रश 


~~~ ~ ---~-न--, ~ ~~ ~~ - 


[0 


^ 054 - 906) 91.4 


„ = 5०. 2. , १) 1, 
७० ७ 049 नक ज 9 = ७० = क ्ि-9. क ० "या क "जक कक ०.७ कूर्नकका ५ -नक----> -->>-9 मू ज (कमण, 
ये ---- -- 


१ 01 € 77016४00 = धाह 0 "8 15४6 ॐ | 


175056५ > - ए08.त. < € 0110 1.2 ४९१६६८४८ : --- 


6510161६ :; | 
1.7 -य114९6 €. &. 2०८८, 1.4, 1.1. 8,, 30. 


# 1662६6१९ प18 :-- 
` 1. न प5४५८छ 3118. 29151181112 दपर्ण, 1.1 
। क पष्प 
>, {1५71. मि (3. ४. 4४६130६7, 1. +. , 1.1.90 
^€ & €, 1001 एक्क 6151914७ ५556111४. 


6५८९८७१ 168 ; 
{, 0. {कप श्मा5]12561 011, दत ्ण्ल प्तप ॐ 
८१३ ८-130-01, ^" {011 द 11105, सात 
चात ४, एर २ 0 ७प च, "81, 
ॐ. £. ४०5५९०8) 8.507.11९ 0147, ०४112218, 
४४ 8.1. 


2/7 €11 €8 : -- 


1. 7. पि, (1, ला, ठ 4, 23, , ६८८ 
2. {01. 17. द. ५. 11811, ^ ००८६८, 3०12. 
3३» 17. 7. 8. -8161तसदय्त्‌ व, 1. + ., 23. 
6५१९४, तात्प लर (रर्ल्ल्धष्लोः तत्‌ 
[२८01118 4 ‰:3८19६01, 8301110. 

4. 7. 11 च [६०८५० 31100113 (त 2.4. 

| | 9०0७४, 
5. 1 ८. 1९. ©. 8०४0, 168९7, 8०.६३.८२. 


116 ०16५8 = ४४6 ३०४.7५१ 576 :-- 
1. (0 ऽप्क€" 868 {1716 ५०7} 2 धाऽ ऽत1॥०८ 19} 5४९. 
2. 0 (€ श186 भ ध.४५8 ६11५ - 11) €133. 107 {26111 ६4.12 
© €त10181 क छा. | 


^0 150२२ %# 804 


ग्भ्य ९. “भो, 4 ब ह य । 
ड =. व पिम चष = = ५ ¢ ~+ + 


` 1. 8071708४ ९०16 58188816 धश 901002 

४ . + 2) त) 
2 . 11110 ४1४ 38४7 2195) 80. 1706, 10५८6 
3. र. 2. प. 26, - 1.4. [ग एकपल 
4. 9. 9. 4. 16, 8. 4, (4०9) 4706५9०९. 
5, व. 4, $, $ ०ााषव08 ०.08) 8.4 + 1.1.58 जर. 


( = < १६ ४ = 9 च प व) = ति = < = श्र. 
णी नि रि 0 | [1 यशी भं > 9 भवनो = योषि 9) भ ०० ~ 9-०9-0 -- 9 त 99 0 पि क कजा मनक न्ह गह चक + 73, 
॥ न ॥ = ए ॥ ग) 

क) 





01६ ।(^8६। + 


कै 


111६ ^51^11८ 50८1४ 


1, 281 ऽद, (१1८ ण०-15 


116 30०८ 1४ ६०७ 06 ^€ 00 ८/८ 447९ (457 कद्व - 











| ०१1८0 


4०. 





धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 





धमकोराः 


ठयवहार्कण्डम्‌ 


उत्तराधः 


विवादपदानि 


सपादक : 


लक््मणरास्नी जोरी, तर्कतीथेः 
अध्यक्षः प्राङ्ञपारःदयाटखमण्डरूस्य 


बदिप्रतिपत्‌, सवत्‌ १९९५ 


* (140, (1/५ (4५8 :---~ | 
ति सतप्तोकल वाप कछपत्‌ल[8 ८ 
४1, 12181. = 5. => | 
(1६114) 224 * 5 ४ 
<. 522 
५. गु | 


| 44८7 "27/65 >€ $ ८९८८4. ॥ 


11 ८701८44" :-- 
1{,21६877118.1 १3.729) (1186६81. 
7 2681118] (ध 7688, 
19817) =8त9801 ए €], 
(111६1 २०2५, ८०0 > २. 


12) 11. २११५ ९0. 
१/१.५.[1 ५२५९ चि 4 


\01. 1 | \। १/५.) 41०.412 ^ ५। [ भरा 1] 


| (८1८48 0/ ८.४९ | 


1958 


एवा) एर 
1.8 7६॥124115185111 10511, 1474८1९4, 


(071९81५ € प, एय] प्त ०६1125*213 ‰1७५8४।३. 


६1)11(00२^1 = ^ 


~~~ चव --7-------- 





6त 1६०८-१ -८1*1 ~~ 
{५2 111 2118118. . ०5111, ("8.८ ०६८९८१11, 
+>८&€ 8104641४, [स] पर्षष्प) 2 क्च, 4 311 3, #४ 83. 
> \1 0 -€" 11४08 -- 
1. {६.11६271 23111511: ८१ {8111 लता धक 2" ६८1. + 3.1. 
2. 4 - {+. 72०1, 0, 1.9. 1.75, पि 2८. 
उ. (पा [८ च, (ति. पा व्6, तष ^, (3, 9-1-1६. 
6७न्ह्धऽ&ताा ('जुन्ह्<, 002 
4. -[>प८ा. तवि. ट. पक्व, 4.4. 1302. 
= 0. ~. (र. [क प्णाट, १.9 , 1.1.13. पञ्‌ (जाच्हछर, 
0118. 


6. +>. 3. (२1९ पत्‌ क्द्धच्ताह८, एव्‌, कव. र. 1.1, 13. , 
"०6८ ्स्र, [{7पत्‌ प 7.24 1२७७८2८५) 2८व्‌ 
-र<{01113 < 30215१11, उलप्य. 


7. 0. नि. & 11278, 1:8व7.,+ (श्ल अ. 
०2८५८6८ ४27$5:-- 


२४८. # एत ल्ल्ञाध्उ्प््ा ०2, 29 221 2 11]०8.1प, $ 22. 


1481 £ 0 (0६ धिऽ 


एि€१८९ ॥ ॥ ॥ । ह 
^ (ए९प्प-कभा ग (< ४४ ए्गोठागप्रपवड ध ~ 
^ [ए€णरवाज 1 = [मेषातियरस्मत्छरता म. म. भंगानाथ ज्ञा करता च शुद्धिः . 
39 2 {मवातियरसमकरत्ता छद्धिः: ,' ह 
> 3 रपो. नास्ि-र॑पादिति-नारदस्छ्रतावनुद्तमसदायभाष्यम्‌ ¦ 
१9 ‰# |जमहायमाप्यस्यास्मत्करता युद्धः ६ ४ ष 


विवादपदेपृद्ध तच्चन्थपरिचयः । ४ 


रन्थनामसंक्नेपाः ह ~ 
विवादपदानां विपयानुक्रमणिक्रा . । । 
ऋषिक्रभेण विषयानुक्रमणिका - 
अनुपरुम्यमानरमृतीना सग्रहः । ॥ 
विवादपदानि । ४ 
क्रणादानम्‌ ८ ४ ६ ५९९९-७२४ 


नि: ५९१९-२ २१५५९; आभिः ६३१५-६६१; धनिभूः ६६१.-६७५७; ऋणध्रतिदानम्‌ 
६७७-७ १६; कीणोदरययादनम्‌ ७१६-७३२; भरनयत्रिया ७३२-७२२. 


$ 111- रा 

+ 1; - र) 

४ 11-*स1ा 
ॐ५111 

1र्९- शाप 
सष्ए- श्ण 
111 --र 1 *111 
11 ह- 1५1 
1* शा 


५९ ९-१ ५८९ 


उपानिधिः ७२३५-७५६; अस्वामिविक्रयः ५५७-७६९; समूतरसमृत्थानम्‌ ७७०-७९०; 
दत्ताप्रदानिकम ७९१-८०८; अभ्युवेस्यायुश्रूषा ८ ०९-८४०; वेतनानपाकम ८४८१-८ ५६; 


सविन्तिक्रमः ८५५७-८ ७७; 

कर यविक्रयानुदयः ॥ ४ 
निकायोग्रभदानम्‌ ८ ७८-८९०; क्रौत्यानुदायः <९०-९०२. 

स्वाभिपारुचिवाद्‌; ९०२-९२१; 

द्‌ाचरमागः § म ध 
दायमागपद्माथः ११२०-११४३; पतृकद्न्वविमायस्तल्तालश् २१४३-१ १८५७; 
पितम विभागः १०५८-१ १७४; पतामहद्रव्यस्वाम्यतिचारः ९९७५-११८०; 
पत्राणां सीद्धार्नमविषमतरिमागाः ११८०-११९८; आ्ातणां रहइवासपिभिः 
११०५-१९९९; परेपदररम्पदययां विमागविभिः १२९५- १२ ०३; विमास्या- 
वियाज्यानिवकः १२०४-१२३३; सवगश्ापत्नघ्रावृवियागः १२३३१२३८; 
असषणन्राताविमागः २२३८१२५२; पूतप्रकाराः तेषां द्ायहरत्ववित्रारश्च 
१२५३-१३८५; दायानहाः १३८५- १८०८; भदवद्रव्ये पत्नीनां माणां च 
भागः १२४०५-१२४१४); प तृकद्रन्य मागनीनां नागः १४१५-१४ २२; सधनं # 
सखीधनक्रत्य, स्रोधनविमागश्च ९४२३-२ ६२; अतापृत्रधनापिक्ारक्रमः १४६४ 
१५४०; ससृ्ितविमामः, सृनापूत्रदसृषिवनापिकारश्च १५४०-१.५६९२; मिम 
तजनिभागः ११५६२-१५६८; विमागानन्तरागत्तवियागः १५६५-१५७०६ 
विभागदोष पुनव्िमागारिवििः नमागक्तदद् निणवनिधिः 
१५७.५- १५८२; विभमक्तयपिमक्तकृत्यम्‌ १५८ २.१.५८९. 


१९५५ ० - ई ५७४; 


८ ७ ८-९० १ 


सीमाविवादः ९२२-९६२; श््रीपूवमाः ९६३-१११२; 
११२९०-१५९८१९ 


[1 € ८€ 


8})16 0 186 {}1€ 
8600110 ६ «9 {116 75४ शनाप्16 त 
{2 012०६. 0 पाः 76234675 (114 त्म. 
{1716 778{ 0271 ज पध) 78 ४ल]प्रा16 १८९117६४ 
1111 1५ ५86 ८11र€ 1४ फ ' (४ $ 2 ए 8.117.111 (- 
ए), 11161 5 [प्र 011511€त 1951 $ 627 107 7ा$ 
8 ©0ा11[06एत1प ता ज {९४६८७ २७181 7118111 - 
फ़ {0 पताल [70८८९ ॐत 6९1१1८८6. 
6.5 111 6 776४ धा†, 11676 210 प९ 118४० 
11) 60ा]00श{€त {6२ ४6 {7070 11716 ५५५३३, {16 
र 00., (26 (त्वाद्‌ 18, ४16 पात ०६., 116 
44.711) :४8/ २५17६ 811 1116 =पद्वाॐ1 10089 
५४1 (11 106 10767 {11287 पाप ४८8. 11118 
[त्कः तरत 116 {१1प्त्‌ ६७ 06 [एा1्ट्ति +भ 
(०४८८ {116 €0{17€ 0 धज वलोप्प्र्ह्कि 0 "प प्८ 
{1४ 1७ ए 8९811112. 09.41). 1५ {धद 
2 ]छष्ण टाप्चेल्त्‌ वा {115 [ष पणत 
{6५ ९१४९८ पला$ ठ्य स्लङ्‌ ४९८ 0५ ८छवपत- 
€ 88 (001६ पट लगा [कश 116 
"11465 ५ [५४ ' भ लो जभ] 06 1१1८८०० ६८त्‌ 
17 {16 प्रणवं 7६ पणा 06 इपटोा &उ ह्व 
00 514 ६8 17111172] 18१. 1116 न117एपल्ला) 
111168 ५0{ 18 ५ 1116] 18४९ 10661) 10८प्तेल्त 


५४68 876 £} ६.4 ६० 18 


== ० ~ ~ ~ न जानि किः 


== ~ ~ =-= ~= = = 


8त्‌ ४5681) (4) स्रीसग्रहणम्‌ (&व पालः) (2) ्रूत- 
समायम्‌ (तशा 01ह 811 36 प्ण) (6. प्रकौणेकम्‌ 
। 118९ ल1 160 प5)} 

1110111 (16 धाक ~ ६९४५७ ५8 ण 
1४९6 8{11011€५.1४ १०९ ॥ 2 ॐ7ए6:"7 ८१०६ > 7 ५९५ 
०८०९7 ४8 € ४९१ 11६66 10८ {1८86 ध1८8. 
(116 8४७ [€ 8771164 प१1{1{67्ला ष 11 


` शाप, ६१०४९५1 ४), ११२८०१६ ६1त दपि 


¦ 115४-1 त5178. 


= .~ ~ = = ~~ ** *-~~=~- ~ = = 


न्न ० = ० = ^ 


¦ (116 


14 11185 3.71 ६76 95 {0110६ - (1) ऋणादानम्‌ : 


(6 [क्षा ० वेटण18) 12) उपनिधिः (1ल)- 
<18) (3) अस्वामिविक्रयः (86 ए ४10प( 0 
8१111) (4) सशूयसमुत्थानम्‌ ¦ भपप ला) ) दुत्ता- 


ग्रदानिकमे (रःपा ५ 11८8) (0) अभ्युेला- ॑ 


गुश्रषा (37९६८) 9 > 60124८४ न 6२९६८) , 


(7) चैतनानपाकम ( चा -्श 7161६ 07 ४५8) 
(४) संविद्व्यतिक्रमः ({77418्ा€881011 ५ > (ता 
1,१.९४) (9) कऋय्विक्रयानुरायः (1६९8५ ० ग एषा- 


01६86 81५ 5816) (10) स्वामेपारुविवादः (1);५प- ` 
168 066९1 718 हठा छत्‌ 1167तञााक्प) \ 11) ` 


सीमाविवादः (230०1 र -018) १९5 2114 1५.7त्‌- 
५18) ६८8६) ( 12) स्रीपुंघमोः (12168 2 पहा ६ तत॑ 
फ 0111612) (123) दायमामः 1 {11067 ४४.१८७). 
{17 एष क] ८०0 अड {1685 9 | 
1161 111 06 १8 गा०्म5:-- (1) सादसम 
(1161108 ०९९6 ० लण्पङ) (२) स्तेयम्‌ 
(1161६ ४7 ८९४ ) (3) वाग्दण्डपारुष्यम्‌ (2४प$९८ 


¦ पा तठ नाष्य जा 6 धर्म॑स्थीय. 


{1 "५९ €४लपत€ ६16 
"२, 1५८ ९6 18 ` {70} "6 सल ० धरम. 
स्थीय 10 6 सप्र &-31111 32817: 11 
00111281115> (7) [$ 86४९४९७ ° {16 (४65; 
फ 11161) {116 016 छा "01610" [६५ ल 
17) साप्त प्राना "]0०=8685100 [$ 16 21110८७ 
0{ {716 &11111-{6 इ ॐत (6 (पणा ०) 
८.१ पलाश ' 11161} (68.८६ 1 13 छत्व कदल 
(1616४, 118: ५6] ९1९९811 8 80)5,८०{५ ला: 

13.71९ कन्याप्रकम {प ५ ९1180६८८ कटकरशाध्रन 
एष (ष्प््ताङ्० ॐत 1188 7106 0९6 17161 पतल्त्‌ 
711 €{८ 
(चयम्‌ ) 210 ‰€107़ (नादम्‌ ) 1186 16७: 171: 
©]पत्‌क्व्‌ प 06 शप्‌ प्र इक्माण ५16 5 
क्षत्रपरथहिना शक्(ातद्ठ ७ स्वामि गल परवःद 
778 0९7 वास्तुकं 17 ६16 471) 2. 68178. 


, 011 ध्रो€ 0प्र€ाः 1311 {16 प्त्षड जा (0८केली 
` ५ 6८५1५66 


28.710 “111166८९ [1९60114 ५७५111८] 


¡ क00€87 {0 ^ त्प डध्च १५ 7०४ ०८्टणाः 
8111002 16 €ंट्लछा {111६5 णा + प्- 
(ध. #171&र्वा्रत पो }८७5 10 16 त्का 


~ -~ ^~ “~ 


0 {1९6 €171{€611 {1४७§ >| {110 ह्}) 0676 ०6 
1170 9150705 76} क्षत्रि ० 6थ्टौ ता [113 फक 
171 {8८६ 6 6195510 6्प्धजाा ज ४6 ६५४ ५४ 
प 118४8] त्सङग० 110 16 शह्िी{टला) ६616४ 
81706878 ६० 6 €111176} $ 6 ०६) ८116 


: 0 7ो ला ४७ {078. दि प् ३१३४ 70 प “1011-9. ~ 
; 716४ ज स 81468" 1, "त}प१९5 €६५४८९ 


"{}1€ : 


1 
। 
| 
॥ 
॥ 


71185161" 8.1 {1675170 871 87 {लङ्ग भाती 
(१61८. ^ 8९701५६6 (५6 € भ्ल {16 प ष्ण16 
070९8108 £ फा75{ धाद" । चौरपतिषेध ) 
08466 ०0 8 पल)६11 शला {06 
पि ८६१8817६ 87706878 26 वा अएशाता प 


? 1 


17. वण] 8 ह्वा ग (€ पि78त8. 6111४. 
ग्‌ ])18 )5 010४10प्ष ॐ 11६९0110 2.3 
'1]1€ {1 ०८§ 110६ षध 11071 118 
€111{८01) {1168 तकात्‌ प्री" 1188 19४ जपाद्न 
1९८ {८९४९ब्‌ 10 प्रा &९८प्रिंजा छा -लिकापष' 10 
16 धप््€({ \छाशषका$ 9 (16 ०८९५४ 
8110 (11 ६0त {79 सित्प्वाष्का) धा प्र 1111 
0 {116 {. 9, &., एप धा८ 1४ 9 67655 
{16111 €0६ 10 पप च४४-511 (४ (14.12) १५ ध्र 
९({6८६ ५ "रा 183 ४ एकाल्‌ 0०. 
पव त788 17161006 *४वप्| [€ प्न ' 111 115 {1४6 ०) 
"1111168 9 11611 शात्‌ 0116112. [{{6 101९7 
&110-011:1€8 {116 € 11४11६66 71810 {111६5 119 
0116 [प्रतएव काते प्र्क0 1) -11{168. 
"12151 11८5 €{छ€८॥1 118&लाः 811 ]1 68111811" 
रधात्‌ 71115661187160ए्8 ` ५१० ०६ {11 ६ 1४५९ 1 


1706 ल्प्रप्राल्क्रलता ५9 3{18&)801. 1116 
7177 लद्टा4ष्लो 18 5ू€८10८०1$ पाट) 


(10604 1 क. {£-147; [क 1९0६ 9 
४०]. [, (ध्ा 1, ४.8, 9), विध्व (1116-9 
7111810६ ४०1. [, ए 1. 7. 14) 0819. 
8[) 2६} (3119. 21६०४ ४0]. [, [ग [, 0. 1५), 
(तकत (087111०७ ४५1. ता 1, 
१. 18) ६ 4 हापा 9 (253/131, 07871118 
1०5/& ४५]. {, 2५7, 7 19); 11116 (116 (11९8 
{16111561 ४४ 118४6 ९६1 {6८11८21} ङ 10€1- 
109€व 11 & (111६2517, (1/1, {2118 ८711 }05.४५ 
४०1. 1, 787 [, }. 78) ष्ण, ्ित्ा५२) 
एतिद तत्‌ 4 17 पाह) 8. {116 91. 
&०। {4६2 1६5 71 प्रा) 0676 (16 {६८७ न [क्ण् 
४.8 {फ € ८०७ 8४114 125 505610५ 8.11 ए 11 शा- 
४1001५0 161} (% {१९ [71 प्रा: ह०5.प ४01. 1 
12211 1). 19). {19 9.प्ी0 0 06 काप ०प् 
8130 18 0{ {16 00111101) (;ः\५ 11676 १९९त्‌ 
101 06 211 6011169 कवहट ०08८८४५५ 10 ५1९ 
77 2.1ट611161६ ० {6 {1४75, €, व्य्रवहारपदानां 
परस्मग्दनुदैतुमद्धावामातरात्‌ तेषपामाद्मृणादानेः त्यि 
पाठकमो न विवक्षितः} (मिताक्षरा ?/159}. 

# ¢ ९०70117 0 31४50817 1116 तपध्टह 
18 876 0{ {फण 11718, 016 0ल 1712310 10 
५४621) 2.10 (118 0 राला 7 1101169, 1168. 
111 {116760४ 181 77) 16 {178६ 17त ए्जु)५ए 
0९1६1011 0{ ४6 ५०0 €्+ए-4187 1६८६ 19 {16 
11181) प्र7056 211 [0 प11157411€101# 15 51100741 
2६७6; 11116 71 9 86८्णापै, [पणौ ला 18 
176्व०ो1 तव. ४४6 ॥9९6 २180 24116764 ६0 
1115 ५1९18510 ¶ 11116 (४56 पह ध (66. 


1 (१८५८५५५ (21.14 


प्राः (नष 0 116 #ङ१४२९11778-1 8178 
{8 [128 [€्छाो 17)846 {070 {106 7) 918. 
1) ग {16 61786 2 (उआापभ2)2 [100 
17 1{3ला2768. [६ 51605 {1000 {€ 06. 
11112 {0 ६16 ो1पता6 गा {156 ल:६67 जप 
111४-1 ष्त्त1. {५ ग टा19] 8, एदाए 
11८ता1]61€ 0पाः (णक 21६0 1६ 7 3पषश्ाद्न 
17८01 [1€13. एठा {16 0४1६6 0 110४ 
1५६५० 01५४5715 ६0 © 6114, ०? ५णष 11६.8 
1661 11:46 {701 (16 23:1६ 1€7 {86 1107५. 
{# /1५.; $ 1161 [१८६5 07] 19६८ ६1८66 (ता 
{011 {0108. ^ }1 7760९65 19 त ४.1. {0 
116 {€ 8 {का (16 86८ पका 0 111 १1४8 
2.76 1121171 [1४ {0 1116 [1 4116८ ०६४१6 1.10८9.- 
$ ९0]. 12.0६1 {6 ८०01€5 ४८७ ९८६ लप अत 
{1011 {16 ९५ {7८८8 [700 $$ ४८.1:1717- 
1:11 तध्ल्प् श) टौी तद्द्र 1 ४ रसत 27 ४८०२- 
[7१ ज 11878; शां रततृद्रलााासाो 211 ,192.10- 
(18.५1 १८१८६, नात्ता # 11689.) # 17601670. 
(1६ रस 111 13 त] 11110118111 ; 1 5]0&व75 {1026116 
60111111 ९111 तषट (91 111५ 91 [1-[५5६०.€& 184 
४८९ तमृष्व 179 ५९6०९78] 1६668, 7 {116 
0{11€ [1त्पात्‌ हजा)6 ]:\6867८5 ५111८} ६१५6 
{८९ पप०ल्व्‌ [णा ४ #१४र कोप. ए81 पा 
111 {11८86 ०5 876 {0 [५ प्रहत वा पलाल 
2 {1 /(86.. 01012101 किणे {16 (421. 
{2{8 ए 6010141116त 11 {1५56 ू७7।२६ 11६ ५४५ 
८्लाा ८1६ ट पऽ पोतृ ५ प्च्छल्ट्् ५५ 
1९५4108. 


{† 35 अछा छप्राः §त्ट्णिा ^ ॥)6 
४९31161; 8 8ात (16 866100४ का प्रा6 
\/1१६०२ 8६01 प) धो५ अप70-86्८ णा 1९८५ 
०१४1८५४ 801६/8 2 ६4 ६८ एष्ाा{ल्व्‌ पा 
© ५०१}५ 5६्द्7€ & (गक 0 (1९ 11148118. 
1211६, {हका} {116 [उप्पल ४०६८ 1.177.79४ आत्‌ 
16766 (1€{6ध८्८ा1८८8 {0 प्त र, {0८ {18 
1 ५५91 8.८72.111 2.१९ ४९८५ 1४6५ 00 |इ्‌ [जा 
()\€ इष्0-5€6(1011 0) ए पयण २5 8्प 
011 1.105.101 80116 [1५८८8 ०८५०8 
{07} {}16 (कालाश्‌ ४150 18४6 166) 
176] प्रप्त. ^5 6५ €९ 10४ 20410081 
५ 11.72 8886७ 8.10 ४.1, ० ॥6 76८07066 
{एका) 116 761181111708 1071100 9 6 14 2.08 - 
19 78.1118 1६ 2.8 10 1{0प्ाात 1६6८६888 न्ग 10 
४१५१ 87 तशता ४0 तला. 06 215. 
0 {16 1 2तत्वा:7 91118, पप्र 06 1760ा11)1616, 
81106 छपा (छप 6४16108 (एङ प्र ८५ प्त 


१4 1.1. प 


86800 ०0 ए प6.8 धच रप, 

16 ठर करश6776त ६0 छन ४३ 25 
8/2 15 ए८€्कशाङ अ" पा7811105६78; १४४ 
1 1128 0661 ए 1760 0 ऽ पधा 0 
8९९९781 80001878. {६ 18 110६ 20881716 9 
7610 > 1671116 त६६५ {07 ध्15 स 01. 11 
५०४६६ 86९९6781 ९7868 11081 ०161 [प त्राणाय 
07117181 {0 1, 1प उ८76 12665 "प्र > 16८५४ 
1८७४2 10०8, 101 ४ 2818 {118., 71870, ४१). 


08१६४५५, ४43, 1381080, दप, 
1९ तध, ४६8०, 11118118, 78.1प- 


0४६, (ता 2०१ 0 ६63४६, [६ ९7९0९6४६ 
0 ॐत भ... 10 06 &"प्21)7॥ 186 एसा 
ए1श्५ष 171 (८नाए6्८प्गा ्प् धत 21105 
9110 ए01-४6५#8 871 € 1२९९ 110४ 06671 व प०- 
४९ 171 ©6010706८्ंता 1४) पप्तता ध 1४5 
0217710 २ {6४ 86010105 111६ 616) $ ५ 1676 
पारग्न 19.१6 66 ८९१८६६८ {07 (५ 17067 


॥111618187व7110 भा € @नाा1€श्६ १16 
711८1787 188 €७य 216 076661161160 


०९९7 {116€ 9111(15व्172118, एप पात {16 
{पध १८२६ 18 62.117 (11808 {16 {071८ 15 
०16५४ {20771 {16 {&८† प्च (€ “पर 11107 
068 {16 ०६11879 810 एष्ट 1 ४16 
सा ए1-६८९ ४६, एता. 1. ४. 8710 1988 03:64 
10 ५०४५ ग {€ 8८1०7 ० (16 ७111581 - 
7२.112, [0९7 €611 ६10 8 व्माते ५५6 {त (ट्त. 
प्रा तात्‌ [1५८6 ५16 3' प८4111872 ०111611 
15 हछाााणप्ङ्ग एर्टा९।९य८्त्‌ 0 ४5 ~ चाद्7:.111, 
04.110 © €त[ाला (1) धो 8६ (लो {पा 

11085 ६९४5 {6001 (16 40 एपत्क्रा) ५ 
06 कव्व 0 [द्र 76 {जाद्त्‌ [प ४) तर] - 
द्रष च २०१ दविक्च०१2. & त्‌ पलाल ०06 1४1 
४6 छद्८्कृप्िणाो क {णपा छा {१6 ₹र८ा56६, 
0167 ९617865 {70111 1६ 12५6 (101 [९्ला हा ग्शा 
ॐ €©[0 82८७ {1४५6 2114 ए<९1९८671668 {0 आत्‌ 
9, 1, {0८ ४५16 ^ &11एपा-112 11] ४6 {0 प्त 


१7 †{16 ८6671068 ० &7त छ, 1. 107 ६16 
88116 ९368 17 ए ५1728] ]र ६ ४1१ 07808. 

20116 ६८7९६६७0 = णच्लपाः8 17 ४6 
<प्]८८६४ 1680115 ग प्रौ परव्पताषञ 
058०6७8, पए {16} (एप्त 1४० ना > २०1५- 
6५ ; प 95 ५७6 १४९7७ ए प्रठपाक चप वृप्०- 
1111 {116 {65६४8 26८07017 ४0 "€ 8४८16 
(07९८ 9 {16 १10९८7६४ ४९५२६ पत्‌ कपा 
€8.0}1 ६,८९००८17 छ ४५ 817101४ ०7 7५१० ग 
68८}, (0 18१७ 10; एषल्ला 27810 ग 
70061101. 

^ @0181467६.916 600 ग क्षा 
06111 11 {16 {णा ५ #त्तणक्ड ५6 08९0 
्ाण्डा 1६४ ० एस्५७ [पत्तोख्नङ्‌ ठाः 
(12018111. 

धोप्०पप्र०08 ठि दीखः 2114 दीखठिखितौ ` 
18.८6 € {श्लो ५१९ > ८जा्ता०) ४९७४५. 
11 ४.५ "दौखः दौखणिखितो च 

01116 ७९ ,&{85 {70 {6 {7671568 प्ल 
2.5--- 1312८0४, {ता 1]78) वत] पङ ता 8, #- 
{६1.111 08.110118, [7111605 5/1 2728. 
8/8. श 111€]}) 2.€ ०१ €शप्णा( ६0 पशष २८८ 
11161प्त९त 171 6 जिह ० 6 [{1त18 
00५७ [100 ल्प 8. 1१०. 301. #५ ७ 11५५6 ८९- 
70५९66५ [2.8६२{४७8, {10प्रह]11 (० प्र))४, 9 ५९6 
२०५ फ९ 10 फ्तक्रतह {कितो ६16 प्रतस्ये 
ए6वक ष्ट छप {6 प्ण लयक६९८5 71161 मुता. 
पुत्रधनाधिकारः ,114 सेखषिविभागः. 

^ {€ ६८६ {को {16 31111075 सात पीत 
101. \ए)) 1 स तद८ 11५४67८ {ङ 001४6 
{70111 16 पाशा ५४० [1 16 ६ फ1।| 
ण्किाा क्षा स्मृणनलावा जा 1५9 २. (1117त्‌. 
{२.1168 ० 5८८८8011 {07 ६16 दापलतिद्षप्रता 
2 0716 0710105 2 #16 दायभाग, का) [पततम 
0† 1111001६ 0705) तपा 1प्वटड ५ &102- 
{1:11 ९08 त1त & 1187 ० <772.४> 11] 06 [कषात्‌ 
111 {06 277 {117त. 


पप. {119-8 5 
५0७ (६:५६) 
41-10-1948, 


121६570 05"4 तं 05111 
(पल्लवा 
1016८ लाला, 


: 


^ ४८०0५ एना ग (€ ४एमभीभभरारव 


(1) 17116 ५5६९9778 -]८20१8 18 १९1१6 
10४0 धक ण 1४7४8 : 06 6010९778 1४8 = ऋणा 
06 61606018 9 ४16 1681 7706606 
( व्यवहारमातृका) 800 ६6 006 श्ाध्र ५6 
61£ १४९९४ ६४९8 9 1&मर ( विवादपदानि). 19 
866४1070 ०४ #1१808]084811 6010 7011868 
४४९४ {01168. 

(2) ९९7 0881016 6०५९४१०7 188 667 

71816 10 77806, ©1700101ग््ादशाङ, ४6 
, 6४8 {07 ५16 37, 8४788, ऽणध8 
8110 ॥621868, प्रत ४6 (०फाालशा87;68 ०1 
प्रो6ा)., 
(9) 1116 €णण1167{87168 00 ६16 इपरं5, 
४१५४8 87 871दप्उ ६26 1866 10716त्‌ां कशस्‌ 
&{€ा प्श, 810 86007010 {0 प्ल€7 61170 
7101081681 ०70९ ; {07 6 कष0016, पप्तन {6 
028828७ परिष क्वरणस्य, दभ. ए11.4.7 (.1253), 
४6 शद्क्णकष््माो ह्णा ४6 कराप्पा४8 1188 
0691 78 हार्ड 220 प्रलाा {91105 {16 
7616९8४ 31198 & 01 8 80028. ; 80 8180 ४०१७ 
वतिष्ठविदितां 297प जा. 140 (.611), 678 65 
णा) 216वा1प्र धर्षा, ७००१६7६], 80४. 
08104 ध्व ४ 1१्दत8780081:&78 200 (ध्रः 
भ 018 18९6 06670 ा1र९€ 10 (लए ९070 
1016०] ०९67. 


~. ~न 


(4) 707 प्6 ऽ7्णी फण्ड 6 ग्पेथः | 


10760 18 88 {0110 8: ४6 88188 त ` 


{8 १९१४, ४16 ४ &7प7९ ९0१2, ६16 &810 2९6१8 


21766 81} 6 8प्र)&- ९678688 876 १९८ १७्‌ 


निप ॥्6 इ्ट९९६, कन 710७४ 6 एत्प्ी : 


76६7060 &8 ग †6 88116 क०५१. एण०)९8॥ 
801101878 [1906 ४6 4 ८197४४९९ 17 716त18.- 
पङ्‌ 3५९ 06 (६९९५8 ; एप, 6 1186 20 
४४४४५१6५ क्ष ङ 1101007{8766 ४0 #018 86४९1८९ 
1011066 ४ प्रान. 

(9) 1 ४16 ९४86 ग 7871 817४3 1# 18 
106 70881716 ४0 १९४९106 पाल€7 १४६९३ 
00 ए008शप्जा 6च्शा 11 & श्ट {शा्छ्र6 
1 8171716, 


` एर७ा) 171 प्रान नो70४०1छ्ा68्ा 07097 ; 10 #९ 


08.86 0{ 086 11086 08{68 1186 701, $€ 
1९6{6711\1160, ९ 78९९ {01106 {116 ०7467 
711 ला प९ङ़्‌ 0९१९९ 06609 पशाप्गान्व्‌ एड 
शिर. ४.0९ 10 118 पशग ० 7008. 012.8"8- 
8†7२., %₹01. 1. 

(6) ¶6ष्४8 6रशा धा 8 अपश्न एप 0०४ 
{णा ध)6 "त्प 80 6 उणु{8 18४९ 
०९९ वप्त 7 णा. §०पा6 ९४१६ 08४९ 
४९९ &४्पंएपा6त्‌ 1० वांश कप४ 8 ४8 ए ० 
भ 71678 0 1691 68.868 ; ४ 6866 ४6 > ४8 
18९6 0660 वृण्ठौन्व्‌ 8नु)&78†शृङ्ग ०१९८ ५6 
१8116 0 68० अदु -क शः 80007102 10 
(0617 {016४] ०7467. ना८6186, 116 8 {९४५४ 
०९८५८प्र8 001 10ल6व€प्णाह्ग 19 8 66{भाा 
006 अत 188 क 6886 = (नग ९्छतं०ण 
शाता 8107067) 1४ 188 9660 70606060 
प्र1067 0 {0ु)168. 

(?) 07 6र्शफ़ ४९६६ 16 ०14९68४ (०710४ 
27168 1186 66 ४.३ {8.7 &8 0088116 ©1४64. 

(8) {6 0010ापशा४भप् 65 9 ४6 € 81768 
२४11078 112९ € 0660 7751 £} रला ३४ 1] भणत 
0116 (णा 61{8च९इ 9 ४८ 18167 ४0६०8 


¡ ९९116} 0भपलंत९ 70 81] 2686९४8, 07 171 80116 


76806608 पो ५8६ ० 6 ९66 00968 
18९१९ ००४ 066 ९06९ ६6 ; एप, > 106 11898 


, 0660 11४6 ० ॥16 €ढ्त्ा € 60 प्९ण{ शनक - 
¦ ट ४९ 0९766 0 (धनंणलतक16५९ 800 ४6 
६०१ 06 ^ (14.८९ 8.७१8 ; प्6 ¶16 एत्व112.0285 
10 ४6 8206 0ातलाः 88 प्रन 88410188. ` 


168106008, 10 पलो 6, £. ९1508108 गं 
0708 07८ 861167068, 6180708 ग पान 


¦ रां6फ8, 7र्णणदप्तगा, € (जगणलप्भेगा कप्पर- 


९0 9 ०९८ 16 शप्र 0 ८९३8, 1 


| 27668 1४ ४6 1867 016 ; €. &. कशो 
` प्6 (गपानशाभ्फ ग 4098 0017610 68 
¦ 1४ ४116 ना्छिए58198 11676 18 8 706 गा 


16 8888. {7070 6 1816, अप, मितागतम्‌ 07 
अप, मितावत्‌; 1, 6. ^+78 एह} 60116168 ऋध 


¦ 01९ ; अप. वाक्यार्थो मितावत्‌ ०६ भित्तागतः 
' फएणप्ाप 8४0 ५8६ प्राने 86868 60106106 5 
¦ अप. पदार्थो मितावत्‌ 0८ मितागतः भणत शाण 


9278608 {वणा अधः, पात्री 2 | 


४7१ पशः सडको ग ४6 र०त8 णं 


न 611-280671816व गएणामणहङ, ९१९ ४6७ | ४6 ४७अ६ ०००१५७5 ; अप, मिताबद्धाबः ०४10 


4 0१०१४411 ० {06 7 4८१०८५0८ 


गोठ ४०8४ ` ०1 ्0कपह्ला 6 ॥क09एठ८8 ९6 
0181108 ६16 ऽण्णुनि ५668 1४ 8०16 76866४8 
ता शधाध्ङ, 1४5 एण00 15 प्र6 88116 8 
पढ 9 ५6 प च्छप६ह ; अप, यथाश्रुतम्‌ कणप] 
8110 {2६ ४06 1067] एन्४्०0 ° ^ 0977 
18 18 11 8&660708066 प्रा 6 020 प्ञ 
7168778 एत्‌ नर्न 078 719 ०८०६४६० 88 
66 6110116 {ठा 1४, 

(9) {1 ९ 6९०8 ग 6 ४6९॥- 
1868 18़ 8101009] श0198818 01 > 7001714 
6181160 ४ 6871167 ॐ 078, 118 63 
0180800 188 066 4८०६९ 10 ९6९ 
0196068. _ 

(10) 7116 ०67 2 €7्]190341008 1४ #6 

0४६९ ¢ ९00४6 पाएगा €०प§ ९४५86-भ71६ 
978 0८ @©017017) 6116६078 188 76671 3८60 
\४1४0 ८6870 ४० (गा र्श116006 9 ४८०6 
71160, €. &. 11 6 €६४86 ग 1086 {छाप 
न्यवहारमयूख, विवादताण्डव ४० व्यवहारोचोत, 1101 
876 ©0६6111]0८8160प्३. 
(11) "0116 768्वाणष् ॐ शाक्रीगण्छ्र ण 
921011८8 [116४6 1४ पाप 06 7611671 06760 
18६ 16 01760 81६6171 ९४0॥8 © 70५ 16881 
१8868 &© ० © {0५५ ॥1676 8०१ ५8॥ 1४ 
18 001 10 6वशात्माङ+ 107 108६2066 आ 
7 68018 07 77 601060प्रगो कापर) गश 
18.{7618, {0187 प्र1676 ४२6 0 7616760 668 
{0 1681 {8908 811 18 €%९70 1686 876 
101 ६४ 811 १९४6 ० 80661{1८, 80116 
0 € एलण्ड २२६6 आत्‌ 8016 9 ॐ 
६७९२६] ०7९. 1 18 ४26 वनी ण४५ 97 € 
एप 81861160 कर 01९ ९621) 6 ग 086 
107 01807168} 6006 प{0०8. 


, (12) (76 1०००८0९४ 7691088 0 {116 
{01110४60 ५७८४३ 8१९ ए86€1 607766६6. 1116768 
876, {07 10818166, 86४6781 1160766 २९४१. 
1188 10 ४06 28118852 9 (600 जा 
19 # 111 ॐत {+ 86 07116 ४ ४16 1216 
7. घ, प. 0971 त्‌ ४ एत. व. २. 
(1187९. ५४6 11.५6 00776060 ॥16 71118४६. 
168 11 86%९79.1 18668 &०५॥ ८619886 ५६ 
10९०760 ८680108 ६0 16 100४-7068, {1116 
४९२६ 0६8 0660 601186त प्री ४18४ 9 {766 
2088, {7070 6 {018 07066 [नएत्भङन ९०१ 
006 0610० ४0 ४५6 एणं €0 9 ४16 
(४१९९७ एताणत्र णह 1688 ; एप 101 86र्लाः 2] 
11668 ६6 7681068 01 2488. 876 1070 


५, ० ~ ~ ~~ न > ~~ 


सा ~ => ~ ~ = माका 9 = म क मम 
[क क 1 पधि [1 न णिणगीणिणीीणिरणणिरगरणगिणीषणपिरिरिििषिीि 


रि । 


10 © 00 प्र 8700 भा6 ८6०६8 6२6 
066 7360 रशङ़ 60 ऋक र्ग शशा५७ 
016 00४९४ [ङ्न (06 ९10४. 

(13) 70. पणा ४8 [रश गी » (नाशं 
2716 07001 {0 06 29124 9 9 48818 
०, 1700891 )€९९४8९ 16 क 88 69268001 ४ 
&्त्‌ 098८ण7९6. 4  &००८ १९४] ० "8 007 
9णु6&८8 , 771 ॐअ 27116460 {ज्ा1, 17 {018 
071६. (16 दपा) 7000, 110९१९7, 1128 
1107 066 ए106त 1 ५16 10011068, ४8 1 
{116 ९8४86 2 16} ह प्ध्ा, पा, 8706878 11 
811 17066046 अ]{0९€त17. एः ५06 ६९४४ 
0 (16 2185४ 2 -4.8भ्द्ङु2 {06 छण 
8४ 2811871९ (8. 85 {176 006 1171 {16 85, 
1107887 0 ४16 230191त1671८87 [1801७ 819 
607९८४९१ ए 016 {६ 81४ 18011818. । 

(14) (6 08958 ०9 48580६४, ४16 
00011618 9 * 18१87702 ,४16 2)185 ९ 
2164 दप्प्रा, 81 ४6 वि च्डः४7 118 १6 066 
{पाड पना76. एर 1676 ४16 916 रक पु४ 
ॐत 16 (111८8८८ 8766, 16 16८६४ 
85886 188 0667 १४०६८९५; 107, 108४ 
86९668078 9 #117त68ˆ१ 878, 4०६८९ ०णास्न 
16 1111615 97.116 (०४1०९877 8 8150 188 
06९0 वृप्ठा6€्व 1४ पा], भ्रण 1 183 *छ 
076४ > 76770 प्रठ्छाा 0 ९600), 0 
{116 76880 {118६ ८© 3188 प्न 8 0 641118४0 
18 0७ प011116111् 1016. 11 ०प्०ण§ म 1616 
{16 (दगात्‌ 9 02 म8 
007८४7४, ५18६ 9 णाता. 8{{४, कात 
8.27668 प्रा 1 [1 एत01ला016, 88 86 
5010816५ 115४624. 

(15) {16 ०46 ग 7858.868 १४६०१७५ 
{गा ४16 61816 80६४ फरल प्रलया 8 
0087 कात्‌ ४६179९८2] प्प 1188 0६५ 066 
8911660 ६0, 11116 (1888110 धकप 
10116811. | 

(16) {6 11678 0 6868 18४९९ 11846 
7111706 8प०-419181008 116 ल९851ए 10 
{16 ऽप्?166(-1 ०५८९7 9 ॥1€ 907४-6 ८8. 
पप्र€ 119१९ 00४ 8१०४९ धीना ; {9८ 16 (6*#68, 
610 ध०8 8९799८60 पत 67 ऽप -वा राशा 5) 
{87 06 01888160 76०१९ 1४ 100085191९ 
0 {0110 ४06 71231 एप00०86 07 ४06 २प्६- 
70९०६ 9 ५6 8 ए६- र71६९1. 

(12) 0 8]] च्र6 ६९7४8 पपात, ४6 
{00-0068 ९०४४१1१ प्रा 7९676५68 0 ४19 


# | 


188 11846 ° 17161 $ 0711678 9 {1689.6668. 

(1६) ५6 118५6 ५६९ 7. ०118 6४१ 
प्प४१४-आा]प 07 #१6 0110181 ०878. 
"106 9८६४ {111€6 866८018 ० {118 ० 6५०). 
51४6 16 स ०,९६.87 6182 800 € 


8611015 76111111118 प्री "0122 11610 त 


(16४ 12.४७6 7061 76 ला) 967९4 एप पऽ {त्का 
4 †0 21 50 (18६ 116 [0 86८1107 2 ठप 
त101कप्ता1 क तपात्‌ {€ ध€ 078 (6 दक 
0{ 1), चग" (वाधा; 11116 ध6 सणोनशाता 
77 17. बजाश6 शका शला 185 706 
१९1१८९५ {ति {76 पिदश र्ता) 0 16 
पि ्74-611 105 116 %1६६ 8८८01 9 
कपरः 1४६०1.110118. 

(19) 17116 वित्ता 2. ताा६०1117116+ 6१1८ 
|) 2८. 9811108511158 5148 वा (6 ¶.६.६. 
0071181715 1 लाए 6611055, [16] 19 
€6¶् 7616तव्‌ [षट पऽ 26(तप्त्‌111 ६0 छपा 
0701617 {07 {1९86 86610718, भत्‌ 1167176 ए6ला) 
व१०४९५ 8८९८०१५ 11 16761५68 {9 87 
,1. {07 {1114 (€, 

(20) 149 1त दोलाह र्हा श €ा16€8 896 
€ 11846 पातवा (सप्ता 12118. 
8 द 19 28271011 2 ; 111त^ए (शाप. 
शध ५ कवलत, 0011858], 
87110691 ४111, 6718. पापात 
पफ९|1, (1671671 8८सात्‌ त्त, विष्वा, 
/7811110118 ¶ च7111808.1411 त 8.16 
४ 171४ १9155111 ५0 11 प्ता५87त 478 
171६8. 810 # 17611170 8एए. (१ 76761 
९९8 {01 {11656 प५०११§ 816 {116 8816 ४8 {07 
11017 7€4]06८{ ४८ 115. 


(21) ४6 18४6 70६; ६१०६६ त. 
(11010768 पा एला 9 € 865 10 
20 2001571४ ४11. ¶06 »१€६५ #* 117. 28 


028 7६्€ा। (768१९ पऽ 85 ॐ) 111६6018. 
{1010 88 1४ 15 ए८€[ ९९८९ 77 >. 188. 

(२२) 411 ?९8५17ह्ऽ ® 11161) 20687 (० £ 
1१7८{९6789016 0 दप््ालाप्रंठ ठक 1116 71019. 
21681 0९ 11186071. ¡ कना ० 16 118१९ 
066 16070076 11) {016 ०0२ | {63:४६ 
0०५०६९५, 27५ ४16 68५4108 (181 616 
1110011६ ६० 6 ० ॥11€ 8716 ०४६? छा {1116 
7107 11896 0९८71 &1*९€7) 171 074616४8 77 1110 
1001-10168. 006४ ॐ 16 * 2718४0४ ४7€ 
11066 {&४ 1६*€ 6९6४ 2१०६६ प्न ५16 
9611008 {6६६6 - 71678. 


प्रतः | 
। ४ 688, € 87६०६, {116 आ {118 8710 116 
(पात्रा &8 816 ष्टा) $ {16 पाा1*्८8]ङ् 


| 


| 19९8 6671 ए17){९त 10 ९०, 


। {11.11 11.1 1111. 


(28) (16 (01 शापः न्मा ० {6 
9५87108 {6 {8 पताप्र ऽ 16 76४५ कात्र ०च७ 
ए९87त †0 116 768010६5 1 {116 {0०६10६68 ; 


। {07 1116 (गपणा1 61४४. १०९8३ 700 1606858 


8१07† ४16 76877 8१०१९ श्न प, 
९2 [दतत धल 9 चार ९०६ नान्माड 
१६००६६५ 1 {€ ¶क्णागाक(दटिड. / 
0181020010405 {00 {/॥॥ 86 0 1/€ ४. 4. 
(1) {716 ९78 (५०६९५ 11 ४6 -"५वहारकरण्ड 
{106 (णा 
171€11147168 १18४6 न) 71716 76100 1 
81181167 (ष{€. {70 ५16 [00{-1068 {1९ 6 
1९1 {5 706, {110 (00101776 ४97165 क ]116॥ 
८071 {६.१7] ्रा€ 88716 1ा18.{{€7 ४8 01678 प प०४६५ 
17 {16 {ठर प्र्ठ 06्टाो कर्ाहिष्ट्त्‌ ०0 ए 
$क7)0प्ल शं्िा18ऽ ह्ला 86 +, +, >; किलो 


| {0110 7८76761८ 68 ॥0 (16 {6६ त्‌ {016 #,1.. 


(11९ तत्पर) 76दव11718 1011: 6 18६४8 
2 1/60118 प्र (गा€ 76४1 214 [8५6 06 
11१८8६6 7 गो1€81718 ॐ 0 ्िपा'९३. 

(2) ^+1076९18.{0715 (0 (16 पशष्छा( 
075 वृ्०{त्त्‌ #प्लो 28 ६1५ #€१६8 ५6 
3 प्१76.8, 1116 ७717118, 16 2प815.8, 1116 


| {7€841665 ९6 ,{78.५%6 7€€7) [011116व 17 18.0६ : 
| ६6761068 10 ९081678 8&7त्‌ २९78685 2714 


{16 ५, 1. 1289170 066 711६6 1 57181] 


। (76; ०. .विचि.११ चिर (चिराव) (7, 607}. 


(3) 16761668 †0 ६€५४8 {ती {16 


६.0९९}21†६त्‌ 71€{10 11116 {7681568 11६१6 
176९ 7रदाल76त्‌ ५0 एष 116 ष्प्रु 

(4) (क़ 1116 एकप्णा ण 162 07 रत 
४ र. ], 6191६ 128 0९66 0८६1 हटाग्छा 21) 
प्राला ५6 भ, 1. {गा०्ऽ 10661 1४11 
1? १८।६९{8. 

(5) १० 9, 1. {णि (858. #1116 18 00४1. 
0६] (78.111 8.102 11 17८0776८ 098 €नाी 
५४०६6९१. 116 58716 ¡प्र6 1४5 € ६१०१४९५ 
{7 1108६ &०868 {07 {71066 000९8. एण 8 
ए. |, 171 0८3 ९त1ट्त्‌ षन 16४16 80001४58 
[19.४6 ९६7} 016 €र्€ा। श)€ा) धाश्षन ५९७ 
{01१ 0 ४५ 19८०९९८४. | 

(6) #}161) 1676 €श85 ॐ ऽ, 1. 07 8 
८०101616 8४808 07 > (071016४6 61९९ 
1 118.8 06€0 १४५०६९५ 1000 ८९06९५17 ५8 
1707001 107 1010) 1६ 8४४०१8। 


4 10८१4114 2 {९ ०९५61707 


(?) शा 8 एणा 18 पणोतण्ड 17) 8 
78716018 0, 21067 ॥116 7616 07 ५16९ 
0 106 70700 18 60६०6 
07861515 90 16 अ 0 15 1118716 {श 
{1116 [000 ६0 800 (8६ 1६ 18 78; 
111८6186 11671 > एणापिंणा 18 8०6 77 ४ 
१०07६ ए! 18 11076060 
{116 8187 + 806 ` ४16 07968; 8. &, 
उ, २।१३।१० (बन्ध०) (7. 1274}, विता. ६०० शाना. 
द्रवैः + (न ज्येष्ठं पुत्र चात्‌ ) (1. 1274}. 


7 ` 


| 
| 


111 11861608 1 ` 


11 


6त्‌ 17 ६16 {001-10168, क 79 > †6हा, णा 
{16 01167 [्ात्‌, 18 8.{1एप6व एष इ०गा16 9 
6 शशा] ८691६68 ४0 & 66) {६३1 हणव्‌ 
ए 00678 0 21001061, 1 088 0661) 16870. 
6 28 9 70] 

(11) ४1९1 ‰ {९ 188 0660 १००५६ एष 
{06 687] भ11/678 (क ्िणप लाजा ग 


। पद्ाा16 आव ए > 81816 0्वृलधा फडः {0 & 
` 80€66106त 1‡ ६1, 1 728 ४66 ८९६8746 88 1118, 


(8) 411 स07]६8 876 ९1४66 @70001छह्ा दाङ । 


{07 [00868 9 11617 ८९661९65 ६० ५१€ 
४, ], 17 ` 6 1{10-10168. #¶}लशो > ¡ल 


[11 ~ -~ 


01}: 188 {1९ 88116 7९84171 28 87 6871167 


071९ 07 50716 10711011 र }11611 18 60111101 
10 1६ धात ४16 6871167 ९176881018. 
87 “दाप-वत्‌" 19९७ 9661 ५86९ एल] ०६6५ ; 
५. &. “रमू-चवत्‌", "रां स्म चतत्‌. 

[7 6 २९८९1९९8 =&7त 116 ए. 1, 82.16. 
1016018 171८९ विर. ५५ ्रतिदापयेत्‌ (दातुमहेति) विष्णु- 


| वत्‌' ; 


~ - --~---==-------~ ~ ~न कक =-= - = 


नारदौ (2. 670) ८० स्मच.१३२ दि (तु) उत्त. (9. : 
695) 0५८प्, श्त € 171त169ध०त्§ 117€ ` 
व्रिरवत्त्‌ 94 स्मृचवत्‌ {0110 %, 11676 116४ 86 †0 । 


96 ए्त€78{00त (टाला छार 0 16 भ. 
8714 710६ {0 विष्णनारदो 07 उत्त. 

(9) ^ 8617111-60101] का ]६४ ४ ९1086 9 प्र1£ 

75676106 570 16 #.1. जा 6्ध्लौ भ भए, 2110 
४ {पा 071६ 1§ ४१०१९6५ € 81] 018 
0०६6 10) 60111660 पध > {6४४ ६१6 
0०२ €] & पत. 
। [६ ट ए९लपा8 1 8 भ ० 8. 116 88716 
ए, 1, .0८८प्78 17 81} ५6 वप्०†8{0118, 116 €- 
{67611068 {0 78९8 2176 867087*9{6त 7 1168118 
ण 00110188; 6. ट. प्रका. ९१, ९४ (7. 630). 
6. 0010171 1४8 0660 (86 06016 . > ए, }, 
214 16 7€{€ला166 116 068 88116 {€ 
शू)06878 ज & ४, 1, 071 ता? 6ा6ा† 8६68 


9. छ. सृप्र,१८ यः... घनं (यत्सवन्धर्न): १९ रवकं (स्वय) 
1. 62) 

(10) {176 8द776 ९५ 18 4०६८6 ण 
0106070 ५6885 -ज 11678 १०१९४ 116 


ए््ाा68 01 प10€761॥ 518; 10) 8९6} ९८8४868 
106 ९४ 188 7661 4०६९त पात७ ६6 7ॐ716 
ग. 106 8 ८० 001४ 1४ 128 06९ 8 एप 
64 ए ४16 11910 षक 9 ध्ा6 ९62] ॥768.186- 
फ्6ा8} 10116 ६6 डा. 0. भ09711 {16 
11006 फ 1168 ध प्एपौ6 1६ 876 पलाप्ना- 


"~ ~~~ ~ ---------~-- ~~~ ० का) = जामा ज न = = = छ 


(12) {16 76986 श106८8 &{प्नएप6 ४ 
1९2६ {0 8566781 {र515, €. ए. 0 १८8१2 
2110 23811080 ०८ 10 श्प, 8६78६, 
प्छ 204 3 8्पतीह््ा)2, 17 806} 08.868 
116 {0५ 178 660 7657060 88 €07108 
{7071 686} ०6 9 ४06 ६818. 

(13) 16218 1116] ४९6 066 ¶प०६९व 9.8 
९010010 {व्क 0 86€्न06त हि एप 
716ाशुङ पापा रणात 111८6 इति रमरण, स्मृतिः, 
स्मृत्यन्तरम्‌, 18५6 66 १४०४९ प्रत6€7ए 1116, 
16.017 स्मत्यन्तरम्‌. 

(14) 1618 0०१९ 76067 88 ता 8 
8] 6९106 1.81 10८ 88 स्मरणं, स्मृतिः, स्मृत्यन्तरम्‌, 
12४6 9661 पप्र०{6्वम पात९ाः 16 1068010 
°"अनिदिश्टकतृकव चनम्‌" 87त्‌ 76 1741046व [प 
16 {0010168 ४ {76 ऽह (=), 161 
810 8 {६.४ ५16 70% 6108106 18 710४ €. 
160 

(15) 4. ५.1. 18 &ण्छ 1 {6 1866 
11676 {16 60107161 ६87 ष 1्0प्प्रनो 6०118. 
1108 8 7676066 0 1६ ऋ ४76 013 इति 


| पाठन्तरम्‌ , इत्यन्य; पाठः 0? इलयपि पाठः, 


(16) 17 6 8660 ग हक ४०0६2 116 
एदाणं 0) प्रा {० 80871288, 11, 135 
211 11, 14; ज] 6०४१९78 & 001814678718 
7 प्रााा 068 ° [868 88 969 प ८०४९५ 19 76 
19४8.1 . थ. 11 0 प८९8 {01 ९018067 29१ 
6136 210 #180 छ 7 प्०8 {07 ए 8868. 

(1) 20, श, 1, 188 एश काण्शा {7 ५16 
08.86 2 87100718 0{ 16 {6 09 तयक 
तदाक, रदास्य-सस्य, रोष्ट-खोष्ट, कऋक्थ-रिकथ, चोर-नार, 
मृन्मय-मृण्मय, कोष-कोड्च 

(18) ०, १, 1. 128 66 हश्छाा 10 {118 
08४86 07 &1{€ला8 ४6 [018 {07 84714015, 
9. &. नासोष्ट-नासौष् 

(19). पू. 8४11048 {07 पूरवाधिः 874 उत्त. {ण 
उत्तसध 


४. 


पष्ठ 


६१३. 


६१३ 


ॐ ॐ 


६१४ 
६१५. 


६१६ 


६१९. 


६२८ 


0 १1 ष 
का ०, „9-9-08 जि ७ = = ० क ज ज 9 न कनो पन --ति-9 मक कि 09 न + कण कन = "7 भमा ~ 


, 


क 


२६ 
2० 
१२ 


४ 


8० 
१२-३ 


१४-५ 


१६ 
. २ 9 
३०-११ 


| क 


` १३ 


१३ 


` १६ 


१९१ 
११ 
२३. 
१.४ 
३१ 

` 4 


२६ 


+ 0060017 


धर्मकोशः 


महत्वात्‌ दवयुण्य 
संख्ययाऽस्य दे 
पत्वं बा दीयते 
अप्याहृते 

कृतानु 
भ्ाप्तस्तस्याचुसा- 
रादधिका 
मागेणीया 
भाख्यमन्यस्मा 
आसि प्रविष्ट 


भूने जातः; 
ग्रहीत्वा 


 यद्यपिन 
. चेन्मैवं । निरदेश्चनेन 
` तदृक्थे 


करणार्थं 
ग्रहः 
तरावपि 
यो यावन्निङ्कवीताय 
` इतरथैक 
नितरां न च 
विभ्रलयो 
स अुद्रयित्वा 
अरत्यनन्तरे उत्प्यनन्तरे 
द्माचेन्रिक्षे 
तेनवत `. 
ग्रहीतुनि 
विविधः कुठा 


9 = 9 ~ = ण ~अ ~क, > अि--= नदीन ->-9->9 9 [1 


$भदापुस्तकम्‌ 


महत्वादिकत्वादवेगुण्यं 
संख्यायाऽस्य द्वै 
पत्सरवे वा नीयन्ते 
अप्याहृते 

कृतानु 
प्राठस्तस्यानुक्ता- 
रादभिका 

मागेणी 
भाख्यमन्यस्मा 
आधिं ... प्रविष्टे 


भूतज्जातः 
गृहीत्वा 
यद्यपि न 
चेन्मैवं । निरादेशने न 
तदृष्ट 
करणां 
ग्रहः 
` तरावपि 
यार्व॑दण 
इत्यप्येके 
 नितरांन च 
विभ्रत्ययो 
. समुद्रयित्वरा 
उरपत्यनन्तरे उच्यते 
 श्याबश्रिक्षे 
तेनैव त 
गृह्ीतनि 
विविधः कुठा 


म. म. गगानाभ क्षा 


महत्वादियुण्यं (28 17 8.) 
सख्यार्यां स्याद 

पतस्व वानीयते (28 10 प्रि.) 
अयाते 

करता कव 

प्राप्तस्तस्य या पुरुष- 
सारादधिका (४8 {1 8.) 
महणीया 

मास्यं तस्मा 

तावदापिं तु भन्जीत यावद 


दैगुणं धनं प्रविष्टि 


(8 10 1. 0.} 
मूस्तञ्जातः 
दहित्वा (९५१ प्र, & 8.) 
यद्यपि (४8 77) 8.) 
0101४ चेन्मेवं निरादेशने 
तच्छष्े | 
भरणाथं | 
संग्रहः (४8 10 फ, &. 8.) 


: तरोऽपि 


याबन्ते (88 10 १, ध्-£ 
इत्यथैक | 
नितरां च 

चिप्रख्यो 

सोऽमुद्रयित्वा 

प्रत्यनन्तरे उस्यतते | 
चाचते निक्षे (४8 19 प). 
तेनेत (४8 19 2.) 
गृहीतनि | 
विविधकृढ ` 
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ध्मंकोशः भादक्षपुस्तकम्‌ 
विध्यथोः विध्यर्थः 
्षातो कातो 
अथवा अन्वयो विक्रीणाति (?) अथवा अन्वयो चिक्रीणावि 
तस्य ` तस्य 
तु द्र्य तु द्र्य 
अनन अन्येन 
प्रकार प्रकारं 
शोधिते द्रव्ये शद्धः शोषिते द्रव्ये शद्धः 
तच्चोदकेन तच्चेदेकेन 
हिरण्मयौ प्राकाशाबध्वयवे हिरण्मये प्रकाशषवदवयव 
सोमापा्रणार्थ सोमापादरणार्थ 
येत यते 
स्वरवदासाः ` तस्य दासाः 
इत्यषमणेस्या इत्यव्णस्या 
त्रितो न भ्रितो 
स्तान्‌ प्रयस्नेन स्वकभंणि स्ते प्रयत्नेन सखकमेभ्यश्चा- 
कारयेत्‌ । अल्प एवा वयेदनल्प एकरा 
साष्टं शाब्द 
वणिक्पण्ये वाणिक्पण्ये 
वणिजां वणिजां 
वदुपेक्षयम्‌ वदपेक्षयम्‌ 
क्रेता जातान्‌ क्रेता यावतान्‌ 
सच स च 
ऽनुशयो ऽनुशमय्य 
विपयेयेऽसङ्ग्वेन विपयेयेऽसङ्घरवेन 
क्नयति न्रयति 
्षणां विदुष पूरव प्रतिगृहीतं क्षणं विदुष पूर्व 
प्रतिगृहीता 
कामावदास्वेन कामवद्यत्वेन 
पिर्थानश पित्रा नाल 
प्रायश्चित्ते न प्रायश्चित्ते 
परं वर्‌ 
तेन सव॑क्रियाविषये तेन सवेक्रियाविषयं 
पल्वुः भ्रा 
ततश्च ततश्च 


गगाना्बक्षा ` 

विभिः अर्थवादः 

नान्तो 

अथवा यो न क्रीणाति न तस्य 
(४8 10 3.) 

तषद्रभ्यं 

येन 
प्रकाश 
शोधितो प्रम्यञ्चुदधः 
तच्वातिदेश्चन (4 57411) 
हिरण्मये प्रकाश्चवदध्वयेव 
सोमापहरणार्थ(88 171 1.0.) 


तस्यं दास्याः: 
इत्यन्यवणंस्या 
भरितेन 
स्ते प्रयत्नेन खकमेभ्यः श्राव 
यितु न रूभेरन्‌ । अनल्प ध्वा 
साष्ट 
वणिकपणे 
वणिजा (४,) 
वदेव जातं 
कीतानुरयः । जतानु 
वाचा 
ऽन॒शस्य 
विपयेयाक्षक्तत्वेन 
न्नयतो 
क्षामदृ्पूर्वा प्रतिगृहीतं [क्षाम- 
नष्टा पूप्रतिगृहदीतां १४०४० 
प्न 1701४008 
8817181878.| 
कामाबेश्चत्वेन 
पित्रा अल 
प्रायश्चित्तविषानेन न 
0४0१४ दर्‌ 
गण1६ तेन सवंक्धियाविषयवं 
पल्या ` | 
ततश्च प्रतिषेषमन्यमाना यत्कि 
चित्‌ खीसंवन्धि कमं मेनफेनचिति 
कवते (98 19 9.) 
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घमकोष्चः ` 
मस्य त्वन्य. 
स्मादवधेैषा 


 थोड्यं . 


सख्या 

१न। ओरसे 
नो नानादिः, वेने 
उक्तं 

वसनां, नि 
नार्यां दे 
णाद्याक्रियते 
च्छेदस्य 
धाश्रवणेऽपि 
आवजेनः () 
समये संक्रा- 
मितमिति । 
दशावयबाद्या... 
वग दद्शब्दः 


यत्तस्तछ्छभ्यते 
भित्रवि 

सर्वत्र स्वरिक्थो 
इति यागेव 

न तु संवादामात्रेन 


मुच्यते स तु वच 
मेव ष्न,.. युज्यते 
पसाऽस 

तथोक्ते 
प्रतिषेधस्तघ्मति 


त्याच ख 
भवति. । परि 
ध्मंलष्षण 
प्रत्यया 

तै चेदपत्यमात्र 
कानीनं सरन्ति 


आद्शपर्कम्‌ 
मस्य त्वन्य - 
स्मादबाधनेषा 
थोऽयं 

संख्या 

। ओरसे न 

न आदि वेने 
उगत 

वसां, नि 
नाचावद्ध 
णाबाक्रियते 
च्छेदस्य. 
षश्रवणेऽपि 
आवजेनः 

दायने संक्रामति । 


द्याव्यवादा,... 
वर्गे दर्श्चनब्दः 


यतस्तद्टस्यतं 
मन्त्रे वि 

स्व स्वरिकयो 
दियोगेन 

ननु सवादमावन 


च्यते 6तवच 
मेव षन... .युज्यपे 
पूमां | 

नथोक्त 

भतिषेधस्वद प्रति 


तथाच सख 
भवल्युपरि 
धमैलक्षण 
प्रत्यया 

ते चेद्रपत्यमत्रे 
कानीनं सरन्ति 


स, म. गगानाथन्ना 


मस्त्वन्य | 
साद्वचनान्वेषा . 

धेयं 

संस्था (88 1) 8.) 

। ओरसे 

मनो न आदि वेन. 

युक्तं 

वसनानि 

नायचदहै 

णेन व्याक्रियते 

च्छद कस्य 

षः । सर्वेवणेऽपिं 

0701 (००४ 170 9.) 

तथा ... करामति {11616 1४ 18 
०४ ° 11966) 

वये वाद वगादर बरभेकमादद्दीत 
यदि ददयगावोऽश्वा वा सन्ति 
तदैकं प्रेष्ठमादरीत दसावयवे 
वर्मं दशशब्दः (28 100 9.) 
यद्धनं छभ्यते (88 10 8.) 
मैत्रे वि 

सर्मत्र स्वत्वो 

इति मन्नादियोगन 
ननु समबन्धाभावेन 
(28 11 7 8५.) 
इत्युच्यते पुन्वेय 
भेव घनं...भुज्यते (जणा) 
पुमा सं 

यच्चोक्तं 

प्रतिपेधस्तदतिक्रमे विवादस्य 
संस्कारतेव नासि श्ुद्राबा- 
धानस्येवाहवनीयाचदंता । भगि- 


न्यादिप्रति (88 10 8.) 
यथा च स्ह 


भवत्वयं परि 
धमेलक्षणमयलक्षणवान्‌ 

भत्यक्ला 

तेन चाप्यमात्रो 

कानीनो अवति (ॐ8 12) 8.) 
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धमेकोशः 


सान 
किमु 
निथिने च पु्रकमाङ्गम 


अथ क्ेत्रज्दिषु पुत्रै 
का पुत्रेण 

दुखयेत 

विद्धषर्नर्देशा 
संतानाना 

दायः 

यत्‌ पित्राङवदयं दातव्य 
तटृक्थादुदत्य शेषं विभ- 
जेरक्नित्यथः । यथाच 
ऋणापाकरणादि व्याहि- 
यते, तद्रत्कन्यादानम्‌ । 
अवदयकतम्यत्वात्‌ । 
कन्याभ्यश्च प्रदा. 
निकम्‌” (को. ३।५) 
इति । 

तत्रोच्यते 

चोच्यते, न पुन 

ष्टास्ते गृ 

यद्धिभागद्वयं 

सममेव, सवि 


भादश्ंपुस्तकम्‌ 


सान्‌ सं 

किमु 

निधेनं च पुत्रक- 
मागमोऽ 

अथ प्षत्रया- 
पुतरिकापुत्रस्वे 
दद्य 

विंशदश्चा 
सतानाना 

अयं दायः 


(०) 


यथा वोच्यते 
चोच्यते न पुन 
र्थं ग 
यद्विभागद्भयं 

त वमव वि 


‡1 


भ. म. गगानाथ स्च 


सान सं 

कि 

निषेनं च 

पुत्रः कम्म 

पुत्रिकापुत्रस्य 

पुत्रत्वे 

दृदयेन 

विशषादंशा 

तन्तुना 

अदायः 
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द्रष्यवरद्धध्युपरमावधिः. हारीतः --(६०८-९) धम्यं 
वृद्धिः; व्रद्धघ्युपरमावधिः. वसिष्ठः --(६०९-१०) 
 वृद्धिग्रहणनिन्दा; ब्रद्धिपरिमाणनियमः; ब्ृद्धयुपरमावधिः. 
विष्णुः--(६ १०-१ १) ब्रद्धिधरि माणानियमः; अङृत- 
दधिः; वृद्धयुपरमावधिः. कौरिङीयमथंशास्म्‌-- 
(६११) ब्रद्धिपरिमाणनियमः; ब्रदधन्रुपरमावयिः. मनुः- 
(६६११-९) ब्ृद्धिपरिमाणनियमः; व्द्धयरुपरमावधिः; 
अकृतत्रधि्रहणमयादा; शद्धिग्रदणनिषेधः; गद्धिविरेष- 
स्थापकाः. याज्ञवल्क्यः--(६१९-२२) धम्म वृद्धिः 
छृतब्रद्धिश्च; वरदस्परमाबधिः, नारदः -(६२२-८) 
क्णादाने विषयभेदाः; कुसीदलक्षणम्‌ ; उृद्धिपरिमाणम्‌ ; 
वृद्धिप्रकाराः तद्छक्षणानि च; देक्मेदरन बरद्धिपरिमाण- 
भेदाः; बद्धयुपरमावयि; प्रीतिदत्तत्रदधिः; वाधुषलक्षणम्‌ ; 
वाधुषग्रहणाधिकरारी; अकृतब्रद्रयपवादः. ब्रहसतिः- 
(६ २८-३ १) व्यवहारपदोपक्रमः; कुसीदनिर क्तिः; क्ण- 
दानविधिः; इद्धिपरकाराः तह्छक्षणानि च; शिखाब्रद्धया- 
दीनासुपरमावधिः. काःयायनः-- (६३ १-४) ऋण- 
ग्रहणानपिकाश; ब्रद्धिप्रकासयाः तद्छक्षणानि च; च्दधघु- 
परमाचपिः; याचितपण्यमूस्याङब्द्धिः तद्पवाद्श्च. 
पितामहः-(६ ३४) ब्रद्धयुपरमावभिः. व्यासः-- 
(६३४) वृद्धिपरिमाणम्‌ ; वृद्धिप्रकाराः तदछछक्षणानि चः 
बृद्धश्रुपरमावधिः; वृद्धयपवादः. भरद्ाजः-- (६३५) 
बरद्धद्यपरमावधिः, सवतं:--(६ ३५) बरद्धयपवादः, 
अनिर्दिष्टकतृकवचनानि-- (६३५) वृद्धिप्रकाराः 
तह्छक्चषणानि च. डुक्रनीतिः--(& ३५) उृद्धयुपरमाः 
वधिः; अधम्यन्द्धिनिषेघः, 


| 


आधेः 


[पु. ६३५-६६ १] 


गौतमः-- (६३५) भोग्याधेरपि गोप्याधित्वम्‌ . 
हारीतः-- (£ ३५-६) आधिपाख्नम्‌ ; आधिसिद्धिः. 
वसि्ठः-- (६३६) आवितिद्धिः. विष्णुः -(६ ३६. 
८) भोग्याधौ वृद्धयभावः; आधिपालनम्‌ ; आधिमोच- 
नावधिः; मोप्याधेमोम्याधिलम्‌ ; आधिसिद्धिः. कौरि- 
खीयमथशाल्म्‌ --(६३८) आधिविधिः. मनुः-- 
(६ ३८-४१) मोम्याधौ वृद्धयभावः; आवः संक्रमण- 
विक्रयो न; ब्लादाधिमोगनिषेधः; अननुज्ञातमोग- 
निष्कृतिः, याज्ञवल्क्यः - (६४२१-७) आधिसिद्धिः; 
आध्यन्तरकरणम्‌ ; गोप्यमोम्याध्योरुपचारमोगनाशादि- 
विचारः; गोप्यभोग्याध्यवधिः; चरित्रबन्धसव्य्कार; 
आधिमोचनम्‌. नारदः-(६४७-५०) बन्धश्च 
णम्‌ ; आध्यवधिः; मोप्यभोग्याध्योखपचारभोगनासादि 
विचारः; आपिषिद्धिः; वटादायिमीगनिषेधः; अननु 
लञाताधिभोगे कर्तव्यता; भोग्याधिवरद्धित्रारनविकय- 
विचारः; आध्यन्तरकरणम्‌. बृहस्पतिः-- (६५०-५) 
आधिप्रकाराः; गोप्याधिमोग्याधिभोगनासादिविचारः; 
आचविनाञ्चे आध्यन्तरकरणम्‌ ; आधिमोचनम्‌ ; गीप्या- 
धिभोगकाछः; आधित: कात्यायनः--(६५५- 
८) अप्रत्ययभोग्याधिः; पड्यदासाद्याधिनं पीडनीयः; 
आधिना आध्यन्तरकरणम्‌; गोप्यमोग्यायिमोगनाश- 
विचारः; आपिमोचनम्‌ ; वञ्चनया आधिभोगे दण्डः; 
सत्यङ्कारः; आधिसिद्धिः. व्यासः-(६५८-६०) 
सप्रत्ययभोग्याधिः; आधिनाशे आध्यन्तरकरणम्‌; सदोघ- 
धनिकाधिनाद्यविचवारः; आधिमोचनम्‌ ; आधितिद्धिः. 


प्रजापतिः--(६६०) अन्वाधिः. यमः-(६६०) 
गोप्यभोग्याचिभोगनाश्विचारः, मरीचिः--{६६०) 


आधिप्रकाराः, भरद्र(जः--(६६.-) आधिप्रकाराः; 
आयिमोगनादाविचारः, अन्वाधिश्च. स्परत्यन्तरम्‌- 
(६६१) [आधिभोगनाश्चनिचारः]. अनिर्दिष्टकवुक- 
वचनानि--(६६ १) [आधिपालनम्‌ |. 


[ ] पतव्चि्कान्तगेतो विषयः मृकग्मन्य न निदिष्टः; तत्रायं विषयो ज्ञेयः । 


विषयानुक्रमणिका 


प्रतिभूः 


[प्र. ६६१-६७५ | 

हारीतः--(& ६ १--२) प्रतिभूम्रहणनिमित्तानि; 
प्ातिभाव्यदानम्‌; अधमणौत्‌ प्रातिभाव्यद्रव्यक्षाधनम्‌ 
विष्णुः -- (६६२) प्रतिमूनिमित्तानि; प्रातिमाव्यदानम्‌, 
कऋणिकात्‌ प्रातिमाव्यद्रव्यसाघनम्‌, कौरिखीयमथं 
साञ्जम्‌-- (६६२) प्रातिमाव्यानधिकारः; प्रात्िमाव्य- 
दानाधिक्रारः पोत्रपर्बन्तम्‌. मनुः-- (६६ २-५) दशन- 
प्राततिमाव्यद्रव्यदानम्‌ ; प्रातिभाव्यद्रव्यदानाधिकरारः 
क्रियत्पुरुपपयन्तम्‌ . याज्ञवस्क्यः--(६६५-९) प्रा 
तिभाव्यनिभित्तानि, प्रातिभास्यदानाधकारः कियत्पुर- 
परपनन्तम्‌ ; अनेकप्रतिभूभ्यः प्रातिमाव्यद्रव्यग्रहणप्रकारः; 
अधमग्रात्‌ प्राततिमाव्यदरव्यसाघनम्‌ ; अधमत्‌ प्रा्ति- 
नाव्यद्रव्यन्द्धिः कियती साधनीया. नारदः-(६३९.- 
७०) ऋणादो विश्छम्भदैतुः प्रमादैतुश्च; प्रातिमाव्यानिभि- 
तानि; प्रातिभाव्यद्रध्यदानाधिक्रारः; अधमत्‌ प्रति- 
भाव्यद्रभ्यग्रदणप्रकारः. बरृहुस्यतिः--(६७ १-२) प्राति. 
माव्यनिमित्तानि; प्रातिमान्यद्व्यदानाधिकारः कियःपुर्ष- 


पर्यन्तम्‌ ; प्रतिभुवे कालदानम्‌ ; अधमर्णात्‌ प्रातिमाव्य- ` 
` विवारः; मार्वाकतर्णापाकरणविचारः; वर्मविकशेषेषु सरी 


्रेवथग्रहणपरक्रारः. काव्यायनः-(६७ २-५)प्रातिमन्या- 
नधिकारिणः; प्रातिभाष्यनिपित्तानि; प्रातिभाग्यमुक्तिः 
प्रात्तिमाव्पद्रव्यदानसमयः; प्रातिमाग्यद्रव्पदानं करियत्युरष- 
पर्यन्तम्‌; अधमर्णात्‌ प्रातिमान्यद्रव्यप्रहणप्रकारः. पिता- 
मह: --(&७५-६) प्रातिमाव्यद्रव्यदानम्‌. व्यासः- 
(८६७६) प्रातिमात्यनिभिन्तानि; प्रातिमाव्यद्रःयदान 
-कियदु्यपयर्तम्‌, उतश्यः-- (३७६) [प्रातिभाः 
व्थरदाने चिवमपिशेषः|. वरद्धव्िघ्ः--(६७६-७) 
प्रातिमाव्यनिभित्ताति; प्राति माव्यद्रव्यदानाधि कारः फ 
यतृष्षपयन्तम्‌. व्यात्रः-- (६७७) प्रतिभूधकागः, 
च्रद्हासतः-- (६७७) प्रातिमाव्यद्रन्यदानम्‌. टधघु- 
दार॑तः-- (६७७) [प्रातिमाव्यद्रव्यदानम्‌ ]. 


ऋणप्रतिदानम्‌ 
[पृ. ६५५-७१६] 


गौतमः--(६७७-८) ऋणप्रतिदातारः; पुत्रादिभिः 
अप्रतिदेयानि ऋणार्दनि. द्‌रीतः-- (६७८) ऋणपत्र- 


प्रामाण्यम्‌. वसिष्ठः-- (६७८) पुत्रादिभिः अप्रतिदेयानि ` 
ऋणादीनि, विष्णरुः-- (६७८-९) ऋणप्रतिदातारः; ` 
¦ कृतणंप्रतिदानाधिकारः, ग्यासः--(७ १४) ऋषान- 


रिकिथग्राहल्रीग्राहादि्णप्रतिदावूविचारः; सख्रीपतिपिवृ- 


९१९१ 


पत्रकृतर्णसाप्यताविचारः; विभक्ताविभक्तकृतङ्दुम्बार्थ- 
फृत्णप्रतिदानवरिचारथः; ऋणप्रतिदाने लेख्यादिविधिः. 


 कौटिदटीयम्थशाख्रम्‌- (६७९-८०) ऋणप्रतिदा- 
¦ तारः; दशवर्पौपेक्ितन्त्रीपतिपितर पुत्रकृतं साध्यतावि चारः; 
, अप्रतिदेयानि ऋणादीनि, मनुः-(६८ ०-८२) कुट्‌ 
` म्वार्यं कृतमृणं विमक्तैरपि देयम्‌ ; प्रतिदानाशक्तौ करण- 
: परिवर्तनम्‌. याज्ञवस्क्यः-(६८२-९०) कुटुम्बाथ- 


मविभक्तकरतस्य ऋणस्य रिक्थदरतारः प्रतिदातारः; ली, 
पतिपरितृपूजद्तणप्रतिदानतिचारः; पितृकृतमृणं पुत्र 
पोत्रे: प्रत्तिदियम्‌; पूत्रेणाऽप्रतिदेयानि ऋणादीनि; भि 
परषपर्यन्ता ऋणप्रतिदातारः; आपिमोगक्रालः; रिक्थ- 
प्रादयोषिदप्रादानन्याध्चितद्रव्यपुत्रादोनामूणप्रतिदात्रत्यम्‌ ; 
करर प्रतिद्राने करने उपगतपतेग्रदणारिविपिः, नारदः 

(६९०-७०६) कणप्रतिदातारः; कुटुम्बायं कृतमृणं 
सय रिक्रियनः दद्युः; विपुरषपर्यन्ता ऋणप्रतिदातारः; 
प्राप्तव्यवहार एव कऋणप्रतिदाता; ऋणानपाकरणनिन्दा; 
अनपाकरणीयमृणम्‌ ; अनपाकरणीयणपवादः; कुटुम्बार्थं. ' 
मस्वतन्त्रकृतमणमपाकरणीयम्‌ ; प्राषितपित्रादिकृतमृभं 
विश्तिवषोदृध्वं देयम्‌ ; एकनच्छायाभरितजीवद जीवच्छरत- 
णापाकरणविचारः; पितृपुतरकृतणस्य स्रीणां प्रतिदावूत्व- 


कृतमृणं पत्या अपाकरणीयम्‌ ; स्रीदारिरखिथदारिपत्रादी- 
नामृणप्रतिदावस्छविचारः; उत्तमण्राद्मणाभावे ऋषापाक्र- 
रणप्रकारः; कऋणप्राप्तौ उपगतप् करणपचरपाटनादि विभिः 


` तदकरणे धनिदण्डः. वृहुस्पतिः--(७०६-९) कीट. 


मणं दातन्यम्‌ ; पुत्रेण पितुरभावे देयम्‌; पेतामह 
पित्यात्मीव्णदानक्रमः; विमावितमू्ं देयम्‌ ; पैतामहं 
मृणमवृद्धिकं देयम्‌, प्रपोत्रेण वु न देयम्‌; अपदुग्रस्त- 


` जीवतितृषं देथम्‌; कुदटुम्बाथक्रृतमृण देवम्‌; षन- 
` स्रीदापिपुत्रादीनां ऋणप्रतिद्नाभिकारः; पुत्रादिङतमेद- 


नविचारः; पुत्रैरप्रतिदेयानि ऋणादीनि; उपगतपत्रादि- 
विधिः, तदकरणे वनिदण्डः. कत्याय्रनः--(७०९- 
१४) कदा कीदशं च पैतामहं पितयं चण प्रतिदेयम्‌; 
करियद्पुरुषपयन्तमूणं दमम्‌ ; घनस्रीदारिपुत्रादीनामृण- 
प्रतिदानाधिकारः; अआपदर्रस्तपितणं पूत्रैयम्‌ ; एक- 
च्छायायां ऋणदानप्रकारः; कुटम्पाधकरुतमृणं कुटुम्बिना 
देयम्‌; पुत्रकृतं प्रतिदानत्रिचारः; कामकृतक्र।धकरतणे 
निवर्तनम्‌ ; मातृकतभायाकृतर्णप्रतिदानविचारः; ऋभान- 
पाकरणक्रमविपाकः. पितामहः--(७ १४) पितृमातु- 


क 


पाकरणक्रमेविपाकः; पितृकृतं सदोप्रणे न देयम्‌, 
उकशाना--(७१४) [पितृत सदोपर्भं॑न देयम्‌]. 
प्रज(पतिः-- (७१५) आपदि ऋणप्रतिदानापवादः; 
उत्तमर्णत्राह्मणाभव्रे ऋणापाकरणम्‌. मोभिलटः- 


(७१५) अज्ञातर्णदरोषापाकरणम्‌, चृद्धदागीतः-(७१५) । 


बिपुरषपयन्ता ऋणप्रतिदातारः; पूतरेणाप्रतिदेयानि ऋणा- 
दोनि; पित्रक्रतमृणं पुत्रपोतरः प्रतिदेयम्‌ ; रिकथग्राहयोषिद्‌- 
ग्राहानन्यान्रितदव्यपुत्रदीनामृगरप्रातदात्रत्वम्‌ ; प्रतिभू- 
दत्तधनप्रतिदानम्‌, सरीपतिपुचक्रतणप्रतिदामविनचारश्च. 
घु द्रप्रपितामहः--(७ १५) [तिपुरुषपग्रन्ता ऋणप्रति- 
दातारः|. स्थृत्यन्तरम्‌--(७१५) सदोपदानम्‌,. 
संग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः)-(७१५-६) ऋणदातृस्री- 


हारिणः म््रीसम्रहोऽशाल्लीयः; उत्तमभत्राह्मणाश्यभावे 
कणापाकरणम्‌ , 
क्रणोद्‌ ग्राहणम्‌ 
[ पृ, ७१६-७२१ | 


[कि 7 त 11 । 


विष्णुः--(७१६) धनी स्वधं स्वये साधयन्‌ , 


राशा न वास्यः; धन्य राजद्वारा प्ाधने अघमणेदण्डा- 
दिषिधिः, उत्तमग॑श्चस्कं च. कौटिीयमथश्षास््रम्‌- 
(७१६) ऋणप्रतिग्रहीतृक्रमः, मनुः-(७ १६-२०) 
सर्वैस्पधरैः स्वधनं साधयेत्‌ ; पच्च स्वधनोद्ग्रादणोपायाः; 
धनी स्वधनं स्वय साधयन्‌ न राज्ञो वाच्यः; धनस्य 


राजद्वारा साधने अवमणेदण्डदिविधिः; अनुत्तमजातीयो 


निधनोड्धमणः कमं कारयितव्यः. याज्ञवट्क्यः-- 
(७२१-३) कऋहणग्रहणानयिकारिणः; धनी स्वधनं 


स्वयं साधयन्‌ न राच वाच्यः; राजद्वारा साधने अध- ` 
मणदण्डादिनिधिः; ऋणोदुप्रादणे शहणप्रतिग्रदीतृक्रमः; ` 
राजद्वारा धनसाधने अधमणदण्डः उत्तमणेश्यस्कं च; 


अनुत्तमजातीयो निधनोध्धमर्णैः कम कारयितव्यः. 
नारदः (७२२३-५) पञ्च कहगोद््माहणेपायाः; धनी 
स्वधनं स्वयं साधयन्‌ न राको वाच्यः; असमथाधभणः 
दानैः शनैदीप्यः; राजद्वारा धनसाधने अधमर्णदण्डः; 


अधमर्णस्य कऋणपरिमाणन्ञाने निर्णयोपाथः. 


विधिः. 


 उपतिधिप्रत्य्रणायवादः; 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


विशेषपोवापर्यादिषिवेकेन तत्तदुपायप्रयोगः; संदिग्धेऽथं 
अघमणैपीडने दण्डः; अधमर्णावरोधविधिः; योग्यता- 
विरोषवान्‌ नावरोद्धध्यः किं तु शपथेन निसेद्धव्यः; अनु- 
तमजातीयो निधरनोष्धमणः कम कारयितव्यः ;अक्षक्तोऽ- 
ब्रह्मणः निरोद्धव्यः; अधमर्णोऽदयुभं कर्म न कारयितव्यः; 
पूणौवधो धनाप्राप्तौ पूनवरद्धिः कणप्रतिग्रदीतृक्रमः; 
कालिकं वुद्धिग्रहणविचारः. व्यासः--(७३०) 
मिध्याभियोगिदण्डः. यमः--(७३०-३१) अधमर्ण 
राज्ञा दापयितव्यः; अप्रदाने वचक्रनृद्धिव्यवस्था- भर 
द्वाजः--(७२ १) गरहीतवनसमधनामावे ग्राह्यधनम्‌ ; 
हणोदुम्राहणे कषेनारामगदविक्रयादिविभिः. चद्ध- 
हारीतः--(७३ १) [ऋणमतिदानम्‌; उद्धतक्ऋणिद्ण्ड ः; 
न्क्रणपत्रे साक्षिविधिः; वस््रादिकणेदुद्राहणविधिः|. 
अनिरदिरकनृकवचने--(७३१) अपीडगरैव ऋणं 
ग्राह्यम्‌ ; घनालामे पत्रपरिवतेनपर , शुक्रनीतिः- 
(७३१) [ऋपप्रतिदानम्‌ ; चतुगुणनद्यौ गृहीतायां न 
कणोद्‌प्राहणम्‌ |. ऋणाद्‌ानपरियिष्रम्‌ ---नाश्दः-- 
(७३१) वृद्धिः. वुद्धदारीतः--(=३१-२) [वृद्धिः]; 
आधिः. छवरुहारीतः- (७२३२) वृद्धिः. 
प्रमेयक्रिया 
[पृ. ७३२..५३१] 

वसिप्रः, याज्ञवस्क्यरः, नारदः, वृदस्पतिः; 

वृद्धदहारतः; व्रहद्यमः- -प्रमेयक्रिया. 
4 क 
उपानाधः 
[प. ५२५-५५५६ | 

गोतमः---(७३५) राजपरतरिकचोरादिनष्टनिक्षेप- 
विचारः. विष्णुः--(७३५) निक्नयपहारादिदोषे दण्ड- 
महाभारतम्‌--(७३५) उ ग्निधिलिद्धम्‌ , 


कौरिरीयमर्थशाखम्‌--(७२३५-८)कऋणादानातिदेगः; 
उपनिधिमोगप्रणाशविक्रया- 


¦ धानापरहरिपु कृत्यम्‌; आघावतिदेशः; अन्वापियाचितक्रा- 


स्पतिः--(७२५-७) पञ्च ऋषोदुप्राद्णापाग्राः तद्छ- | 


क्षणानि च; अनुत्तमजातीयो निधनोऽधमणैः कमं कार- 
यितव्यः; पूर्णौवयो धनाप्राप्तौ चक्तब्द्धवादिष्यवस्था; 
नष्टाघमर्णद्रव्यविक्रयद्वारा ऋणोद्ादणविधिः; संदिग्धेऽ- 
थै राजन्यनिवेद्य न प्रवर्तितव्यम्‌. कात्यायनः- 
(७२७-३०) कभेोदुम्राहणोपायाः; ` अवमणेयोग्यता- 


0 बि र त) 


वत्रीतकवैराप्रस्ययिक्रयनिक्रेपेषु चिेषः, उपनिधिविषेः 
अतिदेशश्च, मनुः--{७३८-४५) निक्षिपस्थापनविधिः; 
निश्चेपपाखनप्रतिदानप्रयादानानि; राजदेविकचोरादिनष्ट- 
निक्षेपविचारः; नित्नेपस्य तदप्ह्ुवदेश्च प्रसाणनिरूप- 
णम्‌; निक्षेपायपद्‌ायदिदोषै दण्डविधिः; निक्षेपप्रतिदाप- 
नम्‌; प्रीतिदत्तादिपु निक्षेपविषेः अतिश्शः, वारभीकि- 
रामायणम्‌--(७४५) न्याषलिङ्गम्‌ , याक्ञवेस्क्यः~' 


विषयानुक्रमणिका 


(७४५-६) उपनिधिलक्षणम्‌ ; राजदेव्चोरादिनशनिक्े 
पविचारः; उपनिधिप्रतिदाधनम्‌ ; उर्पागिध्यपहूरि दण्ड- 


विधिः; उपनिधिविधेः याचितादिषु अतिदेशः. नारदः : 


(७४६-५०) निक्षेपटक्षणं उपनिधिलक्षणं च; 
पादिस्थापनविधिः; 


निक्चे- 
ससाक्षिकासाप्षिकानिक्षेषप्रारिद्रान- ` 


परस्यादानुप्रिधिः; राजदेवचोरादिनष्निक्षपवरिचारः; निन्ने- ` 


पल्य तदयद्ववादेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ ; निक्षेपत्रतिदापनम्‌ ; 


निक्षेपाद्यपदारादिदेषे दण्डविभिः; निक्षेपविप्रः याचिता- 


दिषु अतिदेशः. वुहस्पतिः--(७५०-५२) म्याग- 
लक्षण उपनिधिलक््णं च, तस्स्यापनपिधः; ससाक्षिक्र- 
साक्षिकन्यासपाखनप्रतिदानतिभिः; सजदवचोरा्दिनष्ट- 
निक्षेपविचारः; निक्षेपस्य तदपहवादेश्च उमाणनिरूपणम्‌ ; 
रयाक्प्रतिद्रापनम्‌ ; स्यासरपहार दण्डवियिः; न्याक्षविषेः 
अन्वरा्िता्दिपु अविद्यः. 
उपनिष्यन्यासियाचितकलक्षपरानि; राजदवचोरारिनष्ट- 
निक्षेपपिचारः; निन्षिपद्रतिदापनम्‌; उपनिचिग्रहणम्‌ ; 
-उपनिध्यवहारदिद्‌पे दण्डविधिः ;निन्षेगदिपु व्रद्धतितिः; 
माचितादिषदु अतिदेयधिवरणन्‌ , व्यासः - (७५५५-६) 
निक्षेपलक्षणम्‌ ; निश्षपरस्य तदपहुमादेध्र प्रभाणनिरूय- 
णम्‌ ; न्यात्तारिप्रतिद्।पनम्‌ ; न्यायायवदासदिदोपे दण्ड- 
विधिः, स्मृत्यन्तरम्‌ -- (७५६) निक्षेपनाशे निक्षेपो 
देयः. अनिर्दिषएटकतुकवचने 
दापने, तद्वृद्धिः. मस्स्यपृसणम्‌ -- (७५६) 
निक्षेपाद्यपदारद्धिदोवे दण्डविधिः. पटत्िंश्चन्मतप्‌- 
(७५६) राजदवनोरादिनष्टनिननिपयिना ९, 


अस्वामिविक्रयः 
[पृ. ७५७ -७६९। 





क्रयविक्रयदोपतारतम्यम्‌ ; अक्ञानतश्चत्‌ स्वामी सं 


रमते. शद्धः- (७५७) अस्वामिविक्रये स्वामिने द्रव्यं ` 
देयम्‌, कोटिटीयमथंदासखरम्‌-(७५७) अस्वामिविक्रय- ` 
कारिणो दण्डः तदुदरव्यनिणैयन्च; स्तवं विभाव्य स्वामी ` 
रव्यं कूभतेऽन्यथा दण्ड्यः, मनुः-(७५८-६०) ` 


। ध क क | @ 


सस्वामिविक्रदर्निन्यसम्‌ ; अत्तानतोऽप्वामिपिकरेतुः स्वा 
मिसवन्धासंब्रन्धमेदन दण्डतारतम्यम्‌ ; ज्ञानतीऽस्वामि- 
चिक्रेवुश्वौरदण्डः; विडद्धक्रयः; प्रकाञ्चक्रये मृलालाम्‌ न 
दोषः, स्वामी स्वं कमते; मृलालामे क्रयदोषशङ्कायां दण्डः, 
स्वामी स्वं छमते; अस्वामिकृतनिवतैनम्‌, याज्ञवल्क्यः 
(७६ ०-६ २) अगुद्धक्रयश्वरूपम्‌, स्वामी स्वं. लभते; 


१ ५। 


नष्टापद्तवि चरः; अस्व।पिकरेतृम्रहणोत्तरविधिः; स्वामी 
स्वस्व चिमाव्य स्व लभते, नारदः-अस्ामिविक्रय- 
स्वरूपम्‌ ; अस्वाभिकृतनिव्तनम्‌ ; स्वामी स्वं समते; 
दद्रागद्धक्रय।; अडद्वकरयस्वस्यम्‌; आगमाधीना करतुः 


क कि ण 


गुद्धिः; अस्वामिविक्रेतु्दण्टारिविधिः; स्याम्यनर्पिततदीय- 


वस्तुमीगे विधिः, ब्ृहस्पतिः-- (८६४ ६) अम्तरामि- 


विक्र्रस्वरूपम्‌ ; शकयः; अशद्रक्रयः; मूखदर्मने क्रतुः 
दानविः; अस्वाभिनिकरेतुरदण्डादिविधिः; अस्वाभिविक्रये 


= प्रमाणहीनवादे निगेयविधिः; अविकाताश्नयकीतादिविभिः. 


कायायनः-- (५८६६-८) अस्वामिकृतनिवर्वनम्‌ ; 
पूलानयनक्त यराद्धव्रिचारः; स्वामी स्ववं विभाव्य खं 


` कमते; करेवा आत्मविशुद्धिः साध्या; आविज्ञाताश्नयक्रीता- 


कात्यायनः--(५५२-५) 


दिविधिः, व्यासः--(७६८-९) अ्यामिविक्रयस्व- 
रूपम्‌ ; मलदसने क्रेदुः शुद्धिः; अस्वामिविक्रये दण्डादि 


विधिः. मराचः -- (७६९) युद्धकयः; भविज्ञातक्तये 


विरः. यमः --- (७६९) अस्यामिकरतनिवत॑नम्‌,. मत्स्य, 
` पुराणम्‌-(७६९) ज्ञानाज्ञानकृतास्वामिविक्रयदोष. 


(७५६) निक्षिपग्रति- ` 


पिचारः. शुक्रनीतिः (७६९) अस्वामिनः क्रये दण्डः. 
त्य 
सभूयससुत्धानय्‌ 


[पु, ७७०-७५ ० | 
जेभिनीयसूत्रम्‌-(७७०) ज्धोतिष्टोमे ऋत्विजां 


` दक्षिपाविमामापिकरणम्‌, ब्तिष्ठः--(७७०) कार्य 


` स्यागिनो वऋत्विगाचा्ं 


` तो च-(७७१) [ऋचिञ्बरणे 

` ऋरणप्रवासव्यायिपातिसादौ 

` याञ्थकऋविजोरन्य्रतरेणाम्यतरस्य 

विष्णुः--- (७५७) अस्वाभिविक्रये ज्ञानाज्ञानक्रत- ` इ 
` स्थातृक्रधक्रवेदेदकचोरयाजकवणिजां 


छ, 2, 


ट ५. तेष्णुः--( 9 ०) 
ऋलिवि्रणे तत्कायतदरक्चिणाव्यवश्ा. शङ्खः शद्धटिखि- 
तत्कायव्यवत्था |; ऋषखि 
तत्कायतदुकषिणात्यवस्था, 
स्यामे व्यवस्था. कौटि- 
संवगृतसंमूवसमु- 
वेतनदक्षिणाफला- 
दिपिभ वि $ केर € पार १। द्‌ {~ 

दिषिमागविपिः; केवैकमलामादौ दण्डविधिः. मनुः- 
(७७ ६-७)ऋषिजां सभूय क्रियास्वरूपम्‌ ; वृतेन वहतिजा 
कमांसमापने व्यवस्था; संभूयकरारिणामत्विजां दक्षिणा- 
व्यवस्था; ऋषिजां सभूयसमुत्थानस्य स्थापस्यादवितिदेशः; 


ठीयमर्थेाक्षम्‌--(०७१.३) 


` ऋविग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य व्यागे व्यवस्था, याज्ञ 
` वल्क्यः--(७७७-८०) संभूवक्रारिणां वणिजां लामा- 
¦ खमव्यवस्था;अन्यतमेन्‌ निविद्धाननुमतक्ररणे प्रमादनाशने 
¦ आप्रल्ृतरक्षणे च विधिः; पण्ये राजमाध्य्चुल्कादिनिख- 


, पणम्‌ , राज्ञोऽतिक्रमे दण्डश्च; तरिकेण स्यलजद्यस्कब्रहणे 
। ^ ४ ४५ - 
' कृत, योग्यनिकटन्राह्मणानिसन््रणे च दण्डः; सभूयङुवता- 


911 


मन्यतमस्य देशान्तरमरणे तदद्रष्याधिकारनिरूपणम्‌ ; 
काभून्यजिद्याशशक्तानां विधिः; वणिजां सभूवकारिणा- 
मृखिकषंकादावतिदेशः. नारद्‌: -- (७८०-८४) 
संभूयसमुत्थानपदनिरक्िः; खाभन्यययोराधारः स्वांश 


्रकषेपः, सभूयकर्मणि समयानुसारेण कतेष्यनिर्बाहः; अन्य 


तमेन निषिद्धानन॒मत्तकरणे प्रमादनाराने व्यसनाद्रक्षणे च 
व्यवस्था; अन्यत्तमे प्रोषिते मते वा तदूद्रष्याधिकार- 


= ~ ० 
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~~ „~ 


निरूपणम्‌ ; कऋषिवग्वयसनेऽतिदेशः ऋविक्नेविध्यम्‌ ; ` 


याउव्र््विजोरन्यतेरणान्यत्तरस्य वयगे व्यवस्था; वणिजा 
राजष्रास्कं प्रदेयम्‌ ; राजद्यस्कदानस्य भोवियरङ्खोपजीव्या- 


धिकारिणः तदनधिकारिणश्च; लामष्पययोराधारः स्वांश- 


न्पकन्लार्क्ाण्डम्‌ 


प्रकाराः; स्रीपुरुषाणां देयादेयत्वविचारः. जैमिनीयसूजम्‌ 
-(७९२-३) विश्वजिति पित्रार्दानामदेयत्वाधिकरणम्‌ ; 
विश्वजिति परथिव्या अदेयत्वाधिकरणम्‌ ; विश्वजिति 
धमाथंसेवकशूद्स्यदेयताधिकरणम्‌. गौतमः-(०९३- 
४) अधमसयुक्ताय प्रतिश्चतमप्यदेयम्‌ ; दानेऽप्रमाण- 
वाक्यानि; अदेयदत्ते स्वत्वं न; अदेयदाने प्राय्रधित्तम्‌. 
हारीतः--(७९४) अदेयदाननिन्दा; सर्व॑स्वमदेयम्‌ ; 
अदेयदाने प्रतिश्चतस्यादाने च दोषः. विष्णुः-(७९४) 
अदेयदानदण्डः प्रायश्चित्त च. शङ्कः-- (७९४) [अद- 


` यदानप्रायश्रित्तम्‌ |. कोटिीयमथेशाखम्‌--(७९४) 
दिपु विशेषः. बृहस्पतिः--{७८४-८) संभूधक्म- | 


प्रक्षेपः; बहुसमतपुरुषकरृतिः सव॑द्रतिरमन्तव्या; सभूयकर्मणि : 


विवादतिधिः; दैवराजच्रते क्षयहानी चेत्सर्वघामेवः; 
अम्यतमेन अविरितनिषिद्धकरणे प्रमादनाशने व्प्रघना- 
रक्षणे च विधिः; अन्यतमे मृते तदूद्रव्याग्रिकार- 
निरूपणम्‌; ऋविक्नैविध्यम्‌; अन्यतमे मृते तदणापाक- 
रणविधिः, शेषद्रव्यव्यचस्था च; कपैकादीनां सभूयक५- 
विधिः; शिल्पिनां नटानां च सभूयकर्मणि लाभत।रतम्यम्‌,. 
कात्यायनः- (७८८-९) अविभक्तशिद्पिवणिजां 
विभागे समभागः; आपदि समुदितद्रव्यरक्षणे दशमांश- 
दानम्‌; शिखिनां छामतारतम्यम्‌; चौराणां समूयकर्मणि 
लाभतारतम्यम्‌ ; वणिक्धक्रशिस्पिचोराणां समद्यनि- 
विचारः. व्यासः--(७८९) संमूयकर्मस्वरूपम्‌ ; 


देयमदेयं च; घमदानाथदानकामदानभयदानरोपरदानर्दपं- 


, दानविचारः, मनुः--(७९५-६) भरतिष्चेतं दत्तं वा 


अधमतयुक्ताय न देयम्‌; अधार्मिको हटात्साधयन्‌ 
दण्ड्यः; अदेयदातृप्रतिग्रहीतारो दण्डम, याज्ञवत्क्यः- 
(७९६-७) देयमदेयं च; गुद्ध्रति्रदः, दत्तानपहारः. 
नारद्‌ः-(७९७-८० २) दचाप्रदीनिकनिशक्तिः; देयादे- 
यदत्तादत्तानि तदवान्तरमेदाश्च; अदेयमष्टविधम्‌; दे- 
यम्‌ ; सप्तविधं दत्तम्‌ ; षोडरविधमदन्तम्‌ ; अदेयदात्र- 
प्रतिग्रदीतारो दण्डथौ. बहस्पतिः--(८०२.४) भ्रक- 
रणग्रतिक्चा; अशटविधमदेयम्‌ ; देयम्‌ ; प्रतिग्रदीतृतार- 
तम्येन दानमहिमतारतम्यम्‌ ; अविषं दत्तम्‌ ; षोडश- 
विधमदत्तम्‌ ; पुनैभ्यं दत्तम्‌; अदेयदातृपरतिग्रहीतारौ 
दण्डब्ो. कात्यायनः--(८ ०४-६) देयमदेथं चः; प्र 


` स्युपरकारकभूतिलक्षणम्‌ ; दत्त्य पुनद्रणम्‌ ; उक्तोच- 


राजदुर्कदानम्‌. अनिर्दिष्टकर्ठक्वचनम्‌--(७८९) 
कऋविग्दक्षिणावि भागः, मस्स्यपुराणम्‌--(७८ ९वृतेन 


ऋत्विजा कमीक्ररणे दण्डः, 
(७८ ९) कऋत्विजां दक्षिण्िभागः. 


बांधायनकारिका-- ` 
इुकनीतिः ~ : 


(७९०) रक्षकाय दशमांशदानं, सिद्िनततकगायकयोर- ` 
धनप्रयोजकवणिकपैकायमां संभूयकर्मविधिः; ऋविग्यज्यौ | 
दानानि. व्याद्रः-(८०७) खरीधनद्‌ानविचारः, अनि. 
` दिषएटकतृकवचनानि--(८०७) विश्वजिति सर्व॑स्यदा- 


त्यागिनो रण्डयौ, 


दत्ताप्रदानिकम्‌ 
[पू. ५९१-८०८] 


वेदाः--(७९१-२) सवेस्वदाननिन्दा;मूमिदानम्‌; ` 


भूमिदाननिषेधः; दक्षिणाय पुत्रदानम्‌; सव॑स्वदाननिन्दा; 


लक््णं तत्सवन्धिदण्डः; प्रतिश्रुतं देवम्‌. व्यासः-- 
(८०६) प्रतिग्रहीतृतारतम्येन दानमदहिमतारत॑म्यम्‌. 
देवछः-(८ ०६) दानाङ्गानि ष्‌ . प्रजापतिः-- 
(८०७) देयं क्षेत्रम्‌ . दक्ष॒ः-- (८ ०७) नव ` अदे- 
यानि; सफल दानम्‌, भरद्वाजः -(८ ०७) दाननिमि- 
तानि; धर््रदानाधदानकामदानन्रीडादानदपंदानल्किक- 


नम्‌ ; देयमदेयं च. मस्स्यपुराणम्‌-- (८०८) प्रति. 


= श्रष्याप्रदानि दण्डः. शुक्रनीतिः-(८ ०८) दानप्रकाराः. 


अश्वमेधे दारदानम्‌ ; अश्वमेधे मूमिपुर्षत्राह्यणस्वदान- : 
विचारः; पुरषमेषे मूमिपुरषन्रह्मस्वदानविचारः; विश्व- ` 


जिति भूमि पुरषन्रह्मस्वदानविचारः; भूमिदाननिषेधः; 
पुरुषदानम्‌; सवस्वदाननिन्दा; पएथिवीदान्वुतिः; दान- 


अभ्युपेत्याशुश्रूषा 
[प्र,८ ०९-८४०| 
वेदाः--(८० ९-१४) दासा धनम्‌ ; दासा अव्रताः 


¦ कृष्णाश्च; दासा अभिमवनीयाः; दासः वर्णविशेषः; 
` दासाः कष्णजातीयाः; दासमा्या; दन्दरेण जिताः) इन्द्रेण 


विषथायुक्रमणिका 


दासा अप्रशस्ताः कृताः; दास आवश्यः; सेपदा दास 
आर्यों भवति; `आयांथे दासप्रजा बिनाद्याः; दास 
परिचरिता; दासधन अग्राह्यम्‌ ; दक्षिणासु दसा देयाः; 
दासस्वरूपम्‌ ; दासा्यभदः इन्द्रकृतः; दास्यः सियो 
दक्चिणामु देवाः; कमकरस्वरूपम्‌; ऊदवधृदासी; दासी. 
नस्यम्‌ ; ष्दास्यम्‌ ; दासार्या; दासा अभिभमवनीयाः; दासी 
तत्कर्माणि च; यज्ञादौ दासीपुत्रो निन्द्रः बहिष्कार्थशच; 
चरद्राः परिचरितारः; दासीदानम्‌ ; परिनारकः; यज्ञादौ 
दासीपुत्रो निन्य; बहिष्कावंश्च; इद्राः परिचरितारः; 
परिचयं ग्त्यक्भ; दासीदानम्‌ ; दास्यम्‌; दास्यो घनम्‌; 
परस्वा चुद्रस्य जन्मतो धमः; दासीदानम्‌; शत्यः 
प्रथमं भोजनीयः; दात्तः दाक्षी धनम्‌; अन्नाय परिचर्या; 
दासनिरुक्तिः. गौतमः--(८ १५-६) शिष्यविधिः; 
द्रस्य दास्यम्‌, आपस्तम्बः-(८ १६) चद्रस्य दास्यम्‌; 
दासकर्मकसाणां संविभागः. बौधायनः--(८ १६) 
[द्द्रस्य दास्यम्‌ ]. वसिष्ठः--(८ १६) [युद्रस्य 
दास्यम्‌ |. विष्णुः-(८ १६) यद्रस्य दास्यम्‌ ; उत्तम- 
वरण दास्ये नियोजयन्‌ दण्ड्यः; त्यक्तथ्रत्रज्यस्य दासभावः; 
दासभार्यायाश्च दासीच्यम्‌, कोटिरीयमथशाक्म्‌ - 
(८ १६-८) दासक्स्पः. महाभारतम्‌-(८ १८-९) 
दासधर्मः; सूद्रस्रयाणां वणानां परिचारकः दासी वा 
भवति; दते अन्राद्यणप्रजापुत्रभ्रातरः आसना पनी च 
दासा भव्रनितः; पत्नी द्यूते देया दासी मवति; युद्धजितो 
सः, मनु>-(८ १९-२३) वैदयशूद्रा स्वकमणि प्रवते- 
नीयौ; अपदि क्षत्ियवेदयो बराह्मणेन स्वस्वकर्मणा भतन्यौ 
व्रह्मन्‌ संस्कृतद्विजा दस्मे न नियोच्याः; सुटो दाध्य- 
मेवाईति; स्तविधा दासाः; मायापुत्रदासा न धनस्वाम्य 
न्ति; बाह्येन शुद्रपव्यं हरणीयम्‌. याज्ञव्रस्क्यः- 
(८२३-४)दास्यमोक्षकारणानि; दास्यमोक्षकारणपवादः; 
आनुरोम्पेनैव दास्यम्‌ ; अन्तेवापिविधिः, नारदः- 
(८ २४-३४)अभ्युपेत्याद्युश्रूषापदनि सक्तः; श्रूषकभेदाः 
तेषां साधारणधर्मश्च ; शिष्यविधिः ; अन्तेवासिविधिः ; 
भतक्रविधिः ; भरतानां दासानां च क्रमेण मान्यश्च 
भानि च क्नीणि; आनुलोम्येन दाध्यम्‌; पञ्च 
दासाः; दास्यादमोच्याः; दास्यमोक्चकरारणानि ; दास्य 
मोक्षे घरस्कोटविधिः; भायोपु्रदास्रानां न धनस्वाम्यम्‌, 
वृहस्पतिः--(८३४-५) वेतनानपाकमस्वामिपाल- 
वादाभ्युपेत्याञ्चुश्रषाणां समानसम्‌ ; श्यभरूषकचातुर्विध्य- 
निमित्तानि ; अथमृतमेदाः. कर्त्यायनः-(८३५- 
९) अन्तेवासिविधिः $ जाद्षणेतरेष्वेव वणानुरोम्येन 


 करणादो दण्डः ; 


९९९।।। 


दास्यम्‌ ; ब्राह्मणेतरेष्यैव आपदि समवणदास्यम्‌ ; दाघ- 
कर्माणि ; अमोच्य प्रत्रज्यावसितदास्यम्‌; दास्यामाय. 
संततो दास्याः सन्वयो मोक्षः ; दासथनम्‌; दासषोढा 
दासी भवति; ब्राह्मणीकुलल्ञीधाश्यादीनां विक्रयदासी- 
द।सीसुतदास्यविचारः; दसीगमन- 
विचारः, देवलछः--(८ ३९) परजमार्यादासदयू द्राणां घन. 
स्वाम्यव्रिचारः. उश्चना--(८३९) दाप्यानदौः. दक्षः- 
(८३९) परित्रज्यावरसितदण्डः. कण्वः--(८३९) 
दास्यानर्हाः. माकेण्डयपुराणम्‌-(८ ३ ९) प्रातिरोम्येन 
दास्यम्‌. महाभारतम्‌ --विनतायाः पर्णाजतदास्यम्‌ , 
गरुडस्य माव्रृदास्यात्‌ दास्य च. ब्रह्मपुरणम्‌-(८४०) 
विनतायाः प्रणजितद्रास्यम्‌ , गख्डस्य माव्रदास्यात्‌ 
दास्य च. 


वेतनानपाकर्म 
पृ, ८४१-८५६) 

वेदाः--(८४१-२) दष्यक्रारिण्यः लियः; वेध्या- 
निदशनम्‌; भतिनिदष्नम्‌; वेक्यागमकवचनानि, 
आपस्तम्बः--(८४२) क्षेत्रपरिग्रहीताऽनुस्थाता मापि- 
फले दाप्यः; निधेनक्ेत्रपरिप्रहीताऽनुत्थाता ताडनीयः; 
परुपेऽतिदेशः. विष्णुः--(८ ४२३) भृतकदोषसंबन्धी 
विधिः; स्वामिदोषसंबन्धी विधिः. कौटिरीयमर्थ- 
दास्त्रम्‌- (८४२३-४) कम॑करकत्पः. मनुः-- 
(८४४९) वेतनानपाकमप्रतिज्ञा; भृतकदोषसंबन्धी 
विधिः; निदषो मतकः तद्रेतनं च. याज्ञवस्क्यः-- 
(८४५ -८) कमत्यागिमृतकविधिः; उपस्कररक्षणं मव्य 
धमः; आयुरधीयमारवहिकादिदोषसवन्धी विधिः; त्याज- 
कस्वामिदोषसवन्धी विधिः; अपरिमापितमतिविधि 
अनेकभृत्यसाध्यक्रमवेतनविधिः, तारद्‌ः-(८४८-५२) 
परिभाषितापरिभापितवेतनत्रिधिः; उपस्कररक्षणं मृत्य 
कभ; भृतकदोषसंबन्धी विधिः; स्वामिदोषे विधिः; 
सदोषस्वामिसबन्धी विधिः, सदोषवा्कविधिश्च; पण्यस्ली- 
विधिः; भूमिग्रहभाण्डेषु माटकविधिः, वहस्पतिः- 
(८५२३) सीरवाहकमागविधिः; भृतकदोषसंबन्धी 
विधिः; स्वामिदोषसंबन्धी बिधिः, कात्यायनः- 
(८५२३-४) सदोषभृतकसरोषवाहकसदोषस्वामिसंवन्धी 
विधिः; युदहापणभाण्डहस्त्यश्वादिभारकविधिः, व्यासः- 
(८५४) गदभूमिभाटकविधिः, वृद्धमनुः--(८५४. 
५) अपरिभापिता मृतिः; सदोषभरतकविधिः; उपस्कर- 
नाद्चसंवन्धी विधिः; वाह्नकमंणि सदोषस्वामिसबन्धी 


अश 


विधिः. मत्स्यपुराणम्‌- (८५५) [विद्याशिस्पवेतन- । 
| अधिकारमर्यादा (न्तैः कतं" 


विधिः; पण्यस््रीविधिः.]. शुक्रनीतिः-- (८५६) भृति 
प्रकाराः, 
संविद्यतिकरमः 
[ पू. ८५७-८७०७ | 

वेदाः--(८५७-९) मुख्यस्य सहकारिणां च संवित्‌ 
इछा; दम्पत्योः सवित्‌ इष्टा; समानानां सित्‌ इष्टा; 
गुद्धे सहकारिणां संवित्‌ इष्टा; दाने सहकारिणां संचित्‌ 
दष्टा; सर्वकार्येषु समानानां गणानां सवित्‌ इट; संविदः 
साघारणलिदङ्धानिः; ग्रामेषु स्वकीयपरकीयाणां सवित्‌ इ; 
सविदा शेष्ठः स्वेषु कायः; संविदः साधारणलिङ्गानि; 
कुरसंवित्‌ इष्टा; म्रामेघरु स्वकीयपरकीयाणां सवित्‌ इष्टा; 
ब्राह्मेघरु सवित्‌ इष्टा, सविदानम्‌ . विष्णुः--(८५९) 
समयानपाकर्मलक्षणम्‌; सविछद्घनगणद्रव्यहरणदण्डः. 
' शदखलिखितो--(८५ ९-६ ०) [समयानपाकर्मलक्ष- 
णम्‌ ]. महाभारतम--(८ ६०-६१) विनापि राज्ञा 
खोकसमयः प्रजारश्चकरः; राजा प्रजया निर्भितः; संघः 
रेकमव्येनैवावतिष्ठते; गणरक्चणरीतिः. कौटिखीयमथे- 
शाख्रम्‌--(८६१-३) समुदायकरमसमयः; सयुदायाय- 
नास्यादिकमणि अ्नशदोऽनधिकाशै; सवैदितादेशपाल- 
नम्‌ ; गरेष्ठवनियमः संघे ; उक्तसमयस्यातिदेशः देश- 
जातिसंपेषु; भघवृत्तम्‌ . मनुः--(८६४-५) भ्रामदे- 
सधविलद्खूने दण्डविधिः. याज्ञवस्क्यः--(८ ६५-९) 
त्रेविद्यविधौ वणीश्रमधर्मसनिद्धर्मराजकृतघर्मरक्षणाधि- 
करतन्राह्यणनियुक्किः ; सविह्छद्धनगणद्रव्यहूरणदण्ड 
समूहदितवादिवचनाकरणे दण्डः; समूहाधिकृता राज्ञा सं 
त्कायौः; समृहाधिक्तेन स्थं समृहायेव देथ, अन्यथा 
दण्डः; कीदशाः समृहकायेचिन्तका मवेयुः; उक्ततरैविश्- 
संविद्धिपेः ओेण्यादावतिदेशः. नारदः--(८६९-७२) 
समयानपाकर्मकक्षणम्‌ ; पापण्डनेगमत्रेण्यादीनां समयः 
राक्ता रक्षणीयः; राज्ञा पाषण्डादीनां कीदृशः समयः 
निराकरणीयः, तेन गणाः क्रथं नियम्याः, बृह्‌ 
स्पतिः--(८७२-५) [संबिद्धिधानप्रतिक्ञा (पषा दि' 
इत्यादिरेकश्छोकः); त्रैवि्यसचिद्धिधिः (विदवि्याविदोः 
इत्यादि श्छोकजयम्‌ ); प्रामश्रणिगमानां सविह्टक्चणं 
तत्सविद्धिपययाः, तत्सविद्ाख्न, तेस्संत्रिद्धङ्गं दण 
तस्संेच्कर्णम्‌, प्रामन्रेणिगणादीनां कायोध्यक्षविधिः 
(श्ामश्रेणिमणानांः इत्यादयो दद्य छेका); ्रामन्नैणि- 
गणानां अपराधकर्ुदेण्डः (ध्यक्ु साधारणं इत्यादि- 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


छरोकत्रयम्‌ ); प्रामश्रेणिगणाध्यक्चाणां समुदायिनां राज्ञश्च 
दव्यादि-श्ोकचरयम्‌ ); 
गरामश्रेणिगणद्र्यस्य राजभागस्य च विचारः (“सेमूयैक- 
मरतिः इत्थादिश्छोकचतुष्टयम्‌ )]. कात्यायनः-- 
(८७५-७) [समूहसविद्धर्मः रानशासनं च, तयो्भङ्ख 
दण्डः; गणैः गणिन अपराधिनो दण्ड्या राजानुमस्या ; 
गणिनां गगा्थंक्रतणादिमाक्त्वविचारः; समूही समृ्हऽ- 
शभागी |. स्मृत्यन्तरम्‌--(८७७) [समयमङ्किाक्षण- 
दण्डः]. 


कयविक्रयायुशायः 
(पृ, ८७८-५०१| 


विक्रीयारसंप्रदानम्‌ 
[ पृ. ८७८-८९० |] 
मेदाः --- (८७८) अल्पमूल्येन विक्रयोत्तर तमयाभावे 
ऽनुशयो न कायः. विष्णरंः--(८७४८) गरहीतमूस्येऽनुदाये 
कौटिखीयमथंदास्रम--(८७८-९) विक्रीय! 
संप्रदानम्‌ ; क्रीत्वानुशयः; विवाहेऽनुदयः; द्विपदचतु 
ष्पदेप्रु अनुरायः; कन्योपधिः विवादे. मन्नुः---(८७९- 
८ २) क्रयचिक्रयानुशये परीक्षाकालः; परीक्षाक्रालातरपनु 
राये दण्डः; प्रण्यानुश्यधमस्यान्यत्र वेतनादिःवततिदेशः; 
विरहि कन्योपधिविषयेपनुशयः; कन्याविषयानुश्षयमयादा 
सत्तपद्री, याज्ञवस्क्यः---(८८३-५) गरदीतमूल्य- 
पण्वविक्रेजनुरथः; अवदत्त पण्ये दुष्टे विक्रेवहीनिः; कत- 
यगरह्तति अन्यच्च विक्रेयम्‌ ; सत्यकारव्यवस्थातिक्रमे, दण्डः. 
नारदः-(८ ८ ६-९) विक्रीयासंप्रदाननिरुक्तिः; पथ्य 
निरुक्तिः; पण्यस्य प्रड़विषदानादानविधिः; विक्रेतुरनुशये 
स्थावघरजद्रगममेदेन दयापनभेदः; अ्धदहानो दापनप्रकारः 
स्धायिचरक्रेतुभेदे;ः भप्रदते पण्ये दुष्टे विक्रेतुह्ानिः 
तिक्रयोपधो दण्डः; केतु; क्रीत्वाऽग्रहणे विकरैतृसमदोपः 
अदत्तमूस्ये षमयाधीना व्यवस्था; वाणिज्य काभमुलक- 
मथापि ऋलुमगेण कतेव्यम्‌ . ब्रहस्पतिः- (८८९) 
पण्यनियक्तिः; सदोषपण्यविक्रये दण्डः; विक्रेवुन्यय्योऽ- 
नुशयः. काव्यायनः--(८ ८ ९) क्रये विक्रये वाऽनुशये 
डः परीक्षाकाटश्च. व्यासः-(८८९-९०) अनु 
शयव्यावस्यर्थं मध्यस्थव्यवस्था, स्यङ्कारेऽनुशयो न 
कायैः. स्मृत्यन्तरम्‌-(८ ९०) दशाहात्परतोऽनुशयो 
न कायैः, 


विषयानुक्रमणिका 


क्रत्वात्रश्ञयः 


` (प. ८९०-९०१] 

विष्णुः-(८९०-९१) कते करेतुरनुशमे क्रेवुानिः; 
विनिमयपरिवृततिनिरस्क्तिः, तयोः स्वत्वकारणत्वं चः; 
क्रेयस्वरूपप्‌ ; क्रीते उपधिनाऽनुश्षये दण्डविधिः; वस्न'ण।- 
मुपभोरगेभ्नुशये कारः कतंन्यता च; पष्शकरटानाम- 
मुशयेऽवधिः; द्रव्यविशेषे मूस्यनियमः; परिवृत्तिहीन- 
क्रयप्रतिचन्धक्रयोक्तराभादिषु व्यवस्था; कचित्‌ परिवृत्तेः 
पराव्रतनम्‌. मनुः--(८९१-२) अविक्रेयषण्यम्‌ . 
याज्ञवस्क्यः--(८९२-३) क्रीते द्रव्यभेर्‌न परीक्षा 
कालः अनुशयावधिकूधः; अनुशायकारणाभावेभ्नुराये 
दण्डविधिः, नारद्‌ः- (८९२३-५) क्रीतानुशयनिर्क्तिः; 
कते प्रतिदानावभिः; परीय कीतेऽनुशयो न क्राथः; 
ये पराक्षाक्राटो द्रव्यभेदेन; समयमद्धीकुसय क्रीते वशे 
नानुक्षयः कायः; क्षेत्रे - विक्रीते विक्रेत्रनुरायावधिः; अनु- 
दरायकारणाभवेऽनुरयो स्यथः. ब्रहस्पति: --(८ ९५ 
६) परीश्य करेयम्‌ ; परीक्षाकाख्पूव॑मेवानुद्यः कायैः; 
क्रये मूस्यनिश्चयः; स्थावरक्रयविमिः, कात्यायनः-- 
(८९६-८) भूक्ये परीक्षाकालः; योग्यकलि क्रीतं सदोष 
द प्रतिदेयम्‌ ; निदोपक्रयशनतुशमे दण्डः; साधारणक्रये 
एकस्याथिक्रारमग्रीदा; मूस्यनिश्चयः; मूस्यनियामकः; 
करयप्ररिवत॑नयो; स्वरूपम्‌; खावरक्रयोक्तखाभरचि- 
क्रयविधिः, मूस्यस्यनस्था अनुशयन्यवस्था च. उग्सः- 
(८९९) प्व्यविरेषेषुं परीक्षाक्राखाः अनुशयानेधिश्च. 
प्रजापतिः--(८ ९९) स्यावरक्रयतिधिः) मूस्व्यवसखा 
पकविचारश्र. सुमन्तुः-(८ ९९.९००) थे तत्तस्य 
क्रियासु चार्नुललयाचमिः; कयतिद्धिः; मूर्तिभिः. भार 
द्राजः--- (९००) प्रतिव्न्धक्र षभूक्रयाज्ञाक्रयोक्तल।म- 
दिविधिः. जातूकर्णः -- (९०१) भक्तये सामन्तादिः 
वेधिः. पद्ाध्यायी-(९० ६) [क्रये सामन्तादिविधिः. 
वृद्धकालयायनः-- (९०१) प्रिवत॑नक्रयोक्तलाभादि- 
विचारः क्रयसिद्धिश्च. स्मृत्यन्तरम्‌-(९०१) क्रय 


सिद्धिः, 
स्वामिपाटविवादः 


[प्र, ९०२--९२१ 
वेदाः--(९०२-३) स्वामिपदरुपाल्तक्कर्व्यता- 
लिङ्गानि; पश्चपाटगप्रकाराः. गोतमः-(९०३-४)शस्य. 
रश्चणम्‌) तदथं चदण्डविधिः, आपस्तम्बः---(९०५४) 
५ 
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| [शस्यरक्षणं, तदथं पञ्ुदण्डविधिः], पालस्य स्वामिनश्च 
` विवादः. विष्णुः-(९०४-५) शस्यरक्षणं तदयं पञ्चः 


दण्डविधिः. शद्धः शद्िखितो च--(९०५-६) 
[ शस्यरक्षणम्‌, तदर्थं पड्दण्डविधिः].कौटिलीयमर्थक्षा- 


, खम्‌-(९०६-७) पदयकृतक्षत्रपथर्दिषा. मनुः-(९०७- 


११) स्वाभिपाख्वादप्रतिज्ञा; पाटमुतिः; शस्यरक्षणम्‌, 

तदथ पञ्चुदण्डविधिः. याज्ञवस्क्यः-(९१२-५) पाल- 

स्य स्वामिनश्च विवादः, पालमरतिश्च; गोप्रचारकरणम्‌; 

द्विजस्य तृणेधःपुषेष्वधिकारः; शस्यरक्षणम्‌, तदथ पड्ु- 

दण्डविधिः, नारद्‌;-- (९ १५-९) पालग्रतिः; पारस्य 
स्वामिनश्च विवादः; शस्यरश्चणम्‌ , तदथं पड्दण्डविधिः, 

बहस्पतिः-- (९१९) पालस्य यतिः ; पालस्य स्वाभि- 
नश्च विवादः ; सस्यरक्षणम्‌, तदथं पड्ुदण्डवेधिः. 
कात्यायनः -(९१९-२०) [पारस्य स्व्रामिनश्च विवादः; 
सस्यरक्षणम्‌, तदथं पद्यदण्डविधिः]. व्यासः-- 
(९२०) पारस्य स्वामिनश्च विवादः. उश्ना-- 
(९२०)सस्यरक्षणम्‌ , तदर्थं पदुदण्डविधिः, स्मरत्यन्त- 
रम्‌-- (९२१) [सस्यरक्षणम्‌, तदथं पदुदण्डविधिः |]. 
ब्रह्मपुराणम्‌-(९२१) पारस्य स्वामिनश्च विव्रादः. 

भाष्यकारः- (९२१) सस्यरक्षणम्‌, तदथं पञ्यदण्ड- 
विधिः. 


सीमाविवादः 


[पू, ५२२-५६२] 

वेदा:--(९२२-५) क्षेत्रमितिः; अप्रस्वती 
आतंना चेति द्विविधा उतवैरा; कत्र टिरण्यं पदावश्च 
धनम्‌ ; क्षेत्र स्वाम्यम्‌ ; कृपिकम; वापीकुस्यादिङ्ृत्निमा- 
करत्निमजलस्थानानि च; च्चत्रवादडिद्गम्‌ ; वेतुलि्गम्‌; 
कपैकसीरपव्योभैदः; कुखपा बाजपतिं प्रति घनमर्प॑यन्ति; 
प्रथो वेन्थः कृषिक्र्म॑प्रवतीधिता, सेवुः सेत्र्वाम्यं च.वसि- 
ष्ठः-- (९२५) पथि गदादिकरृते च अनुकरूखदेशन्यवस्थाः, 
सीमावादे क्रियाविधिः. विष्णुः--(९२५) मागौदिवघणे 
दण्डविधिः; सीमामेदे दण्डविधिः.शद्धः शङ्खलिखितो 
च -- (९२५-६) सीमाविवादे क्रियाविधिः; पथि 
गृहादिङ्कते च अनुकूल्देशव्यवस्था; सीमाभेदादौ दण्ड- 
विधिः. कौरिदखीयमथंशाख्रम्‌--(९२६-३३) गह 
वास्तुकम्‌; वास्तुविक्रयः; सीमाविवादः; क्षेत्रविनादः; 
मयादाखापनम्‌ ; बाधाबाधिकम्‌ ; उद्कमा्मनिरोषे 
सस्यादिर्दिघने च दण्डः. भनुः-- (९३३-४०) 
सीमानिश्चयक्रारः;प्रकालाप्रकाश्चखीमाचिहविषिः; सीमा 
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विवादे क्रियाविधिः; चिह्श्ाक्षितामन्तमौखवनचारिणां 
ूवपूत्रामवि उत्तरोत्तर प्रामाण्यम्‌ ; साक्षिणां तीमनिर्णये 
धर्मविशेषः; साक्षिणां मृषाकरणे दण्डः; प्रमाणान्तरेणा- 
निश्चये राजा निर्णेता; गृहाद्याहरणे दण्डः; मागादिदृषण 
दण्डविधिः. याज्ञवल्क्यः--(९४०-४३) क्षे्रसीमा- 
चिवादे सामन्तगेवक्धकवनचारिणः विहपरदश्चनद्रारं 
प्रयायकाः; सामन्तसाक्षिसख्या, सीमाविवादे ध्मविशे- 
धश्च; साक्षिणां मृषाकरणे दण्डः; प्रमाणान्तरेणानिश्चये 
राजा निर्णेता; कषत्रवीम।वादविधेरन्यत्र आरामादिष्वति- 
देशः; सीमाभेदादौ दण्डत्रिधिः; परकषेत्रानप्रणापवादः; 
उक्तापहारः स्वामिनिवेदनपूर्क एव युक्तः; कषकरेणाज्गी- 
कृतक्षत्रकरणत्यागे विधिः. नार्द्‌ः-(९४४-९गकषेत्रजवि- 
वादानेराक्तेः;पश्चविधा सीमा; प्रकाशाप्रकाशलेङ्गसाक्षि 
सामन्तक्र्षकमोपादिभमिः सीमानिर्णयः; मृषोक्तौ दण्ड- 
विधिः; इतरप्रमाणाभवे राजा निर्णेता; क्षत्रसामावादस्य 
गहोच्यानादाषतिदेशः; सीमावृक्षजे स्वामितरविधिः; मार्म- 
रोषनिषेधः; सेतुतडागादिविधिः; कृशकृःत्रिधिः. वरहु- 
स्पतिः-(९४९-५४) सीमावादप्रतिज्ञा; राज्ञा ससा- 
क्षिके सपत्र वा क्षेत्र देयम्‌ ; प्रामगदकषेत्रादिपरवेरक्राले 
प्रकाशाप्रकाशचिह्धानि सताक्षिकाणि कार्याणि; सीमा- 
निणये साक्षिणः के कीदयाश्च; सीमाज्ञापनविधिः; कषित 
गृहम्मामादो राजङ्कतः नदीकृतश्च सवाभिसवन्धः; परगृह 
प्रीडापरिहारः; लोकमागेपीडापरिहारः; पृष्टलरृटविधिः. 
कात्यायनः-- (९५४-६०) पड्मूवादनिमित्तानिः; 
धड्विधमूवादेषु भमोगसाकिलेख्यपामाण्यम्‌ ; कषेत्रधिवादे 
सामन्ततःसक्ततस्संसक्तमोलादिपामाण्यम्‌; सामन्तमौलवृ- 
द्धाद्ूतनिशाक्तेः; सीमाबदे एकसाक्षिणः उक्तिविभिः; सा- 
मन्तादीनां पू्ेदोषे संख्यागुणातिरफेण साक्षिखम्‌ ; सा- 
क्िक्षामन्ताङनामनृतोक्तो दण्डविधिः; दशम्रामादिसीमा- 
करणम्‌ ; पमागान्तरामावे राजा निगीता; राजदैविक्राभावे 
साश्षयप्रामाण्यम्‌ ; कषेत्रसीमावादस्यातिदेगः यदादौ; पर- 
स्परगृहादीनां सं्राधपरिदारादि; मागतीयादिषु पीडापरि. 
हारः; सीमावृक्षफरस्वाम्यव्रिधिः; साम्यनुमतिमन्तरेण 
कृतिफलालामः; कृषटङ्रष्टविषिः. व्यासः- (९६१) 
सीमाप्रकाराः; ङषङृटविभिः. प्रजापतिः-- (९६१. 
२) सीमक्ष्नवृक्षफलस्वाम्यविधिः. बृद्धमनुः- 
(९६२) प्रामत्तीमापालनम्‌ , षुद्धहारीतः-- (९६२) 
सीमाकरणम्‌ . अनिर्िषटकतृवचनम्‌-- (९६२) कूप- 
बापिपुष्करिणीतडागसरःसीमाः, सकंण्डेयपुराणप्‌- 
(९६२) म्रामपुरखेरकर्वटलश्षणानि, 


न्यबहारच्छाण्डनर्‌ 
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 स्रीपुधमोः 
(प. ९६५- १११९ 
वेद्‌ाः-(९६३-१०२१ १)(ऋष.९६२-९१) गृह. 
नेवरी ल्ली; पतिपत्नीपबन्धः; भातृभगिन्यो; गृहनेत्री खी; 
कन्याजारः; अनेकजायापत्तिरेकः; श्युद्धा नार पति- 
प्रिया; अनेकजायापतिरेकः; पतिपल्नीसबन्धः; 
कन्यालाभा्थं धनदानम्‌ ; राक्षसविवाहः; वृद्धाविवाहः; 
स्रीपुरपग्रम; मातुमगिन्यादितवन्धः; स्री पुरषमोग- 
सबन्धः; जारसबन्धः; सख्ीपुरषभोगसेबन्धः; गृहस्थिता 
पत्नी; पतिपत्नीसभोगः वअहयचयं च; गुरसमोगसलाप. 
भवणदोषः; गृदस्यधमः; व्यज्ञः कन्यद्रेष्यः साङ्गः 
कन्याप्रियः; पतिपत्नीक्षमोगः; व्यभिचारिणी पापं निगृ- 
हति; युवतीनां युवप्रेम; प्रतिपत्नीक्तमोगः; प्रजाकामना; 
गृहनेत्री पतनी; परतिपननीप्रेम; दुराचाराः लियः; पति. 
पत्नीप्रम; तिचाहकामा; कनवाः; प्रजाकामना; प्रेपविवाह्‌- 
बद्मदभ्यती; अध भाय शशैरस्य सुपत्नी; सुल; स्वसु- 
जारः; पतिः अन्यं मारौ गमयति; सूर्यये पृष्णो दानम्‌; 
परतिपल्मीप्रेम; अनेकजायापतिरेकः; ग्रहे वतमानाः 
न्ियः; जारसबन्धः; अधनो जामाता; पतिपत्नीकर्वष्यं 
सोभाग्य च; स्वाभाविकः ख्रीदोषः; खीधर्मः; खीपुरष- 
प्रम; जारसबन्धः; अनेकजायापतिरेकः; धातृमभिन्यो- 
विवाहः; मुपल्यः; अनुगमनमनिपेधः; भ्रातृभगिन्यौ; 
स्व्यवरः गान्धवेविवाहेः; खीपुरषसबन्धः; गृहस्यवरमः; 


बृद्धाविवादः; राक्षतविवाहः; नियोगः; पतिपत्नी- 
प्रेम; अनेकजायापतिरेकः; पितुदितरोर्विवादः; 


राक्षसविवाहः; अष्टपूत्रा सुभगा; कन्या याचनीया; 


पतिवरनीक्षवन्धः; गृहनेत्री खी; वधूवख्रदोषः; 
पाणिग्रहणम्‌ ; परतिपत्नीसवन्यः; सक्रमवहरुपातिकत्व- 


यिक्घम्‌; पूवं देवः अनन्तर मनुष्य; पतिः; पतिपल्नी- 
संबन्धः; धनप्र जायति गादैस्थये्टम्‌; पल्या; गुहे आधि- 
पत्यम्‌; पतिपत्नीक्तवन्धः; दमस्योः समीगः; बहुप्रजा 
एव॒ मद्रम्‌ ; पतिपत्नीतबन्धः; गार्हस्थ्यम्‌; संमोगः; 
अनेकजायापतिरेकः; पल्नी युद्धे सारथिः; पतित्यक्ता सी; 
सप्रलनीद्रेवः; भ्रातुः पतित्वं जारत्वं वा; एकया द्वयो. 
र्विवाहः, (तैसं. ९९१-४) सुपत्नी; पततिपत्नीकषव्न्धः; 
प्रातूभगिनीविवाहलिङ्गम्‌ राज्ञो मायाद्रयम्‌; ब्रहुख्- 
कामना; ल्नीणां यथाक्रामतंमोगाभ्यनुक्ञा; रजस्वर- 
धर्माः; अमावास्यापो्ममास्योमोगनिषेषः; सुपत्नी; 
अनेकरजायापत्तिरेकः; जाया गृहपत्नी; लीतङ्गनिषेधः; 


विषयासुक्रमणिका 


हीनवयस्या विघाहः; ल्लियाः प्रिषः; पल्ली पुरुषा्षम्‌; 
अनेकजायापतिरेकः; कन्यादानम्‌; खीपुरषस्तथीगः, 
(कास. ९९४-५) सुपत्नी; स्रीणां सुरापानम्‌ ; 
ल्रीरोषाः; अग्रेदीषिपुपरित्रिविदानदोषः; अनेकजाया. 
पतिरेकः; +[व्यभिचारदोषत्वनिभित्तम्‌ ].(भेस, ज्मा. 
९९१५-६) अनेकजायापतिरेकः; खरीभोगनिघधः; सी 
स्वभावतो दुष्टा; दुहितृगमनम्‌ ; स्म्यत्तमथा; चरी 
देया; अनेकजायापतिरेकः; शछरोवुरषसयोगः. अप्र 
दोधिषुपरिविविदानदोषः., (असं. ९९३-१००४) 
दुर्भगा स्री; विवद्ेच्छोः कन्यामनेग्रहणम्‌ ; कामिन्याः 
पुरुष्य च सभोगक्रामनां परस्परवक्षीकरणं च; पति- 
पत्नीष्यामन्युनाक्चयलनः; नवपल्याः मुभगव्वं पत्यनुकूलत्वं 
च प्रार्थ्यते; पव्युः पल््यनुकरकत्वं प्रयते; जायानां पति- 
निष्ठा; स्नीवद्ीकरणम्‌ ; कुटरप्वसांमनस्यम्‌ ; संमोगकाके 
स्वस्वापनम्‌ ; एकस्या अनेकपतयः; ब्रह्मपल्या एक एव 
पतिः; पतिपत्नीसांमनस्थम्‌ ; पतिव्रता; पतिपत्नीश्चमका- 
मना; जायक्रामष्य जाया्रा्थना; परिवित्तिदोपषः; कुटम्ब- 
सांमनस्यम्‌ ; दैवविवाहः; स्तुषाशद्यरसंषन्धः; सीपुन- 
विबाहलिङ्गम्‌ ; पल्युः पल्योश्च ` वयनरूपं एके कम; 
ब्रह्मचारिण्य विव।दः; वराः ्येष्ठवरश्ेति वरप्रकारौ; 
वश्रभरणं वधूकर्म; कन्यादानम्‌ ; वध्यः पतिगरहगमनम्‌ ; 
एकस्याः पतिद्रयम्‌ ; वध्वः वेवाहिकालङ्कारादीनि; 
परन्याः पतिनिष्ठा, गदे अन्यजनसेबन्धश्च; पर्ये वस्न- 
दानम्‌ ; दीधायुष्यं वभ्वः प्राथ्य॑ते; पाणिग्रहणम्‌ ; धर्म- 
पत्नीत्वम्‌ ; प्रजाथ विवाहः; वध्वः वस्रधारणम्‌ ; पति- 
पत्नीसंबन्धः; गृहजनाविरोधित्वं पल्या आशास्यते; 
दम्पत्योभाग्यक्षपत्‌ ; इश देषरे प्रीति; पल्याः; प्रजा 
वित्राहुः आशिषः; अनिष्टनिवारणम्‌ ; सापिण्ड्यविव।द- 
दोषः; कन्यादानम्‌ ; सवणांतिवाहः; अनुगमनम्‌ ; अनु- 
गमननिषेधः, (एत्वा. १००४-५) मार्याया बल्ल६पत्‌ ; 
राज्ञः वावाता जाया; रात्रौ जागाः पर्युराकूतं जानन्ति; 
स्नुषाश्वशुरसबन्धः; अप्रतिवादिनी पली; पल्याः सस्ते 
क्षया शरेढयम्‌ ; अनेकजायापतिरेकः; जायानिरक्तिः, (शा- 
त्रा. १००५) सुपत्नीऽपलनीमोजनकालः; यज्ञानदहाः पल्यः; 
अनेकजायापतिरेकः, (तैत्रा, १००५-७) सुभगा; लियः; 
पतिप्रीतिकामना; यञ्च पलन्या जारो निर्द्टव्यः; अप- 
त्नीको यज्ञानर्हः; पतिवकशीकरणम्‌ ; दैवविवाहः; खी. 
संभोगः अन्ये गुणाश्च काम्यन्ते; सुपत्नी, (श्चा, १००७. 
१०) जायाया यन्ञाङ्गःघम्‌ ; ल्ीणामबलस्वम्‌ ; मनोः 


स्वदुषटित्रा विवाहः; सापिण्डये विबाहुः; पुरुषसंनिषौ न. 
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ल्ीणां भोजनम्‌; दम्पतीबन्धः; यज्ञे पल्या जारो 
निर्देष्टव्य; विवाहानन्तर पतिगहानिव्रत्तिः काम्यते; 
यावर्जीवं पिवृदत्तपतेरत्यागो धर्मः; आसमनोऽयं जाया; 
सुपत्नी; प्रजायै जागा; अनेकजायापतिरेकः; सख्रीपुषषाणां 
विविषधमीः;; अनेकजायापतिरेकः; खलीपुरुषाणां समोग- 
सवा आत्मनोऽथ भाया; अनेकजायापतिरेकः, 
(तात्रा, जैउन्ना., छाड., गोत्रा. देआ. १०१०- 
११) भरातृभगिन्योर्विवाहः; अनेकजायापतिरेकः; सदश- 
त्सटशी प्रजा; सपिण्डविवाहः; ्रारभाया; अनेकजाया- 
पतिरेकः; पतिव्रता; यज्ञे वामदेव्यत्रतम्‌. गोतमः 

(१०११-४) विवाद कस्यायाः जातिप्रत्रयाददसामिण्ड्या- 
दिविचारः; कन्याविवादकाखः; सखीधमाः; मृते भतरि 
नियोगमिधिः; नष्टे प्रत्रजिते प्रोषिते वां भतरि काल- 
प्रतीक्चावधिः; अक्रतविवदि चयेषठभ्रातरि कनीयसः कतै- 
व्यम्‌ . हारीतः-- (१०१४-७) स्रीरक्षा; मार्यापरि- 
त्यागः; पनीघर्माः; भार्यायाः सुरापाननिषेधः; मावा. 
परित्यागः; पर्यौ प्रोषिते पल्नौधर्मः; विधवाधमः; सै- 
रिणी पुनम्बदयः; ताध्वी. आपस्तम्बः-(१० १७९) 
पतिक्रतम्यम्‌ ; द्वितीयद्‌।रकतव्यता; निवह गोत्रसा- 
पिण्ड्यविचारः; दम्पत्योः शुद्धिविचारः; नियोगतिधि- 
निषेधौ; विधवाधर्मः, बरीधायनः--(१०१९-२०) 
कन्याविवाहकारः; स्वथवरः; बरलादधतकन्यापुनदानम्‌ ; 
कन्यापुनर्विवाहः; मासागमनविधिः; सरीरक्चा; मतवा 
धर्मः; भाक्पररिल्यागः; नियोगः; अनियोज्या अगम्याश्च 
लियः. वसिष्ठः--(१०२०-२२) विवाहे गोचध्रवर- 
सापिण्ड्यादिविच।रः; कन्याविवाहकालः; सयवरः; वाम्द- 
तायाः पुनरन्यत्र दानम्‌; अक्षतयोनिपुनर्विवाहः; भाया- 
परित्यागः; प्यौ प्रोषिते पत्नीधर्मः; नियोगः; प्रोषित. 
उ्येषठ्रातृप्रतीक्ा. विष्णुः--(१०२२-४) विवादे गोत्र 
प्रवरसापिण्ड्यादिविचारः; स्वयवरः; धघमांये भायां दविज- 
जातिजा; पवैदत्ता न पुनर्दया; मायां न स्याज्या; स्रीरक्षा 
पलवीाधमीः; पत्यौ प्रोषिते पत्नीधमाः; प्रतीक्षाक्राछः 
नियोगः; विधवाधमाः, शङ्खः श्षङ्खरिखिता च- 
(१०२४६) स्वयेवरः; कन्यापुनदानम्‌ ; सवणांवणं 
भार्याः;लीरक्चा-भायापसत्यागः; अथिवेदनम्‌ ; पत्नीधमः; 
प्रत्यौ प्रोषिते पल्नीधर्माः; स्वेरिणीपनम्बादयरः. महा- 
भारतम्‌ -(१०२६-३४) प्रजाथं विव्रादः; खीरं 
सुद्म्‌; भत्पतिपदनिरक्तिः; ख्ीणां पुनर्वित्रादभ्यभिचार- 
धनस्राभ्यनिवेधः; पत्नीधर्माः; जायामहिमा; पतिधमेः; 
ल्ीणां स्वैरसंभोगः धर्म आ्ठीत्‌ ; स्रीणां श्ेतकेतुकृतः 
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पुमर्विवाहनियोगनिपेधः; वहूनामेकपतिनिता; पललीधमौः; 
रनुमल्या विवाहे दानम्‌ ; पर्नीघमाः; प्युरनुममनम्‌ ; 
निधवापर्माः; स्रीरक्चा; स्रीणां समानवर्णे स्यभिचारेऽ- 
दोषेऽस्पदोधो वा; बहुमायंस्य. संभोगविधिः; पनीपरि- 
त्यागः; स्रीरक्षा; स्त्रीदोषः; नियोगः पुनवविंवाहश्च, 
कौटिरीयमथक्षान्नम्‌-(१०२३४-४१) विवाहधम॑ः; 
आधिवेदनिकम्‌ ; शुश्नषाभमपारष्यदरेपातिचरेोपकारव्यव- 
हारप्रतिषेघाश्च; निष्पतनम्‌ , पथ्यनुसरणम्‌ , हं्वप्रवासः 
दीर्धप्रवासश्च. मनुः--(१०४१-७५) कन्यायाः पुन- 
दाननिवेधः; प्रतिगृहीतकन्यात्यागः; कन्यादानकालः; 
कन्यास्वयवरः; ऋनुमल्याः दयस्क न दयम्‌ ; वधूवरयो- 
्विवाहकालः; कन्याया वेवादिकश्ुर्कसवन्धी विधिः; 
खरी पुध्मप्रतिज्ञा; स्रीणामस्वातन्त्यविधिः; रक्षणविधिः; 
रश्चणप्रयोजनम्‌ ; जायापदनिरक्तिः; जायारक्षणोपायाः; 


स्रीणां स्वमावदोषाः दूषणानि च; उक्कृष्टमता स्रीरक्षण- । 
। प्रतिव्यागविचारश्च; प्रोपितमतृंकाधममः, +[ तदज्ञोऽन्यपति- 


योग्यः; सीरक्षणविध्युपषहारः; दारमाहास्यम्‌; ल्रीख- 


श्रीरक्ना; स्नीत्यागविचारः; - प्रोषितमर्तुंकावृत्तम्‌ , - तद्‌- 
ङ्गोऽन्यपातिविधिश्च; ख्रीपुनर्विवाहः; नियोगविधिः; दभ्प- 
स्योवांदस्याविषयः; बीजिभनेत्रिणोरपत्यस्वाम्यविचारः; पुन- 
मूस्वैरिणीप्रकारः; व्णसकरासंकरो; सकरजातिविचारः. 
वरहस्पतिः-- (११०६-९) स्त्रीपुधम॑प्रतिक्ञा; रक्षा; 
खरीरक्षणोपायाः; स्ीघरमाः; सीदोषाः; पतिव्रतावृत्तम्‌ ; 
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प्रोषितभतृंकावृत्त, तदद्धेऽन्यपतिविधिश्व; विधवाधमीः, 


: अन्वारोहणविचारः; नियोगतविधिनिषेषः, कात्यायनः- 


(११०९-११) कन्यायाः पुनदानादानपुनर्विवाह- 
विचारः; अनेकमायंस्य कतेव्यं, स््ीधमीश्च; विधवा- 
धमः; नियोगविधिः, परपूवाविचारथ्; ब्रीजिकषित्रिगोर- 


, पल्यस्वराम्यविचारः. तउ्यासः-- (११११) प्रतित्रता- 
` वत्तम्‌; सरीदोपराः; त्याज्यम््रीविचारः; अन्वारे्दिणी- 
; * विध धर्मं भ ॥ ^ श्र 

; प्रशसा; विधवाघमाः. दंचटः--(११११-२) स्ीद्याग- 


ठनम्‌ ; प्रतित्रतास्वुतिः; ध्यभिचारनिन्दा; अनेकमा्या- 
¦ निषेधः; नियोगविधिः, यमः --(१११३--४) पतिं 
¦ सप्तमे दैः व्राह्मणाः सुरापाननिषेधः; श्नीयागनिवारः; 
` विधवाधमः; नियोगविधिः. दृक्षः--(१ १२१४-५) 


भिर्वक्नप्रकारः; दम्पत्योः परस्पराव्यभिचारविधिः; मायी- 
भरणं नियघर्मः; सहधर्मचरणविभिः; स्रीव्यागविनारः 
अभिवेरनविचारश्च; दुषटल्लीषां - दण्डः प्रायधित्तं च; 
ल्नीधमीः प्रति्रतावरत्तं चः प्रोपितमव्रेकाविचारः; धिधव।- 
धमा; नियोगनिषेधश्च; नियोगविधिः; नियौगनिपेष- 


विचारः+(तिप्ररवश्च बाग्दत्तायाम्‌ ); वरीजिकषेमिणोखत्य- 
स्वाम्यविचारः; पुनदीरकरिया, वार्मीकिरामायणम्‌-- ` 
` (२११६) स्रीपुनर्विवादविचारः. वृद्धमनुः-(१११६) 
पतिनिष्ठा च. याज्ञवस्क्यः-(१०७७-९२)कन्षदाव्‌- . 
करमःऽकन्यास्वयंवरविधिः; दत्तकरन्यादरणव्रिचारः; सदोप- ` 


(१०७५-७) पतिव्रतावृत्तम्‌ ; पतित्रतातरतम्‌-ल्रीदोपाः 


कन्यादाननिदांपक्रन्यात्यामदूप्रणत्रिचारः; दारसग्रह- 
फलम्‌ ; स्रीरक्षणवियिः; रक्षणविधौ स्ीगमनविभिः; रक्ष- 
प्रविधौ स्रीरालनतिधिः; रक्षणविधौ स्रीणां गुधीनल- 
विभिः; ख्रीधम॑ः; पतित्रतादृत्त्‌ ; प्रोषितभवृकावृत्तम्‌ ; 
ल्लीत्यागविचारः, अधिवेदनव्रि चारः ल्ीणामनन्यपरत्व- 
विधिः; .अपिवेदनकारणामवि अथिवेदने निधिः; पुनम 
स्मैरिणीस्वलूपम्‌ , नियोगविधिश्च; अनेकमायकरतेन्यम्‌ ; 
पुनदौरक्रिया, नारदः-- (१०९२११०६) लखी 
पुधर्मविवादपदनिसरक्तिः; वरणपाणिग्रहणस्वरूधम्‌ ; चि- 
वाहयजातिः; विवाहे साप्ण्डियमेोत्रादित्रिचारः; विवाद्य- 
पुरषलक्षण्विचारः; चतुदंशन पुसकादितिचारः; कन्या 
दातृक्मः; कन्यास्वयवरचिधिः; दत्तकन्यापुनदरणसदेप- 

न्याद्रानस्दोषप्रतिहीत्रादिविचारः; - अशे. निवाह्यः; 
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विचारः; स्रीधम।ः; अपिवरेदनविचाएः; स्रीपुनर्विवाहः, 


[> 


विधिश्च |. उशना-- (१११२) ब्राह्मण्या अन्वायेहण- 


सखीरक्चा; अयित्रेदनविचारः; दभ्पत्योघमाः द्विदास्दोषश्. 
पेढीनसिः- (१११५) विवादे सापिण्ड्यप्रिचारः; स्री 

छा; सीधमीः; ब्राह्मण्या अन्वारोहणनिपेषः. अङ्गिरा: ~ 
(१११५-६) अन्वारोदणविचारः, शतातपः-- 


नियोगविचारः. ऋष्यशृङ्गः-- (१११७) सखीधमीः. 
सुमन्तुः-- (१११७) स्रीयागविचारः; प्रचेताः-- 
(१११७) विधवाधर्माः. पराक्ट-(१११७) श्री. 
स्यागपतित्यागस््ीपुनर्भिवादहविच।रः; विधवाधमोः; अन्वा- 
रोहणविचारः; ब्रीजिक्षे्रिणोखव्यस्लाभ्यव्रिचारः, विराद्‌- 
(१११७) अन्वारोदणत्रि चारः.व्याघ्रपात्‌-(१ ११७) 
अन्वारोदणविचारः, गाग्यः-- (१११७) ˆ स््रीयाग- 
विचारः, स्मृत्यन्तसमू--(१११८) विवाहे गोत्र 
सापिण्ड्यचिचारः; स्नीरक्षा; पनी न क्रेतव्या; श्ीप्रशच षा; 
अपिवेदनविचारः; प्रोषितभवकविपिः; विधवाधमाः. 
अनिर्दिष्टकतृकव्रचनानि- (१११८) स्रीणां एका- 
नेकपतिवरणाविचारः; नियोगविधिः. मत्स्यपुरयणम्‌- 
(१११८) सरीरा, बह्यपुरणम्‌--(१११८-९) 
विधवाधर्माः; सछ्रीपुनवित्राहनियोगन्वासेहणविचारः. 
विष्णुषर्भ- (१११९) प्रोषितमर्वृकव्ृत्तम्‌. . शुक 


बिषयाञुक्रमणिका 


नीतिः-- (१२५९) पतिव्रतावृत्तम्‌; बिधवान्रत्तम्‌ ; 
प्रोपितमतरकात्रत्तम्‌. 


दायभागः 
[पृ.११२०- १५८९] 
दायभागपदाथः 


[प,११२०-११४३)] 

वेदाः--(११२०-२२) रिक्थम्‌; क्रयः; संवि- 
मागः; कमयोगः; प्रतिग्रहः; परिग्रहः; विजितम्‌. 
गोतमः --(११२२-५) अथीगमः सर्ववर्णसाधारणः; 
स्वस्वोघ्पतिनिभित्तम्‌ ; वर्णविरेषेणार्थांगमविरेषः; स्वप्वो- 
सत्तिनिमित्तम्‌ ; पैतृके स्वम्वोसत्तिः; व्रिमागप्रारास््यम्‌. 
विष्णुः-- (११२५-६) पैतृके स्वलयोसत्तिः; पैतृकधन- 
स्वरूप तद्विमागस्व्रर्पं च. वसिष्ठः- (११२६) सव- 
वणस्ताघारणोऽसाधारणनश्ना्थागमः. मनुः- (११२६-८) 
सवैवणसाधारणोऽसाधारणश्चाथागमः; दावमागप्रतिज्ञा; 
ध्य्राख्यामु दायभागपदाय॑ः; विमायव्रारस््यम्‌ , नारदः- 
(११२९-४१) पड्विघोऽथागमः; अ्थाजेननिभिः; 
मिविध धन युक्रुसवलकृष्णसपम्‌ ; घनसाध्यानि; सवेवरणं- 
साधारणौ वगेविरोपरनियतश्चाथीगमः; दायभागप्रतिच्चा, 
व्याख्यासु दायमागप थः, स्वल्योदयत्तिनिरूपणं, विमाग- 
स्व्ययोः संवन्धः, स्वव्वक्राखविभागकार्निचारश्, बृह्‌ 
परतिः-(११४१) स्थावरस्पाथांगमः; दायपदाथः; 
विमागप्राश्चस््यम्‌ , व्यासः - (११४२) विभागप्राश- 
स्यम्‌ : देबछः- (११४२) विभागप्राशस््यम्‌ . निघ- 
ण्टुकारः--({१ १४२) दायपदाथः. रमृत्यन्तरम्‌ - 
(११४२) मूमिरूपाथौगमः, संग्रहकारः (स्मृति- 
संग्रहः-- (११४२) दायपदाथः; वर्णविशेषानुषारेण 
अथांगमः; स्वाम्यल्छस्वनिरूयणम्‌ ; पिमागस्वलयोः 
संब्रन्धः; विभागप्रारस्त्यम्‌. 


पेतृकद्रव्यविभागस्तत्कारश्च 
[१.११४२-११५५] 

वेदाः-- (११४२-४) भ्रातरो भागहराः; दायादा 
अनेके भवन्ति; भरातुणां मूमिविभागः; भ्रातणां वैत 
दायहरत्वम्‌ ; जीवति पितरि पत्राणां रिक्थविभागकाल 
गोतमः-- (१ १४४.५) पितुर रिक्थविभागकालः; 
जीवति पितरि रिक्थविभागकालः. हारीतः-(१ १४६) 
अनापदि. जीवति परितदि अथौस्वातन्त्ये पुत्राणाम्‌; 


171, 


पित्रोरापदि ज्येष्ठः प्रमवति. बौधायनः--(१९१४६- 
७) जीवति पितरि रिक्थविभागकालः; पितृषु मृतेषु 
विभागकालः, शङ्खः शङ्खलिखितो च--(१ १४७ 
-९) अनापदि जीवति पितरि जीवन्त्यां मातरि वा 
अथास्वातन्व्यं पुत्राणाम्‌ ; पित्रोरापदि व्येष्ठः प्रभवति; 
जीवाति पितरि तदनुमस्या रिक्थविभागकालः; पितु 
रूध्वं रिक्थविभागकालः. कौरिटीयमथंश्ाल्लम्‌- 
(११४९) जीवतोः पित्रौरननुमतो न रिक्थविभाग 

धित्रोरूष्वं रिक्थविभागकालः, मनुः- (१ १४९-५१) 
[जीवतोः पिच्रोप्ननुमतो न रिक्थविभागः; पित्रोरूष्वं 
रिक्थविभागकालः]. याज्ञव्रस्क्यः-- (११५१-२) 
पित्रोरूध्वं कऋणरिक्थविमागकालः पुत्राणाम्‌ . नारद्‌ः- 
(११५२-५५) पित्रौरूध्वं पैतृकरिक्यविभागः; जीवति 
पितरि रिक्थविभागः; व्याख्यासु विभागकालाः; विभा- 
गानधिक्रारी पिता. वृहस्पतिः-(११५५) पिन. 
रूध्यं रिक्थविभागकालः; जीवति पितरि रिक्थत्रिभाग- 
कलः. देवलः-(१ १५६)पिवुरूध्वं रिक्थविभागकराकः; 
जीवति पितरि सदोपे विभागका, जीवति परितरि. 


स्वाम्यविचास्ध. संग्रहकारः (स्मृतिसंयहः)- 
(११५७) पितृद्रव्यमातृद्रव्यत्रिमागकालः) पितुरू्व 


विभागक्राछछः. 
पितकवेको विभागः 


[प्र,११५८-११७४] 


वेदाः-(११५८-६३) पिता प्रजाम्पो धनं वि- 
भजति; बरद्धपितः सक्राणात्‌ पुत्रा घनं दरन्ति; पितृधने 
पुत्रस्वाम्यम्‌ ; पुत्रा पित्रे धनं ददति; पितृधने पुत्र 


स्वाम्यम्‌; मत्ता पुत्र प्रति मागदापिनी; पिता 
प्रा्व्यवहाराय पुत्राय भाग ददाति; व्यायन्‌ 
कर्नीयसे माग ददाति; पिता पुत्रेम्ो धने 


ददाति; पत्रः पितृभ्यां धनं ददाति; पितरः पूत्रेभ्यो भामं 

ति; सर्वेघां श्रात॒णां भागादस्वम्‌; पित्र्जित धनं 
पितापत्रस्ावारणम्‌; पितुधन पुत्रधन च उभयसाधारणम्‌ ; 
पिता पुत्रेभ्यो दायं विमजति; ज्येष्ठपुत्रः द्विभायधनमामी 
परिता वा; जीवति पितरि पुत्रकृतपेतृकधनयिमागः; पिता 
धनं पुत्रेभ्यो विमजति; पितापुत्रमेद्रष्यं साधारणम्‌. 
हरीतः-- (११६३-४) पितृकरृतपिभागविधिः. आप- 
स्तम्बः --(१ १९६४-६) पितृकृतविभागविधिः; ज्येष्ठस्य 
दायहरत्व उयेश्रपुच्पितृभायाणामुद्धारशच साध्यते बाध्यते च. 
शदः शदखलिखितौ च--(१ १६६-७) पिवृकृत- 


» $| 


न्यबहदारकण्डम्‌ 


समविधरमविभागविधिः, याच्लवस्क्यः--(१ १६८-७०) | सिः-(१ १९४) पुत्राणां समो विभागः. अनिर्दिष्र- 


पित्रूकृतसमायेषमविभागविधिः 
७२) पितृकरतसमविषमतिमामविधिः. बहस्पतिः 
(११७२-३) पितृटकुतसमविषमविमागविधिः. कात्या 


यनः--- (११७३-४) मातुपितुपुत्राणां समविभाग ¦ 


[ +र प 


विधिः; स्राजते 
पेतामहृद्रन्यस्वाम्यविचारः 
[पृ. ११५७५-११८०| 


विष्णुः-- (११७५); याज्ञरत्कव्यः-- (११७५ 
-९), ब्रहस्पतिः--- (११७९-८०), व्यासः--- 


पितुरधिक्रंशदरत्वम्‌, 


(११८०) पैतामहे द्रव्ये पितापुत्रयोः स्वाम्यं 
तंद्रिभागश्च, 


पत्राणां सोद्धारसमविपमविभागाः 
[पृ. ११८०-११९४] 


माकृ; पुत्राणां ज्येठादितारतम्यानुषारेण विषमतिभागः 
विभागो जीव्ति पितरे पित्रषीनः. गोतमः- 
(११८१-२) पुत्राणामुद्धारविचारः; उष्दता्वरिशएस्य 
समविभाग इति प्रथमः कः; स्येष्ठस्य द्यशिष्वं 


॥ 


नारदः- (११७० । कतृकवचने - (११९४) ग्येष्ठादितारतम्येन विभागता- 
, रतम्यम्‌ . सहकारः (ईम्रातिसम्रहः)-- (११९४) 


¦; उद्धारनिषेधः 


पतव सहवासविधिः. 


भ्रातृणां सहवासविधिः 
[प्र.११९५.-११९९] 
वेदाः -(११९५) अ्येष्ठ एव पुत्रो दायादः, गौतमः 
-(१ १९५) विकल्पेन स्म एव दायादः, इतरेषां 
भरणमाचम्‌. हारीतः-(१ १९५) सर्वषामध्ययनसमाश्नि- 
शङ्खः शङ्खलिखितौ च-- 
(११९५) जीवति पितरि सहवासविधिः;ब्रद्धयथं सहवास- 
विधिः. क!टिलीयमथरास््रम्‌--(१ १९५) सदवास- 


` विधिः, मनुः- (११९६-८) विक्रलेन स्थेष्ठ व 
दायादः, इतरेषां मरणमात्रम्‌ ; च्येष्ठपरशस।; स्येष् इत 


श 


रेषां वृत्तिः, नारद्‌ः-- (११९८) सवानुम्या सदव्रास- 
वेदाः-- (११८०-८१) ग्येषठो घ्राता द्विमाग- ` 

हारी; गुणवान्‌ श्राता उद्धारभाक्‌; पिदररिष्टो भराता उद्धार- ` 1 

¦ (११ 

¦ हरत्य 


क क 


येधिः. व्याखः- (११९९) जीवति पिर स्दवीक्त- 
धिरितरथा विभागः, सम्रहक्रारः (स्मरतिसप्रहः)-- 


९९) इतरेषामनविकारनिमित्तं अन्यतरस्यैव दायः 


> 


2 


¦ ह्रत्म्‌ 


इतरेषां समांश दति द्वि्व।यः कद्पः; ज्येष्टादितारतम्येन ` 


विभागतारतम्यं इति तृतीयः कलः, दारीतः-- ¦ . क 
, चतुथात्‌ पित्त भागक्रलयना अग्रे समभागः; प्राप्तभ्यवद्य- 
¦ राप्राप्तव्यवदहरादिविभागविचारः 


(११८३) पुत्राणासुद्धारविचारः, बौधायनः- 
(११८३) ग्येषटोद्धारः. वासष्ठः--(११८४) च्येश्रस्य 
द्यशषित्वम्‌ ; पुत्राणामुद्धारविचारः. भिष्णुः-- (११८४) 
पुत्राणां समविमामः ज्यष्ठोद्धारश्च. महाभारतम्‌ - 
(११८४)पूत्राणां समविमागः; स्येप्रस्याधिकमभाक्त्वम्‌ ; 
सवणानेकमायपुत्राणां चिषमविभाग 


कौटिङीयमथ- ` 


शाल्लम्‌-(१ १८ ४-६) पूचाणामुद्धारविचारः; अन्तरार- .. 
` अविभक्तानां पित्रृतो भागकल्पना आ चतुर्थात्‌, अग्र 


वणानां समो विभागः. मचुः-(१ १८६-९१) पुत्राणा 
मद्धारविचारः; समगुणपुत्राणां उद्धारनिषेधः; उद्धारव्य- 
तिरेकेण समांसाः; ज्येषएादितारतम्येन विभागतारतम्यम्‌, 
याज्ञवस्क्यः-(११९२) सभूयाजितस्य समो विभागः. 


नारदः-(११९२-३) उ्येषएठादितारतम्येन विभागतारत- .. 
म्यम्‌.वृहस्पतिः-(११९३) उष्य द्यशित्वम्‌; पुत्राणां 


समांशित्वम्‌ ; गुणिने उद्भारः; समृयाजितस्य समो 
विभागः, देवलः--(११९२-४)पुत्राणामुद्धारविचारः; 
उयष्ठकक्षणम्‌, उकश्षना--(१९९४) भ्थेणोद्धारः, पैटीन- 


 अविद्याजितधनविभागविनचारः; 


पुरुषपरम्परायां विभागविधिः 
(प. ११५९१२०३] 
कोटिखीयमथरास्त्रम्‌-- (११९९-१२०.) आ 


यान्नवल्क्यः-- 


(१२००) पित्रृतो भागकल्पना. वृहस्पतिः- 


` (१२००-१२०१) स्वाजिते समभागः, रिक्थे तु पितृतो 
` भागकल्पना, 


कात्यायनः -- (१२०१-३) प्राप्तध्यव- 
हाराप्राप्तव्यवहारादेविभागविचारः;वास्तुक्षेत्रादिविमागः; 
पित्रृतो भागकल्पना आ चतुधौत्‌. देवछः-- (१२०३) 
सवणाधुरत्राणां समो तिमागः, 
१ पि [र = 
विभाज्याविभास्यधिवेकः 
[पृ. १२०४- १२३३] 


गोतमः-- (१२०४.५) विन्याधनविभागविचारः; 
अत्रि म।ज्यद्रग्यविशेषाः; 


समभागः; 


` लियोऽविभाज्याः, बलिष्ठः -- (१२०५) स्वार्जिते 


द्मशितम्‌ . त्ष्णुः-- (१२०५-६) पितृदत्तमविभा- 


(जा त 


ज्यम्‌ ; पेतामहे नष्टमृष्ठुते स्वार्जितं च पिता न विभजेत्‌; 
अविभाञ्यद्रष्यविशेषाः; रूयरङ्कारोऽविभाञ्यः, शङ्खः 
शङ्खलिखितौ च- (१२०७) अविभाञ्यद्रव्यविश्चै- 
घाः; पूर्वनषटमृम्युदधारकर्ुश्वतु्थभागोऽधिकः. कौटिकीय- 
मर्थशाक्म्‌- (१२०७-८) साधारणद्रव्यानधीनस्वाभि- 
तमविमान्द्रम्‌; अविभाच्यद्रनव्यविशेषाः; ऋणरिक्थ- 
विभागः समः. मञुः-- (१२०८-१५) अविभान्य- 
द्रभ्यविरोषाः; स््यलङ्कारश्चाविमान्यः; विद्याधनविमाग- 
विचारः; अविय्यार्जितधनविभागविचारः; विद्याघनमेनो- 
द्ाहिकमाधुपरकिंकान्याविभाज्यानि; अनीहमानस्य न 
विभागः; स््ार्जितमविभाज्यम्‌ ; पैतामहं न्टमुद्कतं 
स्वाजितं च पिताऽकामो न विभजेत्‌; संमूया- 
जित पित्रा सम विमाञ्यम्‌. याज्ञवस्क्यः- 
(१२१५-९) अविभाज्यविचारः; पितुप्रसाद- 
छन्धमविभान्यम्‌. नारदः- (१२१९-२१) मणि- 
मुक्तादयोऽविभाज्याः, स्थावरं विभाज्यम्‌ ; शर्यभार्या- 
विद्याधनपेतृकप्रसादानां विमाज्याविभाञ्यविचारः; 
कऋणापाकरणावशिष्टमेव रिक्थ विभाज्यम्‌. वृहस्पतिः-- 
(१२२१-४) पैतामहं नष्टमुद्धृतं स्वार्जित च नाकामः 
पिता दयात्‌ ; पितुरूध्वं समो विभागः; सेभूयार्जितं 
समर विमाञ्यम्‌; विमाच्यद्रन्यविशेषाः; मनुङकृताचि- 
भाव्यविचारपरीक्षा; पितृदत्तविद्याश्चौयंभायौघनान्यवि- 
भाग्यानि; समविषमविमागविकल्पः. कात्यायनः- 
(१२२४-३ ०) पैतामदं नष्टमुद्धुततं स्वाजित्ते च पिता 
नाकामो विभजेत्‌ ; विद्याशो्यादिधनानां विभीञ्यावि- 
माच्यस्विचारः, तछक्षणानि च; मनुकृतविभाज्यविचार- 
परीक्षा; देशजातिसंधग्रामाणां भिन्नो दायमागधमीं 
भव्ति; पैतृकथनेन वऋणञुद्धुत्तरं दायपिभागः; वि- 
भाग्यो दायः. व्यासः-- (१२३०-३२) स्वार्जित- 
विदाञ्चोयंसमुदायपितूप्रसादलन्धवैवादिकादिधनमनिभा- 
ज्यम्‌ ; अविमाञ्यद्रव्यविशेषाः. उश्ना- (१२३२) 
अविभाञ्यद्रव्यविशेषाः. प्रजापतिः-- (१२३२-३) 
विद्याशयीदिधनान्यविभाञ्यानि; स्थावरत्िभागविचारः, 
लोगाक्षिः- (१२३३) योगक्षेमावविभान्यो. चद्ध- 
याज्ञवर्क्यः-- (१२३३) स्थावरातिरिक्त पित्रप्रसाद- 
छम्धमविभान्यम्‌. स्मृत्यन्तरम्‌ - (१२३३) ग्द 
विभागः. 


सवणसापत्नभ्रातुविभागः 
(१. १२२३-१२३२८। 


१ १॥। 


गौतमः- (१२२३-४) जग्ये्ठस्योद्धारः ज्यैष्ठिनेय . 
स्य च; जन्मज्येष्ठमातृच्येष्ठानां समो विभागः; 
पुजाणां दौरित्रीणां वा मातृता मागकल्म्ना. 
महू[भारतम्‌-(१२३४) मातृतो च्येष्ट्वादितारतम्येन 
विभागः. कोरिखीयमथंशास्लम्‌-(१ २२३४-५) नाना- 
ख्रीपुत्राणां ज्येष्ठत्वनिमित्तानि, ज्येएठत्वाधीनो विभागः; 
सुतमागधादीनां विरेषः. मनुः-- (१२२५--७) 
मातरज्येष्ठजन्मस्येष्ठादीनां विभागव्यवस्था; जन्मत एव 
उमेष्ठयमिति सिद्धान्तः. ब्रहस्पतिः-(१२३७-८) साप. 
त्नश्नातृविभागः समः, स्येषठस्योद्धारश्च; सापत्नश्रातणां 
मातृतो विभागः. व्यासः--(१२३८) सापत्नभ्रातणां 
मातृतो विभागः. उश्चना--{१२३८) सोदरसापल 
भ्रातणां समो विभागः. 


असवर्णभ्रात्रविभागः 
[पृ. १२३८-१२५२। 


गोतम ;--(१२३८-९ ) जातिञ्येष्टगुणवयोज्येष्ठयोः 
खमभागविधिः, उद्धारब्यतिरिक्तविभागविधिश्च. बौधा- 


विधिः; नानवषल्नीपुत्राणां विभागविधिः. वसिष्ठः- 
(१२३९-४०) ब्राह्मणस्य रेवगिकपरत्रविमागविधिः. 
विष्णुः--(१२४०-४३) नानावणेस््रीपु्राणां विभाग- 
विधिः, असवर्णैकपुतरानिकपुजविभागविपिः, शुद्र पत्रस्थै- 
कस्येवाधाशः इतरेषामभावे रेषांशविनियोगश्च. शङ्कुः 
शङद्धछिखितो च-- (१२४३) नानावर्णछ्रीपत्राणां 
विमागविधिः.महाभारतम्‌-(१२४३-५)नानाव्णस्री- 
पुत्राणां विभागविधिः, शद्रापुत्रविभायपिचारः, असव. 
पत्रविमागे वैधम्यनिमित्तविचारश्च. कौटिलीयमर्थ 
शास्त्रम्‌-(१ २४५) नानाव्रणेख्ीपुत्राणां विभागविधिः, 
कषवर्णासव् कपुत्रविभागविधिः, शुद्रापुत्रस्थेकस्यैव सचे 
तृतीयांशः रोधांशविनियोगश्च, मनुः -(१२४५-९) 
नानावणंललीपुत्राणां विभागविधिः; शूद्रापुत्रस्य दङमांसः; 
असवैसमानां बुद्रेतराणां समसर्वांशहरत्वम्‌ ; शूद्रपत्राणां 
समांशदरत्वम्‌. याज्ञवस्क्यः -- (१२४९-५०) 
नानावण॑ल्नी पुत्राणां विभागविधिः. नारदः- (१२. 
५०-५ १) नानावणशीपुत्राणां विभागविधिः. बृह 
स्पतिः-(१२५१-र)नानावभलीपुचाणां विमागविधिः; 
जातिव्येष्ठगुणवयोज्येष्ठयोः समांश्चविधिः; क्षतियापुत्रष्य 
प्रतित्रहमूनिषेधः, शुद्रापुत्रस्य मूनिषेधश्च; शूद्रापुत्रस्य 
चैकस्य तृतीययाराहरत्वम्‌, शओेषपिनिवोगश्य; पितु; 


¦ {0 


पिण्डोदकक्रिवाधिकारक्रमः, देव्डः-- (१२५२) 
असवर्तौक युचः सवीराः, एकः सुद्रापुत्रस्तृतीयांशदरः 
इतरेषामभविः; शूद्रापुत्रस्य मूमिनिषेधः. वहैन्मनुः-- 
(१२५२) प्रतिग्रहभूर्बाह्मणीमुतानामेव; स्याव्ररं तरैव- 
्िकासुतानाम्‌ . | 


पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वचिचारश 


[पृ. १२५३१३८५] 

वेदाः- (१२५३-६२) पृत्रमदिमा; ओरस एव 
पत्रो युक्तः; जनकस्थेव प्रजा; ओरसपुत्र एव दायहरः 
न दुहिता; दुता संस्कारार्हा; दुहिता पुत्रिका सतान 
पिण्डदानार्थी; दुिव॒रदायाद्रलविचारः; द्यासुष्यायणपुत्र- 
लिङ्ानिः क्षेत्रजयुत्रलिन्गं नियोगविधिलिङ्ख च; दत्तवुब्- 
लिद्धम्‌ ; गूढजपुत्रटिङ्धम्‌ ; पृत्प्रयोजनम्‌ ; पुत्रमहिमा 
द्दितुदैयता; पुत्रदानम्‌; दचकलिङ्गम्‌; पुत्रमहिमा 
एत्रिकालिङ्गम्‌ ; पनर्विवाहलिङ्गम्‌ ; पुत्रमीदिमा; ओरस 
स्वयदत्तद्यामुष्यायगक्रीतपुत्रसिङ्कानि; स्येषठत्वं पुरत्वं च 
पितुरिच्छाधीनम्‌; पुत्राणां विक्रेयताऽपितुरधीन दायादत्वम्‌; 
पुत्रमहिमा, गोतमः--(१२६२-४) पत्रिका; प्रसङ्गाद्‌ 
भ्रातृकोपयमनिवेधः; पे्रजः; रिक्थभाजः षद्तरिधपुत्राः; 
गोत्रमाजभाजः षड्विधपृत्राः; पुत्राणां गोन्नमाजां रिक्थ 
भाक्त्वं कदाचित्‌ , दासीतः--(१२६४-६) पुत्रम 
हिमा, बहुभ्रातृणां तत्पत्नीनां च भ्रातृपुत्रेण चरिताय- 


्षित्रजः; बन्धुदायादाः षट्‌, अवरन्धुदायादाश्च ष्‌ 


पत्राः; षड्विधपुत्राणां दायपरिमाणम्‌ ; काण्ड पष्ठसज्ञका 
पत्राः.आपस्तम्बः--(१२६६-८) ओरसपुत्रः; अनो 
रसपुत्रीप्पादनदोपः; क्षेत्रजः; तक्करणनिपेधश्च; अप्रत्य 


दानक्रयनिषेधः. बौधायनः-(१२६८-७ १) ओरसादि- 


जेोद्शपुच्रविधिः तद्टक्षणामि च; तत्र ओरसः; दोदित्ः; 
कि्रजः; दतः; कृत्रिमः; गृढजः; अपविद्धः; कानीनः; 
सोढः; क्रीतः; पोनर्मवः; स्वयंदत्तः; निषादपारशषवौ; सतत 
रिक्थमाजः षद्‌ गोत्रमात्रभाजश्च पुत्राः; ओपजङ्खनिमते 
ओररसेतरपूत्रनिष्रेधः. वसिष्ठः--(१२७१-९) 

माद्िमा; ब्रहुश्राचृणां तल्यलीनां च भ्रातृपुत्रेण चरितार्थता 
आओरसादिुख्यमोणपूत्राणां विधिः, तष्टश्षणानि च 
आओौरसादिषडदायादणत्रविचारः; ओरसः; क्ेचरजः; पुत्रिका; 
पौनर्भवः; कानीनः; गूढजः; सद्ोटादयः षडदायादाः; 
सद्ोढः; दत्तकः; क्रीतः; स्वयभुपागतः; अपविद्धः; शद्रा 
पुत्रः; एतेषामदायादानां कदाचिद्ायादत्वम्‌. विष्णुः-- 
(१२७९-८ १) पुत्रमहिमा; सवेघ्रातू्णां तत्पत्नीनां च 


स्यजहारकाच्डम्‌ 


मातरपुभेण सुत्रवत्वम्‌ ; ओरसादिद्रादशपुत्ाणां विधिः, 
त्क्षणानि च; भौरसः; क्षे्रजः; पुत्रिकापुत्रः; पौनभव 
कानीनः; गृढजः; सदोढः; दत्तकः; कीतः; स्वयमुपागतः; 
अपविद्धः; कृत्रिमः; दादशपुत्रणां क्रमेण दायहरत्वम्‌ ; 
दायदरणपिण्डदानसवन्धः, शङ्खः कशङ्खटिखितां 
च-- (१.२८ १-८३) ओरसः; पूत्रमदिमाः, भेत्रज 
ुत्रिका,पुत्रिकापुचश्च; ओरसादयः षड्‌ दायादाः पुत्रास्तेषां 
दागहुरत्वतारतम्यम्‌ ; पूर्वेषामभवे अदायाद्षण्णां दाया- 
दत्वक्रमः, महाभारतम्‌--(१२८३-८) पुत्रमहिमा; 
पुत्रमहिमा, पुच्रप्रकारः, क्षत्रजपुत्रविधिर्विशेषरतश्व; शवेतके- 
पूर्वः शरेतकेतृत्तरश् श्चेतरजविधिः; दुष्टता दौहित्र 
दायहरः; पुत्रदोहितच्रसाम्यम्‌ ; विक्रीतकन्यापुत्र; कन्यापि- 
तुरेव; कन्यापुत्रविक्रयनिषेधः; आैविवाहरिषेधः; ओर. 
सानन्तरजनिस्क्तजपातितजदत्तकृतध्यृदढापध्वसजकानीना- 
पसदाख्याः पुत्राः; रेतजः क्षेत्रजः कृतकश्च-कृत्िमकानीना- 
ध्मूक्षेत्रजापसदानां संस्काराः; अपविद्धा दुहिता;जनयितु 
कोटिीयमथंशाक्लम- (१२८८-९) ओरसादि 
मुख्यगाग्रपुत्राणां विधिः तह्छक्षणानि च, टां सवणा 
नामनुलखोमानामनेकपितृकाणां च दायहरत्वम्‌ . मनः- 
(१२८९-१३२८) पुत्रमहिमा; वरहूुभ्रात॒णां तयर्नीनां 
च एकेन भ्रातृपुत्रेण पुत्रबखम्‌ पुत्रिका. पुत्रिकापुत्रः,दोि 
त्रश्च; तेषां श्राद्रकरवत्वदायहरत्वनिचारः; ओरसादिद्वादय- 
गोणमुख्यपृत्रत्रिधिः, तद्टक्षणानि च; ओरसः; कषित्रजः; 
दत्तकः; किमः; गूढजः; अपविद्धः; कानीनः; सहोढः; 
क्रीतकः; पोनर्भवः; प्रषङ्गात्‌ पनमूचस्कारः; स्वयदत्तः; 
पारशवः; यः शरस्य दासीसुतः त्याः; पुच्रप्रतिनिभि- 
विधिः; पूत्रप्रतिनिभिनिषेधः; सवेषां " पुत्रप्रातिनिधीनां 
दायहरत्वम्‌ ; उद्कपिण्डदानसेवन्धः; आपदि पुत्रकरण- 
विधिः; कुपुत्राणां निन्दा; कषेत्रजस्य दायहरत्वविचारः; 
बन्धुदायादा अगन्धृदायादाश्च; मुख्यगौणपुत्राणां दायहर- 
तक्रमः; अनेकविधपुत्राणां जरसक्षे्जादीनां समवय 
दायहरत्वविचारः; दत्तकस्य न जनकगोत्ररिक्यभाक्त्वम्‌, 
वाल्मीकिरामायणम्‌--(१२३२८-९) पुत्रमहिमा; 
ओरसपुत्रप्रतिनिधितारतम्यम्‌ ; ग्येष्ठविचारः; ओरस- 
क्षत्रजक्रीतदत्तपत्रविचारः; दत्तकसुता. याज्ञवल्क्यः 
(१३३०-४६) आंरसपुत्रिकासुतक्षेत्रजगूढजकानीन- 
पोनभवदत्तकक्रीतकृजिमस्वयदत्तसहोढजापिद्धाः, - तेषां 
विधिक्षणानि च; ओरसादीनां द्वादशत्रिधपुत्राणां 
पिण्डदत्वदायादत्वविचारः; अत्र द्रादरविघपुत्राः सजा- 
तीया एव ग्राह्याः; दुद्रदासीपुत्रस्याद्चहरत्वविचारः; 


विषयासुक्रमाणका 


श्ेत्रजो द्वषाशुष्यायणः, तस्य पिण्डदत्वदायहरत्वविशेषश, 
नारद्‌ः--(१ ३.४६-७) ओरसक्षत्रनादयो द्वादशपुत्राः, 
तेषां दायपिण्डदातृत्वविचारः; द्रथामुष्यायणद्युस्कदत्ता- 
पुत्र-अनियुक्तापुत्रघमंपुत्राणां दायपिण्डदत्वविचास्ध, 
बृहस्पतिः-- (१३४८-९) पुत्रमहिमा; भातुणां एक- 
पत्नीनां ङ्गा एकस्य एकस्या वा पुत्रेण पुत्रवच्वम्‌ ; ओरस- 
पुत्रिकयोख्रयोदशेषु सुतेषु वरिष्ठत्व, स्वेषां दायदरत्व- 
पिण्डदत्वादिषिचारश्च; पुत्रकरणविधिः तत्प्रयोजनं चः; 
इदानीमकतेग्यपुतरप्रकाराः, का्यायनः-(१३४९-५०) 
ओरसक्षत्रजादीनां सवर्णासवर्णानां दाभदहरत्वपिण्डदत्वादि- 
विचारः. प्रजापतिः--(१३५०) विधवायाः पचदान- 
परतिग्रहाधिकारः. देवखः- (१३५०-५ १) पुत्रमहिमा; 
ओरसक्षेत्रजादगौ द्वादस पुत्राः, तेषां सतर्णासिवर्णानां 
दायदरत्वपिण्डदत्वविचारथ, यमः-(१३५१-२) 
पुत्रमहिमा; ओरसादिद्वादश्पुत्राणां द्रबामुष्यायणत्वदाय- 
हरस्वपिण्डदत्वविचारः; पुत्रीकरणविधिः; काण्डयप्ष्ठसज्ञाः 
पुत्राः, मरीचिः-(१२३५२) गो्रान्तस्गतानां दाया- 
शोचज्ञातिविचारः. दक्षः--(१३५२) अग्रजदान- 
निषेधः. क्ातातपः--(१३५२) दन्तपुत्रस्योध्वैदेहि- 
काथिकारः, पराशरः-(१३५२) कलो चत्वारः पुत्राः. 
अत्निः--(१३५२-५) पुत्रमामा पुत्रीकरणधाधश्च, 
बुद्धयाज्ञवस्क्यः-(१ २३५५) सजातीयविजावीयदत्क- 
रिक्थहरत्वपिण्डदत्वविचारः. वुहुद्ममः--(१२५५) 
पुीकरणविधिः; नव पूत्रत्वाहाः; तेषां दायहरत्वविचारः. 
चृद्धहारीतः- (१३५५) सत पुत्राः; पिण्डदाः. ठचु- 
दारीतः--(१३५५) पुत्रिका. सुमन्तुः--(१३५५) 
पुत्रम्टिमा. शाकलः (१३५५) दत्तकपुत्रः कीदृशो 
ग्राह्यः. जावाछिः- (१३५६) पुत्रिका दत्तक, 
पारस्करः-(१३५६) दत्तस्य द्यामुष्यायणत्वम्‌. वैटी- 
नसिः- (१३५६) पुत्रमहिमा; यामुष्यायणाः. 
कातीयलोगाक्िसूत्रम-- (१३५६) व्यामुष्यायणानां 
दायहरत्वपिण्डदत्वविचारः, काष्णाजिनिः-८१३५६- 
८) द्यामुष्यायणानां दत्तकादीनां पेतृककर्मस्वसूपम्‌ . 
बृहन्मनुः-(१३५८-६२) दत्तक्रीतादीनां सपिण्डत्व- 
गोत्रवस्वादिविचारः; परिग्रदविधिरदहितस्यानधिकारः, 
बृत्पराशरः- (१३६२) भ्रातृणां एकपत्नीनां एकस्य 
एकस्या षा पुत्रेण पुत्रवत्वम्‌, शौनकः-(१३६ ३-७१) 
पुत्रसभ्रहप्रयोगविधिः; तत्प्रसङ्गात्‌ टीकायां पुजप्रहणे सा- 
पिण्ड्यद्‌ित्रभागिनेयत्वादेरविचारः; पुतप्रहणे सापिण्ड्य- 
गोत्रजातिदोितरभागिनेयत्वादेविचारः; कलो दत्तोरसावेव 


अ 


त्री. श्ृद्धगौतमः-(१३७१-३) संस्काररूपः परिग्रह 
तरिधिः पुत्रत्वोादकः; ओरसादिपुत्रान्तरसद्धावे दन्तस्य 
दायहरत्वविचारः; संस्काराकरणे दत्तस्यादायादत्वम्‌ ; 
संस्काररूपः प्रतिग्रहविधिः, स्मृत्यन्तरम्‌-(१३७३-४) 


, ओरसादीनां पञ्चदश्षपु्ाणां -दायदसत्वपिण्डदत्वविचारः; 


कलो शेत्रजोत्ादननिषेधः; पुज्रदणे अवस्यानियमः; 
दत्तकः कदा, कः, कीदशः, कथं च ग्राह्यः, अनिर्दिषट- 
कतुकवचनानि--( १३७४) करौ क्ित्रजवर्जनम्‌; 
पुत्रषरिग्रहः; इषित्रमदिमा, ब्रह्मपुराणम्‌-(१३७४- 
५) ओंरसादयो द्वादश पुत्राः, तेषां गोत्रपिण्डदत्व- 
दायदरत्वाशोचादिविचारः; वर्णभेदेन पुत्रीकरणव्रिचारः; 
ओरसे सति इतरेषां पुत्राणां अंशभाक्तवविचारः. 
स्कन्द्पुराणम्‌-- (१३७५) क्रीतदुहिता. पद्मपुरा- 
णम्‌- (१३७६) कनिमदुदिता. लिङ्गपुराणम्‌-- 
(१३७६) करीतदुष्िता. दरिवक्षः-- (१३७६) 
दत्तकपुत्रः दत्तकदु्टिता च; कनिमदुदिता. गदड- , 
पुराणम्‌-- (१२७६) पुतरप्रतिनिधिव्िधिः, कालिका 
पुराणम्‌-- (१३७६-८३) ओरसादयो द्वाद पुत्राः, 
तेषां राञ्याभिषेकरदायहरत्वादि विचारः;दत्तादीनां संस्कार 
पुतरीकरणश्राद्रकृचवादिविवेकः; द्यषष्यायणः. मत्स्य 
पुराणम्‌--(१३८३) सापिण्ड्यम्‌ , आदिपुराणम्‌- 
(१३८३-४) कलो दत्तौरमेतर पु्निषेधः. प्रवरा. 
ध्यायः-- (१३८४) द्यमुष्यायणः, सप्रहुकारः 
(स्मृतिसंप्रहः)--(१३८४) सोदरभ्रात्णां सपत्नीनां च 
एकस्य एकस्या वा पुतेण पुत्रवत्वम्‌ ; दत्तकः; काण्डष्ृष्ठः; 
दत्तकसापिण्डयविचारः, बोधायनगृह्यशेषसूत्रम्‌ -- 
(१ ३-८४-५) पुत्रप्रतिग्रहकसः. | 
दायानहाः 
(१. १३८५-१४०४] 

वेदाः-- (१३८५) सियो दायानहाः; शद्रा आर्य. 
दासी घनान; प्रजायां अंशाहन्भेदः; पत्नी दायानर्श; 
ुदित्णां ज्रां च दायानदखम्‌, गीतमः-(१३८५-७) 
चुदरापुतरः प्रतिखोमश्च जीवनमात्रं लभते न पूर्णदायम्‌ ; 
अन्यायवृत्तः सवणांपुत्रोऽपि दायानदः; जउङ्कीबादयो 
दायान मतैभ्याः; जडादीनामपत्यानि दायादीणि; देव- 
रातिरिक्तजोऽनियोगजो दायानहः, हारीतः-(१ ३. 
८७) ष्याभिचारिणी भतेव्या, आपस्तस्बः--(१३८७) 
क्वीबोन्मत्तपतिताः दायानहाः; अधमनिनियोगिनः पुत्रा 
दायामहः, बौधायनः--(१३८७.-९) अप्रा््यत्र- 


31, 


हाराः, अन्धादयः, अकर्मिणश्च दायान्ौ भतग्याः; 
मातृभिन्नाः पत्तिता न मतन्याः; खरी स्वातन्म्ये दायं च 


नार्दति, वसिष्ठः--(१३८९) मुन्पाश्रमगताः ्रीबो- । 
न्मत्तपतितादयश्च दायानर्हाः; पतितमुन्याश्रमातिरिक्ता । 
मतेव्याः. विष्णुः--(१३८९-९०) पतिततदुखन्नाः, ¦ 


क़्ीबादयः प्रतिलोमस्त्ीजाताश्च भागानर्हः; ते सर्व 
दायदैः मतैव्याः; 


दायादः; कानीनादयश्चत्वारः पचा दायानर्हाः. शङ्खः 


शङ्खलिखितो च-- (१३९०) पतितो दायानर्हः; 
` नदाः. 


श्रूद्रापुत्रो दायानहौऽ्पि प्रजीवनं लमते; अपुत्रछ्लीणां 
प्रजीवनमानम्‌ ; यज्ञानां दायानक्छः; व्यभिचारिणी 


पतितप्रतिलेमातिसिक्तानामोरसा ' 


व्यबहारक्ान्डम्‌ 


(१४०२-३) सवणांजा अपि सदोधा अधार्सिकाः पुत्रा 
दायानर्हाः; आर्याणां शुद्रापत्रो मवेव्यः न दाया्हः; 
अनन््यिनो धनं राजगामि, कात्यायनः-(१४० ३ -४) 
अक्रमोटजसयोत्रजग्र्न्यावसितप्रतिरोमजा दायानहौः 
पितृद्रव्यात्‌ मतेव्याः; अन्रन्धुद्रव्यं राजगामि, देवखः-- 
(१४०४)-अधम्यपुत्राः, ङ्कबकुष्टयादयः, पतिततज्जाः, 
सुन्याश्रमिणश्च दायानहौः; पतितातिरिक्ता भरवैव्याः, 


` तप्पत्रा दागिनः, बुद्धहारीतः- (१४०४) साघ्न्थो 


मतेव्या. महाभारतम्‌---(१३९०-९१) शापारख्रीणां 


अदायादत्वम्‌ ; अन्धो राज्यानधिकारी; पितुरनिष्टो ज्येष्ठो 


ऽपि. दायानधिक्रारी राज्यानधिकारी च; जीवति पितरि ` 


प्य स्वामिनि च, सुतः भाया दासश्च धनानधिकारी; 
पतितौ पितरौ मर्ैव्यौ. कौटि लीयमर्थदाखम--(१३. 


` दायार्हाः; 


९ १-२) परतिततम्जाताः जडोन्मत्तान्धादयश्च दाया- 


नष्टः; पतितातिरिक्ता भतेग्याः; जजडोन्मत्तादीनामपत्यानि 
निदीषाणि दायाहाणि; दायानहौ मगिन्यः, ठा मतम्याः; 


सदोधो ज्येष्ठोऽपि दायानर्हः; खीणां घनस्वाम्पनिभ- 


तानि. मनुः-- (१३९२-८) पतितङ्भाबजास्यन्धादयो ` 


दायानहाः; पतिता दायानहाः; पतितन्नियो भतंव्याः; 


पत्यो स्वामिनि च, सुतः मार्या दास धनानथिकारी; 


मतेव्याः नासाष्व्यः; मुन्याश्रमिणः पाषण्डादयश्च भागा- 
ठधुहारीतः-- (१४०४) नवयुवती विधवा 
भतेव्या. 


पतृकद्रव्ये पत्नीनां मातणां च भागः 


[ पृ. १४०५-- १४१४ | 
चदाः--(१४०५) पतनी ग्रहभाण्डस्वामिनीः; पत्नी 
पल्युरिच्छया विम।गार्हा. आपस्तम्बः-- 
(१४०५-७) पत्नी कर) टुम्विकधनस्वामिनी; दम्पस्योने 
विभागः. वसिष्ठः-- (१४०७) भ्रातृश््रीणां दायाहंत्वम्‌ 
वेणुः -- (१४०७-८) मातुणां युत्रसमदामाहत्वम्‌ ; 

मूढदुदतर<रहारण्यः, मनुः-- (१४०८) मातां 
वाह्यम्‌ , याज्ञचस्क्यः--(१४०८- १३) जीवति 


, पितार पत्नीनां पूचसमध्रनाद्वम्‌ ; अजीवसितृकरविभागे 
स्रीणां साध्वीनां दायाहस्वं नासाध्वीनाम्‌ ; जीवति पितरि ` 


 व्रकयिभामे माता 


सवं दायानहां मतेव्याः; दायानर्हा निर्दोषाण्वपःयानि . 


दायाहांणि; अनियोगजोऽधिकोऽवरिधिजः कामजो वा 
क्षवजो दायानहंः; आर्याणां शृद्रपुत्रो दायानर्हः; 
ज्येष्ठोऽपि भ्राता भ्रातृषञ्चको दायान दण्डा 
हश्च; विकर्मस्था भ्रातरो दायानर्हः; 
दत्ते योतकनिषेधः. 
९८- १४०१) पतितद्कीबजासन्धादयो 
मतेभ्याः; दायानदहोणामपत्यानि नि्दोपाणि दायार्हाणि 
तेषां ` दुदितरो मसव्या 
मतेष्या नेतराः; व्यभिचारिणी मतेव्या; 
तस्यास्तरृतीयमागहरत्वम्‌,. 


याज्ञवस्क्यः -- (१३. 


कनिषठिभ्यो- ` 


दायानर्हा 


दायानदहणां साध्यो माया : 
सध्व्ास्त्यागि ` 
नारदः--(१४०१--२) | 


पिवृद्धियपतितघण्डादयो दायानदह।ः; मद्ारोगिजडोन्मत्ता- ` 


दयो दायान मतेव्याः; दायानद्णामपत्यानि निरै- 
क्षत्रजो दायानहः; ` 


काणि दायाहाणि; अनियोगजः 
व्यभिचारिणी भतेव्या; जीवति पितरि, पत्यौ, स्वामिनि 
र). सुतः, भायां दासश्च धनानधिकारी. वृदस्पतिः- 


माता पुत्रसमदायाहा. नारद्‌ -- (१४१३) जीवि. 
पुत्रसमदायाहा. चृहस्पतिः- 
(२४१२) अजीवदतुकविभागे माता पूत्रसमद्‌ायाहां 
कन्या चतुथमागहरा, कात्यायनः--(१४१३) जीवै 


` व्यजीवति वा पितरि माता समांशदारिणी, व्यासः- 
` (१४१४) मातरः 


पुत्रसमदाय्घः. देवरः- 


(१४१४) माता पुत्रसमदायार्हा. 


न्द, भ + । 
पैतृकद्रव्ये भगिनीनां भागः 

[र. १४१५- १४२२] 
नेदाः-- (१४१५) अनूढदृदिता पैन्यमागहारिणी; 
मभिन्या अंशो श्रात्रमागे (१); उभयोर्भात्रभगिन्योर्दायाः 
हैस्वविचारः. आपस्तम्बः-- (१४१५-६) पेतूकधन- 
विभागे मायाया मगः. वसिष्ठः-(१४१६) मगिनीनां 
पत॒कद्रव्यभागः प्रसवोत्तरम्‌ . विष्णुः-(१४१६) निशि 
प्रणविशिष्टमगिनीनामेवदिभाक्त्वम्‌ ; मगिनीरुस्कारकर्व- 


` व्यता. शङ्खः शङ्खलिखितौ च-(१४१६) पैतृक- 


द्रव्ये कन्याभागः; घात्द्रव्ये भीगनी हरति, कोटिलटीयः 


विषयानुक्रमणिका 


म्थंशास््रम्‌-(१४१६-७) मगिन्यो भागहारिण्यः; क- 
म्यासंस्कारकतन्यता, मनुः-(१४१७-९) भगिन्यश्चतुथं- 
मागदरिण्यः, याज्ञवस्क्यः-(१४१९-२१) भगिन्यः 
चतुथभागदारिण्यः; अरसंस्कृतसंस्कारकर्वष्यता. नारदः - 
(१४२१) विरषर्णुविशिष्टा भगिनी सममागदरिणी. 


थमागदहारिण्यः, व्यासः--(१४२२) असंस्कतकन्या- 
दिसस्कारक्तव्यता, देवलः-- (१४२२) कन्याः 
संस्कारा्थद्रव्यदारिप्यः, पेटीनसिः-- (१४२२) 
पैव्यधनविभागे कन्याभागः. स्मरुयन्तरम्‌- (१५४२२) 
भमभिनी चतुथमभागद।रिणी. 

स्रीधनं, सीधनङरत्यं, स्रीधनविभागध 

[पृ. १४२२३-१४६३। 

वेदाः--- (१४२३-४) प्रेवा्िकं लीनं मर्तुरपि 
भोग्यम्‌; विवाहे शन्ययि पित्रा देयं धनम्‌; कन्या 
तद्भोम्यधनेन षह देया; विषादे पिता कन्यायं धनं 


ददाति; विधवा धनस्वामिनी; पत्नी पतिधनदायमागाह्य; 
¦ स्रीनिर्हयिं धनम्‌ ; सरीघने पट्युराधिकारमयदा; स्रीणां 


छरीधनं पुरुषो गह्वाति प्रतिदत्त च. जेमिनीयसूत्रम्‌- 
(१४२४-५) त्रीणां चनस्वाम्यविचारः. गौतमः- 
(१४२५. ७) मातृधनविभागः; मगिनीदुव्कविभागः, 


५ १।.। 


धनविमागः; धमेविवाोढाऽप्रजस्लीधनवेभागः; आशु- 
रादिविवाहोटास्प्रजस्रीधनविमागः; अप्रजसापत्नमातृधन- 


` विभागः. याज्ञवरक्यः-- (१४४१-८) मावृधनवि- 


मागः; सीणां आधिवेदनिकं धनम्‌ ; विवि स्रीधनम्‌; 


। -अप्रजल्लीधनविभागः; सखरीधनविभायः; धर्मविवराहोढाऽ- 
कास्यायनः- (१४२ १-२)विरेषणविदिशः. कन्याश्चत्ु- , 


स्यविवाहोटाऽप्रजस््रीधनविभागः; दयल्कपूवेकवाम्दन्ताचि- 
प्रये धनवादः; आपदि य॒दात स्रीधनं मत्ता न प्रतिदयात्‌, 
नारदः-(१४४८-५ ०) मवृदन्तस्थावरातिरिक्ते धने सी- 


¦ णां स्वेदा स्वातन्त्यम्‌; स्रीणां भनविनियोगेऽस्वातन्तमम्‌; 
| षरद्विध स्लीघनम्‌ ; मातृघनव्रिभागः; ल्लीधनविभागः; 
¦ धर्मविव्रादोदाढन्यविवादोढाऽप्रजस्रीधनविमागः; शुस्क- 
` पूरव॑कवाग्दत्ताविषये धनवादः. बरृहृस्पतिः-(१४५०. 
' ५२) मातुधनचिमागः; मातुतुल्यानां मातुष्वस्रादीनां 
। धनस्य विभागक्रमः. कात्यायनः -- (१४५२-६०) 


† 


। 


वौधायनः-- (१४२७) मातृधनविभागः; कन्याधन्‌- 
विभागक्रमः, वसिष्ठः ---(१४२७-८) पैतृकद्रव्यभागः ` 


भगिनीनां प्रसवोत्तरम्‌ ; मातृधनविभागः, विष्णुः-- 
(१४२८) स्रीणां ब्रत्तिरूयी दायः; षड्विधे च्रीधनम्‌; 


पट्‌ूविधं खीधनम्‌; अध्यम््यध्यावाहनिकप्रीतिदततौदा- 
यिकान्वाधेयद्यस्कानां निरुकितः; स्रीणां वृत्तिरूपो दायः; 
त्रीयनत्वापवादः; स्रीणां सौदायिके स्थाचरादाबेपि 
स्वातन्त्यम्‌ ; मतृदभि सखीणां स्वातन्त्यादिविचारः; 


स्वधने स्वातन्न्यम्‌ ; घनानत्तिकारिणी; स्रीघनविभागः; 
रुस्कपूवंकवाग्दत्ताविषये धनवादः, व्यासः-- 
(१४६०-६१) सौदायिकं स्कं च; स्रीणां वृत्तिरूपो 
दायः, देवकः -- (१४६१-२) स्रीधनम्‌, ततर 
ल्रीणां स्वातन्न्यम्‌; पयु; स्रीधनेऽधिकारमयादा; मतु- 


धनविभागः; अप्रजस्ीघनविभागः; मृतकन्याधनविमाम- 


सीणां ` सोदायिकधने स्वःतनःग्रम्‌; ध्मविवाहोढा<न्य- : 


विवादहोढा<प्रजस्रीधनविमागः; मगिनीश्यल्कविभागः; 


मातृषनविभागः, शखः शेखलिखितौ च -(१४२८- | 
९) पतृकद्रव्ये कन्यामागः; मातृधनविभागः; प्रावृद्व्यं | 
मगिनी हरति; मातरृषनविमागः; लीय पलयुः; ` 


पत्रिकाधनं न मतुः, 
प्रीधने कुटुम्बधने च स्वातन्त्यविचारः; 
वर्तिस्पो दायः; 
मातरृषनविभागः, कौोरिटीयम्थेशाखम्‌-- (१५४३ ०- 


स्रीणां 


महाभारतम्‌--(१४२९) ` 


परमः. उहना-- (१४६२) मातृधनविभागः, यमः- 
(१४६२) आमुसादिवु अप्रजखरी धनविभागः, वुद्ध- 
हारीतः-- (१४६२) भगिनी चतुथंमागह्मरिणी; 
स्ीधनमविभाग्यम्‌ ; विविध स्रीधनम्‌. वब्रहद्यमः- 
(१४६२) पुत्रवती पलनी भागहारिणी, कण्वः-- 
(१४६२) स्रीधने स्रीणां स्वातन्न्यम्‌; मतैरधिकरार- 


` मर्यादा. पारस्करः -- (१४६२-३) मातृधनविभागः. 


मातृधनविभागः; सापतनासवर्ण- ` 


पठीनसिः-- (१४६३) येत्यधनविभागे कन्यामागेः; 


¦ स््रीद्युस्कं पत्युः; म्रतपुतिकाधनं न प्युः; मृतकन्याघन- 


३१) स्रीणां धनागमाः; स्रीणां वृत्तिरूपो दायः; : 
¦ स्वाम्य न स्वातन्न्यम्‌. बुद्धकालयायनः-- (१४६३) 


्रीघने मदुरधिकारमय।दा; मृते भर्तरि पुनर्विवाहे 
नियीगे वा कृतेऽ्करते व्रा स्रीधनकृत्यम्‌; 


सीधनविभागः; आधिवेदनिकं घनम्‌ ; ल्रीणां घनस्वाम्य- ` 
हानिनिमित्तानि. मनुः-- (१४३ १-४१) षड्विधं ` 


स्रीधनम्‌; कुटुम्बधने खरीधने च स्वातन्त्यविचारः; मातर- 


विभागः. टीौगाश्चिः-- (१४६३) प्रतिधने स्रीणां 


अप्रजस्रीधनाविभागः. सूतः-- (१४६३) जामात्रे दत्त 
दुहि दः दौदिग्रीणां वा मवति. स्मृत्यन्तरम्‌-(१४६३) 
अप्रजहुदितृधनविमागः. अनिर्ष्िककेकवचनानि-- 
( १४६३ ) अध्यिकाध्यावाहनिकप्रीतिदत्तपादवन्दनि- 


१८, । 


कानां निकक्तेः, संग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः )- 
(१४६१) ब्राह्मणीकन्याया दायभागः. 


मृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
 (१.१४६४- १५४०] ( 
वेदाः-- (१४६४) ब्राह्मणघनं न॒ राजगामि, 
गौतमः-- (१४६४-६) प्रव्यासन्नाः सपिण्डसगोचरस- 
प्रवराः कमेण अपुत्रमरृतवनमाजः; नियुक्ता पली वा; 
्वघामभावे द्यणानामनपत्यानां घने भोत्रियगाम्येव, 
इतरेषां राजगामि; विभक्तानपत्यधनभाक्‌ स्येष्ठ एव. 


हारीतः -- (१४६६) अपुत्रमृतपत्नी यौवनादिदोषवती । 
' पनी साध्वी एव; पल्यमप्रे दुहिता दोदित्नश्चापुत्रमृत- 


प्रजीवनमात्भाक्‌. आपस्तम्बः-(१४६६-७) जपुच- 
मृतघनमाजः क्रमेण प्रयासन्नाः सपिण्डाः, आचार्या 


न्तेवाछिनो दुहिता वा, सौमि राजा. बौधायनः-- | 


(१४६७-९) सपिण्डसकुस्यनिरक्तिः; अनपत्यमृतधन- 
भ्राजः प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः सकुल्याः आचार्यान्तेवासि- 
करहत्विजः राजा च क्रमेण; ब्रद्यस्छ न राज्ञः किं तु भोजियस्य, 
वृसिष्टः--(१४६९-७०) अविभक्तानपत्यमृतघन- 
भाङ्‌ पत्नी; अपुत्रमृतधनमाजः क्रमेण सपिण्डाः आचा- 
युन्तिवासिनो राजा च; ब्रह्मस्वं शरोतियागामेव न राज्ञः. 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


ब्रह्मस्वे ब्राह्मणानामेव न राज्ञः; मृतापुत्रधनभाजः क्रमेण 
पर्यासन्नाः सपिण्डाः सकुल्या आचार्यः ` शिष्यः ऋत्विजः 
सस्स्ियश्च. याज्ञबल्क्यः-(१४७९--१५११) 
अपुतनमृतघनमाजः कमेण पत्नी दुहितरः पितरौ 
भ्रातरः तत्मुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यः सहाध्यायिनश्च; 
मृतवानप्रस्थयतितब्रह्मचारिणां धनभाजः क्रमेणाचारयै- 
सच्छिष्यघमभ्रतरकतीथिनः. नारदः --(१५११-२) 
अनपस्यमृतधनमाक्‌ पतित्रता पर्न; अपुत्रमृतधनभाजः 
करमेण दुहिता सक्रुस्या बान्धवाः सजार्तीया राजा च; 
ब्रह्मस्व ब्राह्मणानामेव, तत्लियो प्रजीवनमात्रभाजः 

बुहस्पतिः--(१५१२-२०) अपूत्रमृतस्वधनमाक्‌ 


धनभाक्‌ ; अपूत्रमृतधनमाजः क्रमेण माता भाता तदत्र 
प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः सकुस्या बान्धवाः रिष्याः भोति- 


` म्राञ्च; अग्राह्यणानां परलनीभ्राजमावे राजाऽपुत्रमृतधनमाक्‌; 
` विमक्तापुत्रमृतस्थावसरातिरिक्तधनमाक्‌ पतनी ; अपूुत्रमृत- 
। विधवा प्रजीवनमाकः पिन्यकमायिक्रारः पल्याः सोदरस्य 


== > ~ =-= = = ~ ~ = अक 


चिष्णुः--( १४७०-१ ) अपुत्रमृतधनभाजः . क्रमेण | 
पत्नीदुहितृपितृमातृ भरातृतस्पुतरचन्पुसकुस्यसदाध्यायिराजा- । 


४; अद्यस्व ब्रह्मणानामेव न राज्ञः; 
न. पुत्रिका बान्धवा वा किन्तु सातयः; 
भाक्‌ दोदित्रः; मृतवानप्रस्थधनभाजो क्रमेण आचा्थ- 


अपूरत्रमृतधनभाक्‌ ` 
अपुत्रमरतधन- ` 


शिष्यो. -शद्धः शङ्खलिसितौ च--(१४७१-३) ¦ 


अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण 


भ्रातपिवृसगोत्ररिष्यसब्रहम- 


चारिणः; मात्रमावे स्येष्ठा पनी वा; अपुत्रल्लीणां प्रजी- ` 


वनमाच्नम्‌ ; बद्यस्व ब्ाह्मणपरिषदः न रक्षः; ब्रा 
अनपत्यमृतभातृघनमाजो ; 


सीधनादीन्यपि न राज्ञः; 
भ्रातरो न भायां हुदितरो वा, ता; प्रजीवनमात्रभाज 


महाभारतम्‌-(१४७२) मतापुत्रघनहारिणः दुदितू- । 


दौहित्रा कोटिलीयमथक्षाखम्‌-- (१४७३-४) 
धम्यविवाहजाः पुत्रा दु्ितयो वा रिक्थभाजः; अपुत्र 


। यिकमब्राह्मणधनं राजा दरति, 


तत्पुत्रस्य सपिण्डस्य रिष्यस्य च कमेण; विधवायाः 
प्रजोवनससूपम्‌. कात्यायनः -- (१५२ ०.२४) मृता- 
पूत्रघनमाक्‌ पनी; मवधनमाक्‌ पत्नी दुहिता च क्रमेण; 
अपुत्रमृतधनमाजः क्रमेण पनी दुहितरः पिता माता 
भ्राता तत्पुत्राश्च; अपुत्रविभक्तमृतधनभाजः क्रमेण पित्ता 
भ्राता जननी पितामही च; अविमक्तापृत्रमृतख्ली अशे 
भरणं वा प्रात्रोति; मयुरोष्वैदेहिककरणाधिकरारः; बाक्षण- 
्रव्यमदायिक शोत्रियगाभि; अत्राह्मणादायिकद्रभ्य रज्ञः; 
मृ तसंस्कता धनहारी. व्यासः-- (१५२४-५) अपुत्र- 
मृतथनभाजः क्रमेण पली दुदिता दौद्ितरश्च; तेषां शरादध- 
कृच्च च. देवर :--(१५२५-६) अपुत्रमृतधनहरी 
दुदिता; अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण सोदराः बुद्ितरः 
पिता भ्रातरः माता भाय कुस्याः सहवासिनश्च; अदा. 
व्रह्मसख श्रोजियाः; 
मृतसंस्कतां धनद्यरी, उशना-- (१५२६) अपुत्र 


` मृतधनमाक्‌ पतनी. प्रजापतिः-- (१५२६) अपुत्र 


धनभाजः रोदरघातरः कन्याश्च, तदभवे पिता भ्रातरो ` 


तत्पुत्रा क्रमेण; अदायक्रं राजा दृरेत्‌ ; ब्रह्मस्वे बाक्ष- 
णानामेव, मनुः--(१४७४-९) मृतापुज्रधनह्ारिगः 


दुदिवृदोषित्ाः; अनपत्यमृतधनमाजौ क्रमेण माता पिता- ` 


मषी च;. अपुत्रमृतधनभाजः. पिता भ्रातरः प्रत्यासन्नाः 
सपिष्डा;- खकुस्था. आचार्यशिष्यौ राजा च क्रमेण; 


मृतधनमाक््‌ पत्नी; विधवा भरणभाक्‌. यमः-- 
(१५२६) अपुत्रमृतधनमाजः क्रमेण भ्राता पितरौ 
जेष्टपत्नी सगोचाः शिष्याः सब्रह्मचारिणश्च. बद्ध 
ारीतः- (१५२६-७) विभक्तापुत्रमृतधनमाजः क्रमेण 
पत्नी दुहितरः पितसै भ्रातरः तत्सुताः सपिण्डाः संव- 
न्धिबान्धवाश्च, रघुहारीतः- (१५२७) मृतापुन्-. 
धनभाजः क्रमेण पत्नी दुहितरः पितरो. घ्रातरः . त्युत. 


गोत्रजी बन्धुः - शिष्यः सनह्मचारिणः,. पराश्षरः- 
(१५२७) अपुत्रमृतधनभाक्‌ कुमारी ऊढा च 
क्रमेण. वैटीनसिः-- ( १५२७ ) अपुतरमृतधन- 
माजः क्रमेण भ्राता पितरौ स्येष्ठा प्ली सगोत्राः 
शिष्याः सब्रह्मचारिणः भोतिया;; अब्राह्यणद्रऽ्थ राज- 
गामि. बृहन्मनुः-- (१५२७-८) सपिण्डता सोदकता 
सगोत्रता च; अपुत्रमृतधनभाक्‌ पली. बुद्धश्चातातपः- 
(१५२८-९) आत्मवान्धवपितृतरान्धवमावबान्धवाः. 
स्मरृत्यन्तरम्‌-- (१५२९) माता धनहारिणी; प्रलनी 
आद्धकरी; अविभक्तमृतापुत्रधनहरी पत्नी; विधवा 


मरणाहा. अनिर्दिष्टकतुकवचने -(१५२९) मता ` 
। पत्नी सोदरा दायादा दोहित्राश्च; मृतानपत्यामार्याभ्रतर- 


मृतापुत्रघनमाक्‌ ; दायः साप्तपौस्वः. संप्रहकारः 
(स्मृतिस॑मरहः)-- (१५२९-३ ०) विभक्तासंसष्टापुत्र- 
मृतधनभाजः क्रमेण पर्न नियोगकर््ी पुत्चिक्रा माता 
पितामही पिता च; मृतापुत्रधनमाजः क्रमेण सोदराः 
पितृक्षततिः पितामदसंततिः सपिण्डाः सक्रुत्याः आचार्यः 
शिष्यः सब्रह्मचारी श्रोत्रियश्च व्रह्मणे; सोदकाभावे राजा 
यद्र; आचार्यांभवि राजा क्षत्रियवेदधयोः. माकेण्डेय 
पुराणम्‌-- (१५३०) सा्तपोरषनिरक्तिः. रभृति 
सारः-- (१५२३ ०-४०) जथ ब्रारलूछमते अपुत्र- 
धनाधिकारः; पारिजतिऽपुत्रधनाधिकरारः, तत्रैव संसष्टि 
विभागः; हाये अपुत्रधनाधिकारः, तत्रैव संसृष्टि 
विभागः; कलपतर सखशिविमागः; श्वीकरनिन्रन्धे 
अपुत्रधनाधिकारः; घमकोपे किखितम्‌-ससखशिविमागः; 
प्रकारे लिखितम्‌-विभागसदेै निणयः; श्रीकरनिवबन्धे 
दिलितम्‌-अपुत्रधनाधिकारः, 


संसष्टिविभागः, मृतापूत्रसंसुिधनाधिकार , 


[पृ.१५४०- १५६२. 

वेदाः--(१५४०) संसृष्टयनं प्राथयति. गौतमः- 
(१५४०-४१) मृतापुत्रससष्टिवनभाक्‌ ससश. वृद्धहा- 
रीतः-(१५४१)मृतापूत्रस्यावरं न संसृष्टिनः. विष्णुः- 
(१५४१-३) सखष्टिधनयिमागः सम एव; संसष्ि- 
जननमरणयोः संसष्टिधनविभागः; संसगांहाः; मृतसस॒ष्टि- 
धनहारी पिण्डदः; अतदोदरससशिनोऽपि मृतसंसष्टिधन- 
हारिणः; मृतापुत्रसंभूयससुत्यातृधनभाक्‌ पलन्यादिः; 


` योज्यः. 
। ससृष्टिधनविमागाधिकारः; 


अच 


` मरणे वा तदीयांशविभागः, या्षवस्क्यः--(१५४६ 


-५२) संसृषटिलननमरणयोः संसृष्टिधनविभागः; मृता- 
पुज्रससष्टिधनविमागाधिकारः. नारद्‌ः- (१५५२-६) 
सय्॒टविमागः; मृतापुत्रमंसृषटिधनविभागापिकारः; मृता- 
पत्रस्रीणां दुहितृणां च मरणांशमाक्सवम्‌; मेतापुत्र- 
पल्याः पतिपन्षः पितृपक्षो राजावा प्रमुः; मृतापुत्र 
भ्रातृपितरमातुकधनमभाजः पल्यः सपिण्डाश्च, ब्हुस्पतिः- 
(९५५६-६ ०) ससगाहाः; संसृष्टिधनविमागः सम्‌. 
एव; अनपल्याभायांपितरृकषयृष्टिनिः विभागानयिकार- 
प्रासौ मरणे वा तदीयांश्षविमागः; तदीयभगिन्या अशः; 
संसृष्टिनां उत्थाता द्यशभमाक्‌ ; मृतापुत्रधनभाजः क्रमेण 


पितमातृकधनभाजः सपिण्डाः; मृतरिक्थांशः श्रद्धे विनि- 
कात्यायनः-- (१५६ ०--६१) मृतापुत्र 
संसृष्टिनामुस्थाता द्यशभाक्‌ ; 


¦ मृतापुत्रपल्याः पतिपक्षः पितृपक्षो वा प्रभः, प्रजापतिः 


1 
॥ 


` मृतापुत्रसंसष्टिधनाधिकारः. 


-- ~ * ~--~--- ~~ ~~~ ----~- ~~~ ~~~ ~ --~---~ ---~ --- - ~ --~ --- -.- 


(१५६ १) मृतापुत्रससृष्टिवनाधिकारः.यमः-(१५६ १) 
वृद्धयाज्ञवस्क्यः-- 
(५५६२) मेतापुत्रतसिधनाधिक्रारः. वृहुन्मनुः-- 
(१५६२) मृतापुत्रससशिधनाधिक्रारः. 


विभक्तजविभाभः 


पृ, १५६२-१५६८ | 

गोतमः- (१५६२) विभागानन्तरजातः पैतृक्ा- 
दर्वा गह्णाति. विष्णुः-(१५६२-३) विभागानन्तर- 
जात; विभक्त्रातृमागेर्म्ोऽद गृह्णीयात्‌. मनुः-- 
(१५६२-५) विभागानन्तरजातः पेतु काशमात्रभाक्‌ ; 
संसृिनश्ेद्‌ मत्रादयः तेभ्यः समो मागो ग्राह्यः, याज्ञ 
वल्क्यः-(१५६५-७) विभागानन्तरजातः वैतृक- 
धनात्‌ भ्रातृविभक्तधनाद्‌ अय गृह्णाति, नारदः- 
(१५६७) विभागानन्तरजातः पेतृकांशमात्रभाकू; 
संसृषटिनशरेद्‌ भ्रात्रादयः समो भागो मराह्यस्तेभ्यः, बृ्ु- 
स्पतिः-- (१५६७-८) विभागानन्तरजातः पैतृक- 
द्रभ्यदिवांशं यह्ाति, नैव पूत विभक्तः; विभक्तपितृधन- 
ग्यवहारे न विभक्तानां संबन्धः. वृद्धहारीतः-(१५. 
६८) विभागानन्तरजातः अंशभाक्‌. छघुहारीतः 


मृतापुत्रसंखृषटिवनभाक्‌ न पत्नी, कौटिढीयमथेशाष्लम्‌ ` (१५६८) विभागानन्तरजातः अंश्चभाक्‌ 


-(१५४६३) संखषटिभिः पुनर्विभागः कतेष्यः; संसृष्टिनां 
उत्थाता द्यशमाक्‌, मनुः--(१५४२३--६) सय॒ष्टषन- 
विभागः सम एव; संयुष्टिना विभागानयिकारपाप्तौ 


= ~~ ~~~ 


1 


" --~~ 


विभागानन्तरागतविभागः 
[ पृ. १५६५-१५७० || 
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 विष्णुः--(१५६९), बृहस्पतिः -- (१५६९. 
७०) विभागानन्तरागतविमागः. 


विभागदोषे पनर्विंभागादिविधिः 
पु, १५५०- १५५४ | | 
वेदाः-(१५७०--७१) भागानर्हः; सर्वे भागा 
भागिनः कतव्याः; मागाहा भागी कतव्य एव, अन्यथा 
दोषः. कौटि टीयम्थंशास्त्रम्‌-(१५७१) ससाक्षिको 
विभागः कतेव्यः; विमागद्रोवे पनर्विनागः, मनुः-- 
(१५७१-२) विभागानन्तरोपलन्धस्य समो विभागः; 
विभागोत्तरकन्धसाधारणधनं पुनर्विभजनीयम्‌ . याज्ञ- 
बल्क्य:-- (२५७२-३) विभागानन्तरोवरन्धापद्ुत- 
द्रव्यविमागः समः कतेन्यः. वृहस्पतिः- (१५७३) 
अपहतसाधारणद्रव्यसषनम्‌ , कास्यायनः-- (१२५. 
७३२३-४) प्रच्छादितापहूतनष्टहतसाधारणघनीवमागः 
समः वरिभागानन्तरोपलम्भे. 
विभागसंदेहे निणयविधिः 
[पृ. १५५५-- १५८२] 
विष्णुः- (१५७५) प्रमाणसंदेहे पुनर्धिभागः; 
विभागहेतवः, शंखः श्खलिखिती च--(१५७५) 
विभागसंदेहे साक्षिघ्वाधिकारनिणेयः. मनुः-(१५७५) 
विभागसंदेहे पुनर्विभागः कतेव्यः; पुनर्विभागनि- 
पेषः. याज्ञवत्क्यः-- (१५७५-९) विमागनिर्णये 
प्रमाणानि. नारद्‌ः-- (१५७९-८१) विभागनिणये 
प्रमाणानि. बृहस्पतिः- (१५८१-२) विभागनिर्णये 
प्रमाणानि. का्यायनः-- (१५८२) विमागनि्ये 
प्रमाणानि, भारद्राजः-- (१५८२) समविषमविभाग- 
निवतेनकालावधिः. चुद्धयाज्ञवल्क्यः-- (१५८२) 
विभागनिणेये प्रमाणानि) तत्र दिव्यं न देषम्‌. सुमन्तुः- 


(१५८२) समविषमविभागनि वर्वनक्षाराषधिः. 


विभक्ताविभक्तङरत्यम्‌ 
[प.१५८ ६- १५८९] 

नारदः-- (१५८२-४) प्रथग्धरमक्तियाकमेगुणा 
असंमतकार्यकारिणो भ्रात्रादयः दानविक्रयादो स्वतन्नाः; 
अनुजसस्कारा्थं पेतृकस्य स्वार्जितस्य वा घनस्य विनि- 
योगः; कुदटम्बोपकरारकोऽन्यो भरणीयः. बृहस्पतिः- 
(१५८४-६) विभागपत्रसाक्षिक्रिया; भोगः मागनिणेये 
प्रमाणम्‌;स्वेच्छकृतमागविसवादी दण्ड्यः;विमामे वृत्तेऽपि 
स्थावरमविभार्यं, त्र नैकः कथित्‌ स्वतन्त्रो विभक्तोऽपि; 
पूतरजेरनुजानां संस्काराः कार्या मध्यगाद्धनात्‌, व्यासः- 
(१५८६-७) विभागे इत्तेऽपि स्थावरमविमाज्य, तत्र 
नैकः कऋ्ित्स्वतन्नो विभक्तोऽपि; मध्यगधनात्‌ असस्कृ- 
तसस्कारः कर्व्यः; सुतानुमर्ति विना स्थावरदास 
विक्रयदानादौ न स्वातन्न्यम्‌. मरीचेः-(१५८७- 
८) विमक्तैः श्राद्धादि पथक्‌ कार्यम्‌ ; विभक्तानां त्वेकेन 
उयेषठेन. चद्धयाज्ञवस्क्यः-- (१५८८) कुलक्रमायात- 
स्यावरादेरविक्रयदानादौ न कश्चित्स्वतम्नो विभक्तोऽपि, 
बृहद्यमः- (१५८८) सखष्टिकेष्यम्‌. खयुहारीतः- 
(१५८८) विमक्तकृस्यम्‌. शाकरुः- (१५८८) 
अविभक्तानां देवकार्यमेकभेव, विभक्तानां प्रथक्‌. 
आशखटलखायनः- (१५८८) एक्पाकानां विभक्ताना- 
मेकः; पञ्चयज्ञान्‌ करोत्ति; अनेकानां तु प्रथगनुष्ठानम्‌,. 
स्मृत्यन्तरम्‌-- (१५८८-९) अविभक्तस्थावरस्य दान- 
विक्रयादो स्वातन्न्यनिमितच्ानि; अविभक्तैः परस्परानुभ- 
त्या क्षेत्रादि देयम्‌ ; मूमिविक्रये आमज्ञातिसामन्तदाया- 
दानामनुमरतिग्राह्या,  अनिर्दिष्टकतुकवचनानि-- 
(१५८ ९) स्थावरमविक्रेधम्‌ ; अविभक्तानां एथगाम्रामदे- 
रानां दैवपिन्यकमंप्रथक्त्वम्‌ . 


क्रषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


[ विवादपदेषु क्रमेण ये ऋषयः संग्रहीता: तेषु निर्दिष्टानां विषयानां परकरणानुपूर््या संग्रहः ] 


वेदाः 
कणादानम्‌- 
कणादानवैदिकलिङ्गानि ५९ ९-६ ०६. 
दत्ताप्रदानिकम्‌- 


दश्चिणासु पृत्रदानम्‌ ; सर्व॑सखदाननिन्दा; अश्वमेधे दार- 


दानम्‌ ७९१. अश्वमेधे मूमिपुद्षब्राद्यणस्वदानविचारः; ` 


पुर्षमेभे मूमिपुरुषव्रह्मसवद्‌ानवि चारः; विश्वजिति भूमि- 
पु दपन्रद्यस्वदानविचारः;. भूमिदाननिषेधः; परुषदानम्‌ ; 


सर्वैस्वदाननिन्दा; प्रथिवीदानस्तुतिः; दानप्रकासः; स्री- 


पुरुषाणां देयादेयत्वा्िचारः ७९२, 
अभ्युपत्याद्युभुषा-- 
दसि धनम्‌; दासा अव्रताः कृष्णाश्च ८०९, दासा 


अभिभवनीयाः € ०९१८ १२. दासः बणेविशेषः; दासाः ` 


कृष्णजातीयाः; दासभायौः इन्द्रेण जिताः; इन्द्रेण दासा 
अप्रशस्ताः कृताः; दास अयैवश््यः; संपदा दास आयां 
मवति ८०९. आयां दासप्रजा विनाद्याः; दासः 
परिचरिता; दासधनं आर्थग्राष्यम्‌; दक्षिणासु दासा 
देयाः; दासस्वरूपम्‌ ; दासार्यभेदः इन्द्रकृतः; द्यः 


छिथ दक्षिणासु देयाः ८१०. कमकरस्वरूपम्‌ ; ऊट- ` 
वधृदासी; दासीदल्यम्‌ ८११. दास्यम्‌ ८१२,८१४. ,. 
दासाय; दासी तत्कर्माणि च ८ १२. यज्ञादौ दासीपुत्रो ` 
निन्यः बहिष्कार्यश्च ८ १२,८ १३. शद्राः परिचरितारः; ` 


दासीदानम्‌ ८ १३,८ १४, परिचारकः ८१३. परिचयौ 
भत्यक्र्म; दास्यो धनम्‌ ; परिचयो शुद्रस्य जन्मतो 


अन्नार्थं परिचर्या; दासनिरक्तिः ८ १४. 
वेतनानपाकर्म 

देत्यकारिण्यः खियः; वेदयानिदद्यौनम्‌ ; भृतिनिदशं- 
मम्‌ ; वेश्यागमकवचनानि ८४२१-२. 
सेविदतिक्रमः-- 


, कार्यः ८७८. 


जारः 
॥ , ९७३; ९७५; ९८१; ९८९; ९९३, ९९४,९९५ 
धर्मः; मत्यः प्रथमं मोजनीयः; दासः दासी धनम्‌; | 


समानानां गणानां सवित्‌ इए ८५५७-८. सविदः 
साघारणलिङ्खानि; मामेष स्वकीयपरकीयाणां संवित्‌ 
इष्टा; सविदा शेष्ठः स्वेषु कार्यः; संविदः साधारण- 


` लिङ्गानि; कुलसंवित्‌ इष्टा ८५८-९. बाक्मणेषु संवित्‌ 


सर्वस्वदाननिन्दा; भूमिदानम्‌; मूमिदाननिषेधः; ` <<; +[ सविदानम्‌ ] ८५९. 


कथविक्रयानुश्यः-- 
निक्रीयासप्रदानम्‌ 
अ्पमूस्येन विक्रयोत्तरं समयामावेऽनुद्चयो न 


स्वामिपाल्विवा>:--- 

स्वाभिपश्चुपारुतक्कत॑व्यतालिङ्गानि; पद्युपाल्प्रकाराः 
९ ० २-३. | 
सीौमाविवादः- 

्षत्रमितिः; अभ्रस्वती आतैना चेति दिविधा उर्वरा; 
क्षिच ददिरण्य पडवश्च घनम्‌; क्षेे स्वाम्यम्‌ ९२२. 
कृषिकमं, वापीकुस्यादि कृत्निमाक्रत्नि मजलस्यानानि च 
९२२३-४. कषेत्रवादलिङ्धम्‌ ; सेतुिज्घम्‌ ; कर्षैकसीर - 
पत्योर्भदः; कुलपा जपति प्रति धनमर्पयान्ति; प्रथी 
वैन्यः कृषिकर्मप्रवर्तयिता सेतुः क्षेचस्वाम्यं च ९२४-५. 
स्रौ पुधमाः- 

गृहनेत्री सी (पत्नी) ९६३,९७०,९८३. पति- 
पर्नासबन्धः ९६३,९६४,९८ २,९८५.९ ८६१९८ ८, 
९९१.,१००१. भ्रातृभगिन्यौ ९६३,९७९. कन्यां 
९६३. अनेकजायापतिरेकः ९६२, ९६४, 


१००५.,१००८,१००९.१०१०. शुद्धा नारी पति. 


` प्रिया; कन्याखामाथं घनदानम्‌ ९६४. राक्षसविवाहः 
९६४१९ ८ ०,९८ २ .बृद्धाविवाहः ९६४, ९७ ९ .स्रीपुखष- 
¦ प्रेम ९६४८-५, ९७५. मरात्रभगिन्यादिसवन्वः ९६५- 
६. स्त्रीपुरुष (भोग)सं्न्धः ९६६,९७९,९९४,९९५. 
¦ जारसबन्धः ९६६, ९७३२, ९७५. गृहस्थिता पत्नी 
` ` मुख्यस्य सहकारिणां च सवित्‌ दष्टा; दम्पत्योः ` 
सवित्‌ इष्टा; समानानां सवित्‌ इश; युद्धे सहकारिणां ` 
सविद. इष्टा; दाने सदटकारिणां संवित्‌ इष्टा; सर्वकार्येषु | 


९६७. पतिपस्नीसमोगः ब्रह्मचर्ये च ९६७-८, पति- 
पत्नीसमोगः ९६९,९७०. गुरसंमोगसंलापश्रवणदोषः; 
गरहस्यधम॑ः ९६६८-९, ९७९, व्यङ्धः कन्यादधेष्यः, सादं 


भ्वव्ारकाण्यम्‌ 


कन्याप्रियः ९& ९. व्यभिचारिणी पाप निगूहति ९६९. 
युवतीनां युकप्रम ९७०- १. प्रजाकामना ९७०,९७ १. 
पतिपत्नीप्रेम ९७०,९७ १,९७३,९८ ०- १, दुराचाराः 
लियः ९७०-७१. विवाहकामाः कन्याः; प्रेमविवाह्‌- 
बद्धदम्पती; अपं भाय शरीरस्य ९७१. सुपत्नी (ल्यः) 
९७ १-२,९७८,९९१,९९३,९९४,१००५,१००६ 
-७, १००८. स्वसुजीरः; पतिः अन्य मायौ गमयति; 
सूर्यये पूष्णो दानम्‌ ९७२. गहे वतमानाः लियः; अधनो 
जामाता; पतिपत्नीकतेन्य सौभाग्व च ९७३२-४, स्वा- 
भाविकः सलीदोधः; खीघर्मः ९७४. प्रातृममिन्योविवादहः 
९७५-८, १०१०. अनुगमननिषेधः ९७८, १००४. 
स्वयवरः मान्धर्वविवाहः; ९७९. नियोगः ९८०. पितू- 
दुदित्रोर्विवाहः ९८ १. अष्टपुत्रा सुभगा; कन्या याचनीया 
९८२-२३. वधूवलख्रदोषः ९८४. पाणिग्रहणम्‌ ९८५) 
१००१. सक्रमबरहुपतिकरत्वलिङ्गम्‌ ; पूवै देवः अनन्तर 
मनुष्यः पतिः; धनप्रजायृति गादैस्ष्येष्टम्‌ ९८५ --६. 
पल्याः गहे आधिपत्यम्‌ ९८६. दम्पत्योः संभोगः ९८६), 
९८८. बहुप्रजा एव॒ भद्रम्‌ ; गार्हस्थ्यम्‌ ; संभोगः 
९८८-९. पतनी युद्धे सारथिः; पतित्यक्ता स्री; सपत्नी- 
देषः ९९०९१. भ्रातु; पतित्वं जारत्वं वा; एकया द्यो- 
विवाहः; आतभगिनीधिवाहलिङ्गम्‌; राज्ञो मार्या 
द्यम्‌ ९९१. बहुखीकामना; अमावास्यापोणैमास्यो- 
भोगनिषेधः ९९२-३. जाया गधली; लनिखग- 
निषेधः; दीनवयस्या विवादः; चस्या; प्रियः; 
पत्नी पुरषाधैम्‌ ९९४. कन्यादानम्‌ ९९४) १००४. 
ख्मीणां सुरापानम्‌ ९९४-५. स्रीदोषाः; अव्रेदीपिषु- 
परिविविदानदोषः ९९५, ९९६. स्रीमोगनिषेधः; खरी 
स्वभावतो दुष्टा; दुहितृगमनम्‌ ; स्न्यसम्था; खरी देया 
९९५. दुभणा स्री; चिवादेच्छोः कन्यामनोग्रहणम्‌ ; 
कामिन्या पुदष्य च संभोगकामना परस्परवस्ीकरणे च 
९९६--७, पतिपरनीष्यामन्युनाशयत्नः; नवपल्याः; सुभ- 
गत्वं पत्यनुकूरत्वं च प्रा््यते ९९७-८. पत्युः पल्य- 
नुकूल्त्वं प्राथ्यैते; जायानां पतिनिहा; स््रीवश्षीकरणम्‌ 
९९८. कुटुम्बसांमनस्यम्‌ ९९८, ९९९. संभोगकारे 
सवैस्वापनम्‌ ; एकस्या अनेकपतयः; ब्रद्मपल्या एक एव 
पतिः ९९८-९. पतिपलनीसांमनस्यम्‌ ९९९. परतिन्रता 
९९९, १०१०. पतिप्नीद्िभकामना; जायाकामल्य 
जायाघ्रार्यना; परिवित्तिदोषः; दैवविवाहः ९९९. 
सनुषाश्वशचरठब्न्धः ९९९; १००५. सखरीपुनविवादः 


लिङ्खम्‌ ९९९१०००. पत्युः पल्योश्र बेयनस्प 


एक कमे; ब्रह्चरिण्या विवादः; वराः स्येष्ठवरश्ेति 
वरप्रकारौ; वर्णभरणं वधूकर्म; कन्यादानम्‌ ; वध्वः 
पतिगृहगमनम्‌ ; एकस्याः पतिद्वयम्‌ ; वध्वः वैवादिका- 
लङ्कारादीनि; पल्याः पतिनिष्ठा रहे अन्यजनसबन्धश्च 
१०००, पल्य वल्ञदानम्‌; दीर्घायुष्यं वध्वः प्राभ्य॑ते; 
धर्मपत्नीत्वम्‌ ; प्रजाये विवादः; वध्वः वख्टधारणम्‌ ; 
ग्रहजनाविरोधित्वं पल्या आशास्यते; दम्पत्योर्भोम्थसंपत्‌ ; 
इष्टा देवरे भीतिः पल्याः; आशिषः; अनिष्टनिवारणम्‌ 
१००१-४, सापिण्ड्यविवाहदोषः; सव्णाविवा्ः; 
अनुगमनम्‌ ; भार्याया वखरसंपत्‌ ; राज्ञः वावाता जाया; 
रात्रौ जायाः प्युराकूतं जानन्ति १००४-५. अप्रति- 
वादिनी पत्नी; पल्याः खक्पेश्चया शष्ठधम्‌ ; जायानि- 
सक्तिः; पत्नीभोजनकालः; याज्चानदाः पल्न्यः १००५-६. 
सुभगाः लियः; पतिप्रीतिकामना १००६. यज्ञे पल्या 
जारो निर्दे्टव्यः १००६, . १००८. अपत्नीको 
यज्ञानर्दः; पतिवशीकरणम्‌ ; देवविबादः; स्ीसंमोगः 
अन्ये गुणाश्च काम्यन्ते १००६. जायाया यशाङ्गत्वम्‌ ; 
स्रीणामबलर्त्वम्‌ ; मनोः स्वदुष्टित्ा विवादः; सापिण्ड्ये 
विवाहः ; पुरुषसनिधौ न स्रीणां मोजनम्‌ १००७-८. 
दम्पतीसबन्धः; विवाहानन्तरं पतियहानिनग्रत्तिः 
काम्यते; य।वञ्जीवं पिवृदत्तपतेरव्यागो धर्मः; आत्मनो- 
ऽ जाया; प्रजाये जाया १००८. स्रीपुरषाणां विविध - 
घमः; स्रीपुरुषाणां समोगसवादः १००९. आत्मनो- 
ऽ भार्या; सदृशात्छहशी प्रजा; सपिण्डविवाहः ; बाल- 
भायां १०१०. यज्ञे वानदेष्यत्रतम्‌ १०११. 
दायभागः-- | 
दायमागपदायैः | 
रिक्थम्‌ ; क्रयः; संविभागः; कर्मयोगः ११२०-२१. 
प्रतिग्रहः; परिभ्रहः ११२१. विजितम्‌ ११२२. 
पैतृकद्म्यविभागस्तत्कालश्च 


भातरो भागहराः; दायादा अनेके भवन्ति; अ्रतृणां 
मूमिविमागः ११४३-४. घ्नातृणां पेतूकदायहरत्वम्‌ ; 
जीवति पितरि पुत्राणां रिक्थविभागकारकः ११४४. 
पितुकतरैको विभागः | 
परिता प्रजाभ्यो धनं विभजति; वृद्धपिदुः सकाशात्‌ 
पुत्रा धन हरन्ति; पित्रुधने पुत्रस्वाम्यम्‌ ; पुत्रा; पितरे 
धनं ददति ११५८-९. पितरधने पत्रस्लाम्यम्‌ ; माता पुत्रं 
प्रति नगदाधिनी; पिता प्राप्तव्यवहाराय पुत्राय मागं 
दद्यति; ज्यायान्‌ कनीयसे भागं ददाति; पिता पत्रेभ्यो 
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धनं ददाति; पुत्रः पितृभ्यां घनं ददाति; पितरः पुत्रेभ्यो | 


मागं ददति ११५९-६०. सर्वेघां भ्रातणां भागा 
त्वम्‌ ; पित्र धनं पितापुत्रसाधारणम्‌ ११६०-१ 
पित्रृधनं पुत्रधन च उभयस्ताघारणम्‌ ; पिता पुत्रेभ्यो दाय 
विभजति ११६१-२. ज्येष्ठपुत्रः द्विभागधनमामी पित। 
वा; जीवति पितरि पुच्रकृतैतुकधन विभागः ११६२-३. 
पिता धनं पुत्रेभ्यो विभजति; पितापुत्रयोक्रव्यं साधारणम्‌ 
११६३. 
पुत्राणां सोद्धारसमविषमविमामाः 

ज्येष्ठ भ्राता द्विमागहारी ११८०-१. गुणवान्‌ 
भ्राता उद्धारभाक्‌ ; पितुरिष्टो भ्राता उद्धारभाक्‌ ; पुत्राणां 
उयेष्ठादितारतम्यानुसारेण विषमविभागः; विमागो जीवति 
पितरि पित्रभीनः ११८१, 

भात्ृणां सहवासविधिः 
ज्येष्ठ एव पुत्रो दायादः ११९५. 
पत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


पुत्रमहिमा; ओरस एव पुत्रो युक्तः; जनकस्यैव ` 
प्रजा; ओरसपुत्र एव दायहरः न दुहिता; दुता सस्का- । 
¦ जिति पए्रथिव्या अदेयत्वाधिकरणम्‌; विश्वजिति धमाथ 
द्ितुदौयाद्यत्वबिचारः १२५४-६. द्यामुष्यायणपुत्र- ¦ 
लिङ्गानि १२५६-७. क्षेत्रजपुत्रलिङ्ग नियोगविधिलिद्धं ; 
च १२५७-८. दत्तपुत्रलिङ्खम्‌ ; गृढजपत्रलिद्धम्‌ ; पुत्र- : 
प्रयोजनम्‌ ; पुत्रमहिमा; दुहि तदैयता; पुत्रदानम्‌ ; दत्त- ` 


रादौ १२५३-४. दुता पुत्रिके] सेतानपिण्डदानार्या; 


कलिद्खम्‌ १२५८-९. पुत्रमहिमा; पुनिकालिङ्गम्‌ ; पुन 


विवारलिङ्गम्‌ ; पुत्रमहिमा १२५९-६०. ओरसस्वय- । ॥ 
ज्येष्ठत्वं पुतरस्वं च ! कवादनच् 
पितुरिन्छाधीनम्‌ ; पुत्राणां विक्रेयता; पितुरषीनं दाया- , 


. दत्तद्यामुष्यायुणक्रीतपुत्रटिङ्खानि; 


दत्वम्‌ १२६०-१, पुत्रमहिमा १२६१-२. 
दायानहाः 


चयो दायानदोः; श्रा 


ल्ीणां च दायान्ह॑त्वम्‌ १३८५ 
पेवृकद्रभ्ये पत्नीनां मातणां च माग 


पत्नी ग्रह माण्डस्वामिनी; पनी दायार्ही; पत्युरिच्छया ¦ 


विभागा १४०५ 
पेतकद्रभ्ये मगिमीनां भाग 


अनूढडुदिता पे्यमागहारिणी; मगिन्या अंसो भ्रातु 
¦ दत्ताप्रदानिकम्‌-- 


भगे); उमयोभ्रौवृमगिन्योर्दायात्वविचारः १४१५ 
सीधन, सीषनक्त्य, श्जीभनविभागश्च 


आयैदासी धनानकषै; ,. 
प्रजायां अभं्ाहीनर्हमेदः; परली दायान्ही; दुदितंणां ` 


वैवादिकं स्रीधनं म्रपि मोम्धम्‌ ; विवाहे कन्याये 
पित्रा देयं घनम्‌ ; कन्या तदमोम्यधनेन सद्‌ देया; वि 
वहि पिता कन्याये धनं ददाति; विधवा धनस्वामिनी 
१४२३-४. पतनी पतिधनदायभागादय; खीधनं पुरषो 


"गृह्णाति प्रतिदत्ते च १४२४. 


सृतापुत्रधनापिकरारक्रमः 
ब्राह्मणधनं न राजगामि १४६४. 
संसष्टिविभागः, मृतापुत्र सखष्टिषनापिकारश्च 
ससृष्टधनं प्राथयति १५४०. 
विभागधोषे पुनर्विभागादिविभिः 
भागानर्हः; सवे भागा भागिनः कतेव्याः; मागां 


: भागी कतेव्य एव, अन्यथा दोषः १५७ ०-७१. 


जेमिनीयसत्रम्‌ 


। सभूयसमुत्थानम्‌-- 


ज्योतिष्टोमे चत्विजां दक्षिणाविभागाधिकरणम्‌ ७७०, ' 
दत्ताप्रदानिकम्‌-- 
विश्वजिति पित्रादीनामदेयत्वाधिकरणम्‌ ७९२. विश्व- 


सेवकदूद्रस्यादेयताधिकरणम्‌ ७९३. 
दायमागः- । 
सीधन, खीयनक्ृत्य, सीषनविभागश्च 
ल्लीणां घनस्वाम्यविचारः १४२४-५. 


गोतमः 


धृद्धिः 3४ 
घर्म्यबृद्धिपरिमाणम्‌ , तस्या अ्रहणावधिः ६०६-७ 
वृद्धचुपरमावधिः; बद्धिप्रकाराः; पश्ादिद्रव्यश्द्धयुपरमा- 
वधिः &०७~८ 
आधिः 
गग्याघेरपि गोप्याधित्वम्‌ ६३५. 
कणप्रतिदानम्‌ 
ऋणप्रतिदातारः; पुत्रादिभिः अप्रतिदेयानि ऋणादीनि 
६७७८. - 


| उपनिधिः--~ 


राजदेविकचोरादिनष्टनिक्षेपविचारः ७३५ 


अधर्मसंयुक्ताय प्रतिश्चैतमध्यदेयम्‌; दाने अप्रमाण- 


रि. 


वाक्यानि ७९३. अदेयदत्ते स्वत्वं न; अदियदाने 
प्राथश्ित्तम्‌ ७९४, 
अभ्युपेत्यश्चुश्रषा- 

शिष्यविधिः; शूद्रस्य दास्यम्‌ ८ १५-६. 
स्वामिपालनिवादः- 

चस्यरक्षणम्‌ , तदयं पञ्युदण्डविधिः ९० २-४. 
लीपुधमाः - 

विवाहे कन्याया जातिप्रवरादिसापिण्ड्यादिविचारः; 


कन्याविवाहकालः १०११-२. सीघमीः; मृते भरवैरि ` 
१०१२-३. नष्टे प्रव्रजिते प्रोपितेवा 
मषेरि कालप्रतीक्षावधिः १०१२३. अक्तयिवाहे ययेष्र- 


नियोगविधिः 


भ्रातरि कनीयः कतव्यम्‌ १०१४. 


दायभागः 
दायभागयपदाथः 
अर्थागमः प्वैव्ण॑साधारणः; स्वत्वोयत्तिनिमित्तम्‌ 
११२२-३. व्णविशेषेणार्यांगमविरोषः; स्वत्वोत्पत्ति- 


निमित्तम्‌ ११२३-४. पेतृके स्वत्वोघत्तिः; विभागप्रार- 
स्यम्‌ ११२४-५. 
पैतामह ्रव्यस्वाम्यविचारः 
पितुरूध्वै रिक्थविभागकालः ११४४-५, 
पितरि रिक्थविभागकालः ११४५-६. 
पुत्राणां साद्धारसमविषमनिभागाः 
पुत्राणामुद्धारविचारः ११८१-२. उद्भृतावशिष्टस्य 
समविभाग इति प्रथमः कल्पः; ज्येष्ठस्य द्यंशित्व ईइत- 
रेधां समांश इति द्वितीयः कसः; ग्येष्ठादितारतम्येन 
विभागतारतम्य इति ततीयः कस्पः ११८२-३. 
भ्रातणां सष वेासनिधिः 
धिकस्पेन य्येष्ट॒ एव दायादः, इतरेषां मरणमान्म्‌ 
११९५. 
विभाज्यानिमाज्यविवेकः 
विद्याधनविभागकिचारः; अविद्या्जितघमविभाग- 
विचारः; अविभाञ्यद्रष्यविज्ेषाः; ल्ियोऽविभाव्याः 
१२०४-५, 
सवणसापतनन्नावृविभागः 
व्येषटश्योद्धारः ज्यैष्ठिनेयस्य च; जन्मय्येष्ठमातृग्येष्ठानां 
समो विभागः १२३३-४. पुञ्राणां दौहित्रीणां वा 
मादतो मागकस्पन। १२३४. 
असवणेन्नातूविभागः 


जीवति । 


ठयव्हारष्छण्डम्‌ं 


जातिष्येष्ठगुणवयोग्येष्ठयोः समभागविधिः, उद्धार- 
उ्यतिरिक्तविभागविधिश्च १२३८-९. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरध्वविचारश्च 
पुत्रिका १२६२-३. प्रसङ्गादभ्रातृकोपयमनिषधः; 
्षज्रजः; रिक्थमाजः षड्विधपुत्राः; गोत्रमात्रमाजः घड्‌- 
विधपुत्नाः १२६३-४. पुत्राणां गोत्रमाजां रिर्वथभाक्त्व 
कदाचित्‌ १२६४. 
दायानहाः 
गू्रापुत्रः प्रतिखोमश्च जीवनमात्रं टमते न पूण॑दायम्‌ 
१३८५-६. अन्याय्रत्तः सवर्णापुत्रोऽपि दायानर्ईः; 
जडक्रीत्रादयो दायान भतेभ्याः; जडादीनामपयानि 
दायादाणि १३८६. देवरातिरिक्तजीऽनियोगजो दायां 
नहः १३८७ 
सीन, च्रीषनङ्कर्य, ख।धनविभागश्च 
मातृधनविभागः १४२५-६. भगिनीद्यस्कविभागः 
१४२६-७. 
मृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
प्रत्यासन्नाः सपिण्डसगोत्रसप्रवराः क्रमेण अपुत्रमृत- 
धनभाजः, नियुक्ता पत्नी वा १४६४-५. स्वेषाम- 
मावे ब्रह्मणानामनपत्यानां धनं श्रो्नियगाम्येव, इतरेषां 
। राजगामि; विभक्तानपलयघनभाक्‌ च्येष्ठ एव १४६५-६. 
संसृष्टिविमागः, मृतापुत्रसंसष्टिवनाधिकारश्च 
मृतापुत्रससुष्टिवनमाक्‌ ससृष्टी १५४० -४१ | 


विभक्तजविभाग 
विभागानन्तरजातः वेत्रकदेवांशं गह्यति १५६२. 
हारीतः 
कणादानम्‌- 
वृद्धिः 
घम्या ब्रद्धिः; ब्रृद्धधुपरमावधिः ६ ०८.१९, 
भाभिः 
आधिपालनम्‌ ६ ३५-६. आधिसिद्धिः ६३६. 


। प्रतिभूप्रणनिमित्तानि; प्रातिमाव्यदानम्‌ ; अधमर्णात्‌ 
प्रातिभाव्यद्रन्यसाधनम्‌ ६६१-२ 


। क्रणप्रतिदानम्‌ ॥ | ए 
क्ऋणपन्रप्रासाण्यम्र्‌ ६७८. 


ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


सीपुषमोः- 


दन्ताप्रदानिकम्‌- 

` भदेयदाननिन्दा; सर्वस्वमदेयम्‌ ; अदेयदाने प्रतिश्च॑त- ` 
स्यादाने च दोषः ७९४,८०८. । 
सीपुधमाः- 


ल्रीरक्षा; मायौपरित्यागः; पत्नीधर्माः; १०१४-६ 
मायाया सुरापाननिषेधः; भायीपरित्यागः; प्रत्यौ प्रोषि 


ते पत्नीधर्मः; विधवाधम॑ः १०१६. स्वैरिणीपुनभ्बौदयः; । 


साध्वी १०१७. 


दायभागः ~~ 
पेकद्रव्यविभागस्तत्कालश 


अनापदि जीवति पितरि अथास्वातन्त्यं पुत्राणाम्‌, 
पित्रोरापदि जयेष्ठः प्रभवति ११४६. 
पितरकतृंको विमागः 
ˆ` पितृकृतविभागविधिः ११६२-४. 
पुत्राणां सोद्धारसमविपमविभमागाः 
पुत्राणामुद्धारविचारः ११८३. 
भातणां महतासविंधिः 
सर्वैषामध्वयनसमाप्तिपूवं सहवासविधिः ११८९५. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदरत्वविचारश्च 
पुत्रमहिमा, बहुभ्रातृणां तस्ल्नीनां च ध्रातुपुत्रेण च- 
रिताथता; क्षेत्रजः १२६४-५. ब्रन्धुदायादाः षर्‌ 
अबन्धुदायादाश्च षट्‌ पुत्राः; षडूव्रिधपुत्राणां दायपरिमाणम्‌ 
१२६५-६. काण्डपृष्ठससकाः पुत्राः १२६६, 
दायानहां 
व्यभि चारिणी मतेभ्या १३८७ 
मृतापुत्रधनापिकारक्रम 
अयुत्रमृतपत्नी यौवनादिदोपवती प्रजीवनमानभाक्‌ 
९४६६. 


आपस्तम्बः 
५म्युपेत्याद्यु रषा -- 
ग्ुद्रस्य दास्यम्‌ ; दासकम॑कराणां सविभागः ८१६, 
वेतनानपाकर्म 
्षत्रपरि्रदीताऽनुस्थाता भाविफरं दाप्यः; निर्धन- 


षेभ्रपरिग्रह्ीताऽनु्थाता ताडनीयः; पडपेऽतिदेशः ८४२. 
स्वामिपारूविवादः- 


= क 


----=* ~~ 


 आचायान्तेवारिनो ददता वा 


।\१)। 





पतिकर्तब्यम्‌.; द्वितीयदारकतव्यता १०१७-८, विवह 


¦ गोत्रसपिष्ड्यविचारः; दम्पत्यो; शद्धिविचारः; नियोग- 
` विधिनिषेधौ १०१८. विधवाधर्मः १०१९. 


दायभागः-- 
पिवृकवृकरो विभागः 

पितृकृतविभागविधिः ११६४-५. ज्येष्टस्य दाय- 
हरत्वं ज्येषठूत्रपितृभार्याणाञ्ुद्धारश्च साध्यते बाध्यते च 
११६५-६. 

पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 

ओरसपुत्रः; अनौरसपुत्रोस्पादनदोषः १२६६. 
क्षेत्रजः, तत्करणनिषेधश्च १२६७. अपत्यदानक्रयनिषेधः 
१२९६८. 

दायानददोः 

क्ीयोन्मत्तपतिताः दायानर्हः; 

पत्रा दायानहौः १३८७ 
पतकद्रव्ये पत्नीनां मातृणां च भाग 

पत्नी कौटभ्विकधनस्वामिनी; दम्पत्योनं विभागः 

१४०५-७, 
पतकदरव्ये मगिनीनां भागः 
वैतृकधनविमागे भायौया भागः १४१५-६. 
मृतापव्रधनाधिकारक्रमः 

अपुत्रमृतधनमाजः क्रमेण प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः, 

सवामावे रजा १४. 


अधर्मविनियोभिनः 


। ६६-७, 


। 8. 1 [वि 7 _ 1 ° "ग या 


बोधायनः 
अभ्युपल्याद्युभषा-- 
[द्रस्य दास्यम्‌ | ८१६. 
स्ीपुषमोः-- 
कन्याविवाहकालः; स्वयेवरः; बरद तकन्यापुनदः- 


नम्‌; कन्यापुनक्गिवाहः; भायांगमनविधिः १०१९ 
२०. खीरक्षा; म रसेवाधम॑ः; भार्यापरित्यागः; नियोगः; 
अनियोज्या अगम्याश्च लियः १०२०, 


। दाय मागः- 


[सस्थरक्चणं तदथं पञ्चदण्डविधिः]; पालस्य स्वामि- ` 


नश्च विषादः. ९०४ 


पतृकद््यविभागस्तत्कालशच 
जीवति पितरि रिक्थावेभागकालः ११४६-७, 


` पितु मृतेषु विभागकालः ११४७, 


11. व्यवहारकाण्डम्‌ 


पुत्राणां सोद्ारसमविषपमविभागाः | सीमाविवादः- 
..: श्ेषठद्धारः ११८३. पयि गृहादिकृते च अनुकूरदेशन्यवस्था; सीमावादे 
असवणेश्नातृनिभाग क्रियीबीधः ९२५. 
जातिज्यषठगुणवयोभ्यष्ठयोः समभागविधिः; नानावर्णं- | लीएुषमीः-- 
स्रीपुत्राणां विभागविधिः १२२३९ - , | विवाहे भोत्रप्रवरसापिण्डधादिविचवारः १०२०-२१. 


| कन्याविवादहकाकः; स्वयंवरः; वाग्दत्तायाः पुनरन्यत्र 


~ ओरसादिव्रयोदशपुत्रविधिः तलक्षणानि च, तत्र | दानम; अक्षतयोनिपुनर्विवाहः; भायोपारित्यागः १०. 
ओर; दौहिनः १२६८-९. सेजजः; दत्तः; कृतिमः; ` २१-२. पत्यो प्रोषिते पत्नीधर्मः; नियोगः; प्रोषित- 


गूढजः १२६९. अपविद्धः; कानीनः; सहोढः; प्रीतः; उ्येष्ठभ्रातृप्रतीक्षा १०२२. 
पौनमंवः; स्वयंदत्तः; निंपादपारदावो; सप रिक्यमाजः, ' पचन 
पड़ गोत्रमात्रमाजश्च पुत्राः १२७०-७ १ .आओपजद्धनिमते ` 
ओरसेतरपुजनिषेधः १२७१ | 
दायान 
अप्राप्तव्यवहाराः, अन्वादयः, अकर्मिणश्च दायान 


पत्नप्रकायः, तेषां दयहरत्वविचारश्च 


दायमागपदयारथः 
सङ्घवणसाधारणोऽसाघारणश्नार्थागमः ११२६. 
त्राणां सौद्धारसमविपमविभागाः 
उयेष्ठस्य द्यद्चित्वम्‌ ; पत्राणासु दारविचारः; ११८४. 


मत॑ष्याः; मातृभिन्नाः पतिता न मत॑व्याः १३८७-८, (त विभाज्याविमाभ्यविवेकः 
ल्ली स्वातम्भ्यं दायं च नाति १३८८-९, स्वाते द्यरित्वम्‌ १ 4 ०५. 
अस्वणश्नरातृविभागः 


स्रीषनं, स्लीधनक्त्य, सीभरनविमागश्च 


मातृधनविमागः; कन्याधनविमागक्रमः १४२७. ` पुत्र । 
०५, “ 1 । ड 4 गह वै 
मृता चधनाधिकारक्रमः पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


[>> ट ण्‌ 
सपिण्डसकुस्यानिसक्ति; अनपत्यमृतधनमाजः प्रस्या- । 1) ॥ ५. आ १ 
सन्नाः सपिण्डाः सकरुस्याः आनचा्ान्तेवासिक्रल्विजः ¦ चरताथता ५९७० रसादसुल्यगाणपुत्राणा 
विधिः, त्छक्षणानि च; ओरसादिषडदायाद पुत्रविचारः; 


राजा च क्रमेण; ब्रह्मस्व न रज्ञः रितु भ्रत्चियस्य ; 
| आओौरसः; क्षेत्रजः; पुत्िका १२७२-३. पोनर्म॑वः 


ब्राह्मणस्य तरैवार्णिकपुत्रविभागविधिः १२३९. 


१४६५-९. ॑ = 
| कनीनः; गूढजः; सदहदोदादय्रः षडदायादाः; सोढः; 
वसिष्ठः | दत्तकः १२७२-८. क्रीतः; स्वयमुपागतः; अपविद्धः; 
करणादानम््‌-- च्ूद्रापुत्ः; एतेषामदायादानां कदाविद्ायादत्वम्‌ 
धरि १२७८-९, । | 
वृद्धिमरहणनिन्दा; वुद्धिपरिमाणनियमः; चद्धयुपर- दायानर्हाः 
मावयिः ६०९-१०. मन्याश्रमगताः ह्वीबोन्मत्तपतितादयश्च दायान; 
भाविः । पतितसन्याश्रमातिसिक्ता मतेष्याः १३८९ 
आधिसिद्धिः ६२६. पैतृकद्रव्ये पत्नीनां मातृणां च भाग 
कणप्रतिदानम्‌ तिक्नीणां दायादत्वम्‌ १४०७ 
` -गुघ्ारिभिः अप्रतिदेयानि कऋणादीनि ६७८. पतृकद्रव्ये भगिनीनां माग 
प्रमेयक्रिया-- | भगिनीनां पैतकद्रव्यभागः प्रसवोत्तरम्‌ १४१६. 
प्रमेयक्रिया ७२२... खीधन, ज्गीधनङ्कत्यं, सीयनविमागश्च 
संभूयससृत्यानम्‌-- पैतृकद्रव्यमागः भगिनीनां प्रसवोत्तरम्‌; मातृषन- 
कार्यत्यागिनौ क्ऋलिगाचा्यौ हेयो ७७०, विभागः १४२७-८. | | 
अभ्युपेत्याद्ुश्रणं~ सृतापुन्रधनाधिकारक्रमः 


[चृद्रस्य दास्यम्‌ | ८१६. . ` ~ अविभक्तानपत्यमृतघनमभाक्‌ पत्नी -१४६ ९-७० 


ऋषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


पुत्रमतघनभाजः क्रमेण सपिण्डाः आचायौन्तेवासिनौ 
राज) च, हास्वे .ओोजियाणमिव न राज्ञः १४७० 


विष्णुः 
क्रणादानम्‌-- 
बृद्धिः । 
बृदधिपरिमाणानियमः; अक्रतवरद्धिः; व्रद्धशुपरमावधिः 
४१०-११. 
आपिः 


| 


मोग्याधो वृद्धयभावः आधिपाखनम्‌ ; जपिमोचना- ` 


` तयोः स्वस्वकारणत्वं च ८ ९०९१. 


| । 


प्टेतकदोषरंबन्धी विधिः; स्वामिदोषबन्धी विधि; 


। ८४३. 
` संबिद्मतिक्रमः-- 
| खमथानपाकर्म॑टक्षणम्‌ - सविदछ्ठङ्घनगणद्रष्यहरण- 
` दण्डः ८५९. । 
| क्रयविक्रयानुशयः-- 
विक्रीयासप्रदानम्‌ 
ग्रहीतमूस्येऽनुशये दण्डः ८७८. 
तरत्वानुश्यः 


क्रते करेतुरनुशयेक्रेतुहानिः; विनिमयपरिव्रत्तिनिरुकितः 
केयस्वरूपे, क्रीते 


 उपधिनानुशये दण्डविधिः; वस्नाणामुपभोभेरनुरये कालः 


; कर्तव्यता च, 


पदयशाकटानामनुशयेऽवधिः; द्रव्यविशेषे 
मूस्यानियमः; परिवृत्तिहीनक्रयप्रतिबन्धक्रयोक्तलामादिषु 


` व्यवस्था; कराचत्‌ परिव॒त्ते; पराव्रतनम्‌ ८९१ 
। स्वाभिपार्विनाद्‌ :-- 


न~ ` ०० 


[शस्यरक्षणम्‌ › तदथ पड्दण्डविधिः] ९०५. 
सीमाविवादः-- 

मागदिदूषघणे दण्डविधिः, 
९२५. 
सीपुधमाः-~ 

विवाहे गोच्रप्रवरसाप्िण्ड्यादिविचारः; स्वयंवरः 
१०२२-३. धमाय माग्रा द्विजजातिजा; पूव॑दत्ता न 


सीमाेदे दण्डविधिः 


` पुनर्देया; भायां न त्याज्या; सख्ीरक्चा; प्नीधमीः; पत्यौ 
` प्रोपिते पत्नीधर्माः; प्रतीक्षाकालः; नियोगः; विधवाधर्माः 


वधिः ६३६-७. गोप्यापे्मोग्याधित्वम्‌ ; आधिसिद्धि 
६३७-८, 
प्रतिभ 
प्रतभूनिमित्तानि; प्रातिभान्यदानम्‌ कऋणिकात्‌ ` 
प्रातिमाव्यद्रव्यसाधनम्‌ ३६२. 
कणप्रतिदानम्‌ 
कणप्रतिदातारः; रिक्यग्राहलीमरादादिऋणप्रतिदात्‌- 
विचारः ६७८-९. ल्लीपतिपितृपुत्रक़रतर्ण॑साध्यता- , 
विचारः विभक्ताविभक्तकृतकटम्बाथक्ृतणप्रतिदान- 
विचार ६७९ 
कणोदू्मादणम्‌ 
घनी स्वधनं स्वयं साधयन्‌ राज्ञा न वाच्यः; घनस्य 
राजद्वारा साधने अधमणेदण्डादिविधिः, उत्तमगीद्यल्कं 
ते ७१8९ 
उपनिषिः- 
निक्षिपापदारादिदोषे दण्डविधिः ७३५, 
अस्वामिषिक्रयः-- 


अस्वामिविक्रये जानाज्ञानकृतक्रयविक्रयदोषतारतम्य- ॑ 


म्‌; अन्नानतश्चत्‌ स्वामी स्वं रमते ७५७. 
शभृयससुत्यानम्‌- 
` श्रत्विद्मरणे तत्कार्य॑तदृक्षिणाष्यवस्था ७७०, 
दत्ताप्रदानिकम्‌-- 

अदेयदानदण्डः प्रायश्चित्तं च ७९४, 
अभ्युपेत्याञभूषा-- 

गद्रस्य दास्यम्‌ ; उत्तमवण दास्ये नियोजयन्‌ 
दण्ड्यः; त्यक्तप्रनज्यस्य दाशभावः; दासभार्यायाश्च 
दासीत्वम्‌ ८१६. 
वेतनानपाक्म॑-- ` 


१०२२-४. 
यभाय 
दायमागपदाधः 
पैतृके स्वत्वोपपत्तिः; पैतृकधनस्वरूपं तद्धिभागस्वरू- 


पच ११२५-६, 


५= न क ०० 


पेतामदद्रम्यसवाम्यविचारः 
पेतामहे द्रध्ये पितापुत्रयोः स्वाम्यं तद्विभागश्च 
११७५. 
पुत्राणां सोद्धारक्षमविषमविभागः 
पत्राणां समविभागः च्येष्द्धारश्च ११८४. 
बिभाज्याविभाञ्यपिवेकः 
पित्रदत्तमविमाज्यम्‌ ; पैतामहं न्टसुदतं स्वार्जिते च 
पिता न॒ विभजेत्‌ १२०५. अविभाज्यद्रव्यविश्चेषाः; 


1 


रत्यलङ्कारोऽविभाल्यः १२०६. 
असवरणज्नावृविभागः 
नानावणल्लीपुत्राणां विभागविधिः, 
नेकपुत्रविभागविधिः, दुद्रापुतरस्येकस्येवाघोशः दतरेषाम- 
भावे शेषांशविनियोगश्च १२४०-३. 
प्॒रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
पुत्रमहिमा; सव॑म्रातुणां तत्पत्नीनां च श्रावृपत्रेण 
पुत्रवस्धम्‌ ; ओरसदिद्रादशयु्राणां विधिः तदछक्षणानि 
च; ओरसः; कषित्रजः; पुत्रिकापुत्रः; पनमेव; कानीनः; 


गूढजः; सहोढः; दत्तकः; क्रीतः; स्वयमुपागतः; अप- | 


विद्धः; कृत्रिमः १२७९-८०. द्वादक्षपुत्राणां क्रमेण 
दायहरत्वम्‌ १२८०-८१. दायहरणपिण्डदानसबन्धः 
१२८१. 
दायानहाः 
पतिततदुल्न्नाः इ्वीब्रादयः भ्रविलोमख्रीजाताश्च भा- 
` गानर्छीः, ते सर्वँ दायादः मतेष्याः; पतितपरतिकोमाति- 


असवर्गीकपुत्रा- ¦ 


 व्यकदार्काण्डन्‌ 


संसषटिधनबिमागः; संसर्गाहाः; मृतसंसेष्टिषनहारी पिण्डैः 
१५४१. अघष्ोदरसंसष्टिनोऽपि मतरं स्टिषन्टरि- 
णः; मृतापुत्रसंमृयससुत्थावधनमाक्‌ पटन्यादिः; मृतापुत्र 


' सयष्टिधनभाक्‌ न पत्नी १५४२-३. 


य) 


सिकतानामोरसा दायादः १३८९. कानीनादयश्चलारः ` 


पुत्रा दायानहाः १३९०. 
पंतृरकेद्रभ्ये पत्नीनां मातृणां च भागः 


` व्याधिपातित्यादो तक्कार्यतददक्षिणान्यवस्था; 


विभक्तजविभागः 
विभागानन्तरजातः विमक्तश्रातृभगेर्म्योऽप ग्रहीः 
यात्‌ १५६२-३. 
विभागानन्तरागतविभागः 
विभागनन्तरागतविभागः १५६९. 
विभागक्षदहे निर्णयविधिः 
प्रमाणसंदेहे प्नर्विमागः; विभागदेतवः १५७५. 


श्ड्खः शङ्खरिखितो च 
भस्वामिविक्रयः-- 
अस्वामिविक्रये स्वामिने द्रध्यं देयम्‌ ७५७. 
मभू यसमुत्थानम्‌-- 
कतिविङ्मरणे तत्कार्यष्यवस्था; ऋतिङ्मरणप्रवास- 


याञ्प- 


¦ कऋत्विजोरन्यतरेणान्यतरस्य त्यागे व्यवस्था ७७१. 


मातृणां पुत्रसमदायात्वम्‌ ; अनूढदुदहितरोऽश- ` 


१४०७-८. 

पैतृकद्रव्ये भगिनीनां मागः 

विरोषणविरिष्टमगिनीनामेवांश्षमाक्त्वम्‌ ; मगिनी- 
संस्कारकतैध्यता १४१६. 

स्लीपनं, सीधनक्रत्यं, सीधनविमागश्च 

स्रीणां वृत्तिरूपो दायः; षड्विध स्ीधनम्‌ ; ल्नीर्णा 
सौदायिकधने स्वातन्त्यम्‌ ; घर्मविवारोदान्यविवाहोढाऽ- 
प्रजल्लीधनविभामः; मगिनीद्चुल्कविमागः; मातरृधनवि- 
भागः १४२८. 


हरिण्यः 


मृतापुत्रधनाधिक्रारक्रमः 


अपुत्रमृतधनभाजः कमेण पलनीदुदहिवृपितृमातृभ्राव्‌- 
तसुत्रबन्धुसद्धुस्यसदहाध्यायिराजानः,) ्रह्यस्व ब्राह्मणाना- 
मेव न राज्ञः १४७०-१. अपुत्रमृतवनमाद्‌ न पु- 
चिका बान्धवा वा किन्तु ज्ञातयः; अपुत्रमृतधनभाक्‌ 
दौहित्रः; भृतवानप्रस्थधनभाजो क्रमेण आचार्यश्िष्यो 
१४७१. 
` संखष्टिविमागः, मृतापूत्रस्तस॒ष्टिवनापिकारश्च 


-- संसृष्टिधनविभागः; सम एव; सेसुष्टिजननमरणयोः 
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दवाप्रदानिकम्‌- 

[अदेयदाने प्रायशित्तम्‌ | ७९४. 
सैविन्यतिक्रमः-- 

[समया नपाकमलक्षणम्‌ ] ८५९. 
स्वामिपालविवादः- 

[शस्यरक्षणं, तदयं पञचुदण्डविधिः] ९०५. 
सीमाविवादः- ॑ | 

सीमाविवादे क्रियाविधिः ९२५. पथि गृहादिकृते 
च अनुकूखदेशव्यवस्था; सीमामेदादौ दण्डविधिः ९२६. 
लीपुधमाः-- | 

स्वयंवरः; कन्यापुनदोनम्‌; सवणौसवर्णभार्याः; 
ल्ीरश्चा; मायापरित्यागः; अधिवेदनम्‌; पल्नीषर्मा 
१०२४-५. पत्यो प्रोषिते पत्नीधमाः; स्वेरिणीपुनर्म्बा 
दय; १०२६ 
दायमागः 

पैत्कद्रम्यविमागस्तत्कारश्च 

अनापदि जीवति पितरि जीवन्त्यां मातरि वा अर्थी- 
स्वातन्त्यं पत्राणाम्‌ पित्रोरापदि ग्येष्ठः. प्रभवति . ११. 
४७-८, जीवति पितरि तदनुमत्या रिक्थविभगकाडः; 
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पिदुरूध्व रिक्थविमागकारः ११४८-९. 
 पितृकतुको विभागः 
पितृङृतसमविषमविभागविधिः ११६६--७. 
भात्णां सहवासविधिः 
जीषत्नि पितरि सहवासविधिः; वृद्धय स््वासविधिः 
११९५, 
विभाज्याविमाञ्यविवेकेः 
 अविभाच्यद्रभ्यविशेषाः; पूर्वनषटमूम्युद्धारकर््तुर्थ- 
भागोऽभिकः १२०७. 
असवणंन्नातृ विभागः 
नानावणद्ीपुत्राणां विभागविधिः १२४३. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
ओरसः; पुत्रमहिमा १२८१-२. क्षेत्रजः; पुत्रिका, 
पत्रिकपुत्रश्व; ओरसादयः पड्‌ दायादाः पुत्रास्तेषां दाय- 
हरत्वतारतम्यम्‌ ; पूर्वषामभवे अदायादषण्णां दायादत्व- 
क्रम; १२८२-३. 
दायानदहीः 


पतितो दायानदः; शृद्रापुत्रो दायानदँऽपि प्रजीवनं 
लभते; अयपुत्र्लीणां प्रजीवनमाचम्‌ ; यानौ दायानर्हः ; 
व्यभिचारिणी मतेव्या १३९०. 
पैतुकदरन्थ भगिनीगां मागः 
पैतुकद्रध्ये कन्याभागः; च्राव्रद्रव्य भगिनी इरति 
१४१६. 
सपन, सीधनङ्त्यं, स्जीधनविमागश्च 


पतूकद्र्ये कन्यामागः; मातूषनविभागः १४२८-९. 
भ्रातृद्रव्यं मगिनी हरति; मातृधनविभागः; स्रीञ्चुस्क 
पत्युः; पुत्रिकाधनं न भः १४२९. 

सृतापुत्रधनापिकारक्रमः 
अपुत्रमृतधनमाजः क्रमण श्रातृपितृसगोत्रशिष्यसन- 
सचरिणः; च्रात्रमावे ज्येष्ठा पलनी वा १४७१-३. 
अपुत्रस्नीणां प्रजीवनमात्रम्‌; ब्रह्मस्वे ब्राह्यणपारेषदः 
न र्चः; बारल्नीधनादीन्यपि न राज्ञः; अनपयम्रत- 
भरावृषनभाजो भ्रातरो न भायां दु्टितंरो बा, ताः प्रजी- 
वनमत्रभाजः १४७३. | 
` विभावसंदेह निर्णयविधिः 


.. वरिभफ्रदेदे साश्िलवाधिकारनिमैयः १५७५. 


, /11 
महा जल्वद्‌ 
उपनिधिः- 
उपनिधिलिङ्गम्‌ ७३९५. 
ञभ्युपेत्यादभरषा- 


दासधमौः; चद्रह्लयाणां वमौनां परिचारकः दासो 
वा मवति ८८१८-९. चूते अनब्राह्मणप्रजापुत्रघ्रातरः 
आत्मा पत्नी च दास्ता भवन्ति; पत्नी दूते देया दासी 
भवति; युद्धजितो दासः ८ १९. विनरायाः प्णाजत- 
दास्यम्‌ , गर्डस्य मात्रूदास्यात्‌ दास्य च ८४०. 
सविदयतिक्रमः-- 

विनापि राज्ञा लोकसमयः प्रजारश्चकः; राजा प्रजया 
निर्मितः; संघः एेकमत्येनैवावतिष्ठते ८६ ०~-१.गणरश्चण- 
रीतिः ८६१. 
खीपुधमाः-- 

प्रजां विवाहः; लीरत्नं ओ॒द्धम्‌ ; भवरैपतिपदनि. 
रुक्तिः; स्रीणां पुनविवाहव्यभिचारघनस्वाम्यनिषेधः; 
पतनीधमीः; जायामहिमा; पतिघमः १०२६-७. 
ल्रीणां स्वैरसमोगः धम आसीत्‌ ; ल्लीणां शरतकेतुकृतः 
पुनर्विंवाहानियोगनिषेघः; वदूनामेकपालिता १०२७-८. 
पल्नीघमाः; ऋतुमत्या विवाह दानम्‌ ; प्नीधरममाः 
१०२८-३ ०. प्युरनुगमनम्‌ ; विघवाधमाः; लीरक्षा; 
स्रीणां समानवर्णं व्यमिचारोऽदोषोऽदयदोषो बा; बहू 
मायस्य संमोगविधिः; पल्लीपरियागः १०३०-१. 
स्रीरक्षा; खीदोपाः १०३१-३. नियोगः पुनविवा- 
इश्च १०२३. 
दायभागः- 

पुत्राणां सोद्धारसमविषमविमागाः 
पत्राणां समविभागः; स्येष्ठस्याधिकमाक्त्वम्‌ ११८४. 
सवणप्तापत्नन्नातुविभागः 
मातृतो जयेष्ठत्वादितारतम्येन विभागः १२३४. 
असवणेन्नातुविभायः 

नानावणेल्ञीपुत्राणां विभागविधिः; दूद्रापुत्रविभाग- 
विचारः; असवणैपुत्रविभागे वेषम्यनिमित्तविचारश्च 
१२४३-५. 

पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदरत्वविचारश्च 


पुत्रमहिमा; पुत्रमहिमा, पृत्रप्रकाराः) कषेत्रजपुत्र- 
विधिर्विरेषतश्च १२८३-४. शेतकेदुपूवेः चेतकेतूततरश् 
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्षेत्रजविधिः १२८४-६. दु्टिता दौिशश्च दायहरः; 
पुच्रशेदित्रष्ठाम्यम्‌ ; विक्रीतकन्यापृत्रः कन्यापितुरेव; 
कन्य।पुतरविक्रयनिषेधः; आषैविवाहनिषेधः; ओरता- 


नन्तरजनिसक्तजपतितजदत्तकृ ताप्यूढापष्वसजापसदाख्याः 


पमाः १२८६-७. रेतजः क्षेत्रजः कतकश्च; कृजिमः 


` देशः 
, विक्रयनिक्षेपष्ु विशेषः, 


कानीनाघ्यूदक्षित्रजापसदानां सस्काराः; कनिमा दुहिता . 


१२८७-८, जनयितुः पुत्रः १२८८ 
दायानदां 

दापात्स्मीणां अदायादत्वम्‌ ; अन्धो राज्यानधिकारी 
१३९०, पितुरनिष्टो ग्येष्टोऽपि दायानधिकारी राञ्यान 
धिकारी च; जीवति पितरि पत्यौ स्वामिनि च सुत 
भाय दाहश्च धनानधिकारी; पतितौ पितरो मतैष्यौ 
११३९१. 

सीधनं, सीधनजङृत्य, लीधनविमागश्च 

खीधने कुटम्बधने च स्वातन्त्यविचारः; स्रीणां 
वृत्तिरूपो दायः; मातृषननिमागः; सापत्नासवणैमातृ 
धनविभागः १४२९. 

मृतापृत्रधनाधिकारक्मः 


मृतापुत्रधनदहारिणः दुदहिवृदोदिनाः १४७३. 
कोटिरीयमथशचासञम्‌ 


चणादानम्‌्‌--- 
वृद्धिः 
वृद्धिपरिमाणनियमः; बृद्धयुपरमावधिः ६११. 
आधिः 
आधिविधिः & ३८, 
भरतिभूः 
प्रातिमाव्यानधिकारः; प्रातिमान्यदानाधिकारः पौत्- 
पर्यन्तम्‌ ६६२. 
क्रणप्रतिदानम्‌ 
ऋणप्रतिदातारः ६७९. दशवषपिश्चितस्रीपतिपिव्र- 


पुचरकृत्णंसाध्यतानिचारः; अप्रतिदेयानि करणादीनि 
६८०. 
| ऋणोद्रुयाहणम्‌ 
कऋणप्रतिग्रहीतृक्रमः ७१६. 
उपनिधिः-- 
कणादानातिदेशः; उपनिधिप्रस्यपंणापवादः; उप- 


निधिभोगप्रणाशविक्रयाधानापहारेषु इत्यम्‌ ; आधावति- 


ज्य बद्ार्क्छाण्डम्‌ 


७२३५-६, अन्वाधियावितकावक्रीतकवैयाप्रत्य- 
उपनिधिविधेः अतिदेशश्र 
७३६९-८. 
अस्वामिविक्रय 

अस्वामिविक्रयकरिणो दण्डः तदृद्रव्यनिणयशथ 
स्वत्व विभान्य स्वामी द्रव्य कमतेऽन्यथा दण्ड्य; ७४७, 


¦ संभूयसमुत्थानम्‌-- 


सघभ्रतसभूयसमुत्थात्रकषकवेदेहकचोरयाजकर्बिजां 


¦ वेतनदक्षिणाफरादिविभागविधिः; कर्तकरमत्यागादौ दण्ड- 


1 


, विधिः ७७९१-३, 


' दुन्ताप्रदानिकम्‌-- 
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देयमदेयं च; धमदानार्थदानकामदानमयदानयेष- 
दानदपंदानविचार; ७९४-५. 
अभ्युपेत्याद्युभषा- 

दासकत्पः ८ १६.-८. 
वेतनानपाकम- 

कम॑करकत्पः ८४२३-४. 
संविन्यतिक्रमः- 

ससुदायकमसमयः; समुदायाथनास्यादिकम॑णि अनं 
शदोऽनधिकारी; सवहितादेशपाछ्नम्‌; शेष्ठयनियमः 
सधे; उक्तसमयस्यातिदेशः देशजातिषख्पेषु ८६२१-२. 
संघवृत्तम्‌ ८६ २-३. 
क्यविक्रयानुशयः-- 

विक्रौयाक्षप्रदानम्‌ 

विक्रीयातप्रदानम्‌ ८७८-९ क्रीत्वानुशयः; विवाहैऽ- 
नुशयः; द्विपदचुष्पदेषु अनुशयः; कन्योपधिः विवाह 
८७९. 
स्वामिपाल्विवादः-- 


पशु कृतक्षिजरपयर्दिसा ९०६-७, 
सीमाविवादः- 

गह वास्तुकम्‌ ९२६.-८. वास्तुविक्रयः ९२८-९. 
सीमाविवादः; क्षेत्रविवादः; मयौदास्थापनम्‌ ९२९-३० 
बाधाबाधिकम्‌ ९३०-१. उदकमार्गनिरोधे सस्यादि्िषमे 
च दण्डः ९३१.-२ 
सीपधमाः- 

विवाहधमः; आधिवेदनिकम्‌ १० ३ ४-५ .ुशषाभर्म- 
पारष्यद्रेषातिचारोपकारणष्यबदहारभतिषेषाअ ` १०३५-८. 
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निष्पतनं, पथ्यनुसरण, हृस्वप्रवासः दीधप्रव।सश्च 
१०३८-९. हस्वप्रवासो दीघप्रवासश्च १०३९-४० 
दायभागः-- | 
 पैतृक्दब्दविभागस्तत्काखश्च 
जीवतोः पित्रोरननुमतो न रिक्थविभागः; पित्रो 
रूध्वं रिक्प्रविभागकालः ११४९ 
पत्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः 
पत्राणाशुद्धारविचारः ११८४-५. अन्तराख्वणौनां 
समो विभागः ११८५-६. 
आतुणां "ह वासविधिः 
स््वास्विषि; ११९५-६. 
पुरुषपरम्परायां विभागविधिः 
आ चतुथात्‌ पितृतो भागकल्पना अग्रे समभागः; 
प्रा्तव्यवहाराप्रासव्यवहारादिविमागविचारः ११९९ 
१२०५ 
विभाज्याविमाञ्यवितेकः 
 साघारणद्रध्यानधीनस्वार्जितमाकषमाज्यम्‌ ; आक्षेमाभ्य- 
द्रव्यविशेषाः; ऋणरिक्थविभागः समः १२०७-८. 
स्ण॑सापत्नन्नातृतिभागः 
नानाल्नीपुत्राणां ज्येषठत्वनिगित्तानि; ज्ये्ठत्वाधीनो वि- 
भागः; सूतमागधादीनां विक्षेष; १२३४-५. 
अवसणन्नात्विभागः ` 
नानाव्ण॑स्रीपुत्राणां विभागविधिः, सवणांसवर्णेकपुत्र- 
विभागविधिः, शदरापुत्रस्येकस्थेव सच्वे तृतीयांशः येधांश्- 
विनियागशश्च १२४९५. 
 , पुक्वधरकाराः,) तेषां दायहरत्वविचारश्च 
ओरसादिमुख्यगौणपुत्राणां विधिः तहश्चणानि च; 
तेषां सवणानामनुलोमानामनेकपितूकाणां च दाय- 
हरत्वम्‌ १२८८-९ ॑ 
दायान 
पतिततजाताः जडोन्मत्तान्धादयश्च दायानहीः; पति- 
तातिरिक्ता भर्तव्याः; जडोन्मत्तादीनामपत्यानि निर्दोषाणि 
दाया्हभि; दायनहौ मगिन्यः, ता मत॑न्याः; सदोषो 
ज्येष्ठोऽपि दायानहंः १३९१. सीणां धनस््राम्य- 
निमित्तानि. १३९२. | 
पेतृकदरग्ये भगिनीनां भाग 
मयिन्यो. भागहारिण्यः; कन्यासंस्कारकर्तव्यता 
९४ १ ६--७. । 


स्रीधनं, स्त्रीधनङ्कत्य, स्त्रीधनविभागश्च 
स्रीणां धनागमाः; स्रीणां वृत्तिरूपो दायः; ख्जीधने 
मवुरधिकारमयादा; मृते भतरि पुनर्विवाहे नियोगे वा 
कृतेऽकृते वा लीधनकृत्यम्‌ ; स्रीधनविभागः १४३०-१ 
आधिवेदनिक घनम्‌; स्रीणां धनस्वाम्यहानिनिमि 
तानि १४३१ 
गृतापुत्रधनाभिकारकरमः 
धम्येविवाहजाः पुत्रा दुहितरो बा रिक्थभाजः; अपुत्र- 
घनमाजः सोदरभ्रातरः कन्याश्च, तदमावि पिता -शभ्रातरो 
तत्पुत्राश्च क्रमेण; अदायकं राजा हरेत्‌ ; क्षस्व नाद्य- 
णानामेव १४७३-४ 
समृष्टिविभागः, मृतापुत्रसंस॒ष्टिषनापिकारश्च 
ससुष्टिमिः पुनर्मिभागः क्रतेम्यः; संसृष्टिनां उत्थाता 
द्यशभाक्‌ १५४३. 
विभागदोषे पुनर्विभागादिविभिः 
ससाक्षिको विभागः करवष्यः; विभागदोषे पुनर्वि- 
भागः १५७२१. | 


मनुः 

ऋणादानम्‌ - 
वृद्धिः 

वद्धिपरिमएणनियमः & १ १-२. बृद्धशुपरमावधि 
६ १२४, अकृतवृद्धिप्रहणमयादा ६ १४५. वद्धि 
ग्रहणनिषेधः ६१५-९. वृद्धिविशेषस्थापकाः ६१९. 

आभि | 

मोग्याधौ वृद्धयभावः; अधेः -सेक्रमणविक्रयो न 
६३८-९. बलादाधिभोगनिषेषः; ` अननुशातमोग- 
निष्कृतिः ६४०१-१. 

| | प्रतिभूः | 

दशेनप्रातिभाव्यद्रभ्यदानम्‌ ६६ २-३.प्ातिमान्यद्रध्य- 
दानाधिकारः कियत्पुरषपयन्तम्‌ ६६ ३-५९. 

ऋणप्रतिदानम्‌ 

कुटुम्बार्थं कृतमृणं विभक्तैरपि देयम्‌ ;  प्रतिदाना- 

शक्ती. करणपरिवतनम्‌ ६८०-८२ 
| क्रणोद्ाहणम्‌ । 

सवरपायैः स्वधनं साधयेत्‌ ७ १६-७. पश्च स्वघनो 
दम्राहणोपायाः ७ १७-८. धनी स्वधन -रवय साधयन्‌ न 
राञ्ञो वाच्यः; घनस्य राजद्वारा साधने अषमणदण्डादि- 


१, 

विधि; ७१८-२०, अनत्तमजातीयो निर्षनोऽघमणं 
केम कारयितध्यः ७२५ 

उपनिधिः 


निक्षिपस्थापनतिधिः ७३८९. निक्षिपपालनप्रतिदान- 
परसथादामानि ७३९-४१, राजदैविकयोरादिनष्टनिक्षेप- 
विचारः; निक्षेपस्य तदपहवादेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ 
७४२१-२. निक्षिपाद्यपहारादिदोषे दण्डविधिः ७४२३-४. 
निक्षिपप्रतिदापनम्‌ ; प्रीतिदत्तादिषु निक्षेपविधेः अति- 
देशः ७४४-५. 
अरवामिविक्रयः -- 

अस्वाभिविक्रेतुनिन्यत्वम्‌ ; अश्चानतोऽस्वामिकिक्रेवुः 
स्वामिसवन्धासबन्धमे दण्डतारतम्यम्‌ ७५५८-९. 


स्वामी स्वं कुमते ७५९-६० 
स्वानी स्व॒ लमत 


मृलालामे न दोष 
मूलालमे क्रयदोषशङ्कायां दण्ड 
अस्वामिङकृतनिवतेनम्‌ ७६०. 
समभृयसमुत्थानम्‌- 

ऋत्विजां समूयक्रियास्वरूपम्‌ ; व्रतेन ऋत्विजा कर्मा- 
समापने व्यवस्था ७७२३-४. 
दक्षिण।व्यवस्था ७७४-६. ऋविजां संभूयसमुत्थानस्य 


स्थापत्यादवतिदेशः; ऋषतििग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य 
त्यागे व्यवस्था ७७६.७., 
दश्ताप्रदानिकम्‌~~ 


प्रतिश्वतं दत्तं घा अधर्मसंयुक्ताय न देयम्‌ ; अघा- 
भिको हठात्साधयन्‌ दण्ड्यः ७९५-६. अदेयदातृप्रतिमरही- 
ताये दण्ड्यो ७९६. 
मभ्युपेत्याद्युश्रषा-- ` 

वैश्यश्च द्रौ स्वकर्मगि प्रवतनीयौ ८१९-२०. आपदि 
्षन्निययेदयौ ब्राह्मणेन स्वस्वकर्मणा मतष्यौ; ब्राह्मणेन 


"~ ~ ~~ ` ~` ~~ ~~ ~- ~ - ~~ ------- --~-------~ ~--~--~-~ ( 
०० 1 


श्वबहारकण्डय्‌ 


विक्रीयासपरदानब्‌ ॥ 

क्रयविक्रयानुक्षये परीक्षाकालः ८७९-८०. परीक्षा- 
कालोत्तरमनुशये दण्डः ८८०-८१. पण्यानुशायधमे. 
स्यान्यत्न वेतनादिष्वतिदेशः; ' विषा कन्योपधिविष्येऽ- 
नक्षयः ८८१-२, कन्याविघयानुक्चयमर्यादा सक्तपदी 
८८ २-३. | 

तरगित्वानुश्चयः 

अविक्रयपण्यम्‌ ८९१-२, 
स्वामिपारविवादः- 

स्वामिपार्वादप्रविज्ञा; पालभरतिः ९०७-९, रास्य- 
रक्षणम्‌ , तदथं प्चदण्डविधिः ९०९११, 


¦ सीमाविवादः-- 
शानतोऽस्वामिविक्रेतुभौरदण्डः; विशचदधक्रयः; प्रकाशक्रये : 


सीमानिश्चयकालः; प्काकशाप्रकारासीमाचिहविधिः 


। ९३ ३-५, सीमाविवादे क्रियाविषिः; चिहसाक्षितामन्त- 
` मोरुवनचारिणां पू्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तरं भामाण्यम्‌ 
¦ ९२३५-७. साक्षिणां सीमानिणये धमेविशेषः ९३७-८. 
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सस्कृतद्धिजा दास्ये न नियोज्याः ८२०. दूद्रो दास्यमेवा- 


हति; स्तविषप दप्ता; ८२ १-२. भायौपुत्रदासा न घन- 
स्वाम्यमहन्ति ८२२-३. बआद्मणेन शृष्रदष्य हरणीयम्‌ 
८२३. 
वेतनानपाकमे-- 

वेतनानपाकमंप्रतिज्ञा; तकदोषसवन्धी विधिः 
८४४-५. निदौषो मृतकः तद्वेतनं च ८४५-६. 
सविन्धतिक्रमः-- 
 आमदे्लसषसविलद्घने दण्डविधिः ८६४-५. 
कयचिक्रयानश्चयः-- ` 


' साक्षिणां मृषाकरणे दण्डः ९३८. प्रमाणान्तरेणानिश्चये 


ह कम , राजा निणेता; यहायाहरणे दण्डः; मागौदिदूषणे दण्ड- 
समभूधकारिणागरचिजां ` 


विधिः ९३९-४० 
सीपुषमाः- 

कन्यायाः पुनदननिषेः; प्रतिगरहीतकन्यात्यागः; 
कन्यादानकारः १०४१-२. कन्यास्वववरः; कऋतुमचयाः 
दयस्कं न देयम्‌ १०४२. वधूवरयोविवाहकालः; कन्याया 
वैवाहिकञ्चल्कसंबन्धी विधिः १०४३-४. लीपुषमं- 
ग्रतिशा; स्रीणामस्वातन्त्यविधिः) रक्षणविधिः, रक्षष्‌- 


¦ प्रयोजनम्‌ १०४४-६. जायापदनिरक्तः जायारक्षणो- 


पायाः १०४७, स्रीणां स्वभावदोषाः दुषणानि च॑ १०. 
४८५९०, उक्ृष्टमतां लीरक्षणयोम्यः; स्रीरक्षण- 
विद्धधुपसहारः; दारमादात्म्यम्‌ ; ख्ीलालनम्‌ १०५१. 
३. पतित्रतास्तुतिः, व्यभिचारनिन्दा; अनेकभाय- 
भिर्वैत॑नप्रकारः १०५३-४, दम्पत्योः परस्पराध्यभिचार- 
विधिः १०५४-५. भायौभरणं नित्यजरमः; सहधर्म- 


। चरणविधिः; ज्जीव्यागव्िचारः, अधिबेदनविचारथ १०- 


` ५५-८. इष्टल्ीणां दण्डः प्रायधित्तं च; ज्ञीधमाः पति- 


 त्ेतावृत्तं च 


॥ १ 7 ष ` १ पि णा 


१०५८-६०. प्रोधितम्काविचारः 
१०६०-६ १. विधवाधमाः नियोगनिषेधश्च १०६२- 
४, नियोगविधिः १०६४-६, नियोगनिषेधविचारः 
१०६६-९. बीजिक्िनरिगोरपत्यस्वोन्यविचारः १०६९. 
७५. पुनदरक्रिया १०७१५ | 


करषिक्रमेण विषयाञ्ुक्रमणिका 


द्रायनागः--~ | 
दायभागपदा्थैः 


|? 41 


पारशवः १३०९-१०. यः दुद्रस्य दासीयुतः तस्यांशः; 
पुत्रप्रतिनिषिविधिः १३१०-१४. पूत्रप्रतिनिधिनिषेषः; 


सर्ववर्णसाघारणोऽसाधारणशा्थागमः ११२६-७, | सर्वेषां पतरप्रतिनिधीनां दायहरत्वम्‌ १३१४-५. उदक. 


दायमागप्रतिक्ता; व्याख्यासु दायभागपदार्थः ११२७. 
८, बिभागप्राश्चसूयम्‌ ११२८-९. 
° पेदृकद्रम्यविभागस्तत्काङश्च 
` [जीवतोः पित्रोरननुमतौ न रिक्थविभागः; पित्रो- 
रष्वं रिक्थविभागकालः] ११४९-५९. 
पुत्राणां सोद्धारसपरविषमविमागाः 
पुत्राणामुद्धारविचारः ११८६-९. समगुणपुत्राणां 
उद्धारनिषेधः; उद्धारग्यतिरेकेण समांशाः ११९०, 
श्येष्ठदितारतम्येन विभागतारतम्यम्‌ ११९१-२, 
भ्ातृणां सहवासविधिः 
विकल्पेन ज्येष्ठ एव दायादः, इतरेषां भरणमात्रम्‌ ; 
ज्येष्ठप्ररसा ११९६-८ ; येष श्तरेषां श्रत्ति; ११९८. 
विमाञ्याविभाञ्यविषेकः 
अविभाज्यद्रव्यविशेषाः; स्यलङ्कारश्चाविभाञ्यः 
१२०८-१०. विद्याघनविभागविचारः १२१०. 
अविद्यार्जितधनविभागविचारः; विद्याधनमेत्रोद्राहिक- 
माधुर्पाककान्यविभासञ्यानि १२११. अनीहमानस्य न 
विभागः;स्वारजतमविमाग्यम्‌ १२१२-३. पैतामह न्टस॒- 
दतं स्वार्जित च पिताऽकामो न विभनत्‌ १२१३-४. 
संभूयार्जित पित्रा सम विभाञ्यम्‌ १२१४-५. 
सबभसापत्नन्नातविमागः 
` मातुज्येष्टजन्मज्येएादीनां विमागग्यवस्था १२३५-६. 
जन्मत एव ज्येष्ठमिति सिद्धान्तः १२३६-७. 
। असवपणज्नावृवरिभागः 
नानवर्णैल्लीपुत्राणां विभागविधिः; शूद्रापुत्रस्य दश- 
मशः १२४५-८. अतवर्ण॑समानां युष्रेतराणां सम- 
सवीशदरत्वम्‌ ; श्ुद्रापुत्राणां समांडदरत्वम्‌ १२४९. 
| पृशरप्रकाराः, तेषां दायदरस्वविचारश्च 
: पुत्रमहिमा १२८९-९०. बहुश्रातूणां तत्पत्नीनां 
नच एकेन भ्रातृपुत्रेण पुत्रवच्वम्‌ १२९०-९४. पुत्रिका, 
पुत्रिकापुत्रः, दोदिनश्च, तेषां भाद्धकवत्वदायष्टरत्वतरिचारः 
१२९४- १३०२. ओरसादिद्दादशगोणमुख्यपुत्रविधिः 
तछछक्षणानि च; ओरसः १३०२-३. क्षेत्रजः; दत्तकः 
१३०४-५. कृत्रिमः १२०५-६. गृढजः; अपविद्धः; 
कानीनः १३०६.-७, सहोढः ११६०७--८, कतिकः; 
पोनमवः १३०८, परसेगात्‌ पुन्मूषंस्कारः; स्वयदत्तः; 


(मी) 


` रदिविवाषहोढासप्रजल्ञीधनविभागः; 


पिण्डदानसवन्धः १३१५-६. आपदि पुत्रीकरणविधिः; 
कुपुत्राणां निन्दा; शे्रजस्य दायहरत्वविचारः १३१६- ९, 
बन्धुदायादा अवन्धुदायादाश्च १३१९-२ १, मुख्यगोण- 
पुत्राणां दायदरत्वक्षमः १३२ १--२. अनेकविधपुत्राणां 
ओरसक्षेत्रजादीनां समवाये दायहरत्वविचारः १३२२- 
७. दत्तकस्य न जनकगोत्ररिक्थभाक्त्वम्‌ १३२७-८, 
दाय।महाः 

पतितङ्कीवजाव्यन्धादग्रो दायानहाः; पतिता दाया. 
नर्दः; पतिताल्तियो भतप्याः १३९२-३. स्रीणां सा. 
ध्वीनां दायादस्वं नासाष्वीनाम्‌ ; जीवति पितरि, पत्यो, 
स्वामिनि च सुतः, भाया, दासश्च घनानधिक्रारी; सर्व 
दायान भर्तव्याः १३९३-४. दायानहौणां निर्दषा- 
ण्यपत्यानि दायार्हाणि १३९४--५. अनियोगजोऽधि- 
कौ ऽविधिजः कामजो वा क्षेत्रजो दायानर्दः १३९५. 
६. आ्यीणां शुद्रापुत्रो दायानर्हः १२९६-७, ग्येष्ठोऽ- 
परि भ्राता भ्रातृ्रश्चकी दायान दण्डाश्च १३९७-८, 
विकर्मस्था भ्रातरो दायानहौः; कनिठेम्योऽदत्ते योतक- 
निप्रेधः १३९८. 

पैतृकद्रभ्ये पत्नीनां माना व भागः 
मातृणां दायाहत्म्‌ १४०८, 
पैतृकद्रव्ये मगिनीनां भागः 
भमिन्यश्चतुथभागहारिण्यः १४१७-९. 
सीधे, ख्ीधनकृत्य, सीधनविमागश्च 

पट्विधं ल्लीघनम्‌ १४२१-२. कुटुम्बधने स्रीधने 
नव॒स्वातन्त्यत्रिचारः; मातृधनविभागः १४३२-९. 
धमेविबाहोढाऽप्रनल्रीधनविमागः १४३ ९-४०, आसु- 
अप्रजसापलनमातू- 
घनविभागः १४४०-४१. 

मृतापृव्रधनाभिकारक्रमः | 

मृतापुत्रधनहारिणः दुदिव्रदोहित्राः; अनपत्यमृतधन- 
भाजो क्रमेण माता पित्तामही च १४७४-५. अपु. 
मृतधनभाजः पिता भ्रातरः प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः 
सकुस्यां आचार्यरिष्यो राजा च क्रमेण; ब्रदस्वं बह्य- 
णानामेव न राज्ञः १४७५-६. म्रतापुत्रधनमाजः 
क्रमेण प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः सकुल्या आचाय; शिष्यः 
कत्िजः सुत्लियश्च १४७६-९, 


|> ५11 


संसष्टिचिमागः, शरतापत्रसैसशिधचाभिकार्श 
मरसृष्टिधनविमागः सम्‌ एव; - ससुष्टिनः विभागान- 
धिकारप्रक्तौ-मरणे.वा तदीयां शविभागः १५४३-६ 
विभक्तजविमागः 
विभागानन्तरजातः पेवृकांशमात्रमाक्‌; संसष्टिनश्ेत्‌ 
[नादयः तेभ्यः समो भागो म्राह्यः १५६३-५ 
पिभामदोषे पनर्बिभागादिविधि 
विंभागानन्तरोपलम्धस्य समो विभागः १५७१. वि- 
भागोत्तरटन्धसाधारणधने पुनविमजनीयम्‌ १५७२. ` ` 
विभागसंदेहे निणयवरिधि 
विभागसंदेे पुनर्विभागः कतैष्यः; पुनर्विमागनिषेध 
१५७९५ 


बाल्भीरफिरामायणम्‌ 
उपनिधिः-- 
न्यासलिङ्गम्‌ ७४५. 
शीपुंधमो :-- 


पतित्रताढृत्तम्‌ १०७५-६. पतिव्रतावृत्तम्‌ -लरीदोधाः 
पतिनिष्ठा च १०७६-७. 
दायमागः~ | 

पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदरत्वविचारश्च 

पत्रमदिमा; ओरसपुत्रप्रतिनिधितारतम्यम्‌ ; ज्येष्ठ 
विचारः; ओरसक्षे्नजक्रीतदत्तपुत्रविचारः १३२८-९ 
दतकसुता १२३२९ 

याज्ञवस्क्यः 

कणाद. 

| बाधः 

ध्या बदिः, कृतद्दधि च ६१९--२२.दृद्धुपरमावधिः 
६२२. 

आधिः 

आधिसिद्धिः; आध्यन्तरकरणम्‌ & ४१--२, गोप्य- 
भोग्याध्योसपचारभोगनाशादिषिचारः ६४२-२३. गोप्य 
मोग्याध्यवधिः ६४३२-५. चरित्रबन्धसव्यङ्कारो; आधिमो 
चनम्‌ &४५-७. 
- प्रतिभूः | 
. प्रातिमाष्यनिमितानि; प्रातिमाव्यद्रव्यदानाधिकारः 
कियस्पुरषपर्यन्तम्‌; ६६५-७. अनेकप्रतिभूभ्यः प्राति 
भाष्यद्रभ्यप्रहणप्रकारः 


न~~ ~~~ 


~~~ 


६६७-८. अधमणौत्‌ प्रातिमाव्यद्रव्यबद्धिः ` करियसी 
साधनीया ६8 ८-९ 
ऋणप्रतिदानम्‌ 

कुटम्बाथमविभक्तकृतस्य ऋणस्य. रिक्धहतीरः प्रति 
दातारः; स्जीपतिपितृपुव्रृतर्णप्रतिदानविचारः. ६८ २-४, 
पित्रकृतमृणं पुत्रपोतरःप्रतिदेयम्‌ &८४-५. पुग्रेणाप्रति 
देयानि ऋणादीनि;निपुखषपयेन्ता ऋणप्रतिदातारः;आधि- 
भोगकाकः ६८५- ६ .रिक्थग्राहयोषिद्पाहानन्याधितद्र्य- 
पुत्रादीनामरणप्रतिदातरतम्‌ ६८६-९, ऋणप्रतिदाने कृते 
उपगतपननम्रहणादिविधिः ६८ ९-९०. 

 ऋणोदूमराहणम्‌ 

कणम्रहणानधिकारिणः, धनी स्वधनं स्वयं साधयन्‌ 
न राज्ञो वाच्यः; राजद्वारा साधने अधमर्णंदण्डादिविधिः 
७२ १-२. कणोदग्रहणे ऋणप्रतिग्रह्ीतृक्मः; राजदारा 
धनसाधने अधमणैदण्डः उत्तमणड्स्कं च ७२२-३ 
अनुत्तमजातीयो निर्धनोऽधमर्णः कम कारयितव्य 
७२३. ` 
परमेयक्रिया-- 

` प्रमेयक्रिया ७३२. 

उपनिधिः-- 


उपनिधिलक्षणम्‌ ; राजदैव्चोरादिनष्टनिक्षेपविचारः; 
उपतिधिप्रतिदापनम्‌ ७४५-६. उपनिध्यपहारे दण्ड 


„ | विधिः; उपनिधिविधेः याचितादिषु अतिदेशः ७४६. 
| अस्वाभिविक्रयः- 


अदयुद्धकयस्वर्पम्‌ ; स्वामी स्व कमते ७६०६१. 
नष्टापहतविचारः; अस्वामित्रेतृ्रदणत्तरविधिः ७६ १.२. 
स्वामी स्वत्वं विमाध्य स्वं कमते ७६२. | 
संभूयसमुत्थानम्‌ 

संभूयकारिणां वणिजां लखाभालामरव्यवस्या; अन्य 
तमेन निषिद्धाननुमतकरणे प्रमादनाशने आपर्कृतरश्चणे 
च विधिः ७७७-८. पण्ये राजमाब्यद्यस्कादिनिरूपणम्‌ ; 
राज्लोऽतिक्रमे दण्डश्च; तरिकेण स्थलजजुस्कम्रहणे कृते, 
योग्यनिकरयनराह्यणानिमन्त्रणे च दण्डः ७७८-९. सभूयढु- 
व॑तामन्यतमस्य देशान्तरमरणे तद्‌द्रव्याधिकारनिरूपणम्‌ ; 
रामगुन्यजिक्चाशक्तानां विधिः; वणिजां संभूयकारिणाम- 
त्विक्ष॑कादावतिदेशः ७७९-८० | 
दत्ताप्रदानिकम्‌-- 

देयमदेयं च; शुद्धप्रतिग्रहः; दत्तानपहारः. ७ ९६-७, 


अधमर्णासपराततिमाव्यद्रव्यस्ाधनम्‌ अभ्यपेत्याद्युश्रष- 


(षिक्मेण विजय ॥शु्कम्‌ गिभ 


दास्वमोक्षक्रारणानि ८२३-४. दास्यमोक्षकषारणाप- 
वादः; आानुरोभ्येनैव दास्यम्‌ ; अन्तेवातिविधिः ८२४ 
वेतनानपाकम- _ 

कर्मत्यागिभतकविधिः; . उपस्कररक्षणं भत्यध्मः; 
आयुधीयभारवाहकादिदोषरसंबन्धी विधिः; त्याजकस्वामि- 
दोषसंबन्धी विधिः ८४६-७, अपरिभाषितमतिषिधिः 
८४७-८. अनेकमृत्यसाध्यकमेवेतनविधिः ८४८. 
संविग्तिक्रमः- 

त्रैवि्यधिषो वणीश्रमघर्मसंविद्ध्मराजकृतघमरक्चणापि 


--.-~ -- ~~ ~~~ ~ ~----+~ ~~~ 


~ नन =-= 


। द्‌] यभाग१-- 


तब्राह्मणनियुक्तिः ८६५-७. संबिद्छद्खनगणद्रष्यदरण- ¦ 
दण्डः; समूहहितवादिवचनाकरणे दण्डः; समूहाधिकृता ` 


राज्ञा सत्कार्या; ८९६७-८. समूहाधिकृतेन लन्धं समूहायैव 


८६८-९. उक्तत्रेविद्संविद्धिषेः भरेण्यादावतिदेशः ८६९, 
कयविक्रयानुशयः-- 


विक्रीयासंप्रदानम्‌ 


| 4, 


रक्षणविधो श्रीगमनविधिः १०७९-८ ३. ,क्षणविधौ 
खीलालनविधिः; रक्चणतिधो स्रीणां रु्वधीनत्वविभिः; 
१०८३-४. स्रीधमीः; पतित्रतानृत्तम्‌ १०८४-५, 
प्रोषितभतृकावृत्तम्‌ १०८५. सख्रीत्याग्विचारः, अधि 
वेदनविचारश्च १०८६-८. स्रीणामनन्यपरत्वत्रिधिः; 
अधिवेदनकारणामावे अधिवेदने विधिः; पुनरभूश्वेरिणी 
स्वरूपम्‌, नियोगविधिश्च १०८८-९ १. अनेकाय 
कतेव्यम्‌ ; पनदोरक्रिया १०९१-२ 


पैतुकद्रभ्य वि मागस्तत्कालश्च ` 
पि्रोरूध्वं॑ऋणरिक्शविभागकालः पुत्राणाम्‌ १ १- 


९९. 
देयं, अन्यथा दण्डः; कीदशाः समूहकार्यचिन्तका मवेयुः 


गृहीतमूस्यपण्यविक्रेत्रनुशयः ८८२३-४. अप्रदत्ते पण्ये , 


दु किकरेवदीनिः 
विक्रेयम्‌ ; तत्यङ्कारम्यवस्थातिक्रमे दण्डः ८८५. 
क्रीत्वानुशयः 

क्रीते द्रव्यभेदेन परीक्षाकालः 
अनुशयकारणामावेऽनुरशये दण्डविधिः ८९२.३. 
स्वराभिपारविवादः- 

पालस्य. स्वामिनश्च विवादः, पालभतिश्च; गोप्रचार- 
करणम्‌ ; द्विजस्य तृणेधःपुष्पेष्वधिकारः ९९१२-३ 
सस्यरक्षणम्‌, तदथ . पद्युदण्डविधिः ९१३२-५. 
सीमविवादः- 


८८४-५. केतयगृह्णति अन्यन्न 


अनुश्चयावधिष्पः; ` 


पितकतंको विभाग 
पिवरकृतसमविषमविभागविधिः ११६८-७० 
पतामह द्रव्यस्वाम्यविचारः 
पैतामहे द्रव्ये पितापुत्रयोः स्वाम्यं तद्विभागश्च 
११७५-९. 
पुत्राणां सोद्धारसमविषमविमागाः 
ऽभूयाजितस्य समो विमागः ११९२. 
पुरुपपरम्परायां विभागविधिः 
पिततो भागकस्ना १२००, ` 
विमाज्याविमज्यविवेक 
अविभाज्यविचारः १२१५-९. पितृप्रसादरकन्धम- 


, विभाव्यम्‌ १२१९ 


षे्रसीमाविवादे सामन्तगोपकषकवनचारिणः चिह्- , 


प्रदशनद्वारा प्रत्यायकाः; सामन्तसाक्षिसंख्या, सीमावि 
वादे घम॑विरेषश्च ९४०-४१. साक्षिणां मृषाकरणे दण्डः; 
प्रमाणान्तरेणानिश्चये राजा निर्ण॑ता ९४१. क्षेत्रसीमा- 
वादविभेरन्यतर . आरामादिष्वतिदेशः; ` सीमाभेदादो दण्ड- 
विधिः; -परक्षेत्रानपहरणापवादः ९४२-३. उक्तापहयरः 
स्वाभिनिबेदनधूव॑क . एव. युक्तः; कथकणाङ्गीकृतक्ेत्र- 
करणस्यागे विधिः ९४२ 
सीपुंधमोः- | 
कन्यादावृक्रमः; कन्यास्वयवरविषिः १०७७-८, 
दत्तकन्याहरणविचारः १०७८. संदोषकन्यादाननिदांष- 
कन्वतयागदुप्रणावि चारः; दारग्रहुफलम्‌ ; लीरक्षणविधिः; 


असवणश्नात्तविमाग 
नानाव्णैखरीपु्ाणां विभागविधिः १२४९-५० 
` पुत्रप्रकासः,+ तेषां दायहरत्वविचारश्च 
ओरसपुत्रिकामुतक्षे्रजगूढजकानीनपौनर्मवदत्तक्क्रीतः- 


` कृभिमस्वयंदत्तसहोढजापविद्धाः, तेषां विधिः लक्षणानि च 
` १३३०-३५. ओरसादीनां द्वादशविधपुत्रामां.पिण्डदल- 


दायादत्वविचारः १३३५-७. अचर द्रःदशवि्ाः पुत्राः 
सजातीया एव आर्याः १३३७ -८. शुद्रदासीपुत्रस्यांश- 
हरत्वविचारः १३३८-४२ . क्षेत्रजो ग्दामुष्यायणः, 
तस्य पिण्डदत्वदायहुरत्वविशेषश्च १३४२-६. 
दायानहाः 
पतितङ्कीष्रजात्यन्धादयो दायान मतंव्याः १३९८ 
९. दायानदीणामपत्यानि निदधामि दायाह्ाणि, तेधां 
दृ्ितरो मतेग्याः १३९६-१४० ०, दायानहगां साष्यी 
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मायी मर्त्या नेवराः; व्यभिचारिणी मर्वथा; 
सराष्म्यास्त्यागे तस्यस्तृतीयभागररस्वम्‌ ९४० ०. 
ेतृकदन्य पत्नीनां मातृणां च भागः 

जीवति पित्तरि पत्नीनां पुत्रसमधना्त्वम्‌ १४०८- 
११. अजीवसिितृकविभागे माता पुत्रसमदाया्हं 
१.४११.१३२. | 

चैतकद्रव्ये भगिनीनां भागः 

भगिन्यः चतुथभागहरिण्यः; अंस्कृतसंस्कारकरत- 

व्यता १४१९-२१. 
ज्जीधर्म, श्ीधनङ्कत्य, स्लीधनविमागश्च 

मातृधनविभागः १४४१-२. स्रीणां आपिवेदनिक 
धनम्‌ १४४२-३. विविध स्नीघनम्‌ १४४३-४. भप्रज- 
ल्रीधनविभागः १४४४-५, लीघनविभागः; धभ. 
विवहोटाऽन्यविवादोटढाऽ्प्रजल्लीधनविमागः १४४५-७. 
दूह्कपूरकयाग्दत्ताविषये धनवादः; आपदि यृषदीतं 
ज्रीधनं भता न प्रतिदद्यात्‌ १४४७-८. 

सृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 

अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण पनी दुहितरः पितरौ 
भ्रातरः तत्सुता गोत्रजा बन्धुः रिष्यः सहाध्यायिनश्च 
१४७९-१५०९. मृतवानप्रस्थयतिन्रह्यचारिणां धन- 
माजः क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधमघ्रात्रेकतीर्थिनः १५०९. 
११. 

ससशिविमामः, भूतापुत्रत्तस्॒टिभनायिकारश्व 

सेसृष्टिजननमरणयोः ससष्टिधनविमागः; मृतापुत्र 
संसुष्टिघनविभागापिकारः १५४६-५२. 

| विभक्तजनिभागः 

विभागानन्तरजातः पेतृकधनात्‌ मातुविभक्तघनादंशं 
गृह्धाति १५६५-७, 
गिमागदोपे पुनविभागादिविधिः 
 विभागानन्तरोपलन्धापद्धतद्रव्यविभागः समः कतैष्यः 
१५७२-२. 


विभागसंदेहे निणयविषिः 
विभागनिणैवे प्रमाणानि १५७५-९. 
नारद्‌ 
ऋणादानम्‌- 
वृद्धिः 


कणादानि विषयमेदा; ६२२-३. कुसीदलक्षणम्‌ ; 


वृद्धिपरिमाणम्‌ ; वृद्धिप्रकाराः तष्ठक्षणानि च ६ २४-५. 
देशमेदेन वृद्धिपरिमाणमेदाः ६२५-६. वृद्धुपरमा- 
वधिः; प्रीतिदत्तवुद्धिः & २६-७. वा्धुषलक्षणम्‌; वाध 
ष्रहणाधिकारी; अकृतवृद्धयपवादः ६ २७-८. वृद्धिः 
७३१ (प,). 
आधिः + 

बन्धटक्षणम्‌ ६४०७-८ आध्यवधिः; गोप्यमोम्याध्यो- 
सपचारभोगनासादिविचारः; ६५४८-९. आधिषिद्धिः 
&४९-५०. यलादाधिमोगनिषेधः; अननुक्षाताधिभोगे 
कतेव्यता; भोग्याचिवृद्धिचानविक्रयविचारः; आध्यन्तर- 
करणम्‌ ६५०. 

प्रतिभूः 

करणादौ विखम्भहैतुः प्रमाहेतुश्च; प्रातिभाश्यनिभि- 
तानि; प्रातिमव्यद्रव्यदानाधिकारः ६६९-७०, अध 
मणात्‌ प्रातिमाव्यद्रष्यग्रहणप्रकारः ६७०, 

कणप्रतिदानम्‌ 

कणप्रतिदातारः ६९०-९ १. कुदुम्बाथे कृतमृणं सवे 
रिक्रिथनः दद्युः; त्रिपुखुषपयन्ता ऋणप्रतिदातारः ६९१- 
५. प्राप्भ्यवद्ार एव॒ कऋणप्रपिदाता; ऋणानपाक्ररण- 
निन्दा; अनपाकरणीयमृणम्‌ ६ ९५-६, अनपाकरणीयरणा- 
पवादः; कुटुम्बायंमस्वतन्त्रकृतमृणमपाकरणीयम्‌ ; प्रोषि- 
तपित्रादिङृतमरणं विंशतिवर्षादुष्वै देवम्‌ ६९६-७. पक- 
च्छायाश्नितजीवदनीवक्करृतणोपाकरणविच।रः ६९७-८. 
पतिपुच्रकृतभेस्य ज्जीणां . प्रतिदातत्वविचारः; मायौ- 
कृत्णापाक्ररणविचारः ६९८-९. वग॑विशेषेषु खीकृतमृणं 
पत्या अपाकरणीयम्‌ ; ल्ीहारिरिक्थहारिपूत्रादीनाम्‌भ- 
प्रतिदात्रविचारः ६९९-७०४, उत्तमर्णत्राह्मणामवे 
कऋणापाकरणप्रकारः ७००४-५. क्रणप्राप्तौ उपगतपत्करण- 
पत्रपाटनादिविधिः, तदकरणे धनिदण्डः ७ ० ५-६. 

क्ंणोदू्ाहणम्‌ 

प्रच ऋणेद््राहणोपायाः ७२१३-४. धनी स्वधनं स्वयं 
साधयन्‌ न राज्ञो वाच्यः; असमर्थाधमर्णः खनैः शतै- 
दाप्यः; राजद्वारा धनसाधने अधमणैदण्डः ७२४-५, 
अघमणेस्य ऋणपरिमाणाज्ञाने निर्णयोपाय; ७२५. 
प्रमेयक्रिया- 

प्रमेयक्रिय। ७३३. 
उपनिधिः ~ 

निक्षेपलश्चण उपनिधिषटक्चणं ` च; निक्षेपादिस्थापन- 
विधि; ७४६-७, ठसाक्चिकासा्षिकनिक्षपप्रतिदानग्रोया- 
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दानबिषिः ७४७-८. राजदैव्वोरादिनष्निक्षेपविनारः; 
निक्षिपस्य वदपहत्रदेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ ; निक्षिपप्रति- 
दानम्‌ ; निक्षिपाचपहारादिदोषे दण्डविधिः ७४८-९. 
निक्षेपविधेः याचितादिषु अतिदेशः ७४९-५०. 
अस्वाभिविक्रयः- 
 अस्वाभिविक्रयस्वरूपम्‌ ; अस्वामिकृतनिवर्तैनम्‌ , 
स्वामी स्वं कमते; शद्ाश्चुदधक्रयो ७६२-३. अश्चद्- 
करयस्वरूपम्‌ ; आगमाधीना कवु; इद्धि; अस्वामि- 
विक्रेतुदेण्डविधिः ७६३. स्वाम्यनपिततदीयवस्तुभोगे 
विधिः ७६४. 
संभृयसमुर्थानम्‌-- 

सभृयसमरुत्थानपदनिरक्तिः;  राभव्यययोराधारः 
स्वांशप्रक्षेपः ७८ ०-८ १. संभूयकर्मणि समयानुसरिण 
कतैष्यनिवाहः; अन्यतमेन निषिद्धाननुमतकरणे प्रमाद 
नाशने व्यसनाद्रक्षणे च व्यवस्था ७८ १-२. अन्यतमे घ्र- | 
षिते मृते वा तदुदरभ्याधिकारनिरूपणम्‌ ७८२-३. कलिव | 
ग्यसनेऽतिदेश्चः; कऋत्विक्नैविष्यम्‌ ; याज्यिजोरन्य. | 
तरेणान्यतरस्य त्यागे व्यवस्था; बणिजा राजश्यल्कं प्रदेयम्‌ | 
७८३-४. राजदुत्कदानस्य शोत्रियरङ्ोपजीव्यादिषु ` 
विशेषः ७८४. 
दत्ताप्रदानिकम्‌--~ 

दत्ताप्रदानिकनिरक्तिः ७९७-८. देयदेयदत्तादत्तानि 
तदवान्तरभेदाश्च; अदेयमष्टविधम्‌ ७९८-९. देयम्‌ 
७९९.-८००, सप्तविधं दत्तम्‌; षोडशक्रिधमदत्तम्‌ 
८००-८ ° १, अदेयदातृप्रतिग्रहीतासे दण्डो ८० १-२. 
अभ्युपस्याञुश्रूपा-- 

अभ्युमेतयादचश्रषापदनिर्क्तिः ८२४-५. शशरूषकमेदाः, । 
तेषां साधारणधमेश्च ८२५. विष्यविधिः ८२६. अन्ते- 
वासिविधिः ८२७-८. भ्रतकविधिः ८२८. भरतानां 
दासानां च क्रमेण य्युभाग्यद्यमानि च कर्माणि ; आनु- 
लोम्थेनैव दास्यम्‌; पञ्चदश दासाः ८२९-३०. 
दास्यादमोच्याः ८१३०-३ १. दास्यमेोक्चकारणानि ८३१ 
-३. दास्यमौश्चे धटस्फोटविधिः; मायांपुत्रदासानां 
न धनस्वाम्यम्‌ ८३३३-४, 
वेत नानपाकमै-- | 

परिभाषितापरिमाभित्तबेतनविधिः ८४८-९. उप- 


दोषे विधिः ८४९. सदोषश्वामि्बन्धी विधिः, सदोष- 
कहककिचिश्च ८५०. ` पण्यस्ीविभिः; ` भूमिद्हमाण्डेषु 


, सापिण्डयगोन्ादिनिचारः; 
स्कररक्षणं मत्यकम॑; मृतकदोषसंबन्धी विधिः; स्वामि- | 


|> + / 


मारकविधिः ८५५१-२. 
स॑विद्यतिक्रमः ~ | 

समयानपाकम॑लक्चषणम्‌ ८६ ९-७०, पापण्डनैगमभे.- 
ण्यादीनां समयः राज्ञा रक्षणीयः ८७०, राशा पाषण्डादीनां 
कीदशः; समयः निराकरणीयः; ते च गणाः कथं 
नियम्याः ८७१-२. 
कयषिक्रयानुरशयः-- 

विक्रीयासप्रदानम्‌ 

विक्रीयासप्रदाननिशक्तेः; पण्यनिसक्तिः; पण्यस्य 
षड्विषदानादानविषिः; विक्रेतुरनुशये स्थावरजङ्गमभेदेन 
दापनमेदः८८ ६-७.अर्धहानो दापनप्रकारः स्थायिचरजेतू- 
भेदे; अप्रदत्ते पण्ये दुष्टे विक्रेतुर्हानिः विक्रयोपधो दण्डः 
८८७-८, केतुः क्रीत्वाऽग्रहणे कित्रत्रस्तमदोषः; अदतच्- 
मूस्ये समयाघीनां व्यवस्था; वाणिज्य छभमूकमथापि 
कऋलुमार्गेण कतै्यम्‌ ८८८-९. | 

क्रीत्वानुश्चयः 

क्रीतानुश्चयनिरुक्तिः; कीते प्रतिदानावधिः ८९३-४. 
परीक्ष्य क्रीतेऽनुशयो न कार्यः; क्रये परीक्षाकारो द्रव्य 
भेदेन; समयमङ्गीकृत्य क्रीते वले नानुश्षयः कार्यः 
८९४-५. कषेत्रे विक्रीते किक्रेष्रनुश्चयावधिः; अनुकशय- 
कारणाभवेऽनुश्चयी व्यथः ८९१५. 
स्वामिपालविवादः 

पालगतिः; पालस्य स्वामिनश्च विवादः ९ १५.-६. 
शस्यरक्षणम्‌ , तदये प्रद्युदण्डविधिः ९१६-९. 
सीमाविवादः- 

्षे्रजविवादनिरक्तिः; पञ्चविधा सीमा; प्रकाशा- 
प्रकाशलिङ्गसाक्षिसामन्तकषकगोपादिभिः दीमानिर्णयः 
९४४-५. मृपषोक्तौ दण्डविधिः ९४९५-६. इतर 
प्रमाणाभावे राजा निर्गेता; शचेत्रसीमावादस्य. गुदो्याना- 
दावतिदेशः; सीमावृक्षजे स्वामित्वविधिः; माग॑रोष- 
निषेधः; सेतुतडागादिविधिः ९४६-८. ङष्टाकृष्टविधिः 
९४८-९. 
ल्रीपुधमाः-- 

खरीपुधमविवादपदनिश्क्तिः १०९२-३. षरणपाणि- 
ग्रहणस्वरूपम्‌ ; विबा्यजातिः १०९३-४. विवाहे 
विषाष्य पुरुषलश्चणवि चारः; 
चतुर्दशनरपुंसकाविविचारः १०९४-५. कन्यादातूक्रमः; 
कन्यास्वयंवरविषिः १०९५-७. दत्तकन्या पनर्हरणषदोष- 
कम्यादामसदेजरपरतिप्रहीदादिविचारः १०९७-८. अशो 
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विवाहाः; खीरक्षा १०९८-९. ` ल्रीत्यागविचांरः | तादयो दायानहौ मतैव्याः; दायानक्षणामपत्यानि नियो 
१०९९-११००. प्रोषितभवैकावृ्तम्‌ , तदज्गोऽन्यपति- ¦ षाणि दायाहाणि १४० १-२. अनियोगजः क्षेत्रजो 
विधिश्च ११००-११० १. खीपुनर्विवाहः; नियोगविधिः | दायान्ः; भ्यभिचारिणी भर्तभ्या; जीवति पितरि, पत्यौ 
११०१-२. दम्पव्यो्वादस्याविषयः; ब्रीजिक्षेत्रिणोर- | स्वामिनि च सुतः, मार्या, दासश्च घनानधिकारी १४०२. 
पत्यस्वाभ्यविचारः ११०२-३. पुनरभूष्वेरिणीप्रकाराः. प॑तुकद्रभ्ये पत्नीनां मात॒णां च भागः 


७" 


११०३-४. व्णैसकरासंकरौ; . संकरजातितरिचारः अजीवस्पितृकविभागे माता पुत्रसलमदायार्शं ९४१३. 
११०४-६. ४५ | ` पेतृक्दरग्ये भगिनीनां भागः 
दायमागः--~ | विदोषणविषिष्टा भगिनी समभागहारिणी १४२१. 

| दायभागपदाथं 


स्रीधनं, स्नीधनङ्त्य, स्लीषनविभागश्च । 
भवदत्तस्यावरातिरिक्ते धने स्रीणां सर्वदा स्वात- 
नभ्यम्‌ १४४८-९. क्लीणां धनविनियीगेऽस्वातन्न्यम्‌; 
षड्विध सरीघनम्‌ ; मातृषनविभागः; स्रीधनविभागः; 
धमेविवाहोडाऽन्यविवाहोढाऽप्रजखीघनविभागः १४४९ 


घडविधोऽथांगमः; अर्थाजनविधिः; जिविधं धनं 
ुङ्कद्ायलकृष्णसूपम्‌ ११२९-३ ०. धनसाध्यानि; सवं 
वर्णसाधारणो - वर्णविशेषनियतश्वाथांगमः ११३०-३१ 
दायभागप्रतिन्चा, व्याख्यासु दायभागप्रदाथः, स्वत्वोत्य- 
त्तिनिरूपणं, विभागस्वत्वयोः सबन्धः, स्वत्वकाल्विभाग- ५०, स्क पूथैकवाग्दत्ताविषये धनवादः १४५०. 
कालविचारथ ११३९-४१. मृता पत्रधनाधिकार क्रम 
पतकदरम्यविभागस्तत्कालश्च अनपत्यमृतघनभाक्‌ पतिव्रता परली; अपुत्रमृतधन- 
पिभोरूष्व पैतरकरिक्थविभागः; जीवति पिति रिक्थ- मजः क्रमेण दुहिता सक्ुस्या बान्धवाः सजातीया राजा 
विभागः; व्याख्यासु बिभागकाराः ११५२-४. विभा- च; ब्रह्मस्व ब्राह्मणानामेव, तत्लियो प्रजीवनमात्रभाजः 


गानधिकारी पिता ११५५. १५११-२. 
| पित॒क्ंको विभाग संसष्टििभागः, मृता पुत्संखष्टिपनाधिकारश्च 
पितूङृतसमविषमविभागविधिः ११७०-७२ ससष्टिविभागः; मृतापुत्रसंसृष्टिधनविभागाधिकारः 
| पत्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः १५५२-३. मृतापुत्रज्लीणां दुदितूणां च भरणाश- 
` उ्येष्ठादितारतम्येन विभागतारतम्यम्‌ ११९२-३.  माक्त्वम्‌. १५५३-५. सतापुजपल्याः पतिपक्षः पिवरपक्षो 
+ भातं सद्वासविधिः  राजावा प्रभुः; मृतापूत्र्नातपिवृमावूकषनमाजः पत्न्यः 
सपिण्डाश्च १५५५-६ | 


सवीनुमल्या. सहवासविधिः ११९८, 

4 विमाज्याविमाज्यविवेक 
` मणिमुक्तादयोऽविभाग्याः, स्थावर विभाज्यम्‌ 
१२१९. शौर्यमार्याविद्याधनपेतृकप्रसादानां विभा- 


विभक्तजविभाग : 
विभागानन्तरजातः पैतृकांशमात्रमाङ्‌ ; संसृ्टिनशचेद्‌ 
भ्रात्रादयः समो मागो आद्यस्तेभ्यः. १५६७, 


वे संदे नि ण विधि १ 

ज्याविमाब्यविचारः १२२०-२ १. ऋणापाकरणावरिष्ट- ध निण्या 
मेव रिक्थं विमाज्यम्‌ १२२१ विभागनिभेये प्रमाणानि १५७९-८१. 

अ | ` विमक्तािभक्तछृत्यम्‌ 


असवर्णज्ातृविभाग 


4 एयग्धरमैक्रियाकर्मरुणा असंमतकार्यकारिणो भरान्रादयः 
नानाव्णल्लीपुत्राणां विभागविधिः १२५०-५१. न 


दानविक्रयादौ खवतन्नाः १५८३-४, अनुजकस्कारा्ं 


|  पत्र्रकाराः, तेषां दायदरत्वविचारश्च पैतृकस्य स्वार्जितस्य वा धनस्य विनियोगः; ङुटुम्बोप- 
` ओरसश्चेघ्न्नादयो द्वादश पुत्राः, तेषां दायपिण्डदा- कारकोऽन्यो भरणीयः १५८४. 
तत्वविचारः, द्याग्रुष्यायण-गरल्कदत्तापुत्र-अनियुक्तापुत्र . बहस्पतिः 
छमपुन्राणां दायपिण्डद्त्वतिचारश्च १३४६-७. ऋणादानम्‌-- 
। दा्ानहो बृद्धि 


पतूदि षितषण्दादधो दायान्ंः; महारोगिजडोन्म- व्यवहारपदपिक्रस कुीदनिरकछिः ; ऋणदानव्िबि५; . 
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वृद्धिप्रकाराः तछछक्षणानि च ६२८-९. चिखाब्द्धधा- समूयरसुल्वानम्‌-- 
दीनामुपरमवधिः ६ ३०-३९१. समूयकमांधिकारिणः तदनधिकारिणश्च; लाभ- 
आधिः ग्यययोराधारः स्वांशप्रश्ेपः७८४-५. बद्ुसमतपुरषङकृतिः 


आधिप्रकाराः ६८५०-५ १. गोप्याधिभोग्याधिमोग- 
नारादिविचारः; आधिनाशे आध्यन्तरकरणम्‌ ; आधि. 
मोचनम्‌ ६५२१-४. गोप्याधभोगकाकः; आ्धिसिीद्धः 
& ५४-५. 

प्रतिभूः 

प्रातिमाध्यनिमित्तानि; प्रातिभाव्यद्रध्यदानाधिकारः 
कियतपुरुषपरयन्तम्‌ ६७२१-२. प्रतिभुवे कार्दानम्‌ ; 
अधमणीत्‌ प्रातिमाप्यद्रध्यग्रदणप्रकारः ६७२. 

क्रणप्रतिदानम्‌ 

कीदशमृण दातव्यम्‌; पुत्रेण पितुरभावे देयम्‌ ७०६-७. 
पेतामहपफ््ात्मीयर्णदानक्रमः; विभावितमूणं देयम्‌; 
पैतामहमृणमवृद्धिकं देयं प्रपतरेण तु न देयम्‌; आपद्‌- 
्रस्तजीवतितृणं देयम्‌ ` ७०७-८. कुटुम्बार्थकृतमूं 
देयम्‌; घनल््रीहारिपूत्रादीनां ऋणव्रतिदानाधिक्रारः; 
पूत्रादिकृतणदानविचारः; पुत्रैरप्रतिदेयानि ऋणादीनि 
७००८-९. उपगतपत्रादिविधिः, तदकरणे धनिदण्डः 
७०९. 

कपोदु्मादणम्‌ 

पञ्च ऋणेोदू्ाहदणोपायाः तदछछक्षणानि च ७७२५-६. 
अनुत्तमजातीयो निधैनोऽधमणैः कम कारयितव्यः; पूणा- 
वधो घनाप्राप्तो चक्रवृद्धयादिव्यवस्या; न्टाधमणेद्रव्य- 
विक्रयद्वारा ऋणोदुग्राहणविधिः ७३२६-७. संदिग्बेऽथ 
राजन्यनिवेद्य न प्रवर्तितव्यम्‌ ७२७. 
प्रमेयक्रिया-- 

प्रमेयक्रिया ७३४, 
उपनिषिः- 

न्यासलक्षण उपनिषिलक्चषणं च, तत्स्थापनविधिः; 
स्ताक्चिकासाश्चिकन्यासपाङनप्रतिदाननिधिः ७५०-५ १. 
राजदैवचोरादिनष्टनिष्षेपविचारः; निक्षेपस्य तदपहवादेश्च 
प्रमाणनिरूपणम्‌ ; स्यासप्रातिदापनम्‌ ७५५१-२. न्यासा- 
पहारे दण्डविधिः; न्यासविषेः अन्वाहितादिषु अतिदेशः 
७५२... 
अस्वामिविक्रयः-- 

अस्वामिविक्रयस्वरूपम्‌; दद्वक्रयः; अश्चदक्रयः 
७६४-५. मूलद्रनि त्रेवः शुद्धिः; असवाभिविक्ेतु- 
दं्डादिषिषिः; अस्वामिविक्रये प्रमाणहीनवादे नि्णय- 
विभिः ७६५. अविश्चाताभयश्नीतादिनिभिः ७६६. 


सर्वकृतिर्मन्तव्या; सभूयकर्मणि विवादविधिः; देवराज- 
करते क्षग्रहानी चेत्स्ेप्रामेत;ः अन्यतमेन अविदित. 
निषिद्धकरणे प्रमादनाशने व्यसनाद्रक्षणे च बिधिः 
७८५-६. अन्यतमे मृते तदु द्रध्याधिक्रारनिरूपणम्‌ ; 
ऋत्विकौैविध्यम्‌ ; अन्यतमे मृते तदटणापाकरणविधिः, 
ेधद्रव्यष्यवध्या च; कर्कादीनां संमूयक्मविधिः 
७८६-७. शिखिनां नटानां च संभूयकमंणि खाम- 
तारतम्यम्‌ ७८७-८. चोराणां सेमूयकम॑णि लाम- 
तारतम्यम्‌ ७८८. 

दन्ताप्रदानिकम्‌- 

प्रकरणप्रतिज्ञा; अष्टविधमदेयम्‌; देयम्‌ ८० २.३. 
प्रतिग्रदीवरतारतम्येन दानमदिमतारतम्यम्‌; अष्टविधं 
दत्तम्‌ ८०२३-४, पोडशविधमदत्तम्‌ ; पुनकठैभ्यं दत्तम्‌; 
अदेयदातूप्रतिग्रहीतारौ दण्डश्रो ८०४. 
अभ्युपेत्याजुश्रष-- 

वेतनानपाकम॑स्वामिपालवादाभ्युपेत्याक्रषाणां समान 
स्वम्‌ ; दुश्रूषकवातुर्विष्यनिमित्तानि ८२३४-५. अथः 
भृतभेदाः ८३९. 
वेतनानपाकमे- 

सीरवाहकभागविधिः ८५५२-३. भतकदोषसंबन्धी 
विधिः; स्वामिदोषसवन्धी विधिः ८५३. 
सविद्यतिक्रमः- 

[सं्रिद्धिधानप्रतिक्ञः ("एषा हि” दत्यादिरेक कोकः); 
्रविद्यसंबिदिधिः {बेदविद्याविदोः इत्यादि शरोकन्नयम्‌ ); 
ग्रामभेणिगणानां सवि्छक्षणं, तत््विद्धिषयाः,) तत्छवि- 
वालनं, तत्सविद्ध ङ्गे दण्डः, तत्संवित्करणम्‌ ; म्राम- 
भरेणिगणादीनां कार्याध्यक्षविधिः (श्रामश्रेणिगणानां' 
इत्यादयो दश इत्ोकाः) ८७२२-४. अआमभेणिगणानां 
अपराधकवुरदण्डः (ध्यस्तु साधारणं ' इत्यादिश्छोकत्रयम्‌); 
ग्रामश्नेणिगणाध्यक्नाणां समुदायिनां राश्चश्च अधिकार- 
मर्यादा (न्ते; कत” इत्यादिद्छोकवयम्‌ ) ८७४. भ्राम- 
भ्रेणिगणद्रव्यस्य राजभागस्य च विचारः (“सभूयेकमिः 
इसयारिदलोकचतु्ट्यम्‌ ] ८७५, 
केयविकयानुश्यः-- | | 

विक्रीयाप्षप्रदानम्‌ । 
पण्यनिशक्तिः; सदोषपण्यविक्रये दण्डः; विक्रेतुन्यौ- 


111) 


य्योऽनुद्यः ८८९. 
करीत्वागुञ्चयः 
परीक्ष्य क्रेयम्‌; परीक्षाकाटपूमेवानुशयः कायः 
८९५-६, करये मूस्यनिश्चयः; स्थावरक्रयविधिः ८९६. 
स्वामिपारविवादः - 
पारस्य भ्रतिः; पारस्य स्वामिनश्च विवादः; सस्य: 
रक्षणम्‌ , तदथ पड्दण्डविधिः ९१९. 
सीमानिवादः- 
सीमाबादग्रतिज्ञा; राक्ञा ससाक्षिकं सपत्र वा क्षेत्र 
देयम्‌ ; प्रामग्रहक्षेतादिप्रवेशकाठे प्रकाशाप्रकाशचिषह्ानि 
ससाक्षिकाणि कार्याणि ९४९-५०. सीमानिणेये साक्षिणः 
के कीहशाश्च ९५ ०-५१, सीमाज्ञापनविधिः; क्षेजग्रह- 
ग्रामादौ राजङतः नदीक्रतश्च स्वामिसंबन्धः ९५ १-३. 
परग्रदपीडापरिहारः; लोक्रमा्गपीडापरिदारः ९५३-४. 
कु्टाकरष्टविधिः ९१५४. 
सखीपुधमाः-- 
लनी पुधर्मप्रतिरा; जीरक्ता; स्रीरक्षणोपायाः; स्रीधर्माः; 
छरीदोषाः ११०६. पति्रतादृ्तम्‌ ; प्रोषितमतृंकात्त्त, 
तदङ्गोऽन्यपतिविधिश्च; विधवाघमीः, अन्वारोहणविचास्थ 
११०७-९. नियोगविधिनिषेधः ११०९, 
दायभागः 
दायभागपदार्थः 
स्थावररूपाथोगमः; दायपदाथैः; विभागप्राशस्त्यम्‌ 
११४१. 
पैतकदभ्यविमागस्तत्कालश्च 
पिग्रोरूष्वं रिक्थविभागकालः; जीवति पितरि रिक्थ- 
विभागकालः ११५५. 
पितकरतुको विभागः 
पितृतसमविषमविमागविधिः ११७२-३, 
पेतामहद्रग्यस्वाम्यविचारः 
पेतामहद्रभ्यस्वाम्यविचारः ११७९-८०. 
पत्राणां सोडारसमविषमाकिभामा 
उयेष्ठस्य द्यशित्वम्‌ ; पुत्राणां समांशित्वम्‌ ; गणिने 
उद्धारः; संभूयार्जितस्य समो विभागः ११९३ 
पुरुषपरम्परायां विभागविधिः 
स्वार्जिते समभागः, रिक्थे तु पितृतो मागकस्पना 
१२००-१२०१ | 
। विभाज्यातिमाञ्याकेषेकः 


ठ्यबह्यारक्मन्डम्‌ 


पैतामहं नष्टसुध्वृतं स्वार्जितं च नाकामः पिता दव्यात्‌; 
पितुरूष्वे समो विमागः १२२१-२, संभूयार्जितं सम 
विभाज्यम्‌; विभन्यद्रन्यविशेषाः; मनुकृताविमान्य- 
विचारपररीक्षा १२२२-३. पिवृदत्तविन्यारोथभाया- 
धनान्यविभाज्यानि १२२२-४. समविषमविभागविकल्पः 
१२२४.. ४ 

सवणंसतापत्न्नानृविभागः 

सापसनभ्रातृविभागः समः ज्येष्टस्योद्धार; सापतन- 

मात्तणां मात्रृतो विभागः १२२३७--८. 
असवणन्नातुविमागः 

नानाव्णंल्लीपुत्राणां बविमागविधिः; जातिल्येष्ठगुण. 
वयोग्येष्ठमोः समासविधिः; क्षत्नियापुत्रस्य प्रतिग्रहभू- 
निषेधः, शद्रा पुत्रस्य मूनिषेधश्च; दयु्रापुत्रस्य चैकस्य तृती- 
यांशह्रत्वम्‌ , शेषविनियोगश्च; पितुः पिण्डोदकक्रिया- 
पिकारक्रमः १२५१-२. 

प्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 

पुत्रमहिमा; भ्रातृणां एकपत्नीनां बा एकस्य एकस्या 
वा पुत्रेण पुत्रवत्म्‌; जरस पुत्रिक्रयोख्रयोदशेषु सुतेषु व्रि- 
एवे, सर्वेषां दायदहरत्वपिण्डदत्वादिविचारश्च; पुत्रीकरण 
विधिः तत्प्रयोजनं च; इदानीमक्रतंव्यपुत्रप्रकाराः 
१३४८-९. 

दायानर्हाः 

सवर्णजा अपि सदोषा अधार्भिकाः पुत्रा दायानहौः 
१४०२. आर्वाणां -घ्ुदरापुच्रो मततम्यः न दायार्हः; अन- 
न्वयिनो धनं राजगामि १४०३. 

पैतृकदरभ्ये पत्नीनां मातृणां च भागः 

अजीवत्पितृकविभागे माता पुत्रसमदायाहौ, ` 

यतुथमागहरा १४१३. 
स्रीधनं, स्रीधनक्रत्यं, स्त्रीधनविभागश्च 

मातृधनविभागः; मातृतुल्यानां मातृष्वलादीनां 

धनस्य विभागक्रमः १४५०-५२. 
मूतापुत्रधनाधिकारक्रमः 

अपुचरमृतसवैधनमाक्‌ पत्नी साध्वी एव १५१२-५. 
पल्यमावे दुहिता दोहििशापूत्रमरतधनभाक्‌ १५१५-७. 
अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण माता भ्राता तत्पुत्रः प्रत्या 
सन्नाः सपिण्डाः सकुल्या बान्धवाः शिष्याः श्रत्धियाश 
१५१७-८. अन्राद्मणानां पत्नीभ्नात्रमावे राजाऽपुत्रमृतः 
धनभाक्‌ ; विभक्तापुत्रमृतस्थावरातिरिक्तथनमाक्‌ पत्नी 
१५१८-९. अपुत्रमृतविघवा प्रजीवनभाक्‌ ; -. पित्य- 


कन्या 


षिक्रमेण विषवद्चुकरमणिकश 


कमौधिकारः पल््याः सोदरस्य तसुत्रस्य सपिण्डस्य 
शिष्यस्य च क्रमेण १५१९-२०. विधवायाः प्रजीवन- 
स्वरूपम्‌ १५२०, 
संसष्टिविभागः, मृतापत्रसंसषटिनापिकारश्च 
संसर्गा: १५५६-७. संसृष्टिधनविभागः सम एव 
अनपत्याभैर्यापितृकसंसृष्टिनिः विभागानवधिकारप्राप्तौ मरणे 
वा तदीयांश्विभागः; तदीयभभगिन्या अंशः; संसृष्टिनां 
उत्थाता द्यरभाक्‌ १५५७-९. मृतापुत्रधनभाजः 
क्रमेण पत्नी सीदरा दायादा दोहाश्च १५५९. 
मृतानपत्याभावभ्रातरपित्रमात्रुकघनभाज; सपिण्डाः; मृत- 
रिकथांशः श्राद्धे विनिगोञ्यः १५६०. 
तिभक्तजपिमागः 
विभागानन्तरजातः यैतुकद्रस्यादवांशं गृह्नाति, नैव 
पूवं विभक्तः १५६७-८. विभक्तपितृधनष्यवदहरि न 
विभक्तानां संबन्धः १५६८. 
विभागानन्तरागतभिमागः 
विभागानन्तरागतविभागः १५६ ९-७०. 
विभागदोषे पुनर्बिमागादिविधिः 
अधहुतसाधारणद्रन्यसाधनम्‌ १५७३. 
विमागमदेहे निणयिधि; 
विभागनिणये प्रमाणानि १५८१-२. 
विभक्तातिभक्तङव्यम्‌ 
विमागपत्रसाक्षि्रिया; भोगः भागनिर्णये प्रमाणम्‌; 
स्वेच्छाकरृतभागव्रिसवादी दण्ड्यः १५८४-५. विभागे 
ृततेऽपि ` स्थावरमविभाज्यं, तञ नैकः कश्वित्‌ स्वतन्त्रो 
विभक्तोऽपि १५८५-६. पृवगरनुजानां संस्काराः कायां 
मध्यगाद्धनात्‌ १५८६ 


कशत्यायनः 


कणददयानम्‌- 


8५ 


गृद्धिः 
कणप्रहणानधिक्रारीः; प्रद्धिप्रकारा 
६२३१-२. वृद्धधुपरमावधिः; 


तद्रपवाद्‌ ६३२२-४. 


तद्छक्षणानि च 
याचितपण्यमूस्यादिब्रद्धिः 


जैः 
अप्रत्ययमोग्याधिः; पश्दासाययाधिर्नं पीडनीयः; 
आधिनाशे आध्यन्तरकरणम्‌ ; गोप्यभोग्याधिभोगनाश- 
विचारः ६५५-६. आधिमोचनम्‌ ; वञ्चनया आधिभोः 
दण्डः; सत्यङ्कारः; आधिसिद्धिः ६५६-८., 


~~~ ~ ~~ ----- -~-- -----------~-~~--~ 
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प्रतिभूः 
प्रातिमाध्यानधिक्रारिणः ६७२-२, प्रातिभाग्यनिमि 
त्तानि; प्रातिमाध्यसुक्तिः; प्रातिमाग्यद्रव्यदानसमयः 


६७२३-४, प्रातिमाव्यद्रभ्यदानं कियत्पुसुषपगन्तम्‌ ६७४. 
५. अधमर्णात्‌ प्रातिभाव्यद्रध्यग्रहणप्रकारः ६७५ 
ऋणप्रतिदानम्‌ 

कदा कीदशं च पतामह पिन्यं च प्रतिदेम्‌; 
क्रियत्पुरुषपर्यन्तमृण देयम्‌ ७०९-१०. धनक््रीहारिपुता- 
दीनामृणप्रतिदानाधिक्रारः ७१०-१९. आपद्य्स्तपित्रं 
पुत्रर्दैयम्‌ ७११-२. पएकच्छायायां ऋणदानप्रकारः; 
कुटुम्बाथकृतमूण कुटुम्बिना दयम्‌ ७१२-३. पुत्रकरतणी- 
प्रतिदानविचारः; कामक्रतक्रोधङत्णनिवतंनम्‌; मातृङृत- 
भार्याकरतर्णप्रतिदानविचारः ७१३-४. ऋणानपाकरण- 
केम॑विपाकः ७१४. 

क्रणौट्‌ प्राह्णम्‌ 

ऋणो दूगराहणोपायाः; अधम्योग्यताविशेषोवौपा- 
दिविवेकेन तत्तदुपायप्रम्रोगः ७२२७-८. संदिग्वेऽथ अध- 
मणपीडने दण्डः; अधमण्रौवरोधविधिः; योगप्रताविशेषवान्‌ 
नावरोद्धव्यः किन्तु शपथेन निरोद्धव्यः ७२८-९, अनु 
तमजातीयो निर्धनोऽधमणैः कर्मं कारयितव्यः; अशक्तोऽ 
ब्राह्मणः निसेद्धष्यः; अधमर्णीऽद्यमं कम न कारयितव्यः; 
पूर्णावधौ धनाप्राप्तौ पुनर्वद्धिः; ऋणप्रतिग्रहीतक्रमः 
७२९-३०. कालिकरार्ध वृद्धिग्रटणविचारः ७३० 
उपनिर्धिः-- 

उपनिध्यन्वाधियाचितकलक्चषणानि ७५२.३.राजदेव- 
चोरादिनष्टनिक्षेपविचारः; निक्षेपप्रतिदापनम्‌ ७५३-४. 
उपनिधिग्रहणम्‌ ; उपनिध्यपदारदिदोषे दण्डविधिः; 
निक्षिपादिषु ब्रद्धिविधिः; याचितादिषु अतिदेशविवरणम्‌ 
७५ ४-५, 
अस्वामेवृक्रयः-- 

अस्वामिकृतनिवतनम्‌ ; मूकानयनक्रयञ्चद्धथोरविंचारः 
७६६-७. स्वामी स्वत्व विमान्य स्वे लमते; क्रेत्रा 
आसमविद्युदधिः साध्या ७६७--८. अविज्ञातान्रयक्रीतादि 
विधिः ७६८. 
संमूयससुत्थानम्‌-- 

अविभक्तशिस्पिविणिजां विभये समभागः; अआप्रदि 
समुदितद्रष्यरक्षणे दश्चमांशदानम्‌; शिखिनां अम- 
तारतम्यम्‌; चौराणां सभूयकर्मणि लाभतारतम्यम्‌ 
७८८- ९. वणिकषकरिविचोराणां लागहानिविचारः 
७८९, 


[ङ्ङ 


दत्ताप्रदानिकम्‌-- 
देयमदेव च ८०४-५. प्रव्युपकारकगरतिरक्षणम्‌ ; 
दत्तस्य पुनर्हरणम्‌ ८०५-६. उत्कौचलक्षणं, तत्संबन्धि - 


प्रतिश्चुतं देयम्‌ ८० 
सभ्युपेत्यादयुश्रेषा-- 
अन्तेवासिविधिः; त्रह्मणेतरेष्वेव वणीनुरोभ्येन 


दास्यम्‌ ८३५-६, ाह्मणेतरेष्वेव आपदि समवर्ण॑दास्यम्‌; 
दासकमांणि ८३६. अमोच्य प्रत्रज्यावतितदास्यम्‌ ; 
दाश्यामार्वसंततो दास्याः सान्वयो मोक्षः; दासधनम्‌ ; 
दासीढा दासी भवति ८२३७-८. ब्राह्मणी कुलल्रीधान्य- 
दीनां विक्रयदासीकरणादो दण्डः ८२३८-९. दासीसुत- 
दास्यविचारः; दाीगमनविचारः ८३९. 


वेतनानपराप्रकम- 
सदोषमृतकसदोधवाहकसदेष्वामित्तबन्धी 
८५३.-४, गृहाप्णमाण्डदस्यश्वादिभारकविभि 


संविद्यतिक्रमः- 

[समृहसविद्धमंः राजशासनं च, तयोभद्धे दण्डः; 
गणैः गगिन अपराधिनो दण्ड्या राजानुमत्या; गगिनां 
गणाथेकृतणांदिभाक्त्वविचारः; समूही समूैऽशभागी ] 
८ ७ ५--७. 


विधिः 
८ ५4४ 


करयविक्रयानुशयः-- 
विक्रीयासप्रदानम्‌ 
क्रये विक्रये वाऽनुराये दण्डः, परीक्षाकाल्श्च ८८९. 
कीत्वानदायः 


भूक्रये परीक्षाकालः ८ ९६-७. योग्यकाले क्रीतं सदोषं 
दृष्ट प्रतिदेयम्‌ ; निर्दोपक्रयेभ्नुशये दण्डः; साधारणक्रये 
एकस्याधिकारमयीदा; मृस्यनिश्वयः; मृस्यनियामकः; 
क्रयपरिवर्तनयोः स्वरूपम्‌ ८९७-८, स्थावरक्रयोक्त 
लामश्चिक्रयविधिः; मृस्यव्यवस्था अनुशयव्यवस्था च 
८ ५८, 
स्वामिपारविवाद्ः-- 

[पालस्य स्वामिनश्च विवादः; सस्यरक्षणं, तदर्थं प्डयु- 
दण्डविधिः | ९१९-२०. 
सीमाविवादः 

धड्भूवादनिमित्तानि ९५४-५. षड्विधभूवादेषु भोग- 
साक्षिटिख्यप्रामाण्यम्‌ ; क्षेत्रादिवादे सामन्ततत्सक्ततत्सं- 
तक्तमोलादिप्रामाण्यम्‌ ९५५-६. सामन्तमौलवृद्धोढृत- 
निर्क्तिः ९५६-७, सीमावादे एकसाक्चिणः उक्ति. 


ध्यवहारकाण्डव्‌ 


विधिः; सामन्तादीनां पूरवदोषे संख्यागुणातिरेकेण साचि 
त्वम्‌; साश्िघ्ामन्तादीनामन्रतोक्तो दण्डविधिः ९५७- 
८. दशग्रामारिसीमाकरणम्‌ ; प्रमाणान्तराभावे राजा 
निर्णेता; राजदेविकामावे साक्षयप्रामाण्यम्‌ ; श्षेत्रसीमा- 
वादस्यातिदेशः गादौ; परस्परगहादीनां सबाधपरि- 
हारादि ९५८९. माग॑ती्यादिषु पीडापरि्ागः ९५९, 
सी मावुक्षफर्स्वाम्यधिधिः; स्वाम्यनुमतिमन्तरेण कृति- 
फलालाभः; कशकृष्विधिः ९६०. 
सीपुंधमाः- 

कन्यायाः पुनदांनादानपुनर्विवाहविचारः; अनेक- 
भार्यस्य कतेष्य, खीधर्माश्च ११०९-१०. विधवाधर्माः; 
नियोगविधिः, परपू्वाबिचारश्च १११०. बीभिषत्रिणोर- 
पद्यस्वाम्यविचारः १११९१. 
दायमागः 
पितुकतकेो विभागः; 

मातृपित्पुत्राणां समधिमागविधिः 
स्वार्जिते पितुराधिकांशहरस्म्‌ ११७४. 

परपपरम्परायां विभागविधिः 

प्रा्तव्यवदह।राप्राप्तम्यवह्‌।रदिविभागविचारः; बास्तु- 
षेत्रादिविमागः; प्रित्रततो भागकल्पना आ चतुथौत्‌ 
१२०१-२. 


११७३-४. 


विभाज्याविभाज्यविवेकः 

पैतामहं नमुद्धतं स्वार्जितं च पिता नाकामो विम- 
जेत्‌; विद्यारो्यौदिधनानां विभाग्याविभाज्यत्वविवारः 
तल्छक्षणानि च १२२४-८. मनुकृतविभाज्यविरार- 
परोक्षा १२२८-९ देशजातिसघ्रामाणां मिनन दायमाग- 
पमा भवति; पेतृकधनेन ऋणशयुद्धयुत्तर॒दायत्रिभागः; 
विभाग्यो दायः १२२९-३०. 

पूतरप्रफाराः+ तेषां दायरत्वविन्ारश्च 


ओंरसक्षेत्रजादीनां सवणास्वणीनां दायदरत्वपिण्ड- 
दस्वादिविचारः १३४९-५०, 
दाथानदः 


अक्रमोढजसगोचजप्रत्रज्यावसितप्रतिखोमजा दायान- 
हाः पितृद्रव्यात्‌ मतम्याः; अवरन्धुद्रष्यं राजगामि १४०३ 
-- ४. 
पैतकदरम्ये पत्नीनां मातृणां च भागः 
जीवत्यजीवति वा पितरि माता सर्माशिष्रिणी 
१४१३ 


ऋषिक्रमेण विषयासुक्मणिका 


खीधन, स्ीधनकृत्य, स्ीधनविभागश्र 
षड्विधं स्ीघनम्‌; अध्यन्न्यध्यावाहनिकग्रीतिदत्त 
तौदायिकान्वधियश्युस्कानां निरुक्तिः १४५२-४. स्रीणां 
बृ्तिरूपो दायः; स्रीधनत्वापवादः 
सौदायिके स्थावरादावपि स्वातन््यम्‌ १४५५-६. भर्व 


६ => ह [+ अ | 
भ) त १ श लीमिदनि धनम्‌; सदोषधनिकाधिनाराविचारः; 
श्रीधने पत्युरधिकारमादा; स्रीणां स्वधने स्वातन्यम्‌ ; ` 


| 


,९१। 


बृद्धिः 


इद्धिपरिमाणम्‌ ; वृद्धिप्रकाराः तह्श्षभानि च; 


¦ वृद्धयुपरमावधिः; वृद्धधपवादः ६३४. 


१४५४-५. ल्लीणां ` 


घनानधिकारिणी १४५६-९. स्रीधनविमागः १४५९ ` 


६०, शुल्कपूवंकवाग्दत्ताविषये धनवादः १४६०. 
मृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
मृतागुत्रधनमाक्‌ पतनी १५२०-२१. भवरंधनमाक्‌ 
दुहिता च क्रमेण; जपूतरमृतधनभाजः क्रमेण पली 


1 


आभिः 
सप्रत्ययमोग्याधिः; आधिनाशे आध्यन्तरकरणम्‌ ; 
आधिमोचनम्‌ ६९५८-९, 
आधिसिद्धिः ६५९-६०, 
प्रतिमः 
प्रातिमाभ्यनिमित्तानि; प्रातिभाभ्यद्रव्यदान कियस्पु- 


¦ रष्पर्मन्तम्‌ ६७६. 


दुहितरः पिता माता भ्राता तस्पुत्राश्च १५२१. अुत्र- ` 
विमक्तमृतधनमाजः क्रमेण पिता भ्राता जननी पितामही 
च; अविभक्तापुत्रमृतल्री अंशं भ्रण वा प्रा्रोत्ि 


१५२२-३. भदरोध्वदेदिककरणाधिकारः; ब्राह्मणद्रध्य- 
मदायिके श्रोत्रियगामि; अब्राह्मणाद्ायिकद्रव्यं राज्ञः; 
मृतसंस्कत। घनदरी १५२३-४, 
संखष्िषिभागः, मृतापुत्रसंसशिभनाधिकारश्च 

मृतापुत्रसखष्टिधनविभागाधिकारः; संसृष्टिनामुव्याता 
द्मंशभाक््‌ १५६०-६१. मरतापु्पल्याः पतिपक्षः पितरु 
पक्षो वा प्रभुः १५६१, 

विभागदोषे पुनर्विभागादिविभिः 

प्रस्छादितापहूतनष्टटतस्राधारणघनविभागः 

विभागानन्तरोपलम्भे १५७३-४ 


सम. 


विभागसंद्रद्ं नणयविधि 
विभागनेणये प्रमाणानि १५८२. 
पितामहः 
करणादानम्‌-- 
वृद्धिः 
वृद्धचुपरमावधिः ६३४. 
प्रतिभूः 
प्रातिमान्यद्रव्यदानम्‌ ६७५५-६. 
ऋणप्रतिदानम्‌ 
पितुमातूकृत्णप्रतिदानाधिकारः ७१४. 
व्यासः 
कणादानम्‌-- 


वि ` कि 


डः `, ` ~न = ~न 


न~~ ~ = ~ ~ 


ऋणप्रतिदानम्‌ 
कणानपाकरणकमंविपाकः; पितृकृतं सदोष न 
देयम्‌ ७१४. 
क्रणोदूयाहणम्‌ 
पिथ्याभियोगिदण्डः ७३०. 
उपनिधिः ---- 
निक्षेपलक्षणम्‌ ; निक्षेपस्य तदपहवादेश्च प्रमाण- 
निरूपणम्‌ ७५५-६. न्यास्षादिप्रतिदापनम्‌ ; न्यासाद्यपदा- 
रदिदोषे दण्डविधिः ७५६. 
अस्वामिविक्रयः- 
अस्वामिविक्रयस्वसूपम्‌ ; मूलदशंमे केतुः डद्धिः; 
अक्वाभिविक्रये दण्डादिविधिः ७६८. 


` संमृयस्मुत्थानम्‌-- 


संभूयक्मस्वरूपम्‌ ; राजश्यस्कद्‌।नम्‌ ७८९. 


` दन्ताप्रदानिकम्‌-- 


प्रतिग्रहीतरतारतम्येन दानमदहिमतारतम्यम्‌ ८०६, 


, वेतनानपाकमे-- 


गृ्मूमिमाटकविधिः ८५४. 
क्रयविक्रयानुद्ययः-- 
विक्रीयापप्रदानम्‌ 
अनुशयव्यात्रच्यथे मध्यस्थव्यवस्था; सव्यंकरिऽनुशयो 
न कार्यः ८८९-९०., 
क्रीत्वानुशयः 
दव्यविरेषेषु परीक्षाकालः अनुशयावभिश्च ८९९. 


` स्वामिपारूविषादः -- 


पाठस्य स्वामिनश्च विवादः ९२०. 


| सीमाविवादः- 


| 


सीमाप्रकाराः; कृष्टाकृष्टविधिः ९६१. 


{ग्ग 


लीषधमाः-- 
पतित्रतावृत्तम्‌ ; स्रीदोषाः; त्याज्यल्लीविचारः; अन्धा- 
रोहिणीप्ररसा; विधवाधमोः ११११. 
दायभागः 
दायमागपद्याथः 
विभागप्राशस्ययम्‌ ११४२. ` 
पेतामहद्रम्यस्वाम्याविचारः 
पैतामहद्रव्यस्वाम्यविचारः ११८०. 
| भातृणां सहवासविधिः 
जीवति पितरि सहवासविधिरितरथा विभागः ११९९. 
विभाञ्याविमाज्यविमरकः 
स्वाजितविद्याशौर्यसमुदायपितुप्रसादलन्धवरैवाहिकादि- 
धनमविभाज्यम्‌ १२३०-३१. अविमान्यद्रव्यतरिशेषाः 
१२३१.२२. | 
सवणसतापत्नन्नानमिमागः 
सापलनभ्रातृणां मातृतो विमागः १२३८. 
ैतुवद्रव्ये पत्नीनां मातृणां च मागः 
मातरः पुत्रसमदायार्दाः १४१५. 
पेतृदरनय भगिनीनां भागः 
असंस्कृतकन्यादिसस्कारकतेव्यता १४२२. 
स्रीधनं, स्जीधनकृत्य, खीधनविमागश्च 
सौदायिकं श॒स्कं च; स्रीणां वृत्तिरूपो दायः 
१४६०-६ १. 
मृतापुत्रथनापिकारक्रमः 
अपुमृतधनभाजः क्रमेण पनी दुहिता दौदित्रश्र, 
तेषां भाद्धकृच्व च १५२२-५. 
विमवत्ताविमक्तङ्कस्यम्‌ 
विभागे वृत्तेऽपि स्यावरमविभान्ये, तन्न नैकः कश्चि. 
त्स्वतन्नो बिभमक्तोऽपि १५८६-७, मध्यगधनात्‌ 
असंस्कृतसस्कारः कर्त॑न्यः; पुतानुमतिं विन। स्थावरदास 
निक्रयदानादौ न स्वातन्न्यम्‌ १५८७, 


देवलः 
दत्ताप्रदानिकम्‌- 
दानाङ्खानि षट्‌ ८०६. 
अभ्युपेत्याङुश्रेषा-- 


पत्रमायादासशूद्राणां धनस्वाम्यविचारः ८३९. 
ज्ीपुधमोः- 


्यबयस्न््रण्डम्‌ 


छ्ीत्यागबिचारः ११११-२. स्ीधमौः, अधिवेदन- 
विचारः, लीपुनर्विवाहः, पत्िव्यागविचारश्च; परोषित्त- 
मतृंकाघमंः १११२-६. | | 
दायमागः 

दायभागपदार्थः 
विभागप्राशस्ष्यम्‌ ११४२. + 
पेत॒कदरन्यविभागस्तत्कालश्च 

पितुरूष्वं रिक्यविभागकालः, जीवति पितरि सदोष 
विभागकालः, जीवति पितरि स्वाम्यविचारश्च १११५६. 
^ ७. | 
पुत्राणां सोद्धारसमचिषमाविभागाः 

पुत्राणाधुद्धारविचारः ११९३-४. 
११९४. 


उ्येषए्टलक्षणम्‌ 


पुरुषपरम्परायां चेमाः 
अविभक्तानां पितृतो भागक्रस्पना आ चतुर्थात्‌, 
अग्रे समभागः; सवणापृत्राणां समो विमागः १२०३. 
अस वणञ्नानृविभागः 
अखवकैकपुत्रः सवौश््रः, एकः दूद्रापु्रस्वृतीगरा- 
शरः इतरेषाममवे; सु द्रापुत्रस्य मूभिनिषधः १२५२. 
ृत्रभरकराराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
पुत्रमहिमा; ओरसक्षेत्रजादयो द्वादश पुत्राः, तेषां 
तवणीसवणानां दायदहरस्वपिण्डदत्ववि चार्य १३५०-५१. 
दायानहाः 
अधरम्यपुत्राः, द्रीवकरुषटयादयः, पतिततजाः, सुन्या- 
श्रमिणश्च दायानहोः; पतितातिरिक्ता मततव्यः; तत्पृत्रा 
दायिनः १४०४, | 
पेतृर्द्रभ्य पत्नीनां मातृणां च मागः 
माता पूत्रसमदायाहां १४१४. 
पेत॒कद्रव्ये मगिनीनां मागः 
कन्याः संस्काराथंद्रव्यहारिण्यः १४२२. 
सीध, स्ीधनक्रत्यं, स्ीधनविभागश्च 
सीधनम्‌ , तत्न स्रीणां स्वातन्न्यम्‌ ; पल्युः स्रीधनेऽ 
धिकारमर्यादा १४६१. मातृधनविभागः; अप्रजस्ीघन- 
विभागः, सृतकन्याधनविमागक्रमः १४६२. 
गृतापुच्रधनापिक्रारक्रमः 
अपुत्रमृतधनहरी दुहिता; अपुत्रमृतधनभाजः करमेण 
सोदराः दुदितरः पिता भ्रातरः माता भायौ कुल्याः 
सहवासिनश्च १५२५-६. अदायिकमन्राह्यणधनं राजा 
दरति; ब्रह्मस्वं भजियाः; मृतसंस्कता धनहारी १५२६, 


ऋषिक्रमेण निषयानुकमणिकां 


उशना 
कणादानम्‌- 
क्रणप्रतिदानम्‌ 
[ पित्रङृतं सदोषर्णं न देयम्‌ ] ७१४. 
भभ्युपेत्याशश्रषा-- 
दास्यानहाः ८३९, 
स्वामिपालविबादः- 
खस्यरश्चणम्‌ , तदथं पद्यरण्डविधिः ९२०-२१. 
खी पुधमांः- 
ब्राह्मण्या अन्वारोहणनिषेधः; नियोगविधिः १११३. 
दायमागः- 
पुत्राणां सोद्धारसमतिपमिभागाः 
ज्येष्ठोद्धारः ११९४. 
विभाञ्याविमार्थविवेकः 
अविभाच्यद्रव्याविरोप्राः १२३२. 
सवणक्तापत्नन्नातुरिमागः 
सोदरसापत्नभ्रातृणां समो विभागः १२३८. 
सीध, स्लीधनङ्रत्य, स्ीधनविभागश्च 
मातृघनविभागः १४६२. 
सृतापुत्रधनाभिकार नमः 
अपुत्रमृतधनभाक्‌ पल्नी १५२६. 


प्रजापतिः 
कणादनम्रू- 
ि । आधिः 
अन्वाधिः ६६०, 
क्रणप्रतिदानम्‌ 
अपदि ऋणप्रतिदानापवादः; उत्तमणत्राह्मणाभावे 
ऋणापाकरणम्‌ ७ १५. 
दत्ताप्रदानिकम्‌--~ 
देयं क्षेत्रम्‌ ८०७. 
कयविक्रयानश्चयः- 
क्रीत्वानुशयः 
स्थावरक्रयविधिः, मूल्यध्यवस्थापक्रतरिचारश्च ८९९. 
सीमाविवादः 
सीमाक्षेजवक्षफलस्वाम्यषिधिः ९६१-२. 
दायभागः 
विभाभ्यानिमाज्यविवेकः 
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` विचारः १२३२-३. 


|» ९ 4१।। 


विद्यारोयीदिघनान्थविभाज्यानि; स्थाषरविभाग- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
विधवायाः पूत्रदानपतिग्रहाधिक्रारः १३५०. 
रतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
अपुत्रमृतधनभाक्‌ पल्नी;विघव।! भरणभाक्‌ १५२६. 
संशष्टिविभागः, मूतापुत्रसंसष्टिवनापिकारश्च 
मृतापुत्रससष्टिषनाधिकारः १५६१. 


यमः 
ऋणादानम्‌-- 
आधिः 
गोप्यभोग्ाधिमोगनाशविचारः ६६०. 
छणोदु याहणम्‌ 


अधमर्णो राज्ञा दापयितष्यः; अप्रदाने चक्रश्रद्धि- 
व्यवस्था ७३०-३२२१. 


अस्वामिविक्रयः- 
अस्वाभिकरतनिवर्तनम्‌ ७६९. 
खीपुथमोः-- 


पतित्वं सप्तमे पदे; आद्यण्याः सुरापाननिषेधः; ल्ी- 
त्यागविचारः; विधवाधम।ः; नियोगविधिः १११३-४. 
द्यमागः-~ - 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायष्टरत्वविचारश्च 
पुत्रमीहमा; ओरसादिद्रादक्षपुत्राणां द्यामुष्यायणल्व- 
दायदहरत्वपिण्ड दत्वविचारः १३५१-२. पु्ीकरणविधिः; 
काण्डधृष्ठसस्लाः पुराः १३५२. 
स्लीधर्नं, स्रीधनक्ृत्यै, खीधनाषेभागश्च 
आमसुरादिधु अप्रजल्ञीधनविभागः १४६२. 
मृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
अपुत्रधनभाजः करमेण भ्राता पितरो ज्यष्ठपत्नी स- 
गोत्रः शिष्याः सब्रह्मचारिणश्च १५२६. 
संसृष्टिविभागः, मृतापुत्र्रसृष्टिथनापिकारश्च 
मृतापुत्रससीष्टधन धिकारः १५६१. 


मरीचिः 


कण्दर 
६, £ र 


आधिप्रकाराः ६६०, 


|ञ ११।.। 


अस्वामिविक्रयः ~ 
द्ुद्धक्रयः; अविक्तातक्रये विधिः ७६९. 
दायभागः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
गोत्रान्तरगतानां दायाश्चोचक्ञातिषिचारः १३५२. 
विमक्ताविमक्तङ्कत्थम्‌ 


विभक्तैः श्राद्धादि परथ कार्यम्‌, विमक्तानां 


त्वेकेन ्येषटेन १५८७-८. 
दक्षः 


दन्ताप्रदानिकम्‌-- 

नव अदेयानि; सफर दानम्‌ ८०७. 
अभ्युपेत्याञ्युश्रृषा ~ 

परित्रज्यावसितदण्डः ८३९. 
सखीपुधमाः-- 

ल्नीरश्चा; अधिवेदनविचारः; 
दोषश्च १११४-५. 
दयभागः-- 

पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
अग्रजदाननिषेषः १३५२. 


दभ्पत्योर्धमौः, दिदार- 


भठराजः 
कणादानम्‌-- 
वृद्धिः 
वृद्धधुपरमावधिः ६२३५. 
आधिः 


आधिप्रकाराः, आधिभोगनाशविचारः) 

६६०. 
कणोदुयादणम्‌ 

गहीतधनस्मघनामावे म्ह्मधनम्‌ ; ऋणोद्प्राहणे 
्षेत्रारामगहविक्रयादिविधिः ७३१ 
दत्ताप्रदानिकम्‌- 

दाननिमित्तानि; धर्मदानार्थदानकामदानन्रीडादान 
हरषदानलोकिकदानानि ८०७ 
क्रयविक्रयानुररयः-~ 

करीत्वानुरायः 

प्रतिबन्धक्रयभूक्रयाज्ञाक्रयोक्तरामादिविधिः ९००. 

दायमागः 
विभागकदेदे निणेयिषिः 


` क्रणादानम्‌-- 


व 


समविषमविभागनिवतनकालावधिः १५८२. 
सवतः 


` क्रणादानम्‌-- 


द्धिः 
वुद्ध्पवादः ६२५. 4 
उतथ्यः 


` कणादनम्‌-- 


प्रतिभूः 
प्रातिभाव्यद्रष्यदाने नियमविशेषः ६७६. 


वृद्धवसिष्ठः 


प्रतिभूः 
प्रातिमाव्यनिमित्तानि; प्रातिमाव्यद्रव्यदानाधिकारः 


 कियत्पुरषपरयन्तम्‌ &७६-७. 


व्याघ्रः 
कणादानम्‌-- 
प्रतिभूः 
प्रतिभूप्रकाराः ६७७. 


' दत्ताप्रदानिकम्‌-- 


ल्ीधनदानविचारः ८०७. 


गोभिलः 


' क्रणादानम्‌- 


अन्वाधिश्च , 


| अन्वारोष्ट्ण बिचारः; 
। १११७. 


कणप्रतिदानम्‌ 
अज्ञातण॑दोषापाकरणम्‌ ७१५, 


शातातपः 
स्री पँषमाोः-- 
ख्रीपुनर्विताहविचारः १११६. 
दायमागः- . 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदठरत्वाविचारश्च 
दत्तपुत्रस्योध्वैदेदिकाधिकारः १३५२. 
पराशरः 
सखीपुधमाः- 


छ्वीत्यागपतित्यागल्ञीपुनर्विवाहवि चारः; विधबाधमां 
भीभिक्षेतिणोरपत्यस्वम्यि्रि्ारः 


दायमागः- - | 
पवरप्रकाराः, तेषां दायदरत्वाविचारशच 
करौ चत्वारः पुत्राः १३५२. 
-खतापुत्रधनापिकारक्रमः 
अपुत्रमृतधनभाक्‌ कुमारी ऊढा च क्रमेण १५२७. 
9 ४ ॥ 


अत्रिः 
-द२[यभाग.---~ 


पुत्रप्रकाराः, तेषां दायद्र्वविचारश्च 
पुत्रमहिमा, पुत्रीकरणावेषैश्च १३५२-५. 


लोग्षिः 
{यमागः- । 
विभाज्या विभाञ्यापवेकः 
योगक्षिमावविभान्यो . १२२३. 
स्लीधन, श्लीधनकरतयं, सी धनविभागश्च 
पतिधने सीणां स्वाम्यं न स्वातन्व्यम्‌ १४६३. 


वृ द याज्ञवल्क्यः 
द्ायमागः-- 
विभाज्याविमाज्यविवेकः 
स्थावरातिरिक्तं पितप्रसादलम्धमविमान्यम्‌ १२३३. 
पत्रभ्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
सजातीयविजाती यदत्तकरिक्थदरत्वपिण्डदस्ववि चारः | 
२३५५. 
ससुष्टिविभागः, मृतापुत्रसंसृष्टिधनाधिकार श्व 
म्तापुज्रसंसुशिधनापिकारः १५६२ 
विभागसंदेहे नि्णंयाविधि 
विभागनिर्णये प्रमाणानि, तत्र दिष्यं न देयम्‌ | 
१५८२ 
विंभक्ताविभक्तकरत्यम्‌ 


कुलुक्रमायातत्थावरादेर्विक्रयदानादौ न कशचित्‌ स्व 
तन्त्रो विभक्तोऽपि १५८८, , 


बृहद्यमः 
प्रभयक्रिया-~ । 
प्रमेयक्रिया ७३४ 
दायभायः-- | वि 
पुत्रप्रकाराः) देषां दायहरत्वनिचारश्च. 
१० 


+ ५५ 


पुीकरणविषिः; नव ॒पुघ्रत्वाह्ीः, तेषां दाय्टरत्व- 
विन्वारः १३५५ । 
ख्ीपनं, सीधनक्रत्यं, सीपनविमागश्च 
पु्रवती पत्नी भागहारिणी १४६२. 
, . विंभक्ताविभक्तङृष्यम्‌ 
संसृष्टिकृत्यम्‌ १५८८. 


वृद्धहारीतः 
ऋणाद्यमम्‌---~ 
वृद्धिः 
[वृद्धिः] ७३१ (प.). 
आधिः 
आधिः ७३१--२ (पर). 
प्रतिभूः 
प्रातिमाव्यद्रव्यदानम्‌ ६७७ 
णप्रतिद्ानम्‌ ॥ि 
त्रिपुरषपर्यन्ता ऋणप्रतिदातारः; पूत्रेणाप्रतिदेयानि 
ऋणादीनि; पितुकृतमूणं प्रपौत्रः प्रतिदेयम्‌; 
रिक्थग्राहयोषिद्प्रादानन्याभितद्रन्यपुत्रादीनाग्रणप्रतिदातृ 
तवम्‌ ; प्रतिभूदत्तषनप्रतिदानम्‌ ; स्लीपतिपुत्रक्ृतणे 
प्रतिदानाविचासरश्च ७१५ 
्रणोदु ग्राहणम्‌ 
[ऋणप्रतिदानम्‌ ; उद्धतक्ऋणिदण्डः; नष्टकऋणपन्न 
साक्षिविधिः; वल्रादिकणोद्प्रादणविधिः.। ७३१, 
प्रमेयक्रिया--- 
प्रमेयक्रिया ७३४. 
सीमाविवादः | 
सीमाकरणम्‌ ९६२. 
दायभागः 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
सप्त पुत्राः; पिण्डदाः १३५५. 
दायानक्षंः ` । | 
साध्व्यो भतभ्याः नासाध्व्यः; मुन्याश्रमिणः पाषण्डा- 
दयश्च मागान्हा; १४०४ 
सखीयन, सीधनकृत्य, द्नीषनविभागश्च 
भगिनी चठुथमागहारिणी; - ` खीषेनभविभाज्यम्‌; 


विविधं ज्ीधनम्‌. १४६२. 


~. - तापुतरननाभिकारक्रमः . * ' ` 


|6१५।। 


; विभक्तपु्रमृतधनमानः क्रमेण पत्नी दु्ितरः 
पितरौ भ्रातरः तत्ुताः सपिण्डाः सेबन्धिबान्धवाश्च 
१५२६-७, 
संसृष्टिविभागः, कृतापुत्र्खष्टिषनाधिकारश् 
मूतापुत्रस्थावरं न संसृष्टिनः १५४१. 
विमक्तजविभागः 
विभागानन्तरजातः अश्माक्‌ १५६८. 


लधुहारीतः 
भ्रणादानम्‌- 
वृद्धिः 
वृद्धिः ७३२ (१.). 
प्रतिभूः 
प्रातिमानव्यद्रष्यदानम्‌ ६७७. 
दायमागः--~ 
त्रप्रकासः, तेषां दायहरस्वविचारश्र 
पुत्रिका १३५५. 
दायानहौः 
 नवयुबती विधवा म्ैव्या १४०४. 
मृतापुत्रपनाधिकारक्रमः ` 
` भूतापुत्रषनभाजः क्रमेण पत्नी दुषितरः पितरो 
भ्रातरः तत्पुतो गोत्रजो बन्धुः ्िष्यः सन्र्षचारिणः 
१५२५७. | 
क विभक्तजविभागः 
विभागानन्तरजातः अशमाक्‌ १५६८. 
विभक्ताविभक्तकृत्थम्‌ 


विभक्तकृत्यम्‌ १५८८. 


सुमन्तुः 
क्रयविक्रयानुश्चयः-- 
क्रोर्वानुशयः 
करये तक्तस्यक्रियासु चानुशयावधिः; क्रयसिद्धिः 
८९९-९००, भूक्रयविषिः ९००. 
सखीपुंधमोः-- 
. क्लीत्यागबिचारः १११७. 
दायभागः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
` पुत्रमहिमा १३५५. 
विभागसंदेहे निणेयतिषिः 
खमविषमविभागनिषतनकालावधिः १५८२. 


भ्यबहदारक्ान्डम्‌ 


शाकटः 
दायमागः- 
पुत्रप्रकाराः) तेषां दायहरत्वविचारश्च 
दत्तकपुत्रः कीटो राह्म; १३५५. 
विभक्ताविमक्तकरृत्यम्‌ 
अविभक्तानां देवका्यमेकमेव; विभक्तानौ पथक्‌ 
१५८८. 


जाबालिः 
दायभागमः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
पुत्रिका दत्तकश्च १३५६. 


कण्वः 
अभ्युपेत्यादुश्रषा-- 
दास्यानर्छः ८३९. 
दायभागः-- 
सीध, स्लीधनङ्त्य॑, सीधनविभागश्च 
ल्रीधने श्ञीणां खातन्न्यम्‌, भतुरधिकारमर्यादा 
१४६२. 


पारस्करः 
दायन्राभः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


दत्तस्य श्यासुष्यायणत्वम्‌ १३५8३. 
खीं, सीथनकृत्य, सीधनविमागश्च 
मातृधनविभागः १४६२-३. 


पेदीनसिः 
सी पुंथमां = 


विवाहे सापिण्ड्यविचारः; लीरा; लीधमौः; 
ब्राह्मण्या अन्वारोहणनिषेधः १११५. 
दायमागः- 
पुत्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः 
पुत्राणां समो विभागः ११९४. 
पुत्रप्रकाराः; तेषां दायहरत्वविचारश्च 
पुत्रमहिमा, द्वधासुष्यायणाः २१३५६. 
पैतृकद्रव्ये भगिनीनां मागः 
कैत्यघनविभागे कन्याभागः १४२२. 
ज्लीषनं, ज्जीषनक्त्य, ओधतवि भागश्च 


कषिक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


पैत्यधनविभागे कन्याभागः; क्नीश्चस्कं पत्युः; मृत- 
पुत्रिकाधनं न पल्थुः; मृतकन्याधनविमागः १४६३. 
मृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
अपुत्नमृतधनमाजः क्रमेण भ्राता पितरौ ज्येष्ठा पत्नी 
सगोत्राः रिष्याः सब्रह्मचारिणः भत्रिया;; अब्राह्मण- 
द्रव्यं राजगामि १५२७. | 
अङ्धिरः 
सीपुंधमौीः- 
अन्वारोहणविचारः १११५-६. 
वृद्धमनुः (बहन्मनुः) 
वेतनानपाकम-- 
अपरिभाषिता यरतिः;सदोषमभ्तकविधिः;उपस्करनाश- 
संबन्धी तिधिः ८५४५, वाहनकमणि सदोघस्वामि- 
सबन्धी विधिः ८५५. 
सीमाविवादः-- 
ग्रामसीमापाखनम्‌ ९६२. 
सीपुथमोः- 
नियोगविचारः १११६. 
दायभागः 
जसवणञ्चातिनिभागः 
प्रतिग्रहमूर्बाह्मणीमुतानामेवः; स्थाषरं जवर्णिकासुता- 
नाम्‌ १२५२. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्व विचारश्च 
, दत्तक्रीतादीनां स्पिण्डत्वगोत्रवच्वादिविचारः १३. 
५८-६२. परिग्रहर्विधिरहितस्यानधिकारः १३६२. 
। मृतापुत्रधनाभिकारक्रमः 
सपिण्डता सोदकता सगोत्रता च; अपुत्रमृतधनभाक्‌ 
पत्नी १५२७-८. 


कातीयरोगाधिषत्रम्‌ 
दायमागः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
दव्यासुष्यायणानां दायहरत्वपिण्डदत्वविचारः १३५६. 


णानि 
काष्णाजिनिः 
दायमागः--~ 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


द्रथामुष्यायणानां दत्तकादीनां पेतृककर्मस्वल्पम्‌ 
१ : ५ & ४ ८ [॥ 


स = 0 ००१५० 


ॐ] 


बृहत्पराश्रः 
दावभागः-- 
पश्रप्रकाराः+ तेषां दायहरत्वविचारश्च 
भ्रातृणां एकपत्नीनां एकस्य एकस्या वा पुत्रेण 
ुत्रवत्वम्‌ १३६२. 
शोनकः 
दायमागः-- 
ुश्रप्रकाराः, तेषां दायक्ष्त्वविचारश्च 
पुतसग्रहप्रयोगविधिः, तव्रसयात्‌ टीकायां पुत्रग्रहणे 
सापिण्ड्यदोदहि्नभागिनेयत्वदितिचारः १३६३-५. 
पुत्रग्रहणे सापिण्ड्यगोत्रजातिदोदित्रभागिनेगत्वादेविचारः 
१३६५-७०. पूत्रदातुरेकानेकपुत्नस्वादिचारः १३७०. 
७१. कलौ दत्तौरसावेव पुत्रो १३७१. 


वृद्धगौतमः 
दायभाग 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदरत्वविचारश्च 
संस्काररूपः परिग्रह विधिः पुत्रत्वायादकः १३७१-२. 
ओरसादिःपुव्रान्तरखद्धवे दत्तस्य दायहरत्वविचारः; 
सस्काराकरणे दत्तस्यादायाहंत्वम्‌; संस्कारल्पः प्रतिप्रद- 
विधिः १३७२-३. 


ऋष्यद्युङ्धः 
लीपुषमाः- 
खीधमाः १११७. 
प्रचेताः 
सीपुपमाः-- 
विधवाधमाः १११७. 
विराट्‌ 
सलीपुधमाः- 
अन्वारो्णविचारः १११७. 
व्याघ्रपात्‌ 
सीपुषमाः- 
अन्वारोहणविचारः १११७. 
गाग्यै, 
सीपुंधमाः- 


न्रीत्यागविचारः; १११७, 


अप्रजस्नीधनविभागः १५६३. 
सूतः 
दायमाग-- 
स्ीधनं, सीषनक्त्यं, ख्ीषनविमागश्च 


छ. ९५८11 -कयबह्यक्कन्डम्‌ 
बृद्धप्रपितामहः बीधायनगृद्यदोषसूत्रम्‌ 
कणादानम्‌ -- दावभागः . ध 
कणप्रतिदानम्‌ पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
[त्रिपुरुषपयंन्ता. ऋणप्रतिदातारः]. ७ १५. पुत्र्रतिग्रहकस्पः १३८४-५. 
वृद्धकलातातपः ` स्द्त्यन्तरपरू . 
दायभागः- 4 कणाद्नम्‌-- 
मृतापुत्रधनापिकारकरमः  „ आपिः 
६ ८८० ध्‌ ग॒ श्र न्च ‡ 
आत्मवान्धवपितूत्ान्धवमातूव्रन्धवाः ` १५२८-९. (+^. ध ० 
| | | ॑ ऋणध्रतिदानम्‌ 
† १ श भ 
| अआश्वङायनः सदोषदानम्‌ ७१५. 
दमयभागः- | ॥ उपनिभिः- 
विभकताविमक्लकृत्यम्‌ ध 
| | च ¦ निक्षेपनारे निक्षेपो देयः ७५६. 
पकपाकानां विभक्तानामेकः पर्थयज्ञान्‌ करोति, अ 
अनेकानां तु प्रथगनुष्ठानम्‌ १५८८. श । 
1 ठु १ ४. = [समयभद्धिब्राह्मणदण्डः | ८७७. 
जावूकाणः क्यविक्रथानद्यः-- 
क्यविक्रयानुश्चयः-- विक्रीशरसिप्रदानम्‌ 
। कीत्वानुदावः | दशात्परतोऽनुशयो न कार्य; ८९०. 
भूक्रये सामन्तादिविधिः ९०१. | यीत्वानु शयः 
क । ^ 
| द पेद्धिः ९०१. 
4 पश्चाध्यायी (वनजे 
, स्व्‌[भिपार २ :--- 
क्रयचिक्रयानुशयः- 
सस्यरक्षणम्‌ , तदथं परश्चदण्डविधिः 
० | ॥ स्यरक्षणमू, तदथ पञचद्= धिः] ९२१ 
करये सामन्तादिविधिः] ९०१ 3 | 
| । | विवाहे गोत्रसापिण्डधविचारः; स्नरीरक्षा; पत्नी न केत- 
बुद्रकात्यायनः | । व्या; स्रप्ररंसा; अधिवेदनविचारः; मरोषितमवकाविधिः; 
क्रयविक्रयानुश्चयः- । विधवाधमाः १११८. 
क्रीत्वानुशयः | दायभागः-- 
५५ ^. % ४ 
परिवतनक्रयोक्तलामादिविचारः क्रयसिद्धिश्च ९०१, दायमागपदाथैः 
दायभागः-- + भूमिरूपाथीगमः ११४२. 
सख्ीधरन, सीषनकृत्यं, खीधनविमागश्च विभाञ्याविमाञ्यकितरिकः 


गृहविभागः १२३३. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
ओरसादीनां पञ्चदशपुत्राणां दायहरत्वपिण्डदत्वाप्रेचा- 
रः. करो ` कषेजजोयादननिषेधः; पुत्रग्रहणे अभनस्था- 


जामात्रे दत्तं दुितुः दोदित्रीणां वा मवति १४६३. | नियमः; दत्तकः कदा; कः, कौटशः) कयं च ग्राह्यः 


निषण्डुकारः ` ` ` 
दायमागः- ५ 
दायमागपद्ाधः 
दुयपदार्थः ११४२, 


| 


१२७३-४ 

_ पतुकदग्ये मगिनीगां मागः 
 ममिनी चतुथमागहारिणी; अनुजानां संस्कास्कमं 
पूर्वजेन कर्तव्यम्‌ १४२२. 


ऋषिक्रमेण विषयाञुकमणिका 


स्रीधनं, सीषनङ्ृत्य, स्ीधमेविभागशच 
अप्रजदुदहितृघनविमायः १४६३. 
सृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 
माता धनहारिणी; पत्नी श्राद्धकरी; अविभक्तमरता- 
पुत्रषनदहरी पनी; विधवा मरणाय १५२९. 
 तिभक्ताविमक्तङृत्यम्‌ | 
अविभक्तस्थावरस्य दानविक्रयादौ खातन्त्यनिभि- 
तानि; अविमक्तैः परस्परानुमत्या क्षत्रादिरदयम्‌; 
भूमिविक्रये ग्रामन्ञातिसामन्तदायादानामनुमतिर्रह्या 
१५८८-९ | | 


अनिर्दिषटकतेकवचनानि 


कणादानम्‌-- 
वृद्धिः 
बरद्धिप्रकाराः तद्छक्षणानि च ६३५. 
आपिः 
[आधिपालनम्‌] ६६१. 
कणोदु्ाहणम्‌ 
` अपीड्यैव ऋणं आह्यम्‌ ; धनालामे पत्नपरिवर्तनम्‌ 
७३१. =. । 
उपनिधिः- 
निक्षिपप्रतिदापनम्‌ , तद्वृद्धिः ७५६. 
संभूयससुत्थानम्‌-- 
 ऋषत्विग्दक्षिणाविमागः ७८९ 
दताप्रदानिकम्‌-- 
विश्वजिति सवस्वदानम्‌ ; देयमेदयं च ८०७ 
सीमाविवादः- 
कूपवापिपुष्करिणीतडागसरःसीमाः ९६२. 
कषीपृवमाः-- 
स्रीणां 
१११८. 
दायमागः- | 
पत्राणां सोद्धारसमर्विषमविभागाः 
उयेष्ठादितारतम्थेन विभागतारतम्यम्‌ ११९५४. 
 पुतरप्रकोराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


करो क्षेत्रजवन्जनम्‌.; - पुत्रपसिगरहः; दुहितृमदिमा 
१३७४ 


एकानेकपतिवरणविचारः; नियोगविधिः 


सीध, ्लीधवहत्यं, सीधनविभागश्च. . .-- 


[ 


~~ ~~~ --- ~~~ ~~ ^" त ~= = न 


|^ ‰ ५ : 


अध्यीमिकाध्यावाहनिकरप्रीतिदत्तपादवन्दनिकानां नि- 
सक्तिः १४६३. | | 
मृतापुश्रधनापिकारक्रमः 
माता मृतापुत्रधनभाक्‌; दायः साप्तपौरषः १५२९. 
विभक्ताविभक्तक्रत्यम्‌ | 
स्थावर विक्रेयम्‌ ; अविभक्तानां प्रथग्रामदेश्चानां 
देवपित्यकमंष्रथक्त्वम्‌ १५८९. 


माकेण्डेयपुराणम्‌ 
अन्शुपत्याञ्च्रष- 
प्रातिलोम्येन दास्यम्‌ ८३९. 
स्रीमाविवाद:-- 
प्रामपुरखेटकवटशक्षणानि ९६२. 
दायभागः ~ 
गृतापुत्रथनायिकारक्रमः 


साप्तपोश्पनिरक्तिः १५३०. 
हयपुराणम्‌ 
अभ्युपेल्यादयुत्रपा- 


विनतायाः पणनजितदास्यम्‌ ; गरडध्य मात्रदास्यात्‌ 


¦ दास्यं च ८४०. 
¦ स्वामिपाकविवाद :-- 


¦ स्ीपुंधमोः - 


पाटस्य स्वामिनश्च विवादः ९२१. 


विधवाधमाः; स्रीपुनर्विवाहनियोगान्वारोदणविचारः 


¦ १११८-९. 


¦ दायमागः--- ` 


¦ त्वाशौचादिविचारः; 


पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
ओस्सादयो द्वादश पुत्राः, तेषां गोतपिण्डदस्वदाय्र- 
वणैभेदेन पूुर्रीकरणविचारः 


, १३७४-५, ओरसे सत्ति. इतरेषां पत्राणां अशभाक्व- 


। दायमागः-- 


व्रिचारः १३७१५ 
स्कन्दपुराणम्‌ 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
क्रीतदुहिता १३७५, 
पद्मपुराणम्‌ 


द[चभार्मः; 


1. व्यवहारकाण्डम्‌ 
| पुत्रभकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च सापिण्ड्यम्‌ १३८३, 
कृत्रिमदुहिता ५३७६. | 
इतरिमददिता ५३७६ | आदिपुराणम्‌ 
दायमागयः- 


लिङ्गपुराणम्‌ 
दायमागः- 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


क्रीतदुहिता १३७६. 
हरिवंश्षः 


दायमागः--~ 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वनिचारश्च 
दत्तकपुत्रः दत्तकदुहिता च; कृनिमदुदहिता १२३७६. 


ग्रुडवुराणम्‌ 
दायमागः- 
पुत्रप्रकाराः; तेषां दायहरत्वविचारश्च 
पुत्रप्रतिनिधिविधिः १३७६. 


कालिकापुराणम्‌ 
दायमागः- 
पुत्रप्रकाराः; तेषां द।य्रत्वविचारश्च 
ओरसादयो द्वाद पुत्राः, तेषां राञ्याभिषेकद्‌्रहर- 
त्वादिविचारः; दत्तादीनां सस्कारपूत्रीकरणश्राद्कखा- 
दिषिषेकः; द्यागरष्यायणः १२३७६-८३. 


मत्स्यपुराणम्‌ 

उपनिभिः-- 

निक्षिपा्ययपहारादिदोषे दण्डविधिः ७५६. 
जस्वामिविक्रयः-- 

ज्ञानाज्ञानङ्तास्वामिविक्रयदोषवि चारः ७६९. 
संभयसमुत्थानम्‌- 

वृतेन ऋतजा कमौकरणे दण्डः ७८९. 
दत्ताप्रदानिकम्‌- 

परतिश्चत्याप्रदाने दण्डः ८०८. 
वेतनानपाकमं- 

[ विद्याशिस्पवेतनविधिः; पण्यस्रीविधिः] ८५५. 
सी पुधमां:-- 

लरीरक्षा १११८. 
दायभागः--~ 

पुत्रप्रकाराः, तेषां दायद्ृरत्वविचारश्च 


पुषरप्रकाराः, तेषां दायष्टरत्वनिचारश्व 
करो .दत्तौरपेतरपूरत्रीनषधः १३८३-४,, 


विष्णुधर्मं 

लीपुधमः-- | 

[प्रोधितमवरकाघमः] १११९. 
बोधायनकारिका 


संभूयसमुत्थानम्‌ 
कऋत्विजां दक्षिणाविभागः ७८९. 


छुक्रनीतिः 


क्रणादानम्‌- 
वृद्धिः 
वद्धधुपरमावधिः; अघर्म्यवुद्धिनिषेधः.& ३५. 
करणो दरम्राहणम्‌ 

कणप्रतिदानम्‌ ; चवुशुण्धौ गृदीतायां न कणोद्‌- 
प्राह्णम्‌ ७३१, 
अस्वामिविक्रयः 

अस्वामिनः क्रये दण्डः ७६९. 
संमृयससुत्थानम्‌-- | 


रक्षकाय दशमांशदानम्‌ ; दिर्पिनतंकगायकयचोरधन- 
प्रयोजकवाणकधकाणां संभूृयकर्मविपिः; ऋलिग्यःञ्यो 
त्यागिनौ दण्डयो ७९०. . | 


दत्ताप्रदानिकम्‌- 

दानप्रकाराः ८०८. 
वेतनानपाकमं- 

मृतिग्रकाराः ८५६, 
सी पुंधमाः- 

पतिन्रतावृत्तम्‌ १११९. 

भव्यकर्‌ः 

सखामिपालविवादः- । 

सस्यरक्षणम्‌ , तदथं पश्चदण्डविधिः ९२१. 

षट्‌ व्रिश्चन्मतम्‌ 

उपनिधिः- 


राजदेववोरादिनष्टनिकषिपविचार$ ७५६. 


ऋषिक्रमेण बिकयालुक्रमणिख 


| अवरान्यायः 
दायमागः 
पूतरप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
द्वथाम्ुष्यायणः १३८४. 


"सग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः) 


कणादानम्‌-- 
क्रणप्रतिदानम्‌ 
कऋणदातृल्नीह्ारिणः श्रीसग्रहोऽश्ाल्लीयः 
उत्तमर्णनराद्यणाद्यमावे ऋणापाकरणम्‌ ७१६, 
दायमागः 


७१९. 


दायमागपदाथैः 
दायपदार्थः; वर्णविशेषानुसारेण अर्थागमः; स्वाम्य- 
स्वत्वनिरूपणम्‌ ; विभागस्वत्वयोः सबन्धः; विभाग- 
प्राद्चसू्यम्‌ ११४२-३. 
पैतृकद्भ्यविभागस्तत्कालश्च 
पितृद्रभ्यमातृद्रव्यविभागकालः; पिवुरूध्व॒विभाग- 
कालः १२१५७. 


प्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः 
उद्धारनिषेघः ११९४. 
ज्रातणां सष््वासविधि 
इतरेघामनधिकारनिमित्तं अन्यतरस्यैव दायहरत्वम्‌ 
२१९९. 
पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वनिचारश्च 
सोदरभ्रातप सपत्नीनां च एकस्य एकस्या वा 
पुत्रेण पुचत्रवत्वम्‌ ; दत्तकः; काण्डपृष्ठः; दत्तकसापिण्ड्य- 
विचारः १३८४. 
सीधनं, सीधनक्त्यं, लीधनविभागश्च 
ज्रह्मणी कन्यायां दायभागः १४६३. 
मृतापूुत्रधनाधिकारक्रमः 
विभक्तासंसुष्टापुत्रमृतधनभाजः क्रमेण पत्नी नियोग- 
कन्न पुत्रिका माता पितामदी पिता च; मृतापुत्रधनभाजः 
क्रमेण सोदरः पितृरस्ततिः पितामहसततिः सपिण्डः 
पङल्याः आचायः शिष्यः सत्रह्यचारी शरोतरियश्च बाक्चणे 
सोदकाभावे सजा चूद्रे, आचायामावि राजा क्षिय 
वैश्ययोः १५२९-३०. 


® अलपटम्यमानस्मृतीनां समदः 


२ शारीतः र सुमन्तुः 

२ शङ्खः २५ शाक्छरूः 

& शङ्खलिखितो २६ जावि 

७ खुहस्पतिः २.७ कण्वः 

५ कास्यायनः २८. पारस्करः 

8 पिसामदः २९ पेरीनलिः 

७ भ्यासः ३० अङ्किराः 

< देवरः ३१९ वृद्धमनुः छहन्मनुः) 

९ उकाना ३२ काष्णीजिनिः 
१ प्रजापतिः ३३ इ्त्परार ३ ` 
११९ यमः 2४ व्धानक्छः 
१२ मरीचिः ३५ वुद्धगतमः 
२९ दशः ३६ ऋ्ष्यश्युङ्गः 
१४ भरद्वाजः ३७ प्रचेताः 
१५ सवसैः 2८ विराद्‌ 
१६ उतथ्यः ३९ व्याघ्रपात्‌ 
१७ बुद्धवसखिष्ठः ४० गाग्यः 
१८ गभ्याच्रः ४१ बद्धक्षातातषः 
१९ गोभिः रे आशधङायनः 
२० चशालातपः ४३. जातुकाणिः 
२९ अत्रिः ४४ दद्टच्छत्यायनः 
२२९ कागाश्िः ४५ सूतः 
२९ सखयाश्छवद्क्यः ४६ संभहक्छारः 

§ स््स्यन्लरम्‌ § आअनिर्वि्टकतुकवथनम्‌ 


# येभां चनानि निबन्धेषूपरूभ्यन्ते, मनुयाहवल्क्यादि व्व स्थ्रति्न्थः नोपङथ्यते तेषामनच्र निर्देशः 
& निगन्थग्नन्येषु यानि वम्बनानि कऋषिनिरदङं विनां समागतानि तेषामत्र सम्म । 





यवहारकषण्डम्‌ 


ऋणादानम्‌ 


वेदाः 
कणादानववदिकङिङ्गानि 
१ ॥ 
असि सल ऋणयावनेयोऽस्या धियः प्रावि- 
ताथा वृषा गणः | 


` वीरम्‌ ददान प्रबलान्‌ राक्षसादीन्‌ दरष्ीति तादृशो 
ब्रह्मणस्तिर्वरा वदाया गोः । सुरां सुलुगिति पर्या छक 


¦ ऋत्यक इति प्रक्रतिमावः| कऋणमस्माभिवस्वभिः प्रदेयमव- 
` द्वानात्मकमनुक्रमेणाददिगादाता मवचव्िति दोषः । ऋसा. 


सत्यः सत्कमाहः › ऋणयावा स्तोतृणामूणस्यापगम- ; 
1 | ऋणानि | 


विता | ब्रहुखस्य धनस्य दतेल्यथैः | अनेद्यः | प्रशस्यः 


नामतत्‌ । सर्मरनिन्दितः वरमा जह्टानां वर्भिता। एवं. ` 
: ताह: । असुम्‌ | असवः पाणाः | तेन च तद्धेतु 


कमगोध्था 
ऋसा. 


भृता मर्द्रणोऽस्या चित्रोऽसनीयस्याश् 
मन्त्रं प्रावितारसिं | प्रकषण र्विना मपरमि | 


ये मर्तो मत्य मरणधमाणं ऊमः सरश्नणेसद्कः 
निगगनसाधनवां प्रेतनायन्त प्रतनामामन इच्छन्तं : 


परत्तियन्ति | तेपामेव ध्वनिः श्रनत इयथः | प्रासने 


टृषटटान्तः | सर्ग्रह्णवानं न 


थश पीित्वा तदी धनमप्हगन्ति तद्रन्‌ | ऋसा. 
-अंसि सय ऋणया ब्रह्मणस्पते । 

स्वं सत्यः सत्यपराक्रमः सस्यप्रजो पामि | ऋणया 
कणस्य याववरिताऽसि | क्षसा. 


सं ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिद्रंहो हन्ता मह 
ऋतस्य धतेरि । 
स ब्रह्मणस्पतिम्‌ महूत कतस्य ग्रजस्य धर्तरि धारके 


` मता आपो श्यन्ते । अमुमुद्रकं 
छ मध्ये ५ = - „_ 3 ` सत्र भयं मनान्तर्व्तमानमदक गश्रमाणाः। तततच्ाले 

ये ह प्रतनायन्तमूमक्ण्ावानं न प्रतयम्त सगः तनम म्ना नर्वै्त युद माणाः | । सच्छा 
` ब्रषर्यन्पाद्नाय रक्षन्तः | ऋतावानः सत्यवन्तौ यक्ञवन्तो 


वा| कानि स्तोतृमिगन्येभ्यः प्रतयानि। चयमाना 


सरणे सधवा सः सथः स्व ~ ~ ' अपगमयन्तः 
चरणे मधे वा सैः सृष्टः खकरीयदरहागपिदेमैः पतयन्त ¦ शमः| 


नदणाव्रन्नम भमणमिव ॥: 0: जीवान्वसण तासु शाधि || 


'दीघौधियो रक्षमाणा असुयैमृताव्रानश्चयमाना 
दीर््राधियो दीर्पाणि धियः कर्माणि क्ानानि वा येषां 


द दातीव्यसुरो मेधः 


ऋसा, 
पर ऋणां सावीरध मस्करृतानि माहं राजन्नन्य- 
कृतेन भाजम्‌ । अव्युष्टा इन्र भूयसीरुषास आ नो 


ट बरेण कऋणा ऋणानि पित्रादिभिः कृतानि असाभि- 
मयानि पथ साव्रीः| पर सूत्र | पराचीनं प्रेरय | अध 
अधुना मत्कृतानि मया निष्पादितानि ऋणानि पया 
मुच | अपि च हे राजन्‌ स्वामिन्‌ चरण अहमन्यकरृते 


 माययर्याितेन धनेन मा मोजम्‌ | भोग मा रमेयम्‌ | किं 
` कारणमिति चदुच्यतं | भूयसीभुयस्या बहुतरा उपसो- 


परजमाने क्ऋणचित्‌ स्तोतुक्राममरणमिन चिनोतीति ऋण- 


चित्‌ । किञ्च ऋणयाः पापरूपस्य ऋणस्य यावगिता प्रथ- 
कता चद्रहःकमेणो द्रीग्धुरसुर्स्य हन्ता भवेति । क्रसा 


समिथे ब्रह्मणस्पतिः । 


क कणत्रयापाकरणसज्सिवचनानि दायभागे द्रष्टव्यानि । 


उगु इतर । सल्यमव्यु्टा ए । अपरगात्रपूत्थाय 
कानि चिन्तग्रतो जाग्रतो मम ग्युष्टठा अप्यन्युष्टकरी 


आसन | द वरण तासुपरःसु नाऽसान्‌ जीवान्‌ जीवन 


(१) ऋष. १।८ ७।४. (२) ऋत.१।१६१।७. (३) ऋसं. ` 


२।२३।११. (४) ऋस. २।६३।१७. (4) ऋस.९।२४।१३. 


; वत आशाधि | आ समन्तादनु दिष्टान्‌ कुर । ऋणान्यप- 
बीदधुदधेषा. अनु णमाददिः स जी: र 
ढता. अचु चस ऋणमा स कुल्य भोगपयास घन प्रयच्छत्यथ; | 


नष्सा, 
( १ ) ऋसं, २।२७।४; तस .२।१।१ १४; मरेसं ,४।१२।१ 4 
४।१७७।१ ०; काप्त.११।१२. | 


(२) ऋसं, २।२८।९; मखं.४।१४।५ ; ४।२१८।१५. 
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आ ना भर प्रमगन्दस्य वेदो नेचाशख 
मघवन्‌ रन्धयानः । 

(१) आ हर नः प्रमगन्दस्य धनानि। मगन्दः 
कुसीदी, माङ्गदो मामागमिष्यतीति च ददाति तदप्य 
प्रमगन्दो तत्यन्तकुसीदिकुखीनः । ६२ 

(२) अयं च आगमिष्यति इत्यव मनुचिन्त्य परेभ्यो 
धनानि ददाति । दुभा.६।३२ 
, मा अातुरप्रे अनृजोक्रणं वेमा सख्युदक्ष 
रिपोभुजेम । 

अनरजोः कुटिचित्तस्य भ्रातुक्रणमूणवदेयं विमां वेः। 
मा कामयेथाः। तथा वयमपि सख्युर्मित्रस्य रिपोः गात्रौ. 
दक्षं मोगसमयै धने मा भुजेम! मा भुज्ञीमटि । ऋता. 

करणा चिद्यत्र ऋणया न उग्रो दुरे अज्ञाता 
उषसो बवाधे । 

यत्र यासु उप्रःसु तदुपठक्षितेष्वहःस्तृणा चित्‌ 
कऋणान्यपि नोऽस्मान्वाधन्त इति शेषः; । ता उपसश्चोग्र 
उदृगूणवबल ऋणया ऋणस्य हन्तेन्द्रः । यातिर्वधकमा । 
दुरेऽज्ञाता अननुभूताः सतीववाधे । अपीडयत्‌ |+ कसा 
 इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वभ्य्यश्वाय 
दाद्युषे | 
दयं सरस््रती रभसं वेगवन्तं ऋणच्युतं वैदिकस्य 
देवर्पिपितृसंबरिधनो लीकिकस्य च ऋणस्य च्यावयि.- 
तारं दिवोदास एतत्तंज्ञ पूप्र दाद्यपे हवींषि दत्तवते 
वध्व्यश्वाय एतत्संज्ञाय ऋषयेऽद दात्‌ । दत्तवती । ऋसा 

न नून ब्रह्मणामरण प्रारानामस्ति सुन्वताम्‌ । 
न सोमो अप्रता पपे। 

प्राद्यूना, ये सोम प्राह्नुवन्ति ते प्रारावः। तेषां 
सोपि सुन्वतां ब्रह्मणां ब्राह्मणानामृणं देवण न नूनमस्ति | 
न खदु विद्ते । किञ्चाप्रताविस्तीणैधनेन सोमो न पपे। 
ने पीयते | प्रभूतधनेनेव सोमः प्रीयत इत्यर्थः । ऋता 

यथा कलां यथा शफ यथ ऋण संनयामसि । 

(१) ऋक्ष.२।५२।१४. (२) ऋस. ।२।१३. (३) चट 
।२३।७. (४) बस.६।६१।१; कासं .४।१६; एेब्रा.२२। 
७; आभ्रा.८।१।१२; शाश्रा.-१०५४ : &1६ : ८।३; 
वरग्नि,२।२३।३; बदरे .५।११९. (५) ऋसं.८।२ २।१६. 


(४) ऋसं .८ ।४७।१७; अस, ६।४३।१;: १९१।५१४७।१. दरप्पन्नद- 
मन्त्र श््युिस्तितं जथर्वेपरिरिष्टे, 


व्यवहारकाण्डम 


एवा दुष्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये सं नयामस्यनेहसो व 
ऊतयः युडतग्रो व उतयः॥+ 
संज्ञापित प्रथ दानाथं संस्छुर्वतो यथा गेन प्रकारेण 
कन्दरं शफमिति संदागरान्यत्र संनयन्ति | अथापरो यथा- 
राब्दः पूरणः । अथवा । यथा कां दृदयाद्वयवमव- 
दाना संनयन्ति चथा च यकं शफोपलक्षितमनव- 
दानाहं दाफास्थ्यादिकं सेनयन्ति | यथा वा ऋणं रनः 
संनयन्ति एवं दुष्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये वर्तमानं सं नयाः 
मसि | सनयामः | अपरसारयामः | ऋसा, 
उप्र युयुञ्म प्रतनासु सासहिमृणकातिमदाभ्यम्‌ | 
उग्र उदरगूणवलमिन्द्ं युयुज्म | योजयामः । कीदश- 
मिन्द्रम्‌ । प्रतनासु सग्रामेषु सां शत्रृणामभिमवितारं 
कऋणकाति ऋणभूनस्तुतिम्‌ । यभ्मे स्तुतिकणवदवदपं 
क्रियते ते तादृशम्‌ । अथवा ऋगवदवदयफल- 
प्रदस्त॒तिक्रम्‌। अदाभ्य केनाप्पर्हिस्यम्‌ | मा. 
तानीदस्य कत्व चेतन्ते दस्थुतहैणा । ऋणा 
च धृष्णुश्चयते । 
करृतान्यस्य यस्मेतस्य सोमस्य दस्युतह॑णा दस्थूनाम- 


सुराणां कर्त्वा कर्माणि स इद्स्माभिरेव सोभ्य धुषा 
धृष्टः सोमौ यजमानानामणा चणान्यपि चयने । कराम 
प्रदानेन चातयति रहस, 


परू घु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि 

सक्षणिः । द्विषस्तरध्या ऋणया न इयसे॥ 
सोममु सुप्र वाजस्षानयेऽस्मभ्परमन्नदानोयैव परि 

घरन्य | परितिः प्रगच्छ । यद्रा । वाजसानये<न्रदखाभाय 
संग्राम प्रगच्छ | किञ्च सक्षणिः स्हनरीटस्त्व त्रृत्राणिं 
रात्रुन्परि गच्छ । तदेवोच्यते । नोऽसमाकमणया ऋणानां 
यापयिता त्वं द्विपः गचरं्रध्यै तरीतुं हन्तुमीयसे । परि- 
गच्छसि | तरसा, 

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप 
नक्तमेति । 

वररणाघाक्षेपराजयारणवीान कितवः सवतो 

(र) अस.८।६१।१२. (२) ऋष.५।४७।२ 

(३) ऋक .५।११ ०।१; अस्स.५।६।४ न्व (न्वा) रथ्या. 
थम (दभ्यणनेनेयत्त); प्रास. १।४२८ : २।७१४; कात, 


२८।१९१४; पएना.२ ७1५; अपन्न. १६१८७ 
(४) ऋत. १०।३४।१०' 


विभ्य 


ऋणादानन्‌ 


द्रनं स्तेयजनितमिच्छमानः क्रामयसामनोऽन्येषां ब्राह्मणा- 
दीनामस्त गृहम्‌ । अस्त प्रस्त्यमिति गृनामसु पाटात्‌ | 
नक्तं रात्रावुपेति | चीर्या्थमुपगच्छति | कसा. 

त्वं ह व्यदरणया इन्द्र धीरोऽसिनं पर्व वृजिना 
शणासि | 

ष्नद्र धीरः प्राक्षस्त्य हु त्वं खदु व्यत्तदणयाः स्तत्र 
विषयाणां ऋणानां प्रापयितासि । क्रञ्च त्वममिनं शास्र 
मिव पर्वं पनां पर्वाणि इृजिना व्रभिनानि स्तोतृणा- 
मुपद्रवाणि गणासि | हंसि | त्सा, 

ष ऋणेव यातय । 

षे उप उप्रोदेवते दमरणेवर्णानीव तत्तमो यातय । 
अपगमय | स्तोतणामृणानि यथा धरनप्रदानेनापकरोषि 
तथा तमोऽप्यपसारयेदयर्थः | ऋसा. 

यंत्ुसीदमप्रतीत्तं मयि येन यमस्य बलिना 
चरामि । इहैव सन्निरवदये तदेतत्तदप्रे अनृणो 
भवामि । 

यत्करुसीदम्रणमप्रतीत्तमनर्पितं मयि वर्तते, येन यमस्य 
वलिनो्म्णस्य विः प्र्यपणीयमणं येनादमृणेन युक्त 
दृदानीं व तदेतदणमिदैव सन्नसिमिननेव जन्मनि यदेश 
वर्तमानो निरवदये निभ्दोपरेणापक्ररोमि तत्तेनैव कारणेन 
हेऽ यमरूपादुत्तमणादहमन्रणो भवामि | तेसा. 

अभ्रिव्राव यम इयं यमी कुसीदं वा एतद्यमस्य 
यजमान आदत्ते यदोषधीभिर्वेदि ६ स्वरृणाति यदनु- 
पौष्य प्रयायादुम्रीववद्धमेनममुष्मिह्ठोके नेनीये 
रम्‌ । यल्ुसीदमप्रतीत्तं मयीत्युपोपतीहेव सन्यम 
कुसीदं निरवदायानरुणः सुवगं खोकमेति । 

यमस्य बटिना चरामीत्यसिमिन्मन्रेऽभिधीयसानो यमो- 
भिरेव तस्य दोमाधारत्वेन नियतत्वात्‌ । इयं वेदिरूपा 
भूमियमी । यजमानो वेदिमदग्ध्वा ममेर्मिगत्य प्रयाण 
करुयात्तदानीं यमस्य भरत्या गले रज्वा बद्धमेन ग्रजमानं 
स्वगलाकं जरा नयेयुः । इदानीं दाहं विधते । यक्छुसीद- 
मिति | उपोषति दहेदिवय्थः। इदेवास्मिननेव्र जन्मनि यज्ञ- 
प्रदो एवावस्थितः सन्यमं प्रतिं विद्यमान कुसीदमृणं 


८१) ऋस. १०।८५।८. (२) ऋश्न. १ ०।१२५७।७ 

(३) तष .२।३।८।१-२; माशन .२।५।५।१८ मयि (मयद); 
सब्रा.२।३।६० मयि (मेयह); आपश्रौ. ३।२४।१५; गोग 
।४।२६.. (४) तसं, ३।३।८।३-४ 


६० १ 
निःरोपमनेन दादेनापाकृत्यानन्तरमृणरदहितः स्वर्गे 
प्राप्रोति इति | तेसा. 


हरीर यज्ञशमलं कुसीदं तस्मिन सीदतु योऽम्मा 
न्रष्टि | | 
योऽम्मान्दरेष्टि तसमन्द्रेषिणि पुरुषे यज्ञदामल यज्चानु- 
ष्ठाने मलिनं क्रदाचिदप्यनुष्ठानरहितमिव्य्थः । तादय 
यत्कुसीदं निरन्तरं षनच्रद्धयायजनैन यजीवनं तत्सीदतु 
दरेषी परमान्‌. यज्ञे विमुखः केवलो वणिग्भ॒त्वा यथाकथं 
चिचिष्ठतिित्यथैः | तेसा, 
यहे ग्यमृणमह्‌ बभूव पिप्स्य वा संचकर 
जनेभ्यः । अभ्निनस्तस्मादिन्द्रश्च स विदानो 
प्रमुञ्ताम्‌ ॥ 
यत्कृुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना 
चरावः । एतत्तदमरे अनृणो भवामि जीवन्नेव 
प्रति दस्तानृणानि ॥ 
यद्धस्ताभ्यां चकर किल्विपान्यक्षाणा वम्मु- 
मवजिध्रमपिः। उग्र परयाच्च राष्टभृज्च तान्यप्सर- 
सामनुदत्तानृणानि ॥ 
उग्रं पदयेद्राध्रूभूक्किस्विषानि यद्क्षवृत्तमनु- 
दत्तमेतत्‌ । नेन्न ऋणानृणवानीप्समानो यमस्य 
लोके निधिरजराय ॥ | 
ग्रदापिपेष मातरं पुत्रः प्रमुद्रितो घयन्‌ । 
एतत्तदम्रे अन्रणो भवाम्यहती पितरो मया ॥ 
यदहं आपिपेष आपि्वान्‌ पद्धवाम्‌ | मातरं पुत्रः 
प्रमुदितः प्रदष्टः सन्‌ । धारयन्‌ पिवन्‌ सनम्‌. । तदेतत्‌ 
तव समक्षं दे अथे, अनृणः ऋणत्नप्ररदितः | कतकरृत्यो 
भवामि | यत एव मतो व्रवीमि उच्छिप्य भुजम्‌ | अहतौ 
असितौ पितरो } प्पितामात्रा' दस्येकरोषः | मया यो 
दि प्ल्यपकर्तमसमर्थः तेनेत मातापितरो हिसिनो मवतः 
दूत्यभिप्रायः। यु. 
था कलां यथा शफं यथणे संनयन्ति । 
णवा दुष्वप्यं सव द्विषते सं नयामसि ॥ 
ग्रथावा ऋणं अध्मणाः पुरुषाः संनयन्ति संप्र 
(१) तसं.७ ३।११।१;तभा.१०।६।९१; मउ.२०।१२. 
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६०२ 


दानेन गमयन्ति । असा, 
यदक्नमदम्यनृतेन देवा दास्यन्नदास्यञ्नुत संगर 
णामि । वैश्वानरस्य महतो महिम्ना रिवं मद्यं मधु- 
भदस्त्धन्नम ॥ 
हे देवाः अनरतेन असत्यवदनेन अन्यदीय अपहत्य 


यदू अन्नं अञ्चि मक्यामि । उत्तमर्णाय पुनदास्यन्‌ 


अदास्यन्‌ पनः प्रदानं अकरिध्यश्च सयणामि दास्यामीति 
केवरं प्रतिजानामि | तत्‌ सव अन्ने वश्रानरस्य विश्व 
नरहितस्य महतः अतिधपितप्रमावस्य देवस्य महिम्ना 
माहार्म्येन मश्च रितं सुखकरं मधुमत्‌ माघ्रुवत अस्तु 
भवह । असा, 

अपमित्यमप्रतीत्त यदस्मि यमस्य येन बलिनां 
अरामि | इदु तदग्रे अनृणो भवामि त्वं पाश्चान 
वियत वेत्थ सवोन्‌ ॥ 


अपमित्य सअपमातव्य आपाक्र्मव्यं धान्यादिकं 
ऋणं उत्तमणोद्‌ गृहीतं भप्रतीत्त गृनस्तस्म न 


प्रयर्पितमे | ददद यरणमेव अदं अस्मि मवामि। 
कणवाटुल्यख्यापनाथ तादार्म्यव्यपदेशः । यस्मादेवं 
तस्माद्टिना वख्वता रेन ऋणेन शासितुः यमस्य वदी 
चरामिदहे अभ्रे व्वन्प्रषादाद इदमिदानीं तत्‌ तेन 
करणेन अनेणः कऋणरहिती भवामि | त्यं खह्ु तान्स 
घान्‌ ऋणोद्धवान्‌ पारलोकिकान्‌ पायान्‌ बन्धनरन्जु- 
विषान्‌ विचृतं विचर्वितुं मोचथितु वेल्थ जानासि । 
शक्तो भवसीत्यर्थः | असा, 


इहैव सन्तः प्रति दद्म एनज्ञीया जीवेभ्योनि 


हराम एनत्‌ । अपमिय धान्यं यञ्जघसाहमिदं 
तदप्रे अर्रेणो भवामि ॥ 

इदेव इह टछोके एव सन्तः विद्यमाना एनहणं प्रति 
दद्मः उत्तमणाय प्रत्यधयामः। एतदेव चिन्रृणोनि । जीवाः 
इह रोके जीवन्तः एव जीवेभ्यः जीवदूभ्य उत्तमर्णन्यो 
देहप्यागात्‌ पुरेव एनदणे नि दरामः नितरां नियमेन 
घा अपाकुमः| धान्यं ब्रीहियवादैके उत्तमणसकाशाद्‌ 
अपमित्य प्रस्थादक्रादिसंख्यथा परिवृत्य गद्ीत्वा 


भको व १ जननि, "चो 9 नया वाण भमी जा जानि म क = का चणक जकन क 9 (द 
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ध्यवहारकाण्डम्‌ 


यदहं जघस मक्षितवान्‌ अस्मि। हे अभे इदमिदानीं 
तत्‌ तस्मात्‌ परक्ीयधान्यभ्रक्षणात्‌ च्प्रसादेन अघरणः 
कऋणरदितः त्हणनिमित्तनरकपातरहिती भवामि । असा. 

अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ वतीये रोके 
अनृणाः स्याम । ये देवयानाः पिवृयाणाश्च खोक 
सघोन्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ॥ 

अञ्च व्वपप्रनादादू अस्मिन्‌ मृरोके अणा; । 

कणमनच्र किक चदिके च परिगृह्यते | लोक्रिक तात्र 
उतम गृहीतं हिरण्यधान्यादिके प्रसिद्धम । वैदिकं 
तु भ्लाय्रमाना वं त्राह्मणज्निभिक्रणवा जायते | ब्रह्म 
र्ण क्ऋषिभ्यो यैन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः" 
इति [तरस ६।३।१०॥५ ] तेन सर्व॑ ऋणेन रदिताः 
स्याम मेम । प्ररस्मिन्‌ तलोक; म्बगादूौ एतरैदहपरित्यागीन 
दिव्यरारीरपरिग्रहेण सुक्रतफटमोगस्धनिऽपि भद्रेणाः 
स्याम | ऋषणाद्वाननिमित्तो भोगप्रतिवन्धस्तत्रापि मा भूद 
दत्यथः । तृतीये खोक खर्गाद्पि उत्क नाक्र्रष्ठादौ वम 
अमृणा भवेम । अन्ये-पि ये टोक्राः. देवयानाः देवा 
एय यपु यान्ति गच्छन्ति ते तथोक्ताः ये च छोकाः 
पितप्ाणाः पितणां असाधारणभोमभूमयः तान्‌ वान्‌ 
लोकान्‌ तस््राप्सयुपायमूतान्‌ पथः मागोश्च । यद्रा 
लोक्यन्ते इति खोकाः पन्थानः देवामैव प्रर्यान्ति ते देव 
यानाः परितनेव परैर्यान्ति ते पितृयाणाः | य॑ एवं उभये 
विभिन्ना मागाः तान्‌ सत्रान्‌ अनृणाः ऋणग्रतिषन्ध 
रहिताः सन्तः आ श्ियेम अभिगच्छेम | असा, 

अद्धस्ताभ्यां चकम किस्विषाण्यक्षाणां गल्नु- 
मुपरिप्समानाः । उग्रपश्ये उग्रजितौ तदवाप्सर- 
सानु दत्तामृण नः॥ 

हस्ताभ्यां, ट द्िग्राणामुपटक्चणं एतत्‌ । हस्तपादादी- 
न्दरिः किल्िप्राणि पापानि सत्‌ चक्रम वयं कृतवन्तः 
स्मः | अक्षाणां इन्द्रियाणां गन्नुं गन्तव्यं शब्दखशादि- 
पिपरवं उपदिप्मानाः उपष्टब्ध अनुभवितुं इच्छन्तः । 
मृदु क्ऋा चकृमेल्य्थः | है उग्रपश्ये तीकश्णदशने | हे 
उग्रजिगो उग्रान्‌ उद्‌गूणैब्रकान्‌ प्रतिक अशक्यान्‌ 

(१) अस्र ,६।२१७।२; तत्रा. २।७।९।८ ; तेआ.२।१५।१; 


आपकधा.१२।२२।५; माघ्रा. ५५२. 
(२) असं,६।११८।१; तैत्रा. ३।७।१२।३, 


ऋणावानम्‌ 


दाश्रून्‌ जयत इति उग्रजितौ । तत्रैका उग्रपश्या । अपरा 


उप्रजित्‌ । एतन्नामानो अप्सरसौ अग्र इदानीं नः 
असक तत्‌ प्राग्‌ उदीरितं ऋण अनु दन्तं आनु- 
फृष्येन उन्तमर्णैभ्यः प्रयच्छतम्‌ | आसा 


उग्र॑परये राष्टभ्रत्‌ किस्विषाणि यदक्नवृत्तमनु 
दत्तं न एतत्‌ । ऋणान्नो नर्णमेत्ममानो यमस्य 
त्रोके अधिरज्जुरायत्‌ ॥ 


हे उग्रपदय | राघरमृतः प्रधगुपादानाद्‌ अत्र एक- : 


व्रचनान्तं एतत्‌ । दे रात्‌ राधं राज्यं विमतिं पोषय- 
तीति राष्टभृत्‌ । एतस्संज्ञे अप्मरसो यानि अस्माभिः 


` नय्यित्यधः 


कृतानि किल्विधाणि पापानि यच पापं अक्षब्रत्त अक्षु 


दन्द्रियेषु निष्रद्धानिषिद्धविमागपरिदारेण स्वस्वविषय- 
प्रतरत्तष्रु निष्पन्नम्‌ | नः अस्माक ऋणमूत एतत्‌ सव 
पापं अनु दत आनुकरस्येन यथास्मान न वाधते 
नथा दत्त प्रयच्छतम्‌ | निवारयत इत्यथः । अनुदान 
प्रकारमाह | कऋणान्र इति } ऋणान्‌ ऋणिनः } अनपा 
कर्तिना नः अस्माच । यद्रा ऋणात्‌ इमि प्रदच्छेदः | 
तरणित्वाद्धत।ः नः अस्मान्‌ परमस्य पुण्यप्रापानुरूप द्रण्ड- 
पिनुर्दयस्य संवन्धिनि सके याने उत्तमर्णः ऋणं एच्छ- 
मानः ऋणं ्रहीनु अभित इच्छन्‌ अधिरणज्जुः अस्मदू- 
ग्रहणाय प्राशहस्ती मूला न आयत्‌ न प्राप्रोति | ततथा 
अनुदत्त इति संबन्धः| असा. 

, यस्मा ऋणे यस्य जायामुपैमि यं याचमानो 
अभ्यमिदेवाः। ते वाचं बादिपुर्मोत्तरां मदेवपत्नी 
अष्सरसावधीतम्‌ ॥ 


यस्मे उत्तमणाय वस्नहिरण्यदानादिके ऋण अहं 


भारयामि । यस्य पुरस्य जायां भाया उपैमि कामुकः 
सन उपगच्छामि | तथा म पुरुप स्वामिनं उत्तमणं 
वा याचमानः इष्टं धन प्राथयमानः 
अभिगच्छामि । ते सर्वे मत्‌ मत्तः उत्तरां उल्कृएतेरां राच 
प्रतिकृखां मा वादिषुः मा व्रुबन्तु | दे देवपत्नी देव- 
पल्यौ देवानां पल््यौ जायामूते अप्सरसो अधीतं मदधि- 
ज्ञापनं चित्तेऽवधारयतम्‌ । असा, 

यददीव्यन्नृणमहं इणोम्यदास्यन्नप्न उत ॒संग्‌- 


(१) असं.६।११८।२. (२) असं. ६।११८।३. (२) असं 
६।११९।१; काप. ३।७।१०.३१९. 


हे देताः अभ्येमि 


क = क > ५ ० 


` अधिषाः अधिक्र पायिना वसिष्ठः 
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णामि । वेशधानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति 
सुकृतस्य खोकम्‌ ॥ 
अदीग्यन्‌ व्यवहतु अयाक्रुबन्‌ यदू करणम्‌ कृणोमि 
करोमि रै अग्रे अदास्यन्‌ पुनः प्रदानं अक्रिप्यन्‌ | 
स॑गणामि दास्यामीति केवर प्रतिजानामि । त्रेश्रानरः । 
विश्रनरहितः स्वेषां प्राणिनां हितक्रारौ अन पत्र 
चासयरितृनमः एय्‌ - 
भृतोटभिः सूक्रतस्य पुण्यकरमणः पफटभूततं दोक [नः 
अस्मान्‌ ] उत्नयाति उन्नयनु ऊर्वं प्रापयतु | म्बयमेव 
असा, 
वेश्ानराय प्रति वेदयामि यद्यणं सगरो देव- 
तासु । स एतान्‌ पश्चान्‌ विनतं वेद मवानथ 
पक्रन सह स भवेम ॥ 
वरश्ानराय विश्नरदहिनाय अभ्य प्रति वेदयामि 
विज्ञापयामि | करि तदू इत्याह यदयुणं इति । यदिग्दो 
गच्छन्धार्थः | यदू ऋणं टकिके देवतासु देवताविपये 
ग्रः संगरः अवस्यकर्तत्यतया प्रतिना व्रहाच्ंण 
कधिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिवृम्यःः [ तस, ६। 
२।१०।५ ] इति तद्धि वदिकं ऋणम्‌ | तत्‌ सर्वं वरेश्रान- 
राय निवेद यामीलय्थः | स तादयो वरश्वानरोऽ्िः परतान्‌ 
टाकिकवदिकक्ऋणात्सकान सर्वान्‌ पायान्‌ पाशबरदर- 
न्थकान्‌ विनत विचर्तितु विछछपयितुं वेद जानाति । 
अथ कऋणस्यपारर्केदनानन्तरं पक्रेन परिपक्रेन सर्गादि. 
फठेन सद वयं म भवेम संगच्छेमहि | भसा 
तते तन्तुभन्वेक्र तरम्ति येषां दृत्तं पित्यमायनेन । 
अवन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्‌ 
स स्वगे एव ॥ 
एक केचन जना ऋणिनः सन्तः देहपातोत्तरकाटं ततं 
पिस्ती तन्तु पुत्रपीत्रादिलश्चणं संतानं अनुलक्ष्य तरम्ति 
कणं अिक्रामन्ति । पुचादिभिस्तस्य पितृगतस्य ऋणस्य 
अपाकरणान्‌ । येषां जनानां ऋणवतां पित्र्यं पितुरागत- 
मपि क्ण आयनेन आगमनेन पुत्रपौत्रादिषु प्रवेशनेन 
दत्त उत्तमर्णभ्यः प्रलपितं भवति | ते तरन्तीति परवत 
संवन्धः । अस्त्वेवं धचपोतादिसतानवताम्‌ । येपां त॒ 


मो 


(१) असं.६।११९।२; बाध.२।७।१३ 
(२) अर्त. ६।१२२।२ 
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तदभावः कथ ते अनृणाः स्युरिति तत्राह अवन्ध्वेक 
इति । अवन्धवंः | वध्नाति कुठ सततं अविच्छिन्न करो- 
तीति बन्धुः पुत्रपौत्रादिलक्चषणः संतानः । तद्रहिता एके 
जना ददतः | हिश्यधान्यादिकं ददते उत्तमाय पितर 
कुतं आत्मकृतं चेति उभयविधमपि ऋणं प्रयच्छन्तः 
दह रटोकं एब प्रत्यपयन्तो दातुं चेत्‌ दिक्षान्‌ स्वात्मना 
परत्यपयितुं यदि राक्रवन्ति गक्यमावेऽपि तदिच्छामात्र 
वा विद्ते स एवं तेषां स्वर्गः । तावन्मत्रणापि सवं 
कणं अपाकृत्य स्वगभाजो भवन्तीद्य्थः | असा, 

कऋणमस्मिन्संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता 
पुत्रस्य जातस्य परयेच्चेऽ्जीवतो मुखम्‌ 

अक्रन्‌ कम कमेछत इत्याह । देवानृण निर- 
वदाय । अनृणा गृहानुपप्रेतेति वावैतदाह । 

दीव्यश्ुण यदह चकार । यद्राऽदास्यन्त्सज- 

गारां जनेभ्यः । अभ्चिमौ तस्मादेनसः । 

अदीव्यन्समीचीनं व्यवहारमकरर्वन्नदं यादं चकार 
कपटेन परकीयं यद्रस्तु गृहीतवानस्मि; यद्वा यच्चान्य- 
दस्त, अदास्यन्नप्रत्यपंयिष्यन्‌ जनेभ्यः सकायादादाय 
सम्यग्भक्षितवानसिम | तेत्रासा, 

यदा पिपेष मातरं पितरम्‌ । पुत्रः प्रमुदितो 
धयन्‌ । अहि सिता पितरा मया तत्‌ । तद्म्र 
अच्रणो भवामि । 

यदा बाखः पुत्रः हिशुरह प्रमुदितः प्रकर्षण दहृष्रौ 
धयम्स्तनं पिव्न्मातरं पिपेष पीडितवानस्मि तथा पितरं 
च हस्तपादोपघातेन पीडितवानस्मि तत्तदानीं पितरों 
मातापितरातुभो मयाऽहिंमितावनुपद्रुनौ भवताम्‌ । तत्त. 
न्माततापित्रोर्विपये देभ्मेष्टमनरणो मवामि | प्रस्युपक्रार. 
राहित्यरूपं यत्पापं तेन मुक्तो भयासम्‌ । तेनासा 

यावतीभ्योह वे देवताभ्यो हर्वीषि गृह्यन्त 
ऽऋणमु हैव तास्तेन मन्यन्ते | 

ऋणे ह वै पुरुषो जायमान षव । मृत्योरा- 
त्मना जायते स यद्यजते यथैव तस्मुपर्णी देवेभ्य 


` > ग्प्राख्यानं दायभागे द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) रेव्ा,२३।१. (२) नेवा. १।६।५५. (२) तत्रा. २। 
७।१२।३. (८) तेत्रा.२।७।१२।४. (५) शघ्रा.१।१।२।१९, 
(६) काना.२।६।२।१६. 


ब्यव्रहारकाण्डम्‌ 


आत्मानं निरकीणीतेवमेवेष एतन्मृत्यो रात्मानं 
निष्कीणीते । 

अथ सप्रमेऽहन्‌ । एवमेवैतास्विष्टिषु संस्थिता- 
स्वेषेवावृदध्वयेविति ह वै होतरित्येवाध्वयरसितो 
धान्वो राजेयाह तस्यासुरा विशस्तऽडमऽञ्नासतःऽ 
इति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति तानुपदिश्चति 
मायावेदः सोऽयभिति कांचिन्मायां कुयोदेवमेवा- 
ध्वयु; सप्रेष्यति न प्रक्रमान्‌ जुहोति । 

अभ्रिववि यम इयं यमी । कुसीदं वा पतदय- 
मस्य यजमान आदत्त, यदोष्रधीभिवेदिं स्वणाति । 
तां यदूनुपोष्य प्रयायात्‌, यातयेरन्नेनममुष्मि- 
ह्लोके यमे यत्‌ कुसीदमपमिलयमप्रतीतभिति वेदि 
मुपोषन्ती देव सन्यमङ्कुसीदं निरवदाय अनरणो 
भूर्वा खग लोकमेति । ` 

यत्कुसीदमप्रतीत्त मयेह येन यमस्य निधिना 
चरामि । एतत्तदप्रे अनृणो भवामि जीवनमेव 
प्रति तत्ते दधामि ॥ 

दृहारिमिन जन्मनि मया स्वीकरनं यकत्छुसीदमृणम- 
प्रतीत्त केनाप्याकस्यादिना उत्तमर्णम्यो न प्रसर्पत, 
यमस्य दुष्टरिक्चाधिकारिगो निधिना निपिस्थानीयेन 
प्रत्यपयितव्येन येनर्णन युक्तोऽहं चरामि, एपतदेतेन 
होमेन तत्तस्मादणान्मुक्तोऽहमनरणो भयासम्‌ | जीवेन्नैव 
ते तव प्रसादात्‌ (तत्‌ ) तादृशं प्रतिदधामि प्र्यपमामि । 
अनेन होमेन तुष्टस्त्वमसिमिन्नेव जन्मनि मां प्रत्यपण- 
समथ कुविति मावः। तसा. 

यद्‌ दीग्यन्ृणमहं बभूवादित्सन्वा संजगर जने 
भ्यः । अभ्निमां तस्मादिन्द्रश्च संविदानो प्रमुख्च- 
ताम ॥ 

अहमदरीव्यन पुच्रादिरक्षणरूमं व्यवहारं करतुम 
समथः सन्यहण वमव प्राप्तवानस्मि, गरदा तहणं जनेभ्यः 
उत्तमर्णभ्याऽदित्सन्प्रलयपयितुं अनिच्छन्‌ सजगर सम्य. 
ग्मक्षितवानस्मि, अभिश्द्द्रश्च सविदानो परस्परमेक्ये 
गतो मां तस्मादणान्मृञ्चताम्‌ | तैआसा. 

(१) शब्रा. १२।४।३।११. (२) गोत्रा .२।४।८. (ङ) वैभा. 
२।१।२; मश्रा.२।३।१८ तत्त दधामि (दत्ते ददानि). 

(४) तेआ.२।४।१. 


णादानम्‌ 


यद्धस्ताभ्यां चकर किस्विषाण्यक्नाणां वघरमुप- 
जिच्रमानः । उग्रपदया च राष्रभच्च तान्यप्सरसा- 
वनुदत्तामृणानि ॥ 

उग्रपश्ये राध्रभृत्किस्तिपाणि यदक्षवृत्तमनु 


दत्तमेतत्‌ । नेन्न ऋणानृणव दत्समानो यमसख | 


रोके अधिरज्जुराय ॥ 

है उग्रपदये दे राष्मत्‌ किल्विपाणि ऋणस्याणि 
यानि कृतानि, यदक्षवृत्त यद्‌ यते पणादिरूप प्रतिश्चत 
अप्रणीत, एतत्सर्वमनदत्तमनुकठे युवामेव दत्तवस्या । 
कगादरणयुक्तानोऽस्मान्समानः सहर उत्तमा ऽधिरज्जु 
मन्धना्थमथिकरज्जयुक्तः सन्नायास्मानादाय वध्वा नेद- 
णवो मेवणैयादणप्रयुक्तं वन्धनं कृयादित्यथैः । कुतेति 
तद्च्यते---यमस्य टोके मरणादूरभ्वभाविनि गन्तव्ये 
लोके । द्वितीय इत्‌ शब्दः एवकारार्थः सन्नायेत्यनेन 
सवध्यते, आदायैव रज्जमिर्वरध्रेयथः | तेआसा 
वैश्वानराय प्रतिवेदयामो यदीनृण. संगरो 
देवतासु । स एतान्‌ पन्प्रमुचन्प्रवेद्‌ सनो 
मुश्ातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ 

यदीन्रण यदेत प्रसिद्धमण देवतासु सगरः प्रतिज्ञा 
रूपण स्तुत्या सपादितम्‌ । संगरशब्दः प्रतिजावाची | प्र 
तिज्ञा चैवं श्रयते-त्रिमिक्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्यण ऋषि 
भ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति । तदेतदण 
नरितिधं * यैश्वानरायासन्छामिने प्रतिवेदयामो विज्ञाप 
यामः । तत्र देवतारब्देनपषयः पितरथोपरक्षिताः | स 
बरश्वानर एतानृणत्रयस्यान्पादाान्प्रमुचन्य्रमोक्तं प्रवेद 
प्रकर्षेण जानाति। सोऽभिज्ञोषैश्वानयो नोऽस्मान्‌ दुरितात्‌ 
परलोक विरोधिनः पापादवग्यादिह ल्टोके निन्दादोपाच 
मुञ्चातु मुक्तान्‌ करोत । तेआसा. 

-बैश्वानरः पवयान्नः पवित्रैयेत्सगरमभिधावा- 
भयाज्ञाम्‌ । अनाजानम्मनसा याचमानो यदत्रेनो 
अव तत्सुबामि ॥ 


वैश्वानरो देवो नोऽसान्पविनैः शद्धहैवमिहामादिमि 
पवथाच्छोधयतु । यद्ेन शोधनेन सगरं श्रव्युक्तां प्रतिंशा 


(१) वभा. २।४।१. (२) तैथा.२।६। चि 
(३) तेआ.२।६।१; अस .६।१ १९।२ पवयाज्नः पवित्र; 
(वितता मा पुनातु) यदत्रै (यतत्र ). 


 सवाथनु क्षिय ॥)}. 
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मरणत्रयररूपामाशां मयाऽपि प्रत्यपणीयत्वेन आसनी. 
याममिधावाम्यरामिमुख्येन शीघ्र प्राममोमि, ताश्च पावनं 
कुयांदित्यथः । अनाजानन्नुणनि्मोचनोपायान्सवानप्य- 
जानन्‌ मनसा याचमानोऽदरृणो भूयासमिति सर्वदा प्रा 
थयमानोऽस्मि । अत्रोपायापरिज्ञाने यदेनः पापमस्ति 
नत्यापमवसुवामि वेश्वानररसादेन तरिनादायामि | तेजसा. 
अमी ये सुभगे दिवि विचृतौ नाम तारके । 
्रहामृतस्य यच्छतामेतद्रदधकमोचनम्‌ ॥ 
दिव्याकारो विचृतौ नाम विचन्नामयुक्ते द्वै तारके 
लोके मध्राशब्देन व्यवहिथमाणे सुभगे सोभाग्ययुक्ते 
अमी अमू प्रल्यक्षणास्मामिदस्यमाने ये वि्रेते ते उमे 
इह कर्मण्यमृतस्यणांपाकरणस्पममूतं सुखं प्रयच्छताम्‌ | 
एतत्तारकाभ्यां दत्तममृतं मश्वे ब्द्धकस्य मम॒ मोचन- 
मृणमोचनसाधनम्‌ | वऋणत्रयेण यो ब्रद्धः स एव वाऽ 
(चाेलयन्तकुस्सितत्वाद्रद्क इत्युच्यते । प्रितृदेवताकाभ्या- 
माभ्यां तारकाभ्यां नामन्रस्यादि प्रकादनेन तस्माहणत्र- 
यन्मुक्तो मवामीवयमिप्रायः तेजसा, 
विजिहीष्वे खोकान्कृपि बन्धान्मुञ्ासि बद्धकम्‌। 
योनेरिव प्रच्युतो गभः सवोन्पथो असुष्व ॥ 
अचर मन्पद्रष्ठा कश्चिदषरिरधमण संबोध्य ब्रूते --दे 
अधमण विजिहीष्वं विदर्तमिच्छ पारतन्न्यराहित्येन सुख- 
संचारो विहारः तस्सिध्यथ लोकान्‌ कपि पुण्यानुष्ठाने- 
नोत्तमलोकान्‌ संपादग्र | बद्धकमूणेन कुत्सितेन ब्रद्मा- 
त्मान वन्धादणत्रयसरूपान्मुञ्चासि मुक्त कुरु | ब्रन्धा- 
द्विमोके दष्टान्तः--योनेः प्रच्युतो गभ॑ इष, उदरमध्ये 
स्॒वावयवसंकोचेन नि्ध्यमानो गर्भा योनेर्बहिः पतितो 
यथा निवन्धान्मुक्तो भवति तद्रत्‌ | तदणत्रयान्मुक्तस्त्व 
सवान्पथः पुण्यलोक्रमार्गाननुष्व सेवस्वेत्य्थः । तेआसा, 
तत ॒तन्तुमन्वेके अनुसंचरन्ति येषां दत्त 
(१) तओ .२।६।१; असं.३।७।४ (अमृ ये दिवि भुभगे 


चृतौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य सुघरतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ) 
६।१२१।२ ( उदगातां मगवनी विनतौ नाम तारफे । प्रदा 


मृतस्य यच्छतां प्रेत बदकमोचनम्‌ ॥ ). 


१ 1} प (1 [ ष्टी ५ # 

(२) तेआ. २।६।१; अस. ६।१२१।४ -{नि भिहहीष्व लो 
ङणु वन्धान्‌ मुत्रासि बद्धकम्‌ । योन्या शवे पच्युतो गर्भः पथः 
(२) तभा.२।६।२. 
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पिञ्यमायनवेत्‌ । अबन्ध्येकं ददतः प्रयच्छाहातु 


चेच्छक्रवा स खगं पषाम्‌।॥ 

एके पुरुषाः केचित्तं पूत्रपौत्रादिरूपेण विस्तीण 
तन्तुमनु स्वकीयं संतानमनुप्रविदयानुसंचरन्ति पुण्य- 
लोकाननक्रमेण प्रावन्त | द्विविधौ दहि व्रिग्रहः 


पुण्यं कुरवन्ेवास्ते । पित्ररूपेण टोकान्तरेपु संच 


रति । एतदेवामिप्र्येतस्योपनिषन्ुक्तम्‌ -- (तो. 
उस्यायमात्मा पुण्येप्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयत । अधरा 
स्यायमितर आत्मा कृतक्रव्यो वयोगतः पेतिः इति | 
अत आकारभेदेन तन्तुमनुप्रविश्येतिं पुण्यटोक्राननु- 
संचरतीव्युभयमप्युपपदते । येपां पुरुषाणां पिच्यमृण 
मायनवदत, आयनमागमः शाश्न तदस्यास्तीस्यायन- 
वद्या दतमितव्यथः । पिव्यमित्येतदन्ययोरपि 
द्रयोकऋणयोरपलक्षणम्‌ } तदणत्रवं य॑दत्तं तायाः केचि 
दुनुसन्वरन्तीति पूर्वत्रान्वयः । एकेऽपरे कंचित्पुरुपा 
अबन्धु पूत्रमौत्रादिवन्धुरहिताः सन्तः पिव्यमूणमपाकतु- 


महाक्ता अपि ददतो घनदायिन उत्तमणैस्य प्रयन्छात्‌ 


प्रयच्छन्ति तदनं प्रत्यपयन्ति, ते पुरुपा दातुं शक्रवान- 
शक्रतवन्तश्चेत, एं पुम्पाणां स स्वर्गा भव्ये | 
पत्रोद्प्तेवाधीनत्वेऽपि गहीतं धनमवश्यं प्रत्यपणीय 
मेवेत्यथैः | तता, 
यदन्नमदृम्यनृतेन देवां दास्यक्नदास्यन्ुत वाऽक- 
रिष्यन्‌ । यदेवानां चश्चुष्यागो अस्ति यदेव किं 
च प्रतिजग्राहमन्निमो तस्मादन॒ण कृणोतु ॥ 
देवा अदं दास्यन्नदास्यन््स्यर्पण चिकरीर्ुरनिकीर्ु 
वा, ताक्रालिकेन सवथा प्रत्यपपिध्यामीन्येताहदोनाश्रुत. 
बचनेन धनमादाय यदन्नमनच्नि मक्षय्ामि, अथवा करि- 
चित्काम परकीयं करिष्यामीतयनेनाग्‌तेन वन्रनेन घन- 
मादाय तत्कायमक्ररिष्यन्‌ व्रदन्नमद्धि, यदपि देवानां 
चक्षुषि दृष्टिविषये मया कृतमागः पप्रमस्ति, आदिया- 
भिमुख्येन मूत्रविसगादि । करि च यदेव किञ्चिच्छ्रादि- 


विमुच्यायमभिरद्रणमृणरषहित करोनु । तैआसा, 


(१) तेभा.२।६।३. 


पर्ववत्‌ | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


यदक्नमद्धि बहुधा बिरूपं वासो हिरण्यञुत गाम- 
जामविम्‌ । यदैवानां चक्चुष्यागो अस्ति यदेवं रकि 


` च प्रतिजम्राहमभ्रिमों तस्मादद्णं कृणोतु ॥ 


बहूधा विरूपं द्रव्यदोपात्‌ कतंदोषादेशक्रारदोषा- 
दिना वा ` बहुप्रकारेण शाख्रनिषिद्धं यदन्नमद्मि तथा 
वस्त्रादीनपि निपरिद्धान्‌ स्वीक्ररोमि। यद्ेवानामिव्यादि 
तैआसा, 
गोतमः 

धर्म्यवृद्धिपरिमाणम्‌ । नस्या अरहणावपिः । 
करुसीदवृद्धि्म्यो विशतिः पद्चमापिकी मासम्‌ ५ । 
वरद्धयथ प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य कुसीदसंज्ञा | मापः कार्पा- 
पणस्य बिंदतितमो भाग दव्युशनमोक्तम्‌ | पञ्चमापा 
तरद्धिरूपेण दीयन्ते यत्र विंडातौ सा प्रञ्चमापिक्ी | 
कराप्रापणानां विद्यतिः प्रतिमासं पश्चमाविक्री यथा भवति 
तथा भवन्ती कुसीदव्रद्धिधर्मादनपेता | अत्र मनुः.-- 
ध्वसिष्ठविदितां वरद गजेद्वित्तविवर्धिनीम्‌। अशीतिभागं 
गहणीयान्मासाद्राभृषिकरः रतैः ॥ दति। अत्रापीयमेवर 
ब्रद्धिस्क्ता | गोमि, 

नाविसांवत्सरीमेक 

(१) येयमशीतिमागलक्षणा धर्मा ब्रद्धिस्तामतिः 
सावित्सरी संवत्सरेऽतिक्रान्ते भवा न गृह्णीयान्‌ › एक 
रिमननेव संवत्भरे प्रतिमासमश्ीतिभागौ ब्राह्मस्लन म्व 
न किंचिदपि ग्राह्ममेपा धर्म्यां भवतीव्येके मन्यन्ते | 
अतिसांवस्सरीमिति रूयसिद्धिश्िन्या | गोमि, 
(२) माममतिक्रम्य संवस्सरबद्धिनं प्राह्यत्येके मन्यन्ते | 
एतदुक्तं भवति--मासि मासि अ्दृधरहीत्यं तत्सर्व 
समू संवत्सरे प्रिपरणं ए गह्णामीययेवे मत्वा प्रतिसवप्सटै 


[वि `, | 


# रमृच. व्यास्यानं (नातिसावैत्रीं बद्ध इति मनुषचने 
दष्टस्थम्‌ । > मना. गोमिचत्‌ । 

(१) तभा. २।६।२; असं .६।७१।१ (यदज्नमन्चि बहुधा 
विरथं दिरण्यमश्वमुत गामजामविम्‌ । यद्रेव किं च प्रिजप्महा- 


{ धति - म्प्र ; 4 ¦ ्रमभिषटदधाते। सुहुत कृणोतु । ); व ४। १६; कौस, ४५।१ 9 
धने प्रतिजग्राह प्रतिगुहीतवानरिमि, तस्मात्‌ सर्स्मादेनसो ¦ ` हत कणत ॥; चसु, 


(२) गाध .१२।२६; ्यक.१०६; मभा.; गोमि.१२ 


` २६; स्शुच.१५८; विर.६; सवि .२२२ विरतिः (रया 


रातेः) परञ्च (पाश्च) (मासम्‌ ०); सञम्मु.७९ तिः (तेः). 
(९) गोध, १२।२७; ग्यक. १०५; मजा.;गौमि.१२।२७. 


ऋणादानम्‌- 


न म्रहमीतव्यमिति । प्रतिसंबत्सरपरतिषेधात्‌ प्रतिमासं 
प्रतिषाण्मासं चाभ्यनु्ञायते । ततश्च मासिमासि षण्मासे- 
षण्मासे वा ग्रहीतव्यं न प्रतिसबत्सरमिव्येकेषाममिप्रायः। 
प्रतिमासवृद्धिग्रहणे चेतदूद्र्टव्यम्‌ । यावद्धनसंष्यवहारः 
तावद्‌ प्रा्ैवेति गौतमः । तद्विच्छेदे तु॒(नातिसांवस्स- 
रीमः इति व्यवस्थितविभागो द्रष्टव्यः मभा, 
बृद्धयुपरमावधिः 
` चिरस्थाने द्वैगुण्यं प्रयोगस्य । 

(१) प्रयोगस्येत्येकव चननिर्देशात्‌ प्रयोगान्तरफरणे 
द्गुण्यातिक्रमोऽभिप्रेतः । चिरस्थान इति निर्देशात्‌ शनैः 
दानैवद्विग्रहणे दैगुण्यातिक्रमो दितः । ‹मिता,२।३९ 

(२) स्वमतमाह--चिरसथान इति | यावता कालेन 
प्रयुक्तं धनं दगुण भवति तावन्तमेव काठ धम्यया 
बृद्ध्या विवर्धते नातःपंरमिति । सुवर्णादिद्रव्यविषयर- 
मेतत्‌ । +गोमि, 
 षोडामासेरदिगुणा भवति । 

षृद्धिपरकाराः 
चक्रकालब्रद्धिः । 

अथापदि व्द्धश्न्तराण्याह --- चक्रकाटश्रद्धिरिति। 
शृद्धिरान्दः प्रस्येकमभिसंव्रध्यतं | यावता काठेन यावती 
बृद्धिस्तामपि मीकरृत्य तावतो म॒ख्सय पुनवृद्धिश्चक्र- 
वृद्धिः | यथाह नारः ुद्धरपि प्रनवडधि-श्वक्रवरद्धि 
रुदाहता ` इति । इयतः क्राटस्येगरती ब्रृद्धिरिति यत्र 
समयेन गह्यते सा क्राखवडिः | +गोमि. 

कारिताकायिकारिखाधिमोगाश्च । 


५ सवि,, ग्यप्र, व्यउ, मितावत्‌ । 


+ मभा. गौमिवद्धावः। 

(१) गोध.१२।२८; मेधा,८।१५२; मिता-२।३ ०; अष. 
५।२९; ब्यक.११०; मभा.; गोमि.१२।२८; विर.१७ 
चिरस्थाने (चिरकारन्यवरथाने); पमा.२२८; वरिचि.११ 
चिर (चिराब); स्सचि.९ विचिबत्‌; सति.२२८; चयप्र. 
२१०; ष्यड.७६; विता.४८८; सेतु.९ खाने (काव. 
स्थानात्‌ ); स्चु.८ १; विव्य.२४ (प्रयोगस्य ०) दोषं विरवध्‌ 

(२) श्मच.१५९; सञ्चु.७९. . (द) गीध.१२।२१; 
भभा. गोमि. १ २।३१, (४) गोध.१२।३२; मभा 1 

१२।३३.. 
ष्य, का, ७७ 


क, न 


६०५७ 


(१) कारिता शाख्रानपेक्षया यस्मिन्नात्मनव क्रियते 
प्रतिसवत्सरं निष्कस्य तत्यादमधं वा देयमितवमादिः 
सा कारिता श्ृद्धिः। कापिका अभ्युपगताया ब्रद्धरधिक 
दित्रसेदिवसे मासिमासि संवत्सरेसंवत्सरे बा यस्मिन्‌ 
गृह्यते सा कायिका । तथा च नारदः -- "कायाविरोधिनी 
राश्चत्‌ पणपादादिका्धिकाः इति | रिखा धान्यस्य 
यथा चतुणा प्रस्ानां पञ्चम इत्यादि | अधिभोगः 
वरद्धयथमहरहयस्मिन्‌ रताद गद्यते साऽधिभौगवृद्धिः | 
ुद्धिरान्दानुकर्षणार्थश्चकारः । गौरप्रदरीनाथेः परथ 
निर्देशः समा, 

(२) वृद्धय इति शेषः । प्रयोक्त्रा प्रहीत्रा च देशः 
कालकरा्यावखपेक्या प्रमृता न्यूना वा स्वरवमेव कचिता 
वृद्धिः कारिता । कायिका कायकमसंशोभ्या | शखावरध 
कात्यायन आह्‌ ~ प्रत्यहं गृह्यते या हि यखरावाद्धस्तु 
सा स्मृताः | इति । आधि्भोग आदितस्य क्षेत्रस्य 
मोगोऽनुमवः । तत्रानुभव एव वृद्धिः । सा च शतेनापि 
संवत्सरेन निवर्तते । क्ष्रं चोत्तमर्णस्य न भवति यद्य 
कदाचिदपि मूलग्रदाने सत्यधमणैस्य मवति । अविः 
भोग इत्यन्ये>‹ । भोगमधिङ्रत्य वर्तत इत्यवि भोगवृद्धिः । 
तत्राप्येष एार्थः | एतानु चक्तदधादरिषु यदधरदगुष्या- 
त्परमपि भवत्येत्र | गोमि. 

प्वादिद्रव्यङेद्धवुपस्मविधिः 

कुसीदं पद्युपजलोमक्षेत्र्द वाद्येषु नातिपञ्च. 
गुणम्‌ । 

(१) अधिकृतमपि कुसीदग्रहणं क्रियते अन्यरूपोऽय 
प्रयोग इति ज्ञापनार्थम्‌ । पद्यूपनं घृतादि तत्क्रीतवा 
अमुष्मिन्‌ काके मूल्यं दातव्यं, तस्मिन्नदीत्रमानं वर्धत 
हति यत्‌ परिभापितमित्यभिप्रायः । वत्सस्य ग्रहणं मा 
मदित्युपश्न्दप्र्ोगः । कोम ऊणादि । प्रकृतिप्रहणंन 
विक्राराणामपि ग्रहण द्रव्यम्‌ । तस्यापि क्रयमूल्यस्या- 
दीयमानस्मैव | क्षेत्रशदः क्षेत्रे यदा परिमितेन धान्येन 


~^ भक 1 0 1 


2६ अवं पक्षः "मरिभः्रे' समुपलभ्यते । 
(१) गाध.१२।२ 8३; व्यक.११० ब्य (ब्य); मभा; 
गौमि.१२।३३; विर.१८ ति + (कामति) युण (णत्व); 
विचि.१२; चन्द्र. ( पदापजरोमक्षेवरघदबादयेषु नातिपञ्च 
गुणं कुसीदम्‌); वीमि. २।१ ७; सेतु.१० ति + (क्रामति). 


६०८ 


प्रयुज्यते तस्मिन्काले अदीयमानं वर्धत इति । वाष्यः 
प्रापणनिमित्त यथा बरीवर्दादिभिः कस्यचिद्धान्य 
प्रापयति अमुष्मिन्काटेऽस्य श्ुस्कमदीयमानं वधत इति। 


एतेषु यत्कुसीदमुपरि सषद्धिकं दातव्यमिति प्रयुक्त 


मित्यथैः । तत्पञ्चगुणत्वं नातिवर्तते । पञ्यपजग्रहणेनेव 
सिद्धस्य रोभ्नः पुनग्रहणं मयूरयत्रकृतानामपि ग्रहणार्थम्‌ 
"पक्षाणां पत्ररोमाणामेतरे ब्रूहि मया श्रुतम्‌* इति श्रृति- 
ददनात्‌ । शविरस्थाने देगुण्यं प्रयोगस्य इत्यन्नेव 
वक्तम्यमिति चेत्‌ नेष ॒दोपः-- एषां चक्रवुद्धिप्रयोगा- 
भावज्ञापना्थं दहोपदेश इति । पञ्चगुणमित्यमेन सिद्ध 
नातिग्रहणं प्रयोगान्तरे अतिक्रमणसूचना्थम्‌ | मभा 

(२) परोरुपजातं पञ्चूपज घृतक्चीरादि । ऊर्णाकरम्बल- 
चामरवाखरुव्यजनादि टोम | क्षे्ररादः क्षेत्रभोगः | वाह्य 
व्रलीवदांदि । बाह्यमिति प्रायेण पठन्ति, तत्राप्येष 
एवार्थः । एतेषु पद्यूपजादिषु प्रयुक्तेषु तच्करुसीदं यावत्‌ 
पञ्चगुणं वधते पञ्चगुणतां नात्येति | >अपर आद - 
पञ्ुपरजादिपु मृखत्वेन कस्पितस्य द्रव्यस्य तदानीमग्रदाने 
यावस्यश्चगुणं वधते, धर्म्यया च वृद्धया पञ्चगुणतां 
नात्येति । गोमि. 

भृक्ताधिने बधते । दित्सतोऽवरुद्धस्य च । 

(१) विश्वासाथ यदाधीयते कास्याभरणादि स 
आधिः । स चदुपमृक्तः प्रयुक्तोऽर्था न वधते । भोग 
एव तत्र वृद्धिरिति । धनिने घन दातुमिच्छतोऽधमर्णस्य 
धनं न वधते । धनी ब्द्धिषोभाद्याजैन न गृह्णाति 
चैत्तस्मिन्नेव दिवम परहस्ते साप्यं तदारभ्य ब्रद्धिर्न 
घधते | तथा या दित्सन्नधमर्ण राजादिनाऽवरुद्रस्तस्यापि 
दातुमसमथस्य दरव्यं तत आरभ्यन वधेते। गौभि. 


बभ === न 


अथं पक्षः ° मस्करिभाष्य › समुपकभ्यने । 
# भिर्‌, गाभिगतम्‌ । 


(१) गौध. १२।२९-२०; मभा.; गौमि. १२।२९-३०; 
स्च .१५७ धते (वत) ते + (व्ालङ्कारादिः) (दित्स... 
च०); विर.२१; पमा.२२५ ते +(वस्लालक्गारािः) (दित्स 
 ...च०); त्रिचि.११ (न वथनेऽवरुद्धस्य करणम्‌); सवि. 
२२६ (दित्स ... च ०); चन्द्र.९; व्यप्र.२२३४ पमावत्‌; सेतु. 
१५; प्रका.९३ स्यचवव्‌ ; सभ्ु.८ ° स्मृचवत्‌; विभ्य.२४ 
(ने वथतेऽवरुडधस्य ) 


स्यकहारकाण्डम्‌ 


, (२) एवमवरुद्धस्य च निःस्वो भत्वा देशान्तरगतं- 
स्ेत्यथः । चकारः पूर्वविदहोषणाराङ्का मा भदिति। 
तददिवसादारमभ्येति द्रष्टव्यम्‌ । केचिद्राजादिना निगडं 
बन्धनमाहुः तत्न भूमिदेवाः प्रमाणम्‌ | >ममा 
(३) भुक्तो गोप्याधियंस्य धनस्य, स ध्न वधते । 
धनं दित्सतोऽधमणैस्य ब्रृद्धिनं भवति | तथावरद्धस्य 
गृहीतमृण मोक्तुमवरुद्धस्याधमर्णस्यावरोधनदिनावषि 
वर्धि देया भवति | +विर.२१ 
हारीतः 
यम्यां वृद्धिः । ृदधवुपरमावधिः। 
आधिं विना छम्रके वा प्रयुक्तं बन्धकाटिना । 
साक्षिटेख्यविहीनं तु विसंवादे न सिध्यति ॥ 
पुराणपश्चर्वियाव्यां मासे अष्टपणा वृद्धिः । 
एवं सद्विमासेश्वतुर्भिवेेत्वमायातं संतिष्ठते । 
एषां धम्या वृद्धिः, नानया धमात्‌ च्यवते । 
पुराणः पोडरषपणाः। द्िपर्यागतं द्विगुणीमूतम्‌ । एव 
प्रतिपासं द्विकं शतं भवति | संतिष्ठते न पुनवधते | 
एतदुभयमपि अधमणब्राह्मणविषयम्‌ | = विर.८ 
पुराणे पणिकं मासमित्येके। 
(१) एतत्‌ संकरजात्यधमणविधयं चाठवण्यं द्विक- 
दातादीना धम्यस्वामिधानात्‌ | विर. ११ 
(२) इति हारौतवचनाच्च “पुराणे पणम्‌" इति 
बृह स्पतिवचनाच्चै, एकभ्मिन्‌ मासे पुराणे पणो “ब्द्धि. 
रित्यथः। यत्र देरो यथा वृद्धययाचारस्तच तथव. ब्रदधिः। 
चन्द्र. 
1.88 [कस्‌ 1 # (९ क, । 
 तृले तु द्विगुणं धान्यं त्रिगुणमेव वधते। 
>< शोषं गोमिगतम्‌। + चन्द्र. विरवन्‌ । 
(६) स्म्रच.५३७; प्रका.८५; समु.७३ 
(२) व्यके.१०६ त्वमायातं (पर्यागतं) म्या (म) 
विर.८ त्वमायाते (प्रयोगत); षिचि.४ रातिष्टते (सक्तिष्ट्त) 
म्पा (म); वीमि.२।६२५ सै ऋष्ट (मोनाष्ट) (वर्पः ०) दषे भिर 
वेत्‌ ¦ सतु .४-+ स (षड्भिः) सः + (चतुः) एते (छत्‌) नान 
(नन); विव्य.२२ अष्ट (साष्ट) समायातं (पयागत ) मात्‌ (मः) 
(२) व्यक्र.१०८; विर.११; विचि.१४ रभि (मद्‌); 
चन्द्र.८ (श्येषैः०); खेतु.“ : १२३ गि (लि) 
(४) अथक. १०८; विर. १२; विचि.१३ वर्ततु (कण) 
मेव + (च) (तथो . गुणम्‌ ०); चदं .८ मेव + (च) (तथो 
गुणम्‌०); वीमि.२।३९ (काले दविगुणं धान्यं तिगुणमिव वधते). 


ऋणादानम-श्रद्धिः 


तंथोणो कापांसः संवत्सरेण वृणश्चखाकं घृतलवण- 
गुडमषटगुणम्‌ । 

(१) नूठे नवदस्यागमे द्वित्रादिमिरपि मासंनवरस्या 
गम द्विगुण धन्ये मवतीयथः| यदि तृलागम न दत्त 
तदा त्रिगुप्रूमव, न ततः परं वधते । तथो्णंति, ध्रान्य 
पेवू्णा कार्पासोऽपिं वधते इत्यथः । रालका दप्रिका, 


तृणादिपरु संवत्सरेणाष्टगुणा ब्रद्धिरित्यथः। चिर.१२ 
(२) धान्यं तु प्रतिवर्ष द्विगुणं भवति | चन्द्र.८ 
(० 
वरिष्ठः 
बद्धिग्रहणनिन्दा 


समध धनमाद्राय महाघं यः प्रयच्छति । 
सवै वाध्रुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ 
ब्रह्महस्यां च बृद्धि च तुटया समतोरयत्‌ | 
अतिष्ठत्‌ भरणदा कोट्‌यां वाधुषिः समक्पत।इति॥ 
वृद्धिपरिभागनियमः 
कार्म वा परिलुप्रकृत्याय पापीयसे दद्यात्‌ । 
वंसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके शृणु । 
पश्च माषास्तु विश्चया एवं धर्मा न हीयते ॥ 
 रविंशति : प्रानाम्‌ | तरिर. 
-षटिकं भिकं चतुष्कं च पञ्चकं च इतं स्मृतम्‌ । 
मासस्य वृद्धि गृह्णीयात्‌ वणानामनुपूर्वज्लः ॥ 
चृद्धयपरमाव्रधिः 


वेखशुक्तिप्रवाखानां हेश्नश्च रजतस्य च। 


(१) वरस्म्रु.२।४६ धनमादाय (बान्यमुदरषृत्य); मभा.१०। 
२४ मादाय (मुंडत्य); नाभा.२।९४ 

(२) वर्मर.२।४६ (क) स्प (म्प) : (ख) नक्ष... 
वुद्धि ( वृद्धिन्न भ्रुणदत्यां) समक्टपत (न्यक्यपात्त इ); नाभा. 
२।९५ तोर (धार). (२) वस्म. २।४७ (क) दयात्‌ 
८ दबाताम्‌ ); ममा.१०।२४ (दयात्‌ (दाताम्‌). 

(४) चस्मु.२।५५ (सं) षा (षां); अप.२।३७ 
(=); श्यक.१०६ णवं (भिति); स्मुच.१५८ उक्त; 
विर.६ स्यकवत्‌ ;. विचि. षा (षां) ण्वं (मेवं); सवि 
२२१-२२२.मनुः; सेतु-३ चन (वने) रें विचिवच्‌ ; प्रका 
९२ उत्त.; सयु.७९ मनुः; विध्य.२१ एवं (मेवं) 

(५) बस्य.२।५४; अप.२1३७ 

(६) स्छच.१६० दि त्रि); पमा.२२७देम्नशच (रत्नस्य) 
सिष्य (दाप्य) कते (कृता); स्चि.९; चृप्र.१९ लि (ही) 
कृत (कत); भ्यप्र, २२९; प्रका.९४ स्टूचवंत्‌ ; सञ्ज. ८०. 


६०० 


द्विगुणा त्विष्यते वृद्धिः कृतकालानु सारिणी ॥ 
व त्रसाहचर्याच्छुकतिरिति मुक्ताफ्ं ठक्षणयोच्यते | 
क त्यायनेन तु (मणिमुक्ताप्रवाखानाम्‌ः इति वाचक- 
गन्देनोक्तम्‌ । तदप्यत्र छक्षणानिश्ये कारणम्‌ । 
स्मूच,१६० 
ताम्रायःकोस्यरीतीना चरपुणः सीसकस्य च। 
त्रिगुणा तिष्ठते वद्धिः कााचिचरकृतस्य तु ॥ 
दन्तचमास्थिकशङ्गाणां म॒न्मयानां तथेव च | 
अश्या वृद्धिरेतेषां पुष्पमूलकररस्य च ॥ 
अक्षया मलप्रतिदानाभावे दतगुणाऽ्पि वधत 
एवेल्थः । स्पूच.१६१ 
द्विगाणं हिरण्यं त्रिगुणे धान्यम्‌ । धान्येनेव 
रसा व्याख्याताः । पुष्पमूखफखानि च । तुखाधृत- 
मष्टगुणम्‌ । 
(१) इति तद्यत्र देशो त्रिगुणं देयमवरतिष्ठते 
तद्विषयं दरिद्राधमणविप्रयं वा| स्मृच, १६० 
(२) ससा इक्षुरसादयः, तेऽपि त्रिगुणा इयथः । एवं 
पुष्पादीनि । वुलाधृतं करपुंरादि । एतद्‌ बृद्धघन्तरावरुद- 
वलाधृतान्यविषयम्‌ | विर, १९ 
(३) दयमप्यष्टगुणता सुवणा दविव्यतिरिक्तविषरया । 
` स्वव्यः स्छ्ववत्‌। 
(१) सषटच.१६०; पमा.२२७ च्चिर (न्तर); स्श्चि. 
९ प्रायः ्ाणां) तु (च); सुप्र.१९तु (च); ग्यप्र,२२९ च्वि 
(चि)ते (तो); व्यभ.७६ ते (तो); वरिता.४८७ तिष्ठ (विभ्य) 
च्चिर (श्धिर); प्रका.९४; सञमु.८ ° तिष्ठ (तिष्य). 


(२) स्मृच.१६१; पमा.२२९; सषि.२२९; भ्यप्र 
२३१; विता.४८८ दन्तवमां (च्मवमा); प्रका.९४ दन्त 


(दन्ति); समु.८ १ 
(३) वस्मर.२।४८-५१ धृत धुत); मिता.२।३९ भृत 


धृतं त्रितय) निणयस्षागरसमुद्धितपुस्तके तु नायं पाठभेदः; 
उ्यक.११०; मभा. १२।२८; गोमि .१२।२८ पुष्प (वक्ष) 
स्रच.१६० (दिगुणं दिरण्यं ०); विर.१८ त्रिगुणं + (च); 
पमा.२२६ फकानि (फरादरीनि) धृत (धृत); विचि. १३ 
मूलफला (फलमृरा); चप्र.१८ धन्ये ...स्याताः (रसा 
अपि त्रिगुणाः); सचि.२२७ (धान्येनैव रसा व्याख्याताः प्य 
फलानि च) स्मृयन्तरम्‌ ; ब्यप्र.२२९; ग्यउ.७६ (नुराधृ- 
तमष्टगुणम्‌ ०); श्यम.७६ (=) (दविरुण. . स्याताः० ); सेतु. 
११२१५ (दरूपृतमष्टगुणम्‌ ); सञ्च. १. # 
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तेषां श्ृद्धिविरहोषस्य विशोषवक्येन विधानात्‌ | विचि, १३ 
अथाप्युदाहरन्ति- 

राजानुमतभावेन द्रव्यवद्धि विनाश्चयेत्‌ । 

पुना राजाऽभिपेकेण द्रज्यवद्धि च वजेयेत्‌ ॥ 

विष्णुः 
वुद्धिपरिमाण्रनियमः । अक्रृतषृद्धिः । 

अथोत्तमर्णोऽघमणोत्‌ यथादत्तमथं गृहीयात्‌ | 

द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं च शतं बणोनुक्रमेण 

प्रतिमासम्‌ । 

सव वणा वा खप्रतिपन्ना वृद्ध दद्युः 

अशूतामपि वत्सरातिक्रमे यथाभिषिताम्‌ | 

(१) यथामिहित धर्मशास्न इति रोपः! न च यथा 
परतयार्थिना मध्यस्थनाथिना वाऽमिहिता तथा द्रादिति। 
यथाभिहितमिति वचनाधः कस्मान्न स्यादिति वाच्यम्‌ | 
यत आह सनुः-- करृतानुसारादयिक्रा व्यतिरिक्तान 
सिध्यति। कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहति' ॥ इति । 
यत्त॒ वेष्णवव्रचने “संवत्सरातिक्रमेइष्युक्तं तयाचितक- 
विधयम्‌ | स्मृच. १५६ 
(र) अङ्तामनवधारितां च यथामिहितां वणेक्रमेण 

प्रतिमासं प्रतिगते द्विकादिख्याम्‌ | विर.१६ 
“चो गृहीत्वा ऋणं पूवं इवो दास्यामीति सामकम्‌। 
न दद्याह्लोमतः पश्चात्तदह्वा वृद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
सममेव सामकम्‌ । अवृद्धिकमिति यावत्‌ । एतदुक्त 
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# सवि.) उयप्र. स्मृचवत्‌। 

(१) वस्भ्र.२।५२-५३. 

(२) चिस्खरु.६।१-२; यक. १०७ इतं (सर्व); विर्‌.८ 
ग्यकवत्‌ ; श्यभ्र.२२८ मणात्‌ (म्णकात्‌) पञ्चकं + (च). 

(२) विस्मर .६।३-४ क्रम (करमेण) मिहि (विदि); ब्यक. 
१०९ हिताम्‌ (दितम्‌); स्श्रच.१५६ दयु: (दधात्‌ ) वत्स 
(सवरस्स) हिताम्‌ (हितम्‌); मसु .८।१५२; विर. १६; विचि. 
१०; स्िं.२२५ दुः (दधात्‌) वत्स (संबत्स); मच.८। 
१५२ (वृद्धि द्रयुरकृतामपि); ब्यश्र.२३२ ( अङ्कृतामपि०); 
मेतु.९ भिदि (विहि); प्रका.९ ३ रएचवत्‌ ; सम्मु.७९ स्मृचवत्‌. 
भव्रोदधतेपु निबन्धग्रम्धेषु संव वणौ वा स्वपतिपन्नांः इत्यंशो 
नोपलभ्यते । 

(४) विस्खु.६।४० पूर्वं (स्यं) त्ददा वृद्धिमाभ्रु (त्था 
शृदधिमवाप्लु); स्मच .१५५ इा (इः); पमा.२२.२; स्श्चि, 


ठयवहारकाण्डम्‌ 


भवति । प्रतिदानकालावधिमङ्गीङत्य गृहीतमशृदिकमपि 
कऋणमवधेरनन्तरकात्ादारभ्य वधते एवेति । 
कैरभूच. १५५ 
वृद्धयुपरमावधिः 
"दीयमानं प्रयुक्तमथ उत्तमणैस्यागृह्र्तस्ततः परं 
न वधते ¦ 
हिरण्यस्य पराग्द्धिदिगुणा । चिगुणा वक्लस्य । 
धार्यस्य चतुगणा । रसस्याष्टगुणा । संततिः 
स्मीपञ्यूनम्‌ । 
स्रीणां परश्यूनां च दास्यादीनां मोमहिष्यादिनां च 
पोपणासम्थस्छ कस्मेचित्‌ क्षीरं व्यूर्दिं वा व्यवस्थाप्य 
पोषणत्रतलयर्थ प्रयुक्तस्य चिरावस्थाने संततिरेव बृद्धिन 
द्धयन्तरमिव्य्थः | विर.१८ 
किण्वकापौससूत्रचभेवमौयुेष्टकाङ्गाराणामश्षया। 
अनुक्तानां द्विगुणा । 
ये तु केम्बखादयो हिरण्ये द्विगुणा अद्धिरित्यादि 
धर्मदाखेषुं अनुक्तासतेषां दविगुणेव बृद्धि; । "अनुक्तानां 
द्विगुणाःइति विष्णुस्रणात्‌ । चिरकाटप्रदानेनाधम्णों 
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# पमा.) ग्यप्र. स्मृचवत्‌ । 
८; सवि.२२५ शवो (यो) दहा बद्धिमाभु (दा वदधिमवाप्यु); 
व्यप्र.२२१:२१२ चतुर्थपादः; स्यम.७५ पूवं (सरवै) त्तद 
ठा (त्दिनात्‌); वित्ता.४८ २ पूर्वं (सर्वं ) मकम्‌ (मके); प्रका 
९२ रमृचवत्‌ ; सप्मु.७९ दहा (दको) | 

(१) विस्ष्.६।१०; विर.२१. (२) विस्म.६।११-१५ 
त्रिगुणा, ,. चतुगुणा (धान्यस्य त्रिगुणा बलस्य चतुयौणा); 
ग्यक.१२० त्रियुणा वस्य (बस्तस्य त्रिगुणा); विर. १८; 
विचि.१२ (्िर...तुगुणा०); स्शरखि.९ विचिबत्‌; सवि. 
२२७ (त्रिगुणं धान्यरसादिः); चन्द्र.६ धान्य ... श्गुणा (चतु 
गुणा रसस्य); श्यभ्र.२२ ९ (परा ०) इद्धििगुणा (दियणा बृद्धिः); 
घ्यम.७६ म्यप्रवत्‌ ; सेतु. १०,२११५ (संततिः सीपश्चनाम्‌ ) 
११ (रसस्याष्टगुणा); सञ्यु.८ १ व्यप्रवत्‌ . 
(३) विस्छर.६।१६ चमं (चमा) (वमौ ०); भष.२।२९ 
कापा (कपौ) रा (रका); व्यक.११२०; हव .१६१; विर. 
१९; पमा.२२९; सवि.२२९ सूत्र (मत्र); भ्यध्र.२३२२१; 
विवा.४८८ (किण्व ... युध); प्रका.९४; सञ्यु.८ १ 

(४) विस्स.६।१७; अप.२।२९ नां + (हि); ग्यक 
११०; स्मच, १६०; बिर.१९; पमा.२२८; नुप्रः१९; 
्यप्र.२१०; सन्मु-८। 


ऋणादानम्‌-वृद्धिः 


परि बृद्धिस्थितावेव प्रयुक्तधनस्य दगुण्यानतिक्रमो 
नान्यत्रेत्यथेः । स्मृच. १६० 
पठद्रयं तथा दासी घेनुः पड्चतुष्टयम्‌ । 
पलाष्टकमनडवाहोऽहवो भूम तु षोडरा ॥ 
स्तेय ष्यसखविषये सुबणोभरणे तथा 
पश्चात्तत्तेन दातभ्यं तस्मादेकादराधिकम्‌ ॥ 
अयमर्थो ्राह्मणसवन्धिम्‌बणग्यतिरिक्तद्रव्यापहारे । 
्षत्रियसुवणोपहारे च । सवि,२३० 
कौरिीयमर्थशास्रम्‌ 
वुद्धिपरिमाणनिग्रमः । बद्धयुपरमावभिः । 
सपादपणा धम्यौ मासवृद्धिः पणश्चतस्य । पञ्च- 
पणा व्यावहारिकी । दङपणा कान्तारगाणाम्‌ । 
विंङतिपणा सामुद्राणाम्‌ । 
ततः परं कतः कारयितुश्च पृवः साहसदण्डः । 
श्रोतणामेकेकं प्रयधदण्डः | 
राजन्ययोगक्षिमवहे तु धनिकधारणिकयोश्च- 
रित्रमवेक्षेत । धान्यव्रद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपाधाः 
परं मूल्यकृता वर्धेत । प्रक्षेपव्रद्धिरुदयादधम्‌ । 
संनिधानसन्ना वार्षिकी देया 
चिरप्रवासः संस्तम्भप्रविष्टो वा मूस्यद्विरुण 
दद्यात्‌ । अकृत्वा व्रृद्धि साधयतो वथेयतो बा 
मूल्यं वा वृद्धिमासेप्य श्रावयतो बन्धचतुगृणो 
दृण्डः । तुच्छश्राबणायामभूतचतुगणः । तस्य 
त्रिभागमादाता दयात्‌ ; रोषं प्रदाता । 
दीधैसच्रव्याधिगुरङुखोपरुद्ध बारमसारं वा 


नणेमनु वर्धेत । सुच्यमानमृणमप्रतिगृह्वतो द्वादज्ञ- ` 


पणो दण्डः । कारणापदेशेन निवृत्तृद्धिकमन्यत्र तृतीयपादः 


तिष्ठेत्‌ । 
मनुः 
बृद्धिपरिमाणनियमः 


वसिष्ठविहितां वृधि सजेद्वित्तविव्धिनीम्‌ । 


क ग्यप्र. स्मृचवत्‌ | 

(१) स्थचि (र) धवि.२३०; समु.८१ पवि 
( स्तेये नह्मस्वभूतेषु सुवणहरणेऽथवा ). (१) को.२।९१ 

(४) मस्ु.८।१४०) मभा.१२।२६ माताद्‌ (मातत); 
गौमि.१२।२६ शते (शतः); ष्यक.१०६; स्सृव.१२९ 


~क = 


६११ 


अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाहाधुषिकः शते ॥ . 
(१) अङ्ीतीति विधयनिर्दगः । वरसिष्टविहिता- 
मित्यादिरथवादः । वसिष्ठो भगवान्‌ तिक्ाज्ञो लोमारि- 
दोषरदित हति, नां ब्रद्धि गृदीतवानत एषा प्रयसा । 
धनं तया ब्रृद्धिमुपैति | न च कोभदोषोऽस्ति । मजेत्‌ 
प्रयुद्गीत । यदा धन (१) तदधमर्णस्य तां ब्रद्धि धनप्रयोग- 
काले निर्दिटोत्‌ | सर्वद्रव्येषु वम््रधान्यदहिरण्यादिष्वेतदेव 


बृद्धिपरिमाण संख्येयपरिमेयादिपरुं । रसस्याष्टगुणा 
बरद्धिःः द्रव्यादिषु दरैगुण्यापवाद दति व्रक््यामः । 
न्मेधा, 


(२) वमिषटोक्तां रद्ध घमवत्वात्‌ धनव्रद्धिकरी ब्रद्धि- 
जीय्युत्पादयेत्‌ } सा करति ? अतत आह अरीतिभाग- 
मिति। शते प्रयुक्त मासात्‌ गतात्‌ तस्माच्छतादशीतिभागं 
बद्धं गृह्णीयात्‌ । गोरा. 

(३) अरीतिभाग इति वसिष्ठविहिता ब्रद्धिः पण 
दातादश्चकराकिण्यः । एतच सबन्धके, स्मरतयन्तरदगीनात्‌ , 
अनेन न त्वेवाधाविति बन्धकावताराच्। मवि. 

(४) निष्कडाते प्रयुक्ते मासस्य सपादनिष्कपरिमितां 
वद्धि वा्धुषिकवृद्धवथ धनप्रयोक्ता गृह्धीयादियैः । 
एतत्सबन्धक विषयम्‌ | +स्मृच, १५५ 

(५) मास्तात्‌ मासमतीव्येत्य्थः । मोग्याधिविषय- 
मेतत्‌ | विर.७ 
दिकं शतं वा गृह्णीयार्सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 

द्विकं श्तं हि गृह्णानो न भवस्यर्थकिरस्विषी ॥ 


>< मच, मेधागतम्‌ । 
-- पमा, ; विचि; 


# ममु. गोरावत्‌ । 

व्यप्र, स्मृचगतम्‌ । 

: १५५ उत्त.: १५८ (वसिष्ठविष्टितां पृद्धिसुत्घ॒जे- 
द्वित्तवर्धिनीम्‌ ) पू.; विर.७; पमा.२२१ माप्ताद्‌ (मासि) उत्त.; 


¦ विचि. स्छचि.७;नृभ्र.१८स्‌ (विस) विवर्धि(वधि); भ्यप्र. 


२२७; सेतु.३; ध्रका.-९२ उत्त.; सञ्यु.७९ उत्त.,८ ° 


[1 | 


सनेदितविव (उत्सजेद्वि्तव) पू. विभ्य.२१. 
(१) मस .८1१४१; व्यक,१०६; स्च, १५५ प्रथम- 
पादः; विर.८; षिचि.* उन्त.; स्षुचि.७ हि (तु); नृप्र. 
१८ उत्त,; वीमि.२।१९ उत्त; भ्यप्र.२२७ पू.; विता. 
४८१ पृ; सेतु.५ उत्त.; सञ्ु.७९ पू.; विम्य.२२ उत्त, 
१ प्रमे. 


९६१९ 


(१) द्री बृद्धिरप्मिन्‌ दाते दीयते ` दिकं रातम्‌ । ` 


पूर्वयाऽजीवतो वहूकुटुम्बस्यायं द्विकरतविषिः । मास. 
गरहणमनुषतेते । सतामित्यादिरत्रायमथवादः । सतां 
धर्ममिति । एषाऽपि वृद्धिः साधूनां र्म; ] नैतया साधुलं 
हीयते । नात्यन्तमथपर उच्यते | तद्रोयति | न भवलयथ- 


किल्विप्री । अन्यायेन परम्वग्रहणायापमथकिलितिप, 
तदस्यास्सीत्यथक्रिसिषी । मेधा, 


(२) .अबन्धकै त्वाह--द्विकमिति । पणानां शता- 
त्पणद्भग्रमित्येतत्‌ ब्राह्मणात्‌ | अथकिन्विपी परस्वग्रहण- 
दोपवाम्‌ त्मवि. 

(२) यत्त॒ मनना विकस्पेनोक्तम्‌--ष्विकं यतं वा 
दति तद्यत्र्थितविकल्यत्वेनेवोक्तम्‌ । +स्मृच. १५५ 

(४) सबन्धकविषयमेतदुक्त पक्षद्रयं ब्राह्मणविषये 
नान्यवणैविषयमिति सूचयन्नाह --द्विकमिति । नन्द, 
"दिकं त्रिकं चतुष्करं" च पञ्चकं च शतं समम्‌ । 

मासस्य वृद्धं गृहीयाद्रणोनामनुपूर्व्षः ॥ 

(१) ब्राह्मणादिवणेक्रमेण चतुणां वणानां सकाशाद्‌ 
द्विकादयश्चत्वारः कल्पा यथासंख्येन ग्राह्यतयाऽनुज्ञायन्ते | 
समे न पादेन वाऽ्येन वाऽधिकम्‌ । तदाधियेऽपि सपाद 
दिकं साद्धद्विकमिति द्विकादिग्यपदेशस्यानिवृत्तेयाशङ्का 
नितारणाथं समग्रहणम्‌ । यद्यपि नात्र सख्या मख्यान्तर 
व्यपदेश निवर्तयति । इदमपि पूर्वेणाजीवतः क्पान्तरं, 
यस्य वा महते धमाय गृहारम्भो, राजा च नातिषार्मिक 
सतघ्ाय विधिः| येऽपाधुभ्योऽथमादायेति न्यायेन । 
समामिति प्रारान्तरम्‌ । संवत्सरं यावदेषा वुद्धिनं परतो 
ऽपि । मह्वोत्‌ द्वैगुण्यं स्यात्‌ । तमेषा 

(२) द्विकं द्रौ इदधिर्दीयते यस्मिन्मखधने तथा | 


# गोरा, मेधावत्‌। > भिर.) मच. वित्ता. मविगतम्‌ | 

-- शेषं मविवत्‌ । ~ गोरा. मेधाषत्पदाथा | 

(१) मस्ख्ु-८।१४२; मेधा. समामिति पाठान्तरम्‌ ; 
व्यक.१०७; स्मच. १५५ च रातं समम्‌ (गतमेव च); विर. 
८ ष्कंच कं वा); पमा.२२१ समम्‌ (तथा); विचि.४; 
स्खरवि.७; चृप्र.१८ शतं समम्‌ (धनं स्छतम्‌); सवि .२२२ 
समम्‌ (चथा) मनुपुवं (मानुपून्य); व्यप्र.२२७; सेतु.४; 
प्रका.९२ स्मृचवत्‌ ; समु.७९ स्मृचवत्‌ ; षिभ्य.२२. 

१ द्वि्त्ता, २ जिव. ३ मासमनु. ४ कोऽपि, ५ यथा 
मात्राम्यत्वेऽपि संशान्तरग्यप, ६ स्वादिकर्नाद्र 


` वेदान्तोद्रीतमहसो मनेर्व्याख्यानमाद्रिये । 
` स्वबुद्ध्या च निवद्धमधुनातनेः ॥ 


 तक्ुसीद;) तेर वद्धिः 


व्यषहारकाण्डम्‌ 


एव जिकायपि | समं मात्रयाऽप्यनधिकम्‌| व्यक,१०७ 
(२) अबरन्धकाल्द्कम्रयोयविषयमेतत्‌ । -द्विकदरात- 
स्थाने वर्णान्तरे त्रिकदयतादिविधानात्‌ | स्मृच.१५५ 
(४) ब्राद्मणादिवर्णानां क्रमेण द्विकं चिक चतुष्कं 
पञ्चकं शातं सम इतो नाधिकं मासस्य संबन्धिनी वृद्धि 


` मह्ीयरात्‌ । नन्वरीतिमागो छघ्रुः, दविकदातग्रहण गुरु, 


कृथमिमो बराह्मणस्य छप्रुगुरुकरस्पौ वरिकल्पेताम्‌ । अत्र 
मेधातियिगोविन्दगराजौ तु पूर्वहृद्ध्ा निवाहासंभवे 
द्विकशतपरिग्रह इति व्याचक्षते इद्‌ तु वदामः--सवन्ध 
केष्वरीतिभागग्रहण बन्धकरहिते तु दिकश्तन्रद्धिपरि 
ग्रहृः। तदाह याज्ञवस्क्यः-' अशीतिभागो ब्द्धिः स्यान्मासि 
मासि सवन्धकरे | वणैक्रमाच्छतं द्वितिचतःपञ्चकमन्यथा 
तद्धिरुद्ध 
+ममु, 
बृद्धनपरमावभि 
कुसीदबद्धिद्रगुण्यं नाव्येति सकृदाहृता । 
धान्ये सदे खवे वाद्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ 
(१) लाभार्थं धनप्रग्रोगः कुसीदम्‌ | तन्नं बृद्धिः.। 
अथ्रवा प्रयुज्यमानं प्रयोक्तुसंबन्धि धनमेव कुसीदम्‌ । 
यदाऽ स्वल्पं दत्वाऽधिकं अ्रहीष्यामीति धनं दीयते 
। सा दिगुणत्वं नातिक्रामति । 
तावदुत्तमर्णेन ब्रद्ध्थे धनं दत्तवरताऽथमगीदुमहीतव्ये, 
यावन्मूलधनं द्विगुणं प्रविष्टम्‌ । नतु वद्धदैगुण्वंश्रूमते | 
मेन सह त्रिगुणं प्रापनोति । नैवम्‌। गुणोऽवग्रव उच्यते । 
स॒तावदवयविनमपेक्चते | प्रकृतं च धनम्‌ । अत 
+- मक. ममुवद्भावः । | 
(१) मस्स.८।१५१; मेधा. इता (हिता) अप्याहृतेति 
पाठान्तरम्‌ ; मिता. २।३९ हतो (दिता); अप.२।३९ मिता- 
वत्‌ ; मभा. १२।२८ मितावत्‌ ; पृ.; मवि. भितावत्‌ ; ष्यक, 
१२०; स्शच.१५८:१६० मितावत्‌; विर.१७; पमा 
२२६ उन्त.:२२८ भितावत्‌, प.; विचि.११; स्मूचि ९, 
विष्णुः; चृप्र.१८; सवि.२२८ मितावत्‌, प.; चन्द्र. 
उत्त.; वीमि.२।१९; व्यप्र.२२९ उत्त.: २२० भितावत्‌ , 
; यड .७६ मितावत्‌; ऽयम.७५ उत्त.: ७६ मितावत्‌, 
¦ विता ४८६ उत्त.:४८८ पृ, ; सेतु.९-१० नाति (वाति); 
प्रका.९४ भितावत्‌ ; सञु.८ १ भितावत्‌ ; विष्य .२४. 
१ मदायं, 


ऋणादानम्‌-वृिः 


प्रयोगविघयस्य धनस्यानेन प्रकारेण दवैगुण्यमुक्तं भवति । 
तथा च स्मृदयन्तरम्‌--"चिरसथाने द्रुण्यं प्रयोगस्य" 
धमोच्य अ{चिस्तदु्पने प्रविष्टे द्विगुणे धने इति । वद्धि 
श्निकरूपा । कार्षापणेषु प्रयुक्तेषु कार्षापण एव वधैते। 
छचित्‌भसंततिः स्रीपद्यूनां वेति संततिः | कचिदाधिभोग 
गोभूभ्यादेः। तत्रेदं द्रैगुण्यं सरूपतरद्धिविषयं केचिदाहुः । 
तत्र हि मुख्यं वृद्धरदगुण्यं प्रतीयते, संततौ न विज्ञायते | किं 
सेख्ययाऽस्य द्ैगुण्यमुत परिमाणेनोन्मानता वेयमतो 
वेत्याय्निश्वये । परूनां मृत्याद्धि महार्तवं हस्यश्वादिपु 
क्रयविक्रयादौ हद्यत एव । महाप्रमाणा टि महार्पा 
भवन्ति | ननु च संततो सारूप्य मस्येव । गोः संतति- 
गोरिव । तन्न भैदोपन्यासो न युक्तो त्रद्धिसरूपा संतति- 
श्रति } उच्यते | नैकजातीयरत्वमात्रेण सारूप्यं मवति । 
किन्तु वयःपरिमाणादिमाम्येन | अतो युक्तो मेदोप- 
म्यासः; | मोगद्मभैऽपि कुतो दवेगुण्यप्रतीतिः? | रूपकाणि 
जनयितु गावः प्रयुज्यन्ते । गोभूम्यादिपयोग्रवसादयो 
यथासभषं भुज्यन्ते । तत्र कटश दगुण्यम्‌ | समा- 
चारश्च कचिदूहश्यते । वर्पसतानि भूमिरामूरदिरण्यादा- 
नाद्धज्यते । प्रठति च याङेवस्क्यः- ~ आधिश्च भुज्यते 
तावद्यावत्तन्न प्रदीयते' इति । अत्रोच्यते | वृद्धिमाचर 
श्रयमाणे द्वैगुण्यं कथं विरोषेऽ्वस्थाप्यते } न हि श्रव्या 
सामान्यप्रतिपत्तिभवन्ती विना प्रमाणन विरीपऽवम्धातु 
महति । यन्न संततावनुपपन्न द्वैगुण्यमिति । अवगमे यलः 
रियत, 
यत एर तेज्जातानां भवति; भूमिभोगेऽपि यरवसगोधू- 
मादौ तत्पच्यमानस्यार्थतः यक्यत एव समत्वं निश्चतुम्‌ | 
उपकारवचनोऽपि गुणशम्दोऽस्ति । क एवं सति सम 
गुणो भवति कर उपकारको भवतीति गम्यते | अनेन 
यावरन्मुस्ये गोधान्यविनिमयादुभ्पद्यते तावदेष चेत्तत 


उलन्ना वुद्धिसतदा भवति समगुणल्वं परिमाणादिसाम्या. ` 


भवेऽपि । यस्त॒ क्त्रित्समाचारे, भवतैव परिदतः, ¦ प्राप्तदानाऽपि सर्र न दीयते तत्र द्विगुणादधिकरग्रहणमपि। 


 कचिदूग्रहणे प्रयुञ्जान. समाचारभ्र्संमवे स्मृतयो 
नियामिका अर्थव्रयः 
-सुकमारतराः इतिवस्मरयोगाटहूषु बहुवचनमिति शास्र 
मारभ्यते । . असति विप्रयोगदशने प्रत्या ख्यायते। उप- 


~ = ~~ = ह्मः 


१ गण्य. २ दिनि, इ तिप. नयतं.५ स्तु 


अक्षीणि मे ददनीयानिपादामे | 


मृखमर्पेण परिनिश्चितवता व्द्धिस्तत्मामान्या ` 


च [द हि ` ए) ग 1 ति ~= ~ ~ 


६१३ 
सजनोपसर्गपोरवपर्यप्रयोगसिद्धथैमुक्तम्‌ । न हि कथि 
त्पपचतीति प्रयोक्तव्ये पचति प्रेति प्रयुङ्क्त इति । 
वचनमपि (आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न परदीयते 
यावदानात्तदुद्विगुणमप्रविष्ट, इत्यपि शक्यते नेतु, 
स्मृयन्तसेकवाक्यत्वाचैतदेव युक्तमध्यवसातुं, उपपादितं 
चेतन्नि पुणतोऽन्यत्र ] सकृदाहिता । सकृदित्यनेन व्यवस्था- 
पितोऽद्धीकृतः पुनः पुनः प्रसोग इति यावत्‌ ।आधान स्था- 
पनमुच्यते | वचनव्यवखया च निरूपणम्‌ । स्थापनमेतर 
पुनः प्रयोगश्च द्विगुणीभूते घने अदीयमाने भवति । 
यदा द्विगुणव्रद्धय्थं उत्तमैः, अधमर्णश्च तदीयेन धनेन 
महत्कार्यं करिष्यन्‌ करणपरिव्रत्ति करोतीति, या प्राक्तनी 
रद्धिसियि वाऽब्रप्रभति वधत इति, तदा द्विगुणमूतमपि 
पुनर्वर्धत एव । पुरुषान्तरसंचारेण वा यदि द्विगुणीभूत 
धनिक स्योपगुज्यते, तदाऽधम्णं उच्यमानोऽन्य पुरर 
ददतमर्पयति एष त इयद्धिरदोभिदास्यतीति' तत्र खः 
हस्तं दीयमानं पुनर्ब्ते । न चायं दानं प्रति प्रतिभूः 
करं तु निक्षेप्ता दातेव । एतत्त कऋजुना पुरुषान्तरम- 
संक्रान्तमिति व्याख्यातम्‌ अथवा प्रागपि दरैगुण्याद्यदा 
चन्धमन्यस्मै प्रसर्पयति दीनारेषु मकामेषु द्वित्वे तस्या- 
बन्धस्य, एष वु घर्माक्षको बन्धस्य, प्रागूबेद्धौ स्थितायां 
तस्मादह्ः प्रमृति पुनर्दगुण्यमाप्रोति । यदा तर्वी्थ 
बन्धकं तदनुज्ञयो्तमणैनान्यत्राधाय स्वधनं गृह्यते तदा 
वर्धते । एप पुरुषान्तरसचारः । उमयत्र द्विगुणीभूते 
प्रयोक्ताऽधमर्णकेन प्रकारेणान्यस्मादु्रहणमनुज्ञाप्यते | 
गदि वाऽम्मादन्यदू ग्यते, प्रहीता देगान्तरं गमिष्यन्‌ 
कार्यान्तरेण चान्यत्र संचारयति । ऋनुस्तु तस्मादेवाध- 
म्णादनवीक्रते प्रयोगे द्विगुणाधिकां वुद्धि नैच्छति । 
अत आह पुरुपान्तरमसक्रान्ते पुनः क्रिया । प्रयोजनं 
च वक््यामः । ये तु व्याचक्षते । या वृद्धिरपचिता 
मवत्सरी युगपत्र्वा वा दीयते तत्रायं विधिः। या पुमः 


तेषां न शब्दो -यथार्थो नाप्याहित इति । सांवत्सरी 
तावदुपचिता ग्राह्या द्वितीयसंबत्सरे पुनरानयनमस्तयेषरेतिं 
न कचिद्‌ दैगुण्यनियमः स्यात्‌ । अथ यो द्विगुणीमूतं 


~~. 11 1 ॥ ॥ 


१णो दि वृष्यथे. २ प्रति प्रतिपरतिभूः ३ स्स्व वा नीभन्तेत, 
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सलाम धनमानयति तत्नाधिकनिषधोऽस्तु प्राग्गण्याद 
बृद्धिमात्रदानसमर्था बरद ददाति, मृर तस्यापरिमित 


ग्रहणमिति । एतदपि न किंचित्‌ यः संवहति तस्यानुग्रहो ¦ 
` चछेदा्थेम्‌ । सकृदाहिता मुल्यग्रहणकालग्राह्या बुद्धिः | यां 
तु प्रयदप्रतिमासग्रह्या वृद्धिः सा वुद्धिग्रहणाननतरं पुनः 


न्याय्यो नाधिकम्रहणम्‌ } यस्तु राजा दिगृणीभृतमपि कथ 
चिदाप्यते तस्याधिकमोक्ष इव्येतदन्याय्यम्‌ । न चाहिते 
त्यस्य शब्दस्यायमर्थः | अप्याहृतेति पाटान्तरम्‌। तथापि 
सकृष्छम्दो न निश्ितार्था, न्यायस्तु परियक्तः, स्वकरृतश्च 
पाठः स्यान्न मानषी स्मृतिरत्युक्तेव व्यवस्था न्याय्या | 
धान्यादिषु पश्च॑तां पञ्चगुणतां नात्येति । स्मृलयन्तरे 
धान्ये चतुगुणोक्ता दिरण्यवस्धान्यानों विरत 
चवपुरुणा इति । तस्र व्यवस्था, यादि दरिद्रभूतः प्रयोक्ता 
ग्रहीता च महाधनसेपन्नस्तेन धान्येन मान्तमथ कृत. 
वस्तदा पञ्चगुणाऽन्यथा चुगणा, सदं फलं व्राक्ष, 
धान्यस्य एथगुपादानात्‌ । छव ॒ उदीच्येषृणी विषयः 
प्रसिद्धः । बाह्यो गर्दभोषरबरीवदांदिः | मेधा, 
(२) या बद्धव्र्प्रयुक्तधनसंवन्धिनी बृद्धिरतिभूय 
स्यपि । काले गतं सकृद्रधम्णादानीता शनेः दाने 
मस प्रत्यब्द्‌ वाऽसं द्ंगुण्य नातिक्रामति, मटद्विगुणव 
भवति न ततोऽधिका दभ्यते। धान्ये पुनद प्रयुक्ते सदे 
ना ब्रक्षफठे वे वा ऊर्णमये वाहनीये च बीवद्‌द्‌) 
प्रयुक्ते भूयस्यपि काटे गते सङृदधमर्णादाहृता मती 
मकधान्यादिना सह पञ्चगुणतां नातिक्रामति | गोरा, 
(३) उपचयराथ प्रग्ुक्तं द्रव्य कुसीद, तस्य ब्रद्धिः 
कुसीद 
सकृदाहिता सकृद्पयुक्ता । पुरुपान्तरसक्रमणादिना 
प्रयोगान्तरकरणे परै गुण्यमव्येति । सक्ृदाद्यतैति प्रे व॒ 


हाने; दानैः प्रतिदिने प्रतिमासं प्रतिसवत्सरं वाठधमर्णा- ` 


दाहयता द्रैगुण्यमत्येतीति व्याख्येम्‌ ; दादः कषेत्रफट 


पुष्पमृलफलादि । क्वो मेषोणाचमरीकरेयादिः । बह्म ` 


बरीवद॑तुरगादिः। धान्यशषदरूववाश्यत्रिपया वृद्धिः पश्च. 
गुणत्व नातिक्रामतीति | 

(४) द्विगुणापि वुद्धिरधमणीसंप्रतिपत्या मृले निवेरिता 
पुनव॑धेत दति सङृदू्रकट्णास्सिध्यति । सुव्णविषयं 


# मच, गोरागतम्‌ । ममु.वाक्या्ः गोरागतः मितागतश्च | | 


न+ प्रमा,, सिग) व्यम, नन्द. भितागतम्‌ ) 
१ रयस्य, 


सा द्वैगुण्य नात्येति नातिक्रामति | यदि. 


+मिता.२।३९ ` 


न्यवहार्छण्डम्‌ 


, चेतत्‌ । धान्यादावदत्ते तदू वुद्धिश्चिरकालमदीयमानां 
मृखात्यश्चगुणत्वं नातिक्रामति । 


 >अप.२।३९ 
(५) कुसीदवृद्धिः } कुसीदपदं वराणिज्यवृद्धिन्यव- 


पुनराधीयत इति न सकृदाहिता । धान्यं इति । खवः 
शरा्यख्रं ऊर्णोति केचित्‌ । एतस्वया भोक्तव्य,मोगनिमित्त 
च॑तावदेतावता कालेन वर्धत इति प्रगुङ्क्ते। +मवि. 

(६) कुसीदेति । यदा ऋणिकः स्वयमेव ऋण स- 
वृद्धिकं पुरुषान्तरदेयं करोति, यद्वा वा मृखीकरोति 
धनिको वा धनिकान्तरे चाधि कृत्वा स्वधनं गृह्णाति 
तदा तद्धिनिमारभ्य दरैगुण्यपर्यन्त प्रतिदानपर्थन्तं वा वर्धत 
इति मन्तव्यम्‌ । एवं त्रेगुण्यादावपि सकृदाहिता बृद्धि- 
नत्यिति | वश््रादाबन्यथा सत्येति स्यायसाम्याच्चिरस्थान 


एव तरगुण्याद। वृ ध्युपरमो पृथा वु वधत एवेत्यपि 


मन्तव्यम्‌ । धान्ये इति । तत्प्रयपणसमयसमृद्धाधमणे- 
वियम्‌ । स्मृच,१६० 
(७) संमवति कथिदेतादृशो यो धान्यशतमश्वदातं 


वा द्विकशतम्यादया उद्धारेण ग्रह्ाति; स महतापि 


काठेन धान्यादिपश्चशतमेव दातुमर्हति नाधिकमिति । 
अव्र च धान्ये पञ्चयुणत्वमुक्त, बृहस्पतिना धान्ये चतु- 
गंणत्वमुक्त, विष्णुमरीचिवसिष्ठह्ारीतैश्च त्रिगुणत्वमुक्त, 
तद ब्राधमर्णापकृष्टगुणत्वमप्यगुणत्वोत्कृष्टगुणत्े्व्यवस्था, 
महाघ्रसमाघ्रधान्यके काठदेश्षमेदेन बा व्यवस्था । एव- 
मन्यत्रापि | विर. १७-१८ 
(८) छवो कवनीयं छोमादि आविकं विहाय । 
#विचि,१२ 
(९) षाड्गुष्यनिषधपरमिति मदनरत्ने | भव्यप्र.२२९ 
अङ्कृतश्दधिमहणमयादा 
तातुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं तमेति ॥ 
>< विता अपगतम्‌ । ~+ भाच, मविगतम्‌। ` 
# शेषं मितागतम्‌ । सेतु. विचिषत्‌ । 


(१) मस्श.८।१५२) भ्यक.१०८; स्च. १५६;१५८ 
; विर.१४ म्यति (अति); सदि.२२५ पथ (पद); 


| २३१३; प्रका,९६३; सद्चु.<०, 


ऋणादानम्‌-ग््धिः 


( ९ ) अनुसरन्त्यनुधावन्त्यनुवर्वन्ते सर्व॑ एवार्था एत- | 


] 


मित्यनुसारः । शास्नोदितः समाचारः । स च विविधो 


ऽशीतिभागादिः पञ्चकशतपवन्तस्तस्मादधिका 
करता याबत्तथाऽ्धमणैनोत्तमर्णस्य न सिध्यति, 
घ्यतिरिक्तु, यतः शास्रबाह्येतयथः । 
अ्थवादान्तरमाह । कुसीदपथमाहुसमिति । क 
पुरुषा यञ्र सीदन्ति कुसीदं, धर्मेण तद्धनिनो रक्ष्यन्ते । 
कुसीदिनामयं पन्था मार्गो व्यव्हार न साधूनामिति 
निन्दा यस्यावश्यमधिका कर्तव्या महद्धि कामपे 
मदीयेन धनेन साधयतीति बुद्धया । तदा वणैषिमाग- 
मनयेश्य पञ्चकं दातं ग्रदीनुमर्हति | किम्तदथम्‌ | 
इदमुच्यते पाठान्तरं ' कृतानुतारादधिके तिं । यस्या 
किचनस्य सतः खस्पा करता, तेनैव धनेनान्यथा वा 
महा्थेतां प्राप्तस्तस्यानुतारा्दधिकरा क्रियमाणा 
सिध्यति, यः परं पञ्चकशतमर्हति । मेधा, 
(२) ग्रहीवुद्रगतमधिताविरोषमुत्तमणन विज्ञाय 
उक्तब्रद्धरधिका वृद्धिः कृता सती ग्रतः शास्रवाद्या, 
साच नो सिध्यति | प्रतिपिद्धव्रद्धिमाग किठनं दिष्टाः 
प्राहुः | यदपरं चू द्रवरिषये यदुक्तं पञ्चकं दातं तदसावुत्त- 


कृती 


नृद्धिः ` 
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सामान्येनोक्तं तत्मतियाचितप्रीतिदत्तादिषिषय मन्तव्यम्‌ । 
र्म च. १५६ 
(५) कृता या ब्रद्धिद्विकं त्निकमिति शास्रेण वणक्रमे- 


 णोक्ता तस्याः शान््नानुसारादधिका व्यतिरिक्ताऽकृता । 


[9 
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न, 
दत्तं चद्वर्ध॑ते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 


` धमनाकारितं 
शतं ग्रहीतुमर्हति, न ततोऽचिकमधमणोकारितम्‌ । 


मर्णो द्विजातेराद्रातुम्हति । च्रविगृक्षत्रियदिजातिरप्या- 


दाुमहति । गोर. 

(३) कृतानुसारात्‌ तदनुसारात्‌ अधिका शासनीय. 
त्वेऽपि न सिध्यति । एवमशीतिभागाधिकब्रृद्धिनियमेन 
क्ण ग्रृह्यते तदाऽशीतिभागादिः याश्नीया । आर्ततया 
तदधिकं शताय्पञ्चकम्रहणं 


ग॒द्र उक्त तच्चतुधुं वर्णेषु 


ग्राह्यम्‌ | न तु ततो व्यतिरिक्ता विरेप्रेणातिरिक्ता कृतत्व- ` 


मात्रेण सिध्यति । एतच्च कुसीदपथं वृद्धि जीविवत्माहुः | 
अन्नेव वृद्धिकृतो दोष इत्यर्थः| मवि. 

(४) कु सीदपथमाहुरिति उच्छास्ह्द्धि निन्दयति । 
शाख्करृतब्रध्यनुसारो हि यो षरदधि ग्रहणे खोकिक्रानां समया- 
चारः स कृतानुसारः । तस्मादधिका परद्धिरत्तमणादे- 
रकृतब्रृद्धौ न सिध्यति । यतः सा व्यतिरिक्ता धर्मरास्न- 
ब्रह्त्यथैः । अत पष कुसीदपथमाहुस्तं न धर्मपथं 
इति निन्दाऽप्युपपन्ना । “पञ्चके शतमदंति' इति 





# भख, मविगत मभ्रुगतं ज । 


\ | 3 भ्य, का, ७८ 


“अ((तथा) गातमः; 


असोऽन्या व्रद्धिरकरते्धेः। कि तु कृताऽपि व्रद्धिर्वेणेक्रमेण 
द्विकभिकशतादिख्पैया मासे ग्राह्या । तथा च विष्णुः-- 
वृद्धि दद्युरङृतामपि वत्सरातिक्रमे यथामिहितां वणै- 
ऋसेण › हिकनिकादिनेत्यभरः | किं स्वकरतश्रद्धावपि विरहे 
परान्तरमाह । कुस्सितायसरत्यये प्रस्था इति कुसीदपथः 
अयमुत्तमर्णो यच्छद्रविषयोक्तं पञ्चकं गतं द्विजातेरपि 
गृह्णा तीस्येवं कुस्सितपन्थाः पूर्वोक्तादधम्यन्रदधिकरादपकृष 
हत्येवं मन्वादय आदुः । इयं चाऽकृता व्रद्धिरुद्धारविषये 
याचनाद्वं बोद्धव्या । तदाह काल्यायनः- "प्रीति 
दत्तन वर्धत यावन्न प्रतियाचितम्‌ । याच्यमान न 
ममु, 

(६ पूर्वोक्तयाश्रानुसारात्‌ द्विकशतादिसरूपादधिका 
अधरमर्ननाक्ृता ब्रदधिर्न मिध्यति, यतः कुसीदपथमाटु- 
स्तम्‌ } यदा तु व्यवहारा्व्टम्मात्‌ उत्तमर्णाऽधिकम- 
लाममिच्छति तदा ब्राह्मणे पञ्चक 


विर.१४ 
(७) लोकेन कृतानुसारात्‌ परिमाणादधिका सास्रा 
दयिका च कुसीदवरद्धिरखमयानुमतेव्यतावता नं 
सिध्यति | तथां हि यत्‌ पञ्चकं शतमदहंति तदेष कुसीद 
मर्दतीति तथाहुराचा्याः । नन्द. 
(८) अनुसारात्‌ कृतद्द्धनुसारात्‌ इता बद्धः 
अधिकां व्यतिरिक्ता पञ्चकोत्तरशतातिरिक्ता न सिध्यति। 
भाच, 
बृद्धिय्रहणनिषिधः 

आ्तिसांवत्सरीं वद्धि न चादृष्टां विनिहेरेत्‌। 
चक्रवद्धिः काठवद्धिः कारिता कायिकाचया॥ 
(६) संवत्सरे भवा सांवत्सरी । तां अतिक्रान्ता अति 


+ व्यप्र. स्मूचगतं विरगतं च। 

(१) मस्म.८।१५२ विनि (पुन); मेधा. चर (चादि); 
मवि. मेधावत्‌; ष्यक.१०७दृष्टं विनि (दिं पुन); 
५७; विर. ९ व्यकबत्‌ ; विचि.७ टां मिनि (ट पन) च 
खवि.२२९ पु.; मख. भ्यकनत्‌ ¦ प्रका, 


११ 


सीवत्सरी । भवप्रयया्थः सामथ्यादन्तमतः } अथवा 
संचत्सरमतिक्रान्ता अति॑वत्सरेति प्राप्ते बद्धीकारे 
छन्दस्तुस्यत्वात्करतैव्यौ । येषां बरद्धिरनन्तरपक्रान्तपञ्चकं 
इतं -सर्बवणैविप्रया सा संवत्सरं यावदू्रहीतव्या | 
जाीते . संवत्सरे । अथवा यावत्‌ संवत्सरम्‌ । संवत्सरो 
कैः तातदूदृडधिनं मागेणीया | अधमर्णनापि संव. 
त्सरादूध्वं न पिम्वितन्यम्‌ । विनिर्रद्धिनिष्कृष्य 
सखधनादारभ्योपनयेदिवय्थः; । अर्बागपि संवत्सराद्रा 
दीयते साऽप्यतिक्रान्तसंवत्सरेव । अथवा मासादारभ्य 
सबत्सरस्य यावदून्रद्धिः परिमाणतो निरूपितस्या | मासेन 
यद्रधते संवत्सरेण वेत्येवं प्रयोगः कर्तव्यो, न तु संव. 
त्सरद्वयस्य, खाभार्थी कदाचिचिरकारु आहयति किमे 
कतिपयाः, मासिकेन लाभेन यदि ष वपं ततोऽधिकं वा 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


प्रतिषेधः पाक्षिकीं बृद्धिमनुमापयति । यथा आधानेन 
ब्रह्मसामाभिगायेदित्यविहितं सामगानं प्रतिपेधेनास्तीतिः 
ज्ञापयति । तेनेता अपि प्रतिपेधद्रारेणाभ्यनज्ञायन्ते । 
केर्पाचि दुदूरव्यवहारिणां चक्रब्रद्धयादयोऽपि भवन्ति । ते 


च खल्पथवासिपिथिका वणिजः | यथोक्तम्‌-- कान्तार 


गास्तु दशके सामुद्रा व्यक रतम्‌ । दयवां स्वकृता 


 ब्रृद्धि सवै सवासु जातिपु ` इति (यास्मृ.२।३८) । 
 कान्तारगादीनामेव खक्रृता सर्वजातिविपयासाधारणी 


गरहासि, तदुप्रहणे एषा वेयता काठेन बृद्धिस्त्ा- ` 


वांचीनमपि दददधमणं द्विसांवत्सरीं यथाकालकृतां तदा 
दाप्येत ° एकां वृद्धिमनादेयां न द्यापि दापयेत्‌ ` 
इति | यथा मासिकीब्रद्धिः प्रथमे मासि द्वितीय एवाहनि 


इति, तदा तथैव दाप्यते न वु तदपिककाल्कृता । न 
चादृ विनिर्हरेत्‌ । शाले यान दृष्टा ददैकादशिकाया 
पञ्चकादधिका न तां ग्ह्णीयात्‌ | “व्यतिरिक्ता न 
सिध्यति” इव्यस्मैवायमनुवाद दति केचित्‌ । इदं तु 
युक्तम्‌ । अदृष्टामनुपचितामि्थः । याघद्रहुमिर्मासैनं 
संह तीभूता तावन्न गाद्या दिवसबृद्धिमासबद्धिः । 

ननु च "मासस्य ब्रद्धि गृह्णीयात्‌ ' इप्युक्तम्‌ | 
परिमाणे मासिकं तदबरद्धेनं ठ ्रहणम्‌ । ‹ चक्रवृद्धि 
कटब्रद्धिः कारिकाकायिका चया तामपि न विनि्हरे 
दित्यनुपरङ्गः। नैवं दयाचच्प्य॑धम्णस्य प्रतिमेधस्तथापि 
सामथ्यांदुत्तम्णस्येव द्रष्टव्यः, अधमो ह्या्तः किंन 
करोति । अथघा विनिर्धसे ग्रहणमेव । तेनोत्तमणैस्यैव 
शाब्दः प्रतिषेधः 

ननु च द्विकादिवृद्धिविधानाचक्रब्रद्धवादीनां प्राति 
रेवं नास्ति । किं प्रतिपेधानुपद्धेण १ उच्यते| अप्राप्तः 





९३; सञु.८ ०; माच. दृष्ठं विनि (ष्टं पुन); वरिभ्य.२३ 
दृष्टी पिनि (दिष्ट पन) चया (तथा) गातमः. 
१ नेवा. २ स्यान, 


बरृद्धिनं त्वन्येषाम्‌ । तत्र चक्रवृद्धिः स्मृत्यन्तरे परिता 
वृद्धवुद्धिश्वकरवृद्धिः' । अन्ये तु चक्रवय्यानगन्त्यादिमतां 
तदूवद्धिश्वक्रवृद्धिः । तेपां यस्मिन्नहनि चक्रं वर्तेते तत्रैव 
वृद्धिः | यदा तु नदीसंतारे दुर्दिनादिना अप्रयाणे, तदा 
नासति बरद्धिः । एवमन्येषामपि वटीवद्ादिवाह्यप्रयोक्तु- 
णामीदसी बद्धिश्वक्रवृदिरच्यतं । कालब्रृद्धिः "प्रति- 
मासं त॒ काटिकाः | मासग्रहणमुपटक्षणा्थम्‌ | यानु 


 पचिता ब्रद्धिर्दिवसे ग्यते मासि मासि वा यस्याः 
काटो न प्रतीक्ष्यते, अथ चेतसिमिन्काटे यदिन ददासि 
शौधयन्दाप्यते, तथा यदैवमभ्युपेति संवत्सरेण यद्रर्धत ` 


तदा दिगुणीमवर्ति धनमित्येकर्पा कालनत्रद्धिः | 


कारिता | दत्थकृतां यावतीं वा परस्परोपकारापेक्षयोत्तम- 


, तु भ्व्यतिरिक्ता न सिध्यति 


णोघमर्णीं कुरुतः एषाऽपि दिग्मागवणिजामेवर । अन्येषां 
इत्युक्तम्‌ । पञ्चकं रातमह-. 
तीति । अथवा हिरण्ये प्रयुक्तं वासांसि बृद्ध्या गृह्यन्ते, 
तत्राधिटश्चणे द्रव्यं, सा कारिता, यथाभोगलाभे, न्यास- 
रूपव्रिपये च स्यात्‌ ¡ कायिका कायकेमणा संशोध्या | 
कायजीविकया च एषा क्रमेककादिजीविनाम्‌ | मेषा, 
(२) यदि द्वयोवा त्रयाणां वषाणां रूपकान्‌ न 
गह्णाति ततो ददाति | या तु संवत्सरमतिक्रान्ता 
बरृदधिस्तां न गह्लीयात्‌। अदृष्टं चानुपचितामसहवीभूता- 
मेकद्विपश्चादादिजातां न गरहीयात्‌ । चक्रवत्‌ गन्त्या- 
दियानप्रयोगे सति या ब्ृद्धिः सा चक्रब्रद्धिः | सा पूरवांक्त- 
बद्धेरधिकाऽपि स्मादिव्येवं नानुज्ञाता । सा चार्थस्याभि. 
मता प्रथमानिदेशान् विनिर्हरेदि्येतत्संबन्धाभावाचक्र- 
बृद्धि समारूढ इति च वक्ष्यमाणत्वात्‌, अत एव चेह 
ृद्धेवुद्धिक्रबृदधिरित्येवमादिका चक्रद्रद्िदाग्देनोच्यते । 
अपितु गन्त्याभिता वा कालिका " प्रतिमासं तु कालि 


गैग ्णणीषगणभीमभीमीी शिग्र 1 रि 


१ चिदूनव्य., २न. ३ षां क्रमेण काचैवाभिकादीनाम्‌। 


ऋणादानम्‌-वृद्धिः 


कैति सरणान्मासि ग्राह्या | कारितेच्छाङ्ता परस्परापे 
क्षा वणिकपरश्तीनां स्यादन्येषां पुनः कृत्तानुसारादधिके- 
युक्तम्‌| कायिका कायकर्मसंख्या वाच्या स्यात्‌ । मोरा. 
(३) अथ व्यवहारसिद्धा अप्यधमेहेतुततयाऽकतैष्या 
बृद्धिराह*नातिसांघत्सरीमिति । अ पिसावस्सर्री संवत्सरमा- 


त्रेणातिक्रान्तामतिशपितां द्विगुणतां गताम्‌ । तथा नाष्ट्रा ` 


साहित्येन ददीनायोग्धां प्रप्यहम्राह्यां विनिरेत्‌ गह्णीयात्‌ । 
तथा चक्र्रद्धिः ब्रद्धेरपि ब्रदडधिस्तांन गहीयात्‌। काल्छव्रद्धिः 
प्रतिमासं प्रदेथा । कारिता द्विगुणादृष्व रद्ध स्शाखरीयत्वे- 


ऽपि तदृध्वमपि मूल्यं व्रधत इति ऋषिकेनाधितया 


कृता । काथिक्रा यावन्न मूदमम्यते तावक्कायेन कलटाथ 
कायमिति । केचित्त प्रथमान्तत्वादस्य पूच्रणानन्वया- 
तकर्वव्यमि्यस्याधस्याथं इत्याद्रुः | तत्तच्छम्‌ । यच्छब्देन 
येति पूर्वग्रकरान्तप्रक्रियानुकपा्रन त्वपास्तम्‌ | मवि, 

(*) अत्राद्मपादार्थं केचिदेवमाहुः । आ द्वेगुष्य- 
दवृद्धिग्रहणविधानाद्रत्सरादृरष्वैमपि ब्रद्धिग्रहणे दोपामा- 
वादभ्युदयाथीं चेत्संवत्सरादूष्य या वृद्धिस्तं न विनिः 
हरेत्‌ न ग्रहीयादिति । अयं तावद्‌ ग्राह्यः विरोधामावात्‌। 
अन्ये तु संवत्सराधिकं व्रद्धि न गृह्णीयात्‌ । यदि 
ब्रद्धिमहच्वेन तावदेव द्वैगुण्यं मवेदियध्याद्यार्थमाहुः | 
ते मन्दाः ¦ कुसीदत्रद्धिगुण्यं नात्येति! इत्यनेन फतो 
गतार्थत्वापत्तेः | वस्सरमात्रेण द्वेगुण्यापादकनव्ुद्धिमश्च- 
स्यामिष्रिद्धस्यानुपपत्तेश्च | | 

अपरे पुनरेवं व्याचक्षते । दृद्राधमर्णं प्रतिमासं 
पञ्चके दात गह्लीयादिति या ब्रृद्धिः प्रागुक्ता सा ब्राह्म 
गाद्यधमणेके कथचिदङ्गीकारव्रयाद्गृह्यमाणा संवत्सरं 
यावद्‌ अ्रहीतव्यां | न ततः परमिति | अयमप्यथौऽस्तु 
प्रक्तनाथैवत्‌ बहुदोपाभावात्‌ ! नन चादशं विनिर्हरेत्‌ 
इत्यस्यायमर्थः | घर्मेशास्नेष्वदृष्टां च षट्कं शतमिव्येवंभूतां 
स्ववुद्धिकस्पितां दद्धि न गृह्णीयात्‌ इत्यथः । ननु ृता- 
नुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति (मस्मृ.८।१५२) 
इत्यनेन ` गतारथमिदं वाक्यमेवं व्याख्यायमाने स्यात्‌ । 
असु  व्यर्थाऽनुवादः । गत्यन्तरामाव्रादिति केचिदाच. 
क्षते । दादर्थार्थमुक्तस्येव पुनरमिधानमियन्ये मन्यन्ते ] 
वस्तुतसत्वनेन निषेषे कृतेऽप्पकृतवृद्धौ वृद्धिसंप्रतिपयः 
भावात्‌ शाख्रोक्तेव वृद्धिः सिध्यति । नान्यां संप्रतिपत्ति- 


+ ~~न 


६१७ 


मा्रलभ्या वद्धिरिति कथना्थं तद्वचनमित्यगता्थैतैव। 


न विनिर्हरेदिति पदद्रयमुत्तराधपैरनुध्गात्सं्रध्यते । 


` ततश्चायमथैः | या चक्रवृद्ध्यादिमेदेन चतुरवरिधा 


वृद्धिस्तं न गृह्णीयादिति । एतदरक्त मव्रति | चक्र- 


नुद्धयादयः स्वरसतो न ग्राह्या इति । =. 
नन्वश्ीतिभागादिवद्धिरपि प्रतिमासिं ग्राह्या काकि 
भवति। सा चं स्वरसतो गाद्या । तथाऽनतिमूनिपिरिपाणा 
करारिताऽपि स्वरसतो ्राह्मव । तथा कपिर. ८; न- 
परीडारहिता । तेन तासां कथं प्रिव: | उन | 
न चोक्तस्तासां प्रतिषेधः । क्रातां दहं पते 
उच्यते । यथा पञ्वमापास्तु तव्या प्‌; 
हीयतेः इति वसि्वचनविहिता वृद्धिः । 


५. 
{4 *41 


१ | 
नवसिठ. 


विदितां वद्धिमुत्सजेद्धित्तवधिनीम्‌ इति मनिधवचना- 
न्तरे प्रतिपेध्यते । एवं कुसीदवृद्धिधम्या र्विशति 


धश्चमापिकी मासम्‌' ८ गौध, १२।२६ ) इति गौत- 


| मेन विदिता कालिक्राऽत्र प्रतिप्रिर्यते | काथिकाऽप्यति 


1 


पीडावती | तेन न कश्िदोषः। 

ननु गौतमोक्तकालिका धर्म्यत्वेन विदिता कथ 
प्रतिषिध्यते । उच्यते । यथा “एवं धर्मों न हीयते 
हति धरम्य॑त्वेनापि वसिष्ठविहिता प्रतिप्रिद्धा तथेव प्रति- 
परिध्यते । अयर्थाधिकपरिमाणत्वेनाधम्यत्वं चोक्त 
मनुना ¶वित्तव्भिनीम्‌' इति वदता । कथं तदं वसिश्र- 
गौतमयोधरम्यत्वेनामिधानम्‌ । पञ्चकरतवनच्छ्वाधमण- 
विषयत्वेनेति ब्रूमः । एवं च गूदरेतराधमणैविषयत्वेऽध- 
म्त्वात्तत्रैव कथचिदङ्गीकारवशास्ाप्ता मनुना प्रति. 
पद्धति मन्तव्यम्‌ | 

केचित्त त्रैवर्णिकेष्वपि धर्म्यत्वमापादयितुं गोतमादि- 
वचनमेव व्याचक्षते | "मापो विंशतितमो भागः पणस्य 
परिकीवितःः इति स्मृप्युक्तो माषः कार्षापणस्य 
विं्यतितमो मागः पञ्चमाधिकीतयत्र परिगृह्यते । तथा च 
सति कार्प्ापणविंरातेः प्रयुक्तायाः पञ्चमाषिकी वृद्धिरी- 
तिभागनद्धिरेव नामान्तरेणेति नाक््यधमेत्वारङ्केति । 

अन्ये पुनरन्यथा म्याचक्षते | "पञ्चङृष्गकको माप 
इति प्रसिद्धो माषोौऽचापि माषराग्दार्थो भवदु । तथापि 
सुवण्विंशतेः प्रयुक्तायाः पञ्चमाभिकी वुद्धिरशीतिभाग- 
दधेरीषदधिकेतिं कुतोऽस्य वृदधेरधम्यतेति व्याख्याद्भय- 
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मप्ययुक्तम्‌ | वसिष्ठवचने तावदुभयथाव्याख्यानेऽपि 
¢ वसिष्ठविहितां इत्यादिमनुवचनवियोधो दुवारः । 
धम्येत्वे ¶वित्तवर्धिनीमुत्सजेत्‌' इत्यस्याघटनात्‌ । गौतम- 
वचने त्वेव पोडयमासद्विगुणा भवतीति स्ववाक्यरोष. 
विरोधो दुष्परिहरः । तथा दि प्रथमव्पाख्यातृणां 
व्याख्याने पोडदामातैः कार्षापणचवुष्कं भवति। द्वितीय 
ब्याख्यात॒णां तु सुवणप्रञ्चकं मवति । तसाद्याख्याद्रय- 
मधप्यसंब्द्धम्‌ | मद्पक्षे पूनवाक्यरोपाधिरोधः । व्याव 
हारिकनिष्कर्विंशतेः प्रसिद्धमाप्रपञ्चकन्रद्धा प्रोडशमासे- 
दगुण्यसिद्धेः । किन्तु धम्यत्वविरोधः। स चासामिः 
परिहृतः । तेन न चोग्राव्रकाक्चः । यत एम स्वरसतो 
न ग्राह्या इति प्रतिषेधः | न पुनः सर्वधान्‌ ओह्या 
इति | #स्मृच. १५८-६५९ 
(५) ममेकस्मिन्माति मासद्वये मासत्रये वा गते 
तस्य बद्धं व्रिगण्य्येकदा दातव्यव्येवंविधनियमपूर्वक- 
वृदधिग्रहणमृत्तमर्णः संवत्सरपर्थन्तं कुर्यात्‌ । नानिक्रान्ते 
सेवत्सरे नियमस्य वुः खहीयात्‌ ¦ न च दास्राददृ- 
मुक्तधम्येद्धिकन्निकशतायधिकां गृह्णीयात्‌ । अधर्मत्वः 
योधनार्थो निप्रेधः | चक्रवृद्धयादिचतुष्टयीं चाशास््नीयां 
म ॒गह्णीयात्‌ । तत्र चक्रवुद्धिः स्वरूपेणेव गरद्िता | 
कालवद्धिस्तु द्विगुणायिक्रग्रदणेन, काथिका चातिवाह- 
दोहादिना, कारिता ऋणिकेन याऽनापत्कार एवोत्तमभै- 
पीडया कृता । चतस्तोऽपि वृद्धीरयास्रीया न गृह्णीयात्‌ । 
+ममु. 

(६) संवत्सरमतिक्रान्ता अतिसांवत्सरौ । यद्युत्तम्णः 
स्वस्परेव दितव्रसेरधमणकर्वुकं धनदानमागङ्कय वृद्धि 
नियमयेत्‌ , तदा सवत्सरपयेन्तमेव, न तु तदधिकरदिन 
वद्धिमपीलय्ः। हलायुधस्तु यदाऽयान्तरामे ऋणे लछाभ- 
ग्रहणवासनावानुत्तमणः स्यात्‌ , तद्रा सवत्सरादवांगेव 
लाम गृह्णीयात्‌; न तु संवत्सरादृध्वमित्याह । न चादिष्ट 
पुनर्हरेदिति न शाखानुक्तप्रकारेण वृद्धि हरेत्‌ । चक्र 
वृद्धिः कालबृद्धिः कारिता कायिका चया व्रद्धिस्ां 
शा्नानुक्तप्रकारेण न ह्रेदित्यथैः | विर.९ 
(७) कारितां द्विगुणेन मूख्यमिति कारिता 1 माच. 


रै सति, स्मृचगतम्‌ । + मच. ममुगतम्‌ । 


ज्यकदार्कछाण्डन्‌ 


चक्रवृद्धिं समारूढो देश्चकारव्यवस्थितः 
अतिक्रामन्देशकाखौ न तत्फलमवाप्नुयात्‌ >८॥ 

(१) वाराणसीं यास्यामि त्वदीया युग्यामे माण्ड च 
मेतुरेषा च ते ब्रृद्धिरिति | तत्र यदि कान्तारनदीसंतरणस 
एोपटवादिना तं देशं न गतस्ततोऽ्वाम्देशाक्कियत्रा लाभेन 
प्रबृ्या व्याघृत्तस्तदा यथानिरूपिता ब्रद्धिनं दाप्यते | 
यतस्तं देर यावद्रहतां या ब्ृद्धिरप्राकानां सा कर्थ 
स्थात्‌ ? दीधमध्वानं वहतां युग्यानां मदानदकेशः स्वामिः 
नश्च तावन्तं कारं कृते व्ृद्धिशुग्योपकारः । शीघ्रं तु 
प्रतिनिद्रत्तानां स्वामिनः पुनरन्यत्नोपकारण संपग्रत एत्र | 
एष एवातिक्रमः ! एवं कालातिक्रमो मसि मे वर्दन्तु 
व्रटीवदाः इयती तव इद्धिरिति, तत्र वदि पक्षा 
स्पस्येति | तत चक्रवृद्धिमधमणेः समारूढः प्रतिपन्नो- 
ऽङ्धीकृतवानिति यावत्‌ , तस्यां ब्रद्धौ देशकालो व्यव- 
स्थितौ यत्तया पूर्वोक्तेन प्रकारेण देशविशेषं काल- 
विरोपं वा आस्थितवान्‌, न निर्विरोपणमेव कृतवान्‌ , 
स एवंव्रिभरोऽधमर्णस्तौ देशकालो अतिक्रामन्‌ न प्रप्र 
यात्तत्फल ब्रृद्धयाख्यं नाप्नुयान्न मजेत्‌ न दद्यादि 
त्यथः | मेधा, 

(२) यदि चक्रवृद्धिः कार्यां तदा मयान देडैऽत्र कारे 
दोधनीयेति यत्र व्यवस्था कृता सा यदि ततोऽन्यत्रान्यदा 
च याचते तदा चक्रवृद्धिनं ठभ्यते अपि तु अशीति 
मागादिधरम्ैवेतयर्थः। तफट चक्रवरदिराभम्‌ ।. +मपि. 

(३) अतिक्रामन्‌ देशकालो यदि परिभाषित देर 
काठ बाऽतिक्रामति न संनिहितस्तत्र भवेति ततः 
स्वदोपान्न तत्फलमवाभ्रुयात्‌ न तां बृद्धि कमत इत्यथः | 
फलप्रतिषेधान्मूकं लमते । यथोक्तग्रतिषरेधादन्यां वृद 
लभेतेति गम्यते | स्मृच, १५९ 


>८ मोरा.व्याख्यानं अद्युद्धिसदेदान्नाध्टरतम्‌ । 


+ नन्द. मविवद्भावः । 

(१) मस्मू.८।१५६; ्यक.१ २६; स्च .१५९; विर. 
७२; भ्यम्र.२६०; सेतु. १२; भ्रका.१२; सञ्चु-८ ०; भाच. 
चतुर्थ पादे "धनं धनिक आप्नुयात्‌ ` इति पाठः न्याख्यानत्र्‌ 
प्रतीयते. 


१ तदीयं पुण्यं मे, २ हंतु. ३ (आस्थिततवान्‌०). 


ऋणादानम्‌-वृद्धिः 


(४) चक्रवृद्धिशब्देनातव्र॒चक्रवच्छकटादिभारल्मा 
बृद्धिरमिमता । चक्रव्रेद्धिमाश्रित उत्तमर्णो देशकारव्य- 
वस्थितो यदि वाराणसीपयन्तं खवणादि रकेन वहामि 
तदा ममेदं यद्धनं दातव्यमिति वेतनस्पदेशग्यवरिथतिः। 
यदि मास यावद्रहामि तदा मात यद्धनं दातव्यमिति 
काटव्यवरिथितिः । एवमभ्युपगतदेशकाट नियमस्थौ 
देशकालौ देवादपूरयन्‌ शकटादिनाऽवहन्‌ काभरूपफलं 
सकट न प्राप्नोति । ममु. 

(५) देशकाकव्यवस्थितः चक्रत्रृद्धि समारूढः, 
अमुकरदेरो अमुककाटे वा द्विगुणं धनं मया ग्राह्यमिति 
व्यवश्थापितचक्रश्रद्धिः, स यदि तदशकाटातिक्रमेण 
चक्रव्रद्धयां धनमथयते, तदा न चक्रन्रद्धिमद्धन छमते 
इत्यथः । विर.७३ 

(६) देशकाटव्यवस्थितः अस्मिन्‌ देदो अस्मिन्‌ काले 
स्थितः सन्‌ चक्रत्रदि समारूढः दातुमु्रतः अधमणैः। 
देशकालौ अतिक्रामन्‌ तं काठेतं दे अतिक्रामन्‌ ग्रहीतुं 
नायाति मर्थादानन्तरं धनं धनिक आग्रुयात्‌ । माच. 

वृद्धिविश्येषरस्ाप्रकाः 
समुद्रयानकुशला देक्षकाखार्थदर्थिनः । 
स्थापयन्ति च यां वद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 

(१) किं तत्र नेवास्ि व्द्धिरथवा पञ्चकं इतं 
नेलया््--समुद्रयानकरुशखा इत्यादि । समुद्रयानग्रहूर्ण 
यात्रोपटक्षणार्थम्‌ | स्थरुपथिका बायिपिथिकाश्च वणिजो 
यां बृद्धि स्थापयन्ति सा तत्राधिगमं प्रति निश्चयं 
प्रति । सेव निश्रेतव्येव्य्थः । देशकाला्थदर्दिनोऽस्मि- 
न्प्रदेश इयान्थकामोऽस्मिनियानिति ये पदयन्ति जानते 
न तु समुद्रयान एव चये कुरराः कणधारादयः । 

अन्ये पूर्वश्छोकमेवं व्याचक्षते यहच्छाध्याहारेण | 
अधमर्णन या देरकाक चाधिता तांच प्राप्य तदे. 
योदितं फठं खाभाख्यमन्यस्मदेशाच्दि नाप्नुयात्तदा 
कीटदी ततर ब्रदिरित्याकादक्षायामुत्तरश्छोकः | चक्रवृद्धि 
ग्रहणं कारिताया अपि प्रदरना्थम्‌ । लोभातिगय- 


~+ मेधावद्भावः । मच, ममृगतम्‌ । 

(१) मस्श्रु.८।१५७ च (तु); श्यक.१०८ मस्ष्रवत्‌ ; 
विर.११ न्ति च यां (न्तीच्छया); विि.१४; स्मूधि.८; 
अर्त. यान (यात्रा); सेतुं. २; विभ्य.२५. 
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भाजां वणिजां क्षवव्ययायसविधिज्ञाः परसरस्य थां ब्रदि 
स्थापयेयुस्तां राजा प्रमाणीकु्यात्‌ । तत्राधिगमं प्रतीति । 


¦ प्रतिः कर्मप्रवचनीयोऽधिगमस्य ठक्चषणत्वाछक्षणेत्थभूता- 


ख्याने तद्युक्ते च दहितीया । मेधा, 
(२) वायध्वयानकुलला अस्मिन्‌ देदो काठेऽस्मि- 
न्नं दिरण्यादिक ऊदह्यमाने अयं लाम दव्येवमादि- 
वेदिनो वणिक्प्रभृतयो यां वृद्धि तथाविधविधये निरू- 
प्रयन्ति सा तन्न निश्चया विजेषा। गोरा, 
(३) समुद्रयानकुशला इति वणिञ्ाघ्रोपक्षणम्‌ | 
च्य, १०८ 

(४) दुर्गा देशः क्रालश्चाल्पोऽथैस्तछम्ौ बहूरिति 
जानन्तः समुद्रयानकुशलाः । वत्मेनो ठुगत्वेन मल- 
नाशस्यापि संभवात्‌ । यामिति ब्रहुलामपि चदि कुर्वन्ति, 
साधिगमं प्रति अधिगमं छाम प्रति, ऋणिकेन वाणिज्य. 
फटे प्राति एत देया नान्यथा । अत्राधिकवृद्धिग्रहणं 


समुद्रादौ प्रायिकी विपत्तिमनुसंधायेत्यतः समुद्रयामिनां 
देवा्छामामावे वृद्धेरप्यदानमिवय्थैः । समुद्रेति चैवं 
विधाकारादेरप्युपटक्षणम्‌ । मवि. 


(५) खलपथजलटपथयाने निपुणा इयद्रशपर्यन्तमि- 
यत्कारपयन्तमृह्यमाने सति पएतार्वोह्ठामो ग्रहीतुं युक्त 
इत्येवं देशलाभधनज्ञा वणिगाद्यो यां वृद्धि तथा- 
विषये चावस्थापयन्ति सेव तत्र व्ययस्था तत्राधिगमं 
घन प्रपि प्रति प्रमाणम्‌ | ममु, 

याज्ञतरस्क्यः 
धम्यी ब्रद्धिः कृतवृद्धिश्च 
अरीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वर्णक्रमाच्छतं दित्रिचतुःपड्वकमन्यथा ॥ 

(१) एवं तावत्‌ सामान्येन न्यायस्वरुपमभिधाये 
दानीमृणादानादिव्यवहारस्थानक्रमेण विरोषतः प्रस्तौति । 

विर. मेभागते व्यकगतं न । * मच ममुगतम्‌ । 


(१) यास्श्रु.२।३७; अपु.२५२।६३; विश्व.२।१९; 
मिता.; अषप.; ष्यक. १०६-१०७; गामि.१२।२६; स्मुच 
१५५; मञु.८।१४२; विर.७; प्रमा.२२१; सुबो.२।२५४ 
च्छतं (च्छतं); बिचि. ३ प्‌.; स्छचि.७; नूप्र.१८; सबि.-२२१ 
क्रमाच्छतं द्वित्नि कमाच्च तद्वत्‌ त्रि); म.८।१४२:८।४१० 
ध.; कीमि.; ष्यप्र.२२७; भ्यड.७४; व्यम.७५; विता 


४८०; सेतु. प्‌. प्रका.९२; सञु.७९; विग्य.२१प्‌ 


६४८ 


तश्राद्यता मन्वादिभिक्रणादानस्योक्ता। अतस्तदेव तावदु 
च्यते-- अशीतिभाग इत्यादि । यद्यध्यविरोषेणारसीति- 
भागोऽभिहितः, तथापि ब्राह्मणस्येवायम्‌ । अन्येषां तु 
पादनवृद्धग्रा वुद्धिकस्पनम्‌ । तथ्रा च बृहसतिः---पादो- 
पचयात्‌ क्रमेणेतरेषाम्‌ ` इति । अन्यथा तरु बन्धक- 
रिते द्विकन्निकल्वं बरदधेरित्यभिप्राय; । यच्चैतदद्धिपरि- 
माणमुक्तं अत ऊथ्व न ग्रह्णीयात्‌ । न ॒चर्वाग्‌ प्रहणे 
विरोधः| विश्व.२।३९ 
(२) साधारणासाधारणसूपां व्यवहारमातुकामभिधा- 
याघुना अष्टादशानां व्यवहासपदानामाय ऋणादानपदं 
द्शंयति--- (अशीतिभागो ब्रद्धिः स्मात्‌ ` दव्यादिना, 
“मोच्य आधिस्तदुखन्ने प्रविष्टे द्विगणे धने' इत्येवमन्तेन । 
तघ्॒प्रथममुत्तमणस्य दानविधिमाह, तत्पूर्वकत्वादि- 
तरेषां अशीतिभागो वृद्धिः स्यात्‌ः इत्यादि । मासि 
मासि प्रतिमासम्‌ | मन्धक्रं विश्वासां गदाधीयते आधि 
रिति यावत्‌ | वन्धकरेन सह वतैते इति सवन्धकः 
प्रयोगस्तसि्मिन्सवन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य द्रभ्यस्य अश्ीति- 
तमो भागो वृद्धिधम्थां मवति । अन्यया बन्धक- 
रहिते प्रयोगे, वणानां ब्राह्मणादीनां, क्रमेण द्वित्रिचतुः 
पञ्चकं रातं धम्य भवति । बाक्यणेऽधमर्णे द्विके राते, 
क्षत्रिये चिक, वेद्ये त्रवुष्कं, शद्रे पञ्चकः मासिमासी- 
स्येव द्रौ वा त्रयो बा चल्वासोवा पञ्च वा द्वित्रिचतुः 
पञ्चाः अस्मिन्‌ शते वृद्धिर्दीगते इति द्वित्रिचतुः 
पञ्चकं शतम्‌ । (संख्याया अतिरादन्तायाः कन्‌ (व्यासू. 
५।१।२२ ) इत्यनुवृत्तो ° तदस्मिन्वुभ्यरायखाभ्यस्को- 
पदा दीयतेः (व्यास्‌.५।१।४७ ) इति कन्‌ । वद्धेवदधि 
श्वक्रवृद्धिः प्रतिमाक्त तु कालिका | इच्छाकृता कारिता 
स्यात्कतायिका कायकमेणा ॥ इयं च वृद्धिमासि मासि 
गृह्यत इति कालिका । इयमेव ब्ृदधिर्दिवसगणनया 
विभज्य प्रतिदिवसं गष्यमाणा कायिका भवति | >मिता 
(३) अन्यथा बन्धकठम्रकराहित्य इत्यथः | 

क्रस्मृच 9 ॥ 4 1 । 


= ४ 
कि 1 029 क 
० ०9 = "8 न~ --- ~ ॥ 7४ क 7) 


> अप, गोभि., ममु.) मच.; व्यप्र., विता. वाक्यार्था 
मितावत्‌ । पमा. मिताकद्धावः।  कुसीदवृद्धियन्या ` इति 
गौतमबचनभ्यास्याने हरदत्तेन पु : गोतमयाहवस्तययोर्विरोधः 
प्रदर्शितः, न समन्वयः । . # केषं मितागतम्‌ । 


(४) अथ सर्वासु स्मृतिषु प्रमाणनिरूपणानन्तर- 
मेवा्ादशपद निल्यणम्‌ । प्रमाणनिरूपणानन्तरं प्रमेय 
निरूपण न्पार्रमिति तदनन्तरमेव अशदरापदाख्यं 
प्रमेयं निरूप्यते । तत्र ऋणादान एव मासुषदिव्यात्मकर- 
सकलप्रमा्रसाध्यत्वेन व्प्रवहारस्य निरूपणातलाथम्यादु- 
देक्रमेण प्रथमं कऋणादानाख्य विवादपदं निरूप्यते । 
अत एवोक्त तेषामादययमृणादानम्‌' इति । तेन पण- 
विंश्यां पणपादो मासि मासि वद्धिभवति । एतदुक्त 
भवरति-समनजतीग्रे सर्वत्र द्विकं शतमेव न्याय्यम्‌ | 
तथा च क्षचरियस्य क्षत्रियेऽथमभं दिक शतम्‌ । वैद्ये. 
धमण चिक रातम्‌ | युद्रेध्धमगे चतुष्कं रातम्‌ | तथा 


वेद्यस्य वेदयेऽ्धमे द्वि दातम्‌ | दयदरेऽ्धमर्णे त्रिकं 


दातम्‌ | तथा शूद्रस्य श्ुदरेऽथमण द्विक इातमिति । 
अनन्तरं जिकर रातं, एकान्तरे चतुष्कं शतं धमं 
भवतीति | +सवि.२२१-२२२ 
(५) एवे चे सव्न्धकेऽपि अशीतितमभागस्यन्रद्धि- 
स्थाने मपिद्रयोनसुत्रणैद्रयादिसुत्र्णशतादौ क्षत्रियादिना 
ब्रधिद॑येत्यृहनीयं नयायसाम्थात्‌ | +वीमि. 
(६) ऋणत्ये च धनप्राप्तिप्रयोजनकस्त्वाविनाशक- 
धनदानस्वम्‌ । काटिक्रवृद्धिदानपूवेकम्रहणत्यं वा। अव- 
लक्षणे पूत्रसंप्रदानदाने व्यमिचारवारणाय प्रयोजन 
कान्तम्‌ | विक्रये व्यभिचारवारणाय स्घ्याविनारकेति | 
द्वितीये प्रतिग्रहेऽपिप्रसङ्गवारणाय पूर्वैकान्तम्‌, | त्टणे 
द्विविधम्‌ । सबेन्धकरमवन्धकर च | उत्तमर्णस्य निकटे 
यद्वस्तु विश्वासाथ स्थाप्पते तद्रन्धकम्‌ । तद्धेदेन ब्रद्धि- 
मेदमाह याज्ञवस्क्यः--अश्ीतीति। व्यउ.७४ 
कान्तारगास्तु दसकं सामुद्रा विंशकं शतम्‌ । 
दद्युषौ सखकृतां वृद्धिं सव सवोसु जातिषु ॥ 
(१) चातुर्वण्यातिरेकेण तु -- कान्तारगास्तु दशक 
मिति । कान्तारगा अरण्यवासिनः, तद्वामिनो वा| 
देष मितागतम्‌ । ` 
(१) यार .२।२८; अपु.२५३।६५ पवां (्रामान्त- 
रात्त ददकं सामुद्रादपि विंरतिम्‌); विश्व.२।४१; मेधा 
२।१५३; भिता.; अप.; ष्यक.१०७; स्यच. १२६ उत्त 
१५५; विर.११ स्वृ (तमक); पमा.२२२; स्छवि.८; 


चप्र.१८ प; स्चि.२२४; वौपि.; श्यरप्र.२२८; भ्र 
७४; व्यम .७५; विता.४८२; प्रहा.९२; समु.७९ 


ऋणादानम वृद्धिः 


सामुद्राः समुद्रग्यवहारिणः । ते प्रतिमासं दशक विंशक 

शतं दद्युः । यद्रा कान्तारं वणापशचदत्वं ये गच्छन्ति, 
ते कान्तारगाः, व्णापडदा इत्यथैः । सदह मुद्रया निय- 
मेन वतत इति समुद्रो वाँश्रमविषयः, तमतिलङ्खयन्ति 
ये, ते विपरीतखक्षणया वा सामुद्राः, विकर्मस्था इत्यथः | 
दद्युवां स्वपरिभाषितां वद्धि, स्वे ब्राह्मणादयोऽपि 
सवास्वपरदजातिष्निलयर्थः । आपत्कल्पश्चायं ब्राह्मणा- 
दीनामित्येतद्‌ वाशब्देन द्योतयति । विश्व.२।४१ 

(२) कान्तारगादीनामेब स्वकृता सर्वजातिविषया- 
साधारणी व्रद्धिन चन्येषाम्‌ | मेधा.८। १५३ 

(२) ग्रहीतूविरोप्रेण प्रकारान्तरमाह-- कान्तारगास्तु 
दूति | कान्तारमरण्यं तत्र गच्छन्तीति कान्तारगाः । ये 
ब्रद्धयया धन गृहीलाऽधिकलठामार्थमतिगदहनं प्राणधन- 
तरिनाशशङ्कास्थान प्रचिद्यन्ति ते दरक रतं दब्ुः। येच 
समुद्रगास्ते विसके गतं मासि मासीव्येव | एतदुक्त 
भवति कान्तारगेभ्यो ददाकं गते, सामुद्रेम्यश्च विंशकं, 
उत्तमण आदय्रात्‌ मृविना्ञस्यापि शङ्किनव्वादिति | 
इदानीं कारितां व्रद्धिमाद्‌-- : दद्व ` इति | सयवा 
प्राह्मणाद्रयोऽधमर्णराः, अव्न्धके सवरन्धरके घा, स्वकृतां 
स्वाभ्युपगतां, ब्रद्धि स्वासु जातिघ् दन्यः ज्मिता, 

(४) कान्तारं महावनं तद्रच्छन्तीति कान्तारगा 
वख्नादिविक्रयक्रारिणस्ते दशक शत दयः । समुद्र 
तरन्तीति सासुद्रास्ते वु विश्यकर दतं दयः | निष्कादि 


दाकेऽपि शते । अथवोत्तमणैसमतां स्वकृतां स्वं वणां 


ब्राह्मणादयो वणजातिषृत्तमर्णेषु ब्रूडि दन्रः । पतच. 


ब्न्धकामावेऽघमर्णानां कान्तारसमुद्रगमनौप्सुक्ये च 
पवितन्यम्‌ | अप, 
। (५). .एवमुक्ताश्चीतिभागादिशास्नीयवृद्धिपरिमाणेन 


दद्यर्वैति | स्मृच. १५५ 


(£) ददाकं सते विदीकं च शत कृताययामकृतायामपि ` (दवियुणा तथा); विश्च.२४० अपुवत्‌ ; मिता.; अप. स्च. 
विर.११ , १५५ प्रथमपादः; पमा.२२९; सुश्षो.२।५६(=) उत्त; 
: चरप्र.१८; सवि,२२४ प्रथमपादः; वीमि.; व्यप्र.९२८; 
| २५४ उत्त.; ब्यड.७५; बिता.४८५; ससयु.८ °; भाच, 


। ८।१५१ द्विगुणा परा {द्विगुणाः स्छताः) उत्त. 


बद्धौ दापयितव्या | 
(७) मिता.ठीका--~ स्वं भा बाह्मणादैयोऽधमणां 


=" ष्क = = = ५ ध 


> पमा,? सबि. वमि.) ग्यम.+ विता. भितागतम्‌ । 


चनुर्गृणा त्रिगुणा द्विगुणा ब्रद्धिः परा 
त॒ रसस्य त्रयुण्यं उक्तम्‌ द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं 
धान्यम्‌ । धान्येनंव रसा 
सह वरिकस्यमधमणाभ्युपगतव्रद्धिपरिमाणस्याह-- ` 


| 


६९१ 


इति । अत्र व्राह्मणादीनामधमणैत्वं मूधावसिक्तादिः 
जातीनां उत्तमर्णत्वं च प्रदशंनमत्रम्‌ । दीनोत्तरभावम- 
परिगण्य व्यत्ययेन यथाकथचिदुत्तमर्णलं अधमर्णत्वं 
च मवतीयर्थः | कमुत. 
` संततिस्तु पञयुञ्जीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
वक्जधान्यहिरण्यानां चतुख्िटिगुणा परा ॥ 

(१) पञ्चुल्नीणां ब्रद्धिः फलमोग्यत्वेनापितानां या 
प्रसूति; सा धनिकस्य स्यात्‌ । व॒शब्दात्‌ संततिरेव, 
नापरा वृद्धिरित्यथः । पद्यन्रीणामिति पुंस्पद्ुसंतान- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ | अथवा प्रद्यूनां ख्लीणां च दासीनामिति 
ग्रोज्यम्‌ । दश्वादिरसस्याषटगुणा परा वृद्धिः । वस्त्राणां 
चतुगुणा, धान्यानां जरिगुणा, हिरण्यादीनां द्विगुणा | 
तचाशीतिभागा्नुसारेण यावता कालेन हिरण्यं 
द्विगुणे, तावतेव धान्यादेः स्वपरिमाणयोगः | 

विश्च.२।४० 

(२) अधुना द्रव्यविरेपे वरद्धिविरोषमाद--- सत- 
तिस्तु पद्य्रीणामिति | | 

पञ्युस्रीणां संततिरेव ब्रद्धिः । प्र्रूनां स्रीणां च 
परोपणासमर्थस्य तत्पुषटिसिततिकामस्य प्रयोगः संभवति| 


 म्रहण च क्षीणपरिचयार्भनः। 


अधुना प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य वृद्धिग्रहणमन्तरेणापि ` 


` चिरकराखावस्थितस्य कस्य द्रव्यस्य कियती परां ब्रृद्धि 


, स्त्यिपेक्षित आ्द-- रसस्येत्यादि । 
रते गृहीते निष्कादिरविंरातिं प्रतिमासं द्युः । एवं 


रसस्य तैलगघरतादेद्धि्रहणमन्तरेण चिरकाछावस्थि- 
तस्य स्वकृतया ब्रृद्धथा वधमानस्याष्टगुणा वद्धिः पररा । 
नातःपरं वधते | तथा वल्लधान्यहिरण्यानां ग्रथासंख्य 
वसिष्ठेन 
स्याख्याताः पुष्पमृल- 
# वे], सुबवत्‌ । 


(१) यास्म.२।२९; अपु.२५३।६४ द्ि्युणा परा 


६९९ 


फलानि च | मुखाधृतमष्टगुणम्‌ः इति । मनुना तु ` 


धान्यस्य पुष्पमूखफलादीनां च परञ्चगुणत्वमुक्तम्‌-- 


(धान्ये रदे स्वे वाह्य नातिक्रामति प्रश्चताम्‌' इति।. 


शदः क्षेत्रफल पुष्पमृलफलादि । कवो मेषोणाचमरौः 
कैरादिः । वाह्यो बररीवर्द॑तुरगादिः । धान्धशद क्ववाह्य- 
विषया वद्धिः प्रञ्चगुणत्वे नातिक्रामतीति । तत्राधमणै- 
गोग्यतावरेन दुभिक्वादिकालवशेन च व्यवस्था द्रष्टव्या । 
एतच सकृत्प्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्‌ । पुरप्रान्तर 
संक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तरिमन्ेव वा पुश्प रेक- 
सेकाभ्यां अनेकशः प्रयोगान्तरकरणे सुचर्णादिकं द्रेगुण्या- 
यतिक्रम्य पूर्ववद्रधते । सङरृदखभ्रोगेऽपि प्रतिदिन प्रतिः 
मासं प्रतिसवत्सरे वा ब्रद्धव्राहरणेऽधमणेदेयस्य दैगुण्या- 
संभवापूर्वाहतवृडश्रा सह दवैगुण्यमतिक्रम्य बधेत एव | 
यथाह मनुः-- च्कुसीदन्रद्धिद्रगण्यं नत्यिति सकृदाहृता 
इति । सकृदाहितेत्यपि पाठोऽस्ति | कमिता. 


डयवदारकाण्डमे द ए > + ~ ---> 
। | 
# 


बृद्धधुपरमावधि 

दीयमान न गह्णाति प्रयुक्त यः सकं धनम्‌। 

मध्यस्थस्थापितं तत्स्यादधेते न ततः परम्‌ ॥ 
(१) यथोत्पत्या चे ददतः -- दीयमानं न गृह्णीत 
दृति । स्वक धनमिति वचनादात्मनेपदयोगाब संनि- 
दितधनिकविषयमेतत्‌। अन्यथा तु वधत एवेत्यभिप्रायः। 
विश्व. २।४६ 
(२) मध्यस्थस्थापितं न वधते ---दीथमानमिति । 


करि च | उपन्याथ प्रयुक्तं घनं अधमर्णेन दीवयमानसुत्त 


= मर्गा दृद्धिरोभायदि न गृह्णाति, तदाधमर्णेन मध्यमः 


(३) पञ्यस्रीणां महिपीप्रभृतीनाम्‌ । एतच (चनं) ¦ 


खकृतव्रद्धो चिरकाटमदत्तायां वेदितव्यम्‌ | +अप. 
, (४) न्नियो दास्यः | संतत्यभावे तु प्रयुक्तस्य पश्वादेः 
पुष्टिरविनाशो बा लाभ इति | भस्मच, १५५ 
(५) मिता.टीका-- स्रीणां दासीनां न कुरस्रीणाम्‌। 
अधमणदेथस्य दवेगुण्यासंमवादिति । दैगुण्यासंभवस्तवेये 
द्रष्टव्यः । प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा यस्मिन्दिने वृद्धिः 


` इस्ते ापितं यदि स्यात्तदा, ततः स्थापनादुभ्वे, न 
` वधते । अथ खापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः 
 पूर्वबद्रधत एव | 


कमिता. 
(३) म गृह्णाति रक्षाक्षमघवृद्धिोलुपस्वादिषदैतनेति 
दोपः | मध्यसखस्थपनामावे सापरितस्यापि याच्यमान- 
स्याप्राप्तो पूर्ववद्रधत एव । प्रतिदानोचमस् कृतत्वा- 
सभवात्‌ | स्मृच. १५७ 
(४) कृतवृद्ध्रपवादश्च याज्ञवल्क्येन दरतः --दीय- 


` मानमिति । प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य वुद्धिप्रहणमन्तरेण चिर. 


 काछावस्थितस्य परम्‌ | 


दीयते तस्मादिनादूवं अभिनृद्धस्य विच्छेदः पुनरपि ` 


मूतनत्वेनामिवृद्धिः । एवं च वस्तुतः प्रयोगान्तरमैव 
भवतीति । यावददैगुण्यं प्राप्नोति ताघदविच्छेदेन 
वद्धस्य द्रव्यस्य स्थिल्यमावादिति। न्सुमो, 

(६) ब्रन्धकरितानां पदानां गवादीनां ख्रीणां दास्या 
दीनां च संततिरेव गवादि प्रयोक्तवद्धिः | 

परे तुं बन्धकत्वेन खापितस्य गोदास्यादैरवृद्धि तद. 
भावे संततिमेव ब्रद्धि गवादिखामिनोऽधर्मणा दद्युरिति 
भ्याचक्षते | ~वीमि, 


1 
। 
॥ 


८ 


¢कुसीदवद्धिरि ति मनुवचनस्य भिताक्षराग्याख्यानं मनां 
( प्र, ६१४ ) द्रव्यम्‌ । पमा., भ्यञ,, तरिता, मिनागतम्‌ । 
~+ शेऽवाक्यारथो मितावत्‌ । व्यप्र.बाक्या्थः अपवत्‌। >‹ सवि 
स्भूचवत्‌ । = वाक, सुवोवत्‌ । ~ वाक्यार्थो मितानत्‌ । 


| 
| 
। 
4 


पमा.२२९५ 


मर्दः 
क्रणाद्राने विषयभेदाः 
ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्‌ । . 
दानम्रहणधमोश्च छणादानमिति स्मृतम्‌ ॥ 

# अप, मितागतम्‌ । 

(१) यास्सु.२।४४; भपु.२५४।४; विश्च.२।४६ ज्ञाति 
(हीत); भिवा.; अप.; भ्यक.११२; स्मच, १५७ य 
(यत्‌ ) ध्यस्थ (ध्यस्थ) तत्स्यात्‌ (ततत); विर, २१; पमा.२२५) 
विचि.१२; स्मूचि.८ यः (यं) तत्‌ (चैव्‌) वेते न (न 
वेत्त) व्यासः; नृप्र.१८ यः ... धनम्‌ (यत्सबन्धनम्‌ ): १९ स्वक 
(स्वय); स्ि.२२६ यः (यत्‌) तत्स्यात्‌ (यञ्च); चच्द्र.४ 
यः (नेत्‌); वीभमि.; ष्यप्र. यः (यत्‌) तत्‌ (चेत्‌); 
ऽ्यउ.७७ (==); व्यम.७५ यः (यत्‌ ) तत्स्यात्‌ (तस्मात्‌ ) 
वितता.५०२ तत्‌ (चेत्‌ ); सेतु. १४-१५ यः (यत्‌ ) स्थापि 
(स्यापि); प्रश्ा.९३ यः (यत्‌) तत्‌ स्याव्‌ (तत्त); स्यु.८० यः 
(यत्‌); िष्य.र४ 

(२) नाक्त.२।१; नास्म. माश्च (माभ्यां); 
२५३।१३; अभा. ९ १नास्मृवत्‌ ; मेधा .८।४ यत्र (याबत्‌ ) 


¦ प्रथमपादत्रयम्‌; भिता.२।३७; अप,२।३७ य॒त्र यथा (वस्य 


ऋणादानम-ष्ृ्धिः 


(१) अत्रायं ऋगशब्दः स्मृतितन्त्रसमयसांकेतिकः | 


यस्य पाश्वात्‌ येन किमपि गृहीतं तस्य संबध्यमानपुरष- 
सितस्य तेन संब्रध्यमानपुरुषरसदहितेन तत्सब्याजमपि; 
यत्र पुनः प्रदेयं प्र्यर्पणीयं तत्र एवायं ऋणशब्दो 
रूटिमुपागतो नान्यन्न । स च पुनरपि संकितिकशब्द- 
द्रयोपलक्षितो विषयव्यापकव्वेन र्थतः । तथा एकमध 
मणेमुक्त , दितीयमुत्तमणैमुक्तं चेति । तत्र तावदधम- 


६२३ 
यहणादानव्यवदारपरद तपश्चर्विदातिव्यवहारमेदमिन्न 
अमिधीयते | अभा.२१-३२ 


(२) तथा ऋणं देयमिति । तत्र देयमृणं स्वकृत 
पितृक्रतं च, यस्य च कऋक्थ हरेत्‌ | अदेपे स्वकृतं 
द्विगुणादधिकं पितृक्रेत च द्रताद्धिभिः । येनेति पुत्रेण 


' भत्र पित्रा चति | तथा न स्री पतिकृतं दव्यादण 


णम्‌ | यथा ्हिरण्यधान्यवस्नाणां वद्धिरदत्निचतुगुणा | | 
। कृतं विदोषानपेश्र स्वसूयतोऽदेयम्‌ | इद्‌ तु कतनियमा- 


रसस्याष्टगुणा वृद्धिः स्रीपदयुनां च संततिः ॥ इलादिकरः 
मधमणंमुक्तम्‌ । उत्तम्ण पुनः । पितरपितामहप्रपिता- 
मदेष्टजनवन्धुवर्गेम्धो नित्यजटाक्नलिप्रदानतिष्टोदकपितु- 
तपंणपूर्वकं नियनेमित्तिकेकोदिषटपार्वणकारस्य वृद्धि 


केचिच्चोदयन्ति । दिरण्यधान्यवस्राणामेकं अधमण 
गृहीतं भुक्त च युज्यते संतत्या देयम्‌ । उत्तमण- 
मपि पितूपेतामहसंक्रान्तं दिरण्यधान्धे संतत्याञ्नरेणी- 
कत युक्तमेव दातुम्‌ । या पुनरसंक्रान्तपूर्वनस्य वराटकः 
मात्रेधनाऽपि संततिः सा कथमधमर्णात्तमणप्रदानाधि- 
कारिणी मवस्िति । अत्रोच्यते । न सम्यक्‌ । आश्षो्- 


मुपभोगसाधनक्षमः पुरुषो भवति । तदेव शरीरं हिरण्य- 
धान्यादिकपदार्थसवाभ्यधिकं पूरवैजप्रसादसक्रान्तं सं 
तते; । अतः साधूत्तमग्राधमणग्रदानाधिक्रारिणी पूवां 
संततिरिति । य्था च संतत्या क्रियदुदूरं, यावदिदमृण- 
द्रयमपि दातन्यमिष्येतत्पुरत एत्र पुरुषोत्तमविचारप्राप्ता- 
वसरं वक्ष्यामः | एव ऋणदराब्दमात्नरस्य निगम उक्तः | 
ददानीं येन यत्न यथा च यच्च तदेयमदेप्रं चैत्यादिक 


| दिति | गोव्ररीवरदवद्भवति च मेदः | 


पुत्रकरृते तथा । अभ्युपेताहते यद्रा सह पत्या कृत 
भवेत्‌ ॥ यद्यपि अदेग्रमिव्यतेतदन्तमतं तथापि द्रुतादिः 


यावदिति 


 द्वैगुण्यपर्यन्तं, तत्रापि भेदः पूर्ववत्‌ । यत्रेति परठे 
` देरकाटग्रहणम्‌ । यत्रैव गहीतं तत्रैव देषम्‌ । स्या. 


्रद्धषु पिण्डप्रदानोपलक्षितमुत्तमणैमिदमिति । अत्र , भनिकेच्छायां देशान्तरेऽपि । सति संभवे कालोऽपि; 


यारव्रच्िच्छेत्‌ प्रयुक्त, प्रेष्मे वा, सत्सु सस्येषु, यदा 
वाऽस्य धनागमं मन्येतेवि | वधा सति संभवे सवं 


असति किदशो यावक्रमेण सद्युदमिति । सवामति 


: इति, साक्षिठेख्यादयः | 


| द्निग्रहणधमा ` 
मधा.८।४ 
(३) तच ऋणादानं सतविधम्‌ । ईद्शमू प देष, 


परिक्षीणे च कर्मणापि सममिति 


मिदम्‌ । यतः येन शरीरेण धर्माथकाममेक्षपुरुषार्थाना- ¦ ईदशमदेषे, अनेनापि करिणा देव, अमिन्‌ समये देव, 


` अनेन प्रकरेण देष, इल्यवरमर्भे पञ्चव्रिधम्‌ । उत्तम 
। दानव्रिधिरादानविधिश्चेति द्विविधमिति। एतञ्च नारदेन 


¦ स्पष्टीकृतं ऋणं देयमित्यादिना । 


[कि शि) 7 7 1 


सविस्तरवक्षयमाणपदा्थं दानधरममम्रहणधम।भ्यामुपरक्षितं ` 


यदा) (दानग्मदणधरमासर्च तवृणादानयुच्यते); धथक. १०५; 


` स्मरतमिव्य्थः। 


स्खच.र; मञ्ु.८।४ ऋणा.,.म्‌ (तदृणादानमुच्यते); विर.५ ` 


यना च यत्‌ यदा भवेत्‌); परमा.२२०; बिि.१-२; ` ` नर 
(यद्‌ ); ०) ९२३ : वा यस्मिनिति ग्युवतावपि योगरूढोऽयं ऋणादानखन्दः 


स्थ्चि.७; सवि.२२१ भिति स्पृतम्‌ (विभिः स्तः) शेषं 
विरबत्‌ { -मच.८।४ (दानं य्रहणधर्मश्च तदृणादानसुच्यते); 
बीमि.२।२७; ब्यभ्र.२४; गिता.४७८ ध्मा (भरम); सेतु. 
६; प्रका,८५; सु.७द३; तिष्य.२१ कणा...म्‌. (कगा- 
दानमिदोच्यते). 

न्य, का, ७९ 


+मिता.२।३७ 

(४) द॒तादिकुस्सितेतरकार्मा धं पित्रादिक्ृतमूणे 
देयम्‌ । कुडुम्बभस्माय्ावदकेतरका्या्थं पित्रादिकृत - 
मृणमदेयम्‌ । पुत्रपौत्राद्मधिक्रारिणा बादथापगमीानन्त- 
रादिकाखे दैयुण्यादिप्रकारेण देगमिति यत्तःसव, तथां 
वन्धग्रहणादिधनप्रयोगधरमाः इनैरियादिप्रयुक्तथनादान- 
धर्माश्च यस्मिन्‌ विादविषय उक्ताः तत्पदभूणादानमिति 
स्म्रच.२ 
(५) मिता.दीका-- तत्र तात्रहणस्य परदानं अदानं 


पाठ,२।३७ 


[कि [ती 


तदेतद भिप्रेयाह--तच्चेति । 


न 


~ पमा.) सविर; ग्यप्र.) विता. भितागतम्‌ । 


१ भागनेति, २ व्यतया. ३(०).४न, 


६२४ 


कुसीदखक्षणम्‌ 
श्थानलाभनिमित्त यद्‌ दानम्रहणमिष्यते । 
तत्कुसीदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम ॥ 
(१) अत्र सखानशब्दो द्रव्या्रितः स्वस्थानाध्चितः 
परदेराशध्चितश्च द्रष्टव्यः | तद्यथा | खानस्थितस्य अवि 


 प्रवर्मयेदिति। 


एद्रव्यपिण्डस्य गो ब्रृद्धिलाभः} तथा ससाने खस्यव 


ष्यवहारकस्य यो लाभः ] तथा स्थाने खनेदेरै यो 
्रद्धिक्रमाचारेण छामः तस्य सथानलाभः । तस्य निमित्त 
दाने प्रयोग्य ग्रहणं सन्रद्धिकस्य तस्येति दानग्रहणमिध्यते। 
एतच्च 
नाम प्रोक्तम्‌ । तेन कुसीदेन प्रायोग्येन कुसीदिनां 
प्रायोजकानां तरत्तिरिति । अभा.५१ 

(२) खान प्रयुक्तधनस्थितिः, लाभः कखादिपरात्तिः, 
तन्निमित्त दानं दीयमानं मृरुधनं धनिकेन, ग्रहण 
गरह्यमाणे तदेव खादकेन । 

(३) कलाचयुन्यतवे तुस्यत्वाद्रोणः प्रयोगः । न हि 


प्रायोग्यदानग्रहणं स्मृतिसमयशब्देन कुर्मादमिति 


कविर ,५ ' 


पेन व्रृत्तिगुणश्चावदयापाकरणीयत्वमिति न्यायचतुधाध्याये 
व्यक्तम्‌ । यस्थैव दानं तस्यैव तत्सजातीयस्मैव वा ग्रहणम्‌ । ` 


अत एव वाणिञ्यारथप्रयुक्तस्यापि नत्वम्‌ । >विचि.२ 
` ४) खानमविनारः, खभ उदयः, 


लक्ष्णं यिदमुच्यते | 
स्थानलामौ ` 


निमित्तमस्येति सानटाभनिमित्तम्‌ । मृकायिनारोन 
बृद्धिनिमित्तमिदयर्थः । दन्तिदान, ग्रह्यतेऽस्ादिति ग्रहणं ` 


वृद्धिरुभयार्थिष्यते । प्रयोग 


दव्यर्थ;ः | स प्रयोगः ` अभा.५१. 


कुसीद मिव्युच्यते । तेन कुसीदेन वृत्तिः प्रयोगजीषिनाम्‌ । ,. 

नामा. ९।८& 
चक्रवृद्धिश्च शासेऽप्मिन्‌ वृद्धष्टा चतुधा 1); अभा.५१ 
¦ नास्मृवत्‌ ; मिता.२।३२७; ज्यक.१०७ ॐ शा (स्तुरा); 
¦ नृधर.१८ तस्य वृद्धि बद्धिद्धि) दषं नास्य्वत्‌ ; व्यउ.७५ 


ृद्धिपरिमाणम्‌ 
वसिष्ठविष्ितां बृद्धि सृजेष्टित्तविवर्धिनीम्‌ । 
अशीतिभागं गरहीयाच्छते मासस्य वाधुषी ॥ 
 एकशतस्य प्रयुक्तस्य मासे भुक्तेऽडीतिभागवृद्धया 


नवनद्र.; व्यप्र.+ सेतु. विरगतम्‌ । > दषं विर्गत्तम्‌ । 


] यं); | 
(१) नास*२।८६ चद्‌ (द) मातत (रय); नास्ख- ५।९८ ¦ मता ( स्मृता); अभा.५१ नास्दरवत्‌ ; 
। ( प्रतिमासं तु कालिका); भिता.२।३१७; 
विर.५; विचि.२ व्यकवत्‌ ; स्मरचि.९ ग्यपवत्‌ ; नृप्र.१८ ‹ +\णपादादि (पणाधाया त) वन्त (वति); ममा. {२।३२ यिका; 


। ( पि केण) 


(हि); अभा.५१ नासवत्‌ ; भ्यक.१०५ परोक्तं (देये ) 


नास्मृनत्‌ , पृ.; चन्द्रू.२ स्थान (स्थाने) दृत्तिः (वृद्धिः); वीमि 
२।३७ ग्यकवप्‌,उम्त.;ध्यप्र. २ २५य्कवत्‌ ;सेतु १ - २ म्यकवत्‌ ; 
विभ्य.२१ दान...प्यते (दानं मरहणमुच्यते) पृ, (२) नास्म. 
४।९९; अभा.५९. 
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ध्यवहारकाण्डम्‌ 


सपादो द्रम्मो मवति । इयं वसिष्रविदहिता अतिधम- 
ती वृद्धिः | एनां श्रद्ध वित्तविवर्धिनीं प्रयोजकः सृजेत्‌ 
अभा.५१ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च समं स्मृतम्‌ । 
मासस्य बृद्धि गहीयाद्रणोनामनुपूेश्चः ॥ 
अचर ब्राह्मणेषु प्रयोगवृदधौ द्विकं शते धम्थम्‌ | 
क्षत्रियेषु त्रिकं, वेश्येषु चतुष्कं, यरेधु पञ्चकम्‌ | इयं 
दाते मासवद्धिवेणानामनुक्रमणंति | अमा.५१ 
द्विक शत वा गह्लीत सतां व्रत्तमनुस्मरन्‌ । 
दिकं शतं हि गह्णानो न भवलयथकिस्विपी ॥ 
अथवा सर्ववर्णष्वपि साधुपुरूपभ्यः सकाशाद्‌ 
दविकमेव दातं गृह्णीयात्‌ । एतत्सतां बृत्तमिव्येवं सरन्‌ | 
एवमनया वृद्धया प्रयोजकोऽथकिव्विषी न मत्रति | 
ति अभा.५१ 
वृद्धिप्रकाराः तदछक्षणानि च 
"कायिका काछिका चैव कारिता च तथा परा। 
चक्रवृद्धिश्च श्चास्रेषु तस्य वृद्धिश्चतुविधा ॥ 
इयत छोकेः चतुर्चिधवृदिनामचवुष्टयमिदमुक्तम्‌ । 
अभा.५१. 
कायाविरोधिनी शश्वत्पणपादादि कायिका । 
प्रतिमासं स्रवन्ती या वद्धिःसा कालिका मता॥ 


धि 1 


(र) नास्म.४।१००; अभा.५१.(२) नास्मू,५।१०१; 


(२) नाप्त.२।८ ७ कारिता (कारिका) परा (रमना); नास्पु. 
४।१०२ (कालिका कारिता चैव कायिका च तथापरा) 


यनवत्‌ ; पिना.४७८; सम्यु.७९ श शाप तस्य (स्ततः 
प्राक्त तस्मात्‌) 

(४) नास.२।८८ वृद्धिः पा (सा वृद्धिः) मत्ता (समृता); 
नास्मू-४।१०३-१०४ दाश्वत्‌ (स्वस्व) यिका (कमात्‌) 
मेधा.८।१५ ४. 

व्यक,.१०७ 


; स्थच.१५४ द्धिः ...ता (सा वद्धिः कारिक 


| रिता) उत्त.; विर, १० व्यकवत्‌; वचाच.५ न्यकवत्‌, प, 
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पणवा्येति इखायुये पाटः; स्द्चि.७ पूवा तु कलायस्य; 
गरप्र.१८ वृद्धिः सा (सा वृद्धिः); ब्यप्र.२२६ उत्त ष्य. 


कणादानम्‌- 


वद्धिः सा कारिता नाम य्िकेन स्वयंकृता । 
वृद्धेरपि पुनवृद्धिश्चकरवृद्धि सदाहृता ‰ ॥ 

(१) अनेन शछोकद्वयेन -चतुर्विधाऽपि वृद्धिरव्या- 
ख्याता । फं यदिदं मुनिप्रोक्तं सक्षिप्तव्याख्यान 
तदपि विद्तरव्य्राख्यान विनाऽपि नातिपरिस्छुट भवती. 
त्यत एतदुच्यते | अतीतकाला वृद्धिः फ ग्रस्यां प्राप्यते| 
सा. कालिकरा वृद्धिरुच्यते । प्रतिमासब्रद्धिः सरावणी 
वृद्धिः फल्देलर्थः । सा च शाख्नोक्ता वर्णानुक्रमेण 
पञ्चकदातमवधिमभूता दष्टा या पन्णिकेनेव अपात्र 
भूतेन अथवा प्रात्रमूतेनेव सविदोपार्तिवसातछम्‌खेनेव 
ददोकादधिका करवृद्धिवां कता । वृद्धिः सा कारिता 
नाम यकेन स्ववं कृतेति ' । अथ कायोच्यते । सा 
चे कायाऽतिरोधिनी } धरणवरिधारणादिना न प्राथयति। 
द्रये दूरादेव न प्रटरतै । अत्र कावश्षन्दो द्रव्यिण्ड- 


प्रतिच्न्ध पव द्रव्यः | द्रव्यषिण्डा द्रव्यक्रायः | तस्या | 


विरोधिनी मृलद्रव्यकायस्याविनाशिनी । साच खख 


यो द्रव्यपिण्डक्रायो दविवसमभाटकन्रद्रनयाचारेणस्वः स्वः 
दिनप्रतिदिनं पणः पणो देयः | पादः पादो वा देयः| 
दूत्यनेन क्रमेण तं पणे पाद वा प्रतिदिन गर्णतो 


दत्थेषा कायाविरोधिनी ब्रद्धिः कायिकेति नाभोच्यते | 
दातेन दत्तः | तत्र विंशतिभिमीसेजाति द्र. २। एतद्य 


 # मभा. व्याख्यानं ‹ कारिता कायिका ' इलयाद्विगोत्तम- 
वचने (५.६०७) द्रष्टम्‌ । 

७५; विता.४७८ ; सेतु .५ -६; प्रका.९२ र्मूधवत्‌ , उत्त.; 
समु.७९ स्मृचवत्‌ ; विष्य.२२ व्यकवत्‌, पृ, 

(१) नास.२।८९ कारिता (कारिका); नास्य.४।१०३- 
१०४; अभा०५१; मेधा-८।१५१ ( वद्धवदधि्क्वदधिः ); 
मिता. २।३७ यकेन (भधमर्णेन); भ्क्र.*०७ उत्त; ममा, 
१२।३१ उत्त.; गोमि.१२।३१ उत्त.; विर-१०; स््रचि.9 
उत्त.» काल्यायनः; सुप्र. १८; ब्यप्र.२२६; ब्यड.७"५; विता. 
५७९ नामं यर्णिं ( याञ्रमणि); सेतु. उतत. मसु-७९; 
विश्य.२२ उत्त. | 


¦ नारदोक्ता तु तद्धि्नेति द्रव्यम्‌ | 
अतश्वक्रवृद्धिसच्यते । यस्यां पुनर्द्र एको द्रम्मः पञ्च. 
1 | [+ ६। | € (^ # 

(1 ५७ | "ऋणानां सार्वभोमोऽयं विभिवृद्धिकरः स्मृतः । 
अन्येर्विशतिभिमसेजतिं द्र, ४) एतेऽपि अन्येर्विरातिमि- । 


६२५ 


मूता द्र. ८} पश्वादन्मेर्चिश्षतिमिर्जाता द्र. १६ । पुन- 


| रन्द्र, ६२ । दयं वृद्धिरपि पुनर्वद्धिसच्यते । अनया 
वद्धा याघदेक ए मृलिकद्रम्मः कस्यापि राज्ञ उपरि 


स्थितः वषः ३३ मास ४ ताव्काखेन द्र. ४० | भच 
विशतिमा्रिकाः परिवतां भवन्ति | स च एकद्रम्मः 
पञ्चदातपञ्चकब्रद्धध्या यावद्विश्तिवारगुणितः तावत्तेन 
राज्ञा तस्य मूलिकरकद्रम्म धनिकस्य दातव्यं जातम्‌ | 
एवं चतुर्विधापि ब्रद्धियियं सविस्तर व्याख्याता | 
आअभा,५१-५२ 
(२) कयात्रिरोधिनी मृरधनाषिरोधिनी, शश्वत्पणा- 
धौ्या तु प्रतिदिनं देयत्वेन पणतद्धादिका । प्रथममु- 
भाभ्यां कृताया ब्रृद्धिः सातु करारिता। व्यकर,१०७ 
(२) कायाविरोधिनीति, कायः मृकधनदारीरम्‌ । 
दरश्चत्‌ पणाधा्रा पणतदधादिक्रमेण निलयमुभाभ्यां 
व्यवस्थापिता, सा मारदमते कायिक्रा | हलायुधेन तु 


` पणाधाव्रियत्र पणवादयिति टिखिन, व्याख्याते च पणस्य 
प्रसिमाणपादादिका ] करिमक्तं भवति | ऋणिफस्योपरि 


मकघनस्य याव्रदेवस्ाने तावत्‌ ाश्वत्‌. वषेसदस्रमपि 


 उन्तमर्णन वाह्यते प्राप्यते सा कायिकेति | तच्च सकल- 
: निवन्धान्तरेषरु पणारधाय्या इति पाठदरीनादुपक्षितम्‌ । 
वृद्धेरपि पुनर्वदधिरिति यत्र व्द्धिरूपं धनं दातुमशक्तो- 
धनिकस्य सुचिरकाटेनापि मृलद्रव्यकरायमध्याक्किञ्चिन्न ` 
पतति | अपरिमितद्रव्यप्रवेशा इति । यदा तदास. 
द्र्यपिण्डकाय कऋणिकरेनाखण्डिति एव संपूर्णा देयः| 


ऽधमणेः सवब्रद्धिकमिदं दास्यामीति अङ्गीकरोति, तत्र 
या वृद्धिः सा चक्रव्रद्धिरियर्थः। कविर,१० 

(४) अत्र व्यासोक्ता कायिका भोगलाभान्तरगतैव । 
त्विचि,^ 
देशभेदेन बृद्धिपरिमाणमेदाः 


देाचारस्थितिस्स्वन्या यत्रणमवतिष्ठते ॥ 

(१) अर्थानां व्रद्धिकरविधिः स्वैभूमिसामान्यो 
 # मतु विरगतं विनिग च । > दाप विरगतम्‌ । 

(१) नापतं .२।९० वद्धिवरः (वृद्धो कृतः) स्थिनिस्त्वन्या 
(विभिस्त्वन्यो) मव (मथि); नास्म. १०५ करणा ( अर्थां } 
देद्याचार (या देङ्चाप्र); अभा.५२ नास्मृवत्‌; ध्यरक.१०८ 
सवन्या (स्तुच्या); स्ष्च.१५९; विर-१२; विचि. १५ 
सतः (परः); स््ुचि.८ ऋणा (पण्या) स्तः (धरः); सषि. 
२२७; चन्द्र. रमृतः (परः) तिषठ (दिष्य); ज्यश्र.२२०; 
व्यम.७६ यत्नं ( यथणे ); सेतु. १३ पिचिवत्‌; प्रका-१४) 
समु .८ ०. 


` ६२९ 
हृष्टः | अन्या तु देद्ाबस्थितियां यत्र प्रसिद्धा सा 
तनैव यत्रणैमप्यवरतिष्ठते, व्यवहारतः प्रतिष्ठते । 
अभा.५२ 
(२) स्मृतः, ऋणानां बृदधिकररो विधिः सवत्र भूमा 
वपीष्टः । यत्र द्ैगुण्यादाङणं वधेमानमवतिष्ठते तत्र 
देशाचारस्थितिः । देशान्तराचारस्थितितोऽन्येयथैः | 


(९) योऽगमारीतादिब्रद्धिप्रकारः स सावभौम एष 
शास्रीयत्वात्‌ | देशाचारस्थितिस्तु अन्या सार्व॑त्निकलः 
विरोधिनी | विर,१२ 

(४) अतोडन्यो देशाचारापेश्वया | नाभा.२।९० 
द्विगुणं त्रिगुणं चैव तथाऽन्यस्मिश्चतुगुणम्‌ । 

तथाऽष्टगुणमन्यस्मिन्‌ देये दे ऽवतिष्ठते ॥ 

(१) करसिमिश्चिद्रेदो द्विगुणावधिवरदधिरेव, केष्वपि 
पुनस्निगुण चतुगणाष्टगुणाऽपि अन्य देरोष्वघतिष्ते । 

अभा.५२ 

(२) अन्यसिमन्देरोऽन्यसिमिन्कररे च यावता प्रस्थ 
खमते उल्त्नैः प्राक्‌ तावतैव प्रस्थचतुष्टयमुयत्तो 
छन्धव्यमिति देराकाटक्ञाने यत्र दरैगुण्यादिलामस्ततर 
वर्णक्रमेणैव वाऽस्तु | अस्तु वा मासस्थाने नूनम्‌ । 
वितरेरपि मातेस्तूने दिगुणमूनोपचये तु चिगुणं धान्यं 
पुराणे तु मासेन प्रणेवद्धिरिति संकरजातिपरमिति तु 
रत्नाकरः धान्ये त्रिगुणपञ्चगुणत्ते कालमृप्रेति शिष्टाः | 

 विचि.१४ 
वृष्दथुपरमावधिः 
` हिरण्यधान्यवसखराणां वृद्धि््ित्रिचतुगैणा । 
रसस्याष्टगणा वृद्धिः खीपदाला च संततिः ॥ 


क ५००५.००-००० = >^ ३. 


५८ स्मच. परमा., सवि, अभावत्‌ । 

(१) नाच.२।९१ देवं (दंशे); नास्मर.४।१०६ चैव 
(वाऽपि) तथाऽन्यस्मिन्‌ (तथाऽन्यत्र); अभा.५२ नास्मृवत; 
स्थुच.१५९; विर.१२; पमा.२२७ ते (एति); विचि 
१४; चुप्र,१९; सत्रि.२२७; चन्द्र.८; श्यप्र.२३० देय 
(तन्तु) सेतु.१३ ऽवतिष्ठते (च तिष्ठति); प्रका.९४; मु. °. 

(२) नास.२।९२ रस (रन) च (तु); नास्पू.४।१०७ 
त्रिच (त्रिश्च); अभा.२१,५२; मेधा.८।१५१ (= ) भान्य- 
वेखाणं (वखधान्यानां) पृ.; समु.< ° वद्धिः (परोक्ता). 


| धनिकस्य भवतीति । 
स्मृच. १५९ | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) हिरण्यं यथा कयापि वुद्धधा गीत, तथा 
तावदेव वधते यावटुद्धिगुणीभूतम्‌ । धान्यं जस्पितवुद्ध्था 
तदयीयमानं प्रतिग्राष्य तावत्‌ वधते यावत्‌ त्रिगुणम्‌ । वलं 
तावद्र्धते यावश्चतुगुणम्‌ । रससावयावदष्टगुणो भूतः, 
लीप्चूनां च समाधत्तानां या संततिर्त्मय्ते न्ष द्रम्म- 
अमा.५२ 

(२) स्रीपशचूनां तु संततिः प्रतिदिवसभुक्तिगवां 
दोहादिर्वा, चरीणां प्रतिदिवसं करम | नाभा.२।९२ 
` सूत्रकपौसकिण्वानां चरपुणः सीसकस्य च । 

आयुधानां च सर्वेषां चर्मणस्ताभ्रखोष्टयो 
अन्येषां चैव सर्वैषामिषएकानां तथैव च । 
अश्य्या वृद्धिरेतेषां मनुराह प्रजापतिः ॥ 
तैलानां चैव सर्वषां मद्यानां मधुसर्पिषाम्‌ । 
वृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया गुडस्य लवणस्य च ॥ 
प्रीतिदत्तवद्धि ह 

स वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित्‌ । 
अनाकारितमप्यध्वे वत्सरधोद्धिवधते ॥ 

(१) एषामनन्तरोक्तान वस्तूनां प्रीतिसंग्यवहारेण 


दत्तानामविचास्ति वद्धिनास्ति तावग्रावत्मण्मासं 
तनः परं त्रकारसितापि बदिः पण्मासादपरि भवतीति | 
अभा.५२-५३ 


(२) अनाकारितमयाचितमिति क्रियाविशेषणस्ान- 
पुसकलिङ्घत्वम्‌ | अप.२।३७ 

(२) वयस्यादेरपभोगायर्थमर्पितविषये त्वाह 
नारदः--- न बुद्धिरिति । अनाकारिता अकता । 
प्रीतिदत्तानां प्रतियाचनप्रतिदानदिननिर्देश्ून्याना- 
मिति शेोप्रः। अनाकासितिमपीलयादेरयम्थैः | प्रतिदान- 
दिननिर्देरो तु तदिनमारभ्य प्रण्मासादूष्यं वधते प्रीति 


(१) शपा&.नास्म.४।१ ० ऽदइत्यस्योपरिष्टात्‌ श्षोक्रयमिदम्‌ ! 

(२) नासं.२।५३ प्रीति (प्रति); नास्र.४।१०८ द्विव 
(स्व); अभा.५२ नास्मृबव ; मिता.२।३८; अप.२।२३७ 
कारिता (कारितं); ध्यक.२०९; स्च. १५६; विर.१६; 
पमा.२२२; विचि.९; स्म्राचि.८ राधात्‌ (रद्र); ृध्र.१८ 
दि (त्त); सवि.२२४; भ्यप्र.२३१; ष्यड.७५; भ्यम.७५ 
दविवधे (दधि वधं); विता.४८३; सेतु.८; प्रका, ९१ नासवत्‌ ; 
समु.७९; विभ्य.२४ राधांद्‌ (राड). | 


ऋणादानम्‌ 


दत्तमपीति। स्मुच. १५६ 
(४) दत्तानामिति दानमन्र समपंणमात्रपरम्‌ । 


बिचि.९ 


(५) व्रद्धिर्दशाचारव्यवस्थया । नामा.२।९३ 
श्रीतिदन्नं तु यक्कि्िन्न तद्रधेत्ययाचिवम्‌ । 
याच्यमानमदत्तं चेदटधते पञ्चकं शतम्‌ ॥ 
प्रीतिदत्त यक्किमपि भवति तत्तावन्न वधते यावन्न 
याचितम्‌ । यदा पुनर्याच्यमानमपि न दीयते तदा 
प्रण्मासादवागपि तद्विवसादारभ्य पञ्चकरातब्रद्धव्या 
वधते | अभा.५६ 
वाधृपलश्रणम्‌ 
एष वृद्धिविधिः भरोक्तः प्रीतिदत्तस्य धर्मतः । 
वृद्धिस्तु योक्ता धान्यस्य वाधुषं तदुदाह्तम्‌ ॥ 
(१) एप व्रिपिः प्रीतिदत्तस्य कर्मण उदधिष्ठः| कम 
क्रचिद्धिरण्यपयांयधाचको दः | या पुन 
धान्यस्य बरद्धिभैवति, ततो वाधुपिकं नाम वर्वमान 
मुच्यते । अभा.५३ 
(र) बरद्धिस्तु योक्ता धान्यानामिति धान्यानां वुद्धि 


स्म्‌ % 4.१ 


६२७ 
वार्पुष्रहणाथिकारी 
४, क ५8 # 
आपदं निस्तरेदेश्यः कामं वाधषकर्मणा । 


आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्य न वाधुषम्‌ ॥ 
(१) फिर कृषिगोरक्नादिवृचतिवंदयस्य शास्रविहिता 


` शा्रोत्यादकेव । तत्पुनधान्यवद्धिप्रमोजन तस्याप्य 
, निषिद्धम्‌ । तेनैतदुक्तं, यदि काचिदपदद्धवति, तत- 


स्तामापदं काममिच्छया वाधरपरिक्मणा निस्तरेत्‌ । 


` ब्राह्मणस्य पुनरिदं वाध॑पिके च कण्रास्वप्याप्त्सु न 


` विद्ितमतिनिपिद्धत्वादिनि। अभा.५३ 
(२) आयदग्रहणं तत्र काम्यनैमिततिकायप्रवत्तिः । 


` तामवस्थां वाधुपकमेणा निस्तरेद्‌ वैश्यः । ‹ 
 निस्तरेदितिः 


आपद 
व चनादत्तरकफारमत्सजदिति गम्यते | 


` ब्राह्मणप्रतिपेधादेव क्षत्रियवेद्ययोः सिद्धे वेश्यग्रदणात्‌ 


क्षत्रियस्यापि नेष्यत इति गम्यते । अन्य आद-- 


` ब्राह्मणप्रतिपेधरात्‌ श्षत्रियवेदययोरनुज्ञायते, वेदग्रहणं 
` प्रददाना्थमिति । वैद्यस्य स्ववृत्तित्वादितसरयोः प्रतिषेधो 


युक्ततरः | 


मनुक्त्वा ग्ररीतानां याचितानां अदाने या व्णैक्रमेण ` 


दरेणण्यादिरूपा वृद्धिरुक्ता, सैव भवति, सा च वाधृष्य 
मुज्यते इव्यर्थः । विर.१६ 

(३) एप वृद्धिविधिः प्रोक्तः "कायिका कालिकाः 
दरयारम्य प्रवृद्धस्याएटगुणल्वाद्धम्या धान्यानां वद्धि्थाक्ता 


केचिद्‌ धान्यानां त्रिगुणे प्रयोगे वाधुषिक द्रव्युच्यते । ` ` 


अन्ये धान्यविषया योक्ता तां य उपजीवति सर्व 
विष्रयां त्रिगुणमुपजीवतीयर्थः, स वाधपिक इति | 
भामा. २।९४ 


"्ीीिगीमीणणणीगीीषौगी णभ 1 क कक 


# व्यप्र, स्मूचगतम्‌ । 


(१) नास्म.४।१०९; अभा.५२; अप.२।३७न्रतद्‌ । व्यकवत्‌ ; पमा.२२४; विचि.१० यश्च प्रकदिपतः (यश्वामिहा- 


(तन्न) (याच्यमानमयच्छस्तु वभेयेत्‌ पञ्चकं शतम्‌); चप्र.१८ ¦ रिकम्‌); स्शचि.८; नृप्र.१८; सवि.२२६ मूर्यं (मारा) 


पत्य (धद) उत्तरां अपवत्‌ :२१ त्र तद्रत्य (द्रषैते नत्व); 
विता.४८३ अपवत्‌ : ५३१ नुप्र.२ १ब्‌ . 

(२) नाष .२।९४ प्रीतिदत्तस्य (प्रवृद्धस्य) न्यस्य (नयानां); 
नास्.४।११० धर्मतः ( कमणः); भभा.५२ नास्मृवत्‌ ; 
श्यक. ‡ ०९ न्यस्य (न्यानां); विर्‌. १६ म्यकवत्‌ , 


नाभा.२।९५ 
कृतवद्धवपकादर 
पण्यमूल्यं भतिन्यासो दण्डो यश्च प्रकर्पितः 
वृथादानाक्षिकपणा वधन्ते नाविवध्िताः ॥ 
(१) पण्यमल्यं विक्रीतक्रयाणकमृल्थम्‌ । भृतिः क्म 


| करवृत्तिः । न्यासः स्थापनिकमुक्तं द्रव्यम्‌ । दण्डो दोध- 
` विनयो राजक्रुठे | अवदारकं उच्छिन्नकं गरहीतम्‌ । 
त्रिगुणेति वा, वा्ुषमिति यदेतदुदाहृतं, तदेतत्‌ ` 


वृथादानं य॒च्चारणमा्गणक्रादीनां प्रतिपन्नम्‌ | आक्षिक- 


(१) नाप. २।९५; नास्सु.४।१११ प्रक (धिक); अभा. 


५३ नारमरवत्‌; स्प्रूच.१५९ तूनीयपादं विना; प्रका 
 ९्छपू, 


(२) नास्छु.२।३६ यश्च प्रफलितः (यच्चावहारकम्‌ ); 
अभा.२६ नास्मरत्‌ ; मिता.२।२८ शति (धति); ग्यक.११० 


¦ यश्च प्रकसितः (यस्चामिहारिकम्‌); स्मच.१५७; विर्‌.२० 


= ०० 0 न 


नतिकककक्क ----~ => = , ~~ 


यश्च (यत्र); चन्द्र.९ व्यकवत्‌; वीभि.२।३९ =) पण्य 
(पण्यं) नाविव (नीऽविव्‌) शोषं व्यकवत्‌ ; ब्यप्र. २३३; भ्यड. 
७५ पण्य ( पण्यं) स्मृयन्तरम्‌ ; व्यम .७५ मृत्यं (मूल); 
विता.४८४; सेतु. १३ व्यकवत्‌ : ३.१५ विचिवत्‌ ; प्रका, 
९३ (=); समु.८ ०, 


६१८ 


पणा द्रूतहारितद्रव्यम्‌ । एते पणाः सुनिरकालागते- 
नापि धनिना सामकाः स्वरूपस्थिता प्रहीतव्याः, एते 
अव्रिचारिता अविवक्षिता वधन्त इव्य्थः। अभा.२६ 
(२) अविवक्षिता अनाक्रारिता इति । मिता.२।३८ 
(३) पण्यस्य वसख्रदेर्ल्यं पण्यमृस्यम्‌ । उक्तेषु परू 
अकृतवद्धिनास्तीव्य्थः । अत्र॒ पण्यमृल्यस्यावृद्धिः 
प्रवासप्रतियाचनाभावे | न्यासस्य सवृद्धिः प्रतियाचना 
भाषे यथास्थितस्येव } अतो न पूर्वोक्तप्रकरणोक्तवचन- 
विरोधापत्तिः | भस्मच. १५७ 
(४) न्यासो निक्षेपः । पण्यमुस्यन्यरासयोश्च याचि 
तादत्तान्ययोरुपादान, तयोः पूर्वं ब्रद्धिविधानात्‌ | दण्ड 
उत्तमसादसादिरूपः। आमिदारिके रुखादिना गृहीतम | 
वृथादानं धमेमनुद्धिदय दत्तमर्पितम्‌ । अविवक्षिता; 
उभाभ्यां अपरिभाषितवरद्धयः । विर.२० 
(५) कात्यायनेन तु यजिक्षेपपण्वमृल्ययोरङृतापि 
वृद्धिशक्ता तच्छदमप्रोषितपरम्‌ । विचि. १० 
बह स्पातः 
ग्यवहारपद्रोपक्रम 
पेदाङ्गसहितस्त्वेष व्यवहारः प्रकीर्तितः | 
विवादकारणान्यस्य पदानि शुणुताधुना ॥ 
कणादानप्रधानानि ब्रूताह्वानान्तिकानि च । 
करमहा: संप्रवक्ष्यामि क्रियाभेदांख्च तत्वतः ॥ 
पटं भाषादि, अद्लं सथयरप्रभोजनादि, तत्सहितः । 
पदानि अपिकर्णानि ऋणादीनि । केनचित्‌ विवाद्क्रर 
ण्रानीति परिता विवादः क्रियते येषु ऋणादानादिषु 
तानीति व्याख्यातं, तत्र पदमनथक स्यात्‌ । यताहा- 
नान्तिकानि यूताद्घानावसानानि । विर.४ 
कुस्ीदनिरक्तिः 
कैर्सितात्‌ सीदतश्रैव निर्विशङ्कः प्रगृह्यते । 
९ पमा. , सवि.; व्यप्र. स्मृचगतम्‌ । # दाष विर्गनम्‌ | 
(१) स्यक.१०५; विर.४ स्त्वेष ग्यवदूर्‌ः प्र स्ध्रम्यग्‌ 
विवादस्त्वेष) न्यस्य (न्यत्र); पमा.२१९; ग्यप्र.२२४५ बुणु- 
ताधुना (इणुतानि तु); समु. ७३ 
(२) व्यक. १०५ प्रधा (प्रदा); तिर.* ग्थकवत्‌; पमा 
१९; ब्यप्र.२२४ नप्रधाना (नोःयदाद्); समु.७३ 
(३) भ्यक. १०६ प्र (तु) ततः (च तव्‌ ); विर-५ व्यव 
वत्‌ ; विचि.२; व्यप्न.२२५; स्यम.७# मणं ततः (मतः 


ऽ्यवहारकाण्डम्‌ 


चतुगुणं वाऽष्टगुणं कुसीदाख्यमृणं ततः ॥ 
कुलत्सितात्‌ सीदतश्चाधमणात्‌ सकलं धनं .यद्‌ गृह्यते 
निर्विदाङ्करत्तमर्णेः। चतुगुणं वाऽष्टगुणमिति बाकारोऽना 
स्थायां, तेन देगुण्यादिलामः । अत्र कुसीदमृणमिव्येव 
क्षणम्‌ ।. तञ्च नारदोक्त स्फुटमेव, शप्र तु "कुसीदपदे 
अवयवनग्युतखत्तिमात्रकथनम्‌। विर,५ 
ऋणदानविधिः 
परिपूणं गृहीस्वार्धिं बन्धं वा साघु लप्रकम्‌ । 
लेख्यारूढं साक्षिमद्रा ऋणं दद्याद्धनी सदा ॥ 
(१) परिप्रण सनृद्धिकमलद्रन्वपर्बाप्तमिवय्थैः | 
स्मच. १३५ 
(र) आधित्रन्धशब्दौ मोग्याधिपरो । ठम्मकसाधुलं 
कणदापयितृत्वस्थंर्यण । ऋणप्रयोक्तुश्वायमुपदेशः 
विर. 
(र) यथाविश्वा्मेतेषां करणम्‌ । अप्रमुपदेद्रः । 
आधिर्माग्यः । वन्धोऽत्र भोगलाभादम्यतः सुवर्णादि । 
अतो मेदः | विचि. 
(४) नन्यापिवन्धयोरेकाशप्वेन चकोकप्रसिद्धत्वाच्छथे 
बन्ध वेत्युक्तिरिव्याशङ्कयात्र विवक्षितं बन्धशब्दस्या्थ- 
माह नारदः -- ननिक्षेपो मित्रहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः 
स्मृतः । इति | व्यप्र.२२४ 
(५) यावरत्तावक्रमृणं न शोभ्यते ताव्रदेतद्‌गृदक्ेत्रादि- 
दानपिक्रयापिकरणाचदं न करिष्यामीति निरन्धो 
न्धः | छय्यकः प्रपिमूः | व्यम,७४ 
दिप्रकाराः (क्षणानि च | 
वृद्धिश्वतुर्विधा प्रोक्ता पच्चधाऽन्येः प्रकीर्तिता । ` 
षड्विधाऽस्मिन्‌ समाख्याता ततस्तां निबोधत।॥ 
स्मृतम्‌); सेतु.२; सम्रु.८९ राक्कैः (शद्कं) वा (ना) शेष 
म्थमवत्‌ ; विञ्य.२१ 
(२) व्यक. १०६; स्म्रुच-१३५; विर.“; पमा.२२० 
विचि.र; नृप्र.१८; श्चप्र.रर४; उ्यम.७४; मतु. ? 
प्रका.८५; समु-७३; विष्य.२१ | 
(२) अप.२।३७ धड्विधाऽरिमिन्‌ ( षड्विधाः ) क्ता 
(स्ता); यक. १०७; स्मच. १५४; विर.९; पमा.२२० 
विचि. षडविधाऽस्मिन्‌ ( षद्विधाऽन्पैः );: स्सवि.७ 
चतुर्विधा (चतुगुुणा) रोषं विचिवत्‌; नप्र.१८ -षन- (कौ 
शेष भिचिवत्‌; सवि.२२२ विचिवत्‌; वीभि.२१७ 


ऋणादानमः--ब्द्धिः 


(१) अस्मिनस्मदीये धर्मशाल्ने। स्मृच, १५४ 
(२) धड्व्रिधा मे इति क्चित्पाठः । तत्र मे मम 
मते | व्यप्र,२२५ 
कायिका कालिका चैव चक्रवुष्दिरथाऽपरा । 
कारिता*च श्िखावृद्धिभागलाभस्तथेवं च ॥ 
कायिकां भोगवृद्धि च कारितां च कशिखास्मिकाम्‌। 
चतुष्टयी वृद्धिमाहुश्वक्रवृद्धथा तु पञ्चमीम्‌ ॥ 
कायिका कममंसंयुक्ता मसमग्राह्या तु कालिका । 
वृद्धवृद्धिश्चक्रवृद्धिः कारिता ऋणिना कृता ॥ 
गोधोरकादेराधीकरतस्य दोहनवाहनादिकः कायिको 
व्यापार एव यत्र वृद्धित्वेन कल्पितः सा कापिकरत्यथः | 
मासग्राह्या प्रतिमासं भ्या वृद्धिः कालिका । वृद्धेरपि 
प्रतिमासं मृखमावेन पुनवृद्धिश्क्रवृद्धिः । ऋषणिकेच्छया 
करता वृद्धिः कारिता इच्छाकृता कारिता स्यात्‌" इति 
स्मूलन्तरेऽभिधानात्‌ । तेन छन्दसोप्यं खां एव 
कारितेति णिच्‌ प्रत्ययो द्रष्टव्यः | परप्रेरणया तु कारिता 
ृद्धिनिपिद्धव | स्मृच. १५४ 


> स्वि. व्यप्र. स्पचवत्‌ । 


विचिवत्‌; उ्यप्र.२२५ विचिवत्‌; विता.४८७९ कीर्तिता 
(कातितःः) सेषं विचिवत्‌ ; सेतु.५ अपवत्‌ , द्वितीयपादं विना; 
प्रका.९२; सम्यु.७८; विभ्य.२२ स्मृचिवत्‌. 

(१) अप. २।३२७ थापरा (तोरा); व्यक. १०७; स्मुच. 
१५४ कारिता च (कारिताऽथ); विर.९; पमा.२२० मग 
(भाग) सेषं अपवत्‌ ; दुक. ३५; विचि.५ रथा (स्तथा) रिता 
च (रिताऽथ); स्छ्राचि.७ विचिवत्‌ ; सवि.२२२ विचिवत्‌; 
वीमि.२।३७ विचिवत्‌; श्यप्र,२२५ थापरा (तोऽपरा) च 
रिखा (सरिखा); विता.४८० उत्त.; सेतु.५ रथापरा 
(स्तथैव च) रिता च (रिताऽथ) स्तथैव च (स्तथापरा); प्रका .९२ 
सट्रचवत्‌ ; सञ्ु.७८< स्मृचवत्‌; विष्य.२२ रथा ( स्तया) 
रिता च (रिताऽथ). (२) सवि.२२४. 


(र) भप.२।३७ सममा (साद्या); गौभि. १२।१२ प्रथम 
पादः; स्च. १५४; ममु.२।१५३ कमं (कायर) तु (च); 
पमा.२२० ऋणि (त्वृणि); सवि.२२३; मच.८।१५३ 
ममुवत्‌ ; व्यप्र.२२५; विता.४८ ° प्रथमपादः; प्रका.२८३; 
सञ्चु,७८ परमाक्त्‌; न्द्‌. ८।१५३ संयुक्ता (संध्या) त॒ 
(य) कारिता (कारिका). 


मुष्टिग॑द्यत इति । 


६२९ 


प्रयहं गह्यते या तु शिखावृद्धिस्तु सा मता। 
शिखेव वधेते नित्य शिरदेदाश्िवतते ॥ 
मृले दत्ते तथेवेषा शिखावर द्विस्ततः स्मरता । 
गृहात्‌ स्तोमः शदः क्षित्राद्धोगलछामः प्रकीर्तितः ॥ 
(६) उदाहरणम्‌-- तण्डुलप्रखस्य प्रत्य तण्डुक- 

गोमि.१२।६२ 

(२) प्रतिदिनद्भ्या तु शिग्वामादस्याच्छिखाव्रद्धिः 
रिति व्यपदिदयते | किं पुनः दिखासादश्यमित्यपेश्षिते 
बृटसतिरेवाह “शिखेव वधते नित्यं रिरदछेदानिवर्तेत | 
मके दत्ते तथवेपा शिखावृद्धिस्तु सा स्मृताः ॥ प्रत्यहं 
गृह्यते इति संप्रतिपन्नदिनसख्याविरिषटवुद्धिग्रहणक्राटोष- 
खक्षणाथम्‌ | 

गृहात्तोप ईत्यादेस्यमर्थः । निवासनिव्रन्धनो गृ: 
सकराशात्तंतोषः । क्षे्रात्समूतं धान्यादिफचं च भोग- 
लाभाख्यो वद्धिप्रभेद्‌ इति । गृहषेत्रग्रहणे खावगात्मक- 
भोग्याधेरप्युपक्षणार्थम्‌ । स्मृच, १५४ 

(२) स्तोमोऽत्र गृहवासनिमित्तक भारक्रम्‌। गृहम 
व्रप्रटक्षण, तेन व्रह्ादावपि स्तोम एव छाभम इति 
बाद्धग्यम्‌ । विर.१३ 

(४) रास्यादिफललाभः शद्‌ इप्युच्यते । शद 


# सपि. स्म चयतम्‌ । 


(१) अप.२।३७ मता (स्मूता); व्यक्र.१०८ अपवत्‌, 
गोमि.१२।१२ यातु (जा हि)मता(स्पूता)कालयायनः;स्मृच. 
१५४ अपचत्‌ ; व्रिर.१२; पमा.२२१ पू. विचि.५-६; 
सचि. नित्यं (यातु); नृ्र.१८ च सास्द्ता (प्रकीर्तिता) 
पृ.; सवि.२२२ अपवत्‌; च्यप्र.२२५ पू., अपवत्‌ : २२६ 
उत्त.; विता.४८ ० तु (च) मता (स्मृता) पू.; सेतु ६; प्रका. 
९२ अपवत्‌; सभ्यु.७८-७ ९ अपवत्‌ ; विष्य.२२-२३, 

(२)अप.२।३७ स्ततः (सतु सा) छामः प्रकीर्तितः (लामं तथैव 
च);ध्यक. १०८ गौमि .१२।३ रपू, कालयायनः;स्छच. १५४ 
स्ततः (स्तु सा) स्तोमः (तोषः) कामः (कामः);विर. १२पू., १३ 
उत्त.; पमा.२२२१ उत्त.; विचि.६; स्मुधि.८; सवि.२२३ 
स्ततः (स्तथा) स्तोमः शदः (तोषः फल); व्यप्र.र२६यष्‌.: 
२२५ स्तोमः शदः (लोपः फल) उत्त.; विता.४८ ° (गृह्यते 
तु क्े्रफलं भागलामः स संसृतः) उत्त.; प्रका-९२ स्ततः 
(स्व॒ सा) स्तोमं; शदः (तोषः फट); सञ्यु,७ ९ स्ततः (स्तु सा); 
विभ्य,२३. 


# 


६६० 


मातन इति धात्वनुसारात्‌ | विचि.६ 
(५) बन्धकीकरताद्‌ गहाजिवासादिजनितः सतोघरः । 
॥ व्यप्र.२२६ 
रिखावद्धथादीनामुप्रमावयि | 
शिखावृद्धि कायिकां च मोगला तथैव च । 
धनी तावत्समादद्यात्‌ यावन्मृढं न शोधितम्‌ ॥ 
(१) भोग्यादिपु द्वियुणाधिकापि वृद्धिः। चन्द्र.र 
(२) रिखावृद्धयादीनामनुपरममाह --रिखावुद्धि- 
मिति | न शोधितं न प्रतिदस्षमृणिकेनेत्य्थैः | 
| व्यप्र.२३१ 
स्यमाना न चेदद्ात्‌ वधते पश्चकं इतम्‌ ॥ 
पादोपचयात्‌ क्रमेणेतरेषाम्‌ । 
हिरण्ये हिगुणा वृद्धिञ्िरुणा वस्कुप्यके । 
न्ये चतुगणा प्रोक्ता सद बाह्यटवेषु च ॥ 
उक्ता पञ्चगणा शाके बीजेक्षो षड्गुणा स्म्रता । 
खवणस्नेहमयेषु वृद्धिरष्टगुणा स्मृता । 
गुडे मधुनि चेवोक्ता प्रयुक्ते चिरकारिक ॥ 
(१) कुप्यं अरपुसीसकेम्‌ । दः क्षेत्रफलम्‌ | तच्च 


~~ 


(१) अप.२।३७; व्यक.१०८; स्मूच.१६२; विर. १३; 
पमा.२३ ०; विचि.६; सवि.२३० मोग (भग); चन्द्रकं 
(की); व्यप्र.२३१; ध्यउ.२५; सेतु.७; भ्का.१४; समु. 
८१; विष्य.२३. (२) स्मृच.१८०. (३) विश्व.२।२९. 

` (४) अप.२।२९ सदवाद्य (ददे वद्य); ग्यक.११०; 
स्मृच.१५९; विर.१८; पमा.२२६; दीक.१५ कुप्यके 
(कुप्ययोः); विचि.१२; स्चि.९ वशकुप्यके (कुप्यवलके); 
सवि.२२७ रमृचवत्‌ ; चन्द्र.७ पू.; वीमि.२।३९; ष्यप्र. 
२२८; व्यम .७५; सेतु.१० वेपु (वेऽपि); प्रका.९४; 
समु.८ ०; विभ्य.२५ प्रोक्ता सदरवाश्च छृद्धिःशदे ब्य). 

(५) अप.२।१९ भक्षौ पट्‌ जेष्वष्ट); व्यके.११०; 
स्मृच. १५९ गुणा स्मृता (युणा मता) : १५३ (=) म्रथ- 
मापेः; विर. १९; प्रमा.२२७ स्नेह (सवद) देषं स्मृचवत्‌; 
विचि.१२-१२; स्श्रचि,९ क्षौ (च); सवि.२२७ रवजिक्षो 
षट्गुणा स्मृता (बीजस्था षड्गुणा स्थिता) काकिकिं (कालिका); 
चन्द्रु.७ काल्कि (कालिका); वीमि.२।३०; वयभ. २२८ 
सशरचवत्‌; विता.४८७. मरयुक्ते (षडयुणा) अन्त्यार्भद्वयम्‌ ; 
सेतु.१० प्रथमायः : ३१५; प्रका.९१,९४ सममु-८०; 
विष्य,२५ प्रथमाधः. | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


गोवरीवर्दन्यायाद्धान्यग्यतिरिक्ते पुष्पमूलफलादिकम्‌ । 
वाह्यो बलीवर्दतुरगादिः । कबो मेषररोमचमरीकेादिः। 
स्नेहो मधूच्छिष्टादिः । “ प्रयुक्ते चिरकालिक ` इति पद- 
रयं सप्तम्येकवचनान्तेन दहिरण्यादिपदेन संबध्यते । 
रादवाह्मटवेषु चिरकाकिकिष्वितयध्याहारः । ष्व क्वण- 
स्नेह मयेष्वप्यध्याहारः । स्मृच. १५९-१९० 
(२) हिरण्ये सुवर्णरजते, कुप्यशब्दोऽत्र हिरण्य. 
रजतान्यताम्रादिपरः । विर,१८ 
(३) तदेतस्सर्वमधमर्णयोग्यतानुसारेण दुर्भिक्षावि- 
काटवदोन व्यवस्थापनीयम्‌ | पमा.२२७ 
(४) अत्र चिरकाटरब्देन प्रतिश्रताया अश्ीति- 
भागाया वृद्धयैस्मिन्‌ समये द्वैगुण्यादिप्रापकत्वे भवति 
ततोऽधिकः कालो गद्यते । व्यप्र.२२८ 
तृणक्राघरष्टकासूत्रकिण्वचमोस्थिवमेणाम्‌ । 
हेतिपुष्पफटानां च व्रद्धिस्तु न निवर्तते ॥ 
(१) किण्वं सुराद्रव्योपादानक्रारणम्‌ | चम एककः | 
वम कवचम्‌ | देतिः रश्म | अप.२।३९ 
(२) च्म बाणादिनिवारकं फलकम्‌ । वम कव 
चम्‌ । देतिरायुधम्‌ । पुश्यफलयोवृद्धवनिवत्तिः प्रतिदान 
वेलायां अत्यन्तसमृद्धाधमणेपिषये वेदितव्या । अन्यथा 
ृरवप्रकरणोक्तत्रिगुणादिप्रतिपादकवचनविरोधापनत्तः। 
#स्मृच, १६१ 
(३) अस्थि दन्तशङ्कादि | चमे कृष्णशारादेः 
कृत्तिः । अत्र वृद्धिविदोषवत्तया पुष्पफलयोर्बोधनात्‌ 
विरोवे तजर दुक पुष्पफले विवक्षिते, अत्र तु सुरभे 
इवि परीहारः | विर. १९ 


% प्रमा, स्मृचवत्‌ । ~ चन्द्र. विरवत्‌ । 


(१) अप.२।३९; स्यङक.११०; स्च-१६१; विर. 
१९ चमारिथवमे (पणीरिथिचरम); पमा.२२९; विचि, 
१२३ किण्व (किण्ण) चमौसिथिनमं (पणीौस्थिचम) स्तुन निव. 
ति (श्च म विधीयते); सवि.२२८; चन्द्र,७ किण्वचमोस्थि- 
वमे (किस्वपत्रासिथिवम) निवत्ते (विधीयते); ग्यप्र.२१०; 
विता.४८७ न निवत्ते (नातिवतैते); सेतु.११ चमास्थि. 
वमे (पूणास्थिचमे) स्तु न निवतेते (श्व न निधीयते); भरक्रा 
९४; समु.-८१; विभ्य.२५ किण्नचमोस्थिवमं (विदि. 
पर्णारिथयरम) स्तु न निबतते (न विधीयते). ` 


ऋणादानम्‌ 


(४) किण्ण ` पटीमृलम्‌ । हेतिरस्रम्‌ । एतच्चा 
कृतष्द्धिनिप्रेधाथेम्‌ । कायवद्ात्त्‌ वदधिरङ्ीकृता 


भवत्येव } अन एव ‹ फाल्केशाविकस्य चः इति 
° शष्पफलकमल्ानि -च ईति काल्यायनव्रसिष्ाभ्यां 


दिगुणनरिश्रणवृद्धिक भनम्‌. । धान्यऽनेकवृद्धयो मृस्यानु- 
सारेण । तेन प्रयोगकाले शस्योसत्तेश्च प्राक्‌ यारो 
म्यं श्स्योत्पत्यनन्तरं तस्मादस्पहासे चरिगुणम्‌ । ततो 
ऽधिकहासे चनुर्गुणम्‌ । ततोऽभिकहासे परश्चगुणमिति । 
एतच्च सर्ववुद्धिकथनमूनमात्र प्व | कारान्तरस्यानु- 
पदेशात्‌ । ` विचि.१३ 
(५) देदायिदोपविषया वा वेदितव्या | शव्यप्र.२३० 
शीतिभागो वर्धत लाम द्विशुणवामियात्‌ । 
प्रयुक्तं सप्रभिवेर्षेख्िभगोनेने संश्चयः ॥ 
्रगुण्वहेतरुभूत चिरकाटमुदाहतु अशीतिमागवुद्धा 
प्रयुक्तं धनं अष्टमासाधिकरप्रड़वत्सरे पूर्ण द्ररुण्यं आप 
यत॒ इत्याह स एव-- अरीतिभाग इति । रामे 
प्रतिमासमरीतिभागात्मकै संगह्यमाणे | स्मृच.१६० 
भोगो यत्‌ दहिगृणादूध्व च्ऋवृद्धिख् गृह्यते | 
मूढं च सोदयं पश्चात्‌ वाधुष्यं तदू विगर्हितम्‌ ॥ 
अस्याथः, भोगदाय द्विगुणायिक्धने प्रविष्रेऽपि 
षेत्ादिविपयस्य यो मोगः, या च चक्रनरृद्धिः;, यदपि 
भाधयुन्मोचनसमये पुनः सोदयधनग्रहण, तदुवाधुष्यं 
चिगरहितं अधमाय तद्धवति;, न वृं भागादिकं तन्न 
छमते पत्र तह्छामस्य तस्तवाक्रयेवाधनान्‌ । >े€विर. १४ 
क्त्यायनः 
फ्रण्रहणानभिक्रारी 
न स्रीभ्यो दासवाठभ्यः प्रयच्छेत्‌ किञ्चिदुद्धतम्‌ | 
दाता न कुमते तत्त तेभ्यो दत्त तु यद्रसु॥ 


# दापस्मृचवत्‌ । > विचि, विरगतम्‌ । 
। (१) व्यक्ृ.१०६ नेन (नेव); स्ष्च.१६०; चिर.७ 
न्यकवत्‌ ; प्रकार्य सन्य. < १ 
त (२) व्यक.१०९; मभ्जु८।१५३ मो (मा) मृलं (पृण); 
वेर,१४; विष्वि.८ यत्‌ (यो) तदवि (तत्त); मच.८।१५३ 
ममुवत्‌; षौीभि.२।३९ नद्‌वि (तत्तु); २।६४ मो -यत्‌ (गाय) 
वि लक्त); श्िश्य.२२ गो यत्‌ (गाय) तदवि (तत्र) 
(३) ष्यक.१०६ तु य (च य); स्च, १२७ यिचि (कचि) 
विर.६; पमा.२५५ किश्चिवुदतम्‌ (कचिदुद्धते) दाता (दान); 


न्य्‌, कभु, ८ ०0 


` ६३५ 


(१) स्ञ्यादीनामस्वतन्त्रत्वादिति भावः । उद्धृत 
प्रयोगाय गृदीतम्‌ | म्मृच, १३७ 
(२) उदुधृतमुदढधरणमृणमि्तिं यावत्‌ | विर,६ 
यृद्धि्रकाराः तदछछश्षणानि च 
ऋणिकेन तु या वृद्धिरधिका संप्रकर्पिता । 
आपत्काखकृता नियं दातव्या कारिता तुसा। 
अन्यथा कारिता वुद्धिन -दातञ्या कथंचन ॥ 
(६) याश्नोक्तादधिक्रा धनदातृप्रदोभनाथ खयं 
कन्पिता कारिताख्या दानध्या ¡ न पुनरेवतिधा धनि- 
केन कारिता दातव्येत्य्थैः | स्मृच, १५८ 
(र) ऋणिकेन तु या स्वका्थतया जाद्चीतभागद्िक- 
दातादिरूपव्रदधि तोऽधिका ्रदधिव्यवद्ापिता, सा कारिता. 
माच तेन देया, अन्यथा तेनाव्यवस्धापिता बेन 
स्वरीकारिताऽपि न देयेयर्थः । विर. १०--११ 
यदि स्वयं छता न स्याच्कारितां व॒द्धिमाप्रुयात्‌ ॥ 
ग्कान्तेनैव वृद्धि तु सोधयेद्यत्र चणिकम्‌ । 
प्रतिकार ददास्येव शिखावरदधिस्तु सा स्मता॥ 
आधिभोगस्त्वङेषो यो वृद्धिस्तु परिकर्पितः । 
प्रयोगो यन्न चैवं स्यादाधिमोगः स उच्यते ॥ 
(१) अदोषः स्थावरमात्रसंवन्धीदय्थैः | स्मृच. 
(२) आहितस्य भोगो वरद्धिरित्येवं कस्पयित्वा यत्र 


विचि.२ यच्छेत्‌ (चात्‌); चन्द्र ५; सेतु .२ यच्छत्‌ (धान्‌) 
तुय (चय); प्रका.८५; समु.७३; विभ्य.२१ विचिवत्‌ 

(१) भ्यक.१ ०७; स्मरच.१५४; ममु.८।१५३ तु या 
(छता) तु सा (तथा); विर.२० कारितापतुमासातु कारिता) 
ने दातव्या (दातम्या न); विचि.५ कलि (कीति); स्म्चि. 
८ विचिवत्‌; सवि.२२३; मच.८।१५३ करणि (धनि) 
कासं (कामे) त्काट (त्का); व्यप्र.रर६ कारितातुसा (सा 
न्‌ कारिता) श्रृदसपतिः; व्यम.७४ तुतीयापं िना; सेतु. 
कदि (कीर्ति) कारितातु सरा (सातु कारिता); प्रका.९२ 
स्मृचवत्‌ ; सञ्जु.७ ९; विग्य.र कसि (कीति) त्वकाक (कारे). 

(२) सञ्ु.८ ०. (२) सडच.१५४ (=); सवि.२२२; 
इग्रप्र.२२६ उत्त. भ्यम.७४ उत्त; प्रका-५२; खञ्मु.७९ 
रिकम्‌ (णिकः). 

(४) ध्यक. १०८; स्मृच. १५४; विर.१२ तः (ता); 
विचि.६; व्यश्र.२२६ गो य(गेय);सेतु.६-७; प्रज्ा,९२; 


समु -७९ 


६२२ 


कणम्रयोगः तत्र यां वृद्धिरतावरोषर आषिभोग इत्यथः | 
विर,१६३ 
(३) यस्मिन्‌ कऋणादनप्रयोगे खावरोपभोग आषि- 
त्वेन परिकल्पितः तेत्न सा षृष्धिः भाषिभोग इत्युच्यत 
हत्यस्यार्थः | 
बृद्धशुपरमावषिः 
कुप्यं पश्छगुणं भूमिः तथेवाऽषटगुणा मता । 
सथ एवेति वचनात्‌ सद्य एव प्रदीयते ॥ 
 सणिमुक्तप्रबाखानां सुवणैरजतस्य च । 
तिष्ठति द्विगुणा वद्धिः फाडकेटाविकस्य च ॥ 
तिष्ठति चिरादपि दैगुण्याधिका न मवतीदयर्थः। 
फाठं फलोद्धवं कार्पासादि । केटं कीटभवरं ब्रल्मादि । 
अ।विकं मेषभवं कम्बरखादि । पिर.१७ 
` तैलानां चैव सर्वेषां मदययानामथ सर्पिषाम्‌ । 
` बृद्धिरषटगुणा ज्ञेया गुडस्य ठवणस्य च ॥ 
 याचित॒पण्यमूस्यादिवुद्धिः तदपवादश्च 
कृत्वोद्धारमदत्वा यो याचितस्तु दिकं घ्रजेत्‌ | 
ऊध्वं मासत्रयात्तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्नयात्‌ ॥ 
(१) यश्च याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्वा देशा 
न्तरं ब्रजति तं प्रति तेनेबोक्तम्‌- कत्वोद्धारमिवयादि । 
+मिता.२।३८ 
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न पम।.; व्यप्र, न्यम. मितावत्‌ । 
(१) सवि.२१०.(२)ग्यक.११० फाल (साग); स्मुच. 
; विर.१७; विचि.१२ एति (नो); स्मुचि.९; सवि 
२२८ रज (रचि) दहि (त्रि) चतुधपादं विना; चन्द्र. ६; 
धीमि.२।३९ फा (का); व्यप्र.२२९ फा (फ); भ्य॑म,७५ 
फा (कः) क्स्य त (वस्यन्‌); नित्ा.४८७ प,; सेतु; 
सभ्रु.< ० सुवण (स्वगस्य) 

(३) भ्यक.११० रानां (खानि) मथ (मपि); स्मृच. 
१६०; विर.१९ श्रेया प्रोक्ता); परम.२२८ चैव (च); 
विचि,१२ विरबत्‌; स्मचि.५; सवि.२२७; चन्द्र .६ तरिर 
बत्‌ ; वीमि.२।११५ विरवत्‌; ध्यप्र.२२९; भ्यम.७६; मेतु. 
१० मथ (मपि) जेया (प्रोक्ता); प्रका.९४; समु.<! 

(४) मिता.२।१८ त्वो (तो); अष.२।२७ त्वौ (लो) 
ऊध्व मासत्रयात्तस्य (कतुत्रयस्योपरिष्टत्‌) बृ (क्र); ग्यक. 
१०९; पिर.१५ स्तु (श्व); पमा.२२२ त्रयात्त (प्रयात) 


विचि.८; नृप.१८; ग्यप्र.२२२; भ्यड.७५ (=) मिता- 
' सञ्ु.७९ पमावत्‌ ; विभ्य,२३ मितावत्‌ 


वत्‌ ; श्यम.७५; मेतु.ऽ; समु .७९; विष्य.२१ 


। 
| 


व्यप्र,२२७ | 


उ्यवदहारकाण्डम्‌ 


(२) उद्धारोऽ्र कलामग्यवखाध्य गृहीतं धनम्‌ । 
दिशं त्रजेत अर्थिसादे्यं त्यजेत्‌ । तस्य अधमणैस्य 
देये तद्धनं भवति । पिर.१५ 

पण्यं गृहीत्वा यो मूस्यमदत्वेव दिं प्रजेत्‌ । 
ऋतुत्रयस्योपरिष्टात्‌ तद्धनं दृद्धिमाश्रुयात्‌ ॥ 
अप्रतिय्ाचितविषयमेतत्‌ । किमत्र वृद्धेः परिमाणम्‌ 
उच्यते । अधम्णाद््गीकारायत्तपरिमाणस्यात्रासंभवा- 
दन्यस्य च पुखषरबुद्धिकल्पितस्य याख्रबाह्यस्यायुक्तत्वा- 
च्छास्नोक्तमेव परिमाण ग्र्यम्‌ । तच्च पूैत्मिन्‌ 
प्रकरणे ददतम्‌ " अशीतिभागम्‌ इसयादिना । 
कस्म च, १५६ 
"निक्षेपं बृद्धिदोषं च क्रयविक्यमेव च । 
याच्यमानमदत्तं चेद्रधेते प्छकं हतम्‌ ॥ 
(१) क्रयविक्रयशब्देन पण्यमूल्यं लक्ष्यते । 
स्पृच. १५६ 

(२) वृद्धिरोषमिति यद्यपि कर्मघारयसमासोऽम्यह 

तत्वात्‌ अत्र विवक्षितः, तथापि बृद्धिपदसमानाधिकरण 


# पमा., सवि.) ग्यप्र. स्मृचगतम्‌ । 

(१) ग्यक.१०९; स्मृच.१५६ यो (यो) तदनं वृद्धिमा 
(धनं वुद्धिमवा); विर. १५; पमा.२२४ स्ृचवत्‌ ; विचि ८; 
स्मृचि.८ इनं (त्वण्यं) नारदः; नूप्र.१८ तदनं (मौस्यं) मा 
(मवा); सवि.२२५; व्यप्न.२३२; व्यम.७५; विता.४८४ 

रं (दिदि); सेनु.७-८; प्रका.९३ स्मृचवत्‌; पस्यु.७९ 
नारदः; विभ्य.२३ 

(२) भिता.२।६७ यवि (यं वि) नमदत्तं चेत्‌ (नोन 
चेदयात्‌ ); व्यक. १०१ नमदरत्त (नेन चदुयात्‌ ); स्श्च.१५६) 
२१८; विर.१५ यवि (यंकि); पमा.२२४ केषं (कित); 
विचि.८ भिनावत्‌ ; स्सि,८ अदत्तं चेत्‌ (न चेष्वात्‌ ) 
नारदः; वृभ्र.१८,२४ अदत्तं चेत्‌ (न वेदात्‌); सवि,२१० 
=); चखन्द्र.२४ स्मृचिवत्‌ ; बीमि.२।६५ मितावद्‌, ष्यप. 
२२२ क्षप (क्षिप्त) ग्रमे (यणो: २८३१ यवि नि) देषंस्मृचि- 
वत्‌: ३४३ (=) यवि (यवि); भ्यड.७७ याभ्यमानमदत्त 
(याचितस्ते न दधात्‌ ) उत्त, स्मृत्यन्तरम्‌: ८ ° याच्यमानमदत्तं 
चेत्‌ (दीयमानं न चेद्यात्‌ ); ष्यम.७५ क्षेपं (किप) यमि (यं वि) 
८५ यवि (यं वि) शेषं स्मृचिवत्‌; विता.५६० यनिक्रय 
(यं याचित) नमदत्तं (नो न देयात्‌ ) : ६१९ यवि (यंबि) 
नमदत्तं (नो न चात्‌ ) नारदः; सेतु.८ यवि (यं बि) चेत्‌ (बै) 


इणादानम्‌-वृद्धिः 


शेषपदार्थः दोपिणमपेक्षते एव तदाकाद्क्षायां च वद्धि 
शब्देन साक्षादुपखापिताया एव वृद्धः शेषित्वं युक्त 
मिति वृद्धेरेव रोषः स च दत्तनृद्धेरन्यः। क्रथं यद्वयं 
वलादि । विक्रयं विक्रयसाधनमृस्यम्‌ | तेन यो मूल्यं 
गृहीत्वा व्रिक्रीतमपि वल््नादि याचित न ददाति, स 
पञ्चकशतक्रमेण वृद्ध दन्रादियथः। विर.१५ 

(३) याचिते ततः प्ण्मास्षानन्तरं पणराते पञ्चपणा 
स्मिक्रा वृद्धिः दूद्रेण देया । द्विक त्िकरमिावरेकरवाक्य- 
ता्रखात्‌ । विचि,९ 

(४) प्रतियाचने त्वेतस्य निक्षिपतवृद्धिरोषयोश्च 
तदिनमारभ्य प्रतिमासं शाते पञ्चकं वधत इत्यप्याह स 
एव-- निक्षितमित्यादि । व्यप्र,२३२ 
प्रीतिदत्तं न वर्धत यावन्न प्रतियाचितम्‌ । 

याच्यमानमदत्तं चेत्‌ वधते पश्चकं शतम्‌ ॥ 

(१) अतश्चास्य प्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि दनिदिव- 
सादारम्य यावदद्विगुणं काटक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचने- 

नोच्यत इति तदप्यसत्‌ । अस्या्थस्यास्मादचनादधतीते- 
द्विगुणे प्रतिदातव्यमिव्येतावदिह प्रतीयते । मिता. २।५६ 

(२) प्रीतिदत्त प्रील्या प्रामितकद चतम्‌ | अत्र मासत्रयो- 
परि वृद्धिः । पूर्वलिखितकरात्यायनवचनैकवाक्यतावलात्‌ । 

विचि,९ 

(३) प्रतियाचनदिनमारभ्य पणशतस्य परणपञ्चक 
प्रतिमासं वधेत इत्यथैः | व्यप्र.२३२ 
`यो याचितकमा्ायं तमदत्वा दिं व्रजेत्‌ । 

ऊध्व संबत्सरात्तस्य तद्धनं बृद्धिमाप्रुयात्‌ ॥ 

(१) भिता. २।५६ प्रीतिदत्तं त॒ त्किचिद्रधते न त्वयाचि 
तेम्‌ ); भ्यक, १०९; स्च .१५६; ममयु.८ 1१५२ नमद (नन 
द); विर.१५; पमा.२२३; विचि.९ अदत्तं चेत्‌(न चेदत); 
भुप्र.१८ मभुवत्‌ ; सवि.२२६ चेत्‌ (च) स्मरणम्‌; भच. 
४।१५२ मभूर्वत्‌ ; चन्द्रे, ५ विचिबत्‌ ; ध्यप्र.२ ११ सनिवत्‌; 
९५४ मिताबत्‌ , स्मरणम्‌ ¦ ध्यङ.२१ भितावत्‌, स्तिः; 
भ्यम,७५; सेसु. ८ नमदत्तं चेत्‌ (ने न चेदु); प्रका.९३; 
सञ्यु.७९; विष्य,२४ विचिबत्‌. 

(२) भिता.२।१८; म्यक.१०९; स्श्व.१५६; विर. 
१६ तम (तैद ) (अतुत्रयस्योपरिष्टत्‌ तद्धनं शद्धिमाप्तुयात्‌ ); 
फमा.२२ ३; विचि. ९ तम(न पत्‌ )रउत्तरार्थं विरवघ्‌ ; सुषा. 
€ तदनं (तत्पण्यं) नारदः) शप्र.१८ ऊर्ध्व ... सस्य (क्रतुत्रय- 


६३१ 


(१) कृतोद्धारं याचितकमादायेव्यथैः । स्मृच. १५६ 


(२) याचितकमपितम्‌ । विर, १६ 
(३) एतचाप्रतियाचितविषयम्‌ ।  +पमा.२२३ 
(४८) देशान्तरगमनं तत्राऽविवभ्ितम्‌ । विचि.९ 


स्वदेरोऽपि स्थितो यस्तु न दध्याध्ाचितः कचित्‌। 
तं ततोऽकारितां वद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत्‌ ॥ 
(१) यः पुनः स्वदेदो स्थित एव याचितो याचितकं 

न ददाति तं याचितकालादारभ्य वुद्धि दपिचद्राजा | 
शमिता.२।३८ 
(र) अन्न च वत्सरातिक्रमे द्विकादिसरूपा. वृद्धि 
ब्रँद्धव्या | विर, १६ 
(३) ततः प्रतियाचितकालादारभ्येल्यथैः । एतत्‌ 
कञ्चिदवधिमपरिकसरप्य याञ्चाऽप्रापे जेयम्‌ । अवधिं 
स्वीकृत्य तदतिक्रमे त्वतिक्रमदिनमारभ्य तद्धनस्य वृद्धि- 
रेया । तदह्का वृद्धिमाप्नुयात्‌ इति न्यायसाम्यात्‌. । 
ग्यप्र.२२२ 

चर्मशस्यासवद्तपण्यमूस्येषु सवदा । 

ख्लीशुरुके चं न ब्ृद्धिः स्यात्‌ प्रातिभाग्यागतेषु च॥ 


~+ भ्यप्र. प्रमावत्‌ । # स्मृत. मितात्रत्‌ । 
स्योपरिष्टात्‌); सवि .२२५; चन्द्र. ५ षिरवव्‌ ; ग्यभर,२१२, 
व्यम .७५ संवत्सरात्‌ (मासत्रयात्‌ ); विता .४८ ३ ग्यमनस्‌ ; 
सेतु.८ विरवत्‌ ; प्रका.९३; समु.७९. 

(१) भिता.२।३८; अप. २३७ (स्वदेरस्थोऽपि वा यत्तु न 
दथाथाचितोऽसकृत्‌ । स भ्राऽऽकारित्तो वृद्धिमनिच्छन्नपि चा- 
वहेत्‌ ); ध्यक. १०९ तं ततो (क्ष तत्रा) शेषं अपवत्‌ ; श्च. 
१५६; विर.१६ पूर्वार्धं भपवत्‌ ; तं ततो (स ततरा) न्तंच 
दापयेत्‌ (श्रपि चावहेत्‌); पमा.२२२ ततोऽ (ततः); विचि.९ 
न्तं च श्पयेव्‌ (न्नपि चाहरेत्‌ ) शेषं विरवत्‌ ; स्मरुचि.८ दाप 
येत्‌ (बारेत्‌ ) शेषं ॒विरवत्र्‌, नारदः; वृप्र.१८ कचित्‌ 
(सङत्‌ `च्छन्तं च(च्छक्नपि);सवि.२२५ रोऽपि(शेऽव) स्मरणम्‌ ; 
चन्द्र. ५ पर्वा अपवत्‌ , तं ततोऽ (स तस्य) न्तं च दापयेत्‌ 
(कपि चाहरेत्‌ ); ष्यप्र, २२२; भ्यद.७५ (=) ततो (नृपो); 
अयम.७५ समिवत्‌ ; विता.४८३ तं ततोऽ(ततोऽना); सेतु.° 
विरत्‌ ¦ प्रका.९३ ततोऽ (ततः); सञ्मु,७९ पमावत्‌ ; विभ्य. 
२४ विरबत्‌ ; नारद 

(२) ष्यक.१११ थनं (नच); स्च. १५७ व्येषु 
ल्य चौ; विर.१०; पमा.२२५ धतं (धते) व्येषु ल्यच) 
सके च (पकेषु); सवि.२२६ भिरकद ) धीमि,२।२९ (अमस 


६६५ 


(१) सर्वदेति वदन्‌ प्रतियाचनादेः परस्तादपि । 


नस्त्करृता वृद्धिरिति ददोयति | परण्यमूस्ये वचनान्तरा 
विरोधः पूवव्रदवसेयः | ग्र्पि सर्वदेति सर्वेरोषः प्रति 
भाति तथाऽप्यविरोधाय पण्यमुल्यारोषता मन्तव्या | 
स्मृच, १५७ 
(२) शस्यं धान्यस्तम्बः । असवो मद्यविदोपः । 
श्रीदयुसकमासुरादिषिनाहे देद्रव्यं वेद्यादिरदेप्ं च | प्राति 
मन्यागतं छद्मकस्य प्रातिभाव्यान्‌ दैयनां गतम्‌ । 
जमादावकृता वरद्धिनं भवतीति तादयम्‌। वरिर.२५० 
(२) एवं चमगोऽपि वृद्धबमावोक्तिः ` प्रतियाचना 
मावे । तथा च न तेच्छेषताऽ्पि | एत्र च न पूर्वोक्ता 
क्षयनृदधिप्रतिपादकवसिष्टादिवेचनव्रिरोषः | "्छ्यप्र.२३४ 
पितामहः 
वृद्धयरपरमावयिः 

श्यं पञ्चगुणं भूमिस्तथेवाऽष्टगुणा मता ॥ 

धः स्यादृद्वादश्चगुणं चोरितं रल्नहारकम्‌ । 

ब्राह्मणस्वं च रूप्यादि सथयोऽप्येकादशाधिकम्‌ ॥ 
व्यासः 
ष द्विपरिमाणम्‌ 

सवन्ये भाग आक्षीतः वाघ्ो भागः सलम्रकरे | 

 निराधाने द्विकरतं मासलाभ उद्राहतः ॥ 

(१) अशीतिपष्ठिमागो आपिप्रतिमृसहितयोः प्रयो. 
गयो; प्रतिमासं यथाक्रमं ग्राह्यो | तद्रहिते तु प्रयोगे 
पञ्चाशद्धागः प्रतिमासं ग्राह्य इत्यथैः | प्र दीयते वद्धि 

स्मिग्छत इति द्विकं शतम्‌ । अनेन वमोभङ्खवा पञ्चा 
गदद्धागं उक्तः | ब्राह्मणाधमण एवाय द्विक शतमिति 
नियमः श्षत्रियायधमणं अन्यथा नियमः भस्मच. १५५ 
दपं ^मू-तवत्‌ । व्यभ्र. स्मृचवत्‌ तिरत्रश्च भावे 
स्यातं (धिः) युतमृस्थपण्येषु सवदा) चन (नच); ग्यप्र. 
२३२ चम (वम) रोप पमावत्‌} प्रका-५३; सञ्मु.८० 

(१) समु. ८ १. (२) सति.२३०; सञ्यु ८ १अेका (अक्र). 

(२) व्यकृ.१०६ षाष्ठो (मष्ट); स्शरुच.१३७ (=): 
१५५; पिरे.७ व्यकवत; पमा.२२१ ने (र); कौक.१५ 
षाष्ठो (षष्टि); विचि.२-४ पाष्ठो (साष्ट) माम (मासि); त्रीनि. 
-२।३७ (=); ध्यप्र.२२० ष्ठो (रो); ग्यम.७५; बिता.४८० 
सम (संक) पू; सेतु.४ पाठो (साष्ट) दिके (दितकं); 
-अका.८५.९२) सञु.७ ९; विष्य, २२ भ्यकवत्‌ , 


(२) आश्चीतः अशीतितमः } अयमेव अरीत्यष्टमंः 
भागमदितः सचछममके | तेन परणद्रयोनपृराणद्रयं छभ्यते। 
निराधान शत्यत्ाधानशब्दो छग्रकसदिताधानपरः | तेनै 
लञकवन्धकरून्ये पुराणष्रयं लभ्यते | एतच व्राह्मणः 
व्रिषयं, क्षत्रियादो पुराणत्रयादि विधानात्‌ | < भ्तरिर.७ 
वृद्धिप्रकतः तष्टक्षणानि च 

-दोह्यबाह्यकर्मयुता कायिका समुदाष्टता ॥ 
` (६) दोषं गवादि, वाद्यं बकीवदाद्वि | पिर, 
कायाविरोधिनी शश्वसणपादादि कायिक्रा। 
गृहोपभोगमोग्यस्तु स्तोम इयभिधीयते ॥ 
वृद्धयपरमावचिः 
 आककापासवीजेश्षौ षड्गुणा परिकीर्तिता । 
वदन्यष्टगुणान्‌ काले मद्यस्नेहरसासवान्‌ ॥ 
वद्धवपताद्‌ 
प्रातिभाव्यं मुक्तवन्धमगृहीतं च दित्सतः। 
न वधेते प्रपन्नस्य दमः शुल्कं प्रतिश्रतम्‌ ॥ 
(१) भकतयन्धग्रहणं उपमुक्तगोप्याधौ निक्षेपोपभोग 
हव बुद्धिर्मा भूदित्यवमर्थम्‌ । स्मृच. १५७ 
(२) मुक्त बन्धं गोप्य यस्य धनमस्य तन्‌ मुक्तन, 
गोप्याधिभोगे न ब्रद्धिरिनि | दित्सनः अधमर्णात्‌ उत्त 
मर्णनागृ्दीतधनम्‌ । प्रपन्नस्य धनिकतरदागतस्म । य्चोत्तम- 
साहसादिरूयो दमः । प्रतिश्रत यच्च द्रुच्कं दातुमङ्गीः 
कृतम्‌ । दिस्सतौ यदग्रदीतं धनं न वर्ध॑ते इति | त्रिर.२१ 
२८ एवमव केलयनरों न्वाख्यातम्‌ । निचि. पिस्वद्भात्रः । 
(९) व्यक.१०७; गोामि.१२।१२ युता (युक्ता; स्मुच. 
१५४ शमयुता (त्रिंयाथुक्ता); विर.९; विचि.५; स्मधि.७ ¦ 
उयप्र. २२५; सेतु.) प्रका.९२ स्मृचवत्‌; समु.७र, 


स्मृचवत्‌; विश्य.२६., 


(२) सञ्यु.७९ कया ( काया ) मौग( मौर्य). 
(३) श्सृच.१६०; पमा.२२८; स्मरचि.९; चूप्र,१९; सि. 
२२७ जेक्षा (ने) परिकार्निता (वद्धिरिष्यन) पृ; ष्यप्र.२२९ 
कपानि (पाषाण); व्यम.७६ नेश्षौ (नेषु) पृू.ञ वित्ता.४८५ 
उत्तरार्धं (विष्णुवदलय्टयुणां काल स्नेह रप्तासत्रे) प्रका.९४; 
सद्य. ° प 
(४) व्यक.१२१; सन्न, १५७ त्सतः (सवः); विदु 


२६; पमा.२२५ पन्न (यत्न); विचि.१२१; चन्द्र." वीमिः 


¡ १।३९; व्यत्र.रर४; प्रका.५२; सञ्जु-८०; विभ्य,२४ ; 


ऋणादानम्‌-षृचिः 


भरद्राजः 
बृद्धथपरमाचपि 
हिरण्यधान्यवस्राणां बद्धिर्दित्रिचतुगुणा | 
धृतस्याष्टगुणा वृद्धिसाम्रादीनां चतुगणा ॥ 
तेखानः षड्गुणा वृद्धिः खरीपञ्ूनां तु संततिः । 
` चतुगणा स्यात्कोज्ानां कापोसस्य चतुगणा ॥ 
काष्ठानां चन्दनादीनां वृद्धिरण्गणा भवेत्‌ । 


एवं व॒द्धिविधिः प्रोक्तो नास्ति ब्ृद्धिसतः पर ॥ 


ने बद्धेवेद्धिरस्तीति धर्मकारानुश्चासनम्‌। 
न चान्यसंभ्रिता व्रद्धिरिति व्रद्धेश्च कर्हिचित्‌ ॥ 


` द्यत्र दृद्धिसंश्रतनृद्धीनां धाखरनिषेधात्‌ रार. ` 
त्वमिति । अत्र चन्दनादीनामित्यादिशब्दस्तु गन्धमात्री- ` 
पठक्रकः | ताम्रादीनाभिव्यादिरब्देन मुवणरजतव्यति- ` 
रिक्तानां त्रपसीसादीन ग्रहणम्‌ । कोरराब्दौ धान्याना- ` 


युपलक्षकः । कापांसद्यान्दग्रहणेन तण्टुलप्रमृतीनामुपधल- 


करणम्‌ ] परान्यस्य तरिगुणपञ्चगुणयोव्यवम्था पूर्वमेवोक्ता। 
. सवि.२२९-२३० 
सवतः 
गृद्धयमवादः 
न व्रद्धिः म्रीधने लाभे निक्षेपे च यथास्थिते। 
संदिग्धे प्रातिभव्यि च यदि न स्यार्स्वयकरता ॥ 
(2) जभा.६९; सि.२२९ (=); समु.८०. (२) सवि 
शानां (कोल्चानां स्यात्‌ 
पगु) स्ततः (रनः). (३) सत्रि.२२९५ (= ); मरु.८० 
ससु (रस्य) न्य (घ्थ) रिति बढ (रतिवृद्धि). 
. (४) च्यक, ११२; स्मच. १५७; विश.२० यथा (तथा); 


६१५ 


रामो वृद्धिः, मथार्थिन इति बरदन्‌ निक्षेपं व्यक्तय 


' स्यत्वादिकरणे वृद्धिर्भवतीति दीयति । संदिग्धे येनकेन 


चित्‌ संदेहेन दातुमनुचिनत्वेन रिथतै प्रातिभाग्ये ऋणि 


` द्रठ्य्रापणादौ भाक्षास्पतिभूविपयेऽपि प्रतियाचनद्धेः पर 
। सादपिनर्वा 
` दावपि करताचेत बद्धि्‌धवेति ददायति। 


यदि न स्यास्स्रयक्रतेति व्रदन्‌ स्रीधना- 
स्मृच. १५७ 
¢ [१ 
अनिर्दिएकरतकवचनानि 
वृद्धिप्रकागः तदटक्षणाति च 
वृद्धंवद्धिः्क्रवृद्धिः प्रतिमासं तु काणिका। 
इच्छाकृता कारिता स्यास्कायिका कायकर्मणा ॥ 
एकां ब्रद्धिमनादेयां न दयान्ञापि दापयेत्‌ 
दक्रनीतिः 
बद्धनयरमाव्रधिः । अधम्यवरद्धिनिपेधः | 
मृखान्त द्विगुणा व्द्धिगहीता चाधमर्णिकात्‌ ॥ 
तदात्तमणमृक तु दापयेन्नाधिक ततः। 
धनिकाखथक्रवृद्धवादिमिषपतस्तु प्रजाधनम्‌ । 
संहरन्ति यतस्तेभ्यो राजा संरक्षयेत्‌ प्रजः ॥ 
प्मा.२२५ क्षं क्षिप्र); दीक.३६; व्रिचि.१० विरवत्‌; 
नृप्र.१८ प्रातिभान्ये (प्ीनिभाव) दषे पमावत्‌; सवि,२२६; 
चन्द्‌. विरवत्‌; बीमि.२।२९ विगवत्‌; ्यरप्र.२३३२ पमा- 
वत्‌ ; विता.४८५ पमवत्‌; सतु. १४ विरवन्‌; प्रका.९३; 
समु.८०; विच्य. ४ पमावत्‌ 
(१) मिता.२।३२७; स्सच.१५४ नृनायपान्‌ः, श्रृ 
न्तम्‌; समु.७९ कायि,..पा (पणपाद्राद्वि कालिका) उत्त. 
भाच.८।१५३ णा (णि). (२) मधा.८।१५३. 
(३) ज्ुनी.४८ १०-८१२. 


आधिः 


गातमः 
| भोग्याधिरपि गौप्याभित््रम, 
` भोग्याधिरपि गोध्याधिर्मवतीति । पारिभाषिक- 
त्वाश्कबहाररस्य | 
पारिभोषिकत्वं परिभाषानिवन्धनमित्यथः | अभाभ्य 
भीग्याधिर्दपित्सवकाट्पयन्तं प्रुक्तं घन वृद्धवथमुप 
भुज्यताम्‌ । तदानीं प्रयुक्तधन प्रदानै दीपोत्सव प्रभति 


(2) सचि,२४४. ` 


न भुज्यताम्‌ | ततःपरं प्रयुक्तधने वृद्ध्या द्विगुणीभूते 
 द्विगुण्यानन्तरं तद्धनं यदिन दास्यामः तदा आधिस्तव 


भव्रिष्यतीति। सवि, २४८ 


हारातः 
भषिपाषटनम्‌ 


ब॑स्धं यथां खापितं स्यात्तथेवं परिपाख्येत्‌ । 


(१) स्भूच,१३७ प. : १३८; पमा.२२१:२१२ मूल 
बा तव्तिक्रमात्‌ (मूर वा नादामाप्तुयात्‌) उत्त.) व्प्रसिः। 


६१६ 


अन्यथा नयते दभो मठ वा तब्यतिक्रमात्‌ ॥ 
आचिग्रहणादध्वमाधेनाराह्वासविकारामागत्वन्यक्त्य 
न्तरत्वादयो यथान भवन्ति तथा धनी प्रत्यपणप्रयन्तं 
प्रयत्नेन पाटयेदित्यर्थः | स्मृच. १३७ 
यथा येन प्रकारेण गोध्यत्वेन भोग्यत्वेन वा 
स्थापितं अधमर्णेनाघीकरतं तथैव गोप्यमा्थि गमोप्यत्वे- 
नेव धनी पाटयेत्‌ | अन्यथा गोप्ये भोग्यत्वेन भोग्यं 
म्रा गोप्यन्वेन पाटितं चेत्समयातिक्रमाहछछामो नश्यत | 
मृ वो द्रव्य नदयत इयथः | स्मृच. १३८ 
'विश्वासाथ छृतस्त्वाधिमं प्राप्नो धनिना यदा । 
प्रापणीयस्तदा तेन देयं वा धनिने धनप्‌ ॥ 
तेनाधिपाखेने्यथः । यदा प्रापपितुमशक्यं तदव 
हितीयः कस्पः स्मृच. १५० 
दैवराजोपघाते सु न दोषो धनिनः कचित्‌ ॥ 
आधेः समधिकं द्रव्य गृहीतं ्राहकेण तु । 
अधिकं तव दास्यामि तदद्याद्निकस्य सः ॥ 
तत्समो दहिगुणो वाऽऽधिधेनिकस्य समर्पितः । 
आधो नष्टे धनं नष्टं धनिकस्याधिरेव च ॥ 
धनं सम द्विगुण वा । धनिक्रस्याधिनाशोऽत्राध्य- 
न्तराभावादुक्तः । पतदुक्तं मवति । ध्वस्ताथिधनसमान- 
धननारो धनिकस्य स्यादिति । स्मृच, १४० 
आधिसिद्धिः 
ख्यं यस्य भवेद्धस्ते भोगं तस्य विनिर्दिरोत्‌ ॥ 
अत्रापि थस्य स्ते चेख्यमस्ति तस्यणैलाभ इति | 


मिता.२।९० 
वसिष्ठः 
आधिसिद्धिः 
सयकाले निष्ठानां लेख्यानामाधिकमेणि । _ 
# सति. व्यप. रभृचकत्‌ | 


मृप्र,२२; सवि.५३१०२२५ परि (भति) पू.; व्यप्र-२२५; 
ब्यम .७६ वा तद्‌ (नरदयदर्‌); तिता.५३२५; भका.८"\ १ 
८३; समु.७४. (१) स्डच.१५०; पमा.२४८ नार 
नुप्र.२१ नदः; व्यन्र. २४९; व्यद.२९; प्रका.२००; सश्च 
७७, (२) स्मच. १३७; सवि.२२६; प्रदा.८ ५. (२) स्च. 
१३७ प्रका.८६; सनु, नारदः (४) द्भरच.१४०; 
ब्यप्र,२ १८ उत्त.; प्रका.८६; समु.७४. (५) मिता.२।९० 
भोगं (छाम); अप.२।९०; विता.१२९ मितावत्‌. 


(६) स्छव.१४४ निस (ऽभिस); पमा.२३४ चरः | 


= ~ नक = 0 ष श 


। 


व्यवदीरकण्डम्‌ 


येन भुक्तं भवेतपूवै तस्याधिवैरवत्तरः ॥ 
व॒ल्यकारोत्यन्नानां लेख्यानां सद्धावसाम्येऽपि 
भोग्याधिसिद्धौ मोगस्य प्रधानकारणत्वात्‌ | तत्पराथम्य- 
नित्रन्पना बलवत्ता युक्तेव्य्थः | समृ च, १४४ 

यथेकदिवसे तौ तु भोक्तुकामावुपागतौ 
विभञ्याधिः समं तेन भोक्तव्य इति निश्चयः ॥ 
तेन ताम्यामिययथैः । गोप्याधावपि तदुपादानादिः 
करतर्जयः | तस्यैवांधिसिद्धजौतलान्‌। स्मृच. १४४ 

विष्णुः 
` मोग्यापौ दृद्धयमावः | आधिपालनम्‌ । 

आध्युपभोगे वृद्धयभावः । दैवराजोप्घातमृते 


विनष्टमाधियुत्तमर्णा दद्यात्‌ | 
आध्युपभोगे गोप्याधिमोगे । विर,२१ 
आधिमोचनावधिः 
अन्त्यवृद्धौ प्रविष्टायामपि | न स्थावरमाधिभृते 
वचनात्‌ । 
्षेत्रादेर्भोगद्रारेण परमवृद्धावुत्तमणप्रविष्टायामपि 


गरावत्‌ मूलधनं न दीयते, तावत्‌ पयां्तकाले प्रविष्ट 

तक आधि परिव्यक्षयामीति विदोषव्यवस्थां धिना उत्त. 

मर्णो नाधि यजेदित्यथैः | म्विर. १२-१४ 
-गृहीतधनप्रवेश्षार्थमेव यत्‌ स्थावरं दत्त, तत्‌ 
गृहीतधनप्रवेशे दयात्‌ । 


+ सवि., व्यप्र. स्मरचवत्‌। >‹ मिचि., वे, चिरवत्‌ । 
(त्रा); सवि.२३६-२३७ माधिकमेणि ( मधिकारिणा ); 
ग्यप्र. २३९-२४०; ग्यम.७७; जिता.५४५ निसं (बिस); 
प्रका-८ < स्यचकद्‌ ; सञ्चु,७५. 

(१) स्मुष.१४४; पमा.२१४ चे @) तेन (तत्र), सषि. 
२३७ भिः (भि); भ्यप्र.२४०; ध्यम.७७ समे तेनं (सम. 
स्तत्र); भका.८८; क्षञु.७५ 

(२) विस्म.६।५.६ तमृते (तात); ष्यक, ११२ विस्मवर्त। 
विर्‌.२१ (देव... दथात्‌ ०):२४; सेतु .१६. 

(१). विस्श्ू.६।७-८; व्यक .१०८११२ यामपि (यां च॑) 
(न स्था...नात्‌ °); विर.१३२:२८ग्यबत्‌; विधि.9) 
चन्द्र्‌.२; बीमि. २।६४ (भाषि०); सेतु.७ 

(*) विस्म .६।९; भ्यक.११३; स्मूच.१४७; विर, 
१४.२९; सवि.२४२ यत्‌ (यरे); प्रका.८९) स्ु.9६., 


ऋणादानम्‌-आधिः 


(१) एर्वभूतपरिभाषय।! चाहितं क्षयाधिमाचश्चते । 
एवेमूतपरिभाषाकरणे त॒ सोदयादव्यन्ताभ्यधिकेऽपि 
प्रविष्टे सामकदानं विना नं कदाचिदाधिकाभ इत्यनु- 
मधेयम्‌ | स्मृच. १४० 

(२) एवंविधमा्धि लौकिकाः क्षयाभिमाचकते 
केचिदिममेव परिभाषितार्धि, केचित्सविदापिमाद्रुः | 

सति.२५२ 
गोप्याधेर्भोग्याधित्वम्‌ 

पौरिभाषिकोऽपि गोप्याधिर्भोग्याधिरपि भवति । 
गोप्याधेर्मोग्याधित्वमप्याह विष्णुः--- पारिभाषिक 
इति अपिशब्दः कारादीन्‌ समुचिनोति । पारिभाषिकः 
परिभाषया प्राप्तः । यथा-- अयमाधिस्तवत्प्रयुक्तधने 
द्विगुणीभते यदि न मोच्येत तदिनमारभ्य द्विगुणधनस्य 
भोग्य इति गोप्यमोग्याभिः । दीपोत्सवादिसमये तत्परयुक्त 
मूल्यमेव धनं यदि न दीयते तदाप्रभृति प्रयुक्तधनमारभ्य 
चा अयमाधिर्मोग्याधिरिति कारकरृतभोग्याधिः | पारि 
भाषिक इति वचनेनेदं ज्ञाप्यते-भोग्याधिरपि कालाधिम- 
विष्यति। यथा-अगयं भोग्याधिः खप्रयुक्तधनवरद्ध्य्थः 
दीपोत्सवकाटपयन्तं अनुभुञ्यतां तदा यदि मस्ये न 
दास्मामस्तदा आपिस्तव मविष्यतीति मोग्यकाखाधिः। 
भोग्यगोप्याषिमप्याह्‌ गौतमः | तथा च गोतमसूत्रम्‌ -- 
पोग्याधिरपि गोप्याधिभवतीति पारिमापिकत्वाद्यवः 
हारस्य' इति । अन्वाधिरप्येवमेबोह्यः । सण्डाधिरपि 
दीपोत्सवपर्यन्तं . मासमात्र मासद्रयपयन्तं वा पारि 
भाधिकवृद्धया यावदुवृद्ध धनं तावद्धनं मृरीङलय 
तद्धनस्याधीकरणं खण्डाधिरिति । सवि.२४३-२४४ 

स कचित्‌ क्रि (क) यान्त इति । 
अयमथेः---अयं पूर्वोक्तापिः। क्रि(क्)यान्तः कचित्‌ 
विषयभेदेन दीयोत्सवादिसमये द्विगुणद्रम्याप्रदाने तदू 
दिगुणद्रम्यस्यायमाधिर्विक्रीत इति। क्रि(कर)यान्तः काला. 
पिः द्विगुणाधिश्च । भोग्याधिरपि क्रे(क्र)वान्तः। यथा-- 
अयमाधिवेदुध्यथेमनुभूयतां दीपोत्सवादिसमये मूल्य यदि 
न दीयते तदा मस्यस्येव अयमाधिविक्रियत इति । एषु 
क्रयान्तसङ्करादिषु परिभाषावशात्‌ क्रयान्ततायां तेपां 
क्रयधरमाः--पपूर्वाहे प्राममध्ये च ज्ञातिसामन्तसंनिधो । 


(१) सवि.२४४. (२) सवि.२४४ 


न्यायेन ज्ञालयायनुमव्या भाव्यम्‌ | 


६३५७ 


दिरण्योदकदानेन षडमिर्गच्छति मेदिनी ॥ इत्यादिधमोः 
सन्त्येव । अतो जञायारिमिः प्रल्येनेवेत्यादिवक्ष्यमाण- 
सवि.२४४-२४५ 
्रपििद्धिः 
`गोचमेमात्राधिकां मुवमन्यस्याधीश्ृतां तस्माद- 
निर्मोच्यान्यस्य यः प्रयच्छेत्स वध्यः। उनां 
चेत्पोडशयुवणोन्‌ दण्डयः । 
अनेन चाधिरनिमृक्तो येन गृदीतस्तस्याधिन सिध्यति, 
येन पूव गृहीतस्तस्य सिध्यति । अनिमुक्तमाधिमन्यत्र 
कुर्वतो वध्यत्वदण्डूमत्वे मवत इ्युक्तम्‌ । व्रिर.३६ 
एकोऽश्रीयाद्यदुत्पन्नं नरः संवत्सरं फलम्‌ । 
गोचममात्रा सा क्षौणी स्तोका बा यदिवा बहुः 
ययोनिक्षिप्न आधिस्तो विवदेतां यदा नरौ । 
यस्य भुक्तिजियस्तस्य वरखात्कारं विना कृता ॥ 
शुक्ति्वखात्कारं विना कृता भूवो मुकतिरित्यन्ययः। 
तस्य सा भृमिरिति रोपः । दछायुषेन तु यस्य भुक्ति- 
जयस्तस्येति पठितं, त्र सुगमतैव | विर,३६ 
तुर्यकाखोपभोगो चेद्धोगोऽपि समको भवेत्‌ । 


(६) विस्म्र.५।१७७.१७८; अप.२।६० वध्यः ध्यः) 
दण्ड्यः (दाप्यः); व्यकं.११५ यः प्रय... ध्यः (प्रयच्छन्‌ 
वध्यः); स्मच.१८य वध्यः अन्ध्यः) ऊनां ... णान्‌ (ऊना 
चत्त सुवर्णं); विर.२९ धिकं भुव (मपि मूमि); पमा. 
२३४ णान्‌ (भ); विचि.१६ च्छत्‌ (च्छति) ऊनां (ऊन); 
चन्द्र. {४ अन्यस्य (अन्यत्र) च्छत्‌ (च्छति) वध्यः (वध्वः) 
ऊनां (कर्न); उयप्र.२४० (तरमादनिर्मोच्ि ०) णान्‌ (ण); 
विता.५४६ (तरमादनिर्माच्य० ) (ऊनां चत्‌ ०) णान्‌+(वा); 
सेतु. १८ विरवत्‌, विचिवच्च; भ्रका.८८ रशूचवत्‌; ससु. 
७५ थौ (भि) न्‌ (घ). 

(२) विस्श्ु.५।१७९; अप.२।६०; व्यक.११५; विर. 
२६; विधि.१६-१७; चन्दरे.१४; सेतु.१८; विञ्य.२६. 

(२) विस्मु.५।१८० जयः (कल); अप.२।६० त्कार 
(त्कार); श्यक.११५; स्मृच. १४४ ययो (दयो) पिस्तौ (पौ 
तु); विर.२६ जय (भुव); पमा.२२३; विचि.१७ कृता 
(भवेत्‌ ); सति.२३६ स्तौ (सं); चन्द्र, १५ विचिवत्‌ ; ग्यप्र. 
२३९; बविता.५४२-५४३ (=) देतां (दते) शेषे अपवत्‌; 
सेतु.१९ निचिवच्‌; प्रका,८८ स्मृचवत्‌; समु.७५ स्मृच- 
वत्‌ ; विभ्य.२६ जेयः (बं) गेषं विचिवत्‌ . 

(४) वरिचि.१७; सेतु.१९; विभ्य.२९. 


६8८ 
प्रदाने विक्रये चैव विधिरेष प्रकीर्मितः॥ 


प्रत प्रायिकम्‌. | उमयत्र दृष्टव्ररवोन्ये-दृषटेन 

निर्णयः | विचि.१७ 
कौरिरीयम्थसास्रम्‌ 
माधितिषिः 

नाधि; सोपकारः सीदेत्‌ । न चास्य मृख्यं 
वर्धत । निरुपकारः सीदेन्मूस्य चास्य व्धतान्यत्र 
निसगात्‌। 

उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादरापणो दण्डः । 
प्रयोजकाऽसंनिधाने वा भ्रासवृद्धेषु स्थापयित्वा 
निष्क्रयमार्धं प्रतिपद्येत । निवृत्तवृद्धिको वाधि- 
सत्काकरृतमूस्यस्तत्रैवावतिष्ठेत, अनारविनास्च- 
करणाधिष्ठितो वा । धारणकसंनिध्राने वा विनाश्च- 
भयादुद्रताव धमैम्थातुज्ञातो विक्रीणीत । आधि- 
पाल्प्रययो वा । 

स्थाबरस्तु प्रयासभोग्यः फटमोग्यो वा । 
्र्ेपवृद्धिमूरयशयद्धमाजी वममूल्यश्चयेणोपनयेत्‌ । 

अनिसष्ोपमोक्ता मत्यञ्युद्धमाजीवं चन्धं च 
दद्यात्‌ । दोषमुपनिधिना व्याख्यातम्‌ । 

एतेनदिरोऽन्वाधिश्च व्याख्यातो । 

मयु 
)म्याधां वृद्धयभावः । जेः सक्रमणविक्रया न। 
नँ स्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न चाधेः कारसंरोधालनिसर्गाऽस्ति न विक्रयः ॥ 
(१) वहुधा प्रयोगो गृदील्ाञ्ऽधिमन्यथा च | 


(१) की. ३।१२. 


(२) मस््ु-८।१४२.मिता. २५८ ;अप्‌.२।५९्‌.;भ्यक. 


११२१. : ११४ धाज्नित्तगो (धौं विशुद्धो) उत्त. स्च .१३९ 
प.: १४२ उत्त.; विर,२२,३२ पु-;२१ उत्त.; विचि.१५ पू: 
१८ उत्त.:१८ (अनिभुक्तस्य चेवाधेनं दानं न च विक्रयः) उत्त,; 
स्मूचि.१० उत्त.; चन्द्रु. १२ रोधा (बोधा) ऽस्ति न (नापि) 
उ. ; च्यप्र.२३२६ पू.:२४३ उत्त. व्य्रड.७६ प, :७२ उत्त. 
विता.५३२७ उत्त.; सेतु.१७ चेः (वाधेः) निसर्गाऽस्ति 
(ज निसर्गो) उत्त. : १८ विचिवत्‌ , उत्तर; प्रका .८ ६-८७ क्रथः 
(करिये); सम्ु.७४; विष्य.२६ उत्त.:२७ मिवत्‌ , उत्त; 
भाष, न त्वे (ननु). | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


आधिरपि द्विविधो गोप्यो मोग्यश्च | मोम्योऽपि दिषिधः, 
समयादृह्यमानमोगः सरूपतो वा । आषिर्दौग्री गौः 
पिण्डिनसुवर्णादि । तत्र मोग्यमाथिमधिक्रत्येदमच्यतें | 
न व्वेवाधां सोपक्रार इति । विविधः सोपकारः, शरीरिणी 
गौः क्षत्रारामादि च तस्मिन भुज्यमाने | कुम्रीदे भवा 
कौसीदौ अनन्तरोक्ता वृद्धिलामाभ्रुयात्‌ । आधि तु 
मृच्रानो नान्यां बृद्धि लभेत । गोप्येऽप्याधौ कालसंरो 
धराचिरमवसयानाद्द्विगुणीमृतेऽ्यमोक्षमाण न निसर्गो 
ध्स्तिन वरिक्रवः | अन्यत्र च वरिधिनाऽरण निसमः| 
अन्यत्र संकरामिते द्वियुणीमृतमपि पुनर्वधत एत्र | तथा 
च प्रिप्यति मक्रृदाह्यतंति' । विक्रयः प्रसिद्धः । सोऽपि 
न कर्तव्यः | किं तद्यघ्यामवस्थायां कर्मव्यमे | आभि 
मुञ्गीत, यावदद्रिगुणं धनं प्रविद्म । ततौ (मोच्य 
आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष् द्विगुणे धने | भोग्यस्तावदेवम्‌ ] 
अभोग्यस्तावत्‌ एवम्‌ । अमोग्यस्त्वाधिः शान्तखाभस्तिष्- 
त्येव, यावदाधाता नागतः ।यस्तु कथविद्धनिको दरिद्रता 
मुपगतस्तावन्मात्रदरोपधनः स कञ्चिकादट प्रतीक्ष्य राजनि 
निवेद विक्रीणीत वन्ध, ततो विक्रयादुत्पन्ं द्विगुणमा- 
त्मनो धनं गृहीलया, दोषं मध्यखहस्ते ऋणिकसाक्कुर्यात्‌ । 
ननु च {आधिः प्रणद्येददविगुणे धने यदिन मोक्ष 
येत्‌" इति प्यते । एतदुत्तरत्र व्याख्यास्यामः । प्रणा- 
दर्थस्वं चात्र पूरवस्वामिनः स्वाम्यदानिः प्रयोक्तुश्च स्वेत्वा- 
परिः | यदि च निसगविक्रयो न स्वः क्रीदयुमस्व 
स्वाम्यमुच्यते ? तम्माःप्रतिपेध्रसाम््यन प्रणाशवचन 
प्रतिप्रिदधमोगस्य भोगानुज्ाना५ं व्याख्यायते | वख्रादि- 
विपये वा| तस्य हि भुच्यमानस्य प्रणाश पव | न 
्ेत्रादेरिव तिष्टतः स्वरूपार्दव्यवमानस्य भोग्यता संभ- 
वधि | तेनैते स्मृती विपयम्यवस्थया व्याख्येये | गोपी 
चाय प्रणारानिसर्गा | विक्रयप्रतिपेधस्तु मख्य ण्वे।न 
ह्यसौ गौणतया प्रतिपत्ते शक्यते । एतदेव ग्रस्तुत्य 
न स्यातां चिक्रयाधानेः इति स्मृलयन्तरपरितम्‌ । भतं 
ह निसर्गोऽन्यत्राधानं विक्रयसाहचर्यात्‌ । सदश हि 
नी केनचिदरेन । कमेधा. 
# गरा मेथावद्भाव ४ = 
? हित. २. २. ४ दयत्वान्नपु. ५ प्प्रपच्य, ६ तत्सम 
तिम्यवस्थार्यां म्यास्येयम्‌ । . 


ऋणादानम्‌-आधिः 


(२) कालेन संरोधः काटसंरोधश्चिरकाकमवस्थानं ` 
तस्मात्कालसरोधाचिरकालावस्थानादापेनं निसर्गाऽस्ति ` 


नान्य्नाधीकरणमस्ति न च विक्रयः | एवमाधीकरण- 
विक्रयप्रतिषेधाद्धनिनः स्वत्वाभावरोऽ्वगम्यत इति । 
भोग्याधि प्रस्तुत्येदमुच्यते--“न चाधेः काटसंरोधान्नि- 
सर्गोऽस्तिन विक्रयः इति। भोग्यस्याधेश्चिरकाराव 
स्थानेऽप्याधीकरणविक्रयनिषरेधेन धनिनः स्वत्वं नास्तीति। 
मिता. २।५८ 

(३) सोपकारे, गोप्याधिनापि प्रसगादुपकारसिद्धौ 
ृदधिनं ग्राह्या । कौसीदीं कु सीदनृत्तिसंबन्धिनीम्‌ । काल- 
संरोधात्‌ कालातिक्रमेऽपि देगुण्योध्वं आधेर्बन्धकद्रम्यस्य 
न निसर्गा दानमस्ति, न च विक्रयोऽस्ति, किः तु प्रति- 
रोधादिना धनस्यैवं ग्रहणम्‌ । मवि, 
(४) ययेवं भोग्याधौ न कदाचिदुदृद्धिः कथं तर्हि 
याज्ञवस्क्येन गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ 
हापिते ( यास्म्‌.२।५९ ) इति मोग्याधावय्युपेक्षया 
कायोक्चमत्वे धनिकेन कते वृद्धिप्रतिप्रेधः कृतः | प्राप्य 
भावात्‌ प्रतिपरेधानुपपत्तेः। उच्यते | यत्राधाता आधेरप- 
मोग वृद्धिदानमप्यापद्भ्युपगच्छति तत्र प्राप्ता वृद्धिः 
(सोपकारेऽथ हापितः यनेन प्रतिपिध्यते । न च 
वद्धिमोगयोः समुच्चयेनाभ्युपगतिरेव नास्ति । न त्वेवा- 
धाव्रि'तिमनुवन्नननिवारितव्वादिति वाच्यम्‌ । मनु- 
वचनस्य भोग्याधौ कदाचिदभोगेऽस्तु ब्रद्धिरिति शङ्का- 
वयुद्यसार्थैत्वात्‌ । तस्मादन्यथापाक्िते सर्वत्राधौ लभ- 
नाशो न गोप्यमानं इति सिद्धम्‌ । एतेन (गोप्ये जाभस्य 
हानिः, मोम्ये तु कामाभावान्मृलहानिरितिः शम्भूक्तं 
निरस्तम्‌ । स्मच. १३९ 
तस्यायमर्थः । कारसरोधश्चिरकाखावध्यानम्‌ । 
द्विगुणीभूतेऽप्यमोक्षणमिति यावत्‌ । तसात्कार्सरोधा- 
त्केवखाहणग्रदणकाठे बिनिमयसंप्रतिप्तिरहिताधेनं 
निसमीं ऽस्ति । नान्यत्राधीकरणे दानं वाऽस्ति | विक्रयश्च 
नास्ति । किन्वु शाम्तङामस्तिष्टत्येव तावत्‌। यावदाधाभा 
न भिमोक्ष्यत इति । स्मृच. १४२ 


»८ व्यक. ; नाच, भितावद्धावः । विवादचन्द्रोडधतं स्थति 
परमतं भिताषत । ष्य. भिता, भितागतम्‌ । 


भ्य, का, & ६१ 


 करण्रसमाचारात्‌ | 


९१९ 
(५) भूमिगोधनादो भोगाय बन्धके दत्ते धनप्रयोग 
भवामनन्तयोक्तां ब्द्धिमुत्तमणां न कमते | काल- 
सरोधाचिरकाखावस्थानादूदिगुणीमूतमूलधनप्रवेशेऽपि न 
निसर्गोऽन्यस्मे दानं न वान्यतो विक्रयः | मेधातिथि. 
गोविन्दराजौ तु आघेश्चिरकाछावस्थानेभ्पि न निसर्गो 
नान्यन्न बरन्धकेनापरणमिति स्यायक्षाते | अन्न ~; स्र 
देशीयरिष्टाचारविरोघः वन्ध्रकाकृतमभम्यादेरन्यत्राघी- 
| भरमम. 
(६) कालसंरोधश्चिरका्टावसानं, निसर्गो धन्यता 
धीकरणम्‌ | विक्रयः स्वस्वत्वव्युदासदेतुकिया । तेन चिर- 
कराटाचस्थितोऽपि गृहीत आधिः स्वये यावति भरने गृष्ठीत- 
स्तद धिकधनेऽपि अन्यस्मिन्‌ उत्तमणन नाधीकर्तव्यः। 
नच तस्य स्वीयत्वभ्रमात्‌ दानविक्रयाद्यन्तपरिवतताः 
करणीया इत्यर्थः । न्यायसाम्यादकृतव्यवसथगोप्याधि- 
विषरयताप्येतस्य, अतो भोग्याधिविपयमेतदिति कल्प 
तरौ प्रायो वादः । हलायुधस्तु निसगपदेन दानमाष्ट) 
तन्मते प्रत्याधिनिमेो नानेन | कश्चित्तु स्वयमन्थस्मिन्‌ 
कृत आधिः कालसंरोघादवधिक्ररणन अधमणनान्य- 
त्राधिः कर्तव्यो न चान्यत्र विक्रतन्य इत्यस्यार्थमाह | 
तन्न, एततपूर्वलण्डे नन त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृदधि- 
माप्नुयात्‌" इत्यत्रावश्यं कर्वुतया अन्वितस्योत्तमर्णस्येव 
प्रकृतत्वात्‌ । अत ण्व कत्पतशूपारिजातमिताक्षिरा- 
सूत्तमर्भेन न कर्तव्य इति पूरण कृतम्‌. । आधानवि- 
ययोः फलभेदेन विरोधात्‌ । स्वजनकस्य विक्रयस्य 
काठसंरोषेन निषेद्ध॒ मशक्यत्वात्‌ आध्ानांरो काटसरो- 
धस्य फल्विसोधमुखेन निपरेधकत्वेऽपि फल्येषम्य- 
प्रसङ्गात्‌ । 'अनिमुक्तस्य चैवाघेन दानं न च विक्रयः इति 
वाक्यस्य अमृलकतया निवन्धूभिरङिखनाच्ानादेय- 
तात्‌ । "आधिः प्रणश्येत्‌ द्विगुणे धने इत्यादि यार. 
वस्केयवचवनं परिभाषिताषोः न चाधेः काटसंरोधादिति 
वाक्यं चापरिभाषिताधाविति न विरोधशशङ्काऽपि | 
न्विर.३१-३२ 
(७) हापित इति शेषः । एतच बटात्कारिष्रयम्‌ | 
9 


 # मच, मघुवद्धाबः। 
ॐ विचि, विरगतंम्‌ । ~+ ऽत्तराषम्याश्यानं मितवै । 
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वखादाधिभोगनिषधः 

नं भोक्तव्यो वलादाधिभुञ्ानो वद्धिमुःसजेत्‌ । 

मूल्येन तोषयेश्नैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 

(१) ननु च प्रागप्येतदुक्तं (न त्वेवाधावितिः 
सत्यम्‌ । यत्न यावत्येव वुद्धिस्तावानेव भोगः स पूर्वस्य 
विपयः | यत्र तु महती वद्धिः स्रत्पोपभोगंश्रद्‌ चखा 
दिना भज्ञानस्य सर्वेण सर्ववद्धिदहानिः | यत्र क्षेत्र 
गव्रादिगन्धस्वद्धोगश्च न वद्धिसंमितः । स चोप 
चितामपि नृद्धिन ददाति।न च धनं द्विगुण तत्न 
कदाचित्‌ संमत्या यत्र भुक्तं; मुक्तव वृद्धिनिश्वतव्या | 
यदि तु वस्त्रादि भुज्यमानं नय्येत्तत्र मृस्येन तोप्रयेदेन 
माधातारमितरोऽपि वुद्धि कमते । अतोल्न्यथाभ्ददः 
स्मृस्यमाचि्तेनो मवेत्‌ । यजातीयमाधि भुक्तवांस्तः 
दपहारे यो दण्डः स एव दाप्यः | स्तेनश्चौरः | अन्ये 
घ्याचक्षते । बरखाद्धक्ते बुद्धिहानिः । भुज्गीत तन्मृस्यतः। 
एवं दापयेत्‌ यरृणिकस्य मस्य, मस्य टिरण्यं यंत्र 
भुग्यते । यत्र मुञ्ञान उच्यते भमा मे ब्रन्धं विनी 
नक्लो मा युर्क्थाः कतिपवैरहोमिर्मोक्षियामि ` तथा- 
प्युच्यमानो भुट्क्त एवेति सोऽस्य विषयः मधा 
(२) मा भुड्श्च इति सामिवचनमवगणयन्‌ यद्रखा 
न्धे च भुञ्जीत, तथा भुज्ञानो द्धं नाप्नुयात्‌ | मदि 
मोगेन बन्धः क्षयं यातस्तदा अश्षतवन्धसंबन्धिमृल्येन 
ब्न्धस्वामिनं तोप्येदन्यथा बन्धचोरः स्यात्‌ | गोरा 
(र) गोप्याधौ ठ परथगारग्धं मनुना न॒ भोक्तव्य 

द्रति | कऋभमिता.२॥' 
(४) ग्रदातु वद्धिरतिभूयसी तदा त्रद्धि गक्तीयात्‌। 


# वित्ता, मितागत्तम्‌ । | 

(१) मस्ु.८।१४४; मधा.८।१५० क्त्यं 
दाभि्ु (कापि मु) पृ.; भिता.२।५८ पृ; ग्यक.११२; 
स्मृच.१२८ १.: १४० स्वेन (देव) उत्त.; विर.२४ 
परेन (वैन); पमा.२२० स्मृचवत्‌; स्थ्ाचे.१९; बृप्र-२२; 
सवि.२३१ प.; ग्यप्र.२३६ : २३२८ उत्त.; शड.७३ पू; 
ग्यम. ७ उन्त,; विता.५३२८ पू. ५४२ उत्त,; प्रकरां.-६ै 
स्चवत्‌ ; सञ्ु.७४-७५ रमृचवत्‌ 

१ बन्धनं. २ कयाचिदतिमलयालन्तमुक्तेव, ३ पवना यदु 
ड यत्र भुञ्यते ०) 


(तभ्य) 


 िचि.१५ अपनत्‌ ; 


व्यवदारंकाण्डमे 


किं तुमृस्येन तोषयेत्‌ । यावता तावद्धोगसिद्धिस्तदैथम्‌ । 


 न+मवि, 
(५) मोगप्रतिषधं कुर्वन्तमाधातारमाक्रम्य गोप्याधि 


भुज्ञानस्यालयन्तापराधित्वादस्पभोग एव संवैवद्धिनाश्चः 
 स्यादिलय्धः; | सर्वमल्नासस्त नास्मिनिविषये विकस्प्यते | 


अव्यन्ताधिकहानिलात । स्मच. ११८ 
सद्छभगापगतावरिष्टाष्यशस्य मव्येनेयथः । 
><स्मृ-च, १४९ 


(६) गोप्याधिविप्रय वचनमिदम्‌ । वश्नारुङ्कारादि- 
गप्याधिवरान्न भाक्तव्यः | भुञ्नानो वद्धिमृत्सजेत्पारः 
मस्येनातरेन तोपयेत्‌ । गह्य भोगेनासारतामाधी नीते 
सारावस्ाथिमस्यदानेन स्वाभिनं तौपयेदन्यथा बन्धकः 
चौरः स्थात्‌ | कमम. 

(७) यदा त॒ निपिभ्यमानो वरलाद्‌ भुटृन्तं, तद सर्व 
वृद्धिष्यागः । यदा तु वृद्धं न यजति, तदा यावत्‌ तेन 
मुक्तं तावद्‌ भौगप्रलयाक्रलनया मृस्येन एनमाधातारे 
भोक्ता तोपयेत्‌ । | विर.२८ 

(८) भुन्नान एनमधमणं मृल्येन भक्तन फेन 
तोप्येत्‌ । भुक्तं फएटमधम्णाय दादिव्य्थैः | 

अननुत्रातमोगनिष्रतिः 
यः खामिनाऽनुज्ञातमाधि भुडनक्तेऽविचक्षणः । 
तेनाधवृद्धिर्मोक्तव्या तस्य मोगस्य निष्ृतिः ॥ 
(१) उक्तं न भोक्तव्यो वलादाधिर्भृञ्ञानो बरद्धिमुत्छजेत्‌' 


नन्द्‌. 


` इति सर्ेबृदधिहानिः दह ल्धृदधिग्रहृण मुच्यते । तन निषि- 
` दधे भोगे बरादाधि भञ्ानो वुद्विसृत्सजेदितिः संवा हारय- 


व्येव वृद्धिम्‌) अनमिष्टितप्रतिषेधने रहस्युपमुज्यमानै भोगे 
रूपसुवणाछङ्कारादावद्धवद्धिव्यागाभ्नेन -शछोकेनोच्यते 


+~ पुवा्षन्याद्यानं गौरावत्‌ । | | 
सवि. स्मृचकद्धावः। व्यप्र, स्डचगतम्‌-। # मथ. मुगतम्‌ 
(१) भस्म.८1 १५२; अप.२।५९ मो (मा); व्यक्र,११२. 
अपवत्‌ ; स्मुच.२२८; विर.२२ अपतत्‌; ` पम।.६२७; 
स्छचि.१० यः (यत्‌) मा (मग 
मोग (भाग); नृप्र२२; सवि.२३९ नां ` (नाभि); 


` चन्द्र.१०; बीमि. २।५९ अपवत्‌ ; श्यप्र.२३६ अपवत्‌; 
 विता.५२८ ननु (नमि); सेतु.१६ अपवद्‌; प्रका. ८६; 
` सञु.9४; त्रिष्य,२५ तमा्िं (त आभि) देषे मपवत्‌ . 


१ सर्व. २ धनं. ३ नभोगे + (न चाभिनै्यति.) 
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यत्तु नर्व महाधमलङ्करणेवन्नादि परिधीयमनं नादिते | बोदधव्धम्‌ । विकारे तु सति सकटषृद्धित्याग एवेत्थैः | 


तत्र ने केवट युद्धिष्ामियांवद्धने नप्र तदसरिपीटथ मरुतः 
प्रविदतीति मरनत्तेग्यांख्यातम्‌ । मञ्यना तु व्याख्याने, 
यत्रे स्वामी व्यवहरति अध्यधीनश्च, तत्राध्यधीनेन 


वन्धो दत्त, स्वामिना च दृ तत्र धारणकेन | 


कर्रिमध्रिदवसरे अध्यघीनः पृष्ठः, प्रयोजनं ममानेन 
चन्धेनास्ति, तत्रोपरनिधिन्यायेन तेनानुजातः, काशशन्तरे 
भुञ्नानं यदि स्वामी प्रदयस्तदनुजात बन्धं क्षपितयान्‌ | 
सतीह विषयेऽधवृद्धित्यागः । तदयुक्तम्‌ । यतस्ुस्यो 
व्यवहारः परस्सरापेश्चः स्वामिभृत्ययोः । तत्र तत्रान्यतरे. 
गरानुकातेनायमनुज्ञातः प्रयुज्यते । अधर्मतः स्वामिरान्द्‌- 
स्यां स्वनत्वमीददि व्रिपये मवति। अन्यथा वन्धे यो 
ददाति मोऽवद्थं स्वाम्येन, अध्यधीनस्तु न स्वामी य्रेवं 
चोरस्र्हि, तस्यातस्वामित््राध्यारोप उपयोगे बाध्यधीने 
स्वाम्यनुजाव्यवहारादव्रह्मदत्तव्रदतः पर्वं एनाः (2) | 


स्वामिग्रहणे पादपूरणार्थम्‌ । युद्क्तऽविचक्षण 
इत्यकारः संहितया - प्रश्िष्रनिर्दिष्टो वेदितव्यः । 


यस्य ह्यसति बुद्िवुद्धिभमास्तमेवायिको न्मम वस्तुभोगे 
दति मीऽविनेश्रणः | न हि लोके शस््रवियोजनीया 
रिथतिः । यदुभी राभश्च मोगश्च वृद्धिः स्यात्‌ । तैन 
सा वृद्विमारतस्या }. निष्कतिः परशुद्िर्विनियम इति 
यावत्‌ | अन्यं तरु द्विगुणीभृतेऽप्यमोश्यमाणे प्रतिप्रेध- 
मिममिच्छनिति, तस्य हि स्वस्पोऽपगध इति वदन्तः । 
प्रथमं ताव्रदादावेतवर वैयाज्ञवन्क्यवश्रनस्य विषयो देयः 
आधिः वणरमेदिति' | मेधा 
` (२) या वृद्धित्त धनं मोगेनायिनास्यरूप खामिना 
ऽननुक्नातो मर्खा रहमि भुड्क्ते । वरुभोगे न भोक्तव्यो 
वलादाधिरिच्युक्त, तेन तस्य शुद्धय्थमधवदरिस्त्यक्तव्या | 
त्गोरा 


(३) अस्यमोगविषयमेतत्‌ । महोपमोगे त॒ गोप्याधि 
भोगे न बृदधिसि्युक्तम्‌ । ततश्च भोगानुसरेण वृद्ि- 


हान्यनुसारः कार्यः |. | अप.२।५९ 
(४) अधनृद्धिर्माक्तव्येत्याधेरुपमुक्तस्याविकारे सतीति 
५९ मञ्च. भच. गोरावत्‌ । 


१ दनं +- (न). २ ख्यानं. ३ न्याये. ड भोक्त, 


द्युऋ.१११५ 
(५) अननुज्ञातं अनुज्ञां विना न तरु वरलात | 
एतद्य बृद्धेरल्यत्वे, ब्रहुप्वे तद्धोगोचिनमस्यदान, प्रति- 
प्रिद्धाधिभगे प्रागुक्तम्‌ | मवि, 
(६) यस््वाघातारं वञ्चयित्वा गोप्याधि भुर्क्ते ते 
भोगानसारेण खाभद्रग्य एव मागो नाया इत्याह 
मनुः-- यः स्वामिनेति । अध्रग्रहणमननुक्ञातमोगानुसारेण 
करव्पितनिष्करृतिक्चषमपरिमाणोपलक्षणार्थम्‌ । अन्यथा मदा. 
मोगस्याधवृद्धिविसजनेन निष्कृत्यसंभवात्‌ तस्य भोगस्य 
निष्करृतिरिति वाक्यरोषविरोधः स्यात्‌ । अथ विरोधपरि- 
हाराथ अव्यभोगविषयमेवेतद्रचनमित्युच्येत । त्ननु- 
जातमदामोगव्रिपये कमहानिरनेनानुक्ता स्यात | न 
तानेनानुक्तत्वेऽपि “गोप्याधिभोगे नो तद्धि" इति याज्ञ 
वस्क्यवचेनेनत्र स्ममहानिख्च्यत दति वाच्यम्‌ । 
वलकृतास्पभोगयिषयत्वात्त्य । नस्मादधग्रहणस्योप. 
लक्षणत्वमेव युक्तम्‌ । भोग्याधौ तु गोप्य्वेन पाटिति 
लामस्यैव नाशः । समयातिक्रममातरेण मूलनारापक्चानव- 
तारात्‌ । न च भोग्याधौ ब्ृद्ध्भावाहछछामनारपक्षस्याप्य- 
नवतार इति वाच्यम्‌ । भोगस्यापि काभलात्‌ | न नः 
नत्रामोगे ब्रद्धिकामो भविष्यतीति वाच्यम्‌ | यत आ 
मनुः न वत्वेाधो सोपकारे कौसीदीं वरद्धिमाप्रयात्‌' 
दति | कररमूच.१३८-१२९ 
(७) 'अकाममननुज्ञातमाधि यः करम कारयेत्‌ । 
भोक्ता कमफ दाप्यो ब्रद्धि वा लभते न सः|| इति 
कास्यायनवचनादनिच्छतो भोगे सवंत्रद्धिद्ानिः| आधी 
करतदासाय्यपेक्षितमोगे त्वधस्य | गोप्याधिभोगे तु सर्व- 
ब्रद्धिदहानिः। +विचि.१५ 
याज्ञवल्क्यः 
आधिसिद्धिः आध्यन्तरकरणम्‌ । 
आधेः स्वीकरणारिसिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम। 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेन्‌ 
# पमा. व्यप्र, विता. स्मर चगनम्‌ । 
~+ वीमि. सेतु, विचिगतम्‌ । 
(१) यास्म .२।६०; अपु.२५४।२ ०; विश्व. २।६२ धन ... 
त्‌ (थनं वा धनिने वहेत्‌); भिता .; अपर व्यक, ११५ प्रथम- 


६४२ 


(१) ऋषणिकार्पितस्य-- आधेः स्वीकरणादिति। सम 
पितस्यापि स्वीकरणेनोपभोग्यत्वसिद्धिः स्यात्‌ | यत्नेनापि 
तु र्यमाणोऽप्यसारतां यातश्चेद्‌ यदि षास्यमानोऽप्य- 
सारीभूतः, ततोऽन्य आधेयः स्यात्‌ } यद्वा अस्मिन्नवसरे 
धनभाग्‌ वा धनी भवेत्‌ | धनिने वा धनं सोदयं देयं; 
आध्यन्तरं वा का्यमित्यमिप्रायः| विश्व.२।६२ 

(२) तत्र प्रतिभूर्निरूपितः। इदानीमाधिर्निरूप्यते । 
आधिर्नाम गृहीतस्य द्रव्यस्योपरि तिश्वासा्थेमधमर्णेनोत्त- 
मर्णाऽपिक्रियते आधीयत हइत्याधिः। सच द्विविधः 
कृतकालोऽकरेतकाख्श्च । पुनश्वकेकशो द्विविधः । 
गोप्यो मोग्यश्च | मिता.२।५८ 

अपि च | आषरभोग्यस्य गोप्यस्य च, स्वी 
करणादुपमोगात्‌ , आधिप्रहणसिद्धिमवति न साभि- 
टेख्यमात्रेण नाप्युदेशमात्रेण । यथाह नारदः-- 
आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा । 
सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥ दति । 
अस्य च फलं--*आधौ प्रतिग्रदे ऋते पूवां तु बल- 
वत्तराः इति । या स्वीकारान्ता त्रिया सा पवां ब्रल्वती | 
स्वीकाररषटिता तु पर्वाऽपि न ब्रल्वतीति । स चाधिः 
प्रयत्नेन रश्यमागोऽपि कालवरोन यय्यसारतामविकृत 
एव सचरृद्धिकमूस्यद्रय्यापयाप्ततां गतस्तदाधिरन्यः कर्वग्यो 
धनिने घनं वा देयम्‌| रश्यमाणोऽप्यसारतामिति वदता 
भाधिः प्रयत्नेन रक्षणीयो घनिनेति ज्ञापितम्‌ | 

कमिता. २।६० 

(३) आधिमाधनमादह --आधेः स्वीकरणात्‌ इति | 
आधः स्ीकृरणात्परिग्रदादाधित्वसिद्धिः | स्वीकरणं च 
भोग्याधौ मोगपर्यन्त, गोप्याध्ो तु माण्डागारप्रवेर- 
पररन्तम्‌ | यद्मसावाधिध्रनिना रक्ष्यमाणोटप्यसारतामव 

म््रते याति, एकया संवतसरवृष्दश्ा सहितं मृखध्न- 
मपाकर्नय्यम्‌ | न शक्नोति चत्तदाऽधमर्णनान्य आधि- 
राधेयः | धन वा खप्रयुक्तं धनी कमते | +अप. 


# तिर्‌.) पभा; व्यप्र.) व्यउ.; विता. मितागतम्‌ 1 

+~ शेपग्याख्थाने मितावद्भावः । चन्द्र. अपगतम्‌ । 
पादः; विर.२६; पमा.२२३; वृष्र.२२-२३; चनड.११ 
प्रथमपादः; वीमि; भ्यप्र.२३२९; भ्यउ,७३; भ्यम.७७; 
विता.५४२ ; सञ्च. ४, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(४) मिता. टरीका-आधेर्गोष्यस्य भोग्यस्य च स्वी. 
करणादुपभोगादिति । गोप्यस्य स्वीकारमाप्र भोग्यस्योप- 
भोग इति प्रष्टव्यम्‌ । भोगस्योपभोगेनैव सिदिरि्यत्र 
नारदवचनं प्रमाणयति । “आधिस्तु दिविधः प्रोक्त 
इति । अथवा आषैर्गोप्यस्य भोग्यस्य च स्वीकरणादि- 
त्यस्यान्या व्याख्या । तद्यथा | स्वीकरणशब्दस्यैव पर्याय 
उपमोगादि इति । अयमभिसंधिः। भ्भुजिः पालने 
ऽभ्यवहारे च' वर्तेते । गोप्याधावुपभोगो नाम परिपालनं 
अत्रोपेत्युपसर्गो व्यातौ वर्तते| तथा चोपसर्गसृषम्‌ । 
: उपसामीप्यसामथ्यव्याप्त्याचायकरणदोषाख्यानदान- 
दाक्षिण्यतीप्सारम्भपूजोग्रोगक्रार्याहत्यमरणानङ्ञनेष्विति। 
भोग्याधावुपभोगो नामाभ्यवहरणम्‌ । फलाद्यपभोग इति 
यावत्‌ | सुबो, 

(५) अपिर्वियोधार्थः । गवादौ देवाद्रन्धकावस्थायां 
नष्टे मूरहानिरिद्यत्रापि जात्याचार एव मानम्‌ । वीभि. 

गोप्यमोग्याध्योंरृपचारभोगनाश्चादिविचारः 
गोप्याधिमोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजङरताहते ॥ 

(१) गोप्याधिभोगिनो वृद्धिः प्रणयेदिति रोपः । 
सोपकारेभ्येत्यपिदय्दार्थो ऽथच्ब्दः । सोपकारेऽप्याधौ 
बृद्धिन स्यादित्य्थैः । वाहदोहादियुक्त गवादिः सोप- 
कारः । अविकरारादाङ्कया प्रथग्वचनम्‌ । भावित इति 
भोक्तराभ्युपगते साक्षिभिवा भुक्तोऽनेनायमिव्येवं भाविते। 
नष्ट आधिर्विनष्ठो वा देविकादू अगन्यादुप्द्रवाद्‌ राज- 
कीयाद्रा विना अधमर्णिकाय देयः | स्वरूपषानं 
विनाशः । अपहारस्तु नाशः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्च, २।६१ 

(१) याष्मू.२।५९; अपु.२५४।१९ गे नो { गिनो) 
हापि (मानि); विश्व.२।६१ टश्च (ष्टो वा) हषं अपुवत्‌; 
भिता.; अप.; व्यक.११२१२-११२ अथ (च); स्षच. 
१३८ प्रथमपादः : १३९; िर,.२१ ऽथ (च) प्‌. : २५ 
दैवराज (राजदैव) उन्त.; पमा.२२७; विचि. १५ व्यकवत्‌, प, 
काल्यायनः; स्मचि.१० ऽथ (ऽपि) मनुः; सवि.२३१ 
प्रथमपादः : २६१२ स्खृचिवत्‌+ चन्द्र. कारेऽथ ( चारे 
च) पू.; वीमि; भ्यप्र,२३६ प्‌.; २२७ श्च (श्चेत्‌ ) उत्त.; 
ग्यउ .७३ ; भ्यम,७६ भोगे नो (भोगतो) शश्च (श्थेत्‌); 
विता.५२९; सेतु.१५ ग्यक्वत्‌ , पू., कात्यायनः; सङ्मु.५र 
हापि (मानि), - 


ऋणादानम्‌-आधिः 


(२) किं च । गोप्याधेस्ताम्रकटाहादेखपमोगे न वृद्धि 
भवति । अस्पैऽप्युपभोगे महत्यपि बद्धर्हातन्या । 
समयातिक्रमात्‌ | तथा सोपक्रारे उपकारकारिणि बली 
वरद॑ताम्नकटादादौ भोग्याधौ सनृद्धिके, हापिते हार्नि 
व्यवहाराधमत्वं गमिते, नो ब्रद्धिरिति संबन्धः । नष्ट 
विकृतिं गतः ताम्रकटाहादिदिछद्रमेदनादिना पूर्ववत्कृत्वा 
देषः । तत्र गोध्याधिनषटशचेपपूर्वतरत्कृत्वा देयः । उप 
मुक्तोऽपि चे दुवुद्धिरपि हातव्या । मोग्याधिवदि नष्टः 
स्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः । वुद्धिसद्धावे वृद्धिरपि 
हातव्या । विनष्टः आव्यन्तिकं नादो प्राप्तः सोऽपि देयो 
मद्यादिद्रारेण । तदामे सवद्धिकं मघस्य मते । यदा 
न ददाति तदा मलनाशः "विनष्टे मलनाशः स्थार्हव 
राजकृताटतेः इति नारदवचनात्‌ । दैवराजकृताहते | 
देवमग्न्युदकदेशोपष्रवादि । दैवङ्ृताद्विनाशाद्धिना 
तथा स्वापराधगदिताद्राजक्रतात्‌ । दैवराजकृते त॒ 
विनाशे सबरद्धिक मस्य दातव्यरमधमर्णनाध्यन्तरं वा| 
यथाह -- 'स्लोतस्ताऽपहते क्षेत्रे राज्ञा चंवापहासिति । 
आधिरन्योऽथ कर्वन्यो देये वा धनिने धनम्‌ ॥ इति | 
तश्र खोतसापद्धत इति दैवकृतोपलक्षणम्‌ | शमिता, 

(१) गोप्यस्याघेर्गोमदिषीवसखरहिरण्यरजतादेरुत्त- 
मर्णेन वाहनदोहनभूषणादो भोगे कृते नो वृद्धिर्भवति 
प्रयुक्तं धन न वर्त इत्यथः । तथा सोपक्रारे फल- 
भोग्मभूम्यादावुपेक्षया हापिते हानिं नीते नो वृद्धिरिति 
संबन्धः । हानिरत्र कारयाक्षमत्वम्‌ । यत्राधम्णे आवै. 
र्पभोगे वृद्रिदानं वाऽभ्युपगच्छति तद्िपयमेतत्‌ । 

+अप, 

(४) नष्टो भगनत्वचोरितत्वादिना सवथा व्यवहारा- 
क्षमतां नीतः । विनष्टो नामावयन्तनाय प्राप्तः | +विर.२५ 

(५) मिता.ीका-- विनष्ट आव्यन्तिकं नाश प्राप्त 
दत्यादिकमप्युभयाधिविषयं बोध्यम्‌ | सुषो. 

गोप्यमोग्याध्यनधिः 
आधिः प्रणदयेदुद्रिगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतो नवयेत्फरभोग्यो न स्यति ॥ 


# पमा. ; सवि.) वीमि.) ब्यप्र. व्यम.) विता, भितागतम्‌ | 
~+ दोषं मितागतम्‌ । 


(१). यास्शु.२।५८; अपु.२५४१८; विश्र.२।६०; 
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(१) विस्तम्भहेन्‌ द्रावाधिप्रतिभुवो | तथा चौक्त--- 
धिखम्भदेत्‌ द्वावत्र प्रतिमूराषिरेव चेति। तयोः प्रतिभू 
व्याख्यातः । इदानीं कमप्राप्तव्वादाषिरच्यते--आधिः 
प्रणदरयेद्‌ इति । विश्वासाथ द्विरण्यादि यदाधीयते स 
आभिः) स द्विविधः गोप्यश्चागोप्यश्च | तत्र गोप्यः 
कदाचित्‌ कालव्यवस्थया क्रियते इयता कराटेनामोश्च- 
यतो ममाय प्रणङ्श्षयतीति । कदाचित्तु संमुग्धः स प्रग 
द्येत्‌ द्विगुणे धने यदि न दीयते। इतरोऽपि काल- 
व्यवस्थया कृतस्तत एव प्रणदयतीत्यत आह-- “फल. 
भोग्यो न नक्यतीःति । परक भुज्यते यस्य स फलमोग्यः 
आभिः | फल वृद्धिः । स्पष्टमन्यत्‌ | विश्व.२।६० 

(२) प्रयुक्ते धने स्वकृतया वृद्धा कालक्रमेण द्वि- 
गुणीभूते यद्याभिरधमर्णेन द्रव्यदानेन न मोक्ष्यते तदा 
नश्यति । अधमर्णस्य धनं प्रयोक्तुः स्व भवति । कार- 
कृतः कृतकटः, आहिताग्न्यादिषु पाठात्काखशन्दस्य 
र्वनिपातः । स तु काले निरूपिते प्राते नश्येत्‌ द्व 
गुण्यात्यागृध्य चा । फलमोग्यः फलं भोग्यं यस्यासौ 
फलभोग्यः क्षेत्रारामादिः, स कदाचिदपि न नश्यति । 
कृतकाटस्य गोप्यस्य भोग्यस्य च तत्काातिक्रमे नादा 
उक्तः-- काले काकरवो नश्येदिति । अकरृतकाटस्य 
भोग्यस्य नाद्ाभाव उक्तः--(फलमोग्य्रो न नस्यती ति। 
प्रारिदोष्यादाधिः प्रणय्येदिव्येतदकृतकारूगोप्याधिविषय- 
मवतिष्ठते । द्वैगुण्यातिक्रमेण निरूपितकालातिक्रमेण च 
चिनारो चतुर्दशदिवसप्रतीक्षणें कर्तव्यं ब्रहस्पतिवचनाप्‌ 
'हिरण्ये द्विगुणीमूते पूरणी काटे कृतावधेः | बन्धकस्य 
धनी खामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य च ॥ तदन्तरा धन दस्रा 
कणी बन्धमवाप्नुयात्‌" ॥ इति । नन्वापिः प्रणष्ये- 
दित्यनुपपन्म्‌ । अधमर्णस्य खत्वनिवृत्ति्ेतोद।नविक्र- 


मेधा.८।१४३ (=) क्ष्यते (क्षयेत्‌) पू; भिता.; भप. २।५८; 
२।६४ १.; व्यक. ११२; स्श्च.१४१ भयमपादतरयन्‌; १४३ 
चतुर्थपादः; विर. २५; पमा.२ २८ स्यचि.१०य्‌ ३ नुप्र.र२; 
सवि.१६४ (=) पू. : २३९ (=) : २४३ तृतीयपादः : १३१४ 
प्रथमपादः ; ४४५ (=) पृ; मच.८।१४३ क्ष्यते (च्यते); 
चन्द्र. १३ उत्त.; षीमि.; व्य्र.२४२; उ्यड.७२; भ्यम. 
७७ मचवत्‌ ; बिता.५३६; राकी.४ ००; भ्रका.८०; सञ्मु, 
७५; भाख.८।१४३ मचवत्‌ ; विष्य. २५. 
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यादेरभावात्‌ । धनिनश्च सत्वहेतोः प्रतिग्रहक्रयारेर- 
भावात्‌ | भनुवचनविरोधाच न चैः काठसंरोधानि- 
सर्गांऽस्ति न विक्रयः इति | (मस्म्‌.८।१४३) 
कारेन संरोधः कालसंरोधश्चिरकालमवस्थानं तस्मात्काल- 
संरोधाचिरकालावस्थानादाधेनं निसर्गो ऽस्ति नान्यत्राधी- 
करणमस्ति न च विक्रयः | एवामाधीकरणविक्रयप्रति- 
परेधाद्धनिनः स्वत्वाभावोऽवगम्यत इति । उच्यते-- 
आधीकरणमेव टोक्क सोपाधिक्सखनत्वनिव्रतिहेतुः 
आधिस्वीकारश्च सोपाधिकस्लापत्तिहेतुः प्रसिद्धः | तत 
धनद्वैगुण्ये, निरूपितकालप्रा्तो च; द्रध्यदानस्पादयन्त- 
निवुत्तेरनेन वचनेनाधमणैस्यायन्तिकी स्वत्वनिवृत्तिः, 
उत्तमर्णस्य चात्यर्तिकं स्यत्वं भवति | न च मनुवचन- 
विरोधः | यतः (मस्म्र.८।१४३)-- “न त्वेवाधौ सोपकारे 
कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ इति । भोग्याधि प्स्तु्येद- 
मुच्यते-“न चाधेः काटसंरोधान्निस्गाऽस्ति न विक्रयः" 
हति | मोग्यस्यारेश्चिरकारावस्थानेऽप्याधीकरणविक्रय- 
निषेधेन धनिनः स्त्वं नास्तीति । उहाप्युक्त फरभोग्यो 
न नयतीति । गोप्याधौ त प्रवगारब्धं मनुना 
(८।१४४) (न भोक्तव्यो ब्रादाधिभुन्ानो वृद्धि मत्सजेत्‌ः 
इति । इहापि वध्यते--गोप्याभिभोगे नो वृद्धिरिति | 
आधिः प्रणरयेदूटिगुणे इति तु गोप्याधि प्रल्युच्यत 
इति सर्वमविर्द्धम | मूमिता, 
` (३) आधिरुक्तशक्षणो ब्द्धिदानामावे निमित्ते मूल- 
धनद्रैगुण्ये जाते तावद्धनं दस्राऽघमणैन यदि न मोक्ष्यते 
तदाऽसौ नश्येदधमभैस्य स्वं न भवेत्‌ | अप. 
(४) अत्र कशपतरु; । आधिः प्रणद्येदिति द्विगुणी 
भूते. धने प्रयाधिरधमर्णेन न मोक्ष्यते, तदा मयति, 
धनप्रयोक्तुः स्यो भवति । कालकृतः कृतकालः, तेन यः 
कालोऽवधिः; तस्मिन्‌ प्रापे यदिन मोश्यते, तदा नदयती- 
त्यथः । यदाह हलायुधः । अस्यार्थः } वरदि गोप्याधि- 
रथरमर्णेन द्विगुणीभूते धने न मोक्ष्यते, तदोत्तमर्णस्यैव तजर 
सखत्मुखद्यते, अधमणैस्य तु खल्व नदति । कारकृतस्तु 
गोप्यो भोग्यो वा यव्रेतावति काचे अष्टमेन न मोच 
यामि तदा तवैव स्ीभवति इति परिभाषितः । स धरन. 


>९ स्मृच. पमा. ; व्यप्र. ; तरिता. मितागतेम्‌। + मितावद्भावः। ` 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दवेगुण्यादर्बाकं ऊर्थ्यं वा प्रिभाषरितकाले न्यत्येयाध- 
मरणस्येति । अनयोश्चाधिमनत्रे गोप्याधौ बा द्विगुणीभूते 
कपर्दे सति धनिकस्येव खत्वं जायते हत्यापराततोऽभि- 
मतं ययपि ठश्यते, तथापि कांस्यादौ परिभाष्य. बन्धं 
किते आधातुरनुमति विना ध्रनिकखत्वोचितन्यवद्ारस्यं 
विशेषामदर्बनादन्यथेव तदृग्याख्येयम्‌ । आधिविगुणे 
धने यदि मया न मोक्ष्यते, तदा तवेवायमिति परि 
भाषितः, स प्रणद्येत्‌ द्विगुणे धनै यदि न मोश्यते अत्र 
हेतुमन्निगदः । काले क्रालक्करृतो नश्येत्‌, कालकृतः 
कृतकालः कृतः कालविदोषोध्यपियस्य खस्वत्वध्वंसे उन्त- 
म्णस्वत्वे च सः काले तादृशि बृचो नश्येत्‌ । यतः 
यत्र यथा स्वामी स्पे द्रव्ये खस्मत्वे परस्व वा निय- 
मयति, तच्च तथेव तते स्यावित्युत्सर्गादित्यीशयः । ` 
फलभोग्यो न नय्यतीति फटमोग्यस्तु भोग्याधिरकरन- 
कालः संबत्सरसदन्नेणापि न नश्यतीति | ~विर.३० 

(५) अयमभिसंभिः --विज्ञानेश्वरमते वाचनिकोऽत् 
सखत्वरध्वंसः परस्वलवापततिश्च । चन्द्रिकाकारमते नैया- 
यिकः, क्रयप्रिग्रदहायभात्रे विनिमयेनेवाधौ धनिकस्य 
स्वत्वापत्तिः । व्रीह्यादाविव तिखविनिमयकरतेरीति न्याय- 
प्रतिपादनात्‌ । अपरे त्वाहुः---परिभापावसादूहिगुण- 


धनस्य मृल्यत्वेन करयान्ताधिभविष्यतीति सोपाधिकक्रय 


दति स्वत्वस्य लोकिकत्वाद्राचनिकन्यं न युञ्गरते | विनि. 
मयस्य स्वत्वाप्रादकत्व श्स्वामी रिक्थक्रयसंविमागपरि- 
ग्रहाधिगमेश्रु इत्यादिवचनस्य नियमपरत्वीत्पारिभापरिक ` 
क्रयान्त इति भारुव्यपराकादीनां मतमिति क्रयान्तो 
वाचिकदानान्तो वेति । अयमादरायः--आपिस्थटे 
विनिमय एवन संगच्छते । परिभाप्रावंशात्‌ दीपोत्सवादि- 
समये एतदूटढ महं दास्यामि अन्यथाऽयमाधिस्तव 
भविष्यतीति तत्र परिभापयेवं धनस्य सोपाधिक्रयद्रव्य- 
तया प्रतीतेः | ग्रद्रा कराले कालकृतो नश्येत. इत्य- 
त्रापि प्ररिमाष्रयैवाधिनादाः प्रतीयते | तस्मात्परिभाषा 
नाम॒ वाचनिकदानमिति दानमेव  स्वत्वापादंकम्‌ । 
अतो दानान्ततया आधिः स्वत्वाप्रादकः । अनेनेवाभि- 
प्रायेणोक्तं विज्ञानयोगिना ~ 'वचनात्स्वत्वम्‌ः. इति - | 


~ व्यवद्ठारकरपतरभ्याख्यानं अत्रैव द्रष्टम्यम्‌ । 


ऋणीदानम-भाभिः 


कन्न परिभाषा वाचनिक्रदानमिति यावत्‌ । 

` सवि. २४२. २४३ 

(£) [भिताक्षरारत्नाकरव्याख्यानद्रयमुपन्यस्योक्तम्‌ | 
द्विगुण इति परमवृद्धिपरम्‌ । कालकृतः कृतकालः 
अस्मिन्कुके यदि न मोच्यते तदा तवैवेति स्वीकृला- 
दितः तस्मिन्‌ अमोचितः सर्वाऽप्याधिनद्यति । एवं 
च द्विगुणे घनः इति यथाश्रतमेव ग्राह्यम्‌ । रिष्ट- 
व्यवहारादिवियेवे तु कालविोषोपलक्षणपरमिति व्याख्या 
तु साधीयसीति प्रतिभाति । वीभि. 
| रिनवन्धसवय यं 
 चरित्रवन्धककृतं सवृद्धया दापयेद्धनम्‌ । 
सस्यङ्कारश्रतं द्रव्यं द्विगुण प्रतिदापयेत्‌ ॥ 

(५) यदा त्वाधिरपुष्यमाण ण्व) सतु बन्धक्रमाच्र- 
तंया क्रियते, तदा---चरित्रगन्धककरृतमिति | चरित्र 
मन्धक्रकृतं सोदयमथ दाप्यः | नाधिव्यागमात्रण मोच्य 
रयथः । अन्यत्नाप्येवमव विश्वासव्यवहारे सत्यङ्ाराय 
च प्रद्‌ द्रग्यमर्पितं, तद्‌ व्रिसंवदता द्विगुण प्रयपणीय्रम्‌ | 
सयङ्कारिणस्तु विस्रादतस्तद्धानिरेव | विश्च.२।६३ 

(२) आधिः प्रणद्येदूद्विगुणं इवयश्यपिवादमाद -- 
सरित्रबन्धकति | चरित्र योभनचरित, तरित्रेण बन्धक 
चरिजेवन्धकं तेन सदुद्रव्यमात्मसाच्कपे पयधीनं वा कृतम्‌| 
प्तदुक्तं भवति, धनिनः स्वच्छाशयत्वेन बरहुमूस्थमपि 
प्रव्यमाधीकृत्याधमर्णेनाव्पमेव द्रव्यमात्मसात्करतम्‌ | यदि 
याऽधम्स्य सरच्छाशयत्वेनास्यमृस्यमाधि गदी्वा ब्रह 
द्रव्यमेव धनिनाऽधमर्णाधीनं तमिति । तद्धनं स 
रेपो वृद्धव्ा सहं दापयेत्‌ । अग्रमाशयः- एवंरूपं बन्धकं 
दविगुणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति । किंतु द्रव्यमेव 
ष्िगुणं दातव्यमिति । तथा सत्यङ्कारकरृतम्‌ । करणं 
कारः | भावे घम । सव्यस्य कारः सत्यङ्कारः---“कारे 
~ ॐ मितावद्भावः | | 

' , (१) यस्व, ।६१; अधु.२५४।२१; विश्व.२६२ डमा 
(ङ); भिता.; अप प्रतिदापयेत्‌ (प्रतिपादयेत्‌ ); म्यक. ६ १४य्‌.; 
र्शुच, १४३ प.; विर.२३ त (त) सवृ (स्ववु) पू; पमा.२४१ 
अपवत्‌ ; कप्र.२२; सवि.२४६ पृ; वीमि.; भ्यप्र.२४४; 
व्यड.७२ अपवत्‌ ; ग्यम .७७; विता.५४६; प्रका.८० 
पू; सम्ु.७५, _ 
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सत्यागदस्य इति मुम्‌ । सत्यङ्कारेण कृतं सत्यङ्कार- 
कृतम्‌ ¡ अयमभिसभिः-- यदा ब्न्धकापंणसमय एवेत्थ 
परिभाषितं दिगुणीमृतेऽपि द्रव्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव 
दातव्यं नाधिनाश इति तदा तदूद्िगुणं दापयेदिति । 
अन्योऽर्थः; । चरित्रमेव बन्धक चसितरिबन्धकरम्‌ । चरित्र 
याष्देन गङ्गाललानाचिद्योत्रादिजनितमपूर्वमुच्यते । यत्र 
तदेवाधीकरत्य यद्‌ द्रव्यमात्मसाच्कृतं तेत्र तदेव द्विगुणी- 
भृतं दातव्यं नाधिनादया इतिं । आचिप्रसङ्गादन्यदुच्यते 
--सत्यङ्कारकरतमिति । क्रयविक्रयादिव्यवसखानिवाहाय 
यदङ्गुरीथकादि परदस्ते कृतं तद्यवखातिक्रमे द्विगुण 
दातव्यम्‌ । तत्रापि येनाङ्गुटीयकायर्पित स एव 
चेद्यवसातिवतीं तेन तदेव दातव्यम्‌ । दतरश्वद्यवस्थाति- 
वर्ती तदा तदेवाड्गुखीयक्रादि द्विगुणे प्रतिदापयेदिति } 

+मिता, 

(३२) एवंविधे चाधौ धनमप्रयच्छतोऽधमर्णस्य 
नास्त्यानरृण्यमित्यभिप्रायः | स्मृच. १४३ 

(८) सत्यङ्कारे द्विगुणेधपि द्रव्येन तव्राधिभव्रिष्यति 
किन्तु द्विगुण द्रव्यमतव्र मया दातव्यमिति व्यवस्ाविरोष- 
करृतमाधीक्रतं द्रव्यं दिगुणं प्रतिदापयेदन्यथा व्वाधि 
नदयतीयर्थः | क्वीमि, 

आधिमोचनम्‌ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनोऽम्यथा भवेत्‌ 
प्रयोजकेऽसति धनं कुरे न्यस्माधिमाप्नुयात्‌॥ 

(१) यद्रा ल्तरूणिकः सोदयं द्रव्यमादायोपस्थितः, तद॑ 
उपस्थितस्येति । सोदयं द्रव्यमादायोपस्थितस्याधिमनु- 

~~ अप,, विर. मिताक्षरायां दवितीयेऽ्थ गतम्‌ | व्युक्‌,, 
तप्र. मितागतम्‌ । स्मच.) पमा.; सति. अ्थद्यं मितागतम्‌ । 
विता. भितागतं वीमिगतं च । व्यम, पूर्वाधव्याख्यानं मिता- 
गतम्‌ , उन्तराधेन्याद्यानं वीभिगतम्‌ । 

# मितावब्यार्याय अधिकमिदसुत्तराभेग्याल्यानम्‌ । 

(१) यास््.२।९२; अपु.२५४।२२ स्तनी (दण्डौ); 
विश्व. २।६४ स्तेनो (दण्ड्यो); मिता.; अप.; भ्यक. ११३; 
स्मृच.१४६; विर.२७; पमा.२८२; स्थरचि.१० 5 न्यथा 
(ऽ थवा); नृप्र.२२; सवि.२४१ (=) कुरे (मूर) उत्त. 
चन्द.१३ प.; वीमि.; भ्यप्र.२४५; स्यड.७३; ग्यम, 
७८; विता.५४८; सेरु. १७ स्तेनो (स्तेयो) न्यस्या (वत्वा) 
भ्रका.<९; सम्यु*७६. | 
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त्सुजनच प्रयोक्ता दण्ड्यः स्वात्‌ । यदा त्वसंनिहितो 
धनप्रयोक्ता, तदा तस्मिन्‌ प्रयोजकेऽसति तक्कुट्ुम्बे 
समर्यं द्रव्यमाधिमाप्नुयात्‌ निस्संशयं गह्णीयादितयथैः | 
एवं धनिककुठे द्रव्यं समपैयित्वा आधिग्राह्यः | 
विश्च. २।६४ 
(२) किं च । धनदानेनाधिमोक्षणायोपस्थितस्याधि- 
मोक्तव्यो, धनिना न ब्रृद्धिरखोभेन खयापयितव्यः | अन्यथा 
अमोक्षणे स्तेनः चौरदण्डः स्यात्‌ । असंनिहिते पुनः 
प्रयोक्तरि कुठे तदाघष्टस्ते सन्रद्धिकं धनं निधाय अधम- 
पकः स्वीयं बन्धकं गृह्णीयात्‌ । त्मिता,. 
(३) हलायुधस्तु यदि मआमादिकमाधि कृत्या द्विती. 
येऽहि आषिकपर्द॑कं उत्तमणायाधम्ो दातुमुपस्थितः | 
तदा तेन तद्धनं गहीत्वा तस्याधिमोक्तव्यः; न तु वुद्धि 
लोभात्‌ खयमेव धतैव्यः, धारणे चौरवत्‌ दास्य इति 
पूर्वार्ध व्याख्याय “अत्रैव धनं मृरीकृतमिःत्यादिवृदस्पति- 
घाक्यमवतारितबानिति । +विर,२८ 
(४) कचित्प्रयोजकोऽसति कुल इति पाठः | तन 
प्रयोजको धनप्रयोक्ता, असति धनिके इति रोप्रः | 
आप्नुयात्तदानीमेवेति रोषः । तथा च उत्तमर्णेऽसनि- 
हिते तदासहस्ते सवृद्धिक धन निधाय, प्रयोजको धनप्र- 
योक्ताऽधमर्णः, तदानीमेव साधिमाप्नुयादित्यधः | 
टयप्र. २४५--९४६ 
तत्कार्कृतमूस्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विना धारणकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ 
(१) तत्काटे कृतं मृस्यं यद्य स तत्कालकृतमूल्यः । 
यदि मृष्यात्‌ हासः स्यात्‌ › तद्रा तक्तालक्रेत यन्मूर्यः 
तद्‌ धनिकेन देयम्‌ । इत्येतया परिभाषया वृद्धिसरन्यो 
व्यम. विता.; सतु. 
~~ स्वमतं भित्तावत्‌ । 


> अपर) रमुच,; पमा.) सवि.) 
मितागतम्‌ । वीभि. मितावद्भावः । 

# शोषं मितावत्‌ । 

(१) यास्मर.२६२; भवु.२५४।२२ णीत (णीते); विश्च. 
२।६५; मिता. रणं (रणि); अप,; भ्यक.१ २४ उत्त. स्मुच 
१४६ पू. विर.२८ पृ. १४ उत्त, पमा.२४२ पू; सष्टचि- 
१० पु.3 बृप्र.२३ उत्त, वीमि; ग्यप्र.२४५२उत्त. २४६ प्‌. 


मितावत्‌ ; प्रका,८९ पू. सभु.७६, 


त्वयं पश्च इति| 


भितावत्‌ ; भ्यर,७४; भ्यम.७८ पृ; विता.५४८-५४९ ' 


धनिकदहस्ते तिष्ठेत्‌ । यदा तु घनं द्विगुणीभूत, ऋणिकं 
श्चासनिहितः । तदा तत्काटे श्रावयित्वा निर्विकस्पं 
गृह्णीयात्‌ | विनैव धारणकात्‌ ससाश्चिकं विक्रीणीतेव्य्थैः। 
विश्च.२।६५ 

(२) अथ प्रयोक्ताऽप्यसनिहितस्तदाप्ताश्च धनस्य 
ग्रहीतारो न सन्ति, यदि वा असंनिहिते प्रयोक्तयाधि- 
विक्रयेण धन दित्साऽधमर्णस्य, तत्र किं कर्तम्यमित्यपेक्षित 
आह-तत्कालकरतेति । तदिमन्काटे यत्तस्याधेगृ्यं 
तत्परिकिर्प्य तत्रैव धनिनि तमाधिं वृद्धिरदितं स्थापयेन्न 
तत ऊध्वं व्रिवधते | यावद्धनी धनं गृहीत्वा तमाधिं 
मुञ्चति यावद्वा तन्मूल्यद्रव्यमृणिने प्रवेशयति । यदा तु 
्विगुणीभूतेऽपि धने द्वियुणं धनमेव अ्रहीतेव्य न त्वाधि- 
नाद इति विचारितमृणग्रहणकाल एव, तदा दिगुणी- 
भूते द्रव्ये असंनिहिते वाऽधम्णं धनिना किं कर्तव्य 
मित्यत आह~ विना धारणकाद्राऽपीति । धारणकादधः 
मणाद्धिना अधमर्णेऽसनिहिते, साक्षिमिस्तदापतैश्च सह 
तमाधिं विक्रीय तद्धनं गृह्णीयाद्धनी | वाशब्दो व्यव 
स्थितविकस्पार्थः । यदा क्णग्रहणकारे द्विगुणीमृतेऽपि 
धने धनमेव अ्रहीतव्यं न स्वाधिनाश्च इति न विचारित, 
तदा (आधिः प्रणश्येदृद्िगुणे' इत्याभिनाशः । विचारिते 
कमिता, 
(२) उत्तमर्णेन मृखधनं द्विगुणे फखमभोग्याधेरूपजी- 
व्याधमर्णाय स आधिः प्रलपणीय इत्यनन्तरं वक्ष्यति । 
तत्र विपये यद्यधमर्णस्तदीयो वा खजनः कोऽप्यसंनिहितो 
विद्यते तदोत्तमर्णन साक्षिसमक्षं स आपिर्विकरेतव्य 
इतीदानीमाह---विना धारणकाद्रापीति । घारणकादध- 
माहिना तदमनिधानादिति यावत्‌ | वरभिब्दस्लत्खं- 
जनासंनिधिप्तमुचयार्थः | अप, 
(४) अथवाऽधमर्णः प्रयोक्तुकुरे न्यस्तधनोऽपि प्रयो- 
करागमनातूध्वैमेवाधि तन्मूल्यधने वा ऋणापाकरणकाषे 
परिकस्पितमब्द्धिकमवाप्नुयात्‌ । एतदध्याह व्वोमङ्ग्या 
स एष (तस्करालकृतमूक्ष्यो वाः इति । तिष्ठेदाधिरिति शेषः। 
त्र प्रयोक्तुं इयर्थः | स्मरश्च. १४६ 
(५) धारणकोऽधमर्णेनाधिमोचमोधितघमयै 


क विर्‌, बाक्षयार्भा भिताबष्‌ । पमार विता. मितातम्‌ । 
>< पृविन्यास्यानं भितागतम्‌. । 


कणादानम्‌-आधिः 
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असंनिहितसितष्टति तदा उत्तमर्णः ससाक्षिकं तमाधिं । यदि न मोध्यते' । इत्यनेन वाक्येन यदातु द्विगुणी 


विक्रीणीत, तत्र खकीयं धनं गदहीतवाऽवशिषटं राशे दया- 


दिति विवेकः। अपिकारेणाऽधमणदायादसम्रहः। वीभि, 
(६) एतस्चाधिमोचनं यदि मोग्याधि्गप्याधिश्च 
तावता कलेन मोचनीय इतयवपि कृत्वा स्थापितस्तदा- 
<ऽशरमर्णनावेधेर्वाग्छोभेन न कतन्यम्‌। व्यप्र, २४६ 
यदा तु द्विगुणीमूतगरणमाधौ तदा खदु । 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुण धने ॥ 
(१) वृद्धय प्रथमदिवसादारम्य धरभीक्ता सुञ्य 
मनेऽपि-- यदातु द्विगुणीमूतमिपि । धनं प्रथिष्ठं सदाः 
धिर्मोच्यः | न स्वर्वागेव । द्विगुणद्रव्याप्रद्यनरक्षणोऽस्य 
प्रणाद्यः स्यादियभिप्रायः वश्व. २।६६ 
(२) भोग्याधौ विरोषमाद--यदा तु द्विगुणीभूत 
मिति । यदा प्रयुक्तं धनं स्वकरुतया वृद्ध्या द्विगुणी 
मूतं, तदाधौ कृते, तदुयने आध्यु्यन्ने द्रव्ये गुणे 
धनिनः प्रपिष्ट, धनिनाऽऽधिमां क्त्यः | यदि वाऽऽदावे- 


मूृतमिल्यस्यैव षिरोधो नैवाऽऽशङ्कनीयो भिन्नविषय- 


` स्वात्‌ | तथा हि-द्विगुणे मरकुधने प्रविष्ट आभिर्मोच्यत 


इति 


द्विगुणे 


उत्ममाधमर्णयोः सप्रतिप्र्तित्िपयं ध्वदा तु 
द्विगुणीमृतमि लाद्विके वाक्यम्‌ । प्रयुक्तस्य धनस्य प्रति- 
पादनावधि य आभिः करृतस्तद्धिपय "आधिः. प्रणद्ये 
यादिकम | यदातु ठियुणीमननमित्यादिवचन- 
प्रपिप्रादधित आपिः ` क्षत्राधिरिति कथ्यन | स च ऋण- 
ध्य्रवहारारम्भ मध्येवाकृतो पव्येव प्षवावपिः | +अप. 
(४) मिता.टीका-- यदा प्रयुक्तं धनमिति | अय- 


` माक्षयः | ऋणत्वेन प्रयुक्तः धने चदशा सह दिगुणे जति 


वाधो दत्ते, द्विगुणीमूते द्रव्ये वयाधि्मोकतव्य इति . 


परिभाषया कारणान्तरेण चा मोगामावेन बरदा ईिगुणी- 
मूतस्रणं तदा, आधौ भोगा धनिनि प्रधि, तदुलने 
द्रव्ये द्विगुणे सत्याधिर्माक्तव्यः | अधिक्पमोगे तदपि 
देयम्‌ । सर्वथा सब्द्धिकमूरूमापाकरणाथाध्युपभोग- 
विपरयमिदं वचनम्‌ । तमेनं क्षयाधिमाचक्षतं छोकिकाः | 
यत्र "तु वृद्धवथ प्टवाध्युपभोग इति परिभाषा तत्र दै. 
गुण्यातिक्रमेऽपि यावन्मूरूदानं तावदुपयद्क्त एवाधिम्‌। 
एतदेव स्पष्टीकृतं बह स्पतिना- (ऋणी चन्धमव्राप्नुयात्‌ | 
फलमोग्ये पूणकाल दया द्रव्यं तु सामकम्‌ ॥ यदि 
प्रकर्पितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी चन 
कछमेद्रन्ध परस्परमतं तिना ॥ दति । कमिता, 

(र) एवं च सति--'आधिः प्रणश्येदू द्विगुणे धने 
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गिन भो वटानि 


> पुवाधेग्याख्यानं ित्तागतम्‌ । ~ अवितरणिकाया भितावद्धाबः 1 
 # भ्युके,ञ विर्‌.) पमा,, विता. भितागतम्‌ | 
विचि,; सवि, चन्द्र, व्यप्र. मिताबद्धाचः 


"~ ~^ 


रमूच,, ` 


(१) याम. २।६४; अपु.२५४।२४य्य ,.. ने (व्यश्चापिस्त- 


तवायः); विश्र.१,६६; मेधा.८।१५१ (=) उत्त.; मिता; , 
भप .; व्यक. ११२; स्मृच, १४७ घने (तद्‌); विर.२८; 


पमा,२४५; विचि.७ तदा (तथा) प्रवि (प्रवृ); बरप्र.२३; 


ध्य्‌, का, € 


यने पश्चादाभिद्तौ मोगा यदा तदा आधेः सकारा- 
दुखन्ने धने द्वियं धनिनः प्रपिष्ट सत्याधिरमाक्तव्य इति। 
यदि बराऽञ्द्ाषेवेति | अयमाशयः | ऋश््रहणकालक 
एत्राधिं दता अधमे एवे अरवीति | च्यदा द्रव्य ब्रद्ध्या 
मद्‌ द्विगुणं जायते तदाऽयमायिस्तया मोक्तव्योन तर्त; 
पूर्वमिति । एं च परिभाषया यावदुद्धियुग भवति 
तावदाधेमगामावः | अप्वा यावदूदिगुत मवति ताव 
दरम्रहुणकाकदत्तस्याप्यापरेधविक्रसाजकरम्यसनस्पकरारणा- 
न्तस्वश्ाद्धोगामावः । एवमुभयथाऽपि वऋणग्रहणकराखे 
द्‌ नस्याप्याघर्मागामावेन दवुना ऋणे द्विगुणे जाति 
पश्चादाधिमुपमोक्ु धनिनि प्रविष्ट सति आध्युखन्नद्रभ्येऽपि 
द्विगुणे जाते. वृद्ध्या सह दविगुणीभूतर्णसमे सत्याभि 
माक्तव्य इति | शसु 
(५) अधर्ममीर्णा तदा स धाचिरमोच्यः | (मौयाय 
दिगुणादृध्व चक्र्रद्धिश्च गह्यते | मल च सोदयं षश्चा- 
दराधपं तत्त गर्हितम्‌ ॥ इति बृदसरिवचनात्‌, म॑ प 
विरोषव्यवस्थामन्तरेण न वधते<पीयप्याहुः। ~+वीमि 
नारद्‌ | 


वन्ष्‌ लक्ष प्र्‌ म्‌. 


निक्षेपो मिच्रहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः रमतः ॥ 


दपं भितागतम्‌ । # बाल. सु्रीव्‌ । । | 
सवि.२४१; चन्द्र.१३; वीमि. व्यप्र.२४७; व्यम.७८) 
विता.५५९; प्रका.८ ९ स्णरचवत्‌ ; समु.७६; विभ्य.२२. 
 (१).स्थच. १२६; भ्यप्र.२२४; प्रका.८५ दृंहुसपतिः; 
त | 9 | | 


= ) 4 





६४८ 
(६) उत्तम्णाधम्णैयोः यः संख्वतस्य पाश 
निक्िप्तमेवाधमर्णधनमुत्तम्णविश्वासाथं अधमर्णेनापदिषट 
बन्ध इति गीयते इयथः स्मृच. १३६ 
(२) उत्तमर्णस्य विश्वासहेतुस्तन्मित्रहस्तस्थो निक्षेप 
छम बन्धशब्देनोच्यत शृ्यर्थः | व्यप्र,२२५ 
आध्यवपिः 
अधिक्रियत इयाधिः स विज्ञेयो द्विटक्षणः। 
कृतकाटोपनेयश्च यावदेयोधतस्तथा ॥ 

(१) अत आधिभेदो भवदि । अधिक्रियत अप्य 
धनिना सबन्धाधिकरारमानीयते दत्याधिः। सच द्विविधः। 
राधिः स्थिराधिश्च | सोऽपि द्विलक्षणो जेयः। एकः 
कतकाटोपनेयः, द्वितीयो यावदैयोयतः | तन्न कृतकारोप 
मेयो यः स द्विप्रफारः। एको दीयमाने धने प्रात 
काखावधो आचिपाठेः समपणीयः। हितीयस्त॒ अतिपुष्य- 
भाणो धनिना एवं विचार्यं गृह्यते | यथा पञ्च वर्षाणि 
शावा इयन्तं काछ...... न मोचनीयः | तत्परतो 
ऋणिके । अयमपि कृतकारोपनेय उच्यते एप द्विविधो- 
ऽपि व्याख्यातः । यावद योद्यत उच्यते । अस्मिन्दिवसे 
गृहीतं द्रभ्य तरिमनेव शरद्धिफलभोग्यन्यायेन समर्पितः । 
यविदेय धनं जातं ताबदेव तत्क्षणं समर्पितः । यथा 
यावदेय धन तिष्ठति तावदपरिमितकालमपि भोक्तव्यः। 
भनेन क्रमेण य उद्यतः समर्पितः स यावदैयोद्यताधि- 
श्च्यते । एवं कृतकारोपनेयो यावद्ेभोयतश्चापिर्ि 
विधोऽपि सविस्तरं व्याख्यात इति । अभा,५६-५७ 

(२) कते काठे आधानकाल पएवामुष्मिन्काले 
दीपोत्सवादो, मयाऽयमानिमोक्तव्योऽन्यथा तवेवाधि- 
भविभ्यतीति । एं निरूपिते काले, अपनेयः अत्म- 
समीपं नेतव्यो मोचनीय इत्यथः । देयं दानं देयमनति- 
कम्य यावहेधभुश्तो नियतः सापित इव्यथः | 
याबरेयमुद्तो यावदेयोद्यतः गहीतधनप्रत्यपणावधिर 

(१) नाक्ष.२।१०५ व्शेयो (त रयो; नास्म .४। 
१२४; अभा.५६; भिता.२।५५ कालो (कार$); भप. 
२।५७ कारोप (काराप) ; विर.२२; पमा.२२०; विचि. 
१४ कारोप (कालाप) चत (ऽन्यत); स्परवि,९-१०; चृप्र.२२; 
यप्र, २२५; ्यद.७२; भ्यम.५६; विता.५२५ (=); 
सक्तौ .४०० उत्त, सञ्यु.9३; विष्य .२५ दृस्तिः, 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


निरूपितकार दत्य्थः। मिता.२।५७ 
(३) यदृश्दीतं द्रव्यं तस्योपरि क्रियत द्रत्याधिः। 
गरहीतद्रव्यार्थं वा अधिक्रियते दाननियमाथ वा खाप्यते 
दत्याधिः। कृते का उपनेयः कृतकारोपनैयः । तस्मिन्‌ 
काले द्रव्यं दत्वा ग्रहीतव्यः| अग्रहणे यथायापित वा| 
>ेनाभा,२।१०५ 

गोप्यभोग्याध्योरुपचारभोगनाश्चादिविनारः 
स पुनर्हिंविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथेव च । 
उपचारस्तयथेवास्य लामदानिर्विपयेये ॥ 
(१) स पनराधिरन्यप्रकारेण द्विविधः 
गोप्यो घटितसुवणैरोप्यादिः । क 
गुपु रक्षणे धातुः । तेन रक्षणीय इत्यथः । 
द्वितीयो भोग्यः; प्रकाश्य एव शृहक्षेन्ादिः। 
उपचारस्तथेवास्येति । अस्य दिविधस्याप्याधेगुसस्य 
कालान्तरोपाश्रयोपचारः । भोग्यस्य फटोपाश्रयोपचारः । 
विपर्यये फ्ष्ानिरिति । विपरीतार्थो विपर्यय उच्यते | 
रतो गोप्यस्य मोगः क्रियते ततस्तस्य क्राछान्तरे फल. 
हानिमवति | अथ प्रकारस्यामोगः क्रियते । ततस्तस्य 
सस्यनिवासादिफछृहानिर्मवति । इत्ययं विपयय इति । 


| एको 


अभा.५७ 
(२) उपचारो रक्षणं कर्तव्यमिति शेपः । विपर्यये 
विनाशे । व्यक. ११२१ 


(३) गोप्यभोग्ये दे शाब्दे एव । केष्यापिरूढत्व- 
साक्षिमत्वे चोहनीये । उपचारो क्षणं, तथैव प्रकार 
मेदानुसारेणास्य कर्तव्यत्वम्‌ | विर.२२ 

(४) गोप्यो रक्षणीयः आ द्रव्यग्रह्णात्‌ । द्र्य 
ग्रहणोत्तरकारं प्रतिदानं गोप्यस्य यथा निहिते तथेव । 


तक जोन = ०७ "च भ 
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# अप., तिरर, पमा, चित्ता, भितागतम्‌ । 

५९ कष मितागतम्‌ । 

(१) नासं, २।१०६ उपचारः (प्रतिदान); नास्म .४। १२५ 
अभा.५७; मिता.२।५७ पृ; अप.२।५७ पृ,; व्यक. १११ 
उत्त.) स्मच, १४०उ्त.; विर.२२ गोप्यो भोम्य (भोग्यो गोप्य); 
पमा,२२० प. विधि.१५ उचत. स्मषि.१० प्‌. बप्र.९२ 

; सवि.२३३ पनः (वापि) प; ब्यप्र,२३५; भ्य. ७२) 
विता.५३५ (=) प्‌,; राकी,४० ० १. सेतु.१५अ्.३ भका 
८६ उक्त. सद्यु.७१-७४; विष्य. २५ उत्त.) $रिस्पतिः, 


भोग्यस्य यथा भुज्यमानं तथेव । भोगेन यल््चीणं 
तक्क्षीणमेव । लाभहानिर्विपयेय हति। गोप्यस्य भोगे 
बृदधि्ानिः । भोग्यस्य च मोगे भोगस्तन्न छाभः | तच्च 
दरव्यमभुक्तं, भोगस्य लाभत्वात्‌ तदभावे लामहानिः। 
$ नाभा.२।१०६ 
परमादाद्धनिनसद्रदाधौ विङकृतिमागते ! 
विनष्टे मूखनाञ्चः स्यारैवराजकृतारते ॥ 

(१) अत्र यथाङामहानिर्विपयये भवति तद्रद्धनिनः 
प्रमादादाधिनारे मृलनारोऽपि भवति । तन्न प्रमादः। 
चलादिष्रषभादिकस्याकालबाहनमतिवाहनं चेयादि | 
गोप्याघेश्च धनिकप्रमादः प्रकादामोचनम्‌ । दृत्यादिना 
धनिप्रमादेन अपिनाश्चे संजाते विक्त वा प्राप 
काणकृटभग्रादौ मूखनाश्ो भवति । यदा पुनः प्रकाश 
राजदेविकरादाधिनारो भवति तदा धनिनो मूढखनाो 
नास्ति | राजिकं यथा, सखस्पेऽपराधेऽपि राजग्हीतसर्वं- 
स्वेन सह तन्मध्यस्धापेनषएटस्य तथेव चौरापहृतस्यापि 
आधेमृखनाशो नास्तीव्येवोक्तम्‌ । अभा.५७ 

(२) दैवमन्न्ुद॒कदेशोपणवादि । देवकृताद्धिनाश- 
द्विना । तथा खापरयाधरहिताद्राजकृतात्‌ | +मिता.२।५९ 

(३) यथा विपये लाभहानि; तद्रदविङृतिमागते। 
यदि विकृतिमेवापयेदििति । अयं च पक्षो विकृतस्याधैः 
पूर्ववत्कारणप्यासलामसद्धावे । अन्यथा प्राचीन एव 
पक्षः| प्रमादादिति धनिकरदोपोपलक्चषणार्थम्‌ । तेन 
भोगन्यतिरिक्तरोषादिकृतिमागतेऽप्याधौ पूर्वैवच्छृला- 
अपर्णं ` लाभदानिवा, भोगाद्विकृतिमागते वु गोप्याधो 


+ विर, जितागतं स्मृचगतं च। 

(१) नास्त.२।१ ०७; नास्मि .४।१२६; जभा.५७; मिता, 
२।५९ उत्त.; अषप, २।५९ नारः (हानिः) उत्त,; च्यक. 
१११-११२ अपवत्‌; स्थरूचच.१४० गते गनः) चतुधपाद 
विना; विर.२२ष्‌. : २५ अपवत्‌, उत्त; पमा. 
२३६ उत्त; विि.१५ अपवत्‌; स्ष्चि.१० उत्त.; 
सधि.२३२ उत्त; चन्द्र.१० नाञ्चः (हानिः) दैव 
राज (द्रानदैव) उत्त.; वौमि.२।५९ उत्त.; व्यभ्र.२३५ पू. : 
२१९८ उत्त.; ब्यड.७२-७२; धइ्यम.७६ उत्त.; धिता. 
५३९ उत्त.; सेतु.१५-१६ अपवत्‌; प्रका.८६ स्मृचवत्‌ ; 
सम्रु.७४; विष्य.२५ अपवत्‌. ` 


६४९. 


द्रयमपीत्यनुसंषेयम्‌ । विकृतिमागत हत्यनेनैव हासः 
न्यक््यन्यत्वासारत्वाद्पि संगृदीतम्‌ । आधैरयथा- 
सखसूपत्वतोस्यात्‌ | तेन तत्राप्येष पव विर्धरञेयः| ` 
मस्मृ. १४० 
(४) धनिन उत्तमर्णस्य प्रमादाद्राधौ विकृतिमगते. 
ऽन्यथाभूते तद्वदेव स्यात्‌ यथा ्टामहानि्विपयये' 
इति बृद्धिष्टानिः, तथाच्रापि। गोप्यविपय एतत्‌ , भोग्ये 
वृद्धयभावात्‌ । भोग्ये तु मूलच्छेदः । विनष्टे द्रयोरपि 
मूखनाशः । नाभा.२।१५७ 
य ्ाधेभूखनाशषः स्याद वराजछृतात्कचित्‌ । 
आध्यर्थस््वृणिना दे यस्त्वशक्तौ भोगतो भवेत्‌ ॥ 
प्रतिसंवत्सरं यावान्‌ भोगस्तात्रान्‌ वृद्धित्वेन दातव्य 
दत्यर्थः | सतरि.२३२ 
आपििद्धिः 
आधिस्तु हिविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा । 
सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो यद्यस्ति नान्यथा ॥ 
(१) यसिपि्नत्र जङ्गमः स्थावरो वा प्रकारद्रयमध्ये 
आरूढ एवाधिन तु भुक्तः | ततो भोगेन विना तयो 
रिखितमात्राधिचिहयोरपि सिद्धिनास्तीति | अभा.५९ 
(२) सिद्धिराधिप्वसिददिः । अन्यथा चिना मोग 
अधम्णादिषस्योत्तमणंस्वीकारमातरेणेति यावत्‌ । 
गोप्याधौ निभागे मोगस्थानीयमाण्डागारान्तर्मिधानादि- 
व्यापारादाधिसिद्धिरध्यवसेया । पवमस्माकमेतदीयं 
गृहाद्याधिरिति ऋणिकसंनिधी मध्यस्थजनेषु आवेदनं 
दूरस्थत्वादिना भोगाच्टभे त्वापिसाधकमित्यव- 


= =^ १०० 7 2 7 त । 


> ग्यप्र, स्मृचगतम्‌ ) 

(१) सषि.२३२; सश्ु.७४ नाश्चः ( हानिः ) ताव्‌ 
(कृता). (र) नासं .२।११६ आभिस्तु (आिर्यो) क्तो (क्तः) 
जङ्गमः स्थावर (स्थावरो जङ्गम); नास्मू.४।१३९ स्यो त्रो) 
स्यापि (स्यास्य) यच (यत्रा); अभा.५९ स्यो (री) स्यापि 
(स्यास्य); मिता.२।६ ०; ग्यमा.२४८ स्तु (श्व); अप.२।६० 
भ्यमावत्‌ ; स्थच.१४३; पमा.२३३; स्मुखि.९ दहिविधः 
(द्ियुणः) रस्तथा (रात्मकः) पृ.; वप्र,२१; सवि,२१३ पू. 
२३६ जङ्गमः स्थावर (स्थावरो जङ्गम); षीमि.२।६०; 
ग्यप्र २३९ चरित (चपि); भ्य .७३; व्यम .७७; विता. 
११६१५४२; प्रका.८७; सद्यु.७५; विभ्य.१९ व्यमाक््‌ , 


६५० 


गन्तव्यम्‌ | स्मृच. १४३ 
(३) “अधिक्रियत इत्याधिः इति य॒ आधिरक्तःस 
दविषिधो ज्ञेयः, स्थावरो भूम्यादिः जङ्गमश्च गवादिः 
उभयस्याप्यस्य सिद्धिः प्रामाण्यं विना पत्रेण, यन्याहितो 
भोगोऽस्ति । चिना भोगेन न मवतीयभैः । पत्रं च 
नास्ति भोगश्चन चेदु दुर्विचारं तत्‌ । नाभा.२।११६ 
| गरकादाभिभोगनिपेध 
न भोक्तभ्यो बखादाधिभुञ्चानेो ब्ृद्धिुत्सजेत्‌ । 
मृरयेन तोषयेश्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌॥। 
कृतकालोपनेयो य आपिः स पूर्वै ए्ावधौ 
नखावष्टम्मेन न मोक्तव्यः । अथ कथमपि कृतम्‌ । ततः 
कालान्तरवृद्धं पिजत । यच्च॑ मूल्यमाधिलभते तेन 
मृल्येनाधिधनिनं परितोपयेन. । अन्यथा आविस्तेन दीपं 
प्राप्रुयादिति। अभा.५७ 
नि  समननुशाप्ताधिमोभे कव्यता 
य; खामिनाभ्यनुज्ञातमायि भुक्क्तेऽविचश्चणः? | 
तेनाधवृद्धिर्मोक्तञ्या नस्य भोगस्य निष्क्रयः ॥ 
वधमानकठन्तरेण आधिं समर्पितं, अ{चिष्ामिनः 
पाश्चात्‌ अपप्रास।म्यनु्चात प्व, य आधर भुद्क्तेस 
अविचक्षणो मृखः । तन (आधिना धनिना संभावितेन) 
धनिना यरथारूढवृद्धेरय प्ररिद्यजनीयम्‌ | एथ स्थल 
मोगस्व निच्रयः। भभा.८ 
| मोग्याधि्रद्धिवालनविक्रयविचारः 
नं सेवाधो सोपकारे कोसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 
न चाधेः काटसंरोधान्नि सर्गेऽरिन न विक्रयः ॥ 
अस्य माघ्यम्‌ | अत्र यः सप्रकार जाधिः सवृद्धिः 
परुभोग्य एव । तस्मिन्‌ सोपकारे आधौ कौसीदी 
वद्धि न कथिदश्चुयात्‌ । साव्यं विचारितकाावधि 
संरोधो न चालनीयः | तावदुवान्तर एवाधेनं तम्य 
कछचिहनिमस्ति न विक्रय इति। अभा.५८ 
। माध्यन्तरकरणम्‌ = 
रक्ष्यमाणोऽपि यत्राधि: काठेनेयादसारताम्‌ । 
: आयिरन्योऽथवा कार्यो देयं वा धनिने भनम्‌ ॥ 
(१) नास्छ.४।१२७; अभा.५७. (२) नास्यु.४।१२८; 
अभा,५५७-५८. (३) नार्श.४।१२९; अभा-५८. 
(४) माक्त.२।१०८ ऽथवा कार्यो (ऽ भिक्रतन्यी); नास. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) यत्र धनिना प्र्लरक््यमाणाचिः कठिन सीणी- 
तामसारतामाप्नोति । तत्रणिकेन धनिकस्याचिरन्योऽभि- 
कर्तव्यः | अथवा धनमेव दातव्यमिति | अभा.५८६. 

(२) असारता सवृद्धिकमृद्रग्यापयांसता । केचिदेक- 
संवत्सरभवत्रद्धिसदितमूलद्रव्यापर्याक्ठतामसारतासाहुः । 
तचिन्यम्‌ । एयविधंविशेपा्रयणे किं कारणमिति चोच- 
सेभवात्‌ । अन्यः पूरवैरिथतो वा आधिः पर्यासः कार्यः| 


` अन्यग्रहणस्य पर्यापततवेन माव्यमित्येतावन्मा्परत्वात्‌ । 


भ<स्मृच.१३७ 
बहस्पतिः 
आधिप्रकाराः 
आधिधरन्धः समाख्यातः स च प्रोक्तश्चतुर्षिधः। 
जङ्गमः स्थावरश्रेव गोप्यो भोग्यस्तथैव च । 
याटरच्छिकः सावधिश्च रकेख्यारूढोऽथ साक्षिमान्‌॥ 
(९) चतुर्विधः स्वरूपय्रकारकाल्य्रमाणेः, तत्र खरूप- 
मेव द्विविधं स्थावरजङ्गमभेदेन । काटो दिविधः, 
सखविधिनिय्रमानियमाभ्याम्‌ | प्रमाणं द्विविध ठेख्य- 
साक्षिमेदेन व्यक. १११ 
(२) यग्यप्यत्राधिरष्टविथो दितः तथापि गोप्यभोग्य- 
यादच्छिकिसाघधिसूपमेदानां अत्रानेकं वरिशोषरविध्युध- 
शोगा तासर्बातिशयेन कथनं नान्येषामिति वक्तु 
प्रोक्तश्चतुतिधः इत्युक्तम्‌ | यविहणं तव न ददामि 
तावत्‌ अयमापिरित्येवं काकविशेपावधिशून्यतया कतो 


 # विर.) वीभि. व्यकवद्धाव्‌ः।. 
५।१३० आभिरन्योऽथवा कार्या ( तत्राधिरन्यः कतत्यो ) 
जभा.५८ रकय (रक्ष) दोषं नास्यरवत्‌; व्थक.११२ यत्रा 
(यर्वा) निने (निनो); रुच.१३७; विर.२६ यत्रा (चदा); 
पमा.२३२; वचि. १६ विरवत्‌ ; स्मचि.१० त्राधिः (चाधिः) 
पान्तः; चध्.२२; सवि.२३३ (=) केने (कलिना) निने 
(निनो); चन्द्र. ११ रक्ष्य (वक्ष्य) यत्रा (चदा) कार्यो (देयो) 
दयश्र.२२९ र्शूचिवत्र ; सेतु.३१६ षिरवत्‌; प्रक्-<६; 
पमु.७४; त्रिष्य.२६ यत्राधिः (चवाधिः) निने (निके). 

(१) ग्थक.१११; स्परच.१२५; बिर.२२; पमा.२२०; 
मृभ्र.२२ श्तुर्विधः (स्तु षड्विधः); सवि .२३२ प्रथमारषद्रयम्‌ ; 
वीमि.२।५८; ध्यप्र.२२४; व्यम.७६ प्रथमाषंदयम्‌ ; सेतु 
१५; भर्न.८५; ससु .७३ 


>< व्यप्र. रभूचगतम्‌ । 


कणादानम्‌-आधिः 


याहच्छिकः । दीपोत्सवकाटे ऋण दत्वाध्यमाधिर्मया 
मोक्ष्यते नो चेत्तवेव भवतीत्येवं कृतः सावधिः । यदैव 
मापिरेव व्रन्भ दति दहोच्यते कशं तर्हिं पूर्वस्मिन्‌ 
वचने बन्धं मेति मेदेनोक्तम्‌ | उच्यते | अत्र वन्ध. 
पदस्य यथौ बिवक्षितोध्थैः स हि नारदेन दर्दितः-- 
“निक्षेपो मित्रहस्तस्थो बन्धो विश्वासकः स्मृतः" | 
+स्मृच. १३६५-१३६ 


(३) ठेख्यारूढ इति साध्यतिरिक्तप्रमाणवान्‌ 


दव्यथैः | वीमि.२।५८ 


` - गोप्याधिभोग्याधिभोगनाद्यादिविचारः 
अंशान्तखाभे च ऋणे तथा पूर्मेऽवधौ धनी । 
यो भुङ्क्ते बन्धकं खोमात्‌ न स रामो भवेत्‌ पुनः 
न्यासवत्‌ परिपास्योऽस। वद्धिनरयति दापिते॥ 
अत्र गोप्याधिः श्रान्तकामे ऋषे भोक्तव्य इति 
परिभापितोटगान्तद्यामे ऋणे न मोक्तव्यः | भोग्याधिस्तु 
इ ्रत्समयेनायमस्मिन्‌ कारे भोक्तव्य इति परिभाषितः 
पूर्णैऽवधौ मोक्तव्य इत्यर्थः | पारिजति वु पूर्णे इयता 
कारप्रछप आष्टतः; अवधिमपेक्य व्यवखापितभगे 
आधौ अवधावपू्रं आधि भोक्तव्य इत्युक्तम्‌ । उभय 
मपि चेतय॒क्म्‌ । न्यासवत्‌ परिपाल्योऽसाविति नासी 
दापनीयः, दापिते नु ब्रृखिनद्यतीयर्थः। 
ध्विर.२३ 
भुक्ते चासारतां प्राप मृखहानिः प्रजायते । 
वहूमस्यं यत्र नष्रमृणिकं तत्र तोषयेत्‌ ॥ 
(१) मलानि; असारस्वानुसारेणेत्यमिप्रायः । न 


पमा, स्थरचगतम्‌ । # व्यप्र, विए्गतरम्‌ । 

(२) व्यरक.१११; विर.२२; पमा.२३२ श्यति हापित 
(दयेत दापित) त्रीयाधः; चुप्र.२ २ न्यासवत्‌ (न्यासः स) दारि 
(दापिते) तृतीयाः; ध्यप्र.२३२५-२३६; समु.७८ तृनीयाभः. 

(२) अप.२।५९; ध्यक. ११२; सश्च. १४० चा (त्व) 
मूस्थं (मूष्यो) नष्टम्‌ (नष्टः); विर.२५; प्रमा.२२२ चा (वा); 
विचि.१६; चृप्र,२२ पमावत्‌; चन्द्र.१० तत्र (तव्‌); 
वीभि. २५९ मूल ( फल ); उग्रप्र.२३८ मूर्थं ( मूस्यो ) 
नष्टम्‌ (नष्टः); म्यम.७६ चा (त्व) पू.; विता.५४२ उच्त.; 
सेतु.१७ चा जवा).: ३१५; प्रका.८६ स्श््चवन्‌; समु. 
७४-७५ स्मृचवत्‌ ; विष्य, २५-२ ६ यत्र (यदि), 


६५१ 


नवे तोप्रयेदिति वचनाग्रावता धनेन तुष्येत्तावद्धमं देथ- 
मिति गङ्कनीयम्‌ । यत जाह (मस्म. ८।१४४) भ्मल्येन 
तोपरयेदेनमाचिस्तेनोऽन्यथा मवेत्‌" इति । स्मृच. १४० 


(२) वहुमृल्यं छम्बधनापिश्या | वरि.२५ 
(२) अत्रद्धिणविपयकमेतत्‌ | त्रिचि.१६ 
(४) वहुमल्पाधिनारो त सलाभम्रृणादुपरि थि 
मूल्यमाधात्रे देयम्‌ | व्यप्र, २३८ 


आधिना लाध्यन्तरकरणम्‌ 
५ भध = € 
द वराजोपधातेन यत्राधिनाश्चमाप्रयात्‌ । 
तत्रान्यं दापयेद्‌ बन्धं सोदयं वा धनं ऋणी ॥ 
राजघ्रातीऽ्च उच्छद्ुटेन राज्ञा करत उपद्रवः । न वु 
धनिकापराधनिमित्तकः | व्यप्र.२३७ 
ओधिमोयनम्‌ 
वन्धहस्तस्य यदेयं चित्रण चरितेन वा । 
अदतेऽर्थऽखिरं बन्धं नाकामो दाप्यते कचित्‌ ॥ 
(५) चिच ठेख्यम्‌ | चरित साश्यादि | 
<ऋ, ६१२९ 
(र) अस्यार्थः---गृदीतवन्धकस्य उत्तमर्णस्य कृते 
यदाधिधन देशं तस्मिन्‌ समस्ते दत्त एव परं वदुमृत्य- 
मपि बन्धकं उत्तमणन मोक्तव्यम्‌ । च््यिद्रन्धकधनं 
गृहाण, ब्रहमस्पं बन्धक समपय, रोपन्धकधनदामे 
तेव पत्रिकां ददामि साद्ि्ण वा करामीद्युक्त प्यव चित्र 
व्रितादिना प्रकारण राज्ञा वन्धकरन दापधितभ्य दति । 
विर.२८७ 
(१) व्यक्र. {११२ दव (दव); पिर.२५ द्राजो (राज 
द्वो); पमा,२२२ पतेन (ते व) उत्तरा ( तत्राधि दापयेद्चा- 
तपदं षनमन्यथा ); दी $.३७ दापयत्‌ (प्राप्यते); विचि. 
१६ यत्रा (यया) पयेदूःप्यत) सदयं (खोधमरत्‌); स्ष्टचि. 
१० यत्रा (यचा) दापयेत्‌ प्यते) सोयं (सलोषवच्‌); चन्द्र. 
११ दैव...भि (राजरैवकदोपण यथ्याभि) यंवा धनं ऋणी 
(ये वा कणी धनम्‌ ); ्यरप्र.२३२७ सोदयं (शाधयत्‌); 
उयम .७७ तत्रा ... बन्धं (तत्रायं दाप्यदयात्‌ ); जित्ा.५४१ 
तत्रा ...बन्धं ( तत्रापिं दापयेद्राजा); सेतु-२१६ यत्रा (थवा) 
सोदयं (शोधयेत्‌); सञ्यु. ७४ कणी (त्वृणी) दपं व्यमवत्‌ ; 
विष्य.२६ धनं करणो (धनी ऋणम्‌) शेपं विविवते . 
(र) व्यक.११२ सिरं (सिके); विर.२७. 


६५२ 


धनं मूलीछतं दत्वा यदाधि प्राथयेदणी । 
तदैव तस्य मोक्तन्यस्त्वन्यथा दोपभाग्धनी ॥ 
(१) भोग्याधाबेवमेव । गोप्याधौ त॒ मूकीकृतं सवृद्धिकं 
स्वा यदा प्राथयते तदेव मोक्तव्यः । मृखीङ्तग्रहण- 
स्याधमर्णदेयधनपरत्यात्‌ । दोषः स्तेयदोष; | 
कस्म्रच, १४६ 
(२) पत्चावयित्रिरहितभोग्याधिविषयम्‌ । विर.र 
हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काटे कृतावधेः । 
बन्धकस्य धनी स्वामी हिसप्राह्‌ प्रतीक्ष्य च। 
तदन्तरा धनं दत्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ ॥ 
मिता.दीका--द्वगण्यानन्तरं कृतकालानन्तरमपि 
चतुदैदादिनाभ्यन्तरे द्रव्यं दव्रच्च नोत्तरत्रेति चूचितम्‌। 
तेन चात्यन्तं द्रव्यदानं द्वेगुण्याय्यनन्तरं निवर्तते । निवृत्ते 
च द्रव्यदाने (आपिः प्रणद्येत्‌ः इत्यनेन वचनेना- 
धमर्स्यायन्तिकी स्वत्वनिद्रेतिरुत्तम्णस्य चलयन्तिकी 
स्वत्वप्रापिस्पादि्यत इति । सुषो. २।५८ 
फंलमोग्यं पू्णकाठं दत्वा द्रव्यं तु सामकम्‌ ॥ 
यष्टि प्रकर्षितं तस्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । 


1 व वि 1 11 1 स 


# पमा , व्यप्र. स्मृचवत्‌ । 


~ ०~-- ° * ----~ ~~ + 


(१) उ्यक. ११२ धनी (भवेत्‌ ); स्छच.१४६्‌ व्यस्त्व | 


व्यो द्य); विर.२७ यदा (यचा); पमा.२४३ विरवत्‌; 
नृप्र.२३; सति.२८१ स्स (म); चन्द्र.१३ सदा (भा) 
स्थ (चम) दोष (स्तवथ); उ्यप्र.२४५; सतु-१७ मूली 
(क्रणि) यदा (यस्या) मोक्तम्धसत्व (मोक्तव्यं व्य) मागध (वान्ध); 
प्रका.८९ स्मरचवत्‌ ; समु.७६ धयं (अश्र) द पर स्मृनवत्‌. 
(२) भिता.२।५८२२।६४ (करणी बन्धमवाप्नुयात्‌ ); 
सुशो-२।५८ प्रथमापे (परिपूर्णं करन कारु षने च द्विगुण स्ति 
दवितीयाप विना; स्यरचि.१० वन्धमवा (बन्धकम); सव 
२४० कार (काल); व्यप्र.२४२ कृतार्वेष 
(तु); ब्यड.७२; व्यम.७७ कताव 


समु.७द६ (बन्धे द्विगुणीभूते कणी बन्धमवाय्ुधात्‌ ). 


(३) मिता.२।६४; नप्र.२३े; भ्यउ.७४ तु (च); 


विक्ला.५५०; समु.9३. 

(८) मित्ता.२।६४ न रमते बन्धं (च न ठनेदन्ध) स्मच 
१४०५; पमा.२४६; सुरो. २।६४ चतुर्थपादं विना; व्यड, 
७.४ मितावत्‌ ; बिता .५५० भितावत्‌ ¦ सस्ु.७६. 


ब्यवहारकाण्डम्‌ 


कणी न छभते बन्धे परस्परमतं विना ॥ 

(१) अस्यार्थः । फक भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः 
व्रन्थ आपिः । सच द्विविधः | सबृद्धिकमृखपा. 
करणार्थां ब्द्धिमात्रापाकरणार्थेश्च । तत्र च सवृद्धिः 
मूखापाकरणार्थ बन्धं पूणैकालठं पूर्णः कालो.यस्यासौ 
पूरणकालस्तमारुयादणी । यदा सतब्ृद्धिकं मूरुं फलद्रारेण 
धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाप्रयादित्यथः । वृद्धिमात्रापा- 
करणाथ तु बन्धकं सामकं दत्वाऽऽप्रुयाहणी । समं 
मृ सममेव सामकम्‌ । अस्यापव्रादमाष्ट-भ्यदि प्रक- 
पितं तत्स्यात्‌ । तद्भन्धकं प्रकषिंतमतिशयिते वुद्धेरप्यधिक- 
फलं यदि स्यात्तदा न धनभाग्धनी । सामकं न कमते 
धनी । मूलमदत्वेव ऋणी वन्धमाम्रुपादिति यावत्‌। अथ 
स्वप्रकर्षितं तदवन्धकं वृद्धयेऽप्यपर्याप्तं तदा सामकं दत्वा- 
ऽपि बन्धे न लमेताधमर्णः, वृद्रिशेपमपि द्यैव लभेते- 
स्यथः । पुनरभयत्रापवादमादह-“परस्परमतं विना । 
उत्तमणाधमर्णयोः परस्परानुमत्यमावे यदि प्रकर्पितमित्या- 
युक्तम्‌ | परस्परानुमतौ तूत्कृष्टमपि बन्धकं यावन्मूलदानं 
तावदुपयुख्क्ते धनी निङ्कृटमपि मूलमा्रदानेनेवाधमर्णो 
ठमत इति । कमिता.२।६४ 

(२) एवं चायमथः । तद्वन्धनं यदि प्रकर्चितं समम्र- 
ृद्धिपर्याप्तकर्पान्विते परिभाषितकालेक देशे स्यात्‌ तदा 
न परिमापितकाटात्यये सति धनी धनभाक्‌ । ऋणी च 
तस्मिन्सति न मते बन्ध, किन्तु समग्रवुदधिपरयापिप्रक - 
पामन्तरमेव धनी मृधनभाक्‌ ऋणी च मूलमात्रं .दत्वा 


 अन्भं लमत इति । परस्परमतं विनेति वदन्दश्चयति। परि. 


भापितक्राटकदेशो समग्रनद्धिपयिप्रकषपरवेकोऽस्तु वा 
मावा। सर्वथा मावल्परिभापित्तकाडं वृद्धथमाषिभोगः 


` क्रियतामिति ऋणिकेनोक्ते यत्र धनिकेन ॐदत्युक्तं, ततर 
(कतव) च ' 


(धृता वषा) च (तु) मामकं ट्या वरन्धमृणी लभते न पनः परिभापितकार 
प्रथमाधद्यम्‌; विता.५३६:५५० (करणी बन्धमवाप्नुयात्‌); . ` > खमते न पुनः 
, मध्यं इति| 


ृद्धरम्ययिक्रप्रकप्त्रेशेऽपि परिभापिितकालात्यय एव 


स्मच. १,४७-१.४८ 
क्षेत्रादिकं यदा भुक्तसुतन्नमधिकं ततः। 


# विता. भितागतम्‌ । 
(१) ग्यके.११३; स्मृच.१४६; विर.२९; पमा,२४४; 


, नूप्र.२३ मरो (मालो); भ्यप्र.२४६; श्यम.७८; विता. 
| ५५० दयं रब (दयौ प्रविष्टो); प्रका.८ ९; समु. ७६, 


ऋणादानम-आधिः 


मूखोदयं प्रविष्टं चेत्तदाधि प्राध्रुयादणी ॥ 
आधीकृत क्षेत्रादिकम्‌ | धनिकेन काभशान्तेः पश्चा 
देव यदा भुक्तं ततो भुज्यमानाग्रद्रनमुत्पननमिकं 
्ेत्राथन्ययादम्यधिकं मृरोदयतुल्यं यदा यस्मिन्काले 
धनिनि शप्रविष्ं तदा तस्मिन्काल एवाधिमरणी ठकभत 
हत्यथः | स्मृच. १४६ 
परिभाष्य यद्‌ क्षेत्रं प्रयाद्धनिके ऋणी । 
त्वयेतच्छान्तङाभेऽथं मोक्तव्यमिति निश्ितम्‌॥ 
प्रविष्टे सोदये द्रव्ये प्रदातव्यं त्वया मम। 
कुसीदादिविधिस्तवेष धम्येः संपरिकीर्वितः ॥ 


(१) स्त्वेयेतदिःत्यादिपरिभाष्य यदा ऋणग्रहण- 


काटे क्षेत्रायाधि प्रदद्यात्‌ । तत्र प्रागुक्तविधयाऽऽपिलाभन ` 


व्यर्थः | | स्मृव, १४७ 
(२) शान्तराभेऽथं॑परिसमासलामे निमित्तीमुते 
सति | विर.२९ 


पृणोवधौ शन्तलाभे बन्धे स्वामी धनी भवेन्‌ । 
अनिगेते दशाहे तु छणी मोक्षितुमदहति ॥ 

(१) तद्‌ व्ृद्धग्र्थपरयुक्तवस्रादिविपयम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो 
दधि दीयतामित्यादिवत्‌ सामान्यविदोषन्यायात्‌ । टाभः 
शान्तिरपि बस्रादो चेगुण्यादिविधायकवचनानुसारेणा- 
वगन्तव्या । एषं च चतुर्दशदिनादृरध्वेमाधौ स्त्वापत्त- 
यंयेष्टविनियोगो दिरण्यप्रयोकतुरविष्दधः। वखरादिप्रयोक्तस्वु 
दशदिनादुध्वमेवेति मन्तव्यम्‌| +स्प्रच.५४२ 


# पमा, स्मृचवत्‌ ~ प्रमा, व्यध्र., वित्ता, स्मृचगतम्‌ । 

(१) व्यक.११३; स्च .१४७; विर.२९ तेम्‌ (तः); 
पमा.२४४ प्रद... के (यातु धनिने) तथं (तदा) भो (मो) 
श्चितम्‌ (श्यः); वृप्र.२३ पूर; सवि.२४१ मा (मो); व्यप्र, 
९४६ शितम्‌ (श्यः); अ्रका.८९; समयु-७६ ऋणी (ष्टण). 

(२) ध्यक .११२ र्वया (पुनः); स्डच.१४७ पू; विर. 
२९ व्यकवत्‌ ¦ पमा.२४० प्रविष्टे (आधिस्तु) पू; सत्रि.२४१ 
१; भ्यप्र.२४६ पृ. प्रका.८९य्‌.; सम्यु.७६ प्‌. 

(३) ष्यक.११२; स्मरष.१४२; वप्रिर.३९१; पमा. 
२४० णांबर ण चि) शान्त (सान्त) बन्धं (बन्ध); चन््रु.१३ 
क्षि (चि); वीमि.२।५८ भनी (धने) मोक्षि (प्रोच्छि); ग्यप्र. 
२४३. चन्द्रवत्‌ ; विता.५३७ क्षितु (चन) उत्त; प्रक्ा.८७; 
ससु .७५ धनी (भने). 


६५३ 
(२) अव्र द्विनददकष्धिसताहयोः सुर्थितासुर्थिता- 
धमणाव्ादाय व्यवस्था | +विर.३१ 

१ ड नत्र ॐ कर, ४ रि । 

यत्राहितं गृहक्चेत्रे भोगेन प्रकषोन्वितम्‌ | 
तत्र्णीं नाप्रयाद्‌ द्रव्यं धरनी चेव ऋणं तथा ॥ 
पूरणे प्रकर्षं तत्स्वाम्यम्‌मयोरपि कीर्तितम्‌ । 

ध । ओ # कः 9 तौ । 

अपृण तु प्रकुयातां परस्परमतेन तौ ॥ 

(१) प्रकर्षो वृद्धिः | ञ्यक. ११४ 

(२) विषयज्ञानं विना नाम्यार्था ज्ञातुं गक्य इति 
विपधरस्तावद्भिधीय्रते । बान्तखामे धनं जाते वि 
मातरावाप्यथेसयमाविभोक्तव्य इति परिभाषां कल्ला 
आधिर्दत्त ऋणकाठे टखाभरान्तिकाटे बा। असाचापे- 
रेतावति काट उपपन्नं वृदधेरपयातपतमपरि समभ्रवृद्धवथेमेवा- 
स्त्विति परिभापाक्ररणकाठेष्नुक्तं च| अथवा तत्ना- 
स्मास्चाधरित्याद्स्तिस्यन्तमुक्तमेवेति द्विषा विषयः 
अर्थाऽप्यमिधीयतं । आध्युत्यन्नोऽथं उत्यत्य्थग्ययाद्व- 
रिष्टः प्रकर्षयदेनात्रोक्तः तस्मिन्समग्रवरदधयप्याप्रि धने 
परव्िष्े ऋणी ममात्र दत्वा वन्वे परिभाषरितकरारा- 
व्ययेऽपि नाप्नुयात्‌ । धनी चक्छणं मृख्मात्र तदा 
नाघ्रयात्‌ न गृहीयान्‌ | किन्तु पणिं प्रकप्ं समग्र 
यद्धिपयाप्रे धनिनो मृलमात्रै ऋणिनो बन्ध इत्येव 
मुभयोस्तत्ताम्यं परिकीपितम्‌ । तम्मात्तरिमन्नेव काट 
सामकं दस्वराऽजये मोचयेदिति रोपः । यदाद्प्यपूणः 
समगम्रव्रद्ेरप्याप्तमिति समग्रवृद्धवर्थमेवास्विति परिभाषाः 
करणकाले क्रतेन तो धनिकर्णिक्राविति सवाम्यक्ररणस्य 
च फट परिभापरितकालात्यये समग्रबद्धिपर्यासपरकरष- 
प्रवेक्लामावेऽपि सामकरमेवं दत्वा ऋणिकेन वम्धमोचन, 
परस्यरमतेनेति वदन्‌ तदमावे धनिनः स्वाम्यं वृद्धि 
रोपघऽपीति द्यति । स्मृ, १४७ 

~ वाभि. विरवन्‌ । 

(५) व्यक-११य४ क्षत्रं (त्रे) भी मा(न प्रा) करण (ऋणी); 
स्मच,१४७ द्रग्यं (बन्धे) थारा); विर.३२; पमा.२४८ 
हितं (धिव) ना (चा) द्र्य (बन्धं); विचि.१७ गृह (गृह); 
स्मचि.१० तत्र्णी ना (ऋणी नम्रा); चन्द्र.१२ कणं (षन); 
प्रका.८९ स्मूभवत्‌ ; समु.७६ द्रष्य (वन्ध); विन्य,२६ पू. 

(२) व्यक.११४; स्मरूच.१४७ उभयोरपि (तुभो; परि, 
पु (ऽपि); विर.१२; पमा.९४६ आपि (परि); विचि.{७; 
स्भरचि,१०तत्‌ (तु);चन्द् .१२ स्मृचिवत्‌; प्रका ८ ९रगरृचवत्‌; 
सञ्यु*७ ६ ईगवर्वत्‌, 


६५५ 


(३) यत्न गहक्षेत्र भोगे भोगनिमित्त आदित आधीक्रतं 
न प्रकषोान्वित प्रकेप्रण पृणनावधिनान्वित न मबति 
तत्र ऋणी नाप्नुयात्‌ धनं, धनी चैव ऋषं नाप्नोति । 
पणं प्रकरं अवधौ तत्र खाम्यमुमयोरपि ऋणिकस्य 
धनग्रहणे धनिकस्य कणग्रहणे | अपूर्ण तु परस्परानु- 
मया खातन्त्यमिदय्थैः | %विर.३३ 
गोप्याधिभोगकारः 
ोप्याधिर्दिगणादृध्वे छृतकालस्तथाऽवधेः ) 
आवेदयित्वर्णिक्रुरे भोक्तव्यः समनन्तरम्‌ ॥ 
(१) तत्‌ स्वत्वापत्तेरवागाधरर्मोगमात्रविविपरम्‌ | न 
पुनयथेष्टविनियोगो न कदाचिदाधेरस्तीस्येवपरम्‌ । सम- 
नन्तरमितयमिधानात्‌ । तस्मान्न ब्राहुस्पयवचनयोः पर 


स्परविरोधः | +स्मृच.१४२ 
(२) तद्धोगमात्रविपिपरम्‌ | न पुनः स्वत्वापत्ति- 
धरम्‌ पमा.२४०५ 


नष्टे मृते वः ऋणिके धनी पत्रं प्रदशचयेत्‌ । 
तत्काखावधिसंयुक्तं स्थानटेख्यं च कारयेत्‌ ॥। 
यदा ल्रधमणैः पकाथितो मृतो वा मवेत्‌ , ऋणिकुठे 
= श्रावणमरक्यं, तदा राजस्थाने धनी पच प्रदसंयेत्‌ | 
तत्कालावधिमयुक्तं तत्र चेख्यं च कारयेत्‌ निव 
कारयेदिल्य्थंः | ए च आधि भुज्ञानस्य न दोपः | 
विर.३३ 
अ।विभिद्धिः 
न भुक्ते यः सख्माधानं नादयान्न निवेदयेत्‌ । 
प्रमीतसाश्चिणिकं तस्य लेख्यमपाथकम्‌ ॥ 
अत्रे यथाततथेयध्याहरणीयम्‌ । प्रमीतसाक्षिक्णिक 


# विचि. विरगतम्‌ । ~+ ग्यप्र, स्मृचवत्‌ | 

(१) अप.२।५८ रुस्वथातेधेः (लो यथाविधि) सात्रेद 
(श्राव); व्यक, ११४ वेदः (श्राव); स्मच. १४२ रस्तथावधेः 
(लो यथावधि); विर्‌, ३२ नधः (परः) भवेद (धाव); पमा. 
२४० सम (तद); चन्द्र. १२ त्यक्रवत्‌ ; व्यप्र, २४३ पमावत्‌; 
ब्यम.७७ रस्तथा (लक्ता) सम लद) ग्यः; प्रकरा,८७ 
छस्तथावधः (ङा यथाविपि); समु.७५ स्सूचवत्‌ . 

(२) अप.२।५८; व्यक. ११४; विर.३२३. 

(२) यक ११४; विर.२५; चन्द्र.१ १ (=) धानं (पिं च) 
पाथं (नथ), 


| 
| 


{ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


साक्चिक्रणिक्यून्यं तेन यथा साश्चिक्णिकौ विना रिखित- 
मसाश्िक्रणिकं केख्यमपार्थकं भवति, तथा यो न 
मुह्क्ते स्वमाधानं आधिं तं नात्मीयं करोतिन च 
तमाधि गृहीतमन्यस्मे ब्रोधयति तस्य संपृणैमपि लेख्यं 
साध्यांदो न प्रमाणमिल्थैः | अचर च न मुङ्न्ते इति 
भोग्याधौ द्रष्टव्यं, नाद्यादिति गोप्याधौ द्रष्टव्यं, न 
निवेदयेदिव्युभयच्र । एतच्च प्रायिकतया मुक्ताभुक्तयोवि- 
भावनामविऽ्पि भोग्यगोप्ययोराधित्वस्थेर्यात्‌ । विर.३५ 
गृहवायोपणें धान्यं पञ्युखीवाहनानि च । 
उपेक्रया विनयन्ति यान्ति चासारता तथा ॥ 
आपणः पण्यविक्रयस्थानम्‌ । गहादीन्याधीकृतानि 
यदि आधिग्रदीतृदोपात्‌ विनश्यन्ति असारतां वा 
यान्ति तदा आयित्वमेव तेषां नशयरतीत्यर्थः } तेन 
तदाधिदोषेण आपिकर्जा आध्यन्तरयादि न दातव्यमिति 
तासपर्यम्‌ | विर. ३५ 
"क्षेत्रमेकं द्रयोवेन्धे दत्त यत्समकाछिकम्‌ । 
येन भुक्तं भवेत्पृवं तस्य तस्सिद्धिमारुयात्‌ ॥ 
(१) दत्तमधम्गनोदिष्टमित्यथैः | क्षेचग्रहण भोग्या- 
पेरुपरक्षणाथम्‌ | स्मृच. १४४ 
(२) समकाछिकं पुवापरमूततया अश्चक्यावधारणम्‌ । 
आभ्यां वाक्याभ्यां पूर्वापरभूततया असक्यावधारणे 
आधित्वाभिमतद्वये, यस्य ब्रराक्कारदयून्या भुक्तिस्तस्या- 
धित्व भवती्युक्तम्‌ | विर. ३६-२७ 
त॑ स्यकाटोपस्थितयोद्रयारपि समं भवेत्‌ । 
प्रदाने विक्रये चेव विधिः स परिकीर्तितः ॥ 


== =~ ~~ "~~~ 087 1 1 1 2 गथ 


(६) स्यक.११४ वाया (माया); विर.१५ 

(२) अप. २।६० तस्सिद्धिमाप्नुयात्‌ (सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ); 
ऽक.११५ भवेत्‌ (तयोः); स्थ्च.१४४; विर.१६; 
पमा.२२३ दत्तं यत्‌ (यदत्त); स्ष्टत्ा.८२ दयोबेन्धे (तयो- 
मन्ध) येन (यन्न); सवि-२३६; थ्यप्र.२४०; विता.५४५; 
पतु. १९ मन्थे ध); प्रका.८८; समु, ७५, 

(२) अप.२६० पू.; उ्रक.११५; स्म्रुच.१४४ सम 
भवत्‌ (च संमत) पू; विर.२३७; श्षसा.८२ स प्ररि (संपरि); 
सवि. २९६७ पू.; चन्दर.५ (=) (तुस्यकारोपमोगश्द्धोगो$पि 
तमको भवेत्‌ । जिक्रये चब दाने च विधिरेष प्रकीर्तितः ॥); 
ष्यप्र.२४० प, सेसु. १९; प्रष्छा,८ ८ १, ससु. ५५ समं भवेत्‌ 


| (च संभवः) उत्तरापे (भदे विक्रये नाथौ विषिरव कीर्तितः). 


कणाशानम्‌--आधिः 


(१) उपस्थितयोरुपादानादिकं कतुमिति रोपः । 
स्मच. १४४ 
(२) यत्न तु द्वयोरपि न तादृशो मोगस्तत्राद-- 
तुल्येति । विर,२७ 
+ कात्यायन, 
अप्रल्ययभाग्यायि 

द्रव्यं गृहीत्वा वृद्धधथ भोगयोग्यं ददाति चेत्‌ । 
जङ्गम स्थावरं वाऽपि भोग्याधिः स तुकथ्यते | 

मूल्यं तदाऽधिकं दत्वा खक्षेत्रादिकमाघ्रुयात्‌ ॥ 
ुद्धिमात्रापाकरणा्थ मोग्याधो अधमणै उत्तमर्णतः 
परास्तं मृल्यं दत्वा सवं कषेत्रादिकमाग्जुयात्‌ । एषाऽप्रत्यय- 
भोग्याधिरिति वचनामिप्रायः | सव्रि.२३४ 

पञ्युदासाघाधिनं प्राडनीयः 

यस्त्वाधि कम कुवौणं वाचा दण्डेन कर्मभिः । 

पीडयेत्‌ भत्सेयेच्चैव प्राप्रुयात्‌ पूवे साहसम्‌ ॥ 
(१) क्म कु्वाणेऽपि अश्वाद्याधावतिक्रमकरणे दण्डो 
न मृखधनहानिभवती्याह स एव--यस्त्वाधिमिति। 
अकु्वैति पीडनभरतत्सनकारिणो न दण्डः | कुर्बाणमित्यभि- 
-धानात्‌ । स्मृच.१३९ 
(२) एतद्वास्य॒प्रकरणादेवविधमत्सनादौो तत्कु 
ुदधिग्रहणामावमेवाह, प्रसङ्गाच्च पूर्वैसाहसाभिधान- 


मिह । विर.२५ 
(२) आहितदास्यादिपीडने स एवाह --यस्वापधि- 
मिति | पमा,२३८ 


आधिनारो आध्यन्तरकरणम्‌ 
न चेद्धनिकदोपेण निपतेद्रा भियेत वा 
आधिमन्यं स दाप्यः स्यादृणान्मुच्येत नर्णिकः।। 


(१) सवि.२३२४; समु-७७ तृतीया (मक तदृत्तमखिरं 
दत्वा स्व क्षेत्रमाप्नुयात्‌). (२) उयक.११२; स्भूच.१३२९ 


व प्रा नमा); विर.२५ यस्त्वा (यश्चा; पमा.२२८; सवि. 


२३५ (=) भिं क (भिक) च्चैव (नैव); म्यप्र.२३२७ कर्मभिः 
(ममभिः); प्रका.८३ करमेण मनुः; सञु-७४. (३) व्यक. 
११२ निप (निष्प) दाप्यः (काथ); स्मरुच.१.१८; तरिर.२६ 
निष (निष्प); बिचि.१७ निपतेद्रा (निष्यतेत); सवि.२२६ 
नने्षचे) नणि (लर्णि); भ्यभ्र.२२७ विरवत्‌; व्यम, 
७७; विता.५४९१; प्रका-८६; सप्ु.७४. 


९ 


इत्यथः, 


६५५ 


(१) धनिकद्‌षादन्यत आध्यपच।रे कणिकं कणान्न 
मुच्यते । तेनान्यमा्धि स ऋणिको धनिने राज्ञा दाप्य 
स्म्च.१३८ 

(२) धनिकदोपं विनैव य्याभिरन्यवहारभरोम्यो मवतिं 
तदा तत्समानमाध्यन्तरमधमर्ेन देयं, न तु चिनैव 
दानमृणादसौ मुक्तो भवतीत्यर्थः । यन्तु बन्धकितगवादं 


दरवान्नष्रे धनिकस्य धनं याति, जधातुराधीकृतगवारिकं 


धनं यातीति केऽपि वदन्ति, तत्राविगीतदिष्ाचार एव 
मूलम्‌ } तत्र च मोग्याधिविषय इति मन्तव्यम्‌ | 
+पिर,२६ 
आधीरृतं तु यरिकिच्चिष्धिनष्ं द वराजतः । 
तन्रण सोदयं दाप्यो धनिनामधमर्णिकः ॥ 
गप्यभाग्याधिमोगनाराविचारः 
बेखादकामं यत्राधिमनिसष्ट प्रवेदायेत्‌ । 
प्राप्रयात्साहस पूवेमाधाता चापेमाप्रयान्‌ ॥ 
अनिसृष्मनादहिनम्‌ । मोग्याधां वत्यदस्पस्यापि 
अनाहितस्य मोगे भोक्तर्दण्डः । सर्वैमृनाद्चश्च स्यादिति 
तात्पवार्थः । वञ्चनया तु भोगे कृते भोगानुसारेण मूल 
नाशः | अन्यथा वरादु्रहणानथेक्यापत्तः | 
स्मच. ५३९ 
अंकाममननुक्ञातमाधि यः कम कारयेत्‌ । 
भोक्ता कमफट दाप्यो व॒द्धिंवान छेत सः॥ 

(१) चेतनसूपापिविषयमेतत्‌ । प,२।५९ 

(२) कर्मफलं दास्याद्राधो ब्रेतन, शक्रटाद्माधौ 
भाटकादिकम्‌ | न तु दास्यादि कृतावध्ातारिकमणः फलं 

~+ विचि. विरगतम्‌ । 

(१) स्सच.१३७; विर.२७ देवराजतः (रानदरैवतः) 
तत्र्णं (तदृणं); मेत .३१६ विव्वत्‌ ; प्रका.८ ६; समु.७५. 
(२) स्थच.१२९; विर.२८ (~) निष्ट (निदिष्ट); समि, 
२३५ (=) धाता चा (घात्ताञप्या); स्तु.२० (=) निस 
(निर्दि) पूव (कल); प्रका.< ६; समु.७४. 

(३) अपं.२।५९; व्यक्र.११२ न लमत (कमनेन); 
स्मच. १३९ व्यकवत्‌ ; पमा.२३२८ अका (आका)रीय व्यकवत्‌; 
विधि.१५ व्यकवत्‌; सचि.२३५ यः (यत्‌) दोषं व्यकवत्‌ ; 
चन्द्र.१० भ्यक्वत्‌ ; भ्यप्र.२३७; अयम.७६; त्रिता, 
५३८; सेषु.१६ भ्यकवत्‌ ; समु.७४; विभ्य..५, ` 


६५६ 
तण्डुरादिकम्‌। अपराधाननुरूपस्वात्‌ । अत्रापि कमानु- 


अक्राममिति दास्यादिनुद्धिमदाधिविपयम्‌ । अन्यत्रा 
सभंदात्‌ | स्मृच.१३९ 
(३) एवं गोप्याधितया सखापितेऽश्वादो तद्धाट्कं 
दाप्यो ब्रृद्धिवा याजनीयेत्यथैः | व्यप्र.२३७ 
आधिमोचनम्‌ 
आधाता यत्र न स्यात्त धनी बन्धं निवेदयेत्‌ । 
राज्ञस्ततः स विख्यातो विक्रेय इति धारणा । 
सवृद्धिकं गृहीत्वा तु शोषं राजन्यथापयेत्‌ ॥ 
(१) आधातग्रहणमच्रापि पूवेवदुपलक्षणा्थम्‌ । 
राजन्यपयेदिति जाव्यादिप्रत्यासन्नाभावविषयम्‌ | तत्स- 
द्रावे तत्रैनापणस्य न्याय्यत्वात्‌ । यत्र॒ दोपापणं 


क्रियते तेनेव यदि सचृद्धिक धनं दत्ता बन्धो गृह्यते. 


तदा न विक्रयः | प्रयोजनस्य सिद्धत्वात्‌ । अत 
एव 'तिष्दरेतिः प्रतीक्षणपक्चोऽप्युक्तः । अन्यत्र त्वाधी- 
करणमप्यस्मिन्विषये न विरुद्ध दण्डापूपन्यायाकि तु 
मृलमेवान्यत्राधीकृत्यादेय न तु सवृ्टिकम्‌। स्मृच. १४२ 

एवमुक्तो जादयादावपरणान्तो विधिवहुमृत्याधिविषय 
एय । गेषापणादेस्तन्नेव संभवात्‌ । सममृस्येतु स- 
साक्षिकं विक्रीय स्वयमेव सवं गृह्णीयात्‌ | स्वस्पमृ्येऽप्येवं 
व्रिक्रोय गहीत्वा ऋणशेषमृणदानाधिकारिणि कथंचिदात्ति 
ततो गरह्णीयादिव्यायुक्तयननन एवोष्यम्‌ । >स्पृच. १४३ 

(२) गरदा आधाता अन्यो वा तद्धिकारी न 
भवति, तदा तमाधिं द्विगुणं ऋगधने सति विक्रीय 
सभ्यं द्विगुणे घन गीत्वा उत्तमणैस्तन्मुस्यरोषं राज. 


> सवि.) व्यप्र, स्मृचवत्‌ । 

(१) अप्र.२।५८ कस्त (या त); व्यक.११४ जस (श त); 
क्व. १४२ न्यकवत्‌ ; विर.२४ न स्यात्तु (नष्टः स्यत्‌) स 
ति (समा) व्वा तु (त्रा तत्‌); पमा.२४१; विचि. १७ न स्यात्त 
(नष्टः स्यात ) स्ततः (सत्वृणः) ख्यातो (जेयो); स्श्चि,१० न 
स्यात्‌ (नष्टः स्यात्‌ ) ्हसपतिः; सवि.२४५ तौ विक्रेय इति 
वारणा (प्य विक्रयं कुरूते धरनी); चन्डर.११तवातु (लवा्थ) शेषं 
स्मृचिवत्‌; भ्यप्र.२४४ न स्यात्त वंन रथात्‌) ख्या (श); 
विता.५४९ भ्यपनत्‌ ; प्रका.८ ७ व्यकवत्‌; समु ७५ स्यकवत्‌ ; 
विष्य.२६ आधाता यत्र न स्यात्ते (दाता यत्र वु नैव स्यात्‌). 


वथर्वहारकण्डठिम 


। न्यपयेदिवयरशः | 
सारेणति द्रष्टव्यम्‌ । दाप्यो बन्धः स्वामिने राज्ञेति दोषः | ` 


विर, ३४ 
वश्चनया आधिभागि दण्डः 
आभि दुष्टेन केख्येन भुङ्ते यदृणिकाद्धनी । 
न्रपो दमं दापयित्वा आधिलेख्यं विनाक्षयेत्‌ ॥ 
ऋणिकद्रव्यभोगनिष्कृत्ययथ वृद्धिहानिरऋष्युन्नेया । 
स्मच, १४१ 
सद्यद्रारः £" 
सयङ्कारविसंवादे द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ । ` ` 
अङ्कुवेतस्तु तद्धानिः सयङ्कारप्रयोजनम्‌ ॥ 
आधिसिद्धिः 
आधिमेकं दयोयस्तु कुयोत्‌ का प्रतिपद्धवेत्‌ । 
तयोः पृवेकृतं आद्ये तत्कतौ चोरदण्डभाक्‌ ॥ 
(१) प्रतिपद्‌ व्यवस्था, पूर्वतरं करणमिति रोषः । 
ऋस्यक, ११५ 
(२) कऋणम्रहणोपक्रमत्वादाधिक्रिया प्रतिपदिव्युच्यते । 
पूवैकृतं पूर्वमुपादानादिना सिद्धम्‌ | स्मृच.१४४ 
आधानं विक्रयो दानं साक्षिलेख्यक्रतं यदा ।` 
एकक्रियानिबन्धेन लेख्यं तत्रापहारकम्‌ ॥ 
(६) एकक्रियानिवेन्धेन एकजातीयदानादिक्रिवौ- 


1 9 । ~. [ सि त त 1 1 1 


# विर. व्यकवत्‌ | ~ व्यप्र. रमूचवत्‌ । 

(१) स्शच.१४१; सवि.२४६ दृ (ख) दमं (चनं); ग्यप्र. 
२३९ धिदु (चिद) दाप (प्राप) विना (तुना); विता.५४२ 
(आभौ नेष्ट तु रेख्येन भुखक्ते य॒ ऋ्णिकाद्धनम्‌) विनाद्य 
(तु प्राट); प्रका.८७ दु (न); सभ्ु.७५ यद्ग (यत्रि). 
(२) विश्व.२।६३. 

(३) ग्यक. ११५ करं (तर्‌); स्मृख.१४४; विर.३५ स्तु 


यस्तु कुर्यात्‌ फा (कृतना यदचक्रा); सवि.२३७ का प्रति- 
पद्धवेत्‌ (कोऽ पतिर्भवेत्‌); चन्द्रु.१४ कुर्यात्‌ (तत्र) 
रोषं विरवत्‌; ग्यप्र.२४०; ञ्यम.७७ का (त) पद्भवेत्‌ 
(यद्भवेत्‌); विता.५४५ का प्रतिप्रद्धवेत्‌ (कायग्यपाश्रयात्‌ ) ; 
सेतु. १८ चिरवत्‌ ; प्रका.८ <; समु .७५. | 

(४) व्यक.११५; स्थच.१४४ साक्षिलल्य (ल्य 
साक्षि) यदा (यथा) निबन्धेन (विरुद्धं तु); विर.३७; पमा. 
२३४ साक्षिटेस्य (रुख्यसाक्ष्य) निबन्धेन (विरुद तु); सबि, 
२३२७ स्वत्‌ ; भ्यभ्र.२४० साक्षिरिख्य (रेख्यप्ताक्षि) - शेष 
स्मृचवत्‌ ; सेतु. १९; प्रका. ८८ स्रचवत्‌ ; खसु .७५ व्यप्रवत्‌ , 


ऋणादानम्‌-आधिः 


निमिसेन । व्यक. ११५ 
(२) साक्षिठेख्यसिद्धानामाध्यादरीनां मध्ये ले्यसिद्ध 
विरोधे ग्राह्यमिलयाह काल्यायनः-- आधानमिति } टेखूयं 
केष्यङृतं टेख्यतिद्धमिति यावत्‌ । अपहारक बलवत्‌ | 
स्मृच, १४४ 

(३) यत्रैका क्रिया साक्षिमती, अन्या च साक्षि 
ठेख्यवती, तत्र रेख्यं साक्षिमत्‌ अपदारकं वलवत्‌ 
आपित्वसाधकमिपति यावत्‌ । एकक्रियानिवन्धेन एकस्य 
पसः क्रियाया नित्न्येन ठेख्ये निवेरोन देतुनेतयथः । 
लायुधस्तु यत्राधानक्रिया विक्रयक्रिया वा साश्यादि- 
गुणवद्धख्यवती, तत्र 
श्रषठेन क्रियाया निवन्धेन रेख्ये निवेरोन डेख्यमपदारकं 
भोगाभावमात्रेणाधातुनिमतेवाधकमित्याह } अत्रच न्न 
शङ्कते यः स्वमाधानमित्यादिना विरोधः] विर.३७ 

(४) गोप्यापघ्रौ ठेख्यमेव प्रवरं प्रमाणमित्याह 
कात्यायनः-- आधानमिति । सवि.२२७ 

यस्तु सर्वख्वमादिरय प्राक्पश्ान्नाम चिहितम्‌ । 
आद्ध्यात्तत्कथं तु स्याचिहित बख्त्तरम्‌ ॥। 
अस्याथः | यः पूर्वमविरोषेण सर्वस्वमाधित्वेनो- 
दिश्य कस्यचिद्धस्तारणं गृहीत्वा काखान्तरे पुनधनिक- 
संप्रतिपत्या क्षेनादिकं किंचिदेव प्रद्रादिचिह्ितं पूर्व- 
गृहीतणा्थमेव दग्रात्‌ तत्र चिह्धितं बलवत्तरम्‌ | परवाधे 
रथिक्रियान्तरादिक्रियाप्रतिबन्धक्रधनिकेनेव व्यक्तत्वा 
दिति, चिहितमिति विरोध्यन्तरक्रियोपलक्षणार्थम्‌ । 
तेन यदा प्रथममाधिमादाय धनी धन द्वा पश्चाद्‌ 
व्चकतवं विज्ञायाधिमन्तरेणेव तदूर्ध्वमृणमासतं त्वयीति 
प्रकारान्तरेण पुनः क्रियां करोति तद्रा निराधिक्रियैव 
भखवती्यवगन्तन्यम्‌ । कस्म च. १८४५ 
मयोदाचिहिते क्षत्र गृहं वाऽपि यदा भवेत्‌ । 
म्रामादयश्च लिख्यन्ते तदा सिद्धिमवाघ्रयात्‌ ॥ 
। # चयप्र. रमृचगतम्‌ । 

(२) ब्यक.११५ सवेस्वमादिद्य (स्र समुदिदय); 
स्च. १४५; विर.३२७ (= ) स्वमादिश्य (मनुदिश्य) तु 
(न); सवि.२३८ ध्या (चा); व्यप्र.२४१ मादिद्य (मुदिदय) 

(न); ्रका.८ ८; समु.७६. (२) ष्यक.११५; रभू. १४३ 
"मया ... गृहं" इयश्षो नास्ति; विर.२७; पवि. २३६; प्रका. 
८७; सङ्ु.७५ यदा भवेत्‌ (दापयेत्‌). 


एकक्रियानिवन्धेन एकेन 


६५७ 


(१) भ्रामादयश्च क्षे्ाय्ाघे्यांवर्तकत्वेनेति रोष्रः | 
आदिशब्देन देयादयो गह्यन्ते इति | स्मृच. १४३ 
(२) अनेन लेख्यारूढपवमपि आपिसिद्धो निमित्त- 
मिति सूचितम्‌ | सचि.२३६ 
अनिर्दि्ं च निर्दिष्टमेकनत्र च विलेखितम्‌ । 
विरशोषषिखितं ऽयाय इति कायायनोऽब्रवीत्‌ 
(१) एकतर आधीकरणादौ, विरोपटिखितं निर्दिष्ट 
ठिषितं, तदनिर्दिषटिखितात्‌ व्याय्‌ इव्य्थः। छेख्ये 
निवेशितं विलेखितम्‌ । +स्मृच, १४४ 
(२) अनिर्दिष्ट नाम आधाठुराधीकरणकाले यद्य- 
दनं निरूपितस्वरूपं तद्धनं निर्दिष्टम्‌ तद्विपरीतमनिर्दिए- 
मित्युच्यत इति । सवि. २२३७ 
यो विद्यमानं प्रधनमनारिष्टसवरूपकम्‌ । 
आकाञज्ञभूतमादध्यादादिषं नैव तद्भवेत्‌ ॥ 
यद्यत्तदाऽस्य विद्येत तदादिष्टे चिनिर्दिरेत्‌ ॥ 


(१) प्रशब्दः पादपूरणाथः । अनादि्स्वरूपकं 
अनिरूपितस्वरूपकम्‌ । आकराशमूत अविद्यमान 


प्रायम्‌ । आदिष्टं नैव तद्धवेत्‌ निर्दिष्टं नेव तद्धवेत्‌ । 
अनिर्दिष्ं भवेदिति यावत्‌ । आदिं निर्दिष्टम्‌ । एवं 
चायमथः | आधावुराथीक्ररणकाठे यद्धनं विद्यते नि. 
रूपितस्वरूपं च तद्धनं आपित्वेनादिषएं निर्दि मिव्युच्यते। 


तद्विपरीतं त॒ धनमापित्वेन कल्म्यमानमनिर्दि्ट- 
मिस्युच्यते । +स्मृच. १४४-१४५ 


(२) यो विद्यमानमनिर्दिषटखरूपमेवाकाशभूतं बद्धो 
निधाय आदध्यात्‌, न तद्धादिष्टमाहितं भवतीत्यथैः | 
एतदेव स्यष्ठीकृतम्‌। यद्यत्तदे'ति | एव ञ्चाकाशाधी कचित्‌ 

+ व्यप्र, रमृचवत्‌ । 

(१) व्यक .११५ लेखि (शेषि); स्मृच.१४४; विर. 
२८ व्यकवत्‌; पमा.२३५दष्च (शच); सवि.२२७; 
व्यश्र.२४०; सेतु.२० ग्यकवत्‌ ; प्रका.८८; सम्यु.७५. 

(२) स्यक. ११५; स्मृच. १४४; विर.३ ८(=) प्रभनमना- 
दिष्ट (स्वधनमनिर्दिष्ट); पमा.२३५ प्रथन (अधम) उत्तरार्धं 
(आकाङमूतमानेन अनिर्दिष्टं च तद्धवेत्‌ ); व्यप्र.२४१ नादि 
(निर्दिष्ट); प्रका.८८; सम्रु.७६, 

(३) भ्यक.१ १५; स्षच.१४४; पमा.२२५ चत्त (चच) 
ब्यप्र.२४१; सञु.७8 पमावत्‌, 


६५८ 


व्यवद्धियमाणे 


भोगदानम्‌ | विर, ३८ 


व्यासः 
सप्रत्यथभाग्यापिः 
काश्चिद्‌ वुद्धि समाभाष्य द्रभ्यमादाय तत्वतः। 
मरकत्र मुदक्ष्व वृद्धयथमपिक मूटनाडनम। 
तयाधिः प्रययाधिः स्यादेगुण्ये निष्क्रयो भवेत्‌ 
अत्र भोग्यो द्विविधः सप्रत्ययभोग्याधिः अप्रत्ययभोग्या 
धियति । सचरदधिकेमन्छापाकरणार्था यः स सप्रत्ययभोग्या- 
धिरिति उच्यते] ब्रृद्धिमाच्रापाकरणा्थां यः सोऽप्रयय्- 
भोग्याधिरित्युच्यते । ततर सप्रययभोग्यापिमाह व्यासः- 
(काशचिदुवृाद्ध इति | सवुद्धिकमूत्ापाकरणार्था यः स 
सप्रत्ययमोग्याधिरिति वचनार्थः सवि.२३३२३४ 
आधिना माध्यन्तरफरणं, सदोपधनिकाधिनाश्यविचारः 
"दरेवराजोपघाते तु न द्रोषो धनिनः कचित्‌ । 
ऋणं दाप्यस्तु तन्नाद्चे बन्धं वाऽन्यमृणी तदा ॥ 
म्रीतृदोषान्नषटश्चद्रन्धो हेमादिको भवेत्त्‌ | 
कणे सखाम संसोध्य तन्मूस्यं दाप्यते धनी ॥ 
(१) आग्रितोऽप्यथिक्रभूतसटाभणैविययमेतत्‌ | 
+स्मृच, २४० 


[ ` [7 1, त ,। ७०45 = = -भयोन, = कवक न ० => = न कनकः „ ७ ~», ० -------- 


~~ पमा. रमृचवत्‌ । 

(१) सवि.२३४ श्याभिः (ह्लादि); समु.७६ निष्क्रयो 
(न क्षयो). (२) स्म्रुय.१३७; विर-२६ दंवराजोपघति तु 
(राजदेवोपघातेषरु) प्यरलु (प्यन्तु); पमा.२३२ मः (नां) तदा 
(तथा) (अन्यथा नदयते छामो मूलं वा नाक्षमाप्नुयात्‌ । ) इति 
जधिके द्वितीयार्थः; वृप्र.२२; म्यप्र.२३७ प; म्य्म.७७ 
पू.; विता.५४९१ पू; प्रका.८६; समु,७४. 

(२) अप.२।५९ ध्य (ध्यं); भ्यक.१२; सश्च. १४० 
दिको (भिको) प्यते (पयेत्‌ ); विर.२५ ्श्चन्धो (ट चेद्धनं) 
को (कं); पमा.२३६ गृहीतदोषो नश्च वृधो देवाधिको 
भवेत्‌ ); विचि.१६; स्भ्राचि.१० सलाभं (भं च) प्यने 
धनी (प्रयैदधनम्‌) दाप विरवत्‌; सवि.२३३ प्यते (पयेत्‌); 
चन्द्र.१० #ी (कं) प्यने घनी (पयेद्धनम्‌); वीमि.२।५९ 
गर्त :मृरुन) ध्य (ध्य); व्यप्र.२३२८ सतरिवत्‌ ; श्यम.७६ 
ग्र (गृ) दपं रःविवत्‌; विता.५४१ अ (ग्‌) हमाद्िको (मोदा- 
दिनी) ध्यते धनः (ष्येद्धनम्‌); सेतु. १७ टश्च षट चे) न्धो (न्धं) 
हमादिक) (हमादिक); ्रका.८६ सविवत्‌ ; सञ्यु.७४ स्वि 
वेत्‌ ¦ विष्य, २६ सविवत्‌ | 


4 १ च ~ - ~ 


आधित्वं विनापि व्यवस्थाविरोषात्‌ 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) सलाभमृणं संलोध्य-- सम्यकू विचार्यं ॒विन- 
एाधेमृस्थं दत्वा सत्रद्धिकं धनं गृह्णीयात्‌ । अन्यथा 
मठनादश इत्यथः | व्यप्र.१८ 

। आभिमोजनम्‌ 
† हिरण्ये द्विगुणीभूते पूरण कारे कृतेऽवधौ । 
वन्धकस्य धनी खामी द्विसप्रादं प्रतीक्ष्य तु॥ 

(१) अनेना्वाक्‌ चतुर्दशदिनादाधिनाशो नैत्यथां- 
दुक्तम्‌ | स्मृश्व, १४१ 

(२) अत्र दगुण्यग्रहणे तरगुण्यादीनामुपलक्षणार्थम्‌ | 
वकश््यमाणवृहस्यतिवनचने यान्तलाभ इति सामान्येनेवा- 
भिधानात्‌ | व्यप्र,२४२ 

तदन्तरा धनं दत्वा ऋणी वन्धमवाघ्रुयात्‌ ॥ 

फलभोग्य पृणकारं दत्वा द्रव्यं तु सामकम्‌ ॥ 

(१) धनमत्र सवृद्धिकमुखं विवक्षितम्‌ । अतोऽन्तरा 
कणिक प्रतीक्षणायोक्तकारमध्य इत्यथः | ऋणिकप्रतीक्षण- 
काटश्च लाभरान्तिमारभ्य द्विसप्तदिनम्‌। लाभश्चान्तितः 
पूवेकालमध्येऽपि सनृद्धिके धने दत्ते वन्धावातिदण्डापूप- 
न्यायात्‌ अनेनेव बचनेनोक्तंति मन्तव्यम्‌ | फट 
भोग्याधि मूलमात्रं द्वा फलकाछान्ते वर्तमान 
माप्रयादणीत्याद स एव 'फरमोग्यमिति' | (ऋणी बन्ध- 
क माप्नुयात्‌ इति पूवर्भिं पटितमिहानुषज्यते । सममेव 
सामकम्‌ । मृटमात्रमिति यावत्‌ । फएकमोग्यग्रहणात्‌ 
स्वस्पेण भोग्ये वस््राय्याधौ न काटव्यवस्था | स्मृच. १४६ 

ननृरध्वमपि चतुरदशदिनात्‌ धनं दत्वा बन्धकमूणी 


1 [ 


(१) अप.२।५८; भ्यक.११२ द्वित्रि) पयतु (कते); 
स्च.१४१ णे) कृते (कृता); बिर.३२१ श्य वु (धते) 
पमा.२३९ तेवधौ (तवपेः); दीक.३७ नी (मै) शेषं 
विरवत्‌; बृष.२२ धौ (भिः) तु (च); चम्द्र.१४ ईते 
(कृता) द्वि चरि) क्षय तु (क्षते); षौमि.२।५८ तु (च) उत्त.; 
ध्यप्र.२४२; प्रका.८ ७ रर्चवत्‌ ; सञ्मु.७५ कते (कृती). 

(२) अप्.२।५८ तद (अतोऽ) मवा (कमा); प्यक. ११३ 
तद (अतोऽ); स्रुच. १४१११४६ अपवत्‌ ; विर .३ १ भ्यक- 
वत्‌ ; पमा.२ ३९२४४ व्यकवत्‌ ; दुक .३७ तद (ततोऽ) 
न्धमवा (न्वं समा); चप्र.२२ बन्ध (चापि); सवि.२४०(ज); 
व्यग्र. २४२; भ्रका.८ ९ अपवत्‌ ; सञ्यु.७५ मपबत्‌ . 

(३) ग्यक.११४; स्मृष.१४६; विर.३१; पमा.२४३; 
सवि.२४१ ( = ); ब्यप्र.२४६९; अरका-८९; सदु .५५. 


ऋणादानम्‌-आधिः 


किमितिने प्रापनोति । स्वत्वध्वंसकाभावात्‌, धनदेगुण्य- 
मवधिभूतकालातिक्रमणं च तदृध्वेसकमिति चेन्न । दान. 
व्रिक्रयादेरेव॒तदुध्वं्तकत्यात्‌ । आदिशब्दपरिगहीत- 
वर्गान्तर्मतं देगुण्यादिकमपीति चेन्न | स्त्वध्वंसकतया 
लोकप्रसिद्धानामेवादिशब्देन परिग्रहादुद्रेगुण्यादिकमपि 
तथेति चेन्न । न हि रोके द्वेगुण्यादेसतथा प्रसिद्धिरस्ति । 
उच्यते । सत्यम्‌ । देगुण्यादेर्नास्त्येव तथा प्रसिद्धिः | 
प्रव्यविनिमयस्य तु तथा प्रतिद्धिरस्त्येव । तिलविक्रय- 
प्रतिषेधादििक्रयाक्ररणेऽपि विनिमयेन तिखानां स्वत्व 
निनव्रतिदशनात्‌ । ततश्चाचापि कृतकालाधौ ऋणमग्रहण- 
काल एव व्यद्हमियताक्ठिन न ददामि तदा 
आपिरेवायृण्याय तत्र भविष्यतीति धनिकर्णिकयोधैन- 
विनिमयसंप्रतिपनेजातत्वात्‌ अवधिभूतकाले स्वत्वध्वसो 
युक्तः एवे । एतदेव नादानिमित्त याज्ञवस्क्येन काककृतः 
हृत्यनेनोक्तम्‌ । दगण्ये तु यदपि ऋणग्रहणकाले ध्यव्रहं 
देगुण्येष्प्याभिं न मोक्षयामि तदा आधिरेवादण्याय तव 
भविष्यतीति धनिकार्णकयोर्धनविनिमयसंप्रतिपत्तिनिय- 
माभावः । तथापि यत्रैवेयं संप्रतिपत्तिः कृता ततैव प्रैगुण्ये 
सत्वध्वसो हेतुसदद्धावात्द्धिषय चाधि; प्रणद्येदिति 
बचनमित्यवद्यम्‌ | एवं कयप्रतिग्रदहाद्यभावेऽपि विनिमये. 
नेवाधौ धनिकस्य स्वत्वापत्तिः। ब्रह्यादायिव तिल 
विनिमयकर्ठुरिति युक्तमुक्तं ध्वन्धकरस्य धनी स्वामीति | 
द्विसस्दिनप्रतीक्षणं तु विनिमयदाढयज्ञानाथमुक्तम्‌ | 
हृढविक्रयादेरिव टढविनिमयस्येव स्वत्वध्वंसादि- 
निमित्तत्वात्‌ । एवं च “अतोऽन्तया धनं द्रत्वेषत्यपि 
वचनं युक्तमेव । स्मृच. १४१ 

(२) यदि स्वपरिमाप्येव विश्वासार्थं बन्धकं समर्यं ऋणं 
गद्यते, तदा बन्धकयून्यक्रणवत्‌ ऋणोदुग्राहणप्रकर- 
णोक्ता एव धनग्रहणोपायप्रकाराः। बन्धकस्तु विदवासाथै- 
माधात्रा समर्पितो रक्षणीयो धनिकेन । प्रापे सर्वकपदके 
तस्मे समपणीय इति मन्तव्यम्‌ | विर.३१ 

(३) ननु आधेः स्वत्वनिवृत्तिदेतोदांनविक्रिया- 
देरभावात्‌ उत्तमस्यापि स्वत्वापत्तिरयुक्ता । प्रति- 
गरहादेरभावात्‌ आधीकरणमेव स्वत्वनिवृत्ि प्रति कारण. 
मिति चेत्‌, तन्न | (न चाधेः कारसंरोधानिसर्गो ऽस्ति 


६५५ 


कालावस्थानादेः । निसर्गोऽन्यत्राघीकरणे नास्ति 
विक्रयोऽपि नास्ति । मेवम्‌ । न केवर दानादिरेव 
स्वत्वनिवृत्तिकारणम्‌। प्रतिग्रहादिरेव वा स्वत्वापत्तिकार- 
णम्‌ | कं तु द्वैगुण्ये निरूपितकालप्राप्तौ च द्रव्याः 
दानमपि । तस्य याज्चवस्क्यवचनेनेव ऋणिधनिनो. 
राद्यन्तिकस्वत्वनित्रृत्तिस्वस्वापत्योः कारणत्वावगमात्‌ | 
न च मनुव्रचनविरोधः | तस्य कृनकालमोग्याधिविपरय- 
त्वेनाप्युपपत्तः | पमा.२३९ 
(४) तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ । अन्तरा चनुदंदादिवस- 
मध्ये इत्यः | व्यप्र,२४२ 

गोप्याधि द्विगुणादृष्वे मोचयेदधमर्णिकः ॥ 
(१) इति द्विगुणादूध्नै प्रयुक्तधने शान्तकाभे सती- 
त्यर्थः । मोचयेत्‌ सब्रदिकमृलदानेनेति दोषः । एतच 
रेगुण्यादिनिवरन्धनापिनाशाभावविष्ये वेदितव्यम्‌ । 
तनिबन्धनाधिनाशविष्रये द॒ तन्नाशास्ागेव मोचयेत्‌ । 
स्मृच. १४६ 
(२) तदन्तरा धनं दत्वा ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ । 
गोप्याधि द्विगुणादूध्व मोचयेदधमार्भकः ` | इति वचन- 
रयस्य द्वेगुण्यानन्तरमेवाधिर्मोक्तव्यः मध्ये दिगुणमेव 
दातव्यं धनं न तु यथाकाटग्रासतवृद्धियुकतद्ेगुण्यात्पूं 
न दातव्यमित्येवं व्याख्यानं न युस्ते चन्द्रिकाकार- 
कुलाकव्याख्याविशद्धमिति वाच्यम्‌ । मारुचिमतानुः 
सारेण व्याख्यानादि दमेव व्याख्यानं सम्यक्‌ | स्थावर 
व्याधौ धनदैगुण्यं गोप्यस्यापादकम्‌ । उत्तमर्णस्तु गोप्य 
खामाथं धनं प्रयुक्तवान्‌ | न वृद्धवथम्‌ | अतो यदा 
कदाचिदपि प्रयुक्तद्रव्यदाने द्विगुणमेव धनं दातव्यम्‌ | 
द्विगुणानन्तरमेव परखत्वापत्तिनास्ति ~ बन्धकस्य धनी. 
स्वामी द्विसप्ताहं प्रतीक्ष्य वु । इति । धनिनो बन्धक. 
स्वामित्वं चतुरदशदिनानन्तरमेव इत्यतो न दवैगण्यानन्तरं 
बन्धकस्वामित्वम्‌ । अतो देरुण्यात्ूर्वमपि द्विगुणमेव 
दातव्यमिति भारचिमततत्वम्‌ । अतश्चन्दिकाकारादिः 


मततमसमजसमिति ध्येयम्‌ । सवि,२४०-२४१ 
आभिसिदि 
यावत्म्रकर्षितं तर्स्यात्तावन्न धनभाग्धनी । 


~= ==~~----- -~- * ~~ -°. ० ~~ -- > = [1 


(१) स्छच.१४६; पमा.२४४ कः के); सबि.२४०; 
ष्यप्र.२४५; प्रका.८८; प्षद्मु.७६. (२) स्खुच.१४८; 


= =-= [ण 


न विक्रयः इति मनुवचनविरोधात्‌ । कारसरोषाचिर- | सञ्ु,७६ 


६६० 


ऋणी न मते बन्धं परस्परमतं विना ॥ 
आधेः प्रवेशने रोधो ऋणिकेन कृतो यदि । 
दूष्यः स भोगमाध्यथ दण्डयित्वाधिपड्गुणम्‌(?)॥ 
आधयो दि विधाः प्रोक्ताः खावरा जङ्गमास्तथा। 
सिद्धिरस्योभयस्याऽपि भोगो यद्यस्ति नान्यथा॥ 
प्रजापतिः 
अन्वाभिः 
धनी धनेन तेनैव परमाथ नयेद्यदि । 
करत्वा तदाधिलिखितं पूव चास्य समपयेत्‌ ॥ 
यदरन्धस्वामिनि धनं प्रयतं तत्तस्येनेव धनेन परं 
धनिकान्तरमार्धिं नयेत्‌ । न त्धिकनेवयर्थः । अयं चा 
न्वाधो निवमः संप्रतिपत्या द्वगुण्यादर्वांक्‌ अन्वाधौ 
द्रष्टव्यः | स्मृच, १४२ 
यमः 
गोप्यभोग्याधिभोगनाद्विचारः 
"वैज्ञाख्यां यस्य भोग्यापेराषादयां निष्कयो भवेत्‌। 
हीनं यद्धनिनो दोपादेतस्परणमदति ॥ 
हीनस्यापूरणे बद्धिश्चक्रवृद्धया विवधते । 
सवौधीनां बखाद्धोगान्निष्क्रयो नास्ति तत्वतः॥ 
बंखाद्क्तं सकाले वा निष्क्रयाल्तरिगुणो दमः ॥ 
मरीचिः 
| | आधिप्रकाराः: 
श्रावणादूर्वछिखितो भोग्याधिः श्रेष्ठ उच्यते । 
गोप्याधिस्तु परेभ्यस्तु द्त्वा यो गोप्यते गृहे ॥ 
अर्थप्रययहेतुयः प्रययाधिः स उच्यते । 
आज्ञाधिनांम यो राज्ञा संसदि तवाज्ञया कृतः॥। 
श्रावणं मरसदि प्रकादानम्‌ | पमा.२३१ 


# व्यभ्र, स्मृनवत्‌ | 

(र) समु ७४. (२) ग्यक .११४ स्याऽपि (स्य स्थात्‌);विर. 
२४; दीक.१७ (आधिश्च द्विविधः प्रोक्तः स्थावरो जगमस्तथा). 
(३) स्च. १४३; पमा.२४२; सवि.२४२ चा (वा); 
बयप्र.२४४ सविवत्‌ ; प्रका.८७; समु.७५, (४) खति. 
२२४; सममु.७७ षर (क्कि) भरदाजः. (५) सवि.२३४; 
सम्ु.७७ बकाद्‌ (त्ववांग्‌ ) नासि तत्वतः (द्विगुणो दमः) 
भरद्ाजः. (६) सतवि.२३४. (७) पमा.२२१. 


ञ्ववहारक्ाण्डम्‌ 


भरद्वाजः - 
आधिप्रकाराः । आधिभोगनाश्चरविचारः । अन्वाधिश्च । 
आधिश्चतुर्विधः प्रोक्तो भोग्यो गोप्यस्तथेव.च। 
अथप्रययदेतुश्च चतुर्थस्त्वाज्ञया कतः ॥ 
आपंणासूर्वकलिखितो भोग्याधिः भ्रष्ठ उच्यते । 
गोप्याधिस्तु परेभ्यः स्वं दत्वा यो गोप्यते गृहे ॥ 
अथंप्रययहेतुयः प्रययाधिः स उच्यते । | 
आज्ञाधिनाम यो राज्ञा संसदा वाज्ञया कृत्तः ॥ 
प्रच्छायाधिमूणी कुयात्करयार्थ बङवच्च यः. 
दण्डं स त्रिगुणं दत्वा पुनराध्य्थको भवेत्‌ ॥ 
आधेः प्रवेशकाले तु भोगं नेच्छति चेद्धनी । 
भोगो नास्त्येवात उध्वं न बधेयति तद्धनम्‌ ॥ 
भोगाधिक्यं च भोग्याघेद्यासं च न विचारयेत्‌। 
लेख्ये तु छिखितं यावत्तावद्धोक्तव्यमेव तु ॥ 
प्र॑ययाधो तु भोक्तव्या वृद्धिया पूर्वलेखिता । 
तावदेव तु भोक्तव्यमिति शाख्लविनिश्चवयः॥ 
यत्त॒ तत्राधिकं वृद्धेर्दय तहृणिने पुनः । 
हीनं यावत्त तद्द्धस्तावत्संपूरयेरणे ॥ 
सप्रल्ययभोग्याधो निष्कयकारे सवद्धिकमृस्यापवाप् 
पूरयेत्‌ । अधिकं ॒चेदादन्यादिति वचनस्य ताखयाथः | 
 सधि.२३४ 
स्वामिना चाननुज्ञात आधेरा्धिं करोति चेत्‌ | 
खधनात्त तु हीनः स्याकरोखापरि पूर्ववत्‌ ॥ 
आपदि आपत्करले पूर्वतव्रत्‌ स्वधनं हीयेतेव्यथैः | 
 सपि.र२३४. 
कूपवग्रखल्राया आधिग्राहेण नारित।ः | | 
विनाश्चक्रा-भवन्याघेरेवेरूपास्तथापरे ॥ 


(१) पमा.२३१ श्तुर्वि (स्तु दिवि) मोग्यो गोप्यं (गोप्यो 
मोग्य); नृभ्र.२२ पमावत्‌; ग्यप्र.२३५ श्चतुवि (स्तुति) 
श्च च (यश्च); सञ्ु.७३. (२) भ्यप्र.२३५) सञ्ु,७३ अपं 
(श्राव). (३) ग्यप्र-२३५; समु.७२. (४) सवि.२२२; सघ्ु. 
७५ थं बलवच्च यः (दीन्‌ बलदर्पितिः).. (५) सवि.२३२३ 
काले तु भोगं ने काले मोदात्‌); स्चु.७४ नास्त्येवातत ऊर्ध्व 
(रदयतश्चोध्व). (६) सवि.२३३ भोगा (भोग्या); समु ७६. 
(७) सवि.२३२४; सम ७६. (८) सषि.-२२ ४ समु.ऽ६ वृणे 
(दृणी).(९) सचि.२३४-२२५; सञ्ु.७७: स्वामिता + (वः 
स्वामिना). (१०) ससु.७७. | २ 


कऋणादानमं प्रतिभः 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
प्रययाघेरक्तकाले वद्धधभवि स्यं धनी । 
आधिं प्रचिदय तत्काले भुञ्जीत छिखिते स्थितम्‌ 
` स्रोतसाऽपहूते क्षेष्रे राज्ञा चैवापहारिते। 
 आधिरन्यः प्रदातव्यो देयं वा धनिने धनम्‌ ॥ 


(१) ससु.७६. (२) मिता.२।५९ (=) न्थः प्रदात 
(न्योऽथकर्त); स्््.१३८ न्यः प्रदात (न्योऽधिकत) 
ने (नो); रिर.२६ याह्लवस्वयः; सवि.२३२ (=) न्यः 
प्र (न्योऽथ) ने नो); चन्द्र. १२; शथरप्र.२२७ मितावत्‌ ; 
्यड.७२ न्यः प्रदात (न्योऽधिकर्त); विता-५२९ 
मितावत्‌; प्रका-८६ व्यउवत्‌; समु.७४ ने (नां) शेपं 
व्यउवत्‌ . 


६६१ 


(१) तत्र स्रोतसापहत इति दैवकृतोपलक्षणम्‌ । 
मिता.२।५९ 
(२) तदपि धनिकस्यापिदोषे पक्षद्रयविभिपरम्‌ । 
अन्यथा अगन्यायपहुपे पक्चद्रयमनेनानुक्तं स्यात्‌ | 
स्मृच. १३८ 
(३) आधिरन्य इति क्षेत्ररूप एवाभिर्देयः | यदि तन्न 
ददाति तदा सवृद्धिकं धनं अधमर्णेन देयम्‌ | विर.२७ 
अनिर्दिटकते कवचनानि 
परोपनिहितं द्रव्यं संरक्षेदारपुत्रवत्‌ | 
नष्टं दैवेन राज्ञा वा तदेयं न यमोऽ्रवीत्‌॥ 
ज्येषठावधि समासाद्य मोचयेद्धोग्यमाहितम्‌ ॥ 


(१) सञ्यु.८७ (२) सवि २४१ 


पतिभूः 


हारातः 
प्रतिभृग्रहणनिमित्तानि 
अभये प्रयये दाने उपस्थाने प्रदशने । 
पञ्चस्येषु प्रकारेषु प्रह्यो दि प्रतिभूवुरैः॥ | 
अमयमुपद्रवाकरणम्‌ । उपसापनमच्र बरन्धद्रव्यापण- 
ममिमतं न दीनम्‌ | तस्य र [पदेनैोपात्तत्वात्‌ पश्च- 
स्विद्यस्याघटनाच्च | कस्मृच, १४८ 
प्ातिभाव्यदा्नम्‌ । अधमगणात्‌ प्रातिमाव्यद्रव्यसाधनम्‌ । 
खादको वित्तहीनश्चेद्धम्रको वित्तवान्यदि । 
मस्य तस्य भवेदेय न ब्द्धिं दातुमदहेति ॥ 
(६) टयक प्रतिमः | खाद्कोऽषमर्णैः । टय्यको 
यदि वित्तवान्मृतस्तदा तस्य पत्रेण मूलमेव दातव्यं न 
वुद्धिरिति व्याख्येयम्‌ | नमिता. २।५ 


# ग्यप्र. स्दरचवत्‌। >< सति.; विता, मितावत्‌ । 
(१) स्च.१४८ नप्र नेऽथ) हि (ऽपि); पमा.२४९ 
भये (भक्षणे) ने प्र नेऽपि) हि (ऽपि); चृध्र.२१; व्यप्र. २४८; 
अ्यड.२८; प्रका.८९ ने म (नेऽथ); समु.७७ प्रकावतर . 

(र) भिता.२।५४ नश्च (नः स्या) स्मरणम्‌ ; स्सृव. १४०) 
१५०; पमा.२४८ श्चेत्‌ (श्च) नारदः; चृप्र.१ नारदः; 
सि.२४९ ( =); व्यप्र.२२८ भितावत्‌; ब्यद्ध.२९ नारदः; 
विता.५२८ मितावत्‌ , नारदः; प्रका.८६,९०; सञु.७७. 


(२) स्रादको वन्धमक्षकः } बरहुमृल्याधिनाशको 
धनिक इति यावत्‌ । मूल्यं ब्रहुमृल्यस्यापेमृल्यम्‌ । 
साक्षासतिभुरप्यत्र वृद्धि दातु नार्हति । खादकेनाप्यत्र 
मृत्येन तोप्रयेदेनमिति' वचनान्मस्यमात्रमेव देयम्‌ । 
एव अवशिष्र्रतिभुवामपि स्मृदयन्तरे देयद्रव्यविधयो 
दरणव्याः । विप्रयये लेख्यदिव्यदशंने चाक्रृतं सति 
(ऋण दाप्याः प्रतिश्रुवः इत्यादि दापनविधायकस्मृत्य- 
न्तराद्रोन्नेयाः वुत्यन्यायाद्वा कस्पनीयाः | तथा दहि 
कऋणिद्रव्यापरणप्रतिमूरपरतिक्ुर्वति ऋणिकं ऋणिद्रव्य- 
मरपयेत्‌ । अमयप्रतिमूमयोपस्थितौ तत्मतीकारमाचरेत्‌ । 
प्रमाणप्रतिभूः प्रमाण्ाक्ररणे विवाद्ाखदं धनं दात्‌ । 
विवादप्रतिमूरप्रतिङरुर्वति वादिनि साधितधनं दण्डधनं 

दद्यात्‌ । दासाद्यपहृत पुनरटन्ध चद्विश्वासप्रतिभ्‌- 
मत्यद्रारेण दब्मादिव्याद्यास्ततर कल्पनीयाः। स्मृच, १५० 
द्विगुण त्रिगुण वाऽपि यः साधयति ठम्रकम्‌ । 
राजगामि तु तदद्रभ्यं साधको दण्डमहंति ॥ 

लेग्रक्रहण धनिकस्याप्युपटक्चणार्थम्‌ | अविद्यमान. 


¦ वृदधिसाधनान्यायस्य धनिकेऽप्रि वुस्यत्वादैवं धनिको-पि 


# प्रमा.? ब्यप्र. स्मृचवत्‌ । 
(१) स्ष्च.१४२; ग्यप्र.२३८; प्रक्ा.८७; समु.७9 


¦ ततद्‌ (तद). 


६६२ 


अन्यायकृदण्डभाक्‌ +स्मृच. १४१ 


सर्वे प्रतिभुवो दाप्याः प्रातिभाव्ये प्रमोषिते। 


अयमर्थः चतुर्विधे प्रातिभाग्ये मिथ्याभते सति तद्धनं ` 


राज्ञा धनिने दाप्याः प्रतिभुव इति वचनार्थः पूर्वमेवोक्तं ' 


इति नैह प्रपञ्चितः । तदयमन्न निष्कषः---कऋणादान 
समये विश्वासाथ बन्धक ठेञ्रको वा कायः | अव 
वेन्धके गोप्याधिर्भोग्याधिश्चेति द्विविधम्‌ । तच्र गोप्या- 
धिर््रगुण्यनिवन्धनः कारकरतश्चति द्वितरिधः | कालकृतः 
सवृद्धि कोऽ््रद्धिकश्चेति द्विविधः । मोग्याचिस्तु सप्रल्ययो- 
इप्रत्ययः क्षयाधिरन्वाधिश्चेति चतुर्विधः । तच गोम्याधि- 
यदि भुज्यते तदा न ब्रद्धिः | अतिभुक्तौ मखनाशः | 
ऋणापर्यापिं चेदपि मृटनादरा एव ऋषिकेन वाऽव 
दातय्यम्‌ । अधिकं द्विगुण गरदीत्वाऽवरिष्रं ऋषणिने 
तदभावे तन्जञातिपु दवैगुण्यधनं दातव्यम्‌ । द्विगुणादूर््व- 
मेव धनं दत्वा आधिर्मोक्तव्यः । क्षयाधौ तु द्विगुणे 
धने तच्छुद्धभोयात्पाप्ते तदाऽऽभिर्माक्तव्यः । कालकृते 
द्विविधे काले प्राप्ते आधि्मोक्तिव्यः| भोग्याधावति- 
भुक्तौ भुक्तानुसारेण धनं दापयेत्‌ । अन्वाधिस्तु गृहीत 
समधनस्यैव | तदधिके तु न सिध्यति । सर्वे पारिभाषिकं 
चेत्‌ सिध्यत्येव । क्रियान्तमोप्याधौ तु टइ्यसमकाट- 
मेवाधिः सिध्यति पारिभाषिकल्तरादिति तन्मते दृपरितमध- 
सात्‌ । (संकरादयस्तु) संस्कारादयस्तु परिभापावशादेव 
सिद्धाः । टल्कोऽपि विश्वासप्रतिभर्विश्रासापनये धनं 
दाप्यः । दशनप्रतिभृस्तु तदभावे धनं दाप्यः | उभयोस्तु 
देशान्तरगतयोः मतयोर्ना तत्पुत्रेण तद्धनं मृखमा्नमेव 
दातव्यम्‌ । दानप्रतिथुवा ऋणिके नष्टे दगर्दरिवा जाते 
सतरृधिकं धनं दातग्यम्‌ । तदभावे तद्पुत्रणापि सबृद्धिक- 
मेव दातव्यमितीयं गमनिका । सवि.२,५१-२५२ 
विष्णुः 
परतिभूनिमित्तानि ) प्रातिमाग्यदानम्‌ । कणिकात्‌ 
प्रातिभाग्यद्रव्यसाधनम्‌ | 

दैशषने प्रयये दाते प्रातिभाव्यं विधीयते | 

आदौ तु वितथे दाप्यावितरस्य मुता अपि॥ 
ग्यम. स्यन्‌ । | 

(१) सवि.२५.१. (र) विस्भर.६।४१; गोमि.१२।२८ 
भौ (घ) विष्णुयाहृवल्वयो. 


[म | 


भधवहारकामहम्‌ 


' बेहवभ्ेत्‌ प्रतिभुबो ददयुस्तेऽथ यथाङ्ृतम्‌ 


अर्थऽविक्षेषिते त्वेषु धनिकच्छन्दतः क्रिया ॥ 
यथाकृतमहमेतावदथं दास्यामीति स्वस्वाभ्युपगत- 
मथ द्युः | यदा त समांशतया विषमांसतया वार्थो न 
विह्ञेषितः सपूर्णो वा. प्रत्येक मभ्युपगतस्तदा , प्रतिभूषु 
धनिकच्छन्दतो धनिकेच्छया क्रियाथादानं भवति । 
यसमादिच्छेतस्ात्‌ श्णीयादित्यथैः वे, 
` य चाथ प्रतिभुदैद्याद्धनिकेनोपपीडितः । 
ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुण दातुम्ेति ॥ 
कोटिरीयमथेशास्रम्‌ 
प्रातिभाग्यानधिकारः । प्रातिभाव्यद्ानापिकारः पात्रपयन्तम्‌। 
असार बालप्रातिभाव्यम्‌ । 
जीवितविवाहभभिग्रातिमाव्यमसङ्कथातदेशच- 
कारं तु पत्राः पौत्रा वा वहेयुः | 
ममुः 
दरक्ञनप्रातिभाव्यद्रभ्यदानम्‌ 
यो यस्य प्रतिभूस्ति्ठेहसेनायेष् मानवः । 
अदृक्ेयन्‌ स तं तस्य प्रयच्छेत्‌ स्वधनादणम्‌॥ 
(१) ऋणप्रयोगे द्विविधो विश्रम्भः प्रतिभूराधिवां | 
तत्र प्रतिमृपक्षे इदमुच्यते | त्रिविधश्च प्रतिभूः दने 
प्रत्यये दाने च | तत्र दङदानप्रतिभूुवमधिक्त्येदमाष् । 
यस्य दीनाय प्रतिभृसितषठेदमृष्मिन्प्रदेदो मये तत 
ददीनीयः, स तथाऽकरर्वन्खधनात्तस्य ऋणं यतेत प्रयतनं 
कुर्यादावुमिति शेपः । दव्मादिति यावत्‌ । ऋणग्रहणं 
व्यवहारवस्तुमात्रोपटक्षणाथम्‌ ] तेन यावन्तोऽर्थविषया 
व्यवहारे मूत्वाऽनुकम्पयन्ते, तदस्तु द्रादशंनेनान्य- 
तरेणामियुक्तः (¢ । वाक्पादप्यसंग्रहणादो पणपरिभाषा 


(१) विस््.६।४२. (२) विस्यु,६।४२ यचा (यम्‌); 
विर.४५ विष्णुनारदौ; सेतु २३ नोप (नेम) िनारदौ 
समु.७८ उस्तराधं (द्वियुणं प्रतिदात्यभुणिकेस्तस्य॑तदङनम्‌ ) 
(२) कौ. १।११. (४) मस््र,८।१५८ (ख) प्रयच्छेत्‌ (यतेत); 
मेधा मस्मृवत्‌ ; गोरा. मस्मृवत्‌ ; स्मच. १४९; मसु.भस्मृवत्‌; 
पमा.२४७; सवि.२४७ यन्‌ स (यश्व) स्वधनाणम्‌ (सं धनं 
नृणाम्‌); ब्य्र. २४८ तश्य (तस्मै) काल्ायनः; भ्य, २८ 
तं तस्य (तत्तस्मै ); प्रक्ा.९ ०; सञ्यु.७७, 


कऋणादानम्‌-प्रतिभः 


कर्तव्या । यदि न दरितं चेत्तन्मथा दातव्यम्‌ | 
अङृतायां त॒ परिभाषायां राजदण्डमेव दाप्यः । रारीरे 
यु निग्रहे तन्निष्कयणं सुवणम्‌ । मेषा. 

(२) ददौनाय अदीयमाने ऋणिकं दरायिष्यामीति । 
एतच्योपरलक्षणम्‌ । अयमेतादृशो धनी पुत्री आस 
शरेत्यारिष्वर्थैषु मद्रचसा प्रतययः क्रियतामित्येवं प्रत्यय 
प्रतिमूरषि प्रत्ययविप्यये प्रयच्छेदित्यपि द्रष्टव्यम्‌. । 
| मवि, 

(३) शऋणमत्र सदृद्धिकं विवक्षितम्‌ । प्रतिभूपुत्रदेयर्णे 
त्वरदिकत्व सरणात्‌ । स्मृच. १४९ 

प्राततिभाग्यद्रग्यदानाधिकरारः कियत्पुरुषपयन्तम्‌ 
प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डद्युस्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमहेति ॥ 

(१) प्रतिभुवः कम प्रातिभाव्यम्‌ । प्रतिभुवा यत्कर्तव्यं 
परणैसंद्योधनादि तत्प्रातिभाव्यम्‌ । अहता योग्यता 
साऽनेन प्रतिषिध्यते । तस्यां च प्रतिप्रिद्धायामयिकार 
प्रतिषेधः । अनधिकृतश्च न ददातीत्येवं न दातव्यम 
त्युक्तं भवति । सर्वत्रार्ह॑तौ क्रियापदे व्थाख्येयमेव 
द्रष्टव्या | कथं पुनः पुत्रस्य प्रातिभाग्यादिप्रापिस्तर्हिं | 
तष्॑णस्य पित्राऽगृहीतत्वात्‌ | नैष दोषः । य्न दातम्य- 
तयाऽङ्गीकृतं तद्‌खदीतवस्यफलत्वाद्‌ गुीतमेव । तज्नि- 
श्रितस्वरूपत्वमापन्नाः, अतः प्रतिषिध्यन्ते | 

क्रथादाने परिदासादिनिमित्तं प्रतिश्चरवण, कुरुकार्य- 
मिदं मम, प॑रिनिष्नने हदं दास्यामीति | निष्पादिते कारय 
पि्राऽदत्ते प्रतिश्रुते, कथचित्पुत्नो न दाप्यते । एवं 
पारितोषिकादि बन्दिपरिहासादिविषयम्‌ | यद्ाऽहममु- 
ष्माद्रणिज एतस्येयदहापये इति । तत्र तु मनुष्ये प्रेषिते 
कथंचिदावुमपरितेऽसंनिधानाद्णिजोऽन्यतोऽपि कारणा- 
दत्तान्तरे पितरि मूते, पुत्रो न दाप्यते । अक्षनिमित्त- 


# गोरा.) ममु., मच, बक्यार्थो मेधावत्‌ । 

(१) अश्भरू.८।१५९ रिष्टे देष); स्यक.१२१ आक्षिकं 
(साश्चिके); स्ुख.१५१,१७०; षिर.५७; पमा.२६६ च 
यत्‌ (तथा); स्मरि. १२; सवि. २५७ मस्मृवत्‌ ; सेतु.२८ 
म॑स्दवत्‌ ; प्रका.९८; सञ्जु.८४. 

१ अहाम्तं विक्रय. र ग्याख्यायन्ते द्रव्ये, ३ निषपन्नमिदः. 
यं चाहं, 

न्य, काण्ड 


६६३ 
माक्षिकं, सभिकाय यद्धार्यतेऽन्यतो वा यत्प्रयोजयेत्‌ तदू 
गृ्टीतमिति शक्यते ज्ञातुम्‌ । तस्य प्रतिपरेधः । सः परित्यक्त-- 
बरान्धवोऽक्षमालास्वेवे शाय्यासनविदहयारी प्रसिद्धः क्रीडन- 
कस्तदणमाक्िकमिति शक्यते निश्चेतुम्‌ । सुरापान निमित्त 
सौरम्‌ । सुराम्रहणं मद्रोपलक्षणार्थम्‌ । तन यः पान 
सोण्डोऽत्यन्तम्पस्तदणप्रतिषेधः | दण्डद्युल्क योरवरोषः। 
यज पित्रा दण्डांशः द्युल्कांयश्च कश्िदत्तः परिपूर्णा 
दण्डशयुस्कौ न दत्तौ, तादरास्य प्रतिपरेधः | . यत्रतु न 
क्रिञ्चियित्रा दत्त तदाप्यते । स्मृस्यन्तरेऽप्यविदोप्रेणोक्तं 
श्रातिभाव्यवणिकूशुर्कमयद्ूतदण्डाः पूत्राननाभ्यामवेधुः 
इति (गौध. १२।३८) । तत्र विकद्यः । मदत्यपराधे 
महति च धने पैतिकरेध्वरोषस्य प्रतिषेधः । द्युत्केऽप्येवम्‌ | 
स्यस्पे तु सर्वस्य | मेधा. 

(२) प्रतियुवा यद्ैय, ब्रधादानं पारितनोपिकादि 
मयित्रा देयत्वेनाङ्गीकृतं, ब्यृतसषमाहयाम्यां यजितं 
पित्रा, सुरापानादेः यदुध्वजिनः सुरामूस्वं, द्रण्डदोषं 
शुस्कदोपं च ययितृस्तवन्धि पितरि मृते, पत्रो दारं 
नाहति । गोरा, 

(३) ददने प्रयये च प्रतिभूत्वनिमित्ते यदेयं 
तत्प्रतिभूरेव दद्यात्‌ , न त॒ तद्विक्थग्राहिणोऽपि पुत्रादयः 
बृशादानं चारणादिषु । आक्षिकं द्रूतहारितम्‌ । सौरिकं 
तत्पीतसुरामूस्यम्‌ । दण्डावरिष्ट परिणीतकन्यादि निमित्त 
दत्त्युल्कावदरिष्टं च दण्ड्युल्कावशिष्टम्‌ । अवशेष- 
मित्युपटक्षणम्‌ । सर्वमप्यदत्तमदेयमेव । ~-मवि, 

(४) दण्डं यदेयं दण्ड, श्युस्कं प्रदादि देयं तदवशेषं 
च पित्रस॑यन्धिनम्‌ । ममु. 

(५) बथादानमफरूदानम्‌ । अत्र  ग्रतसुरापानयोर- 
नदहैयोर्निमित्तत्वं विवश्चितम्‌ । विर.५७ 

(६) पितप्रतिश्चतादि पुग्रर्देयमिति सिद्धवस्कृत्य 
तददेयं स॑कल्यति--प्रातिमाग्यमिति। रजदण्डपण्यस्नी- 
प्रादिस्वीकृतशेषं च न पुत्रो दावुमर्हतीव्यन्वयः | 
मच, 


~ स्मृच.) सति, , भाच. भकिवद्धावः 1 
# रोषं मेधागतं मविगत च । 

५ मन, मविवद्भावः । 

१ जन, २ यक्विचिकित्री दत्त स तद, 


६६४ 
 दीनप्रातिमाव्ये तु विधिः स्यादपूर्बचोदितः । 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ 

(१) पूर्व्रोके यो विधिर्मया चोदित उक्तः, यथा 
पुज्राणां न भवति पत्निकं प्रातिभाव्यं, तदङनप्रातिः 
भव्ये । ययैव, प्रययप्रतिभ॒वः पुत्रा दाप्यन्तामत आहं 
दानप्रतिमषि प्रेते दायादाः पुत्रा दाप्यन्ते | नान्य- 
प्मिन्‌ | ययेवं, प्रथमोऽद्धशछोकोऽनथकः । दानप्रतिमूवः 
पुत्राणां साधनानुक्त साम्यादन्यस्य प्रतिभुवो नास्ति 
पुत्राणां संबन्ध इति गम्यते | अथ विखषटार्थमुच्यते । 
प्रत्ययग्रहणमपि कतैव्यमितरथा प्रतिवेषे' द्यीनं्रहणा- 
द्विषौ च दानग्रहणादुभयपरिभ्रष्स्य करं विधिः उत 
प्रतिप्ेधं इति संदयायः स्यात्‌ | नास्ति संदाय: | ्मृत्य- 
न्तरे सध्रमुक्तत्वात्‌ । प्दशनप्रतिमूवत्र मृतः प्रात्यपि- 
कोऽपि वा । न तत्पुत्रा ऋणे ददुद॑दुदानाश्र ये 
स्थिताः ॥ इति ( यास्म. २।५४ ) | इहापि दान- 
प्रतिभुवीलयस्य विधिलादन्यच्ाप्राभिः । दश्चनग्रहण- 
मूुपलक्षणा्थेम्‌ । अनुवादे चोपलक्षणल्रमदोपः | रकि 
प्रयोजनमिति चेत्‌ धिचिन्ना छोकानां कृतिमानवी । मेधा. 

(२) योध्यं प्रातिभाव्यं न पूत्रो दातुमहतीनि 
ूर्वाक्तविधिः स ददनप्रतिमूकर्मणि पिवृक्रृते विेयः। 


दानाथं पनयः प्रतिभः स्थितः तसिमिन्मृते रिक्थभाजः 


अपरि दापयेत्‌ किमत पुत्रान्‌ | गोरा, 
(३) दरानेति प्रत्ययस्याप्युपलक्षणम्‌ | मति, 
(4) दायादसन्दः सुतेष्येव व्यवतिष्ठते । अन्यथा 
नपिण्डमात्रामिधाने (तत्सुतौ तु न दाध्याधिति निश्चय 
इति पूर्वोक्तवचनविगोधापत्तः | श्प्रातिभाव्यागतं पत्रैः 
तव्यं नक्रचिद्धवेन्‌' इमि ब्रृहुसरतिवचनविरोधापेश्र ] 
स्मृच, १५२ 


(१) मर्म्र.८।१६०; व्यक.११०७ तत्त. : १२१ पू; 
मभा १२।२८ उत्त.;गोभि.१२।२८ दानप्र (तस्व प्र} उत्त., 
करमेण नारदः; स्मच. १५१-१५२; १७०१. ; विर. ५७ विधिः 
स्यातूषे (विधिरेष प्र) पु.; पमा.२६५पृ.; सति.२५७प्‌,; 
म्यप्र.२५१ उत्त; ष्यड. ३० उत्त.; सेतु.२८ स्याप् (धूर् 
प्रो प्‌, प्रका.१०-२१२९८ पृ,; समु.७८ उत्त.) ग्यास 
८४ 

११४, २नंभं. 


र्यवदहदारकाण्डम्‌ 


(५) दायादान्‌ पुत्रानपि दापयेत्‌ पत्रेभ्यः दापये- 
दित्यथः | भाच. 
(६) [स्मृतिचन्द्रिकामतमुपन्यस्योक्तम्‌ ] केचिदिदं 
प्रतिमूवन्धकविषयं, पूर्वोदाह्तवचेनानि व्ववन्धकप्रति- 
भविषरयाणीति विष्रयभेदान्न विरोध दईत्याहूः । व्यप. २५१ 
अदातरि पुनदोता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ । 
पश्चासरतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ 

(१) अनेन -छोकेन संदिहानः प्रभं कृत्वोत्तरेण 
निश्चाययति । सदेष्टदेतुशश्छोकः पदद्वयेनाद्रातरि विज्ञात 
प्रकृताविति । सप्तम्यन्तानि समानाधिकरणानि पदानि 
व्याख्यायन्ते | अदातरि प्रतिभुवि विक्नातपक्रृतो चं 
क्रणमुत्तमणैः केन हेतुना परीप्सेत्‌ रब्धुभिच्छेत्‌ , 
केवदेनेचात्मव्यापारेण उत प्रतिभुवः. पुत्रमपि व्यापार 
येत्‌ । कुतः संदेहः १ उक्तम्‌ | मृत्तौ दानप्रतिभून 
जातः, ताहरो मृते कस्तसपुत्ाणां संवन्धः | यतस्तु 
खद विज्ञातप्रकृतिविक्ञातक्रारणः प्रतिभ॒त्ेन धन ग्रहीत्वा 
स्थित दस्य॑तन्निधितम्‌ | अतो भवति बुद्धिः अस्ति 
तत्पुत्राणां संबन्धो, यतस्तेन ऋणसंशुद्धर्थमस्य निसषट- 
मिति । पुनःशब्दः पूर्वस्माद्विरोपमाह । ग्रदि दानः 
प्रतिमुवः पुत्राः संबध्यन्त । यस्तश्यदाना तप्िन्मृते, 
दातोनम्णः | पश्रासत उत्तरक्राषटमिवय्थः | रीष व्याख्या- 
तम्‌ । प्रप्ता प्रापीच्छा | मेधा. 

(२) तदुखहणपूर्वकत्वेऽ्यं प्रतिमः रिथत इत्येवं 
विक्ातप्रातिभाव्यकरणे पुनदश्नस्वप्रत्ययप्रतिभुवि प्रेते 
सत्यनन्तरं धनप्रयोक्ता केन दैतुना प्रतिमपुव्राद्धन प्राप्तु 
मिच्छेत्‌ किं तस्य पात्तिदेतुबिद्यते उत न॑ यतीऽसी 
दानप्रतिभप्रो न भवल्यतोऽप्राप्याश्चद्भा विग्रं 
यतस्तु धनग्रहणपूर्वकं तनिता दकनप्रतिभवां स्थितोऽस्ति 
तत्पुत्रात्पाप््याशङ्क । #गोरा, 

(३) उक्तमूपपादयति अद्रातरीति । प्रतिभुन्यदातरि 
दानार्थमभृत विक्षानप्रकरतौ प्रथममेव दरानादिनियमः 


जनयन १ छ ~ ~¬ = ग काज १ कारा = भका "अनजनम त .० "ऊदिरे 





गदिन" ए = १७ ऋज 6 क क," ० ७5 कम र~ => ७» ७2 = छन 


५ स्थुक,, मभु, गोरावद्भानः । 

(१) मस्श्.८।१६२१; ्यक, ११७; स्मूच.१५१; विर, 
४२; सवि.२५० अदा (भदा); प्रका.९१; सञ्रु.७८. 

१ प्रतिशत, २, २ तततः, ४ यति, ५ भूतञ्जतः।. 
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ऋणादानेम्‌--अ्रतिभूः 


करणेन निश्चितादातृस्वमावे प्रेते ऋणं दातोत्तमणैः 
केन हेतुना तत्पुत्रादावथैमीप्सेत । यत एव दानां 
नासो प्रतिभः कृतः | पत्रा च देवलयेनाङ्गीकृतमेव 
दायादेन देयमतोःन्यथा न देयमित्यर्थः । मवि. 
(४)* अन्न पदाथाः प्रथममृच्यन्ते | अदातरि दया 
थितरि, दाता धनप्रयोक्ता । विज्ञातप्रकृतौ प्रायेणायं 
किचिन्‌ गदीत्या केस्यचित्तिभुभवतीति विज्ञानखभावे | 
वरणं प्रातिमाव्यागतमरणम्‌ | परीप्सत शछन्धुमिच्छत्‌ | 
यक्यार्थस्तु अदातरि विन्ञातप्रकृती प्रतिभुवि रेते पश्चा 
त्त्पुत्रादणं दाता नं तत्पुत्रा ऋण दबुरिति शान्ना- 
विरुद्धेन केन हेतुना परीप्सेदिति । स्मृच. १५१ 
(५) अदातरि दानप्रतिभृव्यतिरिक्तै प्रतिभुवि, 
विज्ञातप्रकृतौ बन्धकं गृहीत्वा प्रतिभूरभूदिति विज्ञात- 
खरूपे, प्रेते मृते, दाता ऋणदाता, पश्चात्‌ ऋणं केन 
हेतुना परीप्सेत्‌ साधयितुमिच्छेदिति प्रश्रः | अत्रोत्तरं 
निरादिषटधन इत्यादि | विर.४३ 
(६) पुनरिति वाक्रयोपन्यरासं अधमण ऋणादातरि 
सति विज्ञातप्रकृतौ, दानोत्तमर्णः केन देतुना धनं परीमप्त- 
त्कस्माद्धन ठमेतेति मदपिप्रश्षसदद्धाषेन स्वयमुप 
न्यासोऽयं द महषयः एवं प्रच्छति चेदित्यैः। नन्द 
निरादिष्टधनश्वेत्तु प्रतिभूः स्यादरुघनः। 
स्वधनादेव तद्यानिरादिष्टं इति स्थितिः ॥ 
(१) निरादिष्रं निसं स्वधनादर्पिते, भव कमक 
इदं ते धनं मत्तः, त्यया संदोधनीयं यद्यहं न दन्यामे। 
अङृषनः पर्यासिधनः । यावद्धनमुत्तमणोय दातम्यं ताव 
रपूण प्रसृ्म्‌ । सखस्प तु निसू ब्रहूनि संयोध्येन 
दापयितम्यः | पूर्वस्य प्रभस्योत्तरमिदम्‌ । ग्रययपि न 
दानप्रतिभस्य निरादिष्टस्तन्त्पुत्रो दाप्यते स्रधनादेव | 
 तद्रव्रो निरादिश्रपुत्र इति द्रव्य, तस्येव प्रकृतत्वात्‌, 
साश्चात्परतिमुवस्तु प्रतिमूत्वरादेव प्राप्तिरिति चेन्मेवं । 
निरादेशनेन इति स्थितिरेपा शास्रम्यादा ] पिचारा- 
देव अलर्धन इति सिद्धे यभिरादिषठोऽलधन इति चैव 


~ „ न~ 


>९ मवं, ; भाच, मविगतम्‌ । 
# हलायधग्य्राद्यान मविवत्‌। 


(१) मस्मु.८।१६२; व्यक.११७ स्म्च.१५१; विर. , 
| विता.५२५) राको.२९९; प्रका.९० उत्त; समु.७७. 


9२; सषि २५०१६ प्रका.९९; सु ७८. 
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ममिधान तलवयग्रन्थानुयेधैन । मेधा, 
(२) असो दरानप्रतिभूः प्रययप्रतिूर्वा यदि निस 
धनो भवति | भव प्रतिमूरिदं ते विश्वासाथ धनमि. 
त्येवं प्राप्रषनश्च यावत्यसौ प्रतिभः स्थितः तावेत्प्रमाणे 
तस्य हस्ते दत्त तदा स्वधनादेष्र तद्धने निरादिष्पुपः 
प्रकृतं उत्तमणाय दयादिति शास्रम्यादा। ~+गोरा. 
(३) तद्रा निरादिष्ट दत्तधनः स तसिमिन्द्रव्ये व्ययि 
पि स्वधनादेवाङप्य द्‌य्रात्‌ । तथा च नदायादैरपि 
तदे यमेवेत्यथ; । अघनमिति सर्वदानमपेक्षय अस्पेतु 
स्थापिते तावदेव दोधनीयं न सर्वं धनं देयम्‌ । >मवि. 
(४) निरादिष् समपितं बरन्धत्वेन धनं यस्य अस 
निरादिष्टधनः । अल पयाततं ब्रन्धत्वेनोपात्त धनं यस्या- 
सावरखुधनः । निरादिषटशन्देनासमस्तेन निरादिष्टधनस्य 
दशोनप्रतिभुवः पुत्रो टश्यते। स्थितिः यास्रमर्थादा | 
वाक्यार्थस्तु निरादिषएधनोऽखधनः ददोनग्रतिभूर्मृतश्च- 
त्स्यानिरादिष्टः सखधनादेव तह दग्रादिति स्थितिः 
रिति । अनेने निरादिषएटधनत्वेनैव देना परीप्सेदिन्युः 
तरमथादुक्तम्‌ । अस्यव वचनस्याध्यादहारणखक्षणाश्रयण 
विहायाथान्तरमुच्यते । निरादिष्टधनः प्रतिभूरर्धन- 
श्चर्स्यात्स एव निरादिषएटस्वधनादेव दग्रादिति। अनिरा- 
दिषएधनवदधमण ददायन्न मुच्यते निरादिष्टधनः | किन्तु 
दानप्रतिमृवदयादिति ताययांथैः । एतचाशान्तरं 
देवस्वामिनोक्तम्‌ | कस्मृच. १५२ 
याज्ञवल्क्यः 
प्तिभाग्यनिमित्तानि । प्रातिमान्यद्र्यद्‌।नाधिकारः 
त्रियत्पुरुषपयन्तम्‌ । 
दृद्ेने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 
आदो तु चितये दाप्यावितरस्य सुता अपि॥ 


~~ मयु. मच. गोतवत्‌ । >< रषं गोसगतम्‌। नन्द. 
मवितेद्धार्वेः । 

# विर.) सचि, स्मृचगतम्‌ । 

(१) यास्मू.२।५३; अपु.२५४।१३ यौ (भौ) वित्तरस्य 
(वितथस्य); विश्च .२।५५; मिता.; अप.; गामि. १२।१८ 
आयौ (आये) विष्ण॒याश्वस्क्यौ; स्मृच. १५० उत्त.; स्मूचि. 
११; वीमि. ग्यप्र.२४८); व्यउ.र८पृ,; व्यम.७८; 
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(१) क्त पुनर्विषये प्रातिभाव्यं-दशमे प्रत्यये इति । 
अपरर्पणाराङ्कायां ददानाय, अविश्वासे विश्वासाथ, 
सिद्धा्प्रदानेन च प्रातिमाष्यम्‌ | विधीयत इति विः 
चिकरत्सानिनव्रयथैम्‌ । अगृहीतं ददतो दापयतो वा विः 
चिकित्सा मा मत्‌ । तत्र द्नप्रस्ययप्रतिभृवौ वितथे विसं- 
वादिते कार्थिणि दाप्यौ स्वयं, न ठु तस्पुत्राः | इतः 
रस्य तु दानप्रतिमवः पुत्रा अपीतयमिप्रायः । अपि 
शब्दोऽन्येषरामपि रिक्थभाजां प्राप्व्यथैः । ननु च दशन 
प्रतिभरपि प्रल्ययाथै एव । नैवम्‌ । प्रत्यायितस्यापि 
निमित्तान्तराद्‌ भवत्येवाददीनम्‌ । यद्वा मृते कारिणि 
दातृत्वाथ दर्बनप्रातिभाव्यवचन द्रष्टव्यम्‌ । तथा च 
बृहस्यतिः--^उपस्थाप्यविप्तावुपस्थाप्यस्य पुन; प्रति- 
मृदाप्यः इति । एतद्या्थौपणेनोपविश्वास्य यत्र ददेन- 
प्रातिमाभ्यं क्रियते, तद्विषयमेव । तथा च नारदः-- 
श्हणिष्वप्रतिकुर्वत्सु प्रत्यये वा त्रिवादिते । प्रतिभृस्त- 
हणे दय्ादनुपसापयंस्तथा ॥ इति । यदोपस्थानं 
संभवतीति दोषः। मृतस्य चोपस्ापनासभवाजीवद धिकार 
दति नारदाभिप्रायः । विकत्पप्रसङ्के विष्रयन्यवस्थो- 
कष | विश्व.२।५५ 

(२) अधुना प्रातिभाव्यं निसूपयितमाद--द शने 


ह्मि । प्रातिभाव्यं नाम विश्वासाथ पुरुषान्तरेण सह 


भमयः | तच्च विप्रयभेदालिधा भियते। यथा-दगने 
ददानपिक्षायां एनं ददपिष्यामीति । प्रत्यये व्रिश्रासे 
मत्यरत्ययेनास्य धनं प्रयच्छ नाये त्वां वञ्चयिष्यतं, यनो- 
मुकस्य पुत्रौऽये उर्वरप्रायभूरस्य प्रामवरो वाऽस्तीति 
दाने यद्ये न ददाति तदानीमहमेव दास्यामीति । 
प्रातिभाव्यं विधीयत इति प्रयेकं संबध्यते| आच्ौतु 
ददयानप्रत्ययप्रतिभवौ, वितथे अन्यथाभावे अदने 
विश्वासव्यभिचारे चे, दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं धनमुत्तम- 
णस्य । इतरस्य दानप्रतिमुवः सुता अपि दाप्याः | 
वितथ इत्येव दाटयेन निधनत्वेन वाऽधमर्णेऽप्रतिकरर्वति। 
इतरस्य सुता अपीति वदता पूर्वयोः सुतान दाप्या 
ह्युक्तम्‌ । सुता शति बदता न पौत्रा दाप्या इति 
दारितम्‌ । मिता, 


# अप. वाक्यार्था मितावत्‌ 


ग्यवहारकाण्डम्‌ 


(३) अपिशब्दादानप्रतिमूरपि नीवनदश्चायां वि- 
संवादे दाप्य इति ददोयति | स्मृच.१५० 
(४) दान इति स्वयमेव दामेऽभियोज्यादुद्ग्राह्मा- 
परपणे चेतयः | सीमि, 
(५) यत्त योगीश्वरेण प्रतिखवां त्रैविध्यमेचोक्त-- 
ददने इत्यादि, तदानापणयोरनतिभेदाभिप्रायेण । दामं 
स्वधनापणं धनिकाय । अपणं तु धारणिकधनमानीय तस्य 
अपंणम्‌ । धनिकस्य स्वध. रमे उभयतो न विदोषः । 
व्यप्र.२४८ 
दरेनप्रतिभूरयत्र मृतः प्राययिकोऽपि वा ¦ 
न तस्पुत्रा ऋणं दशयुदेद्युदोनाय यः र्थतः ॥ 
(१) पूर्वश्चोकाथमेव खष्टयति--दरानप्रतिभूयत्रेति । 
श्ोकान्तरारम्भसामथ्यान्मृतवचनाचच जीवतः पुत्रै 
रक्तितोऽन्वेषणं कायमित्यमिप्रायः।  विश्च.२।५६ 
(२) एतदेव स्पष्टीकतुंमाह --दशेनप्रतिमूयत्रेति । 
यदा तु दशेनप्रतिभूः प्रात्ययिको वा प्रतिमूर्दिवं गत- 
सदा तयोः पुत्राः प्रातिमाग्यायातं पेतृकमृणं न दब्युः| 
यस्तु दानाय स्थितः प्रतिमूरदिवं गतस्तस्य पुत्रा दद्म 
पत्राः | ते च मूलमेव दयुनं वृद्धिम्‌ । ऋणे पतामह 
पोत्र; प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं दव्रात्तत्सुतौ तु. न 
दाप्याविति निश्चयः ॥ दति व्यासवनचनात्‌ | यत्र 
दर्गनप्रतिभूः प्रलश्रपरतिभूवां बन्धकं पर्यात्तं गृहीता 
परतिभूजा तस्त्र तस्युत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात्‌ प्राति. 
भाव्यायातमृणं दगयुरेव । +मिता. 
(३) पोत्रनिब्रयर्थोऽयमनुवादः । #अप, 


>€ रोषं मितागतम्‌ । 

~+ पमा. मितावत्‌ । सवि.) विता. मिताबद्धावः । 

# मितावद्भावः | 

(१) यास्म. २।५४; अपु.२५४।१४ दंयुः ... तः (दानाय 
सञुपस्थिताः); विश्च.२।५६; मेधा.८।१६० (=) यः स्थितः 
(ये स्थिताः); भिता.; अप, मेधावत्‌ ; व्यक .११६ भेधावत्‌; 
स्च. १५०; विर.४० मेधावत्‌; पमा.२५० यः चत्‌); 
विचि.१९; स्मूधि.११; चप्र,२१ मेभावद्‌; सवि.२४८ 
(=) मेषावत्‌ ; मच.८।१६० (=; वीभि. ब्यप्र ,२५०; 
व्यड.२९; विता.५२६ (=); रको.१२९९; सेषु.२१ 
रात् (मल) दषं मेधावत्‌ ; प्रका.९०; सञ्ु.9७); विष्य .२७, 


कणादानम्‌-प्रतिभूः 


(४) मिता.रीक्ा-- यत्र दशनप्रतिभूरिति । अत्र 
तस्मादेव ब्न्धकादणं दाप्या इत्यभिधानात्तस्य बन्ध- 
कस्य॒ पयासत्वेऽपि याबद्र्धकमर्हति ताव्रदेयं नातो. 
ऽधिकं, यावदण तावरेयमिति गम्यते | सुबो. 

(५) नस्पुतस्वु जीवति प्रतिवि व्यवसा प्रथम 
शोकेऽभिदहिता, इतरस्य प्रोषरितस्येत्यथात्‌ । मूते प्रति. 
भुवि द्वितीयश्नोकेनेत्यपौन रक्त्यमिति ततम्‌ । बीमि, 

अनेकप्रतिभूभ्यः प्रातिमान्यद्रग्य्ग्हणप्रकारः 

बहवः स्युयेदि स्वादयः प्रतिभुवो धनम्‌ । 

एकन्छायाभितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ 

(१) एकस्येव ठु यदा कार्यिणः ब्रहवः स्युरिति । 
ब्रृहवः प्रतिभुवो यदि स्युरंशतो धनं दन्यः | एकच्छायाः 
स्थितेष्वेषु धनिकस्येच्छया व्यस्तप्मस्तत्वेन कृत्स्नं धनं 
दापयेत्‌ । एकच्छायाकाः समानम्राहकत्वेन प्रतिभुवः 
न द्रव्थोपभोक्तारः । एतदेव चैषिति सर्वनाम्ना 
सयष्टीङतम्‌ । विश्व.२।५७ 

(२) वस्मिन्ननेकप्रतिमसंभवस्तत्र कथं दाप्यसतव्राह 
--ब्रहबः स्युरिति । ययेकसिमन्प्रयोगे द्रौ बहो वा प्रति- 
भुवः स्युस्तदणं सेविमन्य स्वांशेन द्यः | एकच्छाया 
धरितेपु प्रतिमूषु एक्रस्याधरम्णेस्य छाया सादृदयं तामा 
धरिता एकच्छरय्राध्रिताः | अधमर्ण यथा कृत्क्ञद्रव्य- 
दानाय स्थितस्तथा दाने प्रतिशुबोऽपि प्रत्येक कृरंलद्रभ्य- 
दानाय स्थिताः । एवं दने प्रयये च । तेष्वेकच्छाया- 
भरतेषु प्रतिमप्रु सत्सु धनिकस्योत्तम्णस्य यथारुचि 
यथाकामम्‌ । अतश्च धनिको वितन्तायपेक्षायां सखाथयं 
प्राथैयते स एव कत्ल दाप्यो नाशतः । एकच्छाया- 
श्रिते यदि कथ्िदेशान्तरं गतस्तप्पुत्रश्च संनिहितस्तदा 
धनिकेच्छया सव दाप्यः। मूते ठु कस्मिथित्तत्सुत 
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(१) यास्मृ .२।५५; अपु.२५४।१५; विश्च,२।५७ धिते 


(स्थिते); मिता.; अपर; व्यक. ११७ येदि (दा); स्च. ` 
(वस्तु) ` 
` अप. त्त (तर) नां (ने) प्रति (तत्र); ्यक, ११८ भितावत्‌; स्मच. 
१५३ अपुवत्‌; विर.४५; पमा.२५२ पूवार्धं अपवत्‌ ; 
: स्थचि. १-१२; नृप्र.२१ अपवत्‌; बीभि, त्त (त्र) करणि 


१५२; .तरिर.४४.भ्यकवत्‌; परमा.२५१ बः स्युः 
ववेषु (प्व) रचि (तथा); विचि.२०:२४ (=) उत्त; 
स्ाचि.१२१;. नृप्र.२१ ग्यकवत्‌; सवि.२५० वः स्युः 
(बस्तु); चन्दर .१७ पकच्छायाशरितेष्वेषु (प्केच्छया तेष्वेव); 
बीमि; भ्यप्र.२५१; ष्यड.३२०; भ्यम.७९; विता.५३०; 
सेतु.२२ म्यक्वत्‌; प्रका ९१; समु. ७८; विभ्य .२ <ब्यकवत्‌. 


, प्रतिभदद्याद्निकेनोपपीडित 


६६५ 


सखपित्ररामनृद्धिकं दाप्यः । मिता, 
(द) एकामधम्णैस्य क्रायां साददयं प्रत्येकं भिता 
एक च्छायाधिताः | +अप, 
(४८) मिता.दीक्रा -- एकच्छायाप्रविष्टानामिति । 


` एकच्छायाप्रविष्टसुतोभऽपि धनिकेच्छया सवं दाप्यः | 


तेष्येकच्छायाश्चितेषु कर्िमश्चिन्मृते तत्सुतः खपिग्यमदा- 
मेव दाप्यो न सर्वमित्यस्यार्थः। मुवो. 
(५) स्च्यविरोषरे तु (सम स्यादश्रुतत्वात्‌ः इति 
न्यायेनात्रापि यथांशमेव दद्यः | +व्यप्.२५१ 
अधमर्णात्‌ प्रातिभाग्यद्रभ्यप्ताधनम्‌ 
प्रतिभूदापितो यत्तु प्रकाक्षं धनिनां धनम्‌ । 
द्विगुण प्रतिदातव्यमृणिकेस्तस्य तद्धषेत्‌+ ॥ 
(१) द्रव्यानुपमोक्त्रृस्वाच--प्रतिभूदापितो यत्रेति। 
प्रकारावचनाद्‌ यत्‌ प्रतिभुवो हस्तनिगतं तदेव द्विगुणं 
देयम्‌ | न तु धनिकाय यावद्‌ देथमित्यमिप्रायः। 
हिरण्यत्िपयश्चायं शकः | विश्व.२।५८ 
(२) प्रातिभाव्यर्णदान विधिमुक्त्वा प्रतिमृदत्तस्य 
परतिक्रियातरिधिमाह--प्रतिमर्दापितो यत्तु इति । 
यद्‌ द्रवये प्रतिभूस्ततपुत्रो वा घनिकेनोपपौडितः; प्रका 


 सवैजनसमक्ष, गज्ञा धनिनो दापितो न प्नर्दगुण्य- 


नोमेन स्वयमुपेलय दत्तम्‌ । यथाह नाग्दः- --“ गरं चाथ 
| ऋणिकस्तं प्रतिभुवे 
द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ` ॥ इति । ऋषणिकरधमर्णः, तस्य 
प्रतिभुवस्तदद्रव्यं हिगुण प्रतिदानग्य स्यात्‌ । तच काल- 
विहोषरमनपेश्य सद्र एव द्विगुण दातन्यम्‌ | वचना 


>< वयक. एकच्छायाधितपदार्था मितावत्‌ । विचि, सवि,; 
व्यम, भितागतम्‌ । + रेष भितागतम्‌ । 

# विर, व्याख्यानं "यद्या येन यदत्तं" इतिकाल्यायनवचने 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) यास्म.२।५६; अपु.२५४।१६ त्‌ त्र) नां (नो); 
विश्व.२।५८ त्त (त्र) नां (ने) दवेत (दनम्‌ ); मिता. नां (नो); 


(धनि); व्यप्र.२५२-२५३; व्यउ.२०-३१; ग्यम ७९; 


| विता.५३ ०; प्रका.९१ अपुवत्‌; खस्ु.७८ यत्तु (यं तु). 


रभ्मसामथ्यातं । एतच हिरण्यविषयम्‌ । ननु इदं 
प्रतिभूरिति वचनं दगुण्यमात्रं प्रतिपादयति । तच्च 
ूर्वाक्तकालकटाक्रमावाधेनाप्युपपयते । यथा जातेष्टिः 
विधानं शुचित्वावाधेन । अपि च सद्यः सवृद्धिकदानः 
पक्षे पञ्यु्रीणां स्रः संतत्यमावान्मूस्यदानमेव प्रामरो- 
तीति | तदसत्‌--- वखरधान्यहिरण्यानां चतुन्निद्विगुणा 
पग ` दृत्यनेनेव कालकलाक्रमेण दवेगुण्यादिसिदः 
दरगुण्यमात्रविधाने चेदं चचनमनर्थकं स्यात्‌ | पञुख्रीण। 
तु कालक्रमपक्षेऽपि संतत्यभावे स्वल्पदरानमेव | यदा 
प्रतिभरपि द्रव्यदानानन्तरं कियताऽपि क्राठेनाधरमर्णन 
संधटते तदा संततिरपि संभवत्येव । यद्र पूर्वसिद्ध- 
संतत्या सह पश्ुलियो दास्यन्तीति न किंचिदेतत्‌ । 
अथ प्रातिभाव्यं प्रीतिकृतम्‌ | अतश्च प्रतिमृवा 
दत्त प्रीतिदत्तमेब । नच प्रीतिदत्तस्य याचना- 
तप्राग्बृद्धिरस्ति । यथाह--“ प्रीतिदत्त त यक्किचिद्रधते 
न॒ त्वयाचितम्‌ | याच्यमानमदत्तं चेद्रधते पञ्चकं 
हतम्‌" ॥ इति । अतश्ाप्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि 
दानदिवसादारम्य यावदद्विगुणं कालक्रमेण ब्द्धिरिय- 
नेन वचनेनोच्यत इति । तदप्यसत्‌ । अस्याथेस्यास्ा- 
दचनादप्रतीतेरदिगुणं प्रतिदातग्यमिवयेतावदिह प्रतीयते। 
तस्मात्काखक्रममनपेश्षयेव द्विगुणं प्रतिदातम्यं वचना- 
रम्भस्रामथ्यादिति सुद्टक्तम्‌ । कमिता, 
(३) अधमर्णेरिति बहुवचनमविवक्षितम्‌ । ><अप, 
(४) तद्धनिकपीडितप्रतिभूविषयम्‌ । स्मच.१५३ 
(५) मिता.टीक्रा--नन्विद्‌ वचनमिति | हिगुणं 
प्रतिदातव्यमितिः द्वगुण्यमा््र प्रतिपाग्रते | तच्च द्वैगुण्यं 
पूर्वोक्तमासादिरूपे कराठे भरत्काला दृद्धिस्तस्य यः क्रमो 
वर्धते तमबापित्वेवोपपय्रत द्यैः । एतदुक्तं मवति | 
स्वस्वकृतच्रद्धयनुसारेण यदा काान्तरे द्वैगुण्यमेति धनं 
तदैव दचद्रव्याय प्रतिभुवे द्विगुणं धने दातव्यमध 
मर्णन । अन्यथा यावती इद्धि; तत्सहितं मृरूधनं देयं 
न द्विगुणं इति । ( सद्यो द्वेगुण्यदानमयुक्तमिःति । 
परिहरति । तदसदित्यादिना । एतदुक्तं भवति | 
'वस्रधान्यहिरण्यानां चतरुख्िद्धिगुणा परः इव्येतद्र चना 
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कै पमा.; विता, भितागतम्‌ । > देषि भितागनम्‌ । 


न्यकहारकमण्डम्‌ 


रम्भसामर््यनैव कालक्रमेण दैराण्यादेः प्राप्तत्वात्‌ 
पुनरत्र कालक्रमायातद्वगुण्यविधानमनुपपन्नं स्यात्‌ । 
अतश्च पृवैमप्रामनं यत्सचो द्ेगुण्यं तदेवावश्यं विधेयम्‌ । 
जातेष्िविधायकवाक्यस्य आन्थक्याभावात्‌। ‹ शुचिना 
कम कर्तव्यमित्येतदवाघेनाप्युपपत्तिरिति विशेष इति। 

सुबो, 

(६) द्द्‌ चद्विगुणादिन्रद्धियोग्यकाले द्रष्टव्यम्‌ | प्रनि- 
भूक्रतदानदिनानन्तर चिपक्षानन्तरे ब्रद्धश्ुपक्रमः। वीमि. 

अधमत्‌ प्रातिभान्धद्रस्यबृद्धिः कियती साधनीया 
` संततिः स्रीपद्ुष्येव धान्यं त्रिगुणमेव च । 
वशर चतुगुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥ 

(१) पश्वादौ वु-- ससंतति स्रीपरन्यमिति । तथा- 
दाब्दः सत्काराद्मथैः। ग्रस्य यावती परा वरदिरुक्ता, 
तस्य तदूनृद्धियुक्तं ससत्कारं प्रतिमवे देयमित्यर्थः | 

विश्व.२।५९ 

(२) प्रतिमूदत्तस्य सर्वत्र द्वैगुण्ये प्रामेऽपवादमाह- 
संततिः स्रीपदयुष्वेवेति । हिरण्यद्वेगुण्यवत्तालानादरेणेव 
स्रीपश्वादयः प्रतिपादितवृद्धया दाप्याः | छोकस्तु 
व्याख्यात एव । यस्य द्रव्यस्य यावती ब्रृद्धिः परा 
काष्ठक्ता तदुद्रव्यं प्रतिमदत्त खादकेन तया वद्धा सह 
काटविदोषमनपेकश्येव सच्ो दातव्यमिति तालययाथः | 
यदा तु ददोनप्रतिभूः संप्रतिपने काठे अधमण दर- 
यितुमसमर्थस्तदा तद्रवेधणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम्‌ | 


त्र यदि तं दायति तदा मोक्तव्योऽन्यथा प्रस्तुतं 


धन दाप्यः | कमिता, 
(३) याः पश्युल्ियो गोमहिभ्यादय उत्तमाय प्रति- 


, भुवा दत्ताः सत्यो यावत्संततिमत्यो जातास्तावत्संतति- 
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# व्यप्र. मितागतम्‌ । 

(१) यास .२।५७; अपु.२५४।१७ संत ... ष्वेव (तसं- 
तति सीपग्यं) त्रि (दि) स्तः (तथा); विश्व.२।५९ पूर्वाभि 
(संतति खीपरन्यं धान्यं त्रिगुणमेव तु) प्रोक्तं (वेयं) स्मरतः 
(तथा); मिता. स्मृतः (तथाः); अप.; स्खुच.१५३; पमा. 
२५३; गप्र.२१; वीमि. संत... ष्वेव (ससंतति सीपश्चष्यं) 
णः सृतः (णाः स्ताः); व्यप्र.२५४; ग्यउ.२१(); 
वरिता-५३१ मिततावच्‌; भका.९१; सदु,७८. 


ऋणावानंक-प्रतिभूः 


कास्ता अधमर्णेन प्रतिभुवे देयाः | स्पष्टमन्यत्‌ | अप. 
(४) स्री च परशुश्च स््रपव्य तत्प्रतिमुवा दत्त 
ससंतति अधर्मेण (१) दानकाले यावती संततिजीता 
तावस्सहितमधमर्णेन प्रतिभुवे देयमित्यथैः । संतति 
प्रदं च युगधमेकमादेरप्युपटश्चकम्‌ । संततिः खीपश्चुष्वे- 
वेति मिताक्षरायां पाटः । तदर्थश्च ख्रीपशुषु संततिवृद्धि- 
रूपा या उत्तमर्णाघमणाम्यां प्राक्‌ व्यवस्थापिता सा 
परतिमूवेऽधमर्णेन देयेद्थः। एवकारेणाऽधिकत्रद्धेगणना- 
सिद्धाया व्यवच्छेदः | चकाराभ्यां धान्यादाविव पञ्च 
गुणत्वादेः क्षोद्रादाव्रानमिहितगुणवत्वादेश्च समुच्चयः 
वीमि, 
नारदः 
ऋणादां विक्लम्भ्ेतुः भरमाहतुश्च 
` विखम्भहेत्‌ द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च। 
रछिखितं साक्षिणश्च द्रे प्रमाणे व्यक्तिकारके ॥ 
(१) ब्रृद्धिकामा्थप्रयोगस्य क्रियमाणस्य विश्वास 
मूलदेत्‌ द्वावेव प्रतिभुवो द्वितीयमापिः । तेषं च द्रव्य. 
वृद्धिप्रमाणप्रतिम्बाधीनां चतु्णामप्यङ्कानां व्यक्तिकारके 
सदेदप्रणाराने द्यमेव प्रमाणम्‌ } लिखित साक्षिणश्चति। 
अभा.५४ 
(२) एवं चावन्धकप्रयोगोऽपि ठम्यते | स्मच.१३७ 
(३) आधिग्रहण गोभृदिरण्यादवि दित्सतः समातिः 
रिक्तमूल्यम्‌ । नाभा.२।१०० 
परातिमाग्यनिभित्तानिं 
उपस्थानाय दानाय प्रययाय तथेव च । 
तिविधः प्रतिमूदेष्टस्तरष्वेवार्थेषु सूरिभिः 
(१) अत्रं रदा धनिकेनर्णिको विधृतः एवं व्रते | 
यथा मया तत्र किंचिन्न दातव्यम्‌ | भरनिक्रस्नु ब्रते 


यद्याचरेण प्रतिष्ठापयामि ततोऽ गह्लामि | न्याय ` 


करणस्येवोपसथानप्रतिभुवरे देहि । एवमुक्त्वा णी 


(१) नाक्त,२।१०० रके(रणे); नासम. ४।१ १७अमा.५४ 
विश्व. २।५९ (=) पृ.; भिता.२।५७प्‌.; ष्यक ,१०६; स्मच 


१३२७; विर.५; बप्र.२१; विवा.५२५ सम्भ (शरास) पू.; | 
। चृप्र.११ वा (चा) स्तदृणं (स्तु क्र्ण) ननुषप (बर्मा) था 


राको.४०० पू.; सेनु. प्रका,८५; समु.७३. 
(२) नाक्ं.२।१० १; नास्म, ४।११८; अभ।,५४; गौमि. 
१२।१८ न (हि); विर.४१; नुप्र.र१ षरि (भूरि. 


६६१ 


धनिकस्य य प्रतिमुव प्रयच्छत्ति । एवमुक्त्वा यथा 
अमुकं हि ते मया न्यायोपखानं करणीयम्‌ । अस्मिन्न 
सवं मयाऽस्योपस्थानप्रतिभू्दत्तः । एवमुक्तः स पुरुषो 
यथा स्थितो धनिकेन च ग्रहीतः । तदाऽसौ उपखानः 
परतिभ्रिव्युच्यते। इदानीं दानप्रतिभृरुच्यते। स च यदा 
धनिकपार्धत्‌ द्रव्यमृणिको प्रहीतुमुद्यतः द्वितीय वतीय 
वरा पुरुषं सामान्यग्राहक स्वांरादायक वा पाठयित्वा 
प्रतिभुवे प्रयच्छति । तदाऽसौ द्रव्यदानप्रतिभ्‌ : स्थित 
इत्युच्यते । अयं च द्वितीयः। तथा यदा धनिकंनाणको 
विधृत एवं ब्रते | यथा मया तव किञ्चिन्न दातव्य 
मासीत्‌ । तत्तदा काट एव सवं मया प्रवेशितमिति 
कारणोत्तरं प्रयच्छति मिथ्योत्तरं वा ददाति | ततश्च 
धनिको वदति । ययव तर्हिं अमुक्रादित्यमुवने सम 
नन्तरागामि पष्ट्यां तण्डुटमक्षणप्रत्यया्थमेव मम 
कञ्चित्प्रतिभ॒व प्रयच्छ । एवमुक्तः ऋणी अस्मिन्न यं 
पुरुप प्र्ययक्ररणाय तस्य प्रयच्छति स प्रत्ययप्रति 
मरित्युच्यते । इति त्रिवरिधोऽप्युक्त इति । अभा.५४ 

(२) उपस्थानाय प्रयोजनकाञे दौकनाय समीपे 
स्थापनाय, प्रयोजनकाठे अदं ददीविता अदर्शने दातेति। 
दानाय अदं दानति । प्रव्ययायं अश्चीटविप्रतिपत्तये | 

नाभा.२।१०१ 
प्रातिमानम्यद्न्यदानाधिकारः 
ऋणिष्वग्रतिङ्वेस्सु प्रयये वाऽथ हापिते । 
प्रतिभूस्तदरण दृद्यादनुपस्ापयस्तथा ॥ 

(१) अच्रातिव्याप्त्या ऋषणिकभवत्रासजनना्थमेष 
मुनिना प्रत्यग्रोपस्थानप्रतिमुवोरपि ऋणद्‌ानविधिसक्तः | 
युक्तिभिस्तु पूनरनेनेव बाधितः यतः। एकं तावदिदमसिति। 
(उक्तानि प्रतिषिद्धानि पुनः संभावितानि च| सापेक्ष. 
निरपेक्ाणि मुनियाक्यानि के विहुः' | अन्यथा अनेनैव 

(१) नाक्त.२।१०२ बाञ्थ दापि (वा विवादित); नास्म 
४। १ १ ९वाऽथ(वाऽपि); अभा.५४ वाऽय हापिते(नाविराभतेः); 
विश्व.२।५५ नासतत्‌ ; . स्मूच.१४९ व{ (ना); विर.४१ 
वाऽथ हापित (ऽपि विरोपित); पमा.२४८ सृण (स्तु कण); 


(दा); व्यप्र.२४९; व्यड,२५; प्रका.९० स्मृचवत्‌; सन्य 
७७ स्थृचवत्‌ 


६७० 


मुनिना एतदुक्तम्‌ । धयत्र विप्रतिपत्तिः स्याडर्मेगास्नाथ- 
शाल्लयोः। अथराश्नोक्तमुत्वज्य धर्मशास्रोक्तमाचरेत्‌ 
अन्यच्च ---ध्ध्मशास्रविरोषे तु परस्परमुपस्थिते | लोका 
चाराऽविषरद्धार्थो युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः ॥' अतोऽस्मिन्‌ 
ल्लोकाचाराविरुद्धा्थयुक्तियुक्तविरोपः। अभा.५४-५५ 
(२) यदोपस्थानं संभवतीति शेषः । मृतस्य चोप: 
स्थापनासमवार्जीवदधिक्ार इति नारदाभिपरायः। 
विश् २।५१५ 
(३) (ऋषणिष्वप्रतिकुर्वसमुः इति दानप्रतिभूविषयम्‌ | 
रत्ये चाऽथ हापि हति प्रययप्रतिमूविप्रयम्‌ | 
'अनुपस्थापयन्नितिः कथचिदधमणैगदीतवन्धोपस्थान- 
प्रतिभृविषयम्‌ ! अप्रतिकवैत्सु शाटयेन निर्घनल्वादिना 
वा ऋणमददस्सु | प्रये हापिते विश्वसे व्यभिचासिे । 


अनुपस्ापयन्न्मर्णपाश्वस्मा्धि कथचिदधमणैगतं 
पुनरुत्तमर्णसमीपस्थमकुरवेन्‌ । स्मृच. १४९ 


(४) इदं च वाक्य रक्ष्मीधराद्रङिखितमपि दायुध- 
निचन्बे दशनात्‌ टिखितम्‌ | कविर. ४१ 
(५) अनुपस्थापयनुणिनमद्रायन्णिनः सकाशादाधं 
करणे पर्याप्तं तद्धनं वोत्तमर्णांयानप॑यज्निति दश्च॑नद्रव्यापण 
प्रतिभविषयमिति विवेकः | % व्यप्र.२४९ 
बहवश्चेसखतिभुवो दद्युस्तेऽथ यथाकृतम्‌ । 
अर्थेऽबिशेषिते द्यषु धनिनर्छन्द्तः क्रिया ॥ 
(१) बहवश्च्परतिमुवः स्थिताः स्वकीयस्वक्ीयांश 
मुपरिथतं द्रव्ये गर्हन्त | ततस्ते यथाङृतमुणे तथेव 
स्वांररस्थित दन्रुः। अभ सामान्यग्राहुकत्वेन यद च्छादाप- 
नीयत्वेन समुपम्धापक्रत्वेनाजीवतः ष्रष्ठगामित्वेना्थो- 
विशेषितो भवति । ततो धनिकन्छन्दतः क्रिया, तेषां 
मथ्ये प्रत्र मुखम धनं धनी पयति तमेवं ॒ विधृत्य 
गृह्णाति । तथा चोक्तमेव सामान्यप्राहपत्ररश्चणविनार- 
प्रकरणे कत्थाणभद्ेन । ये जीवन्ति मृतानां हिये 
श्रेष्ठा जीवतामपि । धनी तान्सेच्छया दत्ते जीवच्छैष्ठानु 
गामिनः. ॥ तथा चायमेव महर्षिनारदः पुरस्ताद्‌ 


[1 


# दोषं सभृचगतम्‌ । 


, (१) नास.२।१०२ चेत्‌ (द्युः) परेषु (लेषु); 
४।१२०अथऽ (अर्थ) भमा,५४. 


मस्म. 


व्य्वहदारिकाण्डमं 


विङोषमिमं वक्ष्यति | (दाप्यः परणंमेकरोऽपि जीवत्स्म- 
धिक्ते; कृतम्‌ । प्रेतेषु तु न तत्पुरः परणं दातुमहंति ॥ 
अभा.५५ 

(२) एककरिमन्‌ वहवः प्रतिभुवः स्यु; । तेषां दान 
प्रसङ्गे यथाकृतं ददुः; विदोष्रिते अहमिगदहमियः्‌ 
ददामीति, तथव ते द्युः । अविरोषिते तु सामान्येन 
प्रतिभूत्वे धनिनो यथेष्टतः संनिहितास्ते दग्युः । संनि- 
दहितेष्वपि कामचारतः ।  नाभा.२।१०३ 

 अधममणात्‌ प्राविमाव्यद्रग्यग्रहेणप्रकारः 
"यं चायं प्रतिभूर्दयात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ 

(१) यदा धनिकेनोपपीड्य प्रतिभूरेव धनं ग्राह्यते, 
तदा कणिकः परोक्षत्वादिकं खकीयं कररमाभाग्य तस्मे 
प्रतिभुवे द्विगुणे प्रतिदापयेत्‌ । यच्च न कलान्तरेण 
द्विगुणं प्रतिमृवादनमहादोपषस प्रायश्चित्तमिदं 
मय्यो दिगुणद्रव्यद्यपनम्‌ | तथा चोक्तं प्रकरणकार- 
कल्याणेन ऋणिद्रये तद्धनिन ऋणिनस्तद्धनिद्रयम्‌ । 
प्रतिमृग्यवहाराङ्ग न पीड्मुभयोरपि ।॥ अथ क्णिनः 
प्रसयक्षस्याप्यविदितमप्यपीडितोऽपि प्रतिभूरेव साध्यात्‌ 
दविगुणलोभाव्खयमेव धनं ददाति, ततः ऋणी कतस्य 
तत्सममेव दव्रान्न द्विगुणम्‌ । ऋषणिकदोषपीड पीहितः 
लोकः प्रमाणमिति भभा.५६ 

(२) एतदपि प्रतिदानविरम्बविष्रयम्‌। स्मृ च,१५३ 

(२) एतत्‌ द्विगुणदानं त्रिपक्षानन्तरे बोध्यम्‌ | 

| व्यप्र, २९६ 
यस्य दोषेण यरिकिञ्चिद्टिनदयेत्त हियेत षा । 
वोढग्यं तद्धबेत्तेन यश्चाज्ञानविनादितम्‌ ॥ ` 


(१) नाक्ष.२।१०४ यं चार्य (यमर्थ) दाप (पाद); नास 
४।१२१ यं चाथ (यमर्थ); अभा.५५ नासवत्‌; _ भिता. 
२।५६; अप.२।५६; स्षटच,१५३ कस्तं (वं तं); विर.४५ 
तिदापयेत्‌ (दातुमर्हति) ` विष्णुनारदौ; पमा.२५२ कृस्तं 
(कस्त) दाप (पाद); स्ष्ाच.११ कस्तं प्रतिभुवे (कं त्ति. 
मुवि); नैप्र.२१ पमावत्‌; भ्यप्र.२५.३; म्यडठ.३९१. कस्तं 
(कस्तत्‌ ); विता.५३ ०; सेतु.२३ नोप (नैव) शेषं विरवत्‌ , 
विष्णुनारदो ; परका.९२ स्मृचवत्‌} समु.७८ स्यृचक्त्‌, 


(२) श्छ ,१५३) धका,९१. सञ्चु.७८, 


णावानम्‌-पभरतिभः 


बृहस्पतिः 
प्रातिभाग्यनिमित्तानि 
दृरने प्रयये दाने ऋणिद्रध्यार्षणे तथा । 
` चतुष्प्रकारः प्रतिभूः शाखे दृष्टो मनीषिभिः ॥ 


(१) प्रत्ययो विश्वासः | दानं ऋणापकरणार्थमथा- 


पणम्‌ । ऋणिद्रव्यार्पणं ऋणिनो यदूद्रव्यं गरदोपकरणादि 


तदपंणम्‌ | स्मृच. १४८ 
(२) कऋणिद्रग्यार्पणे ऋशिद्रव्यस्य धनिकायपिणे | 
विर.४० 


(३) ऋणो दान इति संवन्धः । अर्पणमन्र याचितक 
विषयम्‌ । तेन यकिञ्चित्‌ केनचिस्पराथ्यं नीतं तन्ना 
ऽपरो वदति | यद्ययं नानीयारपयरति तदा मयाप॑णीय्रमिति 
तेन तत्रीरपणमाचं न दानम्‌ | ऋणे तु दानमेव द्रयो- 
रिति भेदः| विचि.१८-१९ 

ओहैको दशेयामीति साधुरेषोऽपरोऽजवीत्‌ । 
द्‌।ताऽह्टमेतद्‌द्रविणमपेयामीति चाऽपरः।॥ 

(१) एको दशेनप्रतिमूरहमेनं पलायनप्रहत्त ददी- 
यामीति प्रातिभाव्यं मजनाह । अपरः प्रत्ययप्रतिभुरेष 


# व्यप्र. स्मूचगतम्‌ । 

(१) अप. २५३; ब्यक .११६ कणि (कणे); स्च, 
१४८; विर.०; पमा.२४६; दीक. ३७ व्यकवत्‌ ; विचि. 
१८ भ्यकवत्‌ ; स्टचि.११ कणि (क्रे) शाले (शास); 
मृप्र२१ व्रम्यापंणे (प्रयपेणे); सवि.२४६ (=) सखे 
(राख); बयप्र ,२४७; दयड.२७ ऋणि (करणे) पूवेपादत्रयम्‌ ; 
विती.५२७; सेतु, २० भ्यकवत्‌ ; प्रका.८ ९ भ्यक्वत्‌ ; समु. 
७७; विष्य. २७, 

(२) अंप.२।५३ भीति चापरः (म्यपयो वदेत्‌ ); ध्यक. 
११६ भीति चौपरः (भ्यपरोऽनरवीत्‌); स्मुच. १४८; विरः. 
४ ० मीति (भ्ये) शेषं भ्यकवत्‌ ; पमा.२४६९ रेषो (रिख); 
वीक.१७ अहि, ..मीति (आतर कोऽहं द्यामि) (दाता स्मै. 
तदुद्रविणमर्पयाम्यपरो बदेत्‌); श्रिचि.१९ मीति (भ्येनं) शेषं 
अपवत्‌ ; स्श्रचि.११ मीति (्यने) शेषं व्यकवत ; नुप्र.२१ 
रेषो (रित्य) दाता $्मेतत्‌ (द स्याम्यहं ते); सवि.२४७ 
न्यकवत्‌ ; वीमि.२।५७ आदे (अधे) रेष अपवत्‌; व्यभ. 
२४७ पमावत्‌ ; ्यम.७८ पमावत्‌ ; विता.५२७ रेषो, . . 
बीत्‌ (रिल्वैपरो केव्‌ ); सेतु. २० विरवत ¦ प्रका.८९; सभु. 
४७; विभ्य,२७ मीति सा (म्न सा). 


भ्यै.का, <५ 


विरवत्‌; 


६७९ 


साधुरवश्चकौ मत्प्र्ययेनास्य धनं देहीति ब्रूते । दान- 
प्रतिमूयंदाऽयं न ददाति द्रविणं गहीतं सन्रृद्धिक तदा 
तस्य द्रविणस्याहमेव दातेति चदति । अपरः ऋषिः 
द्रव्यापणप्रतिमर्यदाभ्यं गृहीतं धन न ददाति तदाञ्द- 
मेतदीयं धनं अ्पयामीति तवीति } इति वाक्यचतुष्टय- 
स्याथैः | >्<स्मुच, १४८ 
(२) विवादरूपन्यायकरणे शपथादौी च खग्मकः 
काल्यायनोक्तः दगनादावेव प्रविष्ट इति चतुष्टयम्‌ | 
व्रिचि.१९ 
(३) अपयामि दापयपिष्यामीव्यर्थैः। व्यम.७८ 
प्रातिभाव्यद्व्यद्रानाधिकारः कियत्पुरुषपयन्तम्‌ 
आद्यौ तु वितथे दाप्यौ तत्कालवेदितं धनम्‌ । 
उत्तरौ तु विसंवादे तो विना तत्पुतौ तथा ॥ 
आब्र दक्षनप्रल्ययप्रतिभुवौ । वितथे अहमेनं दश- 
यिष्यामि साधुरेप इत्येवविधयोः प्रतिमूवाक््ययोः 
भिध्याते | उत्तरी दानर्भिद्रव्यापणप्रतिभुयो । विसतवादे 
गशाञ्यादिना धने ऋणिकेनाप्रतिदते | तौ विना उत्तरयोः 
प्रवासं मरणे बा जात इयर्थः | एतदुक्तं भवति| 
करण वा अन्यद्वा धनादिकं अहं तव दास्थामीव्येवं 
प्रतिभुवा यत्राङ्गीक्रतं तत्र प्रतिभृदोप्यः । तस्याभावे 
तत्पुत्रो वा दाप्यः । अन्यत्र तु प्रतिभूरेवेति । एवं चं 
प्रमाणप्रतिभुवां त्वेवमनङ्कीकारात्‌ प्रमाणप्रतिभुष एवं 
दाप्याः | न पुत्राः । विवादप्रतिभुवा तु साधितधनं 
दण्डधनं च दास्यामीयङ्कीकृतत्वात्‌ दानप्रनिभूबत्सति 
संभवे स एव दाप्योन्यथा तु तद्पुत्र इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
स्मुच. १५०- १५२१ 
उपस्थाप्यविपत्तावुपस्थाप्यस्य पुनः प्रतिभृदोप्यः 


ॐ< पमा, व्यप्र, स्मृचरनम्‌ । > पमा.; सव. स्मृचगतम्‌ । 
(१) अप.२।५२; व्यक .११६; स्मुच.१५०; विर.४० 
तुतौ तथा (च्युतावपि); पमां २५०; दीक.३७; विचि .१९ 
स्श्रचि.११; सवि-२४९; चन्द्र-१५ ए.:१९ 


, विरवत्‌ , उत्त. वीभि.२।५७रौतु (रौन) रधं विरवत्‌; 
` अयपभ्र.२४८ कात्यायनब्रहस्पती : २५०; व्यड, २८ कल्या 


+ 
[| 


यनः : २९; भ्यम.७८ ; सेतु. २०-२ १ विरवत्‌ ; प्रका,९०) 
सभ्ु.७७ विरवत्‌ ; विध्य.२७. 
(२) विश्व.२।५५, 


४६७९ 


पुत्रेणापि समं देयमृणं सवे तु पेत्कम्‌ ॥ 
समं मृखमात्रम्‌ । कणे प्रातिभाव्यागतं पेतृकम्‌ । 
| स्मृच. १५२ 
प्रातिभाव्यागतं पोत्रैदोतय्यं न कचिद्धवेत्‌ ॥ 
¦ प्रतिभुवे कालदानम्‌ 
नषटस्यान्वेषणे काठं दद्यास्तिभुवे धनी । 
देशानुरूपतः पक्ष मास साधमथापि वा॥ 
नात्यन्तं पीडनीयाः स्युण दाप्याः खनः शन॑ः। 
स्वसाक्ष्ये न नियोञयाः स्यर्विधिः प्रतिभुवामयम्‌॥ 
(१) साधमासादधिक न ददान्नियभाथलाद्रचनस्य। 
स्मय. १४१९ 
(२) नरस्य पटापितस्याधमणेस्य | स्वसाध्ये ख 
सम तिष्ठति दित्सति वा अधमण न प्रतिश्वो दश- 
नाय धनदानाय वा निगोस्या इत्यर्थः| विर.४५ 
अधमत्‌ प्रातिभाग्यद्रव्यग्रहणप्रकार: | 
प्रातिभाव्यं तु यो दद्यात्पीडितः प्रतिभावितः 
त्रिपक्षास्परतः सोऽथ द्विगुणं छ्धुमह ति ॥ 


% अत्रे प्मतिभूद्रापित्रौ यत्तः इति याधरवत्वयवचनव्यास्था- 
नानि (धर. ६६७) दरष्टन्धानि । 

(६) स्मरच.१५२; उ्यप्र.२५२; प्रका.९१; 

(२) स्भ्रच, १५६; सम्जु.७८. 

(३) अप.२।५२ पण (षणं) तुरू (ध्वरू); ग्यक. १ १७. 
११८; स्श्रच.१४९ दे 
विधि-९१; स्मचि.{१ सापमथापि वा (माप्नाथमेव च); 
मप्र, २१; सवि.२४८) चैन्द्र.१७; भ्यप्र.२४८.-२४९, 
२५४; भ्यउ.२८; वित्ता.५३२१ स्यतः पक्ष (रपं पयं वा); 
सेतु.२२; प्रशा.९० द (दि); ससु.७७; विभ्य.२८ यमः. 

४) अप. २।५२ साक्ष्य (साक्ष्येण); अयक.११८; 
विर.४५; विचि.२१ न्तं (नत) कणं (धरन) पृ; स्मृचि.११ 
प्राः (य) पृ. चन्द्र.१६ न्तं (थ) १. श््प्र २५२ १.५४; 
भ्यउ.२२१ न्तं (न्त); सेतु.२२ अपवत्‌, 

(५) व्यक. ११८; विर.४५; दीक.१७ तु (च); विचि. 
२१; स्ष्चि.१२ मतिभाविततः (परतिभाविकः) सोऽ (स्वा) 
क्रमण याद्रवस्क्यः; चन्द्र १७ प्रतिभावितः (पातिभाविकः) 
वीमि.२।५० प्रत्निमानितः (आतिभावतः); भ्वप्र.२५३ त 


# 


सञ्यु.७८. 


(च) रबु (दाल); भ्यम,७९; सेतु.२३; विम्ब. २८ यमः. | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


निपक्षायरतस्तत्राऽकारिताऽपि व्द्धिम्रति | तत॑ः 
काकेन द्वैगुण्यं न त्वेतावतैव द्वैगुण्यम्‌ । तथन्यदपि 
व्यथिते ऋण्यथं द्रव्यं प्रतिभुवा ऋणिना देयम्‌| 
व्रिचि.२१ 
साधुत्वाच्चेम्मन्दधिय ऋणं दद्युरभाषितराः । 
तदन्यदापिताः कस्मात्‌ रभेर॑स्ते कथं पुनः ॥ 
अमाप्रिता मध्यस्थेन | विर ४६ 
कद्यासमः 
प्ाततिमाव्यानधिकरारिणः 
न स्वामी न च वै शत्रुः स्वाभिनाऽधिक्ृतस्तथा । 
निरुद्धो दण्डितश्वैव संदिग्धश्चेव न कचित्‌ ॥ 
"तैव रिक्थीन मित्रच न चैवात्यन्तवासिनः। 
राजकायेनियुक्तश्च ये च प्रत्रजिता नराः ॥ 
नाशक्तो धनिने दातं दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ । 


~~ ~ [1 नि => [र 


(१) अप.२।५३ मापि (भावि) उत्तरार्थे (यदथ दापिता 
स्मस्मान्न लभेरन्‌ कथंचन); विर.*६ 

(२) भिता-२।५७; ग्यक.११६; स्खच.१२६.; विर. 
२९ दिग्धश्रैव (दायस्थश्व); पमा.२५३-२५४ सदि 
चित्‌ (दिल्पिनश्वात्रवीद्‌ भृगुः); (दिदि... शयुः जयं पादः 
वस्तुतः.वणिजः कष॑काश्चिव "इत्यस्य द्वितीयपादः, ठेखकप्रकाशषक- 
प्रमदिन भत्र पठितः । भत्रैवाग्रे पुनः प्रमादेन “साक्षित्वं प्राति. 
माज्यं च संदिग्धनरैव म कचित्‌ ` इति प्रठठितम्‌ । प्रथमपादो 


# # € = 


॥ भ | 
` वस्सुतः नारदस्य, द्वितीयपादस्तु प्रक्ृतश्छोकस्यव चततुथपद्रः। 


(दि); विर.४०५ ; पमा.२४ ७३ ; 


अन्यथा अन्वयासंगतिः | ; स्मचि.१२) भ्यप्न"२५५; ष्यञः 


| २७ सदि... चित्‌ (सद्चयस्थो न कुत्राचित्‌); विता.५.२२ 


५ कन 0 कि 0 1 [ १ १ क 


| 





(>); सेतु.ररे नचवै (नापि वा) व संदिग्धश्चैव (वं 
संदायस्थश्च); प्रकछा,८५ कमेण बरदस्पति 

(३) मिता.२।५० क्त (क्ता); ग्यक.११६.; स्शच.१२६; 
विर. ३९ त्यन्त . (नेनि) राजकायै (नैव राज); प्रमा,२५४ 
मितावत्‌ ; स्थचि.१२ त्वन्त (न्तेनि) क्तश्च (क्ता य); ब्यत्र. 
२५५ मिताव ; ण्यड .२७ अन्यत्रवासिनः इति पाठः; विता. 
५३३-५२४ (=) च न (वैन); सेततु.२३१-२४ वात्यम्त 
(वान्तिनिः (नैव राजा नियुक्तश्च ये न प्रत्रजिता नराः); अका 


, ८५ क्रमेण बृहस्पति 


(४) मिता.२।५७ नाकच (नश्च); भ्यक.११६ दितः 
यार्भो नास्ति; स्च. ११६ द्वितीयां नात्ति, भूः स्वर (भूत) 
बिर.३९ भ्यकवत्‌ ; पमा.२५४ ना (न) शेषं स्मृचवत्‌ ; विदि 


कणादानम्‌ अतिभूः 


जीवन्वाऽपि पिता यद्य तथेवेच्छाप्रवर्तकः | 
नाषिह्णातो प्रहीतव्यः प्रतिभः स्वक्ियां प्रति ॥ 

(४) संदिग्धोऽमि । अत्यन्तवासिनो नैष्टिक 
ब्रह्मचारिणः मिता.२।५७ 

(२) कसम विवादास्पदीमूतद्रव्यसमम्‌ ] नेव रिक्थी- 
त्यविभक्तविषयम्‌ । स्मच.१६३६ 

(१) खाम्यत्र अनभिमाग्यप्रभुः। संरयस्थ इत्यासन- 
मरणविपरयः । अभिशस्त इति केचित्‌ | त्ऋक्थी 
धनिकेन ऋणिकेन वा साधारणक्ऋक्थः। अन्तेनिवासिनः 
शिष्याः | मिताक्षरक्रारेण तु अव्यन्तवासिन इति 
पठित्वा नेष्रिकन्रह्मचारिण इति विवृतम्‌ । दण्डं राज्ञे च 
तत्सम ॒दातुमशक्त इत्यनुषङ्गः । एतच्चादानपन्षे प्राप्त 
राजदण्डाभिप्रायें यस्मिन्‌ मरते धनप्राधिविश्वासां न 
भवति स प्रतिभूनं ग्राह्म इत्येतत्तात्पय्रकं चदमिति 
मन्तग्यम्‌ | विर, ३९ 

| भातिमान्यनिमित्तानि 
दानोपस्थानवादेषु विश्वासङ्पथाय च । 
छभ्रकं कारयेदेवं यथायोगं विपयये॥ 

(१) उपस्थानं ददानम्‌ । विवादो व्यवहारः । शभ 
दिव्यम्‌ । दानविश्वासौ प्रसिद्धो । एपु अर्थ॑षु ठयक 
प्रतिभुवं विवादरधनं दापयेत्‌ | अप.२।५२ 

(२) उपस्थानं ददानम्‌ । वादौ विवादः । तत्र प्रति- 
वाच्ानयनानन्तरं सभ्यठय्मकग्रहणे साधितधनादि- 
पराप्यथ कार्यम्‌ । दासादौ चोरत्वादिशङ्कायां विश्वासाय 
प्रतिभः कार्यः | दापथाय लम्रकग्रहणे शपथविलम्बे 
कायम्‌ | एवमन्यत्रापि विपरयये कायस्य न्यासविष्रये 


२१ व्यकबत्‌ ; स्श्ुचि.१२ च (तु) स्व (स्वां) रोषं व्यकवत्‌ , 
याश्वस्कय:; रप्र. २५५; उड .२७ तो (ते); विता.५३४ 
=); सेतु.२ ३ व्यकवत्‌ ; प्रका .८५ स्मर चवत्‌ क्रमेण बृहस्पतिः. 

(१) अप.२।५३ वेषु विश्वास (विश्वासविवाद) कारय- 
देवं (दापयेदेव); ग्यक .११६ अपवत्‌; स्शुच.१४८; विर. 
४१. कारयेदेवं (दापयेदेयं) रोषं अपवत्‌ ; पमा.२४९ गति 
(गवि); विधि. १९ (=) विरवत्‌; चप्र.२१; सवि.२४७ 
नो (सो); चन्द्र.१५ यये (ययः); ष्यप्र.२४८ थाय (षु) गं 
(गय); ष्वउ,२८; प्रका.८९ गं (ग्य); समु ७७; विष्य. 
२७ (=) विरत्‌ , 
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यथासमवं छञ्चकं कारयेदित्यन्वयः । ततश्च पूर्वमाधि- 
विक्रयदानधूर्तदायादसभविनायां स्यां गोप्याघावाधि- 
पााख्यः प्रतिभूभाग्याधो मुञ्नापक्राख्यो बहुमूस्याधा- 
वपि प्रत्यप॑काख्यश्चानेनैत्र संगदीत इत्यवगन्तव्यम्‌, | 
स्मृच. १४९ 
(३) असाधुमेव साधुं वदन्‌ प्रत्ययप्रतिभृसथा ददान- 
मकारयन्‌ दरचीनमपरतिमूः प्रकृतधनं दाप्यो न तु तवोः 
सुतोऽपीत्यथैः| विचि.१९ 
पृराश्रयमभन्यं वाऽप्यसत्ससगौमेव वा । 
अपकारक्षमो यस्तु देषात्कतेमनाः कचित्‌ ॥ 
कारयेसप्रत्ययायेव तद्धया्प्नकं तथा । 
विसंवादेऽथ रीरस्य दाप्यते प्रतिभूस्तथा ॥ 
पराश्रयं रात्रुसमाश्नयं अभवग्यमनिष्ट अमत्संसगं 
चौरादिसंस्ग योध्यकारश्रमः कर्तृमह॑ति, तदद्धयात्‌ प्रस्य- 
याय विश्वासाय ख््मकें कारयेदिति पूर्वखण्डं; | 
विस्वादे व्यभिचारे श्ीरस्य चरितस्य प्रत्ययाय दाप्यते 
चे प्रतिभूरिव्युत्तरखरण्डाथः | वस्तुतस्तु यत्न यत्राऽचिश्रास- 
संभवस्तत्र तत्न विश्वासाय राज्ञा प्रतिमृदाप्य इव्येवानु- 
गतम्‌ । विर.४ २-४३ 
प्रातिमान्यमुक्तिः । प्रोतिमाग्यद्रग्यदानसतमयः । 
दुदोनप्रतिभूयस्तु देर काठे च द॒श्षयेत्‌ । 
यद्यसौ दहोयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभभवेत्‌ ॥ 
(१) यो यस्य दशनप्रतिभूरभूत्स यत्र देशे कठि च 
धनिकस्य तददानापेश्चा तत्र तं दशेयेद्वित्यर्थः | दित 
शरल्ातिभाव्यादसी मोच्य इष्याह स एव-य्यसाविति । 
+स्म्‌च. १४९ 
दरोनप्रतिभयस्तु देरो काले न दयेत्‌ । 
निवन्धमावहेत्तत्र दे वराजकृतादते ॥ 


+ व्यप्र. स्मृचवत्‌ । 
(१) व्यक.१ १६; चिर.४२. 
(२) स्मच. १४९ स्त॒ (स्त); 
्यउ.२८; प्रक्ा.९० स्मृचवत्‌. 
(३) जप.२।५३ स्तु (स्त) दैव (वेव); भ्यक.११९; 
स्मच.१४९ नप्र(तेपर); विर.४१ स्तु्र) दये फले 
(काले दे) दैवराज (राजदैव); परमा.२४७ ठे नज च) 
न्धमा (ग्धं वा) शृहस्पत्तिः; विचि.२ ० वहे (दरे); बृध्र.२१ देये 


सवि.२४७; व्यप्र, २४७; 
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निवन्धं देयद्रध्यमावहैत्‌ धनिने प्रापयेत्‌ । दैवकृतं 
दीभेरोगज्ातिमरणादि । राजकृतमासेधनवन्धनादि । 
स्मृच. १४९ 
नष्रस्यान्वे पणाय तु देयं पक्षत्रयं परम्‌ । 
यथसौ दशेयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूभेवेत्‌ ॥ 
यदातु ददीनप्रतिमूः संप्रतिपन्ने काटे अधमण 
ददायितुमसमर्थः तदा तदन्वेषणाय पक्षत्रयं दातध्यम्‌ | 
तत्र यदितं दीयति तदा मोक्तभ्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं 
दाप्यः | मिता.२।५७ 
काले प्रतीते प्रतिभूयदि तं नेव दशेयेत्‌ । 
स तमथ प्रदाप्यः स्यास्परेते चेवं विधिः स्मृतः ॥ 
(१) प्रतीते प्रतिपन्ने अन्वेषणाथ कसित दहति 
यावत्‌ | तम ददनीयाद्रह्छम्धं, एवंविधिः स तमथ 
प्रदाप्यः स्यादिति विभिः} यदि प्रतिभुवा दनीयो देव- 
कृते राजक्रेते बा निमित्ते असति न दर्भितः तदैव 
प्रागक्ती विधिः । +स्मृच. १४९ 


~+ व्यप्र. रमृचवत्‌ । 
काले (काले देशे) दैव (देव); व्यप्र.२४९ सतु (सतं); व्यड, 
२९ (स्य); ग्यम.१४९ व्यप्रवत्‌; सेतु.२१ सु त्र) 
देशे कले (काले दे) कहे (दर); प्रका.५० स्मृचवत्‌; 
खञु.७७ व्यप्रवत्‌ ; विग्य.२७ स्तु (त्र) वदे (दर). | 

(१) मिता.२।५७ दग्र (दाप्यं); अप.२।५३ मितावत्‌ ; 
स्मच, १४९; पमा.२४८; चृप्र.२१; सवि.२४७ उत्त: 
२४८; श्यप्र.२४.७ उत्त, : २४०९; २५४; उयुड.२८ उत्त,ः 
२९; व्यम.७८; विता.५२ १ (=); प्रका.९०; सञ्ु.७७. 

(२) मिता.२।५७दखेप्र(लेष्य) सततम... स्यात्‌ (निवन्धं 
दापयेत्ततु); उ्यक्र.११६ लप्र (लेव्य) सतम... स्यात्‌ (निवन्यं 
दापयेत्तत्र); स्मुच. १४९; चिर्‌.४२ व्यकवत्‌ ; पमा.२४८ 
धिः स्मृतः (धीयते); विचि.२० मितावत्‌; सश्चि.११ प्रती 
(व्यती) नेव ददा (न प्रदाप) स्त्म... स्यात्‌ (निबन्धं दाप- 
येत्तत्त) वं (कं) बृहस्पतिः; चप्र.२१ (स नमथ प्रदातव्यः प्रेते 
चैवं विधीयते); सवि.२४८ लेप्र (केऽप्य)दि तं (दीद) 
रेते (करणे); चन्द्र. १६ प्रती (भ्यती) नेव (नम्र) स तम... 
स्यात्‌ (निरुद्धमारे तत्र); ब्यप्र.२४९ वें (ष); भ्यउ.२९; 
विता.५३११ (=) प्रती (व्यती) (निवन्धमाहृयत्तशररैबराज 
कृताष्रते); सेतु.२१ प्रती (व्यती) तं नै (तत्रै) स तम... .. 
स्यात्‌ (निबन्धं दापयेत्तत्र); प्रका,९०; ससु.७७; विष्य. 
२७ भित्तावन्‌. 


ग्यवद्ार्कान्डम्‌ 


(२) दैवराजोपधाते तु उपधातकाकेऽतीते यो न ददै- 
येत्‌ सोऽपि निबन्धं दग्रात्‌ । पेते चेवं विभिः; स्मृतः, 
प्रतेऽप्यधमणे ददानप्रतिभूधने दच्रादित्यथैः। >विर,४२ 

देशका क्रियाकारे यदद्पमपि खङ्कयेत्‌ । 

साधितं प्रतिभदोष्यस्तमथ साधिते बिधिः॥ 
क्रियाकारे दिव्यकृती यौ देशकारो तौ यदि शपथ 
प्रतिमरस्पमपि कङ्घयेत्‌ तत्र दिग्यं न प्रवर्तयेत्‌, तदा 
ऽसाव्थैः प्रतिभदेयत्वेन साधितो मवतीति तमथ प्रतिभ 
दाप्य; | साधिते अयमेव विभिः प्रकारो मत इत्यथः | 
पिर,४२ 

परात्िमाग्यद्रग्यदानं कियस्पुरूषपयेन्तम्‌ 

गृहीत्वा वम्धकं यत्र दृरोनेऽस्य स्थितो भवेत्‌ । 
विना पित्रा धनात्तस्मादाप्यः स्यात्तदटृण सुतः ॥ 

(१) यत्र॒ ददौनप्रतिभः प्रत्ययग्रतिमुर्रा बन्धकं 
परयाते शृदीत्वा प्रतिमूजातसत्र तत्पुत्रा अपि तस्मादेव 
बन्धकात्‌ प्रातिभाव्यायातम्रणं दद्युरेव | यथाह कात्या- 
यनः --गरदीरकेति । दद्यनग्रहण प्रत्ययस्योपरक्षणाभम्‌। 
विना पित्रा पितरि परते दुरदेदो गते वेति । #मिता २।९४ 

(र) स्ववि्रम्भाथेमधमणौदथ गृहीत्वा यो ददन- 
प्रतिभत्वमापय स्थितः सरिथतो मृत इति यावत्‌ | 
तत्सुतो वादिना धनिना ऋषणिकार्थघारणनित्रन्धनं प्राति 
भाव्यमिति विभाव्य ग्राच्यमानं प्रातिभाव्यागतमृण 
दाप्य इव्यर्थः । यद्यपि वत्सुतग्रटणादरनप्रतिभसुत 
विपयोऽयमप्वादः न प्रमाणप्रतिमसुतविषय इति प्रति 


> चन्द्र. विरवत्‌ । #* पमा. सवि.; व्यप्र. भितागतम्‌ । 
(१) व्यक. ११६ चलप (धक) प्यः (ध्यं) ते (तो); विर.४२. 
(२) मिता.२।५४; भ्यक.१ १७ नेऽ(न) विना ...स्मात 
(विभाग्य वादिना तत्र); स्श्रुच.१५१ त्र (स्तु) नेऽस्य शितो 
भवेत्‌ (नप्रतिभूः स्थितः) दृणं छतः (सतो ऽप्यृणम्‌); विर. 
४३ वे (व) शेषं व्यकबत्‌ ; पमा.२५१; विचि.२० ग्यकवत्‌; 
स्खरचि.११ नेऽ(न); चुप्र.२१; सवि.२४९ (=); ऽस्य 
(यः); चन्द्र. १६ सुतः (सुतैः) शेषं म्यकवत्‌ ; भ्यप्र.२५१; 
्यड.२९ नेऽ(न); व्यम.७९ नेऽ(न); विता.५२९ यत्र 
(त्वत्र) स्य (स्या); सेतु. २१ विना ... स्मात्‌ (विभाग्यो वादिना 
तत्र); प्रका. ९० स्मृचवत्‌; समु.७८ स्परचवत्पू्वाथैः, बिना 
स्मात्‌ (विमाम्ब वादिना तत्र) दृण सतः (त्युता ऋणम्‌); 
विभ्य.२८ व्यकवत्‌ , नारदः, 


ऋणादानम्‌-प्रतिभूः 


भाति तथापि प्रतिमृमुतद्ापने प्रमीतस्य पितुरधमणांदथै- 
ग्हणपूवैकं प्रातिमाध्यमात्र विवश्चितं निमित्तम्‌ | न त॒ 
दद्वानप्रतिभसुतत्वमपि इत्यस्मादेव वचनादपवादो- 
ऽन्यत्रापि विवक्षितनिमित्तसद्रावे स्मृत एवेति मन्तव्यम्‌ | 
विवक्षितभिमित्तव्रोतनार्थमेव च मनुना प्रभोत्तरस्वेनाप- 
वादो दद्वितः -“अदातरि पुनरिप्यादिना | स्मृच, १५१ 

(३) छग्कसुतस्य देयं कलारहितम्‌ । %विचि.२० 


(४) द्रव्यग्रहणे प्रातिमाय्याज्गीकारे ठ पुत्रपोत्राभ्या- .. 


मपि सषृद्धिकं देयम्‌ । तथा च करात्यायनः--गृहीत्वा 
वन्धकमिति । व्यम.७८ 
प्रातिभाभ्यागतं पौत्रेदोतव्यं न तु तत्कचित्‌ । 
पत्रेणाऽपि समं देयमृणं सर्वत्र पैद्कम्‌ ॥ 
(१) प्रातिभाग्यागतमरणं सर्वत्र पुत्रेण समे देयम्‌ | 
पौत्रैनं देयमिदयथैः 
(२) पुत्रेण निष्ठ देयम्‌ । 
अधमर्णात्‌ प्रातिभाग्यद्रब्यय्रहणप्रकारः 
प्रातिभाव्यं तु यो दश्ास्पीडितः प्रतिभाषितः । 
त्रिपक्षापरतःसोऽथ द्विगणं खच्धुमदेति ॥ 
प्रतिभावितः प्रतिभूत्वेन कारितः | त्रिपक्षासाक्त 
सममेव ब्धुमर्हतीयर्थोऽ्पि गम्यते । यद्यपि प्रायेण 
प्रीत्यैव प्रतिमूर्भवति न च प्रीतिदत्ते बरद्धिरस्ति न च 
दगुण्यमेतावति काडे धर्म्यं भवितुमर्हति तथापि वचन- 
ब्रहात्सर्वं भनिष्यति । न हि वचनस्यातिभारोऽस्तीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । एवमुक्तो द्विगुणलाभो दहिरण्यविषरयः | 


स्मरूच.१५३ 


यस्यार्थे येन यहं बिधिनाऽभ्यर्थितेन तु । 
साक्षिमिभोषितेनैव प्रतिभूस्तत्समाप्ुयात्‌ ॥ 


। # चन्द्र. विचिवत्‌ 


(१) भप. २।५४; व्यक.११७; किर.४४; कीक.२७ ` 


पौ (पु) तु त्व्‌ (ततः); चन्दर .१६ तक (कुत्र); भ्यश्र.२५०; 
प्यम.७८ नतु (तुन); विता.५२८ तु तत्‌ (कण), 

(२) अप.२।५६; स्नव, १५३; पमा. २५२ पीडितः 
(दण्डितः); चप्र.२१ पमावत्‌; ब्यप्र.२५३ तु (च) रूभ्धु 


(मत्व); प्रका.९१; सञु.७८. 
(३) अप.२।५६; ग्यक.११८ ऽभ्ययिं (कदिपि) भावि 


आप. २५४ | 
विर,४४ , 


१५५ 


` (१) यस्य प्रातिभाव्यकारयितुः कृते येन प्रतिभुवा 
धरनिकादिमिर्याचितेन साश्यादिभिश्वान्या्थेमर्पितार्थौ- 
ऽयमिति अवध्रतेन यत्स्क्रीयं सुवणैपशुधान्यवस्लादिक 


, धनिकादिभ्यो दत्त तत्सममेवाथ प्रातिभाव्यकारमितुः 


सक्राशात्स प्राप्नुयादिवय्थंः | ><स्म च, १५३ 
(२) एतच त्रिपक्षादर्वाक्‌ । याजवस्क्यायुक्तदवगुष्य 
तु चिपक्षादूर््वमित्यविरोघः । ग्रदेश्वरमिभ्स्तु यस्यार्थं 
येन यदत्तमित्यादि प्रतिभृवा धनिकेसमाधानाय वदन्य- 
दरि दत्त स्यात्तदपरि तेन ऋषणिकपादर्ये ्रहीतग्यमित्य- 
त्राधव्वत्रारितमिदम्‌ । विर,४६ 
पितामहः 
प्रातिभाव्यद्रव्यदानम्‌ 
आधिपारछतस्स्वाधिर्मितकालोपरुक्षितः । 
न चेतस धनिने दत्तस्तस्याधेस्तैः समपणम्‌ ॥ 
(१) अचिरेण ऋणी सखापराधादिना<न्याक्रान्तं यदि 
नाथिमर्थग्रति तदाऽस्माभिगयिः समप्यते इति वद 
द्धिः प्रतिभूभियं आधिरपणीयतया्ङ्ीकृतः तस्य 
क्रणिकेनासमर्पितस्य तैः समर्पणं कार्यमित्यशैः | तैरिति 


बहूुवचनमेकलव्वादिसंख्योपलक्षणार्थम्‌ । स्मृच.१५० 
(२) पएवमभयादिप्रतिभृष्वपि तुस्यस्रायतया 


योल्यम्‌। अभयप्रतिमुरधमर्णदुत्तमर्णस्य भग्रोपरिथतौ 
तसपरतीकारमाचरेत्‌ । तद्धयेन द्रव्यक्षती तदीयं तदुद्रव्यं 
दयात्‌ । प्रमाणप्रतिभूः प्रमाणप्रदशनं कारयेत्‌ । 
अशक्तौ ्रिवादास्पदीमूतं धनं द्रात्‌ | बादप्रतिभूवोद- 


~~ ~~ न्क 


त्व्यप्र, स्मृचवत्‌ । 


(साधि); स्छच.१५३ भिना (वादे) त्समा (मवा); 


विर.४६ थं (2); विचि.२? विधिनाऽभ्यषि (धनिना पीडि) 
स्तत्‌ (स्त); स्रचि.१२ (यस्यायं न च यदत्तं धनिना पीडितेन 
वै); चन्द्र.१७ विधिनाऽभ्यर्िं (धनिना पीडि); बीमि. 
२।५३ चन्द्रवत्‌ ; व्यप्र.२५२ विरवत्‌; भ्यड.२० यस्यार्थं 
येन यदत्तं (परस्यास्थं येन दन्तं ); सेतु.२३ चन्द्रवत्‌ ; प्रका. 
९१ स्मृचवत्‌; सममु.७८ रमृचवत्‌ ; विभ्य.२८ यदत्तं (दतत 


, स्यात्‌ ) यपं चन्द्रवत्‌ . 
(दातु); ष्यड.३१ व्यप्रवत्‌ ; विता-५३० तु (च) भावि 


(१) स्षच.१५०; ध्यप्र२४९ मित (भिन्न) क्षितः 
(कणम्‌) त्तं ध (स्वथ); भ्यड २९ मित (सन्न) धितिः (क्षणः) 


` स्तैः (स्तत्‌); प्रका.९०; सम्मु.७७. 


8७६ 


पराजितस्याधमर्णैस्य देयमुत्तमर्णाय दद्मात्‌ पराजय- 
दण्ड च राञे इति । >्छव्यप्र,२४९-२५० 
चो यस्य प्रतिभूभैत्ना मिथ्या चैवे तु गच्छति । 
धनिकस्य धनं दृष्यो राक्षा दण्ड च तत्समम्‌ ॥ 
कयाोश्चेतप्रतिभूवोदं ऋणिकार्थऽर्थिना सह्‌ । 
सोपसगस्तदा दण्ड्यो विवादादृद्िसुणं धनम्‌ ॥ 
उपसगा विष्वकारी | स्मृच, १५३ 
स्यासः 
प्रातिमाग्यनिमित्तानि 
लेख्येऽकृते च दिव्ये वा दानप्रत्ययदश्चेने । 
गृहीतबन्धोपस्थाने ऋणिद्रन्यापेणे तथा ॥ 
प्रतिम॒वो ग्राह्या इति रोषः । टेख्येऽ्ृते ठेख्या- 
दशंने दिव्ये वा अकृत इयनुषद्धः । एतदुक्तं भवति । 
विवादनि्णये दृष्ट अदृष्टं वा प्रमाणं यत्र कार्व्यवध्रानेन 
भविष्यति तत्रापि प्रमाणाय प्रतिभूरग्राह्य इति । दान- 
प्रययदरदनानि प्रागेव व्याख्यातानि । ग्रदीतवन्धोपस्थानं 
याचितकव्वेन क्रेतुर्दरनाद्यश्रं वा उत्तमर्णानुज्ञयाऽधमणै- 
गृहीतस्य बन्धस्य पुनरपणम्‌ । स्मृच. १४८ 
् प्रातिमाग्यद्रव्यदानं कियद्पुश्ेषपयेन्तम्‌ 
"विप्रत्यये रेख्यदिन्यदशैने चाङृते सति । 
ऋणं दाप्याः प्रतिभुवः पुत्र तेषां न दापयेत्‌ । 
दानवादप्रतिथुवौ दाप्यो तस्पुत्रको तथा ॥ 
विप्रत्यये वितथे प्रत्यये प्रत्ययप्रतिभूदाप्य इत्यर्थः | 
एवमन्येषामभयगृहीतवन्धोपश्यानादिप्रतिमवां अङ्गी 
कारानङ्खीकारावाखोय्य प्रत्ययपतिभूवदानप्रतिभवद्रा 


५ शेषं स्मृचवत्‌ । # पमा. स्दटववत्‌ । 

(१) श्शच. १५३; पमा.२५२ दण्डं च (दण्डन); ग्यप्र. 
२५२ (==); व्यउ .२० धनं (कणं) श (जा); भ्रका.९१; 
सञ्यु.७८. 

(२) स्मच. १५२; पमा.२५२ च्चेत्‌ (धच) धनम्‌ (दमम्‌); 
श्यप्र.२५२; ध्यड.२०; विता.५२७ य (र्थो) धनम्‌ 
(दमम्‌); प्रका.९१; समु.७८ धनम्‌ (दमम्‌). 

(३) स्म्र्व.१४८; पमा.२४९ वा (च); चुप्र.२१ वा 
(च); धभ्वप्र.२४८; ब्यड.२८ दान (दाने) कणि (कण); 
भ्रका.८९; सम्मु, ७७. | 

(४) स्छच.१५ ० तृतीयपादः : १५१; पमा-२५१चा (वा); 
बिता.८४ वाद (वदे) दृतीया्म्‌ \ भ्रका,९०; समु.७७-७८. 


दापनविधय ऊष्याः । | स्मृच. १५१. 
ऋणं पतामह पौत्रः प्रातिभाव्यागतं सखतः । 
सम दद्यात्‌ तस्युतां तु न दाप्याविति निश्चयः॥ 

(१) प्रातिभाव्यव्यतिरिक्तं पेतामहं ऋणं पौघ्रः समं. 
यावद्गीतं ताव्रदेव दान इद्धिम्‌ । तथा तत्सुतोऽपि 
प्रातिमाव्यागतं पित्यमरण सममेव दश्रात्‌ । तयोः पुत्र 
पौत्रयो; सुतौ पौत्नप्रपौत्रौ च प्रातिभाव्यायातं अप्राति 
माव्य च ऋणे यथाक्रममगृहीतधनौ न दाप्याविति । 

>ूऽमिता.२।५४ 

(२) पैतामहं ऋणं सम वृद्धिरहितं दद्यात्‌ । एषं प्राति. 
माव्यनिमितते प्रतिभूपुनः । तयोरधमणैपौत्रप्रनिमूपुत्रयोः 
प्रावरणं प्रातिभाव्यागतं चन दाप्यौ | शजप.२।५४ 

| उतथ्यः 
प्रतिभुवा प्रदत्तं यदप ऋणिके धनम्‌ । 
दविगुणं न प्रतिभुवे प्रदेयमृणिकेन तत्‌ ॥ 

रषं योग्यदेशकालस्र्णीकादिविप्रयमेतत्‌ । तेना- 

त्यत्राप्ष्ेऽपि क्ऋणिके नायं प्रतिषेधः । करं तु प्ृष्तुल्य- 


तेव लम्रकाटय्नकोपक्षयप्रतिक्रियःं साधारणीमपि ठर 


कोपक्षयप्रतिक्रियाविपिप्रसङ्गात्‌ | स्मृच.१५३ 
वृद्धवसिष्ठः 
प्रातिमान्यनिमित्तानि। प्रातिमाग्यद्रनव्यदानाधिकारः 
कियद्युरषपवेन्तम्‌ । 


नव प्रतिभुवो रोके परथगर्थसमाशरिताः। ` 
> सवि,, व्यप्र.) व्यउ., विता, मितावत्‌। 

क वयर, , स्मरच., विर.) चन्द्र. भपवत्‌ । 

(२) मिता.२।५४; अप.२। ५४; व्यक .११७; स्शूव. 
१५२; विर.४४; परमा.२५०; विचि.२० (समं दाप्यस्त. 
तसुतस्तु न दाप्य इति निश्वयः); स्मूचि.११ (=); चप्र.२१ 
सुतः (पुनः); सवि.२४९ (समं दात्त तद्पुत्रो न दयादिति 
निश्चयः) : २५२ दयात्‌ (दुः); चन्दर .१६ तौ (तः) प्यानि 
(प्य द); वीभि.२।५ ० पौत्रः दियं) (समं दाप्यस्तत्युत्स्तु न 
दाप्य इति निश्चयः); व्यप्र.२५०; व्यङ.२९; ग्यम.७८; ` 
विता.५२८ (तु°) विति ~+ (हि); राश्ो.४०० ग्यागतें (भ्यं 
गतं) समं (स्वयं); सेतु. २२; प्रका.९१; सन्रु.७८; विष्य, 
२८ ग्या (व्य) दयात्‌ (दाप्यः) तौ (तेः) ध्यामि (यड), 

(२) स्छच.१५२; प्रका.९१; समु. <. 

(२) अभा.५५ 


इणाकागमू--नहण म तिष्ानन्‌ 


अन्योन्यार्थस्य प्रस्था स्वसवनामार्थनिगेमाः ॥ | 


: - उक्त च वसिष्टेन तद्भिलिख्यते--नबेति। अभा.५५ 
सामान्यग्राहकोऽत्रेको हितीयः स्वांशदायकः । 
दशेनेऽथ उपस्थाने प्रत्यये धर्मजल्पिते ॥ 
पाटने च सतौ (१) हीरे नव प्रतिभुवो ह्यमी । 
सुता अपि तयोदेदु्यौ स्थितो द्रन्यदायको ॥ 
शेषाः प्रतिभुवः सप्त न दाप्यन्ते न तत्सुताः ॥ 
` अत्र सामान्यम्राहकांशावेव दायिनौ | रोपरसप्तप्रति. 

भुवां द्रव्यदाननिषरेधो विहितः । स्वस्वनामाथकारित्व- 

मेव तेप्राम्‌ । एतदपि न तत्सुनानामिति । पुनशोक्त 

तेनैवे मुनिना विरशिष्टतरम्‌ | अभा.५५ 
धनिन ऋणिकानां हि ये स्युः प्रतिभुवः स्थिताः। 
-ते गवामिव गोपा: रक्षपाखास्तपोबने ॥ 

` समपेयन्ति धनिके जीवसन्तकाम्‌ (१) । 
राजदैविकह्ान्या तु रक्षपारो न गृह्यते ॥ 
प्रतिभूः प्राणरक्षां यः करोति धनिकर्णिनोः । 

` अनेन किं न पयोप्र प्रतिभूः प्रहृतस्तयोः ॥ 
 ऋणिटय तथ्दनिन ऋणिकस्य धमिद्रयम्‌ । 
परतिभूव्यैवहाराङ्गं न पीडयञुभयोरपि ॥ 


` १७७ 


एवमिमं लोकाचाराविरद्धाथं युक्तियुक्तं धमेमनु- 
सरता बृद्धवसिषटेन ददानादिसप्तपतिभुवां संन्यवहार- 


भङ्करक्ाप्रतिष्ठमानेनेति | अभा.५५ 
व्याघ्रः 
प्रतिभूप्रकारा 
पाददर्चा च विश्वास्यो ह्यथेदश्चति कीर्तिताः॥ 
वृद्धहारीतः 


प्रातिभाग्यद्रव्यदानम्‌ 
प्रातिभाव्यमणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यास्रतिभुवा धनिने तु ऋण यथा ॥ 
षिगुण तस्मदातग्यं दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ 
पुत्रादिभिने दातव्यं प्रातिमाव्यमृणं खिया ॥ 
ठषरहारीतः 

रवादुको वित्तहीनः स्यात्‌ प्रको वित्तवान्‌ यदि । 
मूकं तस्य भवेदयं न वृद्धं दातुमहंति ॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि यः साधयति टम्रकम्‌ | 
राजग्माह्य च तदद्रव्यं साधको दृण्डमहति ॥ 


(१) मभा.१२।३८. (२) वृदास्भ.७।२५२-२५३ 
(३) रहास्मर .४७-४८ 


ऋणप्रतिदानम्‌ 


त, 
गातमः 
ऋणप्रतिदातारः 
रिक्थभाज ऋणे प्रतिङ्येः । 


(१)यस्य धनं ये भजन्ति गृह्णन्तित एव तदृणं दनु 


रित्यथेः, न दायादमात्रेण । पुत्रस्रीहारिणामपि ग्रहणां 
बहुवचनम्‌ । तथाह नारदः---प्धनस्रीदारिपुज्राणां 
कऋणभाग्यो धनं हरेत्‌ । पुत्रोऽसतोः स्रीधनिनोः खरीदारी 
धन पत्रयोः ॥ इति । एवं च रिक्थभाक्तवे सलयसति च 
पुत्रेणावदयं दातव्यं स्रीहारिणा च । अन्येसु रिक्थ 
माग्मिरेव । पुत्राणां च मध्ये येषां रिक्थमाक्त्वं ऋण।- 
माक्स्वं च विते त एव ऋणं दद्युः, न पुत्रमत्रेणेति 
रष्टव्यभर | . ` मभा. 

(१) गौध. १२।२७; मिता.२।१४५; मभा.; गौमि 
१२।९ ७; श्मुच.२८६ प्रति (अपा) स्मरणम्‌ ; पमा.५५३; 
संवि.२८४; म्यङ.१६० रिमेथभांज (रिषन); विता 
४११०४८५४ 





; पौत्रस्तु रिक्थाभावेऽपि देयम्‌ । 


(२) ये यस्य रिक्थभाजस्ते तदृणं प्रतिदय्यः । पुत्र 
गोमि, 
पुत्रादिभिः अप्रतिदयानि करणादीनि 
परातिभात्यवणिक्डुल्कमयद्रूतदण्डा न पुत्रान- 

ध्याभवेयुः । 


प्रतियुवस्रयः । यथाऽऽह व्याघ्रः--"पाददर्शी च 


(१) गोध.१२।३८; विश्च.२।२६८ म्वे(वहे); मेधा 
८।१५९ न पुत्रानध्या (पुत्रान्नाम्या) स्मृलखन्तरम्‌ ; भिता, 
२।४७ (मधश्चस्कचूतकामदण्डान्पुत्रां नाध्यावहेयुः); मभा. 
गोमि .१२।३८ प्रा (प्र) शेपं मेधावत्‌; विर.५८; विचि.२५) 
चन्द्र. २२१ दण्डा... वेयुः (दण्डान्‌ पुत्रा नाध्याभिमवेथुः)। 
वीमि. २।४७ दण्डा. . .पेयुः (दण्डान्‌ पूत्रानध्यवदेयुः); भ्यप्र, 
२६५ मितावत्‌ ; विता.५१७ मवद्युस्कधतदण्डा न पृत्री- 
नभिम्वेयुः); सेतु.२९ दण्डा... ध्या (दण्डं `पत्रान्नाध्यभि); 
खमु .८ ४ (मबद्यु्कदृतदण्डा न पुत्रानध्याभवेयुः) 


६५८ 


विश्वास्यो ह्यथेदश्रेति कीर्तिताः' | इति । अत्र दान- 
प्रोषिते वा विंडतिवर्षव्यापितया वा प्रवासे धनप्राहिणा 


प्रतियुवं मुक्त्वा इतरयोग्रहणम्‌ । कुतः ? (दानप्रतिभुवि 
प्रेते दाय्रादानपि दापयेत्‌" इति मनुवचनात्‌ । प्रतिभू. 


निमित्त यहं तत्प्रातिभाव्यम्‌ । वणिग्वाणिज्यनिमित्त ` 


चेत्य ` : । यथा मृख्यं ददामीति परिभाष्य कस्यचित्सः 
कारो द्रव्यं गृहीत्वा वाणिज्यकरणाथ देशान्तरं गत्वा 
प्रियेत, पुत्रेण तदप्राप्तं च मवति ततस्तदृणे पुत्रस्योपरि 
म भमवतीत्यमिप्राय 
प्रतिश्रत्य विवाहं कृत्या यदसौ प्रियते तच्छुस्कं पुत्रस्य 
परि न भवतीति । मन्य मयनिभमित्तं ब्राह्मणस्य प्रति 
पिद्धत्वात्‌ क्षत्रियादिविषयमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । द्रव्यं ददा- 
मीति मद्यपाने कृते ्रन्यमदत्वाभ्सो श्रियेव तदपि पुत्रस्य 
म भवतीति । तथा ग्रतनिमित्त च शणम्‌ । तथा 
दण्डनिमित्त च व्यव्ाराऽ्पजयनिमित्तम्‌ । नते पुत्ान- 
ध्याभवेयुः पूत्राणामुपरि न भवन्तीत्यर्थः रिक्थमाक्त्वे 
सति द्रष्टव्यम्‌ । 
हारीतः 
करोणपत्रम्ामाण्यम्‌ 
यावत्‌ स्थितिप्रमाणं स्या्िखितं निरपाकृति ॥ 


अपाकरणं नामात्र दृष्टधनप्रवेशरेखनं प्रतिपत्रं 
साश्यादि समभ्यक्ख्थले व्यवदारनिवेदरनं चंव्येवमादि । . 


सवि.२५९ 
वसिष्ठः 
पन्रादिभिः अप्रतिदेयानि कमणादीनि 

प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सोरिकं च यत्‌| 
द्ण्डडुर्कावरिष्टं च न पुत्रो दातुमहेति ॥ 

विष्णुः 

क्रणप्रतिदरातारः 

धैनम्राहिणि प्रते प्र्रजिते द्विदशाः समाः प्रोषिते 
वा तत्पुत्रपौत्रैः घनं देयम्‌। नातःपरमनीप्सुभिः। 
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२८ गोभि. भभवद्धाबः । 

(१) सति.२५९. (२) वस्म. १६।२६. 
(३) विस्श्र.६।२७-२८ दसा: (दर) प्रोपिते (प्रवसति); 
यक. ११९ मोषिते (भवसिते); स्च.१७१; विर. ० ग्यक- 
भत्‌; दिचि.२२ प्रोषि ...भनं (मरनसिते वा तत्र पुत्रपौत्रैः); 
सबि.२५८) चण्दर, १९ धन (कण) प्रोषि .. धनं (अरवत्तिति बा 


रुस्कं आमुरादिविवादे शुक्कं 


>्<मभा, , 


व्यवहारकाण्डम्‌ ठ = त 
4 ॥ वे 


(२) प्रत्रजिते संन्यस्त शत्यर्थः । द्विदशाः समाः 


कृत इत्यर्थः | नातःपरमनीप्युभिरित्यस्य विशतिवषा- 
दूष्वं न विमितं कार्यम्‌ । कऋगप्रतिदानानीप्सुभिर- 
पीत्यथः। अथवाऽयमयैः। अतः प्रं पोत्रेभ्यः.परं ऊर्ध्व 


ये जातास्ते: प्रपौत्रादिभिरनीप्युभिनं देयमिति । एत- 


दुक्तं भवति । पु्रपौजाणामेव जा्यन्धादिययतिरिकतानां 
निख्पाधिकं रिक्थार्हत्वं नन्येषां प्रपौत्रादीनामिति रिक्थ- 
महणाभावे प्रपौत्रादि मिरवदयं पुज्रपोत्रवन्न देयमिति । 
स्मृच,१७१ 

(२) नातः परं अतस्तृतीया्पुरुषास्यरे चत॒थादिमिर्न 
देयम्‌। अनीप्सुभिरिप्नेन प्रपितामष्टादीनां यदि हितेच्छा 


तदा तेषामपि ऋणं चतुर्था दि भिर्दयभिप्युक्तम्‌ | विर,५० 


(२) भातः प्रम मीप्सुभिरिव्यपि पारस्तस्यायमर्थः। 
विंशतिवर्षादूरध्वं न विरम्बः कायैः कऋणप्रतिदानममीप्सु- 


भिरिति। व्यप्र.२६५ 
(४) दिदशाः समा शति कुद्धभ्वाथकरतादणादन्यत्रेति 
स्मृतिसारः । वीमि. २।५० 


रिक्थग्रादसीयाहारिक्रणप्रतिदातृविचारः 
सपुत्रस्य वाऽप्यपुत्रस्य वा रिक्थम्राही ऋणं 
दद्यात्‌ । 
तदायानहंपुचस्य सदद्धावेऽप्यसद्धावेष्पे वा तवना. 
दरेण रिक्थग्राही ऋणं दव्रादिव्येवंपरम्‌ । भव्यप्र.२६७ 
` विधनस्य श्ीग्राही । 


# “ रिक्थग्राही ` ईति याश्चवस्क्यवचनस्य स्मृच, व्याख्यानं 


: श्दरमवाक्तम्‌ । 


तत्यत्पविः) पर पपू); रकीमि.२५० दक्षाः समाः 
(दक्चाऽसमाः) पि... धनं (वसिति वा पतरपौत्रैवौ ऋण); 
व्यप्र. २६५ (धनं गेना (का) नी (भी); ध्यम.८र (नातः... 
प्सुमिः ०); विता.५११ प्रक्ा-९९; ससु.<४ धनं (कणं), 

(२) विर्ष्र.६।२९ वा$्यपु (वाऽ्षु); व्यक.१२२ वारि 
(रि); स्मर. १७२ कणं (पनं); विर.६१ वाऽप्यपुत्रस्य गां 
(अपूत्रस्य च) करण (धन); ब्यप्र.२६७ वारि (रि) कणं०) 


 व्यम.८३; सञ्यु.८५ स्वृचवद्‌ . 


(२) विस्खु.६।२० विष (निधे); भ्यक,१२२; स्यं 


` १७२; विर.६१ वि (आ); ष्यक्र.२९७ प्राह (शर); सङ्ख 
, ८५ माही (धनप्रादी) 


ऋणादनिम्‌-ऋणभ्रतिदानम्‌ 


` (११ सपुत्रस्य वाऽष्यधुत्रस्य वेति अनुवर्तते 
विधनस्येति वदन्‌ धनष्टारिरहितस्येति ददीयति। ` 
 ~स्मृच.१७२ 
` (२) यदि धनाभावे रिक्थग्राही नास्ति तदा यो 
यदीयां लियं मायात्वेन स्वीकरोति स तदीयमरण द्रात्‌। 
| व, 
ज्ीपतिपिदुपु्रृतणसाध्यतावि चारः । विभक्ताविभक्तकृतवुड- 
| म्बाथक्रतरणप्रतिद नविचारश्च । 
मे खली परतिपुत्रकृतम्‌ । न सखरीछृतं पतिपुत्रौ । 
तदुक्तदेयभूतग्यतिरिक्तविषयमिति मन्तव्यम्‌ । 
स्मृच. १७५ 
तत्सामान्येन प्रतिप्रेधवोधकं विदोपेण विधायक- 
प्रागुक्तषचनविषयव्यतिरिक्तविष्येऽव तिष्टत इव्यविरुद्धम्‌। 


स्मृच. १७७ | 


ने पिता पुत्रकृतम्‌ । 

अविभक्तैः कृतमरण यस्तिष्ठेत्‌ स दद्यात्‌ | 
 पैतृकमणमविभक्तानां भ्रातणां च । 

विभक्ताश्च दायानुरूपमंशम्‌ । 


` नद्धिखितं ऋणपत्रं पारमेच्छिन्य्रात । ` रै. 


(१) अविभक्तैरिति ब्रहुवचनं पूरवत्रात्न चाऽविवक्षितम्‌। 


स्मृच. १७६ 
(२) अविभक्तेरेकच्छायाभिते्यदणे कतं तदैकोऽपि 


थस्तेधां मध्ये तिष्ठेत्‌ स॒ दद्यात्‌, पतृकरमध्यविमक्तानां 
: भाग्यमन्यत्‌ । 


~+ व्यप्र. र्दटचवत्‌ 


(१) विस्ु.६।११-९३२; भ्यक.१२२ (नस्ीपति. 
पततः ' वा रिक्थ हरमाणा दद्युः । 
त्रौ ०); विर.५९ व्यक्त ; विचि.२८; चन्दर.२४ पत्रो+ ` 


पुत्रकृतम्‌ ०); स्थ्रच, १७५ व्यकवत्‌ : १७७ (न सीकरतं पति- 
(वा); कीमि.२।४६ म्यक्वत्‌ ; व्यप्र.२७३; सेमु.२९ः 
११६ स्मृच.७७ वत्‌ ; समयु.८ ६; विष्य.२९. 

(२) षिस्ट्.६।२३. 

(१) विस्द.६।२४-२६; ग्यक.१२० (मृण ०); स्यच. 
१७६ (पेदु, ..णां च ०); विर.५२ कतमृणे+(तेकोऽपि 
यस्तेषां मध्ये) यस्तिषठे (तिष्ट) भृणम (मप्य) णां च ( णाम्‌ ); 
ष्यप्र.२७५ त्‌ (इति) (पेच ... मशम्‌ ०) : २७४ (अषि 
वु्चीत्‌०) वेपुकं ... तृणां (पेप्कमविभक्ता मातृकं ) (अशन्‌ ०); 
जिता,५०५ ( वेकं माठ्कं च बिभक्ताश्च दाप्या अनुरूप. 
मञ्चम्‌ ); सेतु. २७ विरवत्‌} समु. ६ मंसं + (दथः) शेषं 
द्शू्ववत्‌ , - `“ 

न्भ कांरददे 


६७९, 


परातुणौं मध्ये यस्लिष्ेत्‌ स सरवैमेकोऽपि दाप्यः, विभक्ता 
भ्रातरो यथां दगयुरित्यर्थः | विर,५३ 
(३) विभागादराक पित्रा कृतमृणमविभक्तानां मान्णां 


चकारात्‌ प्राज्ाणां संभूय देयं मरति | वै. 
गोपश्षोण्डिकैदपरजकव्याधम्नीणां पतिदें यात्‌ । 
तदधीननव्र्तित्ात्‌ | 
वाकूम्रतिपन्न कुटम्बिना देयम्‌ । कस्यचित्‌ 
कुटुम्बाथं कृतं च । 


कऋणमिति रोषः । कुद्ुम्धाथैमपि प्रेण इतं ऋणं 
ग्रहिणा चेत्‌ प्रतिपन्नं दातुं स्वीकृत, तदा तेन देयम्‌] 
कुटम्बार्थकरृतं देयमेवेव्यथः | विर,५६ 

क्रणप्रतिदाने केदख्यादिविपि 

अंसमग्रदामे छेख्यासंनिधाने चोत्तमर्णं 
स्लिखितं दर्यात्‌ । 

ससाक्षिकमण ससाकिकमेव दद्यात्‌ । िखि 
तेऽथ प्रविष्रे लिखितं पाटयेत्‌ । 

णिखितारथा -गृद्दीतमृणम्‌ | तस्मिननत्तमण प्रविष्टे सति 


क 1 


कौ टिलीयमर्थसासरम्‌ 
अरणप्र निदरातारः 
प्रेतस्य पुत्राः कुसीदं दद्युः । दायादा बां 
रिक्थहराः सहभ्ाहिणः प्रतिभुवो वा । न प्राति- 


असंख्यातदेश्चकार तु पत्राः पोत्रा दायादा 


(१) बि्मरु.६।२७ (२) विर्.६।३८-३२;स्भच.१७४ 
वाक्‌ (प्राक्‌) (कुङ्म्बिना०) कस्य (यस्य क्य) कृतं च (बा) 
विर.५५ .वाू, (भाश) ( ठुडभ्विना०) यं करदं च (भजतं क); 
सञ्ु-८६ (कंडम्बायें कृतं च ०) दोषं स्मृचवत्‌ , 

(३) विस्य.।२६; श्यमा.३१५. भ्रदाने (बधाने); 
उपयक. १२९; स्मृच,१६३; निश.८०; पमा. २६०; दीक, 
०; बभ्र. १९ (स्र); सवि.९५४; ध्यप्र.२७६; बार, 
२।५३; सेतु-४ ०; प्रका.९५; समु.८ २. | 

` (४) विस्यु.६।२४-२५ मृण (माप्त) तेऽयं (तार्थ; ष्यमा. 
२१५ मृणं(मर्थ); ब्यकृ.१२९; विर.८१. | 
(५) को. ३।११. >, 


६८० 


दृशवषपिक्षितस्लीपतिपितृपुत्रकृनणेसाध्यताविचारः 

वृकषवषेपिधितमृणमप्रतिग्राह्यमन्यत्र बालबृद्ध- 
ह्याधितव्यसनिप्रोषितदेशयागराञ्यविच्रमेम्यः । 

देम्पल्योः पितापुत्रयोः भ्रातणां चाविभक्तानां 
परस्परकृतमणमसाध्यम्‌ | 

अग्राह्याः कर्मकालेषु कषका राजपुरुषाश्च । 
क्ली बाऽप्रतिश्राविणी पतिकृतं ऋणे अन्यत्र गोपाल- 
फाधेसीतिकेभ्यः | 

पतिस्तु भ्राह्यः सखरीकृतं ऋणमप्रतिविधाय 
प्रोषित इति । 

अप्रतिदेयानि क्रणीदीनि 

प्रातिभाव्यं दण्डडुल्कक्ेषमाक्षिकं सौरिकं 
कामदानं च नाकामः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो 
ददात्‌ । 

मयुः 
कुटुम्बार्थं कृतमृणं विभक्तरपि देयम्‌ 
प्रहीता यदि नष्टः स्या्ुटुम्बाय कृतो व्ययः । 
दातव्यं बाम्धवेस्तत्स्यासविभक्तेरपि खतः ॥ 

(१) उक्ते येन चृहीतमुणं तेन प्रतिदातव्यम्‌। तदभाव 
पुत्रपोतरस्तद मावे तहक्थहारी न तद्यतिरेकेणान्यस्य दानं 
प्रा्तमिष्यते । अन्न क्चिद्धिषये तदर्थमिदमुच्यते | येन 
गृहीत धनं स चेन्नष्टो मृत) देशान्तरे गतो बा। 
करम्ब च कृतो ग्ययः । दातव्यं, वान्धवेस्तद्‌ ्रातू- 
ततपुत्रपितृव्यादिभिः, प्रविभक्तर्विभक्तधनेरपि स्वतः ख 
धनादित्यथः | यावद्‌ भ्रातरः सह वसन्ति तेषां यदण 
मपजात तद्‌ गृहमध्यादेव दीयते । तदृक्धेऽस्य विभागः, 
यथोक्त 'पिनृल्यैणाविमक्तेन भ्रात्रा वा यण कृतम्‌ | 
मात्रावा यक्छुदुम्बाथे दन्स्तत्सर्वमृकरिथनः ` ॥ दति । 
अविभक्तानामन्यतमेन यक्छरटरम्बाथेमृणे त तत्‌ भ्रातर 


(१) की.२।१६ 

(२) मस्मभू.८।१६६; भप.२।४५ म्बाथं (म्बच)तो तत) 
स्तस्स्यास्प्रविभक्तैरपि (स्तस्मात्‌ प्रविभक्तधनेः); ऽयक, १२०; 
स््य.१७६ म्बा (म्न न); बिर.५१ तो (त); दीक.१६ 
विरवत्‌ ; दुत, १७८ विरबत्‌ ; ध्य .२७५; सेतु, २७ पविभ- 
कतैरपि (द्विमक्तेरपि च); सप्रु.८६ स्थचवत्‌ , 
शष 


= ~~ 


व्यकहारकमण्डम्‌ 


पितव्यतत्पुत्रादयः सवै दव्य त्वकुदुम्बार्थमिलय्धः | 
अविभक्तग्रहणात्तेषामेव तथाविधमृणः संभवेत्‌ प्रायः+ 
न॒हि प्रविभक्ताः परकीयकुदुम्बकरणार्थमृणं गृह्णन्तो 
दृश्यन्ते । प्रविभक्तेरपीत्याह । अ पिशब्दादमिभक्तेश्च | 
यदि कश्चिद्‌ श्रातृणां विभक्तानां स्वकुटुभ्बमगृणमङ्त्वा 
प्रवसेदितरश्च महासत्वत्तया तदीयं कृटुस्ं त्रिभृयरात्‌, 
तत्र विभक्तेनापि भ्रात्रा पितृव्येण बा यणं कृतं तदि- 
तरो दद्यादेव देशान्तरागतः | मेधा, 
(२) अविभक्तो विभक्तो वा भ्राजादिसाधारण- 
कुद्धुम्बव्यया्थं विभक्तश्रातृकुटुम्नव्ययाथ च ऋणं 
गृहीत्वा कुटुम्बन्ययङ्रत्‌ मृतो बाधितो वा तदा तण 
अविमक्तर्विभक्तेवा ऋक्थिमिः स्वधनादातव्यम्‌। #गोग. 
(३) सरतो धनात्‌ म्रतसंव्रन्धिनः स्वीयादा | +मि, 
(४) ऋणस्य ग्रहीता पिनृव्यादि यदि नष्टः प्रोषितो 
वा मृतो वा स्यात्तदा रिक्थिमिर्विभक्तस्तच्छुटरम्बभ्ययाय 
कृतमूणे दातव्यं, स्वतः किमुताविभक्तरिव्य्थ; । एवं 
वृत्तिकारेण व्याख्यातम्‌ । अस्मिन्‌ व्याख्याने वचमा- 
स्तरे वा वृथेवाविभक्तग्रदणे स्यादिति मस्वा भाष्यकारेण 
प्रविभक्तधनेः पितृव्यादिभिः सतः स्वधनाद्‌तव्यं इत्यर्थं 
इति मनुवचना्थ उक्तः | भस्मच, 
प्रतिदानाद्चक्ता करणपरिवत्तनम्‌ 
ऋणं दातुमक्चक्तो यः कतुभिच्छेत्‌ पूनः क्रियाम्‌ 
स दत्वा निजितां ब्द्धि करण परिवतयेत्‌ + 
(१) बृद्धिद्विगणीभूतमण धनपरिभ्षयादातुमरक्तो 
यः स पुनः क्रियां कारयितव्यः | करणे लेख्यसाश्चयादि 
धरिवरतयितव्यः । वृद्धि तु दश्रात्‌ निर्जिता, यावती 
गणनया भवतील्यथः । द्विगुणादधिकरे न ग्राह्ममिति 
यदुक्तं तस्यायमपवादः, मैवो ह्ययं प्रयोग इति । क्रुतः 
# ममु, गोरावस्‌ । विर., मयच., नन्द. गोरावद्भावः । 
+ शेषं गोरावत्‌ । > व्यवशारप्रकारे अन्दिर्वबोध्यूता । ` 
~ गोरा .ष्याख्यानं अश्ुद्धिसेहाश्रोध्टृतम्‌ । | 
(१) भस्म.८।१५४) ष्यक.१२६; रष्टच.१६२; तिर, 
७२; पमा.२५९; चप्र,१९ जितां (यता); सधि.२५३) 


। भ्यप्र.२६०; विता.५०० निर्जि (निमि); प्रका.९५) 


सप्रु.८१ 
१ जयो 


ऋणावानम्‌-ऋणप्रतिवानम्‌ 
` कख्यादिक्रियां वर्तमानवत्सरादिचिदहितां कु्यादिति । 


पुनः दैगुण्यापवादार्थता, यावता नैह किश्चिदीषटदं वचन- 
मस्ति, बुद्धिमते धनं वेते मूलधनं वा । केवलं 
पुनः क्रिया श्रवते । ता च करण परित्र्तयेदिति 
म्यख्यान्तरेण व्याख्याता । यदि न वधते किमथ तर्हि 
करणपरिकर्तनम्‌ १ उच्यते | शान्तलाभे धनेऽदीयमाने 
योग॑क्रयादिसमावना, साक्षिणश्च दीर्ध गच्छति काठ 
विस्मरेयुः, यथोक्त---भ्यत्र कार्यं मवेन कृतोपिक्षा 
दशाष्दिकरी । विवादस्तत्र मैव स्यात्सादसेषु विरोपतः' | 


तथा ्दशवपेपिक्षितमृणममाभ्यमि'ति (कौ.२।११) । 


तथा च पूर्वं स्र व्याचक्षते । अयं च गज्ञ उपदेशः 
पीडितस्यानुग्रहः । यदि च द्विगुणस्य नवीकरणन पुन 
प्रयोगः, बवरद्धिसहितस्य पुनवुद्धिमहांश्च पीडितस्यानुग्रहः। 
अथ सवं तदानीमवष्रम्य न दाप्यते, एषोऽनुग्रहो निधन 

दशोऽनुग्रहो देवेनैव कृतः | तथा च सर्वस्मृतिष्व- 
स्यामवस्थाथ्रां विहितम्‌ | अधर शक्तिविहीनः स्याणी 
कालविपययात्‌ | प्रश्यं च तमृणे दाप्यः काके दे 


थोदयम्‌' | यद्यधरमर्ण दवदोष्रा्निधनी मूतस्तदा म्‌. 


तुगावरोधादिना रासा पीडपितव्यः। किं तर्हि कर्वभ्यम्‌ १ 
यदास्य कथचिद्धनं भवेत्तदा यथासंमवं दनैः रनै- 
दपियितव्यः | पर्य, राक्तिधनवनतीं ज्ञातेत्यर्थः । दाप्यः 
उचितस्य, यक्ष्यति कर्मणाऽपि सम कुयात्‌ इति। 
तसात्‌ #रणपरिव्रत्तौ यदेवोक्तमस्माभिस्तदेव प्रयो. 
जनम्‌, | मेधा. 


१८१ 


कस्म च. १६२ 
(४) निर्भितामुत्तमर्णन सखत्वतया आत्मसात्कृताम्‌ । 
+ममु, 


(५) निर्जितां धनिकस्य न्यायतो कम्थाम्‌ | तेन 


` निजितां व्रर्दधि कियतीमपि सकलां वा दत्वा किञ्चिद्‌ 


` बृद्धिमति मूटे मृलमात्रे वा कल्या 


करण लेख्यं 
परिवर्तयेत्‌ | विर.७३ 

(६) ऋणाहते जीवितुमसम्थैः पूवांत्तम्गादणान्तरं 
सिप्सुरेवं कुयांदिव्याह--ऋणमिति । पुनःक्रियां ऋणा. 


` न्तर, निर्मितां मासिमासि कभ्यत्वेनानीतामुत्तमर्णप्राप्या 
` तां संपूर्णा दत्वा करणं क्रियते लिख्यते ऋणमत्रेति 


` परत्रान्तरं कुर्यादित्यर्थः | 


, मेवं ब्रयात्‌----"एताबन्मृटमस्मे धारयामि 


(र) ऋणं समूत् ब्रधिम्‌ । पुनः क्रियां कलां दत्वा 


मरस्य पुनवरंदधिनियमम्‌ । निजितां तावस्कठिन सचि. 
ताम्‌ । करण पत्रेसाक््यदिव्यवस्थां परिवर्तयेत्‌ पुनः 
कुयात्‌ । मवि, 


(३) प्रमाणमात्रवाचकोध्पि क्रियाराब्दोऽत्र ऋण- ` 
विषयप्रमाणपरत्वष्िख्यसािष्वेवावतिष्ठते । एवं चाय- . 


मथैः । प्रतिदानकाे धनासंपच्यादिवशात्सवुद्धिकमुल, 

दानाऽशक्तो योऽधमणैः शणस्य चिरतनत्वं परिहरतो 

धनिकस्य समाधानाय क्रियां ठेख्यादिरूपःं पनः कत 

भिच्छेत्स निष्पन्ना बृद्धि दत्वा करण परिबतयेत्‌ । पुन 
१ या गन्म्यादि. रगे. इ दाश्पी. ४ वाप्य 

ए दुर्पियि, ७ तां. € कार, 


मच. 

(७) पुनः क्रियां ऋणस्य पुनः स्वीक्ररणक्रियाम्‌ | 

करणं मृल्यमात्रस्य ऋणस्य स्वीकरणम्‌ | नन्द. 
अदशेयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयन्‌ । 
यावती संभवेदुदिस्तावतीं दातुमहति ॥ 

(१) अदरौयित्वा हिरण्यं अदत्वा निधेनत्वाद्‌ 
वृद्धिहिरण्य, तत्नैव पुनः करणं परिवतैयेत्‌ । साक्षिसमक्ष 
एतावती 
= त्रद्धिरिति' । पत्रे चागोपयेत । यावती संभवेत्‌ ्रृदि 
रिति तावद्रथाचक्षतं | पुनः करणे बृद्धिसदितमूठीमूतं 


 ठघीयसी वृद्धिः कर्वव्या, यावया वृद्धया नाति्पीड्यत, 


या प्रागासीत्ततो न्यूनेत्यथः । यज्वासहायनार्दनां तु 


मते काकिंणीमात्रमपि शक्तः करणपरिवत्तिकारे दाप 
यितव्यः | येन साक्षिणः शक्तश्रवणमात्रे साकषिखम्‌ | 
 र्दुबुदधि ददाति, तत्समक्षमधमं्णाऽथैसंबन्धोऽपि प्रयक्ीः 


मवति । यतः श्रवात्‌ श्रवणे साक्षिता भविष्यति 
ततश्चित्ते" तिष्ठति धेन दशवर्भोपेक्षितमिव्यादि विनं. 


# प्रमा., सवि, स्मृचगत्तम्‌। ~+ मेधावद्भावः । 
(१) मर्श.८।१५५; व्यक. १२६ उत्त.; स्म्रच.१६२; 


` विर.७३; पमा.२६०; चुप्र.१९;सवि.२५३; व्यप्र.२६०; 
` प्रक्टा.९५; समु-८ १. 


५ ह्यश्च, । 


१ यत्रैवारो. २ यावत्‌ संवत्सरा ब्र. ₹ साक्षिरा. ४ (यच्बृद्धि ०). 
५ मर्णो अधं. ६ णाश्रवणे चक्रता, ७ न्ति. ८, ५ चर्ण 


| १ 0 ग्यनश्वरो, 


६८९ 


श्वरं भविष्यति | | ` ~+मेषा, 
(२) दांगत्या वुद्धिदहिरण्यमप्यदत्वा तत्रव पुनः क्रिय- 
मणे ठेख्यादा तदारोपयेत्‌ । यत्परिमाणं किं बरद्धिधनं 
तदानीं समवति तद्रातरुमदृति अवरिष्र करणमारो 
पयेत्‌ ।  श्गोरा 
(३) एतरस्फोस्यति--अदरयित्वेति । मूरभतं दिरण्धं 
धनिके अदयायित्वा अदत्वा. क्रियां परिवर्तयेत्‌ 
तदा च बावत्ती संमवेन्तावता कराठेन वुद्धि, तामेव 
दातुमर्हति, न तु मृटस्य पनः स्धापनाथमधिके तेन 
देयमित्यर्थः | | मवि, 
(८) अस्यार्थः | दिरण्यमदरीयित्वा निर्जितां वदि 
मदत्वा तत्रैव परवैक्रतकर्ण एव परिवर्तयेत्‌ | निजितां 
चुद्धिं मृख्येनारोपयेत्‌ । वस्याम्तु वृदडधिनं प्रयुक्तधमवद्धि 
तुर्या । किन्तु अ्यन्तास्पपरिमाणेवाोपणीयेति वृद्धाव 
प्यदसात्रदानश्क्तन शक्य दल्या पश्चादशक्यांशान्तरं 
परवैकरण एव पूर्ववदारोपणीयम्‌ । न्यायसाम्यात्‌ । 
~+स्मच.१६२ 
(५) करणे छेष्यं परिवर्तयेदिव्य्थः । >(विर.७३ 
(६) अदशयित्वा आदो टेख्यमदत्वा छेदनादि 
भयात्‌ । | | म्मच. 
याक्ञवस्क्यः | 
तद्धम्बाधमविभक्तङ्नस्य ऋणस्य सिविथदतारः प्रतिदातारः 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थं यदृणं तु कृतं भवेत्‌ 
 दष्रुस्तद्िकरिथनः प्रेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ 
(१) एवे सावत्‌ पैत्रकमृणं देयम्‌ । श्रात्रादिकृते त॒ 
कथम । तत्रापि--अविभक्तेरिति । कुटुम्बे भवः 
कुद्स्वी श्रात्रादिः । तेन कुदुम्बनिमित्त यद्‌ ऋणे कृते, 
तत्‌ सर्वैरेव तस्मिन्‌ पेन प्रोपिते व्रा रिक्थभाग्भिर- 
विभक्तैदंयम्‌ । विभक्तानामपि रिक्थभाजां संभवाद्‌- 


-तव्यप्र. भधावद्भावः । _ 
# म्यक.) मयु. गोरागनम्‌ । +- सवि, स्मृचवद्भावः । 
२९ शेषं स्मृचगतम्‌ । 

(१) यास्म. २।४५; अपु .२५४।६; विश्व.२।४८; मिता.; 
अप.; व्यक. १२०; स्ण्रुच. १७५; विर.५३; पमा.२७०; 
विच.२३ (थ); स्चि.१२; नुप्र.२०; सवि, २५१ (=) 
फ: (क्त) यै(थ); चन्द्र.२०;वामि.; व्यप्र.२७५; भ्यड.७७; 
विता.५०२; सेतु.२७; समु.८&; विभ्य.२८ नारदः. 


विभक्तंरित्युक्तम्‌ | | विश्व.२।४८ 
(२) इदानीं देयमृणं यदा येन च देयं तदाह-- 
अविभक्तैरिति ¦ अविभक्तर्वहुमिः कुटरम्बा्थमेकेकेन वा 
यदृणं कृतं तदृणं कुटुम्बी दद्यात्‌ । तस्मिन्प्रेते पोषिते 
वा तद्विकिधनः स्व द्यः | | ° कमिता, 
(३) अधमर्ण मूते प्रोपिते वा येक्रणमपाकरणीयं 
तानाह --- अविभक्तैरिति । कुद्म्यिनि गृहपतौ, प्रोषिते 
मृते चा तत्कुटुम्बभरणाथमविभक्तघने्रत्रादिभि- 
्यतकृतमणे तद्विकरिथनः सवे ददयुः। अविभक्तरिति बहु 
वचनमविवक्षिताथम्‌ | अप, 
(४) अचिभक्तधनैभ्राज्रादिमिः समप्रधानेः कुटुम्ब- 
व्ययाय यदृणं कृतं तैः सदा न देयम्‌। किन्तु तदानाषि. 

कारिणि कुटुम्बिनि पेते पोषति वा दातव्यमित्यर्थः | 
स्मृच, १७६ 
(५)मिता.टीका-- कुटुम्बी दन्रादित्यधिक्रासिणेनम्‌। 
तस्मिन्‌ प्रेते प्रोषिते वेति कालाभिधानम्‌ | तद्विकिथन 
इत्यप्यधिकारिण एवोक्तः । सुगो. 
(६) अथ क्रा यादृशं येः प्रतिदेयं येश्च न भ्रति 
देये तदाह सप्तभिः छोकेः-अविभकैरिति । अविभक्तै- 
्रातरपिजादिभिः कुद्म्बस्याऽवक्यभरणीयस्यार्थ मरण. 
निमित्ते यदृणं कृतं भवति तदृणं शक्थनोऽपिभक्ता 
भ्रात्रादयः सर्वे, कुटुभ्िनि कुटधम्बाथेम्रणादिकारिणि 
पित्रादौ प्रते मते प्रोषिते वा दन्युः। शब्देन ऋक्व 
देममिति स्वासाधारणकार्या र कृतस्य । परैः ऋक्थिभि- 
दामि च व्यवच्छिद्यते । त्रीमि, 

सीप्रतिधितृपुत्रकृतणंप्रतिदानविचारः 
स योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण छतं पिता | 

ददाते कुटुम्बाथोन्न पतिः स्लीकृतं तथा ॥ 

(१) अविभक्तत्वेऽपि तु--न योषित्‌ इत्यादि । 
विश्च. २।४९ 
(२) येन देयमिप्यत्र प्र्युदाहरणमा्ट--न योरि 

# प्रमा. , व्यभ, मितोगतम्‌ । »< विर. स्मृचवद्भावः । 
(१) यारशरु.२।४६; अपु.२५४७) विश्व. २।४९; 
मिता.; अप.; व्यक. १२२; विर.५९; पमा.२६८; स्थचि, 
१४; वुप्र.२०; वीमिर; ब्यप्र.२७३; उड. ७७पिता (तया) 
थोत्न (धं न); ष्यम.८३; बिता.५०१-५०४; सबु.<६, ` 


ऋणादानभ्‌-ऋणप्रविदानम्‌ 


दिति | पद्या कतमृणेः योप्रिद्धा्याः नेव दरात्‌ । पुत्रेण. | द चनमिदमपार्थकं स्थात्‌ । 


कृतं योषिन्म्राता न दच्रात्‌ । तथा पुत्रेण कृतं पिता न 
दद्यात्‌ ¡ तथा भायाक्रत पतिन दयग्यात्‌ । कुटम्बाथादतं 


इति सर्वरोषः | अतश्च कटम्बाथं येन केनापि कृत 


तत्‌ कुटुभ्नििना देयम्‌ । तदभावे तदाग्रहरंद यमिस्युक्त- 
मेष । | कमिता. 
(२) एवे चै स्लीधनस्य अन्यत्रोपयोगाभावेऽपि 
कुटम्बाथं वकऋणपरिहारे उपयोगोऽस्वीत्याशयः । 
। | | व्यड.७७ 
भोपञीण्डिकशेद्युषरजकन्याधयोषिताम्‌ । 
ऋण ददात्पतिस्तासां यस्माद्र्तिस्तदाश्रया + 
(१) गोपो गोपाः । शौण्डिकः कल्पालः । दोषो 
नटः | ग्जको तस्रनिर्णजकः रञ्चकश्च | व्याधो दुग्धकः | 
एते लीङ्तमप्युणे दनुः, स््रीप्रधानत्वादेतेषाम्‌ । तथा च 
नारदः -- तेषां तत्प्रत्यया त्रत्तिः कट्रम्बर च तदाश्रयम्‌ 
इतिं । देप्वभिधानं चान्येऽ्येवेप्रकारा उक्ता यथा 
स्युरिति ।. विश्च.२।५० 
(२) “न पतिः स्रीकृतं तथेत्यस्यापवादमाह -- गोपः 
दौण्डिकेति। गोपो गोपालः । शौण्डिकः सुराकारः | रट्षो 
नटः | रजको षल्राणां रञ्नकः | व््राधो मृगयुः । एतेषां 
योप्रिद्धियदृणं कृत तत्तव्यतिमिदयम्‌ । यस्मात्तेषां, ब्ृ्ति- 
जीविने, तदाश्रया योपिदधीना । श्वस्माद्‌ वृत्तिस्तदा 
श्रयेःति हेतुव्यपदेरादन्येऽपि ये ग्रोपिदधीन जीवनास्तेऽपि 
योषित्कृतम्रण दबुरिति गम्यते | मिता, 
(३) गोपादिस्त्रीकृतमृणं यद्यपि न कुटुम्वाथ तथापि 
तत्पतिभिरपनेयमिव्येतदथमिदर वाक्यम्‌ । अन्यथा तु 
कुटुम्बार्थान्न पतिः . स्रीकृतं तथेत्यनेनैव सिद्धत्वा- 


नन ० = = क = भ च ४०० न णी मि षि णीं ॥ ऋ +, 11 9 १ १1 प डि ५ ११७ कद का १ ००० ०५०१ अ 


` # अप,, पमा. व्यप्र, त्रिता, भितागतम्‌ । 

+. स्मृच. भ्याख्यानं "अन्यत्र रजपव्याथ' दत्यारिनारद- 
वचने द्रश्व्यम्‌। >< वीमि. मितागतम्‌ । . .. 

(१) बास्घ्.२।४८; अपु. २५४।८ स्ता (सत्वा); विश्व. 
२।५.०; त्रिका.) शप ,; धक. १२२; स्व. १७५}; विर. 
५९) पएरमा.१६९; स्छलि.१४ करमेण कात्यायनः; बृप्र.२०; 
कीमि.; ष्यग्र.२७४; व्यम.८ ३; विता.५०६ स्तासां (स्तेषां) 
नारदः; सेतु. २९; सञु.<८ ६, 


६८३ 


| +अप, 
प्रतिपन्न लिया देयं पया वा सह यत्कृतम्‌ । 
सयं कृतं वा यदृणं नान्यर्श्मी दातुमदैति ॥ 
(ई) पुरुपमाजाविरोपण त -- प्रतिषन्नमिति । दम्प 
त्यारविभक्तधनस्वेऽम्यभ्युपेतादिन्यतिरेकण च्या न 
देयमित्यभिप्रायः । फुतः पूनः स्त्रीणां स््रातन््येगर्ण- 
प्रसङ्गः, कुतो वा दानमिति | खीणामपि हि स्वातन्व्येण 
धनं वक्ष्यति भ्मत्री प्रीतिन यदं दत्त इत्यत्र | स्वरी 
प्रभोगाथ स््रीणामृणप्रसङ्खोऽविरद्रः | अत्रैव स्रीणा- 
मरणसंवन्धः | विश्व.२।५१ 
(२) पतिकृतं माया न दव्यादित्यस्यापवादमाई-- 
प्रतिपन्नमिति । मुमृषुणा प्रव्रतस्यता वा पर्या नियुक्तया 
करणदाने यत्प्रतिपन्न तत्यतिक्रतनरणे देयम्‌ । यच प्रस्था 
सह भार्यया ऋणं कृतं तदपि मर््रभवे भार्यया अपुत्रया 
देम्‌ । यञ्च स्वयमेव कृतं ऋणं तदपि देयम | ननु 
प्रतियज्नादि चय न्निया देयमिति न वक्तव्यम्‌ | 
संदेहाभावात्‌ । उच्यते - भार्यां पुश्च दासश्च त्रय 
एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समचिगच्छन्ति यस्यैते तस्य 
तद्धनम्‌ ॥ इति वचनाननि्धनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदाना- 
दाङ्कायामिदमुव्यते प्रतिपन्न लिया देयमिश्यादि।न 
न्ानेन वचनेन स्व्यादीनां निधनस्वमभिधीयते | पार 
तन्च्यमारप्रतिपादनपरत्वात्‌ । एत्व विभागप्रकरणे 
स्पष्ठीकरिष्यते | नान्यत्छ्री दातुमदहतीव्येतत्तर्हिं न वक्त- 
व्यम्‌ । विधानेनैवान्यत्र प्रतिप्रधसिद्धेः । उच्यते - 
प्रतिपन्न लिया देय पत्या वा सह यत्कृतम्‌ इव्येतयोरष 
वादार्थमुय्यते । अन्यतसुराकामादिविचनोपात्तं प्रतिपन्न 
मपि प्रत्या सह कृतमपि न देयमिति । मिता, 
(३) ऋणविरोषादन्यदेणं स्री न दच्रादियाह-- प्रति- 


~~ घर्ष मितागतम्‌ 

(१) यास्सरु.२।४९; अपु.२५४।९; विश्व.२।५१ वा 
यदृणं (क्रणं वापि); मिता.; भप.; ष्यक. १२२; स्मच, १७६ 
प्रथमपादः; वरिर.६० सश यत्कृतं (यत्कृतं सह); पमा.२७०; 
विचि.२८ पू; वृभ्र.२० इते वा(कृत च); चम्द्र.२५ विर- 
वत्‌; वीमि.; ष्यप्र.२७४; ग्यम.८३; विता.५०७ यदृणं 
(ऽथ क्रणं) नारदः; राका, ३९६; सेतु.३ ° पत्रं (दत्त) ब्रा 
(च) ३१६; समु.<६. 
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पन्मिति । कुटुम्मानुपयोग्यपि यत्यतिपुत्रकृतमृण प्रति- 
पन्नमङ्गीकृते पत्या सद च यत्कृतं यञ्च स्वयंकृतं 
तत्त्रिया देयम्‌ । अन्यरणे सस्नी न दद्यात्‌ । स्वयंकृत. 
मिति वचनं कुदम्बानुपयोगिमातृकमृणे पुत्रेण देयमि- 
त्येतदथेम्‌ । अन्यथा हि वचनमनर्थकं स्यात्‌ । ज्ञात- 
मेवैतदतेऽपि वचनात्खयंकृतमूणं स्वयं देयमिति । अप, 

(४) प्रतिपन्न पतिकृतं पुश्रकृत वा ऋणमहं दास्या- 
मीति अम्युपेतमित्यथैः | “न स्री पतिकृतं दयारण पुज. 
कृतं तथा | अभ्युपेताहते' इति नारदस्भरणात्‌ । एवं 
चं पतिपु्रेतरकृतं प्रतिपन्नमपि न सिया देयमिति परि 
संख्यार्थं याक्घवस्क्यवचनमिति मन्तम्यम्‌ । स्पष्टत्वेन 
विध्यर्थत्वासमवात्‌ । स्मच. १७६ 

(५) कुटुम्बार्थं विनापि धर्मां प्रतिपन्नादित्रये मातृके 
ुत्रदेयत्वा्थमिदमिति वयम्‌ | 'ऋणमात्मीयवयित्यं पुत्र 
द॑यमिः त्युक्तेश्च । पित्रोरिदं पित्यम्‌। यद्यप्यन्यस्याप्रसक्ते- 
विधानादन्यनिषेधसिद्धेश्च नान्यदिति पर्युदासो व्यथै, 
तथापि सुरादतादी प्रतिपन्नमपि न देयमित्य्थमेतत्‌ । 

म्विता.५०८ 
पितृकृतमृणं प्रपत्र; प्रतिदेयम्‌ 
ः पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनामिगरुतेऽपि बा । 
पुत्रपौत्रेणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम्‌ ॥ 

(१) अन्यत्रापि वु---पितरि प्रोपिते इत्यादि । पितरि 
मते प्रोपिते वा विंदयतिवघ्राणि प्रतीय, त्यसनामिभूते 
पुत्रादिभिक्रणं देम्‌ । अपिवेति च प्रकारार्थम्‌ | 

अन्यस्मिन्नप्येवेप्रकारे व्या"यादावसमाधेयेन्दि वैकल्ये 
हेतावुत्पन्न इत्यथः । तथा निहृवे यदि च पिता विप्रति- 


>८ शेषं भितागतम्‌ । 

(१) यारु. २।५०; अपु. २५४।१० ऽपि (इथ); विश्व. 
२।५२; मिदा.; भप.; भ्यक.११८; गमि.१२।२७ वा 
(च); स्मरख.१२१,१७० उत्त, : २८६१२९५ वृतरीयपादः; 
विर.४७; परमा-२६५; सुबो.२।४७ (=); २ा९०(=) 
तृतीयपादः : २।५० उन्त.; दककि.र९ (=) तृतीयपादः; 
विचि.२२ ऽपि वा (तथा); ग्यनि. (~); स्सवि.१३; 
नुप्र,२ ० पुत्र(पिष्यै); सवि. २५८ उत्त.; मख.८।१६६ भिष्ु 
(दियु) भावि (मापि); वीमि.) ग्यप्र.२६९४; म्बम.८२; 
विता.५१०; राको.३९६; सेतु.२५; सु ८४; विन्य, २८.. 





पन्नः तदा साक्षिभाविते पुश्रादिमिरेवणं देयम । सोऽपि 
हि प्रकृतिविप्ययादतामध्यनायोग्य एव । ऋणेवस्चाः 
खवस्थासु पेतृकं रिक्थमपि पुत्रादिभिर््राह्ममित्यवंगन्त- 
न्यम्‌ | विश्व.२।५२ 

(२) पुनरपि यणं दातव्य, येन च दातब्थं, यत्र 
च काटे दातव्यं, तत्‌ त्रितयमाह--पितरि प्रोषिते 
इति । पिता यदि दातव्यमृणमदत्वा प्रेतो दुरदेदो गतो- 
ऽचिकित्सनीयव्याध्याद्यमिभूतो वा तदा तत्कृतमृणमाः 
ख्यापनेऽवश्यं देयं पुत्रेण प्ो्रेण वा पितरृधनाभाषेऽपि 
पुत्रत्वेन पोौत्रत्वेन च । तत्र क्रमोऽप्ययमेव-- 
धपित्रभावे पुत्रः पुत्राभावे पौत्रः" इति । पुत्रेण पौत्रेण 
वा निहवे कृते अथिना साश्चयादिभिमावितमणं देयं 
पुत्रपोत्रेरियन्वयः । अत्र पितरि प्रोषित इत्येतावदुक्तं, 
कालविरोषस्तु नारदेनोक्तो द्रष्टव्यः | प्रेतेऽप्यप्राप्तम्यव- 
हारकालो न दद्यात्‌ | प्राप्तव्यवहारकाटस्तु दवत्‌ | 
सच कारस्तेनैव दर्दितः-- "गर्भस्थः सरो शेय 
आषष्टमाद्रत्सराच्छिद्यः । बाछ आपोडशाद्रर्षायोगण्ड- 
श्चेति गाग्य्रते | परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते' ॥ 
इति । यद्यपि पितृमरणादृध्वं ब्रारोऽपि स्वतन्त्रो जात- 
सथापि नर्णमाग्भवति । पुत्रपौत्रैरिति बहुवचननिर्देशा 
दरहवः पुत्रा यदि विभक्ताः स्वांशानुरूपेण ऋणं दयः | 
अविभक्ता श्ैत्सभूयसमृत्थानेन गुणप्रधानमावेन वर्त- 
मानानां प्रधानभूत एव वा दन्यादिति गम्यते । यध्राह 
नारदः ---“अत ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा क्णो दयर्थथांशतः | 
अविभक्ता विभक्ता वा यस्तां चोद्धहते धरम्‌ ॥ इति । 
अत्र च यद्यपि पुत्रपौत्रे्रणं देयमित्यविशेषेणोक्त 


तथाऽपि पत्रेण यथा पिता सवृद्धिकं ददाति तथेव 


देयम्‌ । पौत्रेण तु समं मूलमेव दातव्यं न ब्ृद्धिरिति 
विरोपोऽवगन्तम्यः | (ऋणमात्मीयवयिग्यं देयं पुत्रेवि- 
भावितम्‌ । पेतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य वुः ॥ 
इति ब्रहस्पतिवचनात्‌ । >्मिता, 

(३) पानादिव्यसनासक्ते वा । यदि पुत्रादयो ब्रूयुनं 
वयं विश्रोऽस्मत्पिता पितामष्टो वा किं तुभ्यं धारयत इति 
तदा प्रत्यथिना सद्ष्यादीनामन्यतमेन प्रमाणेन भावितं 


1 1 7. व) श ( 
~ = नच च - = ^~ न, 2 न न (= 


>€ म्यप्र.) विता, मितागतम्‌ 1 


कणाच ननूज््रकभ्रतिप्‌ गन्‌ 


सदेयम्‌ । अत्र च प्रवासादिषु निमित्तेषु कऋणादान- ` 


विधानादपैतृकधनाभावेऽपि पूत्रैक्रणं देयं तदभावे च 
पोषः | अप्‌, 
(४) अपिकारेण प्रत्रजितपरिग्रहः । पुत्रपंतरैरित्यनेन 
प्पोश्रादिल््यवन्छेदः (नातः परमनीप्तुमिरित्यभिधानात्‌। 
वीमि. 
पत्रेणाऽप्रतिदेयानि ऋणादीनि 
सुराकामथूतकृतं दण्ड्यस्कावरिष्टकम्‌ । 

वृथादानं तथैवेह पुत्रो दथान्न पत्रकम्‌ ॥ 

(१) स्वस्थपितूकृतमवस्थे तरिमन्‌ रिक्थभाग्मिर्देयम,। 
न॒ पुनरस्वस्थक्ृतमपीत्यमिप्रायः । अस्वास्थ्यप्रकार- 
प्रपञ्चाथेश्चायं शोकः | दण्डड्युस्कावशिष्कं तु वचनाद- 
देयम्‌ । सुरं पीत्वा यन्मृल्यं न दत्त, यच्च कामसंयोगेन 
स्रीणां प्रतिज्ञात, द्तहारितं दण्डाद्यवरिष्टं वरृथादान च 
तथवेह यस्य फट नामुत्ेति निश्चितं, तत्‌ पुत्रादि. 
भिरदेयम्‌ । शुल्कं पयि राजमाग्यं दानम्‌ । अशाख्न- 
चोदितं वरृथादानम्‌ | सष्टमन्यत्‌ | विश्च.२।५३ 

(२) पुत्रपौत्रक्रणं देयमिति वक्ष्यति तस्य॑ पुरस्ताद- 
पवादमाह-- मुराकामद्ूतकृतमिति । मुरापानेन यक्कृत- 
मृण, कामङृतं स््रीव्यसननि्त्त, ग्युते पराजयनिवरत्त, 
दण्डदयुस्कयोरवरशिष्र, थादानं भूतेब्न्दिमहछछादिभ्यो 
यतपतिज्ञातम्‌ - भूते बन्दिनि महे च कुवैय कितवे 
शे । चाटचारणचोरेषु दत्त भवति निष्फलम्‌ ॥ इति 
स्मरणात्‌ । एत्टणं पित्रा कृतं पुत्रादिः शौण्डिकादिभ्यो 
न दशात्‌ । अत्र दण्डञ्युस्कावरिष्टक मित्यवरिए्ग्रहणा- 
छ दातव्यमिति न मन्तव्यम्‌ । अनेनादेयमृणमुक्तम्‌ । 
| | +मिता. 

(३) पितुः परलोक्रञ्ुदधयथ विच्छया दयात्‌ । एव - 
कारेण पित्रा धमी प्रतिश्रतस्यादानं व्यवच्छिद्यते । 

| वीमि, 
+ अष,, व्यप्र, मितागतम्‌ । 
(१) यास्भू.र।४७; अपु.२५४।११; विश्वै.२।५३; 
मितां; अप.; पमा.२६७; स्यि, १३; भूप्र.२ण०्फाम 
(पान); वीभि; भ्यप्र.२६५; ग्यदध.७८ काम (पानं) उशना; 
व्वसि.८.२; विता,५१६; सभ्रु-८ ४; भाच, ८।१५९. 
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| त्रिपुरुषपयन्ता ऋणप्रतिदातारः } आधिभोगकाल: । 

कणं लेख्यकृतं देयं पुरुषैनिभिरेव तु । 

आधिस्तु भुञ्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ 

(१) निव्याजप्रमाणश्ुद्धं च -- ऋणं केख्यगतमित्यादि। 
यदू ऋणं लेख्यगतं लेख्यारूढमिदर्थः । तद्‌ देये पूरुषे. 
लिभिरेतर कर्तततपुत्रपोत्रैरित्यर्थः | तुशब्दो व्यवच्छेदार्थः | 
तथा च नारदः--क्रमादव्याहतं प्रासं पूत्रर्यन्णैमुदध- 
तम्‌ । दद्यः पेतामहं पोच्रास्तश्चतुरथांनिवर्तते' ॥ इति । 
अस्यापवादः-आधिस्तु भुज्यते, न चतुर्थाननिवर्तते | 
क्रिमनवधिक एव । नहि । तावत्‌ , यावत्‌ तद्रू देयं न 
प्रदीयते | परिश्च.२।९३ 

(२) ठेख्यप्रसङ्खन केख्यारुढ मप्यृ त्रिभिरेव देथ- 
मित्याह---कऋणमिति । यथा साक्ष्यादिङृतमृणं त्रिभिरेव 
देयं तथा लेख्यकृतमप्याहर्तृत्पुत्रतदुत्रन्िभिरेव देयं न 
चतुथौदिभिरिति नियम्यते । ननु पत्रपोत्रेकरणं देय- 
मित्यविशेषेण ऋणमा भिभिरेव देयमिति नियत- 
मेव । बाढम्‌ । अस्येवोत्सर्गस्य पारूढर्णविपये स्मतय- 
न्तरप्रभवामपवादशङ्कामपनेव॒मिदं वच्रनमारन्धम्‌ । 
तथाहि--पच्रटक्षणममिधाय कात्यायनेनामिहितम्‌- 
"एवं कालमतिक्रान्ते पितृणा दाप्यते कऋणम्‌' इति । 
इत्थ पत्रारूढमृणमतिक्रान्तकारमपि पितृणा सबन्धि 
दाप्यते | अत्र पितृणामिति बहुवचननिर्दशात्‌ काल- 
मतिक्कान्तमिति वचनाच चतुर्थादिदाप्य इति प्रतीयते । 
तथा हारीतेनापि--्टेषख्यं ग्रस्य भवेद्धस्ते खाभ तस्य 
विनिर्दिरोत्‌ः इति | अत्रापि यस्य हस्ते ठेख्यमस्ति 
तस्यणैखाम इति सामान्येन चतुथादिभ्योऽष्युणलाभो. 


ऽस्तीति प्रतीयते | अतश्वैतदारङ्कानिवृच्यर्थमेतद्रचन- 


| 
। 
{ 
| 
| 
। 
1 


मिव्युक्तम्‌ । वचनद्रयं च योगीश्वरवचनानुसारेण 

(१) यास्खु.२।९०; अपु.२५५।२३; अमा.३३; विश्च. 
२।९३ हतं (गते); मेधा.८।१५१ भिस्तु (धिश्च) उत्त. 
भिता.; अप. भ्यक.१०८ उत्त: ११९; स्थश्च. १६१ उत्त. 
विर.१३ उत्त, : ४९; विचि.७ उत्त, :२२-२३; स्ि.२२२ 
तन्न प्र क्र प्रति) उत्त.; मच.८।१६४ ते (गतं) वु (च); 
न्द्र. तन्न (रेव); वीति; षिता.१२० तन्न प्र (येवंन); 
सेतु. (=) उत्त. : २५; प्का.९४ रत. समु. 


| उत्त, ८८४ पू.; विभ्य.२२:२८ (षू. 
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योजनीयम्‌ । अस्यापवादमाह ---आपि्तु मुख्यत इति । 
सबन्धकेऽपि पत्रारूढं कणं निभिरेव ` देयमिति निवंमा- 
हणापाकरणानधिकौरेणाध्याहरणेऽप्यनपिकारपाप्ताविद - 
मुच्यते | यावञ्चतुर्थेन पञ्चमेन वा ऋणं न दीयते ताव- 
देवाधिर्भज्यत इति वदता सबरन्धकर्णापाकरणे चतुर्था 
देरप्यधिकारो ददतः । नन्वेतदयप्युक्तमेव “फलमोग्यो 
न नश्यतीति सत्यम्‌ । तदप्येतस्मिन्नसत्यपवादबचने 
पुरुषन्नेयविषयमेव स्यादिति सर्वमनवद्यम्‌ । ` शमिता. 

(३) पुत्रपौत्रकरणे देयमिव्युक्तत्वात्‌ । अत॒ एवाय- 
मनुवादः | आधिस्तु मुज्यते तावदित्यादि विधानाधम्‌। 
न ह्याधिगतमूण परुषसंख्यानियमव्रिषर्य भवतति । एव 


च॒ यद्धारीतेन--ष्टेख्यं यस्य मवेद्धस्ते मोग तस्य .. 


विनिर्दिरोत्‌" इति निरषधिकमुक्तं, तदाचिविषयं ग्राह्यम्‌| 
एतद्रचनमन्तरेण हि फषमोग्यो न नश्यतीति वाक्यं 
पुरुप्रयधिप्रयं स्यादिति तनित्रस्यर्था <थत्रानेष वाक्या- 
रम्भः | | +अप. 
४) तुशब्देन वऋणमियत्राऽन्वितेन प्रातिभाव्या- 
गते पौत्रदेयलं व्यवच्छि्रते । आयिमौग्याभिः। वीमि, 
रिक्थदमाहयोपिदथ्ादानन्यश्रितदरव्यपुत्रादीनामूृणप्रतिद्ात्वम्‌ 
'रिकथाह ऋणं दाप्यो योषिदूग्राहस्तथैव च । ` 
पुश्रोऽनन्याभ्ितद्रम्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ 
(१) ऋणिके सत्यय दानक्रमः | तदभव तु -रिक्थ- 
प्राह कऋणमित्यादि । ग्कथानुसारित्याद्‌ ऋणानां रिक्थ 
ग्रा्िण एव निर्विचिकित्सं दद्यः } निर्धनस्य वु नियोगाद्‌ 


# विता. सितागनम्‌ । ~ क्चंषं यथात्रतं व्याष््यानम्‌ । 
विर. अपरवत्‌ । ` . 
(कथाह) दाप्यो (दात्‌) पू.; विश्व .२।४७ दाप्यो (चात्‌); 
मिता.) अप.; ष्यक -१२२षथमराह (कथग्रादी); स्मुच, १५१; 
विर.६३ भथग्राह (कग्रादी )$नन्या (नान्या) : ६ ४ भ््रकवतस्‌ ; 
पमा,.२७१; दिचि.२७ माह करणं (पी धनै) यास्त 
(आदी त); चृप्र.२०; सति.२६५ व्यकवत्‌; चम्द्र. २४ 


रम्यः (धनः) दषं अभाव, चतुथपादं बिना; शीमि. बरन्यः 


(भनेः)) ग्यप्र.२६६; भ्यड.७८; व्यम.४६ प्रथमपादः 
८२; .विता.५१७; राका.२९८; ससु.<५; किष्य.२९ 
(ॐ) विचिवत्‌. `. # । 





विना योऽस्य भार्या संगृह्णीयात्‌, स दात्‌ | पएतथान्राहाण- 
विष्रयम्‌ । तच्योषितामेवान्यगामित्वसंमवात्‌ } - तथैव 
चेति धनग्राहिवद विकल्पयन्‌ योधिद्म्राह्मपि दच्यादिदयथः। 
तदेव हि द्रव्यं द्रव्यहीनस्येत्यभिप्रायः । एतसादेव 
चौतिदेशात्‌ रिक्थाभाव. एव योष्रिदूम्राष्टादुयः प्रत्ये 
तव्या; | पुत्रोऽनन्याध्रितद्रव्य इति । अन्यरिमन्‌ नाश्रितं 
द्रव्यं यस्य अंसावनन्याभितद्रव्यः पुत्रो दद्यात्‌ । 
न चेद्‌ द्रन्यमन्येन ग्रहीतमिव्यथैः | न त्वद्रग्यस्यैव 
पुतो दव्रात्‌ | कणस्य द्रभ्यानुसारित्वादियेतत्‌ प्रागेव 
सापितम्‌ । किमिदं पुनरनन्याशितद्रव्य इति । मेवम्‌ । 
प्रागप्येतदयदानुसारादेवं व्याख्यातम्‌ । अतिदेशादमभ्युः 
स्वय एव । अथवा बहुपुत्रस्य यदेकः पितुधन- 


` मितरानुमतो ग्हीयात्‌, तदा धनग्रा्िण इतरेषां 
च॒ तुव्यमृणमाक््वे, यतोऽन्येरपि स्वेच्छया 


स््रांशोत्सङ्कलनं कृतमिति इमामाराङ्क निरस्यति 


| ---पुत्रोऽनन्याश्चितद्रन्य इति । ` येनैव पुत्रेण द्रव्य 


माभिते, स एव दयात्‌ | नान्योऽनुमन्ताऽपील्यथैः | 


अत एव च ज्ञायते भागाः प्रचा ऋणं दद्युरिति.। ज्येष्ठो 


वा भूयो दयात्‌ , रिक्थविभागे विशेषददानादरू इत्येषा 


` दिक्‌। सर्वथा धनपासिसंब्न्धानुसरेणैव दि ऋणसंगतिः। 


तथेवाऽपुत्रस्याप्यन्ये रिक्थभाज एव्णमाजः ऋणमाक्च - 


मरि प्रतिपद्न्ते इत्यभिग्रायः.। तथा च कराद्यायनः 
 भरिक्थहत्रा ऋणं देयं तदभावे च योषितः | पुत्रश्च 
, तदभावेऽन्यै. रिक्रथमाग्मियथाक्रमम्‌ ` ॥ इति । बृह 


, स्पतिश्चं 


'धनस््रीहारिपूत्राणां पूवाभावे यथोत्तरं आध. 
मण्यं तदभावे कऋमद्रोऽन्येषां रिकिधमाजां' इति । यद्रा 


' अनन्याधितद्रव्य दत्यस्यान्योऽथः-- पितरि मते यस्यं 
(१) यास्म.२५१; अपु.२५४५३ भभा.२७ क्थग्महि . 


तकं रिक्थं केनापि परिनिशिपतादिषिव॒नान्यस्मिननाभ्ितं 


` सोधन्याश्रितद्रम्यः न तदप्राध्यत् पेवृकमृणं दद्यावि्यत्रैव 
' हेतुः । पुत्रहीनस्य रितिथनः | अन्येऽपि तु भवन्ति इतिं 


[कि त ` [ष च = प 


| 


दोषः | यावदक्षो न्यास्यमपि पैतृकं रिक्थं नाप्नुयात्‌ , 
तावहणं किमिति दश्रादिव्यभिप्रायः । सर्वाणि ` चैतानि 
स्मृत्यन्तरात्‌ सम्यग्‌ व्याख्यातानीत्यवमन्तब्यम्‌ | यथाह 
कात्यायनः---.भ्यावक्न -परेतकं द्रव्य विमानं लभेर्युतः 


सुसमृद्धोऽपि .दाप्यः स्यासावकेषाधमर्भिकः) हेति ॥: ~ ` 





#णादानम्‌-ऋणपरतिदानम 


-` (२) ऋणापांकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति रयः ` 


कतांरो दर्दितास्तेषां च समवाये क्रमोऽपि दर्धितः। 
ददान कतन्तरसमवाये च क्रममाह रिक्थग्राह इति | 


अन्यदीवं द्रव्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यत्सीं भवति | 
तद्िक्थम्‌*। विभागद्रारेण रिक्थं ृहातीति रिक्थग्राहः , 


सं क्रणं दाप्यः | एतदुक्तं मत्रति यो यदीयं द्रव्यं रिक्थ- 


रूपेण गृह्णाति स तच्छरतमृणं दाप्यो न चौरादिः, 


योषितं भार्यो गहातीति योष्रिदूग्राहः स तथव्रण दाप्यः 
यो यदीयां योषितं गह्णाति स तक्करृतमरण दाप्यः | 
यौष्रितो ऽवि माञ्वद्रव्यवन रिक्थव्यपदेयानर्दलरद्धेदेन 
निर्देशः । पुत्रश्चानन्याभितद्रग्य ऋणं दाप्यः | अन्यमा- 
श्रिंतमन्याश्चितं मानुपितुर्सत्रन्धिद्रव्य यस्यसावन्या्रित- 
द्रव्यः न अन्याधितद्रव्योऽनन्या्चितद्रभ्यः | पुत्रहीनस्य 
रिविथन ऋण दाप्य इतिं सबन्धः | एतेषां समवाये 
क्रमश्च पाठक्रम एव रिक्थग्राह ऋणं दाप्यस्तदभावे 
यापरिूय्ाहस्तद्रमावे पुत्रः इति । नन्वेतेघ्रं सम- 
वाय एव नोपपद्यते-न भ्रातरो न पितरः प्रत्रा रिक्थ 
हराः पितुः इति पुत्रे सलयन्यस्य रिक्थग्रहणासंभवात्‌ | 
योषिदुप्राहोऽपि नोपपद्यते, न द्वितीयश्च साध्वीनां क्चि- 
द्वर्तापदिश्यतेः इति स्मरणात्‌ । तथा तदग पुत्रो दाप्य 
दत्यप्ययुक्तम्‌ । ‹ पुत्रपो्कणं देयम्‌ ` दत्युक्तत्यात्‌ | 
अनन्याध्चितद्रव्य इति विरोपणमप्यनर्थक्र पुत्रे सति 
द्रव्यस्यान्यराश्रयणासंमवात्‌ , सभवे च रिकिथग्राह इत्य- 
नेनैव गतार्थत्वात्‌ । पुत्रहीनस्य रिक्रिभन इस्येतदपि न 
वक्तव्यम्‌ । पुत्रे सत्यपि रिक्थग्राह ऋणं दाप्यं इतिं 
स्थितम्‌ । असति पुत्रे रिक्थग्राहः सुतरां दाप्य इति 
सिद्धमेवेति । अत्रोच्यते-पुत्रे सत्यप्यन्यो रिक्थग्राही 
संमवति । छ्रीबान्धव्रधिरादीनां पुत्रत्वेऽपि रिक्थद्रवा- 
भाव्रात्‌ । तथा च क्रीबादीननुक्रम्य (भर्तव्याः स्युर्नि- 
रंशकाः इति वक्ष्यति । तथा-~ (सवग पुजोऽप्यन्याय- 
वृत्तिनं॑कमेतैकेषाम्‌' इति गौतमस्मरणात्‌ । अतश्च 
क्वीबादिषु पुग्रेषु सत्सु अन्यायषृत्ते च सव्णापृत्रे सति 
रिक्थग्राही पितुव्यतत्पुत्नादिः । योषिदुभ्राहो यद्यपि 
शलाविरोधेन न संभवति तथाप्यतिक्रान्तनिष्रेधः पूर्व- 
पतिकृत्णापाकरणाधिकारी भवत्येव । योषिद्म्राहो यः 
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तिखणां प्रथमाम्‌। पुत्रस्य पुनर्वचनं क्रमार्थम्‌ । अन- 
न्यांभितद्रव्य इति बहुषु पुत्रेषु रिक्थाभावेधप्यशग्रहणः 
योग्यस्मैवर्णापाकरणेऽयिक्रारो नायोम्यस्यान्धादेरिष्येवः 
म्म्‌ । पुत्रहीनस्य रिक्रियन इत्येतदपि पुचपरौनहीनस्य 
परपोत्रादयो यदि रिक्थं गृह्णन्ति तदा कणं दाप्या 
नान्ययेत्येवमर्थम्‌ । पुत्रपौत्रौ च रिक्थग्रह्णाभावेऽपि 
दाप्याविच्युक्तम्‌ । यथाह नारः--क्रमादस्य्राहत प्राप्च 
्रर्यज्णमद्तम्‌ । दनुः पैतामहं पौ त्ास्तचतुर्थाजनिव. 
रतेः ॥| दति सत्रं निसवययम्‌ } यद्वा योपरिदटप्राहाभावे 


पुत्रो दाप्य इत्युक्तम्‌ । पुत्रामावे वोधिदमराहो दाप्य 


0 कि त 1 1 1) 


| 


चतसृणां स्वेरिणीनामन्तिमां ग्रह्णाति, यश्च पुनयवां | 


भ्य, क्‌+ ८७ 


दस्युय्यते । पुच्रहीनस्य रिक्थिन दपि रिक्थररष्देन 
योषिदेवोच्यते । ° सेव चास्य धनं स्मृतम्‌ ` इति सर 
णात्‌, "यो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्‌: 
इति च । ननु योपिदूगाहामावे पुत्र ह दाप्यः पुजा 
भावे ब्रोपिदू्राह इति परस्ररविगद्धम्‌ | उमयसद्धावे न 
कथिद्राप्य इति । नप दोपः | अन्तिमश्वरिणीग्राहिणः 
प्रथमपुनर्भम्राहिणः सप्रथनस््रीदस्मिश्चाभावे पुत्रो दाप्यः। 
पत्रामावे तु निधननिसपययोपिद््रादी दाप्य इति। 
“पुव्रहीनस्य रिक्थिनः इव्यस्यान्या व्याख्पा-एते धनस्री- 
हारिपुच्ा ऋणं कर्य दाप्या इयपेश्नायां उत्तमर्णस्य 
दाप्यास्तदभावे तप्पुत्रादेः, पुत्नाद्ममावे कस्य दाप्या 
दइत्यपेश्नायामिदमुपतिष्टते प्पुत्रहीनस्य रिकरिधनः इति । 
पु्राद्रन्वयहीनस्योत्तमणैस्य यो रिक्थी रिक्थग्रहणयोग्यः 
सपिण्डादिस्तस्य रिकरिंथनो दाप्याः | +मिता, 

(३) अचर प्रतिपदं वाक्यसमाधिः | प्रपिवाक्य्रमण 
दाप्य इति संबध्यते | रिक्थप्राद ऋणं दाप्यः | पितर 
धनं रिक्थं, ततश्च पुत्रौ रिक्थग्राहः प्रथमतः | तदभवि 
क्षत्र जादिः पुत्रप्रतिनिधिः । तदभावे पत्नीवुहितादिः। 
अत्र च न पुच्रपयो रिक्थग्राहशब्दः, पपुत्रपोतरक्रणं 
देयम्‌ इत्यनेनैव पिव्यं धनं पुत्रेणापाकरणीयमिति 
विदितत्वात्‌ । ततश्चायमर्थः -क्षे्जादिको रिक्थप्राहो 
यदीयं रिक्थ गह्णाति तदीयग्रुणमुन्तमर्णाय राज्ञा दाप्य 
इति । परस्य योपित्त भायां यो गह्णाति स योषरिदूमाहः। 
सोऽपि तस्याः पामिग्राहस्य यदृणं तदाप्यः | अत्र च 
विवक्षितः पाठक्रमः । ततश्च रिक्थग्राहाभावे वौषिदूाई 

+ पमा, विता मितागतम्‌ । ह 
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्ैणप्रदः । 
योक्तम्‌-- ) योपषरिद्मरादस्तथैव चेति शोण्डिकरादि- 
विषयं वा | पतैः पेतृकमूणमपाकरणीयमिल्युक्त, तत्र 
विरोषमाह -- पुत्रोऽनन्याभितद्रव्य इति । यः पुत्रोऽनन्या- 
भितद्रव्यः सखाधीनधनः स पिन्यमृणे दाप्यः | अन्या 
भ्रितमन्याधीनं द्रव्यं धन यस्य सालन्याश्रितद्रव्यः सन 
भवतीत्यनन्याभितद्रव्यः | ततश्च ये भ्रातरो भ्रातृ 
विदोषाधौनधना नते दाप्याः} किंतु यस्तेषु खात- 
न्भ्येण वर्तते स एव दाप्यः | अत्र पाठक्रमो न विव- 
क्षितः | न ह्यत्र दानस्पो धात्वर्थो विधीयते | कंतु 
तदीयोऽनन्याभ्रितद्रव्य्वलक्षणो धर्मः | स (न) च 
धर्मा धनुष्रेयः | किं तु धर्मवान्धात्व्थः | ततश्च यत्र 
धास्वर्थो विधीयते क्रमेण तत्र क्रमनियमो विवक्ष्यते 
नान्यत्र | अतो नात्र क्रमो व्रिवक्षितः | यत्त नारदे- 
नोक्तम्‌- ‹ धनसखरीहारिपुत्राणामृणभामग्यो धनं हरेत्‌ । 
पुत्रोऽसतोः स््रीधनिनोः स्रीहारौ धनिपृत्रयोः ' | इति, 
तत्ितृधनचिभागानहपुच्चविपयम्‌ | पुत्रहीनस्य रिक्थिन 
हति पी्रूपरिक्िथविषयम्‌। तेपां हि पुत्रवतोऽपि पिता- 
महस्य रिक्थग्रहणयोग्यताऽस्ति नान्येपां श्रात्रादीनाम्‌ | 
तत्र पुत्रपौत्रेकरणं देयमिति पुजवतोऽपि पितामहस्य 
पोत्रे इण मपाकरणीयमिति अतिप्रसङ्ग निवारथितुमिद- 
मुच्यते- पुत्रहीनस्य रिक्रिथन इति | अत्र रिक्िथशब्द्‌ 
रिकथग्रहणयोग्ये वतेते न हीतरिक्थ एव | तेन निधनस्य 
पितामहस्य पुत्रभाव एव पौत्रा ऋणापकरणेऽधिक्रियन्ते 
न पुत्रसद्भावे । गृहीतरिक्थास्तु पुत्रसद्धविऽपि । पेता- 
महमूण देये वथरामपाक्रु्युः | पूुत्रोऽनन्याश्रितद्रन्य 
दस्य्यापरा व्यारया, अन्यदाब्दरेनाच्र प्र्तलालितोच्यते। 
तेनान्याधितद्रग्ययग्देन पितुधनमुच्यते । तन्न विन्ते 
यस्य सोऽनन्या्नितद्रव्यः पुज: । अतो रिक्थग्राहयोषिच्‌- 
प्राहैयोरमाव ऋष दाप्यः} तत्सद्धावै तु तावेव यथाक्रम 
दाप्यौ । सन्ति दायानर्हा अपि केचन पुत्राः | एषा- 
मयमथैः सिद्धः--रिक्थग्रा्टः पुत्रादिदांप्यस्तदभावे 
योषरिद्‌प्राहस्तस्याप्यमाबे दायान; पत्र इति । #अप 
ज्र भिताक्षरोष्तः प्रस्परविगोपपरिदहारोऽननोक्तोऽपरि 
भोड़तः । म्यक. पदाथा अपराकोक्तप्रथमकरपानुसरिण 
भ्वास्वाता $ 1 


(योषिद्‌ ग्राहपद मिताक्षरावद्‌ व्याख्या- : 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(४) अत्र पदार्थास्तावदुच्यन्ते | षिभागक्रमेण मो 
द्रव्ये गृहणाति स रिक्थग्राहः । रागादिवशात्‌ परमार्था यो 
भार्यात्वेन स्वीकरोति स योषिद्ग्राहः | न पुनः पुभरो- 
त्पादकतया नियुक्तो जारो वा । तयोरपगममाच्रकारित्वेन 
ग्राहकत्वाभावात्‌ । यो दायानदहतया पङ्ग्वाददिः माता- 
पित्राश्रितद्रव्यवान्न भवति सोऽनन्याभितद्रव्यः | यो 
रिक्थग्राहः स एव पुनश्च रिकरिथपदेनोक्तः । | 

अत्र प्रादां उच्यन्ते, तत्राद्यन्तपादयोरयम्थैः । 
दानानर्हपुत्राभावेभ्पि रिक्थग्राही कष्णे दव्रादिति । 
यभैव पङ्ग्यादिलक्षणपूत्रसद्धावेऽपि रिक्थग्राह ऋं 
ददाति तथेव पङ्ग्बादिकक्ष्पुत्रसद्धावे चासदद्धावे च 
रिक्थग्राहाभावे सति योप्रिदु्राहः ऋणं दयादिति 
द्वितीयपादस्या्थैः | धनहारिश््रीहारिगोरभावे दायानर्हः 
पुत्रो दग्रादिति तरतीयपादस्यार्थः | +स्मृच. १७१-१७२ 

(५) पुत्र इत्यादिना जीवत्यपि पूरे अन्याभ्रित- 
दरव्यश्चत्‌ पुत्रोन ऋणं दातुमहति | अत्र न ऋणं दाप्य 
इति संबन्धः | अत्र च पितृधनप्रहणयोग्यः पुत्रौ 
विवक्षितः न तु छय्धपित्रृषनः तस्य क्रक्थप्रा्िपदेनैव 
गतत्वात्‌ | ेविर.६३ 

(६) मिता.टीका --इति परस्परवरिरुद्धमिति | अत्र 
हि किंविधो विरोधः| तथा हि योपिद्ूाहाभावे पुत्रेणर्ण 
देयमिति एकः कमः प्रतीयते । ध्यापिदुआहस्तथेवः चं 
“पुत्रोऽनस्याश्रितद्रव्यः' दरत्यन्तेन } पुत्रहीनस्य रिकिथनः 
इत्यनेन तु पुत्राभावेतु योपरिदूम्रादेणण देधे इति 
पूर्वाक्तविपरीतक्रमः प्रतीयते | एयं च फ़मे परसरविसेधं 
द्ध्येको विरोधः । यदा योपिदूराहः पुत्रथ द्वावपि 
स्तः तद्ोभयसद्धावे परसखराभावोपटक्षितयोरेवर्णदत्व- 
नियमात्‌ उपटक्षकाभावे सति न कस्यापि श्रणं देयमिति 
करत्वा ध्यद्रा तुन सकुल्याः स्न च संबन्धिवान्धत्राः । 
तदा द्यादुद्रिजेभ्यस्तु तेध्वमत्छप्सु च क्षिपेदिःत्याद्यव- 
दयणदेयसवप्रतिपादकवचनविरोध इवयपरो परिरोधः 
एतद्‌ द्वयमपि सूचितपरस्परविरद्ध इत्यनेन उभयसद्धाव 
दइसयनेन च पूर्वोक्तमाक्षेपं परिहरति । नैष दोप्र इति । 
अनेके योषिदुाहिणस्तत्र.दे कोरी अन्तिमखेरिणी्रादीः 

~+ अपरक्रस्य अपरमव्यास्यानवद्राविः 

९ कस्पतरमतं भित्तागत्तम्‌। ` 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


६४१ 


प्रथमपुनभप्राही, प्रङृष्टधनयुक्तल्रीहारीव्येका कोटिः | न्येन रिक्थम्राहिणा सद कदा वा स समावेशः संभवति | 


निरपत्यनिधनयोषिदुग्राहीयन्था कोटिः । एवं स्थिते 
` संवध्यते द्वाभ्यामेव वा। प्रथमे पत्र इति व्याघातश्य 
` मुख्पमुद हरणम्‌. ! द्वितीये भिन्नविपतरता, तेषामभ्प- 


प्रथमकोव्यन्तभृतयोषिदम्राहाभावे पुत्र ऋणं दाप्यत 
हव्यभिधीयते पपुत्राऽनन्याभ्रितद्रव्यः इयनेनेयाद । 


अन्तिमक्षेरिणीम्रादिण दइति। पुत्राभावे द्वितीयः को- : 
प्यन्तभृतो योषिदू्ाह ऋणं दाप्य हत्यभिधीयते । 'पुत्र- : रिकथग्रहृणादपुत्रसस्वे एतद्रचनाप्रतृत्तेः पुत्रहीनस्येति 
। त्रिभिरपि संवध्यते न च पुत्रहीनस्य पुत्र इति व्यात्रातः | 
पुत्रहीनस्य रिक्थप्रहणाद पुत्रहीनस्य पूत्रो रिकिथप्रहणा- 


(७) अतो योग्योऽपि पुच्ोऽनन्याभितधन एव णं ौ नदपुत्र इत्यथेस्योक्तत्वात्‌ | 


दाप्यः तेन पितुरथिक्ारे यो निषिच्यते सएव तां धुर | | 
मद्रहति तस्यैव देयं नापरयुत्रस्य | तदयं संक्षेपः । ` लेख्यस्य प्रषठेऽभिकिखेद्‌ द्वा दत्त्वर्णिको धनम्‌। 
घनस््रीहारिणोरपि तत्वे द्रविणा धुर्मश्चस एव |! 
अनीहशपुत्रषत्वेऽपि धनहारी । धनदहा्थभावे पूर्ववत्‌ ` 


पुत्रसत्वेऽपि खरीदारी | उमरोरभविऽयोग्रोऽपि पुत्र एवा- ` स्येयादि । यन्मूस्यात्‌ कालान्तराद्रा दच्रात्‌ , सत्‌ तस्येव 


हीनस्य रिक्थिनः दत्यनैनेत्याह । पुत्राभवि तु निधन 
हति । न्ससुषो. 


धमण्य दूदात्‌ | रविति.२७ 


(८) अस्याथैः-- पुत्रहीनस्य योग्यपुत्रादिविधरुरस्य . 
स्यात्‌ | 


रिक्थिनो धनवती मृतस्य ग्रहणे तद्विकेथग्राही दाप्यः | 


रातेति रोषः । प्रात्निनादे तद््‌ायहये भ्राचादिदपिनीय , ४ ध 
` कृत्स्नमेव ऋणं दातुममथेस्तदया किं कर्तव्यमित्यत 


सैरिणीनां अन्तिमां यश्च पुनसवां तिखगां स्रैरिणीनां आह) रेख्यस्येति । यदाऽपमणिकः सकलपृ्णं दामः 


प्रथमां तदीयां योपितमतिक्रान्तनिपेधः परिगरहाति स. 


इत्यर्थः । नदमवि भोव्रिदुम्रादः | यश्च तिसृणां 


योषिद्‌ प्राहः । तदभावे अनन्याधितद्रव्यः । अन्यं 
आभ्रितमप्राप्त तद्द्रव्यं यस्य सोऽन्याभ्रितद्रन्यः | स्- 


गामिधन इत्यथैः! ततो नन॒समासे तद्विपरीतः । परप्ाप्त- 
दायः छ्रीवत्वादिदोपेदयिहरणायोम्यं १) यो विधीयते ` 


स॒ च दाप्य इति । अन्रेदमाशङ्कयते-यदा न ` 
, (रविष्टमधमर्णिकात्‌ ); मिता.) ग्यमा.३१५ दत्वर्णिको धनम्‌ 


सन्ति पुत्रादयः कस्लदीयमृणमपाकु्यादित्यस्यामाका- 


डक्षायां अन्यान्‌ कर्तन्‌ क्रमिकान्‌ निरूपवितुमिद्‌ वचन- ` ^ 
४ £ ` स्शच,.१६२-१६३ : १६४ उत्तर; व्रिर.<० व्यमावत्‌, 


 स्मषा.९८ ऽभि (हतो) दत्व्िको धनम्‌ (दत्वा धनं कगी) 
कात्यायनः; पमा.१३८ ऽभि (वि):२६० पू; स्मूचि.४४ 
` पृषटेऽभिशिखित्‌ (पृष्ठतो छस्यं) शेषं व्यमावत्‌ ; सृप्र. १९ ऽभि 


मारम्थत इति मदुक्तरीया ऋजुमार्गेण व्याख्याने सिद्धे 
बरकमागानुसरणे देयम्‌ । सवि. २६०-२६२ 

(९) अत्र कश्िद्ादभयङ्करकृदाह-अदो बत जगत्‌- 
ख्यातधिज्ञानेश्वस्योगिनः | पूवांपरविरोषेऽपि नानुसंधा- 
नमदभुतम्‌ ॥ रिक्थग्रहणाहस्य यदीतरिक्थस्य पुत्रस्या 


[1 1 0 11111 1111 । 


> बार. सुभीवत्‌ । 
र चेन्द्र, विचिगतम्‌ । वीमि .विचिवद्धाव; । 


अपि च पुत्रहीनस्य रिक्रिथन इति पदं त्रिभिरपि 


समविद इव्येतदपि इति | तन्मन्दवियां धनमान्नम्‌ | 


व्यप्र. ९७० 
णप्रतिदाने कृते उपगत्तपत्र्महणादिविधिः 


धनी बोपगतं दद्यात्खहस्तपरिचिदहितम्‌ ॥ 
(१) एवञ्च न्यायागमपरिनिष्ठितप्रामाण्यष्य- ठेए्य- 


पत्रस्य प्रष्े ठेखयेत्‌ । धनिको वान्यत्‌ स्वदस्तपरि- 
चिहितमृणिकायोप्रगतं दव्रात्‌ | अन्यथा दत्तमप्यदत्त 
विश्व.२।९६ 
(२) एवं धिते प्त्रे ऋषे च दातव्ये प्रापे यदा 


सम्थस्तदा रक््यनुसारेण दस्रा पूर्वक्रतस्य लेख्यस्य 
परष्ेऽभिलिखेत्‌ एतावन्मया दत्तमिति । उत्तमर्णा वा 


उपगते प्राप्तं धने तस्यैव टेख्यस्य प्रे दग्रादभिरिखेत्‌ 


# व चमव्याख्यान भितावत्‌, स्म चवच्वे । 
(१) यास्मू.२।९३; अपु.२५५।२६ दत्वा ...धनम्‌ 
(प्रविष्टमधमणिनः) वो (वो); विश्च.२।९६ दत्वा ...घनम्‌ 


(दत्वा धनं ऋणी) वो (चो); अप.; बथक.१२९ भ्यमावत्‌ ; 


(वि) दत्वर्णिको (तदृणिनो) पू.; संवि,२५४ वो (चो ) उत्त. , 


` स्मृतिः : २५९ स्य (ख) द्वा (यद); मच.८।१६४; 
¦ वीमि.; ब्यप्र.२७६; म्यउ.४५ वो (नो); ग्यम.८१; 
` विता.१३४ दप्वा ... धनम्‌ (दत्वोत्तमर्णिके धनम्‌); सेतु. 
; ३९ चिद्धि (निष्ठि) रोषं उ्थमावत्‌ ; प्रका-९५; सञ्जु-८ १, 


६९० 


एतावन्मया ठभ्धमिति । कथम्‌ । स्वह्टसपरिचिहितं 
स्वदेस्तङिखिताक्षरचिहनितम्‌ । यद्रोपगते प्रवेदापरर 
स्वदस्लिखितयिहितमधमणायोत्तमर्णा दयात्‌ | मिता. 
(३) एताव्रदनेन प्रतिद्त्तमिति लिखितान्तरमुपगत- 
मित्युच्यते | अप, 
(४) क्णपत्रासनिधाने व॒ शुद्धये अधमणैत्वनिवृत्ति- 

निश्चयायाऽन्य्र्छख्यं परिोधनप्रतिपादकं कारयेत्‌ । 
वीमि 

वण पाटयेष्ठेख्य शुद्धथे वान्यत्त कारयेत्‌ । 

साश्िमञ्च भवेश्र्रा तदातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ 
(१) कणं दत्सा लेख्यं पाटयेत्‌ । श्दधवे गुद्धयथ 
निरपवादत्वायेति । यद्रा अन्यत्तु कारयेद्‌ अन्यदेव 
वा लेख्ये कायम्‌. | ऋणिकस्येच्छया विकल्पः | ठेख्य- 
व्यतिरेकेणाऽपि तु ससाक्षिकं यद्‌ गृहीत, तत्‌ ससाक्षिक- 
मेव दातव्यं परिशोधनीयस्यात्‌ | सर्वथा ठेख्यवय्यरं 
केख्यान्तराद्‌ व्रिशुद्धिः, साक्षिमति च साश्षयन्तगत्‌ | 
यथेवार्थो गहीतः तथेव प्रतिदेय इयथः | विश्च. २।९७ 
(२) ऋणे त स्ने दत्ते ठेख्यं करं कर्तव्यमित्यत 
आह, द सर्णमिति | क्रमेण सकृदेव वा कृस्स्नमरण दच्ा 
पूर्वकृतं छे्यं पाटयेत्‌ | गरदा तु दुगंदेशावस्थितं टेख्ं 
नष्टं बा तदा शद्धे अधमणैल्वनित्रयर्थमन्यह्टेख्यं कारये. 
दुत्तमनाधसर्णः | पूर्वाक्तक्रमेणोत्तमर्णा विश्युद्धिपत्रम- 
धमणाय दयादिवयर्थः | ससाक्षिकेः ऋणे कृत्स्ने द्रातव्ये 


क 


> स्यृच., सवि., विता. मितागतम्‌ । व्यप्र. मितागतं 
वीरिगतुं च! # दापं मित्तागत्म्‌ । 
` (१) यास्मू.२।९४; आवु.२५५।२७ वान्य (चान्य) 
द्रा (त्त); विश्व.२।९७ भवे ... तथ्यं (मवेयततु दातव्यं तत्‌); 
मिता.; अव.; ष्यक.१२९ वान्य (चान्य); स्मूच.६० पू. 
‡ १६२; विर.८१ दवै (दौ); स्रता.९८ देख्यं (तप्र) 
चंद्रा (यत्त); पमा.१२८ दस्यं (पत्र) पृ. : २६२ उत्ततार्ष 
(साक्षिणं ख्याप्रयेयदा दातव्यं वा ससाक्षिकम्‌); विचि.२६ 
वान्यत्त (चान्यस्च) -तदात्थं (दातन्यं तत्‌); स्थचि.४्४ 
स्मृभावत्‌ ; चध्र.१९ दय वा (धाव); सति. २५२ उत्त, 
२५९-२६० न्यत्त्‌ (न्यत्र); मच.८।१६४; वीमि. यदा 
(धत्त); श्य्प्र.१४२ पू. ; २७७-२७८; उयड,. ४५ शुद्धयं वा 
(दृद्यद्रा); बयम.१२पृ.; विता.१३५ त्त (जच); सेतु. 
२९,११८.विचिवत्‌ ; प्रका-३९ पू. : ९५; सञ्ु.८ १. 


उयवहारकाण्डम्‌ 


किं कर्तव्यमित्यत आह साक्षिमच्वेति । यत्त ससाश्चिकै- 
मृण तत्पूर्वाक्षिसमक्षमेव दध्यात्‌ | मिता, 
(३) ब्रहुभिरवशिष्टतरसाक्षिसमक्षमूणमपाकुर्यात्‌ (¢) । 
#अप, 

(४) पूर्वसाक्चिणां कथंचिदसंमवे साक्षयन्तसमक्च वां 
दातव्यम्‌ । ससाक्षिकमिति सामान्योक्तेः | पक्षद्रयस मथेना- 
त्वात्‌ । प्ू्वसाक्षयन्तरं तु पूर्वसाश्च्यवाधनक्षमत्वागर 
संख्यागुणाधिकमेव कायम्‌ | +स्मृच. १६२ 
(५) चकारेण स्वस्य रिखितत्वाभावे प्रामाणिकः 
हस्त चिदह्धितमिति समुच्चीयते | तकारेण असाक्षिकं 


कणे भसाश्षिक्रपरिसोधनव्यवच्छेदः | चकारेणा 
पसाक्षिके ऋणेऽसाक्षिकं दानं समुच्चीयते . वीमि, 
मृदः 
्रणप्रतिदानारः 


`पित्तयपरते पुत्रा ऋणे दशुयेथांडतः । 
तरिभक्ता ह्यविभक्ता वा यो वा तामुद्रहेद्धरम्‌ ॥ 
(१) अत्र येपां पित्रा कृतमणे स मावजीवति ताव. 
खयमेव दन्यात्‌ । तस्मिस्तु पितर्युपरते मृते तदण 
तत्पुत्रा एव दद्युः । यदि विभक्तास्ततः स्वांशतो दयुः । 


[1 





> क्षवि., चिता. मितागनम्‌ । व्यप्र, मितागतं स्मृचगतं च । 
# रपं मितागतम्‌ । 
+ पमा. स्मूचगतम्‌ । 

(१) नास.२।२ यो बा तामुद्रदेत्‌ (यस्तामुद्रहने); नास्ष. 
४।२ श्वि (भवि) द्वह (दर); अभा.१२ दरे (दर); मिता. 
२१५० पिततथुपरतते (भत ऊध्वं पितुः) उत्तरार्धे (अविभक्ता विभक्ता 
वा यस्तावद्वदते धुरम्‌); अप.२।५१ पितगुंपरत्ते (अत ऊव 
पितुः) उत्तरार्धं (विमक्ता वाऽचिभक्ता वा यस्तां चोदते 
पुरम्‌ ); भ्यक.११८ यांदातः (धार्थतः) श्यवि (वाऽकि) ददे 
(दर); स्मच.१६९; विर.४७; पमा.२६४; दीक, ३६ 
थांशतः (थागततम्‌) पू; प्रिवि.२२; स्खुचि.१२ उदहेद्रम्‌ 
(पुरस्त्‌); बरूप्र.२० अभावत्‌; सवि.२५६ यवि 
(वाऽपि); चन्द.१९ यवि (अवि) देम स्यृचिवत्‌; ब्यप्र. 
२६४ विभक्ता श्चविभक्ता (अविभक्ता विभक्ता); ध्यड.७८ 
पित्तवँपरते (अत ऊध्वं पितुः) उत्तराषँ (अविभक्ता विभक्तावाः 
यस्तां चोद्रहत धुरम्‌ ); उथम.८२ श्वि (अवि); विता.५२१२ 
मभिताकत्‌; राका .१९७ व्यउवत्‌; सेतु.२४; रका. ९८; सम 
८४ सवित्‌, 


क्णादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


अथाऽविभक्तास्ततः सामान्यमेव द्रुः । यो वा तामुद्धरे- 
डुरमिति 4 अत्रैतदुक्तं भवति । यदि ग्येष्ठः सुचिरदूर- 
प्रवसितो भवति । कुश्क्षयपातकादिभिरयोग्यो भवति । 
तदा यः कोऽपि पित्रूघनभारस्य धुरमुद्धरेत्‌ , स कनिष्ठे 
ऽपि प्रितृकृतमरण दद्ादित्यथैः | #अभा.३२ 
(२) विभक्तास्व समानमे घन दद्युः । अवि. 
भक्तास्तु समप्रधानतया वर्तमानाः संभूयससुत्थानेन 
द्युः | गुणप्रधानतया वर्तमानेष्वविभक्तेषु प्रधानभूत 
एव स्वं दयात्‌ । गुणभूतस्याधिकारात्‌ । यत्र पुनः 
पित्रा सह विभक्ताश्ाविभक्ताश्च पुत्राः सन्ति तत्र येपां 
विभागादूध्वं पित्रा यणे कृतं तत्तेन देयम्‌ । अवि- 
भक्तेषु सुतेषु संविभक्तानां विमागतः पितृद्रभ्याहत्व- 
स्यापगतत्वेन मते पितरि पुनः परितद्रव्याग्रहणात्‌ । 
अन एव कात्यायनः पित्र्णं विद्यमानेतुन च पुत्रो 
धनं हरेत्‌ । देयं तद्धनिकरद्रव्यं मृते गृणस्त दाप्यते ॥ 
स्मृच, १६९ 
(३) पितरि मृते ऊर्थ्वकाटं पुत्राः पित्रा कृतेमृण 
ज्येष्ठंसादिविभागनुरूपं विभक्ता अविभक्ता वा विभ- 
सकामा ऋणं दत्वा रोप यथाह विभजेयुः । अंशानु- 
खूप्येण वा प्रतिपद्रोत्तरकार दुः | अविभक्तुकामानां 
ज्येष्ठो वा गुणाधिको वा ग्रस्तु मरणक्षमः, ग्रदधीनास्ते 
सह्‌ वसन्ति, स द्यात्‌ । नाभा.२।२ 
कुद्धम्बार्थं करलमूणं सवं रिकरिथनः दधुः 
'पितृव्येणाऽविभक्तेन भ्रात्रा वा यद्रणं कृतम्‌ । 
मात्रा वा यत्कुटम्बा्थं दद्युस्तत्सर्वम॒क्थिनः + 
(१) इत्र पितुश्राता पितृन्यशब्देनोच्यते | तेन 





जि मछ "तमि जा = कमक 


` क चन्दर. अभागतम्‌ । ~ व्यप्रयाक्यायः स्मृचगतः। 

+ मेधा. व्याख्यानं ' य्दीता यदि र्टः स्यतं; ईति 
मनुवचने (पृ.६८ ०) द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) नां, २।२ स्वंमुकिथनः (रिक्थिनोऽखिलम्‌ ); नास्म. 
४।२ नासंवत्‌ ; अभा.३२; मेधा.८।१६६ यं च; अप 
२।४५; बथकर.१२० यत्व (स्वकु) क्रमेण याक्षवस्क्यः; 
स्मृ .१७६ मवि (रिविथ); विर.५३ वा यत्क (वापिकु) 
मूषिथं (रिक); पमा.२७९१ स्चवत्‌ ; विचि.२७; स्मृचि 
१३-१४ वा यत्क (वापि कु); चप्र.२० विरवत्‌; सवि 
२५३ नासंवत्‌ ; चंन्द्र.२४; न्यप्र.२७५ नासवत्‌; व्यम 
८४ स्फृचवत्‌ ; सञु.८ ६ स्फचवत्‌ . | 


१ 1 71117 1 





६९१ 


। पितृव्येणाऽविभक्तेन यष्टणं कृतम्‌ । अथवा मात्रा भ्रात्रा 
वा कुटुम्बार्थे यदृणं कृतं भवति । ये फेचित्तद्विक्थः 


माजस्ते सवे तत्सर्वमिति । यदि विभक्तास्ततः स्वांशतो 
दद्युः | अथवा अविभक्तास्ततः सामान्यमेव दद्युरिति । 
अभा.२३२ 
(२) ऋणकर्वरि प्रेते प्रोषिते वेनि रोषः । तस्मि- 
नप्रधानभूते स्थिते सति एषां गुणमभूतानां ऋणादानान - 
धिक्रारत्‌ | स्मृच. १७६ 
(३). कुटृम्बार्थ इति सर्वेषां रोष्रः |: नाभा.२।३ 
तरिपुरपप्यन्ता कणप्रतिदाक्तारः 
रमादरञ्यादहतं प्राप पत्रयेन्नर्णमुद्धतम्‌ । 
दद्युः पैतामहं पत्रासच्चतुथोन्निवर्वते 
(१) इत्यस्मिन. शोके तथाग्रतो द्वितीयश्छोकेऽपि 
चतुर्थपुरपो ऋणदायकः कृती स्फुटोऽपि कैश्चिन्मन्द- 
मतिमिमुनिकृतवचनभावाशमनवदरूवा. . -:- -: . ईदृशं चं 
युक्तिविरुद्ध अज्ञानतः प्रवर्तितम्‌ । संजस्पतां उपेक्ष 
माणानामपि पापानुव्रन्धजननमेव भवतीव्येतदुःच्यते । 
ननु येन स्वयमेव कृतमृणं सोऽवङइयं ददात्येव । नतु 
चर्वितचर्वर्णं कोऽपि करोतिः । तनन कोऽपि गणयति | 
ये पुनस्तदीयपुज्रतः संततिपुरुषाः स्मयमकरतमपि कणं 
संततिसंब्रन्धेन दाप्यन्ते स्मः | त एव पितामहाः 
पोतिका ग्राह्यन्ते । तेनेतदुक्तम्‌ | खयमकृतर्णरपि संतति. 
गुणदाप्येः पुत्रेयन्नणैमुद्धतं तत्तेषामेव ये पौताः स्वयम- 
कतधनदायकाः । तेषामेव स्वकीयपितामहानां स्वयम 
कृतणदायक्रानां सक्तं॑तदृणम्‌ । तस्मादेव क्रमादव्याः 
हतं प्राप्त त एव दद्युरिति । तचतुथादिति च । तेभ्यः 
संततिगुणदायकेम्पः पुत्रेभ्यो यश्चतुर्थः । -तस्ाहण- 
संबन्धो निवर्तते | मूखिकस्य पञ्चमघ्वात्‌ । यः पुनमृलिक- 
तुथः. सर पितृपितामहप्रपितामहानामुत्तमणाऽधमणे 
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सप्र, स्मृचवत्‌ | 
( १) नात.२।४; नास्मर.४।४; अभा.२२; विश्व, २।९ ३, 
मिता.२।५१; भप.२।५१; ग्यक.११९ दचुः (देयं) पैना 
(पौत्रै) कमेण बहस्पतिः; गोमि .१२।२७ व्याहतं (भ्यागते); 
स्मरच.१७१; विर.४९ व्यकवत्‌; पमा.२६५ तरणं (इण); 
स्थूचि.१३; ` ग्यप्र.२६४ ग्यकवत्‌ : २६९; विता.५२० 
प्रका.९९ व्यकवत्‌ ; सस्मु;८४ | | 


९५२ 


दाता सर्वमुनिमिरपि समथितः | तश्रा चायमपि द्वितीय- 
श्रोकेनेतचिःसंदिग्धं कतुकामः प्राह~-हन्छन्तीति । 


अभा.२३२-३२ 
(२) क्रमात्‌ पितृपितामदपरम्मर्या चतुर्थात्‌ प्रपौ- 
चात्‌ | विर, ४९ 


(३) क्रमात्‌ प्राप्तमृणमव्याहतमव्रिसवादितम्‌ । 
नैतदेवमिति यदू विसंवादितं तदू व्यवहर्तव्यम्‌ । ओमि: 
त्येव न दातव्यम्‌ । अविसंवादितं तु पूत्रेनं दत्ते भुज्य 
मानमथुज्यभानं वा तत्पौ्रो दय्रात्‌ | चतुर्थात्त निव 
तंते | एकेन प्रेण त्रिपुरुषं कमभ्मरते | तृतीये त पुनः 
पत्रं कर्तव्यम्‌ । अकरणे तदोपाचतु्थं दीयते } भूम्याः 
दिषु भ्रुञ्यमनेषर न हानिः | अत एव ऋणग्रहणं कृत. 
माधमननिवचयथम्‌ । अमन ादानाद्‌ दशदुर्प्रमपि 


न हीयते | नाभा.२।५ 
(४) पुत्रपोत्रयोः प्रपोत्राय्पेक्षया वैषम्यं दरयति 
--क्रमादिति | व्यप्र, २६९ 


इच्छन्ति पितरः पुत्रान्खागरहेतोयतस्ततः । 
उत्तमणोधमर्णभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ॥ 

(६) इत्यस्मिन्टितीय शोके उत्तमर्णाधमर्णयोरेक- 
योगनिर्ोऽयमेतदर्थं कृतः, येन ॒पएकयोगनिर्दिषटानाम- 
रथिनां सद्वा प्रव्र्तिः सह वां निवृत्तिभवति | यथा 
मलिक चतुर्थपितव्रपितामहप्रपितामदानां त्रयाणामपि 
पुरुषराणामुत्तमणं पितृपिण्डोदकादिकं ददाति | तथा 
हिरण्यधान्यादिकमधमण॑मेतेषां त्र्राणामपि ददात्ये- 
वेत्यर्थः । अभा.३३ 

(२) पितृकृेतणस्यापाकरणमावश््यकमितयत्र देवुमाह्‌ 
नारदः --इच्छन्तीत्यादि | यतस्ततो भा्यांपगमनपुत्र- 
करणयपु्रप्रतिग्रहाद्युपायानां मध्ये येनकेनचिदुपायेनेव्यथः। 
उत्तममृणं 'जायमानो वे ब्राह्मणसल्निभिक्रणवा जायते 
हूत्यारि भ्रव्युक्तम्‌ । अधममृण परहस्तात्कुसीद विधिना 


(१) नाक्ष.२।५; नास्मर-४।५ मोक्ष (मोच); अभा.३३ 


नास्प्ृवत्‌ ; भ्यक. १२ ०; स्शच.१६८ गम्यो (गम्या); विर, 


५४; प्रमा.२६३ मोक्ष (मोच) देषं स्मृचवत्‌ ; स्खरृन्नि.१२; 
नृप्र. १९-२० पमावत्‌ ; सवि.२५५ स्मरचवत्‌; चन्द्‌. १८ 
ततः (सुतः) रेषं पमावत्‌; ग्यश्र.२६२ पमावत्‌; 


विता.५१२ पमापद्‌ ; प्रका .९७ स्ृचवव्‌ ; समु .< इस्मृचवत्‌, 


न्यकहारकाण्डम्‌ 


गृहीतम्‌ । अथवोत्तम्णाधमर्ण्ब्दतो लक्षपया कुसीद्‌- 
व्रिधिना गृहीतमेवणैमवगन्तव्यम्‌ । भैस्मृच.१६८ 

(३) उत्तम्णाधमर्णेम्ब इति उत्तमानां देवर्षि. 
पितृणां ऋणानि उत्तमणानि अधमानां मनुप्याणां 
करणानि अधमानि तेभ्यः। हदखायुधस्तु .मनष्यणै- 
प्रकरणमेवेदमिति मत्या उत्तमर्णाय देयानि अधमानि 
कढणानि उत्तम्णाधमर्णानि इत्याह । अधमत्वं तु ऋणा- 
नामदत्तानामव्यन्तानिषटहेतुतया । शेषं सुगमम्‌। >4विर.५५ 

अतः पुत्रेण जातेन खाथेसुत्सृञ्य यत्नतः । 
ऋणास्पिता मोचनीयो यथा न नरकं व्रजेत्‌>\। 
पुत्रेण ग्यवहारक्ञतया जतिन निष्यन्नेनेति ग्याख्ये- 
यम्‌ | श्राद्धे त बारस्याप्यपिकारः। ~+मिता.२।५० 
तस्माद्थिकमादाय स्वामिने न ददाति यः| 
स तस्य दासो भयः स्री पड्चुवो जायते गृहे ॥ 
पजनीयाख्रयोऽतीता उपजीग्याच्लयोऽगप्रतः। 
एतत्पुरुषसंतानमृणयोः स्याश्चतुथके = ॥ 
पूजनीयास्रयोऽतीता इति । अतीताः पितूपितामह- 
प्रपितामदाख्नयोऽपि चतुर्थकरेनोत्तमणधिमर्णयोर्योरपि 
निरकणीक ्तग्यास्रयोऽग्रत इति । तेनैव चनुथकेन पुत्रपोच- 
प्रपो त्रा्रयोऽप्युत्तमर्णाधमर्णयोर्निक्रणीकरणार्थमेव उप- 
जीव्या इति । (एतत्पुसप्रसंतानमृणयोः स्याच्तुथैके' | 
एक पुरुषरसंततिक्रमोदिष्चतुथे पुरुषस्येति । तथा च 
याज्ञवस्स्येनापि यनुक्तम्‌--"ऋणं लेख्यकृतं दें पुरम 

५ परमा, , माभा., व्यप्र., विता स्मृचगतम्‌ 0 

८ अत्र स्वमते व्यवदहारकयतरुब्याख्यानमेगोष्टरूतम्‌ । 

~ जाङिना अस्पूणत्वात्‌ न गृहीतमिदं वचनम्‌ । 

+ व्यप्र; विता. मितागतम्‌। = नायं नारदीयः, 

किन्तु मध्यात्‌ वृद्धप्रपितामहस्थति प्रतिभाति। 

(१) नातत.२।६ मोचनीयो (समुद्धर्या) तजत्‌ (पतेत्‌); 
५1. नास्म. ४।५ इयस्योपरिष्रत्‌ , ऋणात्‌ पिता (पिता 
क्रणात्‌);अभा.२७मिता.२।५० (=);अप.२।५ ०क्रमेण बृह्‌ - 
स्पतिः;ब्यक,१२०-१२ रकं (रके); स्च. १६८; विर.५४; 
पमा.२६३; स्मुवि.१२; चृध्र.२०; सवि.२५५ करत्रजे 
(के पते); चन्न्र.१८; व्यप्र.२६२; व्यड,.७८ स्मृत्यन्तरम्‌; 
वित्ता.५१२; राङी.२९७; प्रका.९७-९८; सञु.८ ३. 

(२१४६. नास्सरु.४।५ शतयस्योपरिषात्‌, 

(३) नास्मू.४।६; अभा.१३.. | 
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खिभिरेव त॒ । आथिस्तु भुज्यते तावयावत्तन्न प्रदीयते ॥ 


इत्यत्रापि येन स्वकीयनामक मारोप्य छेख्ये स्वयमेव 
कृतमृणं भवपि तेन तदवश्यमेव दातव्यमियत्र को 
विचारः } विचारस्त्वयम्‌ । यतस्वयमकृतश्णोऽपि संतति- 
पूवैपुसपसवन्धगुणदाप्येः कियन्मत्रेस्तदटणं दातन्यमित्य- 
स्मिननथं इदममिहितं मुनिना । पुरपरेशिमिरेव तु । ते 
च युरुषास्तदीयसंततिपूर्वान्तयोपन्नाः पुत्रादयः संब्रध्यन्ते। 
न सोऽपि, तसपुत्रपो्रपरपोतरैः स्वीयसंतव्युतपन्नैः पुरुषे. 
न्निमिदातग्यमित्य्थः । येन पनः खयंकरतमृणे सो- 
उख्वयंकृतक्रछादायकपुरुपाणां असमानधर्मित्ाद्राष्यः । 
यदपि मुनिमिरमिहितम्‌ | यत्तकिठ चतुधाद्रा पञ्चमाद्रा 
कऋणदानमेन स्व निवर्तते तदपि विच्छिन्नमुक्तिचिन्हैरिति 
दानस्य दूरपुरुषान्तरे मा क्चिदसमथेकूटपत्राणामपि 
संभवो भविष्यति । इस्यप्यमन्दमुनिमावाभः । एत. 
त्कारणनिराकरणमात्रमेवेतदमिहितम्‌ । न पुनः परमा- 
तः । सिद्धादेशेन चतुर्थारपूरुपात्परत ऋणदानसंबन्ध- 
निवृल्यथ, परमाथतस्त्वयं मुनिद्यदयभावार्थो यतो य्रवत्‌ 
व्यव्ारस्य धनं न प्रवेरितं तावत्तदीयसततिपूर्वपुरुपा- 
न्तरदतस्यापि मध्ये कोऽपि निक्रणी न भवति | अस्य 
चास्य च परीक्नाकरणाथ अनेनैव मुनिना अस्य 
शोकस्प्रोत्तराधं इदममिहितम्‌ । “आचिस्तुं मुज्यते 
तावद्यावत्तन्न प्रदीयते | अचर यदि सत्यमेव परमाथांत्‌ 
पुरुष्तश्चतुथ्पिरत कऋणदानसंबन्धो निवतेते ततः 
तचतुर्थानिवर्तत इति । अस्मादेव मुनिवचनवबरात्‌ | 
शरतुर्थेन पुरूपेण स्वयमेव निकणीमूतन द्रव्यमदत्वेव 
ध्यवहारकपाश्वात्‌ ग्रहं क्षत्र चाधिरदाखनीयो भवति । 
तेनापि निर्विकद्पमेव भोक्तव्यो भवति। न चतत्कोऽपि कर्त 
छभ॑ते, सक्रोति वा सोऽतः स्वकीयपूर्वजकरूतमूणे व्यव 
ह्यरकंश्य दत्वा स्वक्ीयमाधिं कमते । नन्यथा । अतः 
सत्यमिदमुच्यते सदिः-उक्तानि प्रतिषिद्धानि पुनःसमाः 
वितानि चः। सापेक्चनिरपेश्चाणि स्मृतिवाक्यानि के विदुः| 
हति । तथा च. "ध्मशाख्रा्थकुगल्ाः कुठीनाः इत्यस्य 
विबरणे सविरोपतरमिदमुक्तम्‌ । इहं धर्मशासने ठ केचित्‌ 
स्मृतितन्त्रसमयसांकेतिकरबम्दमृढाथेदुःखबोधाः छोका 
भवन्ति. । केचिन्मुनिद्दयान्तर्गतमावगृढाथैदुरवबोधा 
मृवन्ति. ` तेषु चोक्तप्रतिषिद्वपुनःसंमावितसापेक्ष- 
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निरपेक्षदशविधवाक्यार्थप्करणसंबन्धे सति वाक्येषु 
असपराप्तगुरपारेपर्योपदेशाथैषिचारक्षोदकोद्यला मन्द- 
मतयः न सारसारापराधानुसारदण्डप्रमाणनिणैयविदः 
सभासदः सभायोम्या न भवन्ति इति । अत एतदुक्त 
"मैरास्राथकुदाराः कुरीनाः कुरपोस्पाः स्वभावा- 
देवाधर्मेख्चयो न भवन्ति । सल्यवादिनः स्वभावादेव 
नायतं ब्रुवते । समाः शत्रो च मित्रे चेति । तस्मिन्यः 
वहारावसरे धर्माधिकरणस्थिता धममेव केवलमनुसंत्य 
कस्याप्युपरि मत्सरस्नेदमावाश्रयानुबतेनाक्षवादिनो न 
भवन्ति ये ते ग्रेपतैः स्युः सभासद इति। अन्धो 
मस्घ्यानिवाश्ाति निरपेक्षः सकरण्टकान्‌ । प्ररोक्षम्थ- 
व्रेकस्याद्धाघरते यः सभां गतः ॥ इति । इत्येव संतति- 
पुरुषदतेऽपि अप्रवेरितधनस्यासिद्धि ्निंकऋगत्वे । चतुथं 
पुर्ण सर्वस्मृतिधूृत्तमर्णाधम्णदायकं सुप्रतिष्ठितमपि, 
येऽधमर्णदानं ब्राह्म करर्वनित ते मन्दमतयो बाह्या निरपेक्षाः 
सकण्टक मतस्यादानपापभाजो भवन्ति इति कः संदेहः । 
अत एव॒ मन्दमतिस्मातनिगाक्ररणमिद्‌ धर्मसार्थक 
कस्याणमद्रस्य, तथा हक्तमेवेतत्‌ कपिलाचार्येण पर्टि- 
तन्त्रे । 'अपारसंसारमदा्णवस्य प्राप्तं परं पारमिदं सुर 
पात्रम्‌ । मतयश्चपातिन वरिनाथयुक्तिः प्रणीयते यावहुपेति 
शान्तम्‌' ॥ य्चारिमन्नेवार्थ पाटलिपृत्रव्रत्तमुपाख्यान 
अमिलिख्यते । श्रीपारलिपुत्रनगरे ब्राह्मणः श्रीधरो 
नाम व्यवहारकः । तैन स्वसततिसदहितस्यात्मनो वर्तनाथ- 
मतिङ्किशा्जिते घनं वगिग्देवधरनान्नः पूज्रपोत्रप्रपौत्र- 
सततिमहाधनसपन्नस्योपरि द्विकरातमोासकखान्तर- 
लामन्रद्धव्या प्रयुक्ते व्रम्माणां दय सहस्नाणि । ततस्त 
स्येकमाते गते देवधरेण कठान्तरे द्रम्मद्यतद्रयं दत्तम्‌ । 
यावदूद्धितीयमासः प्रविष्टः तावदेवधरः संनिपातदोपरा- 
न्मृतः । देवधरस्य पुत्रो विधृचिकामृतः । देवधरस्य 
प्रपौत्रो महीधर बारित्रति । स द्तमयवेद्याव्यसनी । 
सूनुभिमातुलेः प्रतिग्राहितः । तेऽपि स्मातदुषैपनाश्ना 
व्राह्मणेनागत्याभिहिताः | यथा व्यत्रहारकश्रीधरस्य सूप 
कोऽपि न दातन्यः | अहं वः स्मूत्याचरेण स्थानमध्ये- 
ऽपि रक्षयिष्यामि । तश्चोक्तम्‌ । येवं ततो द्रम्मसहस्- 
मेके ठञ्चप्रातं दास्यामः | बयं मवद्धिरेव भव्ठा; । 
एवं तेषां परस्पर निष्यन्ने द्वितीयमासे च पग्पूणं संजाते 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


व्यवहारकश्ीषरेण ते महीधरकुदटम्बधुरंधरमावुन्ाः ! च्यते। यदेतन्नारदोक्त-क्रमादभ्याहत प्रपि पत्रर्यनर्णमुदु 


कलान्तरेण द्रम्मदातद्रयं प्रार्थेताः । तेश्वोक्तम्‌ । तव 
मृखमपिं नास्ति । कुतः कलान्तरम्‌ । तब्राह्मणस्मातदुधं- 
रेष कथितम्‌ ‹ तचतुर्थान्निवतत ` इति | तच्छत्वा 
श्रीधरः ` अदृष्टमुद्ररपातामिप्रात दव मृद्ामधिगम्य 
छन्धचेतनः सकुदुम्बपरिवारस्वजञनपरिग्रेतः शाखामधि- 
गम्य श्रीधरस्य अदृष्टमुद्ररपाताभिप्रातवृततान्तेन देवधर 
पपाते महीधरं समाठुलमाहूय उमयपक्षेऽपि न्थायावि- 
चलौ भतिमुवौ खहीत्वा महीधरमातुला उक्ताः । श्रीधर- 
ल कलान्तरं कस्मान्न प्रयच्छतः। तेश्चोत्तरदानाय स्वकीय- 
जयपराजयदत्तनियोगो ब्राह्मणदुधरो नियुक्तः । तेन 
चोक्तम्‌ एते वणिजोऽस्माकं पूरवंजपारम्प्थण मित्रसथाने। 
तेनाह बवीमि। क्रैन श्रुतं भवद्भिरिति नारद 
वचनम्‌ । 'दद्युः पैतामहं पाँत्रास्तचतुथानिवर्तत' इति । 
तेन देवधरपर्पा्नो महीधरशतुर्थो न ददाति । तथा च 
याज्ञवल्क्येनाप्युक्तम्‌- (ऋणं टेख्यक्रतं देथं॒पुरुष॑सि- 
भिरेव तु | अन्नापि तरय एव पुरुषा ऋणं प्रयच्छन्ति | 
एतत्स्मातदुधरव चनमुपदस्य महाजनेन स्मरतिवाक्य- 
धिपयविभागवाद्य समातदुर्धरस्य प्रतिवोघाथं च त्रि 
काछावधारित दत्तसमस्तमहाजनानुमतिपरेणीतसकर- 
छशास्परमार्थो भद्रः स्मार्तरेखसे नाम प्राह । हे दुधर 
भगान्‌ स्मृतिशास्नवाक्याथविमागेषु न श्षुण्णः। न चापि 
दान्दाथव्याख्याने । तदुभयमपि प्रतिपा्यमेव । दद 
समसस्मृतिदान््रेष्वपि पटविंरातिग्रकागे वाक्यार्था 
भवति। तद्यथा--धविधिश्च नियमश्चेव परिसंख्या तथा- 
परा । उत्सगेश्चापवादश्च निषधः प्रसवस्तथा ॥ समुच्रथो 
विकस्पश्च यदङ्कङ्कित्यमेय च। अथंवादोध्नुवादश्च 
व्यवस्था सिङ्गदरनम्‌ ॥ अथः प्रकरणे लिङ्क शब्दस्या- 
न्यस्य सनिधिः । अन्यथानुपपत्तिश्च तथाऽथापत्तिरेव 
च ॥ भूतार्थवाद ओपम्यं गौणसुख्यार्थददनम्‌ । पुन. 
ष्फ निरासश्च न निर्वीजाथवादता ॥ एवमायाक्तु 
वाक्यार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रकीतिंताः | जिज्ञासमानैः स्मृत्यथ 
वेदितव्याः प्रयलनतः | विस्तरान्‌ स्मृतिवाक्यार्थानेतान- 
लाय तत्वतः | यस्मात्तत्वामिमानी स्यात्यांभवीगोन्मुखः 
वेत्‌ ॥ तत्‌ दुद्धरत्यमेतेषां स्मृतिवास्यानामक्षुण्णत्वा- 
द्रह्यः। यथा शन्दार्थव्याख्यानेऽप्यक्षुण्णस्वम्‌ । तथो. 


तम्‌ । द्रः पैतामहं पौत्राः दव्येतद्विधिवाक्याथस्य च 
अप्रक्रत्तौ प्रवर्तनं सार्थको विष्रयषिमागः, प्रवत्तौ ठु 
प्रत्तनमविषयः चर्वितचवंणदोषात्‌ । तदिह येन 
स्वयङ्तमृणं स स्वकुतकमनिस्तारणाथ ऋणदानेऽपि 
स्वयंवृत्त एव । नास्य विधिवाक्यस्य विष्रयोऽसो । 
तेन अत्रे पुरुषगणनाययां न संत्रध्यते, सिद्धस्य साधन 
व्यर्थमिति । ये पुनः स्वयमकृतक्ण। दाप्यन्ते ल्राः, 
ते पुत्रपौत्रप्रपौचाः जयः पुरषाः । एतेष्वेव अप्रवृत्ति 
प्रवत्तेनविषरयो यो विधिवचनस्मृतिवाक्यार्था न सिद्ध 
साधनविषयः | अतस्तदस्वयंकृतमपरि संततिसंबन्धपू 
मागतम्‌ । पुतरेय्णंमुदधतं तत्तेपामेव पुत्राणाम्‌ । ये 
पोचाः समानधर्मिणः ते स्वपेतामहं ऋणं दद्युरिति | 
रान्दा्थव्याख्यानेऽ्यक्षुण्णस्त्वम्‌ । यथोक्तं तचतुथाननिव- 
तते । तत्तसास्प्पौचान्सततिक्रमायातविरोधितक्रण- 
सवन्धादस्तो निवर्वते | पञ्चमो न ददातीव्यथेः । एवमर्थः 
चतुथपुरप्रकरणदानस्य एकं साधनमिदम्‌ । सच याज्ञ 
वस्क्येनोक्तं "ऋणं छेख्यकरते देयं पुरुपैन्निमिरेष वतु ` । 
अयमपि विधिवचनवाक्यार्थः । अप्रवृत्तिप्रवतैनविषय 
एव । अतो येन कृतमृणं तदीयेः संततिपुरषैरकरृतमपि 
निमिरेव दातव्यमिति । द्वितीयोऽयं प्रकारः | तथा 
च । इच्छन्ति पितरः पुत्रानिति | अत्र उत्तमणयोरेक- 
योगनिदवाव्‌ वतीयः प्रकारः | तथा चवृद्धप्रपिताम्ौऽ- 
प्येतदाह्‌ । यदुक्त--धपूजनीयास््रयोऽतीता उपजीव्या 
स्रयोप्रतः । एतत्पुरुषसंतानमृणयोः स्याच्तुथकेः ॥ 
अयमुत्तमणंयोश्वतुरथपुरूषदापने चतुथः प्रकारः | यस्पुन- 
स्त्चतुथान्निवतते इव्येके चतुयेपुरुप्रादयः । पररष- 
क्रतमपि यावत्‌ व्यवहारकस्य द्रभ्यमदत्वा कश्चिदाधि 
न कमते । न निक्रणी कोऽपि भवति । तत्र चतुथैस्य 
व्यवहार इत्ययं चनुरथपुरुषक्णदापने पञ्चमः प्रकारः | 
अतो जड स्मातंदुधर स्मया न व्याख्यायन्ते । अयथाथ- 
करणात्‌ अश्ञानजनितपापं तत्तपामुपतिष्ठते । अन्यश्च 
कुसमार्वदुर्धर किमिदमपि त्वया न श्रुतम्‌ '्रिक्थग्रादी 
ऋणं दयाद्ोषिदुग्रादस्तयैव च' । तथा "यतो रिक्थमृणं 
ततः" । तथा च शषनलीहारिषुत्राणामृणमाग्यो धन 
हरेत्‌" । पष सामान्यपैतृकधनस्य विषिंसक्तः  { 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


यत्पुमरिदं श्रीधरसक्तमेव धनं ददसदटस्तमात्र स्व- 
स्यस्थितमरेव तिष्ठति । तद्धि मासकटान्तरितमेव 
लञ्चोपचारलोभावच्छीधरस्योद्ालितुमिच्छसि, न टज 
सीत्युक्त्वा दुःसातदुधरस्यावसायः | अभा.३३-३७ 
, प्राप्तस्यवहार एवे क्यप्रतिद्याता 
गभेस्थैः सरश्चो ज्ञेय आष्रमाद्रर्सराच्छिशुः 
बार आपोडाद पौर्पोगण्डश्चैति कथ्यते । 
परतो व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावरृते ॥ 
अं्राप्तव्यवहारश्चेत्खतन्त्रोऽपि हि नणमाक्‌ । 
खातन्ध्यं हि स्मृतं ज्येष्ठे अयेषठयं गुणवयः कृतम्‌ ॥ 
अत्र किल प्रितरि मृते पुत्रः स्वतन्नः स्यात्‌) स चं 
कऋणभागपि संभवति । तज्निष्रधाथमाह्‌ । अप्राप्तव्यत्र- 
हाये याचस्पोगण्ड द्व्यर्थः । तावत्स्वतन्त्रोऽपि अक्चमत्वा- 
दणभाग्‌ न संभवति । स्यतन्वत्वं य्य मवति | ज्येष्ठत्वं 
गुणर्ययसा च कृतं भवतीति । अभा.४२ 
ऋणानपाकएणनिना 
याख्यमानं न ददायदणे वाऽऽधिप्रतिग्र 


(२) विचि.२४ (~); चन्द्र, २०; विता.५१२१ (=) जट 
(अष्ट); विभ्य,२९. अन्यस्थलादिनिरेखः (१.५६ १-५६२) 
इत्यन द्रष्रत्यः । 

(र) नास्ष.२।२७ श्चेत्‌ (स्तु) हि नण (न चण); नस्मि. 
४।३१; दुनी.४।७७९; अभा.४२; मिता.२।५०; जप, 
२।५ १; ध्यक. १०४ उत्त.: १२० अत्‌ (श्व) पृ; स्भूच.१६८ 
पू. : १३२ हि (तु) उत्त.; विर.५४ धरेत्‌ (अ) पृ; स्छला, 
१२४ रभूष्वत्‌, उत्त.; ध्यचि.१०२ स्मरचवत्‌) उत्त.; 
विचि.श४ भत्‌ (स्तु) दि (च)पृ.; चृध्र.२०; व्यत.२३२ 
स्मचवत्‌ , उत्त, चन्द्र.२० शित्‌ (स्तु) ऽपि हि नणै (न 
तवणे) पू, : १७१ हि (च) उत्त.; व्यसा.९४ स्मुचवत्‌ , 
उत्त.; शयप्र,९५ स्मृचवत्‌ , उत्त. : २६१ स्मरणम्‌} विता. 
५१२ (=)) राको.२९७) प्रका.८ २ समूचवत्‌ , उत्त.; खु. 
७२ रश्रृचवेत्‌ , उत्त. : ८४ श्रेत्‌ (स्तु) प; विष्य.२९ श्वेत्‌ 
(स्तु)पिदहि(पिन). 

(१) नस्ि.४।७ दधाददूणं वाऽ्$धि (दीयेत क्रणं 
बापि) तदद्रन्यं (तदन); सश्च. १६२; परमा.२६२ वा$ऽभि 
(जापि); चूमः१९; भ्यप्र.२७७ बा$ऽभि (वापि); ग्यम. 
६ १. धवृणं (दृण) रेषं व्यप्रवत्‌ ; विता.५०९ धदरेणं वा 
&$ षि धो श्रणं बापि); प्रका.९५; समु.९२. 

म्य, का.,८८ 


९९८५ 


तब द्रव्यं वधते तावच्ावत्कोटिरतं भवेत्‌ ॥ 
ततः फोटिशते पर्णे वेषटिदस्तेन कमणा | 
अश्वः खरो बृपो दासो भवेस्नन्मनि जन्मनि ॥ 

(१) अर याच्यमानग्रदपरं याच्यमानस्य ऋणादेर- 
प्रतिद्राने क्रुखातिश्चयप्रस्पादना्थम्‌ | न तु याच्यमान 
पैवाप्रतिदाने छ@रैसो नान्यस्वेद्यमिवानाध्मिमि मन्त- 
व्यम्‌ । स्ग्रच. १६२९ 

(६) प्रतिग्रहः प्रतिशतम्‌ । व्पप्र,२७७ 

तपसी चाञ्निदयत्री च ऋणवान्‌ त्रियते यदि | 
तपश्चंवाभिदीवं च सव तद्धनिनां धनम्‌ ॥ 

(१) अत्राजन्मािदरचप्राठनमखण्डिततपःसमाचरणे 
चातिकष्टन नि्बाह्यते | द्रयमप्येतदपि महाफलम्‌ । तच 
प्रभूतमपि पय इव ऋगिकैकञ्चुटुकर प्रवेरोन प्रिनारितम्‌ । 
परिपाकफलस्याक्चमत्वे भवति । सव॑ च तद्धनिकस्थैव 
भवति, न कणिकस्येति | अभा,३७ 

(२) तस्मादवदश्य दातव्यं ऋणमिलयदाननिन्दयां 
त्रणदानं पिधीयते | न ह्यस्य सुङृतमन्यं गच्छति, 
आत्मनि समवेतत्वात्‌ | काममेतस्माद्‌ दोप्रान्निष्फल 
मवेत्‌ , प्रगमनं तु दुख्पपादमिपि। नाभा.२।७ 

अनपाकरणीयमृणम्‌ | 
न पत्रण पिता दृद्यादद्यादत्रस्तु पतकम्‌ । 
कामक्रोधसुराद्यतप्रातिभान्यकरतं विना ॥ 

(१) अत्र पितुः पुत्र्य परस्परमेकस्वक्षबन्धः समाम 

(१) नास्मू.८।८ (करिरतं वु संपर्ण जायते तस्य बरमिनि। 
क्रणसक्लोधनाथाय दासो जन्मनि जन्मनि ॥); रमरुच.१६२; 
पमा.२६२) चूप्र.१९ दासो मनेञजन्मनि जन्मनि (भृल्यः 
पञ्युवौ जायते गृहे); व्यभ्र,२७७; व्यम. ८१) विता.५०९ 
उत्त.; प्रका.९५ समु८ १, 

(२) नासत.२।७ क्रणवान्‌ भ्रियते (भ्रियते अदृणी) सर्वे त॑त्‌ 
(तत्सव); नास्य .४२; अभा-२७; व्यक. १२१ सै तत्‌ 
(तत्सर्वं) धनं (मवेत्‌); विर.५४ चाभिरोतनी च (वा्चिहो््रौ वा) 
दोप श्यकवत्‌; पमा.२६१ नां धनम्‌ (ने भवेत्‌ ) सधि, 
२५२८) श्वैवापत्नि (स्या चाभि) नां पनम्‌ (नो मवेव्‌); चन्दर. 
१८ चाञ्िदयोत्री च (अश्निद्यत्री वा) पं ष्यकवव्‌, 

(३) नास. २।८ कृतं कृताद्‌); नाई .४।१ ०; भभा. १५) 
अप,२।४७। 


६९8 


एव । कः केन कृतं ऋणे दद्यादिति विरोष्यते । पुर | 


करतमूण पतान दद्यात्‌ । अत्र तावभिषेधः। दग्रा 
सपुत्रस्तु पेतृकरम्‌ः इत्र विधिः । किं तु एतदपि फ्रिक. 
यितम्‌ । यकत्कामन्धेन दासीपत्रन्षे कृतम्‌ | यत्पुत्र- 
स्पैवोपरि क्रोधान्येन कृतम्‌। तथा यत्सुरापानव्यसनान्धिन 
कृतम्‌ } तथा य टृदतव्यसनान्येन कृतम्‌ । तथा यत्परस्य 
प्रतिभुषरा स्थितेन कृतम्‌ । एतावन्न दद्यात्‌ ¡ अभा.३७ 
| (२) पुत्रसंव्स्धि पुत्रेण कृतं कऋगं वक्ष्यमाणापवाद- 
रहितमपि न पित्रा दातव्यम्‌ | न पितुणमवति | पित्रा 
कृतं पुत्रो दरात्‌ , तद्विक्थहरसात्‌ तदधीनत्वाच्च पुत्रेण 
दातव्यम्‌ । अस्यापवाद :--कामङृत दाश्यादिभि 
क्रोधकृतं पुत्रादि्रेपेण सह मायादिभिवां ! नाभा.२।८ 
अनषाकरणोयणापवादः 
'पितुरेव नियोगाद्वा कुदुम्बभरणाय वा । 
छतं वा यदृणं कृच्र दृधासुत्रस्य तस्पिता ॥ 
(१) अथवा कुटुम्बभरणं कृतं , अथवा कचि. 
दपि प्राणान्तिकङ्कच्छरे यत्कर्ते, तत्पूचकृतुमपि पिता 
दग्रादित्युक्तम्‌ । अभा.३७ 
(२) अनर च पूर्वत्र च पुत्रग्रहणं कुटुम्बोपलक्षणाथम्‌ । 
पितृग्रहण चैह गरहप्रभोसरपलक्षणार्थम्‌ | भस्मच. १७४ 
(२) पितुरेव नियोगाव्‌, न मात्रादीनाम्‌ | एव- 
शब्दोऽवखान्तरे मात्रादिनियोगाद्‌ वा, कुटुम्नभरणाय 
वा अनियोगादपि कृतं, च्य वा यत्कृतं व्याधिराज- 
कुरुन्द ग्राहनिमित्त बालादीनां, तदपि दाप्यः । पूर्वै 
स्यापवादोऽयम्‌ | नाभा.२।९ 
कृट्धम्बाथमस्वतन्त्रकृतमूणमपाकरणीयम्‌ 
` रिष्यन्तेवासिदासखीत्ैयावरूयकरेश्च यत्‌ । ` 
कुटुम्बहेतोररिक्षप्ं दातव्यं तक्कुटुम्बिना ॥ 
# प्रमा. रमूचगतम्‌ । | 
(१) नाष्.२।९ दवा (चत्‌); नास्म्.४।११ दा 
(थः) करत वा यदृणं (कणे वा यक्त); अप.२।४६; भयकर, 
१२९१; स्शच.१७४; विर .५६ यदृणं (यदि वा); पमा.२६९ 
हतं वा (कत त); स्शचि.{१४; चरप्र.२०; भ्यप्र.२७३; 
भ्यम.८३ उत्त.; विता.५०४; समु.८५ द्रा (च्व), 
(२) नास .२।१० र्कं दति (च्छिन्नं वोद); नास्थु. 


४।१२९ वैवादृर्य (्ष्यफएत्य); भभा.२५७ र्कं (दच्छिक्) 


` कतमृण कटुभ्िना दातव्यमित्युक्तम्‌ | 


` गृहीतः न दातव्यम्‌ । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) इत्यत्र न केवरमीदृदं पु्रकृतमेव पिता 


 दवरात्‌। कुटुम्बहेतोरच्छिननं उ्यानकं गृहीला ग्यपिते 
1 (५ ^^ व 

` तच्छिष्यादिभिरपि कृतं कुटुम्बिना दातव्यम्‌ । तत्र शिष्यो 
विद्यार्थी | अन्तेवासी जय्ितकाठकावधिवासी शिष्यः 


दासो गृहजातः क्रीतो वा । खरी पतनी माता वा | वेयाब्रूय- 
कर : | व्यात्रृत्तसय भावो वैयानृ्यम्‌ । त्तु रीखमस्थेति 
वैयाब्रृत्यकरः | व्यापारकारीलयथः । एतैरपि कुटुम्बार्थे 
अभा,.३७ 

(२) रिष्यो वेदत्रि्याथौं । िसविद्या्थीं वन्तेवासी। 
कुटुम्बहेतोः कटुम्ब्रार्थम्‌ । उश्धितमततनिधानादिना 
खानुक्ञां विनाऽपि कृतमणे कुटुभ्विनेव ऋणकर्तुः प्रवास 
व्यसनाद्यभावेऽपि देष कुदटुम्वभरणस्य स्वकाय्रल्लादि 


यर्थः । ्रसमृच, १७४ 
(३) वेयापुलयकरः ग्यापारकरः, उच्छन्नमुद्धारः । 
विर.५५ 


(४) एतेर्यत्कृतं कुदुम्बाथं अवतैमाने स्वामिनो वा 
परोक्षमु्यतं गृहीतं न स्वाथ तत्साभिन। दातव्यं अप्रति 
विहितत्वात्‌ , प्रतिविहिते वु स्वामिना वर्तमाने यद्टिरो- 
प्राथ पानभोजनविशेषपरक्षणादिनिमित्तं कुटुम्बार्थऽपि 
मनाभा.२।१० 

प्राहको यरि नष्टः स्ात्कुदुम्बे च कृतो व्ययः । 
दातन्यं ज्ञातिभिस्तस्य विभक्तैरपि तदृणम्‌ ॥ 
अत्रैतेषां नामोदिष्टानां मध्ये येन केनापि कुदटुम्बाथ 
कृतमृणे कटुम्बप्रतीतं, स यदि देशान्तरं गतो रोगादिना 
नष्टवान्‌ , ततो व्यवहारकस्य तरणे ज्ञात्यायेर्विभक्तेरपि 
दातव्यमित्युक्तम्‌ । अभा.३८ 
प्ोषित्पित्रादिक्तसरणं विंश॒तिवप दुध्व.देयम्‌ 
नावौक्‌ संवरसराद्वि्ारपितरि प्रोषिते सुतः। 
ऋणं दद्यात्‌ पिदृव्ये वा च्येष्ठे भ्रातयेथापि वा ॥ 

(१) इत्यत्र यानि कुटुम्बव्ययकृद्रङृतादीनि ऋणानि 

# पमा.) न्यप्र, स्मृचगतम्‌ । > शेषं स्मृचगतम्‌ । 
तव्‌ (तु); स्थरच. १७४ नास्मृवत्‌ ; विर.५५ वख (पल्य) 
रुष्किप (रुच्छन्न) तद्‌ (व्‌); पमा.२ ६७ नास्मृवत्‌ ; ध्यश्र २७२ 
नास्मृवत्‌; विता.५० २ रस्किप्त (स्त कृतं) शेषं नास्मृवत्‌) सञ्चु.< ५ 
नास्टृवत्‌. (१) नास्.४।१२; अभा.१८ मारको (मष्ट तु) 

(२) नासं.२।११; नास्थु.४।१४; अमा.१२८; मितां 
२।५०; भप.२।५०; प्यक, ११५; बिर.५०; विचि,२२; 


क्रणादानप्‌-ऋणपरतिदानम्‌ 


दोषादिभिरपि कृतानि विभक्तदायारैरपि व्यवहारकाणां 
निर्विकस्पं दातव्यान्येवेति । तत्कथमपि तेषु कारृरणं 
नास्ति । यदा पुनः व्यबहारकश्च सपादिकसाधकद्ि- 
गुणादिलारभं प्रतिपद्यते । तदृगहीतद्रव्येण भाण्डमाग्रोग- 
स्थितः (४) पितवा पितृष्योवा ज्येष्ठो भ्राता वा 
जलवत्मेना स्थल्वत्मेना वा दुरे देशान्तरगतो भवति। न 
चागच्छति जीवमानश्च श्रूयते | अरिमिन्विषये नार्वा 
ग्विद्ातिमाद्वषात्पितरि प्रोषिते युतः इत्यादिकं 
सार्थकम्‌ ,. . . | अभा.३८ 

(र) अविभक्तेन पित्रा पितृव्येण च्येष्ठभ्रात्रा वा 
यष्टणं कृतं तन्नेयायिकं सत्‌ तसिमन्परोषिते पुत्रादिना 
विंरातिवरषानन्तरं देयमिति रत्नाकरायर्थः । स्मृतिसार- 


६९५ 


दाप्यः परर्णमेकोऽपि जीवत्स्ववियुतैः छतम्‌ । 

प्रतेषु न तु तत्पुत्रः परण दातुमहूति ॥ 

(१) अत्राऽयं शटोको मुनिहृदयान्तगतगूढमावार्थदुर्य- 
ब्रोधः। स्फुटान्धक ए इव षा । आध्याहायं पिपयविभागं 
उद्दिश्य स्फुटीक्रियते । अयं शोकः सामन्यग्राहकप्रति- 
भूवरिष्ये द्रष्टव्यः | बहुभिरेककालक्तेः सामान्यप्रादकेः 
भूत्वा यहणे कृतं भवति तेषु बहुभ्वपि अक्षमेषु जीवत्सु 
यो द्रव्यदानक्षमः स धनिकेन शोध्यो दाप्यः | परर्णम-. 
प्यसाविति । तथा चोक्तमेव नवविधप्रतिभूप्रकरणे 
सामान्यम्राहकपत्रे वचनमिदम्‌ । ये जीवन्ति मृतानां 


` हियेश्रेष्ठा जीविनामपि । धनी तान्‌ स्वेच्छयादन्ते 


4 
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कृतस्तु विभक्तेन पित्रादिना यत्स्वार्थमृण कृतं तरिम- ` 


प्रोपिते पुच्रादिना देयं, तत्रैव काठनियमः। न लविभ- 
क्तेन कुदुम्बाय्थकरतेऽपि । तत्र च तस्यापि कऋणिक्रत्वात्‌ | 
पकच्छायातुस्यमेव, एवं वाक्यमदृष्टाथ न भवति । 
अतो यत्रैव वलादेव दानमणम्रहणनिभिनतां विनाऽपि 
तत्रेव वाक्ये न कालविधिः] कुटुम्बाथेकृतं त्ववागेव 
देयम्‌| या्ञवस्क्यस्थैव वचनात्‌ । तदाद---“अविमक्तैः 
कुटुम्बार्थं यदृणं तु कृतं भवेत्‌ । दनुस्तदक्थनः 
रेते प्रोपिते वा कुटुम्बिनि ॥ न चात्रापि कालप्रतीक्षा 
मानाभावात्‌ । किं तु विभक्तस्यैव सेवयाटुः | विधि२३. 

(३) विदात्याः पूरणाद्‌ विशत्‌ संवत्सरादर्वाू पितरि 
देशान्तरं गते पितप्ये वा ज्येष्टेवा भ्रातरि सुतः कनीयान्‌ 
भ्राता भ्रातृव्यो वानण दयात्‌ | अथादूष्व दन्यात्‌ | 


` विभिवचनविष्रयं चेति । 


जीवनच्छेष्ठानुगामिनः | इति । 
दाप्यः प्रणंमेकोऽपीत्यस्य शोकस्य यथाथ व्याख्यानं 
उत्तराध तु निषेधविषय 


व्याख्यायते । प्रेतेषु तेषु सामान्यग्राहकेषु लोकान्तरीभूतेषु 


ज्येष्ठग्रहणात्‌ कनीयसि नास्ति प्रसङ्गः । इयन्तं काक. 
` सदं नियुक्तैर्यतमृणे वयं दातार इति साधारणेने- 
` कोऽपि दृष्टो दाप्यो जीवतां मध्ये । असान्निध्ये तेषां 
` पुत्रा अपि दाप्याः । मते पुत्रप्रतिवधात्‌ सर्वेषु तु मृतेषु 


मस्वतन्त्रत्ननिष्टेऽसौ । तनाभा,२।१० 
 एकच्छायाश्रितजीवदजीवेक्तणापाकरए्णाविचार 


व्याधितोन्मत्तवद्धानां तथा दीषेप्रवासिनाम्‌। 
ऋणमेवंविधं पुत्रो जीवतामपि दापयेत्‌ ॥ 


रै न्द्र. विचि.भ्याख्यानोध्टूतस्मृतितारग्याद्याने गनम्‌ । 
, % ग्यप्र. नामागत्म्‌ । 
स्छचि.१३ग्य वा(्यच); नृप्र.रण्पिवा (पिच); चन्द्र. 
१९; ग्यप्र.२६५; ग्यम.८२ स्मृचिवत्‌; पिता-५१०-५११ 
व्ये (भ्यो) जयेष्ठ जातय ज्ध्ठो भत्ता क्च); सेतु.२५; समु. 
८४} विष्य.२८. - 
(१) भ४1. नास्ष्र.४1 १४ इत्यसगोपरिषटात्‌ । 
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रथा पिता तथा तत्पुजोऽपि न परण दातुमर्हति, 
सखकीयांशमात्रमेव ददद्विदयद्रयतीय्युक्तम्‌ | अभा.३८ 

अस्यायमर्थः | सामान्यग्राहकत्वाधिङ्रतेवंहुभिः कइत. 
मृणे यत्‌ तत्तेषु जीवत्सु एकोऽपि परकीयमुणं दापयितन्यः, 
मृतेषु तेषु न तदीयपुत्रः परणं दातुमहति । अमा.५५ 

(२) अवियुतैः पएकच्छायाभिपैः वदणे कृतं तदेको 
ऽपि जीवन्‌ सवं दाप्यः | स्वषु तु एकच्छायावस्सु 
ऋषणिकेषु मृतेषु तत्पुत्रा अंदाकस्पमनया दातुमर्हन्ति न 
त्वेक एव सव द्तुमर्हतीव्यथः। विर.५२ 

(र) प्रोषिते पितरि पुत्रो न द्यादिव्युक्तम्‌ | तस्य 
विदोषं उच्यते--विंशतेर्वागपि मरामनगरविषयसमूहै- 


ने पुत्रा दाप्याः, यदथ तदु्यतत एर दाप्याः, अन- 
भिन्चत्वात्‌ पुत्राणाम्‌ । जीवत्छु त्वागतास्ते चोन्मोच- 
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(१) नास.२।१२ वियु: (भिकः) नतु (तु न); नास्म 
४।१५; अभा.३८,५५ नासंवत्‌ ; च्यक. १२० भते (मूते) 
विर.५२ एवो (को) त्सव (्)प्रेतेषनतु धु वन); 
विचि.२४ त्स्ववि (न्नपि) शेपं विरवत्‌; समु,७८ प्रषु 
नतु (गतेषुदुन) मनुः, 


६९८ 


विष्यन्ति | भथवा तयेवाचिकृतेः कुतमूणं साधारणं 
भवितेति तदस्वेयद्‌ अस्येयदिति तदेकोऽपि दृष्टः समर्था 
या द्राप्यः | जीवत्सु तेषु केपुचिन्मृतषु केषुचिज्जीवत्सु 
न मृतपुश्रा दाप्याः। स्वेषु तु मृतेषु न पुत्राणां परसद्धः, 
उपेक्षितत्वात्‌ । अथवा तटाकारामदेवकुखवाणिऽ्याचथन 
प्रतराजितेनापिङृतेस्तथवोद्तमणं जीवत्सु तप्वेको दाप्यः, 
तथा शृहीतल्वात्‌ , कायस्य च साधारणत्वात्‌ । मृतेषु 
तेषु न तत्पुश्चः परकीयं ऋणं दद्यात्‌ । यद्यपि साधारणं, 
तथापि यावत्‌ पितुराभवति तावत्‌ दरात्‌ | षिवेच्य 
तु गृहीते प्रसङ्ग एव नाध्ति परणैदाने । नामा.२।१२ 
पतिपुत्रकरुवणस्य सीणां भतिद्रातृत्यविलचार 
न खी पतिकृतं दद्याटणे पुत्रकृतं तथा । 
अभ्युपेतादृते यद्रा सह पटा कृतं भवेत्‌ ५ ॥ 
(१) अत्र स्री अभ्युपेताटत इति । स्वय प्रतिपन्न 
विना पुत्हेतमृणं न दद्यात्‌ । प्रतिपन्न त॒ द्रादिघर्थः। 
तथ[ सह्‌ पत्या कृतं विना पतिङृतमपि न दद्यात्‌ | 
सीप्त्फ़त तु दय्ादित्यथ ह्युक्तम्‌ | अभा.३८ 
(२) स्री पतिङ्कतमृणे स्वधनान्न दद्यात्‌, " यतो 

रिक्थमिः्युत्तरत्र वचनात्‌ पत्युः स्वादु देयमेव । 
किमेष एवोत्सगः । अभ्युषितादते । जीदति परत्यावहं 
दात्रीव्यभ्युपेत दातव्यमेव । यद्वा पत्या सद कृतमुभा 
भ्यामांथतम्‌ । पचक्रृतस्याप्येयव गतिः| नाभा.२।१३ 

द्द्यादृपत्रा विधवा नियक्ता वा मुमवणा। 

यो वा तद्विक्थमादत्ते यतो रिक्थमृणे ततः॥ 
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# जाना ^ दद्याद्पृत्रा विधवा ' श्य स्याख्याय्न्थ 
अस्मिन्‌ श्रोकम्याख्यान मृलपुस्तकानुत्रारण पुनः संगृहीतो 
ऽ स्माभिरनष्दृतः । 

(१) नाप्नं.२।१३ भवेत्‌ (तथा); नास्म.५।५६; अभा. 
१८; मेधा.८।५; व्परक.१२२; स्श्रुव.{७६; पिचि-२९ 
पू; वाति.२।४९ पृ; भ्यश्र.२७३ पृ.; बाल.२)४६ : 
२।४९ ; मतु.३० प्र; समु ८६ उत्तराभे (अभ्यु 
पेतादुमे व्वप धमः प्रोक्ना मन.पिभिः); तिष्य.३० २ 

(२) गात्र.२१४ दपु छु)क्तावा (क्ताय) दत्त (दाद्‌); 
नास्सू.८।१७ पता (पत्र); जभा-३२९; व्यक. ैरस्क्तावा 
(क्ता या) दते (चात्‌); स््रुव.१७७ पुत्रा (पुत्र) दत्त 
(दयात्‌ ); विर .६ १ उत्तरधं (योवा तदृक्थमादथादवात्तस्य क्रणं 
च सः); परमा.२७० उत्तराधं (या स्रा तद्भिक्थमादचायतो 


क्यत्रहार्काण्डम्‌ 


(१) अत्र याल्ली विधवीमूता अपुत्रा च। तत्र 
यदि पत्या प्रियमाणेन निरूपिता ततः पतिकृतम्णं 
दग्यात्‌ | अथवा सेव रिक्थग्राहिणी ऋणं दच्रात्‌ | 
अथवा तस्या अयोग्यत्वात्‌ दायादा रिक्थ गृहन्ति। 
ततो य एव रिक्थ गृह्णाति स एव ऋणं ददाति } यतो 
रिक्थ सचरति तत ऋणमपी्युक्तम्‌ | #अभा, १९ 

(२) अपुत्राऽविद्यमानपुत्रा पया मुमूषुणा नियुक्ता 
या सा पतित दद्ात्‌ । अपुत्रति वचनात्‌ न सपुत्रा | 
विधवेति वनचनान्न देचरादिसमाध्िता । नियुक्तंति 
वचनान्नानियुक्ता । सुमूषणेति वचनान्न खस्येन दास्यादि 
प्रसक्तेन वा | पतिधनेऽसत्येतत्‌ । सति तु यस्तस्य 
रिक्थमादव्रात्‌, स दद्यात्‌ । अमावे रिक्थभाजो, राशा 
ग्रह्यस्वाद्‌ रिक्थस्य, राजा दात्‌ | नाभा.२।१४ 

भाया तणावाक्रत्णावचारः 
न च भायौकरृतमृणे पर्युत्रीऽपि कथं भवेत्‌ । 
अपत्करृतादते पुंसां कुटुम्बार्था हि दुरः ॥ 

(१) अत्र भार्याकृतमृणं प्ट्युनं संब्रध्यते । आप 
तछरतादत इति । पर्पिपृत्रदुदित्रादिकरुटुम्बस्य आपदुद्ध- 
रणाथ तु परत्नीक्रतमपि कणं कुदटुम्वपतिदन्रत्‌ | यतः 
कुद्म्बा्थां हि दुस्तरः । आपकत्कये तु सप्रामे दूरब्यवदहि- 


तस्य भर्तुः. . -प्राप्यमिति। कमा.१९ 
(२) आभवेदिति देयं भवेदित्यथैः। व्यक.१२२ 
# स्छच. अभावद्धावः। 

रिक्थमृमं ततः); इग्रप्र.२७४ स्मृचवत्‌; बाछ.२।४६ 


८२।४९ न्यकवत्‌ ; समु.८६ यो (या) दषे स्मृचवत्‌ . 

(१) नासं.२।१५ पत्यु...त्‌ (कथंचित्‌ पत्युराभवेत्‌ ) 
दु (वि); नास्मरु.४१८; अभा.३९; अप्‌.२।४८ 
पत्र ... त्‌ (कथयित परत्युराभवत्‌) पुंसा (पुंसः); ब्यक .१२२ 
अपवत्‌ ; स्ट्रुच. १७५ पूर्वार्थे (न भवेया कृतमृणं कथंचित्‌ 
प्रसयवहेत्‌ ); बिर.५९ (=) अपवत्‌ ; षिचि.२८ पूवर 
(न भायंवा कृनमृणे कथंचचिचप्परया भवेत्‌ ) च्छृता (त्कार) पुंसां 
(पसः); चन्द्र. २४ (आपत्कालङतादृते) एतावदेव; ब्यत्र.२७४ 
पत्यु ... त्‌ (कथंचित्‌ पत्युराभवेत्‌ ) काल्यायनः; चिता .५०५ 
नासवत्‌ ; सेतु.२९ पूर्वां (न भायंया कृतमृणं कथचिवं 
पत्युतमवेत्‌ ) दषं विन्निवत्‌ ; समयु.८५ स्टृचवत्‌; विभ्य, 
२० अपवत्‌ 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


(३) अपने कुटुम्बे तदभ्युद्धरणाथ तत्कृतं दात 
म्यम्‌ । यस्मात्‌ पुंसां कुटरम्बभरणार्था हि विस्तरः सर्वः 
प्रयासः पुश्प्रेण कतव्य; | नाभा.२।१५ 
वगविङ्रषेषु स कृनमृणं पत्या जपाकरणीयम्‌ 
अभ्यद्र रजकव्याधगोपश्चौण्डिकयोषिताम्‌ । 
तैषां तस्मयया वृत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम्‌ ॥ 
(१) अत्र र्जकः प्रसिद्धः । रेण्डिको बरटः । 
एतेषां रजकादीनां लीप्रत्ययमेव रोकरसंव्यवहासे वर्तन 


जीवनं च । कुटृम्बमपि तदीयस्लीसमाश्रयमेव । एतेषां 


स्रीभिः कृतमृणे कुट्रम्बाधं कृत, आगपरत्करत विना, 
नित्यमेव रजकादयः पतयः निर्विकस्यं दद्य॒रिति । 
| अभा.३९ 
(२) तां रजक्रादीनाम्‌ । तत्प्रययरा वृत्तिः योपिद- 
धीनं वर्वनमियर्थः । तेनानापदि कृतमकरुटृम्बाथ 
कृतमपि परिभिदेयमियभिप्रायः । 
योपिदधीनवृ्तीनां तेलिकयद्ादीनामुपरक्षणार्भम्‌ । 


९५९. 


(१) अप्या स्त्री विधवा पुत्रवती च क्रमागत- 
स्रीधनवतती च कामान्धा पुत्रमु्सल्य त्यक्तवा अन्य 
भतारमाश्रयेत्‌ , स्रीधनस्वकीयसदहिताऽपि । तस्या यत्त्री. 
धनं तत्सोऽन्य एव भर्ता गृह्णीयान्न पुज्नाः । या पुन 
निःस्वा स्रीधनरदिता मर्व॑धनसदिताऽ्भ्यं याति, तद्धन 
मन्यो मतां न कमते | तस्य पितृधनस्य पुशः 


स्वामीति | अमा.३० 
(२) ऋणी स्रीदारी । अप.२।५१ 
(३) अन्यं मातुखादिकम्‌ | स्मुच. १७४ 


(४) यदि पुत्रे प्ररित्यञ्य ममस्तपूर्वधनभरून्या 


¦ पुखधान्तरमाभयेन्‌ तत्पतिकृतमृणे पुत्र एव ॒दन्रादि- 


व्यर्थः | विर.६५ 
(५) स्तिया ऋणदानप्रतिपेधाशरमिदमुच्यते । पुत्र 


वती मा नारी पुत्रमुत्सृञ्यानिच्छया पुत्रस्यान्यं पति 


रजक्रादिग्रहण ` 


स्मृ. १७ : 


(९) एवमन्यत्रापि यत्र प्राधान्यं स्रीणां तत्र तथव 


न पतु जायादरः कार्यः| तत्र यौप्रिदेव सर्व॑मनुसंधत्ते | ; 


पुरप्रोऽज्ञ एव । इदं तु प्रप्चमात्रं कदुम्बाश ब्राह्मणा 
दिस्रीङतस्यापि कुटभ्िरे्रस्याररिति । 
(४) स्त्रीकृतं पतिन द्ादिव्युक्तं तल्यायसपवादः | 
रजकव्याधगोपक्नण्डिकानां योप्रितो रजकव्याधगोप- 
दोण्डिकयोषितः । एताभिः 
कारणमाह ---तेषां तत्प्रत्यया 
यस्याः सा तत्प्रयया व्रतिः | नाभा.२।१६ 
सीदारिगिक्थहारिपुत्रादीनामरणप्रतिदातृत्वविचार 
पुत्रिणी तु समुरछञ्य पुत्र खी याऽन्यमाश्रयेत्‌। 
तस्या छणे हरेत्सवं निस्वायाः पुत्र एव तु ॥) 
(१) नास.२।१६ पिताम्‌ (पितः); नास्य .४।१९; अभा 
२९ अन्यत्र रजक (पतिदवाद्रन); विश्च.२।५० उत्त,; 
भप.२।४८; ष्यक्.१२२ तत्परल्यया (तु तत्रा); स्भृच 
१७५; विचि.२८ ततप्ल्यया (च तत्यरा); श्यप्र. २७४ व्यक 
बत्‌ › कालयायनः; विता.५०५ व्याधगोपाण्डिक (ग्याधोप- 
शोण्टिकादि); सञ्ु.८ ६; विष्य.२० विचिवत्‌ , 
(२) नासं .२।१७ क्रणं (रिकथं); नास्मरू.*।२० शरणं 


विचि.२८ 


` द्ातव्यमिव्याद्‌ पुत्रिणी 
क्रेत दद्यात्‌ प्रतिः | अत्र 
युतिः । तत्प्त्ययः प्रययो 


माश्रयेत्‌, तस्याः सं धनं हरेत्‌ सर्वम्‌ । सर्वग्रहणं 
पटूविधस्याप्युपसग्रहणाथम्‌ | एवदयन्दानर्णीति गम्यते | 
ततश्च सा निःस्वैव भवति तस्य दत्तं दीयते, तस्मान्न 
दातव्यमिति विधिः| अथवा यद्यन्यमाश्रयेत्‌, धनं 
सव पुत्रा दत्वा शरीरमतरेणाश्रयेत्‌ । निःस्वायाः यः 
प्रतिः सन तस्या घन लभते) य्रत्‌ तया कृतमृणं स 
एव. तदू दग्रान्न पुत्र इति। नामा.२।१७ 

(६) मातुदौस्थ्येऽपि निभ्रनायास्तस्या ऋणं पत्रेण 
तु समुत्सज्येति । अन्यं 


भरतारमिति देषः | व्यप्र.२७५ 
(७) इद तु रिक्थग्राहंपुत्रपसम्‌ | व्यम.८४ 
(८) अन्यः जारः | विता.५०६ 


यातु सप्रधनेव सखी सापया चान्यमाश्रयेत्‌। 
सोऽस्या दद्यारणे भतुरुप्सृजेद्या तथेव ताम्‌ ॥ 


(द्रव्यं) त्सर्वं (व्मोऽन्थो); अभा-३९ नार्श्वत्‌ ; अप.२।५१ तु 
(च) ऋणं (करणी); इयक.१२४ कणं (चन); स्मृच.१७४; 
विर.६५ स्री याइन्यमाश्रयेत्‌ (या स््यन्यमाश्रिता) तु (च); 
सवि.२६२ ऋणं (द्रव्य); व्यप्र.२७५; ग्यम.८८; किना. 
५०५-५०६ त्स्य (ल्लेव) तु (च); समु.८६. 

(१) नासं,२।१८ तु (च); नास्म.४।२१; अभा.३९; 
मिता.२।५१ चान्य (वान्य); अप.२।५१; वयक.१२४; 
स्च. १७२ तु सप्रथ (पुनः सथ); विर.६५; पमा.२५५ 


|, 1. 


(१)अघ्र.यातु स्री विधवां बालपुत्नवती च 
मरतृसक्तथनसहिता चान्यं भ्तारमाश्रयेत्‌ । सोऽन्य एव 
भता तदीयपूर्वभतंदृतमृण दग्यात्‌ । प्रधनकादितदीयः 
परिप्रहप्रतिपादितत्वात्‌ । अथ ऋणिकस्य बहुत्वात्‌ पुष्य- 
माणं न पदयत्यन्यो भर्ता ततस्तां तथेवाषिनादितप्रधन- 
कामुर्सृजनिविद्चभ्यति । धनिक एव तत्प्रतिगृह्णाति । 


कअमा,२३९ 
(२) प्रृटेन धनेन सङ वर्तते इति सप्रघना । बरहु- 
धनेति यावत्‌ । मिता.२।५ 


(३) या खरी सधना सवाठतनया च रक्नाथ 
मातुखादिकमाश्रयेत्‌ । ख चाश्रयमूतो मातुादिभतङृतण 
दापयेत्‌ । यदि तु स दातुं नेच्छति तदा सधनां 
सतनयां त्यजेत्‌ इति । स्मृच. १७३-१७४ 

(४) इति तत्‌ आधितमभरत्रादिविषयम्‌ । पमा.२७५ 

(५) कीददास्य योपिदुग्रादस्यणदनेऽधिक्रार इवय- 
पेक्चिते--या तु पप्रधनेवेति । व्यप्र.२६९ 

अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपेति यः सियम्‌ । 
णे वोदुः स भजते तदेवास्य धनं स्मृतम्‌ ॥ 

(१) यः यस्य तु पुरुषस्य ऋणयुक्तस्य च अपुत्रस्य 
च स्ियमुपंति गह्णाति, स तत्पत्नीपरिग्रहमाच्रसम्रदा 
दपि प्रथमपतिकृतमण दात्‌ । यतस्तदेव तस्य रिक्थ 
ध्यतो रिक्थमरण ततः' इति न्यायात्‌ | +अमा.४० 


# पिर. अभागतम्‌ । ~ नामा. अभागतम्‌ । 
मितावत्‌ ; सवि. २६१ सप्रधनेवे सी (सप्तदिनेनेव) चान्य (चान्य) 
सोऽस्या (सा वा); श्यभ्र.२६९ भितावत्‌; ग्यड.७९ उत्त,, 
स्मृद्यन्तरम्‌ ; व्यम.८३; विता. १०९ साप्रत्या चां (साप- 
ल्याज्चा) उत्तरां (ऋणं पतिकृतं दवाद्धिसजेदया तथैव ताम्‌): 
५१९ भिताचत्‌ ; सञ्मु.८५ स्सृचवत्‌ 

(१) नासं.२।१९ वास्य (तस्य); नास्मरु.४।२२ उत्तरां 
(स आमनजेदृणं वोदुः सेव तस्य धने यतः); अभा-३२९-४० 
उत्तरां (स॒ आमभजेद्धनं वोदुः तदेवास्य धने यतः); भिता. 
२।५१ तदेवास्य (सैव चास्य); अप.२।५१; भ्यक.१२३; 
स्मच.१७३; विर.६२; पभा.२७५ मितावत्‌ ; विचि.२९; 
स्श्रचि-१४ स्मृतम्‌ (यतः); सवि.२६१ तदेवास्य (नैव 
न्वान्य); श्यप्र-२६८ : २७१ मितावत्‌ ; भ्य, ७९ वोढुः 
(चोदः) हषं भितावत्‌ ; विता.५१०-५२० तदेवास्य (तैव 
तस्य); ससु.८५; विम्य. ०, 


छ्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) तत्र लियगुपेतीव्यस्य यथाश्चतार्थपरत्वे नियुक्र- 
दारयोरपि ऋणभागित्वमिति प्रागुक्तविरोधः | लीग्राह्परष्वे 
षौनर्क्त्यमिति ाद्क्यम्‌ | उच्यते | धनग्राहयोषिदूप्राह- ` 
विहीनस्य योषिदुपभोक्ताऽपि ऋणमभागिति प्रतिपादनाथं 
वचनमारब्धमिति न सकट किचित्‌ स्मृच. १७३ 

(३) इदमपि नारदीयवचनं कास्यायनोक्तशौण्डिका 
दिविषरयं नेतव्यम्‌ | विर,६ 

धनस्रीदारिपत्राणामणमाग्यो धने हरेत्‌ । 
पुत्रोऽसतोः स्रीधनिनोः खीहारी धनिपुत्रयोः ॥ 

(१) अत्र यस्य पुरुषस्य कऋणयुक्तस्य मृतस्य धनं 
दायादैरक्रम्थ गहीतम्‌ । पत्नी च निर्धना पूत्रमप्यु- 
त्छज्य अन्यस्य गे प्रविष्टा । पुत्रोऽपि धनमातृविद्ीनः 
केवखस्तिष्ठति । तदा व्यवहारकल्रयाणां मध्ये विधृत्य 
कस्य धनं गृह्णातु । फेन च तदातन्यमिति | अस्या- 
थस्य निगमा्थमेतदुक्तम्‌ । एषां मध्येऽपि ऋणमभाग्यो 
धनं हरेत्‌ । धनस्य प्राधान्यात्‌ । धनग्रादी कणं 
दद्यात्‌ | तस्मिन्विद्यमाने नान्यः कश्चिदिति) यस्य तु 
सक्ऋणस्य मृतस्य पुरुषस्य धनस्याभावान्न धनहारी 
कश्चिजातः | लिया अप्यभावान्न स्रीहारी केशचिदस्ति | 
पिवमातरधनवजितः पुत्रः केवरुस्ति्टति । तदा असतोः 
खछ्रीहारिधनहारिणोः पुत्र एव बीजसंभवसंबन्धायितृक्रत- 
मृणं प्रयच्छति इति । यस्य ठु धनस्यहारी न कथि- 
दस्ति | न पुत्रो विद्ते । पल्येव धनपुत्रतिदीनाऽन्यस्य 
गृहे प्रविष्टा । तदा धनदहारिपुत्रयोरसतोरतिद्यमानयोः 
सीदारौ ऋण दयादिति । त्रयाणामपि धनस््रीशारि 
पुत्राणां समुदितानामपि मध्ये येन कणं देथं तदुरितम्‌ | 
तथा द्वयोरभावे एकैकेन येन णं देयं तदपि 
सम्रन्थपाठं दरितम्‌ । यस्य पुनः धनल्नीहारिपुत्राणां 
मध्ये एकेकस्य वस्तुत अभावः दयोद्रयोस्तु विद्यमान- 


=-= ~ ° ०9 = [1 





9, री 


(१) नाक्षं.२।२०; नास्मु.४।२२; अभा.३७ प्‌.:४०; 
मिता.२।५१; अप.२।५१; ब्यक. १२३; मभा-१२।१७ 
धनिषु (धनप); स्खृच.१७२ हारी (हारि); विर.६३; पमा. 
२५६; दीफ. ३६ स्मृ चवत्‌ ; भिचि.२६; सबि.२६२ उत्त 
राधे (पुत्रोऽदतः लीधनिनोः खीदारिषनपृश्रयोः ); चन्र. २३; 
ग्यप्र.२६७ : २७०-२७१; व्यड ७९; ष्यम.८३; विता, 
५२०; समञु.८५; विभ्य.१९, 





णादानम-ऋणप्रतिदानम्‌ 


त्वमस्ति । तच्राक्षरेरनुक्तोऽपि निगमोऽथापत्तितारतम्या- 
दब्रगन्तव्यः । तथाहि यस्य पुत्रः धनहारी च वियते 
ख्रीहारी नास्ति तन्नापि धनहारिपुत्रयोदयोरपि विद्य 
मानयोः धनप्राधान्याद्धनम्राही ऋण दयात्‌ । यथात्र 
धनहा रिक्नीहारिणोर्योरपि विद्यमानयोः धनहारी एव 
ऋणं दयादिप्युक्तम्‌ । यस्य पुनर्निधन्वाद्धनं नास्ति | 
पुत्रः खरीदारी च विद्यते । तदा तयोः स्रीहारिपुत्रयो- 
दरयोमैध्ये केन ऋणं देयमित्य्ापि अ्थापत्तितारतम्या- 
पेक्षया । यदि रूपयौवनसंपन्ना काममदोद्धता प्रधाना- 
भिमताच स्री तदा तस्य स्रीहारी ऋण दयात्‌ | 
यतस्तदेव तस्य धनमिव्युक्तमेव । अथवा सापि स्री 
निभोग्या कमेकारित्वभ्रासमात्रमोजना ततः पुत्रो 
सतोः खरीधनिनोरिति न्यायात्‌ पुत्र एव ऋणं दद्यात्‌ | 
हति विस्फुदीङतमिदम्‌ । अभा.४० 
(२) धनस््रहारिपुत्राणां समवाये यो धनं हरे 
कऋणभाक्‌ । पुत्रोऽसतोः स्रीधनिनोः। स््रीचध्न च 
स्रीधने ते विवेते ययोस्तौ स्नीधनिनो तयोः स्रीधनिनोर 
सतोः पुत्र एव ऋणभाकू मवति । धनिपुत्रयोरस्तोः 
खरीद येवर्णभाक्‌ । स्रीदायमावे पुत्र ऋणभाक्‌ पू्रामावे 
सीहारीति विरोधप्रतिभासपरिहारः पूषेवत्‌ । 
>मिता.२।५ 
(३) “ख्रीहारी धनिपुत्रयीरि लत्नारतोरिचयनुषङ्गः । 
स्रीदारिपुत्रयोस्तु वियमानयोत्रारे व्यसनाभिभूते द्रवि 
णान ऋणदानासमथ पुत्रे स्रीदारी ऋण दन्रादि- 
त्यथः । यदा तु निरुपद्रवो द्रविणादां धुयश्च पुत्रो भवति 
तदास एव कऋणभाक्‌ न स्रीहारी इत्यथैः । +व्यक.१२३ 
(४) स्रम्राहधनम्राहयोरभावे दायानर्हः पज्र ऋण 
मागित्यथः। यत्पुनस्तेनेवानन्तरमुक्तं (लीहारी धनपुत्रयोः 
दति तदयुक्तमिव प्रतिभाति | धनहारिमात्राभावे 
खरीहारी ऋणमभागिति वचनान्तरेण प्राक्प्रतिपादिताथैवि 
रोधात्‌। पुत्रस्य स्रीहारिराहित्ये ऋण माक्त्वमिति स्वोक्तेन 
विरोधाच्च | स्यभस्ति विरोधः । तथापि विषयभेदाद 
सावपि ग॑च्छति । तथाहि वविधनस्य स्रीप्रादीति' 
> शेषं ' रिक्थग्राह करणं दाप्वः ` शति याश्नवस्वैयंवचने 
(प, ६८७) द्रष्टम्यम्‌ 1 पमा, व्यम. भिता, भितागतम्‌ । 
+ विर. भ्यकगतम्‌ । 


७०१ 


विष्णुवचेनेन पक्षद्रयमुक्तम्‌ । सपुत्रस्य धनहारिरहितस्य 
ऋणं स्त्रीहारी दय्रात्‌ । अपुत्रस्य वा धनहारिरहित- 
स्येति । तत्र द्वितीयः पक्षः खीहारौ धनपुत्रयोरियने- 
नोक्तः । धनहारिपुत्रयोरसतोः स्त्रीहारी ऋणभागिति 
द्वितीयपक्षस्मानत्वात्‌ । वचनान्तरेण प्राक्पतिषादि- 
तोऽथेः प्रथमपक्ष एव । अतो न तेन सह द्वितीयपक्ष 
स्येवास्यापि विरोधः । विकस्पितत्वात्‌ । पुत्रोऽसतोः 
स्रीधनिनोः' त्यनेन सपुत्रस्य स्त्रीहारिधनहारिरदितस्य 
ऋणे दायानहः पुत्रो दव्ादित्युक्तम्‌ । धुत्रोऽनन्या- 
भरित इति वचनेन वुस्यार्थत्वात्‌ | एवं च न प्रारक्प्रति- 
पादितेन स्वोक्तेन विरोध इति युक्तमुक्तं नारदेन । 
स्मृच, १७२ 
(५) धनेति । व्यसनग्रस्ते द्रविणा ऽपि पुत्रे सति धन- 
ग्राहक ऋणं दाप्य इव्यर्थः । स्नीषनिनोरिति समस्तादिनि- 
प्रयव्यः । तेन व्यसनादियुतोऽपि परुत्रोऽसति ल्रीदारिणि 
धनहारिणि च दनात्‌ । स्रीहारी धनहारिणि यौग्यपुत्रे 
चासति दव्ात्‌ । अतो धनग्राहिणि सति द्रयोन देयम्‌| 
अयोग्ये च पूत्रेऽसति धनहारिणि स््रीदारी दयात्‌ । 
%पिचि,२६ 
(8) धन च स्री च धनल्ियौ ते दु शीरं ययोस्तौ 
धनसखरीदारिणौ, तो च पुत्रश्च धनस्रीहारिपुत्राः तेषामिति 
निधारणा षष्ठी | तेषां मध्ये यो धनं हरेत्‌ स ऋणे दरात्‌ , 
यस्य॒ तदू धनम्‌ । असतः त्रीधनिनोः पुत्रो दात्‌ । 
न स्री पतिकृतं दव्यात्‌' इति प्रतिषेधात्‌ स्री विद्रमानापि 
न प्रसक्ता } त्यां सलयामपि पुत्र ए दता | पुत्रे 
ऽसति स््रीहारीति वचनात्‌ स्रीहारिण्यसति पुत्र इत्ययमर्थो 
न संभवति । तस्मान्न मुमूपुणा नियुक्ता, रजकादिखरी 
च । तस्यामसलां धनहारिणि चेदयर्थः | तस्यां हि विध्य. 
मानायां तदधीनत्वात्‌ कुटुम्बस्य सेव दद्यात्‌, न पध: | 
धनिपु्रयोरसतोः ख्रीहायीति पूर्वस्य विषयः प्रदर्दितः | 
अथवा (धन) स््रीहारिपुतराणामृणमाक्‌ पत्रः स्रीधनिनौ. 
श्च यो धनं हरेत्‌, असतोधंनिपुच्रयोः स्रीहारी चेत्ययमर्थो 
व्यवहितकस्पनया नेयः नाभा.२।२० 
(७) स्रीधनिनोरसतोः पुत्र एेवं णभागमिलयन्वयः | 


भ चन्द्र, विचिगतम्‌ । 


९७०९ 


स्री च धनं च स्रीधने तद्वतोः स्रीघनहारिणोरिय्थः। 

अत्र स्ीष्टारी धनिपुत्रयोरिति पुत्राभावे योपिदु्राहस्य्ण- 

दायित्वाभिधानं दायाहपूत्राभावे मन्तव्यम्‌ । अपुत्रस्य 

चेत्यनुवृत्तो--"विधनस्य स्रीहारीः इति विण्णुनाऽमि- 

धानात्‌ । पुत्रोऽसतोः स्रीधनिनोः' इति स्वोक्तिविगोधा 

श्च) व्यप्र, २६५७ 
अन्तिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पनभुवाम्‌। 
ऋणं तयोः पतिकृतं दचयाश्रस्ते समश्वते ॥ 

(१) अयं प्रन्थकारश्चतस्ः स्वैरिण्यो वक्ष्यति, तिः 
पुनर्भ्वः । ( १२, ४६, ४९ ) एतयोरन्तिमोत्तमयोः 
स्वरिणीपुनम्वोँः लियः संग्रहीता स एव तपपूर्वपति- 
छृतमृण दद्राद्धिति समुदायार्थः | विदोषाथेश्चायन्‌ | यत्र 
उत्तमशब्दः सर्धसाधारणः । एतासां सप्तानामपि मध्ये 
येव काचिद्धाग्यसौमाग्यगुणे रतमा तस्या एव ग्रहीता 
तत्पतिकृतमूणे दग्रान्न पुत्र इति विरोपरनियमात्‌ ) 

अभा.४० 

(२) स्वैरिणीनामन्तिमा नारदेनोक्ता | यथा--देश- 
धमानवेश्य सी गुरुभियां प्रदीयते | उलन्नसाहसा- 
म्यस्मे साऽन्तिमा स्वैरिणी मता ॥ कन्येवाक्षतयौनिर्या 
पाणिग्रहणवूषिता | पुनर्म्बामथ सा प्रोक्ता बुनःम॑स्कार 
कर्मणाः || अत्र चेतमरोरन्यस्वेरिण्यपेश्षया श्रष्ठ्ात्दृप्राही 
तत्प्िकृतभृ्णं द्यादिलय्थः | व्यक, १२२ 

(र) एवं च यः प्रथमेतरपुनभुवमुपग॑च्छति स 
नियुक्तमात्रो न योपिदपराह इति पुनभभवङ्कतणंदानान- 


# विचि. व्यकवत्‌ । 

(१) नासं.२।२१ पूवं (उत्तमां स्वैरिणीनां या पुन- 
भ्वामुत्तमा तथा) सम (उपा) नास्मू,४। २४ प्रथमा (उत्तमा); 
भभा.४० नास्मृवत्‌; मिता.२।५१ स्ते तमकुते (स्तामुषा- 
धितः); अप.२।५१; व्यक्र.१२३ प्रथमा,...वाम्‌ (पुनर्भवा 
भभमा च या); स्म्रुच. १७३ सम (उः); विर.६१ व्यकवत्‌ ; 
पमा.२७५ समश्ते (उपाश्रितः); विचि.२९या(तु) च (बु) 
केषं भ्यकवत्‌ ¦ नूप्र.२२ व्यकवत्‌) सति.२६१ से सम 
(स्तामृपा) चर्द.२५ प्रथमा... वाम्‌ (पुनभूः प्रथमाचंया); 
ध्ीमि.२।५१ च (या); व्यप्र.२६८ स्थृचवप्‌; श्यड.७९ 
श्वत ; विता.५१९ मितावत्‌ ; सेतु. १ व्यकबत्‌ ; सम्य. 
€ ५ रर्भचवत्‌, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


धिकारीति म्हव्यम्‌। एवं यः स्वैरिणं चतुर्थीव्यतिरिक्ता- 
मुपगच्छति सोऽपि जारमाग्रो न योषिदुग्राह्‌ इति स्वैरिणी- 


` पतिङरृतणौनधिक्रारीति मन्तव्यम्‌ | आच्पुनरम्बास्तु यः 


~ ~~~ 


प्राणि यृष्वाति स योषिदग्राहो भवत्येव भायात्वेनैव सवीका- 
रात्‌ । चतुर्या अपि स्वैरिण्या भायत्विनेव स्वीकार इति 
स्वीकर्ता योप्रिद्राह एवय । तेन ताभ्यां पुनर्म्बाः प्रथमायाः 
पत्या कृतमृणे स्वेरिण्याश्वुर््याः पत्या कृतं च ऋण 
देयम्‌ । तथा च तेनैवोक्तम्‌ । अन्तिमा स्वैरिणीनां 
इत्यादि । पतित्वेनेति शेष; | स्मृच, १७३ 

(४) ते एव लियो परिग्हन्‌ तत्पतिकृतमृणं दद्यात्‌, 
न स््यन्तरपतिकृतम्‌ । +विर.६१ 

(५) उत्तमा स्वैरिणीनामन्या चतुथीं | पुनभ्वौमुत्तमा 
तृतीया । तयोः पतिकृतमृणं स दद्याद यस्ते प्रा्नोति 
भुट््त इयथः | स्ैरिणीं प्रथमां यो गृह्णाति न तस्य 
प्रसङ्गः पूस्यामृतत्वात्‌ । द्वितीयस्यापि नास्ति 
प्रसङ्गः गिक्थभाजां देवरादीनां विद्यमानात्‌ | 
तृतीयस्यापि नास्ति प्रसङ्गः । धनेन क्रीणाति पल्युश्र्ण 
ददाति इमि नासि प्रसङ्गः । तदेवास्य धनमिव्युक्तम्‌ । 
क्रमाच्च तेद्धनाप्रसङ्गः । चवु्यांमस्ति प्रसङ्गः, वान्धै. 
दरत्तामसो ग्रहाति | तस्मात्‌ तत्स्रन्ध्युणवान्‌ भवति 
स्वेच्छया प्रतिगहीतत्वात्‌ । तथा पुनर्वा प्रथमां बो 
गृह्णाति स न मवति पुनस्संस्कृताग्रहणात्‌, यथा पूर्वः 
तस्याश्च पूर्ेणासंबन्त्वात्‌ । तथेव द्वितीयायामपि, 
पूर्वस्यैव जीवनात्‌ । इतयोऽस्पकारसंबन्धो प्रीति 
्रिद्यमाने कस्मात्‌ तदु दास्यति | अतः सखैरिण्यामिव 
तृतीयायामुपपद्यते | नाभा.२।२१ 
%्परपुबोः खियस्त्वन्याः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ । 

पुनभृल्िविधा तासां स्वैरिणी तु चतुर्विधा ॥ 

+ चन्द्र. विरवत्‌ । # "परपूवांः सिय" द्लाचष्टशोकानां 
व्याख्यासग्रहः क्ीपृषमग्रकरणे द्रष्ठन्यः । 

(१) नासं.१ २।४५; नारू, १५।४५; भिता.१।५१। 
अप,२।५१ तु (च); स्मरूच. १७२; विर.६ १ अववत्‌ २४५० 
तासां (स्तासां) घ (च); पमा.२७४ अपवत्‌; नुप्र,२०। 
सवि.२६० स्िवि (द्विवि); ग्यप्र.२६८; ब्यद,७८ तातां 
(स्ता); विता.५१९; राकौ .४९८; सेतु. ११ अपद) 
विभ.१२ म्यउवत्‌ } सञ्ु.८५. [ि 


कणाद नम्‌-कऋणप्रतिवानम्‌ ७०१ 


कंन्यैवाक्षतयोनियौ पाणिग्रहणदूषिता । । कौमारं पतिमुत्छृञ्य या त्वन्यं पुरुपं श्रिता । 


पुनभूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ ` 


देद्चधमोनवेक्ष्य खी गुरभियो प्रदीयते । 
त्पन्नसाहसाऽन्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
अंसत्घु देवरेषु खी बान्धयैयौ प्रदीयते ! 
सवणोय सपिण्डाय सा इृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
सी प्रसूताऽप्रसूता वा पयवे तु जीवति । 
कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमास्वैरिणीतुसा॥ 


[मि 


(१) नासं.१३।४६ भो (सो); नास्म्र.१५।४६ कमणा 
(महेति); मिता.२।५१ प्रोक्ता (नाम); अप.२।५१ मणा 
(मणि); व्यक. १२२३; स्च.१७३ या (वा); विर.६२: 
४५०; पमा.२७४; विचि.२९चृप्र.२० न्यैवा (न्याया); 
सषि.२६० यौ (वौ) प्रथमा (प्रथम) मेणा मणि); चन्द्र. २६ 
यौ (वौ) प्रोक्ता (जेया); कवीभि.२1५ १; ग्यप्र.२६८; व्यउ. 
७८ ; विता.५१९ नासंवत्‌ ; राका.३२५८ प्‌.; सेतु.२१; 
विभ.२२ अपवत्‌ ; समु.८५. 

` (२) नां .१३।४७; नास्म. १५।५२ पेक्ष्य ॒ (पक्ष्य) सा 
द्वितीया प्रकीर्तिता (अन्त्यासासेरिणी स्थता); अमा.४१ 
भियौ (भिव) सा द्वितीया प्रकीर्चिता (सान्तिमास्वंरिणी मता); 
मिता. २।५१; अप.२।५१; व्यक्र.१२३ उत्तपभं अभावत्‌ ; 
स्मूच.१७३ ; विर.६रस्मे सा द्वितीया (स्मिन्‌ द्वितीया सा): 
४५१ दादि... ता (सान्तिमा स्वैरिणी रमृता); पमा.२७४; 
विचि.२९ विर.४५१ वत्‌; च्ुप्र.२०; सवि.२६० वेश्य 
(पेक्षा); चन्द्र.२५ वेक्षय (पेक्ष्य) सादि... वा (सात्वन्या स्वैरिणी 
स्यृता); वीमि.२।५१; ग्यप्र, २६८; ब्यडउ.७८; विता. 
५२९ तिता (त्यते); सेतु.२१ पिर.६२वत्‌; विभ.३२ 
म्यम (न्यस्मिन्‌); सञमु.<५. 

(१) नासत. ११।४८ णाय (गोया); नास्भ्र.१५।४८; 
भ्ा.४१ उत्तरां (सवणांयास्पिण्डिय पुनभूः सा 
वृत्तीयका); भिता,२।५१; अप,२।५१ नासंवत्‌ ; विर.६२; 
४५१ सा तृतीया (तृतीया सः); पमा.२७४ नाक्षवत्‌; सृप्र. 
२०;. कीमि.२।५१; व्यभ्र.२६८); ष्यदड.७८ य स्पिण्डाय 
(मस्लपिण्डार्थ) शेषं विरवत्‌ ; विता.५१९; सेतु. २१; विभ 
१२ बान्धवै (युरुभि); सम्ु.८ ५ नासंबत्‌ . 

(४) नासं. १३।४९ ख प्रसूताऽ (प्रसूता वाऽ) प्रथ ..भी 
(स्वैरिणी प्रथमा); नास्य्.१५४९ त्समा (चा सं); भिता. 
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२।५१; अप.२।५२ पंजी (च जी); स्मच,१७३; विर. 


६९:४५१ प्रथ... तु (सैरिणी प्रथमा च); पमा.२७४; संबि. 
भ्य.का, ८९ 


पनः परयुगेहं यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
मते भतरि तु प्राप्नान्देवरादीनपास्य या । 
उपगच्छेत्परं कामात्सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ 
प्रप्रा दृशाद्धनक्रीता क्चुतिपिपासातुरा तु या। 
तवादमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 
भाय स्नुषा च भ्रूया च भायायाश्च परिमहः । 
एतावद्धिकणं देयं भूभथि यश्चोपजीवति ॥ 
अत्र भायास्नुषादीनामतेधां नामोदिष्ठानां मध्ये येनैव 
तव्कुदटुम्ब्रार्थं कृतमृणं तेनैव देयम्‌ । अत्रास्वातन्न्यदोप- 
सभवो नास्ति । अगं प्रथमः पक्षः| दितीयः पनस्त्व- 


२६० तुसा (निता); बीभि.२।५१; व्यभ्र.२६८ उत्तराध 
नासंवत्‌ ; व्यउ.७८ वा (या) तुस्ता (स्मूता); पिता.५१९ 
कामात्समा (या काममा); सेतु.२१;बिम.२२; समु.८५, 

(१) नात, १३।५० त्वन्यं पुरषं (तवन्यपुरुपा); नास्म, १५। 
८७ याया (इया); भिता. २।५ १; अप.२।५१; स्मुच ,१७२३; 
मिर.६२;४५० परुषं (परतिमा) दपं नास्यवत्‌; पमा.२७४; 
सवि.२६०-२६१; चीभि.२।५१ सा दितीय। (सितीता ता); 
व्यप्र.२६९; ग्यड.७८ यायात्‌ (य) रेप॒ वीमि. 
वत्‌ ; विता.५१९; सतु-३१; विम.१२ विरवत्‌; सञु.८ ५. 

(२) नास.१३।५१ वु धा) त्रनपास्य या लप्यपास्वतु); 
नास्ष.१५।५० तु (6) नूतीया (द्वितीषा); मिता.२।५२१ 
अप.२।५१ तु (तत्‌); स्शच.१७३ प्राप्तान्‌ (आहता); पिर, 
६२ उप (उपा) रेष स्मृचवत्‌ : ४५१ तु प्रतान्‌, (या नासे) 
या (तु) उत्तरा (कामतस्चु मजदन्यं सा द्वितीयः प्रकीर्तिता); 
पमा,२७४; सवि.रद्श्स्यया (स्यवा); वीभि.२।५६) 
व्यप्र,२६९; व्यडद.७८ सविवत्‌ ; विता-५१९; स्तु.११ 
विर.६२वत्‌; विभ.इ्र तु प्राप्ान्‌ (या प्रोक्ता) स्वया 
(सय तु); सम्ु.८५. 

(३) नास.१२३।५२ चतुथा (चव); नास्म. १५।५१ 
तुया(च या) चचुर्धी (तृतीया); भिता.२।५१ नाक्तवत्‌; 
अप.२।५२१; स्मुच. १७३ नासंवत्‌ }; भिर.६२:४५६१ पूर्वा 
(देशापहतविक्रीता छत्तष्माव्यसतनाददिता) चुरी (तृतीया); पमा, ` 
२७५ नासंवत्‌ ; व्रिचि.२९; नूप्र.२०-२१; सवि.२६१। 
वीभि.२।५१; भ्यप्र.२६९ व्यड.७९्रातु या (रान्बय)। 
विता-५१९ नासंवत्‌ ; सेतु 3 १३धिभ.३२ पूषा निवत्‌; 
समु,८५. 

(४) नास्मु,+। ३५) भना, 


५०४ 


यम्‌ .। यदि तेषां मध्ये येनैव कुटुम्बार्थे आषपदुद्धरणाथे ` 
कृतमृणं तद्‌ ख्पतिना दायरा दातव्यमिति | अथवा. 


एतेषां म्ये य एव कथित्तत्तुटुम्बभृमिमुपजीवति, स 
एव तत्कृतमण प्रयच्छस्येष तृतीयः प्क्ष ईति | अभा.४१ 
मायौ स्नुषा प्रस्ुषा च भायोयाश्च प्रतिग्रहः । 
एतान्‌ हरन्नणं दाप्यो भूमिं यश्चोपजीवति ॥ 
दारमूलाः क्रियाः सवो वणानामनुपूर्वशञः । 

यो यस्य रते दारान्स तस्य हरते धनम्‌ ॥ 
उत्तमभतराह्मभामावे कऋणापाकरणप्रकारः 

न्राह्मणस्य तु येयं सान्वयस्य न चास्ति सः। 

निर्वपेत्तत्सकुस्येषु तदभावेऽस्य बन्धुषु ॥ 


यद्‌ा तुन सक्ुस्याः स्य॒न च संबन्धिबान्धवाः । 


तदा दादद्रिजेभ्यस्तु तेष्वसत्खप्यु निक्षिपेत्‌ ॥ 


(१) अचर बराह्मणस्य यत्किमपि येन दातव्यं विते । . 


¦ (१) ए पाह नास्मरू.४।२ १ इत्यस्योपरिष्टात्‌ ; मिता,२।५१ 
(=) चतुथः; विता.५२० चतुधा; , स्यृतिः. 

: (२) नाक्त.२।९६ नु (च) निवे... ...स्येषु (सपिण्ड- 
भ्योऽस्य निवपेत्‌ ); नास्मरु.४1१ १ रनिवपेत्तंस (निक्षिपेत्तत्सव); 
भभा.५३ सान्व...सः (अन्वयश्चास्य नास्ति चेत्‌ ) निव .. 
ध्येषु (निक्षिपे स्वुस्यन्यः); मिता.२।५१ न चास्ति सः 
(नृ-नासि चेत्‌) ऽस्य (स्व); भ्यक.१२९नचा (चना) 
निर्व, ..स्येषु (सकुर्येभ्योऽस्य निनयेत्‌); स्मृच.१७७; विर्‌. 
८्२्नना (तु ना) शेषं व्यकवत्‌; पमा.२७७ सः (चेत्‌); 
विति.१० सः (यः) उत्तरार्धं व्यकवत्‌ ; सवि.२६४ सः (नः) 
पेत्‌ (पेतु); २७६; चन्द्र. २६ पूवां भितावत्‌ ; म्यप्र.२७० 
पेत्‌ . (पत्‌): २७६; ग्यउ.७९ निवैपेत्तत्‌ (निचयेतव्‌); 
ध्यक्त.<४ यस्य (यश्च); विता.५२२ पमावत्‌; राको.३९९ 
सः, (वा) निवपेत्तत्‌ (निरन्वये); सेतु.१२ उत्तरां ग्यकवत्‌ ; 
समु.८8.; विष्य. २० व्यकवत्‌ 

र) नास.२।९७. तु (च) द्विजेभ्यस्तु (स्वजातिभ्य ) 
नास्मू,४।११२ जेभ्यस्तु (जातिन्यः); अभा.५३ नास्मृवत्‌ ; 
भिता. २।५१;. भ्यक १२० नास्पृवत्‌; स्मृच.१७७; विर 
८ २ नास्मृवत्‌ ; पमा.२७७; सुश्रो.२।५१ (=) निक्षि (च 
कषि);. विचि.१० तु (च) देष नास्मृवत्‌; सवि.२६४; चन्द 
१६ तन सकुदयाः (सकुर्या नस्य); भ्यप्र.२७०,२७६; 
व्यम. ४; विता.५२३; राको.१९९ यदा (दातु) वेष्व- 


शर्षु (तेष्वसयु); बाक.२।५१; सेतु. २ विचिवत्‌; सञ्च 
८६; विभ्य.१° नास्भूवत्‌ 


तस्यं ब्राह्मणस्याऽपि यदा अभावः तदा तदीयसङुस्यषु 
निक्षिपेत्‌ । कुस्यान्यस्थीन्युच्यन्ते । तान्थकानि समानि 


येषां ते सकुल्याः पितृपितृव्यतस्सुतादयः । तेषु सकुल्यषुः 


निक्षिपेत्‌ । तदभावेऽस्य बन्धुषु मातुभगिनीभागिनेया- 
दिध्विति । यदेति । खष्टाथः शोकः. । ईदरो च 
तराद्यणस्योग्रत्वं दृष्टम्‌ । येन कथमप्यात्मपार्श् न धारणीयं 
इत्युक्तम्‌ । चापि तदुण्योदशन तडागखननेन तथा 
ग्यप्रेदिति। अभा.५३ 

(२) ब्राह्मणस्य प्रहणमुत्तमर्णोपलक्षणाथैम्‌ । उत्तमण- 
स्य देयं यषहटणे तत्तदभावे तेत्सतानस्य तनये स्तद्‌द्रग्य- 


गरादिण ऋणप्रतिदात्रा देयम्‌ । ससंतानस्योत्तमणैस्यामवि , 


तस्स्रुस्येष्वन्तरङ्गानतिक्रमेण देयम्‌| सकुस्यानामप्यभावे 
मातुखादिषु बन्धुष्वन्तरङ्गानतिक्रमण देयमिति । यदातु 
पूर्वाक्तानामभावः तदाप्याह स एव-यदा तु नेत्यादि । 
। स्मच , १७७; 

(र) वान्धवाः अन्वयसकुल्यान्यमातापितृसंबन्धाः । 


ब्राह्मणस्येति वणैमात्रोपलक्षणम्‌ । विर.८२ 
(४) क्त्रियादेस्तु राजेव गहीयात्‌ । बिचि.३०. 
(५) निक्षेपो नाम होमः। सवि,२६४ ` 


(६) ब्राह्मणस्य तु यद्‌ दातव्यं आ्रह्मणाद्‌ यृहीतमूणं ` 


सान्वयस्य, सहान्वयेन सान्वयः तस्य । अन्वयः पुत्र 
पोत्रादिः व्राक्मणाद्‌ गृहीतमृणं पुष्रपौत्रादिसदित्स्य 
दातव्यमि्यर्थः । न चायमाचारो रोके 


तस्माद्‌ . 
ब्राह्मणाद्‌ यद्‌ गृहीतमृणं तत्‌ तस्थैव निवपेत्‌, तदभावे. . 
न्वयस्य | न चेदस्ति सोऽन्वयः.सपिण्डेभ्योऽध्य | अस्थेति ,. 
प्रकृतस्य ब्राह्मणस्य निर्देशः । निवपेत्‌ दव्रादिव्यथैः |. 
¦ वपेरनेकाथत्वात्‌ , प्रकरणे दष्टा्थस्य छेदार्थे केशान्‌ तप- 
, तीति ददानात्‌ । सपिण्डाश्चेति विरोप्रिताः-सपिष्डता, 


तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्वते'इति। तेप्रामभावस्दभावः 1. 


 सप्रिण्डाभावेऽस्य बन्धुषु | बान्धवाः पितृमातृसवन्धाः, : 


प्रत्यानत्तितोऽनुक्रान्तत्बात्‌ | ब्रन्धुष्वपीष्यते प्रत्यासत्ति ] र 


यदा सपिण्डा ब्रान्धवां न सन्ति, तदा सकुस्येम्यः 


तदभावे तत्सवन्धिवान्धवेभ्यः | यदाऽस्य शकुस्या न ` 


स्युः, सकुस्या निव्रत्तपिष्डोदका एकपुरषप्रभवाः, यदा 


व) 0 


च संव्रिधवान्धवाः. संबन्धिनां पितृमातृसंबन्धिवां, 


ब्रान्धवाः संबन्धिनः, न. स्युरित्येव, तदास्य खजातिभ्यो 


ऋणादानम्‌-ऋणमप्रतिदानम्‌ 


तहरणेम्यो दचादसंबदेम्यः सामथ्यौत्‌ । तेष्वध्य- 
सत्यु कंदाीचिदसानिध्य भवति अनिच्छत्सु वाप्सु 
निक्षिपेत्‌ । “आपो वरे सर्वा देवताः', ध््राह्मणो वै स्वा 
देवताः, इति च श्रतेः सखजातीयलं तासामस्तीति । 
क्षत्रियस्छ यथोक्ताभावे राजा स्वजातीय इति तस्म 
दद्यात्‌ । वद्यस्याप्येवमेव । राज्ञोऽवकीणिकस्य ८?) 
चोपदेशः नामा. २।९६-९७ 
(७) अन्वयः पृत्रसंतति; दुदितरसततिश्च | व्यप्र, २७६ 
` कऋणप्राप्ठौ उपमतपत्रकरणपत्तपाटनादिविधिः | 
` तदकरणे भेजिदण 
गृहीत्बोपगतं दद्याटणिकायोदयं धनी । 
अददद्याच्यमानस्तु दोपदहानिमवाश्रुयात्‌ ॥ 

-(१) ऋणिकात्‌ ब्रृद्धिसकन्धक वाभ्नुदयभूतं गदीत्वा 
धनी उपगतं दयात्‌ | ऋणिकस्य तां तु प्रविद्योपगतं 
उपरिप्ष्ठ- वा माच्यमानोऽपि अप्रयच्छन्‌ रोषहानिमवाः 

भुयात्‌ । ऋणी बदति प्रवेशितधनमिद पत्र इति। 
अभा.५३ 
(२) उदयमरणिकेनोपाजितं ग्रहीत्वा धनी णिका 
योपगतं दव्ादित्यन्वयः । उदयशब्दे नोपार्जितं ब्रुवन्‌ 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः रानेदाप्यो यथोदयम्‌ इत्युक्त 
विषयेऽप्ययं पक्षो विज्ञेय. इति दरयति । तेन पत्रपृष् 
लेखनपक्षोऽप्यनेन विकष्पितत्वादसिमन्नेव विषये 
विश्चेयः । कऋणग्रहणविधिव्रढादस्मिन्नेव विपये मागरो 
ग्रहणम्‌ । अन्यत्र कृत्स्नस्येवणैस्य प्रहणमिति मन्त- 
व्यम्‌ । तेन यत्र भागयो ग्रहणविधिसतत्रेव दत्तांशस्य 
वृद्धिनिद्तिः। अन्यत्र तु यावत्कृत्लं न ददाति तावदीय- 
मानमङ्तसलनं प्रयाख्येयम्‌। दत्तांगस्यापि वा ष्द्धिग्राद्यव | 
तच्राकृतस्नदानस्य निक्षेपमात्रतुस्यत्वात्‌। न च परिक्षीणः 
विषये स्तोकं दीयमानं वृद्धिभागमयात्प्त्याख्येयम्‌। परि 
क्षीणसयानुघारणीयलाच्छनेर्दाप्यखविधानाच | परिश्चीण- 


(६) नास.२।९८; नास्ष.४।११४; अभा.५३; न्मा. 
३ १५;.-अ१.२।९३; अग्रक.१२९; स्खच.१६३ अदद (न 
दथा); विर.८० नस्तु (नंतु); पमा.२६१ कायोदयं (कक्ष 
भरन) नस्तु (नं तु) देष (दोष); चृप्र.१९; सवि.२५४ पू; 
व्यप्र. २७६ नस्त (नश्च); प्ररा-९५ स्मृचवत्‌; 
स्मूचवत्‌ 


सञ्ु.<२. 


विषयेऽप्याधिमोचनं कृत्स्नर्णापाक्ररणनन्तरं सकृदेव । 
न पुन्दत्तांगानुसारेण बहशः । यावदणं तव न ददामि 
तावदयमाधिरिति ब्रहुमूस्यस्यारण्यपरयन्तमाधीकरणात्‌ । 
न चाधीकरतधनखाभित्वेनासावपरिक्षीण इति वाय्यम्‌ । 
प्रतिबद्धधनखामित्वेन निःस्वतुव्यत्वात्‌ । अभिभोगेन 
बरद्धिन्यायेन दत्तांशानुसारेण भोगनिवृत्तिः । प्रतिनिष्क- 
मरीतिभागादि वृद्धयद्गीकारो हि धा्यमाणधनानु 
सारेण कृतः | तेन प्रतिदत्तांशस्याधाययमाणस्य 
वृदधिनिदृ्ति्ै्ता । आधिभोगस्तु भोग्याधिरिथं- 
त्यनुयायी । स्वस्पधनप्रयोगविपयेऽपि ब्रहुमर्थस्या- 
प्याधित्वेन रिथितस्यारोषस्येव भोग्यत्वदरनात्‌ । न 
चाङ्गीकारवशात्तत्र तथा भोग्यस्वद्दोनमिति वच्यम्‌ | 
कृत्स्नं भोग्यं त्वयैतदित्येवमनुक्तेऽपि ददीनात्‌। मोग्वाधि. 
त्वेन स्थितिश्वाविमोचनात्‌ | प्रिमोचनं च कृत्सन्णापा- 
करणानन्तरं सकृदेवेव्युक्तम्‌ । तेन परिक्षीणविप्रयेऽपि 


न दत्तांसानुसारेणाध्यदा भोगनिन्रत्ति | यथा कायिकं 
¦ वृद्ध्या गवादिकमाधीकरलयय निष्के ऋणिना गीते चतु 


स्तनभव क्षीरं प्रतिदत्तेऽपि निष्ककदेदो धनी गष्ातिन 
पुनः दततांशानुसारेण एकस्तनं त्रिलनं वाऽथमर्णायाप- 
यति ] अशे व्वाधिभूते धनी खयमेवाश्वमारद्य कृत्स्नं 
मार्ग गच्छति | तयेद्यापीयलमतिबहुनाऽऽपिप्रपश्चेन । 


` यस्त॒ दौरासम्याद्याच्यमानोऽपि उपगतं न ददाति तस 
¦ हानिमाह्‌ स एव न दय्याय्याच्यमानस्तु शेषदानिमवा 


पयात्‌" । रेषो दास्यमानतया स्थितो भागः । रोषस्य 
स्वस्पत्वे सत्येतदूद्रष्टव्यम्‌ । तस्यानस्पत्वे त्वधिकहानिनां 
नाघ्रुयात्‌ । अपि तु गदीतमागस्य व्द्धिदाननित्रन्धनां 
हानिम्‌ | कररमूच-१६३. 

(२) उदयं बृद्धयथं गरदीत्वा उपगते उपगता्थ- 
संकेतं पञ्ष्रठे उपगतपत्र वा ऋषणिकाय दद्यादिति । 
कैचिदेतद् चनं प्रतिदिनं वा प्रतिमासं वा परिभाषया. 
स्वीकर्तव्यद्रव्यविषरयमिति मन्यन्ते । अपरे तु उदय 
मृभिक्रेनोपार्जितं गृहीत्वा धनी ऋणिकाथोपगतं कारयेत्‌ ।. 
बखात्तारेणापि--भ्धनदानासदं बुदृध्वा स्वाधीनं कम 
करयेत्‌" इति काल्यायनस्मरणात्‌ इति । सति.२५४. 

. ©) गृील्लोदयमुपगरतमददतो  देदीति _ याच्यमानः 
ऋ व्यप्र, स्वगतम्‌ । | | 
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स्याऽदानदोषाच्छेषहानिं मूरदानिमव्राश्ुयात्‌ मूरमपि 

विनष्टं भवति । एष दण्डः । नाभा.२।९८ 
यदि नो लेखयेदत्तमृणिना चोदितोऽपि सन्‌ । 
ऋणिकस्यापि बधत यथव धनिकस्य तत्‌ ॥ 

(१) यदि प्रविषएधनमुपगतोपरिप्ष्ठयोन प्रच्छति 
धनी | ततो यथा धनिकद्रभ्यं वर्धते तथेव वऋणिक- 
स्यापि तदिति । अभा.५३ 

(र) यथव तदुद्रव्यमूभिकस्थोपरि रिथतं धनिकाय 
वरते तथवर्गिकाय धनिकरस्योपरि स्थितं वर्धत इत्यथैः । 

स्मृच, १६४ 
लेख्यं दयद्ािञयुद्रणं तद भावे प्रतिश्रवम्‌ । 
धनिकणिकयोरेवं विशुद्धिः स्यात्परस्परम्‌ ॥ 

(१) यत्किचि्पत्रलिखितमृण तजननिःरोपं धनिकस्य 
कणी दव्यात्‌ | तदभावे प्रतिश्रयमिति । हतप्रणष्टाय- 
पायबाहूत्यात्तदभावे ठेख्याभावे धनी ऋणिकस्य प्रति- 
भरर विद्युद्धिपत्रं दयात्‌ । एवं धनिकार्णिकयोः प्रसरं 
चिश्युद्धि मवति । तथा चोक्त चिषष्टिपत्रप्रकरणे कल्याणः 
भटेन । पाटनं वा विद्युद्धिवां सर्वदत्तधने भवेत्‌ । प्रष्ठ 
वोपगतं वा स्यात्सदोषधनवचीरकः ॥ इति कुसीद 
वाधुप्रिकमेदः पष्ठः शरोकः। अतः प्रतिभूमेदो भव्ति । 

अभा.५४ 

(२) ठेख्यमृणवत्रे तदसनिधाने प्रतिश्चुतं गोधन 
(१) नास्म. ११५ : भप्ोहट-नास्मर.४।११३ इलयस्यो- 
परिष्ट.त्‌,^यदि नोप्रलिखिदततसरणं ववेदयन्न यत्‌ धनिकस्यैव वधेत 
तदृणं यन्न टखितम्‌।।); जभा.५३; स्म्रच.१६४ (यदिवा 
नोपरि श्लिदृणिना चोदितोऽपि सन्‌ । धनिकस्थेव वयैत तयैव 
कणिकस्य तत्‌ ॥); पमा. २६१ स्मृचचत्‌ ; नृप्र. १९ स्मृचवत्‌; 
प्रका. ९५ स्परृचवत्‌ ; समु.८२ स्मृचवत्‌. 

(२) नासं.२।९९ द्विञयुदधणं (दण जुद्ध); नास्म्.४।? १६ 
शवम्‌ (भयम्‌); अभा.५४ नास्मृवत्‌; ब्यमा.३१५ अवम्‌ 
(तम्‌); भप.२।९४ नाप्तवत्‌ ; यक ,१२९; स्खच.१६२ 
नावत्‌ ; विर.८ १ द्धनं (द्धरय); पमा.२६२ पुवार्धं (ख्यं 
दत्वा ऋणी शुद्धयत्तद भावे प्रतीश्वरम्‌ ) त्परस्परम्‌ (सतिश्वम्‌); 
भृप्र.१९ दचाद्वि्युदधणं (दत्वा क्रणी शयुदधयत्‌ ); व्यग्र .२७४७; 
ध्यय .८ १ अभवम्‌ (त्वः); प्रका.९५ नाक्षवत्‌ , यान्ञवच्क्यः; 
तसु -८ १ ना्षवत . 


पत्र, न तु साक्षिणः कार्याः तेः पृत्रस्यानपोदयत्वादिति 
तात्पयम्‌ | व्यमा,३१५ 
(३) प्रतिश्रवशब्देन सा्चिश्नवणे विवक्षितम्‌ । 
| ०८अप.२।९४ 
(४) प्रतिश्रवं प्रतिदत्ते इत्यस्मिन साक्षिसिद्धे 
भ्रोत्रियादिश्चावणम्‌ | स्मुच.१६२ 
(५) प्रतिश्रवः खोके दत्तमनेनेति ख्यापनम्‌ । 
विर.८ १ 
(६) ऋणे खुद्धे गृहीते ब्रहणपत्रं तस्म दव्रात्‌ 
दुद्ध्णिकाय । तदभावे टेख्यस्यानुपरन्धौ प्रतिश्रवं 
प्रतिपन्र गहीतं मयेति पन्नं दयात्‌ । नाभा.२।९९ 
(ॐ) प्रतिश्नवः प्रतिदानभवणाय इुद्धिपच्रम्‌ । 
व्यम.८१ 
बृहस्पतिः 
कीदृरासृणं दातम्यम्‌ । पुत्रेण पिनुरभावि देयम्‌ । 
परहस्ताद्‌ गृहीतं यत्‌ कसीदविधिना ऋणम्‌ । ` 
येन यत्र यथा देयमदेयं चोय्यतेऽघुना ॥ 
याचमानाय दातन्यमप्रकारमण कृतम्‌ । 
पृणोवधौ ज्ञान्तलाभममावे च पितुः सुतैः ॥ 
(१) अप्रकारुमदीधकारुमिति यावत्‌ । कृतं दीप 
त्सवादो प्रतिदेयमित्येवं सावधित्वेन कृतम्‌ | शान्तङाभ- 
मपरतव्रद्धिकम्‌ । एतदुक्तं भवेति । अदीषेकालम्‌णं 
याञ्चानन्तरं दातव्यम्‌ । सावयित्वेन कतं ठ पूर्णेऽवधौ । 
दान्तदलाम तु लाभशान्त्यनन्तरम्‌ । ऋणिकाभावे च 
तत्मुतैरप्येवमेव दातम्यमिति । एतच्च याञ्चादेः सम- 
न्तर प्रतिदानविधानम्‌ | न ततः प्राक्‌ प्रतिदान 
व्युदास सति संभवे शीघ्रमपाकरणीयस्वारणस्य । 


>< ग्यप्र सअपरवत्‌ । 

(१) ब्यक.११८ देयमदेयं (देयं न देय); षिर.४ ७; सेतु. 
२४ चो (वो). (२) व्यक.११८ र्णं कृतम्‌ (ठे कृतं भनम्‌ )} 
च (वा); स्म्च.१६१११६८; विर.४७ मृणं कृतम्‌ (कृत- 
मणम्‌ ); पमा.२६२ प्र (ख) णाँ ऽ); विचि.२२ भणं कृतम्‌ 
(कृतस्रणम्‌) शेषं पमावत्‌ ; स्मूचि.१२ प्र (न्य) रोषं विरवत्‌ ; 
सवि.२५२,२५५; चन्द्र.२८ च (तु) देषं विरवत्‌; ष्यभ. 
२६३ म्र (ल्प);संतु-२४ विरवत्‌ ; प्रका.९५,९७; समु 
८१ प्र (त्प) 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


यस्तु कणं नापाकरोति तस्यादृष्टदानिः पुराणे दर्दिता- 
(तपस्वी चाच्रिहोत्री च ऋणवान्भ्रियते यदि। तपश्चैवा्िः 
होत्रे च सवं॑तद्धनिनो भषेत्‌" ॥ तेनावदयमणमपा- 


करणीयमित्यथैः 1 #स्मृच. १६१ 
(२) प्रकालोऽवधिः | वरिर.४७ 


(३) यत्र धनिकेच्छरैव दानावधित्वेनोभाभ्यां निय- 
मिता तच्राचमानमाच्ाय देयम्‌ | यत्र चान्यावधिर्निय- 
मितस्तत्ततपूर्ता देयम्‌ । यत्र॒ व्ववधिनं कृतस्तत्र परम 
बृद्धिप्राप्तं तदयमिद्यथैः | विचि.२२ 

(४) सावधो तु पूर्णावधाववविपूरणे, यान्तरा 
दगुण्येन शिथिटिताऽ्परलाम देयमित्यथैः | न द्विगुणी 
मवनमात्रवधेः पूर्वमपीत्यथैः | चन्द्र.२८ 

(५) निरवधिकं याचनानन्तरमेव देयं परमब्रद्धो 
जातायामिति मदनरत्ने | व्यप्र,२६३ 

पतामह पिन्थात्मीयर्णदानक्रमः 
उयमेवाप्रतो देयं पश्चादात्मीयमेव च | 

तयोः पंतामहं पूवे देयमेवमृणं सदा ॥ 
पितृकृतस्वकरतर्णसमयाये तु पिनृकृतमादो देयम्‌ । 
स्मृच.१६९ 
पिन्यात्मीयरणेदानायूर्वमेव पेनामहणं पातरेणास्म- 
पितुपितामहकृत्णत्रयसमवाये देयम्‌ । तयोस्ताभ्यां 
ञ्यात्मीवाम्यामित्य्थः । एवं पोत्रण रिक्थार्हन्वेन 
कऋणद्रानं धु्यपोत्रान्तरस्याभावे धुर्यस्य वा पितृव्यस्य 
धुर्यसद्धावे व्वधुर्यस्यानधिकारात्समप्रधानमूतेषु पौजा 
दिषु विभक्तेषु यथांशतः ऋणापाकरणम्‌ । अविभक्तेपु 
तु संभूयसमुत्थानेनेव्यादि अतराप्यवगन्तन्यम्‌ । पौत्र. 
विषयवचनानां विदोषमात्रपरददानपराणां प्रदरदित 
विहोधादन्यत्पतरैः समानमियभिप्रायिका्थावगमात्‌ । 
गृहीतरिक्थानां तु पौत्राणामधिकारो ब्रद्धिसहित्णापाकरणे 


सज" 9-क ज मिकका क किन ०-9-00 णन = 9 = य क 9 क, क~, न 


# सेवि, र्मूचवत्‌ । 

(१) भप.२।५०; ब्यक.११८; स्मच.१६९ पू.: १७१ 
ग (क) उत्त.; विर.४७; पमा.२६४ क्म (तद्‌); स्मरचि. 
१२ पमावत्‌ ; चपध्र,२० पमावत्‌; सबवि.२५६ पित्यमेवा- 
ततो (आवो पवत) पू.; भ्यप्र.२६६ पिव्यमवाय्रतो (पितर 
पू्दणं); च्यम.८२; विवा.५१६ मृ (क); प्रका.९८ पू; 
ञ्चु, ८५. 
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देयं पतामह समं' दष्यत्यागृहीतरिक्थविष्रयत्वांत्‌ । 
(तयोः पैतामहं पूव देयमेव णं सदा' इत्युक्तस्तु क्रमा- 
त्मको विरोपरोऽगहीतरिक्थानामपि पौत्राणां सदेत्यभिधा- 
नात्‌ । स्मच.१७१ 
विमापितम्रणं देयम्‌ । पेतामहमृणमवृद्धिकं रेभम्‌ । 
परपोत्रेण नुने द्रेयम्‌ । 
करणमात्मीयवत्‌ पिच्य पुत्रर्देयं विमावितम्‌ । ` 
पेतामहं सम देयं न देयं तत्सुतस्य तु ॥ 
(१) समं यावदृगहीते ताव्रदेव देयं न ब्रदधिः | 
तत्सुतस्य प्रपोतस्यादेयमगदीतधनस्य । मिता.२।५० 
(२) तत्सुतस्येति कर्तरि प्रष्ठी | ततश्च तत्सुतेन ने 
देयमिवयर्थः । अप,२।५ 
(३) आत्मीयवत्‌ सब्रद्धिकं देयमिव्यर्थः | | 
व्यक, ११९ 
(४) न वयं विद्म इति यत्र पर्निवः क्रियते 
तत्र प्रमाणेन विभावितं चेदय नो चेन्न देयमिति विभा- 
वितप्रदस्या्थः | स्मृच.१६९ 
आप्रदय्स्तजीवपििन्‌ण >यम्‌ 
साध्ये तु पितुः पुत्रैः ऋणं देयं विभावितम्‌ । 
जायन्धपतितोन्मत्तक्षयथित्रादिरोगिणः ॥ 


(१) मिता.२।५० पुत्रदंयं (देयं पुत्रैः) न देयं (अदेयं); 
अप.२।५० तु (तत्‌); उयक.११९ अपवत्‌ ; गामि. १२।३७ 
अपवत्‌ ; स्मच.१६५ पु; विर.४९; पमा.२६५ न देयं 
(अदेय); दीक २३ पिच्य पवर्दयं (पुत्रदयं पितयं); स्ण्राचि. 
१३ पमावत्‌; चूप्र.२० पमावत्‌; सवि-२५६ पू.; ग्यप्र. 
२६४; दयउ.५८ पमावत्‌; उग्रम.८२ ऋरणगा (करणंच) तु 
(च); विता.५१५ पमावत्‌ ; राक्र. २९७ पमावत्‌ ; सेतु. 
२५ पत्र (धत्र) तस्य (तेन); प्रका.९८ पू.; सञु.८४-८५. 

(र) अप.२।५० तु (ऽपि) काल्यायनः; व्यक.१२०; 
स्मृच. १६९; विर.५१ वु (ऽपि); पमा.२६४ त॒ (ऽपि); 
विचि.२२३ तु (ऽपि) पतितौ (बधिरो); स्श्ाचि.१२ विचिवत्‌, 
काल्यायनः; नृप्र. २० तु (ऽपि) धित्रादि (त्वग्दोष) काल्यायमः; 
सति.२५९६ पमावत्‌ ; चन्दर. २० (जातान्धवपिरोन्मततक्षय- 
चित्रादितेगिणः। साश्निष्येऽपि क्रणं देयं पितुः पुत्रर्विभावितम्‌ ॥); 
तेतु.२६ तु (ऽपि) गिणः (गिणाम्‌ ); प्रका.९८; समु.८ ४; 
विभ्य.२८ विचिवत्‌, मनुः, 
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(१) अविप्रतिपत्तौ ठ याचमानाय दातम्यमित्यादि- 
नोक्तयाञ्चानन्तरकार एव दातव्यम्‌ । कारान्तरास्मृतेः | 
क्षयधित्रादीत्यादिगग्देन क्षयधित्रादिसदशाः दुधि- 
क्ित्स्या एव रोगा रष्यन्ते । न पुन्ज्वरादयः। स्मृच. १६९ 

(२) अत्र यद्रिपिता सर्वथा दानासमर्थः तदा पुत्रेण 
ऋण दातव्यमिति समुदायार्थ इति पारिजातस्वरसः | 
वस्तुतस्तु यद्सावशानपिक्रारप्रयोजकरस्पवान्‌ पिता 
अविमक्तधनश्च पुत्रस्तदा पूत्रेणेव तदृणं देयम्‌ । यदा त्व- 
साधारणधनः पिता तथाभूतोऽपि तदा तेनैव दातव्यम्‌ । 
गरदा तु पिता सर्वथेव ऋणदानासमर्थः पुत्रस्तु समर्थः 
स्तदा पुज्रणव दातय्यमिति । विर.५१ 

कुटम्बाथङ्घतमृणं देयम्‌ 
पिद्व्यश्राव्पज्रलीदासरिष्यानुजीविभिः 
यद्गृहीतं कुटुम्बार्थे तद्गृही दातुमहेति ॥ 
` दिष्यग्महणेनान्तेबास्यपि गहीतः । छायामात्रस्य वरिव- 
क्षितत्वात्‌ । यदीत्यनेन न गृहीमात्रस्यामिधान किन्तु 
कुटुग्विनः । तस्यैव विवक्षितत्वात्‌ । स्मृच. १७४ 
धनखरीहारिपृत्रादीनां कऋणप्रतिदानापिकारः 
धनसरीहारिपुत्राणां पूवाभावे यथोत्तरं आधम- 
ण्येम्‌ । तद्भावे कमश्योऽन्येषां रिक्थमाजाम्‌। 
उज्ञामादिकमादाय स्वामिने न ददाति यः। 
स तस्य दासो भ्रयः स्री पञ्युवां जायते गृहे ॥ 
उजामदब्देन ऋणमुच्यते । आदिष्ब्देन निक्षेपा 
दिकमुच्यते | व्यक.१२१ 
ऋणभाग्‌ द्रग्यदारी च यदि सोपद्रवः सुतः । 
श्रीहारी तु तथेव स्यादभावे धनहारिणः॥ _ 
यथैव धनदारी ऋणभाक तग्रैव धनहावभावे 


# विवादचिन्तामणिस्य पारिजात्तमते विर्‌वत्‌। 

(१) अप.२।४५; स्मच.१७४; तिर.५४; पमा 
` २६७; विचि.२७-२८; स्मूचि.१३ पत्रली पुत्रश); 
चृप्र.२०; दुत.१७८; सति.२५२ पितृव्य (पित्र्य) 


पुश्रस्ली (पृत्र):२६३ गृही (दी); चन्द्र.र२४; व्यप्र.२७२; 


विता.५०२; सेतु-२७; समु.८५; विगब्य.२९ जीनिभि 
(यायिभिः). (र) विश्व. २।४७. (२) व्यक. १२१; विर.५५ 
भृत्यः (त्रः); चन्द्र.१८ उञ्जाभादिक (उन्तमर्णण) सत्यः 
(पत्रः). (४) सटच.१७२ हात्‌ तु (मादी न) उत्त,; विर.६४; 


ध्यवददारकाण्डम्‌ 


छ्रीहारी स्यादित्यथ; । ` स्मच. १७९ 
पन्नादिकृतणेदानविचार ` € 1 
क्रणं पुत्रतं पित्रा शोध्यं यदुमोदितम्‌ । 


सुतस्नेदेन बा दयान्नान्यथा दातुमहेति ॥ 

(१) यथा पुत्रपितृद्यन्दयोरपखक्षणाथैष्यः नारदीये 
तथा श्षणे पुत्रकृतं इत्यादिवार्सखष्यय चनेऽप्यवशन्त 
व्यम्‌ | दोध्यमपाक्ररणीग्रम्‌ । अनुमोदितग्रहणं प्रतिश्चतं 
स्याप्युपलक्षणार्थम्‌ । देयं प्रतिश्रत यच्स्याचच्व स्यादनु 
मोदितम्‌" दति कात्यायनसरणात्‌ । संहादान प्राङ्‌ 
निरूपितनानाविधदेयर्णव्यतिरिक्तविषयं भायाकृतण 
विप्रयेऽपि समानं, स॒तग्र्टणस्य सेहमाच्रोदाहरणतेया 


कृतत्वात्‌ । स्मच. १७५ 
(२) नन पुत्रेण कृतं पिताः इत्यस्य कचिदपवाद- 
माह बृहस्यतिः-- ऋणं पुत्रङ्ृतमित्यादि । पमा. २६८ 


(२) कटम्बाथेमनुज्ञातं पुच्रण पित्रा देये, नान्यत्‌ । 
| चन्द्र. २४ 
ज्ञैण्डिकव्याधरजकगोपनापितयोषिताम्‌ । ` 
अधिष्ठाता ऋणं दाप्यस्तासां मतुक्रियासु तत्‌ ॥ 
तासामणमपिष्ठातां मतां दाप्यः यस्मात्‌ भर्तुरेव 
क्रियासु तदृणं ताभिः कृतमिति योजना । अत्र च 
तदाश्रयब््तित्वमेव प्रयोजक न तु जात्यादरः | विर.,६० 
पु्रैरमरत्त्रियानि कणारीनि ` 
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सौराक्षिकं वृथादानं कामक्रोधप्रतिश्रुतम्‌ । ˆ ` 

प्रातिभाव्यं दण्डशयुस्कदोषं पुत्रान्न दापयेत्‌ ।! 
विचि.२६; वीभि.२।५० दव्य (व्यव) च (त्‌) भे दे); ष्यप्र 
२६७ तु (व) उत्त.; भ्यम.८ ३ व्यप्रवत्‌ , उत्त.; सञु.८५ 
ग्यप्रवच्‌ , 

(१) अप.२।४६; स्मच.१७५; विर.५६; पमा.२६४) 
दीक.३६ दथा (कुर्या); विचि.२८; स्मूतचि.१४; नुप्र.२०; 
चन्द्र. २४ योध्यं (मोच्यं); ष्यभ्र.२७२; विता.५०४ शोध्य 
यदसु (संञ्लोध्यमनु); सेतु.२८; स्ु.८६ क 

(२) विर.६०; सेतु.१०. (३) ब्यक.१२ टरा 
(रं न); स्डच.१६९ शुल्क (दुस्के); विर.५७; पमा; 
२६५ भ्यकवत्‌ ; विचि.२५ .स्यकवद्‌ ; स्दाचि.१२ स्कः 
(शकं) .वात्र (नो न); -सवि.२५६-२५७ क्षिकं (धिक) दामैः 
(दान) चात्र (न); चन्वर.१७ उत्त; २१; वीमिःस्ब्भः 


[1 


ऋणोवानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


(१) सौरं चाक्षिकं च सौराक्षिकं सुरासंपादननिभि- 
तकं ग्ुतपराजयनिमित्तकं चेति यावत्‌ । स्मूच.१६९ 
प्रातिमाग्य ददयानग्रतिमूदेयमच्र विवश्वितम्‌ । 
र स्मृच ०१७० 
(२) शूथादानं नतेकादिदत्तम्‌ ।  सवि.२५७ 
(२) इथादानं धर्मकृत्यनित्यनैमित्तिकारथन्यतिरेकः- 
कृतम्‌ | दण्डरोपं पित्रन्यायजातदण्डे पितृदत्तावदीष 
शुस्कशोष्र पित्रा कन्यादयप्रहीतृदत्तावरिष्टम्‌। चन्द्र.२१ 
उपयतपत्रादि विभिः । तदकरणे धविद्रण्डः । 
धमोदिनोद्‌ग्राह्य ऋणं यस्तूपरि न ठेखयेत्‌। 
न चेवोपगतं दद्यात्तस्य तदुवद्धिमाप्लुयात्‌ ॥ 
अक्चराथस्तु धर्मापधिव्रखात्तारगहसंरोधनाश्रुपायेर 
धमग्रादङ्रत्ल्ञमृणमुपादाय यो धनी ऋणलेख्योपरि 
ममेतावत्पराप्तमिति न छिखेत्‌ न च प्रवेरापत्नं द्रात्तस्य 
तदिनमारभ्य यावछेखनं लेखदानं वा न करोति तावद- 
धमण ुपात्त घनं ब्रृद्धिमाभ्रयात्‌ । अधम्णाय वर्धते 
ति यावत्‌ । स्मच. १६४ 
3 कात्यायनः 
कदा कीदृ च पतामह पिध्यं चणं प्रचिदेयम्‌। 
कियत्परषप्रयन्तमूणं दयम्‌ । 
यद्दृष्टं दत्तरोषं वा देयं पतामह तु तत्‌| 
सदोषं व्याहतं पिघ्रा नैव देयमृणं कचित्‌ ॥ 
ययित्रा दृष्ठं यच्च तेन दत्तावशोषितं तत्येतामहं 
पोत्रेण देयम्‌ । यत्त तेन व्याहृत निराकृतं यच्च सुरादि 
ष्यसननिमित्तत्वेन दोषयुक्तं न तत्पतामष्ं देयमित्यर्थः | 
| अप,२।५९० 
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भरति (परि); स्यप्र.२६५-२६६ धिकं (दिके) घरान्न (घो न); ' 
यमं. ८ र भ्यकवत्‌ ; -सेतु.२८ शुर (क्क); प्रका.९८ ` 


स्मृचवत्‌; खन्यु,८४; विष्य. २९ ध्यकवत्‌ 
(१) अ्यक.१२९ बृदि (हानि); स्म्रच.१६४ ध्मा 


व्यप्र. २७७; सेतु.४० क्रणं (धन); प्रका.०५ स्मृचवत्‌ 
सञ्जः र -तद्बद्धिमा (भृद्धिमवा) 

(२) अप-२।५ ०; व्यक. ११८; स्छच.१७० उत्त.; विर 

४८; विचिः २५ व्याहतं (व्याहृत); सवि.२५८ उत्त; चन्र 


२१ तु तव्‌ (य यते); वितां .५१५; प्रका,९९१ं व्या (षम्य); 


सञ्ु.८४ उस 


करणं ` 
(कणं धमौदितो यच); विर.८ ० धर्मा (धम्य) कणं (चन); ` 
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पित्रा रृष्टमणं यत्त॒ कमायातं पितामहात्‌ । 
निदषि नोध्टृतं पुत्रर्देयं परत्रस्तु तदृगुः ॥ 
पित्रा दृष्ट, खपिवरकृतत्येन पित्रा निःसंदिग्धसवगत 
पितामहात्कमप्रामं पूर्वपुरप्राभावादिना भ्राप्तं निर्दोष 
अदेयत्वापादकदोपरहितं पुतरर्नोद्धतं पूत्ेदुधिक्िस्य- 
रोगादिक्शादनपाकृतेम्‌ । । स्मन्च.१७० 
` पेतामहं तु यत्पुतरेने दन्तं रोगिभिः स्थितेः । 
तत्स्यादेवंविधं पोतरदृय पेतामदं समम्‌ ॥ 
समं वृद्धिरहितं मूलमात्रमिति यावत्‌ । स्मृच.१७० 
“पुत्राभावे तु दातव्यमृणं पौत्रेण यत्नतः । 
चतुर्थेन न दातव्यं तस्मात्तद्धिनिवर्तयेत्‌ ॥ 
एवं च प्रपितामदादिकृतणापाकर्णानचिकारः चतु. 
थदिरगृहीतरिक्थस्यैव न॒ पुनगहीतरिक्थस्मेतयवगन्त- 
व्यम्‌ | स्मृच. १७१ 
यदेयं पिठभिर्नित्यं तदभावे तु तद्धनात्‌ । 
तद्धनं पुत्रपौत्रैवो देयं तर्खवामिने तदा ॥ 
परितृधनसद्धावे तस्मादेव ऋणम्‌। धनाभावेऽपि पुत्र 
त्वायौत्रत्वादेयमित्यथैः | सवि.२५८ 
एवं कालमतिक्रान्तं पितणां दाप्यते ऋणम्‌ ॥ 
पत्रलक्षणममिधाय काल्यायनेनाभिदहितम्‌-- प्व 
कालमिति । इत्थं पजारूढमणमतिक्रान्तकार्मपि पितणां 
संबन्धि दाप्यते | अत्र पितृणामिति बहुवचेननिदशा- 
लमतिक्रान्तमिति वचनाच्च चहुधादिदाप्य इति 
प्रतीभ्रते | मिता.२।९० 


(१) -अप.२।५० (=); भ्यक-११८; स्मृच. १७०; विर. 
४८; सवि.२५८; विता.५ १५; प्रका.९८-९९; समु-८४, 

(२) व्यक.११८; स््ुच.१७० रो (यो); विर.४८; 
प्रका.९९; सन्य. 

(8) ष्यक,११८-११९ न दातव्यं (यदादत्ते); स्च, 
¦ १७१ येत्‌ (ते); विर.४९ पुत्रा (पिच्य) हषे भ्यकवत्‌) 
पमा.२६५ स्मरचवत्‌ ¦ स्षाचे.१३ पुत्रा (पिच्य) न दातन्यं 
(त॒ दात्य); ब्यप्र. २६४ पृत्रा(पित्र); समु.८४. 
| (४) सवि.२५८; सञ्यु.४ तदनं 
रा (था). 

(५) भिता;२।२ ०; विवा.१२९; समु. ४. 
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सुस्थेनार्तेन वों देयं श्रावितं धर्मकारणात्‌ ¦ 
अदत्वा तु मते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः ॥ 
पितृणां सूनुभिजतेदानेनेवाधमादणात्‌ । 
विमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतान्‌ ॥ 
नाप्राप्रन्यवदारेसतु पितयेपरते कचित्‌ । 
कले तु विधिना देयं बसेयुनरकेऽन्यथा ॥ 
(१) क्चिदित्यत्र देःयमित्यनुपज्यते | विधिना ऋण 
प्रतिदानप्रकरणे प्रदारितेन विधिना। स्म॒च.१६८ 
' (२) नाप्राप्तव्यवहरेः देयोपादेयपरिशनि विरोधसदहितेः 
पोडरावप॑गिलिर्थः | व्यप्र.२६३ 
"पित्यरणे वियमाने तु न च पुत्रो धनं हरेत्‌ । 
देयं तद्धनिके द्रव्यं मृते गृहस्तु दाप्यते ॥ 

) विभक्तः पत्रो चिभागानन्तरं पितृकृत ऋणे 
तिष्ठति तस्मिन्मते तद्धनन ग्रह्लीयात्‌ कं तु धनि 
काय दय्यात्‌ | यदि किञ्चित्ततोऽवदिष्ट भवति तदि 
गृह्णीयात्‌ । परितृषघनाभावे रिक्थग्रहणरादिष्येऽपि स्वधनं 
दग्ादियर्थः ! अत्र॒ पुत्रग्रहणं पोतरस्याप्युपलक्षणम्‌ | 
धपुत्रपोतरेक्णं देयं' इति वचने उभयोः साम्येन प्रहणात्‌। 
पौत्रस्याव्रद्धिकदानं तु बाचनिकमिति न तस्यानेन 
साम्यपाटेन निव्ृत्तिः | व्यप्र,२६६ 

(२) द्रव्यमृते इति संबन्धः | द्रव्यं बिनेव्यर्थः | ` 
। व्यम.८२ 

यावन्न पैतृकं दर्यं विद्यमानं ठभेतं सुतः । 
सुसमृद्धोऽपि दाप्यः स्यात्‌ तावन्नेवाधमर्णिकः ॥ 
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(१) विचि.२४८६२ देयं (दन्त); सेतु.१५४ देयं (दस्त); 
विच.२३ सेतुवत्‌ ; विभ्य,१८ सेतुवत्‌. (२) व्यक, १२०; 
स्च.१६८; प्मा.२६३; ग्यप्र.२६३; भ्रका.९८; समम 
८३.) अप.२।५० रसु (रेण);भ्यक. १२०; स्मच. १६८ 
रै (र); षिर.५४; पमा.२६३९ ना (न)र८र); विचि. 
र्४ना (ज); सवि.२५६ रे (र); व्यप्र.२६९३; सेतु. 
२८; प्रका.९८ रे (र); सद्मु.८४. 

(४) स्मरच.१६९ श्य (त्र)के (क); पमा.२६४; नूप्र. 
२० हस्त॒ (कन्‌ हि); खवि.२५६ के (क) भ्यं (भ्य) नारः; 


भ्यप्र-२६६ गृह्णन्‌ (पत्रः); वयम.८२ व्यं (व्य) गृहन 


(पुत्रः); प्रका.९८ श्य (च) के (कं); स्ु.<ष प्यते 
(पयेत्‌) शेषं स्थच॑वव्‌ . (५) चिश्व.२।४५७.. 





पये पैतामहं देयं पिच्यं देयं ततः परम्‌ । 
पश्चादेयं तथात्मीयमेवं देयमृणं सतैः ॥ 
धनस्रीहारिपुत्रदरीनामृणप्रतिद्ानाथिकार 
पूव दयाद्धनग्राहः पुत्रसस्मादनन्तरम्‌ । 
योषिद्ाहः सताभावे पुत्रे बाऽलयन्तमिधेने ॥ 
दायभागानहस्यापि भूयिष्ठधनव्वे योषिदू्राहो 
न दाप्य इत्याह काल्यायनः--पूर्वं दय्रारिति । पूर्व 
रिक्थग्रादो दयात्तदभावे ब्रहुतरधनयुक्तो दायानहः 
पुत्रो दव्रात्तस्याभावे योप्रिदग्राहो दद्यादियर्थः| 
। व्यप्र, २७१ 
रिक्थदत्नौ ऋणं देयं तदभावे च योषितः । 
पत्रश्च तद्भावेऽन्ये रिक्थभाग्मियंथाक्रमम्‌ ॥ 
कण तु दपियेत्पत्रं यदि स्या्निरपद्रवः। 
द्रविणाहेश्च धुयश्च नान्यथा दापयेत्सुतम्‌ ॥ 
ठ्यसनाभिष्टुते पुत्रे बारे चा यत्र दयते । 
दरव्यहृदापयेत्त तु तस्याभावे परग्धिहत्‌ ॥ 
(१) द्रविणादः पिवृधनाहः । धुः पितृधुरौ बोढा | 
अप.२।५ 
(२) द्रविणा इति बदन्‌ द्रन्याग्रहणेऽपि अर्हसे सति 
पत्रो दाप्य इति ददोयति। दुश्चिकित्स्यरोगादिनोपद्रेतः 
पितृद्रभ्यानरदश्चान्धादिरधुर्यश्च पितृकरृतर्णापिकरणान 
पिक्रारीति नान्यथा दापयेत्सतम्‌ः रत्यनेनोक्तम्‌ । 


(१) समु. <५ 

(२) स्मृच.१७२ त्रै (ब्रो)ने (नः); भ्यप्र, २७१; ब्यम. 
८३; विता.५२२-५२३; सञ्मु.८५. (२) विश्व .२।४७, 

(४) अप.२।५० (=); ग्यक-१२३; ख्छच.१६९; विर, 
६३; पमा.२६४ बं र); दाक.३६ त्‌ (ध); विि.२६); 
चन्व्र.२३; वीमि.२।५९१; व्यप्र,२७२ प्रं (त्रः); बयम.८२) 
विता.५१२ यश्च (योवा); प्रका.९८; सञ्ु.८४; षिभ्य. 
२९५ तु (सः). 

(५) भ्यक, १९२; स्मच.१७२ ले ८रो)त्ततु (चत्र); 
विर.६* तु (त्त्र); दीक.१६ व्यत्‌ (व्यं तु) त्तु (त्र); 
विचि.२७ त्तं (ततत्‌); चन्द्र. २१ (ग्यसनाभिष्ठुतः पुत्रो बालो 
वा यदि दृश्यते) त्त तु (त्त्र); बीमि.२।५१ ते पुत्रे बि (तः 
पुत्रो बालो); भ्यत्र.२७२ यत्र (यःप्र); विता.५१३ त्र 
दृश्यते (त्मदीयते) त तु (ततत्र); सप्ु.८ ५ स्प चवत्‌ ; विभ्य, २९ 
विरवत्‌ , उत्त. 


णादानम्‌-णप्रतिदानम्‌ 


ुय॑श्रेति गुणप्रधानभावेन वर्त॑माननानापुत्रविषयम्‌ । 
स्मृच.१६९ 

तत्तस्यां दायां दायाहपुतरस्य अनधिक्रारप्रददानाथन 

ठ दायानहपुत्रस्य, व्यसनोपप्टुतत्वाद्यवस्थायामेव धन- 
भराहादिरूकक्रमेण ऋणभाक्‌ । अन्यत्र तु दाया 
पुत्र एव प्रथमतः, पश्चाद्धनग्राहादिरिति क्रमान्तरविधा- 
नाय तस्यात्ाश्रुततात्‌ । आदौ दायानर्पत्रदानासाम- 
जस्याच्च । यत्पुनस्तेनेवोक्तम्‌ -- पूर्वं द्याद्धनग्राहः 
पुत्रसस्ादनन्तरम्‌ । योषिद्ग्राहः सुताभावे पत्रो बा- 
ऽचयन्तनिधेनः' ॥ इति तयोषिदाहापक्षयाऽव्यन्तब्रहुधनो 
यः पुत्रस्तस्य धनग्राहानन्तयांथमिति सर्वमवि 


रुद्धम्‌। न च योषिद्प्राहदानाधिकारयाल्रान्यथानुपपत्या । 


योपिदूग्रहणमपि पूवैतिकृतमृण दावं साक्नीयमिति 
शङ्कनीयम्‌ । यतो रागप्ाप्तयोषिदग्रहणसंमवात्‌ न शास्न- 
स्यान॒पपत्तिरित्याह संग्रहकारः--ध्यस्वु दश्राटर्णं वोदुः 
पुनर्भूस्वेरिणीपतिः । न तेन तदुपादानं शाख्रतो विहितं 
मवेत्‌ ॥ स्मृच. १७२-१७३ 
(३) धुर्यः ऋणोदरहने समर्थः व्यसनाभिष्टतत्यादिमति 
यत्न द्रन्यदद्‌ हश्यते, तदा प दापयेदिति योजना। विर.६४ 
(४) तदयं संक्षेपः } धनस््रीहारिणोरपि सत्वे द्रवि- 
णाहो पुर्यश्च स एव । अनीदशपुत्रसच्वेऽपि धनहारी । 
धनहायंभावे पूर्ववत्‌ । पुत्रसत्वेऽपि स्रीहारी । उभयो- 
रभाकेऽयोग्योऽपि पुत्र एवाधमण दयात्‌ । त्विचि.२७ 
(५) सत्यपि दायां पुत्रे तस्य यदा वुधिकित्छय- 
रोगाद्युपद्रवेण ब्रास्येन वा कऋणदानासामथ्य तस्यामव- 
सख्धायां तपितव्रृधन समीपे यः स्थापयति पिवृव्यादिः 
सं ऋण दयात्‌ | तस्याभावे योषरिदू्राद्यो दग्रादित्याह 
सं एव--णे सिति । व्यप्र.२७१-२७२ 
भंमतेनैव पुत्रस प्रधना याऽन्यमाश्रयेत्‌ । 
पुत्रेणेवापदाय तद्धनं दुहिक्भिर्विना ॥ 
कऋणाथेमादहरेत्तत्तु न सुखाथं कद्‌।चन । 
अयुक्ते कारणे -यस्मात्‌ पितरो तु न दापयेत्‌ ॥ 
र निधिवत्‌। ` ४ 
(१) ष्यक.१२४१ विर.६४; शरद्र.२७ तमिः (तर) 
(२) भ्यक.१२४; विर,६५; चन्द्र .२७ तत्तु (न्तु ) खथ 
(काय) पू. 
भ्य, की. ९० 


कैरित्यर्थः। 


७११ 


या खपत्रं तु ज्यात्‌ स्री समथमपि पुत्रिणी । 
हय स्रीधनं त्र पिच्यण शोधयेत्‌ मनुः ॥ 
अमतेन असंमल्या | प्रधना प्रकरृष्टख्ीधना । दुदिव्- 
मिविना ठुहितृणाममावे | या स्री समर्थमपि पत्र परि- 
त्यज्य स््रीधनमाद्याय पुत्रस्य असंमलया पुर्पान्वरं भ्रित- 
वती, तस्याः सख्रीधनमपि आज्छिदय पुत्रेण ऋणे योध- 
नीयमिति ततीयवाक्यार्थः | समथमपीयनेन असमथ- 
मपि | पुत्रपरित्यागे तु तस्याः ख्रीधनं पुत्रेणच्छिन्तम्य- 
मिति दारितम्‌ । विर.६५ 
वाखपुत्राधिकाथो च भतार याऽन्यमाभचिता। 
आभितस्तटणं ददाद्रारपुत्राविधिः स्मृतः ॥ 
ˆ दीधेप्रवासिनिवेन्धुजडोन्मत्तादि लिङ्गिनाम्‌ । 
जीवतामपि दातव्यं तत्खीद्रग्यसमाशितेः॥ 
दीधंप्रवासिप्रभतीनां या स्री यच्च द्रवण, तेदुप्राह्‌- 
विर.६६ 
गपद्यस्तपिर्त्रण पुतरैदयम्‌ 
शविद्यमानेऽपि रोगार्ते खदेश्चासरोपिते तथा । 
विश्ात्संवत्सरादेयं ऋण पितृकृतं सुतैः ॥ 
(९) चियारसंवत्सशात्‌ प्रवासादारभ्येति शेपः । कुतर 
गत इति अज्ञाते सुत्यं अन्यत्र प्रखापनादिनाऽपि 
परत्रैव दातुं शक्यत्वात्‌ । योगात तु खस्पसंख्यादि- 


४ १1 


(र) भ्यक.१२४; विर.६५ 

(२) अप.२।५९१; व्यक.१२४; स्मृच. १७५ भतो (भरता); 
विर.६६; पमा.२७५ थां च मतर्‌ (यौ वा मयाताँ) ; सवि. 
२६३ धिकाथा (दिक्तो) मतां (बाता) ता (ताः) विधिः स्मृतः 
(दिविश्रतम्‌ ); च्यप्र,२७५ च (या) यान्य (चाऽन्य); स्यु, 
८५ स्परचवत्‌, 

(३) अप.२।५९१ न्ध (न्ध) सादि (स्तते) व्य (ग्य); भ्यक्‌, 
१२४} विर.६६; धिचि.१० वता (विना); चन्त्रु.२६ 
जडोन्मत्तादि (पअरनडोन्मत्त); वीभि.२।५१ निबन्ध (निधू) 
सेतु .३२ पिचिवत्‌; विध्य.३० त्तादि (त्तान्ध). 

(४) अप.२।५० तथा (ऽपिवा); व्य.११९ तथा 
(स्वतः); स््रव.१६९; विर.५० नेऽपि नेद); पमा, 
२६४; दीक.३६ नेऽपि नेच); नृप्र.२० नेऽपि नेद) 
सात्‌ (शत्‌); खवि,२५६ तथा (ऽथवा ) सत्‌ (रत्‌ )भ्यप्र, 
२६५९ ; ब्यम. ८२ तथ (इवा) सुरतः (तथा); विता,५११ 
रात्‌ (शत्‌); सेतु.२६ स्नवत्‌; प्रका. ९८; सयु. ४. 





५१२ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


विप्रतिपत्तौ निर्णयात्‌ पश्चादेव देयम्‌ । >सस्मृच.१६९ ¦ पितूकस्तत्युतो दश्यते, सोऽपि सर्वं दाप्यः | यदि तं 
` प्रमीतपितृको ह्यते, तदासौ पिच्रंशमेव दाप्यो न ठं सर्व. 


(२) एतच्च रोगार्तस्य शक्यग्रतिक्रियत्वसंमावनायां 
प्रोप्रितस्य पुनरागमन्षभावनायां च ज्ञेयम्‌ | यदि 


त्वसाध्यत्वेनैव रोगावधारणे प्रवासिनश्च पुनगगमन- 
व्यतिरेकावधारणं भवति, तदा जीवतोऽपि ब्रदधस्य पितुः 


पत्रस्तच्तारु एव ऋणं दातुमर्हति । विदातिवपषाणि 
याघत्‌ प्रतीक्षा न कर्तव्या । विर.५० ` 


उयाधितोन्मत्तवृद्धानां तथा दीधप्रवासिनाम्‌ । 
ऋणमेवंविधं पुत्रान्‌ जीवतामपि दापयेत्‌ ॥ 
कसस्टछासाया ऋणदानप्रकारः 
एकच्छायाश्रिते सव दद्यात्तु प्रोषिते सुतः । 
मृते पितरि पिशं परणं न बृहस्पतिः ॥ 
(१) स्वं परणैमपिन पित्शमात्रमिय्थैः। नतु 
सघ्रुद्धिकमिति व्याख्येयम्‌ | 


भस्मच. १५२ 


(२) यत्‌ परेण सह पित्रा एकच्छायया कृतमृणं तत्‌ ` 
परस्यामावे प्रापिते पितरि पितरश परांशं च पुत्रो दद्यात्‌ । 


मूते प्रि्तरि पिचशमात्र दग्रादिलय्थः| +विर.५१ 


(३) अनेवंविधस्यापि देयत्वात्‌ कारप्रतीश्चावारणा- . 


थमेत वाक्यम्‌ | 
एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृयते । 
प्रोषिते तत्सुतः सवे पित्र्यं तु मृते समम्‌ ॥ ` 
(१) एकच्छायावतामुणग्राहिणां मघ्ये ययेको ग्रही. 
तैव दश्यते, तदा स एव सर्वं दाप्यः। यदि वा प्रोषित 
> सनि. स्मूचवत्‌ । [र 
# अश्र प्रतिभूविषयल्रनायं श्येको भ्यश्यात्तः । व्यप्र. , व्यड. 
स्शैचवत्‌ । 
अन्दर. चिरगतम्‌ । ~ दष विरवत्‌ । 
, (१) अप.२।५०; व्यक.११९; विर.५१; विता.५१२ 
त्रान्‌ (तरो); सेतु .२६,३१६ काल्मायनब्हर्पती : ३१६ प्‌. 
(२) ्यक.१२०; स्छच.१५२; विर.५१ भिते (कृतं) 
दृस्पतिः (कदाचन); विधि.२४ दधातत (पद्यात्‌) सेषं 
विरबत्‌ ; चन्द्र.२० दयात्तु (दारच) रषं विरवत्‌; ग्यप्र. 
१.५२; ग्यड.२०; सतु. २७ ण (ण) शेषं विरवत्‌ ; प्रक. १; 
तञ. ७८. 
, (३) मिता.२।५५ या (य); विर.५२ (भोषितश्य सतः 


विचि, २४ ; 


मेवेत्यथैः ५(विर.५२ 
(२) सर्य समृद्धिकमृणम्‌ । मूते तु पितुरंशमश्द्धिकं 
दद्यादित्यथैः। कव्यूप्र,२५२ 


कुडम्बा्थकृतेमृणं कुटुम्बिना देयम्‌ 
कृ टम्वार्थमशक्ते तु गृहीतं व्याधिते तथा । 
उपपुवनिमित्त च विद्यादापत्छृत तु तत्‌ ॥ 
केन्यावैवाहिकं चैव प्रेतकार्ये च यत्कृतम्‌ । 
एतत्सव प्रदातव्यं कुटुम्बेन कृतं प्रभोः ॥ 
(१) अरक्ते कुटुम्बभरणासमर्थ॒कुटुम्विनीव्य्थः। 
कन्यावैतादिकं कन्याविवाहनिमित्तकं यत्कृतं येन धनेन 


कृतं प्रभोः प्रभुणा कटुम्विनेति यावत्‌ । स्मृच.१७५ 
(२) प्रमोरिति कर्तरि पष्ठी, तेन प्रभुणा दातिव्य- 
मिदयर्थः । विर.५६ 


श्रोषितस्यामतेनापि करटुम्बार्थमृणे कृतम्‌ । 
दासख्ीमातृशचिष्येवो दद्य्पत्रेण बा शरुः ॥ 

>< अत्र क्रणिपरत्वनाय शको व्याख्यातः । 

# प्रमा., सवि., व्यप्र., ग्यउ.) विता. णपु मितराक्षरानु- 


मारेण प्रतिभूविषयत्वेनायं शोको ग्याद््ातः । 


: ३० समम्‌ (तु सः); व्यम.७९ दां (शात) समम्‌ (सुतः); 


¬+ अत्रं क्रणिविषयत्वेनायं शोको व्याख्यातः । ' 


विता.५३ ० मितावत्‌ ; सद्यु.७८ पमावत्‌ . 

(१) भप.२।४५ क्ते तु (क्तन) तथा(नवा) त्तचदि 
(त्तेचद)तंसु(तंतु); ग्यक.१२१ क्ते तु (कतेन) इद- 
रपतिः; स्थृश.२७४ दातं (दीव) तु तत्‌ (च यद); विर. 
५६ क्तेयु (क्तेन) तथा(नवा); परमा.२६९ तं ग्याभितेः 


¦ (ते म्याधिना ); स्छचि.१४; नुप्र.२० क्ते (क्तौ) तव्‌ (यत्‌ ); 


¦ व्यत. २३३ विरवत्‌ ; 


दवुत.१७८ तथा (अधवा) न्त च 


, (त्तेतु); सविर्रष्रे तथा(न नबा) नारदः; षखश््र.रद 
। विरवत्‌ ; ्यप्र.२७२; विता.५०२ विरबत्‌ ; सञु.८६. 


(२) अप.२।४५; ष्यक, १२२१ इृस्पतिः; स्मृच. १७५; 


: विर.५६; पमा.२६९ यं चरक; स्मरेचि.१्ये च 


। यषु) प्रमोः (पिततः); वृप्र.२०; भ्यव.२६३३; दात. १७८; 


। सवि-२५१ य च यंऽपि) प्रभोः (च वत्‌); २६२ेर्ये च 


(येतु) नारदः; चन्द्र.२३; भ्यप्र.२७२ कंक) वैच 


सं पित्र्य मृतस्य च); पमा.२५२ याया) समम्‌ । (षु); विता,५० १ व्यप्रवत्‌ ; सञ्यु,८ ६. 


(रुतः) प्त्रि.२५० समम्‌ (वु सः); ्यप्र.२५१; स्यड. | 


(२) भप. २।४६ सीमात्‌ (छयमात्य); भ्यक.१९१. 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


पत्रेण दासादिमिर्वा यत्‌ प्रोषरितस्यामतेनाऽपि तस्कुटम्ब- 
पोपरणर्थमृणं कृतं, तदसौ प्रोपितो दयादिति शरगुर्मन्यते 
इनि योजना | व्रिर,५६ 
पव्रहृतणप्रतिदानविनचारः 
कणं पुन्रतं पित्रा न देयमिति धमेतः। 
देयं प्रतिश्चतं यस्स्या्रच स्यादनुमोदितम्‌ \ 


(१) इति तदुक्तनानाविधदेयणतरणैविषयमिलयवग- , 
न्तम्यम्‌ । धर्मत इति वदन्‌ स्नेहतो देयमिति दायति । . 
स्मृच. १७५ ॑ 

(२) प्रतिश्रेतमन्र कऋणादानसमयाडगीक्रतम्‌ । आदा- . 
ननन्तरस्वीकृतं चनुवर्णितम्‌ | पुव्ग्रदणं चोपलक्षणम्‌ । , 
अन्यत्र गतेवा भार्यया मात्रावा मक्ताच्छादनाय 
` यदृण कृतं तद्यतिपुत्राभ्यां देयमियर्थः | अभिधरायैति 
प्रायोवादः | अनभिधानेऽपि न्यायसाम्यात्‌ | विर.५९ 


विर.५७ 
देयं पुत्रकृतं तरस्यादयय्च स्यादनुवर्णितम्‌ । 
कृतं संवादितं यच्च श्रत्वा चैवानुमोदितम्‌ ॥ 
कृतमकृच्छै इति शेषः । कृच्छकृतं वु अप्रतिपन्नमपि 
देयम्‌ | 
कामक्रतक्रोधद्लणनिवेनम्‌ 
-छिखितं मुक्तकं वाऽपि देयं यत्त॒ प्रतिश्रुतम्‌ । 
परपूवेखिये तत्त॒ विद्यात्‌ कामकृतमृणम्‌ ॥ 
मा (ज) ब्रहस्पति; स्मच.२७४; विर.५६; पमा.२६. 
मा (रा) चेगुः (पिता); सति.२६३ स्यामनेना(स्यमृत वा) 
दाक्ष (दातुः); ग्थग्र.२७२ मते (गते) मा (जा); इयम.८३; 
सभ्रुः८६. 

(१) ग्यक,१२१ बृदसपतिः; स्मुच१७५; विर.५४ 
मोदि (वर्णि); सवि.२६३ उत्त. ध्यप्र.२७२; अ्यम.८३ 
उत्त,; विता.५०४ पित्रा न देयमिति (वत्तदयमवेति); सेतु. 
२८ यत्स्यात्‌ (यच्च); सप्मु.८ ६. 

(र) स्मच. १७४; सथयु.८ ६ वर्णि (मोदि). 

(१) भष.२।४७ तत्त॒ (यत्त) करणम्‌ (नृणाम्‌ ); स्यकर. 
१२१-१२२ (=); स्मरच.१७० वा (चा) ऋणम्‌ (नणाम्‌); 
विर-५८ खितं (चित्वा); पमा.२६६ तत्त॒ (दत्त); 
विचि.२५-२६ तं यु (त्वा सू) करणम्‌ (धनम्‌); स्मरचि. 
१३ यत्त (यत्र); सकि.२५७ वा (चा) विया (विन्बा) 
क (श्र); चन्द्र. २२ यत्तु (कतुः) तत्तु (यत्तत्‌); वीभि. २।४७ 
चितं (खित्वा) वा (वा); व्यप्र.२६६ करणम्‌ (नृणाम्‌); 
सेतु.२९ तंमु (त्वासु); प्रका.९८ स्मृचवत्‌; सम्रु.८४ 
र (त), 


स्म्रच. १७४. 


७१३ 


यत्र हिंसां समुखाद्य कोधाद्‌ द्रव्यं विनाहय वा । 
उक्तं तुष्टिकरं यत्त॒ वियात्‌ कोधङृतं तु तत्‌ ॥ 
(१) सुक्तकं छेखनरहितम्‌ । परपूर्वल्िय परमाय | 
यते हसामिलयादैर्यमर्थः | प्ररस्य रसां धनविनाद वां 
करोधा्छ्ृत्वा तनुष्टये यदुदरव्यं दास्यामीति प्रतिश्रुते तदं 
क्रोधकुतमिति । स्मृच.१७० 
(२) परपूरवाशब्दश्च अपरिणीतस्ञीमात्रपरः। विर,५८ 
मातृक्रतमाग्राङृनणेप्रतिदानविचारः 
-देयं भायोकृतमूणं भत्र पुत्रेण मातुकम्‌ । 
भक्तस्यार्थ कृतं यत्‌ स्यादभिधाय गते दिक्षम्‌ ॥ 
पत्यो पुत्र वा मायाया मातुश्च वृत्तिमकस्पयिसवा स्थिते 


भत्र पुत्रेण वा साथ केवलेनास्मना कृतम ¦ 
ऋणमेवंविधं देयं नान्यथा तत्कृतं सिया ॥ 
अन्यथा तच्छृतं केवर मर्ता पुत्रेण वा कृते सिया तयो- 
रभावेध्मि न देयम्‌| किन्तु भर्त्रा पुत्रण वा साधर संभूय 
गृहीतमृणं तग्रोरमावे देयम्‌ । स्रयमेव गहीतं ठु तयो- 
रभावेऽपि इत्यर्थः । एवविधमिति वदन्नन्यदप्यसिति छया 
देयमिति द्यति | क्रं तदिव्यपेक्षिते यारसवस्क्यः- 
प्रतिपन्नं न्िया देयम्‌ इति । स्मृच. १७६ 
 # व्यप्र, स्मृचगतम्‌ । 

(१) भप.२।४७; व्यक.१२२ (=); स्छच.१७० षा 
(तु) ; विर.५८; परमा.२६६ यन्तु (तत्त्‌) त॒ (च); विचि. 
२६; स्ष्रचि.१३ वा (तत्‌); सवि.२५७ त्र (रय) कृतं तु 
तत्‌ (प्रतिश्रुतम्‌); चन्द्र. २२ समुत्प (समासा) यत्तु (तत्त्‌) 
तु तत्‌ (कणम्‌); वीमि.२।४७; भ्यप्र.२६६; सेतु.२९; 
प्रका.९८ वा (तु); समु. वा(च). 

(२) श्यक.१२२; स्मरूव.१७४ भक्तसा (भत); विर. 
५९; व्यप्र.२७२३ भि (वि) शम्‌ वम्‌); समु.८ ६. 

(२) भप.२।४९; व्यक. १२२; स्मरच.१७६ छख्ना{(लं 
षा); विर.६०; विचि.२८ वासा (साध वा) ठ (ङ) 
मास (चात्म); षीमि.२।४९१्‌.; ग्यध्र.२७३; बार -२।४६, 
२।४९; सेतु.३० वा साप (साध वा) लेना (लं वा) दय 
(दथात्‌ ) : ३११. पवंवत्‌ , याङ्गवत्वयः; समु-८६ क्ना 
(ठं वा). 


५७१४ 


मतैकामेन या भत्री उक्ता देयमृणे स्वया । 
अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या धन यद्याभरितं लिया ॥ 
(१) अन्रा्थादनाश्रितमतुधना स्री अप्रपन्ना नेन्न 
देयमिति गम्यते रमृच. १७६ 
(२) प्रत्यासत्नमरणेन प्रत्यासलनप्रवासेन वा भरा । 
यदि भतधने तदश्नितमिवयर्थः । मतुकामेनेत्युप- 
लक्षणम्‌ । तरिर, ६० 
(३) अप्रतिपन्ना चेत्‌ पतिधनाभावेऽपि कर्मकराऽपि 
सेवया धनं सपाय क्णापाकरणं कतव्पम्‌ | पतिधनसंबन्धे 
तु यती रिक्थे तत एव ऋगापाकरणन्यायात्‌ । ओसस- 
मिकर्णापाकरणे अधिक्रारो विधवाया इत्याह अपराकः | 
म्सत्रि,२६४ 
` निर्धनेरनपयमस्तु यत्कृतं शौण्डिकादिभिः। 
तसत्त्रीणामुपभोक्ता तु दश्चात्तटणमेव हि ॥ 
सोण्डिकठ्याधरजकगोपनाविकयोषिताम्‌ । 
अधिष्ठाता ऋणं दाप्यस्तासां मतृक्रियासु तत्‌ ॥ 
अधिष्ठाताऽतर पतिरेव । भर्वक्रियासु तत्‌, यतो मतुः 
कतैव्येषु प्र्ोजनेपु तद्ण जातं तासामित्यथैः।#व्यक. १२२ 
क्रं गालपाकरणकमविपाक्ः 
ऋणं गृहीस्वा पुरुषो यदि पश्नत्वमाघ्रजेत्‌ । 
यर्किश्ित्‌ कुरुते पुण्यं तत्सवंमुत्तमर्णिकम्‌ ॥ 


> अत्रोध्टृते अपराकेमतं अपरार्फे नोपरम्थते । 

# ब्यप्र. व्यकवत्‌ । 

(१) अप्‌. २४ ९मे(भन) उक्ता(पोक्ता);उयक.१२२यचाश्रि 
(यद्धाषि); स्मरच.१७६ मन (भर); विर.६० नया (न 
वा); पमा.२७० स्वया (तथा) प्रप (प्रतिप) यचाश्चितं स्तिया 
(द्यात्यनो यथा); दीक.२६; विचि.२९ विरवत्‌, क्रमेण 
नारः; सति.२६३ प्रप (प्रप); चन्द्र२५ भत्र (पत्या) 
नारदः; कीमि.२।४९ देयमृणं त्वया देहि कणं प्रिये) सा 
दाप्या (सतदा) क्रमेण नारदः; ग्यघ्र.२७४; बयम.८४ 
यधाश्चि (दवास्स्थि); बा .२।४९ विरवत्‌; सेतु २० विरवत्‌, 
नारदः; सम्ु.८६ मतु(भत); विष्य.२९ नारदः. 

(२) जप.२।५१; उ्यक.१२३; विर. तत्‌ खी (यः 
सी); विचि.३० हि (तु); चन्द्र.२६; वीमि.२।५१दहिततु); 
ग्थम.८ ३ मुप (मपि); सेतु-२२ षि (तु); समु.८५; विष्य. 
३०. (२) श्यक.१२२; व्यप्र.२७४. (४) स्म्रुधि.१३. 


ठयषहारकाण्डम्‌ 


उद्धारादिकमादाय खामिने नं ददाति यः 
स तस्य दासो श्रयः खी पञ्यवौ जायते गे ॥ 
पितामहः 
पितुमातृङृतणप्रतिद्ानाधिकारः 
अविभक्ता ऋण दद्युः पिच्य मातुकमेव"वा । 
तदभावे विभक्ताश्च नतु तेन प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
मातापितृसंबन्धिद्रव्यामावे ताभ्यां प्रतिश्रुतं न देय 
मिति वरदराजः | सवि,२५२. 
ग्यास, 
करणानपाकरणकमं विपाकः 
तंपरस्ी चाभिदहोत्री च ऋणवान्‌ भ्रियते यदि ! 
तपश्चेवामिदोत्रं च स्वं तद्धनिनो भवेत्‌ ॥ 
पितृकृतं सद्रोषणं न देयम्‌ 
ण्डो वा दण्डहोषी वा शुल्कं तच्छेष एव वा । 
न दातव्यं तु पत्रेण यच्च न व्यावहारिकम्‌ ॥ 
(१) व्यावहारिकं व्यवदाराहं पुरुषकरृतम्‌ । 
व्यक. १२१ 
(२) अत्र दण्डो वेत्यनेनेव तच्केषोपादानात्‌ पुनः 
तच्छप्रग्रहणादतिमहति दण्डे वा दातव्यमिति कियच्छेप्र 
तु सर्वथा न दातम्यम्‌ । अल्पैऽपि दण्डे सवं न 
दातव्यमिति भ्यते | विर,५८ 
(३) व्यवदहासखहिःकृतमिव्यथः | विचि.२५ 
उशना 
द॑ण्डं वा दण्डदोषं वा शल्कं तच्छेषमेव वा । 
न दातव्यं तु पुत्रेण यश्च न व्यावहारिकम्‌ ॥ 
(१) स्च.१६१; पमा.२६१; ्यप्र,२७७; ब्यम.८ १; 
प्रका.९५; सञु-८२ 
(२) सवि.२५२; सञ्यु.<४ 
(३) स्च.१६१ पुराणम्‌; बोप्र-१९; व्यप्र.२७७ चा 
(बा)त्रीच रीवा); ग्यम.८२; विता-५०९ 
(४) ्यक. १२१; विर.५८; चिचि.२५ य॒च्च न (यथन्न); 
स्श्रचि.१३ ववा (व च); चन्द्रु.२२ तु पत्रेण (च पुत्रस्य); . 
वीभि.२।४७ व्यं (न्यः); सेतु.२९; प्रका.९८ ण्डो (ण्डं) षो 
(ष) षण (पमे) मनु 
(५) मिता.२।४७; अप.२।४७ ण्डं (ण्डो) षंवा (पोषा); 


ऋणादानम्‌-ऋणप्रतिदानम्‌ 


न व्यावहारिकं सोरिकमिव्य्थः | 
प्रजापतिः 
आपदि करणप्रतिद्रानापवादः 
दुर्भिक्षे राघ्रसंवाये धर्मकार्ये तथापदि । 
ऋणे देयं मूरमेव न वृद्धिरिति निश्चयः ॥ 
वृद्धि वृद्धथेकदेश्ञ वा मूलेऽप्यंश्चमथाऽपि वा । 
यथाशक्त प्रदायैव करणं परिवत॑येत्‌ ॥ 
उन्तमणब्राह्मणामावे क्रणापाकरणम्‌ 
दैन्ध्वभवे तु विप्रेभ्यो देयं क्षेप्यं जलेऽपि वा। 
जले क्षिप्रं तथाऽप्रो च धनं स्यात्पारलोकिकम्‌ ॥ 
आदृण्यापादनेन परलोकहितं जादो प्रक्षिप्त 
धनं भवतीत्युत्तराधस्याथैः । अग्रौ चेत्यत्र द्रुतमिति 
रोषो पध्यादायः | न पुनः क्षिप्तमिदयस्यानुषङ्गः कायः | 


स्मृच.१७० 


स्म्रच. १७७ 
गोभिर; 
सन्नातणदोषापाकरणम्‌ 
र ६ 
ऋणेष्वज्ञायमानेषु गोरुकमध्यमपणजुहुयात्‌ 


यत्छुसीदमिति । 

(१) यत्छुसीदमिति मान्त्रवर्णिकी च अभिरत्र देवता, 
आनेण्याथश्चायं होमः । अनृणो मवामीति' मन््र- 
जिङ्घात्‌ । गोटकाः पलाशाः । स्मृच. १७७ 

(२) एषं निक्षेपे प्रतिश्रते संकस्पे च ज्ञेयम्‌ | 

त्रिता 
वृद्धहारीतः 
व्िपुरुषपयन्ता क्रणप्रतिदातारः 
*छेखयेत्तदृणं सम्यक्‌ समामासादिकस्पनैः । 
देयं सब्रुद्धधा धनिने पुरुषेखिभिरेव तत्‌ ॥ 


स्व, १७०; पमा.२६७; सवि.२५७; 
भ्यम्‌. ८२; विता.५१७; स्मु-८४. 

(१) खमू.७८. (२) खञु.८ १. 

(२) स्च.१७७; व्यप्र, २७६; व्यम.८४ तु (ऽपि); 
विता.५५१ बन्ध्व (बन्ध); सम्नु.८६ ऽपि (ऽथ). 

(४) स्मृच. १७७ कमध्यमप (कामध्यम); बभ्यप्र.२७६ 
(मध्यमेन पणेन जुहुयात्‌ कुसीदम्‌ ); विता.५५ १ (मध्वमपर्णेन 
जहयाधत्कृसीदमिति); ससु. ८६ स्मूचवत्‌, 

` (५) बुहास्म.७ २३९. 


च्यप्र.२६५); 


७१५ 


पतरेणाप्रतिदेयानि करणादीनि । पितृकृतमृणं पषपौत्रेः प्रतिदेयम्‌ , 
रिकिथग्राहयोषिदु्रादानन्याभितद्रन्यपृत्रादीनामृणप्रतिदतृत्वम्‌ । 
परतिमूदत्तथमप्रतिदानम्‌। सीपतिपुत्रङृतणप्रतिदानविचारश्च । . 


 सुराकामद्तकरृतं वृथादानं तथैव च । 
दण्डड्ुस्कावशिष्टं च पुत्रो दद्यान्न पेठरकम्‌ ॥ 
पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनाधिष्ठितेऽपि वा । 
पत्रपौत्ैक्रणं देयं निहते साश्चिचोदितम्‌ ॥ 
रिक्थग्राही ऋणे दद्याद्योपिद्राहस्तथेव च । 
पत्रो न सखाभरितद्रव्यः पचरीनस्य रिक्थिनः ॥ 
प्राततिभाव्यमणे साक्ष्यं देयं तस्मै यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यासपतिभुवा धनिने तु ऋणं यथा ॥ 
द्विगुणं तस्प्रदातव्यं दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
पुादिभिने दातव्य प्रातिभाव्यमृणं लिया ॥ 
प्रतिपन्ने सिया देयं पया चैव हि यत्कृतम्‌ । 
खयंकरृतं तु यणं नाम्यत्खी दातुमहेति ॥ 
ृदधप्रपितामह 
पृजनीयाख्लयोतीता उपजीव्याक्लयोभ्रतः । 
एतत्‌ पुरुषसं तानमणयोः स्याच्चतुर्थके ॥ 
स्बत्यन्त्रम्‌ 
सदोषद्रानम्‌ 
धूत बन्दिनि म्ये च कुवे कितवे शठे । 
साट चारणचोरेषु दन्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ 
सम्रहकारः ( स्म्रतिसग्रहः) 
त्र णदाव्रक्नीदारिणः सीसंग्रहोऽशासलीय | 
यस्तु दद्या ण वोदुः पुनभृस्वेरिणीपतिः। 
न तेन तदुपादानं श्ाख्तो विहितं भवेत्‌ ॥ 
नच योषरिदु्राहदानाधिकारसा्रान्यथानुपपत्या 
योषिद्‌ ग्रहणमपि पूर्वपतिकृतमृणं दातुं शास्नीयमिति 
शङ्कनीयम्‌ । यतो रागप्रात्तयोषिदुग्रहणसंमवात्‌ न. 
शाख्रस्यानुपपत्तिरित्याद सग्रहकारः-- यस्तु दव्राह- 
णमिति । तदुपादानं पुनर्भणां सैरिणीनां च 
(१) वृष स्सि.७।२४९-२५४ (र) भमा २२,१५. 
(३) भिता. २।४७; भप. २।४७; स्मरच.१७०; सवि 
२५७ उठे (शवे) नो (यो); ग्यप्र.२६५( = ); विता ५१९ 
चार (माट); प्रका.९<८ शठे (दवे); खमु.< ४ चा (चे). 
(४) सुब. १७२;ग्यप्र.२६० स्तु (त्र) लतो (लेण);सञ्ु-८५, 


७१६ 


प्रहणम्‌ । स्मुच. १७२-१७३ 
उत्तमणेनाह्मणाथभवि ऋणापाकरणम्‌ 

रग्यं यस्वधमर्णस्थं कविदूजाह्मणगं भवेत्‌ । 
सुतादिब्राह्मणान्तानां रिक्थभाजामसंमवे ॥ 


पटाञ्चस्य पटाशेन जुहुयात्‌ मध्यमेन तु । 
(१) स्व. १७७; सि.२६४सध (यध); व्यप्र, २७६; 


विता.५५१ स्ृतिेमहः; समु.८ ७, 
(र) सशव. १७०; सति.२६४; भ्यप्र.२७६ बाऽप्स्व 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


यत्छुसीद्मिति प्रास्येदथवाऽप्ेव तदड़नम्‌ ॥ 

कचिदुत्तमणादिवन्ध्वन्तानामभावविषय इयथः । 
'यत्कुसीदमिति' पूर्वेणैव संबध्यते । मृखस्मृतौ जल- 
क्षेपणमन्नास्रणात्‌ । निक्िप्तादिधनेऽप्येष एव विधि. 
निक्षेपादिस्वामिन्यतीते द्रष्टव्यम्‌ । समानकारण्ादिष्युक्तं 
देवस्वामिना । 
(वर्य); विता.५५१ वाञ्प्स्वेव (बाप्सु च) स्मृतिसंग्रहः 
समु-८७ ठ (न) 


ऋणोद्ग्राहणम्‌ 


विष्णुः 

धनी स्वधन स्वयं साधयन्‌ राशा न वाच्यः 

भ्रयुक्तमथ यथाकथञ्चित्‌ साधयमानो न राज्ञो 
वाच्यः स्यात्‌ । 

(१) यथाकथञ्चित्‌ स्म्रयाचारमागानुरोषेनेति दोषः । 
तद्विरोधेन साधवमानो राशा निवारणीय एव दुष्टत्वात्‌ | 
स्मृच, १६५ 
(२) यथाकथञ्चित्‌ अवरोधवरन्धादिना | विर.७४ 
(३) यथाकथञ्चित्‌ यथात्रिषयं प्रवर्तितेन धर्मादिने 
त्यर्थः | विचि.२४ 
धनस्य राजद्वारा साधने भधमण्दण्डारदिविधिः । उत्तमणञ्चुर्कं च। 
साभ्यमानश्वेद्राजानममिगच्छेत्‌ तत्सम दण्ड्यः 
स्मत्याचारमागौविरोषेनेति रोपो द्रष्टव्य; । अन्यथा 

दण्ड्यत्वानुपपत्तेः | तत्समं साध्यमानर्णसमम्‌ | 
स्मूच.१६६ 
उत्तमर्णश्वे द्राजानमियात्‌ तदिभावितोऽधमर्णौ 


1 





(१) विस्ष्र.६।१८ मानो (न्‌); ष्यक, १२७ पसाधयमानः 
(संसाधयन्‌); स्मर च.१६५ राशो (रश्व); विर.७४; बिचि. 
१३; चन्द्र.२९ (पयुक्तमर्थ०) भानो (न्‌) रा्ठो (राहा) 
वाच्यः (दण्ड्यः); प्यप्र.२५८ साधय (संस्ताध्य); विता. 
४९१; प्रका.९६ स्शचवत्‌ ; सम्ु.८२ स्यृचवत्‌ ; विभ्य. 
३० मानो (न्‌) राह्नो (राश). 

(२) विस्म. ६।१९; व्यक.१२७; स्मृच. १६६; विर.७४ 
नमभि (न); ष्यप्र.२५९; विता.४९८; प्रका.९६; स्नु. ८२. 

(३) विष .६।२०-२१ तमे (संमिते); अप्‌. २।४२; 
ष्यक. १२९ दश्यमागसमं (दश्च्मारो) प्राप्रा्थ (परपिभ्यं तत); 


। राक्षे धनदशभागसमं दृण्डं दधात्‌ । प्राप्तार्थश्चो- 


मणौ विंशतितमम्चम्‌ । 
प्रा्ताथन दानं तित्वेन, न दण्डत्वेन, निरपराचि. 


त्वात्‌ | स्मच.१२२ 
सवौपकाप्येकदेश्चवि भावितोऽपि सव दरयात्‌* । 
कोटिरीयम्थशषाख्रम्‌ 
क्रणप्रतिद्यहीनक्रगण 


नानर्णसमवाये तु नैकं दौ युगपदभिवदेयाताम्‌ । 
अन्यत्र प्रतिष्ठमानात्‌ । तत्राऽपि गरृहीतानुपूव्यां 
राजश्रोत्नियद्रव्यं वा पूवे प्रतिपादयेत्‌ । 
नानामूतानामूणानां समवाये, एकं धारणिके, द्रौ 
धनिको,युगपत्‌ एककाले नाभिवदेयातां नाभियुज्गीयातं, 
धारणिकश्चेत्‌ स्वदेदामपदाय तरिदेरो न प्रतिष्ठते | भ्रम्‌. 


| 
# 
सर्वेरपयः स्वधनं साधयेव्‌ 


 चै्यैरुपायैरथ स्वं प्राप्रुयादुत्तमर्णिकः । 
तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम्‌ ॥ 
# स्थलनिर्दै शादि (प. ५३७) इत्यत्र द्रव्यम्‌ । 
स्थच.१२२१; विर.७८ तद्वि (तदा) समे (मं) राह (राशे); 
पमा.२००; विचिर५ दशमागसमं (ददममागं) (अश्चम्‌ ०); 
चृप्र.१७ तद्वि (तर्हि) (भावितोऽधमर्मो०) प्राप्ताय (समथ); 
व्यप्र.२७८ तद्विभावितो (ततस्तदिमावितिऽथ) दश्च (दद्म); 
सेतु.९ ददाभागसमं (दशमभागं) दण्डं + (दत्वा); ब्रश. 
७६-७७; सञु.६६. (१) कौ.२।११. ( 
(२) मस्टु.८।४८; स्यक.१२४ गृह्य दाप (आकष सप); 


ऋणावानय्‌-ऋणोदप्राहणम्‌ 


(१) इाप्राप्ताथादुत्तमणाद्राज्ञे भागं वक्ष्यत्यधमर्णा- | 


दण्डम्‌ । तत्र सवभागतृष्णया राजान उपायान्तरेण धन- ` 


मागेण धनिकानां कारयेयुरतस्तननिव्रत्यथमिदमुच्यते । 


र्यरवक्षयमाणेरपायेः सधनं पूरव प्रयुक्तमुत्तमणो लभेत ` 


तेस्तैरधमाी दापयेत्‌ । संगरह्य स्थिरीकृत्य । अनेनेवो- 


कूलमुपसांत्वनं म्रहः । उत्तम्ण एव उत्तमर्णिकः । 
उत्तमं च तहणे चोत्तम तदस्यास्तीव्य्॒मर्गिकः. | 
(अत इनिटनावितिः (व्या. स्‌. ५।२।१२) स्पम्‌ | 


७१७ 


(£) तत्न धमस्कन्धकरीव्या स्तोकं स्तोक प्रण, 
इदमद्य, इदं श्वः, इदं परश्वः, यथा कुटम्बसवाहोऽल्यैवं 
वयमपि तव॒ कुडम्बभूताः सविभागयोमग्या इत्यादि 
परितप्रयोगो धमे; । यस्त निःस्वः स व्यव्टारेण दाप- 


, यितव्यः } अन्यत्र कमोपकरणं धनं दत्वा कषिवाणि- 
पायेनेतस्मादेतष्छभ्यत हष्येतन्निधिव्येय्थैः | अथवाऽनु- , 


ज्यादिना व्यवहारयितव्येः } तत्रोत्पनने धनं तस्मादूमरहीत- 


व्यम्‌ | यस्तु व्यवहारो राजनिवेद्यस्तस्य सर्वापायपरि 
` क्षये योज्यत्वाद्रलग्रहणेन च गृहीतत्वात्‌ । यस्तु साक्षान्न 


एवमितरावपि सवधनादिपु प्रक्षेप्तव्यातन्यत्र वीरपुरुप्रको . 


ग्राम इतिवद्रहुत्रीदिणेव सामानाधिकरण्यस्य मच 
चोक्ताथाविरेषेण समासः । मर्थायश्च दु्कभः । 
वृदधिकामाय प्रयोगविपयं धनमृणम्‌ । द्रौ च तस्य 
संब्रन्धिनो प्रयोक्ता ग्रहीता च । प्रयोजकस्य च ततु- 
तम भवति । स्वतन्त्रो धनदाने प्रत्यादाने च | इतरस्य 
सोपचयदानाद्ह्वायासत्वाच्चाधमत्वम्‌ । व्युलत्तिमा्ं 


त्वेतत्‌ । रूढयेव त्वेतौ प्रयोक्तग्रहीयोर्वाचकौ । के. 


पुनस्तश्रोपाय्रा दत्येतत्प्रदशनार्थं उत्तरश्टोकः | मेधा. 
(२) उत्तमर्णो येर्येरुपायेः स्वधनं लभते तैस्तैरुपायैः 

९ र 
अधमण निगद्य तमथ दापयेत्‌ | 


तेस्तेरपायेर्वशीकरत्य तमथ दापयेत्‌ । 
(४) दापयेद्राजति शेषः । 
पञ्च स्वधनोदय्याहणोपायाः 
धर्मण ्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
प्रयुक्तं साधयेदथ पञ्चमेन बरेन च ॥ 
श्च. १६४; विर्‌.६७ मणि (मणे) दापयेदधमर्णि (ताध- 
येदधमणं); विचि. १ दाप (साध); स्सरचि.१२ विचिवत्‌; 


व्यप्र.२५६ विचिबत्‌; सेपु.१३ विचिवत्‌; प्रका.९६; 
सञ्च. २. 


मयु, 
मच. 


१२४; स्मच. १६६ लेना (छना); 


गोरा. ` 
(र) वैवैक्ष्यमागेसपायैः संप्रयुक्तम्थमुत्तमणो लभते ` 


ददाति विद्मानघनोऽ्पि स कठेन दापयितन्यः । 
केनचिदपदेरोन विवादोत्सवादिना कटक्राद्याभरणं 
गृहीत्वा न दातव्य, यावदनेन तद्धनं मन दत्तम्‌ | आच 
रितमभोजनगृहद्वारोपवेशनादि । ब्रं राजाधिकरणोप- 
स्थानम्‌ । तत्ने राजा साम्नाऽग्रयच्छन्तं निगद्य च प्रपीड्य 
दापयतीति । न तं शखवगहव्रन्धनादि यक, यत 
प्रकृतीनां ब्र राजाः इति पश्यते अस्मिन्नेव प्रसङ्खे 
उदानसा अन्ये तु राज्ञ एवायमुपदेरा इति वयन्ति | 
राजधरमप्रकरणात्‌ | राजा ज्ञापित उपायैरेनं दापयेत्परा- 
जित स्वयप्रतिपन्नं च| नतु सहसाऽवष्टभ्य सर्वस्वं 
धनिने प्रतिदापनीयः | यत उमयानुग्रहो राज्ञा कतैव्यः। 
सर्वेस्वादाने चाधमर्णस्य ऊुटुम्बोत्सादः स्यात्सोऽपि न 
युक्तः । उक्तं हि (नावाय शनेदप्यः कारे काले यथो. 
दयम्‌ । ब्राह्मणस्तु व्रिदोषेण धार्मिके सति राजनि ॥ 
इति, तस्मात्‌ कंचरनबरद्धययं संदापनीयः । कुटुम्बाद- 


 पिकधनसंमवे सवं दापनीयः । सर्वासंभवे च ` कर्मणा 


(ष्यं); पमा.२५६; विचि.३१; स्थचि.१२; चरप्र.१९ 


छरेनाचरितेन (फलेन चतुरेण); वीमि.२।४०; भ्यप्र. 
२५६,२५ ९; भ्यड.७६ तेन च (तेन गा) देष विरवत्‌; 
विता.४९१; सेतु.१३; प्रका. ९७ स्थचवद्‌; सप्यु.८ २. 

१ नेह. 


ऽपि सम कुर्यात्‌ इति । अस्मिन्‌ व्यास्थाने छलाचारौ 
राजानमशापयित्वा न कार्या | मेधा. 

(२). कैः पुनस्तेरिष्यत आद-धर्मेणेति । यदधम्णैस्य' 
प्रयुक्तं धन तद्धर्मेण प्रीत्या, व्यवहारेण वक्ष्यमाणेन, 


¦ छडेनोपविपूर्वकं प्रतिद्रभ्यग्रहणेन, आचरितेनामोजना 


(मन नि ` वहारा पञ्चमेनोत्तमण साध 


विर.६७ भर्म 


येत्‌ । गोरा, 
(३) धर्मण प्रीतियुक्तेन सत्यवचनेन । व्यवहारेण 
साक्षिषेख्यायुपायेन । छेन उत्सवादिम्याजेन भूषणादि 
१ भर्णोदनबं 
६ किचनदृद्ध्वा 








२ व्यम्‌. दार.४ न.५ संबन्भिभनादि 
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ग्रहणेन । आचरितेन अभोजनेन । पञ्चमेनोपायेन वलेन | 
निगड़बन्धनादिना । उपचयार्थ प्रयुक्त द्रव्यमेतैरुपाये- ' 


रात्मसात्कुर्यादिति । कमिता,२।४० 


(४) आचरितं देशाचारः । बल भोजननिपरेधादिना ` 

अप.२।४५ 
„= चै ९ 

` भूतं रोजपुत्रेष्वानयेत्‌, अदहममेनेतव्यदैदो रुध्य, देहि 


पीडनम्‌ | 
(५) धर्मण परस्वानादाननियमजनितपरखोकफलादि- 
कथनेन | 
(६) पत्र व्यवहारेणेति व्यपलापिविषयम्‌ । अन्य 
त्संप्रतिपन्नविप्रयमिति मन्तव्यम्‌ | 


(८) व्यवहारेण व्यवदहारबरुप्रददोनेन । पएषामुपा- 


नन्द. 

(९) रक्तो दण्डाभावादाकसिमिके विपाय्येः स्वयं 
भृते पापाद्मावः | 
धनी स्वधनं स्वयं सापयन्‌ न राश्रो वाच्य 


यः खयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमार्णकात्‌ । 


स्वधनसंञ्ुद्धथं व्याजेन छद्मना गदहीत, गहीत्वा वा 
किं नास्म प्रतिप्रयच्छसीति । मेधा. 


(२) उत्तमर्णो व्यवहारमन्तरेणेव भधमादिमिरुपावैवा 
नरैः स्वं राजनिरपेक्षमधमणात्‌ धनं साधयेत्‌ । स आत्म- ` 


धनं साधयन्‌ मदनपेद बन्धनादि कृतवानसीति एवं . ॥ 
` भागं दण्डार्थ तस्य तद्धनम्‌); ध्यक .१२७ राक्ना तत्‌ (लामंस्य); 
' स्भरच.१२२,१६६ राक्षा तत्‌ (राण); विर.७५ राशा तव्‌ 


राज्ञा नं क्षेपन्यः। -+-गो, 


 # आच, पदा्ैः मितावत्‌ । + मञु., व्यप्र, स्मृचगतम्‌ | 

> पदाथः भिताबत्‌। 

~> मनि.? मञजु, मते. गोरावद्भावः । 

(१) मस्म्-८।५० सराक्षाना (नस राश); गोरा. 
यः स्वयं (स्वयं यः) मर्णिं (मर्ण); भ्यक.१२७ मस्मृवत्‌; 
स्मच.१६५ स्वयं (स्वकं); विर्‌.७४ मरि (मर्ण); म्यप्र. 
२५८; सेतु.२६; प्रका.९६ स्मृचवत्‌ , पृ.; समु .८ २ साभ- 
यनू (ताषयेत्‌ं ) रोषं मस्मृवत्‌ . | 

१ (गृीतं०). २ (वा). 


मवि, 
` राज्ञा चत्र॑थं भाग दण्डापयितन्यः } यावत्तस्मे धारयति 


+स्मच.१६६ : न 
(७) पूर्वपूर्वसामर्थ्याभावे उत्तरोत्तरम्‌ । बिचि.३१ ` यः। शते तस्य दाप्यः । प्प ' 
विय भ्रान्तिः कतेव्या । शते राज्ञः पचर्विंशतिः शिष्ठ 


यान पू्वपूर्वाभाव उत्तरो ग्राह्यः पाटक्रमात्सा म्या | धनिकस्य | धनिको हि तथा दण्डितः स्या्नणिकः । मेधा. 


>विता.४९१ 


स राक्षा नाभियोक्तव्यः खकं संसाधयन्धनम्‌।॥ _ “सा । 


(१) उक्तस्यवाथस्य स्ष्टीकरणार्थः शोकः । न. 
छलादिनोपायेन स्वैच्छयोत्तम्णो ऽधमर्णाद्धनं संसाधयन्‌ 
राज्ञा किंचिदक्तव्यः। मामविज्ञाप्य किभमिसयस्मादाभरणादि ` 


धनस्य राजदारा साधने अधमण्दण्डादिविधिः 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं चरपे । 
स राश्चा तश्चतुभोगं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ 
(१) छन्द इच्छा । तेन राजानमक्षापयित्वा यदा 
प्राराक्तैश्चतुभिसुपायैः स्वेच्छया च धनमीर्भणे प्रदतं तथा- 


धनमिति । स च पृष्टो, धारयामीति यत्प्रतिपद्यते, स 


तस्य तत्र सर्वमृण दाप्यः] शतं चेद्धारयति पञ्चविंशति. 
एवं पञ्चरविंदातिः। न 


(२) योऽधम्णां राजवहछभाभिमानी सामादिना 
साधयन्तमुत्तमणं नृपे निवेदयेत्‌, स राज्ञा ऋणचतुभागं 
दण्डाथ तद्धन च दापनीयः करोर, 

(३) एतचतुर्भागेण दण्डचयत्वं दण्डस्य दण्डदानाः 
रक्तौ गुणवत्तायां च जेयम्‌ } अन्यथा त॒ विष्णुक्तेनेव 
। >4विर.७५ 

अधमणोर्थसिद्धधर्थमुत्तमणेन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमणोद्िभावितम्‌ ॥ 

(१) यत्सर्वेषु व्यवहारपदेषु साधारणे तवुक्तम्‌ | 
विरोषविवक्षायामिदमाह्‌ | सोपचयं कारान्तरे दास्यामीति 
यो धनमन्यस्मात्‌ गह्णाति सोऽधमणेः । यस्तु सोप्रचयं 
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# ममु., मच., नन्द. गोरावद्भावः । 
>< व्यप्र, विरगतेम्‌ । 
(१) मस्श्र.८।१७६; गोरा. उत्तराय (स राक्षणैच॑त- 


(रस्तु); पमा-२०१ राश्चा तत्‌ (च राशा); व्यप्र-२५९) 


; विता.४९८ साधयन्तं (साध्यमानः) शेषं स्मृचवत्‌ ; भरा 
` ७७,०६-९७ स्मृयवत्‌ ; स्यु. ८ २ वेदयेनिकं (धनिकं 


वेदयेत्‌ ) दषं स्ृचवत्‌ , 
(२) सस्म्.८।४७; गोरा. मधमणंद्‌ (मधमर्ण); 


` १२७ चोदितः देशितः) मधमणौदि (युत्तमणेन); विर.७६ 
मभमर्णादू (मधम्ण); सेतु. ७ विरवत्‌ ; समु.८ २ गोरावद्‌ , 


१. १९ मागण. -३ षा राजपुत्रैरम्डयनेनाहैतरपररेचो. 


| ऽनुरुष्येदं हि धनमिति. ४ चा. ५ (दाप्यः °), 


कणादामम्‌-ऋणोवप्राहणम्‌ 


परत्यादास्यामीति प्रयुङ्क्ते स उत्तमर्णः | संबन्धि 
राब्दावेतौ । अपमणेस्यार्थः । अर्था धन प्रकरणायदेवो- 


७१९ 


` प्यते, न तस्य छलाद्युपायप्रयोगः कर्तव्यः । कं तर्द ! 
| राज्ञेव तेन ज्ञापरितव्यः) तत्र राजाऽऽकारितेऽथं ऋषणेऽ्प- 


मणाय देयं तदेवोच्यते । तस्य सिद्धिरु्तम्णै प्रति 


नियांणम्‌ | दवितीयोऽथशब्दः प्रयोजनवचनः। अयं समुदा- 
याथः | उत्तमेन यदा राजा चोदितो ज्ञापितो भवति, 
अधमर्भन यो गृहीतोऽ्थैः समे सिद्ध्तु,दापयतु भवान्‌, 
राजा स्वधमर्णात्तदरा दापयेद्धनिकस्यार्थ॑म्‌ । धनमस्या- 
स्तीति धनिकः | उत्तमर्ण एव च प्रसिद्ध्या धनिक 
उच्यते । दापयेदिति संब्रन्धाचतुर्थी प्राप्रा | सा त्वपूर्ण- 
त्वात्स प्रदानभावस्य न कृता | यथा त्नतः प्रप्र ददाति। 
रजक्रस्यं चस्ते ददातीति | न द्यत्र मृख्यो ददायर्थः। 
दहाप्युभयोः स्वस्वस्य भावादुमयोः स्वसाभावरादपरि- 
पूर्णो ददातीलय्थः| किमुत्तमणैवचनादेवासो दापयितभ्यः। 
नेत्याह । विभावितमिति। यद्या निश्चितेन प्रमाणेन धार 
यत्तीति प्रतिपद्यते | अथवा बविमावितः स्वयप्रतिपन्नः ¦ मरतो 
विप्रतिपन्नस्य वक्ष्यति (अपहवेऽधमर्णस्पेरतिः | कथ पुनः 
स्वयंप्रतिपन्नो विभावित इव्युच्यतें | नैष दोपः | विस्मरणे 
स्वस्तलेख्यादिना स्वयं प्रतिपन्नश्च मयति, विभावितश्च 
अप्रतिपन्नश्च जानानोऽपि मिथ्याप्रतिपनः | मेधा, 

(२) अधमगैन षनग्राहिणा गहीतं तत्प्राप्यं धन- 
स्वामिना राजा शापितः सन्‌ व्क््यमाणङुख्यादिना प्रति. 
पादित धन धनस्वामिनोऽधमण्ं दापयेदिव्युत्तरप्पन्चस्थै- 
नायं सामान्यनिर्दशः #गोरा, 

अ्थंऽपन्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्याथ दण्डलेश्ष च शक्तितः ॥ 


(१) सल्यपि षिभावके प्रमाणं, योन स्वयं प्रति 


# मेधावद्भावः । मभु., विर, मच,; नन,, माच, 
वाक्याथ गोरावत्‌ । 

(१) मस्षु.८।५१; मेधा. करणे (कारण); गौरा. पूर्वाय 
(अथं विवदमानं तु करणेन विभावयेत्‌); 


मेषावत्‌ ; दुधि .२५ १ मेधावत्‌; म्यत.२३१ मेधावत्‌; स्ति. 
४६४ अर्थेऽपम्यय (हस्तेऽपरूप) स्मृखन्तरम्‌ ; ऽ्यसौ .५२ 
मेधावतं ; वीमि.२।११; व्यप्र .२७८ मेधावत्‌} सेतु.११४. 
११५ मेधावत्‌ ; ध्रका.७७ मेधावत्‌} सद्यु.६ ७ मेषावत्‌. 
१ (शापितो °). 
भ्य, का, ९१ 


व्ययमानमपद्धवानं नास्मै किचन धारयामीति वदन्त 
कारणेन साक्िरेख्यशपथास्मकेन, विभावित धारयामीति 
प्रतिपादित, दापयेदुत्तमर्माय धन, दण्डलेश च स्वः 

दण्डं दण्डमाच्रमित्यथः } अन्यत्र दशमं दण्डमाग 
वक्ष्यति ! यस्तु तावद्‌ातुमश्रक्तः सोट्स्पमपि ददमाद्धा- 
गादृण्डं दापयितव्यः | अथवा यः प्रमादा्थचिदिस्मू- 


. त्यापजानीते तस्माय यशथाराक्ति दरामभागाद्यतो दण्डः। 


भवेत्‌" ॥ इति । 
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करारणे प्रमाणं त्रिविधम्‌ | तदन्यरिह सभव्रतीमि परिगणि- 
तम्‌ | तथा चाहूः- व्यत्र न स्यात्कृतं पत्रं साक्षी चैव 
न विद्यते। न चोपटम्मः पूरवीक्तो दैवी तत्र क्रिया 
+मेधा, 

(२) नाहमस्मै धारयामीव्येवं धने विप्रतिप्रमानं 
अधमण, करणेन केष््मसाश्चिदापधाःमकंन, प्रतिपादित- 
मुत्तमर्णस्य धने दापयेत्‌ । दण्डलेस्नं चपह्वे द्विगुण. 


मिति वध्यमाणादशमभागान््यूनमपि यक्तयपेक्षया दाप- 


येतं कगरा, 
(३) तद्समांसदण्डदानासमथसद्‌ ृत्ताधमणविषय 


` मित्युक्तं सद्धाप्ये | कारणेनेति यदुन्‌ द्विपादूव्यवहार 


त्व थेदापनमेव | न दण्डदापनम्‌ । तत्र निहवमिथ्याभि- 
योगयोरमावादिति दरदेयति । एवमव चतुष्पद्रपि 
व्यवहारे राक्रामियोगाऽसानोत्तरादिना भिथ्याभिवरोग- 
निष्ठवाभावे दण्डाभावोऽध्यवसेयः | ग्रत स्मत्यन्तर 
आये तु दण्डपादस्य द्वितीयऽ वरतीयके | पाद्न्यने 
चतु्धं न पादे रसपूणदण्डभाक्‌ ॥ हति तद्विगीत- 
स्वादप्रमाणमिति प्रपञ्चितं विश्रर्पाचार्येण | अतौ 
निहवमिथ्यामियोगनिभित्तो दण्डः चतुष्पेव व्यवहार 


` निमित्तसदद्धावविषये म्रदीतन्यः । तत्र ऋणादानविषय- 


ग्यक.१२७; ` 
स्मच, १२२ मेधावत्‌; विर.७६; पमा.२०२; व्यचि.९६ । 


~<= कानन जनान 9» कुण = 


व्यवहारे दण्डविषयो दर्शितः । निक्षेपादित्िषयन्यवहारे 
ठ दण्डविरोष्रः तत्र तत्र पदं वक्ष्यते। स्मृच, १२२ 
यत्र तत्स्यात्कृतं यत्र करणं च न विद्यते । 
न चोपरस्भः पूववाक्तस्तत्र दवी क्रिया भवेत्‌॥ 
+ मवि.; नन्द्‌. मेधावद्भावः । 
# मभु., विर. गोरावत्‌ । 
(१) मस्य.८।५ १ दयस्योपरिष्टात्‌ प्रकषिप्शोकोऽयम्‌ । 
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ऋणे देये प्रतिज्ञाते पश्चकं शतमर्हति । 
अपक्वे तदद्धिगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ 
(१) यो राजसभायामानीतोऽधमर्णः ऋणे देयता 


प्रतिजानीते, सत्यमस्मे धारयामि, स पञ्चकं शतमहति . 


दण्डमिति शषः । अनेन सेकल्पितेन विंदतितमो भागो 
दण्डयते । किमिति मत्सकादामुक्तमर्णः प्रेषितो बहिरेव 
कस्मान्न परितोपित इत्यतोऽनेन शाच्नव्यतिक्रमेण 
दण्डमहति । यस्तु व्यतिक्रमान्तरं करोति, अपहूते 
नाषमस्मे धारयामीति, स तैः प्रतिपादितस्तद्‌द्विगुणं 
तस्मायञ्चकाद्‌ द्विगुण दशकं शतमित्य्थैः| तन्मनोः प्रजा 
पतेरनुशाभनं सृषटिकाट प्रभृतिव्यवस्था नीतिरिति यावत्‌| 
अन्ये तु तच्छब्देन देयमेव प्रत्यव मृशन्ति | यावत्तस्मे 
देवं तदूद्रिगुणं तेन शो यावनिह्ुवीताधमि लनेनैकवाभ्य 
भवति । अन्यथा प्राक्यभेदः | विषयविशेपानिर्दगादेक- 
विषयत्वे विकस्यः प्राप्नाति । स च न युक्तौ, द्विगुणस्यात्य 
स्तब्रहुत्वात्‌ । अमर्यपि निरो तस्य विषयो ददानीम 
तस्य प्रत्यासन्नः पञ्चकमिति, अथात्‌ तस्थैवानुप्रल्व- 
मरा युक्तः | मेधा, 
(२) एतञ्च भ्रान्लयादिना यत्र ॒विप्रतिपद्य पश्चा- 
तस॑प्रतिपद्यते तद्विषये । यो यावज्निह्ववीताधमिलयनेन 
द्विगुणदमदानं शपथदोपेण तथाकरणेऽवगन्तव्यम्‌। त्रा. 
धमज्ञावित्यभिधानात्‌ | व्यक. १२८ 
अनुत्तमजातीयो निधनोऽथम५: कमं कारयितव्यः 
कमेणाऽपि समं कयाद्निकस्याधमर्णिकः । 
समोऽपषृष्टजातिश्च दयाच्छयांस्तु तच्छनैः ॥ 
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क गोरा.) मम्‌,; विचि, मच.) ष्यप्र,, नन्द. 
मेधागतम्‌ । > देष मेषागतम्‌ । 


मीच 


प्रतिक्षते ( क्रणोदये प्रतिक्चतं ); पिचि.१४,१९१; ग्यप्र, 
२७८; सेतु.२८; समु.६६; विष्य.११ तद्‌दि(तु द्वि) 


(२) मस्मृ.८।१७७ कस्या (काया) मोऽप(मोऽव) श्च ` 


(स्वु); मिता.२।४३ कस्य (केना); अप.२।४३ मोऽप 
(मोऽव); भ्यक. १२५ च्छेयां (च्षठ) शेषं अपवत्‌ ; विर.७०; 
पमा,२५७ कस्या (कं वाऽ); दीक .१५-३६ कस्या (काया) 
श (रतु); स्शचि.१२ भितावत्‌ ; नूप्र, १९ मितावत्‌ ; सवि. 

१ मैण.  यावदूणमिद्यने. ३ शंन. ४ जेषु. ५ अर्थ्तस्वे, 


(१) मस्मू.८।१२०; ग्यक.१२८; विर.७७ करणे देये दित्यथः | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) निधनोऽधमर्णो निधनत्वान्न मुच्यते | किं तरि { 
कर्म कारयितव्यः । प्रेष्यत्वं व्रजेत्‌ । यावता धनेन तत्क 
कर्मकरः कगेति, तत्तस्य प्रविष्ट, संपद्यपि कर्तव्यं, कमे 
कुर्वतश्च सलामधने प्रविष्ट दास्यान्मोक्षः। समं कुयादुत्तम- 

न, अनन्तरं गुद्धः धने नोत्तमाधमव्यवहारः इतरथैक 
उत्तमणाऽपरोऽधमणेः एतच कायते | ब्राह्मणवणीः समः 
समानजातीयः अवङ्कएटजातिहीनजातीयः श्रेयास्तृत्तमजा- 
तीयो गुणाधिको वा | सनै: क्रमेण ग्रथोसादं दद्यात्‌ । 
नारदे पठ्यते --- ब्राह्मणस्तु परिक्षीणो रनैर्दव्राद्य- 
थोदयमितिः। अतो राज्ञा धनिकधनसंशुदध्थ परिक्षीणो 
ब्राह्मणो न पीडयितव्यः, उत्तमश्च रक्षणीयः । 

मेधा, 

(२) समदहीनजातिश्चाधमर्णा धनाभावे सति खजाव्यः- 
नुरूपकर्मकरणेनाऽपि च संगुद्धगेदुत्तमणन सम नित्रत्तो- 
तम्णाधमणैव्यपदेर आत्मानं कुयात्‌ । उक्कृष्टजाविः 
पुनन कर्म कारयितव्यः, अपरि तु शनेः तद्धनं यथास॑भवं 
दयात्‌ | त्गारा, 

(२) समजातिरत्र ब्राह्मणेतरः कर्मणा क्षत्रविद्राद्रा 
स्समानजातीयान्‌ श्ीनांस्तु दापयेत्‌" इति कत्यायनेन 
विोषितत्वात । +ममु. 

(४) दानैः दनधनमेव द्रात न तु कर्मणा लौकि. 
केन समं कुर्यात्‌ । विप्रस्य लोकिककमकरणे दण्डस्य 
बरक्यमाणत्वात्‌। आसिनज्यादौ तु न दोषः हीनजातिमि- 
त्नेन क्षत्रियो वैद्यस्य रनेर्दयति, न तु कमं कुयात्‌ 


` इव्येवमुत्तरत्र ब्राह्मणपदं राजसेवकगुणवत्वा युपलक्षक; 


` तेऽपि दनुस्तेन न प्रकृतविरोधः। मच, 
(५) कर्मणाऽपि समं कुर्यात्‌ ऋणसमं मूतिकरम कुर्या- 


नन्द्‌, 


# ग्यक, , विर,, व्यप्र, मेधागतम्‌ । 

ॐ भित्ता., भाच, गोरावत्‌ । + मेधावद्भावः । 
२५४ कार्या (कौ नासमोऽयङृष्टजातिश्च (समापङृषठ जातिशरे)! 
चन्द. २७ स्याधमणिकः (श्वाधमणेकम्‌ ) मोऽ (मो बोक्छ ); 
व्यप्र.२६१; ध्यड.७७ श्च (स्तु) रेषं मितावत्‌; ब्यम 
८०; विता.४९४ श्च (शत्‌) शेषं भितावत्‌; सञ्मु८१ 
मिताम्‌ 

१ इत्यप्यके, 


णावानम्‌-ऋणोदूमादणम्‌ 


यज्ञवल्क्यः 


वि क्रपद्हणानपिकारिणः 
 श्रतृणामथ दम्पयोः पितुः पुत्रस्य चैव हि। 


| 
| 
४ 
\ 


७११ 


(५) अविभक्त इति भवे क्तः । अथशब्दः पितृव्य 
भ्रातृपुत्रादिसमुचयार्थः। चशचन्दः संसृष्टिनां समुच्चयार्थः । 


¦ एकारेण परस्परं प्रातिभाव्यादिकं न भवतीति रुभ्यते | 


प्रातिमाव्यगृणे साक्ष्यमविभक्तेन तु स्मृतम्‌ ॥ 
(१) ऋणस्य प्रतिनियातनप्रकार उक्तः । कोनु. 
` चापरो मन्यते तदा पुत्रादिः पित्रादेः प्रतिभूः साक्षी च 


खलु छणम्रदीतेत्येतन्निरूप ्रिठुमाह-भ्रातृणामिपि। भरात्रा 
दीनामविभक्तानां परस्परमृणसाक्ष्यप्रातिभाव्यानि न 


वियन्ते | तेनेव च बिभक्ताविमक्तसंरये सा्यादिभि- ; 


= 


्निणैयः । दम्पतिवचन चात्र विभागासंमवादन्येपामपि ` 


रिक्थभाजामविमक्तानां साक्याद्यभावपदश्नाथम्‌ | 


` भावाच्च | 


विश्व.२।५४ ¦ 


न्रसङ्गादन्यदपि प्रतिपरेधति--भानणामिति । प्रतिभुवो ` 


भावः प्रातिभाव्यम्‌ । प्रातणां दम्पत्योः पितापुत्रयोश्वा- 


विभक्ते द्रव्ये द्रव्यव्रिभागात्प्राक्पातिभाव्यमृणं साश्यं 
चन स्मृतं मन्वादिमिः। अपि तु प्रतिषिद्ध, समाधा- ` 
रणधनत्ात्‌ । प्रातिमाव्यसाक्षित्वयोः पक्षे द्रव्यव्यय्ाव- ` 
सानस्वात्‌ , ऋणस्य चावर्यप्रतिदेयस्वात्‌ । एतच पर- ¦ 
सरानुमतिव्यतिरेक्रेण । परस्परानुमत्या त्वविभक्तानामपि ` 


मतिव्यतिरेकेणाऽपि भवति | मिता. 


विष्य वा | न जायापतिविपयम्‌ | अप, 


(४) ततश्च कऋणदातुरपि ऋणगरहीतृसकाशाद्विमक्तत्वं ` 


सिद्धम्‌ | स्मृच.२१० 


॥ 


हिशब्दः पादपूरणाथैः । तशब्दोऽनुमतेरसाधारणद्रग्यस्य 
च व्यवच्छेदार्थः, तेन यदा प्रातिभाव्यं साक्षि 


भवत्येष । सौदायिके च द्रव्येऽत्रिमक्तयोरपि परस्पर 
मृणन्यवहारो भवत्विति । विभागे तुं भ्रात्रादीनां प्राति- 
माव्य भवत्येव, अविभक्त हदत्यभिधानात्‌ ब्राधका- 
वीमि, 
(६) केचित्तु अनेनैव विभागात्‌ प्राकर दम्पत्योः 


(२) अधुना पुरुषविरोमे ऋणग्रहणं प्रतिषेधय- ¦ प्रातिभाव्यादि निषरिद्धममिदथता अनयोधिभागोऽस्तीः 


त्य्थादुक्तं भवतीति । न चापस्तम्बरवचनविरोधः ग्रहणा 
ग्रहणवत्‌ विकद्पाङ्गीकरणादिव्याहुः । तदतिफल्ु । 
ान्दार्थिकयोस्तुस्यबलटत्वाभावेन विकल्थानुपपत्तः। अत 
एव तुल्याथास्तु विकल्पेरन्‌ (पू. मी. १२।३।४।१०) 
इति भगवना जेमिनिनाक्तम्‌ । पाणिग्रदणाद्धि सदत्व 
कर्ममु' इत्यादौ कर्मादिग्रहणानर्थक्यापाताचच । किञ्च 
रवोक्तप्रकारेणेवोपपत्तौ सत्यामषटदोषतुः्विकस्याङ्गीकरण - 


प्रातिमाव्यादि भवत्येव, विभागद्वयं तु प्रर्रानु- ` स्याप्यनुचितत्वात्‌ । न चैव ब्रहणाम्रहणादावपि विकस्थो 


' म स्यात्‌ | न स्याद्यदि गयन्तरयुतखं स्यात्‌ । नच 


तदस्तीदयनन्यगतिकतया तस्याङ्गीकारात्‌ । 
#व्यप्र, २५५. २५६ 
(७) न च दम्पत्योविमागनिपेधात्कथमेतदिति 


` वाच्यम्‌ । तद्विमागनिपेधकवाक्यानां सा्िकक्मजन्य - 


# दषं मिताक्षराग्याख्यानं दायभागे 'जायापलयोनं विभाग ` 
दति आपस्तम्बवनने द्रष्टज्यम्‌ । विर. स्मृसा., दात. विता. षां . 
‹ जायापद्योनं विभागः › श्यापस्तम्बवचनस्थमिताक्षरावद्धावः । ' 


(१) यास्मर,२।५२); अपु.२५४१२क्तेनतु (क्तेन); ` 


व्रेश्व.२।५४८; मिता.; अप. व्यक,११६ तु (तत्‌); स्शच. + 
| (0 साध्यमानो नप गच्छन्‌ दण्डयो दाप्यश्च तद्धनम्‌।। 


१२६,२१०; विर.३२९,६०७; पमा.२५४ मथ (मपि): 
५७१; स्सा. ११५१ (=); बिचि.स्८४नतु(न्‌ न); 
स््चि.२६ साक्ष्य (न्याय्थ); दात. १७१९ न्यकवत्‌ ; सभि. 
३५२८४४० साक्ष्य (साध्य); कीमि.; भ्यप्र.४४,२५५); 
व्यड.२७; व्यभ.१०,६०; विता.५२४,५२४; राकौ. 
३९९; प्रका.८५; स्यु. १६; विच, ३२११६०४ म्यकवत्‌ , 


फलविषयत्वेन अहस्थाधिकारकक मजन्यफरविषग्रत्वेन 

वा तयोरपि विभागसमवान्‌ | व्यउ, २७ 

धनी स्वधनं स्वयं साधयन्‌ न राशे वाच्यः । राजद्वारा साधने 
अधमणैदण्डादि यिभिः। 

५ > 3 ४ 

प्रपन्नं साधयन्नथ न वाय्यो नृपतेभवेत्‌ । 


# स्वमत तु दाथमायोक्त ' जायापत्योर्न विभागः ' 
हत्यापस्तम्बवननस्थ मितावत्‌ । 

(१) यास्मूु.२।४०; अपु.२५३।६६ ते (ति) च्छन्‌ 
(च्छत्‌); विश्व.२।४२ यन्नर्थ (यानो ऽथ) च्छन्‌ (च्छत्‌ ) दण्ड्यो 
दाप्यश्च (दाप्यौ दण्ड्यश्च); भिता.; भप.; ब्यक.१२५७) 


४२२ 


(१ प्रपन्नं न्यायेन स्पष्टीकृतं यदृच्छया साधयानो- 
स्थन राज्ञा किञ्चिद्‌ वक्तव्यः यदि तु साध्यमानो 
राजन्याबेदयेत्‌ , ततो दण्डो दाप्यश्च राजेव तद्धने, 
धनिकायेति शेषः | विश्व.२।४२ 

(२) कऋणप्रयोगधर्मां उक्ताः । सांप्रतं प्रयुक्तस्य 
नस्य प्रहणधमां उच्यन्ते-- प्रपन्नमिति | प्रपन्नमभ्यु- 
पगतमधम्णन धनं, साश्यदिभिमावितं वा । साधय 
न्रव्याहरन्‌ धमादिभिरपायेरुत्तमर्णो दृपतेनं वाय्यो 
निवारणीयो न भवति । धमादयश्चोपाया मनुना 
दरिीताः | प्रपन्नं साधयन्नथे न वाच्य इति वदन्‌ अप्रति- 
प्न साधयम्‌ राज्ञा निब्रारणीय दति ददायति। यस्तु 
धर्मादिभिर्पायेः प्रपन्नमथं साध्यमानो याच्यमानो नृपं 
गच्छद्राज्ञनमभिगम् साधयन्तमभियुङ्क्त स दण्डयो 
मवति, शक्त्यनुसारेण धनिने तद्धने दाप्यश्च । 'साध्य- 
मानो वरपं गच्छरदिःत्यैतत्‌ स्मृत्याचारव्यपेतने' त्यस्य 
प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यम्‌ । +मिता. 

(३) दण्ड्य षति सामान्यामिघानमसमधेविप्रये 
सखस्पोभ्पे दण्डो वथा स्यादित्येवमर्थम्‌ | 

स्म्रच, १६६ 

(४) मिता.टीका--प्रत्युदाहरण बोद्धग्यमिति । अय. 
मभिप्रायः । सस्मृ्याचारव्यपेतेन मार्गणाधर्षितः पररः | 
आव्रेदयरति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌' इत्यनेनतदुक्तं 
भवति । स्मृत्याचारविरद्रेन मागणाभिभूतः सन्‌ यदि 
राज्ञे निवेदयति तदावेद्यमानं व्यवहारपदमिति । साध्य- 
मानो तरपं गच्छेदित्यनेनेतदभिषहितं स्यात्‌ स्मृत्याचारा- 
विर्द्धमार्गेण राज्ञो न नितरेदयेत्‌ । यदि निवेदयति 
तन्निवेद्मान व्यवहारपदं न भवतीति । अत एव दण्डो 


~+ अप.) परमा. मितागतम्‌ । 

सष्रच.१६६ न वाच्यो (नावाच्यो) च्छन्‌ (च्छत्‌); विर.७४; 
पमा.२५५ च्छन्‌ (च्छत्‌); विकचि.२४ पूवि (प्रतिपन्न 
साधथानो न वार्यो नृपतेभपेत्‌) मानी (मनि); स्मूचि.१२; 
नृप्र.१९ पमावत्‌; सवि.४९० व्यो (था) च्छन्‌ (च्छत्‌ ) 
वीमि.; व्यप्र.२५९; भ्यउ.७६ पमाषत्‌ ; व्थम.८ ०; विता 
४९१ पमावत्‌; सतु. ३६-२७ प्रपन्नं (प्रतिपन्न); परका.९६ 
स्मृचवत्‌ ; ससु ८२ परमाव ; विब्य.३१ प्रप...थं (प्रतिपन्नं 
साधयानो) भनम्‌ (कणम्‌ ). 


ग्यवहारकाण्डम्‌ . 


विधीयते | दण्डव्रो दाप्यश्च तद्धनमिति । तद्विपरीतो 
दाहरणमित्य्थः सुबो, 
(५) चकारात्‌ वरपमगच्छन्नपि बलादिना घनमप्रय- 
च्छन्धमर्णा धनं दाप्यो दण्ड्वश्चेति समुच्चीयते | 
वीमि, 
भरोदग्रहे ऋणप्रतियरहीतक्रमः 
गहीतानुक्रमाहाप्यो धनिनामधमर्णिकः । 
दुर्वा तु ब्राह्मणायेव रृपतेस्तदनन्तसम्‌ ॥ 

९) अथ यथेकमृणिनं युगपद्‌ धनिनः प्राथयेयुः, 
तदायं क्रमः--ग्रहीतानुक्रमादिति । ग्रहणानुक्रमादेवा 
धमर्भिकेनणमेक जातीयेभ्यो देयम्‌ । जातिभेदे ब्राह्मणा 
दिक्रमेगेव । तुशब्दात्‌ वुस्यजातीयत्वेऽपि गुणायपेक्ष 
क्रमं व्रतयति | विन्व.२।४३ 

(२) ब्रहुपूत्तमिकेषु युगपस्रातिष्वेकोऽधर्माणिक 
केन क्रमेण दाप्यो रज्ञेव्यपेक्षित आह --ग्रहीतानुक्रमा- 
दिति । समानजातीयेषु धनिषु येनैव कर्मेण धनं गृहीतं 
तेनैव कमेणाध्मिको राज्ञा दाप्यः । भिन्नजातीयेषु वु 
बराह्मणादिक्रमेण । ूमिता, 

(२) विग्रयपग्रहणे वेश्यशृद्रयोः प्रदशनाथम्‌ । 

+अप, 

(४) पतेः क्षत्रियस्येत्यथः । स्मच,१६७ 

(५) श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्य राज्ञश्च ब्राह्मणान्तरणेम- 
दस्वेव देयम्‌ | वीमि, 

राजद्वार धनसाधने अधम्ैरण्डः उत्तमणैश्ुल्कं च 

रान्ञाऽधमर्रिको दाप्यः साधितादश्चकं शतम्‌ । 
प्फ च रातं दाप्यः प्राप्तार्थो श्यत्तम्णिकः ॥ 


९ पमा., व्यप्र. मितागतम्‌ । + शोषं मितागतम्‌ । 

(१) यास्मू.२।४१; अपु.२५४।१ नु (यैः) यैव (यादौ); 
विश्च.२।४२ दाप्यो (दयात्‌ ) उत्तराधं (दयात्तु आाक्षणायाग्रे 
नपाच तदनन्तरम्‌ ); मिता; अप.; व्यक.१२९; स्च, 
१६७;. विर.७९; पमा.२५६; नृभ्र.१९; चन्द्.२९ उत्त.; 
त्रीमि; ष्यप्र.२६२; ऽ्यउ.७७; भ्यम.८१; विक्ता.५००; 
प्रका-१७; पसप्मु<र 

(२) यास्खु.२।४२; अपु.२५४२ शतम्‌ (स्मृतम्‌ ). च॑ 
(तु); विश्व.२।४४ च (तु); मिता.२।४२:२।७६ पू.; अप.; 
ञ्यक.१२९ विश्ववत्‌; विर.७८ विश्ववत्‌; पएरमा,२५५ 


धणादानम्‌-ऋणोद्‌ आाहणम्‌ 


` (१) विप्रतिपन्नस्रृणिको राजन्याषेद साध्यः । तत 
च~राज्ञाऽधममाणिकर इति | ऋणिको राज्ञा सवं धनिकायाथ 
दाप्यः | सवयं च तस्मादेवाधमणिक्राद्‌ द्वया गत 
गृह्णीयात्‌ । धनिकोऽपि साधिताथसंखूपया पारितो- 
पिकं राशे पञ्चकं दातं दयात्‌ | उत्तमाणिको धनिकः । 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व. २।४४ 
(२) यदा पुनसत्तमर्णो दुर्बलः प्रतिपन्नमथ धमा- 
दिभिर्पायः साधयितुमराक्नुवन्यान्ञा सायिताथा भवति, 
तदाध्थम्णस्य दण्डमुनमणेस्य च ग्रृतिदानमाह---- 
राज्ञाद्धमर्णिक्र इति । अधमर्गिको राजा प्रतिपन्नाधा 
त्ाधिताद्श्षक शातं दाप्यः | प्रतिपन्नस्य साधिताथस्य 
दमम राजाऽधमार्णिकाण्डरूपेण गह्णीयादित्यधः । 
उन्तम्णैस्तु प्राताथः पञ्चकं यातं पतिरूपेण दाप्यः | 
सापिता्थस्य विश्चतितमं भागमुत्तमणाद्राजा भुत्यथ 
गृह्णीयादित्यशथः । अप्रतिपन्नाथसाधने तु दण्डविभागे 
दरतः -- “निहव भावितो दयात्‌ इत्यादिना| 
कमिता. 
(३) मिता.गीकरा -- नन्वत्र दण्डादिरूपेण ग्रहमनु 
पन्न रराज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः इति योगीश्वरवचने- 
ऽथमणाददमांगग्रहणमात्रस्येत्र प्रतीतेः, उत्तमर्णासन्च- 
मांशग्रहणस्य प्रतीतेरिति चेत्‌ मवम्‌ | म्रहणं तावन्रतीयत 
न तत्र व्रिवादः। नेत्र करो हेतुरि्यपेक्चायां टप्रसंभवेष्टप् 
न कत्पनीयम्‌ । दृष्ट सव्यदृष्टकद्यनाग्रा अन्याय्यत्वात्‌ 
दृष्ेुश्चाधममर्णे अङ्खीकृता्थाऽदानरूपोऽपराधः । उत्तम 
तुन कोऽप्यपरधः । अपि त्वशक्तिरेव | अतएव यथा- 
कममपराधेनाद्रक्यत्वेन च हदेवुनाऽधमादृण्ड उत्तम 
णौद्धृतिरिति सर्वमनवद्यम्‌ । | सुतर. 
(४) तुशब्देन प्रापने प्रागुत्तमर्णस्य दापनं व्य- 
च्छिद्यते । अपिशब्देन दण्ड्यस्र प्रयोजक रूपञून्यस्याऽपि 
साधनमात्रनिमित्तक दानमिति सूचितम्‌ | दिदाब्दस्तु 


# अप.) पमा.) व्यप्र. विता, मितागतम्‌ । 
च (तु) द्युत्तमणि (एप्युत्तमणी); चप्र.१९ उकं (शम) च (तु); 
वीमि. धत्त (ऽप्युत्त); ध्यप्र.२७८ ; भ्य. ७७ चिश्ववत्‌ ; 
ध्यम.८ २; विता.१७७ पू.:४९३ (=) च (तु) मणि (मण); 
लघ्चु.६६ च (कोर्थ (यश्चो). 
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क्रचित्पाटः, तत्राप्ययमेवाथेः | +तीमि, 
(५) ददाकग्रहणं निधनर्णिकरपरम्‌ । सधनै तुति. 
दोघमाह नारदः --कऋणिकः सधनः इयादिना | 
व्यम. 
अनुत्तम जातीया निधनोऽवमणेः कम कारथित्तव्थः 
`हीनजाति परिक्षीणमृणाथ कर्म कारयेत्‌ । 
्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैदौप्यो यथोदयम्‌ 
(१) एवे तावत्‌ समद्र दापयेत्‌ । असमद्धं तु --- 
रीनजातिमिति । विश्र.२।४५ 
(२) सथ्रनमध्रमाणिकर प्रत्युक्तम्‌ । अधुना निधनमध- 
मर्िक्र प्रलयाद-दीनजातिमिति । बाद्मणादिरुत्तम्णो 
हीनजातिं क्षतरियादिजातिं, परिक्षीणे निधने, ऋणां 
कऋणनिन्रृत्यथ, कम स्वकमं खजाव्यनुरूपं कारयेत्‌ तत्कु. 
टम्बाविशेधेन । त्राह्मणस्तु पुनः परिक्षीणो निर्धनः यनैः 
दानैः यथोदयं यथासंमवमृणे दाप्यः | अत्रच हीन. 
जातिग्रहण समानजातंरप्युपरक्षणम्‌ | अतश्च समान- 
जातिमपि परिक्षीण यथोचितं कम कारयेत्‌ । बाद्यण- 
ग्रहणे च भ्रष्रजातेरपलक्षणम्‌ | अतश्च श्षत्नियादिरपि 
परिश्नीणो वैश्यादेः रनः रानदाप्यो यथोदयम्‌ । मिता, 
(३) कारयेद्रलत्कारेणापीति शेपः । स्मृन.१६५ 
(४) रने: दनैः अवश्यकर्तव्यकुटुम्बभरणाद्यविरो- 
घेन । तमि. 
नारदः 
पृ ऋणदय्हणापायाः 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
प्रयुक्तं साघयेदथे पञ्चमेन बलेन च ॥ 


~+ रोषं मितागतम्‌ । > अव., व्यप्र. मितागतम्‌ । 

(१) यस्स. २।४३; अपु.२५४।३ ; विश्व .२।४५; मेधा. 
८।१७७ उत्त.; मिता.; अप.; व्यक.१२६ शोका व्यत्या- 
सेन पितौ; स्मच. १६३ उत्त. : १६७; बिर.७ १;पमा.२५७ 
थ (र); विचि.३२; स्ख्रचि.१२; नृप्र.१९; मच.८।१७७; 
चन्द-२० द्वीनजारतिं (द्ैनं जाति); वीमि.; ग्यप्र.२६१; 
ग्यड.७७; व्यम.८ ०; विता.४९२ (=); सेतु.२४; समभु. 
८३; बिध्य.३० पू. 

(२) नास्ष्ट-४।१२२ मेन (केन); अभा.५६ छट (वटे) 
मेन (केन). 
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अत्र॒ चाणक्ये सामभेदोपप्रदानदण्डाश्चत्वार एव 
कार्यसाधनोपाया दृष्टाः। अत्रापि त एव चत्वारः केवल- 
मन्यनाममिधर्मग्यवहारछखवटसंना नियक्ताः । अधिक 
मन्राचरितें, अभोजनम्‌ । तच्क्ऋणोद्‌प्राहणविषयकमेव 
सोपयोगे न सवित्रिकम्‌ । तदुक्त धर्मण, तत्सान्ना प्रिव 
ध्मस्मरणेन प्रथममथ साधयेत्‌ । तेनासिध्यमानं भेदेन 
राजकीयसमभामयदरनेन व्यवहारेण | तथा प्रदानरोभ 
ददायित्वा छेन । तथा दण्डेन सखकीयबलेनेव्र पाद 
वन्धनाचारीप्रक्षेपादिना ¢) । एवमेतैः सामादिमिधर्मा 
दिभिरुपायेः खकीयमभ साधयेत्‌ । यथतदाचरितमुक्तम्‌। 
तच्रिगतिभक्षणयोरियसय धातोभेश्रणाथैरूपमिदम्‌ । 
चरितं भक्षितम्‌ । न चरितमभक्षितम्‌ | अमोजनमिवय्थैः| 
तद्रामोजनं तस्यव साधना यः परकीयधन गृदीत्वान 
प्रयच्छति । यः पुनधनी स्कीयमर्थमुदूग्राहयति तस्यामो- 
जने प्रायश्ितं नासि । केवर रकी वा गुरुस्थानमितस्य 
ब्राहस्याप्युपरोधनाथ वा आचरणात्‌ प्राणान्तिकभयदश- 
नाथ वा । धनी स्वकरीयभृव्यपूतरेणाभोजनं कारयति 
सयं करोति वा । अयमेवैको विषयो धनिनः स्वथं भोजने 
न सर्वत्रेति | अभा.५६ 
धनी स्वधनं स्वयं साधयन्‌ न राशो वाच्यः 
यः खकं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमणकात्‌ | 
न स राज्ञा निषेद्धग्य एेहिकामुष्मिकार्थतः ॥ 
ये दादा दुष्टाः परकीय धनं ग्रहीता मक्चपि्या युद्ध्य 
माना राजािता मूत्वा आत्मानं रक्षयितुमिच्छन्तो निषे 
कारयन्ति | खछछन्देन व्यवहारेण राज्ञा धनी स्वमर्थं साध 
यन्न निषेद्धग्यः । एहिकामुध्मिकरार्थतः इति रेहिकाथसं- 
व्यवहारमद्गमयात्‌ । आमुध्मिक्राथ साधरुवर्तेनभङ्गपातक : 
भयात्‌ । इति प्रतिभूभेदः समाप्तः । अभा.६ 
असमथापमणः दनः; दानदप्यः 
अंथ शक्तिविहीनः स्याहणी काटबिपयैयात्‌ । 
सक्वयपेश्चख्रणं दाप्यः काटे काठे यथोदयम्‌ ५ ॥ 
# मेधा.व्याख्यासं (क्रणं दातुमक्तक्तो अः इति मनु. 
वचने (१.६८ ०) द्र्टभ्यम्‌ । 
(१) नास्शु.४।१२३; अभा.५६.(२) नास.२।११०; 
नस्सू. ४।१२ १ भथ (अत्र); मस्म्रु.८।१५३ इत्यस्योपरिषत्‌ 


ठ्यकचह(र्काण्डम्‌ 


(१) अथ कदाचिदणी अन्यमथार्धे कतुंमशक्तः 
धनमपि दातुमशक्तः, ततो यथादाक्त्यनुसारेण स्कन्ध- 
करिथत्या काले काकले यथोदयं यथाखाम धनं दाप्य 


इति | अभा.५८ 
(२) शक्तिहीनः ऋण दातुं काल्विपययृद्दु्भि 
क्षादेः | | व्यक, १२६ 
(३) दाप्यो ब्राह्मण इति रोषः | स्मृच. १६७ 


(४) अथ राक्तिविहीनोऽसमथः स्याद्‌ दातुमृणी 
काठेन गच्छता, द्यपेश्चमृणं दाप्यः यथास्य कुटुम्ब 
न विनयति । धनिनश्च धनं कथ दाप्यः | काले काले 
याया ब्ृद्धिः तां तां दापयेदिति अथवा ग्रथोदयं 
यथाविभवं स्तोक स्त्र मखस्य | नाभा.२।११० 

ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्‌ गृहीत्वा तु विङकम्‌ ॥ 

(१) सयमुदूय्रहणे निच्छये प्रञ्चक रातं गृहीत्वेति । 

भभा.८ 

(२) स्वल्ग्र्नसाध्यत्वे च सति द्रष्टव्यम्‌ | 

अप.२।४२ 

(३) विंशकं विंशतितम भागम्‌ । एष च गुरलप्रु 
दण्डविकरस्पो दण्डनीयगुणजातिरक्यपेक्चया द्रव्य । 

वरिर,७८ 
राजद्ाय धनसाधने अधमणगेदरण्डः 

स्ववाक्सं प्रतिपत्तौ तु ऋणिकं दशकं शतम्‌ । 

बिनयं शापयेद्राजा द्विगुणं तु पराजित्तम्‌ ॥ 
प्रक्षिपर्शोकोऽयम्‌, , शक्लपक्ष ( प्रक्ष्यश्च त) कांटे काले 
(वाले दङ्); अभा. ८; मेधा.८।१५२ शवत्यपेक्ष (वक्ष्य. 
श्च त) कारे काले (काले दे) क.पुस्तके गरितोऽयं शोकः, ख, 
पुस्तकः समुपरुभ्यत; ब्यक .१२६; स्मृच.१६७ पक्ष (पक्ष्य); 
विर.७१; पमा.२५८; विचि.३२-३३;भ्यप्र.२६१; ध्यम. 
८०; विता.४९७; सेतु. १५,३ १७; सभ्रु-८ ३. 

(१) नाप.२।१०९; नास्म.४।१३२ त्वांशे तु विद्यकम्‌ 
(त्वा पञ्चकं दतम्‌); भभा.५८ उत्तरां (राशा विग्य 
दाप्योऽपौ गृद्धा प्रक शतम्‌); अप,२।४२; व्यक. 
१२८; स्मृच.१२१; विर.७८; पमा.२००; सूप्र.१७; 
ध्यप्र. २७८; श्थरम.८ १; सेसु. २८; प्रका.७६; सञ्यु,६६., 

(२) नास्मू.४।१३३; भभा,५८. । 


प ।कानम्‌-ऋणोदपराहणः 


धनिना धारणिक आवेदितः सन्‌ यदि स्ववाचेव 
संप्रतिपत्युत्तरेण प्रतिपद्रते । यथा सत्यमिदमस्ति। 
ममास्येतदातव्यमिति । ततः सवाक्प्रतिपन्नगुणात्‌ 
स्वयमेव धनिकस्याप्रतिपादनदोषास्च राजा ऋणिकं 
विनयं दष्पयेदशकमेव रशतम्‌। अथासौ मिथ्या कस्य 
अप्रति, ..... धनी च यथासंभवं क्रियाभिः सवधन 
लभ्यं खरीकरोति । तदा तमृरणिकरं पराजितं राजा तमेव 
दराकडयतविनयं द्विगुणे प्रतिदापयेत्‌ । विंरतिद्रम्मेणेक- 
रातमिद्य्थः | अभा.५८ 

अधमणंस्य क्रणपरिमाणाश्चान निणयोप्रायः 
न स्याद्‌ ्रश्यपरी माणं कालेनेहर्णिकस्य चेत्‌ । 
जातिसंज्ञाधिवासानामागमो लेख्यतः स्मृतः ॥ 

(१) अत्र पराजितस्य ऋणिकस्य यदि समस्तद्रव्य- 
पूरणपरिमाणे न स्यात्‌ | ततो देरकालानुारेण स्कन्धक- 
पत्रे छिखापनीय ऋणिकः | एवमपि संज्ञयेव साधिते 
द्रव्य मवति । जातिसंञाधिवासानां केख्यत आगम 
इति यदुक्तं तत्पञ्चारूढपत्रम्‌ । नवाङ्गसंपूणमागमशब्देन 
मूचितम्‌ । यथोक्तं चिपष्िङेख्यप्रकरणकारककस्याण- 
भद्रेन । तत्कारिकिराजधनिकर्भिकसास्षिठेखकेरङ्घः पञ्च 
भिरेतैः पत्रं प्रश्चारूढं भवति । तथा च काच्प्रदेशाधनि- 
कर्गिकवित्तसंख्यासोपाश्रयर्णिकमतसाश्षिसलेखकान्तेरङ्ै- 
रेभिरप्यचलक्रमस्थेः कस्याणभटरगदितं भवतीह पम्‌ | 
इति ऋणादाने आधिभेदोऽषएमः । अथ चेख्यमेदो 
भवति । अभा.५८ 

(२) विनष्टे मुलनाशः स्याद्‌ धनिनः इत्युक्तम्‌ । 
क्णिकस्यापि द्रव्यमूस्यापरिज्ञाने मूल्यादधिकं देयमित्य- 
थादुक्तम्‌ | अथ नयेद्‌ द्रव्ये, मू्यपरिमाणे न जायेत, 
तश्र॒विसवादः स्यादित्यर्थः, कालेन व्िस्मरणाद्‌ 
अन्योभ्यातिसनिधत्सया बा | तत्रं जातिसनज्ञाधिवासानां, 
जातिजौतिमेदः, सं्चा वजन्द्रनीरमरतक्रादिकरा, अधि. 
घास उत्पत्तिमूमिः, एतेपामागमस्तस्वावव्ोधो रेख्यतः 
स्मृतः यथा छिखितं तथा मूल्यपरिच्छेदः कर्तव्यः| 


नाभा.२।१११ | 


(१) नासः२।१११ न स्याद्‌ (नद्येद्‌ ); नारम.४।१३२४. 
भभा.५८. 


। 
| 
| 
। 


७२५ 


बृहस्यति 
त्र कऋणोदूय्राहणोपायाः नह्क्षणानि च 
प्रतिपन्नमृणी दाप्यः सामादिमिरपक्रमेः ! 
धर्मोपधिवलात्करिगरहसंयोधनेन च ॥ 
प्रतिपन्न; ऋणसत्तायां संप्रतिपन्नः । दाप्यः प्रति- 
दानोन्मुखी कार्यः । धनिनेत्ये्थैः । स्मृच. १६४ 
यतो द्रभ्यं विनिक्रीय ऋणाथे चैव गृह्यते । 
तन्मूत्यमुत्तमर्णेन व्यवहार इति स्मृतः ॥ 
हत्सषन्धिसंदिष्टेः सामोक्त्याऽनुगमेन च । 
प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धर्म एष उदाहतः ॥ 
छद्मना याचितं चार्थमानीय ऋणिकाद्धनी । 
अन्वाहितादि वाहय दाप्यते यत्र सोपधिः॥ 
बध्वा स्वगृहमानीय ताडनाय्रपक्रमेः | 
ऋणिको दाप्यते यत्र बलात्कारः स कीर्तित 
दारपुत्रपञूल बध्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम्‌ । 
यत्र्ण। दाप्यतेऽथं सं तदाचरितमुच्यते ॥! 


(१) उ्यक.१२४ स्च. १६४ सृणी (कणी); विर.६१९; 
पमा.२५५ उत्त. व्यभ्र.२५६ मृणी (ण); भ्यम,७९ ग्यप्र 
वत्‌; प्रका.९६; सञ्मु.<२. (२) मच.८।४९. 

(३) भ्यक.१२५; स्मूच.१६४; ममु.८।४९ सामोक्त्या 
(सान्ना वा); विर.६७ धमे (चम्ध); पमा.२५५ बा श्रणी 
(धनिने); विचि .२ १; मच.८।४९ मोक््याइनुगमे (स्ना बानु- 
नय); व्यप्र.२५७; व्यम.७९; सेतु.३३; प्रका.९६; 
समु.८२. 

(४) व्यक्र.१२५ ह क); स्मच. १६४ यत्र (तत्र); मञ्जु. 
८।४९ दनी रली) न्वाहि (न्याह) यत्र (तत्र); विर.९७; 
पमा.२५६; विचि.२१ तरितं चा (चित्वा); मच.८।४९ 
चा (वा) न्वाहि (याद); ब्यश्र .२५७ बाह्य (संगश्च); स्यम. 
७९ व्यप्रवत्‌ ; सेतु.२२ वा (चा) रेषं विचिवत्‌ ; प्रका.९१ 
स्मृचचत्‌ ; समु.८२. 

(५) ब्यक.१२५; स्छच.१६४ बध्वा (यद्र); ममु. 
८।४९ स॒ (पर); विर.६८ कीर्तितः (उच्यते); पमा.२५६ 
समृ चवत्‌ ; विचि. २१ ममुवत्‌ ; मच .८।४९ स्व (ऽऽत्म); भ्यप्र. 
२५७; ब्यम.७९; सेतु.२४ विरवत्‌; प्रका.९६ स्मचवत्‌; 


¦ सञ्.८२ स्मृचवत्‌. 


| 


(६) ष्यक.१२५ वध्वा (रध्वा); स्मच.१६४; म्य. 
८।४९ बध्वा (हत्वा) त्र्णी (तराथ); विर.६८ दरपुतर (पुत्र 


७२६ 


(१) सृह्यत्संबरिधसंदिष्मान्यजनादेशैः । सामोक्त्या 
प्रिवपूवैवाक्येन । अनुगमनेन अनुत्रजनेन । प्रायेण 
प्राथनाब्राहुस्येन .। छद्मना उत्सवादिकलादानीतमूषणा- 
दिना } याचितं याचितकम्‌ । अन्वाहितं अन्यस्मै 
दातुमर्पितम्‌ । आदिग्रहणादन्यदपि यथाकथचिदानीतं 
संगृह्यते । अथं स्वं खक्षीयमर्थं दाप्यते प्रतिदानोन्मुखी 
क्रियते । दोप व्यक्ताथेम्‌ | घम'दयश्चोपाया न यथाकामं 
प्रयोक्तव्याः । किन्तु यथायोग्यं प्रयोच्याः। 

| स्मृच, १६४ 

(२) प्रायोपवेशनं वा धनिकस्य धर्म्यः ऋणोदुग्राद 
प्रोपाय दव्यथैः | षिर,६७ 

(३) उक्तप्रकारेणाधम्स्य भुपणादि स्वाघीनीङृय 
यत्र स क््णं दाप्यते स उप्रधिरिय्थः। व्यप्.२५७ 

अनसमजातीयो निषंनोऽधमणः कर्म कारथिनव्यः 
`निर्धनं ऋणिकं कर्म गृहमानीय कारयेत्‌ । 
शोण्डिकाचय ब्राह्मणस्तु दापनीयः शनेः शनेः ॥ 
शौण्डिकाद्यं समापकरष्रजाती ] बाद्यणम्रहणमृक्छरष्र. 
जातेरुपशक्षणार्थम्‌ | व्यप्र. २६५ 
पूणौवधा भनाञ्पराप् जक्वरदधयादिग्यवम्था 
`पूणावधो शान्तलाभमृणमुद्माहयेद्धनी । 
कारये ऋणी लेख्यं चक्रवृद्धिव्यवस्यया ॥ 

(१) शान्तखाभ पररमन्रद्धिप्ा्तम्‌ । व्यक. १२५६ 

(२) यान्तखामग्रहणमदान्तलमस्योपशक्षणार्थम्‌ । 
उदर्रहणं धमाद्ुपायेन साधनम्‌ | व्यप्र,२६० 


दार) वध्वा (रध्वा); पमा.२५६; विचि.३२ व्यकवत्‌ ; मच 
८।४९ वेश (सेव) व्रणी (णी) ऽथ (छ);चन्द्र. २८ दार 
पुत्र (वृत्रदार) भ्रथमपादः; व्यप्र.२५७ यत्र... स्त्रे (यतच्रणां 
दाप्यत्यं स्वै); व्यम.७९ दारपृत्र (पुत्रदार) दाप व्यप्रवत्‌; 
सतु.₹४ दारपृत्र (पुत्रदार); प्रका-९६; समु.८ २ सेतुवत्‌. 

(१) अप.२।४२ निर्धनं क्रणिकं (क्रणिकं निधन); व्यक. 
१२५.१२६; विर.७१ कम...नीय ( मेहमानीय क्रमं }; 
त्रिचि.३२; चन्द््‌.२७; अयप्र,२९१ णिकं (गिन); सेतु. 
३४; तरिष्य.१० पु 

(२) भ्यक.१२६; व्रिर्‌-७२; विचि.३३; चन्र. २८ 
द्या (द्वा) कार (धार); भ्यप्र.२६०; भ्यम.८०; विता, 
४९६९४९७; सेतु, १६ ऋणौ (भनी). 


व्यवदारकण्डिम्‌ 


द्विगुणस्योपरि यदा चक्षृद्धिः प्रगृह्यते । 
मोगखामस्तद्ा तत्र मूकं स्यात्सोदयमृणम्‌ ॥ 
अत्र यत्र तेतरेत्यध्याहायम्‌ | तेन यत्र चकरवृद्धिगृष्यते 
सत्र यथा सोदयमृणं द्विगुणस्योपरी मवति, तथा 
भोगराभोऽपि, पतदुक्तं भवति | तथा गोगलभि 
देववयाद्धनिक्रस्यान्रत्ते तेन मोगेन धनं. मूरीकृय 
करटया धारणी, येनाग्निमो द्विगुणस्योपरि धनिकस्या- 
धिको भोगो भत्रतीति, भोगधनं व्रा दातव्यमिति | 
विर.७२ 
नष्टावमण्द्रग्यविक्रयद्याय क्रणोदद्माष्णविषिः 
"हिरण्ये द्विगुणीभूते मृते नषटेऽधमर्णिके । 
द्रव्यं तदीयं संगर्य विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ 
रशषेद्रा कृतमूस्यं तु दञ्चादं जनसंसदि । 
ऋणानुरूपं परतो गृह्णीतान्यत्त वजयेत्‌॥ 
अध्रमर्णग्रहणमृणदानाधिकारिणः पुत्रादेसपरशक्षगा- 
शम्‌ | द्रव्यमाधीकृतद्रव्यम्‌ । ऋणानुरूप द्विरगुणद्रव्प्र- 
पर्यासिम्‌ । अन्यत्त वजगेदिति वदन्‌ द्विगुणी मृतेऽपि धने 
धनिक्स्याधावस्ामित्यं द्यति । नवश विनिमवदहीना- 
यिविपरयमनुवचनवदेतदपि वचनं मन्तव्यम्‌ | "हिरण्ये 
द्विगुणीभृते' दव्युदादस्णतगोक्त, ततश्च वन्त्रादौ गान्त- 
भऽपि वचन्मतदृह्यम्‌.। स्मृच.१५२ 


(१) वयक.१२६ यदा (अथा); विर.७२; वसिचि.२३ 
यदा (यधा) सद्दा (सथा) मूल (मूल्य); च्व्रप्र.२६० यमू 
(दयं स्वे); विता.४२९७ मस्वदा (भाऽथत्रा) दयम (दयं चू); 
सेतु. २ 

२) अप.२।३९ मृत... णिक (नष्टे चैवाधमर्णके); ब्यक, 
१२९; स्खुच.१४२; त्रिर.७३; पभा.२४०; तिचि.२३) 
सति.२४५ मरि (मर्ण); चन्द्र.२< मणि (मण) गीते 
(णीयात्‌); व्यप्र.२४२ मृते (पश्चात्‌) णीत (णीते); ष्यम. 
७७; विता.५४९; सेतु.२९; प्रका-८७ यणी (खगे); स्यु. 
७५; किग्य. ३०, | 

(२) जप.२।३२९ गृक्तीनान्यत्तु (गृहीत्वाड्न्य त); ब्यक. 
१२६-१२७; स्मृच.१४२; चिर.७३ मर्यं तु (मृ्यं च); 
पमा.२४०; धिचि.२३; सति.२४५ गृह्ीतान्यत्तु (गृही- 
लाञन्यास्नु);चन्द्.२९ तान्यततु (आन्न तु); ष्यप्र. २४ १.बिता. 
५४९ प्रतो(राजाय्यौन्यतु (न्यत्र) )सेतु.२६ त्‌ (तद) पर... 
यसु (गङ्गीयात्तदन्यत्त वि); प्रका.८७; सञ्यु,५५ रकषे(ति), 


ऋणादानम-ऋणोदप्राहणम 


रवं धनं च स्थिरीकूयं गणनाङ्कशङेनेरैः । 
सद्न्धुक्षातिविदितं प्रगृहणज्नापराध्नुयात्‌ ॥ 
्रतिषन्नस्य धर्माऽयं व्यपलापी तु संसदि। 
लेख्येन साक्षिभिव।ऽपि भावयित्वा प्रदाप्यते ॥ 
अयं शूर्वोक्तो ध्मगणः ऋणसत्तायां संप्रतिषन्नस्यर्णि- 
कस्य । यस्तु व्यपलापरी ऋणमपह्णोतुं तत्सत्तायां 
विप्रतिपन्नः स संसदि प्रमाणेनण प्रसाध्य प्रतिदानोम्मुखी 
कायं इत्यथः | स्मृच, १६६ 
` सदिग्धेऽथं राजन्यनिवेय नप्रवत्तिन्यम्‌ 
अनवद्य तु राज्ञे यः संदिग्धेऽथं प्रकतेते । 
प्रसद्य स विनेयः स्यात्स चाप्यर्था न सिध्यति।॥ 
न. रोद्धव्यः क्रियावादी सदिग्धेऽर्ये कथचन । 
आसेधयंसत्वनासेध्यं दण्डयो भवति परमतः ॥ 
नन रोद्धव्यः दति प्रतिषरेधदगानार्थेम्‌ | स्मृच. १६६ 
भंदातस्य यद्धबति न्यायतस्तददाम्यहम । 
एवं यत्रार्णको त्रते क्रियावादी स उच्यते ।॥। 
कूपसख्यादिलामेषु यत्र आआान्तिद्रयोमवेत्‌ । 
देयानादेययोवाऽपि सदि ग्धोऽ्थंः स कीर्तितः॥ 


(१) अप.२।३० नरः (नभिः); स्यक.१२७ भा (ना); 
विर.७२.-७४ प्रग... यात्‌ प्रतिगृकन्नवाप्नुयाव्‌ ); प्रिचि.३२ 
च (नु) श्षाति (शात्‌); सेतु.३६ 

(२) ध्यक्र. १२७; स्छुच.१६६; विर.७५; व्यप्र.२५९; 
ग्यम.८ ०; धिता.४९८ लापी(शा्यी); प्रका.९७; सद्यु.< २. 

(३) ग्यक. १२७ वतत (वतयेष्‌ ) त चा... नि (स्वाऽ्थो- 
ऽस्य न शुष्यति) नारद; स्शच.१६६; पमा.२५८; ययप्र. 
२१.०९; श्रम .८ ०; प्रका.९७; सम्मु-८२-८३. 

(४) ध्यक, १२७ न रोद्ध (नासे); स्मरुच.१६६; विर. 
७५ व्यकवत्‌ ; विचि. १४ जनि (स्वासे) शेषं श्यकवत्‌ ; दवि. 
३३८४ दण्ड्यो... मतः ( तत्समं दण्डमदति) सेषं व्यकवत्‌; 
अश्रु. २८ दण्ड्यो ... मतः (द्विगुणं दण्ड महति) शेषं व्यकेवद्‌ ; 
बयभ्र.२५९; ग्यम.८ ०; विता.४१९८; सेतु.३७ व्यकवत्‌ ; 
प्रका.९७; सममू. 


(५) भ्यक.१२७ स्तदा (स्तदा); स्मच, १६६; विर. 


७५ न्याय (धमे); षिचि.२४ म्यकवत्‌ ; व्यप्र.२६०; ब्यम. 


८.०; -सेतु.३७ न्याय (वमे) शेषं व्यकवत्‌ ; प्रका.९७; सद्य. 


८२ मरत्रणि (यक््कृणि) 


(द) श्यक, १२० स (भ) स्थुच. १६९ नादे (न दे); चिर. 


व्य, का. २३ 


“~^ = ~~ र ध 


७2५. 


रूपे धनखरूपे सुब्णरजताद।, सख्यायामियत्ताकम्‌ । 


आदिपदादाध्यादौ । लभे कलायां देयादेययो- 
यत्र दयोरथिप्रत्यथिनो्रान्तिर्विप्रतिपत्तिभवति, सोऽर्थः 
संदिग्ध उच्यते| 


विर..०५-७६ . 
कात्यायनः.  . | 
ऋणीदृआहणोपायाः 1 अधमणयोग्यतातिद्योषपौवांपयादि विवेकेन 

तत्तदुपायप्रयामः । 
` पीडनेनोपरोघेन साधयेद्टणिकं धनी । 
कर्मणा तरयवहारेण सान्त्वेनादौ विभावितम्‌ । 
आददीतार्थमेवं तु तयाजेनाचरितेन च ॥ 
पीडनेन ब्रन्धनादिना उपरोधेन प्रायोपवेद्यनादिना 
कमणा उदकादरणादविना एवं व्यवहारादिना च 
प्रयुक्तमृणमुदुग्राष्येदित्यथैः। विर.६८ 
गाजानं स्वामिनं विग्रं सान्त्वेनेव प्रदापयेत्‌ । 
रिक्थिन सु्टदं वाऽपि दटेनैव प्रदापयेत्‌ ॥ 
वणिजः करषकांश्चव रिस्पिनश्वात्रतीद्थगु 
देशाचारेण दाप्याः स्युदृष्टान्‌ संपीडइय दापयेत्‌॥ 


७५कीतितः (उच्यते); विचि.३४ देयाना (अदेय) ग्धा (र्षा) 


त (छ; ग्यप्र.२६०; सेतु.३७ दयाना (अदेय) सज); 


प्रका.१७; समु.८२ देयाना (अदेय). 
(१) ढपरक.१२४; विर.६८ तम्‌ (तः); अ्यप्र.२५७., 
(२) मिता.२।४० नं स्वामिनं (तु स्वामिने); अप्‌.२।४० 
तं स्वामिनं (तु स्वामिनो) लेसवप्र (रेन न च); ग्यक, १२५ 


रप (साध); स्च. १६४; विर.६९ व्यकवत्‌ ; पमा. २५६ 


नानं (जा तुः; विचि.१२ सुहु (दुं) दाप (साध); स्मुषि. 
१२; नृप्र,१९ भितावत्‌; चन्द्र.२७ त्वमेव प्राप (न्त्वनेनैन 
पाध) पू; भ्यप्र.२५७ रनैव प्रदाप (लेनैव प्रसाध); ग्यड, 
9७ मितावत्‌ , स्मृत्यन्तरम्‌ ; भ्यम,.७९; विता.४९२ न्ते. 
नैव प्र (न्त्वनेमैव) शेषं भितावत्‌, मनुः; सेतु.३४ सास्ते 
(सिय) शेषं विचिवत्‌ ; प्रका.५६; सम्यु-<र | 

(३) भेता.२।४० दाप्याः स्युः (वान्यासतु) ऽत्त.; अप, 


२।४० मितावत्‌ , उत्त.; ग्यक, १४५ काशि ( कथ ); स्मुच, 


१६५६ विर.६९; परमा.२५४ अस्मिन्‌ पृष्ठे प्रामादिकः 
पाठः :; २५६ काश्व (काश्चापि); विचि.२२; स्शचि.२२ 


मितावत्‌, उत्त,; भ्यप्र.२५७ कां (का); बम्यड.७७ दाप्याः 
` स्युः (वाम्यांस्त्‌); ब्रम.७२ कां (का); तरिता४५द्‌ 


५२८ 


(१) सन्त्वेन धममाख्योपायेन । -सपीष्यदाब्देन 
वखत्काराचरिताख्योपाययोग्रहणम्‌ | 


स्मच, १६५. 


(२) इदानीं कोऽधमणैः केनोपायेन साध्यस्तदाह ` 
कात्याग्रनः--राजानमिति। बणिजः कर्षकरांश्च रिव्पिन- 


श्वाधिकरृवयात्रवीदुभगुः, देाचारेणेव ते दाप्याः स्थुरिति। 


सदिग्धष्थं अधमणेपीडने दण्डः 
'पीडयेदयो धनी कश्चिदणिकं नयायवादिनम्‌ ! 
तस्मादथौत्स हीयेत तत्समं चा प्रयाहमम्‌ ॥ 
तेन विप्रतिपन्न विप्रतिपत्तिनिवृत्तये व्यवहाराख्य 
एवोधाये प्र्रत्तिः कार्येत्यमिप्रायः । स चोपा प्रतिज्ञा 
दिदण्डान्तः प्रथमपरिच्छेदे निरूपित इत्युपरम्यते । 
स्म्रच. १६५ 
अधमणावरोधविषि 
धार्योऽवर्द्धस्त्णिकः प्रकाशं जनसंसदि । 
यावन्न दद्यादयं च देशाचारस्थितियथा ॥ 
` कः पुनद शाचार इत्यपेक्षिते स॒ एवाह -- धार्यो ऽव. 
षटद्ध इति । यत्र देरो धनी स्वयमेघावरुध्य धारयति 
त्रं तयेव धार्यः | यत्र पुनरधमर्णसकाराद्ेतनाथिना 
मि्धृणेन पुर्षरान्तरेण अवरुध्य भ्रियते तत्र तथा पुरपा- 
न्तरद्रारा धायं इति देशाचारस्थितियधेव्यस्या्थः । एवं 


` सथा<वगन्तव्या |. 
विर, ६९ 


ववे धापनीयः। 


चावरुध्यं धारणमेव देदाचारानरोधित्यादशाचार दव्यु- ` 


स्थते | स्मच. १६५ 
+ व्यप्र. रमृचवत्‌ । 

भितावत्‌: ४९२ श्चात्रवी 

प्रा.९६; समु. २ भितावत्‌ 


(१) मिता.२।४०; अप.२।४०; इ्यक., १२७ पीडयेधो 
(संपीडयत्‌) कश्चित्‌ (यत्र) दमम्‌ (दनम्‌); स्शैच.१६६ थो 
(त) कथित्‌ (यत्र); पमा.२५८ स्मृचवत्‌; स्मृचि 
१२; ब्यप्र.२६० स्टचवत्‌ ; ष्यउ.७६ चा (वा); श्यम 
८ ० स्मृचवत्‌ ; विता.४९२; प्रका.९७ स्मृचवत्‌ ; प्सु 
८ ३ ` र्थचर्वत्‌ 


(२) ग्यक.१२५; स्मनच.१६५; विर.६७,६९; विचि 


(श प्रपीड्य तु) प.; सेतु.३४ 


१९१ स्तर्‌ (क); भ्यप्र.२५७ देयं चे (त्देय); भ्यम.७९ न्न. 
वचां च (दवत्तरदियं); कषु. १ विषित्‌ ; प्रका,९६; . 


सनु, ८२; विष्य.१० 





विण्मूत्ररङ्का यस्य स्याद्धावैमाणस्ये देहिनः । ` 
प्रतो वाऽनुगन्तथ्यो निवद्रं वा समुत्सजेत्‌ ॥ 
निव्रद्र शृद्खलादिना । अधमाधमणैविषयो द्वितीयः 
पक्षः । तदितरविपयस्त्वायः प्रक्ष दत्यौवित्यात्‌ व्यव- 
|  स्पर॑च.१६५ 
स कृतप्रतिभूथ्रैव मोक्तव्यः स्याहिने दिने ।: ` 
आहारकाले रात्रा च निबन्धे प्रतिभूः स्थितः॥ 
स धारयमाणो वणिगादिः| कृतदग्ननप्रतिभूरावरयक- 
कृलकाले विमोक्तव्यः । पटायनप्रति्रन्धे प्रतिभूर्यतः 
स्थित इत्यथैः । स्मृच. १६५ 
यो दानप्रतिभुवं नाधिगच्छेन्न चाश्रयेत्‌ । 
स चारके निसेद्धव्यः खाप्यो वाऽभ्वेद्य रक्षिणः ॥ 
(१) चारके संचार्फं चरण इति यावत्‌ । स्थायः 
प्राप्यः । आन्यः प्रक्ष: प्रतिभूटामेऽपि योन ददाति 
तद्विषय; । तस्यातिदोष्टयात्‌ । अरुच्धप्रतिभृविषयो 
दवितीयः पश्वः । तस्यातिदौएट्ामावात्‌ । स्मच.१६५ 
(२) चारके कराग्रे निरोद्धव्यः धारणीयः रक्षिणो 
विर२.७ ऽ 
योग्यता विरषवान्‌ नावरोद्धस्यः फ्रिनतु सवथन निरोद्ध्यः 
न चारके नियोद्धव्य आयः प्रात्ययिकः छयुषिः। 
सोऽनिवद्धः प्रमोक्तव्यो निबद्धः शपथेन वा ॥ ` 
प्रा्ययिकौऽपखापित्वेन विश्वासी } अनिगरद्धः रक्षके 
णासंबद्ध इत्यर्थः | एवं च रक्षिण आवेद्य प्राष्य 


~~ --~ ---~ ^~" ~ 


(१) इउप्रक.१२५ व्यो (व्यं) बद्धं (रुड); स्मच.१६५ 
विर.६९ शङ्का (संस) व्यो (ग्य) बद्ध (वन्ध); ब्यप्र. 
२५८ यस्य (यत्र); व्यम.७९ यस्व (यत्र) तो वा (तश्चा) 
बध (कन्ध); त्रिता.४९५ यस्य (यन्न) चन्द्रिकायां मदनरत्ने 
= भूयुः; प्रका.९६; सञु.८२ | 

(२) वयक.१२५ तः (ते); स्थच.१६५; विर.६९ 
ग्यः स्यात्‌ (व्यश्च); व्यप्र.२५८ रात्रा (प्रि); च्यम. ०; 


, विता.४९५-४९६ निं (निव); प्रका.९६; समरु.८२.' 


(३) व्यक.१२५; स्सच.१६५; विर.७०३च्यभ्र.२५८; 


` बयम.८० चाश्र (वाश्र); विता.४९६ (=) नचाश्र (वात्र) 


| 
¶ 


चार (कार); प्रका.९६; समु.८< २ 
(४) व्यक.१२५; स्मच.१६५; विर.७० ब (र); ष्यध्र 
२५८; भ्यम.८ ०; विता.४९६ (=) चा (का) इः स्रं 


| (भ्यः श}; प्रको.^६; कमु.८२ 


ऋणादूनम्‌-ऋणोदूप्राहणम्‌ 


इत्यस्य साने पश्लोऽयमिति गम्यते । इतरस्तु पक्षः पारि 
शेष्यात्‌ स चारफे निरोद्धव्य ति पक्षस्य स्थने द्ष्टभ्यः । 
यद्यपि वणिगादिषिपयता देशाचाराख्योपावरध्योक्ता तथा. 
प्यायादियोग्यानुग्रहपक्षप्रतिपादनात्‌ षर्माख्योपायसाध्य- 


, क्णिकश्च ऋणान्मुय्येतेवयथः | 


विग्रादौ न्नपि देशाचाराख्यपायो योग्यानुग्रदपश्चसदितः ` 


प्रयोक्तव्य इति मन्तव्यम्‌ } 
अनुत्तमजातीयो निषनोऽधमर्णः कम कारयितम्यः । अ्यक्तोऽ- 


दमण; निरोद्धम्यः | 


स्मृच.१६५ ` 


। 9 


निन्दितं कमे कारयेत्‌ , तदासौ राज्चा पूरव साहसं दण्ड्यः । 
बिर,७१ 
पृ्रावधा भनाप्राप्तां पुनब्र्ध 
आर्य स्यादृद्धिगुणं द्रव्यं प्रयुक्तं धनिना सदा । 
रमेत चेन्न द्विगुण पुनवृदधि प्रकरूपयेत्‌ ॥ 
धनिकेन दान्तलाममूृणं वथोक्तप्रकारेणोदुग्रादणीयम्‌। 


` तदभावे परमद्द्धय। सद मूरीङृत्य पुनवुद्धधादिकं कृत्वा 


¦ धारयितव्यमिप्युक्तम्‌ । 


कपरेकान्‌ क्षत्रविद्‌डद्रान्‌ समहीनास्तु दापयेत्‌ || । 
तत्‌ तेषां यथोदयं धनदानसामथ्यं मन्तव्यम्‌ । | 
कस्यतरौ त॒ कर्मणा क्षत्रविडिति परितम्‌ । तत्र कर्मेणा ` 


द्रापयेदित्यन्वयानन कोपि पिरोधः | व्यप्र.२६१-२६२ 
धनदानासहं बध्वा स्वाधीनं कर्म कारयेत्‌ 
अशक्तो बन्धनागारे प्रवेदयो बराद्यणाहते ॥ 

कमकरणासदहं तु बन्धनागारे वासयेत्‌ । प्रवेदश्यन- 


फं सामर्थ्यासत्तौ क्थचिदहणप्रात्तिः । यत्पुन- 
स्तेनेवोक्तं ‹कृपरिकान्क्षत्रविडितिः तद्थोदयं घन 


दानसदिष्णुविपयम्‌ । 'धनदानासदं वध्वा' ईति सर्वथा 
धनदानासदहपिपयमिति न केथिद्धिसेधः | 
` स्मच, १६७ 
सधमर्णोऽद्ुभ कमं न कारयितस्वः | 
यदि ह्यादावनारिष्टमडयुभं कर्म कारयेत्‌ 
प्राप्नुयात्‌ साहस पूर्वमणान्मुच्येत चणिकः ॥ 
यदि उनमर्णं ऋणमोचना्थमादौ अपरिभाषितं 
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ॐ व्युप्र. स्मूचवत्‌। 

(१) व्यक.१२६ कपकान्‌ (कमणा); स्च, १६७ कष 
(कृषि); विर.७१य्त्‌ (श्च) शेषं न्यकवत्‌; षीमि.२।४३ 
व््रकवत्‌.; भ्यप्र. २६१-२६२ व्यकवत्‌, सेतु. १५ म्यकवत्‌ ; 
प्रका.९७; समभु.८३. 

(२) रच. १६७; दवि .६७; सवि.२५४; भ्यप्र.२६२ 
म (बु); विता.४९८ ब (वु); सञु.८२. 

(2) स््व.१६७; च्यप्र.२६२ क्तो (क्तौ); तरिता 
४९८ क्तो (क्ता) रे (र); समयु.८३२ रे (रं) | 

(४) अप्‌.२।४३; भ्यक.१२६; विर.७१; विचि.२श्ना 
(वा); चन्चू,२८; च्यप्र.२६२; विता.४९४ (=); दधमु 
२५३१७ च (व); बिभ्य.३० 


पिर,७२ 
प्रणप्रतिमहीतृक्रमः 
नानर्णसमवाये तु यथ सूर्वकृतं भवेत्‌ । 
तत्तदेवाग्रतो देयं राज्ञः स्याच्छ्रोतरियादनु॥ 
्रोत्रियोऽत्र ब्राह्मणजातिमात्रेशारी न श्रता 
ध्ययनशाखी चैवर्गिकः । राजजायपेश्षयोस्कर्रजातिपर- 
स्वेना श्रोत्रियपदग्रयोगात्‌ । गहीतजातिक्रमयोरविरोषे 
जातिक्रमो ग्राह्यः । ब्राह्मणस्य पूज्यततयाऽनुम्राह्यत्वात्‌ । 


` एवं क्षत्रियवेदययोः वेदययूद्रयो्वां युगपदुषस्धाने वणै- 
` कमेण दातव्यम्‌ । पूर्वस्य पूर्वस्य श्रे्स्वेन अनुग्राह्मत्वात्‌ 
: एवं क्रमेण ऋणापाकरणे क्रियमाणे यस्य ऋणापाकरणा-। 


~ न= ~ 


दर्वागदखधन ऋणिकः परिश्चीणो जातः तस्य 'दीनजातिं 
परिक्षीणः इत्यादिनोक्तमागानुसरणमेव शरणम्‌ । 
"+स्मृच, १६७ 
एकाहे छिखितं यत्न तत्र कुयदणं समम्‌ । 
ग्रहणं रक्षणं लाभमन्यथा तु यथाक्रमम्‌ ॥ 


सवि., ग्यप्र, स्मृचवत्‌ । 
(२) अप.२।२९ ना (ना); म्यक.१२६; विर.७२; 
भ्यप्र.२६१, | 
(२) .श्यक.१२९ स्यन्रोत्ियादनु (ोत्रियतो न च); 


स्पच.१६७;विर.७९ (=) स्याच्छ ,.. दनु (भो्नि- 
यतोऽनु च); विचि.३२५ विरवत्‌; सवि.२५५ ङतं 
(क्रणं) षः कध); चन्द्र.२९ स्या... .. दयु (रोत्रिय- 


तोऽपि वा); वीमि.२।४१ वं (व) दोषं विरवत्‌ ; भ्यप्र.२६२ 
दनु (लु च); ग्यम.८२ विरत्‌; सेतु.२९ ग्यकवत; 
प्रका,९७; समु .८ २ विरवत्‌; विम्य.३१ वं (व) स्या,..रव 
(श्रोभियतोऽथतः). 


(२) भप.२।४१ यत्न तत्र॒ (यन्तु तन्तु); भ्यक.१२९ ; 


स्ख चं.१६५७; विर.(=) भत्र (यततु);. विचि,.३५ तत्र कुया 


७३० 


› ` ब्रहणमाधिदानम्‌ । रक्षणं तस्येव पालनम्‌ । रमि 
भोगरूप्रलाम च सममेव छर्यात्‌ । अन्यथा त्वहमदे 
लिख्ितक्रमेण वा ऋणदानम्‌ । स्मृच, १६७ 
य॑स्य द्रष्येण यत्पण्यं साधितं यो बिभावयेत्‌। 
तदद्रव्यमृणिकेनव दातव्यं नस्य नान्यथा ॥ 
` तन्न कुयाणे समः श्वयादेः छचिदषवादमाह--- 
धस्थ द्रव्येण इति । यस्योत्तमर्णैस्य धनाद्यतण्यमध्म- 
गेन वाणिज्याथ गृहीते वत्पण्यविक्रयावाप्तं घन नानर्ण- 
समवायेऽपि ऋणिकेन तस्येवोत्तेमर्णस्य ऋणापाकरणा्थं 
दातव्यं नान्यथा पृ्बाक्तप्रकारेण दान्यमिव्यर्थः | 
#स्मच, १६८ 
यालिकां वृद्धिग्रहणविनार 
्  । + 
मृलग्रहणकाखाधेद्रगुण्यं कारतो भवेत्‌ । 
मूटमेव षणी ददान्न बृद्धि दातुमदहेति ॥ 
दविगुणं काटिकेघ तु मूठ तदद्विगुणं मवेन्‌। 
न निस्रवति यत्तस्माद्धनिको मूटमभाग्भवेन्‌ ॥ 
दविगुणारपि चोत्कर्षे कारिकेऽर्थस्य वादिनाम्‌ । 
ˆ विवादे न्यायतंत्वज्ञेसटा राजा विनिर्णयेत्‌ ॥ 
आदानकाटिकादघादू द्विगुणं यदि कालिकम्‌ । 
मूलमात्र तु पादोनं तदधे पादमत्रिकम्‌ ॥ 
 दहिगुणादिक्रमेणेव मते धनिको धनम ॥ 
ञ्प्रासः 
मिथ्याभिग्रोगिदण्ड 


मिथ्याभियोगी द्विशुणमभियोगाद्धनं बहेत्‌ | 


गि 1) 


; सग्रपर, स्मरचवत्‌ । 
(कुयाद्ाव) रश्च (लक्ष); सवि.२५५ रक्ष॒ (रक्ष); चन्द्र.२९ 
विरवत्‌ ; वीमि .२;४१ शियिते (यष) रक्ष (खक्ष); म्य 
२६२; भ्यम.८१; विता-५००; तितु.२९; प्रका.९७ 
सषिवत्‌ ; समु.८३; विष्य.२१य्‌. 

(१) भप.२।४१; ग्यक.१२९; स्मृष.१६८; विर. 
७९; पमा.२५९; विचि.३५; सवि.२५५ तस्य (तत्र); 
चन्द्‌, २९; वीमि.२।४१; भ्यप्र.२६२-२६३; ग्यम.८ १; 
विना.५०० तस्य नान्यथा (वम्य तद्भवेत्‌ ); सेलु.२९ : ३१७ 
(=; प्रका-९७ तस्य (यस्य); सञु-८ २; विभ्य. २१ 

(२) सञु.८ ३. (३) ग्यक.१२८; पिर.७७; विचि. १५ 
वैषम्या (रेषस्या) द तु दि च) जन्त्या्दवयं, कमेण याज्ञवल्कयः; 


अ्यवहारकाण्डम्‌ 


कारणे विधिवेषम्याभ्जितस्यैकतरस्य घु । 
प्राङ्म्यायवादे तु तथा जितस्यैकतरस्य तु ॥ 
(१) अभियोगादभियुक्तधनात्‌, कारणे प्रत्यव: 
सन्दे | हमे याजञवत्क्यष्यासवाक्ये कामधेमाविह प्रक 
रणे अदृष्टे अपि कल्पतरौ दरना्िखिते । » विर.७८ 
(२) मध्यविधधनस्य मिथध्याकारणप्राङ्न्यायवादे 
विदम्‌ । विचि. ३५ 
(१) कारणे कारणोत्तरे । असत्येन मिथ्योत्तरेण । 
प्रत्यवस्कन्दने प्राट्न्पराये मिथ्योत्तरे च वादिप्रतिवादि- 
नोर्मध्ये यस्थैकतरस्य प्रराजयस्तस्याऽपि पूर्वोक्तधनात्‌ 
द्विगुणो दण्ड इयर्थः । ग्रत मिताक्षरायां मिथ्योत्तरे- 
पह्योतुः पराजये समो दण्डः, मिध्याभियोक्चुर्िरुणो 
दण्डः | एवं प्राडन्याये प्रयवस्कन्दने चाथनोऽपहव- 
वादित्वात्‌ प्र्याथना प्राङ्न्यायकारणसाधने कृते 
प्कृतधनसम एव दण्डः | यदि प्रयर्थीं प्राड्न्यायकारणे 
न साधयति तदा स भिथ्यामियोमग्येवेति तस्य द्विगुणो 
दण्ड दव्युक्तम्‌ । तत्पूनाक्तव्यासवचनविरोघाद्विभावनीयं 
विद्रद्धिरिति । व्यप्र.२७९ 
यमः 
अधमर्णो राञ्चा दापयित्न्यः । अप्रदनि चक्रबृदधिग्यवस्था। 
ऋणिकः सधनो यस्तु दौरात्म्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याद्गृहीत्वा द्विगुण ततः॥ 
कारयेद्रा ऋणी लेख्यं चक्रवृद्धिव्यवस्थया । 
बृद्धरपि पुनवृद्धिश्चक्बृद्धिरुदाहता ॥ 
मोगखाभस्तथा तत्र मूकं स्यार्सोदय स्यूणम्‌ ॥ 
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व्यप्र.२७९ वैषम्यां (रेषस्या) देतु दे च) तथा भितस्पै 
कतरस्य तु (तथा यद्वासल्यन युज्यते); सेघु.२८-३९ बिभि 
वंषभ्या (तु विरोषः स्या) भन्त्याधदय, क्रमेण याह्ञवस्व्यः; 
िष्य.३१ स्थैकतरस्य तु (स्येवाघरुरस्य च) दै तु ददि) 
अन्त्यार्धदयं, करमेण याशवस्कय 

(१) भ्यक.२२८; स्मच.१६६; विर.७८; पमा.२५८ 
ततः; (दमम्‌) मनुः; विचि.३५ दापविततम्यः (स द।पनीयः) 
व्यम.८१; विता.*९९; सेतु.२८; सञु.८३; विभ्य. १ 
दौरासम्यान्न (ढवाश्नेव) दषं विचिवत्‌ 

(२) स्मच.१६७; समु.८ १ उदाहृता (भरकीलते) 

(३). स््च.१६७; समु-2३ 
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ऋणावानम्‌-ऋणोगूमाहणम 


ततो दुरात्मर्णिकसकाश्चादित्यथैः । द्विगुणमिति 
सवृदिकमूखप्रददानाथम्‌ | धनं वा दविगुणं कायं अन्यथा 
त्वनुचितत्वात । ऋणिकं तु प्रति प्रतिदानादक्षान्नर- 
माह स एव कारयेद्वा इति । अनेनैव वचमेैन द्विगुण 
द्रव्यातुरूपभोगसमर्थाधिः वाचकङ्रदधिसाने मवतीनि 
अबगम्भते । दिगुणग्रहणान्छान्तखाम एव पूर्वीक्त- 
लेख्यान्तरकरणपक्षो न पूनः पूर्णावध्यादाविति गम्यते । 
तेन तत्र यथासप्रतिपत्तिकेख्यान्तरं ऋणिना कार्यम्‌ | 
न चक्रवृद्धयादिनियमेन | दिगुणग्रहणादिप्रागुदितपक्ष- 


भये धनिकेच्छातो व्यवश्था | स्मृच.१६७ 
भरद्ाजः 
गृहीतनसमधनामाव ग्राह्यधनम्‌ ¦ क्रणोद्‌थाहःे क्षेतारामगृह. 


विक्रयाटिविभिः। 
ऋणिकस्य धनाभावे देयोऽन्योऽर्थस्त॒ तत्मात्‌ 
धान्यं हिरण्यं खों वा गोमहिष्यादिकं तथा ॥ 
बखर भूदासवग च वाहनादि यथाक्रमम्‌ | 
धनिकस्य तु विक्रीय प्रदेयमनुपूरवशः ॥ 
-क्षेत्राभवि तथारामस्तस्याभावे गृदक्यः। 
दविजातीनां गहाभावे काटहारो विधीयते ॥ 
कऋणिकस्यार्थसद्रावे उत्तमण। भवेद्यदि । 
तस्मिन्रणे हि तत्काटे तच््रयेण विधीयते ॥ 
आध्यर्थः केवलार्थश्च धनिनो यत्र र्यते । 
केवलः प्रथमो देयः पश्चास्स्यादाधिनिष्क्रयः ॥ 

वुद्रहारोतः 
निधेनस्तु शनेदे यात्‌ यथाकारं यथोदयम्‌ । 
ओौद्धयाहम बलाहा तु न दद्याद्धनिने ऋणम्‌ ॥ 
दण्डयित्वा च तं राजा धनिने दापयेद्ृणम्‌ 
छिन्ने दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
बसखधान्यदहिरण्यानां चतुखिद्धिगुणादिभिः । 


(१) पमा.२५९; चृध्र.१९ (=) दंवा (दादि); समु 
८१ स्तु तत्‌ (स्ततः) दिरण्यं खां वा (रों हिरण्ये च) 
(२) पमा.२५९; च्प्र.१९८=) वं (रत्ने) क्रमम्‌ 
(कमाव्‌ ) यम (वं चा); सभु .८३ | 
(३) पमा.२५१९; चप्र.१९(=); सञ्ु.८ ३.४) समु.८३ 
(५) श्हास्ट.७।२३७-२४०. 


७३२ 


नं सन्ति साश्रिणसत्र देशकारम्तरारिभिः॥ 


शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ॥ 
अनिदिष्कतेकवचने 
गपाङयव ऋणो मद्यम्‌ । धनाकामे पत्रपरिवन्मम्‌ ) 
नावमाद्य शनेद्‌प्यः काले काले यथोदयम्‌ | 
ब्राह्मणस्तु विरीषेण धार्मिके सति राजनि ॥ 
क्रणं दातुमञ्चकतो यः पत्रं तु परिवर्तयेत्‌ | 
मूखस्वेन टिखेदृबुद्धिं यावती य्रस्य शक्यंते ॥ 


| शुक्रनीतिः 
समथः सन्न ददाति गृहीतं धनिकाद्धनम्‌ ॥ 
राजा संदापयेत्तस्मात्‌ सामदण्डविकषणैः | 
किखितं तु यदा यस्य नष्टं तेन प्रबोधितम्‌ ॥ 
विज्ञाय साक्षिभिः सम्यक्‌ पूर्वबहापयेत्तदा ॥ 
यद्रा चतुगुणा बृद्धिगहीता धनिकेन च। 
अधमणोन्न दातव्यं धनिने तु धनं तदा ॥ 
ऋणादानपरिशिषटटम्‌ (अ) 
मारद्‌ः 
बृदधिः 


"निक्षेपः प्रातिभाव्यं च ऋणदेषश्च यो भवेत्‌ । 


याच्यमान न दत्त चेदूवृद्धि तत्रे विनिर्पिशेत्‌ ॥ 


व्रृद्रहारतः 

अञ्चीतिभागो ब्रृद्धिः स्यान्मासे मासे सचम्धकषे। 

अब्रन्थके स्यादुद्विगुण यथा तत्काखसाप्रतम्‌ ॥ 

मध्यख्स्थापितं द्रव्य वधते न ततः परम्‌ ॥ 

आधिः 

आचिस्तु द्विविधः प्रोक्तः भोग्यं गोप्यं तथेव च॥। 

्षत्रारामाद्दिकं भोग्यं गोप्यं द्रष्यमुपस्करम्‌ । 

गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपस्काराथदापिते ॥ 

नष्टं देयं विनष्टं च द्र भ्यं राजकृतादते । 

उपरिथतस्य मोक्तन्यमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 

प्रयोजकेऽसति धनं कुरे न्यस्याधिमाप्नयात्‌ । 

तत्काख्करृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकम्‌ ॥ 
| (१) मेधा.<।४९. (२) विता.५०१. (२) ह्युनी.४।८ १२ 
८१४) ४।११०८. (४) ण्ह. नास्ु.४ ११८ त्यस्या 
परिष्टात्‌। (५) बुहार ७।२३५१७।२४०, ७।२४१-२४६, 


न्‌ 


धिना धारणकाद्राऽपि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ । 

तं बनखमनाख्यायाधिमन्यस्य न दीयते ॥ 

तदा यदधिकं द्रव्य प्रतिदेयं तथेव च। 

न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदेविकतस्करेः ॥ 

न प्रदद्यात्त तन्मोहात्स दण्डवश्धोरवत्तदा | 
अजीवन्सेच्छया दण्डयो दाप्योऽथ चापि सोदयम्‌ 

याचितान्वाहितन्यायान्नि(न्यासनि) क्षेपादिष्वयं 

निधिः॥ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


लधुहारीतः 
वृद्धिः | 
धितं द्विगुणे यत्स्यात्‌ पुनस्तश्नेव बधते । 
या मातुः करते वृद्धिनं सा वृद्धिर्विं धीयते । 
मूके तु द्विगुणीभूते रिक्तं सिद्धे तथोरिति 
मृतस्तु भवेदवृद्धिश्चतुभागेण नान्यथा ॥ 


(१) रहार .४ ५-८६, 


प्रमेयक्रिया 


| वसिष्ठः 
यं पूर्वतरमाधाय विक्रीणाति तुतं पुनः) 
करिमेतयोबेद्ीयः स्यामाक्तनं बरवत्तरम्‌ ॥ 
य्यप्याघीकरणेन न स्वामिभावो निवस्यते तथाऽपि 
प्रतिष्रध्यते । ततश्च प्रतिवद्धस्वामिभाषेन कतो विक्रयः 
परेण कृत इवासिद्धत्वादुदु्लो बाध्य प्वेन्यनवयम्‌ | 
कस्म, १.४५ 
कुतं यत्रैकदिवसे दानमाधानविक्रयम्‌ । 
त्रयाणामिति सवेहे कथ तत्र विचिन्तयेत्‌ ॥ 
त्रयोऽपि तद्धनं धम्यं  विभजेयुयेथांश्चतः । 
उभो शरियानुसारेण चिभागेन प्रतिग्रहः ॥ 
य॒त्र त्रयाणां दानादिकं कृतं तत्र कथमिति सदेदे निर्ण- 
याय विचिन्तयेदित्य्थः । उमौ धनिकक्रेतारो | करियानु- 
सारेण दत्तधनानुमारेण । आधाने क्रियेतिशन्दः करण- 
व्युत्पच्या वतिंतुमुर्सदहते । स्मृच. १४५ 
` क पमा, सवि, व्यप्र. स्मृचवव्‌। ` 
(१) स्च. १४५; प्रमा.२३६ णाति (णीते); सवि. 
२६१८ यं (यः) गेषं पमावत्‌ ; भ्यप्र, २४१-२४२ सविवत्‌ ; 
प्रका.८८; ससु.७६ त॒ तं (कृतं) देष पमावत्‌. 
(२) स्मुच.१५४ दानमाधान (दानाधमन); पमा.२३६; 
सि.२३८; भयप्र.२४२ दे न्ध) चिन्त (रि न); प्रका. 
८८ स्मृचबत्‌; सञयु-७ ६ स्मृचवत्‌ . 





(२) स्खच.१४५ तदनं (तं भन); पमा.२१६ गेन 
। ठ (च) शेषे अपुवत्‌ : १२७ षी (दौ) देष॑ अपुवत्‌; प्रका, 
। ८३; सभ्ु.9६; विख .८७,११९-१४० अपुवत्‌ , - 


प्रतिअहः (गोनं पतिग्र्ी); सवि.२३९ ति (वि); ब्यम. 
२४२ यहः (अदी); प्रद्ा.८८ स्दरचवत्‌; सञ्ु.७६ ग्यप्रवत्‌ , 


याज्ञवस्क्य 
सर्वेष्वथंविवादेषु बल्वस्युत्तरा क्रिया । . . 
आधो प्रतिग्रहे कीते पूवा तु बल्वत्तरा ॥ ` 
(१) सर्वषिवादेष्वनिर्णीतिपृत्तरा करिया दिव्यलक्षणैव 
निणैयाव्यमिचाराद्‌ वठीयसी । आध्यादिषु वु पूर्वा 
ठेख्यादिक्ा ] दिव्यक्रियायास्तत्रासभवात्‌ । यतो देव 
दत्तेन यज्ञदत्तस्याहितं वत्पुतरैरपि भुज्यते । न च तेषां 
दिग्यप्रकृतयवष्टम्भः, स्वनुमवाभावात्‌ । अथवा केख्य- 
विपय एवायं छोकः । स्व॑ष्वेव ठेख्यविवादेषु उत्तरे. 
त्रसंक्रमणादुत्तरलेख्यक्रियावरीयस्तवं परीक्चावाहुल्येन 


(१) यास्मू.२।२३; अपु.२५३२।५१-५२ ष्वथं (प्व); 
विश्च.२।२३ अपुवत्‌; मिता.२।६ उत्त. : २।२३८२। 
व्यमा.३२०२ उत्त.; अप. ; स्मृष्व.१२२,१४५; विर.६१९ 
पूवो तु (पूर्वव) शेषे अपुवत्‌; स्खसा.८ २ विरवत्‌; परमा. 
२३५ उक्त.+२३६ पृ; दीक.२२ उत्त.; ग्यच्चि.६६८(=) 
पूवां तु (पुव) उत्त.; विचि.२५६ त्तरा त्रि (त्तरक्रि) शेषं 
विरवत्‌; ग्यनि; स्ष्ाचि.१० बल ...या (चोत्तरा बलव्तरो) 
तु बलवत्तरा (बख्वती स्मृता) नारदः; चुप्र.५ उत्त.; म्यत. 
२२५ अपुवत्‌ ; दात,१७५; सव्रि.२३८ उत्त; चन्दर 
१०१ विरवत्‌; वीभि.२।७ वग्ययिवत्‌ , उत्त,:२।२३१ विर 
वत्‌; २।६० व्यचिवत्‌, उत्त.; भ्यश्र.५३, १६३.२१९ 
उत्त, : २४१; भ्यउ.४२,७१ उत्त.; विता.५६.३५.; 
११२ त्तराकरि (तरक्रि); रार.१९५; सेतु.९१ षौ (दौ) 


परैयद्छियां । 6 | : | ~ 


५, 3 


व्यीजकरणापनीदनात्‌ । आध्यादिषुं वु परसंस्थत्वान्मूढ- | खत्वफलानां तेषां नाव्रख्वत्वम्‌ । दानादौ पूर्वस्मिन्‌ 


ठेख्यप्राधान्येन पूर्वक्रियैव ज्यायसीलय्थः । विश्व.२।२३ 

(र) उभयत प्रमाणसद्धावे प्रमाणगतवलाबलविवेके 
चीसति पूर्वापरयोः कार्ययोः कस्य बीयस्त्वमित्यत 
आह --सार्वेष्विति । ऋणादिषु सर्वेष्वथविवादेषु उत्तरा 
क्रिया क्रियते इति क्रिया कार्यं ब्रुवती । उत्तरका 
साधिते तद्वादी विजयी भवति | पूर्वकाये सिद्धेऽपि तद्रादी 
पराजी्तेः | तदथा, किद्‌ ग्रहणेन धारणं साधयति, 


कश्चित्प्रतिदानेनाधारणं, तत्र ग्रहणप्रतिदानयोः प्रमाण- , 


सिद्धयोः प्रतिदानं वल्वदिति प्रतिदानवादी जयति। 
तथा, पूव द्विकं सातं गृहीता करादान्तरे त्रिकं यतमङ्गी 
कृतवीन्‌ , तत्रोभयत्र प्रमाणसद्धावेऽ्पि चिरतयहष 
बरकत । पश्चाद्धावित्वात्पूवावाषेनानुपपत्तः । उक्तं च। 
"पर्वाब्राधेन नोत्यत्तिसत्तरस्य हि सेत्स्यति! इति । आध्या 
दिषु चचिषु पूर्वमेव कार्यं वरल्वत्‌ | तद्यथा ] एकमेव क्षेत 
भंन्यस्याधि कत्वा किमपि गरहीसा प्रूनरन्यस्याप्याधराय 
किमपि ग्रहति तत्र पूर्व्व तद्भवति नोत्तरस्य । एवं 
प्रतिग्रहे क्रये च | नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वात्पुनराधान- 
मेव न संभवति । एवं दत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयो नोप- 
¶्रेते तस्मादिदं वचनमनथकम्‌ | उच्यते --अस्वसवेऽपि 
मोहात्तश्िलोभाद्वा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूव बछ- 
वदिति स्याप्रमूटमेवेदे वत्चनमित्यचोययम्‌। #्मिता.२।२३ 
स्वीकारान्तक्रिया पवौ बलवती । स्वीकाररदिता वु 
पूवांऽपि न बलवती | मिता.२।६० 
` (३) आधीकरणेन तु सद्पि खामिभावोन निव. 
त्यते तथाऽपि प्रतिपिध्यते । ततश्च तस्य क्षत्रस्याऽऽ 
त्यानिश्रत्तौ पुरुषान्तरं प्रयाधित्वं कर्व नैव शक्यते । अप 


(४) .आधावितिः स्वामितप्रतिवन्धापगमाम्यां प्रागेव 


पूर्वस्याः क्रियायाः कृतत्वादिव्यमिप्राथः | ~+स्मच. १४५ 

(५) आधौ प्रतिग्रदे इति, अत्र क्रिययोर्विरोषे 
एकस्य द्रन्यस्याघानक्रियायामेकतवे कतायामन्यत 
तन्नस्याः क्रिया. भवति यदा; तदा पूवाधिक्रिया ब्रल्वती 
उत्तरा ..अव्रटा । यदा त्वेकत्र तदाधीकृत्य अन्यन 
विक्रयदानाव्यन्तपरिवताः. -प्रियन्ते, तदाम्यत्राधीकृत- 


मपि . मोगोचितभपि  दानादिनान्यस्य स्व. भवतीति ` 


विः 0) 2. नि भयो रिवन 


` # अप, , पमा, सवि; व्यप. मितावद्भावः + शेषं भिताव॑ष्‌ ¦ , 


= व्रानित्यृह्यम्‌ । 


सत्युत्तरं दानादिकमव्रलमुदीय्यासाधारणस्वत्वलश्चण- 
फलस्य पूर्वजातासाधारणपरस्वस््रोपरक्चणफरेनोदत्ति- 
प्रतिबन्धात्‌ | व्यवहारोऽप्येवमेव | शविर.६ १९-६२० 
. - (६) मिता.रीक्रा--न्यायमृलमेवेद वचनमिति । 
एकेग्राहितस्य दत्तस्य विक्रीतस्य वा पुनरन्यजर आध्यादिः 
करणे स्वत्वमेव न संभवति इति असावेव न्यायः, 
एतन्मृकमेवेदं वचनम्‌ । एलन्स्यायसिद्धमेवाथं सौकया- 
यानुवदतीयभः । अथवा, न्यायस्थेव मूलमेतद्रचनम्‌ । 
अनेन वचनेन आध्यादिपु पूर्ववखीवस््वे विहिते तद्वला- 
देकत्राहितादेर्बस्तुनः अन्यत्राघानादिकन प्रटते स्वत्या- 
मावादित्यसौ न्यायो निष्यन्न इत्युमयथाऽपि न्यायमृल- 
मेवेदं व चनभिव्युक्तिरनुसंधेया । सुबो. 
७) एवकार उत्तरेत्यनन्तरं गरोञ्यः, तेन पर्वायास्त- 
नंत्यवख्वत्वं व्यवच्छिन्नम्‌ | एवं पूरववेत्यत्राप्येवक्रासो 
व्याख्येयः| क्चित्त सर्वेष्वर्थति पूवा विति च पाठः| 
अघ्रापवादमाह --आधौ आधीफरणे प्रातिग्रदे करयणे च 
परवा तत्सजातीया बवती । साजात्यं च यथेष्टविनियोग- 
प्रतिवन्धक्रत्रस्वत्वध्वंसकत्वाभ्याम्‌ । एवे यत्रैकस्मिन्ना- 
पीकरणानन्तरं परसमिन्नाधीकरणं तश्र पूर्वेमाधीकरण 
चल्वन्‌ । गतर चकेन प्रतिग्रहीते कौते वा परेण ्रहादिः 
स्वत्वोपायः कृतः, तत्र॒ प्रथमपरिग्रहादिवलवानिति 
पर्ववसितोऽथः । आभ्यपेक्या स्त्ध्वंसको चिक्रयादिः 
पूर्वकालीन उत्तरक्रारीनो वा बल्वानेव स्यात्‌| एवंस्वा 
मिनो यथे्टविनिगरोगाप्रतित्न्धक निक्षेपापेश्चया पूर्वकाटीन 
उन्तरक्राटीनो वा यथेषटत्रिनियोगप्रतिवन्धक आधिव्रल- 
वीभि. 


गरदः 
यदृणादिषु सर्वेषु बलवत्युत्तरा रिया । 
प्रतिग्रहाधिक्रीतेषु पूवो पूवा बलीयसी ॥ 

(१) ऋणादिषु ग्यवहारपदेषु सर्वेष्वपि या या 
उत्तरया अन्तिमा क्रिया द्रव्यत्रद्धिपरिच्छेद विषये मवति। 
तया तया पश्चिमा बाध्येत । सा उत्तरोत्तर प्रमाणम्‌ , 

# विबि. दात, चन्द्र विरवत्‌ = , ` 

(१) नाक्षं.२।८५ यदूणा (क्रियणौ) रा क्रिया (रेत्तरा)) 
नास्छ ४९७; अभा.५० एणा (दण) रा क्रियः (सोत्तरा) 





प्रतिग्रहे पुनर्यन पथम रामो कन्धस्तस्य प्रमाणम्‌ | 
येन.पश्च्छन्धस्तस्य न प्रमाणम्‌ । जआधिरपि यस्य 
पूवाधिस्तस्य वरमाणम्‌ । पश्चत्कृताभिरपरमाणम्‌ | 
क्वितमपि येन पर्वं कीत तस्य प्रपाणम्‌ । पश्राक्रौतम- 
प्रमाणम्‌ | एवमेतेषु प्रतिग्रहाधिक्रौतेषु व्यव्रहारपदेषु 
पूवा क्रिया वल्वतीति । अभा.५९-५ 
(२) क्रिया पत्रसाक्निभोगाः । ऋणादिष्वष्टादरा 
स्वप्रि उत्तरोत्तरा व्र्वती । “लिखितं बलवन्निद्यमि त्युक्त 
एवार्थौऽनू्ते उत्तरविक्षया । एवमवस्थिते श्रतिः 
प्रहाधिक्रीतेषु' पतै पूर्य गुर केयमिति च भ्ुक्तिर्वेभ्यो 
गरीथसीति च नदुमयमनेन व्िदोषितम्‌ । पव पूवं 
गुर्विति प्रतिग्रहाभिक्रीतेषु । अन्यो बाऽनेन शरोकेना- 
वरिरद्धोऽथे उत्पश्यः | नास.२।८५ 
बृहस्पतिः 
'विवादोऽष्टादञोपेतः पूर्वोत्तर विशेषितः । 
दयाख्यातस्स्वधुना सम्यक्‌ क्रियाभेदान्निवोधत ।! 
वरद्‌ छता क्रियाया तु प्राखनीया तथैव सा| 
यथा क्रियते यत्र क्रियाभेदस्तथा भवेत्‌ ॥ 
विहाय करणं पूवे धनिको वाऽधमर्णिकः । 
छुरयौन्ल्युनाधिकं तुल्यं क्रियाभेदः स उच्यते ॥ 
दविकेनाथ समादाय प्रपन्नः पच्चकं तु यः। 
रामे तत्र प्रमाणं स्यासश्िम तद्विनिश्चितम्‌ ॥ 
पञ्चकं स्याम प्रपन्न उति संवन्धः, प्रपन्नः स्वीकृतवान्‌ , 
तेने यो द्विकरातन्दाभक्रमेण कणं गृहीत्वा कदाचित्कायं 
तया तसमिन्नेव धमे पश्चकद्रतक्रमेण काम दातु प्रपन्नः, 
तस्य पशथिममुनरस्यैव क्रिया प्रमाणमित्यथैः । तिर,६१९ 
ईन्तरोत्तरबन्धेन प्राग्बन्धः शिथिलो भवेत्‌ । 
यः पिमः शियाकारः स प्रवोद्रखत्रत्तरः॥ 
न्यासं कृत्वा ततश्चाथं गृहीत्वाधि करोति यः। 
विक्रयं वा क्रिथां तत्न पञथ्िमां बलवत्तरा ॥ 


= ० = ~ 


(१) प्रिर,६१८. (२) विर.६१२ 

(8) विर.६१९; किचि.२५६ तद्वि (वदि); सैमु.१२७. 

(४) त्रिर.६२५; स्म्रसा.८२; विचि.२५७; सेतु. 
१२८. (५) विर.६२०; स्ष्रला.८ २; विच्ि.२५७ ततश्चायं 
गह्वापिं (अरत्राधि कला वाधि); दात, १७५ बिथिकत्‌ , 


स्यूतिः-कन्दु. {८८ कत्वा (वता); चीमि.२।२२ ततश्चा 


यत्र वृत्त अ।धिन्यांसं दत्वा कृतो विक्रयो वा 

मृत्यं गृहीत्वा कृतः, प्रवी तु न तथा, तत्रोत्तराधि-. 
वक्रय वब्रहवन्तावित्याह बृहस्पतिः--उत्तरोत्तरेति । 

उन्तरोत्तस्वन्धेनेत्यत्र बन्धश्च्दस्य क्येऽपि तात्प्यमग्रः 

तस्याप्युपसंहारात्तदेतत्सव दिनव्यवधाने | क्िर.६२० 
छतं चेदेकदिवसे विक्रयाधिप्रतिग्रहम्‌ ¦ 
म्रयाणामपि संदेहे कथं तत्र विचारणा ॥ ` ` 
त्रीण्येव हि प्रमाणानि विभजेरन्‌ यथांश्चतः। 
उभौ चाथोनुखूपेण त्रिभागेण प्रतिग्रहः ॥ 

(१) अथानुसारेण भागद्वयं गृह्णीयातामिति शेषः । 
एतं पूर्ववचनेऽपि (ध्रव ऽपीति' वसिष्ठवचनेऽपि) क्रिया- 
नुसारेणेत्यत्न विप्रौ द्रष्टव्यः | त्रिभागेण प्रतिग्रही 
सव्रध्यते इति रोपः । प्रतिग्रह इति तु पाठे पूर्ववचन- 
वजनिष्यश्रते इति दोषो प्राह्मः | स्मृच. १४५ 

(र) त्रीण्येव प्रमाणानीति, तत्तक्किग्राकर्तारो वथा- 
सभवं तत्तद्ठस्तु विभजेरन्‌ | तत्रापि विरोषमाह उभौ 
चेत्यादिना, तेन वृतीय्रभागं प्रतिग्रहीता गृह्णीयात्‌, 
भागद्वये च एकमाधाता एकं चिक्रंता, हलायुधस्तु 
आधेरल्वत्वेनाधिग्रहीतुन्धूनं भागमाह । त्रिर.६२१. 

द्रहारीतः | 
कृते परिग्रहे चाधो पूर्वो वे बख्वत्तरः ॥ 
ब्रह्मः 

आधा प्रतिग्रहं क्रान्ते पवां तु बलतत्तरा 

सर्च॑ष्वेव विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया ॥ 
गृहत्वापि (परस्यापि कृत्वा चाधि) रत्नाकर नारदः; सेतु. १२८ 
कृत्वा ..- भिं (कृत्वात्तरं पूर्व ततश्चाधि) कय (क्रिय); विच.८७ 
मिचिवत्‌ , स्मृतिः; विभ्य. २६ (=) विचिवत्‌, | 

(१) स्मरूच.१४५ याभि (यादि) संदेहे (संदिश्य); षिर, 
२२०; स्मषा.८२ तं. चेदेक (ताश्चैकतर) महम्‌ (अदाः) संवे 
(संदिग्धे); त्रिचि.२५८; सषि.२३९; चन्द्‌. १०१ भेदकं 
;चेकत्र); सेतु.९१; प्रक्रा-८८ सवेह (संदिग्धे); सभ्ु.७६ 
भकावत्‌ ; विभ्य.२७, 

(२) सश्र्व.१४५ रन्‌ युः) स्पे (सरि) ग्रहः (ग्र्ी); 
विर.६२०; रषक्षा.८२ चा (वा); विचि.२५८ त्रिमगिण 
(विभागेन); सकि.२२९ स्थंचवत्‌; चक््र.१०२; सेध. 
विचिवत्‌ ; ्रका.८८ स्मृचवत्‌ ; वञ्जु.७६ स्थृवय्‌ ; विष्व. 
२७...) चहीश्थु-पा रर. {४ बुयष्ु.ज४ ४ 


उपनिधिः 


गोतमः 
राजद विकचोरादि न्टनिक्षिभवि चार: 
` निध्यन्वाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सवौन- 
निन्दितान्‌ पुरुषापराधेन । 

(१) निषिर्निक्षेपः | स्स द्र्य रच विखम्भा्निक्षि- 
पत्यविशङ्कखितः' स निक्षेपः । अन्वापिर्पनिभिः | ओप- 
निधिकमिति स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धम्‌ । ग्राचितमुतसवादि 
ष्वाभरणादि । अवक्रीतमदत्तमोस्यमधदत्तमोष्यं वा, 
आधिर्गाप्याधिः | एते निध्याद्रयो यदि पुरुपापराघेन 
चिना नष्टा भवन्ति चोरादिभिरपटहताः स्बास्ताननिन्दि- 
तानाहुः । अदोधानादटूः । न कैवलं पुत्रानेव नाभ्या- 
भवेयुः | किं तर्हि? येपां सकाशे निष्यादयः करतास्तानपि 
नाभ्याभवन्ति । अनिन्दितेति ते यदि पूर दृष्टदोषा 
भवन्ति तदा पूर्वमिदम्‌ | पुरुषापराधस्तु वदि धारयि- 
तारः स्वद्रव्यवन्न रक्षयेयुः, यद्य्चिमयादौ स्वद्रव्यं 
गृहीत्वा निभ्यादयुपेश्षरन्स्वद्रग्यं त्रा गु्त निधाय बरहि- 
निध्यादि स्थापयेयुः । एतस्मिन्पुरुपापरयापे सति दुरेव | 

| करगोमि 

(२) अवक्रीतं भाटकगहीतं शक्रयादि | विर.८९ 

॑ चभ्यु $ 
। | निक्षिपापष्टारादिदरापे दण्डविधिः 
` निक्षेपापदारी वृद्धिसदहितं धनं धनिकस्य दाप्यः । 
ज्ञां चीरवच्छास्यः। ग्रश्चानिक्षिप्ं निक्षिप्त 


क" = = क. छी क काज कः मिकका ७ अरि 


# मभा. यौमिवत्‌ । 

(१) गोध.१२।३२९; व्यक.१३२ ध); मभा. न्‌ पु 
(नषु); "गभि. १२।३९; विर.<९ ध (द); विचि.४० 
(हित) ध (द); बीमि.२६७; सेतु. ११९ विचिवत्‌ 

(२) विस्मू.५।१६४ री (वथ); स्श्च.१८०; व्यघ्र 
२८२; समु*८ ८ भ्यः + (तत्समं दण्ड च) | 


{*) बिष्ट .५।२६५-१६६ 


न्व, क ९६ 


षणी 1 क 


न~~, „ ~ 


महाभारतम्‌ 
उपनिधिखिक्गम्‌ 
स जातमाव्रान्‌ पुत्राश्च दारांश्च भवतामिह । 
1 द) श (~, 
प्रदायोपनिधिं राजा पाण्डुः स्वगेभितो गतः ॥ 
क, ¢ 
कोटि रीयमथच्ास्लम्‌ 
क्रणादानासिदेलः। उथनिधिप्रलयपणापवादः । उप्रनिभिसःग- 
प्रणादाविक्रयामानापदगिपु श्रत्यम्‌। आधावरतिदेख्ः । ` 
# १ , ५ 
ओंपनिधिकम्‌ । उपनिधिः ऋणेन व्याख्यातः । 
परचक्रारविकाभ्यां दुगराष्टविरोपे वा, प्रतिसेध- 


केव ग्रामसार्थत्रजविदोपे, चक्रयुक्ते नासे वा, 


माममध्याग्न्युद कात्राधे चा, किञ्िदमोक्षयमणि 
कुप्यमनिहोयैवजेमेकदे शुक्तद्रव्ये वा, ज्ाल- 


` वेगोपरुद्धे वा, नावि निमन्नायां मुषितायां वा 


¦ स्वयमुपरूढो नोपनिविमभ्याभवेत्‌ । 


=--- ~ - -~--- 


उपनिधिभोक्ता देश्कारायुरूपं मोगवेतन 


` दद्यात्‌ । दादश्चपणं च दण्डम्‌ । उपमोगनिभित्त 


नष्टंविनष्टं वाऽभ्यावहेत्‌; चतुर्विरतिपणश्च 


` दृण्डः। अन्यथा वा निष्पतने । प्रेतं व्यसनगतं वा 


नोपनिधिमभ्यावहेन्‌ | 
| & 
आधानपिक्रयापन्ययनेषु चास्य चतुगणपच्च- 


। बन्धो दण्डः । परिवतेने निष्पातने वा मूस्यसमः। 


~ ~~ ~= ~~~ नन ~ --- = - 


तेन आधपिप्रणाश्ोपमोगविक्रयाधानापहारा 
न्याख्याताः । 

ओपनिधिकमिति सूत्रम्‌ । उपनिधिन्यांसो निक्षेप इति 
पर्यायाः । तत्संब्रद्धममिधीयते इति सूत्रार्थः | उपनिषिः 
पिप्रतिषत्ताषणवद्‌ व्यवहयायं॑इत्यतस्तदनन्तरमस्याभिः 
धानसंगतिः । प्रनिधिरकरणेन व्याख्यात इति । ऋणं 


। यथाधमरणेन तत्पुत्रादिना च प्रव्य्पणीपर, गिप्ररिपत्त . 


तु साश्षनुयोगःदिना पिभावनीये, त्थैवोपनिधिरि. 
सयतिदेशा्थः । उयनिधिरिति च आध्यादेशान्धाधीनम- 
८१) भा, १।१३.४।६३. (२) का.३६१२.द्दम खर ममभ्यम्‌| 





७४६ 


प्युपरुक्षणम्‌ । प्रत्यपरणापवादमा्ट-परवक्राटविका- 


भ्यामिति । शत्ुसेन्येनाटविकेन च, दुर्गराष्विलोपे वा | 


| 
| 


नोपनिधिमभ्यावदेन्‌ उपनिधि न प्रत्यपयेत्‌ | प्रतिरोधका ¦ 


भामसार्थव्रजविद्टोपे चारेग्रामस्य सार्थस्य वणिक्पघरस्य 
व्रजस्य गवाश्रादिस्थानस्वर च विषोपे, नोपनिधिमभ्या 
वदेत्‌ | चक्रयुक्ते नाशोवा चक्रं छृद्विदोषः तल्थगरुक्तं नादो 
वा, नोपनिधिमभ्याव्रदैत्‌ | ग्राममध्वान्न्युदकावाषे वा 
प्राममध्येऽभिदाहजलएवाहव्राधायां वा; नोपनिपिममभ्या 
वहेत्‌ । किञचिदमोश्वयमाणे ऊुप्यमनिदायव्रजमेकरदे मक्त 
द्रव्ये वेति । अयमर्थः-अग्न्युदकवाये कुप्पद्रव्यं निर्वि 
मेकदेरातो मोचयित्वा किञ्चिदवरिष्ठं कुप्यांशममोचय- 
मानः करुष्यं नाभ्याव्रहेत्‌ । अनिदयव्रजमिनि च नि्दाव- 
द्रव्य एवरेकदेदतो परिमोक्रणस्य समवो न लनिदटा्ः 
द्भ्य ति वस्तुद्थितिमात्र कथ्यते | तेनानिदायक्रुप्य- 
विषये तृष्णीमव्रखानमप्यग्न्युदकवाधे नापराधायेव्युक्त. 
प्रायम्‌ । ज्वाखवेगोपण्दध वेति । ज्वाल्यवेगोपरोध- 
वशादुपनिधिमोचनासमथं वा सप्तिनोपनिधिमभ्यावहेत्‌ । 
नावि निमप्मायां, पितारं वा चोरिताग्रां वा सत्या, 
स्वयमुपरूढः कतात्मत्राणः, नोपनिधिमम्यावरदेत्‌ | 
उपनिपिभोत्रतेति । विना स्वाम्यनुजामुपनिधि सुज्ञान 

देदकालानुष्यं मोगवेतने, दनात्‌ स्वामिने 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


पणे दण्ड च दद्रात्‌ राज्ञे । उपभोगनिमित्तं उपभोगाय ` 


गृहीतं द्रव्य, नष्ट अन्यापहूत, 


व्रिनश्रं व स्वरू्पदहानिं 


धातं वा अभ्यावषैत्‌ प्रतिदय्यात्‌ | चतुर्विंशतिपणश्च ` 
व्रा भाटकग्हीत वा, यथात्िधधर गृहीयुस्तथाव्रिभमेवापि 


दण्डः नाशकस्य । अन्यथा बा निष्पतनै उपभोगे भिने- 
वोपनिषेरन्यत्र गमने च, चनुर्धविदातिपणो दण्ड इति 
यतैते । पेत; व्यस्षनगते वा उपनिधिप्राहिणे, उपनिधि, 
नाभ्यावहेत्‌ न दापयेत्‌ | 

आधानेत्यादि । अस्य उपनिषेः, आधानविक्रथाप- 
व्ययनेषु च आधीकरणपरस्वीकरणापलायेयु च, चतुर्गुण. 


चदुगुणस्य पञ्चमागो दण्डश्च रज्ञे | पयििरतैन इति । 
उपनिहितविनिमये, निष्पातने वा अन्यत्र संक्रामणे वा 
भूस्यसमः, दण्ड इति वर्तेते | 


भानाषदत्तः- व्याख्याताः आधिप्रणादोपभोगादिविषधं 


वयुः | भ्रपरोपरनिपाताभ्यामिति। 
जनितं भव 


व्यवैहारोकण्डिम्‌ 


विधानं उपनिधिप्रणारोपभोगादिविधानैन यथोक्तेन 
तुल्यमिलय्थः | श्रीमू. 
अन्वाषियाचितकायक्रीतक्रवैयापृल्य विक्र थनिक्षपेषु विशेषः, 
उपनिधििधः अतिदरद्चश्च । 

सार्थनान्वाधिदसो वा प्रदिष्टं भूमिमग्राप्त- 
र्भम्रोत्सठो वा नान्वाधिमभ्यावहेत्‌। अन्तरे 
म्रतस्य दायादोऽपि नाभ्यावहेत्‌ । रोषमुप- 
यिना व्याख्यात्तम्‌ । 
याचितकमयक्रीतकं वा यथाविध गृहीयु- 
स्तथावि वमेव अर्पयेयुः । भ्रेपोपनिपाताभ्यां देश्ञ- 
काटोपरोचि दत्ते नष्टं विनष्टं वा न,.भ्याभवेयुः । 
दोपमपनिधिना ठयार्यातम्‌ । 

वेय्रापृयविक्रयस्तु-पैयाप्रूयकसा यथादेश्चकारं 
विक्रीणानाः पण्यं यथाजातं मूस्यमुदयं च दद्युः । 
रोपमुपनिपिना व्याख्यातम्‌| 

देशकालातिपातने वा परिदीण सखंप्रदान- 
काठिकेन अर्घेण मूल्प्रमुदरयं च दद्युः । 

साधनेति । अन्वापरिहस्तः अन्वाधिमध्यनि नयन्‌, 
वाराब्दो वाक्यभूषणम्‌ । प्रदिष्ठां निर्दिष्ट, भूमि अष्वो.. 
तरावधि, अग्राः, चोरः, साधन अध्वगसंघेन सह, 


वे 
व 
प 


| भग्नेत्स् वा मुपितविसुपश्च, अन्वाधि, नाभ्यावदहत्‌ न 


निष््ीणीयात्‌ । अन्तरे वा अप्तरमध्ये वरा 
अन्वाधिहस्तस्य, दाय्रादाःपि, नाभ्यवदैत्‌ | 
याचितकरमिति । याश्चयोपयोगय गहीतः, अवक्रीतकं 


रुतस्य 


प्रो दस्त्यादि दु्टसत्व 
उपनिपातश्चोरादिमय ताभ्य, नष्ट विनष्ट 


रा, देशकरारेपरोषि अमुकदेशान्न वर्ातव्यमिति बा 
, एतावतः कारस्य न प्रख्धातव्यमिति वा देशकालोपरोधा- 
' न्प्र बिनष्रं वा, दत्त नाभ्यावहेयुः | 

पञ्चबन्धो दण्डः उपनिहितं चतुरयुणं देयं उपनिधत्रे ` 


वेयाप्र्यधिक्रयस्त्थिति । अभिधीयत ईति रोः | 


 व्रेवाप्रयकरयः इह प्रशब्दः पठ्यते न वु ब्रृशब्दः । 


, ¦ व्यापृतो व्याप्रियमागस्तस्य कम वेयापृत्यं कर्मणि ष्य 


` तत्करः कर्मकरा इयथः | वेयात्रूतयकरा इति ब्रंरब्दपादे 
वेनेवि। उक्तन पिधानेन, आधिप्रणास्योपभोगविक्रया- 


यथा कमकरा्थता, तथां व्याख्यातमधस्ताद्‌ । यथ 


; देरकारं स्वस्वक्टसदेसकाष्मवनतिक्रम्य, पण्यं विक्री 


उपनिधिः 


णानाः, 
दग्रः पण्यस्वामिने | 

देरकालातिपातने वेति । देगारिक्रमणे क्रालापि- 
मणे वा स्वकृते सुति, परिदीण -राभच्छेद, संग्रदान- 


कालिकेन्यप्रण क्छतकाटप्रसिद्धमुस्यकस्पनेन, मूर 
परण्यमृल्य, उदयं च दुः | भीमू. 


यथासंभाषितं वा विक्रीणाना नोभयमधि- 
गच्छेयुः । मूत्यमेव दद्युः । अघपतने वा परि- 
हीणं यथापरिहीणं मूत्यमून दद्युः | 


सांत्यवहारिकेपु वा प्राययिकेपष्वराजवाच्येषु ` हं 
द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठत । 


भ्रेषोपनिपाताभ्यां नष्टं विनष्रं वा सुस्वमपि न 
दद्युः | देश्चकालाम्तरितानां तु पण्यानां 


वैयाप्रयविक्रयो व्याख्यातः । 

यथासंभाषितं वेति | अमुकेनार्रण विक्रतध्यमिपि 
स्वामिपरिभापानुमारे; कमकराः गरिक्रीणानाश्चेद्‌, उभयं 
मस्यं छाम च, नापिगच्छेयुः, अथात्‌ पण्वस्वामिनः | 
मस्यमेतर दद्यः मद्यं केवर पण्यस््ामिने द्यः कमक्रग 
छाम पु स्वय हरेयुगिवयर्भः | अवप्रतने वा प्ररिदीण 
मिति । अत्रपतनवयान्‌ क्रिञचित्‌ पर्टीण यदि भवेत्‌, 
यथापरिहीम मृस्पमनं द्रः परिहीगानुरोधेन पण्यमृल्य- 
मृनं पूरप्रि्ापयेगुः । सव्यवहारिकेु वेयि 1 पखण्य- 
क्रयविक्रयजीविषु, प्रात्यविकेदु प्रसयव्ादरपु, जराजधाय्येु 


राजाप्रतिपरिद्धु सत्सु, ्रपोपनिषाताभ्थ, नष्टं तिनप् ` 
वा पण्य, यदि भेदति देषः, मल्य्रमपिन द्रः अथात्‌ 


ते। देशकरालन्तसितान। देशान्तरे कादान्तरे च यिक्रतु 
मर्पितानां पण्यानां, क्षग्रम्ययविद्युद्ध क्षयः काटपरिवास- 


यथाजातं यथोयन्न, मृस्यं, उदयं लाभे च, ' 


न 


प्रव्यय- . 
विशुद्धं मद्यम॒दयं च दयुः। पण्यसमवायानां च ` 
टाम्‌ । दोषमुपनिधिना व्याख्यातम्‌ । एतेन ` 
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करणपूर्वो निषषिपधर्मः। करणहीनं निध्ेपमपव्यय- 
मानं गूहभित्तिन्यस्तान्‌ साक्षिणो निक्षेपा रहस्य 
प्रणिपातेन प्रज्ञापयेत्‌, वनान्ते वां मद्यप्रहवण- 
विश्वासेन । 

रटसि वृद्धो व्याधितो वा वैदेहकः कथित्‌ 
कृतलक्षण द्रव्यमस्य हस्ते निर्सिप्यापगच्छेन्‌ । 
तस्य प्रतिदेदोन पुत्रो भ्राता वामिगम्य निकषं 


याचेत । दाने शुद्धिः । अन्यथा निक्षेपे स्तेयदृण्डं 
च दयात्‌ | | 


परत्रञयाभिमुखो वा श्रद्धेयः कथित्‌ कृतलक्षणं 
ततः 

ऊन्तसयागतो यायेत । दनि शुषिरन्यथा 
निश्ेपं स्तेयदण्डं च दयात्‌ । ृवलश्रणेन वा 
द्रव्येण प्रयानयेदेनप्‌ । बाकिदिजातीयी वा रात 
राजदायिकाङ्श्चणभीतः सारमस्य हस्ते निक्षि- 
प्यापगच्छेत्‌ । स एनं बन्धनागारगतो याचेत । 
दाने श्ुधिः, अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्ड च दयात्‌ । 

अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयं याचेत । 


` अन्यतरादामे यथोक्तं पुरस्तात्‌ । 


्रम्यभोगानामागमे चासयानुयुङीत।तस्य चाथस्य 


 उथवहायेपणिङ्कनमभियोक्तुश्चायेसःमभ्यम्‌ । 


एतन मिथस्समचायो व्यास्यातः। 


` तस्मात्‌ साप्निमदच्छन्नं कुयात्‌ सम्यग्विभाषितम्‌ । 


। इ ५ १ € भ [१ 
स्वे परे वा जने काय देद्यकाङग्रवणंतः॥ 
निश्रेपश्चति | भूधणादिनिमाणायथ क्रारषु निक्चिष्यः 
माणं स्वणादिक निकनिषः, सः, उपनिधिना व्याख्यात 


| दत्यनवरतते | तमिति | त निक्षेपम्‌ | अन्येन निध्वित अन्य 


: स्यार्पयपतः तद्धन्यस्म दद्रानस्य कार 


निमित्तः पण्यक्षयः व्ययः कमक्ररादिमक्तपरिव्ययस्ताम्यां ` 
` पापहारे, पू्मापदानं निश्चि्तार्च प्रमाणं कारपूरेचरितं 


परिनष्ट, मृस्य, उदयं च राभ च दद्युः पण्यसमवायानां 


च प्रत्यदयामिति | वणिजः सखदत्तपण्यानि देगान्तरे । 


विक्रोय ततः समानीनानं 


प्रतिकाभांस सव्यवहारिकम्पो दन्यः श्रीम 


स्यापेयतो. हीयेत । निक्षेपापहारे पूर्वापदानं निक्षे 


नानापण्यान्तरयाणां विप्रये ` 


हीयेत द्रव्यहानि 
मवति साश्षानिक्षेप्तृदस्ते स पुनदय पत्यः | निक्ष 
निभ्प्तृमुजननां च पिच्य निगेयः कर्तव्य इत्यथैः | 
कुत एवं, तत्राह --अग्रुचग हीमि । दि यततः; कारवः 


' अद्युचयः सत्यहीनाः। एमां, निररेवधर्मः निश्चपव्प्रवहार 


निक्षेपश्चोपनिधिना । तमन्येन नि्षिप्रमन्य- : 


कररणप्यो न साक्चिटेख्यपर्मो न क्रियते विश्चासादेव 
केवरात्‌ क्रियते| करणष्टीनमिति । साक्ष्याद्रिहित निश्वप 


पार प्रमाभम्‌ । अशुचयो हि कारवः, नैषां । अपव्ययमानं अपर्पन्तं फार, गूढमितिन्यस्तान्‌ साक्षिणः 
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निक्षेता, र्टस्यप्रणिपातेन रहस्ये प्रा्थनपूर्वकभावणेन, 
प्रज्ञापयत्‌ प्ररोधयेत्‌ । वनान्ते वा, मदयप्रहवणविश्वा- 
सेन मद्यगोष्ठीरचनविक्लम्भेण, रहसि साक्षिणः प्र्ञापये- 


दिति वर्तते| प्रकरेण हूयते दीयते पानभोजनादिक- .. 
` कुर्याद्‌ वसूबपलापस्य परिहाराथं परिज्ञाना्थं च| भीमू. 

रह सीति । विजने, ब्रडधो व्याधितो वा, वरदेहको ूषण- ` 
वणिक्‌ , कश्चित्‌ कृतलक्षण चिहविदोषयुक्त द्रव्य, अस्य | 
कारोः, स्ते निक्षिप्य अपगच्छेत्‌ म्रियेत । तस्य प्रति- ¦ 


मरिमसिति प्रहवणे गोष्ठीरवनमुच्यते | 


देरोन वचनेन, पुत्रो भ्राता वा अभिगम्य निक्षेपं 
याचेत, चेदिति रोपः, दाने शुद्धिः तदा तदपे, कारोराः 
दरृण्यं भवति । अन्यथा तदपापे, निक्षिप स्वामिने, 
स्तेयदण्डं च राज्ञे, दयात्‌ । ` 

कृतढक्षणेन वा द्रभ्येण प्रत्यानयेदेनमिति | स्वनिक्षेष- 
द्रव्यस्य यष्छक्षणं पर्वतं तद्ररनेन वा तदरुपटम्मेन 
वा कारगृहानिश्षपं प्रलयादहरेत्‌ । षालिद्यजातीयो बेति । 


मूखप्रायो जनः रात्रो, राजदाथिक्राङ्क्षण भीतः राजदा- 


धिना रज्ञे<पयिष्यता राजामाव्यादिना यत्‌ काड्क्रण 
भिटपणे तेन देघरुना भीतः, सारं रत्नादि प्रशस्तं वस्तु, 
अस्य कारोः, स्ते निक्िप्य अपगच्छेत्‌ । स निक्षप्ता 
बन्धनागारगतः राजदाय्याकाङ्श्नितस्रारद्रव्यानुपहरणात्‌ 
कारणान्तराद्‌ वा कारागारं प्रातः, एन सारे याचेत | 
चेदिति दोपः । दाने तदा प्रयपणे द्युचिः कारः | 
अप्रयर्पितनिन्षपादिकस्य कारो्मरणे त्वाद-अभि. 
जञानेन चेति । निश्षेपतदूप्रादिकारुटक्षणायभिजञानकथ- 


नेत, अस्य कारोः, गे जनं तप्पुत्रा्दिं उमयं निक्षेप सारं 


च याचेत । अन्यतराष्दाने अन्यतरानषणे, यथोक्तं 


पुरस्तात्‌ पूव यथोक्तं तथा कुयात्‌ | निक्षेपं स्तेयदण्डं च ` 


द्रादिल्यथैः | 

सत्यासत्यनिश्चयाथ धर्मस्थकरणीयमाह-द्रव्यभोगाना- 
मिति । तद्गहोपथुज्यमानद्रव्याणां, आगमं च, अस्य 
निक्षपाद्यपलखापकस्य अनुयुञ्जीत धरमखः । तस्य चार्थस्य 


अनुयुक्तनिवेदितस्य चार्थस्य, व्यवहारोपलिङ्गनं न्यव- ` 


दरेन्यायेः सत्यातयव्वानुमाने, कर्तव्यमिति शेषः | 

अमियोक्तुश्ार्थसामध्य अमुकद्रव्यनिक्षेसाहमिति 
वदिवुस्तथाविधद्रव्यनिक्षपणयोम्यत्वं च, विभावनीय- 
मितिः शोषः 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


तस्मादिति । तस्माद्‌ वस््बपलापसभवात्‌ सत्यास्य- 
निणैयस्य दुःसाधत्वाचच, कायर, साक्षिमद्‌, अच्छन्न, स्वे परे 
वा स्वजने परजने च, देशकालाग्रवर्णतः देशतः कारतः 
संख्यातो स्पतश्च, सम्यग्‌ बिभापरितं विविच्य कथितं 


मनुः 


निक्षपस्थापमविषिः 
कुटजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सयवादिनि | 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेप निक्षिपेद्‌ बुधः । 
(१) प्रख्यातामिजनः कु क्जः | यस्य पितृपितामहा 
विद्धांसो धार्मिका मदापरिग्रहाः सखकुकाद निगदीप्वा 


 नाकार्ये प्रवर्तन्ते । सहि सखसयामपि गणां सोढुम. 


समथः | निठरां न च निन्दन्ति जनाः | बृत्त शील- 
माचारो जनापवादमभीरुता खाभाविकर संपन्नः तद्युक्तः । 
धर्मक्गस्तु स्मृतिपुराणेतिहासाभ्याससजाततदर्थावनोधः । 
स्यवादी बहुङत्वः कार्वैष्वदृष्टाकार्यं संभाव्यमानो वृत्ता 


' भिधान; । मदापक्नः सुदटतख जनराजामाल्यायनुण्दीत- 
` महिमध्वेन दुष्टराजाधिकारिणां गम्यो न भवति | 


धनी स्धनरक्नार्थमरष्टमयच्च न परद्रव्यापदहारणे 
वर्तते । अस्ति मे पर्याप्त धनं क्रं परकीयेन, कथचि 
उक्ञाते दण्ड्यः स्यामिति | आयां धमानुषएठायी ऋज 
प्रकृतिर्बा । निक्षिप्यमाणे सुवर्णादिद्रव्यं कमेसाधनेन 


` घजोच्यते । निक्षिपेद्राध् सापयेदरधः। एवं निक्षिपन्‌ 


प्रजो भवति । अन्यथा मृखः संपद्यते । सुददुभूत्वो- 
पदिदराति दृष्टं नायमद्टार्थो ऽष्टकादिव दुपदेशः । ईदरि 
पुरुप निक्षिप्तस्य न विप्रत्ययो भवति, पएवेविधेन निक्षित 
मनेनेति शङ्का न भवति । यस्तु नभ्कितवपानरौण्डाः 


दिः स केनचिदाङृषोऽपि सपिघाऽस्य हस्ते निक्षित 


मया चेति न शङ्कास्पद सुवर्णादेमेहतो धनस्य निक्षेप- 
धारक इति (2) काकणी मामिकेति युज्यमानो मव-. 
त्येव (१ | मेधा, 
+ गोरा, ममु., मच. मेधावत्‌ । 
(१) मस्म.८।१७९; उयक.१२०; स्श्च.१७८; विर्‌ 
५; पमा.२८०य (पे); विचि.२६; स्यवि.१४; 
२३ य (ते); सवि.२६५; वीमि.२।६५ पृ. ; ष्यप्र,८५; 
विता.५५४; सेतु.३१०; सञ्यु.८७ सविवत्‌ . 


इपनिधिः 


(२) महापक्षे बरहुबन्धौ । आ उत्तमदेराजाते । 
मति, 

(३) निक्षपग्रदणमुपलक्षणम्‌ । व्यप्र.२८० 

निक्षेपपारनप्रतिद्ानप्रल्याद्रानानि 
यो यश्रा नि्ठिपेद्धस्ते यमभ्र यस्य मानवः। 
स तथेव प्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ब्रह: ॥ 

(१) यथेति । य्ाहरोन प्रकारेण ममुद्रमतमृद्र ससा- 
क्षिकमसाक्षिकमिचयेवमादि स तथवेति । सोऽर्भा निक्षि- 
पस्तंथव ग्रहीतम्यो, यथा दायो दीयते निश्चिप्यते तथा 
गह्यते । यन्नेतननिश्चितं भवति सर्व॑क्राटमेवास्य दृस्ते 
समुद्रयित्वा खपियति । तत्र विधरतिपत्तावमुद्रिते छम्य 
धारणको यदि ब्रवीति नेष मुद्रयति निक्षिप्यमे ब्रया- 
द्रच्छति तत्रेव शङ्कस्पदं नीयते । प्रमाणान्तररायशो 
मुद्रणमन्यदा तु मुद्रानारी कियदप्हारितिमिति परिमाणः 
विरोयज्ञानाय प्रमाणान्तरं व्यापारणीयम्‌ । राजा मुद्रा 
पह्ववादेव सामान्यदण्डेन दण्डनीयः | निक्षेपदण्डस्तु 
द्रव्यपसिमाणं मिथ्िते द्वितीयः | ननु च स्वापह्व 
एव विभावितो जित पव युक्तः | सव्यम्‌ । यत्राविना- 
भावसिद्ध, यथा मुषिते ग्रामे देवदत्तोऽभमियुज्यते, त्वया- 
उन्येश्वोरः सदामुष्मिन्नहनि स ग्रामो हत इति, स आद 
नैव तस्मिन्नहनि तं म्राममहमगमे तत्र साक्षिभिरक्त 
दष्टं तस्मिन्नहनि, तच यन्मुषटट तत्तन र्ठ, तत्र देव- 
दत्तेन मेषोऽप्यपह्तस्तदष्ट्रामसनिधानसिद्धेः, स्फुटे च 
कारणान्तरे संनिधावनुपटभ्यमनेि संनिधानदेयदेशा- 
द्योरत्यमपि युक्तमनुमातरम्‌ । इद ठु प्रमादनष्टानां नयणां 
मुद्रितनिधिक्तममुद्वितमेव नीयते । यथा दायस्तथा 
गरदः । को मेऽभियोगावसर इत्यनया बुद्धया संभव 
त्यपहवः । न दहि राक्नोयनुमातं, अथापि कथञ्चिदनु- 
मापयेत्‌ , परिमाण ठन विना प्रमाणान्तरं निर्षसृुवचना- 
देव सिध्यतीति । युक्तो दिव्यादितो निश्चयः | सर्वथा 


(१) मस्भ्र.८।१८०; व्यक.१३१ मानवः (वानरः) 
ग्रही (गृधी) कमेण बदहस्पतिः; स्मृच.१८१ प्रदोतय्यो 
(गीता स्याद); विर.८६; पमा.२८६; चप्र.२३-२४; 
लषि.२६९; ब्यप्र, २८५; विता.५५६. प्रदी (गदी); समु 
८८ 


! शाऽपह. २ना.१य., ४ भ्यो, 


१३९ 


य एकदेशे एकदेदान्तरमन्तरेण न रंभवति तत्रैवेक- 
दे द्पराजित इति निश्चवः। कमेधा, 
, (२) यथा दायः अशः तथा प्रः ग्रहीतुं योग्धो अरः 
निक्षेपः । भाच. 
मिथो दायः कृतो येन गृहीतो भिथ एव वा । 
मिथ एव प्रदातध्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ 
(१) यो यथा निक्षिपेदियनेन निक्षेपविपिरयमुक्लला 
जन्येषु कार्येषु अनेन प्रतिपाद्यते। ऋणादानोपनिवि- 
विक्रयाद्यपि येन यादृदोन प्रकारेण कृतं तादृरेनैव प्रत्यप. 
णीयम्‌ | रहसि कतस्य राजक्रऽ्मा्मगादिना प्रकाडानं 
न कतंव्यम्‌ | तेन स्वदस्तरेख्येन ऋषे गृहीतै न राज. 
करट ८दा दाप्यते। उत्तमणीवनेन दपणीयम्‌ | अनेनैव 
निक्षेपेऽपि सिद्ध तत्र पुनर्वचनं निःयार्थम्‌ | तेन निक्षेपा 
दन्यत्र रहसि कृतस्याऽपि विप्रतिपत्यादरङ्कायां प्रकारौ 
प्रतिदानं कदाचिदस्ति । अधवेदाप्रकारकृतस्य प्रका 
दाकिरण निपरिभ्यतं | तत्र चन्योऽ्थैः समुद्रो ऽममुद्र इत्यादि 
तेनाप्रीनसक्तयम्‌ । मिथःश्ब्दो रहति विज्ञेयः | अथवा 
परस्परं मिथः, सवं काव द्वाभ्यां साध्यं दानादि परर. 
मेव क्रियत इति । पुनर्वचनं तृतीयप्रतिपेार्थैम्‌ | 
दायराब्दः सामान्ययाब्दो नि्नेपादन्यानपि चिक्रया- 
दीना | मेषा, 
(२) रहसि येन निक्षेपोऽर्पितो निक्षेपितः । निक्षिप 
धारिणाऽपि रहस्येत्र गरदीतः, स निक्षेपो रहस्येव प्रयर्पणी - 
यः | न प्रल्यपरणे सा्याद्यपेक््मं यस्माव्रेन प्रकारेण दानं 
तेनैव प्रत्यपणं इति निक्षेपधारिनियमाभ, प्रदातव्य इति 
ग्रो य्था निक्षिपेद्धस्ते इवि इद्‌ निक्षेपुर्निवमाय, ग्रहीतव्य. 
श्रवणात्‌ आधिक्ये सति यदस्य शछोक्रस्य प्रवि (१) 
विधिविपयय्य व्म्राख्यातं सामान्यविरपं तावत्‌ व्याख्यानं 
वा केपरांचित्तच्छिष्ठेः परीक्यम्‌ | +गोरा, 


# गोरा, रणरच,) मभु. पमा.) स्वि. मच, 
नन्द. भेधानत्‌ । + ममु. गोरावत्‌ । मवि; विर, भच, 
यप्र, नन्द. भाच, , गोयवद्ाक्यार्थः । 

(१) मस्यू.८। १९५; व्यक.१३१ क्रमेण बृहस्पतिः; 
विर.८६ यन (यनु); भ्यप्र.२८५; ससु.८८-८९ वा (च) 
प्र (स) 

१ (पक्देन् ९). २ शान्तरेण. ३ क्षिप्ति, ४ की 


न्यत्र.) 


५#ह° 


समुद्रे नाप्रुयात्‌ किञ्चिश्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥ 
(१) समुद्रे निक्षेपेऽन्यदप्यसिमिन्माण्डे द्रव्यमभूना- 
रितं कृमिभिरिव्यादिक पथनुयोगं नाप्नुयाज्निक्षेपधारी । 
तत्र धारकस्य एवं मूप्रकादिनारे द्रव्यम्‌ | यदि दासः 


न्बवहारकाण्डेम्‌ 


= पर्नुयुक्तस्य धारणकस्य किमुत्तरं त्वदीयेन भना्रेतद्धन 


¦ साधारणस्वामिना नीतमिति, नैतदुत्तरमू ध्यथा दायः 


मये भाण्डे षख्रादि स्थापितं तीष्णददनेमृषकर्दार भित्वा : 
 अनिपाते त्वनाशिनौ । तत्र ह्यसत्युत्तरं, आनाय्य तस्मा- 
` दपथामि । प्रत्यनन्तरेण नीते धिनिपाते च तस्य, निक्षष्त्र 


भक्ष्येत न निक्षेपधारिणो दोषः } तेत्रापिं वासनपरिवेष्टितः 
स्थूलयोटृलको मुद्रितो यदि निक्षिष्येत यत्तदीये दाम्भाण्डे 
नैव माति" तदा ब्रद्िमैपकादिमश्नितेऽपि हि न दोषः । 
यदि चेतशिक्षपतर्लानं भवति, धारकेण परिमापिते न 
मम माण्डमन्यदस्ति, चरितो वासस्य निक्षेता कदा- 
चित्मत्यासत्या भवति । मेधा. 
(२) मुद्रिते पुनः प्र्यर्पिते निक्षेपधारी न किचि 
होष्रजातं प्राप्नुयाय्यदि तस्मादश्रवणप्रतिमुद्रादिना न 
किञ्चिदपदरेत्‌ । भगोर. 
(३) समुद्रे मुद्रासहिते प्रत्यर्पिते नाप्रयात्‌ किञि- 
दुप्रणदाङ्कादि । तथा अमृद्रेऽपि | मवि, 
शिक्षेपोपनिधी निस्य न देयो प्रयनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते ताषनिपति त्वनाशिनो ॥ 
(१) प्ैत्यमन्तरे उत्यत्यनन्तर उच्यते, निभषप्ुः पुत्रो 
भ्राता भार्यां वा यस्य निक्षप्तद्रव्ये खाम्यमस्ति। भार्या 
यास्तावत्‌ स्वाम्मुक्तमेव पुत्रस्यापि पैतामहे भ्रातुश्चैक- 
धनस्य } तत्र तेषां कश्चिधाचेनिक्षेप्यसंनिदिते देहि नोऽ. 
स्माकीनमेतदिति) तत्र कश्चिदनया बुद्धध्या दद्यात्‌ साधा- 
रणमेतत्‌ एकेन निक्षिप मपरेण नीतमिति कौ दोप इति | 


अत उच्यते| न देयौ निक्षेपोपनिधी प्रत्यनन्तरे । अर्थवादं 
हेतुसरूपमाह । न्यतो विनिपाते तौ । विनिपातोऽन्य- 
थात्वं प्रत्यनन्वरस्य देशान्तरगमनादि । तस्मिन्‌ सति ; 


तौ हीयते } यदि तेन नीत्वा निक्षः न दत्ते तदां तेन 


कः व (व्य प 2 त न~ -~--- ~~~ - 


# मञु., मच., ्बप्र., भाच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्म.८।१८८; भ्यक.१२१; स्च, १७९ 
मुद्रे (शुद्र); विर.८६; प्रमा.२८३; ध्यप्र.२८२,२८५; 
तसु.८<. 

(२) मस्म .८।१८५; गोरा. (नश्यतां विनिपाते वाऽ 
िनिपाते त्वनाशितौ); स्यक.१३२१; -विर.८७; समु. 
८९ उत्तरां (न शतोऽविनिपति तौ निपाति स्वविनारितौ). 

१स्ति, २ क्रो, १ (प्रत्वनन्तरे०). ४ धाबक्नि. ५प्ु. 


स्तथा ग्रहः दप्युक्तम्‌ । येनेतर निधिषं स्वामिनाऽस्वामिना 
नरा तस्मा पूवर देयं तस्यवाये प्रपञ्चः | यदि तु प्रस्यनन्तरो 
विक्रियां न गच्छेत्तदा तदानेऽपि न दोपः. | तदाह 


याचमानाय स्वधन दातव्यमिति शछोकाथैः। कमेधा. 
(२) उपनिषिर्भाण्डादिखः समद्र: । निक्षिप्तौ निक्षेप 
सत्वमद्रः । उपर्निधिपदे च प्राचितायुपलक्षणम्‌ । अना 
दिनो प्रत्यपणीथौ केवर त्वतपूत्रे दत्तमिति षिभा- 
व्यमेव । ><मवि, 
(३) निक्षिप्यते इति निक्षेपः मद्राङ्कितमगगितं वा 
य्निधीयते स उपनिधिः | भ्ममु, 
स्वयमेव तु यो दयान्मृतस्य प्रयनन्तरे । 

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः।। 
(१) जीवतस्तस्य निकषप्तुः प्रत्यनन्तरदानं नास्ती- 
युक्तम्‌ | मृतस्य तु यस्तद्धनमस्तीत्यविजानते स्वयं 
दद्यान्न स व्यवदारलेखनादिङ्कदानीयोप्न्यदप्यस्ति न 
वेद्‌ वेति । यदि तस्याभविष्यदधिकमिदमिवर तदपि 
अदास्यदिति न दिश्यते । अवराप्याशङ्का यदि न 
निवर्तत महाधनोऽमावभृन्न चान्येन समं भुज्यते । प्रमा- 
गरान्तरं निश्चयाय विचारणीयम्‌ । व्रिषागन्यादिभिः 
शपथैनादनीयः | धटकोदासत्यवण्डुलास्तु न विध्यन्ते | 
न हिते अतिङ्केशकशः। साक्ष्यभाव इत्यत्र द्वितीयो 
न्यासः । यश्च तयोन्यासः स दृहापि द्रष्टव्यः। ~+मेधा. 
(२) अनेन वचनेन वचोमङ्खध्या स्थापके मृते 
प्रत्यनन्तरे प्रत्यपेण ग्राहकेण कायमिव्युक्तम्‌ । अयाचि 


0 1) एवि, ) [1 1 क| च न काक 0 का कनन काक- ~ 9 79 -नक्यगदि, 





॥ 


# गोरा.) विर. मच. नन्द.; भाच, मेधावत्‌ । 

>८ शष भेधावत्‌ । + गोरा.) मवि,; मसु,, विर.) 
मच., नन्द.) भाच. मेधागतम्‌ । 

(१) मस्स्र.८।१८६ म. पुस्तके नियो (ऽभियो); स्शख, 
१८२ नियो (ऽभियो); विर.८ ७ स्मृचवत्‌ ; धिचि.१७; 
स्मुषि.१४-१५ रम्चवत्‌ ; वीमि.२।६७; व्यप्र.२८६ 


| स्मृचवत्‌; भ्यम.८ ५ सर चवत्‌ ; सतु. १३२१ स्श्चवत्‌ ; खञ्च 


८ ५ स्मृचवत्‌ ¦ विष्व. 
१ ण्यक. २ मानैश्चद्‌, ३ स्माशिश्षे. 


च्यमिधिः ति ~ 


तेनापणमप्यतर्यमावदोषपरिहाराथेचात्‌ ` भूषणं न 
तु दूषणम्‌ः दत्यभिसंधायोक्तम्‌--खयमेवेति । 
प्रत्यनन्तरे कारहीनमयाचितेन न दें भावदोषापत्तेः | 
परत्यनन्तरबरहत्वे तु नेकसिमन्परत्यनन्तरे देम्‌ । सर्वपरत्य- 
नन्तरसंनिप्चो देयम्‌ । तथा सति निकषेमतवन्धुभिः प्रत्य- 
नन्तरभूतैरमियोक्तव्यो न मवति | स्मच. १८२ 
राजदरैविकचोरादिनष्टनिक्षेपविनचारः 

' चैरिहेतं जलेनोढमभिना दग्धमेव च । 

न ददाद्यदि तस्मात्स न सर्हरति किशन ॥ 

(१) चोरस्तु वेदिता अवेदिता वा सुरङ्गमिदादिना 
दि मुष्णीयुः, कृतरक्षासंविधाने धारणिके स्वामिन 
एव नादः | जलेनोदमुदकेन देशान्तरं नीतम्‌ | मेधा. 

(२) चरगित्यादि राजदैवोपघ्रातोपलश्चणम्‌ । किञ्चन 
अत्पमपि ग्र्यसौ न संहरति न गृह्णाति। एतेनाद्पस्यापि 
हरणे निक्षेपो द॑वबादिनष्ठोऽपि देयं दप्युक्तम्‌ । अत्र च 
यथाशक्तिरक्षण क्रियमाणं दोपाभाव उक्तौ न लक्रिय- 
माणेऽपीयथेसिद्धत्ानोक्तम्‌ । मवि. 

निश्पस्य तदपष्वादरेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ 
` निक्षपस्यापहतःरमनिक्षेप्तारमेव च। 
स्वैरपायेरन्विच्छेरुछपयैश्नेव वैदिकैः ॥ 

(१) हरति वो निक्षिततमसाक्षिक, मरोऽप्यनिक्षिष्य 
नीत्वा वा याचते तमनिविच्छेत्‌ | अन्वेपणा तत्वपरिज्ञाने 
गत्नः सर्वप्रमाणव्यापारेण, उपायाः प्रमाणानि सामादयो 
ग्रा । तेन चलितच्रत्तस्याप्रतिर्प्रमानस्य ताडनव्रन्धनाद्यपि 
महति धेने चोरवत्तस्वप्रतिपध्यथं प्रयोज्यम्‌ } > नल्ानि- 


श्ये निग्रहः | वैदिकग्रहण स्तुत्यम्‌ | ने 
(२) वेदिकैः वेदोक्तैरग्यादिमिः | मवि 


# न्यप्र, स्मरचकत्‌ | 

(१) मस्शर.८।१८९ च (बा); अय. २।६६; वयक. 
१३१; स््च,१७९; विर.८८; पमा.२८२; विचि.२७); 
चम्ड.२१-२२; वीमि-२।६७ नद (म्न); ग्यप्र. 
२८२ च (वा); सेतु,१११; सम्ु.८ ७-८८\ विष्य.२९ 
काल्लासर्नः. ९4 

(२) मरस्श.८।१९ ० स्थच.१८१; पमा.२८५;स्शधि 
१५; ब्यप्र.२८४; समु. ९. 

१ प्यपनीय. २णानं. ई पा. 


| 
। 
| 
॑ 
| 
| 
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अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमथ प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
विचय तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत्‌ ॥ 
(१) तद्रस्तु धनानन्तरसद्धावलक्षणवाकूखुलादिपरि- 
दारेणेव प्रीतिपूर्वेणायक्रगनिदिग्यादिदानेन निधिनुयात्‌। 
तस्य वा निक्नेपधारिणः शीरमवेश्य धार्मिकोऽयमिति 
ज्ञात्वा सामादिप्रयोगेणव प्रतिनिश्िनुयात्‌ न दण्डादिना 
दिग्यर्वा | त्गोरा, 
(२) अन्नेपणा निक्षेपादिरस्मिन्‌ जनेऽस्तीत्यतेधार- 
णम्‌ । खतस्तदच्छलेनैव भूतानुसरणेनव कायं न छ्छा- 
नुसारेण परिसाधने प्राहकसकाशादादानं तत्सदरत्तपराहक- 
विपये साम्नव प्रियपूर्ववचसव कार्य, न मयदगेनादिना। 
वृत्त त्रिचारय दुर्त्तग्राहकविपये तु छलानुसारेण बाऽनिव- 
च्छेद्धयदरानाद्रुपायान्तरेण छटादिना वा ऋण्रादान- 
प्रकरणोक्तेन यरिसाधयेदित्यस्मादेव वचनःदवगम्यते । 
तथा सद्वृत्ते छटादिप्रयौगवच्छपथेन शोधनस्याप्यनु- 
चितत्वम्‌ । ग्राहके वु मृते प्श्ायदघीनमुपनिष्यादिजातं 
तेनैव स्धापके प्रत्यनन्तरे वा प्रसयर्पणीयमित्येतद तिस्थूल- 
स्वात्‌ स्पृतिकरिरपेक्षितमित्यस्रणकारणमुनेयम्‌ । यवि 
ग्राहकवदसो खयं न दद्राति तदा स्थापक्रः प्रल्नन्तरौ 
वा पृवाक्तमार्गणाच्विच्छेत्‌ } प्रतिपन्ने पूर्वोक्तप्रकारेण 
परिसाधयेत्‌ । एतदपि स्मृतिकाररनुक्तमुदेनापि श्रातं 
रक्यस्ात्‌ | स्पृच, १८२ 
(३) अन्यथा धारिणः शतो ठकमाद्यभावात्कोऽपि 
निक्तेपधारी न स्यादिति भावः| मच. 
 निश्रेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यासरिसाधने ॥ 
(१) निक्षेपेष्वपचयर मानेध्वनन्तरोक्तो व्रिधिः 'साक््य- 
भाव' इत्यादिः परिसाधनार्थो विज्ञेयः | मेधा, 
२) निक्षिपेषु निध्षिपतषु याचिनान्वहितनिक्षेपादिषुः 
मवि 
५ ममु. गोरावत्‌ । ` 
+ व्यप्र, रमृचवत्‌, ~ गोरा., ससु. वाग्याधो मेषावत्त्‌ 
(१) मश्मरु-८।१८७; गोरा, (विचाय ष्य वा देयं 
सा्नैव परितोषयन्‌); ध्यक.१२३; स्छथ.१८२; विर. 
९४ वृत्तं वृद्धि); बुप्र.२४ विरवत्‌ ; ब्यप्र. २८६; सञ्मु.< ९. 
(२) मर्श्ु.८।१८ ८ क, ख., ग, पुस्तकेषु यरि (शवरि) 
ति पाठः; खन्ु.८९. 


७४२ 


(३) विषिः सामायव्यार्जरूपः | मच. 
थो निक्षेपे याच्यमानो निक्षप्तुने प्रयच्छति । 
क भ रसंनि [> 
स याच्यः प्राड्विव।केन तश्निक्षेप्तुरसंनिधो ॥ 
(१) व्यद्यस्तक्रमोऽयं शोकः समाम्नाये पश्यते । 
प्रथममस्याधश्रोकं पटित्वा साक्ष्यभाव इति पठितव्यम्‌ | 
तनः भस याच्यः इति एवं प्राठो युक्तः | तथा यथै 


सद्घतिर्भवति । साक््यभावादिव्येषु प्राप्तेषु वचनमिदम्‌ । ` 


यथा चणरद्धानादिषुं साश्यभावसमनन्तरमेव दिव्यानि 
दीयन्ते न तद्वद | क्रि तर्हिं चर्रस्य ब्रत्तमनुचार- 
येत्‌ । तन्न सदि निपुणतश्वायमाणो न कचिद्‌ इत्ते 
स्वलति तदा न दपथरदनीयः। अधाप्त्र प्रमा- 
यति तदा निक्षेपहरणसंभावनाऽपि युक्तैव ¦ तदा च 
दिश्य; परिद्ाधनीयः | न पुनरेकनिक्षेपदरणेनापरनिक्षेप- 
हणं सिध्यति । कदाचिद्‌ गरीयसा प्रयोजनेनैक मपय 
कृतप्रयोजन उपन्नानुरयो व्रारन्यस्य समपयति । 
अतोध्यं चछोकसंघातो दिति निक्षेपधारणकस्य दप्रथ- 
निज्रयर्थो न पुनः प्रमाणोपन्यासः | न च प्राड्विवाकं 
निक्षेपहरणे राजदण्डवदमिधितापरनिक्षेपदरणोऽपि 
प्रथमामियोवतुर्दापिगितु युक्तः | अनिथिते हि हरणे 
दाप्येत यदि शास्रेण तदा निर्णवाथ ग्यवदहारशाख्र 
स्यात्‌ । ततश्च देतुमिनिर्णयः कर्वव्य इति विध्यते । 
तस्मात्त. दाख्रीयोध्यमर्धो न प्रमाणप्रतिद्धो न च 
टमि व्यवस्थेति । साश्ष्यभावं इत्याग्रक्तेन प्रकरिणा- 
न्यपरतया नेवम्‌ | मेधा 
(२) सं निक्षेपधारी प्राडविवाकैन राजसापितेन 
पुसौःयाच्योऽस्मै तदेदयीति । असंनिधौ खछान्तरे । मच, 
सोक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोषूपसमन्वितेः 
अंप्रदेरोश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ 
(१) पदार्थयोजनामिदानीमनुसरामः । शत याच्यः 
प्ाड्मिवाकेन तश्निकष्तुरसंनिधो! । येन रदति खापितं 


 ( मल.०११८२; अप.२।६० मानो तदः (गय 


२८४; सञ्यु.८९; भाच .व्यकवतन _ 
(र)-मस्मू.८।१८२; ग्यक. १२३४; 


(तत्र) भरु ८ १५ 
६ रदश्चनी, २ विकदिपदः, २ सिश्चै, इ-नेया, 


वि₹.९४ तस्य ` 


। 


निष); भ्यक. १२२ याष्यः (बाच्यः); विर.९४;.व्यभ्र, , गूढागूढ चिहृक्ृतेनः ` भेद 


खथ वैदारिकाण्डम्‌ ~ ~ क 


साक्षिष्वसस्सु निक्षेप्त्रा तस्थ याचमानस्य धारणको 
यद्यपहुते न॒ स्वया किञ्चिनिक्षिप्तमिति, ततो निक्षेता 
राजाज्ञापितो न निक्षेपधारिण आकारं दश्येत्‌ । किं 
तर्हि कुर्यात्‌ । प्रणिषिभिश्ारहिरण्यमात्मीये सुवर्णे रूष्यं 
वाडन्यस्य संन्यस्य निक्षिप्य वाचितव्यो ऽथेनीथ द्वितीय 
निक्षेपं प्राद्विवाकेन । प्राड्विवाकरग्रहणं नि्णेयापि- 
कर्तपुरुपोपदक्षणार्थम्‌ । कं साक्षादेव ब्राचितन्यो 
नेव्याह | प्रणिधीनां मुखेन । थरेव न्यस्ते बयारूपसमन्वितैः 
वयसा समन्विता येन बाढा न भवन्ति, तेषां हि परैः 
प्रेरितानां मद्रञ्यना्थोँ न्यास इति संभाव्यते | परिणत. 
वयोभ्यस्तु नारङ्का मवति | प्रव सूपसमन्वयो 
व्याख्येयः । रूपमेव कस्यचित्ताददो भवति यस्य ददय- 
नादेव चापष्ट प्रतिभाति) तथा च सूपमेतद्याचष् 
८भगवन्वीतरागताम्‌' इति तैनैव तदुक्त भवति | 
तादृशाः प्रणिधयः कर्तव्याः येषां मद्रञ्चनार्थाऽयमुपक्रम 
दृति नाराङ्कते धारणकः । अपदेगः सव्याजैर्निक्षेप- 


क. ब्‌ दि ६ 
कारणैः राजोपद्रवरम्रामगमनादिभिः। अनेन तुना 
त्वयि सप्रति विक्षिपामीव्यवरतक्तषभमवात्कारणकथनमप- 


देगः । एतच सव प्राडृनिक्षेप्तुरसंनिधौ कर्तव्यम्‌ । 
मेधा, 

(२) प्राडूविवाक्रस्थापि पराथनया<छन्पेऽप्युपायान्तर 

ह---साश्यमाव इति द्वाभ्याम्‌ | मच, 

सं यदि प्रतिपद्रेत यथान्यस्तं यथाकृतम्‌ 
न तच्र बिद्यते किंञ्िदयसरेरभियुऽयरते ॥ 

(६) स यदि निक्षेपधारी यदि प्रतिपत्रेत बाढमस्ति 
मृहाण्त्य्गीकृतय दश्रत्‌ । यथान्यस्तं तथा कृतं ससुत 
अमुद्रं यथारसं वख्लादिसंवर्तितममुष्रितमन्यद्रा अलङ्का 
रायरनुपभुक्तं परिमलद्ूल्यं गृहमुद्रया . खचिह्ेन 
सधापितम्‌। वाददम्रेव. चेदवान्न तत्रः विद्ये किञ्चिष्यश्पं 
वत्परेः पूर्ववेदिकैरभियुज्यते - एतेनासाकीनः ` साक्षय- 
मावाशिक्षेपोऽपहूयते इति | यथान्य॑क्तं यथाकृतमिति 
अथवा ग्रहीढर्नकषष्वु 
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(१) मस्ष.८।१८ ३; अषप.२।६ ७ तम्‌, (कणम्‌ ); श्यक. 
१२१; विर.९४ तरैर(तरेणा); श्वर. २८५ विरवत्‌ ; सेसु. 
८९ ॥ 

(सण). २ रह्ञोप, 


उपमिधिः 


व्योपारमेवेन मेद; 1 यथाकृतं यथागृहीतं निर्वकल्यम- 

बिम्बं च गीतं, तथेव प्रतिदातव्यं, प्रतिदाने यत्न 

कालग्रहणं न क्रियेत इत्यर्थः | मेधा. 
तेषा न दद्यादि तु तद्धिरण्यं यथाविधि । 
दयं निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा | 

(१) तेषां प्राड्बिवाकप्रयुक्तनिषक्षेप्तणां यदि द्रव्यं 
निक्षिप न दयात्‌, यथाविधीति यथाकृतपदेन 
व्याख्याते, स धारणकरोऽवषए्म्य राजपुरप्ररभग्रम्थिनो 
राजनिक्षेपं च दाप्यः | इति धर्मस्य धारणा व्यवस्था ] 
ता्पयमत्र व्याख्यातम्‌ । कमेधा, 

(२) तेपाममियोक्तृणां तन्मूस्यहिरण्यमियोक्तृभ्यो 
दाभ्यम्‌ | यमपि द्विगुण निगह्य दण्डयिल्रा | 

भ्<स्मृच, १८२१ 

(३) धयो निक्षेपः इत्यादि्छोक्रचतुष्टयस्य चेदथ 
एव॒ पाठक्रमो मेधातिधिमोजवेवादिमिर्निश्ितः । 
गोबिन्दराजेन वु 'साक््यमावे प्रणिधिभिः' इति श%ोकोऽन्ते 
एव पठितः| तत्र च ना्थसङ्गतिःन वा बृद्धाम्राया- 
द्रः । ममु. 

निक्षपाद्यपद्वायदिदापे दण्डविधिः 
यो निक्षेप नापेयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
ताबुभा च।रवच्छास्या दाप्यां बातरसम दमम्‌ 

# गारा) मवि.» ममु.) विर्‌.) नन्द. माव. यांयां 
निक्षिपमिग्लयारभ्य ' तेषां न ' इयादि (मस्मृ.८।१८ १-१८४ ) 
श्ोकचतुष्टयस्यार्थो मेधावत्‌ । >< ब्भ, सगरूचवत्‌ । 

(१) मस्मू.८।१८४ क., ग..ध.पृरक्िु द्वयं (उभौ) शति 
पाठः; ख. पुस्तके तु, दयं (स) इति पाठः; अप.२।६७ द्वयं 
(स्वय); म्यक.१३३; स्ुच,१८१; अिर.९५ अपवत्‌; 
पमा.२८६ द्वयं (रम); ब्यप्र२८५; समु.८९. 

(२) मस्श्चं.८।१९२; अप.२।६७ वा तत्समं दमम्‌ (दण्डं 
च तत्समम्‌); ब्यङू.१३२:१३२ वा तत्समं (ज दिगुण); 
स्ष्च.१८१ दाप्यो वा (अदराष्यौ); विर.९१ निक्षेपं नार्पयति 
(नापेयति निक्षिप); पमा-२८६; विचि.३९. द्विगुणे दममिति 
मत्स्यपुराणे पाठः; स्मरुचि. १५ स्मृचवत्‌ ; ग्यप्र.२८४ तावुभौ 
(उभौ तौ); भ्यम.८ यश्चानि (पश्चान्नि); विका.५५६; 
सेश्ु.११३ विवत्‌: २१९ द्मम्‌ (भनम्‌ ) शेषं विरवत्‌ , द्वियुणं 
दममिति मत्स्यपुराणे पाठः; समु.८ ९स्य चब; विष्य.२२.. . 

१ .४भे विः । न 

भ्य, का. ९४ 


५७४३ 


` (१) निक्षिप्तमपह्ववानस्यानिक्ितं याचमानस्य दण्डो, 
भ्यम्‌ | यावति धने मिथ्या प्रवर्तते तावद्रण्ड्यते | 
| मेधा. 

(र) यों निक्षेपं न त्यजति यश्रानिक्षिप्यैवार्थयते 
त द्रौ महयपरापै कृतापराधे चौर्वदुत्तमसादसादिकं 
दण्ड्यौ | सखस्पे वा तस्य निक्षेपस्य सम दण्डयो । 

| गोर 

(र) चोरयच्छास्यो साङ्गच्छेदादिना र्नाग्रपटारे 
अस्प तु दाप्यौ चेति। मवि. 

(४) चोरदण्डश्च प्रथमसाहस इत्युक्ते मनुत्रसो | 

स्मृच. १८१ 

(५) तत्रैव शोके द्विगुणं दममिति मल्स्यपुरोणे 
पाठः | सच दमः सथननिकृष्ाचारपिपयः । मनु- 
वचनं तु निधनसाचारतिप्रयम्‌ | विचि.३९.४० 

(६) विग्रादन्यौ चेत्‌ चोखत्कायेन दण्डोऽपि, विप्रौ 
चेदाप्यावेव तत्सम याव्रति निक्षेपधने विवादस्तसस्यम्‌ । 

मच, 
`निक्षेपस्यापहतीरं तत्समं दापयेदमम्‌ । 
तथोपनिधिदहतोरमविशेपेण प्रार्थिवः ॥ 

(१) चोरवच्छिष्टिः पूर्व॑णोक्ता | तया च शरीरनिग्रह 
स्तत्समधनवैकव्पिकरो जातिमेदेन ब्राह्यगादन्वन्न प्रदे 
उक्तोऽनेन निवत्यते | पुनतिधानैन चोरवन्छिषटिकग्दण्ड- 
षिग्दण्डादिरूैय समुच्चीयते धनदण्डेन, नाङ्गच्छेदादि- 
ल्पा।न च ब्राह्मगस्यापि वेकरल्िक पूरण. शारीरः 
दण्डे प्राते तनिश्रूयथ पुनर्वचनं युक्तम्‌ । सामान्येन 
व्राह्मणस्य. शरीरदण्डप्रतिपेधात्‌ । नन जनु ब्राह्मणं 
ह्न्यात्‌ इति (मस्मृ. ८।२३८ ०) । उप्निषिः प्रीया 
यद्धज्यते । अगिरेवेण द्रव्यजा्भिः निग्राह्या जापि चं 
नापेश्चते । अन्यस्तृपनिषिः परिमिात्रितः । स तत्रैवं 
नेह । परिभाप्राया अंकरणाष्टीकिकाथे एव ग्रहीतुं 


० ~ ¬~ 9 अक ~~ -> का 


४९ व्यप्र. स्मरूवगतं पिचिगतं च । 

(१) मस्मू.८।१९२; व्यक१३२; स्मरुचः१८० रम 
विदयषेण (र पिरेषेगेव); तिर.९२ तत्स मदापपरेत्‌ (दापयेत. 
त्मम्‌); पना.२८५; व्यप्र.२८३ सपेण (रोरेव); ग्यम 
८५ स्टूचवन्‌ ; विता.५६१ स्टचवत्‌; समु.८८ स्दचवदु+ 

१ नं, २ स्पिके. ३ तिः, ४ मक्षा, 
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कपये 


॥, ५. 


न्याय्यः । वक्ष्यति च श््री्मोपनिहितस्य चः इति । | मार्गे प्रकाशं विविधः कुठारशचूलारोपणहस्तिपदमर्दनाः 
मेधा. ¦ 


(२) निक्षेपापहारिणं तत्समं दण्डयेदिति पूर्वसिद्धस्य 
पूनर्वचनं प्रथमापराघे महत्यपि न पुनश्चौरव दिव्येव- 
मेम्‌ । यस्तु ्राह्मणस्याङ्गविच्छेदादि चौरदण्डनिवृदयर्थं 


` विषयमेवेदमाहुः 


` लयसमपंयन्‌ हरतीति । 


द पुनर्वचनं इत्यादिष्टं तदसत्‌, न जातु ब्राह्मणं ` 


हन्यात्‌ हत्यादेर्वश््यमाणत्वात्तथा प्रीतिमोग्यद्रव्या- 
पहारिण अविशेषेण जातिमात्राविेष्रेण तत्सर्वमेव 
दापयेत्‌ । 

(३) अत्र च वर्णविशेषेण दण्डविदोषाशद्भं निवार- 


गोरा. ` 
` साहाय्य गतेन सषु | 


यति--निक्षपस्येति । उपनिधिपदं पूवेवदुपटक्षणम्‌ । . 


अविरोषरेण वणाविषशेप्रेण | 


क्मवि, ` 


(४) निक्षेपापहारिणे निक्षिपसमधनं दण्डयेत्‌ । 


समरिषठत्वादनिकिप्य याचितारमपि | उपनिषिमद्रादि- 
चिहित निदहितधनम्‌ । ममु. 
इपधामिश्च यः कथिस्परद्रग्यं हरेन्नरः । 
ससहायः स हन्तन्यः प्रकाश विविधेर्वधः॥ 
(१) उपधा व्याजः । छन्नेन थान्तरम्‌ । ताश्चानेक- 
विधाः । द्रग्यपरिवर्तः कुङ्कुमं ददायित्वा कुसुम्भादि 


वनं वुादिमानापचय दत्याद्याः ! तत्र चन्यं विधिं ¦ ब्रयात्साक्षिसभक्षं रूप्यं 


यनेकोपायसाधनो बध उच्यते । अन्ये तु प्रकरणानिक्षेष- 
| तत्र हि प्रतिपद्यान्यत्र मया 
निहितं स च न संनिष्टितिः श्वपरश्व .आगच्छती- 
, मेषा, 
(२) अतिप्रसिद्धनिक्षेपच्छलेनापहारमाह-उपधामि- 
रिति । न निक्चितमिलयादिकुटोक्त्या निक्षेपादि परद्रव्यं 
यरो हरेत्‌ । एतच भूयः करणे | मवि, 
(३) ससहायः सत्यमयं वक्तीति मिध्याभिधानेन 
मच. 
निक्षपग्रतिदापनम्‌ 
' निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ । 
तावानेव स विज्ञेयो विश्रुवन्‌ दण्डमहेति ॥ 
(१) य इति निक्षिप्यमाणद्रव्यजातिनिरदशः। 


यावानिति परिमाणस्य । य आह । सुवणमेतस्य हस्ते 
, मया निक्षि्ःकस्यं ददाति। शतं च स्थापितमधं ददाति। 


स पृच्छयते | कि रष्स्युत कस्यचित्समक्षमिति । स चेदाह 
कुरसंनिधौ । कुरे साक्षिणः पुरुषास्तत्र ते पृष्ठा यदाुस्त- 


, देव सत्य, विद्रुवन्‌ विरुद्ध ब्रुवाणो दण्ड्यते । तत्रापि ययि 


वक्ष्यति नान्यदन्येन संसृष्टम्‌ इत्यादि । इह तु पित्रा- 


सनं राञ्यतं उपकारददेन कन्यानुरागक थनमित्येवमाया 
गृह्यन्ते । चौरास्त्रां मुष्णन्ति यद्यहं त्वां न रक्षाभि, 
राजा तवावयन्तं कुपितो मया तु ब्रह समाहित, राजतस्ते 
नगराधिकारं दापयामि;मुख्यं वोपक्रारं करोमि, पुष्यमित्र- 
दुहिता त्वय्यत्यन्तमनुरागिणी मद्धस्त इदमुपायनं 
प्रेपितवतीव्ये्माय्नरतमुक्तवाऽऽत्मीयमुपायनमानीय बहु 
प्रतिनयन्ति । तत्समक्षं च राजनि तत्समे वां कार्यान्तर 


पवमाद्याभिसपधामिः परदध्यं च 


"0 
क = न्ड चक क = 


# नन्द, माच. मनिगतम्‌ । 
(१) मस्छ.८१९३) गोरा. % वः जभ्‌ (स्तु 
धत्किचिद्‌ ); ब्यक. १२२; विर.९२ श्च (स्तु):२१६; विधिं 
६९; दवि.११४ च (सतु); सवि.२६९; बभि.२।६.७; 
१६३; सञयु.२५१ दविवत्‌ ; विभ्य,९९. 


र 


[१ (कि प 


| 


तैर्विनाजन्यस्स्थापितमिति । 
अस्त्यत्र प्रमाणान्तरव्यापारणावसरः | अयमपि शोको 
नाधिकविष्य्थैः | "मेधा, 
(२) सङकृत्करणे तूक्तम्‌ | निक्षेपो निक्षेपादिः । 
कुलस्य श्ञात्यादेः । यः सुवर्णादिः । विव्रबन्‌. मश्यमनन 
रक्षणभागो देय इति वदन्‌ | मति, 
प्रीतिदत्तादिषु निक्षेपविधेः अतिदेशः 
-निश्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च । 


| ४. , राजा विनिर्णयं कुयोदक्षिण्वन्न्यासधारिणम्‌ ॥ 


भुञ्जते तेषामयं यज- ,, 


गोरा) ममु. मच. नन्द. भाच, मेधागतम्‌ । 

ॐ गोरा रश्रच., ममु. मेधावद्भावः 1 

(१) मस्श.८। १९४; भप.२।६७ यः (यत्‌) बराच 
(वान्वा); म्यक.१३३; स्मख.१८१; षिर.९४; पमाः 
२८५; स्सुधि.१५; प्यप्र.२८४ स्रु.८८, ` 

(२) मर्श.८।१९६; ध्यक .१२३; स्षटव.१८२१ राजा 

याव्‌ ( कयादिनिर्णयं रजा); विद.९५; पमी. २८७ 
स्छृवबत्‌ ; न्यम २८५; सद्यु.८4 मक्षि) शेषं स्ववने 


इपनििः 


(१) प्रकरणोपसंहासोऽनेन क्रियते । प्रीर्योपनिहितस्य 


धारणको यथा न पीड्यते तथा नियः कर्तव्य इवि । 
अश्िण्वन्नपीडयन्‌ | दित्निश्ोका निक्षेपप्रकरणे विध्य्था;। 
सर्वैमन्यदन्यतः सिद्ध सोदार्दनोक्तम्‌ । मेघा. 
(२) निक्षिप्तस्येति याचिताद्युपलक्षणम्‌ । मवि, 
(३) राज्ञा निश्चितस्य धनस्यामुद्रस्य मुद्रादियुतस्य 
वोपनिभिरूपस्य तथा प्रीत्या कतिचिक्ताठं भोग्थमपि- 


तस्य । ममु. 
वारमीकिरामायणम्‌ 
। न्यासलिङ्गम्‌ 
पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः ॥ 
याज्ञवल्क्यः 
उपनिधिलक्षणम्‌ 


वासनखमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यद्प्यैते । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथेव तत्‌ ॥ 

(१) आध्यनन्तरं विश्वासार्पितत्वसामान्यादुपनिषि 
च्यते --माजनस्थमिति । क्रापि स्थितमनिर्दि्टस्वरूपं 
कस्यचित्‌ परिग्रदे एवमुक्तया यत्‌ समप्यते (त्वयेदं रक्ष- 
णीयमि ति । दस्तश्षब्दः परिग्रहार्थः | न्यस्य क्षिप्तवेत्य्थः| 
तद्‌ ओपनिषिकसंकञकं यथा गृहीतं तथैव प्रत्यपणीय- 
मित्यथेः | विश्च.२।६७ 

(२) निक्षेषद्रव्यस्याधारभूतं द्रव्यान्तरे वासनं कर 
ण्डादि तत्स्थ वासनस्थ यटूद्रग्यं रूपसंस्यादिविङषमना- 


= शनक = [क ` 8777711.) 


# गोरा, भेधावव्‌ । 
(१) सवि.२६६. 


(२) यास्श.२।६५; अघु.२५४।२५ बा (ग्य) यदप्यते 
( तदपयेत्‌ ); विश्व.२।६७ वासन ( भाजन); भिता.; 
अप; उ्यक.१२०; गामि.१२।३९ विश्वत्‌; स्थ. 
१ विश्ववत्‌; विर.८१ प्यते (पयेत्‌); प्रमा.२८० यद 
(सम); त्रिचि.३६; स्मचि.१४ न्वस्य यद न्यः 
स्वयम); बरूध्र.ररे तत्‌ (च); सवि.२६५ विश्ववत्‌; 
वीमि) भ्यप्र,२८० मनास्याय (मविष्ातं); भ्यड.७९ 
विरवत { बिता.५५७ 5 न्यस्य (यस्य); सेतु.१२०; सम. 
€ 9 विश्वत्‌.) विभ्य. १ द्र्य, तदौप (गृहोतमोप) तच्‌ (च). 


७४६५ 


` ख्याय अकथथित्वा मुद्रितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं विख- 
स्ने्ेन किञ्ित्कारं भोगाथं दत्तस्य, न्यासो निक्षेषस्तस्य ` 


म्मादष्यते खाप्यते तदद्रब्यमोपनिधिकमुस्यते । प्रतिदेयं 
तथैव तत्‌ । यरिमन्स्थापितं तेन यथेव पूर्वमुद्रादिचिद्धि 
तमर्पितं तथेव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रत्यर्पणीयम्‌ । मिता. 

(३) अन्योन्यसप्रिपरत्तिमातनिब्रन्धत्वात्तस्य निक्षेपा. 


` ख्यं विवादपदमुपरक्रमत-वासनस्थमिति । उपनिधिरेवो- 


` द्यपदुतमनपराधी न दाप्यः | 


` च रान्न दाप्यो दण्डम्‌ | ऋग्बन्यत्‌ | 


पनिधिकम्‌ | 

(४) तदोपनिचिक्रं नाम निक्षेपविशेषः । 

राजदेषचोरादिनष्टनिक्षेपविचारः 
न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदैविकतस्करः ॥ 
(१) यत्त द्रव्यमुपनिहित-- न दाप्य इत्यादि । यजा- 
विश्व.२।६८ 
(२) प्रतिदेयमिव्यस्य अपवादमाह--न दाप्य इति । 
तमुपनिधि राज्ञा दैवेनोदकादिना तस्करेरवापिदयतं नष्टं न 
दाप्योऽसौ यसिमिननपदितम्‌। धनिन एव तदूदरव्यं न्ट यदि 
जिद्यकारित न भवति | मिना. 

उपनिधिप्रतिद्ापनम्‌ 

शतरेपरवेन्मार्गितेऽदरत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
(१) दोपश्रन्मार्मिते प्रयाचिते अदत्ते अनर्पिते 
तस्करपदहारादिलक्षणो दोपश्चत्‌ दाप्योऽपद्यत, तत्सम 
विश्व.२।६८ 
(२) न दाप्यः इस्यस्यापवाद माद--भ्रेपश्चेदिति । 
स्वामिना मार्मिते याचिते यदि न ददाति तदा 
तदुत्तरकालं यदपि राजादिभिश्रषौ नाशः संजातस्तथापि 


श 0 


अप, 
त्रीमि, 


ॐ अप, , वीमि. भितावत्‌ । 
(१) यास्छु.२।६६; अपु.२५४।२६ दैविकं (दैवत); 
विश्व.२।६८ तं तु ( तत्त); भिता.; अप. विश्ववत्‌; 


` श्ुच.१७९ विश्ववत्‌ ; विर.८८ तं त॒ (तच्च) दवि (दक) 


` पमा.२८२; नृप्र.र्४ तु (च); सवि.२६६ 


विश्ववत्‌; 


` बीमि.; भ्वप्र२८२१; व्यड.८० विश्वमत्‌; ष्यम.८५ तंतु 


(यत्त॒); विता.५५८; समु.८ ७. 

(र) यास्मु.२।६६; अपु.२५४।२६ न (प्र) ण्डं... समं 
( ण्डश्च तत्समः); विश्व.२६८ जेष (दोष); मिता; 
अप, न्नेष (प्श); विर.९०; चूप्र-२४; सवि.२६७, 
४९० ण्डे च (ण्ड्व) नारदः : २९० ज्रेष षट); 
वीमि. व्यप्र.२८३; भ्यड.८०; विक्षा.५५८ अपवद्‌; 
सद्मु.८८. ` । 


। 14: 


धयषहारकाण्डम्‌ 


तद्द्रन्ध मूस्यकस्पनया धनिने ग्रहीता दाप्यो रक्षेच  निमा्णाय न्यस्तस्य -सुवणदिः, प्रतिन्यासस्य च परश्चर 
` प्रयोजनापेश्चय्ा त्वयेदं मदीयं रक्षणीशरं मयेदं त्वदीयं 


त्म दण्डम्‌ भ्मिता, 
उपनिध्यपहारे दण्डविधिः 


आजीवन्सेच्छया दण्डयो दाप्यस्त चापि 


(१) स््राम्यननुञ्यवौपनिधिकं द्रव्यं--भाजीवन्‌ 


स्वेच्छया दण्ड्यं इत्यादि । विश्व,२।६९ 

(२) यः स्वेच्छया स्वाभ्यननुज्ञयोपनिहित द्रव्यमाजी 
वन्‌ उप्रभुट्क्त व्यवहरति वा प्रयोगादिना काभा्थ॑मसा- 
वुपरभोगानुसरेण च. दण्डयस्तं चोपनिभिं सोदयमुपमोगे 
सवृद्धिकं व्यवहारे साम धनिने दाप्यः | वृद्धिप्रमाण 
कोात्यायनेमोक्तम्‌ । मिता. 

उपनिधिविधेः याचित्तादिषु स्िदिक्लः 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विधिः ॥ 

(१) याचित कायधिमाहत परकीयमुपस्करादि | 
अन्वाहित आध्यरामध्यं यदन्यदपिततम्‌ | प्रतिग्रदप्रसङ्गन 
वा यदछन्धमेव पात्रादि उपकरणत्वेनाद्तम्‌ । न्यासो 
निर्दिषस्वरूपं द्रव्य, यद्रक्षणाथ समर्पितम्‌ | निक्षपोऽन्य- 
हस्ते एव॒ यरदन्यस्मे देयत्वेन निक्षिप्तम्‌ । एतेष्वपि 
याचितादिष्वयमेवोधनिधिको विपिद्रष्टव्यः | विश्व.२।६९ 

(२) उपनिषेधमान्याचिताद्विष्वतिदिरति-याचितेः 
ति | विवादाद्ुत्सवेषुं वस्राकङ्कारादि याचित्वानीतं 
याचिम्‌ | यदेकस्य हस्ते निहितं द्रव्यं तैनाप्यनु पचा 
दन्यदस्ते स्वामिने देहीति निहित तदन्वाहितम्‌ | न्यासो 
नाम गरदटृस्ामिनेऽदद्यिस्ा तत्परोक्षमेव गरहजनदस्ते 
प्र्षपो गृहस्वामिने समपणीय्मिति | समक्षं तु समर्पणं 
भिक्षपः | आदिशब्देन सुवणकारादिदस्ते कटक्रारि 
 #ञप., वभि. मिताचत्‌। ` 


(१) यारश्चं.२।६७; अपु.२५४।२७ सं ( स्तत्‌); 


सोदयम्‌ | वेदितव्यः । 


रक््यते इति न्यस्तस्य अ्रहणम्‌ । एतेषु याचितान्बाहिताः 
दिष्वयं विधिः | उपनिधेयः प्रतिदानादिविधिःस एव 
+ञमिता, 

(३) यद्यपि स्मरृयन्तरे स्यासनिक्षपयोः स्थापनादि- 
धर्मा उपदिष्टाः तथाप्यस्यां स्मृतो मोपदिषश श्त्युपदिष- 


; पनिधिधर्माणामतिदेयोभ्यं युक्तः | +स्मृच, १८२ 
(४) आदिपदेन गोतमोक्तावक्रीतादिसंग्रहः। 
वीमि, 


मर्दः 
निक्षेपलश्चणं उपनिधिलक्षणं च! सिक्षिपादिस्थापननिषिः । 
(र्वं द्रव्यं यत्र विखम्भान्निक्षिपयविशङ्कितः । 
निक्षेपो नाम तस्मरोक्तं व्यवहारपदं वुधैः ॥ 
(१) खमिति स्वकीयं द्रव्यं यो निक्षिपति तस्य 


` निक्षेपः संबध्यते, यः पुनः परकीयं परादेशात्परनाम्ना 


च समर्पयति अपरदेशकारित्वात्तस्य निक्षेपस्य स्वयम 
पितस्यापि प्रतियाचमान निराकारोति । स्वं द्रव्यमिति । 


अस्य पदस्याय्रमथः। तदिह स्वंद्रव्यं यो निक्षिपति 


, तदुक्तं भवति क्रि यत्र अविदहवासात्‌ दाङ्का मवति 


तन्न साक्षििखितग्रहणविरदितं कोऽपि वराट्कमपिन 
ददाति । यत्रे पुनर्विद्रवासानिःशङ्कः पुरषो भवति 
तत्र॒ साक्षिटिखितग्रहणवर्जितमेव सुवरणसदस्ादिक- 


, मपि निक्षिपति. । यत्र॒ चायमीदशो विदवानिःशङ्कः 


= पुख्पो मवति परं प्रत्रजते तत्रैव निक्षेपो नाम तत्पोक्त 


विश्व.२।६९ स्तं (स्तद्‌); भिता.; भप. स्शुच.१८० .. 


विन्ववत्‌ ; पमा.२८४; सत्रि.४९०; वीमि.; व्यप्र.२८२ 
ब्यड.८०; व्यम.८५; विता.५६० (=) चापि (वापि); 
समु.८ ८ 

(२) यास्म. २।६७; अपु.२५४।२७ पादिष्वर्यं (पेष्वप्ययं); 
दिश्चव.२।६९ अपुवत्‌ ; मिता. अप; स्थच.१८२; विर. 
९७; पमा. २८८; स्थचि. ५; वीमि; ष्यप्र.२८ ७; व्यड. 
८ ०; विता.५६२; सञु.८९. 


व्य॒वहारयदं ब्रुधरिति निक्षेपलक्षणममिहितमिति । 
अभा.८१-८२ 


¢ म =-= =-= म =--------- ---=-~-* ~ [त 7 न्क „~ ~~ ---- ~र कन 


> पमा.मितावत्‌ । + भष मितागतम्‌ । 

(१) नासष.३।१ स्वं (स्व); नार. ५1१; जपु.२५२।१४. 
पो (पेषं नासंवत्‌ ; अभा.८ १; मिता-२।२५; अप.२।२५; 
उ्यक-१२ ०; स्मच.२ नासंवत्‌ ; विर-८ १ सम्भा (शवसा); 
पमा.२७९ नासंवत्‌ ; दीक. १८ उत्त,; विचि.२६; स्थुथि. 
१४; कौति.२।६७; भ्यप्र.२७९; ब्यमे.८४ नासवत्‌; 


` विता.५५४ स्वे (त्व) तत्त (तज्वेयं); सेसु.१२९ विरक्द्‌ ; 
| सभु ७ नास्तंवत्‌ ; िष्य.३१ भ्यवदार (वद्विवाद) । 


उपनिधिः 


(२) खेग्रहणादात्मीयं, न चौर्यादिनापहृतं, यस्मिन 


विस्नम्भाद्‌ विश्वासातनिक्षिप्यविहङ्कितो नायमन्यथा 
करिष्यतीति, निक्षेपो नाम तद्विवादपदम्‌ । निःशङ्क 
निक्षिप्यते ाप्यत इति निक्षेपः | सद्ित्रिध इति 
वक्ष्यति | तस्यं दिविधस्यापि सामान्योपन्यासोऽयम्‌ । 
नाभा.३।२ 
(३). तेत्र निक्षेपो नाम खद्रव्यस्य विश्वासेन पुरुषा. 
न्तरे स्थापनम्‌ । न च न्यासोपनिध्योरतिव्यापधिस्तयो- 
लक्ष्यत्वात्‌ । निक्षेप एव म्राहकस्यातमक्षं समर्पितो 
न्यास इत्युच्यते । व्यप्र.२७९ 
अन्यद्रव्यन्यवदितं द्रन्यमन्याकरृतं च यत्‌ । 
निक्षिप्यते परगृहे तदोपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ 
निक्षेपलक्षणममिदहितम्‌ । इदानीमोपनिचिक- 
लक्षणमुच्यते । अन्यद्रव्यव्यवदितमिति मश्िष्टापोयल- 
मध्ये विंरतिग्याणक्रा प्रन्िबद्धाः | अथवा म्रन्थि- 
मुद्रितं यथा वस्रमध्ये मोक्तिकदारः । तद्वाऽभ्यन्तर 
सारद्रव्यं तदवस्थ तस्यापि न कथितम्‌ । तथा हस्तं 
निष्षि्षमेवे स्थितं द्रव्यं यच्निक्षिप्यते तदौपनिपिक्रमित्यु- 
स्यते | तदपि यथा स्थितं प्रनिथिमुद्रितमेव प्रदेयम्‌ | 
्रनिथिमेदे प्रदीतुददांप्ो भवतीति । भ्ममा.८२ 
असंख्यातमविज्ञातं समुद्रं यन्निधीयते । 
तं जानीयादुपनिर्धिं निक्षेपं गणितं बिदुः ॥ 
निक्षेपोपनिध्योगणितागणितस्वनि्रन्धनो भेद इयथः) 
स्मृच.२ 


# नाभा. अभावद्धावः । 

(१) नवि.।२; नास्खु.५1५ हतं (तं); अभा.८२ 
नास्टूवत्‌ ; भप .२।६५; स्खुच.२; व्यतप्र.२८० उत्त.) 
सप्मु.८७. 

(२) भिता.२।६५ तं जा (तञ्जा); भप .२।६५ ; स्मृच. 
२; ममु.८।१४९ (बाप्तनस्थमनाख्याय समुद्रं यज्नियीयते) पू; 
पमा.२७९ मितावत्‌; दुक-२२ (वासनस्थमनासख्याय समुद्र 
यद्विधीयते) पू.; स्खचि.१४ मितावत ; ज्यत. २२४ दीवचत्‌ ; 
प्‌.; सवि.२६५ मितावत्‌; थप्र.२८० मितावत्‌; भ्य 
७९ मितावत्‌ ; ग्यम.८४; विता.५५४-५५५; सेतु.८ ९ 
दीकवत्‌, पू.; समु.८ ७; विच,१२८ मयुवत्‌ › पू; माच. 
६।१४५, 


(0. 


करजे वृत्तसंपनने धर्मज्ञे सदयवादिनि । 
महापश्रे धनिन्यार्य निक्षेपं निक्षिपेदुबुधः ॥ 
एभिः समभिरपि युणेः संपन्ने पुर्पे निक्षेपं निक्षिपे 
दूनुधः । स काखान्तरेप्वपि विप्रतिपत्ति न गच्छतीति | 
| अभा. 
मसाक्षिकामाक्षिकनिक्षपप्रतिद्ानमप्रयादानविभिः 
स पुनर्हिविधः प्रोक्तः साक्षिमानितरस्तथा । 
प्रतिदानं तथैवास्य प्रययः स्याद्धिपयये ॥ 

(१) यो निक्षेपः सा्षिप्र्यक्नो मुक्तः । असाववदये 
साश्षिप्र्यक्षमेव समपंणीयः । यः पुनरसाक्षिमान्स 
विनैव साक्षिमिरपणीयः । इत्यस्य दिरिधो नि्गमः। 
अथ विपर्ययो निक्षेपस्योपनिषे्वा हानिर्मिध्या भवति | 
तद्रानीं तदनुभारेण प्रत्ययो दिव्यरापथादिको भवतीति। 

+-अभा.२ 

(र) प्रययः स्याद्धिपर्यय हृति, यदा राजदैवविनष्टं 
तन्नि्धिसमिल्युक्त्वा निक्षपं न ददाति, तदा निक्षेपा्था- 


श्रयखामिमतपुस्वण राजदेबोपधरातस्यानुरूपविभावनं 
करार्यमिव्यथेः | विर.८५ 


श्रो यथा निश्षिपेद्धस्ते यमथ यस्य मानवः । 
स तथेव प्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ 
यः पुरषो यस्य दृस्ते समथ येन प्रकारेण निश्चि 
पेत्‌ । तेनव पुरुपेण तस्यैव दस्तात्स एवाथः तेनैव 
प्रकारेण ग्रहीतव्यः । यथा दायस्तथा ग्रह इति वच. 
नात्‌ । अभा.८२ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रयनन्तरे । 
न स राज्ञाऽभियोक्तन्थो न निक्षेपुदच बन्धुभिः ॥ 
निक्षपदादुमृतस्यर यः प्र्यनन्तरस्तदीयद्रव्याधिकारी 
तस्य स्वयमेव गल्वरा प्राहकोऽयाचित एवाक्ञातो वा 
= नाभा. अमवक्द्धतिः 1 
(१) नास्मु.५।२; अभा.८२ धनिन्यारयं (च षनिनि). 
(२) नास्थ.५।६९अमा. ८२; अप.२।६५; व्यक.१११. 
स्मरच.२; विर.८५; पमा.२८०; ेचि.२६; स्मृचि. 
१४; सेतु. १२०; समयु.८ ८; तिभ्य.३१ दानं (देयं). 
(३) नास्श्रु.५३; भभा.८२. 
(५) नास््ु.५।१०; अभा.८३; प्रमा.२८७ ऽ भियो 
(नियो) षश्च, पृष्ठ). 


७४८ 


साधुत्वान्न्थासं समपयति । स तेन साधनेन तदीय. 
बन्धुभिः शेषोपनिधिस्तस्योपरि जस्पयित्वा नाभियोक्तम्यो 
न राज्ञेति । अमा.८३ 
राजरेवचारादिनष्टनिक्षिपविचारः 
'प्रहीतुः सह योऽर्थन नष्टो नष्टः स दायिनः । 
दैवराजकृते तदन्न चेत्तजिद्यकारितम्‌ ॥ 

(*) यस्तु निक्षेपो युक्तश्चलो वा भ्रदीतुः सक्तधनेन 
तादृशेनैव सह नष्टः स मिक्षेपदाधिनो नष्टः, राजदेविक- 
मपि तथेव योज्यम्‌ | करन तजिह्यकरागितिमिति । तेनैव 
यदि कृतप्रपश्चरक्षित न मवति | जिह्यकारितं निश्चितः 
शाने रिरोपस्थानेन सह साधनमर्थस्येति | 

अभा.८२-८३ 

(९) दायिनः स नष्ट इति वदता वचनभङ्ग्या 
ग्रहीता मूल्यद्वारेण न दाप्यो नष्टे धनमिर्युक्तम्‌ । 

स्भृच. १७९ 

(३) तजिदाकारितं निक्षेपधारिकोरिस्यकारितम्‌ । 

विर,८८ 

(४) ग्रदीतुर्थन तत्समेन तद्धिरिष्टेन वा सद नो 
निक्षेपः स दापिनो नष्टो भवति, न दाप्य इयथैः । 
देवराजकृतेऽपि दैवकृतमिदादादि । सजङृते सवख: 
हरणे तत्रान्तभते न दाप्यः । असति प्रमादे यदच्छ्या 
निक्षेप एव हीयेत न्येद्रा तस्य॒ दवेऽन्तभतत्वात्‌ 
तदपि न दाप्यः अनिह्मकारितं बद्ध्वा | नाभा.३।६ 

चैरैहेतं जले मप्रमभरिना दग्धमेव च 
न दद्यादि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥ 
यदि तस्मात्पुननिक्षेपाक्किञ्चिद्च्दीत्वा कोऽपि 
नियोगः कृतः सप्रत्यय स भाव्यते | तदा भाविनि चौर. 
जखागन्युपद्रवे तद्यादसाविति । अभा.८३ 

(१) नाप्.२।६; नास्म .५।९; अभा.< २; मिता. २।६६; 
अप.२।६६; ग्यक.१३२ २; स्खच.१७९; षिर.८८ क (हमे); 
पमा.२८२; विचि.2७ करे (हे) भिद्य जेदम्य); सवि 
२६७; चन्द्र, १ १ देवराज (राजदेव) चत्तञ्जहम्य (चेतञ्जेद्म्य) 
३२पू.; ष्यप्र.२८ १ नष्टो (अष्टो); विता.५५८; तेतु. १३१; 
सञ्यु.८ ७; विच्य .२२ जिच (उनेद्म्य) 


(२) नास्मु-५।१२; अमा.८१ 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


निक्षेपस्य तद प्वदेश्च प्रमाणनिङ्पणम्‌ 
अच्छलेनैव चानिविच्छेत्तमथ प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
विचाये तस्य वा पृतं सान्नैव परिशोधयेत्‌ ॥ 
तत्र निधिता्थग्रमाणपरिच्छेदपरिज्ञातमेवापङ्कुत प्तं 
शियोपसथान दृष्टं नोपाठन्धं एतदथ अच्छटमेदा ... स्य 
प्रीतिपूर्वकमेव साभ्नैव शेषरशङ्कामपि विशोधयेत्‌ इति । 
 अभा.८३ 
निक्षैपप्रतिद्रापरनम्‌ 
नं चददयात्तु निश्षेपतुसतदद्रव्य तु यथाविधि । 
उपसंगरह्य दाप्योऽसो दिव्यादिमिन्यबस्थितः॥ 
अथ निश्चेपग्रादी लोभं गच्छति निक्षेप्वुस्तदुद्रव्य न 
प्रयस्छति तदावेदितो रज्ञा उपसंगृह्य दिव्यादिप्रमाण 
साधितो दिगुणदण्डाकोटितः कृतो दाप्यः | अभा,.८२ 
निक्षेपाचपहासदिदोषे दण्डविधिः 
यारयमानस्तु यो दातुरनिक्षेपं न प्रयच्छति | 
दण्ड्यः स राज्ञो भवति नष्टे दाप्यदच तत्समम्‌। 
(१) प्रकटाथं एव शोकः । विशेषोऽयं याचिते 


उनपिते रातदैविकं ग्रहीतुं नि्षप्तुरिति। अभा.८२ 
(२) चशब्दात्‌ दण्ड्यश्चति | नामा.३।४ 
(३) नष्टे देवतौ राजतौ वेति रोषः! व्यप्र,२८३ 


राथ साधयेत्तेन निक्षेप्तुरननुज्ञया । 
तत्राऽपि दण्डयः स भवेत्‌ तं च सोद यभावदेत्‌। 


(१) नास्मु.५।११; अभा.८३; पमा.२८७ चान्विच्छे 
(वाऽन्विष्ये) शोष (साप). 

(२) नास्ख.५।४; अभा.८२ कत्तु (क्षप) दिन्या (दन्य). 

(३) नासं. ३४ दादु; (दात्रा) राज्ञो मवति (र्चा दाप्यश्च); 
नास्मर.५७ दातुः (दात्रा) राशो मवति (राशा दुष्टात्मा); 
भभा.८२ राश्चो भवतति (राह्ञा दुष्त्मा); भ्यक.१३२ श्व 
(स्तु); विर.९० व्यकवत्‌; पमा.२८४; विधि.२८ क्षिपं 
(कषप) नेष्ट (नष्टो) श (स्तु); ष्यप्र.२८३; विता.५५६- 
५५७; सेतु. १३२ पवां (याच्यमानोऽपि निक्षेपं नो दाने 
प्रयच्छति) श्च (स्तु); सस्यु.८८ रापो (राक्षा). 

(४) नास्त. ३।५ यत्रा (यश्चा) तं च (तश्च) वहेत्‌ (प्नुयाव्‌ ); 
नार्ष्.५।८ यत्रा (यं चा) तं ...देव्‌ (दाप्यस्तच्चापि सोद. 
यस्‌); अभा.<२. यत्रा (तं चा) तं ...देव्‌ (दाप्वस्तय्वाषि, 
सोदयम्‌ ); ्यक.१३२ तं च ( तर्य) वदैव (हरेत); विर, 


क्यनिधिः 


(१) यदि ग्राहको निक्षिपद्रन्येण तेन कंचिस्स्वाय 
स्वेच्छया साधयति । निक्षेप्तुरननुज्ञया असंमतेन तदा 
दण्ड्यः सं भषेत्‌ | त च साधितम्थ सोदयं सोपाश्रयं 
दाप्य इति । अभा.८२ 

(२) स्नननुक्ञया बरिमत्या | विर.९० 
(३) यश्च निक्षिप्तुरननुज्ञया प्रयु्नीत द्रव्यं निकषितं 
क्रयं विक्रयं वा कुर्यात्‌ , तत्रापि दण्ड्यः स मवेत्‌ पर- 
द्रव्यस्य विश्वासान्न्यस्तस्याननुमयाऽपि स्वामिनः स्वार्थ- 
मुपरमोगात्‌ । तच्च द्रव्यं निक्षिप्तं मोदयं दाप्यः सकाभ 
सवृद्धिकं च) नामा.३।५ 
अनेकाथौमियुक्तेन सवौशश्यपलापिना । 
विभावितेकदे रोन देयं यदभियुज्यते ॥ 

यो निक्षेप नापयति यरचानिक्िप्य याचते । 

तावुभो चौरवच्छास्यौ दण्डं दाप्यो च तत्समम्‌॥ 

यो निश्िक्त द्रव्य मिथ्याशया.. दा काटदहरणा- 

दिना नार्पयति स चौरः | यश्चानिश्चितमैव निक्षिप्त 

मुक्त्वा प्राथयति सोऽपि प्ररद्रन्यचौरः तयोर्व्यवहारे 

यो मिथ्यावादी दिग्यावसन्नो मवति सर राज्ञा चौर. 

वच्छास्यः | द्रव्यसमं च दण्ड दाप्य इति । अभा. 
निक्षिपविधः याचिनादिषु अदिदेश्च 

एष एवे विधिदृष्टो याचितान्वाहितादिषु | 

शिल्पिपूपनिधो न्यासे प्रतिन्यासे तथेव च ॥ 

(१) अन्न योऽयं विधिन्यांसोपनिषिव्यवहारपदक- 
योरपि सविस्तरोऽमिषितः । एष एव बराचितान्बाहित- 


९० दण्ड्यः ध भवेत्‌ (स भवेदण्ड्यः); पमा.२८४; विचि. 
४८-२९ बहेत्‌ (दरत्‌); चन्द्र.१२ यत्राथै सा (पत्रार्थं शो) 
बहेत्‌ (हरेत्‌); ष्यप्र.२८२ यत्रा (यःरवा); सेतु.१३२ 
(षै) बहेत्‌ (हरत्‌); सम्रु.८८. 

(१) एण .नास्थ्ू. ५।८ शइलस्यौपरिषत्‌ . 

(२) नाश्य.५।१३; अभा.८३. 

(श) नास्परु.५।१४ रिष्िपष्‌ (शिष्ये वो); अभा.८३ 
नास्शरवत्‌ ; भिता. २1६७; च्यक .१३४; विर.९६; पमा. 
२८७; विचि.२८; स्ष्टचि.१५ प्प एव विधिदृष्टो (एवं 
विभिश्च निर्दिश); सषि.२६९; अन्दर. दिषु (थयोः) 
१; श्यप्र.२८६-२८ ०; भ्यम.८ ५ ; विला.५६२) सञ्चु.८ ९. 


७४९ 


रिष्योपनिधिष्वपि । अत्र याचितं ऋर्याय प्राथेयित्वा 
दानीतम्‌ । अन्वाहितं पौटबरषम अन्वाहितसारं कायं- 
मात्रं सारकं समर्प्य सारभूतो गुरुभरकरणाय च धुर्यक- 
वरपभो यः समानीतो भवति स तदीयद्रभ्यं अन्वाहित- 
मुच्यते । अनु आहितमन्माहितमिति । रिस्पे शिस्पि- 
हस्तसंस्करणमृक्तो न्यासो व्याचक्षते । प्रतिन्यासस्तु 
कस्यापि हस्ते निक्षिप्त द्रव्यं सोऽपि का्यकारापेक्षया 
यदन्यस्य हस्ते निक्षिपति स प्रतिन्यासः । एतेपु सर्वैष्व- 
थमेव विधिरिति । अमा.८३ 
(२) न्यासो गृहस्वामिनो दशयित्वा तस्गोक्षे गृह 
जने समर्पितं धनम्‌ । प्रतिन्यासः परस्परन्यासः | एष 
तावनिक्षेपोक्तविषिः | वरिर.९६ 
(३) एप एव विधिरट्ट इति पूर्वा क्तातिदेयो याचि. 
तादिपुं। स पनर्िविधः इत्यारभ्य याव्रदयमतिदेशः 
सवां यथोक्तो द्रष्टव्य; निक्षेपप्रतिदानयाच्यमानादान- 
सखार्थसाधननादोघ्रु । याचितं विवाहायम्युदय्क्मसु 
वस्रालङ्कारादि । तस्य ग्रहणादारभ्य तुस्म्रो विधिः | 
अन्वादितं अतदथं गमने आनुपङ्किकं यत्‌ समर्पितम्‌ | 
तव्रथा--मभरुरायाः कश्चित्‌ सार्थं कन्याकुम्जं प्रस्थितः 
तस्य दृस्ते कन्याक्रुत्जस्धस्वं द्रव्यमिदमस्मदगृहे दे्ीति 
समाप्तम्‌ । तन्नापि साक्षिमदादिगेषं एवं षधि 
आद्िग्रहणादापिप्रणयादप्रष्ानीतमित्येवमादि । रिस्पिषु 
उपनिधो दिस्पिषु सुवणक्रारादिषु कटक्रादि दत्वेयता 
काठेन दातव्यमिति | तत्राप्येष एव विधिः| निक्षे- 
प्रोपमिधिभावोपन्यातः अ्थांमेदादिति केचित्‌ । एवञ्च 
"षडेते विधयः समाः इत्युपपद्यते अन्यथा अष्टौ समाः 
स्युरिति । अन्धेर्निक्षेपोपनिधौ मुक्त्वा याचितादयः 
पदुक्ताः । तत्रापि न्यासः दद्‌ त्वया रक्षितव्यमिति 
निहितम्‌ । प्रतिन्यासविष्ये प्रतिन्यासोऽपि "यावद 
त्वदीयं रक्षामि तावदिदं मर्दायं त्रमपि रक्ष' इति । 
एतयोरपि स एव त्रिधिः। नाभा,.३।७ 
(४) अन्वाहितं स्वस्मिन्‌. म्थिने परधनं अन्यहस्ते 
कृतम्‌ । | स्य॒प्र,२८७ 
प्रतिगह्वाति पोगण्डं यश्च सप्रधनं नरः । 
तस्याप्येष भवेद्धर्मः षडेते विधयः समाः ॥ 


(१) नासं. २।८. भयेदधमैः (निषिवृषठः); नारघर.।१५। 


७५6 


(६) यीऽनाथं बरार सप्रधनं नायावुध्या प्रतिगृह्णाति 
तदीयधनस्यापि अयमेव विधिद्रएटव्यः । प्रडेते विधयः 


समा इति। याचितविधिः। अन्वाहितविधिः। शिष्पिहस्त- | 


गविधिः | न्याभविधिः । प्रतिन्यासविषपिः | पोगण्डविधि- 
श्चेति | प्रडेते विधयस्तुस्या द्रष्टव्यः| 


गृह्णाति तस्म पुरुषस्य कृतदण्डे दृष्टप्रमाणाभावे एप 
विधिः | एवं च यश्च सप्रधनं प्रकृष्रषनसंत्रन्धं धनं रहो 
गृह्णाति, ततापि धने दृष्रप्रमाणाभावे एप एव विधिः । 
दृषायुधेन तु प्रतिगृह्णाति परोगण्डमिति पटित्वा 
व्याख्यात---पोगण्डे वाके सप्रधने प्रङ्कष्रषनसदहिते 
निक्षप्तुः सकाशानिक्षेपनयेन गृहीते एप प्व विधिर्द 
इति पडेते निधय निपितुल्या इयथः । पटू च 
याचितान्वाहितादितं चिकित्व उपनिधि न्यासत्व 
प्रतिन्यासत्वे, दण्डवत्परधनग्रहणं च पुरस्य न्यासधमा- 

तिदेशो न्यासादौ यथा कथञ्चित्‌ तद्ेद्विवक्षया | 
व्रिर.९६-९४ 

बहस्पतिः 

न्यासलक्षणं उपनिधिलक्षणं च । तत्स्थापनविधिः । 

ऋणादानं प्रयोगादिदापनान्तं प्रकीर्तितम्‌ । 

निक्षेपस्याधुना सस्यगिविधान श्रयतामिति ॥ 

राजचोरारातिभयादायादानां च वश्चनात्‌ । 
स्थाप्यतेऽन्यगृहे द्रव्यं न्यासः स परिकीर्तितः ॥ 
(१) अनन च परं संबोध्य परखाने द्रव्यधारणमेव 
न्यासः । अन्यत्त प्रपञ्चः, विदवासौऽवश्य प्राप्नव्यमेवेत्या 
दिविनिश्चयः। अविशङ्कितः अप्रातिशङद्काद्यन्यः। विर, ३ 


`अमा.८३-८४ । 
(र) प्रतिगृह्णाति यो दण्डमिति यौ दण्ड रदो | 


| 
| 
| 
| 


क्यचलर्क्ाक्क्र 


(२) अयमेवागणितद्रन्यसखापने उपनिधिरिव्युच्यते। 
त्यप्र,९८०५ 
अनाख्यातं व्यवहितमसंख्यातमदर्बितम्‌ । 
मुद्राङकितं च यहत्तं तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ 
(१) दत्त परदस्ते इति रोषः | स्मृच. २ 
(२) अनाख्यातं सुवर्णा दिरूपतोऽकथितम्‌ । व्यवहितं 


द्रव्यान्तरेण संपुखादिना । असंख्यातं पणादिभावेना- 


अभा.८३; व्यक. १३४ पोगण्डं (यो दण्डं) मवेद्मैः (विपि- 


दृष्टः) विधयः समाः (निधयः स्छताः); विर .९६ भ्यकवत्‌ . 
(१) व्यक.१२०; विर.८३; सेतु.१२९ नप्र (नप्र). 


पिदितसख्यम्‌ । यद्द्रव्यं साप्यत इव्यनुपङ्कः । विर.८३ 
स्थानं गह्‌ गृहस्थं च तद्रणे विविधान्‌ गुणान्‌ । 


सत्यं शौच बन्धुजनं परीक्ष्य स्थापयेनिधिम्‌ ॥ 
(१) निषिमुपनिधिमिव्य्थः | स्मृच. १७८ 
(२) निधि निक्षेपम्‌ | विर,८६ 


ससाक्षिवासाक्षिकन्यासपारनप्रतिद्रानविधिः 
ससाक्षिकं रहोदत्ते हि षिधं समुदाहृतम्‌ । 
पुत्रवत्परिपात्यं तद्धिनदययनवेक्षया ॥ 
तो यद्भवेत्पुण्यं हेमकुप्याम्बरादिकम्‌ । 
रस्यात्पाटयतो न्यासं तथेव शरणागतम्‌ ॥ 
कुप्य त्रपुसीसादिकम्‌ । स्मृच, १७८ 


(१) अप.२।६५; भ्यक.१३० च यत्तं (वा यदद्रम्य); 
स्मरच.२,१७८; विर.८ २ दत्तं (द्रव्यं ); पमा.२७९; नुप्र. 
२३; व्यप्र.२८ ° विरवत्‌ ; स्यु. ८७. 


(२) व्यक.१३० (स्थाने गृहं गृदस्थत्वं तद्धनं विमं 
गुणम्‌ ); स्सृच.१७८ न्‌ गुणान्‌ (द युणात); विर.८५ तद्णौ 
त्रिविधान्‌ (तल विभव); पमा.२८० गृहस्थं च तद्ण (स्थल 
चेव तदणं); स्मरचि.१४; बरप्र.२१ विविधान्‌ (विभवे); व्यप्र 
२८ ०; चिता.५५६; सेतु. १२० विरवत्‌ ; सम्मु.<७ 


(२) भ्थक.१३२१ तद्वि दवि); स्श्रच. १७८ तद्विति) 


` वक्ष वक्ष); विर.८ ५; पमा.-२८ १समु (तदु)तद्ि(तु वि); नूप 


(२) अप.२।६५ स प (तत्प) तः (तम्‌); अ्यक.१३० 


(दते): १७८ भपवत्‌ ; विर. ८ १ राति (दविक) गृह (स्य यत्‌); 


पञा.२७९ दाया दक्ष) द्रव्यं न्यासः स (यक्ुस न्यासः); 
दीक.३८ राजचौरा (चौरवजा); चृप्र.२१; सवि.२६५रात्ि 
(दिषु) शेषं अपवत्‌ ब्यप्र .२७९विता .५५.५धाप्येते (क्षिप्यते); ` 


तेतु. १२९ गति (दिक) गृहे (त यद्‌); सञ्ु.< ७ भपवत्‌ ‹ 


२१ पमावत्‌ सवि.२६६ नवे (नषे); उ्यत्र.९५१ या 


राति (दिक) ऽन्य (यतर्‌); स्च. स प (तत्प) ततिः ; (ण); विता.५५५ पू; सम्ु.८७ सविवत्‌ . 


(४) अप.२।६५ यैव (थाच); भ्यरक.११२१; स्मृच, 
१७८; विर.८५; पमा.२८१ ङ (रू); स््चि.१५ पमा. 
वद्‌; बूप्र.२३ पमावत्‌ सवि,२६६ देमकु (हैमरू) तये (वभे); 
भ्यप्र.२८१; व्यम.८४; दविता,५५६ कुप्याम्ब (ङूष्यध) 


। तथ (यथे); सञ्चु.< ॐ 


उपनिधिः 


५५ हे यथा नायोः पुंसः पुत्रयुद्रधे । 
दोषो भवेत्तथा न्यासे भक्षितोपेक्ठिते नृणाम्‌ ॥ 
न्यासद्रव्य न गहीयात्तन्नाश्स्त्वयशरस्करः | 
गृहीतं पाटयेद्यत्नात्सङ्द्याचितमपयेत्‌ ॥ 


न्यासु्रहणे प्राचीनवचनत्रयेऽप्युपलश्षणारथम्‌ । तेन 


फलश्चुत्यादिके निक्षेपादित्रयसाधारणमिति मन्तव्यम्‌ । 
। स्मृच. १७८ 
रंथापितं येन विधिना येन यञ्च यथाविधि । 
तथेव तस्य दातव्य न देयं प्रयनन्तरे ॥ 
(१) स्थापकेतरस्य यस्य स्थापितद्रव्ये स्वाम्यमस्ति 
स इह प्रत्यनन्तर दच्युच्यते | 
(२) प्रत्यनन्तरे पुज्ादौ | 
राजदेवयीरादिनष्टनिक्षेपयि चारः 
“दै वराजोपधातेन यदि तन्नारमाश्रयात्‌ | 
ग्रहीतृद्रव्यसदहितं तत्र दोषो न विद्यते ॥ 
ग्रहीतुरिति रोपः । उपेक्नादयभावादिययिप्रायः । 
प्रदीतृद्रव्यसहितमिव्येतदुपेक्नाद्यमावनिदस्वायकलवेनोक्तम्‌। 
निक्षिप्तमात्रस्यापि नादे कारणान्तरेणोपेश्नाद्यभावे 
निश्चिते ग्रहीतुदापो न व्रिद्यत इति अवगन्तव्यम्‌ | 
देवराजग्रहणे प्रहीभ्रसमाधेयनिमित्तोपलक्षणार्थम्‌ । 


 उभयोग्रहणे "रुच्या वाऽन्यतरः 


स्मृच.१८१. 
विर. ८७ .. 


-‡स्मृतच्.१५७९ 


+ सविं; व्यप्र, स्मृचवत्‌ | 

(१) अप.२।७५ तं (वः); भ्यक.१२१; स्भृच, १७८; 
विर.८६; पमा.२८१; विचि.२६; स््टचि.१५; सवि. 
९६६; ग्यप्र.२८१; विता-५५६; सेतु.१३०; ्षभयु.<७. 

(२) ष्यक.१२१; स्थुच.१७८ पृ.; विर.८६; पमा. 
२८६ चतुथंपादः; विचि. ६-२७; स्मचि.१५ उत्त. 
सवि.२६६ पू. चन्द्र. १ उत्त., याक्चवसक्यः; भयभ्र,२८ १; 
सेु.१२०; सञ्ु.८ ७ पू; विभ्य.२१. 

(१) भ्यक.१३१; स्मरच.१८१ दातव्यं (तदयं); विर. 
< ७ यञ्च (यत्र); पमा.२८ १ यथाविधि (विभावितम्‌) नदे 
(अदे) रे(रम्‌ ); विचि.२७; स्खुवि.१४ नदे (अदे); नृप्र. 
१३. पमावत्‌; वीमि.२।६७ (=); ग्यप्र.२८५ स्मृचवत्‌ ; 
व्यम.८ ४ विधि (धाविषेम्‌); सेतु. १३.०; सद्यु.८८ त्स्य 
बरात्रभ्यं (तच्च तदेयं); विग्य.३२, . 

(४) स्यच. १७९; विर.८८; पमा.२८ १; सवि.२६६; 


भ्य, कार९५ 


७५५१ 


निक्षेपस्य तदपष्टवारेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ 
गहीलाऽपह्ते यत्र साक्षिभिः श्ञपथन वा। 
विभाव्य दापयेन्न्यासं तत्समं विनयं तथा ॥ 
रहोदत्ते निधो यत्र विसंवादः प्रजायते । 
विभावकं तत्र दिव्यमुभयोरपि च स्मृतम्‌ ॥ 
(१) निधावुपनिघी । उमगोर्मध्ये एकस्येदय्थः । 
कुयात्‌ दत्ययरमेवे 
पक्षो यथा स्यादिति । न्सस्मूच, १८ १ 
(२) निधिर्निक्षेपः । उभयोर्निक्षप्तूनिन्षेपधारभिव्रत्रा- 
भिमतयोः | विर.९६ 
न्याप्षप्रतिदापसम्‌ 
-मेदेनोपेश्चया न्यासं श्रहीता यदि नाशयेत्‌ । 
याच्यमानो न दद्याद्वा द्प्यस्ततसोदयं भवेत्‌ ॥ 
(१) नारे मृ्यद्वारेण दाप्यः | अद्राने ठ खसूयत 
एव । अद्रतन्रद्धिपकररणसामान्येनोक्त व्रद्धिपरिमाण नाशै 
ग्राह्यम्‌ । अदाने तु ध्याच्यमानो न चद्श्ाद्रधतं पञ्चकर 
शतम्‌ इति विदोधेण तन्नेवोक्तः ्राह्यम्‌ | भ्मेदेनायेक्षयाः 
इति वदन्‌ स्वीयद्रव्येण सहेवोपेश्रया नादे = सौदय- 


= =-= ^ ०» ~ ५ ~~~ +~ क -> ~= = ~ 


सवि.) व्थप्र. स्मृचवत्‌ । 
व्यप्र.२८१ दीव (गृहीतः तच्दोपो न (न तदोषोऽच्र); ग्यम. 
८५ यहात्‌ (गीत); सेतु.१३१ प्‌; समु.<७. 

(१) भप.२।६५७ त्र (अ); च्यक. १३३ त (स्तु); स्मच. 
१८०; विर,९३ त्र स्तु) वा (च); पमा.२८५ गृदीत्वाऽप 
(ग्रहीता नि) यं तथा यन्तरषः); सति .२६९ गृहीत्वा (गरदन); 
ग्यप्र.२८४; वित्ा-५६२ उत्त.) सभु. <. 

(२) भप.२।६७; व्यक .१३४; स्च.१८१; विर. 
९५; पमा.२८५ जायते (वतेते); स्शरुचि.१५; सवरि.२६९; 
व्यश्र.२८४; बाक.२।६५७ (=); समु .८ ९. 


(९) अप.२।६६; भ्यक.१३२; स्मृच.१८०; विर.९१ 
स्तत्‌ (स्त); पमा.२८ ३ यदत्रा (ग्रदीत्वा) उत्तरां (न देथा- 
याच्यमानो वा दाप्य; स्यास्सोदयं भवेत्‌); विचि.३८ ध्यः 
(प्यः; सवि.२६७-२६८ चिरवत्‌ ; चन्द्र -२२; बयप्र.२८२ 
विचिवत्‌ : २८८ (=) विचिवत्‌ , उत्त.; भ्यम.८४ ग्रहीतां 
(गृहीत्वा) प्यः (्ये)} विता.५५९ ग (गर) प्यः (व्यं); सतु. 
१३२ दि (दि) याच्य (वाच्य) प्य: प्य); सभ्ु.८< मछ); 
विष्य.३२. | 


७५२ 


विधिरिति दर्शयति | तेन तत्न समं दाप्य उपेक्षितः ' 
दति स्मृलयन्तरवरिष्ितमूरुमात्रमेव देयम्‌ । एवं याच्य- ` 
मानस्यादत्तस्य दैवराजकतेऽपि नारे स्थापकाय मुलमाव्रे ` 


देयम्‌ | 
(२) मेदेन स्वद्रव्यत्रहिभावेण उपेश्नया | %विर.९० 
(३) [ चन्द्रिकाकरारमतमुषन्यस्योक्तम्‌ । केचिदेत- 
दर्नमन्यथा व्याचक्षते--मेदः छन्‌ । मेदेन वा 
उपेक्षया वा न्यासस्य ब्रहीता न्यासं यदि नारायेत्‌ | 
स्यासग्रहुणं निन्ेपोपनिध्योरुपसंग्रहणारथेम्‌ । मूल्यसममेव 
दाप्यः | सममेव दण्ड्यः | ध्याच्यमानो न दयाद्या 
इत्यत्र वाशब्दः तुरब्दा्थः । यदि याच्यमानार्बसरे 
दृदानीं न दीयते चेत्‌ ब्रद्धिदीतव्येतयुक्तं तेन प्रदीत्रा 
ग्रद्यङ्खाक्रियते तदानीं न्यायत एत्र सोद दग्रात्‌, ग्रहीता 
यदि कारणान्तरादू व्यामङ्खवशादवा प्रल्पंणासहिप्णुतया 
स्मोभाद्रा याचनानन्तरं न ददाति तस्थ कऋणादानपदा- 
स्तर्मावात्‌ ध्याच्यमानमदत्तं चेद्रधते पञ्चक रातम्‌ 
हूति काल्यायनः परवरवैत इत्याहुः । तदसत्‌ । ऋणादानोप- 
निध्योः पदयेभदस्य प्रकरणादो दरदित्वात्‌ । बृद्धि 
प्रकरणधर्मा अत्रेव प्रसरन्तीति । सवि.२६८ 
(४) यदि तु दोपकृतादेव राजदेवकेनापि नदयति 
तदा सोदयं दाप्यः । ज्ञानपू्वंकदोषनारिते सोदयदान, 
न तु अज्ञानपुवकदोपनारितेऽपि “समं दाप्य उपेक्षितः 
हति वचनात्‌ चन्द्र.३२ 
न्यासापदर दण्डविधिः 

न्यासद्रष्येण यः कथ्ित्साधयेत्कायेमात्मनः। 
दण्ड्यः स राज्ञो भवति दाप्यस्तच्चापि सोदयम्‌ ॥ 
(१) साधमेत्खाम्यननुक्येति रोषः। स्वाम्यनुज्ञया वु 
साधयतो न दोष इति प्राचीनवचनेष्वेवाथादवगम्यते । 
स्मृच. १८० 
(२) अनुज्ञाप्य साधयतो निक्षिप प्रकारान्तरेण प्रय- 
च्छतः सोदयदानदण्डाभावस्त धनिकस्य राज्ञश्च सहिष्णु- 
विर,९१ 
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र विचि. भिरवत्‌ । 


१८०; विर.९१ तकायै (वर्थ); पमा.२८४) सेतु११३ 
विरबत्‌ ; सम्यु.८८. 


स्मृच. १८० 


(कक 1 1 मी री 


[व 71 ` 0 त 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


न्यासविधेः छन्वाहितादिषु भतिदेश्ः 
अन्वाहिते याचितक शिष्पिन्यासे सबन्धके । 
एष एवोदितो धर्मस्तथा च शरणागते ॥ 

(१) बृहस्पतिना ^प्यनुपदिष्टधरमकेष्वेवान्वाहितादिष्व- 
तिदिष्टम्‌ू--अन्वाहित इति । रिव्पिन्यासे कङ्कणादि- 
करणाय स्वणकारादिदस्तन्यस्तदिरण्यादाविद्य्थः । 
अनेनाप्रतियाचितस्य शिस्यिन्यासस्य देवादिना नाद्र 
स्वणैकारप्रभरतिन दाप्य इत्यादि ध्मांऽतिदिष्ट इति 
मन्तत्यम्‌ | स्मृच, १८ २-१८३ 

(२) सबन्धके ब्रन्धक्रसष्िते, तेन बन्धकेऽपरि रहोदत्ते 
अतिदेशो लभ्यते । तथैव रारणागते भयादिना सरीदा- 
सादौ शरणप्रविष्टे स्वामित्वाभिमतेन सह विवादे एष 
विधिरिति। विर.९६ 

(र) शिद्पिविषये जीणेवच्नादावुपघाते न दोषः । 
नूतनवेखरादाव्रुपधति समं दाप्यं कुविन्दादौ रजकादी 
च | श्याजदेवोपघाते च न दोषः द्यादौ म्यवहारे पूर्वोक्त - 
नयैरेव निर्णयः कायैः । रजकादो विशेष उत्तरभ 
वक्ष्यते । सवि.२७० 

याचितं स्वाम्यनुज्ञातं प्रददन्नापराधरुयात्‌ ॥ 

(१) स्थापके मृते स्वयमेव प्रतियाचनाभावेऽपि माष- 
दोपपरिदहारा्थं प्रयनन्तरे दद्यात्‌ दइव्येतग्राचितक्रेऽप्यति- 
दिषएटर्मवगांन्तगंतत्वेन प्राप्तमप्यवश्यानुष्टेयं न भवती- 
त्याह बृहस्पतिः---याचितमिति । याचनादू्वमपीति 
दोप्रः | स्मृच, १८४ 

(२) प्रदददन्यस्मे | विर,९७ 

कात्यायनः 
उपनिध्यन्वाधियाचितकलक्षणानि 
क्रयः प्रोषितनिश्षिप्तं बन्धान्वाहितयाचितम्‌ । 
वैशयतव्रयर्पितं चैव सोऽर्थस्तूपनिधिः स्मृतः ॥ 


(१) भप.२।६७ न्यासे (त्यागे); भ्यक.१३४८; स्मच. 
१८२; विर.९६; पमा.२८८; विचि.२९ सबन्धके (त्येव 
च) थ्‌ च (थेव); स्भरचि . १५; सवि.२७०्ा च (थैव); 


| ` म्यप्र-२८७; प्यम.८५; सेषु .१२२ तके ति च) शेष विधि- 
(१) भ्यक्त.१३१२ यः कश्चित्‌ ( यकिद्िव्‌); स्शच. | 


। 
+ 


। 


षत्‌ ; समु,८९ सव (चब). 
(२) ष्यक.१३४; स्च.१८४; विर.९७; सद्यु.८९, 
(श) अप.२।६५ तंज (तश्र); व्यक.१२१०) स्भुख.२) 


हपनिधिः 


५४५५३ 


(१) कयः क्रयधने, प्रोषितनिश्षिपषमित्यत् प्रोषितत्व- ¦ अंराजदैविकेनापि निक्षिप्तं यत्र नाशितम्‌ । 
प्रहणसुपलक्षणार्थम्‌ । अन्यस्मे दातुं म्रदर्पितं तदन्वा- ¦ अ्रहीतुः सह्‌ भाण्डेन दातुनेष्टं तदुच्यते ॥ 


दितम्‌ । अलङ्कायद्यथ परकीयमानीतं याचितम्‌ । कुसी- ` 
दादिर्वेदयश्ृ्तिः तदर्थ यदव परस्यार्पितोष्थैः सोऽ्प्युप. : 
 यारोषदोषनिरासार्थः । 


निषिः।" "अप.२।६५ 


(र) क्रयः क्रीतद्रव्यं कुतशिन्निमित्तादरिकरेतपार्थये . 
रिथतम्‌ । वेदयघ्रत्यपितः वाणिज्या समर्वतः । एते ` 


सर्वे उपनिधयः उपनिविद्रव्यवदुद्रष्व्याः | विर.८४ , 
(३) स्वामिनि गते देशान्तरमपरेण निक्षेपः | ` 
| वरिचि.४० | 


त व 
अनुमागण कार्येषु अन्यस्मिन्‌ वचानान्मम । 
दद्यास्त्वमिति यो दत्तः स इहान्वाधिर्च्यते ॥ 


एकरिमिन्‌ यदरपितं वस्तु, तेन पुरुषान्तरे अमुभ्मिन्‌ . 


स्वामिनि त्वं दास्यसीति निक्षिप तदन्वाधिरियर्थः। 

हखायुषेन तु अत्र मार्मणेति परित्वा व्याख्यातं-- 

अत्र कार्यषु एतेषु कार्यषु मागण याचनेन अमुभ्मिन्‌ 

पुरुध त्वदन्या इति परिभाष्य यत्समर्पितं तदन्याधि- 

उच्यत्‌ इति । विर.८४ 
यश्चापि कायसिद्धथथ प्रतिदेयं त्वया तथा । 
याचित्वा प्रगृहीतं तु तच्याचितकमुच्यते ॥ 

राजदरैवचोरादि नष्टनिक्षपपिचारः 

` निभ्षिप्नं यस्य यरिकच्चित्तत्प्रयत्नेन पालयेत्‌ । 

दैवराजकरतादन्यो विनाश्चस्तस्य कव्यते ॥ 


(१) माण्डेन अ्थनेत्यथेः | स्मृच.१७१ 
(२) अत्र॒ च सर्वत्र प्रहीतद्रव्यनायोपन्यासस्तेदी 
तेन निक्षिपधारिदोपरं विना 
निक्षिप्तमात्रमपि यदि नष्टं भवति, तदान तस्य देयं 
भवति, यदि तु तजेहृम्याद्‌ विनद्यति, तदा देयमेवेति 
तात्पर्याथः | व्रिर.८८ 
्ञात्वा द्रव्यवियोगं तु दाता यत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
सवौपायविनादोऽपि प्रहीता नैव दाप्यते ॥ 
(१) कचियेनकेनचिद्धतुना नष्टमपि ग्रहीता मूल्य 
द्वारेण न दाप्य इत्याह काल्यायनः -- -शषात्वेति। 
स्मृच. १७९ 
(२) विग्रोगं राजोपद्रवादिना विनादाम्‌ । सर्वापाय. 
विनारोऽपि गङ्कितापायहेतोरपायहेत्वन्तरेणापि, तैन 
यत्रापायदेवमत्क टशङ्काविप्रयमुद्धाविते बुध्वापि निक्षि- 


परति, तन्न शङ्कितापायहेतोरपायदेत्वन्तरेषापि द्रव्यनारो 
, उपेक्षमाणोऽपि निक्षेपधतां न धनं दाप्य इत्यथः । विर.८९ 


निक्षुपप्रतिदापनम्‌ 


म्ाहकस्य हि यदोषान्नष्टं तु म्राहकस्य तत्‌ ॥ 
यत्र तु निक्षपधारिणा द्रव्यनारदेनावृद्धावितेऽपि 


। 


` उपेक्षान्यतदोषादेव निकषितं विनष्टमिति ज्ञाय, तद्रा 


यस्य पाश्वं यत्खापिते तत्तनावदितेन पठनीयम्‌ । 
यतो देवराजक्रतादन्यरो व्रिनाशादिस्तस्य भ्रादृछ्स्य ` 


दोषेण कृतेन कीत्यत त्यथः | स्मच. १७९ 


> स्मुच. अपवत्‌ | 


विर.८४ प्रं घो); षिचि.४० भित्ते (कषेषो) न्धा न्धो) स्त 


निक्षिपधासकं एव दयादिव्याह स एव---प्राहकरस्यैति । 
विर.८९ 


यस्य दोपेण यच्किश्चिद्धिनश्येत हियेत्त वा । 


तद्द्रव्यं सोदयं दाप्यो दैवराजहतादिना ॥ 


(१) अप.२।६६; स्मच.१७९; विर.८८ देवि (दन); 


, पमा.२८२ नापि (चापि); भ्यप्र.२८१ अराजदरैनिकनापि 


(थं उ); खन्ह्ु.२२ सिप्र (क्षपो); बिष्य.३१ न्वा (धौ) वृल्य ` 


(गृत्वा) थस्त्‌ (थ उ). 
(१) भ्यक.१३० तु (थै) अन्य (अमु); विर.८४; सेतु. 


१२९ व्यकवत्‌ ; सयु ,८ 9 अन्यस्मिन्‌ (अम्य) उत्तरां (देयं 


त्वेति यदत्तं तदन्वाहितमृच्ते). (२) समु .८ ७. 


(राजदैविकनरेवा); समु.८ ५. 

(२) म्यक.२२२ यत्र (यदि) सर्वापाय (सर्वेषां च); स्च. 
१७९ स्वा (सभ्या); विर.८९; पमा.२८३ सवौ (सर्व); 
ग्यप्र.२८२ पमागत्‌; विता.५५९ सर्वापाय (सर्वोपयेः); 
खञ्यु-<<. 

(३) व्यक .१३२ हि (च) घ॒ (तव्‌) तत्‌ (तु); विर-८१; 


(१ ) स्च.१७९; भ्थश्र.२८२; सन्यु-८ ७ पू,, इदस्पतिः सेहु.१२३२ हित). 


$€. 


(४) लप्‌.२।६६; भ्यक.१२२ हि (क्रि) (तदुदम्यं तन 


७५ 


उपेक्षा दिलक्षणोऽ्र दोषोऽभिमतः | स्मृच. १७९ 
न्यासादिकं परद्रव्यं प्रभक्षितमपेक्चितम्‌ 
अज्ञाननाशितं चैव येन दाप्यः स एव तत्‌ ॥ 

स पवेव्यनेन पजदारादिनं दाप्य इति विवक्षितम्‌ । 
यदा तु तदपराधोऽपि स्यात्तदा सोऽपि दाप्यः । तदुक्त 
गोतमेन-- अनिन्दितान्‌ पुरुषापराधेनेति । >(भिर.९९ 

भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्ितम्‌ । 
किश्िन्न्यूनं प्रदाप्यः स्याद्‌ द्रभ्यमज्ञाननारितम्‌॥ 
किञचिन्न्यूनमिति चघुर्थाशदीनम्‌ । मिता.२।६७ 
उपमिभिग्दणम्‌ । उपनिध्यपहारादिदोप दण्डविधिः । 
पराहमस्तुपनिधिः कारे कारदीनं तु वजेयेत्‌ । 
काठहीनं दृददण्डं द्विगुणे च प्रदाप्यते ॥ 

(१) यद्धयदुपनिषिरन्यदस्ते न्यस्तस्तद्धयातीते 
काठे स ग्राह्य इत्यथैः | तद्धयातीते करेऽपि सकृद- 
मयमेव याचितमप॑णीवम्‌ । सकरद्याचितमषयेत्‌ः इति 
बृहृस्पतिम्मरणात्‌ । तद्धये वर्तमाने स्वयमयाचितं 
दीयमाने कालीन तस्य दानं दौष्टयेनवेति ददता दण्डो 
युक्तः | स्मृच, १८१ 

(२) ग्राह्यो निक्षपकारिणेति रोषः । काले व्यव- 
स्थापितग्रहणसमये । काद्टीने तत्समयहीने । तेन प्रापे 
तत्समये ग्रह्णीयात्‌, न वु अप्राप्ते । कारटीन इत्यादिना 
उपनिधिधा्रपि तत्समये ब्रत्ते अददद्‌ द्विगुणं दण्डनीय 


> विचि. विरवत्‌ । # पमा. व्यप्र. , विता. स्मृचवत । 
दातभ्यं सोदयं धनिने स्वयम्‌ ); स्श्रच.१७९ न (ना); विर. 
८९; दीकु.३८ न (ना); चन्द्.३१ (यस्य दोपेण यक्नषटं दयं 
भवेति तस्य तत्‌) पू; ब्यप्र.२८२; विता.५५८-५५९ 
दिना (वृते); सेततु.१२२; समु.< ८; विष्य.२२. 

(१) व्यक.१२४; स्खच.१८०; विर.१९ तत्‌ (तु); 
पमा.२८३ भक्षित (कषिप्तं स); षिचि.४० चैव (चापि); चन्द्र. 
२१ (जशाननारित्रं चैव न दाप्य इति निश्चयः) उत्त.; ्यभ्र. 
२८२; सेतु.१२४, २१९; समु.८<८; विभ्य .३२ विचिवत्‌, 

(२) भिता.२।६७; व्यप्र.२८२ क्षितं (धिते) न्यू (द्‌) 


प्यः स्या (घ्य स्या) ब्यासकाल्वायनौ; भ्यड.८० दितम्‌ 


(दिनः); विता.५६० श्षान (क्त). 

(२) अप.२।६७; ध्यक.१२१ दीनं (हीने); स्थुच. 
१८ १; बिर.९२ म्यकवत्‌; पमा.२८६; व्यप्र.२८४-२८५ 
प्ते (पयेत्‌); विता.५५६ च (ष); समु.८<. 


ठयबहारकाण्डम्‌ 
` इ्युक्तम्‌ । उपनिधिः कात्यायमेनैव पूर्वमुक्तः | विर.९१ 


निक्षेपादिषु बृद्धिविषिः 
निक्षेपं ब्ुद्धिहोषं च क्रयं विक्रयमेवं च । 
याच्यमानं न चेहद्ाद्‌ वधते पञ्चकं शतम्‌५॥ 
क्रयमूस्यं करार्थञ्च निक्षेपोऽपहवे तथा † 
चक्रवृद्धथा विवर्धत यावत्पञ्चगुणं भवेत्‌ ॥ 
करयमूस्यक्रयाथौँ केतृविक्रेतृसंदायमूरको । सवि,२६९ 
थाचितादिषु अतिदरशविवरणम्‌ 
सर्वषूपनिधिष्वेते विधयः संप्रकीर्तिताः ॥ 
यो याचितकमादाय न दुद्यासतियाचितः। 
स निगृह्य बलादाप्यो दण्ड्यश्च न ददाति यः ॥ 
निगह्य बलादुपयासादि कारयित्वा स्थापकेन दाप्यो 
ग्राह्यः । एवमपि यो न ददाति स राज्ञा दण्ड्य इति। 
>८अप.२।६७ 
यदि तत्कायमुदिदय कारं परिनियम्य वा । 
याचितोऽधृेते तस्मिन्नप्राप्रे न तु दाप्यते ॥ 
तात्य तावदुच्यते ष्याच्यमाने न दग्याद्रा दाप्यस्त- 
त्सोदयं भवेत्‌" इत्ययं धर्मोऽतिदेयाय्याचितके प्राप्ोऽनेन 
कचित्पतिपिध्यते। प्रतिषेधवचनस्यायम्थः ।यत्कायं दी- 
कालसाध्यं तक्काय॑मध्ये यदि याचितः यदि वा संवत्सर 
पयन्तं दीयतामित्येवं काठ परिनियम्य याचितः। तस्मिन्‌ 
कायमध्ये परिनियतकालमष्ये वा प्रवियाच्यमानो याचि- 
तकं यो न ददाति असौ न सोदयं दाप्य इति । याचित्तक- 
मात्रमेवास्मे कृते कार्ये परिनियतकालात्यये वा दद्यात्‌ 


य री णि 


# ग्याख्यसिग्रदः स्थलादिनिरदिशश्च क्रणादाने (१. ६१२) 
द्रष्ट्यः। >९ स्रुच. ब्यप्र, अपवत्‌ । 

+ पमा.; व्यप्र.) विता. स्मूचवत्‌ । 

(१) सवि.२६८ वरदराजः; सञ्ु.८८ श्च (्ं च) पोऽप 
(पाप) विवृ्पेत (धरदातम्यं). (२) भ्यक. १ १२-१२४विर.९२, 
९७. (३) अप.२।६७न (नो) ण्ड्यश्च न (ण्डेन च); ध्यक. ` 
१३३ : १९४अपबत्‌ ; स्शुच.१८४; विर्‌.९२:९७ ण्ट्यश्च 
(ण्ड्यः स); ष्यप्र. २८८; व्यम, ८६ करमेण याश्सस्क्यः ; विता, 
५७२ (-=)उत्त.; सञ्मु.८ ९ तः (तम्‌). (४) न्यक. १२३१, 
; १३४ बा (च); स्श्ुच.१.२ तेत (तेय) नतु (नयु)विर. 
९३; पमा.२८९ मुदि (मादि) नप्रप्ति न (प्रहि चन); व्यप्र, 
२८८ ते त (ततो य);भ्यम.८ ६; विता.५७२तोत);खसु.८९ + ` 


खपनिधिः 


प्ाप्ठकाले कृते कार्ये न दथाद्याचितोऽपि सन्‌। 
तस्मिन्नष्टे हृते वाऽपि अरहीता मूस्यमावहेत्‌ ॥ 
ननु ध्याचितानन्तरं नाहे दैवरयाजकृतेऽपि सः | ग्रहीता 
प्रतिदाप्यः स्यात्‌ ॥ इत्यादिस्मृलया मृल्यमाव्रदापनं 
उपदिष्टमिहातिदेरोनैव प्राप्तं किमथेमिह्‌ पुनरूपदिश्यते । 
उच्यते | स्मृत्यन्तरादण्डोऽप्येव प्राप्तस्तन्निवृत्यथैमिहाप्यु- 
सम्‌ | स्मृच,१८३ 
अथ कायेचिपत्तिस्तु तस्येव स्वामिनो भवेत्‌ । 


७५८ 


रजकादिहस्ते नैरमस्याथ दत्तस्य जीणंवस््रादेर्यदयव- 


` प्रातादिना नाशः अवधातादिश्च नेमेस्या्य्थैस्तदा शिष्यि- 


0 1 1 रि 


अप्राप्ते वै स काके तु दाप्यस्स्वधेछतेऽपि तत्‌ ॥ , 


यदि याचितकाप्रतिदाने तत्खामिनः का्थनादा 
संभाग्यते तदा दद्यादित्यर्थः | व्यप्र.२८८ 
येस्तु संस्यते न्यासो दिवसैः परिनिष्ठितैः । 
तदुध्वं स्थ।पयन्‌ शिल्पी द।प्यो दै वहतेऽपि तम्‌ । 
येथावद्धिः । तं न्यासम्‌ । विर.९८ 
न्यासदोषादिनाश्चः स्याच््छिस्पिने तं न दापयेत्‌। 
दापयेच्ठिस्पिदोपात्तस्सस्काराथ यदर्पितम्‌ ॥ 


( १) ब्यक.१३२४; स्मच.२८३; प्रमा,२९०्दह्‌ (मू); 
विचि.३२७ प्र (पे) ह (कृ) वाऽपि (वाऽथ) वहे (हरे); वीमि 


दोषाभावात्तत्र शिल्पी न दाप्यः | नूतनादौ तु पदतरा- 
वभरातादिकृतनाशस्य शिसििदोषङृतत्वात्तन्मूल्यं दाप्य 
इत्यभिसंधायाद--न्यासदोषादिति । रिस्ििदोषादियत्र 
विनागः स्यादिलनुभज्यते । | व्यप्र,२८७ 
स्वस्पेनापि च यत्कमं नष्टं चेद्ृभतकस्य तत्‌ । 
पयोप्तं दित्सतसतस्य विनदयेत्तदगृहतः ॥ 
यत्कर्म वस्रनिर्माणादि स्वस्पेनापि प्रान्तवाना- 


: ` दिना विक नष्ट चेद्‌ भृतकस्य रिस्पिन एव नष्टं पुन- 


वेतनग्रहणमन्तरेणेव वानादिक्रियां कुर्यादित्यर्थः । यदि 
स्वामी पुनस्तन्त्वादिकं नापयति तदा पुनः वनाभा 
वेऽपिं वेतनं रिष्पिने दत्ते न रभते । पयां परिपूर्ण 


वलन दित्सतो मतकस्य यः स्वामी तस्य दीयमानमग्रहत 
तत्याप्त विनश्येदि्युत्तराधस्याथैः । एवं चात्र भतको 
` नष्ट दाप्य इति वच्तोभङ्गया भणितमवगन्तव्यम्‌ । 


२।६७ प क्षे) यरता (गृहीत्वा) वहे (देर); व्यभर.२८८; ` 


ब्यम.८६; विता.५७२ (=) पर (घ); सेतु.१३२ प्त (पे) 


वाऽपि (वाय); सञु.८९ प (ते); विष्य.२२ प्त (पि) वाऽपि 


(वाऽथ) वहे (हरे). 


(र) ब्यक.१ ३४; स्म्रच.१८४; विर.१३ स (स्व); 
पमा.२९०; व्यप्र,२८८; निता.५७२ (=) स्तु त्‌) पे 
व (तेऽपि); समु.८ ९. 

(२) म्यक, १२४; स्शच.१८२ यैस्तु यैश्चित्‌) धि (धि) 


कैस्मृच, १८३ 
ग्यासः 
| निक्षेपलक्षणम्‌ 
स्थानयागाद्राजभयादायादानां च वनात्‌ । 
खद्रव्यमप्येतेऽन्यस्य हस्ते निक्षिपमाहतम्‌ ॥ 
खद्रग्य स्वकीय दरव्यं वस्रनिष्काविकमन्यस्य कुखज- 


` त्वादिगुणवतो दृस्ते समप्यते । आहकसमक्षमेवारप्यते 
` क्षेमां यत्तत्र निक्षेपशब्दो वर्तत इयर्थः । तचार्पणं 
` ग्राहकस्य पुरतो गणनां कृत्वा कायं “निक्षेपं गणितं विदु- 


` रिति सरणात्‌ । 


वपी (वप); विर.९८ स्तु (श्व); पमा.२८८ स्तु (ध)षि(ध्ि). 
यन्‌ (यच्‌) ; बिधि.२९ स्था (हा) तेऽपि तम्‌ (तं तु तत्‌) ¦ 


बृहस्प्तिः; साचि. १५ ते (कृतो) शेषं पमावत्‌ ; खन्द .३२य 
(य) तम्‌ (तव्‌); भ्यप्र.२८७ यैस्तु €र्करि (यश्च संश्री) हते 
(दते) बृहस्पतिः; ग्यम.८५ यस्तु (यश्च) यन्‌ (येत्‌) वह (बाद); 
विता.५६८ य॑स्तु (यस्य) निष्ठि (कसि) वह (बद्र); भेतु. 
१६३ छि (श्चि) तेऽपि तम्‌ (तोऽपि सन्‌ ) बृहस्पतिः; ससु. 
८९ छि (श्रि); विग्य,३२ बृष्टस्यतिः, 

(४) ष्यक .१३४; स्थच.१८३; विर, ९८ नं तं न(नस्तन्न) 
तत्‌ (च्च); पमा.२८८; भ्यप्र-२८७; विता.५६८ पूवर 
(किद्पिदोषा्ठिना नाद्चः शिखिनं नैव दापयेत्‌); सञ्ु.८ ९, 


स्मृच, १७८ 
निक्षेपस्य तद पष्ठवदेश्च प्रमाणनिरूपणम्‌ | 

निक्षेपं निहते यस्तु नरो बन्धुबखान्वितः । 

साक्षिमिवोऽथ दिव्येन विभाव्य प्रतिदाप्यते॥ 


# पमा.) व्यप्र. स्मेचवत्‌ । 

(१) म्य्रक.१२४ नदय (नये); स्ुच.१८२ यत्‌ (तत्‌); 
विर.१८ स्व (अ); पमा.२८९ स्व (शि) चेद्ध (य्न ); व्यप्र. 
२८७; सम्चु.१२४. 

(२) स्यच. १७८; सममु.८ ७. 

(३) स्मच.१८० व्य (व्य); ब्यप्र.२८४; विता.५६ १; 
ससु. ८ 


५०५५६ 


अपहवे व्ववृद्धिकमेव साधित दाप्य इत्याह व्याः 
---निक्षेपमिति । स्मच. १८० 
| न्यासादिप्रतिदापनम्‌ 
भक्षिते सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किंचिन्न्यूनं प्रदाप्यः स्यादुद्रव्यमज्ञाननाितम्‌।। 
याचनानन्तरं नादे दैवराजश्तेऽपि सः । 
ग्रहीता प्रतिदाप्यः स्यात्‌ अन्यथा दण्डमहेति 
मूखमात्रमिति रोषः । प्रयपणविरुम्बमात्ापराधे 
सशृद्धिकदापनायोगात्‌ | पमा. २८५४ 
न्याप्ताध्पहरादिदोषे दण्डविधिः; 
याच्यमानस्तु यो दातुर्निक्षेपं न प्रयच्छति । 
दण्डयः स राज्ञो भवति नष्टे दाप्यश्च तत्समम्‌। 
नष्ट इत्यत्र देवाद्राजते वेति शेषरोऽध्याहायं 
| स्मृव. १८० 
यत्रार्थ साधयेत्तेन निश्चप्तुरनलुक्षया । 
तत्रापि दण्डयः स भवेत्ते च सोदयमावहेत्‌ ॥ 
यः पुनः स्थापितघनादुव्ययं कुरुते उपयोगे वा काभाथ 
(१) ग्यक १२३२ धिति (धितं);सछच.१८ ० धितम्‌ (क्षिते); 
विर.९२१ व्यकवद्‌; पमा, २८२ कतम्‌ (क्षिते) न्न्य (द्‌); 
दीक.२८ किते (क्षितं) म्भ्य (द्‌) ष्यः स्या (प्ये स्या); निचि.२९ 
व्यकवत्‌ ; खवि.२६८ स्शचवत्‌ ; चन्द्र .२२१ द्यः (ददत्‌) 
प्रथमपादः : ३२ क्षितम्‌ (शिति) प्रदाप्यः (तु ताप्य) प्रथम- 
पादं विना; बीमि. २।६७ न्यकवत्‌; भ्यश्र.२८२ य्यः स्या 
(प्यं स्या) शेषं पमावत्‌ , ग्याक्तकालयायनो; सेतु. १३२ व्यश्वत्‌; 
सञु.८८ ग्यक्वत्‌ ; विष्य.२४ दाप्यः स (दबत्‌ स) 
शेषं भ्यकवत्‌. 
(२) स्मुच. १८ ३ चना (चिता) चतुथपादे विना, स्मृतिः; 
पमा.२८३; भ्यप्र.२८३ चतुथेषाद विना; सञ्चु.८८ (हीता 
प्रतिदाप्यः स्यादिति धर्मविदो विदुः). (२) स्च.१८ °. 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


| वा प्रयोगं तत्राच्याह स प्व--यत्रा्थैमिति । साधिता 


थानुसारेण दण्डश्यः | 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
निक्षेपनाशे निक्षेपो देयः 
उपेक्षणाद्धियो वाद्वा निक्षिप्तस्य विनाक्षने। 
निक्षिप्तं तत्र देयं स्यान्न दै वाद्राजतस्तथा ॥ 
अनिदिष्टकतेकवचने 
निक्षुपप्रतिदापनम्‌ । तदेबृद्धिश्च। 
ने चेहदाति निक्षिप्तं स द्रव्यं च यथाबिपि। 
उपसंगृह्य दाप्यः स्यात्‌ इति धर्मौ ग्यवस्थितः॥ 
निक्षेपाधरतोऽध्यधं त्रिमासास्िगुणे भवेत्‌ । 
अत उर्व विवर्धेत चक्रबुद्धिग्यवस्थया ॥ 
मत्स्यपुराणम्‌ 
निक्षेपाचपदारादिद्रोषे दण्डविधि 
यो नापयति निक्षेपं यसत्वनिक्षिप्य याचते । 
तावुमे। चौरवच्छास्यौ दाप्यो वा दिगुणं दमम्‌ ॥ 
यो याचितकमादाय न दयात्तत्तथाविधम्‌ । 
स निगृह्य बखादण्यो दण्डयो वा पूर्वसाहसम्‌ ॥ 
ष्रात्रि्न्मतम्‌ 
| राञ्दरैवचोरादिनष्टनिक्षपविचार 
पेपनिहितं द्रव्यं सरक्षेदार पुत्रवत्‌ । 
नष्टं दैवेन राज्ञा वा तेयं न यमोऽत्रवीत्‌ ॥ 


(१) ससु.८ ८. (र) नृप्र.२४ 

(३) सत्रि.२६२ वरदरानः; खमु.८८ वरदराजः. 

(४) विर.९१; ग्यश्र.२८४ (यो निक्षेपं नापयति यश्चा 
निक्षिप्य याचते) वा (च) 

(५) अप.२।६७ याचितक (हि याचित) त्त्तथाविभम्‌ 
(द्वितयं तरवन्‌ ) नराद्‌. (तया); विर्‌.९७ 

(६) सभ्रु.<७ 


स्मच, १८० 


अस्वाभिविक्रयः 


विष्णुः 


' अस्वामिविक्रये शानाञ्चानक्ुतक्रयविक्रयदोषतारतम्यम्‌ । 
अज्ञानतश्चेत्‌ स्वामी स्वं छमते । 


। 
| 


अज्ञानतः प्रकाश यः परद्रन्यं कीणीयात्‌ तंन्न 
तस्यादोषः । सवामी द्रव्यमाघ्रुयात्‌ । यद्यप्रकाड 
हीनमूल्यं वा क्रीणीयात्‌ तदा करता विक्रेता च 


चोर व्रच्छास्यः । 


अजानतो विक्रेतुरस्वामिस्वाज्ञानतः । तत्र पररद्रव्य- । 


। तस्करदोषो नास्तीत्यथः ।  गृहीत्वोपहरेत्‌ । धर्मस्थश्च स्वामिनमनुयुञ्जीत, 


विक्रेठसदोषोऽसतयेव । तेनात्र विक्रेतेव तखरदण्डथो ' कुतस्ते छ्धमिति । स वे्ाचरक्रमं दरयेत, न 


क्रये । तस्य करेतुरदोषः 


न पुनः करताऽपि । यत्र पुनविक्रेतुरस्वामित्वं रहसि . 
हीनमृल्येन वा विक्षयकरणादिना शाखेव लोभादिना 


परद्रव्यं फीणाति तत्र क्रेतुरपि तस्करदोपषोऽस्ति इति 


>ेस्भृच.२१३ : 


> सबि., ष्यप्र, प्मृचवत्‌ । 


न्यं क्रीणीयात्तस्य दोषतः । क्रेता मृष्यमवामोति खामी द्रग्य- 
मवाश्चयात्‌ ॥ ) सः (खौ); स्थच.२१३-२१४ मा (मवा) 
(विक्रेता ०); विर्‌. १०७ क्षानतः (जानन्‌ ) (भरकारं०) ध्यं क्री 
(ग्रं बिक्री) तत्र तस्या (तसय न) दरग्य (तदृद्रग्य) (यच... स्यः ०); 
विचि.४४. (अज्ञान... भयात्‌०) मूध्यं वा ( मष्यमपांदय ) 
(विक्रेता च ० );दुवि. ३२८ (अष्ान ... मुंयात्‌०) वा (च) स्यः 


(तदू) मा (मवा)(यथप्रकाशषं प्रकराश्चं बा हीनमूरयं विक्रीणीयात्तद' 
क्रेता विक्रेता च चौरवच्छास्यौ) यथप्रकाशभिल्याधेशः स्मृतिर. 
त्युक्त्वोद्तः; व्यप्र.२९२. तत्र॒ तस्या ( तन्नाक्वा) मा 
(मवा);. विता .५ ७.५{अज्ञा ... भुयात्‌ ०); सेतु. १ ३८ विचिबत्‌; 
सम्ु.१०५-१०६ स्मृचवत्‌ ; विष्य, ३४ विजिवत्‌ . 


अस्वामिविक्रये स्वाभिने द्रव्य देयम्‌ 
अंनात्मीयस्य विक्रेता गृहक्षेत्रादिकस्य तु । 
क्षत्रं तत्सदृशं दद्यात्‌ मूल्यं वा केतुरिच्छया ॥ 
कोटिखीयमथेलाखम्‌ 
अस्वामिविक्रयकारिणो दण्डः तदद्रव्यनिणेयश्च 
अंस्वाभिविक्रयस्तु । नष्टापहृतमासाद्य खामी 
धर्मस्थेन भ्राहयेत्‌ । देशकाखातिपत्तौ वा स्वयं 


विक्रेतार, तस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्येत । विक्रेता 
चेद्‌ दरयेत, मृद्यं स्तेयदण्डं च । स चेद्पसार- 


 मधिगच्छेदपसरेदापसारक्चषयादिति । क्षये मृ्यं 


तस्कररवदण्डः । तथा च स एव---यच्प्रकारमिति । . स्तेयदण्डं च दुयात्‌। 


स्वत्वं विभाव्य स्वामी द्र्य लमतेडन्यथा दण्डश्ः 
नाष्टिकं च स्वंकरण कृत्वा नष्टप्रयाष्टतं छमेत । 


` स्वकरणाभावे पव्ववन्धो दण्डः । तश्च द्रव्यं राज- 
(१) विस्ष्.५।१५१-१६१ ज्ञानतः (जानानः) बा (च) ` 


स्यः (ख्यो); म्यक. १२७ श्चा... मुयात्‌ (अज्ञानतः यः पर- ` 


धम्यं स्यात्‌ । 
अस्वामिविक्रय इति सूत्रम्‌ | अस्वामिकृतो विक्रयः 
` अस्वामिविक्रयः । सः तदण्डश्चामिधीयते इति 


 सूत्राथैः। अस्वामिविक्रयस्तविति । प्रतिपाद्यत इति 


होपः | नष्रापद्तमिति । तद द्रव्यं आसा कस्यचिद्ररी 


` विद्यमानमुपखभ्य, स्वामी, धमस्थेन ग्राहयेद थात्‌ यस्यं 


वशे द्रग्यं वरिद्यते तम्‌ । धर्मखश्च, स्वामिनं संप्रति तद्‌- 


 द्रव्योपनेतारं, अनुयुश्नीत प्रच्छेत्‌-कुतः ते त्वया लभ्ध- 
(स्यौ); सवि .३०६ द्रव्यं क्रौणीयात्‌ (दर्यं विक्रीणीते) खामी 


मिति । स पृषो द्रव्यहस्तः, आचारक्रमं द्रव्यागमपरि- 
पाटी, दरयेत विभावयेत , विक्रेतारं न दर्शयेत चेन्‌ , 


। तस्य द्रभ्यस्य अतिसर्मण स्वामिदस्तेऽपणेन, मुच्येत, न 
' तु तस्य स्तेयदण्डः | विक्रेतेति । स चेद्‌ दृश्येत, मूल्यं 


तुद ्यात्‌ , स्तेयदण्ड च राज्ञे दद्यात्‌ । स चेदिति। 
(१) सञ्चु-१०५. (२) कौ. २।१६ वि 


५५९८ 
स विक्रेता अपसारमधिगच्छैचेत्‌ अपराधिपदादात्माप- 
सरण्रेतुं वरिभावयेचेद्‌ आत्मनो विक्रेतारमन्यं प्रदद्यये- 
चेदित्यथेः, अपसरेद्‌ अपक्रामेद्‌ दण्डं विना । आप 
सारश्चयादितीति । अयमुत्तरोत्तरापसाराधिगमेनापसरण- 
कमोऽपसारक्षयावधिक्रः संभवतीत्यर्थः । क्षये चरमोप- 
कम्धस्य विक्रेतुरपसारानधिगमे सति, मूल्यं स्तेयदण्डं 
च दद्यात्‌ अथात्‌ स एव | नाष्टिकं चेति | नाष्टिकं 
नष्टवस्तुविषयं, स्वकरणं स्वत्वसाधक साध्तिलेख्यादि 
कृष्वा ददापित्वा, नष्टप्रत्याहृतं कमेत । स्वकरणाभावे 
पञ्चबन्धः तदूद्रव्यमूस्यपच्चभागो दण्डः | त्च द्रव्यं 


राजघम्यं राज्ञो न्यायप्राप्तं स्यात्‌ । श्रीमू. 
मनुः 
अस्वामिविकरेतुनिन्धत्वम्‌ 


विक्रीणीते परस्य स्वं योऽख्यामी खाम्यसंमतः । 
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम्‌ ॥ 
(१) अस्वामिविक्रयाख्यविवादपदमिदमनुक्रान्तम्‌ । 
परस्य यद्‌द्रव्यादि स्वर तचचेदस्वामी तत्पुत्रादिरन्यो वा 
विक्रीणीते स्वामिनाऽननुज्ञातस्तं स्तेनं चौरं विद्यात्‌ । 
यद्यपि यस्तस्मात्‌ क्रीणाति स तमस्तेन मन्यते| नतं 
नयेत साक्य ठ, ते पुरषं न नयेत्त न प्रापयेत्‌ साक्ष्यं न 
कारयेत्साक्षिकरणे न नियोक्तव्य इव्यर्थः । यथा चौर- 
सादश एवासौ । स्तेनल्वाच न साक्षित्वम्‌ । न सा्चित्व 
एव प्रतिषेधः । किं तर्हिं सारवांसु साध्रुजनसाध्यासु 
क्रियासु । परस्वमननुज्षातेन विक्रीतं करतुर्न स्वं भवतीति 
सिद्धे साक्षिकमनिषेधद्वारेण प्रतत्धो वेचिच्या्थैः ("मेधा 
(२) न त नयेतं साक्ष्यमितिनत कापि प्रमाणी- 
कुयां दियथैः । व्यक, १३६ 
(३) अस्रामिविक्रयमाहं -- विक्रीणीत इति | नत 
साश्चयन्तं नयेत्‌ साक्चिसमीपं नयेत्‌ तद चनाद्िनैव निधो- 


>€ गोरा. भेधावत्‌ । # ममु, व्यकवत्‌ । 

(१) मस्मू.८।१९७ ग, पस्तके साक्ष्यं तु (स्च); 
ग्यक.१२५; मविरध्यं तु (द्यन्त); स्च.२१३१ पू.; पिर. 
१०३; विचि.४१; स्णधि.१६ णीते (णाति) स्तेनमस्तेन 
(स्तेयमस्तेय); मुप्र.२७-२८ १.; इवि.२२६; सवि.१०५ 
स्वं योऽस्वामी (स्वमस्वामी) पू. ; ग्यप्र.२९० १. सेतु.१३२५; 
विभ्य.३३ 


क „^ 


स्यकहारकाण्डम्‌ 


रणसंमवे। एतेन महापराधत्वमस्य कथयति । मवि, 
(४) तं साक्ष्यं साक्ष्युक्तिविष्रयं न॒ नयेत । तदर्थ 
सक्ष्यनादर इति भावः| मच. 
अन्ञानतोऽस्वामिकिक्रेतुः खामिसंबन्धासंबन्धमेदेन दण्ड- 
तारतम्यम्‌ 
अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्‌ शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्ाच्चोरकिस्विषम्‌ ॥ 
(१) पूवण साधुजनकतुकासु क्रियासु साक्षयादिष्वपि 
अस्वामिविक्रयकारिग्रामनहंतोक्ता। अनेन घटृशषतो दण्ड 
उच्यते । प्रटूकापरापणशतानि अव्यां दापयितम्यो 
दण्डय इति यावत्‌ । सान्वयोऽन्वयोऽनुगमनसंब्न्धः 
स यद्यास्ति, पुत्रभ्रात्रादिः स्वामिनोऽनुगतः सान्वयः । 
स हयननुज्ञातोऽपि विक्रीणानो न स्फुट्चोरो, यतस्तस्येथ 
नुद्धिमदीयमेवेतय्रसितुरिति ते प्रतीयमपि संभावना 
भ्रति तस्येव विक्रीय मूल्यं ददाति । यस्ू्वयन्ता- 
संबन्धः स॒ निरम्बयः । चौरकिस्विष निग्रहं निःसंशयं 
प्राप्तः | अनपसरो, यदि तद्गृहं तस्य नापसंत भवति 
तदाऽनपसरश्चौरवदरण्ड्यः । यदि तु तदगृहादेव केनचि 
दत्त विक्रीते वा तस्य, तेन वा आज्ञां दत्वा त्पतिगृहीतं 
प्रकादाक्रयेणः वा क्रीतं, तदा न चोरवदण्ड्यः | घट्‌ 
दातमेव दाप्यः | अथवा अन्वयो विक्रीणाति (£ तस 
विक्रेयद्रव्यस्यान्यतः क्रयः, अपसरः क्रयादन्यः प्रति्र- 
हादिसगमः। एतदुक्तं मवति । यंदि तेन तन्न कुतश्चन 
ऋतं नापि प्रतिग्रहादिना कभ्धं, तदा चौरः | #मेधा. 
(२) अपसरत्यनेन स्वामिनः सकाश्चाद्धनमिति प्रति- 
ग्रहादिधनोपायोऽपसरः स न विद्यते यस्य स तथा, 
एतच भागुरिमेभातिथिद्त्तिकाराणामनुमतम्‌ | 
ग्यके,१२३६ 
(३) सान्वयसतद्रम्ययोग्यसबन्धाभासवान्‌ तथा 


# गोरा. विचि.) मच, मेधागतम्‌ । 


(१) मस््ट.८।१९८; मवि. नप (नव); भ्यक.११५। 
त्िर.१०९ सान्व (साम्ब) प्राः स्या (पर्या); विचि,४६१. 
१९२; स्थ्रचि.१६ दमम्‌ (दमः); दवि.२२६; सेषु.१ १५; 
विभ्य.२३ प्राप्तः स्या (प्रपा) : ५६; नन्द. नप (नावं); 
भाच. भविवत्‌ 


अस्वामिविक्रयः 


तद्िभ्रलीवति विभक्ततद्‌भ्ात्रादिः ।.: निरन्वयोऽत्य- 
न्तोदासीनः सवरन्धाभासेनापि रहितः 1} तथा सान्वयो- 
-प्यतवसरोऽकराेऽदेशे च विक्रयं कुर्वन । सवि, 
(४) अनपसरश्च स्यात्‌; अपमरलयनेनासात्‌ सका- 
शाद्धनमित्यपसरः प्रतिग्रहक्रयादिः स यस्य , स्वाभि- 
सत्रनिधिपुत्नादेः सकाशान्नास्ति । . ममु, 
(५) अपसरणमपसरः स्वामिगहाद्धनस्य ।#विर.१०३ 
(६) नावसरः अनुग्रहाघसररदितः | नन्द. 
- सानत्ताऽस्वामिविक्रतुश्चांरदण्ड 
अनेन विधिना शास्यः कुर्वन्नस्यामिविक्रयम्‌ । 
अक्षानाज्ज्ञानपूवं तु चौरबदण्डमरहेति ॥ 
(१) एष च सर्वाऽज्ञानकृतविषयः शाने त्वन्यथेत्याह 
---अनेन विषिनेति | मवि, 
(२) अन्ञातपरस्वविक्रयी प्रटडातपणदमेन, जञातत- 
विक्रयी चोरदण्डेन हस्तच्छेदनादिना शास्यः | 
विननि,४१ 
| विद्युदक्रयः 

विक्रयायो धनं किद्िद्‌ गृह्णीयत्छुरसंनिधौ । 
कयेण स बिष्युद्धं हि न्यायतो भते धनम्‌. ॥ 
(१) यादृशेन क्रयेण स्वाम्ये भवति तें द्रौयत्ि, 
वरिक्रीयतेऽस्मिन्व्यवहारिण इति विक्रयः आपणमूमिः, 
ततो यो गृह्णीयाद्धनं गतवरादि, कीयमाणं द्रव्यं मुल्यं वा 
स ठते न्यायतः क्रयेण कुरसनिषौ विद्युद्ध, न्यायतः 
क्रय उचितेन . मूस्येनासमाव्यपापपुरुषात्‌ कुलस्यान्य- 


# शेषं मेधागतम्‌ । > गोरा. अदयुदधिसददान्नोद्ुतम्‌ ! 
(१) मस्म.८।१९९ शत्यस्यापरिष्टत्‌ प्रक्षिप्तश्छोकोऽयम्‌ , 
शास्यः(शास्ता), अथं शोकः सर्व्चनारायणेनैव भ्याख्यातः, 


नन्यिमेखरीकाङक्द्धि ; ष्यक. १३५; विर १०२३ बिचि ४ १, । 


१९२; स्शचि. १६; दवि.३२६; सेषु.१२७; समु.१०६; 
विभ्य.५६ चौर (वध) 

(२) मस्मू.८।२०२१, अवं शोकः मस्मू.८।८ १ श्लयस्यो 
परि्वारपुनः प्रक्षिपशाकस्वेनोदधतः, क्रये (कमे); अयक,१३६ 
ब हि (इस्त); स्श्ध्,२१६; व्रिर.१०३१ ग्यकवत्‌; ग्यप्र 
२९६ ऋ (ढो); विका,५७७ उत्त.; सेतु. १२५ ष्यकवत्‌+ 
सञ्च" १०७ 

१ न्यव, २ षोषु 


ध्य, कार ५्ये 


५८५९ 


व्यवहतमेखककरारपुरुषसमूहस्य समक. गृहीतं, लभते 


 नापहारयति-। -अन्यथाऽस्वामिना त द्वयं प्रतिनीयतेऽस्ब 
न्यायतो विक्रये, किन्तु मृत्यं कभते तसमाद्रस्तस्य.: 


विक्रयी । अन्यायतः क्रयेण . तु दण्ड्यते मृत्य च हार,: 
यति । एतदुक्तं धविक्रवुदयनाच्छुद्धिः स्वामी -द्रन्य.गपीतः 
द्मम्‌ । क्रेता मृल्यमवाभ्नोति तसाद्यस्तस्यः विक्रयी . ॥ 
एप एवार्थोऽनैन शोकेन प्रतिपाद्यते । „ ` +मेधा.. 
(र) कुरे संघः स च स्वर्णकारादिर्माध्यसः ।. 
क्येण त्रिञयुद्ध विक्रेतरि सभाव्यं तावद्रस्व॒सद्धावं तथा. 
अमूर्यत्वादेशक्रालत्वादि क्रयाविखयुद्धिरदितम्‌ । अन्यथा . 
स्वाम्यददनेऽपि रा एव तदिवयर्थः | , मवि. 
(३) तदेतन्मारितद्रव्यविभावनाऽमावविप्रयम्‌ । मा- - 
मितद्रम्यविभावनासद्धावविप्रयेऽप्रि . मनुमरीचिवचन- 
ब्रखस्काराक्रये करेतुधनरामोऽत्त्विति चेत्‌, न । न.दि 
वचनशतेनाप्यस्वामिविक्रीतं कवः स्वं भवतीति प्रमा. 
दाक्यते । किं च सर्वत्र. पकाशकयं करवुधनकामे प्रागु. 
केन (अथ मूलमनादाव्रः इत्यादिवचनन सषहट॒विरोो 
दुर्वारः स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रकादक्रयऽपि मार्भितद्रव्य- 
विभावनामावे णवर क्रतुधनलाभ इत्यव्रगन्तत्यम्‌ |. 
दाम्भुना तृक्तदोपपरिदामय मनुमरीनिवरचनाभ्यां क्रु 
धनयोग्यतामात्नसुच्यते । न तु बस्तुतस्तस्यंदं धनं मन्न 
तीत्युच्यत इत्युक्तम्‌ । तदुक्त गरोग्यतामात्रकथनस्योप 
यओोगामाबात्‌ । - ।  भ्त्मूत्र.२१६ 
(४) विक्रीयतेऽसिमिनिति विक्रयदेस. व्रिक्रयः। ततो . 
त्रेयधनं, किञ्चित्‌ स्यवहतुसमूहसमक्षं क्रीयतेऽनेनेति 
क्रयो मूल्यं तेन यस्माद्‌ गृह्णीयात्‌ । मतो न्यायत एवा- 
स्वामिव्रिक्रेतूसकादात्‌ क्रयणाद्विदयुद्ध घनं कमते. † ममु. 
प्रकाराक्रये मूखालमे न दोषः 1 स्वामी घंकभते । 
अथ मरमनादहाय प्रकाश्चक्रयशोधितम्‌ । | 
अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको रभते ध॑नम्‌॥ 


+ मच., नन्द., भाच, मेधावत्‌ । 

# व्यप्र, विता. स्मृचवद्भावः । 

(१) भरस््८।२०२ शोषितम्‌ (शोधितेः);भप.२।१७- 
नाष्टि (नास्ति) दण्डो (दण्ड्यो); स्भच.२१५; विर.१०३; 
वमा.२९६; विचि.४२) नुप्र.२८; चन्द्र. १५ अथ (यत्र) 


७६५ 


(२) असमाश्यपापात्त्‌ पुमषादित्यारि न्यायतः क्रय 
उक्तः । सं चेदधिक्रेता शक्य आहर्तु तदा पूर्वोक्तो विधिः 
"स्वामी द्रभ्यम्‌' इत्यादि (या्पर.२।१७०) | अथस 
पिक्रयी गतः, अनेन क्रीतं स्वामिनां चिहीकरतं 
तेन च मृं चिक्रेता पुरष्र आहर्तु न दाक्यततै | प्रकाश 
जमसमक्षं प्रसिद्धाया विफयभुवः कऋरीतमत ददरीन 


| 
| 
| 


क्रयेण शोषिते द्रव्ये शुद्धः क्रेता अदण्ड्यो मुच्यते । ¦ 


धनं तु नाष्टिकः स्वामी जापितस्त्रत्वो कमते । नेष्टमन. 
प्रते नाष्टिकः | नष्ट्मस्यास्तीत्येव ठनि कृते प्रज्ञादि 
स्षत्स्वाथिकोऽग्‌ कर्तव्यः । न प्रयोजनमस्ति वा । 
तेनायं सक्षपः । प्रकाशक्रये तु दण्डो न स्याद्धननाच्म्तु 
स्थित एव | मेधा. 

(२) यदि तेन किञ्चिदेशान्तरं गत्वा करतद्रग्यमृत्य- 
माहवमशक्यं तदा पूर्व श्छोकन्यायेन प्रकारक्रयरोधितं 
कृत्वा क्रेता दण्डत एव (? राज्ञा द्रष्टव्यः । गोरा. 

(द) अत्र च यिषयोऽ्मूस्यं करतुर्दव्वा स्वधनं 


स्वामिना ग्राह्यम्‌ । मभु, 
(४) अधराम्दो वदर्थः । मूलमनाहायं विक्रेतुः 
गकाडशान्नष्ं छभते नन्द्‌. 


मुरालामे करयदाषकशषङ्कायां दण्डः । स्वामी सवं कमनं । 
अनुपस्थापयन्मूरं कयं वाऽप्यविषशषोधयनं । 
यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः॥ 
भदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिव्येन वा क्रयं न रोधयति 
मूलं च न प्रददयति, तदा स एव दण्डमाग्भवति। 
मिता.२।१७० 
अस्वाभिङ्कतमिवतेनम्‌ 


अखामिना कृतो यस्तु दायो विक्रयं एव वां ¦ 
अछृत: स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥ 


कोः ०० ्‌ -रकक्‌ प न न 


# अप. , मवि, स्मृच,; ममु, विर; पमा. विचि 
मच. विता. मेधावत्‌ । 
नाष्टि (नास्ति); बीमि.२।१६८ दण््यो (दण्च्य); श्यभ्र.२९५; 
ग्यम .८७ हारय (हाये); विता. ५७७; सेतु. ३६; 
१०६; बिग्य,२४. 

(२) मिता.२।१७०. (२) मस्छ.८।१.९९; ग्यक. २२६ 


मयुयमौ; विर.१०४ मनुयमौ; विचि.२५६(-); स्मृतरि.१६ . 


दायो (कयो); सेतु. २८,१३४८-). 
१ स्ववा. 


समु. : 





दयवशारकोण्डम्‌ 1 १ ~ ~. 


(१) न केवलमस्वामियकाशायत्कीत तन्न सिंष्वंति [` 
किं तहिं ? प्रतिगहीतमपि | प्रतिथ्रहेण प्रीया वां दनि 
दायः सोऽपि न सिध्यति । प्विक्रीणीने परस्य ईृव्यनेन 
विक्रेतुः प्रतिग्रदीवुश्चास्वराम्यमुय्यते ] स्वामी रिकथक्रये'- 
सादिनां स्वाम्पाराङ्काथां प्राप्तोऽयं प्रतिषेधः [ व्यव 
हार एपा स्थितिनांतित्रमणीया । मेधो. 

(२) व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कृतं न भवतीययथः। 

| | | भरमम, 

(३) क्रयाद्यसिद्धिमप्याद -- अस्वामिनेति । स्वत्व- 
रदितेन द्रव्येण अन्यायोपात्तिन परद्रव्येण बा यः क्रयः कृतः 
सोऽप्यस्वामिना कृनः स्यादेव । तथा व्रस्तुतो अ्लाभ्या- 
स्पदीभूतस्य विक्रय इत्यप्यत्रिरोधः । व्यवहारे यथा 
मथांदा तथा कतं न भवतीत्यथः मच. 

याज्ञवल्क्य 
अद्युद्धनसस्वरूपम्‌ । स्वाम ह्व चमत | 
स्वं छभेतान्ययिक्रीतं केतुदोंपोऽप्रकारिते । 
हीनाद्रहो हीनमस्ये बेखाहीने च तस्करः ॥ 

(१) उक्तौ द्रव्याणां स्वत्वसवन्धः 1 इदानीम 
स्रामिविक्रय दश्यति.--स्व चभतति । अन्येना- 
स्वामिना विक्रीतं द्रव्ये दृषा स्वामी गृह्णीयात्‌ । कंतुश्च 
दोपः स्यात्‌ अप्रकादिते क्रये । प्रकाराक्रये तु मृल्य- 
मात्रपरणाशः | न तु स्तेयदोपः | क्र तदि दोपः । दीनाद्‌ 
दासादिहस्ताद्‌ गृह्णतः । तदा रहः प्रच्छन्नम्‌ । हीनमेल्ये च 
स्तेयसंमावनया गृहीते । बेाहीने च तेस्करः। क्रेता स्या ` 
दित्यथः | विश्व.२।१७२ 

(२) संप्रयस्वामिविक्रयाण्यं व्यवहारपदमुपक्रमते । 
तत्र॒ किमित्याह -- स्वं रुभेतेति । स्वं आसत्मसवन्धि 
रभ्य अन्यविक्रीतमस्वामिविक्रीतं यदि पश्यति तवा. 
लभेत गृह्णीयात्‌ । अस्तरामिविक्रयस्य स्वस्वदेतुत्वाभावात्‌। 


क दोषं मेधावत्‌ । 

(१) यास्सु.२।१६८; अपु. २५७।१९; विश्व.२।१७२; 
भिता.; अप.; भ्यक.१२९-१३७; स्मृच.२१२.२१ 
भूर्य (मूल्यात्‌); विर.१०५ पू.: १०८ रिते (शिनः); पमा. 
२९२; स्श्रुचि.१६; दवि.२२८ उत्त; नृप्र.२८; मच. 
८।२०२; छीमि.; ष्यप्र.२९१; ग्यउ.८०; विरता.५७४ 
सेतु. १३८ विरक्त ; खप्मु,१८६. | 


मस्कामिविक्रयः 


विक्वीतप्रहणं दत्ताहितयोर्पटक्षणार्थम्‌ । अस्वामि- 
निक्रीतत्ेन तुस्यत्वात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- "अस्वामि 


विक्रयं दानमार्धिं च विनिवर्तयेत्‌ दति । क्रेतुः ' 
 पुनरम्रकाशिते गोपिते क्रय्ये दोषो भवति | तथा हीनात्तः ` 


त्दूदरव्यागमोपायहीनद्रहसि चैकान्ते तभाग्यद्रव्यादपिः 
हीनमूल्येनास्पतरेण च मूस्येन क्रये, वेलाहीने वेद्या 
ध्ीनो वेखाहीनः करयो रान्यादो कृतस्तत्र च क्रेता तस्करो 
भवति । तस्करवदण्डादिभाग्मववीवयर्थः | मिता, 

(३) अस्वामिना गोभूम्यादिकं विक्रीतं तद्यस्य स्व 
स करतुः सक्रागाल्मेत । केवुद्च विक्रेतारमप्रकाशयतो 
दोषश्चोय स्यात्‌ । ततश्चौरवदस्य दण्डो मवति । 
वेा्ीमे विक्रयवेकारहिते पण्य एव क्रेता तस्करः 
स्यात्तस्करदण्डभाक्‌ स्यादिल्य्थः । जानाति द्यतौ क्रया 
प्रागेव नीरप्रितवाप्यमिद्‌ विक्रीणीत इति । #अप. 

नश्पदविनार); 
नष्टापहतमासाश् हतौरं ्राहयेनश्नरः । 
देशकाटातिपत्तो च गृहीत्वा खयमपेयेत्‌ ॥ 

(१) नं वप्त वा द्रव्यमन्येन गृहीतमासाययोप- 
ठभ्य द्रव्यग्रहिण हताऽ्यमिति व्यपदिदय राजपुरुषेग्यव 
हारनिणयाय ग्राहयेत्‌ । यदि तु राजकीयासनिधानं देश- 
काटातिपत्तिद्चाश्ङ्कयेत;तदा स्वयमेव गीत्वा राक्ञे हता- 
रमयेत्‌ । नन्वेतत्‌ स्वमावसिद्धत्वादेवावाच्यम्‌ । सत्यम्‌ 
स्वातन्त्येण गृहतः स्तेनं च ददतो दोषामावज्ञापनाथ- 
मेतत्‌ [अन्या व्याख्या-नष्टापह्तमासाय क्रीत्वा स्वामिना 
प्राथ्यमाने दतारं म्रा्येत्‌ । मूस्यमपयेदित्यथः । देश- 
कालातिपत्तौ वा प्रकारक्रयेणाऽपि गृहीत्वा स््रयमप्येत्‌ । 
तथाप्यदोष इत्यभिप्रायः । विश्च, २।१७३ 


५८ विर, पमा, बीमि., व्यप्र.) व्यड; विता. भितावत्‌ । 

# दोषं मितावत्‌ । रमज, अपवत्‌ भितावच्च। 

(१) यास्श्रु.२।१६९; अपु.२५७।२० च (बा); विश्व. 
२।१७१ अपुवत्‌ ¦ मिता.; अष.; व्यक.१२५; स्च. 
२१३ क्रम्‌ (क्षरः) च (बा); विर.१०० उत्तयाधं (देशकाल 
बिपप्तौ च ग्रष्ठीता स्वयमपैवेच्‌ ); पमा.२ ९२ अपुवत्‌ ; स्मृचि. 
१६; नृध्र.२८ लाति (लत्रि); सवि.१०७प्‌.; बीमि. 
त्रम्‌ (जरः); भ्यप्र.२९२; भ्यड.८० (=) धती (मतो); 
 विता.५७४; सदयु.१०५ 


७६१ 


(२) स्वाम्यमियुक्तेन करता रकिः कर्तव्यमित्यत आदं 
--मष्टापहतमिति । नष्टमपहृतं वा अन्यदीयं क्रयादिना 
प्राप्य हतार विक्रेतारं नरं ्राहयेत्‌ चोयोडधरणकादिभिः 
आत्मविद्युभ्यथ राजदण्डाप्राप्यय च । अथाविदितदेशा 
न्तरं गतः कालान्तरे वा विपन्नस्तदा मृलसमाहरणादरक्त- 
विक्रेतारमदशयिलैव स्वयमेव तद्धनं नाशकस्य समपैयेत्‌। 
तावतैवासौ शद्धो भवतीति श्ीकराचा्येण व्याख्यातं 
तदिदमनुपपन्नम्‌ । ‹ विक्रेतुद्शनाच्छुद्धिः' इ्यनेन 
पोनसक्त्यप्रसङ्गात्‌ । अतोऽन्यथा व्याख्यायते । नण्रापद- 
तमिति नाष्टिकं प्रति अगमुपदेयाः । नष्टसपद्रते वात्मीय. 
द्रव्यमासाय करतुरैसतस्थं श्चास तं हर्तारं क्रेतारं स्थानः 
पालादिमिर्रादयेत्‌ । देशकालातिपत्तौ देरशकालातिक्रमे 
स्थानपराह्ा्यसनिधाने तद्विज्ञापनकालात्पाक्‌ पायन 
राङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समपयेत्‌ । ~+ मिता. 

(३) देदाकाातिपत्तौ राज्ञा ग्रहणे क्रियमाणे यदि 
देशमतीव्यापहता न याति कालात्यये बाऽपद्धतं रव्यं 
व्यपेति तदा स्वयमपहतारं गीत्वा राशेऽपयेत्‌ । #अप. 

(४) बिनष्टमपद्त वा स्वकीयद्रन्यमासाय्याधिगन्तु 
रपा हस्ते दृषटापहतारमभिगन्तारं वा ग्राहयेत्‌ । 

+ स्मृच,२९१३ 

(५) देद्काल्वदोनाऽतिपत्तो राजपुरूपायसनिधाने 
तु स्वयमेव क्रेता स्वाम्यभियुक्तो विक्रेतारं स्वामिनेभ्प- 
येत्‌ । अत्र हेतुः--किक्रेतुदशनादित्यादि | बीमि. 

अस्वामिक्रेतृ्रहणोन्तरबिभि- 
विकरेतुदेशेगाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं सृपो दमम्‌ । 
केता मूल्यमवाप्नोति तस्मा्स्तस्य विक्रयी ॥ 


> स्वपक्षः विश्वरूपोक्तप्रथमपक्षवत्‌ । विर, भिताक्षेरोक्त 
श्रीकर पक्चदत्‌ ¦ सवि. विता. मितावत्‌ । 

# शेषं मिताष्षरास्वपक्षवव्‌ । 

नैदषं मिताक्षुरास्वपक्षवत्‌। पमा, न्यप्र, स्मूचबत्‌ मितावच्च। 

> पूर्वाधव्यास्यानं भिताक्षरोक्तशचीकेर पश्च । 

(१) यास्.२।१७०; अपु.२.५७।२ १ स्यमवा (स्वं ममा) 
स्तस्य (स्तत्र); बिश्व .२।१७४८ स्तस्य (स्तत्र); मेषा.<।२०१; 
मिता.; अप.; विर.१०२ विश्ववत्‌) स्मदि. १६-१५७; नृप्र, 
२८; मच.८।२०२; वीमि. ; ध्यप्र.२९४; भ्यडे.८० (=) 
विसा.५७६; बश्चु.१० 


७६२ 


` (१) श्त॑तया चं राजन्यावेदितस्य-विक्रेतरदीनाच्छ- रिक्थक्रयादिना उपमोगेन च मदीयमिदं द्रव्यं तष्य 
द्विरिति । विक्रेतारं दशयित्वा करेव॒निर्दोपरतवम्‌ । स्वामि- मष्टमपहतं वेत्यपि भाग्यं साधनीयं तत्स्ाभिना । 


नश्च तदा द्रव्यलाभः | विक्रयिणश्च हस्तात्‌ क्रतमृस्य- 
प्रातिः | दण्डप्रातिश्च राज्ञ इत्यवसेयम्‌ । विश्च.२।१७४ 

(२) प्राहिते हतरि किं कतव्यमित्यत आह-- विक्रेतु 
रिति । यद्रसो गहीतः केता न मयेदमपद्तमन्यसकाशा- 


अतोऽन्यथा तेन स्वामिना अविभाविते पञश्चयन्धो. नष 
द्रव्यस्य पञ्चमांशो दमो नाष्टिकेन राह देयः । अग्र चिं 
क्रमः । पूर्वस्वामी नष्टमात्मीयं साधयेत्‌ । वृतः क्रेता 
सौर्यपरिषाराथ मृस्यखामाय च विक्रेतारेमानयेत्‌ । 


त््रीतैमिति वक्ति तदा तस्य क्रतूर्विक्रतददनमात्रेण । अथानेतुं न शक्नोति तदात्मदोपपरिहाराय क्रयं रोध- 
शुद्धिमवति । न पुनरसावभियोज्यः | किन्तु तत्प्रदरितेन ` 
विक्रेप्रा संह नाशकस्य व्रिवादः । यथाह बृहस्पतिः-भमृके ` 
समाहृते क्रता नाभियोज्यः कथन्वन | मूठेन मह वादस्तु ` 


माष्टिकेस्य बिधीयते ॥ इति । तरिमनिववादे यद्स्वामि- 


विक्रयनिहयो भवति तदा तस्य नष्रपहतस्य गवादि- 


द्रव्यस्य यो विक्रयी विक्रेता तस्य सकाशात्‌ स्वामी 

नाशटिकिः स्वीयं द्रभ्यमवाम्रोति, इपश्चापराधानुरूपं दण्ड, 

करैता च मूल्यमवाप्रोति | कमिता, 
रवामी स्वत्वं विभाव्य स्वं लभते 

. आगमेनोपभोगेन नष्टं माग्यमतोऽन्यथा । 

 पच्चघन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाषिते ॥ 

(१) कर्थं पुनः स्वाम्यवगतिः  उच्यते-आगमेनो- 
पभ्रोगेनेति | आगमेन टेख्यादिना प्रकाशमस्लखित- 
चिरभोगेन वा नष्ट द्रभ्यमन्यदहस्तगत मदीयमिस्येवं 
-भाग्यम्‌ | अतः प्रकारद्रयादन्यथा मदीयमिति वदतो 
विवादीभूतद्रव्यात्‌ पञ्चवन्धः पञ्चमो भागो दमः स्यात्‌। 
त्च द्रव्यमितरेणापि पूर्वोक्तप्रकारद्ययेनात्मीयमित्यभाव्यं 
राजगाम्पवतसेयम्‌ |. विश्व. २।१७५ 

` (२) स्वं छमेतान्यविक्रीतमित्युक्तः तद्िष्सुना . कि 
कर्तव्यमित्यत आह--~ आगमेनोपभोगेनेति । आगमेन 


# अप. वीमि; व्वप्र. व्यउ, वितां. मितावत्‌ । 

(१) यास्म, २।१७१; अपु.२५७।२२ राशे तेनावि (राक्ष- 
स्तेनाध्य); विश्च.२।१७५ स्तस्य रञ्रे तेनावि (सत्र राश 
स्तेनाप्य); सिता.; अप. स्तख (सत्र); ग्यक. १३६; स्म्रख 
२य्४पू 


भ्र. २८; वीमि. सदय (स्तत्र) ररे (राश); भ्यभ्र,२९४; 
धर्यंड.८ १ बन्धो (मींशो) रोषं वीमिवत्‌ ; म्यम. < ६ भपवत्‌ ; 
विना,५७६ नष्ट (नष्ट); समु.१०७ अपक्त. ` ` 


वित्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य समपरयेदिति । भमिता 
(३) न मयेतदानविक्रथादिनाऽन्यश्य स्वे कृते किन्तु 
नष्टमेवैतदिति भाग्यम्‌ । विवादास्पदधनपश्चमभागसंमितो 


| धनभागो युञ्ज वध्यत स पञ्चबन्धः 1 अगमोपभोमी 


२१५ अपवत्‌; विर्‌.१०५ स्तस्य (स्तत्र) रश , 


(राशः; पमा२९४ : २९८ भप ; स्छवि.१७ भपबत्‌ ; (थः स); सेतु. ११४ यत्स (यत्तव); सञ्च .१०५ 
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नाराश्च ज्ञातूभिः साध्यः । ` +अप 
(४) अत्पापराघनिधयमेतत्‌ । भस्मृच.२१५ 
मार्दः | 
जस्वामिविक्रयस्वरूपम्‌ 


`निक्िप्नं वा परद्रव्यं नष्टं कव्ष्वाऽपष्टय वा । 
विष्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ञेयोऽखामिबिक्रयः ॥ 
(१) असमक्षं स्वामिन इति शेषः । स्मृच. 
(२) परेण यस्य हस्ते न्यासौ निक्षिपतिः) नपर व्रा 
कचित्‌ पतितमन्यतो वा न्ण्वा, स्यमपदत्य विक्रीयन 
तेनं स्वामिनः परोक्ष, अस्वामिविक्रयो नाम विवादं 
पदम्‌ । नाभा.८। 
(३) निक्षिप्ग्रहण याचितादीनामुपरक्षणाथम्‌ । 
व्यप्र, २९० 
 भस्वामिङृतनिवतैनम्‌ । स्वामी स्वं कमते । शुदाशुद्धकयौ । 
`अखामिना कलो यस्तु क्रयो विक्य एव च । 
अङृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारेषु नियश्चः ॥ 
कविर. भितावत्‌ । + रषं मितावत्‌ । > पमा. ग्यप्र. स्पू चत्‌ । 
(१) नाव.८।१ ऽसमक्ष (परोक्ष); नास्ष्ट.१ ०।१ . यत्स 
(यद्वि); अपु. २५३।१९ नासंवत्‌; भिता.२।१६८; भप. 
२।१९८; भ्यके.१२५; स्यु्.४; विर. १००; पमा. २९०; 
स्मवि.१६ वा (तर) सज्ञे... वः (ग्यवहारे यथारिथितः); यूप 
२८; ध्यप्र.२९०; ध्यड.८ ०; विता.५७३ परर (परं) च 


(९) स्वरंव.२१२;. पा.२९१ च (बा); विचि.४०- 
४१ क्रयो (दावो) च (बा) षु निलयः (वथास्वितिः); भूष, 
२८; षवि .३०५ रेषु (रस्य); व्यप्र,२९१ यमः; निता 


भअस्वाभिनिक्रयः 


द्रभ्यमस्वाभिविक्रीतं प्राप्य खामी तदाप्नयात्‌ । 
भरकाकषे कयत: शुद्धिः तुः स्तेयं रहःकयात्‌ ॥ 
(१) अस्वामिना विक्रीते स्वकीयं द्रव्यं यस्य पारशवं 
ष्टं तत्सकाशात्‌ स्वामी तदुगृह्लीयादित्यथैः । एतच 
स्वाम्यनुनुमत्या विक्रीतद्रन्यविषयम्‌ | स्मृच.२१२ 
(२) गवादिद्रभ्यमस्वामिना यथोक्तेन विक्रीतं यत्र 
स्वामी पयेत्‌, ममेति विरोध्य लभेत । क्रतुश्च मष्ा- 
जनप्रकादो क्रयच्छुद्धिः, मृस्यं तु नष्टमेव । यदि पर्येत्‌ 
तत्सकाशाछभेत । यावदपरस्तावदपसरश्चोरः । रहः. 
ऋयाक्क्रेतुरस्स्येव स्तेयम्‌। अग्रकाशक्रये क्रेता चोरः, यदि 
विक्रतारं नोपस्थापयति । उपस्थाप्य मुच्यते चौर्यात्‌ । 
नाभा.८।२ 
| अशयुदधकरयस्वरूपम्‌ 
अख्वाम्यनुमतादहासादसतश्च जनाद्रहः । 
हीनसस्यमवेखायां कीणंस्तरोषभाग्भदेत्‌ ॥ 


५७.४(=) क्रयी (दायी) च (वा); सञ्ु.१०५ पमावत्‌ ; 
विष्य.३२ विचिवत 


(१) नास्ष.८।> अकाश (अकारसं); नास्म.१८।२ तदा 
(सम) प्रकाश्चे कथतः (परकाश्चविक्ये) कयात्‌ (क्रमात्‌ ); विश्च 
२।१७२ प्राप्य (दव्य) तद्रा (समा) प्रकारे (काश्च) क्रया 
(कने); मिता.२।१६८(-); भ्यक.१३६ तवा (समा) पू. 
१३७ क्रथ (कमात्‌ ) उरत्‌. मनुः; स्मृच.२१३पू्‌.;२१४ 
कथात्‌ (कतात्‌) चतुयंपादः; विर.१०५ तदा (समा) पू; 
१०७ प्रकारे (प्रकारश्च) उत्त; पमा.२९१ पू.:२९२ श्युद्धिः 
(सिद्धिः) क्रतुः (केतु) मनः; चप्र.२८; सवि.३०५ पू; 
ध्यप्र.२९१ प्रकारे (प्रकार); भ्यउ.८ ० (=); ग्यभ.८६ 
प्रका... द्धिः (भकाशतः कयः शुद्धः) उन्त.; विता.५७६ करतुः 
केतु)शेष न्यमवत्‌ , उत्त.; सेतु. ३७ भकारे (भकारे) कयात्‌ 
(कृनात्‌ ) उत्त.; सञु.१०५ पृ.:१०६ तः शुद्धिः (शुद्धिः 
स्वात्‌ ) उत्त. 


(२) नाप्त .८।१; नास्ख.१०।३; विश्व. २।१७२; अप. 
२।१६८; भ्यक.१२७; स्मच-२१४; विर.१०८; पमा. 
२९४; विचि.४२; दवि .३२२८ (अधास्यानुमतात्‌ दासात्‌ 
जरीणेस्त दोषभाग्‌ मवेत्‌ ); धृप्र.२८ क्रीणन्‌ (क्रीत); चश्ट्र.१५ 
प्रदः (दिह); वीमि.२।१७१; भ्यत्र.२९२; ष्यम.८६ दम 
(बस); मेतु १३२८) सद्य १०६; बिभ्य.२४ ४ 


७६३ 


(१) अस्वाम्यनुमतादस्वामिनैवानुमतात्स्वाम्यनुमति- 
द्यून्यादिति यावत्‌ । दासम्रहणमस्वतन्त्रोपलक्चणाथम्‌ | 
तदौपभाक्‌ तसकरदोषभागियथैः | भस्मच. २१४ 

(२) अस्वाम्यतुमतात्‌ स्वामिनाऽननुशञाताद्‌ दासात्‌ । 
दास इति ज्ञात्वा, दासी वा, पाट रस्तिपकादेः, अस्तो 
ब्राराअनाद्‌ रहो विविक्ते देदो राव्यादौ चास्पं दत्वा 
क्रीणन्‌ तद्रोषभाक्‌ चोरतस्यो भवेत्‌, पएतेदहवभिस्तस्य 
चोरत्वं जाघ्वा क्रयात्‌ । नाभा.८।३ 

आगमाधीना क्रतुः द्युद्धिः 
नं गृहेदागमं केता शुद्धिरस्य तदागमात्‌ ¦ 
विपर्यये तुल्यदोषः सवे तदण्डमदैति ॥ - 

(१) विपथ्रये आगमनिगृहने, वुस्यदोपो चिक्रेत्‌- 
तुस्यदोपंः, तदण्डं विक्रेतृतुस्यदण्डम्हति । विर, १०८ 

(र) न गृहेदागमं यस्य सकाशाद्‌ गृहीतं तंन प्रच्छ. 
दयेत्‌ प्रकारक्रये, यतोऽस्य शुद्धिस्तदागमात्‌ तद्द्रव्य 
स्यागमात्‌ धिक्रेतुव दरीनात्‌ । विपयये आममाभावे 
चोरेण तुल्यदोषः चोरदोपं॒सर्वमाभ्यात्‌, द्रव्यानु- 
रूपद्रव्यररीरादिदण्डः | नाभा.८।४ 

अस्वाभिकिक्रतुरण्डादिविधिः 
२. "~ ९, नभ मस्व ध 
विक्रेता स्वाभिनेऽथ स्वं जेत्रे मस्ये च तत्कृतम्‌ । 
द्द्ारण्डं तथा राक्ञे विधिरस्वाभिषिक्रये ॥ 
यस्तेन दर्दितोध्स्मान्ममागम दति स्वयं वापि कता. 
नपसरो वा द्रव्यस्वामिने द्रव्यं दत्वा क्रेतुश्च मूल्यं तत्कृतं 
यद्‌ गृहीतं केतुः सक्रारात्‌ राज्ञे चानुरूपं दण्डं 


दयात्‌ । एषोध्स्यामिविक्रये विधिः | नामा,८।५ 


८ पमा. , व्यप्र. स्मृचवत्‌ | 

(१) नासं.८।४ रस्य (रय) दण्ड (दाप); नास्म.१०।४ 
दागमं (तागर्म) रस्य (स्तस्य) सवं ... ति (स्तेयदण्डं च सोऽ- 
दति); भ्यक.१३७; विर.१०८; विचि.४२ सवं (सवः); 
धीमि.२।१७१ गृहे (क्रये); सेतु. १२९. 

(२) नासं.८५ स्व तत्र (च तेनुः); नास्भ.१०।५ 
तकतम्‌ (त्मम्‌ ); स्मृच.२१५ तथा (तदा); विर्‌.१०२ 
पूवे (विक्रेता स्वाभिनोऽयं च करतुमृर्यं च यत्छतम्‌ ) तथा 
(यथा) रस्वा (नास्वा); पमा.२९६ ऽथ॑ (यत्‌ ) तक (यच्छ); 
स्युचि.१७ नेऽथं स्वं त्रेत्रे (नोऽथं च केतुः) रस्वा (नस्वा); 


समु .१०६ 
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स्वाम्यनर्पित्रतदीयवस्तुभोगे विधिः 
उरिष्टमेव भोक्तव्यं खी पञ्ुर्वसुधाऽपि वा । 
अनर्पितं तु यो भुङ्क्ते भुक्तभोगं प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनुदिष्ट तु यद्द्रव्यं वासः क्षेत्रं गृहादिकम्‌ । 
स्बलेनेव भुञ्जानश्चोरवदण्डमहति ॥ 
अनड्वाहं तथा धेनुं नावं दासं तथेव च । 
अनिर्दिष्टं तु युञ्जानो दच्यात्पणचतुष्टयम्‌ ॥ 
दसी नौका तथा धुर्यो बन्धकं नोपभुज्यते । 
उपभोक्ता तु तद्द्रव्यं पण्येनेव विङोधयेत्‌ ॥ 
"दिवसे द्विपणं दासीं घेनुमष्टपणं तथा । 
त्रयोदश्ष स्वनडबादमइवं भूमिं च षोडश ॥ 
'नोकामदवं च घेन च ङ्गं कार्मिकस्य च । 
बलात्कारेण यो भुङ्क्त दाप्यश्चाष्टगुणं दिने ॥ 
ष्टके पणाध तु युसरुस्य पणद्रयम्‌ । 
षस्य च पणां तु जेमिनिमृनिरनयीत्‌ । 
पण्येन पणसमृहेन । अत्रैको पेनुशब्दौ गामभिधत्त | 
अपरो दोग्ीमदिष्यादिकम्‌ । कार्मिकस्य कर्मोपजीविनः | 
व्यप्र. २९७ 


(२) स्च. २१७) भोगं (भागं); पमा.२०१; नूप्र 
२७; गयप्र,२९७; अ्रम.८७; विता.५८१ क्तभोगं 
(क्तेमागं); समु. १०७ स्मृचवत्‌ . 

(२) स््रुच.२१७ (=) क्षत्रं गृहा (कषत्रगवा); पमा. 
३०१ नुदि (निदि); नृप्र-२७; ब्यप्र-५९७ दासः क्षत्र 
(दाकषक्ेत्र); विता.५८ १ त त); समु-१०७. 

(३) स््टच.२ १७८) निदि (नुदि); पमा.३०९१; चपर. 
२५; व्यप्र.२९५७ दासं (वाप); सञ्चु.१०७ तथा (ततो) 
दोषं स्मूचवत्‌ 

(४) स्मच.२ १५७८) गन्ध वन्य); पमा.३०२ भुञ्य 
युज्य) तट्‌ (त); चृप्र.२७; भ्यप्र.२९७ तद्‌ (द); 
सभु. १०७. (५) स्खच.२१७ (=) डरा (डद); पमा.२०१ 
शयो त्व (शम); नृष्र,२७; भ्व्रप्र-२९७; विता-५८१ म्व 
(मश्व); समु. १०७ दिपणं (द्विगुण). 

(६) स्छच.२१७ कामि (शयु); पमा.६०१ युण 
(पण); वुप्र.२७; व्यप्र.२९७ मथ्यं च (मन्पाश्च); वित 
५८ १ कामि (करप); सदु. १०७ कामि (कापि) श्वाष्ट (स्मोऽषट 

(७) क्पच. २१७८ = ) सम (मनः); प्रमा. ३०२ जैमिनि 
(द पगे); चुप्र.२७; व्यप्र. ९७; विता.५८ १; घु .१०५ 


| 


उयव्ारकाण्डम्‌ 


बृहस्पतिः 
 , अस्वामिरिकृत्रलरूपम्‌ | 
-निक्षेपानन्तरं प्रोक्तो शगणाऽखाभिविक्रयः 
श्रयतां तं प्रयत्नेन संविक्षेष नवीम्यहम्‌ ॥ 
निक्षपान्वाहितन्यासहटतयाचितबन्धकमर । 
उपांदयु गेन विक्रीतमस्वामी सोऽभिधीयते ॥ 
त॒ अबहनम्‌ । इतराणि पूर्वाधवर्तिपरदनि 
वहुधा व्वाख्य्रातानि | उप्र अप्रकाशम्‌ | प्रषञ्चाऽयं 
प्रद्रव्यतया प्रसिद्धानां अ्रदक्लनाथः | प्रायिक्रासिप्रायेण 
उपाग्रहणम्‌ । तेन प्रणष्टानिगतादिकमपि परद्रव्य येन 
विक्रीतं प्रकाक्षमपि येन निक्षपादिक विक्रीतं सोऽप्य 
सामी । स्मुच,२१३ 
दयुड्ज्यः 
-येन कीतं सु मूल्येन प्राग्राज्ञे विनिदेदितम्‌ । 

न तत्र विद्यते दोष्रः स्तेनः स्यादुषधिक्रयात्‌ ॥ 
(१) उयधिक्रयः छद्मक्रयः | अप, २।१७१ 
(र)मृल्येनाहीनमूल्येन प्राकृ रञ्च विनिवेदितम्‌ | 

क्रयात्परागेव प्रकारितमित्यथः | स्मृच, २१४ 
अदुद्धकरधः 
तगरे बहिभ्रोमान्निश्चायामसतो जनात्‌ । 
हीनमूस्यं च यत््रीतं ज्ञेयोऽसावुपधिक्रयः ॥ 

(१) विर.१००; सेतु.१३४ त (तत्‌) 

(२) अप.२।१६८ (निश्िकठाम्बाहितं न्यासं इतयाचित- 
बन्धकम्‌ ) व्यासः; भ्यक.१ २५; स्खच.२१३; विर. १०० 
याचितबन्धकम्‌ (बन्धकयाचित्म्‌ ); प्रमा.२९१ येन (जन); 
नप्र,२८; सबि.३०५; स्यप्र.२९० तन्यासहृत (तं न्यासं 
हृतं); विता.५७४ सोऽभिधीयते (त तु संमतः); सम्नु.१०५ 
तन्याश्न (तं न्यासं). (३) अप.२।१७१ व्ये (के) भ्रहि वि 
(गध्यक्च)तन्न विद्ते (विदयते तत्र) ;उ्यक -१२ ऽग्रे वि(गध्यक्ष); 
स्शच.२१४ पथि (प्रवि); विर.१०७ नः (यः) सेषं व्यकवत्‌ ; 
पमा.२९२३ स्गरचवत्‌; विचि.४४ कयात्‌ (क्रये) सपं ग्यकयत्‌ ; 
सुष्चि.१७ दितम्‌ (दत्‌) भिक्रयाद्‌ (विक्रयः); इुवि.३२८ 
ग्यर्वेवत्‌. ; नृभ्र.२८ प्राग्राक्र (रषे च) परथि (पि); खवि 
२०६ प्रा्रात्े वि (तपाग्रान्त); व्यभ्र.२९१;सघतु.१२३८ कयात्‌ 
(कये) देषं ग्यकवृत्‌ ; सञ्चु, १ ° ५ स्मुचवत्‌ ;किश्य .ट उ निचिनद 

(ॐ) भ्य्रक, १२७ माजिद्ायमि (म त्रि्युप) त्र (क्रः 
स्शच.२१४ भि (वि); विर.१३६ क्रावाम्र ( ब्हुपाध् 





` (१) असतो जनादासादिजनादिवयर्थः | असदुग्रहण- 
मलभिंत्वक्षापकदासत्वादिविक्रेतृविरोषणोपलक्षणाथम्‌ । 
` स्मच.२१४ 
(२) असतो जनाचण्डाखादेरिव्यर्थः। पमा.२९३ 
(३) तद्वाक्यं स्वामितोऽपि क्रयः करञ्चिद्धिरुद्धो भव- 
तीद्युपक्रम्य कृत्यसागरस्म्रतिसारयोरःवतारित्‌ व्याख्यात 
च । अत्राप्यस्वामिविक्रयवःून्यवहारः | 
| मूलदर्शने क्रेतुः शुद्धः 
पूर्वस्वामी तु तद्रव्यं यदागलय विचारयेत्‌। 
तत्र मृं देशेनीयं कतुः यद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥ 
मूट विक्रता, शुद्धिरमियोञ्यत्पनिनृचिः । स्मृच.२१५ 
मले समाहृते केता नाभियोञ्यः कथंचन । 
गलेन सह वादस्तु नाश्रिकेस्य विधीयते ॥ 
| मस्वामिविक्रतुदण्डादिनिपि 
“विक्रेता दृर्दितो यत्र दीयते व्यवहारतः | 
रत्र राज्ञे मस्यदण्डो प्रदद्यात्स्वामिने धनप्‌॥ 


दवि.३२८ ` 


य॒दा तरु मूखत्वेन दद्धितो विक्रेता न किंचिदुत्तरं 


पमा.२५३ र्मूचवत्‌; विचि.४४ च (तु) दषं विरवत्‌; 
सचि .१७ ह (द) मात्‌ (मे) मस (मन्न) धि (वि); दवि.२२८ 
ऽसावुपपि (दृष्टः परि) रेषं विरव्‌ ; नप्र.२८ पि (वि); सवि. 


३०६; व्यप्र.२९१च (तरु); सतु.२३८ च (तु) शेषं विरवत्‌; : प कते 
(त); सतु | क्रिया प्रोक्ता दयिकीन च मानुषी | इति | साक्षी. 


सञ्चु.१०६; विष्य. १४ ग्यकवत्‌ . 


(१) अप.२।१६८ चा (धा) व्यासः; यक.१३५ तो ` 


(था); स्थं. २१५; विर्‌.१०१ अपवत्‌; 
विचि.४१ तुति) चा (घा); नृप्र.र८; स्त्ि.३०६- 
२०७; चन्द.२४ स्य विचार (व्याववोध); व्थप्र.२९४ 
तव्‌ (द्‌); सेतु.१३९ चार (भाव); ससु.१०५; विश्य, 
१३ गत्य विचा (पपि ध). 

{२} मिता.२।१७ ०; स्श्रवि. १७ विधीयते (तदा भवेत्‌); 
मृप्रः२८ हते (चिते) नाट (नास्ति); ग्यड .८ १ हते (हते). 


(२) ध्यक, १३५ भत्रे रक्षि मृस्यदण्डा (केत्राशो्ूल- 


दमौ) ने (नौ); स्रुच. २१५; विर.१०२ व्यकवत्‌ ; पमा. 
२९५; विधि.४रत्रे रक्िमू (त्राम्‌) ण्ड (मी) स्दचि. 
१७; नुप्र.२८; मन््‌.३५ क्नः..ण्डरौ (करेदराशोमूरूमी); 


सञ्च १५३५ ने (नो) : भिध्यः३२२ क्मेः..-3 ण्ड (केतृसन्ञो 
नमो) ॥ : । 


पमा. २९५५; 


| क 2 "नाः 
॥ ०५ श 
(न 


ग्यप्र.२९४ ह्य (ल); भ्यमं.८६; - विता.५०७ म्थप्रबत्‌ ; ` 


७६५ 


ददाति तदा त्वाह ब्रह्यतिः -- विक्रेता दर्वित इति | 
| पमा.२९५ 
परद्रव्येऽभिषति योऽस्वामी रोभसंयुतः 
अभावयस्ततः पश्चादाभ्यः स्यादृद्धिगुण दमम्‌ ॥ 
वा सदोषं यः पण्यं विक्रीणायविचक्ुणः। 
तदेव हिगुण दाप्यस्त॑त्समं विनयं तथा ॥ 
अस्वामिविक्रये प्रमाणद्ौनवदे निणेयविधिः 
तरमाणदहीनवादे तु पुरुषपिश्नया गृपः । 
समन्यूनाधिकत्वेन स्वयं कुयोष्िनिणेयम ॥ 
गरिमिन्वादे नाषिकस्यानुवर्तमानस्वससाधक- 
प्रमाणाभावः कैनुश्च प्रकाशक्रयसाधकप्रमाणामावः 
तस्मिन्वादे नाष्िकक्रतृपुरषयोः साघुल्याय्यपेक्नया विवा- 
दास्पदं धनं समन्यूनापिकत्वेन तिमञ्पेतावत्तवेति स्वय 
मेव राजा निर्णयं कुर्यादिलयर्थः | ननु प्रमाणदीनवादी 
न कुत्राऽपि संमवति । कथचिन्मानुपाभावेधपि दिव्या 
भावस्य सर्वथा वक्तुमराक्यस्वात्‌ । मेवम्‌ । अस्वामि 
विक्रये वादे दिव्याभावस्तावदवगम्यते | "अभियोक्ता 
धनं कुयंदभम जातिभिः स्वकम्‌ । पश्चादात्मविद्युभ्यथ 
करयं केता स्वबन्धुमिः' ॥ इत्यादिवचनानां साक्षिनियाम- 
कानां तदितरप्रमाणामाताभिधानपरत्वात। करं चध्प्रकादो 
च क्रयं करुयात्साधुभिक्ातिभिः स्वकैः | न तत्रान्या 


तरप्रमाणनिषेधादिव्याभावः सुव्यक्तः । एवं च यदुक्त 
कात्यायनेन --'अटेख्यसा्षिके दैवीं व्यवहारे िनिर्दि- 
रोत्‌ इति तरिव्यनिपेधस्मृत्यमावविषरयमिति मन्त 
व्यम्‌ । एतेनेतन्निरस्तम्‌ । गच्छभ्भुना मूदानयनक्रय- 
प्रकादानसूपमुमयमधिक्रत्योक्तम्‌ | अथोभयं कर्तुमसम्थै- 
श्रोयं च न न मन्यते तदा द्रव्यपिक्षया द्विव्यं देयम्‌| 
काल्यायनेनोक्तस्वात्‌ । स्मृच. २१५ 


(१) तिर.१०६; दवि.२२७ दत्त. 
(२) विष्य ८५. 
(२) भष्‌, २।१७१५ 


; तिर्‌.? 


दान (दान); व्यक.१३१५; स्मच, 
८; पमा.२५९; विचि.) दुवि.३२२., 
सतवि.२०८ (=) स्वयं (सम्‌); भ्यप्न.२९६ स्वेन (त्वे च) 
देष अपवत ¦ विका.५७८ ; सेतु. १३६; सथ्रु.{ ०६: 


७६६. 


 . अनिक्ाताश्रयक्रीतादिविधिः | 
व्रणिग्त्रीथीपरिगतं विक्षातं राजपूरुषैः । 
अविज्ञाताश्रयार्कीतं विक्रेता यत्र वा मृतः ॥ 
स्षामी दत्राऽधमृल्य तु प्रगरह्णीत खक धनम्‌ । 
अधं दयोरपष्टत तत्र स्याग्यवहारतः ॥ 
अविक्षातक्रयो दोषस्तथा चापरिपाटनम्‌ । 
पतद्दयं समाख्यातं द्रम्यहानिकरं बुधैः ॥ 
अविजाताश्रयादनिधितवासम्धानान । अयमथः) 
वणिग्तीधीपरिगतत्वादिकमादाय क्रय वस्तुनः परस्यापि 
यः करोति विक्रेतुरविजानासाभयल्वानतदानयनादाक्तिश्च 
श्यात्‌ तदा व्रिभावितस्तरामिभावान्नाष्टिकादर्घमृ्यं 
ग्रहीत्वा तदूदरव्यं नाष्टिकायापयेत्‌ | नाष्टिकेन तद्धनं न 
रक्चितमित्यस्य दोपः क्रेता त्रविज्ञाताश्रयात्तद्धनं क्रीत- 
त्रातिति तस्य दोषः । तदेतहोषरद्रयसुभयोरपि अधद्रन्य- 
दानिकरमिय्थैः । व्रिर,१०९ 
कात्यायनः 
भस्त्राभिकरतनिषतनम्‌ 
अस्ामिविक्रयं दानमा्िं च विनिवर्तयेत्‌ ॥ 


(१) अप. २।१६८ उत्त. २।१७१ विक्ातं राजपृर्प 
(तर्च स्यात्‌ म्यवदारतः) पू.; व्यक्र.१३७ थी (थि); ममु 
८।२०२; धिर.१०१५; द्रीक.४८ नारदः; बिचि.४३; 
स्मरुधि. १६ विक्रेता यत्र (केता यत्रं च); दत्रि.२२९; मच 
८।२०२; अन्त्र. २६ यात्‌ (य); बीमि, २१७१; भ्यम.८७; 
सतु. १३६; विश्य,३४ब (दि). 

(२) अप.२।१६८ कं (र्य) प (प्रि); भ्यक.१३७ दह 
(ष); ममु .८।२०२ त स्व (यास्स्व); विर, १०९; दीक.४८ 
नारदः; विधि, ४२-४४; र्छचि.१६ (स्वाम्यदत्वाद्धमृल्यन्तु 
गृक्लीयात्मत्सु बन्धनम्‌) पृ, दुवि.३२५; मंच.८२०्२्‌ प 
(पि) शेषं ममुषत्‌ ; चभ्द्र. ३६; वीमि. २।१७१ त सव (यात्स) 
पू; व्यम.८७ प (पि); सेतु.१३७; विभ्य.२४ रप (रप) 
नारदः, (३) अप.२।१६८,२।१७१; ग्यक. १३५७; विर. 
१०९; विचि.४३ यो (ये); द्वि.१२९; चन्ड.३६ वृपः 
(द्योः); सेतु. ११७. 

(५) मिता.२।१६८ (=); भ्यक.१३६; स्मृच.२१३; 
विर.१०४; पमा-२९१; विशि.*?; स्मचि.२६; नृप्र 
२८; सवि.रे०५; चन्द्रू-२१; व्यश्र.२९१ च (वा); ध्य, 
८० . धिं (भिः) स्शयन्तरम्‌ ; व्वम,८६ ध्यप्रषत्‌ ; विता. 

५५७४ व्यपवत्‌ ; सतु -१२४) सन्मु.२०५. 





(१) एवं च विक्रयादिवः प्रगेवास्वामिदहस्ते श्ट 
नष्टमपदत वा स्वकीयद्रन्यस्वामिनः सकाह्वारस्वामीः 
गृह्णीयादिति दण्डापूपन्यायसिद्ध बोद्धव्यम्‌ । 

| स्पच,.९१३ 
(२) अस्वामिविक्रय अस्वामिना कत विक्रयम्‌ । 
अस्वामिकरतत्व दानाभ्योगपि । तत्साहचयात्‌ । 
व्यप्र.२९१ 
मृलानयनक्रयद्युध्यार्वि्ार 
प्रकाञ्च वा क्रयं कुयात्‌ म वाऽपि समपेयेत्‌। 
मृखानयनकार्श्च देयो योजनसंस्यया ॥ 

(१) यदा तु मृकभूतो विक्रेता देक्रान्तरस्थितस्तदा 
त्वाह काल्यायनः --मूखानयनकाक इति । योजन- 
संख्यया देदाविप्रकपरपिक्षयेलयथैः । यदा तु काटविलम्बे- 
नापि मूलदटीनमरक्यं तदाप्याह स एव--प्रकाक्षं वा 
क्रयं कु्यादिति । प्राकृतं क्रयं साक्षिव चना्छाकविदितं 
कुर्यादिलय्थः । स्मृच,२१५ 

(२) प्रकाशक्रयोपदरीनेन मृलोपदौनेन वा क्रेता 
आत्मानमनपराधं दयेत्‌ । विर,१०१ 

यदा मूलमुपन्यस्य पुनवोदी कयं बदेत्‌ । 
आहरेन्मूकमेवासो न क्रयेण प्रयोजनम्‌ ॥ 

(१) क्रय वदेत्‌ प्रकारशक्रयं वदेत्‌ । अप.२।१७० 

(२) यदा तु मूटमुपन्यस्य क्रय पुनराटम्बते तदा 
पर्वापरविरोषेन अपराध्लुयादेव, न क्रयेण क्रयख्याप- 
नेन प्रयोजनमपराधन्यावर्तनमियर्थ; । अथंविचारस्तु 
मृखानुसारेणेति भावः । विर,१०१-१०२ 


(१) मिता.२।१७० (=) यो योजन (यस्तत्राध्व); भष, 
२।१७०; भ्यक.२२८५; स्सख.२१५ उत्त.; विर.१०१ 
(स्तु); पमा.२९६ उत्त; दीक.४८ बृहस्पतिः; विचि. 
४२ विरवत; नुप्र.२८; सवि-१०७ उत्त; चन्द 
१४ विरवत्‌; भ्यप्र.२ ९५ उस्त.; भ्यड.८ १ मिताबत्‌ , -उत्त,, 
इृदस्पति-; स्मम.८६ देयो योजनं (तत्र देयोऽष्व) उत्त.; सेतु. 
१३९ विरवत्‌; समु.१०६; विभ्य.२९१ विरवत्‌ 

(२) अप.२।१७०; ग्यक.१२५; स्दख.२१५ मृल 
क्रिया); विर.१०१; पमा. २९७ स्य (स्यत्‌) रेन्म्‌. (न्म्‌)! 
विथि.४२. क्रयं वदेत्‌ (वरेतयम्‌.) श्यप्र,२९६; विता, 
५७८; सेतु. ११९ विचिवत्‌; सु .२०६; विभ्य.३३. 


अस्वामिविक्रयः 


असमा्ायमूरुस्तु क्रयमेव विरोधयेत्‌ । 
विशोधिते कये राज्ञो वक्तव्यः स न किशन ॥ 
असमाहायमलस्तु मलाहरणासमर्थस्तु कयमेव 
प्रका द्रायेत्‌ । स तादृशो राज्ञा न दण्ड्यः | 
= विर,१०६ 
अनुपस्थापयम्मूलं क्रयं वाप्यविजञोधयन्‌ । 
यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दम च सः॥ 
प्रकाश च क्यं कुयास्साधुभिज्ञातिभिः स्वकः । 
न तत्रान्या क्रिया प्रोक्ता दैविकी न च मानुषी। 
प्रकारो च क्रयं ज्ञातिभिः खकः कुर्यात्‌ | न तच्रान्या 
क्रियेति तिप संभवेष्रु, असभवेऽन्यापि ब्रोद्धव्येत्यथैः | 
विर. १०६ 
| स्वाभी स्वत्वं विभाव्य स्वं र्भः 
दृत्तक्रीताहितानां तु चिरोघे निष्क्रयो भवेत्‌ । 
क्षेत्र तत्सदृशं दय्यादश्चक्तस्तुष्टिमावदहन्‌ ॥ 
` नाश्िकस्तु प्रकुवीत तद्धन ज्ञातृभिः सकम्‌ । 
अदृत्तयक्तविक्रीतं कृत्वा स्वं कभते धनम्‌ ॥ 
(१) तद्धन नष्टधन खक स्वकीय प्रकुर्वीत साधयेदि- 
त्यथः | धनस्य स्वकीयत्वावगतिः दानायभावेन साधनीये 


त्याह स पव-अद तयक्तविक्रोतमिति । दत्त च सक्त च ` 


नि 


(१) मिता.२।१७० (=) १.३ भप.२।१०१ रू जे 


बक्तव्यः स न {ह्ञान वक्तव्यः स); यक. १२६; स्रुच 
२१५ पू.; विर.१०६; पमा.२९६ विशो (प्रता) शो (्ा); 


मनुः; भ्यम.८६-८७ घो ज्ञा); समु.१०६ भरो (शा) मनुः. 

` (२) भ्यक.१ ३ ७;स्मच. २१५ ४यन्‌ (भवेत्‌ );विर.१०८; 
पमा.२९७; विचि.४३ वाप्यवि (च परि); सवि.२०७ 
थन्मू (येनमू ) यन्‌ (येव्‌ 7मं च सः (ऽयमज्जसा) भ्यसः; ग्यभ्र. 
२९६; ध्यञ.८ १; ग्यम. ८७; विता.५७७; सेतु. ११८ 
वाप्यवि (चापरि); सञमु. १०६. 

(१) अप.२।१७१ न्या (न्य); ग्यक, १३७ अपवत्‌ ; 
स्दरष.२१५ वाप्रो (याजो) :२१६; विर.१०६; पमा 
२९६२२९९ चक्र (नक्र); सवि.३०८ दारीतः; ग्यप्र. 
२९९३; सयु.१०६ दव (से वा)न्या(न्य). (४) सञ्मु.१०५. 
६५} भप.२।१७१ टि (स्ति) त (त) स्वं (घ); न्यक. 
११६ तृ (ति); स्शज.२१४; विर.१०४ पमा.१९४-२९५; 
विचि.४२ स्तुप्र (स्तत्र) धनं (धनी ); धवि, २०६ ध्यकवन्‌ , 


भ्य, क,९७ 


७६७ 


विक्रीतं च दन्तवयक्तविक्रीतम्‌ | तद्विपरीतसदत्तव्यक्त- 
विक्रीतं तथाभूतं भवतीति प्रमाणसिद्धं कृत्वा स्वं स्वकीय 
धनं नाष्टिको विकरेजादिसक्राशाछमत. इत्यथैः | 
स्मृच, २१४ 
(२) शातृभिः साश्यारिभिः, त्यक्तपदं दानविक्रयादिः 
स्वत्वापवादक्रियपिरम्‌ | ` विर. १०४ 
यदि स्वं नैव कुस्ते ज्ञातरमिनष्टिको धनम्‌। 
प्रसङ्कविनिन्रयथं चौरवदरण्डमहति॥ 


` (१) प्रसङ्गाऽमिप्रायः। अप,.२।१७१ 
(२) प्रसद्गोऽनिप्रसङ्धः । रमृच.२१५ 
(३) जञातृभिरिति प्राधिकतयोक्तं प्रमागमात्रे 


ताल्यम्‌ । ज्षातिभिरिति कचित्‌ पाठः । तत्रापि 
तथेव नेयम्‌ । विर. १०५ 
(४) प्रसङ्गः स्वत्वसंदेहः । व्यप्र.२९३ 
क्रेत्रा जत्मपिद्ुद्धिः साध्या 
अभियोक्ता धनं कुयोसरथमं ज्ञातिभिः खकम्‌ 1 
पश्चादात्मविद्युद्रूयथ क्रयं फरेता स्ववन्धुभिः॥ 
(१) अभिषोक्ता नास्तिकः । तेन ज्ञातिभिः स्वकी- 


, यत्वं धनस्य साध्यम्‌ । न चेत्स शक्नुयात्तथा कतु, तदा 


क्रेता आत्मनो दोप्परिदाराथ सबन्ुभिः साक्षिभूतैः रयं 
साधयेत्‌ । अप.२।१७१ 
` (र) अभियोक्ता नारिकरो नष्टधनं जात्वा प्रमाणेना- 


¦ त्मीयतया बोधयेत्‌ । तदनु करता कऋरीतमिद प्राश्रमिति 
२९७ पृ.; ग्यप्र.२९५ मनुः; ग्यड.८१ पू.; विता.५७७ : 


१; बीमि.२।१७९१ भनम्‌ (धनौ); न्यभ्र.२९४ ग्वत) 
बिता.५७६ शवातृमिः (साक्षिभिः) प; सतु.१२६ स्वपर 
(स्तत्र); समु.१०५ भ्यकवेत्‌ , 

(१) अप.२।१७१ रत (रवति) टि (स्त); भ्यक.११६। 
ष्मच.२१५ तु (ति); विर. १०५; पमा.२९७ स्मूच॑वत्‌। 
विचि.४४ पातृभिनांष्टिको (नाष्टिको -धातृभिः); स्मृचि.१७ 
टि (स्ति) दोषं विचिवत्‌ ; द्त्रि. २२७; सवि.३०७ ग्यासः, 
अन्द्र.२६ शि (स्ति) श्षं विचिचत्‌; व्यप्र.२९२ स्मूचवत्‌,; 
वैता.५७६ शठं (साक्षि);सतु.१२७बविचिवत्‌.; सद्यु.१ ०६. 

(२) भप.२।१७२१. ति (वु); ग्यक्र-१३.६; स्च-२१४ 
¶.: २१६८); विर, १०६; पमा.३००; ग्यप्र २९२प्‌ 

२९५ = ); ष्यम.८ ७; विता.५७६ प्राति (साक्षि); सङ्घः 
१०४ | । 


७६८ 


विभावयेत्‌। जञातिग्रहणे प्रमाणमान्नोपछक्षणम्‌ । 
विर, १०६ 
अविक्षाताश्रयक्रीतादिविधिः 
बेणिग्बीथीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुषैः । 
अविज्लाताश्रयात्‌ कीतं विक्रेता यत्र वा मृतः ॥ 
घणिग्वीथीपरिगतं वभिग्वीथ्यां प्राप्नम्‌ । अनेन रहः- 
करयो नास्तीति दर्दितम्‌ । विज्ञातं राजपुरुषैः इत्यनेना- 
प्रकादाक्रयो नास्तीति दर्धितम्‌ । अविक्ञाताश्रयात्‌ 
अविक्ञातसानकात्‌ । व्यप्र,२९५ 
स्वामी दत्वाऽधमृल्य तु प्रगृह्णीत स्वकं धनप्‌ | 
अधे द्रयोरपहते तत्र स्याग्यवदहारतः ॥ 
द्योः क्रतूनाष्िकयो्यवहारतः स्वकरृतापचारतः 
स्वकीयधनाध हृतं गतमिल्यथः | स्मृच.२१७ 
अंविज्ञातक्रयो दोषस्तथा वाऽपरिपाखनम्‌। 
एतदूद्यं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बुधैः ॥ 
` अविज्ञातख्यानकृतं केतूना्िकयोद्धेयोः ॥ 
अविज्ञातखानकात्‌ क्रयो भविज्ञातक्रयः । अथवा पर- 
माथैतोऽय स्वामी्यव्रिज्ञानात्‌ कयोऽविज्ञातक्रयः । स 
एव क्रतुदपरोऽपचारः | अपरिपालनमुपेश्चा । सेव नाष्टि 


कस्यापचारः। पएतदुद्रयं अविशातक्रयापसिपाटनीत्मक- 
द्रव्यं कतुनाष्टिकयोद्रग्यदहानिकरप्वेन समाख्याति 
व्यथः | स्मृच.२१७ 
व्यासः 
भस्वाभिविक्रयस्वसूपम्‌ 


याति 

ताम्बाहितन्यासं हृत्वा वाऽन्यस्य यद्धनम्‌ । 

विकीयते स्वाम्यभवे स ज्ञेयोऽसखामिविक्रयः ॥ 
स्वाम्पभवे सवामिनोऽसेनिषौ दस्र्थैः। स्मूच.४ 


ग्ने = =-= ५ ०" क = ^ ~~ १० ~ --. . ---~ ~ 


(१) स्छख.२१६ कात करता); पमा.२९७; नृप्र.२८; 
भ्वत्र, २९५; सममु.१०७ स्मृचवत्‌. 

(२) स्थष.२१६-२१७ प (पि); पमां-२१९७ तस्व 
(थात्‌ स्वै): २०० उत्त,; ब्रप्र.२८ अर्थं (अथ); ग्यप्र,२९५.- 
२९६1 ससयु.१०७ स्मृचवत्‌ . 
` (३) स््टुच.२१७ वाऽ (च); पमा.३००;दीक.८८ यो 
(ये) वा (चा) षू.; नाः; चृध्र-२८ दयं (सर्व); ्यत्र.२९६ 
भा (चा); समु.२०७ वा (चा). (४) पमा.२०५. 

(५) अप.२।१६८ तन्या (तन्या) इ (कृ) (बा०); स्मच. 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


मूलरने केतुः शुदि 
मठे समाष्टते केता नाभियोऽ्यः कथचन । 
मुखेन सह वादस्तु ना्टिकिस्य तदा भवेत्‌ ॥ 
(१) नाष्टिकस्य नष्टस्वामिनः तस्मिन्वादे यदि मया 
प्यन्यस्माद्विकतुः सकाशात्ीतमित्यभियोज्यो. बदति 
तदा तत्राप्ययमेव मूखददनादिक्रमोऽनुसरणीयः । 
स्मचं.२१५ 
(२) समाहिते समर्पिते । विर.१०२ 
अस्वामिविक्रये दण्डादिविधिः 
असंप्रययपूर्वे यः कमात्रैरुपपादयेत्‌ । 
स तस्मै तत्समं ददान्मल्यं वा तुरिच्छया ॥ 
वादी चेन्मार्गितं द्रव्यं साक्षिभिर्नेव भावयेत्‌ । 
दाप्यः स्यादष्टिगुणं दण्डं केता तद्द्रग्यमहेति ॥ 
(९) महापराधविषये त्वाह व्यासः-वादी चेन्मा्ित- 
मिति | करतुर्रव्यखाभः पञ्चबन्धविषयेऽपि भवति । यदा 
च नाष्टिकः सकीयत्वमनुव्रव॑मानं न विभावयति तत्रैव 
करतुः क्रीतद्रव्यखामो नान्यतरेत्यनुसंधेयम्‌ । 
स्मच.२१६ 
(२) एतदृष्धिगुणधनदण्डदानं परद्रभ्यं ज्ञात्वाऽपि 
क्ोभात्तद्विक्रये पञ्चबन्धदमस्तु याज्ञवल्कीयो श्रमप्रयुक्त. 
क्रय इत्यविरोधः । व्रिर. १०७ 
(३) साश्षिग्रहणं प्रमाणान्तरोपलक्षणार्थमिति केचित्‌। 
यरत्तक्तं साक्षिग्रहणमस्वामिविक्रयविवादे स्वल्रसाधने 
८; विर्‌. १००; ब्यप्र.२९०; व्यम.८६ वा (चा); सेतु 
१३४ तन्या (त न्या); सम्यु*१०५ 
(१) भष. २।१७० टि (स्ति); ष्यक. १३५; स्च .२१५; 
विर.१०२ ह (हि) ज्यः कर्थं (जयोऽथ किं); पमा.२९५; 
विचि.४२; स्मूचि.१६ दस्त (दोऽपि) टि (स्ति); खि, 
१०७; चन्द्र.२५ धं (दा) दस्तु (व्रोऽस्य) टि (सि) तदा 
मवेत्‌ (विधीये); व्यप्र.२९४ तदा मवेत्‌ (विधीयते); भ्यम्‌. 


८६ ग्यप्रवत्‌; विता,५७७ ग्यप्रवत्‌ ; सेदु.१३९ ह (हि) 
पञु.१०६; विव्य.३२. (२) समु.१०४ 
(३) अप.२।१७१ ( = ) दण्डं (राज्ञा); स्ष्च.२१६; 


विर.१०७ नैव (नवि); पमा.२९८ चेन्मामितं (चोन्मा- 
गग); स्मधि.१७ नेव (नैषि) णं दण्डं (णो दण्डः) ` दम्य 
(रण्ड); व्यभ्र.२९२ भिरबत्‌ ; भ्यम.८६ विरवत्‌; बिता 
५७६ दूद्रभ्य (दन) शेषं विरबत्‌ ; सञ्ज "१ ०७. 


अस्ाभिविक्रयः 


प्रमाणान्तरनिवृत्यथमिति मदनरत्ने । तदयुक्तम्‌ । 
वस्तुत; स्वत्वहेतुभूतग्रतिग्रहादिसत्वे तत्साधक्रसाश्चिणा- 
ममवे दिग्याययवकाशस्य बिद्यमानलात्‌ । 'अलेख्य- 
साक्षिक दर्वीं व्यवहारे षिनिर्दिरेत" । इति का्यायन- 
वचन विरोधापत्तेश्च | न चेतद्यत्र दिष्यतिषेधकस्मृत्यभा- 
वस्तत्र दिव्यविधायकम्‌ । अत्र ठतु-- प्प्रकाड च क्रयं 
कुयात्ताधुमिश्ातिभिः स्वकेः | न तवान्या क्रिया प्रोक्ता 
दंविकी.न चे मानुषीः || इति दिव्यनिषेधकस्मृतेः सत्वा- 
विति वाच्यम्‌| पतद्चनस्य क्रेत्रा क्रयसाधन साक्षिसत्वे 
साक्षिभिरेव कर्तव्यं नान्यमानु्रेण न दिव्येन वेत्येतत्पर- 
त्वात्‌ .। नन्वेतद्वचनस्येताटशविपयपरत्वे मानाभावः । 
न च 'अलेख्यसाक्षिके देवीं हति वचनविरोधो मानम्‌। 
तस्य॒ सामान्यशास्रच्वेनेतद्रचनानुरोधे तस्थैतदतिरिक्ता- 
विषयताया न्याय्यत्वादिति चेत्‌ ,न साक्ष्याद्यभावे दिव्यस्य 
च निषेधे अनिणैयप्रसङ्गस्येव मानत्वात्‌ । अन्यथा-- 
(स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवजयेत्‌ः इति वचनस्य 
साक्ष्यादिसत्वे दिव्यनिप्रेधपरत्वं ल्रदभिमतं न सिध्येत्‌ 
यत्तु तेनेव वक्ष्यमाणे प्रमाणहीने वादेः इति वचने 
प्रमाणदहीनत्वाभिधानसपि अत्र दिन्याभावक्ञापकम्‌ । 
दिव्याङ्खीकरणे प्रमाणहीनतया असंभवादित्युक्तम्‌ । तत्र 
तत्‌ प्रमाणहीने मानुष्प्रमाणदीने अन्यतरेण दिव्याङ्गी- 
करणदहीने चेति व्याख्येयम्‌ । अन्यथा अनिणैयः स्यात्‌ । 
तस्मादत्रापि साक्ष्यभावे दिव्यं भवत्येवेति । अत 
एव मिताक्षरायामुक्तं --यदा पुनः साक्ष्यादिभिर्दिम्येन वा 
क्रयं न शोधयतीलयादि । केचित्तु स्थावरविवादे स्थावरेषु 
विवादेषु इति वचनादिव्याभाव एव । एवमकृतेऽपि 
(प्रमाणहीने वादे" इति वचनादिव्याभाव एव अनिणैय- 
प्रसङ्खानुरोधेन वचनान्यथाकरणस्यानुचितत्वादिव्याहः | 
तचिन्त्यम्‌ । अट्ा्थत्वप्रसङ्खात्‌ । व्यप्र.२९३ 
मरीचिः 
दुस्य 


वणिग्वीश्ीपरिगतं विज्ञातं राजपूरुषैः । 


(१) भप.२।१६८; भ्यक.१३७ शातं (शते); रुच 


७९५९ 


दिवा गृहीतं यतकरेत्रा स शुद्धो कमते धनम्‌ ५॥ 
अविक्षातक्रये विधिः 

अविज्ञातनिवेश्नत्वायत्र मठं न म्यते | 

हानिस्तत्र समा कर्प्या कतृनाशिकयोदटयोः ॥ 


अविश्वातनिवेशत्वादव्रिज्ञातस्थानत्वात्‌ । मूलं 
विक्रेता । स्मृच. २१७ 
यमः 
जस्वाभिकृतनिवतैनम्‌ 


अस्वामिना कतो यस्तु दायो विक्रय एवे वा । 
अङ्ृतः स तु विज्ञेयः व्यवहारे यथारियतिः ॥ 
मस्स्यएराणम्‌ 
करानान्नानकरतास्वामि विक्रयरोषपिचार 
अज्ञानाचः पुमान्‌ कुयौतरद्रव्यस्य विक्रयम्‌ | 
स निर्दोषो ज्ञानपूवं चौरवदण्डमदेति ॥ 
इति वाक्यमज्नाने निर्दपिव्मवध्यत्वमाह न 
त्वदण्ड्यत्वयोधकम्‌ । विर,१०४ 
शुक्रनीतिः 
अस्वामिनः क्रये दण्डः 
अस्वामिकेभ्यश्चोरेभ्यो विगृह्णाति धनं तु यः। 
अव्यक्तमेव कीणाति स दण्ड्यश्चोरवन्नूपैः ॥ 


# स्मृच. व्याख्यानं 'विक्रयाचो ध्नः श्याद्रि मनुवचने 
(ए.७५९) द्रष्टव्यम्‌ । 

२१६ त्रा (ता); बिर.११० स्मृचवत्‌; पमा.२९८; दीक. 
४८ स्मृचवत्‌ ; ब्यप्र.२९६; सरमरु.१०७. 

(१) अप.२।१६८ छ (यं) टि (स्ति) : २।१७१ शि (स्ति) 
बृहस्पतिः; ष्यक. १३८ र (व्यं); स्श्रच. २१७; विर.११० 
कर्य (शया); पमा.२०१ रभ्य (त्रिध); स्यप्र.२९६; 
चयम.८७; विता.५७८; सम्जु.१०७. 

(२) श्यरक.१२६ रे (रो) तिः (तः) मनुयमौ; विर. 
१०४; ग्यप्र.२९१२े यधारिथतिः (रेषु निलः); सतु.१२४ 
तिः (ति). 

(३) विर.१०४; दूति.१८३. 

(४) शुनी .४।८ ०७. 


# संभूयसमुत्थानम्‌ 


र्ट 


जामनायपप्रत्रम्‌ 
ञ्गरोति्टमे क्रतिविनां दक्षिणाविमागाषिकरणम्‌ 

समं स्याद श्र तत्वात्‌ । 

ज्योतिष्टोमे समाम्नायते, ग्गौश्चाश्चश्च अश्वतरश्चः 
इति । त्रायम्थः समयपिगतः -- विमज्य दातव्यं 
इ्ति। इदमिदानीं सांशयिक्र---किं समो विभाग 
उत कमक्रल वेषम्य, उत शब्दकृत्‌! इति । क 
प्रात्त ? --समो भागः स्यात्‌ “अश्रतन्वात्‌' त्रिदोषस्य 
यत्रं विटपो न श्रयते, तत्र समो विभागो भवितुमहति | 


। 


प्रस्थाता दीक्षधिताऽ्दधिनो दीक्षयति 


धमिव १ एकस्म सव दातव्यं प्राप्रोति, यद्प्ररस्म, 
नेष्टा दीक्षतरिखा व्रतीयिनो दीक्षयति । अम्रीध्र ब्रह्मणः; 


दातव्यं न भवति, तत्र यावति एकस्म दीयमाने नान्यः 
संविभज्यते, तावत्‌ तस्मे एककम न दातव्यं, अव- 
शिष्टं दातव्य, एवमेकेकस्म, तस्मादिदोपाश्रवणात्‌ सम 
देयमिति । दामा, 
भ, 
अपि वा कर्मवेषस्यात्‌ । 


 (अद्विनः 


केचित्‌ (तृतीयिनः. केचित्‌ पादिनः येषांमभं॒ते 
कथं च तेषामद्ध भवति? यदि तेभ्यः 


अद्ध दीयते । एव (तृतीयिनः पादिनः" इति च दीक्षा 


'विधिश्रेतो' समाख्यायते, सा “परिक्रयात्‌ कर्मकृते 
वैषम्ये न उपपरद्रते । क पुनरयं विषो दशयते ! 
'अभ्युदये-- अभ्युदय इति अभ्युदयफले (कऋद्धिफल) 
द्वाददाहं व्रूमः । 'अध्वयुगहपति दीश्चयित्वा ब्रह्माणं 
दीक्षयति; तत उद्रातारे, ततो होतारं ततस्तं प्रति- 
ब्रह्यच्छसिनं 
ब्रह्मणः, प्रस्तोतारमुद्रतिः, मेत्रावरुणे होतुः, ततस्तं 
प्रतिहर्तारमुद्राठः, अच्छावाकं होतुः, ततस्तं उन्नेता 
दीक्षयिला पादिनो दीक्षयति । पोतारं ब्रह्मणः, सुत्रह्म- 
ण्यमुद्रातुः; आरावस्तुत होतुः, ततस्तमन्यो दीक्षयति 


, बरह्मचारी वा आचायप्रेषितः इति 'अरदधिनः (्ृती- 


अपि वेति पक्षव्यावृतिः--न सम स्यात्‌, कर्म- | । 
` प्रकृतो यथासमाख्यं अमीषामिमे भागाः, ततो दादशाहे 


कृतं वैपम्प भवेत्‌ -यो वहुक्म करोति, तस्मे बरही 
श्रतिदौयते | तस्मात्‌ कमानुरूप्येण वपम्यमिति | 
| द्ाभा, 


¦ समाख्याश्रतिङृतं वेषम्यं भविवुमर्हतीति । 


अतुस्याः स्युः परिक्रये विषमाख्या विधिश्रती 
परिक्रयात्‌ न _ कर्मण्युपपद्यते द्दानाद्िरेषस्य 


तथाभ्युदये । 

न चैतदस्ति कर्मकृतं वैषम्ये इति, किन्तर्हि 
उपकारकृत्‌ ; स॒ उपक्रारः श्रवा विज्ञायते, तस्मात्‌ 
श्रतिक्ृते वेषम्यं; तेन (अतुल्याः (परिक्रये भवेयुः | 
ध्विपमाः हि एषां 'जाख्पाः, केचित्‌ ‹ अदद्धिनः 
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# एनलक्रए्णस्यानि श्रपि-श्रतिमत्रमतानि क्विद्‌ श्षिणा- 
विभागविरवर्योतण वचनानि नाकामः संगूरीतानि। 

(१) जसू.१०।३।५ ३. 

(२) जप॒.१०।१।५४ 

(३) जसू १०।२।५५ 


यिनः पादिनः इति द्वादशादे अनुवादः, यदि 


ददानमुपप्रयते । तस्मादद्धादिभिः समाख्यानात्‌ 


दाभा, 
वसिष्टः 
कार्यलाभिनौ क्रत्विगाचायौं हयौ 
ऋ ४७ 
रेवगाचायोवयाजकानभ्यापको हेयावन्यत्र 


 हानाततति। 


विष्णुः 
, कत्विर्मरणे तत्कायतदुक्षिणान्यवस्था 
अ्थत्विनि गते पश्चादन्यं वृणुयात्‌ । पूर्व- 
बरृतस्थैवं दक्षिणा । पश्चादाहूतः किंिद्धभते 
चेति | 


(१) वस्सृ.११।१९; भप,२।२६५, 
(२) खवि.२७५, 


संभूयसमुत्थानम्‌ 


शङ्खः शङ्कङिखितौ च 
तत्र चेदनुप्राप्ते सवने ऋटिवङ्‌ भ्रियेत, तत्र 
किं कायमिति जिज्ञासा तस्य सगोत्र: शिष्यो वा 
तत्कायेमनुपूरयेत्‌ । अथ चेद्बान्धवः ततोऽन्यं 


ऋत्विज्‌ बरणुयात्‌ । 
तत्सर्थमवान्तरगणन्नून्यत्विक्वतृकयज्ञविषयमिति मन्त- 
ष्यम्‌ । स्मृच, १८८ 


क्रति ङ्मरणप्रवाक्षम्याधिपातिवलयादौ तस्कायतद्दक्षिणाग्यवस्था । 
याञ्यकतिजोरन्यत्तेएणान्यतरस्य त्यागे व्यवस्था । 

अथ ऋत्विजि वृत्ते पश्चादन्यं बृणुयापूर्वव्रत- 
स्यैव दक्षिणा, पश्चाद्वृतः किश्चिष्ठमेत, प्रवसेचे- 
तत्कारं निमित्त वा अपेक्ष्य यक्ष्यमाणस्तत्काल- 
मुदीक्षेत, नान्तरा यजेत स्यादाययिको वा, तं 
कतुं समापयेत्‌ । प्रोष्य प्रयागतश्च किञ्चिह्वभेत । 
अथ वेस्प्रतिषिद्धः प्रवसेत्कामाद्‌नुप्राप्ते सवने 
ऋत्विक्‌ रातं दण्डः, स एव वादुष्टः तस्य 
क्त्विक्कुखोपाध्यायः । 
न्मत्तप्रहीणप्रध्वस्तेषु संप्रसादकरणमत्वि्षु । 
(९) ष्यक.१५४०; स्मरच.१८८ (तत्न पिं... जिनज्ञाता०) 
गोत्रः ( गोत्रोऽथ ) शंखः; चिर.११७-११८; सवि.२७५ 
प्रति (वृत्त) (तत्र किं... भिधास्ना०) संखः; ्यप्र.२०३ तत्र 
चेद (अथ वेद) (तत्र किं... जिश्ञाता०) गोत्रः शिष्यो वा 


(गोत्रो ऽथ शिष्यः); विता.५९३ तत्रे चे... गोत्रः (अथ यदु 


तिडभियेत तस्य स्गो्ोऽप्य); सञ्यु.९ २ स्मचवत्‌ . 

(२) अप.२।२६५ वृत्त (कृत) वूतस्ये ... श्वादः (वृत- 
स्यैव दक्षिणायाः पश्चादाहृतः) चेन्तत्काछं (चचत्कारु) वा अपे 
,.. यजतं (चविक्वमाणस्तं काकमपश्षेत नान्तरा यजेत्‌) समाप 
(संपाद) प्रापे सवने प्राप्तः सवनेप्त) वा दुष्टः (चावृष्टः) 
ध्वस्तेषु संप्रसाद (ध्वस्तेष्ंप्रदान) याज्यश्चैव (याञ्यश्ेस्य- 
जेत्‌) कामं पतित (कामपतित); भ्यक.१४१-१४२ वृत्ते 


(कृते) पवेत (पूवत) श्वादृढूतः (यादाः) वा अपेक्ष | 


यक्ष्यमाणः (चापेक्ष्यमाणं) समापयेत्‌ (समुपपाद्येत्‌) पोष्य... 
रमेत (प्रोष्टपागतश्च किंचिह्मते) दुष्टः ~+ (स्यात्‌) याज्यश्चैव 
(याज्येत्‌); स्च.१८८ (अथ ऋत्विजि वृते पश्चादन्यं वृणु- 
यात्‌ पू्वाहूतध्यैव दक्षिणा पश्चादाष्ूः किंचित) इंखः; 
विर.१२०-१२१; विचि.५० वृत्ते (वृते) वा अपेश्च ...्षेत 
(चपिक्षमाणस्तत्काख्मुदीक्येत) प्रलागतश्च (प्रत्यागतः) दुष्टः 


+ (स्यात्‌) (तस्व °) पाध्यायः~(तदुपनायकः) प्रहीण (दीन) ,. 


एवं व्याधितपतितो- 


७७१ 


 कामाश्वेदपतिते याज्यं यजेदतिक्‌ ; प्राप्नुयात्‌ 
दिशतं दण्डम्‌ । याज्यश्चेव तदेवाप्रुयाच्यागे 


ऋत्वि जोऽपतितस्य । कामं पतितमश्रोत्रियं यने- 
याज्य चाभिश्ञस्तमदातारम्‌। ` 
अस्याथैः | पूर्वव्रतेषु दिक्षु मध्ये एकमस्य मरणादौ 
बरृत्ते यदान्यं वृणुते, पूर्वाह्ितस्य दक्षिणा, तन्मरणपक्ष 
तद्वायादानां कम्मानुरूपा सा । पश्चादाहरतः कश्चित्‌ 
किंचित्‌ कममानुरूपं लभते । यदातु काठ मासपक्नादिकं 
निमित्त वान्यदपेक््य उद्धात्य गतः, तदा यजमानस्तं 
प्रतीक्षत, नान्तरा यजत | आ्ययिको वा, समयाति. 
क्रमप्रतिसंधानवान्‌ क्रतुमृलिगन्तरेण समापयेत्‌ । पूर्व. 
व्रतश्च ऋषिक प्रोष्य प्रवासं कृत्वा प्रत्यागतः किचित्‌ 
धारितोपिकं यजमानाहछछमेत । यजमानप्रतिषिद्ध ऋलि- 
कामादूव्रजन्‌ पणशतं दण्डश्रः | अथ स्वभावत एवं दुष्र 
इति विज्ञायते, तदा यजमानस्य ऋषिक्कुखपरीक्षाधि द्रत 
उपाध्याय ए दण्डश्यः | एव व्याधितं पतिते उन्मत्ते 
प्ररीणे अमियापादिना यक्ते प्रध्वस्ते कर्माक्षमताषेतु- 
वाधके संप्रसादकरणं तं संतोष्य ऋतिगन्तरवरणे- 
प्यनुसाग्रदणम्‌ | विर, १२१-१२२ 
कारिखीयमर्थास्रम्‌ 
सषमनप्तमूयसमुत्थातृचधयगवदेहकःचोरयानकवणि जा वेतन- 
दृक्लिणाफरादिविगागविधिः । कतृकम॑ल्यागादा दण्डधिपिः । 
संभूयसमुत्थानम्‌ । संघभरताः संभूयसमृत्था- 
तागो वा यथासंभाषितं वेतनं समं वा विभजेरन्‌ । 
कपकवेदेहका वा सस्यपण्यारम्भप्थवसाना- 
न्तरे सन्नस्य यथाङृतस्य कर्मणः प्रयंज्ञ दद्युः । 
पुरुषोपस्थाने समग्रमज्ञ दद्युः । संसिद्धे तूद धृतपण्ये 
सन्नस्य तदानीमेव प्रयश्च द्द्यः। सामान्या हि 
पथि सिद्धिश्यासिद्धिख | 


भपरमादकर्णं (संममारात्‌ प्रनाय) दण्डम्‌ (दमम्‌) याज्य्ैव 
{याञ्य्त्‌); वीभि.२।२६५ वृत्ते (वृते) वा अपेश्य यक्ष्य 
(चागक्ष) नानया + (यं) यजेत स्यादा (यजेत्तस्मार) प्रतिषिद्धः 
प्रमिद्धः) सवने (स धनं) (स एव वा... मदातारम्‌ ०); भ्यप्र. 
३९२ (अथ क्रत्विजि वने पश्चादन्यं वृणुवात्‌ -पूरवाहुतस्यैव 
दक्षिणा 'पश्चादाहूतः किच्रिमत) शेखः; समु. ९२ रमचवत्‌. 

(१) को.३।१४; सवि.२७५ वरद्राजोदधतम्‌ ; सभु. ९२. 
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प्रकान्ते तु कर्मणि ख्स्स्यापक्रामतो द्रादशष- 
पणो दण्डः । न च प्राकाम्यमपक्रमणे । 


न्यत्र गमने च । महापरापे तु दृष्यवदाचरेत्‌ । 
याजकाः खप्रचारद्रम्यबजं यथासंमापितं 
वेतनं समं विभजेरन्‌ । 
अश्निष्टोमादिषु च क्रतुषु दीश्चणादृध्व याजक 
सन्नः पञश्चममंशं भेत । सोमविक्रयादृध्व चतु 
थमश्चम्‌ । मध्यमोपसदः प्रवर्ग्योद्रासनाद्वं 
ृतीयमश्म्‌ । मध्यादृष्वेमधमंशम्‌ । सुखे 
प्रातस्सवनादुष्वे पादोनमंश्म्‌ । माध्यन्दिनात्‌ 
सवनादृध्य समग्रमक्ञं भेत । नीता हि दक्षिणा 
भवन्ति । इहस्पतिसवेनवजं प्रतिसवनं हि 
दक्षिणा दीयन्ते । तेनाहगणदक्षिणा व्याख्याताः। 
सन्नानःमा दश्चाहोरात्राच्छेषभरताः कमे कुयुः। 
अन्ये वा खप्रययाः | 
कमैण्यसमाप्ते तु यजमानः सीदेत्‌, ऋत्विजः 
कमे समापय्य दक्षिणां हरेयुः। असमाप्ते तु क्मेणि 
याञ्यं याजकं वा यजतः पृषः साहसदण्डः । 
अनाहिताभिः शतगुरयञ्वा च सहस्रगुः । 
सुरापो वृषलीभतो ब्रह्महा गुरुतद्पगः ॥ 
अससपरतिभरहेः युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः । 
अदोषस्यक्तुमन्योन्यं कमेसंकरनिश्चयात्‌ ॥ 
सभूयसमुरेथानमिति सूत्रम्‌ । बहूनां सभूम्र कचित्‌ 
कर्मणि प्रवृत्तिरिति सूत्रार्थः | त्कतरश्च द्विप्रकाराः 
परकमकराः स्वकमकराश्चेति । तत्रोक्ताः पूर्वं । परा 
स्तविहाभिधीयन्ते । सेप्रभृता इति । समुदेत्य कर्मकराः; 
संभूयसमुत्थातारो वा समुदेत्य वाणिञ्य!दिकारिणो वा, 
यथासंमाषित वेतनं, विभजेरन्‌, सम वा विभजेरन्‌ , 
सभापष्रणाभावे | 
कष्रकयेदेदका वेति । कृष्रीवला वणिजश्च, सस्य- 
पण्यारम्भपर्यवसानान्तरे सस्यानां पण्यानां च आरम्भ. 
प्रव॑वसानयोरन्तरे मध्यकाले, सन्नस्य व्याधितस्य संधिनः, 
यथाङ्ृतस्य कमणः प्रत्यंशं यावत्‌ कृत कम तावतः 


 प्रतिपुरुषोपरिथतौ, समप्रं पून, अंशे दद्युः । संसिद्ध 


¦ लिति । उद्धृतपण्ये संसिद्ध देशान्तरविक्रयणाय समारो- 
चोरं स्वभयपूर्वं कमेणः प्रयंशेन प्राहयेद्‌, | 
दद्यात्‌ प्रयंश्मभयं च । पुनः स्तेये प्रवासनम- ` 


पितपण्ये शकटादौ प्रस्थानसजे सति, सन्नस्य व्याधि. 
तस्य॒ सभूयव्राणिज्यक्रारिणामन्यतमस्य, तदानीमेव 
परव्यंशं तदीय पण्यमाग, दनुः | कुतः, सामान्या हि 
पथि सतिद्धिश्वासिद्धिश्ति | मार्ग पण्यानां रक्षा चपाय- 
श्वानियतो यनः 

प्रक्रान्ते लिति । कमणि संभूयसमुर्थानटक्षणे 
प्रकान्ते सति, खस्थस्य, अपक्रामतः अपरतः, द्रादद 
पणो दण्डः | दण्ड दरापि नापक्रमणे स्वाच्छन्य- 
मित्याह-न च प्राकाम्यमपक्रमण इति । 

चोरं त्वभयपूर्वं कर्मणः प्रत्यंरोेन ग्राहयेदिति । 
चोगन्तरः सह॒ चौयकर्मकरणविषये संभापषरितप्रत्यशं 
कमपि चोरं पूर्वदत्तामयरं त्वा तेनैव तत्सहचरांश्चोरान्‌ 
ग्राहयेत्‌ । दय्यात्‌ प्रत्यंशमभयं चेति । तस्य आदित 
चोरस्य प्रतिश्तमभयं प्रत्यरा च यथासंभाषितं दय्यात्‌ । 
पुनः स्तेये दत्तामयनोरेण पुनश्वोर्यं कृते, अन्यत्र गमने 
च देदान्तरं गत्वा चौ्थकरणे च, प्रवासनं कायंमिति 
रोषः । महापराधे दष्यवदा चरेन्‌ , महापराधं तं दष्य- 
वदुपाद्यु हन्यात्‌ | 

याजका इति । ऋत्विजः, ख्वप्रचारद्रव्यवज स्वस्व- 
व्यापारप्रातिसिकदक्षिणाद्रव्यमपहाय, यथासंभापित 
वेतनं सामुदायिकं, सम वस्थं विभजेरन्‌ । 

कयि जोऽचिषटोमादिकतुकर्मारम्भपयवसानान्तरे व्या- 
धितस्यावान्तरतत्तरमानुष्ानावधिभेदेनांरभेदानाह- 
अथिष्टोमादिष्रु च क्रतुष्वित्यादि। ते याजको रीक्ष- 
गाद्‌ दीक्षाकर्मणः, ऊध्व सन्नः, स्वांशस्य पञ्चममशे 
कभेत । सोमविक्रवाद्‌ ऊध्व, चतुथेमश लमेत । मध्य- 
मोपसदः प्रवर्ग्यो द्रासनात्‌ मभ्योपसत्सत्रन्िनः प्रवर्ग्य 
त्सादनक्रमेण ऊर्ध्व, तृतीयम लभेत । प्रवर्ग्यापासना- 
दिति मातृकयोः पाठः । मध्यात्‌ मध्योपसदनकर्मम 
ऊध्वं, अधमं लमेत ¦ द्वितीयमंशमिति पाठे द्विती. 
यांशोऽधमेव । सुत्ये सुत्यादे, प्रातस्सवनादृध्वै षादोनः 
मशं लभेत । माध्यन्दिनात्‌ सवनादृध्वं समप्रमेशं 
रमेत । नीता हि दक्षिणा भवन्तीति । माध्यन्दिनिसवनः 


परविमागे, दुः । पुरषोप्धाने कर्मकरणाय व्याधित- | कर्मणि निर्दृत्ते हि दश्चिणा; स्वाः प्राप्न भवन्ति । 


मूयससुस्यानम 


बेहस्यतिसवनवज बृषटस्यतिसवनमपाय, प्रतिसवनं सवने 


सवने, दक्षिणा दीयन्ते हि। तेनाहर्गणदक्षिणा व्याख्याता ` 


इति । उक्तरीत्या याजककार्येष्वहीनयज्ञेष्वपि दक्षिणा- 
नयनानुरोधेन याजकाडाः कस्प्याः | 

 सन्नानामिति। व्याधितानां तकानां कम,आ दशादो. 
रात्रात्‌ , शेषभूताः अवरिष्ट भृतका, कुवः । अन्ये 
वा स्वप्रययाः स्वामिमताः, कुगुः | 

कर्मणीति । यज्ञकमेणि, असमाप्ते त॒, यजमानः 
सीदेत्‌ म्याधितो भवेत्‌, ऋत्विजः, कमे समापय्य, 
दक्षिणां तदथा हरेयुः | 

असमाप्ते तिति । कमणि असमाप्ते, याज्यं यज- 
मान यजतः याजकस्य, याजकं त्यजतः याज्यस्य वा, 
पूवैः साहसदण्डः | 

विधिरहोषं छोकाभ्यां बदन्नध्यायमुपसंहरति--अना- 
दिताभिरिति । श्त गावो मरस्य स शतगुः । रतगुरना- 
हिता्चिः शतगवधनः सन्नप्यकृताग्न्याधानः, सदसरगुर- 
यज्वा च सहखरगवधनः सन्नप्यकृतयज्ञः, सुरापः मद्यपः, 
ब्रषरकीमर्ता, ब्रह्महा,गुरुतस्पगः गुरूपत्नीगामी, असत्पर- 
तिग्रहे युक्तः असतः पापिष्टजनात्‌ प्रतिष्रिदधद्रव्यस्य 
वा प्रतिग्रहे युक्तः आसक्तः, स्तेनः, कुत्सितयाजकः 
निन्दितान्‌ यो याजयति सच, सयक्तुमदोषः साग 
दोषानुत्पादकः संसगानहं इयर्थः । कस्माद्‌ , अन्योन्यं 
कमंसकरनिश्चयात्‌ क्मदोपनिश्चषात्‌ । श्रीमू. 

मनुः 
| करत्विजां संभूय क्रियास्वरूपम्‌ 
ऋत्विजः समवेतास्तु यथा सत्रे निमन्त्रिताः । 
६९. € + + 

कुयुंयथाहं तत्कमं गृह्णीयुदेक्चिणां तथा ॥ 

(१) अन्न स॒त्रराब्दो यज्ञमात्रविवक्षया प्रयुक्ता न 
पुनः सत्राख्ययश्चविशेषविवक्षया | तत्र यजमानानामेष 
कृतुत्वेन ऋत्विजामसंमवत्तिन सोमयागादावनेन वचनेन 
व्य्ापाराभावुक्ती | स्मुच, १८७ 


== += --~ 


~ ॐ ग्यप्र, भ्यउ,, विता. स्मृचवत्‌। | 

(१) स्मच. १८७ पां तत्‌ (धातः); पमा.३०६ त्‌ 
(ते); वप्र.२६; खवि.२७१ स्मृचवत्‌ ; ष्यप्र. ३०१; भ्य. 
८३; विता.५९० निम (निव); सञ्यु.९२ स्मृचवत्‌ . 
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(२) तथेति कमानसारेण दक्षिणां शृह्णीयुरित्यथः । 
पमा.३०६ 
वृत्तेन श्रीत्विजा कर्मांसमापने ग्यवस्था 
कऋसिवग्यदि वृतो यज्ञे सखकर्म परिद्ापयेत्‌ । 
तस्य कमोनुरूपेण देयोंऽशः सह कतेभिः><॥ 

(१) संभूयसमुरथानस्य प्रक्रमोभ्यम्‌ । तत्र वेदिकं 
तावत्सभूयकायमुदा्रति । यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः । तत्र 
यागरूपानेकाङ्गकमेनिर्वतनार्थमूविवग्व्रृतस्त्वया ममेदं 
हौत्रं कर्वव्यमाप्वर्यवमौद्रा्ं चेति श्रौतेन विधिनाभनुष्टेय- 
मिव्युपगमश्च प्रवर्तितः । कथचिदपाटवादिना सामिकृतं 
यत्परिहापयेच्यजेत्‌ तदानीं तस्य देयो दक्षिणांशः कमानु- 
रूपेण, यावती तसिमिन्‌ क्रतो दक्षिणा तां निरूप्य चतुथं 
भागे कर्मणः कते चतुथः तृतीये वतीय हव्येतदानुरूपष्य, 
सह कमिः कर्तारः तत्पुरुषाः प्रधानविजां होत्रोत्रा- 
त्रादीनां प्रस्तोतृमेन्ावरुणप्रभतयः । मेधा. 

(२) परिहापयेत्‌ व्याध्यादिना न समापयेत्‌ । सहं 
कतमिरन्यस्तरस्थानपूरणाय स्थितेः । मवि. 

(२) स्वकीयकर्मकलापांशाकर्तुः कृतानुसारेण भागो देय 
द्याह मनुः-ऋत्वि गिति | सह कवरमिः सभूयकारिमिरि 
स्यथैः। यद्वा कतुमिः सह देयो दक्षिणादानकाले देयो 
पजमानेनेव्यथः। अथवा कमणि चविकूपरित्यक्तांश- 
कर्तृभिः सह देय इत्यथः । एतदुक्तं मवति । स्वकर्मक- 
देशकर्तुयां दक्षिणा तां तस्य चैकरदेशान्तरकतुश्च दक्षिणा- 
काठे संभूयकारिसंघो यजमानो वा तत्त्क्मानुसारेणा- 
पयेदिति। +स्मृच, १८८ 

(४) यज्ञे करृतवरण ऋषिक यदि क्रंचि्छमे कत्वां 
अ्याध्यादिना क्म त्यजति तदा तस्येतरसिगिभिः प्यारोच्य 
कृतानुसारेण दक्षिणांशो देयः | ममु. 
> गोरा.व्यास्थानं अ्यडिसंदेधन्नोदतम्‌। ` 

~+ पमा.) सनि.; व्यप्र. व्यउ; विता. स्मृचवत्‌ । 

# विर .; विचि. मच. वाक्यार्थो ममुवत्‌ । 

(१) मस् .८।२०६; अप. २।२६५; यक. १४० देरयो- 
ऽशः (दियातु); स्भूच.१८८ हाप (भाव); बिर.११८ 
हपेण (सारेण); पमा ३०८; विचि.४८; सवि.२७४ इतो 
(मृतो); ष्यप्र. २०२; भ्यड.८३; विता.५९२ कमां (काया); 
परमु.९२ . 


७९७५ 


(५) संभूय चं समुत्थानमातिदेशिकं भविष्यतीति ` 
कृत्वाः दत्तस्यानपाकरमांहं --ऋत्विगिति द्वादशभिः । ` 


तत्रादौ दक्षिणाया दृष्टाथतया भृतिरूपत्वं प्रकटयन्नाह-- 
च्स्विभिति । 
दृक्षिणासु च दन्ताय सवकम परि्ापयेत्‌ । 
कुतस्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌+ ॥ 
(१) माध्यंदिने सबने दक्षिणा दीयन्त इति । तत 


मच, ` 


क्यक्‌ र्कार 


संभयकारिणाश्रतििजां दक्षिणाश्यबस्था 
य॑स्य कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रयङ्गदक्षिणाः। 
स ण्व ता आददीत भजेरन्सर्वएववा॥ 
(१) इदमपरं प्रकृतोपयोगि वेदिक कथ्यते | वैदिके 


कमणि सामस्त्येन ` दक्षिणा आम्नायन्ते, न 'प्रतिपुरषं 
` विभागेन, तस्य द्वादरादातं दक्षिणेति । तच्चोदकेन क्रत्व- 


उपरिष्टात्म यजतामप््याहरणीथं लमेत न प्रतीपं | 
त्याजयेदिदयर्थः । अन्यां भतिं दत्वा अन्येन प्ुरुपेण ` 


यजमानस्तत्कमं समापयेत्‌ । ऋषलिग्भिः करभे कतव्य 


वरणाच ऋत्विजो भवन्ति । तन्न नियतक्राले प्राक्रमण ,, 


आरम्भात्‌ अतः कतु क्रियमाण विगुणे भवति, ममार्ि- 
श्चापि कर्तव्येति विगुण चेत्समाप्रनीयमङ्खान्येव तदन्य- 
कतकाणि करिष्यामीति बुदधिनिवरच्यथमुक्तमन्येनेवेति, 
तावदेव विगुणे यदशक्यं, राक्र तु सवं करैभ्यम्‌ } केचि 
त्रारयेदिति ऋलिजोऽपि संबन्धमाटुः । गृहीत्वा दक्षिणां 
वाऽचिकां दग्याव्छयमशक्नुवन्प्राग्दक्षिणाभ्यः (१) रोष- 
कमसमापने यजमान एवाऽधिक्रियते । मेधा, 
` (२) अन्येनैव कारयेत्‌ ऋषिक खकार्यरोषम्‌। मवि, 
. (३) अन्येन सखगणव्तिनां मध्ये प्रत्यासन्नेन, 
येनकेनचिदन्येन वा कायमाणे वस्वाध्यव्रवादिसमास्य- 
ब्रीधाधत्तेः । एवमृतिजि म॒तेऽ्युद्यम्‌ । >सस्मृच.१८८ 
(४) माध्यन्विनिसवनादौ दक्षिणाकाले दक्षिणासु 
दत्तासु व्याध्यादिना कर्म परिययजन्न वु शास्यात्त कत्स- 
मेवे दक्षिणाभागं कमेत । कमरोष प्रकृतमन्येन कार 


येत्‌ । कमसु. 


० 


1, 


गोरा. ष्यास्यान अश्चुद्धिसंदेदाश्नोढतम्‌ । 
> समि., व्यप्र. स्मूचवत्‌ । 
# विचि. ममुवत्‌ स्मृनवञ्च। 


(१) मरस्श्र-८।२०७ हापयेत्‌ (हापयन्‌); अप.२।२६५; | 


ध्यक, १.४० हापयेत्‌ (हारयन्‌ ); स्दच.१८८ हाप (भाव); 
विर. १२१८ मस्मृवत्‌; पमा.२०९ चद (प्रद) शेप मस्मृवत्‌; 
विचि.४९ नेव च (नेव तु) शेषं मस्मृवत्‌ ; सवि.२७५ नैव 


 उयक.१४१ प्रलङ्ग (प्रयर); स्यच.१८७; 


च नैव तु); वीमि.२।२६५ मेव (मवं रेषं व्यकवत्‌ ; ग्यप्र, ` 
२०२; भ्वड.८३; विता.५०२ (दक्विणाद् प्रदत्ता यदि ` 


क्म त्यजेन्ररः) च (तु); खञ्ु.९२; विभ्य.३५ नारदः. 


न्तराणि तद्विकाराण्यनुगच्छन्ति राजसूयादीनि, तत्रे च 

केषुचिदद्कमसु प्रतिपदमन्या दक्षिणाऽऽम्नाता पुरुष- 
परिरोषरसं क हि [४ ^ ५५ १. 

विदोघसंग्रोगेन "हिरण्मयो प्राक्राशात्रध्वयवे' इत्यादि, ताः 


 प्रत्ज्गदक्षिणाः संपद्यन्ते । किमध्व्योश्चातु्वि्वादिक- 


ब्रददातिसंवन्धः, सवेषामृलिजां दक्षिणाः अध्वर्युस्तु 
्रारमाच्रे, उत तस्यैव सा अन्येषां परकृतांशः । संशयोप- 
न्यासा्थैः शोकः । प्रतिपदं पुदषविरीषाश्रया अङ्खेषु 
दक्षिणाः प्रत्यङ्कदक्षिणाः | अथवा वीप्सायां प्रत्यञ्ज- 
गब्दः } अङ्गमङ्गमाभिताः प्रयङ्घाः | स एव ता आद- 
ैत, मुख्य एव पुरुषस्य ददातिना संयोगः उत कत. 
व्वाविरौपादन्येऽपि भजेरहटभेरन्‌ । प्रधानदक्षिणाया हव 
इति कथयित्वा प्रः। पुरुपविरोपमुकतास्तद थां एवेति 
निणयः । एवं ददातिर्मख्याथों भषति । पुरुषसंयोगश्च 
नादृष्टाथः | मेधा. 
(२) प्रतयङ्गदक्षिणाः प्रतिस्वं कमणां दक्षिणाः। सएव 
वाददीत मृखिज प्रति यथोद्यते | स्वं भजेरन्‌ यत्र 
वविग्विरोपानुक्तिः | मवि, 
(३) प्रणाहूतो हतायां वरं दादित्यज्गकर्मोछेखेन 
भा दक्षिणा विदहितास्ताः प्रत्याह स प्रव-- यस्य कर्म- 
परीतिं] यस्य कमेणि यत्कतुके कर्मेणि या दक्षिणा उक्ताः 
स एव तत्कमेकर्तेव ता आददीतेवय्थः । एवं च पूणी- 
दतो अष्वयुरवरं गृह्णीयात्‌ ] तत्र तस्य कर्तृत्वात्‌ । भजे 
न्‌ सव एवेति पक्चान्तरमनेककतेकाङ्गदक्षिणापिषरयम्‌ । 


+~ = -9---*-~ ~~~ 


~ गारा., ममु. , चिर. विवि.) मच., भाच. मेधावत्‌ । 

(१) मरस़््.८।२०८ यस्य (यसिमन्‌ ); भप.२।२६५( = ) 
विर.११९ 
यकवत्‌ ; विचि. ५० ता आ (ताश्च); सवि.२७४ एवां 
ध्व न); वीमि.२।२६५; सघ्यु.९२ । 


१ तच्चदेके. ` २ ण्मये प्रकाशवदवयवं शत्यादि. >» बर, 


' # णाध्व. 
1 


सभयसमुत्थानमं 


तेन स्तोत्रहश्चिणा स्तोश्रकारिण एव छन्दोगा भजेरन्‌ । 
स्मृच. १८७ 
र्थं हरेत चाध्वयुत्रह्याधाने च वाजिनम्‌ । 
होता चाऽपि हरेदश्वमुग्दाता चाप्यनः क्रये ॥ 
(१) दथमध्वयुराधाने हरेद्‌ ब्रह्मा च वाजिनं वेगवन्त- 
मश्वहोतावा अश्व ब्रृपमन्यं बा, कासुचिच्छाखास्याधान 
एता दक्षिणाः । अतः सोमक्रये यच्छकटं तदुद्रातुः | तत्र 
शक टेऽन्यतरोऽनद्वान्‌ युक्तः स्यात्‌ । अन्यतरो वियुक्त 
इत्यपि पठ्यते । तेन च सोमः क्रीत उपादहियरते । अन्ये 
सवपूर्वमन आहन सोमापाहरणाय, न हि क्रयेण शक्यते 
विशेषितम्‌ । +मेधा, 
(२) आमुदादरति रथमिति । आधाने अगन्या- 
धाने । अश्वं होता ज्योतिष्टोमे । क्रये सोमक्रये। 
ममि. 
(३) निविद्ररं निषिच्छषन्‌ ठ्व्ध वरं उद्रातु- 
शब्देनोद्रातृगणमध्यस्थः सुब्रह्मण्यो गृह्यत इति मदन. 
रल । व्यप्र३०१ 
सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तरर्धेनार्धिनोऽपरे । 
तृतीयिनस्वृतीयासाश्चतुथाशास्तु पादिनः ॥ 


(१) एवं तावत्पुरुषपिहोपसंयोगिनीनामङ्दक्िणानां ` 


१९ सविं - स्मृचवत्‌ । 


+ मोरा.) मसु. विर्‌., विनि.) मच.) भाव, मेधावत्‌ । | 


(१) मस्खु.८।२०९ चापि (वापि); अप.२।२६५ त 
धा (दथा) बहस्पतिः; उयक.१४१ अपवत्‌ , मनब्दस्पतीः; 


स्च ,१८७ चापि हरदश्च (निविद्रं चाश्व); विर.१२० , 
अपवत्‌ , मनुविष्णू; पमा.३०७ चाध्व (वाध्व) चाऽपि तारः ते गोदतस्यार्धिनः सरध॑पां मागपूरणोपपततिवक्षा- 
(वाऽपि); विचि.५० अपवत्‌ ;चुप्र,२६स्टचवत्‌; भ्यप्र.२०१ ` 
` प्रयात्र्राक्मणाच्छसिवस्तोनास्तद्धन तसा मुख्याय. 
¦ स्यार्भेन चतुर्विशतिस्पेगाधमाजः 
मस्मरवत्‌ ; अप.२।२६५ पर्‌ (विनः ) शास्तु (शाश्च); 


तजा दथा) रोषं स्यूृचवत्‌, मनुच्रूहस्वती; समरु.९२. 
(२) मस्घरु-८।२१० शास्तु (शाश); मिता.२१२६५ 


ष्यङ.१४० मनुब्रदस्यती; स्ष्व.१८७; भर.११८ परे 
(विनः); पमा.३०७; विचि.४९ तद्‌... 
तद्भिनः) द्वितीयां (तृीपिनस्वुरीयारतु चदुथाश्ैकपादिनः); 
भु्र.२६; समि.२७४; वीमि.२।२६५ विचिवत्‌; व्यप्र 


भनुदस्पती; सञ्यु.९२. 
भ्या का, १६ 


 दीक्षय्न्ती यत्रापि 
` प्रादिनो दीक्षग्रतीव्येवमादिभिः रन्द 


५७५५५ 


। प्रधानदकषिणानां सामान्यतः श्रतानामिदार्नीः 
प्रामृखिजां ये मुख्यास्ते. 
ऽधिनः। यावती तस्िन्कतो सामस््येन दक्षिगा आम्नाता 
तस्यास्तेऽद्धनोऽद्वहरः । सोमयागेन्रु हि पोडद्रात्वजः 
तत्र चल्राये मुख्परा दोनाध्ववुत्रहमोद्भातेति । तेयामध, 
तस्य द्वादशशतं दक्षिणेति ठतोऽथ प्रटपश्चाशत्‌ । तदधं. 
नाणटाविंदाया अधिनस्वद्न्तोऽपरे ये ततोऽनन्तरं वर्ण 
माम्नात मत्रावरुणपरतिप्रातृबाद्यणाच्छसिप्रर्गेतारः । 
तृतीपिनः तृतीगांशाः। अं गरयन्दोऽ्थदन्देन समानार्थः | 
अथरब्दश्च नावदपं समप्रपिभाग एव क्ििन्नयुनेऽपिः 
केऽपि सामीप्येन वतेते | तेन व्रतीधरो भागः पटूषत्वा- 
दरतः षोडश गृह्यन्ते । एककस्य चतस्रो भवन्ति । संमस्त- 
तृतीयं भागे प्रच्छन्ति, परटूयश्चाशतो तृतीयं च होतुर- 
च्छावाकः । अध्वरयार्तष्टा | ब्रह्मणोऽग्रीत्‌ उद्रातुः पति. 
दतां | ये च पादिनस्ते चनु भागं कर्मेगः करर्वन्तीति 
पादिनः | चतुथं च सने मेवावस्णखानान्ते चतु. 
थाशाः । द्रादशसमुद्राये पूर्वत्‌ । एं तं शतेन 
तिः कर्त्या | अधिनो दीक्षयति 
त्र द्ादशक्रम- 
तरिधिरेव । अन्यन्न श्रुतो व्यवहार इदापि तयेव रीया 
त इति| मेधा. 
(२) अस्यायम्थैः । “ज्योतिष्टोमेन रतेन दीक्नय- 
न्ती ति वचनेन गवां शतमृलिगानतिरूपे दक्चिणाक्रार्थँ 
विनियुक्तम्‌ | ऋत्विजश्च दहोत्रादयः पोडद्य | तत्र कस्य 


विधिरुक्तः 





` क्ियानश दइत्यपेश्चायामिदमुच्यते । स्वेषां होत्रादीनां 


परोडदासजां मध्ये ये मुख्याश्चव्वारो दोत्र्ववुब्रह्मोद्रा- 
दष्टाचत्वारिशद्रपार्धनाधभाजः | अपरे मत्रव्रसणप्रति. 


ये पुनस्तुतीपिनः 
अच्छावाकनेग्रायीध्रवरतिदत।रस्ते ट्तीपिनो मुखा 


, दास्य प्रोडशगारूपेण तृतीवारोन तृतीतापिभानः। येतं 
पर (द्विषीयास्तु ` | 


पादिनः म्मावरस्तुदुतृपोवृसुव्रह्मण्यस्ते मख्यभागय्य 


` ग्रश्वतुधाो द्वादशमोल्पस्लद्धाजः | ननु कथम पमेय- 


१०१ मस्मृ; ष्यड.८ ३ («)) विता.५९० भिनः (येन) | नियमो धटते, न तावदत्र समगोनापि द्रभ्यक्षम्रायो 


॥ ररी 


१ तार्दूती, 


«७६ 


नापि वचनं यद्रशादीहग्भागनियमः स्यादतः (सम 
प्यादश्रुतत्वादि'ति न्यायेन सवषां समांहामाक्त्वं कमानु 
रूपेण चाश भाक्वमिति युक्तम्‌ | अव्रोच्यते । ज्योति- 
छटोभप्रकृतिके द्ादशादेऽ्धिनस्तृतीयिनः पादिनः इति 


सिद्धवदनुवादौ न प्रते, यदि तदकृतिभूते ज्योति- 


्ठोमे अ्धनततीयचतुीदमाक्त्वं मेत्ावरुणादीनां न 
स्यात्‌ , अतो वैदिकादिप्रभतिसमाख्यावरसागुक्तौ ऽश- 
भियमोऽवकर्प्यत इति निरवद्यम्‌ । +मिता.२।२६५ 
(र) द्वितीयमुदाहरति -- सर्वेपामिति । मवि, 
(४)मिता.टीका-द्रादशादे दीक्षाक्रमवाक्ये अध्वयुगृह 


| 
| 
| 


व्यवहरणम्‌ 


(२) एकीभूय गृहनिर्वर्तेनादीनि स्वकार्याणि स्थपतिः 
वर्धकिसू्रधारादिभिः मनुष्यः सपादयद्धिरनेन युक्त- 
विधानाश्रयेण विक्लाननव्यापाराद्यपेक्षश्रा भागकस्पना 
काया | | ` मो. 
(२) खानि कर्माणि यजमानग्यतिरिक्तानीत्ति रेषः। 
अंशप्रकस्पना च तस्य द्वादशदातं दक्षिणेत्येवं- 
क्रतुसंबन्धिमात्रतया बिहितायं दक्षिणायामेव | न तु 
'रथमध्वयेवे निविदावरमश्च दत्रे ब्रह्मणेऽश्वमाधाने 
सुत्रह्मण्याय सोमक्रये दकटम्‌ः इत्येवं त्विग्विरोष- 


¦ संवरन्धित्वेन विहितायां श्रुतिविरोधापत्तेः । 


पतिं दीक्षथित्वा ब्रह्माण दीक्षयति । तत उद्भातारं ततो | 
होतारं ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अधिनो दीक्षयति 
ततस्तं नेष्ठा दीक्षयित्वा वृतीयिनो दीक्षयति । ततस्तमुन्नेता ` 


दीक्षयिलवा पादिनो दीक्रयति शत्येवविधाऽप्यादि- 


समाख्या श्रूयते । अतस्तद्वशात्‌ ब्ह्मणाच्छंसिप्रथृतीनां 
 ग्रोत्तरकारमाप्रयोगसमात्स्तद्यपदेशस्तथाप्यत्र प्रारन्ध- 


तदनुरूपो विभागो द्वादगाहप्रकृती ज्योतिष्टोमेऽध्यवसी- 
यत इति । सु्रो.२।२६५ 
कत्विजां सभूयतमुत्थारस्य स्मापत्यादावत्तिदिशः 
संभूय खानि कमौणि ऊर्वद्धिरिह मानवैः ' 
अनेन विधियोगेन करतत्यांश्भ्रकल्पना ॥ 
(१) यथा यज्ञेयो बहूनि कर्मणि कायङ्केशकरणे 
विद्रत्तातिशयसाध्ये च नियुक्तो, भूयसीं दक्षिणां कमते, 
स्यूनकर्मकारी त॒ न्यूनां तद्र्छोकिकेषु दचेत्यादिकारिषु 


संभूय संहत्य वधकिस्थपतिसूत्रधारादिषु खसमयप्रसिद्धो 


ग्रावानंश्चः सूत्रधारस्य, यावान्स्थपतेः तत्रामेन विधि- 
योगेन विधिर््ेदिकोऽर्थस्तत्पसिद्धा व्यवश्था, विधियोगः 
वेदिकया यक्ञगतया व्यवबस्थयेव्यर्थः । एवं नारकादि- 
क्षायां नतनगायनवादकेपु भागप्ङ्षिः । यद्यपि सर्व 
विद्वांसः सर्वकर्मानुष्टानशक्ताश्च, तथापि कर्मानुरूप्येण 
भागो न पुरुषानुरूप्येण इति संभूयसमुत्थानम्‌ । मेधा 
गोरा ग्यक.) मवि.) स्मृच. ममु., विर., पमा,, 
विचि, , सवि.) मच.) ग्यप्र.) व्यउ. विता.) नन्द, मितावत्‌ । 
# मवि.) ममु.) मच.; नन्द्‌, मेधावत्‌ । 
(१) मस्श.८।२११; व्यक.१४६१ विपि (क्रम); स्मृच, 
१८४ विधि (कमे); पमा.३०६; नूप्र.२६; भ्यप्र.२०१ 


स्मुचवत्‌ ; भ्यड-८ ३ बहस्पतिः; सभ्ु.९२ 
शहूनि कमांणि, 


` भूतपूर्वगत्या ऋषििग्ब्यवहारः, 


कस्म च. १७८ 
च्रतविग्याज्ययोरन्यतरेणान्यतरस्य लयाग ग्यनस्था 
ऋत्विज यस्त्यजेद्याञ्यो याज्यं चत्विक्यजेथ्दि । 
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोदेण्डः शतं रातम्‌ ॥ 
(१) यज्ञे कर्मकर ऋविग्धोतोद्राज्रादिः। ययपि बरर- 


कमणोरितरेतरत्यागे विधिरयम्‌ । किं तर्हिं प्राग्बरणात्‌ ।` 
यर; प्रमोगान्तरे घृतः स 
एव्र शक्तः प्रयोगान्तरेऽपि वरितव्यः | न केवर पूर्व- 


` ब्रृतस्याय न्यायः किं तर्हि, नयिित्रादिभिरपि | तथा हि 
पूरवो जुः स्वयंृत इति नारदः । न चायमेकपुरुषिको 


५ - = ~ = ~~~ त ककन 


नियमः | किं तिं कुरुधममोंऽयम्‌ । तथा च महाभारते 
सेवतंमरत्तीयेषु प्रपञ्चितं तेन, यत्कुसाः पित्रादिभि- 
क्त्वि जो व्रतास्त एव वरीतव्याः । याजकानामप्येप्र एव 
विधिस्तैरपि ते वाजनीयाः | ऋषिज कृतािज्यं तत्कु. 
छीनं वाऽन्यं यो न इणीत यियक्षुः अपि त्वन्यं याजक्र- 
मथयेत्‌ रक्तं कमभि यज्ञे प्रयोगन्ञमदुष्टममिरसना- 
ङ्गवेकस्यादि मिदर्पैरयुक्तम्‌ । एवमी एवसिग्य॑- 


# परमा., भ्यप्र. स्मृचवत्‌ । 

(१) मस्म्र.८।२८८; अप.२।२६५; व्यक .१४२ याञ्यं ` 
चर्त्वि (याज्यसूसिवि) शतं शतम्‌ (श्रतः शतम्‌); विर. १२२ : 
याज्यं चस (याज्यमगरचि) चदि (यदः); विचि,५२ याज्यं 
वत्व (याज्यगरति) दण्डः (दण्ड): १८२ यः तु); ग्यप्र 
३०३ याज्य चत्व (याज्यगरत्वि); भ्यख ८ ४ म्यप्रवत्‌ ; समु 
९२ न्यप्रबत्‌ 3 विभ्य,५५ यः (तु) याज्य चत्व (याम्यर्ति) 
नारदः, ५४. 


संभूयसमुत्थानम्‌ 


भानो यदि. नाङ्गीकुर्यादाजकत्वं अतुष्टमेभिरेव दोपरैरा- 


क्रान्तं याज्यं शक्तं विद्वत्तया च, तादशो त्यागे तयोः | 
रातं दण्डः | कऋस्वि्‌ रातं दाप्यो याज्यं त्यजन्‌ याञ्य | मभिधीयते -- समवायेनेति । स्वं वेयमिदं कम 
कत्विजम्‌ । न केवरमयमृचिग्याजकधर्मः, दिप्याचाय- | मिलिताः कुर्म इत्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समव्रामः, तेन 
योरपि .।, तथा च गौतमः अज्ञानादनध्यापनाहववि- | ये वणिङ्नटनर्वकरप्रभृतयो लामिष्सवः प्रातिस्विकं कमं 


गाचायों पतनीयसेवायं च हेयावन्यत्र हानात्पतति 
इति (गौध.२१।१२-१३) । दातृसंप्रदानयोरपि प्रतिग्रहे 
केचिद्धममिमभमिच्छन्ति | त्मेधा, 
. (२) प्रसंगादेतदुक्तम्‌ गोरा, 
(३) ऋलिजमित्यादि संविद्यतिक्रमदोषभूतमप्यत्र 


| 


७७७४ 


विश्व.२।२६४ 
नाम विवादपदमिदानीः 


स्पष्टमन्यत्‌ । 
(२) संभूयसमृत्थानं 


कुर्वते तेषां समाराभावुपचयापनयौ यथाद्रव्यं येन 


, यावद्धन पण्यग्रहणा्थ दत्त तदनुसारेणावसेयौ । यद्रा | 


` प्रधानगुणभावपर्याटोचनयाऽस्य भागद्वयमस्येको भाग 


` वेदितन्थौ | 


राक्ाप्युविङ्न त्याज्य इति ददोयितुं राजधमपृक्तम्‌ । ` 


ऋत्विज परंपरयायातम्‌ । रात पणाः । पुनश्च पूर्ववत्‌ 
परिग्रह द्यपि ग्राह्यम्‌ | मवि, 
(४) द्विरतेकशतदण्डयोः कामाकामकृतधनवत्ताधन- 
वत्ताभ्यां व्यव्रस्था | विर.१२२ 
(५) रातमिति क्मेद विवक्षया वीप्सा | मच. 
(६) प्रकीणेकार्यमनुदिष्टमपि स्मृयन्तरप्रसिद्धं व्यव. 
ति १ प ति * ज ५ 
हारपद ` प्रस्तोति-ऋलिज भस्त्यजदिति । कमणि यज्ञ- 


कमेणि रक्तमिति ऋवविग्विरोषणम्‌ । अदुष्टमिति .. 


याज्यविरेप्रणम्‌ | 
यज्ञव्रल्क्यः 

संभृयकारिणां बणिजां खाभालामन्धवस्था | 

समवायेन वणिजां काभाथ कमे कुर्वताम्‌ । 
लाभाखाभो यथाद्रव्यं यथावा संविदा कृतौ।॥ 
(१) वागिज्यप्रसङ्गात्‌ सभूयोत्थान माह--समवाये- 
नेति । स्वं छाममेकीकृत्य यथाद्रव्यं विभागः कायैः, 
लामस्य मृस्यानुसारित्वात्‌ । कमापिक्षया वा यथा 
संवित्‌ परिभाषा अन्योन्यमाकृता मयादा कृतेवयर्थः । 


मन्द्‌, 


` > गोरा,, ममु. भाय, मेषान्‌ । 

` (१) -यास्श्ु.२।२५९; अपु.२५८।४९; विश्व. 
२।२६४ कृती (कृता); भिता.; भप.; ध्यक .१३८; स्च. 
१८५; विर.१ १२; पमा-२०३; विचि .४५; स्मरचि.१७; 
मृध.२४ वाये (भगे) वणिजां (वाणिज्यं); चन्द्र ,२६ संविदा 
कृतौ . (समुदाष्ष्तौ); वीमि; व्यप्र .२९९; भ्यउ.८ १ यथाद्र 
(वाद्र); विवा.५८३; राका. ५८१; सेतु.१४०; सनयु.९०; 
जिभ्य.३४ संविदा इतो (समुदाहृतम्‌), | 


पया सविदा ममयेन यथा संप्रतिपन्नौो तथा 
भ्रमिता, 
(३) समवायो मेलकः समृ इति यावत्‌ । >(अप. 
(४) समवायेन मृलद्रव्यससर्गेण स्मृच. १८५ 
(५) यथाद्रव्यं समवायेन येन तेन स्वस्द्रव्यानु- 
सारेण यथावा संविदा समवायेन | ~+विर.११२ 
(६) अग्यवस्थायां मूकधनानुसारेण ब्रद्धिक्षयौ । 

व्यवस्थायां तु व्यवस्थानुसारेणेव ताविल्यथः | 
विचि,.४५ 
(७) न त्वेकस्य कुशकत्वादिना विदेषव्यवस्थां विना 
आधिक्यं लाभे उपक्षये च न्यूनता चन्द्र, ३६ 
अन्यतमेन निषिद्धाननुमतकरणे प्रमाद नाश्चने आपत्कृतरक्षणे च 

व्रिधिः 
प्रतिषिद्धमनादिष् प्रमादादश्च नाशितम । 
स तददाद्दिषवाञ्च रक्षिता दर्लमाश्चभाक्‌ ॥ 

(१) एनं कृतसमयानां व्यवहारापेतं स्वाच्छन््रात्‌ 
--प्रतिषरिद्धमिव्यादि । प्रतिषिद्धमनादिष्टमन्येर्वणि- 
ग्भिरननुष्ितिमिति दोषः । क्रञ्च प्रमादाद्‌ यच नारित; 
स॒तदू दद्यात्‌ | अस्यानपेक्षयेव । विष्वा रक्षिता 
दरामांशभाग्‌ । रक्षितद्रव्याद्‌ रक्षिता लाभाद्‌ दङमांशे 


प्राप्नुयारिवयर्थः। विश्व.२।२६५ 
#वीमि. भितावत्‌ । > शेषं मितावत्‌ । 
+ शेषं भिताक्षरेवो्ता । 
(१) यीस्श.२।२६०; अपु. २५८।५०; विश्व. 


२।२६५; मिता, दश्च (दश); अप.; उप्रक.११९ भितावत्‌; 


` बिर.११४; स्मूचि.१७; वीमि. भितावत्‌ ; भ्यभ्र.२०० 


मितावत्‌; ष्यउ.८३; ग्यम.८८; विता.५८९; रको, 
४८१; सेतु.१४१; समु.९१ भिताबत्‌ . 
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` (६) छि च । तें संभूव प्रचरतां मध्ये पण्यमिद- 


ध्यलदारकाण्डम्‌ 


ङ्गादि । विक्रीतमपि राभगामि न केतुगाभि। 


भित्थ न व्यवदतैव्यमिति प्रपरिद्धमाचरता यन्नारित- | +अप 
मनादिष्टमननुज्ञतं वा कुर्वाणेन, तथा प्रमादादशहीन- | (४) केचित्त राशा भागो न प्रह्मः, किंतु पण्यमेव 
तेयावायेन यन्नारिपं स तस्यं वणिग्भ्यो दयात्‌। यः तन्मद्यं वा संपूण राज्ञा प्राष्ममित्याहुः | +वीमि, 


पुमस्तेपां मध्ये चोरराजादि जनिताश्चसनायण्यं पाठयति 
स तस्माद्रक्षितात्पण्याश्याममद मते | मिता. 
(र) येन तु परिरक्षितं स तस्म दशममशमधिक 
भजेत | अप, 
(४) सत्स एको दरात्‌, यश्च समुदायान्तगतः । 
आद्यचकारेण यदि सर््रेपामेव प्रमादेन मारितं तदा 
अंँदक्रमेणेव क्षयः केस्पनीयो यथांदाते शति । दवितीय 
चक्रारेण रश्ितुमरणे ततपुत्रो दशमांय मत्त ति समुची- 
यते | म्लीभि, 
पण्परे राजभाग्यह्युल्कारि निरूपणम्‌ । राक्ञोऽगिक्रमे दण्डश्च । 
अघप्रक्षेपणािञ्च भागं श्चर्कं नृपो हरेन । 
व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीत राजगामि तत्‌। 
(१) दानीं राजमास्यं निस्ययति-अवप्रक्षेपणादि 
ति। योऽधं राजना प्रभ्नित्तः स्थापितः, तत एवाधस्थापः 
नाद्‌ विक्रीतानां विदयातिभागो राजभ्यः शुकः कतर 
विक्रतृभ्यामुभाभ्यामन्योन्वमिच्छयान्यतरेण वा देषः | 
यच्च॒ राक्नाय्यासिद्ध राजयोग्यं च दृस््यादिद्रव्यं राज. 
स्यनावेच्ानाख्याय विक्रोतं तदू राजगाम्येव सर्वमिव 
सेथम्‌। विश्व.२।२६६ 
(२) दूयतः पण्यस्येवन्मूल्यमियपरस्तस्य प्रक्षेपणात्‌ 
राजतो निस्यणाद्धेतौीरसो मृल्यार्दिशतितममंश श्चस्काथं 
गृह्णी प्रात्‌ । यत्पुनव्या सिद्धमन्यत्र न विक्रयमिति राज्ञा 
प्रतिषिद्ध यच राजयेःग्य मिमागिक्रवाद्यप्रतिपिद्धमपि 
तद्वज्ञऽनिवेद्य लाभलेभेन मिक्रौतं चेद्राजगामि मस्य 
दाननिरपें तस्स पण्ये राजाऽहरेदिवयर्थः । 
मिता, 
(३) पण्यस्याधग्र्षपणान्मृस्यात्‌ । राजयोग्यं गजवुर- 


>€ शेषं मितावत्‌ । 


(१) यास्म. २२६१; अपु २५८।५१ अ+ (अर्थ); चिश्व. | 


२।२६६ द्विशचं भागं शुखं च्छु विसद्धागे); मिता; भप; 
वीभि; विवा-५८५; ख्ु.९२. 


` मिथ्या वदन्परीमाणं श्चस्कसथानादपासरन्‌ । 

दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ॥ 
(१) राजभाव्यद्युल्कनिमित्त च पण्यद्रग्यादेः-- 
मिभ्येत्यादि । विश्व,२।२६५ 
(२) यः पुनर्वणिक्‌ शर्कवेञ्चनार्थ पण्यपरिमाणं 
निद्धते, शुल्कग्रहणस्थानाद्वाऽपसरति, य॑शास्येद म्येदं 
वेत्येवं त्रिवादाख्दीमूते पण्यं क्रीणाति पिक्रीणीते वा 
ते सर्वं पण्य्रादष्टगुणं दण्डनीयाः । मिता, 
(३) वणिक्डयल्कादष्टगुण दण्डयः । यश्च सव्याजौ 
शौस्किकप्रतारणवन्तौ करयविक्रयो करोति, सोऽपि श््का- 
दषटगुण दण्ड्यः | अप, 
(४८) इदं मयाऽत्र स्थाप्यते न तु क्रीयते विक्रीयत 
इति वश्चधित्वा क्रयविक्रयकरारी च वणिक्‌ प््यादष्टगुण 


दण्डं दाप्यः | +वीमि, 
तरिकेण स्थरजह्युसकयहछे कृते, योग्थनिकरमराक्षणाइनिमन्तगे 


चच दण्डः 


तस्किः खलजं श॒स्कं गृहुन्‌ दाप्यः पणान्दश | 
ब्राह्मणप्रातिवेहइयानामेतदेवानिमन्त्रणे >५॥ 
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+ दोषं मितावव्‌ । 
> अयं छोकः विश्वरूपा चाय॑मते दण्डपारुष्यप्रकररणे साष्स- 


~~~ ~ * 


¦ विषयः । दण्डविवेककारणापि साष्टे एव॒ निविष्टः । तदेव 
` युक्तम्‌ । 


(१) यास्णु.२।२१.२; अभपु.२५८।५२ दपासरन्‌ 
(दपक्रमन्‌); विश्व.२।२६७ सरन्‌ करमन्‌); मिता. अप; 


व्रिर.२९८ अपुवत्‌; व्रिचि.१२६ विश्वत्‌; सति.४९५, 
नारदः; वीमि. सव (श्वा); विता.५८५; सेतु.२११.,१२१ 


जिश्ववत्‌ ; सञ्मु.९ १ विश्वत्रत्‌ . 
(२) यास््रु.२।२६३; भपु-२५८।२ ० दाप्यः (दण्ड्यः); 


` विश्च.२।२२८ तरि (तारि) श्ण (क्षणः); मिता; भप. 


णप्राति (णः प्रति); दमि.१०७ खलजं (स्थानिक) (बष्मगा- 
गप्रातिवेदयाश्च तदवरेवानिमन्त्रय्रन्‌); सवि.४९५ कः (ते) 
नारदः; बीमिर विवा.५८६; राकौ.४८१; सथु-९१, 


सभूयसमुत्थानम्‌ 


५७७९ 


(१) शृदानीं दण्डपारष्यसामान्यात्‌ साहसम्यवहार- ' दाने हि प्रतिषेधात्‌ । तथा च गौतमः- ---श्रातिभाव्य- 


माह-- तारिक इति । ताक्किस्य स्थलनिमित्तराजमाग्य- 
धस्कग्रहणे व्राह्मण्यदपाचच यौग्यप्रातिवेश्यत्राह्यणा- 
निमन्त्रणे दशपणो दण्डः | ब्राह्मणग्रहणं च गुणार्थत्वात 
सर्वनेवर्पिकार्थम्‌ | दप॑कृतत्वाचैवमादेः सादसत्यम्‌ । 

विश्व.२।२२८ 

(२) अपिच | युस्क 
त॒त्र स्थलजं 'अनप्रकषेपणाद्धि् माम ज्युच्कं नृपो दरेदि - 
स्यत्रोक्तम्‌ । जज तु मानवेऽभिहितम्‌ । वीगयतेऽमेनेति 
तरिः नावादिः तजन्यरश्चुत्केध्विक्रतस्तस्किः | स यद 
स्लोद्धवं दल्कं गृह्णाति तदा दशपणान्‌ दण्डनीयः । वेदो 
वेदम, प्रतिवेश इति सखवेदमाभिमुखं स्यवेदमपाश्वस्थ 
चोष्यते, तच मघाः प्रातित्रेदयाः ब्राह्मणाश्च ते प्राति 
वेदग्राश्च ब्राह्मणप्रापिविद्याः,तेपां श्रत्रेत्तसंपूणानां श्राद्धा 
दिषु परिमवे सत्यनिमन्त्रणे एतदेव दद्यपगात्मकं दण्ड 
्रेदितय्यम्‌ । मिता. 

(२) समीपगृहस्वामिनां निमन्त्रणाकरणे बाक्लणो दयः 
पणानित्येत्र दाप्यः अप, 

(*) शुस्कमप्रयच्छतो वणिज इव असमुचितं शुल्कं 
गृह्णतोऽपि राजापिक्रतस्य दण्ड इत्यभिद्धानस्तततस्याप- 
राषेऽपि दण्डमाह --तर्कि इति| प्रतिवेशः स्ववेदमसनि- 
हितं येदम तत्रस्था ये व्राह्मणास्ताननिमन्वणक्रायऽ्पि 
निमन्यन्‌ दश्पणमितमेव दण्ड दाप्यः । चक्रारेण 
तदीयनिमन्त्रण स्वीकरर्वनिति समुबीयते | वीमि, 
सभूथकुउतामन्यनमस्य दशन्तरमरण तद्रदन्यायिकारनिरूपणम्‌ 
"देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादवान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तेरविना नृपः ॥ 

(१) अथ क्रि सभूय व्यवहरतामन्यतरव्रिपत्तौ तदी- 
ये द्रव्यमन्येर्वणिग्भिग्रहीतव्यम्‌ । नेत्युच्यते । किं तहि 
देदान्तरगत इति । देशान्तरगते प्रेते आयग्ययविश्युद्ध 
तदीयमंड् यथाविभजमानं रिक्थिनोऽन्ये गृह्णीयुः | तद 
भावे तु राजा गह्ीयत्‌ । किमथ पुनरिदमुच्यते | कण 
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(१) यास्श्,२।२६४; अपु.२५८।५३; वश्व .२।२६८ 
गता ` (गते); मिता.; अप. दर्ये (धन); स्मधि.१८ द्य 
(तस्य) उत्तराभे (श्वातयो वा हेरयुस्तेऽवनतासोर्विना नुषः); 
कीमि.; बिता.५८६ क्रमेण मनुः; समु.९१ विश्ववत्‌ . 


हि दविषिध स्थं जघ्न च । ` 


 वणिकृ्युल्कमय्दतदण्डा न पुत्रानध्यावषेयुरिति । छण 
वच धनसवन्धोऽपीति तदमभाक्त्वमेव युक्तमित्याशङ्का- 


निदरेयथमेतत्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व.२।२६८ 

(२) यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कथिद्धान्तरगनो 
मृतस्तदा तदीयमदय दायादाः पूत्राय्यपद्यव्र्गा, ब्रान्धवा 
मानरृपन्ना मातुखायाः, जातयोऽपव्यपर्मन्यतिगिक्ताः 


' सपिण्डा वा; आगताः संभूय व्यव्रहारिणो ये देचान्त 
रादागतास्ते वा गरह्णीयुः । 


तेर्धिना दायदायभावे राजा गह्वीयात्‌ | वाशब्देन 
च दायादादीनां वकद्िकमधिक्रारं द्यति | पौर्वा 
प्रथनियमस्तु भली दुदितरः इयादिना प्रतिपादित एवा- 
त्रापि वेदितव्यः | िष्यसव्रह्मचारिवाह्यणनिपरेधो वणि. 
केद्रात्तिश्च वचनप्रयोजनम्‌ । वणिजामपि मध्ये यः 
पिष्डदानरणदानादिसमर्थः स गह्ठीयात्‌ | सामर्याधिरोपे 
सरथं वणिजः संमृष्टिनो पिमज्य गृह्णीयुः । तेपामप्यभावे 
दशवपं दायाद्याश्यागमनं प्रतीश्यानागतेयु स्वयमेव 
राजा गृह्णीयात्‌ । मिता. 

(३) दायादाः पुच्ा गृह्णीयुः] तदभावे बान्धवाः 
सव्रन्धिनः पतनी दुहितर त्यायययाः | तेषामभावे ज्ञातयः 
समानोदकाः । तेपाममावे समूय्रकारिणस्तेन सदहा- 
गताः । तदभावे तरपः संभूयकारिणां द्रभ्याधिक्रारित्व 
प्ाप्त्यथ वचनम्‌ । अन्यस्तु सतनी दुहिनर' दत्याय॒क्त- 


मनूघ्यते । अप, 
(४) वाशब्देन पिकस्पः पापं च समुन्रीयते | 
+वीमि. 


लाभरान्यजिद्नान्ञक्तानेां विधिः। विनां संभूयक्रारिणा- 
मृत्विक्छपकाावतिदेन्नः । 
` जिद्ये यनेयुर्निरोभम्चक्तोऽन्येन कारयेन्‌ ¦ 
अनेन विधिराख्यात ऋखिक्पककर्मिणाम्‌ ॥ 
(१)समूय चे प्रवृत्तानां स्वामिकर्मकरादीनामन्योन्यमयं 


००० == ०७० 


दपं मिताबत्‌ । 
(१) यास्ष्.२।२६५; कपु.२५८।५ब छां (रख); विश्च. 
२।२६९ राख्यात्र (ना ख्यातं); भिता.; अप.; ब्यक, 


 ११३९प्‌.:१४० कर्बि (कमम); स्मुच.१८५ प्रभमपादः; निर, 


४८9 


प्िधिः--जिद्यमित्यादि । अन्योन्यं स्वामिकमकरसामाभि- 
कादय। जिह्य कटिर्‌ व्यभिचारिण त्यजेयुः, तथा लाभ 
युन्यम्‌। प्रदृत्त्तु स्रयमक्तोऽप्यन्येनाविरोषिना स्कं 
सामाजिकं कारयेत्‌ । योऽयं सभूयोत्थाने िधिर्क्तः; 
अनेनेव विधिना निरूपितमूविगावनुष्ठानमपि द्रष्रय्यम्‌ | 
स्मृत्यन्तरात्‌ बशेषिकस्विगायनुष्टानप्रपञ्नोऽन्येष्व्यः । 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्.२।२६९ 
(२) फं च। जिह्मो वञ्चकः तं निरों निगतलाम- 
माच्छिय्य व्यजेयुबहिः कुः । यश्च संभूयकारिणां मध्ये 
भाण्डप्रत्यवेक्षणादिके कर्तुमसम्थाऽसावन्येन स्वं कमं 
भाण्डभारवा््न तदायन्ययपरीक्षणादिकं कारयेत्‌ । 
प्रागुपदिष्ट बणिग्धममृत्विगादिष्वतिदिशति-अनेनेति । 
अनैन सामालाभोौ यथाद्रव्यमिव्यादिनरणिग्धमेकथमेन 
क्प्विजां होत्रादीनां कृषीवखानां नटनर्तकतक्षाध्रीनां च 

शिल्पकर्मोपजीविनां विधिर्वर्तनप्रकार आख्यातः | 
मिता, 


(३) सभूयकारिणां गो जिह्मः कुटिलः प्रातिस्िककम- 


कारीति यावत्‌ । तमितरे निखाम कभरहितं कृस्वा 
त्यजेयुः पेटकाद्र्िः कुर्युः | यदि पुनन जम्हयात्करमं 


करोति कि त्वदक्तस्तदाऽन्येन तत्कारयेत्‌ । अप, 
(४) जियो वञ्चकः वश्चनया समुदायक्रा्या. 
निष्पादकः | नीमि, 
नारदः 
संभूयममृत्थानपदनिरुक्तिः 


वणिक्प्रभृतयो यत्र कमे संभूय छुर्वते । 
तत्सभुय समुत्थान व्यहारपदं स्मृतम्‌ ॥ 


# शेषं भितावत्‌ 
११५ पू. विचि.४६,४८; स्षटचि-१८ विधिरा (विधिना); 
सवि.२७२ भअथमपादः; चन्द्र. २७ लाभमश्क्तीऽ (लभिम- 
खक्यया) पू; वीमि. व्यकवत्‌ ; व्यप्र.२९९ पू.; ग्यम.८८ 
अदरक्तो (शदक्तो); विता.५८९; राको.४८ १; सेतु. १४२ 
१४४; ससु.११-९२९ लभ (लोम); बिच.९७; 

विष्य.२५ पू. 

(१) भास .४1१; नस्सि.६।१; अपु.२५३।१५ स्मृत 
(बिहु); भभा.८४; भप. २।२५९; ग्यक. १३२८; स्श्रव.३; 
विर.१ ११; पमा.२०२; नृप्र.२४; सवि.२७१ तत्सभूय 


न्यवहार्काण्डम्‌ 


(१) सभय एक मित्वा संव्यवहारं प्रति थसैतु 
त्थान नाम व्यवदहवारपदमच्यते | अभा. ८४ 

(२) वणिजो वाणिञ्यं ऋत्विजो यज्ञं कृषरीवराः कर्षि 
हेमकारादयः शित्पं नर्तकाद्यो दरत्तादिके स्तेनाः स्तेयं 
यत्र संहत्य कुर्वते ` तस्संमूय क्रियमाण वागिच्याविके 
सभय समुजिष्ठन्ते समेधन्तेऽनेनेति व्युतस्था संभूयसमु- 
त्थानाख्य व्यवहारपदमित्यथैः | स्मृच. ३ 

(३) संभूय धनमेलक्र कृत्वा । धिर. १११ 

(४) कर्मात्मा्थं कुर्वन्ति । समुपतिष्न्ते ऋरि प्राप्नु- 
वन्ति एेकमत्येनोक्कृष्टामवस्थां प्राप्नुवन्त्यनेनेति समुत्था- 
नम्‌ । नाभा.४।१ 

८५) यद्यपि फलभूतस्य स्वगस्य ऋतिग्गामित्वाभा- 
वादात्मनेपदस्यानुपपन्नत्वेन प्रभरतिगब्देन ऋलतिग््रहणम- 
नुचितम्‌ । तथापि आत्मनेपदाऽविवक्षयेदमुक्तम्‌ । न च 
कऋलिव्ात्रे आत्मनेपदाऽविवक्षणे अन्यि च विवश्चणे 
वेरूप्यप्रसंग इति वाच्यम्‌ । संभूयकतुत्वमान्रस्य लक्षण. 
तेनान्यत्र वास्तवतत्सत्वेऽपि लक्षणवेयथ्यप्रसङ्खेना- 
प्रवेयात्‌ । व्यप्र.२९८ 

राभव्यययोराधारः स्विप्र्षेपः 
फलहेतोरुपायेन कमे संभूय कुवेताम्‌ । 
आधारभूतः प्र्षेपस्तेनोत्तिष्ेयुरंशतः ॥ 

(१) द्रणिग्मिर्मिरिला द्रम्मसहलपिण्डन वाणिज्ये 
प्रारम्धम्‌ । तनरेकेना्थे पञ्च शतानि निक्षिप्तानि । अन्येन 
पञ्चमरिो रातद्यम्‌ । अन्येनापि दातद्रयमेव | अपरेण 
ददामारो शतमेकम । एतेषां स्वांशप्रक्षेपो छाभव्यययो- 
राधारभृतः । अमा.८४ 

(२) संभूय कमं कुवतामाधारभूत आश्रयमूतो मृल- 
धनं प्रक्षपः । ततस्तमवरे्योत्तिष्ठेरन्पुथग्धना भवेयुः । 

अप.२।२५९ 


सीव ॥ र्यी 2 7 17) 


(संभूय च); ब्यप्र,२९७; ध्यड.८२; भ्यम.८८; जिता 
५८२; सेतु.१४०; समु.९० 

(१) नास.४।२; ना्भ.६।२; अभा.८ (८; भप.२।२५९ 
उत्तरां (आधारभूतः प्रक्षपा उच्तिष्ठरस्तततो ऽशतः); म्यक. 
११८ पस्तेनो ... तः (प उसिष्ठरस्ततोंऽश्तः); स्थुश्र;१८.४- 
म्यकवत्‌ ; बिर.१११ भ्यकवत्‌; नृभर.२४; सवि.७् 


¦ सञ्यु९ ¢ म्यकवत्‌ , 


संभूयसंमुस्थानेम्‌ 


(३) ततो मृल्धनप्क्षेपानुसारादुसिष्ठेरन्‌ । लाभः 
भाजो मवेयुरित्य्थैः स्मृच, १८४ 
, (४) आधारभतः निदानभतः । ततः कारणादंशत 
उत्तिष्ठेरन्‌ बाणिज्याद््थमुव्रोगे कुर्वीरन्‌ । विर. १११ 
समोऽतिरिक्तो हीनो वा तत्रांशो यस्य या्चः | 
क्षयव्ययो तथा वृद्धिसतत्र तस्य तथाविधाः ॥ 
तत्रायव्ययौ स्वकीयस्वकी्यांयावतारेण संत्र्येते | 


करजमा.८४ | 


 संमृयकमेणि समयानुस्तारेण कतव्यनिवांदः 
भाण्डपिण्डव्ययोद्धारभारसायन्ववेक्षणम्‌ ! 
कुयुस्तेऽभ्यभिचारेण समये स्वे व्यवस्थिताः 

(१) यः प्रथमारम्भे समयः कृतः, तचराव्यभिचारेण 
अविोपनेन माण्डपिण्डव्ययोद्धागरसारासारान्ववेक्षणानि 
स्वांशानुसारेण कर्तव्यानीति । अभा.८४ 

` (२) भाण्डं क्रयविक्रयसमहः, पिण्डं पथय, व्ययो 
वेतनं , उद्धारस्तस्मादेयद्रव्यास्प्रयोजनविरोषादाकषणं, 
भार उद्वाद्यः, सारं प्रकृष्ट चन्दनादि, अन्ववेक्षणं रक्षण 
योजनादि, अव्यभिचारेण याथातथ्येन, समये नियमः 
मन्धे प्रथमङृते व्यवरिथताः कुः | वरिर.११२-११३ 

(३) माण्ड साधारणद्रव्येण गृहीतं द्रव्यम्‌ । पिण्डः 
स्व॑समुदायः । व्ययो गतिः शयुस्कनाविकादिनिमित्तः । 
उद्धारस्तत उद्धतं द्रव्यं, सारमसारं वा । ब्रह्मतः प्रयो 
जनाथमु्रतमिदयन्ये । भाराः पुरुषादिवाह्याः । सार 

> नाभा. स्वृचवत्‌ । # स्मृच. , नाभा. अमा्वत्‌ । 

(१) नास.४।३ तत्रा यत्रां) स्तत्र...धाः (स्तस्य तेत्र 
तथाविधा); नारश्.६।३; भमा.८४; भप,२।२५९ (=) 
ततरां (यत्र) क्ष॒यन्य (क्षयाक्ष); स्थरच.१८ ४ ततरां (यत्रा); विर 
१११ स्तत्र. ...धाः (स्तस्य तत्र तथाविधा); सवि.२७१ 
समो (समे) तत्रं यस्व (यस्यांो यत्र) उत्तरा (आयन्ययो 
यथा.वृद्धिस्तस्य तत्र तथा विभिः); भ्यप्र.२९८ विरवत्‌ ; ष्यउ. 
८२ विधाः (विधा); वित्ा.५८२; सेतु. १४० नासवत्‌, 
शृहस्पतिः; सममु.९ ° स्मृचवत्‌. 

(र) नास ४1४ ऽन्यभिचा (ब्यवहा); नास्षु.६।४; अभा. 
८४ .मार्‌ (सारा); अप.२।२५ ९ (=) म्ववे (यवी) समय स्वि 
(सम्येन);. भ्यक.१३२८,१३९; स्शच.१८५; विर 


~, = न> ~ ~~ ~ ~ = --~ ~ ~~~ 


७९१ 


प्रधान द्रव्यं चन्दनकुङ्कुमादि, भाराणां वा मध्ये 
सारद्रव्याणि । तेामन्वहमवेक्षणं क्यस्ते यथाकृतेन 
व्यवहारक्रमेण स्वसमये आदो छते स्थिताः । 
प्र्यदं वारक्रमेण परस्परतः सायं मतिसाम्यम्‌ | 
नामा,५।४ 
अन्यतमेन निभिद्धाननुमतकरणे प्रभारनाश्ने न्थसनाद्रक्षुणे 
नयं व्यृवृदया 
प्रमादान्नारितं दाप्यः भरतिषिद्धकृतं च यत्‌ । 
असंदिष्टश्च यत्छुयौत्सवेः सं भूयकारिभिः ॥ 
(१) एतेश्च सर्वैरपि सामुद्ाधिकैः समर्पितं प्रमा- 


॥ ` दादयो नाययति | स तन्नारितं दाप्यः प्रतिषिद्धं च । 


असंमतङ्कतं च यत्किमपि हानिकारि मवति, तदपि 
दाप्य एवेति । अभा.८४ 
(२) प्रमादात्‌ तस्य यन्नष्ट, न प्रसह्य चोरराज- 


 करुखदिना हृत, स दाप्यः, तरोषान्नश्त्वात्‌ । 


नामा.५।५ 
“दै बतर्करराजाभिव्यसने समुपस्थिते । 
यस्तत्खशक्त्या रक्षेत तस्यांशो दञ्चमः स्मृतः ॥ 
(१) देवाद्पदीपने दद्यमाने यः कश्चिदेक एवं 
रक्षति । तथा तेस्करद्रन्दात्‌ । तथोन्मार्गीभूतग्रहणो व्रत- 
रालः पाश्चाद्ः स्वकीयेन प्राणव्याय्ामेन तत्तामान्यभाण्ड 
रक्षति । तस्य दशमाः ह्ैशफठे मवति । 
अभा.८४ 
(२) एतैः सर्वनाशे समुपस्थिते सवषां यस्तद्‌ 
म्यसनं स्वशक्त्या पुरुषकारलोकयात्रादिना सम्यग्‌ 
रक्षेत्‌ तद्‌ द्रव्यं हिंसाघातस्य सर्वभाण्डदश्मागः । 
नित्यो नायं नियमः, भूयानपि व्यसनरक्षानुरूपवः 


(१) नाप्त.४।५ शश्च (ष्ट च); नास््ट.६।५ सवः (सवे) 
म्भा.८४; म्थक.१३९; विर.११४ श्च यत्‌ (शन्तु यः), 
(२) नाष. ४1६ जाभि (गोत्थै) रक्षेत (संरक्षव्‌ );: नास्स. 


: ६।६ जाश्नि (जभ्यो); भभा.८४ जाश्चि (जन्य) यस्तत्‌. 


: (यत्तत्‌); व्यक,१२ 
` (रेषु); विचि,४५ यस्त... 


९ रक्षेत (रक्षेत); विर.११४ रक्षत 
... क्षेत (स्वशक्त्या रक्षयेवश्तु); 


: स्सरचि.१७. बिचिवत्‌ ; ग्यप्र.३००; बाक.२।२६० विरवत्‌; 


११२; पमा.२०.४ रान्व (राच); - व्यप्र, २९९. अभावत्‌; | 


म्थड,८ २; विता.५८३; बाख. २।२६५; सम्मु.९० 


पेतु.१४१ विचिवत्‌; सज्मु.८ ७ यस्तत्‌ (यस्म) रक्षत (सर. 
त्र्‌ ) इह स्पतिः) विध्य. ३५ व्चिवन्‌, 


७८२. 


तस्मतादाद्धि तेषां फलसंबन्धः | नाभा.४।६ 
अन्यतमे प्रोषिते मूते वा तदद्रभ्यायिकरारनिरूपणम्‌ 
एकस्य चेत्स्याग्यसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्वेद्सवं एव व। ॥ 
(१) तेषां संभूयकारिणां मध्ये ययेकरस्य कस्यापि 
भृत्युः स्यात्‌ । तदा तदीयां पुबादिदाग्रादा अधपिक्रा- 
रिगस्तदाप्नुग्रुः । असति दायादे तेषामेकतमो चा यस्त- 
निहत शक्तः । अथवा यदि शक्तास्तदा तदीयां सर्वं 
प्ते ग्र्णीयुरिति । इति संभूयसमुत्यने सामवापिक- 


भेदः प्रथमः | भअभा.८४ 
(२) व्यसनं मरण, सक्तः संबद्धः, सव संभूय 
कारिणः। अप. २।२६४ 


(३) एकस्याराक्तो संभूयसमुत्थायिमथ्ये यस्तु तख 
दयादः, त तदद्रव्यरक्णं कृत्वा ददयामांशमाप्नुयात्‌ । 
तस्याप्यभावे संभूयकारिणां मध्ये यः कशिदेकः 
स्वव्यापारतदीयरव्य्रापास्यक्तः स्वतद्यापार छरखा 
दशमांशामाप्रयात्‌ । समशक्तास्तु सभू्रसमुत्थायिनः 
सर्वं एव तद्यापारं कृत्वां दरमांशमाप्ुयुरियथः | 

पिर. ११५ 

| (४) रश्चणशक्तरसय त्वेकस्य मरणे नारदः -एक- 
स्येति । शक्तस्य मरणे तदायादो भाण्डमवेक्षय तद्रम- 
मश्च तदभावे स्रं वणिजो भाण्ड रक्षविस्वा संमुय 
दशममरा गरह्वीयुरियथः । विचि.४७ 

(५) तेन विना स्वे निवांद्धमदक्ताश्चत्‌ सवै एव 
वा गरह्णीयुः नामा. 

कथ्िशरेत्सचरन्देशान्‌ प्रेयाद्म्यागतो वणिक्‌ । 
राजाऽस्य भाण्डं तद्रक्षेत्‌ यावदायादृदद्यनम्‌॥ 

(१) ना .४।७ सस्या (त्त ) राक्ता (ऽयक्ता); नास्मरु.६।७; 
अभा.८४ सक्ता (शक्त); मिता-२।२६२४ व्यसनं (न्मरणं) प्र 
भां (एव ते); अप.२।२६४ शक्ता (सक्त) एववा (एव च); 
ध्यक.१३९ अमवत्‌; विर.९१५ राक्ता (सक्त) एव व। 
(एव च); चिचि.४७ विरवत्‌ ; चन्द्र-३८ एकस्य (तस्य) षं 
बिरवद्‌; वीमि.२।२६० पू; विता.५८६ वाऽसति (ऽप्य 
सति) शेषं मितावत्‌ ; सेतु १४२ भावव ; सञ्यु.९२ शक्ता 
(शक्तं) शष भितावत्‌ , 

(९) नास.४।१४ तद (संय); नास्म .९।१६ शाव (खान्‌) 


(१) दायादः पुत्रः | अप्र,२।२६४ 
(र) कश्चित्‌ देशान्तरादभ्यागतः खदेशे सञ्चरन्‌ 
म्रियेत चत्‌ समभाण्डो वणिक , राजा तद्धाण्डं संरक्षेद्‌ 
यावत्‌ पुत्रा्यन्यतमदायाददर्नम्‌ | दायाद अगते 
दायादत्वं विज्ञाय स्रमपयेत्‌ | नाभा.-४।१५ 
दायरादेऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्यो वा समपेयेत्‌। 
तदभावे सुगुप्तं तद्धारयेदशवत्सरान्‌ ॥ 

असति दायादे पत्रे भ्रातरि व्रा बन्धुभ्यो 
दापयेत्‌ , तदभावे जातिभ्यः मावृसंब्रदधेभ्पस्तस्य वणिजो 
दापयेत्‌ तदभावे सुगुप्तं तद्‌ राजा दश्च वर्षाणि रक्षेत्‌ । 
यानि न स्थिराणि द्रव्प्राणि तानि विक्रीय मूल्यं ख्थाप- 
येद्‌ ददा वर्षाणि । नाभा.४।१९५ 

अस्वामिकमदायाद्‌ं दृशवषेस्थितं ततः । 

राजा तदात्मसाक्छुप्रदेषे धर्मो न हीयते ॥ 

यदि कश्चित्‌ वथोक्तनामन्यतम अगच्छत्‌ , तस्मे 

समपयेत्‌ , अथ नागच्छेत्‌ पूर्षु दशववेषु--अखा- 
मिकमिति । अस्वामिकं विनषटस्ामिकं अविद्यमान 
दभ्या (दम्या) तद्रक्ष (क्षेत); अमा.८६ तद्रश्रद्‌ (रक्षेत); 
अप-२।२६४ यात्‌ (यान्‌); ब्यक, १३९ ऽस्य भाण्डं (भाण्डं 
त); पिर.११५; विचि.४० च्येतसंच (ख संस); चन्द्र.१८; 
सेतु. १४२ शात्‌ (खान्‌ ) च्चेत्संच (च्च संस). 

(१) नाप.४।१५ वा (ऽस्य) वत्सरान्‌ तीः समाः); 
नास्मु.६।१७ वत्यान्‌ (तीः समाः); अभा.८६ उत्तरां 
(नःमावाय गुप्तं तद्वारयहृश्चतीः पमाः); भिता.२।२६४ 
सुयुपं तदा (वु युध तत्का) उत्त.; अप.२।२६४ समप (तदप) 
सुगुप्तं (खयुप); व्यक.{४० सुगुप्तं (स्वयुप्त); षर. 
११६९ वा समप (ऽपि त्वप) तद्धा(तुषा); विचि.४७वा 
धमप (ऽथ तदप) तद्धार (तद्रक्ष); चन्छ्र.३८ भ्यो वासम 
<ग्यश्च तद) सुयुतते तैर्‌ (स्वयुप्त तु); विता-५८६ सयप्तं (तु 
गुप्त) उत्त,; सेतु. १४२ वा समपं (ऽथ तदप) सुगुप्तं तद्धार 
(तु युपर मद्रक); समु, ९२ भितावत्‌ , उत्त.; विभ्य. ३५ समपं 
(तदर्प) तद्धार (त्क्ष). 

(२) नाप्त.४।१६ पसि (वषि); नार.६।१८; भभा 
८६; भिता.२।२६४; अप.२।२६४ ततः (भनम्‌); ग्यक, 
१४०; विर.११७; विचि.४८; चन्र. २८; दिता.५८६) 
चा, २।१७३; सेतु. १४१} सञयु*९२. 


सभूयसमुस्थांलम्‌ 


दायादबन्धुज्ञातिकं ददावषस्थित तत उध्यं गजा तद्‌ ¦ 


दरव्यमात्मस्तात्‌ कुयात्‌ । णवं धर्मान दीयते | उध्वं 
यदि कश्चिदागच्छेत्‌ , इच्छातो दानमदानं वेति । 
नाभा.४।१६ 
+ कछत्विग्ग्यसने ऽतिदेश्च 
ऋत्विजां व्यसनेऽप्येवमन्यस्तत्कम निस्तरेत्‌ । 
रमेत दश्चिणाभागं स तस्मास्संप्रकत्पितम्‌ ॥ 
(१) कऋत्विजामपि एकयजञे संश्रये प्रचरतां यथ. 
कस्य कस्यापि प्यसनं मवति । तदा तदीयकमधुरमन्यः 


७८१ 


(१) अदुष्टमपि अनपक्रारिणमपि याज्यं यदि 
ऋष्विक्‌ कमारूढोष्पि क्रोधलोभादिना अवान्तर एवं 
त्यजति । अथवा एवमृषिज याच्य णवं त्यजति | 
ततः भा्न्यवहारयोद्रयोरपि तयोर्दोपवान्स एव राक्ता 
विनयं ग्राह्यः | अभा.८५ 

(२) अदुष्टानपकारिग्रहणादन्यतरसद्धावे त्यागे न 
दण्ड इति गम्यते। नाभा.४५।९ 


 क्रमागतेष्वेष धर्मो वृतेष्टररिवक्षु च खयम्‌ । 


कश्िन्निर्वाहयेत्‌ । दक्षिणामागमपि तल्यक्रसििनं निर्वा- 
` स्वयं वृता मवन्ति | तेषां यागेऽयं युक्तपरित्यागविनय- 


हक एत्र रुभेत्‌ । अभा.८५ 

(२) तत्‌. कर्मान्यो ब्यादो निस्तरेत्‌ समापयेत्‌ । 
तदभावे पूर्ववदन्यो निस्तरेत्‌ । रमेत दक्षिणाभागं तस्मा 
दारभ्य यतोठसौ व्यतस्तनी, त कमरोपानुरूयम्‌ | 


याटच्ककेषु याञ्यस्य तस्यागे नास्ति किरस्विषम्‌॥। 
(१) ये ऋविजः पूर्वसेविताः क्रमागताः तथा ये 


विचारो दृष्टः | यस्तु न पूर्वजुष्रोन च स्वय्रनरृतः; यह- 
च्छयागतः प्रीतिपूर्वक मालिज्यं करोति । तस्य तक्ुर्वत 


` एवान्यः कच्चिद्‌ गुणातिरिक्तः स्नेहातिरिक्तो वा समागतो 


नाना.५]७ 
` तदीयकर्माधिकारयतो दक्षिणाभागं च तस्य प्रयच्छतो 
याज्यस्य छद्‌मावक्राशो नास्तीति । एति सभूयसमुत्थाने 


कतिवक्त्रेविध्यम्‌ । याज्य जरन्यतरणान्यतरस्य त्याग म्यवसा | 
क्रल्विक्‌ तु त्रिविधो दृष्टः पूर्वजुष्टः खयंङृतः । 
४ [| 
यदृच्छया च यः कुया दार्विञ्यं भ्रीतिपूरवकम्‌ ॥ 


एतद्य तरिविधत्यमेतदयथं दर्दीतं यत्‌ क्रमागते- 


ष्विति' । ( अग्रिमश्छोकेऽस्यान्ययः ) अभा.८५ 
क्तिविग्याञ्यमदुष्टं यस्यजेद्नपकारिणम्‌ । 
अदुष्टं चत्विजं याज्यो विनेयो तावुभावपि ॥ 


` पूर्वजुष्टस्वयन्रतेषु । 


(१) नास. ४।८ ; नास्म. ६1८ ; अभा.८५; अप.२।२६५ 


नेस्त (निह); म्यक.१४०; स्शच.१८८; विर.११७ निस्त 
(विस्त); पभा. १०९ निस्त (विस्त) रभन (खमते); विचि, 
४८ ऽप्येवं (चेव); सि .२७५ स तस्मात्संग्र लस्मात्‌ संप्रति); 
चन्द्र. ३८ मन्य (मन्यै) निस्त (कार) संप्र (त्रि); ग्यप्र. 


ह कि) 


र ०२ मन्यस्तत्‌ (मन्येन) भागे (दानं); विता.५९२ कर्मे ' 


(लभते); सेतु.१४१ विचिवत्‌; ससु.९र; विगष्य.३५ 
&प्येव (चेन) निस्त (विस्त) तस्मात्तं (स्मासु). 


(२) नाक्त.४।१० दृष्टः पूवे प्रोक्तः पूर्वैः) एतः (बतः); 
नास्मूु.६।१०; अमा.८५ तु (च); व्यक.१४२; विर.१२२ ` 
तु (च) वृष्ठः पुवै (हेयः पूर्वैः); विचि.५२ च (तु) शेषं विर- ¦ 
वत्‌ ; दात, १९७ च (ऽपि) उत्त.; व्यप्र. २०३ वं(च); ष्यड. , 
८४ पूवे (पर्वैः); समयु.९२ दष्टः (मोक्तः) कतः (तः) ` 


ह्ल्यन्तरम्‌ 


भवति । तदा त दच्छम्रागतं परिप्यजतस्त स्नेष्टातिरिक्तं 


: कऋत्विग्याज्यग्यवहारमेदो द्वितीयः । अभा.८५ 
(२) सयोभ्ये ऋषिनि । विर.१२२ 


(३) त्यागे दण्ड उक्तोऽतिदिश्यते "विनेयात्रिः ति 
नाभा.४।१२१ 
वाणिजा राजदुस्वं प्रदयम्‌ 

य स्कस्थानं वणिक्‌ प्राप्तः युतकं दयायथोदितम्‌। 
न तन्यतिहरेद्राज्ञो बलिरेष प्रकीर्तितः ॥ 


अभा.८५; भ्यक.१४२; किर.१२२; विचि.५२ हे च 
(श्चा); ब्यप्र.३०३ नास्मृवत्‌ ; स्यड.८य. 
(१) नासं .४।११ पु याज्यस्य (तु सांधाञ्ये); नास्तु. 


` ६।११; मभा.८५ बृतेष्ठ (वृतक्र); ग्यक. १४२ तिवश्चु(त्विजि) 


उत्तरां (यादृच्छ्कि तु सयोज्ये द्यक्ते नास्त्येव किस्विषम्‌); 
विर.१२२ उत्तरार्भं भ्थकवत्‌; विचि.५२ ष्वेष (स्यं) 
उत्तरां (यादृच्छिक तु संयोज्य त्यागे नास्त्येव किस्विषम्‌ )। 
समु.९२ च (तु) याज्य... कि (संयोञये त्यागे नास्त्येव). 
(२) नारस.४।१२ दितम्‌ (पगम्‌) द्राशो (ाक्ं) कीर्ति 
(कसि); नास्म .६।१२; अभा.८५ दितम्‌ (पगम्‌); अप, 


` २।२६२ दितम्‌ (चितम्‌) तिरेदा्ठो (भिचरेदाहां) इद. 


(३) नाक्ष,४।९ चर्त्वं (कति); नास .६।९ चरति (ब्व) | स्पतिः; विर.२९७ तिषेरदराशञो (भिभरेद्रक्षा) 


भ्यन्का. द्‌ 


७८ 


` (१) अथ शौस्किकभेदो मवति शुस्कस्थानमिति । । 
यच्छुल्कं माम एष राज्ञो बिः प्रवर्तितमागः, तं ' 


व्थतिक्रम्य बणिङ्न व्यतिहरेत्‌ । 


अभा.८५ ` 


` (२) श्स्कस्थानं प्राप्तो बणिक्‌ यथाप्राप्तं श्रुस्कं ` 


दशात्‌ , न शुल्कं व्यतिहरेत्‌, व्यतिहरण अदान, 
दय्यादेव, यतो राज्ञां भाग एप प्रकल्पितः । प्रवतिः 
इत्यन्यः पाठः | नामा.४ १. 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले कयविक्रयी । 
मिथ्योक्त्वा च परीमाणं दाप्योऽष्टगुणमययम्‌॥ 
अत्राषएटगुणद्युल्कविनयस्य स्थानत्रयमुदिप्म्‌ | एक 
शुस्कस्थानं परिद्यादत्त्युच्कस्येव वणिजो गच्छतः । 
दितीयमदत्तद्युस्कमाण्डस्य अक्राठे क्रयविक्रये कुर्वतः । 
तृतीयं माण्डपरिमाणं मिथ्या जनस्य कथयतः । 
एतेष्वपराधेषु पतितो वणिक्‌ श्ुच्काष्टगुणमलययं दण्डं 
दद्यादिति, 
राजदुस्कदानस्य भोत्रियरङ्गोपजीव्यादिषु विशेष 
सद्‌ श्रोत्रियवञ्योणि शयुस्कान्याहुः प्रजानता । 
गृहोपयोगि यच्चैषां न तु वाणिञ्यकर्मणि ॥ 
अत्र शोत्रियशब्देन ब्राह्मणः परिगृहीतः । ब्राह्मणस्य 
यक्किमपि गृहोपयोनि द्रग्यं मवति तद्रज राशां शुल्कम्‌ । 
अथ सोऽपि वाणिज्यं कुवन्‌ क्रंचिन्नयत्यानयति वा ततः 
यस्क ददाति । अभा.८५ 
प्रतिग्रहो द्विजातीनां धनं रङ्गोपजीबिनाम्‌ । 
स्कन्धवाह्य च यद्‌ द्रव्यं न तद्युक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ 
बराह्मणस्य प्रभूतमपि यत्‌ प्रतिग्रहधन, तथा रङ्गो 
पजीविनामपि नटगायनादीनाम्‌ | तथा च सर्वजनसामा 
न्यमपि स्कन्धत्राह्यं यक्किमपि वाहनारूढमेतलिविधमपि 
द्रव्यं राजा शुकं न दापयेत्‌ | 
इति समूयसमुत्थाने शौर्किकभेदस्तृतीयः । समातं 
चेतत्संभूयसमुत्थानं तृतीयं व्यवहारपदम्‌ । 
अभा.८६ 
(१) नात. ४।१२; नास्छ.६।१३; अभा.८५; अप 
२।२६२ मिथ्यो ... भाणे (भिभ्यावादौ च संख्याने); विर्‌.२९७ 
मिथ्यो... ... माणं (मिथ्यावादी च संस्थाने);दुषि.९ ३ अपवत्‌ 
(२) नास्श.६। १४; भभा.८५ 
(३) नस्सू. ६।१५; भअभा.८६. 


भ भि के-अककं 1 ज ३०० = 


यवहीरकन्डिम्‌ 


बृहस्पतिः 
संभूयकमोपिकारिणः तदनधिकारिणश्च 
करुलीनदक्षानलसैः प्राज्निनोणकवेदिभिः । 
आयन्ययज्ञः ञ्चचिभिः शूरे: कुयोत्सह क्रियाम्‌ ॥ 
(१) सह क्रियां वाणिज्यङृप्रियिस्यक्रतुसंगीपस्तेन्या 


` स्मिकामियथैः | तत्र वाणिञ्यक्रिया नाणकवेदिभिराय- 


अभा.८५ 


व्ययज्ञेः संभूय कार्या | कृषिक्रिया ठ आयव्ययज्ञैः | 
रिस्पक्रिया सेगीतक्रिया च प्राः । क्रतुक्रिया कुलीने: 
प्ाकनैः य॒चिमिः। सतैन्यक्रिया भूरेर्वाणिच्यादिषड्विध- 
क्रियादक्षः अनरसेश्वत्यवगन्तव्यम्‌ । दक्षानलसम्रहणे 
भाग्याधिकन्याध्यपीडितानां प्रददीनाथ, नाणकवे दिग्रहणं 


चाढ्यानाम्‌ । स्मृच. १८४ 
(२) सेन्यक्रियायां शुरत्वमा्म्‌। दक्षत्वाऽनलसत्वे त 
 सवत्रोपयुज्येते । +पमा.२०२ 
(३) नाणकस्तत्तदे शीयविमिन्नमुद्राङ्किता दीनारादयः। 
सवि.२७१. 


क्चक्ताकसरोगार्वमन्द भाग्यनिराश्रयेः । 
वाणिञ्याध्ाः सरैतेस्तु न कर्तव्या वुधैः क्रियाः॥ 
आश्रयो मलधनम्‌ । अप.२।२५१९ 
खामभ्यययोर।धारः स्वांशग्रष्टेपः 


प्रयोगं कुर्वते ये तु हेमधान्यरसादिना । 
समन्यूनाधिकेरंशेलोभस्तेषां तथाविधः ॥ 


व्यप्र. , ग्यउ. स्मृचवत्‌ पमावच्च । ~+ रोष स्मृचवत्‌ । ` 
(१) अप.२।२५९ याम्‌(याः); ग्यक . {२ ८रस्ष्‌च.१८४; 
विर.१११ अपवत्‌; पमा.३०२; वप्र.र४; सवि.२७द 
नोण (भाण्ड) कुर्यात्‌ (काय) याम्‌ (या) नारदः, शोकार्ौ 
व्यत्यासेन पठितौ; ब्यप्र,२९८; ब्यड.८ २; सेतु .१४० नोणक 
(लामादि) कुयात्‌ (कायो) याम्‌. (या); सञ्ु.९° 
(२) अप.२।२५९; भ्यक.१२८; स्मच.१८४; विर. 
१११ अपवत्‌; पमा.३०२ प &ऽ); बृप्र.र४ः ग्यप्र. 
२९८ श (कष) भ्य (ग्या) येः (याः); भ्यउ.८२ यैः (याः); 
समु.९०. ि 
(₹) अप,२।२५९ कात्यायनः; श्यक.१४२ दिना. 
(दिकम्‌); स्मृच.१८४; विर.१२३;  पमा.१०३;. 
नूप्र.२४; ग्यप्र.२९८ तथा (यथा); भ्यड,८२; सतु.१४४, 


सञ्च. ° 


सभ्ूयसमुस्थानम्‌ 


समो न्यूनोऽधिको वांऽको येन क्िपरस्तथैव सः । 

न्ययं दयात्कमं कुयो्ामं गृह्णीत चेव हि ॥ 

। बहुसंमनपुरषक्रतिः सवक्षातर्मन्तभ्या 
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बहूनां संमतो यस्तु दयादेको धनं नरः । 

करणं कारयेद्ाऽपि स्वैरेव कृतं भवेत्‌ ॥ . 
करणं केख्यादिकम्‌ ¦ स्मृच.१८५ 

संभूयकर्मणि विवादविधिः 

परीक्षकाः साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परम्‌ । 

संदिग्धेऽर्थे वच्लनायां न चेद्िद्रेषसंयुताः ॥ 

त एव संमूयसमुत्थागरिन एव । वरिर.११३ 
यः कथिद्रच्चकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये । 
शपथः स विज्ञोध्यः स्यात्सर्ववादेष्वयं विधिः ॥ 

(१) विरोध्यः सभ्येरिति रोषः । सवेवादेऽपि वल्च. 
नैतरविवादेऽपीत्य्थैः | स्म्‌च.१८५ 
(२) शपथरिति प्रमाणमानरोपलक्षणम्‌ । प्रमाणान्तर- 
स्यापि संभवात्‌ | वरिर.११३ 


(१) अप.२।२५ ९(=) व्ययं (दायं); व्यक. १३८; स्च. 
१८५ हि (ष); विर.११२; पमा.३०२ न्यूनो (न्यूना); 
नृध्र.रण्मो(मौ) नो (ना) कोको) सः (च); ब्यप्र. 
२९८; अ्यड.८२ क्षीत चैव द्यात्तयैव); विता.५८२; 
सञ्ु.९०, 

(२) भप. २।२५९ करणं (ऋणं च) कालययायनः; ब्यक. 
१४२; स्मृच.१८५ नरः (रहः); विर्‌. १२३; पमा.२०६; 
सवि.२७२ दरापि (द्धे) म्यासः; व्यष्ट.२९९ वरे ने); 
व्यउ.८ २ व्यप्रवत्‌ ; भ्यम.८८; विवा.५८४; सतु.१४४; 
सञ्चु.९० स्दचवत्‌ , 

(३) अप.२।२५९ वश्चनायां (ऽवन्रंनीया); ज्यक.१२८ 
तए (तथ); विर.११३; पमा.२०५ यां (थो); बप्र.२४ गष 
(ग्धा); सवि.२७२ ग्ये (म्पा) न्यासः; भ्यप्र२९९; भ्यड, 
८३; ग्यम.८८; विता-५८४; सञ्मु.९० न (नो). 

(४) भप.२।२५९; ध्यक.१२८-१३९; स्मृच.१८५ 
सवि (संबि) ष्व (ऽप्य); विर.११३; पमा.२०५; विचि. 
४६; स्ख्ाचि.१८ प वि (संवि); वृप्र.२४; सवि.२७२ ध्व 
(ऽप्य) ग्यासः : २१८; चन्द्रु.२७;ग्यप्र.२१्स्सदि(सी- 
ऽपि) ध्व (ऽप्य); ध्यउ.८३ स वि (सोऽपि); व्यभ.८८ भ्यउ- 
वत्‌} बिता.५८४; सेतु.१४१; समु-९०. 


देवराजज्ते क्षयहानी चेत्समेषामेव 
क्षयो हानियेदा तत्र देवगाजकृताद्रवेत्‌ । 
सर्वेषामेव सा प्रोक्ता कस्पनीया यथांङतः ॥ 

(१) संमूयकारिमिः सर्वैरिति शेषः । क्चयायेव हानिः 
उपचयार्थव्यतिरिक्ता हानिरिति यावत्‌ । दंवराजग्रहणे 
प्रातिस्विकदोष्रेतरनिमिचोपलक्षणार्थम्‌ । ><स्मृच.१८५ 

(२) क्षयो मृलहानिः, हानि महानिः । विर.११३ 
अन्यतमेन अविहितनिषिद्धकरणे प्रमादनाद्ने ग्यसनाद्रक्षणे च 

बिधिः 
अनिर्दिष्टो वायमाणः प्रमादाथस्तु नाक्षयेत्‌ । 
तेनेव तद्ववेदेयं सर्वेषां समवायिनाम्‌ ॥ 

(१) अनिर्दिष्टः समवाय्यननुज्ञातः स्ववुद्धयेव कुवन्‌ 
समवायिद्रव्य यो नाशयेत्‌ निवार्यमाणो पा समवायि 
मिरित्याद्पादाथैः । प्रमादः प्रज्ञादीनता | सा प्राति. 
स्विकदोप्रोपलक्षणाथतयाऽच्रोक्ता । तेन कामक्रोधलोभा- 
यपि समुस्थाननागरानिमित्तमृतं सवेमेवात्रोक्तमिति मन्त 
व्यम्‌ । यस््वित्यादिवचनरोष सुगमम्‌ । स्मृच.१८५ 

(२) अनिर्िषटोऽप्यवार्यमाणः सन्‌ प्रमादनष्टं न 
दाप्यः वार्यमाण इति बचनादेव | चन्द्र,२७ 
"दवैवराजमयादस्तु खञयक्त्या परिपाख्येत्‌ । 

तस्याश्च दशमं दत्वा गरहीयुस्तंऽसतोऽपरम्‌ ॥ 
> परमा.) व्यप्र. स्पचववत्‌। ` 

(१) उ्यक.१३९ इ (भ); स्मूच.१८५ यो (य) द्‌ (म); 
विर.११३; पमा.३२०५ यो (य); विचि.४५; स्मूचि.१७ 
याञ्चवस्कयः; चृप्र.रद यो (य); सवि.२७२ क्षयो (क्रिया) 
दध भ) नारदः; भ्यप्र.२०० श्रयो (दन्य); ग्यड.८२ 
(भ) तः (का); विता.५८९ दै दे) देष स्छववत्‌; सेतु. 
१४९१ दै द); सञु.९ १ स्खचवत्‌; विभ्य. ३४ म्यकवत्‌ , 

(२) अप.२।२६०; व्यक .१३९; स्शच.१८५; चिर. 
११३; पमा.३०५; विचि.४५; वृध्र.२८ चस्तु (धि); 
सवि.२७२ उत्तराय (तस्यांच यदमन्त्रत्वात्‌ गृह्णीयुस्ते तत्तो. 
परम्‌ ) नारदः; चच्.३७; व्यप्र.३००; व्यड.८३ (०) 
णः+(च) वायै (चाय); सेतु. १४१; समु.९१; विभ्य.२४. 

(३) अप.२।२६०; प्यक. १२९; स्ग्रच.१८५ तोऽपरम्‌ 
(तः परे); विर.११४ दैवराज (राजदैव); पमा.२०६ स. 
शतो (स्ते ततः); बिचि.४५;नूप्र.२६ दै (दै) स्तंऽातो परं 
(सते परस्पर; सवि, २७२ त्वा (यात्‌) स्तै (सै न्‌) नारदः; 


[11 क । 
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तस्य तस दशमम॑दा ददुः । ते तत्समवाधिनः । 
। त्वम्‌ । 
| स्षमवेतेस्तु यदत्त प्रार्थनीयं तथैव तत्‌ । 


पालयेत्‌ । समवायिद्रव्यमिति शेषः । स्मृच, १८५ 
अन्यतमे मृते तट्‌ द्रम्याधिकारनिरूपणम्‌ 
यदा तचत्रं वणिक्श्चित्ममीयेत प्रमापतः । 
तस्य भाण्डं दशेनीयं नियुक्ते राजपूरुषैः ॥ 
यदा कथित्समागच्छेत्तस्य ऋक्थहरो नरः । 
स्वाम्यं विभावयेदन्यैः स तदा रुब्धुमहैति ॥ 
(१) आभ्यां दायाभिकारः प्रतिपादितः । विर,११६ 
(२) दद्रानीय रासे इति रोषः | विचि.४७ 
एव क्रियाप्रवत्तानां यदा कञ्चिद्धिपद्यते । 
तद्रन्धुना क्रिया कायो सर्ववो सहकारिभिः ॥ 

(१) क्रिया आर्विभ्यादिका वरिर.११७ 

(र) तदवान्तरगणरदितलिकर्तैकदरोपौणे मासादि- 
यागविषरयमितयभिदहितं स्मरतिचद्िकायाम्‌ | व्यप्र.३०३ 

धत्विततरैविध्यम्‌ 
आगन्तुकाः क्रमायातास्तथा चैव सखयंकृताः । 
निविधास्ति समाख्याता वत्तितव्यं तथेव तेः ॥ 

अन्यतमे मृते तदृगापाकरणविधिः । रेपद्रव्यम्यवस्था च। 

ज्ञातिसंबन्धिसुद्टदामरणं देयं सवन्धकम्‌ । 
अन्येषां टपग्रकोपेतं ठेख्यसाक्षिय॒तं तथा ॥ 
स्वेच्छादेयं हिरण्यं तु रसधान्य तु सावधि । 
देशस्थिया प्रदातग्यं ग्रहीतव्यं तथेव तत्‌ ॥ 
खरद्र. ३७ स्तेऽ (स्त्वं) रेष विरवत्‌ ; व्यप्र. ००; भ्यउ.८३; 
सेतु. १४१; समरु.९१ स्मृचवत्‌ ; चिभ्य.३२५ मया (कता) 

(१) व्यकर.१२९; विर.१ १६; विचि.४७; स्वि. 
यदा (तदा) क्ते (क्त); सेतु.१४२. 

(२) ग्यक. १३९ त्तस्य (ततत्र) स्वाम्यं (श्राव्य); विर.१ १६; 
विचि.४० त्स्य (तदा); स््रचि.१८ तस्य (त्त्र); सेतु. 
१४३ स्मृचिवत्‌. 

(३) अष.२।२६४ वं (क); ष्यक.१४०; स्मच.१८८; 
विर.११७ दा (दि); चिचि.४८; सवि.२७५ विरवत्‌ ; 
चन्द, २८ अपवत्‌ ; व्यप्र.२०३; विता.५९३ वं (क) 
(दि) कारि (वाति); सेपु.१४४ विरवत्‌; सञ्जु.९२. 

(४) उ्यक.१४१; विर.१२०. 

(५) अप.२।२५९ काल्यायनः; श्यक.१४२; विर.१२३; 
सेतु.१४४. 

(६) अपृ.२।२५९ सथान्थं तुं (सा धान्यं च) काल्यायनः; 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


हिरण्यदाने अवधौ सच्छा, रसादौ त्ववषेरावश्यक- 
विर. १२३ 


न याचते च यः कथ्िष्वाभास्स परिहीयते ॥ 
अधमणादिभ्यो दत्ते यस्तु प्रतियाचनादिना समवायि 
द्रव्यं समवाविभिः सद न साधयति तस्य छामदानि 
रिव्या व्रहस्तिः--समयेतेस्त्विति । याचनम्रहणमन्ञान 
सारेण करणीयकर्मणः प्रददोनार्थम्‌ । तेन कमांन्तराकरणे 
ऽप्यकरणानुसारेण काभदहानिरि्यस्मादेव व चनास्पति- 
पत्तव्यम्‌ | स्मृच,१८६ 
कपकादीनां संमूयकमेनविभिः 
प्रयोगः पूर्वमाख्यातः समासेनोदितोऽधुना । 
श्रयतां कषकादीनां विधानमिदमुख्यते ॥ 
वाह्यकषेकवी जारः क्षेत्रोपकरणेन च । 
ये समानास्तु तैः साध कृषिः कायां विजानता ॥ 
(१) वाद्याः टाङ्ृलादिवादका ब्रहीवदाः । कषकः 


कृष्यथ् स्वीहकताः पुरुषाः । जद्रशब्देन कृष्यर्थस्य धनस्य 
हणम्‌ | स्मृच. १८६ 
(२) वाहकः वटीवदादिः । पमा,३०९ 


पर्वते नगराभ्याञ्चे तथा राजपथस्य च । 
ऊषरं मूपकन्याप्त क्षेत्र यत्नेन वजयेत्‌ ॥ 


ञ्यक.१४२ ण्थतु (ण्यण); विर्‌.१२३; बिचि-५२ उत्त; 
सेतु-१६ ण्यतु (ण्यं) : १४ ण्यंतु (ण्यण). 

(१) अप.२।२५९ न याचते च (न च याचेत) काल्यायनः; 
यक. १४२ रउनत्त.; स्मच.१८६; विर.१२३; पमा.२०६; 
विचि.५२; सवि.२७२; वीमि-२।२५९ ते च (तेञ्); 
म्यप्र.३२००; भ्यउ.८३; त्रिता.५८९ चयः (तुयः); 
सेतु .१६,१४४; सखमु.९१. 

(२) अप, २।२६५; ध्यक.१४३; विर.१२३; भिचि. 
५२ विधानमि (विवाप); स्श्चि.१८ उत्त.; सेतु.१४४; 
समु,९२ उन्त. 

(३) अप.२।२६५ प्रो (तर); म्यक. १४२; स्टख.१८६; 
विर.१२३; पमा.२०९ केष (वाह) माना (माः स्यु); 
विवि.५२; स्मुचि.१८; सृप्र.२६ ये समानास्तु (येवै 
समाः स्युः); व्यप्र.२०३; ग्यड.८ ३; विता.५९४; सेतु. 
१४४-१४५ ह्य (दयः); समु.९२ | 

(४) व्यक, १४३ पवेते नगरा (विबीते च गवा); स्मूष 


संभूयसमुत्थानम्‌ 


(१) विवीतदाब्देन यवसा रधितो भूभाग उच्यते । ¦ 


व्य्रक, १४३ 
(२) पवते प्वतान्ते । नगराभ्यारो नगरसमीपे | 
राजपथस्य समीप इति रोषः । एतदुक्तं भवति । पयव 
ता्ासन्नमनासन्नमपि ऊषरं मूपिकाव्याप्तं च क्त्र वजे: 
येदिति । लामविभागादिकं गरतसंमूय वाणिज्यकृष्यादि 
कमकारिणामसाधारणं पूर्वस्मिन्प्रकरणे द्रीते तदजा- 
प्यनुसंषेयम्‌ । स्मुच. १८६ 
गतौनूपं ससेकं च समन्तारकषत्रसयुतम्‌ । 
प्रकृष्टं च कृतं काले वापयन्फरमदनुते 
परक प्रकरण कृष्टम्‌ । काटे माघादौ । व्यक. १४२ 
कृञातिव्रद्ध क्षुद्रं च रोगिणं प्रपलायनम्‌ ! 
काण खञ्च च नादच्याद्राद्यं पराज्ञः कृषीवटः ॥ 
कराण एकाक्षः | सन्नः दीनचरणः | स्मृच.१८६ 
-वाष्यव्रीजालययादयस्य क्षेत्रहानिः प्रजायते । 
तनेव सा प्रदातव्या सर्वेषां कृपिजीविनाम्‌ ॥ 
"एष धमः समाख्यातः कीनाञ्चानां पुरातनः ॥ 
(१) कीनाशा; कृषीवराः | अप.२।२६५ 
(२) दभूयकारिणामिति देपः। वाह्यवीजग्रहण कृपि- 
साधनानामुपलक्षणा्थमिति मन्तव्यम्‌} स्मृच.५८६ 
रिस्िनां नटानां च संभूयकमणि लाभतारतम्यम्‌ 
"दिरण्यङ्कप्यसूत्राणां काष्ठपाषाणचरमेणाम्‌ । 
संस्कता तु कराभिज्ञः शिल्पी प्रोक्तो मनीषिभिः 
१८६ श (से) षक (पिका);विर.१२३-१२४ पं (विवी)त(स); 
पमा.२०९ मूष (मुषि); चृप्र.६२ स्मृचवत्‌; व्यप्र.२०३; 
घ्यउ,८ २; विता.५९४; समु.१२ ष (षि). 
(१) व्यङ.१४२; विर.१२४; समयु.श्रतां (भा) चु 
(मि) प्र ख) 


(र) भ्यक.१४२ क्षुद्रं (बार); स्च. १८६; विर. १२४; ` 


पमा.३१० च ना (विना); उयप्र.३०४; विता.५९४;सभनु. 


९२. (२)अप.२।२६५ स्व (ज); म्यक. १४२; स्च. १८६; , परु.९३. 


विर.१२४;पमा.२ १०;विचि.५२ ;स्सचि. १८ ;सवि.२७३ 


हारीतः; खन्द्रु.३९ व्ययाय (दिना य); वीमि.२।२६५ त्यया .. 
0 ५९ ॥ ध , १२५; पमा.३१२ ध्य (ध) ्क{खायनः; 


' धर्मो) मैः स (भवि); स्रुचि. १८ पमावत्‌, कालाथनः; सवि. 


. 1}; कानां नः (नो ५ ष्वन्द्र्‌ ५ - ची 
(४) भप.२।२६५; भ्यक.१४२; विर.१२४; सतु. ¦ २७६ न्ठ॒ भ ) नः (नाम्‌); चन्द्र.३९; वीमि 


(त्रा) कृषिजीविनाम्‌ (त्रकारिणाम्‌); व्यप्र.३०४; व्यड. 
८३; विता.५९४; सेतु.१७ नाम्‌ (ना) : ९४५; सञ्मु.९२. 


१४५; ससु.९२ 
(५) अप.२।२६५ प्रो (चो); ्यक.१४२ ठु (रू) प्रो 
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कुप्यं देमरूप्यव्यतिरिक्त चपुसीसादिकम्‌ । हेमरूप्ये 
प्रस्तुत्य ताभ्यां ्रदन्यत्तच्छुप्यम्‌ इत्यमरसिंदेनोक्तेः । 
स्मृच, १८६ 
हेमकारादयो यत्र शिस्पं संभूय कुर्वते । 
कमानुरूप निवड कभेरस्ते यथारातः ॥ 
भ्रति: व्यक, १.४३ 
दम्य देवग वाऽपि चार्मिकोपस्कराणि च | 
संभूय कुर्वतां चषां प्रमुखो व्यदामहति ॥ 
अवस्चकत्वेन कमकरणादिध्मजाते यतूर्वैतरपक- 
रणे द्यित तदत्राध्यनुसपेयम्‌ | स्प्रच. १८५ 
नतंकानामेप एव धमः सद्भिरुदाहृतः । 
ताछनज्ञो ठभतेऽध्यध गायनास्तु समांशिनः ॥ 
(चो); स्म्रूच.१८६ तु (च); विर्‌.१२४ कखा (कला) शष 
यवत्‌ ; पमा.२११; प्रीचि.५२ पो (चो); स्मरृवि.१८ व॒ 
(तत्‌) प्रा (वो); वप्र, २६; व्यप्र.३०४ तु (तत); व्यड, 
८३ व्यप्रवत्‌ ; विता.५९४ म्यप्रवत्‌ ; सेतु.१४५ प्रो (चो); 
पञ्ु.९२ तु (च). 

(१) अप.२।२६५; व्यक. १४२; स्षुच.१८७; विर. 
१२४ यत्र येतु); पमा.२१०; विचि.५३; स्मरचि.१८ 
वैं (वषि); वरप्र.२६ रस्तं (युग्त); सवि.२७३ सूयं (रूप) 
स्ते (स्तु); चन्द्र.२९; वीमि.२।२६५ नूप्रवत्‌; व्य्र.३०४; 
भ्यउ.८ ३; विता-५९४; सेतु. १४५; ससु.९३. 

(२) अप.२।२६५ या (धा); व्यक्र.१४३ चा (षा) 


` प्रमुखो (आमुख्यात्‌ ); स्मृच.१८७ सो (स्या); विर.१२५ 


ऽपि (पी); पमा.२१० चार्मिकापस्वराणि च (बार्मिको यत्‌ 


पराणि च) च (ते); तिचि.५३ वंच (ऽदि); नप्र.रप नेते) 


खो (ख्यो); सवि.२७३ ऽपि पी) णि (दि) ब्वं (घ); व्यप्र. 
२०४ चार्म (वादि) चे (ते) सौ (ख्यो); व्यड .८३-८४ चै 
ते) सो (स्यो); व्यम. ८ चा (धा) चे (ते); त्रिता.५०.६ 
च (वा) शेप व्यमवत्‌; सेतु.१४५ ह (ध) सो (स्यो); 


(३) अप. २।२६५; व्यक .१४३; स्मच.१८८; विर, 
विचि.५३ ध्व 


२।२६५ विचिवत्‌ ; ब्यप्र.३०४; श्यउ.८३; ध्यम.८८ 
(द्ध); विता.५९६; सेतु. १४५ विचिवत्‌ ; समु.९३ 
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एष धर्मः रिदििमुख्योक्तो ध्मः । तेनायमर्थः | । 


प्रमुखो द्यंसमर्हतीति । योऽयं संभूय हर्म्यादिकं कर्वतां 
शिल्पिनां मुख्यस्योक्तः स एव धर्मो द्यशभागिल्ररूपो 
नर्तकादीनां संभूय शत्तादिकं करुवेतां मुख्यस्य सदधि 
ख्दाद्त इति । अध्य्धम्घादिकं भाग ताके रमते | 
स्मृच, १८८-१८९ 
चोराणां संभूयकर्मणि लमतारतम्यम्‌ ` 
स्वाम्याज्ञया तु यच्चैरेः परदेज्ञात्समाहतम्‌ । 
राज्ञे दत्वा तु षड्भागं मजेयुस्ते यथांरतः ॥ 
परदेशाद्रैरिदेश्ादित्य्थः । प्रबरूतरवैरिदेशादादयत- 
विषयमेतत्‌ | स्मृ च.१८९ 
चतर्योश्चान्‌ भजेत्‌ सख्यः शुररूयंशमवाप्नुयात्‌। 
समर्थस्तु देन्‌ ग्यंशे रोषास्त्वन्ये समांशिनः॥ 
मुख्यो बुदधिरारीरव्यापारवान्‌ । दुरः साहसिकः 
समर्थः अन्यापिक्षया व्यापारवान्‌ | विर, १२५ 
कात्यायनः 
अबिमक्तिद्धित्रणिजां विभागे सममागः 
समवेतास्तु ये केचिच्छिस्पिनो वणिजोऽपि वा। 
अविभग्य प्रथगमूतैः प्राप्रं तत्र फठं समम्‌ ॥ 
अयम्थः-पित्रादिधनमविभमञ्य भ्रातृमियं्फलमवि- 
भक्तेः प्राप्तं तत्सम्‌ विमजनीयं न विप्रममिति | 
अप.२।२५९ 


(१) भप.२।२६५ यच्चौ (श्वौ); स्मृच.१८९; विर. 
१२५ मजे (दे); पमा-३११; त्रिचि.५६३-५४ मजेयुः 
(रमन्त); स्मचि.१८ तय (चय) भजे (लम); नृप्र.२६; 
सवि-२७६; चन्द्र.२९ मनेगुस्ते (रभस) उत्त; ग्यप्र. 
३२०५; ध्यड.८३ ह (हि); वित्ता.५९६ उत्त; सेतु.१४५ 
विचिवत्‌ ; सम्मु.५३. 

(२) अपर.२।२६५ भजेत्‌ (ततो) भवाध्नु (समाप्सु) स्त्वन्ये 
(स्स्व); स्च. १८ ९ हरे (मजे); तरिर. १२५ भजेत्‌ (तथा); 
पमा-२ ११; विचि.५४ विरवत्‌ ; स्शचि-१८ भनेत्‌ (तथा) 
दिनः (शकाः); चप्र.२६ त्वन्य(सर्व) समांशिनः (समाश्रिताः); 
सि.२७६; श्यप्र. ३०५; विता.५९६ ममेत्‌ (रमेत्‌); सेतु. 
१४६ विरवत्‌; सञमु.५३ श्यरचवत्‌ ; विभ्य.३२५ वितावत्‌. 

(१) अप.२।२५९; भ्यक.१३८; सममु.९१ उत्तरार्थं 
(यथां करम कुवोभाः प्राप्यासत्र फलं समम्‌ ), 


्यवदहारकाण्डम्‌ 


आपदि समुदितद्रम्यरक्षणे दशमांशदानम्‌ 
चौरतः सछिखादग्रेग्यं यस्तु समाहरेत्‌ । 
तस्यांशो दश्चमो देयः सर्वद्रव्येष्वयं विधिः ॥ 
(१) समादरेवखशक्सया प्रलयादरेदियथैः । असर्म- 
वायिद्रव्यपाटनेऽप्ययं विधिर्रेय इयन्यपादाथः । 
स्मृच,.१८६ 
(२) समाहरेत्‌ रक्षत्‌ । सर्वदरग्येष्वनेकस्तरामिकेष्व- 
पीव्येके तन्न प्रकरण प्रियोधात्‌, नारदवाक्भेन सहकाथैतां 
मन्यमानाभ्यां कामधेनुदलायुधाभ्यामलिखनाच | 
विर+११४ 
िदिनां खाभतास्तम्यम्‌ 
-चिक्षकाभिज्ञकुशखा आ चायाश्चेति शिर्पिनः। 
एकद्ित्रिचतुभागान्‌ हरेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ 
अत्र॒ रिक्षकामिजकरुशलखाचायौश्वत्वारो यथौत्तरं 
प्रटनाज्ञानोत्कर्षेण मियन्ते | विर, १२५ 
चोराणां संभूय कर्मणि लामतारतम्बम्‌ 


पैरराष्राद्धने यस्स्याच्चैरैः स्वाम्याज्ञया हतम्‌ । 
राज्ञे दशाशमुद्धय विभजेरन्‌ यथाविधि ॥ 


(*) भ्यक.१२९; स्म्रच.१८६; व्िर.११४; पमा 
२०५; तिचि.४६; स्मृचि.१७ प्रव्ये (राके); चप्र.२६ 
चौ (चो); सवि-२७२; व्यभ्र.२००; व्यउ.८३; सेतु 
१४२; ससयु.९९१. 

(२) अप.२।२६५ यां (यं); ब्यक. १४३ अपवत्‌ ; 
स्च.१८ ७; विर-१२४; परमा.३ १० रिक्षकाभिष (शिरा- 
करक) यथोत्तएम्‌ (यथांशतः); विचि.५३; बरप्र.२३ हर 
(लभे); दुवि.३२४ पू.; सति.२७३ रिक्षकाभिश्च (दिष्षका- 
बीज) यौ (य); वीमि.२।२६५ यो (य) भोगान्‌ (शान्‌); 
व्यप्र, २०४; भ्यउ.८३; व्यम.८८ शिक्ष (शिष्य) एकं 
(यवं); विता.५८५ शिक्ष (सिष्य) ; सेतु.१४५ अपवत्‌ ; 
समु. २ अभवच्‌ , 

(२) ध्यफ़.१४३ यत्स्या (यमा) हृतम्‌ (कृतम्‌) मुदल 
(माह); स्मच, १८९ मुदर्य (सत्छज्य); विर.१२५; पमा. 
२११ वत्स्या...म्या (वस्य चोरेश्ेदा); व्रिचि.५४ रष्धि 
(राशो); स््चि-१८; सवि.२७६ विचिवत्‌ ; चन्द्र.३९ 
(परराष्याद्धनं चौरेर्यदतं स्वाम्यनु्ञया) मुद (उत्स्य) यथा- 
विधि (यथांशतः); भ्यप्र.२०५; भ्यड.८३; विता.५९६; 
सेतु. १४६ विचिवत्‌ ; खञ्यु.९ १ राशे (राशो) देष स्मृचवत्‌; 
विष्य.१५ 


संमयसमत्थानम्‌ प 


चौराणां सुख्यभूतस्तु चतुररोऽशास्ततो हरेत्‌ । 
शुरोऽक्ांख्ीन्‌ समथा हरौ शेषास्तवेकंकमेव च ॥ 
र्तेषां वेतपरसृतानां यो प्रहरणं समवाप्नुयात्‌ । 
तन्मोक्षणा्भे यदत वहेयुस्ते यथांडातः ॥ 
अत्र्ज्ञः पद्ूमागदद्यमभागौ परदेसंनिधानासनि- 
धानादिना बोद्धव्यौ । तेषां च प्रसृतानामिति चोर 
यितुमितस्ततो गतानां यः कथिद्‌ प्रहणमव्ररोधन प्रातः 
सन्‌ धनं दत्वा आत्मानं मोक्षयति, तद्धनं सर्थरेव विभज्य 
सोधनीयमित्यथः। विर. १२६ 
वणिक्कष॑कश्चिदििचोराणां छामहानिभिचारः 
दंणिजां कर्काणां च चोराणां श्षिर्पिनां तथा । 
अनियम्यांडाकरणां सर्वेषामेष निर्णयः ॥ 
छामहान्थोः समयेन प्रतिपुरुपमंशमनियम्य वाणिः 
उयादिकर्वृणामित्यर्थः । स्मुच. १८९ 


^ ~ ०० ~ -- ~= ० र - “~” 7" १ 1 [षक , गीती 


(१) वयक.२४३; स्मुच.१८९ चो (चो); विर.१२६ 
शेषा (दिष्टा) मेव च (मेव तु); पमा.३२११ स्ततो (स्तथा); 
स्ष्टचि.१८ शेपा (शिष्ट); चम्द्र.३९ युख्य (खख) तुरो. 
यास्त (चतुर्थादच त) (दव °) शेपा (रिष्टा) मव च (मेव हि); 
ग्यप्र३ ०५; व्यड.८३; विता-५९६ शरऽशांक्षीन्‌ (दूरः 
शस्त); सेतु. १४६; समु -९२. 


(२) स्यक.१४२-१४४ वहेयुस्ते यथात (तस्य काया 
समा क्रिया); स्णरच.१८९; विर.१२६ चेत्‌ (च) दपं म्यक 
नत्‌ ; पमा.३११ तानां (तां यो); विचि.५* यो (त) 
समवा (यः समा) शेषं ्यकवत्‌ ; स्षचि-१८ तानां ~+ (तु) 
समवा (अव!) यत्तं वहेयुस्ते (यगूदृततं दघुसतोऽपि); सवि .२७६ 
वयुस्ते यथांशतः (तस्य काया समक्रिया); चन्द्र. ° यो (च) 
समवा जचेत्समा) क्षणार्थं (क्षाय तु) शेषे व्यकवत्‌ ; व्यप्र.२०५ 
यो (च) समवा (सममा); भ्यड.८३ यो (च) मोक्षणार्थं (रकष 
गाथे); ग्यम.८८ यो (च); विता.५९७-५९८ यो (च); 
सेतु.१४६ ध्यक्वत्‌ ; ससु.९३. 


(३) व्यक. १४४ नियः (निश्चयः); स्छुच.१८९; विर. 
१२६; पमा.२१२ काणां (णानां) मेष (भेव); विचि.५४ 
भ्यकवत्‌ ; स्छचि.१८; चन्द्र .४०; व्यप्र, १०५; व्यउ.८१ 
बृहस्पतिः; भ्यम.८८; विता.५९८ चोराणां (गोराणां); सेषु. 
१४६ मेष (मेव); सथु.९२; विभ्य .१६ नारदः. 


व्यासः 
संभूयकमेस्वरूपम्‌ । राजशुर्कद्रानम्‌ । 
संमक्चमसमक्षं वाऽवच्चयन्तः परस्परम्‌ । 
नानापण्यानुसारेण प्रयु; कयविक्रया ॥ 
अरगोपयन्तो माण्डानि शुल्कं दयश्च तेऽध्वनि । 
अन्यथा द्विगुणं दाप्याः शुस्कस्थानाद्हि ःस्थिताः ॥ 
अनिर्दिटकतैकवचनम्‌ 
क्रीत्विग्दक्षिणाविमागः 
दक्षिणानां तुरीयांश्ं पंचरविश्चतिधा कृतम्‌ । 
विभजेन्महदादिभ्यः अकेतुयुगपावकाः ॥ 
मत्स्यपुराणम्‌ 
मृतेन क्रसिजा कमाकरणे दण्डः 
“निमन्त्रितो द्विजो यस्तु वर्तमानः प्रतिग्रहे । 
निष्कारणं न गच्छेत स दाप्योऽष्टशतं दमम्‌ ॥ 
बोधायनकारिका 
प्रत्विजां दक्षिणाविभागः 
'पंच्विक्षतिधा कृत्वा वर्गया दधिणाः कमात्‌ । 
दवादौवाथ षट्कं च चतसरस्तिख एव च ॥ 
दरादयाधिकमोशतरूपाया दक्षिणायाः प्रथमं चत्वारो 
मागाः कर्तव्या; । तत्रैको भागो होतृवेस्यापये मागो 
्हमवर्मस्यापरोऽध्वर्यवर्मस्यापर उद्रातूलरगस् । पुनरे. 
फ़कसयय भागस्य पञ्चविद्धतिर्मागाः कर्तव्याः । तेष्वा- 
यानां होत्रादीनां द्वाद भागाः द्वितीयानां ष्‌ तृती- 
यानां चत्वासथतु्थःनां त्रय इत्यथैः । पञ्युवन्धादौ तु 
विषमविभागानमिधानात्‌ “समं स्यादश्रुतत्वात्‌ (जेस. 

(१) अप.२।२५९; न्य्रक, १२८); स्भुच.१८५ रेण 
(दात्त); विर.११३ नानापण्या (पररा); पमा.३०४ 
प्चवत्‌ ; विचि.४६; स््ुवि.१७ याञ्चगल्क्यः; नूप्र.२४ 
स्मृचवत्‌ ; सवि.२७१ समक्षम (असमक्ष) रेण (रात्त); भ्यप्र 
९९९ रेग (रातत); ध्यउ.८२ स्यचक्त ; विता.५८२ शप्र. 
वत्‌ ; सेतु.१४१; सद्यु.९०. 

(२) स्सूच.१८५; पमा.१०४; सवि.९७र अगो 
(संगो); व्यप्र.२९९ दुशं दयुश्च (दयुः शुल्कं च); भ्यउ.८ र 
श्यप्रवत्‌ ; बिता-५८३ भ्यप्रवत्‌ ; समु.९०. 

(३) विता.५९०.८४) अप.२।२६२. 

(५) व्यप्र .२०२. 


७९८ व्यवहारकाण्डयें 


तालन्ञो रभतेऽथौभै गायनास्तु समांशिनः। 


१०।३।१३।५३) इति न्यायेन समत्वेनैव विभाग इति । 
` परराष्टाद्धन यत्स्यात्‌ चोरैः खाम्याज्षया हतम्‌ ॥ 


मन्तन्व्रम्‌ | 
शुक्रनीतिः 
रक्षकाय दश्चमांकषदानं रिरिपिनतेक्गायकचारथनप्रयोजकवणि- 
कभेकाणां संभुयकमंविधिः 
जलतस्करराजाभिव्यसने समुपस्थिते । 


यस्तु खशक्त्या संरक्षेत्तस्यांशो दशमः स्मरतः ॥ 


हेमकारादयो यत्न िर्पं संभूय कुवते । 
कायोनुरूपं निर्वह भेर॑स्ते यथाहेतः ॥ 


संस्कतो तत्कलखाभिज्ञः शित्पी प्रोक्तो मनीषिभिः ` 


हृम्यं देवगृहं वापी वादिकोपस्कराणि च ॥ 
संभूय कुवेतां तेषां प्रमुख्यो बग्दश्मदहैति । 
नर्तकानामेव धर्मः सद्धिरेष उदाहृतः ॥ 


(१) शुनी .४।७९.५-८ ०४. 


राज्ञे षष्ठां्ञमुद्धय विभजेरन्‌ समांसकम्‌ । 
तेषां चेत्प्रस्रतानां च महणं समवाष्ुयात्‌ ॥ 
तन्मोक्षाथं च यदत्तं वहेयुस्ते समांशतः 
प्रयोगं कवते ये तु हेमधान्यरसादिना ॥ 
समन्यूनाधिकैरशेकाभस्तेषां तथाविधः । 
समो न्यूनोऽधिको हश्षो योऽनुक्षिप्नो तथेव सः॥ 
व्ययं दद्यात्कमे कुयोत्‌ लाभ गृह्णीत चैव हि, 
वणिजानां कषेकाणामेष एव बिधिः स्मृतः ॥ 
ऋ लिग्याज्यौ त्यागिनं उण्डवौ 
'ऋरिविग्याज्यमदुष्टं यस्यजेदनपकारिणम्‌ । 
अदुष्टं चर्विजं याज्यो विनेय तावुभावपि ॥ 


(१ ) उयुनी.४।८ ०८. 


श्दृन्ताप्रदानिकम्‌ 


(ऋः) णि ~~ ~ 


येदाः 
सर्वस्वदाननिन्ध 
अमेध्यो बा एष यः सवै ददाति । 
भूभिद्रानम्‌ 


अथ योऽदक्षिणेन यज्ञेन यजेत, तं यजमानं 
विद्याददक्षिणेन हि वा अय यज्ञेन यजतेऽथ न । 
वसीयान्भवतीव्युर्वरा समृद्धा देया, सेव तस्य ¦ 
: निमजञनं करिष्ये | तथा सति ते कश्यपाय लदीया- 
` चानस्य 
` मोत्र आस व्यर्थे एव बभूवेति । ईटयामपि महामूमि- 
 मजनं महामिषेकमदिस्रा निवारितमिति तात्प्यांथः | 


प्रायधित्तिः । 

4 

इन्द्रो मरुत्वान्‌ प्राच्या दिशः पातु, वाहू 
च्युता प्रथिवी च्रामिवोपरि+ । 


मरुत्वान्‌ मरद्धिः एकानपञ्चान्त्सं ्याकैर्येः सहितः 


इन्द्रौ मामां संस्कर्तारं प्राच्या दिशः प्राचीदिक्संबरन्धि- 


भयदहेतीः पातु । तत्र दृष्टान्तः । बाहुच्युता बाह्यो 


दात्संवन्धिम्यस्च्युता विनिगता । यद्रा वब्राहूपुं प्रति- ` 


ग्रहीत्रसव्ररिधप्रु च्युता प्राप्ना | उदकप्रच दत्तेत्यथः। 

तादृशी दाव्रुसत्करृता प्रथिव्री ब्या्मिव यथाद्य दिवं 

स्वर्ग भूद्ानप्राप्यं उपरि आगामिनि क्राठे दावृप्रति- 

म्रहीतृभ्यां उपभोग्य लोकं पाति तद्रत्‌ मां पाविविति 

सबन्धः । भभूर्मिं यः प्रतिग्रह्लाति यश्च भूमि प्रयच्छति । 

उभो तौ पुण्यकर्माणो नियतौ स्वगेगामिनौ' ॥ असा, 
भूमिद्राननिषेभः 


न भामयः कश्चन दातुमदंति । विश्वकर्मन्‌ 
# दासदासीदानं अभ्युपेत्याद्युशरुषाप्रकरणे पत्रकन्थादानं 
ख दांयभागप्रकरणे द्रष्ठभ्यम्‌ ! 

"बाहुच्युता पृथिवी वामिवोपरिः इत्ययं प्रद: मधर्ववदे 
१८।३।३ शक्ते दद।वार (२५-२८,२९-१५) पठितः, विस्तर 
भयोदजैकवासमेव संगृहीतः । 

(१) मैसं.२।१।२. (२) मंसं.१।४।१३, 

(१) असं.१८।३।३।२५ 

(४) रेव्रा.३ ९।२२; शाशौ.१६।१६।२ निमङ्क्षेये (उपर्य) 
मोधस्त एष करयपायाऽऽस संगर (शरषवे ते संगरः कदयपाथ). 


भ्म्‌,कप्‌. १०० 


भोवन मां दिदासिथ | निमङ्श्षयेऽहं सजिलसय 
मध्ये मोधस्त एष करयपाग्राऽऽम संगर इति । 
भुवनाख्यस्य प्रदे विश्वकमन्‌ कश्चिदपि मनुष्या 


' मां भूमि दातु नादृतं | अत ण्व मीम(मका विचायं 


सर्वस्वदान महाभूमिदानं नित्रास्तिवन्तः | पच सति 
त्वं मां सूर्मि दिदासिथ कदयपाय ल्वदायानचार्यायि दातु- 
मिच्छसि । अहं तु सरिटस्य समुद्रस्य मध्ये निम 


कद्यपस्यैष संगरो भूमिप्रतिग्रदविषयो 


एेत्रासा, 

दक्षिणासु पुत्रदानम्‌ 
दन्‌ ह वै वाजश्रवसः स्वेवेदसं ददौ । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस । तह कुमार 


` सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेन्च । 


सम होवाच । तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं 


तृतीयम्‌ । त ह परीत उवाच । मृखयवे त्था 
` ददामीति । त ह स्मोत्थितं वागभिवदति गोतम- 


कुमारमिति । स होवाच परेहि ग्रयोगेहान । 
म॒त्यवे त्वाऽदामिति ¦ 
मवस्वदाननिन्दा 
“रिरिचान इब वा एतस्य आत्मा भवति यः स्वै 
दृणाति । 
श्वम दरारदानभू 
उदवसानीयाया संस्थितायाप्‌ । चतस्रश्च 
जायाः कुमारीं पञमी चत्वारि च शतान्यनु- 
चरीणां यथा समुदित दक्षिणां ददति । 


(१) तैघ्रा.३।११।८ ; कड. १।१ आदितो दामीत्थन्तम्‌ । 
‹ परीत › इति पदं नास्ति) 


(र) लाब्रा.२५।१५. (२) शवा. १ ३।५।४।२७, 


७९९ 


अन्मे मूमिपुरपनाह्मणस्वदानविचार; 


अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति रास 
यदन्यद्भ॒मेश्च पुरुषेभ्यश्च ब्राह्मणस्य च वित्तात्‌, ` 


प्राची विग्घोतुदृक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीचयध्वर्योर्‌- 
दीच्युदरातुसदेव होदका अन्वाभक्ताः * 
पुरुषमेधे भूमिपुरषनरह्यस्वद्रानविचारः 
अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति रा्रस्य 
दून्यद्‌भमेश्च ब्राह्यणस्य च वित्तात्सपुरुषं प्राची 
दिग्धोतुदृक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीच्युद्रातुस्तदेव होचका 
अन्वाभक्ताः । 
अथ ब्राह्मणो यजेत । सर्ववेदसं दश्रास्सवं वै 
व्राह्मणः सवे < सबवेदस< सवे पुरुषमेधः सव- 
स्याध्त्ये सवेस्यावरुध्ये । 
विश्वजिति भूमिपुर्षन्रह्मसदानविचारः 
अथातो दक्षिणानाम्‌ । मध्यं प्रति राष्स्य यद्‌- 
न्यदूत्राह्मणस्य वित्तात्सभूमि सपुरुषं, प्राची 
दिग्पोतुदेक्षिणा ब्रह्मणः प्रतीच्यध्वर्योरुदीच्युद्‌- 
गातुस्तदेव दोदका अन्वाभक्ताः। 
भूमिदराननिषेध 
त ह कश्यपो याजयां चकार । तदपि भूभिः 
रोकं जगौ, न मा मयः कश्चन दातुमर्हति 
विश्कमेन भोवन मन्द आसिथ । उपमङ्क्ष्यति 
स्था सछिटस्य मध्ये मूषेष ते संगरः कदयपायेति। 
पुरुषदानम्‌ 
व्॑णस्त्वा नयतु देवि दक्षिणे प्रजापतये पुरुषम्‌ । 
सवस्वद्राननिन्दा 
प्रणिवो एष व्युभ्यत इयाहूुयः सवे ददाति । 
दुष्करं बा एव करोति यः सवं ददाति । 
पंश॒भिवो एष व्युभ्यत इल्याहूयैः सवे ददाति । 
# एतद्चनसंगततं काल्यायनश्रोतसूत्रे वचनद्वयम्‌-तुतीयं ततीय 
मन्व ददाति भूमिपृरुषभ्राह्मणसववजेम्‌ । (काश्री,२०।१०९) 
उयेष्टपत्रमपमञ्य भूमिश्युद्रवजैम्‌ (काश्रौ, २२।१०) अत्र ककंः-- 
माह्मणसवं यदृण्डदुतपन्नं तन्न देयं तस्य नाह्यणेष्वेव विनियोगः । 
(१) दात्रा. १३।५।४।२४. 
(२) शम्रा.१३।६।२।६८-१९. ३) रावा.१३।७१।१३. 


(ड) दीत्रा.१३।७।१।१५. (५) तान्रा.१।८. 
(६) तात्रा. १६।५. (७) तात्रा, १६।६. 


व्यवहार काण्डम्‌ 


पृथिवीदानस्तुतिः 
त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रथिवी सरस्वती । 
नरकादुद्धरन्त्येते जपवापनदोहनात्‌ ॥ 
दानप्रकाराः 

श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयाऽदेयम्‌ श्रियाभ्देयम्‌। 
हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । सविदा देयम्‌ । 

| खीपुरुषाणां देयदियत्वविचारः 

सीणां दानविक्रयातिसगो विद्यन्ते न पुसः । 
पुंसोऽपीत्येके शोनःरोपे दशनात्‌ ५ 

जेमिनीयमूत्रम्‌ 
विन्वत्निति पित्रादीनामैयत्वाधिकरणम्‌ 
स्वदाने सवेमविरोषात्‌। 

इदमामनन्ति विश्वजिति “सर्वस्वं ददाति इति। 
तेतर संदेहः--- किं यावत्‌ किञ्चित्‌ सखवशब्देन उच्यते, 
यथा माता पिता--दत्येवमाद्रपि स्वं देय, उत यत्न 
प्रभुत्वयोगेन स्वशब्दस्तदेव देयम्‌? इति | किं 
प्रा्तम्‌ १ “अविरेपरात्‌ः माता पिता--इत्येवमाद्पि 
दातव्यम्‌ । ननु दान-इप्युच्यते सखस्वनिवृ्तिः, पर. 
स्वत््रापादनं च, तत्र पित्रादीनां अशक्यं खल्व निवर्त 
यितु, न दहि कथञ्चित्‌ पिता न पिता भवतिः। 
उच्यते, सव्यं न असन पिता भवति, शक्यते 
तु परविधेयः कतु , प्ररखत्वापादनं च दानं अथच 
खत्वत्यागः । तस्मात्‌ सव॑ देयं इति | शाभा. 

यस्य वा प्रमुः सयादितरस्यारक्यत्वात्‌ । 

वा शब्देन पक्षो विपरिवर्तते | प्यस्य प्रथुत्वयोगेन 
खत्वं, तदेव देश न इतरत्‌ | कस्मात्‌ ? प्रभुत्व 
योगिनः शक्यत्वात्‌ , 'इतरस्यः च "अशक्यत्वात्‌" न हि 
पित्रादीनां शक्यते स्वत्वं परित्यक्तुम्‌ । ननु च उक्तं 
परविषेयीकरण तस्य शक्यम्‌" इति । उच्यते, प्रभुख- 
योगिनः सखस्य अत्रे दीयमानस्य सर्वस्वं, उच्यते, न 
अप्रभूत्वयोगिनः स्वस्य दान, न च एतन्न्याय्य, यत्‌ 
पित्नादीनां परिवारकत्वं यस्य चेतत्‌ न्याय्यं अपि 
भवेत्‌, स ददयादपि । अत्र आह, ननु यत्र स्वशब्दो 

+ व्याख्यानं दायमगि द्रष्टव्यम्‌ । | 

(१) सन्रा.४, (२) तञा.७।१२१।३. 

(३) नि.।२. (४) जेसू.६।७१. (५) जसू.६।५।२' 


दुष्ताप्रदानकम्‌ 


बर्तते, तदेयं इत्युक्ते पित्रादयो दातव्या गम्यन्ते । 
तस्मात्‌ तान्प्रति प्रभुत्वाय स्मरति बाधित्वाऽपि यतित- 
व्य्‌" इति | अत्र उच्यते-स्वशब्दोऽयमात्मीयधनन्ञातीनां 
प्रत्येके वाचको न समुदायस्य तत्र आत्मीये सर्वतायां 
कृतायां कृते शास्रा्थ न अद्यक्येघ्र ज्ञातिषु सर्वता 
कल्पनीया, मापि स्मृतिर्बापितव्या । अपि च गवादी- 
नामात्मीयानां चोदकेन प्राप्तौ सत्यामवदयं आत्मीय 
गता सर्वता उपादेया, तस्यां च उपात्तायां कृतः 
शाला्थः--इति ज्ञातीनां 
कारणमस्ति, तस्मात्‌ न पिच्रादयो देयाः | तस्मात्‌ 
यत्र एव प्रभुत्वयोगेन स्वत्वं, तदेव देयं इति । शाभा, 
विश्वजिति पृथिज्या अदेयत्वाधिकरणम्‌ 
न भूमिः स्यात्‌ सवौन्‌ प्रयविरिष्टत्वात्‌। 

अत्रेव सर्वदाने संशयः-किं मूमिर्देया, न ? इति । 

का पुनभृमिरत्रामिपरेता ? यदेतन्म्रदारन्धे द्रव्यान्तरं 


उपादने न किञ्चिद्‌ | 
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“एवं मसौ तस्मे तरेवार्गिकाय उपनत इमं शुश्रषमाणो 
धर्मेण संभत्स्यतः इति, सोऽन्यस्मे दीयमानो न इच्छे 
दपि, न च अनिच्छतः तस्य स प्रभवति, न च बलात्‌ 
स्वीकर्तव्यः, यस्वन्यायेन स्वीकरुयात्‌, स दयादपि, 
धर्मोपनतमत्रेण तु न रक्यो दातुम्‌ | द्राभा, 
गोतमः 
अधमसयुक्ताय प्रतिश्रतमप्यदेयम्‌ 
प्रतिश्रयाप्यधमेसयक्ताय न दयात्‌ । 
(१) दास्यामीति प्रतिश्रवयाप्यधमेसंयुक्तत्रिषये न 
दयात्‌ । यदि तेन द्रव्येणाधर्ससंयुक्त वेदयागमनाय्यसौ 


करिष्यतीति विजानीयात्‌ । अधर्मयुक्तं इति वचना. 


दन्यत्र प्रतिश्रतमददस्परत्यवेयादिति दशयति 


पथिवीगोलकं, न क्षे्रमात्र मृत्तिकावा | तत्र किं 


प्राप्तम्‌ ? अविरोपारेया, प्रभुत्वसंबन्धेन दि तत्र स्वशब्दो 
वर्त॑ते, यक्यते च मानसेन व्यापारेण स्वस्य स्वता 
निर्वतयितुमिति । एय प्राति ब्रूमः--न मूमिर्दयाः 


इति । कुतः ? क्षेचाणां दरिताये मनुष्या दरयन्त, न | 


कृत्स्नस्य प्रथिवीगोटकस्य इति | आद य इदानीं 
सार्वभौमः, स तर्हिं दास्यतिः | सोऽपि न इति व्रमः। 
कुतः १ यावता भोगेन सार्वभौमो भूमेरीष्टे, तावता 
अन्योऽपि, न तत्र कश्िद्धिरोपः सार्वमौमत्वेऽस्य त्वेत- 


दधिकं, यत्‌, असो प्रथिव्यां संभूतानां त्रीह्यादीनां 


रक्षणेन निर्विष्टस्य कस्यचित्‌ भागस्य ईष्टे, न मूमेः, 
तज्निर्विष्टाश्च ये मनुष्याः, तैरन्यत्‌ सर्वप्राणिनां धारणि. 
क्रमणादि यत्‌ भूमिकृतं, तत्रेशित्व प्रति न कथिद्धिरोषः। 
तस्मात्‌ न भूमिर्दया । साभा, 
विश्वजिति धमोथततवकशयष्टस्यादेयताधिकरणम्‌ 
शरश्च ध्ैज्ञाखत्वात्‌ । 
विश्वजित्येत्र संदिद्यते- किं परिचारकः शूद्रो देयः, 


देयः इति । एवं प्राप्ते व्रूमः “शृद्रश्च न देयः इत्यन्वादेशः 
कुतः ° धर्मशाल्लत्वात्‌ ` धमशासनोपनतत्वात्‌ तस्य 
(१) जेषु .६।७।१. (२) जेसृ.६।७।६. 


बालादीनां 


गोमि. 

(२) दानापवादमधुनोच्यते प्रतिश्चस्येति । अधर्मः 
संयुक्तः गुवाद्य्थमुदिदय यः प्रार्थयते न च करोति 
तस्मे प्रतिश्चतमपि न दात्‌ । अपिदब्दात्संकस्मितः 
मपि | मभा. 

दाने अप्रमाणवाक्यानि 
करद्हृष्टभीतार्वधग्धवारख्यविरमूढ मत्तोन्मत्त- 
वाक्यान्यन्रुतान्यपातक्ानि । 

(१) प्रतिश्रवणविषरये यिरोप्रमाह क्रुद्धेति । 
कृद्धादिवाक्यान्यन्रतान्ययथाथान्यप्यपातक्रानि न पापं 
जनयन्ति | क्रद्ः कोधाविष्टः । दृष्टो दरपाविष्ठः । भीतो 
भयाविष्टः । एतेषां गुणान्तरेराविष्टत्वाद्राक्यमप्रमाणम्‌ | 
तस्मास्परतिश्रतयादानेऽपि तेषामदोपः | गोमि. 

(२) अध्मेसयुक्तत्वं न यस्यकस्यचिद्टचनात्‌ प्रति- 
पत्तन्यमि्याह कुद्धेति । क्रोधहपभयरोगलोभावरष्टानां 
च॒ वचनेनाधममसंयुक्तत्व नाध्यवसेय, 


 अप्रमाणव्वात्तषां वचनस्य । वाक्यम्रहणमन्यत्राप्येषां 


 वचनस्याप्रामाण्यप्रसिद्धवथम्‌ | 


मभा. 


(२) गोध.५।२४; मेधा.८।२१२; मिता.२।१७६; 
अषप,२।१ ७६; व्यक.१४५; मभा. कताय (क्त ) गामि 


 ५।२१; स्मृच.१९२; ममरु.८1२१२; विर.१३३; विचि. 
न? इति। किं प्रातम्‌ ? सर्वस्य स्वस्य विहितत्ना- 


६०; स्मृचि.१९; चन्द्र.४२; वीमि.२।१७६; ग्यप्र. 


: २१०; भ्यम.-९) विता.६०६; राकौ .४७१; सतु.१५१ 
` ( सं०);. समु.९४ मभावत्‌ ; विश.२० सेतुवत्‌ (२) गाध. 


: ५।२५; मभा. ; गौभि.५।२ २.चिर.१२९६ (अपातकानि). 
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अदेयदत्ते स्वष्वं त । सदेयदाने प्रायश्चित्तम्‌ । 
अदेयदानस्य नि पिद्धर्वात्परसवत्वाुपपत्तिः। 
अनापदि पुत्रदारादिदाने षड्वा्धिकं चरेन्‌ | 
द्ादद्वाचिक चरेन | 
हारीतः 
अदेयदाननिन्दा 
अदेयदानं जेहम्यं च करञ्चश्य निपेवणम्‌ । 
मद्यपस्य मुखास्वादः चत्वार्यवं समानि च ॥ 


अघराहुः--कठञ्चस्य निधेवण आस्वाद एव । मद्- 


पस्य मुखास्वाद इति सत्संनियोगरिषटत्रात्‌ ! केचिन्‌ 
कलञ् गृञ्ननमित्याहुः । अपरे व्वाहुः--भवतु वा पाति. 
त्यदेतुभूतकरज्ञभक्षणसं नियोगरिष्तवं अदेग्दानस्य ताव- 
न्मा्रेणास्य पापाधिक्यं नास्ति । प्राय्ित्तविधिपर्या- 
लोचनयेव पापपरिज्ञानमाहूराचायौ इति । सवि.२७८ 
सर्वस्वमदेयम्‌ 
आपद्यपि विरक्तौ च सर्ेस्वं न प्रदीयते ॥ 
अत्र॒ जापकमध्याहुरश्मीधरप्रभृतयः---पविश्वजिति 
सवस्य दद्यात्‌, न केसरिणो दव्यात्‌ः इति केसरि 
दाननिपेधः सर्वश्रदानं निग्रेधतीति । अत्र केचित्‌ 
धविश्वजिति सर्वसः इत्यत्र सर्वशष्दः केमरिव्यतिरिक्त- 
सर्वपरः | अत्र सखशब्दस्याप्मीयवाचितया अस्मीया- 
दीनां पुत्रादीनामदेयत्वदेत्र सखव्वनिन्रतरभविारि- 
त्याहुः । तन्न, सर्वस्वं दद्यादिति विधि; निप्रेधरिरस्को 
भवत्येव स्॒रैखदानं व्रिधातुमिव्याहुराचायाः । सर्वस्- 
दक्षिणाविषयस्स्वदेयद्रव्यव्प्रतिरिक्तविषयाः | पुत्रदारादौ 
तु आ्ज्याजकभावसवन्धरूपस्य स्वत्रस्य विद्यमान. 
त्वात्‌ । पुव्रदारादिकं स्वमेव । तच महापातकादिना 
निवतत - इत्युक्तं प्राक्‌ । अतश्च सवेशब्दः संकुचिदू 
षृनतिनं भवति । अत एत 'ओदुभ्बरौ सर्वा वेष्टयितव्येः 
त्यत्र सर्वशब्दः सकुचिद्‌वृत्तिन मवतीति प्रतिपादितं 
गुरुणा। राज्ञा सर्वस्वहरणं सादसेषु विहितम्‌ । वलाच्करिण 
गृहीतेऽपि द्रव्ये स्वत्वमुतखद्यते | किं च न तत्पदानं, अपि 
त॒ दण्ड्यतया सर्वस्वग्रहणम्‌ । प्रकृते तु दानविचाये 
दानविप्रय इति ततरास्माकमनाखा। सव्रि.२७९-२८० 
(१) सवि २७७. (२) सवि.२७८. (३) सवि .२७९ 
(४) सवि.२७७ २७८. (५) स्ति.२५७९. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भदैयदाने प्रतिश्रृतस्यादयाने च दोषः | 
अथासद्‌द्रभ्यदानमस्नग्य, यश्च दत्वा परितप्यते। 
परतिश्रताथोप्रदानेन दत्तस्याच्छेदनेन च । 
विविधान्नरकान्‌ याति तियेग्योनो च जायते ॥ 
वाचा यञ्च प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्‌ । 
ऋणं तद्धर्मसंयुक्तमिह रोके परत्र च ॥ 

विष्णुः 
अद्रेयदानदण्डः प्रायश्चित्तं च 
अदेय न देयम्‌ । 
प्रतिश्रतस्याप्रदायी तदापयित्वा प्रथमसाहस 
दण्डय 

जेहम्ये िरात्रिमपोष्य पद्नगव्येन शछ्यध्यति । 
पुत्रदारादिदाता पतितो भवति । 


दावतृशब्दो विक्रेतु रुपलक्षकः | सवि. २७८ 


अदेयं दत्वा ततरा त्रिरात्रमुपवसेत्‌ । 
रि चै 
काटिलीयमथञ्ञाखम्‌ 
तयक च | षमेदानार्थदामकामदानभयदानरोषःान- 
दपद्ानविचरः | 

दुत्तस्यानपाकम । दत्तस्याप्रदानमणादानेन 
व्याख्यातम्‌ । 

द्त्तमस्यवहायमेकरत्रानुश्चये वर्तेत । सर्वस्वं 
पुत्रदारं आत्मान प्रदायानुशयिनः प्रयच्छेत्‌ । 
धमेदानमसाधुषु, कमेसु चोपघातिकेषु वा । अर्थ- 
द्नमनुपकारिषु अपकारिषु वा क।(मदानमनर्हषु 
च । यथा च दाता प्रतिग्रहीता च नोषहतो 
स्यातां, तथानुश्चयं कुञ्चलाः कल्पयेयुः । 

दण्डमयादाक्रोक्षभयादनर्थभयाद्‌ वा भयदानं 
प्रतिगृह्णतः स्तेयदण्डः प्रयच्छतश्च । रोषदानं पर- 
ईिंसायाम्‌ । राज्ञामुपरि दपदानं च। तत्रोत्तमो 
दण्डः | इति दत्तस्यानपाकमे । 

दत्तस्यानपाकर्मति सूत्रम्‌ । तुभ्यमहं संप्रददेः शति 
प्रतिज्ञादिपूवर वाचा दत्तस्य अप्रदानमिति सजा 

(१) विच.९. (२) सवि.२७७ (१) विष्मू.५। 
१७४; सञ्ु.९४ प्रथम (पूवं). (४) सवि.२७८ 
(५) सत्रि.२७८, (६) सवि.२८१. (७) को-३।१६.. 


दत्ताप्रदानिकम्‌ 


करयेविक्रयविषयस्तावदनुश्चय उक्तः, धर्मादिद्रानतिषय- 
स्वधुनाऽमिधीयते । दत्तस्याप्रदानमिति । तद्‌, ऋणा. 
दानेन व्याख्यातं ऋणाद्रानवदू द्रष्टव्यम्‌ । दत्तम 
नपातं ऋणमिव साश्यादिभिर्विमाव्य ग्राह्यमित्यर्थः | 
अनुयत्रिषयरे दत्तमाह--दत्तमव्यवहायमिस्यादिः। 
वाग्दत्त व्यवहारायोग्यं चेद्‌, एकत्र अनुशये वर्तत 
अनुशये एव केषठे वर्तत | न त्वसुरयात्‌ कदापि 
मुच्येतेत्य्थः । सर्वस्वं पुत्रदारं आत्मानं प्रदाय, अनु. 
शयिमः, प्रयच्छेत्‌ पुनर्दय्यात्‌ सर्वस्वादिकम्‌ । धर्मदान- 
मसाधुष्िति । अनुशये वतैतेत्यनुवर्तते । साधव इति 
बुद्धया धर्मदानं वेषु प्रतिज्ञाते असाघुत्वक्ञानानन्तरं 
अनुदये वतत । कर्मसु चोपधातिकरेषु वेति । गोरक्षा 
दिप्ररस्तकर्माथं धार्मिकत्वबुद्धया बोरपारद्ारिकादिषु 
कृतं धमदान अनुदये वर्तत । अ्थदानमनुपक्रारिप्व 
पकारिषरं वेति । उपकारिववब्रुद्धवानुपकारिु अपकारिषु 
वा कृतमर्थदानं अनुशये वर्तत । कामदानमन्पु 
चेति, कामनिमित्त दानं अनर्ह अदंत्ववुद्धस्या कृतं 
श्रनुये वततत । यथा चेयाद्वि सुगमम्‌ | 
दण्डमयाद्विति । ताडनभयादू, 


वा, क्रियमाणं मग्रदान, पतिश्ह्तः कृलयाभिचारादि- 
वरतः, प्रयच्छतश्च भीरोः, स्तेयदण्डः । रोषदानं पर 
हि्ायामिति । कोपदानं परमारणाथ, प्रतिगृह्णतः प्रय 
च्छतश्च स्तेयदण्डः इति संब्रध्यते | राज्ञामुपरि ददान 
चेति।. नृत्तगीतादिकखाङुरखेम्यो राजभिः कृतात्‌ पारि- 
तोषिकदानादयिकतरं पारितोषिकदाने च, कश्या. 
श्चदिति रोषः । ततर विपये उत्तमः उत्तमसाहसो दण्डः | 
भीमू. 
मयुः 
प्रतिश्रतं दत्तं वा अधमक्षयुक्ताय न देयम्‌ 

धमय येन दत्त स्यात्कस्मैचि्ाचते धनम्‌ । 

पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्रवेत्‌ ॥ 


(१) मस्श्रू.८।२१२; ग्यमा.२४८; भप.२।१७५पूवाप. 


(कमैयिध्राचमानाय दत्तं घर्माय यद्भवेत्‌) तस्या (तसम); 
ग्यक. ४६; . स्डव.१९४ च्च न (जवेन) तस्य (तेन); 
विर्‌.१३७ दत्तं स्यात्‌ (यदत्तं) तस्य (तेन); विकि.६१ तख 


आक्रोशमयान्‌ 
निन्दनमयात्‌ , अनथभयाद्वा रोगोन्मादानरुत्पत्तिभयाद्‌ 


७९८५ 


(१) यः कश्चिदाह सान्तानिकरोऽ्टं यियक्षर्वा देदि 
मे किंचिदिति । तस्मे यदि दत्तं भवेत्‌ स चः न यजेत 
न विचादहकमणि प्रवर्तत | तद्धनं द्रतेन वेश्याभिवां 
धपयेदन्यतरे वा विनियुङ्गीत वृद्धिलामङ्कष्यादौ, न देयं 
नस्य, तद्रत्तस्य दानप्रतिषरेधो नोपपद्यते । अतः प्रसयाहर- 
णीयमिति वाक्याथैः। अथवा नष्ान्तो (नः क्तान्तः) गौणो 
उ्याख्येयो दत्त प्रतिश्रुतं न देयम्‌ । तथा च गौतमः 
श्रतिश्रलयाप्यध्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌ । किं पुनरन 
युक्तमुभयमियाह दत्तस प्रयाहुरणं प्रतिश्रतस्य का- 
दानम्‌ । तथा च स्मृ्यन्तरे उभयं पठितम्‌ | आह दि 
नारदः ककर्ताहमेतककर्मे'ति उपक्रम्य ध्यते स्यादः 
विज्ञानाददत्तं तदपि स्मृतम्‌ इति | प्रयोजन विदोषो- 
देरोन यदत्त तस्मिन्ननिवस्य॑माने ग्यवस्थितमपि प्रतिग्रही- 
तुगृहादाहतेभ्यम्‌ । दानस्योपक्रममात्रं तदानीं समपंणं 
ममाश्तिस्तु निवत्ते प्रयोजने इति नारदस्य मतम्‌ । +मेधरा. 

(र) धर्माथ खधर्मसिद्धय्थेम्‌ । न तथा धर्मार्थ 


मवति दानार्हस्वादिना प्रतिगरदीतुः | ><मवि. 
(२) न तथा तत्स्याददत्तं न स्यात्‌| मच. 


(४) अथ दत्तानपाकमात्मक विवादपदं शोकद्वये- 
नाद --घर्माथ येनेति । कस्मेचिद्याचते धर्माथं येन धनं 
दत्तं स्याद्श्चाचेन्न तथा तद्धमाथं न मया दत्तमिति 
प्रदात्रानुशयादभियुक्ते चेदित्यथैः, तस्मे प्रदात्रे तेन प्रति. 
ग्रहीत्रा तद्धनं न देयं प्रदात्रा नापहाथमिव्य्थः । नन्द. 

(५) कस्मचित्‌ भिधुकाय धनं याचते धमार्थ दत्त 
स्यात्‌ ; प्रशवाद्‌ ्ानन्तरः, तद्धन न तथा तत्‌ स्यात्‌ तस्य 
सखामिनः न देयं पूर्वस्वामिना) तस्य ग्रहीतुः तद्भवेत्‌ 
विवादपदम्‌ | भाच, 

अधार्भको दटत्साधयन्‌ दण्डयः 
यदि संसाधयेत्तत्न दृपाह्लोभेन वा पुनः। 
राज्ञा दाप्यः सुवणे स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः॥ 
+- गोरा.; स्मृच.) ममु. विर. मेधावत्‌ । ‰८ विचि, मविवत्‌ । 
(तेन): १९२ दत्त स्यात्‌ (यदत्त); खवि.२८३ दन्त स्यात्‌ (यद) 
न देयं तस्य (अयं तेन); चन््र.४६ विरवत्‌ ; सेतु. ५५ 
विरवत्‌ ; सञ्ु.९८ स््रचवत्‌ ;विच.२४ विरवत्‌ ;विष्य.५६. 

(१) मस्श.८।२१३; जप. २।१७५; न्यक.१४६) 

सुच. १९४; विर.{३७; विधि.६६ राशा (राजा) सोस्य 


७९६ 


(१) संसाधन राजनिवेदनादिना ऋणवत्मतिश्रतस्य 
मागण, स्वीकृतस्य प्रतियाच्यमानस्य राजनिवेदनं अयं 
मह्य दत्वा प्रतिजिहदीप्रतीति सिद्धस्य टदीकरणे संसाधन- 
मेतद्‌ । "दपा्छोभेनेति कारणानुब्ादः ॥ एवं कुर्वतो 
दण्डः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्करृतिरिति चौरदण्ड. 
माराङ्कमानः सुवर्ण॑विधत्ते । अचौररङ्कया च दत्त 
किर तेन तस्मे न स्वयं हृतं, कथमयं चौरः स्यादिति शङ्का 
निवर्तयितु स्तेयशनब्दः प्रयुक्त; | स्यपि चीरत्वे वाचनिकः 
सुबर्णदण्डोऽन्यासु क्रियासु चोरवद्यवदर्वव्यः। मेधा, 

(२) हठादप्रि दण्डितस्य दण्डेन पापनिर्हेरणं भवती- 


त्यस्मानिष्कृतिवचनादवसीयते । गोरा, 
(३) सुवण दाप्यः शतम्‌ | मवि. 
(४) तद्धनं सुरण दाप्यः | स्मृच. १९४ 


(५) संसाधयेदनुतिष्टेत्‌ तत्प्रति्रहणकाटे प्रद्र 
निवेदिते धम विवाहयश्चादिकं मानवः प्रतिग्रहीता, 
स्वर्णं प्रतिभाप्रित पपञ्चकृष्णटिको मापरस्ते सुवर्णस्तु प्रोड 
होति तद्‌प्यो दण्डरूपेण | अपद्रृताथं प्रतिपादनमथे- 
प्राप्तमेव | नन्द. 

अदेयद्रातृप्रतिग्रदीतारो दण्डय 
अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । 
उभो तो चोरवच्छास्यो दाप्यो चोत्तमसादहसम्‌॥ 

(१) अस्वरस्य दाने प्रतिग्रहे च दण्डः सयते | 

मिता.२।२४ 

(२) अदेयग्रहणमदत्तस्याप्युपलक्षणम्‌ । पमा.३१४ 

दन्तस्येषोदिता धम्या यथावदनपक्रिया ॥ 

(१) पूर्वेणार्धन पूर्वविवादोपसंहारः । उत्तरेण वश्य- 


# विर, मच.) भाच, मेधावत्‌ । > दष मेधावत्‌ | 
( दोषस्य ) : १९२; चन्द्र.४६ दण्ड्यः ( दाप्यः); 
वेतु. १५५ राष्ठ (राश) स्तेयस्य (दोषस्य); समु.९८; विच, 
२४ रतेयस्य (दोषस्य); विच्य.५७ वा पुनः (मानवः); 
भाच .संसाप (संधार). 

(१) छुनि.४१८ १४ तावुभौ (उमौ तो); मिता.२।२४ (=); 
पमा.२१४ दाप्यो (दण्ड्यो); स्सृचि.२० दाप्वो (दण्ड); नूप्र. 
२६; सवि .२२६ (=); व्यप्र. ०७; व्यड .८४; ग्यम.८ ९; 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


माणोपक्रमः । दत्तस्येषा अनपक्रियोदिता । अपक्रिया 
क्रियापायः | तस्य नजा प्रतिषेधः । दानमेव न चितं 
मवति । एषैव दाने स्थितिरिति यावत्‌ । धर्मांदनपेता 
धर्म्या । कथं प्रतिश्रुयादीयमाने धमो न नश्यतीति ! 
नेषा शङ्का कतैन्या । एष एवात्र धमो यन्न, दीयते 
दत्त च प्रत्यादीयते | उदिता उक्ता, यथावच्छब्दसमु- 
दाय एव याथात्तथ्ये वर्तेते । सम्यङ्निरूपितेत्य्थः | 
अथवा यथाक्नब्दो योग्यतायां वर्तेते तामदेतीति बति 
तव्यः मेधा. 
(२) एतदत्तस्याप्रतिपादन धमौदनपेतम्‌ | गोरा. 
(३) अपगच्छति धनमन्यं प्रत्यनेनेति अपक्रिया 
दान तदभावोऽनपक्रिया पूनरादानम्‌ । मच. 
(४) अनपाक्रिया अनपाकरणे प्रदानमिति यावत्‌ । 
नन्द. 
याज्ञवल्क्यः 

देयमदेयं च । श्युदधमतिग्रदः । दत्तानपहारः । 

श्वे कुटम्बाविरोधेन देये दारसुताहते । 
नान्वये सति सवेस्वं यच्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 
(१) पारितोपिकदानप्रसङ्गेनादष्टर्थाऽपि दानसाधा- 
रणो विधिरुच्यते--स्वकरुद्रम््मिति । स्वशन्दो विभक्त- 
पुत्रादिनिब्रच्य्थः । अविरोधश्च प्रासाच्छादनमात्रसंप- 
हछक्षणो विच्ेयः। दारसुतग्रहणं च सर्वज्ञातिधममांपनतादि- 
रक्षणार्थम्‌ । नान्वये सति सर्वस् प्रथक्‌ कुटुभ्बततया 
अवसिथितेऽपीयथैः | देय यचेत्यत्र देयं प्रत्यपणीयं निक्षे. 
पादि । अन्यसंश्रितं साधारणे पराधीनं वा स्वमेव । 
अस्य पाठान्तरम्‌-ध्यन्च प्रतिश्रुतम्‌ इति । देयत्वेना- 
न्यस्मे प्रतिश्रतमिव्यथैः । विश्व.२।१७९ 
(२) अधुना विहिताविहितमागदयाश्रयतया दत्ता- 


(१) याष .२।१७५; अपु.२५७।२६ सं (स्व) यच्च।. 
... तम्‌ ( देयं यच्चान्यशचुतम्‌ ); विश्व. २।१७९ स्वं (स्व) 
यच्चा... तम्‌ (देयं यच्चान्यसथितम्‌); मिता.; अप.; भ्यक. 
१४४; स्थूच.१८९ प्रथमपादे विना:१९१ १; विर. 
१२८; पमा.२१४ पृ.; विचि.५७ स्वं (स्व); स््टचि.१९ 
प्‌; नूप्र.२७; कीमि.; ब्यप्र.२०८ प; व्यड.८५ खं 


बिता. १४५ (=) पमावत्‌ : ६०१; ससु.९८ अदेयं (अदत्तं). | (ख पूर; व्यम.८९स्व (स्व)ष्‌.; राक्ा-४७०; सेतु. १४८ 


(र) मस्मरु.८।२२१४प्‌ .; स्मरच.१९५; समु.६ 


। नान्व (मन्व) उच्च. ; सभु .९ 


द्ताधहानिकमं 


नपकर्म दत्ताप्रदानिकमिति च कम्धामिधानद्भय दानाख्यं 
व्यवष्टारपदं अभिधीयते | तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ । 
'दत्वे'ति । तदेतत्संक्षेपतो निरूपयितुमाह--स्वमिति 
स्वमात्मीयं कृटम्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधेन कुटुम्ब 
भरणावद्विष्टमिति यावत्‌ } तद्ात्‌ | तद्धरणस्या वदयक- 
त्यात्‌ । तथा च मनुः च्रद्धो च मातापितयो साध्वी 
भार्यां सुतः शिद्युः । अप्यकायंशतं कृत्वा मर्त्या 
मनुरव्रवीदि' ति ॥ ‹ स्वं कदुम्बाविरोषेने'व्यनेनादेयमेक- 
विधे दशयति । स्स्वं दद्यादि्यनेन चाखभूतानामन्धा- 
दितयाचितक्राधिसाधारणनिक्षेपाणां पञ्चानामप्यदेयत्व 
व्यतिरेकतो दर्रितम्‌ । स्वं द्रादित्यनेन दारसुतादेरपि 
स्वेत्वाविरेष्रेण देयस्रप्रसद्ध प्रविपरेधमाह-दारसुता 
दिति । दारमुतादते दारसतव्यतिरिक्तं स्वं दद्यान्न दार. 
सुतमिव्यथैः । तथा पुत्रपौताय्यन्वये विद्यमाने सवं धनं न 
द्यात्‌ } प्पुत्रानुत्पाद्र संस्र व्रति चेषां प्रकल्पयेदिति 
सरणात्‌ । तथा दहिरण्यादिकमन्यस्मे न देयम्‌ । प्रति- 
भरुतमन्यस्मे | +मिता, 
(३) ददं दत्तं संप्रदानादनपहार्वमिदं चापहाय 
मिति विवेका देयमदेयं चाह--स्वमिति । खं 
स्वकीय पुतक्रलननव्यतिरिक्तं यत्रे च कुटुम्बारनाच्छा- 
दनविनारासू्यो विरोधो नास्ति तदेयम्‌ । अथादनेव- 
त्रिध न देयम्‌ | तथाऽन्वये सखसंताने च सति सर्वस्व. 
मदेयम्‌ । एतच प्राग्दायविभागात्‌ । विभक्तदायेषु 
तु पुत्रेषु सर्वस्रदानमनिवरद्धम्‌ । तथा यद्धनमन्यस्मे 
देयत्वेन प्रतिश्रतमङ्खीकरृतं तनतोऽन्यस्मे न देयम्‌ । एं 
च सति यदेयं तदत्तं सन्नापदा्यम्‌ | अदेयं त्वपहाय- 
मिति। स्वमितिपदेनास्वं याचितक्रादि व्युदस्यते । अप. 
(४) तदनेकसुतदनून्यविषयम्‌ । तन्न हि पुत्रदाने 
कृते संतानविच्छेदापत्तेः | स्मृच, १९१ 
(५) अत्र निषिद्धाचरणादधममां भवति, नतु 
दानासिद्धिरेव सर्व॑स्वदानादाविति स्मृतिसारः । श्वीमि, 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यास्थावरस्य विरोषतः। 
देयं प्रतिश्रुतं चेव दत्वा नापहरेत्पुनः ॥ 
+ ग्यप्र, भितावत्‌ । पमा. स्मृचवत्‌ । # रोषं भितावत्‌। 
- (१) याष्मू.२।१७६; अधु.२५७।२७; पिश्व.२।१८०; 
मिता,२।११४ प्‌, स्मरणम्‌ : २।१७६; अप.; म्यक.१४५; 


७९७ 


(१)अदेग्रव्यतिरिक्तानां तु देयानां प्रतिग्रहः प्रकाशः 
स्यादिति । यच्च प्रकाश्यं दानमिति, तद्‌ दानविषय, इदं तु 
प्रतिग्रह विधयमित्यविरोधः । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व.२।१८० 

(२) एव दारमुतादिव्यतिरिक्तं देयमुक्लवा प्रसङ्गा 
ददेयधनग्रहणं च प्रतिग्रहीता प्रकारमेय कव॑न्धमित्याह 
--प्रतिग्रह इति । प्रतिग्रहण प्रतिग्रहः, स प्रकाशः 
कर्तव्य विवादनिरयकरणार्थम्‌ । स्थावरस्य च विरोषतः 
प्रकरादामेव ग्रहणं कायम्‌ | तस्य सुवर्णादिवदात्मनि 
स्थितस्य दशयितुमदाक्यत्वात्‌ । एवं प्रासङ्गिकमुक्त्वा 
प्रकृतमनुसरन्नाह ---देवमिति । देयं प्रतिशतं चैव । 
यद्रस्मे धर्मां प्रतिश्रतं तत्तस्मे देयमेव, ग्रद्यसौ धर्मा 
त्पच्युतो न भवति । प्रच्युते न पुनरदातव्यम्‌ | (प्रति 
्रत्याप्यध्मसंयुक्ताय न दद्यादिति गौतमस्मरणात्‌ । 
दस्वा नापहरेत्पुनः । न्यावमामेण यदत्तं तत्सप्तविध- 
मपि पुननापह्तव्यम्‌ । कंतु तथेवानुमन्तव्यम्‌ । 
यत्पुनरन्यायेन दत्त तददत्तं पोडशप्रकारमपि प्रया 
तैव्यमेवेद्या दुक्तं भवति | मिता. 

(३) प्रतिग्रहः प्रकाशः प्रकटः ससाक्चिकः कार्यः| 
तथा, इदं ते दास्यामीति यद्पतिश्रतमङ्गीकृतं तद्‌ातव्यं 
दत्तं च नापहदायम्‌ | अप. 

नारदः 
| दत्ताप्ररानिकनिरुक्तिः 
दत्वा द्रज्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । 
द्त्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्मृतम्‌ ॥ 

# तामि.) व्यभ, भितावत्‌ । 
स्छच.१९२; विर.१३२ प्पुनः (द्यः); पमा.३१८ उत्त. 

६८ प., स्मरणम्‌; सवि,.२८५; वीमि; भ्यप्र.३०९ 

११० उत्त. १४५९१. स्मरणम्‌; व्यड. ८५ रस्य 

( रधु) पृ, विता.२९०य्‌, ) स्मरणम्‌ : ६०२; रक्ा.४७०; 
सञ्चु.९४ उत्त 

(१) नात. ५।१; न्षु.७।१; अपु.२५३।१६ व्यम 
(यं च); अभा.८६; मिता.२।१७५ तदवि ... तम्‌ (ग्वार. 
पदं हि तत्‌); अप.२।१७५ स्मृतम्‌ (विषुः); ब्यक, १४४; 
स्मच .२ मितावत्‌ ; विर.१२७; पमा.३२१२; विि.५५ 
यः (यत्‌); स्श्ुचि.-१८; नूप्र.२६; सति,२७७; चन्द्‌. 
४२ मिच्छ (महै) पू.; व्यप्र.२०३ भितावत्‌; भ्यड.८४ 
मितावत्‌ ¦ ्यम.८९ भितावत्‌ ; विता.५९८ मितावत्‌ ; सेतु. 


५१२८ 


(१) इवानीं चतुमंद दत्तस्यादानं नाम चतुर्थं व्यव- 
हारपदं भविष्यति | सुबोधाधिकारः श्रोकोऽयम्‌ | 
अभा.८६ 

(२) असम्यगविहितमार्गाश्रयेण द्रव्यं दत्वा पुनय 
दातुमिच्छति यस्मिन्‌ विवादपदे तदत्ताप्रदानिकं दत्त- 
स्याग्रदानं पुनहरणं यस्मिन्दानाख्ये तदत्ताप्रदानिकं 
नाम. व्यवहारपदम्‌ । विहितमागा ्र्रव्वेन तत्प्रतिपश्न. 
भूतं तदेव व्यवद्ासदं दत्तानपकरममत्य्थां दुक्तं भवति । 
दत्तस्यानपकम अपुनरादानं यत्र दानाख्ये विवादपदे 
तदत्तानपकमं | 





(२) तत्र देयमित्यनििद्धदानक्रियायोन्यमुच्यते । 
अदेयमस्वतया निषिद्धतया वा दानानर्दम्‌ । यत्पुनः 
प्रकृतिस्थेन दत्तमव्यावर्तनीयं तदत्तमुच्यते | अदत्तं तु, 
यत्प्रत्याहरणीयं तक्तथ्यते । कमिता, 

तत्र ह्यष्टावदेयानि देयमेकरविधं स्म्रतम्‌ ! 
दन्तं सप्तविधं विश्राददन्तं षोडश्षात्मकम्‌ ॥! 
तव्राष्रप्रकारमदेयम्‌ । देयमेकप्रकारमेव । सप्तप्रकारं 


दत्तम्‌ । अदत्त पाडशप्रकारम्‌। एतानि प्रतिपदमुच्यन्ते। 


मितः.२।१७५ ` 


(३) यस्पिन्दाने द्रत द्रव्यं कर्मक्रारकादिवैगुण्या- ` 


स्पुनः संप्रदानादपष्ायं तद्वान दत्तस्याप्रदानगस्मिनिवि- 
यत इति ग्युत्पस्या दतचाग्रद्यानिकरार्यं व्यवहारपदमिति 
भ्रोतोऽ्थः । तथा कर्मकारकायवेगुण्यादतस्यानपाक- 
माभपनयनमस्मिन्निति व्युत्पस्या दत्तानपाकर्माख्यमपौद- 
मेव पदमिलार्थकोऽ्थः | स्मृच. 

(४) दत्वा द्रव्यममम्यगपात्रे यः प्रा्रबुद्धश्ा करोधा- 
वाविष्टो वा पुनस्तदादित्सति, तत्र्‌ दत्ताप्रदानिकं नाम 
विवादपदम्‌ । दत्तं चन च प्रदानप्रयोजन तत्रास्ती 
त्यन्वर्थमज्ञा | नाभा.५।१ 

दरेयदियदत्तादत्तानि तदवान्तरभदाश्र 
अदेयमथ देयं च दत्तं चादत्तमेव च । 
व्यवहारेषु विज्ञेयो दानमागेश्चतुर्विधः॥। 

(१) देयं ञेयं दानविपये अदेयं च दत्तं शेयं 
कीटशमदत्त व्येद्ययं दानमागश्चतरविधोऽपि व्यत्रहारे 
विज्ञेयः अभा.८६ 
१४७; खसु.९३ यः (यत्‌) दैप मितावत्‌; विच.१२ 
चन्द्रवत्‌ ; विष्य.३६ 

(२) नासिं.५।२ अद्रेयमथ (अध देवम); नास्मरु.७र 


भिण जकन 


अभमा.८६ नासंवत्‌; मिता.२।१७५ चादत्त (बादत्त) रेष ¦ 


नाक्तवत्‌ ; अप. २।१७५ नासंवत्‌ ; व्यक. १४४; स्मरच.३ 
नासंवत्‌; विर.१२७; पमा.२१२; विचि.५५ चादत्त 
(बादत्त); स्द्ाचि.१५; नृभ्र.२६; सवि.२७७ मनुः; वीमि. 
२।१७५ नाकक्त्‌ ; ध्यंभ्र.३२०६ रेषु (रेण); व्यड .८४ रेषु 
(रे स); व्वम.८९ रेषु (रे स) शेषं नासंवत्‌; विवा.५९९ 
रेषु (रेव); राक.८७०; सेतु. १४७; सयु.९३ मसंवत्‌; 
भित॑.१२) दिण्य.२६ भाग (माहु) षः (धम्‌) 


१ 1 १, (म 


अभा.८६ 
अदेयमष्टविधम्‌ | 
न्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌| 
निक्षेपः पदां च सवेस्वं चान्वये सति ॥ 
आपच्छखपि हि कष्टाय वर्तमानेन देहिना । 
अदृयान्याहुराचाया यच्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 


1 [वि 1 1 ण? 01 प अव 


# रमृच.) सवि, भितावत्‌ । 

(१) नाक्त.५।३ त्र ह्य प्रह); नरस्म्रि.७।द त्र ष्च तरद) 
विचाद्‌ (शेयं); अभा.८६ नस्त ; मिता. २।१७६ विचाद्‌ 
(क्तं) उत्त.; अप. २।१७५ नासंवत्‌ ; ग्यक .१४४; तिर. 
१२७; पमा. १७ भितावत्‌ , उत्त.; विचि.५५; स्मृचि, 
१९ भितावत्‌, उत्त.; नप्र.२६ नाक्तवत्‌; व्यप्र,२१० 
गियादू (चयं) उन्त.; इयड.८५ मितावत्‌ , उत्त; ्यम.८९ 
मितावत्‌ , उत्त.; वितता .६०७ भितावत्‌ , उत्त.; ब्रा .२।१७६ 
दय्टा (त्वष्टा) पू; सेतु.१८७; समुर तश्र जदा) दषं 
भितावत्‌ ; विच. १२; चिष्य.३२६. 

(२) नाकसष-५।४ माधिः (मापि) क्षिपः (षप); नास. 
७1४; अभा.८६; विश्व. २।१७९ क्षेपः क्षेपं ); मिता.२। 
१७५ दारं च (दाश्च); अप.२।१७५ दारं च (दाराश्च); 
उ्यक.१४४ वंस्व चा (वं मुख्या); स्ेच.१९०:१९२१ क्षेपः 
(कषप) उन्त.; षिर.१२७; स्सा. ११० अपवत्‌ , नाखः; 
पमा.२१३ विश्ववत्‌; विचि.५५-५६; स्श्रचि.१९ दार 
(दारो); बृध्र.२६; सधि.२८० अपवत्‌ ; चन्द्र.४० चतुर्थ- 
पादः; व्य्लो.४६ अपवत्‌; वयश्र.२०६ अपवत्‌; म्यड. 
८४ दक्षः; ग्यम.८९ क्षेवः (क्षप) शेषं अपवत्‌; विता, 
५१९; सतु, १४८) सक्भु-९२; वच.१३ | 

(३) नासं .५।५; नामु, ७५; अभा,८६; धिश्र.२। 
१७९ आप. टासु (आप्चपि च कष्टायां); भिता.२।१७५ 
हि (च); अप.२।१४७५ भितावत्‌; ब्यक.१२४८४); स्मुच. 
१९०८१५१ चदुयेपादं विना; तरिर, १२८; स्श्सा.११०। ` 


्ताप्रदानिकम्‌ 


(१) अत्र परस्य सामान्यकार्यकरणमा् किंचिदढस्तु 
समप्यं अतिसविरोषकायकरणक्षमवस्तु ततः समानी- 
यते । अनु पश्चात्‌ | अन्वाहितमेतदादौ कृत्वा । 
अन्यत्सुबोध सर्वम्‌ । एतान्यष्टावदेग्रानि दत्तान्यपि 


वन्ति ॥ अभा.८६ 

(२) एतददेयत्वमात्रामिप्रायेण न पूनः सत्वा 
भावामिप्रायेण । पुत्रदारसर्वस्वप्रतिश्रुतेषु स्वत्वस्य 
संद्धावात्‌ । मिता.२।१४७५ 


(३) अन्वाहितमन्यस्मे दाुमर्पितम्‌ । अन्वाहित. 
वत्छ्ीधनमपि अदेयं स्वत्वाभावात्‌। स्मृच.१९० 
(४) अत्र॒ चादेग्रपरिगणनप्रव्रत्तानां मुनीनां स्वः 
स्वोक्तान्यव्यवन्छेदे न तास्यम्‌ | विर.१२८ 
(५) आपत्काेऽपि पुत्रदाराद्यन्वयानां पु्रदारसरवै- 
स्वानाम्देयतेत्यथैः । तत्समतो तु देयतामाह काल्या 
यनः---विक्रयमिति | वरिचि.५६ 
(६) अन्वाहित भमश्रुरायां प्रस्थितस्तत्रखस्य पूर्व 
गहीतं तस्मे दत्वा पश्चादिदं मम पूत्राय कन्याकुन्ज- 
गतो देहीति यत्‌ समर्पितम्‌ । याचितक (कतिप्रयान्य- 
हानि दत्त क्रियतां, वैन दत्तकायं कृत्वा प्रतिदास्या- 
मीति गदीतम्‌ | पुत्राश्च दासश्च, तेषां दानं परलय. 
स््ामित्वात्‌ । कष्टपिद्‌ मरणम्‌ | नाभा.५।५ 
(७) साधारणं वहुस्यामिकं रिक्थादिकं न चवि- 
भक्तस्वामिकं सुव्णादिकम्‌ । तस्याविभक्तसर्वसंमतौ 
देयत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । व्यप्र, ३०६ 
देयम्‌ 
कै टुम्बभरणाद्‌द्रव्यं यत्किञ्चिद्‌तिरिच्यते । 
तदेयमुपहयान्यददोषमवाप्नुयात्‌ ॥ 


पमा.३१३; विि.५६; स्मरचि.१९ यन्या (यमा); नृप्र. 
५६; सधि,२८ ° भितावत्‌ , बहस्पतिः; भ्यप्र.१०६; भयम, 
८ ९ उत्त; बिता.५९९; सेतु .१४८; समु.९३; विच.१३. 

(१) नासं .५।६ उत्तरां (तदेवमुपदत्यान्यद्‌ ददद्राग 
पषमाप्तुथात्‌ ); नास्.७1६ उत्तराधं ( तदेथमपहप्यान्य- 
युटुभ्बी दोषमाप्नुयात्‌): ९1६, ७।६ (तदेयमविर्दिंस्वान्यन्या- 
म्यथ स्यायं समाप्युयात्‌); भभा.८६ उत्तरार्धं ॒(तदेयं सुह- 
दन्यस्मात्‌ कुट्‌म्बी दोषमाप्नुयात्‌); अप, २।१७५ हला (हन्या); 

३,१९० ह्यन्यत्‌ (इत्यान्य); पमा. ११४ इत्या (सड्य); 

ष्यन्का. १०१ 


७९९ 


(१) कुटुम्बे कुटुम्िनाप्वदह्यमेव भरणीय तसाद 
व्ययाद्रक्किचिदतिरिच्यते तदेव दातव्यम्‌ | एकविधमेव 
दृष्टम्‌ | यत्पूनर्दयिमानं कुदुम्बपीडाक्रारि तद्वा दोष 
माप्नु्रान्न पुण्यमिति । अभा.८६ 

(२) अन्यमुपहत्य मर्तव्यकरुदुम्बमुपर्ष्येय्थैः । 
उप्ररोधश्च निःस्वता भोजनाच्छादनोच्केदनिवन्धनोऽच 
मतोनतु ताम्वृखादिमागक्षाधनवेकस्थनिवन्धनः। 

स्प्च, १९५ 
(३) प्रतयव्रायमाप्नुयात्‌ दण्ड्यश्च भवेदू रज्ञा | 
नाभा.५।६ 
यस्य त्रैवार्षिकं वित्तं पयौप्रं भयतवरृत्तये । 
अधिकं षाऽपि विद्येत स सोमं पातुमह॑ति॥ 
एतन्न कुटरम्बरमरणवित्तप्रमाणमुक्तम्‌ । यस्या 
पिक्रमसिति स सोमपानं यज्ञत्वं स्वयं कर्ुंमहति त्रिप्र 
इति । अभा.८७ 
पण्यमूस्यं भरतिस्तुष्टया स्नेदातपरत्युपकारत 
खीह्युस्कानुम्रहाथ च दत्त दानविदो विदुः ॥ 

(१) एतेषु सप्तस्वप्यविरुद्धस्नेषु यदत्तं॑तदेव 
दुत्तमिव्युच्यते । शप्र पुनः पोडशत्रिधमदत्तं विज्ञेयम्‌ | 
तदुच्यते । अभा.८७ 

(२) अयमथः---पण्यस्य क्रौतद्रन्यस्य यन्मुल्य 
द्व, भतिर्वतनं कृतकरमणे दत्त, तुष्ट्या बरनि 
चारणादिम्यो दत्त, सेदादू दुदिनृपुव्रादिभ्ी दत्तं, 
सवि.२८ ३ भरणाद्‌ (मरण) उत्तरा (तदैयमुपरध्यान्यद्द- 
दागः समाप्नुयात्‌); ग्यप्र. ३०७-३०८; उ्यड,८ ५; त्रिता. 
६०१ हया (इला); सस्यु.९३ स्मृचवत्‌. 

(१) नास्म्रु.७)७; अमा. ६. 

(२) नासं .५1७ रतः (सिम्‌); नास्.७।८ शुल्का 
(भक्त्य) दानविदो विदुः (सप्तविधं स्मृतम्‌); अभा.८६ 
दाल्का (मुक्ता) दानविदो विषु; (सप्तविषं स्पृतम्‌); मिता, 
1५६. अप.२।१७५ च (तु); ष्यक. १४५ दानविदो 
(मप्तविधं); स्च. १९२; चिर.१३३; पमा.३१७ य (य); 
स्श्राचि.१९; नृप्र.२७ दानविदो विदुः (सप्तनिषं स्मृतम्‌); 
सवि.२८४ नृप्रवत्‌ ; च्यप्र.२१०; च्ग्रड, ८५; भ्यम.८ 
च (य); विता.६०७; राकौ.४७१ व्यमवत्‌; तेतु. 
१५२; समु.९६; विच.२१. 
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प्रत्युपकारतः उपडतवते प्रत्युपकारसरूपेण दत्त, 
ख्रीद्यत्कं परिणयनाथ कन्या्ातिभ्यो यदत्तं, यच्चानु- 
मरहाथमदृष्टाथ दत्तं तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न 
प्रययाहरणीयम्‌ । +मिता,२।१७६ 
(३) यच्च शुस्कादिनिमित्तं राजकृताधिकारिपुरुपादिः 
भ्यो यच्च स्रीभ्यो मा्यादिभ्यो यज्चानुग्रदाथं दीनानाथा 
दिभ्यस्तद्ान दानविदो विदुः | अप.२।१७५ 
(४) एतच बृहस्पतिना श्रद्धादत्तत्वेनामिदहितम्‌ । 
अनुग्रहसंप्रीत्योस्तुषटितोऽभेदमादाय नारदीय सत्त्व, 
भेदमादाय वार्हस्पयमष्टत्वाभिधानमित्यविरोधः । इतरे 
तरव्यवच्छेदे न तामर्यम्‌ | भनिर. १३३ 
(५) सर्व्॑रानुप्हत्य पुत्रादीननुमान्य चेति द्रव्यम्‌ । 
नाभा.५।७ 
सप्तविधं दत्तम्‌ 
भ्आातापित्रोगौरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि, 
दीनानाथविधिष्ठेभ्यो दत्तं तु सफठं भवेन्‌ ॥ 
उपकारिणि परेपकारपरे । सफ फठातिशयोपेत- 
मिद्य्थंः | स्म्रच.१९३ 
षाडसचविधमदत्तम्‌ 
अदत्तं तु भयक्रोधज्ञोकवेगरुगन्वितेः । 
तथोत्कोचपरीहासन्यल्यासच्छल्योगतः ॥ 
वरालमूढाख्तन्तरार्तमत्तोन्मत्तापवजितम्‌ । 
कतां ममाय कर्मति प्रतिखाभेच्छया च यन्‌॥ 


+ पमा., मवि. मितावत्‌ । > पदार्था मितावत्‌ । 

(१) स्च. १५२; ब्यप्र.१२११; समु.१६. 

(२) नासं.५।८ सो्रनेगरुग (वैगशोकर्ना); नास्शटु.७1९ 
सोकयेग (देषक्चाक) परी (परि); अभा.८७ रोकवेगरुग (दष- 
भोकरुजा); भिता. २।१७६; अप. २। १०५; व्यक ,१४६; 
श्च. १९३; विर.१३४ शोकवेग (कामशोक); पमा. २१७ 
भथ (क्षय) शौक (शोका); बिचि.६१ विरवत्‌ ; स्चि.१९ 
परी (परि); दवि.२१३०; वप्र.२७; सवि.२८५-२८६ र्ग 
(सम); चन्द्र ४४ द्ोक्वेग (लोभमोह); वीमि. २।१७६ 
विरवत्‌ ; ग्यप्र.२ १२१; ब्यड.८५; भ्यम.८ ९; विता.६०८; 
राको ४७१; सेसु.१५२-१५३ विरवत्‌; सञ्यु.९७; विच. 
२१ विरवत्‌ ; विभ्य.३७ विरवत्‌ › बस्तिः. 

(३) नाकं .५।९ मूदारवततन्त्राते (पमूढास्वतन्त्र); नास्म. 


व्यक्हारकाण्डम 


अपात्रे पात्रमिव्युक्ते कार्ये चाधर्मसंहिते । ` 
यदत्त स्यादविज्ञानाददत्तं तदपि स्मृतम्‌ ॥ 

(१) दुष्टेन साधुररय्यां प्रा्तोऽभिहितः । द्रम्माणां शत 
ददासि ततो जीवसि अन्यथा भ्रियसे । सोऽपि मया 
द्रदति, दास्यामीत्येव मयप्रतिश्रतमदत्तमिति विकेयम्‌ । 
एतदेकम्‌ । तथा गृहस्थो दूरदेशागतः सहसेव पल््या 
आसमे प्रतिपादिते क्रोधाद्‌ गहोपरि द्वेषे च समुत्पन्ने 
वदति । ब्राह्मण यन्मदीयगहे किंचिदासनशयनीयादिक 
च पदयसि तत्सव मया तव दत्तम्‌ | इत्युक्तेऽपि क्रोध- 
्वेषदत्तमदत्तमिति विज्ञेयम्‌ । एतद्‌ द्वितीयम्‌ । अल्यन्तेश्र- 
मरणाच्छोका्तां वदति, अहं बनं यास्याम्य स्वगृहे चु 
मया ब्राह्मणेभ्यो दत्तमिति । एतत्तृतीयं ज्ञेयम्‌ ! तथा 
सुजान्वितः सेनिपाततो वदति, व्राह्मण मया तव सुबणै- 


७।१०; अभा.८७; मेधा.८।२१२ ममाय (हमेतत्‌ ) ठृतीय- 

:; मिता.२।१७६ ममायं (ममर); अप.२।१७५ भित्तम्‌ 
(जनैः) यत्‌ (तत्‌); व्यक. १४६ रितम्‌ (जितैः) च (तसु) शेष 
नासंवत्‌; स्च.१९३; विर.१३४ न्तरात्त (नत्रैथ) ततम्‌ 
(जितः); पमा.२ १८; विचि.६१ न्ततं (नत्ति) ततम्‌ (तिः) 
च (ऽपि); स्मृचि.२९; नुप्र.२७ मितावत्‌; सवि.२८६ 
रितम्‌ (भितं); चन्द्र.४ढं न्ना (-तेस्ली) नतम्‌ (मिते :); 
वीमि.२।२७६ सविव; व्यप्र.२११; ग्यउ.८५; 
व्यम. ९; विता.५०८; गका.४५१; सेतु. १५२ सविव ; 
विभ.६० पू. समु.७; विच. विनम्‌ (तिः) च (ऽपि); 
विभ्य. ३७ सविनत्‌, ब्रदस्पातिः. 

(१) नास .५।१० पद्रपि स्मृतम्‌ (लस्मकीतिततम्‌); नास्श,. 
७।११ चाधम (वा भम); जभा.८७; मधा.८।२१२ ज्ञानाद 
(शततम) उत्त.; मिता.२।९६७६ चाधमसंहि (कवाऽषमसयु) 
तद्रपि (रति तत्‌); ग्यके.१४६ नास्प्वत्‌; स्मूच्र.१९३. 
विर.१३६; पमा.३१८ तपि (इति तत्‌); स्मधि.१९ 
२० चा (वा) ( यदत स्याद्भिक्ञानाददत्तमिदि तत्स 
तम्‌) बृप्र.२७ चा (वा) शेषं पमावत्‌; सवि.२८६ स्युक्ते 
(द्थृच्त्वा) संहि (संयु) उन्तराधं (दत्तं गरतस्यादरपि क्ानददश्त 
षोडशात्मकम्‌); चष्द्र.४५ क्ते कायै (कत्वाऽऽचायं) संहि 
(संयु); ग्यप्र-२११ कार्थ चाध (इकाये वाध) त्द्रपि (क्ति 
तत्‌); ्यड.८५ सदिं (संयु) तदपि (इति तत्‌); ग्यम.८ ९ 
तचाधर्मसंदहि (वाऽधमसंश्चि) तदपि (ति तव); विता.५०८ 
साधम रहि (वा धर्मस) तदपि ति तत्‌); राका.४५१; 
सन्मु.९७ | 


द्ताप्रदानिकमे 


दातं दत्तम्‌ | एतद्रजान्वितदत्तमदत्तं चतथैम्‌। तथा व्यव. 
दारको यः सभ्ये वदति, यदि मम जं ददामि ततोष्टं 
ठञ्चया रातं दास्मामीप्येतदुत्को चप्रतिश्रतं दतच्मप्थदत्त 
प्श्चमम्‌ | तथा हास्येन यह तत्परिहासदत्तमपि अदन्त 
प्रष्टुम्‌ | तरथा यस्य कामुक्रस्य चूनमन्नरीनामवे्या प्राण 
प्रियतरा. - .रशिश्चयोजनस्थितटस्कूरस्य समर्पिता | तच 
व्िरहाथिदी्भे कश्चिदागत्य बदति । य्य तव चचूतमभ्नरी 
द्यामि ततः कि ममाद्गुटीयकं(पदट्रयुगलिकाँ) ददासि । 
तचवदति | अवदय प्रयच्छामि। अयंचतवप्रतिमूः। 
दति. . -प्रच्छना प्रकटीकृत्य नृतत्रक्षसक्ना मन्नरी 
दिता | इति व्यत्यासच्छयोगतो दत्तमदत्तं मतमम्‌ 
व्यत्यासः व्य्रपदेशः ।नन्महितं छर व्यलयासच्छलमिति।तथा 
बालेन दत्तमदन्तम्‌ । नथा मृदरेन दत्तमदत्तं नवमम्‌} तथा 
अस्वतन्त्रेण दसत देलममदत्तम्‌ | तथा देको नदीपूर- 
नीयमान आर्तां यद्रदनि, गोमा मियमाणं रक्षथति 
तसपा सुतव्र्णशतं दास्यामीति प्रतिश्रतेऽपि तेनार्वन दत्त- 
मदत्तमेकादशम्‌ । सुरामत्तनापव्राजितं दत्तं परित्यक्तमद्रनं 
द्रादयम्‌। उन्मत्तेन सम्रदेण अपवजिते दत्तमदत्त रथो 
दरम्‌ । तथा कतां ममायं कर्मति किचिदनागतमेव सम. 
पित्तं पुनरसो विज्ञानी तस्यानाहिनः संजातः (?) एत- 
दपि प्रतिलाभेच्छया दत्तं चतुदशम्‌ । तथा द्रस्य 
यज्ञोपवीतं दृष्टा अनिद व्राह्मणबुद्धश्रा दानं दत्तमेतद- 
पात्रभित्युकते दत्तमदत्त पञ्चदशम्‌।तथा देवाचैकस्य सुवण- 
मुखकोरदेशलोपरोभाश द्रव्यं यदत्त, यावता य॒तवेदया- 
धर्मेण तद्विनारिवमुयतः । ईदुशेऽका्ं वा धरमेसंहिते 
दत्तमदत्त प्रोडशम्‌ । एवमेतद्‌ सोदादरणं प्रोडराप्रकार- 
मपि दत्तमुपव्राणिंतमिति । अभा.८७-८८ 

(२) भयेन बनिदिग्राहादिभ्यो दत्तम्‌ | क्रोधेन पुत्रादि- 
वैरनि्यीतनायान्यस्मै दत्तम्‌ । पुत्रबियोगादिनिमितरोक- 
वेरोन दत्तम्‌ । उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्थमधि- 
कृतिभ्यो दत्तम्‌ । परिदहदासेनोपहासेन दत्तम्‌ । एकः स्वं द्रव्य- 
मन्यस्मे ददालयन्योऽपि तस्मै ददातीति दानव्यत्यासः छल- 
योगतः शतदानमभिसंधाय सदहखमिति परिभाष्य ददाति। 
बालेनाप्राप्तषोडरावरप्ण । मूढेन लोकवादानमिज्ञेन । 
अस्वतन्त्रेण पुत्रदासादिना । आर्तेन रोगाभिभूतेन । 
मत्तेन मदनीयमत्तेन । उन्मत्तेन वातिकायुन्मादम्रस्तेन 


८०१ 


अपवर्जित दत्तम्‌। यथायं मदीयमिदं कर्म करिष्यतीति 
प्रतिखमेच्छया दत्त, अचतुर््दाय चतुवंदोऽहमित्यु- 
तवते दम्‌. । यजं करिथप्यामीनि धनं च्या द्तादौ 
विनियुन्नाचाय दत्तमिध्येव पोडदाप्रकागमपि दत्मदत्तमि. 
त्युच्यते । प्रतयाहरणीयस्वात्‌ । आर्तदनस्यादत्तन्वं धर्म- 
कायव्यतिरिक्तविषरयम्‌ | कमिता, २।१७६ 

(३) व्यत्यासच्छलयोगतः प्रच्छन्नतया ग्रहीतु परग 
प्रतारणाथ जनसमक्षे दत्तम्‌ | "स्मृच, १९३ 

(४) परिहास उप्दासो दानाभिरधिमन्तरेण दान. 
रोधकवचनमिति यावत्‌ । व्मलयासोऽन्यस्म दातव्यस्या- 
न्यस्मे दानमन्यस्मिन्‌. दातव्ये अन्यस्य वा यदानं, छलं 
वहु परिमाष्यासदान,करल प्रमाद इति प्रका्ाक्रागदयः। 
मूढः स्वभावादेव करार्याकायविवेकदयुन्यः | अपवर्मितो 
यन्ुवहिष्कृतः । प्रनिरामेच्छया संप्रदानकर्नुकामय- 
वचनमूटतया । कामषेनुमिनाक्षराभ्यां बालमृदढास्यतन्वा 
तति छिखितःव्याख्यातं च मिताक्षगपरं आता गोगाभिभूत 
दति | रुगच्वितश्चामाभ्यरोगार्तित इति विवृतम्‌ | 
कामषेन्व्रादावपवरजितमिति पाटः | अपवर्सितं दत्तमिति 
मिताक्षरादरायुधाभ्यां व्याख्यातं च | विर. १ ३४- १३५ 

(५) सक्‌ उपतापः मयादिकृतो य उप्रतापस्तदन्वि- 
तेर्त्यन्वयः | >्यप्र.६११ 

श्देयदातप्रतिग्रहीतासे दण्ड्यौ 
गृह्मायदत्ते यो मोहाद्यश्चादेयं प्रयच्छति । 
दण्डनीयावुभावेतौ धमेज्ञेन महीक्षिता ॥ 
ि अत्र्भिताक्षरायाः वश्िदंशो निपतित इति माति 
रत्नाकरात्‌ । पमा. रत्नाकरष्टरतानुप्तारेण मितावत्‌ । 

< हषं भितावत्‌ । 

(१) नासं.५।११ मोहा (लोभा) उत्तराये (अदत्तादायको 
दण्डयस्तथदियस्य दायकः); नास्म्रु.७।१२ मोदा (लोभा) 
उत्तरार्थे ( अदेयद्रायको दण्डयस्तथाऽदत्तपरतीन्छकः); इयुनी. 
४।८ १५ (अदत्तं यश्च॒ गृह्णाति सुदत्तं पुनरिच्छति); अभा, 
८८ नास्मृवत्‌ ; मिता.२।१७६ नास्मूवत्‌ ; उ्यक्र.१४६- 
१८७स्छव.१९०; विर.१३२७; पमा-२३१४ मोदा (लोमा) 
२२१ नास्य्ृवत्‌ ; विचि.६३ क्षिता (भृता); स्म्रचि.२० 
नस्मवत्‌ ; चप्र.२६; सवि.२८ १ (=) क्षिता (भुजा) : २८८ 
यो मोहाद्‌ (लोभाय); चन्ध.४६ विचिवत्‌; व्यप्र.२०७; 
उथड.८४ देयं (दत्त); विता.६०१ उत्तराय नास्पृथत्‌ ; सेतु. 


८०२ 


(१) अत्रैवमेततोडरप्रकारमपि दत्तमदत्तमुक्तम्‌ । 
त्यो टोभातपतिगह्माति । यरश्चाष्परकारमप्यदेयं प्रयच्छति 
एतौ द्वायपि अदेयदायको अदतनतप्रतीच्छको राज्ञा दण्ड्या 
विति} इति नारदीयसंहितायाः क्रव्याणविवरणे दन्ताः 
प्रदानिकं नाम व्यवहारपदं चतुथं चतुर्मदम्‌। अभा.८८ 

(२) अदत्तग्रहणमदेयस्याप्युपलक्चणार्थम्‌ । तेना 
देगप्रतिग्रदीतुरदनप्रतिग्रहीतुश्च दण्डोऽनेन वचनेनाक्त 
इति मन्तव्यम्‌ | गृहीतस्य च परावरतैनमपि महीक्षिता 
बार्यमित्यदतादेधरग्रहणाद्रम्यते | अदत्तेनादेयेन च 
दानसिद्धवभावाप्रस्वत्वानुपपत्तेः | क्मुच, १९९ 

बृहस्पतिः 

। प्रकरणप्रतिज्ञा । अष्विधमदेयम्‌ । 

एषाऽखिकेनाभिदहिता संमू योस्थाननिष्कृतिः। 

अदेयदेयदत्तानामदत्तस्य च कथ्यते ॥ 

सामान्यं पृत्रदाराधिसवस्न्यासयाचितम्‌ । 

प्रतिश्रतं तथाऽन्यस्य न देयं त्वष्टधा स्मृतम्‌ ॥ 

सामान्य स्वमनेकस्यामिकं रथ्यादययत्र विवक्षित, 

न लविभक्तकुटम्बस्वामिकं कमकादिकं, तस्य देयत्वेन 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । य्यप्यनेकस्वामित्वेन रथ्यादिकमपि 


# पमा,, न्यप्र. स्मृचवत्‌ | 
१५५ च्श्चा (तपश्वात्‌) प्रय (ती) क्षिता (मता); समु.९३; 
विच.२३ विचिवत्‌. 

(१) अप.२।१७५; स्खच.१८९; विर.१२७; पमा, 
३१२ दत्तस्य (दत्तानां); व्यप्र.३०५; सेतु.१४७; समरु.९३. 

(२) अप्‌.२।१५५ धिप्तवस्व (दि सवसं); उ्यक. १४४ 
अपवत्‌ ; स्मरुच.१८९ मान्यं (मान्य) स्य न (स्वेत्य); विर. 
१२७; पमा.२१३ दारापि (दारादि) तथा (अथा); विचि. 
५५ मान्यं (मान्य); स्खुचि. १९ मान्यं (मान्य) वस्व (वंस्व); 
चप्र-२६; सवि.२७७ अपवत्‌ ; चन्द्.४० मान्यं (मान्य) 
न्यस्य (न्यस्मिन्‌;; वीमि. २।१७६ मान्यं (मान्य); भ्यप्र. 
३०६ वेस्व (वस्वं ) चितम्‌ (विते) तथा (अधा); 
ग्यड.८४ राभि (रादि) वस्व (वस्व) तथा (अथा); विता. 
६० ० भि्तवेस्व (दि स्वेसवं ) तथा (अथा) स्द्रतम्‌ (मतम्‌ ); 
सेतु.१४७ मान्यं (मान्य) वंस्व (वस्व); सम्रु.९३ स्मृचवत्‌; 
विच.१३ न्यस्य (न्यस्मे) त्वष्ट (अष्ट) : ५१ उत्तराधं (अदे 


स्यकहार्काण्डम्‌ 


कुटुम्बधनतुस्यं तथापि स्वतन्त्रानेकस्वामिकल्वाददेयम्‌ । 
तथा हि न तावस्छखाम्यन्तरानुमतिमन्तरेण केनचित्सखा- 
मिना तदात्र सक्यते, स्वतन्त्रवहृस्वामिके रथ्यादावनु- 
मतिर्दधररेव | कटम्बधने तु स्यतन्त्रकृतिपयस्वामिकंभ्नु- 
मतिः सुखुभवेति भेदः । 
ननु पुत्रदारसवस्वेषु पित्रादिस्वामिकेषु दानार्हपु 
कथमदेयत्वम्‌ । उच्यते ¡ यथा यजमानधनानामपि 
मापाणाम्‌ 'अयज्िय्ा वे माषा इतिनिषेधश्रतेरयज्ञि 
यत्वं तथा पुत्रदारसर्वस्वानि स्वभूतान्यपि ददेश दार 
सुताहते । नान्वये सति सर्वस्वमः इत्यादिदाननिषेधक- 
स्मतिव्रखाददेयानि । आधिन्यासयाचितकेषु त्वदेयसवं 
स्वत्वाभावादेवेति मन्तव्यम्‌ । अन्यस्मे प्रतिश्रुतमन्यस्मे 
वाचा दत्तं यद्यपि वाग्दाने स्वस्ं नापरेति तथाऽपि 
(नान्ये सति सर्वस्वं, यचान्यस्मे प्रतिश्रतमि'ति 
निपधस्मृतिवरलात्सर्वस्ववददेयं प्रतिश्रतमपीति मन्त 
व्यम्‌ | सर्वस्वस्याप्यदेयत्वमविभक्तान्वयद्रव्यसंयुक्त स्यैव 
दातुस्तस्थैव दाननिपेधात्‌ । तेन स्वसंतानविदीनस्य 
स्वसंवानाय दत्तदायस्य वा सवस्त्रं देयम्‌ | 
करस्मृन १८९ 
दयम्‌ 
कर टम्बभक्तवसनारेयं यदतिरिच्यते । 
मध्वास्वादो विष पश्चादातुधेर्मांऽन्यथा भवेत्‌॥ 
(१) भक्तं भोजनम्‌ । वसनमाच्छादनम्‌ । धनः 
धान्यादिद्रन्यमत्र यत्पदेनोक्तम्‌ । स्मृच, १९० 
(र) अत्र द्दातुधर्मोँ ऽन्यथा भवेत्‌ इति विदहिता- 
कृरणाद्धर्मपिद्धिमं मवतीति न । किन्तु प्रतिप्रिद्धाचरणा- 
दधर्मोऽपि। दानसिद्धिस्तु स्वे भवत्येव । दृष्टस्य स्वत्वस्य 
केटप्तकारणसत्वात्‌ तेन तन्नाच्छेत्त शक्यत इत्यस्वे एव 
दानानिष्पत्तिः । एवं स्थावरे ऽपीति स्मृतिसारः । संमलय- 
पेश्वा तु मध्यग एव नामध्यगे । वरिचि.५७-५८ 


# विचि, स्मृचवत्‌ 


(१) अप.२।१७५; ग्यक १४५; स्छच.१९० पू 
विर.१२९; विचि.५७; चन्द्र.४ १; भ्यप्र.२०८ पृ; व्यम 


यान्याहुरषैव यन्चान्यस्मे प्रतिश्रतम्‌) मनः; विबष्य.३६ | ८९पू.; विता.६०१ पू.; सेतु.१४९; सदयु-९४ प्‌ 


मान्यं (मान्य) 


विच.१७; विच्य.३६-१७ नारदः, 


द्ताप्रदानिकम 


सप्तागमादुगृहकषत्रायदत्‌ कषत्रं प्रदीयते । 
पिच्य वाथ खयम्प्रप्ि तदातव्यं विवक्षितम्‌ ॥ 

(१) सप्तभ्य . आसमादिभ्यो यदत्पचीयते ऽधिकं 
भवति तद्‌ त्यं विवक्षिनमित्यथैः | सतागमाद्रहक्षित्रा- 
यद्रसधत्ं प्रदीयत इति च पाठे सप्तविधदोर्या्यागम- 
प्रकाररन्धादृगृहक्ष्ादुद्धुव्य दातव्यम्‌ । न स्वनायम- 
मित्यथः। । +अप.२।१७५ 

(२) क्ेत्रग्रहणसमुपलक्षणम्‌। पिव्यं वद्रपरम्परायातम्‌ | 
स्वपरम्प्रापषं स्वयमार्जितम्‌ । पित्वस्वयम्प्राप्तयोरपादान 
क्रीता्ीनामुपटक्षणाथम्‌ । पिव्यवा स्वयम्प्राप्तं वा यदू 
गृहक्षवादिकं प्रदीयते तत्सप्तागमान्विताद्‌ शदक्षत्रा- 
दुद्धत्य॒दातम्यमिति स्म्रतिदास्ने विवश्चितमि्यथैः । 
अत्र॒ सत्रागमादुगदक्षत्रादिलयभिधानं यदक्षत्रादिदानं 
कुटुम्बपयति सागमके गहक्नेत्रायन्तरे सत्येव नान्यथ- 
त्येबमथम्‌ | व्यप्र,३०८ 
स्वेच्छादेयं सखयम्प्ाप्रं वन्धाचारेण बन्धकम्‌ । 

वैवाहिके कमायाते सदानं न चिद्यते ॥ 

(१) वन्धक्रमाधिस्तद्रन्धाचारेणाऽऽधिरूपेण देयम्‌ । 
तदिवादकग्धे चेत्तस्यां भार्यायां सत्यां सवमदेवम्‌ | 
तथा पितामहादिक्रमायरातं पुत्रमद्धावे | यप.२।१७५ 

(२) स्वार्जितं वविभक्तधनेरननुज्ञातमपि देयम्‌ | 
(स्वगं प्राप्तमिति तेनेवामिहितत्वात्‌ । एवं च स्वार्जितं 
स्थावरमपि साधिकं ज्ञास्यननुात देयम्‌| स्मृच. १९१ 


(३) बन्धाचारेणेति बन्धकं यथा स्वसवन्धि तथा 


~ स्मृरच.) पमा, अपवत्‌ । # पमा, स्मृचवत्‌ । 


( ९ ) अप.) १ ७4 (==) गमा (रामा) प्रदी (रची) यं | 


(त्रा); व्यक. १४५; स्मुच .१९० गमाद्‌ (राम) म्रद (रची); 
विरं.१३०; विसि.५८ वयत्‌ (हसं स) वाथ (चाथ); चन्द्र. 
४२ यथत्‌ (चस्य); व्यप्र.३०८ प्रजापतिब्रहस्पती; व्यड. 
८५; सेतु-१५०; समु.९४ स्मरयवत्‌; विच.१७; विभ्य. २७. 

(२) अप.२।१७५ (=); व्यक .१४५; स्रुच. १९१ उत्त.; 
त्रिर.१३० सवं (षव); पमा.३ १७ विरवत्‌ , उत्त.; विचि. 
५८; च्वन्द्र.४२ हके (हिकं) यति (यातं) उत्त.:४३पू.; 
ध्यप्र.२०८ पू; विता.६०२ पू, ६०४ उत्त. क्रमेण 
कात्यायनः; सेतु.१५० बन्धा (बद्धा); सञ्यु.९४ उत्त; 
विष, १७-१८ विरवत्‌ , 


` स्मरच.१९१ 


८०३ 


परस्याऽपि कायेम्‌ | तेनायमर्थः । इदं वमु मयि बन्ध 
कमस्ति मया वयि ठीवते त्वयाऽपि बन्धकराङ्क गहीत्वा 
दनस्स्वामिनि देयमित्य्थः | वरिचि.५१९ 
सौदायिकं कमायातं श्ञोयचैप्राप्त च यद्धषेत्‌ । 
खीज्ञातिखाम्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्रयात्‌॥ 
(१) यस्सोदायिकं विवादछन्धं तत्तया भार्वयाऽनु- 
ज्ञातं देयम्‌ } क्रमायातं चाविमक्तधनेज्ञातिभिः | भन्येन 
सता युद्ध रन्ध स्वामिनाऽनुक्ातमिव्यधः । अप.२।१५५ 
(२) ्ियाध्नुजातं सावरोष देयम्‌ । स्मृच. १९१ 
अविभक्ता विभक्तावा दायादाः खावरे समाः। 
एको ह्यनीश्चः सवत्र दानाधमनविक्रये + 
। प्रतियदीतरुतारतम्यन दरानमहिमनारतम्यम्‌ 
शद्रे त्वेकगुणं दानं वेइये द्विगुणमेव च । 
क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुः ब्राह्मणे षड्गुणं (भवेत्‌) 
| स्मृतम्‌ ॥ 
श्रोत्रिये तच्च साहस्रं उपाध्याये तु तदूह्यम्‌ । 
आचार्यं त्रिगुणं ज्ञेयमाहिताच्निषु तदहयम्‌ ॥ 
आस्मिके शतसाहस्रं अनन्तं त्वभिहोत्रिणि । 
सोमपे शतसाहस्रमनन्तं ब्रह्मवादिनि ॥ 
खीधनं स्रीखङल्येभ्यः प्रयच्छन्तं तु वर्जयेत्‌ । 
कुस्याभावे तु वन्धुभ्यस्तदर मावे हिजातिषु ॥ 
अष्टविधं द्रचम्‌ 
भृतिस्तुष्टया पण्यमूल्यं स्ीञयुस्कभुषकारिणे 
श्रद्भानुग्रहसप्रीया दत्तमश्टविध स्मृतम्‌ ॥ 
# दोप अपरवत्‌ । प्रमा., व्यप, स्मृचवत्‌ | 
+ व्याख्याक्षमदः रथरादिनिदे्श्च दायभागे द्रषम्यः । 
(१) अप.२।१७५ (=) यिकं (पिक); व्यके-१४५; 
दौर (शौर); चिर. १२० दवेत (दनम्‌ ) शातं 


: (मत); पमा.३२१७; विचि.५८ व्रिरर्त्‌ ; सवि.२८५ मनुः; 
` चन्द्र.४२ विरथत्‌; अ्यप्र.३०९; भ्यउ.८५; सेतु.१५० 


== व 


(=>) शातं (मत); समु.१४; विच. १८,५३ सेतुवत्‌ . 
(२) सवि.२८४; सञ्चु. ९७ त्वेक (सम), 
(१) सत्रि.२८४; सञ्यु.९७ तञ्च (रात). 
(४) सवि.२८ ४; सयु.९७ स्मिके (तके) तिणि (त्रिग). 
(५) सवि.२८४; सम्मु.९७ स्वकुल्ये (सकुले) जयेत्‌ (जित) . 
(६) ध्यक. १४५ रमूतम्‌ (विदुः); स्म्ुच.१९२ भृतिः 


| (गला) संप्री (भं प्र) स्मृतम्‌ (विदुः); विर.१२२ व्यकवच्‌ ; 


911 


भूतिर्ेतनम्‌ । तुष्ट्या नटादिषु दत्तम्‌ | पण्यमस्य 
विक्रेतरि दत्तम्‌ | ख्ी्यस्कं विबाहश्ुन्कं कन्यापदे' दत्तम्‌ | 
उपकारिणे प्र्युपकारत्वेन दत्तम्‌ । अनुग्रहेण पूत्रादिभ्यो 
दत्तम्‌ । संप्रीत्या मित्रादिषु दत्तम | प्रीतिदानस्य पूर्वतरः 
वान्त्भावात्सक्तत्वम्‌ | विचि.६०-६१ 
प्राड़ द्चविधमदत्तम्‌ 
रुदधहृष्टप्रमत्तातेवारोन्मत्तभयातुरेः 
मत्तातिब्रद्धनिधृतैः समूढः शोक्रिरोगिभिः ¦ 
नमदत्तं तथेतेयत्तददत्तं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
प्रमत्तेन दुग्रहण्दीतेन, निधतो अवधूतः, नमदत्तं 
परिहासेन दत्ते, आर्वदनतस्य अदत्त्वं धर्मकायव्यति- 
रिक्तेविषयम्‌ ।  स्मच.१९४ 
पुमलभ्दं दत्तम्‌ । अदेवदानृ्रतिग्रहीतारो दण्ड्यौ । 
प्रतिलाभेच्छया दत्तमपात्रे पात्रशङ्कया । 
कार्ये चाधर्मसंयुक्ते स्वामी तत्पुनराप्रुयात्‌ ॥ 
अदत्तभोक्ता दण्डयः स्यात्‌ तथाऽदेयप्रदायकः ॥ 
का<यायन ¦ 
द्यमदय च 
"विक्रयं चैव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः। 
दाराः पुत्राश्च सर्वस्षमात्मन्येव तु योजयेत्‌ ॥ 


विचि.६०; स्मृचि.१९; स्रि.२८५; कीभि.२।१७६ 
श्रद्धा (शुद्धा); भ्यप्र.३११ ष्ट (सप्त) स्मृतम्‌ (विदुः); सेतु. 
१५२; सममु.९६ शतिः (भला) स्मृतम्‌ (विदुः); विच.२०. 

(१) अप.२।१७५ शोषिरो (शोक) नमे (नन्द); भयक. 
१४६दह् (कृष्ट) शोफि (लाक); स्मच. १९४ रोकिरो(सोकवे); 
विर.१२६ हट (क) मूटैः (मूढ) तद्दत्तं (ददतं तत्‌); 
विचि.६२; दीक.४९ ट (कृष्ट) सोकिरो (दोक्वे); चन्दर. 
४६ संमू (प्रम्‌) शोकिरो (शोकरा) अन्याय्यम्‌ ; सेतु.१५४ 
हृष्ट (करष्ट)पंम्‌ (प्रम्‌ ) तददत्तं ददत्तं तत्‌); सम्ु.९८ सोके 
(शोकवे) तथते (तथान्ये); विच.२१ 

(२) अपर.२।१७५ चाधमं (वा षम); व्यक. १४६; 
स्च .१९४; विर.१३६; विचि -६२; दौीक.४९५ कार्य चा 
(तथैवा); वीभि. ?।१७६ अपतत्‌ ; ब्यप्र.२१२; भ्यड.८६ 
काये चा (काय वा) युक्ते (युक्त); विता ६१०-६११; सेतु 
१५५; समु.८; वि्.२४ 

(१) सवि.२८८; खञु.९८ स्मृध्यन्तरम्‌ 

(४) अप्‌, २।१७५ न्ये नै); ष्यक. १४४ अपवत्‌ ; स्मुच 
१९१ (सवे ...येत्‌०); विर्‌.१२८; पमा.२१५; कीक.४८ 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) यथा दारा विक्रयं दानंवामभत्रान नैग्रास्तथा 
मातापितृभ्यां पुत्रा अपि मतुपितूवियोगानिच्छेवोन 
देयाः स्युरिवयथैः | नन देयाः स्युरनिच्छव' हत्येतदना- 
पद्विधयम्‌ | +स्मृच. १९१ 

(२) तेषां त्रयाणां विमतावेतत्रये स्वयमेवोपमोक्त- 
व्यम्‌ | तेषामनुमतौ पुनस्तेषां दानमियथैः । सर्वखमनु- 
मतावपि न देयं तत्सत्वमात्र एव दाननिषेधादि्यन्ये | 
पुजानुमतावेन वसिष्रः -- श्गुक्रशोणितसंमवः पुत्रो 
मातापितूनिमित्तकः तस्य दानव्रक्रयपरियागेषु माता- 
पितरो प्रभवतः" । तच्चापि विशेषः एकस्मिन्पुत्रे इत्याह स 
एव-न त्वेकं पुत्र दद्याद्पतिग्ह्णीयाद्रा सहि सनानाय 
पूवे न खरी पुत्र द्स्परतिरह्लीयाद्ा अन्यत्रानुज्ञाना- 


दर्तः" एकः पुत्रः स्वदानेऽनुमतोऽपि न देः | शस दि' 


हति हेतुमननिगदस्वरसात्‌ । विचि.५६-५७ 
आपत्कारे तु कर्तव्यः दानं विक्रय एत्र वा | 
अन्यथा न प्रवर्तत इति आख्लविनिश्चयः॥ 

अत्र पूर्ववाक्ये(सामान्यमिलयादि दक्षप्रचने)दारपुत्रयो- 
रापत्सु कष्टास्वपि दानादिनिपेधात्‌ सवस्व्स्य चान्वये 
सति कष्टास्वप्यापर्स्वेतनिषेध्ात्‌ आपत्काले तु कर्तव्य 
मित्यनेन दानादिनोधनं दारपुत्रयोरिच्छामादाय सवस्वस्य 
चान्वयस्षमतिमादाय, अनिच्छुदारपुत्रयोरन्वयाननुमत्या 
च सवस्वस्य न दानदीत्यविरोधः | >विर.१२८-१२९ 

स्वद्रव्यं दीयमानं च यः स्वामी न निवारयेत्‌ 
क्किथभिवो परेवाऽपि दत्तं तेनैव तदभ्गुः॥ 
~ व्यप्र, स्मृचवत्‌ । > चन्द्र, विरवत्‌ । 
नेद) पृ; विषि-५६; चन्द्र.४०; वीमि.२।१७५ श्र 
(स्त); भ्यप्र.२०७ अपवत्‌; बारु.२।१३ ० पू.; सतु.१४८; 
ससु. ९४; दिच.१४ दीकवत्‌ , प.; विभ्य. २६. 

(१) अप.२।१७५; ग्यक .१४४; स्मूच.१९१ तेत 
(वन्ते); षिर.१२८ प्र (त) श्रयः (गेयः); पमा-११५ तु 
(ऽपि); दीक.४८ पृ; विचि.५६; स्मराचे.१९घववा 
(मेव च); नृप्र.२७ स्मृचवत्‌; चन््र.४० पृ.; वीभि.२ 
१७५ पृ .; भ्यप्र.२०७; ध्यउ,८४ (=); बार.२।११५ 
(१. २३८) वर्तेत (कम्य); सेतु.१४८; समु.९४ स्मृचवत्‌ ; 
विच.१४; विभ्य. तुर) ष । 

(र) दात.१७८; समु.४६ स्वं (य्‌ };विच.९ र्न 
यः (नस्तु यत्‌); विष्य.१६. | 


दन्ताप्रदानकम्‌ 


सर्वस्वं गृहवजं तु कुटुम्बभरणाधिकम्‌ । 
यद द्रभ्यं तत्खकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥ 
(१) इति तत्सप्तानधि्कगरह विषयम्‌ । स्वक स्वकीयं 
यथेष्टविनियोगाह्रव्यमिति यावत्‌ | स्मृच, १९० 
(२) तदुग्रहान्तरामावबिषयम्‌ | व्य॒प्र.३०८ 
नं दारेषु न पुत्रेषु न बन्धुष्वेनपेक्षकाः। 
सवंकायेषु पुरुषाः खद्रऽ्ये प्रभविष्णवः ॥ 
अतश्च सुतदाराणां वशित्वं त्वनुञशासने । 
विक्रये चेव दाने च वक्षित्वे न सुते पितुः ॥ 
स्वेच्छया यः प्रतिश्रुय त्राह्मणाय प्रतिग्रहम्‌ । 
न दद्ादरृणवहाप्यः प्राप्रुयात्पूवे साहसम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाय प्रशृत्तधमपरित्यागरहितायेति दोप्रः । 
स्मृच, १९२ 
प्रतयुपकारकथतिरक्षणम्‌ 
भयत्राणाय रक्षाथं तथा कायप्रसाधनात्‌ | 
अनेन विधिना रन्ध विदासरत्युपकारकम्‌ ॥ 
भयत्राणाय भयाद्रक्चणाय । रक्षाथ चरालधनादिरक्ष- 
णार्थम्‌ । कार्यप्रताधनाद्विवाष्टादिसंप्ादनेन विधिना खन्ध 
भयन्नाणादि ठक्षणोपकारकरगाह्छन्धमिति यावत्‌ । सनी 
शुल्कं परिणयनाथ कन्याज्ञातिभ्यो दत्तम्‌ । अनुग्रहाथ 
परोपकारः करतेव्य इति विधित्रराद्‌ त्म्‌ । ><स्मच, १९३ 


२९ भ्थप्र, स्मूचवत्‌ । 

(१) व्यक.१४५; स्मृच.१९० सं (स्व) चनुधपादं तिना; 
विर. १२९ स्याद (स्यात्त); पमा.२ १४; विचि.५७; स्मृखि. 
१९ पि (द्वि); नृप्र.२७; सति-२८१ स्मृचवत्‌; चन्द्रु.४१ 
स्मृचवत्‌ ; भ्यश्र,२०८ विरवत्‌ ; विवा.६०२; सेतु.१४९ 
स्स्वकं (त्स्वथं); समु.९४ स्मृचवत्‌; विच.१७ विरवत्‌; 
निष्य.२६. 

(२) सतवि.२८३; सञ्ु.९४ श्रुकाः (क्षिणाः). 

(३) अप.२।१७६ श्रलयं (शाय); व्यक .१४५; स्मृच, 
१९२; विर.१३२; विचि.६०; सवि.२८५; चन्दरु.४४; 
ब्यप्र.२१०; व्यड.८५; व्यम. ८९; विता.६०६; तेतु. 
१५२ यः (यत्‌); विभ.५१ (=) तृतीयपादः; सम्मु.९४; 
विच, २०. 

(४) अप.२।१७५; स्यक.१४६ रकं (रिक); स्मृच. 
१९.३ रकम्‌ (रतः); विर. १३५ ग्यकरवत्‌ ; म्यध्र.३ ११; च्य. 
८५; सद्य, ९६ स्मृचवत्‌, | 


८०५ 


अंविज्ञातोपछच्ध्वथ दानं यत्न निरूपितम्‌ ¦ 
उपरब्धिक्रियारन्धं सा भति: परिकीर्तिता ॥ 
प्रयोजनक्रियासंपादनाथ दत्त भृतिरुच्यत इत्यर्थः | 
| समच.१९३ 
प्राणसंशचयमापन्न यो मामत्तारयेदितः । 
सवसव तस्य दास्यामीत्यक्तेऽपि न तथा भवेत्‌ ॥ 
उपक्रारिणें यदि सतवरस्षमप्यते तदा दत्त न भवति। 
स्भृच, १९३ 
दत्तस्य पनदहरणम 
कामक्रोधासखतन्त्रार्तङ्कीबोन्मत्तप्रमोहितैः । 
व्यलयासपरिदासाच्च यदत्तं तत्पुनहरेत्‌ ॥ 
यदि कायप्रसिद्धयथ ऽत्कोचा स्यास्रतिश्रता ! 
तस्मिन्नपि प्रसिद्धेऽ्थ न देया स्यात्कथंचन ॥ 
अथ प्रागेव दत्ता स्यास्रतिदाप्यः स तां बलात्‌ 
दण्डं चेकाद्श्चगुणम।हूुगोगींयमानवाः ॥ 


(१) अप. २।१७५; ध्यक .१४६; स्मृच.१९३; दिर. 
१३४; व्यप्र.२१०; उ्यड.८५ न्ध्य (च्या); ससु.९६. 

(२) अप.२।१७५ तस्य (ते प्र); ग्यक.१४६; स्मृच. 
१९३; विर.१२४; चन्द्र ४४; समु. ९७. 

(३) अप.२।१७५ करीव (मत्तो) सप (तात्प); ग्यक. 
१४६; स्म्रच.१९४; तरिर. १३५ सपरिददासाश्च (साच पर 
दासात्‌); पमा.२१९; विचि.६५१ साच्च (साभ्या); स्थचि. 
२०; सवि.२८६; चन्द्र. पू.; व्यप्र.३१२ साच्च 
(राय); व्यड.८६ व्यप्रवत्‌; व्यम.९० व्यप्रवत्‌ ; विता. 
६०९ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. १५३ विचित्‌; सञ्यु.९७; बिच 
२३ विचिवत्‌; िष्य.३७. 

(४) अप.२।१७५ यदि काय (यातु बपम्य)ष्ेऽ (घ्य); 
व्यक-१४६ यप्र (यस्य); स्सच.१९४ यदिकारप्र (यातु 
कार्यस्य); विर.१२५ स्यात्‌ (या) सपं व्यकवत्‌; परमा.३२१९ 
स्मृचवत्‌ ; विचि .६१; स्मृचि.२० रमरुचवत्‌; सवि.२८१ 
(यत्त कायस्य सिद्धवयनु्तोना सा अकीतिता) नासः; चन्दर, 
४५; व्यप्र,३१२ यदि्यापु) श्रता (क्रिया); ब्यउ.८६ 
परि (न सि) हषं ग्थप्रवत्‌ ; व्यम.९० यद्रि (यतु) यप्र 
(यस्य) चा (चः)ता (तः) या (गर; विता.६०९ उत्कोचा 
(उक्ता वा) पिप्य) शेषं स्मृचवत्‌; तेतु.१५३ प (४) 
भ्न (तुन); समु.९७ रमृचवत्‌; विच.२३ सतत्र; 
विभ्य.४७ पि (ध्य) य। (यः). 

(५) अप.२।१७५; ब्यरु.१४६ प्यनिदाप्यः (पातिदवः) 


८०६ 


अत्रा्तन दत्तं धम॑कार्यमन्तरेण दत्त बोद्धव्यम्‌ | 
'सुस्मेनाचन बा दत्तं श्रावितं धमकारणात्‌ | अदत्वातु 
मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशय' इति कात्यायनवचनात्‌ 
वि२.१३६ 
उत्कोचलक्षण, तत्सवर्पिद्रण्डः 

' स्तेयसाहसिकोद्‌वृत्तपारदारिकश्चसनात्‌ । 

दृडोनाद्वरत्तनष्टसय तथाऽसलप्रवतेनात्‌ ॥ 

्राप्रमेतेस्तु यक्त चित्त त्को चाख्यम॒च्यते । 


| 
। 


सकागाद्रकिचिदादतते, तथा यदि मद्यं प्रयच्छति तदी 
सत्य कृतमिति स्वामिनः पुरस्तादसत्यमपि सस्यतया 
वरच्मीत्यनुकृलमुक्त्वा दासादिसकाशाद्यक्किचिदादत्त, 
तस्सवमुत्कोचाख्यं तद्राज्ञा दात्रे दाप्यम्‌ | उक्कतोचा- 
पादकग्रा्टकौ च दण्डनीयाविति | समृत. १९४ 

(२) तत्र मध्यस्थो दापकश्च यो व्रृत्तः स दण्डनीयः 


` एकाददोगुणं ग्रहीतैव दण्डय इति ध्यदि कार्यस्येत्यादिस- 
` दितेतद्वाक्यार्थः । एकादशगुणत्वं च स्वीक्ृतोत्कोचा- 


न दाता तत्र दण्डयः स्यान्मध्यस्थश्चव दोपमाक्‌॥ : 
(१) एतदुक्त भवति | यदि मद्य न प्रयच्छसि . 


तदा त्वत्त कथयामीति यीतिमुयाय स्तेनादिसका 


राद्यक्छिचिद्धनमादत्ते, तथा यदि मह्य न प्रयच्छसि ` 
तदा त्वां बारकस्य दश्॑यामीति मीविमव्पाद्य परायित 


दुगोगीय (हेरत्कोऽपि) वाः (वः); स्म्रुच.१९४; विर.१३६ 
अथ (तथा) मान (गाल); पमा.२१९; विचि.६२-६३ 
णमा (णं प्रा) मन (गाङ); चन्द्रु.४५ प्यः (या); व्यप्र. 
३१२ सतां (ततो); व्यञ.८६ व्यप्रवत्‌ , पू.; व्यम.९० 


दत्ता (दत्त) स तां (नता); विता.६०९ माहुगार्गयमानवाः 


(ममार्गयं च मामनात्‌) रोषं व्यमवत्‌; सेतु-१५४ सतां 
(सतता) ण्ड (त्त) मान (गार); समु.९७; विच.२३े मान 
(गार); विभ्य.१२७ ण्डं (त्त). 


(१) अप,२।१७५ दारि (जपि); व्यक.१४०७ दारि 


* ~ 


(नायि) नारदः; स्रुच. १९४ स्तेय (सेन) दारि (जायि); विर. | 
१३७; पमा.३२० स्तेय (स्तेन) शेसनात्‌ (सङ्गमात्‌ ) नाद 


(नोदक); विचि.द२र स्तेय (स्तेन); दवि.३३१ त्तन (त्तिन) 
शं स्मृचवत्‌ ; सवि.२८६ स्तेय (स्तेन) सिकौन्दुत्त (सदुरवृत्त) 
द्ठृत्तन (तन); चन्द्र. ४५ रसनाद्‌ (मद्यात्‌); व्यप्र.२१२ 
चन्द्रवत्‌ ; इयड,८६; अ्यम.९० दुवृत्तनष्टस्य (ज्ष्टवृत्तस्य); 
विता.६१०; सेतु. १५४; सञ्यु,९७ त्रिचिवत्‌ ; वि्.२१; 
विष्य.२८ स्तेय (स्तन) दंस (शास्त). 

(२) अप,२।१ ७५; व्यक .१४७ नारदः; स्मच, १९४; 
विर.१३७ दोषभाम्‌ (दण्ड्यते); पमा.१२० त्तदुत्कोचाख्यमु 
(दत्कोचास्यं तदु); विचि.६२ दाता तत्र (तत्र दाता) श्वव 
(स्त्र); दवि.२३१ स्य (ज) श्चैव दोप (श्व न दण्ड); सवि. 
२८६ पृ.) नारदः; चन्द्र. पमावत; पू.) व्वप्र. २१ 


पमावत्‌ ; व्यङ.८ष६ स्थ (म) दपं पमावत्‌; ज््रम.९० , 
पमावत्‌ , पू, मनुः; विता.६१० पमावत्‌; सेतु१५ श्वैव ¦ 


(तत्र);ससु-९७;विच.२०-२ १ सतुष. तथ्य, ३८ विचिबत्‌. । 


पेक्षया । विर.१३८ 
नियुक्तो यस्तु कार्येषु स चेदुत्कोचमाप्तुयात्‌ । 
स दाप्यसतद्धनं करस्नं दमश्च (देयं चै) कादञ्चा- 
धिकम्‌ ॥ 
अनियुक्तस्तु कायोर्थसुत्कोचे यमवाघ्रुयात्‌ । 
छृतप्रत्युपकारार्थः तस्य दोषो न विद्यते ॥ 
। परतिश्रतं देयम्‌ 
स्वस्थेनर्तिन वा दन्ते श्रावितं धर्मकारणात्‌ । 
अदत्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संरायः ॥ 
व्यासः 
प्रतिग्रहीतुनार्तम्यन दानमहिमतारतम्यम्‌ 
अन्धादिषु शतं दानमनन्तं दहितुभवेत्‌ । 
पित्रये तगुणं दानं सहस्रं मातुरच्यते । 
भगिन्यां जतसादख सोदर्य दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
देवलः 
| दानाङ्गानि षर्‌ 
दाता प्रतिग्रहीता च श्रद्धा देयं च धर्मयुक्‌ । 
देशकारो च दानानामङ्गान्येतानि षड्‌ विदुः ॥ 
(१) सवि.२८६; सञ्यु.९७ दमः (दम). 
(२) सवि.२८६; समु.७-०८ यम (यथ) थः (थ). 
(३) मिता.२।१७६; अप.२।१७५द तदेयं) तु मू(तन्मर ); 
व्यक, १४७ दत्तं (देयं) नारदः; स्मृच. १९४; विर.१३६ 
स्व (सु); पमा.२२०; विचि-२४ स्व (ध); नृप्र.२७; सवि. 
२८७ तत्‌ (स्यात्‌); चन्द्र .२२ तुं (ऽपि):४५; वीमि.२।४७ 
बरा दत्तं (निभ) : २।१७६ उत्त; व्यप्र.११३२ सते (गृहे); 
व्यउ.८६; ध्यम-९०; विता.६११; सतु.१५४ स्व (यु); 
समु.९८; विच.२द स्व (घु); विष्य,२८. | 
(४) वति.२८३; समु .९६-९७ पन्थ (पित्र) भगिन्यौ 
(भगिन्याः) सोदयं (सोदे). (५) विच.९. 


दत्ताप्रदानिकम्‌ 


प्रजापतिः | 
देयं क्षेत्रम्‌ | 
-सप्रागमादगृहक्षेत्राचथत्‌ क्षेत्र प्रदीयते । | 
पिञ्यं वाऽथ स्वयं प्राप्तं तद्दातव्यं विवक्षितम्‌ ' 


। दक्षः 
| नव अदेथानि 1 सफलं दानम्‌ । | 
सामान्यं याचितं न्यास आधिदोराश्च तद्धनम्‌ 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवेस्वं चान्वये सति ॥ 
आपत्खपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 
मातापित्रोगरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथविशिष्ेभ्यो दत्तं तु सफर भवेत्‌ ॥ 

भरठराजः 

दाननिभित्तानि । धमेदाना्थदानकामगानत्रीडादान- 
| हषैदानलौकिकदानानि। 
पण्यं मूर्यं भृतिस्तष्टा स्नेहासस्युपकारतः । 
दानमेकास्मकं प्राहुः तद्धवेन्ोयपूर्वकम्‌ । 
विना तोयप्रदानेन धमेदानं न चिते ॥ 

अत्र आपस्तम्बः ---“सवाण्युद्‌ (क) पूवाणि दानानि 
| (१) पमा.३१६ प्रदी (अची); स्खचि.१९ सप्तागमा 
(सक्तारामा) प्रदी (विधी) ऽथ (यत्‌); बयप्र.२०८ प्रजापति 
बृहस्पती; विता.६०२ यावय: . 
(२) द्युनी.४।८०४-८०५ रश्च (सश्च); ग्यक. 
१४४; स्मूृख.१९० याचितं (याचिते) न्याप (न्यासं); 
िर.१२८; पमा.२१३ निक्षेपः (निक्षेपं); स्म्रचि.१९; 
श्न्द्रु.४? न्यास आपिदीराश्च (न्यासमाधिदाराश्च); 
व्यप्र. ३०७; विता,६ ०० निक्षेपः (निरवेक्ञ); सेतु.१४८ 
अन्वाहितं च ( आदितं चेव) चा (बा) उत्त, ; सम्रु.९३; 
विच.१४ उत्त. 
(२) द्युनी .४।८०५ पू.; ग्यक. १४४; स्मुच.१९०; 
विर.१२८; पमा.१११) सवि.२८ १ उत्त; चण्द्रू.४१; 
ब्यप्र. ०७; ब्यड.८४; धयम, ८९ उ. विता.६०० पू. 
सञु.९३. 
(४) ्यक.१४६; भिर.१३४; दात. १७७ कारिणि 
(कारिणे); सि.२८३-२८४ गुते (यतेः) भ्यो (षु) सफर 
(करवद्‌ ); चन्बरु. ४४ तु (च); सेतु.१५२; विच.२१ दातवव्‌, 
(५) धवि ,२८४} समु.९७ अन्स्याषद्यम्‌ 
भ्य, का,१०१ 
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इति । अत्र गोतमः--स्वतिघ्ाय्य भिक्षादानं अपूर्व 
तथाऽतिथिषु चेवं धर्मषु | सवरि, २८४ 
प्रयोजनमवीक्ष्येव पात्रेभ्यो यत्र दीयते । 
तद्‌ थदानमियाहुरेहिकं फलमेव च ॥ 
दृष्टवा प्रयोजनं श्रीणां प्रसंगाद्यसप्रदीयते । 
अनहषु च रागेण कामदानं तदुच्यते ॥ 
-संसदि ब्रीडयाऽऽभ्िय परेभ्यो यत्प्रदीयते । 
व्रीडादानमिति प्राहुः तदानं तच््वदर्धिनः ॥ 
ष्वा प्रियं तथा श्रता हपोदयच्च प्रयच्छति । 
हपेदानं तदियाहुः दृष्टमेवास्य तत्फलम्‌ ॥ 
कस्याणे च विपत्तौ च यस्पिवेषु प्रदीयते । 
दानं टोकरिकरमित्येवं दृष्टां तस्रदीयते । 
अदन्तान्याहुरेतानि दत्तान्यपि मनीषिणः ॥ 
व्याघ्रः 
श्रीधनदानविंयार 
न दातव्यं न होतव्यं खीधन जातु केनचित्‌ । 
पयनुज्ञातपूवं चेत्‌ सिया दातव्यमेव तन्‌ ॥ 
आनिरदिष्टकतेकवननानि 
विश्वजिति सवेरवद्ानम्‌. 
"विश्वजिति सर्वस्वं द्य्यात्‌। न केसरिणो दध्यात्‌ 
दैयमदेय नच 
क्रमागतं गृहक्षेत्रं पिच्य पैतामह तथा । 
पुत्रपोत्रसमृद्धस्य न (ह्य) देयमननुज्ञया ॥ 
परतिश्रुयाप्रदानेन दत्तस्य हरणेन च । 
मप्रभ्रुति यद्‌ दत्त सवं नयति भारत ॥ 


(१) सवि.२८८; सञ्यु-५७ दूय (वक्थ) यत्र (यत्पर) 
मय च (मस्यतु) 

(र) सवि.२८८ दृष्टवा (दृष्ट) तदी (सती); सम्ु.९५. 

(२) सवि.२८८; सञ्यु.९७ या$ऽश्रित्य (या श्रुत्वा), 

(४) सवि .२८८; सम्ु.९७ च्य प्रयच्छति (ततु परदीयते) 
तत्फलम्‌ (तै फलम्‌). 

(५) सवि.२८८; सञ्यु.९७णे च (णेपु) मित्येवं (भित्याहुः) 


, त्पदीयते (स्पूनभवेत्‌ ) अन्स्याधद्मयम्‌ . 


(६) मभा.१८।१. 
(७) सवि .२८०. (८) सषि.२८३., 
(२) नाभा.५।५. 


मत्स्यपुराणम्‌ 
परतिश्रलयाप्रदाने दण्डः 
्र॑तिश्रुयाप्रदातारं सुवणं दण्डयेस्दरपः ॥ 
दयक्रनीतिः 
दानप्रकाराः 
ग्‌ ९ € ¢ 
देवताथं च यज्ञाथं ब्राह्मणाथं गवार्थक्म्‌ | 
यदन्ते तत्पारखोक्यं सं विदत्तं तदुच्यते ॥ 
वन्दिमागधमह्ादिनटनाथं च दीयते । 
पारितोष्यं यज्ञोऽथं तु भरिया दत्तं तदुच्यते ॥ 
उपायनीकृतं यत्त॒ सुदस्सबन्ध बन्धुषु । 
विवाहादिषु चाचारदत्तं हीदत्तमेव तत्‌ ॥ 
राज्ञे च बिनि दत्त कायौथे कायैघातिने । 
पापमीलयाथवा यच्च यत्त भीद्‌त्तमुच्यते ॥ 
५ , . हारीतः . 
प्रतिश्रताथप्रदानेन दत्तस्याच्छेदनेन च, 
विविधान्नरकान्‌ याति तियग्योनौ च जायते ॥ 


(१) व्यक.१४५; विर.१२३२; विधि.द० श्रुत्या (ब्ररा); 
म्यप्र.३१०;्द्रउ.८५; विता.६०६; सेतु. १५२ विचिवत्‌; 


विच.२०. (२) श्युनी.२।२०२-२०६. (२) ग्यक्र. 
१४८५ श्रना (भ्या) स्वा स्वा); स्मच.१९२ स्या 


(स्थो); त्रिर.१३२ श्रुतायां 


(भत्याग्र); दौीक.४द्स्या- 


ठयवेहारकाण्डम्‌ 


वाचा यश्च प्रतिज्ञातं कर्मणा नोपपादितम्‌ । 
ऋणे तद्धमेसंय॒क्तमिह खोके परत्र च॥ 
यः पुनः प्रतिश्र॒तं न ददाति दत्तं वाऽ्प्रहरति तस्य 
दोपमाह हारीतः-प्रतिश्रताथादानेनेति । प्रतिश्चुताभरस्तु 
विना दानेन ऋणवन्नापैतीत्याह स एल --वाचैवेति । 
यद्धर्मसैयुक्तं परतिग्रहीतृप्वृत्तधर्मसेपत्यथं वाना प्रति. 
ज्ञातं न पश्चात्‌ समर्पितं तदिह परत्र च ऋणवन्ना- 
पेतीलयथः । ऋहणवदित्यमिधानेन अ्थादरप्रदायकरौ दाप्यो 
दण्डश्रश्चेल्युक्तम्‌ | स्मच.१९२ 


# एलद्‌ ारीतस्य शछोकदयं (षृ,७०१४) इत्यत ते मष्टिलितम्‌। 
तत्र न्यास्यानं स्थलादिनिररैरश्च न संगृहीतः । अनः पू्- 
निर्दिष्टमपि पुनरत्र संगरद्ीतम्‌ । 
च्छर्‌ (सं); विचि.६०; स्मचि.१९; सपि.२८५ 
त्रताथां (स्रतस्या) विषिधान्नरान्‌ यचि (करसकोटिद्रतं मलयः) 
क्ालयायनः; चन्द्र.४३ च्छदनेन (पवन); ग्यप्र-२१०; 


` विता.६०६ स्ण्रचवत्‌ ; सतु.१५१ दत्तर्याच्छे (दत्तस्य); 


सभु.९४; विच. २० सतुवत्‌ ‹ 

(१) ब्यक. १४५ यच्य(च यत्‌); स्मृच.१५२ वाना यज 
(वायव यत्‌); चिर.१३३; विचि.६ ०; स्मचि. १९ व्यकवत्‌; 
सवि-२८५ वाचा यच्च प्रतिक्षते (वस्र यस्ममतिश्रूल); चन्द्‌. 
८३; व्यप्र-२१० स्मरुचनत्‌; विता.६०६ स्थूनवत्‌; सेतु. 
१८५१; त्िम,५१ (=); सञ्यु.५४ सविवत्‌ ; विच.२० (=). 


अभ्युपेयाशुश्रृषा 


वेदाः 

दत्र धनम्‌ 
उषस्तमदयां यज्ञस सुवीरं दासप्रवर्ग रयिमश्व- 
बुध्यम्‌॥ 
हे उप उपोदेवते तं रयिं धनमश्याम्‌ । प्राप्नुयाम्‌ | 
कीददम्‌ । यरासं यशसा कीत्यां युक्तम्‌। सर्वेः प्रदास्य 
मित्यथः । सुनीरं गोभनेर्वीरेः पुत्रादि भियुक्त, दासप्रवे 


प्रकृषौ वगः संघः प्रवमः । दासानां कर्मकराणां प्रवर्गो 
यस्मिन तम्‌| अनेकंमृत्यसरुपेतमिल्यथैः । अशवव्रुध्यम्‌ | ` ध 
¦ मुरेण निपिक्तरेतस्का दासीमया व्यरयत्‌ । व्यनुदत्‌ । 


अश्वा बुद्धध्या बोद्धव्या येन धनैन तादशम्‌ | ऋसा. 
दसा व्रताः क्ष्णा 
मनवे शासदव्रतान त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ ॥ 
अयमिन्द्रो मनवे मनष्याव 
अव्रतान्‌ रिक्षिनवाने कृष्णां त्न दिसितवान्‌ | कसा, 
दसा मनिमवपमोया 


शश्स्त्वमिन्द्र वाव्रधानो अस्मे दासीर्बिद्यः 


मनुप्पाणामभराय | 


| तथा मन्त्रः | यः कृष्णगभौ निरहनुजिश्रना । 


चान्‌ । जितवान्‌ योध्यो ऽरेः । शत्रोः सवन्धीनि पृष्टानि 
समृद्धान्यादत्‌ आदत्ते | तत्र दृष्टान्तः । शवघ्नीव । श्रभि- 
मृगान्‌ हन्तीति शक्ती व्याधः | यथा व्याधो जिनृक्षस्तं 
मृग परिणग्ह्वाति तद्वत्‌ | कसा, 
दासाः क्रष्णजात्तीयाः । दास्तमायाः इन्द्रेण जिताः । 
स वररहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरंदते दासीरैरयद्वि 
वृ हा व्रृत्रस्य हन्ता पुरंदरः दावरपुरां दारयिता स 
दन्द्रः कृष्णयोनीनिकृष्जातीदा सीस्पक्षपयित्रीयमुरीः मेना 
व्येरयत्‌ । व्यनुदत्‌ । यद्रा कृष्णयोनीः कृष्णाख्येना- 


मर्म । । 
इन्द्रेण दासा अव्रह्यस्नाः क्ताः 
` विश्वस्मात्सीमधमा- इन्द्र दस्यन्विज्ञो दासीर- 


' कुणोरपरश्स्ताः ॥ 


है इन्द्र त्वे सीमेनान्दस्यून्विश्वस्मात्सरवस्माद्गुणादध- 


` मान्‌ हीनानक्रणोः । अक्सो: । क्रि च दासीः कर्महीना 


सूर्येण सह्याः । 
वावृधानः स्तोत्ैर्बघमानः युश्रस्तेनसा युक्तस्वमस्मे . 


अस्माकं दासीस्पक्पयितचीविश्य आसरीः प्रजाः सूर्यण 

सुषु प्ररकेण | आयुधं हि प्रस्यति तं युध्यस्वेति | एवं- 

रूपेण ब्राहमोर्निितेन बज्ण सद्याः । अभिमत | ऋसा 
दसः वणविश्चधः 

येनेमा विना च्यवना कृतानि यो दास वर्ण- 

मधरं गुहाकः । घ्नीव यो जिगीवां ठभ्माद्‌- 
दयैः पुष्टानि स जनास इन्द्रः ॥ 


कृतानि । स्थिरीक्कतानि । यश्च दासं वर्ण युद्रादिकेम्‌ । 
यद्रा दासमुपक्षपयितारमधर निकृष्टमसुरं गुदा गुहायां 
गृढस्थाने नरके वाकः । अकार्षीत्‌ । लक्ष लक्ष्यं जिगी 


(१) प. १।९२।८. (२) ऋत. १।१२०।८. (३) अक. 
२।१ ११४. ` (४) क्रस.२। १२४; असं.२०।३४।४; श्ात्रा. 


विदो मानुषीः प्रजा अप्ररास्ता गर्हिता अकृणोः । ऋसा, 
दास आयवदथः 
-विस्वक्षणः समृतो चक्रमासजोऽसुन्वतो विषुणः 


` सुन्वतो वृधः । इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणो 
। यथावन नयति दासमायेः॥ 


सम्रृतौ संम्रामे वित्वक्षणो विषेण तनूक्ता रात्रणां 


` तदथै चक्रमासजो रथचक्रस्यासंजयितासुन्वतोऽयजमा- 
` नस्य विषुणः पराङ्मुखः सुन्वतो ग्रजमानस्य दृधो वध- 
¦ यितेन्द्रो विश्वस्य दमिता शिक्षयिता वि भीषणो भयजनकं 
. येनेन्द्रेणेमेमानि विश्वा च्यवना नश्वराणि भुवनानि | 


दासक्र्माणे जनं 
क्ता, 


आर्यः स्वामी यथावद यथेच्छं दासं 
मयति स्ववद्म्‌ । 
संपदा दामन आर्यो मवति 


आ संयतमिन्द्र णः-स्वस्ति शत्रुतूयोय ब्रहतीम- 
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सृधाम्‌ । यया दासान्यायोणि पत्रा करो वजि- 


न्तुतुका नाहुषाणि ॥ 


हे इन्द्र दातरतूर्याय शत्रूणां तारणाय बृहतीं महतीमः 


मृध्रामर्हिसितां संयतं संयती संगच्छमानां स्वस्ति क्षम 
लक्षणां संपदं हे इन्द्र नोऽम्मभ्यमा भर । वच्रिन्‌ वज्रव 
ननिन्द्र यया स्वस्त्या दासानि कर्महीनानि मनुष्यजाता- 
न्यार्याणि करमयुक्तानि करः अकरोः । नाहुषाणि मनुष्य- 


[कव "मि शि 1 


संबन्धीनि। नहुषा इति मनुष्यनामेतत्‌ । वृत्रा ब्रत्राणि : 
शानन्‌ सुतुका सुतुकानि रोमनर्दिसोपेतान्यरकरोः । ऋषा. 


आयार्थं दासप्रजा विनादथाः 

आमिर्विश्चा अभियुजो विपृचीरायोय विश्ञोऽव 
तारीदासीः ॥ 

अपि चामिः सुतिभिरेवामियुजोऽमियोक्तरीविपूनीः 
सर्वैतो विद्यमाना दासीः क्मणापुपक्षपविचीर्विश्राः स्वा 
विद्यः प्रजा आर्याय यज्ञादिकमकरेते यजमानायात 
तारीः । विनायाय | हसा. 

दासः परिचरिता 
रं दासो न मीच्छुषे कराण्यहं देवाय भूर्णये 
ऽनागाः । अचेतयदचितो देवो अर्यो गृत्सं राये 
कवितरो जुनाति ॥ 
मीकरूषे सेक्तर कामानां वित्रे भूणेये जगतो भत्र 
देवाय दानादिगुणयुक्ताय वरुणायानागास्तस्परसादादपापः 
सन्नहमरमट पयापं कराणि । प्रसिचिरण क्ररवाणि । दासो 
न यथा भवयः स्वामिने सम्यक्‌ परिचरति तद्वत । अय 
स्वामी स च देवोऽचितोऽजानतोऽस्मानचेत्तयत्‌ । चेतयतु | 
परज्ञापयतु। गसं स्तोतारं च कवितरः प्राज्ञतरो देवो राये 
घनाय धनप्राप्त्यथ जुनाति । जनात्‌ प्ररयतु । ऋसा. 
दासथनं ्यरमाश्चम्‌ 

ञ्रपि व्रश्च पुराणवदत्रततेरिव गुष्पितमोजो 
दासस्य दम्भय । वेयं तदस्य संभ्रतं वचविन्द्रेण वि 
भजेमष्टि नभन्तामन्यके समे ॥ 

अपिच दे इन्द्र पुराणवत्परतनो ग्रथा ्रततेरिव यथा 
स्त्या गुष्पितं निगतां शाखां वृश्चति तथा शन्नूणां 

(१) शररत. ६।२५।२; मसं.४।१४।१२; तग्रा. २।८।३।३ 


(२) ऋस.७।८६।७. (३) ऋस .८।४०।६; भस्‌. ७) 
९०।१; कासू.२६।३५. 


[ 


व्यक्टारकाण्डम्‌ 


वृश्च । छेदय । तदेवाह । दासस्य दासनामकस्य शतरो- 
रोजो बल दम्भय । नादाय । अथ परोक्षस्तुतिः । बयं 
नामाका अस्य दामस्य संमृतं वसवन्द्रेण देना वि भजे- 
महि । सिद्धमन्यत्‌ । कसा. 
दक्षिणासु दासा देयाः 
शतं मे गर्दभानां शतमूणीवतीनाम्‌ । 
रातं दासा अति स्रजः ॥ 
दासस्रूपम्‌. 
अकमौ दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः । 
त्वं तस्याभिन्नहन्वधदासस्य दम्भय ॥ 
अकर्माविद्मानयागादिकमां दस्युखपक्षपयिताभ्या- 
भिमुख्येन स्वरूपतो नोऽस्ानमन्तुरज्ञाता । यद्वा । अत्रा 
वेस्युपसरगस्य वकारछोपो द्रष्टव्यः। अवमन्तुरवमन्तामि 
भविता । अन्यतरतः श्रतिस्मृतिव्यतिरिक्तकभामानुषो 
मनुष्यसन्यवदाराद्रह्यः । अमुरप्रकृतिरियः । य एवः 
भूतोऽस्ति दे अमित्रहज्छत्रणां हन्तरिन्द्र त्वं दासस्योपक्षप- 
यितव्यस्य वधर्हन्ता सन्‌ दम्मय । तं चतरं हिन्धि ॥ ऋसा. 
डत दासा परिषिषे स्मदिष्टी गोपरीणसा । 
यदुस्तुर्वश्च मामहे ॥ 
उतापि च स्मदिष्टी कल्याणदेशिनौ गोपरीणसा 
मोपरीणसौ मोभिः परिद्रतौ ब्रहुगवादियुक्तौ दासा 
दासवत्येष्यवस्स्थितौ तेनागिष्ठिती यदुश्च तुवेश्ैतननामकं 
राजर्षी परिविभेऽस्य सावगं्मनोर्भोजनाय मामे । 
पञ्ून्प्रयच्छतः। क्रसा. 
दासा्य॑मेदः इन्द्रकृतः 
कयमेमि विचाकशद्धिचिन्वन्दासमायम्‌ ॥ 
अथेन्द्रो तवीति । विचाकशत्‌ प्यन्यजमानान 
दासमुपक्षपयितारमसुरमार्यमपि च विचिन्वन्‌ प्रथक्कुर्वन- 
यमहमिन्द्र एमि । 
दख: जियो दक्षिणासु देयाः 
उप मा इयावाः स्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दश 


` रथासो अस्थुः ॥ 


स्वनयेन दत्ताः श्यावास्तद्व्णाशव्यक्तत्वात्‌ दयावा 
(१) सं .८।५६।३ (२) चष. १०।२२।८ 

(३) ऋष.१०।६२।१०. (४) ऋस. १ ०।८६।११; 
अषष.२०।१२६।१९. (५) चरस. १।१२६।३, . 


अभ्युपरेदयाहयुश्रूषा 


दरोतत्सस्याका 
वसा, 


वधूमन्त आरूढामिर्वधूमिस्तद्वन्तो 
रथासो रथा उपास्थुः । उपस्थिताः 


दया” अघ्ने रथिनो विंशतिं गा वधूमतो मघवा 


ह्य संराट्‌ । अभ्यावर्ती चायमानो ददाति दृणा- ` 


दोयं दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥ 

अधुना भरद्वाजः स्वस्मा अम्यावर्तिना दत्तं धन- 
जातमग्रये प्रकथयति | हे अग्रे मधवा धनवान्‌ प्रभूतः 
दानो वा सम्राट्‌ राजसूययाजी चायमानश्चयमानस्य 
पुप्रोऽभ्यावरत्यतदाहयो राजा रथिनो रथसदहितान्वधूमतः 


श्रीयुक्तान्‌ द्रयान्मिथुनमूतान्‌ वियाति विंशतिसख्याकरान्‌ 


गाः पञ्चन्‌ मह्य ददाति । प्रायच्छत्‌ । पाथैवानां प्रथो. 
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प्रति साधिस्क्माभरणा सती वि नीयते । तां कन्यां मां 
प्रत्यानयन्तीय्थैः। ऋसा, 
पन्छश्वा आतिथिग्व इन्द्रोते वधूमतः 
सचा पूतक्रतो सनम्‌ ॥ 
आतिथिग्व इन्द्रोते पूतक्रतौ श्ुद्धगरजचे शद्धकमेपिते 
वा तस्मिन्वधूमतो वधूमिकेडवाभिस्तद्तः प्रडश्रान्‌ 


` सचक्षोश्वमेधयोः पुत्राभ्यां दत्तनाश्वादिधनेन सचा सदह 


, सनम्‌ । छन्धन्ानस्मि | 


वशजस्याभ्यावर्तिनो राज्ञः संबन्धिनी । पूजाय बहू 
वचनम्‌ । दय दक्षिणा दुनरा केनापि नाराथिवेमशक्या ` 


भवति | कसा. 
[क = € 
हे नप्तुर्दबवतः शते गोद्रा रथा वधूमन्ता 
स॒दासः । अहन्नम्े पेजवनस्य दानं होतेव सद्र 
पर्येमि रेभन्‌ ॥ 


देववतो राज्ञो नप्तुः पौत्रस्य पैजवनस्य परिजवनपुत्रस्य 


सुदासो राओो गोर्गवां द्वे शते वधूमन्ता वधूसंयुक्तो 
्राद्रौ स्थारथौचदेयं दानं दानभूतान्‌ रेभन्‌ इन्द्र 
स्तुवन्‌ अत पएवाहन्‌ मोमग्योऽदं वसिष्रोदहे अथे सद्म 
यज्ञगर्ं होतेव वषटूकर्तव पयमि । ऋसा. 
अदान्मे पोर्ङुतस्यः पच्चारतं त्रसदस्युवधूनाम्‌ । 
मंहिष्ठो अयः सत्पतिः ॥ 
ददमादिकेन प्रगाथेन जसदस्योदानमृषिः प्रदासति | 
पौरकुरस्यः पुरुकुत्छपुत्रछ्नसदस्पु्मे मद्यं वधूनां पञ्चा- 
दातमदात्‌ । दत्तवान्‌ | कीदशः । महिष्ठ दातृतमो- 
ऽरयोऽमिगन्तव्यः स्वामी वा सत्यति; सतां भेषठानां स्तोतुरणा 
पाट्यिता। क्रसा. 
अध स्या योषणा मही प्रतीची वरमरव्यम्‌। 
अधिरुक्मा वि नीयते ॥ 
अधाधुनास्यासा योषणा योपा राज्ञा प्रदत्ता मही 
महती पूज्या प्रतीच्यस्मदमिमुख्यव्यमश्वपुत्र वरा मां 
| (१) ऋष .६।२७।८. (२) ऋस .७।१८।२२; क्षश्च 
१६।११।१५; ब्ुढे.५।१६२. (३) ऋभ.८।१९।२६; बृदे. 
६।५१. (४) ऋस ,८।४६।३३. 


। (डता). 


क्डसा, 
। फमेकरस्रूपम्‌ 
` हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः | 
भरासः कारिणामिव ॥ 
सोमा रथा इव यथा रथास्तथा हिन्वानासो हिन्वाना 
यागदेदय प्रति गन्छन्तो भासो भराः कारिणामिव यथा 


 भारवाहिनां बाह्वोर्धीयन्ते तथा गमस्त्योक्रलिजां बाह्यः | 


गभस्ती ब्रा इति वाहनामसु पारात्‌ | दधन्विरे | 
धीयन्ते | रसा. 
ऊढवधूदासी 
` रेभ्यासीदनुदेयी नारादासी न्योचनी । 
सूययोया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ । 
रमी । रेभ्य: काश्चन्चः । सा रभ्यनुदेयी आसीत्‌ । 
दीयमानव्रधूविनोदनायानुदीयमाना वयस्यासीत्‌ । तथा 
नारारसी । मनुष्याणां स्तुतयो नाराश्स्यः । सा नाग 
दासी न्योचनी । उचतिः मेवाकमा । सा वधू्युश्रपाथ 
दीयमाना दास्यमवत्‌ । सूर्याया मम भद्रं वासो विचिप्र 
दुक्रूलादिकमाच्छादनयोग्र वस्त्रं गाथया परिष्कृतमट 
कृतमेति । गाथा गीयते' इत्यादि ब्राह्मणोक्ता गाथा | 
तया गाथया यलरिष्कृतमस्ति तद्रासोऽमवदिति- रसा, 
दास्रीनूलयम्‌ 
उदकुम्भानधिनिधाय दास्यो माजौलीयं परि 
नयन्ति पदो निन्नतीरिदंमधु गायन्यः । 
अत्र दासीसंख्यां सूत्रकारो ददीयति--मार्जाटीय- 
स्यान्तेऽष्ठौ दासकुमार्य उदङ्ुम्भर्विकम्पन्ते इति | ता 
एतास्तान्कुम्भान शिरसि धृत्वा माजालीयस्य भिष्ण्यस 
(१) ऋश.८।६८।१७. (२) ऋक्ष ९।१ ०।२; सास 


२।४७०.` (३) कऋ.१०।८५।६; असं. १४।१।७ ष्कृतम्‌ 
(४) तत्त. ७1५1१ ० 
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परितो नतयन्ति गव्यं कुर्वन्ति । कीरश्यो दास्यः, पदो 
निष्नतीदक्षिणान्पादान्भूमौ ताडयन्यः । इदंमभ्विव्येतं 


दाब्दं गायन्त्यः । तेसा. 
बलायानुचरम्‌ । 
ब्रखाय अनुचरं सेवकम्‌ । ञ्ुम. 


दास्यम्‌ 
अरयो दासा आञ्जनस्य तक्मा वलास आददिः ॥ 
आञ्लनस्य आन्ननसाधनस्य द्रव्यस्य चयो रोगा दासाः 
दासवद्‌ वङवर्तिनः । तान्‌ अनुक्रामति । तक्मा । कृच्छर 
जीवनहेतुज्वैरस्तक्मशन्दवाच्यः | वासः शारौरं बल 
अस्यति क्षिपतीति बखासः सनिपातादिः। आत्‌ अनन्तरं 
अहिः सपंः। तजन्यविकार इत्यथः । एते प्राणापहारिणो 
रोगाः आन्ननप्रभावेन निवर्तन्त इयर्थः | असा. 
दसारथा 
सलयमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनासिमि 
जातवेदाः। नमे दासो नार्यो मरित्वा व्रतं मीमाय 
यदष्टं धरिष्ये ॥ 
द्यामा अभिभवनीयाः 
एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन 
दर्णक्षं चिदवोक्‌ । तत ते विद्धान्‌ वरुण प्र त्रवीम्य. 
धोवचसः पणयो भवन्तु नीचेदोसा उप सर्पन्तु 
भूमिम ॥ 
दसी तत्कमाणि च 
उरुगृढाया दुहितां जाता दास्यसिक्न्या ॥ 
तक्मन्‌ व्याङ वि गद ऽयङ्ग भुरि यावय । 
द{सीं निषटकरीमिच्छ तां वज्रेण समपय ॥ 
यद्यत्‌ कृष्णः राङ्कन णह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं 
बिरु आससाद । यद्वा द स्याद्रेदस्ता समडन्त उदयू- 
खरं मुस ञ्युम्भतापः ॥ 
दस्याः पल्पूरन शकरद दासी समस्यति । 
ततोपशूपं जायते तस्मादव्येष्यदेनसः ॥ 


(१) ज्युस.३०।१३; तेवा. ३।४।७।२. (२) अक्ष .४।९।८ 
(३) भस.५।११।२. (४) भस ,५।२ १।६. 
(५) अस.५।१३।८. (६) असं. ५।२२।९. 
(५) अम.१.२।२।१३; कोसू.८ 1१४. 
(८) भस.१२।४।९. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


यज्ञादौ दासीपुत्रो निन्यः बदिभ्कायश्च | 

ऋषयो चै सरस्यां सत्रमासत ते कवषनैद्षं 
सोमादनयन्दास्याः पुत्रः कितवोऽग्राह्मणः कथनो 
मध्येऽदीश्िष्टेति तं वहिधन्बोदवहन्नत्रैन पिपासा 
हन्तु सरस्वया उदकं भा पादिति स बहिषेन्वो- 
दूद्‌क्छः पिपासया वित्त एतद्पोनप्त्रीयमपशयत्‌ 
प्र देवत्रा बरह्मणे गातुरेरिवति तेनापां प्रियं धामो- 
पागच्छत्तमापोऽनदायस्तं सरखती समन्तं पय- 
धावत्‌ । 


भ्रग्वङ्किरःप्रभृतय वपययः कदाचित्सरस्वत्यामेत- 
न्नामकनदीतीरे सत्रमासत । द्रादरादहमारभ्योपरितमं 


त्रयोदशरा्रादिकं ब्रहुयजमानके कम॑ सत्रमिव्युच्यते | 
तदुदिदय तत्र स्थितवन्तः सच्रमन्वतिष्ठनित्यथैः | तदानीं 
तेषां मध्ये कश्िदिरपाख्यस्य पुरुपस्य पुत्रः कवष 
नामकोऽवरिथितोऽमूत्‌ । ते च त्प्रयस्त कवष सीम 
यागान्निःसारितवन्तः। वेपामभिप्राय उच्यते । दाभ्या 
पुत्र इत्युक्तिरधिकषेपाथी । कितवो व्युतकारस्तस्माद- 
ब्ाह्मणोध्यम्‌ | इदो नोप्स्माकं शिष्टानां मध्ये स्थित्या 
कथं दीक्षां कृतवानिति तेषामभिप्रायः । तं कवषं 
सरस्वतीतीराद्रहिर्दरे धन्व॒ जलरहितां भूमिं प्रवयुदव- 
हन्‌ धृतवन्तो व्रखमदषसारितवन्तः । धन्देदो व्रा 
स्ेरयितणामयमभिप्रायः .-- अत्र जदवर्जितदेद एनं 
कवषं पिपासता मारयतु सरस्वलया नयाः पवित्रमुदकमय 
पापिष्रा मा पिव्रिति। म च कवप्रोऽत्र सरस्वत्या 
ब्हिदरं धन्व निजं देश प्र्युदूटूछ उत्कषंणापतारितः 
पिपासया वित्तो छन्ध आक्रान्तस्तत्परिदाराथेमेतस देव- 
तरेत्यादिकमपोनप्तृदेवताकं सूक्तं वेदमध्ये विचार्या 
पश्यत्‌ । तेन सूक्तेन जपितेनापां जलामिमानिनीनां 
देवतानां प्रियं खानमुपागच्छत्‌ । तं चाऽगतमापो 
देवता अनूदायन्ननुग्रहेणोत्कषां यथा भवति तथा 
प्रात्तवत्यः । ततः सरस्वती नदी त कवषं पयधावत्परितः 
प्रवाहवेगेन प्रदृत्ता आसीत्‌ । एत्रासा 

तस्माद्धाप्येतर्हिं परिसारकमिलयाचक्षिते यदेनं 
सरखती समन्तं परिससार ॥ 


द ० न "० । भीमो मि 7 वि ति सपि । 


(१) णत्रा.८।१. (२) एवा. ८।२ 


अस्युपेतया्शरुषा 
थ्यरिमन्साने सरस्वती नयनं कवर्ष समन्तं सवासु 
। हयस्वेति । 


परिसारकमित्येतन्नाम्ना ' 
वयतव्र इव्यर्थः । महदस्याङ्गमौष्रवरम्‌ । स कदाचि- 


विक्षु परिससार तत्स्थानमेतद्यप्येतरिमन्नपि कठे तीर्थ 
विशेषामिज्ञाः पुराणकरतारः 
ग्यवहरनति । 0त्रासा. 
तेवा ऋषयोऽन्नुवम्विदुवों इमं देवा उपेमं 
ह्यामहा इति तथेति तमुपाह्यन्त तमुपहयेतद्‌- 
पोनप्तरीयमङ्ुर्वत प्र देवत्रा बरह्मणे गातुरेसिविति ॥ 
ते भृग्वादयः परस्परमिदमवुवन्निमं कवषं देवाः 
सर्वेऽपि व्रिदुर्वे जानन्त्येवातोऽस्य करितवत्वादिदोधो नास्ति 
तस्मादिममस्मत्समीपं प्रयाह्ग्राम इति विचायं तमुपहूय 
तेन दृष्टमेतदपोनप्तृदेवताकं प दैवन्नेलयारि सुक्तमकर्बत 
प्रयुक्तवन्तः | प्रासा, 
दद्रा: परिचरितारः 
थ यद्पः श्व्राणां स भक्षः शद्रास्तन भक्षेण 
जिनिविध्यसि शुद्रकस्पस्ते प्रजायामाजनिष्यते 
ऽन्यस्य प्रेष्यः कामोर्थाप्यो यथाकामवध्यो यदा 
वे क्षत्रियाय पापं भवति शुद्रकल्पोऽस्य प्रजाया- 
माजायत उश्ररो हास्माद्‌ द्वितीयो वा वृतीयो वा 
शुद्रतामभ्युपतोः स शद्रतया जिञयूषितः ॥ 
यदि ते क्षत्रियस्य कश्चिदटलिगपो जलमक्षमादरे- 
दानीं म जठात्मक्रः अद्राणां मक्षस्तेन मक्षेण शद्रा 
प्रीणविष्यसि । ततस्तव संततो अद्रसदृशः पुत्र उत्प- 
यते । धृद्रश्चान्यस्योत्तमवणंत्रयस्य प्रेष्यः प्रेषणीयो शरत्यो 
भवति । तथा क्रामोर्थाप्यो मध्यरात्रादौ यदाकदा- 
चिदिन इच्छा भवति तदानीमयमुत्थाप्यते। तथा 
तदीयं काममिच्छामनतिक्रम्य वध्यः कुपितेन स्वामिना 
ताडय्ो भवति । एते दूद्रगुणाः । श्चत्रियस्य कदाचि 
स्यापे सति दृद्रसमानः पुत्रो जायते | तस्मास्षननिया- 
दन्यः पुत्रः पौत्रो वां श्द्रलं पराप्तुं समर्थां भवति। स 
पुत्रः इृ्रतया शद्वणैतव्रा दासत्वत्र्या जीवितं प्रद्रत्तो 
भवति । एत्रासा. 
दासीदानम्‌ 
तं होवाचाखोपाङ्गो दश नागसहस्राणि दश्च 


----~--~---~--~- ना = मनक गक = न 80, डि भक 9 -= ०9 -- 


(१) पे्रा.८।१. (र) पेष्रा.२५।३. 
(३) पेत्रा,२९।८. 
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८११ 


दासीसहस्राणि ददामि ते ब्राह्मणोप माऽस्मिन्‌ यज्ञे 
योऽयमङ्गनामकरो राजोक्तः सोऽयमोपाङ्गः संपूर्णा 


तस्रकीयामिषेककर्तयुद मयनामकरे पुरोहिते स्वाथ यागं 
करर्बाणे सति तं प्रत्येवमुवाच । दे व्राह्मणार्सिमस्ूवदीये 
यज्ञे मामृपह्यस्व समाह्वान कुरु । अहमागसय त्वदीय 
यज्ञे दक्षिणासपूत्यथ तुभ्य गजसहसखाणि दासीसहस्राणि 
दद्रामीति । संय बहूदानसपत्तिः सदृबुद्धिश्च महा- 
भिषरेकप्रसादटन्धा | णत्रासा, 
परिचारकः 
दृश नागसहस्राणि दन्वाऽऽत्रयोऽवचलनुके । 
श्रान्तः पारिकुटान्वरेप्सदानेनाङ्गस्य ब्राह्मणः ॥ 
अङ्गराजस्य पुरोहितो ब्राह्मण आत्रेयोऽव चतनुकनाम- 
ददो गजसहस्राणि दरसंख्याक्रानि दसा दानेन श्रान्तः 
सन्‌ पारिकुयान्पस्चिारकान्येप्सन्पेषितवान्‌ । दे परि- 
वारकरा पूयं दनैव्येवमुक्तवानित्य्थः | एत्रासा, 
यकाद दासीपत्रो निन्धः बदिष्कायशच 
माध्यमाः सरस्यां सत्रमासत तद्धापि कवषा 
मध्ये निषसाद तं हेम उपोदुद।स्या वे स्वं पुत्रो- 
ऽसि न वय स्वग्रा सह्‌ भक्षयिष्याम इति सह 
रुद्धः प्रद्रवस्सरसतीमेतेन सुक्तेन वुष्टाव तं हेयम- 
न्वियाय तत उ हेमे निरागा इव मेनिरे तं 
दान्वादरृयोचुक्रषे नमसते अस्तु मा नो हिंसीस्तवं 
वै नः श्रेष्ठोऽसि यं त्वेयमन्वेतीति तं हइ कपया 
चक्तुस्तस्य ह क्रोधं विनिन्युः। 
श्रद्वा: परिचरितारः 
"द्विपदो नश्चतुष्पदः । पध्रुवाननपगान्कुर्विति 
पुरस्तासयश्चमुपगृहुति ! तस्मात्पुरस्तास्रयश्चः 
शद्रा अवस्यन्ति । खत्रिमत उपगृहूति । अप्रति 
वादिन एवेनान्‌ कुरुते । 
कर्मकराः दाद्राः स्वाभ्यमिमखाः स्वामिनः पुरस्तात्‌ 
सर्वदा अवतिष्ठन्ते अप्रतिवादिनः उक्तकारिणः 
तसा. १।१।११ 


(१) रेघा.१९।८६. (२) शआन्रा.१२।३. 


(२) तैव्रा.२।१।११. 


८१४ 
परिचयो भ्रूटयकम 
यो वे ब्राष्यण वा शंसमानोऽलु चरति क्रच्रियं 
वायं मे दास्यलययं मे ग्राम्‌ करिष्यतीति योवेतं 


बराद्रेन वा कर्मणा वाभिरिराधयिषतितस्मैवे स 
देयं मन्यतेऽथ य आह किंनु तं ममासियोमे 


न ददासीतीश्वर एनं दष्टोरीश्वरे निर्वेदं गन्तोस्त- ¦ 


| 


स्मान्नोपतिष्ठेतेतदिस्वेवैष एतं याचते यदिन्डधे 


यञ्जुहोति तस्मान्नोपतिष्ठेत ॥ अथ यस्मादुपेव 
तिष्ठेत । उत वै याचन्दातारं रुभतऽएवोतो भती 
भाय नानुवुभ्यते स॒यदैवाह भार्यो बै तेऽम्मि 
बिभहि मेयथैनं वेदाधेनं भाय मन्यते तस्मादुपैव 
तिष्ठेतेदमित्त समस्तं यस्मादुपतिष्ठेत । 

ते संप्रपद्यन्ते । अध्वयुश्च यजमानश्चाग्रीधश्च 
प्रतिप्रस्थाता चोक्नेताथ योऽन्यः परिचरो भवत्युभे 
दररिऽअपिदधति रक्षोभ्यो ह्यविभयुः। 

दराक्तीदानम्‌ 
` उदवसानीयाया स स्थितायाम्‌ । चतस्रश्च 
जायाः कुमारीं पञ्चमीं चत्वारि च शतान्यनु- 
चरीणां यथा समुदित दक्षिणा ददति । 
द्रास्यम्‌ 

सोहं भगवते विदेदान्ददामि मां चापि सह 

दास्यायेति । 
दरास्थी धनम्‌ 

सं होवाच । दैवेषु वे गौतम तद्वरेषु मानुषाणां 
ब्रहीति ॥ स होवाच । चिक्लायते दास्ति हिरण्य 
स्यापात्तं गोऽअश्चानां दासीनां प्रवराणां परिधा- 
नानां भा नो भवान्वहोरनन्तस्यापयन्तस्याभ्य- 
वदान्यो भूदिति स वै गोतम ती्थनेच्छापाऽद- 


तयुपेम्यह्‌ भवन्तमिति वाचा ह स्मेव पूव॑ऽडप- ` 


यन्ति ॥ 
= 
ईमा रामाः सरथाः सतूयो नहीदक्चा छम्भ- 


नीयां भनुष्येः। आमिमेतमरत्तामिः परिचारयसख ; 


| 


नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 


` (१) शत्ा.२।३।४।६-७. (२) शत्रा.४।२।५।९. 
(३) शब्ा.१३।५।४।२५. (४) शमा.१५।७२।३ ०. 
(५) शरा. १४।९११।९.१०. (९।कृड,१।१।२५. 


॥ 2 र 
(0 ५ ५ 
व्यवहारकाण्डम * ४ ्‌ 


प्रिचयौ शुद्धस्य जन्मतो धमः 
सं पत्त एव प्रतिष्ठाया एकथिःशमसृजतं 
तमनुष्टुप छन्दोऽन्वसज्यत न काचन देवता द्रो 
मनुष्यस्तस्माच्छरद्र॒ उत॒ वहूुपश्युरयक्ियो विदेवो 
हिन हि तं काचन देवताऽन्वस्रञ्यत तस्मात्‌ 
पादावनेग्यश्नाति बद्धेते पत्तो हि सृष्टसस्मा- 
देकवि `: श्ञस्तोमानां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाया हि खष्टस्त- 
दनुष्टुभ छन्दासि नानु ब्युहन्ति । 
यस्मात्‌ विदेत्रः तस्माच्छूद्रः पादावनेज्यं जवर्णि 
कानां पादप्रक्षाल्नसूथं कमातिक्रम्य न वबद्भत, एत- 
दित्ड्श्रषोपलक्षणे द्विजातिद्युश्रषातिस्कि किञ्चिदपि 
धम नानुतिष्रदिव्यर्थः। तथा च सयत--शद्रस्य द्विज 
युश्रषा परमो ध्म उच्यते । अन्यथा कुरुते किंञ्चिद्धवे 
तत्तस्य निष्फटमितिः | तासा. 
दाप्तीद्रानम्‌ 
"यं कामयेतंकराजः स्यान्नास्य चक्रं प्रतिहन्ये- 
तेत्येकवृषेणाभिषिच्ेदभिपेक्त्रे दद्याद्‌ भामं 
दासीडात५ सहस्र तदधीनश्च भवेत्‌ । 
भृत्यः प्रथमं भोजनीय 
-भ्रलयातिथिरेषभोजी काले दारानुपेयात्‌ । 
दासः दासी धनम्‌ 
परवृतोश्चतरीरथो दासीनिष्कोऽस्स्यन्न पश्यसि 
प्रियमस्यन्न परयति प्रियं भवस्य जद्यवचेस 
कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते । 
गो अश्वमिह मिमियाचक्षृते हस्तिहिरण्यं 
दासभाय क्ेत्राण्यायतनानीति ॥ 
अश्नार्थं परिचर्यां 
श्रेष्ठिनि संवरशोयुरपि विद्धिषाणाः एवमेवेते 
च्ृष्ठिनो वदोयान्नमन्नस्यानुचयोय क्षमन्ते ॥ 
द्‌ [सनिरुकिनः 
दसो दस्यतेरुपदासयति कमणि । 
उपदासयति उपश्चपयति कृष्यादीनि कर्माणि | 
दुभा.२।१७ 
(१) तात्रा.६।१।१२. (२) साब्रा.६।५।३. 
(३) साता.१।२।६. (४) इाउ.५।१३।२. 
(५) छाड .७।२४।२. (६) गोत्रा. २।५।९. (9) नि.२।१५ 


अभ्युपैवयाछ्शरूषा 


करगोतमः 
रिष्यविधिः 
-ज्िष्यशिष्टिरवधेन । 
शिष्यचिष्ठिः रिष्यशासन, अवघेन वध मुक्ता, 
नि्भत्सनादिना कर्तव्यमिसयथैः। अधिक्रारादेव सिद्ध 
रिष्यग्रहणमन्यस्यापि शासनीयस्य भार्या पूजादेरयमेव 
धमं इति ज्ञापनार्थम्‌ | मभा, 
अश्चक्तौ रञ्जुवेणुबिदखाभ्यां तनुभ्याम्‌ । 
यदि भत्सनादिभिः सासितुमदाक्यस्ततो रज्वा तन्वा, 
तनुना वेण्ुविदलेन वेति । दन्द्निर्दिष्टमोरपि विकरस्पो 
रज्या वेणुदलेन वेति मानवे दर्घनात्‌ । ताभ्यां दुवा. 
भ्यां ताडपित्वापि धासनीयः | 
अन्येन घन्नाज्ञा श्चास्यः। 
अन्येन दृस्तपादादिना क्रोधेन प्त्राज्ञा दण्ड्यः | 
गौरवाथ राजग्रहणम्‌ । मभा. 
हाद्‌श वपोण्येकवेदे ब्रह्मचयं चरेत्‌ । 
एकवेदमध्येष्यमाणो द्वाददावर्षाण्यभिदहितसूपं ब्रह्म- 
चरथं चरेत्‌ कुर्यात्‌ । बहाचर्य॑शग्देन यमनियमकलाप 
उच्यते । ब्रह्मा्थत्वात्‌ | मभा. 
प्रति ह्रादश्च वा। 
प्रतिवेदं ना द्रादरामर्ांणि बरह्मचर्यं नरेत्‌ | मभा. 
सर्षेषु ्रहणान्तं घ्रा । 
सर्वघर वेदेषुं यावतैव कलेनाध्ययनमभिनिर्वतेयेत 
तावन्तमेव कालं ब्रह्मचय चरेत्‌ तस्य तदर्थत्वात्‌ | 
सर्वप्रहणं ययेकमधीयीत यदि वाद्धौ यदिवा सर्वानि 
त्येवमथम्‌ । तथा च मनुः-'वेदानधीतय वेदौ वा बैदं 
वाऽपि यथाक्रममः इति । सोऽयमुक्तावेरूर्ण्वमर्वाम्बा 
अपवादः। नियमेनाधीतं व्रीयवद्धवतीति नियमोकितिः | 
ममा. 
विद्यान्ते गुररर्थन निमन्यः। 
विद्यासमाप्तौ) न ठ व्रतानां, गुर्यचार्यः अन प्रयो. 
जनेन निमन्त्यः प्रष्टव्यः किं गुर्वर्थं करवाणीति । मभा, 


# भुतिस्मरतिषुक्ताः सिध्यषमाः नणोरमधमकाण्डे सप्रपञ्चं 
सद्महीष्यन्ते | तथा चुद्रदृततिविषयीणि वचनान्यपि सप्रपश्च 
वर्णाश्रमषमेकाण्डे सं्रदीभ्यन्ते। 

(१) कीध.२।४९-५६; मभा, गौमि .२।४९-५५. 
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गौमि, | 
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कृत्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम्‌ । 
कृत्वा दत्वेत्यभेः, गुरूपदिष्मर्थम्‌ । तेन बां 
अट गुरूदक्षिणया दत्यनुक्ञातस्य स्नान समाब्रत्तिः | 
मभा. 
हद्रस्य दास्यम्‌ 
परिचयो चोत्तरेषाम्‌ | 
परिचयां परिचरणं शुश्रूषा उत्तरेषां त्रयाणां वणा- 
नाम्‌ । चशब्दात्‌ कृष्यादि च । सच्चृद्रस्य युश्रषा 
हतरस्य कृष्यादिरिति केचित्‌ गौतमस्य ताचदयमभि- 
प्रायः--यः सच्छद्रस्तेनोमयमप्यविरोषेन कर्तव्य, इत- 
रेण कृष्यायेवेति । इतरेषामिति सिद्धे उत्तरग्रहणे यो 
य॒ उत्तरस्तत्रतत्र फलभूयस्त्वज्ञापना्थेम्‌ । तथा च 
आपरस्तम्बः-पूरवैरिमन्‌ पूर्वस्मिन्‌ वर्णे निश्रेयसं भूयः' 
इति । मभा, 
तेभ्यो च्रात्तिं लिप्सेत । 
यान्‌ पर्चिरेत्‌ तेभ्य एव जीवनं ठभ्धुमिच्छेत्‌ । 
एवं च वृत्य्थिन एव परिचयं माव्य सर्वस्येति 
सिद्धम्‌ । ममा, 
तत्र पूवे पूवे परिचरेत्‌ । 
यथा याजनाध्यापनप्रतिग्रहेषु ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहो 
मुख्या वृत्तिस्तथा चुद्रस्य परिचर्या । तत्रापि पूर्वरिमन्‌ 
पूरवसिमन्‌ वरम इति । गौमि, 
यं चायेमाश्रयीत भतेन्यस्तेन क्षीणोऽपि । 
यं ब्राह्मणादिमाश्रयेत परिचरेत्‌ तेनासो पोषणीयः | 
चशब्दादना स्वजातीयमपि करमान्तरेणार्यांणामेव परि- 
मरणोपदेयात्‌ । यं चाश्रयेतेति वक्तव्ये आयेग्र्णं 


` समानजातीयेऽपि साधूनां विदोषकापनार्थम्‌ । तेनेति 


तस्यावश्यकर्वव्यतासूचनाथम्‌ ! क्षीणोऽपि व्याधिजरा 
द्रुपहतोऽपीत्यथेः । मभा, 
तेन चोत्तरः। 

तेन च श्रु द्रेणोत्तये यभाश्रयेत । एवं च बृत्तिक्षीणस्यं 
स्य दराश्रयणमप्यस्तीति सापयति | आश्रयणमप्यात्मसं- 
दशन मात्रम्‌ । ____._ मभा, 
(१) मौध.१०५६-५७; ममा. गौमि.१०।५७-५८. 
। (२) गौष.१०।५९; गौमि. (३) गौध.१०।६०-६२; 
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तर्थोऽस निचयः स्यात्‌ | 
' तदथः उत्तरपोषणाथः अस्य शूद्रस्य निचयः संचयः 
स्याद्धवति । यम्मादिव्यभ्याहतेव्यम्‌ । एवं चास्य अन्या 
यो द्रव्यपरिग्रहः प्रतिषिद्धो भवति । देतुचचनमपि पूर्वै. 
बदसारद्रव्येण मरणं न भवति, किन्तु स्वकरुटुम्बावियोभ्रेन 
सर्वसदानेनेति | मभा. 
सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुः । 
सर्वे निकृष्टाः अधिकं वर्णं डुश्रेयुः । ननु च शुद्र 
स्योक्तत्वात्‌ ब्राद्यणस्य चोत्तराभावात्‌ क्षत्रियवेश्याथः 


आरम्भः अतो ब्रहुवचनानुपपत्तिः परिचरेयुः सर्वं इति| | 
उन्प्रते-समानजातीयमप्यपिकगुणं हीनः परिचरेदिति ` 


बहुवचनम्‌ । सर्वशब्दादनुखोमाश्चापि, अन्यथा वणो. 
धिकरारान्न भ्रति इति । चु द्रस्यापि सखजातो गुणाधिक- 
परिचरणाथश्चक्रारः | मभा. 
अपिस्तम्बः 
शद्स्य द्‌।स्यम्‌ 
्ुशरूषा शरद्रस्येतरेषां वणोनाम्‌ । 
यथा ब्राह्मणादीनामुपरनयनादयो धर्माः प्रधानभूताः 
तादृशे चद्रस्य कर्माह-शुश्रेषति । इतरेषां ब्राक्मणादीन 
वर्णानां या दश्रूपा सा चूद्रस् परमो धर्मः । उ. 
पूर्वस्मिन्‌ पूवेरिमन्‌ वर्णे निःप्रयसं भूयः। 
सर्वप्रकारं कृताया अपि वेश्यशुश्रपायाः मात्रयाऽपि 
कृता क्षन्नियश्युश्रषा बहुतरं फलं साधयति | एव क्षत्रिय. 
शुश्रषाया ब्राद्मणद्युश्रषा । उ. 
दाक्तकम॑कराणां मेविमागः 
“ये नित्यां भाक्ितिकास्तेषपामनुपरोधेन संविभागो 
विहितः। 


ये नित्या भाक्रितिकाः भक्ता्हाः क्मकरादयः तेषा 


मुपरेधो यथा न भवति तथा वैश्वदेवान्ते अभ्या- ` 


गतेभ्यः संविभागः कर्तव्यः| त 


काममात्मानं भाय पुत्रे वोपरंन्ध्यान्न त्वेव 
दासकर्मकरम्‌ | 


(१) गाध.१०।६५; मभा. गौमि.१०।६८. 
(*) भवि. १।१।७-८. 
(१) भाघ, २।९।१०-११. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दासो भूत्वा यः कर्म करोति स दासकर्मकरः तं 
आत्माद्ुपरोधैनापि नोपरुन्ध्यात्‌ । किं पुनरागताथ तं 


नोपरन्ध्यादिति । उ. 
न 
| याधायनः 
1 ‰५ करदः 9 
रषु पूर्वेषां परिचया ! 
अदादित्येव | पूर्वैव ब्राह्मणादीनाम्‌ } परिचयां 
शुश्रूपा । बोवि, 
| वसिष्ठः 
८५ + १ च 
एतेथां परिचया शूद्रस्य । नियता वृत्तिः 
विष्णुः 


शुद्रस्य दास्यम्‌ 


' शृद्रस्य द्िजातिशुश्रषा । 


उत्तमषण दस्य नियोजयन्‌ दण्डयः 
यस्तृत्तमवण दास्ये नियोजयति तस्योत्तम- 
साहसो दण्डः 
अखतन््रस्य स्वामीच्छया दास्यं प्रातिखोम्येनापि 
प्रतिपादितं मार्कण्डेयपुराणे दरिश्वन्द्रौपाख्याने, अत एव 
क्रारयायनादिभिः प्रातिषोम्येन दासत्वनिपे स्वतन्नपद- 
मुपात्तम्‌ । व्यक, १५४ 
लयक्तप्रनञ्यस्यं दासभावः ¦ दास्तभायोयाश्च दाक्तीतम्‌। 
त्यक्तप्रवञ्यो राज्ञो दास्यं कुयोत्‌। 
दासेन या परिणीता सा दासीत्वमापद्ते । 
अथिकाधिकद्रव्यदानान्मुच्यते । 
कौटिरीयम्थंदाल्ञम्‌ 
द[मकरस्पः 
दसकमैकरकलपः। उदरदासवजमायप्राणमप्राप्त- 


~+ विर. ग्यफवत्‌ | 

(१) बाघ.१।१०।५. (२) वस्मू.२।२४-२५. 

(३) विस्ष्.२।४. 

(४) बिस्सर. १५० वै (वणौन्‌ ) जयति (जयेत्‌); 
अप.२।१८३; व्यक. १५४; स्मभूच.१९८; तिर. १५४ 
साहसो (सादत); विचि.७३; ब्यप्र.२२३; ग्यम.९१ 
नियोजयति (ऽभियोजयति); वित्ता,६२६ व्ण (वणान्‌); सेव. 


१६५; ससु. ११०. 


(५) वस्म.५1१५१. 
( ७) सवि.२९३. 


(६) सेवि.२९४. 
(८) की.२।१३. 


भम्बुपेयादश्रूषा 


व्यवहारं शुद्र विक्रयाधानं नयतः स्वजनस्य द्रादश्च- 
पणो दण्डः । वेद्यं द्विगुणः । क्षत्रियं त्रिगुणः । 


ब्राह्मणं चतुगुणः । परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधा | 
ठलेच्छानामदोषः प्रजां ` 


दण्डाः क्रतृश्रोतणां च | 
विक्रेतुमाधातुं वा। न व्वेवायस्य दासभावः । 

अथवायमाधाय टवन्धन आयाणामापदि 
निष्क्रयं चाधिगम्य बाट साहाय्यदातारं वा पूष 
निष्कीणीरम्‌ । 

सङदात्माधाता निष्पतितः सीदेत्‌ । दिरन्ये- 
नाहितकः । सकृदुभो परविपयाभिमुखो । 

वित्तापहारिणो वा दासस्यायभावमप्रहरतो- 
ऽधदण्डः । निष्पतितप्रेतव्यसनिनामाधाता मूल्यं 
भजेत | 

प्रतविण्मूत्रोचछष्टम्राहणमाहितस्य नम्रस्नापनं 
दण्डप्रेपणमतिक्रमण च खीणां मूस्यनाक्ञकसम्‌ । 
धाच्रीपरिचारिकाधसीतिकोपचारिकाणां च मोश्च- 
करम्‌ । सिद्धमुपचारकस्याभिग्रजातस्य अप- 
क्रमणम्‌ । 

धात्रीमाहितिकां वाकामां स्ववञ्ामधिगच्छतः 
पूवैः साहसदण्डः, परवशां मध्यमः । कन्यामा- 
हितिकां वा स्वयमन्येन वा दूषयतः मूल्यनाशः 
शुल्कं तद्द्विगुणश्च दण्डः । 

आत्मविक्रयिणः प्रजामाया विद्यात्‌ । अत््मा- 
धिगतं खामिकमोविर्‌द्र ठमेत, पिच्य च दायम्‌। 
मूस्येन चायत्वं गच्छेत्‌ । तेनोद्रदासादितको 
व्यास्यातो । 

परक्षेपानुरूपश्चास्य निष्क्रयः | 

दण्डप्रणीतः कमणा दृण्डमुपनयेत्‌ । 

आयप्राणो ध्वजाहृतः कर्मकालानुरूपेण मूल्या- 
धन वा विसुच्येत । 

गृहजातदायागतटब्धक्रीतानामन्यतम दास- 
मूनाषटवष विवन्धुमकामं नीचे कर्मणि विदेशे 
दासीं वा सगभामप्रतिविहितगमेभर्मण्यां विक्र- 
याधानं नयतः पूवे साहसदण्डः केवृश्रोतणां च । 
दासमनुरूपेण निष्ककरयेणायेमङ्ुवेतो दादश्चपणो 
दण्डः। संरोधश्चाकारणात्‌। दासद्रव्यस्य ज्ञातयो 
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दायादाः । तेषां अभवि खामी । स्वामिनः 
सस्यं दास्यां जातं समातृकं अदासं विद्यात्‌ । 
गृह्या चेत्‌ कुट्ुम्बार्थचिन्तनी, माता श्ाता 

भगिनी चास्याः अदासाः स्युः 

दास दासीं वा निष्कीय पुनविक्रयाधान 
नयतो द्वादश्यपणो दण्डः अन्यत्र खयवादिभ्यः 
इति दासकल्पः । 

दासकर्मकरकल्प इति सूत्रम्‌ । दासाः गभदासाः 
कमकराः कर्पकगोपाखादयः तेषां कल्पः आधानविक्रया- 
दिविधानं उच्यते इति सूत्राथः। “पतिमत्या पुच्र- 
वत्या च च्या दासादितकाभ्याम्‌' इति विवादपद 
निवन्वे मनुष्याणामाधानमुक्तम्‌ । मक्रीतक्रीतानुदाये च 
विक्रय उक्तः| तत्र क आधातम्यौ विक्रेतव्यो 
वेयेतदधरुनाभिधीयते । उद्दरेत्यादि । उदरदासवजं 
अशननिस्पयोऽन्नाच्छादनदानेन रश्यमाण उदर 
दासः तद्रज, ञर्यप्राण आयजीतितम्‌ | कतुभोनणां 
च क्रेतुणां दुद्रा मूल्यदानेन स्वीकुर्वतां तत्सा 
श्चिणां च | 

आपत्कन्पमाह्‌ --अथवेति । कुलखव्रन्धने कुरस्य 
कृच्टुपराप्तौ, आर्याणामापदि बहूनामार्थाणां विपस्रातो 
च, आयं साधामे आपन्निवरूलयपेक्षितधनम्रहणेन धनिके 
आदित कृत्वान तु विक्रीय, निष्कय चापिगम्य घनिक- 
परतय्पणीये धने दृस्तप्रा्ते सति, वाद आदितपूव 
कुमार, सादाय्यदातारं वा स्वयमाधीमावेन कृतोपकास्म- 
वादमपि वा, पूवं निष्क्रीणीरन्‌ प्रथमं धनं दत्वा प्रया- 
नयेयुः शान्तविपदां तमिष्करयणमेव प्रथमानुष्टेय कय. 
मियथः | 

सकृदात्माधाता निष्पतितः सीदेदिति । धनग्रहणेन 
स्वयमेवात्मानमार्ि कृत्वा धनिकरस्काद्ात्‌ सकृदपसत- 
श्रेत्‌ पुनर्भनिकमुपगन्तुं नारदत्‌, सच्च एव तदृणं नियातये- 
च्वेत्यभः । द्विरिति । अन्येनादितकः, द्विः, निष्पतितः 
सीदेत्‌ । सकृदिति । उभौ आत्माधातान्याहितकश्च, 
सकृत्‌ परत्रिपयामिमखौ परविष्रयगामिनो सीदेतामिति 
विपरिणतसवन्धः | 

प्रतविष्मूतरोच्छष्ठम्राहणमिति । आदितस्य प्रेतादि 
ग्रहणे .खरीणां आदितानां, नग्नस्नापनं विवस्पुसषस्नापनं 
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दण्डप्रेषणं ठगुडताडनं, अतिक्रमणं च उपभोगश्च, 
मूस्यनाशकरम्‌ । धात्रीत्यादि । धात्री उपमाता परि 
चारिका शश्रषिका अधसीतिका कर्षैकस्नी उपचारिका 
भस्तरणवीजनाद्युपचारकर््र एतासामादितानां, चं 
मोक्षकरं अथात्‌ प्रतविण्मू्रादिभ्राहणादिकम्‌ | सिद्ध- 
मिति । दास्याः भक्तदायी मतां मवस्तेनैव वेतनेन 
दासीस्वामिनः कमं कुर्वाण उपचारकः उपचारकस्य, 
अमिप्रजातसय दास्य प्रजामुत्पारितवतः, अपक्रमणे 
अपूर्णऽपि कालेऽपसर्ण सिद्धम्‌ । 


आत्मविक्रयिण इति ! तस्य, प्रजां आत्मविक्रयात्‌ 


परागुतखत्नमपत्यं, आर्या विद्याद्‌ अदासीं जानीयात्‌ | 
आत्माधिगतमित्यादि । आस्मविक्रयी स्वामिक्माषिरोषे. 
नात्मनार्जिते धनं पितृदायं च लमेत | मृस्यदानेन 
दासभावमोक्षं च प्रतिपयेत । तेनोदरदामाहितिकौ 
व्याख्याताविति | तयोरप्यात्माधिगतलाभः पितृदायलाभं 
आरयत्वप्रयापत्तिश्च मवतीव्य्थः । रीम्‌. 
महाभारतम्‌ 
दाक्षधमाः 

कणं उवाच- 

प्रयः किठेमे ह्यधना भवन्ति दासः पद्रशा- 
सखतन्त्रा च नारी । दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्र 
हीनेश्वय दासधनं च सर्वम्‌ ॥ 

प्रविश्य राज्ञः परिवारं भजस्व तत्ते काय 
शिष्टमादिद्यतेऽत्र । ईंशास्तु सर्वे तव॒ राजपुत्रि 
भवन्ति वे धार्त॑राघ्रा न पाथः 

अन्यं ब्रणीष्व पतिमाञ्यु भामिनि यस्माहास्यं 
न छभसि देवनेन । अवाच्या वै पतिषु कामवृत्ति 
नियं दास्ये विदितं तत्तवास्तु ॥ 

पराजितो नकुखो मीमसेनो यधिश्चिरः सदहदेवा- 
जुन च। दासीभूता त्वं हि बै याज्ञसेनि पराजिता- 
स्ते पतयो नैव सन्ति ॥ 

प्रयोजनं जन्मनि किं न मन्यते पराक्रमं पौरुषं 


चत्र पार्थः । पाञ्चारुस्य द्रुपदस्यारमजामिमां 
सभामध्ये यो व्यदेवीद्‌ गलेषु ॥ 


(१)भा, २।७१।१-५, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भीमसेन उवाच-- 

नादं कुप्ये सूतपुत्रस्य राजन्नेष सत्यं दा्धर्मः 
प्रविष्टः ॥ 
शद्रख्याणां वणौनां परिचारकः दापो वा भवति 

्राह्मणः प्रचरेदव्षं क्षत्रियः परिपालयेत्‌ | 
वैश्यो धनाजनं कुयाच्रदरः परिचरेश्च तान्‌ ॥ 
परिचयाःमकं कमं सुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
दद्रस्यापि हि यो धमेस्तं वक्ष्यामि भारत । 
प्रजापतिं वणानां दासं शृद्रमकस्पयत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ शद्रस्य वणानां परिचयं विधीयते । 
तेषां शुश्रूषणाच्चैव महत्सुखमवाप्रुयात्‌ ॥ 
शृद्र एतान्‌ परिचरेत््रीन्वणोननुपूर्बशषः । 
संचयांश्च न कूर्वीति जातु शुद्र: कथचन ॥ 
पापीयान्‌ हि धनं छर्ध्वा वे कुयोद्ररी यसः । 
राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुवीत धार्मिकः ॥ 
तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यञ्च तस्योपजीवनम्‌ । 
अवद्यं भरणीयो हि वणोनां शुद्र उच्यते ॥ 
छं वेष्टनमोशीरमुपानद्‌व्यजनानि च । 
यातयामानि देयानि शुद्राय परिचारिणे ॥ 
अधायोणि विक्ीणोनि वसनानि दहिजातिभिः। 
रद्रायेव प्रदेयानि तस्य धर्मधनं हि तत्‌॥ 
यच कञ्चिद्‌ द्विजातीनां शद्रः शुश्रषुरात्रजेत्‌ । 
कस्प्यरां तेन तु ते प्राहुवत्ति घमेविदो जनाः ॥ 
देयः पिण्डोऽनपलयाय भर्तव्यौ बृद्धदुबेखो ) 
रुद्रेण तु न हदातन्यो भतो कस्यांचिदापदि ॥ 
अतिरेकेण मर्त्यो भता द्रव्यपरिक्षये । 
न हि समस्ति शुद्रस्य भतृष्ायेधनो हि सः ॥ 
वेणानां परिचयो त्रयाणां भरतषभ । 
वणश्तुर्थः संभूतः पद्भधां शूद्र विनिर्मितः ॥ 
द्रो ह्यतान्परिचरेदिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥ 
दाद्र्तुथा वणानां नानाकमेखवस्थितः । 
कमे शद्रे कृषिर्वेदये दण्डनीतिश्च राजनि॥ 

(१) भा.२।७१।७. (२) भा.५।१ ३२२३० 

(३) भा.६।४२।४४; गीता. १८।ग४ 

(४) भा.१२।६०।२७-३७. (५) भा. १२।७२।५, 
(६) भा.१२।७२।८. (9) मा. १२।९१।३२-४, 
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मालुषा मानुषानेव दासभावेन भुञ्जते । 
बधवषन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ ॥ 
वृत्तिः सकाश्चाद्र्णेभ्यक्चिभ्यो दीनस्य शोमना । 
प्रीत्योपनीता निर्दिष्टा धर्मिष्ठान्‌ कुरुते सदा ॥ 
यृत्तिश्चुन्नास्ति शुद्रस्य पिद्पेतामही धवा । 

ने वृत्तिं परतो मर्गिच्छुश्रषां तु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
अजिद्येरररटक्रोधेहठ्यकव्यप्रयोक्त॒भिः । 
शुररनिमाजनं कायमेवं धर्मा न नयति ॥ 
यश्च शश्रषते शद्रः सततं नियतेन्द्रियः। 
अतोऽन्यथा मनुष्येन्द्र खधमोर्भरिदीयते ॥ 
दमेन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु। 
धनेन वेश्यः शूद्रस्तु नित्यं दाक्ष्येण शोमते ॥ 
नित्यं त्रयाणां बणोनां ुश्रषुः शूद्र उच्यते ॥ 


"शिष्टठाते दम 


अनदैता लोकवीरेण तेन -दीष्याभ्यहं शकने 


फाल्गुनेन ॥ 


अनर्हता राजपृत्रेण तेन दीन्याम्यह मीमसेनेन 


राजन्‌ ॥ 


अहं विरिष्टः सर्वेषां भ्रातृणां दयिते स्थितः । 
कृय।मह जितः कम सखरयमात्मन्युपष्टुते ॥ 
तयेवंविधया राजन्‌ पा्वास्याऽहं सुमभ्यग्रा | 
ग्ढहं दीभ्यामि चार्वङ्गभा द्रौपद्या हन्त सौबङ५॥ 
पत्नी दयते देया दासी मवति 
यन्त्येका सर्वमन्यजितं मया । 
दमयन्त्याः पणः साधु वतेतां यदि मन्यसे ॥ 
युद्धजितो दास 


` जीवितुं चेच्छसे मूढ हेतुं मे गदतः शरणु ! 


वाणिज्यं पाञ्ुपाल्यं च तथा शिस्पोपजीवनम्‌ । 
शूद्रस्यापि विधीयन्ते यदा वृत्तिने जायते ॥ 
पादजाः परिचारकाः । 
द्विजानां परिचयो च शूद्रकमे नराधिप ॥ 
यते अब्राह्मणपरजापुत्रभ्रातरः आल्मा पत्नी च दासा भवन्ति 
युधिष्ठिर उवाच- 
पुरं जनपदो भूमिरन्राह्मणधनेः सह्‌ । 
अन्राह्मणाश्च पुरुषा राजच्ि्च्छिष्ट धन मम। 
एतद्राजन्‌ मम धन तेन दीव्याम्यह्‌ स्वया ॥ 
राजपुत्रा इमे राजन्‌ शोभन्ते येविभूषिताः । 
एतन्मम धनं राजस्तेन दीग्याम्यषं तवया ॥ 
नकुटो गह एवेको विद्धथेतन्मम तद्धनम्‌ ॥ 
अंयं धम्रोन सहदेवोऽनुशास्ति ोके ्यस्मिन 
पण्डिताख्यां गतश्च । अनदहेता राजपुत्रेण तेन 
दीन्याम्यह चाप्रियवत्‌ प्रियेण ॥ 


दासोऽस्मीति तथा वाच्यं संसत्सु च सभासु च। 

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः ॥ 

राजानं चात्रवीद्धीमो द्रोपयाः कथ्यतामिति । 

दासभावं गतो छेष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ 

मचः 
वैश्यशूद्र स्वकर्मणि प्रबतनीयौ 
वाणिञ्यं कारयेद्धेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पशूनां रक्षण चेव दास्यं शुद्र हिजन्मनाम्‌ ॥ 
(१) दद केचिद्‌ ग्याचक्षते । अनिच्छन्तावपि वेदय- 

दद्र बलादेव तानि कर्माणि कारयितनग्यौ यत एतयोः 
स्वधमोऽयम्‌ । सत्यपि दशार्थत्वेऽदृष्टाथता विद्यते नियम 
विधित्वात्‌ । एव च सति बाह्मणोऽपि इरात्पतिग्राह- 
यितव्य इत्यापतति । प्रतयक्षदृष्टत्वात्‌ नायमुक्तं इति 
चेद त्राप्येष एव प्रत्यश्चः। तदयुक्तम्‌ । सत्यां धनार्थितायां 
शाख्रतो नियमः। न ठु विधिनिवन्धनेवे प्रवृत्तियत्र स्वयं 


# अय जनपदरसूम्यन्राद्णषनान्राद्षषणग्रजापृत्रनातणा पल््या 
त्मनश्च देयदेयताविचारः दन्ताप्रदानिके अभ्युपेह्याश्चुश्रषायां 
चानुसधयः । 

(१) भा.२।६५।२३. 

(२) भा.२।६५।२७. (३) भा.२।६५।२३ ०. 

(४) भा.२।६५४१. (५) भा.२।६१।३. 

(६) भा.३।२७२।१०-११. (७) भा.२।२७२।१६९. 

(८) मस्य.८।४१०; विर.६२५ दास्यं वृष्रं (श्र दास्यं). 


(१) भा.१२।२६२।३८-३२९. (२) भा.१२।२९३।१.-२. 
(३) मा.१२।२९३।१२. (४) भा.१२।२९३।१५. 
(५) भा.१२।२५३।२१. (६) भा.१२।२९४।२. 
(७) भा.१२।२९४।४, (८) भा.१२।२९६।६. 
(९) भा,१२।२९६।२१. (१०) भा.२।६५।९. 
(१९) ना, २।६५।१२१.१२. (१२) भा.२।९५।१४. 
(१३) भा.२।६५।१५, 
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प्रयोजकमस्ति न तत्र विषैः प्रयोक्तृत्वं, नियामांरे व॒ 
विपेर्व्यापारः। स चेददो नियमः । वेश्यमेव कारयेद्वाणि- 
उयमन्यं कुर्वाणमसत्यामापदि दण्डयेत्‌ । एवं ब्राह्मणमेव 
प्रतिग्रहं तथा च प्रतिग्रहसमर्थोऽपि सतोषपरश्च स्यादि- 
त्यानरुपपयते | यदपि श्रयतेऽनिच्छतोऽपीति सोऽथवादः | 
्ुदरमेव दास्यमिवयेवं सर्वत्र नियमरूपता द्रव्या । 


(२) वाणिज्यधनप्रयोगकृषिपद्यरक्षणानि दृ्टदृष्टा्थं 


त्वार शुद्र च द्विजन्मनां दास्यं नियमेन राजा कार 


वेत्‌। अकुरवांणौ राज्ञा दण्ड्यौ ददोपदेशात्‌ । भगोर. 
(३) दास्यं मलोच्छिष्टापनयनादिकमं । मवि. 
(४) दरं द्विजानां ऋणां राजा दास्यं कारयेत्‌ । 
भाच, 
आपदि शृत्नियतश्यौ बराह्मणेन रवस्वका्मणा भर्तव्यौ 
क्षत्रिये चैव वैद्यं च त्रा्यणो वृत्तिकरडितौ । 
विभ्रयादानृरस्येन स्वानि कमोणि कारयेत्‌ 
(१) वृत्या कर्दिती ब्राह्मणो वरिमृयाद्धक्तदानादिना 


मेधा. 


्षत्रियवैदययोमैरणे कुयादादृरंस्येनानुकम्यया स्वानि | 
कर्माणि कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्य यानि स्वानि समित्कुशोद्‌- । 
। म्यते तथापि तैवणिकजास्वुपलक्षणाय मा विज्ञायीति । 
` घो ब्राह्मणः समानजातीयान्दास्यं पादधावनोच्छि्टाव- 
` कृरणसंमाजनादिरूपमनिच्छतः, प्रभवतो भावः प्राभवत्य 
= ५ 

प्रभुत्व, शरक॑स्यतिशययोगतो बलादिना यः कारयति स 
` प्ट शतानि दण्ड्य; | रोमादेतत्‌। दैषादिभिसू्वधिको 


कुम्भादरणादीनि, अथवा क्षत्नियवेद्ययो्यानि स्वानि, 
क्षत्रियो प्रामरक्चादौ नियोक्तव्यो वेश्यः स्वकृषिपञच 
पाल्यादौ, महाधनो यो ब्राह्मणो महापरिच्छदश्च सामथ्या 
तस्येष विधिः । स्वानि कर्माणीति वचनात्‌ दास्यं न 
कारयितम्यौ ` गरितोच्छिष्टमाजनादि । +मेधा. 

(२) वृत्तिकरितावियत्र द्वितीया पाशामन्त्रखधद्वितीयाः 
वत्कमैत्वमाजविवक्षया प्रयुक्ता । एवं चायमथः । बति 
कर्तं क्षत्रियं वैद्यं च दासभूतमक्रोरयेण कर्माणि कार- 


# ममु. गोरावत्‌ । 

+ मवि. विर..भाच. मेधात्ियर्दितीयपक्षवव्‌ । 

(१) मस्श्.८।४११ रयेत्‌ (रयन्‌); अप.२।१८३; 
ष्यक्र.१५४ करतौ (कर्पितम्‌ ); स्ष्टच.१९८; विर.१५३ 
म्यकवत्‌; पमा.२४२; विचि.७२र; व्यप्र.३१८ रयेत 
(रयन्‌ ); म्यम.९१ स्वानि कमणि (स्वामी कमं वु); सेतु. 
१६६; सदयु.९९. 

१ (धप०). २ व्यो, 


ध्यवद्यमरकाण्डम्‌ 


यन्‌ स्वामी पोषयेदिति । दृत्तिकर्दितायितिवदन्नगत्येव 
क्षनियतेदययोदासत्वाङ्गीकारः कायां न पुनः हति 
संभवे इति ददीयति । स्यानीतिव्रदन्‌ न संबन्धिजन- 
कर्माणि कारयेदित्याह । कर्माणीति सामान्याभिधानेन 
जघन्यकर्माण्येव कारयितव्यानीति नास्ति नियम इति 
सूचयति । इत्तिकरिितौ बरिमुयादिति वदन्‌ आकाङ्क्षानु- 
सारेण कषत्रियवैश््ययोर्दास्यिं कारयितव्यम्‌ । न वु 
प्रभुत्वमात्रेणेव्येतदपि ज्ञापयति । ><स्मृच, १९८ 

(३) ब्राह्मणः क्षत्रियवैश्यौ यमावेन पीडितो करः 
णया स्वामी कर्माणि रक्षणक्रष्यादीनि कारयन्‌ आसा 
च्छादनादिना पोप्रयेत्‌ एं धनवान्तराह्मणः तौ उपः 
गतौ अचिभ्रन्‌ राज्ञा दण्डनीय इति प्रकरणसामध्या- 
दगम्यते । करममु. 

(४) स्वानि कर्माणि कारयन्नतु दासकर्माणि तानि 
क्रारयतो दण्डविधानार्थाऽयमारम्भः। नन्द. 

ब्राह्मन संस्छृतद्धिजा दास्ये न नियोज्याः 


दस्यं तु कारयेन्पोहादाह्यणः संस्छृतान्‌ द्विजान्‌ । 


अनिच्छतः प्राभवयाद्रज्ञा दण्डः रातानि षद्‌ ॥ 
(१) संस्कृता उपनीताः । यथपि दविजग्रहणदेग्रेत- 


दण्ड्य; । रात्रन्तस्य भवतेमविप्रस्यये प्राभवत्यादिति 


० अ कन ०@>) कका क क क त णी णी 


व्यप्र. स्मृचवत्‌ । 

# गोरा. ममुवत्‌, अश्युद्धिवाहुस्यात्‌ नीदधतम्‌ । 

(१) मस्म.८।४१२ कारयेन्मोदा। (कारयल्लोमा); गोरा. 
रां तु (यो दास्यं); अप.२।१८३; व्यक.१५४ प्राम- 
वत्याद्रा (अभावत्वाद्रा); स्मृच.१९८ दण्ड्यः (दाध्यः); 
मति. म्रामवलयाद्रा (अभुस्वेन रा); चिर.१५२ भ्यकवत्‌ ; 
पमा. ३४३ वलया (वत्वा); शिचि.७२ येन्मो (यन्मो) 
प्रासवत्या (प्रमावित्वा): १८२ न्मोदहा (छोभा) शेषं मविवत्‌ ; 
ग्यप्र.३१९; विता.६१५ दण््यः (दाप्यः) रेषे मविक्त्‌, 
करमेण कात्यायनः; तेतु. १६६ विचिवत्‌; समु .९ ९ स्मृचषत्‌ , 

१न्‌.२क्य, 


मभ्युपैलाश्चभ क 


रूपं, परभुत्वेनेति वचनादगुरोनं दोषः । अनिच्छत इति 
वचनादिच्छतामस्पो दण्डः | मेधा. 
(२) द्विजानिति वदन्‌ न दण्डः शर द्रविषये इति 
ददायि स्मृच.१९८ 
[र दुद्र दास्यमेवा््ति 
श्रं तु कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ खयमेव स्वयंभुवा ॥ 

(१) क्रीतमक्रीतं भक्तादयुपनत, वक्ष्यमाणस्य विषधेरनु- 
वादोभयम्‌ । दास्यायतेल्यथैवादः । मेधा. 

(र) युद पूनर्भक्तादिना भतमभृतं वा दास्यं कार 
येत्‌ | गोरा, 

(२) क्षत्रियं चेव वेश्यं चेत्यादि शोकत्रये ब्राह्मण- 
दाब्दस्रेविकोपलक्षणाथैः | नन्द. 

ने स्वामिना निचष्टोऽपि द्रो दास्याद्धिमुच्यते । 
निसगेजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तद पोहति ॥ 

(१) यमाश्रितः सप्तभिः दासयोनिमिस्तेन निसृष्टोऽपि 
तन्मुक्तोऽपि । किन्तु निसगेजं सहजे जातिसटमावि- 
कस्त स्माच्छृद्रात्तद्वास्यमपोहत्यपनयति। यथा चुद्रजातिनं 
तस्यापनेतु शक्येवं दास्यमपि । अर्थवादोऽयम्‌ | 
यता वशयति निमित्तविदोषर द्ूव्रस्य दास्यान्मोक्षम्‌ । 

| मेधा. 

(२) स्वामिग्रसादादपि युद्रद्य चदुवैगोम्यन्तरस्य 
जघन्यतमभूतक्रस्य वा न दास्यविमोश्च इत्यथः । एवं 
च प्रसादमन्तरेण न परदास्याद्धिमुच्यते इति च्यद्रेतर- 


# मच, मेधावत्‌ । ॐ मपु. मच. गोरावत्‌ । 

(१) मस्-८।४१३ ल.+ग.ध. पुस्तकपु, स्वयमेव (बराहण्- 
स्य); अप, २।१८ १ स्वयमेव (बराह्मणस्य); व्यक.१५४; 
स्थुख.१९८; विर.१५४; पमा.२४२ भेव वा (मेव च); 
सवि,२९६ दास्यं (दसं) सषटोऽसो (खटः स) कायायनः; 
ध्यप्र.२१९ अपवत्‌; विता.६२५; सेतु.१६६; सञु.१०,. 

(र) मस्मरू.८।४१४; अप.२।१८२ निस्‌ (ऽतिस्‌) त्तदपो 


[1 


८१९. 


गरहजातादि विषयमित्यविरोधः । न्यक, १५० 
(३) न स्वामिनेति । यसादसौ ध्वजाहृतत्वादिना ` 
दासत्वे गतः स तेन यक्तः स्वदास्याभावेऽपि दद्र नाद्य 
णस्य दास्यान्न विमुच्यते । तस्मादस्य श्य द्रस्य सहजम्‌ । 
कः शुद्रत्वजातिमिव दास्यमपनयति । अदृष्टाथमप्यवश्यं 
दद्रेण ब्राह्मणादिद्धिजश्ुश्रषा कर्तव्येत्येवपरमेतत्‌, । 
अन्यथा वक्ष्यमाणदास्यकरणपरिगणनमनर्थक स्यात्‌ | 
ममु, 

(४) इति माकेण्डेयपुराणे दरिश्वन्द्रवाक्यं तदास- 
निन्दापरम्‌ | अन्यथा शुदरेषु दास्यात्त्रयणादिक न 
प्रसज्येतेति । विचि.६८ 

सप्तविधा दासाः 
ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्त्रिमौ । 
पेद्रको दण्डदासश्च सतपरैते दासयोनयः॥ 

(१) ध्वजग्रहणं वाहनोपलक्षणाथम्‌ । ध्वजिनी सेनो 
च्यते | तत्त आहृतः । स्रामे जितः सन्‌ दासीकृतः । किं 
पुनरिदं क्षत्रियस्य वचनम्‌ । युद्ध जितः क्षत्रियो दासी. 
भवति । नेति व्रूमः । चद्रस्थेव प्रकृतत्वात्‌ । ष्दास्यायेव 
हि यष्टोऽसोः इति । स्वामिनं जित्वा तदीयो दास 
आददतः आहतंदास्यं प्रतिपद्यते | ननु द्रस्य विरोपे- 
णेव दास्यमुक्त (निसर्गजं तत्तस्यः इति । नैवं तथा 
सत्यव्यवस्था स्यात्कस्यासो दास इति न विज्ञायेत । स्वे 


हि त्रैविकराः स्वस्दासाः । पूर्वापरनरवतश्रानियमो- 


ऽवि धित्वात्तस्य । ननु ते स्वँ चोत्तरोत्तरे परिचरेयुरिति 


` क्षत्रियादीनामपि दास्यमस्ति । तदसत्‌ । अन्यदास्य. 


मन्या परिचर्या | निकृष्टकर्मकारित्वमप्यातस्य दास्यम्‌ | 
> म ह रौगसंब 

सर्वस्य प्रेपितस्याप्रतिबन्धः । परिचया तु शरीरसंबाहन- 

म्थेदारादिरक्षाधिक्रारः | नारदेन चेतसखपञ्चितम्‌ । भक्त 


 छामाथ दास्यं प्रतिप भक्वदासः। गृहे जातो गृहजो 
` दास्यामुतन्नो गभदासः; । क्रीतो मूल्येन स्वामिनः 


(त्तं व्यपो); ग्यक.१५० निस (विस्‌) दि (त्म) कप्तस्मात्तद ` 


(कस्तं तस्मादन्य); तिर.१४६ ग्यकवत्‌ ; विचि.६८ व्यक. 
बत्‌ : ७३ निसष्टोऽपि (विष्टो हि) गेजं (गैत्वं) कस्तस्मा्ठद 
(कथ तस्माय); सेतु. १६६ निस (विस) दि (त्र) केस्तस्मा- 
न्द्‌ (कथं तस्माद); सप्मु. १००. 


। सकास्लात्‌ । दत्रिमः प्रीत्याऽदष्टाथ वा दत्तः। क्रमागतः 


# विर. न्यकवत्‌ _ 
(१) मस्म.८।४१५ पैतको (पेत्निको); भिता.२।१८२; 


` अप.२।१८३ श्च (स्तु) पते (पैना); पमा २२७; स्मूवि.६०; 
, ग्यप्र.२२०; व्यउ.१०१; विता.६१२७; बार.२।१३४ 


{ 
| 


दति (त्रि); सञचु. १०० गारूबत्‌ . 
१ कास्तष्यन्मय, २३ स्या. 


८शरे 


पेत्रिकः। अथ गृहजस्यास्य च को विशेषो गृहजस्तदीया- 
यामव दास्यां जात इतरस्तु क्रमागतः | दण्डदासो रा 
दण्ड दातुमशक्ती दासीक्रियते | क्रमणाऽपि सम 
कुर्यात्‌" इत्यथमर्णस्यापि दास्यमिच्छन्ति तदयुक्तम्‌ । 
अन्यदास्यमन्य्र तत्कमकारित्वम्‌ । न चायं दण्डो 
येनान्त्वेत्‌ । न च दासयोनिपुरुषधारणमुक्तं केवलं 
कर्मणापौति। तथा दासकमाऽप्यस्ति । ननुच धर्मोपि 
नतोऽपि शद्धो दास इप्यते। तत्र कथ सत दास 
योनयः । नैष दोप्रः। न तस्योत्पत्तिकं दासत्यमिच्छाधीन- 
त्वाद्धमीथिनो, न हि तस्य दानाधानक्रिया युज्यन्ते 
करीतगृह जादि दासवत्‌ । एव ह्युक्त, यथा यथः हि सद्‌- 
इृत्तमिति, तेनेवं ब्रवतेतत्प्रदर्दितं भवति । न ठस्य नित्यं 
दास्यं किं तर्हिं फलविशेषार्थिनः, ततश्चानिच्छतो न 
दास्यमस्ति । अतो यदि शूद्रो विदयमानधनः स्वातन्त्येण 
जीवेदुब्ाह्मणाद्नपाश्रितो न जातु दुष्येत्‌ । मेधा. 
(२) सप्त ध्वजाष्तत्वादीनि दासत्वकारणानि । 
गोरा, 
(३) यत्त॒ मनुना “ध्वजाद्वतो भक्तदासो त्यादिना 
सत्तविधत्वमुक्त तत्तेषां दासव्वप्रतिपादनाथ नतुषरि 
सख्याम्‌ । मिता.२।१८२ 
(४) ध्वजाहृतो गुद्धजित इति कश्चित्‌ । ध्वज 
लिङ्ग तेनाहृतो वडवाहृतापरनामदा सीसव्रन्धादास्य प्राप 
इति यावदिति तु युक्तम्‌ । भक्तदासी दुभिक्ष्षभमक्त 
दानेन दासीकृतः । गृहजो दासाजातः । दत्रिमो दत्तः 
केनचित्‌ । पतृकः पितृतो दायभागादागतः । दण्डः 
दासो दण्डदेयस्य योधनाथ दास्यं यातः | प्रत्रत्या- 
वसितो राजो दास इव्येबरूपो वा| दण्डाच दास्या 
दृण्डदासः } दासरूपा योनयो जातयः | मवि, 
(५) ध्वजा ग्रहदासी | व्यप्र,३२९ 
भार्यापुत्रदासा न धनसवाम्बमहन्ति 
मायौ पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


| ष [षि 89 = 


क रोपर मधावत्‌ । मम्‌,, नन्द. भाच. सोरादतर्‌ । 

(१) मस्शु.८।१६ यद्य (यस्य); शामा.६।६।१२; 
हुनी.४,७८५.८५; मिता.२४९ (=. सोमि.२८। 

१ वैण. ९ तस्व), । 


२९; 


(१) एतं त्रयोऽर्जतधना अध्यधनाः, स्वामिनो 
धनं, यर्किञ््वितते धनमर्जयन्ति तद्धनं तस्य स्वं यस्यते 
स्वत्वमापनाः । मार्याधनं भतः, पितुः पुत्रस्य, स्वामिनो 
दासस्य । ननु च ययते निधनाः कथमेषां क्मभि- 
रथिकारः । तत्रेदं नोपपद्यते ¦ पितापुत्रौ चेदाहिताभरी 
स्यातां येभ्यः पिता दद्यात्तेभ्यः पुत्र इति" | दम्पत्यो- 
रपि (तहं धर्मश्चरितव्यः' ! धमे चा च कामे च नाति. 
चर्तिव्या ल्ये'ति। यदि च निर्धना कोऽन्थोऽ्थऽ"ति- 
चारः । शुद्रस्यापि पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेति निधनस्वे 
विरुध्यते | खच्छन्दश्यूद्रविषयत्वेन विरोधो न भवेत्‌ । 
अस्ति तावदासानां खधने स्वाम्यं यरासधनमिति 
ग्यपदिश्यते, न ह्यसति संबन्धे व्यपदेशः । अजन च 
स्त्वं नापादयतीति विप्रतिषिद्धं, तस्माद्विषडधमिद, यत्त 
समधिगच्छन्ति न रत्र तेषां स्वामितम्‌ । यथा कश्चिद्‌ 
ब्रयाय्स्या अहं पुत्रः सान मम जननीति तादगेतत्‌ 
असति वा श्नीणां खाम्ये पपल्येवानुगमनं क्रियते 
“पत्नी वे पारिणाह्यस्येशे' इत्यादि श्रुतयो निराकम्बनाः 
स्युः । अत्रोच्यते । पारतन्त्यविधानमेतत्‌ । अस्यां 
मतुरनुज्ञायां न श्रीभिः खातन्त्येण यत्रकचिद्धन 
विनियोक्तव्यम्‌ । एवं पुत्रदारयोरपि द्रष्टव्यम्‌ । अन्येतु 
मन्यन्ते भार्यापुत्रग्रहणं दामा तस्य चेतद्रचनमुत्तराथ, 
आपदि दासधनमग्रदणे न विचिकिसििनन्ये भर्तुरेव हि 
नस्स्व तथा हि--विख्लन्धमिति । # मेधा, 

(२) पत्रादिसाहचर्याननानेन परमार्थतो निधेनत्वं 
भार्याया गम््रते | किं तु धनम्ययादावस्वातन्त्यमान्नम्‌ । 
तेन यस्थेते तस्यानेश्या स्धनस्यापि विनियोगं कुयु- 

# गोरा., मिता, स्मृच. ममु.) दातत., मच.) ग्यप्र.) 
ग्यम.,वितता. एषु अस्नाभित्वं अस्वातन्ध्यपरमियेववं मेधावद्भावः । 
स्म्रय,२८१ त्रय ...स्मृताः (निधनाः सवं र्व 
ते) स्मृतिः; चृश्र.२०; ्यनि.यरथे (तस्यै); दात.१८० 
(=); ब्यप्र.४१५,५४२ मस्मृवत्‌; व्मम.६९ स्मृचवत्‌ ; 
विता.५०८.६४३ मस्मृवत्‌ ; रक्रो.२९६ पुत्रश्च दासश्च 


(दासश्च पुत्रश्च); ब्रा्ट.२।१३४; विभ.४४; सम्ु.१२५ 


स्मृखवत्‌ , कलार्यनः, 


१ (पिता०), २ हजथ. नः. .भ्म्या, ५ ऽनतिर 


: दा स्वध, ७ तत्तेषु. ८ मिनि, ९ दाप्तं ध, 


अभ्युपेत्यद्ुश्रुषा 


रिति स्मृतिवाक्यस्य तालययमवसयम्‌ । अथवा निघन- ¦ 


# 


त्वायिधायर्कस्मृतिवाक्यस्य रिन्पादिप्रामधनविषरयत्वं 


शेयम्‌ | 


रमृच.२८१ .. 


(३) अत्र भा्ांपुत्रपौरधनवप्रसङ्गादुपन्यासः । 
भायांपुच्रदासाः भर्ुपितरस्वामिषु जीवत्सखधनाः अज्ीवस्मु ¦ 


सधनाः स्मृ्यन्तरानुगुण्यात्‌ यत एष ततः । 
| बहाणिन सुद्रदर््यं दरभीयम्‌ 
 विसखरम्धं ब्राह्मणः शुद्राद्‌द्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 
न हि तस्यासत किंचित्सवं भतेहायेधनो हि सः॥ 
(१) अत्र कश्चिदाह धमापगतयुद्रविषयमिदं 
तदयुक्तं, विशेषे प्रमाणाभावात्‌ । तस्मात्सर्वदासः 


नन्द. 


स्रस्तस्येव परतिग्राह्यत्वमुन्यते । विस्नव्धं निःशङ्क गुद्रधनं ` 


कथं प्रतिगृह्णीयात्‌ प्रतिषिद्ध हि तदित्येषा शङ्का न 
कर्तव्या | यतो न तस्य किंचिदर्थं यस्य निचयः 
स्यादिष्युक्त भवति । भर्जा स्वामिना हियते धनमस्य 
एतदेवाजने तस्य प्रयोजनं, श्वामी ग्लाति, अतो 
विसखन्धं द्रव्योपादानं ` द्रव्यग्रहणं कुर्यात्‌ । ते्ानुप- 
नीयमानमपि स्वच्छन्दमेव विनियुञ्जीत, सति प्रयोजने 
एतययुक्तं भवति । अत्रिद्यमानधनस्य दासन्ु्रास्मति. 
गृह्णतो न दोपः | मेधा, 

(२) विखभ्धमिति । निविचिकित्समेव प्रङृतादास- 
यद्राद्धनग्रहणे कुयाद्‌व्राह्मणः । यतस्तस्य किंचिदपि स्वं 
नास्ति । यसमाद्धतुप्राह्मधनोऽसौ । एवं चापदि बला. 


मर्थमेतदुच्यते | ममु 
(३) विखभ्धं कृतविश्वासं यथा स्यात्तथा रद्रात्सप- 
विधद्दासात्‌ द्रम्योपादान द्रव्यादानं तदाचरेत्‌ । तत्र 
श्वः भतुष्टायधनो दि सः इति । भत्र्थमेवाहार्य जीवे. 
त्कारकक्ममिरित्यादिनोक्तं धनं यस्य स इत्यर्थः| 
मच. 
(४) विक्लन्धं दर्रप्रतिग्रहः मगरहितः, बाह्मण 
वर्णिकः नन्द. 
# गोरा. ममुवत्‌, भन्युदधिबाहुल्यान्नोदधतम्‌ । ` 
, (१) भस्मर.८।४१७ 
१ (भत्र), २ स्वामी न. ३ नस्य, 
५ नदर, ६ तेनोप, ७ स्वगरहस्थमिव, 


न्यु, का, १ © 


# हीयते वि. 
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वेदयद्द्रा प्रयत्वन खानि कमणि कारयत्‌ । 
ती हि च्युतो सखकमेभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ 
सवकम व्यतिक्रामन्तः क्षोभयेयुरक्रुरीक्रु4जगदतस्तान्‌ 
प्रयत्नेन स्वकमणि कास्येत्‌ । अस्प एवातिक्रमे 
भूयसा दण्डन योजनीया वेद्या अपि | बन्धनं नासि | 
अपि धनशक्यः स्वधमः | मेधा, 
याज्ञवल्क्यः 
द।स्यभ्षकारणानि 
बलादासीछ्ृतश्चोरैर्विक्रीतश्चापि मुच्यते । 
खवाभिग्राणप्रदो भक्तयागात्तन्निष्क्रयादपि ॥ 
(१) दास्यकारणगृहजत्वाययभावे बलाद्‌ यो दासीकृतः, 
चोरेवाम्यहस्ते दासत्येन विक्रीतः स मोक्तन्यः। नात्र 
क्रतुर्दापप्रसङ्कः । यस्यापि हि दासत्वकारणमस्ति, सोऽपि 
हि स्वामिन प्राणसंशयात्‌ स्वप्राणत्यागनिश्चयावष्टम्भेन 
मोक्षयित्वा दास्याम्मुच्यते । यस्व भाक्तः भक्तदासः, स 
तस्यागाभिष्करयाद्ा मुच्यते। आ शब्दात्‌ स्वामिप्रसादा- 
दिपरिग्रहः। विश्व.२।१८६ 
(२) साप्रतमभ्युपेत्याञ्चश्रषाख्यमपरं पिवादपदमभि 
धातुमुपक्रमते। दाखान्तेवासिनोस्तु घमविशोषं वक्तमाह- 
खादिति । बत्‌ बछावष्टम्भेन यो दासीकृतः | 


` यशथ्चरिरपद्यत्य विक्रीतः । अपिश्षब्दादाहितो दत्तश्च स 
` मुच्यते। यदि स्वामी न मुञ्चति तरिं राक्षा मोचप्रितम्यः। 
 सौरन्धाघाद्वरुद्धस्य स्वामिनः पाणान्यः प्रददाति रक्ष 
दपि दासादूब्राह्मणो धन ग्रह्न्न राज्ञा दण्डनीय इत्येव. ' 


त्यसावपि भोचयितब्यः । तरिदं सर्वदाक्षानां साधारण 


` दास्यनिवत्तिकारणम्‌ | भक्तदासादीनां प्रतिस्विकमपि 


= = अन न ~~ „ | 


॥ ए. ग ` 2 क 


मोक्षकरणमुच्यते । अनाकाठभतभक्तदासौ भक्तस्य 
त्यागादासमभावादारमभ्य स्वामिद्रव्य यावद्ुपभुक्त ताब- 


षीय 
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(१) मस्ष्टु.८।४१८; विर.६२५; मच. ब्रह्मणो वा 
स्वानीति कचित्पाढ 

(२) यास्ख. २।१८ २; अपु .२५७।२३३ तज्िष्कया (ज्रिष्क- 
यणा); विश्च. २।१८६ मक्तवयायाच्च (भाक्तस्तरयाया); भिता; 
अप.त्यागा (स्त्यागा); ध्यक. १५२; स्शुच.२०० पू; विर, 
१४८; पमा.३४६ पू; वीमि; व्यप्र.१२१ प.; ब्यड. 
१०२; भयम .९२ १.; विता.६२ ८; बार .२।१२४८१.१८३ 
पू, : १८४); सम्मु.१००. 

१ स्ते प्रयत्नेन स्वकमैभ्यश्चावयेदनस्प एवा, 


८2 % 


हसा मृच्येते । आहितगीदरासौ तु नन्निष्कयाद्यदुगरहीत्ा 


म््ामिना आदितो यच दस्वा धनिनोन्तमर्णान्मोचितस्तस्य 
निष्व.यान्मवुद्धिकस्य प्रत्यपणान्मुच्यते | तदेत शष्जात- 


फीतम्न्धदायध्ामात्मविक्रथिणां स्ापिप्राणप्रदानतः 
त्पसादरूपसाधारणकारणन्यतिरेकेण मोक्ो नाम्नि 
विरोपारणानभिधानात्‌ | मिता, 


(२) अपिकारेण दास्यमोश्नतुकागणान्तरसमुन्ययः। 
ऋतीमि,. 
(४) मुच्यत, उक्तमोननहेतुमन्तरेणेव दीधे मोचः 
नीय इत्यथः | व्यप्र. २२१ 
दश्यमोक्षतरणापरवाद : 1 मारृलोम्यनव दास्यम्‌ । 
्र्र्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम । 
वणानामानुरोम्येन दास्यं तु प्रतिलोमतः ॥ 
(६) एवं दोस्यानिर्माचनप्रापावयमपवादः-- प्रत्र 
उ्यात्रसित इतिं । प्र्रज्य प्रतिनिवृत्तो राज्ञो दासः 
म्यात्‌ | न चात्र श्वामिप्राणरक्षणेनापि मोक्नः। ब्राह्मणो- 
ऽपि च प्रव्रज्यावसितो गो दासः स्यात्‌ प्रापिन््ेम्ये- 
नापि। अतोऽन्यत्र तु वणानामानुलोम्येन दास्यम्‌ | यथा 
'मोक्नितो महतश्रणादिः्येवमादौ न प्रातिलोम्येन 
परसेतव्यम्‌ । स्पर्यन्तरास्च दास्तत्वनिमित्तानि गृहजला- 
दीनि, दास्यनिर्माचनप्रकारश्चात्वष्याः । मर्वथा प्राति. 
सटोम्येन दाद्यामाव इति स्थितम्‌ | यत्र पारिभाषिक- 
मुभयोरनुमते दास्यमन्यद्ा तनु नयैव कर्तव्यम्‌ | 
विश्र.२।१८७ 
(२) प्रतरज्यावसितस्य तु मोश्चो नास्तीलयाद--प्रत्र- 


` त्का वसेत्‌ । 


व्थर्वारकाण्ठयें 


क्षत्रियादयः | कषत्रियस्य व्यद्रा । बह्यस्म अद्ध दय. 
वमानुलोभ्येन दासभाबो भवति न धातिषोम्येन | 


स््रधमत्यागिनः पनः परिवाजकस्य प्रातिशोम्येनापि 
द्‌सत्वरमिष्यत एत्र | कमिता. 

(३) वर्णानामिति प्रल्यावसित इति च. व्राह्मण 
भिन्नपरम्‌ | +वीमि. 


अन्तेवासिविधिः 
कृतकिल्योऽपि निवसे्छरेतकारं गुरोगृहे । 
अन्तेवासी गुरुप्राप्रभोजनस्तत्फरम्रदः ॥ 

(१) यतश्चेतदेवं अतः. --कृतरिस्पोऽपीतिं । शिन्य- 
रिक्षणाथे प्रतिपन्नरिप्यभायाऽ्नतैवासी | स यदा परि- 
माध्येयन्तं काटे व्वदुरे मया सित्पतिव्रादिक्षया 
वस्तव्यमित्यास्ते, अन्नरालेऽपि कृतविद्यः स्यात , तद्धापि 
हि कृते पारिभाषिक काट गुरोगुदे निव्रसेत्‌ | गुरुणापि 
च तस्य भोजनपरिधानादिके देयम्‌. । यच्चासौ शिस्पि. 
नाजयेत्‌ , तदगुरोरेवाधयेदित्यवसेयम्‌ । विश्र.२।१८८ 

(२) अन्तेवासिधर्मानाह-- करृतयिन्पोऽपीति 
अन्वासीते गुरोगृदे कृतकाट वषचतुष्टयमायु्वेदादि- 
रिल्पदिक्षाथ तद्गृहे वसामीति यावदङ्गं ताव 
यद्यपि वषचतुषएटयादवागेव दव्धापेक्षित- 


रिव्यतरि्यः | कथ निवसेत्‌ । गुरप्राममोजनः गुरा 
 सकाशास्राप्त मोजनं येन स तथोक्तः] तपरुप्रदः 


तस्य रिस्पस्य एलटमानार्याय प्रददातीति तसटप्रदः। 


उ्यरावसित इति। प्र्रज्या संन्यासस्ततोऽवतितः प्रच्युतः। 
अनभ्युपगतप्रायश्चित्तशचद्राज्ञ एव दासो भवति मरणमेव ` 
तद्टासत्वस्यान्तोऽन्यस्मिन्काले न मोक्षोऽस्ति । वर्णा- ` 


पेश्रया द।स्यय्यवस्थामाह-- वणानामानुलोम्येनेति 
प्ादह्यणाद्रौनां वणानामानुखोम्येन दास्यम्‌ | ब्राह्मणस्य 
# दाष मितावत्‌ । 


(१) यास्मु.२।१८३; अपु.२५७।३४कम्‌ (कः); चिश्व. .. 


२।१८७; भिता.; अप.अपुवव्‌ ; स्च. १९९ अपुवत्‌ , पू.; , 
पमा.२४४ पू.; सत्रि.२९३ पू; वीमि. आम (श्वाम) कम्‌ : 


(कः); भ्यप्र.३२० गपृवत्‌, पू. ब्यड.१०२; ग्यम.९१ 
पू; विता.६३.२,६२७ अपृनव्‌ , पू.; समु.१०० अपुवत्‌, पू, 


एवंभूतो वसेत्‌ । मिता. 
(३) अभ्युपेत्याश्चश्रपालक्षणन्यवरहारपदविषयं चेतत्‌ | 
+अप, 

गरदः 


अभ्युपल्याद्युश्रपापटनिरत्ति 
अभ्युपेय तु शयुश्रृषां यस्तां न प्रतिपद्यते ! 
अदयुश्रूषाऽभ्युपेव्येतद्धि बादपद्मुष्च्यते ॥ 


~= = 9 अ = 


# अप, मितावत्‌ ~+- यापं मितावत्‌। > कमि. मितावत्‌ । 
(१) यास्श्रु.२।१८ ४; अपु.२५५७३५ रिद्पो (रिष्यी); 
विश्च.२।१८८ क्ृतका (छृतं का); भिता.; अषप.; स्च. 
१९६ विश्ववत्‌; पमा.२३२९; चृप्र.२४; वीमि; भ्यप्र. 


११५; विता.६२९; राको.४७५; समु .९८ विश्वत्‌, 


| 


(२) नास. ६।१; नास्श्.८।१ तु (च); भपु.२५१।१७ 


भभ्युपेवयाद्ुश्रषा 


(१) इदानीं शशरूमराम्युपगमो मवभेद उच्यते । , 


अत्राञ्यश्रषाभ्युपेत्य व्यवहारपदस्य नाम लक्षणमात्- : 


मिदमुदि्मपिकरारछ्रोकेऽरिमन्निति। अभा. 
(२) आशज्ञाकरणे शरश्रषा तामङ्गीकत्य पश्चाद्योन 
संपादयति तद्विवाद्पदमभ्युपेव्याश्चुशरूषाख्यम्‌ । 
मिता.२।१८२ 
(३) य इति सामान्ययष्दोक्तरिष्यान्तेवासिभतकाषि- 
कमेकृद्‌दासाखूयपञ्चवि घद्युश्रूषकवशात्ञ्चविधत्वमस्य 
पदस्यार्थास्सिद्धमितिन तेन प्रथग्भेदो दरतः | स्मृच.४ 
(४) मनुना च वेतनाप्रदान एवास्य वित्रादपदस्य 
कयाचिद्धिवक्वयाऽन्तमावममिग्रय पृथगनमिधानात्‌ । 
वीमि.२।१८२ 
दुश्रषकमेदाः तषां साधार्णधमश्च 
युश्रूषकः पञ्चविधः ज्ञास र्ट मनीपिमिः। 
चतुर्विधः कर्म॑करस्तेषां दासाश्निपश्चकाः ॥ 
सतर युश्रषकः प्रञचप्रकारा दृष्टः | चतुःप्रकारः कम- 
करः । प्रञ्चदशप्रकरारां दास्त इति । अभा.८८ 
 शिष्यान्तवासिश्रुतकाञ्चतुर्धस्त्वपिकमेञ्त्‌ । 
एते कमकरा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ 


प (च) ऽभ्युपेल्य (मुत्त्थ); भभा.८८ नास्मृवत्‌; भिता. 
२।१८ २; अप.२।१८ ४; व्यक. १ ८७; स्मूच.८;विर.१३९; 
पमा.३३८ नस्परवत्‌; सवि.२८९ ब्रृहस्पत्तिः; वीमि. 
२११८२; व्यप्र.३२१३; व्यम.९५०; विता.६२५; रका. 
४७४ तु (त) अद्ुश्रपाः (युत्रृषाम ); स्भ्यु.९८. 

(१) नास -६।२ तेषां (दषा); नास्मूु.८।२; अभा.८८; 
मिता.२।१८२ बिः (विषाः) करः (क्रयः); अप.२।१८४ 
नसवर ; व्यक. १८४७ तेपां (रोषा) शेषं मितावत्‌ ; विर.१३० 
ष्टो (क्ता) तेषां (कपा); पमा.३३५ नावत्‌; सुबो. 
२।१५६ (=) भिता; व्रिचि.२४ नास्तवत्‌; स्मि, 
२८९ तेषां दाक्तालि (शेषा दासाम्तु); ग्यप्र.२१३; 
म्यड.१०२ दृष्टो (प्रोक्तो) १¶.; विता.६२५; राको .४७४ 
नामयत्‌ ; ब्ठि.२।१३४; सेतु.१५६ तेषां श्दस्नासि 
(शेषा दासास्तु) प्रीषे भितावत्‌; सम्ु.९८ कः (काः) विधः 
(विधाः) दष्टो (दृष्टा) शेपं मिनावत्‌ ; विच .१४३ नासंवव्‌. 

(२) नाक्ष.६।३ श्या (परोक्ता); नास्मृ .८।२; अभा.८५८; 
भिता.२।१८२; भप.२।१८४; ध्रक.१४७; स्मृच.१९५; 
विर,१४०; पमा.३२२५; सुषो.२।१८२ पृ. : २।१९६(=) 


` दासास्तान्दरहदासीजातमादौ 
¦ वक्ष्यति । 


| 


० "~ न = ~ ~ नक „~ 


= न= = "षी वक 


। इच्छातः कमं प्रतिपन्नाः, दासास्तु निप्ोगतोः 


८१५ 


(१) अत्र दिष्यश्चान्तेवासी च अृतकश्चाधिकमं. 
कृच्चेते चत्वारोऽपि कमेकरा उक्ताः। ये पुनः पञ्चदश 
यक्त्वाभ्रतः सविस्रं 

अभा.८८ 

(२) शिष्यो वेदत्रिद्ार्थी । अन्तेवासी शिव्पर- 
शिक्षार्थी | मूव्येन यः क्रमं फरोति स॒ भ्रतकः | करमै- 


कुर्वतामधिष्ठाताधिकमेकरत्‌ । मिता.२।१८२ 
। (३) अधिकर्मकरत्‌ कुटुम्बव्यापारे स्थापिवः। इतर 


वतन्त्राः | 
नाभा.६।३ 
सामान्यमखतन्त्रत्वमेषामाहुमेनीपिणः । 
जातिकमेश्ृतस्तूक्तो विशेषो वृत्तिरेव च ॥ 

(६) येषां च ययुश्रपकरकर्मकरदासानां सवेपामपि 
अस्वतन्त्रत्वं सामान्यं यस्तु विपः स जातिवादैषां 
वर्तिश्च कर्मानुसारिणी । इति लुश्रपक्रमेदः। अभा.८८ 

(र) एपां कमकराणां दासानां चास्नन्तरवदक्षण 
धर्म साधारणमाहूर्मनीपरिणो मन्वादयः | जातिङ्कतः कम - 
कृतो वृ्तिकृेतश्च विदोषः रिष्यान्तेवासिदासानामेवोक्त 
इव्यर्थः । स्मृच. १९८५ 

(३) दासस्य तूक्ता विशेषः ‹ गृदेजात ` इत्यादि| 
गृिश्रोक्ता 'उच्िष्टमन्नं दातव्यं जीणानि वसनानि चः 
इत्यादि । चतुर्विधाः कर्मकराः | कमापि द्विविध युभम- 
दुभ च । कस्य द्रुम कस्याश्चुभमित्युत्तरेण विरोष्यतं | 
नामा. ६।४ 


पू. ; विचि.६४; नृप्ररधप्‌.; सति.२१०-२९१ (=); 
यप्र २१२; व्यड.१०२; विता.६२६ स्त्वभि (श्वापि); 
र्का.४७४ प्ते (रान्न); बाख. २।१३२४; सेतु.१५६ फमश्च 
(धर्मरत्‌ ); सञ्मु.९८; बिच.१४३; विभ्य.२८. 

(१) नाकष.६।४; नास्म.८।४ स्तक्त (श्वाक्त); जमा. 
८८ नास्मृवत्‌; मिता.२।१८२ करन (कर); अप.२।१८४ 
करत (कर) रेव च (तस्तथा); व्यकर.१४७ रेव च (नस्ता); 
स्मुच .१९५ व्यकवत्‌ ; विर.१४० कृत (कर) रव च (तरः); 
पमा.३२५ त्वमेषा (त्वं देषा) जाति (जात) दषं अपवत्‌ ; तरिचि. 
द्षपू.; बरूध.२८; सवि-२५१ (=); भ्यप्र.२१२ ५५ 
(त्वं तेषा) शेषं न्यकवत्‌ ; भ्य, १०१ जाति... क्तो (जानपदः 
भक्तो); विता.६.२६ मितावत्‌ ; राकां. ८७४ व्यप्रव ; ल. 
२११३४ प्.; खञयु.९८ म्यकवत्‌ ; विच. १४२ ५. 


८ 


श्रिष्यविधिः 
आ विदयाग्रहणाच्छिष्यः शुशरषेखयतो गुरुम्‌ । 
तदुवृत्तिगुरुदारेषु गुरुपुत्र तथव च ॥ 
(१) यावद्वि्राग्रहणश्षमातिसतावच्छिष्यो गुरं शश्र 
धयेत्‌ । गुख्पत्नीं गुरुपुत्रं च तद्देवेति। अमा.८८ 
(२) यावद्‌ विव्याग्रहणे तावच्छुश्रषेत प्रयतश्च 
गुरुम्‌ । विसजनोत्तरकालमनियमः, धर्मार्थी शश्रेतः 
न दण्ड्यः | प्राक्‌ तु विनेयोऽद्युश्रषन्‌ । गुरुदारेषु गुद 
पुत्रषु च तथव गुसव्रत्तिः। नाभा.६।८ 
ब्रह्मचारी चरेदरेक्षमधःलाय्यनलङ्कृतः । 
जघन्यश्नायी सर्वरं पूर्घा्थायी गुरोगर्े ॥ 
(१) जधन्यरायी प्श्चच्छायी | रोष प्रसिद्धम्‌ । 
अभा.८८ 
(२) गुप्तसर्वेन्धरियो भिक्षां चरेद्‌ यथोक्तम्‌ | अधः- 
शाय्यनखङ्कृत इति प्रददनाथ, गन्धमास्यविरागवसन- 
च्छत्रोपानहादिरहितः । एतेप्रामतिक्रमे गुरोरशक्तत्वे 
राशा पिनेय इत्येवमर्थं इहोपन्यासः आचायोक्तस्य । 
सर्वग्रहणं प्रकृतापेक्षम्‌ । प्रकृताश्च युरमार्यापुत्राः । तेषु 
शाितप्रु दायनङ्ीलः, दृष्टाथैमेतत्‌ । कदाचिजग्रत्सु 
काय किञ्चित्‌ भवेदिति | तेभ्यश्च पूर्वाप्थायी । एत. 
दपि तथव दष्राथेम्‌ | नाभा.६।९ 
नासंदिष्टः प्रतिष्ठेत तिष्े्रा गुरुणा कचित्‌ । 
संदिष्टः प्रतिकुर्वीत शक्तश्च द विचारयन्‌ ॥ 
अनादिष्टोन गच्छेन्न तिष्ठेत्‌ | यज्चादिष्टस्दविचार- 
यन्‌, यदि शक्तः। नो चैस्छरूपं निवेदयेत्‌ । अभा.८८ 
यथाकाटमधीयीत यावन्न विमना गुरः । 
आसीनोऽधो गरोः पाश्वं फएटके वा समाहितः 


नी भ 


( १) नास.६।८ पेत्‌ (षन्‌); नारखं.८।८ ; अभा.८८<; 
अप.२।१८४; ग्यक,१४७; स्म्च.१९५; विर.१४०; 
पमा.३२३७; विचि.६४; नृप्र.२५; सति.२९० तदृत्तिः 
(तच्च); श्थभ्र.२१४; विता.६२७; राकौ.४७५; सेकु. 
२५६; सभ्रु-१८; विच, १४३. 

(२) नाब.६।९; नास्शु.८।९; अभा.८८ ङश्च (देश्य). 

(३) नास.६।१० द्वा गुरणा (द्धापि गुड) प्रति (कम) 
चार (लम्ब); नास्स.८।१०; अभा.८८ दिष्टः (दिरः). 

(८) नाष .६।१२ पाश (कूच); नार्स.८।१ १; बभा... 


ग्यवहारकान्डम्‌ 


स्यष्टार्थाऽध्ययनविधिः । अभा.८८ 
क्रोतोवदहेव सर्वत्र विद्या निम्नाजुसारिणी । 
निम्नवर्ती भवेत्तस्मात्तदर्थी सवेदा गुरोः ॥ 
खोतोवहा नदी यथा सा निञ्नानुसारिणी तथा 
वियापि । तसराचो विरथी तेन सर्वदा गुरोः, प्रणतेन 
भवितव्यमिति । अभा.८१ 
अनुशास्यश्च गुरुणा न चेदनुविधीयते । 
अविधिनाथवा बद्ध्वा रञ्ञ्वा वेणुदलेन वा ॥ 
(१) यदि गुरोरादेशकारी न भवति । ततो 
गुरुणा अनुशास्यः शिक्षणीयः । वद्ध्वा रज्वा वंशा. 
वयवेन वा आस्फालनीयः। अविधिनेति निष्रुरमिदयथैः । 
(२) अवधेन ताडनदेवुदण्डादिव्यतिरेकेण । 
विर.२७२ 
` शरशो न ताडयेदेनं नोत्तमाङ्गे न वक्षसि । 
अनुश्ञास्याथ विश्वास्यः सास्यो राज्ञान्यथा गुरः।। 
(१) कुपितेनापि गुदणा न भूद ताड्यः रिष्यः | 
उत्तमाङ्ग न तादध्ो न वक्षसि । ताडितोऽप्यनन्तर 
माश्वास्यः । यदि पुनरतिक्रोधादयिकं ताडनं गुरः 
करोति | तदा स गुरेव रिप्येण विदितो राज्ञा शास्यो 
दण्डनीय इत्यथैः अभा.८९ 
(२) अननुत्रिधीयमानमनुशापरदपि रज्ज्वादिना न 
भद ताडयेत्‌ । नाभा.६।१३ 
संमावृत्तश्च गुरवे प्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ । 
प्रतीयास्सखगृहानेषा शिप्यवृत्तिरुदाह्ता ॥ 


ण त न 1 ^ 


(१) नास्मू.८।१२; जमा.८५९ 

(२) नासं .६।१२ दास्य (सिष्य) अवि,..ध्वा (भवभे.- 
नाथवा रिष्यान्‌ ); नास्म. ८।१३; अभा.-८९२; भप.२।२२२ 
स्यश्च गुरुणा (स्यो गुरूणां तु) अवि ...ध्वा (अवधेनाथ वा 
हन्याद्‌ ); विर.२७२ श्च (स्स) अविधि (अवे) बध्वा (तन्या). 

(३) नासं .६।१२ उत्तरां (अयुद्चिष्य च विश्वास्यो 
दण्ठ्यो राश्ान्यथा गुरः); नास्म .८।१४; अभा.८९ रान्ना 
(राञ्चो); अप.२।२२२ वक्ष (चोर) खाथ (स्यच); विर. 
२७२ स्याथ (सख्यश्च) राशा (रान्न); दवि.२२१ स्याथ 
(स्यच); बृभ्र.२५ विरवत्‌. 

(४) नास ६।१४; नास्मु.८।१५; भमा.८९; अप.२। 
१८४ तश्च (तस्तु); म्यक. १४७-१४८८३स्म्‌च.१९५३ विर. 


अभ्यपेत्याशुश्रूषा 


(१) यदा च हिष्यः समाव्रत्तो भवति समाप्त 
विद्यः तदा गुरवे दक्षिणां द्वा गृहं प्रति गन्छेदिति । 


अभा.८९ 
(२) समाव्रृत्तश्चेति चशब्दात्‌ समापतविय्यः । 
$ नाभा.६।१४ 


अन्तेवासिविधिः 


स्वरिस्पमिच्छन्नाहतु बान्धवानामनुज्ञया । 
आचायंस्य वसेदन्ते कारं कत्वा सुनिश्चितम्‌ 


(१) यश्च रिस्पादिविज्ञानविनद्यार्थी भवति स काल 


निश्चितमवर्धि कृत्वा गुसग्रहे वसेदिति । अभा.८९ 

(२) क्रमादन्तेवासिविधिख्च्यते--आत्मनोऽभिमतं 
रिस्पं नानाप्रकारं तस्माच्छित्पोपाध्यायसक्रारादाहतं 
ग्रहीतुमिच्छन्‌ पित्रादिभिरनुजातस्तस्यान्ते वसेत्‌ तेन 
सहं काटत्यवयस्ां कृता । नाभा.६।१५ 

आचार्यः शिक्षयेदेनं स्वगरहे दत्तभोजनम्‌ । 
न चान्यत्कारयेस्कमे पुत्रवञ्चेनमाचरेत्‌ ॥ 

(१) आचार्यश्च तेन अन्तेव।सिना तदेव रिस्पकमं 
कारयेन्नान्यत्‌, स्वग्रदे दनभोजनं शिक्षयेत्‌ पुत्रव- 
पश्येन्न कमकर्वत्‌ । अभा.८९ 

(२) एषं चान्तेवासिना कङ्कणादिकरमफन्यपेणमात्रेण 
(रुद्युश्रूपा कायत्यवसयम्‌ । संमृ च, १९६ 


१४०; नृप्र.२५प्‌.; सवि.-२९०; व्यप्र, ३१४; विता 
६२७; सतु.१५६-१५७,३२०; ससु.९८ अपवत्‌; विच. 
१४३ अपवत्‌ . 

(२) नासं.६।१५; नास्म.८।१६; अभा.८९ च्छन्ना 
(च्छदा); मिता.२।१८४ फालं करत्वा (कृत्वा कार); अप.२। 
१८४; उ्यक.१४८ सव (सं) वृष्टस्तिः ; स्मरच.१९६; विर. 
१४१ भ्यकवस्‌ ; पमा.२२८ स्व (स्वं) न्ना (न्वा); दिचि.६४- 
६५ बृहस्पतिः; सवि. २८ ९-२९ ०; ग्यप्र. २१५; ग्यउ.१०३ 
बान्धवा (बाक्षणा) शेषं मितावच्‌ ; विता.६२ र्मितावत्‌ ; सेतु. 
१५७; समु.९८ ; विच. १४४; विष्य.३८ इृदस्पतिः. 

(२) नासं .६।१६ गुदे (गृशत्‌); नास्ष.८।१७; जभा. 
८९; मिता.२।५८४; अप. २।१८ ४; व्यक. १४८ ब्द्स्पतिः; 

॥.१९६; विर, १४१ सोज (जीव); पमा.३३२८; विचि. 
६५; नरुथ,२५; सवि.२९०; बीभि.२।१८४ उत्त.; ग्यप्र. 


बि्व.१४४ विभ्य, २८ उत्त. बृहस्पतिः. 


८२. 


` छ्ि्रयन्तमदुष्टं च यस््वाचायं परियजेत । 
बठाद्रासयितव्यः स्याद्रधबन्धौ च सोऽदहति ॥ 
(१) यस्तु शिष्यो महापातकाद्दुषठ गुदे शिक्षयन्त 
परियजेदसौ तेन गुरुणा बल्ाद्रासयितव्यः। वधबन्धौ च 
सोऽदति । अभा.८९ 
(२) बासयितव्यः स्यादाचायपाश्च इति दोषः । 
बधोत्त्र ताडनन प्राणच्छेदः | अपराधस्यान्पस्वात्‌ | 
स्मृच. १९६ 
-शिक्षितोऽपि कृतं काटमन्तवासी समाप्नुयात्‌ । 

तत्र क्म च यत्छुयादाचायस्यैव तत्फलम्‌ ॥ 

(१) यः शिष्यः त्रिनयकृतकाखः प्रथम गुरोः श्र 
परेतं शिस्पतः, कृतं काठ असो शिक्षितोध्पि निष्यन्नोऽपि 
समाधिं नयेत्‌ । तत्काकमध्ये यदन्तेवासौ कम कुयात्‌ 
तस्य कर्मणः फट गुरोरे्र मवति निःरोष्रं न शिष्य 
किंचित्‌ | अभा.९० 
(२) कृतं कालमाचायसमीपस्थितेरवधित्वेन पररि 
भाषिते क्राट तन समापनीये काटशोषं प्रतिदिनमभ्यासो- 
परमेऽ्प्याचा्थस्यार्थलाभाध अवदयमभ्यस्तं कमं कार्यम्‌| 
कालदोपे गुरगरह एव भोजनम्‌ | स्भृच. १९६ 
(३) तत्र यत्‌ कर्म क्रुमास्छिक्षितः म्वजित्पनिमिन 
राज्ञोऽन्यस्माद्रा तनिमिस यछछमनते | नाभा.६।५८ 


(१) नाकस्ष.६।१७ यस्त्वा (ल 4); नास्मरू.८1१८ त 
यस्त्वाचार्यं (य आचाय सं); अमा.८९ नास्मृत्‌; भिता 
२।१८४ दुष्टं च यस्वा (संदष्ट य आ); अप.२।१८४; सयक. 
१४८; स्यच. ९६; विर.१४८१; पमा.२३२९ वन्धो बन्धं); 
विचि.६५; वृप्र.२४ प्रमावन्‌; वीमि.२१८४; अ्यप्र. 
३१५; व्यउ.१०२ दभवन्धा (दधे बन्ध) रषं मितावत्‌; 
विता.६२९च यस्त्वा (तुय आ); राक्रा.४७५; सेतु. १५७; 
समु-९८; विभ्य.२८ उत्त., श्रहस्पतिः. 

(२) नासं.६।१८; नस्मि.८।१९; अभा.९०; मिता. 
२।१८ ४; अप.२।१८ ४ अयात्‌ (पयत्‌); ब्यक .१४८ फ़लम्‌ 
(द्धनम्‌) रोषं भपवत्‌; स्म्रच. १९५६ अपवत्‌ ; विर.१४२ 
अपवत्‌ ; पमा.३३९ अपवत्‌ ; विचि.६५ मपवत्‌ उतृप्र-२५; 


| सवि.२९० कतं कारु (शिते काम) प्नुयात्‌ (चरेत्‌ } कात्यायनः; 
` व्यप्र.२१५ अपतत्‌ ; ग्यउ.१०३; विता.६२९ ठेन(करति); 


११५; भ्यउ. १०३; विता.६२९; सेतु.१५७; सभु.९८; ` राका ४७५ मपवत्‌ ; सेतु. १५७ अपवत्‌ ; 


सञु.९८ अपवत्‌; 
विभ्य.३८ अपवत्‌ , बृहस्पति 


८८ 


गहीतसिर्पः समये कृत्वाचायं प्रदक्षिणम्‌ । 
श्क्तितश्वानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तेते ॥ 
शिक्षितश्च रिष्यः संपूरितदिन्पकाटसमयस्त गुम 
मनुज्ञां वाच्य प्रदक्षिणीकृ च गुखगृहानिवर्तते स्वगृहं 
प्र्यादिति । अमा.९९ 
वेतनं चा यदि कृतं ज्ञत्वा रिष्यस्य कौशलम्‌ । 
अन्तेवासी समादध्यान्न चान्यस्य गृहे वसेत्‌ ॥ 
अथ शिष्यस्य विक्ञानकौयकं दृष्रा गुरणा तस्य 
किचिद्धेतन जद्पित मवति । ततः रिप्यस्तदाद्ात्‌ । 
न चान्यगरहे वसेदिति । इलयन्तेवासिदत्तम्‌ । इति नारः 
दीयधमश्षाल्ने करस्याणमद्रकरृतमाध्ये अन्तेवासिप्रकरण 
समातम्‌ । अभा.९० 
भृतकविधिः 
-भृतकस्िविधो ज्ञेय उत्तमो मध्यमोऽधमः। 
शक्तिमक्त्यनुरूपा स्यादेषां कमोश्रया भृतिः ॥ 
भक्तिख्पचारः । कमांश्रया का्यनित्रन्धना | 
वरिर.१५३ 


(१) नासं -६।१९ शक्ति (शिक्षि) तते (तैयच्‌ ); नास्म .८ | 
२० चार्थं (चार्थ) णम्‌ (णाम्‌ ); जभा.९० तशिद्पः (ते शिष्पि) 
वार्यं (चाय) णम्‌ (गाम्‌) मान्ये (मन्थे); भिना.२,१८८ 
शक्ति (दिक्षि); अप.२१८४; ग्यक. १४८८ नारस्मृष्त्‌ ;स्श्ख 
१९६. चायं (वाये) सते (तयेत्‌); विर.१४२ चार्यं (चाथ) 
मागे (मन्य); पमा.२३५; विचि.६५ चायं (चाय); 
सवि.२५० हारीतः; बीमि.२।१८८ मितावत्‌ ; ग्यप्र.३१५; 
व्यद.१०३ चार्यं (चार्य) शक्ति (शिक्षि); विता.६२९ 
ग्यउवत्‌ ; सेतु. १५७३२ ० विचिवत्‌; समु.९८-५९ चाय 
(यै) तेत (यत्‌). 

(२) नास्य. ८।२१; भमा.५०. 

(३) नाकष.६।२ ०; नास्मरू.८।२२; भध.२।१८२ उत्त... 
मः (उत्तमाधममध्यमः) मक्त्य (तश्चा) भभा (वसा); ग्यक, 
२८८; स्मरच.१०६\ रक्तिभमेत्य (सृत्यद्यक्त्य) 
षिर.१४३; पमा.२४० भृतकः (मृ्यस्तु) भक्त्य ..-देषां 
(भक्तानुमासाभ्यां तेषां); विचि.६६ उत्ते...मः (उत्त 
भावममध्यमाः) मकत्यनु्पा स्थात्‌ ( मक्नचैरुपत्वात्‌); 
गृघ्र.२५; ग्यप्र.३१६; विवा.६३१; ततु.१५८ उन्त- 
... मः (उत्तमाधममध्यमः) कूपा स्या (स्पत्वा); पप्यु-५९ 
स्थुगनवत्‌ , 


उत्त. 


वि 


ग्यवहारकाण्डम्‌ 


उत्तमस्त्वायधीयोऽत्र मध्यमस्तु छृषीवलः । 
अधमो भारवादः स्यादित्येवं निविधो भतः ॥ 
आयुधः सेवकः उत्तमः | करपरको मध्यमः | अधमो 
मारवाह; ` काष्टोदकग्रवसधान्यवदनादिपरल्युसन्नग्रति- 
दिवसकमकरः | एप त्रिविधो भतः । नामा.६।२१ 

अर्थष्वधिक्रतो यः स्यात्छुटुम्ब्स्य तथोपरि । 
सोऽधिकमेकतो ज्ञेयः स च को दुभ्बिकः स्मृतः॥ 
(१) सर्वेपुं प्रभृतकेष्वचिक्रत उपरिक्रतोऽयिष्ठायके 
दूति चावत्‌ | अर्थऽ्धिक्रत इति केचित्‌ पठन्ति | 
तथा चायमर्थः । अर्थपु क्षेत्रहिरण्यादिष्वधिङृतः. 
पाटकत्वेन नियुक्तं इति । कुटम्स्योपरीव्यत्र कृत 
इत्यध्याहार्यम्‌ । कुटुम्वस्योपरिकिरणमायन्ययकरतुतवेन 
नियोग एव । +स्मृच.१९७ 
(२) तथाधिकर्मकृतमाह-अर्थप्िति। अथु कार्येषु, 

अनयोद्रयोरप्यधिकर्मकरकेदभ्तिकसंमे व्यवहाराय | 
विर्‌.१४३ 
(३) वहरस्पतिनाप्यस्याप्य्थशरन एवान्तभावः कृतः| 

नारदेन तु सामान्यवरिशोपभवेन भद्रेन गणनम्‌ | 

विचि.६६ 


+ ग्यम्र. स्मृचवत्‌ | 

(१) नासं.६।२१; नास्ब्रू.८।२३ व्येवं त्येष); भिता. 
२।१८२ वादः (वादा); अप, २।१८४; उ्यक्र.४९ भस्त्व्‌। 
(मो द्या) मस्तु (मश्च) व्यवे (यष); विर.१४३ नास्मृषत; 
पमा.२३६ त्वायुधीयोऽतर (कायंकला च) वाहः (नाद); सुबो. 
२।१५६ (~) मितावत्‌ ; विचि.६६ स्तवा (श्वा) स्त॒ (श्व) 
त्थवं (त्वप); चुप्र.२५; सत्रि.२९१८(=) मिनावन्‌; व्यप्र. 
२१६ (भदुधी तृत्तमः प्रौक्ती मध्वमस्तु कृषीवलः । मर 
वाहो ऽवमः प्रोक्तस्तथा च गृहकःङत्‌ ।); विता.६३ १ भिता- 
यत्‌; खेतु. १५८ त्रिचिवत्‌ ; समु.१९ मितावत्‌; विष्य.२९८ 
विधिवत्‌ , बृदस्पतिः. 

(२) नासं.६।२२; नास्मू.८।२४ मोऽथि (कलषौऽपि); 
अप.२।2८४ अर्थ (सर्व) रषं नास्वत्‌; ष्यक. १४९; स्यच. 
११५७ अर्थं (सवै) वरो (कृती); विर.१४३; पमा.३४० 
फरो (कृतो) स च (सन); विचि.६६; नृभर.२५ स्मृतः(तथा); 
ग्यप्र.२१६ स्रवत्‌; म्यम.५० सोऽपि (सोऽपि) देष 
श्ूचवत्‌; विता.६२१ स्मृचवघ्‌, क्रमेण ब्षटस्पतिः; सेकु. 
१५८; संञ्चु.९९ मर्थं (त्वै); विच.१४४. 


न | ^ । 
अम्युपैत्यादयुभणा ८२९ 


भतासां दासानां च करमेण शुभान्यजश्चुमानि च कमाण 
हशुभकमेकरा शेते चत्वारः समुदाहताः । 
जघन्यकमभाजस्तु हेषा दासाख्िपञ्चकाः ॥ 
शिष्यादयोऽधिकमकरन्ताः चत्वारः शुभकर्मकराः | 
अश्चुभकृमकराः दीपा दासाः पञ्चदरसोच्यन्ते | 
नाभा.६।२६ 
कमपि द्विविधं ज्ञेयमश्युभ शुमभेष च । 
अशुभ दासकर्मोक्तं शुभ कमेकरतां स्मृतम्‌ ॥ 


(१) कम शुभाशुमतया द्विविधं दृष्टम्‌ । तत्र शुभं 


कमकराणामड्युभ दासानामिति। अभा.८८ 
(२) कर्मकृतः रिष्यादिचतुटयम्य | विर. १४३ 


गृद्राराद्युचिस्थानरथ्यावस्करस्ोधनम्‌ । 
गुह्यङ्गस्पशलनोच्छिष्टविण्मूत्रग्रहणोञ्नम्‌ ॥ 
इच्छतः सखामिनश्चङ्गेरुपस्थानमथान्ततः | 
अश्म कमे विज्ञेयं याभमन्यदतः परम्‌ ॥ 


० ~-~ ~^ ० च+ ७9, <~ == = 4. [7 ` 8 1, क 1 1 


(१) नाप्.६।२३; नार्ख-:)२५ धा (स्त्व); अप 
२।१८ ४; व्यक. १४९; स्मच. १५७य्‌.; विर. १४३ ; बिचि. 
६६; सतु. १५९ ग्रदसतिः; सन्चु.५९; बिच.२४४ इदस्पतिः. 

(र) नास.६।५ शुभ (रीष ५) कृतां (कृत्तः); नास्म. 
८।५; अभा.८८ उता (ऊत); मिता.२।१८२; अपर.२।१८३ 
शेय (ब्रोक्त); म्यक. १४९ धैय (प्रोक्त) कृतां (कृतः); विर. १४३ 
स्यकवत्‌ ; पमा. ३३५ कृतां (५); विचे.६६ शेय प्रोक्त) 
च (वा) कृतां (कर); सवि. २९१) अभावत्‌; कीमि. 
२।१८२ उत्त.; व्यप्र. १२; विता-६२६; राकां.४७४; 
सेतु.१५९ व्यकवत्‌, बहस्पतिः; सम्यु.९९ भं कमे... म्‌ 
(भमन्यवुदारित्तम्‌); विच. १४४ व्यकवत्‌, बृदस्पतिः. 

(३) नास.६।६; नास्मरु.८।६; अभा.८८; मिता. 
२।१८२; अप, २।१८ ३ उ््नम्‌ (क्रम्‌); ब्यक. 
१४९; स्सूच.१९७; विर.१४४; पमा.२३५; विचि.६६; 
नृप्र. २५ ग्रहणोञ्छनम्‌ (गुद रोधनम्‌ ); सतरि.२९१ (=) च्छट 
(च्छिष्ट); वीमि.२।१८ २; व्यप्र. ३१३; विता.६२६ उनम 
(रतम्‌) राका .४७४ ष्या (प्रा);सेतु. १५ ९स्कर्‌ (कर) बृहस्पतिः; 
सभ्रु.९९; विच.१४४-१४५ रेध्याव (रथ्योप)बृहस्पतिः, 

(४) नासं .६।७ इच्छ (दष्ट); नास्शरु.८।७ इच्छ (इष्ट) मथा 
(मथो); अभा.८८ शच्छ (दष्ट) गथान्ततः (मथोन्नतिः); मिता. 
२।१८ २; अप.२।१८३; ब्यक.४९ एच्छ (इट); स्मुचं 
१९७ इच्छ (दष्ट). ममन्यदतः (मंतु यदतः); विर.१४४ 


दतः (त्ततः); पमा.२२५; षिचि.६६ इच्छ (गण्ड) श्वाङ्ग | 


(१) निगदव्यार्यानौ ोकौ । अद्युभममे 

अभा.८८ 

(२) अवस्करः संमार्जितरेणुयश्िः । शोधनक्ञब्दः 
प्रत्येकं गृहद्रारादिषु चतुष्वभिसंत्रभ्यते } उज्छन 
व्यागः। अन्ततो मूच्पुरीपविरमे टेपनिमाजनाथ स्वामी. 
छया स्वहस्ताद्रपणम्‌ । स्मच.१९७ 

(३) अङ्खहस्तादिभिस्पम्धान संवाहन तच्ाङ्गाना 
मेव. अन्ततः समीपतः । विर, २४४ 

(४) संवाहनपादोद्रर्तनादिना स्वामिन द्रपेरङ्गरुप- 
स्थान हस्तादिभिः } अन्तत इश्यन्यन्न वक्तव्य कर्तत्य- 
मित्यशैः ¦ नाभा.६।ॐ 

आनुकाम्यनैव दास्यम्‌ 
वणानां प्रातिरोम्येन दासत्वं न विधीयते । 
स्वधमेयागिनोऽन्यत्र दारवदासता मता ॥ 

(१) यथोत्तमवण प्रति दहीनव्रणां सवर्णा वा भार्या 
मयति न पुनहीनवणे प्रत्युत्तमव्णां तथव द्वासोऽपि 
भेदित्यथः | स्मृच. १९८ 

(२) स्वधर्मः स्वकीयाश्रमघमः स्वधमव्यागिनोऽन्यभ्र 
स्वधरम्यागिनं पस्त्यव्येसय्थः ) विर, १५२ 

(३) एतश्च प्र्रस्यावसितो दीनवणस्यापि दामो 
यनतीत्यभिधानं श्षतियवेदयप्रत्रञ्यावमिनविपथ न पु 
प्रद्यणप्रत्रज्यावसितविपयम्‌ । तस्य निवौस्यत्वामि 
भानेन दासल्ाभावघात्‌ | व्यप्र.३१७ 

पञ्चरूच रसि 

गृहजातस्तथा क्रीतो रब्धो दायादुपागतः । 
अनाकारभतस्तद्रदादितः स्वामिना च यः ॥ 
स्स्वाङ्ग); नृध्र.२५ रच्छ (इष्ट); सवि.-२१५१ (=) श्च्छ 
„. सगं (इष्टतः स्वामिनां स्वाद्म); कीमि. २१८२; व्यप्र 
२१३; विता.६२६ अथान्त (तथान्त); राक्रा.४७४; सेतु 
१५९ श्वाट्गं ( स्वाइगे) इृहसयतिः; सम्ु.९९ स्मृचवत्‌ ; 
व्रिच. १४५ सेतुवद्‌ ; ब्रहस्पति 

(१) नास. ६।२ ७; नास्म, ८।३९; भिता.२।१८ १; अप 
२।१८ ३ रामत्वं न (न दासत्वं); व्यक .१५२; स्मृच.१२७; 
विर.१५२; पमा.३४१; विचि.७२; खन्द्रृ.५२; वीभि. 
२।१८३; म्यप्र.३१७; भ्रड. १०२; ग्यम.९१य्‌ .; रक्तौ. 
४७६; सेतु.१६५; समु.९९; विग्य.४० प्राति (आनु). 

(२) नास .६।२४ अनाकार (अनादि) दारितः (द्ध्व); 


८३ 


मोक्षितो महतश्चणोदयुद्धे प्राप्तः पणे जितः। 

तबाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावसितः कृतः ॥ 

भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वंडवाहवः । 

विक्रेता चात्मनः शसने दासाः पद्ववश् स्मृताः॥ 

(१) गृहे दास्यां जातो गृहजात; । क्रीतो मूल्येन । 

छग्धः प्रतिग्रहादिना । दायादुपागतः पित्रादिदासः। 
अनाकालभृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणाद्रक्षितः । 
आहितः स्नामिना पनग्रहणेनाधितां नीतेः । ऋण 
मोचनेन दासत्वमभ्युपगतः ऋणदासः । युद्धप्राप्तः 


समरे विजित्य गृहीतः | प्रणे जितः यद्यस्मिन्‌ 


विवादे पराजितोष्टं तदा सहासो भवामीति परि 
भाष्य जितः | तवाहमिच्युपगतः (तवाद दासः इति 
स्वयं संप्रतिपन्नः | प्रव्रज्यावसितः प्रनज्यातदच्युतः। 


नास्मू.८।२६ गृह (गृहे) यतस्तद्वद (अतो रोकंऽ5); भिता.२। 
१८२; अप.२।१८२ गृह (गृह); व्यक .१४९ अना (अन्ना); 
स्छच.१९९; विर.१४४ ग्यकवत्‌ ; पमा.२३६ व्यकवत्‌; 
विचि.६७ म्यकवत्‌ ; नृप्र.२५; सवि.२५१ (=; वीमि. 
२।१८२ स्तद्वदा (शैव आ); व्यश्र.३ १९ वीमिवत्‌; भ्यउ. 
१०१; म्यम.९१; विता.६३७; बारु.२।१३४; सेतु. 
१५९ भ्यकवत्‌ ; सु, १००; विच. १४५ व्यकवत्‌ ; विभ्य. 
३२८ न्यकवत्‌ . | 

(१) नासं.६।२५ पवार (ऋणाच्च मोक्षितोऽनस्पार 
युद्धप्रा्ठः पण जितः) वेसित (पसत ‡ ); नास्म्.८।२ ७युद्ध प्राप्तः 
(प्राप्तो युद्धात्‌ ); मिता.२।१८२ युद्धे (वड); अप.२।१८२; 
ग्यक. १५०; स्मरच.१९९; विर.१४४; पमा.३२३६; 
तिचि.६७ वसि (वासि); नृप्र.२५; सवि.२९१८(-=)मितावत्‌ ; 
कीमि.२।१८२ मोक्षि (मोचि) रेष मितावत्‌; ग्यप्र.३१९; 
ग्य. १०९ मितावत्‌; ग्यम.९१; विता.६३७; बार. 


९।१२४ मितावव्‌ ; सेत्ु.१५९; समु.१०० मोक्षि (मोचि); ` 


विच.१४५; विश्य.३८. 

(२) नासं .६।२६ हतः (रतः); नास्श.८।२८; मिता. 
२।१८२ नासवत्‌; अप.२।१८२; ग्यक. १५० नासंवत्‌; 
सश्च. १९९ नासंवत्‌ ; विर.१४४ हृतः ( कृतः ); 
पमा.२३९६; विचि.६७ नासंवत्‌; नृप्र.२५; सवि. 
२९१ (=); बीमि.२।१८२; ग्यप्र.२१९; भ्यउ१०२; 
ग्यम. ९१; विता.६३७; वाछ.२।१३४; सेतु.१६० केय 
(केप) शेषं नासंवत्‌ ; सन्यु,१०० नासंवव ; विच.१४५ 
नासंबत्‌ ; विग्य .३८ नासंवत्‌, 


ॐ 


भ्ववदारकाण्टम्‌ 


` कृतः एतावत्काल त्वहास इति अभ्युपगमितः | भक्त. 


दासः सर्वकालं भक्तार्थमेव दासत्वमभ्युपगम्य यः 
प्रविष्टः। वडवाह्टतः वडवा गृहदासी तयाहतः तछ्छोभेन 
तामुद्दाह्य दासत्वेन प्रविष्टः । य आत्मानं विक्रीणीते 
असाबातमविक्रेतेत्येवं पञ्चददा प्रकाराः । 
+मिता.२।१८२ 
(२) द्रृतजित इति प्रकाश्पारिजातौ । 
न्यक. १५५ 

(३) गृहजातः स्वगृहदास्मां जातः। क्रीतो मूल्येन 
स्वाम्यन्तरात्पराप्तः | कम्पस्तत एव प्रतिग्रहादिना प्राप्तः। 
भक्तदासो भक्षितं मक्त मूल्यद्वरिण यावत्ते ददामि 
तावदहं ते दास दत्यभ्युपगतः। वडवाभथ्रतो वडवां 
गृहदासीमुद्राह्य तत्स्ाम्यनुमव्यथ दासत्वेन प्रविष्टः । 
आत्मनो विक्रेता स्वयमेवात्मनो विक्रयमथाद््थ कुत- 
वान्‌ | स्मृच, १९९ 

(४) दुभिक्षेऽशनवसनादिना मृतोऽशनादिमृतः । 
केनचिन्निमित्तेन प्रत्रज्याया अपक्रान्तः शाक्म्ादिः | 
माश्रमादपक्रान्तश्य चण्डार्त्वादसम्भाष्य एव 
सः। वडवा दासी अनियतपंस्कत्वसामान्यात्‌ | 

नाभा, 
दास्यादमोच्याः 
तत्र पूवेश्वतुवगो दासत्वान्न धिभुच्यते । 
प्रसादात्छाभिनोऽन्यन्न दास्यमेषां क्रमागतम्‌ ॥ 
अन्नाद्यानां गृहजातक्रीतलम्धदायागतानां चतुर्णा 
दासत्वापगमः स्वामिग्रसादवशदेव नान्ययेत्याह--- 
तत्रेति | स्मृच.१९१९ 

+ अप, मितावत्‌ ज्यकवच्च। प्रमा,, प्रिर.; विचि, सि.) 

ग्यप्र, , भ्य. भितावत्‌ । 
# सेषं मितावत्‌ । 

(१) नासं .६।२७; नार्श्ु.८।२९ स्स्वाभिनो (निना); 
अप.२।१८२; भ्यक. १५० तत्र (पतत्‌) वात्त...ते नैव 
दास्यात्‌ प्रमुच्यते); स्थच.१९९; विर.१४५ दास... 
(नैव दास्यात्‌ प्रमुच्यते); पमा .३ ४२३; विचि.६८ दास(दाख); 
सवि.२९२; चन्द्र.४७ श्र वि (ज्व) ग्यापस्तः) ष्यप्र, २२०; 
ग्यम.९ १; विता.६२७; सेतु.१९१; सञु,२००; विच, 
१४६; विष्य.२९ वर्गो (भक्तो). 


अभ्युषैदयाशुश्रूषा 


विक्रीणीत खतन्त्रः सन्‌ य आत्मानं नराधमः 
सं जधन्यतमस्तेषां सोऽपि दास्यान्न मुच्यते ॥ 
प्रसादास्स्वामिनोऽन्यत्रेत्यत्रानुपज्यते | ततश्चायमर्थः । 
आत्मविक्रेतापि ण्हजातादिवत्‌ स्वामिप्रसादादन्यतो 
दास्यान्न, विमुच्यत इति । एवं च गृहजातादयोऽप्यात्म. 
विक्रेतृपश्चमाः स्वामिप्रसाददनाकालमृतादय इवं 
दास्यान्मुच्यन्त इति व चोभङ्गवा दर्दितमिति मन्तव्यम्‌ | 

स्मृच.१९ 
योज्ञ एव तु दासः स्यान्‌ प्रव्रज्यावसितो नयः । 
नं तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति न विद्युद्धिः कथचन ॥ 

(१) नरो विप्रेतरोऽभिमतः । विप्रस्य दास्यप्रति 
पेधात्‌ । स्मृच. १९९ 

(र) न केनचिदपि प्रकरेण तस्य मीक्षः शुद्धिवास्ति, 
नित्यदासो नित्याद्युद्धोऽसंव्यवहार्यश्च स्परानादिना । 

| नाभा.६।३३ 

परिव्राण्यं गृहीत्वातु यः स्वधर्म न तिष्ठति । 
श्वपदेनाङ्भयित्वा तु राजा सघ प्रवासयेते ॥ 

(१) नासं.६।२५ णते (णाति) स जप (सुन); नास 
८।३७ (विक्रीते य आत्मानं स्वतन्वः सन्नराधमः । स जघन्यः 
तरस्तिषां नैव दाखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ); अप.२।१८२ नरा 
(नरो$) तमस (तरश); ग्यक १५०; स्मुच.१९९; विर. 
१४५; पमा.३४४; विचि.६८ सन्‌ य आअल्मानं (सन्ना. 
तमान यो); सत्रि.२९२; चन्ध्र.४७ य॒ आत्मानं (स्वात्मानं 
यो) ग्यासः; व्यप्र.२२०; व्यम.९१; तिवा.६२७; सेतु. 
१६१, ससु.१००; विच. १४६ य आत्मानं (यद्यात्मानं); 
विभ्य.३९ विचिवत्‌. 

(२) नाष्ष.६।३३ वितो (पष्ठ॑नो) न विद्जुद्धिः (विश्य 
दिवी); नाश्श्ु.८।२३५ राच ए (राश्चाने) प्रति (चिप्र); अप. 
२।१८३; ग्यक्.१५०-१५२१; स््च.१९९ न विद्युदधिः 
(नत्र शुधि); विर.१४६ तुहि) प्रि (हि पि); षमा. 
३४४ तु (हि); विचि.६७-प्रति (दिवि); सवि.-२९३; 
चन्व्र.४७ तु (स) मोक्षो (लोको); ष्यभ्र.१२१८; विता.६३३; 
वेतु.१६० विचिवत्‌ ; सखमु.१०० स्मृचवत्‌; विच.१४५ 
विचिवत्‌ ; विष्य.१९ विचिवत्‌. | 

(श) श्श्च.१९९ यः स्व (वस्तु); पमां.३४५ तु राजां 
(त राजा); भ्यप्र.२१८ दष्नाध्यै; ब्यम.९१ पारिव्राज्यं 
(परितं्यां) दक्षनारदौ, विवा.६३१ २ पमावद्‌ , दश्चनारदौ 
। : (1 १००. ध 
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श्वपदेन श्नः पादसष्दातक्षायसेन रशो दास्यम- 
कुर्वतोः क्षत्रियवद्ययोरपि निवांसनमुक्तविधिना कायम्‌ । 
स्वधम न तिष्ठतीति सामान्येनेवामिधानात्‌ | 
स्मृतच.२०९००५ 
दवाविव कमैचण्डाटो रोके दूरवदहिष्टनो । 
प्रत्रञ्योपनिव्रत्तश्च वृथाप्रत्रजितश्च यः ॥ 
तद्राजदासेतरपिपयम्‌ | सनद्रासस्य वहिष्कारानुप- 
पत्तेः } एवं च प्रवज्यावसितेतरदासवरिमोक्नः स्वामिनः 
प्रसादप्राणरश्रणाभ्यां भवतीत्यत गन्तव्यम्‌ | 
सभ्रू, ९५० 
दास्यमोक्षुक(रणानि 
यश्चैषां स्वामिनं कथ्िन्मोक्षयेलखाणसश्चयात्‌ । 
दासत्वार्प विमुच्येत पुत्रमाग मेत च॥ 
एपां प्रञचदशव्रिधदासानां मभ्य इव्यथः | एतच्च 
स्वामिनः प्रसाद च्पराणरक्षणाद्ा दास्यापगमनं प्रत्रञ्याव- 
पितेतरविषयम्‌ | स्मृच.१९९ 
अनाकाठभतो दस्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । 
संभक्षितं यद्‌ दुर्भिक्षे न तच्छरुध्येत कमणा ॥ 
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(१) अप,२।१८३; समूच.२००; सपि.२९३ ज्योपनिं 
(ज्यापरि) हारीतः; समु-१००. 

(२) नासं.६।२८; नास्ष्.८।३०; मिता.२।३२ न्मोक्ष 
(न्मोच):२।१८२ यश्चैषां (यो वंषां) न्मोक्ष (न्मोच्‌); जप. २। 
१८ २;अयक.१५२ न्मोक्ष (न्मोच);स्म्घच.१९९ भिता.२।१८२ 
वत्‌; विर.१४७; पमा .३४६ ग्यक्वत्‌ ; पिचि.६९ च (तः); 
सवि.२९२ पूवां (योवेषां स्वाभिनेक्श्चि [मोचये] द्वीपा 
येत्‌ प्राण्तंकटात्‌ ); चन्द्र .४८ गव्यवत्‌ ; उप्रप्र.३४ भ्यकरतत्‌ : 
२२० भिता.२।१८२ वेत्‌; भ्यउ.१०२ यश्चै (तथे) भागं 
(लाम) मनुः; भ्यम.९१ मिता. २।१८२ वत्‌; विता, 
६३७ मिता. २।१८२ वत्‌; बारु.२।१३४ यश्चैषां 
(यो वैषा); सेवु.१६३(=) मिवत्‌ ; समु. १०० मिता, 
२।१८२ वत्‌; विच.१४७ तरियु (प्रमु) च (सः); ष्य. 
१९ न्मोक्ष (न्मोच) स्त विमु (तरमु) च (त्रः) 

(३) नापष.६।२९; नास्मु.८।२१; निता-२।१८२; भष. 
२।१८ २ कार (काके) यपुर्मक्षे (च यदुभ॑) ध्यत (ध्यक्ति); न्यक. 
१५१ अना (अन्ना) उत्तरं (भक्षितं चारि यदूध्वे न तच्छु- 
ध्यति कर्मणा); स्मृच.२०० पृ; भिर्‌. १४७ अना (अन्ना) 
छततएयै (भिति चापि बसु न व्थ्छुध्यति एम; 


८४२ 


दुभिक्षे भूतः पञ्चमो गोगुगं दत्वा मुच्यते । स्वामि. 
प्रसःदान्मोक्तो प्राणरक्षणाच्चेति सैषां दिथते ८निच्छत्यपि 
स्मामिनि नि गरगतो मोक्षदेतव उच्यन्ते | हेतौ यिङ्‌। 
यस्माद्‌ दुभिन्न उपयुक्तन कमैगा प्रतिद्विवसङ्कतेन 
ध्यति, प्राणा हि तेन रक्षिताः । तस्माद्‌ गोयुगं दात. 
भ्यम्‌ । नाभा.६।२९ 
आितोऽपि धनं दत्वा स्वामी यग्रेनमुद्धरेत्‌ । 
अथोपगमयेदेनं सोऽपि कीतादनन्तरः ॥ 
(१) आदितदासस्त्वाधात्रा स्वगृहीतऋणे प्रत्यर्पिते 
युत्तमणद।स्याद्विमुच्यते । स्मृच. २०० 
(२) अथोपगमयेदिति । ग्ररिमिन्नादितो दासस्तमेव 
धदि प्राहयेत्तदासौ क्रीतादनन्तरः करीतादवशिष्रो मवती 
त्यर्थः | विर, १४८ 
(३) पष्ठ जआधनो यथागृहीतं धने दत्वा, प्रभु्नेन 
मोक्षयेद्‌ मुच्येत दास्यात्‌ । अथ यत्रेतावता कालेन 
नोद्धरामीति ततः प्रव्रिष्टोऽयं भविष्यती्याधत्त 
तं कारमतिगमयेत्‌। सोऽपि ऋतधर्मा क्रीतस्य या गतिः 
क्षा तस्य | नाभा.६।३० 
ऋण तु सोदयं दत्वा ऋणी दास्यास्रमुच्यते । 
कृतकारुठ्यपगमात्कृतकोऽपि विमुच्यते ॥ 
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पमा. ३४५ अना (अन्ना) युग (य) संम (तद्ध); विचि.६९ 
उत्तर धं (मक्षि चापि यदूदुर्म तेन्न शुध्यति कमणा); सवि 
३९३ पू. कात्यायनः; चन्द्र-४८ उत्तरां (भक्षिते चापि 
यद्रगे न ॒तच्छुध्यति कमणा); बीमि.२।१८३२ युगं (दयं); 
भ्यप्र.३२२१; म्यउ.१०२; अ्य्रम.९१ पु; विता.६३८; 
बाल.२।१२४; संतु.१६१(=) भना (अन्ना) उत्तरां 
(भक्षितं चापि यद्स्तु तन्न॒ दुध्यि कर्मणा, समु. 
१०० न तत्‌ (ततु); तवि च.१४६ (=) पेतुवत्‌ ; विभ्य.२९ 
उत्तरार्थे (भक्षितस्यापि यददुरमे तन्न शुध्यति कर्मणा). 

(१) नासं-६।२० आितोऽपि (आधत्तोऽथ); नास्थ. 
८।१२ सोऽपि (स वि); मिता.२।१८२ पू; अप्र.२।१८२; 
भ्यक.१५१ प. स्छच.२०० पृ.; विर.१४७; पमा.३२४५ 
पू; विचि.६९; चन्द्र.४९; वीमि.२।१८२ पृ. ्यप्र.२२१ 
प; भ्यउ.१०२ पू; भ्य्रम.९१य्‌.; विता.६३८ पू.; 
बार-२।९२४ प्‌,; सेतु.१६२; समु.१०० प्‌; विच. 
१.४७. 


, (२) गासं.६।३१ पूवां (दत्वा इ सोदयशरणदरुणी 


व्यवहारकाण्डम 


सतम ऋगान्मो्िदः। स ऋणं बृद्धि च दत्वा मुच्यते । 
अष्टमः कृकरः कृते काठ पूर मुच्पते । नाभा.६।२१ 
तवादमिर्युपगतो युद प्राप्रः पणे जितः। 
प्रतिश्षीषप्रदानेन मुच्येरेस्तुस्यकमेणा ॥ 
तवाहमित्युपग्तादयस्र्रो दाक्तषमिरोप्रास्वु स्वामिनि 
्वैत्याखिरूग्यापारनिर्वर्तकदासान्तरप्रदानाद्धिमुच्यते | 
स्मृच,२०० 
भक्तस्योपेश्षणान्‌ सयो भक्तदासः प्रमच्यते | 
निग्रदाद्‌ वडवायाश्च मुच्यते बडवभरूतः ॥ 


स्याद षिमुच्यरने) लत्यप (लाम्युप); नाश्प्र.८।२३; मिना 
२।१८२; अप.२।१८२ तु (न) स्ममु (विमु) कच...मात्‌ 
(कृत्गङग्ध्युपरमात्‌ ); ्यक.१५१ त्ममु (द्विमु) भ्यपग(ग्युपर); 
स्मृच.२००; तिर.१४७ न्यकवत्‌; पमा,२४६ पूतर् 
(स्वपयातमृणं दत्वा तदृणात्‌ स विभुच्थते); विचि.६९ व्यक 
वत्‌ ; चन्द्र.४९ त्ममु (दिषु) उत्तााधं (कतश्रलायुपरसमे कृतः 
काले निमुच्यते); कीमि.२।१८३; अपत्र.३२१ कृतकणेऽपि 
(कृतो दासो); व्यउ, १०२(=); भ्यम.९१ चयप्रवत्‌; त्रिता, 
६२८-६२३९ करणी दास्यात्‌ (कणदापः) कोऽपि (दासो); 
बार.२।१३४ व्यप (व्यथ); सेतु. १६२ व्यकवत्‌; सञ्च. 
१०० स्प्रमु (हिम्‌); त्रिच.१४७ व्यकवत्‌; विष्य.२९ 
समुवत्‌ , पृ., बृ्स्पतिः. 

(१) नास.६।३२ युद (युद) शंधप्र (पर्ष); नास्म. 
८।२४ युद्ध (वज) परभ जितः (परणानितः) मुच्परन्‌(मुच्यः); 
मिता.२।१८२ युद्धे (वदध); अप.२।१८२ युद (ध्वन) 
मुच्येरन्‌ (सुष्यते); व्यक .१५१ मन्येरन्‌ (मुच्यते); स्मच. 
२००; तिर.१४७ व्यकवत्‌; पपा.३२४८६; चन्द्र.४९ 
ठ््रकयत्‌ ; वीपि.२।१८३ मितावत्‌ ; वयप्र.२२१ मितावत्‌; 
ध्यड.१०२ (=); भ्यम.९ १ रस्तुरथ (रप्र); विता.६३८ 
भितावत्‌; ब्रारु.२।१३४ भितावत्‌; सेतु.१६२ युद्धे 
(रण) शेषं व्यकयत्‌ ; सभ्रु.१००; षिच.१४७ सेतुवत्‌; 
विभ्य.२९ (=) सेतुवत्‌ , बृहस्पतिः. 

(२) नान.६।२४; नास्द.८।२६ वाय्रश्च (वानां वु) मतः 
(हतः); मिता-२।१८२ पेक्ष (ह्छेष) याश्च (यास्तु) मृतः (हृतः); 
अप.२।१८ ३ (= ) पेच (त्प) प्रषु (विमु) निय ...श्च (वड. 
वाया निग्रदेण) मूतः (इतः); ष्यक १५१; स्खुच.२०० पेक्ष 
(त्प) याश्च (यास्त); विर.१४८ भृतः (कतः); पमा.-१४५- 
२४६ पेक्षणात्सबो (त्षुपणेनेव) याश्च (यास्तु) भूतः (इतः) 
विचि.६९-७०; खन्दु.४९ शयु (विमु); बीभि.२\१८१ 


जम्धुपेयादुशरषां 


(१) शृहदासौरोभेन दासंत्वमपिन्नस्तत्संभोग- 
त्यागाद्िमुच्यत इति । स्मृच,२०० 
(२) त्रयोदशो भक्तदास उक्तः। सः भक्तस्याप्रदानात्‌ 
मुच्यते, भक्ताथ हि दासत्व मभ्युपगतः । चतुर्दशो वड- 
वाग्तः। स निग्रहादास्या वारणान्मुच्यते | नाभा.६।३४ 
चौरापहतविक्रीता ये च दासीकृता बलात्‌ । 
राज्ञा मोचयितव्यास्ते दासत्वं तेषु नेष्यते ॥ 
चरिरपहत्य विक्रीताः, वछ्छभेश्च ये बलाद्‌ दासी. 
कृताः, राज्ञा मोच्याः । तदोषाद्धि ते तामवस्थां गताः | 
अत एव तेषां दासत्वं नेष्यते । तेष्विति विष्रयसप्तमी । 
तेषां दोषामावादनभ्युपगमाच । नाभा.६।३६ 
तवाहमिति चात्मानं योऽखतन्त्रः प्रयच्छति । 
न स तं प्राप्लुयात्कामं पूवेस्वामी छमेत तम्‌ ॥ 
(१) तवाहमिल्युपगतो दात दप्युक्तः पूव, तत्‌ 
स्वतन्तरविषयम्‌ । नाभा.६।३८ 
(२) असखतन्त्रः परदासत्वेनाखतन्त्रः । काम नूतन- 
खामिदास्यम कामयमाने इतरदासीमवन्तं तं दासं पूरव- 
खामी गह्णीयादित्य्थैः | एव॒ यदेतदासमधित्योक्तं 


प्रमु (समु) याश्च (यास्त) भूतः (हनः); व्यप्र. २१स्मृचवत्‌; 


। 
| 
| 


८३१ 


तत्सवं दास्यामपि समानन्यायलायोजनीयम्‌ । ` 
व्यप्र. ३२२ 
दास्यमोक्षे षटस्फोटविधिः 
स्वं दासमिच्छेयः कतुमदरासं भ्रीतमानसः। 
स्कन्धादादाय तस्यासो भिन्या्कुम्म सहाम्भसा ॥ 
साक्षताभिः सपुष्ाभिमूद्धन्यद्विरवाकिरेत्‌ । 


` अद्रास इति चोक्त्वा त्रिः प्राङ्मुख तमथोत्सूजेत ॥ 


स्वदासमदासं कतु प्रदीच्छति वुष्टः, तस्य स्कन्धाद्‌ 
घरं ग्रहीत्वादधिः पूणे स्वयमेव सदाद्धिः भिन्याद्‌ षम्‌ । 
यत्‌ त्वया कर्तव्ये अहमेव तत्‌ करोमि न त्वया 
कृतेन मम प्रयोजनमस्तीति घटग्रहणेन ताभ्यां ख्यापित 
भव्रति । नाभा.६।४० 
ततः प्रभृति बक्तव्यः स्वाम्यनुग्रहपाछितः। 
भोज्यान्नोऽथ प्रतिग्राह्यो भवलयभिमतः सताम्‌ ॥ 


* ~ -----~ ~--~--------------=----* = ~ ननन + ० ० ~~~ -------------~--~ ~ ~ ~" "न = = , ज ७ ७ ०9 


(१) नासं.६।४० स्वं (स्व) घः (चे) स्याक्ता (स्याथ); 
नास्म्र.८।४२ स्वं (सव); मिता.२।१८२; अष.२।१८३ 


(=); व्यक.१५२ सामो (खश्यु); स्मरुच.२०१; विर. 
१४९ म्यकवत्‌ ; पमा. ३४७ नास्मृवत्‌; विचि ७० भ्यक- 


ब्यदड.१०२ याश्च (यास्त) मूतः (इतः); व्यम.११ याश्च 


(यास्तु); विता.६३८-६३९ भितावत्‌; वारु.२।१३४ 
भितावत्‌ ; सेतु.१६३ ( = ); समु.१०० स्मृचवत्‌; विच, 
१४७ पेक्षणात्‌ (पेक्षया); व्रिष्य.२ ९८ = )संदर्भण तु बृहस्पतिः. 

(१) नाप्र.६।३६ चौ (चो) मोच (मेश्ष); नैस्म.८।२. 
नाक्षंवत्‌ ; निता.२।१८२ दासत्वं तेषु (दास्यतेपु हि); अप. 


२।१८२; प्क. १५६१; स्मच.२०० चारापहूत (चोरोपहत) ३ 


विर.१४७; पमा.३४७; त्रिवि.६८-६९; सवि.-२९४ 
दासीना (दासाहना); चन्द्र.४८ राना (दास्यात्‌) तषु 
(तस्य); ब्यप्र.२२१; व्यउ.१०२ मितावत्‌; गिता.६३८ 
भितावत्‌ ; सेतु-१६३; समु.१००; विच.२४७. 

(२) नाप.६।३८ पूत्रा्थे (तवास्मीति य अत्मानमम्ब- 


पगतो); पभा.३४७ चात्मा (बात्मा); व्रिवि.६८; सति, 
२९४ कात्यायनः; चन्द. विर्वत्‌ ; उग्रप्र. ३२२; ञ्य, 
९२; सेतु.१६२ त्वाम (व्काल) देप विरवत्‌; सञु.१०० 
स्ववत्‌; विच. १४७ विरवत्‌ . 


वत्‌ ; सवि.२९४ नास्मृवत्‌ ; वीमि. २।१८ २ ग्यकवत्‌ ; व्यप्र. 
२२२; व्यड.१०२ नास्मृत्त्‌ ; ब्यप.१२ नास्मृवत्‌ ; विता. 
६४१-६४२; बारु.२।१२४; सेतु.१६३ व्यकवत्‌; समु. 
१००; बिभ्य.४० स्वं (ख) राप उ्यकवत्‌, 

(२) नास.६।४१ साक्ष (मक्ष) न्दद्धिर (ज्यनम); 
नास्मरु.८।४३; मिता.२।१८२ इति चे क्त्वा (इत्यथ क्त्वा) 
मथात्छ (मव.स्‌); भप २।१८३ (=) मथत्स ।मवास्‌); ष्यक, 
१५२ किरत्‌ ।किरन्‌); स्मूच.२०१; बिर.४९ व्यकवत्‌ ; 


` पमा.३२४७ ख नमयो (खम्तु तथो); तिति.७० व्यपःवत्‌; 
` मवि.२९१ मसं (खः); वीति.२।१८३ समसु) म्खं 
` (गुखः) देप भ््कवत्‌; व्यप्र.२२२; भ्यउ.१०३ मयोः 
¦ (मवरासेः द व्यकवत्‌; ्यम.९२; तित्रा.६४२ मितावत्‌; 
¦ यार.२।१३४; सेतु.-१६२-१६४ व्यकवत्‌; स्यु.१००; 
तन्त्रः प्रयच्छति); नास्म ८४०; व्यक-१५१ सतं (सतत्‌); , 
स्मव.२०० स तं (सम); तरिर.१४७ मिति चात्मानं (मिव्यु- ` 


िष्य.४० व्यकवत्‌. 
(३) नाप.६।४२ क्रऽथ प्रति्रद्यो (श्रः प्ररिगद्यश्च) 


| सनाम्‌ (च स); व्थ्रक.१५२ ज्नऽथ जश्च); स्मर २०१; 
, भिर. १४९ व्यकवत्‌ ; पमा.३४७; रिचि.७०; स्पि.२९५ 
` ब्रहसपतिः; वीनि -२।१८३; भ्यप्र.३२२ ऽय (ऽप्य); ग्यम. 


९२; सेतु. १६४ भवत (मवद); समु. १००. 


८३४ 


(१) खाम्यनुश्रहेणं कष्टतरदशापाकरणरूपेण पालितः । 
निजस्वसूपं नीतः संभापणादियोग्यो भवति तदानीमेवे- : 


त्यथः । दासीमदासीं कतुमिच्छतोऽपि समानमेतद्धिधा- 
नम्‌ । दास्तमिदययत्र टिद्गवचनयोददेश्यविशेष्रणयोरविव- 
क्षितस्वात्‌ । स्मृच,२०१ 
(२) ततः प्रभति स्वाम्यनुग्रहपाछित इति संक्षय 
वक्तव्यः । अभिमतः पूज्यः विर.१४९ 

(२) इदहाचारवरचनमकरणे निगृद्यकरणार्थम्‌ । 
नाभा.६।४२ 

भायापुक्रदासानां म धनस्वाम्यम्‌ 

अधनाख्रय एवते माया दामस्तथा सुतः । 
यत्‌ त समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद धनम्‌। 
अतियतदेशत्वाच भा्यादीनामधना एव॒ त्रय 
उक्ताः | न तेधनतृष्णया मर्तृपितुकार्योत्सगंः कर्तव्यो 
भायादिमिः । यच्च ते स्वाम्यर्थमहापयन्त केनचित्‌ 
प्रकारेण रमेरन्‌ , स्वामिन एतद्‌ धनम्‌ | नाभा.६।३९ 


बृहस्पातः 
वेतनानपाकमंस्वामिपारवादाभ्युपेल्याश्ुश्रषाणां 
समानत्वम्‌ 


अदेयादिकमास्यातं भतानामुच्यते विधिः । 

अ्युश्रृषाभ्युपेयतस्पदमाद निगयते ॥ 
दुध्रपामभ्युपेत्याऽुश्रषोरेनतयदं पिवाद्पदमिर्थः । 

| पिचि.६२ 

-वेत्तनस्यानपाकम तदनु स्वामिपाखयोः । 

कमरा: कथ्यते वदो भृतभेटृत्रयन्त्विद्म्‌ ॥ 

` भतो मूल्येन तक्म फरः । इदं प्रिवादपदम्‌। विर. १३९ 


(१) नाम.६।३९ एते (एवोक्ता); नास्मर.८।४१ यर्ते 
(यस्य ते) दषं नाप्तवत्‌: ४ प्राह, उत्ता (तेषां यत्किचन- 
रभ्य तस््वद्रव्यं प्रकीरतितम्‌ ); ग्यकर.१५२; विर.१४९;बिचि. 
७०२५५ (=) पू.; चन्द्र.५ प्रथमपादः ८५० भायौ 
(पत्नी); सेतु.१६४ यत्ते (यंते). 


(र) ध्यक.१४७; विर.१३९; विचि.६१९ अश्युभुषाभ्यु 


(शुध्रषामभ्यु); सेतु. १५५ भूता (इत्या) पू. 

(३) ग्थक.१४७; व्रिर. १२९; विचि.६१-६४ नु (५) 
ध्यते (दम्यते) दो (दो); सेतु.१५६ नु (थ) यूत (गत); विभ्य. 
३८ विचिवत्‌, चतुवपादं विना, नारदः, . 


 व्िज्ञानमन्तेवासिनः कमार्थो भृतकादेः। 


व्यवदारकाण्डम्‌ 


शुश्रषक वातुविध्यनिसित्तानि 
अनेकधा तेऽभिहिता जातिकमोतुरुपतः । 
विश्याविज्ञानकामायथनिभित्तेन चतुर्विधाः ॥ 
एकैकः पुनरेतेषां क्रियाभेदासरपद्यते ॥ 

(१) भत्या इव्यनुव्र त्तौ --अनेकथेति । व्यक. १४७ 
(२) वेदविद्या रिष्यस्य युश्रप्रकत्वे निमित्त शिप 
स्मृच.४ 
विद्या त्रयी समाख्याता ऋग्यजुःसामटशक्षणा । 

तदथ गरुरोश्रषां प्रकुयाच्छास्रचोदिताम ॥ 
विज्ञानमन्यते शित्पं हेमकुप्यादिसस्कृतिः । 
सृयादिकं च तच्दिक्षन्‌ कुयौत्कमे गुरोगृहे ॥ 
कङ्कुणकटकादिनिमाणविप्रये सरततगीतादिकरणविषय 
चक्रारास्स्तम्भक्रुम्भादिरचनातिषयं च बिज्ञानं शियः 
ज्ञानमुच्यते । तव्पाप््यथेमन्तेवासी गुरोगेहे कमकङ्कण- 
केटकादिकं कुर्यादित्यर्थः । अनेन देमक्रारादिजाति- 
कृतः कङ्कणकटकादिक्मङकृतश्च व्रिरोषोऽन्तेवासिनां 
दर्दितः। स्मृच. १९५ 
यो भुङ्क्ते परदासीं तु स ज्ञेयो बनिताभ्रृतः । 
कमे तत्सछामिनः कुयोद्य थान्योऽर्थ॑भतो नरः ॥ 
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(१) व्यक्र.१४७; स्मरच.४ तेऽभि (त्वभि); विर.१४०; 
वरिचि.६४ उत्त.; प्षतरि.२८९ उत्त. नारदः; सतु.१५६; 
समु. स्चत्त्‌ , 

(२) उयक. १४७; स्म्रच.४ कः (कं) दाल्मपचते (दम. 
भिचत ); विर.१४०; सत्रि.२८९ नारदः; सभरु.९८. 

(३) उयक.१४७; स्मच.१९५; विर.१४० चोदि 
(देशि); पमा.२३२८ च्छास्न (ज्व भ्र); विचि.६४ विरबत्‌; 


` चप्र.२५ पमावत्‌; सवि.२८९ नारदः; भ्यप्र-२१४; सेतु. 
१५६ विरवत्‌; समु.९८. 


(४) व्यक. १४८ मकु (मरू) क्षन्‌ (छ); स्यच .१९५ (नृत्ता- 
दिकं च यत्परप्तुं कमं कु्यादयुतेगृह); विर.१४१ सृ (स्थि); 
पमा.११८ मकु (मरू) च्छिश्चन्‌ (त्पाप्त); षिधि.६४; चूप्र,९५ 
पमावत्‌ ; सवि.२८९ च्छिश्चन्‌ (स्र) नारदः; भ्यप्र.दे१४ 
ल्यं (स्पे) छिच्भन्‌ (श्पाप्तु); त्रिता .६२९ (विष्वानद्ुभ्यते कमे - 


` हेमकृष्यादिृतिम्‌ । नूल्ादिफं च तत्रापतुं कमे इयावूयुते- 
| गृह); सेतु. १५७; खषञ्ु.९८ स्यृचवत्‌; विख.१४४. 


(५) इयक.१४८ निता (डवा) तव्‌ (चत्‌); स्थ्च.११९६; 


1 वि१.१४२था ऽम्योऽं (धाज्नेन) ; प्ा.११६ निता (डवा) पेषं : 


अभ्युपेयाद्युश्रषा ८३५ 


बेहुधाऽ्थभृतः प्रोक्तस्तथा भागयृतोऽपरः । 
हीनमध्योत्तमत्वं च सर्वेषामेव चोदितम्‌ ॥ 
दिनमासाधषण्मासतिमासाब्दभतस्तथा । 

कम कुयादसमतिज्ञात टभते परिभाषितम्‌ ॥ 

(१) तत्स्वामिनो दासीस्तरामिन हव्यथैः | अर्थमृतस्य 
बहुविधत्वमर्थास्पस्वमहृत्वतारतम्येन ज्ञेयम्‌ । तत्तारतम्य 
च भत्यशशक्त्यनुषारतः प्रस्येतव्यम्‌ । स्मच, १९६ 

(२) भागमृतोऽत्र कमफ़कयमृतः । विर. १४२ 

अथमतमेदा 
आयुधी चोत्तमस्तेषां मध्यमः सीरवाहकः । 
भारवादोऽधमः प्रोक्तस्तथैव गृकमकृत्‌ ॥ 
सीरवाहकः क्षकः । यथैव भारवादोऽधमः प्रोक्तः 
स्तथेव पाककरणाग्रसखिलगृहुव्यापारकृदधमः परोक्त 
दप्यथेः । कालकरृतस्तु भरूसयानां वरिरीषः करालादपत्व- 
मदत्वनिवन्धनः। स च प्रागेव दिनमासेत्यादिनोक्तोऽनु- 
संधेयः | स्मच. १९७ 
° दविभ्रकासे भागभरतः कृषिगोजीधिनां स्मृतः । 
जातश्चस्यत्तथा क्षीरारस कमेत न संशयः ॥ 


विरवत्‌; विचि.६५ निता (खा) थं (न्न); चन्द्र.४६ थ 
(थ); नृप्र.र४् निता (खवा); उपप्र.३२१६; विता.६३६१; 
सेतु.१५८ निता (डवा) न्योऽथमनो (यभूको); सथ्ु. 
१९; विच.१४४ निता (डवा) कमे तत्‌ (तत्‌ कम) रेप विर- 
बत्‌ ; विव्य.१८ नः (ने) न्योऽयमूतो (ज्रमृतको). 

(2) उक. १४८ मत्वं (मानां); र्श्रुच.१९६; विर 
एष्य (क्न); पमा.२३९; विचि.६५ पू; नृप्र-२५; 
म्यप्र.२१६ ध्‌ (धकृ); विता.६३१ पू; सेतु-१५८ मा (मो) 
पू.; ससु.९९ ऽपरः (नरः) 

(र) ब्यक.१४८ त्रि (दवि) ब्द (च्च) स्शुच,१९६ भते 
(भेव); विर.१४२ त्रि (दि); पमा.३२४०; नृष्ट-२५ त्रिमा 
साभ्द (द्वितनिमास); भ्यप्र.२१६ गर (ञ्च); तरिता.६२१; 
सेतु.१५८ त्रि (द्वि) मते (मेत); समु.९ ९ स्मूचवत्‌ , 
` (३) भ्यक.१४९ येव (था च); स्ड्च.१९६ चो (यो); 
विर.१४३ येव (थाच); दवि.८५; भ्यम.९० (आयूधी 
तुतप्रः प्रोक्तो मध्यमस्तु कषीवलः) थैव (था च); समु.९९. 

(४) अप.२।१८४; घ्यक.१४९; स्न्रष.१९६ रो (रा) 
भूतः (भता) विनां (वनः); विर. १४२; पमा.३४० षिगोनी- 
विनां (षणो जीबितः) प॒ रमेत (छमते दु); दिचि.६५ भाग 


) 


(१) भागमिति श्लेषः | विर, १४३ 
(२) भोगमृतस्याप्यर्थभ्रनविरोषः्वाचतुषुम्‌ । 
व्रिचि.६& 
काल्ायमः 
अन्तवातरितन्िभिः 
यस्तु न ग्राहयेच्छिस्पं कमोण्यन्श्रानि कारयेत्‌ | 
पराप्लुयात्पाहमं पूर्वै तस्मारिदष्यो निवर्तते ॥ 
रिव्यमशिक्चयतः स्वकीपरायि च कर्माणि क्रयो 
गुरोः शिष्येण व्यागो राज्ञा च प्रथमसाहृषो ५ष् 
कार्यं दृ्यर्थः | अप.२।१८४ 
ब्ाद्मगेतरिव वगौनुरोम्भन दास्यम्‌ 
स्वतन्त्रस्यात्मनो दानादासस्व दारवदुभृगुः । 
त्रिषु वणषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्य न कचिन्‌॥ 
यथा मतुः संमोगाध स्वदारीरदानादारत्यं तथा 
स्वतन्त्रस्यात्मनः परार्थत्वेन दानाद्ासल्मिति भगुरा- 
चार्या मन्यते इत्यर्थः| अनेनाद्यन्तपाराथ्यमासाय 
ुध्रूषका दासाः, पाराध्वमात्रमासाद् शुश्रपकस्तु 
कर्मकरा इति मेदोप्प्युक्त दयषरगन्तव्यम्‌ । 
अय्यन्तपागथ्यं तु तेषां भवति यस्व स्रपुरुपार्थव्र्ति- 
निरोप्रेन पाराथ्यमाभितं एमूतदयासस्वं ब्राह्मणेतरेप्वेव 
शिपु वषुः इति तेमेवाभिघानात्‌ । अनेन दासानां 
जातितो भेद उक्तः मस्मृ च, १९७ 


२९ व्यप्र. समूचच्त्‌ । 
(मोग); नृप्र.२५ कृभिगोजीविनां (कृषरिणा जीविना); ग्यप्र. 
२१६ ओति (वीनि) नाएदः; व्रिता.६३९१ स श्मेतन 
सञ्चयः (यो मागं वै कमेत सः); सेतु. १५८ विचिवत्‌ ; सञ्च. 
९९ पवां रमूचवत्‌, उत्तरं (जातसस्यात्तथाक्षौरालभ- 
परिभाषितम्‌); षिष्य.३८ विचिवत्‌. 

(२) अप.२।१८४; उयक.१४८; स्मच.१९६; विर. 
१४१; पमा-२३८; सवि.२९०; ग्यप्र.२१५; समु.९८. 

(२) अपर.२।१८३; उयक. १५२ विप्रस्य (वपित); 
स्शृच.१९७; विर-१५२ विप्रस्य न कथित्‌ (चिप्र न विधते); 
पमा.३२४० प: ३४१ चतुधपादः; दीक.४९ उत्त.; विचि. 
७२ उत्त.; सत्रि.२९५ उत्त; चन्द्र.५२् त्रिपु वर्णेषु (वभे. 
त्रयस्य) उत्त.; व्यप्र. ३१७; व्यम.९०; विता.६३२ उत्त; 
रांछा.४७५ १; समु.९९; विभ्य.४० र्त. 


८३६ 


भणीनामलङोम्येन दास्यं न प्रतिरोमतः । 
राजन्यवेद्यश्द्राणां यजतां हि स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
स्वतन्बतां वयजतामत्यन्तपाराथ्यं मजतासिद्य्थः । 
प्रतिरोमत इव्येतत्स्वघर्मपरत्यागिभ्यो यतिमभ्योऽन्यत्र 
द्रष्टव्यम्‌ | 
व्राह्मगेततरष्वेवे आपदि सववणदास्यम्‌ 
समवर्णेऽपि विप्रं तु दासत्वं नैव कारयेत्‌ । 
शीलाध्ययनसंपन्नस्तदूने कम कामतः ॥ 
(१) शीखाध्ययनसंपन्नो ब्राह्मणम्तदूनं दीलाध्ययन- 
न्यूनं ब्राह्मणं कमे कारयेत्‌ इत्यथः | व्यवः.१५४ 
(२) ष्दारवदासते'ति वचनादि प्रस्य सवर्णप्रतिदास- 
त्वमापदि प्राप्नमिवाभावीति बुद्धया ततिप्रेधाथमाह- 
समवर्णोऽपीति । यस्मात्परोपकारः कतंम्यः तस्मादूनं 
कम मध्यमोत्तमकमेव्यतिरिक्तमपि कम॑ कामतो वेतन- 
मन्तरेण स्वेच्छया परदिताथमपरः कुर्यादिति । 
+स्मृच, १९८ 
(३) शीलाध्ययनसपन्नं ब्राह्मणे न, तदूनं शीला 
ध्ययनन्यूनं क्षणं कम कारयेत्‌ | पिर.१५२ 
तत्रापि नाश्चभं किंचित्‌ प्रढुर्वीत द्विजोत्तमः । 
ब्राह्मणस्य हि दासत्वान्नृपतेजो विहन्यते ॥ 


~+ व्यप्र, स्मृचवत्‌ । 


स्मृच.१९५७ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) तत्रापि नायम ॒वषिष्मूष्रशोधनादिकं कारवे. 
दित्य्थः | व्यक, १५४ 
(२) स्वकीयेच्छया विरिष्टपुरुषोपकारा्थ तत्कमै 
कुर्वन्नपि ब्राह्मणो नाश्युभ कमे कु्यादिति । 
| +स्मृच.१९८ 
षत्रविटृञुद्रधरमैस्तु समवण कदाचन । 
कारयेदासकमोणि बाह्मण न बृहस्पतिः ॥ 
(१) क्षत्रिूयुद्धमस्तविति श्षतरियवे्यदूद्राणां तु 


` ममानवर्णानामपि सावण्प्ंऽपि कदाचिद्ासस्वामिमावो 


(१) अप.२।१८३; भ्यक.१५२; स्मच.१९७ वणाना . 


(वर्णक्र); विर.१५२; पमा.३२४१; सवि.२९५ नारदः: 


२९६ पू; व्यप्र.३१७ हि (न); व्यम.९१; चिता.६२३ 


पृ.: ८०८; समु-९९. 

(२) अप.२।१८ ३ वणं (वर्णो) पन्नः (पन्न); इक. १५३. 
१५४ कामतः (कःरयेत्‌ ); स्श्ुच. १९८ वरणे (वर्णा) पन्नः (पतन); 
विर.१५२ पन्नः (पन्न); पमा-३४२ सम..-प्रंतु (अ्नकगे 
तु विप्रस्य) शीरा (श्रना) पन्नः (पक्त); दीक.४९ पु; तरिचि. 
७२ वर्णेऽपि विप्र तु (वर्ण तु विग्रम्तु) पन्नः (पन्न); सवि.२९५ 
ऽपि (तु) पृ.; नारदः; व्यप्न.३१८ रमवणऽपि (पवर्णाऽपि हि) 
उवम.९१ समवरणेऽपि विप्रं (सवर्णेऽ्पि तु विप्र) पनः (पन्ने); 
विता.६३२४ समवभेऽपि (सवर्णोऽपि तु) तदूनं (न धनं) ज्र; 
(र); सेतु.१६५ कीऽपि विप्रतु (वर्ण तु विप्रस्तु); समु. 
९९; विभ्य.४० वर्णेऽपि विप्रतु (वणी तु विभ्रस्य). 

(३) अप.२।१८३ दि (न्‌); ष्यक १५४; स्णृच्त.१९८; 
विर. १५२; परभ्ा,२४२ प विचि.७२; ग्यप्र.११८ 


भवेत्‌ । ब्राह्मण तु समानवण समानगुण न कारये 
दिति ब्ृहस्पतिमन्यते इत्यथ इति पारिजातदछायुष 
स्वरसः | क्षत्रविटराद्रधमस्तु ब्राह्मणो ब्राह्मण दास्तकमाणि 
न कारयेदिति विज्ञानेश्वरस्वरसः । स्वैश्वायम्थं उप- 
म्राह्य एवेति | करज्यक्र, १५४ 

(२) अत्र (भ्राह्मणस्य दि दासत्वात्‌' इति पूवोँक्त- 
वाक्यमन्त्मीव्य) वाक्यत्रयं, तत्रायवाक्यस्य प्रातिलो- 
म्येन दासत्वे कारिते कारयितुस्तेजोदहानिजायत इत्यर्थः | 
दासत्वं तु न संक्ररजातिधम इति द्वितीयवाक्यस्यार्थैः | 
दास्यवद्ाषकमांण्यपि सर्वथा बाह्मण न कारयेत्‌ इति 
समवर्णा भ्पीति तृतीयवाक्यस्या्थं इति न किंचित्पुन- 
रक्तमिव । स्मृच, १९८ 

दासकमोणि 
` विण्मूत्रोन्माजन चैव नम्रस्वपरिमर्दनम्‌ । 
प्रायो दासीसुताः इयगेवादिग्रहणे च यत्‌॥ 

नञ्नत्वपरिमदन परिधावनं नय्रत्वे सति, परिमर्दनं 
सवाहनमिति पारिजातः । व्य्रक, १४९ 

+ न्यप्र. स्मृचवत्‌ । 

# विग्ादरत्नाकरे “विशानेश्व८ शयत्र 'रक्ष्मीषरः शति 
पदिक्तम्‌ । सेषं व्य+व्‌ | 
किचित्‌ (कथ) षू; ब्यम-९१प्‌.; विवा.६३४ पू. सेषु. 
९१६५; समु ९९. 

(१) ग्यक, १५४; स्मूच.१९८ वर्णं (बणे); विर.१५२; 
विचि.७२; सेतु १६५; सञु.९९ स्मृचवत्‌, 

(२) भ्यक.१४९ प्रोन्मा (त्रोत्स); विर.१४४; सेतु. 
१५९ त्रोन्माजनं (त्रोत्सजने). . 


भम्युपैयाद्चशरूषा 


अमोच्य परत्रज्यावसितदास्यम्‌ 


प्रतरञ्यावसिता यत्र त्रयो वणौ द्विजातयः । 
` निवासं कारयेद्धिं दासत्वं क्षत्रविद्‌ भृगुः ॥ 
(१) निवासं कारयेद्राजेति रोपः। स्मृच.१९९ 
` (ॐ क्षत्विच्‌ क्षत्रियवैश्यौ । विर.१४६ 
्त्रञ्यावसितो दासः मोक्तव्यश्च न केनचित्‌ ॥ 
, द्राक्यामायसंततों दास्याः सान्वयो मोक्षः 
स्व दासीं यस्तु संगच्छेखसूता च भवेत्ततः . 
अवेक्ष्य वीजं काया स्याददासी सान्वया तु सा॥ 
(१) अवेक्ष्य वीजं स्वामिना तस्यां जनितं पुत्रम्‌ | 
सान्वया तेत्पुत्रसहिता सा अदासी कार्या, इदं अन्य 
पत्रामावे । अन्यथा अन्य एव पुव्रस्तदथक्रियाया- 
मिति न सान्वयाऽदासी कार्यां इति । एवमेवं पारि 
जातप्रकारौ | +व्यक. १५२ 
` (२) खकृतग्माधानमनुतधाय स्वामिना खदासी 
सतानसदिता दासत्वविमोचकर्रिधिना स्वङतगर्भाधाना- 
देदासत्वपरिहाराथमदासित्वेन कार्या स्यादिवयर्थः | 
<स्मृच.२०१ 


+ विर. , वीमि. भ्युकेवत्‌ | 
< ग्यप्र. स्मृवत्‌ । 


(१) अप.२।१८३बगु; (नृपः); ग्यक.१५२ ( = );स्स्च. 
१९९; विर.१४६( = ) अपवत्‌; प्रमा.६४५ यतर नु) 
केत्रविट्‌ भृगुः (कषत्रियं विशः); विचि.६७ गत्र (ये तु) शेपं 
मपवत्‌ ; दवि. २७१ ८ = ) अपवत्‌ ; सवि.२९३; चन्द्र.*७ 
दत्त.“ युः (क्षत्रविद्‌ च तथा नृपः); वीमि.२।१८३( = ) 
दसि, . "अयुः (दातक्षत्रविननुपः); ग्यप्र.३१७; ग्यम,९१ 
छवविद्‌ (त्रिय); विता.६२३; राकौ.४७६; सेतु.१६०., 
१६२ अपवत्‌ ; सम्ु-१००; विच.१४६ अपवत्‌, ‹दास्यं 
कत्रि नृपः" शति प्रायश्चित्तविकेके पाठः; विभ्य.३९ 
विद्‌ मयुः (वेश्ययोः). (२) सवि. २९३, 


(२) भप, २।१८२ स्व (स्वा) वेक्षय (वीक्ष्य); म्यक. १५२; 
श्च, २०१ स्यादा (स्यान्नदा); विर.१४८; चविचि.७० 
कायो स्याद्द सी (कतग्या जरती); चन्द्र.५० स्व (स्वा); 
वीि.२।१८२ ततः (त्ता) दें विनिषत्‌; अ्यभ्र.१२२ 
सव (स्वा); म्यम.९२ म्यप्रवत्‌; विता.६४२ व्यप्रवत्‌ ; सेतु. 
१९९१ सञ्च "१००; विम्ब,३९ च (ट) शेपं विचिद्‌ , 
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दासपनम्‌ 

दसस्य तु धनं यत्स्यात्खामी तस प्रभुः सतः , 

प्रसाद्विक्रयायत्तु न खामी धनमर्हति ॥ 

(१) स्वामिप्रतादात्स्वपिक्रयाच यदछठन्धं दासन 
तदासथन स्वामी नाहति। यत्त॒ प्रकाश खामिना 
दासे तरक्रीतम्‌ | यद्वा स्वधिक्रये दासेन मूस्यतया 
लन्धम्‌ । यद्वा प्रसदि स्वामिना दास्य कृते दतत 
तञ दास्तधनेऽपि न स्वामी प्रमुरिति प्रकाशहलायुध- 
कामधेनुपारिजातप्रमूतयः। ' प्रकादाविक्रयाद्रत्त्‌ तत्स्वामी 
धनमहती'ति कैश्चिसठितं, तदपि प्रकााषिक्र पाय्य 
घन तत्स्वामी दास प्ाहति नदासप्रभोस्तघ्न 
प्रभुत्वमिति, स्वरसखण्डनेनापरि प्रतिपरसवपरतया | 
अन्यथा आनथक्याद्यवहारव्िरोधाचोपश्यम्‌ | 

व्यक, १५२-१५३ 

(२) ईति कालयायनेन दासधनप्रयुत्वे स्मृतेऽपि 

दासीधनेऽपि स्वामिनः प्रभुतं स्मृतमिति मन्तव्यम्‌ | 
समृच.२०१ 

| दमसोढा दासी भवति 

दासेनोढा त्वदासी या साऽपि दासीत्वमाप्नुयात्‌। 

यस्माद्भता प्सुस्तस्याः खाम्यधीनः प्रमुधेतः ॥ 

# विवादरत्नाकरे. भकेश्चित्‌ ' एलयत ‹रकषमीधेरणः इति 
पठितम्‌ । रपं व्यकवत्‌ । विचि.., वीभि. न्यकवत्‌ । 

{११ अप.२।१८ ३ तस्य (ततर) मा. -धत्त (प्रकाशं विक्रया 
१); व्यक.१५२ वु धनं (षि धन) तस्य (तत्र); स्मुच.२०१ 
पू; विर.१५० असाद (प्रकाश) देष व्यकवत्‌ ; विचि.७१; 
सवि.२९५ स्मृतः (मतः) पू.भनारदः; चन्दु.५० तशय (तत्र) 
त्तु (चन्वु); बीमि.२।१८३ यतु (बन्तु); ग्यप्र.३२२ पू; 
भ्यम.९२ सविवत्‌, पू; व्रिता.६४२ पू; सेतु-१६४ 
तस्व (तत्र) स्छृतः (वतः); समु.१०० पू.; विव्य.४०, 

(२) अप.२।१८ १ ऽपि दरासीत्व (दापतात्स्वत्व) धीनः 
प्रु (धीनपति); ज्यक.१५३ दासीत्व (द्याप्त्व) यस्मात्‌ 
(तस्याः) प्रमु (रि); स्च. २०१; विरे.१५० मनुः, मनु- 
समृतौ नोपलभ्यो; विचि.७१ (=) दासीत ` (दासत्व) षीनः 


` (भीन); स्छचि.६० उत्तरापे (दास्या गृहीतो दाप्रस्तु सोऽपि 
, दासो न संशवः) मनुः; सवि.२९४ व्वदाक्ती या (चया 
। दासी) यस्मा (यस्त); चण॒.५१; वीमि,२। १८३ दा्तीत् 


(दासत्व; भ्यम.२२२ प्रमु (पति); भ्यम.९२; बिता.६४३; 
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(१) दासास्सत्वमिति पाठे सत्वरं प्राणी, तददास्याः ¦ वरायिकैव न गह्यते तस्य दासौढत्वमप्रयोजकमेव 
सत्या योदुदासाच्येदवतिं तदा तदास्रस्वाभिनो दासतां | कुखाचारेणापबादकेन स्मृत्युक्तरपवादात्‌। तथा बुद्ध्वा 


यातीति वेदितव्यभिदयर्थः | 

(२) दासनेति यो यस्य दासस्तेन तददास्यपि 
परिणीता तस्य दासी भवतीः | दसिपदेन प्रथमेन 
तप्रतियोगिकदासत्वस्माभिधानाददासौयत्ापि सैव 
व्याख्येया । तत्रादासी द्विविधा--कस्यापि न दासी, 
केस्यचिर्‌ासी वा, उमयत्रापि सामान्यतोःप्यपेश्रणीमान्‌ 
मतेरनुमतिरपेक्षणीया । यदि तु नञो व्युसस्या कस्यापि 
यान दासी, साअदासीलयभिमत, तत्रापि या कस्यापि 
दासी, तस्यामपि सामान्यतो बिेवतो चा स्यामिस्वीकारेण 
दास्व्यक्ताया ऊदढाया बिवादयित्रृस्वामिस्यसराक्मदय 
भवितुमरहत्येव, तच न्यायाद्वाक्यगत्या वेति न कश्चि: 
त्फकतो विद्येपः | +व्यक, १५६ 

(३) अथौच दासोढसं पूर्वैस्वामिदास्यमोक्षदेवरु्ताः। 
अत एव तस्परकरणे वाक्यमिदं, स्वाम्यनुमत्या च 
दासकृतं प्रमाणमतस्तद्धिमतिविषये चेटिकापरिणयवन्न 
ूर्वस्वामिस्वत्वहानिरिति । म्िचि.७२ 

४) दासपदमत्र मुख्यदासपरं, यस्मादिति देतुमननि 
गदेन दासोदखमेव पूर्वैस्वाम्यसत्त्वे तद्दासस्वामिस्वच्ये 
च देतुरतः स्वामिसम्यपेक्चापि नाभिगम्यते। अदा 
स्यास्तु स्वाम्येव नासति स्वाभिसमययपेक्षत्वे वाक्यमेवेद 
मप्रयोजकं स्यात्‌| स्वाम्यननुमतदासक्कतेरप्रामाणिकल्वात 
स्वाम्यननुमतचेटिकापरिणयवत्‌ यदि च स्वाभ्यनुमल्य 


अ१,.२।१८३ 


पश्चापि प्रयोजिका तदा सामान्यतः साऽप्यसत्येव दास्या ` 


वितव्राहस्याचारागतत्वात्‌ । स्वामिसमर्तिं विना विवाह 
तायां क्रमेण प्रतिमुण्डं गोरीवरारिकरा देया न भवि 
किन्तु विवाहितामात्रस्य, तर्देयताप्रयो जकस्य देराचारस् 
तावन्मान्नविष्रयत्वात्‌ प्रकारान्तराभावात्‌, साधारण 
गौरीवरारिकया अस्ाधारणदासपरिणये गोरीवरारिका. 


मातरं समापेयम्‌ । न त॒ विवारितापि साधारणी भवति ् 
4. : महादासी); व्यक. १५५; विर.१५५ पत्नीं च (पत्नीं वा); 


` पिचि.७३; व्यप्र.३२३ विरवत्‌; ग्यम.९१ 


तद्धासोदत्वेन दीयमानत्वात्‌ । एवमन्यदासस्य स्वीयत्व 


श्रमेण स्वार्थन परिषरयने बोडन्यम्‌ । यस्य कुले गौरी. 


न -----^^ न न्क > ~ = ~ +~ ०-भन- ० 9 --9-@ = =^ १ जनके को ज्येन वेद्यननिकर 


# पिर, ग्यर्धवत्‌ । > शष ग्यकेवत्‌ । 
सेसु.१६४-१६५ (=): १२० करमेण बृहस्पतिः; विच.१४७ 
"इतः (स्तः); विभ्य .४०. 


= ०० ०“ -०। 


रिगयनेन तथा स्वीकारात्‌ । चन्द्र.५२१ 
(५) आधुनिकास्तु यदि प्रागनुमतिं विना दासेनोढा 
तदा मोरीवररिकामात्रमग्रस्वामिने दातव्यमुत्तर- 
त्वाभिना, न वु दास्यानुप्पत्तिरेव | श्वीमि.२।१८३ 
माह्म्णाकुकखोधात्याप्रीनां विक्रयदारसकरणादौ दण्ड 
आद्द्यादुत्राह्मणीं यस्तु विक्रीणीयात्तथेव च । 
राज्ञा तदकृतं कार्यं दण्डधाः स्युः सर्व एव ते॥ 
कामान्न संधितां यस्तु कुयादासीं ुरल्ियम्‌ । 
संक्रामयेत वान्यत्र दण्ड्यस्तश्चाक्ृतं भवेत्‌ ॥ 
कामादिच्छातः, यस्तिच्छयोपगतामपि कुललियं 
दासीकुयात्‌ अन्यस्मे वा समपयेत्‌, स दण्डश्च दत्य्थः| 
। व्यक, १५४ 
बाटधात्रीमदासीं च दासीमिव युनक्ति: यः। 
 परिचारकपत्नीं च प्राप्लुयात्पूवंसासम्‌ ॥! 
चिक्रोश्चमानां यो भक्तां दासीं विक्रेतुमिच्छति | 
अनापदिशः शक्तः सन्प्राप्नुयादूद्धि्चतं दमम्‌ ॥ 


# स्वमतं विचविचत्‌ । 
(१) अप.२।१८३ तरिक्री णीयात्‌ (विक्रीणीत); म्यक, 
१५४; विर.१५४; विचि.७३; भ्यप्र.३२२ अपवत्‌; 


 ब्यम.९६१; वितां,६१५; सेतु.१६६; समु.९९; विभ्य. 


४१. 
(२) अप.२।१८३ कुयादासीं (दासी कुयात्‌); ययक. १५ 


येतवा यद्या) दषं अपवत्‌; वरिर.१५४ यस्तुं (यश्च) 
यत वा (यत्तथा) देषे अपवत्‌ ; विचि.७३ पूर्वा (कामा 
 स्मंसजत्रीं यस्तु दासीं 


कुथात्ुरलियम्‌) मयेत (मयति); 


 ब्यप्र.३२द वा (चा); ब्यम.९१; विता.६२५; तेषु. 


` १६७ कामात्त॒ (कामतः) मयत (मयति) शेषं गधबत्‌ ; 


; ससु.९९. 


9 ~ = च 


(३) अप.२।१८ ३ पत्मी च (पत्नीं वा) त्रीमदासीं च त्री 


मदी 
(मधा); विता.६३५ मदासीं (मातरी) पत्नी च (पत्नीं ब) 
सयवं (त्स्व); सेतु-१६७;२७० त्रीमदासीं (वीं तदाक) 
प्रथमपादः; सप्ु.९९. 

(*) शप .२।१८२ अका (भक) ;व्वक , १५५ (धुपते१। 


अंभ्युपैत्या्चुशरूषा 


(१) बारुधाघ्रीं बालस्य स्तन्यदानेन पोषणे कुर्वाणां 
अदासीं निक्षिपतां शरणागतां बा, परिचारकः सेवकः) 
विक्रोशमानां नाहं विक्रेतव्येति वदन्तीम्‌ । 

व्यक्र, १५५ 
(२) द्विशतं . पणानामिति शोषः । मक्तामित्यनेन 
दुष्टायां विक्रयणे दण्डाभाव इति दरितम्‌ | 
व्यप्र.३२३ 
दासीसुतदास्यविचारः । दाक्षीगमनविचारः । 
दौसीसुताश्च ये जातास्तस्याः पया परेण वा । 
ठत्पादको यदि खामी न दासस्तस्य सूनवः ॥ 
अन्यदीया तु या दासी न दास्यन्यस्य सा भवेत्‌। 
शुस्कं दत्वा तु तां गच्छेद्दत्वा दास्यमहेति॥ 
यस्तु श्युस्कं दत्वा दास्यां अपत्य उसादितवान्‌ तदः- 
पस्य तस्यैव बीजप्राधान्यात्‌ । शुस्कमदत्वेव गच्छति 
अपत्यं चोत्न्न तदपत्यं दासीस्वामिन एवेति भारचि- 
प्रभृतय आहुः । बरदराजस्तु दयोरिवययाद---“अतोऽपत्य 
द्रयोरिषठ पितुमवुश्च धर्मतः इति वदन्‌ | 

| सवि.२९५ 

नं देवदास्या गमने श्युल्कदो दासतां ब्रजेत्‌ । 
न चेच्छुल्कं तु बीजाथ तद्गीजं क्षित्रिणो भवेत्‌ ॥ 
दूवेलः 

पुश्रभा्यारासश्ुद्वाणां धनस्वाम्यविचारः 
पितथ्युपरते पुत्रा विभजेयुधेनं पितुः । 
अखाम्यं तु भवेदेषां निर्दोषि पितरि र्थिते५॥ 
पत्यो जीवति नारीणां दासानां खामिनि स्थिते। 
तद्रभियतमसख्ाभ्यं सवोर्थेष्वनरवीन्मनुः ॥ 


# स्थकादिनिदेश्चः दायभागे द्रव्यं: । 
विर.१५५ श्यकवत्‌ ; विि.७२; ध्यप्र.१२र मानां 
(माणां) भ्यम.९१ दद्धिदतं बंमम्‌ (त्पूकंसाहसम्‌ ); 
विता.९१६; सेतु .१६७; सञ्ु*१०० व्यमवत्‌ ; विष्य .४ १. 
(१) सवि.१९५ दासास्तस्य दूलवः (दासीं कारयेत्मभुः) 
हृहस्पतिः; सम्ु.१०१अ ये -.-स्याः (स्तु दासाः स्युः जाताः). 
(२) सवि.२९५ न दास्यन्यस्य (दास्वन्यस्य दरु) ष्यासः; 
सञ्च.१०१. (२) सञु.१०२. 
(४) ग्यक, १५२; विर,१५ ०; विवि .७१; सेतु.१६४. 


न्ध, कध, १०६ 


८३९ 
` विश्रब्धं ब्राह्मणः श्द्रादद्रव्योपादानमाचरेत्‌ । 
न हि तस्यास्ति किञ्ित्स्वं भतेद्ायेधनो हि सः॥ 
उशना 
। दास्यानद्ौः 
न गुरने सपिण्डश्च न विप्रो नान्ययोनयः। 
दासभावं न तेऽदेन्ति न च विद्ाधिको दहिजः॥ 
अयमथः--- ब्राह्मणस्य अन्ययोनिन दाः विया- 
धिकश्च। एवं क्षत्रियादेगराद्यणः। समवण तु विद्याधिको 
न दासः अन्त्ययोनिरपि न दास इति ध्येयम्‌ | खवि.२९६ 
दक्षः 
॥ परित्रञ्यावसितदण्डः 
पारित्रा्यं गृहीता तु यः खधर्मे न तिष्ठति । 
पदेनाङ्कयित्वा तं राजा रघ प्रवासयेत्‌ ॥ 
कण्वः 
दास्यानदाः 
अज्ञातयोनयः सरव नेव दासा दिजन्मनाम्‌ ] 
विद्याधिकः सजातश्च सपिण्डो गुरवोऽपि च ॥ 
माकंण्डेयपुराणम्‌ 
| | प्रातिलोम्येन दास्यम्‌ 
चाण्डाठेनाननुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यदि । 
चाण्डालदासतां प्राप्स्ये पुनरन्यत्र जन्मनि ॥ 
माक॑ण्डेयपुराणे चाण्डालदासतां प्राप्तस्य इरि 
न्द्रस्य वाक्यम्‌ । विर, १४५ 


(१) व्यक.१५२; विर.१५०; विचि.७१; सेषु.१६४, 
विभ.७६ किञ्धित्स्वं (यकिश्चित्‌ ). 

(२) सखवि.२९६; समु -९९ विप्रो... यः (चपरिष्वन्त्ययो. 
निजः) तेऽ न्ति (गच्छन्ति). 

(३) अप.२।१८ ३ (धपरेनष्भित तं तु राजा शप्र 
विवासयेत्‌ ); व्यक .१५१ शीघ्रं (सरव); विर.२४१ पदे(पदे); 
विचि.६७ दवि .२७१विरवत्‌} चन्द्र .४८ विरवत्‌ ; ग्यप्र. 
११८ तं (त) दक्षनारद; भ्यम,.९१ पारिव्राज्यं (परिम्रञ्या) 
तं (तु) दक्षनारवौ;-विता.६३२ दक्षनारदौ; सेतु.१९१ तुथः 
स्वधर्मे न (यः स्व्र्मं नानु): १६३ यः स्वधर्मे न (स्वरभ्मं 
नानु); विच.१४६ सेतु.१६१ वत्‌ ; विष्य.ह९. 

(४) ससु.९९. 

(५) ष्यक ०१५०) विर.१४६. 
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# विनतायाः पणजितदास्यम्‌। गरंडस्य मातृदास्यात्‌ दास्यनच' 


महाभारतम्‌ 
उच्चैःश्रवा हि किं वर्णो मद्रे प्तरि मा 
चिरम्‌ ।॥ 
` विनतोवाच-- 
श्रेत एवाश्वराजोऽयं किं वा त्वं मन्यसे श्युभे | 
ब्रहि वणे त्वमप्यस्य ततोऽत्र विपणावहे ॥ 
दू रुवाच-- 
कृष्णवालमहं मन्ये हयमेनं शुचिरिमते । 
एहि साध मया दीव्य दासीभावाय भामिनि॥ 
सोतिरुवाच-- 
एवं ते समयं कृत्वा दासीभावाय वे मिथः । 
जग्मतुः खगृहानेव श्वो द्रक्ष्याव इति स्मह.॥ 
ततस्ते तं हयश्रष्ठे दहशाते महाजवम्‌ । 
शश्लाङ्ककिरणप्रख्यं काटवालमुभे तदा ॥ 
निक्चाम्य च बहून्वाखान्कृष्णान्पुच्छसमाभितान्‌ । 
विषण्णरूपां विनतां कट्रदोस्ये स्ययोजयत्‌ ॥ 
ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन प्राजिता । 
अभवदूदुःखसंतप्ता दासीभावं समास्थिता ॥ 
'सौतिरुवाच-- 
स विचिन्यात्रवीत्पक्षी मातरं विनतां तदा । 
किं कारणे मया मातः कतेन्यं सपेभाषितम्‌ ॥ 
विनतोवाच --- 
वासी भूताऽस्मि दुर्योगात्सपलन्याः पतगोत्तम । 
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# अयं विषयः महाभारते १३।२१-२९ (कुम्भकोणम्‌); 
परश्मपुराणे मृष्टिख्डे अ. ४४ इत्यत्र च समागतः । 

(१) भा. १।२०।२-५. (२) भा.१।२३।२-४. 

(१) भा.१।२७।१२-१६. 


वकदारकाण्डैम्‌ 


पणं वितथमास्थाय सर्पैरुपधिना छतम्‌ ॥ 
सौतिरुवाच-- 
तस्मिस्तु कथिते मात्रा कारणे गगनेचरः 
उवाच व चनं सपास्तेन दुःखेन दुखितः ॥ 
किमाहय विदित्वा वा कि वा छृत्वेह.पोरुषम्‌। 
दास्याद्वो विप्रमुच्येयं तथ्यं बदत रेकिद्ाः ॥ 
सौतिरुवाच-- 
श्रत्वा तमन्रुवन सपो आह रागरतमोजसा । 
ततो द्‌ास्याद्िप्रमोक्षो भविता तव खेचर ॥ 
ब्रह्मपुराणम्‌ 
नरह्मोवाच- र 


दासत्वमगमस्पू्वं नागानां गरुडः खगः । 
मावृदास्यात्तदा दुःखपरिसंतप्तमानसः । 
कदाचिचिचन्तयामास रहः स्थित्वा विनिश्सन्‌॥ 


गरुड उवाच- 

कस्यापराधान्मातस्त्वं पितुबवो मम वाऽन्यतः । 

दासीत्वमाप्रा वद तत्कारणं मम प्रच्छतः ॥ 
रह्मोवाच-- 

साऽन्रवीहपुत्रमात्मीयमरणस्यानुजं प्रियम्‌ ॥ 
विनतोषाच- 


नैव कस्यापराधोऽस्ति सखापराधो मयोदितः । 


यस्या वाक्यं विपर्येति सा दासी स्यान्मयोदितम्‌॥। 
कत्रापि तथेवाहं सा मया संयुता ययौ । 

कटर वा ममाभवद्वादश्छद्मनाऽह्‌ तया निता ॥ 
विधिर्हि बख्वांसात कां कां चेष्टां न चेष्टते । 
एवं दासीत्वमगमं कटूवाः कडयपनन्दन ॥ 
यदा दासी तु जाताऽहं दासोऽभूर्त्वं द्िजन्मज ॥ 


(१) बह्मपु. १५९।२,६-१०., 


वेतनानपाकः 


९४ -ग्न प्व 


वेदाः 
नत्यकारिण्यः सिय 
अधि पेशांसि वपते रतूरिवापोणुते वश्च उस्रेव 
बजहम्‌ ॥ 
उषाः पेशांसि जगत्स्ाश्िष्टानि कृष्णवर्णानि तमा 
स्यध्याधिक्येन वपते] तत्र दुष्टान्तः। नुतूरिव । नस्तर्वति 
केशेन र्कीकरोतीति उनतूनापितः। स यथा केशा 
ननिःरोषरेण छिनत्ति एवमुषाऽपि अन्धक्रारे समूल हिन- 
स्तीव्यर्थः | यद्रा | व्रतूरिव वृत्यन्ती योषिदिव | पेशांसि । 
ह्पनामेतत्‌ । सर्वदरनीयानि सूपाण्युपा अपि वपते 
स्वात्मन्यधिकं धारयति। एं प्रथमतोऽन्धक्रारं स्वकिरणे- 
निरस्य वक्षः स्वक्रीयमुरःप्रदेरमपो्णैते । तमसाऽना 
च्छादितं करोति । स््रयमाविभवतीव्यर्थः | बजह पयस 
उत्पत्तिस्थानं दोहनसमये उस्रा गौर्यथाऽविष्करोति 
तद्वत्‌ । | ऋसा, 
वेदयानिदशेनम्‌ 
परा गुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरतो 
मिभिष्षुः॥ 
शुभ्राः शसोभनालङ्कारा अयासोऽभिगन्तारो मर्तो 
यन्या मिश्चरणश्ील्या विद्युता परा मिमिक्षुः | प्रकषण 
सिञ्चन्त्युदकसंस््यायम्‌ । साधारण्येव । यथा लोके साधा- 
रण्या लिया संगता युवानो रेतो मुञ्चन्ति तद्त्‌ । ऋसा, 
भतिनिदशनम्‌ 
वयं घा ते अपूर्व्येन्द्र ब्रह्माणि व॒त्रहन्‌ । पुरूत- 
मासः पुरुहूत वज्िवो श्रुतिं न प्र भरामसि ॥ 
हे इन्द्र वयं घ खद ते तवापूव्यां नूतनानि ब्रह्माणि 
परिवृढानि स्तोत्राणि प्र भरामसि संभरामः। पुरूतमासो 
बहुतमा वयमृत्विग्यजमानरूपेण बृत्रहन्‌ वृत्रस्य हन्तः 


क =-= --- {1111 क इ । 


(१) ऋक्ष.१।९२।४ 
(२) ऋत.१।१६७।४. 
(३) कस ,८।६६।११. 


पुख्टूत बहुभिराहूत दे वज्रिवो वज्रयुन्कतेद्र । किमिव | 
श्र्तिं न भृतिमिव। त यथा नियमेन प्रयच्छन्ति तद्त्‌। 
नियमेन प्रदानतात्पयाद्तिदष्टान्तत्वमयपिरुद्धम्‌ | ऋसा 

प्रिया चिद्यस्य प्रियसास ऊती स तू धनं 
कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ 

प्रिया, प्रियस्य यस्य सोमस्य, यद्रा प्रियाणि 
प्रयच्छतो यस्य सोमस्य, प्रियसासोऽत्यन्तं प्रियतमा धारा, 
ऊती उव्ये रक्षणाय भवन्ति| सतु क्षिप्रमस्मभ्यं धनं 
प्र यसत्‌ प्रयच्छतु | तत्र दुष्टान्तः। कारिणे न भृनकय 
भतिं यथा प्रयच्छन्ति तदत्‌ | क्समा 

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम्‌ । 
भृतिं न भरा मतिमिजेजोषते ॥ 

पुनानाय प्रवित्रेण पूयमानाय वेधसे कमणो विधात 
मतिभिः स्वतिभिः जुजोषते प्रीयमाणाय, यद्रा मतिभिः 
स्तोतृभिः सहं जुजोपते प्रीणयित्रे सोमायोद्तमुव्ुक्तं 
वचः प्र भर | प्रकर्षण सपादय | अमिप्रुहीयथैः | तत्र 
दषटान्तः। मृतिं न यथा भृतका र्ति सपादयन्ति तद्वत्‌ । 

तसा. 
वेदयागमकवचनानि 

्रह्यचारी च पुश्चली चर्षीयेते । 

अम्बे अम्बिकेऽम्बाछिके न मा नयति कश्चन। 

ससस्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीटवासिनीम्‌ ॥ 


(१) ऋक्ष .९।९७।२८; सास. २।७०८. 
(२) ऋष.९।१०३।१; सास. १।५७३. 


(३) काष.२४।५. 
(४) शुसं.२३।१८; तैसं. ७।४।१९।१ अम्विकेऽम्बारिकि 
(अम्बाल्यम्निके) सुभद्रिकां (सुभगे) स्तिनीम्‌ (सिनि)ः 


७।४।१९।२-३ नयति (यमति); कास.(अश्व.) ४।८; मेसं. 
२।१२।२० अम्बे अम्बिके (अमभ्ब्यम्निके); तेग्रा.२।९।६।३ 
तैस.७।४।१९।२ वत्‌; शत्रा,११।२।८।३; आपश्रौ. २०।१७, 
१२।१७,१८।४; कान्नो.२०।६।१२. 
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हेअम्बेदेअग्िके हे अम्बाङिकि,न मां नयति अश्व 
प्रति प्रापयति कश्चन कश्चिदपि मदगमनैन च । संसस्ि | 
सस्‌ खम्रे। य अन्यां परिग्ह्य रोते | कुत्सितोऽश्वः अश्वकः। 


अठुस्ितोऽपीर्ष्यया कुत्सते । कुत्सिता सुभद्रा सुमद्रिका । ` 


इयमपि इष्यया कूत्स्यते । काम्पीरुवासिनीम्‌ । 
काम्पीरनगरे हि सुभगा सुर्या विदग्धा विनीताश्च 
न्नियो भवन्ति । गुउ. 
हैदावत्सरायातीत्वरीमिद्रत्सरायातिष्कद्ररीं 
बत्सराय विजजरा< संबस्सराय पकिक्नीम्‌ । 
इदावत्सराय अतीसलररीमव्यन्त कुख्टां "पुश्चली 
कुकटेत्वरी' । इद्रत्सराय अव्यतिष्कद्ररी अतिसकन्दति 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


महानग्न्युद्धसरूमतिक्रामन्यनरवीत्‌ । 
यथा तव वनस्पते निरघ्रन्ति तथेवति ॥ 
अपिर्तस्बः 


्षेत्रपरिद्दीताऽनुत्थाता भावि्फषं दाप्यः 
क्षत्रे परिग्रह्योव्थानाभावात्फलाभवि यः समृद्धः 
स भावि तद्पहायेः। 
चैश्यो वैदयवृत्तिवां परस्य क्त्र कृष्यथं परिग्रह्य 


यदि उत्थानं कृपिविपयं यत्नं न कुर्यात्‌, तदभावाच्च 
` फट न स्यात्‌ , तत एतस्मिनिमित्ते स कषकः समृद्धश्च 
तरिमन्‌ भोगे यद्धावि फठं तदपहायः अपदहारयितन्यः। 


¦ राज्ञा केत्रस्वामिने दाप्यः। 


श्लवति दयतिष्कद्वरी। वत्सराय विजजरां शिथिल- , 


शरीराम्‌ । संवत्सराय पलिक्री शतकेशाम्‌ | 
मागधः पुश्चली कितवः छीबोऽशुद्रा अन्राह्य- 
णास्ते प्राजापत्याः । 


मागधः पुश्चली कितवः ङ्कीवः एते चलारोऽपि , निर्भृनख कमैन्यासे स चेत्‌ करपिकमै न्यसेत्‌ विच्छ. 


श द्रराह्मणव्यतिरिक्ताः प्रजापतिदेवताः। शुम, 
नास्य धेनुः कस्याणी नानडवान्‌ सदते धुरम्‌ । 
बिजानियेत्र ब्राह्मणो रत्नि वसति पापया॥ 
शरद्धा पुंखली मित्रो मागधो विज्ञानं वासो- 

हरष्णीषं रात्री केशा हरितो प्रवततां कस्मछि- 


थम्‌। मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ वातः 
सारथी रेष्मा प्रतोदः । कीर्तिश्च यञ्चश्च पुरःसरा- 
वेनं कीर्तिगच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद्‌ । 
उषाः पुंश्चखी मन्त्रो मागधो विज्ञानं० ! 
अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो०। 
ईरा पुश्ची हसो मागधो विज्ञानं०। 
अष्श्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो० । 
`विद्युत्पंश्चली स्तनयिलनुमांगधो विज्ञानं० । 
शते च विश्रुतं च परिष्कन्दौ मनो० । 


(१) छुमा,२०।१५; तत्रा. ३।४।११ तीत्वरी (पर्कढरी) 
तिष्कद्ररीं (तीतरी). ` 

(२) श्ुमा.२०।२२; श्चुका.३४।२२ (पुश्च कितवः 
करितवोऽशयुद्मरक्षणास्ते प्राजापलयाः). (३) भं,५।१७।१८ 

(४) अष. १५।२।५-८. (५) भष. १५।२।१३-१४ 

(६) अक्त. १५।२।१९-२०. (७) असं.१५।२२५-२८. 


उर 
निभनक्षेवपरिपरदीताऽनुत्थाता ताडनीयः। प््युपेऽतिदेद्ः। 


अंवरिनः कीनाञ्चस्य कर्मन्यासे दण्डताडनम्‌। 


` तथा पञ्ुपस्य । अवरोधनं चाऽस्य पशूनाम्‌ । 


कीनागः कषकः | तस्याऽवरिनः अखतन्बसयय 


स्थात्‌ तस्य दण्डेन ताडनं कर्वव्यं स दण्डेन 
` ताडयितव्यः | अथौभावान्नार्थदण्डः | अपर आह । 


अवी 


अवद्यः अविधेयः यः क्षेत्र परिगृह्य 


 अवरिनः कीनाशस्य कृपिक्रम न्यसेत्‌ न स्वयं 
` कुयात्‌, तदा स परिग्राहक दण्डेन ताडयितन्य इति । 


मेणिः। मूतं च भविष्यच्च परिष्कन्दौ मनो विप- ` 


यदिवा अवशिन इति बहवीहिः। यस्य कीनाश्चस्य 


` वी स्वतन्त्रः कषेत्रवानास्ति, स यदि पूर्वकृष्टसय क्षत्रस 


करपरिकम न्यसेत्‌ न कुयात्‌, तस्य दण्डताडन दण्ड 
इति राजपुरुषस्योपदेशः । पद्यपो गोपाः तस्यापि 
करमन्यासे पाखनस्याऽ्करणे दण्डेन ताडनं दण्डः | 


` ये चाऽस्य पश्चवो रक्षणाय समर्षितास्तेषां चाऽवरोधन 
, मपहरण कर्तव्यमन्यष्य गोपस्य समपणीया इति । उ, 


श 





(१) अष .२०।१३६।६ अरिमन्दक्ते  मानश्री › पं 
नववारं पठितमपि अस्माभिर्मिदश्चेनार्थ एक एव मन्त्रः संगृहीतः । 
(२) भाध.२।२८।१; हिध.२।२०. 


(३) आध.२।२८।२-४; हिष.२।२०; भ्यक.१५६ 


 अवश्चिनः (उद्रस्ततः) (कमेन्यासे °}: १६१-१६२ अवश्चिनः 


(उद्रसतः) (कमन्यासि ०) अवरोधनं (अन्वक्ष); भिर्‌, १५८ 


| भविनः (उद्रसतः) (कमन्याते ०) दण्ड (दण्डेन) पश्ुपस्य 


वेतनानषाकमे 


विष्णुः 

भृतकदोषसं न्धी विधिः । स्वामिदोषसंबन्धी विधिः । 

'शरुत्यो वेतनं गृहीत्वा यदि कमं न करोति 
वेतनादद्विगुणं गृह्ीयात्‌ । 

भतक्रश्वापूरणे काले भरति लयजन्‌ सकलमेव 
मृल्यं ज्यात्‌ । राक्षे च पणरातं ददात्‌ । तदो 
पेण यद्धिनश्येत्‌ तत्खामिने देयम्‌, अन्यत्र राज- 
दवोपधातात्‌ । स्वामी चेदृभतकमपूण काले 
जघ्यात्‌ तस्य सर्वमेव मूर्यं दयात्‌ । पणसतं च 
राक्ञेऽन्यत्र भतकदोषात्‌ । 

तस्येति चतुर्थ्यथ ष्ठी । रेष दइ्यनुचृत्तौ ध्वतु- 
प्यथ बहुकं छन्दसि इति पाणिनिस्मरणात्‌ । दोषोऽत्र 
(पमुपारस्य) ; विचि.७४ अवरिनः (उद्वस्ततः) न्याम 
(नारे); सेतु.१६८ म्यक. १५६ वत्‌ . 

(१) सवि.२९९. 

(२) विस्म.५।१५२-१५६ श्चापूर्णं (श्वावृणे) मूर्यं जक्षत्‌ 
(मूयं दधात्‌ ) (रेयम्‌ ०) राजेवोप (दरैवोप) सवमेव (सर्व) राज्ञ- 
ऽन्यत्र भूलकदोषात्‌ (राजनि । अन्यत्र भतकदोपान्‌); अप. 
२।१९४ यद्धिनदयेत्‌ (यन्नदयेत्‌) राजरैवोप (दैवोष); व्यक. 
१५८ राश्चे च (रक्षि) तत्स्वामिने (स्ाभिन) च रलज्ञेऽन्यत्र 
मृतकरोषात्‌ (राजन्यन्यत्र भृतदोषात्‌); स्मुच-२०३-२०४ 
(भूलकश्चापुणे ... मूर्ध जद्यात्‌ ०) राश्चे च...दचात्‌ (पणशतं 
राशे दात्‌) तदोपेण + (ल) चेभ्डूतकेमपृणं (चेष्टत पू) 
यतंकदरोषात्‌ (मतदोषात्‌ ); बिर-१६१ लयजन्‌-स्वामिदोष- 
विरहेण) रञ्च च (रक्षि) मतकरोष+व्‌ (दैवात्‌); बिचि.७६ 
मृतिं (कर्म) (तदोषेण यद्धि ... घातात्‌ ०) सवमेव (सकलमेव) 
पणशतं च रचिऽन्यत्र (पणशं राजन्यत्र); सवि.२०० मृतिं 
(कमे) राह्वि च (रशि) तदोषेण (स्वदपेण च) तत्स्वा (स्वा) 
राजदैवोप (दैवराजोप) ऽन्यत्र मतक (दधात्‌ अन्यत्र भूत); 
धयप्र.२२६ (मृतिं ०) राजदैव (देवो) र ्चिऽन्यत्र (राजन्यन्यतर); 
बव्यम.९२ (भतिं०) (तदो ...धातात्‌०); विता.६४९-६५० 
(चापूर्णं काले भतिं ०) सकलमेव (सकर) न्यत्‌ (नष्ट) राज 
दैबो (दैवो) चेदुभृतकम्‌ (चेद्‌) सवमेव (सरव) रशचेऽन्य .. 
दोषात्‌ (राजनि); सेतु.१७० चापू (अपण) मतिं (करम) 
मूल्यं ज्यात्‌ (मूल्यं दयात्‌) सवेमेव (स हृतमेव) च रात्ने 
(रि); सममु.१०२ (भतिं०) रश्च च पणश्चतं (पणशते च 
रचि) तदोषेण-(च) (स्वामी वेदूम...दोषात्‌०); विण्य.४१ 
भूतिं (कमै) (तदोषेण ... रोषात्‌०} 
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चोयादिरभिप्रेतः । न पुनबरह्वारिष्वादिः । स्मृच. २०४ 
भृतकविनारो भ्रतकं वा तच्छिष्टं वा राज्ञ 
निवेदयेत्‌ । 
राजग्रहणाद्राजभतकविषरयमेतत्‌। 
कौटिरीयमथश्चाञ्चम्‌ 
| वमकररकद्प 
कर्मकरस्य कर्मसबन्धमासन्ना विश्रु; । यथा- 
सभाषितं वेतनं ठमेत । कमेकाठनुकूषम- 
सभाषितवेतनम्‌ । | 
कषकः सस्यानां, गोपारकः सर्पिषां, वेदेह 
प्रण्यानामात्मना व्यवह्टतानां;दश्चभागमसंभाषित- 
वेतनो छभेत। सभाषितवेतनस्तु यथासंभाषितम्‌। 
कर्‌ रित्पिङ्कुश्चीखव चिकित्सक्रवाग्जीवनपरि- 
चारकादिराश्चाकारिकषगेस्तु॒ यथान्यसतद्विधः 
कुयात्‌ । यथा वा कुञ्च: कल्पयेयुः तथा वेतनं 
ठभेत । साक्षिप्रययमेव स्यात्‌ । साक्षिगामभवे 
यतः क्रमे ततोऽनुयुञ्जीत । 
वेतनादाने दशबन्धो दण्डः, षट्पणो वा। 
अपव्ययमाने द्ादसपरणो दण्डः पच्वबन्धो वा। 
नदीवेगज्वारास्तेनव्य्राखोपरुद्धः सवस्पत्र- 
दारास्मदानेनात॑श्चातारमाहूय निस्तीर्णः कुशञल- 
प्रदिष्टं वेतन दद्यात्‌ । तेन सर्वत्रा्तदानानुश्चया 
व्याख्याताः । 
लमेत पुंश्चटढी भोगं सगमस्योपणिङ्गनाव्‌ । 
अतियाच्ना -तु जीयेत दरौमंलयाविनयेन वा ॥ 
कमकरकनल्यमाह ---क्मकररस्येति । कषकगोपाछ- 
क्रादेः कमकरस्य, कर्मसंब्न्ध कर्मस्वभियोगे , आसन्ना 
विनयः तदन्तिकखा भूत्रा उपलभेरन्‌ । यथासंभाषितं 
परिभाषितप्रकारं वेतनं कमेत, कर्मकरः । असंभाषित- 
वेतन; कर्मकालानुरूपं कमणः तत्काकस्य चानुगुणं 
लभेत | कारुरिस्पील्यादि । का्वादथः षट्‌ प्रतीताः 
तदादिः, अयाकारिकिवगंः आशया कारिका क्रिया 
येषां त॒ आदाक्रारकाः तेषां. वगः; यथान्यस्तद्विधः 
तजातीयोऽपर इव कुर्यात्‌, कर्मं । यथावा कुशलाः 
तक्र्मगुणविरोषज्ञाः कस्पयेयुः स्थापयेयुरेतावदेयमिति 
(१) सवि.३०४. (२) का.१।१३ 


सवि.३०४ 
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तथा वेतनं रमेत । साक्षिप्रत्ययमेव स्यादिति, अन्योन्य- 


। 
॥ 


षिप्रतिपत्तौ साक्षिप्रमाणकमेव वेतनं देयम्‌ । साक्षि- . 


णामभावे, यतः कम॑ततोऽनुयुज्गीत यत्र ताह कमं । 


कृतं तत्र कियदिति पृष्टा जानीयात्‌ । नर्धीवेगे- ` 
स्यादि । नदीवेगादिभिश्चतुभिरापत्स्यानैरुपरुदधः, आत्तः, . 


स्वस्वपुत्रदारात्मदानेन त्रातारमाहूय भ्यो मां रक्षति 
तस्मे सर्वखाविकं दास्यामि! इति प्रतिशया रक्षकमाहूय, 
निस्वीणैः आहूतेन रक्षितः, कुशलप्रदिष्टं निपुणनिर्दिष्ठ 
वेतनं दगात्‌ , रक्षकाय । यथाप्रतिश्ञात दानं निस्ररणो- 
तरकाटेऽनुश्यथानस्य कतुमनिच्छतोऽयं बिधिः । कमेतेति। 


 समपणम्‌ । समर्पितस्य वा परावर्तनम्‌ । 


पुश्चरी बन्धकी, मोग मेधुनभरतिं, लमेत, सङ्गमस्य ¦ 
उपलिङ्गनात्‌ चिह्न बिभावनात्‌ । अतिगाञ्चा ठु: 
अतिमात्रमतिप्राथिनी ठव पुञ्चटी, जीयेत दण्ड्त |; 
दौमैत्याविनयेन वा जीयेत दुुद्धित्वप्रयुक्तेन पुरुषकाम- ` 
। पञ्चरूपकाणीदं ते कम कतांऽस्मीग्रता काठेनेवययाभाष्य 


प्रातिकूस्याचरणेन च दण्डश्ेत श्रीमू. 


गृहीत्वा वेतनं कमं अङर्वतो भृतकस्य द्वादशच- ` 


पणो दण्डः । संरोधश्चाकारणात्‌ । 
अशक्तः कुत्सिते कमेणि उग्राधौ व्यसने वा 


~ ०-न् = = 


अनुश्षयं रमेत, परेण वा कारयितुम्‌ । तस्य ` 
` व्याध्यादिनाऽपीडितस्य दपांदकुवैतो मृतिहानिर्दण्डनं 


' च । अतः स एवं वक्तुं न रमते । यावन्मया कमाशः 


ठ्ययकर्मणा लमेत भतो वा कारयितुम्‌! 
नान्यस्त्वया कारयितव्यो मय। वा नान्यस्य 
कर्तव्यं हयवरोघे भतरकारयतो भृतकस्याङ्कवेतो 


बा द्वादृञ्चपणो दण्डः । कर्मनिष्ठापने मतेरन्यत्र ! ^ ` 
` ननथां यजमानस्य सामिङृत्ये यजमनेऽतो दण्डो 


गृहीतवेतनो नासकामः कुयात्‌ । 

उपस्थितमकारयतः कृतमेव विदयाद्‌ इय. 
चायो 
नेति कौटल्यः । कृतस्य वेतनं, नाह्ृतस्यासिति। 
स वेदत्पमपि कारयित्वा न कारयेत्‌, तमेव 
अस्य . विद्यात्‌ । देक्षकाटातिपातनेन कर्मणाम 
न्यथाकरणे षा नासकामः छृतमनुमन्येत। संभा- 
वितादधिकक्रियायां प्रयासं न मोधं कुयोत्‌ । 

तेन स्कश्रता व्याख्याताः । तेषामाधिः सप 
रात्रमासीत्‌ । ततोऽन्यमुपस्थापयेत्‌ । कर्मनिष्पाकं 
ख। न चानिवेय भतुः संधः कञ्चित्‌ परिहरेद्‌, 
उपनयेद्‌ वा । तस्यातिक्रमे चतुरविञतिपणो दण्डः । 


(१) को.२।१४. 


संघेन परिष्टतस्याधदण्डः । इति भ्तकाधिकारः। 
मनुः 
। वेतनानपाकमेप्रतिशा [र 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम्‌ ॥ 
(१) वेतन भतिसस्यानपक्रिया । वेतनेन खकृम 
कुर्वतां यो धमः स इदानीमुच्यत इति प्रतिक्ता । मेधा. 
(२) वेतनं कममूर्यम्‌ । तस्यानपक्निया मृत्याया 
स्मूच.२०१ 
(३) अतोऽनन्तरं मतेरसमपंणादिकं वक्ष्यामि । +ममु, 
॥ भृतकदोषसंबन्धी विभिः 
श्तोऽनार्तो न कुयौद्यो दपौरकर्म यथोदितम्‌ । 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ 
(१) उदष्टेन मूस्येनोदि्ट कमं करोति स इह मृतो- 
ऽभिप्रेत: । मृल्यकर्मविरोषेण स्वीकृतो मृतः | देदि मे 


प्रवरष्टः स चेत्कर्म न समापयति, कष्णरानि सौवर्णानि 
ताप्नरजतयोवां कर्मस्ररूपमनुवन्थादि च शात्वा 
दण्ड्यते | तानि च स्पकाणि वेतनाथं कल्पितानि न 
छमेत । यद्ना्तो दर्पाज्न करोति यथोदिते कम । 


कृतस्तदानुरूप्येण देहीति । ऋति जामध्येतं दण्ड केचि- 


¦ दिच्छन्ति स्वेच्छया यजत, तदयुक्तम्‌ । अत्र हि महा. 


+ गोरा. अशुदधिवादुल्यान्नोदुतम्‌ । 

(१) सस्ष्ट.८।२१४ अतःपरं (अत उप); सवि.४९, 
२९७ स्यानप (स्यानषा); ध्यप्र. ३२३; सप्रु-२०९१. 

(२) मस्श्ु.८।२१५; मिता.२।१९८ मतो (मखो) चास्य 
(तस्य); अप.२।१९ ९ भृतो (लयो) चास्य (तच्च); ध्यक. 
१५७ दितम्‌ (चितम्‌); दष्टुच.२० ३ ऽना (ना) न्वे (नष्टो); 
विर.१६०:१६० उत्त, बृषस्पतिः; पमा.२२६ भितावत्‌; 
विचि.७५-७६ ऽना (ना) न कुर्याबो (यो न कुयात्‌ ); सषि. 
२९९-१०० थोदि धिर) न्यष्टो (नष्टौ); वीति.२।१९३ 
कृयाचो (यो कुयात्‌); श्रप्र.२२६ चास्य (तस्व); ब्य. 
८९ मितावत्‌, नखः; ब्यम ९२ कुपांयो (यः कुर्यत्‌) 
न्वष्टो (नष्टौ); विता.६४८ भतो (भत्वो) शेषं ग्यमवत्‌ ; सेतु 
१६९ विचिवत्‌; घञ. १०२ स्यूचवद्‌ , 


वैतनानपाकम 


भहानन्र युक्तः । यजमानस्य च यन्नष्ट तदापनीयाः । 
दीश्षोपसदेवत्रतेः शरीरापव्वये समुत्थातव्यम्‌ । अन्यो 
यः शिस्पी कंचन कर्मणि प्रव्तेयति तडागखनने 
देवस्य गृहकरणैऽहं ते समापयिता प्रवर्तस्वेति, पश्रा- 
श्ापन्नरेत्‌ तेन सखामिनः श्चयव्ययायासाः सवं संवो- 
ढव्याः । माण्डवाहवणिगन्यायेन । एष हि न्यायः 
कायायनेन सर्वज्नातिदिष्टः । माण्डवाहकदोषरेण वणिजो 


यदि द्रव्यं नश्येत्तद्धाण्डवाहको वहेत्‌ । ध्यो वाऽन्यः कस्य- ` 
चिक्कर्मणि धनमाबध्याधतो निवतेते'ति काव्यायनीये सूत्रे 
धनमाबध्याऽऽसज्य धनव्ययं कारयित्वा यदकृत ¦ 
निवर्तेत सोऽपि तद्रदेदित्यनुषङ्गः । एवं योऽपि षाण्मास्यः ` 
सांवत्सरो वा यथोपपादककेमकारी भक्तदासस्तस्याप्येष . 
एव न्यायः । आह च नारदः--कमाकरुवन्परतिश्रुतय : 
` दशंयति | 


कायो दत्वा भतिं बखात्‌ । भति गदीताऽङुवांणो 


द्विगुणे खतिमावहेत्‌' ॥ (कालेऽपूर्णी त्यजन्‌ कम भृति- | 


नाशनमर्हतिः ॥ 


कमेधा, ` 


(२) तदस्पदण्डत्वाद्धागासिद्धिविषयम्‌ । दानप्रति- ' 


वेधादत्तमप्यदत्तप्रायत्वास्परत्याहरणीयम्‌ | 


स्मूच.२०३ ` 


(२) यत्र वेतनं गृहीतं कमारम्भश्च न तव्राह- | 


भरतोऽनातं शति । 


धातरहितः । विर.१६० 
(४) अधैन्मूनक मेकरणविषयमिति मदनरत्ने । 
व्यप्र, २२६ 


न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कमेणः ॥ 


# गोरा.) मवि. ममु. + मच., नन्द., भाच. मेधावत्‌ । 

(१) भस्मरु-८।२१७ ग, पुस्तके सुस्थो (स्वक्थो) इति 
पाठः; भमिता.२।१९८ सुस्थो (स्वस्थो); भप,२।१९३ 
मितावत्‌; भ्यक.१५७ मितावत्‌; भवि. भितावत्‌; 
क्यूच,२०२; विर, १६०; पमा.२२६ सुस्थो बा यस्तत्‌ 
` (शव्थो वा यस्तु); बिखि-७६; मष. मिताबत्‌; वीमि.२। 
१ १८ जिंततीवत्‌ ; ध्यप्र.२ २६; भ्यडं.८ ९ मितावव्‌ ; ग्यम.९ २ 
भिताबद्‌ ; विता.१४८ सुस्थो (स्वस्थो) मस्पोन (मस्पेना); सेतु. 

१६१९; संसु. ०२ मितावत्‌ ; विभ्य .४ १ भाअ .मिताबत्‌, 


अनार्त; कर्माकरणदेतुराजदेनोप- ` 


८४५ 


कारितं स्यात्खां भृति दत्वा तदा तत्सममत्तौ स्वस्थः 
कारवितथ्यः | अथापि खामी ब्रूयान्न मे किंचिन्कर्तन्य- 
मस्तीति । तत्रापि कृतानुरूपेण मेतेव यथोक्तमार्तः । 
मेधा, 
(२) यस्त्वपगतव्याधिः स्व एव वा आलस्यादिना 
स्वारब्धं कमांस्पोनं न करोति परेण वा न समापयति 
तस्मे वेतने न देयमिति । मिता.२।१९८ 
(३) यथोक्त यथाप्रतिश्रतम्‌ । अप.२।१९३ 
(४) यथोक्तमाते स्वस्थे वा यः प्रकार उक्तः| 
मवि, 
(५) किंचिन्मात्रासिद्धौ त पूर्वोक्तमेव दण्डं वजे 
भवतीत्याह स एव--यथोक्तमास इति } स्वस्थो न 
कारयेदिति वदन्‌ खस्थेऽपि खयं कतुत्धनियमो नास्तीति 
स्मृव, २५३ 
(६) किंचिष्छेषस्यापि कर्मणो वेतनं न देयम्‌ | ममु. 
निदषिो भृतकः तद्वेतनं च 
आतेस्तु कुयोतस्वस्थः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
सुदीषेस्यापि कारस्य स्वं कभेतैव वेतनम्‌ ॥ 
(१) अनाचतस्य दण्ड उक्तो मृतिहरणं च | आसै- 
स्येदानीसुच्यते--आच॑सतविति । आर्ता यो भूयोऽ. 
करत कमे यदि दहित्वा गच्छेत्स स्वस्थः सन्पुनरागतय 
यथोक्तमादो तक्ुर्यात्‌ । बहुनाऽपि कालेन पीडया 


मुक्तः प्रत्यागतः कृतकर्मरोषे कमेतेव वेतनम्‌ । मेधा. 
यथोक्तमात्तेः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । . 


` पूरयति तदा कमत प्व वेतनम्‌ । 
(१) अथवा खामी नो वारयत्यैनेन च तत्कर्म ` | „ 


(२) यदा पुनन्यांधावपगतेऽन्तरितदिवसान्परिगणय्य 
मिता,२।१९८ 


> गोरा. ममु.» विर,» मच. भाच. मेधावत्‌ । 

(१) मक्ष .८।२१६ सुदीषे (स दीष) खं (तव ); भिता. 
२।१९८ सुद्रीषं (स दीष); अप.२।१९ ह स्वं (त); भ्यक. 
१५७ सु (अ) स्वं लभेतैव (रुमितेव च); स्यूच.२०१ स्वं 
रमेतैव (लमेतेव च); विर.१६० आते. . स्थः (आर्तः क्या 
्वुसुस्थः) स्वं रमेतैव (रभते च स); पमा.२२९ स्वं (तत्‌); 
विचि.७६. तस्तु (तोऽपि) खं (स); भृभ्र.२५; चन््र.५२ 
खं लभेतैव (लभ्ते स तु); वीभि.२।१९८ भितावत्‌ ; ग्य. 
३२६ पमावत्‌ ; भ्यड.८९ भितावत्‌; ष्यम.९२; विता, 
६४८ स्वं डमेतव (लभेते च); सेनु. १७० सस्वर्थः (स्थः) 
स्व (स); सञ्यु.११२. 


८४६ 


(३) सुदीधस्यापि कारस्य दीर्घेणापि कारेन कुर्यादि- 
त्यन्वयः | मवि. 
(४) यस्त्वार्तः स्ार्तिसमये धनाद्ययमावेन न कारयति 
किं त्वास्यपगमानन्तरं स्ववं करोति तच्रार्ते दीधकाटतया 
कालक्षपेऽपि भृलयदोपाभावाद्वेतनमसो निर्विवादं कमत 
इत्याह---आर्तस्त्विति । स्मृच.२०३ 
एष धर्मोऽखिलेनोक्तो बेतनादानकर्मेणः। 
वेतनःदानकमण इति विवादपदस्यास्य नामपरेय. 
मेवमेतत्तेन न चोद्यमेतत्‌ । कथं वेतनस्यादानकममोक्त 
यावता दानकमाप्युक्त 'तछछछभेतेव वेतनमः इति । 
नाश्नो हि येनकेनचिदन्वितेन मवन्धिना नामता न 
विखद्धा । न हि यावन्तः तत्रार्थास्ते सर्व प्रवर्तन्ते | 
तथा चाच्रिषटोत्रे यद्यप्यिप्रजाप्यो्हौमस्तथाप्यग्निदोत्र- 
मिति नाम प्रवर्तत एव । तदुक्तं तत्रैवं स्थूणा दी या 
च समानीचा स्यादिति । मेधा. 
याज्ञवस्क्यः 
कर्मत्यागिभृतकविधिः । उपस्वेररक्षण. मुलर: । 
गृहीतषेतनः कमं यजन्‌ दिगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो श्रुये रक्ष्य उपस्करः ॥ 
(१) परिभाषाप्रसद्खन स्वामिक्रमकरयोः परिभापानु- 
सारिव्यवहारबव्यमिचारे विनयं वक्तुमाह--गहीतवेतन 
शति } गीत्या वेतनं कम वस्य न कुर्यात्‌ , ततो गहीत 
वेतनो द्विगुण मावदेद्‌ दद्यादिसयथैः । अगृहीते ठु वेतने 
समं यावत्‌ पारिभाषिक वेतनं द्वा कमं क्रायं कारयि 
तच्यम्‌ । सर्वक्रमक्रश्चाप्तवेतनेस्परछरः समर्पितो यः 
कर्मकरणाथ, स पालनीयः | विश्व.२।१९७ 
(२) संप्रति वेतनस्यानपाकमांख्यं व्यवहारपदं 
प्रस्तूयते । तत्र निणीयमाह--ग्हीतवेतन इति | 
गृहीतं वेतने येनासे खाङ्कीङ्कतं कम॑ व्यजन्‌ अकु 
(१) मर्ष्.८।२१८; गोरा. एप (णवं) 
(२) याररु.२।१९३; अपु.२५७।४३२; विश्च.२।१९७ 
दाप्यो (कायै) रक्षय (पा्य); भिता .अप.;च्यक. १५७; स्ख्च 


२०३ तृतीयपादः; विर.१५९ वहेत्‌ (हरेत); परमा.३२४ 


उत्त, विचि.७५ भलतये (भते); नरप्र.२५; कीमि.; श्यप्र 
१९५ चधुथपाद्‌ विना; -ग्यउ.८६; विता.६४७; सेतु. 
१६९; सयु. १०१; विभ्य.४१ बिरवत्‌. । 


व्यव्ारकाण्डम्‌ 


वन्‌ द्विगुणां भतिं स्वामिने दयात्‌ । यदा पुनरभ्युपगतं 
कमे अगहीते एव वेतने व्यजति तदा समं॒याषद्वेतन- 
मभ्युपगतं तावदाप्यो न द्विगुणम्‌ । यद्राऽङ्गीकृतां भतिं 
दत्वा बरलात्तारयितम्यः । तैश्च भत्यैरुपस्कर उपस्करणं 
लाङ्गलादीना प्रग्रहयोक्तादिकं यथाशक्त्या रश्षणीयमित 
रथा कृष्यादिनिष्पत्यनुपपत्तेः | मिता, 
(२) दाप्य इति | स्वामिने दच्ात्‌ न तु राजे दण्ड 
मित्य्थः। स्मृच.२०३ 
(४) खदीतवेतनो भृतकोऽधिकर्मकृच्च । वीमि. 
आयुधीयभारवादकाद्विदोषसंम्बन्धौ विधिः । लयाजकस्वामिदोष- 
सन्धी विधिः) 
अराजदेविक्रं नष भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः | 
प्रथानविच्रकृशचैव प्रदाप्यो द्विगुणां थतिम्‌ ॥ 
(९) शाख्यनेव च अराजदेविकादि्यादि । 
विश्व.२।२०१ 
(२) आयुधीयभारवाहकी प्रस्या्ट-अराजदेविक- 
मिति । न विन्ते राजदैविकं यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
तद्यदि प्रज्ञाहीनतथा वाहकेन नायितं तदा नादानुषारे 
णासौ तद्धाण्ड दापनीयः } चः पुनः विवाहाय मङ्गल- 
वति वासरे प्रतिष्ठमानस्य तस््ख्ानोपयिकं कमं प्रागङ्गी- 
कृत्य तदानीं न करिष्यामीति प्रस्थानविध्रमाचरति 
तदाऽसौ द्विगुणां भृतिं दाप्यः । अव्यन्तोक्कषदेतुकम- 
निरोधात्‌ । मिता, 
(३) शस्ये रश्च उपस्करः इत्युक्तं, त्ाऽरक्षणे 
कर्मप्रातिकूल्ये च दण्डमाह --अराजदेविकमिति । ठ 
दाब्देन राजदैविकनष्ठं व्यवच्छिनत्ति । प्रस्थानरविघ्न- 
कारी भृतको भृत्यान्तरासंम्वे द्वियुणां भतिं प्रकर्षण 
ताडनादिनाऽतिद्ययपीडाकरेण प्रकारेण दाप्यः | प्व. 
कारेण कालान्तरे क्मकारणग्यवच्छेदः | चकारेणाधै- 
मार्गे विलम्बातिक्षयकारिणः समुच्चयः । वीमि. 
(१) यास्मू.२, १९७) अपु २५७।४७; विश्व, २।२० १ 
पिकं (विकि) कृच्चेव (कता च); मिता.; भप॑, 
विकं (विकात्‌); म्यक.१५८ अपवत्‌; विर. १६२ विकर 
(वकात्‌ ); पमा. १२८; स्थचि २० सवि ३०० णां 
मृतिम्‌ (णं स्मृतम्‌ ); वौीमि.; ध्यप्र.१२७ उत्त, स्यम, 
९२ उत्त.; दिता.६५० उश्त.; समु*१०२., 


वेतनानपाकम 


प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथं प्रथि संयजन्‌ ¦ 
शृतिमधेपथे सवा प्रदप्यस्याजकोऽपि च ॥ 
(१) कमकरवच स्वाम्यपि-- प्रक्रान्त इस्मादि | 
प्रकरान्तादिसप्तममागादिक्रमेण स्याजकरः स्वाम्यपि कम 
करेभ्यो दाप्यः | स्पष्टमन्यत्‌ | विश्च.२।२०२ 
(२) किं च। पकरान्ते अध्यत्रसिते प्रस्थाने स्वाङ्गीकृतं 
कम यस्त्यजति असौ तेः सन्तम मायं दाप्यः | नन्व 
धैव विषये प्रस्थानविघ्नकृदित्यादिना दहि गुणमृतिदानमुक्त; 
इदानीं सप्तमो माग इति पिरोधः। उवच्यते। भ्र्यान्तयो- 
पादानावसरसंभवे स्वाङ्धीकरत केम यस्त्यजति तस्य 
सनघ्तमो भागः । यस्तु प्रस्थानलद्मसमप्र एव स्यजति तस्य 
दविगुण्तिदानमित्यविरोधः | यः पुनः पथि प्रक्रान्ते 
गमने वर्तमाने सति कमं स्यजतिस भतेश्चतुध भागे 
दाप्यः | अधपये पुनः स्वा मृतिं दाप्यः। यस्तु स्याजकः 
कर्मात्यजन्तं व्याजयति स्वामी पूर्वाक्तप्रदेरोध्व्षावपि 
पूर्वाक्तसस्तमभागादिके गत्याय दापनीयः ! णतचात्माधि- 
तादि विषयम्‌ | मिता, 
| अपरिभाषितमतिविधिः 
दाप्यस्तु श्चं भागं वाणिज्यपश्चसस्यतः। 
अनिधिलय शतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥ 
(१) अपरिभाष्य वेननं कमणि कृते ययपरिभाषि- 
तत्वव्याजेनं स्वामी न किञ्चिद्‌ दातुमिच्छेत्‌, तत्र कथ- 
मित्यपेश्चित आह--दाप्यस्त्विति । 
स्वयं चम दद्यादिति शेषः| अपरिभाष्य वाभिञ्यं 
# र्मूच., वीमि. भितावत्‌ । 
(१) यास्तु. २।१९८ ; अपु २५७४८; .विश्व.२।२०२ 
त्यजन्‌ (त्यजत्‌); मिता.; अप.; व्यक .१५८; स्मुच.२०४ 
जको (उयको); विर.१६३; पमा.३२८; स्ण्राचि.२०; नृप्र. 
२५; सवि.३२०० सर्वा (सक); वीभि.; भ्यप्र.२२७; ब्श्रड. 
८७ विश्ववत्‌ ; व्यम.९३ पृ,; विता.६५०; समु.१०२. 
(२) यास. २६१९४; अपु.२५७)४४; विश्च. २।१९८ 
| क्षिता (मता); भिता.; अप.प्यस्तु (प्यस्तद्‌ ) णिञ्य (णिञ्या); 
-भ्यक-१५५ विश्ववत्‌ ; स्खच.२० १; विर. १५६ विश्ववत्‌ ; 
पमा.३२२२; स््चि.२० भे भागं (मो मयो) क्षिता (मृता) 
चर. २५; सवि.२९८; वीमि.) व्यप्र. २४; भ्यड.८७; 
भ्यम.९२; षिता.६४४; ससु.१०१ 
भ्य, कार १०७ 


८‰,ॐ 


पाडयुपास्ये क्रमं वायः करोति तस्य तदुत्पन्नोपचय- 
द्शमभागमाक्तवभितपवसेयम्‌ | विश्व.२।१९८ 
(२) मतिमपरिच्छिद्ययःकृम क्रारयति तं प्रसाद्‌ -- 
दाप्यस्त्विति । वरस्तु स्वामी वणिक्‌ गोमी क्षन्निको वा 
अपरिच्छिन्नवेतनमेव भृत्यं कम कारयति तस्मा- 
्राणिज्यपञ्युसस्यलक्षणा्रमगौ यष्व्ध तस्य दश्चम 
माग मुत्थाय महीक्षिता राज्ञा दापनीभः। कमिता 
(३) सस्यदगमभागमुतिरियमन्पश्रय्याससाध्यकरपः 
षत्रकतैविषयम्‌ । बहयासलाध्यकृपन्चच फतविपये त्वाहं 
बृहस्पतिः भ्रिभाग पञ्चभागं वा गृहतीवात्सीरवाहकः 
इति | स्मृच.२०१-२०२ 
(४) इदं तु सीरवाहक्रपरम्‌ | वीमि, 
"देशं कारं च योऽतीयाह्ाभं कया योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्स्वामिनदछन्दोऽयिकर देयं करतेऽधिक्रे ॥ 
(१) यथा स्वामिना निर्दिषठः कर्मकरः देश 
काठमित्यादि । स्वराम्युक्तदेयक्राछादिविपवयेगान्यथा 
चा कमणि कृते गति्ानिं प्रति स्वामिनः स्वेच्छा | 
विनयातिरेकाच्च क्मकरैरयिकरे कमणि प्रते स्वामिना 
स्वेच्छयेवाधिकं देयभित्यवसेयम्‌ । विश्व.२।१९९ 
(२) अनक्ञतकारिण प्रत्याह -देदमिति | यस्तु 
भुत्यः पण्यविक्रयाशुचितं देद्य काठ च प्रण्यविक्रयाच- 
कुर्वन्‌ दर्पादिनोष्टक्घयेत्तस्मिनेय वा देदो कारे च यभ. 
मन्यथा व्ययाद्यतिशयसाध्यतया हीन करोति तस्मिन्‌ 
भ्रतकै भ्तिदान प्रति स्वािनद्छन्दः इच्छा भवेत्‌| याव- 
दिच्छति तावद ्ान्न पुनः स्वामेव भतिमिव्य्थैः | यदा 
पुनरदशक्राखायिज्ञतया अधिको खाभः कृतस्तदो पूरवे 
परिच्छिक्नाया मतेरपि किमपि धनमधिक स्वामिनां 
भव्याय दातव्यम्‌ | +मिता, 


# विर, भित्रावत्‌। ~+ स्मृच, पिर. मितावत्‌ । 
(१) यामु. २।१९५५; अपु.२५७।४५ लाभं (कमै) 


स्यात्‌ (तु); किश्व.२।१९९ टम (कर्म); मिता.; 
अप.; भ्यकर.१५५ अपुवत्‌; स्षुच.२०२; विर.१५७ 
अपुवत्‌; पमा.३२३ तव स्यत्‌ (तदातु); सचि, 


२० छनऽधिके (पिकं छते); सवि.२९८ ऽपिवं (रिक्थ); 
वीमि.; व्यप्र.३२४; भ्रञ.८ ७ वित्ा.६ ४५; सम. 


१०१. 


८४८ 


(३) आद्यचकारेण क्रेतूविशेषादिकं द्ितीयचकारेणा- 
उमूखहास समुचिनोति । मूवीमि, 
। अनेकथूल्साध्यकमवेतनविपिः 
यो यावत्कुरुते कमे तावत्तस्य तु चेतनम्‌ । 
उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्ये कुयोद्यथाश्रुतम्‌ ॥ 


कारयन्‌ यथाकृतं वेतनं दाप्यः स्मृव्यन्तरानुसायत्‌ । 
विश्व.२।२०० 
(२) अनेकमृत्यसाध्यकर्मणि गतिदानप्रकारमाह- 
यो यावदिति | यदा पुनरेकमेव कम नियतवेतन- 
मुमाभ्यां क्रियमाणे उभयोरप्यसाध्यं चेद्याध्यायमि- 


| 
| 
| 
| 


| स्यानपाकमैत्युच्यते । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) अष्याः । भव्यानां वेतनस्य वक्ष्यमाणः 
छोकरेरुकतो दानादान विधिक्रमो यत्र विवादपदे तद्वेतन- 
मिता.२।१९३ 
(२) भव्यानां शयथ कमे कुर्वतां वेतनस्य खतेदाना 


` दानविधिः क्रमः ददशस्य देयं ईंदशस्यादेयं दत्तमप्येवं 
(९) असमाप्तकमव्यागे त वेतनहानिप्राप्तावपवादः- ` 
यो यावदिति । यथेच्छयेत्य्थः | स्वाम्यपि साटथेना- , 


वरिधाव्पत्यादेशं कचित्‌ द्दिगुणमादेयमिव्यायुक्तं यत्र 
विवादपदे तत्‌ वेतनस्य भतेरनपाकमं अनपनयनमननु 


¦ सूपकरणं वाऽत्र विद्यत इति व्युत्पत्या वेतनानपाः 


` कमीख्यमित्यथैः । 
। पदस्यानेक विधत्वमुक्तम्‌ । 


` ऽसमपणं समर्थितस्य परावतेनं वा | 


मवादु माभ्यां, अपिशब्दाद्रुभिरपि यदिन परिसमापितं, ` 
तदा यो भृत्यो यावत्कमे करोति तावत्तसमे तक्कृतकरमानु- | 
सारेण मध्यस्थकत्यितं वेतनं दें न पुनः; समम्‌। न ` 
चावयवशः कर्मणि वेतनस्यापरिभाष्रितत्वाददानमिति ¦ 


मन्तव्यम्‌ । साध्ये तूभाभ्यां कर्मणि निर्वर्तते यथाश्रुत 


¦ त्यथः | 


याव्रत्परिमापरिते तावरदुभाभ्यां देशे न पुनः प्रस्येकं कृस्स्ल- : 


वेतनं नापि कर्मानुरूपं पर्किस्प्य देयम्‌ | मिता, 
(३) अनेकपुरुपे्यत्साध्यं कमे, तत्र उभयोरप्यसाध्ये 


योरन्यतरस्य वा साध्यं भवति, तत्र यथा तं यथाविहितं 
` (श्यः); भिता.२।१९२ मृता (भला); अप.२।१९३ 


वेतन कायमित्यथैः। तदभिधानममरे | 


भारद, 
परिभाषितापरिभाषितेवेतनविषिः 
भृतानां वेतनस्योक्तो दानादान विधिक्रमः। 
बषेतनस्यानपाकमे तद्विवादपदं स्मरतम्‌ ॥ 
९ केषं भितावत्‌ । ` 
# स्मृ, वीमि. मितावत्‌ । ~+-पारिजातमतं भितावत्‌। 
(१) यास्म्.२।१९६; अयु.२५५७।४६; विश्व .२।२०० 
(ऽमयोरप्वशास्य चेच्छाय कुर्याद्‌ यथाङृतम्‌ ); मिता.; अप. 
त॒ (च) साध्यं (शाखं) त्ताष्ये (च्छस्य); व्यक. १५६; स्श्रच. 
२०२; विर. १५७ त्साध्ये (स्साध्यं); पमा.२२२; विचि.७४ 
पृ.) गभ्र.२५; सवि.-२९९; कीमि.विरवत्‌; ग्यप्र.२२५; 


+विर. १५७ 


ब्यउ .८ ७; विता.६४६; सेतु.१६८ साध्यं चेत्ाध्ये ; 


(साध्यत्वात्‌ साध्यं); समु. १०९१. 
(२) नाष्ठ.७।१; नास्मू.९।१; अपु.२५३।१८ कमः 


अनेनैव दैयादिसाध्यमेदादस्य 
+स्मृच,४ 
(३) वेतनं क्ममूल्यम्‌ । तस्यानपाकमे त्याया. 
पमा.३२१ 
भृत्याय वेतनं दद्यात्कमेस्वामी यथाक्रमम्‌ । 
आदौ मध्येऽबसाने वा कमेणो यदिनिश्चितम्‌ ॥ 
(१) तभ्यमियदास्मामीति यद्रेतने परिमाणतो विनि. 
चित तल्रिधा विमञ्य कमण आदिमध्यान्तेषु दग्रादि- 
<स्मृच,२०१ 
(२) यथाकृतं यथाग्यवस्ापितम्‌ । कर्मेण आद 


` मध्ये अवसाने वा, आदौ पञ्च, मध्ये सप्त, अवसाने 
। अष्टाविंशतिरिति कमेण इति पारिजातः | षिर. १५६ 
कमानुरूपेण वेतनं देयम्‌ । यत्र तु स्वामिकमेकारयोरुभ- ¦ 


+ नाभा. स्मृचवत्‌ । > व्यप्र, स्मृचवत्‌ । 
मितावत्‌ ; स्मृच.४ भता (मूल्या) विभि (विधिः) वेतन (वेतन); 
पिर.१५६ स्योक्तो ... मः (स्योक्तिद्रौनाधमनविक्रय); षमा. 
३२१ मितावत्‌; स्शचि.२०; चृध्र.२५; जौमि.२।१९१ 
मितावत्‌ ; ष्यध्र.२२३; ष्यउ.८६; व्यम.९२; विता.६४३ 
मितावत्‌ ; राका.४७९; सेतु.१६७ स्योक्ती (स्योक्तिः) क्रमः 
(कथ); सभु. १०१ मितावन्‌ 

(२) ना९८.७।२ क्रमम्‌ (ईतम्‌); नार्श.९।२ मद्या 
(मता); मिता.२।१९१३; अप.२।१९२ नासंवव ; ब्यक, 
१५५ भलया (मता) क्रमम्‌ (कृतम्‌ ) वा (च); स्च .२०१ 
वा (च); विर.१५६ क्रमम्‌ (हृतम्‌ ) ऽवसनि वा (विरामे च) 
पमा.२२१ वा (चे); विचि.७४ भूत्या (भृता) क्रमम्‌ (कृत्‌ ) 
मणो (मणां); स्शचि.२० नासंवत्‌; नृप्र२५; सवि.२९७ 
स्मृचवत्‌ ; च्यप्र.२२३ बा (व); व्यउ.८६; विता.६४४ 
नासंवव्‌ ; रकौ.४७९; सेतु.१६७ क्रमम्‌ (हृतम्‌) मणो 
(मणां); सञु.१ ०१ स्मचबत्‌ ; विव्थ.४१ विचिवत्‌ . 


वेतनाभपाकमे 


(३) अतिक्रमे दोषविवेक्षया विषिस्तावदुच्यते | तव 
कमे करिष्यामीत्यभ्युपगम्य प्रतिग्रहसद्धावे कारयिता 
तस्मे श्त्या यथाकृतमुभाभ्यां त्था मृतिं दात्‌ | 
आदौ वा प्रत्यायितश्चेत्‌, कमणो मध्ये वा्ध॑कृते, अव. 
साने समपि वा यथा परिभाषितम्‌ । कमेगो यद्‌ विनि 
धितं कर्मारिहयोभाभ्यामनुमतम्‌ । नाभा.७।२ 

श्रतावनिधितायां तु द्ञभागमवाप्नुयुः । 

लाभगोवीयेसस्यानां बणिग्गोपकृषीवखाः ॥ 
(१) दशभागं दशम मागमिवय्थैः । गोवीथं पास्य- 
मानगवादिपश्ुप्रमव पयःप्रभति अवाप्नुयुः | यथा- 
क्रमेणेति रोषः । स्मच.२०१ 
(२) वणिग्‌ लाभस्य दशभागं भेत, गोपोऽपि 
गवां दशमं, करषकोऽप्यत्रीजसस्यस्य दशम, वीज समुद्‌ 
यात्‌ खामिने दच्वा रोष्रसय ददाम, सर्वत्र वा मूलद्रव्य 
मुक्त्वोदयस्य दशम भागम्‌ | नाभा.७।३ 
उप्स्कररश्चणं भृलयफमं 

कैर्मोपकरणं चेषां क्रियां प्रति यदाहितम्‌ । 

आप्तभावेन तद्रक्ष्यं न जेहम्येन कदाचन ॥ 

एषां कर्मस्वामिनां कर्मोपकरणं लङ्गलादिकं 
कृष्यादिक्रियामुद्िश्य यद्धूत्यपाश्च निहितं तत्तेन सदा 
निःशाटयेन रक््यमियर्थः | स्मृच.२०२ 


(१) नाक्ष.७। गमता (गं समा) वीय (बीज); नास्श. 
९।३ नासंवत्‌ ; ग्यक.१५५; स्ष्च.२०९१; विर्‌,१५६; 
पमा.२२१ काम (लाभं) वणिग्गोप (वणिजोऽथ); विचि.७४ 
भागमवा (म भागमा); नूश्र२५; सवि.२९८ कालयायनः; 
बयप्र .२२४ राम (लाम); ब्यड.८ ७ व्यप्रवत्‌ ; विता. ६४४ 
छाभगोवीयं (छाभं गोबीज); सेतु.२६७ लाम (लाभे) केषं 
विचिवत्‌ ; सम्ु.१०१; विभ्य.४ १ विचिवत्‌ . 

(२) नासं.७।४ यदाहि (यदपि) उत्तराधं (आप्तभावेन 
कुर्वीति न जिक्षेन समाचरेत्‌); नास््.९।ड४ (त्रियोपकरणं 
चैषां क्रियां यत्‌ प्रत्युद्ाहृतेम्‌ । तत्स्वमावेन कुर्वीत न ॒जिक्षिन 
समाचरेत्‌ ॥ ); विश्च.२।१९७ यदाहि (यदर्षि) उत्तरा 
(आप्तभावेन तत्पास्यं न भिश्षेन कथन्नन); श्यक.१५६ चैषां 
(तेषां); स्टच.२०२; विर.१५८ कदाचन (कथव्रन); पमा. 
३२४ चैषां (तेष) यदाहि (यथाहि); नप्र, २५ उत्तरा (भत्म- 
भवेन यस्ुवोच्‌ न जेदम्येन कदानन);सवि.२९९ समु. १०२. 


== ० 


८४१ 


भृतकदोपर्सकन्धी विधिः ! स्वामिदोषे विधिः। 
कमोकुर्वन्‌ प्रतिश्रुल कायो दत्वा भृतिं बलात्‌ । 
शतिं गहीत्याऽकुवाणो दिगुणां भतिमावहेत्‌ ॥ 
(१) प्रतिश्चत्येत्येतत्प्रारम्भस्याप्युपलक्षणम्‌ | 
स्मृच.२०३. 
(२) तव कर्म करिष्यामीति भतिं निश्चि प्रति- 
ज्ञायाकुवाणो यथोक्तां मरति द्वा वखाद्‌ बन्धनादिना 
कायः | ण्यन्तः, कारयितव्य इत्यथैः । गुदीत्वा भतिं 
शाख्यादकरुर्वाणः परिभवाद्वा, द्िगुणां भतिमावहेत्‌ | 
दण्ड एकगुणः गृहीत इतरः | नाभा.७।५ 
काकेऽपूर्णे यजन्कमे शरतेनोञ्मवाप्लुयात्‌ । 
स्वामिदोषरादपक्रामन्‌ यावस्छृतमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(१) यस्तु काटविरोपादधिक्र कमे प्रतिजया 
प्रतिज्ञातकारापरूतविव कमं व्यजति तं प्रलाह--- 
काठे पूर्णे यजज्नितिं । अरिमन्नेव विपये महा- 
परास्यकरणादिस्वामिदोपतस््यजन्‌ शत्यो यावति काके 
कम तक्रालानुसारेण कल्पितं वेतनं कभत इत्याह 


-- स्वामीति | स्मृच.२०३ 
(२) भरतेरखण्डायाः, तेन तदोषाच्यागे कियत्यपि 
भतिन देया | विर. १६१ 


(१) नासं,७।५; नास्म, ९।५; विश्व.२1१९७; मेधा, 
८।२१५ गुणां गुणे); भिता,२।१९३ पृ.; अव. 
१९३ कार्यो (वार्या); व्यक.१५७; स्मृच.२०३ पृ.; 
विर.१५९ दत्वा (त्वा) वहेत्‌ (देत्‌); पमा.२२५ वदेत्‌ 
(प्लुयात्‌ ); विचि.७५प्‌.; नप्र.२५ पमावत्‌ ; कीमि.२।१९३ 
पू; ब्यप्र.२२५; ग्यड.८७ प; व्यम.९२ पमावत्‌ ; वित 
२४७ पमावत्‌ ; सेतु.१६९ पृ.; सपु.१०१. 

(२) नासं-७।७ भतेनो (भतिना) उत्तरां (स्वामिदोपादप- 
क्रमिद्‌ यावत्‌ कृतकमारूभेत्‌); मेधा.८।२१५ मत ...त्‌ 
(मतिनाश्चनमरहेति) पू ,; प. २।१९४ मृतेना (भतिन); ग्यक. 
१५७; स्मृच.२०३; विर.१६१ दपक्रामन्‌ (दकरण) क्कृत 
(इति); पमा.२२६ विरवत्‌; विचि.७६ दप (दपा); 
स्छुचि.२० उत्त.; नृप्र.२५; सवि.२००; चन््र-५३; 
वीभि.२।१९३२ उत्त; ग्यप्र.२२६; विता.६४८ स्वामि 
(रोगी) याबकरृत (तावत्कार); भेतु.१७०; सद्चु.१०२; 
विभ्य.४१ पू, 


८५० 


सदोषस्वामिसमन्धी विभिः | सदोषवाहफकविधिश्च । 


अनयन्भारयित्वा तु माण्डवान्यानवाहने । 
दाप्यो भृतिचतुमौगं सवौमधपथरे यजन्‌ ॥ 
(६) माटथित्वा भाटके गहीत्वा, भाण्डवान्‌ स्वामी; 
यानवाहने अश्वादिव्रृषादिरूपे | दयक. १५९ 
(२) मटकगृहीतेन यानादिना माण्डनेतारं प्रसाह- 
अनयन्निति | यामं शकटादि। वाहनमश्रादि। ते भार 
पित्वा प्रापनादिकार्योपाधिकपरिक्रयं कूला सहायाध परि 
क्रीत प्रयपरि न गह्णाति तथापि मतिततुभाग मूस्य- 
चतुथाङ्र दाप्य त्यः] अध्रपये च सर्वदापरनडनचनात्ततो 
नधूनपथे भट्काह्तयानानि वयनन्‌ तिभायद्िभाग- 
कस्पनया दाप्य इत्यहम्‌ | दस्म च.२५०५ 
(३) एतावद्‌ ददामीति नादित्वा देान्तरमृद्ि- 
दय्रनियन्‌ भाण्डं स्वामी गकरं बरीवर्द वा परिच्छिन्नाया 
मतेश्वतुर्मागं दाप्य; | अभपगरे मृत्यं यजन्‌ स्वामी सर्वा 
स्वपरिभाषितां माति दाप्यः नामा.७।६ 
अनयन्‌ वाहकोऽप्येवं भ्रतिह्ानिमवाप्लुयात्‌ । 
दिगुणां तु श्रति दाप्यः प्राने विन्रमाचरन्‌ ॥ 
(१) वाहको भारक्रग्रहीता व्यक, १५९ 
(२) वि्ाचरणमद्भीकृतकर्माक्ररणमेवात्र विवक्षि- 
तम्‌ | न प्रुनरसेधादिक्म्‌ | स्मृच.२०४ 
(३) बहनाथ भृतो वाहकोऽपि यदि न नयेद्‌ भरति- 
पड्माम दाप्यः । ग्रहीत्वा अर्ति प्रस्ानकाठे विन्तमा- 
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# व्यप्र. स्मृचवत्‌ । 

(१) नप.७।६ मार (नाद) भाण्डवान्‌ (भाण्डं वा); 
मरस्मू.९।७ सवौ (समोः शप्र. (ददत्कारयित्वा तं 
दण्डधान्यादिकं धनम्‌ ); अप.२।१९८ ल्यजन्‌ (ल्यजेत्‌ ); 
उक. १५९ मना (सव); स्मृच.२०५; विर, १६४ तिच 
(तेश्च) स्वा (सन); पमा.३२३० तिच (तेश्च); चन्द्‌.५३ 
पिप्वत्‌; उ्यप्र.२२८; भ्रड.८७-८८ मार (माण्ड) दाप्यो 
(थथा); व्यम.९२ भाण्डवान्‌ (मण्डं च); विता.६१५२्‌ मार 
(मार) तिय (नश्च); सम्यु.१०२ व्यकवत्‌ . 

(२) नास.७।९; नास्मूु.र।८: शपाष्ट (अन्ंश्चापि 
तदैशं मनिदानिमवान्नुयात्‌ ); अप.२।१९८ पू.; च्यक, 
१५९; स्छ च-२०४ उत्त.; विर.१६४ निमवा (निं समा) पू.; 
पमा.२२०प्‌.; चन्द्र.५४१्‌.; व्यप्र. २२७ २न्त्‌.; सञ्जु१० २, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


चरन्‌ अभिप्रेतवैखायां नोपतिषेत चेदिवयर्थः। द्विगुणां 
भ्रति दाप्यः नाभा.७।९ 
भृतिषड्मागमाभा।घ्य पथि य॒ग्यक्तं यजन्‌ । 
कारयित्वा तु सोदयां भ्रतिमावहेत्‌ ॥ 
(१) वदीयरश्रव्रीवदादिमियुग्यं भाण्डं नीयते स 
युग्यभ्रतः । त प्रति बोटव्यद्रव्यपदभागं. भृतित्वेनाऽऽ- 
माध्य न ददाति तं च यजति तदा सोद्यां भतिं तस्मे 
स्वामी दग्रादित्यथैः। अप.२।१९८ 
(२) यो मृतिमाभाप्य गच्छामीति प्रतिज्ञाय. पथि 
पण्यं भृतभाण्डादि यजेत । असाधरुत्वात्‌ भतेः प्रभाग 
दाप्य इति प्रथमखण्डः | स्वाम्यददूभूस्ये व्रजति 
प्रयि भरतिमददत्सोदयां भृतिमावदैदिति द्वितीग्रखण्डाथैः। 
व्यक्र, १५९ 
(३) विरिषटमध्वानमुदिश्येतावतीं भरि ददामीति 
यदू युग्रादिवाहनाथ कृतं भृतको वदि माग आरन्धे 
गन्तु केनचिद्‌ भागेन तें लेत्‌ तस्या तेः प्रद्भागं 
दाप्यः | अददत्‌ कारयित्वा क मूर्तिं न ददाति चेद्‌, 
एवमिल्यामाप्येव्येतदपेश्यते, सत्रृद्धिकां भतिं दाप्यः | 
नाभा.७।८ 
भाण्डं व्यसनमागच्छेद्यदि वाहकदोषतः । 
दाप्यो यत्तत्र नं स्यारैवराजकृतारते ॥ 
(१) भाण्ड भृतकव्यापायमाणे द्रव्ये, व्यपनं विष 


रन, वाहकदोधतः भतकजनदोषतः | विर.१६२ 
(२) वाहकदोपष्ेण सदाप्रयवेक्षणप्रमादादिना 
व्यसन मागच्छेद्‌ विपद्येत | नामा.७।१० 


(१) नाप्ं.७।८ सो ... वहेत्‌ (कर्म॑वं सोदयां म॒तिम्‌); 
नास्म्र.९।६ भष्य पथि (ददातपण्यं); अप.२।१९८ त 
त्यनन्‌ (मतं व्जेत्‌); ग्यक. १५९ युग्यक्ृतं॑(पण्यं मृतं) दयां 
(दयं) वदै (दर); वचिर.१६४ युग्यं (युग्म परि. 

(२) नांस.७।१० नष्टं स्याद्‌ (नयेत्‌); नास्मरु.९।९ 
दाप्यो यत्तत्र नष्टं (स दाप्यो यत्मणष्टौ; भिता. २।१९७.नाप्- 
वत्‌ ; ऽयक, १५८ यत्तत्र (यत्र तु); स्श्श्व.२०३ नाप्तवत्‌; 
त्रिर्‌. १६२; पमा.३२७; स्ष्ाचि.२० नासवत्‌; चप्र.२५ 
नासंवत्‌; चन्द्र५२ त्त्र (दत्र); भ्यप्र.३२७ रैव 
(देव); भ्यड.८ ७ नासवत्‌; विता.६५० समु.१०२. 
नासंवत्‌ | 


 वेतनानैपाकमे 


पण्यस्लीविधिः 
शल्कं गृहीत्वा पण्यस्ली नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत्‌ । 
अनिच्छन्‌ शुत्कदाताऽपि शुरकहानिमवाप्लयात्‌।। 
वेद्या (भाण्डं % हारं गरीत्वा तं नेच्छन्ती तच्छुल्कं 
द्विगुणमावहेत्‌ । नाभा.७।२० 
ञ्याधिता सश्रमा व्यग्रा राजकमेपरायणा । 
आमस्तरितता च नागच्छेदवच्या वडवा स्म्रता ॥ 
` अवाच्या निदपा | वडवा पण्यस््री | स्यक.१६० 
अप्रयच्छंस्तथा युस्कमनुभूय पुमान्‌ ज्यम्‌ । 
अक्रमेण तु संगच्छेद्‌ घातदन्तनखादिभिः ॥ 
अयोनौ यः समाक्रामेद्रहुमिवाऽपि वासयेत्‌ । 
शुस्कं सोऽषटगुण दाप्यो विनयं तावदेष तु ॥ 
(१) नाक्त-७।२० गुण (स्त्य) पू.; नस्मि-११८ युप 
देत्‌ (स्तदरामुयात्र) पू; मित्ता.२।२९२ सस्कदाता (दत्त 
टुर्फो); अप. २।१५८; उयक.१९०; स््ुच.२०६; विर. 
१६६; पमा.२३३; विचि.७८; स्मृचि.२७ भितावत्‌; 
नृप्र,२५ पू.; सवि.३२००; व्यप्र. २३०; ब्यञउ.८८ दात्ता5 
(दायी तु): १२८-१३९ दुरं. .ली (गृदीतमेतना वेद्या) कषप 
मितावच्‌; विता. ६५२ शुर? (मृल्य) मनु 
सेतु-१७२; समु .१०३; विभ्य.४२ दाताऽपरि (स्यापि). 
(२) भिता.२।२९२ च (चेत्‌) वाच्या (दण्ड्या); अप 
२।१९८ श्रमा (धरम) कम (वम) वाच्या (वाया) स्ृत्निः; उयक, 


१६०; स्मृच.२०६ धिता सश्रमा (धिनामभ्नमा) वाच्या | 
(वाक्या) स््रलन्तरम्‌ ; विर. १६३६ कमे (चमे) च (तु) स्मरतिः; ` बृदस्पतिः : ८११ मितावत्‌; सेतु.१७२ मत्स्यपुराणम्‌ ; सम्मु. 
पमा.३३३ सश्रमा (सं्नमा) स्मृतिः; विचि.७८ स्थिः; ` १२०१ स्ट्चव्त्‌; वथ्य.*२ मत्स्वपुराणम्‌ , 


व्य्रप्र.२२० | 


सवि.३००-२०१ प्रमावत्‌, ब्रृदस्पतिः; 
बररसपतिः: ४०२ भितावत्‌; उपउ.८८ इृदस्पतिः : १३१८ 
मितावत्‌ ; विता.६५४ ब्रहस्पतिः : ८१० भितावत्‌ ; सेतु. 
१७२ स्मृतिः; िभ्य.४२ (=) विरवत्‌. 

(३) नाष्षं.७।२० स्तथा (स्तदा) पू; नास्ष.१।१८ नास. 
वत्‌ , प. मिता.२।२९२ अक्र.“ .च्छेर्‌ (आक्रमण च संगच्छन्‌); 
अप.२।१९८ गच्छेद्‌ (गच्छन्‌ ); उक. १६० घात (यति) 
(=); स्मच,२०६ सक्रमेण तु (भत्िक्रमेण); विर. १६६ 
तु से...दन्त (च संगच्छन्‌ धातयस्तु); पमा.३३३ वन्त 
(येदम); सवि .२०१;ग्यप्र.२ ३०; इ्यड.८९; विता.८११ 
तथा (पुमान) तु ...च्छेद्‌ (च संगच्छन्‌ ); सञ्रु.१०३.त्‌ (च). 


८ ११ मित्तावत्‌; ' 
` शुल्कं सोऽ {शुक्कम); 


८५१ 


(१) अक्रमेण कामशास्नोक्तविध्यतिक्रमेण । 
अयोनौ मुखादौ समाक्रामेत्‌, मेथुनं कुर्यात्‌ । ब्हुभिवां- 
मयेत्‌ आत्माग्र माथितवा बहुभिः गुर्मै्योजयेत्‌ 1 ` 

दयक, १६० 

(र) श॒स्कं द्वा प्रविष्ठोऽनिच्छन्त्यामगोनौ अन्य- 
स्मिन्‌ प्रदेशे श्॒कोप्सग बत्‌ कुर्याद्‌ अष्टगुणं तच्छुर्क 
दाप्यः | नाभा.७।२१ 
`वेइयाः प्रधाना यास्तत्र कामुकास्तदगृहोषिताः । 

तत्समत्थेषु कार्यषु निर्णयं संचये विवुः ।1 
प्रधाना इति स््रीटिद्धनिर्देशा आर्षः, तत्समुत्येषु 
वेदयागदोमितकरामुकसवन्धेषु संदाय वेद्याकामुकरविप्ति- 
पत्तिने ] | व्यक, १६० 
भूमिगृहभाण्डेषु माटरकविधिः; 
परभूमो गृहं कृत्वा स्तोमं त्वा वसेत्त॒ यः। 
स तद्गृहीत्वा निगेच्छेतृणक्ेष्टकारिकम्‌ ॥ 

(१) स्तोमं वासमूल्यम्‌ । व्यक्र.१६० 
सोऽ (दुत्करम) नयं ता (नस्ता) तु (च); नास्म्र.।१९ 
यः (वा); भिवा-२।२९२ यः ममाक्रामेत्‌ (वाऽभिगच्छेो) 
अप.२।१९८; उयक.१६०(=); 
स्म्रच-२०६ वामयेत्‌ (साधनैः); विर.१६६ (=); पमा. 


११९३१ ऽपि (वि) सीऽ(त्व); विि.७८ मत्स्यपुराणम्‌ ; सवि. 


३२०१; व्यप्र.२३०; उ्रड.८९; विता.६५४ उत्त.) क्रमेण 


(१) मिता.२।२९२; अप.२।१९८; व्यक.१६०; स्मच. 


: २०६ वेद्याः म (ेदयाप्र) यस्तत्र (ये तत्र); विर. १६७; पमा. 
३३४ स्मृचवत्‌ ; विचि.७९ स्मृचवत्‌; नृप्र.२७; सवि, 
¦ ३०९१ स्छचवत्‌; ग्यप्र.२३०; ग्यउ.८९; विता.८११; 
` सेतु-१७२; सञु.१०३ स्चवव . 


[व 2 ति व त १ 


(0 } ' 


-(४)-नासं.७।२१ यः समाक्रामेत्‌ (कमते यस्तु) शलं ` 


(२) नासं.७।२ २ परभूमो (पराभिरि) त्त॒ण, . कम्‌ (स्यक्त्वा 
सव सुधोपितः); नास्ख.९।२० परभूमो (पजि); अप. 
२।१९८; उरक .१६०; स्सुच-२०५; विर.१६८; पमा. 
३३१२ कष्े्टकादिकम्‌ (काष्ठानि चेष्टकाम्‌  विचि.७९ दत्वा 
(कलवा); जृप्र२७ सुण. . .कम्‌ (त्यक्वा सवंमुपोपितः); सति. 


। ३०१ हारीतः; भ्यप्र.३२९; व्यउ.८८; भ्यम.९२; विता. 


६५३; सेतु, १७३ कष्ट (कष्ट्टि); सस्यु.१०२. 


८५द्‌ 


` (९) परस्य गृहाङ्गणे रषं कृत्वा हारं दत्ता व्रसेद्‌ 
यः, स तद्‌ गहीत्या गृहोपकरणं निगेन्छेत्‌ पूर्ण समये । 
गृहोपकरणं दावोदि । व्यक्ता सर्वं भाण्डं हित्वा 
मिष्करामेत्‌ । मुधोष्रितः (भाण्डे १ हारे) न विनोषितः | 
तस्य तदेव दानं वासनिमित्तम्‌ । नाभा.७।२२ 
स्तोमाद्रिना वसित्वा तु परभूमावनिश्चितः। 
निगच्छस्तणकाण्ठानि न गहीयात्‌ कथचन ॥ 
यान्येव व्रणकाष्ठानि सिविषटका विनिवेशिता 
विनिगेच्छस्तु तस्सवे भूमिस्वामिनि वेदयेत्‌ ॥ 
(१) निवेदयेह्छाभयेत्यापयरेदिति यावत्‌ । उामा्स्य 
रिषे रूपमिदम्‌ । व्यक. १६१ 
(२) स्वामिनि स्वामिने वेदयेजनिवेदयेदिलथैः। अनि 
श्रित इति वदंस्तृणकाष्टादिग्रहणाग्रहणपरिभाषाविहीन- 
बिषरयमेतदिति दशेयकप्ति । परिभाप्रितविपये ठु यथा 
परिभाषा कृता तथेव स तदुगृदीत्वा निगच्छेदिति 
मूलम्रहव्यतिरिक्तविषयमित्याचाराविरोधाय कस्पनीयम्‌ | 


शम्मुस्तु तदुगृदीत्वेत्यस्य गृहं॒ गहीत्वा गृदोपकरणे गृही | 


त्वेति याव्रदिति व्याख्यानं कृतवान्‌ । तत्तेणक्राष्टादिक- 

मित्यादिना विरूद्मित्युपेक्षणीयम्‌ | ~स्मृच.२०५ 
स्तोमवादीनि भाण्डानि पू्णकालान्युपानयेत्‌ । 
महीतुराभवेद्धमर नष्ट चान्यत्र खण़वात्‌* ॥ ` 


1 1, 1 7 


~+ म्यप्र, स्मृचवत्‌ । »# नामा. अश्युद्धत्वात्नोदधतम्‌ । 

(१) नास्मरू.९।२१ स्तोमाद्वि (स्तोमं वि, श्रितः (च्छतः) 
कथं (कदा); अष.२।१९८ स्तोमाद्धिना (स्तोमारिना); व्यक. 
१६१ वसि (श्रुपि) पर... तः (परं मावं नियच्छ); स्मृच. 
२०५ छानि (छदि); विर.१६८ स्मृचवत्‌ ; पमा.१३२१ 


== ~ ~ 


= ---~~,* ~ -~--~- 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) स्तोमेन भाटकेन पृततैलादिदरव्यान्तरप्रापणाथं 
यानि मृन्मयानि माण्डानि तानि स्तोमवादीनि, तानि 
पूणेमाटककालानि तस्स्वामिनमुपानयेत्‌ । तेषां मध्ये 
यत्तदवलेपाद्धय्य प्रध्वस्त वा तत्स्तोमग्रहीतराभवेत्‌ । 
नेतरेण तदेयमितयथैः | एतच्च संगर्ादन्यत्र | संवे वु 
भाण्डस्तामिने मथ्मादिभाण्डमूस्यं देयम्‌ । संग्रवो द्रव्या 
न्तरेणाऽऽस्फालनम्‌ | >८अप.२।१९८ 

(२) स्तोमो वेतनं, स्रो राजदैविकम्‌ । तेन राज- 
देविकमन्तरेण विघटितं शकटादि ग्रहीतुरेव समाभेयं 
स्यादिति पूर्णकाठं तत्सापनिने समपेणीयमियथैः | 

+विर. १६९ 
बृहस्यतिः 
सीरवाहकभागविधिः 
त्रिभागं पञ्चभागं वा गृहीयात्‌ सीरवादकः ॥ 
। व्यवस्थितविकस्पश्चायम्‌ | स्मृच.२०२ 
भक्ताच्छादृ भृतः सीराद्धागं गृहीत पञ्चमम्‌ । 
जातसस्यात्तरिभाग तु प्रगरहीयाद्थाभरूतः ॥ 


८ स्मृच., पमा,, ग्यप्र. अपवत्‌ । 
~+ विचि.) चन्द्र. चिरवत्‌ । 


| २।१९८ नाक्ष॑वत ; वृद्धमनुः; ग्यक. १६१; स्श्व.२०५; 
` विर.१६१९ कालान्युपान (कालं तु पारु); पमा.३२२ मे 
` (वदे) चान्य (वान्य); व्रिचि.७९ लान्यु (रेऽपयु) चान्य 
` (वान्य); खवि.३०१ नये (बेह) भवे (वहे) वात्‌ (वः); 
 चन्द्र.५४ पृणकालान्यु (कृतकायाण्यु) तुरा (तुवो); भ्यप्र. 


(जतः) च्छस्तृण (च्छत्तुण); सवि.३०१ शितः (च्छतः) | 


ानि (शादि) हारीतः; च्यभ्र.२ २९; स्बड,८८ यात्‌ (त); 
ष्यम.९२३ अपवत्‌ , पृ; सञ्यु.१०२ वसि (शुषि) ठानि 
(षटादि); विष्य,४२ विचिवत्‌. 

(२) अप.२।१९८ हिताः (शिता); ब्यक. १६१ भूमि- 


स्वामिनि (भूस्वाभिनि नि); स्शुच.२०५ अपवत्‌; विर्‌ .१६८ । 


म्यकवत्‌ ; पमा.३ २२; सवि.२०१-३०२ति...ताः (इष्टका 
वा निबेदिता) हारीतः; व्यप्र.३२९;ब्यउ.८८; ब्यम.९३; 
विता.६५३ स्वामिनि (स्वामो नि); सञ्यु.१०२. 


(१) नासं .७।२२ चान्य (वान्य); नास्ु-९।२२; ऋऋ. 


== ~ ~-=-~~ ~ = 


। 


३२९; ्यउ.८८ काला (पाना); सेतु. १७३ खान्य (ल्प्य); 


सशुववत्‌; विचि.७९ स्तोमाद्वि (सोमं पि) शिनः ` सञ्चु* ०२. 


(१) भप.२।१९४; व्यक. १५६; स्म्रच.२०२; विर. 
१५७; पमा.२२२; विचि.७४; वुप्र.२५; सवि,२९८; 
वीमि.२।१९४; व्यप्र.२२४; ग्यम.९२; विता.६४४; 


| सेतु.१६८; सञ्रु.१०९१. 


(२) अप.२।१९४; श्यक.१५६ यादथा (तोपा); स्छच. 
२०२; विर.१५८ राद्धा (रभा) रेष ग्यकवत्‌ ; पमा, १३२२ 
स्थात्‌ (स्यो) याद (यत्त); विचि.७४ भतः सीराद्‌ (नम्‌- 
त्सीरी) ध्यास (स्यति) रेषे म्यकवत्‌ ; सवि.२९८ मक्ता 
(वसा) सीरा (सारा) दथा (दथो); कवौभि.२।१९४ गृहीत 
(जुजीत) पू; व्यप. १२४; भ्यम.९२; बिता.६४४१ सेतु. 


जैतनानषाकमे 


(१) उपधया व्यापारफलेन शस्यादिना मृतः, 
तेन भक्तच्छादनमतादन्य इत्यर्थः । नारदीयं च 
दशमांशकस्पनं सौरवाहकेतरभृतक विषयम्‌ । 


व्यक, १५६ 

(२) कथमत्र व्यवस्येतयपेक्षिते स एवाह--भक्त- , 
वि । अरनाच्छादनाम्यां भृतः कप्रीवरो लङ्गूढ- 
विक्षटक्षत्रजातसस्यात्पञ्चमं भाग गृहीयात्‌ } ताभ्याम. , 


भृतस्वु तृतीयं भागमित्यथेः । अथवा यच इयदास्यामीति 


परिभाषाया अभावस्तत्न मनूक्तं (८।१५७) द्रष्टव्यम्‌ । , 


+-स्मृच.२२० 
भृतकोषस्तबन्धी विधि 

भतकस्तु न कुर्वीत स्वामिनः शल्यमण्वपि । 

भ्रतिहानिमवाप्नोति ततो वादः प्रबतेते ॥ 


८५३ 
प्रतिश्रय न कुयोथः स कायः स्याद्रकादपि । 
स चेन्न कुयात्तत्कम प्राप्रुयादद्विशतं दमम्‌? 
स्वामिदोपर्षबन्धौ विधि 
भ्रभुणा विनियुक्तः सन्श्रूतको विदधाति यत्‌ । 
तदर्थमश्चुभ कमे स्वामी तप्रापराध्लुयात्‌ ॥ 

(६) तदर्थ स्वाम्यथ, अद्म चौर्यादि, स्वामी 
तत्नापराध्नुयात्‌ स्वामिन एव तत्र दोषो न तु भतकस्ये. 
त्यथः | व्यक, १५८ 

(२) अश्युम कमं सीमोष्टङ्घनादयन्यायेन क्षे्रकर्ष- 


` णादिकं स्वाम्यनुया भ्रयेनाह्युभकमेकरणे स्वामिनो 


¦ दण्ड इति वक्तुमिदमुक्तम्‌ | 


ततः शाख्यकरणाद्िवादः खामिना सहासख्यप्र- ¦ 
वरतेन तत्र पराजितो तकः शाख्वानुसाराद्धविहानिमवा- ¦ 


प्नोतीत्यथैः । 
गृहीतवेतनः कमे न करोति यदा भृतः । 
समर्थश्चेदम दाप्यो द्विगुणं तच्च वेतनम्‌ ॥ 
(१) सम्थश्चेन्न करोतीति सबन्धः 


स्मृच,.२०२' 


व्यक.१५७ । 


(रोदमं शक्त्यपराधानुसारेण राज्ञे द्रात । गृहीतं ` 


च वेतनं देगुण्येन खामिने दद्ादित्यथंः । 
स्मृच.२०२ 


0 1 इ | = क क क म ' प अ ए श 1 म त, 


# विचि, व्यकवत्‌ । 
+ पमा., सवि. स्मृचबत्‌ । 


: २०१ स्मृचवत्‌; 


१६८ विचिबत्‌ ; सञमु.१०१; विष्य.४१ सृतः सीरात्‌ ¦ 
: सयु. १०२ स्म्रूचवत्‌ } विश्य.४२ तत्रापराध्न्‌ (तव्पुमरा्). 


(नभृष्सीरी) स्यास्ति (स्य दधि) दरेषे भ्यक्वत्‌ . 

(१) अप.२।१९३; स्वक. १५६-१५७; 
२०२; विर.१५९; परमा.२२४ भिनः (भिना) निमधा 
(निं समा) ततो (तदा); स्वि.२९९ वादः (हानिः); 
सञ्ु.१०१. 


स्च. ` 


~~ .~.----~ -----~-- 


(२) अप.२।१९३; ष्यक .१५७; स्च .१०२; विर. ` 
१५९; पमा.३२४; विचि.७५; स्मचि.२०; नृध्र.२५; | 


सविं.२९९ तवेतनः (त्वा वेतन) नारदः; 

यदा भृतः (कदाचन) तच्च (तत्र); अ्यप्र.२२५; विता 

६४७ त्य (तत्र); सेतु.१६९; समु.१०२१; विभ्य.४य 
(स्तु) | 


चन्द्र.५२ ` 


। स्मृच.२५४ 
कृते कमेणि यः स्वामी न दद्यादेतनं शते । 
राज्ञा दापयितव्यः स्याहधिनयं चाभुरूपतः ॥ 


फाच्यायनः 
सदोषभृत्तकसदोषवाहकसदोषस्वाभिसमन्धी विधिः 
कमोरम्भं तु यः कृत्वा सिधि नैव तु कारयेत्‌ । 
वखात्कारयितव्योऽसो अकृवेन्‌ दण्डमरहंति ॥ 
विद्यन्‌ वाहको दाप्यः प्रख्याने द्विगुणां श्रतिम्‌॥ 


जक १०७५ ०।५ १ = क क 


< वस्तुतः ब्रदधमनोरिदं वचनम्‌ । 

(१) विरर.१६० त्तत्कम ... म्‌ (पाश्च भृतः कमं यथो- 
दितम्‌ );चन्द्र.५२ रतं (यण); व्यप्र.२२५ बृद्धमनु- 
बरहस्पती;सेतु.१६९., 

(२) अप.२।१९७; व्यक, १५८ ; स्मच.२०४ यत्‌ 
(यः); विर.१६२; चिवि.७६-७७; दवि.८५; सबि, 
चन्द्र .५२; भ्वप्र.३२९ स्मृचवस्‌,; 
ब्यउ, ८ ८ स्शचवत्‌ ; ब्यम.९२ रमृचववै; ्षु.१७०; 


(९) अप.२।१९८ भते (भतः); व्यक-१५९; स्च, 
२०४; विर.१६५ अपवत्‌ ; पमा.२१२; विि.७७ भप- 
वत्‌ ; ब्यप्र.२३० द्विनिय (देत); म्यड.८८ भ्यप्रवत्‌ ; 
ग्यम.९२ म्यप्रवत्‌; विता.६५२ व्यप्रवत्‌; सेतु.२२० 
अपवत्‌ ; समु 

(४) प.२।१९३ ऽतो (स्वाद्‌ ) नारदः; म्यक. १५७ 
सिद्धि (सर्व) तकां (चका); स्मृच.२०३; धिर. १६० भिं 
(सर्व); पमा.३२२५ विरवत्‌ ; सवि.२९९; भ्यप्र.२२५; 
विता.६४८ सिद्धि (तिङ); सस्ु.१०२१. 

(५) स्मरुच.२०३ णां मृतिम्‌ (णं भनम्‌ ); पमा.२२७) 
ग्यभ.२२७ विन्नयन्‌ (विघ्नं यो); समु. १०२ स्छ्चवत्‌, ` 
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यंदा च पथि तद्भाण्डमासिष्येत हियेत बा । 
यावानध्वा गतस्तेन प्राप्नुयात्ताबतो श्रतिम ॥ 
शौत्किकादीनामासेयेन प्रतिवदधभाण्डस्वामित्रिषये 
राजाद्यपदतमाण्डस्वामिविष्रये चाह--यदेति। 
स्म्रच९०४ 
त्यजञेतपथि सहायं यः श्रान्तं तेगात्तेमेव वा । 
पराप्नुयात्साहसं पूव ग्रामे उयहमपाखयन्‌ ॥ 


यः स्वामी ग्रामे च््रहुमपास्यैव सुश्रन्तं रोगात्तवा. 


तकं व्यजेत्स सज्ञा दण्डय इत्यथः | व्यक, १५९ 
गृहपणम.ण्डदस्त्यश्वादिभारकविपिः 
गृहवायोपणादीनि ग्रहीत्वा भाटकेन यः। 
खामिने नपिये्यावत्तावद।प्यः स भआरकम्‌ ॥ 
(१) वारिशब्देनात्र तद्ाधासपान्र मभिकादिकि 


क्ष्यते ! नापयेक्करतकरृयः सनिति दोपः । 


| स्मच ५ ९ ५, 5 
(२) वारि परखानितं प्रतिश्ितमिह विवक्षितम्‌ । 
विर.१६८ 


(१) अप.२।१९८ ण्डमासित्यरत (डं निपिध्यत) न्वा 
(नध्व) वतो (वरत) वृद्ानुः; उक. १५९ हिय (क्रिय) भप्तु- 
यासावता (तावती कमते); स्मृच.२०४च (तु) वतो त); 
विर.१६४ यदा (यथा) प्राप्तुयात्तावतो (नवतो लमत); 
पमा.३२५ यदा (यधा); चिचि.७७; चन्द्र.५४ च (तु) 
सेन (सस्य); ग्यप्र-३२८ मतिम्‌ (धनम्‌); भ्थड.८७ 
यावान (धवम) दप व्यप्रवत्‌; स्पम.९३ पमावत्‌; विता. 
६५० तो मतिम्‌ (ती मिः); सेतु.१७१ यदा (परा) प्रापतु- 


यात्तावत्तो (तावतो रभते); ससु.१०२ च (तु) तावतो | 


(तावती), 

(२) भप.२।१०१८; व्यक .१५९ श्रान्तं (आते) वा (च); 
स्टख.२०४; विर. १६५; पमा.३३२ वाल); विचि. 
७७. प्राप्नु (आप्तु); स्ग्रचि.२० पमावत्‌; व्यव्र.३२१; 
ध्यड.८ ८ पमावत्‌ ; स्यम .९३ त्पयि (सथ्य); विता.६५१; 
सेतु. १७१ विचिवत्‌; सञ्ु.१०२; विभ्य.४२ 

(१) अप.२।१९८; व्यक.१६१; स्श्च.२०५; विर 
१६८ प्यः स (व्यस्त); पमा.३३१ मिन (भिनो); तरिचि 
७९ पमावत्‌; ्यप्र.३२८; सेतु. १७३ ; समु.१०२; विव्य. 
४२ ब्रव (त्त). 


हस्त्यश्वगोखरोध्रादीन्‌ गहीत्वा भाटकेन यः । 
नापयेत्कृतकृयः सन तावदाप्यः स भाटकम्‌ ॥ 
स्यक्षः 
गृहम मिमाटरकविधि 
स्नेहेन तु चिरं ख्ध्वा मन्दिरं कुरुते तु य 
निगच्छतस्तस्य द्‌(रु दत्तस्तासस्य नान्यथा ॥ 
तस्य प्ररमूमो मम्दिरकतुर्निगच्छतस्तस्थानं परियज्य 
गच्छतो यद्भा्वादिकं मस्दिररूपेण स्थितं तदद्धाटके दत्ते 


तद्‌तुरव नो चेद्रुस्वामिन एवेत्यत्थैः | स्पृच.२०६ 
वृद्धमनुः 

परिभापिता भृतिः । प्दापमतरकविधिः। उपरकप्नाशचत्तवन्धी 
विधिः) 


ससुद्रयानकरखा देदकालार्थदर्विनः । ` 
नियच्छेयुशतिं यांतु सा स्यासखागकरता यदि॥ 
तिश्रय न कृयाद्यः स कायः स्याद्रखादपि। 
स चेन्न कूयात्तकम्‌ प्राप्नुयाद्‌ द्विशतं दमम्‌ ॥ 
द्वियते फापापणद्धि शतम्‌ । पमा.२३२५ 
पर॑मादान्नारितं दाप्यः समे द्विद्रौहनाश्चितम्‌ । 
नतु दाप्या हृतं चौत्देग्धमूह जलेन वा॥ 
९ ) उग्र. १६२ 
(कलायः धतु); विर. 


1) 1 


स्एच.२०५ कृत्यः सन्‌ तावदु 
६९; पसा.३३० नाप (निष) ताक्दा 


` (श्ीवदा); चन्द्र.५ ना (अध्‌) सन्‌ ता्वहाप्थः (च याव- 


दयात्‌ ); ग्यप्र.२२८;ग्पउ.२८; व्यभ.९३; विता.६५३; 
सेतु.१७९; घम्ु.२८२ स्ृचवत्‌; विव्य.४२ खरोष्टाक्षन्‌ 
(खरादीनि) 

(२) अप.२।१९८ तु चिरं (स्थण्डिल); भ्यक.१६ १(=) 
रग्ध्व। (मुक्त्वा) दार (दानुः); स्मुच, २०६ रन्प्वा (कार); 
8२.१६८ (=) लब्ध्वा (मुक्त्वा); सवि.३०२ हारीतः, 
कद्यु.{०२ {गूचवत्‌ , 

(२) अप.२।१९४; ब्यक.१६० चला. (दरान्‌) द्धि 
(बदरि) सा स्यात्‌ (तस्य); विर.१५८; तिचि.७५ दर्शि 
(वदि); ब्यप्र.३२४; विता.६४५ यां (या). सेतु.१६८ 
विचिवत्‌; विभ्य.४१ विचिवत्‌, | 

(४) अप,२।१९३; उ्यक.१५७; स्मूच.२०३; पम 
२२५; चाच.७', उत्त; ब्यप्र १२५ बृद्धमनुब्हस्पती; 
विता.६४८ त (युण) उच.; सम्ु.१०२. | 

(५) अप.२।१९७ दरद्‌ (मोहि); भ्यक.१५८; . स्च 


तनानपाकमे 


प्रमादानाहितमनवधानान्नाशितं सममेव 
नारिते तीत्रप्रहारादिना नारितं तद्द्विदाप्यो द्विगुण 
द्यादिवय्थः | भत्यदोषामावे यदन्यत एव नष्टं तन्न 
देयमित्याह स एव-न तु दाप्य इति | ऊदं नीतम्‌ । 
स्मृच.,२०३ 
यः कमेकाठे संप्राप्ते न कयं।दिन्नमाचरेत्‌ । 
उद्धलयान्यस्तु कायेः स्यात्स दाप्यो हिगुणां तिम्‌ ॥ 
बाहनकमेणि सदोषस्वामिसवन्धी पिधि 
पथि विक्रीय तद्भाण्डं वणिग्भर्यं यजेयदि । 
अथ तस्यापि देयं स्याद्रुतेरथ रभेत सः ॥ 
अमतस्यापि यावद्रन्तव्यमगतस्यापि। व्यक.१५९ 
यो भाटयित्वा चकटं नीत्वा चान्यत्र गच्छति । 
भारं न दग्यादाप्यः स्याद्नूढस्यापि भाटकम्‌ ॥ 
(१) भारं भाटकम्‌ । का्योँपाधिकपरिक्रयमूल्यमिति 
यावत्‌ । अरूढस्यापि अकृतोपकरारस्यापि शकटदेमा- 
टक दाप्य इत्यथैः स्मृ च.२०५ 
(२) शक्रटमिति वाह्यमात्रौपश्चणम्‌ । अनृटधस्यापि 
अवाहितस्यापि । विर. १६१ 


२०३; विर.१६२; पमा.३२२७; पिचि.७६; सवि.३०० 
उत्त, कात्यायनः; चैन्व्र.५३ वा (च) उत्तर; उयप्र.२२७; 
ग्यम.९२; सेतु, १७०; सयु.१०२; विष्य.४२१ तु दाप्यो 
(तदाष्या) 

(१) भप.२।१९८ उद्धत्या (तदवृत्तोऽ); ययक. १५८ 
उध्टृत्या (तद्‌ मल्योऽ); विर .१६३; पमा.२२७; सेतु.१७१ 
न कुयौद्वि्वमा (कायेविघ्र समा) उष्टरलया...स्यात्‌ (उद्धती- 
$न्यस्म कायस्य), 

(२) अप.२।१९८; उ्यक.१५९ अथ (जग); स्मच. 
२०४ मनुः; विर.१६४ व्यक्रवत्‌ ; पमा.३२९; विचि.७७ 
ध्यक्वत्‌ ; स्सचि.२० अथ (आग) रधं (रथ); चन्द्र्‌.५४ 
अथ (आग); व्यप्र.२२८;ग्यम.९३; सतु.१७१ अथ (अग) 
भेत (भत्तु); सञ्ु.१०२ मनुः. 

(२) अषप.२।१०९८ पृ.; ष्यक.१६१; स्मचच.२०५ नट 
(ङ्द); विर.१६९ चान्य (वान्य); पमा.३२० भारं... सापि 
(भाण्डं न दवात्परतो दाप्यः स्यात्सोऽपि); विचि.७९ चान्य 
(नान्य) दाप्यः श्याद (दाप्योऽ्ाव); स््रुचि.२१ पृ. 

न॒ः; चन्द्र .५४ दप्यः रयादः (दाप्योऽसाव) भाटकम्‌ 
(वेतनम्‌); भ्यप्र.१२८ विरवत्‌; भ्यउ.८८ मनुः; विता, 
भ्य, भू, १०६ 
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मरस्यपुराणम्‌ 
मूल्यमादाय यो विधां श्षिस्प वा न प्रयच्छति । 
दण्ड्यः स मूल्यं सकं धसेन्ञेन महीश॑ता ध 
गहीत्वा वेतनं वेया लोभादन्यत्र गच्छति । 
तां दमं दापयेदद्यादितरस्यापिं भाटकम्‌ ।॥  . 
अनस्य भुजङ्गस्य माटकं शुस्क, तच द्विगुणम्‌, । 
विर.१६६ 
अन्यमुदिङइय वेद्यां यो नयेदन्यस्य कारणात्‌ । 
स्य दण्डो भवेद्राज्ञः सुवर्णस्य च माषकम्‌ ॥ 
वा भोगं न यो दद्याद।प्यो द्विगुणवेतनम्‌। 
राज्ञश्च द्विगणं दण्डं तथा धर्मान दहीयते॥ 
बहूनां ब्रजतामेकां सवं ते दिगण धनम्‌ । 
तस्ये दद्युः प्रथक्‌ राज्ञे दण्डं च दगुण परम्‌ ॥ 
अत्र दिगुणो दमो दण्डः, सच सनि राज्ञे च, 
दिगुणो दण्डोऽच स्फुट एव | विर. १६७ 
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६५२-६५३; सेतु.१७३२ चान्यत्र (न्यत्र प्र) प्यः 
स्याद (दाप्योऽनाव); खमु.१०२ स्परचवत्‌; विष्य.४२ 
ह्यः स्याद्‌ (दाप्यौ ऽ साव). 

(१) अप.२।१९८ मृता (क्षिता); वयक. १५१९ अपरवत्‌ । 
विर, १६२ म मूद्यं (स मृ); विचि.७७; स्मुचि.२०) 
दवि .११४; सेतु.१७१; बिष्य.४२. 

(२) अप.२।११८ दमं (ध्न) दितर (नृ); च्यक, 
१६०; स्मच.२०६; विर.१६६ तां....रस्या (भारं नं 
दयाद।प्या स्यदरनूढस्य); पमा.३२४; सवि.१०१ दितर 
(दुर) भाद (भण्ड); उयप्र. ३३०; ब्यड.८ ९; चिता.६५४) 
समु.१ ०३ 

(३) अप.२।११५८; ध्यक.१६०; विर.१६७; विचि. 
७८ वेद्यां शरी (यौ वेद्यां) च (7); व्यप्र.३३०; ग्यड, 
८९; विता.६५५ वेद्यां यो (यो वेद्यां) भाषकम्‌ (माषकः) 
तेतु.२७२ वस्यां थो (यौ वेद्या). 

(४) भप,२।१९८; व्यक. १६० दाप्यो (दण्ड्यो) दण्डं 
तथा (दण्डमेव); विर.१६७ व्यकवत्‌ ; िचि.७८; व्यप्र, 
३२३०; भ्यड,८ ^; विता.६५५; सेतु.१७२. 

(५) अप.२।१९८ धनम्‌ (दमम्‌) तस्ये दयु: (दयः पृथक्‌ ); 
ग्यक. १६० धनम्‌ (दमम्‌ ) तस्थे (संप्र); चिर.१६७ बनता 
(ञुजता) पे स्पकवत्‌ ; तिति.७८ तस्ये (तखा); म्य. 
२३० ते (तद्‌); भ्यऊ.८ ९ व्यप्रवत्‌ ¦ सेतु.१७२ न्यकवत्‌ , 
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८५६ | ध्यवदारकाण्डम्‌ 


शुक्रनीतिः 


भृतिप्रकाराः 
कायेमाना काठमाना कायैकालमितिखिधा । 


श्रतिरक्ता तु तद्िज्चैः सा देया भाषिता यथा॥ ` 
अयं भारस्त्वया तत्र खाप्यश्तवेतावतीं सृतिम्‌ । 
दुद्यामि कायेमाना सा कीर्तिता तन्निदेश्षकरेः॥ ` 
ब्रह्मरे वत्सरे वाऽपि मासि मासि दिनेदिने. 


(ए) इनी. २।२८५-२९१. 


॥ 


एतावतीं शररतिं तेऽहं दास्यामीति चं काकिका॥ 
एतावता कायेमिदं कारेनापि त्वया कृतम्‌ । 
श्ूतिमेतावतीं दास्ये कायेकारभिता च सा ॥ 
न कुगोद्‌ भृतिखोपं तु तथा भृतिविलम्बनम्‌ । 
अवेहयपोष्यभरणा भ्ृतिमेध्या प्रकीर्तिता ॥ 
परिपोष्या मृतिः श्रेष्ठा समान्नाच्छादनार्थिंका ॥ 
भवेदेकस्य भरणं यया सा हीनसंक्ञिका ॥ 

यथा यथा तु गुणवान्‌ भृतकस्तद्‌ भृतिस्तथा ॥ 


सं विद्यतिक्रभः 


वेदाः 
मद्यस्य सदूकारिणां च सर्वित्‌ इश 

स्वं सोम पितृभिः संविदानोऽचु द्यावाप्रथिवी 
आ ततन्थ ॥| 

हेसोमव पितमिः षद संविदानः संगच्छमानः दयावा- 
पृथिवी द्ावापुथिव्यावन्वा पतन्थ | क्रमेण विस्तारयसि । 

त्सा, 
दम्प्रल्योः स॑तरित्‌ इष्ट 

अन्यमू पु त्वं यम्यन्य उत्वां परि ष्वजाते 
उिबुजेव ब्ृक्षम्‌ । तस्य वात्वं मन इच्छासवा 
तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ 

यमः पुनरप्याह । द यमि व्वमन्यमु अन्य पुम्षमेवसु 
सुप्र प्रिप्वज। अन्य उ अन्योऽपि पुसपस्त्वां परि ष्वजाते। 
तत्न दृष्टान्तः । लिन्ुजव श्च वथा वही गाद्‌ श्च परि- 
प्वजते प्रत्‌] ततथा सति | बासब्दः समुचये | संतस्यच 
पुरुषस मनः इच्छ कामय । तस्व त्वं वशवर्तिनी भने- 
त्यथः। सच पुरुपः तव मन इच्छतु । अधाथ परस्पर 
बशवित्वानन्तरं घरं तेन सह मुमद्रां सुकस्याणीं संविदं 
परस्परसंभोगमुससंविसि क्रणुष्व | कुम्प्व | ऋसा, 

| समानानां सवित्‌ इष्टा 
न्या चो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत | 
ताः सवाः संविदाना इद्‌ मे प्रावता वचः॥ 

क ^प्र्चान' संजानानः' (सवित्‌, "संविदानः इति 
पदानि सर्वषु वेदेषु अभीक्ष्णं पस्तिानि दिग्दशनाथमेवात्र कति- 
चित्‌ संगृहीतानि इति मन्तम्यम्‌ । 

(१) श्ररष्.८।४८।१३; तेसं. २।६।१२।२; कास .१७। 
१९, २१।१४; मेसं.४।१ ०६; श्युमा-१९।५४; रबा. ३। 
३२।१; तेना. २।६।१६।१; आश्रौ. २।१९।२२, ५।१९1१; 
दाशर). ३।१६।४, ८।४।२. | 

(२) ऋत.१०।१०।१४; जम.१८।१।१६; नि.-११।३४. 

(३) ऋतं .१०।९७।१४; तेसं.४।२।६।२; कासि. १६।१३; 


हि आपधयः वो युष्माकं मध्येऽन्योपधिरन्यामोष- 
विमवतु । प्रा्रोतु । अवतिरत्र गत्य्थः। तथान्यान्यस्याः 
समीपमुपावत | उपगच्छतं । एवं याः सन्ति श्ित्यामोष- 
धयः ताः सर्वाः संविदानाः परस्परमेकमव्यं प्राताः सत्य इदं 
मे मदीयं वचः प्रार्थनालक्षणे वचन प्रावत प्ररक्ष॑त। 
कसा, 
युद्धे सदकारिणां संवित्‌ इष्ट 
ब्रह्मणाभिः सविदानो रक्षोहा बाधतामितः॥ 
ब्रह्मणा मन्त्रेण सह संविदान पेकमत्यं प्रापो रक्षोदा 
रक्षसां हन्ताग्निरितोऽस्मातव्यानाद्राक्षसादिकं बाधतां 
हिनस्तु । कसा. 
दाने सहकारिणां सवित्‌ इष्टा 
ग्रजापतिमेद्यमेता रराणो विशरर्दवेः पितृभिः 
सविदानः ॥ 
प्रजापतिर्विधाता मद्यं स्तोत्र एता गा रराणः प्रय- 
च्छन्‌ । विश्वैः सरवरदेवेः पितृभिश्च संविदान एेकमत्यं 
गतः | ऋसा, 
सवकर्येषु समानानां गणानां संवित्‌ शटा 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा मागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
दे स्तोतारः यूयं सं गच्छध्वं, संगताः संभूता भवत |. 
तथा संवदध्वं सह वदत । परस्परं विरोधं परिव्यज्ये- 
कविधमेव वाक्यं व्रतेति यावत्‌ । वो युष्माकं मनांसि 
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मैसख.२।७।१२, ४।१४।६; उमा. १२।८८; तैत्रा.२।८। 
४।८; कासू.२२।८ . 

(१) ऋत. १०।१६२।१; अष .२०।९६।१२; शागर.२। 
२१।२; माग. २।१८।२; ऋग्वि. ४।१७।२१; ब्द. ८।६५. 

(२) ऋस. १०।१६९।४; तेत. ७।४।१७।२; कासं. 
(भश्च) ४।६. 

(३) ऋसं. १०।१९१।२; मेस, २।२।६ से वदध्वं (संना- 
निष्वं );- अत्त, ६।६०।१ सं गच्छध्वं सं वदध्वे (सं जानीध्वं - 
सं पृच्यध्वं ) ; तेब्रा.२।४।४।४. 


६५८ 


स॑ जानताम्‌ । समानमेकशूपमेवार्थमतगच्छन्तु | यथा 
पूरवे पुरातना देवाः संजानाना एेकमसं प्राप्ना हविरमाग. 
भुपासते यथासं स्वीकुर्वन्ति तथा यूयमपि वेमव्यं परि 
त्थभ्य धनं स्वीकुरुतेति रषः । कसा, 

समानो मन्तः समितिः समानी समानं मन 
स्ट चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभि मन्त्रये व 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

एषामेकसिमिन्कमणि सह प्रवृत्तानामृवि जा स्तोतणां बा 
मरन स्तुतिः शस््राद्यात्मका गुप्तभाषणे वा समान एकरवि 
धोऽस्तु | तथा समितिः प्रा्तिरपि समान्येकरूपाऽस्तु | तथा 
मनो मननसाधनमन्तःकरणं चैषां समानमेकविधमप्यस्तु। 
चित्त विचारजे तानं तथा सह सितं परस्परस्यैकार्थने- 
कीमूतमस्व । अहं च वो युष्माकं समानमेकविधे मन्त 


ज्वबहारकाण्डम्‌ 


संविच्च मे । 
ग्रामेषु स्वकीयपरकीयाणां संधित्‌ इश 

संज्ञानं नो दिवा पोः संक्ञानं नक्तमर्वतः | 
संज्ञानं नः स्वेभ्यः संक्नानमरणेभ्यः संक्षानमथिना 
युवभिहास्मासु नियच्छतम्‌ । । 

अरणाः प्रतिकूलाः पुरुषाः, संज्ञानं पएेकमत्यं, निव 
च्छत्‌ सयापयरतम्‌ | असार 

विद्रा शरेष्ठः स्वषु कार्यं 

देवा वै न समजानत ते चतुधा -व्युदक्राम- 

नभ्िवैयुमिस्सोमो रदैरिन्द्रो मरुद्धिवैरुण आदि- 


` लयेस्तान्बहस्पतिरनवीद्याजयानि वस्सं वै ज्ञास्यध्व 


 श्रष्ठथाय संज्ञास्यन्त इति । 


ममि मन्त्रये | एेकविध्याथ संस्करोमि । तथा बो युष्माक्रं `: 


स्वभूतेन समानेन साधारणेन हविषा चद्पुरोडाश्ादि 
नाऽहं जहोमि । कऽसा. 
समानी व आक्रति: समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
हे ऋ्विग्यजमानाः वो युष्माकमाकूतिः स॑कस्पोऽभ्य- 


त्यमसति भवति तथा समानमस्त्वियन्वयः। 
संविदः साधारणलिङ्गानि 


तधा, 


भूयात्‌ । 


) चस. १०।१९१।३; मसं.२।२।६ मन 
मन्तरममि मन्य वः (क्रतुममिमन्त्रयध्यं); भस. ६।६४।२ मन 
(तरत) (संमानेन वो हविषा जुष्टोमि समाम चेतो अभिंविश्च- 
ध्वम्‌); तेत्रा. २।४।४।५; शागू.।९।४ 

(२) अप.१०।१९१।४; मे .२।२।६ समानी व आकृति 
(समाना वा आवृतानि); अघ. ६।६४।३; तवरा. ९।४।४।५; 
भाग. २।५।८; विस्ख. २१।१४ 

(३) तैसं.४।२।४।१; कासं, १६।११; 


कख. २५।२१ 


` प्रेष्ठधाय समजानत। ... 


इति । तव गृहे याजयानीतीन्द्रमन्रवीत्तव वै 
तानिन्द्रस्य 
गृहेऽयाजयत्ततो वैते समजानत त इन्द्रस्येव 
ये खा न संजानीरंस्ता- 


` नेतया याजयेत्‌ । य कामयेतायं श्रेष्ठः स्यादिति 
तस्य गृहे समेव जानत एता एवैनं देवता भाग- 
` धेयमभि संजानानाः संज्ञापयन्ति । ....-- सेषा 
` सज्ञानी नामेष्टिस्मेव जानते । 

पसायः समान्येकर विधोऽस्तु। तथा वो युप्माकं हृदयानि ` 
समानान्येकविधानि सन्तु । तथां वो युप्माकं मनोऽन्तः- ` 
करणं समानमस्तु ] यथा वो युष्माकं सुह शोमनं सादि. - 


₹ विदः साधारणलिङ्गानि 
` सज्ञानमस्तु मेऽमुना । 
मे ममामना देषदत्तादिना संश्ञानं सङ्खतं ज्ञानं 


` अस्तु | इष्टेन मम प्रीतिरस्तु । अमुना सह मे संज्ञानं 


` संगतमस्वु | 
संज्ञानमसि कामधरण मयि ते कामधरणं ` 


| (जतं) 


मस .२।७।१ १; शमा. १२४६; तत्रा.२।२।११७; शत्रा. 


७{१।१।८ ; बाभ्रा. ६।१।५; 


काभ, १७।१।४; 
५५।९।६. । 


आपश्रौ. | 


दयुम, 
सन्नानाय स्मरकारीम्‌ । 
कुरुसंवित्‌ इटा 


येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिषते मिथः। 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 


(१)  तस.४।७।३।१; कास. १८।८; 
मसं.१८।८; श्यमा.१८।७. 

(र) कासं.१०।१२; मसं. २।२।६ भिष्टासमासु (मि्ा- 
स्मम्यं); माश्रो.५।१।१०।९. 

(२) कासं. १ १।३. 

(४) शुमा. २६।१; श्चुका.२८।२. 

(५) छमा.१२०।१, तेषा. १।४।१।६. 

(९) भसं ,२।१०।४ 


कल्ल. २८।८ | 


संबिश्यतिक्रमः 


येन ब्रह्मणा देवा इन्द्रादयः न वियन्ति विमतिं न 
प्राप्नबन्ति। नो च नैव च मिथः परस्परं दिद्विषते, विद्रेषं 
न कुर्वते । तत्‌ संज्ञानं समानश्ञाननिमित्त एेकमल्या- 
पादकं रह्म मन्वात्मकं सांमनस्यं वः युष्माकं गहे पुस 
परेभ्यः तद्भे, कृण्मः कुमः । असा, 

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्र 
सदह वो युनम्मि । सम्यव्ोऽभ्रि सपयेतारा नाभि- 
मिवामितः॥ 

दे सांमनस्यकामाः यः युष्माकं समानी एकरा प्रपा 
पामीयद्ाला मवतु | अन्नभागश्च सहैव भवतु । तदय 
अहं वः युष्मान्‌ समाने योक्त्रे एकरिमम्‌ ब्रन्धमे स्मेहपारो 
सह युनञ्मि सह बघ्ामि । सम्यञ्च; संगताः एक्रफला- 


कथमिव रिथता इति तत्राहु--अय नाभिमिव 
अभितः | अभितो वर्तमाना अराः | एवमेकं अचि 
अभितो वतमानाः परिचरतेसयर्थः | अक्ता, 
ग्रामेषु स्वकीयपरकीयाणां संवित्‌ दष्टा 
"संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेमिः। 
सनज्ञानमश्िना युवसिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥ 
स्वेभिः स्वक्रीवपुस्परैः नः अस्माकं संज्ञानं संगतं 


== ज, कनयन्ककनक 


८५९. 


यदवा ममः कम | परकीयं मनः स्योजयामः । चिकित्वा 
जात्वा । संगतकार्यकारिणो मवाम । यद्वा पूर्वं मनसा. 
तगतिद्क्ता ! इदानीं निश्वयात्मक्ञानेन संगतिः प्रार्थ्यते 
चिक्रित्वा चिज्रित्वना ज्ञानेनेवयथः । सं जानामहे दयन. 
पङ्कः | स्वेष्रां परेषां च मनसा ज्ञानेन च संगता भवा. . 
मेवयथैः । किं च दैव्येन देवसंबन्धिना देवताविषयेण. 
मनसा मा युष्महि मा वियुक्ता भूम । अपि चब्रहुखे 
विनिहते । करिस्ये निमित्ते घोषाः वेमनस्यनिवन्धनाः 
शब्दा; मा उत्स्थुः उत्थिता मा भूषन्‌ } यदा बहुले तमति 
पजाविय्थः । तथा अहनि अहि वासरे आगते च 


इन्द्रस्य इषुः अशनिः अशनिरूपा मममेदिनी परकीया 
` वाक्‌ मा पत्तत्‌ अस्मासु मा पततु । अदोरात्रोपकक्ितेषु 
धिनो भूत्वा समानज्ञानाः सन्तः अभि सप्त पूजयत । 


ज्ञानं रेकमत्यं भवयिति रोषः | तथा अरणेभिः अरणेः 


अरमण; अनुकूर अवदद्धिः । प्रतिकुटेः पुरुषैः । यद्रा 
अरातिभिः सह्‌ सज्ञान समानज्ञान भवतु } हे अशिना 


अश्विनौ युवं युव ह अस्मिन्विषये, इह इदानीं वा, . 


अस्मासु संज्ञानं समानज्नानं स्वीये; परेश्च सह॒ एेकमयय 
नि यच्छत नियमयतम्‌ । ख परयतमिलयथेः । असा, 
-सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्मदि 


मनसा दैव्येन । मा घोषा उत्‌. स्ुबेहुले विनि- ` 


हैते पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ 


मनसा अन्यदीयेन सं जानामहै समानज्चाना भवाम । ` 


(१) भसं, १।३ ०1६. 

(२) ऋष. (खिष्ट) १०।१९१।२; कसि. १०१२; 
मैसं -२।२।६; अक्त,७।५४।१; तेव्रा.२।४।४।६; कसू. 
९।२, १२।५. 

(2) असं .७।५४।२. 


1111117 1 ए 


] 
क न ० क क "~ „~ "~ म >.=. 


सर्वेषु दिवसेष्वपि वेमनस्यनिबन्धनाः परषां वाचः 
अस्मासु मा पतन्तु किन्तु अनुकूला एव भवन्तु इत्यथैः | 
असा, 
बरह्यणेपु संवित्‌ इ 
$ , ये 
सोम राजन्संज्ञानम। वपेभ्यः सुत्राह्मणा यतमे 
स्बोपसीदान्‌॥ | 
हे राजन्‌ सोम एभ्यः भोक्तुभ्यो ब्राह्मणेभ्यः संज्ञानं 
आवप निषेहि । यतमे यज्जातीयाः सुत्राह्मणाः भग्वङ्कि- 
रोविदः त्वा त्वां उपसीदान्‌ उपसन्ना भवस्ति | 
संविदा देयम्‌ । 
विष्णुः 
समयानपाकर्मलक्षणम्‌ । संविद्यह्रुषनगणद्रम्यदरणदण्डः. । 
वहुभिः साधुभिर्महाजनरक्षणाथ कता संवित्‌ 
समयः । अस्यान्य्रथाकरणं समयानपाकमं । 
गणद्रभ्यस्यापहतो विवासः। 
तत्सविदं यश्च लङ्घयेत्‌ । 
शद्वरिषितो  _ ` 
यां बिनोपद्रबो दुष्परिहते धमेका्य च 
दुस्साधं सा पारिभाषिकी धमेश्रिया । तद्नपां- 
करणं समयानपाकरणमिति । . 


(१) अतं .११।१।२६, (२) तना.५।११।३. 
(२) सवि.३२८. (४) विस्ु.५।१६२. 
(५) विस्शु.५।१६३. (६) सत्रि.१२८. 


८8०. व्यवहारकाण्डम्‌ 


गणश्रेणिषमूहनाथं जातानां दिथरीकरणरूपस्य सम- 


यस्यानपाक्म ---अनुछङ्नं यत्तत्समयानपाकरम | विस्द्- 


लक्षणया दशांदिवत्समयानपाकर्माख्यं विवादपदम्‌ । 
संविद्यतिक्रम इत्येतस्यव नामान्तरम्‌ । पाषण्डपूगा 
भणिनेगमानां संघाः । समूहस्तु ब्राह्मणानां संहतिः 

त्रातः आयुधधराणां त्रततिः | सवि.५६ 


महाभारतम्‌ 
विनापि राज्ञा लोकसमयः प्रजारक्षकः 
अराजकाः प्रजाः पूवं विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 
परस्पर भक्षयन्तो मत्स्या इव जके छान्‌ ॥ 
समेय तास्ततश्चक्रुः समयानिति नः श्रतम्‌ । 
वाक्शूरो दण्डपरुषो यश्च स्यात्पारजायिकः ॥ 
यश्च नः समय भिन्यस््याञ्या नस्तारेशा इति । 
विश्वासाथ च सर्वेषां वगोनामविरोषतः | 
तास्तथा समयं कृत्वा समयेनावतस्थिरे ॥ 
राजा प्रजया भिर्मितः 
सषितास्तास्तदा जग्युरसुखातोः पितामष्षम्‌ । 
अनीश्ररा बिनहयामो भगवन्नीश्वरं दिञ्च ॥ 
यं पूजयेम संभूय यश्च नः प्रतिपालयेत्‌ । 
ततो मनुं व्यादिदेश्च मनुनोभिननन्द ताः ॥ 
मनुरुवाच -- 
बिभेमि कर्मणः पापाद्राज्यं हि भृशदुष्करम्‌ । 
विशेषतो मनुष्येषु भिध्यावृत्तेपु नियदा ॥ 
भीष्म उवाच- 
तमन्रुवन्‌ प्रजा मा भः कतनेनो गमिष्यति । 
पञूलामधिपच्वाशत्‌ दिरण्यस्य तथेव च ॥ 
धान्यस्य दश्चमं भागं दास्यामः कोशवधेनम्‌ । 
कन्यां श्युस्के चारुरूपां विवाहेषूद्यतासु च ॥ 
मुखेन शक्जपत्रेण ये मनुष्याः प्रधानतः । 
भवन्तं तेऽनुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ 
स त्वं जातवछो राजन्‌ दुषप्रधषेः प्रतापवान्‌ । 
सुखे धास्यसि नः सवोन्‌ कुबेर इव नेऋतान्‌॥ 
यं च धमे चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिता 
चतुय तस्य धर्मस्य त्वत्संस्थं वै भविष्यति ॥ 


(१) मा.१२।६७।१७.२९. 


तेन धर्मेण महता सुखं छम्वेन भावितः । 
पाह्यस्मान्‌ सर्वतो राजन्देवानिव शतक्रतुः ॥ 
विजयाय हि नियोहि प्रतपन्रशिमिवानिव । 
मानं विधम शत्रणां धम जनय नः सदा ॥ 
स निययो महातेजा वरेन महता वृतः । 
महाभि जनसपन्नस्तेजस प्रजवटन्निव ॥ 
तस्य दृष्टवा महत्वं ते महेन्द्रस्येव दैवताः । 
अपतत्रसिरे सर्वे सधर्म च ददुभनः॥ 
ततो मीं परिययो पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
शमयन्‌ सर्वतः पापान्‌ सखकर्मसु च योजयन्‌ ॥ 
एवं ये भूतिमिच्छेयुः प्रिथिव्यां मानवाः कचित्‌ । 
कु राजानमेवप्र प्रजानुप्रहकारणात्‌ ॥ 
नमस्येरंश्च तं भक्त्या शिष्या इव गुरं सदा । 
देवा इव च देवेन्द्र तत्र याजानमन्तिके ॥ 
सच्छरनं खजनेनेह पगोऽपि वहु मन्यते । 
सखजनेन त्ववज्ञातं परे परिभवन्त्युत ॥ 
राज्ञः परैः परिभवः सर्वषामम्‌खावहः। 
तस्माच्छत्रे च पत्र च वासांसणामरभानि च ॥ 
मोजनान्यथ पानानि गज्ञे दयुगृहाणि च। 
आमनानि च दरय्याश्च सर्वोपकरणानि च ॥ 
गोप्रा तस्मादूदुराधषः स्मितपूृवोमिभापिता । 
आभाषितश्च मधुरं प्रयाभापेत मानवान्‌ ॥ 
करत्चो टृ भक्तिः स्यात्‌ संविभागी जितेन्द्रियः। 
क्षितः प्रतिवीक्षेत मृदु वस्णुचमुष्रच॥ 
शयः पेकगत्यैनैव।वतिषठते 


' भेदाद्विनाशः संघानां संघमुख्योऽमि केशव । 


यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेदयं संघस्तथा कुर ॥ 
नान्यत्र वुद्धिक्रान्तिभ्यां नान्यत्रेन्द्ियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र धनसंयागाद्गुणः प्राज्ञेऽरतिष्ठते ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं खपक्षोद्धावनं सदा । 
ज्ञातीनामविनादाः स्याद्यथा कृष्ण तथा कुर ॥ 
आयलां च तदात्वे च न तेऽस्यविदितं प्रभो। 
घाडगुण्यस्य विधानेन यात्रा यानविधो तथा ॥ 
यादवाः कुकुस भोजाः स्वं चान्धकवृष्णयः | 


(?) भ।[.१२८ १।२५-२३९१. 
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त्वय्यासक्ता महाबाहो खोका टोकेश्वराश्च ये ॥ 

उपासन्ते हि त्वदूवुद्धिमृषयश्चापि माधवे । 

त्वं गुरुः सवभूतानां जानीपे तं परां गतिम्‌॥ 

त्वामासाद्य यदुश्रष्ठमेघन्ते यादवाः सुखम्‌ ॥ 

गणरश्चण्राति 

गणानां वृत्तिमिच्छामि श्रोतुं सत्तिमतां वर । 
यथा गणाः प्रवधन्ते न मिद्न्ते च भारत) 
अररीश्च विजिमीषन्ते सुद्धरः प्राप्नुवन्ति च ॥ 
भेदमूलो विनाशो हि गणानाञुपलश्षये । 
मन्त्रसंवरणे दुःख बहूनामिति मे मतिः ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोनं निखिलेन परतप । 
यथाचते न मिेरस्तच मे वद पाथिवे॥ 

मीष्म -उवाच-- 
गणानां च कामां च राज्ञां भरतसत्तम । 
वैरसंदीपनावेतौ खोभामर्षो नराधिप ॥ 
लोभमेको हि वृणुते ततोऽमपमनन्तरम्‌ । 
तो क्षयव्ययसेयुक्तावन्योन्यं च विना्चिनो ॥ 
चारमन्व्रवलदानिः सामदानविभेदनैः । 
क्यग्ययमयोपायेः प्रकषेन्तीतरेतरम्‌ ॥ 
तत्रादानेन भिद्यन्ते गणाः संघातवृत्तयः । 
भिन्ना विमनसः सर्वे गच्छन्यरिवश्च भयात्‌ ॥ 
भेदे गणा विनदयुर्हि भिन्नास्तु सुजयाः परेः । 
तस्मात्संधातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणाः सदा ॥ 
अथोश्रैवाधिगम्यन्ते संघातव्ररपोरुषेः । 
बाह्याश्च मंत्री कुर्वन्ति तेषु संघातवृत्तिषु ॥ 
क्षानवद्धाः प्र्षसन्ति शश्रषन्तः परस्परम्‌ । 
विनि्वृत्ताभिसंधानाः सुखमेधन्ति सवेश्चः ॥ 
धर्मिष्ठान्‌ व्यवहारांश स्थापयन्तश्च शास्रतः 
यथावत्मरतिपर्ईयन्तो विवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ 
पुत्रान्‌ आतन्‌ निगरहन्तो विनयन्तश्च तान्सदा । 
विनीतांश्च प्रगृह्णन्तो पिवधेन्ते गणोत्तमाः ॥ 
श्रारमनस्त्रविधानेषु कोशसंनिचयेषु च । 
नियय॒क्ता महावाहो वधन्ते सवतो गणाः ॥ 
प्राक्ञान्‌ शरान्‌ महोत्साहान्‌ कर्मसु स्थिरपौरुषान्‌ । 
मानयन्तः सद्‌ा युक्ता विवधन्ते गणा नृप ॥ 
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द्रव्यवन्तश्च शूराश्च रखज्ञाः शाखपारगाः । 
छृच्छराखापत्सु समूढान्‌ गणाः संतारयन्ति ते ॥ 
क्रोधो भेदो भयं दण्डः कषेणं निग्रहौ वधः 
नयलयरिवश्च सयो गणान्‌ भरतसत्तम ॥ 
तस्मान्मानयितनम्यास्ते गणमुख्याः प्रधानतः 
खोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ 
त्रगुिः प्रधानेषु चारश्चाक्षित्रकपेण । 
न गणा कृत्स्नशो मन्त्र भ्रोतुमहन्ति भरत ॥ 
गणमुख्यस्तु सभूय काय गणहितं मिथः ॥ 
प्रथग्ग गस्य भिन्नस्य विततस्य ततोऽन्यथा । 
अथोः प्रयवसीद्न्ति तथाऽनथौ भवन्ति च ॥ 
तेषामन्योन्यमिन्ननां खशक्तिमनुतिष्ठताम्‌ । 
नियरहः पण्डितैः काये: क्षिप्रमेव प्रधानतः ॥ 
लेषु कलदा जाताः ङखवृद्धेख्पेक्षिताः । 
गोत्रस्य नाश्चं कुर्वन्ति गणसमेदस्य कारकम्‌ ॥ 
आभ्यन्तरं भयं रक्ष्यमसारं बाह्यतो भयम्‌ । 
आभ्यन्तरं भयं राजन्‌ स्यो मूलानि कृन्तति ॥ 
अकस्मात्कोधमोदाभ्यां छोभाद्वाऽपि खभावजात्‌। 
अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ 
जाया च सहशाः सवं कुठेन सदृशास्तथा । 
न चोयोगेन बुद्धवा वा रपद्रव्येण वा पुनः ॥ 
भेदाशेव प्रदानाश्च नाम्यन्ते रिपुमिभेणाः ¦ 
तस्मात्संघातमेवाहुगेणानां शरणे महत्‌ ॥ 
काटिरीयमर्थ॑शास्म्‌ 
समुदायकमेसतमयः । समुदाया्थनास्वादिकमेणि अनंशदोऽन- 
भिकारी। सर्व॑हितादेशपालनम्‌ । त्रषएठयनियमः संवे । 
उक्तसमयस्यातिदेश्ः देशजातिसंवेषु । 
समयस्यानपाकर्म । कपैकस्य प्राममभ्युपेया- 
कुर्बतो रामं एवाययं हरेत्‌ । कमौकरणे कर्मवेत- 
नाद्‌ दगुण, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्धिगुणं भक्ष्य- 
पेयादाने च प्रहवणेषु दविगुणमसच दयात्‌ । 
रक्षायामनश्चदः सखजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्न- 
श्रवणेक्चणे च सवेहिते च कमणि निग्रहेण 
दविगुणमश दद्यात्‌ 
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टश 


सवैहितमेकस्य त्रबतः कुयुराज्ञाम्‌ । अकरणे 
दवावश्पणो दण्डः । तं चेतसभूय वा हन्युः प्रथ- 
गेषाभमपराधद्िगुणो दण्डः । उपहन्तृषु विशिष्टः । 


जाह्मणतश्चैषां ्यैषठधं निमस्येत । प्रहवणेषु ` 


चैषां ब्राह्मणे नाकामाः कयैः । अञ्ं च लभेरन्‌ । 
तेन॒ देश्जातिकुखसघानां 
व्याख्यात्‌ । 
राजा देशहितान्‌ सेतून्‌ छवेतां पथि संक्रमान्‌ । 
म्रामल्लोभाश्च रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत्‌ ॥ 
सम॑यस्या्नपाकर्मति सूत्रम्‌। बहुभिः संभूय कस्यमाना 
व्यवस्था समयः तस्य अनपाकेम अत्यागः तदिहोच्यत 
एति सूत्राथः । उदेदाक्रमेणास्य प्रकरणस्य व्याख्यान- 


व्यव्ारकाण्डपं 


त्मकः, दण्डः । उपहन्तृषु विशिष्टः साक्षाद्‌ धातकेषु 
पूरवांक्तं एव दण्डः सातिदायः | 

ब्राह्मणतश्चेति । एषां सामयिकानां, बाद्यणतो बाह्म- 
णात्‌ प्रमृति, ज्येष्ठ नियम्येत अलङ्खथवचनत्वलक्चणं 


. ज्येष्ठत्वं व्यवस्थाप्येत । प्रहवणेष्विति । प्रीतिशेजना- 


समयस्यानपाकमे ` 


दिषु, एषां सामयिकानां मध्ये, ब्राह्मणे विषये, नाकामाः 


¦ कुगुः अंश च रभेरन्‌ अनिज्ञाततद्मिप्राया अशन 
` कस्ययेनुः अशं च टमेरन्‌ । सत्यां तदिच्छायामितयथः । 
, तेनेति । तेन यथोक्तेन समयानपाकमैन्यायेन, देश- 
` जातिकुकसंघ्रानां देशीयजनसंधस्य जातीयजनसंघस्य 
 कुठीयजनसंधरस्य चेव्येतेषां, समयस्यानपाकम, व्याख्यातं 


` उरकप्रायम्‌ | 


संगतिः । कर्षेकस्येति । कृषीवलस्य, व्राममभ्युपेया- 


कुर्वतः ग्रामजनसमुदायक्रायमङ्गीकृत्याननुतिष्रतः, 


आम व, अत्ययं दण्डं हरेत्‌, न व॒ राजा । दण्ड , 


व्रिधिमाह---करमौकरण इति । कर्मणः समुदायकायेस्य 
अकरणे, क्मेवेतनाद्‌ आत्मिलभ्याद्‌ वेतनभागाद्‌ , 


श्रीमू, 

सधबृत्तम्‌ 
` संवलभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः। संघा हि 
संहतत्वादधृष्याः परेषाम्‌ । ताननुगुणान्‌ भुञ्जीत 


` सामदानाभ्याम्‌ । विगुणान्‌ मेद्दण्डाभ्याम्‌। 


, काम्बोजसुराष्रक्षत्नियश्रण्यादयो 


द्विगुण दण्ड दधात्‌ । हिरण्यादाने समुदायकायाथ , 


सर्वर्हिरण्ये दीयमाने सति खधं हिरण्यस्य अदाने, 


दद्यात्‌ । भक्ष्यपेयादाने च प्रहवणेषु गोष्ठीभोजनादिषु 
मक्ष्यपेययोरात्मदेययोरदाने चं, द्विगुणमश दण्ड 
दद्यात्‌ । परक्चायामिति । कुशीरवन टनर्तकादिकर्मणि; 
अनंशदः स्वदेयमशमददानः, सखजनो न पेक्ेत स्वय 
नेक्षेत खजनमपि नेक्षयेत्‌ । प्रच्छनश्रवणेक्षणे च 


वातोशसखरोप- 
जीविनः । छिच्छिविकव्रजिकमहमद्रकङ्कुरकुर- 


` पाश्चालादयो राजश्चब्दोपजीविनः । 
परत्यशद्धिगुण प्फेकदेयस्य हिरण्यांशस्य दिगण दण्डं , 


सर्वषामासज्नाः सत्रिणः संघानां परस्परन्यङ्गदवेष- 


` वेरकलहस्थानान्यपरभ्य क्रमाभिनीतं भेदमुपचार- 
` येयः-- “असो त्वा विजल्पति इति। एवमुभयतः 


| बद्धरोषाणां 


विद्याशित्पद्यतवैहारिकेष्वाचाये 


` व्यञ्जनां बारकलदालुतादयेयुः । वेश्दोण्डिकेषु 


वा प्रतिरोमप्रश्षसाभि 


प्रच्छन्नं स्थित्वा गीताद्याकणैने नास्यायवरोकने चै, 
द्विगुणम ख्वदेयांशद्विगुणं दण्ड दयात्‌ । सर्वैदिते च ' 
` त्साहयेयः। विशिष्टानां चैकपात्रं विवादं हीनेभ्यो 
¦ वारयेयुः । हीनान्‌ वा वििष्टेरेकपात्रे विशे 
` घा योजयेयुः । अवहीनान्‌ वा वुस्यभाबोपगमने 


कमणि, निग्रहेण प्रतिव्न्धाचरणेन द्िगुणमश ख 
देयाशद्धिगुणं दण्डं, दयात्‌ । 


सर्वहितमिति । सर्वजनानुकृ्ल, व्रवतः एकस्य 


आशं एकस्यापि नियोगवचनं कधुररतियुः अर्था- । 
अकरणे द्वादशपणो दण्डः ।,, 
तं॑सर्वहितवक्तारं ` 


दन्ये साभयिकाः | 
तं चेदिति । वेति पक्षान्तरे । 
संभूय हन्युश्चद्‌ , मत्सरवशादन्ये सामयिका इव्या 


संघमुख्यमसुष्याणां 
तीक्ष्णाः कलदानुत्पादयेयुः । छयपक्षोपग्रहेण वा! 
कुमारकान्‌ विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकासु- 


कुलतः पौरुषतः स्थानविपयोसतो वबा व्यवहार- 
मवस्थितं वा प्रतिलोमख्थापनेन निक्षामयेयुः । 
विवादपदेषु वा द्रव्यपञ्युमयुष्याभिघतिन रात्रौ 
तीक्ष्णाः कट्ानुर्पादयेयुः । सर्वेषु च कठ्हस्था- 


मू | प्रथक्‌ प्रवयकं, एषां हन्तृणाम्‌ । अपराध- ` नेषु हीनपक्षं राजा कोशदृण्डाभ्यामुपगरृश्च प्रति- 


द्विगुणः 


अकरणापराधोक्तदण्डद्धिगुणश्चतुर्विंशतिपणा- 
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संबिद्यतिक्रमः. 


पक्षबभेः योजयेत्‌, भिश्नानपवाहयेद्‌ वाः । एकदेशे | अप्टतौरं रात्रौ तीक्ष्णेन घातेत्‌। स्वयं वा रसेन। 
समस्तम्‌ वा निवेदय भूमो चेषां पच्नकुटीं ` 
दश्शकुटीं वा कृष्यां निवेषयेत्‌ । एकस्था हि ` 


शक्षप्रहणसमथोः स्युः । समवाये वचैषामययं 


स्थापयेत्‌ । राजक्षब्दिभिरवसंद्मवक्षिप् वा ङस्य- 
मभिजातं राजपुत्रत्वे खथापयेत्‌ । कातान्तिकादि- ` 
पाथं विवद्मानास्सघमुख्यानुन्मादयेयुः" इति । 
 अदितिकोक्चिकञियो नर्तकीगायना वा प्रतिप 


अस्य वर्गो राजलक्षण्यतां संघेषु प्रकशयेत्‌ ¦ 
सधंमुख्यांश्च धर्मिष्ठानुपजपेत्‌--“ खधर्मममुष्य 


राजः पुत्रे भ्रातरि वा प्रतिपद्यध्वम्‌ ` इति । ` 


प्रतिपन्नेषु कृयपक्षोषग्रहाथमथं दण्डं च प्रेषयेत्‌। 
विकरमकारे न्षोण्डिकन्यञ्जनाः पुत्रदारभ्रेताप- 


ततः प्रकाश्षयेत्‌--“अमनां मे प्रियो हतः" इति । 
जातकामं वा सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीभिरोषधी- 


 भिस्संवाद्य रसेनातिसंधायापगच्छेत्‌ । तस्मिन्न 


पक्रान्ते सत्रिणः परप्रयोगमभिसंसेयुः--“आच्य- 
विधवा . गूढाजीवा योगखियो वा ` दायनिक्षे- 


जनान्‌. गृढवेदमसु रात्रिसमागमभरविष्टास्तीक्ष्मा 
हन्युबेध्वा हरेयुवो । सत्री वा श्रीरोद्ुपं संघ- 


` मुख्य॒प्रूपयेत्‌- अमुष्मिन्‌ ग्रामे दरिद्रङ्ल- 


देशेन ' नैषेचनिकम्‌ * इति - मदनरसयुक्तान्‌ 
` गहीतायामधमासान्तरं सिद्धव्यञ्जनो दूष्यः संघ- 
` मुख्यमध्ये प्रकोशेत्‌-- "असौ मे मुख्यां भयौ 


मदयङ्कुम्भान्‌ शतश्चः प्रयच्छेयुः । चेव्यदै वतद्यार- 
रक्षास्थानेयु च सत्रिणः समयकर्मनिक्षेपं सि 


रण्याभिज्ञानसुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूप- 
यदुः, द्यंमानेषु च संघेषु “राजकीयाः हया 


वेदयेयुः । अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ) संघानां वा 


वाह नहिरण्यकालिके गृहीत्वा संघमुख्यायः भ्र- ` 
ख्या दर्यं प्रयच्छेत्‌। सदेषां याचिते 'दत्तममुष्मे ` 
मुख्याय इति त्रयात्‌ । एतेन स्कन्धावारा- . 


टवीभेदो न्याख्या्ः 


संघमंर्यपत्रमात्मसंभावितं वा सन्री ग्राहयेत्‌ 


~ 'अयुष्य राक्ष: पुत्रस्त्वं शन्रुभयादिह न्यस्तो 


ऽसि" इति । प्रतिपन्न राजा कोश्चदण्डाभ्यां उपगृद्यः 


संधैषु विक्रमयेत्‌ । अवाप्रार्थस्तमपि प्रबासयेत्‌ | 


मपसतं; तस्य स्री राजाह; गृहाणिनाम्‌ ' इति । 


स्नुषां भगिनीं दुहितरं वाऽधिचरति इति । तं 
चेत्सघो निगहीयात, राजेनंमुपगृह्य विगुणेषु विक्र 
मयेत्‌। अनिगर्हीते सिद्धव्यञ्जनं हि रात्रो तीक्ष्णाः 
प्रवासयेयुः । ततस्तदरधञ्चनाः प्रकोशेयः---"असो 
ब्रह्महा ब्राह्मणी जास्धः इति । ` : - 

कातोन्तिकव्यञ्जनो -बा कन्यामन्येन तामं 
न्यस्य प्ररूपयेत्‌ (अमुष्य कम्या राजपत्मी 


` राजप्रसविनी च भविष्यति ; सर्वस्वेन प्रसद्य 


` वेनां छभस्व › इति । अलभ्यमानायां परषशक्ष- 
, भुद्धषयेत्‌ । छन्धायां सिद्धः कलहः । 


धकीपोषकाः प्रुवकनटनर्तकसौभिका वा 


प्रणि्िताः स्ञीभिः परमक्ूपयोवनाभिः संघमु 


` तस्याहं भया्वेख्यमाभरणं 


स्यानुन्मादयेयुः । जतकामानामन्यतमस्य ्रयय ,, 
तावत्‌ प्रतिपत्स्यामि" इति । एवमादिषु कर 


त्पादयेयुः 1 कषे तीक्ष्णाः कमे ङुयः--हतोऽ- ` 


कृत्वाऽन्यत्र गमनेन प्रसभहरणेन वा कटान 


यभित्थं कामुकः" इति । 
विसंबादित्तं . बा मषेयमाणमभिदखय. सखी 
भयात्‌ -- असौ मां मुख्यस्त्वयि जातकामां 


५ ~ = = क) ५, = र क 1 1) 


अयते; तरिमिन्‌ जीवति नेष्ट स्थास्यामिः इति । 


घातमस्य प्रयोजयेत्‌ । 


भिक्षुकी वा भरियायं मुख्यं तरयात्‌- "असौ 
ते मुख्यो यौवनोर्सिक्तो भायोयां मां प्राहिणोत्‌ , 
गरहीत्वागतास्मि 
निर्दोषा ते भायो, गढमस्मिम्‌ प्रतिकतेग्यमहमपि 


स्थानेषु स्वयमुत्पन्ने वा कटे तीक्ष्णेरत्पादिते 
वा हीनपक्ष राजा कोञ्चदण्डाम्यामुपगृद्य विगुणेषु 
विक्रमयेदपबाहयेद्धा । 
संचेष्वेवमेकराजो वर्तत । सचाश्चाप्ये वमेकं 
राजादेतेभ्योऽतिसंधानेभ्यो रक्षयेयुः । 
सघमस्यश्च संघेषु न्यायनब्रततिहितः प्रियः । 


भसश्ठापहता वा ऽपवनान्ते कोडागृहे वा | दान्तो युक्तजनरितष्ठेससवेवित्तादुबतेकः ॥ 


ष्व, कर १०१९ 


८ 8४ 


मनुः 
` ममदश्चसंधतनिुदुने दण्डबिभिः 

१ श 

अत उध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ 

(१) समयः संवित्‌ सकेतः श्दं मयां भवतामनुमते 
निश्चित कर्तन्यमित्यभ्युपगमः | त भिन्दन्ति व्यतिक्रामन्ति 
ते खमयभेदिनः । (संविदश्च व्यतिक्रमः इति यदुदिष्ं 
तद्विदानीमुच्यते । पूर्वेणाधेन पूर्वैप्रकरणोपसंहारोऽपरेण 


यथोदिष्टप्रकरणान्तरसूचनम्‌ | मेधा. 
(२) -अनन्तरं समवब्यतिक्रमक्रारिणां दण्डादि. 
व्यवसा वक्ष्यामि । गोरा. 


(३) समयमभेदिनां इदमस्ामिः परिहर्तव्यं इति 
निथभयकारिणाम्‌ । मच. 
यो प्रामदेशसंघानां छत्वा सत्येन संविदम्‌ । 
विसंबरदेन्नरो लोभात्ते राष्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ 
(९)शाासमुदायो रामस्तननिवासिनो मनुष्या गह्यन्ते | 
तेषामेव सदिदः संभवात्‌। एवं ग्रामसमुदायो देशः, संषः 
पकधर्मानुगतानां नानादेशवाधिनां नानाजातीयाना 
मदि प्राणिनां समूहः । यथा भिक्षूणां संघो वणिजां सष 
शआतुर्वि्यानां संघ इति । प्रामादीनां यत्कर्म यथा 
पाग्ामिकरम्रामो नोऽपहतधायः अस्माकीने गोप्रचारे 
गाश्चारयन्ति उदकं चं भित्वा नयन्ति । तद्यदि वो 
मतं तदद्च एतदेषां कतु न ददे एवं नः प्रतिबेन्धतां 
यदि तेः सहं दण्डादण्डिभवति राजकुले वा व्यवहार- 
स्तत्र सवे वयमेकका्ां नो चेदुपेक्षा्मेदे । तन्न र्यः 


संवदते बाढम्‌। किमिति प्राक्तनी प्रामरिथतिसतैव्यैति- 
क्रम्येतयवं प्रोत्छाह्य; विसंवदेद्रलाततैरेव सष सङ्गच्छेत स्वेषु 


वा. नाम्यन्तरः स्यास्स राज्ञा खराषरानिवोसयितम्यो 
निष्कासथितव्यः । स्वविषयेऽस्य वस्तुं न देयम्‌ । एवं 
वग्िञ्धटव्रा्मणादिकागर ईद कतसंवित्तिता नाति 


७ 8 ० ~> कन जन भा = न न क ०, 


कमितव्यम्‌ । यत्काय आमाद्रपकारकं साख्ाचारप्रसिद्ध ' 


(१) मस्श८।२१८ 


(२) मस्छ्,८।२१९; मिता.२।१८७; भप. २।१८ ५; 


ग्यक .१६५; स्र, २२६; विर.१८२; पमा.२५५७दुबि 
१६७; सवि.२२९; धीमि.२।१८७; भ्यप्र.२३५; भ्यं 
९२} विता.६६ ०; सद्चु.१११ कात्यायन 

१ देश, २ बधत. ३ माह. ४ये. ५ वित्तेन, 





पुररा्टाविरोषि तत्संविद्यतिक्रमे दण्डोऽयम्‌ । छोभादिति 
स्वेनोपकारगन्धेन परभामणीकृतेनाखातन्त्यं लोभः । 
अश्नातत वि्॑वदमानस्यान्यः कस्यः । मेषा, 
(२) अनुब्न्धास्पत्वे तु-यो ग्रामेति | +मिता.२।१८७ 
(३) यस्तु मुख्यः शपथेन स्वमा स्थापयितुंखदक्य 
स्तत्रोक्त मनुना--यो भामेति । सत्येन शपथेनेदय्थः । 
स्मच. २२१६ 
(४) विप्रवासयेदण्डपुरःसरम्‌। ब्राह्मणस्य न दण्डः 
केवरं ग्रामत्याग इति । ` मच. 
` निगृह्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुःसुबणोन्‌ षण्निष्कांच्छतमानं च राजतम्‌ ॥ 
(१) निग्रह्यावष्टभ्य पीडयित्वा काललाभमकारयित्वा 
दण्डयः | चत्वारि सुवर्णानि येषां निष्काणां परिमाणं ते 
चतुःसुवणां निष्काः । यद्यपि ध्चतुःयुवर्णिको निष्कः 
इत्यत्रोक्तं तथापि शाखान्तरे "साष्टं शतं सुवर्णानां 
निप्कमाहूमहाधभियः' इव्येवमादिपरिमाणान्तरं पयन्‌ 
विशिनष्टि संश्ञाकारणसामर्यादेव लभ्यत दति चेत्‌ 
पययग्रन्थत्वान्न दोषः । अन्ये ठु सदाथ बहुव्रीहिं कत्वा 
त्रीन्‌ दण्डानाहुः। चतुसिः वुवर्भै: सह धण्णिष्कान्‌ दण्ड- 
नीयो दक्च निष्काः प्रतिपादिता भवन्ति । बहुत्रीहि 
सिद्धय सहार्थं कथचिन्मखर्थो योजितन्यः | न हि 
चित्राभिर्गोमिः सहितश्चित्रगुदवदत्त इति भवति.। एते 
च रयो दण्डा यद्वा चरिभिरेक इति कायापिक्षया योजन, 
निवौसनर्देण्डेन विकल्प्यते दण्डोऽयम्‌ । करमेषा 
(२) मनुप्रतिषाव्रितदण्डानां निवासनचःवुःसुवणैष 
ण्निष्कदातमानानां चतुणामन्यतमो जातिदयक्लयाद्रपेक्षयां 


क ननमा 


> मोरा. मवि., मम्‌. मेषावत्‌ । 

+ अप. , सबि.; वीभि. मितावत्‌ । 

# गोरा., मम्‌.) विर. मच. मेधावद्भावः ; | 

(१) मस्मरू-८।२२० देनं (्चेने); मिता.२।१८६७ 
णीन्वण्निष्कान्‌ (ण षण्निष्के); अप. २।१८७ मस्मृवत्‌ ; व्यक 
१६५ मस्मूवत्‌ ; स्मरूख.२२६ मिताववं; विर. १८२; पमा. 
२५७; नुप्र.१०; दुवि.२६७; शवि.३२९ भितावत्‌; 
बीमि.२।१८७ च (तु) दषं मितावत्‌; ध्यप्र.२३५; भ्यड, 
९२ भितावत्‌ ; विता.६९ ० भितावव्‌; समु.११२ भिताषत्‌, ` 
कालायन । 

१ ष्का. २.यदिचश्दण्डोन 


कैदपनीयः | | क्मिता.२।१८७ 
(१) अत्रापि चत्वारो देशनिवासनादयो दण्डा 
अपराधानुसारेण व्यवखाप्याः | अप,२।१८७ 
(४) चतुर्भिः सुवर्णौ निष्कस्तान्‌ षटूपलानीवयर्थः । 


एतश्च दीनारादिनिष्क्यवच्छेदाये विशेषणम्‌ । शत | 


मानमेकम्‌ । मवि. 


(५) अथ चनं संविद्यतिक्रमकारिणं निबोध्य चतुरः । 
सुवर्णान्‌ षण्निष्कान्‌ प्रत्येकं चतुःसुवर्णपरिमितान्‌ ` 


राजतं च द्तमानं विशत्यधिकरक्तिकाङतन्रयपरिमाण 


| 
| 
| 
| 


=== ०० [ किव 1 


भरयमेतद्विषयलाधवगौरवापेक्षया समितं व्यस्तं वा ' 


राजा दण्डं दापयेत्‌ । मसु. 

(६) तथा पञ्चसोव्णिको निष्क इवि चे यत्यरि- 
माणान्तर तद्यबच्छेदाथम्‌ । विर, १८३ 

(७) यत्त॒ कथिदेतेषां चवण दण्डानां क्रमेण 
बाक्षणादि चतुर्वणेविषयत्वमित्याह । तदज्ञानविरसि- 
तम्‌ । एतादशव्यवस्थायां प्रमाणाभावात्‌ । बाह्मणस्य 
प्रवासनं क्षत्रियादीनां चवुःसुब्णादिदण्ड इत्यस्यानु. 
चितत्वाञ् । व्यप्र.२३३५ 

एवं देण्डविधि कुयोद्धा्मिकः प्रथिवीपतिः । 
प्रामजातिसमृष्षु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥। 

(१) जातिसमृहेषु च नानाजातीयानां समानजाती. 
यानां ब्रा संचेष्ु तद्विषयो व्यभिचारो येषामित्यर्थः । 
प्रकरणोपसंहारः । मेधा. 

(२) धमेप्रधानो राजा ग्रामेषु ब्राह्मणादिषु व्यति 
क्र॑मिण पतदण्डविधान मनुतिषठत्‌ । +गोरा, 

(१) सुवणनिष्कदातमानशब्दाः प्राग्दिष्यप्रकरणे 
व्याख्याताः । अत्र ्रयोऽथदण्डा दण्ड्यानामथेसत्ता- 
जुखरेण व्यषस्थापनीयाः | निर्वासनं ठ॑निर्बन्धिविषये 
व्यवस्थापनीयम्‌ .। -धार्भिकग्रहणादधामिकस्य दण्ड- 


 # भ्यक,; पमा.; म्यउ. भितावत्‌ । 
 ॐ<शचिषं मितावत्‌। 4+मम्‌., मच, गोरावत्‌ । 

(१) मस्द.८।२२१ क., ख., ष. पुस्तक एवं (पतत्‌ ) इति 
पाठः; ग, पुस्तके ठु एवं (पतं) इति पाठः; भ्यक.१६५ वं 
(पतं); स्मख.२२६; विर.१८ २ दण्ड (ध्य); पमा, २५८; 
मथ,२।२२२१ म्यकवत्‌; ग्यप्र.११२५ दण्ड (धम); 

११२ कात्यायनः, 
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विधावौदासौन्यमप्यस्तीतयवगम्यते । यदा -चाधा- 
भिको राजा दण्डविधौ उदासीनस्तदा भामादय एवं 
दण्डविधिं कुः “नियुष्टाथो हि ते स्मृतात्ुक्तस्वात्‌ । 
अमुख्यानां तु समयव्यभिचारिणामौद्धत्यानु्तारेण दण्डः 


कस्पनीयः । स्मृच.२२६ 
याज्ञवल्क्यः वि 
त्रैविथविषौ वणोश्रमधरम॑संविद्धमराजकृतधरमरक्षणाथिक्ृत- 
ब्रह्मणनियुक्तिः 


रजा कत्वा पुरे खानं ब्राह्मणान्‌ न्यस्य तत्र तु। 
त्रैविद्यं बृत्तिमदूनयातखधमेः पास्यतामिति ॥ 
(१) पारिभाषिकस्य चानन्यथाकरणप्रसङ्खन भूय 


` समयानपाकरणा्थं समृहक्रियामुपोद्धातत्वेनाद---राजे 
` ति । यदुक्त--^तत्र दुगाणि कुर्वीत जनकोरात्मब्ृदधयेः 
; इति, तदूगुणविधानावरैवायमारम्भः । राजा कृत्वा पुरे 


्षव्राक्चयनिष्यादिस्थापितमथ दच्वेयर्थः । 


` दुगे खानं खली भाविकाल्संरक्षणायं ब्राह्मणान्‌ न्यस्य 
¦ समुदायत्वेनावख्थाप्य 


त्रैविद्यं ऋग्यज्ुःसामपारं 
सद्‌ाचारतराह्मणात्मकं दृत्तिमत्‌ कत्वा ब्रूयात्‌ स्वधमेः 
पास्यतामिति । वर्तनदेतु्त्तिः, तदुक्त इत्तिमद्‌ प्रामग्र - 
स्वधमं 
वर्णाश्रमधर्मस्थित्यव्यभिचारः, रा्ञश्वान्यथाप्रबृ्ावुप 
देहेन सन्भागावतारणम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व.२।१८९ 

(२) संप्रति संबिद्यतिक्रमः कथ्यते । तदुपक्रमाथ 
किंचिदाह--राजा खपुर दुर्गादो स्थानं धवलयदारिकं 
कृत्वा तत्र ब्राह्मणान्‌ न्यस्य स्थापयित्वा वदत्राह्मणजातं 
त्वि बेदज्रयसंपन्नं इृत्तिमद्‌भूदिरण्यादिसंपन्नं च कृत्वा 
सधम वर्णाश्रमनिमित्तः श्रतिस्मृतिविदहितो मर्वद्धिरनु- 
छीयतामिति तान्‌ ब्राह्मणान्‌ त्रयात्‌ । +मिता 

(३) संविद्यतिक्रमलक्षणस्य व्यवष्ारपदस्योपयो 


स न~ + एव-न वको जका पकक ~~~ +~ ~ ` ५ नि ककण जोकः कदोनररनिकया-भको क कििकक्र, ००० चिः ० 


~~ विर. पमा., सवि. मितावत्‌ । 

(१) यार्ष्.२।१८५; अपु.२५७।३६; विश्व. २।१८९; 
मिता.; अप. त्रेविध्यं (तैविचान्‌ ); भ्यक. १६४ अपवत्‌ ; 
स्ष्रच.२२२ न्त्यस्य तत्रं (लुमतेन); धिर. १७७. इत्वा 
(त्वा) शेषं मपवत्‌ ; पमा,३४८ अपवत्‌; बृधर.१० 
पुरे (परर); सवि.१२८ पाल्यतामिति (परिषास्यताम्‌); 
वीमि,; भ्यप्र.१३१ नाक्षणान्‌ः (जा्ठण्यं); विता.६५६ 
म्यप्रवत्‌ ; राको.४७७; सञ्ु.११० अपवत्‌, . 
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गिनमथ तावदाहद-सजा कृत्वा पुरे खानभिति। 
राजा निजनगरे खानं. स्थीयते . यत्न विशिष्टनिषेदा- 
नाद्युपेते भूभागे तच्छानं षृत्तिमत्कुटुम्बनिर्वाहसमथ 
स्थावरजङ्गमधनोपेतं निमाय तथा ब्राह्मणांस्नेविय्ानू 
ग्यज्ुःसामरूप्रविग्राजयोपेतांसत्र स्थाने न्यस्य निवेशय 
यथाहं गृहव्रच्यादि दस्रा सखधर्मो ` व्णीश्रमादिधमे 
पास्यतां क्रियतामिति तान्त्राह्मणान््रयात्‌ । केचिसटन्ति 
भ्ैषिद्य वृत्तिमदिति । तदा नरषिद वृत्तिम यथा तथा 
कु्यादित्यथैः। तिसणामृगादिविद्यानां समादारज्रैविय्म्‌। 
खानस्य च तद्विरिष्टता तद्युक्तवराह्मण्बत्तया । एवं 
च त्राह्मणसमूहरचमाभिधानात्संकेतसंमयक्रिथा संबिच्छ. 
ब्द्वाच्या कर्वव्येलयर्थादुक्तं भवति । न हितां विना 
समूहयाधाश्चोरादयो निराक्रतुं शक्या इष्टापूर्तक्रियादि 
भर्माश्च संपादयितुम्‌ | ` ` अप्‌, 
(४) ठुराब्देन - इत्तिपरिकल्पनं विना व्थवद्या 
व्यवच्छिद्यते यते । . वीमि. 
(५) ब्राह्मणानां समदो ब्राह्मण्यम्‌ । बाद्यणमाणव 
बाडवाद्यत्‌ः इति सूत्रेण यत्‌ । विद्या वेदाः तिखणं 
विद्रानां समाहारल्िविव्रम्‌ । च्रिविद्यमधीते इति 
व्रवियम्‌ । क  व्यरप.२३१ 
निजधमाबिरोघेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्नेन सरश धर्मो राजकृतश्च यः । 
(१) शतिस्मृत्युक्तो निजध्मः, तदविरोषेना्थाद्यनु- 
गुणः तदनुगुणो वा योऽपि सामयिकः सखप्ररिभाषा 
कृतो भवेत्‌ यथोक्तमध्यकाहूतानागमनदण्डादिकः, सो 
ऽपि राशा प्रयत्नेन सम्यग्‌ रक्षणीयः । किञ्च धमां राज- 
कृतश्च यः यथैव खनिवेितस्थाने, तथैव राजान्तरकृत 
स्थानान्तरेष्वपि  रह्मशालानिवेशयाजेत्सवादिकः । 
तथा च नारदः धयो धमं इतिः । धर्मो राजकृत इत्यत्र पुन- 


गी 1 | 1 कनन + --न ~> मम ~ 


, , + क्षिप भिताव्रत्‌ । 

(१) यास्स्.२।१८ ६; अपु.२५७।३७; विश्व.२।१.९०; 
मिता.; अप; ष्यक.१६४; स्मूच.२२४; विर.१८ १; 
पमा.२४९; विचि.८४ रक्ष्यो (रेत्‌); बरूप.२०; दवि 
२७१; खवि.३२९; कीमि. साम (सामा); व्यप्र.३१२१, 
१२३; भ्य.९०; ग्यम.९४; पिता.६५७; राको.४७७; 
सञयु-१ ११; विभ्य.४१ यस्तु (यश्च) 


व्यबहारक्रान्डम्‌ 


भ्मेवचनं न राजान्तरकृतत्वात्‌ पालनीयम्‌ } किः तदहि 
धमांनुगुण्येन धरममैत एषेलयभिभ्रायः। तथा च॑ नोरदः 
समृहधमानुपसंहरननाह (दोषवत्‌ करणे यदिति 
विश्च.२।१९० 
(२) एव निथुक्तर्तेयत्कमं कर्तम त॒दाह~ निन, 
धर्मातरिरोधेनेति । श्रोतस्मार्वधर्मानुपमर्देन समयािषयन्नो 
यो . धर्मां गोप्रचारोदकरक्षणदेवगदपालनादिरूपः , सो 
ऽपि यत्नेन पाठनीगरः । तथां च राजा निजधर्मा विरोषेनैव्र 
यः सामयिको धर्मा 'यावत्पथिकं भोजनं देयमस्रदपति 
मण्डल तुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया' इत्येवरूपः सोऽप्रि 
रक्षणीयः | +भिता. 
(३) ब्राह्मणाः स्थने राशा निनेदनीया इत्युक्तं 
तेस्ठ॒ निवि्धत्तायं तदादह-- निजधर्माविरोषेनेति 4 
निजेन स्रकीयेन श्रौतादिधर्मेणाविषद्धो योऽपि . गण्ोप- 
योगी . स सामयिकः समयादिनिर्धत्तो धर्मः+: यरा 
व्याध्याद्यपद्रवसमये. प्रतिक्षत्र प्रतिग्रहं -वा.धनमेवाव्रद्‌ 
गुहयज्ञादिशान्तिकसिद्धये देयम्‌ | यथा. क स्वेजन. 
पदैः ख्यापारपरिदारेणासुत्र स्थानविशेप , आगन्तव्यं 
यो नागच्छेत्तस्यायं दण्ड इति । यद्वा: सभाप्रपादेघ- 
कुटतङ़ागादीनां जी्णानामुद्धारो दीनानाथादीनां. च 
संस्कारो यज्ञभिश्नादिनिमित्त च दानं साधारणधनेनालयरा 
व्यवस्थयेतत्कर्तव्यमिति ।. यश्च राज्ञा समथैधम्रैः कृतो 
यो युष्मास्वधिकं पठति वेत्ति वा तस्येतावती. पूजय 
कार्य॑त्यादि । स उभयविधोऽपि. यत्नतः परसिपाह्षः | 
(»#) सामयिकः समुदायिभिर्निब्र्तो धमः । 
| स्मृच, रर 
(५) सामयिकः  समूहयोगक्षेमाथ मासं राजोपरधामं 
कावमित्यादिरूपः । मासं शान्तिः करणीग्ेत्यादिसूपो 
राजङृतो धमे विर. १८ १ 
(६) वुराब्देन निजघमेविख्डस्य साविर्कस्य 
रक्षणे . व्यवच्छिनत्ति । अपिशब्देन बृहस्मत्याद्यक्त 
राजतदीयपुरुषन्यवस्थापितातिरिक्तसमयवन्धं, संसु 


+ पमा, व्यप्र, ग्य. भिताग्द्‌ | 
* विचि, विरवत्‌ । 


-संविन्यतिक्रमः 


नोति । चकारेण राजाथिकृतं समुचिनोति । 

2 -: ,. , : विह्रनगणद्रम्यहरणदण्डः ` 
--गेणद्रभ्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्कयेश्च यः। 
1 सर्वसखहरणं कृतवा तं रा्टादधिपवासयेत्‌ ॥: 

,; . (१) पालनम्याजेन--गणद्रव्यमिति । यो गणद्रव्यं 
रेद्‌ , .धमविरोधिनीं संविदं परिभाषां समुहङ्ता छद्- 


वीमि, 


[ ष हि श) 


येत्‌ + तमपदलयः सर्वस्वं राष्टाद्‌ राजा शतिप्रवासयेत्‌ । ` 
` किंच ---कर्व्यं वचनं सर्वैः समूहृहितवादिनः । ` ममर 


तश्चापदत्य समूहयिवापयेत्‌ । न तु स्वये. गृह्णीयात्‌ । 


कृत्वेति वचनात्‌ कर्तैव राजा न ग्रहीतेति गम्यते । . 
प्रथम दमम्‌' ॥ राजा समूहायेवेत्यथः । मदता दिप, 


स्वायम्भुवेऽप्येवमभिप्रायः प्रतिषेधः--न जातु बाह्मण. 


मिति ।. अतः समूङ्ापणमनवचम्‌ । एवमन्यत्रापि समू- 


हाच -दण्डद्रानादि योग्यम्‌ । विश्व.२।१९१ 


तिक्रमादो .दण्डमाह--गणद्रव्यमिति | . यः पुनगण्रस्य 


। हस्य राजोपकारित्वात्‌ ।, . 


(२) एवं समयधमेः प्ररिपाखनीय इत्युक्त्वा तेद- । 


द 


रपे बि्याप्य गणेनोच्छेदया इत्यथैः ।. समूह्शक्तौ 
तस्थ दण्डो. राज्ञा विषयः । एवप्र. ३१५ 
समृहहितवादविवचनाकरणे दण्ड. , , ~ ~ 

कर्तव्यं वचनं सर्वैः समृषहितवादिनाम्‌ । ,. , 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्सं दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥ 
, (१) नन्वय भिन्नाभिप्रायपुरषाधीनत्वात्‌ समृष्टधर् 
दुःश्िष्ट एव | मेवम्‌ । का्यपि्चयेकामिप्रायलोप्पत्तः। 


दापिनोऽन्यस्य व्रा । व्यस्तत्र विपरीतः स्याः . दाप्यः 
तमेन राज्ञा -समूहधर्मः पालनीयः धर्मामिवरद्धव्रा समू, 


„ -विश्ररर।१९२ 
(र) इद च. तैः कर्वव्यमित्याह--कर्त्यं, वन्नं 


स्वरिति । गणिनां मध्ये . ये. समूहितवादनग्ीलसः 


्रामादिजनसमूहस्य. संनृन्धि स्राधारणं द्रव्यमपदरति | ` 
` इत्याह ---यस्तत्र विपरीत इति । यस्तु ग्निना; म्ये 


संवित्समयस्तां समकृता राजकृतां वा यो लच्येद- 
तिक्रामेत्त्यं . सर्वं धनमप्रहय सरा्रदिप्रवासयेनि 
ष्वासयेत्‌ । अयं च दण्डोऽनुबन्धाद्यतिश्षये द्रष्टव्यः | 
ह षा मिता. 

` (३) यस्तु मुख्यः सखमा्गे राज्ञाऽपि खापयितुम- 
दाक्यस्तप्रोक्तं याक्चवस्क्येन---गणद्रग्यमिति । राशेति 
शेष; ।  प्टवंविधदण्डप्रयोगे तस्यैव सामध्याद्रदा समूद- 
स्यापि . कथं चित्सामध्य॑मस्ति तदा प्रकृतत्वात्‌ गण 
स्मैव दण्डग्रयोगकर्तत्वमवगन्तम्यम्‌। स्मृच,२२६ 
(४) -मुख्यानामपराधविरोषे दण्डवि रोषमादह-गण 
रम्यमिति. । युख्यर्दण्डने समूहस्येवाधिक्रारः । अत 
एव काव्यायनः---खाहसी. मेदकारी च गणद्रन्यविना- 
दकः | उच्छेयाः सर्वं एवैते विख्याप्यैव तरपे गुः ॥ 


, ` # अप; विर्‌, सवि.+ वीभि.; व्यम्‌, मितावत्‌ | 
(१) मार््ट.२।१८ ७; अपु.२५७।१८; विश्च .२।१९१; 


। 
1 


¦ साहस दण्डनीयः; । . ` 


मरिव.२।१८७२२,२२ पृ. भप; म्यक.१६५ येन्च (येतु); | 


रुक ्च. २२६; -विर.१८३ येञ्च (येतत) दरणं (महण); .पमा 

३५५ व्यकवत्‌; विचि.८४ व्यकवत्‌; ब्रृप्र.३०; बुवि 

९६८; सवि.२ २९३ वीमि, ; व्यप्र. १२५; भ्यउ.२ १८) १ 

९ २.धयकवत्‌;. ध्यम,९४; विता,१९ (=) पू: ६५५-६६ १; 
४७७; ससु.१११ ~ 


द्रचनमितरेगंणानामन्तर्मतैरनुत रणीयम्‌ । अन्यथा दण्डे 


समृददितवाव््िचनप्रतिवन्धकारी .स_ र्या ; पथमः 
[ि : स्म ब्रितु, 
(३) यस्तु हितवादिनां प्रतिकरूखः स्यात्स समूहेन 
प्रथमसादसर दण्डयः. | „ज  -; > तरमु, 
(४) राजम्यवस्थापित इव प्रामादिसमूहषादिरत्रः 
स्थापितोऽप्यर्था न छङ्खनीयर ` इत्याह ~ कृतैव्यमिति :। 
समूहदिते सेतुब्न्धनकरारितवादिकर वदतां कर्तग्यभिव्रि 
रुवतां वचनं तस्सरवेरेव संपादमीयम्‌ । यस्तु , तृत्र-विप- 
रीतः प्रतिकरूखः स्यात्‌ स प्रथमसादष दम दश्च. 
| ` वीमि, 
, समृषहाभिङता राशा सत्कायां [त 
समूहकाये आयातान्केतकायां न्‌ बिसजेयेत्‌) 
सदानमानसत्करिः पूजयित्वा महीपतिः. ॥ 


=> ~~ = ०७४ = ०० के 


~ स्मृच, अपवत्‌ । 

(१) यात्मूु.२।१८८; अधु. २५७२९; विश्व .२।१९२ 
वौदिनाम्‌ (वादिनः); भिता. जप; ष्यक.१९४ स्मुच 
२२४; विर.१७९; पमा,२५४; विचि.८३ सर्वेः (तेषा) 


` चपर, ३२०; दवि.२६७ उत्त.; कीमि.; प्यप्म,३१४) स्य. 


| 


९१ -उ्त.९२; विता.६५७; राो.४७८; सञु,१११ जतः 
(२) यास्छ.२।१८९; `: विश्व.२।१.९१२; मिता, 


ददद 


".. (ष) यतशेतदेवं, अतः--तमृहकायं शत्यादि। किप 
करर्याम्तरोणि परिद्ाप्यापीति शेषः । ननु च पर 
श्वस्वापसतिपयन्तत्वाद्‌ दानस्य समूहिनां च प्रत्येकं 
खत्यायोग्यस्काद्‌ ष्यतिरिक्तस्वत्वापत्तिक्षमषमूहलक्षणत्वा 
भवाद्‌ समृहदान मनुपपनमेव । अत प्व च गणद्रव्य 
प्ा्यमाना बक्छारो भवन्ति मेदमयाप्यस्मदीवं भव- 
तीति । तथा चखिजामपि न परिषदं प्रव्युत्षग दृष्यते । 
अतीऽयमुत्स्गमात्रे गौणो दानष्यपदेश इति केचित्‌ । 
तथा च सति तु समृहद्रभ्य्रणे न दोषः स्याद्‌ , इष्यते 


व, दण्डदेशनात्‌ । अतो वक्तथ्यमेतत्‌ । तत्रान्ये 


पषिडितम्मन्याः पाषण्डादिवद्‌ श्दष्टप्रयोजनान्येव दण्डादि- 
वचनानीति वर्णयन्ति । तथापि च धर्माथैः समूह- 
शंमादिभ्यवह्ारोऽनाटम्भन प्व स्यात्‌ । अत्रोच्यते । 
परस्थं समुदायिनां स्वतस्वाभावः । समुदायस्य दै स्वत्व- 
देवन्धः केनः वार्यते । यत्त व्यतिरिक्तः समुदायो नेच्यु 
कम्‌ । तथेव. तत्‌ । समुदायिन प्ैककार्याच्छेदेने 
हैरेतरापेक्षाः समुदायतां प्रतिपद्यन्ते । शक्यते. चैवमेके 
केस्थेतरेतरापेश्चस्य स्वत्वसंबन्ध इति वक्तुम्‌. | म चैवं 
भूतानां दानचीदना नास्ति । गवादीनामविभक्त- 
दचिणावचनाद्‌ अन्यत्र बहूनामपि दानसबन्ध इति 
गम्यते } ब्रीक्षणाय च दानं चोदितम्‌ | न च सापश्च 
वनं देयमिति । न चेयं खत्वाभिमानभ्रान्तिः, ब्राधा- 
जषलम्मात्‌ । तत्रैतत्‌ स्यात्‌ । सर्वैसंमुदायसंनिधाने 
कर्थं दानोपपत्तिरिति 4 . तदप्यसत्‌ । प्रहीतणामितरे 
तरापेक्ाणामेषव सवष्वयोगात्‌ समयसामध्यांसिग्यज 
अ्रौनानामिव शरीरेन्दरियमनःसाधारण्यात्‌ प्रवसन्राज 
मानव समयबलेन मनःसान्नि्याच्छालचोदितत्वाञ् 
घमृहहिवतेक्लतिग्यजमानसाम्यमेवे । यज्ञ॒ समुदायिनाम- 
नात्मीवत्वाभिधानम्‌ । वनैरपेक्ष्यामिप्रायम्‌ । विभाग- 
विधाना्च्विजां परिषदं प्रतयुत्सगोँ न्यायानपेक्त्वेऽप्य- 
व्याहत एव | ये त॒ समदायिदानासंभवाद्‌ ऋत्विजां 
दक्षिणाविभागं मन्यन्ते तेषामश्चो दक्षिणेत्येवमादौ 


अपः भ्यक;१६६; स्छेच.२२७; विर.१८६; पमा. 
१५८; `वि. २११; वीमि,; प्यप्र.१२७; म्यद.९२; 
विता; ६५७ करमेण इृदस्पतिः; सद्यु. १२२. 


्रव्येकत्वेन विभागास॑मवान्मूस्यदानायोगाच्च दुःशि. 
हतेवेत्यल प्रसङ्गेन । विश्व.२।१९३ 

(२) राका चेत्य. गणिषु वर्तनीयमित्या--शमृह- 
कायं इति । समृहकायनिदृष्यय स्वपाश्वं प्राता गणिमो 
निर्व॑र्तितात्मीयपयोजनान्‌ दानमानसत्करिः स, राजा 


परितोष्य विसजयेत्‌ ! +मितौ. 
समृहाधिङ्ृतेन रग्पं समूहयेव देयं, अन्यथा दण्डः 
समूहकायेप्रहितो यह्भेत तदपैयेत्‌ । 


एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापेयेत्खयम्‌ ॥ 

(१) समूहदत्तापहारिण प्रल्याह--समूहकार्यति । 
समृष्टकायायथे महाजनैः प्रेरितो राजपाशवं यद्धिरण्यव॑लरा- 
दिकं कमते तदप्रार्थित एव महाजनेभ्यो निवेदयेत्‌ ! 
अन्यथा लन्धदेकादशगुणं दण्ड दापमीयः । भमिता, 

(२) यल्छमेत समृहमान्यत्व निमित्तेनेति शेषः 1 
स्वीयसेवाभ्ययनादिनिभित्तिन तु ठन्धस्य प्रातिसिक- 
सवेन समुदायेऽपणविध्ययोगात्‌ । समृहकायपरतिदिते- 
नापिते च सर्वे समृहिनः समविमागेन विभज्य. गृरहवीयुः 1 

| भस्म च, २२७ 
कीदृशाः समूहकायेचिन्तका भवेयुः 
धमेक्षाः ज्ुवयोऽदुव्धा भवेयुः कायेचिन्तकाः । 
कर्तव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ ` 

(१) शाख्रनिबन्धनत्वा्च समहस्थितेः-वेदज्ञाः 
बुचयोऽदटुग्धा भवेयुः का्यचिन्तकाः । स्मृत्यन्तयाच्चतु- 
प्यष्टयादितख्यायुक्ताः । कर्तव्यं वचनमिति । स्वैः 
समुदायिमिरिति रोषः | वि श्व,९।१९५ 

(२) एवेपकाराश्च का्यचिन्तकाः कायां इत्याह -- 

+ अपर, वीभि., भितावत्‌ । > अप, भिताक्वै। 

# वीभि. स्छृचवत्‌ । 

(१) यास्ष्ु.२।१९०; अपु.२५७।४० मेत त (मेत) 
विश्च .२।१९४; भिता. चसौ (स्मे); अप; भ्यक.१६६; 
स्मूच.२२७; विर. १८६; पमा.३५८ भितावत्‌; ` विचि 
८५; प. ०; वीभि.कायं (जाय); यप्र. ३२७. वी निव; 
भ्य. ९२; विता.६५७ वीमिवत्‌, क्रमेण ` बदसपतिः; तद् 
। (ध; यास्य.२।१९१; अपु.२५७।४१ धमं (वेव); 
विश्व.२।१.९५ अपुवत्‌ ; भिता. अप. अपुवत्‌ } वीमि. 
विता.६५७; ससु. १११ व 


सा्वन्याच्रको^ः 


भर्मशः ध्रचयोऽदग्धाः भवेयुरिति । भौतसारतधमेश 
बाह्माभ्यन्तरद्ोचयुक्ताः अर्थष्वटन्धाः कार्यविचारकाः 
कर्तव्याः । तेषां वचनमितरेः कार्यमित्येतदादरा्थं पुन- 
व्बनम्‌ । मिता, 
(३ एवविधाः समूहकार्यांणां साधकवबाधकविचा- 
रकाः स्युः । वेदक्ञत्वादिविशिष्टानां कार्यचिन्तकत्वं 
विधीयते, अन्यदनूद्रते । अप, 
(४) प्तेषां समूहहितवादिनां वचनमकरणे दण्ड- 
प्रसक्तयाऽवशयं सर्वेः कर्वव्यमित्यथः । वीमि. 
` उक्तत्रैविवपंविद्िभेः प्रण्यादावतिदेशः 
` ्ग्रिनैगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदं चैषां दप रक्ेपपूर्वडृत्ति च पाटयेत्‌ ॥ 
(१) योऽयं ब्राह्मणानां समूहविषिरुक्तः-ग्रेणिनैगम- 


पाप्रण्डीति। कमैकरादिशिव्पिसमूहः श्रेणिः। साथवाहादि- ` 


समूहो नैगमः । गुग्गुलिकादिसमुदायः पाषण्डाः । 
वणिक्समूटो गणः, दस्यारोहदादिसमूह इयन्ये । पूगादि- 


| जीविका 


~~ ~ ~= 0 8. 7. ति `) 1 


लक्षणार्थो वा गणशब्दः । तथा च नारदः-पाषण्डनेगम- 


भरेणीति। किंच भेदश्ेषामन्योन्यं समुदायिनां वा राज्ञा | 


~~~ ~~~ 


रक्षणीयः। चशब्दादन्यसंघातराजादि विरोधिन्यवहारथ । 


तथा. च नारदः--श्रतिकूङं च यदिति । पूवैकस्पितां 
च धमावियोधिनीं बृत्ति पाल्येत्‌ । चशब्दात्‌ खयं 
च वधयेदितयमिप्रायः। विश्च,२।१९६ 

(२) इदानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धरम प्रेण्यादिष्व- 
तिदिशन्नाह-- भ्रणिनेगमपाखण्डीति । एकपण्य- 
शित्योपजीविनः श्रेणयः | नैगमाः ये वेदस्याप्तप्रणी- 
तत्वेन प्रामाण्यमिच्छन्ति पाद्युपतादयः। पाखण्डिनो 
ये वेदस्य प्रामाण्यमेव नेच्छनिति। नम्राः सौगतादयः। 
गणो त्रातः । आयुधीयादीनामेकक्मपिजीविनाम्‌ | 
पषा चतुविधानामप्ययमेव विधिः । यो ननिजधमा- 
विरोषेने'त्यादिना प्रतिपादितः | एतेषा च श्रेण्यादीनां 


' ---~क--> ~ 


(१) यास्मु.२।१९२; अपु. २५७४२; विश्व.२।१९६; 
मिता.) भप. प (षा); व्यक, १६४ पाषण्डि (पाखण्ड); विर. 
१८ ९ पाषण्डि (पाषण्ड); सतवि.२१० न्रेणि (अरणी); बीमि. 
ध्यप्र.१३७ इत्ति च (दृततं च); विता.६६० प्वकत्ति (पर्व 
पत्ति); राको.४७८; सञयु-१ १२१ विवत्‌, 


८९१ 


मेदं धर्मव्यवस्थां दृपो रक्षेत्‌ । पूर्वोपात्तं बरक च्‌ 
पाटयेत्‌ । मिता. 

(३) एकजातिनिविष्टानां समानबस्युपजीविनां समूहः 
श्रणिर्यथा रजकभ्रेणिरिति । सहं देशान्तरवणिभ्याभ 
ये नानाजातीया अधिगच्छन्ति ते मैगमा अवैदिकाः 
परतज्यारिथताः पाषाण्डिनो, बाह्मणेभ्योऽन्ये समानः 
इह गणाः, एषामप्ययमेव धर्मः यो 
निजधमाबियेघेनेत्येवमादावुक्तः । तथा भेण्यादीनां 
परस्परमेदं मतिभेदं दषो रश्चनिवारयेत्‌ । प्राक्तनीं चं 
तेषां वृत्ति पाठ्येत्‌ । | अप. 

(४) श्रेणयः समानकर्मैकराः कारवः, नैगमाः 
नानापौरसमृहाः, पाखण्डाः प्रतरज्यावसिताः, गणो 
ब्राह्मणसमूहः । व्यक, १६४ 

(५) पाखण्डिनो वेदप्रामाण्यानभ्युपगन्तारः | 
आचकारेण प्रागुक्तानां ब्राह्मणानां समुखयः। दवितीय. 


' चकारेणाऽबरत्तीनां ब्रृति कल्पयेदिति समुच्चीयते । 


नारद्‌; 
। समयानपाकर्मलक्षणम्‌ 
पाषण्डनेगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकमे तद्‌ विवादपदं स्मृतम्‌ ॥ 

(१) तस्य च रक्षणे नारदेन व्यतिरेकमुखेन दर्दिते- 
पाखण्डीति । पारिभाषिकधमण व्यवस्थानं समयः 
तस्यानपाकमाव्यतिक्रमः परिपाखनं तद्यतिक्रम्यमाणं 
विवादपद भवतीत्यथैः | कमिता, २।१८५. 

(२) पाषण्डाः क्षपणादयः । नैगमाः सार्थिका 
वणिजः । आदिशब्देन चवि यत्राद्मणसमृहश्रणिपूगनात- 
गणगुर्मभ्रामदेशादयो गह्यन्ते | >९स्मृच,५ 

(३) पाष्डाख्मयीबाह्याः | नैगमाः पोसः। विर, १७७ 

(४) नेगमा वणिजः, प्रकृतय इत्यन्ये । तेषां पूर्वै- 


# पमा. ग्यप्र., भयउ, मितावत्‌ । >€ शष भितावत्‌ । 

(१) नात. ११।६; नास्छ.१२।१ षण्ड (षण्ड); अपु. 
२५२।२२; भिता. २।१८५ षण्ड (खण्डि); भ्यक.१६३; 
स्मष.५; विर.१७७; पभा.२४८; ुप्र.३०; सवि 
३२८; भ्यप्र.२१; ष्यड.८९; ष्यम.९३; विता.६५६ 


भितावत्‌; सञ्मु.११०. # 


कृता वतमाने संहत्य कता स्थितिः क्षमय: । ` 


। नाभा.११।१ 


(५) पाखण्डिनः वैदमागविरोधिनो वाणिज्यादि 
कशाः} मैगमास्तद विरोधिनः व्यम.९३ 
धाषष्डनेगमग्रेण्यादीनां समयः राज्ञा रक्षणीय 

पौर्षण्डनेगमश्रेणीपुगत्रातगणादिषु । 
संरक्षेत्समयं राजा दुरे जनपदे तथा ॥ 
(९) नैगमश्चात्र ब्राह्यणसमूहः । पूगो प्रामेयकादि- 
समृषहः 1 शखक समूहो व्रातः | विश्व.२।१९६ 





८२) पूगो वणिगादिसमूहः । व्रतो नानायुधधर- 


समूहैः । आदिशब्देन ब्रद्धगुर्मवगां उच्यन्ते । 


भ्यषदोरकाण्डप्‌ + ~ | ५ | 


म्स्त खमथः। जनपदे हु किध दशषभ्धः 
ग्रहणे कर्ये कचिक््ेवृषटस्ते इत्यादिकोऽस्तयनेकविधः 


समयः| जनपदे तथेयत्र तथााम्दोऽनुक्तभ्रामघोषपुरां-' 


दीनां प्रदररना्थः | तग्र न गोप्रचारस्थाने खातब्यमित्था- 
दिकोऽसिति ग्रामे समयः । आ भीरखरीपुरषन्यर्भिंचारे 
न दण्ड इत्यादिकोऽस्ति घोषे समयः। परे तु विनेवाथा- 


` प॑णमाद्यादीन्यथाराक्तिपरिपालयद्धिर्बन्दिग्रादकादयो भि 


१०० „ = ० 


हन्तन्या इत्यादथः समयाः सन्ति । तदेतत्समयजातं 


` रथान श्रदयते न च व्यतिवर्तते तथा राजां कुयादि- 


= ~ [1 श क 


व्यक. १६४ | 

>(द)"“ पाषण्डा वेदोक्तलिङ्गधारिव्यतिरिक्ताः खवँ 
लिङ्गिनः! केषं मठादिषटिताचरणाचाः समयाः सन्ति | ` 
तैगमःसी्ैकंवभिक्परमृतयः । तेषु सकन्नुकसंदेशहर- ` 


पुरुपतिरस्कीरिणो दण्ड्या दैत्येवेमादयो वहवः समयाः 
विंचैम्तै। प्रणयः एकरिस्पोपजीविनः कुविन्दादयः | 
तासु इदमनयेव शरण्या विकेयमिल्यादिक्राः समयाः सन्ति 
पूगा दृस्यश्वारोहकादयः । त्रातगणरब्दौ कात्यायनेन 
व्याख्यातौ . 'नानायुष्ष्धरा त्राताः इत्यादि । 

पूगे त्तिः -चान्योन्पमृत्छज्य समरे न मन्तव्यमि 


वान्दे, कर्णवेध. कतव्य दृत्येवमादिरस्ति समथः | 


गर्णीदिःष्क्स्यि्रादिशम्देन ब्रह्मपुरीमहाजनः परिश्दीतः। 


त्रं शुददक्षिा्रथैमागतो माननीय इत्यादिसमयोऽस्ति। ` 


वय्थः ।  भस्परच.२२३. 
(४) पूगो नानाजातीयानियतद्त्तिसमूटं॑इत्यन्ये । 
+विर, १८० 


(५) अथवा नैगमा आपतप्रणीतत्वेन वेदप्रा्माण्य 
मिच्छन्ति ये पा्ुपतादयः । त्यमा.३५२' 
(६) आदिपदेन संघरादिसंग्रहः, तच्ार्दततौगतादिः- 


रमहः संघः, चाण्डाटादिसमृदो गुस्मः, अनुक्तसमुदागौं 


वैः | 


 दवि.२६७. 
यो धमः कमे यच्चेषामुपधानविधिश्च यः 1 ` 
यच्चेषां धृस्युपादानमनुमन्येत तत्‌ तथा ॥ 

(१) धर्मो जनावनादिकरः | कमं प्रतं पयुषित- 


 भिक्चाटनादिकम्‌। उपस्धानविधिः समुदाविकायौयपटष्टा- 
चादयः सन्ति समयाः } गणे तुः पञ्चमेऽहनि प्रञ्चमे 


दिष्वनिमाकरण्यं मण्डपादौ मेरनं प्रस्युषदर्मिः । 


 जीत्रनायःतापसवेप्रादिपरिग्रहः । एषां पोषण्डाररीना- 


` मिथः 


दुर्गैवं धौन्थादिकं गहीत्वाडन्यत्र यास्यतो न तद्विक्रेय 


ॐ: @= + - 


4 बिचि, उ्यकेवत्‌ । ` 


८(१) नां. १1२; नास्ष्ु.१६।२ पण्ड (पण्ड); विश्व, 
२।६९६ भणी (णि); -भ्यक.१९४) स्ुच.२२३; विर. 
१८ ० चिश्वबत्‌ ; पमा.२५ १ चिश्ववत्‌; विचि.८ ३ विश्ववत्‌; 
धू्.२० गणी (समा); दवि.२६६; ध्वप्र.१९२; भ्यद. 
९१; व्यम. ९४ षण्डं (खण्डि) अणी (रणि) तथा (पुच) 


1 7 म स रा । न~ 


धाछट^२,२९२ षण्ड (षण्ड) भणी (भणि); समु-११९१; ¦ 


विष्व,४२. | 
<4- भभिजरणा्ाः इति भाषवीयपाठः 
ष सार्थिका वणिग्प्रभूतयः इति माधबीयपाडिः -, 


[व 1, 1 ह त 71) 


~स्मृच,२२९५ ` 
(२) धर्मः पारम्परिकाचारः । कमं जीवनानुकूषो- 
चितन्यापारः । बृ्युपादानमुपादीयमाना शत्तिः 7 ` ~ 
विर.१८० ` 

(३) वतिश्च वणिगादीनां बोणिज्यषस्त्ारो्णादि। 
नाभा.१ १३ 


~न 1 =-=. = =" ~ १ न्‌ [प [1 भ = "कि वि ०० ००. ० तिक -१.०७ 


# नाभा,, ग्यप्र, व्यउ. स्मृचवत्‌ । + दाष व्यकवत्‌ । 

> दोषे स्मृचवत्‌ । ~ पम. स्मृचवत्‌ । 

(१) नासं.११।२नास्थू.१३।१; विश्व.२।६१९०; ध्यक 
१६४; स्मृच.२२५ श्य (रसु); विरे.१८०; पमा. 
३५६; ग्यप्र, १३६; बाख.२।१९२ यञ्येषां (यत्तेषां); 


सन्मु.१११ 
१ जढवत्वादिः इति माषवौवपाटः 


संविग्यतिक्रमः 


रशा पाषण्डादीनां कीवरशः समयः निराकरणीयः । 
¢ ते च गणाः कर्थं नियम्याः । 

प्रतिकूलं च यद्‌ राजञ परकृयवमतं च यत्‌ । 
बाधकं च यदथोनां तत्‌ तेभ्यो विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
(४) प्रतिकलं त्न यद्राज्ञः। यथा--यस रा्ञ- 
स्त्रिति | एवं च सीर्थकादिशयद्रकर्तकं त्रैवर्णिकपौर- 
दीनां विवादे धमेविवेचनादिकं प्प्रतिकृक च यद्राज्ञ 
त्यस्योदा्टरणमिति मन्व्यम्‌ । प्रकृत्या स्वभावत 
एवाषमतमवश्चात यद्यथा पापण्डादिषरु ताम्बूकमक्षणा- 
दिकं यच्चाथानां राधनं रसवादादिकं तत्तेम्यः शका 
शाद्राजा विनिवतेयेत्‌ | +स्मृच. २२५-२२६ 
(र) अर्थानां बाधकं ब्युतादिकम्‌ | पिर.१८६ 


(३) पूर्वस्मापवादः । राजोऽनिष्ठं, यथा पररा 


मीयमानं द्रव्यं राजा यद्‌ नेच्छतीति शातं न तन्नेय 
महोदयमपि । धकृतीनामवमतमनिष्ट च तेरुकोत्थाप 
नादि । श्रङृत्यावमतमिति पाटे खमावतो बीभत्सं 
येन तेन लजते । अर्थानां बाधकं व्रक्षणमहा- 
व्ययोत्सवादि। तत्‌ तेभ्यौ निवतयेत्‌ ये एवमाग्राचरन्ति 
ते वार्याः सान्त्वनेव । नामा.११।४ 
मिथः सघातकरणमहिते शक्षधारणम्‌ । 
परस्परोपधातं च तेषां राजा न मभयेत्‌*। 


-----~-- - -- ~ --* 9 १ । 1 छ " स 


[र ~~~ ~--~-------- ~ ५००. 


+ पमा., य्यप्र. र्मूचवत्‌ । 


| 


# एतद्वचनं प्रादारमायवे नोपरुग्ध,ग्यास्याग्न्थस्तु समुष- : 


रभ्यते । 

(१) नासं.११।४; नास्द्. १३।४ प्रति (नानु) घः (जा); 
विश्व.२।१९६ मतं (सर); अप.२।१८७; इअग्रक. १६६; 
स्मच.२२५ घः (ज्ञा) त्व (घ्याव) चकं (धने); विर्‌.१८५; 
पमा.२५६ पू.; व्यप्र.२३१७; ससु.११९१ स्यव (याव्‌) बाधक 
(साधनं). 

(२) नासत.११।५ घातं (तपि); नास््.१२।५ दिते (दितं); 
विश्च.२।१९६ धतं (तपं) तषां.. 
निवतैयेत््‌); अप, २।१८ ७ हिते (हेतोः); व्यक. १६५-१६६ 
क्रमेण बहस्पतिः; स्म्रच.२२६ घातं (तापं) न मवेत्‌ 


८७१ 


(१) इत्यादिकान्‌ विरोधान्‌ दपः प्रतिकुयात्‌ । 

विश्च.२।१९६ 

(२) मिथः संभ्ातक्ररण उपरखानविषैः पदं परथकू 
पथगवान्तरस्तोमकरणम्‌ | अहिते कटदादौ पररस्से- 
पतापो राजकीयाश्रयेगान्योन्यमर्थट्रणादिकः । 

+स्मृच.२२६ 

(३) मिथः संधातकरण प्रकृतिसंधातग्रतिकूलावान्तर- 
मेटककरणम्‌ | अदेतो भयादिदेतुमन्तरेण, प्ररस्परोप- 
धात परस्परानिषएकरणम्‌ । भ्वविर. १८५ 

(४) अदिते च कलदादो शख्रघारणम्‌ | नामा. ११।५ 

प्रथगगरणांस्तु ये भिन्दुस्ते विनेया विदोषतः 
आवहेयुभयं घोरं व्याधिवत्ते द्युपेक्षिताः ॥ 

(६) गणग्रदणमत्र समृहमात्रपरम्‌ | न पुनः कल- 
समृहरूपविदोपपरम्‌ । तेन पाप्रण्डादावपि मेदकाये ते 
राज्ञा विरोपतो विनेयाः । विदोषग्रहणाच्छारीरेणापि 
दण्डेन विनेयः | स्मृच. २२५ 

(२) चिमिन्दन्ति राज्ञो दोपक्रथनेन परस्वुलया च । 
| नाभा.११।६ 

दोषवत्करणं यत्‌ स्यादनाम्नायप्रकस्पितम्‌ । 
प्रवृत्तमपि तद्‌ राजा प्रेयस्कामो निवर्तयेत्‌ ॥ 

(६) तथा च नारदः समृहधर्मानुपसंहरत्राह-दोष- 
वदिति । पिश्व.२।१९० 

(२) पारम्पग्रप्रसिद्ध यन्न भवति। व्यक.१६६ 

(३) टोभाद्विदोपवत्कारणकं श्रतिस्परतिविख्दध विध्‌- 


` वादौ वेदयात्वारिकं पापण्डादिभिः प्रकसिितं प्रत्त 


येत्‌ (तेभ्यो राजा 


मपि राजा निवतयेदियथः | करस्मृच. २२१ 
+ पमा. स्युचवेत््‌ । >< दमि. विरबत्‌ । 
‰# पमा., व्यप्र, स्मृचवन्‌ । 
(१) नाप्त.११।६ णस्तु ये (गान्‌ च वि); नास्ख.२३।६ 
स्तु (श); ग्यक.१६५ गास्तु (गाश्च) न्थायिवत्ते (बाधन्ते ते); 


` स्रच.२२५; विर.१८१ स्ति (गाश्च); चरष्र.२० विनेया 


(निवतैयेत्‌); विर.१८५ हिते (हेतौ); दवि.२६६; सभ्ु.१११; ' 


न मपयेत्‌ (निर्वतयेत्‌). 
१ आिकारिकदयुद्रक्वृकं इति माधवीयपा४ः। 
२ चौरादीनां इति भ्यवदरप्रकाशे । 
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(निम्बा); दूषि. २६८ पू.; व्यप्र.२३१६; ससु-११६. | 
(२) ना. १।७; नास्य्‌.१२।७; विश्व-२।१९०; अप. 


¦ २।१८ ७ त्क (त्कार) कलि (वति); व्यक. {६६ पू.; स्च. 


२२६ तकर (त्कार) नाक्नाय (पुना च); विर.१८६; पमा. 
१५६; उ्यप्र.२३५७; समरु,११२ स्यृचनत्‌, पू 


८७३ 


(४) दोषवत्करणमनिष्टफखा एृतिः, अनाभ्नायप्रक- 
सितं आगमाप्रसिद्ध, तेभ्यः पाषण्डादिभ्यः। 
विर.१८६ 
(५) प्रतरृ्तमपि कानुका क्रियमाणे श्रयस्कामो 
नोपेक्षेत निवर्तयेत्‌ । नभा. ११।७ 
। बहस्पतिः ॥ 
एषा हि खामिभरदयानां वै शिया परिकीर्तिता । 
संविद्धिधानमधुना समासेन निबोधत ॥ 
` वेदविद्याविदो विप्रान्‌ श्रोतरियानप्निहोत्रिणः ) 
आहय स्थापयेत्तत्र तेषां वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
तत्र राजधान्यां आर्यनिषासाहरय्रा कृते स्थान 
इत्यथैः स्पृच.२२२ 
 अनच्छेयकरास्तेभ्यो प्रदयादगृदभूमयः। 
भुक्तभाग्याश्च नुपतिटखयितवा स्वश्षासने ॥ 
(१) तेषां बृत्ति प्रकस्पयेदिव्येतस्या्थैः स्वेनेव विवर- 
तः-अनाच्छेदकरा इत्यादि । अनाच्छे्रकराः अग्राह्य 
कराः | अग्राह्यरजमाग॑धेयका इति यावत्‌| एत- 
दुक्तं मवति । आगमिनरपतिभिरग्राह्यकराः स्वेन 
विसष्टकराश्च गहभूमीः प्रदश्यादिति | स्वासने ठेखन- 
प्रकारो लेख्यप्रकरणोक्तोऽनसंषेयः | एवं प्रकसिित- 
बु्तिराछि आरयैद्न्दं स्वधमानुष्ठाननिष् कर्तु राजा प्राथ 
येत्‌ | स्मृच.२२२ 
(२) गहमूमय इति द्वितीयार्थं प्रथमा आरषैत्वात्‌ 
तमाया । मुक्तभाग्यास्यक्तराजदेयाः | विर. १७८ 


ॐ ध्यंप्र. स्मुचबत्‌ | 

(१) विर.१७७. 

(२) भप.२।१८५) वयक .१६२; स्मृच.२२२; विर. 
१७८ मह (सत्क); पमा.३४८ यान (वांश्वा); दीक.४९ 
दविधा (राजा वेद); चुभ.२०; ग्यप्र.२३१; भ्यड.९०; 
ध्यम,९४; बङि.२।१८५ हल (दूय); समु.११०. 

(३) अप,२।१८५य्यो (षा) मयः (मिकाः) मक्त (जुक्ता) 
नै नैः); भ्यक.१६३; स्मच.र२२ प्र (न); विर.१७८ 
भ्यो (षा); प्रमा-३४९ यु (यु); नप्र.१० युक्त (युक्ता) ने 


(नम्‌); भ्यप्र,२३१मयः (मिका) मुक्तमा (युक्ता म) ने(नम्‌); 


(३) भुक्तभाव्यास्तु न विश्ुतकराः। 

"पमा. ३४९ 

(४) मुक्तभाव्या मुक्तमुरसृष्टं मान्य भूम्यादिफल 
यासां ता इत्यथः । व्यम.९४ 
` नियं नेमित्तिकं काम्यं जञान्तिकं पौष्टिकं न्तथा । 

पराणां कमे कुयुस्ते संदिग्धे निर्णयं तथा ॥ ` 
पौसयणां पुरवासिनामित्यथैः । एवं राजनियुक्तसमुदाय- 
विदोपस्य कार्यविरोप्र उक्तः व्यप्र.६३२ 
(1 ९५ ४ त 
म्रामश्रेणिगणानां च संकेतः समयक्रिया । 
वाधाकाले तु सा कायो धमेकार्य तथेव च ॥ 

(१) गणानां चेलत्र चदयब्दः पाषण्डादीनां समुच- 
यार्थः। एवे चायम्थः। ग्राम्रणीगणपाप्रण्डने गमादीनां 
्ुद्रोपद्रवकालठे जीर्गोद्धारादिधमका्ये च यां परिभापित- 
समयक्रियां चिना उपद्रवो दुष्परिहरः धमकरायं च 
दुःसाधसा पारिभाषिकी समयक्रिया येन येनोपाधिनां 
ग्रामादिशब्दाभिटप्यजायया कृता तत्तदुपाध्युपदितेः 
करार्यति। स्मृच.२२२ 

(२) ग्रामो ग्रामवासिममृहः । श्रेणिः समानजातीये. 
कवृत्तिकारसमूहः । गणो ब्राह्मणसमूहुः | वाधा चौरा- 
दिषीडा | धर्मक्रा्ै सभाप्रपादिसंस्कारे। विर,१७९ 

चाटचोरभये बाधा सवैसाधारणी स्मृता । 
तत्रोपश्चमनं काय सवैर्नैकेन केनचित्‌ ॥ 

>< दपं स्मरचवत्‌ । 

(१) अप.२।१८५; व्यक.१६३; स्मरुच,२२२; तिरं, 
१७८ निर्णयं तथा (ऽथ च निणयम्‌ ); पमा .३४९ विरवत्‌ ; 
दीक.५०; नृपर.३०; ग्यप्र.२३२; व्यड.९० णां (ग); 
विता.६५७ ण्य (गप); समु.११० 

(२) अप.२।१८५ नां च (थतु) तः (त); ष्यक.१६२। 
स्रच.२२२ णि (णी); विर.१७८; पमा.३५० स्ृचवत्‌ \ 
विचि.८२ तः (त); नृभ्र.३०; बीमि.२।१८६ आम (पूग) 
तः (त); ध्यभ्र.३३२; व्यड.९०; विता.६५६ तथेव चं 
कर्थचन); समु.११०) विष्य.४३े तः (त). ` 

(१) अप.२।१८५ भये (म्यं) णीः गा); भ्यक.१६४ 
चाट (वे) णी (णा) ब्रोप्ं (त्रापि ग); स्दरुच.२२२; विर. 


ध्यड.९० व्या (भ्य) ने (नम्‌); व्यम. ९४; बारु.२।१८५ ¦ १७८ चा वा) नं (वरो); पमा.३५० चा (बा) न 


दधाद्‌ (देया) पू; सप्चु.११०. 


| (केण); विचि.८३ चा (वा) इम (गम); वूप्र.र० चा(बा); 


संविग्यविक्रमः 


चारो वृकः । उपरामनमुपकशषमनादानं समय इति 

यावत्‌। समयस्वररूपनिरूपणा।य द्वित्राः समयाः प्रददयं- 
न्ते । अवषणोपद्रवे प्रतिक्षत्र प्रतिगृहं वा एतावद्भनं 
अहयशादिरान्तिक सिद्धये देयमित्येक्रः समयः । तथा 
योरोपद्रने प्रतिगदमेकेको दक्षः शस्रपाणिरेकच्ागन्तव्य 
ति । तथा राजोपद्रवे राजदर्शनाथं प्रतिर्हमेकरैकः 
भष्ठ आगन्तव्य इति| स्मू.च,२२२-२२३ 
सभाप्रपादेवगृहतडागारामसस्छृतिः। 
बथाऽनाथदरि द्राणां सस्कारो यजनक्रिया ॥ 

कुलायननिरोधश्च का्यमस्मामिररश्तः । 
यत्रेतष्टिखितं पत्रे धम्या सा समयक्रिया ॥ 
पाटनीया समस्तेस्तु यः समर्थो विसंबदेत्‌ | 
सवेखहरण दण्डस्तस्य निवासन पुरात्‌ ॥ 

समा जनाश्रयो मण्डपः | प्रपा पानीय्रसालिका | 

आराम उपवनम्‌ | संस्कृतिः जीर्णाद्धारः | संस्कार 
उपनयनादिकः प्रेतदहूनादिश्च | यजनक्िया सोमयागा- 
दिकत्र दानम्‌ | कुरायन दुभिक्षादिपीडितयूधागम- 
नम्‌ । तस्मिन्घति यत्संविधानं विप्रं तदेव तच्छब्दे- 
नोक्तम्‌ | नितेधो निसेधनम्‌ । दुर्भिक्नापगमपर्यन्तं 
कुखयनधारणमिति यावत्‌ । अस्माभिग्रामादिराब्द- 


व्यप्र.ररेरयधा (धाः) णी (गाः) ता (ताः) 


घ्य, . 


९० चाट (चार) वर्नं (वं नै); विता.६५६ मये (मये) णी (णा) | 


ता (ताः) पृ.; समु.११०; विष्य.*३. 

(१) अप्,२।१८६ गा (का) यज (यौज); ब्य. १६४ गृह 
(तादि) स्छ (रिथ); स्मरुच.२२३ डागा (यका); तिर.१८१; 
पमा.३२५० गृह (गृहं); ग्यप्र, ३२३२ स्मृचवत्‌; ब्थड.९० 
स्मृचवत्‌ ; विता.६५६; सञ्ु.१११ स्मृचवत्‌. 

(२) ग्यक .१६५ उत्त.) स्रुच .२२२ धश्च (धं च)छि (छे); 

विर.१८ १ यन (यनं) पत्रे (सम्यक्‌); पमा.३५० यन (यनै) 
तत्‌ (स्ववं) ञे (त्र); ष्यभ,२ २२; व्यउ ,९०; विता.६५६ 
कुरायननिरोधश्च (कुस्यानयनतेषं च) पत्रे (तत्र); समु.१११ 
पश्च (धं) 
(३) अप.२।१८६ या (याः) स्तै थं); ध्यक.१६५; 
स्छव.२२६ प्रथमपादं विना; विर.१८१ या (याः); पमा. 
२५१; विचि.८४; दवि.२६८; उ्यप्र.३२२ स्तु यः 
(ततेयैः); ब्थड.९० स्तु यः समरथ (सैयैः समं न); 
११२. 
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८११ 


्वृत्तिनिमित्तभूतोपायिशालिमिः अंशतो गृदक्षेत्रपुरषादि- 
प्रयुक्लया संगरदीतधनेन मध्यकत्वेन स्थितेन धनेन वा 
समर्थः समुदापिभिरिति शेषः| स्मृच,.२२३ 
तेत्र भेदमुपेक्षां वा यः कथिल्छुर्ते नरः । 
चतुःसुवणौः पण्निष्का दण्डस्तष्य विधीयते ॥ 
सुवर्ण चतुष्टयप्रण्निष्कयोः शक्त्यादितारतम्यानु्रेण 
गुणवद्गुणवद्रिषयत्वेन वा व्यवसा मतय्या । 
व्यप्र.३३६ 
कोरोन लेख्यक्रियया मध्यस्थेवो परस्परम्‌ । 
विश्वासं प्रथमं छत्व दयः फायोण्यनन्तरम्‌ ॥ 
कोरोन देवतास्नानोदकपानेन । दे्यक्रि यया समय 
पेण | मध्यस्थः परस्परं समयातिक्रमाभावाय कोशा 
दिभिर्विश्वासमुत्याद्य सामपिककरार्याणि कतव्यानीति | 
| वयप्र,३३१ 
*विदेषिणो उयसनिनः श्चाठीनाठसमीस्वः। 
लुञ्धातिवृद्रवाखश्च न कायाः कयचिन्तकाः॥ 
(१) दाटीना रूरनारीखाः | स्मृच,२२४ 
(२) शारीनोऽप्रगस्भः विर,१७९ 
शुचयो वेदधर्मज्ञाः दक्षा दान्ताः रोद्धबाः । 
सवेकायेप्रवीणाश्च कर्ततरयाश्च महत्तमाः ॥ 


नन ७१.१०७ ० की 


(१) अप.२।१८६ दण्डस्तस्य (तख दण्डो); यकर .१६५ 
उत्तराय (चतुःसुवर षठिं वा तख दण्डो विधीयते); विर 
१८२; विचि.८४; दुत्रि.२६८; ग्यप्र.३३६ णौः (ण) 


, देष अपवत्‌ ; विता.६६२ गोः (भ) प्काः (ष्कः) देष अपवत्‌ ; 


न~~ न~ ~~~ ~ . ~ -~ ~" ~~~ -- ~ ---~ ~ 


समु.१२२ णौः (ण) ष्काः (ष्कं) रषं अपक्त , 
(२) अप.२।१८५; व्यक .१६२३ देन (दे तु); सछच.२२३ 
प्रथमं करत्वा कुशः (परमं कुनै: कृत्वा); विर.१७८ न रुख्य (ग 


केख); पमा.२५३;व्रिचि.८३.चृप्र.३० वा (च); ग्यत्र. 


२१३; व्यउ.९१; ससु.१२१ १; विभ्य .४२ काया (कमा). 

(३) अप.२।१८५; ब्यक.१६३-१६४; स्छच.२२४ 
स॒ (रप); विर.१७९; पमा.२५३ दुन्धातिवृड (कडा 
दग्धाश्च); सूप्र.२०;ब्यप्र.२२४;ब्यउ.९२; समु.११२. 

(४) अप्‌.२।१८५ व्यश्च (व्यास्तु); व्यक. १६४; स्च 
२२४; विर.१७९क्षादा (क्षामक्षा) यै च); पमा-२५३ 
अपवत्‌ ; विचि.८३ दक्षा दान्ताः (दान्ता दक्षाः) # (स्तु); 
चृप्र.२०; दवि.२६७ अपवत्‌; भ्यप्र२३४; व्य. 
९१; सयु.१११ अपवत्‌; विष्य.४२ विचिवत्‌. 


९५४ 


द्रौ त्रयः पश्च वा कायौः समूहहितवादिनः। । 


कतेश्य वचन तेषां प्रामश्रणिगणादिभिः ॥ 


समुदापिभिविचित्रमतिमद्धिरपरिमितेश्च सम्यगसम््र- ; 
¦ राधानुसारेण । वागिश्रममितिपाटे वागिश्रमोऽसंमा- 
` ष्यता | परियागोऽसव्यवदायता | निस्थां अनतुज्ञतः 


क्तवमेकमत्येन कार्यस्य निश्चेतुमशक्यमिति मसरा तैः 
दवित्राःपश्च वा कार्यचिन्तकाः कार्या इति) >स्मृच, २२४ 
यस्तु साधारणं रहिस्यार्कषिपेस््रैविद्यमेव वा । 
संधिक्रियां विहन्यान्न स निवीस्यस्ततः परात्‌ . 
साधारण दण्डाद्विद्रव्यं दण्ड्यादेः सादार्यकरणादिना 
नादायेदिलयथः । क्षिपेदाक्षिपेत्‌ । ततः पृरात्समुदाय- 
स्थानात्‌ । अतरेविद्ाक्षेपे तु वाक्पारष्यपदे दण्डो वश्यते। 
समुदापिमात्नस्य ममंद्वाटकादौ निर्घासिनं दण्ड 
स्मृत, २२५ 
अरंन्तुदः सूचकश्च मेवकृत्साहसी तथा 
भेणिपगनृपद्ेष्ठा क्षिप्रं निवौस्यते ततः ॥ 
अयन्तुदो म्माद्वाटकः | सूचकः पिद्युनः | भेदकृ- 
त्समूहिषु विमतिकृत्‌ । ततः समूहस्थानानिवास्यते | 
समृहेनेति शेषः । न च वाच्यं समूहस्य दण्डनेऽनधिः 
कारात्समूहेनेति रोष इत्येतदयुक्तमिति । यत आह स 
एव च्रुरश्रणिगगाध्यक्षाःः इति । स्मच. २२५ 
ुलभरेणिगणाध्यक्षाः पुरदुगेनिवासिनः । ` 
घाग्धिग्दुमं परियामं प्रङ्कधुः प।पकर्मिणाप्‌ ॥ 


नदण-०२ ०-००-6० 


>€ ग्यप्र. स्मूचवत्‌ । 
` (१) अप.२।१९१; व्यक.१६४; स्शुच.२२४; विर. 
१७९; पमा.२५४; व्रिचि.८ ३; द्‌वि.२६७; व्यप्र-२३४; 
ब्यउ .९१; वित्ता-६१५७; समु.{५१; विव्य.४२. समूह 
(संसक्त). 
` (२) भप.२।१८ ७ संधि (संवित्‌) ततः पुरात्‌ (पुत्त्रः) 
यक. १६५ सभि (सवित्‌) च्च (न्तु); स्ष्च.२२५ संधि 
(सि); विर.१८२ व्यकवत्‌ ; पमा. २५२४ म्यकवत्‌ ; सषि 
३९९ संपि (सक्षि) स निवोखस्ततः (क्षिप्र निवास्यते); 
व्यभ्र.२३५; श्यड.१२; पिता.६६२१; समु.६२१ 

(३) अप.२।१८७ दष्टा (द्विष्टः); व्यक.१६५; स्च. 
२२५ अपवत्‌ ; विर.१८४ ततः (पुरः); पमा.३५५ ततः 
(तदा); विि.८५; द्वि .२६८ ततः (परात्‌); सवि.२२९ 
ष्टा (दर्‌ चेत्‌); भ्यप्र.३३६ अपवत्‌; विता.६६१ अष- 
वत्‌ ; सेतु.२२४ प्रेणिपृग (मरेणीपुो); समु.१११ अपवत्‌. 

(४) भष, २।१८७ करि (कारि); ग्यक.१६५; स्च. 


व्यवश्रकाण्डम्‌ 


तैः छतं यत्खधर्मेण निग्रहातुयषं देणाभ्‌। ` 
तदराज्ञाऽप्यनुमन्तव्यं निखष्टाथो हि ते स्छृताः॥ 
(१) अध्यक्षा महत्तमाः | वराग्दम चिग्दम वाऽप 


कार्याः | अप,२।१८७ 
(२) वाग्दमः पापिष्रोऽसीव्यादि भर््वनम्‌ । पिण्दमो. 
धिगिति कुत्सनम्‌ । परिलागोऽद्ककरणे निर्वासनं वा 


एतद्‌ थैदण्डदेरप्युपलक्षणार्भेम्‌ । निग्रहानुम्रहमिति 
सामान्यतः पनरभिधानात्‌ । कर्पर च.२२५ 
(३) निमृष्ाथाः संदिष्कत्याः विर.१८४ 


चाधां कुयुयेदैकस्य संभूता द्वेषसंयुताः । 
राज्ञा तु विनिवायोस्ते शास्याश्चिवानुवन्धतः ॥ 
(२) अनुवन्धः आग्रहः | ` अप.२।१८५७ 
(२) अनुवन्धतो निवन्धानुसारेण । स्मृच.२२५ 
(२) समृहिनामप्यधर्मण द्वेषादिना कार्यकरणे दण्ड- 
माह-बाधां कुर्युरिति । अनुबन्धतः निग्रहतार- 
तम्यानु्ारेण । व्यप्र.२३५ 
मुख्यैः सह समूहानां विसंवादो यदा भवेत्‌ । 
तदा विचारयेद्राजा खमार्गे खापयेच् तान्‌ ॥ 


 # न्यप्र. स्पृचतत्‌ । 
२२५मं (मा) मिं (म); विर.१८८;पमा.३५६ प्रर (पुर) 
कर्मिणाम्‌ (कारिणः); सवि.३२९ गि (णी) कर्मं (कारि); 
घ्यप्र.२४६ कुल (पग) दमं (दण्ड) कमि (कारि); समु.१११ 

मं (मा). कमि (कारि) 

(१) अप.२।१८७ यत्‌ (च) प्ता (शो); भ्य, १६५ उत्त. 
स्मच.२२५ त्स्व (च्च); विर.१८४; पमा.२५६; सवि 
३२९ तं यत्‌(तौ यौ) महं (अरौ); ग्यप्र.२२६; समु,११६१. 

(२) अप.२।१८७दे (दे) तु (ते) सते (सतु) बन्धतः (वन्थिन); 
ययक्त. १६५ कस्य॒ (वास्य) भूता द्वेष (खता विप्र) तुते) स्ते 
(स्तु) बन्धत: (वन्थिनः); स्च .२२५ दै (दे) तु वि (क्त्वा) 
स्ते (स्तु); विर.१८ ४ (ते) स्ते (स्तु) बन्धतः (बन्धिनः); पमा, 
३५५तु विनिवायस्त (सवं गृहीतार्थः); व्यप्र.३५; ग्यठ. 
९१ न्यतः (न्धाः); विता.६६१; सञ्ु.-१११ तु वि (जात्वा) 
स्ते (स्तु) 

, (३) अप,२१८७; व्यक.१६५; स्मच.२२६ ताम्‌ 
(यत्‌); विर्‌,१८४ माये (धमे); पमा.२५५;- चृप्र.द०; 


संविन्यतिक्रमः 


समूदिषु यत्समृहेन . क्वमरक्यं प्रख्यानामौद्धलय- 


निवारणादिकं तदपि राजा कुर्यात्‌ । तथा च बृह 
स्पतिः-- मख्यैरिति । स्मृच.२२६ 
५ र + 
संभूयेकमतिं छरस्वा राजभागं हरन्ति ये । 
ते बृदष्टगुणं दाप्या वणिजश्च पलायिनः ॥ 
` (१) राजमाव्यं हरन्तीति चतुधंपादेनानुपञ्जनीयः | 
स्प्रच.२२७ 
, (२) राजभाव्यं राज्ञे देयम्‌ । 
त॑तो रमेत यत्किचित्‌ सवेषामेव तत्समम्‌ । . 


षाण्मासिकं मासिकं वा विमक्तव्य यथांशतः॥ .. 
(१) एत विभज्य ग्रहणमतुच्छद्रव्यविपयम्‌ । ठच्छ- ` 


द्रव्यं तु कन्धं निःसखादिभ्यः-समृहेन देयम्‌। 
स्मृच,२२७ 


॑ (२) राजाभिकारे बृहस्पतिः-तत ईति । षाण्मासि- ' 


कादिपदमुपलक्चणार्थम्‌ | विर.१८६ 
“वेयं वा निःखवृद्धान्धखीवारातुररोगिपु । 
सांतानिकादिषु तथा धमे पष सनात्तनः॥ .. 


( \ ) यदि समूहप्रहितेरैन्भ विभज्यमानं मासप्रभृति | 


षण्मासान्‌ यावद्रणिनां निर्वाहसमथ भवति, तदा यथा- 


भागे विमजनीयम्‌ । अस्प चेन्निःखादिभ्यः प्रदेयम्‌ |. ` 
अप.२।१९० 


सवि.१३० विसं (संवि) स॒मन्तुः; सम्ु.१११ उत्त., नारदः. ` 

(१) अप.२।१८७ मतिं (तमे) गं (म्य); व्यक, १६६; 
यि 
विचि-८५ तिं (तं) जश्च (जः प्र); दवि.२६९ तदष्ट (तदश्च); ¦ 
सेवि.२२ ० मतिं (तम) राजभा (गणद्रभ्य) उत्तयाधं (एत- ` 
द्टदशयुणं वणिजश्च परखयिनः); सेतु.३२४ जश्च (जः प्र); ' 


स्शच.२२६ गं (ग्य); विर.१८५ तिं (तं) वणिज (विनेया); 


सञु.११२ स्मृचवत्‌ 


(२) अप, २।१९०; ष्यक. १६६; स्शच,२२७मे (भ्ये); | 


विर.१८६ भे (ध्ये) ण्माति (्मापि); प्मा-३५८ मे (थि) 


मासिकं वा (वत्सरं वा); विधि.<८६ पू.; सवि.३३२० षाण्मा- , 


सिकं मासिकं वा (्राण्मासं म।स्िकं वास्पि); भ्यप्र.२२७ 
स्टववत्‌ ; भ्य .९२ स्मृचवत्‌; विता-६६९१ प. सक्षु .११२. 
` (२ भप.२।१९०; म्यक. १६६; स्षछच.२२७; विर. 


८७५५२ 


(र) एकपुरुषस्य षण्मासनिर्वाष्टाय पर्याप कुड 
म्बस्य वक्रस्य मासनिवाहांय पयाप्च- रब्धं चेननिःस्वां 
दिभ्यो देयमिति तास्मयार्थः | ><स्मृच.२२७ 

(३) आतुरादन्यो रोगी, दखायुषेन वु आतुर इत्यत्र 
अकर दए्ति पचिनत, अकरो दस्तद्यून्य इति चं 


व्याख्यातम्‌ । संतानिकादिष्वित्यनेन पूर्वोक्तव्यति- 
` रिक्तगणध्रेण्यादिकतंव्यतुदधित्रिषयपरिग्रह । 
दवि.२६९ , 


विर.१८७ 

यत्तेः प्राप्न रक्षितं षा गणां वा ऋणं कृतम्‌ । 
राजप्रसादरव्धं बा सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥` ` 
(१) तस्यायमथेः । समूहुकार्यायं प्रहितेवत्सीमा- 


 . . विवादावधिकं क्षत्नारामादिकं धर्माधिकरणे न्यायतः 


प्रासं परेरपहियमाणे वा रक्षितं तथा ` समृहुप्रयोजनार्थ- 
मृपा्तमृण ` समृहकृतानुकूस्यादिजनितराजप्रसादलग्धं 


` वा यत्तदेतस्सर्वं सतरेपां समूहानां समं ज्ञेयमिति । 


>सस्मृच. २२७ 
(२) समहाकारेण नगरादिकं प्रविह्य तदाकार 
विच्छेदे सति प्रातिस्िकलस्धमप्यंनिभक्ताजितधनचत्सा- 
धारणमिवयर्थः । `  सवि.३९१ 
कात्यायनः च 
समूहानां तु यो धमस्तेन धर्मेणते सदा । ` “ 
प्रयः सवेकमोणि खधर्मेषु व्यवस्थिताः ॥ ˆ ` 
सामप्रिकनिजधमानतिक्रमेण समूहकायाणि सुसमुदा- 
कुुरित्यथः स्मूच.२२४ 
अविरोधेन धममस्य निगतं राजशासनम्‌ । 
तस्येवाचरण पूवर कतेव्य तु भपाक्षया ॥ 


क न "कोन = '्यण्यकयनवकि 


> व्यप्र. स्मरचवत्‌ । 
(१) अप.२।११० तेः (लेः) जरणं (पण); व्यक. १६६; 
स्मच.२२७; विर.१८७ वा गणा्थे (च गणार्थ) ऋणं कृतम्‌ 
(प्रकसितम्‌ ); सवि.३३१० तं वा (तं च) कात्यायनः; व्यध, 


' ३३८ वास्त (चस); ष्यउ.१र णं कतम्‌ गषत) वा 
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१८६ वा निःस्व (बालि) सां (सं) धमं एष (पष धर्मः); ; 


पमा.१५९ वा. निःस्व (बपिर); सवि.३३० न्थ (तै); ब्यप्र. 
३१८; ष्यद़.९२; विता.६६२ पू; सञ्मु.१.१२. . - 


। 


सर्वेषामेव तत्समम्‌ (च गणकृतर्णं तथा); विता.६६२ ये (थ) 
सञु.११२ ऋणं कृतम्‌ (प्रकरसिपितम्‌ ) 
(२) ष्यक.१६४ तु (च); स्भूच.२२४; विर.१८० 
क्माणि (कार्याणि); नुध.२०; ब्यप्र.१९१३; भ्यर.९१, ` 
(२) ग्यक .१६४; स्मुख.२ २४; विर.१८.१; वीक ,६५. 


धर्मस्य भरौतस्मार्तादिधममार्गस्य । निर्गतं निर्मित- 
मित्यथैः। राजशासनं राक्ञाऽनुरिष्टो धर्मसस्थैष श्रौत- 
स्मार्वमार्गां विरोधेन विहितस्थैव । यः पुनः श्रौतसमार्तमार्ग- 
विरोधेन राश्चा निर्मितो ध्मः यथाऽस्माभिदंत्तस्य गहक्षेत्रा- 
दैराधिषिक्रयदानादिकं न कामिति तस्याचरणं न 
कर्तव्यमित्येवकारकरणात्‌ गम्यते कथमत्र श्रौतसावै- 
मार्गविरोधः । उच्यते । द्रव्याजनविधिनाऽर्जितस्य 
द्रव्यस्य ययेष्टविनियोगः कार्यं इत्ययमपि शोतस्मार्तमागं 
एव॒तद्िरोधस्तत्रस्त्येबेत्यलं प्रत्युदाष्रणसमर्थननिव- 
न्धनेन | स्मुच,२२४ 
राक्षा प्रवर्तितान्‌ धमोन्यो नरो नाजुपाखयेत्‌ । 
ग्य; स पापो दण्ड्यश्च छोपयन्‌ राजश्चासनम्‌॥। 
तच्छौतस्मातमा्ाविरुदराजपवर्वितधरमैविषयं एति 
मन्तव्यम्‌ । स्मच.२२४ 
युक्तियुक्तं च यो हन्याहृक्तर्योऽनवकाशदः । 
अयुक्तं चैक यो घ्रूयात्स दाप्यः पूवेसाहसम्‌ ॥ 
साहसी भेदकारी च गण द्रभ्यविनाश्चकः । 
इच्छाः सवे एवैते विख्याप्येवं नृपे श्रगु: ॥ 
फेचिनुपे श्रगुरिति पठन्ति । तदाऽ्यमर्थः । सादसि 


बृदस्पतिः; भ्यप्र.११४ निगेत (निजित); श्य, ९१ व्यप्रवत्‌ ; 
सञु.११२१. 

(१) ग्यक.१६४; स्मुच.२२४ श (ज) धर्मान्यो 
(पतान्यो); विर.१८ १ गद्य: (ह्यः); विचि.८४,२६० 
२६ १द्‌वि.२७२;ष्यप्र.२२४; ष्य .९१; सेतु.२९ °गद्यं 
स (गह्यश्च); १२४ वति (तिष्ठि) श्च (स्तु); समु .१११ स्मचवत्‌ ; 
विष्य.४२. 

(२) अप,२,१८८ युक्तियुक्न च (युक्ियुक्तं तु) त्स दाप्यः 
(प्राप्नुयात्‌); ष्यक .१६४ त्स दाप्यः (त्माप्तुयात्‌); स्मच. 
२२५; विर. १७९ व्यकवत्‌; पमा.३५४ द्रक्तुर्या (चः काथा); 
विचि.८३ चेव (तत्र) शेषं भ्यक्वत्‌; द्वि.२६७; 
ग्यप्र.१२४-३३५ च यो (वचो) शदः (शतः); भ्यड. 
९१ पूवे (सवे) रेषं ब्यप्रवत्‌ ; सेतु, ३२४ अपवव ; सभु. 
१११. 

(३) भप.२।१८७; भ्यक.१६५; स्षच.२२६ नृपे 
(नृपैः); विर.१८३ स्पचकद्‌ ; विचि.८४; भ्यप्र.२ ३५ प्येवं 

ष्म, ११२ स्पूचवत्‌. 
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। तेरेव तहेय न सैपरेनैत्यथैः | 


चद्व र्क्न्डन्‌ 


कत्वादिकं दरेपे विख्याप्य गणेनोच्छेद्या हति | ` 
॥॥ स्मृच,२२६. 
ग्कपात्रेऽथ पङ्कां वा संभोक्ता येन यो 
भवत्‌ । 
अकुवेसत्तथा दण्ड्यस्तस्य दोषमदङीयन्‌ ॥+ 
भोजनविरोषिनं दोषमदद्ोयन्‌ तत्तथा अङुर्वाणो 
दण्ड्यः विर,१८५ 
गणमुदिश्य यत्किचित्‌ कृत्वणे भक्षितं भवेत्‌ । 
आत्माथं विनियुक्तं वा देयं तैरेव तद्धवेत्‌ ॥ 
(१) तेरेव समूहकार्यप्रहितेरेव तदुणे प्रतिदेयं भव 
ती्यर्थः। परिभाप्रितपायेयानर्पणेऽपि तैः कृतमृणे गणेन 
न देयं एवकारकरणात्‌ । किन्तु पायेयमेव देयम्‌ | 


स्मृच.२२७ 
(२) गणमुदिश्य गणप्रयोजनमन्तरेणेव गणप्रयोजन- 
मभिधाय ऋण कृत्वा सेघकृतक्ऋणमेव येः केशचिदद्धकितं 
विर. १८७ 
गणानां प्रेणिवगौणां गताः स्युर्ये तु मभ्यताम्‌ ! 
प्राक्तनस्य धनणेस्य समांशाः सवे एव ते ॥ 
(१)ये पुनः समुदायं प्रसाय्य तदन्तभोवमापनना 
ये च समभुदायक्षोभादिना ततो ब्रहिमांवं तान्प्रयाह 
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(१) अप.२।१८७ ऽथ पड्क्स्यांवा (चवा प्रड्क्त्या) 
स्तत्तथा (सतं तथा); ध्यक. १६६; विर, १८ ५पदक्तयां({६क्त्वा); 
विचि-८५ तथा (त्तदा); दवि.२१५; सवि.३१० संमोक्ता 
(न मोक्ता) कुवस्तत्तथा (कुवन्स तथा); सेतु.३२४ पडक्त्यां 
वा (वा पङ्क्त्यां) स्तत्तथा (स्तु तदा; सञु.१११ ऽय (स) 
स्तत्तथा (स्तु तथा); विय.४२ पत्रेऽथ (पत्रेण) (अर्ुवस्तत्तया 
(अचुवैन्तं तदा). 

(२) अप, २।१९० यत्किचित्‌( यः कैश्चित्‌); व्यक. १६६; 
स्श्ुच.२२७; तिर.१८ ७; पमा. ३५९; विचि.८९; सि. 
३३१ कृत्वर्ण (कलृण); भ्य्र.१३८; भ्यउ.९२; समु. 
२२४; सञ्मु.११२. 

(२) भप,२।१९ ० मध्यताम्‌ (मध्यतः); व्यक.१६६; 
स्च .२२७ गणानां न्नेणि (गणिनां किस); विर.१८७; 
पमा. ३५९ नस्य पनणस्य (नस्याधमणंस्य) ष रथचवत्‌ } 
विचि.८६; व्यप्र.३३८ येतु यंऽपि); भ्य. ९२. व्यभवत्‌. 
ससु. ११२ स्द्चवत्‌ , | 


संविग्यतिक्मः 


ते ए्व--गणिनामिति । +स्मृच.२२७ 
` (२) अवांगपि ये सर्वसंमत्या गगादिमध्यप्रविष्टास्ते- 
ऽपि सवे पूर्वधनस्य ऋणस्य च भागिनो भवन्तीय्थैः । 
विर.१८८ 


तेथेच भोञ्यवैभाञ्यदानघमेक्रियासु च । 
समूहस्थोऽसभागी स्यासमगतस्त्वंश्चमाग्‌ न तु ॥ 
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+- पमा.) व्यप्र. रम्रच्वत्‌ । 

(१) अप.२।१९० (तथैव भोज्यं वेमाञ्यं धन धर्मक्रि- 
यासु च); भ्यक.१२६; स्च.२२७ वेमाञ्पर (वैभावग्य) प 
च (दिषु) स्थो (स्थ); विर.१८८; पमा.२६० मोज्प्रयेमाज्य 
(मोजनेभौभ्य) माग्‌ न तु (मागभाक्‌); वरिचि.८६ दान (दाप्त); 


८७७ 


क्रियेतिपदं मोञ्यादिभिः प्रत्येकमभिसंवध्यते । मोज्यं 
मोदकादि । वैभाज्यं धान्यादि । प्रगतस्त्वंशमाग्‌ 


न तु, प्रगत; निजप्रयोजनमात्रेण गणादिम्यो बहिभृतः 


नरिभागित्यर्थः | विर, १८८ 


। स्मृत्यन्तरम्‌ 
रावकेशर्बीञ्यमानं ाद्यणं ह्यप्तरोखरम्‌ । 
दिग्वस्ं गमयेद्राजा दुष्टं समयटङ्किनिष्‌ ॥ 
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श्यप्र.३२८; व्यड .९२ बेभाञ्य (वैमाभ्यै) समगत (दाग) न 
तु (भवेत्‌); सथयु.११२ वंभाञ्य (बेमान्धं) दान (दातु) 
(१) समु.१९१ 


कयविक्रयायुशयः 
[+ 1, - 12 
विक्रीयासपरदानम्‌ 


| वदाः 

अच्पमूल्थेन विक्रयोत्तरं समयाभावेऽनुदायो न कार्थ 

भूयसा वस्नमचरत्कनीयोऽविक्रीतो अका- 
निप 'पुनयेन्‌ । स भूयसा कनीयो नारिरेचीदीना 
दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ ॥ 

अत्र ऋण््रये संप्रदायविद्धिः पूर्वाच्यः केचित्‌ 
च्छोकराः पञ्यन्ते । ते एव लिख्यन्ते । 'अस्पं यः परि 
गह्णाति मूट्थं पण्येन भूयसा । स कतारं पुन्मच्छनन 
विक्रीतस्त्वयं मया ॥ इति व्रुवन्कामयते पुनमृल्यस्य 
पूरणम्‌ । त विक्रेता पुनरमुल्यं मूय्रसा न प्रपूरयेत्‌ ॥ 
हीन न कमते वसन यदा विक्रीतवान्पुरा । यथासमय- 
मेव स्यात्तयोनं पुनरन्यथा । अयं विक्रय एवेति समय- 
श्वेत्‌ कृतो भवेत्‌ । अथ मृल्यार्थमेतत्स्याद्धिचार्थैव व॒ 
निणैयः ॥ इत्येवं समग्रोऽकारि तदा मूल्यं प्रपूयते । 
तस्मादादौ मया कार्यः समयोऽत्रति चिन्तयन्‌ ॥ वाम- 
दैवो वश्षीकरुत्य रक्तं स्तोत्रेण भूयसा । विक्रीणन्‌ समयं 
चक्र इन्द्रं क इममि्युचि। अतश्च ऋच एकार्था 
भूयसा वक्लमित्ययम्‌ः इति ॥ अयमर्थः प्रतिपाद्यते 
कश्चित्‌ भूयसा भूम्ना पण्येन द्रव्येण कनीयः अल्पतरं 
धश वसु मूल्यं धनं, अचरत्‌ प्रापोति । पुनवन्‌ 
क्रेतार पुनर्मच्छन्‌ स विक्रेताऽयमर्था मया अविक्रीतः 
इति व्रुवन्‌. अकानिषं मृस्यपूतिं कामयते । व्यत्ययेन 
उत्तमपुरुषः । स विक्रेता भूयसा धनेन कनीयः अल्य- 
तरं मल्यं नारिरेवीत्‌ करैः सकाशान्न रिक्तीकरोति । 
न कमत इत्यथैः । दीनाः असमर्थाः दक्षाः समाश्च 
बाणे वचनं चिप्र दुहन्ति धथोक्तं क्रयकाङे तथेव 
लभन्ते | कऋता. 

क एमं वशभिममेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः । 
यदा त्राणि जद्घनदथेनं मे पुनदैदत्‌ ॥ 
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(१) ऋसं.४।२४।९. (२) ऋसं. ४।२४।१० 


+ 


मम मदीयं इम स्वभूतं इन्द्रं षेनुभिः प्रीणयिक्रीमि 
दशभिः दशसंख्याकाभिः स्तुतिभिः कः क्रीणाति क्रयं 
करोति । तदानीं दे केतारो युष्माकं मध्ये एवमपि 
समयः क्रियते| वदा अयमिन्द्रः च्रूत्राणि त्वदीयान्‌ 
गात्रुन्‌ जद्धनत्‌ हन्यात्‌ अय अनन्तरमेव एनं इन्द्र मे 
मद्य पुनर्ददत्‌ पुनदं्यात्‌ । ऋसा, 

विष्णुः 
गृहीनमूस्यऽनुश्चय दण्डः 

गृहीतमूल्यं यः पण्यं कतुरनैव दयात्तस्यासौ 
सोदयं दाप्यः। राज्ञा च प्रणङ्ञतं दण्ड्यः । 

गरहीते मूस्यं विक्रेवा यस्य पण्यस्य तदुग्रदीतमूर्यं 
तस्य तस्मे तरे इति यावत्‌ अतो गदीतमूस्यस्य विक्र 
यानुशयाभावेऽप्यनपंकः । स्मृच.२१८ 
अयेवस्ादृधिकं चेत्करेतारं प्रयपेणकाठे प्रापयेत्‌। 

कोरिठीयमथशा्म्‌ 
गिक्रीयास्प्रदानम्‌ 

विक्रीतक्रीतानुश्चयः । विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो 
द्वादशपणो दण्डः अन्यत्र दोषोपनिपाताविषश्ेभ्यः। 

पण्यदोषो दोपः । राजचोरागन्युदकबाध उप- 
निपातः । बहुगुणहीनमार्तकृतं वाविषह्यम्‌ । 

वेदेहकानामेकरात्रमनुशयः । कषेकाणां भनिरा- 
त्रम्‌ । गोरक्षकाणां पश्वरात्रम्‌ । व्यामिश्राणां 
उत्तमानां च वणोनां वृत्तिविक्रये सप्तरात्रम्‌ । 


(१) विस्शरु.५।१२६-१२७ यः पण्यं (पण्यं यः); अप. 
२।२५४; व्यक ,१६७; स्भूच.२१८ यः (यवत्‌); विरः. 
१९०; पमा.३६७ च (चापि); दीक.५३ सस्याप्ो (स्स 
तस्मै) च (वु); विचि.८७ खं (व्यः); कौभि.२।२५७ तरमेव 
(तष); उग्रभ्र.२४२ तस्यासौ (तत्तस्य); सेसु.१७९ रंय (वयो) 
तस्यासौ (स्मै); समु. ०६; विभ्य.४३ सयं (स्यो) नैन (नै). 

(२) सवि.२१०, (३) कौ.१।१५. 


कयविक्रयानुक्ञयः 


आतिपातिकानां पण्यानामन्यत्राविक्रयभिय- 
बिरोषेनावुश्चयो देयः । तस्यातिक्रमे चतुर्विश्ति- 
पणो दण्डः, पण्यद्ङभागो वा । 

क्रत्वानुश्चय 

क्रीत्वा पण्यमप्रतिगरृहतो दादश्षपणो दण्डः, 
अन्यत्र दो षोपनिपाताविषश्येभ्यः । समानश्वानु- 
शयः पिक्रेतुरनुशयेन । 

विवाहे ऽनुश्चय 

विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वैषां वणानां पाणि- 
प्रहणासिद्म॒पावर्तनम्‌ । शुद्राणां च प्रकर्मणः । 
वृत्तपाणिग्रहणयोरपि दोपमोपश्चायिकं दृष्टवा 
सिद्धसुपावर्तनम्‌ । न तेवाभिप्रजातयोः । 

कन्यादोषमोपञ्चाधिकमनाख्याय प्रयच्छतः 
षण्णवतिदेण्डः शुर्कस्ीधनगप्रतिदानं च | 

वरथितुव वरदोपमनास्याय विन्दतो द्विगुणः 
डुस्कस्री धननाङ्नश्च । 

द्विपदचवुष्पदेषु अनुशयः 

द्विपद चतुष्पदानां तु कुष्त्यापिताश्युचीनामु- 
त्साहसखास्थ्यश्चुचीनामाख्याने द्वादशपणो दण्डः। 

अ त्रिपक्षादिति चतुष्पदानामुपावतेनम्‌, 
आ संवत्सरादिति मनुष्याणाम्‌ । तावता दहि 
कालेन श्क्यं शोचाशौचे ज्ञातुमिति । 

दाता प्रतिग्रहीता च स्यातां नोपहतौ यथा । 
दाने कये वानुश्चयं तथा कुयुः सभासदः ॥ 

विक्रीतक्रीतानुशय इति सूत्रम्‌ । मूस्यग्रह्णेन दत्त 
विक्रीतं मृल्थदानेन गदीत क्रतं तयोरनुशयो विक्षवादोः 
ऽभिधीयत इति सूत्राथंः | क्रयविक्रयविधिरध्यक्षप्रचारे 
प्रतिपादितः । तद्धिपरयोधनुशयोऽनुशयदण्डश्वानुक्ता- 
विहाभिधीयेते । दोपरादीन्‌ न्याचष्टे--पण्यदोषो 
दोष इत्यादि । बहुगुणदीनं ब्रहुगुणां मृ्यदानिं प्राप्तम्‌ । 
आर्तकृतं अस्वस्थमानसङृतम्‌ । व्रत्तिविक्रये स्व- 


जीविकाेठभूतभमिविक्रये । आतिपातिकानामिति । 
कालपरिवासासदहानां स्षदयोविक्रयाणां, पण्यानां 


पुष्पक्षीरादीनाम्‌; अन्यत्राविक्रेयमिति परिवासदोपात्‌ 
तथाविधं पण्यमन्यत्र विकरितुमदं न भवेदि्येतत्‌ 


धयाछोच्य, अविरोधेन तत्तवण्यरंक्षानुकूस्येन अनुशयो 


भ्य. का, १६१ 
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देयः । विवाहानां लिति । याणां पूर्वेषां नणोनां 
ब्राह्मणक्षत्रियवैदयानां, विवाहानां चिवाहविषये; 
पाणिग्रहणासिद्धमुपावर्तनं पाणिग्रहणेनावणुद पाणि- 
अहणावधिकं कन्याप्रत्याहरणं भवति । पाणिग्रहणत्‌ 
सिद्धमिति षडे पागिग्रहणमंवधीकृत्येति स्यभ्लोपे 
पञ्चमी । शूद्राणां च, प्रकमेणः योनिक्षतिमवधीङृत्य, 
उपावर्तनं भवति । वृत्तपाणिग्रहणमोरपीति । तथा 
मतयोरपि ख्रीपुसयोः, दोपमोपदशायिकं उपशायिका 
संबद्धं दोप योनिन्षतिङकिव्यादिरू्यं दष्रा साश्चाक्कृत्य, 
षिद्धमुपावर्वनम्‌। न स्वेवामिप्रजातययोरिति । जनितप्रजयो 
सूपावर्वन नास्त्येव । कन्यादोपमिदयादि । परश्णवतिः 
प्ण्णवतिपणः। शक्कस्रीधनप्रतिदानं च युत्कस्जीधनयो- 
गहीतयोः प्रतयपणं च । व रथितुर्वत्यादि । विन्दतः 
परिणयतः। द्विपद चतुष्पदानां चिति । तेषां, कु्व्याधिता- 


गुतीनाम्‌, उतसाहस्वास्थ्यश्चचीनामास्याने उत्साह - 
स्वस्थग्ुचित्वकथने, द्वादशपणो दण्डः | ओ 


तिपक्चादितीति । पश्चत्रयावधिक्रमियेवं चतुष्पदाना- 
मुपावर्तनम्‌ । आ संवस्सरादिति सेवत्सरावधिक- 
मिव्येवे, मनुध्याणामुपाव्तनम्‌ । तावता दीत्यादि। 
सौचाशौचे दुएत्वमदुष्लवं च । श्रीमू. 
कन्योपधिः विवाहे 

$न्यामन्यां दश्चेयित्वाऽन्यां प्रयच्छतः श्षस्यो 

दृण्डस्तुख्यायां, हीनायां द्विगुणः । 
कन्यामन्यापियारि । वुस्यायां सजातीयायां सस्याम्‌। 
हीनायां दीनजातीयाय) सत्याम्‌ । श्रीमू. 

मनुः 
॥ पयतिक्रयानु्ये परीक्ताकारः 
रत्वा विक्रीय वा किंचिदस्येानुर्चयो भवेत्‌। 
सोऽम्तदृशादीत्तद्‌ द्रव्यं दयाचेवाददीत वा ॥ 
(१) का, ४।१२ 

(र) मस्षु.८।२२ २; विश्व. २।१८१ किंचिद्‌ (द्भ्य) चेवा 
(चोपा); भिता.२।१७७ त वा (तच); भप.२।१५८ हत्त 
(हे त); श्यक.१ ६५ अपवत्‌; स्ण्ुच. २२१९ चि (च य) वादरदीत 
वा (व ददाति च); विर. १९०अपवत्‌ ; पमा. ६४; सुबो .२। 
२५४प्रथमपदं विना; रत्न .१०४; विचि,८८ अपवत्‌; चन्द्र. 
५८. किंचिद्‌ (पण्यं) दात्त (देत); त्रीमि. २।१७७ चन्द्रवत्‌; 
२।२५७ अपवत्‌ ; भ्यप्र. १४१; म्यङ.९३; विता.६११ 


८८४ 


` (१) यत्त स्वायंभुवं “्रीत्वे्यारि' तत्‌ परीक्ष्य क्रीत 
प्रष्टव्यम्‌ । विश्व.२।१८१ 


(२) यदुद्रव्य प्रचुरक्रयविक्कये व्यवहारकाले च. 


गच्छति न नश्यति मृस्यतश्च नापचीयते ्रपुताग्रभाण्ड- 
दि स्थिराषं तादृशस्यानुपभुक्तस्य दशाहमध्ये आद्रान- 
परतय्पणे । यत्त॒ विरल्करेतृकं कैश्चिदेवयानोत्सवादौ 
विक्रीयते अनियताथे च तस्य तदषहरपरेदयुवां । फल- 
कुसुमादो ठ तत्क्षण एवानुशयः पश्चात्तापः । क्रीत्वा 
यस्यानुशयो न ममेतदुपयुज्यते स दशाहमध्ये दयात्‌ । 
विक्रेता प्रतीपं ग्रह्धीयात्‌ । किक्रेवुरनुरशये आददीत । 
न मया साघु कृतं यद्विक्रीतमिति । तदा क्रैता तस्मै 
प्रतिपादयितव्यः । -एकख्थानवासिनां चेष काटो देशाः 
.म्तरवांसिनां तात्कालिकी प्रतिनिदरन्तिः । केचिद्रोभूम्या- 
 ददिविषयं विधिमिममिच्छन्ति | न वल्ञादौ । स्मृत्यन्तरे 
हि बाणिक्पण्येऽन्यो विधिराम्नायते | एवं नारदः ¶२ति 
क्रीत्वा मृस्येन यः पण्यं दुष्क्रौतमिति मन्यते । विक्रैठुः 
श्रपिदेयं त्तसिमन्नेवाह्वधविक्षतम्‌ ॥ इति । द्वितीयेऽदहि 
ददत्क्ेता मृल्यात्यशांशमावदेत्‌ । द्विगुणे ततततीयेऽहि 
परतः क्रतुरेव तत्‌" ॥ विक्रयाय यदुदरन्यं तसण्य, यदि 
करीव तदु्न्नेन द्रन्यान्तरक्रयादिना पुरषो व्यवहरति 
जीविकाधनमजेयितुं तथा पणभूमौ प्रसारितमप्रसारितं 
श्च मवति वणिजां, तत्रेह पण्यग्रहणात्कश्चिद्विरेषो बिव- 
क्षितः । इतरथा क्रीत्वा मूल्येन इत्येतावदुपेश्यम्‌ । 
कः पुनरसौ विदोषः? उच्यते, य्कीतमपि पण्यत्वमज- 
 इद्रणिमिः विक्रीयते, तष्टं विक्रयाथैमेव करीणन्ति। तेषां 
वगणिजामितरेतरक्रीणतां विक्रीणानां च नारदीमो विधि- 
` रन्येषां मानवं ईति केचित्‌ । किं पुनरत्र युक्तम्‌ । 
पण्यधमादेव्यवसखा वाऽनुसरणीया । तथा चाश्वानां 
बङत॑चारो दस्तिनामड्कुशारोदणं विक्रयविभावकरमित्या- 
दिना न्यवश्रस्तेषु पण्येषु सिद्धो भवति । अविक्षत- 


मविनष्टमुपनिष्यादो वल्ञादेयावन्नात्रे नाशस्तावतो मृल्य- 


पनिषात्रे दीयते, द्न्यं ठ रहातीड त्वीपन्ारोऽपि सवं 


भितावत्‌; राष्धो.४७२; बार, २।२५४ अपनत्‌, प्रथमपादं 
बिना; तेषु.३ २१ अपवत्‌; सञ्यु.१०७; विष्य.४४ दत्त 
हि तै) बेवा (दा भा). 
 . १ करम (?) दृ 


ग्यवहारकाण्डम्‌ 


मृस्यं देयं क्रेतुः । मेधा, 
(३) तदुक्तखोहादिग्यतिरिक्तोपमोगाविनश्वरग्रक्षेत्र- 
यानरयनासनादि विधयम्‌ । सव॑ चेतदपरीक्षितक्रीत- 
विषयम्‌ । ूमिता,२।१७७ 
(४) किंचिददरव्यं विनश्वररूपं स्थिराधे मूमिताम्र- 
पटादि । ममु, 
(५) अनुशयोऽकरणमतिः पश्चात्ताप इययन्ये | 
विर.१९१ 
परीक्षाकारोत्तरमनुश्ये दण्डः 
१ 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । 
आददानो ददशचैव राज्ञा दण्डधः श्चतानि षद्‌ ॥ 
(१) दशद्दातसरतो न । क्रेता जातानुश्यश्चापि 
विक्रेता यदि राजनि विवदेतां तौ ततः पट्‌ शतानि 
दण्ड्यो । न दद्यादिति नायमदष्टा्थः प्रतिपेधः । कि 
तिं ज्ञायते स्थितिरीदरी । अनिच्छन्‌ क्रेता दशादादूध्व 
न सयाजनीयो नापि विक्रेता प्राहयितम्यः । अतश्च 
यदि साभ्रोभयेच्छायां दानादाने स्यातां तत्र न कथि. 
दोषः | +मेधा, 
(२) उपभोगेनाविनश्वरेषु स्थिरारधेष्वनुरायकाराति- 
क्रमेणानुश्यं कुर्वतो मनृक्तो दण्डो द्रष्टव्यः | 
भमिता, २।२५८ 
(३) दशाहस्य परेणेति ब्रीजविषयम्‌ । वलरवाह्यरल- 
दोह्यपुरुषस्रीघु एकपञ्चसप्तत्यहमासाधंमासानामवधीनां 
स्मृत्यन्तरे उक्तत्वात्‌ । नाददीत विक्रीत वस्त्वादातुन 
यतेत । शतानि पणानाम्‌ । मवि, 
(४) वासतवानुशयकारणसद्धावविष्रयमेतद्ानादानं 
मृल्यदशमांशदानायुक्तेः । स्मृच.२१९ 
` ~> मोरा, मथु., मच. भाच. पदार्थाः मेधाबत्‌। ` 
>€ विर., पमा.) भ्यप्र. मितावेव्‌ । 
+ ममु. मच., नन्द. मेधावद् । # पमा, भितावत्‌ । 
(१) मस्मरू.८।२२३ ख, पुस्तके ण्ड्यः (ण्डयो); बिश्व. 
२।१८५ राज्ञा दण्ड्यः (दम्यो राज्ञा); मिता.२।२५८; भष. 
२।२५८ नापि (श्र च) दण्न्यः (दाध्यः); भ्यक.१६७ न्रापि 
(नेय); शथूच.२१९; विर,१९९१ त्रापि (तैव); पमा.३६४; 
रत्न.१०४} विधि.८८ भ (ना) प्रापि (जेव) वौमि.२।१७७ 
विनिवत्‌ ;भ्यभ्र., १४१; भ्यड.९४ शा (शो) ९६} दिता. 
६१२; सेतु.१२१ बिरवद्‌; समु.१०७; निभ्य.४४ तिरेत्‌, 


क्रयविक्रयानुशयः. 


"(५१ दंशष्ियदणं परीक्षाकालस्य पूर्वोक्तस्योपक्षङ- 
णम्‌ । सर्वमेतदपरिभाषणे । परिभाषणे ठ तदनुखारे- 
णेव प्रतिदानतद्भावादिकं मन्तष्यम्‌। ध्यप्र.३४१ 

स्याधतुर्विश्चतिपणो दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । 

पणख दशमे भागे दाप्यः स्याद्तिपातिनि ॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यमगृहन्नददतस्तथा । 
पणान्द्राद्श्च दाप्यश्च मनुष्याणा च वत्सरान्‌ ॥ 
पणान्द्रादक्ष दाप्यः स्यासप्रतिबोधे न चेद्धवेत्‌ । 
परशयूनामप्यनाख्याने त्रिपदादपेणं भवेत्‌ ॥ 
पण्यानुशयधमसखन्यन्न वेतनादिष्वतिदैश्च 
यस्मिन्यरिमन्छृते कर्ये यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म्यं पथि निवेश्चयेत्‌ ॥ 

न केवर वणिजां पण्यधर्मोऽय ददाहिकोऽनुशयः | कि 
तिं । वेतनसंविदुदृद्धिप्रयोगादिषु, यस्मिन्‌ यस्मिन्निति 
वीप्सयाऽदोपकार्यपरिप्रहोऽनेन विधानेन दाशाहिकेन 
विधिना । धमांदनपेतो धम्यः पन्था मामः | निवेशये 
तस्थापयेद्राजा । अतिदेशोऽयं कृते काय इति । प्रक्रान्ते 
पुनः सर्वेण सर्वनिवृत्तेः । तत्र ह्यनुसयो भवेत्‌ | स च 
निरूपिते स्थापिते वाऽन्तरेऽनुरायो ददाहप्रतीक्चणम्‌ । 
यत्र पुनवुंद्ध्रथं धनं नीतमृत्विक्‌ च व्रतो वेतनं च 
यदत्त कतसमये विरोध आरन्धस्तत्र नायं धम इति 
केचित्‌ । न हि कृतमङृतं भवति । पतच म कृतं 
निदृत्तमुच्यते । न प्रक्रान्तम्‌ । न ह्ययं 'आदिकमणि 
क्तः | न टि मुख्यार्थयागे कारणमस्ति । यत्त॒ कृतं 
नाकृतं भवतीति कृतमपि तत्साध्यकार्यप्रतिषेधादङ़ृत- 
मेव । यथा भुक्तं वान्तमिति लौकिकेष्वपि पदार्थषु 
शाल्ञावसेयव्यवस्था । केषु शास्त एव नित्रत्यनिनरत्ती 
विशेये । अथापि इत्ताः पदाथास्तथापि प्रत्याहरणं 
विधीयते । निष्पन्नेऽपि धनप्रयोगे स्वस्थाननीतेष्वपि 
रूपकेषु प्रत्यानयनं कर्तव्यमन्यतरानुशायात्‌ । क्ष्व्ययाः 
श्ाख्नधर्मेण नीतेषु वोटठन्याः | तथा च गहीतमातेषु 
सासिकीं बृदधिमिच्छन्ति । यत्रैवं बन्ध एष भोक्तव्य 


-ककी० ७०० १७७ 


(१) मस्श्.८।२२१ श्यस्योपरिषदेते पधिप्त्टोकाः । 

(२) मस्शु.८।२२८ म् (म); ब्यक,.१६७ मस्मृवत्‌; 
स्यच.२२९; विर १९१; विचि.८< चर्ब्रु.५८ तम (तद); 
पेषु १८४) सम्म, १०७; विष्य 187 
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हयम्तं कारमित्येवमाययन्तर्दशाहमनरये निवत्यते | 
कऋविजां तु वरणं विवाह ट्व कन्यानां संविदे दशा- 


हादुष्वं प्रवरवितव्यमस्मिन्‌ शाख्ञे खति । मिषा, 
विवाहे कन्योपधिगिषयेऽनुशय 
अन्यां चेदरोयित्वाऽन्या वोदुः कन्या प्रदीयते । 
उभे त एकडयुस्केन वदहेदियत्रवीन्मनुः ॥ 
(१) चिक्रयप्रकारल्ाच्छुक्कदेयायाः कन्याया | 


अस्मिन्नवधौ धरम उच्यते | शुद्ककाले रूपवतीं दयितया 
गृहीतञ्युस्को यस्य रूपदीनां ददाति वयोदीनां गुणद्दीनां 
वा तस्योमेऽपि श्ुस्कदेनेकेन शुल्केन हर्तव्ये | शन्या- 
नामेवाय धर्मः । गवाश्वादिद्रग्याणां त्वस्मिन्व्यतिक्र- 
मेऽन्यो विधिर्वक्ष्यते । मेधा, 

(२) प्रदीयते श्यस्केनानेनेति उन्मत्तादिदोषरवल्यपि 
प्रथम दोपकथने दण्डो नास्ति नापि निषत्तिः । एतच 
द्व्यान्सरेऽपि द्रष्टव्यं न्यायसाम्यात्‌ कन्यापदस्योपलक्षण- 
त्वात्‌ । मवि. 

(३) आपप्॑यादि विवादेषु कन्यायाः शुकं प्रा्तमनूग्य 
तत्र विदोषमाद- अन्यां चेदिति । मच. 
ग ध 

नोन्मत्ताया न ङृष्ठिन्या न च या शखप्ष्टमथुना । 
पूव दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ॥ 

(१) उन्मत्तादिदोषरान्कथपित्वा ददतो दण्डो 
नास्तीति प्रतिषरेषद्मरेणाकथयतो दण्डमाह | न केवलं 
शुल्के देयाया अन्यस्या अपि ब्राह्मादिविवादेन 
विवाहयिष्यमाणायाः । दत्ताऽप्यदत्ता भवति दण्डश्च | 
्राप्नुयास्चौरकिस्विषरमि'ति जानानख । अजानतः ष्टु 
द्रात प्रकृतत्वात्‌ । उन्मत्तायाः कुष्ठिन्या ये कुष्ोन्मादा- 
दयः या च स्यष्टमेथुना तस्याश्च यो दोषो मेथुनस्पशंसरा- 
न्दोषान्पूवे बाक्प्रदानेऽभिष्याप्य प्रकाश्येतदोषा कन्ये- 
त्येषमुक्त्वा ददतो नास्ति दण्ड इति पदयोजना । मेधा. 


„< गोरा. मवि) स्मूच,, ममु. विर, चन्द्र, मच,; 
नन्द, एषु अतिदेदचभ्यास्यानं मेधावत्‌ । 
~+ गोण.) ममु.) नन्द.) भाच. मेधावत्‌ । 
(१) मस्म. ८।२०४; नन्श्रु.उद्हेदिति पाठ 
(र) मस्श्.८।२०५ ख. पुस्तके त्ताया (त्तमा); भाच 
अभि (अवि) | 
१ दयुस्कदेयां यत्वन्या, २ णक, १ दनेनास्या 


८८३. 


` , (२) दण्ड, यस्तु दोप्रवतीमि'ति वक्ष्यति | 
| गोरा, 
यैस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 

तस्य कुयोन्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान्‌ ॥ 
(१) या कन्या दोषर्ुक्ता सा च दात्रा घराय 
नाख्यायते न प्रकाश्यत एवमेव दीयते, तत्र दातुदण्डो 
विदिते राज्ञा कायः । स्वयंग्रहणमादरार्धम्‌ । कन्याः 
दोषाश्च धर्मप्रजासामध्यविधातदेतवः, क्षयो स्याधिरमधरन- 
संबन्धश्च | नोन्मत्ताया दव्येतस्प्रकरणोक्तो दण्डोऽयं वा। 
|  . | मेधा, 
. (२) यस्त्विति । पूर्वाक्तकन्याविक्रयविषरयदण्डसामा- 
न्यस्य बिरोपोक्तिरियमत्र । तस्य संगतिसंभवात्‌ । कुर्यात्‌ 
दण्डम्‌ । अ्थीकन्यामपि प्रतिपादयेत्‌ पूर्वहृतश्च्क 
वरो न दयात्‌ । मधि, 
(र) अनुशयप्रसेगेनेतच्न्यागतमुच्यते । ममु, 
(४) अनुपक्रान्तमपि क्रयविक्रयसाधम्याच्कन्याप्रदानः 
विष्यं विवादमाद-यस्तु दोपवतीमिति। स्वय कन्या 
भर््रादिभिरनिवेदितोधपि | | नन्द. 
प्नकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयादूेषेण मानवः । 

स शतं प्राप्रुयादण्ड तस्या दोपमदशेयन्‌ ॥ 
(१) अकन्या इृत्तमेशरुनसेवन्वेति यो बदेतत च दोष 
न भावयेत्तदा शतं कार्प्ापणं. दण्ड्यः | अन्ये मन्यन्तेऽ- 
त्पस्वादृण्डस्य महत्वाचाक्रोशस्थेति करणस्य च पदार्थं 
विपर्थयेऽसद्धच्वेन दगनादकन्येति शब्दस्वरूपं विवक्षि 
तम्‌। अकन्येयमिव्येतेनेव शब्देनाक्रोरोत्तस्य दत दण्डः | 
कः पुनरत्र विषः १ उच्यते। स इदं बादीपृच्छधते 
कथमियमकन्येति । स चेदून्रयाभिरुजा दगासाऽश्छील- 
वादिनी नेष कन्यानां धर्मे; । एतच्च न साधयेत्तदाऽयं 
दण्डः कन्यागुणनिषेध उक्ते सति । अथवा कन्यारब्दं 
प्रथमवयोवचनमाध्रिल्य परोक्षे प्रार्थयमानस्य तब्रुयाकति 
तावन्नासौ कन्या अपिसवस्पा व्रद्धा वा, तत्र कन्या दत्ता 


क ० "~= 
५ ~~ == - ~~~ च 


९ शेषं मेधावत्‌ मम,, मच, गोरावत्‌ । 
शेषं मेधावत्‌ । 
.. (२) मस्मू.८।२२४; बार. २।२८९; सन्म. १९.१५७ 
य॒ प्रयच्छति (योपपादयेत्‌ ). 
(२) अष्यू,८।२२५; सञ्यु. १५५७. ॥ 


~~~ 
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यरि राजानं ज्ापयेदभिस्तमा कन्या मदीया प्राध्यै 
मानाऽनैन तस्याममिखषर पए्पमुक्त अथ पराजितं 
तत्र पराप्तक्रारायां यवरेवमुक्त तदा पराजितस्यायं दण्डः-+ 
--. -भेधा 

(२) अक्रन्यानेये खली कं तु फ्ीचमिति | “भवि 

कन्याविधयानुश्यमयादा सप्तपदी | 

पाणित्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः 
[कन्यासु कचिन्नणां लुप्रधर्मक्रिया हि ताः ॥ 
(९) पाणिग्रहणे विवादो दारकम्‌ । मन्त्राणां - तत 
व्रि्यमानत्वास्त चाथिमयक्षतेलेता््यां सवन्धेनासां 
विवादे ग्रागकर्वलं दीयति | परमाथेवस्वु विवाहवरिधौ 
कन्यामृपयच्छेदिति विदितं वादशमेवाथ मन्त्रा अभि 
वदन्ति । न पुनमन्त्रपु कन्याशब्दश्रवणाक्न्याना 
त्रिवाहः मन्वाणामविधायकत्वात्‌ । एष एवाथेस्तदि 
परीतप्रतिपिधमुखेन दृदीक्रियते । नाकन्यासु क्रचिन्र 
णाम्‌ | न कस्यांचिद्रेदशाखरायां मनुष्याणामकन्या- 
व्रिपयो विवाहः श्रतः । खमक्रियाः यासां धर्मल्ग्रिदोत्रा- 
दावपत्योखादनगरिभौ चाविक्रारो नाक्ष्यतस्ता नं 
विवाह्याः | अतः कन्यामकरन्येति वद्न्महता दण्डन 
योजनीय इति पूर्वशछरोकादनन्तरमुच्यते । अप्राततमधुनां 
स्री -कन्योच्यते | मेधा 
(२) अकन्या त॒ यदि सा वस्तुतः स्यात्तदा त्ाज्ये- 
वेत्युपपादयति-पाणिग्रहणिका इति । कन्यास्ति कन्याः. 
विप्रयाः । एवे नाकन्यासु छ्रोत्रेषु । मवि, 
(३) युक्तश्राश्याकन्येति वादिनो दण्डो यस्मात्‌ 
पाणिमरहेति। 'अर्थमणे नु दें कन्या अश्चिमयक्षव' इत्ये 
वमादयो वैवाहिक्ा मनुष्याणा. मन्त्राः कन्याश्न्दश्त 
णाकन्यास्वेव व्यवस्थिताः । नाकन्याव्रिपये ! छचिच्छाल्ञ 
धर्मवरिवाहसिद्धये ग्यव्रस्थिताः असमवेताथैत्वात्‌ । 
अत .एत्राह । ताः क्षतयोनयो मरेवादिकमन्तेः संत्किय- 
माणा अपि यस्मादपगतधर्मषिवाहादिशालिन्यो भवनि | 
नासौ ध्या विवाह दट्थैः। न तु क्षतयोनेवनादिक- 
मन्तरहोमादिनिषेधकमिदम्‌ । ध्या गर्भिणी तंस्करियतेः 


+ मोत भम्‌., मच. नन्द. मेधातिथः प्रथमकरपवेत्‌ । 


(१) मस्यू.८।२२६; मभा-२८।१८ प.; बाछ,९।२८१ 
१ मक्त्वा क ४ ध 


क्रयविक्रयानश्चयः 


तथां वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌' इति क्षतयोनेरपि मनुनेव 
विवादसस्कारस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । देवेन तु शगान्ध- 
षु विवादेषु पुन्वेवाहिको विधिः | कर्तव्यश्च चिमि 
वर्णः समयेनामिसाक्षिकः ॥ इति गान्धर्वेपु विवादेषु होम 
मन्त्रादिविधिसक्तः। गन्धर्वश्चोपगमनपूर्वकोऽपि भवति। 
तस्य क्षत्नियविपये सुघमलं मनुनोक्तम्‌ | अतः सामान्य 


विदोपन्यायादि्तरविपयोभ्यं क्षतयोनिविवादस्याधम- 
त्वोपदेराः | +ममु, 


पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारटश्चणम्‌ । 
तेषां निष्ठ तु विज्ञेया विदद्धिः सप्तमे पदे५॥ 
(१) दारा भाया तस्या लक्षणं निमित्त विवाहमन्तरा- 
सैस्तत्र प्रवुक्रौर्विवादाख्यः संस्कारो नि्वरतते । द्विजा 


प्रदक्षिणमधिमातत्य सस्तपदानि स्री प्रक्रम्यते (एप एक- 
पदी भवः इत्यादि यावत्‌ (सखा सप्तपदी भवेति । 
तरिमिन्यक्रान्ते कन्यायाः पदे कन्यापितुवंँदूवा- 
ऽनुशयो नासति । उन्मादवयपि भार्येव । न यास्या । 
मभुनवद्यास्तु नेवासो विवाहः । सत्यपि काजाहोमादा- 
वितिकर्तेव्यतास्वरूपे न भायां सा | अतस्तत्र द्रव्यान्तर 
वदनुशयः । यथा च दद्रकतुकेणाधानेन नाहषनीयो 
भवति । सपिण्डायाश्च कृतेऽप्ययिसंस्कारे न॒ विवाह- 
खस्पत्व, तत्र तु परसिदम्‌--.संस्कारकरणादेव प्रायश्चि- 
सीयते पुमान्‌ । कन्या चान्यस्याप्यविग्राह्या, वसिप्र- 
वृचनात्‌ । यदि प्रजनविघरातरोगण्दीतामूदूा न लयजति 
का तर्हिं गतिः| सत्यधिकारे अन्यामुद्भादविष्यति । 
सद्यस्स्वप्रियवादिनीतिवत्‌ } कृते तु जातपुत्रायामाधाने 
यदि क्षयो व्याधिः स्यात्तथापि मेनामभिविन्देदधिषेद्‌- 
निमित्तानां परिगणनात्‌ । तत्रापि यदि "कामतस्तु प्रत्र 
तानाम्‌ इत्येतत्परमोजकमिष्यते न निवारयामस्तेनैव 


* ~ ~" -- - ----~ = = 9 पि ~~ ~ "~ न~~ ~ ~ " ** ह ~ ° ----=~-------- - - 


+ मच, ममुवद्भावः । 
: # ममुः, मच. भाच. णषु सृषटमथुनकश्यानिषयेऽनिणंयः । 
(१) मस्श्रु.८।२२७; वार .२।१२५७, | 


= व [1 १ १) 


८८६, 


संक्षेपतः कन्यानां धर्मो यथाऽ्नपरेषां द्रव्याणां दसचाहादुर्व- 
मपि साग्ना प्रयपणं, नेष कन्यानां कृवतिवाहानां श्युल्क. 
देयानामपि, प्रागिवादादद्रव्यान्तरधरमः। यातु धमय 
दीयते तस्या नवेःनुशय इति वचनात्‌ । तत्रापि (दत्ता 
मपि द्रेत्कन्यां ज्यायशेद्रर आत्रजेत्‌' इयस्तयेवापहार 
आ सप्तमषदात्‌ । सप्तमे त॒ पदे दानानिवृत्तेग्रादि- 
द्रव्यदानवन्नास्तयप्ारः । अथेवं केनचित्कस्मेचि. 
द्रवि दत्ताय न ॒तयारन्योन्येच्छयाऽनुशयो दानादाने, 
दानस्य तदानीमेव निवृत्तस्रात्‌ | प्रतिर्दीतं चेदत्र 


¦ पुनः प्रथच्छेत्तदानान्तरमेव तस्स्यान्न पूवैदाननिवरत्तिः; । 
¦ एवं सगुणयोः कन्यावरयोनान्योन्येच्छया त्यागोऽस्ति 


थ = 


[7 


| 
| 
| 


` पु्रदशनात्‌ | 


प्रागपि व्रिवाहात्‌ । विवादे कृते दोपव्रलयया अपि नास्ति 


: = स, 
तीनां पुनर्मन्नाः | ततर ग्रस्य दारप्रसद्धो, न हितस्य ; यागः कन्यायाः सृष्टमधुना याकन्यवन भवयतोध्सौ 


मन्त्रा; सन्ति मन््वञं सर्वा<न्येतिकर्तभ्यताऽस्ति । थतो यज्यते | कन्याया यतो व्रिवरह्मो वरिष्ितो विवाहशोष- 
विवादहाख्यसस्कारोपलक्षणं भन्तास्तेषां मन्त्राणां निष्ठा ' मोगस्धानीयो यथा परिभुक्तं वस्नमन्तद॑ज्ञाहमपि नेव 
समाधिः सत्तमे प दे विज्ञेया खाजाहोममभिनिर्वत्यं त्रि; ` विक्रे्रऽप्धते तथेव कस्या कृतविवाह | पुनशथायमर्थो 


` निर्गप्यते ससङ्कत्करन्या प्रदीयत इत्यत्रान्तरे । 


+मेधा, 
(२) प्राणिग्रहणिका मन्त्रा नियतमिति | ववाहिका 
मन्त्राः निधितं भार्यास्रे निमित्त तैः प्रयुक्तेर्भायां 
भवति तेषां परनमन्ताणां सखा सभपदी भवेति मन्तरेण 
कन्थायाः सप्तमे पदे दत्ते सति दासन; समापिरोद्धग्भै 
च च | सम्तमाव्यदाद्वांगकम्थाच्वपरिनानेष्मुशये स 
त्यजेनोष्वे, कनीनसहीढ गृहोसन्नानां शान्बे वोदुः 
मोरा. 
(३) किच सप्तपगीगमन्प्राग्दोपदर्शने कन्याया 
अश्ुस्काया अपि त्याग इत्युपपादयति-- पाणिग्रहणिका 
इति । दारलक्षण दारदेतुः । निषा अनिवर्तमानोचिता 
समाप्तिः | मभि, 
याज्ञवर्क्यः 
गरहीतमूल्यपण्यविक्रेशरनुशयः 

गहीतमू्यं यः पण्यं भेतुर्नव प्रयच्छति । 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्छाभ वा.दिगागते।! 


त श भण " नकत 


+ नन्द, मेधावद्भावः । 

(१) यास्न. २।२५४; भपु.२५८।४६;. विश्व. २।२६०; 
दिगा (दिशा); भिता.; अप.; स्श्रच.२१८ यः (यद) चहु. 
पादं विना; पमा.२६५. र्न.१०४; -कृप्र,२९यः पण्यं 


८८धै 


(१) क्रयविक्रयप्लगत्‌ विक्रीवासप्रदानमिदानी- 
माह--गृहीतमृल्यमिति । यदि दस्वान्यथामूष्यं क्रेता 
पण्यं म गृह्णीयात्‌, तदा क्रेतुरेव दोषः। अन्यथा तु 
विक्रुरेवेत्यमिप्रायः । विश्व.९।२६० 
` (२) प्राहङ्गिकं परिसमाप्याधुना विक्रीयासंप्रदानं 
प्रकम्यते । तस्खरूपं च नारदेनामिष्टितम्‌ । तत्र विक्रेय- 
द्रव्यस्य चराचरमेदेन दवैविध्यममिधाय पुनः षड्‌ 
विधत्वं तेनेव प्रत्यपादि । एतत्यूप्रकारकमपि पण्यं विक्री- 
यसिंप्रयच्छतो दण्डमाह-- गृहीतमस्यमरिति । गीतं 
मृ्यं यस्य पण्यस्य विक्रे्रा तद्गृहीतमृल्यं तद्यदि विक्रेता 
प्राथयमानाय स्वदेशवणिजे करेत्रे न समर्पयति, तच्च 
पण्यं यदि कयकारे बहुमूस्यं सत्कालान्तरेऽस्पमूल्येनेव 
कभ्यते, तदाऽषष्ासकरृतो य॒ उदयो वृद्धिः पण्यस्य 
स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन॒ सहितं पण्यं विक्रेता त्रेतर 
दापनीयः । यदा मृत्यहासङृेतः पण्यस्योद्यो नास्ति 


ङम्बु क्रयकाले यावदेव यतो मूष्यस्थेयत्पण्यमिति , 


व्यवहारकाण्डम्‌ । 


पण्यं विक्रेता रत्र दापयितेव्यः। अयं च क्रीतपण्यसमपणर . 
नियमोऽनुखयाभावे द्रष्टव्यः । सति त्वनुशये क्रीत्वा ` 
विक्रीय वा करंचिदि' व्यादि भनक्त वेदितव्यम्‌ | | 
+मिता. 

(३) यस्य पण्यस्य मृल्य विक्रंजा गदीत तद्ग्रहीदमस्य 
त्यो विक्रेता क्रतुनं समपेयति स तत्पण्यं तन्निषन्धनेन 
सोदयमुदयेन धनलाभेन सहितं करतुर॑येत्‌ । यदि. 
पुनर्विक्रेतु दिगन्तरे पण्यं नीतं तदा तत्र दिगन्तरे 


` तस्य विक्रीतस्य पण्यस्य यो काभो भवति, तेन सदिते 


प्रतिपन्नं तावदेव, तदा तत्यण्यमादाय तस्मिन्देशे , 


धिक्रीणानस्य यो खाभस्तेनोदयेन सहितं द्विक च्रिकमि- 
त्यादिप्रतिपादितवृद्धिरूपोदयेन वा सहितं केतुर्बाञ्छा- 
वशादापनीयः । यथाह नारदः--"अधश्वेदत्र दीयेत 
सोदयं पण्यमावहेत्‌ । सथानिनामेष नियमो दिग्छाम 
दिग्विचारिणामिःति ॥ यदा त्वघेमहच्वेन पण्यस्य न्यून- 
भावस्तदा तरिमन्पण्ये बस्रग्रदादिके य उपमो गस्दा- 
चछादनसुखनिवासादिरूपो विक्रेतुस्तत्सहितं पण्यमसी 
दाप्यः । यथाह नारदः ~ विक्रीय पण्यं म॒ल्येन य 
करेवुनं प्रयच्छति । खावरस्य क्षये दाप्यो जङ्घमस्य क्रिया 
फरमि'ति।॥ विक्रेतुरूपभोगः क्षय उच्यते करेत॒संवन्धित्वेन 
क्षीयमाणत्वात्‌ । न पुनः कुड्यपातसस्य रतादिरूपः। तस्य 
ठं (उपहन्येत वा पण्यं द्रह्येतापहियेत वा । विकरेतुरेव 
सोऽनर्थाो विक्रीयासंप्रयच्छतः | इत्यत्रोक्तत्वात्‌ । यदा 
स्वतो क्रेत देदान्तरातण्यग्र्टणा्थमागतस्वदा तत्पण्य- 
मादाय देशान्तरे विक्रीणानस्य यो जाभस्तेन सहितं 


(यव्‌द्रभ्ये); सवि.३१० यः (यत्‌) केतुन (कतं ने); वीमि; 
भ्यम्‌. २४२; स्यड,९५; स्यम.५५ ना (च); विता.६१८; 
गका^४८०; सद्घु.१०६ वा(च) 


तत्तस्य देयम्‌. । न (ख) चोपप्वय उच्यते । अत्रोदयो 
(न) दिग्छामरूपः । किं तु सवां मृल्यस्य वृद्धिः । 
पण्यस्य च तत्काङविक्रये यो छामस्तेनोभयेन सदित 
पण्यं देयम्‌ । विक्रीयातुशयाभावे पण्यमप्रयच्छत एतत्‌ ।. 

अप. 

(४) अघहासदरद्धिम्रहणामावात्तत्साम्यविष्रयमिदं 

वचनमिति गम्यते । सोदयमिदयादेरयम्थैः | अदीयमान-. 
पण्यस्य यावती ब्रदधिः “निक्षेप इद्धिशेषं च क्रयविक्रय- 


¦ मेव च | याच्यमानमदत्तं चेदरर्धते पञ्चकं शतम्‌' ॥ 


~~ ~~ “~~~ - ~~ ~~~ *~--- ~~ ~ ~~~ -- ~~--- 


दा ७ व म क म नन कन ०१ ~ नकन = न = > ~ = ~~ ~~ ~~ - ~ --~--~ --------- - ~ 


इति अकृतव्रद्धिप्रकरणोक्तं परिमाणतः कल्पते तत्सहितं 
पण्यं दाप्य इति अर्ष॑ताम्ये पण्योपचयसूपोदयासंभवादेवं 
व्याख्या कृता । भरस्मृच,.२१८ 
अप्रदत्ते पण्ये दुष्टे किक्रेवुद्ानिः 
राजदैवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानिर्विक्रतुरेवासो याचितस्याप्रयच्छतः ॥ 
(१) ग्हीतमूस्ये वु--राजदेवोपधरातेनेति । ममेदं 
पण्यमर्पयेत्येवं याचितस्याप्यनपंयतो यस्तत्रापचयः 


न~" ~ -*-~ ~ ~ ~ 


+ पमा.? म्यप्र; ध्यउ, मितावत्‌ । # सवि. स्मृचबत्‌ । 
(१) थास. २।२५६; अपु.२५८।४६. षम (ष उ); विश्व, 
२।२६१; भिता .; अप. ण्ये दोषमु (ण्यदोष उ); भ्यक.१६८ 
अपवत्‌ ; स्च ,२१९ अपवत्‌ ; विर. १९२ याचि (यातरि) येषु 
अपवत्‌; पमा,३६८; रल्ल.१०५; विचि.८७ अपवत्‌ ; मप्र. 


~° "~ >> ५०५ ~~ नवके 


| २९ राजदैवो (देवराजो); सवि. २११ निवि (निश्च); चन्र 


५८ ण्ये दोष (ण्यनाञ्च); वीमि. षु (षड); भ्यप्र.२४४; 
ष्यड.९५; ध्यम.९५; विता.६१९ दै (दे); राको.४८ ०; 
तेतरु.१८ ° ण्ये दोषयुपागते (ष्यदोष उपस्थिते); समु. ०५७; 
विष्य,४१ (=>) पत्त, 


क्रयविक्रयाभुश्चयः 


स ॒विक्रेतुरेवेतयुक्तम्‌ | यदि तु राजकृताद्‌ व्यासेधाद्‌ 
देविकाद्वा पजन्यादिदोषात्‌ पण्यं दोषवत्‌ स्थात्‌, तत्न या 
मूस्यदानिः, सा विक्रतुरेवेत्यवसेयम्‌। विश्व.२।२६१ 
(२) अपि च| यदा पुनः क्रेत्रा प्राथ्यमानमपि 
पण्यं विक्रेता न समर्पयति, अजातानुशयोऽपि, तच 
राजदेविकेनोपहतं भवति, तदाऽसौ दानिर्विकरेतुरेव । 
अतोऽन्यदवुष्टं पण्यं विनष्टसदक क्रेमरे देयम्‌ | मिता. 
(३) तेन प्राहकर्य वष्टय॑ पण्यान्तरं मूल्यं वा प्रत्य- 
पणीयम्‌ | अप, 
गरोतयगरह्णति अन्यत्र विक्रेयम्‌ 
विक्रीतमपि विक्रेय पूर्वक्रेतयेगृह्णति । 
हानिश्वेकरतदोषेण केतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ 


८८५ 
णीयाद्‌ , अदुष्टमिति वा कृत्वां दुष्टमपि, तस्य द्रव्य 
मृल्याद्‌ द्विगुणो दण्डः । क्रतुश्च द्रव्यमृस्यं वा प्रत्य 
पणीयम्‌ । सष्ठमन्यत्‌ । विश्व.२।२६२ 

(२) किंच । यः पुनर्विनैवानुशयमेकस्य स्ते 
विक्रीतं पुनरन्यस्य हस्ते विक्रीणीते, सदोष बा पण्यं 


प्रच्छादितदोषं विक्रीणीते, तंदां तत्पभ्यमूल्यादुद्धि 
गुणो दमो वेदितव्यः । सर्वैश्वायं विषिदप्तमृल्ये पण्ये 


द्रष्टव्यः । अदत्तमूल्ये पुनः पण्ये वाड्ाचक्रये करतरविक्रे- 


` च्रोर्नियमकारिणः 
` कश्िदोपः | 


(१) किंच | यदा पुनजांतनुश्यः क्रेता पण्य न. 
जिधृक्षति तदा विक्रीतमपि पण्यमन्यत्र विक्रेयम्‌ । ` 
यदा पुनर्विक्र्रा दीयमानं क्रेता न गृह्णाति, तच्च पण्यं ¦ 
राजदेविकेनोपहूते, तदा करैतुरेवासौ हानिभ॑वेत्‌ । परण्या- ` 


ग्रहणरूपेण करेवृदोपेण नारितत्वात्‌ । 

(२) तस्य मृस्यं न प्रतयपणीयमित्यथैः। 
अन्यदस्ते च विक्रीतं दुष्टं बाऽ्दुष्टबथदि । 
विक्रीणीते वमस्सत्र मूरयात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥ 

(१) करेवा तूत्सकलितमेन हि--अन्यहृस्ते विति । 

यल्स्वन्यत्र क्रत्रा तूत्सकठितमेव विक्रीतमपि पुनविक्री- 


ॐ हेष मितावत्‌ । > पमा, म्यप्र, भितावत्‌ । 


(१) यास्म. २।२५५} अपु. २५८।४५ पूत पूरवे); मिता..; 
लप.; ष्यक.१६८; स्च .२१९ १,; विर.१९४; पमा. 


भमिता. ` 
अप. ` 


समयाहते प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा न 
मिता. 
(३) चकरारादुद्धिगुणमेव मूर्यं क्रेतुः प्रयपणीयम्‌ | 
अप, 
(४) नारदस्त्वस्याथः शोकद्वयेन वदन्‌ विरोषम- 
प्याह-निदोपरं दशेयित्वेत्यादिना । स्मृच.२१९ 
(५) बुदिपूर्वविषरयमेतत्‌ । व्यप्र. ३४५ 
सत्यकारमग्यवस्थातिक्रमे दण्डः 

संयङ्कारङृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌९५। 
(१) आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यते- सव्यङ्कारङृतमिति | 
करयविक्रयादिव्यवस्थानिवांदाय यदङ्गुटीयकादि पर- 
हस्ते कृतं तद्यवश्थातिक्रमे दगुण दातव्यम्‌ । तन्नापि 


¦ येनाङ्गुलीयकायरपितं स प्व चेद्यवखातिवर्ती तेन 
| तदेव दातव्यम्‌ । इतरशेद्यवसातिवतीं तदा तदेबा- 


¦ इगुीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति । 


=, ० ~ न = म ज = + 


१६९ वे (१); रत्नै .१०५; विचि.८९ ब (वै); नुप्र.२९; | 


' चभ्त्र५९ शेत (ॐ); वीमि.) व्यप्र.३४४; व्वद.९५; 
ध्यम.९५ उन्त.; विता.६१९ चन्द्रवत्‌; सेतु.१८१ 
` सप्यु.१०७ हि ठ). 

(२) चास्छ,२।२५७; अपु.२५८।४७ दुष्टं (वृष्ट) मूल्यात्‌ 
(तन्भूर्थाव्‌ ); विश्च,२।९६२ च (तु) णीते (यते) मूर्यातत 
` (तन्मूल्यात्‌ ); भिता.) अष. सु(ख); म्यक. १६८ णीते (यते); 
 श्णच.२१९ णो (णं); विर. १९६ णीते (यते) मसत (मम्त) 


' भिता; 


णो (गै); बीमि. व्यकवत्‌; ग्यप्र.१४५ स्त्र (त्य); ¦ 


` भ्यठे, ९५ मूल्या ( तम्मूर्याद्‌ ); विता.६२२ स्ते च 
(क्तेन) सद्म १०५, 


। 


मिता. 

(२) सत्यङ्कारः सत्यापन कृतस्य क्रयस्य सत्या- 
करणमिति यावत्‌ | करीषे सत्यापनं सद्यङ्कारः सत्याफ़ूतिः 
ल्ियाम्‌ हइत्यमरकोप्राभिधानात्‌ । सतयङ्काराय कृतं सम 
पितं सदयङ्कारकृतं क्रयं सत्यं कतुं यद्धि तृहस्ते ईत 
मित्यथः | व्यप्र.१४६ 


# हषं मितावत्‌ । 

ध्याल्यानभिस्तरः श्रणादनि (११.६४५) त्रहभ्यः । 
(१) यास्मू.२।६१; अपु.२५५।२१; बिश्र.२।६१) 
भप, दाप (पद) : २२५७ नारदः; श्यकं. 
१६८; स्णव.२२०; विर.१९३ अपवत्‌; पम।.२७६१; 
र्न. १०५; विवि.८ ९ अपवत्‌; षवि.३२१२; ध्य५.२४६) 
ध्यड.९६ र (र); विता.६२३; विष्य,४४, 


.टे८६ 
नारदः 


विक्रीयासप्रदाननिरुक्तिः 
"विक्रीय पण्ये मूल्येन क्ेतुयेन्न प्रदीयते । 
 विक्रीयासंप्रदानं तद्िवादपदमुच्यते॥ 


पण्यविक्रयाय मूल्ये ्हाति पण्यं च न ददातीति | 
अप.२।२५४ | 


विवादपदमनेनोक्तम्‌ । 
पण्यनिर्क्तिः 


छोक्ेऽस्मिन ह्व विधं द्रव्यं जङ्गमं सथावरं वथा) | 


करयविक्रयधर्मषु सवं तत्पण्यमुच्यते ॥ 
कोके यद्‌ द्रव्यं जङ्गम दस्त्यश्चमनुप्यादि; स्थावरं 
कषेत्रहिरण्यग्रहादि, सर्व तत्‌ पण्यमुच्यते । यत्र पण्यसंश 
व्दनं करोति ततरैतश्य 
द्रष्य । 
पण्यस्य षड्विधद्‌ानादानविधिः 


षटूबिधस्तस्य पु बुधैदानादानविधिः स्मृतः । 
गणिमं तुकिमं मेयं क्रियया रूपतः त्रिया ॥ 
(१) गणित करमुकंपलादि । तुखित कनककस्तूरी- 


(१) नक्षि. ९।२ दीयते (यच्छति); नास्म. १४।१ तुरय(त्रे य) 
भपु.२५२।२० तुयन्नभ्र त्रे यच्चन); मिता.२।२५४; 
` भप. २।२५४} ष्यक .१६७; रमुच.) विर.१८९; पमा. 

१६५ नास्थवत्‌) रतन.१०४; चृप्र.२९ पु. सवि.३०९(-); 
वाभि.२।२५४) अ्प्रप्र.२४२; व्यठ.९४; ग्यम.९५; 
विता.६१८; राक).४८०; सेतु.५७८ येन्न र्या न) दीयेत 
(थच्छति); सञ्च. १०६. 

(२) ना्त.९।२ जङ्गमं स्थावरं (स्थावर जङ्गम); नास्मू.१२। 
२; भिता. २।२५य द्रव्यं (पण्यं) पू. अप. २।२५४ नासंवत्‌ ; 
ध्यक, १६७ पु(तु) रेष नावत्‌ ; सुच, ४; विर.१८ ९ नासं- 
षत्‌; पमा.२ ६५ नासवत्‌; रत्न, १०४१्‌.; चूप्र.२९; दुवि.९८ 
धमे (भरम्ये); सति. ३०९८) नासेवत्‌ ; भ्यप्र. ३४२ मितावत्‌ , 
प; भ्यड,.९४ पू; विता.६१८ भितावत्‌, पू. ; ्रार.२।२५अ 
¶ (तु) शेष मितावत्‌; सेतु. १७८ नाक्षवत्‌ ; क्षम. १०६. 

(३) नात्.९।१ भिः स्मृतः (पिक्रमः); नास्म-११।३; 
भिता.२।२५४ मं (तं); भप्.२।२५४; व्यक.१६७ मं (त); 
स्मरच.४; विर.१८९ तु (च); पमा.२६५) रतन. १०४; 
भूप्र.२९ पू; द्वि.९८ उत्त; सवि.१०९ (=) षु (षि) 
(त) व्यप्र.१४२; भ्यड.९४; विता६१८ मत); 
ब्रा .२।२५४ प; सञु.१०६५ 


| दीप्त्या मरकतपद्मरागादीति । 


स्थावरजङ्गमाख्यस्य ग्रहण ` 
नामा.९।२ ` 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


। दे । मेये शास्यादि | क्रियया वाटदोहाविरूप- 
योपलक्षितमश्रमदिष्यादि । स्यतः पण्याङ्गनादि । भिया 
~+मिता.२।२५४ 

(२) श्चिया घनेन प्रामारामादि । >अप.२।२५४ 

(३) क्रियया रिस्पविदोप्रादाभरणादि । नामा. ९।३ 

विक्रेनुरनुश्षवे स्थावरजङ्गमभेदेन दापनमेदः 
'विक्रीम पण्यं मूल्येन तुर्य न प्रयच्छति । 
स्थावरस्य क्यं दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम्‌५*॥ 

(१) विकरेतुरपभोगः क्षय उच्यते । केतृसंबन्धित्वेन 
क्षीयमाणत्वात्‌ । न पुनः कुढ्यपात्तस्य घातादिरूपः। तस्य 


¦ तु 'उपहन्येत त्रा पण्यमि त्यत्रोक्तत्यात्‌ | +मिता,२।२५४ 


(२) स्थावरस्य क्षयमिति स्थावरविष्रय, करवर्प- 
भोगक्षयं दाप्य इयथः । क्रिया भारवादहनादिका । 
फल क्षीरादि । अप.२।२५४ 

(३) स्थावरस्य प्रामक्ेत्रादेः । जङ्गमस्य गवाश्वादेः। 
क्षयः सस्याद्यपधातेनोपक्षयः । क्रिया वाहनदोहनादिका । 


फर क्षीरादि । म्यक. १६७ 
(४) क्रयक्रालपेक्षया दापनकलेऽभ्रनरदधावेतदू- 
ब्रन । "स्पृच.२१७ 


(५) महये गहीत्वा क्रतुयः पण्यं न ददाति याव- 
त्कालं तावक्तालकृतं मोजनवस््नादेभैज्यमानस्य यावान्‌ 
क्षयः तावान्‌ दाप्यः, यदि भुज्यते | यदिन, सर्वथा 
तावत्काटमभुक्तत्वाद्‌ भोगस्य च दातुमशक्यत्वाद्‌ 
भुज्यमानस्य क्षयलन्धेद्रग्य च मुक्तमेव मवतीति 

= व्यक.) रमृच, निर, पमा, सवि; व्यप्र, व्य, 
मितावत्‌। >‹ दषं भितावत्‌ । 

# व्यास्यानविस्तर; 'गृहीतमस्यंः इति याज्ञवल्क्यव चने 
(प, ८८२) द्श्व्यः। + पमार व्यप्र, भितावत्‌ स्शरुचवज्न । 

(१) नाक्त.१।४ केतुर्या (यः क्रेतुः); नास्म. ११।४ त्यो 
(त्र यो) स्यक्ष (स्योद); मिता. २।२५ ४ क्षयं (ये) शेष नाप्ततरत्‌; 
अप.२।२५यण्य्ये (ले) यांन (वेक्घ); ग्यक.१६७; स्मच, 
२१७२स्य (रस) मख (मं); विर.१९०; पमा.१६५ हर्या 
(त्रे यत्‌) स्यक्ष (स्योद); रल १०४; विचि,८६; बृप्र.२९; 
सवि.३०९ (=) स्ये (ले) क्रेतुर्यो (यः क्रेतुः); ३१० वृतीय- 
पादः; चन्द्रु.५७; वीभि.२।२५७ नासंवत्‌ ; ब्यप्र. १४२; 
ध्यउ,९५ नासंवत्‌; विता.६१९ नासंवत्‌; सितु १५८; 
सञु.१०६; विभ्य,४३. 


कयविक्रयानुक्षयः 


जज्जमस्य यावत्कारं तत्कमेनिमित्त मृस्यं दाप्यं तच्च 
द्रव्यम्‌ | नाभा.९।४ 
अधेहानौ दापनप्र मरः खाधिचरकरेतृभेदे 
ज्चश्रेदपहीयेत सोदयं पण्यमावहेत्‌ । 
स्थायिनामेष नियमो दिग्डामो दिगििचारिणाम्‌#॥ 
(१) क्रयकालगृहीतेन मूल्येन यावत्पण्यमपणकराले- 
ऽषहासवशात्‌ साभ्यधिकं लभ्यते तत्सोदयं तदावहेत्‌ 
क्रेतारं प्रापयेत्‌ क्रेत्रे दयादिति याबत्‌ । देशान्तरे हत्वा 
विक्रेतु ये क्रीणन्ति तदितरे करतारः खायिनः तद्धिष्रयो- 
भयं “स्थावरे सक्षयं दाप्यः इत्यादिवचनोक्तो नियम 
हत्यर्थः । कथ तह्यसायिनां नियम इत्यपेक्षिते स एव 
'्दिग्छाभो दिग्विचारिणाम्‌" इति । यत्पण्यं यस्मिन्दि- 
गन्तरे विक्रेतुं क्रीतं तत्ण्यं तस्मिन्दिगन्तरे विक्रीणा- 
नस्य यो लाभस्तेन सहितं देयमिव्यर्थः । ><स्मृच.२१८ 
(२) अथव्रानेनार्धेण प्यं ददामीति धनिनो मूल्यं 
ग्रहीत्वा पण्ये गदीतेऽदहानिः स्यात्‌, पूर्वाक्तेनार्चेण 
सोदयं पण्यं दरात्‌ । तच्था--दीनारस्य पञ्चपे 
कुत्वा कुङ्कमं ददामीति द्रग्ध ण्दीत्वा कुङ्कुमे ग्रदीते 
पञ्चपले वर्तमाने तस्मिन्काञे अददद्‌ दीनारस्य पश्चपल- 
दये जाते पञ्चपरेनेवार््रेण सब्रद्धिकं दग्रात्‌ । खानि 
धर्मोऽयम्‌ । दिग्विचारिणां तत्रत्येनार्भरण ददामीति द्रव्ये 
गृहीते तश्र तत्राघांद्‌ यथाभाषिताद्धानिः स्यात्‌, तेनेवा 
घण सोदयं पण्यं दाप्यः | तद्यथा--कादमीरेषु दशपलः 
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# मिता. व्यास्यानं 'गृदीतमूल्पम्‌ः शति याश्चवल्क्यवचने 
(१,८८ ४) द्रटम्यम्‌ । 
` >€ विर. सवि., व्यप्र. स्शूचवद्धावः। 
(१) नासं ९।५ बेत्‌ (मवेत्‌; पि (नि); नास्श्ु.११।५ 
ही (ची); भिता.२।२५४ दप (दन्न) भो दि (नदि) यि (नि); 
, शप. २।२५४ नास्पृवत्‌; व्यक, १६७ (धाच्च) दी (ची); 
श्सच.२१८; विर.१९० व्यकबत्‌ ; पमा-३३६ दप (दव); 
रतन. १०४; विचि.८६ पश्व प्के) वहि (हर); चुप्र.२९ 
वपु.(देव) पण्य (पण) यि (नि) लाभो (मागो) एिणाम्‌ (रिणम्‌); 
सर्वि.३१० मो (भं) उत्त; चन्दरु.५७ अरेश्च (अवाद्‌ चे) 
बहे (हरे); वीमि. २।२५०७ श्चदप (धच्चेदेव); व्यप्र, १४२- 
१४३१ दष (द्व) मो (म); विता.६१८ यि (नि) दषे भ्यमर- 
मत्‌ ; सेतु.१७८ धैञेदप (याश्चेदव) वहे (हे) रि (र); 
सथ्चु.१०१ 
ध्यम का, ११२ 


८८५४ 


कुङ्कुमाघरँ वर्तते । तेनार्ेण तदेव ददामीति तत 
गतस्य पञ्चपलोऽ्पा जातः] तत्र दरपठार्पणेव 
पण्य दाप्य; | नाभा, ९।५ 


(३) अवाक चेदपचीयेतेति कद्यतरो पाठः, 1. 
अर्वाक्‌ विक्रीतस्य क्रेत्रे समपणात्पूवे अपचीयेत दीन- 
मस्य भवेत्‌ । व्यप्र.देषुर्‌ 

अप्रत्त पण्ये दुष्टे विक्रनह्ीनि " 
उपहन्येत वा पण्यं दष्येतापहियेत वा । ` 
विक्रेतुरेव सोऽनथा विक्रीयासंप्रयच्छतः ॥ 

(१) विक्रीयासंप्रयच्छतो यद्धिक्रीत पण्यं स्वपाश्रं एव 
स्थितं तस्य दैवादिवशान्नारे तत्तस्यं पण्यं करेत्र विक्रेता 
देयमिति वचोभङ्गया नारद आद---उपहन्येतेति । 

सच. २१९ 
(२) उपहन्येत दृष्येत | भनाभा.९।६. 
विक्रयोपधा दण्ड | 
निर्दि दद्चैयित्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । 
मूल्यं तदृद्धिगुण दाप्यो विनयं तावदेव. तु ॥ 
निदीपे कुद्‌कुमादि पण्यं दश्षयि्वा तदधेण. दर्यं 
गृहीत्वा सदोपं क्धिनमन्यद्रव्यमिश्र वा ददाति, सः 
मूल्यं द्विगुण दाप्यः, विनयं च तत्परिमाणम्‌। ` 
 नाभा.९।७ 
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~~ प्रथमक्सः स्मृचवत्‌ । # देष स्मृचवत्‌ 1 , 

(१) नासं. ०।६नास्श.१ १।६ पण्यं (द्रव्यं);भिता. २।२५४ 
अप.२।२५४;ग्यक.१६७-१६८; स्मच.२१९; विर.१९२) 
पमा.२६८; र.म.१०५; विचि.८७; वरपरः२५; सवि.र११ 
( = ); ग्यप्र. ३२४४; व्यड, ९५ पहि (प्य क्ष) त्‌ (ति); 
विता.६१९; सेतु.१८० यामं (यारे); सञ्चु.१०७; विभ्य. 
४३ नर्थो (भादि) 

(२) नासं. ९।७ सदोषं वः (यः सदोषं) तद (स) बृप 
(वच); नास्म.११७ तद (तु)व तुत च्‌); भिता 
२।२.५७ मश्वं तद्‌. (स मूल्यात्‌ ) नयं (नेयः); व्यक.१६८ तदु 
(तु); स्छच.२१९; व्रिर.१९२ तद्‌ (त्‌); पसा.३६९ बतं 
(वं च); रदन,१०५; नूप्र. ९भूस्य(सोऽपि) सति,२११ ( ह ) 
सदोषं यः (यः सदोषं); चन्द्र.५९तद्‌ (स) वतु (वषि; 
इयप्र.२४५; भ्यड. ९५ मूर्यं तद्‌ (स मूल्यात्‌) : ९६; विता. 
६२० मूर्यं तेद्‌ (स मूल्यं); सेतु-१८० तद्‌ (तु); सश्च 
१०७ तेद्‌ (स) | न 


1 


टे 


'तैथोऽन्यहस्ते विक्रीय योऽन्यस्मै संप्रयच्छति । 
:सौऽपि तदष्टिगुणे दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ 


 दधिपूवैकविषयमेतत्‌ । दण्डदाप्यद्रव्ययोरतिमह- 


त्वात्‌। अबुदिपूर्वके परवतेनमेव } >्स्मूृच.२१९ 
मणयः पद्मरागादयया दीनारादि हिरण्मयम्‌ । 
मुक्ताविद्रमरङ्घाथाः प्रदुष्टाः खामिगामिनः॥ 
दीयमानं न गह्णाति कीला पण्यं च यः क्रयी । 
विक्रीणानस्त रन्यत्र विक्रेता नापरा्यात्‌ ॥ 
क्रयी जातानुश्षय इति दोषः स्मृच,२१९ 
- केतः ऋीत्वाऽग्रहण विकरेतृसमदोषे 


षदीयमानं न गृह्णाति रीतं पण्यं च यः क्रयी । 
स एषास्य भवेदोषो विक्रतुर्योऽप्रयच्छतः॥ 
` अप्रयच्छतो विक्रेतु दोषः स एवास्य भवेदित्य- 
न्वयः | रतुर्योपाभिधानस्य फर पण्यमल्थं क्रेत्रे विक्रेत्रान 


४९ पमा, स्रचवत्‌ । 

(१) नाष. ८ स्मैसं (दसत) तु (व); नास्म. ११।८ 
कष वित्रीय (स्तविक्रीतं) तावदेव तु (चैव राजनि); मिसा. 
₹।२५७ तथाऽन्यदस्ते (अन्यदसते च) सं (तन्‌) सोऽपि (र्य) 
णं (गो); अप.२।२५७ तथाऽन्यदस्त (अन्यदस्ते तु) ययो (तं यो) 
(तत्‌) सोऽपि (भ्य); व्यक. १६८; सश्च. २१९ सं (तत); 
विर्‌.१९३ स्मृचवत्‌ ; पमा.३६९ तथान्यहस्ते (अन्यहस्ते च) 
योऽन्यस्मै सं (तथान्यस्मे); रन.१०५; विचि.८ ९ तथान्यदस्ते 
(अन्यदस्ते ठ) योऽ (अ) सं (यः); नृप्र.२९ स्म सं (दस्त) 
ताकेबर तु (च तथेव च); चीभि.२।२५७ तथान्यहसते (अन्य 
हते ठ) पतं (तव्‌ ) सोऽपि (दन्य); व्यप्र.३४५ स्थचवत्‌; 
भ्यड.९५; व्रिता.६२० बीमिवत्‌; सेतु.१८० तथाऽन्यदसत 
(योऽन्यहस्ते तु) योऽ (अ) सं (तत्‌) ब्रदसतिः; समु. १०७. 

(२) नास्मु.२ा२४; अभा.२६. 

(8) नासं.९।९ क्रीत्वा पण्यं च यः (पण्ये क्रीतं हि यत्‌); 
नास्मू.११।९ तवां (त); च्यक.१६८; स्सूच,२१९; विर 

१९४१ रत्व.१०५; सवि. ११-११२ त्वा(तं) णानः (तंत) 
कालयायनः; ग्यश्र.१४४ नास्मृवत्‌; यम. ९५; तिता.६२०च 
(त्‌); सेसु. १८ १( = ) णानः (मीत); समु, १०७; विभ्य. 
`, (४) भपं.२।२५५; भ्यक.१६८ स ए (वत्र) यो$ 
(येः); स््ुच.२१९; पमा.२६९; विचि.८७ (=) तं (त) 
कतु); नृध.२९ या (वा); सत्रि.३११; चन्दर.५९ तं 
(त्वा); भ्वप्र,३४४; घञयु.१०७) तिभ्य.*४( =). 


-वयवदारकण्डिपे 


न मृल्यहानिरिति दरोयति। यत्र विक्रेता न यावित, नः 


च कऋयी दीयमानाग्राहकः, उपागतश्च पण्यदो्रः; तत्रः 
दयोः समा हानिः कस्प्या क्रमानन्तरमग्रहणशेधिस्येन 
द्रयोरप्यपराधसाम्यात्‌ । स्मृच. . २.१९ 
अदत्तमूस्य त्मया्पीना भ्यवक्धा . + ,;. ` 
दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । 
अद्त्तेऽन्यत्र समयान्न विक्रेतुर तिक्रमः ॥ 
(१) उत्तराभरस्यायम्थः । अदत्तमूल्ये पण्ये च 
वाङ्मात्रेण क्रये कृते न पररावर्तितव्यमित्येवमादिसिमया- 
भावे सति प्रवरत्तौ बा नित्रत्तोवान कश्चिदोष इति। 


स्म्रच, २२९०. 
(२) अन्यच समयान्मासादिना मस्यदानव्यवखां 
विना । विर. १९४ 


वाणिञ्यं लाभमूरकमथापि कञ्जुमार्गेण कतन्यम्‌ 
लामा बणिजां सर्वपण्येषु कयविक्रयः । 
स च लाभोऽघेमासाद्य महान्भवत्तिवा न वा॥ 
(१) अव्प्रवरिथतार्थं विरोषमाद स एतव-काभा्े- 
मिति। विर. १९५ 
(२) वणिजां क्रयविक्रयः सर्वा्तिरिक्तखाभा्थः | 
स च लाभोऽपवशान्महान्‌ भवति कदाचित्‌, कदाचि- 
द्यः, कदाचिनेव । नामा.९।११ 
तैस्मादेशे च काले च प्रकमेतायेषिद्रणिक्‌ | 
न जञघ्चिन प्रवर्तेत भ्रेयानेष वणिकूपथः ॥ 
॑ (१) नाघं. 1१० (अदत्तमूस्ये विक्रतति न निकरेतरनिक्रम ‡ ); 
नास्मू-११।१० प (ष); भिता.२।२५७ तिक्रमः (विक्रयः); 
व्यकर.१६८; स्छन.२२०; व्रिर.१२५४; पमा.३२७०; रघन. 
१०५; वरिचि.८७ विक्र (चक्र); सवि.३१२ रति (रषि); 


 नुपर.२९ मितावच; चन्द्र.५८ नवि(ज्रतु)र (रि); वीमि. 


२।२५७ मितावत्‌ ; ब्यप्र.१४५; भ्यउ.९५ भितावत्‌ : ९६; 
्यम.९५; विता.६२३; सेतु.१७९ विचिवत्‌; सञयु.१०७. 

(२) नाप्त-१।११ थं (थी) वे (वेः); नास्छट-११।११ थ 
(य); व्यक.१६८; विर्‌.१९५; व्रिचि.९० घं (व्य); सवि. 
३१२ नासंवत्‌, व्यासः; सेतु.१८ ९ नस्मृवत्‌ ; सम्ु.१०९ 
नाभवत्‌, बृहस्पतिः. _ 

(१) नां .९।१२ (तस्मादैशे च कलि च वणिगरषं प्रक 
येत्‌ ) ज (जि); नास्म. ११।१२ (त्मादैमे च कारे च वणिगर्धः 


` । समाश्रयत्‌ ) ञेदवेन (जि च); ष्यक,१६८; विर.१९५ 


क्रयविक्रयानुरायः 


, -ट्यमव्यव स्थाप्य क्रीते देशकालानुसरिण ठयवस्था- 
पक्रो चिक्‌ प्रक्रमेत अनुरूप, मूल्यं प्रकल्पयेत्‌, न 
जेह्ेन न कुटिलतया प्रवर्तेत, उचिते मुल्यं न॒ खण्ड- 
येदित्य्ैः | | विर.१९५ 
* बृहस्पतिः 
प्रण्यनिहक्तिः । सदोषपण्थरविक्रये दण्डः 1 
समासेनोदितस्तवेष समयाचारनिश्चयः 
ऋयविक्रयसं जातो विवादः श्रयतामयम्‌ ॥ 
जङ्गमं सथावरं चेव द्रव्ये दवे समुदाहृते । 
ऋयकाले पण्यश्ञब्द्‌ उभयोरपि च स्मृतः ॥ 
हञीत्वा सदोषं यः पण्यं विक्रीणीते विचक्षणः, 
तदेव द्विगण दाप्यस्तरसम विनयं तथा ॥ 
~. विक्रीणीत. दोपमनुक्त्वेति रोप्रः। विर,१९२ 
विकतुन्यास्योऽनुश्चय 
मजोन्मन्ेन विक्रीतं हीनमूल्यं भयेन वा । 
अस्वतन्त्रेण मूढेन याच्यं तस पुनभेवेत्‌॥ 
कात्यायनः 
। क्रय विक्रय वाऽनुशय दण्डः, प्ररीक्राकालश्च 
कीत्वा प्राप्तं न गृह्वीया्यो न दद्याददूषितम्‌ । 
स सल्याहञ्चभागन्तु दत्वा द्रत्यमाप्लुयत्‌॥ 
; विचि.९०; नुप्र.२९ प्रक्रमतारधविदणिक्‌ 
(वणिगर्वं निरूपयेत्‌); षवि.३१३ पूर्वाधिः नाप्तवत्‌, व्यासः; 
वेतु .१८२; समु.१०९ पव्रधिः नासंवत्‌, दृदस्पतिः. 
 -(?) तिर.१८ ९; सेतु -१७८ निश्चय: (निणयः) जा (का). 
,,: (२) विर्‌, १८९. 
(१) बयक,१६८ तेवि (तावि); स्थुच.२२० यः (यत्‌); 
शिर.१९२ ते वि (तावि); परमा.१७०य : पण्यं (पण्यं यो); 
रत्न. १०५; विचि.८ ९-९० णीति (णाल); चन्द्र.५९; श्यप्र 
२.४५ दे (र); भ्यम.९५ म्यकवत्‌ , याश्चवस्वयः; सेतु.१८ ° 
विचिवत्‌;समु १०७; तिभ्य.४४बरात्वरा (करीत्वा) णीते (मालय) 
(४).्यक. १६८ मवेत्‌ (हरत्‌); स्मर च.२२ ०; विर.१९३ 
भ्यकवत्‌; पमा.२७०; रसन.१०५; विचि.८९ वा (च) भतेत्‌ 
(हरेत); सवि.२१२ रटे (मुग्धे) काव्यायेनः; चन्दर .५९ 
विवविवध्‌ ; चीमि.२।२५८ येवा (वेन्न वो) ढेन (स्न) 
मवेत्‌ (हरेत्‌); भ्यप्र.१४५; व्यड.९६; ध्यम.९५ द्यं म 
(स्येन) - - याशवल्क्य :; ` सेतु.१८० व्यकवत्‌ ; समु. १०७. 
` (५) म्यक. १६७; स्मूच.२१८ स्वद्व (स्वदर); विर. 


| दत्तमूदयस्य पण्यस्यग्राहकः तौ प्रत्याह 


८०9 


अप्राप्तेऽथे क्रियाकारे कृते नेव प्रदापयेत्‌ । 
एवं धमा दश्चादात्त परतोऽनुश्यो न तु ॥ 
(१) यस्तु विक्रयानुश्यादनपैकः, यश्च क्रयानुशया- 
+ क्रीत्वा 
प्राप्तमिति । अदूपरितं जकादिनेति दोषः। अथेक्रियाकागे 
दो्यादिपण्यस्य दोहनकाल; । तरिमन्नप्ाप्ते सत्यग्रहणे 
अदने वा कृतेऽपि नेव दशमे मल्यभागे प्रदापथेत्‌ । 
किंतु तमदल्वव चव सखद्रव्यमाप्नुशात्‌ । प्वमुक्रतो 
धर्मा ददाहात्परागर्थक्रियाक्राखाद्‌थ्व वेदितव्यः । दशाहा- 
त्परतस्त्वनुशमो न कर्तव्यः | अनुश्यक्राटस्यातीतत्वादि 
त्यभिप्रायः । वास्तवस्यानुरायकारणस्याभावे प्रागुक्तो 
धर्मः । नस्मृच.२१८ 
(२) प्राप्त स्वरत नीतम्‌ । स्ववशतामनीते वु 
स॒ एव विरोषमाह--अप्राप्तऽथं इति । क्रियाकारे 
साश्िठेख्यादौ । स्ववशतामगतस्य कऋरीतस्थापि अभ्र्‌ 
णेन मृस्यादशमागदानमिल्यरथैः | तरिर.१९१-१९२ 
व्यासः 
अनुशयन्यादृद्यथ मथ्यरस्थग्यवश्या | सत्यकारऽनुश्चवो न कायः । 
पराथ दिस्सितं द्र्य तथेत्राधिक्रियादिषु । 
मध्यम्धस्थापित कायमन्यथा न प्रसिद्धधति॥ 
सत्यङ्कारं च यो दत्वा यथाकारं न टदयते । 
पण्यं भवे्निसूष्ं तदीयमानमगृहतः ॥ 


ति "जनि ° कोक (मी 


+ पमा., सवि, व्यप्र, स्मृचवत्‌ । 
१९२१; पमा.३६७; रटने. १०५; विचि ८८३ सषि २१० 
भागंतु(मरमगं) स्वंद्र (सद्‌); व्यप्र.२४३; सेतु.१७९) 
समु. १०६ रभू चवत्‌ ; वि्य.४४ 

(१) व्यक. १६७; स््च.२१८ य (य) र (रे) हातुं (हे 
तु); विर.१९२; पमा.३६७ त्रियाकोरे (कृच्छकार); किच 
८८; सवि.२१०२े (के) हाततु (हेतु); श्यप्र.३२४९ भ (ध) 
रे छ) वं (ष); केतु.१७९ ते (तं); सञ्यु.१०६२े (ले) 

(२) समु.१०७ | 

(३) ग्यक.१६८; स्मूृच.२२०; बिर.१९४ दत्ता 
(द्राघ्‌) तदीय (तु दीय); पमा.३२७० ण्यं मवे्ञि (ण्यमेव 
नि); रत्न. १०५; सवि.३१२ पण्यं मवेननियुष्ट तत्‌ (पण्यभा- 
वेन दृष्टं तु); ्यप्र.२४५; उ्रड.९६दत्वा (दाव); विता. 
६२१; सेतु.१८१ दत्वा (दयात्‌) दृश (गृह्य) किसु 
(द्विस्‌); समु.१०.७. | + + 


८४छे 


(१) कैतृदोषवशेन क्रयासिद्धौ त्वाह ष्यासः- 
सत्यङ्कारमिति ! निसष्टं भवेदुखष्ट भवेदित्यर्थः । अत्र 
पण्यस्योत्सर्भः स्रत्यङ्कारद्व्योत्सगान्तोऽमिमतः । अन्यथा 
बाश्ात्तक्रयकर्तृतीस्ये विक्रेतुः सव्यकारप्ा्टकता न 
स्थात्‌ । अत्रापि विक्रीतमपि विक्रेयमित्युककमनुसंघेयम्‌। 

| कस्पृच.२२९० 

८२) यः क्रेता क्रयणाथ सत्यङ्कारद्रव्यं दद्यात्‌ तस्य 


[कि । 11 1 री 


क पमा, स्मृचवत्‌ । 


-छ्यवहारकराण्डम्‌ 


पण्यं दीयमानमग्ृहतः तजि त्यक्तमेव भवेत्‌, 
विक्रेत्रे, तेन तद्द्रव्यं न कत्रा विक्रेतुः पाश्च म्राह्म- 
मित्यथैः | विर,१९४ 
स्ब्यन्त्रम्‌ 
दश्नादात्परतोऽनश्चयो न कायं 
दशदहि समतिक्रान्ते आधिः सिष्येरिश्थरीड़तः 
क्रीतं क्षेत्रादिकं चेवं स्वीकारसय प्रदशनात्‌ ॥ 


ज = = ० ० = = ० ~ ० 


( १ ) सञ्च ११४७१ 


| सि 1 त 





य्ादस्छोकेर्ययतक 2 
भ्व 


क्रीत्वातुदायः 


विष्णुः 
 ,. छते करेवुरनुशये क्रतुहानि 
क्रीतमक्रीणतो या हानिः सा क्रतुरेव स्यात्‌ । 
„ जिनिमयपरिवृत्तिनिरक्तिः तयोः स्वत्वकारणत्वं च 
सजातीययेोद्रेव्ययोर्विनिमयः । विजातीययोसतु 
प्रिदृत्तिः। 

न च परिवृत्तः कय एवरान्तमाव इति वाच्यं, क्रये 
तु मस्य त्रिवषेकल, परिवृत्तौ तु स्वतस्तुल्यमेव । यद्यपि 
रिक्थक्रयादिगोतमसूत्रे पर््ृत्तिविनिमययोः परिगणना 
भावात्‌ स्वत्व्ेतुता नास्तीति प्रतिभाति, तथापि तिल 
क्रयस्य . निष्रिडत्वात्‌ प्रतिग्रदस्यातिदुष्व्वात्‌ तिलान्‌ 
दत्वा व्रीह्यादि ग्रहणस्थले विनिमयपरिव््योरिि सखत्वा 
पादकत्वमिति लोकप्रसिद्धिः । यत्त॒ आभिः प्रणडयेगु 
दिगुणः त्यादौ तिरविनिमयवद्धनद गुण्यं स्वल्वापादकं 
न मवति । अपि तु क्रयान्तपय॑वसानात्छत्वापादक 
मित्युक्तम्‌ । तत्त॒ विनिमयस्य स्व्वापादकस्व नास्तीत्येव 
परं न भवति | किंतु तरिमन्‌ स्थले क्रयान्तपयवसाना 
द्राचिकादानान्ततया वा स्वत्वापादकत्वं; अन्यत्र तु 
तिलविनिमयादौ बिनिमयपरिवृच्योरपि क्रयादीनामिव 
ख्वत्वापांदकत्वं - खोकप्रसिद्ध नापहोतु राक्यमित्याद 
भांरुचिः। षस्तुतस्तु-विनिमयपरिव्रस्योः पारिभापिरकेयोः 
परिभाषया तयोवाचनिकदानर्पेण स्वत्वदेतुत्वसिदि 
रस्त्येवेतयुक्त तत्रैव । पूर्वस्मिन्य्रकरणे विक्रीयासंप्रदा- 


(२) सवि.११४ 


=-= क -- 9 ७ ०. 


(१) बिस्म.५।१२८ 


मता अत्र तु परिषद्िसयतुशय इति प्रकरणभेदः; । क्रीत्वा 
ऽनुशय इति समाख्या तु परिव्रत्तिविनिमय्रयोरपि 
लक्षणयेदयाह्‌ मास्चिः। सति.३१४-११५ 
परिवृत्तिविनिमयौ कथवेत्‌ । | 

क्रयेण तुद्य वतेते क्रयवत्‌ । यथा कयः स्वत्वापादकः 
तथा परिवृत्तिविनिमयाविति वतेरथैः । अयमर्थः-- 
(स्वामी रिक्थक्रयसंविभागे'यादि गौतमसूत्र नियमार्थै- 
मिति विनिमयपरिद्िस्योः क्रग्रान्ततया वाचनिकदाना- 
न्ततया वा स्वत्वापादकल्वमिति विष्णुस्मरतेस्तात्पयं वर्ण- 
यन्ति भारुच्यसदायप्रगरूतयः । विज्ञानयोगिवरदगयज- 
प्रभृतयस्तु सप्त वित्तागमा धम्यं इति सप्तसंख्याया 
अयोगन्यवच्छेदपरत्वाद्िनिमयपरिवृस्योरपि प्रथक्‌ 
स्वत्वापादकत्वमिति विष्णुस्मरतेरथं इत्याहुः । गौतमसूत्ं 
तु पुरस्ताद्याख्यास्यते । परितरत्तिषिनिमययोः स्वरूपमाह 
स एतर--“विजातीययोद्रव्यगोरेकं ग्रहीत्वा एकस्य प्रदानं 
परिृत्तिः । सजातीययोद्रेव्ययोर्विनिमयः इति । ननु 
तिखान्‌ दत्वा तिलग्रहणमेव विनिमयः; सचनमसै- 
गच्छते । प्र्रोजनाभावादिति चेवं, तिलान्‌ दत्वा 
कार्व्यवधानेन तिग्रहृणं विनिमय इति। यद्वा तिकानां 
बीजत्वाक्षणां बीजत्वेन संपादनार्थं तैलजननसमयैस्ते 
सह विनिमग्र इति न काचित्‌ क्चतिः। ययपि सुवणोषिकं 
मल्यं दत्वा क्षेत्रगहादि पण्यं गृह्यते । तथापिसान परि 
वृत्ति; । म॒स्यात्सकाश्यात्फखाधिक्यात्‌ । 'त्रिवषेमलप़खकं 


= ~= ---~-िम० न्ड ०, निकाल थ पक ० 


(१) सवि .११८ 


क्रयविक्रयानुश्चयः 


केयमिति विष्णुस्मरणात्‌ । यावता मूष्येन क्रेयं कषत्रं 
तन्मूल्यं वषैत्रयादवांगेष्र याति चेत्केयमिति परिवर्तैना- 
द्विजातीयाभिक्ये मृस्याधिक्ये मल्यसमंय (?) एव 
प्रवति । विनिमयस्तु तथेवेति तेषं परस्परमेदः | 
सवि.३१८-११९ 
केयस्वषपं, क्रीते उपधिनानेकये दण्डविपि 
स्थावरजज्गमार्मकं केयसुख्यते । 
त्रिवषंमृखफङ्कं करेयम्‌ । 
छामाग्याजान्तरमुखादयति स दण्डयः । 
अपरशकुनतोऽपि विक्रेता स्क्रीतं दुष्क्रीतं मन्यते 
तदा क्रथः परावर्तते । यदा ब्रहुदोषत्वं शाल्वा हिरण्यः 
स्वल्पमृस्येन क्रीणाति न तत्र दुष्क्रीतं मन्यत इति न 
तक्र परावतैते क्रयः । यदा कीत्वाऽप्यन्यत्र ततोऽ 
प्यधिकलाभे अपदयकुनादिव्यराजमुत्पादथ्रति तदा प्यव 
हारो न प्ररावत्यः | अपित दण्ड्यः। सवि.३१६ 
व्र(णामुप्रभोगेऽनद्यये कारूः कतग्यता च 
सङकद्धौतस्य नादो मत्या ष्टमभागो दीयते । 
दिधौतस्य नाशे पाददहानिः । त्रिर्धौतस्य नाशे वृती- 
यांशहानिः । चतुर्थोतस्य नारो अधेमूर्यं हीयते । 
पञ्चमे अधादष्टमभागहानिः | षष्ठे सिवच्छातो न 
साश्चतः । 
पडुश्चकटानामनुशये ऽवधिः 
अनसां दोद्यानां बलीबदौदिवाह्यानां सीमोह- 
कने न पराघृत्तिः । | 
अयमथेः--समीपग्रामश्थानां दूरमरामस्थानामपि 
म्रामान्तरे क्रीतानां शकटगोमदहिषादीनां तद्प्रामसीमो- 
छद्खने व्यवहारस्यापराव्रत्तिः । सीमोलद्गनास्परागेव 
शकटादिपरीक्चषण ततः परं नास्तीति । 
` सवि.३१७-३१८ 
| द्रभ्यविरोषे मूल्यनियमः 
६ न 
चतुथा भागो लाभः । प्रद्वमो भागस्सयः 
कुङ्कुमादो । 


(१) सकि.३२१. (२) स्वि.२१९. 
(१) सवि.२१६. (४) सवि.३१७. 
(५) सवि.३१७.. (६) सवि.११८. 


८९१ 


परिवृत्तिषठीनकरयप्रतियन्धक्रयोक्तखाभादिपु व्यबस्था। कचिव 
परिवृत्तेः परावतनम्‌ 
अब्दान्मण्यादिविनिमयः परावतेते । 
तथैवाधोधिकेन भिभिता परिवतेना । 
अधांधिकद्रग्येणेति रोपः । रत्नदीरादिमिधितद्रब्य 
दत्वा यकिञ्चिद्धान्यादिके हयादिके वा गृह्णाति सा 
परिवर्तना | सवि.३२० 
हीनक्रयपरिवृच्योव्यौवतेनम्‌ । | 
हीनक्रयो नामास्पद्रग्येणाधिकक्षेत्रादेः क्रयः । परि 
वृत्तिरप्यस्पद्रव्यस्याधिकद्रव्येण परिवृत्तिः । एतच्याक्ता 
प्रिव्रसिविनिमयविपयं वेदितव्यम्‌ । सचिक्रये तु स्वरुच्या 
सत्यमित्रर्तिः परस्वत्वापत्तिश्च संकत्पमातादिव्युकतै 
प्राक्‌ । अतश्च रकंचिदपि द्रव्यं मूल्ये प्रविष्र चेत्य 
सथावरं जङ्गम च क्रेतुरेव म त॒ विक्रंतुः; किं त्वबशिषट 
द्रव्यं दातव्यं ग्रहीतव्य च। सवि.३२२ 
सख॑स्पमपि द्रभ्यं क्रेयं व्याप्नोति । 
अनुश्चयते क्रेता, प्रतिबन्धो विक्रेतुरेब । 
अयं प्रतिवन्धक्रयः स्थावरे नास्ति। सपि,३२१ 
प्रतिबन्धक्रयो नास्ति स्थावरे । 
तत्त॒ पूगाद्रारामसावरविषयमिः्येके । अपरे तु 
फलितव्रीह्यादि क्षेचव्रिषयमिति । अन्ये तु साधारणक्षेत्र- 


विषरयमिव्यादरुः । सवि.३२२ 
उक्तटाभे आज्ञायां न निरोधः। 
जात्यादि करत इति रोषः | सवि.३२३ 
मनुः 
अविक्रेयरपण्यम्‌ 


नान्यदन्येन संघष्टरूपं चिक्रयमहेति । 
न सावद्य न च न्यूनं न वरे न तिरोहितम्‌ ॥ 


(१) सवि.३२०. (२) सवि.१२१. 
(२) सवि.३२१. (४) सवि.३२२. 
(५) सवि.२२२. (६) सवि.२२३. 


(७) मस्णु.८।२०१ क.› ख. ष.पुर्तवेषु सावं (चासा) 
दुरे न (दूरेण) इति पाठः; स्मृच.२२२; विर.१९९ पष्ट 
(सष); पमा.२७९१ दन्येन (दन्य) सावचं (चासारं); बिचि. 
९२; सवि.१ १७ सृष्टर्पं (खष्टं विरूपं); सेतु.१८४ 
विष्य.४५ विक्रय (विक्रेतु) दूरे न (दूरेण). 


# 


` (१) अख्वामिविक्रयप्रसङ्गेनान्योऽपरि विक्रये धमं 
उच्यते | नाम्यत्‌ कुङ्कुमादिद्रग्य कुद्रव्येण तदामासेन 
कुसुम्भादिना संसृष्ट विक्रयम्‌ । यच्च सावद्यं चिरकालं 
भाण्डेऽवस्थितत्वात्‌  प्राप्तविभावं जीर्णमजीणामासं 
वलादि न च न्यूनं वुलामानादिना । दूरस्थितं च 
भ्रमे मम विदन्ते वाषांसि गुडादि वा द्रग्य, तिरोहित 
स्गिते वल्रादिनाऽन्तर्हितं यस्य वा खरूपं केनचिद्‌ 
प्रव्यरागेणान्तर्धीयते पुराणं नववद्तिभात्ति तत्तियोहितं 
न॒विक्रेतव्यम्‌ | इदं द्रव्यमीदशं च प्रदश्य 
विक्रयः कतेग्यः । अन्यथाङृतस्ु न कृतो दशा- 
हादरष्वमपि प्रयपणे न दोपः । अन्यस्य दण्डस्येहा- 
ताम्नातत्वातरुपधाभिरिप्येष एव दण्डः, प्रकरणमेदेन 
वषितत्वात्‌ । अखामिविक्रयदण्ड इत्यन्ये । ~+मेधा. 
(२) नान्यदन्येन विजातीयेन संख सूपं नाणक 
विक्षयमर्हति विक्रीतमपि निबत्यमित्यथैः । रूपपदं 
विक्रीतमात्रोपटक्षणम्‌ । मवि. 
(३) मनुस्तु क्रीत्वानुशयानुत्पत्यथं कतिपरयपण्यानां 
व्िक्रयानहत्वमाद-- नान्यदिति । स्मृच.२२२ 
हि (४) रूपं पण्यम्‌ | विर. १९९ 
धाज्ञवरक्यः 
क्रीते द्रव्यभेरेन परीक्षाकालः अनुदयावपिरूपः 
द॑रैकपञ्चसप्राहमासनत्यशा्धमासिकम्‌ । 
 बीजायोवाह्यरतनस्लीदोद्यपुंसां परीक्षणम्‌?4 
(१) अस्वामिषिक्रयो निरूपितः | स्वामिविक्रये च 
-- दशेकपञ्चेत्यादि । परीक्षाकालाचोध्वे क्रीतं विक्रीत 
वा स्याद्‌ यत्‌ तदनुपहतम्‌। गत॒ स्वायम्भुव--- क्रत्वा 
विक्रीय वा द्रव्यं यस्येहानुशयो भवेत्‌ । सोऽन्तदशा- 
` .+गोरा., मु. मेधातियेरन्यक्षवत्‌ । + देष मेधावत्‌ । 
>ॐ८ अश्नी सुबणमक्षीणं इत्यादयश्व्वारः शोकाः क्षयवृदधि- 
निरूपकाः (यारमू,२।१७८.-१८ १) स्तेयप्रकरणे द्रष्टव्याः, 
(१) यास्ष्.२।१७७; अयु. २५७।२८ परी (प्रती); विश्व. 
२।१८१; भिता; अप.२।१७७ : २।२५८ प्रथम- 
पाद;; विर.१९७ मासत्यहाधं (यहमाप्ता्ं); सुबो.२। 


१७७ उत्त; विचि.९०; चन्.६० मापिकम्‌. (मासकम्‌ ); | 


क्री .२।१७७ सप्ताह (सपाद); ष्यउ.९२ सपाह (सपरा) 
मासि व्‌ ( बू. (मासकम्‌); राकी .४७२; सेतु. १८२; सु. 
१०८; बिम्य.४४ सिकम्‌ (सिके). 


चर्यवहारकाण्डन्‌ 


हात्‌ तद्‌ ष्यं दय्याच्चोपाददीत वा" ॥ इति, तत्‌ प्रीश्च 
करते द्रष्टव्यम्‌ । दशाहादिक्रमेणः बीजादीत्तां क्रमश; 
परीश्चाकाटाः | दशाहो ब्रीजानां मोधूमादीनाम्‌ । एकदह्‌- 
श्चायसः । ` अयोग्रहणं सर्वताम्रादिलक्षणा्थम्‌ | "प्ल 
वाह्यादिष्वपि योऽयम्‌ । बाह्यं॑ब्रलीवर्दादयः । रल्नानि 
मरकतादीनि । लियो दास्या्ाः दोद्यं गत्रादि पुमांसो 
दासादयः | विश्च.२।१८१ 
(र) अथ क्रीतानुद्यः कथ्यते | वीजं ब्रीह्यादिबीम्‌। 
अयो रोहादि । बाह्यो बटीषदादिः | रन मुक्ताप्रवाट- 
दिकम्‌ । स्री दासी । दोद्यं महिष्यादि । पुमान्‌ दासः । एषां 
वीजादीनां यथाक्रमेण दशादहापिकरः प्ररीक्चाकालो विक्ञे्रः। 
परीक्ष्यमाणे च वीजदो यद्सम्थक्त्वनुध्याऽनुशयो 
भवति तदा दशाहाभ्यन्तर एव क्रयनिन्रुत्तिनं पुनरूरष्व- 
मित्युपदेरप्रयोजनम्‌ । सवं चतदपरीक्षितक्रीतविषयम्‌ । 
यत्पुनः परीश्य न पुनः -प्रत्यपणीयमिति .समथं कृत्वा 
ऋतं तदिङ्रेजे न प्र्पणीयम्‌ | कमिता. 
(३) मासशब्दात्पाक्तनोऽःयब्दो दरादिशब्देः 
परत्येकममिसवध्यते | +अप, 
भनुरायकारणामावेऽनुश्षये दण्डविधिः | 

भयं बद्धं च वणिजा पण्यानामविजानता । . 
क्रीरवा नानुश्चयः कायः कुवन्‌ पद्भागदण्डभाक्‌॥ 
(१) इदानीं कयविक्रयानुशायस्य विषयं प्रदशयति- 
कषय वुद्धि चेति । चन्द्रगत्यादिवरोन पण्यानामरधै- 
दानि्दधिवा भवति । तच्चैवं विजानता वणिजा श्षवर 
बृद्धि वा निरूप्याविरोषे सति करीत्वा विक्रीय बा नानुः 
रायः कार्यः । कुर्वतो वा पण्यमू्यरषडभागो राजदण्डः\ 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व.२।२६३ 


# विर, वीमि. भितावत्‌ । + रोषं मितावत्‌ । 

(१) यस्मि.२।२५८; अपु.२५८।४८; विश्च.२। 
८६३ नाम (नांव); भिता; अप.; व्यक-१६९ 
वणिजा (वणिजां); षश .२२१; विर.१९८ करीत्वा, तत्रा) 
केषं व्यकवत्‌; पमा.३६२; रश्न.१०३; धिचि.९१ मपि 
(मभि) रेष म्यक्त्‌ ; चन्दु.६० नाम (नां च) रेषं व्यकवत्‌ $ 
वीमि.,; व्यप्र.१४१ क्षयं... ..-णिजा दुद्धं क्षयं वा 
वणिजां); व्यड, ९४ भ्यप्रवत्‌.; ९६ वणिजा (वाभिस्यं); विता. 
६२४; सेतु.१८३ मवि (मभि); सयु-१०९.. . 


क्रयविक्यानुश्चयः 


(२) विक्रयानुशयो ऽभिहितः । क्रीतानुरयस्वस्प तु 
पराक्‌ प्रपञ्चितं । अधुना तदुभयसाधारणे धभेमाद-- 
क्षयमिति । परीक्षितक्रीतपण्यानां क्रयोत्तरकाङ क्रय- 
कालपरिमाणतोऽर्मरकृतां वृद्धिमपद्यता क्रेत्रा अनुशयो 
न काः | विकरेत्रा च महार्निवन्धनं पण्यक्चयमपदयता 
नानुरायितव्यम्‌ । ब्रद्धिक्षयपरिज्ञाने पुनः कतृविक्रत्ोर- 
नुशयो भवतीति व्यतिरेकादुक्ते भवति । अनुखयकारा 
वंधिस्तुः नारदेनोक्तः । अपरीश्चितक्रयविक्रये पुनः पण्य 
वेगुण्यनिवन्धनानुशयावभिः 'दरोकपञ्चसपतादि्यादिना 
दरदित एत्र | तदनया वाचोयुक्त्या ब्रद्धि्षयपरि 
ज्ञानस्यानु शयकारणत्वमवगम्यते । यथा पण्यपरीक्ाविधि- 
व्रछास्ण्यदो गणामनुशय फ़ारणपवम्‌ । अतः पण्यदोष्रतय्‌ 
्रदधिकश्वयक्रारणत्रितयामावेऽनुक्यकाराभ्यन्तरेऽपि यद्यनु 
शयं करोति तदा पण्यपदूभागं दण्डनीयः । अनुशय 
कारणमद्धविऽप्यनुद्ायकालातिक्रमेणानुरायं -कुर्वरोऽप्य 
यमेव दण्डः | उपभोगेनाविनश्वरेषु स्थिरार्भेष्वनुशय. 
काठातिक्रमेणानुशयं कुर्वतो मनूक्तो दण्डो द्रष्टव्यः | 

मिता. 
नारद्‌ 
करतानु्चथनिरुक्ति 
जीता मूस्येन यः पण्यं केता न वहु मन्यते । 
क्रीतानुञ्चय इत्येतद्विवादपदमुच्यते ॥ 

(१) न बहू मन्यते न परामषपूर्वेकमिति मन्यत 
इत्यथैः । स्मृच, 

(२) पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे विक्रीतस्य परात्रृत्तिः अत्रे तु 
क्रीतस्येति संगतिः । न चस्य पूर्वत्रान्तभांवः, क्रीत- 
्विंक्रीतगतत्षेन मिन्नविष्रयस्वात्पयान्रृत्तः | ननु करयविक्र- 
ययोवींवधकठशतुस्यतया परस्मरापेक्षत्वद्विवधिकं पण्यं 
युक्तमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ।` द्ददादोऽनुशयः क्रय' इत्यत्र 


>€. पमा.) व्यप्र. मितावत्‌ । 

(१) नात, १०।१ यः (यत्‌) क्रीत। (करीत्वा) ऽनास्.१२।१; 
शपु,२५३।२१ पू. ; भिता.२।१७७; व्यक .१६९ क्रेता (करीन) 
क्रीता (करीत्वा); स्च. नावत्‌; विर.१९६ भ्यकवत्‌ ; 
पत्राः ९६०; रस्त.१०२; सवि. ३२.१४८) नासंवत्‌; वीमि. 
२।१७७; ष्यप्र. ३८; ्यउ.९३; व्यम.९४; विता.६१२; 
रकि ?४७२; तेहु-१८ १ क्रेता (क्रीतं); सञ्यु.१०८ नाक्कत्‌. 


¦ रन.१०२; 


८९१ 
करयरशब्दः परितरेत्तिविनिमययोरुपलक्षकः । तच्राप्यनु- 
शयस्य तुल्यत्वात्‌ । 


सवि,३१४ 

क्रीते प्रतिदानावधिः | ९ 

क्रीरवा मूस्येन यः पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते कवी । 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिननेवाहयविश्चतम्‌ ॥ ` 
तीयेऽहि दद्त्केता मूट्यातिद्यांशमावहेत्‌ । 
द्विगुणे तु कृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत्‌ ॥ ` 

(१) एतच्च वीजव्यतिरिक्तोपभोगादिविनश्वरवस्तु. 

्रिप्रयम्‌ । बीजादिक्रये पुनरन्य एव प्रद्य्पणमिधिरि्याह 


---दरेकेत्यादि । मिता.२।१५७ 
(२) एतच्चापरीक्षितपण्यविषयम्‌ | अप.२।२५८ 


(२) यो दुष्करीत जातमिति क्षयादिकं जानन्‌ दृद 
भन्यते तेन दुष्क्रीतं प्रतिदेयमिति संव्रन्धः। अविक्षतं 
अविकृतं विकृतं चेद्रैकत्यसमाधाना् मध्यस्थजनकस्ित- 


(१) नासं.१०।२ ग्रः (यत्‌ ) तसिमन्नेवाहयवि (तत्रैवा् 
न्यवि); नास्म. १२।२ यः (यत्‌); अपु.२५३।२१ क्रीवा 
मव्येन (कृत्वा मृरथं तु); मेधा.८।२२२ मन्यते केथी (ईति 
मन्यते); मिता.२।१७७,२।२५८ नास्मृवत्‌ ; अप.२।२५८; 
उयक .१६९ दुष्कीतं (दुः कीत) विक्ष (वीक्षि); स्मूच.२२९; 
विर.१९६ ग्यफत्‌; पमा.३६३; दौीक.५२ व्यकवत्‌; रहन. 
१०३; व्िचि.९१ यः पण्यं (योद्रग्यं); नृप्र.२९; स्वि. 
३१७ यः (यत्‌) विक्र (वीक्षि) कालयायनः; कीमि.२।१७७ 
विचिवत्‌; व्यप्र.२४० नारमृवत्‌ ; ञ्य, ९३; व्यम.९५ 
ग्यकयत्‌ ; वितता.६१२-६१२ दुष्क्रीतं (दुः कीत); राकौ.४७२; 
तरतु.१८२, ३२१-३२२; समु.१०९; विष्य.४५ क्रेतुः 
(कत्‌) विश्च (वेक्षि) रपं विचिवत्‌. 

(२) नाप्त.१०।३ पु त॒ (तत्त); नास्शरु १२१ बहैत 
(हरेत); मेधा.८।२२२ ति (ल्यं) तु न्‌ (पत्त); मिता.२।१७७, 
२।२५८; अप.२।२५८ वेत्‌ (हरेत्‌) तु तृ (तत्त); ष्यक. 
१६९ मावत्‌ (मा्भुयात्‌ ) तु तृ (तत्त); स्मूच.२२१; विर. 
१९६ व्यकवत्‌ ; पमा.३६३ तत्‌ (च); दौक.५१ नास्सृवत्‌; 
विचि.९१ नास्मृवत्‌; सुप्र.२९ मावत्‌ 
(मादः त्‌); सवि.१ १७ त्तरिसांमाषदेत्‌ ( च्मयंलाश्षमादेरत्‌ ) 
कालयायनः; चन्द्रु.६ ० नास्मृवत्‌ ; वीभि, २।१७७ नास्मषव्‌ः 
व्यप्र.२४१ नासंवत्‌ ; व्यड. ९३; भ्यम,९५ अपवत्‌ ¦ विता 
६१३; राका.४७२; सतु-३२२ अपवत्‌; सम्रु.१०९; 
विभ्य.४५ नास्मृवत 


८९४ 


द्रव्यसषटितमेव क्रयदिनेऽपि प्रतिदेयं द्विगुणं पञ्चदशांर 


परतस्तृतीयस्याहः परतः क्रतुरेव तत्करीत्वाऽनुदायं श्चया- । 


दिकं जाननपि न कुयांदिवयर्थः । अपशकुनतोऽनुशये ` 
` दावपि शोषो द्रष्टव्यः| अत्र विक्रेतुः प्रतिदेयमित्यादि- 
` विषिदशंनात्‌ (्यदहादोष्यम्‌इसयादिपरीक्षषं करीतदो्मारि- 
` द्रव्यविष्रयमिति गम्यते । द्विपदां पुंसां दासानि 
, स्थैः । तदृद्िरुणं मास्षमिति यावत्‌ । लिया; दासी. 


कृतेऽपि यदि केता शकरुनाभि्स्तदा नारदेनोक्तं काय॑ 
न्यायसाम्यात्‌ । द्दुष्करीतं मन्यत' इति सामान्येनोक्ते 
अपराङ्कुनतोऽपि केता इुष्कीतं मन्यत पव । यत्र ठु 
बहुदोषत्वेन ज्ञात्वाऽपि पण्यं स्वत्पमल्येन क्रीणाति तत्र 
दुष्करीत मन्यत ईति न क्रयः परावतते । स्मृच.२२१ 


जनस्य | 


। फ 


४) मुस्यात्तिशांरे मृल्यादपिकं वचशत्तमभाग- ` 


मि्यर्थः | विर, १९६ 
परीक्ष्य क्रीतेऽतुक्षयो न कायं 

क्रेता पण्य परीक्षेत प्राक्स्यं गुणदोषतः 
परीक्ष्यामिमतं कीतं विक्रेतुं भवेत्पुनः ॥ 


ऋीत्वाऽनुदायो मा भूदिति स्वयं क्रेता प्रागेव क्रया- 


व्यवदारकाण्डम्‌ 


द्विपदामधेमासं तु पुंसां तद्द्विगुणं सियाः। 
दजञाहः सवंबीजानामेकादो लोहवाससीम्‌ ॥ 
(१) ज्यहात्रयदिनमारभ्येति शेषः । पव पञ्चाहा- 


+स्मृच,२२१ 
(२) परीय क्रीणीयादिल्युक्तम्‌ । परीक्चषणस्यावधि- 


` उच्यते | व्यदाद्‌ दोद्यानां गवादीनाम्‌ । तावता कठेन 


सारासारता ज्ञातुं शक्या । पञ्चाहाद्‌ वाद्यानां अश्वादीनां 
परीक्षणम्‌ । मुक्तादीनं सप्ताहाव्‌ ्ायते षिरेषः कृति. 


। मादिः। पसाम्मासे, तावता कठेन शीकादिर्शयते । 


। मसेन चलियाः 


त्ये गुणाब्यं दुष्टं॑वेव्यवधारणा॑परीक्षितेल्थः | ¦ 


स्मृच,२२० 
क्रये परीक्षाकालो द्रव्यभेदेन 

श्येहादोद्यं परीक्षेत पश्नाहाद्वाह्यमेव तु । 

मुक्तावज्रभ्रवाानां सप्ताहं स्यात्परोक्षणम्‌ ॥ 


न~ ~ =-= न~ १५, ~~ -~-*----- ४ ८८०. "= क्न नानि = 8 ५ क म = 


पवा 0 प त 
(1 


(१) नास.१०।४ न (ना); नास्ख.१२।४; भिता. 


: खोहानां अयआदीनां 


गूढ प्रचारत्वादेतावता कदानित्‌ 
ज्ञायते । दशादाद्‌ बोजानामुपहतानुपदतलरं शायते । 
वख्रादीनां च दशंनादेव 


¦ ज्ञायते, तथापि दिवसेन सुज्ञात भवति । नाभा.१०।६ 


(३) पूवोँदाहृतव्चमैकष्रे्यादि  व्यास्वचनेन 
मक्षणाद्यथे गृहीतानां धान्प्रादीनां सद्यः परीश्चणा- 


¦ मिधानात्‌ सर्वबीजानामिदयत्र बीजशब्दो वापायर्थग्रहीत- 


२।१७७(=); अप.२।२५८ क्षया (क्षा); व्यक. १६९ अपवत; ¦ 
संष्रच. २२०; विर,१९८. अपवत्‌ ; पमा.३६० अपवत्‌ ; 


रह्त+१०३; विचि,९१ अपवत्‌ ; वूप्र.२९; सवि.१२१५; 
चर्द्ः-६० अपत्रतव्‌ ; व्पप्र.२२९५-३२४०; व्यड. ५२-९४ 
अपवत्‌ ; दिता.६१६; राकां-४७३; पेतु.१८३; समु 
११८; निभ्य.४५ प्राक्‌ (तत्‌) क्ष्या (क्षा) पुनः (ततः) 

, रद्र) -नाक्त.१०।५ तु (च); नास्मूु.१२।५ सुक्लावजे 
(मणि्ुक्ता). पाह (पादः); व्यक १६१९; स्च. २२२१ हादा- 
दमेव त॒ {हा यदमेद वा); विर.१९९ तु (च) वजर (रतन) पादं 
(क्षरतत ); पमा. २६१ सुक्तानज्र (मणियुक्ता) साहं (पादात्‌) 
कमिण ध्यासः; रत्न.१०३; विचि.९० केत (प्त) `तु (च) 
ग्िनारदो;. स्णरवि.२१ विपिवत्‌; नप्र-२९; सि. 
११६ प्यहाद्‌. उपर) कायायनः; ध्यप्र,३२३२९; भ्यड.९३; 
व्यम .९४; वित।.६१५ सादं (पहः); सेतु.१८२ तु (च) 
दं (पद्व ) भ्यासनारदां; सद्ु.१०८ भ्यहाद्‌ (तयद) 
पत्राहाद्‌ (पञ्चाद्‌); विभ्य.४.४ विचिवत्‌, 


॥ समयमङ्गीकूल क्रीते बसे नानुद्धयः काये 
परिभुक्तं तु यद्वासः छिष्टरूप मलीमसम्‌ । 
सदोषमपि तत्कीतं विक्रेतुने भवेसुनः ॥ 


+ यप्र. स्मरूचवत्‌ । 
(१) नाखं.१०।६ तु (स्यात्‌) शाहः (आदं) काहो (काद) 
नास्म. १२।६ मास तु (मासः स्यात्‌); ष्यके.१६.९; स्मख.. 
२२.१ शादः (दाहं) कादो (कां); विर,१९९; पमा.१६१ 
तु (स्यात्‌) शदः (शादहाव्‌) काहो (काहाव्‌) ` क्रमेण 
भ्यः; रस्न,१०३; षिचि.९० व्यासनारदौ; स्थचि. १ 
पू.) चु्र.२९; सवि.११६ स््चवत्‌, . कालायनः 
ग्यप्र-२३१९ ` याहः (वाद); व्यड, भ्यमर्४्तु 
(तच) रोषं स्छचवत्‌ ¦ विता.६१५ माप्तं (मासात्‌) यणं 
(यणात्‌); सेतु १८२ १.५ १८१ उत्त, ब्याप्तनारदौ- स्यु, 
१०८ स्मृचवत्‌ + विर्म,४४ रोद (रो) १ 
(२) नास. १०७ डि (छि) ततीत -(विक्रीत) 


केयविंकयनु्चयः 


(१) पराद्य समयमङ्गीकृत्य कौत यदि सदोषं भवति ! दिक जानीयादित्यथैः 
: याज्ञवस्क्यः---षथनब्रूद्धि च वणिजां 


तदपि विक्रेपयुन मव्रति | दभ्कीतत्वेऽपि समवसय वरी- 


यवात्‌ । एवषुक्तविशेषरास्नात्रिपयक्रीलवानुशये क्रय- ` 
` दण्डभाक्‌! | अनुशयः पश्चात्तापः । स चापचयादिकम- 
` विजानता वणिजा क्रौत्वा ब्रुथा न कार्यः दोमेलयापत्तः | 


पराव्रिप्रकायोऽपि विक्रीयानुशयप्रसंगतः पूर्वस्मिन्पदे- 
ऽस्ामिदरितः । स इदाप्यनुमंपेप्रः । स्मृच.२२२ 


(२) सदोप्रमपि कात्वेति रेपः। एतत्त ज्तदोपक्रीत- , 
` निषेधातिक्रमापत्तेश्। अत एवानुशायं कुरवै्नसौ मल्य- 
' प्रड्भागदण्डभाक््‌ मवतीव्यन्त्यपदेन दण्डाभिधानं उध- 
= पन्नम्‌ | ननु विजनताऽप्यनुशयो न क्यः | निवेध- 


वसूचन्तरेऽपि द्रष्रव्ये न्ायतोव्यात्‌ विर.२०५० 
(३) परिभुक्तं मरदित, न भोगमात्रेण । मलिन 
सदोप्रमपि चछिद्रादिसदितमपि न तत्‌ प्रतिदातव्यम्‌ | 
तथाभतस्य ज्ञात्रा करतलात्‌ । तथामूतं च विक्रीणाति 
न परीक्षत एवेति नास्ति । 
क्षत विक्रोते विरक्रत्रनुभय्वेधिः 
` विकते त्वाज्ञया क्षेत्रे क्षेत्रिणोऽनुशयो यदि । 
द्त्वा समस्तं तन्मूल्यमा त्रिभोगात्समाप्नुयात्‌ ॥ 
 अनुदाव्रक्रारणाभविऽनुशयो व्यथः 
क्ाल्वा नानुश्चयं कुयाद्रणिक्‌ पण्यविचक्षणः | 
क्षय वृद्धि च जानीयात्पण्यानामागम्‌ तथा ॥ 


(१) नारदस्तु क्रीलरानुसवानुखच्यथ कथार्प्राू : 
सातन्यरमाह--क्चयं बद्धं चेति । अश्वादिपण्यानामत ` 
ऊर्ण्यमपचगो व्रद्धिवां भविष्यतीति देशकालादिवशात्‌ 


जानीयात्‌ । कुटौनत्वादिज्ञाना्थमुसादक जन्ममूम्या 


न (ना); नास्णु. १२।७ मुकर तु (सुका च); उपक. १७० ततं ` 
(यत्‌); स्मरुच.२२२; तिर्‌.२०० व्यकवत्‌; पमा.३६४ ` 
नास्यरवत्‌ ; रसन. १०४; विचि.९१; नूघ्र.२५; सवरि.११६ 
कात्यायनः; चन्द्र. ६१ छिष्ट (क्प) तत्‌ (यत्‌ ); वीमि.२।१७७ ` 


प्पुनः (त्तः) येष नास्मृवत्‌; वध्र. २४१ तिश (कृष्ण); ्यड. 

९४ व्यप्रवत्‌; इ्रम.९५ भ्यप्रवत्‌; विता.६१६ 

सेकु. १८२; सञ्यु.१०९; विञ्यर.४५ तत्‌ (यत्‌) त्पुन; (त्तः). 
(१) समु.११०. 


: (र) नाप्त. १०।१६ पण्य (पण्य) क्षयं वृद्धिं व (श्यवृदडधी 
१९८; पमा.३६० उत्त.) रत्न.१०२; विचि-९२ गृहीत्वा 
(केता च); स्म्रुचि.२१ फालयायनः; सवि.११५; बीभि, 


च); मास्म.१२।१६ क्षयं वृद्धि च (वद्धिशषयौ घ); व्यक. 
१६५९ नामागमं तथा (नां यस्य यादुरी); स्भच.२२१; विर. 
१९८ व्यकवत्‌ ; पमा.२६२ उत्त. रमन.१०३; विचि.९१ 
ध्यकेवत्‌; भूप्र.३८; सवि. १६ 


तथा, (जानानः पण्यानां यस्य याद्ृक्षम्‌) कादयपः; षिभ्य 
५ व्यकवत्‌, 


न्व, फा, ! १३ 


नाभा.१०।७ 
 देना्थादु्ितः। 


व्यप्रवत्‌; 


गमे (गति) उत्त. हारीतः; ' 
ठग्रप्.२४०२४८१ उत्त. ग्यउ,९४; समु. १०९ जानी... ` 
| (गृहीतं) 


८६५ 


यत्त॒ न जानाति तं श्र्याह 
पण्यानाम- 
विजानता । क्रीत्वा नानुशयः कार्थः कुवन्‌ षड्भाग- 


(करीत्वा नानुरायं कुर्याणिक्‌ पण्यविचक्षणः इट्युक्त- 


सद्धावात्‌ सत्यम्‌ | किं सपवादवलार्करियते। स चाप- 
वादोऽनुशयात्त्य प्रतिपादनस्य प्रतिपादन कुर्वता नार 
स्मृच.२२१ 
(२) उपसंदारोऽयम्‌। करीत्वा विरूपकं क्तमिति 


 नानुशथं कु्ात्‌। वणिग्‌ विचक्षणः तथा परीक्ष क्रीमीयादू 
, यथा पश्चात्तापो न मवति । दानग्रहणयोश्व पण्यानां क्षयं 
 ब्रद्धिच जानीयात्‌ । तथातत्रन वस्च्यते | पण्यानामागमं 
¦ च । अदृद्यमानत्रिशेधस्यापि जन्मभूम्या विशेपपरिच्छेदो 


भवति । अत्रोपदेशाफटं ययोक्ताकरणे दण्डः 
नाभा. १०।११६ 
। १५ 
वृहस्पातः 
पर्य क्यम्‌ 
१ (१ र, [| % १ ५ 
परीक्षेत स्वयं पण्यमन्येषां च प्रद्श्चयेत्‌ | 
परीक्षितं बहुमतं गृहीत्वा न पुनस्त्यजेत्‌ ॥ 
अन्येषां पण्यगुणदोपविदामिति रोषः। वदुमत क्रीत. 
मिति शेषः| स्मुच,२२० 
परीश्चाकङ्वविपेवानुगयः कायं 
अतोऽवाक्‌ पण्यदोषस्तु यदि संजायते कचित्‌ । 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्करेता मूल्यमवाप्रुयात्‌ ॥ 


(१) अप.२।२५८; ्यरक,१६९; स्श्रुच.२२०; विर, 
२।१७७; बयप्र.३३९ पण्य (कीत); भ्यउ.९२ पण्य (क्रीत) 
गीत्वा (यहीता); विता.६ १२ पण्य (गीत)गदीत्वा (अदीत); 


वेतु.१८३; संञु.१०८; तिष्य.ज८५ दसं (काश्च) गृहीत्वा 


(२) ध्यक.१६९) स्थच.२२१ कमेण नारदः; विर, - 


८९8 व्यवहरिकाण्डम्‌ 


(९) अलोऽ्वाक्‌ व्यदादेरभ्यन्तरं इयथः । संजायत 
दत्यनेन ज्ञानतः सिद्धिरुक्ता न वस्तुनिष्पततिः | परीश्वाया 


जानतः सिद्धिदेवत्वाय्दीप्युक्तम्‌ । स्मृच.२२१ 

(२) नारदोक्तक्रमेण परिक्षाकालमुक्त्वा वृहंसतिः- 

अत इति | | वि२.१९९ 
भेये मूल्यनिश्चय 


तदथ द्रव्यपच्नां्चं श्यकं च फमशो विन। । 
तरिभिस्सिद्धः क्रयो खाभः चतुर्थोऽडो न पञ्चमः 
| स्थावरक्रयविधिः 
ष्टव्या; संनिधिखाश्ेत्‌ केत्रा ज्ञायादयस्स्ताः । 
अन्यथा चेच्छृतं कर्म ज्ञातीच्छां दशेयेत्ततः ॥ 
(तत्रमं सातीनेवानुसरतीदयर्थः' इति भारचिः | 
॥ | सवि.३२२ 
तरिपक्षादथवा मासत्रितयात्तदवाप्नयात्‌ ॥ 
तत्र कालनियममाह स एव--त्रिपश्नादिति । 
क्षतिरिति रोप्रः | | सत्रि.३२२ 
न्ञायादिप्रययेनैव खावरक्रय दृष्यते । 
यथा चेत्यो न स्याद्दण्डश्चापि तयोभवेत्‌॥ 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः कये म्रामद्रहिगताः । 
नादन्ति ते प्रतिक्रोघ्रं कान्ते पश्चत्रये करये ॥ 
यः कथिद्रश्चकस्तेषां विक्ञातः क्रयविक्रये । 
शपथे; स विशोध्यः स्वात्स्ववादेष्वयं विधिः ॥ 
सोद्राश्च सपिण्डाश्च सोदकाश्च सगोत्रिणः। 
सामम्ता धनिका म्या: सयते योनयो मताः॥ 
१९९; परमा.३६१ संजा (संछा) क्रमेण व्याप्तः; दीक.४१९; 
रेत ,१०३; तविचि,९०; सति. ३ १९६ पमावत्‌, कायावनः; 
प्यप्र.३१९ क्रमेण नारदः; भ्यर.९३ तत्‌ (तं) नारदः; ष्य. 
९४; सेतु.१८ २ पमावत्‌ ; सम्चु.१०८ पमावत्‌. 
(१) सञु.१०९. 
(२) सचि.३२२) सञ्ु.१११ स्मरताः लदा) 
(३) सवि.१२२; सञ्यु.१११ तदवा (त॒ ततरा). 
(४) सवि,२४३ न स्याण्डश्चापि तयोर्भवेत्‌ (यः 


योनयः कारणानि ।. अभ्र एतेषां ज्ञातिसामेन्त- 
धनिकानां आक्ञाक्रये उक्तलाभक्रये च प्रवेशो नास्ति । 
यथाह विष्णुः--उक्तलामे आज्ञायां न निरोध इति। 
्ात्यादिङृत इति दोपः । आज्ञाक्रयोक्तराभक्रययोः सस्यं 
सुमन्तना दार्तम्‌--मूस्यस्येति | सवि,३२३ 
मूल्यं दत्वाऽधिक न्यून मूस्यस्याुचितं स्मृतम्‌ । 
क्रयसिद्धेद्धि) स्तु नेव स्याद्ररसराणां इतेरपि ॥ 
अचर ज्ञात्यादिप्रवेशोऽसत्येव | सुचिक्रयतवात्‌ । 
सधि,२२१ 
मेत्तमटानमिज्ञातमीतेर्विनिमयः इतः । 
यञ्चानुचितमृट्यं स्यात्‌ तत्सव विनिवतेते ॥ 
अत्र विनिमयपरिन्रस्योः कऋयधमानतिदिशति ्ारीतः। 
सवि, २२६ 
विक्रयेषु च सर्वेषु कृपवृक्षादि ठेखयेत्‌ । 
जछमागादि यक्किचिदन्यैश्चेव ब्रहस्पति: ॥ 
'कषत्रादयुपेतं परिपकसस्यम्‌ । 
वृक्ष फठं वाऽप्युपभोगयोभ्यम्‌ ॥ 
कूप तटाक गृहूमुन्नतं च। 
(कीते) क्रेत्रे च विक्रेतुरिदं बदन्ति ॥ 
एषु क्रयपत्रेषु आिखितेषु विक्रतुभवन्तीयर्थंः | 
सवि.३२६ 


कत्ययनः 

भूकये परीक्षाकाल 
ममेदं क्लादोऽनुश्चयः करतुर्विक्रेतुरेष च । 
द्रादश्चाहः सपिण्डानामपि चाह्पमतः परम्‌ ॥ 
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(१) सवि.१२६; समु. ११० पवार (मृच्यात्पादाभिकं 


¦ न्यूनं मूर्यं त्मनुचित स्पृतम्‌ ) 


= ०० ०५ ~~ ~~ == न 


स्थदिन्धग्रामे त्रिपक्ठकम्‌ ); सम्मु.१११ लादि (लाषि) स्थावर ॑ 
¦ (तेऽपि) 


(स्मारक). 
(५) लमु .१११. (६) सवि.११८. 
(५) सरवि,३२३; सद्यु.११९ मह्याः (भामः) बोनयो 
(भक्त) | 
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(र) सवि.३२६ दरीतः; समु.११० शत (शते) 
वतते (बतेयेत्‌ ) 

(१) सवि.३२६; सथरु.१०९ द्वः (उम्यत्‌ ) 

(४) सति.३२६; सदयु.१०९ क्षेत्राय क्षीराद). भैतेचै 


(५) कमा. ३६४ पाये (भूमिद शद भिकरेठुरायस्तत्के रेवं च)+ 
रध्न,१०९ पू.; श्यप्र.२३९प्‌.; भ्यम.ष्टो(रे) च (बा) 
पू; विता,६१५ पू, षथ्ु,१०८ च॑(बा)दः (६), ` 


क्रयविक्रयानुशयः 


भूमेगीहक्षे्रादिर्पायाः । अनुशयः परविर्तनयोग्यः 
कारः प्रीक्षाकार इति यावत्‌ । व्यप्र,३३९ 
योग्यकाङ कतं सदोषं दृष्टं प्रतिदेयम्‌ 
अविज्ञातं तु यत्कीतं दुष्टं पश्चाद्धिभावितम्‌। 
कीं तस्सखामिने देयं पण्यं कालेऽन्यथा न तु॥ 
अविक्तातं परीक्षादेथिद्यात्‌ तच्वतोऽपरिजातम्‌ | काठे 
यस्य द्रव्यस्य ` याव्रान्परीक्नाकाल उक्तस्तसिमिन्निय्ः | 
अन्यथा त्ताखल्यये वुषटतया विभावितमपि क्रीतं 
न तत्स्वामिने देयम्‌। एतं निगुणत्वेन विभाव्रितमपि 
क्रीतं तत्छ्ामिने देयम्‌ । दुषग्रहस्यानुशयदहेवमलपरत्वते। 
स्मूच.२२१ 
नि्दोषक्रयेऽनुशये दण्डः 
क्रीत्वा चानुश्चयात्ण्यं यजेदोद्यादि यो नरः। 
अदुष्टमेव काके तु स मूस्यादशमं वदत्‌ ॥ 
(१) काडठेऽनुशयकालठे परमार्थतः प्रण्यमदुष्टमेव 
वुष्रबुद्ध्रा व्यजेन्न गरह्णीयादिद्यथैः | स्मृच. २१८ 
(र) काठ द्रव्यार्पणकराटे, इदमध्यपरीकितक्रीते । 
विर, १९७ 
क्रीत्वा गच्छन्नतुराय कऋयी हस्तम॒पागते । 
षड्भागं तत्र मूट्यस्य द्त्वा क्रीतं यजेद्धगुः। 
(१) व्यक.१६९; स्मच.२२१ पण्यं कालेऽन्यथा 
(काले चेदन्यथा); विर. १९९; पमा.३६२१; रलन.१०३; 
विचि.९०-९१; स्मचि.२१; नृप्र.१०; सवि.२१६ 
नारदः; कीमि.२।१७७; ब्यप्र.२४०; भ्यड.९३-१५४; 
प्यम.१४; विता.६१६ क्रीतंत (दुष्टं त); सेतु.१८२ (=) 
यत्क्रीतं (तती); सभु. १०८-१०९ स्मृचवत्‌; विभ्य.४५(=). 
(२) अप.२।२५८ चा (सा); म्यक.१६९ चा (त्व); 
स्यृचच.२१८ चानुशयात्‌ (ऽनुद्धयवान्‌ ); विर.१९७ चा (वा) 
रप्न.१०३; विधि.५९२; सवि.३११ =) चा (भ्य) 
चन्दर .६१ अनृष्ट (अदृष्ट) वहे (हरे); वीमि.२।१७७; ब्यप्र. 
१४० श्यादि यो (षादृते) दुष्ट (जुष्ट)$ ब्यड,९४ व्यप्रवत्‌ ; 


विता.६१६ दुष्ट (जुष्ट) उत्त.; सेतु. १८३ वहे (हरे); ३२२ 
वहे (इरे); सयु, १०७ स्छचवत्‌ ; विध्य .४५ सेतुवत्‌ , 


(8) अप,२।२५८ क्रयी (क्ये); ब्यक.१६९ क्रयी क्रयं) 
गते (गतम्‌ ); स्च, २१८ उगु (दूषः); -विर,१९७; रत्न. 
१०३; विचि.९२. गते (गतम्‌); चन्द्.६१ त्र (ख); वीमि. 


९५ 


(९) अनुशयकारादर्वमेतत्‌ | अप.२।२५४ 
(२) अनुरायकालादूर्वमनुशये सप्येतद्चनभितयः 
परादित्यमतिः । सा व्वयुक्ता परतोऽनुशयोःनतु 
इत्युक्तत्वात्‌ | अनवस्थाप्रसंगचि। स्मृच. २१८ 
(३) दस्तमुपागते स्ववश मागते । एतेन स मृव्याः 
द्रम वदेदिति पूर्वाक्तं स्ववद्ानीतद्रव्यविषयम्‌ | 
` विर,१९७ 
(४) अत्र मृल्यदद्रमभागदानं यदुपभुज्यमानमपि 
न॒ नश्यति भूम्यादिकं तद्विषय, उपभोगविनश्वर- 


| वीजादिविपयं प्रदूमागदानमिति व्यवस्था ज्ञेया] ननु 


वरिजानताऽ्प्यतुरायो न कार्यः (क्रीत्वा नानयं कुर्यात्‌! 
दति निपेधसद्धावादिति चेत्‌, सव्यम्‌ | अपवादस्य 
सत्वात्‌ | स॒ वचाप्रधादो दर्चितः-- क्रीता मूख्येन' 
इति। व्युप्र, ३४१ 
साधारणक्रये एक्रस्याधिकारसयरा 
साधारणं सु यत्क्रीतं सेको दयान्नराधमः। 
नादयान्न च गृहीयादविक्ीयश्च म चेद हि॥ 
मूल्यनिश्चयः; 
द्रव्यं स्वं पच्चधा एत्वा त्रिभागो मूट्यम॒च्यते । 
राभश्चतुर्थो भागः स्यात्‌ पच्चमः सत्यमुच्यते ॥ 
एतत्छुःल्कुमवाणिष्यविपयम्‌ | सवि.३१८ 
मूल्य नियामकः । क्रयपरिवतेनयोः सरूपम्‌ । 
न सामन्तेन तद प्रामेस्तस्य सूर्यं नियम्यते । 
इदमस्येति यत्केता विक्रेत्रा सह संवदेत्‌ ॥ 
आत्मीयस्य विजातीयद्रन्यमादाय चान्यतः । 
क्रयोऽर्थस्य परिव्यागः साम्ये तु परिवतेना ॥ 
नियम्यत इति । किं तु रेवति रोषः। न 
तदुप्रामीणेरिति तेषां ते पण्यादीनाम्‌ | भ्रामो 


[१ . ए १ ~+ 11, 8. "१. <~ + ~~~ ~ = 





२।१७७ रभू चवत्‌ ; भ्यप्र.३२४० गुः (ज्रः); उयउ.९४ 
शयं (शय) ऋवी (क्रय) तत्र (तस्य) गुः (ज्रः); विता. १६ 
मुपा (मुष) रशेषं व्यप्रवत्‌ ; सेतु.२२२ गते (गतम्‌); सभ्य. 
१०८ स्मृचवत्‌ ; विभ्य.४५ गते (गतम्‌ ) तत्र (तस्य). 

(१) सवि. २१७; सयु.१०९ यत्रीतं (यत्पेत्र) स्शयन्तरम्‌, 

(२) सवि.३१८; समु.१०९ सलमु (सव्य उ). 

(३) सवि.३१८; समु. १०९. 

(४) सञ्यु" १०९, । 


८६९८ 


श्रामखपुरषाः । ददप्निति | एतेष विक्रीतस्य कषेत्रस्य 
मूस्यमिति | सवि.२३१८ 
 श्थवरक्रयोक्तलाभरविक्रयविधिः, मृस्यब्यवस्था ` 
 अनुश्चयम्यवस्था च 
क्षाव्यादीनननुज्ञाप्य समीपस्थान (तन्द्रि) 
निन्दितान्‌ । 
क्रय विक्रयधर्मोऽपि भूमेनास्तीति निर्णय 
पखायिते तु करदे करप्रविभुवा सह । 
कराथ करदक्त्र विक्रीणीयुः सभासदः 
प्रतिदाने घ्यवसथाप्य काठ पृते सवृद्धिकम्‌ । 
भस्येर क्रथभि द्युक्त्वा यत्तु निर्दिदयते पुर ॥ 
धनिकस्य तदा तत्स्व उक्तङामे भविष्यति ॥ 
भधाधिके करयस्सिद्धथेदक्तखाभो दञश्चा (चिद) 
धिकः | 
अ (व) पक्रयस्त्रिभा (भो) गेन सथ एव 
रुचिक्रयः ॥ 
सिध्यते वाचिकोऽप्याधिः स्थावरेषु दश्चारिदिकः। 
जङ्गमेषु द्ादशाब्दादक्तलखामोऽपि सिध्यति ॥ 
समवेतेस्तु सामन्तेरभिज्ञेः पापमीरुभिः। 
्षेत्रारामगरहादीनां हिपरां च चतुष्पदाम्‌ ॥ 
क्पित मूरग्रमियाहुः भाग कठा तदष्टधा । 
एकभागातिरिक्त वा हीन वाऽनुचितं स्म्रतम्‌।। 
तद्धीनमस्यमनुचितमस्य वेत्यभिधीयत हत्यर्थः | 
सवि.२२५ 
समाः शतमतीतेऽपि सव तद्टिनिव्ते । 
क्थविक्रयणे केयं यन्मूरयं धर्मतोऽहति ॥ 
तेत्तयै पञ्चमे षष्ठ सप्तमऽरोऽष्टमेऽपि वा । 


हीनो ने) यदि षिनिवेत्ते करयविक्रयणे सति॥ | 


प 1 = कक 


(१) खवि.३२२ 
(२) सवि.३२४; सञ्यु.१ १० यानरवस्वयः., 
(३) सञमु.१०९. 

(४) सवि.३२६; सञयु.११० हवि (क्वः). 
(५) सभु. ११०. | 

(६) सवि.१२२५; सु.११०. 
(७) सति. २५; सद्यु.११० हीनं (नमूने). 
(८) खवि.२२५; स्च. ११० उत्तरपे भ्यापतः. 
(९) सवि.३२५; समु,११० व्याप्तः, 


~~~ 0५७० ना 


"ध्यवहारकाण्डम्‌ 


'हीनमुस्यं तु तस्स कृतमध्यकृतं भवैत्‌। . 
उक्तादट्पतरे हीने क्रये नेव प्रहृष्यति ॥ 
तेनाप्यं शेन हीयेत मूस्यतः क्रयविक्रये । ` 
कृतमप्यकरतं प्राहरन्ये धर्मविदो जनाः।। ` ` 

हीनमस्यं सर्वथा प्रत्यावतनीयमाह स . एव-क्तषमा 
ररतमिति । सवि.१२ 


> 


तैस्ययोः कषित्रयोमूस्यं वेषम्ये कारण तिना । 
प्रण्मासाद्र्सराच्चापि टीनमृष्यं निवतते ॥ 
अवौक्‌ पश्चाच्तिपक्षाच षण्मासादररसराद्‌पि । 
हीनमृध्यं तु विज्ञेयं तत उध्व निवर्ते ॥ 
भूरहनमूल्या गावश्च परस्वं च निवतते । 
पञ्चाज्ञित्रयशक्ानो च विपरीत प्रशस्यत ॥ 
मूस्यास्खस्पप्रदनेऽपि क्रयसिद्धिः कृत। भवेत । 
यक्रवृद्धथा प्रदातव्यं देय तत्समयाहते ॥ 
एतावता कालेन . दास्यामीति समयादूतं याच्य 
मानमदसं चक्रवृद्ध्या वर्धते | समयकररणे तसरिमन्‌ करि 
परवदत्तरोषं देयम्‌| तस्मिन्नपि काके याच्यमान न दत्त 
चेच्चक्रब्रध्या वधत एवेति प्यम्‌ | सत्रि.३२७ 
याच्यमानमदत्त चेञ्क्रवृद्धया प्रवधते॥ 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रमेण क्रयहुतवः । 
तत्रासन्नतसाः पूवं सपिण्डाश्च क्रये मताः ॥ 
तुःसामन्तसताननिध्ये प्राच्यवान्पधिमं भसेत्‌। 
अथोदीच्यः पश्चिमोऽथ सव।[मावे तु दक्षिणः ॥ 
सवम्रामे दश्चरात्रं स्यादन्यम्रामे तिपक्षकम्‌ । 
राान्तरेषु षण्मासं भाषाभेदे तु वत्सरम्‌ ॥ 
ज्ञातिसामन्तधनिकान्‌ समीपसाननिन्दि तान्‌ । 
अननज्ञाप्य कर्तारौ तत्समं दण्डमदेतः।॥ ` 
ज्ञालयादिप्रययेनैब स्थावरक्रय इष्यते । 
परिवृत्तौ कृषो दाने तथासौ नेष्यते वुधैः ॥ 


(१) सवि.२२५-३२६; समु.११० भ्यास 
(२) सवि. २६; सञ्यु.११० तेना (केना) व्यास 


 । (२ कयु.११० 


(४) -सवि.२२७; संमु.११० स्पत्खल्प _ (व्यस्यासप); 
देयं (रिष्ट) 

(५) सञयु.११०.. (६) सञु.११०.- (७) सञ्चु.११०.. 

(८) सवि.१२२-२२२; समु. १२१२..(९) पसु १२२. 


क्रयेविक्रयानुञचयः 


 -ष्यिः 

द्रम्यविरेषेषु परीक्षाक्रालाः अनुश्चयावधिश्ष 
षएटकासूत्रधान्यासवरसस्य च । 
वेयुङ्कप्यदहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम्‌ ॥ 
वरभुशब्दोऽत्र . यद्यप्वर्थमात्रवाची 
गोचष्टीवदन्यायाच्मारिव्यतिरिक्वार्थपरः | कुप्यं नु 
हेमरूप्यव्यति रिक्तं व्षुसीमादिक सेधणु | तभा 
हेमरूप्ये प्रस्तुत्यामरसिदेनोक्षतम्‌ स्त्या 


मदन्यः 


। 
। 


तथाप्रप्यत ` 


तच्कुप्यम्‌ः इयि | पयं च्मादिवामत्यन्तास्णया परौश्यम्‌ । ` 


परीष्षय क्रीतस्य दोपदनेदपि स्ासायोगात्‌ | स्मृत. २२५ 
हेम॑रूप्याम्बररसाः पदीद्या दिवसेन तु ॥ 
आत्मीयस्य विजातीयद्रन्यमादाय चान्यतः 
क्रयो मल्यस्य संलयागः स्वस्वहेतुः परस्परम ॥ 
परिवृत्तिस्सजातीयद्रत्ये विनिमयः स्मरतः । 
तरेषम्येऽवक्रयः प्रोक्तो सिश्रे चिनिमयः स्मरतः ॥ 
तत्राप्यसदरीरन्य्हीनमल्येविभिश्चित 
कुवन्त्योपाधिक चान्ये प्रण्यानां परिवतनम्‌॥ 
अधाधिक्ये क्रयः सिध्येद्याद्धीन क्रयां धनम्‌ | 
आः दयाहानिवध्यः स्याच्रयो विक्रय ण्व च॥ 
स्धिश्च परिवत्तिश्च विभागश्च समा यद्वि । 
आ दञ्चाहान्निवत्याः स्थुवषभ्ये नववत्सरात्‌ ॥ 
अष्मां्ञाधिक्रन्यूनान्मृस्यात्सामन्तकरिान । 

स्यवानुचितस्वेन क्रयस्यानश्चयो दयोः ॥ 
भूमदेशारोऽनङयः त्रतुविक्रेतुरेव च । 
तात्कालिकास्तु सामन्तास्तक्राला धनिकास्तथा] 


, वाच्रम्‌ | 


तात्कालिका: सपिण्डाश्च वेदनीयाः कये मताः 


(१) व्यक.१६९ वा (वस्र); स्छुच.२२० स्यच (र 
तु); विर.-१९८ च्य (वृण) वम्‌ (वन्न); पमा.३६१ प्र 


, वपरन्रीगात्‌ | अद 


९९९ 


प्रजपातः 
स्थावरक्रयविधिः; मृद्यस्यवस्यापनतिचारशच 


'संविभागे विनिमये प्रेत्रयोरमयोरपि ! 
अनुस्मरतिकरता ताभ्यां काययिद्धिमयिप्यति ॥ 
सणिगन्पर्व्ीणानां नारीणां मृर्यद्छस्पना | 
सृपाज्ञयाऽप्पणस्धानां गोमूम्योसमयेच्छया ॥ 
मन्यति प्रतापतिः -मविनागय इति | मान्यर्धा 
दवः; | मदान्दो सदिम्याययखद्षकः | सि.३१८ 
लाति सामन्तधनिकाननुक्ञाप्य समीधगान | 
सययिक्रपणे कुयोच््वययरित्वा नु साक्निणः॥ 
भृन्‌ सम्माय, {(मिरिन्ताद्िनमःमरा गाल्लप, । 


स{{.३२५ 


गुगरन्तुः 
तय नदि सानुलावनिः 
4 मं | ध्क्प (> सि | वि प्र | न्‌ 1 ममा म्र [५ | 
अ दसारयालतवत्यास्स्यवपस्य नववत्सयसत्‌ ॥ 


ग{रपृपृश्व सामान पराम न्रिन्र तः | 


| (9 मनि ननवन न निन स्िनाद्तीव्येनमथमुक्ता | 


न॒ चे व्रस्य दयाद्धनुद्यपो न रितरच्यादेिपि 
"द्‌ -पद्ा<नुभय्‌ः दति तयदल्दस्म 
नुल्नानापशक्रियापामुषलन्नगतवात्‌ | “ सति.३२० 
द्धिः व 

ऋय णवं भवरेन्यरूने विषते समानृभ ॥ 
अयमवरः--ग्मान्सयूने स्मे वा परयः परसवर्वते | 
अधाधेः कयन्निदधनदिति स्मत्तः | परिन्र्तिरिनिगना 
नु परिपरी कौ परावति | न समो, साभ्ये प्रस 
दाहालिवर्दन्त दि सर्वनमानस्वेनी- 


नप भु ५ 


। स्मर्मिकन्वान्‌ | दसादस्यानुययकाटसात्‌ |. तद्द्॑न- 
कयः प्ररिष्रनिश्च परयवत्प॑ते |  सप्रि.३२.० 


कुप्य (बरूप्य); र्न. १०२ कुष्य (कुड्य); विचि.५० त्रु ` 


ङ (वकृ);  स्मचिं.२१ भ्यकवत्‌; सवि.३१५ घान्यासव- 
रसस्य च (धान्यस्य पनसस्य तु); चन्द्रु.६१ विरवत्‌; अ्ग्रप्र. 
३२१९; म्यउ.९३; विता.६१५; सेतु.१८२ चर्म (वृण) 
टका (टिका) न्यासवरस (न्यसरवैरस) वमू (वख); समु.१०८; 
विष्य. ४४ धान्यासव (धान्यस्य न) वमु (वक). ` 
(र) समु.१०८. (३) संमु.१०९. (४) समु.११० 


~~ = १ १००० ~~ ~ , = 


५) सवि.३२३; समु,१११ तात्कालिकिास्तुः (तत्कादि- 


कास्तु) तथा (स्मूनाः) 


(१) सवि.३१८; सस्यु-१०९-१६० भनुस्युति (भनु 
स्यूतः) वदस्पानिः. 

(२) सत्रि.३२१८; समु.१०९पृवाधे (मगिनाश्नाश् नगोणा 
भ।गमेर्मूल्यकसना) येन्छया (श्च या) उदस्यति | 

(२) ति .३२२. 

(४) सचि.१२०. (५) सचि. 
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माषमात्रमपि द्रव्यं कतुर्विक्रेतरि रिथतम्‌ । 
छयाप्नोति सकठां भूरिं कायमस्पं विषं यथा ॥ 
न॒ चैतद्रचनं परतित्रन्धकविपयम्‌ । तत्प्रकरणे 
अपाठात्‌ । भूमिविषयत्वात्‌ । प्रतिब्न्धककयविप्रये न 
भवतीति भारुच्यारिभिष्यांख्यातत्यात्‌ । वरदराजोऽप्ये- 
वमेवाह तेन॒ खव्यद्रव्यप्रदानेऽपि क्रयतिद्धिरस्त्येवेति 
वदन्‌ } सवि.३२९१ 
अर्थदत्तमदत्ते तु कयमाहुरवक्रयम्‌। 
अवक्रयो निवर्तेत यदि कारे न दीथते ॥ 
नन्वथेदत्तस्य॒चादत्तस्य चावक्रयत्वाकथ खलय- 
द्रभ्यप्रदाने क्रयसिदिः। उन्यते। अवक्रयोऽपि सिध्यत्येव; 
यदि संकष्पितकाटे मृस्यं दीयते, अन्यथा न सिध्यती- : 


व्यभिसंधायाद स प्व--अर्थदत्तमिति। सव्रि.३२१ ` 

भूक्रयविषिः 
्षायादीननलु्ञाप्य समीपस्थान (निन्द) तन्द्रि- 
तान्‌ । : 


्रयविक्रयकतांरौ तत्समं दण्डमर्हतः ॥ 
समीपस्थानिव्येकग्रामवासिनां ग्रहणम्‌ । सवि.३२२ ¦ 
अथोदीच्यः पथ्चिमोऽपि सवौभावे (तु)ऽपि , 
दक्षिणः । ` 
चतुःसामन्तसाभिध्ये प्राची दिग्बख्वत्तरा। ` 
उदीची च प्रतीची च सवभावे तु दक्षिणा ॥ ` 
सामन्तान्परसाह सुमन्तुः--अथेति । सति.३२३ ` 
मूसयस्य पादम वा मूल (मूल्य) माज्ञक्रये 
(स्मर) स्थितम्‌ । । 
मूल्यं तदाप्तमखिल दत्वा क्षेत्रे समा्रुयात्‌ । | 
आत्रिभोगात्ततः केतुः परतो दृढतामियात्‌ ॥ 
आशक्रयोक्तलामक्रययोः खस्य सुमन्तुना दर्दि- | 
तम्‌--मूल्यस्येति । | 


1 


सवि.३२३ | 


पि मी यक 


(१) सवि.३२२१; सञयु.११० स्मरलन्तरम्‌. 
(२) सवि.१२१; तसमु. ११० स्म्रूलन्तरम्‌, 
(६) .स्ि.१२२. 
(४) सबि .१२३. 
(५) सवि.३२३; सञ्जु.११० म्पे (स्त्व) तदाप 
(तदत) कित्र स (स्वं प्वेत्रोयाह्वस्वयः, 





। मिव्याहुः। 


| मूल्यं यथावदादाय क्रये सव तु दशेयेत्‌ ॥ 


भा्द्राजः 
प्रतिवन्धक्रयभूक्रयाशक्रयोक्तरामादिविषि, 
प्रतिबन्धः क्रये कृत्वा विकरत्तुञ्चयो यदि ` 
त्रे स दाप्यस्तदद्रव्यं द्विगुणे दममर्ति ॥ 
आज्ञाधिसतत्कयश्चैव करे दण्डो विधीयते + 
उभावन्यत्न न स्यातामिति धर्मविदो बिदुः ॥ 
अन्यत्र न स्यातामिति---आहनेऽपि नागता 
इयथः | सवि.३२४ 
किञ्चिच्च द्रव्यमादाय काठे दास्यामि ते कचित्‌। 
नो चेन्भरभिदं सक्तं केदारस्येति यः क्रग्रः। 
स उक्तलाभ इत्युक्तं उक्तकाङेऽप्यनपेणात्‌ ॥ 
अतश्च आजञक्रयोक्तछामक्रयोः ओपाधिकखःतवात्‌ 
जात्यादीनां तत्रानवक्राश इत्यनुसंधेयम्‌ । अनेन 


` न्यायेन ज्ञयते क्रयान्तगोप्याभिप्रभृतिसकरापिक्रयेपु 
, सोपाधिकत्वात्‌ जव्यादिकरृतो निसेभो नास्त्येवेति 
` मन्तव्यम्‌ । केचित्तु संकरादिपु जाव्यादिग्रययेन भाव्य- 


सवि.२२४ 
उक्तलामास्सेगृहीता च भूमिः । 
उक्तखाभादृद्वादसाग्दोपञुक्तः ॥ 

खत्वं गच्छेदागतेन क्रमेण । 

तुस्य सद्धिस्तद्रवेत्‌ समतेन ॥ 

त्रिभोगेनाज्ञया क्रीत उक्तलामो दञ्चाब्दिकिः । 
अवक्रयस्िभोगेन सद्यः सिभ्येरेणक्रयः ॥ 
्ातिसामन्तधनिकाः कमाद्रूमिपरिगराः । 

ततः सङुल्यास्सर्वषामभावे स्वन्यजातयः ॥ 
अन्यगप्रामोत्तमर्ेभ्यो वेऽ्ते भूमिनिक्रयः। 
स्मामिणां तदाभावे (१) ऋणे तूभयमिष्यते ॥ 
पूवोहवेऽभ्युदिते सूर्ये माममध्ये चतुष्पथे । 
श्रावणां श्रावयेदिदधान्‌ ज्ञातिसलामन्तसंनिधौ । 





पवस गीर 


(१) सवि.२२१-१२२. 

(२) सषि.३२४; ससु.७द विदो विदुः (विनिश्चयः) 
च्यास्षः, | | 

(१) सवि १२४); समु.१०९. 

(४) सञु.११०. | 

(५) समु.१११. (६) समु.१११. 


कयविक्रयालुरयः 


जातृकर्णिः 
भूक्रये सामन्तादिविषि 
चतुःसामन्तसान्निष्ये प्राची दिगूबरख्वत्तरा । 
उदीची च प्रतीची च सवभावे तु दक्षिणा ॥ 
समानसजिटाः पश्चात्संसक्ताश्च ततः परम्‌ | 
ततोऽपि बान्धवाः पश्चात्तत्संसक्तास्ततः परम्‌ । 
न चेत्तव्यवधीयेत नदीखोतःपथादिभिः॥ 
॥ पञ्चाध्यायी 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रये तात्कालिका: स्मृताः| 
दृश्याह्‌।यास्तु ते संवे केतुर्विक्रेतुरेव वा ॥ 
बद्ध कात्यायनः 
प्रसिवत्तक्रयोक्तलामादि विचारः कयसिद्िश्च 
अधाधिकेन द्रव्येण भिभिता परिवतेना । 
करय एव भवेदूने विपरीते समावुभो । 
तत्र कोर्यन्तरं विद्यात्‌ मगरूपमनुष्यवत्‌ ॥ 
संधिश्च परिवृत्तश्च विषमा वा त्रिमोगतः। 
आज्ञयाऽपि यश्चापि द्यान्दं विनिवतेयेत्‌ ॥ 
तरिभोगतः जिपुरुपतः । स॒ च वर्पमध्ये यद्यासीत्‌ 
तदश्यन्तवेपम्यविप्रयम्‌ । आज्ञाक्रयसमानयोगक्षेमत्वोक्तः 


कवित्परित्तिरपि परिवर्तेनीयेत्याह विष्णुः-अद्रादिति। | 
सवि.३२० | 


द॑क्तरखाभक्रयं चापि दशाब्द विनिवतेयेत्‌ । 
जङ्गमेषु द्ादश्चाग्दञुक्तलाभः परं स्थिरः ॥ 

स्मृस्यन्तरम्‌ 

क्रयस्तिदि 

अष्टमांाधिकन्यूनान्मूल्यात्सामन्तकल्पितात्‌ । 
क्यसिद्धिस्तु नैव स्याद्रत्सराणां शतैरपि ॥ 
जययोभ्या निगदिता विक्रये पुरतः स्थिताः । 
ना्ेन्ति ते प्रतिक्रोष्टुं संक्रान्वासदहोन्तरे ॥ 
सवप्रामन्नातिसामन्तदायादाजुमतेन च । 
हिरण्योदकदानेन षड्भिगेच्छति मेदिनी ॥ 


(१) सञु.१११. (२) समु. 


~= 92  -~ ~ 


(२) समरु.१११. (३) सम्यु.१०९ 
( 1 सवि, १२०; सञयु.११० माऽपि (चाभिः) दकशाध्यं 
निनिनतेयेत्‌ (निवलाः परिकीतिंतताः) 
(५) सञु.११०. (६) सभ्ु.११०. (७) समु.१११ 


(८) मिता.२।११४; पमा.५६८; विचि. २५२; वात. 


९०१ 
(१) तत्रापि आमातुमतिः श्रतिग्रहः प्रकारः स्यात्‌ 
स्थावरस्य विरोषरत' इति सरणात्‌ व्यवषशारप्रकाशनाथ- 
मेवापेश्षयते न पुनरांमानुमत्या विना व्यवहारासिद्धिः । 
सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्रतिपत्तिनियसाय । श्ातिदाया- 
दानुमतेस्वु॒प्रयोजनमुक्तमेव ्हिरण्योदकदानेने'ति | 
“स्थावरे विक्रयो नास्ति कुयाीदाधिमनुशये' ति खावरस्य 
विक्रयप्रतिपेधात्‌ । भृमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च मूर 
प्रयच्छति | उभो तौ पुण्यकर्माणौ नियतो स्वर्मगामिनौ)॥ 
इति दानप्ररसाददोनाच्च । धिक्रयेऽपरि कर्तव्ये सिर 
ण्यमुदकं दत्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं कुर्यादि्य्थः। 
मिता. २।११४ 

(र) एतद्धमपद्रकमध्ये शातिसामन्तसनिधिरावर्यकः। 
(्ञालयादिप्रत्ययेनैष खावरकय हप्यत' इत्यादिवचनानु- 
(सारा) रोषात्‌ । परवाहप्राममध्ययोस्सु न नियमः। 
हिरण्योदकदानैनेति ठु नियतो धर्मः, भूक्रयस्य 
निषिद्धत्वात्‌ । अतश्चैतद्धर्मषट्कं सति संभवे अङ्गी. 
कर्तव्यमेव । असंभवे ठ भूक्रये शातिसामन्तसंनिधा- 
नात्मकधमत्रयमवश्यमङ्गीकर्तव्यमिति भार्चेरभिप्रायः । 
आधुनिकानां वरदराजप्रभतीनामपि समतमेतत्‌। विज्ञान. 
योगिनस्तु न संमतम्‌। यथाह विज्ञानयोगी--पूर्वाह्न 
दत्यमेन दानकार उक्तः । श्ातीव्येतत्‌ विभक्ताविभ- 
त्त्व निश्वया्थमुक्त पदम्‌ । सामन्तपद्‌ं तु गृहक्षेत्रादीनां 
परस्परं सकीणत्रफलामिप्रायम्‌। दिरण्योदकदानेनेदयादि 
भूक्रयस्य निषिद्धत्वादिति सर्वैमेतद्धर्मधटकं न नियतं 
सत्वस्य लौकिकत्वादिति तन्न सष्न्ते भारुष्यादयः । 
सत्वस्य खोकरिकस्वेऽपि मूक्रयस्य निषिद्धत्वाप्‌ तदानाज्ञ- 
तया ध्मपञ्चकस्य नियतत्वमिति । एतदेव (स्य्टीकरतं मतं) 
समभ्यदङ्मतम्‌ । सवि.३२४-२२५ 


१९ पमी. विचि,, 
१७६; सवि,२४५ पूतेषिं (पूरवाज्न अआममध्ये च शाति. 
सामन्तसन्गिषौ) ; २१२४ घ (तु); चन्द्र .५ ८ (=>)स्वप्रा.०.न्त 
(मामसमन्तपूत्रादि) च (वा) षडभि,,, दिनी (भूमिगच्छति 
सक्षयम्‌); भ्यप्र.४५९ च (वा); विता.२९० कातीवम्‌; 
समु.९४ 


ध्यप्र., विता, मिताव । 


रसता 


[कि 


त्रादु 


99 वे 


वृदाः 
110 11411.010/1 11 

उपरतं सलोमान्‌ पञ्चुपा 2त्राकररपु | 
टे मद्र सोमान्‌ श्ुतिस्वान्मन्त्रान्‌ 
उपराकरानि समयम} तच दान्तः 
गथा भरना परादव्िना [तक 
परतान्‌ परान्‌ सायक] ; प्रत्यायति पुतं सव 
कासादल्वान्‌ स्सुनिरूपान्मन्तोन्‌ स्वृिमध्रननया तर 
प्रस्यध्रामी्यथं शृष्मा 
प्रवरारयप्र नवसं तुराद्राजः यधत्र वद्ुराश्रस्तप्‌। 


1,+ 110, 
पुष द्रः 
गा; 0 


(| 11 [ |, 


परिय वित्रःन्ताय त्रिध सत्रेणामस्दय वा मस्‌- 
दभाय प्रा [दे स्नातः स्तुति प्रनभय | तग्रा तृव्रसर 


गरिने सुराय न्षिप्रगममनाय च लस्य माय व्राज | मत्र 
टधरान्तः | वदुरक्िः पदयात्रा य्य | च वथा गोग 
यानि सायकाटेलस्य गहं जीत गमयति न्र्‌ जत्र 
स्यति प्रर्यत्मथः 16 
नि वतन्तामास्मय पुप्यन्तु मोपततां | 
एता एना दद्य मायि वा पूमानं वतन्ताम्‌, 
ममो भयौ सा यल्यगिच्छन्तु | श्रगल्य च मीत ब्रेनूनां 
पां पादकः मयि पृष्वन्नु प्रा भवन्तु | तष्मा. 
य्नियानं न्ययनं मंक्तानं यत्परायणम्‌ | 
आंवतनं मिवतेनं यो मोर अपितं दघं ॥ 
, नियान माषस्य सान रत्‌ अस्तीति रापः | यच्छ 
म्द्यागात्‌ तच्छन्दद्ध्यादुतन्यः | दुवे इति क्रियाप्यं 
स्थत्ननिपन्यते | सष्स्थानं दुरे अद्वि्ामि | 
गोधर प्रा्थये टृत्यश्रः | न्ययनम्‌। नियमन गु प्र 
प्रानिन्श्चण गमन वरन्स्नि नदपि प्राथये | निवननम्‌ | 
यने जग्त्वा गह्‌ प्रति बह्धागमनमरिति दटुपि प्रार्थये) 
पपि गोपा गवः पराक -स्ति तमपि दुव प्राशय) ह्या 
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({) ऋम.१।२१८९; आच्रा११६; जामा 
५।२.६।३. ६९६) ऋत. ६।८४५।१२. (२) ऋष; ०।१९१ 
(४) रप, १०।१५।४. 
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॥ । 


य उदानद्रन्ययनं य उदानट्‌ परायणम्‌ | 
आचतेनं निवनेनमपि मोपा नि वतेतम्‌ ॥ 
0 गोषा सोपाटः व्ययनं नष्टानां गवामन्वेमणाथ 
विदि गमनयुद्धानद्‌ व्याग्नोति अनुभवति । यः परा 
पण परागम्‌न उदानट्‌ व्याप्नोति | वन भरति गवां चर 
प्य गमनमिल्य्थः | यश्चवि्तनं वननारिपीभिगाभिः 
शद प्रघरतनमनुमयति | थरो-पि गोपा निव्रतैनं गोभि; 
गह्‌ यनाद्रृह प्रति निममनमनुमवति । सोऽपि गोपाटो 
नि व्तेताम्‌। मोमिः सह वनाद्‌ गृह प्रति क्षेमेणागच्छवे | 
| ¦ वसा. 
गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्चन्ता अपद्यं सह्‌- 
गोपाश्चरन्तीः । 
हया इदयं अभितः समायन्कियदासु खपति- 
दछन्द्याते ॥ 
यो पेनघ्रः प्रयुता प्रकरण मिधरिताः परस्परेण 
भद भता गरव मद्रष्िजिनितयवादिघ्ाममश्नन्‌.] अदन्ति 
वदयन्ति | जयः सर्वस्य साम्यं तागा अपदथम्‌| 
व्याति । कीदुसीः | महमोपाः पदुपालकेन सहितां 
शरन्नीध्रासं मन्नयन्तीः । एवंभतास्ताः परया प्रीया 
पदयाभीयथः | किच हवा वाहनदाहनार्थमाद्वाना क गावो 
थः | द्वितीयाय प्रथम | अयं स्वामिनं प्रत्यभितेः 
म्तः समायन | प््ीमूयागच्छन्ति | आगतास्वासु 
गोषु स्पतिः स्वानां गवां खामी किवस््ीरं छन्दयति | 
दग्धुं कामत्रते | मदथ दोग्धीय्ैः| तसा 
मा वस्तेन ईडत माघकषसः। परि वो रंद्रस्य 
हे तिवृणक्तु । ध्रुवा अस्मिन्गोपतो स्यात बब्हीयैज 
मानस्य पशुन पाहि । यजमानस्य पशुपा अंसि। 
१) कहन. ०।१९५; अस.६।७५।२. | 
{२} चऋ्श्र. ४०।२५७। 
(२) तसं. २।१।२ (यजमनस्य पद्मां असि०); क्षि 
१।१; कस. १।१ ततवत; मैसं.१।६।१ (रिवो 
क्त्‌ ०) शेषं तैसंवत्‌; हुं, १।१मेसनत्‌ ; भाभौ.१।१।१; 


खाभिपार्विकापः 


$ ० 
मा वस्स्तेन ईशत माघशस इलयािषमेवाशास्ते। 
परि वो द्रस्य हेतिवृेणक््विति रद्रमेव पञुभिः 
परिव्रणक्त्यघातुकोऽस्य रुद्रः पदन भवति 


„ -^-- ~ ~ -न---  -~-----.-- - ~ ~~~ 


यस्यैवं विदुषो यश्चैवं विद्वान्‌ हविपे गाः प्रापयति ` 
धवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यातेति दृहयेवेना वह्ठीरिति : 
भूमानमेवैना गमयति यजमानस्य पशून्‌ पादीति ` 
यजमानस्य पञुनां गोपीथाय । प्रतीर्ची शाखा- ¦ 
मुपगृहति तस्मादम्राम्याः पञश्चवः सायमारण्याद्‌ ` 


प्राममायन्ति । यत्पराचीमुपगृहेदरण्ये हीयेरन्‌। | पाकेन कारिते -दण्डभूस्वक्षापना्थैः । भूयस्त्वमपि 
मा वः स्तेन ईशत माघन्च सा इयारिषमेवा- द्विगुणे, वाल्कारिते द्विगुणो दण्डः" इति स्मृयन्तरदश- 


` नात्‌ | 


शास्ते धुषा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्वीरिति प्रेव 


जनयति । शुद्धा अपः सुप्रपाणे पित्रन्तीः। इति ¦ 
पुनायेवेनाः । रुद्रस्य हेतिः परि वो वृणक्तु । इति 


रुद्रदेवैन।स्त्रायन्ते । पूषा वः परस्या अदितिः 
भ्ेत्वरीया इ 


स्यैव पशूनां गोपीथायादहिंसायै । प्रतीची ` 
ज्ञाखायुपगृहति तस्मादृप्राम्याः पञ्वः सायमरण्या- 


दभ्राममायन्ति प्रयश्च एनं परश्चवो भवन्ति य एवं ` एवं च मत्र पालस्य दोपो न विदयते तत्र स पापञ्च 


वेद्‌ .. 
मा वस्तेन ईञ्चत माघक्ञस इयाद्‌ गप्ये । 


द्रस्य हेतिः परि वो बृणक्त्वियाह । सुद्रादेवेनाखा- | न देयम्‌ । पश्ोव्यतिक्रमेऽपि पाटस्येत्र तस्याप्यपरिदाय 


यते । घवा अस्मिन्‌ गोपतो स्मात वहीरिलयाह्‌ । 
छवा एवास्मिन्‌ बहीः करोति। यजमानस्य पश्चन्‌ 
पाहीलयाह । पदयूनां गोपीथाय । तस्मात्सीयं पराव 
खधंसमाबतेन्ते । ं 

पश्ुपारप्रकासय 
` अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायान्पं पष गोपारं 
वीयौयाविपारं तेजसेऽजपाछम्‌ । 
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(१) कासं .२०।१०; कषं.४६।८ . गोपीभाय + (वसो 
पवित्रमसि दतधारं वसनां पवित्रमति सहस्धारमिति । वसूनां 
गा. एतद्धागेयं यत्पकितरम्‌ । तेभ्य एवैनत्करोति 1}. ` 

(२) मेसं.४।१ 

(१) तेब्रा.२।२।१।५, 

(४) छु ऽ,२०।११; तत्रा ,१।४।१।९. 


भ्य क्प 1 १ १ 1 


` तावधेमथे दयातामिय्थः | 
द्रो वोऽध्यक्षोऽनष्टाः पनरेत । इति ' 
तरयो वा दमे टोक्रा एभ्य एवैना ठोकेभ्यः पुन- ¦ क्षेत्रिक क्ष्करारौ । तस्य वरृतिमक्रुर्वैतो राजमागविनाश 
रावतयति । यज्ञमानस्य पद्युन्‌ पाहीति यजमान । निव्रन्धनो दोपः | ततश्च सोभ्पे दोषानुसारेण दण्ड्य 


। इत्यभिप्रायः । सधादपद्यस्वामिनस्तु दोपस्तद भावे. पाटक- 


९०९; 


स गोपाखांश्चाविपाखश्च स \हयित्वा उवाच। 
गातमः 
सस्यरक्षणम्‌ । तदथ पड्ुदण्डविधिः। 
पडयुपीडिते खामिदोषः। 
पदयुमिर्पहते सस्यादो यस्य पञ्चवसतस्य दण्डो व्रश्य- 
माणः मभा. 
पारसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ । ५ 
पारान्विते पा एव दण्डभागिलयथः । तुशब्दः 


 तमभा. 
पथि कषेत्रेऽनाघृते पालक्षेत्रिकथोः। | 

(१) पाटस्यायलकरणादितरस्यापि व्रतेरकरणीत्‌ 
मभा. 
(२) प्रीधकाठं पद्युतः सस्मपीडन इति शेप 


स्येव धिज्ञेमो श्रल्यपिरधनिवन्धनव्वात्‌ स्वाम्यपराधद्य 


¦ स्वामिनोऽपि दोपाभव्रादिनषटघान्यादिमृल्यः क्षज्रिक्रायः 
` स्वामिना न देवमिति मन्तव्यम्‌ | विपाद्पद्यस्वाभिनाध्पि 


` तया व्यतिक्रमामावादत एव दण्डयत्व॑मपि पालकवत्‌ 


 तंस्यास्मिन्विपये वेदितव्यम्‌ ˆ अत एवराध्यकषेत्रिकेणापि 


दादयो न याच्यम्‌ | स्मच.२०९. 
गौमि, मभावत्‌ । 
(१) शत्रा, ४।१।५।४. | 1 
(२) गौध.१९।१६; मम; गोमि.१२।१६; स्मच. 
२०९ पीडिते स्वामि (पीडने स्वामिनि); रस-१०८;-वितां.. 
६७४ पीडिते (पीडने); समु.१०३ष्दचक्त्‌. . ` | 
(३) गौध.१२।१७; मभा.; गौमि.१२।१७; स्यच, 
२०९; विता.६७४ (पालासयुक्ते); समु.१०३ 
(४) गोध.१२।१८; मेधा.८।२४ ०; ममा.; गोमि 
१२।१८; ईब्रुच.२०५; सम्ु-१०३ 


९०५ 


पश्च माषा गवि । षड्पखरे । शश्वमदिष्योरैश्च । 
अजाविषुद्धौ द्रो । 

(१) माषाः पञ्च गोपीडिते सस्यादौ दण्डः | दन्दरैक- 
वद्धावः । उष्रलरे तपहन्तरि प्रत्येकं पण्माषा दण्डः | 
लिद्धमविवक्षितम्‌ । अश्व मदिपे च प्रस्येकें दश मापा 
दण्डः | अजेषु अविपु चोपसदन्तुषु द्रौ द्रौ मापौ। 
संभूय चरन्तीति बहुवचनम्‌ । प्रत्ये प्रत्यविकं द्रौ दौ 
दण्डः | गोमि. 

(२) ब्रुव चन वत्सनिवृत्यथेम्‌। ततपूर्वत्रापि द्रष्टव्यम्‌| 
रो दवौ मापौ दण्डः | अन्ते वीप्ताभिषाने पूर्वैऽभ्यनु- 
पञ्ञाय, इतरथा सदेहः स्यादिति । मभा. 

सर्वविनाश्े शदः । 

(१) सर्वविनाशे, प्रयोदणसामर््यै यावद्धिनाितं 


ताविन्निष्पत्तिमवेक्य, क्षत्रस्वामिने शदः फलं देयम्‌| 
राज्ञशभानुरूपो दण्डः | मभा. 
(२) शद इति मागाभिधानात्‌ | +गोमि, 


„ आपस्तम्ब 
हित्वा व्रजमादिनः करयेत्पदयून्‌। 
ये पशवो व्रजे गो निरुद्धास्तं ब्रज हिता आदिनः सस्या 
देभक्षगरितारो भवन्ति, तान्‌ करयेत्‌ बन्धनादिना कृशान्‌ 
कुर्यात्‌ । कः ! यदूमक्षितं तद्वान्‌; राजपुरुषो वा । उ. 
नाऽतिपातयेत्‌ । 
नाऽतिनियोध कुयात्‌ न ताडयेद्रेति | 
पारस्य स्वामिनश्च विबादः; 

भवरष्य प्चुन्मारणे नाशने वा खामिभ्यो- 
ऽबस्‌जत्‌। 

+ दष ममावत्‌। + आपस्तम्बीयस्वामिपारविवादः वेतना- 
मेपाकर्मप्रकरणे ( १, ८४९ ) द्रषभ्यः, तस्मकरणाच्छेतमञ्चक्य- 
त्वात्त्रैवोदतः । 

(१) गोध.१२।१९-२२; मेधा.८।२४१ (दश्चमषिषी- 
ध्वजानिषु द्रौ); मभा, गौभि.१२।१९.२२; भ्वक.१००; 
विर.११५ माषा (माषान्‌) पडृष्टखेर (षष्टे) विषु (बिके); 
विचि.१०५ पिरवत्‌; दुवि.२८३; सेतु, १९८ (पन्रमाषान्‌ 
शि पड महिभ्यां दर अनाकिके दै). 

(१) गोध.१२।२१; मभा. गौमि. १२।२३. 

(१) जाध. २।२८1५; हिध.२।२०. (४) भध,२।२८।६) 
, हिध,२।२ ०, (५) जाघ.द२८॥०; हिध ,२।२५. 


उयवहीरकाण्डम्‌ 


यदि पद्यः प्यूनवरुष्य पालयितुं गहीत्वा सभय. 
स्थाने विसुञ्योपेक्षया मास्येत्‌ नाशयेद्रा । नाशनं 
चोरादिभिरपहरणम्‌ । स स्वामिभ्यः पच्ूनवसृजेत्‌ 


परत्यपंयेत्‌ पश्वमावे मूल्यम्‌ | उ. 
भरमादादरण्ये पञचनुत्सष्टाच्‌ दृष्ट प्रामम्नीय 
खामिभ्योऽवस्घजेत्‌ । 


यदि स्वामिनः प्रमादादरण्ये पञचुनुत्सजेयुः विनां 
पाटकेन ततस्तान्‌ दृट्वा प्राममानीय स्वामिभ्यः 
अपेयेत्‌ । कः १ यस्त रक्षकत्वेन राज्ञां नियुक्तः । उ. 

पुनः भरमादे सङ्कद्वरुभ्य । 

पुनः प्रमादादुत्सष्टेपु सकृद्वस्थ्य स्वामिम्यो- 
ऽव सज्‌ । उ, 

तंत उध्वै न सूरत्‌ । 

ततो द्वितीयात्‌ प्रयोगादू्वं श्राममानीये्यादि 
यवुक्ते तन्न सूक्चत्‌ माद्धियेत तस्मिन्‌ विपये उपेक्षेत । उ, 

1 + विष्णुः 

दिवा पदयूनां ब्रकादयुपघाते पारे स्वनायति 
पारदोषः । विनष्टपञ्युमूल्यं च स्नामिने दद्यात्‌! 

अनायति उपधातनिवारणायानागच्छतीयथैः | उप- 
घातश्चाच प्राणान्तिको विवक्षितो न पुन्पद्रवलेशः | 

स्मूच.२०८ 


(१) आध.२।२८।८; हिध.२।२० (दक्ष); विर. २४६ 
दिथवत्‌; दवि.२७५ दिषवत्‌ , 
(२) आध. २।२८।९; 

दवि.२७५. 

(३) भध.२।२८।१०} हिध.१।२०; विर. २४८ स॑त 
(सज्येत); दुवि.२७५ विरबत्‌. 

(४) धिस्य ५।१ १६.१३७; ग्यक, १६२ पाले...दोषः 
(पाडेनापार्ति पाल्कदोषः) विनषटपश्चुं (विनयं ष); स्मूच, 
२०८ यति (पाति); विर. १७४; रत्न,१०५; अन्ध्रु.५६ 
(पशूनां दिने दृकायुपषत्रि वदि पाोनतत्र बाति तदा 
नष्पश्चुमृरयं गबाचन्तरं बा पत्यनुसोरण दधति) न्यप्र, 
३४८ पारु (पालक) पद्युमृरयं च (पद्चनां मृष्यं); ष्यडः, 
९७ पार (पालक) मृध्यं च (मुष्वं); विता.६६६ (पाणक- 
दोषे विनष्ट पञ्चमस्य स्वाभिने दचात्‌); सेतु-१७६ (पाल. 


हिष.२।२०; विर.१४६। 


| वोषविनष्टपदयमृस्यं च स्वामिने दयात्‌); कञु.१०३. .. ` ` 


चामिपारुषिनादः 


. -अनेतुक्षातो दुग्धं॒दुदन्‌ पञ्च्विंशतिकाषो 
पणान्‌ दण्डवः। 
`. पुष विनष्टेषु तद्रारश्रङ्गादिदस्ेनात्‌ शुभ्यति। 
. शस्यरक्षणम्‌ । तदये पद्युदण्डविषिः। 
पश्चि ग्रामे विवीताम्ते न दोषोऽनावृते चात्प- 
कारम्‌ । 
उत्छष्टवृषभस्‌तिकानां च । 
महिषी चेत्सस्यनाश्े कुयोत्तसाटस्त्वष्टो माषान्‌ 


गोश तदधेम्‌। तदधेमजाबिकम्‌ । भक्षयित्वोप- 
विषेषु दिगुणम्‌ । 
सर्वत्र स्वामिने विनष्टसस्यमूस्यं च । 


(१) विस्सरु.-५।१३८ तो दुगं दुदन्‌ (तां दुहन्‌); म्यक 
६२ (पञ्च); विर,१७४ तिका (तिका) (दण्ड्यः०) 
विचि.८२. 
(२) सवि, ०४, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| त्वदण्ड 


बरण्डथः। अपालाया: खामी । अश्वस्तृषटो गदभो वा। । केवलमात्रमक्षणे कथचित्कृते पार्स स्वामिनो वा 


| स्वव्योऽपि दण्डो नास्तीति । 


९०१ 


शङ्कुः श्कुसिखितो चं 

मागेकषत्रे ठृतिः कायौ यासुर नावरोकयेत्‌ । 
नश्शुकरावन्तरं विन्देताप्‌ । 

रात्रो चरन्ती गौः प्छ माषान्‌ । दिवा त्रीन्‌ 
मुहूर्तं माषं मासे स्वदण्डः। 

(१) एतदप्रयक्षचारकविष्रयम्‌ । प्रतयक्षचार्काणां 
तु चौरदण्डः स्मरतो व्ुधः इति नारदस्मरणात्‌ । प्रासे 
इव्यध्यायम्थः । मदहिष्यादिभिः परतस्येषु 


स्मृच.२१२ 
(२) चरन्ती यावस्सौदिव्यं मक्चयन्ती तेन सीहिय 


 । पयन्तं भन्षन्ती व्रीन्मापान्‌) मुहूतं चरन्ती माषिमेकं 


, मापोऽत्र कार्पापणस्य विंशतितमो भागः। 


[री 9 


६ ( ३ ) विस्म. ५।१४६- १२४८ ¦ ब्यरु.१०० र्ग्टच, २१०९; ¦ 


(=) अनाकृत चास्पकालम्‌ (शछसकालकम्‌); त्रि२.२२ १ चाद 
(वारप); पमा.२८ ० (पयि म्मामप्रन्ते च न दोपोऽखकालम्‌.); 
र९न.१०८; विचि.१०३; द्वि.२७८; चरू .६७ (अनाव्रते- 
ऽप्यद्पकालम्‌); वीभि.२।१६२ प्रमि (माम) नादृते चास्प 
(न्यवृते पान्यकालम्‌ ); हयप्र, ३५० भाम (ग्राम) (अनावृते ०) 
चा (अ); ष्यउ.९९ पथि (पदु) शेष व्यप्रवत्‌ ¦ विता.६७३ 
व्यप्रवत्‌ ; सेतु. १९७; समु. १०३ न्यप्रवत्‌. 

(४) विस्मु.५।२४९., 

(५) विस्ख.५।१२९-१४४; अप.२।१६ ०पालः(पार्कः) 
अपाला (अपाल्का) विकम्‌(बिक उक्तो दण्डः) (भक्ष ... गुणम्‌ ०); 
सष्रव.२११ नाशं (घातं) तंस्पार (पाल) कायाः (ल्या) 
(अश्वस्त्‌,.द्वियुणम्‌० ); विर.२३६ अपाला (अपाङका) मक्ष 
(चेद्चकष); रत्न. १०९११११; व्रिचि.१०६ (अपालकायास्त- 
तस्वामी सपारयास्तु पाटकः); दवि.२८ ३; चन्र .६७ (अपा- 
लायान्दुं तत्स्वामी पपाखायान्तु पार्कः); विता.६७७ नाशं 
(विषातं) तत्पाल (पाल) (अशवक्षृषटो...द्वियणम्‌०) : ६८१ 
(महिष्यामष्टौ माषान्‌ दण्डमुक्तवाऽ्च उष्टो गरदैमो वा); सेतु. 
२०० विचिवत्‌; सु. १०४ स्मृचवत्‌, 

(६). विस्.५।१४५; व्यक.१०१; विर.२१७ मूद्यं 
(मर); विचि.१०६; दुत्रि,.२७९; चन्दु.६८ ने (नो) नष्ट 
(नष्ठष्य); सेतु १९९. 


~~~ =^ ~~ = = न = 


दण्ड्या, ग्रामि वदण्डः प्रामसीमक्षेत्रादविदण्ड एवेयथैः | 
विर,२३४ 

सर्वेषामेव वत्सानां माप, महिषी दश्च, ख्ोधरं 
षोडश, अजाविकं चतुरः 

छागवुषभा अनिदेश्चाहा गावः शस्यापवाधे न 
दण्डमवाप्नुयुः । 

वृष्रभशब्देन बीजसेक्रपित्रथात्सवरृपभयोग्रहणम्‌ | 

गशब्दोऽपि तादुशकछागपर प्य । विर,२४० 
क्षुद्रपशवः स्वंथा अनिवायीः, अश्वतरगजं 
वाजिनश्वादण्डयाः अवहयाः शनेरपवायाः । 

(१) विर,२३३. (२) अप.२।१६० रन्ती (रतां); 
बयक.१००; स्मुच.२१२; विर.२रर्ण्से (मे); पमा. 
२८२ राते त्वदण्डः (दण्डं ग्रत); रट्न.१०९; विचि. 
१०४ से त्वदण्डः मे त्वरण्डयाः); द्वि.२८४; व्यप्र. 
३५ १; श्य .९९ ते मापं (तेमात्र); विता.६७७ (माषान्‌ ०) 
सेत॒.१९८ से (म); सम्ु-१०४ दोखः; विष्य ४९. 

(३) अप,२।१६० त्सानां (त्सो) ष्टुं (ष्टी); ब्यक, 
१००; रष्ट्च.२११ (सरवषा...माषं०); त्रिर.२१५; 
विचि.१०५ (महिषी...चतुरः ०); दबि.२८३; सेतु, १९८५ 
षु (षः) (महिषी. ..चतुर.०); सञु.१०४ रखः, 

(४) ब्यक .-१०१; विर. २४०. 

(५) व्यक.१०२; विर.२४१; रस.१११ (इद... 
ऽनिवार्याः ०); विचि.१०८ (शुद्रपशचवोऽव्याश्वतरगज- 
वाजिनश्च) पताकेव; भिता.६८ ० (अश्वतरगजवाजिनश्रा- 
दण्ड्याः); सेतु,२० १ (अनिवायौः०) (भकरयाः,. वायाः ०). 


९९६ 


अश्वतयोऽश्वायां रसिभादुतनः, अवश्याः शी 
निवारयितुमशक्याः । प्रकारपरारिजातगरोसवु अवध्या 
दूति प्रटित्वा अताश्या इति व्याख्यातम्‌ । विर.२४१ 

कोटिकीयमथशाखम्‌ 
युषतकषुत्रपथादसा 

स्तम्भेः समन्ततो प्रामाद्धलुदश्चतापश्षटमुपसालं 
कारयेत्‌ । 

पद्युप्रचाराथ विघीतमाटबषनेनोपरजीवयेयुः । 
, विवीतं. भक्षयित्वापसूतानामुष्रमहिषाणां 
पादिकं रूपं गृहीयुः । गवाश्वखराणां चाध- 
पादिकम्‌ । श्ुद्रपद्यनां षोडशभागिकम्‌ । 
. भक्षयित्वा निपण्णानामेत एव द्विगुणा दण्डाः। 
पृरिव्रसतां चतुगणाः। मरामदेवनवरषा वा अनिरेस्ाहा 
वा धेनुरुश्चणो गोन्रुषाश्चादण्ड्याः । सस्यभक्षणे 
सध्योपघातं निष्पत्तितः परिसंखूप्राय द्विगुणे दाप- 
येत्‌। स्वाभिनश्ानिवेय चारयतो द्वादशमो 
दण्डः प्रमुश्तश्चतु्विशतिपणः । पाकिनामधः- 
दण्डः । तदेष पण्डभक्षणे कुयात्‌ । वाटभेदे 
हिगुणः। 

वेदमखदछवटगरगतानां च धान्यानां मन्नणे। 
हिंसाप्रतीकारं कुयात्‌ । 

अभयवनमृगाः प्ररिग्रहीता वा भक्षयन्त 
स्वामिनो निवेद्य यथाऽवध्यास्तथा प्रतिषेद्धव्याः । 
{ परावो रदििमिप्रतोदाभ्यां वारयितभ्यांः । 'तेषा- 
मन्यथा हिंसायां दण्डपारुष्यदृण्डाः । प्रथमाना 
दृष्टापराधा वा सर्वेपियर्नियन्तत्याः । इतिं 
क्षेत्रपथहिंसा । [र 
 स्तम्भरिति। स्तम्भेः शिलामधेदरसमयेर्वा, समन्ततः 
समन्तात्‌ , प्रामात्‌, समन्तभ्रामादिति प्राटे ग्रामपय॑न्त- 
देद्रादितयथेः, धनुरगतापङ्ृषठं. धनुदशतविप्रक्म्‌ , 
उपसार उपप्राकार, कारयेत्‌ | . 

पशित्यादि । पद्युप्रचाराथ, प्र्युसंचारखादमाथ 
विवीतमाखवनेनं विवीतं -तृणस्तम्जच्युक्त यलं मार 
मुप्नतभूतकं वनं प्रसिद्धं पतेर्विश्ः; उपजीवयेयुः 
अथाद्‌ प्रामज॑नान्‌ । | 


न्न ~~ +~ ~ - 


(१) कौ.२।९० 


,धयव्शारकाण्डप्‌ 


विवीतमिति । तदू भमधयित्रा अपसुतानं उष 
महिपाणं, पादिकं सूपं पादपणं, ग्हीयुः विवी 
ताध्यक्षाः । गवाश्वखराणां च, अधपादिक 
पणां, गरहणीयुः । क्षुद्रपश्रून, षोडशमागिक रूप पण- 
पोडदाभाग, . गृह्णीयुः । ` 9 

भक्षेविखा निषरण्णानामिति । भक्षयित्वा भनपसृक्ष 
विवीत एवोपविष्टानां उथ्ादीनां,. एतं -एवः--शिधुणा 
दण्डाः यथोक्ता एव पादपणाद्यो द्विगुणीभूता. दण्डाः 
भव्रन्ति । परिवसत, रात्रो तत्रत्र संविशतां, चदुखुमाः 
दण्डाः. मक्षणादौ केपा्ित्‌ प्यूनामदण्डरमाह--~ 
प्रामदेववृणा वेति । प्रामदृपभाः देववृषभाश्च; 
अनिर्दशाहा वेभूर्वा अनतिक्रान्तदशाहा प्रसूता गोश्च 
उक्षाणः ब्रृद्धवृषभाः, गोपाश्च सेक्तारथ; अदण्ड्याः | 

सस्यमक्षण इत्यादि । उग्रमदिपादिभिः सस्ये भक्षिते 
सति, सस्योपघातं भक्षितक्षेत्ेकदेयसञ्नातं सस्यव्रिनाद् 
निष्पत्तितः परिसंख्याय कृत्सनक्षेच्रनिष्प्यमानफलपया 
लोचनया परिच्छेद, द्विगुणं तदृद्विगुणे दण्ड, दापयेत्‌ 
सखामिने। 
 स्वामिनश्रानिवेत्र चारयत इति। विवीताध्यक्षम- 
विज्ञाध्य पून्‌ विवीते चारयतः तत्स्वामिनः द्वादशपणो 
दण्डः | अथवा अविज्ञाप्यैव खामिने प्रचारणं पशून्‌ 
उपक्षेत्र निग्रन्न्य चासयतःद्रादरापणो दण्डः नाहितमस्य 
फटद्विगुणदण्डातिरेकेण । ` प्रमुञ्तः नियन्त्रणं पश्यन्‌ 
त्रिस्‌ज्य चारयतः, चतुविंशतिपणः दण्डः मक्षितदिगुण- 
दण्डातिरेकेण | पालिनां कषेत्रपाककानां, अधदण्डः 
परमोङ्वृदण्डस्यार्पे दण्डो मवति |. उष्टुमदहिषादीनां 
बरालस्वे इति -भाषोक्त्यनुरोषे तु बाटानामितिः पठः 
नीयम्‌ | तदेव प्रण्डमक्षणे कुगादिति । सस्यमश्षणोक्तमेष 
दण्डत्रिधानं कदलीवार्तकोर्वारकादिवनभक्षणे ऽनुति 


छेत्‌ | वारमेरे द्विगुण इति | तिं भिता क्ेत्रादिपवेकषेः 


पूर्वाक्तद्धिगुणो दण्डः | वेदमेत्यादि | वेदमखंख्वह्यं 
गतान, वेदम गहं खल धान्यपवनस्थानं वर्यं रादि 
तद्रतानां, धान्यानां, मक्षणे च, द्विगुणो. दण्डः हिसा 
प्रतीकारं कुयादिति । भक्षणनिमित्तस्य धान्यादिजनाश्षस्य 
निष्क्रय, कुयात्‌, सर्वत्र |. | - ; <: : ,4 51 

अभयवनमृगाः परिथृद्ीता वेलादि म्भवः 


स्वामिपारुषिवादः 


शोरिणो मगाः, रहयमगाश्च, भक्षयन्तः स्वामिनो मिवेच, 
दथा अवध्यास्तथा प्रतिप्रद्धन्याः अवधेन . वारणीया 
त्यथः 

पराव इति । ते, रदिमप्रतोदाभ्यां वारयितव्याः रज्जु 
तोत्राभ्यां देहे ताडनेन प्रतिषेद्धव्याः | तेषां पद्यूनाम्‌, 
अन्यथा प्रकारान्तरेण, हिंसायां, दण्डपारुष्यदण्डाः 
दण्डपारुष््रख ये दण्डा वश्यन्ते तः एव दण्डा मव्रन्ति। 
ध्ाथेयमानाः वारक प्रतियुध्यमानाः, द्टपराधा वा पूरव- 
्िसितजना वा, परावः, सर्वोपायैः. बन्धनावयेधनादिभिः, 
नियन्तव्याः दमयित्वा वारमितव्याः | इति क्षेत्रपथ- 
हिंसेति । व्याख्यातेति रोषः । तदेवं वास्तुकं परिसमा- 
पितम्‌ । श्रीमू. 

¢ मच $ 

- सवामिपालवादर प्रतिज्ञा । पालमृतिः। 
पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे । 
विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धमतखतः ॥ 

गवादिपश्युविपये व्यतिक्रमे स्वामिनां पालानां चं 
मोपाखादीनां यो विवादो मोष्वया मेनारिता तां मे 
देहीति, पलोध्पि विप्रतिपयते मदरीषो दोवो नाभत्र- 
विप्र वादपदे यद्धम-चख, यादशी व्पवष्था, तां 


न्यासः । | मेधा, 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रो खाभिमि तद्गरृहे। 

योगक्षेमेऽन्यथा चेन्न पारो वक्तव्यतामियात्‌ ॥ 
-> (१) दिवा पञ्चूनां योगक्षेमे दोष उसन्ने ननघ्ं 
विनष्टम्‌ ` ` इत्यादिके वक््यमाणे पठे वक्तव्यता 
कुत्सनीयतौ } तेन स दोप्रो निवोढग्यः | रात्रौ स्वामिनि 





री 
| 


"अ 11 त ( (१) अस््र,८।२२९ ; ब्यक. १६१ व्यतिक्रमे (यथाविधि); 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। इति । गा; पाति गोपः 
| द्रक्तादिना भियते कदाचिरक्षीरेण । तत्र. क्षीरभरतो 


९2७ 


दोष उद्रन्धनादिमतानां, तदूगहे स्वामिये यदि 
पाठेन प्रवेरिता भवन्ति, अन्यथा. चेत्त यरि. रात्रावपि 
पाञेन न प्रवेरिता अरण्य एव वतन्ते, .तदां पाष्टः 
दोषभाक्‌ . स्यात्‌ । . एततुक्तं भवति । पारदस्तमतः 
गावो.यदा क्षत्रे कस्यचित्सस्यं भक्षयन्ति केनच्निद्रा 
हन्यन्ते तदा पाठस्य ।. अथ पेन समरपितास्तदीः 


स्वामिनः । अगोगक्षेमे योगक्षेमशन्दः. प्रयुक्तो 
लक्षणया | यथा<न्धे चक्षुप्मानिति | - मेधा, 


(२) योगक्षेमे पद्यूनामप्रास्तानां प्रापण; प्राप्तरक्षणं च] 

| `  , ;: मवि, 
(३)वक्तव्यताऽपराधः। योगो यवसपानीयादिदानसूपः 
्षेमोऽनिष्टनिवारणस्पः । | नन्द्‌ 
गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दद्यादतो वराम्‌ । 
गोखाम्यनुमते भ्रयः सा स्यात्पाङेऽश्रते शविः॥ 
(१) कोऽसौ योगक्षेमः | अतः प्रपञ्चयति गोप 
गोपालकः । स कदाचि! 


ददम्भ भ्रं प्रें अवयं वा । संहिता 
` यामकारप्रशटेषपाद्रक्वायामनुर्यकता | यस्य. नान्यद 


` स एकस्या गोः क्षीरमादय्यात्‌ 


तथावजिपुणतो वध्यामीत्यवधानार्थः पिण्डीकृतप्रकरणोप- । ‰¶ा न्यूनाधिक्ररक्षणे म॒तिः . कलययितब्ध्रा- ( . एवं 


द्यतः । अनया कख 


, दोह्यादोह्यधेनुवस्सतरीदम्यवर्कादिचारणे . कचित्‌ 
त्रिभागः क्षीरस्य क्चिचतु्मागः स्वामिभिः 


कल्पयितव्यः । दिर्माव्रपददानार्थशछोकोऽयम्‌ । देशः 


` व्यवस्था स्राश्नव्रणीया । गतिं निरूपपिष्यामीति,. प्राम 


विर-१७० न्धकवत्‌ ; पमा.३७२; रहन. १०६; ष्यप्र.२४६; ` 


ध्य॒उ.९६; विता.६६३; सेतु.१७४ व्यकवत्‌ ; समु. १०३. 
; (२) मस्य.८।२३०; अप. २।१६४ क्षो (क्षेमो); विर. 


‰७ ९ शमेऽन्य॑था चेस्‌ (क्षेमाबन्यथा चेत्‌ )) विचि.८१ प्रलि ` 


(गो) क्षमेऽन्यथा चेतत (कषेमान्यथात्वे व) नारदः; स्खवि, 
३.१ छमेऽन्यथा चेत्त (भेमान्यथाष्वे तु);. चन्द.५५ स्मृविवत्‌; 


नतु (बेस्स्याद्‌ः) 0 - ॥ 


गोपाले यदि गावक्ष्यक्ता भवन्ति न तेन स्वामिनमन 
नुज्ञाप्य दशमी गौदोहयिति । भक्तभरतोऽपि ` क्षीरेण 


-----------= = ~ = ~ नभ्‌ 99 "9, = -्काऋ क् + + अयसः 
[1 ७, 


गोरा., ममु. मच. मेधान्‌ । 

(१) मस्म.८।२३२१; मेधा. वराम्‌ (वरान्‌); अप 
२।१६४ मते (मतो); व्यर.१६१; स्मच.२०७ मते (मतो) 
पालऽ (त्रान); बिर.१७०; पमा.२७३; रने. १०६; 
षिचि.८ ° क्षीरगरतो (क्षीरशतिःः; सत्रि,३२०२ ददतो चरम्‌ 
(दरतः पराम्‌ ) पू; ब्यप्र.१४७ स्मृचचत्‌; -व्यउ.९७ 


| गोपः (गवां) यस्त॒ (यः स्यात्‌) म्यनुमते (म्यनुभेनो) ` सलिऽ. 
` (दाग); षिता.६६३ मोषः (गवां) चेषं स्मृचबत्‌; क्षतु 
सेतु. १७५ द्विरबत्‌; :सञ्ु.१० १; विञ्प्र.४६ दमे (क्षेमो). । १७४ विचिवत्‌; सञु.१०३; विष्य .४६ विचिवत्‌ 


१ वरान्‌ भेष्ठान्‌ अवरान्वा. २ पाठेन, 


1 
विनिमय इति नुदध्या दुहीत, तज्निवृत्यथैमुक्तं 
गोष्वाग्यनुमत इति । स्वामिनोऽनुमतिमन्तरेण 


प्रव्तमानो दण्डयः | साऽनन्तरोक्ता, अभृते भक्तादिना, 
मतिमेचेत्‌ । शीरण्रतो वा एषा भविः । शत्यो भर 
परायै. जं धर्माय प्रवृत्तो गोरक्षाय्ाम्‌ । अथवा 
स्केच्छया दक्षम्या गोः क्षीरमाददानश्रोरः स्यात्‌) 
अर्मिमस््वनुज्ञाते भतिसतस्येयमिति न दोषः । अत्रापि 
स्नामिनोऽननुमत्या दोप एवेति चेत्सत्यं कस्प्या 
केविदण्डमान्ा । न चोरो भवति । अर्मिस्तु चोरो 
निक्षेपष्ारी वा स्यात्‌ । अयथं छक आदो वक्तव्यः 
अतोध्नन्तरः कचित्यग्यते। मेधा, 
` {२) क्षीरं दृह्यादिति च तत्तदयश्यविकारोपयोगो- 
पलक्षणम्‌ । तेन मेषादावुणांदिम्रहणेऽपि तत्पालक- 
स्यायं मागक्रम इप्याह-खा स्यादिति| +मवि, 
(र) अश्षीरद्यूनां ठ मृतिः क्षीरमृल्यतः कस्पनीया । 
द्रव्यान्तरेणाभूतपारकचिपपे श्वीरभते या प्रोक्ता भति; 
तेव मवतीत्याह स एव--पा स्यागभ्रते गतिः 
इति| स्मृच,२०७ 
नष्र विनष्टं कृमिभिः; अहतं चिषमे सृतम्‌ । 
हीनं पुरुषकारेण प्रदयात्‌ पाट एव तु ॥ 

नष्टं दृष्टिपथादपेतं न श्षायते क्र गतम्‌ | विनष्टं 
कृमिभिः, आरो््कनामानः कृमयो गवो प्रजनवत्मना- 
नुप्रविद्य नाशयन्ति | शवदहतं, प्रदशना्थमेतत्‌ । तेन 
गोमायुग्यापघ्ादिष्ट्तानामेपेव स्थितिः । विरमे 
श्वभ्रदरीशिलादितकटादो मृतं प्रदग्रासार एव| 


1 1 111 = शि 1 1 


» गोरा., मम्‌. विर.) मच. मेधावत्‌ । 
` + शेषं मेधावत्‌ । व्यप्र. स्मूचवत्‌ । 

(१) मस्मू.८।२३२; पिता-२।१६४ विनष्टं (जग्धं च); 
अप.२।१६५ तु (तत्‌ ); व्यङृ.१६२ पाल (गोप) मनुनारो; 
दष. २०७; विर-१७२३दत(धग्रस्त)पाक (गोप) मनुना; 
परा.२ ७४; रत्न. १०६; धिवि ८१ पाल (गोप) तु (च); 
सुष्टचि.२१; सवि.२०३; चन्द्र.५६ शदः (गृहीतं) पाल 
(गोष) त॒ (तव); ब्यभ्र.३४७; ब्थउ.९७; रिता.६६५ 
भितावत्‌; पेतु. १७६ विपिवत्‌ ; भम्रु.१०३ मितावत्‌; व्िष्प. 
४६ श्त (प्रहतं) तु (च). 

१ मयस्येति, 


 व्यवदारकाण्डम्‌ 


हीनं पुरुषकारेण, पुरषकारः पुरुषह्यापारः पाठय तत्र 
संनिधानात्‌ वृकनिवारणे. दण्डादिना प्रवृत्ति, 
तेनापेतम्‌ । यदि व्याप्रियमाणो व्याघादेर्निवारणे नैव 
समर्थः, सहेव वोत्यत्य कश्चित्‌ पदयुवेगेन. श्वभ्र 
च्छेदनुगच्छताऽपि न शक्यः प्रत्यावर्तयितु, ननपाके 
दोषः +मेधा, 

विघुष्य तु हतं चैरैने पालो दातुमदेति । 
यदि देशे च काले च स्वामिनः खस्य शेसति॥ 
(१) विघुष्य अआधुष्य परहाद्रदोषेण चौरेदतं प॑ 
पाटो न दाप्यते | विधोषण च पारुस्यारक्त्युपरक्ष- 
गाथम्‌ | यदि ब्हवश्चोराः प्रह्य च मुष्णन्ति तदा 
पाठो मुच्यते । सोऽपि यदि प्राप्तका तश्यामेष 
वेलायां स्वामिनः कथयति । देशे, यत्र॒ स्वामी 
सनिहितः कथंचित्तातस्तत्र, अथवा निबाषदेरो 
स्ामिनः, तत्र यद्रपतावरक्षनिदिपोऽपि भवति तथपि 
तत्स्थानीयो मवति यो राजानमधिकारिण बा जप्रथित्वा 
चे.रानमिद्रधति । स्वस्येति राजनित्रे्यथम्‌ । स्यो दहि 
स्वामी स्द्रव्थमोक्चणे यत्नं कुरते न तथा पालज्ञापितो 
राजा । दुष्करां चं राजक्ञपना पाठस्य । अथ मुषलं 
गतेषु जापयेदुष्येदेव । मेधा. 
(२) विघुष्य प्रकाद्य बलादिति यावत्‌ । देशे 
समीपदेशे काठे दिवसादो वा रसति, दुरदेशतिषम- 
कालादौ लकथनेऽप्यदोष इत्यथः | मवि, 
(३) विभुष्येति चौराणां ब्रहुस्वपरवरत्वकथनपरम्‌ । 
ममु, 


+ गोरा., मवि. मु. विर. माच, मेषाव््‌ । | 

(१) मस्म्.८।२२३; मिता.२।१६९४ विघुष्य (विक्रम्य); 
भप, २।१६४ पारो दातुमहंति (षारस्तत्र किरितरिषी); ग्यक, 
१६२ भितावत्‌, मनुनास्तै; स्व २०७} विर.,१७२;. 
विघुष्य (शिघेन) पालो (गोपो); पता.३७४; रल्न.१०५७; 
विचि.८१ स्वस्य (तच्च) दषं भितावत्‌ ; स्खचि.२१ निधुध्व 
(विद्विषा); नुप्र.२७ पू.; सति.१०९१ प्पतु हृतं (पवो); 
चन्प्र,५५ विघुष्य तु (सप्रकार) स्वस्य (तस्य);  कीपि, 
२।१६४ भितावत्‌ , मनुनास्मै; भ्यप्र.३४७; भ्यटे,९७; 
विता.६६७; सेतु.१७५; घ्य १०३; विभ्य.*६, .. 

१ (रुपकारः०) २ दोषणम्‌, ३ पद्यः, ४ कथं. दिषात्र 


खामिपाङबिवाद्‌ः 


कणौ चर्म च वालांश्च षस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌। 
 प्यसखामिषु ददात्तु मृतेष्ज्गानि दशयेत्‌ ॥ 
(१) आयुषः क्षयान्मृतेषु पशुषु स्वामिन 
कणोरपंणीयम्‌ । गोरोचनां गवां रङ्कखेषुं चश भवति । 
बसिकरङ्गविदोषः । अङ्काः कणौदयः स्वामिविरोषज्ञानार्थं 
चि्वानि । तानपि दशेयेत्‌ । एवं पालस्य ददिः । 
अङ्कददेनेन हि प्रत्यभिक्चा भवत्ययं स पद्युरिति। मेधा, 
(२) एतेषामन्यतम दयात्‌ । युङ्गाणि च दरशये- 
दिति विकस्पः। मवि, 
(३) कर्णां चेत्यादिना मृतपद्ोरसाधारणचि्ठान्यु- 
पलक्ष्यन्ते | विर. १७५ 
अजाविके तु संरुद्ध वृकैः पाठे त्वनायति । 
यां प्रसद्य व्रको हम्यास्पाले ततिकिर्विष भवेत्‌। 
(१) अजा चारिका चाजाविके । अपिरेवाविकै- 
डका | एते वृकैः दगाटग्रतिमिः संरुद्धे अवष्टन्पे, 


[१ 
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गोत., ममु. मेषावत्‌ । 

(१) मस्मू.८।२३४ उत्तरार्थे (पदयुषु स्वामिनां दयान्मृते- 
ष्वङ्कानि व्रदोयेत्‌); गोरा. ज्गानि कांश्च) बारांश्च 
(रोमांश्च); भिता.२।६६४ भेत्‌ (यन्‌ ); ग्यक.{६३ रनाय 
च रोचनाम्‌ (स्नायुनिरो चनम्‌ ) मिषु (मिनि); मवि. ष्वङ्गानि 
(दृङ्गाणि); स्मूच,२०८ स्नायु च (स्नायुनि) ष्वङ्गानि दशे 
बेत्‌ {ष्वङ्काभिदरेन); विर.१७५ बसि स्नायुं च (बस्यस्थि- 
लायु) मिषु (भिनि) त्त \च); पमा.३७६ बस्ति... नाम्‌ 
(वस्त्यरिथलाद्ुरोचनम्‌ ) प्युस्तामिषु (पडयुषु खामिनां) (तु °) 
३७७ बस्ति, नाम्‌ (इृङ्गलाययसिरोचनम्‌ ) स्यूखन्तरम्‌; रत्न, 
१०७)स्द्चि. २१बसि, , .नाम्‌(वस्तिस्नायुनिरोचनम्‌ ); ग्यप्र. 
१४८ ध्वङ्गानि दशेयेत्‌ (प्वङ्काभिदशंनात्‌ ); भ्यञउ.९८ भ्यप्र- 
बृत्‌ ; ध्यम.९६ बस्ति (बस्ति) लायुं (लायु) ष्वङ्गानि दरयेत 
(षवद्कामिदर्गने); विता. ६६८ बि (बस्ति) (पञ्ुषु स्वाभिनां 
कान्मृतेष्वज्ञानि वरोयेत्‌ ); सेषु.१७८ कायुं च रोचनाम्‌ 
(क्वायुनि रोना) मिषु (भिनि) तु (च) ष्व (घ्व); समु. ०३ 
जायु च (जायूनि)ष्वङ्गानि दरेयेत्‌ ‹ष्न्काभिदशेने). 
` (२) महश, ८।२३५; गोरा. ककि तु (विक्षु); 
२।१६५ यां (वत्‌); ध्यक, १६ २.१६ २ मचुनारदो; स्च, 
१०८;.. विर,१७५; पमा.२७६; रत्न.१०७; गप्र, 
१५७.यति (पदि); स्मूचि. २१ त्किस्विषं (द्विषय); सचि.३०४; 
ब्यप्र,१४८; भ्यड,९८; सेतु.१७७; ससु.१०३. 
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९०५ 


न प्रथमपात एव इते, अरसिमशान्तरे सत्यमोक्षणेऽहत- 
त्वान्न च पार आयाति मोक्षयितु, अनायत्यनागच्छति 
पाठे, यत्तत्र प्रसह्य बलेनाभिभूय इको दन्यात्यलस्य 
स दोपः | खामिनो दापयितन्यः । प्रायश्चित्तं चरेत्‌ | 
गोम॑दत्वाद्रौमायुनां न क्षक्यते संरोध्टुमित्यजाविके 
इत्युच्यते । न पुनस्तदरूपमतश्च बाखानां गोवत्सानामेष 
एव न्यायः | भ्मेधा, 
(२) गवादेस्तु व्याघादेरेव भयं तश्र चं पालस्य 
रक्षणाशक्तेनं दोषः । मवि. 
(३) इक्रग्रहणं व्याघ्ादीनाभध्युपलक्षणाथेम्‌ । नन्द. 
तसां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने । 
यायुख््टुय वृको हन्यान्न पाठस्तत्र किस्विषी ॥ 
(१) अजाविकपूवश्छोके जात्यपेक्षं द्विवचनम्‌ | 
पशुशकरुनिदन्द्रत्वादिमापिपेकवद्धावः। शह तु तासामिति 
ग्यक्त्यपेक्षो बहुवचने पराम्चः | अवसद्धानां मिय एकत्र 
प्रदेदो स्थापितानां संहतीभूतानां दिग्भ्यो विदि्म्यश्च 
निरुद्ध गमनानां वेने चरन्तीनां दृष्टिगोचराणां यदि 
कुतश्चन कुञ्ञात्संचारणोत्पतनानुक्रमेण निष्कम्य पक्षि- 
वद्‌ वृको हन्यान्न पारो दोषभाक्‌ । अशक्यं छ्यनेकब्क्ष- 
श्ुपशरवष्टीगदनं बनं निर्विवरीकतुं खिद्रानुसारिणिश्च 
वरकाः । मिथोग्रहणाचातिदरविप्रकृष्टासु वधे दोष एव । 
पाठहस्तगताः पशवस्तदुपेक्षायां यदि दोषमाप्नुयु;ः स 
पाठेनैव समाधेय इति सिद्धे एष प्रपञ्चः सुखावत्रोधाथः। 
+मेधा, 
(२) मिथो बने वनगहने । नन्द, 
कस्यरक्षणम्‌ । तदर्थं पदयुदण्डविभिः । .. 
धनुःशतं परीणाहो प्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्यापाताक्षयो बाऽपि त्रिगुणो नगरस्य ह ॥ 
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९ गोरा., मसु. मच. भाच. भेधावत्‌ । 

+ गोरा. भश. मच. मेधावत्‌ । 

(१) मस्सू .८।२ २६; अप.२।१६५ युर्प्लं (याद्िलय); 
यक. १६२१ मधुनारदरा; स्मर शं.२०८ अपवत्‌ ; विर, १७५; 
पमा, २७६; रत्न .१९०७; चन्र ५ ७ म्प्स (संखल) उछ, 
भयप्र.२४९ चन्द्रवत्‌ ; खलमु.१०३ अपव | 

(२) मस््,८।२३७ णाहो (शारो); मेधा. मस्शृवत्‌ ; 
कप.२।१६७ दते. परीणादो (दछतपरीदाये)) न्यक, 

१ ला, २ (पक्षिवद०), | 


५१० 


` . (९) चतुर्हस्ते धनुस्तेषां रतम्‌ । चत्वारि दस्तरातानि । 
तमन्ततश्चतसषु दिक्षु म्रामस्य परीहारः कर्त॑व्यः। 
नुससस्या- मृमिः पञ्चा सुखप्रचारा्थां कतेव्या । 
शषभ्या ` दण्डयष्टिः, सा वाहुवेगेन प्रेरिता यत्र॒ पतति 
ततः प्रदेशोदुष्टुत्य पुनः पातयितन्धा यावस्िस्तस्य 
परिमाणो वां शम्यापातः परीहारः । त्रिगुणो नगरस्य । 


ग्रामनेग्रे पपिद्धे । शम्याया पाताः प्रेरिताया 
वेगसंस्कारष्चयभूमिस्थानानि | +मेधा. 


.* (२) धनुदस्तचवुष्कं तच्चतुःशते महाग्रामस्य 
रीणादो वेष्टनेन याज्या भूमिः । परीहार इति 
क्रचित्पाठः । शम्यापातः क्षिप्ताः शम्या यावति ते 
ब्रयस्तततिगुणो देशः क्षद्रग्रामध्य । एतयोद्मोखेयुण्य 

नगरस्य ब्रृहत्वक्ुद्रत्वापेक्षय्रा विक्रस्पेन | मवि, 
तत्रापरिश्तं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि । 

, न तत्र प्रणयेदण्डं नरपतिः पञ्युरक्षिणाम्‌ ॥ 

(१) तत्र परीहारस्थनि कषेत्रं न कर्तव्यम्‌ । अथ 

छृतं कस्माद्रतिन कता । अतः श्षेत्रिण एवापराभ्यन्ति । 

न प्रद्युपालाः। नहि पाल एकैक पद्यु हस्तव्रन्धन 

मेतु शक्रोति | न च. पद्यूनामन्थो निगमोऽस्ति। मेधा 

(२) . धान्यमिति पञ्यमश्योपलक्षणम्‌ । मवि. 

वृति च तत्र कुर्वीत यासुष्टो नावरोकयेत्‌ । 
छिद्र च पृरयेत्सव असुकरमुखानुगम्‌ ॥ 


गोरा., मञु., मच; नन्द.) भाच, मेधावत्‌ । 

९९; मघ्यु. मस्शृवत्‌; विर.२३१यम्या (सम्या) तु (च); 
रस्न,१०८ पू; विचि.१०३ कम्यापाता (संपत्तु) 
दुवि,२७८; ` मच मस्मृवत्‌; व्यम.९६ मस्शृनत्‌, पू. 
विता.६५७० प्‌; बाल.२।१६७ भेस्वृवेतं; सेतु.१९७ 
दरन्थापाताः (सपातास्तु) तु (च); सद्यु.१ ०३ समन्त (परत) त्रि 
(दवि); विभ्य.४९ शम्यापातः (संपतास्तु) नि (द्वि) चु (च). 

(१) मस्सरु.८।२१८; भिता.२।१६२ ततरा (यत्रा); ध्यक. 
९९; स्मच.२१०; विर-२३१; पमा.२८० ररन.१०८; 
विजि १०२; स्मि २२ क्रमेण नारदः } वीमि २।१६२ 
परित्तवद्‌; उषप्र,३५०; व्यड.९९; विता.६७०; सेतु 
१९७; सम्मु.१०४ 

(२) मस््र.८।२२९ च तत्र (त्तर) नान (न बि) पृ 
(कर), मित्रा. २।१६२ च पूर्‌(निनार); भप,२।१६२ चततत्र 

१ नेग्तस्कारक्षयो भमो स्थानादि 


व्यवहोरकण्डिम्‌ 


कण्टकरालादीनां प्राकारविन्याखः पदयुपवैदावारणायैः 
क्षत्रारामादीनां वरृतिरुच्यते । या क्चिव्पार्णिकेति प्रसिद्धा 
वारणा वृति; तस्या उन्नतिरियती कर्तव्या -यकैष्टो 
नावलोकयति | किमियं द्वितीया . वतीया यामुष्ट्‌ इति 
नेति व्रूमः । कथं तर्हि दृतिमुष्टौ न पयति । मह्ोत्से- 
धाया द्वितीयपाश्वस्यादरंनाददृष्टेव वृतिः । चिद्र चः 
विवरमावारयेत्सर्वं स्थगयेत्‌ । श्वसृकृरमुखेन . यदनु; 
गम्यते तन्मुखपसिमाणम्‌ । तथा कुर्याद्यथा श्वसखं न 
माति । तन्मुखादप्यत्पचिद्रमिलयथः । तथा कृतायां 
व्रता | : न्मेधा, 
पथि कषत्रे परिवृते प्रामान्तीयेऽथ वा पुनः । 

सपालः शतदण्डा्ह विपा बारयेदश्चुम्‌ ॥ ` 

(१) परिरेते पयि कषेत्रे भ्रामसमीपवतिनि च परी. 
हारमभ्यगते । अन्तदान्दः समीपवचनः | यदि मक्षये- 
स्प्यः सपालश्च स्यात्ंनिहिते पाठे, पाकः शतदण्डार्दः 
परोदण्डासंभवात्‌ । पालेऽसनिदितेऽपि गहादौ कार्य 
व्यग्रतया । पाः प्रसिद्धो न पुनस्तव्परोपतो वारिको 
रूधकमाव्रवेतनः । पिपालाः प्चवो वारथितन्या दण्डा- 
दिना; नतु दण्डनीयाः | प्रिपाखाशोत्छषठवरपादयः | 
अन्येप्रां ठु विपाखानां खामिनो दण्डः । अथवा अपरिः 
वृत इति प्रदेयः । कषित्रषेमन्धाच गम्यमानः देत्रस्वामी 
सपार इत्यन्यपदाथंतयाऽभिसंवध्यते । सहपान 
कषेत्रे को दण्ड्यः । उभौ दण्ड्यो । पाल; क्षेतिकश्च | 
्षेचिकस्तावत्कि किमिति पथि क्षेत्रे वृतिं न कृत 
वान्‌ ।प्रालेनापि वृतो चासत्थां किं क्षत्रं साद्यितव्यम्‌ | 


¦ गोरा. मवि, मभु. मच.) नगद." माय. मेधावत्‌ । 
(तत्र भ्र) पुर (वार); गामि. १२।१८ पृ. स्मूच.२०९ उत्त, 
विता.६७ ०; समु.१०३ | 
(१) मस्खु.८।२४० कं. ल , ष. पुस्तकेषु विपां (विपार्‌) 
पञ्चम्‌ (पशून्‌) इति पठः ; ग, पुस्तके वारं (चार) इतिं 
पाठः; भपं.२।११२ न्तीमे (न्ते्यो)) ` मवि. ` वार्‌ (चार) 
व्यक,१००; स्मरष.२३१०; विर.२१२ बार (षार); पभा, 
३७८ पारु (पालान्‌) पशुम्‌ (पयन्‌), दवि. २८४; भ्यत्र ३४९; 
इ्यंड,९८ वार (पाल); विता.६७०-६७ १; सयु, १०४ 

१ (स्थगयेत्‌ ०). २ (पलि०), ₹ गे यदा नाप्यसौ \ ४ 
स्पमाश्रयेतनः, | 


खामिपारुविषाद्‌ः 


विपाङं प्रमादाचूथेस्युतं वारयेत्‌ । तथा च॒ गौतमः 
शवयि क्षेजेऽनावृते पारक्षेत्निकयोः इति । >मेधा, 
(२) पथि परिवृते तथा क्षेत्रे तथा ग्रामान्तीये 
प्रागुक्तम्रामान्तरपरीणादे च ` पररिव्रते | प्रामपदं नगर 
स्याष्युपलक्षणम्‌ | सपाकः पञ्युः शत पणान्‌ दण्डयः । 
परोद॑ण्डः पाटस्यैवार्थात्‌ । विपालान्‌ देवादिप्यून्‌ सखरय- 
मेव क्ेष्रस्वामी वारयेत्‌ । मवि, 
(द) वृतिमतिक्रम्य प्रासादधिक्रसस्यघातिसपारूपञ्चुः 
कारपापणशतदण्डारस्तत्पश्युपारकः शतदण्डनं दण्डनीय 
इति यावत्‌ । स्मृच.२१० 
 क्षितरेष्वन्येषु तु पुः सपादं पणमहेति । 
सबेत्र तु सदो देयः क्षत्रिकस्येति धारणा ॥ 
(१) पथिसत्रप्रामान्तीयेम्योऽन्यानि क्षत्राणि 
तद्भक्षणे सपादपणो दण्डः | ननु चात्र स्वस्पेन दण्डेन 
भवितव्यं दुरक्चे्रात्‌ संनिदिते कषत्रे | यत्त॒ पन्थान- 
मतिक्रम्य क्षे बहिग्रामिकं च तत्र महान्‌ दण्डो 
युक्तः । किमिति गनां पालो गन्तु तत्र ददाति । नैप 
दोषः । यदत्र महादण्डो नोच्येत तदां प्रल्यहं प्रवेश- 
निगैमेगैवां भक्षयन्तीनां म्रामान्तक्त्राण्युत्सीदेयुः । 
दण्डात्तु महतो बिभ्यतो यत्नेन रक्षन्ति | अन्यत्र गाः वरेण- 
विधाय कथचिन्नयति स्वत्पो दण्डः | अत्रापि विपा- 
खानां वारणमेव । सर्वत्र कषत्रह्वामिनो गतर्फैर देयम्‌ । 
कुशलैः च परिमाणे कलिते । कत्रमस्यास्तीति 
ब्रह्मादित्वाहक्‌ । इति धारणेष निश्चय इव्यर्थः । सर्थत्र- 
प्रणाच्च विपाकेऽपि परो क्षेत्रिकस्य गतलामः । 
यद्यपि पञ्यशम्दः सामान्यशब्दो मदिष्यजाब्युषगर्दमा- 
विषु वर्तते तथापि स्मूत्यन्तरददीनाद्रोष्वयं दण्ड इति 
मन्यते | तथा च गौतमः ध्वा मदिषीष्धजाविषु 
द्रावित्याच्न्यत्र कस्पना | मेधा, 


. ॐ गोरा, महु. सच. नन्द, मेधाषव्‌ । 

(१) मश्य.<।२४१; गोरा, तं सवो दैय (त्र्ितं 
शेयं ); भप. २।१६० पण (दण्ड) मस्येति (किति); भ्यक 
१००१ स्थच.२०९प्‌.; विर.२१४ प्‌. . रत्न.१०८ 
पू. विचि.१०४) विता.६५७४ पादं (पाद); सेतु.१९८ तु 
(च) सवो देयः (सत वोषः स्यात्‌); सन्यु.१०४, 

१ बाद्िभ्ामं द षाथा, २ एषुदेये, ४ (च~+ते), 

न्व, का, ११५ 


९११ 


(२) पद्यभक्षितं फखं पाठेन पश्चस्वामिना वां दात- 


व्यम्‌ | गोरा 
(३) अन्येषु क्षेत्रेषु इृतिरहितेषु गोप्रचारदेशव्यति 
रिक्तेषु | नन्द. 


अनिदेशाहां गां सूतां . वृषान्‌ देवपरास्तथा । 
सपाखाम्वा विपालास्वा न द॑ण्ड्यान्मनुरत्रनीत्‌॥। 
अत्रापवादः-अनिर्दयाहामिति । गोग्रदणान्महिष्या- 
दिषु दोषः । व्रपाः उश्चाणः, देवपद्यवो देवयागाधं 
यजमानेन कितः । प्रल्यासन्नयागा अथवेष्टकादिकरुर- 
स्थापिता हरिदरादीनां प्रतिक्रतयो देवा उच्यन्ते | तेषां 
शवः तानुदिद्य केनचिदुत्सृष्टाः । तदा ह्यस्य देवानां 
पद्यूनां च स्वस्ामिसंवन्धस्य संभवात्‌ पुरुष्रस्वामिभाव 
स्थासंभवात्‌, देवायतनमण्डनानां चैष धमः। न तु 
तत्पाल्कैर्वाहदोहा्यथं ये देवण्ेषु धार्यन्ते | यतः 
पाठका एव तेषां देवानामथ. विनियुज्ञते । अतस्तत्र 
पालका एव स्वामिनः । अतो युक्तः स्वामिवतामन्येषां 
यो धर्मः स तत्र, आयतनमण्डनास्तु अपरिण्हीता अन्य- 
वधानेन देवपद्ुदयद्धिमुत्पादयन्ति । वरषोत्सगांदिविधानो. 
त्ृष्टा वृषाः केश्चित्परिग्र्यन्ते | ततः सपाला अथ 
चापरिगदहीतास्ततो चिपाखा उमयेप्रामदण्डः। मेधा, 
एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः प्रथिवीपतिः। 
स्वामिनां च पद्यूनां च पारानां च व्यतिक्रमे ॥ 

(१) सुव्रोघोभयं शोकः मेधा, 

(२) पद्यभिः सस्यभक्षणेन स्वामिनां पालानां चाप- 
राधे देवपश्वादिसस्यभश्चणे धममप्रषानो राजा एतत्‌. 
पूर्वोक्त कर्तव्यमनुतिषेत्‌ । गोरा, 

= ममु. गोरावत्‌ । 

(१) मस्मू.८।२४२; जप.२।१६३ सपाङा (जपालाने 
दण्ड्य। (अवण्ड्या); व्यक.१०१; स्द्रच.९१२ सपान्वा वि 
(अपाकलन्वा स); विर.२३९; परमा.१८३१; रलन.१११; 
विचि.१०७ वा नि (गत) न दण्ड्या (अदण्ड्या); दवि, 
२७९,२८ १; चन्दर, ८; व्यप्र. ३५२ न दण्ड्या (अदण्ड्या))' 
ग्य. १०० अपवत्‌} सेतुं .२०१ न दण्ड्या (अदण्ड्या); 
बरार. २।१६१ ग्यप्रवत्‌ ¦ सञ्मु.१०५ स्मृचवत्‌ . 

(२) मस्मू.८।२४४; भ्यरक. १६२; स्खच.२१२; विर. 
१७६; रतल्न.१ १२१; ष्यप्र, १५२; ब्यड.१० १; सञ्यु' १०५९. 

१ दसं, २ मर्थ, 


९११ 
याज्ञर्वस्क्थः 


. पारस्य स्वामिनश्च विवादः । पालभेतिश्च । ` 
यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रय्पैयेत्तथा । 
प्रमादमृतनषंश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ | 

(१) अयं च स्वामिपाख्योरन्योन्यनियभः- यथेति | 
परिच्छिनमेतनो दत्तवेतनो वा गोपः प्रातर्यथार्पितान्‌ सायं 
प्रस्यपयेत्‌ | अर्पणवचनाश्यासमर्पितप्रणारो नापराधः, गोप- 
वचनं च पद्यूनित्युपक्रमात्‌ सर्वपद्युपाखोपलक्षणार्थम्‌ ) 
प्रमदेनोपेक्षया मृताः प्रनष्टा वा ये पशवः ते च पालेनेव 
देयाः 1 विश्च.२।१६८ 

, (२) व्यवहारपदानां परस्परदेदेठमद्धाबामावात्‌ 
(तेषामा्सणादानम्‌ः इत्यादिपाटक्रमो न विवक्षित इति 
व्यु्रमेणः स्वामिपालविवादोऽभिधीयते । इदानीं ` गोपं 
प्र्युपदिश्यते-- यथां्पितानिति । गोसवामिना. प्रातः. 


काले गणयित्वा यथा समर्पिता; पदवेस्तथेव सावक्राले 


गोपो गोस्वामिने पयन्‌ विगणय्य प्रत्यपयेत्‌ । प्रमादेन 
स्वापयधेन मृतीन्नष्टंश्च परञयून्‌ कृतवेतनः कस्पितवेतनो 
गोधः स्वामिने -दाध्यः 
(३) यथा त्रणादिरदिताः संख्यावि्ैपविशिष्टश्च | 
मूस्यद्वारेण ` प्रदाप्यः । ` वीमि 
पारुदोपतिनारो तु फरे दण्डो विधीयते । 
भधत्रयोदश्षपणः सवाभिनो द्रव्यमेव च ।। 
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(१) यस्द्ि.२।१६४; अपु.२५७।१५; विश्व.२।१६८; 
मिला.; अप.; स्मरुच.२०७; पिर.१७१ मृतं (हत); पमा 
१७२ पू. १७४ उत्त.; रत्न, १०६ पू.; विचि.८ ०-८१ 


यथा (भया) मृत (दत); स्छचि.२१ विरवत्‌ ; सवि.१०३. 


विरवत्‌ ; चन्द्र.५५ विवत्‌ ; वीमि, तथा (त्तदा); म्यप्र 
१४६.२४०; उयठ.९६-९७ टां श) प्यः (व्याः) नः (ने); 
विता.६६५; सेत. १७५ विरवत; समु.१०३; विष्य.४६ 
प्य -प्रल (तायपध्यं) मूत (हृत) प्रदाप्यः (स द्यः). 

` (९). यास्शरः २।१६५; अपु. २५७।१६; रिश्व.२।१६९ 


नी द्रष्य (ने षन); मिता. अप, नो (ने) ष्यक.१६०१ 


श्मच.२०८ दोष (दोषाद्‌) नो (ने); विर. १७३ णः (णाः) 
श्च (तु) पमा.२७५; रल्न.१०७; विधि.८२ णः (णा); 
स्छचि.र१ णः (णीःोनो (ने); चन्द्र, ५६ पारे (पाल) 


मेव च (भेष तु) देष स्थृचिवत्‌ ; वीमि, भवि (पादि); भ्वप्र. 


६४८ अपवत्‌; यड, ९७ रगृचिनत्‌ ; ` भ्यम,९५ अपनत्‌ ; 


भिता, 


1) 


:व्यवहीरकाण्डेम्‌ 


(६) राजन्यनिवेदितसय पृबोक्तम्‌ । आवेदने ` पुनः 
पाल्दोषेति । शल्दोषादत्र विनाशः ` संद्रत्त ` इत्येवं 
राजन्यावेदितेऽधत्रयोददापणो दण्डं; पालस्य "] स्वसा- 
राङ्कायां च विधीयते इव्युक्तम्‌ । विश्व.२।१६९ 

(२) किंच | पारदोप्रेणेव पञ्चुविनारो अर्धांधिकत्रयो- 
ददपणं दण्डं पाठो दाप्यः । स्वामिनश्च द्रव्यं विनष्ट 
पञ्चमृल्यं मध्यस्थकस्ितम्‌ | दण्डपरिमाणाथः शोको 
ऽन्यत्पूर्वाक्तमेव । मिता, 

(३) दोप्रान्मरणे चौरादिहरणे वा पयूनां पाठस्य अध- 
पणस्रयोदशः पणोऽधाधिकद्वादरपणमितो दण्डः स्व- 
ग्राह्यो राशा विधीयते । ` आद्यचकारेण शभिन्ननिपति 
तादिसंग्रद्रः । दशब्देन बङात्करेण गृहीत्वा चार 
व्याघ्रादिकं स्वामिने कथयितुः पाठस्य दण्डादिकं -व्यव- 
च्छिनत्ति | वीमि, 

गो प्रचारदरणम्‌ । द्विजस्य तृणेधःपुष्पेष्वधिकारः `| 

ग्रामेच्छया गोप्रचारो भूमी रजवरेन वा । 
द्विजस्दणेधःपुष्पाणि सर्वतः सर्वदा हरेत्‌ ॥ 

८१) स्प्टायेः शोकः विश्च.२।१७० 

(२) ग्रामेच्छया ग्राम्यजनेच्छ्या भूम्यल्पघ्वमद्‌ 
स्वापेक्षया राजेच्छया वा गोप्रचारः- कतेन्यः। गवादीनां 
प्रचासणाध्य कियानपि -भूमागोऽङ्ष्टः- परिकस्पनीथ 
दइत्यथः-। द्विजस्तृणेन्धनायभावे सवाग्निदेवताथं वृण 
काष्टकुसुमानि सर्वतः ख्वदनिवारित आहरेत्‌ । फलानि. 
त्वपरिद्तादेव । मिता. 


विता.६६६ अपवत्‌ ; सेतु.१७६ अष (अर्ष) णः (णाः); 
समु.१०२ णः (गाः) शेष स्मुखवत्‌, 

(१) यास्. २।१६६; अपु.२५७।१७ भूमी (मुमि); 
विश्व. २।१७० चारो (वार) गेधः(गैष) सवेदा (स्ववदा); भिता. 
अप, ममी (ममि) सवदा (समुपा); भ्यक्र.९९ वा (च); दिर, 
२९० चारो (चार) वा (च) पू.; पमा.३२७७ राजव 
(राजेच्छया$पि) प. ररेस्न.१०७ 'प.; बिचि.१०३ पृ. 
दवि. २,७७ विरवत्‌ , प. मंच.८।२ ३९ धरामि (याम्ये) सवेदा 
(सदा); बीमि, सर्वदा (स्ववदा); व्यप्र.३४९ यमि (ग्राम्ये) 
पू.; श्यड,९८ भूमी (भूमि) प्‌; विता.६६८ ीमिषद्‌; 


 राको.४६५; सेतु. १९६ भमी (ममि) वा (च) प; सघ 
: १०३ भूमी (भूमि) प 
(रषदा स्वग) उत्त,; विश्य .*८ पू, 


: १५१ नैषः (गेण) सवतः सैः 


स्लामिपारुवि कावः 


-धतुःशतं परीणाहो प्रामक्षत्रान्तरं भवेत्‌ । ` 

वे शते खर्वरस्य स्यान्नगरस्य चलुःशतम्‌ ॥ 

` (१) आ्रामनगयोभयध्मयुक्तं कर्षम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ । 
| बिश्व. २।१७१ 

(२) इदमपरं गवादीनां खनासनसोकयौथेमुच्यते 
--धनुःशतमिति । ग्रामक्षेत्रयोरन्तरं धनुःशतपरिमित परी 
णाहः । स्वेतोदिरो अनुततस्यं कायम्‌ । सर्वैटस्य प्रुर 
कण्टकसंतानस्य ग्रामस्य दे शते परीणाहः । नगरस्य वह 
जनसंकीणैस्य धमुषां चतुःशतपरिमितमन्तरं कार्यम्‌ । 

| | | मिता, 

शस्यरक्षणम्‌ । तदं पञयुदण्डविषिः ! ` 
माषानष्टौ तु महिषी सख्घातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदध तु ग।स्तदधमजाविकम्‌ ॥ 

(१) यदि तु पञ्ुपाकापराधात्‌ खाम्यपराधाद्रा 
पशवः सस्योपधाते कुनुः, तत्र कथम्‌ | तत्रापि हि 
-मापानष्टो इति । काषांपणविंशतिभागो माषः । स्ट 
मन्यत्‌ | विश्र.२।१६३ 

(२) परसस्यविनाशकारिणी मदिषौ -अष्टो 
मापान्दण्डनीया । गौस्तद्धं चतुरो मापान्‌ । अजा 
मेपाश्च मापषद्रयं दण्डनीयाः । मदिष्यादीनां धन 
सबन्धाभाधात्तत्छ्ामी पुरुप्रोे लक्षयते । . माप्रश्चात्र 


ताप्रिकपणस्य विंशतितमो भागः। भ्माप्रो , विंशतिमो 


भागः पणस्य परिकीर्तितः इति नारदस्मरणात्‌ । एतचा- 
शानविप्यम्‌ । . जनपूत्रै व॒ . पणस्यपादोद्धोगांत 
द्विगुणं महिषीं तथा । तथाऽजाविकवत्सानां पादो 


॥। -~-----~- - ~~ = ०५४१ "=-= "~+ ~~ ० त 1 [1 1 


(१) यास्य. २।१६७; अपु-२५७।१८; -विश्व, २।१७१ 
खव (कपे); मिता .; भप. णाहो (हारो); विर.२३० खव 
(कवे); पमा.३७७ भ्राम (गमि); रस्न.१०८; विचि.१०३; 
दवि २७७; वीभि.; ध्यप्र-२४९ दे (दि); -ष्यउ.९८ न्तरं 
(दिकं); श्यम.९६& य्रामकषेत्रा (आमादं); विता.६६९; 
वेतु.१९६; समु.२०३; विष्यं .४८ धनुः (भूमिः). 

(२) यास. २।१५९; जपु.२५५७।१०; विश्व. २।१६२; 
मिता. भप.; भ्यक.२००; स्छच.२११). विर.२३५; 
पमा.१८०; रन. १०९; स्थूचि.२१;. सचि.१८३ (=) 
षी (षी) - कारिणी (काकणीम्‌ );- मच.८।२४१; -वीमि.; 
व्यभरः२५०;.ग्यउ. ९९; ध्यम.५६३ . विवा.६७६; समु, 
१०४ घात (नश्च). 





९१३ 


दण्डः प्रकीर्तितः। ॥ इति स्पृयन्तरोक्त द्षव्यम्‌। मिता. 
(३) अत्रापराधानुक्तरेण दण्डनाथ ताभिकमाषो 
ग्ाह्मः | न पुनः सौवर्णो राजतो वा । ताग्निकश्च 
माषः कार्प्ापणस्य प्रोडशषभागो भवति । येस्त्वनुरूप- 
दण्डनाथ माषो पिशतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः" 
इति नारदेनोकमापः स्वीकृतः । तेषां स्तंख्या 
रद्रिमरजोमूखा मनुना समुदाहृता । क्रापापणान्ता सा. 
दिव्ये नियोज्या विनये तथा ॥ इति वा्स्पत्यवचन- 
विरोधो दुर्वारः । मनुनोदाहयतमाषास्वीकारात्ताभ्निक्र- 
माषस्य बु मनुनोक्तस्य स्वीकारे न केनापि विरोध 
दत्य परपक्षयुक्तायुक्तचिन्तया । यत्त॒ मनुनोक्तः 
सपादं पणमहतिः इति तस्स्वामिमतिपूर्वपद्यन्यति- 
क्रमविषय, याज्ञवस्क्यवचनं स्वबुद्धिपूर्वविपयमिति न 
तयोविरोधः । यत्त॒ विष्णुनोक्तं महिषी वचेत्सस्यघातं 
कुयाव्पाखस्त्वष्टौ . माषान्दण्डयः । अपालायां स्वामी 
इति तदसमूलक्षस्यनारशविष्रयम्‌ । अन्यतरदण्डस्याल्पा- 
पराध एव युक्तत्वात्‌ | यत्त॒ क्खलिखिताभ्यामुक्तं 
महिषी दशः षति तनारदोक्तमाष्रामिप्रायम्‌ | 
तथाप्वे फल्तस्ताप्निकाष्रमाप्रात्मकः एव दण्डो 
भविष्यति तेन न॒ भमाप्रानष्टाविंति याङ्घवस्क्यवचनेन 
विरोधः । न च संख्या रश्मीयादि बारस्यत्यवश्वनेन । 
यश्च ताभ्यामेवोक्त “खरो प्रोडग्न अजाविके चतुर 
इति तद्धक्षयित्वोपविष्टवरादिविषयम्‌ । यत्त॒ कात्या- 
यनेनोक्तं (दापयेत्यणपादं गां द्रौ पादो म्िषीं तथा 
इति, यच्च नारदेन श्गावः पादं प्रदण्डशयास्तु महिष्यो 
द्विगुण ततः" तत्ताप्रिकमाषस्वीकारपक्षे फकतः समानलत्वा- 
दविर्द्धमेव । नारदोक्तपक्षे तु परं विरोधः । अत एव स 
च पक्षो नास्माकमिति सर्वमविशुडम्‌। स्मृच.२११ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्तादद्विरुणो दमः। 
सममेषां विवीतेऽपि खरोघ्रं महिषीसमम्‌ ॥ 


(१) यास्म. २।१६०; अपु.२५७।११ यथोक्तादरद्वियुणो 
(द्वियणो वप्ता) विकीतेऽपि (विधीयेत); विश्व,२।१६४ यथो- 
क्ताद्‌ द्विगुणो (द्वियणोऽवस्ततां); मिता.; भप.; भ्यक.१००; 











| स्सुच.२११ मेषां (तां) तेऽपि (तर); विर.२३५ टं (प्र); 


प्ना.३२८ ०; रल्न.१ ०९; स्थृचि.२२ (=) त्वोप (तवाप्र) पू; 
सवि.४९२ बरिरवत्‌ , नारदः ; मच.८।२४१; .वीमि.;म्यभर. 


५१४ 


- (१) उपहत्य प्रपछायतामेवम्‌ । यदि हु त्रयो. 
पविशोयुः, ततः--भक्षयित्वोपविष्टानामिति । भक्ष 
यित्वोपविष्टानामवसतां पूर्वोक्तद्विगुणो दण्डः कायः। 
वसतां ठु चतुर्गुणः स्मृत्यन्तरात्‌ । यद्वेतत्‌ कषेत्रोपधाते 
निरूपितं, तदेषां महिष्यादीनां वबिवीतेऽपि सम, 
तथतरेतय्थः । विवीते च गोप्रचारकषत्रे खरो 
महिषीसमम्‌ | एवं पीडानुसारादस्त्यादिष्वपि दण्ड- 
कल्पना । | विश्व.२।१६४ 

(२) अपराधातिश्येन कछषविदण्डदेगुण्यमाह 
--भक्षयित्योपविष्टानामिति | यदि पशवः परक्षेत्रे सस्यं 
भक्षविष्वा पत्रैवानिवारिताः शेरते तदा यथोक्तादण्डाद्‌ 
द्विगुणो दण्डो बेदितभ्यः । सवस्सानां पुनभक्षयित्वो- 
पविष्ठानां यथोक्ततुगुणो दण्डो वेदितब्यः। 
धत्सानां द्विगुणः प्रोक्तः सयत्सानां चतुगुण इति 


वचनात्‌ । देश्रान्तरे पश्वन्तरे वचातिदेशामाह-- | 


सममेषरामिति । विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक््यमाणः 
परिणीतो भूप्रदेशः । तदुपघ्रातेऽपीतरक्ष्रदण्डेन सम 
दण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात्‌ | खराश्च उण्रश्च 
खरोष्टं तन्महिप्रीसमम्‌ । महिषी यत्र॒ यादृशेन 
दण्डेन . दण्डयते तत्र॒ तादशेनेव दण्डेन 
खरोष्टमपि प्रत्येकं दण्डनीयम्‌ । सस्योपरोधकस्वेन 
सरोष्ट्योः प्रत्येकं मदिपीतुस्यत्वादण्डस्य चापराधानुसा- 
रित्वात्छरोण्टमिति समाहारो न विवक्षितः। मिता 

(३) विवीतं प्रचुरतृणे गवादिचरणस्थानं परेण 
रक्ष्यमाणम्‌ । | षीमि. 
यावत्सस्यं विनश्येत्न तावत्स्यारक्षेत्रिणः फलम्‌ । 
गोपस्ताडथस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमदेति ॥ 


३५०; भ्यड.९९; भ्यम.९६ विरवत; विता.६७६ बिर- 
वत्‌; राङा.४६६; सञ्ु.१०४-१०५ 
(१) यास्म.२।१६१; अपु. ५७।१ २ (यावत्सस्यं विनष्ट 
तु ताबक्त्री फलं कमत । पारस्ताङ्योऽथ गोस्वामी पूर्वोक्तं 
दण्डमदंति ॥); विश्व.२।१६५ नदय... लम्‌ (नस्मेत ताव- 
कत्री फ रमेव ) गोप ...स्तु (पास्ताब्यत ) पर्वोक्तं (वै- 
); मिता.; अप. पवार्थं विश्ववत्‌ , गोप. . स्तु (पारस्ता- 


ब्योऽथ); स्ट. २१० उत्त.; विर.२३७ त्रिणः (त्रिणा) गोप | 


(पा); रस्न,१०९; सवि.४९२ (= ) नष्येततु (नादषेत) 


(१) राभदण्डवच--योवदिति। ` बि,२।१६५ 

(२) परसस्यषिनाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्तः ह्दानीं 
्षेतरखामिने फलमप्यसौ दापनीय इत्याह --~-यावत्श्य- 
भिति । सख्यप्रहणं क्षेत्रोपचयोपलक्षणाथ यस्मिन्‌ 
क्षेत्रे यावत्यलालधान्यादिकं गवादिभिर्विनादिते 
तावकक्षेत्रफलमेतावति क्षेत्रे पतावदद्धवतीति सामन्तैः. 
परिकष्ितं तस््े्रसखामिने गोमी दापनीयः । गोपश्लु 
ताइनीय प्व न फलं दापनीयः | गोपद ताडन 


पूर्वा ्तथनदण्डसहितमेव पाठदोषेण सस्यनाशे 
दरष्व्यम्‌ | ध्या नष्टा पाल्दोषरेण गोषु 


सस्यानि नादायेत्‌ । न तत्र गोमिनां दण्डः पाट्तं 
दण्डमर्हतीति वचनात्‌ । गोमी पुनः स्वापराषेन 
सस्यनारो पूर्वोक्तं दण्डमेवाहंति न ताडनम्‌ । फलदानं 
पुनः सर्वत्र गोस्वामिन एव । तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरे- 
णोपभोगद्वारेण तशक्षेत्रफलभागि्वात्‌ | गवादिमक्षिताव- 
शिष्टं पलारादिकं गोखामिनेव ग्रहीतव्यम्‌ । मध्वख्- 
कस्पितमूस्यदानेन क्रीतप्रायत्वात्‌ | मिता. 
(३) गोमी गोखमी अप, 
पथि प्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विते । 
अकामतः कामचारे चोरवण्डमष्टेति ॥ 

(१) अत्रापवाद्ः--पथीति । अकामतः इवि 
छेदः | मरामान्ते विवीतान्ते वा यत्‌ क्षत्र तत्र प्रमादाद 
वतीर्णैषु मष्िष्यादिषु नापराधः} अमिप्रायावतरणे 
त्वाह-कामकार इति। पालः स्वामी वा । यद्वोमावपि। 

विश्व.२।१६६ 

(२) क्षेत्रविशेषे अपवादमाद-पथीति । पथि 
स्ताच्यस्तु (स््वायस्तु) तु (स्यात्‌); मच.८।२४१ पूवार्ष 
विश्ववत्‌ $ बीभि. तावत्‌. ..लम्‌ (क्षेत्री तवत्फल रमेत्‌) स्तु 
(श); ग्यम.९६; विता.६७४ रोको.४६६; समसु.१०४. 

(२) यास्म. २।१६२; अपु.२५७।१३; विश्र.२।१६६ 
तान्ते (तान्त) चरे (कारे); मिता.) शप.; ष्यक.१००; स्च, 
२१० भम (माने); विर.२२२ स्मुचवत्‌; रत्न.१०८; 
विचि.१०४; दबि.२७९; दइखवि.४९२ ( = ) स्मृचवत्‌ 3 
चन्द्र.६७ माम (मामे) चारे (तस्तु); बीमि. बिता.६०३; 
राको.४६७; सेषु.१९७ स्पचक्त्‌ ; सञु.१०४; विभ्य .४९ 
विवी (परी), 











स्वामिपारटवित्राद्‌ः 


प्रोमसमीपवर्तिनि क्षेत्रे प्रामविवीतसमीपवर्तिनि चेत्र 
अकामतो गोभिभश्िते गोपगोमिनोद्रयोरप्यदोषः | 
दोषामावप्रतिपादनं च दण्डाभावार्थं बिनष्टसस्य- 
मुख्यदानप्रतिषेधाथ खच | कामचरे कामतश्चारणे 
चौरवत्‌ चौरस्य यादो दण्डस्तादुदो दण्डमदंति। 
पएतच्चानव्ृतक्षेत्रविषयम्‌ | मिता. 
मषोक्ोत्सृष्टपश्चवः सूतिकागन्तुकादयः । 
पडो येषां न ते मोच्या दैवराजपरिष्टुताः ॥ 
(१) उक्तम्रामसमीपादिव्यतिरेकेणापि --मदोक्षोत्स॒- 
षेति । पालो येषां देवराजपरिष्ठतः, ते मोच्या इति 
व्यवहितकस्पना । स्पष्टमन्यत्‌ । विश्च.२।१६७ 
(२) पद्ुविदोप्रेऽपि दण्डामावमाह-मदोक्षोत्यृषेति । 
महांश्चासावुक्षा च मोक्षो वृषः सेक्ता । उत्सृष्टपशवः 
बृषोत्सगांदि विधानेन देधरतोदेशेन वा यक्ता: । सूतिका 
प्रतता अनिदशाहा । आगन्तुकः खगूथात्परिभ्रष्ठो 
देशान्तरागतः। एते मोच्याः परसस्यमक्चणेऽपि न 
दण्ड्याः | येषां च पाटो न वियते तेऽपि देवराजपरिष्टताः 
देवराजोप्दताः सस्यविनाश्चकारिणो न दण्ड्याः | 
अआ दिशब्दग्रहणाद्धस्त्यश्चादयो गृह्यन्ते । ते चोशनसोक्ताः। 
अत्रोत्ुशटपन्चूनामस्वामिकरत्वेन दण्ड्यतवासंमवात्‌ दष्ट- 
न्ताथेमुपादानम्‌ । यभोत्सु्पश्वो न दण्डा एवं 
महोक्षादय इति | मिता, 
नारद्‌: 
पालभृतिः 
गेवां श्ञवाद्रत्सतरी घेनुः स्यादद्विरताद भृतिः । 
प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोदश्चाष्टमेऽहनि ॥ 
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(१) याष. २।१६ १; भपु.२५७।१४ कादयः (काच 
गौः) न (वु); बिश्व.२।१६७ न्तुकादयः (न्तुकी च गोः) न 
(च) प्ठुताः (ष्टुतः); मिता.; अप. न (च) \वराज (राज- 
दैव); भ्यक.१०२; विर.२१९ न (च); पमा.२८१; रल. 
१११; विचि.१०७; स्षचि.रर नघ); चन्द्र.६८ न 
(ठु) प्ठ (द); वीमि.पालो (पाला) न (तु) दैवराज (राजैव); 
भ्यप्र.२५२ मोच्या (मोर्ष्या); ष्यड.१००; विता.६८ ०; 
सेतु. २००; सञयु.१०५ पालो (पाला) न (तु); बिष्य.*९. 

(२) नासं.७।११ हश्वा्ट (हो वष्ट); नास्.९।१०; 
मिशा.२।१६४ (दृतिः (गतिः); अप. २।१६४; भ्यक,१६१ 


९५१५ 


(१) अथ नारदाभिप्रायतः प्राचीनपदरोषभूतस्य 
स्वामिपाटविवादाणख्यपदस्य विधिरुच्यते | मनोर्मत्या तु 
क्रयविक्रयानुदायाख्यपदानन्तरं स्वतन्ततयाऽस्य पदभ्यो- 
देशात्तदनन्तरमेव तदुदेशक्रमाद्रक्तव्यम्‌ । नारदीयोदेश- 
क्रमानुखारिणश्च वयमिःयनवद्यमिहाभिधानम्‌ | 

प्रतिसंवत्सरं वत्सतरी समतिक्रान्तवत्सत्वावखा गोः 
भृतिः पालके पास्यमानगोश्तवश्चादेया भवति । रता- 
दथिकरे तु वत्सतरीस्थाने सवत्छा गोर्टमेऽहनि संदोदश्च 
भवतील्य्थः; । सदोहः सर्वदोहः । यदाह ब्रहस्पतिः (तथा 
धेनु भरतः क्षीरं लभेत ह्य्मेऽखिलम्‌' इति | 

एतेन शम्भूक्तं ेनुषदोहयोर्नरपेश्षयेण भृतित्वे निरस्त- 
मि्युपेक्चणीयम्‌। अनया दिद्ा दातद्विशतसंख्यातो 
न्यूनापिकसंख्यानां गवां महिष्यादिपरश्वन्तराणां च 
भृतीयत्ता कस्पनीया । परिभापितश्रतिविरोषामाव- 
विषयमेतत्‌ । +स्मृच.२०६-२०७ 

(२) वत्सतरी द्विहायनी गोः । विर, १७० 

(२) ब्रृदस्तिरपि तथा घेनुमृतः श्वीरं ठमते 
ह्यष्टमेऽखिलम्‌ ` इति । घेनुश्रतः घेन्वा भरतः द्विरात 
पालक इव्यथः । तथा च संदोदो षेन्वा सपुचीयते न 
वत्तर्येति मदनरत्ने । कसपतरो ठ षेनुभतो गोपाल 
इति व्याख्यातम्‌ । तेन बत्छतयापि समुचीयत इति 
गम्यते | व्यप्र. ३४६-४७ 

पारस्य स्वामिनश्च विवादः 
उपानयेद्रा गोपाय प्रयहं रजनीक्षये । 
चीणोः पीताश्च ता गोपः सायाहनि समुपानयत्‌ ॥ 

+ पभा., सति. स्मृचवत्‌ । 
त्रं (त्सरे); स्थच.२०७ ताभ्ृतिः (ते भृतिः); पिर.१७०; 
पमा. ३७२ नासंवत्‌; रत्न. १०६; रिचि.८ ° व्यकवत्‌; 
स्श्रवि.२२; मुप्र.२७; सति. ३२०२ स्मृचवत्‌ ; भ्यप्र.२४६ 
स्मृचवत्‌ ; व्यड.९६ स्मृचवत्‌ ; व्रिता.६६३ स्म ववत्‌ ; सेतु. 
१७४; समु.१०३ स्मृनवत्‌; विभ्य.४६ शतादत्स (शतं 
वरस) शेपं स्थ चबत्‌ , 

(१) नात.७।१२; नाद्छ.९1१९१ यद्रा गोपाय (यतिया 
गोपः); स्यक.१६२; स्ण्रूच.२०७ र्ननी (जनि) चीणाः 
पी (समर्पि); विर.१७२ द्वा (द); पमा.२७२ गोपाय 
(गोपाः) गोपः (गावः); रसन. १०६; विकि.८ ® विरवत्‌ ; 


९६४ 


` (१) गोग्रहणं पचुपरकश्षणार्थम्‌। स्मृच.२०७ 
` (२) गोपसमीपं नीला खामी गोपायापयेद्‌ दिवसे 
दिवसे प्रातः। ततः स गोपः ची्णाः वृत्ताः पीतोदकाः 
सायाह्न प्रत्यानीय स्वामिने समपयेत्‌। नामा.७।१२ 
'व्रिघुष्य तु तं चरने पाठो दातुमेति । 
यदिदेशषे च कारे च खामिनः खस्य स्चसति‰। 
$मिचोरग्याघ्रभयाररीश्व्राश् पाटयेत्‌ । 
ठयायच्छेच्छक्तितः कोदोत्‌ सखामिने वा नि- 
| बेदयेत्‌॥ 
व्यायच्छेत्‌ व्यसननिससाय यतेत। स्मृच.२०८ 
स्यौश््रोऽयसनं गोपो व्यायच्छेत्तत्र शक्तितः । 
अशक्तस्तर्णमागलय खामिने तन्निवेदयेत्‌ ॥ 
अन्यायच्छन्नविक्रोशन्‌ सखामिने चानिवेद्यन्‌ । 
वोद्रमष्ट॑ति गोपस्तां विनयं चैव राजनि॥ 


ख. = कज भो कनिना = 9 -आ अन 


 # व्याख्यासंग्रहः मनो (ष, ९०८) शयत्र दर्यः । 
सत्रि.३०२ द्धा गोपाय दधा गोपाल.) चीणी; पी (समपि); 
व्थप्र.२४६ विरवत्‌ ; ष्यड.१६ ह्वा द्रां) गोपः (मूयः); 
विता.६६३-६६४ विरबत्‌; सेतु.१७४ गोपाय (गोपालः); 
सघ्रु.१०२ चीणाः पी (समपि) 

(१) नास्त.७।१८ (नाभा. "घोषयित्वा हृत" इति न्याय्य 
पाठः); नास्छ.९।१६ष्य तु (ष्याप) नः स्वस्य (नश्चापि); ब्यक 
१६२ विघुष्य (विक्रम्य) मनुनारदो; विर.१७२ विघुष्य 
(विधेन) पालो (गोपो) मनुनार्दो; तिचि.८१ विघुष्य 
(विक्रम्य) खसय (तस्व) मनुना।; कवौीति,२।१६५ न्यक- 
वत्‌, मनुनारदो; सेतुं .१७५ मनुनास्तै; विष्य.४६ विघुभ्य 
(विक्रय) 

(२) स्श्च.२०८; पमा.२७५ वा (तु); समु.१०३. 

(३) नाकं ७।१ ३ अशक्तस्तुणमागत्य (अद्क्तावभिपलया?; 
नास्सु.९।१२ स्याच्ये. गोपो (सा चद्‌ गौन्यैसनं गच्छेत्‌) 
गध्यं (गम्य); अप.२।१ ६५; व्यक.१६२; स्श्रच.२०८ तक्ति 
(तानि); विर.१७३; रलन.१०६; बूप्र.२७; चन्द्रु-५६ 
तत्र शक्तितः (यत्र दाड्कितः); भ्यप्र.३४८ गल (गम्य) 
व्यड .९७; विता.६६५ तत्र शक्तितः (शक्तितः स्वयम्‌ ) गल 
(गम्य); सद्यु.१०१ स्मचयत्‌ 

(४) नास.७।१४ स्तां (स्वं) राजनि (राजतः); नास्म 
९।१३ चेव (चापि); भ्यक.१६२ चा (वा); स्मृच.२०८ 
भ्यकवेत्‌ ; विर.१७२ व्यकवत्‌ ; पमा.३७५; रल.१ ०७; 
विचि.८१; चन्द्र५द६ चा (वा) यन्‌ (येत्‌) सतां (स्त); 


ल्यबहारकाण्डम्‌.- 


(१) वोद दारुः तां गाम्‌ | ` विर.१७४ 
(२) चोरहरणादौ यथाशक्ति प्रतीकरमकुर्वन्न- 
भिधावतेति जनतायामविक्रौशन्‌. खामिने चानिवेदयम्‌ 
उदाप्ीनो गोपः तद्‌ द्र्य खामिने दादमति । राश 
दण्डमोदासीन्यादनुमतं तस्य सवत्तीति । नाभा.७।१४ 
नष्ट विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे गतम्‌ । ` 
हीनं पुरुषकारेण, प्रदयात्‌ गोप एव च#॥ . 
अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाठे त्वनायति । 
यां प्रस्य चरको हन्यात्पाठे तत्किल्विष भवेत्‌ 
तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां भिथो वने । 


 यासुष्ष्टुय शको हन्यान्न पारस्तत्र किरितरिषी ` 


अनेन सर्वपालानां विवादः समुदाहृतः । ` 
मृतेषु च विशुद्धिः स्याद्राश्वङ्ादिदशेनात्‌॥ ` 
दास्यरक्षणम्‌ । तदथं पञ्चुदण्डविभिः । ` | 
प्रामोपान्ते च यरेकषेत्रं विवीतान्ते महापथे । 
अनारत चेत्तन्नादो न पारस्य व्यतिक्रमः ॥ 


न ०७०००००० ॥ म --“~=-~---*~-- 


# स्याख्याय्यदः सना (प. ९०८-९० ९) इत्यत्र द्रष्टन्यः । 
वामि.२।१६५ गोपस्तां (दोषं त); श््प्र.३४८ स्तां (ल्त); 
यड .९७ व्यकवत्‌ ; विता.६६५ -वोदु (दातु) रेप चन्द्र 
वत्‌ ; सेतु.१७६ विनय (वित्तप); समु.१०३ व्यकवत्‌; 
विभ्य.४६ चा (वा) स्तां (स्तं) 

(१) नासं.७।१५ प्रद... च (गोपायेत निपातयेत्‌ ); नास्म 
९।१४ नष्ट (नष्ट) प्र...च. (पारयैव निपातयेत्‌ ); ध्यर.१६२ 
मनुनारदौ; विर. १७२ दतं (यस्त) च (तु) मनुनाश्दौ 
सेतु.१७६ मनुनारमौ 

(२) नखि.७।१६ तु सं तथा) यां (यव); नास्म 
९।१५ तुमं (तथा); बथङ्,१६२-१६३ मनुनारदो; विर 
१७५ मनुनारयौ; सेतु. १७७ मनुनारदौ 

(३) नासं.७।१७ ताप्तां चेद (तासामन) यासुष्ष्कल 
(याः प्रसं्च); व्यकृ.१६२ चेदव (चदनि) मनुनारदो; विरं 
१७५ मनुनारदौ; सति ३०४ स्प्टेय (पेल) 

(४) नासं.७।१९ अनेन (न) ` च (तु) स्याद्ारगृक्गा 
(स्यालारघाङ्का); नास्म .९।१७; जप. २।१६५; व्यक.१६३ 
विर.१७५; रलन.१०७; विचि-८ र च (तु); स्प्रचि.२१. 
बह्मपुराणम्‌ ; "वन्द्र.^+७ समुदाहृतः (संप्रकीर्तितः); ष्यप्र. 
३४८ शुद्धिः (युद्धः) उत्त.) न्यासः; भ्यउ.९७ उत्त, न्वासः; 
तेतु.१७७; सञ्ु.१०३ | 

(५) नासं; १२।१३५ पाठ ` (गोप); नरश. १४।४० वृतं 


1 नि गवि 1 


खामिषाषवि षादः 


(११ महापथ इति वदन्नपरिदांर्यमार्मगामिनो  घ्यति- 
कऋमाभावं दज्चेयति। अत्राथोदण्डाभावोऽप्युक्तः 


स्मृच.२१० 
रक्षितयवसो ` 
` द्विगुणः प्रोक्तः सवत्तानां चतुगुणः' इति स्मृतेः समा- 
 उतरम्य तु शतिं यः स्यास्सस्यघातो गवादिभिः। ` 
पाडः ल्ास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्या निवारयेत्‌॥ | 
' त्वात्‌ । अथवा अत्रापि ताग्निकमापस्येवाभिधानमस्ु । 
` तथापि सुहूतैमात्रमक्षणविषयत्वादविरोधः। ` 


' (२) विंवीतो ` गवादिविनियोगायै 


भप्रदेशाः, तस्यान्ते समीपे । विर.२३१ 


- वरृतिमुक्छम्य गोमदहिष्यारिभिः सस्यघाते पाकः 


शासनीयः, शक्तः सन्‌ न वारयेत्‌ । उकरम्येति वच- 
नाद्‌ बृत्यकरणे न दोषः । स चेच्छक्त इति वचनादशक्तौ 


न रोषः नाभा.१२।२५ 


पथि क्षेत्रे वतिः काय यामुष्रो नावलोकयेत्‌ । ` 

न लङ्गयेत्‌ पञ्युन(श्वो न भिन्याद्‌ यां च सुकरः 

` यामुष्र नावलोकयेत्‌ अतीत्य । पद्भृगादिः। 
टृदत्वाच सुकरो यां न भिन्दात्‌। अतोऽन्यादुशी इतिः । 
स्यात्‌ तां मङ्क्त्वा लद्कथित्वा वा सस्यमक्षणे न ¦ 
| ¦ चारकाः क्षेत्रिणां समक्ष एव बलेन चारकाः। 


पाठगोमिनो दण्डधौ | नाभा. १२।३६ 
माषं गां दापयेेण्ड द्वौ माषो महिषीं तथा। 
तथाजाविकवत्सानां दण्डः स्यादधेमाषिकः ॥ 


(कते); भप. २।१६२ च (तु) पथे (पयि); ग्यक ०१००; स्णुच 
२२१०; विर.२३१ महापथे (च यत्पुनः); पमा.३७९; रत्न. 
१०८; चन्द्र.६७ च (पु) वि."्पथे (विपरीते च वत्वुन); 
विता.६७२; समु.१०३. 

(१) नाषं.१२।२५ यः स्यात्‌ (वत्र) शास्यो (दण्ड्य) 
न चेच्छया नि (6 चेच्छ्ती न); नास्म्रु.१४।२८ यः 
स्थात्‌ (यत्र); अप.२।१६२; ष्यक .१०० च्छक्या (-च्छक्तो); 


श्मच.२१०; विर.२२२ च्छक्या (च्छक्तो); पमा.२७९ 


नास्मृवत्‌; रश्न. १०८; श्यप्र.२४९ विरवत्‌; व्य.५९ तु 
कृतिं यः (वृतिं यस्य) शष विरवत्‌; विता.६७१ विपत्‌; 
ससु.१०३ 


(१) ना. १ २।३६; नास्म,५४।४१ नौनो (वो); जप. | 
९।१६२; भ्यक़.१०० पू; स्मच,२०९ भिन्या..रः (चः 


भिन्यास्म. सूकरे); विर.२३द यांच (यांतु); पमा.३७८ 
नास्यरवत्‌ ; विता.६७० यां च (यस्च) उत्त., काल्यायनः ; 
सभ्रु.१०३. भिन्द यां च (च भिन्धाच्च) 

(१) नासं.२२।२८ तथा. -नां (अजानिक चक्त्ते च) 
मापि (माप); नास्मू.१४।३१ तभा.“ नां (अजानिक 
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९१७ 
(१) तत्पुनः प्ररोहयोग्यमूावशेषमक्षणविषयम्‌ । 
मिता.२।१५९ 


(२) अत्र राजतस्य मापरस्य माषदाम्देनाभिधानं 
भक्षयित्वोपविष्टसवत्सविपयत्वं च मन्तव्यम्‌ | 'वकस्षतां 


नाथेत्वमेवं सत्यस्य वचनस्य भविष्यति | दक्षिणापथे 
प्रोडशताप्निकमाधाणामेकस्य च राजतमाषस्य तुस्यमूल- 


॥ स्पृच.२११.२१२ 
गावः पादं प्रदाप्यास्तु महिष्यो द्विगुणं ततः । 
अजाविके सवत्से तु माषो दण्डः परः स्मृतः ॥ 
स्नानां दहिगुणो दण्डो वसतां तु चतुगुण: । 
प्रयक्षचारकाणां तु चौरदण्डः स्मृतो बुधैः ॥ 
सन्नानां शस्यमक्षणश्रान्तानां वसतां तत्रैव चरित्वा 
नीतरात्रीणाम्‌ । तदेतदप्रयक्नचारकामिप्रायम्‌ । प्रययक्न- 


` विर.२३६ 
या नष्टा पाठदोषेण गोस्तु सस्यानि नाायेत्‌ । 
न तत्र गोभिनो दण्डः पाटस्तं दण्डमहति ॥ 


वत्से तु) माषि (माष); भिता.२।१५९; स्म्रच.२११ दण्ड 


` (दमः) पिकः (षकम्‌); पमा.३८ १ महिषीं (मिप); रत्न. 
; १०९; सि.४९१-४९२ दाप (दण्ड) मापि (माप); वीमि. 


२।१५९; व्यप्र.३५१; व्यउ.९९; विता.६७६ तथा...क 
(अजाविकत) मापि (माष); सञ्जु.१०५ मापि (माप). 

(१) अ,२।१६०; भ्यङ.१००; स्मुच.२११ प्ररा- 
पिर.२३६ प्रदाप्यास्वु (भ- 
दण्ड्याः स्युः); समु. १०५ स्म्‌ चवत्‌ , 

(२) नासं .१२।३ ० सन्ना .,.सतां (रक्तः स. द्विगुणःस॒न्े 
वसन्त्यां) स्मूतो वुधैः (गबूनस्तथा); नास्म. १४।१३४५ रुणो. 
दण्डो (गुणः प्रोक्तो) बुधः (नृणाम्‌); अप्र.२।१६० तु चतु 
(च चतु); भ्यक.१००; स्मुच.२१२ उत्त.; विर.२३६ 
अपवत्‌ ; रत्न.१११ उत्त.; विि.१०५; दुवि.२८४; 
विता. ६७९; सेतु.१९१; समञु.१०५ 


(३) नाक्च.१२।३१ नश (नष्टः) येत्‌ (मावः 


्षत्रस्माध्रिताः) पलस्तं (पालल्तद)) नास्छु.१४।३५ नष्ट 


(मशः) मो ...येत्‌ (गावः कित्र दाप्नुचुः) मिनो (मिन); 


९१८ 
` संभूखसस्यधाते तु तत्स्वामी प्राप्रुयात्सदम्‌ । 
वेधेन गोपौ मुच्येत दण्डं सखामिनि पातयेत्‌ ॥ 
अशोपष्रसस्यनाश्षे सर्वरिमिन्‌ भक्षिते क्षिच्रस्वामी भक्षितं 
धान्यं कमेत गोस्वामिसकाशात्‌ । ताडयित्वा पारो 
मोच्यः । दण्डं च राजकुले गोस्वामी दाप्यः | 
। नाभा.१२।२६ 
गोभिस्तु भक्षितं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । 
सामन्ताुमतं देयं धान्यं यत्तत्र वापितम्‌ ॥ 
वन्नं गोमिना देयं धान्य वे कषेकाय च। 
एवं हि विनयः प्रोक्तो गवां सस्यावमदेने ॥ 


भिता.२।१६१ मिनो (भिना); ष्यक.१०० यानश (नष्ट 
या); स्शच.२१० गौ..नि (गौःक्षत्र तुवि) गोमिनो 
दण्डः (स्वामिनो दोपः); विर.२३६-२३७ गी...नि (गौः 
क्षित्ितु वि) गोमि (स्वाभि) पारस्त (पालस्तद्‌); रत्न, 
१०८ गोमि (स्वामि); दुवि.२८२; कीमि.२।१६१८ =); 
विवा.६०७४ या नष्टा (नष्टा या) गौ...नि (गीःक्षत्रितु वि) 
गोमि (स्वाभि); सञ्चु.१०४ गोमि (सवामि) दण्डः (दोषः) 
पाटस्त (पारस्तदर्‌ ). 

(१) ना्ष.१२।२६ धते (न) प्राप्तुयास्सदम्‌ (धान्य- 
भाप्लुात ) गोपो (पालो); नास्म. १४।२९ प्राप्लुयात्सदम्‌ 
(सममाप्नुयात्‌) गोपो (पारो); ब्यक .१० ° प्राप्नुयात्‌ सदम्‌ 
(शदमवाप्वुयाच्‌ ); स्शर्व.२१० घाति (नारे); त्रिर.२३७ 
प्राप्तुयास्सदम्‌ (दण्डमाप्ुयात्‌ ) गोपो (पालो); पमा.३८४ 
धते (नाशे) सदम्‌ (शतम्‌ ); रत्न.१०९; विचि.१०५ धाते 
(नाशे) प्रप्नुयात्सदम्‌ (शदमाप्नुयात्‌); द्वि.२८५; ग्यप्र. 
१५२ स्शचवत्‌ ; व्यड .१०० रश्रचवत्‌; विता.६७५ स्मृच- 
बेत्‌ ; सेतु. १९९ धाते (नशे) परप्नुयात्सदम्‌ (दण्डमाप्ुयात्‌ ) 
गोपो (पालो); सञु.१०४ स्मृचवत्‌ ; विभ्य .४९ विचिवत्‌ . 

(२) नास.१२।१३-१४ सस्यं (धान्यं). याचते 
(मगति) साम, देवं (सामन्तस्य श्यो देयो); नास्म. 
१४।१८ सस्ये (धान्यं) मते (मते) बापि (मक्षि); भिता. 
६।१६१; अप.२।१६१ यत्तत्र (यत्रतु); ग्यक.१००; 
शं च.२१० देयं शेयं); विर.२३८ त्तत्र वापि (यत्रतु 
भवि); पमा.२८५ मतं (मते) वापि (मक्षि); रत्न.१०८; 
विचि.१०६ वापि (नाचि); स््टि.२२; दुवि.२७९; 
ध्यप्र,२५२; व्यड.१००; विता.६७४; सेतु.१९९ स्तु 


(श्व) नापि (नारि); समु,१०४; बिभ्य,४९ मतं (मते) 


शत्र वापि (यस्य तु मक्षि) 
(१) नासं.१२।१३४ गोमिना (गोमिने) वे कपंकाय च 


(१) भक्षितं धान्यं मक्षितधान्यानुर्यं शेवत्रं यष. 
सम्‌, एतच्च यवसदानं विवीतचरणपक्षे । अत्र चेकरसिभ- 
न्रप्यपर्यधे परस्परविरद्धशस्यदण्डदात्रमोधकानां दिन 
रा्िकामाकामकृतादिव्यवस्थया बिरोधः परिहरणीयः | 

विर.२३८ 

(२) गवत घान्यस्तम्बः। गोमी गोस्वामी तेन 
गवत्रं धान्यं वा क्षत्रिणे देयमित्यथैः | 

| विचि,१०६ 

राजग्राहगरहीतो बा वज्राश्चनिहतोऽपि वा । 

अथ सर्पेण वा दृष्टो ब्क्षाद्रा पतितो भवेत्‌ ॥ 
व्याघ्रादिमिदहंतो बाऽपि व्याधिभिवोऽप्युपद्रतः । 

न तत्र दोषः पाठस्य न च दोषोऽस्ति गोभिनाप्‌॥ 

(१) आतुरपञ्युविषये तु बरह्रुसस्यनाजञेऽप्येवमेवा- 
दण्ड इति दोपाभावाभिधानमुखेनाह-- राजग्रादेति । 
(तक्षकस्य तु) पू.; नार््.१४।३९ गवत्रे (गावस्तु) देयं 
(देया) वे... च (तत्कर्षिकस्य तु) गवा॑...ने (गोपैः सस्या 
वपातनात्‌); भिता.२।१६ १ गवत्रं सोमिना (पलार गोमिनो) 
काय च (कस्य तु) पृ.; अप.२।१६१ गवर (गोजग्ध) काय च 
(क्स्य तु); ग्यक.१०१; विर.२३८ गोमि (स्वामि) पू; 
विचि.१०६ वे (वा); दुवि.२७९; विता.६७४ भितावत्‌ , 
पू.; सेतु.१९९; सञ्मु.१०४ भिना (मिन) दषे भितावत्‌ , 
पू.; वि्य.४९ भिना (भिने). 

(१) नासं. १२।३२ वृक्षा. ..वेत्‌ (नियप्रात्‌ पतितोऽपि बा); 
नास्षछ्.१४।३६ वा दष्टो (दशे वा); भप.२।१६३; म्यक. 
१०१; स्च. १२ माह (अह); विर.२२ ९ग्राह (मह) वज 
वजा); पमा. २८२ माष (मह) अय (अपि); रत्न, १०९; 
विचि.१०७ तो वा (तोऽपि); दबि.२८०; भ्यप्र.२५६१ 
भ्य.९९-१ ० ० स्मृचवत्‌; विता.६७९ गराई (गृह); सेषु. 
२०० ग्राह (पार) तो बा (तोऽपि); सञ्रु.१०५ माद 
(द) वृक्षाद्‌ (वभ). | 

(२) नाकं .१२।१३ दोषः .,च (पार्दोषः स्येव) उक्त, + 
नास््.१४।३७; अप. २।१६१ दोषो (दण्डो); ष्यक, १०१, 
सच. २१२; विर,२३९ नाम्‌ (नः); पमा.१८२; रन, 
१०९; विचि.१०७ गोभिनाम्‌ (गोमताम्‌); दुवि .२८१, 
अश्द्र.६७ च (बा) दरेषं विचिवत्‌; न्यप्र.६५२; ब्यड,. 
१००; विता.६७९ म्याभि (ग्याध्याधि); सेतु,२०० बिचि* ` 
बत्‌; सद्मु-१०५. त 


स्वाभिपाख्विवादः 


आह्ठराणामनिवायत्वादिति रोषः । स्थरच,२१२ 
, (२) पालो दण्डश्यः इत्युक्तम्‌ | तस्यापवादः । 
रजग्राहग्रदीतो वा पारः, वज्रपीडितो वा स्तनयित्नु- 
रब्देनं मोहितः, अशनिषीडितो दिव्येनाग्निना हतः, 
सपण वा दष्टः, पर्वता्राद्‌ श्क्षा (खा) दिःत्यन्यः 
पाठः, पतितो मग्रः, एतैः कारणेरप्रत्यवेक्षिता गावो 
भक्षयेयुः, न तत्र पालदोपः नापि गोमिनः, पाठे समपि 
तत्वात्‌ पारख्दोषस्यापरिज्ञानाच्च पालेऽप्यसखतन्त्रत्वात्‌। 
नाभा.१२।३२ 
गीः प्रसूता दशाहात्तु महोक्षो वाजिङुख्लराः। 

 निवायोः स्युः प्रयत्नेन तेषां स्वामी न दण्डभाक्‌ ॥ 
अदण्ड्या हस्तिनोऽ्थाश्च प्रजापाला हिते मताः। 
अदेण्ड्याऽऽगन्तुकी गोश्च सूतिका वाऽभि- 
सारिणी ॥ 

 नषएामप्राचदटखप्रा च व्रूषभः कृतक्षणः । 
भ्रोक्तं तु छिन्ननासायां वसन्यां तु चतुगुणम्‌॥। 

वृहस्पातः 
स्य भृतिः । पारस्य स्वामिनश्च विकाद- । 

तथा बेनुभरतः क्षीरं भेत ह्यएरमेऽखिलम्‌ ॥ 

(१) नासं.{२।२७ मोक्षो चाजि (मदहाक्षाजावि) वाया 
सयुः (वायास्तु); नास्ख.२४।२३० हात्‌ (हं च) अराः (अर्‌); 
अप.२।१६३ हात्तु (हे तु); म्यक.१०१; स्च.२१२ दातत 
(शन्तं) राः (रैः) वायौ; स्युः (बार्यास्ति); विर.२४० दातु 
(शन्तु) क्षो (क्षा) निवार्याः स्युः (विनिवार्याः); पमा.३८२ 
नास्ग्रवत्‌ ; रस्न.१११; दुवि.-२८१ तेषां स्वामी (स्वामी 
तेषां) सेषं विरवत्‌; व्यभ्र.२५२१ क्षो (क्ष); भ्यउ.२०० क्षो 
(कषा) वायाः (धार्याः); विता.६८० दासु (दन्तु) वायाः 
(धोयोः); सम्रु.१०५ दात्त (हान्त) वायाः सुः (वा्यास्तु). 

(२) नासं. १२।२९ मताः (सृताः) 55 गन्तुकी (गर्भिणी) 
वा$भि (चाति); नाद्मरु. १४।१ २; रप्न॑.१११ उत्त. 

(१) नार्षट.१४।२३. 

(४) अप.२।१६४ भतं ह्यष्ट (भते दश); व्यक.१६१; 
स्छ.२०७ भेत (भेतान्‌); विर.१७० तथा (पर); षमा. 
१७२तथा (तया) त क्ष (तेवा)प्‌.; रष्न.१ ०६; विचि.८० भेत 
(भते); स्वि.१०९२त्‌ क्च (तास्या); ग्यप्र,१४६ विचिवत्‌; 
दिता.६६१. 


भ्व, का, ११६ 


ठयायच्छेट 


९१९ 


सायं समर्पयेत्‌ स्वै यथां प्रातः समर्पितम्‌ ॥ 
कृमिचौरव्याच्रमयादरीगश्रभ्राश् पालयेत्‌ ! 
च्छक्तितः करोरोर्स्ासिने वा निषेदयेत्‌॥ 
दरी कन्दरा, श्वभ्रं गतः, व्यायच्छेतकृम्यादयुपद्रवेभ्यः 


दाक्तितो रकां कुर्यात्‌, कोशेत्‌ उच्चैः परान्‌ श्रावयेत्‌ | 


विर,१७२ 
सस्यरक्षणम्‌ । तदथ पश्युदण्डविधिः। 
सैस्यान्निवारयेद्रास्तु चीर्णे दोषो दयोमेवेत्‌ । 
स्वामी शददमं दाप्यः पालस्ताडनमहेति ॥ 

(१) शदो दमश्चेति राददमं इयस्य विग्रहः तदिदं 
समूकसस्यनाशविषयम्‌ । तत्र पुनः प्ररोदहाभाषेनापराधा- 
धिक्यात्‌ स्वामिनोऽपि दण्डा्हत्रात्‌। स्मृच.२१० 

(२) ची मन्निते द्योः पाटस्वामिनोः सद्‌ मक्षित- 
सस्यानुरूपं फट स््रामिनो देश दम दण्ड राज्ञे | स्वामि. 
प्राटसमक्षविपयमेतत्‌ । विर.२३७ 

कत्यायनः 
अजातेष्वेव सस्येषु कुयोदावरणे महत्‌ । 
दुःखन हदि निवायन्ते छन्धस्वादुरसा मगाः ॥ 
गवां निगश्छतां म्रामात्कश्चिरकषेत्रे प्रमादतः। 
म्रसेतप्रविइय सस्यानि तदोपः स्वाभिपाखयोः ॥ 
याघत्सस्यं विनरइयेत्त तावदेयं च गोभिना । 
कायं संप्रतिपया वा स्वामिकपकगोमिनाम्‌ ॥ 


+~ ~ ~ नजा = ~~~ - = ," ~~ * ~~-- -- ~= ~~~ ~~ ~. ~~~ ~^ 


( ) स्म्रच.२८७ (धधा तम्‌); सवि ३०३ रमृच 
वत्‌ ; समु. ५३ 

(२) ग्यक्र.{६२; विर.५७२; रत्न.{५८६; विचि, 
८ { व्यार (जाय); च्चप्र.३४७; व्यउ.५९७ च्च (त्‌); विता, 
६६५; सेतु.१७६; निच्य.४६ प. 

(३) भ्यरक.१००; स्ष्ुच.२१०; विर.२२७ दाद (सदर) 
करमेण नारः; पमा. ३८२ पी द्वयः (पयं) शद (दत); रहन, 
१०९; अ्यप्र,३२५२; व्यउ.१००; विता.६७४ दमं 
(दमो). 

(४) अप.२।१६२; भ्यक.१००; स्मरच.२०९ नहि 
(नेद) स्वाद्‌ (स्वाद्‌); विर.२३३ न दि नेद) ग्पस्वादु 
(ग्धासाद्‌); रःन.१०८ पू; ब्यप्र-*४९ हि (ति); भ्यड, 
९८ ब्यप्रवत्‌ ; विता.६७० पू. सञ्ु.१ ०३. 

(५) समु.१०३. 


५२९ 


दापयेत्पणपादं गां दवौ पादौ महिषीं तथा। 
तथाऽजाचिकवत्सानां पादो दण्डः प्रकीतितः ॥ 
अधमोत्तममध्यानां परुनां चेव ताडने । 
स्वामी तु विवदेद्त्र तत्र दण्डं प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
्षेत्रारामविवीतेषु गृहेषु पञ्युसजिपु । 
ग्रहण ततप्रविष्टानां ताडनं च ब्रहस्पति: ॥ 
व्यासः 
पाल स्वामिनश्च विवादः 
पालम्रहे म्रामघाते तथा राष्टस्य चिगवे । 
यस्प्रनष्रं हृतं वा स्यान्न पाठस्तत्र किस्बिषी ॥ 
व्यासस््वदाप्यखं निर्दोपत्वाभिधानाद भिहितं भवती. 
लयभिसंघाय निदपित्वमेव पाख्कस्य क्रविदाद--पाछ- 
ग्रह इति स्प्रच.२०७ 
शमा 
सस्यरक्षणम्‌ । तदथ प्ञ्युदण्डविधिः। 
गोभिर्विनारितं धान्यं यो नरः प्रतियाचते । 
पितरस्तस्य नाभन्ति नाधन्ति त्रिदिव।कसः॥ 


(१) स्ष्च.२१६ पू; पिर.२२५; विचि.१०५; दुवि. 
५८२ प; बीभि.२।६५१; सेतु.१९८; सञ्यु.१०४ पू. 

(२) अप.२।१६२ तत्र दण्डं प्र (दण्डं तत्र वि); म्यक. 
१०६५ अधमो (यमा); स्मच.२०९ तत्र दण्डं (दण्ड तत्ने); 
विर.२४१; विचि.१०८; दुि.२८०; विता.६७१ ने 
(नम्‌) तत्र दण्डं (दण्डं तत्र); सेतु.२०२; समु.१०३. 

(२) ष्यक-१०६; स्सुच.२०८; राभि (कादि) च (वा); 
विर.२४१ राजि वारि); विधि. १०८दुधि.२८० राजि 
(पाक्ति); शित।.६७१ राजि (पि); सेतु.१०२; सभु. 
१०३ च (वा). 


(४) भप.२।६१६४ य (य) एवे (ज्रम) न पालस्तत्र (पाल. 


स्तत्र न); ष्यक. १६२; स्परुच.२०७ एव (मे); विर.१७२ 
मर (श्र); पमा. ३७४ रस्त (ष्व) परी (षम्‌); रत्न. १०७; 
विचि.<१; स्ष्रवि.२१ तथा राष्टस्थ विदध (राष्टुस्य विधे 
तथा) ह (स); सवि-२०३ द्वे (भे); चन्द्र.५५ म (या) 
विष (चष); विता.६६७ छ (रम); सेतु.१७६; ससु. 
१०३ एव (भ्रमे). 

` (५) जप.२।१६१; स्च.२०९; विर्‌.२३२त्रिदि (चं 
दि)} पमा, ३२८५; दीक.४७ षिर्वत्‌ ; रन.११६; विचि, 
१०६ निरषद्‌ ; दुचि,२७९ याचते (रिम्तते) त्रि.(ज्न); 


उ्यवहारकण्डिम्‌ 


अदण्ड्या हस्तिनोऽश्ाशच भजापाखा षिते स्मृता 
अदण्डयाः काणङ्कण्ठाश्च शुषश्च कृतलक्षणः ॥ 
(९) काणः एकाक्षः । कूटः एकरुङ्ध; । कृतलक्षणः 
प्रतप्तायसेन कृतलाञ्छनः । अस्यास्वामिकत्वात्‌ । स्वामि 
दण्डमावेऽपि सस्यरक्षणाथ कदाचिक्ृतलक्षणानां पलि 
करते न तस्य दण्डमागित्वं तेषां दुर्निवारत्वादिति वक्त 
श्रृप्रश्च कृतलक्षणः इत्युक्तम्‌ । स्मृच,२१२ 
(२) करुण्टः खञ्जः, अत्र काणकुण्ठशब्दाम्यामलय' 
न्तासमथ उच्यते| वृषश्च कृतलक्षणः त्रिश्रूलाद्यङ्कितः। 
| विर.२४० 
अदृण्डथा म॒तवत्सा. च खञ्जा सोगवती छशा ॥ 
अदण्डथागन्तुका या गौः सूतिका चातिचारिणी। 
अदण्डयाश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथेव च ॥ 


चन्द्र.६७ धान्यं (कषत्रं) नाश्नन्ति चि (म चाश्नन्ति); ष्यप्र, 
३५३; भ्यड.१०१; व्यम.९६; विता.६८१; सेतु. 
१९९-२०० विरवत्‌ ; सस्ु.१०३; विष्य.४९ विरवत्‌. 
(१) मिता.२।६१६३ ऽथाश्च (कश्राः) दण्ड्याः (दण्ड्यौ) 
वुण्डाः (न्न) वृषश्च (गे शश्वत्‌) णः (णाः); अप्‌.२।१६३ 
वृषश्च (धथ) णः (भाः); व्यक.१००-१० १; स्मच: २१२ 
ऽश्वाश्च (दश्वाः) कुण्ठा (कूट); विर.२४०; रेस्न.११२; 
विचि.१०७; दवि.२८ १ दण्ड्या (दम्थाकरुण्या(कुण्ड); चन्द्र. 
६८ ला दहितेरम्‌ (छहितिर) कुण्ठा (कुग्जा); वीमि.२।१६३ 
पू, समृखन्तरम्‌ ; व्यप्र.२५१-३५२ ऽ्ाश्च छशाः) कुण्डा 
(कूटा) प (षा) णः (णाः); ग्यउ, १०० व्यप्रवत्‌ ; विता. 
६८० ऽशथाश्च (दशाः) कुण्डश्च वृषश्च (कराश्च तथा च) 
णः (णाः); राहटौ.४६७; तेतु.२०१ दण्डा (कुम्ना); 
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जा (सन्न); भ्यञ, 
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(२) पमा.३८४; व्यप्र.३५२ 
१०० खन्ना (स्ना); सञु.१०४ तन्जा (राज्ञा) 

(३) भिता.२।१६२ का यागौ: (की गौश्च) चाह्तिचा (बा. 
ऽभिसा); अप,२।१६३ चातिचा (चाऽभित्ता) रेषे मिताव; 
उ्यक.१०१; स्श्च.२१२ (अदण्ड्यागन्तुके गाश्च प्रता 
हभिचारिणी); विर.२४०; पमा.१८४ अपवत्‌ ; रशन,१११ 
उत्त.; विचि.१०७-१०८ चाति (ग्वभि); दुधि ,.२८ १ चाति 
(चाभि) पर; श्यभ्र; २५२-२५१ अपवत्‌; ष्यड.१० ० ध्यः 
९६ उत्त.; विता.६८१ छतत. सेतु.०१ या गौः (नौश्च) 
चाति (व्यभि); सञ्यु.१०४ रगरुचवत्‌ ॑ ^ 


चवाभिपांख्वि चाद्‌ः 


(१) आगन्तकी अनभ्यस्तस्थाना । अभिचारिणी 
प्रचुरताडनात्‌ स्वयूधाभिगामिनी । एवं काछत्रिशोषे 


तेनेव गोमात्रविपये दण्डाभावो दर्दीतः | स्मरचः२१२ 


| 


(२) अतिचारिणी अलन्तमारणशीखा } पारिजाते , 


तु अभिसारिणीति परित्वा ब्रृषस्यन्तीति विन्रतम्‌ | 
~.  विर.२४१ 


स्म्रत्यन्त्रम्‌ 
- पाखकारिते द्विगुणो दण्डः । 


५ .* 


५२१ 


गोपार्हस्तसंसखा गौस्तदोपानिभ्रियते यदि । 
तदा स एव दण्डयः स्याच्छरुत्कं दाप्यस्तु गोपतेः।। 
यदा रोगादिदोषेण भियते गोगेहे कचित्‌। 
तदा स गोपतिदेण्डयो दत्वा गोपाख्वेतनम्‌ ॥ 
गां जातसेगां, दाखाक्ीवेति शलाकरी रिरप्रैद्रादिः 
स यथा स्वप्रतिकर्तव्य स्वामिनं लयक्रत्वा स्वेच्छथा वन 


¦ गामी दण्डः, तथायम्रपीय्थैः । यदा रोगाीति, यद्या 
। प्रतीकारसमर्थे गोपतो तमप्रतिक्रुर्वति रोगादिना विनष्टा 


-ने तत्र स्वामिनो दोषः पाले सति चतुष्यदाम्‌ । | 
-अपाले स्वामिनो दोषः सस्यघाते स्मृतो बुधैः ॥ , 


पणस्य पादौ द्धौ गां तु द्विगुणं महिषीं तथा। 


 तथाऽजाविकवत्सानां पादो दण्डः प्रकीर्वितः॥ 


ब्रह्मपुराणम्‌ 


पारस्य स्वामिनश्च विवाद 


= - “~~ ~~ ~ ~----~~~ 


गृहीतमूस्यो गोपारो गास्यक्त्वा निजने वने । 


 भ्रामचारी सूपेर्वध्यः शलखाकीव चनेचरः॥ 


(१) मभा-१२।६७ 

(२) ससु .१० 

(३) मिता.२।१५९ तु (तत्‌); स्श्ुच.२११ तु (तत्‌) 
धी (षी) पादो दण्डः प्रकीतितः (दण्डः खादषमापकः); पमा 
३८१; रट्न.१२०९; व्यप्र. २५१; भ्यड.९९; विता.६७७ 
षी (षी); संम. १०४. 

(४) ष्यक.१६२ गास्त्य (तांस््य); विर,.१७४ गास्त्व 
(गां ल); रत्न. १०७; विचि.८ र कीव वने (की वनगो); ध्यप्र 


वेतन दापतितन्य 
पिर, १७४ 


गौस्तदासौ राज्ञा दण्डनो गोपस्य 
इत्यथैः | 
भृषप्पक्छारः 
सस्यरक्षणम्‌ । तदर्थं पटुदण्डतरियिः । 
1 "भ £ [से [] भ, 
सोौवर्णेमोषकरेः संख्या दण्डकर्मसु शस्यते । 
पानां सस्यचरणे मापेरन्यरेश्र राजतेः ॥ 


३२४७ कीवकरी च) रोष व्यकवत्‌ , व्यामः; रप्रड.२९७ त्यम 


¦ सेतु. १७७; रिञ्य.४६ गाध्य (गां ल्य सेषं भिनिनत्‌. 


(१) व्यक. १६२ ण्ड्यः रथात्‌ (ठ्वस्तु);. विर .६.७४; 
रत्न. ०७; त्रिता. ६६५ पुतं (गृदतमूस्या लक्ता गैीस्तदोषा - 
{श्रयते यदा) स्तु (श्च). ४ ^ 

(२) उ्यफ.१६२; विर.१७४; रत्न.१६७; विचि.८२ 
य॒द्‌] (यदि); स्षचि-२१; चन्द्र-५६ दंण्ञ्यो (दाप्यो) दच््रा 
(दयात्‌); सेत्तु.१७७. | 

(२) विर.२३४; विचि ४ श्य (चतु); दति. २९ 

शस्यते (कथ्यते) श्च (स्तु); कौमि.२।१५९ तिचिव्रत.; सेतु. 
१५८ विचिवत्‌ | 


सीमाविवाद 


वेदाः 
क्षुत्रमितिः 
क्षेत्रमिव चि भयुस्तेजनेर्य एकं पात्रश्ुभवो 


लेदमानम्‌ । 
क्भवो जेहमानं दौमक्रियां ग्रति प्रयतमानमेकम 
सहाय पात्र पानसाधन वप्रा निमत चमसं मानदण्डेन 
हषत्रमिव मृमिमिव, तेजनेन तीक्ष्णेन शस्रण चमसचेतु 
एयरूपेण कतु वि ममुः | विरोषेण मानं कृतवन्तः | 
कसा, 
भअञ्मरवर्त) आतैना चैति दिविधा उवेरा 
स दहि शर्धान मारुतं तुविष्वणिरम्रस्वतीपूर्व 
रास्विष्टनिरा्तनास्विष्टनिः। 
सहि स एव स्तुव्यतया प्रसिद्ध एवाग्निस्तुविष्वणिः। 
तुषीति बहूनास उरु तुषीति तन्नामसु पाटात्‌ | 
बहुखनिः प्रमतध्वनियुक्तो वतेते । अययन्तञ्चखिते 
म्रौ वायुसंपकात्‌ मुगिभगिति ध्वनिरुत्पद्यते । ज्वकती 
त्यथः । ध्वनने दन्तः । मारुतं श्धां न मसत्संबरिध 
बलमिव मरुतां समूहो यथा ध्वनयति तथेत्यथैः | कुत्रेति | 
तदुच्यते । अभरस्वतीपु खननप्रोक्षणादिकममपितासु | 
अम्र इति कमेनाम अपनो दंस इति तन्नामसु पारात्‌ 
उवेरासूरवरुणयुक्तामु प्रेष्ठाम वेदिभमिधु । कीदसो- 
ऽयम्‌ । इध्निथएव्यः । आओणादिकोऽनिक्‌ तडागमश्च 
किचातनासु । आतान्करोव्यातेयति । आर्ववन्तीदयार्तनाः 
पृतनाः । तासु । ण्यासश्रन्थो युच्‌ । व्रृपादित्वादाद्युदात्त- 
त्वम्‌ । तासां जयायेष्टनिरेष्टव्यो यष्टव्यो वा। 
कसा, 


# वेदेषु क्षेत्रमानक्षेतरपरकार्ेत्रस्वत्वतेकुपकुस्यादिविष 
यीणि वचनानि अत्रोष्टृतपिक्षया बहूनि सन्ति केव्‌ दिकृप्रदश- 
नाये कतिचित्सगृहीतानि । 

(१) ऋस. १।११०।५. 

(२) ऋस ,१।१२५७।६. 


1 


क्च रण्यं पञ्चवश्च थनम्‌ 
महि क्षेत्र पुर चन्द्रं विविद्वानादित्सखिभ्यश्चरथ 
समेरत्‌ । 
योऽयमिन्द्रो महि महत्‌ क्षेत्रं केदारादि पुर प्रमतं 
वन्द हिरण्ये च विविद्वान्‌ आभ्यः सविभ्योऽस्सभ्यं 
रम्भयन्‌ । आदित्‌ अनन्तरं चरथ चरात्मकं गवादिकं 
च समरत्‌ सम्यकू प्रर्यत्‌ | दत्तवानियथः । ऋसा, 
्ष्र स्वाम्पम्‌ 
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोदय । 
शिरस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे ॥ 
इन्द्रेण किं कामयसे तदास्यामीत्युक्ता सा 
वरमनया प्राथैयते । दे इन्द्र इमानि त्रीणि विष्ट 
पानि स्थानानि सन्ति । तानि च्रीणि स्थानानि 
वि रोय । उपाय | कानि. तानि | ततस्य 
मम पित्‌ रोमवजितं शिरः । यटतिमित्यथैः | तचाप- 
गमय । रोमन कुर्वात्य्थैः | उर्वरा तस्योप्रं क्षेप्र 
सर्वसस्याटय कुर । आदनन्तरं मे ममोपोदर उपोदरस्य 
समीपे वदिदं स्थानम्‌ | गुद्यमिव्यथैः । तच्च ल्वग्दोषे 
सव्यसंजातसेमकम्‌ । तदपि त्वग्दोप्परिदहारेण रोमयुक्तं 
करं । एतानि तरीणि सथानानि | एषोऽथैः शाख्यायनके 
प्रपल्चेनोक्तः । तामन्रवीदपाले किं कामयसीति। 
सात्रवीदिमानि ओणि विष्टपेति खरति्हास्थै पिता 
सत हाखलतिं चकारोर्वरा हास्य न जज्ञे सो ज्ञ 
उपस्थे हास्ये रोमाणि नासुस्तान्यु ह जज्तिर इत्यस्योत्तरा 
मूयते निवचनायासौ च या न इति । वरहसा, 
असौ च यां न उर्वरादिमां तन्वं मम। 
अथो ततस्य यच्छिरः सवो ता रोमश्च कृषि ॥ 
उक्तमेवा्थेमनया विवृणोति । नोऽसाकं पितु्या सा 


(१) ऋस्त.२।३ १।१५. 
(३) ऋस,८।९ १।६. 


(२) जरस .८।९ १।५, 
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उव॑रा यदिदमूषरं क्षेजमर्ति । आदनन्तर ममेमां तन्व- | वरत्रस्थापनं चेति । अत्रोच्यते । वथमवतमवरं पिश्चमे । 
मिदं त्वग्दोषदुं गुद्यस्थानम्‌ । अथो अथापि च | कद्शमवटम्‌ । उद्विणमुद्‌द्राववन्ते सुपरकं सुषु सेकु 
ततस्य तातस्य यच्छिरो रोमवर्जितमस्ति । एतानि सवा । क्यं अनुपध्ितमनुपक्षीणे कदाचिदुदकोपक्चयरदितम्‌ । 


सर्वाणि तानीमानि त्रीणि स्थानानि रोमशा रोमश्चानि । क्ता, 
कृषि । कुर । ऋता. इष्कृताहावमवतं सुवरत्रं सुषेचनं । 
कृषिकर्म, वाधीकूरथाद्विुतिमाहृत्रिमजलस्थानानि च॒ , उद्रिणं सिन्ने अक्षितम्‌ ॥ 


युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो वप- ¦ इष्कृतादावं संस्छताहरावमवतमवरं द्रोणे सिञ्चे } 
तेह बीजम्‌ । गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो सेचयामि । पुनः कीदशमवटम्‌ । सुवरत्रं शोभनवरन्रो- 
नेदीय इत्सृण्यः पक्रमेयात्‌ ॥ पेतं सुषेचनं ओभनोदकसेकोपेतं उद्रिणभुद्राववर््व 
ह सखायः यूं सी सीरागि युनक्त । युङ्ग्ध्वमन- ` अक्षितमक्षीणम्‌ | कसा, 
इद्धिः सद । तदथ युगा युगानि वि तनुष्वम्‌ । विस्तारः  श्रीणीताश्वान्‌ दिते जयाथ खरितिवादं रथमिक्छ- 
यध्वम्‌ | कते च योनाविह्‌ सीतायां बीज प्राम्यमारण्् णुध्वम्‌ । 
चे वपत | निधत्त। तिलमापव्रीह्यादिकं प्राम्यसप्तकं ¦ द्रोणादाबमवतमरमचक्रमंसत्रकोशं सिञ्चता 
वेणुरयामाकनीवारादिकमारण्यवी नसप्घतकं च कषक सृपाणम्‌ ॥ 
योर्निवप्रतेत्य्थः } सप्त ग्राम्याः कृषे सप्तारण्या अकृष्ट | हे क्विनः गूयमश्वान्‌ व्यापनङ्ञीलखान्वीवदन्पीणीत | 
हुत्यापस्तम्बः | .तथा नोऽसाकं गिरा स्तुत्या. प्रर््या । उचितघासोदकादिप्रदानेन प्रीणयत। यथा क्षेत्रकर्षणायः 
सहास्माकं शरष्िरन्न सभराः समरमसत्‌ । भवति । | प्रभवन्ति तथा कररुतेय्थः । तथा छत्व. हितं 
भवतु । तथा नेदीय इदन्तिकमेव सण्यः । सृणिरङ्कशः। . चयनायोचितं कर्षणं जयाथ | जयथ । संपादयथ | 
अङ्कशवद्रक्रो कविन्ः। पक्र॒स्तम्बरमेयात्‌ । आभिः ¦ तया रथं चयनाख्यं हटाख्यं वा ` खसितिवादमित्‌ 
मुख्येन गच्छतु | ऋता" । सुखस्य चाहकमेव कृणुध्वम्‌ । कुरुध्वम्‌ । तदर्थ 
सीरा युञ्नन्ति कवयो युगा वि तन्वते पएरथक्‌। । द्रोणाहावम्‌ । आद्यन््यत्र पानां वबरीवर्दानित्यादावो 
धीरा देवेषु सुभ्नया ॥ ¦ जलखाधारः पात्रविदोपः । स च द्रोणमयो द्ुममय 
कवयो मेधाविन ऋतििजः सीरा सीराणि कषणसाधनानि आहवो ग्रस्य तादुशमवतमवटवन्निम्नमूतमडमचक्रं 
युजन्ति। योजयन्ति । युगा युगान्यपि प्रथक्‌ परस्परं वि , व्यासक्रमणमदममयचक्रं॒वांसत्रकोरो असतं कवचं 
तन्वते । मिन्नपरदेशानि कुवन्ति | कीदृशाः कवयः । य्था कायं रक्षति तद्रदुदकस्य कोद कोरास्थानीयं 
देवेषु विषये धीरा घीमन्तः। किमथेम्‌। सुप्रया । सुम्नमिति दपाणं रणां कर्मनेतणां पानयोमग्यमीदशमवतं सिज्व 
सुखनाम । सुखेच्छया | अथवा । धीरा धीमन्तो देवेषु हे ऋत्विजः । पवमलिक्सुतिर्वैति पक्षे । सूक्तस्य वैश्र- 
सुम्नया सुम्नेन । देवेषु सुखं भूयादिति । रसा, देवपक्ष एवं योजना | प्रीणीत प्रीणयताश्चान्‌ । ल्ञानपान+ 
` निराहावान्कृणोतन सं वर्रा दधातन । योग्यान्नैः सं्रामगोग्यान्कुरतेत्य्थः । हितं जयाथ । 
सिञ्चामहा अवतमुद्रिणं बयं सुषेकमयुपक्षितम्‌ ॥ | हितमिति क्रियाविदोषणम्‌ । कथं जयथ | बन्धुसुहदुभ्यो 
हे सखायः आहावान्‌ । आहूयन्ते पानाथ गावोः यथा दितं भवति तथा जयथ ग्रामम्‌ । खस्तिवाहम्‌। 
ऽत्रेत्याहावा निपानानि । अत्रौचिव्यादग्निचयनप्रदेश- खस्तीत्यविनादनाम | अविनारवाहनं रथमिद्रथं च 
कषेणार्थगोपानसाधनदरुममग्रपानपान्राण्ुच्यन्ते । ताना- कृणुध्वम्‌ ] इदिति चार्थे । अश्वरथ च ददं कला 
दवान्‌ निष्डणोतन । निष्छुरुत । क्रिमथमाहावकरणं संग्रामभूमि गत्वा द्रोणाहावमित्यादोनि द्ितीयान्तानि 
(२) ऋषं.१०।१०१।२. (२) ऋसं.१०१०६।४. = --------------------------- 
(२) ऋसं, १०।१०२।५. | (१) ऋस, १०।१०१।६. (२) ऋस. १०।१०२।५७, 
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कुपाख्यसंग्रामविरोपाणनि सिञ्चतेयनेन संवध्यन्ते । , 
द्रोणो दुममयः स एव रथ अआद्ावि अद्ावस्थानीयो ` 


यस्य. संग्रामस्य तम्‌ । अत्रतम्‌ । कूपनामैतत्‌ । 
करूपं संग्रामाख्यम्‌ । अद्मचक्र ॒वकूपप्रान्तनिबद्धाद्म- 


चक्राख्यायुधविरोषा यस्मिन्‌ तम्‌ । व्याप्तचरणवन्त 
व्ाप्तक्रमणवन्तं चा । चक्रं चकते्वां चरतेवां क्रामते- 
वेति निरुक्तम्‌ । अंपश्रकोर अंप्रजाणि धनुपि कवचानि 


योद्धार उदकवत्पीयन्ते माथन्ते तम्‌ । 
संग्रामं सिश्चत हे अस्मदीया योद्धारः । सूक्तस्य वेश्र- 
देवत्वाद्धे सैनिका विश्वेषां देवानां प्रसादेन सर्वमेत. 
त्कुसतेत्यथैः। एवं निरादावानियादिषु कूपस्पव्याजेन 
सं्रामवर्णनमवगन्तव्यम्‌ । रसा. 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


+ 


सतुलिङ्गम्‌ | 
ढौ समुद्रौ भिततावजूयौ ` पयोवर्तेते जटरेव 
दाः । तयोः पर्यन्तो भति यन्यन्यमपरयन्तंः. 


` सेतुनाऽति यन्यन्यम्‌ ॥ 
सदृशग्रहरणायुधवन्तम्‌ । असनानि वा क्षेपणानि बा . 
` चाऽप्योप्य पूतभृदाधवनीयौ स्तूयेते । द्रौ समुद्रौ विततौ 
 विस्तीर्णावनुरवातजीर्णा कदाचिदप्यञचप्यन्तो । तादृशा 
` वेतौ पर्यायेणाऽऽवर्तैते । तत्र दृान्तः-जटरा समुद्रस्यौ- 
च कोरास्थानीयानि यस्मिन्‌ तं सिञ्चत चपाणे यस्मिन्‌ ` 


दै करूपसदुशे ` 


तत्र॒ प्रथममन्त्रेण समुद्रद्यरूप्रत्वम्ोरा्रद्रयरूपत्वे 


दरे पादा इव यथा पादसदश्चा उमः समुद्रमध्ये पर्मा- 
येणाऽधवर्तन्ते प्रथममेक आगच्छति प्रश्चादपर इति तथा 


¦ पूतभ्रतकदाचितुपरयुस्यते कदाचिदाधवनीय इति पर्यायः। 
` तौ समुद्रात्मकरो पूतमदाधवनीयो पुनरदोरात्रल्यौ यर्तेते 


तयोर्मध्येऽन्यमहरात्मक्र जनाः पदयन्तोऽतियनित. उत्त 


` रस्ति। अथान्ये रात्रिरूपमपश्यन्तो जनाः सैतुसदशैन 


यापो दिभ्या उतवा स्रवन्ति खनित्रिमा । 


ठतवायाः सयंजाः। समुद्राथा याः ह्ुचयः 


पावकास्ता आपो देतीरिह मामवन्तु ॥ 


॥ 


नो रूपेण साधनेनातियसित । तेता, 
देवीरापो अपां नपादिलयाहं यद्रो मेध्यं यज्ञिय 


` सदेवं तद्रो माऽव क्रमिषरमिति ववेतदादाच्छि्न 


या आपो दित्या अन्तरिक्षभवाः सन्ति । उत वापि ` 
` ऽत्य॑ति।। 


च या आपो नद्यादिगताः सयः खषन्ति गच्छन्ति | 


याश्च सनिन्निमाः खननेन निदृत्ताः। उत वापि च याः , 
स्वयंजाः स्वयमेव प्रादुर्मवन्त्यः समुद्रार्था । समुद्र एवार्थो ` 


गन्तव्यो यासां ताः समुद्रा्थाः। शुचयो दीप्तियुक्ताः 
पावकाः शोषयित्यश्च मवन्ति। ता आपो मामव. 
न्त्िति | कहता, 
आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन््सोमास इन्द्र 

कुर्या इव हदम्‌ । 
यय्दा सोमासः सोमा इन्द्रममि समक्षरन्‌ अभि 
करन्ति । अभिगच्छन्तीयथैः । तत्न दशान्तौ दरयति | 
आपो न. यथापः सिन्धुं समुद्रमभिशचरन्ति ।. कुस्य। 
हव यथा च स्या हृदममिसक्षरन्ति तद्रदिय्थः। 
| कसा. 


प ॥ 
| ॥ 
॥ „^= ^“ 


क्षत्र वाद लिङ्गम्‌ 


` अम्रये यविष्ठाय पुरोडाश्चमष्टाकपाङ निर्वपेत्‌ । ` 


जयत्‌ । 


ह 


 स्पधेमानः कषेत्रे वा सजातेषु वा। 


ड ग भ-का क क| 
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(१) ऋष.७)४९।२ 
८१) तेसं, २।२।३।१ 


"== भ कनः 


(२) शअ्टक्ष. १ ०।४३।७ 


॥ ० 1 


तन्तुं प्रथिष्या अनु गेषमियाह सेतुमेव इस्वा- 


आक्रमणमेव तत्सेतुं यजमानः कुरुते ॥ 
केषकसीर पयोदः । कुषणा ताजपतिं प्रति धनमपयन्ति । 
इन्द्र॒ आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा 
आसन्मरतः सुश्ानवः ॑ 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुर्पा चं 
| - जपति चरन्तम्‌ ॥ 
पृथी वैन्यः कृषिकरमंप्रचर्तयिता सेतुः क्षत्र्वाम्यं च ~ 
तीं प्रथी वैन्योऽधोक्‌ तां कृषिं च सस्यं चाधोक्‌ ॥ 
ते कृषिं च सस्यं च . मनुष्या ऽपजीषस्ति 
कृष्राधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेष्‌ ॥ - . 
स॑ सेतुर्विधरण एषां रोकानामसंभेशाय ॥ 
गोअश्वमिह. महिमेयांश्षते दरितद्िरण्यं 
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(९) तस्त.२।२।२।१, ` (२) तेस. ६।१।४।९ 
(३) तैसं. ६।५।३।१. (४) असं.६।३०।४. ` `` ` 
(५) असं .७।७५।२. (६) भसं.८।१३।११-१२, ` ` 


(७) शब्रा. १८७।२।२४; बद. ।४।२२ स. (एष) 
(८) छाउ, ७।२४।२. 


सीमाविवादः 


दासभायं क्षे्राण्यायतनानीति ॥ 
। प सेतुरविं (. 
 .-अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानाम- 
संभेद्ाय ॥ 
वसिष्ठः 


पथि गृहादिकृते च अनुकुकेदेद्धग्यवस्था । सीमावद्रे क्रियाविधिः! 
` मागक्षेत्रयोर्विस्गे तथा परिवर्तनेन तरुणगृरहे- 
घवथोन्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌श 
` गृहक्षेत्रवियोधे सामन्तप्रययः। सामन्तविरोषे 
 लेख्यप्रययः । प्रयभिलेख्यविरोधे भामनगर. 
बृद्धश्रेणीप्रययः। 
| विष्णुः 
गादिदूषणे दण्डविधि 
पैथ्यु्यानोदकसमीपेष्वशय्य॒त्करादिलयागे पण- 
क्षतम्‌ । तश्चापास्य । 
दण्ड्य इत्यनुवृत्तौ विष्णुः--पथीति। 
सीमाभेदे दण्डविधि 
सीमाभेत्तारमुत्तमसादसं दण्डयित्वा पुनः 
सीमां कारयेत्‌ | 
तत्र सीमामेत्तारमिद्यस्य सीमामुष्टड्व्य कपकमिलयर्था- 
ऽध्यवसेयः । सीमाप्रदेरो पुनः कर्पणाद्यकरणमेव पुनः 
सीमाकरणम्‌ | तद्यथा भवति तथा राजयते तेऽपि पुनः 
सीमां कारयेदित्यस्या्थैः | उत्तमसाहसाभिषानमधसीमा- 
दिक्रमविपयम्‌ | सम्रसीमातिक्रमचिषये व्वाहतुः रेखः 
छिखितौ 'सीमाग्यतिक्रमेऽटसादखम्‌ः इति । दण्ड इति 
रोपः | दण्डाधिक्यास्समग्रसीमातिक्रमविपयत्वमस्य वच- 


विर.२२२ 
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- ` # पाटद्युद्धिः ममागेक्तरे' इत्यादि दरोखतराक्यानुसारेण द्व्या । 
(१) छ।उ,८।४।१ 
(२) वर्ष .१६।८-११(ख) तरेणगरदे (करण प्रहे) (सामन्त- 
प्र्ययः०} स्तामन्तविपेषे +(ऽपि) त्रेणी (प्रणि) 

. (३) विस्मू.५।१०५.१०६ प्वञ्यु ... त्यागे (ऽद्युचिकारी) 
पाख (पास्यात्‌); भ्यक.९८; विर.२२२; विवि.९९ 
ध्वशु्ु (ष्वस्थिव्यु) तच्चापास्य. (तच्च प्रास्यत्‌); दुविं.२९७ 
षवेशु (अशु) पाश्य (वास्वेत); सेतु .१९२ विचिवत्‌. 

(४) विर्ष.५।१६७ सीमां + (लिङ्गान्विता); व्यक. 

९८; स्णच.२३६; विर,२२३; रन.११७; व्वप्र.२६६; 
भ्यउ,११०; विता.७०८; सञु.११६. 


९९५ 
नस्य न्याय्यम्‌ । भ<स्मच, २३६ 
सीमाविवादे मरणान्तिका जयव्यवखा । 

तत्त॒ विप्रयानन्तरेण राज्ञा विप्रयान्तरख्स्य राञ्चः 
सीमाविवादे युद्धसाध्यविपये केचन तरेविद्यबरद्धाः विषदः. 
मानराजद्वयमनुमान्य तत्सीमापरिज्ातार कुकूरुधारणादि- 
नियमेन नयेयुः । यदा स्य (तस्य) मङ्ग; स तु हन्तव्यं 
इति तद्विषयः | तव्यरकारश्च अनेकस्मृतिसिद्धः संगृह्य 
किंचिदुच्यते | राज्ञोः सीमानिमित्ते विवदमानयोर्मध्यस्थेरा- 
गत्य तत्सीमानिर्णयाथ तत्परिज्ञातृपुरुपं यं कंचन समाहूय 
तमेकेन नयनेन साञ्नं अन्येन निरञ्जनमेकेन केश्ष- 
भागेन दिखाबन्तमन्येन विखस्तकेशमेकेन प्रादेन 
सोपानत्कमन्येन निरुपानत्कं धृतकौपीन ब्द्धमीनं त्वा 
आमकरुदूखमध्ये जलं निक्षिप्य तन्मध्ये गणेदामचेग्रित्वा 
तच्छुकूठे दिक्पाखा्यावाहनं दिव्यमातरुकोक्त विधाय 
वरुणपूजां कृत्वा धरणीवराहमाबाह्म “उद्धृतासी ति 
मन्त्रेण ॒पूजयित्वाप्यश्चाष्छोकं नयेत्‌ । पश्वाद्धागं न 
टोकितवान्‌ अपश्वा्टोकः । तस्मिन्नेकादशपदचङ्क्रमणेः 
सीमामुन्नयति सति कुकूलञ्नरशोपो वा कुकूरमङ्गो वा 
यदि स्यात्त तथेवानुयायिनः प्रत्यर्थिनो हन्युः | अत्र 
साद्रस्की जयपराजयन्यवस्था । न चातर नरिपक्षप्रती- 
क्षणमिति । सवि,.३३७ 

शङ्खः शङ्खलिखितो च 
सीमाविवदि क्रियाविधिः 

गृहक्षेत्रयोर्वियोघे सामन्तप्रययः, सामन्तविरोषै 
अभिलेख्यप्रययः, अभिलेख्य विरोधे भ्रामनगर- 
वृद्धश्रेणिप्रययः, मामनगरब्रद्धश्रणिचिरोभे दस 

वषभुकतानुभुक्तमन्यत्र राजविप्रखात्‌ । 
सामन्तविरोघे सामन्तानां परस्परविमतो अभिलेख्य 
छिखितं दशवषभुक्तानुभुक्तं दराव्रघांणि निरन्तरं भुक्तं 
प्रमाणं तान्यत्र राजविप्रस्लानुपतित्राह्यणख्वभूतद्रन्यात्‌ । 
विर.२०८ 

> व्यप्र. समृचवत्‌। ` 

(१) छवि.१३२७. 

(२) व्यक. १७२; स्यूच.२२२ (गृद...सामन्तप्रत्येय.०) 
(अभि०) वेषे. . .स्वात्‌ (वेषा सुक्तिरन्यत्र राजविप्ठवात्‌ ); विर. 
२०८; व्यप्र ३६१ (सामन्तविरोपे केद्यप्रस्ययः) एतावद्रवः 
ससु-११५ स्टरचवत्‌ ; रखः., | 


९२६ 


पथि गृहादिकृते च अनुकूरदेशग्यवस्था 


मागेक्षेत्रे पथि विसर्गो राजमागीरथपरिवतैनं 
पूवैमयीदासापनं तोरणगृहरथ्यान्तरेषु त्रिपदं 
देवराजायतनेषु यथेष्टम्‌ । 

मागे यरक्षेतरं तत्न पथि रिथते विसर्गः त्यागः पथि- 
क्रानां गच्छतां, तेन स पन्थां नावरोद्धन्य इव्यथः । 
राजमार्गे रथपरिवत्तनं यावता देदोन रथपरिव््तिः 


द्यात्तावान्देशः राजमार्गे त्याज्य इत्यथैः । पूवमयादा- । 


खापनं यावती पौरेः पूर्वमर्यादा पूर्वसीमा कृता तस्याः 
स्थापनम्‌ । तोरणण्दरथ्यान्तरेपु निपदं तोरणगृहरथ्या- 
समीपे पद्रयपरिमितं देश त्यजेदित्यथः । +विर.२२१ 
सीमाभेदादौ दण्डविधिः 
'कषेत्रमयोदाभेदे अष्टशतं सीमातिक्रमणे अष्ट 
सहसरं क्षे्ोदकाहरणे अष्टशतम्‌ । 
यस्तु याक्ञवस्कीयै सीमालिङ्कविनादो प्रथमसाहसं 
उक्तः स॒ गृह सीमालिङ्धपिनाशविपरयः । दण्डात्यत्वात्‌ | 
्षेत्रसीमालिद्कविनाशविष्रये स्वपराधाधिक्रयादहण्डाधिक्य 


भादवुः दसरिषिती शषेत्रमर्यादाभेदेऽतमः इति । ` 


दण्ड इति रोपः | एव प्रामादिसीमाखिङ्गविनादी दण्डा 


| 
| 
| 
। 


॥ 


ठयवहारकाण्डम्‌ 


साहसस्य रगुरुदण्डत्वात्‌ । मयग्रदशैनेनाशनेन वा 
अपरहरणे कृते तु मनुना उक्तं शृं तडाममाराम 
क्षेत्रं वा भीपया हरन्‌ । शतानि पञ्च॒ दण्ड्यः 
स्यादज्ञानादद्िशतं दमम्‌ ॥ यत्त॒ राखलिसिताभ्या- 
मुक्तं ॒शषेत्रोदकापष्टरणेऽषशतम्‌ः इति । दण्ड इति 
दोपः । तदेतद्‌ बखाक्तारेण सोदकशास्यादिक्षेतापहरणे 


द्रष्टव्यम्‌ । एतरमपहियमाणकषेत्रादिभूयस््वापिक्षया दण्डा 


पिक्यमृह्यम्‌ । 
कोटिरीयमर्थंशा्म्‌ 
॥ गृहवास्तुकम्‌ 
वास्तुकम्‌ । सामन्तप्रयया वास्तुविवादाः । 
गृहं कषेत्रमारामः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा 
वास्तुः । 
कर्णकीटायससंबन्धोऽनुगरहं सेतुः। यथासेतु- 
भोगं वेहम कारयेत्‌ । 
अभूतं वा परकुङ्यादपक्रस्य द्वावरत्नी त्रिपदीं 
दे बन्धं कारयेत्‌ । 
अवस्कर भरममुद्पाने वा न गृंहोचितमस्यत्र 
अन्यत्र सृतिकाकरूपादा निद श्चाहादिति । तस्याति 


स्म्रच.२३६ 


धिक्यमृह्यम्‌ । उक्तविधिना दण्डयित्वा पुनगरहादीनां कमे पूवः साहसदण्डः । 


सीमालिद्गानि कारयेदिति चोद्यम्‌ । यत्त॒ यास्वस्कीये 


क्षेत्रापहरणे मध्यमसाहस उक्तः स तु वखादपहारतरिप्रथ- ` 


श्रस्ारिशदधिक्रपञ्चरातकाप्रपिणाधिकतम्रा 


~ ~ ¬= 





(१) भश्यद्छ,९८ 


मध्यम- ` 
१ अ ॥॥ 

` गाढग्रसरतसदकमागं प्ररस्षबणप्रपातं वा कारयेत्‌ । 
व्यक. विरवत्‌ । व्यक. व्याख्यान नुटितलाजीध्टतम्‌ । ; £ 
राज..-वतनं (राजमा्य रथस्य परि ,, 
वतन ); स्मृच.२२५ (ज. -येष्टम्‌ ०); विर.२२०-२२४; ॑ 


रल.११७; व्यप्.३९५ मार्गरय (मामे रथस्य) पूं, । स्थानमभ्िष्ठ॒ उदञ्जरस्थानं रोचनां डट्रनीं बा 


तेनेन्धनावधातनङ्रतं कर्याणङ्रत्येष्वाचामो 
दकमागाश्च व्याख्याताः । 

त्रिपदीप्रतिक्रान्तमध्यधेमरतस्निं वा भवेर्शयं 
तस्यातिक्रमे चतष्पद्वारात्पणो दण्डः । 

एकपदी प्रतिक्रान्तमरत्नि वा चक्रिचतुष्पद्‌- 


म्‌ ०); ्यउ.१०९ तर (येत्र) चेष भ्यप्रवत्‌ ; विता.७०५ | कारयेत्‌ । तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणो दण्डः । 
मागे...वतेनं (मागः क्त्र पयो वितर्गो राजमार्गे रथस्य परि- ` 
रन्तरिका त्रिपदी वा । तयोश्वतुरङ्करं नीभ्रान्तरं 


बतेनां) (पूव...्म्‌०); समयु.११२६ स्मेचवत्‌, शङ्खः. 
(३) ्यक.९८ ; स्मरच.२३६ तिक्रमणे (उ्थतिक्रमे) सह 


(साह) काह (काप); विर.२२३; पमा.४०४ (सीमाम्य- 


निकमे त्वहम्‌); विचि.१०० तिक्र्णे (व्यतिक्रमे) 
दका (दक) शद्धः; ब्यभर.३६६; ष्यद.१६०; दिता,७०८ 
तिक्रमणे अष्ट (भ्यतिक्रम त्वष्ट) काद (कापह ); सेतु. १९३-१९४ 
करमणे (को); समु. ११६ क्षत्र (मद्वय) तिक्रमे (ग्यति. 
क्रमे) कां (काप) रणे + (पदुपरोषे वा) शङ्खः, 


सवेवास्तुकयोः प्राक्षिप्रकयोवो शालयोः किष्कु- 


समारूढकं वा । किष्कृमात्रमाणिट्रारमन्तरिकायां 
खण्डफुलार्थमसंपातं कारयेत्‌ । प्रकाशार्थमस्प- 
मूध्व वातायनं कारयेत्‌ । संभूय वा गृहस्वामिनो 
यथेष्ठं कारयेयुरनिष्ठं वारयेयुः । 
वानटयाश्वोभ्वमावायेभागं कट प्रच्छन्नमव- 


(१) का,२।८, 


सीमाविषाद्ः 


` मञ्ञमित्ति वा कारयेद्‌ वधवबाधभयात्‌ । तस्याति- 
कमे पूवः साह सदण्डः । 
प्रतिरखोमद्रारबातायनवाधायां च, 
राजमागेरध्याभ्यः ] 
खातसोपानप्रणाली निश्रेण्यवस्करभागेवदि- 
 कौधायां मोगनिग्रहे च | 
परकुड्ययुद केनोपप्नतो द्वादशपणो दण्डः । 
मूत्रपुरीषोपधघराते द्विगुणः । 
प्रणालीमोक्षो वषति, अन्यथा द्वादङ्पणो 
दण्डः । 
प्रतिषिद्धस्य च वसतः । निरस्यतश्ावक्रयणः, 
अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहससमग्रहणमिध्याभो गेभ्यः। 
स्वयमभिप्रस्थितो वषं।वक्रयरोषं दयात्‌ । 
सामान्ये बेदमनि साहाय्यमप्रयच्छतः सामान्य- 
मुपर्न्धतो भोग च गृहे द्वादञ्चपणो दृण्डः। 
विनाश्चयतस्तदृदिगुणः। 
कोष्ठकाङ्गणवजोनामभ्रिङ्कटरनश्चाख्योः । 
विवृतानां च सर्वेषां सामान्यो भोग इष्यते ॥ 
वास्तुकमिति सूत्रम्‌ । गरहारामक्षत्रादि स्थावरजातं 
वास्तु तत्सवद्ध वास्तुकम्‌ । तदुच्यत इति. सूत्रार्थः। 
गरहारामक्षत्रादीनां विभक्तानामपि निलयसमुपश्थिपए्राव- 
सथायित्वात्‌ तत्र विवादाः समवन्तीति तन्निर्णवार्थमिदं 
प्रकरणमध्यायखिमिर्वितन्यते । तच्र प्रथमे गृदवास्तुकं, 
द्वितीये वास्तुविक्रयः, तृतीये विव्रीतक्षेत्रपथर्हिसा | 
सामन्तप्रत्यया वास्ठुत्रिवादा इति ] बास्तुगृहारामा- 
पिवश््यमाणः तद्विवादाः, सामन्तप्रययाः सामन्तोऽनन्तर- 
वास्तुः तत्प्रमाणकाः| वास्युपदाथमाह-- गृहमिति । 
ग्रह, क्षेत्रं केदारारि, आराम उपवने, सेतुबन्धः समा 
बन्धः पुप्पफकवारप्रण्डमूलवापादिर्वा, तटाक पद्माकरः, 
आधारा वा उदकनबन्धो वा, वास्तुः | 
 कर्णैल्यादि | कर्णषु कोटिषु कीलाः निखाताः स्थूणाः 
केणकीलास्तेषु आप्रससंवन्धः आयसानां अयोमय- 
सूत्राणां संबन्धः सम्यगावरन्धनं . कणकीलायससंवन्धः 
तषछठक्षणः, अनुगृह, सेतुः सीमाबन्धः, स्थाथिद्रव्यान्त- 


अन्यत्र 


पाठेः कार्यं इति रोपः! यथासेतुभोगं सेतवन्तगैतभू 


विस्तारानतिक्रमेण, वेदम सद्म, कारयेत्‌ | 
भ्य, का, ११७ 


९९७ 


पूर्वकरतसथाविधसेवमावे आह -- अभूतं केति। 
अपूवपरकुञ्यान्‌ पर्कीयगृदकुख्याद्‌ अपक्रम्य अपय, 
द्रो अरत्ना चिषर्दा वा पादे बन्धे कारयेत्‌ द्विदस्तमानं 
धदचरयमानं वा कुड्यमृठे नेमिवन्धं कासयेत्‌ , खभूभौ । 

अवस्छरमिति । मलमूव्रतरिसगखाने, भ्रम जलनिर्ग- 
भद्राम्‌, उदपान वा करूं वा, गृदोचितत, अन्यत्र 
तव्योग्धप्रदेादन्यस्मिन्‌ प्रदेशे परग्रटम्ाधोयाददेतो, 
न कास्यत्‌ } चत्नापवादः-- अन्यत्र सूतिक्राकृूपात्‌, 
सूतिकाम्नानोद्कवतना्था गतः सूतिकावुपः तं बु यशर 
देर ऋय्यदिल्यथः कुतः, आ निर्दलादाद्‌ आ 
ददादहातिक्रमात्‌ | तदनन्तरं त शोधयित्वा श्द्धमृदा 
पूरयेत्‌ । तस्यातिक्रम इति । उरक्तावस्रादिविन्युछङ्कने, 
पूनः सादनदष्डः | | | 

तेनेति । तेन सूतिकाक्तकत्पेन, कल्यराणक्रत्येषुं 
उपनयनप्रिवाहादिमङ्धसकार्य्रपु, इन्धनविप्रातनकृत, 
एधःका्विदारणप्रयुकतः विधानं, आचामादकमार्गाश्च 
निद्तावजष्टमा्याश्व, व्याद्याता उक्तप्रायाः | आ 
कस्पूापरक्रयगमाति यथे देदो तपं करणमनुमतमिदय्थः। 

ध्रमविविमाह--त्रिपनीत्यादि । तिपदीप्रतिक्रान्त 
प्रकायत्रुखयात्‌ पदव्रयदूरापक्रान्त, अध्यधमरतसिनि वा 
परवेद साधर्दस्तं बरा परकुख्वादपक्रम्य स्वभूम्यन्तः 
प्रवेरितं, गाद्रप्रमृपं निर्गटमण्ोदकप्रसर, उदकमां 
वरीविक्राकरार, कारयेत्‌ । प्रसखवणग्रपात वा कारयेत्‌ सर्व 
मिन जद्टपरवादपतनयस्ान च तथाभूत कारयेत्‌ ।तस्याति- 
क्रम इति। उक्तविधिलद्खने चतुष्पन्चाक्षघ्णी दण्डः | 

एक्रथदीव्यादि । पकछपदीप्रतिक्रान्तं परकुड्यादेक- 
पदरदूरापक्रान्त, अर्यतत वा पएकदस्तद्रं वां 
प्रतिक्रान्तमित्याथ, चक्रिचवुष्पदस्धान -चक्रिसखानं 
अजवरीवदस्थानं चतुष्पदस्थानं गजाद्विस्थानं च, 
अभिप्र चुर्खाम्‌, उर्दञ्चरस्थाने उदञ्नरं महजलपात्र 
तभिवेदास्थान) रोचनकर्मयन्त्र, कटनी बा उदकं च, 
करयेत्‌ । तस्य ॒चक्रिस्थानादित्रिषेः, अतिक्रमे, चु 
्विंशातिपणो दण्डः | 

सर्ववास्वुकयोरिति । उक्तेषु स्वप बास्तुषु युद चक्रिवतु- 
प्पदस्थानादिषु मध्ये बास्तुकरयोद्रयोः साक्योः, प्राप्तः 
कयो; परस्यरसनिङ्कषएशीः प्रप्तयोः) किष्छुलिप्रदी षा 


५१८ 
अन्तरिका साष्टाङ्गुखहस्तमानं पदत्रयमनि वा अन्त- 
राट कतैष्यम्‌ | तयोः शालयोः, चतुरङ्गुल, नीप्रान्तरं 
पटलग्रान्तान्तरालं, क्यम्‌ । समारूढकं वा परस्पर. 
पर्यारूढं वा तत्‌ कार्य गृहपत्योरनुज्ञायाम्‌ । किष्कुमात्र- 
मिति। सा्टाङ्गुलदस्तपरिमाण;, आणिद्धारं कषुद्रद्रार, 
अन्तरिका कारयेत्‌ , किमर्थ, खण्डफुाथ स्फुटित- 
संस्काराय, कथंभूतं, असंपातं असुकरजनगतागतम्‌ । 
प्रकाशा्थमिति । प्रकाशलामाय, अल्पं, ऊध्वं, वता 
यनं गवाक्ष, कारयेत्‌ । संभूय वेति । समानच्छन्दी- 
भूय चा, गृहखामिनः यथेष्टं खामिरुचितप्रकार, कार- 
येयुः, अर्थाद्‌ अन्तरिकादिवातायनान्तमुक्तमनुक्तं च 
यक्किञ्चित्‌ । अनिष्टं अनभिमतं, वारयेयुः ¦ 
वानल्व्याश्चोर्ष्वमिति । वानलदी गृहवरण्डकरः तस्या 
ऊर्वम्‌, आवार्यभागं अवच्छादनीये भाग, कट 
प्रच्छन्ने फटैस्तृण विशेषेराच्छादितं, कारयेत्‌ । अवमशे- 
भिरि वा अस्पभित्ति च, कटप्रच्छन्नं कारयेत्‌ । क सात्‌ 
वर्ष्ाघभयात्‌ ब्रष्टिपीडापरिहायर्थम्‌। तस्यातिक्रमे 
उक्तविषेरननुष्ठाने, पूर्वः साषटदण्डः। 
प्रतिलोमद्रासवातायनवाधायां चेति ! प्रतिलोमेन 
द्वारेण परगृहजनप्रतिक्रूलेन द्वारेण वातायनेन च परो- 
पद्रवोतादने, पूर्वः साहसदण्ड इति वतैते । तत्रापः 
षाद्‌ः-- अन्यत्र राजमा्मरथ्याभ्य इति| राजमागे- 
रथ्याभिमुख्येन द्वारवातायनयोः करणे तु सत्यामपि पर- 
बाधाया न दोष इत्यथैः | 
खातेत्यादि। खातं ग्तांदि, सोपानं आरोहण, 
प्रणाखी जकनि्मेमपथः, निश्रणिरधिरोहणी, अवस्करः 
मलमूध्रविसम॑स्थानं, एतेषां भागेः एतक्तरणा्थैमपदतेः 
मूमिमागैः, बदिर्शाधायां बरहिजेनपीडने, भोगनिग्रहे च 
परस्य भूृम्युपभोगप्रतिवन्धे च, पूर्वैः साहसदण्ड इत्येव | 
परकुख्यमिति । परकीयां भित्ति) उदकेन जराव. 
सेकेन उपप्नतः, द्रादशपणो दण्डः | मूत्रपुरीषोपघाते पर- 
छरुख्यस्य मूत्रपुरीपाभ्यामुपधाते, दिगुणः चतुर्विशति- 
पणो दण्डः । प्रणारीमोक्षो वषतीति । पर्जन्ये वष॑ति सति 
प्रणाठीद्रारेणोदकमोक्षः कर्तव्यः | अन्यथा अमोक्षणे 
अवषिपु प्रणासीमोक्षणे वा, द्वादशपणो दण्डः | 


अकक्रीतबिधयमादह--प्रतिषिद्धस्य च वत इति |. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


इयन्तं कालं त्वया शुश्रुषमाणेन मदन्तिके वस्तव्यमि'ति 
खामिपरिभाषिते काछेऽतीते सति इत ऊध्व मा 
वसे्ति निग्रिद्धस्यापि वासममुञ्चतोऽवक्रीतस्य, 
द्वादशपणो दण्ड इति वतेते । निरस्यतश्चावक्रयणमिति। 
मूस्यदानपूव श्रषुस्वीकरणे यावत्यरिमाषितकालाननु- 
वर्तनेन मध्ये लयजतोचवक्रेवुश्च, द्वादक्षपणो दण्डः | 
तत्रापवादः अन्यत्र पारष्यस्तेयसाहससंग्रहणमिथ्या- 
मोगेभ्य इति । पारुष्यं वाग्दण्डपारुष्यं, स्तेयं चौर्य, 
साहसं प्रसमकमे, संग्रहणं सखीसं्रहणं, मिथ्यामोगः 
देहसंस्कारा्यकररणम्‌ । एषां संभवे क्टप्तकालपूरतैः 
पराक्‌ त्यजतो न दोष इत्यथः | सखयममिप्रस्थित इति । 
क्तटृर्कारुमणिलमनुषित्वा यथेच्छमपसकोऽवक्रीतः, 
वपांवक्रयशोषरं कटृपवत्सररोपमूल्य, दयात्‌ । 

सामान्य इति। उभयसाधारणे, वेदमनि, सहास्य, 
अप्रयच्छतः अकुर्वतः, सामान्यं, गृहे भोगे, उपभोगं 
उपरुन्धतो निगृह्णतश्च; द्राद्श्चपणो दण्डः | विनाशयतः, 
तद्द्विगुणः चतुर्विशतिपणो दण्डः | 

प्रान्ते छोकमाह--कोष्ठकाङ्गणवजानामिति । कोक 
गृह द्वारम्‌, अङ्गणे अजिरं, वज अवस्करस्थान, 
वर्चानामिति कचित्‌ पाठः इत्येतेषाम्‌, अथिकुद्न- 
राखयोः अधिदालछा महानसः कुट्रनशाला उद्रखवल्शाला 
तयोः, सर्वषां च, विद्तानां अनावृतदेशान, मोगः) 
सामान्यः साधारणः; इष्यते | श्रीमू. 

वास्तुविक्रयः 

्ातिसामन्तधनिकाः करमेण भूमिपरिपरहान्‌ 
करेतुमभ्यामवेयुः । ततोऽन्ये बाध्या; । 

सामन्तचस्वारिशत्छुस्या गृहप्रतिमुखे वेश्मं 
श्रावयेयुः । सामन्तप्रामवृद्धेषु कषेत्रमाराम सेतु- 
बन्धं तटाकमाधारं वा मयोदासु यथासेतुभोगम्‌। 
अनेनार्घेण कः क्रेता" इति चरिराघुषितमग्याहतं 
केता करतुं रुभेत । 

स्पधेया वा मूस्यवथेने मूल्यवृद्धिः सद्युस्का 
कोर गच्छेत्‌ । विक्रयप्रतिक्रोष्ठा र्कं दद्यात्‌ । 

अस्वामिग्रतिक्रोरे चतुर्विश्चततिपणो दण्डः । 


(१) को.३।९, 


सीमानिषादः 


सप्तरात्रादुध्वमनभिससतः प्रतिक्र्टो विक्रीणीत । 
प्रतिक्रष्टातिक्रमे वास्तुनि दिश्चतो दण्डः अन्यत्र 
चतुर्विशतिपणो दण्डः । इति वास्तुविक्रयः । 

गताध्याये वास्तोः षर्‌ प्रकारा उक्ताः । तत्र प्राधा- 
न्येन नेमिबन्धप्र्रवणप्रपातपरस्परान्तराखानि चक्रिचतु- 
ष्रदस्थानादिकं चाभिहितम्‌ । गहादीनां विक्रथादिकं 
त्वस्मिन्नध्यायेऽमिधीयते। 

्ञातीत्यादि । ज्ञातिसामन्तधनिकाः ज्ञातिदायादः 
सामन्तो निकटगृहवासी धनिकः ऋणप्रयोक्ता एते; 
करमेण परवांभावे पर इति परिपाख्या, भूमिपरिग्रहान्‌, 
गृहादीन्‌ , कतु, अभ्यामषेयुः अर्यः, अभ्यावदेयुरिति 
वा पाटः लमेरन्निदय्थः। ततः तेषामभावे, अन्ये ब्राह्माः | 
अभ्याभवेयुः । | 

सामन्तेत्यादि | सामन्तचत्वारिशस्कस्याः नेकरिके 
चत्वारिंशता गृहिभिः समेताः, गृहप्रतिमुखे गहस्याग्र 
वेदम श्रावयेयुः धविक्रष्यामहेः इति प्रतिक्रोरोयुः । 
सामन्तम्रामवृद्धध्चिति । तेषु गृण्वत्सुशकषेत्रम्‌, आरामं 
सेतुत्रन्ध, तटाकम्‌, आधारं वा अव्यसरश्च, मर्यादासु 


तत्तत्सीमासु स्थित्वा, ग्रथासेतुभोग दमेऽस्य सीमा- 
॥ 


वन्धाः एतावान्‌ भोगः इति च यथास्थितसेतुमोगनि 
देशयुक्तं, ्रावयेगुरि्यनुषज्यते । अनेनेति + अनेनार्घेण 
कः केताः इति, त्रिः वारत्रयम्‌, आघुषित उदुभुष्य 
भाविते, गृहादिकम्‌, अव्याहतं ज्ञात्याद्रप्रतिषिद्धं, क्रेता, 
करेतु लभेत मूल्यदानेन स्वीकरवुमर्हत्‌ । 

स्पर्धया वा मृस्यवधेन इति । करेतृसषर्पण निभि- 
तेन मूल्यस्य विकरेतृनिर्दिषटापिश्चयाधिक्यसंभवे, मूत्य- 
वृद्धिः सञ्युस्का कोश गच्छेत्‌ मूल्यब्रृद्धश्रंशः शुत्कसहित 
रनभाण्डागारं प्राप्नुयात्‌ । विक्रयप्रतिक्रोष्टा विक्रये 
भूस्यवर्धयिता, स्कं दद्यात्‌ । 

अस्वामिप्रतिक्रोश इत्यादि । भूम्यनचिकारिणः प्रति 


प्रति्रुदय क्रयव्यवहारदद्धयथं व्यवहारस्थानमनभि 
गच्छन्‌ परतिक्रोष्ठा आसप्तरात्रं प्रतीक्चषणीयः। तत उरध्थ 
प्रतिक्रुष्टो विक्रीणीत, अन्यस्मै । प्रतिक्रष्टातिक्रमे प्रति 
रष्टकृतेऽतिक्रमे प्रतिक्रो्टारमनाद््य तदन्यस्मे विक्रये 
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द्विशतपणः, दण्डः | अन्यत्र चदुष्पदारिविष्रये, चतु- 
्विशतिपणो दण्डः | इति वास्तुविक्रयः व्याख्यात इति 
दोषः | 
सीमाविवादः । क्षत्रविबादः। मयादास्थापनम्‌। 

सीमविवादं ग्रामयोरुभयोः सामन्ता पञ्चभ्रामी 
दृशभ्रामी वा सेतुभिः खावः त्रिमेवे। ङमोत्‌ । 

कर्षकगोपाटश्रद्काः पूवभुक्तिका बाः अबाह्या 
सेतूनामभिज्ञा बहव एको वा निर्दिदय सीमसेतून्‌ 
विपपितवेषाः सीमानं नयेयुः । उदिष्टानां सेतू 
नामदरने सहश्रदण्डः। तदेव नीते सीमापहारिणां 

च्छदा च कुयोत्‌ । 

प्रनष्टसेतुभोगं वा सीमानं राजा यथो्पक्रारं 
विभजेत्‌ । 

क्षेत्रविवादं सामन्तम्रामन्रद्धाः युः । तेषां दरेी- 
भवे यतो बहवः ्युचग्रोऽनुमता वा ततो नियः 
च्छेयुः । मध्यं वा गृहीयुः। तदुभयं परोक्तं वास्तु 
राजा हरेत्‌ प्रनष्टख।मिकं च । यथोफ्कारं वा 
विभजेत्‌ | 

प्रसह्यादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः । कारणा- 


| दाने प्रयासमाजीवं च परिसंख्याय बन्ध दद्यात्‌ । 


मयंदापहसणे पूवैः साहसदण्डः। मयादाभेवे 
चतुर्विशतिपणः । 
तेन॒ तपोवनविवीतमहापथरमश्चानदेवङ्ल- 
यजनपुण्यस्थानविवादा व्यास्प्रात्राः । इति 
मयोदास्थापनम्‌ । 
सीमाविवादमाह--सीमविवादमित्यादि । दयोग्रा- 
मयोः सीमाव्यतिक्रमविवादे प्रसक्ते, सममन्ता समीप 


| वर्धिनी, परश्चग्रामी दशग्रामी वा अर्थात्‌ तत्स्था व्यव- 


हारज्ञाः समुदेत्य गिरिनदीविपिनादिभिः खावरेः सेतु 


| भिस्तुषाङ्गारभस्मादिमिश्च कनरिमेः कुर्यात्‌ निणेयेत्‌ । 
करोशतश्चदुर्विदतिपणो दण्डः । सप्तरात्रादृर्वमिति । | 


कषक गोपालवृद्धका इत्यादि | सामन्तग्रामाभावे कृषि- 
कर्मिणो ब्रद्धगोपालकाः, पूर्वमोक्तारो वा सीमानं निण- 
येयुः । अव्राह्मास्तदन्तर्दशवासिनः नष्टसीमासेतुविष्रया 
विसंवादिक्ञानशाछिनो बहवो लुग्धकारय तेष्वेक एव वा 
सीमासेनून्‌ निर्दिद्य अमुकप्रदेशः पूर्वसीमेयङ्घल्या 


क्रियमाणे इति यावत्‌, वास्तुनि द्विशतः वास्तुविषये पदिश्य सीमानं नयेयुः समथयेयुः दशयेयुः | विपिरीतवेषा 
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हव्यवाहन विरोषं, सीमानयनक्रालि विपरीतं वेषं रक्त 
घञ्माद्यादिधारणरूपं स्व्यादिवेषं ते धारयेयुरियर्भः | 
सीमाख्यातणां स्ादिवेपधारणरे तत्समुदाचारसिदध 
द्रष्टव्यम्‌ । उदिष्टानामिति । निर्दिष्टानां सेवूनां, 
अदघरौने प्रदशनाभावे, सहसदण्डः सद्सरपणो दण्डः, 
निरदष्ठः। तदेवेति । नीते सेतौ यथानिर्दिे प्रदशनेन 
निर्णीते सति, सीमापदारिण।, सेतुच्छिदां च.सीमार्थित- 
दृक्षभञ्चकानां च, तदेव दण्टविधानं सदस्रपणटक्षण 
कुयात्‌ । 

प्रनष्टसेतुभोगं वेत्यादि | अव्यन्ताविज्ञातमेतु अलय 
म्ताविज्ञातथुक्तिं च, सीमानं क्षेवादिव्रेशं, राजा, 
यथोपकारं उपकारनुगुष्येन, विभजेत्‌ । 

क्षे्रविषादमाह--क्षम्रसयादि। क्षत्रविवाद, सामन्त- 
प्रामवृद्धाः, कुर्युः निगयेयुः । तेपां द्रेषीभावे पक्नमेदे 
सति, यतो बहवः गुचयोधनुमता ना ग्रसिमिन्‌ पश्च व्रह्वः 
प्रविएटस्ते च वाह्याभ्यन्तरयोचमपन्नाः छोक्रममताश्च, 
ततो नियच्छेयुः तेन पक्षेण नि्णयेयुः। मध्यंत्रा गृह्णीयुः 
समं पध वा ग्रहीता विमञ्य निगवेग्रुः | तदुभयं 
परोक्तमिति । चेदित्यभ्यादरवव्यं वहुक्नानुतारनिणयः 
समपक्षानुसारनिणयश्रेव्युभयं विवादिभ्यां प्रतिपिद्ध 
चरेत्‌, ब्रास्तु प्रिवादविपयमतं क्त्र, राजा दयेत्‌ स्वयं 
गृह्णीयात्‌ । प्रन्स्वामिकं च अपगतस्वामिक च 
वास्तु राजा हरेत्‌ । यथोपक्छरं वा, विभजेत्‌ अपगत. 
स्वामिदायग्रहणार्हभ्यो विभज्य वा दद्यात्‌ | 

प्रसह्यादान इति । वद्‌ गदते सति वास्तुनि, 
स्तेयदण्डः चौर्यविहिती दण्डो ग्रहीतुः । कारणादाने 
प्रयासमिलयादि | ऋणादिकारणवग्राद्‌ गृहीते वास्तुनि 
क्त्रसेस्काराथं प्रयुक्तं कायाव्ायासं क्षप्रसमुत्थ फलं च 
मुल्यतः परिगणय्य, बन्धं दय्रात्‌ तद्धने क्णधनादु- 
द्रिच्यमाने रषे तमधिकमशं भृस्नामिने प्रयच्छेत्‌ | 
मयौदापहरणे उभयमूम्भोः सीमापहरे, पूर्वः साहस- 
दण्डः | मर्बादामेदे सीमाया परकरदेश्ापहारेण मेद- 
करणे, चवुविद्यतिपणः । 

उक्त गृहादिसीमाविवादविध्रानं तपोवनादिसत्तक- 
विषयेष्वपि विवादेषु योजनीगमित्याह -तेनेघ्यादि । इति 
म्ादास्थापनमिति। व्याख्यातम्‌ । ` श्रीमू. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दाधव्राधिकम्‌ 
सवे एष विवादाः सामन्तप्रययाः । विवीत-' 
स्थरकेदार पण्डखलयेदमवाहनकोष्ठानां पूवं पूर्वै- 
माघाधं सहेत । 
्रह्मसोमारण्यदेव ध्रजनपुण्यसानवजोः खल- 
प्रदेशाः । 
आधारपरिवाहकेदारोपमोगेः परक्षेत्रकृएवीज- 
हिंसायां यथोप्ातं मूर्यं दद्रुः । केदाराय 
सेतुबन्धानां परस्परहिंसायां हिसादिगुणो दण्डः। 
प्रश्चान्निविषए्रमधरतराकं नोपरितटाकस्य केदार- 
मुदकेनाप्टावयेत्‌ । उपरि निविष्टं नाधरः- 
तटाकस्य पूरास्नावं वारयेद्‌ अन्यत्र चरिवर्षोपरतः 
कर्मणः । तस्यातिक्रमे पूवः साहसदण्डस्तटाक- 
वामन चं। 
पश्चवरपपरतकर्मणः सेतुबन्धस्य स्वाम्यं टुप्ये- 
तान्यत्रापद्धयः। | 
तटाक्रसेन॒बन्भ्रानां नवप्रवर्तने प्रा्वर्पिक 
परिहारः । भगनोत्सृष्रानां चन्‌ वपिकः । समुपा- 
सटानां तरेवर्िकः । खलस्य दवर्पिकः | स्वात्माधने 
विक्रये च॑। | 
खातप्रावत्तिमनदीनिवन्थायतनतटाककेदारा- 
रामप्ण्डवापानां सस्यवर्णभागोत्तरिकं , अन्येभ्यो 
वा यथोपकारं दद्यः । 
प्रक्रयावक्रयाधिभागभोगनिसष्रोपभोक्तारश्रैषां 
प्रतिकुयुः । अग्रतीकारे दहीनष्टिगुणो दण्डः 
सेतुभ्यो मुञ्चतस्तोयमवारे षरषणो देमः। 
वारे वा तोग्रमन्येषां प्रमादेनोपरन्धतः॥ 
सर्व॑ एवेति । सर्वं एव॒ विवादाः; सामन्तप्रययाः 
अनन्तर्वास्तुनिमित्ताः । तच च वास्तुपु परस्परेण 
प्रस्परस्यं यदा पीडोयादस्तदेव तज्निवारणाय विवादानां 
प्रवर्तनात्‌ । तत्र द्रयोरन्यतरस्यावदयपीडनीयत्वप्रातौ 
नियममाद-- विवीतखखेयययादि । विव्रीत प्रबरद्धत्ृण- 
स्तम्बो गवादिप्रचारदेदाः स्थं दरूनापनीततृणसतम्ा ` 
परिष्करेता भूमिः केदारः क्षेत्रं ष्रण्डः कदस्यादिवनं खं 
धान्यप्रवनस्थानं वेदम प्रसिद्धं वाहनको्ठः गवाश्वादि- 
स्थाने शां सानां मध्ये, पूत पूर्व कतु, अधं 


सीमाविवादः 


उत्तरोत्तरनिमित्तां पीडा, सहेत । 

ब्रहमसोमारण्यदेवयजनपुण्यस्थानवजां इति | व्रह्मा 
रण्यं सोमारण्यं देवस्थाने यजनस्थानं पुण्यस्थाने च वज- 
यित्वा सवे भूमागाः स्थलप्रदेशाः क्षत्रयोग्याः प्रदेशाः 
वेदितव्याः | 

साधारपसिाहकेदायेपमोगेरिसयादि । जछाधारखातेन 
ततो जलपरिवहनदीर्भिकारचनया स्थकीकेदारीकररणेन 
च परकीपकेदारोप्तधान्यनीनोपप्राते उपधघातानुसारेण 
धान्यमूट्यं दद्यः । केदारारामसेतुबन्धानां परस्परहिंसायां 
हिंसाद्विगुण उपहतफलद्विगुणः, दण्डः 

पश्रान्निविष्टमिति। उत्तरकालोदयन्न अधरतटाक, 
उपरितटाकस्य प्र्वोतपन्नस्य; केदारं उदकेन नाप्ठाव- 
येत्‌ नापूरयेत्‌ । उपरिनिविष्टमिति । उपरितटाकं पश्चा 
निविष्ट अधरतटाक्रस्य पूर्वसिद्धस्य, पूरास्रावं प्रवाह 
सति, न वासयेत्‌ । अन्यत्र तरिव्रषोंपरतकरमेण इति । 
तजेदधरतटाकं वषत्रयपरित्यक्तजलपायनसाध्यक्रषिकर्म 
भवेत्‌, तद पूरास्राववारणे न दोप इत्यथः। तस्यातिक्रमे 
उक्तव्रिषेक्कने, पूवः साहसदण्डः, तटाकवामनं च 
जलछनि्गमनेन तदमकदयूल्यीकरणं च दण्डः 


~~ यम 
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न्धायतनं नदीसेतुब्न्धाश्रयं तत्पमरवतितक्रुस्योपनैयजल, 
तटाकं छक्षणयरा तटराकोपनेषजकं, केदारारामौ प्रतीतौ, - 
पण्डवापः क्रदस्यादिनापस्थानं दव्येतेषां मध्ये, अन्यतम- 
मिति रोषः, सस्यवगैभागोत्तरिकं ददः सस्यवर्णोत्तरिकं 
सस्यवगां धिक्ययुक्तं भागोत्तरिकं भागाषिक्ययुक्तं च 
यथा भवति तथा दद्युः, अर्थात्‌ अपिकरसस्यवणैनिध्पा- 
दकायाधिकभागदायकाय च कृष्यर्थं | अन्येभ्योवा 
अव्यसनिभ्यः कर्मण्येभ्यः, यथोपकारं दद्युः यथाफ़रो- 
दयभागदानपरिभापवा द्युः। 
पक्रमावक्रयाधिभागमोगनिगृष्टोपमोक्तार इति | प्रक्रयो- 
पभोक्तारः क्षेत्रादिकं करीत्वा मोक्तारः, अवक्रयोप- 
भोक्तारः "फकितेऽफरिते वा क्षेत्रादौ फटमेतावत्‌ प्रति- 
नियत स्वामिने दास्यामीति संविदा क्षे्रादिसवीकासे- 
ऽव क्रयरस्तदुप भोक्तारः, आध्युपमोक्तारः प्रणयगरहीत- 
मोक्तारः, भागभोगोपभोक्तारः उपखग्रस्य फलध्येतावान्‌ 
मागो देर इति संविदा भोक्तारः, नियष्टोपभोक्तारः 
यथादत्तमागग्रहणपरिभापयोपभोक्तारश्च, एं तटाका- 


¦ दीनाः प्रतिकुयुः उपपातप्रतिविधानं कुयुः। अप्रतीकारे 
> प्रतीक्राराकरणे, हीनद्विगुणो दण्ड; | 


पञ्चवपौपरतकर्मण इति। प्रञ्चवर्पापिक्षितस्य, सेतु | 
वन्ध्स्य) साम्यं सखामिल स्वामिनो दुष्येत नयेत्‌ ) 


अन्यत्रापद्धस्य इति । पस्वक्राग्ापस्मु नूपेक्षितस्य स्वामिवं 
न हीयेत । 

तटाक्सेतुबन्धानामिति । तेपां, नवप्रवर्तने नूतन- 
निर्माणे, पाञवर्भिकः पथ्वर्पव्यापी, परिहारः करमोक्षः, 
कारः | भभमोत्सष्टानामिति । म्टाजलप्रवादाग्रपहतीपरत- 
कर्मणां, ननरप्रवर्तने नूतनकृषिप्रवर्तने, चातुर्वेषिकः परि 
हारः । समुपारूढानामिति | तृणस्तम्बतनादिच्छेदनीन्मल- 
नादिना नवक्षेत्रीकरतान स्थलानां नवप्रवतैने, तेवपिकरः 
परिहारः । यटस्येति। सत एत्र वृणस्तम्बादिश्यून्यतया 
सुकरसंस्कारस्य भूय्रदेशस्य, नवप्रवतेने, दवर्धिकः, 
परिदरः } स्वात्माधाने विक्रये चैति । आधीकरणे 
विक्रयणे चैषां स्वात्मा नवप्रवतक एव, प्रभुरिति रोषः | 
सवाम्याधान्‌ `इति. वा पाटः| 

खातप्रादृत्तिमेव्यादि । खातप्राढृत्तिमं सखनननितरत्त 
कूपपेयजलम्‌, नद्यातनं न्याश्चयं नदीपेयजल) निव. 


अध्यायप्रान्ते श्छोकमाद--सेतुम्य इति । अवारे 
आत्मनोऽपयाये, सेतुभ्यस्तटाकारिभ्यः, तोयं मुञ्चतः 
षेत्रादिषं पायय्रपः, प्रदटूपणो दमः दण्डः | अन्येषां 
वारे पयाये, प्रमादेन अज्ञानेन, तोयं उपरुन्धतो बा 
अन्यक्षेत्रजलपायनं प्रतिवघ्रतश्च, षट्पणो दमः | श्रीमू. 

कमार्गनिरोपे सस्यारिहिसन च दण्डः 

कर्मोदिकमागेम॒चितं रुन्धतः कुर्वतोऽनुचितं 
वा पूवैः साहसदण्डः । 

सेतुकरूपपुण्यस्थानचैयदेवायतनानि च पर 
भूमौ निवेश्षयतः पूवोनुच्रत्त धर्मसेतुमाधानं विक्रयं 
वा नयतो वा नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः 
श्रोतणामृत्तमः अन्यत्र भग्रोत्सष्टात्‌ । 

स्वाम्यभवे म्रामाः पण्यकीखा वा प्रतिकुयः । 

पथिप्रमाणं दुगनिवेहे व्याख्यातम्‌ । क्षुद्र 
पञ्युमनुष्यपथं स्न्धतो हादङपणो दण्डः । महा - 


(१) कां.२।१० 


९५६९९ 


पञ्चुपथं चतुर्विंशतिपणः । हस्तिक्षेत्रपथं चतुष्प- 
श्वाक्षस्पणः । सेतुवनपथं षदशछछतः । इमश्चानप्राम- 
पथं हितः । द्रोणमुखपथं पञ्चशतः । खानीयराघर 
बिवीतपथं साहसः । अतिकषणे चैषां दण्ड- 
चतुथ दण्डाः । कषणे पूवांक्ताः । 

क्षत्रिकस्याक्षिपतः कषित्रमुपवासस्य वा यजतो 
बीजकाले द्वादशपणो दण्डः अन्यत्र दोपोपनिपाता- 
विषयेभ्यः | 

करदाः करदेष्वाधानं विक्रय वा कुः, ब्रह्म- 
देयिका ब्रह्मदेयिकेषु । अन्यथा पूतैः सादस- 
दण्डः, करदस्य वाकरदमराम प्रविशतः । 

, करदं तु प्रविशतः सवेद्रव्येषु प्राकाम्य स्याद्‌, 
अन्यत्रागारात्‌ । तदप्यस्मे दद्यात्‌ 

अनदेयमकरषतोऽम्यः पश्वर्षाण्युपभुभ्य 
प्रयासनिष्क्रयेण ददात्‌ । 

अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीवयेयुः । 

ग्रामार्थेन व्राभिकं व्रजन्तं उपवासाः पयौये- 
णानुगच्छेयुः । अननुगच्छन्तः पणाधेपणिकं 
योजनं दद्युः । 


प्रामिकस्य प्रामादस्तेनपारदारिकं निरस्यत- : 


श्चतुरविं्चतिपणो दण्डः भ्रामस्योत्तमः 
निरस्तस्य प्रवेशो शधिगमेन व्याख्यातः । 
अथ वास्तुकस्य तृतीयाध्याय आरभ्यते | पूर्वा 
ध्याये सीमादिनिणयः क्षित्रादीनामुक्तः। 
निरोधे सस्यादिहिंसने च दण्डविधिरिहोच्यते | 
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उदकमाग- ` 


ठ्यव्ारकाण्डव्‌ 


खाम्यभाव इति । प्रवर्तकतरंपुत्रा्रभषे, माभाः 
ग्रामवास्तव्याः, पुण्यञ्चीटा वा भमावास्तम्या अपि 
प्रतिकुनुः संस्कृतः, अथीद्‌ भग्र सेत्वादिकम्‌ । 

पयिर्हिसां वक्तं तत्प्रमाणे वुगेनिवेशोक्तं सारयति- 
पथिप्रमाणमिययादि । शषुद्रपड्मनुष्यपथमिति । शुद्र 
पद्युमा मनुष्यमागै च दु्गनिवेशोक्तं, उन्धतः, द्रादश्- 
पणो दण्डः | महापञ्युपथ गव्राश्वादिमाग, सन्धतः, चतु- 
विंशतिपणः । दस्तिक्षत्रपथ रुन्धतः चतुष्यञ्चाश्षत्पणः | 
सेतुबनपथ रन्धतः परटूतः । दमशानग्रामपयं रन्तो 
द्विरातः । द्रोणमुखपथ रसन्धतः पञ्चरातः | स्थानीय. 
राष्विवीतपय खनीयं प्रसिद्धं रा्विव्रीते समाहतुंसमु 
दयप्रस्यापनोक्ते तेषां पन्थानं, खन्धतः, साहस्रः । अति. 
कषणे चेपामिति । अतिकर्षणमपकर्षणं न्यूनीकरणं 
उक्तानां पथामेकदेशापहरणेन प्रमाणतो म्यूनीकरणे, 
दण्डचतुर्याः पु्ोक्तदण्डचतमांगाः, दण्डाः | कर्षणे 
पथिषु कृपरिकरणे, पूर्वोक्ताः दण्डाः | 

्षत्रिकस्येति । बीजकाले, क्षेत्रं अश्िपतः करष- 
कायानपयतः, कषत्निकस्य क्षित्रखामिनः, यजत उपवासस्य 
वा कृषरिमभ्युपेय बीजावापकले क्षत्रं सुञ्चतः केषकस्य 
वा, द्वादशपणो दण्डः| अन्यत्र दोषोपनिपाताविषद्येभ्य 
इति। दोषः क्षेत्रदोषः उपनिपातो राजचोरय्रुपद्रवः अवि. 
ष्रह्यं महारोगादि एतेषु निमित्तेषु क्षेत्रत्यागो न दोषाय । 

करदा इति । करदायक्राः, करदेषु अ।धानं विक्रयं 
वा कुयुः, न त्वकरदेष्विव्यथैः | ब्रहमदेयिकाः, बह्य- 


। दायिका इत्यपि पाटः, ब्रह्मदेय ब्रह्मदायो वा कर 


कर्मोदकमागमिति । कृष्यर्थजरमारगम्‌, उचितं पूर्वा- । 
¦ स्वामिनः, जक्षदेयिकेषु आधानं विक्रये वा कुः, न 
। स्वतथाभूतेषु । अन्यथा उक्तविष्यतिक्रमेणाधानविक्रय 


नुद्रत्त, उन्धतः, अनुचितं कुर्वतो वा नव प्रवर्तयतो वा, 
पूर्वः स्राहसदण्ड; । 

सेतुकूपपुण्यस्थान चेत्यदेघ्रायतनामि चैति । सेष्वा 
दीनि पञ्च, परभूमौ, निवेशयतः सृजतः, पूर्वानुदरततं धमं 
सेतुमाधानं विक्रयं वा नयतो नाययतो वा पूर्वपुख्षै 
धर्मे विसृष्ट सेतुकूपतटाकादिकं आधीक्ुर्वतो विक्री 
णानस्य॒तत्पुन्नादेस्तत्परयोजक्रस्य वा, मध्यमः साहस 
दण्डः | श्रोतृणां तत्साक्षिणां उत्तमः साहसः । तन्नाप 


वादः--अन्यत्र भभोत्सृष्टात्‌ , उपहतासंस्कृतोपेक्षित 
सेत्वादिन्यतिरेकेण । 


| 


मोक्षितं ब्ह्मणमोग्यं कषित्रादिकमुच्यते तथापिधभूमि- 


करणे; पूर्वः सादषदण्डः । आहितविक्रीतक्षेत्रस्वीकते- 
देण्डमाह---करदस्य वेत्यादि । 

करदं विति । करदं भ्रामर, प्रविशतः करदस्य, सर्व. 
द्रव्येषु धान्यचतुष्यदादिषु, ्राक्षाम्ये स्वाच्छन्व्रं खामित्वं, 
स्यात्‌, अन्यत्रागारात्‌ बरकगेतृखदवजम्‌ । तदपि अस्मे 
दद्यात्‌ क्षत्रविक्रेता यदि गृहमपि विक्रेवुमिच्छेत्‌ तदा 
कषेत्रक्रतरे एव तद्‌ विक्रीणीयात्‌ । 

अनदेयमिति । संस्कृतं प्राह्मफलल्वादादेयं तद्धिन- 


सीमाविवादः 


मनादैयमस॑च्छतं केतम्‌, अकृषतः संस्करणारक्तत्वाद- 
करषपरयतः स्वामिनः, अन्यः स्वामिनियुक्तः, पञ्चव्राणि 
उपभुज्य, प्रयासनिष्क्रयेण दयात्‌ कूपतटाकादिखननाथ 
व्ययमात्मकृतं गहीत्वा प्रत्यर्पयेत्‌ क्षेत्रम्‌ । 

अकरदा इति । अकररदा ब्रहदेयिकादयः, परत्र 


ग्रामान्तरे, वसन्तः भोगे उपजीवेयुः कषेत्रमोगमात्रे । 
ग्रहीयादिति 


गृह्णीयुः, हिरण्यकरदण्ड तु राजा 
भाषाटीका । 

्आमाथनेति । ग्रामक्रायवरोन, प्रामिक ग्राममुख्यं, 
तरजन्तं देशान्तर गच्छन्त, उपवासाः उपजीन्य भ्राम 
वसन्तः कर्षकाः, प्बायेण वारव्यव खया, अनुगच्छेयुः । 
अननुगच्छन्तः पणार्धपणिकं योजनं दद्युः एकैकस्य 
गन्तव्याध्वयोजनस्थैतावदिति व्यवखया देयं द्रव्यमिह 
योजनं तत्‌ साधेपणात्मकं म्रामिकाय दनुः | 

ग्रामिकस्येति | ्राममुख्यस्य, प्रामाद्‌ , अस्तेनपार- 
दारिकं स्तेयेन परदाररतत्वेन वा दोप्रेणायुक्त, निरस्तः 
बहिष्कुर्व॑तः, चतुर्विंशतिपणो दण्डः | म्रामस्य 
ग्रामवासिसमुदायस्य बदिष्करर्वतः, उत्तमः साहसदण्डः | 

निरस्तस्येति । प्रामान्निष्कासितस्य । चोसारदारिः 
कादेः, प्रवेशः पुनग्रामामिगमनं, हिरब्दस्तुशब्दाथ, 
अभिगमेन व्याख्यातः परण्हाभिगमनोक्तेन दण्डनं 
समानदण्ड इत्यथः | धीम. 

मनुः 
. सीमानिश्चयकालः 
सीमां प्रति समुलन्ने विवादे प्रामयोद्रैयोः । 
उयेष्ठे मासि नयेर्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ 

(१) सीमां प्रति विवादे सीमानिमित्ते लक्षणेत्थंमूतेति 
प्रतेः कमेप्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया, निमित्तमपि लक्षण. 
मिति शक्यते वक्तुम्‌ । सीमा मयादा प्रामादीनां विभाग. 


(१) मस्र-<८।२४५ ख. पुस्तके सुप्र (संप्र); अप.२।१५१ 
मरत्सीमां (यदेता); भ्यक.१७० येत्तीमां (देना) घ (स); 
रशच,२२२; पिर.२०२ व्यपवद; परमा.२९६ मासि 
(मासे) स॒ (स); रलन.११५; विचि.९२-९३ भ्यक्वत्‌ ; 
त्यूचि,२२ पु (स); सवि.१३२७ ज्ये (ज्यष्ट); ग्यप्र.३६१.- 
३६२; सेतु.१८४ भ्यकवत्‌ ; समु. १५; विभ्य, ४६ ग्यक. 
बत्‌ ; भाच. न्यकवत्‌ , 


५२३ 


परिमाणमियत्तापरिच्छेदनमिति यावत्‌ । ज्येष्ठे मासि 
नयेनिर्मयः कर्तव्यः । मासविरशेपरेण निणंयकरणे देतुमाह 
संप्रकारेषु सेतुषु । सेतवः सीमालिङ्गानि वक््यमाणानि 
लोष्टपापाणादि विरिषटजातीयसीमा ्राह्या, तणगञ्ञादीनि 
प्रागस्मात्काखात्‌ उस्थितेषु तृणेषु लोष्टपाषाणयोरन्य 
स्याश्च भूमेनं विषो लश्यते । पाषाणलक्षितायां यदा 
तत्र तणानि न जायन्ते तदा सा सीमेति निश्चीयते| 


एवं व्टीस्थानादिष्वपि । प्राग्वसन्ताद्वासनितिके दादे 


विरोषो न (2 रक्ते । हेत्वभिधानाच । यसिमन्देशे यदा 
व्यज्यन्ते ततो मासाच्कारुहरणं कतौ न देवमन्यदा तु 
लिङ्गज्ञानाथं कालपेक्षाऽपि भवतीत्येतावत्फटढं ज्येष्ठ 
ग्रहणे | मेधा, 

(२) द्रयोग्रममर्यादाविषयायां विप्रतिपत्तौ उत्- 
न्नायां ज्यघ्रे मासि ग्रीष्मे तापसंशचष्कतृणत्वात्पक टीभूतेषु 


सीमादिङ्गेषुं राजा सीमां निश्चिनुयात्‌ | गोरा, 
(३) ्रामग्रहण क्षेत्रादेरपलक्षणाथम्‌ | स्मृच,२३२ 
प्रकाल्चाप्रकाराक्षीमाचिहविधिः 


` सीमाब्रक्षास्तु कुर्वीत न्यम्रोधाश्चस्थरकिञ्युकाम्‌ । 

शास्मलीसार्तालांश्च क्षीरिणश्रैव पादपान्‌ ॥ 
(१) पादपा वक्षाः । क्षीरिणोऽकादुम्बरप्रभ्रतयः। 
एते च चिरखायित्वात्‌ सीमादेश एव ॒रोपपितव्या न 
ग्राममध्ये, सीमादेदादन्यत्र क्रियमाणा न निश्चायकाः 
स्युः | मेधा, 
(२) न्यग्रोधो वटः, किं्ुकः पलाशः | स्मृच.२२८ 
गल्मान्वेणुञच विविधान्‌ शमीवहीखटानि च । 
शरान्‌ कम्जकशगुस्मांश्च तथा सीमा न नरयति ॥ 


(१) मस्म्र.८।२४६ स्तु (श्व) (लीन्‌ ); भिता, 
२।१५९; भ्यक.१७०; स्मूच.२२८ री (रीम्‌); तिर. 
२०२; पमा.३८७; रत्न. १ १२; विचि.९३; स्भृचि.२२; 
नुप्र.२१; ्यप्र.२५२४ स्मृचवत्‌ ; ग्यड.१ ०४; विवा.६८५; 
राको.४६१; सेतु.१८४; समु.११३; विष्य.४६ पू. 

(२) मरष्टु.८।२४७; मिता.२।१५१ कुष्ज (कुज) तथ। 
(यथा); व्यक.१७०; विर्‌.२०२ न्वेणं (नन्या); रलन.११२; 
विचि.९२ तथा (यथा); स्मरचि.२२; प्यड.१०४ शरान्‌ 

१. माप्तविशेषनिण्ये देतुमाह. २ छादनुर्थितेषु, 
द शयन्ते, ४ नदिय. ५ लिन्गाशा, 


९.३४ 


( १ ) संहतप्रकराण्डा ` वीरुधो गुस्मानि | वेव 


आरग्वेघादयः । ब्रहुखाचच विविधप्रहणम्‌ । वस्या 
व्रततयः दीधांङ्करुरास्वृणजातयः । स्थला कृत्रिमा 


सशाद्वरादि पिण्डिक्रा । कुभ्जक्रस्य गुस्मत्वात्परथगुप- 
देश आदरा्थः । प्रवं सीमा न कदाचिन्नश्यति । 
"अन्यथा ते प्रदेश कथित्कप्रणेन नाशयेत्‌ । गुस्मादी- 
नामुषदेदः प्रदद्रीनार्था न परिसंख्यार्थः | मेधा. 
` (२) गुस्मान्परकाण्डरहितान्वेगृश्च प्रचुरकण्टकत्वास्प- 
कण्टकल्वादिमेदेन नानाप्रकरासन्सीमाश्रक्नान्ह्लीकताः 
` सथानानि कृत्रिमोन्नतमूभागान्‌ शरान्‌ कुव्जकरगुदमाश्च 
ग्रचुरास्पभोगत्वेनादराथं प्रथदूनिदिष्टान्सीमाटिङ्गमृताः 
न्कुयात्‌ । एवं करते सीमा न नश्यति । ममु, 
तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च | 
सीमासंधिषु कायाणि देवतायतनानि च ॥ 
(१) महाम्भांसि तडागानि । वाप्यः पुष्करिण्यः | 
उदपानानि क्रूपप्रभृतीनि । प्रज्वणान्युदकस्यन्दा इष 
स्खवदुदका मृप्रदेशाः । देवतायतनानि पक्षर्दादीनि | 
एतानि प्रकाशकानि । न ह्येतानि खल्पेनायासेन नाश- 
यितु शक्यन्ते | नाश्यमानेपु च महान्ध्त्यवाय्ो भवति । 
सर्वस्य चोदका्थिनो देवताददनाथिनश्च तत्र संनिधा 
नात्‌ सुज्ञातश्च साक्षिणां सीमासंधिभेवति । मेधा. 
(२) तडागानि पुष्करिण्यः । उदपानानि कूपाः । 
वाप्यः क्षुद्रपुष्करिण्यः । प्रलव्रणानि ब्रृहतव्वातानि । 
मवि, 
(३) एतेषु सीमानिणेयाय विख्याप्य कतेपूदकाय- 
धेजना अपि श्रतिपरपरया चिरकालेऽपि साक्षिणो 
भवन्ति | ममु. 
(४) तत्र देशसीग्नि तडागः कायः । प्रामरसीभ्नि 
वापी । कषत्रसीम्नि कूपः) गरदसीमायां प्रवणम्‌ । जल 
संवरणार्थमर्थतो व्यवसा | तत्र प्पश्चाज्ञद्धिभवेत्करष 


1 ॥ मा= = जनक = ४ [षि ०, ~~ == ० ~ -- ~ = 


(सेतु); विता.६८५ पू.; सेतु.१८४-१८५ विविधान्‌ (वहुधा) 

तथा (यथा) नेदपति (हन्यत); सद्यु-११३ शरान्‌ (कारान्‌ ) 
(१) मस्मर.८।२४८; मिता.२।१५२; व्यक. १७०.बिर. 

१०२; िचि.१३; स्मभचि.२२; प्यद.१०४.१०५; 

धित्ता.६८५ णानि च (णास्तथा); सेतु.१८५; सञु.११२. 
{ (सर) 


ठ्यबहारकाण्डम्‌ 


दातदस्ता तु वापिका । पुष्करिण्यस्तदर्धं तु यावंद्धनुः 
शतद्रयम्‌ ॥ तडागोऽष्टशतः प्रोक्तः सरस्तु चतुरस्कम्‌ ॥ 
दत्यधिकसंख्यावच्छेदार्थम्‌ । मच. 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्‌, 
सीमाक्षाने सणां वीक्ष्य निव्य रोके विपययम्‌ ॥ 

(१) अन्यानि प्रच्छन्नानि करीषादीनि भवन्ति| 
कारयेद्राजा नवग्रामसंनिवेरे इते निणयारथम्‌ | +मेधा. 

(२) सीमापरिज्ञाने सर्वै रोके जनानां भ्रान्ति 


ुष्रा्दृष्टानि गुह्यानि वक्षमाणानि सीमाचिष्ानि 
कारयेत्‌ । गोरा, 
(३) उपच्छनानि मृन्मन्यनिहिनानि | मवि. 


अइमनोऽस्थीनि गोवाखांस्तुषान्भस्मकपालिकाः । 
करीषभिषटकाङ्गारांइछकेरा ब।दलुक्रास्तथा ॥ 
यानि चवप्रका्तणि काराट्रमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि सयधिपु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ 


---~ ->+^~ ~ 


+ उपकूब्धमुद्धिनपुस्त्कधु अय अन्धः तडागान्युदपानानि 
[त शसपल्यास्यान पमादात्‌ स्मष्तः । 

(१) मस्मर.८।२४५९; मिता.२।१५१; भ्यकृ, १७० नियं 
लोके (खोक निलय); स्मरुच.२२८ निलयं लीके (रोके निल); 
विर.२०२ ग्यकवत्‌; विचि.९३२१ उप (भमि) देष व्यकवत्‌; 
स्श्ुचि.२२; सवि.२३३ च्छन्ना (चिह्ा) रपं व्यकवत्‌; 
उयड.१०५; राका.४६३; सेतु.१८५ विचिवत्‌; सम 
१९१३ स्मचतत्र्‌ 

(२) मस्सू. ८।२५०; मिता.२।१५१ रश्छकि (ररक) 
व्यक.१७१ वालां..काः (वारीस्तथा मस्मकपाल्काम्‌) रं 
... स्तथा (रद्र्वरादमकपाल्िकाः); विर.२०३ काया (काश्च 
द); रत्न.११२; विचि.९३ स्तुषान्‌ (स्तथा) शेषं निरवत्‌ ; 
सछत्चि.२२; वीभि.२।२५१ स्तुषान्‌ (स्तथा); म्यप्र.२५४ 
मितावत्‌ , बृहस्पतिः; भ्यउ.१०५; राको.४६३; सेतु. 


१८५ तरिचिवत्‌ ; समु.११३. 


(३) मर्मर,८।२५१; भिता.२।१५१; . स्छच.२२८ 
संपि (सिडि) मावा...नि (मायाः भ्रकाशानि च); चिर. 
२०३ याम (याज); रत्न.११२; विंि.९१ त्रिर्‌; 
स्म्रचि.२२; वीमि.२।१५ १ विरवत्‌; भ्यप्र.३५४ उत्त.) 
बृहस्पतिः; ध्यड.१०५ दानि (श्यानि); वित्ता.६८७; 
राको.४६३; सेतु.१८५ विरवत्‌ ; पमु, ११२ विरवत्‌ , . 

पब 


सीमाविवादः 


(१) करीष शुष्के गोमयम्‌ । अङ्गारा अभिदग्धाः 
काष्टावयवाः | प्राप्राणाः कठिना मृदः सकरा; | कणा- 
किका कलठ्दौकदेदा खदिरसारकालान्ननाद्यानि 
रकरादितुस्यानि | कंवप्रकरारता अत आह, कारा 
भृमिनं भक्चयेत्‌। ममेमक्षणमुपमया स्वसूपापादनम्‌ । 
यथा भक्षित मेदेन नोपलभ्यते तद्रदुभूमिसादापन्नमिव 
तादुश्च कुयात्‌ । मेधा. 

(२) पापाणास्थिगोवार्तुपमस्मखपरिकाश्युप्कगो- 
मयपकष्टकाङ्गारदपत्कणिक्रासिकरता अन्यान्यप्येवविधानि 
खदिरसारिकाकाखाल्जनादीनि तानि प्रामसंधिपरु प्रच्छ 
भ्रानि खापयेत्‌ | र्<गोरा, 
"विरोपेण प्रकारे तु पठाश्चकिं्युको मतौ ॥ 
२।॥।माविवाद्र क्रियाविधिः चिह्माक्षित्रामन्तमारवनच।रिणां 

| पूवपूवाभावे उत्तरोत्तरं प्रामाण्यम्‌ । 

एतेिद्गेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः 

पूवेभुक्या च सततमुदकस्यागमेन च 

(१) उभयोर्रामयोः चून्यत्वे लिङ्खर्निणेयः। वस्तोः 
पूर्वभुक्त्या सततमविच्छिन्नयाऽसगमाणावधिकया, 
नहि चिपुरुषमोगेन, स द्यत्र प्रतिपिद्धप्रामाण्यः 
आधिः सीमाः इत्यन, संभवति हि तत्रोपेश्रा ब्रहू- 
साधारण्यात्सीमायाः, येतु ततवर सीमश्षण्द पररन्ति तेषां 
भुक्तः सिद्धमेव प्रामाण्यम्‌ । लिङ्कानां प्रामाण्य 
स्योक्तत्वात्परमाणान्तरनिद्रत्तिरारक्येतेति पुनरुच्यते 
कोऽयमुदकागमः प्रामाण्येनोच्यते। यथाल्न्यानि लिङ्गानि 
नवसंनिवेरो क्रियन्ते तद्देतोदकम्रवादोऽपि कतैव्यः 


[ 1111) य 


> ममु. मोरावत्‌ । 

# गौरा. अदुडिसंदेहान्नोदृतम्‌ । 

(१) विर.२०३. 

(र) मर्भ्र.८।२५२; भिता.२१५१ पू; भ्यक.१७१ 
वद्‌ मानयोः (वदतां णाम्‌ ) क्त्या च (क्त्या$पि); स्मच.२२९ 
पू.; विर.२०४ वदमानयोः (वदतां वृणाम्‌); पमा.३८८; 
रत्न. १११ पू.; विचि.९२ नच (नवा); स््टचि.२२पू.; 
गप्र.२१ १; सवि.१३ रपू.; ग्यभ्र-२५५; व्यडउ.१०५ 
प.; विता.६९० पू; रक्रा-४६२ पृ.; सतु.१८६ विरवत्‌; 


सञ्चु.११४. 
१ स्वरूपोपाद्ानम्‌, 


भ्य, क्रा, ११८ 


=~-------~ 


९५२५ 


अथवा ययोग्रांमयोः प्रदेशान्तरे सर एबोदकागमो 
विभागदेवुः प्रदेशान्तरे च विप्रतिपत्तिस्तत्र 
सएव प्रमाणम्‌ । अथवा मदाग्रामविपयमेतत्‌ | 
नाः पार एकोऽवार एको ग्रामस्तत्र न प्रारावारिभि- 
वक्तव्य अस्मदीया भूमिर्जापि विद्यतः इति । यदि 
नामान्यतरद्ून्यत्वादतिक्रम्य न दत्तमपि, तथापि न 
मोगः प्रमाणे चिभागः हेतुः स्वस्पेऽपहारे (£ । 
मेधा, 

(२) विवदमानयेग्रामथोः प्रागुक्तरेतैरुक्तचितै 
राजा सीमामुन्नयेत्‌ वसतोः पुनरविच्छिन्नया मुक्त्या 
सीमानिणश्री न तु तिपुस्पादिकतया । तस्याधिः सीमेतिं 
प्रदस्त्वात्‌ । अआमद्रमसंमरिखनद्यादिग्रवादेण च 
पारावारग्रासयोः सीमां निभिनुय्ाव्‌ | ममु. 

य॑दि सञ्चय एव स्यािङ्गानामपि दशने! 
साक्षिप्रयय एव स्यात्सीमावादविनिणेयः ॥ 
कथं पुनर्दिद्धेभु सत्सु संयायः | यानि तावत्पच्छ- 
त्नानि तानि यदि केनचित्कथचिदागम्य प्रच्छन्नमन्यतं 
नीयेरतेव निश्चयः स्मात्‌ । येऽपि प्रकारया न्यग्रोधादय- 
स्तेऽपि न सीमायामेव रोहन्यन्यचापि जायन्ते ततः 
सदेह आभासत्वात्‌ । सत्र पुनयि संभावना नास्ति, 
तच प्रमाणमेव लिङ्गानि । साश्षिप्रयय्रः साक्षि्ैतुकः। 
साक्षिणः प्रत्ययो यत्रेति । विनिश्चयः तच्वाचिगमः सश 
भितलिङ्गे अलिङ्ग वा सीमाविवादे साक्षिदेतुको निगय 
इतिं तात्परयम्‌ | त्समेधा, 
>€ व्याद्थानान्तसणि मेधावत्‌ । 

(१) मस्म्रु.८।२५३ ख, निण (निश्च); भिता.२।१५२ 
उत्त.; अप.२।१५६१ एते स्या (एवास्मा) स्ीमावादवि 
(द्विवि सीम); श्यक. १७१ स्सीमा...भयः (द्विव सीम. 
निश्चयः); स्षच.२२९ णयः (श्य); विर.२०५ भ्यकवत्‌ + 
पमा.३८८; रप्न,११३; विचि.९३२ न्यकवत्‌, बृहस्पतिः; 
नृप्र.३१ णयः (णये); सवि.-३२३३प्र्‌चवत्‌; वीभमि-२।१५१ 
णव स्था (एवासी) णयः (णये) उत्त; च्यभ्र.३५५; विता, 
६९०; बारू.२।१५२ पृ.; सतु.१८६ वादविनिणैयः (वदवि 
विनिश्वयय); सम्ु.११४ स्मृचवत; विज्य.४०७ ब्रृदस्यतिः. 

१ नया अषर्‌ एकौ तरा परार षय्रामस्तत्र, २ पारतारिणा, 
३ दातुस्तमपि, 


९३६ 
 म्रमियककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्चिणः। 
म्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥ 
(२) यद्यष्यसंख्प्रातपुरुषको प्रामस्तथापि द्वौ विवा- 
दिनौ द्येो्रामयो्मवतसतयोः समक्षमन्येषां च म्रामेयक- 
कुलानां च ग्रामीणपुरुषसमूहानां समक्ष सीम्नि साक्षिणः 
प्रष्टव्याः । साक्षिप्र्नक्राे सवैग्रामीणे दत्तम्यवहारकैरपि 
संनिहितेभवितव्यं नाथिग्रल्या्थैनोरन्यतरो वक्तं रमते । 
एवं विसुष्टा्थं विवादे किमेते संनिघीयन्ते । अथवा 


| 


=----~-~-~ -= 


येऽन्ये सामन्तेभ्यो म्रामेभ्यः केचिदृबृदधतमाः साये ` 


समुदिष्टासदूभामीणेरन्येः संनिहितैः भवितव्यम्‌ । यतस्त. 


स्तानि निधि) सीम्नि निश्चयः] असत्सु लिङ्केषु 


ठरयवेहारकाण्डम्‌ 


मिति | निब्रभीयात्‌ पत्रके छिखेत्‌ | ततर साक्षिणश्च 
नामविभागे न साक्षिमात्रेण | ्रमेधा. 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सीमान्तवासिनः। 
सीमाविनिणयं कुयुः प्रयता राजसंनिधौ ॥ 
(१) प्रामतामन्ताः सीमान्तवातिनः प्रष्टव्याः । तेषां 
वचने निश्चये कुर्यात्‌ । प्रयता साक्षिधर्मेण नान्तरेण | 
राजसंनिधाविति शछोकपूरणम्‌ । न तु सामन्ताः 
स्वेच्छया राजवन्निधिन्वन्ति | भ्मेधा, 
(२) तद्रामद्यस्य विवादीभुतस्य साक्षिणोऽभावे 


। चतस्षु दिक्षु सीमान्तवासिनः चत्वारो ्राम्याः साक्षि 
वदधेभ्यः श्रुते भवति तस्समश्च प्रच्छयमाना न विपररन्ति 
वृद्धाः । सीमारिङ्गानि यत्र रिङ्गान्युभयथा; तत्र वृद्धेभ्य- ¦ 


' सामन्तानाम्‌ । तदुक्तं ---साश्येति | 


सीम्येव साध्ये प्रच्छयते काऽ सीमेति। मेधा, 
(२) कुरानां विप्राणां चेति वा | मच, ` 


"ते प्रष्टास्तु यथा त्रयः समस्ताः सीम्नि निश्चयम्‌ । 


निवध्रीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्रव नामतः॥ 


` स्तुत्यथः 


ते साध्िणो यथा यादो निश्चपे व्रयुः समस्ताः सर्वं 


एव । न पुनवाक्यमेदोक्तो न्यायः द्रे च ब्रहूना 


क 1, 1 1 ह । 1 कि 


५९ श्यास्यानान्तराणि मेधावत्‌ । 


= = +~ ~>, ~ == * ज नम क 


(१) मस्मु.८।२५४ क.; ग., प. पुस्त यमि (यामी); 
भिता २।१५द२ नाच (नां तु) अप. २।१५१ म (भीष) । 


नांच(नांततु) सीन्रि (सीम); ब्यक.१७१ नां व (नान्तु) पीन्नि 
(परीम); स्ुच.२३१ व्यकवत्‌; विर.२०५ सन्नि (सीम); 


पमा.२९२ मस्ख्वत्‌ ; रत्न .१ १४; स्ष्चि.२३; व्यपर.३५८ ,. 
मितात्त्‌; व्यउ, १०६ यक्कुलानां च (ष्वेककृलनां तु); ` 
¦ (च) यामाः(य्ाम); वरप्र,३ १सीमावि (सीमाया) प्रयता (परजा 
, वा); सवि.३१४द्‌ (ऽपि) बृहस्पतिः; वीमि.२।१५२बिरषव्‌ 


विता ६९३ यक्‌ (क) नां च (नान्त) सन्नि (सीम); रकौ, 
४६२; ससु.११४ न्यकवत्‌. 


, (२) मस्.८।२५५; मिता.२।१५२ निश्च (निषे); अप | 


९।१५१ सम,..निश्च ((्तामन्ताः 
(तथा तां च मिवश्रीयात्समस्तरां तांश्च साक्षिणः); ष्यक. १७१ 


समस्ताः सभि (्ामन्ताः सीम) उत्तरायै (तथा तं च निवक्नी- 


यात्‌ प्षमन्तांस्तांश्च नामतः); वि, २०६ भ्यववत्‌; पमा, २९२ 
रहन. ११४; स्मराचि.२२ पीन्नि (सीम); चृप्र.३६१ निश्च (निग) 
ध्यप्र,२५८ भितावत्‌; व्यड,१०६ भितावत्‌; विता 


सेवु.१९७ पवां अपवत्‌ ; ससु.१६४ भितावत्‌ . 


सीमनि) उत्तराधं-- । 


धर्मण राजसमक्षं सीमानि्णयं कुयैः । गोरा, 
(३) तत्र च साक्षिणां निर्णैतृष्वं मुख्यं तदभावे 
मिता.२।१५२ 
सामन्तानामभावे तु मौटानां सीभसाक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुञ्जीत पुर्रान्वनगोचरान्‌ ॥ 

(१) सामन्तानां मौखानामिति विदोपणविशेष्यमावः 
| प्रामप्रतिष्ठानकाटे मवा उप्पत्तिसदयुषो 
मौा उच्यन्ते | ते च सामन्ता नित्याः । निलय- 
संनिदितत्वात्तेपामप्यभावः केथचिदुंत्सन्नत्वात्तदा का 
गतिः । तदेमानपि वक्ष्यमाणान्‌ प्रच्छेत्‌ | अथवा 


# व्यार्यानान्तपनि मधावत्‌ । 

> व्याद्यानान्तयमि मेधावत्‌ गोरावच्र । | 

(१) मस्स्ु.८।२५८ सीमान्त (सामन्त); गोरा. त (च) 
ग्रामाः (याम्बाः); मिता.२१५२; अप.१।१५१; ग्यक्र. 
१७१; स््रच.२२९ अपाः (माम) सौीमावि (सीमाया); षिर. 
२०६ तु(च); पमा.३८८ मस्मृवत्‌ ; र्न, ११३; विचि.९४ 


ग्यप्र.२५५ मस्मृवत्‌; भ्यड.१०५. सीमावि (सीमाया) 
काल्यायनः; विता.६५१; राका.४६२; सतु.१८६-१९६७तु 


` (च) शेष.म्ययव्त्‌ ; सन्मु.११४ व्यउवत्‌ 


(र) म्ष्र.८।२५९ सीम (सीन्नि); गीरा.श्मनध्यमु 


¦ (इतरानपि); व्यक. १७२; स्द्च.२द ०; विर.२०९; षमा. 


३२९०; रल्न.१ १३; शिचि.१४; सुप्र.रे१; सवि.२३४; 


` स्यप्र,१५७ मस्मृवत्‌ ; विता.६९१-६९२ मस्परवैत्‌ बार 
६९३ निश्च (नि) नि..मां (यातं च निबध्नीयात्‌); | 


२।१५२ प.; सेतु. १८७ (=); सप्रु.११४. 
(न ०), २ दुच्छन्न, 


सीमाविवादः 


मीरा अनुभाविनः, सामन्ता व्याख्याताः, व्यवदर्तव्याः। 


९६७ 


कर्मोपयुज्यते । मूकखानकाः मूं ब्रक्षादेः खनथन्ति 


मौरानां पूवोक्तानां अभावे सामन्ताः प्रमाणम्‌ । तद- | स्थूलकराादेः । व्यालग्राहाः सरप॑ग्राहिणः जीविकार्थं 


भावे वनगोचराननुयुज्ञीत निपुणतः प्रच्छेत्‌ । +मेधा 
(र) सामन्तानामभावे तथा मोकानां मूलमूतानां 
साक्षिणामभावे । इमान्‌ वक्षयमाणान्‌ । एतच्च वन- 
समीपग्रामविपयम्‌ | मवि. 
(३) सामन्तादीनामनुग्राहकमोलादीनां सीमसाक्षिणां 
चाभावे इमानसभ्यानपि वक्ष्यमाणान्पुखुप्राननुयुञ्ीत 
सीमालिङ्गानि प्ृच्छेदिव्यथः| स्मृच,.२३० 
(४) प्रामनिमांणकालादारभ्य मोखानां पुरुपक्रमेण 
तदुप्रामस्थानाम्‌ | ममु. 
(५) यनगोचराणां ग्रहणं सीमासनिदितदेशकष्रका- 
णामत््वे विज्ञेयम्‌ । व्यप्र.३५७ 
(६) सामन्तानां अभावे तु मौखाः मूले मवा मीः 
तेषां सीम्नि साक्षिणां अमावे इमान्‌ वनगोचरान्‌ अपि 
ये निगुश्चीत प्रच्छेत्‌ | भाच. 
व्याथांरछाढुनिकान्गोपान्केवतोन्मूखखानकान । 
घ्याटगराहातुञ्छवत्तीनन्यांश्च वनगोचरान्‌ ॥ 

(१) एते हि अग्रामवासिनस्तत्र वनानि चे भ्राम्य 
न्ति । प्राममध्येन गच्छन्तः कदाचित्तदूदृत्त बिद्यस्ते दि तेन 
पथा गच्छन्तो विवादास्पदं प्रदेद पूवं कंश्चित्पुरुषान्करपतो 
ष्ठा प्रच्छेयुः । कोऽयं प्रामो यो भवद्धिः कृष्यते इति । 
एवमादिना संभवति पूवानुमवः 


| 
| 
| 


| व्याधा म्रगया- ` 


जीविनः । तेषामपि वनादरभ्रष्टमृगमनुधावतां भवति , 


आमसबन्धः। एव राकरुनिकाः 


रकरुनित्रन्धजीविनः । ` 


तदन्वेषणे ये सवौन्प्रामानागोचरयन्ति । गोपा गवां | 


तरृणविरोषज्ञानाय तत्र तन्न परिभ्राग्यन्ति| कैवर्ता दाशा 


स्तडागखननादिजीविनस्त तत्र गच्छन्ति कास्माकीनं ४ 
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+ गोरा, मभु. मच.) नन्द. मधावत्‌ । 

(१) मर्ष्ट .८।२६० गोचरान्‌ (त्रारिणः); मिता. २।१५१ 
खान (खात); ध्यक. १७२ अन्यांश्च (रभ्यांश्व); स्च.२२० 
विर्‌.२०९ अन्यां (श्या); पमा. ९१; र न.११३; िचि, 
९४; स्मृचि.२२-२३ भितावत्‌; नृप्र.३१; सवि,१३४ 
खीन (दीन) वीमि. २।१५१ भितावत्‌; भ्यप्र.१५७; व्यउ 
१०४; विता.६९२; सेतु.१८७ मितावत्‌ (=); सञ्यु.११४ 

१ रान्विनियु, २ भाम, 


= ~~ ~~~ 
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तेऽपि स्पौस्तं तं प्रदेशामन्विच्छन्त्यतः तेषामपि पारि 


 त्रामिकरबहुमिः संवन्धः । उज्छषृतयोऽपि दरिद्वा अनेक- 
| ग्रामप्यैटनेन यात्रामात्र निर्वर्तयन्ति अन्याश्च फलः 


कुसुमेन्धनाथिनः | भ्मेघा 
(२) उन्छटरत्तीन्‌ दिजान्‌› अन्याश्च ` शरादीने। 
मवि, 


१ते प्रष्रास्तु यथा ब्र॒युः सीमासंधिषु रक्षणम्‌ । 
तत्तथा खापयेद्राजा धर्मेण म्रामयोद्रयोः ॥ ` 
ते धर्मेण पृष्ठा इति योजना । सीमाश्च ताः सधं 
यश्च सीमासधयः। ्रामद्रयसंयोगः सथिः। स च 
सीमैव | रक्षणं ज्ञापकम्‌ । मेधा, 
क्षेत्रकरुपतडागानामारामसख गृहस्य च | 
सामन्तप्रययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिणयः ॥ 
(१) आराम उव्रानमूमिः शाक्वाटश्च सामन्तग्रमाण- 
कस्तच्वनिश्चयः । ग्याधादिनिवृ्यथैमिदमुच्यते। सीमा- 
सेठः सीमाबन्धः । सीमाविभावनाथं य अत्रध्यते 
स्थाप्यते | मेधा, 
(२) क्रूपस्य सीमा त्रूपस्य प्ररितस्त्यान्यो यो देश- 
सस्य सीमा । एवं तडागादौ । सामन्तप्रययः सामन्ताः 
समन्तवासिनः तद्धेतुकः सीमानिणेय इति रोषः । तथा 
सीमासु ये सेतवस्तेपामपि सीमानिणेये कर्तैव्यै.। मवि 
स। क्षिणां सीमानिणये धरमविरोषः | 
-रिरोभिस्ते ग्रहीत्वोर्वीं खणग्विणो रक्तवाससः । 
सुकृतेः शापिताः खैः स्ैनयेयुस्ते. समञ्जसम्‌ ॥ 
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# गोत; ममु., मच. मेधाक्द। ~~ .- ` . <" 
> मभु,, मयं, नन्द.) सच, सष्नत्‌ +: :- ` ` -: 
(१) मस्म.८।२६१;. व्यक.१७२. रद्‌. (व). स्च, 
२३१; विर.२१०; विचि.९४} राकां. ४९४. सेतु ८ 


¦ स्त॒ (श्च) सपिषु (संबन्धि); सन्युर१६४, 


(२) मस्यू.८।२६२; ग्यक .९० सेतु (सभि)+-चिपर.२१८ 
व्यकवत्‌ ; विचि.९७ म्यक्वत्‌ › स्थ्रुवि.२१ णयः (पये); 
तेतु.१९० भ्यकवत्‌; सममु.११५ 

(३) मस्मु.८।२५६; भिता.२।१५२) जप, २।६५२ 

१ (मूरखानकाः ०) 


६६८ 


(१) मूरधोरवी प्रथ्वी मृ्ोष्टकान्‌ गृहीता साक्षिणः 
सग्विणो यथासमवं मास्यधरा रक्तवणकुसुमधरा रक्त- 
वाकषसो -रोहिताच्छादनाः यद्यपि शु्कस्य व्णान्तरापाद- 
नेऽपि रञ्निवैतते भूयास्त लोहिते प्रयोगो रक्तो गौ; 
लहत इति । भयसञ्जननाथ चेतत्‌, लोहितवाससश्च 
सद्युक्रा भवन्ति । यदस्माकं सुकृतं क्रिंचिदजितमसिति 
तन्निष्फलमस्त्विति' वाय्यन्ते | स्वैः स्वैरिति वीप्सया 
विशेषनामभिः युक्त त कथयेयुः | तत्कन्यादानं तीर्थ 
स्नानं चेत्यादि । समञ्जसं क्रियाविदोपणम्‌ । सत्यादन- 
पेतऋजुधार्भिको यो मास्तेन नयेयुः । समेजसमृजु सप्र 
भित्येकोऽ्थः । सत्यव्यवहारश्च सष द्युत्तं समंजसः 
मिति। मेधा, 

(२) नयेयुरिति बहुवचनं द्रयोर्निरासाथ नैकस्य । 
"एकश्चिदि'ति नारदेनेकस्याभ्यनुश्नानात्‌ । मिता.२।१५२ 

(३) एतच्च बास्तुयुरूपरूपमिति तद्रूपधारिभिः सीमा- 
नयनमुक्तम्‌ | मवि, 

(४) समञ्जसं सम्यक्‌ निण्येयुः । स्मृच.२३१ 

(५) सुकृतेः यदस्माकं सुकृतं तन्निष्ठे स्यादि. 
"येष॑प्रकारे रिति केचित्‌ वस्तुतस्तु "सत्येन शापयेद्धिप्र 
तयत्रोक्तः, अन्यथा स्वैः स्वैः इत्यनुपपत्तिः । (मच, 

साक्धिणां मृषाकरणे दण्डः 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सलयसाक्षिणः । 
विपरीतं न॑यन्तस्तु दाप्याः स्यर्हिंशतं दमम्‌ ॥ 


[1 1.81 1/1 श), (००७० ५७ ० ०.७ १, 


# गोरा., ममु. मेधावत्‌ । > भाच. मचवत्‌ । 
प (स्व); ष्यक. १७२ णो (नो); स्मच. २३९१ युस्ते (युस्तां); 
विर.२१० णो (नो); पमा.३९३; रश्न.११४; विचि.९४ 
नेयेयुस्ते (बरयु्ति त); स्म्रचि, २२ विरवत्‌ ; नूप्र.३१; सवि. 
११५ ते गृहीत्गोवीं (स्वेगृहीताभ्नि) युस्ते यस्तां); वीमि. 
१।१५२ बिचिवत्‌; श्वप्र.३५९; ष्यड. १०६; विता.६९५ 
यस्ते (यस्तां) सम्‌ (साम्‌); राको .४६२; सेतु १८७ नैयेयुस्ते 
(भेदुस्तरेऽपि); समु. ११५२चवव्‌ . 

(१) मस्ख्.८।२५७; मिता.२।१५३; ध्यक. १७३ स्युः 
(ठ) स्शथच.२२३; विर.२११; पमा.३९८ व्यकवत्‌ , काल्या- 
न॑ः; रत्न.११४; विवि.९५; स्श्चि.२३ द्वर्तं (दशमं) 
भूधर, १२ यन्तस्तु (ये नेव); भ्यप्र.१६०; भ्यर. १०६ यन्तस्त 
(गेवुस्त) पय (्तूय) दमम्‌ (वमः); ध्यम.९ ७ ब्यकवत्‌ ; विता. 
६९६; सेतु*२२२ व्यकवत्‌; सञ्ु.११६ स्तु (से). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) प्रमाणान्तरलिङ्गम्योऽन्यथासंभवद्यः प्रस्य॑यित- 
तरपुरषेभ्यो मिध्यावेऽ्रधारिते प्रत्येकं द्विशतो दण्डः। 
एकैकस्य साक्षित्वात्साक्षिमां च दण्ड्यत्वात्‌, न हि 
व्यासस्य वदन्ति साश्यम्‌ ) सत्यप्रधानाः साक्षिणः सत्य- 
पाक्षिणः पूयन्ते अच्रतामिधानेन पापेन न संबध्यन्त 
इति । यथोक्तेन ग्राथातथ्येन । न हि शब्दात्मकस्य 
वचनस्यात्रावसरः। प्रमाणान्तरसंबादमाच्रमनेन लक्ष्यते| 
अथवा यथाशास्नमक्तन सव्येनेति यावत्‌ । शास्रे हि 
सत्यं वक्तव्यमिव्येवमुक्तमतो यथोक्तेन सप्येनेप्युक्तं 
भवति | मेधा. 

(२) यथोक्तेन शिरोभिस्ते गृदीलोर्वीम्‌" दव्यादि- 
नोक्तमागोनतिक्रमेण | नयन्तः सीमाचङ्क्रमणं कुर्वाणाः । 
सत्यसाक्षिणः सत्यभूतसीमानुभवराटिनः | पूयन्ते पापेन 
न संबन्ध्यन्ते । विपरीतं नयन्तः पूर्वसीमातिक्रमेण 
चङ्क्रमणं कुर्वाणाः कार्पापप्रानां द्विशते दाप्या इयर्थः। 
व्रिपरीतनयनं तु चङ्क्रमणानन्तरक्णमारम्य साधमासा- 
भ्यन्तरे दैवराजकृतव्यसनदर्यने वेदितन्यम्‌ । 

स्मच.२२३१-२३५ 
सामम्ताश्चेन्मरृषा त्रयः सेतो विवदतां नृणाम्‌ । 
सर्वे प्रथकप्रथक्‌ दण्ड्या राज्ञा मध्यमसा्सम्‌॥ 

(१) पूर्भ्यः सामन्तानामधिको दण्डः | पृथक्युध 
गिल्यनुवादः । उक्तत्वान्न्यायस्य । कषेत्रादिग्रातिवेश्या 
अवदय ज्ञातायो भवन्ति । प्रत्यासत्तितः एषां दण्ड- 
महत्वम्‌ सामन्तानां तु परकीयसीमवेदनं नावश्यमिति 
दिशतो दमोधनुवरत्य॑ः | तेन म्रामसीमायां रणां साम- 
न्तानां च द्विशतः | ये तु सामन्तश्चब्दमाधित्य भाम- 
्षन्नादि सीमयोः सामन्तत्वात्तस्यदण्डत्वमाहृस्ते न्याय- 
विरोधादुपेक्षणीयाः | +मेधा, 

(२) सीमाचिहनिमित्त विवदमानानां मनुष्याणां 
यदि सामन्ता देशवासिनो मिथ्या ब्रूयुस्तदा ते सवे प्रत्येकं 


# गोरा. मवि.) मथु.) मच,, नन्द. मेधावद्ध।वः। 

+ गोरा. मेषावत्‌ । 

(१) मस्मर.८।२६२; प्यक.१७३;, विर.२११; विचि. 
९५; सेतु.१२२ तौ (त); समु.११५. 

१ सयितर, २ प्रयासोत्तरतः ^. 


सीमाविवादः 


शक्ना मध्यमसादसं दण्डनीयाः | एवं चासामन्तसूपाणां 
पू्वाक्तदविदातो दमो जेयः। ममु, 
प्रमागान्तरेणानिश्चय राजा निर्णेता 
`सीमायामविषह्यायां खयं राजैव धर्मवित्‌ । 
प्रदिषद्रमिमेकेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ 


(१) अविषह्या निश्ेतुमशक्या | लि ङ्गसाश््यभावात्‌ | 


राजेव स्वेच्छया भूमि प्रदिशेदयात्‌ । इथ बो मूमिरियं | 
व इति | धर्मविव्यक्चपातो नेव कस्यचिक्तैष्य इति । : 
एतदाह उपकरारद्धेतोः । यया सीमया द्वावपि ग्रामो 


समोपकारौ भवतः तेन यदि न्यूनाऽपि कस्यचिद्धूमिः 
स्याकषेत्र चेस्सुगुण वह्ूततिकं तदपेक्षः प्रदेशः 
ल्यन्ोपे पश्चमी । उपकारमपेक्य । अथवरेकेां प्रदिः 


दपरेपामनिश्चितामपदरेत्‌ । यदि विवादिग्रामस्तां सीमां 


यावद्रक्तु न दाक्नुयादितरे 


| 
च शक्तास्दन्येभ्यः प्रदि. ` 


सेत्‌ । एवमात्मनौ बहूनां च प्रामीणानामुपङतं भवति । ` 
` स्सजेद्न्यतो वाऽऽनीय चण्डालादिरनिक्षिपेत्‌ ।` अना- 


मेधा. 
(२) म्रामद्रयस्य मभ्यवतिनीं भूमि येषामेव म्रामीः 


णानां तया भूम्या उपकारो भवति तेषामेव देयेति ` 


मयादा | +गोरा, 
(२३) यदा तस्यां भमावन्यतरस्योपकारातिशयो दश्यते ; 

तदा तस्यव प्रामस्य सकला भूः समपणीया | यथाह । 

मनुः--सीमाय्रामिति | तमिता.२।१५३ 


(४) विवादसमातेस्तेषां महानुपकारः स्यात्‌ । मच, 
गृहाचाहरण दण्डः 

2 + # ५९, 9 

गृहं तडागमारामं क्षेत्र वा मीपया हरन्‌ । 

शतानि पच्च दण्डयः स्यादज्ञानादद्विशषतो दमः॥ 
(१) क्षत्रादिप्रसङ्गादिदमच्यते तिभीषराग्रहणे हरण- 
+ ममु. गोरावत्‌ । > भवि, स्मूत्र., विर. मितावत्‌ । 
(१) मस्भ्रु.८।२६५ मेकं (मेते); मिता. २।१५३; अप, 


२।१५३ प्रदि (धवि); स्म्रच.२३२ अपवत्‌; विर.२१६ दषा ` 
(या); पमा.३९६; रन,११५; व्यप्र.२६१; व्यम.९७ | 


जैव (जा च) प्रहि (प्रादि); विता.७० ०; ससु. ११५ अपवत्‌ . 


(२) मस्मर.८।२६४; भिता.२।१५५; अप.२।१५५; | 


स्श्रुख.२२३६ तो दमः (तं दमम्‌); विर.२२२ हरन्‌ (वदन्‌); 
 पमा.४०३; रत्न-११७; बविचि.९९; ग्यप्र, ३६६; व्यड 
१०७१११७; वयम.९८; विता.७०९; सेततु.१९३ ङतो 
(युगो); समु. १ १७ स्एचवत्‌ 


पु 
| तस्य दण्डः; निमित्तान्तरे तु कस्म्यः। 


५१५ 


निमित्तोपलक्षणार्थम्‌ । अस्येवेतन्निथितमित्येवं जानतो 
हरतः पशथ्चरातो दण्डः । मभ्यमसाहमे प्रकते पञ्चरात- 
ग्रहणे निमित्तमेदे न्यूनाधिक्रदण्डा्थम्‌. । पूवे एनां 
संख्यामविवक्षितां मन्यन्ते | तेन व्यवष्टारं ॐेखयायि 
राक्षा दण्डयामि चौरेर्दोघयामीति मयप्रदर्नेनं दरि 
मेधा, 
(२) भीषया भयोपदक्षनेन हरन्‌ तत्सीमां लद्ध- 


यन्‌ । भीप्येति ज्ञानपूर्वकत्वोपलक्षणम्‌ | मत्रि. 
(३) अश्नानाद्‌ श्नान्यादिना ।  विर.२२२ 


(४) स चेद्विपरः स्यादृण्डाहों न वधार्हः एतदर्थम्‌ । 

मच, 

मागादिदूषणे दण्डविधिः | 

समुत्सने द्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि । 
भह, ॥ * 

स द्रो कापापणो दद्यादमेध्यं चाञ्ु शोधयेत्‌ ॥ 

राजमागं प्रामनगरे रथ्यायाममेभ्यं मूजपुरीपं समु. 


पदि अद्वेगेनालथमुक्त भवति । चण्डाङादेमृट्य 
दत्वाऽपासयेत्सखय वाऽन्यासंमतवे | मेधा, 
आपद्रतस्तथा वृद्धो गर्भिणी बाट एव बा । 
परिभापणमहेन्ति तश्च शोध्यमिति स्थितिः॥ ` 
(१) अपद्रतः पूर्वोक्तः । बृद्धादयो ये बरहिग्रामे 


` निर्गन्तुमक्ताप्ते गह्यन्ते,शोणितमपि कतुमिव्याशङ्कयन्ते- 


पमेध्यमपि व्यपदेष्ठ, न पुनरेवं कर्तव्यम्‌ । पुनः करणे 
राजतो महान्प्रयवायो मवति । क्रोधगभमीदशषषचमं 
परिभाषण तच शोध्यमिति राज्ञ उपदेराः | यद्यत्ष्रो 


(१) मस्श.५९।२८२; अप.२।१५४; भ्यक.९८; स्मच 
२३५ द्वो (दि)णो (ण); विर, २२१; पमा.४०२; रत्न. ११७; 
विचि.१८-९९; द्वि .२९७ नापदि (लादिकम्‌) दघाद 
(दण्डयो ऽ); ग्यप्र. २६५; व्यड. १०९ पदि (गपि); व्यम.९७; 
विता,७०६-७०७ समु (मत्वो); सेतु.१९२; सञयु.११६. 

(२) मस्ष्ट.९।२८३ तस्तथा बृद्धो (तोऽथवा वृद्धा); अप. 


। २।१५१४ तच्च (न तु); ग्यक.९८; स्मुच.२३५; चिर. 


२२२; पमा.४०२ तस्तथा (तोऽथवा) ध्य (भ्य); रल.११७; 


' विि.९९; व्यप्र.२६५ दो (दा) वा (न); भ्यञ.१०९ 


| 
| 


द्धो (द्धा); विता.७०७ वा (च); सेतु.१९२ ग्मि (गुरि) 
च्चे (च्चा); समु. ११६. 
१ तस्यां दण्डो निमित्तान्तरायुक्स्पः., 
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त शयन्ते तथा च रथ्या चण्डाशादिभिरपासनीवा। 
मेधा 


(२) व्याधितशृद्धगार्भेणीवाला न दण्डनीयाः कितु | 
` सीमासंनिहितक्षे्कर्षकाः । स्वे च वनगोचराः . वन- 
` चारिणो व्याघादयः। 


सैःपुमः किं कुतमिति परिभाप्रणीयाः । तच्चामेध्यं रोध 


न्रीया इति धासख्रमर्यादा | ममु. 
| याज्ञषद्क्यः 
्षिश्रसीमाविषदे सामन्तगोपकषकवन चारिणः चिष्टप्रददनद्रारया 


। प्र्यायक्रा 

‡ सीम्नो विवादे कषेत्रस्य सामन्ताः सखविरादयः। 
` गोपाः सीमाकृपाणाश्च सर्वे च वनगोचराः ॥ 

(१) क्षित्रादीनां प्रथक्त्वेनावसिथितानां संदेहापाकरण- 
सुक्तम्‌ । क्षेभादीनामेव तु सीमावादे कथं स्यादिति। 
उच्यते- सीमन इति । सीम्नो मयादाया विवादे संशये। 
विवादीभूतक्षे्रस्य सामन्ताः सर्वतः समीगक्षत्रिणः 
विरा गणाश्च समूहानि चातुव्यादीनि, तेषामपि दहि 
सीमाज्ञानृत्वात्‌ । यथाह ब्रहस्पतिः-- राजा क्षेत्र 
दत्व . चातुरवे्वणिग्वारिकिसर्वैग्रामीणतन्मदत्तरस्वरमि- 
पुषाधिष्टिते परिच्छिन्ययात्‌ । शासनं वा कुर्यादिति । 
अतो गणाः सीमाविवादे प्रमाणम्‌ | किञ्च गोपाः 
गोपप्रहणे सर्वपश्युपालोपटक्षणाथैम्‌ । तथान्ये सीम्नः 
कृपाणः बृद्धहालिकाः । सवै च वनगोचराः व्याध- 
धाकुनिकादयः। धिश्व.२।१५४ 


ˆ . (र) मामदयसेत्रन्धिनः क्षेत्रस्य सीम्नो विवादे तथेक- 


भ्रामान्तर्वर्विक्षेत्रमर्यादाविवादे च सामन्तादगः खला- 
ज्गारादिभिः पूर्वकृतैः सीमारक्षणेरपलश्षितां चिदहितां 
सीमां नयेयुः निभ्चिनुयुः । सीमा क्षेत्रादिमर्यादा । सा 
चतुर्विधा । जनपद सीमा प्रामसीमा क्षेत्रसीमा गृदसीमा 
चेति । सा च यथासंभवं पञ्चटश्चणा । समन्ताद्धवा; 
सामन्ताः । चतयसषु दिक््वनन्तरप्रामादयस्ते च प्रतिसीमं 
व्यवस्थिताः । भ्रामादिशब्देन तत्शाः पुरुषा टक्ष्यन्ते | 


(१) यास्खु.२।१५०; अपु.२५७१ दृषाणाश्च (कपिणो 
यै); विश्च.२।१५४ दयः (गणाः) सीमाङ्गषाणाश्च (सीश्र 
छृषाणोऽन्ये); मिता. णाश्च (णा ये); भप. समे च (ये चन्यि) 
पमा. ३९१ भितावत्‌; स्मरूचि,२२ दत्रस्य (कषेत्रे स्यात्‌); 
धप्र.१; वीभि.; ष्यड.१०४; विता.६८७-६८ ८; राकौ 
४६१; सद्यु,११२४, 


ज्यव्टीरकाण्डम्‌ 


¦ श्रामः पठायितः इति यथा । सामन्तप्रहणं च तस्सै- 


सक्तागरपरक्षणार्थम्‌ । खविरा द्धाः । आदिग्रहणेन 
मौखोद्धृतये््रहणम्‌ । गोपाः गोचारकाः । सीमाकृषाणा; 


नमिता. 
(र) क्षेत्रस्य खावरस्य । अप, 
नयेशरेते सीमानं खलाङ्गारतुषद्रमेः । 
सेतुवस्मीकनिम्नास्थिचैयायेरुपरुक्षिताम्‌ ॥ 
(१) द्रपव्राह्यणधिष्ठिताश्च-नयेयुरित्यादि । तुपाङ्गा- 
रादीनि प्रच्छन्नचिह्ानि । निश्नखल्द्रुमादीनि प्रका 
शानि । एतैः सीमान्तं प्रणयेयुः प्रकर्पैणेदं सीमान्तं 
चिदे; संपादयेयुः । स्यमन्यत्‌ । बिश्च.२।१५५ 
(२) खलमुन्नतो मूप्रदेशः । अङ्खारोऽमेरच्छि्टम्‌ । 
तुपा घान्य्वचः | द्मा न्यग्रोधादयः । सेतुजलप्रवाद- 
बन्धः । चव्यं पापाणादिविन्धः | आदिशन्देन वेणुवालु- 
कादीनां ग्रहणम्‌ | एतानि च प्रकाशाधकाशमेदेन द्वि 
प्रकाराणि । एनैः प्रकाशाप्रकासस्पीर्शिजञेः सामन्तादिप्रद- 
रितः सीमां प्रति विवदमानयोः सीमानिर्णयं कुर्या 


दाजी | मिता, 
(३) चेयः संप्रतिषन्नक्षेतरद्रमस्वामिकरयितो लिङ्ग 
विरोपः | थं 
(४) चेत्यो प्रामोपलक्षक्रत्रक्षः | वीमि, 


सामन्तसाक्चिसंख्या, सीमाविवादे धमविरोषश्च 


सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारेश्ौ दशापि वा। 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ 


1 1 1 1 


> वीभि. मितावत्‌ । 

# सेषं मितावत्‌ । 

(१) यास््.२। १५२१; अपु.२५७।२ नये (रणे) स्थला 
(स्थला); विश्व .२।१५५ ते (तेः) नं (न्त) ताम्‌ (तम्‌); भिता. 
भप.; पमा.२९१; स्म्रचि.२२; वीमि. स्थला (र्थूला) ताम्‌ 
(तम्‌ ); भ्यड.१०४ ते (तेः) ताम्‌ (तम्‌); विता.६८८; 
राका.४६१पृ.; समु.११४ 

(र) यास्छ,२।१५२; अपु.२५७।३ ४ (छ) पारि (चारि); 
विश्च.२।१५६ पि (थ); मिता. अप, सम (समा); भ्यक 
१७२१; स्शच.२३१; मसु.८।२५६ उत्त.; विर्‌.२०६ शे 
(थ); पमा.२९२; रत्न. ११२१ पृ बुप्र.२१; मच.८।२५६ 


सीमाविवादः 


 - (१) समा अपक्षपतिताः । समाश्च ते ग्रामाश्च सम- ` 


ग्रामाः । वादाब्दश्गब्दा्थं । पूर्वोक्ताः कषेत्रसामन्तादयः 
समग्रामाः सामन्ताश्च | एषां मध्ये चत्वारोऽ्ी, अथवा 
दश | अथवेति स्मृत्यन्तरोक्तकल्पार्थः | चयो द्वावेको 
.येति | ते च रक्तस्लग्वसनाः क्षितिधारिणो भूत्वा नयेयुः । 
रक्तकरबीरादिपुष्पमालिनः रक्तवाससश्च | क्षितिं मृद 
मूं कुर्युः । अविशेपामिधानेऽपि चेतद्‌ द्विजातीनामेव 
श्रूद्राणां तु यथाह बृहस्पतिः --ध्यदि शूद्रो नेता स्यात्‌ 
तं ङ्कभ्येनालङ्कारेणालरुकय शव्रभस्मना मुख विलिप्या- 
प्रयस्य पशोः शोणितेनोरसि पञ्चाङ्गानि कृत्वा ग्रीवा. 
यामान्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमालेष्र मूर 
धारयेदिति । अत्र चाघ्नेयः प्रञ्युदछागः] रक्तकपंट 
वसनादिः क्ैम्योऽलक्कारः | खष्टमन्यत्‌ । व्रिश्.२।१५६ 
(२) यदा पुनथिह्वानि न सन्ति विद्यमानानि वा 
टिङ्घालिङ्नतया संदिग्धानि तदा निणयोपायमाद्‌ 
---सामन्ता इति | सामन्ताः पूर्वाक्तटक्चषणाः | 
समग्रामाश्चत्वारोऽ्रौ दशापि वेत्येवं समसख्याः प्रया. 
सन्नग्रामीणाः । रक्तसरग्विणो रक्ताम्बरधरा मूध्प्रायेपित- 
क्षितिखण्डाः सीमानं नयेयुः प्रदशयेशरुः | सामन्ता- वेति 
वरिकद्पाभिधान स्मृल्यन्तरोक्तसाक््यमिप्रायम्‌ | तत्र च 
साक्षिणां निर्णेतृ मुख्य, तदभावे सामन्तानाम्‌ । तदभावे 
तस्संसक्तादीनां निर्गतम्‌ । सामन्ताद्यभावे मोलादयो 
ग्राह्याः । तेषामभावे सामन्तमौलब्ृदधोष्दुतादयः । 
+मिता. 
(३) यत्र न सन्ति सीमनिर्णयसमर्थाः साक्षिणः, 
सामन्ताश्च नेव राक्नुबन्ति लिङ्गानि प्रदरीयितु, तत्र 
करं का्य॑मियपेक्षित -आद- सामन्ता वेति | विवाद. 
विषय्रीभूतस्य प्रामादेः समन्तास्सवैतो वतमाना म्रामा- 
दयो म्रामादिखाः पुरुषाः सामन्तास्ते च समाः सम- 
संख्याकाः । चत्वारोऽछो दशापि वा| अनेन द्योः 
 ष्ण्णां च व्याव्र्तिः| अप, 


~+- वीमि. भितावत्‌ । 
 % स्मृच. अपवत्‌ । 
चतुथपादः; वीमि ,; व्यप्र.२५६; भ्यउ.१०५; व्यम.९६; 
विता.६९१ पृ., ६९५; सेतु १८७८ = ) निरवत्‌;समु-१ १५, 


९४१ 


साक्षिणां मृषाकरणे दण्डः) प्रमाणान्तरेणानिश्चये राजा निर्णेता। 
अनृते तु प्रथक्‌ दण्डा राज्ञा मभ्यमसादसम्‌। 
अभावे ज्ञावृचिहवानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥ 

(१) एते च सीमाप्रणेतारः--अनृते व॒ प्रथगिति। 
तु्म्दो निश्चयार्थः । उक्तचिह्ृव्यभिचाराचिहान्तर- 
ददानाद्या स्णष्ठीकरृतेऽयतयादिव्वे रान्ना मध्यमसाहसं 
पश्चकाौपणदतान्येकेकरो दण्ड्याः राजवचनं तत्समक्षं 
सीमानयनं यथा स्यात्‌ । यदा प्रच्छन्नप्रकाशानि 
सानचिह्ानि न स्युः, तदा राजा प्रवर्तिता यदटच्छया 
सीमाकारक इव्यथः | विश्व.२।१५७ 

(२) गरदा त्वमीपामुक्तसाश्यवचसां त्रिपक्चाभ्यन्तरे 
रोगादि दश्यते अथवा प्रतिवादिनिरदि्ाभ्यपिकरसख्या- 
गुणसाश्षयन्तरवरिरुदवबचनता तदा ते मृपामापितया 
दण्डनीयास्तदाह - अनृते चिति। अनते मिथ्यावा 
दने निमित्तभूते मति सर्व सामन्ताः प्रत्येकं मध्यमाद्‌ 
सेन चल्वारिंडादयिकरेन पणवश्चद्तेन दण्डनीयाः । 
सामन्तवरिपयता चास्य साक्षिमौलादीनां स्मृत्यन्तरे 
दण्डान्तरविध्रानादवगम्यते । 'अनरते तुं प्रथक्‌ दण्ड्या 
इत्येतद्ण्डविधानमज्ञानविपयम्‌ । श्ानविपये साका. 
दीनां कात्यायनेन दण्डान्तरपिधानात्‌ । एवमज्ञाना- 
दिनाऽनृतवदने साश्यादीन्‌ दण्डयित्वा पुनः सीम 
विचारः प्रवर्तयितव्यः । यदा पुनः सामन्तप्रभृत्तयो 
जातारश्चिद्धानि च न सन्ति तदा कथ निर्णय इयत 
आद-- अभावे ज्ञावृचिह्यानामिति । लातृणां सामन्ता. 
दीनां लिङ्गादीनां च ब्ृक्लादीनामभावि राजैव सीप्नः 
प्रवर्तिता प्रवर्तयिता । अन्तमांवितोऽ््र ण्यथैः | प्राम 





¦ द्वयमध्यवर्तिनीं विवादास्पदीमूतां भुवं समं प्रविभज्य 


अस्येयं भूरस्येयमित्युमयोः समप्यं तन्मध्ये सीमाछि- 
ङ्गानि कुर्यात्‌ । +मिता, 


1 1 णार गी 


+ अप, वीमि. भिताबत्‌ । 

(१) यास्श्.२।१५३; अपु,२५७।४ विता (वेकः); 
विश्च. २।१५७ शात्‌ (शान); भिता.; अप. अपुवत्‌; पमा, 
२५५ उत्त; रत्न.११५ उत्त.; चृप्र,२२ वर्तिता (यच्छति) 
उत्त.; सवि.४९१ पृ.; वीमि; ब्थप्र.१६० प्‌, २६१ 
उत्त.; भ्यड,१०६ प्‌. १०७ उत्त.; भ्यम.९७ उत्त.; वित। 
६९९ उत्त.;सञु.११५; भाच.८।२६५ चतुभेपादः, 


९४२ 
षे्रसीमावाद्‌वियेरन्यत्र आरामादिष्वतिदेशः 


आरामायतनभामनिपानोधानवेदमसु । 

एष एवं विधिर्ञयो षषीम्बुप्रवहादिषु ॥ 

` (१) असव्यामप्यतद्धावाशङ्कायामस्याः स्मृतेन्याय- 
भूतां दर्ययितुमतिदेश्षमाह--आरामेति । आरामः पुष्य- 
फलोपचयदतुभूमागः। आयतनं निवेशनं पलालकूटा्य 
विभक्तो सूप्रदेशः। ग्रामः पसिद्धः। ग्रामग्रहणे च नगराच 
पलक्षणा्थम्‌ | निपान पानीवस्थान सापीकरपप्रभूतिकम्‌ | 
उद्यानं क्रीडावनम्‌ | वेदम ग्रहम्‌ । एतेष्ारामादिष्व- 
यमेव सामन्तसाश्यादिटक्षणो वििर्ञातव्यः | तथा प्रव- 
पणोद्भूतजलप्रवादेषु अनयोगष्टयोरमध्येन जटोधः प्रव- 
हति अनयोर्वत्यवेग्रकरारे विवादे आदिग्रहणात्‌ प्रासादा- 
दिष्वपि प्राचीन एव विषिर्वेदितव्यः | कमिता, 

(२) आयतनं देवाख्यः | अप, 

(३) निपानं कूपाङ्ृष्टपानीयोपलक्षितनिम्नभूभागः | 

विर.२१८ 
सीममिदादौ दण्डविधिः 

मयौदायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ 
क वीभि, भितावत्‌ । >< रप भितावत्‌ । 
(१) यास्खू.२।१५४; अपु.२५७।५ वद्ादिषु (वषु न); 
पिव. २।१५८ अपुवत्‌ ; भिता.; अप,; व्यक.९८; विर. 
२१८; रत्न. ११४; पिचि.९७; नृप्र,२२; वीभि. व्यप्र. 
१५८; बयउ.१०७ वदमसु (कमसु); विता.६९२ उत्तरा्ध॑तु 
काल्यायनः; सेतु.१९०; समु.११५; विश्यर,४७. 

(र) यास्मर.२।१५५; अपु.२५७६ टै तु (देषु) सीगात्ति- 
करमणे (के्रस्य दरण) क्षेत्र ... दण्डा (मयादायाश्च दण्ड्याः स्युः); 
विश्व.२।१५९ तु सीमातिक्रमणे (च क्ेत्रस्य हरण) उत्तरा 
(सीमातिक्रमणे दण्डो द्यषमात्तममध्यमाः); भिता. तु (च); 
भप.; स्यक.९७; स्मच.२१६; विर.२२३; पमा.४०२ 
मितावत्‌ ; रस्न.१ १७; व्रिचि.१०० तिक्रमणे (याः करमणे) 
` (क्षेत्रस्य दरण दण्ड्या मध्यमोत्तमसाहसम्‌ ); चरप्र.२२; षवि, 
४९१ (=) तु (च) दण्डा (दण्डः); वीमि; व्यप्र.३६५; 
व्यउ. २०७,१०९; भ्यम.९८; विता.७०८ तु (च) दण्डा 
(दण्डय); राक.४६४; वाल.२।२५ उत्त. २।१५० प्रथम. 
पादः; सेतु. १९२ क्षत्रस्य रणे दण्डो मध्यमौत्तमक्तादत्म्‌); 
समु ११९. 


ध्यधदारकाण्डम्‌ 


(१) उक्तमर्यादकषेत्रादीनां च--मयांदाया इसयादि । 
साहसदण्डा इति शेपः मर्यादाभेदे प्रथमसाहसः साधः 
द्विशतम्‌ । क्षेत्रहरणे तृत्तमसाहसः साशीतिः पणसाहश्चः। 
सीमातिक्रमणे मध्यमः | विश्व.२।१५९ 

(२) सीमानिर्णयमुक्खवा तस्संगेन मयांदाप्रभेद- 
नादो दण्डमाह -- मर्यादाया इति । अनेकक्षत्रव्यवच्छे- 
दिका साधारणा मूर्मादा तस्याः प्रकरण भेदने, 
सीमातिक्रमणे सीमानमतिटद्प्य कषणे, कषेत्रस्य च 
भयादि प्रददीनेन हरणे, यथाक्रमेण अध्रमोत्तममध्यम- 
सादरा दण्डा वेदितव्याः । प्षेतरग्रहणं चात्र गृहारामा- 
दरुपलक्चगार्थम्‌ | यदा पुनः स्वीयभ्रन्या क्षत्रादिक- 
मपदरति तदा द्विशतो दमो वेदितव्यः। भमिता. 

। परक्षत्रानपहरणापवाद; 
न निषेध्योऽत्पवाधस्तु सेतुः कस्याणकारकः । 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्व्पक्षत्रो बहूदकः ॥ 

(१) सर्वथा च परभेत्राद्नपदहरणप्राक्तावाह-न निपे- 
ध्य हृति | खात उदकप्रवादस्य प्रवृत्तस्य मार्गान्तरप्रव- 
तनं सेतुः । कुस्येयर्थः । प्षेत्रमध्येन क्षत्रान्तरप्रमेचनां- 
थानीयमानो यद्द्पोपव्रातः कृत्स निष्त्तिवाहुस्याच 
कल्याणकारकः, ततः क्षेत्रस्वामिना न निवारणीयः | 
तया चेतदागोपाकं प्रसिद्धमेव---"परभू्ि हरेत्‌ करूषः 
स्स्पक्त्रो ब्रहुदकः' इति । स्वस्पक्षे्रमध्येन क्ष्रान्तर- 
प्रसेचनाथ नीयमानामिः कुस्यामिः परकीयां भमिं 
टरेत्‌ करूप इति । अतः प्रवादादिदमवगच्छामः सेतुनं 
प्रतिषेध्य इति । यद्रास्यान्योभ्थैः | यस क्षेत्रे स्वव्प- 
दोपरो बहूदकः खन्यमानः कूपः स्यात्‌ , तस्यासौ खन्य- 
मानो राजोपक्रार्कत्वेन क्षेत्रस्वामिनो मूर हरेदिति । 

विश्व.२।१६० 
च 

(१) यास्मू.२।१५६; अपु.२५७७; विश्व.२।१६१० 
हरन्‌ (हरेत्‌); मिता.; अप.; व्यक.९९; स्मच.२२७ हरन्‌ 
(परिहरन्‌ ); विर.२२४; पमा.४०५; रल.११८; सवि, 
२३९-३४० पेध्थो (षिद्ध) स्तु (र) (परभूमौ हरेत 
स्वथत्रे बहूदयम्‌ ); चन्द्र.६४ सतु (शत्‌); वीभि. 
प्श (वेषो); व्य्र.३६६; भ्यड.११० प, १११ उत्तर 
व्यम.९८ त्रो (ते) शेषं विश्ववत्‌; विता.७१०; राशे, 
४६४; सभ्ु*११७. 


सीमाविवादः 


(२) यः पुनः परक्षेत्रे सेतुकूपादिकं प्राथनवाऽ्थै 
दानेन वा कन्धानुशञो निरमा तुमिच्छति तन्निपेधतः क्षेत्र 
स्वामिन एव दण्ड दव्याह-न निषरेध्यं इति | परकीयां 
भूमिमपहरन्‌ नादायन्नपि सेतुजटप्रवाहबन्धःक्ेत्रस्वामिना 
न प्रतिषेध्यः, स चेदीषस्पीडाकरो वदूपकारकश्च भवति| 
कूपश्वास्पक्षत्रम्यापित्वेनास्पवाधो वहूदकत्वेन कल्यराण- 
कारकश्चातो बहूदको नैव निवारणीयः । कूपग्रहणं च 


वापीपुष्करिण्याद्रुपलक्षणार्थम्‌ । यदा पुनरसौ सरवकषत्रः | 


। 


[1 


वर्तित्तया बहुबाधो नच्ादिसमीपक्षेत्तर्तितया वास्पोप- 
कारकस्तदाऽसौ निपेभ्य इत्यधौ दुक्तं भवति । ~+मिता,. , 


उक्तापहारः स्वाभिनिवेदनपूवक एत्र युक्तः 
स्वामिने योऽनिवेैव कषेत्रे सेतु प्रवर्तयेत्‌ । 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ 


(१) एवञ्च सति कषत्र्लाम्यननुगयापि सेतुप्त्र्ति- 


प्रसक्तावाह--स्वामिन दति । 


विश्व.२।१६१ , 


1 


(२) सषेत्रस्वामिनं प्रस्युधदिष्टमिदानीं सेतोः प्रवर्तयितारं ` 
प्रत्याह --स्वामिन इति | क्षेत्रस्वामिन मनभ्युपगम्ब, तद्‌- 


भावे राजानं वा, यः परकषे्े सेतुं परवर्वयत्यसौ फलभाङ्‌ः 
न भवयपि तु तदुत्पने फले क्षेत्रस्वामिनो भोगस्तदभावे 
राज्ञः । तस्मस्पराथनया अभथदानेन वा क्षेत्रष्ठामिन 
तदभावे राजानं वाऽनुक्ञाप्थैव परक्षत्रे सेतुः प्रवर्तनीय 
ष्टति तात्पयांयैः | मिता, 
(३) स तस्य फरोपभोगं टष्रमदृटं बा न कमते । 
अप. 

(४) तस्य सति संभवे भ्रेच्रस्वामिन तदभावे राजानं 


वाजनुज्ञाप्येव परेण परक्षेत्र सेत्वादिः प्रवर्तनी इत्यत्र , 


+ अप., वीमि. मितावत्‌ । >< त्रीमि. भिनावेत्‌ । 


(१) यास्म .२।१५७; अपु.२५७।८ वते (कस); विश्व, , 


२।१६१ अपुवत्‌; भिता.; अप. योऽनि (ऽविनि); व्यक. 
९९; श्ष्ुच.२२७; वि१.२२४ स्वामिने (स्रमिनो); पमा. 
४०६; रस्न.११८; विचि.१००भिने योऽ (भिनोश्); नूप्र. 
३२; सवि.३२४० मिने (भिनो) वतं (कस) उत्म,..भोग 
(तत्स्वामिनो मोगरा); चन्दू.६४ भिने (मिनो) वेत्‌ (प); 
वीमि. व्यप्र.२६५७; भ्यउ.१०७यी (वा); ११६१; व्यम, 
१८; विता.७१०; राको.४६५; सेतु. २२४ विरवत्‌ ; 
समु .११७. 
न्यु, का, ११९ 


क > ०० 


९४३ 


ताययम्‌ | न परुनरनिवेदने सेत्वादिवशादुत्पन्नपरकषे- 
फलनिरूपणे वचनतरेयथ्यप्रमङ्गत्‌ । न दहि सेत्वादि- 
प्रवर्तनमात्रेण परः परक्षेत्रफरभोक्तृतां ` प्रतिपद्यते | 
येन तभ्निवारणाथं वचनमर्थैवद्धवेत्‌ । केचित सेत्यादि- 
नि्मागोयन्नदष्टादषए्फलमोक्रतृनिस्पणार्भ वचनमेतदिति 
वदन्ति | वदच्र युक्तं तदश्राह्यम्‌। एवमेवानिवेय जीर्णो 
द्रि कृतेऽपि बोद्धव्यम्‌ | स्मृच.२३७ 
कषकेगाङ्गीकृतक्षुत्रकरणत्यागे विधिः 

फालातमपि क्षत्रं यो न कुयौन्न कारयेत्‌ । 

स प्रदाप्यः कृषटफटं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ 

(१) यत्त स्वामिनार्पतं क्षेत्र कर्षको हलङ्कितं क्रत्वा 
क्रोधादिना न कुर्यात्‌| न कारयेद्वा । तत्र कथमिलयः 
पेक्चित आद -- फालादहतमिति । विश्व. २।१६२ 

(र) क्षत्रस्वामिना सेतुन प्रतिप्रे्य इव्युक्तमिदानीं 
तस्यैव प्रसक्तानुप्रसक्लया क्रचिद्धिव्यन्तरमाह--फाला- 
हतमिति । ग्रः पुनः भ्त्रस्वामिपाश्रं अहमिदं क्षेत्र 
कृपामीति अङ्गीन्रत्य पश्चादुःसखजति न चान्येन कष 


सम्यग््रीजवप्ाहं तथापि तस्य कृष्टस्य फल यावत्त- 

ओोत्पर्य्ह सामन्तादिकव्पितं तावदसौ कर्षको दाप- 
नीयः। तच सेतर पूवैकषक्रादाच्छिद्रान्येन कारयेत्‌ | 

+मिता, 

(३) शदः क्षेत्रस्य फल, अकृष्टस्य क्षेत्रस्य शदो. 

ऽकृषएशदः । अक्रृषटेऽपि क्षेत्रे तं प्रदाप्य क्षेत्रमन्यस्या- 

परयेदित्यभः | अप, 


+ वामि. भितावत्‌ । > स्मृच.) विर, अपवत्‌ । 

(१) यार्‌ष्रु.२।१५८ ; अपु.२५७।९ प्यः कृष्ट (प्योऽकृ्); 
विश्व.२।१६२ स...फरं (तं प्रदाप्याक्ृष्टशदः); मिता, योन 
कुयात्‌(न कुयाचो); अप, विश्ववत्‌ ; उय्रक.९९ विश्वत्‌ ; स्मृच, 
२३८ विश्ववत्‌ ; विर.२२८-२ २९ प्यः ङृष्टफठ (प्योऽङृषटसद); 
पमा.४८०७ मितावत्‌; रन.११८; दौीक.४७ त्रिरवद्‌, 
हकाहतमिति कवि्ाठः; ब्रप्र.२२; सवि.३४१; चन्द्र.६६ 
स... फलं (तं प्रदाप्याकृषटदम); वीनि. व्यप्र.२६८ स प्रदाप्यः 
(तं प्राप्या); उ्यड.१ ०७ फालादत (फराहित) यो न यात्‌ 
(म कु्याथो) प्...कृष्ट (संप्रदाप्यः कृषि); विता.७१४; 
राक1.४६५; समु.११७. 


९४ 
मस्ट; 
्ित्रजविवाद निरुक्ति 
सेतुकेदारमयोदाविङ्ृष्ठाषष्टनिश्चयः 


्षेत्राधिकासे यत्र स्याद्धिवादः क्षेत्रजस्तु स 


(१) अस्याथः-सेतुकेदारादिमयीदादूर्वसंनिहितत्व- 


निश्चये क्॑म्ये कषेत्रविपथो त्रिवादोऽखो क्षेत्रज उच्यते 
हति । 

(२) सेतुः जलप्रवाहव्न्धः । केदारः क्षुद्रसेतुमिः 
कष्पितो देदः क्षेत्रमात्र या । मयादा कषेत्रादिसीमा । 


विक्को छज्खलादिनोद्धेदितो देशः | अकृष्टः खि | 
क्षित्रविप्रया यत्र 


देशः । तेषां निश्चयाः कषेजाधिकारः 
भवेयुः स क्षेत्रजो विवाद इत्यथः | स्मृच.५ 
(२) केदारम्यादा केदारसीमा, त्िकृषट खिख सदु 
अक्र प्रहतं सद कृष्टम्‌ । विर,२०१ 
(४) तत्र मन्वायुक्तसीमाशब्दस्मोपलक्षणत्वममिप्रेय। 
क्षेत्रजो विवादपद दव्युदितश्च । रत्न,१११ 
पञ्चविधा सीमा 
ध्वजिनी मर्स्िनी चैव तैधानी भयवर्जिता । 
 राजश्ासननीता च सीमा पव्तिधा स्मृता ॥ 
ध्वजिनी व्क्षादिलभ्षिता । बरक्षादीनां प्रकाशत्वेन 


ध्रजतुस्यत्वात्‌ । मरिख्यनी सटिलवती। मत्स्यशब्दस्य ` 
खाधारजरलशक्चकत्वात्‌ } नेधानी निखातवुषाङ्गारादिमती। ` 


तेषां निखातत्वेन निधानवुल्यत्वात्‌ । भयव्जिता अभि 

प्रत्यथिपरस्परसंग्रतिपत्तिनि्मिता । राजशासननीता ज्ञात 

चिहामावे राजेच्छया निर्मिता।  शरमिता.२।१५१ 
# अप स्भूच., विर; रत्न. यपर | मितावत्‌ । 


(१) नासं.१२।१ यः (याः) रो (रा) स्यात्‌ (स्युः) तु । 
नास्श्ु.१४१ यः यि) यत्र (यस्तु); अषु. ` 


सः (त व); 
२५३।२३ यः (याः) रो (रा) स्यात्‌ (स्युः); व्यक. १७० यः 
ये); स्च .५ तु सः (रमृतः) देष नाक्तवत्‌ ; विर.२०१ 
श्रयः (गेये); रन. ११२१; ग्यप्र.२५३; भ्यउ. १०३; विता. 
६८२; सद्युः १९१२ स्यृचवत्‌, 
(२) भस्म्र.८।२६५ शयत्र प्क्षिपतश्षेकोऽयम्‌ ; मिता, २। 
१५१; भप.२।१५१; भ्यक.९६्‌ मलत्स्िनी (संथिनी); स्च. 
५; विर.२१४; पमा.३८५; रघ्न.११२प्‌.; स्थ्रचि.२२ 
` पश्च (प्व); ुध्र.२१; ध्यप्र.२५४; म्यउ,१०२; विता. 
६५४ शको.४६१; स्ु.११३. 


दयक.१७० 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


प्रकाशाप्रकारलिङ्गपाक्षिस्तामम्तकरकगोपादिभिः सीमानिणयः 
प्रकञचिरप्रकरोश्च लिङ्कस्सीमां नयेन्नृपः । 
अर्थिप्रयर्थिनोयैत्र साक्ष्यादिभ्रययेनेयत्‌ ॥ 
प्रकोन्येग्रोधाश्वत्यकिंञुकरादिवृक्षलतातृणगुस्मसेतु- 
वद्मीककरुस्यादिभििङ्धैः अप्रकाशः करीषास्थ्यङ्गार- 
रकंराभिः भमी गृढं निक्षिप्तेरिङ्धिः। सवि.३३२ 
-कषत्रसीमाविरोधे तु सामन्तेभ्यो विनिश्चयः 
नगरमामगणिनो ये च ब्द्धतमा नराः ॥ 
 सीमालिङ्गकञा इति रोषः । स्मृच.२३० 
प्रामसीमासु च बहिर्ये स्युसतक्छरषिजीषिनः । 
गोपाः शाकुनिक! ष्य।धा ये चान्ये वनगोचराः॥ 
एत्र सामन्ताद्ुदूधृतपयन्तेष्वप्युक्ृष्टानां अभावे 
निङृष्टानामनुयोजनमप्यूह्यम्‌ । अनुयोजनं स्याग्रतजन्य- 
पुण्यपाप्रपरतिपादक मन्वादिवचनेवथार्थकथनपरान्‌ कसा 
प्रस्तुता्प्रश्नक्ररणम्‌ | तानि च वचनानि साश्यनुयोजन- 
विधिप्रकरणोक्तान्यनुसंषेयानि | साक्षिप्रश्रविधि 
प्रकरणोक्तशपभैः शापिता एथं सामन्तादगो बिनिणेभं 
तरुः । स्म च.२३०.-९२१ 
समुन्नयेयुस्ते सीमां क्षणैरुपलक्षिताम्‌ । 
तुषाङ्गारकपाखेश्च कूपेरायतनेद्रमेः ॥ 
तानि लक्षाणान्युच्यन्ते-- तुषाश्चाङ्गराश्च कपाखानि 


च । तेषां कुम्मास्तुषादिभिः प्रणाः कुम्भाः संधिषु 
` पूरवनिहिताः तैरमिज्ञानेः, दष्ट वषाः, इदाङ्गाराः, अस्मिन्‌ 


| प्रदेशो कपाटानीव्येव प्रतिक्ञाय पत्र तथा दशैयन्तो 


(१) सवि.३३२ 

(२) ना्ष.१२।२; नास्शरु.१४।२ रोपे तु (वदेषु); अप. 
२।१५१ नाग्मृवत्‌ ; व्यक .१७२; श्मरच.२३ ° उत्त.; विर. 
२०८; सवि.३३४ इतम। (दोयता) राः (रः) उत्तर; भ्यप्र, 
३५७ ऽत्त.; ससु.१ १४ उत्त. 

(३) नात.१२।३ पाः (प)का (क); नास्य. १४। इगोचराः 
(जीविनः) शेषं नाक्तवत्‌ ; अप.२।१५१ पृ; व्यक.१७२; 
स्श्रच.२३ ०; विर.२०९; पमा.३९२ स्युस्तत्‌ (च स्युः); रत्न 
११३; व्यभ,१५८; विता.६९२ स्तत्‌ (स्तु); सथु.१ १४. 

(४) नाक्त.१२।४ रश्च (लनां) कुव (कुम्भ); नास्य. 
१४।४; ग्यक .१७२ ते सीमां (सीमानं) रश्च (लास्य); विर. 
२१० न्यकवत्‌; सञयु.११४ पृवोभे (सीमाया निभेयं 
कुुग्रौमयोरुभ योरपि). 


सीमाविवादः 


नयेयुः । आयतमे्॑मेश्च प्रतिज्ातैः दह देवकुलमासीद्‌ 
इह रक्ष इति । नाभा.१२।४ 
अभिज्ञानेश्च वस्मीकैः खलनिभ्नोन्नतादिभिः। 
केदाराराममार्गेश्च पुराणे: सेतुभिस्तथा ॥ 
अभिक्चानेश्च येरभिज्ञायते सीमा तेर्वर्मीकादिभिः; 
दह बस्मीक आसीत्‌, इह स्थलम्‌ , इद्‌ निम्नम्‌, इहं 
गर्तम्‌, इदो्तः प्रदेशः, एते संिष्वासन्नाः, तेषं चैतानि 
लिङ्गानि इति | तथा केदरिश्च दष्ट केदारा आसन्‌ 
अमुष्य ग्रामस्य, तेषामेते आभासा इति । मार्गश्च अय- 
मत्र मागं आसीद्‌ प्रामकाल इति । पुराणश्च सेतुभिः 
दद सेतुरासीदमुष्य ्रामस्य, तस्मेतचिहमिति | ए 
नयेयुः | तथा सुनीतं भवति | नाभा.१२।५ 
-निम्नगापद्तोत्त॒षटनष्टचिद्णासु भूमिषु । 
तस्रदेश्चालुभासैश्च प्रमाणेर्मोगदशेनैः ॥ 
निम्नगया न्या अपदतेनापदूरणेनोत्मृश्रानि खस्था 
नाद्यच्युतानि नष्टानि वा लिङ्गानि यामु मयांदाभूमिषु 
तच्र ततप्रदेशानुमानादुत्मृशनषटचिह्वानां प्राचीनप्रदेयानु- 
मानात्‌ भामादारमभ्य सदसदण्डपरिमिते क्षेतरमस्य ग्रामस्य 
पश्चिमे मागे इत्येवपिधास्ममाणाद्या प्रप्याथसमक्षमवि- 
प्रतिपन्नाया अस्मार्वकाटोपरश्ितभुक्तेवां निधिनुयुः | 
मिता.२।१५२ 
` तैकः समुन्नयेर्सीमां नरः प्रययवानपि । 
गुरत्वादस्य कायस्य क्रियेषा ब्रहुपु स्थिता ॥ 
(१) एकस्य निपेधः स उभयवानुमतधममविद्य तिरिक्त- 
(१) नाकषे.१२।५ कः (क) राम (गार); नास्म १४।५ 
नै (तै) कैः (क); बयक.१७२ मर्गि (ता); विर.२११०. 
(२) नासं.१२।६ तैश्च (नाच्च); नास्छ.१४।६ नाक्षवत्‌ ; 
मिता.२।१५२ नैश्च (नाच्च) गेर्भो (णाद्धो) नै: (नात्‌); अप, 
२।१५१ त्स (न्मु; ध्यक. १७१; पिर.२०५; पमा.२०४ 
मितावत्‌ ; रश्न.११२; चृप्र.२२१; बयप्र.३५५; व्यड. १०६; 
समु.११५ मितावत्‌ › बहस्पतिः. 
(३) नाक्ष,१२।९ काये (षमे) स्थि (स्र); नास्खु.१४।९; 


भिता.२।१५२; भप. २।१५२; ष्यक ,१७३; स्श्रच.२३१; | 


.विर.२११; पमा.२९४; रस्न.११४; विचि.९४; स्वि, 
२३; बृध्र.३१; राको.-४६२ मनुः; स्ि.२२५; व्यप्र. 
३५१; व्यम.९६; विता.६९६; सेतु.२८०; समु.११५. 


९४५ 


विष्रय इत्यविरोधः | | मिता.२।१५२ 
(२) एको न सीमां नयेत्‌, प्रत्यग्ितोऽपि | गतो 
बहुष्वेषा सीमापरिच्छेदक्रिया स्मृता । सम्यकू क्रिया चेवं 
मवति । दण्डनरृद्धिस्तवन्यथाकरणे | वहुभिः कर्तव्यत्वे 
देत॒माद-गुसस्वादस्य धर्मस्येति । (सवं मम्यते हन्ती". 
यादिना अन्यथा प्रमादात्‌ करणे प्रत्यवायवहूत्वाद्‌ 
बहुभिः कृतायां सुकृतं भवतीति । नाभा.१२।९ 
एकश्च दुन्नयेत्‌ सीमां सोपवासः समुन्नयेत्‌। 
रक्तमादयाम्बरधरः क्षितिमारोप्य मूधेनि ॥ 
शृषोक्तो दण्डविधिः 
अथ चेदनृतं ब्रयुः सामन्ताः सीमनिणये । 
सवं प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डथा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ 
्ामन्तासरतो ये स्युस्तत्संसक्ता गरषोदितैः। 
संमक्तसक्तसक्तास्तु विनेयाः पूर्वसाहसम्‌ ॥ 
'शोपाश्चेदनतं बरूयुर्नियुक्ता भूमिकमेणि । 
प्रयेकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूवैसाहसम्‌ ॥ 
तस्संसक्तादिवन गौचरान्तानां अग्रतवादितवे तु नारद्‌ 
आह --रोपाश्चदिति । रोपाः सामन्तेभ्योऽवर शिष्टास्त- 
त्ससनःस्तिभ्यो जघन्याः ससक्ततसक्ताः । 
स्मृच.२३३ 


() नास. १२।१०; नास्म. १४।१० सः समुन्रयेत्‌ (साः 
समाद्ितः); मिता.२।१५२ कितिमातेप्य (भूमिमादाय); 
भप.२।१५२ पू; उयक.१७३; विर.२२१; विचि.९४; 
स्ष्चि.२२ शद (चत्र न); रस्न.११४; चृप्र.२१ मितावत्‌; 
व्यप्र.३५९ मितावत्‌; भ्यड.२०६ उत्त; विता.६९६ 
मितावत्‌ ; सेतु-१८८. 

(२) नास्त.१२।७ सीम (तद्धि); नास्मरि.१४।७ सीम- 
निणिग (तदिनिश्वंये); भिता.२।१५३; स्मृच.२२३; पमा 
३९७; रत्न.११४; नृप्र.२२; ्यप्र.२६०; ष्यड.१०६; 
व्यम.९७; विता.६९८; राको.४६४ (=) सम्‌ (साः); 
समु.११५. 

(२) पमा.२९७; समयु.११५. 

(४) भमित्ता.२।१ ५३; अ१,१।१५३ उत्तरार्थे (जघन्यास्तेऽपि 
परयकं विनेयाः पवेसादसम्‌ ); ग्यक.१७३ अपवत्‌; स्च. 
२३२; विर्‌.२१२ अपवत्‌; रल.११५; सवि.४९१ 
या्तवल्वयः; व्यप्र.२६०; व्यउ,१०६; विता.६९८; 
ससु. ११५. ` 


९४३ 


मौटबृद्धादयस्स्वन्ये दण्डनीयाः प्रथ्‌ प्रथक्‌ 
विनेयाः प्रथमेनैव सादहसेनासृते स्थिताः ॥ 
(१) आदिशब्देन गोपश्ाकुनिकम्याधवन गोचराणां 
ग्रहणम्‌ । ययपि साकुनिकादीनां पापरतत्वालिङ्गपदयन 
एवोपयोगो न साशक्षात्सीमानिर्णये तशरापि चिङ्गदरन 


एव॒ मृप्रामापित्वसंमवादण्डविधानमुपपद्यत पव । 
मिता.२।१५३ 


(२) गगव्द्धादय हइवयत्रादिशब्देन प्रामनगरमोल- 
बृदधोदुभृतसीमाकरषकरवनगोचराः संग्हीताः | स्परच.२३३ 
हतरप्रमाणामव्रे राजा निर्भ॑ता 
चेदा तु न स्युज्ञोनारः सीमाया न च लक्षणम्‌ | 
तदा राजा दयोः सीमामृन्नयेद्रिएटतः स्वयम्‌ ॥ 
इष्टतः इच्छात दत्यथैः | स्मच.२३२ 
्षित्रक्षीमावादस्य गृहोचानादाव्रतिद्रः 
अनेनैव गदोद्याननिपानायतनादिषु । 
विवादविधिराख्यातस्तथा प्रामान्तरेषु च ॥ 
एतेनैव वपिधिनाख्यातो देवकुल्ग्रदोद्याननिपान 
मार्गगोप्रचाराद्यव्रधेः परिच्छेदो विवादे । 


नाभा. १२९।१२ , 


(१) नास्त.१२।८ मार (पमि) नीयाः(गल्या) नैव (म | 


स्युः); नास््ु.१४।८ मोल (गण) ण्डनीयाः (ण्डं दाप्धाः) 
नेव (न स्युः); मिता.२।१५३ नीयाः (गलया); अप.२।१५३ 
मील (गण) स्थिताः (तथा); ऽयक .१७३ माल (गण) ण्डनौय 

(ण्ड दधुः); स्मच.२३३ मार (गण); विर.२१२ मा 

(गण) न्य (थ) ण्डनीयाः (ण्ड दयुः); पमरा.३९७ ण्डनीया 

(ण्ड दाप्याः) नानृते (न व्यव); सतवि.४९१ माल (मान) 
नीयाः (गत्या) यश्षव्रस्क्यः; च्यप्र.२६० स्त्व (श्वा; श्व्रड, 
१०६ मितावत्‌; षित्ता.६९८; षञयु.२१५ भितावत्‌. 

(२) नात्.१२।११ ठे र) न्वे (दर); नास्मरु.८४।६ 
दातुद्दिच)या न च (यश्च न); अप.२।१५३ तु (च); 
स्मूच.२२२; विर.२१६ यायां); पमा.३९५यान नच 
(याश्च न); र्न. १५; विचि .९५-९६ या (य)); स्दुचि,२३; 
मृप्र.२ रः; वीमि.२।१५२ या (यां) मृन्रयदिषटतः (ननयेशवक्षा च 
तत्‌); व्यश्र.३६१ तु (च); विता.७०० शतः (च्छया); सेतु 
१८९ न स्युः (स्युनं) एतः (च्छया); समु.१ ६५ 

(२) नास.१२।१२; नार्श्ु.१४।१२ अने (फते). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


| सीमाव्क्षजे स्वामित्वविधि 
सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां कषेत्रयोदेयोः । ` 
फटपुष्प च सामान्यं क्षेत्रस्वामिषु निर्दिदेत्‌ ॥ 
न्यक्षेत्रोपजातानां शाखास्त्वन्यत्र संस्थिताः । 
सखाभिनस्ता विजानीयादन्यक्षेत्रविनिगेताः ॥ 
मामैरोधनिधः 
अवस्करसथलश्चभ्र्रमस्यन्दनिकादिभिः । 
चतुष्पथसुरस्थानरभ्यामागोन्न रोधयेत्‌ ॥ 
अवस्करो विष्ठागरदादिशोधनाथ प्रा्चुनिचय इति 
हरिहरादयः, सर वेदिका, श्रश्रो गत्तः, भ्रमो 
जलनिगममागः, स्यन्दनिका प्रटरखप्रान्तः । आदि 
गब्देनान्यदपि तादृशम्‌ । र्थ्यामागों राजमागेः, 
रथ्या चत्वर इति कतरः | पिर.२२० 
रोधयन्ति तु ये मोहाद्रखाद्ाऽपि कथंचन । 
दृण्डयेत्तादटरङान्‌ राजा साहसेनोत्तमेन च ॥ 
| मीतुतहागारि विधि; 
सेतुस्तु द्विविधो ज्ञेयः खेयो बन्ध्यस्तथैव च । 
तोयप्रवर्तनाव्खेयो बन्ध्यः स्यात्तन्निवर्तनात्‌ ॥ 


(१) नास्म.{४।१३. (२) नास्.१४।१४. 

(३) नाक्त.१२।१३ भ्रम (मामे) रोष (दुष); नास्म. 
१४।१५; व्यक.९८ रन्न (यन); स्मरूच.२३५ रथ्या 
(राज) उत्त.; व्रिर.२२० गज्न (ग ग); पमा.४०१ स्श्चवत्‌,; 
रःन.११७; सति.२३९ रथ्या (राज) गान्न (ग न) उत्त.; ग्यप्र. 


। ३६९४ स्मृचवत्‌; अचर, < ०८ र्मू-चवत्‌ ऽयम, ९ ७ समू तवत्‌ ‡ 


वित्ता.७०"५ स्मृचः; सेतु .१९१ सुर (थष्वव); समु. १६. 
(४) नस्.१४।१६ 
(५) नासं-१२।१५ खेषो बन्ध्यं (खन्वो वध्य) (तोमर 
वतेने खन्यो बध्यः स्याद्‌ विनिव॑तने); नास्मरु.१४।१८ पो जेयः 
(षः प्रोक्तः);भिता.२।१५६ स्त(श्च); अप .२।१५.७ वन्ध्य (वध्य) 
तन्नि (द्विनि); ध्यक.९९ तत्नि (दविनि); स्म्रुच,२१५७ लेरो 
(खन्यो) रेष व्यकवत्‌; विर्‌.२२६ धो शेयः (धः प्रोक्तः) तक्ति 
(दिनि) परिवततनादरिलपि पाठः; पमा.४०६; रध्न.११८; 
चृध्र.२२ स्तु (श्च) वन्ध्य (बध्य); व्यड.१०७; स्तु (श्च) 
तन्ति (विनः वे); विता.७११; राफो.४६४ सतु (श्व) खेयो 
बन्ध्यः (क्षेपो बन्धः) रोषं नास्छ्वत्‌; सेतु.३२२ स्त॒ (श्र) 
धो शेयः (धः प्रोक्तः) ध्यात्तत्नि (तोयाप्र); समु.११७ चयो 
(खन्यो) बन्ध्य॒ (बन्ध). | 


सीमाविवादः 


्े्रस्थिताधिकोदकनिर्गमनार्थं खाता यः क्रियते 
सेठुः स ॒खन्यः। आगतोदकभारणाथं मृदादिभिर्यत्र 
जलप्रवाहो बध्यते स सेतुर्बन्ध्यं इव्यथः | 
स्मृच.२३७ 
नान्तरेणोदकं सस्यं नाशञश्चात्युदके सति ¦ 
य एवानुद्‌फे दोषः स एवाव्युदके भवेत्‌ ॥ 
उदकेन विना सस्यं नास्ति | अच्युदकेन च नादा 


सस्यस्य । अतोऽनुदकाल्युदकयोस्तुस्थो दोषः । अनुदके : पूर्चस्वामिन एव } यदि धर्मांथ कुर्यात्‌, न त॒ फलार्थम्‌॥ 


भनारम्भादव्पः क्षयः । अस्युदके प्रयासमूयस्त्वम्‌ | 
तस्मात्‌ सेवठस्तथा कायां यथोभयं न भवति। 
| नाभा. १२।१६ 
परकषत्रस्य मध्ये तु सेतुने प्रतिषिध्यते । 
महारुणोऽल्पव्राधश्चेद्‌ ब्ृद्धिरिर क्षये सति ॥ 
अस्याथैः--अन्यक्षेत्रे अन्येन क्रियमाणः सेतुयदि 
बहूपकारकरः क्षे्रखामिनश्रास्पव्राधाकरस्तदया नासां 
निवत्यैः | 
लक्षणा सर्वस्ये्रा भवति | +व्यक्र.९८ 
पूरवप्रवत्तमुत्सन्नमप्रणवा सखामिने तु यः। 
सेतु प्रवर्तयेत्कश्िन्न स तत्फङभाग्भवेत्‌ ॥ 


~+ स्मृच,, निर्‌. व्यकवत्‌ । 

(१) नासं.१२।१६ शश्चा (शओोऽप्य) क सति (केन तु) 
(्रावाननुदके दोषस्तावानव्युदते स्मृतः); नास्म. १४।१९ ना- 
श्राद्युदके सति (नदयेदम्युकेन तु) स्यु (यु) भवेत्‌ (स्तः); 
अप.२।१५७; व्यक.९९; स्च. २३५७ नुद (त्युद) व्यु 
(वानु); विर.२२६ सति (भवेत्‌); रत्न.११८; विता.७११ 
विरवत्‌ ; बार. २।१५६; समु, ११७. 


(२) नाख.१२।१४ बाध (दोष); नस्प.१४।१७ धेद्‌ 


(श्र); श्यक.९८; स्च .२२७ नासंवत्‌ ; विर,२२४; पमा. 
४०५ पिध्य (व्य); रत्न. ११८; वरिचि.१००; सचि.३३९; 
्यप्र. ३२६७ नासंवत्‌; व्यम.९८ नाप्तवत्‌; विता.७१० 
सेतुः (कूपो) बाप (दोष); सेतु ३२३; समु.११७. 

(३) नास.१२।१७; नार्ण्. १४।२० वृत्त (वते); मिता. 
२।१५६; अप्र.२।१५७; उ्प्.९८; स्मृच.२३७; विर. 
२२५ स्स (च्छि) वले (कल); पमा.४०६; रन.११<८; 
सवि.३४० वत (कख); ष्यप्र. २६७; व्यउ. १०७; व्यम. 
९८ त्कश्चित्‌ (धस्तु); विता.७११ ग्यमवत्‌ ; राका.४६४ त्स 
च्छि); सश्रु.११७ त्स (त्र). 


= = ~ ~ ~~~ ^ 


९४७ 


खते तु स्ामिनि पुनस्तं श्ये वाऽपि मानवे । 
राजानमामन्त्य ततः कुयोत्सेतुप्रवर्तनम्‌ ॥ 

(१) गदा तखन्यनिर्मितं सेतुं भेदनादिना नष्टं स्वयं 
संस्करोति तदा पूर्वखामिनं तद्वंश्यं दपं वा पृष्व 
संस्कुर्यात्‌ । यथाद पूर्वेति । मिता.२।१५६ 

(२) पुराणसेत॒मुत्खष्ट भिन्न वा खामिनम (न) 


¦ नुक्ञाप्य यः संस्कुयौत्‌, न तस्य तत्फकं भवति। 


` प्र्वसेतुमुत्सन्न दृष्टाय यद्वि कश्चिचिकीषेति, स स्वामिनं 
: पृष्ट्वा, मृते वा तरस्मिस्तद्स्य परां 


, तद मावे रजा- 


' नमनुज्ञाप्य कुर्यात्‌ । ततस्तखखभाक्‌ स्यात्‌ । 


"~ --~ “ = 


यतोऽल्पोपक्षये सत्यपि ब्रद्धिः शस्याद्॒पचय- 


| नाभा. १२।१७-१८ 
अतोऽन्यथा छेराभाक्‌ स्यान्यृगन्याधायुदशेनात्‌। 
इषवस्तस्य नदयन्ति यो विद्धमनुविध्यति ॥ 

(१) अवमरनं निदशेनम्‌ । स्मृच.२३७ 
(२) अपतोऽन्यथाननुज्ञाप्य करुवैतः रंशमात्र फलम्‌ । 
मृगव्याघदृष्टान्तेन । यः पूर्वैमन्येन विद्ध पश्चाद्‌ 
पिध्यर्ति; इपवस्तस्य नद्यन्ति श्रमश्च व्यर्थः, तथा 
व्यथ बन्धनं श्रमश्चार्थहानिश्च | अतो नेवं कर्तव्यम्‌| 
अत एव गम्यते न दण्ड्य इति| नाभा.१२।१९ 
धंभौश् कारितो येन तडागः सीमयोदधंयोः । 
तन्भृत्तिकानु सारेण अशो देयस्तयोद्रयोः ॥ 
ग्रामे ससीन्नि विक्रीते सजके सपथेऽपि वा । 
पोरोदहिस्यं ्रामदेबो दयोनाश्चो न जायते ॥ 
(१) नाप्त.१२।१८ वु (वावा (चा) डु. . -नम्‌ (अङुयत्सतु 
कर्मं तत्‌); नास्म. १४।२१ ददेय (दारय) उक्तयापं नासवत्‌; 
मिता.२।१५६; अप. २।१५७ वा (चा); व्यक,९९; स्च, 
२३७ वां (चा); चिर.२२५; पमा ४०६ उत्तरार्थं नाक्षवत्‌; 
रत्न.११८; सवि.३४्० तु (ऽपि) वा (चा) याङ्खवस्कयः; 
उयप्र. २६७; ब्यउ. १०७ वा (चा) वे (वः) (राजानमथवा. 
मन्त्य॒कु्यास्तुप्रक्तेनाम्‌ ); विता.७११; सञु.११७ 
वा (चा). | 
(२) नाष.१२।१९ धानु (धनि); नास्म.१४।२२; 
अप.२।१५७; ब्यक.१९; स्ष्टच.२३७ नुद (वम); चिर. 
२२५ नुद (चंद); रन.११८; स्यप्र.२६७ धानु (धनि); 
सञ्चु-११७ युद (क). 


(२) स्शचि.२३२. (४) स्मवि.१६. 


९४८ 


वौपीकूपतडागादो साक्षिणी जटवाहिका । 
पृते ह्यधिकृता या च सेव प्रामाणिकी मता ॥ 
कृषाङृ्टविपि 
खातखातस्य केदारमाहुः श्रल्ययतो मृगम्‌ । 
हषवस्तस्य नदयन्त यो विद्धमयुविध्यति ॥ 
खिलभङ्गस्य भूमि प्रसाधितवतः केदारमाहुः । 
योऽन्यस्तत्र कर्भति स तत्फल न छभते। क्षयव्ययाभ्यां चं 


युज्यते } यथा शस्यवतः प्रथमे व्यदूधुरमगमाहुः, परश्ादू 


विध्य इषुनाश्षः भरमयीगश्च तथेति नाभा.१२।३७ 

अश्क्तप्रेतनष्रषु क्षे्निकेष्वनिवारितः । 

क्षेत्रं चेद्‌ विद्धषेत्‌ कथधिद इनुवीत स चत्फलम्‌ ॥ 
` (१) अशक्ताः क्षत्रकरणसामध्ययिकलाः, प्रेताः 
ख्याताः, नष्टाः कुत्र गता इति चिरकारुमविज्ञाताः | 
्षतरिकाः क्षेत्रस्वामिनः | एतदुक्तं भवति । परक्षत्रत्वेऽपि 
चिकूमूतभूषिपये कतुः फलमोगो न जानु फकदण्ड- 
दापनमिति प्रसङ्गात्‌ । स्मच.२२८ 

(२) कषेत्रिकेष्वकश्षक्तेषुं (ग्रतेषु) नष्टेषु वा गजकुन्छाः 

दिभयाद्‌; अब्रच्या वा केनचिदप्यनिवारितः कृषि. 
काले यः करषेत्‌ तस्य तत्फक भवति | परश्चेच्रस्वेऽपि 
गा्ञशचेवमर्थलामः कुटम्यव्रददधिश्च ¡ अन्यधोभयं न 
स्यात्‌ नाभा.१२६।२० 
-विश्ृष्यमाणे क्षेत्रे तु क्षैतधरिकः पुनरात्रजेत्‌ । 

खिखोपचारं तरसे दत्वा क्षेत्रमवाप्लुयात्‌ ॥ 


=-= ~ न~~ 


(१) स्मरतधि.३२. (२) नाश्र.१२।३७ 

(३२) नाक्ष.१२।२०:१२।३८१्‌.; न्ष. १४।२३; भप. 
२।१६५८ प्व (प); व्यक.०९; स्मुख.२२८ दश्चतीत 
(दप्लुयात्‌); बिर.२२६ ष्व (पु); पमा.४०८; रन.१११ 
विचि.२०१; सवि.३२४० रक्त (रक्तः) ति च) कात्यायनः; 
चन्द्र.६५ देशवराति स तत्फलम्‌ (व तत्फलमक्षन); ब्यप्र 

६८; विता.७२४ दश्रवीत प (त्त छमेतैव); सेतु.१९५; 
समु.११७ स्मृचवत्‌ 

(४) नाक्तं.१२।२१ इ केव्‌) कषत्रमता (लेषषत्रम); 
`१२।३८-१२९ तु (चेत्‌) विले (बीना) क्षतरमवः (खं कषत्रम); 
नार्मरु.१४।२४ 5 (चत) क्षेमा (स्वकषेत्रता); अप.२।१५८; 
वथक.९९; स्मृच.२२८ िप्रमवा (स्वं कषत्रमा);. विर. 
२२७ पि (नि); परमा.४०९ (कष्यमणेपु त्रप्‌ एेचिकः 
पुनरात्रभद्‌ ); स्म.६१९; विचि.६०१ गे (ण) 


तु (धु); | 


ठयवदारकाण्डम्‌ 


(१) खिलं वुष्कषं क्षेत्रम्‌ । अप.२।१५८ 
(२) खिलोपचारः खिलभञ्जनाथां व्ययः | तस्य 
दयत्तावधारण सिकमृतक्षेत्रकाटिन्यतारतभ्यायतमिति 1 
स्मृच.२३८ 

(३) तदष्टभामोपचयादिः निलमङ्कः | नाभा, १२।२१ 

व्याख्यातमेतत्‌ पूर्वम्‌ । अय ठु विद्रोषः--तत्र 
खिरविषगं खिलमङ्ग निमित्तक्षयं दस्वेत्युक्तम्‌ इह कृष्य 
माणविषय बीजायुपक्षयं दच्वेति | नामा.१२)३८-३९ 

तेदष्टभागापचयाद्यावस्सप्त गताः समाः । 
समाप त्वष्टमे वषं भुक्तं क्षेत्रं लभेत सः ॥ 

(१) यदि क्षेतरपतित्ययं न ददाति तदा कर्षको 
शम भागं तस्म दद्यात्‌ । यदि चा्टव्षपयन्तमपि 
्ष्रभोगं करोति, तदा व्ययादानेऽपि तत्सव कषेत्रुत्प्ति- 
सहित क्षेत्रपतेरेवेति दद्यायुधपारिजाती । प्रकारा 
करेण तु ततोऽ्मे वर्धं खामिन दय्येषं विवृतम्‌ | 

विर.२२७ 

(२) विशमङ्ख क्रया कृष्रति, यदि स्वाम्यागच्छेत्‌, 
त्ेत्रमष्टभागोपरचयादुपयितस्य अष्रभागादारस्य 
द्वितीय द्वावष्टमागो पएवमुपचित्रादष्टभागादारभ्य सम 
समा; संवत्सरास्वुल्यमतीताः स्मे वप्रैऽषएमागेन 
सप्र प वर्प स्वक्षेच छ्मेत श्चामी | नाभा.१२।२२ 
 संवत्सरेणाधेखिं खिले स्याद्रत्सरैखिभिः। 

प्रवपावसन्न तु क्षेत्र स्यादरवीसमम्‌ ॥ 


सि.३४० 1 (ज) खि (शि) ऋयायनः; चन्द्.६५ विचि 
वरत्‌; ष्यभ्र.३६९; विता.७१४; सेतु.१९५ ण (णः) तु (षु); 
सञ्ु.१२७ पेत्रभवा (से क्षत्रमा); विष्पर.*८ सेतुवत्‌. 

(१) नास.१२।२२ गा गो) गताः समाः (समा यत्ताः) 
समा (सप्र); नास्म. १४२५ समा (संप्रा); अप.२।१५९ 
तप्त (दष्ट); चिर. २२७ गापचयाद्‌ (गप्रचया); सवि.३४० 
# (क्त) कायावनः; चन्दर -६६ याद (यं); सेतु .१९५. भाप- 
चेयाद्‌ (गप्रमूत्रा) त्व (ना) समा (संप्रा); समु. ११८ क्तं (क्त). 

(२) नाप. १२।२६ कत्र स्याद (स्यत्सत्रम); नास्म. १४।२६ 
स्याद्‌ (तद्‌) भतरं खाद (लगतन्नम); अप २।१५८; ब्यक. 
९९; स्मूुच.२३२८; षिर.२२८; परमा.४८०९; रसत. ११९; 
धिचि,१०१ तु (च); सवि.२४० पवस तु [र्षोऽवत्तानं 
तव); चन्प्र.६६; श्प्रप्र.१२६५; त्रिता.७१५; सेसु. १९४ 

(न); सञु.११८. व 


सीमाविवादः 


(१) संवत्सरोपेक्षित क्षेत्रमधसिल ईषद्‌ दुष्कप्रं भवति। 
त्रिवत्सरोपेक्षितं तु खि स्याद्‌ दुष्कधं भवेत्‌ । पञ्चवर्पा- 
पक्षित पुनः अटवीसमं स्यात्‌ । अल्यन्तुष्कं 
भवेदित्य्थः | स्मृच.२३८ 

(२) अटवीसमेऽपि विलोक्तत्यागक्रालमागग्रहण- 
करमेण न्यूनापिकल्यागकाटमागग्रहणन्यवस्था सद्या । 
अत्र च खिलेषु चतुथांदिसप्तन्यूनसंख्यादिभागग्रह- 


णस्य सर्वसिद्धतया अष्टमभागदानं प्राचीनमिति खिल ` 


| ततापि सीमावादरसमद्धावात्‌ 


न = 


एवेव्याहूः । विर.२२८ 

(३) तस्य (सिखोपचारस्य) इयत्तावधारणायथं ` 
विनारमाह-- संवत्मरेणेति । पमा.४०९ ` 

(४) “खिलोपचारमिध्युक्त, तद्‌ विरेष्यते । . 
संबत्सरोतसष्रमक्रषं करष्यमाणमर्धसिखम्‌ । तत्र चतु- , 
भागोपचयादारम्य तृतीये पादोन, चतुथं घं क्षेत्र 
[प्नाति | सिठमित्युक्त तिवपात्सष्म्‌ । तत्रोक्तो 


विधिः| 

अटव्यां राजानमनुक्चप्य म 

भवतु | 

क्षि त्रिपुरुषं यस्य गृहे वा स्यात्‌ कमागतम्‌। 
गाजप्रसादादन्यत्रे न तद्धोगः परे नयेत्‌ ॥ 
गृह्‌ कषत्रं च दृष टे वासदेत्‌ कुटुम्बिनाम्‌ । 


= वन्नः धिष = 


प्षराप्सृषएटमरव्रीसम राजाधीन मवति | : 
आक्रामति तस्य॒ तद्‌ ' 
मभ. १२२२ ` 


५४५९ 


स्वमाप्नुयात्‌ । इतरस्यापि बरीजाद्ुपयुक्त दयात्‌ । 
एवमु भयोरनुग्रहाजनपदस्य बृद्धिभवति। माभा. १२३९ 
वद्धे जनपदे राज्ञो धमे: कोशश्च वधते । 
हीयते हीयमाने तु वृद्वषेतुमतः श्रयेत्‌ ॥ 
बृहस्पतिः 
सीभावादभतिह्ा 
क्रेयविक्रयानुश्चये विधिरेष प्रदर्धितः। 
म्रामक्षेजगरह्दीनां सीमाषादं निबोधत ॥ 
गहादीनामित्यत्रादिरान्देन नगरदेशौ स्वीक्रियेते 
स्मच.२३२ 
राश्षा ससाक्षिकं सपग्रं गाक्षत्रं देयम्‌ 
राजा क्षत्र दत्वा चातुचैयवणिग्वारिकसर्व- 
ग्रामीणतन्महत्तरस्वामिपुरषाधिष्ठिति परि- 
च्छिन्यात्‌ । आसनं वा कयत्‌ । 
ग्रामगृदक्नत्रादिप्रवश्कारे प्रकामाप्रकादविहानि ससाक्षिकाणि 
कायाणि 
“निवेशकाले कर्तव्यः सीमाबन्धविनिश्वयः। 
प्रकाञोपांश्चुचिहैश्च रधितः संशयापहः ॥ 
(१) निवेशो अमादिप्रवेशारम्भः | सीमाचन्धः 


` सीमाया निव्रन्धनं नियामकम्‌ । उपाच (ध) प्रकाशम्‌ | 


तस्मात्ते नोरिक्षपेद्राजा तद्धि मूर कुटुम्बिनाम्‌ ॥ ` 


(१) गरहक्षेतचरयोः करादिना तरैपुररिक्रसंभोगे सति 
राजप्रसादादिना न तदद्धोक्तृपुर्षसकाशात्तयोनागच्छेदः 
करणीय इत्यथैः | 

(२) क्षेत्र 
प्रसन्नो यदि दयात्‌, न्‌ ततर वक्तव्यम्‌, अन्यथा तस्य 
भोगः परस्य न॒ दातव्यः । स एोपचितदनेन 
भुद्बीतेवयर्थ; । 


(१) नास्.१२।२४ यद्य (यत्र); नार्ष्.१४।२० स्व 
(यत्स्यात्‌); भप.२।१५८; उ्थरक.९९; विर.२२८ रं (रान्‌). 

(२) नाषं.१२।३९ दृष्टे 2 (विशय) तु (तुः) प.; नासर. 
१४।४२ इं क्षत्रं (दक्षत); उथक.९९ पृ.; विर.२२८ दष्ट 
(बस्त) नोच्ि (नक्षि). 


विर.२२८ . एतदुक्तं मवति । मरामादिप्रवेशकाले तस्सीमानियामक्र- 


गहं वा जरिपुरुष भुज्यमानं राजा  स्थृरगुदकः प्रकाशगुषलिङ्गपितः सीमासंधौ खापनीय 


\ इति | 


अप, २।१५१ 
(२ ) व्रिनिश्वीयते सीमाब्रन्धो येन स पिनिश्वयः 
पापाणादिमयः स्मुलगुडकः। सीमवेन्धश्चापनौ विनिश्चयश्च 


। सीमाप्रन्धविनिश्चमरः | सीमानियामण्छः स्थूलगुडक इत्यथः 


नाभा. १२।२४ | 
वीजादि दस्वा स्वमाप्तुयादितयुकंते, तत्र कारणमाह- ` 
ह कषेत्रे च कुटुभ्विनां वासदेतु्स्मात्‌, तस्मात्‌ ` 


स्मृच, २२८ 
(१) नाह्त.१२।४०; नस्मू.१४४द्‌ तु (च); च्यक 
५; बिर.२२८ ¢ 
(२) ष्यक.१७० भरदर्रितः (उदाहनः); स्म्च्च.२१२ 
उत. विर.२ 2 १; सेतु. ८४ प्रदर्धिततः (प्रकीतितः); 
सञ्ु.११२४ उत्त । 
(र) िश्व.२।१५४ | 
(४) अप .२।१५० (=); भ्यक.१७० वन्ध (विभि) 
स्मच.२२७; विर.२०२ शयः (णयः); रत्न. ११२; सषि 
२१२ विध्यत; पु.१६२३ भयः, 


९५० 


(२) निवेशकाठे प्रामादिनिमाणकाले | प्रकरा्- 
चिहरवक्रादिभिः । उपांञ्चचिहैः करोगेकादिमिः । 
बिर.२०२ 
वापीकूपतडागानि चलयारामसुराङ्याः । 
स्टनिम्ननदीखोतः शरगुस्मनगादयः॥ 
वापी पुष्करिणी । चैत्यमिष्ठकावरर्विरचितं स्थण्डि 
खम्‌ | स्थलमुन्नतो देशः । निग्न परिघ्रा। शराः 
तृणविरप्राः । गुल्माः कन्दद्यून्याः करवीरप्रकाराः। 
नगाः ब्रक्षाः | नगादय द्रलयत्रादिरब्देन वेणवष्टी 
वस्मीकवत्मपुरातनसैत्वादीना स्मरयन्तरोक्तानः ग्रहणम्‌। 
स्मृच.२२८ 
प्रकाविहान्येतानि सीमायां कारयेततदा । 
निहितानि तथान्यानि यानि मूमिन भक्षयेन्‌॥ 
निहितानि सीमायां निहितानि कारयेत्‌ यानि भूमिनं 
म॑क्येत्‌ न नाशयेत्‌ न मृत्तिकाव नयेदिति सावत्‌ | 
| निर.२०३ 
कंरीषास्थितुषाङ्गाररकंरादमकपालिकाः 
सिक्तेष्टकगोवाकापोसास्थीनि भस्म च ॥ 
करप दुष्कगोमयम्‌ | अस्थीनि पश्वादीनाम्‌ | 
तुषा ब्रीह्यादित्वचः । अङ्गाराः दग्धक्राष्ावयुवाः 


(५) अप.२।६१५० वापाक्रूप (कधवापी) तडागा (लडाक्रा) 
प्‌; उ्यक.१३० युर्मनयदयः (गुखमादमस्यजयः); स्मुच. 
२२८ तडागा (तटाक); विर.२०२ वापीम्‌ (कपवापी) 
गुरमनगादयः (गुदमादमराक्चयः); पमा.३८७; रन.११२; 
विचि.९१ गानि (मादि) गुस्मनगादयः (गुरमाद्मरा्चपः); 
चृप्र.२१ गानि (गदि) स्यलनिस्न (स्थ निश्न); सरि.३२३२ 
नगा (रता) रषं स्मृचवत्‌, स्मृतिः; व्यप्र.२५४ स्थटनिश्न 
(स्थल निग्न); सपयु.११३ रयचवत्‌ , रयः. 

(२) अप,२।१५०; ग्यक. १७०; स्मरूच.२२८ पू.; विर. 
२०३; पमा.३८७ पू; रस्न.१६२; नूप्र-३१ प; सवि, 
२३३ १., स्मृतिः; व्यप्र.२५४; सम्यु.११३ निदितानि 
(निथेवानि) ययुः. 

(३) अप.२।५५० कापा (कपर); व्यक. १७१ पास्थितुषा 
(पभिष्टका) भनुः; स्श्रुच.२२८; पिर.२०४; पमा.३८५; 
रतन.११२; षि.२३२ राम (रस्थि) स्युतिः; ग्वप्र.३५५; 
ग्यम ,९६; विता.६८७ लिका: (ल्क) मनुः; सेतु.१०८६ 
कापा (कासी); समु.११३ यमुः, 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दान्ताययः | शकरराः पापाणवत्कटठिना मृदः | कपा 


टिकराः पक्धटयावयथवानामवयवाः | कापासास्थीनि 
कापांसवीजानि | स्मृच,२२८ 


प्रक्षिप्य कुम्भेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत्‌ । 
ततः पोगण्टवालछानां प्रयलेन प्रदेकेयेत्‌ ॥ 
निधापयेत्‌ गताम्यन्तरेषु कुम्भी निधाय मृद्धिः 
प्रच्छादयेत्‌ | स्मूच.२२८ 
वाद्धक्ये च शिशूनां ते दशचबरेयुस्तथैव च ¦ 
एवं परम्पराज्ञाने सीमाभ्रान्तिने जायते ॥ 
तेऽपि च पोगण्डवाखाः काकेन वाद्धक्यमापन्नाः 
दिद्यून। किचिद्तुखानां स्यज्ञातिशापितानि सीमा 
चिङ्कानि यत्नेन प्रदशयेयुः । एवमविच्छिन्ना जावर 
परम्परा ब्रहुतरकालल्ययेऽपि सीमाध्रान्त्यनुत्प्सय 
कार्येत्यर्थः | स्मृच,२२९ 
सीमानिणवरे साक्षिणः पै कीदृशाश्च 
गर्म च प्रमाणं च भोगकारं च नाम च। 
भूभागलक्षणं चेव ये बिदुस्तेऽत्र साक्षिणः ॥ 
आगमः स्वत्वपाद्कः क्रयादिः | प्रमाणं दण्डाः 
दिना परिकिदिपतं परिमाण यदा नूक्तद्विविधसाक्ष्यभाव 
स्तदा सामन्तप्रदर्थितेलिङ्घर्निणयेत्‌ । स्मृच.२२९ 


वयकर.१७१ पुम्भे (माण्ड) प्रदरे 
(प्रकाश) मनुः; स्मुच,२२८ पर, २२९ उतत. मन्मु-८।२५० 
पु; विर.२०४; पमा.३८७ पृ., २८८ उत्त. रत्न.११२; 
सत्ि.३२३२३ पृच॑पं (तानि कुम्भे निक्षिप्य सीमान्तेषु निखा- 
नयेत्‌); व्यप्र.२५५; म्यम.९६ पृ; चिता.६८७ प्रक्षि 
(निषि) पृ., मनुः; सतु. १८९; सभु.५२१२प्‌.; ११४ उत्त 
वाला (पाला) पवर्त मगौरित्युक्तम्‌ 

२) अप्‌.२।१ ५ ०य॑व(के); व्यक, १७१ मनुःस्मूृच.२२९ 
क्ये च (कयन); विर.२०४; पमा.२८८ क्ये (के) ज्ञाने (शति); 
रस्न.११२; सवि.३२३२३ पेये च (केन); व्यश्र.३५५ अपवत्‌; 
सेतु.१८६ पवत्‌ ; सञ्ु.११४ स्श्चवत्‌ . 

(२) भिता.२।१५२ः स््रुच.२२९ भोग (भोम); पमा 
३२९२ भोगकर (मोगं काम); रत्न. ११३; नुप्र. ३ १मोग (भागे); 
सति.र२६३; प्यप्र.२५५); व्यड.१०८५ भोग (भागं); चिता 
६९०; प्रका.४९ भाग (मने) स्तञत (क्तेऽपि); सभु,११४ 
र्शर चतत्‌ 


(५) अप.२।१५०; 


सीमाविवादः 


 गृहक्षेत्रविवादेषु सामन्तेभ्यो विनिर्णयः । 
नगरम्रामगणिनो ये च वद्धतमा नराः ॥ 
-कीनाश्रशिल्पिश्रतका गोपत्याधोञछजीषिनः। 
मूखखानककेवत्तेकुस्या मेदकबाधकाः । 


| 
| 
| 


कीनारः कृषीवलः, उनच्छजीविनः मूलशस्यावरिषए् ॑ 


मञ्चरीजीविनः | तेऽपि पयटनशीर्त्वत्प्रायः 

इति । एवं शिन्पशरतकरादिषु चेयम्‌ | विर.२०९ 
तदुत्पन्नास्तु सामन्ता येऽन्ये देश्चान्तरस्थिताः । 
मौलस्तु ते समुद्दिष्टाः प्रष्््राः कायनिणेये ॥ 
अदु्टास्ते तु यदुन्नयुः सदिग्भौ समवत्तयः। 
तस्मरमाण तु कर्तव्यमेवं धर्मौ न दीयते ॥ 
क्ञपथंः उापिताः स्वैः स्वेत्रेयुः सीमाविनिणयम्‌ | 
दृरीयेय॒श्च जिङ्गानि तस्ममाणमिति स्थितिः ॥ 


१) निधानानि निहितानि वषाङ्गारादीनि सीम- : 


"क 1 अप.२।१५१ ` 
(२) धवैः स्सस्येने शापयेद्धिप्रं क्षतियं वाहनायुवैः" । ` 


इत्यादिना उक्तव्यवस्थानतिक्रमेणेयरधैः | 
>ेस्मच, २३१ 

सामाज्ञापनविभिः 
ज्ञातृचिदहर्विना साधुरेकोऽप्यभयसमतः । 
रक्तमास्याम्बरधरो मदमादाय मूधनि ! 
सद्यत्रतः सोपवासः सीमां संदशेयेन्नरः ॥ 


>८ विर, अपवत्‌ स्मृचवच । 
(१) विर्‌.२०९. (२) विर,२०९, 
(२) यकर. १७४; विर.२१२. 
_ छ) च्यङ्.{७४ ग्धा सरभवृत्तयः 
वविर.२१२. 


(५) अप.२।१५१ सीमाविनिणयम्‌ (सन्नि विनिश्चयम्‌) 


श लिङ्गानि (निधानानि); ब्यक.१७२ भूयुः (वुः) शष 
अपवत्‌ ; सश .२३२ १ स्थितिः (रमतिः); विर.२ १० व्यकवत्‌ ; 
पमा. ३९२ शपथः शापिताः (शापिताः दापयेः); रत्न, ११४; 
सवि.१३५ सैः स्वैः (चेव) र्थितिः (स्थितम्‌); प्यप्र. २५९; 
विता.६९२ श्च (जि); सञु.११४ 

(६) अप.२।१५२ सीमां भ (सीमान्त); भ्यक. १७१ 
श्ाठृचिहेर्विनाः साधुः -(क्षातियिदविनाशे पु); स््टच.२११ 
भपवत्‌ ; विर.२२१ ातृचिहैर्विना साधुः (्ातृचिष्ठाविनश 
छ); परमाः२९२ सीमां सं (सीमानं) रल.११४ भिचि. 

न्प, का, १२५ 


सीमन्ञा ` 


पिशेषणविरिष्टा 


९५१ 


लात्रचिहैर्विना ज्ञातणां चिह्ानां चाभाव इत्यर्थः| 
एतदुक्तं भवति । साश्यादिवनमोचरान्तानां सीमा- 
ज्ञातां प्रकाशचोपदयुधिङ्गानां चाभावे यः कचिदुक्त- 
नरः सीमाधित्सीमान्तमुर््तविधिना 
यङ्क्रममाणी दरदीयेदिति। स्मूच.२३१ 
यंदि शुद्र नेता स्यात्‌ तं छैव्येनारङ्कारेणालङ़- 


` कल्य शबभस्मना मख वििप्याप्रेयस्य पञ्चो 


` शोणित्तेनोरसि पच्छाङ्त्नि कृत्वा 


ध ५ १ 1 स) = 


ग्रीषाया- 
मान्त्राणि प्रतिमुच्य सव्येन पाणिना सीमारोषटं 
मूधि धारयेत्‌ । 
अग्र चायः रकत्तकपःयसनादिः 
व्थोऽटङ्कारः। विश. २।१५६ 
सवेस्मिन्स्थावरे वादे विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ 
्ष्रगरदयामाद्य राजक्नतः नदीद्रतश्च स्वापिसतमन्धः 
अन्यमामास्समाहसय दत्ताऽन्यस्य यदा मही । 
महानद्याऽ्थवा राज्ञा कथ तत्र विचारणा ॥ 
नव्योत्मृष्टा राजगत्ता यस्य तस्येव सा मही । 
अन्यथ न भवेष्टामो नराणां राजदेविकः ॥ 


पृशुद्छागः | 


९४ शरावृब्दिविमा घुः (रादरमिहनिनशि तु) प्रयमाधःः 
सचि.२३२५ अपवन्‌ ; व्यप्र-२५९ सद्‌ (तांद); भ्यम.९६ 


पमावन्‌ ; चिता. ६९६ अवन्‌; काल.२। १५२ 


विरवत्‌; 


 सेतु.१८८ शनूविहर्विना सानुः (लातृमिहपरिनाच च) प्रथ- 
` मार्भः तृतीयार्थः सञु.११५ ददं (मूमि) प्रथमापेदयम्‌ . 


(ग्य समदृष्टयः); ` 


(१) (विश्व.२।१५६. 

(२) अप.२।१५४; स्मूच.२२३; सवि.२३८; भ्यप्र 
२५८ सवरिमिन्‌ (सर्वेत); विता-६९२ व्यग्रतत्‌ ; समु. ११५. 

(२) अप.२।९५० प.; यक .९७ त्समाहृट (त्समात्रिल) 
स्भ्रच.२२४; षिर.२१६; पमा.३९८; रसन.११६; विचि. 
९६; नृप्र.३२२; सि.२२८; वीभि.२ १५३; व्यप्र.३६२; 
पिता.७०० दत्ताम्यस्य (दत्ता यरय); सेतु.१८९; समु. 
११६; विन्य,८७, 

(४) अप.२।१५० न भवे (तुम) उत्त अर्यक्र.९७ 
ग्याप॒ः; स्मच.२३४; विर.२८४७ दैति (दैव); पमा.३२१९८ 
विरवत्‌ ; रसन, ११५; विचि.९६; मृध्र.३२; सति.२२८) 

चन्द्र.६२ दैषिकः (देवकम्‌); वीभि.२।१५३ दैषिक 
(दैवतः); भ्यप्र-३६२; व्रिता.७०० न्यथा +तु); सेतु 
१८९ नशो यी) ता + (का) दनि (दव); समु.११६ 


९५५२ दययदारकाण्डभं 


क्षयोदयौ जीषनं च दैवराजवश्चान्वृणाम्‌ । ` भत्रं सशस्यमुष्ब्ध्य भूमिश्छिन्ना यदा भवेत्‌ । 
तस्मात्सर्वषु कार्यषु तल्छरने न विचाय्येन्‌ ।॥ . नदीस्रोतःप्रवाहेण पूत्रस्लामी टभेत ताम्‌ ॥ 
तत्क्रृत दयराजद्रुलप्‌ | यन्यपिं वयन माग्प्रमा- - ( १ ) त्‌] ससस्य भूमि केदनत््मपि पृव्रह्लामी 
ष्ट तथापि नद्रीक्रत दनकरतर्यित्युच्यतं | माग्यस्भव मृद. ` वविदुम (स्थफल्रातिस्तावहटभत हृयर्थः | फरटाोभा- 
कारणस्वात्‌ | स्मृय.२३४ , दृष्यत प्राचीनवयनतुच्यतिषयरतव | शरस्मुच.२३४ 
प्रामयोरभयो्यत्र मर्यादा कलिपत्ता नदी । (तरद नस पत्रादिकं समुद्र्य याति तत्र 
्रयादयन चात्पा ता चादयन्दण्डमर्हतव। | परवग्रास्यत्र सा भूमिरिदथः। त्रर.९६७ 
कुरुते दानहरण माग्याभोग्यवरान्न णाम्‌ ॥  याराक्ना कोधटोमेने छन्रायेन वा हृता । 
एकत्र क्रख्पात तु भूमेरन्यत्र संस्थितिम्‌ ।  प्रदत्तान्यरस्य तुषएरनन सा सिद्धिमवाप्रयात॥ 
नदी तीरे प्रक्रत तस्यतांन वचिचाद््रन्‌॥ प्रमाणरहिनां भूमि भुञ्तो यस्ययाह्ना। 
(१) तीरे नदा गरतुसत इत्यन्यवततस्य नवतया. गुणायिक्राय वा दत्ता तख्ता न पियाद्वन॥ 
भूमिकरस्य तां नदादरनमुमक्तद्रति पवस्वामी न वियद. प्रमाणरहितं ममि भन्चतः स्वप्य द्िखितलादिप्रमाण- 
यदिलयथः | एतद नु्तससवतीरतिपयम्‌ | = स्मृच.९३२८ मदत मुमि सुश्रत इत्यथैः | रभू, ५६ 
२) यत्र नदनुःखपातः कमण ्रामान्तस्नाम असाः निवदा्लद्ादारम्य गृहचायापणाद्किप्‌ | 
न्तरे निवेशयति तत्र विनादटनं न काम्‌ | रन यावदयधा भक्तं सस्य तन्न विवाद्यत्‌ ॥ 
{3२,२१४ (६) मासादिप्रव्रलमकालादरिम्य्‌ नद्‌ ततस्तरानना 


( ॐ ) भप ^ करौ (वष्ट); उग्म. ', ४ # । स्भ्रस. ४ षम. । 1 | स्५{ध्र, रमृचवत्‌ 


२४; विर.२१० न (बार); पमा. २९८; रन-६६५; (६) भरक.२५५० पूत (ल; यक. शात मन्तम्य 
(~ _ क, २ > (+ 9 0 न * ९ पि 
िचि.५द दव (दव) तस्माद्वद; चर सा4.२६८) (ववदन्य स) व्वानः; स्पूच. २६३४; {र.२१५७; पमा. 
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भि. २१५३; पवध.र६२; तिता.०८०८६ सतु. १८९ ` 2६९ प्रुत सरथ (क्षतस्य ध) भत (भय); स्न.१६१६ 
वरा (दामन्‌) वचना (स्मा) वल (न) सपु. ६९६; विवि. द्‌ सद्रप्म (गमर)) सध. ३२; सवि-३२८ मनुः; 
विग्र. ४५. तराम. २।६५६ सादे (समस्त) छिन्ना (वस्व) नदी (तदा) 
५२) +प. {~ ~; त्प. + ७ ~, ॥ २; ५ ४ १. ; उगप्र.६५२; 1 नफरत, ७०; ; 1 ,८ ५५ हि॥ ११ ३ तलर्यू, 


१ 
विर.२ १० र 1) पना-२५८ 1 सप. १६६ पु; ५२; 5.४५ [चित्‌ 
विचि.९६ दा (1); ब्रृप्र. ६२; च([.२।६५६ वि 44; (२) जप, ६1६4० दन्य पवदारन्वा); ज्यक.९७ “0 
स्यभ्र.२९२ १; पिता.०८८ प; संतु८९ ता (क) (कम्‌) जानः स्मुच, २३४६ (ॐ); चिर.२१५७; 
सपा रा (चन्न); चमु{६२ ५. १५.१५५ द (+) रन. ६९६ 4धि.५६; नप्र. 
( २; भप.२।६५); रभू 34; प्मा.2५६; र्न, ६८ दधन. (म यन); प्त्रि.३३२१५; चन्द्र.६२ 
११६; ज्प्रप्रः२६२; विता.७५८; वञु- {१ द (दापि स्थभ्र.२६द तु (दुष्ट); चिता.७०६ व्यप्रवत्‌; 


(४) अप.२।६५ 1; (4;र) य 1 (1६.1.11) सथ तदु, ८२ २५५१६; स्यु. १११; व्य, ४७ पावन्‌ 
(चितिः) व्यक१९७ ५५१ स्मच. २३ वान्‌); (रे) सप. वथ व दसय कतय वत्त वाौेननि 
विर.२१७ त दुला ध (व्यचर) : {८ ५ +र} 11. {4 देद्रकृ. ५५ न्याः सभुच. २२८; विर.२१५४ त 
न (तत्त) पमा-३५९; रत्न.{ १३; विचि. सथ; , दथा; पमा.३९९; रन-११६; धिचि,९९ ता. भूमं (ते 
भ्र र ब्धा (नववाव); पसि. ८ 1. + नाष्दः; | ६ 1 व (वा); व्यप्र,३६२ यजता (युखाना) या (वै) 
कवा+.२।१५२३) 0 १४२ ५ (र); (विता.ज००० पात्र त्रिना,७५१; सतु. १८९ आ (५) दषे विव ; स्यु. ११६ 
(पि) स्थितिम्‌ (स्थिता) स्नु-१८९ मद्रा सारे (र्‌ मदी); | सा (कै) विभ्य.=७ प्रियिचच्‌, 
मभ्रु.१.१६; विच्य, ४७ रमृचवत्‌.  । {खो जप.२१५द) ग्यक्र.९७ तत्र तिना्येत्‌ (ततैव 


सीमाविषादः 


येन यावत्पनारमभूम्या्ुपेतं तथा यस्यां दिरिः वायि. 
मद्‌भक्त तस्य तन्न पिचाययत्‌ | प्रातिवेश्यादिनन 
दूत्यः निवेयक्रारादारभ्येति वदन्‌ कालन्तगादुरम्य 
भुक्तं विप्रतिपन्न शद्धिचास्वैदिति दद्मधति | 
(स्मृ. २३५ 
(२) सूरसंनसमयादागम्य चिरं मेन गरहादिफि भुन 
तस्य तथा रभ्रणीयम्‌ | 
वातायनं प्रणाठीश्च तथा निगहवेदिकाः | 
चतुःक्लाटस्यन्दनिकाः प्राङ्निविष्टान यादभ्रेन्‌॥ 
(१) वातायनं गवश्निः | फाश्रदिम्या जटनिममो. 
पावः प्रघ्ाटी | निहो उरमिममेः काष्टविदषः | 
गृदपोणीति यावत्‌ | वेदिका प्राह्ना(णा)द्विमूः | जतुः. 
व्या चतुप्रार सृट्म्‌ | सपन्धनिका वरदप्रान्तः | 
पप, २१५९४ 


च. 


+ रत्न. 
# परमा. , र्म, , व्वप्र, 


पालयेत ). स्म्च.२3 ४; 


सथर, स्मृचः 
श्थवेत्‌ स्रयतरेरः | 

विर.<;:९; पमा.३९८९) रत्‌, 
११६६; विच, १७; सुप्र. 2; साव.; २९; चन्न. ६ करय 
(२२) भा (का, नति (न्निः; वानि. १५८; ज्वत्र. २३३; 
व्यउ. ६०७ मलु-; भ्यम.९७ वावा (दाद) जुः; वित्ता. 
७०२-७१ ३ स्थभवत्‌ ; सेततु.१२९८ वातप (बाद्ान्ग); भसु. 
१२६; विच्य.४७ यधा (सथा) चाटः (वार) 

(१) अपु. २।१५४ य्व (यन्‌) शश्च (दस); उश्रक.५७ 
भरणा (ध ५ १); स्मख.२२४ श (#। +) 1 
(उल); विर.२१९ य्न (नाः) पट (साक) निषणः (निक) 
श (९); पमा.८०० लाल (या) निका, (निका) ए श); 
रत्न.११६; विचि.९७ यन (यनः) लश्च (व्यन्र) निषि 
(नि); चुप्र.३२ पल (यनः) सश्च (खी च); सत्रि,३३५ 
लश्च (लीय) निषु (निन्वृ) खन्द (स्यष) कलायः; 
चेन्द्र.६३ लाश (स्थश्च) उपरारथः विरवत्‌; वौमि.२।२५५ 
यनं (वनाः) रीश्च (लश) पदिकाः (दिध) चान (साष्ि,; 
व्यप्र.३६२३ रश्च (लट च) निगु (निन्धू) दिकाः (दिका) 
निका: (निका) र (श); व्यड.१०८ न+(वि) दाप ग्यप्र 
भत्‌ ; विता.-७०३ रश्च (लंच) सपं पमावत्‌; चमु. १५० 
यन (यनाः) दश्च (स्थश्च) नि्यु (निमय) दानय (दास्य) निवि 
(नि; समु,१२६म + (ति) शेपं स्मृलनवत्‌; विष्य.४७ यने 
(यनः) (वतुः श्यालः खन्दनिका प्रार्िषटा्न विचारयेत्‌ }. 


 चन्ध्र.६६ 


९५१४ 


(२) ए निवेशक कस्ते गवाक्षादिकं प्राति- 
वेश्यानिष्टक्रायपि न कैनविन्राखनी प्मिव्याह स प्ष--- 


 कालाव्रनमिति | निवरो गदो, वैदिका दास्परिष्कृता 
 चनुग्या पिभोम्तिभूः | चतसणां शाछानं समाहारश्चतुः- 


एम्‌ | एतश्च वृणगरदोपटन्नषगार्थमुक्तम्‌ | तस्मादुव्रष्टभु- 
द्कनिषावः स्सन्द्निन्मः | अध्रापि मध्ये निविष्टानां 
विदन्‌ पूववन्षाट्क्तम्‌ | स्मच, २१५ 
(२) प्रपादठी अलटनिमममागः, निनदो नागदस्तकरः) 
वेदिका प्रतोर्वादियस्रता उन्नता भूर्मिः | +विर.२१९ 
(४) वेदिवत रध्यादिव्रदेदो सस्क्रतान्नता भूमिः | 
रत्न. ११६ 
द्रसिनिगतका्रतरिरोप इति कृव्यकष्प- 
दति स्मरतिनद्रिक्याम्‌ | 
त्पृप. ३६३ 


+ ¢ के. 
9 य ४ >~ 
क ) नि न 
ह प) ऋ श म. र, 
शर। | निर4द। गृह 


1113011. 
यचःग्छानं व्रह्विचयं गर्ताच््िप्राम्बुसेचनम्‌ । 
अन्यारासरकुटनस्य न कर्तस्यं कदाचन ॥ 
(१) यस्यायद्रसिनिद्रयमविदायेत्य्थः | प्च, २३५ 
(2) सन्वःस्थानं मृत्रपुरीपील्वर्गस्यानं, चदहिचयं 
अयिदधान, ऋत्‌ सद्िस्थार्न क | वदिगदमिति पाट, 
संनु गगम एल, अत्यागदविसमीप | विर.६१९.२२० 
5 दगागर्गदपरिदाः 
ग्ान्यायान्ति जना येन प्रद्यवश्रानिवारिनाः । 
तदुच्यते मप्तगेण न रोद्धव्य तु केनचिन॥ 
+ सय प्पमत्‌ 
(:) अप.२।१८४ चथ (गय); व्यक.५८; स्मृच २३५; 
विर.२१५९ (लः न्व्‌ दि); परमा. ४५०८ कटा (कक); रत्न, 
५१६; विचि. वय (थ) म्व तु) न कल्यं (ललरन्यं न); 
चन्द्र.२३ यें (गृह) मेव सिव) कृ्य (कण्ठ्य); वीमि. 
२।६५४ वद्धिनधं (लभय) सििष्टावतुतच (विषटानुते)ः च्यन्र. 
६४ पनायत ; उ्यद.१८८ चयं (भव) म्यत (नुव) करा 
द्यम.५.७ पमावत्‌ ; विता. ७८२४ सवं (गुह) शाभ्तु 
सनु.१९५; स्तु (न्‌) च क्ल्य वितत्य 


(थ); 
(टः) कला धनः; 
लमु.५८६. 
(२)अप.२।?८८) व्ग्रक ९८ स्मृच.२३८.;रिर.२२०; 
पमा.४०८१;२.न.११६; तरिचि.८ वि (च); खवि. २२५९; 
मना (व्यध्वन्‌)) श्रादिवारिताः (श निषा- 


९५५ 


र्स्यतिस्तु रकटादिकं सेकटदेतुभूपं संसरणे चिरं 
न धायमिवयाद---यान्स्यायान्तीति । स्मृच.२३५ 
यस्तत्र संकरं भ्र वृक्षारोपणमेत्र च । 
कामात्पुरीषं छुयाञ्न तस्य दण्डस्तु माषकः ॥ 
संकरः संफीणता | अवरोध इति यावत्‌ | ब्रक्ग्रहण 
सस्यदेश्पट्श्चगार्भेम्‌ | यपि प्रञ्चकरष्णल्को मापोऽ- 
श्वापि भ्राह्यतया प्रतिभाति तथाप्यपराधानुद्पसाय 
कीपापणस्य विसो मागो ग्राह्यः 
हरात्‌ | स्पच.२३५ 
कृष्टाटृ्टमिषिः 
गृहीखा वाहयेत्कारे कापगोपनसंग्रहान्‌ । 
अकुबेन्छामिने दाप्यो मध्यं छृरसदं तु सः ॥ 
(१) क्षतरस्वामिपार्धं अषहमिद्‌ क्षत्रे करिष्यामीति 
कृषीव्ः क्त्र रृर्हीला ग्रीष्मादिकाके राङ्गत््ारिके 
बद्रीवदादिभिर्वादयेदियथः | वादनग्रहणं तदादिफल- 
सग्रटृणान्तव्यपारस्यीपन्क्षणार्थम्‌ | अत पव कपरिमान् 
कुर्वन्‌ कपीवल्ये व्यापारेकदेशकररतया दुष्रतवार्षत्रपाल- 


मूस्यतया कयित कषेनस्वामिने राक्ा दाप्य इत्याह स: 


पब ॒ववापगोपनसंग्रहानकुवन्स्वरामिने दाप्यः इति । 
व्ापो बीजान्तमावापः | गोपनसंग्रहः सस्यादिरक्षण- 
संग्रहः । यस्तु क्षेत्र गहीत्वा प्षेत्रकरणकाट्ा्ध गते 
कषणे कुरुते स काटाययापयधानुरूपं दमं दाप्य 


इवा व्ष्टस्पतिः मध्ये क्षे दमं तु सः इति। 
दाप्य इत्यनुषज्यते | स्मृच. २३८ 


(२) गृहीत्वा शते वाहयेत्‌, अक्रुर्बन्ापं व्रपनं , 
, सीमानिणयप्रकरणे तस्थान्तमावः | 
परि२.२२१९. - 


गोपन रक्षणं संग्रहं शस्मसंचयथ दाप्यो मध्यम कृषटसद्‌ 
नात्यु्छष्र नात्यपकुष्टमिदयथः | 


तिताः); चीमि.२।१५४ निवा (सिवा); च्यप्र.२६४; भ्य. 
१०८; व्यम.९७; व्रिता.७८५; चेनु.१९१; समु.११६. 
(१) अप.२।१..४; स्मरच.२३५ च (चा); पमा.५०६ 
संकर (ससर) च (वा) यत्‌ चेत्त); स्त्न.११७; प्यप्र.३ ५५; 
हयउ. १०९ र्मूचयत्‌ ; स्यम.५७ स्तवत्‌ ; विना.५०६ 
च (वा) च (द्रा); ससु.५१६ रगरववत्‌. 
(२) व्यक-९५) स्मुच.२२८ तकारे (तकाः) मभयं कृष्टपतरं 


(मध्ये ङृटे दम); विर.२२९; विचि.१०२; चन्द्र.६द६ मध्यं : 


कृषटपदं (मध्यक्ृष्टदमं); सतु. १९४; सम्ु.११७ स्मृचवत्‌, 


तध्रापि माषव्यव- 


ध्यवेद्ारकाण्डम्‌ 


क्षितं गहीत्वा यः कथिन्न छयौन्न च कारयेत्‌ । 
स्वामिने स श्दं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
शद कषत्रफलम्‌ । स्मृच,२३८ 
` चिरावसन्ने दक्शमं कृष्यमाणे तथाऽष्टमम्‌ 
सुसंस्छृते तु ष्ठं स्य्रास्परिकल्प्य यथाविधि ॥ 
चिरावसन्ने चिर्कालमक्रष्टक्षत्रे करिष्यामीति स्ी- 
क्रत्योपेक्षिते थावःटमनुपेक्िते म्यते तस्य दरम भागे 
मूख्यद्रारेण दाप्यः | कृष्यमाणे अचिरावसन्ने क्त्र 
स्वीङृव्योपेक्षिते सखषएम भाग दाप्यः | स्वसस्केते तु 
कषेत्रे स्वीकृत्योपेक्षिते पष्ठ भाग दाप्य इद्यधैः। 
स्मृच.२१८ 
क्यार्थनः 
प्रृभूवादनिभित्तानि 
आधिक्यं न्यूनता चांशे अस्तिनास्तित्वमेव च। 
अमोगभुकितः सीमा च पड्भुवादस्य हेतवः ॥ 
(१) तथादि । ममात्र पत््चनिवतनाया मूमेरधिक्रा 


` भूरस्तीति केनचिदुक्ते परञ्चनिर्तनैव नाधिकरेल्याधिक्ये 


विवादः; । पन्चनिवतैना मदीया भूमिरिव्युक्ते न, 


ततो न्यूनेवेति न्यूनतायाम्‌ | पर्चनिवतैनो मशि 


इद्युकेते अंडा एव्र नास्तीत्यसितनास्ति्वविवाद्‌ 


संमवति । मदीया मूः प्रागविग्रभानमोगेव्र भुञ्यते 


इत्युक्ते न सतता िसन्तन्यैतर मे मुक्तिरियभोगभुक्ती 
विवादः। इये मयादेवं वेति सीमाधिवाद इति षटू 
प्रकार एव विवादः संभवति | पटू्रकारेऽपि 
भूविवादे श्रलथाम्पं सीमाया अपि निर्णायिमानसरात्‌ 
नमिना.२।१५१ 


क्‌ ० = ० ~ क्न ~ -- "~ = ------ ~ ~~ ~ 


> ष्यउ,, विता. गितावत्‌ । 

(१) स्मुच.२२८;पमा.४८०८; रत्न. ११ जता.७१४. 
छद (सतं) भ्यापब््स्पती; समू. ११७. 

(२) स्म्च.२१८ सम (स्वस) मिथि (शिथितम्‌); पमा. 
४०८; रत्न.११९; वित्त.७१४ कदस्य यथामितधि (क्ष्या 
यथारिथत्ति) व्यास्वरदसपती; सञ्यु-११७. 

(६) मिता.२।१५१; अप्‌,२।१५६ (=) मृवा (तुवा); 
ध्यक. १७०; स्मुच.५, २३२; विर.२०१ चारी (चास्ते) गम्‌ 
(गे भ); रत्न,१६२; चृप्र.३२ भूवादय (वारस्य; व्यप्र 


¦ ३५३; ष्यड.१०४ भूवा (निवा); विता.६८ ४; समु. ११३ 


सीमाधिवादः 


(२) अस्यां श्ुवि ममांशोऽस्तीद्युक्ते नेत्येव- 
विधो भ्यो ऽस्तित्वकारितः। अत्र तवांयो नास्वीत्युक्ते 
विद्यत इत्येवविधौऽदः नास्ति तिमित्तकः | श्रस्मृच.५ 

(३) अभोगे मोगद्यल्ये मूरकितिरेव भोगदेतुः । 

विर.२०१ 
ष्विधभूवदेषु मौगस्नाक्षिरख्यामाण्यम्‌ 
त॑स्मिन्भोगः प्रयोक्तव्यः स च साक्षिषु तिष्ठति । 
ठेख्यारूढव्रेतरश्च साक्षी मागद्रयान्वितः । 


तरिमन्‌ सीमानिर्णये भोगः प्रयोक्तव्यः भोगः प्रमाणत्वेन 


क्षातव्यः। साक्षिषु भोगज्ञेष्विति विवक्षितम्‌ । विर, २९५ 
यस्य प्रामस्य गृहीयात्तस्मे दर्ये ससाक्षिकम्‌ । 
लेखयेद्धस्ततस्तस्य सजलं सपथं तथा ॥ 
सपृणं च सकाष्ठं च ससी च समदटिखेत्‌ । 
साश्चिणश्चायेपुरपाः कतेन्या नेकवर्णिकाः ॥ 
तेषामभवि सामन्ता मोटब्रृद्धोद्‌ धृतादयः। 
स्थावरे षट्‌प्रकारेऽपि काया नात्र विचारणा 

(१) सामन्ताद्रमावे मौटादयः, 


क्रमविधानात्‌ । ` 


भिता.२।१५२ ` 


(२) तेपामिति साक्षिनिर्दक्तः | अप.२।१५१ 


 तित्संसक्ताः 


(२) विप्रतिषन्नसीमाकस्य म्रामादेश्वतेसुषु दि्न- 


न्तरग्रामादिभोक्रतारः संसक्ताः 
जेया इव्यथः | 
्षेत्रादिषादे स्ायन्नतत्क्तनत्सस ्मौरारिप्रामाण्यम्‌ 
्षेत्रवास्तुतडागेपु करूपोपवनसेतुषु । 
दयोर्विवादे सामन्तः (नत) प्रययः सवैवास्तुषु ॥ 


# हप भितावत्‌; रत्न., न्य्र. स्मृचत्रन्‌ | 


त एव सामन्ता ४ 
1 ध्र १६ 2 9 ई स्‌ र भ व प्र | ॥ 
वद तभावात्‌ (पनाम तभवि); 
: विर.२०० सामन्त (सीमान्त) तद्व (तख,; पमा-२१९७ 


चेष म्मामक्षतगरह्ादिष्वन्योन्यसामन्ते 


९५८५ 


सामन्तः सीमान्तवासी । वि.२०७ 
सामन्तभावान सामन्तैः कुयौरक्षे्ादिनिणयम्‌ । 
ग्रामसीमासु च तथा तदन्नमरदेक्नयोः॥ 
षेत्रादिनिर्णयं क्षेतगरहयाः सीमानि्णयमि्य्थः । न 
अन्योन्यमीमा- 
निणैयः कार्यः । मआ्रमसामन्तानां क्षेत्रगहसीमासु 
अप्ररिवितस्वात्‌ | एवं क्षेत्रसामन्तानां प्रामगहकीमासु 
अपरिचितव्वात्‌ । स्मृच.२३ 
स्वार्थसिद्धौ प्रदुररेषु सामन्तेष्वर्थगोरवात्‌ । 
तत्ससक्तैस्तु कतेव्य उद्धारो नात्र संश्चयः ॥ 
संसक्तसक्तदोषे तु तत्ससक्ताः प्रकीर्तिताः । 
कतेव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धमे विजानता ॥ 
तत्संसक्तेणु सामन्तसक्तेषु । उद्धारः सीमाया 
उद्धारः सीमानिर्णय इति यावत्‌ । एतदुक्त भवति | 


 चतृसषुं दिश्नु स्थितसामन्तग्रामादिभ्योऽनन्तरत्वेन तत्त- 


हिरि स्थितम्रामादिमोक्तारस्तत्संसक्तकास्तैः प्रदर्दित- 
सीमारिषङ्गरामादेः सीम निणयेदिति । यदा वु तेषामपि 
प्रकरदोपसद्धावस्तदाप्याह स एव संसक्तसक्तनुषेषु 
प्रकीर्तिताः ` इति । तस्संसक्ता; तसक्त- 


(६) अप.२।१५१ (=) सामन्तमानात्‌ (सामन्तामाषेऽ); 


` सामन्तमावात्र्‌ (सीमःन्तवाति); रस्न.१६१४; नृप्र.३२;भ्यप्र. 
` ३५८ त्कचादि (दत्र पि): २६२ सामन्तमावात्‌ (सामन्तामावेऽ) 


: सुच (दिषु); विता 
| स्मृचवत्‌, 


(१) भप, २।१५१ स च (सव); म्यक. १७६१; स्षुच.८० : 
शेत (शोत्त) उत्त.; विर.२०५; वेतु.१८६ श्री मागे (दयमादुः) | 


तः (तम्‌ );प्रका.^ २ स्मृचवत्‌ ; उत्त. ;पसरु.२५ स्छचवत्‌ ›उत्त 
(२) स्म्रचि.२२. 


(२ ) भिता.२ । १ ५२ न्या मौ (न्तमा); अप. २१५ १ मौ 


(मू) कार्या नात्र (नात्र कायो); व्यरक.१७१ कायो नात्र 


(नात्र काया); स्शुद.२२९ प्रथमपादः; विर्‌.२०६ व्यक 


वत्‌; पमा.-२९०; रस्न.११४; वीभि.२।१५२ भितावत्‌ ; 

पू; ग्यप्र.२५८; म्यड.१०५; विता.६९२; समु.११४ 
(४) भ्यक.१७१ न्तः (न्तैः); िर.२०७ वास्तु (वस्तु); 

दल.११४ पु; भ्यप्र.२५८ पू; विता.६९२ पू. 


{ 


| 


0 ता 1 7) 


। 
1 


५२ त्धतादि (दन्नवि); सञ्मु.६१५ 

(२) मिता.२।१५२; अप.२।१५१ (= ) क्तेसतु (कतु); 
ग्यक .१७२; स्मूच.२२९ अपवत्‌; विर.२०७ अपवत्‌ ; 
पमा.२८९ प्र (च) साम (सामा); रत्न.११९; बप.२६; 
वीमि.२।१५२; व्यप्र.२५६; व्यञ.१०५ प्वु (वि); 
विता.६९१; समु.११४ 

(३) भिता.२।१५२; जप.२।१५१ ( = ) दोपे व (ध्य) 
शा ज्ञा); ध्यकर.१७२ दोप तु (दुष्टेषु) स्तु स्म्रच 
२२९ दोषैतु (दुष्टेषु) प; विर.२०७ स्मृचवत्‌; परमा. 
२८९ न प्र (स्ववि); रन.११२; विचि.९५ उत्त; बीमि 
२।१५२; ब्यथ्र.३५६; भ्यउ.१०५; विता.६९१; सेतु 
१८८; ससु.{१४. 


९५६ 


॥ | । 


संसक्तसंसक्तग्रामादिभ्य।ऽनन्तरत्वेन तरिशि 
आमादिभोक्तारः संसक्तमक्तससक्नाः | तैः प्रदरध्चित 
सीमालिङ्खयमामादेः सीमां निण्ये प्मृच.२२९ 
त्यक्त्वा द्रस्तु साम न्तानन्यान्मटखादाः सद 
संमिश्य कारयेस्सीमामेव धममविदरो विदुः ॥ 
(१) “अज्ञानक्तौ दण्डयित्वा पूनः सीमा त्रिचारये. 
दिश्युक्त्वा स्या दस्तु इति निणयप्रकार- 
स्तेनेबोक्तः | मिता.२।१५३ 
(२) संसक्तम॑सक्तनसक्ता अपि सामन्तकरोटिनिधिष्रा 
स्तेनतेषां सामन्तदान्देन निर्दयो नानुपपन्नः | ततश्राय्‌- 
मर्थ; | दृ्ान्ससक्तससक्लाथसक्तास्व्यक्स्वा साक्निभ्रामन्त- 
तत्कोरिम्योऽन्यान्सीमाटिद्वामिजान्मौःरवृद्धोदपरतमदिा 
न्तीमां यति निणायकान्‌ क्रारयेदिति | के पुनः साक्षि- 
सामन्ततत्कोरिभ्योऽ्य ह्यपेक्षते नारदः भसमरम्राम. 
गणिनोयेनच वृद्तमा नराः इति) सीमािद्रमा 
इति दाषः । प्पृल्र.२३० 


रथिन 


सामन्तभौस्बृद्धदधतनिर्‌ किः 


'ससक्तकास्तु सामन्तास्तत्मसक्तास्तथोत्तराः । 

ससक्तसक्तससक्ताः प्रद्माकाराः प्रकीतिताः ॥ 
(१) उदभृतादय इत्यादवियाष्देन येषं परिप्रहम्तेष। 
निदय स्वव्रमेव करोति | दनादेविप्रतिपन्नममकरस्य 
सर्ब दिषु येऽनन्तरं क्षत्रादिमोक्तारस्मं संसक्ता; | 
ये तु तदनन्तयस्तै सामन्ताः । येऽपि तदनन्तरम 
(१) भिता-२।१५३; अप.२।१५१ (<) (ल) 
इयक. १७२ स्‌ (श) निष (जित्य); स्दच. २२९; धिर्‌.२०८ 
संमिश्य (समीक्ष्य); पमा.३९८ नन्या (नन्य) तिक्‌ (मीम) 
दह्न,? १२; विचि.९५ अन्यान्‌ (गत्वा); नृप्र. २२ भभितर 
(समीर्य); सति.२३४ सा (ल्या) वरहसपत्तिः; व्यध्र.३५६; 


भ्यड.१०७ भपवत्‌ , मनुः; विता. ९१.६९५ अपवद्‌; संतु. ' 
१८८ क्त्वा (क्त) स्तु (व) अन्धान्‌ (गला) शव (४; 


समु. १४. 
(२) मिसा.२।६१५१; अप.२।१५१ क्ल (कतास्स्वय) 


धि १ 


स्थो (स्त्वथो) संसक्ताः (सक्तानाः); व्यक. १८३; विर.२६१३ ` 


कास्तु (तःरत्वथ) संसक्ताः (क्तान्ता); पमा-२८९; नूप्र 
३१; भ्यउ.११४; विता.६८८ संसत: (सामन्ताः); बु. 
११४. 


॥ 
व्यश्र.२५२ 


ठयवदारकाण्डम्‌ 


` संसक्तनसक्रताः | तेषामपि येधनन्तरास्ते मसक्तसक्तसक्ताः। 


११ टासस्याकरा भवन्ति | 
अपृ. २।१५१ 
(२) पद्यस्मण्डछाकामः सौमाविवाद्रविषयं परि 
वेश्य सवददक्न अवरियता दव्य | विर.२१३ 
प्राना यामस्य सामन्तः क्षितं क्नेत्रस्य कीर्तितम्‌ | 
गृह गृहस्य निर्दिष्ट समन्तात्परिरभ्य च॥ 
(६) ग्रायाद्वियब्देन त्यः पुषा टक्ष्यन्ते] श्रामः 


पव (दद्मि: | 


पटावित्‌ः दति यधा | सामन्तग्रहूणा च तत्मसक्ताध्ु 
पदश्नणाधम्‌ | मिता. १।१५१ 

( २) तद्र म्रोमादि न॒ प्रधमरासमिव्‌ कषणा 
ग्रामादिना कथितः } ततश्चायमर्थः | पिवाद्‌विष- 


यस्य प्रासादः समन्ततः पूर्वद्निणपन्िमोनतरगरिु हिथितः 
ग्रामाटि गाव नमस्वस्स मव्ाधाद्वियाद- 
विपव्रग्रामादिसी पादि दानि परिमायनन्नि्चिनुयात्‌ | 
निना सल रन | ए नसुरद मयापि तत्त्सामः 
निधिर्‌ रणमूखेदारिनन्यचने 
एनस तदाससमोयानदवा 
-दस्थानादिदोमात्रिनाः 
निना तनिषयत्‌ | तथा च 
वृदलातः ससवस्मिन्स्थायरे वादे निचिरेपः प्रकीर्तितः" | 


२{{ नहतः 


न्ताल्परिगावयदिपि 
सूचित इन्यवगन्यद्वम्‌ | 
टमकृपस्कयव णादनूतत 


~ र] तत्न मन्न 


4१, ५ ६, ५ - म २ २ 
(३) आमस्य यामन्तरण सहु सीमाप्रितादे पतया 
सन्नान्यं आमममृदः सामन्त उच्यत | एलं गृहश्च 


गोरपि समन्तात पणस्य सः पर्ति वरति स्थितः| 
। [वर,.२१२ 
ये तत्र पूच॑सामन्ताः परश्चाहेदयान्तरं गताः। 
तन्मूटस्वात्त ते गौद्य ऋषिभिः परिक्री्तिताः ॥ 


(६) मिता.२।१५५ च (दिः) अप.२।२५१ र्थ्यन् 
(आवत्‌) नारदः; यच-०१ म्य (क्य); स्मूच.२३२ 
समन्तात्‌ (त्रामन्मान्‌ ) कपे अपतत्‌ ; त्रिर.२१३;र्न.११३; 
धिचि.५५; घरवि.३२२८ नम्‌ (नः) निधि (विर) समन्ता. 
रिरम्थ न (सामन्तान्‌ वरिमावतेत्‌) मनुः; बीमि.२।१५१; 
भितावत्‌; व्यउ.2८४ गितावत्‌; चिता.५८८. 
मितावत्‌ ; राका.४६६; सेतु.१८८; ससु. मितावत्‌ 

(२) मिता.२।१५२ पूवं पूर्व); भप.२।१५५ भितानत्‌ 


सीमाविवादः 


'निष्याद्यमानं यैरेष तत्काय तद गुणान्वितैः । 
वृद्धा वा यदि वाभ्वृद्धास्तेतुनब्रद्धाः प्रकनैतिताः॥ 
कपर सौमानिणय देनुमत, चरखा गुणाः सयत्रता- 
नाररूपाः |  भिर.२५४ 
उपश्रवणसमाोगक्रायारत्या्बाप चाहत 
उद्धरन्ति पुनयस्मदुदधरृतास्ते तनः स्मरेताः॥ 
(१) उपशवर्ण परदयरद्रमिद्धिः, कायं तक्करव्रहणः 
आख्परानं बाता | अप. २।१५१ 
(र) उश्च वपरप्यराप्रनिद्धिः समोषो भक्तिः 
एासार्स्पाय त्फ रप्र रता | 1544. 9 
(२) कायालय यवः वरेभ्ययण तं उदरूलना दरति 
दृनीयष्छोकस्य सातमयाधिः | जं त प्रकरण 
रमानोमसक्तससतहष्‌ दद्र पु्मनासन्वादयुपननामरत्राम्य 
जतप्रपी वव तद्दश; समाक सपाणयः काव 
३त्यवधा्प प्न्य. ५३० 
+ (विर, पदन रमन 4न. । 
स्यक्र,१०७२ प (मध); स्थ्रय,५० ववकवत्‌) विर्‌, २६६ 
पथ (सव) हि (गुप); पम्रा.३१० सिताब; रत्न. 
विचि.५५; नूत; पविद्य८ च त (पनः) प 
(1); व्वनि.र: 
ब्र. ५५; पिना. ६} % 
मूरलसवाय (वतम्नूदाप: समु 
५९) दिता.२.८५२; अप. तथ्य (नृय) त्र 
वद्धा: प्र त्रहार 4) 4} उथ्रक.६५ 
बरा; ५ (बदाः प}; स्मर. ५० ६ स+) ठ कदा 
पर वदाः पदिः तिर.~:4 पसा.६०५० धाय 
(वध्य) तद्य (चुन 1 (4; रत्न.६६६; मूर. किष्वाय 
(निष्प) तदयु (द); सत्रि. य चर (चस्य) 
(वृद्धाः प्ररि); वीभि. ५८. + ५7 दधु 
१०४; विता.६८८ 4:44 { 5); समु; 5 1 घ 1) 
तुषाः श्र (द्धः प 
(२) भिता.:;1६ ५६; 


44 14 | + ९ "4. 


५५ पवत्‌ र दक्र. ७ [शतवत्‌ ) 


1; 
५८८ -५८५ नत्र (अत) 


५४ {मत्‌ 
१५ (ब) पु 
=. {3 


1 1 4: प्र 


सप.८१६.५६ गुनः (व) व्यक. 
६७४ स्यानोव (स्म्‌) मेय; स्मुच. द; विर्‌. 
२६८ पुनः (लवा ततः (भः); पमा.६१५ 
कायौस्य्‌। (मयस्य); रन. {३ चुप्र.द िदिः (लक्षिताः) 
शप अपरवत्‌; सवि. पुमः (ना) दष (य); वीनि, 
५।१५१; उयद.१२०४८; वित्ता.६८८ तन; 
सम्य. ६४. 


९०11: 


त्र{न्त । 


(निरपः स्युः) मनुः; तिता 


(५ 


गमृना. (प्रकारिता); , 


९८५९७ 


उक्तिमिधिः 
एको यद्र्नयेत्सीमामु भयोगीप्सितः कचित्‌ । 
मस्तके कश्ितिमारोप्य रक्तवासा: समाहितः 
साधन्तादौनां पूवप सस्थयुगातिरकेण साक्कित्वम्‌ 
सामन्ताः साधनं पूवमनिषटोक्ता गुणान्विताः 
दविगुणास्तूत्तया ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः ॥ 
(६) एतै च सामन्तादयः संख्यागुणा्तिरेकेण सम 
मिता.२।१५२ 
(र) धरविचादिना सामन्तान्पर्यनिष्ठोकतो दोपोद्धावन 
टत्यथः | उत्तसाः ससक्तादयः । मामन्तादानामसा। 
नेऽपि नीमाद्द्धानि व्र्षवुपादीनि प्रदेदयतां सीमा 
निभायक्रवरमुषप्मत एव| तएवदहि तदभिक्ञाः स्यपि 
नृध्रादिस्वरूवमन्येलपि जानौयुस्लथासप्यय ब्रृक्षः तीमः 
दिद्धमयं नेति वितेमेऽन्यपां नास्ति | तथाञतर प्रददे 
वपाक निस्त विश्रत इति सामन्तादीनामव 
दार{ स्युभ्‌ | अप, २।१५ १ 
(६) यनिष्ठक्लौ प्रतिवादिना गुस्दोपोद्धावने कृत 
द्थैः। उत्तरास्तत्ससकतादयोऽन्तर र्गाः सामन्तकरोरयो 
द्विगुणा जेवाः। तततः सामन्तकोटिभ्यीऽन्ये व्रहिरङ्गा 
म(गगदया माखनृद्धोदश्रृतमदितान्नियुणा मताः | एव 
तत्यसकतादिषलपि मुप्रदोपषोद्धावनं सत्युत्तरेपां द्रगुण्या- 
{द करपद्यम्‌ | स्मृच.,२३० 
(४) अनिष्ठोक्ती तेपां दोपोक्तौ तेषां यङ्कामात्र 
नाय, तेन प्रथमसामन्तेपु दोषदङ्काभां तेत्ससक्ता 
्रिर(णाः, तामपि दोपदाज्कामं तस्सक्तास्निगुणा ब्राह्या 
हति सामन्ता ईव्यदेग्धः पैर.२०८ 
मा क्विलागन्ताद्री नामनृनोक्तौ दण्डविभिः 
वहूनां तु गृहीतानां न सर्वं नियं यदि । 
कुथभयाद्रा लोभाद्रा दाप्यास्तृत्तमसाद््सम्‌ ॥ 


[मबद एकमाश्रिमः 


\ ५ । अप्‌. २।५२५. 

(२) भिता. ५२ अनिटेक्तो (लिः स्युः); अप.२। 
५; वथ. ७; स्मूच.८२०;विर.२०८; रध्न.११२३; 
म्यभ्र.६६५७; ग्यउ.०५-१०६ साथ (साप्त) अनिषेक् 
६९१ भितावत्‌; समु. ११४. 

(२) मिता.२।१५६ दाप्या (दण्ड्या); अप.२।१५३; 
हय. १५३; स्भृच, २६३; शिर.२१२; पमा,१९५७ सु 


९९८ 


(१) “अदते तु पृथक्‌ दण्डाः इत्येतदरण्डविधान. 


मज्ञानविषयम्‌ | वहूनां तरु गहीतानामिति जानविषये | 


साध्यादीनां कात्यायनेन दण्डान्तरविध्रानात्‌ | 
| मिता.२।१५३ 


। 
| 
1 
| 


= --्~ ~ 


(२) सीमासाक्षितरेन परिकीर्तिनानामदोषाणां साश्य- ' 


वादा्थमेटने कृते ते सर्वे यदि भयादिना साश््यवादरन 

्रयुसतदा ते प्रवयेकमुनमसादसं दाप्या इव्यर्थः । प्रत्येक 
मित्यनुकतावष्येकरैकस्य साक्षित्वात्तदत्र छमभ्यते | 

स्मृच.२३६३ 

नाज्ञानेन हि म॒च्यन्ते सामन्ता निमयं प्रति ॥ 

अनज्ञमिन ज्ञानेऽपि अानाभिधानेन । 


कीर्तिते यदि भेदः स्यादण्डधास्तृत्तम साहसम्‌ ॥ 

(१) यदा नु ते मयाद्विना स्वै अनेक्रमल्येन 
ब्रवते तदाऽष्येवमेव दाप्या इत्याद स एव--कीर्तिते 
यदीति । अनज्ञानोक्ताविति निणेयाभावोपलक्षणा- 
थम्‌ । तेन मेदेनोक्तावपि निणैयाभावात्पुनः सीमां 
विचारयेत्‌ । कस्तत्र निर्णायक इत्यपेक्षिते रखशिखितो 
धसामन्तविरोधे ठेख्यप्रत्ययः इत्यादि । +स्मृच.२३२ 

(२) कीर्तिते सभूय साध्ये उक्ते, पुनस्तेषां यदि 
भेदो वचनविरोधः स्यादिल्य्थः । तरिर,२१२ 

शग्ामादिसीमाकरणम्‌ 
हुशपामशतमामसहखप्रामरक्षणाम्‌ । 
विषमां नृपतिः कुयानहेः सीमां विनिश्चिताम्‌॥ 
 #अय. भितावत्‌ । + रत्न. वधप. स्छृचवत्‌ । | 
(पामा); रष्न. ११५; नृप्र.३२२; सवि.४५१ दाप्या (दण्ड) 
या्तवत्वयः; वयप्र.२६१; म्यड.२०६ नारदः; ध्यम.९७; 
{विता.६९८ मितावत्‌; समु. ११५. 

(१) अप.२।१५३ ना (न शा); व्यक. १७३; स्मुच. 
२३३; विर.२१२ ना (भ) प्रति (यदि); रल्न.११५; बार. 
२।१५३ (ना०) मु (विपु); समु.२१५ हि (षि). 

(२) मिता.२।१५३; अप.२।१५१ ण्ठ्या (ण्ड); डयक, 
१७३; स्भच.२२ २; विर.२१२; पमा.२१७ उत्त. १९८ 
तती (कताम्‌) पू; र्न. ११५) सवरि .४९१ क्तौ (कान्‌); ष्यप्र. 
३६१; भ्थख.१०७ मनुः; विता.६५८-६९९ क्तौ दण्डयिला 
(तौ तु तेषां वै ) शोकाय ्यत्यनिन प्रसितौ; समु.६१५. 
†६(३) भ्यक.९७ रश्वणाम्‌ (लक्षणान्‌ } विषमाम्‌ (विषयान्‌ ) 


तदा तदप्रदरनात्सीमाति्णयः । 


ठ्यकवहयास्काण्डद 


| प्रमाणान्सरामावे राजा निर्णत . ५ 

भयवर्जितभूपेन स्वाभावे स्वयंकृता ॥ 

। राजदविकामावे स्यप्रामाण्यम्‌ 
सीमाचङ्करमणे कोड पादसर्चं तथेव च। 
त्रिपक्चपक्चसप्राहं देवराजिकमिष्यते ॥ 

(१) एतेषां साक्षिसामन्तप्रभतीनां सीमाचङ्क्रमण- 

दिनादारम्य यावत्तिपक्षं राजदैविकं व्यसनं चेन्नोप्पद्यते 
अयं च राजदैविक- 


` व्यसनावधिः कात्यायनेनोक्तः सीमेत्यादिना । 


वरिर.२१२ 


््‌ नोक्त # ध १९ 
 भन्ञानोक्तौ दण्डयित्वा पूनः सीमां विचारयेत्‌ । । नि 
श्‌ ` म्मारभ्य साधमासान्ते णयो न्‌ ततोऽव मित्यवगन्त- 


मिता.२।१५२ 
(२) यद्यप्यत्र मन्वादिवचनाच्ङ्कममाभानन्तरमेवं 
निणयः संपत इति प्रतिभाति तथापि चङ्कमणदिन- 


व्यम्‌ | यदाह ---सीमेति । यथासंख्यमिति दषः । यदा 


` तूक्तछक्षणस्य नरस्याभावस्तदापिं न दिव्येन निर्णयः | 


वाक्पारुष्ये महीवादे दिव्यानि परिवज्येत इत्यायने- 


` कवचनेन भूविचादे दिव्यनिपेधात्‌ । सीमाविवादश्र 


मी 


भूविवाद एव । स्मृच.२३१-२३२ 
, कत्रसीमाबादशासिन््यः गृहादां 
कषेत्रकूपतडागानां केदायरामयोरपि । 
गृहप्रासादावसथनपदेवगृहेषु च ॥ 
परस्परगरष्टादीनां स्राधपरिदहदारादि 
-मेखलाभ्रमनिष्का्ञगवाक्षान्नोपधारयेत्‌ । 
प्रणारीं गह वास्तं च पीडयन्दण्डभाग्भवेत्‌ ॥ 


# अथातिदैदाः इत्युपक्रम्य एतद चनमुद्रधृतं कल्पतां । 
सीमां वि (सीमाकि); विर.२१८ (=) 

(१) व्यक, ९७ (भयवर्जिता चूपेण वाभाव स्वर्यङृता) 

वेर.२१६ 

(२) मिता.२।१५२; अप.२।१५३; स्मुच.२३२ द 
(हात्‌); पमा.३९५ पक्षस (धन्रस) जि (ज); रत्न.११४; 
नृप्र.२१; सवि.२३६ जि (न); वीमि.२।१५२ देवराभिक 
(एनदेविक); व्यप्र.२५९; व्यड.१०६ सविवत्‌; ग्यम. 
१६; वितो.६९६ ह (द); सममु.११५. 

(३) भिता. २।१५४; व्यक. ९७ ्रासादावसथनृप (पासा. 
दमवसथप्वेवं ); बिर.२१८ नृप (क्षेत); रस्न.११४; व्यप्र 
३५८ ध्रा (भर) नृप (पैष्वेवं); ्यड.१०७; वितां.६९२; 
समरु.११५ प्रा भर) 

(४) अप.२।१५४ रं (स); भ्यक.१७; विर.२१९; 


कीमाविवाः 


(१).मेलला कुक्यमृखयन्धः | श्रमो जलनिर्गमः 
निष्कास हम्यादिभित्तिनिर्गतं काष्ादिनिर्मितमयषपूमि- 
कमूपवेशनस्थानम्‌ । नोपधास्येन्न निरुन्ध्यात्‌ । गह 


वास्तुवासभमिः | ><अप.२।१५५ 
(२) मेरा ग्टादिमृखधन्धः, ्रमोऽत्र जद्टनिममः 


प्रदेशः, निष्कारो निगमोचितदेशः । नेापधाग्येन्न 
निरुन्ध्यात्‌ | वरिर.२१९ 
निवेश्चसमयादूध्व नते योज्याः कदाचन । 
दृष्टिपातं प्रणारीं च न द्ुयौसरवेहमसु ॥ 
योस्याः प्रानिष्टकरतयेति दोपः | दप्रिपाघः गवाक्षः) 
परमेदमसु परवेदमाभिमुख्येनैयधः । स्मृच.२९५ 
`विण्मूत्रोदेकचक्रं च वहि्श्निवेशनम्‌ । 
अरत्निटरयमुस्सृञ्य परङङ्यान्निवेरायेत्‌ ॥ 
मागतोधारिषु पौडापरिहारः 
सर्वे जनाः सद्रा येन प्रयान्ति स चतुष्पथः 
अनिपिद्धा यथाकाट राजमागः स उच्यते ॥ 


८ रत्न.) व्यश्र. अधवत्‌ । 
रत्न. ५१६; विचि.१७दा (स) धार्‌ (रात); श्य्रप्र.६६३ भ 
(राध); व्यड.१०८ विवित्रत्‌; व्यम.५७ वििवत्‌; विता, 
७०२ व्यभवत्‌; सतु-१५० व्थभ्रवद्‌ ; सम्यु.११६ जम (भूम) 
श (५) श्रोपथार्‌ (दीन रोध). 

(१) अप.२।१५४ पातं (पाते) सीं (&); व्यक.९७ योज्याः 
(पोष्याः); स्मृच.२३५ पातं (रास); विर.२१९ ला (लं) 
उत्त.; पमा.८००; रन.११६; विचि.९७ (य) सु (नि); 
नृभ.३२ उत्त; सवि.६३९ ज्याः (याः) पू.; ग्यप्र.३६४; 
व्यड.१०८ २1 (थ); म्यम.९७; विता.७०४द्‌ (ढ़); सेतु. 
१९०-१९१ ग (नि); सम्मु-११६ पातं (भास). 

(२) अप.२१५४; स्यक,९८ दुध्या (कृष्य); स्मुच. 
२३५ यवं (वपर); विरि.२२०; परमा.४००; रलन.१६६; 


विचि.९८; सवि.१९ चरः च (वप्रांश्व) व्यात्‌ (कयां) ,. 
इृदस्पनिः; चम्वर.६३ उत्त; वीनि.२।१५४ न्न (क्)नम्‌ ` 
(येत्‌ ) ञ्यात्‌ (ल्या); व्यप्र. १६४ चक्रं (पैक); व्यउ.१०८; ` 


ष्यम.९७; विता.७०४च च वहि (सेवी चतह); रक्रा. 
४६५; सेतु-१९६१; क्षम ११६ चकर (वप्र); विभ्य.४७. 
(३) व्यक.९८ जनाः सता (जनपद) स वे्तुष्पथः 


भ्य, का, {१२१ 


` [५र्‌.‡र 


 स्ण्रच.२२५; पिर.२२९२ ५६: 
 (वान्यानि ताप); पमा.४०२ मन्ति (यन्‌ नि); रन.११७; 
, च्यप्र.३६५; भ्यड.१०९; पिता.७०७ पातनीया (वानि 
(सचपुष्पदाः); स्सुच.२३५; विर-२२१ पि (रु) कं (भ) ौ 
शेष व्यकवत्‌; दुति.२९७ (सर्वे जानपदा येन प्रवान्ति : 


९८५९ 


अवेत्मायां यत्र मागं राजकी्ैश्वद्क्रमणं निपिभ्यते 
स गाजमाग ददयर्थः | स्मृच.२३५ 
नं तत्र रोपयत्‌ किचिन्नोपहन्यात्त केनचित्‌ । 
गुवाचायनपादीना मायादानान्त दण्डम।क्‌ ॥ 
यस्तत्र संकरश्धथ्यान्तश्चागोपण्मेवे च | 
कामात्पृसीप कुर्याच्च तस्य दण्डस्तु मापकः॥ 
पच सारम सकरोदवक्ररः | दरिदयदिभिः संसरमानु- 
वृतौ प्रजापतिरिति भम्तकै देन्य सस्त्रि वाक्रवमव- 
तारित इद न फएख्तो विद्धं इति| विर.२२१ 
तंडागोद्यानती्थामि योऽमेध्येन विनाशयेत्‌ । 
अभध्यं सलौघयिला तु दण्डयेत्पूर्वसाहहुसम्‌ ॥ 
(१) वडागाद्रायमेध्यक्रवरुरयन्ताप्रराधित्ादेण्डस्प्यः 
यन्तावित्रयमाद--वद्ागोयानेति | स्मृच.२३५ 
(२) असम योधयित्वा स्वमेव्यशाधनममेध्यक्रतु 
दाग क्रारवित्येयधः | विर.२२२ 
दुपयत्सिद्धत्तीथानि स्थापितानि महात्मभिः। 
पण्यानि पाव्रनीयानि प्राप्नयालसृवसाहसम्‌ ॥ 
कदमद्टचवदनिषजनदना ती्यदूपकस्साप्ययमेवं 
दण्ड आहु स पव-दूतयस्सिद्धतीथानीति | 
| र्वृच.९२५ 
मयोदामदने चव सीमालिङ्कविनाद्ने ॥ 


ग्मयृष्पदः) वमद [क्राम 
१०९; व्यम.९७; सेतु.१२२ पिरवत्‌; स 

(६) ग्रक.८; विर्‌-२२६; सेतु-१९२ रोप (रोष) 
र्‌ (च). 

(र) ष्यक.९८ सवर्‌ (सावर); तिर.२२१; सनु. १९२. 

(2) अध.२।१५४ न (4); स्यक.९८; स्ुच.२३२५; 
; पमा.४०२; रन्न.१६१५७; विच.१९; दत्‌, 
२५८ ; य्यप्र.३६५;: प्यउ,२०९; उयम.९८; विना.७०५७); 
पेपु.१९३; ममु. १९. 

(४५) जप.२।१६९४ 4 (सन) 


रम. 1७; च्य. २६५८; च्थड 


-{ ६६. 


प्राप्नुयात्‌ (दण्डयेद्‌); 
(थन्‌ सि) पुण्यानि पावे 


ताथा); सभु. १२१६. 
(५) चिता.७०७. 


९५६८ 


स्मोमावरक्षफटस्वाम्यपिधि. 

सीमामध्ये तु जातानां वृक्षाणां श्चेचयो्योः । 

फडठ पुष्पं च सामान्यं क्षत्रस्वाभिषु निर्दिरोत्‌॥ 

सीमोत्न्नव्रक्नादिफलपुष्पापदारदण्डप्रानिपरिदागेपयो- 
गिनमथमाह-सीमामध्य इति | सामान्य साधारणम्‌ | 
केत्रस्वामिषु सतरक्षसीमकरन्नेतयोः स्वामिषु | ययकक्षत्र- 
स्वाम्येव सवैफटमाहरे्दा तस्मिन्नधफकापदारदण्ड- 
प्रामिः | स्पृच. ९२६ 

अन्यक्त्रेपु जातानां शाखा यत्रान्यसंस्थिताः। 

स्वामिनं तं विजानीयादस्य क्षेत्रे तु संस्थिताः ॥ 

| २१।म्यनुमनिमन्नरेण कतिफलान्यमः 

श्षत्निकस्य तदज्ञानात्कत्र वीज प्रकीयते। 

न तत्र बीजिनो भागः क्षुतरिकस्येव तद्धवेन ॥ 

अस्वाम्यनुमतेनेव संस्कारं कुरुतं तु यः| 
गृहोद्यानतडागानां संस्कत लभते न तु॥ 

देयं स्वामिनि चायाते न निवेद्य नपे यदि । 

अथावेय प्रयुक्तस्तु तदू गतं खमते व्ययम्‌ ॥ 

(१) अप.२।१५५; भ्यक्र ५८; स्मरच.२२६; विर 
२२३सामान्य (सजन); पमा.८.४; रत्न. ११८; विचि,५८ 
विवत्‌ ; चृप्र,३२; वीमि.२।६५ षित्रयो (सेवया) सामान्य 
(सजात); व्यप्र.२६६; व्यउ, ११०; ग्यम.१८; चिता. 
७१८५ (फलं पुष्यं च सामान्य विज्ञय प्रत्रिपोदधाः); धतु. 
१९३ विरवत्‌; समु. ११७; विग्य.४८ विरवत्‌. 

(२) अपध्र.२।१५५ त॒प्षद(ु स); अ्यक्र.१९८; स्मच. 
२२६ चरषु रेन) त्‌ संरिथ ल संभ्चि); तिर.२२३ यत्रान्य 
(यान्यत्र) स्थिताः (थता) त्रतु (तरप्‌) 
(मैत) स्थिताः (रिथता); रतन.११८; विचि.९८ यत्रान्य 
(श्चान्यत्र) तेतु प); चप्र.३२ तु स॑र्थि (पुमंभ्रि) ईं 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(६) आवेद्य नृपे सयुक्त संस्कता संस्कारगत 
व्यय ठकभते | ` स्मृच. २२३७ 
(२) अस्वाम्यनुमतेनेव नरपे चानिवेय यदि परगृह्य: 
द्रानतडागानां संस्कारं कुरते तदा संस्कतां न किंचि. 
त्फ कुभते | अथ स्वामिनि अनिवेश् राजनि च 
निवेद्य करौति, मदा आयाते स्वामिनि तस्मात्सस्कर- 
य्यय छमव दूत्यः | विर.२२६ 
कृ्दरष्विषिः 
भङ्ञक्रितत्तो न दन्राचंरिचिछार्थं यः कृतो व्ययः। 
तदष्रभागहीनं त॒ कषकः फलमाप्नुयात्‌ । 
वषौण्यष्रौस मोक्ता स्यात्मरतः स्वामिने तु तत््‌। 
() निदा यः करतो व्ययः तत्प्रतिदानासमथः 


स्वामी कप्रकाय यदि विदष्य्यन दय्यात्‌ तदा करपक्र 
प्िवफटस्याएम भाम अषौ वर्षाणि यावरसस्वामिने 
दव्वाध्यरिप्रं गरक्णीयात्‌ | तद्ध्यं स्वामिने तत्कषेत्र भम 


परयेदित्यथः | ग्रदेनत्‌ प्विकरष्यमाणं क्षेत्रं इस्यादिना 


ध्रतः स्वामिने तु तन्‌' इव्यन्तेनोक्त तत्मव प्रतकनेत्रिक 
विष्ये तत्पुत्राश्रागमने कायम्‌ | अरक्तनष्रक्षात्रिक 


विषये 


तेषामागमने तत्प्रतारीनाम(गमने वा कायं 
मिद्व गन्तभ्य्रम्‌ | भच.२६३९ 
(र) अनेनीष्टमे यपं क्रधक्स्य भोगो विहितः 


पूर्वण त्तदृष्टमागप्रचवेति नारद्बाक्यन तु निप्रिद्ध इति 


विरो पूर 


कष्रसाध्यकपणभूमिविपयमृत्तरश्चातिकष्- 


` साध्यकपणमूमिविपयमिति व्यवस्था | विर.२२७-२२८ 


पमा.४८४ तेपु , 


` स्मृच.२२७दयं (न्य); विर्‌.२२५तद् (त); पमा.४०७ 


विरवत्‌; खन्दधृ.६२ त्रतु (त्रपु; वीपि.२।१५य४ चन्द्रवत्‌; . 


बयप्र.२६६ त्रेय तेत्ुःततु सरिय(्रस्य स्रि); व्यच. ११० 
श्यद्रवत्‌ ; भ्यम.५८ चैषु (त्रैपु 
नरपु लेवु) वु सल्िलु साभि); सेनु.१९३ विधित; समु. 
११७ रप्‌ ववत्‌ ; व्िष्य.४८ विचिवत्‌. (४) समु. ११५. 

(४) भप. २1१५७गा (का);अ्यक.९९ ; स्म्च.२ २७; विर, 
२२५; पमा.४०७; रहन. ११८; नृप्र. ३२ मस्कारं (सत्कायै); 
घतरि.३४० गृहो (कूपो) गा (का); चद्र.६ ४; ष्यप्र. २६७; 
विता.७११नपु (नतत); समु.११७गा (रका). 

(५) भेप-२।१५.७ पे (प) उगरयम्‌ (फलम्‌); व्यक, ९९; 


मरत (ऋ); विता-७२० ` 


॥ क 7 7) क 1, 1 


रभू नवत्‌ ; रत्न. ११८; चन्द्रु-६४-६५ कष्य तद्रतं (कप 
दनं स); व्यप्र.३६७; विता-७११ चायनिन (वा पत्ति त्व) 
व्यय (क्म्‌); सञमु-११७ युक्त (वृत्त). 

(2) अप.२।१५८ गरः कृतो व्यधः (क्रतं व्ययम्‌) व. 
(कत्‌ ); व्यक.९९ न 1 (नभ्न); स्मूच.२३१९ तरर (तमा); 
विर.२२७ फक (कपपमा-४०९ण्य (न);रस्न.११९.तिचि 
१०१ नेयुलनोद्ि); सवि.१४० बिला (तदथ) ण्य ह्य 
चन्दर. नेतुत्तत्‌ (नो मवेत्‌); व्यप्र.३६९ च्येत्‌ (च्च); 
ञ्यड.१११ त्विछार्थं (दसिला); विसा.७१५-७१६ नतु 
(मस्तु); सेनु.११५ विचिकत्‌ ; सम्मु.११८ स्यृववत्‌ ; विभ्य. 
४८ फलमा (ममवा)नेपुल्नोहि). ` 


सीमादिवादः 


व्यासः 
। सीमाप्रकाराः 
`निम्नोन्नता च ध्वजिनी नेधानी राजकारिता | 
स्थिता पञ्चविधा सीमा मरिस्यनी तु चला स्मृता ॥ 
निम्ना च उक्ता च निश्नोद्चता | मस्स्यिनी तु चद 
जलस्यास्थिरत्ात्‌ | वरिर,२१५ 
प्रामयोरुभयोर्थत्र गतेः सीमाप्रवर्तकः । 
निम्नोषश्वित्ा सा तु ्ञाखविद्धिरुदाहता ॥ 
आसां पिभागमाद-ग्रामयारिति। सानिन्नति शेषः| 
विर.२१५ 
शंरक्कुटजकवत्मीक्ा यत्र देवगृहाणि च। 
अरमकूटाश्च टइयन्ते ज्ञेया सा तु समुन्नता ॥ 
ग्रामयोरुभयोः सीम्नि वृक्षा यत्र समुन्नतः । 
समुचिता भ्वजाकारा भ्वनिनी सा प्रकीतिता॥ 
दृष्टकाङ्गारसिकताः दकेगास्थिकपाणिकाः । 
निहिता यत्र द्रइयन्ते नेधानी सा प्रकीर्तिता ॥ 
तुपाङ्गारक्पाषेस्तु करुम्भेरायतनेस्तथा । 
सीमा प्रचिद्धिता कायो नैधानी सा निगद्यते ॥ 
सीद््यमावे हयोयत्र प्रभुणा परिकस्पित्ता । 
सामन्तानुमता सीमा सा ज्ञेया राजक्रारिता॥ 


(१) ब्यक. ७ स्थिता (रथिरा); विर.२५५; रल. ११२; 
विता.६८८ रिथता (स्थिरा) तु चला (सनस); ब्रा. 
२।१५ १ स्यफवत्‌. 

(२) उ्यक-५७; विर.२१५३२न.१२२; त्रिता.६८४; 
ब्रा. २।९११५१. 

(३) व्यकर.९७; विर्‌-२१५ क्ञवाध्रा तु (समा सौक्ता); 
रत्न. ११२; तिता.६८४६८५ न्मे (च्व) दष विरवत्‌; 
बार. २।१५१ कुभ्ज (कुञ्च) का यच (कान्थन) 

(४) उथक.^७; स्मृच.२२८; विर्‌.२५५; पमा.३८६; 
रघ्न.११२; नृप्र. ३१ समुन्नतः (समन्ततः) सुबो. १५१; 
दयप्र. ३५४; विता.६८५; बारु.२।१५१; समु.११५४. 

(५) उ्थक.९७; तिर.२१५; रश्न.११२; तिता.६८५; 
बार.२।१५६. 

(६) स्म्रच.१२८; पमा.३८६्‌ माप (मातर); नृप्र, ३१ 
प्रचिहि (अरतिचि); सुबो.२६५१ नीपा (नीति); ब्यप्र. 
२५४; ब्रा, ।६५६१ नृप्रवत्‌; समु. १२४. 

(७) च्यक ,९७ प्रभुणा (प्रसत्त); विर.२१५ वे (वाद्‌); 


९६५ 


स्वच्छन्दगा बहुजला श्षकूर्मसमन्विता । ` 
नियप्रवाहिनी यत्र सीमा सा मत्स्िनी मता॥ 
गृष्टाकृ्टविषिः 

“कषत्रं ग्रहीत्वा यः कश्चिन्न छुयौन्न च कारयेन्‌ । 

सखामिने स शरदं दाप्यो राज्ञे दण्ड च तत्समम्‌ ॥ 

चिरावसन्ने दटाम ऊृष्यमाणे तथाष्टमम्‌ । 

सुसंस्छते तु पष्ठ स्यासरिकर्प्य यथ्रास्थिति ॥ 

तत्सम तस्य क्षेतरशदस्यानुख्पमियभथेः । सदेव 
सास्य दरीयति। चिरायसन्न इति) भिरावसन विरात 
मक्ष क्षत्र प्रूवाक्ते निमित्त सति क्षेच्रष््टस्य ददाम भारं 
दण्डनीयः | कृष्यमाणे वर्तमानविटेखते तु नेतःणम, 
मुसंस्करुते तु प्रमिति । भष.२।१५८ 
प्रजापतिः 
सीमान्ोत्रवृक्षष्पलस्वाम्यविभिः 

अन्यक्षेत्रे तु जातानामग्रक्लाखराः परत्र चेत्‌ । 

स एव तासां सलामी स्याद्यक्छ्ेत्रोपरि ताः स्थिताः॥ 

वीजिने तु चेतीय ददयाद्रक्षाकृते शदप्‌ । 

द्रावज्ञो पक्षित्रिणः स्यातां स्वाभिभागः प्रञ्चस्यते ॥ 
रस्न.११२; विता.६८५ सा पषा (पेया मा); बाल. २।१५१ 
कसि (कि) 

(१) बथक.१७ कालयाधनः; स्मरूच.२२८; विर.२१६ 
हिनी (हिणी); पमा.१२८६ सप [गरस्य) निय (प्रयम्‌ ) सीमा 
सा (सरा सीमा); रस्न.१६२; ृप्र.३१ पमात्त्‌; सुता, 
२।१५१ हिन (हिणी) समासा (सा सीमा); भ्यप्र.२५४ 
विरवत्‌; विता.६८ यत्न (या स्थात्‌); बार.२।१५६ सुनो. 
बत्‌ ; ससु. १४ विरवत्‌ 

(२) अप.२।१५८ पे (ज्ञा); ग्यक.९९; विर.२२९ प्त 
ददं (तत्सम) न्न (ज्ञो); विचि.१०२; नृभर.३२ ददं (भन); 
सतवि.३५१ रे (धा) ण्डं (ण्ड्यः) नारदः; व्यप्र.३६८; 
दथम.९८; विता.७१४ रदं (दत); सेतु .१५४. 

(३) भप.२।१५.८ तु (ऽपि) स्प्य (क्ष्यं); यक .९९; विर. 
२२० तथा (ततो) घु (ज) ति (तिः); विचि.१०२ तया 
(ततो); सवि .३२४१ तथा (दया) तु (पु) पप्य (प्व) याद 
व्यः; व्यभ्र.२६८ मम्‌ (कम्‌) ते (जपि) स्प्य (स्य); विता 
७१४ रिकदप्य (रीक्स्प); संतु.१९४ ठु (पु). 


(४ ) समु. ११७. 


९६२ व्यधहीरकाण्डम्‌ 


यैरि तेनोपरोधः स्यान्मूठेनारुह्य शाखिनाम्‌१। । अनिर्दिष्टकतै कवनम्‌ 
छेत्तव्या: कषेत्रिणा ज्ञाखा विरूयाप्येतत्ससीमनि। ` कूपवापिपुष्करिणीतद्धागसरःसीमाः 


यत्र स्वल्पोपरोधःस्यात्‌ शाखधान्यप्रोदिणाम्‌ । ` पेच्चाशद्धिभेवेतकरुपः शतहस्ता तु वापिका । 
कट लीक्रमुकादीनां तत्र स्वाम्येव भोगमाक्‌ ॥  पुष्करिण्यस्तदरधे तु यावद्धनुःसतदयम्‌ ॥ 


परक्षेत्रे समुत्पन्नो ्यन्यक्षेत्र फट ददत्‌ । ` तडागोऽ्टटातः प्रोक्तः सरस्तु चतुरस्रकम्‌ ॥ 
शाखा छेदा तु तत्रा फठं वा विमजेत्ततः॥ ` माकेण्डेयपुराणम्‌ 
वृद्धमनुः | । रामपुरखेटकवेररक्षणा्निं 
ग्रामसीमापालनम्‌ । तथा मद्रजनप्राया सुसमृद्रकषीवखा । 
स्थापितां चैव सयौदाय्रुभयोग्रोमयोस्तथा। ` क्षितोपभोगमूमध्ये बसतिप्रामषक्ञिता ॥ 
अतिक्रामन्तिये पापास्ते दण्ड्या दिशतं दमम्‌॥ । सोत्मेधनं सप्राकारं सर्वतः परिलात्रृतम्‌ । 
वद्हारीतः । योजनाद्धाद्धेविष्कम्भमष्टभागोत्तरं पुरम्‌ ॥ 
गीमायुनणम्‌ ; ग्रगुदकृप्रव्णं शस्तं गुदवशवदहिगेमम्‌ । 
स्ीम्नोऽपवादे श्रंत्रेषु सामन्ताः स्थविरादयः। | तरतु तथा खेटं तस्मादूनं च कर्वटम्‌ ॥ 
गोपाः सीमाक्रपाणाश्च सर्वं च वनगोचराः॥ | प्च यद्याविहरदुधा की प्रामारि, तत्रे ताध्रदवु- 
नयेयुरेते सीमान स्थूखाद्गारतुषदुमः | . सारेण गोप्रचागोऽनुक्तं -प्गूह्यः । विर.२३० 
न तु वस्मीकनिम्नास्थियैयाचैसपन्ञोभिताम्‌ ॥ । (६) मच.८।२५८. ` | 
- ` । (२) विर.२३०; दुधि.२७७ भद्र (दह्र); सेतु. १५७ 
(१) समु.११७ | ¦ दविवत्‌. 


(२) अप.२।१५५;घ्यक.१५८; स्मरन.२३६; विर.२२३; (३) पिर.२२०; दुवि.२७७ धर्मं स (चयप्र) परिखा 
रन.११७; विचि.१००; व्यप्र.२६६ तं दमम्‌ (लो दभः); ¦ (खातक) गोत्त (गायतं); सेतु.१५७ परिखा (वनका) 
व्यउ.२१०; [्िता.७०्८ तां च (ताश्च) दातु (दा उ) तथ ¦ (८) विर.२६०; दृत्रि.२७७ (तदर्थेन तथा टं तत्पा- 
(सदा); सतु.२५३; ससु. : ६; विष्य.४८ दनं च कृवेटम्‌) उत्त.; सतु.2५७ ब्रहि (चिनि)या (र) 

(३) वुहास्ु.७।२६२-२६४. कथे (खव). 


सखरीपुधमोः 


वेदाः 
गृदनत्रीं श्ल । पतिपत्नीभबन्धः । 

आ वा योषेव सूनयैपा याति प्रमुञ्चती । 
उप्रा देवी प्रभुत्नती प्रकर्षण सव॑ पाटयन्या याति 
धप | प्रतिदिनमागच्छति खनु तच टघ्न्तः | सूनरी 
सुधर खकृत्यस्य नेत्री योषेव रृहिणीव । कऋष्सा. 
पतिं न पररनीरुशती ररान्तं स्प्रयन्ति त्वा शव- 
सावन्मनीपाः| 
दे शवसावन्‌ बद्वननिन्द्र तैः प्रयुक्ता मनीषाः स्तृ. 
मस्त्वाव्वां स्पुगरानिति| प्राप्नुवन्ति। नैत टप्रान्तः | उदयैः 
ख्डात्यः ऋमवमानाः प्रत्नीः पल्य उगान्तं क्रामयमानं 
पर्ति न । यथा परति सरभजन्ते तद्वत्‌ | तरमा, 

भ्रातृमभिन्ौ 
जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्राम्‌। 
सिन्धूनां स्यन्दनचीद्ानामपामयममि जौरमर्वन्युः । 
तासामुद्पादफल्वात्‌ । तथा चाञ्ातम्‌ | अयराप इति| 
यद्रा । देवेभ्यः प्रद्ापितोभ्प्यु वर्तमानः सम्‌ 
तासामपां बन्धुब्रभूवेस््थैः । तत्र दृष्टान्तः । सवसं 
स्वसणां भ्रातेव । यथा भ्राद्मतिद्यायेन हितकरो भव्रति 
तद्त्‌ । नेहसा. 
गृचनत्री खरी 

ह रोकश्चोचिः क्रतुने नियो जायेव योनावरं 
विश्वस्मे। 
दुरोकगोचिर्दुष्परापतेजाः क्रतुन नित्यः । क्रतुः कर्मणां 
केता | स इव धरुवः | ग्रथासं कर्मसु घुबोऽप्रमत्तः 
सन्‌ जागर्ति तद्रदयमप्य्चिः कर्मसु रभसां दहने श्रवो 
जागर्तीयथैः । योनौ गे वर्त॑माना जायेव योपिदधिव 
अभिहोत्रादियदे वर्तमानो वदहिर्विश्वस्मे सर्वसमे यद्र 
जनायारमल भूपणे मवति । यथा जायया गहमलङ्क्ृत 
(१) भस.१।४८।५. (२) ऋस. १।६ २।१२. 
(२) चस .१।६५।७. (४) ऋष. १।६६।५. 


भवति तद्रद्चिना यज्घगृहुमघ्यरस्कृुत सद्दश्यत इयथः 
| तरसा. 

कन्याजारः । अनेकजायापतिरकः । 
यमो ह जातो यमो जनित्यं जारः कनीनां 
पतिजनीनाम्‌। 
ममो ह जात इन्द्रेण सद्‌ संगतः | यमाविहे् मान. 
रेत्यपि निगमो भवतीति । यो जात उपपन्नो भूतसंमो 
यच्च जनिय जनवरितव्यमुलच्सयमानं भूतजातं तदुभय 
मपि समोह अश्चिरेव। सर्व॑पां मानानाभादुतिद्राराग्न्य. 
वीनतयात्‌ । कनीनां कन्यक्रानां जारो जरयिता | यतो 
विवाहसमव अशो काजादविद्रव्यहोमे सति तासा 
कन्यात्वं निवतैते । अपो जरथितेव्युच्यते । तथा जनीनां 
जयानां क्रृतविवाहानां पतिभती | ऋसा. 
उप प्र॒ जिन्वन्नुञ्चतीसशचन्तं परति न नियं 
जनयः सनीग्यः | 
स्वसारः दयावीभरुषीमजुपव्वि्रमुच्छन्तीमु- 
पसं न गावः ॥ 
उदश्यतीरुशायः कामयमानाः सनीन्ाः । नीचो निवास - 
स्थानम्‌ । समाननित्रासस्धानाः । पएकपाण्यवस्थानात्‌ । 
स्वर इव्यह्गुदिनाम । पएवभूता अटूगुखय उरान्तं 
कामयरमानमभि जनयी जाया निस्यमसाधारणं पर्ति न 
मतारमिगौप प्र जिन्वन्‌ | उपेत्य दविष्प्रदानादिकमणा 
प्रीणयन्ति । प्रीणिता च चित्र चायनीय पूजनीयं तमः 
चिमन्नलिवन्धनेनातुधून्‌ । असेवन्त । तत्र ृष्टान्तः | 
दयार्वीं श्याववर्णा रात्रिसंवन्धत्कृष्णां तत॒ उच्छन्तीं 
सूयकिरणसंवन्धात्तमो वजयन्तीं अत एवार्पी- 
मारोचमानां यद्रा द्युभ्ररूपयुक्तामूपरसं न उपोदेवता 
गायो रदमयो यथा सेवन्ते तद्रतं | यथा रदमय उप्रमा 
नियसंबद्धा एवं सर्वेषु यन्ञेष्यचिषरिचरणेनाङ्गुलयी 


(१) ऋसं. १।६६।८; नि. ०।२६१. 
(र) ऋसं.१।७१।१; आश्रो.४।१२।७. 


९६ व्यवहारकाण्डम्‌ 


नित्यतबद्धा इति तायर्यार्थः | कला. ` वन्यारामार्थं धनदानम्‌ 
शुदा नारौ पतिप्रिया अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरत 
3 ५ 
पुरःसदः शमसदो न वीरा अनवद्या पति- वाघा स्याटात्‌। 


जुष्टेव नारी। दै इन्द्रानी वां युतां भूरिदावत्तरातिश्षयेन बहुधनस्य 
यस्यः पुरःसदः परस्तारसीदन्तः उपविश्न्तः पुरुषाः दातारावि्यश्चव दहि । अश्रमं खल | कस्मातपुरुषात्‌ । 
शर्मसदो न वीराः पितृगृहे वर्तमानाः पुता इव वतन्ते | - विजामातुः | श्रलनाभिरूप्पादिभिगुणेविंहीनो जामाता यथा 
पिता पुत्रानिवाभिः खस्य परिचारकान्‌ रक्षतीति माधः! , कन्यावते बहु धनं प्रयच्छति कन्यालामा्॑ततोऽप्य- 
सोऽयमभिरतिश्येन शुद्धः कमधोग्यो भवति । तत्र॒ तिशयेन दाताराविन्द्राग्नी इव्यथः । उत वापि च 
दृष्टान्तः । अनवन्ानिन्दिता पतिजुष्टेव नारी स्वपतिना स्यालात्‌ । स्यं चम्‌ । तस्माहाजानावपति विवाद स 
सेविता स्वीकृता योपिदिव । सा यथः पातिव्रत्येन इति स्यालः कन्या्नाता। स यथा भगिनीध्रीत्यथ ब्रह 
शुद्धा सती सर्वकर्मयोग्या भवति एवममिरपि । ` धनं प्रयच्छति ततोऽप्यतिरयेन दाताराविन्द्राभ्नी । षेति 
व्रह्सा. पादपूरणः | प्रसा. 
अनेकजायापतिरेकः राक्षपविवाहः । वृद्धाविवाहः । स्षुर्षप्रेम । 

क्षीरेण सातः कुयवस्य योपे हते ते स्यातां याभिः पत्नीर्विमदाय न्यूहथुः । 
प्रवणे जिफायाः। दे अश्िनौ विमदायेतन्नाप्र ऋषये याभिग्रु'मदीया- 
क्षीरेण क्षरणशीकेन तेनापदतेनोदकेन कुयवस्या- | मिरूतिभिः पत्नीमार्याः पुरुमित्रख दुहितरं न्बूहधुः 


सुरस्य योप्रे भाय नातः | स्नानं कुबाते । तादृश्यो | नितरां युवां प्रापितवन्तौ | 16 
सियो रिफायाः | हिफा नाम नदी | तस्या; प्रवणे सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्या न योपाम 
निन्ने प्रवेषुमशक्येऽगाधप्रदेो दते नष्टे स्याताम्‌ । भ्येति पात्‌ । 
भवेताम्‌ । ऋसा. सूयं देर्वीं दानादिगुणयुक्तं येचमानां दीप. 

पतिपस्नीकषबन्धः मानामुषसं पश्चादभ्येति | उपस भावानन्तरं 


अर्थमिद्धा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम्‌। तामभमिरश्य गच्छति । तत्र दृन्तः । मर्यो न योपाम्‌ | 
तुञ्जति ब्रृष्ण्ये परयः परिदाय रसं दुहे वित्ते मे यथा कथिन्मनुष्यः शोभनावयवां गच्छन्तीं युवर्वि 


अस्य रोदसी ।॥ च्निये सततमनुगच्छति तद्त्‌ । कसा. 
अथिनो षनमयेक्षमाणाः पुरुषा अथैमिद्रे अयेक्षितं यावभेगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्युहत्‌ 
धने प्राप्नुवन्त्येव । नाहं प्राभरोमि । उ इत्येतत्पादपूर- रथेन । 


णम्‌ । अपि च जायान्यदीया भार्यां पर्ति स्वपतिमा कीददावश्चिनौ । अर्भगाय बालाय खथेवरढन्ध- 
युवते । आभिमुख्येन प्राप्रोति । मदीया तु मदिरदहाद्- भागाय विमदायेतस्संज्ञाय राज्ये मध्येमागं ख्येवरा्थ- 
तासीत्‌ । अपि च संयुक्तौ तौ जायापती वृष्ण्यं वीयै- | मागतेसामलममानेरन्येनपेः सह॒ योद्धुमशक्नुत्रतेऽपि 
ल्यं पय उदकं व॒श्नाते । प्रजननायान्योन्यसंषनेन | तस्मै सेनाज्वा शप्रूसेनायाः प्रेरकेण शतुभिरष्प्ापेण 
पररयतः । तदनन्तरं रसं पुरुषस्य सारम्‌ते वीय परिदाय | रथेन यावश्चिनौ जायां भायां परैरनुक्रान्ता न्यूहतुः सरन्‌ 
गभाशयेनादाय गरभरूपेण धृत्वा दु । दुग्धे । पुत्र- | निहत्य तदीयं गं प्रापयामास्वुः । ऋसा. 
रूपेण जनयति । मम त॒ पुत्रोऽपि नो्द्ते । अत इदं । (१) ऋत. १।१०९।२; तत. १।१।१४; काष..।१५ 

मदीयं दुःखं हे चावापथिन्यौ जानीतम्‌ । उ । कसा. (२) ऋषे. १।११२।१९. (२) ऋष १।११५।२; मेषं 

(१) चरत. १।७२।३, १।५५।२ १. (२) ऋस, १।१०४।३. । ४।१४।४; अप्त.२ ०।१ ०७१५. तेत्रा,२।८।७।१. 


। | । 
(२) ऋष.१।१०५।२. | (४) ऋस.१।१२६।९१. 


सीपुधमौ 


घोषायै चिरिपतृषदे दुरोणे पतिं जूयैन्या 
अथिनावदत्तम्‌। 
घोघा नाम ब्रह्मवादिनी कक्षीवतो दुहिता । सा 
कुष्िनी सती कस्मेचिद्ररायादत्ता पिनृगहे निषण्णा 
जी्णांसीत्‌ । साधिनोरनुग्रहान्नष्टकुष्ठा सती पति लेमे । 
तदेतदाह । हे अशिनो पित्रा संब्रद्धे दुरोणे खकीय 
जनकेगृहे वु्रगेगेण भर्तारमप्राप्य ॒पितृपदे पित्रूसमीपे 
निपण्णाये जयन्त्य जरां प्राप्नुवत्यः प्रोपाये चित्‌ 
एतत्संसाये ब्रह्मवादिन्या अपि रोगोपश्चमनेन पति 
मतारमदत्तम्‌ । युतां दत्तबन्ता । ऋसा. 
युवे इयावाय सश्षतीमदत्तम्‌ । 
हे अधिवो युवं युवां इयावाय कुष्टरोगेण श्रामः 
यणायभये सतीं द्यीप्तत्वच लियमदत्तम्‌ । प्रायन्नतम्‌। 


कऋता. 
युव शचीभिर्विमदाय जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य 
योषाम्‌ । 


पुरुमित्रो नाम क्धिद्राजा। तस्य योपां कुमारीं 
दाश्ीमिरत्मीयेः क्मभिर्विमदायेतत्संञायप्रये शत्रुभिः 
सह॒ योद्धुमशक्ताय युवां न्यूहुशुः । विमदस्य गृहं 
प्रापितबन्तो । ऋसा, 
पत्नीव पूर्वहूतिं वावृधध्या उषासानक्ता पुरुधा 
विदाने । 
पत्नीव पत्नी यथा पूर्वहूतिं प्रत्युः पूवाह्वानं 
वत्रृधध्ये वधयितु शीधगतिभवति तद्र दुपासानक्ताष्टोरात्र 
देवते अपि पुरुधा ब्रहुप्रकारं ब्रहुविभैः स्तोत्रविदाने 
ज्ञायमाने सत्यौ पूर्व्वं ववरध्रव्या अस्मदीयं पृवाह्वानं 
वधव्रिठ शीघ्रमागच्छतमिति रोष्रः। यद्रा | वन्ध्या 
अस्मद्रधेनाय पुरुधा ब्रहुप्रकार विदाने वधनोपायान्‌ 
जानत्यौ भवतमिति रोषः । कसा. 
कन्येव तन्वा३ शआश्चदानां एषि देवि देवमिय- 
क्षमाणम्‌ । संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवे- 
क्षांसि कृणुषे विभाती ॥ 
तन्वा शरीरेण शाददाना शाशाय्माना स्पष्टां 


[मि [कि ' , „षि | च्न्के = ग्ज 


(१) ऋस. १।६१७।७. (२) अरस, १।११७।८ 
(३) ऋष्ष.१।११७२०. ~ 
(४) असं .१।१२२।२. (५) ऋत. १।१२३।१०. 





९६५ 


प्राप्नुवती । कन्येव कमनीया कन्यकेव । सां यथां 
जनान्तिके विवसना संचरति तथा हे उपरस्त्वं कन्या 
कमनीयाप्रगस्मा सती तन्वा शरीरेण शाशदाना 
स्पष्टतां गच्छन्ती दद्यसे । पश्चासखगत्मा सीदे देवि 
देवन शीट इयक्षमाणं यष्टमिच्छन्तमभिमत दापुमिच्छन्तं 
वां देवं योतनस्वभावं सूथैरूपं प्रियमेषि । गच्छसि । 
ततः प्रश्चात्‌ युवतिर्यावनोपेता सती पुरस्तात्पत्युः सूथष्य 
पुरतः संस्मयमाना समीष्रद्धसन्ती हास्यं कुर्वती विभा- 
त्यत्यन्त मासमाना वक्षांसि वक्षसोपलक्षितानवथवानावि- 
पकृणुपे | प्रकटीकरोषि । यद्रा । युवतिरिति सोपमा । 
यथा लोके प्रगस्भा योषित्‌ पुरस्तात्पियतमस्य पुरतः 
संस्मयमाना दन्तप्रदद्नायेषद्धसनं कुर्वती वक्षांसि 
वक्षसोपरक्षितानि गोप्यानि वाहुमूढस्तनादीन्याविष्क- 
रोति तथा व्वमपी्यथैः । यद्वा । पुरस्तातूरस्यां 
दिदि भ॑सयमाना सिमितोपमप्रकाश कुर्वती युवतिः 
सर्वेधुं मावेषु मिश्रेणश्षीला वक्षांसि । वक्ष इति रूपनाम । 
दन्तस्ानीयानि नीटपितावीनि स्पाण्याविष्करोपरि । 


कसा. 
। मावृमगिन्यादिरन्धः 
ससंकाक्चा मादृमष्टेव योषाविस्तन्वं कृणुषे दशे 
+ कमर्‌ | 


दे उषोदेवि मातृमृ्टा मातूभिजेननीभिः शुदधीकृता 
योषेव सुसंकाशाल्यथ प्रकाशमाना व्ये तन्व सखकीयां 
तने ददो सर्वेषां ददानाय्ाविः कृणुषे | प्रकटयसि | 
यथा लोके मात्रादिना खलङ्कृतायन्तं शौभना सती 
सखकीयं छावण्योपेतं सर्वैशरीरं ददनायाविष्करोति तद्व- 
त्षमपीत्य्थः | अत्र कमिति पादपूरणः । ऋता, 
अद्मसन्न ससतो बोधयन्ती शश्त्तमागात्पुन- 
रेयुषीणाम्‌ । 

किंचाद्मसन्न | अत्राप्युपमार्थीयो नक्रारः। अद्यत 
दव्यद्मान्नम्‌ । तस्य पकाय गृहे सीदती्यद्मसत्‌ 
पाचिका योषित्‌ ससतो बोधयन्ती । सा यथा स्पत; 
पत्रादीन्भोजनाय बोधयति तद्रत्‌ । यद्रा । अद्मति 
गृहनाम वरूथमद्मेति तन्नामसु पाठात्‌ तत्र सीदती 


कन [गी ४ ॥ पिकी न््् 


(१) ऋ.१।१२२।६१ 
(र) ऋसं. १।१९४।४;. नि.४।१६. 


ठ्यवद्दारकाण्डम्‌ 


त्यश्मसजननी । सा यथा स्वपतः पुजादीनुपरःकाे ¦ यर इति प्रजनननाम । तत्स्रस्धीनि कर्माणि याश्चूनि 
्रीधयति सथा भरुवनाख्ये गदे सीदन्ती तत्रसयान््ाः भोगाः । तेषां शता शतान्यंसंख्यातानि मह्यं ददाति । .. 
गिनः प्रत्ोपयन्तीयसुधाः । एयुपीणामागमनद्ीटानं | 
छ्रीं मध्ये शश्चत्तमा पुनःपुनरागच्छति । प्रातर्निवत- . 
मागच्छन्तीनां व्रार्योपितां मध्ये स्वयमेका सती नियत. ` 


मागच्छतीद्भिप्रायः | परसा, 


स्वसा खस्र उ्याग्रस्ये योनिमरेगपेयस्याः प्रति- ` 
चक्ष्येव । ` 
मदा} सम्यक्‌ स्प्रश ] भोगयोग्यामवगच्छेवयर्थः। यद्रा | 


एकस्मादेवान्तरिक्नादुवन्नस्धास्परखरे स्वसभाव्रः । 
त धाप्यह्नः प्राथ भ्यरात्तेजस्पित्वाच् उग्रायस्वम्‌ | स्वयमेव 


सरतीति वा सरसा | राभिः ससे स्याथस्या उक्तरीत्या 
रोमाणि दश्राणि भा मन्यथाः | अस्पानि भा ब्रुध्यस्व। 


मे्ठाथं योनिमुखत्तिस्थानमपररा्ररूपमर्‌ । अरिचत्‌ | 


प्रादात्‌ । धरेचयत्ील््थैः | तथा च पूर्वत्राप्नातम्‌ | ` 
राज्युपमे योनिमारक्‌ । इति । दतस्वा चास्या उसन्नाया 
` यतोऽयमीदुशी अतः तवां क्॑पूणावयवास्मि । रोमशतवे 


उपसः प्रतिचक्ष्येव ज्ञापथित्रैव स्रयमपसत्यैव गच्छति 


उ्यायरस्यामागतायां तस्यं स्वस्थानं दया स्वये तत्सनिधौ ` 
` संवन्पिन्यविजातिरिवि | तदैक्षस्था अवमो मेपा यथा 
 रोमश्षाः तथाहमस्मि | यद्रा। गन्धारीणां गभधारिणीनां 


स्थातुमनुचितमिति विन्ञायैवापगच्छतीति मानः] ऋसा, 
श्री पुरुषभोरासंबन्ध; 
आगधिता परिगधिता या कङ्लीकेव जङ्गहे | 
ददाति मद्यं यादुरी याचनां भोञ्या ञ्चता ।॥ 


वसा, 
उपोपमे परामृश्मामे दभ्राणि मन्वथाः। 
सबोहमम्मि रोमशा गन्धारीणाभिवाबिका ॥ 
रोमा नाम ब्रृहस्यतेः प्री ब्रह्मवादिनी परिहसन्त 
स्वपतिं प्रत्याह । भोपतेमे माम्‌ | द्वितीयार्थं चतुर्थी। 
उपौप | द्वितीय उपशब्दः पादपूरणः | उपेत्य परा 


मे मम गोपनीयमङद्खमुपरोप पर मृश्च | अव्यन्तमान्तरं 
दश । पराम्ाभावदयकां निकरयति । मे मदङ्गानि 


द ध्रमभकमिव्यस्पस्येति दभ्रं दश्नोतेरिति याः| अद- 
भ्रसमेव विशदयति] अहं रोमशा बरहुरोमग्रुक्ताक्िमि | 


दृष्टान्तः । गन्धारीणामविकेव | गन्धाय देशाः । तेषं 


स््रीणामविकासयग तपयन्ती योनिरिति । तासामा प्रसवं 


` रोमादिविकर्तनस्य लाच्रे निषिद्धस्वायोनी सेमशा भवति । 


संमोगाय प्रथितो मावयव्यः स्वभार्या रोमशाभप्रदिति ` 


घुध्या परिदसन्नाह | मोञ्यां भोगयोग्येषागधिता आसम. 


। माववुध्यस्वेल्य्थः | 


तादुख्दीता स्वीकृता तथा परिगभिता परितो गृहीता | , 
आदरातिययाय पूनर्वचनम्‌। गध्यं गरह्णातिरिति यासकः। ` 
यद्वा । आगधिता सा समंतान्मिश्रयन्ती । आन्तरं ¦ 
प्रजननेन बाह्यं भुजादिमिरित्यथः । गध्यतिभिश्रीभाव- ` 
कम॑ति यास्कः । पूर्वस्मिन्‌ पक्षे पुरुष प्राधान्यं उत्त- 
र्मिस्तु गोषित इति मेदः । कीदृशी सा । यो जङ्ग , 


अस्यथ गृह्णाति कदाचिदपि न मुञ्चति। अत्यागे 


धैष्रान्तः | कदीकेव | कगौक्रा नाम सूतवत्सा नकी । | 
क्षा यथा प्रया सह चिरकारं ऋीढति न कदाचिदपि ' 
विमुञ्चति तथधापि । किञ्च भोज्या यादुरी । वादुरी- | 
स्युदकनाम | रेतोठक्षणमुदकं प्रभूतं ददातीति बादुरी । 


वहटृरेतोयुक्तेय्थः । ताद्री सती याच्चूनां समौगानाम्‌। : 


(१) ऋस. १।१२२।८. (२) ऋष. १।२२६।६; नि.।१५. 


1 
1 
| 
। 
| 


भतः सोपमीयते । यतोऽदमीदुक्षी अतो मामप्रोटां 
ऋसा, 

जारसंवन्धः 

प्रं बोधया पुरन्थि जार आ ससतीमिव । 
जारः पारदारिकं आ स्सतीमुपपत्यागमनध्यानेनेषत्स्व - 
पन्त परन्धिमिव प्रकृषटशरीरधारिकीं योपितमिव । तां 
यथा स्रसंकेतेन स प्र्रोधयति तद्रच्रमपि कमेव्यप्रेणेष- 
तस्वपन्तं यजमान प्र बोधय | वसा, 
| सखीपुरुषमोगसभन्धः 

तंमश्चषः केरिनीः सं हि रेभिर ऊध्वोस्तस्थु्म- 
मुषीः प्रायवे पुनः । 
तासां जरं प्रमुञ्खन्नेवि नानददसुं परं जनयश्ली- 


वंमस्वृतपर्‌ ॥ 
() करस. १।१२६।७; नि.२।२०. 


सीपुधमौः 


` “तेमसिमग्रवोऽगरतः स्थिताः। यद्वा । अङ्गुलिनामेतत्‌। 
अङ्गुल्य इवाङुटिखाः । केरिनीः केशसानीयोर्वै- 
भाविकाष्ण्योंपेता ज्वालाः सं रेभिरे हि | परिरम्भ 
कुवन्ति खलु । आचिङ्गन्ति । किश्चैवं कुवत्यो ममरुषी- 
मेता अङ्गारभावमापन्ना अपि | प्रियतेः कसुप्र्ययान्तात्‌ 
डीपि रूपम्‌ । आयव आगच्छतेऽ्रये भर्व पुनः स्वोप- 
द्रवमजानत्य ऊर्वः प्र तस्थुः । ऊर्प्वमुखा उन्नताः 
प्रतस्थिरे । म्रतप्राया अपि प्रव्युच्थान कृतवत्य 
इत्यथः । एवं कृतवतीषु सतीषु स. भर्ताभिस्तासं 
ज्वाछानां जरां वयोहानिं प्रमुञ्चन्‌ प्रकपेण मोचयन्‌ 
नानदजरापरिहाराय मन्नयनिवा्यथ शब्दयन्‌ | न 
केवलं जराहानिरेव अपितु परं निरतिदशयममु प्राण 
मस्तृत कराष्रोदकादिप्रक्षेपेणाप्यरिसित जीरं प्राण- 
धारणसामथ्यं जनयन्नुत्पादयननेतिं । गच्छति । तासां 
उवालानां समिधि प्राप्नाति । यथा टोक्रे काश्चन 
रमण्धो रमणेन सद्‌ मिमरे क्रीडित्वा पश्चायोपिते 
तस्मिनिविरदेण जीणां प्रियमाणाः पश्चात्तस्मिन्नागते 
सति सखदोर्बस्यमगणयित्वा संतोप्रण परिप्वङ्गाय 
चष्टन्ते स भर्ता मन्बोच्चारणेन जरामपनीयाचितप्रदानेन 
प्राणयन्‌ रक्षतीदयय भावोऽत्रानुसषेयः | कमा, 
गह्‌ स्थिता पत्नी 

गृहा चरन्ती मनुषो न योपा सभावती विद- 
थ्येव सं वाक्‌ । 

मेप्रपक्रतिविदचामे दन्तेन विद्येते | गृहा 
निगृढा गुहायां ब्रान्तरिक्षे चरन्ती | तत दष्रन्तः| 
मनुधोन योपा मनुध्यस्य प्ररिच्रदादेमहिपीवत्‌ । सा 
यथा सुवेपान्तःपुर एव मभ्य चरति तद्वत्‌ । क सव 
देवमिति नेत्याह । सभावती । सभा जनसंधः| 
तद्रती । वपरैकारू आविभवन्तीलय्थैः | तत्र दृश्रन्तः। 
विदध्या कागिव | विदथो यज्ञः | तददहनतीति विदध्या 
प्ेधस्तोत्रादिरूया वाक्‌ । सा यथा यज्ञां प्राप्या 
विभवति तद्त्‌ । यद्रा । बिदथ्या वेदना विवद्‌- 
मानयोर्वाकर । सा यथा सभावती तद्वत्‌ । सवस्या 
येषु मिम्यक्ष ते मरतो देवयजन मागच्छन्त्वि्यथः | ऋसा 


५ , क 


(१) ऋसं.१।६६७।३ 
म्य. का, १३२ 


पतिपत्नीक्मोगः गह्ययं च 


पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोपा वस्तोरुपसौ 
जरयन्तीः । मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू 
मु पत्नीच्रपणो जगम्युः ॥ 

दे अगस्त्य अदं लोपामुद्रा पूर्वीः शरदः पुरातना. 
नसख्याताम्सवत्सरान्‌ दपा रात्रीर्वस्तोरहानि तथा देष 
जरयन्तीरुपरस उपःकाठांश्च । सर्वत्रात्यन्तकालसयोगे 
द्वितीया । अद्यतनकाच्ययन्तं ब्रहुसवत्सरं कात्छ्यन 
श्रपरया दाश्रमाणा श्रान्तामूवम्‌ । इदानीं वु 
जरिमा जगा तनूनामन्नानां श्रियं सीौन्दयं मिनाति। 
हिनस्ति । एवमपि नानुग्रहासीव्यथैः । अप्य्‌ नु। 
अपिः सभावनायाम्‌ । उ इयवधारणे । निति वितर्कं | 
ददानीमपि किं सभावनीयम्‌ | लोके हि पत्नीः कियो 
बरृप्रणः सक्तारः प्रुरपा जगम्युः | गच्छेयुः सभो 
कुः । अतो मां किमित्यवमन्यसे | इदानीमपि वा 
सभावयेत्यभैः | कसा, 

"ये चिद्धि पूव ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिर. 
वदन्तृतानि । ते चिद्वासुनद्यन्तमाप॒ः समू नु 
पत्नीश्रृपभिजगम्यः ॥ 

दै पतेडगस्य ये चिचधियध्पि तु पूर्य पुरातना 
न्तसापः सदयस्यापयितारो व्याप्रवाना महपैय आमन्‌ 
ते देवेभिर्नः साकं सर्हतानि सलयवाक्यान्यवदन्‌ । 
प्रदन्ति | ये महृत्तपो वरन वानुतिष्रनिति यच देव 
वाक्यामि वेद्रस्प्रतिस्पाणि वदन्तिते चित्‌। चिदप्यध। 
ते चिदेवामुः । अवभिपन्ति रेतः । स्यातिद्पसन्री 
विमोचने वर्तते } तेन ह्यन्तमापुः। महि ब्रह्यचर्मादेरन्तं 
प्राप्नुवन्‌ । व्रह्मचयमनिपिद्धवुकाटगमनमपि कुर्वं 
न्तीयभथः । तथा पत्नीः पल्यश्र तपस्पमाना व्रपभिभौग- 


त्वर 


` वपकः पतिभिः हह समू नु जगम्युः | उ न्विति पूरणौ। 


संगच्छररन्‌ | अतस्वकथ मां नानुमवसीप्यथंः | कधा, 

नं मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्थधो 
अभ्यश्नवाव । जयावेदत्र शतनीथम।जि यत्स- 
म्यच्छा मिथुनावभ्यजाव ॥ 

(१) ऋत. १।६७९।६ 

(२) अस, १।१७१९।२. 

(३) अस .१।१७९।२; शत्रा, १०।४।४।५. 
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अगस्यस्तामाहई-- भोः पलि सया मयाम मूपा 


श्रान्तम्‌ | व्यय नव चिन्नमावाभ्याम्‌ । यच्सादेवा ` 
` प्रटपिश्रवणविष्रय पाप चक्रम कृतवन्तो वयं तत्तस्मा- 
` दासः स सोमः सु सम्पग्मृढतु | सुखयतु । पापजनित- 


अवन्ति रक्षन्ति तपोभिः प्रीता देवाः । विश्वाः सर्वाः 
सधोौऽभ्यश्चवाव | अभितो व्याप्तुयाव | अतरासिभन्ध 


सारे शतनीथमपरिमितभोगप्राक्तिसाधनमा्जिं पराति पर 
सपरं जयाव्र । जयलक्षण सुरतसप्राम वा जव्राव | यय : 
प्रजयन्तो वा 
मिथुना मिधरुनौ स्रीपुरषरूपौ सन्ताघ्रम्यजाव । चवं ` 
' अयमपव्जनीयतया प्राप्यत दवेत्याह । पुदक्रामो दहि 


स्माप्सम्यस्ना सम्कत्रेपरलसर गच्छन्ती 


चदिमपि परस्मरमभिजयरावेव्येवे तयोक्तं सभोग समा 
यामास | कसा. 


नदस्य मा रुधतः काम अमन्नित्त भाजातो | 

अमतः कुतञ्चित्‌ । 

छोषामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति ` 

श्वसन्तम्‌ ॥ . 

अथ चतुरधयाप्यगस्त्य आद--दे जये नदस्य नद्‌- । पीते हृदयरिथतमियथः । दि स्वम्‌ । 

नस्य जपराब्दयितुजपाप्यसनकत्‌ दधतो रेतो निरोद्धुब्र- 

दयचयमास्थितस्य । उमे कमणि पष्य । उक्तलक्षणं 

` च्छमानः । उभौ वगादरपिरप्रः पुपोष सदया 
` देवेष्वाशिषो जगाम ॥ 


मां कराम अगन्‌ | आगमत्‌ । भदनस्यमा रषतः 
काम आगमदिति निष्क्तम्‌ | कस्य हेतोरिति उच्यते| 


दतस्यत्सगमनिमितात्‌ तथामुतो वसन्तादिकाकात्‌ ` 
नुतधिक्तास्णादाजातः सर्वत उयन्नः । यद्रा || 


दुत एतल्परेकजनिताद्रमुतो टोक्ान्तरजनितादा कुत 
िन्निमित्तात्कामात्‌ । कथमिति उच्यते| इयं स्पा 
मुद्रा व्रृषणे रेलसः प्रवर्वफं सांनी रिणाति | नितरं 
गच्छतु | किय धीरं धीमन्तं नियमादविचालित्‌ श्रतं 
महाध्राणे महावहछमधीरा कातरपा योप्रिद्धयति । उप 
भुक्ताम्‌। धष्सा. 
गुरपरमागसलापश्नवप्रदोषः 


टरम नु सोममन्तितो हृत्सु पीतमुप नवे । 


यत्सीमागश्चषमा तत्सु शन्तु पृटुकामो हि ` 
| नियं न सूनु पितरोरपस्थे याचा रक्षतं प्रथिवी 
| नो अभ्वात्‌ ॥ 


मत्यः ॥ 

अथनयोदम्पत्योः समोगत्टपि श्रा तद्प्रायश्चित् 
चिकीपरत्तराभ्यामादह्‌ । अनयोधिनियोगः सौनकेनोक्तः 

ट्म नु सोममिवयेते द्र क्र्चो प्रयतो जपन्‌ | स्बन्का- 


[१ णमी च 


(१) ऋष.१।१७९।४; {न.५।२; वद्‌. {५३ 
(२) अष्त,१।१७५।५; ऋरिवि,६।२६।५. 


' माव्रस्तप्मादस्मान्ातीलय्थः | 


व्यबहारकाण्डष्‌ 


मानवाम्रोति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते ॥ उपेत्य मनसा प्राध्य 
प्राथयते | किं व्रवीति उन्यते। यदागो गुवाः काम- 


दुःख मा कराविदसयर्थः। मर्हत्पापमनुमुज्यमान प्राथनया 
कथं दटुप्यत इति अत आह । हि यस्मन्मर्त्या मनुष्यः 
पुटकामो बरहुकामनावान्‌ । अस्पेनेत्र कर्मणा बहुकामा- 
नाक्रामति । यस्मादेवं तस्माद्यरिहरेयशथः.। यद्वा | 


श्लु मत्यः करामहतः सन्‌ कामेन निरुद्ध एव वतैते | 
अतस्तयोरुस्सकोऽगुक्तः । तच्छब्दश्नवणदोषोऽपि प्रामा- 
दिकोऽस्माकं प्राप्तेन सोमेन परिदतव्य इत्यथः | यद्रा | 
अयं मन्त्रश्चद््रपरो व्याख्येया मनसोऽभि्मानिखाच तस्य 
प्राप्यापि मनस्येव संमाव्रितत्ात्‌ । असिमिन्पक्षे ह्मु 
कसा. 
गृह स्थवमः 
अगस्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपय बरमि- 


अथ पिनिनुक्तथरमध्ये द्वितीयया सक्ते पष्ठवान्ते- 
वास्याह---अग्रमगस्यो मदूगुरुः खनित्रैः फठस्योला- 


` दनश्षाधनेथक्स्लोत्रादि भिः खनमानः फरमभिमतमुत्पा- 
, दयन्‌ प्रजां प्रकरण पुनःपुनजायमानमपत्य 
` पतनसाधनं पत्रादि वल चेच्छमनः सन्‌ । यद्रा | 
प्रजा ूयारिरपां चेच्छन्‌ । क्रिरतीन्द्ियद्रश महानु 

¦ भाव उम्र उदगृर्णः संसारे सवरन्नप्यपापः सन्नभौ वणौ 
| वणैनीयावाकारौ कामं च तपश्च पुपोष । सला आशिषो 


कुटस्था- 


तनेह्सि[, 
भूरिं हे अचरन्ती चरन्त पष्टन्तं गभमपदी दधाते 


अचरन्ती अविच्छेदे एते यायापथिव्यौ मारि 


(१) ऋसं.१।१७९।६ 3 
(२) अष, १।१८५।२; मेक. ४।१४७) तत्रा, २।८।४।६) 
दाभा.६।१ १1७. 


सलीपुधमीः 


षषृतरं चरन्तं पद्वन्ते पादयुक्तं गमं गर्मवदाभरितं कृत्सं 


प्राणिजातमपदी स्वयं पादरदहित दधाते । घारयतः। 
अनयोमध्ये खलु सवं जगक्कषमेण वर्तेते । धारणे 
दृष्टान्तः । पित्रोर्मातापरित्रोरुपस्थ उत्मगे वर्तमानं नियं 
शरुवमास्मजं सूनु न पुत्नेमिवे यथा सेन वभरयन्तौ 
धारयन्तो मातापरितरो तद्वत्‌ । अथ प्रल्क्षेणाह्‌ । दै 
ग्रावा पृथिवी य्ावापृथिष्यौ | इतरेतरपेश्चया द्वित्व 
मुभयोः | नोध्सानभ्वान्महतो मयहेतोः पापाद्रक्चतम्‌ | 
पाटयतम्‌ । मद्रा | अभ्वादम्व महत्‌| अलयथैमियथैः| 
| केसा. 
' संगच्छमाने युवती समन्ते खसारा जामी 
पित्रोरुपस्थे । 

अमिमिघ्रन्ती भुवनस्य नाभि द्यावा रश्रतं 
पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ 

संगय्छमाने परसरमुपकारिषैन सह्‌ यञ 
माने । वरष्िह्िपोश्च परस्यरमुपकार्योपकरारकमायः । 
यद्रा 1 पूर्वं संसृष्टे पत सत्यौ प्रश्चाद्वियुञ्य व्ष्टिहिविपी 
अकुर्वन्तयौ पश्चान्मनुष्यः प्राधितेवर्विवाहिते सत्यौ 
संगते अभूतामिवयाद्ुः । अयमर्थो व्रावापृथिवी सहा- 
साम्‌ (तैत्रा. १।१।२।२) दयाद्ि्राह्मणे समाम्नातः 
युवती भिवयतसण्यौ मिधयन्त्यो गा स्वेषु मावेषु समन्ते 


समानान्तिके समानपवन्ते वा स्व्तारा प्ररस्परं सखमस- ` 


मूते जामी ब्रन्धुमृते । प्रजापतेः सक्रा्ाप्सदोपन्नत्वा- 


स्रस्थरं जामित्रम्‌ । तथा च निगमी द्दविवं च प्रथिवी 


शान्तरिश्चमशो सवः । ध्यतो यावाप्रथिवी निषठतश्ुः 
हृति । पित्रोः सर्वस्य पित्रखानीययोः पाटकयोस्यो 
रुपस्थ उत्संगे रिथतं भुवनस्य भतजातस्य नाभि वन्ध 


क॑मुदकमभिजिघन्ती भमिघ्राणे कुर्वन्यो स्रशन्त्यौ | 
'समानमेतदुदकम्‌' इत्यादिमन्त्रवर्णादुभयोसदकप्रदत्वं . 
 इ्गुणिः सुप्रूमा सुदु प्रसवित्री । व्हुसूररा बह्मीनां 
| प्रजानां सवित्री । तस्ये सिनीवास्थे विल्पल्नय विरथा 
स विटा अपगोहं `कनीनामाविभेवन्नुद्‌ तिषठसप- ` 
राघक्‌ । भ्रति श्रोणः खाश्यनगचष्ट सोमस्य ता 


प्रसिद्धम्‌ । ईददयो नो रक्षतम्‌ | क्रसा, 


` व्थरङ्गः कन्याभ्यः, साङ्गः कन्याप्रिय 
मद्‌ ईन्द्र्चकार ॥ 


(१) कऋस्‌.१।१८५।५. (२) ऋसं. २।१५।७. 


` प्रगित्यिजति तद्वत्‌ | 
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पुरा किर कन्यकाशचक्षरहीनिं पाददीन परात्रजं जिभूक्ष- 
मूषि ददष्रामिदुद्र्रुः | ततः स ऋषिरिनद्र सुत्वा चक्षुः पाद 
म्व ठेभे । तदेतदाह । कनीनां कन्यकरानामपमोहम- 
प्रगोदनं तिरोभाव विदान्‌ परब्रगषिराविभवम्‌ सवषां 
प्रयक्षो भवन्‌ उदतिष्ठत्‌ । श्रोणः पू पड्गुरिदानी- 
मिन्द्रस्य प्रसादाद्िभयजानस्ताः कन्याः प्रति स्थात्‌ | 
पूर्वमन्धोध्धुना चध्रुरभाद्यचष्। ताः कन्यका विशेषेण 
पदयति स्म} तानीमानि कमाणिस इन्द्रश्चकार | त्मा. 
पतिप्रध्नीप्तमोगः | 
संक्रत्सु ते सुमतिभिः शतक्रतो सं पत्नीभिन 
वृषणो नसीमहि । 
ह शतक्रतो वथ सुमविभिस्खद्टिषमेः शोभनः स्तोत्नः 
सकृत्‌ सकृदपि सु नसीमहि । सुपु व्याप्यरेमहि | तत्र 
ट्टान्तः । कृपणो न | सेक्तारो युवानो वथा परत्नीभिध्या- 
प्यन्ते तद्त्‌ | कसा, 
व्यभिचारिणी पापं निगृहति | 
धृतव्रता आदरिया इपिरा आरे मत्ते रहसूरि- 
` वागः। 
हे धृतव्रता प्रृतकर्माण भादिल्या अदितेः पुत्रा 
टूपिरा गमनरीखाः सर्वेरभ्येषणीयाः प्राशैनीयावां हे 
विश्च देवा मदारे मत्तौ दरदा आगो पिदिताननुष्ठा- 
नाद्धिजनित पापं कर्त | कुरुत | करोतेद्ान्दपी विक्र 
रणस्य द्टकर्‌ | तस्तन्नथनाश्चति तव्रादेशः | तत्र 
दृष्टान्तः । रहसूरिि । रदस्यन्यैरन्ताते प्रददौ यूयत इमि 
रहसूष्यभिचारिणी । सा यथा गम पात्तथिला दृर्देत 
तसा. 
या सुबाहुः स्वगुरिः सुपूमा बहुसूवरी । 
स्ये विरहपल्ये हविः सिनीवाद्ये जुहोतन ॥ ` 
या सिनीवारी मुवाहुः शोभनवाहुः स्वगुरिः शोभना 


पाटयित्यं | हविजंदोतन । जहत । वरध्मा, 


(१) ऋस .२।१६।८. 
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युवतीनां युवप्रम 
तमस्मेरा युवतयो युवानं मभृञ्यमानाः परि 
यन्वयापः । 
तमपरां नपातमम्निमस्मेरा अस्मयमाना दपरषिता 
युवतयो भवानं युयराजमिव मर्म॑ञ्यमाना अलयथमयकु- 
वाणा आपः | मृन्न ग्ोचालद्कारथोः। पररि वन्ति। 
प्रिती गच्छरित प्राप्नवस्ि | तमा. 
पतिप्रन्नीम मागः 


मेने इव तन्वा ुम्ममाने दम्पतीव करतुविदा : 


जनेषु । 
मेने इव नायाति तन्वा शरीरेण इम्भमाने 
ोभमानौ । दम्पतीव जायप्रती दव पगतौ अने 


षी 


भिपरयेषु करतुविदा कर्मविदो | कसा. 
भजाकामना 
६, चि + 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभू- 


त्वस्मे । 
नोऽस्माकं सूनुः पूत्रस्तनयः सतानस्य पिस्तारयिता 
व्रिजावा पु्रपौत्रादिरूपेण स्वयं विजायत इति विजावा 
स्यात्‌ | कसा. 
अपीव योषा जनिमानि वत्रे। 
अपीव योपा जनिमानि | यथा योपा स्री जनि. 
मानि जातान्यपत्यानि ब्रृणोति तद्रत्‌ | तरसा, 
, गृहनेत्री पत्नी । पर्निपत्नीप्रम । 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योनिस्तदित्वा युक्ता 
हरयो वहन्तु । 
दे मघवन्धनवनिन््रे अस्तम्‌ | अस्यन्ते क्षिप्यन्ते 
पदार्था अत्रेत्यस्तं गृहम्‌ । जयेजायेष गहं भवति | न 
गृहं गृहमिलयाहुगृहिणी शदमुच्यतः इति स्मृतेः । तथा 
सेत्‌ सा जायेव योनिः पुष्य मिश्रगखानम्‌ | उ 
प्रसिध््रथेः । तस्मात्तदित्‌ तत्र गुद ए युक्ता रथे 
योजिता हरयोऽधास्स्वा स्वां वहन्तु | 


(१) ऋसं.२।१५।४; तेद .२।५।१२।२; मेसं-४।१२।४. | 
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नसा. 


गर्षहारकाण्डम्‌ 


अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कष्याणीजौश 
सुरणं गृहे ते । 


दे टन्द्र सोममपाः | अत्रेव श्िथित्वा सोमं पिर। 


 पीलास्तं गृ प्र साहि | प्रकर्पण गच्छते तवर गृ 
` कव्याणीमङ्कलखकारिणी जाया यायी विद्यते । सुरणं 
` शोमनगीतादिष्यनिश्चास्ति। यद्रा | मृरणं सुरमणीयं 
` यथा भवति तथा गृहे जाया किष्ति । 


रहस, 

अयं योनिश्वक्रना यं वयं ते जायेव पयं 

उशती सुवासाः । 

हे अते लदथ यमुत्तरवेदिखक्षणे प्रदेशं नं 

नकम | कुमः । अयं योनिस्तव स्थानं मवति। नेत्र 

दष्टान्तः । जयेत्र । यथा प्य उती पत्ति कामथ्रमाना 

सुवासाः शोभनवस्रोपेता जाया खात्मसमीपे तस्य खानं 

करोति तद्रत्‌ | ऋत, 
दुराचाराः किवः 

अंश्रातसो न योपो गव्यन्तः पतिरिपो म जनयो 


| दुरेवाः । 
पापासः सन्तो अनृता असया इदं पद्मजनता 
गभीरम्‌ ॥ 


अभ्रातसे भ्रावराद्धिन्धुरहिता योषणो न गतभतृद्म 
योपित इव । वरा पूर्वस्य निगम इति विकर्पनाद्रीधा- 
भावः | ता यथा भर्वुशृदापििवृख्दं प्रयान्ति तद्र- 
हयन्तो गच्छन्तः । यज्ञादीनपदहायामागे वर्तमाना 
इत्यर्थ; । तथा प्रतिरिपो न जनयः पतिद्धेपिण्यः न्निव 
इय दुरेवा दु्गतयो दुराचारा अत एव पापान्तः 
पाणाः सन्तोऽनरता मानससत्यरदिता असला वाचिक्रसत्य- 
रिता मनसा वाचाग्निममजमाना इद पापिभिरनुभूय- 
मानतया प्रसिद्ध गभीरमगाधं पद्‌ नरक्रस्थानमजनत। 
अजनग्रन्त । उत्पादयन्ति । ऋषा. 
अवनद्यमिव मन्यमाना गहाकरिन्द्रं माता वीर्येणा 
न्यृष्टम्‌ । 

अथोदस्थाव्छयमक्कं बस्तान आ रोदसी अपृणा- 
स्ायमानः.॥ 


(१) कसं.२।५२।६; आश्र. ६।११।१.(२) ऋसं .*।२।२. 
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- गुहा गुहायां गहररूपे सूतिकार्दे जापमिन्द्रमवयः 
मिव ॒गह॑मिव मन्यमाना जानती मातेन्द्रजनन्यदिति 
वीयेण सामर्ध्यन नष्ट नितरां प्रा्तमकः | अकरोत्‌ | 
अथानन्तरं -जाय्मान उद्यमान इन्द्रः स्वयमेवा 
तेजो वमान आच्छादकः सन्‌ | दधान इव्यर्थः । उद्‌ 
स्थात्‌ । उक्कषंणातिष्रत्‌ । किञ्च रोदसी व्रावापृभिव्या- 
वापृणात्‌ । समन्तास्पूरयामास | ऋस. 

ममश्चन स्वा युवतिः प्रणस । 

हे इन्द्र ममन माद्यन्त्येव । प्रम्तेवेयर्थः । युव्रति- 
स्वरीया मातादितिष््वा त्वां परास । पस्चिक्षेष | 
क्षसा 

वम्रीभिः पुत्रमभवो अदानं निवेश्नाद्धरिव आ 
| जभर्थ | 
उयन्थो अख्यदहिमाद्दानो निभूदस्च्छित्स- 

मरन्त पव॑ ॥ 
हे हरियो हसिसिलकाश्रोपेतेन्द्र स्वं वम्रीमिस्पजिदहिः 
काभिरदानमव्रमानमध्रवः | अग्र नाम कराचित्‌ । तस्य 
पुज निवेरानाद्रस्मीकाख्यस्स्थानादा जमर्थं | आदृतः 
वानसि । आददान इन्द्रेणाहियमाणोध्य्रवः पुत्राऽन्धः 
पूर्वमन्थः सन्‌ अहिं स्प व्यस्यत्‌ । विर्चपरणापद्यत्‌ | 
ततो निभैत्‌ | वस्मीकानिगतोऽभृत्‌ । उखच्छिद्रस्मी 
क्राख्याया उखायादछेदक्रानि पव पवाण्यस्य सवां 
ण्य॒द्धानां रिथिलानि पवाणि समरन्त । समगच्छन्त । 
उपजिदिकामिः शियिदीकृतान्यग्रुवः पुत्रस्य पवाणीन्दरेण 
समघीन्तेद्य्थः । कसा, 
पतिपत्नीप्रेम 
अभि प्रवन्त समनेव योषाः कत्याण्यः स्मय- 
1 मानासो अभिम्‌। 

, ब्रृतस्य धारा अमुमग्नि समनेव समानमनस्का योषा 
योषितः पतिमिवामि प्रवन्त | अभिनमयन्ति | निमग्न 
कुर्वन्वि । कीदह्यस्ताः । कल्याण्यो मद्ररूपाः स्रमा- 
नासो हसन्तः । कसा, 
(२) ऋक.४।१८।८. (२) ऋसं .४।१९।९; नि.३।२०. 

` (३) ऋष्षं.४।५८।८; कासं .४०।७; ज्युमा.१७।०६; नि. 
७।१७,२०; आपश्रौ, १७।१८।१; क्षाध्रो.१ ०।१२।१५, 
१४।५५७।१।,२. 
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विवादकामाः कन्या | 
कन्या इव वहतुमेतवा उ अश्यंजाना अभि 
चाकशीमि 1 
कन्या इवानूहा वाटिका इव । ता यथा वक्तु 
मुद्राद्‌ प्राप्तुमेतवा उ एनु पतिं गन्तुमज्यजकमाभमरणं 
तेजो वाञ्नाना व्यञ्नयन्त्यः। एवे कुर्वः कन्या इव 
स्वभुमूतमाय्यरं वेदत वाचनिमादित्ये वा वहतुमेतुमनि 
यन्नकं तदीयं रूपमजाना व्यस्नयन्तीर्ृतस्य धारा अभि 
चाकदीमि । अभिपद्यामि | | कसा, 
भजवमममा ति 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमरयाम्‌। 
प्रजामिस्त्वहनाभि्दं अगरेऽ्टममृतस्व संतदयविच्छे 
दूटक्षणमद्याम्‌ | प्राप्नुयाम्‌ | क्रसा, 
| मेगविवादवद्धदम्ती 
वेभूरियं पतिभमिच्छन्त्येति य इ वहाते महिषी 
मिषिराम्‌ । 
आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोषासपुरू सदसा परि 
वतेयते ॥ 
दये वधररिनद्रस्य पत्नी पतिमिन्छन्ती सप्रिय वज्ञ. 
गमनाय प्रवरमिच्छन्त्येति । अनुगच्छति । म्र इन्द्र 
मेनां मदिषी व्रहाते वदहतीपिरं गमनवतीं अस्येन्द्रस्य 
रथ आ अ्मागस्मद्भिमुख श्रवस्यात्‌ | अन्नमिच्छति | 
आ च घोषात्‌ | आघ्रुप्यति । शब्दयति | पूर्व्यधिकं 
सस्रा वदहस्नाणि धनानि परि परिते बर्तग्राते । वतयति। 
प्रापयति | श्रवस्मादा च प्रुष्यादिति वा| कसा, 

अर्धं भाया शरीरस । सुपत्नी । 

उतत्वाख्ली ्चरशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । 
अदेवत्रादराधसः ॥ 
उतापि च व्वेका शशीयसी | रशीयसीव्येतन्मदिष्या 
नाम | सेव स्री । यद्रा | उतेत्ययमेवकाराश्ं । क््रीषु 
सेव प्रहनस्येयर्थः | त्वसमसिमनेमेयनुचानीति वचनात्‌ 


(६१) ऋस.४।,५८।९; 
अआपश्रा.७११८।६ 

(२) ऋषं.५।४।१०; तेषं ,१।४।४६:१; वस्स. १७।४; 
बोध. २।६।१२।३३. 

(३) ऋसं .५।२७।३. 


कासं .५०।७; दुमा. १७।९४७; 


(४) ऋस.५।६ १।६. 
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त्वेति निघातः । सेवे पुंसः पुरुषाद्रयसी वरसीयसी ` 


भवति ।:कसास्पुस इत्युच्यते । अदेवत्रात्‌ । देवा 


अ येन श्रायन्त स्तुयादिना सोऽदेवत्रः | तसरादगाधसः । ` 


राधो घनम्‌| दानादधनरदहितात्‌ । खुन्धक्रादि्य्थैः । 


त्सा, ` 


बि याजानाति जसरिं वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌। 


देवत्रा कृणुते मनः॥ 
` था श्लीयसी जसुरिं व्यथितम्‌ | जसिस्ताडनकर्मा- 


पक्षेपणकमौ वां | तवि जानाति । तथा तृष्यन्तवि. 


जानाति } कामिनं धनाच्मिकापवन्त चि मानाति। 
अनुकम्पयाभिमतं दत्तवतीत्यथैः । देवत्रा देषेषु मनः 
कृणुते कुरुते देवप्ीत्यथं प्रदानवुद्धि करोति या सेव 
स्रीतिः पूर्वत्र सवन्धः ऋसा 
उत धा नेमो अस्तुतः पुरमा इति ब्रुवे पणिः। 
स वैरदेय इत्समः ॥ 


हवयधस्येति निक्तम्‌ । मेमोऽ्धः । जायापव्योमिटि 


लवैककार्यकरलवादेक एव पदाथः । अर्धं दारीरस्य भार्य- ` 
वादि स्मृतेः । शरीयस्या अधमूतस्तरन्तः पुमानस्तुत ` 


इति ववे । बहुधा स्तुतोऽपि गुणस्यातिवाहुल्यादस्तुत 
एवेति द्ुषे प्रणि; स्तोताहम्‌ । म॒ च तरन्तो वेरदेये | 
वीरा ` धनानां प्रेरयितारो दानरीनाः । तैदौतव्थं धनं 
देयम्‌ | तरिमन्धने समः | सर्वेभ्यो दातेल्थैः | इदिति 
पूरणः | कसा. 
ग सुपत्नी 


पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी 
धिय धात्‌ । 


पावीरवी शोधथित्नी कन्या कमनीया चित्रायुधित्र 


गमना चित्राज्ना वा वीरपत्नी । वीरः प्रजापतिः पति. . 


यस्यस्तादुशौ । यद्रा । वीराणां पाटवित्री । प्लंभूता ` वन्तः । कीटे पूषणम्‌ । कामेन पश्वादिविषयेण कृतं 


` स्तोतरभिर्वशीकृतं तवसं बलवन्तं प्रवृद्ध वा स्वन्च वञ्चन 
` मुप गच्छन्तम्‌ | 


1 11 1 ए 1 त 1, 7 [1 


( १ ) ऋस,५।६१।७ 
(२) ऋक्ष.५1६१।८ 


(३) ऋष, ६।४१।७; तस. ।१।१२ २२; कसि.१५७।२८); । 


मसं, ४।१४।३; धाशौ.२।८।३,२।७६,५।२०।६; शाश्रौ 
६।१०।२. 


` भूतोऽस्तु | 
उत घापि च| परेति पूरणः | नेमः| त्वो नेम 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


सरस्वती पियमस्मदीयं कमं यरज्ञाख्यं धात्‌ । दधातु । 
धारयतु । ददातु वा । कऋता. 
स्वसुजारः 
पूषण न्वजाश्रमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । 
स्वसु्यो जार उच्यते ॥ 
अजश्च कछागवाहनं वाजिनमन्नवन्तं ब्रलवन्ते बा 
पूणे पपकं देवं नु अग्रोप स्तोषाम | उपस्तवाम ।-यः 
पृपा स्वमुरुपरसो जार उपपतिरिपयुच्यते तं पष्रणमिलय- 
न्वयः । ऋसा, 
मातुर्दिधिषुमन्रवं खसुजौरः श्रणोमु नः। ` 
भ्रातेन्द्रस्य सखा मम ॥ 
मातुरमिर्मान्या रतरेर्दिषिषुं पति पूषणमन्रवम्‌। स्तौमि | 
स्वसुरुपसो जार पूषा नोऽस्माकं स्तोत्राणि दुणोढु । 
इन्द्रस्य श्राता सदह जातः पूषा मम स्तोतु; सखा मित्र 
करता, 
पतिः अन्यं भार्यां गमयति 
तौभियौसि दूलयां सूयेस्य कामेन कृत श्रव इच्छ 
मानः । 
ताभिर्नामिः स्वस वृत्यां यासि । गच्छसि । कदा 
चिदेवैः साधं सूर्येऽसुरवधाथ प्रस्थिते सति तस्य मायां 
स्वमर्तरि संजातौत्सुक्या बभूव तां प्रति सूयः पषण 
प्राहैषीत्‌ तेन चात्र पषा स्तूयते} अपिच च्व ्रवो 
विटक्चषणमन्नमिच्छमान इच्छन्‌ कामेन प्रश्वादिविष्रयेण 
स्तीतृभिः कृतो व रीकरतोऽसि । क्षसा. 
सृथाये पूष्णो दानम्‌ -. 
यं देवासो अददुः सूयोये कामेन कृते तकसं 
` स्वञ्चम्‌ 
ये पूषणं देवास; सर्वे देवाः सूर्याय सूर्वस्य पर्ये 
यद्रा साविग्ये सूर्ाख्याया अधिमोर्वैरमायाददुः दत्त- 


> क्सः 


(१) ऋसं. ६।५५।४. (२) ऋसं. ६।५५।५ ९ 
(३) अक्ष.६।५८।३; मैसं .४।६१४।१६; तैत्रा.२।५।५।५ 
तामि (याभि). (४) ऋं, ६।५८।४; मेस .४।१४।१६.; तेनरा. 
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ल्ीपुधमोः 


पतिपत्नीप्रेम 
वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं 
परिषस्रजाना । योषेव रिक्ते वितताधि 
: धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती ॥ 
- पूर्वत्र ऋऋण््रयेन कवचधनुषी स्तुते । अत्र ज्यास्तुतिः। 
इय उया समने संमामे धन्वन्‌ धन्वनि । अधीति 
तप्तम्यथानुवादः । वितता विस्तृता पारयन्ती भारं 
नयन्ती प्रिय प्रियकरं वाक्यं वश्यन्तीवे कणै धन्विनौ 
राज्ञः कणीप्रदेशमा गनीगन्ति | आगच्छति । इदिति 
पूरणः । योपा नासै सखायं पतिमिव परिपस्जनिपु 
परिप्वजमाना सिक्तं । शब्दायते च | तेप्सा, 
। अनेकजायापतिरेकः 
राजेव हि जनिभिः क्षेष्येव । 
दे इन्दर त्वे जनिभिजा्याभी राजेव द्युभिरदत्िभिः 
सह्‌ क्षष्येव । निवसस्येव । दीति पूरणः, हसा. 
जनीरिव पतिरेकः समनो नि मामृजे पुर 
न्द्रः सु सवाः। 
अपिचस इन्द्रः सवाः पुरः रत्रनगरीः समनः 
समब्रत्तिरेकोऽसहायः पतिजनीरिव जाया इवसु नि 
मामृजे । सम्यक्‌ शोधयेत्‌ | तरसा. 
गृ वतमानाः; लिय 
प्रोषश्चया बह्यञ्चया नारीयास्तस्पश्ीवयीः । 
श्चियो याः पुण्यगन्धास्ताः सवाः खापयामसि।॥ 
या यादुदयो नासर्ना्िः स्नियः प्रष्ठेशयाः प्राङ्गणे 
दायानाः । या वद्यशयाः । वद्य वाहनम्‌ । तस्मिन्‌ 
दायानाः। यास्तस्पशीवरीस्तल्यदायाः । याः नियः पुण्य- 
गन्धा मङ्गस्रगन्धाः । तास्तादशीः सवाः सीः खपया- 
मसि । वथ निद्रां कारयामः। क्या. 
, नारस्कन्ध 


यतः परि जार इवाचरन्त्युषो दृक्ष न पुनयतीव। 


(१) ऋस. &।७५।३; तस्ष.४।६।६।१; कातत.६।१; मस 
१।१६।३; इभाः २९।४०; [१.९१८ ; अपन्न. २०।५६।६ 

(२)-ऋक्च,७।१८।२. (३) ऋस.७।२६।३ 

(४) कऋक्ष.७।५,५।८; अस.४।५।२ पूरा (प्रोष्ेश्चयास्तसप - 
दाया नारीयो वह्मरीवरीः) 

(५). ऋस ,७।७६।३; प्रा. २५।८।४. 
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हे उषः यतो येश्च तेजोभिः परि ददृक्षे हेदयसे 
त्वम्‌ । जार इवं प्त्याविवाचरन्ती समीपे ₹ईन्वरन्ती 
साध्वी नारीव जारे रत्रेजैरथितरि सूरं संचरन्ती त्वं 
दृश्यसे । यथा रोके दुष्टं ्रमणरीलमपि पतिमत्यन्येव 
साध्वी सचरति तद्वत्‌ तमविमुञ्चती खमियर्थः ।-न 
पुनयतीव यती पति परियन्येतस्ततः संचरन्ती ` व्यभि. 
चारिणीव सूधमपरिव्यजन्ती सम्‌ । पुनरितयये वेलक्षण्य- 
द्रातनाशः | ऋसा, 
अधनो जामात्रा 
भो ष्वद्य दुहणावान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ । 
अश्रीर इव जामाता ॥ | | 
ट॑णावान्‌। परेरदःसहहननं दर्ईणम्‌। तद्रानिन्द्रोऽये 
दानीमस्दारे<साकं समीप आगच्छतु । सु प्रतिशयन 
सायं दिवसस्यावसान सायंकाल मो करत्‌। मा कार्ष | 
जामाता । जायत इति जा अपत्यम्‌ । तस्य निर्माता 
दुहितः पति;। अश्रीर इव । न श्रीरश्रीः| तदस्यास्तीप्य- 
शरीरः । गुणर्विहीनः कुस्सितो जामाताऽसङृदाहूय- 
मनोऽप्यासाय्रकार विलम्बते } तद्रस्वं काठविलम्बं मा 
कृथा इत्यथः | कता, 
पतिपत्नीकरमव्यं पौमाग्यं च । 
या दम्पति समनसा सुटुत आ चं धानेतः। 
देवासो निययाश्चिरा ॥ 
अत्र यजने दम्पस्योः स्त॒तिः । दे देवासो देवाः 
समनसा समनस कर्मणि समानमनस्कौ या यौ दम्पती 
यज्ञकारिपौ जायापती सुनुतः सोमामिपवं कुरतः । 
यौ दम्पती ततस्तममिषुते सोममा धावतश्च दशापि 
तरेण शोधयतः । तथा नित्यया । यत्र तृतीयसवने सोमो- 
ऽस्ति तत्राश्र्णद्रग्यं गोक्षीरमस्त्येव । तस्माज्निव्यसंबन्धे- 
नाशिराश्रयणेन गो्वीरेण संयुतं सोमं यो प्रयच्छतः 
तावन्नादीन्‌ प्राप्र॒त इत्युत्तरत्र संबन्धः । कसा, 
ग्रति प्रासर्भ्यो इतः सम्यचा बर्दिराश्चाते । 
न ता वाजेषु बायतः ॥ | 


(१) ऋ .८।२।२०. 
(२) ऋष्ष-८।३१।५. 
(३) ऋसं,८।२ १।६. 
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तौ देवेभ्यो हविषां दातारौ दम्पती प्राश्षव्यान्‌ | 
अश्च भोजने । प्रपूर्वष्यास्मौणादिको भाव उग़परत्ययः | 
प्राश्युभक्षणम्‌ । तस्म साधून्‌ हितान्वान्नादीन्‌ प्रतीतः । 
तिगच्छतः । यद्रा । प्राहितव्यान्‌ | अनर व्णलोपः 
तावेव सम्यञ्चा सम्यश्चौ समीचीनौ संगतौ वर्हिर्यज्ञमा- 
शाते । आनश्ाते । तत्र द्रग्यैव्यञ्चुतः | तस्मात्तौ यरष्टारौ 
भायापती वाजेषु देवैरदतेषु अन्नेषु न वायतः । वयति 
गत्यर्थः | न गच्छतः | सर्वद्रा्नतदिनौ तिष्ठातामिव्यर्थः | 
ऋसा. 
नं देषानामपि हृतः सुमतिं न जुगुक्षवः । 
श्रवो बृहटद्िवासतः ॥ 
एतौ दम्पती देवानामिन्द्रादीनां नापि हतः । अप- 
छप न कुरतः | अपिष्वोऽपापरः । देवेभ्यो हविः 


प्रदास्याम इति प्रतिज्ञाय पुनरदानमपलापः | हुड 


अप्रनये । कथ नापलपन्तीत्यव सीयते । तदाह । सुमति 
युष्मदीयां सोमनां मतिं न जुगुक्षतः । जुधुश्नतः | न 
सवरीतुमिच्छतः | सेवारणमान्छादनम्‌ | न च्छादयत 
त्यथः। कितु स्तुतिं कुरुतः | किच । ब्रृहरैवेभ्यो 
दीयमानस्वान्महथ्टृवः | श्रव इत्यन्ननाम | महदन्न 
विवासतः | युष्मभ्यं प्रयच्छतः। विवासतिः परिचरणक्रमा | 
दानमपि च परिचरणमेव । देवेदत्तमन्न पृतादिभिर्मिश्री 
कृत्य पुनःपुनयैजत इव्यथः | तरश्सा. 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्य्रुतः । 

` उभा हिरण्यपेशसा ॥ 

पुत्रिणा पुत्रवन्तो तत्रापि कुमारिणा प्रौडशवषदेशौय. 
पुत्रवन्तौ हिरण्यपेशसा दिरण्मव्ेरामरणेरटकरतसूपावु- 
मोमोता तौ दंपती विश्व सर्वमायुरायुष्यं व्यभ्रुतः | 
व्याप्रुतः। यस्चेन तयोः पुत्रादिकं धनमायुश्च संमवतीव्यथः। 
रष्सा, 

वीतिहो्रा कृतदसू दञ्चस्यन्तामृताय कम्‌ । 

समूधो रोमक्ष हतो देवेषु कृणुतो दुवः ॥ 
वीतिहोत्रा वीतिद्येत्रौ । वीतिः परियक्ररो दोरा यजो 
सयोस्तौ । अनेन यज्ञेन तयोः सुखादिकं संभवति । 


= क - = क 


(१) ऋसं .८।११।७ 
(२) ऋसं .<\३ १।८; भपयू.१।८।१०. 
(१) ऋसं,८।२ १1९; आपगर.२।८।१०. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


ताहो । यद्वा । वीतिः कान्यथैः । होत्रेति वाङ्नामं । 
अस्मद्धिषयां स्तुतिं कुस्तमिति प्रथक्पथग्देवेः काम्य. 
मानस्तुती । अत एव कं सुखप्रद हवीरूपमन्न दश- 
स्यन्ता देवेभ्यः प्रयच्छन्तौ कृतद्रसू । याच मानकृतधनो। 
पत्रेपूपयुक्तधनावित्यथैः । एवंविधो दम्पती अमृताया 
मरणाय भंतानाभिब्रृद्धये रोमश रोमवन्ते इषणमूधो 
योनि चसे दहतः । संगोजयत इतिं। मेथुन मनूद्यते | तत 
सपुत्रादिकौो ती देवेषु दुवः स्तुप्यन्नदानरूपां परिचर्या 
कृणुतः । कुरतः । पश्चमिदम्पती अस्तूयताम्‌ । ऋषा. 
स्वामाविकः सरीदरोषः 
दृन्द्रश्चिदा तदत्रवीरिक्चया अशास्यं मनः। 
उतो अह क्रतं रघरुम्‌ ॥ 

यो मेध्यातियेधनप्रदाता रयोगिरसंगः स पुमान्‌ 
भूत्वा स्ट्पभवत्‌ । तदा यदिन्द्र उवाच तदिदमाह | 
तथा चाहुः | श्रयोगिश्चासतगो यः स्री भूत्वा पुमान 
भूत्‌ त मेध्यातिथये दान दत्वेति । इन्द्रश्चिद्धेन््रः खट 
तदव्र्वीत्‌ । चछ्िया मनध्चित्तमदलास्यं पुरपणारशिष्य 
शासिनुमदरक्यं प्रलत्वादिति । उतो अपिच स्नियाः 
क्रतु प्रज्ञं रतु लनरुमाह्‌ | कसा, 

शआ्राधभः | 

अधः पद्रस्र मोपरि संतरां पादकौ हर । 
माते कशचपरको दश्चन्‌ खी हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ 
एवमन्तरिश्नाद्‌ागच्छन्नथस्थ इन्द्रः निय सन्त स्वसा- 
रपुस्त्वमिच्छन्त मम्रीमि यदुवाच तदाह | रहै ्रग्रोगे 
त्व स्त्री सत्यधः पद्यस्य | एष स्रीणां धर्मः | उपरि 
मा पवस । उपर्दिदीन श्रीणां धमो न मवति हि। 
पादक) पःदावपि संतरां संश्िष्टो यथा भवतस्तथा हर। 
यथा पुरुप विश्चिषटपादनिधानो मवति तथां त्वया 
न्िया न करतैव्यमित्यथैः। अपि चते कश्रकौ | करश्च 
कश्च करको | करतिराहननकर्मा | करशचष्टकावुभे 
अङ्धेमा दशन्‌ । युर्पा न प्रथन्तु |. तयोरदरीनं 
वाससः सुध परिधानेन भवति । अतः सुषु बाससा 
परिधानं कुर । सियो ह्या गुस्फाद भिसवीता मवन्तीत्यथैः। 
हि यस्माक्तारणाद्‌ व्रह्मा सन्‌ खरी वेभूविथ} ऋता, 


~~~ = ---* -~ - -~- . ~= --~ = 2, छ क) = 


(१) ऋस.८।२ २१७. (२) कस, ८।३१।१२, 


खीपुधमाः 


| सीपुरुषध्रम 
स्तोमं जुपंथां युवेव कन्यनां विश्चेह देषौ सव- 
नाक गच्छतम्‌ । 
दे अशिनो देवो युचामिदाभ्मिन्‌ यज्ञे स्तोम जुपेथाम्‌ | 
सेवेधाम्‌ | युवदोव यथा युधानौ कन्यनां कन्यानां 
आह्वान सवेते | तद्ररदिव्यथः | क्षसा. 
जार संनन्यः । अनेनमाव[पतिरेकः । 


अभि गावो अनूषत यौपा जारमिव प्रियम्‌ 


[व 


सोमत्वं गावः गन्दा अम्यनुपत | अयिषरूवन्ि। ` 
स्रीमन्यान्ाधमानः सन्यधामिगच्द्ति नद्रत्‌ | कण. 


योपा प्रिय जारमिव | सायथा तं क्ताति तद्वत्‌ | 
तेध्मा. 

अभि सवा यापणो दश्च जारं न कन्यानूपत। 

भ्रञ्यसे सोम सातये ॥ 

टे सौमस्यालां या दद्यतख्याक्रा वरषणाोरङ्गुद्धयः 
पन्या पितृमती कन्यका सार न यथा प्रिममभिशष्दा- 
सत तद्रदभ्यनृपत अभिश्चन्द्रायन्ते ताभिः ातयस्स्माकं 

धनस्य साभाय मुज्यस | दााध्यस | 
तसा. 


"४ 
दन््रा 
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सव जानानः सामः कन्द्न्‌ देवानाद्रयन्नभ्येति । ग्रहा 
दीनि त्स्थाभिगच्छति | तत्र दृष्टान्तः | सख्युन स्रु 
जामि जाया यथ्रतरो सम्पद वेगेनाभिगनच्छति त्रन्‌ । 
कया. 

अंपद्नननेपि प्रथमान शव्रून्प्ियां न जागो अभि- 
गीत इन्दुः । 

पूयमान सोम अभिगीत स्तानरूभिः 
पात्रपु कषरम दननपप्नन्नपरदिसन्नपि | 
आगन्सि | कथमिव | सारः प्रिया न प्रियतममनतनीं 


ट पवन्रमनमम 
[भ्‌ ~त नः 


श्रादममिन्यातिवाद्धः 
आ चित्सस्राय सरूया वचां तिरः पुरू चिद्‌- 
णवं जगन्वान्‌ । पितुनपातमा द षीत वेधा अधि 


` क्म प्रतरं दीध्यानः॥ 


म व्रास्विन्युक्ते चवस्वरतयोममयथम्वाः सनाद उच्यते। 
पअस्याभूनधि यम प्रति समीं प्रोता | विराटन्ताहितमपका 
रामानम्‌ | निननप्रदेयभिलरथः। पुर चिद्रहपि विस्तीग 


 ार्णव समुद्रकदेश्चमवान्तरद्रीपें जगन्वान्‌ गतवती ममी। 


0 ९ ५, + ८ ति । 
मयर इव युवतिभिः समपति सोमः कठडे श्त- ` न] 
` गमवासाद्यरम्य सखीभूतं मरम सख्या सस्याय स््रीपुरष- 


याज्रा पथा) 
मय इव युवतिमिमर्स्ा यथा युवतिभिः सद संगतो 
भवति तद्रदयमपि सौमो युवतिभिमिश्रणशीखाभिर्वसती- 


 संपर््जनितमिवव्याय 


निरिति पूजा | पजितनिष्रम्‌ | श्रष्मित्यर्थः | सस्तराय 


आ वन्रत्याम्‌ | आवतैयामि | 


` आभिमुख्येन भ्िथिल्वा टां परि्यज्य स्वत्सभोगं करगे 


वरीभिरद्धिः सह्‌ समपति | संगच्छते अभिपव्रकाटे | - 
` तरितिव्यात्‌ । अपि च पितरुगमत्रयो्मविष्यतः पुत्रस्य 
` पिनृभूतस्य तवाथायायि क्षम्ययि पृथिव्याम्‌ | पथिवी- 
` स्थानीय मभोदर द्यैः | प्रते प्रकृष्टम्‌ । सर्वगुणोपेत- 


प्श्रात्सोमः दतयाम्रानेकयानसाधनच्दिद्रोपेतेन पथा 
मार्मण दशापविच्रसंव्रन्धिनि कलो द्रोणकरकदो गच्छ. 
तीति रोषः | नरध्सा. 


साम॒ कृण्वन्त्सामन्यो विपधिक्न्दन्नेयभि 
सख्युनं जाभिम्‌ । ` 


पाम सामानि कृण्वन्‌ कुवन्‌ सोमः सामन्यः साम 


6 क्र) 


गानकरुशकः । सुप्र रब्दायमान इत्यथः| पिपध्ित्‌ ` 


(१) ऋस.८।२५।५ 
(र) ऋसं.०।२२।५; कौषू.४७।१६. 
(३) ऋस .९।५६।३. 


मीलथः | धमस सरिता गतिभ्ति स्यायेन कामस्य 


मिदयर्थः| नपातं गमदक्षममपल्यं षेधा त्रिधाता प्रजापति- 
द ध्यान आवयो गुर्व्य पुत्रस जननाथमावां ध्यायन्ना 


दधीत । प्रजापतिघाता गभे दधातु ते (ऋतं. १५। 


१८५।१५) इत्युक्तल्रात्‌ । क्टसा, 
नते सखा सख्य वष्वं तत्सरक्ष्मा यद्िषुरूपा 


` भवाति । महस्पुत्रासो असुरस्य वीर दिवो 


~+ ~~" 


(४) ऋस.९।८ ६।१६; अस. १८।४।६० युवतिभिः सम- ¦ 


षेति (योषाः समधते); सास .१।१५०७२२।५०२. 
(५) ऋसं .९।९६।२२. 
ब्व, का. १३३ 


` धतांर उवविया परि ख्यन्‌ | 


(१) ऋस्.१।९६।२३ 
(२) ऋस .१०।१०।१; अस.१८।१।१. 
(३) कसं .१०।१०।२; भघ.१८।१।१. 
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यम आत्मानं परोश्नीञय यर्म प्रस्युवाच | हे यमि 
ते तव सखा गभवासटश्षणेन स्खीमृतो यम ॒एतदीदसं 
त्वयोक्तं सख्रीपुरुप्रलक्षणं सख्यं न वष्टि | न कामयते | 
य्यस्माच्कारणाद्यमी सलक्ष्मा समानमोनित्वटक्षणा | 
विषुरूपा भगिनीत्वाद्धिपमरूपा भवाति मवति । तस्मान्न 
वृ्ठीलयथः । इदानीं तिरः पुरू चिदणवं जगन्वानित्यस्य 


प्रतिवचनमुध्यतें | महो महनीभमुरस्य प्राणवतः प्रचा 


॥ | ५ 


वतो वा प्रजापतेः पुत्राः प्रुचभता वीरः | गनरणां 
विविधमीरपितारो धतागे धारव्रितारो दिय दृ्ोकस्य | 
प्रदयनमेतत्‌ । दुप्रभतीनां टोकानामिद्यथैः | त्मा, 
उशन्ति धां ते अमृतास एतदेकस्य चिच््यजसं 
मस्ये । नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः 
पतिस्तन्वमा विविदयाः ॥ 
पुनरपि यमी यमं प्रत्युवाच । वेति निपातोऽप्यथं। 
यमते प्रसिद्धा अभुतामः प्रनापत्यादयाऽ्परि देवा 
दयाकूणागम्यसरेन।क्तं व्यजसम्‌ | यज्यते 
परस्मे प्रदीयत इति वयजसं दुटितुभगिन्यादिस्रीजातम्‌ । 
उश्चन्ि | कामयन्तं । एकस्य चित्सवस्म जगतो मुख्य 
स्यापि प्रजाप्रयादेः स्वदुहितरृभगिन्यादीना सवन्धोऽस्तीति 
रोपः | अतः करारणात्तं तव मनच्ित्तमस्मं अस्माक्रम्‌ | 
भमेव्यर्थः । मनमि चित्ते नि धायि | निधीयताम्‌ | 
अहं त्वां कामय च्व मामपि कामयस्वेल्थः | अपि च| 
-जन्युरिति दपमोपममेतत्‌ । जन्युरिव यधा जनयिता 
प्रजापतिः पतिभता भूखा खदुदिठः शरीरं संमागेना- 
विवान्‌ तथा स्वमपि मम परतिभत्वा तन्वं मदी 
रीरमा विविश्याः । संभोगेनाविश योनी प्रजननप्र 
वपोव्रगृहनचुम्ननादिना मा संबुश्ेल्यथैः | कश्या 
न यत्पुरा चष्मा कद्ध ननभृता वदन्तो अनृतं 
रपेम । गंधर्वा अप्डप्या च योपासानोनामिः 
परमं जामि तन्न ॥ 
यमो यमीं पुनरेते । पुरा पूत प्रजापरतेयदगभ्या- 
गमनमपरिमितसामथ्यपितत्वाखरत तथा वयं न चक्रम । 
नाङ्कमे । वयमूतानि स्यानि वदन्तो ब्रुवन्तोऽनरतमसत्यं 


पतदाहस 


( १ ) ऋ,। ०।१५।६९; ज्‌ प्र.१८।६।३. 
(२) ऋसं.१०।६०।४; असं. ८।१।४. 


व्यवहारकाण्डम 


दढ कदा खदु निधितं रपेम । वदेम । न कदाचिद- 
पीथः | अगम्यागमनं न कुम इति यावत्‌ । अपि 
प्सु | अन्तरिक्रनामेतत्‌ अन्तरिक्षे स्थितो गन्धर्वो 
गवां रद्मीनासुद्रकानां वा धारयितादित्योऽप्यान्तरिक्चस्था 
सा प्रसिद्धा योपादियस्य भायां सरण्यृश्च नो नावाव- 
योना भिरत्पत्तिसखानम्‌ | मातापितराविव्यथेः । तत्तस्मा- 
त्कारणाच्नावावयोजामि ब्ान्धवमुक्छष्म्‌ । एवं सत्याव- 
भरगम्यागमनरूपत्वा्क तुमयुक्तं॑तस्मादेतन्न करोमी- 
प्यभिप्रायः | गरघ्सा. 
गभलुनो जनिता दम्पती कर्दवस्त्वष्टा सविता 
विश्वपः । नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद्‌ 
नावस्य प्रथिवी उत योः ॥ 
व्वा स्पाणां कतां सविता सर्व॑पां श्युभाद्युधध्य 
प्रका विश्वस्य; सर्वात्मको दधो दानादिगुणयुक्ती 
जनिता जनयिता प्रजापतिगय नु गमावस्धायामेव 
नावाधां दम्पती जायापती करतवान्‌ एकादरे 
सदवासित्वात्‌ । अस्य प्रजा्पतेत्रतानिं कर्माणि नकिः 
मिनन्ति | न केनचिप्प्रहिंसन्ति | न दोपयन्वीत्यधः | 
अतः कारणाद्रभोवस्थायामेवावधरोः प्रजापतिकते ६५५ 
तिव्वे सति संभोगं कुर्वि्यर्थः | अपि च नाधाधयो 
रस्येद्‌ मालुख्दरे सहधामजनित दम्पति परथिवी मूमि. 
वरद्‌ | जानाति | उत्तापि च चद्लोकोऽपि जानाति । 
कऋता. 
को अस्य वेद्‌ प्रथमस्याहः क ई ददश कड्‌ प्र 
वोचत्‌ । बृहन्मित्रस्य वरणस्य धाम कदु त्रच 
आहनो वीच्या नम्‌ ॥ 
थमस्याहः संवन्ध्यस्येदमन्योन्यसगमन फो वेद्‌ | 
जानाति | प्रथमेऽहनि यकियते तदनुमानमाभचित्य न 
कश्चिदपि सातु सन्रगतीवय्थः । ददहारिमन्‌ प्रदेदो 
प्रयक्षतः क मिदं संगमनं ददद | प्यति। कः प्र 
याचत्‌ । प्रख्याप्रयति | न करोऽपील्यथः। मिचद्य 
वर्णस्य मित्रावरुणयोवहन्मदद्धाम सखानमहोरात्रं 
यदस्ति तत्र नृन्‌ मनुष्यान्‌ वीच्या नरकेण दे आहन 


(१) कसं.१५।१०।५) अस. १८।६५ ४ 
(२ ऋस. १०।१५।६; अस .१८।१।५, 


लीपुंधमौः 


आषन्तमर्यादयरा दिसितः । खकृतश्ुभागुभकमपिक्षया ` 
मनुष्यादिप्राणिनां नरकपातेन खगेप्रापणेन निग्रहानु- ` 


हयोः कर्तरिय्थैः | प्वभूत दे 
किंवा अवीपि। 


न्या. 


यमत्वं कदु वरवः। ` 


यमस्य मा यम्य काम आगन्त्समाने योनो 


सहरोस्याय | 

जायेव प्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌न्रहेव रथ्येच 
चक्रा ॥ 

यमस्य तव कामोधमिलखापो मभ्यं व्रमीं मा सां 
प्रयागन्‌ । आगच्छतु | ममोपरि तव यमस्य समागेच् 
जामतामिययर्थः। किमथम्‌ | समाने ग्रोनावेकस्मिन श्धाने 
द्रय्याख्ये सहदोय्याय सहययनाभम्‌ । तदनन्तरे पूर्ण. 
मनोरथा सती जायेव यथां 


प्रत्ये भाया 


९५७५ 


दत्रीभिरस्मा अदभिर्दशषश्येत्सूवस्य वक्षमुहु- 
स्न्मिमीयात्‌ । 

दिवा पथिव्या मिभुना सवन्धू यमीयमस्य विश्रु 
यादजामि ॥ 

रामिभिरहमिरोरातचयोरस्म यमाय कस्तं भाग 
सवो यजमानो दस्येत्‌ } प्रयच्छतु । मूधस्य सव्न्ि 
चक्नस्तेजो महर्महरस्मे यमागोन्मिगीयात्‌। उदेतु} दिवा 


` पृभिव्या यावापयिवीम्यां मह्‌ मिना मिधुनौ सथन 


पल्युरधाय 


पर्या प्रोत्य पिन्वस सती रतिकामा खयगीरं प्रकाययति 


एं तन्वमात्मीय छरीरं रिरिच्वाम्‌ । विनिच्याम्‌ | वदभ 
प्रक्ादायेयमिय्ैः। किच | निति पूरणः | वित्र । 
तृ उ्रमने | चमार्थकामारिवविषमुचच्छवः | तवर 
द्रान्तः | रथ्येव चक्रा रथस्याप्रदयभूते चक्र यथा 
रथमुद्रच्छतस्तद्रत्‌ | शरधसा, 
न तिघ्रन्तिन नि मिषन्त्येते देवानां सद्य दृहये 
चरन्ति । 


अन्येन मदाहनो यादि तूयं तेन वि बृह र्येव 


चक्रा ] 
यम्या प्रख्यातौ यमः 
देवानां सम्रन्धिनो ये स्द्योऽदोरात्रादयश्ायश्चरन्ति 


पुनराह । इदास्मिन्‌ टके 


सनृपां श्चमाज्चमलक्चणकरमप्रसवेश्षणाथ परिभ्रमन्ति एते ` 
चाराः क्षणमाव्रमपि चरणव्यापाररदिता न तिष्रन्ति। . 
ननि मिषन्ति मेषण न कुर्वनिति। शुभमयुभवा 


यः करोति तं निरीक्षन्ते चेदयथैः। 
सह्यभाषणेन दुःखयित्रि घ्वं॑मन्मत्तीऽन्येन त्व्सटयैन 
सह तूयं किप्रं याहि | संगच्छ | गस्वा च तेन विब्रद। 
धर्माथकामानुद्च्छ। तत दृष्टान्तः | रथ्येव चक्रा 
यथा रथावयवभूते चक्रं रथमुद्च्छतस्तदत्‌ | ऋषा. 
(१) कऋसं.१०।१०।७; अस्त. १८।१।८. 
(२) ऋसं. १०।१०।८; जसं. १८।१।९. 


आहनो ममापद्न््य- ` 


[क प 


ममानवन्नरू अद्रा अस्म समयि | एलन सी 
मस्या जाम्यरम्रातरं विन्या } र्यतु । बर्मन पर्‌ 
गरह्ध[लियधैः | तिष्या, 
आधाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कुणव्न्नजामि । 
उप वर्वहि चरपभाय वाहमन्यमिच्छम्व सुभगे 
पात मत ॥ 
भृत मपु कषियु जामी भजिन्योऽजाम्पेभ्रातरं पि 
कणवन्‌ करिष्यसि सा तान्युत्तराणि युगानि करालः 
विदोपा आ गच्छन्‌ | आ गमिष्यसि | चति पूरण 
यस्मादेवं तस्पद्ध ममम वसिद्ानीं मन्सत्तौल्न्य प्रति 
भर्तारमिच्छस। कामयस्न । तदनन्तरं वृषमाय्र तेव 
मनौ रेतः सेक् पुरूपासात्मीय वरादूमुप व्रवदि | यायन- 
काट उप्चदण कुर्‌ । कसा. 
किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति क्रिमु स्वसा यनि 
ऋतिर्निगच्छात्‌ । 
काममूता नद्ेतद्रपामि तन्वा मे तन्वे स 
पिपृग्धि ॥ 
यमी यमेन प्रयाख्याता पुनराह । यग्यरिमन्‌ 
भ्रातरि सति स्सादिकमना्थं नाधरहिधं भवति स 
घ्राता करिमसत्‌ । किं मवति | न भवतीलयथः। चि 
यस्यं यभिन्यां सयां भ्रातरं नितिदुप्ख्य निगच्छात्‌ 


नियमेन गच्छति प्राप्नोति सा स्सा क्रिम्‌ । करवा 


भवति । भ्रातभगिन्योश्च परस्परं प्रीतिय॑न केनचिदृपाये- 


नाव्यं कार्येयभिप्रायः 


११ 1) 


(२) ऋस.१०।१०।९; अकत. १८।२१।२ ० 
(२) ऋत.१०।१०।१०; प.८।५1१२; नि.४।२४५ 
(२) ऋष.१०।१०।१ १; अक्ष.१८।५।१२ 


साहु क्राममूता क्रामन 


९५४८ 


मूर्छिता सती वहु नानाप्रकासमेतदीषहयमुक्त वश्यमाणं 
च रपामि | प्रलपामि । णनन्जघ्ा मे मम तन्या 
दारीरेण तन्ये शरीरे सं प्रिप्रगधि | संपर्चय | समोगेन 
सधय । मां सम्यगूभुद्श्वेदयर्थः | कसा. 
ने वाउते तन्वा तन्वं सं पग्रच्यां पापमाहुयः 
स्वसारं निगच्छात्‌ । 

अन्येन मतस्रमुदः कस्पयस्व न ते राता सुभगे 
ए्मुतत्‌ ॥ 

यमो यमीं प्रत्युक्तवान्‌ । हेयमि ते तव तन्वा 
शरीरेण तन्वमात्मीयं शरीरं न वे सं पपृच्परं| नेव 
संपन्यामि | नैवाहं लां सभोक्तमिच्छामीत्यथः। यो ब्रात 
स्वसार भभिनीं निगच्छात्‌ नियमेनोपगच्छति ¦ सभुद्क्त 
इत्यथः | तं पाप्रकारिणमादुः } दिष्ठा व्रदन्ि। पत- 
उात्वा दै सुभगे सुपु भजनीये दे यमि सं मन्मत्तोऽन्येन 
स्वद्योग्येन पुर्ण सह्‌ प्रमुदः सभोगदश्षणान्प्रहषान्‌ 
कल्पयस्व | समर्थय | तेनतय भ्राना यम पएतर्दीद 
त्वा सह मेशुनं कतुन वष्टि न कामयते। नेच्छति। 


रसा 
ग्रनो व्रतासि यम नेव ते मनो ह्दयं चा- 
विदाम 


न्या फिट स्वां कष्येव युक्तं परि प्वजाते 


यिवरुजेव व्र्षम्‌ ॥ 
यमी प्रस्युवाच | देवम सं व्रती दुवद्रोतमि 
वतेति निपातः सेदानुक्छमपवोः | अनुकरर्प्यश्चाति | ते 
स्यदीय गनो मनोगतं संकल्पं हदय च बुद्धिगतमभ्य 
वमाधं च नवाविद्राम | वशन्‌ जानीम एव | म्तौलन्या 
काचिच्छ्री स्वां परि प्यत्राते फिट तय दरए्रन्तप्चमभुय्यते। 
फषयेन युक्त यथा ककय रन्नुधृक्तमात्मना संव्रह्मश्च 
परिष्वजते तद्त्‌ | द्ध्व ब्रश यभा द्िवरुजा व्रतत 
गाद ब्क्षं परिष्वजनं तदच | अन्यस्यां स्ियामासन्छस्लं 
मां परिष्वद्क्तु नेच्छसीयधः | भमा. 


=. 


अ ज = ६ 9 9 11 11 8 ~ 


(१) कस. १०।५०।२२; अन्त. १८१६।१३ (वा 2८) तन्वा 
तन्वं (तन्‌ तन्वा) (पाप. . गन्त): १८।१।१८ तन्वा गन्वं 
(तन्‌ तम्बा) पू 


(२) फस. १०।१०।४३; अम.१८।१।२ ५; नि. ६।२८. 


व्यव्रहमरकाण्डम्‌ 


अम्यमूषु त्वं यम्यन्य उ स्वां परि ष्वजाते 
लिबुजेव ब्रक्रम्‌। 

तघ्यवावत्व मनडइच्छासवा तवाधा कृणुष्व 
संविदं सुभद्राम्‌ ॥ 

यमः पुनरप्याह । हे यमि त्वमन्यमु अन्यं पुरुष 
मेव सु सुप्र परिष्वज । अन्य उ अन्योऽपि पुरुषस्वां 
परि ष्वजाते । तत्र टष्रान्तः | चिरुजेव त्रश्च यथा यद्टी 
गाधं व्रश्च परिष्वजते तद्वत्‌| तथा सति । वाशब्दः 
समुचये ¦ व्यं तस्य च पुस्परसयय मन इच्छ | कामय | 
तस्य त्व वशव्ातिनी भव्रेयथंः | स च पुरुपस्तव मन 
ट्च्छतु | अधाध परस्परवरावर्वित्वानन्तरं स्वं तेन सह 
मुभद्रां मुकल्याणीं संविद प्रस्परसंभोगमुररसंवित्ति 


कृणुष्व । कुरुष्व । सा. 
सुप{ल्यः 

दमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा सं 

विशन्तु । 

नश्रवोऽनमीवा; स॒रत्ना अ। रोदन्तु जनयो 

योनिमम्रे ॥ 


अविधवाः | धवः पतिः । धविगतपतिक्राः } जीव- 
द्वमुका दृयथैः । सुपत्नीः सोभनपतिका इमा नारीर्नाय 
आन्ननेन सर्वतोधस्ननसाधनेन सपिपा घ्रतेनाक्तनेत्राः 
स्यः सं ग्रिदान्त॒ । स्वग्रहान्प्रयिरन्तु । तथाग्रवौऽश्र- 
जिता अमदत्योऽनमीवाः। अमीवा सगः} तद्रजिताः। 
मानसद्रुरखवजिता इव्यथः | सुरत्ना; सओोभनधरनमहिता 
जनयः | ननयन्यपलयमिति जनयो भाथा: | ता अभर 
सर््रधां प्रयमत पन ओति गरदमा सदन्तु । आगच्छन्तु | 
कता. 
भनुगमननिपभः 
ॐदीर्प्वं नाभि जीवलोकं गतातुमेतमुप रेष 
एदि। हस्तम्राभस्य दिधिपोस्तवेदं पर्युजनितवंमभि 
सं चभूथ ॥ 
(१) कसं. १०।१०।१४३ अश. १८।१।१६; नि,११।२४. 
(२) ऋ. १०।१८।७; अस.?२,२।२ १२१८।३।५७; 
भा-६।१०।२; आगु. ५६१२; शाघ्रा. ४६ ९।६; कामु. 
७२।५ १, 


(३) ऋसं.१०।१८।८; अक्त.१८।३।२; तैजा.६।१।३; 


सीपुधमोः 


` देवरादिकः प्रेतपलनीमुदीर्प्यं नारीलयनया भर्मसकाशा- 
दुत्थापयेत्‌ । सूत्रितं च । तामुस्पापरनेदूनरः परति 


| 


स्थानीयोऽन्तेवासी जरदासो वोदीर्वं नायमि जीवलोकम्‌ । 
इति । हे नारि मृतस्य पलि जीवलोकं जीवानां पुतः ¦ 
पौत्रादीनां लोकं खानं गरहमभिरध्योदीप् । असाव्या- ` 


नादुसिष्ठ | गतासुमपक्रान्तप्राणमेतं पतिमुप दोपे | तस्य 
समीपे खपिषि | तस्मास्रमेदि । आगच्छ | यस्माच 
हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुर्वतो दिभिपोगभस्य निधातुः 
तवास्य पर्यु; सव्रन्धादागतमिद्‌ जनित्व जापाखम- 
भिटक्ष्य मवभूथ संभूतासि अनुमरणनिश्चत्रसकरार्पीः 
तस्मादागच्छ | तरमा. 
श्रातृमभिन्यां 
जामिवदस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि । 
जामिधद्मधा भ्राता स्वभमगिन्धां स्नैद्युक्त) मपि 
जानाति तद्त्‌ । तस्माक्कारणादस्मे अस्भक्रतेतवे न 
सरथा मख्यानि सिवानि सन्तु । मङ्कन्दानि मवन्त्र | 
त्रनपायानीयशः | कषमा, 
स्वेयेवर्‌: गितेविवाद्ः 
कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिभरीता पन्यसा 
वर्येण । मद्रा वधूमवति यत्सुपेशचाः स्वयं सा 
मित्र चसुते जने चित्‌ ॥ 
करियती रिपरिमाणां योधा स्ीजातिरमयतो गनुध्य- 
संयन्धिनो मोगानाचसतो वधूः स््ीकामस्म सर्वात्म 
फस्यान्तयामिरूपेणावस्थितस्येनद्रस्य परिपीता । अनु- 
रक्ता । वङवर्तिनीद्यर्थः | कीदशस्य | वारेण वरणीयेन 
पन्यक्षा स्तोत्रेण स्तुतस्य सत इति रोषः | अपि च 
या वरधूमद्रा कस्याणी सुपेशाः ठोमनरूपा च भवति 
शा द्रोपदीद्मयन्य्याद्रिका वधूः सखयमात्मनेन जने 
निजनमध्येऽवस्थितमिति मितं प्रिसमन्नुननलादिकं पतिं 
वनुते। याचते | स्व्यवरधर्मेण प्राथेयते | स च प्रीध्रमाणो 
वरजनोड्टमेवेयमिप्रायः | स्यस्पं प्रतिरूपो बभूव | 
इति मन्तरलिङ्ात्स्बास्मिकसादिति | क्रया, 


आगु.५।२।१८; शश्र. {६।१३।१६; वेम्‌.२८।३; कसू. 
८ ०।४५; ऋणि.३।८।४. 
(१) ऋष. १८।२२।७. (२) ऋसं.१०।२७।१२. 
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सःपुरषसबभ्धः 
मिः मोमो मोदते दर्षते च कट्याणीभि- 
यवतिभिन मर्यैः। 
अभिषुतः सोमो याभिर्वसतीवर्यैकधनाख्याभिरद्धिः 
सदह मोदते मुदितो मवति हषते च। पुनस्क्तिरादरार्था | 


; अस्य हृष्यतीत्यर्थः | तत्र दृष्टान्तः । कट्याणीभिः 


कमनीथामिवृवतिभिसतरुणीमिः; स्त्रीभिः सद्‌ मर्या न 
यथां मनुभ्य्रो मोदते तद्वत्‌ | कसा, 
पवने गरुवतयो नमन्त यदी मुशननु्चतीरेयच्छर । 
सं जानते मनसा सं चिक्रित्रेऽध्वयंवो धिषणा- 
पश्च दवीः ॥ 
युव्रतयस्तमण्यः चियो पने तरुणाय नमन्त यथां 
प्रहीभवन्ति एवेयं वसतीवर्यैकधनाख्या आपः सोमाय 
प्रहीमवन्ति | यद्रा युवतयः समेन सह मिश्नरयिच्य 
आपो मूमेऽसिपवादिकमणामात्मना सह मिश्रित 
कर््दध्वयवे नमन्त | प्रहीमवन्त्येव | इदिति पूरणः। 
कद्‌ मद्रादोश्रसिपवाय्रं वसतीवरीः कामयमानः सोमः 
शोमाभिपतं कतु कामयमानोऽभ्वयुर्वाशतीः समेन सद्‌ 
भिश्रीमावममिपवादिकमाद्कभावं च कामयमाना 
ट्मेना अपोटन्छप्राप्तमेनि गच्छति तदोपनमन्ते। ऋसा. 
† गृदस्थधमः 
अक्षमो दीन्यः कृषिभिकच्करृषम् वित्ते रमसख बह 
मन्यमानः । तच गावः कितव तच्र जाया तन्मे 
वि चष्ट सविंतायमयेः ॥ 
है कितव व्र मन्यमानो मद्र चने व्रिश्वासं कुरस्य ~ 
मक्षमा दीव्यः। द्रत माक्रुर | कृपिमि्कृपिमेतर कषस | 
कुर्‌ । वित्ति कृष्या सपाद्धिते धने रमस्ल। मति क्रुम्‌ | तनन 
करप्रौ गायो भवन्ति। तच जाया मवति। तदेव धर्मरदृस्यं 
श्रतिस्मृतिकर्ता सविता स्वेस्य प्ररफोऽयं दषिमोचसेऽं 
दृश्वरो वि चष्टे | प्रिविधमाख्यातनान्‌ | ऋसा, 
यद्र विवाहः 
अमाजुरक्चिद्धवथो युवं मगोऽनाश्नोधिदवितारा- 
[र पमस्य चित्‌ । 
(१) कं.१०।३ ०५; वृहास्ष.८।६५. 
(२) ऋसं १०।२०।६; काष.१२३।१६. 
(३) ऋसं.६०।३४।१३. (४) कसं. { ०।३५।३. 
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हे नासत्या नासत्यौ युवं युवाममाञुरश्चिितृग्दे 


अन्त्रा अपि दुभगाया म्रोपाया भगो भवथः 
रूपेणात्मानं परिणमय्य पर्ति दत्तवन्तो ख इयर्थः | 


तथा च निगमान्तसम्‌ । बरोप्राये चिचितपदे दुगे पतिं ` 


नुशन्त्या अधिनावदत्तम्‌ (ऋसं. १।१ १७७) इति | ऋसा. 
राक्षमविवादः 
युवं रथेन विमदाय शुन्ध्युं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य 
योषणाम्‌ । युत्रे हवं वधिमलया अगच्छतं युत 
 सुपुतिं चक्रथुः पुरन्धये ॥ 
टे प्मिनौ युवं युवां पसमिचस्य पुर्मियनामवेयस्य 
योप दुदितरं युन्ध्युवर नाम जायां व्रिमद्मय त्रिमद 
नामत्रेयायषये रथेन ससेनापस्त्रितेन रम्रनं म्यह 
प्रापयतम्‌ । विमदस्य गृहं नीतवन्तौ स्थ इयः} तथा 


| रोभन- ` 


ह्यक्रहार्काण्डम्‌ 


दंसना अनु । आस्म रीयन्ते निबनेव सिन्धः 
वोऽस्मा अहनं भवति तत्पतिस्वनम्‌ ॥ 
हे अधिनी युवयोः द्रस्ादादियं प्रोषा योषा खरी 
गुणोपेता मुभगा जनिष्ट | जाता । अस्याः समीपे कनी 
नकः कन्याकामः पति; पतयत्‌ । परततु । अस्मे कनी. 


नकाय युवयरोदसना अनु व्रष्टिलक्षणानि कर्माणि 


धिन्धव उद्‌ 


लश्कर वीर्ध आओयधपो वि चारहन्‌ । व्िोहन्तु । 
प्रदुमत्रन्तु | अस्मे कनीनकाय निवनेव प्रवणेनैव 
कान्या रीयन्ते | ता ब्रीरधोऽभिगश्टछन्तु | 


 क्िञ्चाहे केनाप्यहन्तच्यायास्मे कनीनकाय तत्सभोग- 


` तमथ परतिवनं यौवनं भवति । मन॒ । 


च निगमान्तरम्‌ | प्यावभगाय विमदाय जायां सैनायुधा 
नगूहत्‌ रथेन' (डप. १।१५६।१) दति । क्रञ्च वृत्र | 


सग्रामे रत्रभिरिख्नटस्ताया हवमाह्मा 
नमगनच्छतम्‌ | आगत्य च तस्य हिरण्मय दृस्त प्रयि. 
च्छतम्‌ । तथा च निगमान्तरम्‌) 'अनाहूवीन्नासत्या 
करा वां महे यामन्पुरुभुजा पुरन्धिः 


युवां वध्रिमला 


: जीवननुदधिद्य सदरनि | रोद्नेनापि 
` वासित द 
निवेशयन्ति च कश्च तामु ग्रा महतीं प्रमितिं 
रत तच्छामुरिवि 


वभ्निमत्या दिरण्यहस्तमध्िनावदत्तम्‌' (कऋम.५।५१६। , 


१३) इति | क्श युवं युवां पुरन्धये व्रहूप्रज्ञाधै वच्रि- 
मल मुपुति सुप्रसवं योमनमेश्रं वा चक्रथुः | छतवन्तौ 
स्थः | कभा, 
निरोगः 
कोवां शयुत्रा विधवेव देवर मय न योपा 
कृणुते सधस्थ आ! । 
चां युतां को यजमानः सधस्थ तदस्यने वेग्ाख्य 
आ कृणुते । आकुर्ते | परिचरणा्थमात्माभिमखी- 
करोति । तेत्र दृष्टान्तौ ददयति । शयुत्रा शयने व्रिधवेव 
यथा मृतभर्वका नारी देवरं मर्वैभ्रातरमभिमुखीकरोति। 
मयंन यथाच स्वं मनुष्यं योपा सवांनारी सभोग 
काटेऽभिमुखीकररोति तद्र दित्यथेः | वरहसा, 
पतिपत्नीप्रेम 


जनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चारुहन्वीरुधो 


~= =--~ ~~~ --~> ५ 


(१) ऋष. ०।३९।७. (२) ऋस.१०।४०।२; नि.३।१५ 
(२) ऋस ,१०।४०।९. 





` कुर्चन्तीति रेषः। 


। 


नेष्मा. 
"जीवं रुदन्ति चि मयन्ते अध्वरे दीघौमनु प्रसिति 
दीधियुनैरः। वाम पित्रभ्योय इदं समेरिरे मथः 
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ 

र अशध्िनो युवयोरनुग्रहात्र नरः पतयो जयानां जीं 
जायमानां जीवनमे- 
स्यथः | ता जाया अध्वरे म्र वि मन्ते 
भुजयोः ववन्धनमनु दीपिः अनुद्धति दर्यं तराम 
बननीयमपव्यं पितृभ्यः समेरिरे संपरयरन्ति च तेभ्यः 
प्रतिभ्धो मनयो जायाः परिष्व परिप्यह्नाभ मयः मुखं 
कसा 

न तस्य विद्मवदुपुं प्र बोचत युवा ह्‌ यद्युवया 

क्षेति योनिषु । भ्रियोखियस्य चृषभस्य रेतिनो ग्रहं 

गमेमाश्िना त्रमसि ॥ 

हे अश्चिनाध्रिनौ तसय तत्मश्र वयं न विद्य ।न 
जानीमः । तस्सुख मूयमु सुपर प्र वोचत | ब्रहुवचनं 
पूजाम्‌ । युता ह तरुणः खल मयतिर्वुवसया यौवना 
न्विताया मम योनिपुं गेषु यतक्षेति निवसतीति | किञ्च 
परियोसियस्य प्रिययुवतेवषभस्य सेक्तू रेतिनो रेतसिनो 
मलतेगृहं गमेम । गच्छेम | वयं तद्गृदमुदमसि । 
कामयामहे । कसा, 


(१) ऋसं.१०।४०।१०; असं .१४।१।४६ मयन्ते (मयन्ति) 
दीधियु (दीध्यु) स्मे (समी) जनयः (जनये); आगू .१।८।४; 
कायु .१।१५।२;कास्‌.७९।२ ०; आपय. २।४।६ जीवं (जीवां). 

(२) कसं.१०।४०।११. 


सीपुंधमौः 


आ वांमगन्त्स॒मतिवोजिनीवसू न्यश्विना हृतस 
कामा अयसत । अभूतं गोपा मिशुना शुभस्पती 
प्रिया अयेम्णो द्यो अश्नीमहि ॥ 
हे वाजिनीवसू 
खामिनौ दे अधिनाधिनी मिथुना मिशुनौ परसछरे 
सटिक्तौ वां युवां सुमतियगन्‌ आगच्छतु । दत्स्रस- 
दीयेषु हृदयेपरं कामा अभिटापा न्ययेसत | नियम्य 
न्ताम्‌ । करिस्च युतां मोपा मम गीपरयितारावमूतम्‌ | 


भवतम्‌ । अपरि च प्रियाः सव्यो बयमर्यम्णः पर्यु्र्या- 
हानदीमदहि | प्राप्नुयाम | प्रसा 


ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्ते रयिं 
सहवीरं वचस्यवे । कृतं तीथ स॒प्रपाण शुभस्पती 
स्थाणु प्र्रेष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ॥ 

दे अधनो मन्दसाना मन्दमानी ता ती युवां 
अनुष मनुष्यस्य मयतेदरुयेणे गे वचस्यवे युष्मस्स्तुति- 
कमाये मह्य सहवीरं पुत्रादिसदिन रथि धनमा 
वत्तम्‌ | स्धापयतम्‌ | किञ्च द अशिनो युभस्पती 
उदकस्य स्तरामिनौ युधां मतिगरह गच्छन्त्या मम तीरथ 
पानाय सूप्रपाण क्रतम्‌ ] कुरुतम्‌ | किञ्च युवां 
मेषां भागस्य स्थाणुं व्रद्य दुर्मति बुलुद्धिं परिपन्थिनं 
यापु हतम्‌ | अपगमयतम्‌ | कसा. 

अनैकनायापरतिरकः 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिम्‌ । 
जनयो जाया यथां प्रति भतार परि '्वजन्ते भलि. 
ञ्जन्ति। रसा, 
पतूदहित्ार्विवाए 
प्रथिष्ट यस्य वीरकमममिष्णदूवुषितं जु नर्या 
अपोह्‌ । पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितुरा 
अनुभ्रतमनव। ॥ 

(१) ऋसं.१०।४०।१२; अत. १४।२।५; 
२।६।५. 

(२) ऋक्च.८।८७।२:१०।४०।१३; असं,१४।२।६ (सा 
मन्दसाना मनसा धिवैन रथिं पहि सवेवीरं वेचस्यम्‌) कतं 
(षग) प्रथं (१यि); जपय. २।५।२५; कासू.५७५।८ त। (सा). 
` (३) कसं.१०।४२।६; अ.२०।१७1१; सासं.१।१५ 
न्ते (न्ता). ` (४) कस्ष.१५।६ १।५. 


आपगु. 


प्गादेपणवद्रीरकमम्‌ | 
अन्नधनौ दयुभस्ती उदक्रस्य 


९.८१ 


यथा स्वांरोन भगवान्रुद्रः प्रजपवि्वास्तोष्पतिं रद्र- 
मसृजत्‌ तदरेतदादिभिस्तिखृभिर्वदति । यस्य प्रजपितेरि- 
लिङ्व्यत्ययः । वीरकर्म । रेत 
त्यर्थः | येन रेतसोलन्ना त्री भवन्ति तादप्रेतः प्रथिष्ट 
प्रथितमासौत्‌ तद्रेतो-नुष्टित प्रजापतिनापव्याथ निपिक्तं 
नया मरेभ्यो हिते यद्वा नेरुभ्या देवेभ्यो हितो स्द्रोऽ 
परीट्‌त्‌ । अपोहति । तदेवाह । पुनस्तद्रेत आ ब्रृहति । 
मर्य॑तं उच्विदति | उद्रमय्रति परुप्राकारेण स्वयमुत्पन्नः 
सन्‌ । कदं रेतः | यद्रेतः कनायाः कान्ताया दुहितु 
स्वपुत्राः । तस्यामित्यथः । तत्र प्रजापतिनानुमरतमाः 
आसीत्‌ । कीदगो मद्रः | अन्वान्यरिमन्नप्रयृतः । 
प्रजापतिर्वे स्त्रां दुदितरमभ्यध्यायद्धिवमिलयन्य आदु 
रुपरसमियन्ये । इति ब्राह्मणम्‌ । नेषा. 
मध्या यत्कत्व॑मभवद मीके कामं कृण्वाने पितरि 
युवयाम्‌। मननिग्रतो जहतुर्वियन्ता सानी निषिक्तं 
मकृतस्य योनौ ॥ 
कमं यथेच्छं कृण्वाने कर्वाणि पितरि प्रजापत) 
युवघ्यां दुहितयुपरसि दिवि वां | दिनमित्यन्य इति दि 
व्रादयाणे प्रदर्धितम्‌ । मध्या तगोर्मध्यैऽन्तरिक्तमध्ये 
वाभीके समीपे यत्कत्वं कर्मांभवत्‌ मिधरुनीभावाख्यं 
तदानीं मनानगत्पं रेतो जहतुः । व्यक्तवन्तो | कं 
कुर्वाणाविति तत्राह । वियन्त प्ररस्परमभिगच्छन्ती | 
प्रजापतिना सानो समुच्छ्ते स्थाने सुद्कतस्य यज्ञस्य 
योनौ निषिक्तेमासीदरिलय्थः| ततो श्द्र उत्पन्न इत्यथैः, 
नशस 
पिता यत्खां दुहितरमधिष्कन्क्ष्मया रेतः सं- 
जग्मानो नि पिश्वत । स्वाध्योऽजनयन्तरह्म देवा 
वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन्‌ ॥ 
पिता प्रजपितिवग्रदा खां दुहितरं दिवमुपसं धाधिध्कन्‌ 
अभ्यस्छन्दत्‌ तदानीमेव दमया पृथिव्या सह्‌ संजग्मानः 
सगच्छमानः प्रजापतिरर््व्टोकरे रोहितो भूता रेतो नि 
रिश्वत । निषेकमकरोत्‌ । तामृश्यो भूत्वा रोदि मूतामभ्ये- 
दिति ब्राह्मणम्‌ (एेत्रा,३।३३)। तदानीं स्वाध्यः मु 


(१) ऋश्.१०।६१।६. 
(२) ऋस. १०।६१।७. 


५८२ 


ध्यानाः सुकर्माणो वा देवा ब्रह्माजनयन्‌ | उदपादयन्‌ | 
कि तदू्रदति तदाह । वास्नीप्वति मज्ञवास्वुस्वामिन व्रतपां 
व्रतस्य कमणो रक्नःप्रभृतिभ्पः पाठक निरतक्षन्‌ । 
समुदपादयन्‌ । यजवास्वुस्रामिव्वं दा कमरश्षकस्वेन 
निर्मितवन्त इप्यधंः | कमा. 
राश्मविवाहः । आष्टपूत्रा सुममा। 
कमदयुवे विमदायोहशुयुवम्‌ । 
कमदवं कामध्य दीपनीं वेनपूुत्री जायां विमदाय- 
भये युवमूहभुः । प्रापव्थः | वसा, 
अष्टौ पुत्रासो अदितेर्यं जातास्तन्वखरि । 
देर्बो उप प्रस्सप्तभिः परा माताण्डमास्यत्‌ ॥ 
अश्वौ पुत्रात पुत्रा मित्रादनोऽ्तिभवन्ति येऽविनः 
स्तन्वः परि सरीराजाता उद्यन्नाः । अदितेरष्टो पुत्रा 
भध्युब्ाह्मणे परिगणिताः । तथा टि । ताननुक्रमिध्यामौ 
मित्रश्च वर्णश्च धाता चार्यमा चद्िश्च भगश्च विवः 
स्वरानादियश्चेति । तथा तन्नैव प्रदेयान्तरेदिर्ति प्रस्त 
त्याम्रातम्‌ | तस्या उन्छेपणमद्‌ुस्तद्प्राश्नात्‌ सा रेतोऽ. 
धत्त तस्ये चलवार आदित्या अजायन्त सा द्वितीय. 
मपरचदित्य्ानामादियानामुलत्तिवीगिता (तैसं. ६।५। 
६।१)। सादितिः सप्तभिः पुत्रद्वानु प्रत्‌ । उपागच्छन्‌ | 
अष्टम पुत्र मातौण्डं सूत्र पयस्यत्‌ ! उपरि प्राक्षिष- 
दित्यथैः | ऋसा, 
अन्था याचनाया 
यदयातं ञ्चभस्पती वरेयं सूोमुप । 
ककं चक्रं वामासीत देश्राय तस्थथुः ॥ 
दे श्ुभखती उदकस्य स्वामिनी य्यावयातं अग- 
स्छतम्‌ | कं प्रति | बरेषं वरणीवात्राः सूर्यायाः सव. 
न्धिन्‌ वेैर्याचितब्पे वा । सवितारमिव्यथः | करिमथेम्‌ | 
सूर्यामुप मन्तुम्‌ । वां भवतोः संप्रति ददयमानमिदमेकं 
चक्रं वसीत्पुरा। कर वां युवां देशाय दानाय प्रत्त 
तस्थु रित्यधिरनो+वासं पच्छति । कसा. 


(१) कस.{०।६५।१२. 

(२) 6.१ ०।७२।८; मत.५८।६।९; शभा. ३।१।२।२; 
ता्रा.२८।१२।६; तञा.१।६ ३।२. 

(३) ऋस. १०।८५।१५; जत. १४।९।१५. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


धतिपषत्नीसदन्ध. । गहेतौ सी । 
उदीष्वोतः प्रतिवती द्येपा विश्वावसु नमसा 
गीर्भिरीके । अन्यामिच्छ पिकृषदं व्यक्तांसते 
भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥ 
आभिर्नुणां विवादः सूयते । हे विश्वावसो अतः 
स्थानाक्कन्यासमीपादुदीष्व । उत्ति | एषा कन्या पति- 
वती दहि संजाता । अत उदीष्वति वातःशब्दी 
योज्यः । विश्वावसुमतन्नामानं गन्धर्वे नमसा नमस्कारे 
गीभिः स्तुतिभिश्चन्रि | स्तौमि | तद्यनां विहाय कां 
द्वीकरोमीति यदि त्रप तद्धन्यं पिवृप्रद्‌ पिचुक हथ 
व्यक्तामनृटेति परिस्फटं विगताञ्नां वा । स्तनोद्मा- 
दिरादिष्येनाप्रोढामिस्यधः | सं तादः पद्ाथस्ते तव 
भागः कद्पितः । तस्य त माग विद्धि जानीहि जनुषा 
जन्मना | कभस्वेव्यधः | महता. 
उदीप्वातो विश्रवसो नमसेन्यमहे ता | 
अन्यामिच्छ प्रफव्य सं जायां प्रत्या स्रज॥ 
अतोऽस्माच्छयनादध विन्ावनी कन्यास्वामिन्गन्धव 
उर्ध्वं | उद्रच्छ | तिश्ावमृनाम गन्धर्वः कन्यानाम 
धिपतिर्य॑तः । कभामि तेन कन्यामिति हि मन्यः | सं 
तादश देव सां नमसा नभस्कारेणेक्ामह | स्ुमः.। 
स त्वमन्यां प्रपम्यं ब्रृहनितम्बां कन्यािच्छ । जायां 
मां प्या स्ह पनः स सूज । ऋसा, 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो 
यन्ति नो वरेयम्‌। समयमा सं भगो नो 
निनी यात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः 
दे देवाः पन्थाः पन्थानो मागा अनृक्चराः । त््श्वरः 
कण्टक उच्यते | कण्टक्ररहिता क्रजवोभ्कुटिलाश्च सन्तु 
येभिवंः परथिभिनोँऽस्माकं सखायो वरप्रेपिता वरेधं वरै 
चित्यं पितरं प्रति यन्ति मच्छन्ि ते पन्था इति। 
किचार्यमा देवो नोऽस्मान्‌ सं निनीयात्‌ । सम्यक्‌ प्रापयेत्‌ । 


[मि = । 1 1 क 11 11 ० 











(२) ऋ५.१०।८५।२ १; आपय. ३।८।१० शाग.१।१९। 
१; शाभ्र.१६।१२।१३. 

(२) कसं, १०।८५।२२; काश्रौ. १६।१३२।१३; जापगू. 
२।८।१ ०. 

(३) ऋसं.१०।८५।२३; भस. १४।१।३४; अपग, 
२।४।२; शाय. १।६।१; कोसू.७५।१२२७७।३, 


ज्लीपुधमोः 


तथा भगो देवः सं निनीयात्‌ । दे देवाः आसं 
गतमस्तु पतिक्रुखमिति रोपः । तथेदं जास्पत्यं जाया- 
पत्योर्युगट सुय्रममस्तु । सुमिशुनमस्तु । कसा. 
रत्वा सूख्वाभि वरुणस्य पाञायेन त्वावध्ना- 
स्सविता सुशेवः । ऋतस्य योनो सुकृतस्य रोके 
ऽरिष्ठां त्वा सह प्रत्या दधामि ॥ 
पन्या योक्त्विमोचने प्रत्वा मुञ्चामी्येपा | सूत्रित 
च । {अथास्या योक्त्रं विचुतेत्य ल्वा मुञ्चामि वरुणस्य 
पाशात्‌ इति | जात प्राणिन सविच्रा प्रेरितो वर्ण 
आत्मपरेषध्नाति । तस्माद्र रणस्य पाशात्‌ दे वधु त्वा 
त्यां प्रमुञ्चामियेन त्वा स्वां सविता वरुणस्य प्रेरकः 
मुरः सुण्रोऽवश्रात्‌ बन्धनं कृतवान्‌ | यज्ञा्धपक्षे पत्नीं 
योक्वण्र वन्नाति | बन्धनस्य वरुगोऽभिमानी । अतो 
य रणपायायोत्रत्ाद मुखामि येन योक्रचेण सुविता कम- 


णामनुज्ञाना देव ऋत्िक्रपादरोनावधरात्‌ । तं मोचयित्वा 


चर्तस्य यक्ध्य योनौ खाने यागभूमौ सुकृतस्य लोकै 
करमते मूटोके चारिष्रामर्हिसितां त्वां पुत्राययथ पत्या 
ह दधामि | स्थप्रयामि | 
प्रेतो मुञ्चामि नायुतः सुबद्धाममुतसकरम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सभगासति ॥ 


स्तः पिनृकुखास मुञ्चामि लां नामुतो भनूथ्दायर- । 
मुश्वामि । अमुतो भतुगदे सुवरद्धं करम्‌ } यथेयं कन्या ` 


हे इन्द्र मीदध्ः सक्तः सुपुत्रा सुमगा सुप्र भाग्या वासति 
भवति तथा क्रुर। घ्या. 


पषा तवेतो नयतु हस्तगृह्याश्रिना त्वां प्र वहतां _ 


रथेन । गरहन्गच्छ गृहपत्नी यथासो वश्चिनी त्वं 
विदथमा वदासि ॥ 


१।१५।९; शागु.१।१५।१; कोसू.७५।२३७६।२८. 
(२) ऋस.२०।८५।२५; अस. १४।१।१५७,१८; सामन्रा 
१।२।२,४ युन्रामि ( मृच्रातु); आागु.१।७१३ सुन्चाभि 


(ल्वावु); शागू.१।१८।१ गृवत्‌; पाग .१।६।२ आगरवत्‌; 
 १।१२।८} अपिगू.२।५।२३, 


अपग, २।५।२; मायू.१।११।१२ आमगूत्‌ , 


(३) कसं .१०।८ ५।२६; अप्त.१४।१।२० पूपा (भगः); ` 
` १।९।११; कोसू.७९।२०, 


भायू .१।८।१; भापगू. २।४।९; कौसू.७६।१० असंवत्‌. 
भ्य, का, १२४ 


4 £ ः ~ = ८ ० ० प, न | सपः ~ ५ ति 
(१) ऋसं. १०।८५।२४; अस. ४।१।१९,४५८; श्रा. ` करयेषा पद्रती भल्या जाया विश्चते पतिम्‌ ॥ 
१।११।३; आगु. १।७।१७; भापगु.२।५।१२; शाध्री. ` . 
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वरिवाहानन्तरभाविनि प्रयाणे पूषा त्वेतो नयलि्य- 
नया रथादियानमारोदयेत्‌ । सूत्रितं च । "पूपा त्वेतो 
नयतु दस्तगृह्येति यानमारोदयेत्‌ । हस्तगृह्य प्राह्यदस्तः 
पूपा त्वा त्वामितो नयतु । प्रापयतु । अश्चिनाधिनी त्वा 
त्व रथन प्र बहताम्‌ | प्रगमयताम्‌ | गदान्‌ मनमबर 
न्धिनो गच्छ स्वं गृहपत्नी यथासः भवसि स्वगृहस्वामिनी 
भवसि । वरिनी सवंपां गृहगतान| वश प्रापयित्री 
प्युरवेरो वर्तमाना वा विदथ प्िगु्मा वरदासि । 
आवर्द्सि | गृहर्थित मल्यादिजनमावद्‌ । नेध्सा. 
दह प्रिय प्रजयाते सम्रभ्वतामस्मिन्गृहे गाद्‌- 
पत्याय जागृहि । एना पत्या तन्वं सं सज 
सखाधा जित्री विदथमा वदाथः ॥ 
दह प्रियमिव्येषा वध्वा गरहप्रवेशनी | मूतितं च| 
ददे प्रिय प्रजया ते समृध्यतामिति गृह प्रवेशयेत्‌ । इति । 
द बधु ते तवेहाध्मिन्पतिक्रुले प्रिय प्रजया सद समूध्य- 
ताम्‌ । अस्मिन्गृष्े गादपलयाय गृहपतिलाय जागृि । 


` वुध्यस् । एमनानेन पत्या सद्‌ तन्वं वीध शरीरे सं 
कसा,  संजस्व | संसृष्टा भव । अधाथ जित्री जीर जायापती 
` युवां विदथ गृहमा वदाथः | आभिमुख्येन वदतम्‌ | 


चसा, 
नीटलोदिते भवति कृयासक्ितिव्येञ्यते । 
एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिवेन्धेषु बध्यतं ॥ 
करृस्याभिचारयभिमानिनी देवता नीलरोहित 


' भवति । नीच च खोहित च तस्या स्पं मधतीयर्थः| 


सा छृत्यासक्तिरासक्तास्यां सबद व्यज्यते | व्यज्यत 
दवयथः | तस्यां सयायामपगतायामस्या वध्वा शातय 


एघन्ते। वन्ते | पतिवन्वेप्रु ससारिकेपु बव्यते। ऋसा, 


प॑रा देहि श्ञामुर्थं नह्मभ्यो वि भजा वसु । 


( १ ) ऋसं , १ ०८ ^५।२ ७; अस, १४।१।२१ प्रमथा (भरजाय) ; 


` जायु. १।८।८; आपय. २।५।११; काग .१।१५।२२; कासू. 


७१७।२ ०, 


(२) कंसं.१०।८५।२८; भंस.१४।१।२६; काग. 


(१) कसं.१०।८५।२९; भसं.१४।१।२५; भिम्‌, 


०८९५ त्यवहार काण्डम्‌ 


मट शारीरं 
वुश् प्रस 
प्र्म्य) 


सामत्वम्‌ | शमटरसित्यथेः। 
प्यरीरावच्छस्स्ये मध्यस्य वारक 
परात्यज | बृत्रायन्धिसाभ 
चसु ध्न ति भन। प्रयच्छैत्य्यः। 
परित्याग इति चन्‌ उच्यते | एषा क्या 
पष्रती पदवती सती जाया मून्वी मृल्रा 
परति विधते) करद्यास्पवासःपरवेशात्‌ कृष्या जाया 
भूत्वा विदत इव्युप्रचयते | अतस्तत्परित्यागै क्रत्व 
त्यक्ता भवतीय्थैः । यद्वि वधूवासः स्वय निधत्ते तदधं 
भवतीति वधूवासःसंछशन्‌ निन्दायुक्तम्‌ | करभा. 
अश्रीरा तनूमेवति रहती पापयामुया | 
पतियद्रध्वो वाससा स्वमङ्गमभिभित्सते ॥ 
अत्रापि वधरूवासःसंस्पयनिन्दरोय्यरते। तनूर्वस्स् 
सवन्धिन्यश्रीराश्रीक्रा भवति | कथ स्यादिति उच्यते। 
र्शर्त]| स्टादिपि बणनाम। दीप्तयामुय्ानया पापरूसया 
कृत्या युक्ता चन्तनूः | दद्ेवाद | पतियग्रदि वध्वा 
वासना स्वमङ्मभिधित्यत पर्त्रातुमिच्छति | ऋसा. 
ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । 
पुनस्तान्यक्िया देवा नयन्तु यत अगताः ॥ 
वध्वं हिर्ययं वदनं ये यमा व्यानोऽ 
भन्ति प्राप्नुवन्ति जनादस्मद्विगोधिनः सकनात्‌ | यद्रा | 


द्धम्र। 
देद। 
व्रदाभैम्यी 
कमन व्रभूवातः- 


जनादयमाश्यरात्‌। तान्पुननेयन्तु प्रापप्रन्तु यजिव्रा प्रसादा 
देवा इन्द्रादयः | ग्रत आगता यस्मात्ते मृक्षा आगतः 
तत्र तान्नयन्तु | वरषा, 


मां विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सगेभिदं गमतीतामप द्राम्त्वसतयः ॥ 
परिपन्थिनः प्रयवस्थातारः यत्रवो मा विदन्‌ मा प्राप 
यन्‌ ये परिपनिथनो दम्पती आषीदन्ति अभिगच्छन्ति। 
सुग॑भिः सुगमागदुग दुःखन मन्तु सकय दुगम दे 


[1 1 -०-8-> = ॐ गजक ००००-० 


(१) अस.५०।८५।२०; 
(अश्रा); आपू, १।९।१ ६. 

(२) मम,१०।८.५।३६; 
२।५।२४; शाय .{1१५।१.५. 

(३) ऋस.१०।८,५।३ २; ५५।६।११; 
सामघ्ा.६।२।१२; आग्‌.१।८।६; काग .।१५६४; गोग, 
२।४।२; पिम. २।५।२ग; कासु.७ ०३. 
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अप्ष.५४।१।२७ भन्रीरा 
अप.५५।२।६०; अपय. 


अव. २।१।३२; 


ध प र <. प 
मतीताम्‌। यतिगच्छताम्‌ | अरातयम-द्यतारः दाच्च 


द्रान्तु । अपगच्छन्तु | कसा. 
रमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत परग्रत । 
साभाग्यमस्यं दस्वाय्ाधास्त वि परतन ॥ 
द्य वभूः मूमद्धन्ाः यामनसङ्कशा | अत इभा 


सर्व आदीःकतारः समेन | मेगच्छत | ती पश्यत च | 
तां सगताश्च दुष्टूवाद्या उद्यं सौभाग्वं दच्वाय 
दच्वाथास्तम्‌ । गरहनामतन्‌ | स्वस्वसबनिधनं वि 
परेतन | विविध प्रगागच्छन| वध्या, 
वभूवन्वये षः 

मेतत्कद्ुकमेतद पाछएठवद्धिपवन्नेतद्‌ त्वे । 

यो ब्रह्मा विद्यात्स दद्राधूयमहति ॥ 
अनयापि दृधुयखबपरित्यागः प्रतिपाद्यते| एतद्र 
त्रं दाह्‌जनक्रम्‌ | तथनत्कनृकम्‌ । तथापाष्वत्‌ | 
अपा्रमपस्थितमजीपम्‌ | तद्रत्‌ । सथा विषवत्‌ । 
नतद्रख्रमत्तवे | अत्तव्यम्‌ | अनुपयोग्धम्‌ | या त्र्या 
व्रादाणः सुर्यामिदानीं प्रस्छतां दर्वीं विद्यात्‌ सम्यग्जा- 
नीम्रात्‌ सदतस एव वाधूपं वधूतरस्रमदति | कसा, 

आक्ञसनं विश्चसनमथो अधिविक्रतेनम्‌ । 
सूयोयाः पद्य स्पाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ॥ 


श #। स 


आयासं नूपाधानम्‌ | नच्चान्यवण भवति| 
विशसन रिरसि निधीयमानम्‌ । ताद दान्ते 


निधौयमानमपिविकतेन प्रस्तिघा वामो विकृन्तन्तं | 
तान्याक्षसनादरीनि वासांस्यवरियतानि सूघाया स्पाणि 
मवन्ति | तानि प्य । एवमूनान्यादस्षनादीनि पस 
सृवास्वशरीरे दस्थतान्यमङ्कखानि व्रार्सि विधत्त | 
तानि स्प्राणि सूयाविदु्ह्या तु व्राह्मण एव तस्माद्राससः 
सकादाच्छरन्पति | अपनयति | क्छसा. 


(६) फस. १०।८ ५:२६; अस. १५।६।२८; सामना. १।२। 
५४; आगशरु.१८।७; गोग. २।२।१४; पाग. १।८।५; आपय 
२।६।१ १, हिग.१।? ९।४; माग. {।१२।१; कांस्‌.७ 9१०. 


(५) कस.५०८५।१५; असं ५४१।२९; आपगृ 
५।१७।९ नष्ट (कर). | 
(३) कय. १५८८५६५; अस.५ ४६.२८; अपगु, 


३।५।१ १. 


लीपुधमौः 
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प्राणिय्महणम्‌ । परतिपत्नीसंवन्धः; । 

गृभ्णामि ते सोभगव्वाय हस्तं मया पया जर- 
दष्टियिथासः । भगो अयमा सविता पुरन्धिमह्य 
त्वादुगाहपलयाय देवाः ॥ 

दवधु ते तव दस्म गरम्णामि। गृह्णामि | 
करिमर्भेम्‌ | सोभगल्वाय सौभाग्याय । मयां पया ल्व 
यथा जरदष्टिः प्रा्वाध्क्यासः भवसि 
सविता पुरन्धिः प्रपा प्रते देव्ाष्या ल्वां मह्ममदूः | 


दतनन्तः } किमभरेम | ग)दयत्याय | व्रथाह ग्रहपतिः 
स्यामिति | वरमा, 


तां पूषच्छिवतमामेर्यस्य यस्यां वीजे मनुष्या 
वप्रन्ति। यान ऊरू उडती विश्रयाते यस्यामुद्यान्त 
प्रहराम दोषम्‌ ॥ 
हे पूपन्पोपक्रलन्नासक दव जिवतमामलयन्तमङ्करभतां 
तामंरयस् । आ दसय | स्वतः परसय | यस्यामूरो 
ग्रीं रेतोटश्णं मनुष्या वपन्ति आदधते |स नोः 
रस्माकमूरू उशती कामयमाना विश्वधाते । वस्यामूरा- 
गुयान्तः कामयसाना वर्यं दोपं स्य्नयथोम्यं पंस्प्रजननं 
प्रहराम । ऊगो व्यसनयवन्भे ऋरवामेयथैः | 
कसा, 
सक्रमवबहुपतिक्त्वखिदगम्‌ । पूव दवः अनन्तरं भनुष्ः पतिः । 
तभ्यमव्रे पयवहन्त्सू्या वहतुना सह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह्‌ ॥ 
गन्धवा दै अभर तुभ्यमग्रे पयन्‌ । प्रायच्छननियर्भः। 
काम्‌ | सूयाम्‌ | कन सह | वदृप्रुना सह । वन तां 
सूर्या वहतुना सह सोमाय प्रावः | तप्रदिदानीमपि 
हे अथ पूनः पतिभ्योध्स्मम्े तायां प्रजया सह्‌ दाः | 
देहि । ऋगा, 


(कसं. ०८ ५१२६ सामघ्ा.१।२८।६६अग्‌.१अद२्‌ 


श्लाग.२।२३।२; पाग्‌.{।६।२६; अगु. ८1४; माग. 
१।१०।४५; गागु.>' ५।१६; खागु.>।३,२; 
(२) ऋस. ?८1८५1३७; अस. ५।२।३८; आपृ. 


३.८।४५० 

(२) ऋस. ८1८1२३८; अनं १४।२।१; पाग.१।५।३; 
अपि २13,५,4०; माशु.२।६१।१२ म्र (मश्च) 
कोसू.७८ ॥१ ८, 


मगोध्यमा 


पुनः पतलनीमभनिरदादायुषा सह्‌ वचसा । 
दीघायुरस्या यः पतिर्जीवाति करदः शतम्‌ ॥ 
पुनः स्त्रगरहीतां पत्नीमयिरयुपा सह वचमा सदहादात्‌। 
प्रायच्छत्‌ । अस्या अचिदत्ताया यः पतिः पुमान्‌ 
स॒दीर्मायुः सन्‌ गरदः रातं दातसंवत्सरं जीवाति। 
जीवतु | वहता, 
सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः। 
ततीयो अश्चिष्ट पतिस्तुरीयस्त मनुष्यजाः । 
नातं कन्यां सोमः प्रथमभावी स न. विविदे । 
खल्धवरान्‌ । गन्धर्व उत्तरः सन विविदे । दन्प्रवान्‌ | 
अगरिस्ततीयः पतिष्ने तत | वश्ान्यनुष्यजाः परतिम्नुरी 
यश्वतुर्थैः | कमा, 
सोमो ददरद्रन्धवाय गन्धर्वा दृदद्नये। 
रवि च पूृत्राश्चादादभिर्मद्यमथो इमाम्‌ ॥ 
सोमो रान्धर्वाप्र प्रधमं ददत्‌ । प्रादात्‌ | गन्धर्वो 
ऽय्ये प्रादात्‌ । अथो अपि चाभिरिमां कन्यां रयिं धन 
पुत्राश्च मद्यमद्‌ात्‌ | कसा, 
पतिपत्नीप्वन्थः । धनप्रतापि गार्हस्थ्यम्‌ । 
इहव स्तमावि यार विश्रमायव्यश्रतम्‌। 
कीच्रन्तः पुत्रनप्रभिमादमानो स्वे गृहे ॥ 
तर स्तम्‌ | इदवात्मि्टोके स्तम्‌ । भवतम्‌ } मा 


वि यष्टम । मा प्रथर्भूलम्‌ | विश्वमायुव्यदनुतम्‌ | 


प्राप्नुनम्‌ । किञ्च पूत्रनसप्तूभिः पात्रः मद स्वे णे मोद- 
माना मधतमिति रेपः | ग्रहमा. 
आ नः प्रजां जनयतु प्रजापरतिराजरसाय समन- 


(१) ऋस. ०1८५1३९; अश्रं. १८२2; आगे. २।५।७, 
“भाय (^ (द. । 

(२) कप. ०८ ५.४०; अव-{५८।२।३ पनां (सोमस्य 
याया प्रथमे गन्पवरस्तेऽपरः पतिः); 'पारू.९।४।६३; दिग्र, 
:२०।२; आपग्र 

(३) फस. १०८५142; जप. २५।२,८;सामन्रा, ६।2;७; 
गाशर.२1१।१; पथु. :।५१६; आपग.२,५।९०; हिश्र. 

२०।२; मागरु.{।५०।१०; खाशरु.२।२।९. 

(८) ऋक. ?०।८५.४२; अपं.>५।१।२२; 


<) 1 ~,» 1 ४ 
@ ~ { र; ष ८ 


भाष. 


. २,६।१०; ह्याग्रू.।१६।१२. 


(4) ऋसं, १०।८५।४३; कसिं. १२।२५;४०।१; मसं 
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क्वयमा । अदुङ्गलीः पतिरोकमा विरा रो नो ` 


भव द्विपदे श चतुष्पदे 

प्रजापति्दवयो नोऽस्माकं प्रजामा जनयतु । अयमा 
ग्ाजरसाय जरापयन्तं जीवनाय समनक्तु | सगमयतु | 
सा त्वमदुमद्धीदुमङ्गलर्दिता सुमद्गखी | यद्रा । या 
मद्गलाचारान्‌ दूषयति सा दुरमङ्गटी | ततोऽन्यानुमेङ्गी। 
तादृशी सती पतिद्ोकं पतिसमीपमा विश । प्राप्रहि। 
नोऽस्माकं द्विपदे ठ भव | तथा चस चतुष्दे मव। 


म्ना, 


उघोर चश्चुरपतिध्न्येयि दिवा पञुभ्यः सुमनाः 


सवचवौः । ब्रीरसूर्देवकामा स्योना क्षंनो भव. 


हिषदे सं चतुष्पदे ॥ 
हे वधु त्वमघोर्चक्षुः क्रोधादभयंकरचक्षुरेभि । भव | 
तथापतिध्नी भव । तथां पञ्चभ्यः शिवां हितकरी 
भव सुमनाः सुवर्चाश्च भव । वीरसूः पुत्राणामेव प्रस- 
विज्री देवकामा स्योना सुखकरा च भव | कसा, 
मां तमिन्द्र मीद्रुः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दृश्ास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 
हे इन्द्र खमिमां वधं सुपुत्रां सुमगां चे कृणु। कृषि। 
अस्यां वध्वांदय पुताना पेहि । पतिमेकादद कृधि | दया 
पुत्राः पतिरेकादयो यथा स्यात्तथा कथि | कृणु । ऋमा, 
पट्नम्याः गृह भापिप्रलयम्‌ 
 संम्रा्ञी श्रशुरे भव सम्राज्ञी श्चश्वां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ॥ 
९१२३१ भते.१५।२८५ आ नः (गद) सामगा, 
१।२।१ ८; आपन्नो. १४।२८।४; माश्रो. १।६।५२ १; आरो. 
१।८।९; अपग. ३।८।१ ०; दाग .२।६।६; वृहास्द्-८।५८ . 
(१) ऋषं.१०।८ ५४४; असं .१४।२।१७; सामना. 
१।२।१७; गोग .२।२।१६; पाग. १।४।१६; आपरग.२।४।४; 
दिग.१।२०।२; माग .१।१०।६; शाू.१।१६।५; कसू. 


७।७।२ २ 

(२) कं.१०।८५।४५; सामन्रा-१।२।१९; जपग्रः 
२।५।२; हिग्र,१।२०।२; ऋग्वि .२।२२।४. 

(३) ऋषं.१०।८५।४६; अपं, ६४१।४४ (सम्नाश्थेपि 
शरषयुरेषु सम्राह्युत देवृपु । ननान्दुः सम्राङ्यधि संज्नाश््युत 
श्वश्वाः ॥ ); साभधरा, १।२।२०; जाग्र. १६२1६; जापद 
२५२२; ऋणग्बि.२।२ ३।१. 


घयवहारकाण्डत्‌ 


हे वधु उवश्यरादिषु त्वं सप्नाज्ञी भव। देवृषु । 
देवरेम्नित्यथैः | कसा, 
समन्त विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिष्वा स धाता सयु देष्री दधातु नो ॥ 
विश्च देवाः सर्वेदेवानो ददयानि मानसानि सम 
जन्तु ¡ सम्यगत्जन्तु | अपगतनुःसादिङ्केशानि कृता 
लकिकरयैदिकविपयेपु प्रक्राययुक्तानि कुर्बन्त्विय्थः। 
आपश्च समजन्तु । तथा मातरिष्वा नो हृदयानि सं 
दधातु | आवयो्रद्ीः परस्परानुकरूखाः करोवियर्थैः । 
धाताच सं दधातु । देरी दात्री फलानाम्‌ । सरखती. 
सयर्थः।साचसं दधातु । सधान करोतु । ऋसा. 
पतिपत्नीमबन्धः । दम्पल्योः सभोगः । 

न मत्सरी सुभसत्तय न मुयाश्रुतरा भुवत्‌ । 
न मस्रनिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्च- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
मन्मत्तोऽन्या स्री नारी मुभसत्तयतिदयेन मुभगा 
न भुवत्‌ । न भवति। नास्तीयैः। कच मत्तोऽन्या 
स्री सुयाश्रेतरातिश्चयेन मूसुखातियेन मुपूत्रावा न 
भवति | तथा च मन्त्रान्तरम्‌ । ददाति मह्य यादुरी 
याञ्चूनां मोज्या दाता | (ऋसं. १।१२६।६) इति किच 
मन्मसोघन्या प्रतिच्यत्रीयमी पुमांस प्रति रारीरस्यात्यन्त 
च्यावभित्री नास्ति] किंच मतोऽन्या स्त्री सक्श्यु्रमीयसी 
सभोगेऽत्यन्तमुर््षेष्ी नास्ति । न मत्तोऽन्वा काचिदपि 
नारी मैथरनेऽनुगुणे रक्श्यु्यच्छतीवयर्थः । मम पतिरिन््रो 
विश्वस्माहुत्तरः । उच्कृष्टः । कसा. 

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । 
भसन्मे अम्ब सक्थिमे शिरो मे वीव हृष्यति 
विश्रस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
एवमिन्द्राण्या शप्तो बरृपाक्रपि्रैवीति । उवे इति 
संवोधनार्थो निपातः | दे अभ्व मातः सुखाभिकरे शोभनः 
छामे त्वया यथेष येन प्रकारेणेवरोक्तं तथेव तदङ्ग क्षिप्रं 


(१) कस.१०।८५।४७; सामच्रा.१।२।१५; भग्र.१। 
८।५; शां .१।१२।५; पाग्रू.१।४।२४; भापम्च.२।८।१०; 
गोग्र.२।२।१५; खाश्र-१।३।२०. 

(२) ऋसं. १०।८६।६; जस.२०।१२६।६. 

(३) कसं. १०।८६।७; असं.२०।१२६।५. 


लीपुंधमोः 


भविप्यति । मवतु । किमनेन स्वदनु्रीतिकारिणा प्रहेण ` 


मम प्रयोजनम्‌ । किंच मे मम पितुसत्वदीयो भसद्धग 
उपयुज्यताम्‌ | किच मम पितुस्त्वदीयं सक्थि चोपयुज्य- 
ताम्‌ | किच मे मम पितरमिन्द्र सदीयं दिर प्रियालापिन 
वरीव य्रया कोकिलादिः पक्षी तद्रदूभृष्यति। दषयतु] 
मम पितेन्द्रो विश्वस्मादुत्तरः। ऋसा, 
"किं सुवाहो स्वेगुरे प्धुषटो पृथुजाघने 
किं शूरपत्नि नस्त्वमभ्यमीपि ब्रृषाक्पि विग्र 
| स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
कृद्धाभिन्द्र उपडामयति । दे मुव्राहो हे श्ोभनवराहदो 
स्वेगुरे रोभनाद्गुटिके प्रथषो प्रुकेशसंप्ाते पथुजघने 
वरिस्तीणेजघ्रने श्ूरपलि बीरमाय दे इन्द्राणि च नीम्स्म- 
दीय ब्रृपाकर्पि किम्थमभ्यमीपि । अभिक्रुभ्यसि। 
पकः रकिरन्दः | यस्य पितेन्द्रोऽहं विश्रस्ादुत्तरः। 
क्रसा 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विग्स्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ 
पुनरिनद्रमिन्द्राणी व्रवीति । शयरूतुको मृगोधयं 
वपाक पिम मिन्द्राणीमवीरामिवामि मन्यते । विजानाति। 
उतापि चेन्द्रपत्नीन्द्रस्य भावादहमिन्द्रणी वीरिणी 


पुत्रवती मर्त्त्या मश्द्धियुक्ता चाध्मि। मवामि। यस्या ` 


मम पतिरिनद्र भिश्वस्मादुत्तरः | त्मा. 
संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति । 


वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयत विश्वस्मा- | 


दिन्द्र उत्तरः ॥ 
नारी खनी ऋतस्य सयस्य वेधा विधाश्री वीरिणी 
पुत्रवरनीन्द्रपनीन्द्रस्य मायन्द्राणी सहोत्रं स्म समीचीनं 
यज्ञ खदु समनवा संग्राम, समनभिपि संग्रामनामसु 
पाटात्‌ । अव्र प्रति पुरा गच्छति| महीयते स्तोतृभिः 
स्तूयते च । तस्या मम पतिसिनद्रो विश्वस्ादुत्तरः। 
तरह्सा, 

(१) ऋषं.१०।८६।८; अस्तं .२०।१२६।८ 
(२) ऋसं .१०।८६।९; असं .२०।१२६।९; नि.६।११. 

(२) ऋसं. १०।८६।१०. 
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इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | 
न ह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिवश्व- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
अयेन्द्राणीमिन््रः स्तौति । आमु सौमाग्यवत्तया 
प्रसिद्धासु नारिषु ल्रीषु स्रीणां मध्य इन्द्राणी सुभगां 
सोभाग्यवतीमहमिन्द्रोऽश्रवम्‌ 1 अश्रौषम्‌ । किं चास्या 
इन्द्राण्याः पतिः पालको विशधम्मावुकत्तर उत्करृतर 
इन्द्रोऽधर चनान्यद्धवजातमिव जरसा वयोष्ान्या न हि 
मरते | न खदु प्रियते । यद्रा । इदं वरृपाकपे्वाक्यम्‌ | 
तस्मिन्पक्षे व्वदहभिति शब्दौ त्रपाकपिपरतया सोञ्यः। 
अन्यत्समानम्‌ | दसा, 

नाहमिद्राणि रारण सख्युदैषाकपे ते । 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
हे इन्द्राणि अदमिन्द्रः सख्युमम सखिमूताद्व्रषा- 
कपेक्रते परियं व्रृषाकपिं विनानररण । न से| अप्य 
मप्सु भवमद्धिवां मसंस्छरतं प्रियं प्रीतिकरमिदमुपस्थित 
हपरिदवेषु देवानां मभ्ये यस्य ममेन्द्रस्य सक्राञ्च गच्छति| 
यश्चाहमिन्द्रः सर्वसादत्तरः | यद्रा | अयमर्थः | दे 
इन्द्राणि व्रेपाक्रपेः सख्युरिन्द्राहतेऽद्ं व्रृपाक्रपिः नं 
रारण | न रमे । अन्यत्समानम्‌ | कसा, ` 

चृपमो न तिग्म्गोऽन्तयृथेषु रोरुवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्रश्ंद्दे यते सुनोति भावयु्वि्च- 
म्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
भन्द्राणी व्रवीति । तिग्मयद्धस्तीश्षणशाद्ध) व्रेषभो 
न यथा त्रृपभो यूगेपु गोसंघेष्वन्तमेष्ये रोमवच्छब्द्‌ 
कुर्वन्‌ गा अभिरमयति तथादे इन्द्रत्वं मामभिरम- 
येति रोषः | गरिचद्ेडन्द्रते तव हृदे हृदयाय मन्थो 
दध्नो मधनवेलायां शब्दं कुर्वन्‌ छ दोकरो भविति 


दोपः करंच ते तुभ्यं य सोमं मावयुमावभिच्छन्ती- 


न 


(१) ऋसं. १०।८६।११; तपं. {।७।६२।१; कामं.८।१७; 
अ्त.२०।१२६।१६; नि.११।३८. 

( ५) ऋत, ६५६०।८६।६२; तेसं. १,७।१३।२;कास.८।१७; 
असं .२०।१२६।१२; नि.१६।२९. 

(२) कसं.{०।८६।१५; असं.२०।१२६।१५. 
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न्राणी सुनीति अभिषुणोति सोऽपि दाङ्करो भवतिलयथैः। 
मरम प्रतिचिनद्रो विश्वस्मादुचतरः | तकमा. 
न सेदो यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपृत्‌ । 
सेदीरे यस्य रोम्ञं निषेदुषो विजुम्भते विश 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
हे इन्द्रस जनो नेरो मेशुन्‌ कर्तुं मेघ्रे न दाक्रनीति 
यस्य जनस्य कपृच्छेपः सक्थ्या सकिथनो अन्तर रम्बते | 
लम्बते | सेत्‌ स एव स्रीजन ईरो मेशरुन कतु रक्रनोति 
यस्य जनस्य निषेदुषः गयानस्य गोमदामुपस्य विनरम्मते 
वितरत भवति। यस्य च पतिरिन्द्रो विश्वम्मादु्चरः| ऋसा. 
ने सेशे यस्य रोमरञ निपदुषो विन्नम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपृद्धिश्चसमा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ 
स जनो नेरो मेधुनं कर्त नेष्टे यस्य जनस्य निषेदुषः 


शयानस्य रोमशमुपस्थं विजम्भते त्रिवृतं मवति । सेत्‌ 


स एव जन दो मेथुन कतु दाक्रनोतिं यस्य जनस्य 
कपृत्‌ प्रजनने सक्थ्या सक्रिभनी अन्तसया रम्बते टम्बरते। 
सिद्धमन्यत्‌ । पृवोंक्तव्यतिरेकोऽ द्रष्टव्यः | पूर्वस्या 
मरचि वियप्तुरिन्द्राणीन्प्र वदति अत्र खयियम्सुरिनद्र 
दन्द्राणीं वदतीत्यविरोधः | रभा. 
वदुप्रना एत्र भद्रम्‌ 
पटहे नाम मानवी साकं ससूव विंशतिम्‌ । 
भद्र भर लयस्या अभूदयस्या उद्रमामयद्िश- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
इन्द्रविसज्यमानमनेन मन्त्रेण ब्रृपाक्रपरिगाश्षास्ते | हे 
भदेन्द्रेण व्रिस॒ज्यमान यर | भलतिभदनकमां । पु 
नाम मृगी । हेति पूरणः । मानवी मने्ुहितैयं 
विसि रविश्वतिसख्याकान्‌ पुत्रान्‌ साक सह समूध्र | 
अजीजनत्‌ । यस्म तस्मै भद्रं मजनीयं कट्प्राणमभृत्‌ | 
भवतु । छोडर्थं टुः] यस्या उश्रमामयत्‌ गभस्थार्वि- 
रातिभिः पुत्रैः पुषए्रमासीत्‌ । मम पितेन्ट्रो विश्रसा- 
दुत्तरः । क्रमा. 
(१) कष्.१०।८६।१६; अस.१०।१२६।१६९; कणि. 
३।२४।४. 
(२) ऋसं. ०।८६।१७; असं. २०।१२६।१७; ्राश्रौ. 
१६।१३।१०. (३) ऋस्.१०।८६।२३. 


स्यवहारकाण्डम्‌ 


पतिपत्नीसबन्धः । गाहस्थ्यम्‌ । संमोगः । 
सा वयु दधती श्रश्युराय वय उपो यदि वष्ट 
न्तियृहान्‌ । अस्तं ननश्ने यस्मिश्राकन्दिवा नक्तं 
अथिता वैनसेन ॥ 
ददम॑त्तरं चेरयशीवाक्यम्‌ । आगन पुरात्मना कृत- 
मुपमे नितरेदयति । दे उपः सेथमर्वश्ी वमु वासकं बयो- 
स्न श्रद्युराय भतः पुरूरवसः पित्र दधती प्रयच्छन्ती 
तत्र गट दिथताग्रद्धिपान वष्टि कामयते तदान्तिगदात्‌। 
सभनमागगरहान्िके यर कृदरस्य भाजनगृहं तदन्त 
गृहम्‌ । तस्मद्‌ गदाससर्वशषयस्तं पतिगरदं ननक्षे । स्य्रोति। 
स्मिन्‌ गृहे नाक्रन्‌ कायमत उर्वशी | सा चोर्वी 
दिवा नक्तमहनि रत्री त वरेतरोन | रोपो त्रेत इति 
पुस्प्रजननस्येति निरक्तम्‌ (३।२१) । पुंस्परजननैन 
शथिता ताटिता च मवति । पएवमूर्वदयात्मानं परो. 
क्षेण निदिदेदा। नेना, 
त्रिः सर माह्नः अथयो वैतसेनोत स्म मेऽग्यल 
पृणासि । पुरूरवोऽनु ते केतमायं यजाम बीर 
तन्वस्तदासीः 
भनेन पुरूरवरसमेव संबोध्योक्तवती । दै पुरूरवः 
त्रे मा मामहौदहनि वेतरोन दण्डेन पव्यञ्ननेन चिन्नि 


वारम्‌ । द्वितरिचतुभ्यः मुच्‌ (व्यासू. ५।४।१८)। 
भवः स अश्षथग्रः | अताडवः | कृश वयोगे 


(उथासू. ६\।३।६४) इति । काटनाचिनो्डःसध्दाद्‌- 
धिकरणे प्री | उतापि च | स्मेति पूर्णः | अव्यस्े। 
सपत्नीभिः सह्‌ पायेण पतिमाग्च्छति सा व्यती।| न 
ताेस्यव्यती । तस्थै मे मर्यं प्रगासि | पूरयति । एषं 
यृद्यादे पूरवः ते तव केतं गृहमन्वायम्‌ | अन्वगमं 
पूवम्‌ | दव्रीरराजा त्वंच मे मम तन्वः श्ररीरस्य 


तन्दासी; | अभवः । सुखभितेति रोपः | परमप्येवे 
मन्तव्य किमिति कातरो भवसी्युबाच | क्रध्सा. 


-विद्युज्न या पतन्ती दविवोद्धरन्ती मे अप्या 
काम्यानि । जनिष्रो अपो नयैः सुजातः प्रोब्री 
तिरत दीघमायः ॥ 
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(१) ऋस. १०।९ 
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अनयोर्वशीं स्तौति । बोर्वशी विद्युन्न विद्युदिव पतन्ती | कन्दमानो नाश्र वर्तैयत्‌ | नेति चार्थं । कंच कः 


गच्छन्ती दविच्योत्‌ यतते | किं कुर्वती | अप्या | भप 


द्रत्यन्तरिक्षनाम | तत्सवन्धीनि व्यासानि वा काम्यान्य- 
सरद्मिमतान्युदकानि वामे मह्य भरन्ती संपादयन्ती | 
यदागतायास्तस्याः सक्राश्चादयो व्यासतः कममु न्यां नरेभ्य 
दितः सुजातः सुजननः पुत्रो जनिष्टो अजनिष्ट उत्पद्यते 
तदानीं ममोर्वशी दीधमायुः प्र तिरत । प्रवरधयति | 
प्रजामनु प्रजायसे तदु ते मर्त्यामृतम्‌ (तत्रा, १।५।५।६) 
दूति हि मन्तरः| तरसा, 
जंज्ञिप इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तस्पुरूरवो 
म ओजः । अञ्चासं त्वा त्रिदुधी सरिमिन्नदन्न म 
आय॒गोः किमभुग्वदासि ॥ 
हर्यतय गोपीथ्याय । गोः प्रथिवी | पीथं पालनम्‌ | 
स्याधरिफसद्धितः | मूरधणायं जक्निपे हि । जातोऽसि 
सद पू्स्पेण | आत्मानं पुत्रनामेति श्रतेः । पनः 
ट्व्याद्‌ | द्‌ पुरूरवः म ममादरे मय्व्राजोदपत्तीादन- 
गमथ्य द्धाय । मधि निरितवानसि | तत्तथास्तु । 
अथापि स्धतिव्यमिति चन्‌ तत्राहं भिदुपी 
भावि काय जाननी सस्मिनदन्‌ सर्वरिमिन्नदटनि च्वया 
फतैव्य व्या व्वामक्षासम्‌ । या्षतवव्यस्मि | त म मम 
पचने नादणोः | न दुणोप्रि | करि समभुगमौक्ता 
पाटिता प्रतिमाताथमपाटम्रन्यदासिं दये जाय इव्या- 
दकस्य प्रखपम्‌ | दिवसे चिवारे मस्व एडक्रवालकम- 
स्माफ पुत्रस्तं परिकल्पय अपत्योद्यादनपर्यन्ते तरसामि 
मय स्यां यदाद्रान्न तद गच्छामीत्यवरूपो मिथःसमव 
उर्वी दाप्यरा; परूरवसमन् वक्मेतद्‌ विन्दमानो 
याचत्रिः स्म माहव वैतक्षेन दण्डनैदादि ताजसनेय- 
क म॒द्राहतम्‌ । न्या 
कद्‌। सनु: पितरं जात उच्छाच्चक्रन्नाश्र वत 
यद्िजानन्‌ । को दम्पती समनसा वि यूयोदध 
दे्निः श्द्युरेषु दीद्यत्‌ । 
इदं पुरूरवस वाक्थम्‌। कदा करस्मिन्काठे सूनुस्तवो- 
दरमातः सन्‌ पितर मामिच्छत्‌ | इच्छेत्‌ । दपु 
दच्छायाम्‌। कदा वा विजानन्पितरं मामविगच्छश्चक्रन्‌ 
(१) ऋम्‌.{१०।५५।११ 
(२) ऋष॑.६०।९५।१२. 


किंविधः मन्‌ मनुः समनसा समनसौ समनस्कौ दम्पती 
जपती व्यं मां च पि परूधोत्‌ । विशेषयेत्‌ । 
गु मिधधरगामिश्रगयोः। वीतैशप्रन्दसः दपः; दृटः | 
तुजादविव्यादम्यासस्य दीः | अथाधुना यद्यदाथिस्तय 
हृद्यस्थितस्तेजोरूपौ गभः श्रद्युरेषु दीद्यत्‌ दीप्थते। 
दीद्यतिरद्यप्तिकर्मति तैस्क्तो धातुः ऋसा 
पृरूवो मामृधामाप्रपप्तोमा स्वा चृकासो 
अशिवास उक्षन्‌ । नवे खेणानि सख्यानि सन्ति 
साटद्चक्मणा दृटयान््यता । 
तमिनरा प्रत्युवाच | हे पुरूरवः त्र मा मृथाः | 
मृतिं मा प्राप्नृष्ि। तथामाप्र प्रतः| अत्रैव पतनमा 
काः | तथात्वा सामरिवासोद्ययुभा व्रकासोनृका म 
उ भन्‌ | उ इयवकारयाथ | अक्षन्‌ | माभ्यवहारयन्तु। 
किमिलवमम्मदयवराग्रहं करोपि। मा कार्पीररियथः। 
अथ मस्नेदृस्यामारतामादह | स्रनानि सीणां कृतानि 
सख्यानि न वे सनिि। न सनिति खदु | अभावे कारण- 
माह | एतानि सख्यानि साल्वृक्राणां हृदयानि यथा 
वत्साद्रौनां विश्वरासापन्नानां वातुक्रानि तद्रत्‌ | अब्र 
वाजसनैयकं-मतदादथा नवै सप्र सख्यमस्ति पुनगृहा- 
निदीति देवनं तदुवाच (दात्रा. ११।५]१।९) इति | ऋता. 
यद्धिरूपाचरं मर्यष्ववसं रात्रीः शरदश्चतस्रः । 
घृतस्य स्तोकं सक्रृदह आसां तादेवेदं ताः 
त्पाणा चरामि ॥ 
यदो विस्या मनुष्यसंधकाद्विगतसहजभूतदेवरूपा- 
भ्यानुकृस्येन नानास्ूपरा वा मद्यपुं मनुप्येप्वचरं तदानी 
रात्रीः पूरयिव्रीश्वतस्रः शरदोदवमम्‌ | न्यवसम्‌। अत्यन्त 
योगे द्वितीया | तदानीं ध्रनस्य स्तोक सक्रदह आश्रम्‌ 
तादेव तैनंय सौकेनाहमिद्‌ सप्रति तावरृपाणा तृपा 
सती चरामि | कष्या. 
अनेकयायापतिरेकः 
उमे धुरे बहिरापिव्दमानोऽन्तर्यानिव चरति 
द्विजानिः। 
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९९० 
ट्विर्षानशकटस्योमे शधुरावापिन्दमान आपिशब्द्‌ 
मानो वहिर्हविवीहकोऽनद्वान्‌ योनावन्तरिव द्विजानि- 
्रिजायः | तयोरन्तश्चरति | नसा. 
पत्नी गुद्धे सारथिः । पत्तित्थक्ता सी । 
परिवृक्तेव परतिविद्यमानद्‌ पीप्याना कूचक्रणेव 
सिच्न । एषैष्या चिद्रथ्या जयेम सुमङ्गल 
सिनवदस्तु सातम्‌ ॥ 
अनरे मूद्रलानी प्ारथिः स्तूयते | एषा मृद्रखानी 
प्रिष्रिक्तेव । वृजी वजने । परियक्ता प्या पत्था वियुक्ता 
योपरिदिव । सा यथा पतिविद्यम्‌ | विद्यो वेन्यो रम्भनीयः | 
पतिश्वातौ विद्यश्च | पतिविन्मानशे तद्त्‌ पतिवि्मा- 
नर्‌ | आनङ्व्या्निकमा । तथा पतिसमीपं सारथि 
नामय पीप्याना वधैमाना भवति } किमिव | ब्रूचक्र 
णेव सिञ्चन्‌ । कुः प्रथिवी | तस्याश्चक्रो वयः कूह्वक्रः | 
तेन वररणीग्रस्ेन निमित्तेन सिचजन्नट यभन्‌ मेध इव । 
स यथान्तरिक्षे सत्पमाघ्रोऽपि वचपषणसमये महान्भवति 
तद्वदियमपि शषत्रमध्ये दरारा वन्ती वधत इत्यथैः | 
तथैमरध्या । एपितव्यो गोसंत्र एषः । तमिच्छतीव्येपपी । 
ईटश्या तया रण्या सारथिभूतया जयेम शत्रुभिरप्टतं 
गोसघम्‌। तस्याः सातं दत्तं संभजनं वा सुमङ्गल णोभन- 
मङ्गल्वत्‌ सिनवत्‌। सिनमन्नम्‌ । तद्वचास्तु । गोरूपान्नवच 
मवतु | तरसा. 
सपत्नीदषः 
मां खनाम्योषधिं वीरुधं बरखबत्तमाम्‌ । 
यया सपत्नीं बाधते यया सर्विदते पतिम्‌ ॥ 
हूमामोषरधि पाटाख्यां वीरुध टतारूपां ब्लख्वत्तमां 
स्वकार्यकरणेऽतिगयेन व्रर्वती खनामि । उन्मूख- 
यामि ] ययौपध्या सपत्नीम्‌ | समान एकः पतिय॑स्याः 
सा सपत्नी । तामेपरा वधूरत्राधते हिनस्ति । यया च पतति 
भर्तारं संवदते । सम्यगसाधारण्येन ठमते। सा. 
उत्तानपर्णे सुभगे देवदते सहस्वति । 
सपत्नीं मे पराधम पति मे फेवटं छुर्‌ ॥ 


(१) ऋस.१०।१०२। ११. 

(२) ऋसं. १०।६८५। १; अस .२।१८।६; 
१।५।६; कासू.२६।१९; ऋम्वि-* |६२।१।३. 

(२) ऋसं. १०।२१४५।२; अकत.२।१८।२; अपिग्र. ३।९।६. 


आपश्च. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


दे उत्तानपर्भ उत्तानान्भूर्वमुखानि पर्णानि पत्राणि 
यस्थाः तादशि दे सुभगे सौमाग्यहेतुमूते दे देवजृते 
देवेन खशा प्रेरिते दे सदस्वल्भिमवननति ईदृशे दे 
परातर से मम सपत्नीं श्ियं परा धम। परागमय | धमति. 
गतिकर्मा | पति च मे ममव केवखुमसाधारणं कुरु । ऋसा. 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदतराभ्यः। 
अथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ 
दे उत्तर उक्कृष्टतरे पाठे अहमुत्तरोक्करृष्टतया भयासम्‌। 
उत्तराभ्मो रोके या उच्छरष्रतराः सन्ति ताभ्यीऽप्यह- 
मृत्तसेच्करषटतरेव व्वत्यसादाद्धवेयम्‌ । अथानन्तरं मम या 
सपत्नी साधराम्यो निकरृष्राम्योऽप्यधरा निक्रष्रतरा भवतु । 
कध्सा. 
न ह्यस्या नाम गृभ्णामि नो अस्मित्रमते जने। 
परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥ 
` अस्याः सपल्या नाम सञामपि नदि यम्मामि। 
सव ग्रह्वामि । उचास्याभि। नो खनद काचिदस्मिञ्नने 
सपतन्याख्ये रमते । ऋीडति । अपरि च तां सपत्नीं परं 
परावतमेवातिशयेन दूरदेशमेव गमयामसि | प्रापयामः। 
अतिशयेन भ्रां वियोजयाम इत्यथैः । क्रमा. 
अहमस्मि स्मानाथ स्वमसि सासहिः । 
उभे सदसती भूत्वी सपत्नीं मे सहाव ॥ 
हे ओषधि अहं व्वप्रसादात्‌ सहमानास्मि । सपर्या 
अभिभवित्री भवामि | अथापि च त्वमपि सासदिरसि। 
तस्या अमिमवित्नी मवसि | अविामुभे अपि मदस्तीं 
अभिमवित्यौ मृती भूत्वा मे मम सपत्नीं सहावहै | 
अभिमवाम । कसा. 
उप तेऽधां सहमानामभि स्वाधां सहीयसा । 
मामनु प्रते मनो वत्स गौरिव धावतु प्रथा 
वारिव धावतु॥ 
(१) कऋषं.१०।१४५३; जस.२।१८।४; अपश. 
२।०।६. | 
(२) ऋ, १०।१४५।४; जस.३।१८।१ इ्यध्या (हि ते) 
गृभ्णामि (जग्राह) जने (पती); भापश्च.२।९।६. 
(१) ऋष. १०।१.४५।५; अश्च. ३११८५; आपश. २।९।६. 
(४) ऋष .१०।१४५।६; भद. १।१८।६ उप (अभि) 
तवापां (तेऽ); भपञ.१।९।६; कौसू.१६।२१. 


सीपुंषमोः 


हे पते ते तव सहमानां सपल्या अभिभवित्रीमिमामो- 
परचिमुपाधाम्‌। शिरस उपाधान करोमि । सदहीयसाभि- 
भवितृतरेण तेनोपधानेनं त्वामभ्यधाम्‌ । 


अभितो ¦ 
धारयामि। ते तव भर्व॑मनो मामनुलश्य प्र धावतु | प्रक- । 
षेण शीघं गच्छतु } तत्र निदश॑नद्रयमुच्यते। गोरिव यथा , 


॥ 
| 
| 
। 
। 


गोवत्सं शी गच्छति यथा निम्नेन मागण वारिवि वाख्दकं 
यथा सखमावतो गच्छति तद्वत्‌ । अनेन निद्रनद्वयेना- ` 


त्युक्यातिशयः खाभाविकत्वं च प्रतिपाय्यते | 
भ्रातुः पतित्वं नारत्वंना 


तरसा. 


यस्त्वा भ्राता परतिभरत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । ` 9 
 बरद्धेऽस्मिन्योक्त्ररूपे वरणपाडो विमुक्त रति धावु- 


प्रजां यस्ते जिघांसति तभितो नाशयामसि ॥ 


हे योपित्‌ यो राक्चसो भ्राता भ्रावररूपो भूत्वा परति- ` 
भवररूपो वा भूत्वा त्वां निपयते अभिगच्छति |. 
अथवा जार उपपतिरूपो वा मूत्वाभिगजच्छति । एवंभूतो , 
यो साक्षसारिस्ते तव प्रजां जिघांसति हन्तुमिच्छति । ` 


स्पष्टमन्यत्‌ | ऋसा, 


एकया दयार्विनाहः 


९९१ 


सप्रजसस्स्वा वय सुषत्नीरुप सेदिम । 
अग्रे सपत्नदम्भनमदव्यासो अदाभ्यम्‌ ॥ 
हेभ्ये वयं त्वाभुपसीदामः | कदर्या वयं सुप्रजसः 
रोमनप्रजोपेताः। शोभनः प्रतिामां वाः मुपल्यः | ख- 
सप्रसादाद दन्धासः केनाप्यतिरस्करृताः | कदय सां सपत्न 
दम्भन वंरिविनादिनमद्राम्य केनाप्यतिरस्कायम्‌ | वेसा, 
हमे वि ष्यामि वरग्रस्य प्राश्च यमवध्नीत सविता 
सुकेतः। धातुश्च योनो सुतस्य टोके स्योनं 
मे सह पया करोमि ॥ 
विष्यामि विमुञ्चामि । सुकेतः सुज्ञानः । सवित्रा 


ह्मणो योनौ खानेऽनुष्टितस्य कर्मणः परभूते लोके 
पत्या सह मे युख क्रोमि । तेसा. 
समायुषा सं प्रजया समम्रे वचसा पुनः। 
स पत्नी पलयाहं गच्छे समात्मा तनुवा मम ॥ 
देष्यउहमायुषा संगच्छ, प्रजया संगच्छ, पातित्रय- 


` लक्षणेन वच॑सा संगच्छे | अनेन पत्या पुनः पुनः पल्नी 


“विभिद्रौ चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसतः । ` 


एकया सहेति टिङ्गादश्िनावभिधीयेते | रा द्यो द्वित्व 
सख्योपेतावश्चिनौ विभिः गमनसाधनेरश्रैश्वरतः | 


¦ मम शरररेण जीवात्मा चिरं संगच्छताम्‌ । 


~ ~ ~ --=--~~----~ 


संचरेते । किं यचेमावधिनावेक्रया सूयांख्यया ताभ्यां ; 


स्वयवृतया लिया सह प्र वसतः । प्रवासं स्ते गमनं 

कुरुतः । प्रवासे दृष्टान्तः । प्रवासेव । यथा प्रवासिनौ 

द्रौ पुरुपावेकया लिया सह्‌ प्रवसतस्तदत्‌ | कसा, 
सुपत्नी । पतिपत्नीसबन्धः । 


आश्चासाना सौमनसं प्रजा९ सौभाग्यं तनूम्‌ । ` 
: आपश्रौ, २।५।८ २१ १।१६।१० 


अभ्नेरनुत्रता भूत्वा सं नद्य सुकृताय कम्‌ ॥ 


या पत्नी बहेरनुसारिणी भूत्वा सौमनस्या्याशासाना ` 


घतते तामेतां रोभनकर्मणे सुख यथा भवति तधा 
बरघ्नामि । तैसा. 


9 


(१) ऋ. १०।१६२।५; अष.२०।१६।१५; 
२।१८।२ 


(२) ऋक्ष. ८।२१।८. 

(३) तेसं.१।१।१०।१; कासं.१।१०; अस.१४।१।४२; 
तेता. २।२।३।२; वेसू.२।६; आपश्रौ.२।५।२; माश्रौ. 
१।२।५।१२ ; अप्य. २।४।८; कोसू.७६।७. 


व्यनष, १२५ 


माश्रौ, 


भूल्ा संगच्छे प्रियोगः कदाचिदपि मा भूदिदर्थः। 

तैसा, 
भ्र(तुमगिनीतिबादयिङ्कम्‌ 

एष ते सद्र भागः सह खसाऽभ्विकया त जुषस्व । 


अग्विकया पार्वया | तैवा 
साश्ो भागद्वयम्‌ 
आदित्य चर्‌ मदहिष्य ग्रह । 
नैक्रतं चरुं परिवरक्स्य गृहे । 
व ११।६०१०२।२।२११३ = तेता.२।२।२।५ 


(२) त. १।१।१०।२:३।५।६।१; तवा.२।३।१०।१; 
माधो. १३५१७; आपयु.२।५।१२; मागु.१।६५१।२०; 
मापश्री.३२।१०।६८।८।१ ४:२१ ३।२०।१ ३. 


(३) ते .१।१।१०।२; तबा-२।३।१०।२; अश्रा. 
३।१०।८; माश्रौ. १।२।५।१८.. 
(४) तेमं. १।८।६।१; काम.९।७ : ३६।१४; कमं. 


मा.२।५१७; तेत्रा, 
जआपिभ्री.८1१८।६; 


८।१ ०; मेस. १।१ ०1४१।१०।२०; 

१।६।१०।४; शब्रा. २।६।२।९-१ ०; 

१२।२३।११; ब्रपार्मु.९।१६९८. 
(५) तेसं ,१।८।९।१; काक्षं .५५।४; मेष. २।६।५, 
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कृताभिपरका रज्ञः स्री महिपी, परिन्रक्तिः प्रीति 
रहिता राजः स्री | तेसा. 
। बहुसाकामनां 
याः जियः समनसस्ता अदं कामये हृदा ता मां 
कामयन्तार हृदा ताम आमनसः कृधि स्वाहा। 
सीणां यथाकामप्तभोगासभ्यनुक्चा । रजस्वलाधमाः । 
सं स्रीषःसादमुपासीददस्ये ब्रह्महयाये ठदृतीयं 
प्रति गृहीतेति ता अत्रुवन्वरं व्रणामदहा ऋत्विया- 
स्रजां विन्दामहै काममा विजनितोः सं भवामेति 
तस्मारस्वियारिक्लियः प्रजां विन्दन्ते काममा बि- 
जनितो; सं भवन्ति वारेवृतः ह्यासां तृतीयं ब्रह्म 
हयाय प्रयगरहन्त्सा मख्यद्रासा अभवत्तस्मान्मल- 
वद्राससा न स वदत । न सदाऽऽसीन चास्या 


जभ म 4 [न 
अन्नमद्यादून्रह्यहटयाय क्षपा चवण वब्रतम॒च्याऽऽ-  इयावदन्मदधिनदन्तः | कृणत्ति तृादि छिनचि। उद्र 


| 
| 
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भवत्‌ | यस्मादियं ब्रह्महत्याया रूपं रारीरे कन््वुक 
चर्परतिमुच्याऽ१स्ते तस्मा्तया सह संभाप्रणे न कुर््रात्‌ 1: 
तया स्देकस्मिन्गुह वामो न कर्तव्यः । तस्स्वामिकं तत्स 
वाऽन्नं नाश्नीयात्‌ | अपि चाभिक्ताः केचिदेवमादुः-- 
नयाः यङ्घारोपगोगित्वेनाभ्यन्जनमेवान्नस्थानीय, तदीय 
तेखादिकमेव न गृह्णीयात्‌ । तया वा स्वश्ररीराभ्यञ्जनैः 
न कारयेत्‌ । अन्यरदन्न सत्यामिच्छायां -मोक्तन्यमिति | 
अभिदास्तो मिध्यापव्रादयुक्तः यामरण्ये, मख्वद्रासस > 
सभवरन्तीत्यनुवततमै । पराचीमुचचारणभीतया खच्जया 
वा पराङ्भुखीम्‌। समायामवाद्मुखो वक्तुमद्यक्तो हीत. 
मुख्यपगरसम इत्युच्यते । मारकौ मरणश्चीटः । दुश्रमा 
करु । प्रखिखते भित्तौ चिघ्रादिकं करोति | खछतिः 


` केदयन्यून्यः। अपमारी दुमरणयुक्तः| काणः कुण्टिपाक्षः। 


स्तेऽथो खह्बाहूरभ्यञ्जनं वाव लिया अन्नमभ्य- , 
ख्जनमेव न प्रतिगृह्य काममन्यदिति यां मण्द्रासस ` 


संभवन्ति ्रस्ततो जायते सोऽभिश्चस्तो यामरण्ये 
तस्ये स्तनो यां पराचीं तस्ये हीतमुस्यपगस्मो या 


स्नाति तस्या अप्यु मारुको या । अभ्यङ्क्ते तस्ये 


दुश्चमा या प्रलिखिते तस्य 


खङतिरपमारी ` 


याऽऽङ्क्ते तस्ये काणो या दतो धावते तस्य इया- 
वद्‌न्या नखानि निद्न्ततं तस्यं नखी या कृणत्ति : 


तस्ये ़ीयो या रञ्ज: सजति तस्या उद्रन्धुको या 


न्मुको रजौ वदूभ्वा मरणशीः | खर्वेण व्रहिप्क्रन 
द्ररावार्दिना । खवा वाभनः | यस्माद्रुक्ता दपा वर्तन्ते: 
तस्मात्तयरिदिगागर रजस्यखातरतं समनादिवजनरूपं नियम 
माचरेत्‌ । भोजनेधन्नङिरदग्धरारानादिवी साधनम | 
मरताचरणमुदतस्यमानायाः प्रजाया रक्षणा मवति | 
अथ मीमांसा | तृतीयाध्यायस्य चतुथपादे चिन्तितम्‌ 4; 


धन॒ संव्रदेत मल्वद्राससलयपि पूवत } पुमः 
स्मात्कनो क्रापि स्रद्स्याप्रसक्तितः' ॥ दसपर्णमास- 
प्रकर श्रयते ' मलदद्रासता म संवदेत इतिं | अस्य 
निपरधस्य प्रकररणाल्छसजङ्गसमिति चन्न | अप्रस्कप्रति. 


पर्भन पिवति तस्या उन्मादुको या खवण पिवति ` 


त्ये खर्वसितिखो याव्रीव्रतं चरेदञ्जणिनां वा पिबेद्‌ 
खर्वेण वां पात्रेण प्रजायं गोपीधाय। 

लियः सम्यक्सीदन्ति चिश्वम्मेणीपविशन्ति प्रस्यां 
सभायामिति स्रीसभापिदोषः स्त्रीष् सादः | विया. 
तुसवन्धाद्रीयांखयथमसंमोगादेव गभं जतिऽपरिं काम- 
मुदिदयाध्ड्विजनितोय प्रसवाप्पुस्पेण संगनच्छेमदहि । 
ग्भौपद्रवः प्रयवायश्च निपिदधदिनकृतोऽस्मफे मा 
भूदिति ब्ररः | अत एव याक्ञवस्क्यस्मृतिः--" यथा- 
कामी भ्रेद्रापि स्रीणां वरमनुस्मसनः इति। यो बद्म- 
हृत्यायास्तृतीयो भागः सा मखवद्रासा रजस्वला योपिद- 


गीय 8, ५० ०9 जा, 


(१) तसं. २।२।९।२, 
(२) तैसं, २।५।१।५-७. 


पृधप्रसङ्खात्‌ | प्यस्य व्रस्येऽहन्पर्यनाटम्मुकरा मवति | 


 तामप्रर्ष्य यजतः इति रनस्रसाय्रा निःसारणान् करता 


सवाद प्रसक्तिः | 
दुस्कपः | 


तस्माकवदपुरुपाथस्यास्य प्रकरणा 
तेसा. 
समावाद्यपाणसालल्यामागनिपवः 

नामावास्यायां च पौणमास्यां च खियमपेयाद्य- 
दृपेया्निरिन्द्रियः स्यात्सोमस्य वै राज्ञोऽथमासस्य 
रात्रयः पठ्नय आमन तासाममावास्यां च .पोणे- 
मासी च नोपेत्‌ । ने एनमभि समनद्येतां तं यक्ष्म 
आद्छद्राजान यक्ष्म आरदविति तद्राजग्रक्ष्मस्य जन्म 


ध, 
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(१ ) तस .२।५।६।४-. 


लीपुंधमोः 


यत्पापीयानभवत्तत्पापयक्ष्मस्य यलजायाभ्याम- 
न्दत्तजजायेन्यस्य य॒ एवमेतेषां यक्ष्माणां जन्म 
वेद नैनमेते यक्ष्मा विन्दन्ति । | 
अधमासस्य दु्रपक्चस्य रात्रय एको वमः, कृष्ण 
पक्षस्य राचयः पमे व्र्गस्ते अमावास्यापौर्णमास्यावेनं 
मोममभिसमनद्येतामामिमृख्येन संभोगाय गृहीतवत्यौ । 
वृखाक्करेण ुज्यमानं तं सौममतिव्यवायेन श्चयव्याधिः 
प्राप्तवान्‌ । तेसा, 
| सुपत्नी 
या गुपाणिः खङ्गुरिः सुपूमा बहुसूवरी । 
तस्थै .विदपस्निये हविः सिनीवाल्यै जहोतन ॥ 
शोभनौ पाणी यस्याः सा सुपाणिः । शोभना अष्गु 
लश यस्याः सा स्वटृगुरिः।| सुषूमा सुप्र प्रसव्रित्री 
मूलरी ब्रहूनां यानां सवचिन्री | इद्यी या सिनी 
पादी तस्यं विद्पसिनिधं विशां पार्पित्यं 
द्‌विजुदोतम दे कऋतिविम्यजमाना जुदत। 
सिनीवाली सुकपदा मकुमैरा स्वौपञ्चा | 
सिनीवाली चन्द्रकचखायुच्छामाव।स्यानभिमानिनी देधना। 
सुकयदा कपद्द स्ीमामुचितः केगव्रन्धविदोपः 
सोभनः कपद्तं अष्याः सा सुकरपदया । सुकरुगीया स्त्रीभिः 
युङ्गासथ शिरसि धायमाण कनकाभरणं कुरीरः 


त सा. 


 गन्नूतनविवाहवती वधूजनित्री, 


९५ 


उत्तरोत्तरप्रजोत्पादिका 
यथा जजान जाता तद्रदियमपि व्युष्टिरुरोत्तरप्रमात- 
निष्ादिके्यथः | जयन्नरिसेख्याक्रा महिमानो महिमो- 
पेता अभिसूयचन्द्ररूपा देवा एनां य्युष्ि सनन्ते सम- 
वयन्ति । देवतात्रयप्रकायकानुग्रदादस्याः प्रभातरूप- 
त्वमित्यथः तेसा, 
अनकजायापतिरेक; 
छन्दस्वती उषसा पेपिश्चाने समानं योनिमनुस- 
चरन्ती । सूयेपत्नी वि चरतः प्रजानती केतं 
कृण्वाने अजरे भूरिरेतसा ॥ 
दे ह्यपसावेक्रा सष्िकाटीना प्रथमेति पूर्वमन्त्ीक्ता। 


अपरा प्रतिदिनसंचारिणी । साध्प्यस्यां चरति प्रविष्रेति 


` विविधं चरतः | कीट्स्यावुपरसौ, 
सिनीचास्यं : 


र्वमन्नोक्ता | एवं सत्युपसा विचरतो दै अप्युपरमौ 
छन्द्सखती छन्दोयुक्त 
भन्तः स्तूयमानतया छन्दस्वत्यौ, पेपिशाने भम प्रकारा- 
यन्त्यौ, समानं योनिमनु मचरन्ती, उभयोः काटवि- 
दोषात्‌ कालसामान्यमेव तयोर्यानिर्हतुः । ते च सू्वपत्नी 
सूयस्य जाये, प्रजानती खयं देवतारूपच्वेन प्रसानवत्यौ, 


केतुं दरण्वाने ज्ञानं कुर्वत्यौ प्रकाधदानेन हि प्राणिनां 
` रूपज्ञानं जनयन्त्यी, अनरे कदाचिदपि जरारदिते, 
` भूरिरेतसा प्रमृतरेतस्कं वदरुव्यापारकारणभूते इत्यथैः । 


समनः कुरीरो यस्याः सा सुकरा मुमृकया । स्वपा 
मम्यक्‌ उप्यते रायन कुश्ते मरवयनविश्येपस्ते सर्व॑. 


ऽप्युपरदाः तेषां समूह ओपशः योमन; 
विखासचतुर ओपद्योऽवयवसमूहो यस्याः सा | 

वभूजेजान नवगज्नित्री त्रय॒ एनां महिमानः 

सचन्ते । 

वधूजजान नवगजनित्री, नव वरं गच्छतीति नव 
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(१) तञ्म.२।१।१ १।४; मष.*।१२।६ 

(२) तेस.४।१।५।३; मघ. २।७।५; कासं. १६।५; ञयुमा. 
१ १।५६; शब्रा,६।५।१।१०. 

(२) तसं .४।२।११।१; कासं. २९।१० वुभूजंजान (वध्‌- 
पिमाय); मैसं, २।१३।१० कासंवत्‌ ; भसं. २।१०।४,८।९।११ 
वधूर्जजान (वधूर्मिगाय); शाश .२।१२।३. 


दायनविद्ग्धो ` 
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` (सरेतसौ) शेषं कानवत्‌ ; असं .८।९.१२ 


तंसा. 

"तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पूत्रे्रौतृभिरुत वा 
हिरण्यः । 

हे देवा ऋखिजः स वयं पल्यादिमिः सर्व॑मनुध्यम्मे 
वा द्िरण्यर्हिरण्यादिमिः सर्वेः साघनद्रव्यश्च सिस्य. 
मथिमनुगच्छेमानुगताः सन्तः फल प्राप्स्याम इव्यादाध्ः | 
तेसा, 


(१) तेस.४।३।११।१; कासं. ९।१ ० उषसा (उषसौ) 
रन्ती (रेते) केतुं कृण्वाने (केतुमती); में २।१३।०० ग्तस्य 
छनदस्वृतः न्दः 
पश्र) रन्ती (रते) वि (सं) केतुं कृण्वान चतुद" श्व. 
८ ।२ २५. 

(२) तेसं.४।७।१२।३; कामं.१८।१८; मसं. २।१२।४; 
दुमा. १५५०; दात्रा.८।६।२।१९. 


९९.१४ 
जाया गृष्टप्मी 
य॑था जायामानीय गृहेषु निषादयति तादृगेव 
तत्‌ । 
स्रीषगनिषधः 


नाभ्नि चित्वा रामामुपेयादयोनौ रेतो धास्या- 
मीति न द्वितीयं चिलाऽन्यस्य सियमुपेयान्न 
सृतीये चित्वा काच्ननोपेयाद्रेतो वा एतनि धत्तं 
यदृत्नि चिनुते यद्पेयाद्रेतसा व्यृध्येत) 
रामां नोपेयात्‌ । स्वक्रीयामु भायासु मध्ये शमणीये 
यमिति मत्वा कामुको न प्रवर्तेत | पुत्राथ तस्याभीभ्मि 
तानुज्रा। अयोनौ पुत्रो्यस्यनुपयुक्तायां व्रधव रेतः स्थाप- 
विष्यामीति तन्मा भूदिलयनुपगमनम्‌ । द्वितीयचयनानु- 
ठायी सा्ववर्णिकविवाहोपेतोधन्यस्य वर्णान्तरस्य दुदितरं 
नोपेयात्‌ । सवणायरामीम्सितस्यानुज्ञा | तृतीयचयनानु- 
छ्ठायी सवणामसवणां रमणीयां पुत्रोधिनीं बा कामपि 
नोपेयात्‌ । तेता. 
अथो खस्वाहुरप्रजस्यं तद्यन्नोपेयादिति यद्रेतः- 
सिचावुपद धाति ते एव यजमानस्य रेतो विभ्र॒त- 
स्तस्मादुपेयादरेतसोऽखन्दाय । 
तमिममगमनयक्ष दृपयिल्ा सवत्र गमनमभ्यनुजाः 
नाति-अथो इति । अभिक्ञाः ्रत्वेव माहः-अनुपगम 
नमप्रजस्य प्रजोत्पादनहेतुन भवति । न चोपगभने रेतो 
हानिः शङ्कनीया । विराडज्योतिरित्यादिमन्त्राभ्यां रेतः- 
सिचाविष्टके अनेनोपहिते। तस्मात्त एवास्य ग्रजमानस्य 
रेतः पालयतः । अतौ रेतसो विनाशामावाय प्रजो 
त्स्यथमुपेयात्‌ | तेसा, 
हीनवयस्या विवाहः 
न्थुनाद्धि प्रजा अखजत । 
स्नियाः प्रिय 
गायन्त सिय; कामयन्ते कामुका एन ५ ख्ियो 
भवन्ति य एवं वेदाथो य एवं विद्धानपि जन्येषु 
भवति तेभ्य एवे ददति । 


(२) तैसं.५।६।८।३-४, 
(४) तेसं .६।१।२।७, 


(१) तेसं.५।३।७।२. 
(२) तै .५।६।८।४. 
(५) तसं. ६।२।६।६. 


घ्यवहारकाण्डम्‌ 


पत्नी षुरुषार्धम्‌ 
अर्धो वा एष अत्मिनो यत्पत्नी । 
पत्नी हि सर्व॑स्य मित्रम्‌ । 
अनेकजायापतिरेकः 
ठको वहीजोया विन्दते । 
यदेकस्मिन्युपे हे रहने परिष्ययति तस्मदेको 
हे जाये विन्दते यन्नैका९ रनां द्वयोयपयो 
परिव्ययति तस्मान्नैका दवो पती विन्दते । 
कन्य द्रानम्‌ 
छन्दा\स्येव तद्धि वाहयति प्र वस्सो विवा 
माप्नोति य एवं वेदाथो देवताभ्य एव यज्ञे 
संविदं दधाति तस्मादिदमन्योऽन्यस्मे ददाति । 
यः पुमानेवभेन्द्रवायवाम्रत्वादीनां विवाहं जानाति 
स॒ तेन वेदनेन छन्दोदेवतानामेव विवाहं कृतवान्‌ 
मवति । खयं च धनिकतमाद्छुखाद्धिवाहं प्राप्नोति । 
अपि च यज्ञानुष्ानकाठे देवताविपयमभिज्ञान दधाति 
धारयति । यस्मदेवं छन्दसां विवाहः प्रदृत्तस्तमा्टोकेऽ- 
पीदं कन्यकारूपमपत्यमन्यः पिताल्न्यस्मे जामत 
ददाति। तेसा. 
खी परुषक्षयोगः 
भराता चते पिता च तेऽग्र बृक्षस्य रोतः। 
ब्रक्षस्य पर्थङ्कस्य उपरितनं भागं रोहतः मेधुनर्थम्‌। 


गुड. 

सुपत्नी 
अदितिरिव स्वा सुपुत्रोपनिष्रदेयमिन्द्राणी- 
वाऽविधवा । 


सीणां सुरापानम्‌ 
खरा वाव सा ततो राजन्यमसूजत तस्मा 
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(१) वेसं ,६।१।८।५, (२) तेसं.६।२।९। 

(९) तेसं ६।५।१।४. (४) तेसै.६।६।४।३. 

(५) तेस्‌ .७।२।८।७ 

(६) तसं .७।४।१९।३; कात्त.४।८; मस.३।११।१; 
शुमा.२३।२४; शत्रा.१३।२।९।७; त्रा .२।९।७।४; 
आश्रो.१०।६।१०; शाश्रौ. १६।४।१. 

(७) काक्च-१।१.. 

(८) कासं .१२।१ २; मेस, २।४।२. 


१७०० चणम ० -क क 


लीषुधमौः 


इउयायांश्च कनीयांश्च स्नुषा च श्श्युरश्च सुरं 
पीत्वा सह छारपत आसते पाप्मा वै मास्व्यम्‌ । 
स्र]द्‌।प्रः 
र्यखटतिभोवुका । स्री निर्वयौऽनिर्वीयेः 
पुमान्‌ । 
अग्रदौधिषुप्ररिविविद्ाननापः 
ते देवा अतिभ्रजानाः आयन्त्सृश् भ्युदिने तंऽ- 
मजत य सुप्र: सूर्योऽभ्युदेति सथोभ्युद्धितः 
सूयोभिनिम्रुक्ते सूय।भिनिखक्तः इयावदति इया- 
वदन्‌ कुनखिनि कुनख्यमरेद धुष्यमरे दधुः परिवित्ते 
परि वित्तः परिविविदाने परिविविदानो वीर्दणि 
वीरहा भरूणहनि भरृणदह्नमेनो नात्येति । 
भनेकनायापनिरकः 
"तिस्रो देषीरैविपा वर्धमाना इन्द्रं जुप्राणा 
जनयो न पत्नीः । 
विस्रो देवीः | यास्तिस्लो देव्धा हविषा आस्येन 
वर्धमानाः इन्द्रं जुधाणाः रोवमानाः | अनया ने प्रत्नीः 
जाया इव पल्यः आस्त द्ुउ. 
अनृतं खी, अचृतमेप्रा करोति या प्रस 
क्रीता सयथान्येश्चरति । 
अनकाजादापनिरिकः 
मनो दज्च जाया अ।सन्‌ । 
। म्मोगनिपेषः 
अभ्निचिता सखी नोपेव्येष्या हि सा। 
योऽ्भिं चित्वान्यस्य स्ियमुपेति यथा हविः 
स्कन्नमेव\ स्याद्यथा हविषे स्कन्नाय प्रायधित्ि- 
भिच्छन्त्येवमस्मे प्रायधित्तिमिच्छेयुयेद्युपेयान्‌ 
मत्रावरुण्यामिक्षया यजेत । 
स स्भावतो दुष्ट 
रया वै नेक्रेता अक्षाः लियः खप्नो यदीक्षते 
(१) काप.२८।८ ; कस. ४४।८ 
(२) कास .२१।७; मस.४;१।९; 
२।३।८* 
(१) कासं.२८।६; मंसं.२।११।१; तैघा.२।६।८।३. 
(४) कां. २६।५; मस.१।१०।११. 
(५) मेक्ष.१।५।८. (६) मेसं .१।३।१. 
(७) मैसं.३।४।७. (<) मेसं.३।६।३. 


केषं.-८७1७; तत्रा. 


९९५ 


तेनाक्षेश्च खीभिश्च व्यावर्तते यां प्रथमां दीक्षितो 
रात्रीं जागर्ति तया खप्रन व्यावर्तते | 
द्‌ दवैनृगमनम्‌ 
प्रजापतिः खां दुहितरमध्यैदुषसं तस्य रेतः 
परापतत्‌ । 
स्व्यसमथा । स्त्री देया। 

यता परास्यन्ति न दारुमयं तम्मास्त्िय 
जातां गास्यन्ति न पमा< समथ श्िय पएवाति 

| रिच्यन्ते। 

निरिन्द्रिया खी पुमानिन्द्रियवा स्तस्माप्पु- 
मासः समा यन्तिनसखिय्रः। 

तस्मारिन्नयः प्र <मोऽतिरिच्यन्तेऽथ दे एकस्य 
रशने द्रं एकस्य तस्मारिश्चियं जातां परास्यन्ति न 
पुमा<समथ सिय एव।तिरिच्यन्ते | 

अनेकान धापपिरयः ! ग्ापुरषसंधागः । 

। देवीस्तिखरस्तिखो देवीः पतिमिन्द्रमवभेयन्‌ । 

मताचते पिता च तेऽ न्र्षस्य करीडतः 

होता यक्षयेञ्चस्तीस्तिस्रो देवीर्हिरण्ययी- 
भार तीवरेहतीमटीः प्रतिमिन्द्रं वयोधसम्‌ । 

पेदाखतीः स्यसमृद्धाः दिरण्ययीः दिरण्याचक्रत- 
शरीराः ब्रहती; भावतः महत्यः। यश्चत्‌ यजतु | भारतीः 
वहुवचनं दडासरस्वत्युषलक्नषणा्थम्‌ | दुख, 
देवीस्तिस्रस्तिश्ो देवीवयोधस पतिमिन्द्र 

मवधेयन्‌ । 

व्रयोधसं आयुषो धारपितारम्‌ | गुड. 

आनन्दाय खीयखम्‌ । 


(१) मेख २।९: 

(२) मप्त.४।६।४ 

(५) मसं.।५।९ 

(५) मस.२।२१।५६५।१३।८; कामं. १९।३; शमा 
२१।५४.२८।१८; तवा. २१६।१०।४२।६।१२।१; शशरो. 
२।१३।२७; आश्ना; २।१६।१२. 

(६) उुमा.२३।२५. 

(७) शुभा.२८।३२ १. 

(८) छयुमा.२८।४१; तेत्रा.२।६।२१।४, 

(९) छुमा.२०।६; तेत्रा,२।४।१ 1२. 


(२) मेसं .४।७।४. 


९५६ 


सलीषरस् छिधाः सन्लायम्‌ | सुम. 
अग्ेरीधिपूपरिमिविदानदोषः 

संधये जारं गेह्ायोपपतिमार्त्ये परिवित्तं 
निशये परिविविदानमराध्या एदिधिपुः पतिम्‌ । 
संधये जारमुपपतिं गहाय उपपति व्यभिचारिण 
आसं परिवित्त उदे कनित्रेऽनूट निकले 
परिविविदानं अनृदढे च्येग्रे ऊदवन्तं आराध्य देव्य 
एदि षिप्रुःपतिं च्येप्रायां पूत्र्यामनृदायामूढा पएदिषिपुः 
तत्पतिम्‌ | दुम. 

दुभगा ख 

भगमस्या वच आदिष्यपि ब्श्वादिव स्रजम्‌। 

महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पिवृष्वास्ताम्‌ ॥ 

एपा ते राजन्‌ कन्या वधूं धूयतां यम । 

स! मातुवेध्यतां गरृहेथो भ्रातुरथो पितुः ॥ 

एषा ते कुख्पा राजन्‌ तामु ते परि दद्मसि । 

ज्योक्‌ पितृष्वसाता आ शीष्णैः समोप्यात्‌ ॥ 

असितस्य ते ब्रह्मणा कड्यपस्य गयस्य च 
अन्तःकोक्षमिव जामयोऽपि नद्यामि ते भगम॥ 

अमूयो यन्ति योषितो हिरा छोहितवाससः । 

अश्रातर इव जामयसितष्ठन्तु हतवचसः ॥ _ 

विवाेच्छोः कन्यामनोग्रहणम्‌ 

परि त्वा परितलनुनेश्चुणागामविद्धिषे । 

यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ 

यथेदं भूम्या अधि ठृणं वातो मथायति । 

एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो 
यथा मन्नापगां असः ॥ 

सं चेन्नयाथो अशिना कामिना सं च वक्षथः। 

सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु ब्रता॥ 

यत्‌ सुपणा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः । 

तत्र मे गच्छताद्धवं शस्य इव कुत्मटं यथा ॥ 


( १ ) इमा. २०।५; तना .२।४।४।४ आर्यं (जिक्र) निरये 
(आर्य) ध्या एदिपिषुःपतिम्‌ (भराध्य दिभिषुपतिम्‌) 

(२) अत .२।१४।१-४; काषू.२६।१५. 

(२) अस.१।१७।१; नि.३।४ योक्ति (जामयो); 
कोसू.२६।९. (४) असं ,१।२८।५. 

(५) असं.२।२०।१-५; कोसू.२५।२१. 


र्भचद्ाच्त्न)ा म्म्‌ 


यदन्तरं तद्‌ बाह्य यद्‌ बाह्य तदन्तरम्‌ ।.-: 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायोषघे ॥ ` 
एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोहमागमम्‌ । 
अश्रः कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥ 
था चरक छिवुजा समन्तं परिषस्वजे । 
एवा परि प्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो 
यथा मन्नापगा असः ॥ 
यथा सुपणेः प्रपतन्‌ पक्षो निहन्ति भूम्याम्‌ । 
एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो 
यथा मन्नापगा असः ॥ 
यथेमे द्यावाप्रथिवी सद्यः पर्येति सयः । 
रत्रा पर्यमिते मनो यथा सां कामिन्यसो यथा 
| मन्नापगा असः ॥ 
वाज्छमे तन्वे पादां वाञ्छक्ष्यो बाड 
सक्थ्यो 
थो व्रषण्यन्याः केरा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥ 
मम सत्वा दोषणिश्चिषं कृणोमि हृदयश्निषम्‌ | 
यथा मम कतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
यासां नाभिरारेहणं हदि संवननं कृतम्‌ । 
गावो घृतस्य मातरोमू सं वानयन्तु मे ॥ 
पामिन्याः पुरुपस्य च सरभोगकामना प्ररस्परवकश्षीकरणं च 
आ वृषाय श्वसिहि वभैख प्रथयस्व च । 
यथाङ्ग वधतां दोप्तेन यो परितमिजदहि ॥ 
येन छर वाजयन्त येन हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ 
आहं तनोमि ते परसो अधि ज्यामिव धन्बनि। 
करमस्शे इव रोहितमनवग्छायता सदा ॥ . . - 
यथायं वाहो अशिना समैति सं च वतैते। 
एवामाममि ते मनः समैतु सं च वर्तताम्‌ ॥ 
आहं खिदामि ते मनो राजाश्रः प्ष्टयामिव । 
रेष्मच्छिन्नं यथा तृणे मयि ते वेष्टतां मनः ॥ 


[मी 


कः 


(१) अस.६।८।१-३; कासु.२५।२१ 
(२) जस.६।०।१-३; कास्‌. २५२१ 
(३) अस .६।१० १।१-२; कासू.४०।१८ 
(४) अस. ६।१०२।१-३. 


कीदुधमौः ९९७ 


आञ्जनस्य मदुघस्य कुस्य नलदस्य च । 

तुरो भगस्य दस्ताभ्यामसुरोधनमुद्धरे ॥ 
रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामयं स्मरः । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ 
असो मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति, 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ 
यथा मम स्मरादसो नामृष्याहं कदा चन । 
देवाः प्र दिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ 
“नि हीर्पतो नि पत्तत आध्यो नि तिरामि ते। 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ 
 अलुमतेन्विदे मन्यस्वाकरूते समिदं नमः । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ 
यदू धावसि चियोजनं पच्छयोञसनमाथिनम्‌ | 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता॥ 
यं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्खन्तः शोशुचानं 
सहाभ्या } तं ते तपामि वर्णस्य धर्मणा ॥ 
य विश्च देवाः स्मर॥ 

यभिन्द्राणी स्मर ८॥ 

यमिन्द्रग्री स्मर 5॥ 

य मित्राबर्णा स्मर ^ ॥ 

.न्यस्तिका रुगोहिथ स॒मगकरणी मम । 

शतं तव प्रतानाख्रयाख्िरननितानाः । 

त्या सदसखपण्या हृदयं सोपथामि ते ॥ 
गुष्यतु मयि ते हृद यमथो शयुष्यत्वास्यम्‌। 
अथो नि द्युष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ 
सवननी समष्पला बश्च कल्याणि स नुद । 
अमृचमांचस नुद समान हदय कृधि ॥ 
यथोद्कमपपुपोपश्युप्ययास्यम्‌ । 

णवा नि दुष्य मां कामेनाथो युप्कास्या चर्‌ ॥ 
यथा नक्रुखो विच्छिद्य सदधालयर्हिं पुनः| 
एवा कामस्य विच्छिन्न स धेहि वियोवति॥ 
अक्ष्यौ नो मधुसंकाशे अनीकं नो समञ्जनम्‌ । 


~ = =" = "~~ = 


(१) अक्त .६।१३०।१-३. (२) अस्ल.६।१३१।१- 
(१) असं .६।१३ २।१-५. (४) असं.६।१२ ९।१-५. 
(५) असं,७।२७।१. | 


अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा। 

यथासो सम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ 

ददं खनामि भेपजं मांपदयमभिरोरुदम्‌ । 

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम्‌ ॥ 

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि । 

तेना नि छव त्वामहं यथा तेसानि सूप्रिया ॥ 

प्रतीची सोममसि प्रतीयत सूयम्‌ । 

प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां व्वाच्छावदामसि ॥ 

अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं वद्‌। 

ममेदसस्त्वं केवखो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ 

यदि वासि तिरोजनं यदिवा नद्यस्तिरः। 

इयं द मद्यं स्वामोपधिवद्भैव न्यामयत्‌ ॥ 

पतिप्रत्नीष्यागन्युनारायस्नः 

सीष्ेणाहं वचसा वि त ईष्योममीमदम्‌ । 

अथो ग्रो मन्युषे पते तमु ते हामयामसि ॥ 
'ईष्याय ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌ । ` 

अनि द्ृदय्यं शोकं तं ते निवोपयामसि ॥ 

यथा भूमिंमृतमना मृतान्शरृतमनस्तरा । 

यथोत मभ्रुषो मन पएवेर््यामृतं मनः ॥ 

अदो यत्‌ ते ह्रदि भरितं मनस्क पतयिषप्णुक्रम्‌ | 

ततस्त दध्या मुञ्ामि निरूप्माणं रतेरिव ॥ 

अभ्रेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः प्रथक्‌ । 

एतामेतस्येष्योमुद्राभिमिव शमय ॥ 

मववल््धा. दमनगलत्व प्र्यनुदरूखप्वे त चश्वरत्‌ 

आनो अमरं सुमति संभो गमेदिमां कुमारीं 
सह नो भगेन । जुष्टा तरेषु समनेषु वरगुरोपं 
पया सोभगमस्त्रस्मरे ॥ 

सोमर व्रह्मजुष्मयस्णा संभृतं भगम्‌ 

धातु्दवस्य सव्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ 

इयमम्रे नारी पतिं विदे सोमो हि राजा 


` सरभगां कृणोति । सुताना पुत्रान. महिपी भवाति 
गला पर्ति सुयगाचति गजतु॥ 
अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इनन) सदासति ॥ | यथाश्वरो मघवेश्वारुरेष प्रियो स्रगाणां सुषदा 


(१) अद. ७।३८।१ (२) अस, ७।२ ५] १-५. 
(३) अस्त.७।७८।३. (४) अस.६।१८।१ 
(५) असं,७।४८।१. (६) भसं. २।३६।१-५. 


९९८ व्यवहारकाण्डम्‌ 


बभूव । एवा भगस जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया जाया पे मधुमतीं माचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
पयाविराधयन्ती ॥ मा भ्राता भ्रातरं द्िश्रन्मा ख्वप्तारमुतं खसा । 


भगस्य नावमा रोह पूणोमनुपदस्वतीम्‌ । 
तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ 
पथ्यः पल्वसुर्कुख्त्वे प्रवत 
आ कन्द्य धनपते वरमामनसं छृणु । 
सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ 
ददं हिरण्यं गुस्गुल्वयमोक्षो अथो भगः, 
एते पतिभ्यस्स्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ 
आ ते नयतु सविता नयतु पतियः प्रतिकाम्यः। 
त्वमस्य घेद्योषधे ॥ 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु । 
जयानां पत्तिनिष्टा 
हहेदसाथ न परो गमा्ेर्यो गोपा; पृष्टपतिर्व 
आजत्‌ । अस्मै कामायोप कामिनीर्विश्चे वो देवा 
उपसयन्तु ॥ 
स्नावद्चीकरणम्‌ 
इत्तदक्त्वोत्‌ तुदतु मा धृथाः क्लयने सवे । 
दषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि ला हृदि ॥ 
आधीपणां कामश्चल्यामिषं सकस्पकुस्मखाम्‌ । 
ता सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हदि ॥ 
या प्रीहानं श्लोपयति कामस्येषुः सुसनता , 
प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामिता हृदि ॥ 
शुचां विद्धा व्योषया श्युष्कास्यामि स्पे मा। 
मदरा्मन्युः केवली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥ 
आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 
यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
व्यस्यै भित्रावरुणो हृदधित्तान्यस्यतम्‌ । 
अथेनामक्रतुं कृत्वा ममेव कृणुतं वे ॥ 
| कुद्धम्बसतांमनस्थम्‌ 
संद्टदयं सांमनस्यमविद्ेपं कृणोमि बः । 
अन्यो अन्यममि हयत वत्स जातमिवाध््या ॥ 
अनुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 


[| = 


(१) अस. २।२६।६ (२) अष्.२।४।३ 
(4) अस.२।२०।१.७. 


सम्यश्चः सव्रता भुत्वा वाचं वदत भद्रया॥ 
येन देवां न वियन्ति मो च विदिषते भिथः। 
तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
ऽ्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ संराधयन्तः 
सराधुश्चरन्तः । अन्यो अन्यस्मे वल्गु बदन्त 
एत सधीचीनान्‌ बः संमनससछणोमि ॥ 
समानी प्रपा सह वोन्नभागः समाने योक्त्र 
सह बो युनञ्मि । सम्यञ्नोभ्रि सपयेतारा नाभि- 
मिबाभितः ॥ 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्छृणोम्येकश्चष्ीन्त्सव- 
ननेन सवान्‌ । देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः 
समनसो वो अस्तु ॥ 
संमोगकाठे सवंसरापनम्‌ 
सहखक्रङ्गो वृषभो य: समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्येना वयं नि जनान्तखापयामसि ॥ 
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कञ्चन 
शयश्च सवोः सख्वापय श्युनश्वेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ 
प्रोष्ठ्चयास्तस्पेश्चया नारीयां बद्यश्ीवरीः । 
श्रियो याः पुण्यगन्धयस्ताः सवाः खापयामसि । 
एजदेजदजम्रभ चष्रुः प्राणमजग्रभम्‌ । 
अङ्गान्यजग्रभं सवो सात्रीणामतिक्षवेरे ॥ 
य आस्ते यश्चरति य्श्च तिष्ठन्‌ बविपहइयति । 
तेषां सं दध्मो अक्षीणि यथेदं हम्यं तथा ॥ 
स्वप्तु माता खम्तु पिता स्प्तु शा खप्तु विहपतिः 
स्वपन्त्वस्य ज्ञातयः सखप्त्वयमभितो जन 
सखप्र खप्रामिकरणेन सत्रे नि ष्वापया जनम्‌ । 
ओत्सूयमन्यान्त्खापयाग्युष जागृतादहभिन्द्र 
इवारिष्टो अक्षितः ॥ 
कत्य अनेकपतयः । ब्क्षपटम्या एके एव पतिः । 
उत यत्‌ पतयो दश्च खियाः पूरवे अत्राह्मणाः | 
रह्मा चेद्धस्तमम्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 
(१) अस.४।५।१-५; असं .७।५५।७ 
(२) भस .५।५।६.७; ऋस.७।५५।५, 
(३) अत,५।१७।८-९. 


मयका, 


खीपुंधमोः 


ज्रक्षण . एव पतिने राजन्यो न वेदयः । 
तत्‌ सूयः प्रन्ुवन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः॥ 
पतिपरत्नीसामनस्यम्‌ 
अव उ्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते दः + 
` यथा संमनसो भूर्वा सखायाविव सचावहै ॥ 
सखायाविव सथयावहा अव मन्य तनोमि ते। 
 अधस्ते अहमनो मन्यमुपास्यामसि यो गुरूः ॥ 
अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाष्ण्यो प्रपदेन च 
यथावक्ञो न बादिषो मम चित्तमपायसि ॥ 
पतित्रता 
इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका अपचिताभिव ॥ 
इतः भस्मात्‌ प्रयोगात्‌ ताः गण्डमालः | वाका 
षचनीयदोपाः अपचितामिव पूजितां पतिव्रतां लिय 
प्राप्य यथा प्ररादता नद्यन्ति तथेलयथः | असा, 
पतिप्नीद्युमकामना 
"तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
` जायां यामस्मा आवाश्चुसतां रसेनाभि वधेताम्‌॥ 
अभि वधेतां पयसाभि राष्रेण वधताम्‌ | 
- रय्या सहसखबचैसेमो स्तामनुपक्षितो ॥ 
त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिम्‌ । 
त्वष्टा सहस्रमायुंपि दीवमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥ 
जायाम्‌ नधप्राथना 
आगच्छत आगतस्य नाम गृहाम्यायतः । 
इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥ 
येन सुय सागित्रीमधिनोदतुः पथां । 
तेन मामन्रीद्‌ भगो जायामा वहतादिति ॥ 
यस्तेस्कुश्चो. वसुदानो ब्रहननिन्द्र हिरण्ययः 
तेना जनीयते जायां मद्यं घेरि शचीपते ॥ 


. . परिनित्तिदाप 
-मा ज्येष्ठं .वधीद्यमप्र . एषां मृलव्हणात्‌. परि 
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पाष्येनम्‌ । स ब्राह्माः पाञ्ञान्‌ वि चेत प्रजानन्‌ 
तुभ्यं देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ 
उन्मुच्च पाञ्ञास्त्वमम्र एषां त्रयख्िभिरुत्सिता 
येभिरासन्‌ । स प्राह्याः पाश्चान्‌ वि चत्‌ प्रजानन्‌ 
पितापुत्र मातर मु सवान्‌ ॥ 
येभिः पाडः परिवित्तो विबद्धोङ्गेअङ्ग आर्पित 
उत्सितश्च । चि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति 
श्रूणन्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥ | 
श्रिते देवा अगजतेतदेनखित पनन्मनुष्येषु 
ममृजे । ततो यदि त्वा प्राहिरानशोतां ते देवा 
ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ 
मरीचीधमान्‌ प्र विशानु पाप्मन्नदारान्‌ गच्छत 
वा नीहारान्‌ । नदीनां फेनो अन॒ तान्‌ वि नदय 
श्रूणध्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥ 
द्वाद्चघा निहितं त्रितस्यापमष्ठं मनष्येनसानिं । 
ततो यदि त्वा आहिरानशेतां ते देवा ब्रह्मणा 
नाश्चयन्तु ॥ 
| युढम्बसांमनस्यम्‌ | 
मातुयेदेन दपितं न आगन्‌ यद्‌ वा पितापराद्धो 
| जिदहीडे ॥ 
यदीदं मातुयेदि वा पितुनेः परि भातुः पुत्राश 
तस एन आगन्‌ । यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचस्ते 
तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्युः ॥ 
द १निवाद्‌ 
शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां स्तेषु 
प्रप्रथक्‌ सादयामि । यत्काम इदमभिपिञ्ामि 
वोहभिन्द्रो मरुत्वान्त्स द॑दातु तन्मे ॥ 
४ स्नुषाचद्युरसवन्ध | 
ये सूथात्‌ परि सपन्ति स्मुषेवे अश्रादधि ॥ 
 सषीपुनविगाहशिङ्गम्‌, । 
या पूवे पति विनत्वाथान्यं. विम्दतेपरम्‌ । 
पश्चोदन च तावजं ददातो न वि योष्रतः॥ 


॥ == क क जनमज 
। ष निं | 1 
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समानटोको भवति पुनभुवापरः पतिः। 
योज पश्चादनं दक्षिणास्योतिषं ददाति ॥ 
अमुपूर्ववत्सां धेनुमन इाहमुपबहणम्‌ । 
वासो हिरण्यं दस्वा ते यन्ति दिवत्तमाम्‌॥ 
आस्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम्‌ । 
जायां जनित्री मातरं ये प्रियास्तानुप इये ॥ 
|  प्युः पल्न्योश्च वेयनरूपं एकं कमं 
्तरमेके युवती विख्ये अभ्याक्रामं वयतः 
धण्मयुखम्‌ । प्रान्या सन्तूसितिरते धत्ते अन्या नाप 
धूञ्ाते न गमातो अन्तम्‌ ॥ 
तयोरहं परिनृयन्योरिव न वि जानामि यतरा 
परस्तात्‌ पुमानेनद्‌ वय्युद्रगणत्ति पुमानेनद्‌ वि 
जमभाराधि नके॥ 
दमे मयुखा उप तस्तमुर्दिवं सामानि चक्रुस्तस- 
गणि वातवे ॥ 
श्रहाचारिण्या विवाहः 
बरह्मचर्यम कन्या युवानं चिन्वते पतिम्‌ । 
वराः उ्थ्ठवरश्वति वरप्रकासैं 
पन्मन्युजौयामावदत्‌ संकस्पस्य गृदादधि । 
क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्टवरोऽभवत्‌।। 
 तपश्चेषास्तां कर्म चान्तर्महल्य^+वे । 
त आसं जन्यास्ते बरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत्‌ ॥ 
वेण्भरणं व्धूकमं 
स्वं देवा उपाशिक्षन्‌ तद्‌ जानाद्‌ वधूः सती । 
या बश्चस्य या जाया सास्मिन्‌ वणमाभरत्‌ ॥ 
कन्यादानम्‌ । वध्व; पतिगृहगमनम्‌ । कस्याः परतिद्धयम्‌। 
वध्वः वैवाहिको वनि । 
चित्तिरा उपब्रहेण चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ | 
दीभमिः कञ्च आसीद्‌ यद्यात्‌ सूयो पतिम्‌ ॥ 
रेभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 
सूयायौो भद्रमिद्‌ वासो गाथयेति परिष्कृता ॥ 


(१) अशत .१०।५५४१-४८. (२) शसं. ११।०११८ 
(2) अस. १२।१०।१.२. (+) ससं. ११।१.९।१० 
(५) भस .१४।१।६;. अरस. ०।८ ५७; -लग.१।१ रा, 
(५) जस.१४।१।७; ऋष. १०।८५।६; शाय. १२।१ 
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स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः करीरं छन्द ओपश्चः। 
सूयौया अशिना वेराभ्निरासीत्‌ पुरोगवः ॥ . 
सोमो वधूयुरभवदचिनास्तामुभा वरा। 

सूया यत्‌ पत्ये शसन्तं मनसा सविताद्दात्‌॥ 
ममो अस्या अन आसीद्‌ दयारासीदुत च्छदिः 
युक्रावनड्ादावास्तां यद्यात्‌ सूया पतिम्‌ ॥ 


ऋकसामाभ्याममिदहितो गावौ ते सामनावेताम्‌। 
श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः॥ 
शुची ते चक्रे याया व्यानो अश्च आहतः । , 
अनो मनस्मयं सृयौरोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ 
सूयोया वहतुः प्रागात्‌ सचिता यमवाखजत्‌ । 
मघासु हन्यन्ते गवः फर्गुनीषु व्युद्यते ॥ 
यदश्धिना प्रच्छमानावयातं त्रिचक्रण वहतुं 
सूयोयाः । केकं चकं वामासीत्‌ क देष्टाय तस्शरुः॥ 
पल्याः पतिनिषएठा गृहै अन्यजनसबन्धश्च 
युवे भगं सं भरतं समरद्धमृतं वदन्तावृतोचेषु । 
ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय चङ संभलो 
वदतु वाचमेताम्‌ ॥ 
इहेदसाथ न परो गमाथेमं गावः प्रजया बधेयाथ } 
ह्युभं यतीरुखियाः सोमवचसो विश्वे देवाः 
। क्र्निह बो मनांसि ॥ 
आल्ञासाना सौमनसं प्रजां सोभाग्य रयिम्‌ । 
पत्युरनृत्रता भृत्वा सं नद्यस्वाग्रताय कम्‌ ॥ 
यथा सिन्धुनदीनां साम्राञ्यं सुपुवे धपा । 
एवा स्वं सम्रास्यपि पर्युरस्तं परेय ॥ 
सख्रास्येधि श्र्चुरेषु सस्रास्य॒त देवृषु) 
ननान्दुः सम्रास्येधि सम्रल्यित शदस्वाः॥ .. 


(१) असं .१४।१।८-१४; ऋस.१०।८५।८-१५ सयो 
पतिम्‌ (मया गृहम्‌) पत्यम्‌ (विनः) मधा (षोड) फल्यु- 
नीपु स्यु्ते (असुन्या; पुश्च) 

(२) असं,१४।१।३१,३२; ::: "` ५ १, 

(३) असं-१७।१।४२; तर्स. १।१।१०।१ शष्युरंते ` (भन्न 
रयु); कासं. १।१० पेरववत्‌; तेना. १५१२।२।२; आपभौ.२। 
५२ पू, मारो 1।९।५।१२; -जपिशरु,२।५८; नैकु-२।६ 
१, कासु-७६।७ पु (४) अस्‌.१४।१४३-२४९.५१ 


सीपुधमोः 


पल बखदरानम्‌ 
या अङ्कन्तन्नवयन्‌ याश्च तत्निरे यां देवीरन्ता 


अभमितोददन्त । तास्त्वा जरसे सं व्ययन्तायुष्म- ` 


तीदं परि धव्छख वासः ॥ 
` दरपरवुष्यं वध्वः प्राथ्यते 


जीवं रुदन्ति वि नयन्यभ्वरं दीवामनु प्रसिति ` 


दीषयुनरः। वामं पिद्म्यो य इदं समीरिरे मयः 
पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥ 


स्योनं धवं प्रजयि धारयामि तेदमानं देव्याः 
८ < रि ध ® ` 
पुथित्या उपस्थे । तमा तिष्ठानुमाच्या सुवचा दीघ 


त आयुः सविता कृणोतु ॥। 
पाणिग्रहणम्‌ । पमपरत्नीत्वम्‌ । प्रजां विवादः । 
येनान्निरम्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । 


नेन गृह्णाभिते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह्‌ 


प्रजया च धनेन च ॥ 


देवस्ते सविता हस्तं गृ्नातु सोमो राजा सुप्रजसं ` 


जरदष्टिं कृणोतु ॥ 
भगस्ते हस्नम्रदीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 
पत्नी त्वमसि धर्मणा गृहपतिस्तव ॥ 


वध्वः वस््रधारणम्‌ । पतिपत्नीमवन्धः । गृहजनाविनौपित्वं ` 
पल्या आक्ञासयते । दम्पत्योर्भाग्यमषत्‌। इष्य दवरं प्रीतिः पल्याः। ` 


प्रजार्थं विवाहः 1 आदिभः | अनिष्टनिवारणम्‌ ] 
मैमेयमसतु पोष्या मह्य त्वादाद्‌ बृहस्पतिः । 
मया पया प्रजावति सं जीव शरदः रतम्‌ ॥ 
` त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छ्ुभे कं ब्रहस्पतेः प्रशिषा 
कवीनाम्‌ । तेनेमां नार सविता भगश्च सूया- 
मिव परि धत्तां प्रजया ॥ 
दृन्द्राम्री यावापरथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 


भगो अधिनोभा । वृहस्पतिमेरतो ब्रह्म सोम इमां 


नारीं प्रजया वधेयन्तु ॥ 


बृहस्यतिः परथमः सूयायाः शीर्षे केतौ अकर्पयत्‌। 


तेनेमामश्िना नारीं पत्ये सं शोभयामसि ॥ 
-इदं तदरूपं यद्वस्त योषा जायां जिज्ञासे मनसा 


(१) अस. १४५।१।५२-६४. 
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चरन्तीम्‌ । तामन्वर्तिष्ये सखिभिनेवग्वेः क 


` इमान्‌ विद्रान्‌ वि चचते पालान्‌ । 


अहं विष्यामि मयि रूपमस्या वेददिन्‌ पयन्‌ 


` मनसः कुखायप्‌ । न रतेयमश्ि मनसोदरसुच्ये 
¦ स्वयं श्रध्रानो वरुणस्य पाशान्‌. ॥ 


प्रसवा सुञ्रामि वरुणस्य पाञचाद्‌ येन स्वावध्नान्‌ 


` सविता सुशेवाः । उरं छोकं सुगमव्र पन्थां कृणोमि 


नि कि 7 1 


तुभ्यं सहपरन्ये वधु ॥ 
उद्यच्छध्वमप रश्रो हनाधेमां नारीं सुकते दधात। 
धाता विपश्ित्‌ पतिमस्थे विवेद भगो राजा 


` पर्‌ एतु प्रजानन्‌ ॥ 


मगस्ततक्न चतुरः पादान्‌. भगस्ततश्च चत्वायुष्प- 


 छानि । त्वष् पिषेश्च मध्यतोनु वघ्रान्त्ता नो अस्तु 


सुमङ्गली ॥ ` 
सुकिंशुकं वहतुं विश्वरूपं दिरण्यवण सुब्रत 
सुचक्रम्‌ । आ रोह सरं अम्रृतस्य खोक स्योनं 
पतिभ्यो वहतं णु स्वम्‌ ॥ 
अश्रावृ्नीं वरुणापशुध्नीं वृहस्पते । 
इनद्रापतित्नीं पृविभीमास्मभ्यं सवितवह ॥ 
मा सिषं कुमाय स्थूणे देवङृते पथि । 
लाखाया देष्या द्वारं स्योनं कृण्मो वधूपधरम्‌ ॥। 
्रह्यापरं युम्यतां ब्र्मपूब त्रहयान्तसो मध्यतो 


ब्रह्म सर्वतः| अनात्याधा देवपुरा प्रप्य दिवा 
` स्योना पतिरोके वि राज ॥ 


् -- = „> => = = 


तुभ्यमग्रे पथेवहनत्सूया वहतुना सह । 

स नः पतिभ्यो जायां दा अप्र प्रजया सह्‌ ॥ 

पनः पत्नीमभ्रिस्द्ादायुषा सह वचसा । 

दीधोयुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः इतम्‌ ॥ 

सोमस्य जाया प्रथमे गन्धर्वस्तेपरः पतिः । 

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 

सोमो ददद्‌ गन्धवौय गन्धर्वो दददृमरये । 

रयि च पुत्राश्चादादसिमेद्यमथो इमाम्‌ ॥ 

आ वामगन्त्सुमतिवौजिनीवसु न्य्िना हृत्सु 
कामा अरंसत । अमृतं गोपा निपुना श्रुभसखती 
प्रिया -अयम्मो दुया« अरीमहि ॥ 


नकण्डक नकक9० कि गेडि) द“ कि व 


। - म्स 
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सा मन्दसाना मनसा शिवेन रथं षेहि सर्ववीरं 

घचस्यम्‌ । सुगं तीथ सुप्रपाणे 

पथिष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ॥ 

या ओषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना । 
तास्त्वा बधु प्रजावतीं पय रक्षन्तु रक्षसः॥ 
एम पन्थामरुक्षाम सुग स्वस्तिवाहनम्‌ । 
यस्मिन्‌ वीरो न रिप्यदयन्येषां विन्दते वसु ॥ 


इदं यु मे नरः शृणुत ययाक्षिषा दम्पती वामम- ` 


श्रतः। ये गन्धवो अप्सरसश्च देवीरेषु बानख्येषु ` 
येधि तस्थुः ! स्योनास्ते अस्ये वध्वे भवन्तु मा 


हिसिषूर्वहतुमु्यमानम्‌ ॥ 


ये वध्वश्चन्द्रं वहतु यक्ष्मा यन्ति जना अनु । ` 


 पृनस्तान्‌ यज्ञिया देवा नयन्तु यत अगताः ॥ 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । ` 


सुगेन दुगमतीतामप द्रान्त्वरातयः ॥ 


जयमाना. 


सं कायामि वहतुं बरह्मणा गृहैरघोरेण चक्षुपा ` 
मित्रियेण । पयाणद्ध चिग्ररूपरं यदस्ति स्योनं ` 


पतिभ्यः सविता तत्‌ कृणोतु ॥ 


लिवा नारीयमस्तमागनिमं धाता लोकमस्ये 
दिदेञ्च । तामयेमा भगो अध्िनोभा प्रजापततिः ` 


प्रजया बधयन्तु ॥ 


आत्मन्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो चपत | 


घीजमस्याम्‌ ! सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो ` 


विश्रती दुग्धमृषभस्य रेतः ॥ 


प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । 
सिनीवालि प्र जायतां मगस्य स॒मतावसत्‌ ॥ 


उद्‌ व उर्मि: शम्या हन्त्वापो योक्त्र | 
दू व उमः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि सुच्रत । | अस्मै। इन्द्राणीव सूबुधा वुध्यमाना ज्योतिरा 


मादुष्करत। व्येनसावध्न्याव्चुनमारताम्‌ ॥ 


अधोरचकषुरपतिष्नी स्योना ्ञग्मा सुशेवा सुयमा 


गृहेभ्यः । वीरसु्द॑बृकाम। सं त्वयेधिषीमहि 
सुमनस्यमाना ॥ 


् = ~ न= = न ००" ~= = = = 
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खाद्‌ गृहात्‌ । शन्येषी निश्ठेते याजगन्धोतिष्ठाराते 


भस्पती सखाणु : प्र पत मेह रंस्थाः॥ 


यदा गादहेपयमसपर्येत्‌ पूर्वमन्नं वधूरियम्‌ । 
धा सरखव्ये नारि पितृभ्यश्च नमस्छुरे ॥ 
ह्म व्भेतदा हरास्थे नाया उपस्तरे । 
सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत्‌ ॥+. 
यं चद्व न्यस्यथ चम चोपस्तृणीथन । ` 
तदा रोहतु सप्रजा या कन्या चिन्दते पतिम्‌ ॥ 
उप स्वृणीहि बरजमधि चमेणि रोहिते । 
तच्रोपविहय सुप्रजा इममभ्नि सप्यतु ॥ 
आ रोह चर्मोप सीदाभिमेष्र देवो दन्ति रक्षा 
सि सवो । इद प्रजां जनय पर्ये अस्मे सुञ्येष्ठयो 


भवन्‌ पुत्रस्त एषः ॥ 


वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पश्वो 

सुमङ्गल्युप सीदेमम्रि सपत्नी 

प्रति भुपेह देवान्‌ ॥ | 
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पर्ये श्वज्ुरायः 


` ज्ञम्भूः। स्योना हवते प्र गृहान्‌ वि शेमान्‌ ॥ 


स्योना भव श्श्चरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
योनाश्ये सर्वस्यै विरो स्योना पुष्टायेषां भव ॥ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत परयत । 
सोमाग्यमस्ये दरवा दौभग्येर्विपरेतन ॥ 

या दुहोर्दो युवतयो यश्चेह जरतीरपि । 

वच न्वस्य सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ 
सक्मग्रससरण वद्य विश्वा ह्पाणि विभ्रत्‌ । 
आरोहत्‌ सूयो सावित्री ब्रहते सोभगाय कम्‌ ॥ 
आ रोह तस्पं स॒मनस्यमानेह प्रजां जनय पर्ये, 


उषसः प्रति जागरासि ॥ 


| 
1 


देवा अग्रे न्यपद्यन्त परनीः समस्पृश्चन्त तम्बस्त- 
नूभिः । सृयव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावतीः 


४ । पया सं भवेह ॥ 
अदेदृघन्यपतिध्नीहंधि शिवा पशुभ्यः सुयमा ' 


उत्तिष्ठेतो विश्वावसो नमसेडामहे स्वा । जाभि- 


सुबचाः । प्रजावती वीरसूर्ददरकामा स्योनेममभ्रिं ¦ मिच्छ पितृषदं न्यक्तं स ते भागो जनुषा तख्य 


गादहपदय सपय ॥ 


उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमागा अहं त्वेडे अभिभूः ¦ 


विद्धि ॥ 
अप्सरसः सधमादं मदन्ति इथिधोनमन्तरां 


सप 
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सूय च । तास्ते जनित्रममि -ताः परेष्ि नमस्ते  यत्त। निदेहनी या पृषातक्यरिमम्‌ तां स्थाणाचषभ्या 


गन्धर्वतैना कृणोमि ॥ 

नमो गन्धवेस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च 
कृण्मः । विश्रावसो ब्रह्मणा ते नमोभि जाया 
अप्सरसः परेहि ॥ ` 


राया बयं सुमनसः स्यामोदितो गन्धवसमावी- ` 


बृताम । अगन्त्स देवः परम सधस्थमगन्म यत्र | 


प्रतिरन्त आयुः ॥ 


सं पितराव्रत्विये स्रजेशरां माता पिता च रेतसो 


जामि ॥ 
यावतीः कलया उपवासने -यावन्तो राशो वरूणस्य 


` पायाः । व्यृद्धयो या असण्द्धयो या अस्मिन्‌ ता 


णावधि सादयामि ॥ 


यामे प्रियतमा तनुः सामे बिभाय वास्रसः। 
तस्याम त्वं वनस्पते नीविं कृणुष्व मा वयं 


रिषाम ॥ 


भवाथः । मये इव योपामधिरोहयेनां प्रजां ` 


क्रण्वाथामिह पुष्यत रयिम्‌ ॥ 
आ रोहोरमुप धत्ख हस्तं परि ष्वजख नायां 


समनस्यमानः । प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानो 


दीधे वामायुः सविता कृणोतु ॥ 


आ वां प्रजां जनयतु प्रजापतिरदोरात्राभ्यां समन- ` 
क्त्वयेमा । अदुभेङ्गली पतिलोकमा विशेम श 


नो भव द्विपदे श चतुष्पदे ॥ 


देवैरद॑त्तं मनुना साकमेतद्‌ वाधूय वासो बध्वश्च 


वसख्म्‌ । यो ब्रह्मणे चिकितुषे 
रक्षांसि तत्पामि हन्ति ॥ 


ति स दद्‌ ` 


यं मे दत्तो ब्रह्मभागं बधूयोबोधूयं वासो वध्वश्च ¦ 


वखम्‌ । युवं ब्रह्मणेनुमन्यमानो ब्रहस्पते साकमि- , 


न्द्र दत्तम्‌ ॥ 


स्योनाद्योनेरधि वुष्यमानौ हसामुदौ महसा 


सगरो तराथो जीवायु 


धो ~क 


मोदमानो । सुगू सुपुत्र 
षसो विभातीः ॥ 

नवं वसानः सुरभिः सुवास उदागां जीव उषसा 
विभातीः । आण्डात्‌ पतव्रीबामुधि विश्वस्मादेन- 
सस्परि ॥ 


लम्भनी धावाप्रथिवी अन्तिसुम्ने महित्रते । ` : कूण्वव्यघ्म्‌। अभ्िष्ठा © ॥ 


आपः सप्त सुखवुर्देवीस्वा नो मु्रन्स्वंहसः ॥ 
सूयौयै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । 

ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमकरं नमः ॥ 
य कते चिदभिभिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । 


संधाता संधिं मघवा पुरूवसुनिष्कतां विह्भुतं पुनः। | 
अपास्मत्‌ तम छच्छतु नीरं पिशङ्गमुत रोहितं , मुञ्चताम्‌ ॥ 


ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः। 

वासो यत्‌ पत्नीभिरतं तन्नः स्योनमुप स्पात्‌ ॥ 

उशतीः कन्यला इमाः पितरोकात्‌ पतिं यतीः। 

अव दीक्षामसुश्नत स्वाह्‌।॥ 

ब्हस्पतिनावसष्टं चिश्रे देवा अधारयन्‌ | 

वर्चा गोषु प्रचिष्ट यत्‌ तेनेमां स सृजामसि ॥ 

बृहस्पतिना? । | 

तेजो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेन० ॥ 

व्रहस्पतिना० । 

भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेन० ॥ 

बरहुस्पतिना० । 

यशो गोपु प्रविष्ट यत्‌ तेन० ॥ 

व्रहस्पतिना० 1 

परयो गोषु प्रविष्टं यत्‌ तेन ॥ 

वरहस्पतिनावदष्रं विश्रे देवा अधारयन्‌ । 

रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सजामि ॥ 

यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनर्तिषू रोदेन 
कूण्वन्तोधम्‌ । अग्रिष्टा तस्म।देनसः सविता च. 


मुञ्चताम्‌ ॥ 


यदीयं दुहिता तथ विकेद्यरुदद्‌ गे रोपेन 


यञ्ञामयो यतु बतयो गृहे ते समनर्तिषू रोषेन 


| कृण्वतीरघम्‌ । अत्रि ॥ 


यत्‌ ते प्रजायां पञचषु यद्वा गृहेषु निधितमघणृद्धि- 
रवं कृतम्‌ । अभिष्ठा तस्मादेनसः सविता च प्र 
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इयं नायुप घ्रते पूटयान्यावेपन्तिका । 
दीघोयरस्तु मे पतिर्जवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
इष्ेमाविन्द्र सं नुद चक्रवाफैव दम्पती ! 
प्रजयेनो खस्तको विश्वमायुव्येरनुताम्‌ ॥ 
यदासन्यामुपधाने यश्‌ बोपवासने कृतम्‌ । 
विवाहे कृयां यां चक्ररास्रने तां नि दध्मसि ॥ 
दू दुष्कृतं यच्छमर विवाहे वहती च यत्‌| 
तत्‌ संभटस्य कम्बले मृज्महे दुरितं वयम्‌ ॥ 
संभरे मढ सादयित्वा कम्बले दुरित बयम्‌ । 
अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारिपत्‌॥ 
कृत्रिमः कण्टकः इातदृन्‌ यं एषः, 
अपास्याः केयं मख्मप हीर्षण्यं ठिखात्‌ ॥ 
अङ्गादङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्ष्मनि दृभ्मसि। 
तन्मा प्रापत्‌ प्रथिवीं मोत देवान्‌ दिवि मा 
प्रापद्वन्तरिक्षम्‌ । अपो मा प्रापन्मख्मेतरम्रे यमं 
मा प्रापत्‌ पितश्च सवोन्‌ ॥ 
सं त्वा नद्यामि पयसा पृथिव्याः सत्वा नह्यामि 
पयसौषधीनाम्‌। सं त्वा नद्यामि प्रजया धनेन 
सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥ 
अमोहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्यक्छं वौरहं 
पृथिवी त्वम्‌। ताविह सं भवाव प्रजामा जनया- 
वहे | 
जनियन्ति नावम्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । 
अरिष्टासु सचेवहि ब्रहते वाजस।(तये ॥ 
ये पितरो वधूदश्चो इमं बहतुमागमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वै संपल्नये प्रजावच्छ्मं यच्छन्तु ॥ 
येदं पवोगन्‌ रशनायमाना प्रजामस्यै द्रविणं 
चेह दत्वा । तां वहन्त्वगतस्यानु पन्थां विराडियं 
सुप्रजा अलयजेषीत्‌ ॥ 
प्र बुभ्यख सुबुधा बुध्यमाना दीघायुत्वाय श्चत- 
क्षारदाय । गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथा सो दीं 
त आयुः सविता कृणोतु ॥ 
सापिण्ड्यविवाहदोष 
दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा 


9 


(१) असं.१८।१।२४; ऋंसं.१०।१२।६ 


न्यवहारकाण्डमं 


भवाति । यमस्य यो मनवते सुमन्स्वप्ने तमृष्व 
प्राह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ | 
कन्यादानम्‌ । सवेण विग्रहः । 
तष्टा दुहित्रे वहतं णोति तेनेदं विश्वं भुवनं 
समेति । यमस्य माता पयंष्यमाना महो जाया 
विव श्ठतो तनाथ ॥ 
अपागूहन्नमृतां मर्वयभ्यः का सवणोमद्धु- 
विव खते। उताधिनावभरद्‌ यत्‌ तदासीदजहादु 
द्रा भिशुना सरण्यूः ॥ 
अनुममनम्‌ 
इयं नारी परतिरोकं दरृणाना नि पयत उप त्वा 
मत्ये प्रेतम्‌ । धमे पुराणमनुपाखयन्ती तस्ये प्रजां 
द्रविणे चेह षेहि ॥ 
अनुगमननिधष 
उदीष्वे नायंभि जीवलोकं गतासुमेतमुप रोष 
एहि । हस्तप्राभस्य द धिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमभि 
स बभुथ॥| 
भायांय्रा वसप 
अनग्नंभावुका ह होतुश्च यजमानस्य च भायौ 
भवन्ति यत्रैवं विष्ठानेतया हविधोनयोः 
संपरिश्रितयोः परिदधाति, 
अनद्रभावुका आच्छादनवबादुस्यसपच्ा नयतव - 
रिताः । रेत्रास. 
राज्ञः वावाता जाया। रात्रौ जायाः पलयुराकूनं जानस्ति। 
ते देवा अन्रुवन्निय वा इन्द्रस्य प्रिया जाया 
वावाता प्रासहा नामास्यामेवेच्छामहा इति तथेति 
तस्यामेच्छन्त सेनाननरवीतपरातर्वः प्रतिषक्तास्मीति 


(मीर को भीतो, । 101 १ कको 9 2 9 न मक ० 


(१) अक्ष.२।२१।५,१८।१।५३; ऋसं.१०१७१ ति 
तेनेदं (तीतीद); नि.१२।११. 

(२) असं .१८।२।१३; ऋसं .१०।१७।१ इत्वा (इती) 
दधु (ददु); नि.१२।१० 

(२) असं.१८।३।१; वैभा.६।१।३ 

(४) असं .१८।३।२; ऋ्ष.१०।१८।८; तभ .६।१।३;; 
आगर॒-,।२।१८; शाश्रौ.१६।१३।१ ९; वेसू.२८।३; कासू 
< ०।४५; ऋष्व. १।८।४ 

(५) पेना.५।३. (६) पे्ा,१२।११. 


तस्मार्क्षियः पयाविच्छन्ते तस्मादु रूयनुरात्रं 
पटयाबिच्छते । 
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जायानिरश्क्तिः 
ॐन्नं ह प्राणः शरणं ह वासो रूपं हिरण्यं 


इये वे पुरतो इश्यमानेवेनद्रस्य प्रिया जाया सा पशवो विवाहाः । सखा ह जाया कृषणं ह दुहिता 
वावाता मध्यमजातीया । राज्ञां हि त्रिविधाः ल्ियस्त- । अ्योषिहं पुत्रः परमे व्योमन्‌ । 


त्रोत्तमजातेमदिषीति नाम । मध्यमजातेर्वावातेति । 
अधमजाते; परित्रुक्तिरिति । तस्याश्च वावातायाः प्रास- 
हेति नाम राजप्रियत्वात्‌ । रात्रौ राजामिप्रायं विचार- 
यितु शक्यत्वात्परेद्रः प्रातःकाडे वो युष्माकं प्रत्युत्तरं 


वक्तासि वक्ष्यामीति | यस्मादेवं तस्माह्ाकेऽपि प्रियाः ` 


स्नियः सर्वमवगन्तव्यं बरृत्ान्तं प्रल्याववगन्तुमिच्छन्ते | 
यस्माद्विविक्तावसरे सर्वमवगन्तुं सुकं तस्माषु तस्मा- 
देव कारणायिया स्री, अनुरात्र रात्रिसमये वरिषिक्त- 
वेखायां पत्यौ सर्वमवगन्वुमिच्छते । रेत्रासा. 
'सेना वा इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा 
नाम । 

र्गुपाश्द्युर्सयन्यव 


स्नु श्रञ्युराह्जलमाना निटीयमानति । 
प्रपिवादिनी पत्म) 


 अप्रतिवादिनी हास्य गृहेषु पत्नी भवति । 
परल्याः स्वस्पूया शवम्‌ 
देबानां पत्नीः श्चसत्यनूचीरम्रे ग्रहप। 
तस्मादनूची पनी गाहपलयमास्ते । 
तदाहू राकां पूवा शेसेजनाम्यं वें पूपेयमिति 
तत्तनाऽऽदस्यं देवानामेव पनीः पूव। 
शषसेदेष ह बा एततपत्नीषु रेतो दधाति 
यदृन्निग)हेपयोऽतनिनेवाऽऽसु तदाह पत्येन पर्नीषु 
प्रयक्षाद्रेतो दधाति प्रजास्ये । 
प्रजायते प्रजया पञ्युभिये एवं वेद्‌ । 
तस्मात्समानोदया सखसाऽन्योदयोये । जायाया 
अब्रुजीविनी जीवति । . . 
अनक्रजायापतिर्‌ क , 
हरिश्चन्द्रो हे वेधस णश्ष्वाको राजाऽपृत्र आस 
तस्यै ह शत जाया बभूवुः 
(१) एेना.१२।११. (२) एेबा.१२।११. 
१२।११..८४) फा. २३।१९. (५) रेजा,२३।१ 


1 = क्यु ° -=०००, ~ 
(9 = ~ =+ ० दु =-= ~~ "अ 


(३) पेना. , 


पतिजायां प्रविशति गभी भूत्वा स मातरम्‌ । .. 
तस्यां पुननवो भूत्वा दशमे माति जायते । 
तज्ाया जाया भवति यदस्यां जायते पनः। 
आभूतिरेषा भूतिर्वीजमेतन्निधीयते । ` 
देवाश्च ताखषयश्च तेजः समभरन्महत्‌ । 
देवा मनुष्यानघ्रुवन्नेषा वो जननी पनः ॥ 
सुपत्नी 
नितरां परिधानीयां संसेत्तथा ह पल्यप्रच्या- 
वुका भवयनुदायिततरां तथा ह पल्न्यनुद्धतमना 


इव भषति । 


पत्मीभोजनकारुः ! स्षानर्टाः पन्य: । अनेकजायापतिरेकः । 
अन्तभाजो बै पल्न्यः। | 
अयज्ञिया वे पत्न्यो बहिर्वेदि .हि ताः। 

आपो बर्णस्य पठनय आसन्‌ । ता अभ्निरभ्य- 


` ध्यायत्‌ । ताः समभवन्‌ । तस्य रेतः पराऽपतत्‌ । 
` तद्धिरण्यमभवत्‌। 


इन्द्रियं वै सोमपीथः । इन्द्रियमेव सोमपीथम- 


` वरुन्धे । तेनेन्द्रियेण द्वितीयां जायामभ्यदनुते । 


पतद्ं ब्राह्मणं पुरा वाजश्रवसा विदामक्रन्‌ | 


` तस्मात्ते दे दे जाये अभ्याक्रत। य पं वेद्‌। 
` अभि हितीयां जायामभ्रुते । 


परवा दुह्याञ्ञयष्ठस्य ज्येष्ठिनेयस्य । यो वाऽऽगत- 


` श्रीः स्यात्‌ । अपरो दृ्यत्कनिष्ठस्य कानिष्ठिनेयस्य। 
' योवा बुभूपेत्‌। 


इन्द्र दुरः कवष्यो धावमानाः । श्रृषाणे यन्तु 


, जनयः सुपत्नीः 1 द्वारे देवीरभितो विश्रयन्ताम्‌ । 
, सुवीरा वीरं प्रथमाना महोभिः । 


(?) एेना.२३।१. ` ` त 
(२) शाना-१५४. (३) ज्ञाजा.१६।७. 

(४) शात्री.२७।४. (५) तेना, १।१।३।८.. 
(६१ तेघ्रा.१।३।१०।२,२. (७) तेरा. २।१।८।१. 
(८) तैन्ना.२।६।८।२. 
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तिस्रो देवीहनिप्रा वधमानाः। इन्द्रं जुषाणा ब्ृषणं 
न पर्नीः 1 अच्द्टिन्न तन्तं पयसा सरस्वती । 
इडा. देरव भारती विश्वमूतिः । 
भूरिति महिषी । भुब इति वावाता । सुवरिति 
परिषृी । एषां लोकानामभिजिव्ये । 
पस्नयोऽभ्यञ्चन्ति । भिया वा एतद्रूपम्‌ । यत्प- 
तनयः । भ्रियमेवास्मिन्तद धति । 
सुभगाः जिय 

चतुः शिखण्डा युवतिः सुपेश्ञाः । घृतप्रतीका 
सुमन मध्ये । ममृञ्यमाना मते स।भगाय । 


मद्य धुक्ष्व यजमानाय कामान्‌ । 
पतिप्रीतिकामना 


व्यव्ास्किण्डम्‌ 


दश्ष्टोतारं पुरस्ताग्याख्याय | चतुर्होतारं शकषि- 
णतः । पच्चहोतारं पश्चात्‌ । षडढोतारमुष्तरतः । 


, सप्रहयोतारमपरिष्टातं । संभरिश्च परिनभिश्च मखे 


= ^= न 


थौ कामयेत दुहितरं श्रिया स्यादिति । तां निष्टा- ¦ 
` अभिनः दु. तिं नय । प्रजापतिः ल्ियां यश्चः। 


यां वयात्‌ । प्रियेव अवति । नैव त॒ पृनरागच्छति। 
। यज्ञ पल्या जाते निर्श्व्यः 
हट $ ५ 
पत्नी बाश्चयति । मेध्यामेवैनां करोति । अथो 


तप एवैनामुप नयति । यञ्जार ९ सन्तं न प्रत्रयात्‌। ` 
प्रियं ज्ञाति रुन्ध्यात्‌ । जसो मे जार इति. 


निर्दिशेत्‌ । निरदिंश्येवेनं वरुणपादोन प्राक्ष्यति । 
अपत्नानकरा भङ्चामष्‌ 


यक्षोषां एषः । योऽपत्नीकः 
प्रजायेरन्‌ । 


। न प्रजाः 


परतिवद्ीर्करणम्‌ 


त्वा पथे । सोम वै राजानं कामये । श्रद्धाम्‌ सं काम- 
यत ईति । तस्या उ ह्‌ ागरमर्ङ्कारं करंपयित्वा । 


व्क ५ + "क =०-> शकम 9 = - 


(१) त्रा. २।६।८।२,४. (२) तच्ना.३।९४।५.* ` 
(२) तेजा. १।९४८. (४) तना. ११२११२७. ` 
(५) तना. १।५।२।३२: (६) तेमा-१।६।५।२.' ` ` ' 
(७) तेना, २।२।२।६.२।३।९।१. ` ` ` 
(<) तै्ा.२।२।१०।६-६. 
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ऽक । आऽस्याधं वघ्राज। ता होदीक्ष्योवाचं। 
पमा वर्तसवेति । तभ्दोवाच । मोगं तुम 
आचक्ष्व । एतन्म आचक्ष्व । यत्ते पाणाविति ष 
तस्या उ इ ब्रीन्वेदान्प्रददौ । तस्मादु ह सियो 
भोगमव दास्यन्ते | | 
रेवविवाहः । सीसेमोगः अन्ये गुणाश्च काम्यन्ते। 

सकरूतिमिन्द्र सच्युतिम्‌ । सच्युतिं जघनच्यु- 
तिम्‌। कनात्काभां न आभर । प्रयप्छयन्ञिव 
सक्थ्यो । 

वि नडन्द्र खृधो जहि । कनीसुनदिव सापयन्‌। 


मुष्कयोरदधात्सपम्‌। कामस्य तुप्तिमानन्दम्‌ 1 
तस्याम्रे भाजयेह मा । मोदः प्रमोद आनन्दः । 
मुष्कयोर्निहितः सपः । सृत्षेव कामस्य तप्याणि ! 
दृक्षिणानां प्रतिग्रहे । 

मनसश्चित्तमाकूतिम्‌ । वाचः सलयमर्रीमहि । 
पशुना र रूपमन्नस्य । यञ्चः श्रीः श्रयतां मयि । 
यथाऽहमस्या अतृषर\ खये पमान्‌ । यथा स्री 
तृप्यति पु< सि प्रिये प्रिया । एवं भगस तृप्याणि। 


` यज्ञस्य काम्यः प्रियः । ददामीयम्निवंदति । तथेति 

प्रजापतिः सोम राजानमसज्त । तं चयो वेदा ` 
अन्वस्ज्यन्त । तान्‌ दस्तेऽङ्करुतं । अथ हं सीता ` 
सावित्री 1 सोम राजानं चकमे । श्रद्धामु स 
चकमे। सा ह पितरं प्रजापपिमपंससार । त: 
होवाच । नमस्ते अस्तु भगवः। उप त्वाऽयानि । प्र ¦ 
` स्यान्नात्र वरान्‌ प्रहिणुयां प्रतिय्ह्वीयातप्रजापतिः श्ियां 


[1 


वायराह्‌ तत्‌ । हन्तेति सय चन्द्रमाः । आय 
सयमोभिति । आपस्तत्सयभाभरन्‌। यसो यज्ञस्य 
दक्षिणाम्‌ । असो मे कामः सश्ध्यतांम्‌। 
प्रजापतिरिव्यािमन्तपंटरकस्य कन्याप्रतिग्रदहे बिनि 
योगमाह बौधायनः-'अथ यदि दक्षिणाभिः सद दत्ता 


या इतेताभिः प्रडमिरनुच्छन्दसम्‌ इति । आपः 
स्तम्बमतानुसारिणस्वु वध्वो; रिरसि तण्डुलगपरक्षेपे विनि- 
यगमाहू | ४ त्रा. 
सुपत्नी - . :* ` 

अस्य सषा श्वशुरस्य प्रधिष्िप्‌ । सपरन वाचं 


(६) वैना-२१०१६।४-७.. (२) तंवा ०२।४।६।१२. 
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भनसा उपासताम्‌ । स्नुषा सपत्नाः श्वह्ुरो- 
श्यमसतु | 

सं जास्पत्य सुयममाकृणुष्व । 

अर्धो वा एष आत्मनः यत्‌ पत्नी । 

येथां ह वे योषा सुवणे दिरण्यं पेशरं विभ्रती 
रूपाण्यास्ते । 

सिये चाभार समृध्ये | 

इन्द्राणीचाविधवा भयासम्‌। अदितिरिव सुपुत्रा । 
अस्थूरि त्वा गाहप । उपनिषदे सुप्रजास्त्वाय । 

स॒ पत्नी पया युकरेतन गच्छताम्‌ | यज्ञस्य 
युक्तो धूयोवभूताम्‌। संजानानो विजहतामरातीः। 
दिति अयोतिरजरमारभेताम्‌ । 

जायाया यज्नाङ्गत्वम्‌ । सीणामवलत्वम्‌ । 

तद्ध स्मेतत्पुरा जायेव हविष्छदुपोत्तिष्ठति । 

यथपि बहज्य इव खियः साथ यन्ति य एव 
तास्वपि कुमारक इव पुमाम्‌ भवति स एव तत्र 
प्रथम एयन॒च्य इतराः । 

ज धनार्थो वाऽएष यज्ञस्य यत्पत्नी । 

अस्ति वै पत्न्या अमेभ्यं यद्वाचीन नाभेः। 

सीन्तर्वेयासादयेदतो वै देवानां पत्नीः संया- 

जयन्यवसमा अह देवानां पत्नीः करोति पर 
पुसो दास्य पत्नी भवतीति तदु होवाच याज्ञ- 

ल्क्यो यथादिष्टं पल्या अस्तु कस्तदाद्रियेत 
यत्परः पुभ्सावा पत्नी स्याद्यथा वा यज्ञो 
बेदियेक्ष आज्यं यज्ञादयज्ञं निर्भिमाऽइति तस्माद्‌- 
तर्म्वेयेवासाद्येत्‌ । 

मनोः स्वदुहित्रा विवादः 


तां ह मनुरुवाच कासीति । तव दुहितेति 


` (१) तेना. २।४।१।१,२।५।२।४ 
` (२) तेना.२।१।२।५. (३) तंमा. १।३।४।५ 
(४) तेना.२।१२।२।९. (५) तेना. २।७।५।१०,११ 
(६). शब्रा.१।१।४।१ २. (७) इना. १।३।१।९ 
(८) शबा, १।१।१।१२,२।५।२।२९,५।२।१।८, 
(९) सना -१२।३।१।२ २,५।२।१।८. 
(१०) शना. १।३।६।२१. (१९) शत्ना.१।८।१।९११ ०. 
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कथं भगवति मम ददहितेति या अमूरण्खाहुतीर- 
हो षीचृतं दधि मस्त्वामिक्षां ततो मामजीजनथाः 
साशीरस्मि । तयाश्चक्ाम्यंश्चचार प्रजाकामः । 
तयेमां प्रजातिं प्रजने येयं मनोः प्रजातियोम्बेनयां 
कां चाक्शिषमाश्चास्त सास्मै सव समाध्येत । 
। सापिण्ड्ये विवादः 
तद्वाऽएतत्‌ । समानऽएव कमेन्व्याक्रियते 
तस्मादु समानादेव पुरुषादत्ता चाद्यश्च जायेतेऽ 
इद्‌ £ हि चतुर्थ पुरुषं तृतीये संगच्छामहऽइति 
विदेवं दीव्यमाना जात्या आसतऽएतस्मादु तत्‌#। 
यस्मादेतत्समाने अभिन्ने व्यूहनकर्मणि विलक्षण- 
माक्रियतेऽमिन्यज्यते मोक्तुत्वं भोग्यत्वं च तस्माच 
जञानुकारेण भूतेष्वपि समानादमिन्नात्पुखपात्‌ मोक्ता 
पतिः भोग्यश्च भायां जायते | यथा समाने कर्मणि 
जहूपभतौ । इदं दहि अधुनापि जादा (समान 
जातीयाः दीव्यमाना रममाणाः; परितुषएटान्तःकरणाः 
नाकार्यकरिण इवा परिद्ना आसते कथ दीव्यमाना; । 
विदेवम्‌ । दिवेव्यववदहाराथस्य अन्योऽन्यं भोक्तारो 
गग्ैः तह मोग्या भोक्लमिः सह दीव्यामहे व्यवहूत्य 
उ्पवदसयय (४ । इद्‌ प्रद्यक्षमेव भिवादेन वर्य संगच्छा 
मदे, एकस्मादेव पुर्षरान्मूटमूतादुत्पद्र पुनरेककुटुम्बा 
रम्भण समानापदयारम्मण च सयुज्त्रामदष्ट इति मत्णा 
योपितां चामिमात्रवचनम्‌ । एव व्यवहार दीव्यमाना 
आसतेऽथ के पुनः संगच्छामदऽदइत्याहूः किमनन्तर्‌ 
एव पुरषे नेयाह चदुधं तृतीये वा, वाशब्दोऽत्र 
टुप्तनिदिशो द्रध्व्यः । चदथ संगच्छामदऽइति 
साोराप्रणां व्यवहारः तृतीये संगच्छामहऽदति दा्निणा- 
व्यानां ते दि मादल्दुहिवृषरुं पितृष्वसपुत्रपु सगच्छन्ते। 
दरिस्वामिमाप्यम्‌ 
परेषसंनिषौ न क्नीणां मोजनम्‌ 
स यत्र देवानां पत्नीयजति । तस्पुरस्तात्तिरः 


# तरमात्धमान्पदवे परुषानत्ता चायश्च जाबत उत्त द्दि 
तृतीय) पुरषे संगच्छामह चतुर्थं संगनच्छामह इति विद्यं 
दौन्यमाना आसते जातीया अस्यस्म इति । ` 

काण्वरोतेपथनाह्मभम्‌ 


(१) शनरा-१।८।१।६. (२) शता. १।९;२।१२. 
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कतोत्युप ह वै तावरेवता आसते याबन्न समिष्ठ- 
ग्जुजेहतीदं चु नो जहत्विति ताभ्य एवेतत्तिर 
करोति तस्मादिमा मानुष्य ल्ियस्तिर इवैव 
पु५सो जिघत्मन्ति या इव तु ता इवेति हं स्माद 
यान्षबस्क्यः । 
दम्पतीसवन्धः 
पतिं वाऽअनु जाया । 
अथ यस्मान्न कृत्तिकाखवाद धीत । ऽक्षाणा ह 

बाऽपएता अग्रे पल्य आयुः सप्रऽ्षीनु हस्मवे 
पुरऽक्षा इयाचक्षते ता मिथुनेन व्याध्यन्तामी 
हयत्तराहि सप्नऽपेय उद्यन्ति पुर एता अड्मिव वे 
तयो मिथुनेन च्य॒द्धः स नेन्मिथुनेन व्य॒ध्याऽदति 
तस्मान्न कृत्तिकासखाद धीत । 

यत्ने पल्या जारो निर्दे्टन्यः 

अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपरैति। स पत्नीमुदा- 
नेष्यन्ध्च्छति केन चरसीति वर्ण्यं वाऽएतत्छी 
करोति यदन्यस्य सलयन्येन चरत्यथो नेन्मेऽन्तः 
हास्पा जुहबदिति तस्मात्पच्छति निरुक्तं वाऽएन 
कनीयो भवति सय दि भवति तस्माद्वेव प्रच्छति 
सा यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो दास्ये तदहित 
स्यात्‌ । 

विवाहानन्तरं पतिगृहानिव्रचिः काम्यते 

तदु हापि कुमायः पतीयुः। भगस्य भजामहाऽ 
ति याहवेसा रुद्रस्य सखसाम्बिका नाम सा 
ह वै भगस्येषटे तस्मादु हापि कुमायः परीयुभगस्य 
भजामदहाऽइति । तासामुतासां मन्त्रोऽस्ति । 
यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । उवो- 
रंकभिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत इति सा 
यदित इयाह ज्ञातिभ्यस्तदाह मामुत इति पति- 
%यस्तदाह्‌ पतयो शेव श्िये प्रतिष्ठा तस्मादाह 
मामुत इति। 

यावस्जीवं पितृदन्तपतेरत्यागो धमं 


तौ (अशिनो) होचतुः । सुकन्ये कभिमं जीर्णि 


(१) श्वा. १।९।२।१४. (२) श्रबा,२।१।२।४ 
(३) शत्ना.२।५।२।२०, (४) शना. २।६।२११ ३१२४. 
(५) शन्रा.।१।५।९. 
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व्यवदारशाण्डम्‌ 


छत्यारूप युपञ्चेषऽआवामनु्रष्ीति सा होवाच 
यस्मे मां पितादाननैवाहं तं जीवन्त९ हास्यामीति, 
तद्धायमृषिराजज्ञो । 

आत्मनोऽ्ै जाया । घुपस्नी । प्रजामै जाया । 

स रोक्ष्यन्‌ जायामामन््रयते । जायऽणएटि स्वो 
रोहदावेति रोदाबेयाह जाया तद्यजायामामन्न- 
यतेऽर्घो ह वाऽएष आत्मनो यजाया तस्माद्याव- 
जायां न विन्दते नेव तावसप्रजायतेऽसर्बो हि 
तावद्वयथ यैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते 
तर्हिं हि सव। भबति सर्व एतां गतिं गच्छानीति 
तस्माज्ायामामन्त्रयते । 

या वा अपुत्रा पत्नी सा परिवृ्ती। 

या वाऽअपृत्रा पत्नी सा निक्रतिगरहीता । 

न बे योषा कंचन हिनस्ति । 

सिनीवाली सुकपदो सुकरीगा॒स्वोपरोति । 
योषा वे सिनीवाल्येतदु वै योषाये समद्धः^ रूपं 
यत्सुकपदो सुकुरीरा स्वौपशा । 

येव प्रथमा वित्ता सा महिषी । 

गेन्धवोप्सतेभ्यो जुहोति । गन्धवोप्सरसो हि 
भूत्वोदक्रामन्नथो गन्धेन च वे रूपेण च गन्धवो- 
प्सरसश्चरन्ति तस्माद्यः कश्च मिथुनमुपग्रेति गन्धं 
चेवस रूपं च कामयते। मिथुनानि जुदोति। 
मिथुनाद्वाऽअधि प्रजातिर्यो वै प्रजायते स रं 
भवदा वै स भवति यो न प्रजायते तद्यन्मिथु- 
नानि राघ्र्‌ निभ्रति। 

अनेकनायापरतिरेक 

६ से पूर्वस्मे जुहोति । अथ खरीग्यः पुमाश्स 
तद्रीर्येणात्याद धात्येकस्माऽइव पसे जुदोति बही 
भ्य इव श्रीभ्यस्तस्मादप्येकस्य पसो बहथो जाया 
भबन्त्युभाभ्यां वषट्कारेण च खाहाकारेण च 
पु\से जुद्योति खाहाकारेणेव श्ीभ्यः पुमा 
समेव तद्रीयंणात्यादधाति । 


= प ननन 


(१) शबा.५।२।१।१ ०. (२) शना.५।३।१।१३ 
(२) अधा .६।३।१।२९. (४) गाच्रा.६।५।१।१० 
(५) शन्ना.६।५।१।१. (६) श्ना. ९४४।१।४,५, 
(७) शब्नाः९।४।१।६. ` न 
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, , ` भुसं विविषधमोः  । चतक्लश्च जायाः कुमारी पञ्चमी चत्वारि च 
जायायां अन्ते नाभीयादरीयेवान्ास्मास्जायते । सतान्यूनुचरीणाम्‌। निष्ितेषु पामेजनेषु । महिषी- 





वीयेवन्तमु ह सा जनयति यस्या अन्ते नाश्नाति । , मदवायोपनिपादयन्यथैनावधिवासेन . स्रोः 
तदेतहेवघ्रत ५ । राजन्यबन्धवो मनुष्याणाम- | णैवन्ति स्वगे रोके प्रोणुवाधाभियेष वे स्वगो 
छेतमां गोपायन्ति तस्मादु तेषु वीयेवान्जायते। । रोको यत्र पञ्यु५ संज्ञपयन्ति निरायलयाइ्वस्य ' 
उर्वशी हाप्सराः पुरूरवसमेडं चकमे त ह ¦ शिभ्न मदिष्युपस्थे निधत्ते दृषा वाजी रेतोधां 
विन्दमानोबाच चरिः स्मपाह्णो वैतसेन दण्डेन ' रेतो दधात्विति मिथुनस्थैव सर्वत्वाय । तयोः. 
हतादकामा^ स्म मा निपद्यासे मो स्म -त्वा ¦ शयानयोः । अश्वं यजमानोऽभिमेथय्युत्सक्थ्या. 


नप्र दमेष वै न श्लीणामुपचार इति ।. . . | अव गुदं वेहीति तं न कश्चन भ्रयमिमेथति 
: ने वे ल्ञेण सख्यमस्ति । | | नेयजमानं प्रतिप्रतिः कश्चिदसदिति । अथाः. 
` तंद्वाऽएतत्ख्ीणां क्म यदूणोसूत्रप्‌ । | ध्वयुः कमारीमभिमेथति । कुमारि हये-हये 


तस्मादेतस्य यज्ञस्य । व्रतमेव दीक्षा वृषो वै । मारि यकासको शकुन्तिकेति तं कमारी प्रयभि- 
व्रते योषा दीक्षा वृषा सत्यं योषा श्रद्धा चषा मनो | मेथलयभ्वर्यो हये-हयेऽध्वर्यो यकोऽसको श्ङ्क- ` 
योषा वाग्बृषा पलन्यै यजमानसतस्मायत्रैव प्रति न्तक इति। अथ ब्रह्मा महिषीमभिमेधति ।महिषि 
सतत्र जायाथो यज्ञयुखऽएब तन्मिथुनानि करोति दये-हये मदिषि माता चते पिता च तेऽम्र बृश्षस्य 


प्रजात्यै । | रोहत इति तस्ये शत ५ राजपुत्योऽनुचर्यो भवन्ति 
| अनेकजायापतिरेकः ` ता ब्रह्माणं प्रयभिमेथन्ति ब्रह्मन्हये-हये ब्रह्मन्माता 
` £ । क छे, = क 
मदिष्यभ्यनक्ति. . .वावाता. . -परिवृक्ता । च ते पिता च तेऽ वक्षस्य क्रीडत इति। अथोद्राता 


~----~~--- 


पटन्योऽभ्यञ्जन्ति । श्रिय वाऽएतदरपं यत्पल्यः॥ वावातामभिमे थति | वावाते हये-हये वावात 
चैतस्चो जाया उपक्लृप्रा भवन्ति । महिषी ऽरध्वामेनामुच्छरापयति तस्यै शत राजन्या अनु- 
^ # ५ हये 
वावाता परिष्ृक्ता पाटागरी सवो निष्किन्योऽ- चयो भवन्ति ५ प्रयमिमेथन्त्युद्रात्ये- 
छृङ्छरता मिथुनस्येव सवेत्वाय ताभिः सदाग्न्य- हयऽद्रातरूष्वंमेनमुच्छरूयतादिति । अथ होता 
गारं प्रपद्यते पूवेया द्वारा यजमानो दक्षिणया परिवृक्तामभिमेथति । परिचरक्ते हये-हये परिवृक्ते | 
पलन्यः । सायमाहूया ५ हृतायाम्‌ । जघनेन वद्स्या अ ~ हभेया इति तस्ये शत सूतभरामण्यां 
गादैपयमुदङ्वावातया सह संविराति तदेवापी- दुदितरोऽनु चयो भवन्ति व होतारं भरयभिभेयन्ति 
ध संवि ॥ हेये 4 £ ७ सो गुमि ति । 
तराः रन्ति सोऽन्तरोरूऽअसंवरत॑मानः होत्दये-दये दोतयदैवास्‌ खलम 
शेतेऽनेन तपसा सस्ति संवत्सरस्योदच५ सम- शण क कु । न 
अवाऽदइति । | हये-हये पालागकि यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्ट 
 : सीपुरुषाणां संभोग्वादः ` पयु मन्यतऽदइति तस्ये शतं क्षाव्रसंम्रहीतृणां दुदि-' 
४ ८ सं्ष्तेषु * 8 * ४ भवन्ति तार = 
 संजञप्तषुः प्रहयुषु पटस्य; पाञ्नजनैरुदायन्ति तरोऽनुचर्यो भवन्ति ताः श्च परयमिमेथन्ति 
` | घषत्तहेये-हये क्षत्तयद्धरिणो यवमत्ति न पृष्टं बहु 
(१) शना. १०।५।२।९११०. (२) शवना.११।५।१।९. मन्यतऽदइति । . 
(३) शत्रा.११।५।१।९. (४) शना.१२।७।२।११. „ 
(५) श्ना, १२।८।२।६. (६) शना.१ ३।२६।४-७. तेसं.७।४।१९।२; कास.४८।८; मसं.३।१३।१ श्चमा.२२। 
(७) शना. १ २।४।१।८,९. , २४; तैना.२।९।७।४; जाबा.१३।२।९७; आश्रो.१ ०।६। 
७५ 

(८) शबा.१२१५।२।१-८. + एतत्सदृशव्वनानि यथा- १०; शाश्राः१६।४।६. 
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-. भत्मनो$्षं भार्या । अनेकजायापतिरेकः । 

सं धै मेव रेमे। सस्मदिकाकी न रमते स 
दहितीयमेच्छत्स हैतावानास यथा ्लीपुमाभसी 
सपरिष्वक्ता । स इममवार्मान दधा पातयत्‌ 
ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमधवृगल- 
मिष स इति ह स्माह याक्चषस्व्यसस्मादयमा- 
काश्च खिया पूयतऽणएव ता\ समभवत्ततो मनुष्या 
अजायन्त । 

. आत्मबेदमग्रऽआसीत्‌ । एक एव सोऽकामयत 
जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म 
कुवीयेत्येतावान्वे कामो नेच्छेश्च नातो भूयो विन्दे 
तस्मा दष्येतक्चकाकी कामयते जाया मे स्यादथ 
प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेति स 
यावदप्येतेषामेकेकं न प्राप्रोयक्घत्स्न एव ताव- 

न्मन्यते | 

अथ ह याज्ञवस्क्यस्य द्वे भाय बभूवतुः । 
मन्रयी च कालयायनी च तयो मेत्रेयी जह्मवादिनी 
बभूवे स्ञीप्रज्ञेव कालयायनी । 

खियमध उपसीत श्रीर्धषा । 

. जयेष्ठो ज्येष्ठिनेयस्तुषीत । 

एतावान्‌ पुरुषो यदात्मा प्रजा जाया । 

तं पल्न्योऽपघारिखाभिरुपगायन्त्यातविञ्यमेव 
तत्पलन्यः कुवन्ति सह्‌ स्वग छोकमयामेति । 

अपधघारिराभि्वींणाविशेषेः | तासा, 

भ्रात्‌भगिन्योार्विनाहः । अनेकजायापतिरेकः । 

सेयं कऋगस्मिन्सामन्‌ मिधुनमेच्छत, तामपृ- 
नछत्‌ का त्ेमसीति । साहमस्मीयत्रवीनत्‌ ,अथ वा- 
ऽअहममोस्मीति । तयत्‌ साचामश्च तटसामाभवत्‌ 
तत्‌ साम्नस्सामत्वम्‌ । तो वे सभवावेति, नेयन- 
वीत्‌, खसा वै मम त्वमस्यन्यत्न मिधुनमिच्छ- 


. (१) श्चा. १४।४।२।४,५; ब्रुड. १।४।३. 
(२) शना. १४।४।२।३ ०; जड, २।४।१७, 
(२) शबा. १४।७।३।१; ब्रुड.४।५।. 
(४) शना,१४।९३४।२ (५) ताब्रा. २।१।२. 
(४) वारा. २।४।३:२।१३।३. (७) ताब।.५।६।८; 
(८) जउनरा. {।५४. 


सेति । सा त्रवीन्न वै तं विन्दामि येन सेभवेयम्‌, 
त्वयैव संभवानीति । सा वै पुनीष्वेयन्रवीत्‌, 
अपूता वा असीति । साऽपुनीत यदिदं विप्रा 
वदन्ति तेन । | 
सेयं ऋगिदं सामाभ्यष्ठवत । तामप्च्छत्‌ का 
त्वमसीति । साहमस्मीयन्रवीत्‌ । अथवाऽदहममो- 
स्मीति। तद्‌ यत्‌ साचामञ्च तत्‌ साम्नः सामत्वष्‌। 
तो वे संभवावेति । नेयन्वीत्‌ स्वसा वे मम त्व- 
मसि । अन्यत्र मिशथुनमिच्छस्वेति । 
सा पराप्रवत मिथुनभिच्छमाना सा समाः 
सहस्रं सप्ततिः पयेवत । तदेष ोकः--ख्ी 
स्मेवात्ने सं चरतीच्छन्ती सछिले प्रतिम्‌ । समाः 
सहस्र सप्ततिस्ततोऽजायत परयत । इति । असी 
वा आदित्यः प्रयतः एष एव तद्जायत । एतेन 
हि परयति। साऽवित्वा न्यद्वत । सात्रवीन्न वे 
तं विन्दामि येन संमवेयम्‌ । त्वयेव संभवा-. 
नीति। सा वै दहितीयामिच्छस्वेयत्रवीन्न वे मेकोऽ- 
द्स्यसीति। सा द्वितीयां वित्वा न्यष्रवतः ठृतीया- 
मिच्छस्वेयत्रवीन्नो वाव मा द्वे उ्यस्यथ इति। सा 
तृतीया वित्वा न्यपुवत । सोऽत्रवीदत्र वै मोऽद्य- 
स्यथेति । | 
अति तिस्रो ब्राह्मणायनीस्सरसी रच्यतेय 
एवं वेद्‌ । 
सषदृश्षस्सदृश्ची प्रजा । सपिण्डविवादः । बारभाया । 
अनेकरजायापनिरेकः । पतित्रना । 
यदृक्षस्यो ह॒वै रेतो भवति तादृक्ष संभ- 
वति । यदि वै पुरुषस्य पुरुष एव यदि गोर्गौ- 
रेव, यद्यश्वस्याश्च एव, यदि मृगस्य सग एव । 
यस्यैव रेतो भवति तदेव संभवति। 
तदेतन्मिथुनं यद्‌ वाक्‌ च प्राणश्च । भिथुन 
ऋक्सामे । आचलुरं वाव मिथुन प्रजननम्‌ । ` 
मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययो परित 
चे क्रायण इभ्यम्रामे प्रद्राणक उवाच । 
तंदयदव्रवीदामिवो अहमिदं सवे जनयिष्यामि 
(१) जउब।.१।५६. (२) जंडब्ा.१।५७. (२) जउन।(-१३।४ 
(४) छाड.१।१०।१. (५) गोजा.१।१।२. 


यदिव. किञ्चेति, तस्मा्नाया अभवंस्तज्नायानां 
जायात्वं य्चासु पुरषो जायते । 

'तिसभिर्हि साम संमितं भवति। तस्मादेकस्य 
वहो जाया भवन्ति, न हेकस्या वहवः सह्‌- 
पतयः । 

पत्नी वै धाय्या सा नीचैस्तरामिव क्ञसतन्याऽ- 
प्रतिवादिनी हैवास्य गृहेषु पत्नी भवति। 
यत्कुमारी मन्द्रथते यद्ोषित्पतित्रता । 

अरिष्टं यत्किच क्रियते भभनिस्तदनु वेधति ॥ 

कुमारी विबादरहिता । बत्पापं पुरुषरसंभोगरूप- 
मुदिद्य । मन्द्रयते हषं करोति । यत्पापं परपुरष्रसं भोग- 
रूपमुरिद्य । पतित्रतापि । यत्पापं भतृसंयोगाभावेन 
देदव्यागरूपमुद्िश्य | ठे.आसा. 

भन्ने वाग्देव्यत्रतम्‌ 

- न कांचन परिहरेत्तदत्रतम्‌ । 

गोतमः 
विवाहे कन्यायाः जातिप्रतरादिभापिण्ड्यारि विचारः 
गृहस्थः सदृशीं भाय। विन्देतानन्यपृवा यवीय- 
सीम्‌ । 

(१) स्रत गृह खस्य धमा वक्तग्या इत्यत अदद- 
गृहखस्सदुरीमिति । गृहस्थ इति भाविसंज्ञया व्यप 
देशः, स्नातकस्य यावत्पागिग्रहणे तावदविरुद्धस्य 
गरहखवमस्य प्रवेशाथैः । सदृशीं जाला न कुखतः। 
ध्विद्ा प्रणष्टा पुनरभ्युपति जातिप्रणारो विह सवै. 
नाशः | कुखापदेदेन यश्राऽमिपूज्या तस्मच्छुरीनां 
सिग्रमुद्रदेत' ॥ स्शृयन्तरे उक्कृष्टकुल्टाया एव्राधिगम- 
श्रवणात्‌ | भार्या मस्णीधां लक्चषणयुक्तामित्य्थः | 
विन्देत याचेतेदयर्थः | अनन्यपूवामन्यस्य वाचाऽप्य- 
दत्तामिल्यथेः | यवीयसीमात्मनो दीनवयसौमिदय्थः । 

मभा. 


# तैद्धिको विवाहविधिस्तथा स्शतयुक्तोऽ्टविवाह विषयकः 
अन्यश्च विवादवनिधिः. नात्र संगरहीतः । संस्कारकाण्डे 
संग्रहीष्यते । 

(१) गोचरा. २।२।२०. (२) गोा.२।३।२२. 

(३) पेभ।.१।२७।४. (४) छाउ .२।१३ 

(५) गौध.४।१; मभार; गोभि .८।१; सञु-११८. 


॑ 


।, 


१०११ 


(२) जात्या कुकेन च सदरीम्‌ । ` गौमि, 
असमानप्रवरैर्बिवाहः 

(६) समान एकरः प्रवरो येषां तैः सह न विवाहः । 
तद्यथा हरितक्रुस्छपिङ्गदाङ्खदभहेमकभवानामाङ्किरसा- 
म्बरीषयोवनाश्रेति | दारीतः कौत्सीं नोद्रहेदियादि- 
प्रवरप्रपञ्च अपस्तम्बीये द्रष्टव्यः | गोमि. 

(२) अस्यापवादः--समानपरवरत्वं समानार्पर॑यता, 
तदभावः असमानप्रवरत्वं, तैरसमानप्रवरेर्विवाहः 
कतव्य: । असमानप्रवरामिति वक्तव्ये एवमभिधानं 
यद्वि मातृपक्षतः सगोत्रा भवति तदानीमपि दोषा- 
भावज्ञापनार्थम्‌ । एवञ्च पित्रपक्षत एव सगोत्राप्रति- 


पेषः । तथा च मनु; ---'असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा 


अया पितुः इत्यादि । मभा. 
ऊध्वं सप्तमासििदृबन्धुभ्यः । वीजिनश्च। मातृ- 
न्धुभ्यः पञ्चमात्‌ | 
(१) पितरमारभ्य तद्वन्धुवर्भे गण्यमाने ससमाच्छि. 
रस ऊध्वं जातां कन्यकरामुद्वहेत्‌ । मातरमारभ्य तद्वन्धु- 
वर्गे गण्यमाने पञ्चमाच्छिरस ऊर्व जातामुद्वहेत्‌ । 
वीजिनश्च सत्तमादर्वमिति चकारास्िष्यति। यथा 
्षत्री वन्ध्यो रुग्णो वा देवरं प्रार्थयते मम क्षेत्रे पुत्र 
मुत्पादयेति । यद्रा ततानक्षये विधवां गुरवो नियुञ्ञते, 
टं विचिववी्कषेत्रे सत्यवतीवाक्याद्यासे धृतराषा- 
दीनुत्पादितवानिति | यथाऽह याज्वस्क्यः--अपुत्रेण. 
परशत्र नियोगोयादितः सुतः। उमयोरप्यसौ रिक्थी 
पिण्डद" च धमतः" | इति । तद्विपयमेतद्रीजिनश्रेति । 
गौमि, 
(२) बीजिनश्रेति । अनेनासमानप्रवरत्वेन प्रास्त 


सत्यां प्रतिषेधः । मभा, 
कन्याविवाहकालः 
प्रदानं प्रागरतोः। 
करतुदरोनात्‌ प्रागेव कन्या देया । गोमि, : 


~ ~ ~~०--~--~---° ~~~ ~> ~¬ ~" 18 6 ज ० ~ = 9 क = ०७० 9१, ७४५. 


> रोषं मभावत्‌ । ` # रोषं गोनिवव्‌ | 

(१) गोध.४।२; मभा.; गोामि.४।२; समु.११८ 

(२) गोध.।२-५; मभा.; गोमि.४।३; सम. १८ 

(२) गाध,१८।२२; गोरा.९।४; मभा. गोभि.१८। 
२१; ममु.९।४ 


१०१२ व्य्दारकीण्डम्‌ 
अप्रयग्छम्‌ दोषी । शया दत्यादिः |  , तमना. 
तरिमन्काक्ेऽप्रयच्छन्‌ पित्रादिर्दोषवान्‌ मयकि । नाविषरेद्रतोरम्‌ । । 
गोमि (१) एवं च धर्मादन्यन्र कामचार प्रात आह-- 


प्रागबाससः प्रतिपत्तरियेके । 
 -दुरविंेयत्वाहतोः बाससः प्रतिपत्तेः प्राग्दयात्‌, यदेव 
खज्जिता तदेव दय्यादित्यथैः |` एवमेक्रे मन्यन्ते । 
वररमवतो विकल्पः | मभा, 

ब्रन्कुमायरेतूनतीय स्वयं यु्येतानिन्दितेनोत्सुभ्य 

पिञ्यानरुकारान्‌। 

, यदि कन्यां परत्रादिनं दय्यात्ततखरीनतूनतीत्य स्वय- 
मेवानिन्दितेन कुरषियाश्ीखादियुक्तेन भ्रां युज्येत 
पित्यानितृकुलायातानठंकारानुत्खज्य । गोमि. 

खीधमां 

भस्तन्तरा धर्म खी | 

सामान्या बिरिष्टाश्चाश्रमधर्मां उक्ताः | चस्िय 
इदानीं वक्तव्या श्त्याह--असवतन्त्रेति | अस्वतन्त्रा 
पराधीना धर्मे पारलोकिके भर्त्रा सहास्या धमौविकारः, 
न त॒ पुरप्रवत्‌ खवातन््येण । 

; ननु च श्रौतस्मातीनां पुरुषोदेशेन विहितसात्‌ 
स्वातन्त्येण लिया; प्राप्त्यभावात्‌ प्रतिपरेधानुपपत्तिः। 
अथोच्येत अस्वातन्त्यवचनं सहधमक्रियायां सिया 
अपि फटमस्तीव्येवमथैमिति, तदयुक्तम्‌, सहधम- 
चारिणीव्यादेवास्यार्थ॑स्य छन्धत्वात्‌ । ` तथा अस्व. 
तन्तरेति न ज्ञायते कितन््रया अनया भवितव्य 
मिति । भर््रधीनयेति चेन्‌ न, उपरिष्टात्‌ “नाति 
चरेद्धतारम्‌ः इत्यनेन भतेपरतन्बत्वस्य वश्यमाणत्वान्‌ | 
तेनाव्यभिचारो वक्ष्यत इति चेत्‌ न, (च) अतिचा 
रस्य धमांथकामविपयस्य प्रतिप्रिद्धत्वादिति। तत्रोच्यते 
उपवासदानदेमेसाधनस्य भतुरनुज्ञायां सत्यां ल्ियाः 
प्रापणा्ो ऽयमारम्भः, आश्रमधर्मस्य भतुद्रारेण प्राप्त- 
त्वात्‌ । तथा च शङ्खवचनं यदरिते कामं तु भर्तुरनु- 

(१) गौध, १८।२३; मभा ; गोमि. १८।२२. 

-(२) गौध.१८।२४; मभा.; गोमि.१८।२३. 

' (३) गौध.१८।२१; मभा.; गोमि.१८।२ ०. 

(४) गोध.१८।१; मभा; मोमि.१८।२१. 
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नातिचरेदिवि | भ्तुरनुश्चया विना तद्मतिषिद्धा वा 
न क्चिदपि प्रवर्तेतेत्यथैः । पतिमिति बक्व्ये. योयो 
भरणं करोति तं तं प्त्येवमिति मतुप्रहणम्‌ । मभा. 

(२) मतीरं नातिक्ामेद्धुरन्यं मनसाऽपि न चिन्त- 
येत्‌ । ` गोमि. 

वोाक्चश्चुःकर्मसंयता। 

यावदथैसंमापरिणी वाक्संयता | पेक्षकादीनाम- 
पक्षिणी चश्चुःसंयता | स्वकुटुम्बार्थक्मेव्यतिरिक्तानां 
कर्मणामकत्रीं कमसंयता । एवंभूता स्यात्‌ । भ्गोमि. 

मृते भतंरि नियोगविधि 
अपतिरपयरिप्सर्देवरात्‌ । 

(१) अथ नातिचरेद्धतांशमिव्यस्यापवादः--अपति- 
रिति । अनपल्याया यस्याः पतिमृतः साऽपत्यं लिष्ठमाना 
सती देवराछ्िप्तेत्‌ । पर्युश्राता देवरः कनिष्ठ इव्यु- 
पदेशः | गोमि. 

(२) अपतिरविद्यमानभर्तृका अयोग्यपतिवां । 
तथा च ब्रृदस्तिः भनष्टे मृते प्रनरजिते ्रीबेऽथ पतिते 
पतो । पञ्चखापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ इति । 
अपत्यिप्सुः यद्यनपत्या सवययपत्यमिच्छति पुनर्देवरादु- 
त्पादयेदिव्यर्थः | देवे मर्तुज्य॑ष्ठो यवीवान्वा। मभा, 

गुरप्रसता नतमतीयात्‌ । 

(१) केन विधिनोयादयेदिवयाह--गुरुप्रसूतेति 1 
गुरुभिरनुज्ञाता, मतुपश्चः पितृपक्षेश्च नियुक्तेतयथेः। ऋत्‌ 
नातीयात्‌ ऋतुकाखादन्यत्र न युज्येतेतयथः । तत्राप्येक-' 
रिमन्दिने यदि गर्भोदत्तिर्भैवति, तत्रेव भवति नो चेत्त- 
स्मिन्‌ ऋतौ न भवतीति । यथा तलवकाराणां बाह्मण--“ 
यद्रा प्रथममहो रेतः सिच्यते स गभः संभवति, अतो 
यत्ततः सिच्यते सुधेव तत्पसस्िच्यते' इति । तत्रापि 


+ गौभि. ममावद्धावः 1 # ममा. गौमिवत्‌ । 
(१) गौध.१८।२; मभा. गोमि .१८।२. 
(२) गौध.१८।३; मभा.; गोमि. १८।२. 
(३) गौोध.१८।४; मभा. गौभि.१८।४, 
(४) गौष.१८।५; मभा.; गौमि.१८।५. 


धृतेनाभ्यश्येति द्रष्टव्यम्‌ । यथाहोशना---"नियुक्ता 
सर्वाङ्गषुताभ्यक्तां घतेन सवोङ्कमात्मानमभ्यज्य गच्छेत्‌! 
इति| 

(२) गुरुभिः पतिपक्षः पितृपक्ष । 

पिण्डगोत्र्षिसंबन्धेभ्यः । 

(१) . पिण्डसबन्धः सपिण्डः । गोत्रसबन्धः स 
गोत्रः । ऋषरिसबरन्धः समानप्रवरा 
एतेभ्यः क्रमेणापत्यं छिप्तेत | गोमि, 

(२) उत्तरसूत्रे वाशब्दस्याभाववेकस्िकाथैस्यानु- 


><गोमि, 


हरितकुत्सादयः । ` 





१०१४ 
नियोगं कारयित्वा अपत्यमूत्पादयेद्ित्यमिप्रायः । कुतः १ 
'अनियुक्तायामुदन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याहुः 
इति वसिष्स्मृतिदरेनात्‌ । मभा, 

शरूयमाणिऽभिगमनम्‌ । 

(१) यदा तु मता श्रूयते तदिमन्देशे स्थित इति तदा 
तमभिगच्छेत्‌ । गोमि. 
(२) षठ्वरपरादूध्य यदि भतं श्रूयमाणो भवति 


` तस्मिन्‌ श्रूयमाणे तमेवामिमुख्येन गच्छेत्‌, नान्यस्मा- 


 दपत्यमुत्पादयेदित्यमिप्रायः। 


कर्षः । ततश्चाधिकारादेवराभावे सपिण्डमात्रादप्यपत्य- ` 
रिप्सुः स्यात्‌ । तदभावे सगो्रमाज्रात्‌ । अत्र॒ सगोत्र- ` 


शब्देन समानोदको द्रष्टव्यः, संनिकृष्ट संनिकृष्टं गही. 
यात्‌ इति स्मृलयन्तरदरेनात्‌ । ऋषिसंबन्धात्‌ कऋषि- 
सब्रन्धाः खङ्रुस्याः। मभा. 
 -योनिमात्राद्वा । 


(१) अज्र स्मलयन्तरम्‌# सर्वाभवे योनिमात्राद्‌ 


ब्राह्मणजातिमात्रादिति | गोमि, 

(२) सवांभावे बाक्मणजातिमानाह्य । मान्रशग्दो 
धर्मवाची ततश्च गुणवदमावे निगुणादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
पृथग्प्रहण करीन सति परगामित्रप्रतिपेधा्थम्‌ । 
तथाच वसिष्ः--न खलु तत्कुरीने विद्यमाने पर 
गामिनी स्यात्‌ इति । 

नादेव रादित्येके । 

अदेवरात्‌ सपिण्डादेः सकाशादपत्यं न॒ जनयेदि.- 
स्येके मन्यन्ते । देवराभावे अन्यतोऽपीत्याचायः । मभा. 

नष्टे प्रत्रजिते प्रोषिते वा भनैरि कालप्रतीक्षावेधिः 

नेष्टे भतेरि षडवार्षिकं क्षपणम्‌ । 
मूते भर्तरि विधिरक्तः, इदानीं नष्टे आदह-नषटे 
भतेरीति । देशान्तरतिरस्कृते भर्तरि षड़्वपाण्यप- 
त्योदत्निरनया नं कतेव्या । ततः परमिच्छन्ती गुख- 

>९ दोषे मभावत्‌ । # स्मूत्यम्दरवचनं गक्तितमिति माति । 
(१) गोध.१८।६; मभा.; गामि.१८।६ 

(२) गौघ.१८।७; मभा. गौमि-१८।६ 

(३) गौध.१८।८; मभार गभि.१८।७ | 

८) गोध.१८।१४; मभा. दं वचनं दरदत्तकृत 


भिताक्षरायां (आनन्दाश्रमसद्रिवरपुस्वके) रिपयण्यां संगृदीतम्‌ । 


मभा, 
्रतरजिते तु निवृत्तिः प्रसङ्गात्‌ । 

(१) यदि तु मता प्रनरजितो भवति मोक्षाश्रयं प्रापो 
भवति तदा सर्वसा्प्सङ्गानिषृत्तिः । खयमपि निवृत्ति- 
मुखी संयतैव स्यादिति । गोमि, 

(२) यदि प्रव्रजितो भता भवति तसिमन्‌ प्रसङ्गात 
प्रति गमनानिन्रत्तिः तं प्रति न गच्छेदित्यथैः । अथवा 
प्रसङ्गादपत्योत्पादनानिद्रृत्तिः, अपत्यं नोत्पादयेत्‌ । 


¦ तुन्द व्रिशेषाथः। यदि मठरपत्योत्पादनाभिलापोऽस्ति 
¦ तदानीमपद्यमत्पादमेत्‌ । अभिटाषामावे नोत्पादयेत्‌ 


~~ = ~~ ~ . ~~~ 
त क न जाना भामा "< 


1 
| 


, संयतया भवितव्यमित्येके वर्णयन्ति । प्रत्रजिते अपत्यं 


नोयादयेत्‌ । वशम्दात्‌ स्वयमपि प्रव्रजेत्‌, देशान्तर 

स्थस्याभिप्रायो ज्ञातुमशछक्य इति । मभा, 
वादश्च वषांणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धे । 
विद्याधिगमायथ प्रोषितस्य बाह्यस्य भायां द्रादश्च 


। वरपरंणि क्षपयेत्‌ अपत्योसत्ति तदमिमुखगमन च) प्रवर. 


जिते तु निद्रृत्ति च कुयादिति द्रष्टव्यम्‌ | अन्र ब्राह्मण- 
ग्रहणात्‌ पूवे क्षत्नियादिविषयमिति गम्यते । अथवाऽत्र 
विद्याग्रहणादथौ थ गतस्य ब्राह्मणस्यैव । स्मृल्यन्तरसाम- 
ध्यात्‌ कामविष्रये क्षपणं नास्तीति | एवं च क्षत्रिया- 
देर्विद्याथं गतस्यापि ब्राह्मणादिभ्योऽैम्ं परिकल्प्यम्‌ | 
अथार्थ गतस्य वसिष्ठोक्तं द्रव्यम्‌ | अनेनैव न्यायेन 
विद्यासबन्धेऽप्यप्रजाताया एकवपषेन्यूनभावो द्रष्टव्यः| 
मभा, 


५ गोमि. ममावद्धाषः। 

(१) गोध.१८।१६; मभा. गामि.१८।१५ 
(२) गौध.१८।१७; ममा; गोध.१८।१६. 
(२) मौध.१८।१८; मभा. गाभि,१८।१५. 


१०८९४ 
अङ्कतविबादि 
भ्रातरि चैवं उयायसि यवीयान्कन्यारन्युप- 
यमेषु । 
्रातर्बङृतदारे अनाहिताश्नो च प्रोपिते च्येष् 
कनीयानेवमेव कुर्यात्‌ | एवंशषब्दात्‌ समस्तातिदेदा 
श्रयमाणे तदभिगमनं, प्रन्रजिते तु तदभिगमननिव्र्तिश्च 
ततो द्रष्टव्या । एवे तरिं प्र्रजिते संयतत्वमपि प्राप्नो 
तीवि चेत्‌ न, स्मृयन्तरदनात्‌ । यथादोरना- 
्र्रजति च्येष्ठे क्षपणं नास्ति सद्य एव निविशेत्‌' 
इत्यादि । एवमप्यथाथ गतस्य पडूवाधिकं प्राप्नोतीति 
चेत्‌ , न तत्रापि स्मृयन्तरस्ामथ्य।त्‌ , यथाह वसिष्रः-- 
्राददोव वु वर्षाणि ज्यायान्‌ धमीर्थग्रोगेतः | न्याय्य 
प्रतीश्चितु म्रात्रा श्रूयमाणः पुनःपुनः ॥ इति। चका 
रात्‌ स्मूत्यन्तरोक्तानामप्युप्रहः; यथाह वसिष्ठः 
अष्टौ. दश द्रादरा वर्षाणि ज्येष्ठं ्रातरमनिविष्टमप्रतीक्ष- 
माणः प्रायश्चित्ती मवि" इति तत्र बहशः भ्रयमाणे 
द्वादश, पुनःपुनरिव्युक्तत्वात्‌ । चिच्छयमाणे 
द्रशवषांणि, सर्वथा अश्रयमाणे अष्टाविति द्र्टग्यम्‌ । 
क्ष्नियादेः पूर्ववदध्रमधं परिकल्प्यम्‌ । अस्यापवादः- 
(उन्मत्तः किस्विपी कुषौ पतितः भीतर एव च । राज- 
यक्ष्मामयावी च न न्याय्यः स्याद्पतीक्षितुम्‌' ॥ दयादिः 
स्मृलयन्तरोक्तो द्रष्टव्यः । च्येघ्रम्रहणादेव कनीयसोऽथतः 
सिद्धेः संबनिधशब्दत्वादेकमानृकेस्थैव दोप शति 
ख्यापनारथम्‌ | स्मातस्याप्यत्ने रपंग्रहाथ ब्रहुवचनम्‌ । 
+मभा, 


उथष्ठश्र!तरि कनीयसः वततय्यम्‌ 


षडित्येके। 
एकै मन्यन्ते ध्रडेव वर्षाणि प्रतीक्षेतेति। प्रोपिते 
चादयन्तवृद्धे स्थिते चात्यन्तधर्मपरे इदम्‌ | गोभि. 
हरतः 
स्रीरक्षा 
| 
पकन्रतस्कन्नमाबात्‌ परेन्द्रियोपहतत्वाच्च दुष्टा 
कुरसंकरकारिण्यो भवन्ति, जीवति जारज 
+ गौमि, ममावद्धावः । > मभा. गोपिवत्‌ । 
(१) गोध.१८।१९५ मभा. गोमि .१८।१९८. 
(२) गोध. १८१२०; मभा; गोभि. १८।२ ९. 
(२) ष्यक. १२८; स्मृच. १९ (कवत. . .रक्षत्‌०) यज्च- 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


कुण्डो मृते भतेरि गोखकः । तस्माद्रेतोपघाता- 
सायां रक्षेत्‌, जायानाशे कलनाश्चः, छटनाशे 
तन्तुनाश्चः, तन्तुना देवपिदयज्ञनाश्चः, यज्ञनाशे 
धर्मनाक्चः;, धमेनारे आत्मनाश्चः;, आत्मना 
सर्वनाशः । 

एकव्रतस्छन्नमावादिति एक एव पतिरिति यदयं 
त्रतनियमः तस्य स्न्नभावादपचलनात्‌, कटं गृहं, तन्तु : 
पुत्रपोघ्रादिखततिः। प्रिर.४१०-४११ 

भायापरित्यागः 
गभेष्नीमधोवर्णगां रिष्यसुतगामिनीं पान- 
व्यसनासक्तां धनधान्यक्षयकसी च वभयेत्‌ । 
अच्रापि यत्राधोवणैगमने पानव्यसने धनधान्यविक्रये 
च प्रायश्चित्तेन गुद्धिनौस्तीति शास्नादवगम्यते तनव 
विसजनविधानमिति मन्तव्यम्‌ । विसंजन संव्यवदहारपरि- 
त्यागः | स्मृच,२४६ 
पत्नीधर्माः 

अथ पल्याचारमनुक्रमिष्यामो गृहं पत्नी न 
ह्यपत्नीकं वियात्‌ , तस्मालत्नी गृहपरा स्यास्यु- 
संमृषोत्पारितसंस्काय सूपरिपतार्बितवेदमानि 
नाश्चः; यज्ञनादे (नायो यन्ना); विर.४८१०; रत्न.१२३; 
व्यप्र.८०५ गज्ञनाद्‌ (देवपितृथश्चनादे) सव (स्वस्व); ष्य. 
१४० व्यप्रवत्‌ ; विभ.२ पएवतसकेन्नभावात्‌ (एकमत कम॑- 
भावात्‌); सञु.११९ (पकनत...र४त०) 

(६) व्यक.१३२; स्छच.२४६ गां शिष्यत हिष्ययुह) 
सना (सने) क्षिय (विक्रय); विर.४२६ नीं(नीच) परान 
(पाप); पमा.-४७५ अपोवणगां (अधमर्ण) क्षयकरं च (चिक्र 
यक्ता मि); चभ्र.२३ अपोवणां (अधमवणा) क्षय (विक्रय); 
विभ.१६ व्णगां िष्यसुतगामिनीं (वणकेऽप्य्मगाभिनीं च) 
सना (सन); समु. १२२ वणगां (व) सना (सन) क्षुय (विक्रय). 

(२) यक. १३४,१ २५; विर.४२ १-४३२४; स्मृच.२५० 
(परदयनासनवक्लष(भ(णानि मनसापि नाध्यवस्येत्‌ । आ पुन 
संर्कात्‌त्‌ । तथकपातरे मचमंसाद्रीनि उच्छिष्टनिमीस्ये ज अन्यत्र 
गुरुभनुसुतेभ्यः); विभ. १९-२० क्यपप्नीकं + (गृहम्‌ ) वेश्र- 
देवकार इति प्रचोदनं "(रैशेवक्राके प्रतियोदनम्‌ ) यच्चा- 
न्यदाहिकं कुयात्‌ हते ` (यच्चान्यदाक्विकं स्यात्‌ कृते) उद्राभनौ 


(उदरौ) अनुपस्थायोदकथाना (अमुपदस्थोदकथाना); 


सञ्यु.१२२-१ २४नाध्यवस्येत्‌ (न ध्यायेत्‌ ) दषं॑स्टचवत्‌ . 


न 


१०१५ 


पतितानि प्रतियत्‌ अरुं गोपयेत्‌ , अन्यपुरुषेण । यित्वा उपासीत । उ्यजनेनोष्णे व घमोम्भांसि' 
सषक्षणाभिभाषणं दुष्टप्रत्रजितसंसगेश्च वजयेत्‌, | 
परगृहरथ्याबत्वरवीथीप्रत्रजिताख्यांश्च नाभिग- ` 


च्छत्‌, कूपपथसानं संधिवेखासंचरणे च वजे 
येत्‌ , परह्षयनासनवस्राभरणानि मनसापि नाध्य- 


वस्येदापुनःसंररारात्‌, तथेकपात्यं मयमांसानि ` 
उच्किषएटनिमोस्यश्जान्यत्र गुरुभक्तसुतेभ्यः। अनन्य- ¦ 


पुरुषरोदटुपानथौन्बजयेत्‌ । तथा प्रद्युद्रदन ` 
आटस्यवैष्न्यतोढ्यादि, नोच्छिष्ट देवागारं ` 


प्रविशेत्‌। नाप्रोक््याविमृष्यापयभ्निक्रय श्रापयेत्‌, 
नाप्रक्षालिवपाणियावकोत्पवनगोरसदेधि गृह्णी 


यात्‌ खाल्यपिधानदर्वीः प्रभ्राल्य उपकरणानि गुप 
, निरमास्ये । गुरुः पिता | (अन्यत्र गुरुमतुंसुतेम्य' इति 
कुयोत्‌ । गोरसथान्यानि चास्य निर्दशे गृह्णीग्रात्‌ । ` 
दाते प्रश्रास्योपरिप्य परिमञ्य तेजसानि वेदहइमा- ` 


निधापयेत्‌ । शो मूते प्रतिम्रश्षास्य पचनाथानुप- 


वमाजेनं प्र्युपठेपनानि कृत्वा वश्वदेवकर(ख इति 


अस्य गात्रेभ्यः परिमृज्यात्‌ । शिरसश्चावस्थितस्य . 
समाधानम्‌ । प्रामान्तराहृतभारातिक्रान्तमायान्त-. 


। सुपगच्छेतादुष्टमना. अर्ध्यणाचयेत्‌ । व्रतधारणं ` 
` देवकायं स्नानमयुज्ञातया कायेमिति । 


(१ पुनः संस्कारादापुननिर्णत्रजनादिसंस्कारात्‌। 
एकपान्नग्रहणमन्येन सह मोजनोपलक्षणाथैम्‌ | मथ्यमस- 
ग्रहणमपेयाभक्ष्याणासुपलक्षणा्थम्‌ | अत एव सुरा 
प्यालयर्थोपहतकायया संस्परषठं दुष्रं भवतीत्याह स एव 
ष्र्वे वा यदि पिच्य वा सुराप्यायतनं स्परदोत्‌ | रजखला 
पश्चटी वा रक्षसां गच्छतीह तत्‌ ` ॥ अत एव मद्मांसा- 
दीनीत्यादिग्रहणं छतम्‌ । उच्छिष्ट निमास्यं चन उच्छिष्ट 


न्‌ गुरुजनादीनामच्छिष्टनिमास्यावजनेऽपि न दोप 
हति दशयति । अपेयादिवजनमवजनमवदयं कायम्‌ | 


` गभस्यापरि दप्रहेवुखात्‌ । न दहि दुषए्कारणजन्यमदरप 


प्रचोदन स्नानहेतोः स्नाव्वा शङ वाससी परिधाय 
पाणिपाएं प्रभ्नाव्योत्कम्याचम्य देवागारं प्रविदय ` 


नेमस्कृयायतनेऽभिमुपसमाधाय 
वजिशान्तिपातव्राण्याहटः भक्तमाज्येनायिघ्राये 


समिदभपुष्प- ` 


यथाम्यदाहिक्र कुयात्‌ हते देवेभ्य उद्रादापरा दैव- 
त्नीभ्यो बि हरेद्रत्तनिर्देदो । कृते देवातिध्ये ,. 
यथास्वं गृहिणसछपयित्वा शिष्यान्‌ सुहृदः प्ति च : 


तदनुज्ञाता शेषं पनी गुप भुक्त्वा प्रतिखाभिरुप- 
सप्ररेय क्चेषं भाण्डं निर्णिञ्य प्रक्षाल्य च बहिरुत्तर- 
पूर्वममदिश्चि बास्तुभुतपञ्युपतये रद्राय नम इति 
निर्णीय, एवं सायं श्रतादि । यथाथेमवरिषटषु नमो 
भगवते सद्राय भस्मसदे भस्मना रक्षां करोमीति 
भस्मना द्वारमपिधाय स्रामिसुतादीनास्मानख्चा- 
छेत्‌ । यश्ान्यद्रक्ष्यं स्यात्‌ । नाप्रक्षाछितिपाणि 


पादा सविरोत्‌, न नमोच्िष्टा;, नानमनीया, 
नानमस्यभरैपादा, नाविरतोत्थाना, नातुसूर्या- 


त्थायिनी अंमुपसायोदकधाना अनुसरणवेदमा- 

्चिनी प्रदक्षिणा प्रहान्ता सोम्याहिता भत्तुः प्रिय 

वादिनी नोपरिष्त्‌ं स्थिता आसीत । नोने 

वितर्कसथाने नाभीक्ष्णमीक्षेत परिमृज्य संवाह- 
न्यु, कु, १२८ 


क -- ~--- ~~~ ~ ` ---~-~--- ` ----- ~ [क 1 त । 


` प्राकराथ प्रक्चास्य 


भवितुमर्हति । स्मृन.२५५० 
(२) सुसंमरष्ठोसादिवसंस्काया प्रकरृष्टमाजनेन संपादित- 
संस्कारा, कूपपथस्थानं कृपरानुयायिवत्मावस्ानम्‌ । 
प्रेति, परदाय्यासनान्नवस््रादि पुनःसंस्कारं प्रक्षाठनादि 
व्रिना नाध्यवस्येत्‌ सर्वैव नोपुज्गीतेय्थः । फेकपाच्यं 
सद्‌ मोजनम्‌ । गुरवः श्युरादयः । जोदपा सग्रहा । ` 
अनथा निरथकधनय्ययः | प्रसयुद्रदन प्रतिकरटवचनम्‌। 
तस्यं खकुटाय्यनुचितवेषभाधादीति प्रियस्यामी । अविं 
म्प्य अविचायं । यावकं यज्ञोपयुक्तचमसादि, उत्पवनं 
चाख्नीख्ारीदययादि । स्थास्यादीनि द्रव्याणि भाविदिन- 
गुते निधापयेत्‌ । तत्र दिने मूते प्रति- 
्श्ाद्य पाकं कुर््ादिव्य्थः । अस्य निर्दर मर्तुरनुक्ने, . 
स्नानहेतोः पल्युरिति दोपः । तेन वैश्वदेवकारो ्रुत्त 
इति स्नानं विधीयतामिति पत्युः कृते प्रचोदनं कु्यादि- 
त्यथः | उ्रम्यान्तमंखरिथत-शछेष्मादिकमपास्य अनाच्र- 
मभिघाय मर्केतमन्नाज्येनाभिधायाम्यु्य | यचान्यदिति 
अन्यन्मण्डक्रादि आह्िकमदहमन्यिं तचाभिधार्ययन्वयः| 
भन्तृनिर्देशे तिष्ठेदिति दोपः । तदनुज्ञाता च रपर, च भिन्न- 
क्रमे तेन मत्रेनुज्ञानेन, रोषं सदोषमपि युक्तवेल्यपरेणा- 
न्वयः प्रतिखाभिः खार्थापकसिंताभिरद्धिः । निर्िज्या~ 
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न्रमरापकषणे कृत्वा । एव सायं दृतादि, सायं संध्याः 
समयेऽपि युतादि दते प्रक्षास्येल्यादि बलिपयन्तं आल- 
भेत्‌ भसरदलिप्तदस्तेन स्परोत्‌ । यज्ान्यद्र्य तदप्याल- 
मेदिखयन्वयः । नानमनीया नाप्रहा; नानमस्यमरतुपादा । 
विर.४३४-४३२३५ 
पतिप्रिया हिते युक्ता खाचारा विजितेन्द्रिया । 
इह कीतिंमवाप्रोति प्रेय चानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
भायायाः सुराप्रामनिषधः । भायापरित्यागः। 
दैवे वा यदि पिथ्ये वा सुराप्यायतनं सेत्‌ 
रजखलखा पुश्चली वा रक्षसां गच्छतीदह्‌ तत्‌ ॥ 
पतलयध शरस्य यस्य भाया सुरं पिवेत्‌। > 
पतिताधशयेष्सय निष्कृति विषीयते ॥ 
वारुणी यस्य विप्रस्य भाया पिवति संनिधी। 
स शुद्रवद्रदिष्कायः सर्वस्मादूहिजकर्मणः॥ 
सनिधाविति वदन्‌ संस(भ॑ण्येव भर्तरि व्रहिष्कार- 
विधिरिति दशयति । तेन सुरापीपरिल्यागिनो नोक्तदोष 
हत्यवगन्तव्यम्‌ । स्मृच, २५० 
मायाया व्यभिचारिण्याः परियागो न विच्ते। 
द्द्यासिपण्डं कुचेटं च अधःचय्यां च ज्चाययेत्‌॥ 
दारीतोऽप्यव्यर्थन्यभिचारिण्या 
त्याह-- भार्याया इति| पिण्डं क्षुन्नितरत्तिमान्रकरृक दमि. 
स्यथः । अधः शय्या यस्याः सा अधःशय्या ताम्‌) 


अप्रजां नवमे वं । 
पत्थो प्रोपिते पत्सीधर्मः 
नं प्रोषितेऽलदङ्ुयान्न वेणीं मुख्त्‌ । 
अत्र च 
यत्पुनः प्रोपितमतुकामधिङृतयय निपेधवचनं तदत्यन्त- 
निषरेधाथम्‌ | विर,४४० 


(१) विर.४३६; विम.२१ 

(२) स्णख.२५०; सममु.१२४. 

(१) स्मयच.२,५०. 

(४) स्मच.२४२; समु. १२१ (दषः) उत्त.) नारदः. 

(५) स्च, २४४; सभु.१२१ | 

(६) ग्यक. १३२६; रुष्टच.२५३; विर.-४४०; विभ.२४ 
$च्ड्ु (संस्छु); सङ्धु.१२५. 


सभव्रकाख्ीमात्रमयिकृय निषिद्धानां , 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


विधवाधर्मः 
आहिताभिश्चेसपरमीयेत, ओपासनावश्षाणार्िं 
परिम॒ज्य सर्विराज्लीभिः सूत्रसवनभिषटरा नावसेत्‌। 
अनाहिताभिश्ेदन्यमादध्ग्राजनाभरि वा परिगद्य 
भत्तः पितुः सखजनगहवज जितजिह्ाहस्तपादे 


न्द्रिया खाचारवती दिवारात्रं भत्तारमनुशोचती 


 व्रतोपवासेः क्षान्तायुपोऽन 


पतिरोकं ज्यति सा 
भूयः प्रतिमालोकमाप्रोतीव्येवं द्याह । 
पतित्रतातु या नारी निष्ठां याति पतोमते। 
स।[ हिष्वा सवंपापानि पतिलोकमवाप्रयात्‌ ॥ 
(१) अधायानपक्ष मृतस्य आदिताय्नक्नताभिना 
दहनम्‌ । ओपासनाथिस्तु पल्यथेमिन्धने भियते | 
उल्कावस्थेन्धनान्यवक्ाणानीच्युच्यन्ते | एवं चायमर्थः 
उस्कावस्धमोपासनािं परिगृद्य मूमिभुम्नेति चतसभि- 
रनुसवनमिन्धाना श््युरादि ग्रहे वसेत्‌ इति । एवमना- 
दितापनेमृतस्य भाया वसेत्‌ । इयांस्तु विरेषः । ओपा- 


¦ सनाभ्नः खगृद्यौक्तविधिना पुनःसेद्रानं लोकिकं 


' परिग्रहं कुर्यात्‌ | तथा चस एव-अनादहितायिरिति। 


भरणमावद्यकमि- , 


अनादितायिश्चदयमीयेतेयनुप्रज्यते । परिगृह्य पूर्व 
यत्समभिन्धनमाचरेदिति रोषः । अनादिता्रर्दटहन- 


` कर्मणि पूर्वस्थितस्योपासनस्म प्रिप्रततिजतिति पुन- 


` सत्पच्थमन्थमादप्य्रादिप्युक्तम । 
स्मृच.२४२ 


कथ पुनः सर्वा 


धानपक्षं मृतमनृकाया अयिपस्विश्रां | न चानां 


` हिता्िमायायामुक्तमाव्राप्यूह्यम्‌ | वचनवलेनेव मत. 


` भवृकाय्रा अटोकिकािनिप्पततेः 


। उच्यते । निमथि- 


` ताध परिशह्य पूर्ववत्‌ समिन्धनमाचरेत्‌ । ननि्मेन्ध्येन 


| 


पत्नी' दत्यापस्तम्बेन । पएतस्मिन्पक्षे निमन्थ्येन 


(१) ब्यक, १३२७; स्मच.२५३-२५४ परिशृज्य (परि. 


¦ ग्य) सथि...वसत्‌ (सपरज्ञामिरमुलवन्मिन्धाना वेत्‌ ) गृह 
¦ वज जित (स्य वा गृहमाध्िल्य भेयतत) रत्र (रात्री) शोचती 


| (साचन्ती) क्षान्ता (कशा) सा मूधः 


,~=> , ---~ 


{ 


,,. प्येवं द्याह (न भुयः 
पतिवियोगमापरोत्ताति); चिर.४४३; त्रिभ.२७-२८ ओषपा- 
सनानश्वाणार्चिं (तहुपासनाभि); समु.१२५ रमूचवत्‌ 
(२) ग्यक्र. १३७; स्दच.२५४ नार (साध्वी) पती (प्रमी) 
व्यन्तरेम्‌ ; धिर.४४३; विभे.२८; समु.१२५ स्मृचवत्‌ + 
सथ्यन््रम्‌ | # ४ 


लीर्पुधंमौ क्रि. - ° ` क 
ॐ 
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पटल्या पितृमेधविधानात्‌ । एवं खीविरेषेऽभ्निविरेष- ] अन्यतराभावे कार्या प्रागगन्यापैयात्‌ । 


समिन्धनमुक्वा सर्वधरमीतमर्तृकायाः साधारणधर्ममप्याह । 


ख एव-भतुरिति | स्मृच,२५३-२५४ 
(र) आहिताः श्रौनाच्निः । अवक्नाणमद्धदग्धो- 
स्मूकमायं गोरिदि तिस्र ऋचः सर्पिराद्यः। अनाहिताभिः 
स्मात्तथिः अन्ये गृह्यमाधानविधिना गृह्णीयात्‌ । जनाथिः 
लौकरिकामनिः स च वरिवश्षितः। विर.४४२ 
। सैरिणीपुनम्बादयः 
असाध्वी या पति यक्त्वा वर्त॑ते कामचारतः 
नसा सुखमवाप्नोति कठ्पते नरकाय च ॥ 
स्वैरिणी च पुनभृश्च रेतोधाः कामचारिणी । 
सर्वभद््या च विज्ञेयाः पञ्चेताः शूद्रयोनयः ॥ 
एनासां यान्यपत्यानि उत्पद्यन्ते कदाचन । 
न तान्‌ पद्क्तिपु युञ्जीत न ते प्रदक्त्यदकाः 
स्मरताः 
रेतोधाः कुण्डमातता, कामचारिणी चतुरपुर गमना 
नन्तरसपरपुरुपगामिनी; सर्वमश्या मुयपी । पिर.४.२ 
साधना 


दच्याचाग भव्रधीना साध्वी भवत्येवं ह्याह | चोद्मनीयम्‌--परजमानः ूर्वमन्वारम्भणीयया संस्करतो 


यस्य नामी वडा साध्वी सततं भियरवादिनी। 
शुच्याचाया मन॒मना सा देनी प्ररिकरीर५त ॥ 
` धापस्तम्बः 
| पनिक्रत्यम्‌ । द्वितःवदारफतनव्यत्ता | 
ध्म चार्थच कमे च नानिचरितव्या। 
धर्मप्रजासपन्ने दारे नाऽन्यां कुर्वीति । 
तेतु गद्येषु स्मार्तषु च कर्मसु श्रद्धा शक्तिश्च 
धमेसंपत्तिः । प्रजासंपत्तिः पुत्रवच्वम्‌ । एवंभूते दारे 
सति नान्याम्‌ । द्दारेः इति प्रकृते अन्यामिति स्री 
लिङ्खनिदयादता्थाद्धार््ामिति गम्यते | नान्वां मार्या 
कुर्वीत नोऽदरहेत्‌ | उ 
(२) स्छच.२५२; समु.१२५. 
(२) व्यक.१३०; पिर.४५२; विभ.२३. 


(३) भ्यकर.१३९; विर.४५२; विभ.३३ पटुक्त्वहंकाः 
(पर्क्तिवद्ाः). 

(४) व्यक.१२५. (५) मेधा.५।१०१. 

(६) जआध.२।११।१२; हिध.२१०; 


मसु.९।८१; 
मच.२।८१ सं (सुस). . . 


। 
1 | 


धमप्रजयोरन्यतरस्याभवे काया उद्राष्या । तत्रापि 
प्रागग्न्याधेयात्‌ नोर्ध्व॑माधानात्‌ । एतदथैमेवेद वच- 
गम्‌ | उभयसंपत्ता न करार्थद्युक्ते अन्यतराभवि कार्य. 
त्यस्यांदस्य प्रात्ततात्‌ । यदा चाऽन्यतरामवे कार्या 
तदाका शङ्का उमयाभावे कार्यति। उ. 
आधाने हि सती कर्मभिः संवध्यते येषामेत- 
द्ङ्कम्‌ | 

प्रागगन्याधेयाद्विव्यत्र देतुः--भाधाने इति। दहि 


। यसमात्‌ आधाने सती विमाना सदहानविता कमैभिः 


¦ सेवरध्वते अधिक्रियते। कः १ येषामन्चिहोत्रादीनामेत- 
` दाधानमङ्कमुपक्रारकम्‌ । तेः । अनर दरे सती'ति- 
¦ वचनात्‌ मूते तरिमन्प्रागृध्व वाऽऽधानात्‌ सत्यामपि 
` पुत्रसंपरत्तो धर्मसपयय्थं दारग्रहणं भवत्येव । तथा च 
॑ मनुः-- भावपरं पूर्वमारिण्ये दत्वाऽश्रीनन्त्यकर्मणि | 
¦ पुनर्दारक्रियां करर्यायुनगाधानमेव च' ॥ इति । याज 
` वस्कषोऽपरि-'आहेद्विधिवर्‌ारानग्रीश्रवाऽविरम्बयन्‌ः | 
इति ! न दि वाचनिके: युक्तयः क्रमन्ते | तेनेतन्न 


न तम्थायं संसारः पुनरापदभिनु यक्थः| या च भार्यां 


आधानात्पस्पुदा सा च पूर्वेमसंसछरता, न तस्या ददी- 
पूणमासादिभ्वधिकारः । स कथे तया तेकरुमहतीति। 
अन्वारम्भणीवात्रन्प्रश्च संस्कारो यदि सयोगवनुमयनिषठः 
तदा भायानादा नश्यतीति तस्य पुनः संस्कारोऽपि ना. 
नुप्पन्नः | यानि च नाडन्वारम्भणीयामपेश्यन्ते स्मार्तानि 
गाद्याणि च तैरयिक्रारस्तस्याऽप्यविरुद्धः। ननु च प्राग- 
ग्याधानात्‌ क्ममिः संवध्यते गादयः स्मार्तश्च, तकति- 
मुच्यते आधाने हि सती कर्मभिः सब्रध्यत इति ? सत्यम्‌, 
अस्मादेव च दंतुनिर्देशादवसीयते प्रगाधानात्‌ सत्यामपि 
धर्मसंपना प्रजासंपरत्तो च रागान्धस्य कदाचिदार- 
ग्रहणे नातीव दोप इति। अथ यस्याहिताग्रेभायां 

स्येव कमण्यश्चदधाना अशक्ता व्रा भवति पुत्राश्च 


` मूता अनुल्न्ना वा तस्य कथम्‌ ? ययरेषा युक्तिः “धर्म- 


(१) जाध.२।१२।१३; हिध. २।१०; ममु.९।८१. 
(र) आध. २।११।१४; हिध.२।११. 


१०१८ 


प्रजासंपन्न, इति कमेमिः संव्रध्यत इति च, तदा 
कर्तव्यो विवाहः । न च प्रागगन्यधियरादिव्यस्य 
विरोधः| अन्यतराभावे का्येयस्थेव स शोषः न पुनः 
समयाभावे कायस्यस्य | भारद्वाजस्‌ वु यद्यप्यविन्चेपरेणा- 
दितात्रदारानुज्ञा प्रतीयत-'अथ यद्राहितािः पुन- 
दुरक्रिवां कुर्वात ययग्रीनोत्समेत्‌ याकिकाः संपद्रन्‌ 
तस्य पुनरग्न्याधय कुवातत्यदमरथ्यः, पुनगाधानमित्या- 
केनः, पुनरग्न्याधयमित्याडुोमिरिष्ति । तथापि 
तस्याप्ययमेव विपयः | उ, 
नि विवादे गोत्रमापरिण्डधविनारः 

सगोच्राय दुहितरं न प्रयन्छेत्‌ । 


कन्यागोत्रमेव गोत्र यस्य तस्म कन्प्रान दैषा। 
, प्येवं पूवं कृतवन्तः, त थाऽपि तदययव्वै विप्रतिपन्न षि 
 प्रतिमिद्धम्‌ | कुतः? षन्द्रिदोर्वस्यात्‌ । दुवरखेन्द्रिया 


युथा हारीताय हारीती, वास्स्याय वात्सीमिव्यादि | उ. 
मातुश्च योनिसंवन्धेभ्यः। 


, मातुयानिसंव्रन्धाः कन्याया मातुलादयः। चकारात्‌ ` 
पितुरप्येवम्‌। तेभ्यः ससमोत्रम्योऽपिन देषा क्रन्यकरा। ` 
4, 


देम्पत्याः दुद्धव्रनार 
चरिते यथापुरं धमाद्धि संबन्धः 


. चरिते नु निव यथापुरं यथापूव धमान्‌, वृततीधा्ं . 
` पाणिः | यस्माद पाणेः परत्वरमविरि्ट समानम्‌ । 


पश्चमी | धमण संत्रन्धो भवति । हियान्दो देनी यस्मा 


देव तस्मात्‌ अवयं प्रायश्चित्ते कारपरितव्ये । ततो यज्ञ- ; 
धरिवाहादौ न कथ्चिदरोप इति । उ. : 


निदागविधिनिषषां 
सगोत्रानीयां न परेभ्यः समाचश्नरीत । 
प्रद्रारप्रसङ्खुच्यते---सगोत्रातिं । यौोडनपलयः 
अत्मनः 


संतानकरारृक्षिणः, तद्विपयमेतत्‌ । कुखान्तरप्रविष्टा स 
गोत्रखथानीथा | सा हि पूव पितृगोत्रा सती भतगोत्र- 


` (१) आध.२।११।१५; हिध.२।१०. 
`. (२) आध.२।११।१६; हिध.२।१०. 
(३) आध.२।२७।१; हिध.२।१९ माद्धि संबन्धः (मवन्धः) 
(४) आध.२।२७।२; हिध.२।१९ सगोत्रस्थानीयां न 
(न सगोत्र्थानीया). 


दाक्त्यभावं निश्चित्य क्षेत्रज पुत्रमिच्छन्‌ 
भाया परत्र नियुङ्क्त खते वा तस्मिन्‌ तयित्रादयः ` 


व्यमहारकाण्डम्‌ 


धरमेरधिक्रियेत । अतः भरतुपकष्याणां सगोत्रश्यानीया 
भवति । भता तु साक्षात्सगोत्रः | तां सगोघस्थानीयां नः 
परेभ्योऽसगोत्रेभ्यः समाचश्चीत, हयमनपत्या, मस्याम- 
पयमुत्पाद्यतामिति । सगो्ायेव तु समाचक्षीत, तन्नापि 
देवराय, तदमवे सपिण्डेभ्यः। उ, 
कुलाय हि खी प्रदीयत इत्युपदिश्चन्ति। ; 
केः पूनः सगौत्रस्य विरोषः १ तमाह ---कुरयेति।. 
हि यस्मान्‌ खरी कन्या प्रदीयमाना कुरायेवं प्रदीयत 
इत्युपदिशन्ति धर्मज्ञाः | तस्मात्‌ सगोत्रापरेव समा. 
चश्चीतेति | उ. 
तदिन्द्रियदौवस्यादिप्रतिपन्नम्‌ । 


तमिम नियोग दप्रथति--तदिन्द्रियेति। यद्य. 


ह्म्रत्वे मनष्याः | ततश्च शाश्नव्याजेनापि भतृग्यतिक्रमे- 

१्तिप्रसङ्कः स्यादिति। उ. 
अविशिषं हि परत्वं पाणेः | 

सगो्रबिप्रये-पि यो विदोषः सीऽपि नास्तीयाद-- 


¦ अवरिरिषटमिति । येन पाणिना पूवम्चिसाक्चिकं पाणि- 


गहीतः कन्या प्राः, तस्मात्‌ पाणेरन्यो भवति सगोत्रस्यापि 


तस्वादधिद्तेध इति । अव्र दमिव्यपपाटः | उ, 
ह क. क ४२ 
तेय्यततिक्रमे खलु पुनरभयोनरकः । 
पाणिरन्यो भवतु, को दोपः १ तस्य पाणेव्यतिक्रमे 


। उभरोर्दृम्पलोः नरको मवति । खलपुनरिति प्रसिद्धि 
` द्यतकौ निपातौ । अतः प्रत्याभ्पे न स पाणिः स्यास्य 


यः पूव गृहीतः | भावयाऽ्पिन स पाणिसत्याज्यो येन 


पूवमा्मनः पाणिगहीतः उ, 
नियमारम्मणो हि वषायानभ्युदेय एवमारम्भ- 
पादपात्‌ । 


(१) आध.२।२७।३; हिष.२।१९. 

(२) आध.२।२७।४; हिध.२।१९, 

(३) आध.२।२७।५; हिध.२।१९. 

(४) आध.२।२७।६; हिध.२।१९ (खलु०). 
(५) आ[ध.२।२७।७; शिध.२।१९. 


` ्आारभ्यतऽ्नेनेत्यारम्भणः योध्यं दम्पत्योः परस्पर ` 
नियमः, स आरम्भणो यस्य त नियमारम्भणः । पठः , 


धूतो योऽभ्युदयः स एवं वर्षीयान्‌ । बृद्धतरः । कस्मात्‌ 
वर्षीयान्‌ १ प्वमुक्तप्रकरेण निग्रोगलक्षणेन यदपस्यमा- , 
रभ्यते तस्मादेवमारम्भणादपव्याद्ररपीयानिति। उ ' 


तिषवाधमैः 
निर्मन्ध्येन पतनी । 
बोधायनः 
कन्ण्ावरिवाह्काकः 
इयाद्‌ गुणवते कन्यां नमिकां ब्रह्मचारिणे । 
अपिवा गुणहीनाय नोपरन्ध्याद्रजसखरलाम्‌ ॥ 
गुणयते वियाचारित्वन्धु्ीकसंपन्नायर, निका व्र 
परिधानाभवेऽपि टजाञयुन्या, गुणदीनाभ्र सर्वगुणा 


भावेऽपि कतिपयगुणसंपन्नाय, नोपगन्ध्यादिति रजो- 
म्रोवि. ` 


द्षनासखागेव दद्यादित्यथंः। 
यै ४ ( 
्रीणि वपोण्यतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुर्यं भ्रूणदयाये दोपदच्छयसंखयम्‌ ॥ 
तदतिक्रमे दोपमाद -- त्रीणीति । यतश्चैतदेवं तत 
कऋतुमत्तायाः प्रागेव दय्ादित्यिप्रावः| 
#,0 ष क # 
स याचते चेदेवं स्याद्याचते चलृथक्प्रथक्‌ । 
एकरैकसिमिन्वरतौ दोषं पातकं मटुरत्रवीत्‌ ॥ 
न याचपतैन प्राथैवते चेत्‌ कश्चिदपि 
द्वर्यवरः 
श्री 
श्रीणि वषौण्य॒तुमती कोक्षेत पितुशासनम्‌ । 
"भ # ॥ ।, 
. ततश्चवुर्य वषं तु षिन्देत सवृशे पतिम्‌ ॥ 


तत्र प्रतङ्गादिदमन्वदुच्यतै--्रीणीति । सादृश्यं ` 
वौवि. ` 


जातिगुणादिभिः । 
विद्यमाने सद्दो गुणदीनमपि श्रयेत्‌ । 


अत एवाऽऽ्द--अविद्यमान इति । गुणा अभि 
बोवि, 


जनाद्यो न जापिः। 

। बलादधृतकन्यापुनदांनम्‌ 

 वैरेखहता कन्या मन्त्रेयेदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवरेया यथा कन्या तथैव सा ॥ 

(प स्छच.२५४. (२) बौध.५।१।१२. (२) बोघ. ४।१।१३. 

(८) बोध.४।१।१४. (५) बोघ.४।१।१५. 

(६) बोध.४।१।१५. (४) बोध.४।१।१६ 


वौवि. 
` क्तुनमनातिक्रमनिन्देषा । 


गौवि. 


` धात्‌ । 


। १०१९ 


एवं सखयंवरं परिसमाप्याऽधुना कन्यादानविषन 
एवाऽऽ्शङ्कानिवृरयथंमन्यदुच्यते -बखचदिति । प्र 
रणं मेथुना्थमाकषणम्‌ । न वु क्षतयोनितापादन, 
तथा च सति संस्कार एव नासि | बौवि. 
कन्यापुनविवाहः वि 
-निसृष्टायां हृते गाऽपि यस्यै भतो भियेत सः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रयागत। सती ॥ 
पौनस्रवेन विधिना पुनःसंस्कारमहति ॥ 
निसृष्टा उदकमूर् परत्ता। हुते वाऽपि होमेऽपि निर्वृ 


` मरता बोढा यदि भ्रिप्रते, सा चेदू मार्या अश्चतयोनिः 


असपृष्टमेशुना स्यात्‌ गतप्रत्यागता । वरौचि, 
मा्रगमनविषिः 
श्रीणि वषाण्यृतुमतीं यो भायौ नाधिगच्छति । ` 
स तुर्यं भ्रृणदयाये दोषमृख्छयसंश्ञयम्‌ ॥ 
मर्ूभिषय प्र मिञ्चिदुच्यते--त्रीणीपि । यथा 
गर्ग्र्वंसने श्रृणद्स्या भव्ति तथा त्याग वेऽपि, 
अप्रिशेषादिलयभिप्रायः। बोवि. 
तुस्नातां तु यो मायौ सेनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्‌ रजसि शेरते ॥ 
वौवि. 
तौ नोपैति यो मायोमनृतौ यश्च गच्छति । 
तुस्यभाहुखयोरदोषमयोनो यश्च सिच्चति ॥ 
त्रयाणामपि भरुणदत्यारोषस्तुल्य ; सतपुत्रोत्प्तिनिरो- 
बौवि, 
भमः प्रतिनिवेशेन या मायो कन्दयेदरतुम्‌ । 
तां मामसथ्ये विषयाप्य शरणघ्नीं निषमेद्गरहयात्‌॥ 
प्रतिनिवेशः प्रतिकरकता अनिच्छा वा) स्कन्दयेत्‌ 
गमयेत्‌ शोषयेद्रा भवृद्रेषाद्रज आष्रधादिभिः शोपयन्ती- 


` मिल््थः । आममध्ये जनसंनिधौ निर्ध॑मेत्‌ प्रस्थापयेत्‌ 
` लजेत्‌ | ऋतवतिक्रमे मदुयथा भ्रूणहत्या तथार्ा 
` ' अपीति निन्देषा । 


गोवि. 
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(१) बोध.४।१।१७,१८. (२) बोध.४।१।१९. 

(३) बोध.४।१।२०. (४) बाध.५।१।२१. 

(५) बोध.४।१।२२; स्दटुच.२४७ निधमेव्‌ (तु नयेद्‌)! 
पम[.४७७; समु. २२. 


१०९५ 


ऋतुस्नातां न चेद्रच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्पृतम्‌ ॥ 


नियमातिक्रमः ऋतुगमनातिक्रमः | ऋत्वतिक्रमो वा । 
कञ्वन्यत्‌ | बरीवि, 
सख्ीरक्षा । मतेसेवाधमंः। 
भरन स्री खातन्त्रयं विन्दते। 
अथाप्युदाहरन्ति--पिता रक्षति कौमारे भतो 
रक्षति योवने । पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न म्री 
सखातन््यमहेति ॥ 
भतदिते यतमानाः सग छोकं जयेरन्‌ । 
महिते सनापनग्रपषाथनमदनादिभिभतारं नातिक्रमे- 
दिति यावत्‌। वौवि, 
भायापरित्यायः 
 अंु्रूषाक नारीं बन्धकीं पतिदिंसकाम्‌ । 
यजन्ति पुरुषाः प्राज्ञाः क्षिप्रमप्रियवादिनीम्‌ ॥ 
त्यागश्च वधध्रतिनिषित्ेन कायः| पमा.४७७ 
अप्रजां दश्षमे वर्षे ख्रीप्रजां द्वाद यजेत्‌ । 
मृतप्रजां पञ्चवदो सदस्त्वप्रियवादि नीम्‌ ॥ 
अपिवेदनमन्न विवक्षित, न स्यागः| तदप्रि सति 
संभवे | धमापिक्रारः पुनर्येष | अप्रिषवादिन्यास्नु 
विपन्ने (१) तस्या अपि प्रासाच्छादने देवम्‌ । बौवि. 
तियमः 
प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यखवणानि 
वजेयेद्‌ धः्यीत । 


`संबत्सरं 


# स्थलादिनिरदेश्चः दायभाने द्रष्टव्यः। 

(१) बाघ.४।१।२३. 

(र) बोध. २।२।५४, 

(३) व्यक्र.१३२; स्मृच.२४७वेन्ध (वध) पमिहिसकाम्‌ 
(परिंसिकाम्‌); विर.४२५ नारीं (बन्ध्या) काम्‌ (कीम्‌); 
पप्रा.४७७(=); नूप्र. २३; विंभ.१४ नारीं (व्वा) पति- 
हिंसकाम्‌ (परयेहिनीम्‌ ); खमञु.१२२ स्चनत्‌. 

(४) बौध. २।२।६५; व्य .१३२२८; स्मृच.२४७ दभ 
(नव); विर.४२५ मृत (परत); पमा.४७६; चूप्र.३३; पिम. 
१४ विरवत्‌; स्ञ्यु.१२२ दय (नव) मृत प्रत). 

(५) बोध.२२।६६. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


अयं परः सीध; संवत्सरमिति | मतः पति. 


स्याः तस्या अथं सांवत्सरिको नियमः | अव्यन्तं 
कतुगमनातिक्रमे प्रायधित्तमाह-ऋतस्नातामिति । , 


ताम्बूलमपि । तटम्रहणमेव ब्रह्मचयंस्याऽपिः ग्रहणम्‌ । 
तच्च यावजीविकम्‌ | यवि, 
षण्मासानिति मोद्रल्यः । 
अशक्तावनुग्रदोऽयम्‌ । अन्यथा पितृमेधकस्योक्तेन 
ध्याव जीवं प्रेतपत्नी" इत्यनेन विरोधः स्यात्‌ । व्रौषि, 
अत उध्वे गुरुभिरलनुमता देवराजनयेतपत्रम- 
पुत्रा । 
अत ऊथ्वं संवत्सरात्‌ पड्भ्यो मासेभ्यः गुरुभिः 
शशुरप्रमतिभिः अनुमता, तप्सुतेषु । देवरो द्वितीयो 
वरः स पत्यु्राता । तस्मा्त्रमेकरं जनयेत्‌ । तावतैव 
सपुनतसिद्धः विवक्षितत्वाय्ेक्रव चनस्य | वौवि 
अनियोज्या अगम्याश्च सयः 
अथाप्युदाहरन्ति -- 
वरा चोत्पन्नपृत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 
न।ऽकामा सनिगोरया स्यात्फङ यस्यां न विद्यते ॥ 
सापरते देवरनिग्रोगे अनदा आह वशा नोन्न 
पुत्रति | या पुस्प्रसवन्धं नेच्छति | यस्यामुपगमनफल 
न विदयते गभश्य सवगत्‌। यवि, 
मातुषितृष्वमा मगिनी भागिनेथी स्नुप्रा 
मातुलानी सखिधरूरियगम्याः । 
अन्यापि देत्ररमिवोगादगम्या आदहद-मानुटपितू- 
प्सेति । स्वमशब्दो मातुरपितृश्नब्दाभ्यां प्रसेकं 
संवध्यते । भगिनी सोदरी । सुपा पुत्रस्य भार्यां| 
मावुखछानी मातुस प्रत्नी । सखिवधूः सख्युश्च माया | 


बौवि, 
पृष्ठः 
विवाह गोतप्रवरसापिण्डथ)दिविचारः 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणाऽनुज्ञातः 


स्नात्वाऽसमानाषोमस्पष्टमेथुनां यवीयसीं सदृशीं 
भायौ विन्देत । 
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(१) बोधं. २।२।६७. 

(२) ब!घ.२।२।६८. (ई) बाध.२।२।६९,७०. 
(४) बोध.२।२।७१. 

(५) वस्य .८।१; समु. १९. 


लीपुषमौ 


पद्मं मातृबन्धुभ्यः सप्तमीं पितृबन्धुभ्यः । 
. कन्याविवाहकारू. । स्वयंवरः । 
कुमायैतुमती त्रीणि वषौण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो 
वर्षेभ्यः पति विन्देत्तव्यम्‌ | 
अथाप्युदाहरन्ति । 
पितुः प्रमादात्तु यदीह कन्या वयःप्रमाणं 
समती दीयते । 
सा हन्ति दातारसुदीक्षमाणा कारातिरिक्ता 
गुरदक्षिणेव ॥ 
ग्रयच्छेन्नभ्निकां कन्यामृतुकारुभयात्िता । 
ऋतुमयां दहि तिष्ठन्यां दोषः पितर च्छति ॥ 
“यावच्च कन्यामृतवः स्प्चन्ति तुस्येः सकामा- 
मभियाच्यमानाम्‌। श्रृणानि तावन्ति हतानि 
ताभ्यां मातापितुभ्यामिति धर्मवादः॥ 
वाग्दरत्तायाः पुनरन्यत्र श्रानम्‌ 
भद्धिवौचा च दत्तायां न्रियेतादो वये यदि। 
न च मन्त्रोपनीता स्यक्छुमारी पितुरेव सा ॥ 
वखातरेदप्रहृता कन्या मन्तरैयदि न संस्कृता । 
यस्मे विधिवरेया यथा कन्या त्थवसा॥ 
कन्यायां दत्तङ्चुस्कायां भियेत यदि शुल्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥ 
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(१) वस्शु.८।२; समु.११८. 

(२) वस्म. २७।५९. 

(३) वस्म.१७.६०,६१ (ख) (पिचुः प्रदानात्‌ तु यदाद 
पूै कन्यावयो यः समतीत्य दीने) मदी (मपी) 

(४) वस्म. १७।६२. 


(५) वस्.१७६३; दा.१७६ च्च (तु) मभि (मपि) | 


णानि तावन्ति (तावन्ति भूतानि); मभा.१८।२३ कच्च 
(वन्तः); विभ.४. 

(६) वस्ष्ट.१७।६४ (ख) तादौ (तथो); बाक,२।१२७ 
वाचा च (श्च वाचा) मन््रोपनीता स्याद्‌ (तौ दम्पती ख्यातां); 
विभ.१४; समु-११९ तादो तोध्वै) 

(७) वस्छ.१७।६५ (ख) बराच्येत्‌ प्रहता (याकच्चेदा- 
हृता); समु. ११९ च्चे (दप). 

(८) विभ.३४. 


१०९९ 


भक्षुत्रयोनिपुनरविवाहः 
पाणिग्रह मृते बाला केवकं मन्वसंस्छृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमहंति ॥ 
भ(यापरित्यागः 
व्यवाये ती्थगमने धर्मभ्यश्च निवर्तते ॥ 
चतखस्तु परिलयाञ्याः शिष्यगा गुरुगा च या | 
पत्तिष्नी तु विरोपेण जुङ्गितोपगता तथा ॥ 
व्यवायः संभोगः । ती्थगमनशम्देनात्र स्मार्तकर्म 
प्रद्ितम्‌ । धर्मशम्देन श्रौतम्‌ | चशब्देन संस्पर्शादि- 
टौकिकम्‌ | ततश्चायमर्थः । संभोगसदहाधिकारसंस्पशेन- 
संभापणादिभ्यो वर्जिता स्री निवर्वत इति। अन- 
येव वचोभङ्गथा सभोगादेरात्यनितिकरव्जनं विसजन- 
मिव्युक्तम्‌ | 
शिष्यौ मव्ररिष्यो, गुरः पिता, ज़ङ्कितः पतितः 
प्रतिटोमजो वा । पतिष्नी तु ज्ञातिमिः परि- 
र्थाज्या । ज्ञातिपरित्यक्तायाः कदन्नप्रदानादिकमपि न 
कायम्‌ | विरोपरणेत्युक्तत्वात्‌ । चतस्र दव्युक्तिन ततो 
उधिकपरिल्याज्ययोपिद माववोधनाथां क्कितोपगत- 
पदेन पतितोपगतप्रतिशठोमजोपगतयोरभिधानात्‌ पूर्वपर- 
विशोधापत्तेः | कथ तर्हिं चतस्र इत्युक्तिः । उच्यते । 
प्रतितप्रतिटोमजेपगतयोजङ्धितोपगतपदार्थतयेक्यमुपेत्य 
चतस्र इति संकलना कृता } यत एत चतस इत्यतः 
परित्याय्य्रान्तरामाव न बोधयति | स्मृच. २४६ 
ल्यभिचारादृत शुद्धिमभ यागो विधीयते । 
गभेभतृवधे तासां तथा महति पातके ॥ 
या ब्राह्मणी स्यादिह वे सुरापी 
न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 


(१) वस््.१७।६६ (ख) चद (ज त्व) 

(२) वस्श्.२१।११,१२म्यश्य (ग्वस्तु)तुवि (न वति)तथा 
(च या); बयक.१ ३२; स्मरच.२४६; विरे.४२५य्यश्च (याच) 
पगता (पहता) तथा (च या); पमा.४७५ च या (तधा); 


` चृप्र.२९ चया (तथा); विभ.१६; सस्ु.१२२ तथा(चया). 


(३) ऽ्यक.१३२; विर्‌.४२५. 
(४) चस्खु.२१।१३ (स्यादिह वै०) तिष्ठति (चरति) सृता 
जलौका भवत्यथ (ऽप्सुलुगमवत्ि); भ्यक.१ ३६; विभ.२१ 


` शता (अष्सु) शो (ठ) शुक्तिका (क्षर). 


१०२२ 


इब सा तिष्ठति क्षीणपुण्या 
मरता जखोका भवयथ शुक्तिका वा ॥ 
आरह्मणक्षन्नियविञ्ञां जियः शद्रेण सगताः। 
अप्रजाता विद्यध्यस्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः 
प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कच्छ चान्द्रायणोत्तरम्‌॥ 
पतिव्रतानां गरहमेधिनीनां सयत्रतानां च शुचि 
व्रतानाम्‌ । तसां तु खोकाः पतिभिः समाना 
गोमायुरोका व्यभिचारिणीनाम्‌ ॥ 
धतलयधे शरीरस्य यस्य भाया सुरा पिवेत्‌ । 
पतितवाधश्चरीरस्य निष्छरृतिन वि धीयते ॥ 
पत्य प्रोषिते पत्नीः । नियोगः । 
श्रोषितपत्नी पञ्च वर्षाण्युपासीतोध्वं पच्भ्यो 
वषैभ्यो भतेसकाश्च गच्छेत्‌ । यदि धमाथाभ्यां 


तम्य थात्‌ | 
र्ध्वं ब्राह्मणी पद प्रजाताऽप्रजाता चत्यारि, 
राजन्या प्रजाता पच्चाभ्रजाता त्रीणि, वैद्या 
प्रजाता चस्वायप्रजाता ढे, यद्रा प्रजाता त्रीण्य. 
प्रजातेकम्‌ । 

त॒ उध्वे समानोदकपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां 
पूवः पू गरीयान्‌ । 


न तु खु इकीने विद्यमाने परगामिनी खात्‌। ` 


(१) वस्म. २१।१४. 

(२) वस्रु.२१।१५,१६; म्यक. १३६ (पतत्यथ. .-यने ०). 

(१) वेस्म.१७।६७,६८ (ख) (्रोपितिपत्नी प्चवषां 
प्रयसेधथयथाकामा यथा प्रेतस्य एवच्च वितभ्यं सात्‌); मभा 
१८।९८ वासं प्रत्यनु (वेदथ तु) (न स्याद्‌०); विभ.३० 
पञ्च (अष्ट) (वर्ैभ्यो०) (यदि ध...ब्यं स्यात्‌०) 

(४) वस्मृ, १७।६९ (ख) (एवं परत्र ब्रह्मणी प्रजाताः 
स्वार राजन्या प्रजाता, त्रीणि वैद्या प्रजाता, द्वै शद्रा 
प्रजाता); 
प्रजाता, चत्वारि राजकन्याऽप्रजाता पश्च अजाता, त्रीणि वैदया 
जाता चत्वारि प्रजाता, दे शद्रा अप्रजाता ब्रीणिप्रजत्तप्. 


(५) वस्स. १७।७० 


(६) बस्सू.२७।७१ (ख) (त ०); मभ॥.१८।७ (त°) 


कु (व्र) 


मभा.१८।१८ (एवं ब्राह्मणी पश्ाप्रजत्ता षू 


व्यवंहारकाण्डेय 


'प्रेवपत्नी षण्मासान्‌ व्रतचारिण्यश्चारखषेण 
मुञखानाधः शयीतोध्वे षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा 
श्राद्धं च पत्ये दन्त्वा विद्ाकमेगुख्योनिसंबन्धान्‌ 
सनिपालय पिता भाता वा नियोगं कारयेत्तपसे । 


` न सोन्मत्तामवश्चां स्याधितां बा नियुरुभ्यात्‌ । 
 उयायसीमपि षोडश वषीणि न चेदासयावी स्यात्‌। 


प्राजापत्ये मुहूर्ते पागिग्राहबदुपचरेत्‌। अन्यत्र 


` संप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपारष्याज्न । प्रासाच्छा- 


द्नस्नानानुकेपनेषु प्रामगाभिनी स्यात्‌ । 
५+अनियुक्तायामुत्पम्न उत्पादितः पुत्रो भवती. 

याहु: । स्थाश्चेन्नियोगिनो रिक्थम्‌ । खोभान्नास्वि 

नियोगः । प्रायश्चित्तं बाऽ्प्युपदिश्य नियुन्ज्या- 


, दिव्येके । 
प्रासं प्रत्यनुकामा न स्यायथा प्रेव एवे वर्ति- 


प्रोषितञ्यंष्भ्रातुप्रतीक्षा 
दावृरौव तु षर्षाणि स्यायान्‌ धमोर्थयोगेतः। 
न्याय्यः प्रतीक्षितुं भ्रात्रा श्रयमाणः पुनः पृनः॥ 
अष्टो दश्च द्वादृक्च बषोणि जयेष्ठ श्रातरमनि 


विष्टमप्र तीश्चमाणः प्रायथित्ती मवति। 
विष्णुः 
विवादे गोन्नप्रवरसापिण्ड्यादिविचारः 
+ * ४4 । 
न सगोत्रां न समाना्षप्रवरां भायां विन्देत । 
मातृतस्त्वा पञ्चमात्पुरषात्पितृतश्चासप्रमात्‌ । 
नाकुटीनाम्‌ । न च व्याधिताम्‌ । नाधिकाङ्कीप्‌ । 
न हीनाङ्गीम्‌ । नाविफपिखाम्‌ । न वाचाटाम्‌ । 
। स्वयवरः 
ऋतुत्रयमुपास्येव कन्या कुयोस्सखरयेबरम्‌ । 
्रतुत्रये व्यतीते वु प्रभवलयात्मनः सदा ॥ 


०७0 का === ~ = "~ ~~ ~~ == ~~~ ~~ नन 


# स्थलादिनिदंशचः दायभागे दषटम्यः । 
(१) वस्र. १७४९-५४ (ख) मासान्‌ (मासं) सोन्महा ` 


` (बोन्मता) वर्षाणि (वर्षा) वी स्यात्‌ (विनी खाद्‌ ) आहबदुपचरेत्‌ 


(गरहणवदुपचारः) संप्रहस्य (संस्थाप्य) ष्यदण्ड (भ्यादण्ड). 
नाने (नल), (२) ममा.१८।१९ 

(१) मभा.१८।१९; गौमि.१८।१८ विष्टम!विष्टंन) ती 
भ (त्तीधो भ) 


(४) विस्र. २४८।९-१६. (५) विस्र. १४।४०,४१. 


पिर्दवेहमरि या कन्या रजः पर्ययसंस्छरता । 
सा कन्यां वृषली ज्ञेया दर॑स्तां न विदुष्यति 
धमाथ मायां हिजजात्तिजा 
 सवणास बहुभायोसु विद्यमानासु उये्ठया सह 
धर्मकाय कुयात्‌ । भिश्रासु च कनिष्ठयापि समान- 
वर्णया । समानबणोया अभात्रे स्वनन्तरयेवापदि 
च | न त्वेव द्विजः रद्रया । 
"षिजस्य भाया शद्रा तु धमाथ न भवेत्कचित्‌। 
` रस्यथेमेव सा तस्य रागान्धस्य प्रकीर्तिता ॥ 
-हीनजातिस्िये मोहादुद्रहन्तो द्विजातयः । 
कुखान्येव नयन्त्याज्चु ससंनानानि शरुद्रताम्‌ ॥ 
दे वपि्यातिभरेयानि तस्मधानानि यस्य तु। 
नाश्नन्ति पिव्देवास्तुन च खगे स गच्छति ॥ 
पूर्तता न पुनतरत्रा । भाया न स्मीस्या | खवारक्षा | 
जं: कन्यां पूर्वदत्तामन्यसमै दयात्त चौरवच्छा- 
यः । वरदोपं विना। 
ˆ मिर्दोषां परित्यजन्‌ पत्नीं च। 
सवेकर्मस्वस्वतन्ता । 


धस्ययोवनवाधक्येष्वपि पिततमतुपुत्र।धीनता । 


(१) विस्श्ु.२६।१-४; दा.१६७ (सवणोसु,. वणय ०) 
-समानव (सव) (च०); व्यक.१२१; विर.४१९ वहु (बष्पु) 
टया (वैव च क (सु क) समानव (सव) (संमानव्रणाय।०) 
(आपदि चर). 

( २) चिस्म.२६।५. 

(२) विस्ख. २६।६; 
मनुविष्णू; विभ.५७. 

(४) विस्ख्रु.२९।७; व्यक .१३६१; 
(वास्तत्‌) गसं च). 

(५) विस्र .५।१५७ 

(६) विस्म. १५८; व्यकर.१३२; स्म्रच.२४५ पा 
(पायां); विर.४२२; रत्न.२३२४; व्यप्र-४१०; व्यउ.६४२ 
च + (चोरवद्ण्ड्यः); विता. २३ च + (नोरवदण्ड्यः); पिभ. 
१३; सञ्यु.१२२ चं + (चौरवच्छास्यः). 

(७) विस्श्र.२५।१२; विर.४२८ मंस्वस (मांसः; 
` विता.८२४ (सर्वकर्मसु ०); सेतु.२८६ विरक्त 
` (८) विसं .२५।१२; विर.४२८ (अपि०) ताधी- (्रप- 
राधी); सेतु.२८६ विरवत्‌. . -* 

भ्य, का, १२९ 


दा.१३२५ भनोविष्ण; ब्यध्र.६९४ 


विर.४२१ वास्तु 


-४डत। (पता); विर्‌.२२८ (भय 


१०२९२ 


। . परत्नीथमाः | 
अथ स्रीणां घमौः। मतैः समानत्रतचारित्वम्‌। 
अश्र शरञ्यरगुरुदेवतातिथिपूजनम्‌ । सुसंस्करतोप- 
स्करता। अमुक्तदस्तता । सुगुप्रभाण्डता । मूख- 
क्रियास्रनभिरतिः । मङ्गटाचारतसपरता । 
सुसंस्करतोपस्करता प्रक्षाटना्दिभिः संस्कृतपीटपिठ 
रादि्रहोपकरणता । अमुक्तहस्तता असद्ययपराद्मु- 
खता । मृलक्रिया मूलकम । मन्तव्रयन्तादिना वशी- 
करणमिति यावत्‌ | स्मृच.२५१ 
नास्ति स्रीणां प्रथम्यज्ञो न चतं नाप्यपोषितम्‌ । 
पति शुश्रपते यत्त तेन खग महीयते ॥ 
प्रत्या जीवति या योपिदपच(सत्रतं चरेत्‌ । 
आगुः सा हरते भतुनेर्कं चेव गच्छति ॥ 
पतिदुश्रपणमङृसोपवासत्रतं न कार्यमिति प्रतिपाद 
वित्रुमाह~-प्याविति | स्मूच.२५२ 
पत्या प्रोधितत पत्मीध्रमाः 
भतरि प्रोपितेऽप्रतिकर्मक्रिया । परगृहेष्वनभि- 
गमनम्‌ । द्वारदेश्चगवाक्षेष्वनवस्धानम्‌ । 
प्रतिकमाक्रिया अदकृतेरकरणम्‌ | स्मृच,२५२ 
प्रतक्ाकालछः ¦ निथायः | विषवाधमाः । 
जषा विप्रसुता षड्राजन्या चतुरो वेद्या 


(१) विस्मू.२५1१-८; व्यक.१३२२; स्मूच.५१ सीणां 
(सनी) मतुः (वितु) तरत्रे (त्त) (द्वनर्‌. . पूननम्‌०) पभा 
..मा:०) (ल्त) (सश्वन्र०) 
थिषृ (यानांपू ); विता.८२८ (थस. . भिरि: ०) तत्परता 
(तत्परा); सतु.२८ & (भथ. . .मा-०) तरतचारित्वम्‌ (-चारित्यम्‌ ) 
(दवे ०) यपू (वानां पू) (लमुक्तंदुस्तता०) (मूलक्रि.-. र्तिः ०); 
विम-१७; ससु.२२४. 

(२) विस्मू.२५१५ 

(३) विस्म. २५।१६; उ्यक.१३५; स्म्रच.२५२ सा 
हरत (हरपि सा); सभ्मु. १२४ स्भृचतत्‌. 

(४) विस्मू.२५।९-१२ भाषि (भव्ति) क्षे (क्षके); व्यक. 
१३६;स्खच.२५३ प्रतिकर्म (प्रतिक) क्षे (क्क) विर.४२८ 
प्रोषि (री) ऽपर (प्र): ८२९ (क्रिया०); किता.८२४ प्रोषितेऽ- 


प्रं (प्रीते प्र) देर (दशे) प्वनव (चनव); सेतु.२८ ६ भरँ म्तिऽ- 


प्र प्रीति प्र); विम.१७ (द्वार.. 
१२५ स्मृचवत्‌ , 


.स्थानम्‌०) रोषं सेतुवत्‌ ; समु. 
(५) मेंधा.०।७६. 


१०२४ 


दविगुणं प्रसूतेति। न शुद्रायाः कारनियमः स्यात्‌। 
संवत्सरभिस्येके । 
येते भतेरि ब्रह्मच तदन्वारोहणं वा । 
तदन्वारोदणं भवारमनु आरोदणे अग्न्यारोहणम्‌ । 
. स्मृच,२५४ 
मृते भतेरि साध्वी शी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वग गच्छत्यपत्रापि यथा ते बरह्मचारिणः॥ 
शद्धः चद्घलिखितो च 
स्वगरवरः । कन्यापुनदानम्‌ । 
अनुज्ञातो गुरुणा मातापित्रोरनुमतो दाराना- 
हरेत्‌ । 
वरयित्वा वरः कथित्‌ प्रणद्येखरुषो यदा | 
रक्तागमान्‌ त्रीनतीदय कन्याऽन्यं वरयेद्ररम्‌ ॥ 
प्रदाय ज्युस्कं गच्छेद्यः कन्यायाः स्रीधनं तथा | 
धायो सा वर्षमेकं तु देयान्यस्मे विधानतः ॥ 
अथ प्रवृत्तिरागच्छेत्‌ प्रतीक्षेत समात्रयम्‌ | 
अत उःभ्वें प्रदातव्या कन्य्राऽन्यस्मे यथेच्छया 
सकवणासव मया 
भायः कायौः सजातीयाः प्रेयसः सर्वेषां 
स्युरिति पूर्वः कत्पः, ततोऽनुकल्पः, चतस्रो 
न्राह्मणस्यानुपूल्यण, तिस्रो राजन्यस्य दे वेद्यस्य, 
एका शूद्रस्य । 
स्नीरक्षा 
यस्मिन्‌ भावोऽरपितः स्लीणामातेवे तन्छीट पुत्र 
जनयन्ति, यथा नीटखघ्रपेण नीखघ्ुषवत्सप्रभवः, 
श्वेतेन शत एव जायते, पवं योनिरेव वङबती 
यस्माद्रणाः संकीयन्ते । 


॥ पि ५ = ~ = ० 


(१) विस्मु.२५।१४; ग्ग्रक.१३२७; स्मूज.२५४; विर 
४४३२; सतु. २८७; [विभ.२७; सम्ु.१२५. 

(२) विस्म. २५१७, . 

(३) समु.११८. (४) समु.११९. 

(५) दा.१३४; व्यप्र.र६५ (कायाः०) 
(सर्वषां प्रयस्य); वरिभ.९८ व्यप्रतेत्‌. 

(६) ष्यक. १२०; स्मच.२४६ (पुत्र ०) (यथा...यन्ते०); 
विर,४१४; भ्यप्र४०५ तच्छीकु पुत्रं (तादृ तन्तु) (वधा... 
यन्ते ०); ४०८ (शरधा,..वेन्ते०); भ्यङ.१४५० तच्छीरं 


श्रयस्य; सर्वेषां 


व्यवहारकण्डिम्‌ 


अतो मानसव्यमिचारादपि लिय रक्षेदिति शेषः । 
स्मृच,२४२ 
। भायापरिल्यागः 
कामचारिणी मछिनां कुचेखां पिण्डमात्रोप- 
जीविनीं निवृत्ताधिकारामधःशय्यां निरद्धां 
निबासयेदयर्थव्यभिचारिणीम्‌ | | 
कामचारिर्णी परपुरुपकामनया चरन्तीमित्यथैः । 
खच्छन्दचारिण्यासू्याज्यत्वादेवं व्याख्या कृता । 
स्मृच.२४२ 
मभिबेदनम्‌ 
धूता वैनासिकी सखीजननीं वन्ध्यामप्रिय- 
वादिनीम्‌ । अप्रियशीलां पुरुषदरेपिणीमननुष्खां 
चाधिविर र 
धूता. प्रतारिका । वनासिकरी षिगतनासिकरा | स्री 
जननी स्यपत्यमा्रजननी। एतदुक्तं भवति । धमेकाय- 
पुत्रखाभमयोः सिद्धियया सह न संभव्रति तमतिक्रम्य 
भावान्तरं विन्देदिति । कामसिद्धेस्तु यया परिपूरणन 
मवति तामर्थस्तोषरविला भायान्तरमृद्रदेदित्याद देवकः- 
एकरामिति। स्मृच. २४४ 
पत्नीधमाः 
शरः अरः पचनभाण्डानामुपरेपन, सुसंमृष्टगरहं 
दरासेपलेपनं कतज्ञोचाभुकूटयदभ्यक्षतदूव प्रवाल- 
पुष्पकरतवलिकर्म, श्श्रश्वश्यराद्यभिवाद नानन्तर 
गृहावश्यकानि कुयौत्‌। न देवभ्रयातिधिभ्योऽपर 
अभीयात्‌ न मन्तृरन्यत्र प्रतिकारोषधात्‌ । 
(तादृ) (यथा...यन्ते०) चेः; विभ.५; ससु.१२० (पत्रं) 
(यथा...यन्त०) इख 
(१) स्णच.२४२; सञ्मु.१२१ निषदं निवा (निरूध्या- 
त्रिवा) शखः, 
(२) स्मच.२४४; सम्मु.१२२१ सखः. 
(३) व्यक.१३२३; स्श्च.२५१ शः शः (धः) कत 
रौ चानुकरूस्य ०) (दभ्यक्षतपूर्वं प्रवालपुण्यवक्किपमे शवद्युर- 
यीरभिवादनम्‌ । महावदधं कुयात्‌ ) (न देव ...षधात्‌०); विर. 
२९ भूृल्यात्तिथि (भूतपति); सेतु. २८ ६ सुग (सवम) ष्पृकृत 
(ष्पाहत) यभिवाद (चिवन्द); वरिभ.१८ राधि (समि); 
सभु, २४ रभरचवत्‌ , शंख 


पुनो 


शरः धः आगामिनि आगामिनि दिने। न मर्तरपरे | 
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(१) कुटकशीला शठ्खमावा । विष्टुता जारादि- 


अश्रीयादित्यन्बयः । अन्यत्र प्रतिकारौषधातू रोगप्रती- , मिर्नश । एकतः स्थितिनिपेधोऽयं पुनःपुनः क्रिय- 


कारकारणमोपधे तु भ्सेऽप्यश्नीयादिवय्थः । 
विर.४२९ 
क्ली पराननुग्यक्तवक्त्रा वहिर्निष्कामेत्‌ नानु- 
त्ंरीया परिधावेत्‌ , नावुस्सवे गन्धमाल्याभरणानि 
विकृतानि वासांसि विश्रयात्‌, न परपुरुषमभि- 
भाषेत अन्यत्र वालकप्रत्रजितबुद्धेम्यः, न नाभि 
दशेयेत्‌, कुख्वधूरागुर्फं वासः परिदध्यात्‌, न 
स्तनो विश्रुतो छुयोत्‌, न दसेतानाचरृतं न महा 
जने । 

(१) विङ्तानीति पुरस्तात्परस्ता्च सतव्रध्यते । 
प्रत्रजितश्चतुर्थाश्रमी । अनपाव्रत्तमसंचरत्तम्‌ । क्रियाविर- 
प्रण चेतत्‌ | मह्‌ाजनसमीपे तु संग्रत्तस्यापि हसनस्य 
प्रतिपेधाभ्र पुनर्निषेधः कृतः । वेद्यादिक्लीमिः सष 
एकतरावस्थानप्रतिषेधोऽपि ताभ्यां दा्षतः | 

स्मृच,२५९० 
(२) अनानत मुखमनाच्छाद् न महदाजनव्यवहित- 
मपि हसेदित्यथः | विर.४३० 


न गणिकाधूतेचारिणीक्षणिकामायाषिनीकृहक- ` 
शीखाविष्ठुताभिः सष्ेकत्र तिष्ठेत्‌, संसर्गण हि ` 


चारिञ्यं दुष्येन्‌, न भक्तेः प्रतिक्रूरमाचरेत्‌, न 
प्रकीर्णभाण्डभोजनीयोपस्रद्रव्या, नोत्तानखड्ा- 
सनपादुका स्यात्‌ । 


(१) भ्यक.१२३२३-१२४; स्ण्च.२४९ पराननुग्यक्तवक्त्रा 
(नानुक्त्वा) (नानुत्तरीया परिधवेव्‌०) बालक (वणिक्‌ ) (कुल- 
वभू :०) कफं (द्फाभ्यां) तानावृतं (दनपावृत्त); विर.४३० (न 
महाजने ०); सेतु .२८५ परा. . .वक्तरा (नाचुक्ता) नानुत्म (न 
चोत्स) व्फं (व्फाभ्य) सेता(सेद)(न महाजने ०);विभ.१८प्रा... 
वक्त्रा (नामुक्तवसख्रा) बालक (वणिक्‌) स्फ (व्काभ्यां); सममु, 
१२३ परान ... वक्रा (नानुक्ता) शष स्मृचवत्‌ . 


(२) ष्यक. ११४; सुषटच .२५ ० धूतं (भूता) (क्षणिका ०) 


0 क 9 
# 
॥ 


माणविपय इति दे्भिधरानादव्रगम्यते । न हि सकृदे- 
कत्र हथिया कुखत्रधूनां चारित्य दुष्यति । एत्र कराय 
णुद्धधुपप्रातहेतुभूतपर्शयनादिमसग वजयेत्‌ । 
स्मृच.२५० 
(२) गणिका वेद्या, ईश्रगिका देवक्ञा, सा चात्र 
परचारिव्यखण्डनानुकृलखाभिसभिष्क्ता, मायाविनीं 
संमोहिका, सापि तथा धृत्तचारिणीतोभस्या भेदविवक्षया 
उपादानम्‌ | कुदकशीखा चारिन्यखण्डनोच्छदकारिणी 
सा चोक्ताभ्योऽन्या विवक्षिता, विष्ठृतना पातिव्यादि- 
दोपवरती । विर्‌,४३१ 
सुराटश्चनपलाण्डुगृञख्चनकमां पादीन्यभक्ष्याणि 
च बजेयेत्‌ । आहारमयं श पीरं तन्मयत्वादृब्रह्मणः 
सकीयेते। मातुरशितपीताद्धि गभः संभवति । 
म च व्रतोपवासनियमेञ्यादानवर्मा बाभनुग्रह- 


करः खीणामन्यत्र पतिञयुश्रूषायाः काम तु 
भतेरनुज्ञया त्रतोपवासनियमादीनामभ्यासः 
ल्ीधर्मः। 


नं मतौरं द्विष्यादयद्यप्यष्ठीवटः स्यात्पतिनोऽ- 
ङ्हीनो व्याधितो वा पतिर्हि देवता ख्रीणाम्‌। 
अप्रीवखः स्यात्‌ अष्टीवलाख्यरोगी स्ादिव्यथः | 
स्मृच.२५१ 
र = 
य व्रतेनोपवासेन धर्मेण विविधेन च। 
नारी स्वगमवाप्नोति प्राप्नोति पतिपूजनात्‌ ॥ 


(१) व्मक.१९६; स्म्रच.२५० (आहार्‌... कीयते०) 
तीना (ता); विर.४३२७; पिभ.२३ गभः स (जननं); सन्म. 
१२४ स्मृचवत्‌, 

(र) श्रक.१३५; मभा.१८।१ दंखः; गामि.१८।१ 
सनि (सैर्नि) कः (कण) कां (करम) दवः; स्मच.२५२ (न च 
त्र..-याः कामे तुर) मभ्यातः (मारम्भः):२९१ (न चत्र... 
या:०) (तु०) मन्वानः (मारम्भः); सपमु.१२४ (न चरत्र.. 


ु्येव्‌ (दुष्यति) (न भ्ुः...दुका स्यात्‌०); विर.४३२१; | कामं ०) मभ्याप्षः (मारम्भः) शंखः. 


विभ.१८-१९; सञ्ु.१२३ (न मतः. दुका स्यात्‌०) शेषं 
स्मृचवत्‌. 


(३) व्यक.२२५; स्मृच.२५१; समु.१२४ दीपः. 
(४) सष्टच.२५२ दंखः; समु. १२४ शंखः. 
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पत्य प्रोषिते पत्नीधर्माः 
सबासां प्रोपिते भनरि ब्राह्मणी चारित्य 
रक्षेत्‌, इतरासां मातापितगे, अनन्तरं राजन्या 
वा, प्रद्काताण्डवविहदारचित्रदशेनाङ्गरागोद्यान- 
यानविघतसयनोत्कृष्पानभोजनकन्दुकक्री टाधूप- 
गन्धमाल्याटङ्कारदन्तधाव्रनाञ्चनादीनामसतन्ना- 
णां प्रोपितभत्तकाणां करखीणामनारम्भः | 
(१) पद्ध शा | विदारे रथ्यादौ न पुनर्गृहेष्पि। 
विवतश्चयनं निष्ावरणतया शयनम्‌ । प्रङ्ादि प्रसाधना- 
स्तानामनारम्माऽस्वतन्त्राणां प्रोपितभनुक्राणां कुख््रीणा- 
मित्यन्वयः। सर्वासां परत्रियाद्धिख्रीणामितरासां वरप्रस्नीणां 
अनन्तरप्रव्यासन्नव्रन्धरुः | स्मृच.२५३ 
(र) सवासामिति चतसृष्वपि व्राह्मण्यादयकपत्नीषु 
मध्ये ब्राह्मणी स्वयमेव चारित्य रक्षेत , तदितरं माता- 
पितरो, अनन्तरञ्च तथोरसनाः राजन्या स्वस्येतरयोश्च 
पारि रक्षत्‌ । वरि२.४३९ 
सवरि पनम्वादयः 
` "तिस्रः पुनभ्यैश्तख्रः स्मैरिण्यः तत्र पूवो पूवी 
जघन्या तामामप्रयानामृकथपिण्डोद्रकयन्नेपु यो 
विकस्पः स मातुरेत्र गुणवत्तया व्याख्यातः । - 
महाभारतम्‌ 
जाथ विवाहः । सरन्न शद्धम्‌ । भनृपतिपदनिराक्तिः । 
व्रेवाहिकीं क्रियां सन्तः प्रक्षसान्ति भजाहिताम्‌॥ 
सीर दुष्कुरखज्ापि विषादप्यमृतं पिष॑त्‌ | 
अदूष्या हि सियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः ॥ 
भायोया भरणाद्रत। पानाच्च पतिः स्मृतः॥ 
खीगां पुनविवादेस्प्राभिचारधनस्वाम्यनिषधः 
" दीधेतमा उवाच- 
अद्यप्रभृति मयादा मया लोके प्रतिष्ठिता ॥ 


# [ कि [ [कि । 


(१) म्यक.१२८; स्मच.२५२ र्‌.राजन्या (सो वा| 


राजन्यो) अना + (ददनप्रसाधना); विर.५२९; विभ.२३; 
समयु.१२५ दीनाम (दीन्य) सष स्मृचवत्‌ , दंसः. 
(२) व्यक्र.१३२५; विर.४५२; विभ.३२. 
(२) भाक) १।९४।२५. (भ) भा.६२।१९५।३२. 
(५) भा.१।१०४।३०., (६) भा.१।१०४।१४.१७. 


पतिव्रतानां नारीणां 


व्यर्बहरिकाण्डम्‌ 


एक एव पतिनायौ यावस्मीवं परायणम्‌ | 
मृते जीवति का तस्मिन्नापरं प्राप्रुयाग्नरम्‌॥ 
अभिगस्य परं नारी पतिष्यति न संञ्ञयः। 
अपतीनां तु नारीणामच्रप्र भूति पातकम्‌ ॥ 
यद्यस्ति चेद्धनं सब वृथाभोगा भवन्तु ताः । 
अकीर्तिः परिवादाश्च नित्यं तासां भवन्तु वै ॥ 
पत्नीधमाः । जायामहिमा । पतिषमः । हि 
विशिष्टमिति चोच्यते । 
प्रतिशश्रपणं पष मनोवाक्षायवेषटितेः ॥ 
भाया पतिः सप्रविदय स यम्माजायते पूनः । 
जायायास्तद्धि जायात्वं पौराणाः कवयो वि 
सा भायोय।गरहेदक्षासा भायां याप्रजावती। 
साभाया या पतिप्राणा सा भायौ या पतित्रता॥ 
अथ भार्या मतुष्यस्य मागर प्रष्ठतमः सखा ¦ 


भाया मृं त्रिवगेस्य यः सभायै: स बन्धुमान्‌ ॥ 


भायावन्तः क्रियावन्तः सभाय गृहमेधिनः । 

| । च 
भायावन्तः प्रमोदन्ते भायावन्तः शियार्विताः॥ 
सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियवदाः। 
पितरो धर्मकायषु भवन्यार्वस्य मातरः । 
कान्तारेभ्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वे। 
यः सदारः स चिश्रास्यस्तस्मादीराः पररा गतिः ॥ 
ससरन्तमपि प्रतं विपमेष्वेकपातिनम्‌ । 


- भायवान्वेति मतारं सततं या पतिघ्रता ॥ 


प्रथम संस्थिता भाया पतिं प्रेत्य प्रतीश्चते | 
परव मृतं तु भतरं पश्चात्साध्ध्यनुगच्छति ॥! 
एतम्मात्कारणाद्राजन्पाणिप्रहणमिष्यते | 
यदाप्नोति पतिभायोमिह रोक परत्र च ॥ 
भर्मात्मनंव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधेः । 
तस्माद्धाया पतिः परयेन्मातृवत्पुत्रमातरम्‌ ॥ 


, भायायां जनिते पुत्रमादश्चष्िव चाननम्‌ । 


हादते जनिता प्रेक्ष्य स्वग प्राप्येव पण्य्रत्‌॥ ` 
दह्यमाना मनोदुखेष्याधिभिश्चातुरा नराः । 
हादन्ते स्वेषु दारेषु घमात)ः सलिरेष्विव ॥ 


(१) भा. (कू) १।९६।२. (र) भा.१।७२।१७ 
(२) भा.१।७४।४०-५२ 


सुसंरब्धोऽपि रामाणां ने कुयोदप्रियं नरः । 
'रति प्रीति च धम च तास्वायत्तमवेश्षय हि ॥ 


आत्मनो जन्मनः कषेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । | 
ऋषीणामपि का शक्तिः खष्टं रामामरते प्रजाम्‌ ॥ 


स्रीणां स्वरसमोगः भम आस्‌ 

`अथ स्विद्‌ प्रवक्ष्यामि धर्मतच्छं निप्रोध मे। 
पुराणमृषिभिरृष्रं धर्मविद्धि्महात्मभि 
अनावृताः किठ पुरा श्रिय आसन्वरानने । 
कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्चार्हासिनि ॥ 
तासां व्युच्चरमाणानां कमारात्छुममे पतीन्‌ । 
नाधर्मोऽभूद्ररारोहे स हि धर्मः पृराऽमवेत्‌॥ 
तं चेव धम पौराणं तियम्यानिगनाः प्रजाः । 
अन्याप्यनुविधीयन्त क्रामक्रोध्रविर्वाजताः॥ 
प्रमाणदष्रो धर्मोऽयं पूञ्यते च मह{पभिः। 
उत्तरेषु च रम्भोरु कुरुष्वद्यापि पूज्यते । 
ल्रीणामवुग्रदकरः स हि धमः सनातनः ॥ 

श्वीां श्रतकु नः पुनदिवादनिथागनिभ 
अस्मिस्तु खोक न चिरान्मयादेयं छ्युचिस्मिते ॥ 
स्थापिता येन यस्माच्च तन्मे विस्तरतः यणु | 
वभूवोदाख्को नाम सदपिरिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
श्रेतकेतुरिति स्यातः पुक्रसस्याभवन्म्निः । 
मयादेय कृता तन धम्यो चं श्नचतुना ॥ 
कोपात्कमट्परत्राक्षि यद्ध तन्निवोध मे। 
शरततकेतोः किर पुरा समक्षं मातरं पितुः ॥ 
जग्राह ब्राह्मणः पराणो गच्छाव इति चाव्रवीत्‌ । 
पिपुत्रस्तदा कोपं चकारामपितस्तदा ॥ 
मातरतां तथा दषा नीयमानां वद्रिव। 
करुद्ध तं तु पिता दृष्ट भ्रेततकतुुवाच ह॥ 
मा तातं कोपं कार्षीस्त्वमेष ध्मः सनातनः । 
अनाच्रृता हि सर्वषां वणानामङ्गना भवि ॥ 
` यथा गावः स्थिताः पुत्रस्वेस्वे व्री तथाप्रजाः। 
ऋषिपुत्रोऽथ तं धम श्रेत्तकेतुने चक्षमे ॥ 
वकार चेव मयोदामिमां सखीपंसयोभुवि । 
मानुपेषु महाभागो न त्वेवान्येषु जन्तुषु ॥ 
तदेाप्रभ्रति मयादा स्थितेयमिति नः श्रतम्‌। 
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व्युजरन्याः पतिं नायो अद्यप्रृति पातकम्‌ ॥ 
श्रणहलयासम घोरं भविष्ययसुखाबहम्‌ । 
भ्राय।( तथा व्युच्चरतः कामारनरह्मचारिणीम्‌ ॥ 
पतित्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि 
नियुक्ता पतिना भाय! यद्यपयस्य कारणात्‌ । 
न कुयानत्तथा मीर सेनः सुमहदाप्नुयात्‌ ॥ 
इति तेन पूरा मीरु मयौदा स्थापिता बखात्‌ ॥ 
इदारुकस्य पुत्रेण धस्य वे श्रतकेतुना ॥ 

वहू नामकः {नना 
युधिष्टिर उवाच -- 
सर्वषां मदिपी गजन्द्रपदी नो भविष्यति । 
एवं प्रव्याह्तं पव मम मात्रा विङ्घांपते॥ 
अहं चाप्यनिविष्ट वै भीमसेनश्च पाण्डवः । 
पार्थन विजिता चेषा रत्नभूता सुता तव ॥ 
एप नः समग्रो राजम रत्नस्य सह भोजनम्‌ । 
नवत दातुमिन्छामः समय राजसत्तम ॥ 
सर्वेषां धमतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति । 
आनुपूर्व्यण सर्वेषां गृह्णातु उ्वरने करान्‌ ॥ 
दरपद्‌ उवाच -- 
णकस्य वह्नयो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन । 
नकस्या वहवः पसः श्रयन्ते पतयः कचित्‌ ॥ 
ल्कवेरदविरदरं व्वं नाधम धमविच्छुचिः 
कतु महसि कान्तेयं कस्मात्ते बुद्धिरीटरश्ी ॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
सक्षमा धमा महाराज नास्य विद्यो वय गतिम्‌। 
वपामानुपूर्ठ्यण यात बत्म।नुयामहे ॥ 
न मे वागनृतं प्राह नाधर्मं धीयते मतिः} 
एवं चेव वदन्यम्बा मम चेतन्मनोगतम्‌ ॥ 
एप धर्म ध्रुवो राजश्चरेनमधि चारयन्‌ । 
माच शङ्का तत्र ते स्ाक्कथंचिद्पि पार्थिष॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 


न मे वागनृतं प्राह नाधर्मे धीयते मतिः। 
वर्तते हि मनो मेऽत्र नेपो धमः कथचन ॥ ` 
श्रयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गोतमी । 
ऋषीतध्यासितवती सप्र धमभ्रतां वरा॥ 


) भा.१।१९५।२३-३१. (२) भा.१।१९६।१२-१९. 
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वातार: सुषिग्रहयैव दातुमिति नान्यथा ॥ 
ठन्मानां तु वणोनां मन्त्रवस्पाणिसंग्रहः । 
विबाहकरणं चाहुः शुद्राणां संप्रयोगतः ॥ 
यदा देता भवेत्कन्या तस्माद्भायोथिने खकः । 
तदुप्रभ्ूति सा नारी दशरात्र विरुज्या । 
मनसा कर्मणा वाचा अनुकूुङा च सा भवेत्‌ ॥ 
इति भतुघ्रतं कुयोरपतिमुरिदय सोभना । 
तद्‌प्रूति सा नारी न कुयात्पव्युरग्रियम्‌ ॥ 
यद्यदिच्छति वै भतो धर्मकामार्थकारणात्‌ । 
तथैवानुप्रिया भूत्वा तथबोपचरेत्पतिम्‌ । 
पतिव्रतात्वं नारीणामेतदेव सनातनम्‌ ॥ 
तादृ री सा भवेन्नित्यं यादृशस्तु भवेत्पतिः ¦ 
द्ुभ्युभसमाचार एतदुक्त समासतः ॥ 
दैवते सततं साध्वी भतरं या तु पदयति। 
दैवमेब भवेत्तस्याः पतिरियवगम्यते ॥ 
उमोवाच -- 

पतिमया दिवाराच्र बरत्तान्तं श्रयतां ञ्युभम्‌ । 
पद्यु: पुम समुत्थाय प्रातःकर्म समाचारेत्‌ ॥ 
पर्युभावं विदित्वा तु पश्वात्संबोधयेत्त तम्‌ । 
नित्यं पोव।दिकं काय स्वयं कुयोद्यथाधिधि ॥ 
निवेद्य च तथ।ऽऽहारं यथा संपद्यतामिति । 
तथैव कुयौत्तत्सवं यथा पर्यु प्रियं भवेत्‌ ॥ 
यथा भता तथा नारी गुरूणां प्रतिपद्यते ॥ 
कश्रूपापोषपणबिधो पतिप्रियचिकीपया | 
भतुर्निष्कमणे कायं संस्मरेदप्रमादतः ॥ 
आगत तु पर्ति वृद स्सा परिचारणम्‌ 


सख्यं कुर्वत सं्रीया कायश्रमहरं परम्‌ ॥ 
पायासनाभ्यां श्लयनैवोक्येश्च हदयप्रियेः | 
अतिथीनामागमेन प्रीतियुक्ता सदा भवेत्‌ ॥ 
कर्मणा वचनेनापि सोषयेदतिथीन्तदा । 
मङ्गठं गृहञ्ौचं च सर्वोपकरणानि च ॥ 
सर्वकारमवेश्चेत कारयन्ती च कुवती । 
धर्मकार्ये तु संप्राप तद्रद्धमपरा भवेत्‌॥ 
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अर्थकार्ये पुनभेतेः प्रमादाङस्यवर्जिता । 

सा यत्नं परमं छयात्तस्य सादाय्यकारणात्‌ ॥ 
धुरा भवेद्धतैः साध्वी धमोथेयोः सदा । 
बिह्ारकाङे मे भवुज्ञोत्वा भावं हृदि स्थितम्‌ ॥ 
अट्कृय यथायोगं मन्दद्ाससमन्वि्षम्‌ । 
चाक्येमधुरसयुक्तेः स्मयन्ती तोषयेत्पतिम्‌ ॥ 
कठोराणि न बाच्यानि अन्यथा प्रमदान्तरे । 
यस्यां कामी भवेद्धतो तस्याः प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ 
अप्रमादं पुरस्य मनसा तोषयेत्पतिम्‌ । 
अनन्तरमथाम्येषां भोजनाषेक्षणं चरेत्‌ ॥ 
दासीदासवलीषदौश्चण्डाङं च श्ुनस्तथा । 
अनाथान्कृपणांश्चैच भिक्षुकाश्च तथेव च । 
पूजयेष्टुकिभिक्चेण पद्युधम विवधेयेत्‌ ॥ 

कुपितं वाऽरथहीनं वा श्रान्त वोपरचरेत्पतिप्‌ । 
यथा स तुष्टः खस्थ तथा संतोषयेत्पतिम्‌ ॥ 
यथा ङुटुम्बचिन्तायां जिवादे बाऽर्थसंचये । 
आहूता तत्सहायाथं सथा प्रियदिते वदेत्‌ ॥ 
अभियं च हिते ्रयान्तस्य धमाथकाङ्क्षया | 
एकाम्तचयोकथनं कठं बजेयेत्परेः ॥ 
नहिरारोकनं चेव मोहं व्रीडां च पेष्ुनम्‌ । 
बहारित्वं दिवास्वभ्रमेवमादि विवजंयेत्‌ ॥ 
रहस्येकासनं साध्वी न कुयोदात्मजेरपि । 
यदहद्याननियत्स्वेति न्यासवत्परिपाखयेत्‌ ॥ 
विस्मृतं वाऽपि यद्द्रव्यं प्रतिदद्यात्खश्ञोचतः। 
यत्किख्िरपतिना दत्त छग्ध्वा तत्खा सुखी भवेत्‌॥ 
अतीवाज्ञामतीष्यां च -दूरतः परिवजयेत्‌ । 
व।ख्वद्रद्धवद्धायो सदे वानु चरेत्पतिम्‌ ॥ 
भायोया ब्रतभियेब कर्तव्यं सततं विभो । 
एतत्पतिन्रताष्ुत्तमुक्त वेब समाखतः ॥ 

न च भोगे न चैच्येन सुखे न धने तथा। 
स्पृहया यस्यास्तथा भतुः सा नारीणां पतित्रता ॥ 
पतिर्हि दैवतं स्रीणां पतिबेन्धुः पतिगेतिः । 
नान्ये गतिमह्‌ं पश्ये प्रमदाया यथा पतिः ॥ 
जातिष्वपि च त्रै खत्वं विशिष्टं मे मतिः प्रभो, 
कायक्रेशोन महता पुरुषः प्राप्रयात्फलम्‌ । 
तत्सवं रभते नारी सुखेन पतिपूजया ॥ 
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यथासुख पतिमती सवं पलयनुकूरतः । 
शृदक्ष धमेसाकव्यं पय स्वं प्रमदां प्रति । 
 एतद्धिखञ्य पच्यन्ते कुखियः पापमोहिता ॥ 
 तपश्चयो च दान च पतो तस्याः समर्पितम्‌ । 
रूपं कुलं यशस्तेज: सवे तस्मन्प्रतिष्ठितम ॥ 
एब व्रतसमाचाराः स्वदुत्तेनेव शोभनाः । 
सवभत्र च समं गच्छेदपुण्यलोकार्परकमणा ॥ 
बृद्धो विरूपो बीभत्सो धनवान्निधनोऽपि वा। 
एवंभूतोऽपि वै भतो श्रीणां भूषणयुत्तमम्‌ ॥ 
आढथं वा रूपयुक्तं वा विरूपं घनवर्जितम्‌ । 
या पतिं तोषयेट्साध्वी सा पत्नीनां विर्रिष्यते ॥ 
दुरिग्राश्च विरूपाश्च प्रमृढान्कृष्टसयुतान्‌ । 
पतीनुप्वरेल्लोकानक्षयान्परतिपन्यते ॥ 
पत्डुरनुगमनम्‌! विधनाधमाः । 
वं प्रवतैमानायाः प्रतिः पूवं म्रियेत चेत्‌, 
तदाऽनुमरणं गच्छेत्पुनधमे चरेत वा ॥ 
आदिप्रभृति या साध्वी पत्युः प्रियपसयणा । 
उध्वं गच्छति सा पूता भत्रोऽनुमंरणं गता ॥ 
एवं मताया वे ठोकानह परयामि चक्षुपा । 
सपृष्टणी यान्सुरगणयान्गच्छन्ति पतिव्रताः ॥ 
अथवा भर्तरि मृते वेधध्यं धर्ममाधिताः। 
तूष्णीं भोमं जले नियमञ्जरिस्ानमुत्तमम्‌ । 
व्रतं च पतिमुदिश्य कुयुश्चैव विधि ततः ॥ 





एवं गच्छति सा नारी पतिटोकमनुत्तमम्‌ । 


बह = 


- रमणीयमनिर्दृरयं दुष्प्रापं देवमानुपैः ॥ 
प्राप्नुयात्तादृ्चं खोक केवलं या प्रतित्रता । 
इति ते कथितं देव श्रीणां धम॑मनुत्तमम्‌ ॥ 
सख्ीरक्षा । सीणां समानवं व्यभिनारोऽदोषीोडऽनप्र्ोषो वा । 
नारद उवाच-- 
एकवर्णे विदोषं तु गमनं पूर्वकालिकम्‌ । 


'* धाता च समनुज्ञातो चिष्णुना तत्तथाऽकरोत्‌ । 


भगलिङ्गे मह्‌प्रान्च पूर्वमेव प्रजापतिः| 
ससजे ताभ्यां संयोगशमनेज्ञतश्चकार सः ॥ 


17. | 
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अथ विष्णुप्रसादेन भगो दत्तवरः किर । 
तेन चैव प्रसादेन सवाह्लोकानुपारनुते ॥ 
तस्मात्तु पुरुषे दोषो छ्यधिको नात्र संशयः 
विना गभ सवर्णेषु न याञ्या गमनात्खियः 
प्रायधित्तं यथान्यायं दण्डं कुयोरस पण्डितः । 
परभिवा ददने स्नानं सवनत्रितयं निरि ॥ ` 
भूमा च भस्मशयनं दानं भोगविवर्जितम्‌ । 
दोपगोरवतः कालो द्रव्यगौरवमेवच। . 
मोदा स्थापिता पूत्रभिति वीथोन्तरं गते॥ ` 
तन्योपितां तु दीर्घायो नास्ति दोषो व्यतिक्रमे \ 
भगतीयांन्तरे शुद्धो विष्णोस्तु वचनादिह ॥ 
रक््याश्चे वान्यसंवादे रन्यगेदाद्विचक्षणेः। 
आसां शुद्धौ धिरपेण कमणां फटमदइनते ॥ 
नेता वाच्यानंवंव्रध्यान दयाः ज्चुभमिच्छता। 
विष्णुप्रसादारित्येव भगस्तीथौन्तरं गवः । 
मासिमासि ऋतुस्तासां दष्करतान्यप्रकर्पति ॥ 
सियस्तोषकरा नणां खियः पुष्टिप्रदाः सद्‌ा । 
पुत्रसेतुप्रतिष्ठाश्च श्ियो खोक महाद्यते ॥ 
वदसायस्थ मंभागविपि 
नारद्‌ उवाच -- 
बहुभायोसु सक्तस्य नारीभोगेषु गेहिनः । 
ऋता विसुच्चमानस्य सान्निध्ये भ्रणहा स्मरतः ॥ 
वृद्धां वन्ध्यां सुत्तं च म्रतापयामपुष्पिणीम्‌ | 
कन्या च वहुपुत्रां च बजयन्मुच्यते मयात्‌ ॥ 
व्याधितो वन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पवेसु । 
ऋतुकाले तु नारीणां श्रणहयां प्रसुश्चति ॥ 
| पत्तापरित्याग 
माकण्डेय उवाच -- 
नराणां यजतां भायां कासक्राधाद्रणान्विताम्‌। 
अप्रसूतां प्रसूतां वा तेषां प्रच्छामि निष्कृतिम्‌॥ 
नारद्‌ उवाच-- 
अपापां यजमानस्य साध्वीं मत्वा यमादितः । 
आत्मवेस्षखधर्मो वा यजतो निष्कृतिने. तु ॥ 


} भा- (कं) १२।५१।२-४. _ 
(२) भा. च) {२।५१।९-२२ 


दौपंबभोः 


यो नरस्यजते भाया पुष्पिणीमप्रसूतिकाम्‌ । 
स नष्टवंञ्षः पिकृमियुक्तस्यग्येत देवतैः ॥ 
भायांमपयसंजातां प्रसूतां पुत्रपौत्रिणीम्‌ । 
पुत्रदष्रपरिवयागी न स प्राप्नोति निष्कृतिम्‌ ॥ 
एवं हि भायां यजतां नराणां नास्ति निष्करृतिः। 
नादन्ति प्रमदास्यक्तु पुत्रपो्नप्रतिष्ठिताः ॥ 
माकेण्डेय उवाच-- 
कीदृशीं संयजन्भाया नसे दोषेने छिप्यते । 
एतदिच्छामि तत्वेन बिज्ञातुमषिसत्तम ॥ 
नारद उवाच -- 
मोक्षधमस्थितानां तु अन्योन्यमन॒जानताम्‌ । 
भायापतीनां मुक्तानामधर्मो न विधीयते ॥ 

अन्यसङ्गां गतापयां शुद्रगां परगामिनीम्‌ । 
परीक्ष्य यजमानानां नराणां नास्ति पातकम्‌ ॥ 
पातकेऽपि तु भर्तव्यो हौ तु माता पिता तथा॥ 
माकण्डेय उवा 
भायायां व्यभिचारिण्यां नरस्य यजतो रूपा । 
कथं धर्मोऽप्यधर्मो वा भवतीह महामते ॥ 
नारद उवाच-- 
अनृतेऽपि हि सये वा यो नारीं दूषितां यजेत्‌। 
अरक्षमाणः खां भायां नरो भवति भ्रणहा ॥ 
अपयंहेतोयो नारी भतोरमतिखङघयेत्‌ । 
खोलेन्द्रियेति सा रक्ष्या न संयाज्या कथचन ॥ 
नद्यश्च नायेश्च समस्वभावा 

नैताः प्रमुञ्न्ति नरावगाढाः । 

खोतांसि नदो बहते निपातं 
. नारी रजोभिः पुनरेति शौचम्‌ ॥ 

एव नायो न दुष्यन्ति व्यभिचारेऽपि भतृणाम्‌ । 
मासिमासि भवेद्रागस्ततः शुद्धा भवन्त्युत ॥ 

श्लारक्षा । खीदोषाः । 

पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खी स्वातन््यमहेति ॥ 
मदं च व्यभजद्राजन्पाने स्ीषु च वीयैवान्‌ । 
अश्षेषु मृगयायां च पूरवेष्ठं पुनः पुनः ॥ . 


(१) भा.१२३।२०।२९१. 
भ्य, कध, १३० 


(२) भा.२।१२५।८१९. 


| 
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न च त्वमभिजानीषे सीणां ग्यमनुत्तमम्‌ । 
पुत्रं वा किर पौत्रं वाञ्रातरं वा मनस्विनम्‌॥ 
रहसीह नरं टध्रूवा नानागन्धविभूषितम्‌। 
योनिरस्स्वि्यते स्रीणां सतीनामपि च श्रवम्‌ ॥ 
समुद्रेषु प्रथिव्यां च वनस्पतिषु खरीषु च 
विभ्य ब्रह्महयां च तान्वरेरप्ययोजयत्‌ ॥ 
वरदस्तु वरं दत्वा प्रथिव्ये सागराय च । 
वनस्पतिभ्यः श्रीभ्यश्च ब्रह्महदयां नुनोद ताम्‌ ॥ 
न नर्मयुक्तमनृतं हिनस्ति 
न सखीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणायये सवेधनापदारे 
पच्चाचतान्याहुरपातक्रानि ॥ 
मदुत्वं च तनुत्वं च पराधीनत्वमेव च। 
सखरीगणा ऋषिभिः प्रोक्ता धमत्वार्थदर्चिभिः ॥ 
्यायामः ककेशत्वं च वीयं च पुरुषे गुणाः ॥ 


*चियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका सदा । 


एतस्मात्कारणाच्छक्र सीत्वमेव वुणोस्यहम्‌ ॥ 
त्रानिखोऽभ्निमै वरणो न चाम्ये चिदा द्विज । 
प्रियाः स्रीणां यथा कामो रतिश्ीटा हि योषितः 
सहस्रे किल नारीणां प्राप्येतेका कदाचन । 
तथा सतसदसनेषु यदि काचित्पतिव्रता ॥ 
नेता जानन्ति पितरं न कुठ न च मातरम्‌ । 
न च्रातन्न च भतारन चं पुत्रान्न देवरान्‌ ॥ 
लीलायन्त्यः कुट घ्रन्ति कटानीव सरिदरराः । 
दोषान्सवाश्च मत्वाऽऽशु प्रजापतिरभाषत ॥ 
अष्टावक्र उवाच-- 

नास्ति स्वतन्त्रता श्रीणामश्वतन्त्रा हि योषितः । 
प्रजापतिमतं दयेतन्न खी खातन््यमदहति ॥ 
नास्ति त्रिखोके खी काचिद्या वे स्वातन्त्यमदेति॥ 


(१) मा. (क) *।१८।१८३११९. 

(२) भा. (क्‌) ५।९।५०,५ १. 

(२) भा.१२।१६५।२०. (४) भा.१२।१२।१४.१५. 
(+) भा.१३२।१२।५२. (६) भा.१३।१९।९१-१४. 
(७) भा.१३।२०।१४. (८) भा.१२।२०।२०. 
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युधिष्टिर उवाच -- अलामासुरुषाणां हि भयात्परिजनस्य च । ` 
श्रीणां सखमावमिच्छामि श्रोतु भरतसत्तम । वधबन्धभयाजापि सय गप्रा मवन्तिताः॥ 
शयो हि मूढं दोषाणां खघुचित्ता हि ताः स्मृताः॥ चख्खभावा दुःसेव्या दुप्राह्या भावतस्तथा । 
 भीभ्म उव।च-- प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा खियः॥ ` 
अत्राप्य॒दाहरन्तीममितिदासं परातनम्‌ | नाभिस्तरप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नारदस्य च संवादं प॑ंश्रस्या पञ्चचूडया ॥ नान्तकः सवभूतानां न पुंसां बामरोचनाः ॥ 
कुरीना रूपवब्रयश्च न(धवलयश्च योपितः। इद मन्यञ्च देवरं रहस्यं सवेयोषिताम्‌ }! ` 
 मयादासु न तिंएठन्ति स दोषः स्ीपु नारद ॥ दष्रवैव पुरुपं हं योनिः ब्रङ्कियते लिया: ॥ 
न स्ीभ्यः किञ्चिदन्यद्वै पापीयस्तरमस्ति वे । कामानामपि दातार कतारं मनसां प्रियम्‌ | 
सियो हि मृं दोषाणां तथा स्वमपि वेत्थह्‌॥ रक्षितारं न मृष्यन्ति सखमताोरमसत्क्ियः ॥ 
समाज्ञातान्रद्धिमतः प्रतिरूपान्वशे स्थितान्‌ । न कामभोगान्विपलान्नारकायार्थसंचयान्‌ । 
पतीनन्तरमासाध् नालं नायः परीक्षितुम्‌ ॥ तथेव बहुमन्यन्ते यथा रलयामनम्रहम्‌ ॥ ` 
असद्धमेस्वयं खीणामस्माकं भवति प्रभो । अन्तकः पवनो मृत्युः पातालं वडवामुखम्‌ । 
पापीयसो नरान्‌ यद छां यक्त्वा भजामहे ॥ ष्षुरधास विष सर्पो वहिरिव्येकतः खियः ॥ 
खयं हि यः प्रार्थयते संनिकप च गच्छति । यतश्च मूतानि महान्ति पञ्च यतश्च ` छोका 
ईपश्च कुरुते सेवा तमेवेच्छन्ति योषितः ॥। विहिता विधात्रा । यतः पमांसः प्रमदाश्च निर्भिं 
अनर्थित्वान्मनुप्याणां मयाखरिजनस्य च । ताः ततश्च दोषाः प्रमदासु नारद्‌ ॥ ` 
मयोदायाममयोदाः लियस्तिषठन्ति भतपु ॥ भीषम उवाच-- 

नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः। एता हि खीयमायाभिर्व्नयन्तीदह मानवान्‌ । 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ . नचासौ मुच्यते कथ्चित्पुरुषो हस्तमागतः ॥ 
न भयान्नाप्यनुकरोशान्नाथंहतोः कथंचन । गावो नवतभानीवे गहृन्त्येता नवेनवम्‌ ॥ ` 
न ज्ञातिङटसंबन्धारस्वियस्तिन्ति भत्‌षु ॥ काम्बरस्य च यामाया माया या नमुचेरपि। 
यौवने वर्तमानानां मृष्टाभरणवाससाम्‌ । बलेः कुम्भीनसेश्रेव सवास्ता योषितो बिदुः॥ 
नारीणां स्वैरव्रत्तीनां स्प्रहयन्ति कुखुखियः ॥ हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च । 

याश्च शश्वद्रहुमदा रक््यन्ते दयिताः खियः.। अग्रियं प्रियवक्रयेश्चं गृहते कालयोगतः ॥ 
अपि ताः संप्रसजन्ते कु्जान्धजडवामनेः ॥ यंदि जिह्वासदसर स्यास्जीवे् शरदां शतम्‌ । ` 


पङ्कष्वथ च देचपं ये चान्ये कुटिसता नराः । अनन्यकम स्रीदोषाननुक्त्वा -निधने ्रजेत्‌ ॥ 
स्रीणामगम्यो टाक्रऽस्मिज्ास्ति कश्िन्महामने ॥ । उशना चेद यच्छा यच्च वेद बहस्पतिः 


यदि पुंसां गतिनेद्यन्कथंचिन्नोपप्यते । सीवुध्या न विरिष्येत तासु रक्ष्याः कथं 
अप्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते न हि तिष्ठन्ति भतुपु ॥ नरे: ॥ 
दृष्टाचाराः पापरता असया मायया वृताः | अचरत सयमिलाहुः सस्य चापि तथाऽनृतम्‌ । 
अदष्बुद्धिवहखाः ्रायेणेयवग्रम्यताम्‌ ॥ इति यास्ताः कथं वीर संरक्ष्याः पुरूषेरिह ॥ 
न 4 (१) भा.१३।१८।२३.-२४ ~ 
- (१) भा.६२।३८।१.२. ` ` क (र) मा.१३।६९५-८. =. ` । 
(र) मा.१६।६८।११-२२. / ` ˆ (शोभा. कु १३७८९. ~ 


(९) मा. (क) १३।०३।२२. “ˆ` `: ` : (४) भा.१२।३९।८.-१०. 


-ोषास्पदेऽशुचौ देहे ह्यासां सक्तास्त्वहो नराः ॥ । 


ल्ीणां बुदधथयथनिप्कषादर्थशास्राणि शचरहन्‌ । 
बृहस्पतिप्रश्रतिभिर्मन्ये सद्भिः कृतानि वे ॥ 
संपूज्यमानाः पुरषर्धिंङ्कर्वन्ति मनो नषु । 
अपास्ताश्च तथा राजन्विकुर्वन्ति मनः खियः॥ 
` इमाः प्रजा महावाहो धार्मिक्य इति नः श्रतम्‌। 
सत्कृतासत्छृताश्चापि विकुवन्ति मनः सदा ॥ 
¦ कस्ताः शक्तो रक्षितुः स्यादिति मे संशयो मदान्‌ । 
तथा ब्रहि महाभाग रूपणा वशवधेन ॥ 
यदि शक्या कुरुश्रे्ठरश्रा तासां कदाचन । 
कतुं वा कृतपूव वा तन्मे व्याख्यातुमहसि ॥ 
प्र॑मदाश्च यथा सषा ब्रह्मणा भरतर्पभ । 
'"यद्थे तच ते तात प्रवह्न्यामि नराधिप ॥ 

न दहि सखीभ्यः परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वै। 
अभिहि प्रमदा दीपो मायाश्च मयजा चिभो। 
्ुरधारसा विषं सर्पा मृव्युरिव्येकतः शियः ॥ 
-श्रजा इमा महाघाहाो धामिक्य इति नः श्रुतम्‌ । 
स्वयं गच्छन्ति देवस ततो देवानियाद्वयम्‌ ॥ 

`अथाभ्यगच्छन्‌ देवास्ते पितामहमरिन्दम । 
निवेद्य मानसं चापि तूष्णीमासन्नधोमुखाः । 
तेषामन्तगतं ज्ञात्वा देवानां स पितामहः । 
मानवानां प्रमोदा कया नार्याऽसृजसरभु 
पूवंसर्गे तु केोन्तेय साध्व्यो नायै इदाभवन्‌ । 
भसाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः कृयाः सगातप्रजापतेः ॥ 
तभ्य: कासास्यथाक्राम प्रादाद्धि स पितामः। 
ताः कामदुव्याः प्रमदाः प्रचाघधन्ते नरान्सदा ॥ 
' कोथः कामस्य देवेशः सहायं चासजसभुः । 
असज्नन्त प्रजाः सवाः कामक्रोधवञ्चं गताः ॥ 
द्विजानां च गुरूणां च मदागुरुनृपादिनाम्‌ । 
-क्षणसखीसङ्गकामोत्था यातनाद्ये निरन्तरा ॥ 
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नै च स्रीणां क्रियाः काथिदिति धर्मौ व्यद- 
स्थितः । निरिन्द्रिया ह्यशाख्राश्च स्ियोऽनुतमिति 
श्रुतिः ॥ 
शय्यासनमटङ्कारमन्नपानमनायताम्‌ । 
दुबाग्भावं रतिं चेव ददा सखीभ्यः प्रजापतिः ॥ 
न तासां र्णं शक्य कनु पुंसा कथचन । 
अपि विश्क्रेता तान कुतस्तु परूषरिह्‌ ॥ 
वाचा च वधवन्धेवा श्लेशेवा चिविपेस्तथा । 
न शक्या रक्षितं नायस्ता हि निदयमसंयताः ॥ 
तस्माद्ब्रवीमि पाथं त्वां श्रियो रक्ष्याः सदेव च। 
उडभयं दयते तायु सततं साध्वसाधु च ॥ 
श्रियः साध्व्यो महाभागाः समता टखोकमातरः। 
धारयन्ति महीं राजन्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ 
असाध्व्यश्चापि दुवत्ताः कुटध्नाः पापनिश्चयाः। 
विज्ञेया क्षणेदष्टेः स्वगात्रसदहजेनेप ॥ 
एवमेतासु रक्रा वे शक्या कतु महात्मभिः । 
अन्यथा राजश्ादृट न दक्रया रक्षितुं खियः॥ 
एता हि मनुजव्याघ्र तीक््णास्तीक्ष्णपराक्रमाः । 
नासामस्ति त्रियो नाम मेथुन संगमेऽपि यः ॥ 
एताः कुयाश्च कायौश्च कृतघ्ना भरनषेम । 
न चैकस्मिब्रमन्स्येताः पूरुषे पाण्डुनन्दन ॥ 
नासु स्नेहो नरः कायस्तथेवेष्या जनेश्वर । 
खेदमास्थाय भुञीत धममासाय चवदह्‌ । 
निहन्याद्न्यथा कुवन्नरः कौरवनन्दन । 
स्वधा राजश्ञादूल मुकितिः सवेच्र युज्यते ॥ 
तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन कृता सिया । 
न्यः शक्तख्िटोकेऽस्मिननक्षितुं नप योषितः॥ 
नियोगः पुनविवाहश् 
पाणिग्राहस्य. तनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ । 


धर्म मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः । 


लोकेऽप्याचरितो दृष्टः क्रत्रियाणां पुनभेवः ॥ 


"अरक्तमनसां नित्यं ब्रह्म्योमलात्मनाम्‌ । 
, तपोदमाचनाध्यानयुक्तानां शुद्धिरततमा ॥ 


जनितः -ज 9 -म न - ~ ~ ^ = 


(१) भा. (क) १३।७४।२ २१ 
(२) भा.१२।२९।१०-१४ 
1, (१) भा.१३।४०।२-१५६१. 
(४) भा. (कु) १३।७५।१ १११२. 


उत्तमादवराः. पुंसः काद्भन्तो पुन्रमापदि 
-- अपत्यं घर्मफठदं श्रषठादिच्छन्ति साधवः ॥ 


(१) भा. १३।४०।११-१५. 
(२) भा.१२।५३।१९-२८. 
(३) भा.१।१०८.६,७. (४) भा.१।१२१०।३५.२६. 


१०३९६ 
क्रौरिरीयमथश्ाखम्‌ 


विवाहधमेः 
॥। | 1 १.,. 4 ४ 
` विवाहसंयुक्तम । चिवाहपृवां व्यवहारः । 
कन्यादानं कन्यामलङ्छृय त्राह्मो विवाहः । 
सहधमचयौ प्राजापयः। गोमिधुनादानादाषः । 
नत्वे ्यामृस्विजे दानाद्‌ देवः। भिथस्समवायाद्‌ 
€ 
गान्धवः । डुस्कादानादायुरः। प्रसह्यादानाद्‌ 


राक्षसः । सुप्रादानात्‌ पेञ्चाचः। पिव्ध्रमाणा- ९ ध 
` सुभादानादिति | सुप्ताया हरणात्‌ पेशाचाख्यो विवाहः । 


श्वतवारः पूर्वे घम्यौः मातापितृप्रमाणाः शेपाः। तौ 


हि शयस्कहरौ दुहितुः। अन्यतराभावेऽन्यतसे वा। 

विवाहसंयुक्तमिति सूत्रम्‌ । विवाष्टा अष्टविधा; ब्राह्मः 
प्राजापत्याषदेव गान्धरवासुरराक्षसपेशाचाख्याः तत्सयुक्तं ¦ 
तस्संवबद्धं ख्ीषनकस्पादि, तदिहामिधीयरत इति सूत्राथैः। , 
व्यव- | 
` तौ हीत्यादि मातापितरो दि, छस्कदरौ दुदितः कन्या- 
` द्ुल्कं गह्ठीतः। अन्यतसामावे अन्यतरो वा माता पा 


व्यावदहारिकाणामर्थानामनुष्ानप्रकार उक्तः, 
शाराणां प्रतिपादनमधुना प्रस्तूयते | तेषु च कऋणादाना- 
दिषु कतमः पूर्वनिरूपणाहं इति चिन्तायाम्‌ › ऋणादान 


पूरवो व्यवहार हति मनुः । वास्तुकपूरवो व्यवहार इति ` 
मामवः | निक्षेषपूर्वो व्यवहार इति ब्ृहयतिः। कौट- ` 
ग्यवदारेष्वपिकाराद्‌ गार्हस्थ्यं ` 
परति च विवाहस्मैव देतुव्वादू्‌ विवाहरयुक्तव्यव्हार 
एव व्यवहारेषु मुख्य इति विवादसयुक्तप्रकरणमेवादौ 
निरूपणीये मन्यते । यदाहुः--(ऋणमादौ मनु्रूते 
वास्तुकं मार्गवो मुनिः । बृहस्पतिस्तु निक्षेपं विवादं 
कुटलान्वयः ॥ इति । इदं प्रकरणे त्रिभिरध्यायेरवि- | 
तन्यते । तत्रादिमे विवाहधर्मः खरीधनकव्पः आधिवेदनि- ¦ 
कमिति त्रिकं प्रतिपाद्यते, द्वितीये बुश्रूषाममपारुष्य- ' 
दवेषातिचारोपकारव्यवदारप्रतिषेधाः, तृतीये निष्पतनं ` 
' जीवद्पत्रां वा पूवे गच्छेत्‌ । 


स्यस्तु गरहस्थस्येव 


पथ्यनुसरणे हृखठप्रवासो दीधप्रवासश्रेति । 


विवाहसंयुक्तस्य प्रथमे निरूपणे देत निर्दिरति-- ` 


विवाहपूर्वो व्यवहार इति । व्यवहार इति जातावेक- 
वचन, स्वै व्यवहाराः विवादमूाः । यिवादपूरवैतव 
चोपपादितम्‌ । विवाहभेदांसलक्षणगप्रददोनपूवैमाद-- 
कन्यादानमिति । कन्यामलङ्कृलय यत्‌ तस्याः प्रदान, 
त विवाहो ब्राह्म इत्युच्यते । सहध्मचयति | "सहधमे- 
शर्यतामिःतयेतावदुक्वा _ समन्त्रकं _यत्‌_ कन्या दीयते, 

(रकाद, = = 


उमवहारकाण्डम्‌ 


` ख प्राजापत्याख्यः। गोमिथुनादानादिति । वैरसकागाद्‌ 


गोद्रयं गीतां यत्‌ कन्या दीयते, स आपः | 
अन्तवैद्यामिति । यश्वेदिमध्ये स्थिताय विजन 
यद्‌ दीयते, स देवः । मिथस्समवायादिति । कन्यावरः 
योनिजच्छयान्योन्यसंयोगाद्‌ गान्धर्वो विवाहो मवति | 
शल्कादानादिति । आत्मा कन्यार्थं च वराच्छरुस्कं 
गृहीत्वा यत्‌ कन्यादान, स आसुराख्यः । प्रसद्यादान्प्र- 
दिति। बलात्कारेण कन्याहरणाद्‌ राश्नसविवादो भवति । 


पित॒प्रमाणा इति | एतेष्व्टसु विवादेषु पूर्वं ब्राद्यादय- 
शवत्वारः, पितूप्रमाणाः धर्म्याः पितप्रमाणत्वाद्‌ धमेयुक्ताः 
अन्ये त्वधरम्या इत्यर्थसिद्रम्‌ । मातापितृप्रमाणा इति । 
माता पिता चेत्युभौ प्रमाणभूत येषां ते तथाभूताः, 
रपरा; गान्धर्वादयः। कस्मान्मातापितूप्रमाणकत्वमित्याह 


वा शुल्कं हरति । एवं विवाहधरम उक्तः । भीमू 
आधिवेदनिकम्‌ 
वषौण्यष्रावग्रजायमानामपु्रं बन्ध्यां चाक 
ङक्षेत, दशा बिन्दु, दादश्च कन्याप्रसविनीम्‌ । 
ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत । तस्यातिक्रमे 
शुस्कं खीधनमथं चाधिवेदनिके दवत्‌ । चतु- 
विशतिपणपरं च दण्डम्‌ । 
स्कं स्रीधनमडस्कस्लीधनायास्तलमाणमाधि- 
वेदनिकमनुरूपां च वृत्ति दत्त्वा बह्वीरपि विन्देत। 
पुत्राथो हि खियः। 
तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूरो 


तीर्थगूहनागमने षण्णवतिदेण्डः । पुत्रवतीं 
धर्मकामां वन्ध्यां बिन्दु नीरजस्कां बा नाकामायुपे- 
यात्‌, न चाकामः पुरुषः । कुष्ठिनीसुन्मत्तां बा न 
गच्छेत्‌ । खी तु पुत्रार्थमेवंभूतं बोपगच्छेत्‌ । 
नीचत्वं परदेश्चं वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी । 
प्राणाभिहन्ता पतितस्याञ्यः षीबोऽपि वा 
पतिः ॥ 


वि रीषि 1, भीं 
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(१) कौ.१।२., 


अप्रजायमाना 
सङकत्‌ प्रसूय पुनगेममग्ह्तीम्‌ , अपुत्रां व्याध्यादिवदात्‌ 


अथाधिवेदनिकमाह-- वर्पाणीवि । 


पुत्ररहितां, बन्ध्यां च ग्भधरणायोग्यां च, अष्टौ वर्पाणि, 


काङ्क्षेत प्रतिपाय्येत्‌ पुत्रं प्रसूते नवेति परीक्षा- ` 


भम्‌ । दरा विन्दुं दशा वर्णाणि नस्यत्पसुतिं, प्रति- 


पाल्येत्‌ । द्वादश कन्याप्रसविनीं स्त्यपत्यप्रसवश्चीलां ` 
दादश वाणि आकाङ्क्षेत । काङ्क्षतेरात्मनेपदमाम्‌। ` 


, तत शति । यथोक्तकालगप्रतीक्षानन्तरं पृत्रप्रसवामावे, 
पुघरार्थी पुत्रकामश्चेद्‌, द्वितीयां विन्देत अन्यामुद्रहेत्‌ । 
तस्येति । यथोक्तकालनियमस्य, अतिक्रमे अननुवर्तने, 
यस्क, स्रीधनं, अध चाधिवेदनिकं 
उपरि अन्यस्याः परिण्यनमधिवेदनं तन्निमित्त यद्‌ 
रव्यं गते तस्याध च, दद्याद्‌ अधिविन्नाये| चतु. 
विंशतिपणपरं च दण्डमिति | चवुर्वि्तिपणोत्तमं निय- 
मातिक्रमदण्ड च, राज्ञे दयात्‌ | 

नत्र शुरं ॒स्नीधन आधिवेदनिकतुस्यमानं द्रव्यं 


तत्तद्धिवादोचितशरीरयात्रोपायं च प्रतिपाद्य बरहीनामप्य- `: 


धिवेदनं न दुष्यतीयाह- शस्कमित्यादि । तत्र देतु 
वचन पुराथ दि ्िय इति । अनेन पूर्वपरिणी- 
तानां अपुत्रवतीनां निष्पफलजन्मत्वादुपेश्चणं न्याय्य 
मिति दशेयति। 

बह्वीनां ऋतुयौगपवेऽमिगमन पिविमाह-- तीथै- 


पर्नीनां युगपदतुप्रासौ) यथाविवाहं ब्राह्यादिविवादक्रम- , 
मनपदाय; पतै गच्छेत्‌ । विवाहतुस्यतायामाह--पूर्वाढ 


पर्वकापरिणीतां, जीवत्पुत्रां वा अपूर्वाढामपि, पूर 
गच्छेत्‌ । 


 तीर्थयादि। तीर्थगूहनागमने ती्थस्याप्रकाशने ` 
भ््रनमिगमने च, षणवतिः प्रण्णवतिपणः दण्डः | | 


यु्रवतीमिति । पुत्रवतीं, धर्मकामां वन्ध्यां पूत्रा्थेवतो- 


पवासिनीं वन्ध्या, बिन्दुं नश्यत्पसू्ति, नीरजस्कां वा | 
छन्ती, नोपेयात्‌ न 


निवृत्तार्तेवां वा, अकामां अ 


१०३५ 


अध्यायप्रान्ते रोक माह--नीचत्वमितयादि । नीचत्वं 
परदेदा वा प्रस्थितः नीचस्वं गतो वा विदेशे गतो बा, 


` राजक्रिर्िवर्ध राजदुष्पुरोहितो साजद्ष्परतिग्रदी राजयक्ष्म- 


वांश्च इति तिरूपः, प्राणाभिहन्ता नरमारकः, पतितः 

महापातक्ूपितः) क्रीवोऽपि वा प्रण्डो वा, पतिः) 

त्याज्यः | भ्रीमू 
दुश्रपाभमेपारुष्यद्वपातिचारोपकारभ्यवदरप्र्तिपेधाश्च 
दराददवषा खी प्राप्रव्यवहारा भवति पोडञ्च. 


` वपः पुमान्‌ । अत उधभ्वेमञ्युश्रषायां द्वादशपणः 


लिया दण्डः पुंसी द्विगुणः | 


परिणीताया ` 


 निर्दिष्टकाखयां तदेव सङ्कधाय । 


भमण्यायामनिर्दिंष्टकालायां ग्रासाच्छादनं 
वाधिकं यथापुरुषपरिवापं सविदोषं दद्यात्‌ । 
बन्ध चं 


दद्यात्‌ । ञ्युत्कद्लीधनाधिवेदनिकानामनादाने च। 


श्वञ्युरङटप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोऽ 
पतिः । इति भमे । 
नप्र, विनम्ने, न्यङ्गे, अपितृके, अमावृक्े, 


` इयनिर्दरेन विनयग्राहणम्‌ । वेणुदररञजहस्ता- 


` नामम्यतमेन वा प्रष्ठे चरिराघातः | तस्यातिक्रमे 
 वाग्दण्डपारुष्यदण्डाभ्यामयेदण्डाः । 


तदेव लिया भतेरि प्रसिद्धमदोषाया इष्यांया 


` बह्यविहारेषु द्वारेषु । अययो यथानिर्दिष्टः 
समवाये चासामिति । तीथ स्रीपुष्पं तत्समवाये बहमीनां ` 


इति पारष्यम्‌ | 

भतोरं द्विषती खी सप्नार्तवान्यमण्डयमाना 
तदानीमेव खथाप्याभरणं निधाय भतरं अन्यया 
सह शयानमनुञ्जयीत । 

पूर्वाध्याये विवाहधमांदिकमुक्तम्‌ | इदं तु शुभ्रषादय 
उच्यन्तं | तत्र द्युभ्रुप्रा परिचरण, भम कुटुम्बभरण- 
नियोगः; पारष्यं वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यं चै, देषः 


` अप्रीतिः, अतिचारः प्रतिप्रिद्धाचरणम्‌, उपकारब्यव- 


गच्छेत्‌ , अथात्‌ पुरुषः सकामोऽपि । न चाकामः पुरुषः, ` 
उपेयात्‌, अथात्‌ स्कामामपि । कुष्ठिनीम्‌ उन्मत्तां ' 
वा, न गच्छेत्‌ › पुरषः । स्री तुः पुत्राय पुत्रोयच्यथेम्‌ , । 


ए्वभूत वा कुष्िनग्रन्मत्त वा उपगच्छेत्‌ । 


हारप्रतिपेधः जन विदेपविषयोपकाराचरणनिपेधः | 
दादशवपति । अतिक्रान्तद्वादश्चवयस्का खरी, प्रा 

व्यवहारा व्यवहारयोग्या परिचरणकर्मनियोजना्य 

भवति । प्रोडशवषः पुमान्‌, प्राप्तच्यव्।रः भवति । अत 


(१) को.३।३. 
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ऊर्ध्वम्‌, अराश्रूषायां अपरिचर्यायां, द्वादशपणः सियाः 
दण्डः, पुंसो द्विगुणः चतुर्विंशतिपणो दण्डः | 
भर्मण्यायामिति । गृह मरणनियुक्तायाम्‌ , अनिदिषट- 
कालायां अध्रैतावद्‌ गहीतमेतावद्‌ षिनियुक्तमियङ्ृत- 
काटनिर्दंशायां, मासाच्छादन वाधिकं प्रास्तमाच्छादनं 
व पर्थं किञ्चिदधिकं वा, यथापुरपपरिवापं गहभरणीय- 
जनोपकरणानतिक्रमणेन, 
असंख्यायेव । निर्दिष्टकालायां, तदेव ग्रासाच्छादन 
मेव न तु ततोऽधिकं, संख्याय एकस्याहौरात्रस्येतावे 
दितीयत्तामाकलय्य, दग्रादित्यनुषज्यते | ब्रन्धं च दद्यात्‌ 
धिवदमानायां तस्यां साध्यद्रव्यस्य पञ्चभागं दसामा 
च दद्यात्‌ । शस्कादीनामनादाने च शुल्क स्रीधने प्रतीते 
आधिवेदनिकं  अधिवेदननिमित्तं प्या दत्तं एते- 
घामग्रहणेऽपि, बन्धं दध्यात्‌ , ग्रहणे तु क्रा कथेय्थैः | 
:. श्वदयुरेत्यादि । शवगुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा 
शररण्हपराक्तायां वा मवरक्रतविमागायां वा लिया, 
नाभियोज्यः पतिः भमतौ तया अभियोक्तुं न योग्यो 
भ्राषाच्छादना् । एति भर्मेति | व्याख्यातमिति रोषः 
°` ` पारष्यमाह-- नग्ने इत्यादि । नगते असंस्कृतवुदधि- 
त्वात्‌ कोद्रवीुल्ये। विनम्ने विदोप्रेण नम्ने। नष्रे। 
विनष्टे ` इति पटे स्फुट एवाथः । न्यङ्गे निन्ये, अङ्खः 


्ीने वा, अपितृके, ` अमातृके, कुस्सितपित्रके, 
कुत्सितमातके, इत्यनिर्देरोन ए्णर्रकरारेण साक्रोशः 


संबोधनेन, विनयभ्राहणं सदाचारस्योपदेशना करतैव्या | 
ध्मिर्देरोन विनयासिद्धावाद--षेणुदखेत्यादि । वेणु- 
दादीनां चयाणां अन्यतमेन वा, प्रष्ठ, त्रिराप्रातः 
त्रीणि ताडनानि, कर्तव्यानि } तस्यातिक्रमे उक्तस 
द्विविधस्य पारुष्यस्य अतिक्रमे विदितविजातीयासन्तुदा- 
फरोदाकरणे अवेण्वादिना अणे सकृदपि वराघराते वेण्वा- 
रयन्यतमेन पष्ठ एब चतुराघते चैत्यथैः, वाग्दण्डपारुष्य- 
दण्डाभ्यामधदण्डांः वाक्पार॑प्यदण्डाद्‌ दण्डपारष्य- 
दण्डाच्च वक््यमाणादर्धदण्डाः, भवन्ति | 

` `गणिकंयासक्तिनिमित्तकेष्यावशाद्‌ मतैरि विषये 
सखियोः पतिव्रतायाः पारुष्यस्य प्रसक्तस्य मात्रामाह-तदे- 
वेत्यादि । तदेव मर्वुादृशषमुक्त तादृशमेव । द्वारेषु 
पारष्यप्रयोगस्थानेषु । अत्ययो यथानिरदिंष्टं इति, उक्त- 


सविशेपं सातिशयं दन्राद्‌ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


विध्यतिक्रमनिभित्तः लियाः दण्डः वाक्पारष्यदण्ड- 
पारप्योक्त एय न धेदण्डः पुंस इव । इति. पारष्यं; 
व्याख्यातम्‌ । - | 

देषमाह--भतारमिति । भतार द्विषती अरोचय- 
माना, स्री, सप्तातवानि सष्ठ ऋलुकालान्‌ अमण्डयमाना 
रायनार्थमनुपतिष्रमाना प्रतीक्षयेतेति देषः । ततो मण्डय- 
माना करुयादित्यादह--- तदानीमेव सच एव, स्थाप्या 
मरणे निधाय स्थाप्यशव्दो न्यासवाची स्वीयं भूषणं 
अपृनद्रैप्रत्ययाथ भर्तुरन्यासं कला, अन्यया सह शयानं 
भर्तारं अनुशयीत सपश्चात्तापमुपतिग्रेत । लयाः स 
एप भनंद्रेषदण्डो बोद्धव्यः| श्रीमू, 

भिश्चुक्यन्वाधिज्ञातिङकुटानामन्यतमे बा भते 
दहिषन्‌ खियमेकामनुज्चयीत । 

दृष्टलिङ़ मेथुनापदारे सवणोपसर्पोपगमे वां 
मिध्यावादी द्वादशपणं दद्यात्‌ । | 

अमोक्ष्या मतुरकामस्य द्विषती भायां माया- 
याश्च भते। । परस्परं द्रेपान्मोक्षः। | 

खीविप्रकाराद्‌ वा पुरुषश्वन्मोक्षमिच्छेद्‌ 
यथागरहीतमस्थ ददात्‌ । पुरुषघिप्रकाराद वा घी 
चेन्मोक्षमिच्छेत्‌;, नास्ये यथागृहीतं दद्यात्‌ । 
अमोक्षो धर्मविवाहानाम्‌ । इति देषः । 

प्रतिषिद्धा स्री दपेमद्यक्रीडायां भ्रिपणे दण्डं 
दद्यात्‌ । दिवा ख्ीभरश्चाविह्ारगमने. षट्पणो 
दण्डः । पुरुषभ्रक्षाविहारगमने द्वादङ्पणः 1 
रात्रो द्विगुणः । । 

सुप्रमत्तप्रत्रजने भतंरदाने च द्वारस्य दादक्ष- 
पणः । रात्र निष्कासने दगुणः । ` 

सीपूसयोम॑थुना्थऽनङ्गविचेष्टायां रदोशील- 
सभाषायां वा चतुर्विशतिपणः लिया दण्डः 
पुंसो द्विगुणः । केश्चनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूरः 
साद सदृण्डः, पुंसो हिगुणः। 

रङ्कितस्थाने सभाषायां च ` पणस्थाने शिष्टाः 
दण्डः। स्रीणां प्राममभ्ये चण्डाः पक्षान्तरे षञ्ज 
शिफा दद्यात्‌ । पणिकं वा प्रहारं मोक्षयेत्‌ 
इयतिचारः। ` 

प्रतिषिद्धयोः श्रीपु सयोरन्योन्योपकारे श्ुद्रक- 


सीपुमोः 


द्रब्योणां हद्कचपणो दण्डः, स्थुरकद्रभ्याणां चतु- 
्विं्तिपणः,. हिरण्यसुवर्णयोश्चतुष्पश्चाशत्पण 
क्रियाः । दण्डः पुसो द्विगुणः। त॒ एवागम्ययो 
रधदण्डाः । तथा प्रतिषिद्धपुरुषग्यबहारेषु च । 
इति प्रतिषेधः । 
 राजद्िष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च । 
क्षीधनानीतद्युल्कानामस्वाम्यं जायते क्ियाः ॥ 

लियं द्विषतो मतुविंधिमाद--भिक्षुकीययादि । भता, 
द्विषन्‌ खिर, भिक्षुक्यादिकुरानां भिश्रकी शान्तद्ुद्ध- 
व्यवहारिणी श्रमणी अन्वाधिः स्रीधनापिषएठाता ज्ञाति 
बन्धुः एषां कुलानि गृहाणि तेषाम्‌, अन्यतमे न 
त्वन्यकुले वसन्तीमिति दोषः, एकां पुरप्रान्तरमस्पशन्तीं 
ताम्‌, अनुशयीत अनुतपन्‌ खयमुपतिष्रत । एका- 
मित्युक्त्या पुरुषान्तरसहशयने खियास्यागः -सूचितः | 
पुरुषस्य तु अन्यसदरायनेऽप्यदोपः प्रागुक्तः | 

दषटेत्यादि । दटिङ्धि साक्षादुपटन्पेऽन्यस्नीमेशुन 
चिहं संति, मेथुनापहारे मेभरुनस्याप्रलापे, द्वादशपण 
दण्ड, दद्यात्‌, अपरुपिता । सवणापसर्पोपगमे वा 
मिथ्यावादी सवणा सखी तद्रूपापसपसंगमे सति वा 
तदपठ"पकरतां, द्वादशपणं दद्यात्‌ | 
` . दम्पत्योरन्यतरद्रेषात्‌ तदन्यमोक्षो न भवति, किन्तु 
परस्पर देषान्मोक्ष द्याह --अमक्षयेति । अकामस्य 
भोक्षमनिच्छतः । मायायाश्च अकामाया इति लिङ्ग 
विपरिणामेनात्र संवन्धः | 

स्रीविप्रकाराद्रेति । स्रिया अपराधात्‌, पुरुपश्चेद्‌ 
भोक्षमिच्छेद्‌ , यथायहीतं अस्थ दयात्‌ स्रीसकाशाद्‌ 
शहीतं सर्वविधं द्रव्यं लिय दा मुच्येत । पुरुषविप्रकारा- 
देति । पुरुषापराधात्‌ , खत्री चन्मोक्षमिच्छेत्‌ , नास्ये यधा- 
परहीतं दात्‌ अद्येव च्िये स्रीधनं तत्सकाशात्‌ 
मुच्येत । स एष स््रीपुसान्योन्यमोश्चविधिरधम्यविवाहा- 
नामासुरादीनाम्‌ । ब्राह्मादीनां व॒ मोक्षण नास्तीयाद- 


अमोक्षो धमविवाहानामिति । इति देषो व्याख्यातः -। । 


¡ :: अतिचारबिधिमाह--प्रतिषिद्धेव्यादिः । प्रतिषिद्धा 
भत्ता वारिता; सखरी,-दपमयक्रीडायां दर्पक्रीडाथां मयक्री- 
डायां च प्रवर्तमानेति रोषः.तनरिपण दण्ड दर्त्‌ । ितेति। 
अहि, सरीपरक्षाविदारगरमने -स्रीप्रयुज्यमानमास्वददरनाथ 


, भरगद्ीनाम्‌, 


१०२७ 


उद्यानक्रीडार्थ च गमने,. ` प्रटूपणो दण्डः, अथात्‌ 
लयाः प्रतिषिद्धायाः । पुरुपपरक्षाविहारगमने पुरुष- 
प्रयुज्यमानप्ेक्षाविहारगमने, द्वादशपणः । रातौ द्विगुण 
स्रेणप्रक्षानिष्ये द्वादशपणः पाल्लप्रक्चाविष्रये चतुविशति- 
पणः | 

सुपेत्यादि । सुप्तमत्तप्र्रजने सुमे मत्ते च भतैरि 
सग्रहं विष्टाय गमने, भतुरदाने च द्वारस्य आगतस्य 
मतुगेहद्वारकवाटानुद्धारने च, द्वादशपणः दण्डः । 
रात्रौ निष्कासने ग्दाद्‌ बदिर्भवुर्निरसने, द्विगुणः चतु- 
विंशतिपणः | , 

ख्नीपुंसयोरिति । तयोः, मेथुना्थं अनङ्गविचेष्टायां 
मेथुनमावां गमिष्याव इत्याकूतसूचककामचेष्टितकरणे, 
रदो शीलसंमाषायां वा रहसि असभ्यद्त्तसंभाषणे चः 
चतुर्वडातिपणः लिया दण्डः, पुसः द्विगुणः अष्टा 
चत्वारिशित्पणः । 

केरोत्यादि | केराग्रहणे नीवीग्रहणे दन्तक्षतकरणे 
नखक्षतकरणे च, पूवैः प्रथमः, साहसदण्डः स्ियाः, 
पुसः दिगुणः पञ्चशतपणास्मको मधभ्यमसाहसदण्डः । 

राङ्कितेयादि ¦ रङ्खितस्थाने संभाषायां च शङ्का 
स्पदे .प्रदेरो संभाषणमात्रेऽपि कते, पणस्थाने शिफा- 
दण्डः एकैकस्य पणस्य खाने एकेकिफाताडन दण्डः । 
ल्लीणामिति । तासां, ्राममध्ये पश्यत्सु आमजनेषु; 
चण्डालः वधताडननियुक्तः पुरुषः, पक्षान्तरे एकेक- 
पा्वावकारो, पञ्चशिफाः परञ्च शिफाप्रहारान्‌ , दयात्‌ । 
पणिकं वा प्रणोऽस्य द्युस्को दीयते पणिकः तथाभूत वा 
प्रहारं मोक्षयेत्‌ एकैकस्य प्रहारस्यकैकं पणं निष्क्रयं दत्वा 
प्रहारदण्ड मोचयेदित्यर्थः । इत्यतिचारः,. व्याख्यातः । 

अथ प्रतिप्रधमाद--प्रतिपिद्धयोरिति ।. बारित- 
प्रस्परव्यवहारयोः, स्रीपुसयोः, अन्योन्योपकारे क्षुद्रक- 
द्रव्याणां खक्चन्दनाद्यव्यद्रव्याणां परस्परदानेनोपकारे 
दादरपणो दण्डः, स्रियाः । स्थूलकद्रव्याणां वख्रा- 
अन्योन्योपकारे चतुर्विशतिपणः 
दहिरण्यसुवणयोः, ` अन्योन्योपकारे चदुष्पञ्चादात्पणः | 
पुंसौ विरोधमाह--दण्ड इति । उक्तो द्वादङपणष्यदिः 
सर्वो दण्डः, पसो द्विगुणः । त एषेति उक्ता "एव 
दण्डाः, अगम्ययोः अधदण्डाः भ्रातरभगिन्यादिरूपयोः 
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कीपुकयोर्विषये अर्धहीना भवन्ति ननु च भ्रातृभगि- 
न्यादीनामन्योन्योपकारो निसगंसिद्धवात्सव्यप्रयुक्तो न 
त्वन्येषां छ्लीपुंसानामिव संभावितदुरभिसंधिप्रयुक्तः इति 
कथमसौ दण्डां इति चेत्‌, सत्ये, किन्तु ऋनुुद्ध्य 
रन्धोऽसावनुष्ठानप्रवरन्धवशात्‌ क्रमेण दुरभिसधि जन 
येदिति दण्डाहं एवासौ । 

य पते ल्ीपुंसयोः प्रतिषिद्धव्यवहारयोः परस्परोपकारे 
द॑ण्डास्त एव पुरुषयोरपि प्रतिषिद्धव्प्रवहारयोरित्याह-- 
तथेत्यादि । इति प्रतिषेधं इति । एव॒ उपक्रारग्यवः 
हारप्रतिप्रेधो व्याख्यातः । 

राजद्धिष्टातिचाराभ्यामिति । राजद्विषएटकथनेन दपं. 
मयक्रिडादिगभनेन च, आत्मापक्रमणेन च स्वयं 
मर्तृसकाशाज्निष्पतनेन च, स्रीधनानीतश्स्कानां अ- 
स्वाम्यं सिया जायते स्रीधने पितृग्रहोपाहृते श्ुस्के च 
खियाः स्वामित्वं दीयते । 

निष्पतनं, पथ्यनुसरणं, हस्वप्रवासः दीषंप्रवासश्च 
` पतिङुरान्निष्पतितायाः खियाः षट्पणो दण्डो- 
ऽन्यत्र विप्रकारात्‌ । प्रतिषिद्धायां इाद्ङषणः । 
प्रतिबेशागृहातिगतायाः षद्पणः । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


` दण्डः साप्याभरणलोपञ्च । गम्येन बा पुंसाः 
` सहप्राने चतुर्विशतिपणः, स्व॑धर्मलोपश्चान्यत्ः 
 भर्मदानतीर्थगमनाभ्याम्‌। पुंसः पूर्वः साहसवण्डः' 


~ ` तुस्यश्रेयसः, पापीयसो मध्यमः । बन्धुरदण्ड्यंः । 


प्रतिषषेऽधद्ण्डः। । 
पथि व्यन्तरे गृढदेश्चामिगमने मेथुनार्थन 


 शङ्कितप्रतिषिद्राभ्यां वा पथ्यनुसारेणं संग्रहणं 
विद्यात्‌ । 


ताखावचरचारणमत्खवन्धकटुञ्धकगोपाल- 
कशौण्डिकानामन्येषां च प्रसृष्टस्लीकाणां पथ्यलु- 
सरणमदोषः । प्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः लिया 


वा गच्छन्यास्त एवाधेदृण्डाः । इति पथ्यनु- 
` सरणम्‌ । 


पूवोध्यायरोषोक्तमपक्रमणं “निवेशकारं हि वीरधप्रनासे 


` व्याख्यास्यामः इत्युक्तं निवेदकाङं च वणेयितुमयम- 


` राद्‌ पुर्पकृतापराधामावे | प्रतिषिद्धायां 


प्रातिवेशिकमिक्ुकवेदेहकानामवकाश्चभिक्षा- ` 


पण्यादाने द्वादशपणो दण्डः, प्रतिषिद्धानां पूरैः 
सा्सदण्डः । परगृहातिगतायाश्चतुर्विश्चतिपणः । 


` पण्‌; | प्रतिवेरगरहातिगतायाः 


ध्याय आरभ्यते | 

पतिकुलादिति | पतिग्हात्‌, निष्यतिताया निग॑तायाः, 
लिया: प्ापषव्यवहारायाः, परटूपणो दण्डः, अन्यन्न विप्रका 
ध्मा कुष 
निष्यतनमि'ति वारितायां स्यां तस्या निष्पतने, दादश. 
दरतीद वाक्य कचिन्न 


` पञ्यते। 


परभायोवका्ञदाने शत्यो दण्डोऽन्यत्रापद्भयः । ` 
= प्रतिगही भिक्षुको ब्रृत्तच्युतः पाषण्डादिः वेदेहकः कुव- 
गिक इत्येतेषाम्‌ , अवकाशमभिक्षापण्यादाने अवकाश- 


ब्ारणाज्ञानयोनिर्दोषिः । 

पतिविप्रकारात्‌ पतिज्ञातिसुखावखम्रामिका- 
न्वाधिभिषक्षुकीज्ञातिकुखानामन्यतममपुरुष गन्तु 
मदोपर इयाचायाः । 

सपुरुषं वा ज्ञातिङुखम्‌ । कुतो हि साध्वी- 
जनस्य छर, सुखमेतद्‌वबोद्ध्‌ इति कोटस्यः । 
| प्रतघ्याधिग्यसनगमेनिमित्तमप्रतिषिद्धमेव 
ज्ञातिकुलगमनम्‌ । 
; तन्निमित्तं वारयतो द्रादक्षपणो देण्डः । तत्रापि 


ञयुस्कशेषम्‌ । इति निष्पतनम्‌ । 
पतिङुढान्निष्पय भामान्तरगमने द्रादक्ञपणो 
( १) का .३।४ # 


प्ातिवेशिक मिक्षुकवे दे्कानामिति । प्रातिवेशिकः 


भिश्चारब्दो तद्दानपरो अवकाशदाने भिक्षादाने पण्य- 
गर्णे च, द्वादशपणो दण्डः | प्रतिषिद्धानां, पूवैः प्रथमः) 
साहसदण्डः पश्चाशदुत्तरद्विशतपणात्मकः । परणग्रदयप्ति. 


गतायाः भरग्रहसमनन्तरग्दमतिक्रम्य व्यवहितं गं 
गतायाः, चतुर्विंशतिपणः दण्डः 


पररे्यादि । परभार्यावकांशंदाने परभा्याया वासं 


भूमिदाने, शत्यो दण्डः परणशतपरिमाणो दण्डः ¦ अप- 
गूहमाना श्लीधनं जीयेत, ज्ञातयो वा छादयन्तः ` 


-* » > ० 


वादमाह--अन्यत्रापद्चय इति । आपत्यु त॒ न दोषः। 
वारणाज्ञानयोर्निर्योष्र इति, भमा मम रषं प्रविशेति 
वार्यमाणापि वा अश्ञायमानेव वां यदि प्रविशेत्‌, तदा 


। निरपराधः, कः, अथाद्‌ शरखामी । 


सीपुथमौः 


पतिषिक्छारवरादन्यन्नापसरणस्यावदयं प्रापो साध्वी- 
जनः कमाश्नवं गच्छेदित्याकाङ्क्षायामाह-पतिविप्रकारा- 
दिति । भवृंकृतधिक्रार्दोपात्‌ , पतिज्ञात्यादिकुखनां पति- 
शातिभ्॑तुबान्धवः सुखावस्थः विवाहस्मेयः ग्रामिको ग्राम. 
महत्तरः अन्वाधिः ख्रीधनस्येयः भिक्षुकी तपस्विनी भैक्ष 
जीविनी ज्ञातिः स्वबान्धवः एतत्सवन्धिनां गदाणां, 
अन्यतम, अपुरुषं अविद्यमानपुरुष; गन्तु गघ्वाधिवस्तु, 
अदोषः दोषाभावः ल्ियाः । इयाचायांः मन्यन्त इति 
रोषः | 

आचायंमतमभ्युपगभ्भेव ज्ञातिकरुले विशेषं स्वमतेनाह 
-सपुरष्र वेति । विद्यमानपुरुषमपि वा, ज्ञातिकुट पति- 
बन्धुगृहं खनबन्धुशृहं च, गन्तुमदोप इति वतेते । तत्र 
हेतुमाह--कुतो हि साध्वीजनस्यं, छर व्यमिचरण, 
मिष्कस्मपरद्धदयतया न कुतोऽपि भवतीत्यथः । प्रकाश- 
भयाच छल न जायत इत्याह-- सुखमेतद वबोदधुमिति। 
छं सीकृते मतुरन्यस्यं का सयः सुज्ञाने न तु गोपः 
थिव शक्यमित्यर्थः | 

पतिक्रुलादन्यत्रगमनं यत्‌ सामान्यतः प्रतिषिद्ध 
तस्यापवादमाह--प्रेतव्याघीत्यादि । सुबोधम्‌ । 

तनिमित्तमिति । उक्तनिमित्तक ज्ञातिकुलगमन, 
वारयतः पुरुषस्य, द्राददापणो दण्डः । तत्रापीति । ज्ञाति. 
कुकेऽपि, गूहमाना केनापि छलेन गूढं वसन्ती, 
ख्रीधनं, जीयेत दाप्येत अर्थाद्‌ भ्रां खयं हरता । 


जातयो वा छादयन्तः लियं छलेन गृढं स्वृ बास- | 


यन्तः, शुस्कशेषं, जीयेरन्निति विपरिणतानुषङ्घः । इति | 
निष्पतनमिति । व्याख्यातमिति दोषः | 

अथ पथ्यनुस्रणमाह--पतिद्रुलादिति | पतियहात्‌ , 
निष्पत्य पत्यननुक्ञया निमेम्य, ग्रामान्तरगमने, दादरा- 
पणो दण्डः, स्थाप्याभरणटोपश्च अपुनगमनप्रत्ययाथ- 
ग्यस्तमूषणहानिश्च, भवति । गम्येन वा पुंसा, सह- 
प्र्थामे प्रस्थाय ्रामाम्तरग॑मने, चतुर्विंशतिपणो दण्डः, 
सर्व॑धमैलोपश्च मर््रनुष्ठीयमानयज्ञादिसर्वधर्मसहचरण- 
हानिश्च । तत्रापवादः-भन्यत्र भमेदानती्थगमनाभ्या- 
मिति । भमेदानं ग्रहभरणं तदथं वा तीर्थगमनं ऋतुगमनं 
तदथं वां भनेन्तिकगमने-न दोष इत्यथः । पुसो दण्डमाह 
-पुव इति। जिये प्रामान्तरं नेदुः पुरषस्य, पूर्वः साद | 
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दण्डः पञ्चाशद धिकद्धिरतपणात्मकः, कीटशस्य, तुस्य- 
प्रेयसः स््रीसमानजातिश्रष्ट्यस्य । पापीयसो मध्यमः 
स्नीनिहीनजातीयस्य, मध्यमः साहसदण्डः पञ्चरात- 
पणात्मकः | बन्धुरदण्ड्यः बन्धुरनेता दण्डा न भवति । 
प्रतित्रेवेऽधदण्ड इति । बन्धोरपि मत्रा प्रतिष्रद्धस्य 
नेतुरुक्तसमांशो दण्डः 
पथीति । मार्गऽपि, व्यन्तरे मागविदूरावकारो, 
गृढदेशाभिगमने ठन्नपरदेशगमने च सति, मेथुनार्थन 
विद्यात्‌ मेथुनमभिसेषाय तदू गमनमिति जानीयात्‌ । 
शङ्कितप्रतिषिद्धाम्यां वेति । मेथुनाधिखशङ्काविषयी- 
भूतेन; भररप्रतिपिद्धेन चे्याभ्यां सद्‌, पथ्यनुसारेण 
पथ्यनुगमनेन, संग्रहण विन्ात्‌ सख्रीसंग्रहणोक्तो दण्ड- 
विधिः स््ीपुंसयोवदितग्य इत्यथैः । ख ॒तृत्तराधिकरणे 
कन्याप्रकमणि वक्ष्यते | | 
ताखावचरेव्यादि | ताङावचसे नटः चारणः 
कुरीरुवः मस्स्यबन्धको बलिशजीवी दन्धको व्याधः 
गोपालक आभीरः शोण्डिकः सुरासंधानजीवी इत्येतेषां, 
अन्येषां च प्रसृष्टस्नीकाणां तदितरेषां चानुज्ञातस्रीकाणां 
ताम्बूलिक्रमाराकारादीनां, पथ्यनुसरणं प्रकरणात्‌ लिया; 
पथि पुखषान्तरानुगमनं , अदोप्रः दोपो न मवति । 
तालावचरादिल्ियमपि मतुप्रतिषिद्धां पथि नयतः 
पुरषस्य नीयमानायाश्च पूरवोक्तदण्डाधदण्डा भवन्ती. 
त्याह-प्रतिषिद्धे वेत्यादि । इति पथ्यनुसरणं ग्याख्यातम्‌ । 
व 
हसप्रवासो दीधंप्रवासश्च 
हृखप्रवासिनां दुद्रवैशयक्चन्नियनाद्यणानां 
भायाः संवत्सरोत्तरं काठमाकाङ्क्षेरन्‌ अप्रजाताः 
संवत्सराधिकं प्रजाताः, प्रतिविहिताः द्विगुण 
कालम्‌ । अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिश्रुयुः, परं 


| चत्वारि बषाण्यष्टो वा ज्ञातयः । ततो. यथादत्त- 
` मादाय प्रयुख्चेयुः । 


बराह्मणमधीयानं दश्च वषाण्यप्रजाता, दादश 
प्रजाता । राजपुरुषं आ आयुःक्षयादाकाङ्कक्षेत । 
सवर्णतश्च प्रजाता नापवाद रमेत । ङटुम्बर्दि- 


जा मििजो-मोो न क भन ०० 
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लोपे बा सुखावस्थे्विमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवि- 
तार्थभापद्रता वा। 

धमेविवाहात्‌ कुमारी परिग्रहीतारमनास्याय 
प्रोषितमश्रयमाणं सप्र तीथोन्याकाङ्क्षेत, सव- 
त्सरं श्रयमाणम्‌। आख्याय प्रोषितमश्रयमाण 
प्च तीथोन्याकाडक्षेत, दश्च श्रूयमाणम्‌ । एक- 
वेङदत्तशस्कं ब्रीणि तीथोन्यश्रयमाण, श्रूयमाणं 
सप्न तीथोन्याकाङ्क्षेत । दत्तशुस्कं पश्च तीथान्य- 
भ्रयमाणं;द्च श्रूयमाणम्‌। ततः परं धर्म॑स्थे्निसष्टा 
यथेष्ठं विन्देत । तीर्थापरोधो हि धमेवध इति 
कोटत्यः। 

दीेप्रवासिनः प्रत्रजितस्य प्रेतस्य बा भायो 
सप्र तीथोन्याकाङ्श्षेत, संवत्सरं प्रजाता । तत 
पतिसोदय गच्छेत्‌ । बहषु प्रत्यासन्न धार्मिकं 
भ्मसमथ कमिष्ठमभायं वा। तद्‌भावेऽप्यसोदयं 
सपिण्डं कुल्यं वा । आसन्नमेतेषाम्‌ । एष एव 
क्रमः। 
-एतानुतकरम्य दायादान्‌ वेदने जारकमेणि । 
' जारखीदात्वेत्तारः संप्राप्ताः संग्रहाययम्‌ ॥ 

हेस्वप्रवासमाह--हस्वप्रवासिनामिति । क्षिप्र प्रत्या 
गमिष्यामीव्युक्त्वा देशान्तरं गतान, च द्रवैरयक्षत्रिय- 
ब्रह्मणानां, मायाः, 
एकं वत्सरं दर द्रौ वेश्यी ध्रीन्‌ क्षत्रियी चतुरो बाह्मणः 
त्येव क्रमेण प्रत्यागमनकाल अतिक्रान्तावधेर्भतः 


सेवस्सराथिक्ं प्रजाताः उपजातप्रसवाः अधिकमेकं 
संवत्सरं, आकाङ्क्षेरन्‌ । प्रतिविहिताः भनसुविहित- 


विहिताः स्रीः; सुखावस्था विभयुः | विवाहव्यवस्था- 
स्थेयपुरषाः पोषयेयुः । परं द्विगुणकालातूष्वे, चत्वारि 
वधंणि, अष्टौ वाः वणि, श्तयः पतिबान्धवाः, 
विभयुः 
आदाव, ममुख्ेयुः स्रज्ञातिथहं प्रति विसृजेयुः, तासा- 
मिच्छा चेदित्यार्थम्‌ | 


| 


ठयचहारकाण्डम्‌ 


ब्राह्मणमिति । ब्राह्यण, अधीयान . विद्याध्ययनाय 


| देशान्तरं गतं, दश वाणि, अप्रजाता अप्रसूतिः स्र 
आकाङ्क्षेत । द्वादश वाणि, प्रजाता प्रसूता, आकाः 


ङ्क्षेत । राजपुरुषं प्रोषित, आ आयुःक्षयाद्‌ आका- 
ङक्षेत । सवणैत इति । यथोक्तप्रतीक्नाकालादूष्वं समान- 
वणात्‌, चकारात्‌ स्वोच्कृष्टवर्णादपि प्रजाता प्रास- 
गभां स्री, नापवादं लमेत दण्डनीया न भवेत्‌ । कुटम्ब- 
द्विलोपे वेति । बन्धुकुटुम्बे दाय्दादात्ममरणासमयं 
सति, सुखावस्थेर्विमुक्ता विबाहव्यवस्थास्थेयेयंथोचित- 
कारु भत्वा विसष्टा स्री, यथेष्टं विन्देत दैम्सितमन्य 
पुरषं वरयेत्‌, जीविताथ देहयात्रार्थेम्‌ । अपद्रता 
वा आपन्निवारणाथं वा । 

धर्मविवाहादिति । माघ्यां धर्मविवाहमधिगम्य 
स्थिता, कुमारी अक्षतयोनिः, परिग्रदीतार, अनाख्याय 
प्रोषित अनाप्रच्छय देशान्तरगते, अश्रूयमाणं अ- 
जायमानशृत्तान्त, सप्त सीथानि, आर्तवानि, आका- 
क्षेत | श्रयमाणं तं, संवत्सरं आकाङ्क्षेत । आख्याय 
प्रोषितमियादि । एकदेशदन्ञ्चुल्कं सावजषार्पित- 
दतस्कम्‌ | दत्तश्स्कं निरवशेषापिंतद्यत्कम्‌। शोषं सुबोधम्‌ । 
ततः परमिति । यथोक्तकालादूरध्व, धर्मस्थैः विखष्टा 
पत्यन्तरवरणायाभ्यनुज्ञाता, यथेष्ठं विन्देत यथाकामितं 


पतिं परिगह्यीयात्‌ । त्र देव॒माह- तीर्थापरयोधो दीति | 


संवत्सरोत्तरं कालं आकाङ्क्षेरन्‌ . 


तीर्थस्य ऋतुकाटस्य प्रजननयोग्यस्य उपरोधः पुरुषान- 


 भिगमनेन विफखीकरणं, धमवधः धर्मद्य ॒पुत्रोत्पत्ति- 


` छम्यस्य सुकृतस्य वधो घातः, भवति । इति कौटल्यः 
प्रतीक्षिरन्‌ , कथम्भूताः, अप्रजाताः अनुपजातप्रसवाः । ' 


मन्यत इति रोषः } यत्‌ स्मयते--पपत्रेण टोकान्‌ 


: जयति पौत्रेणानन्त्यमदनुते । अथ- पुत्रस्य पौत्रेण नाक- 
` प्रे महीयते ॥ इति । 
एृत्िम्ययाः लियो, दिगुणं काठ चूदरायुक्तकरमेण द्वि ¦ 
वरषचवुरवषेषद्वषोष्टवपौत्मके, आकाङ्क्षेरन्‌ | अप्रति- 


दीघप्रवासिन इति । महाप्रानं गतस्य, प्रनजि- 
तस्य सन्धस्तस्य, प्रेतस्य वा, भार्या, सप्त तीर्थानि 


` आकाङ्क्षेत, अप्रजाता । संवत्सरं प्रजाता सा, आका- 
¦ ङक्षेत । ततः, पतिष्धोदयं पत्युश्रीतरं, गच्छेद्‌ उपतिष्ठेत 
, पुत्राम्‌ । बरहूषु अनेकेषु पतिसोदयषु सत्यु, प्रत्यासन्न 


| ततः तदूध्वे, भवुरनागमने, यथार्दत्त , 


समनन्तरं, गच्छेत्‌ । स यद्यधार्मिकः तदा धामिकं 
गच्छेत्‌ । सर्वेषु धािकेषु मरमषमर्थं भरणराक्त गच्छेत्‌ । 
स्वेषु भरणसमर्थूषु कृनिषठं गच्छेत्‌ , अभायं वा गच्छेत्‌ ।- 


 क्षीपुंधमोः 


तदभावेंऽपीति । पतिसोदर्याभावेऽपि, असोदयय वेमत्रेयं 
गच्छेत्‌ । तदभावे सपिण्डं गच्छेत्‌ । कुव्यं वा सपि 
ण्डामावे- पतिकुलोत्पन्न, गच्छेत्‌ । आसन्नमेतेषामिति । 
कुट्यानां व्रहूनां मध्ये पुरषगणनाय्ामासन्नं गच्छेत्‌ । 
एप्र एव क्रमः यथोक्त एव पुरुपपरिग्रहेव्रिपयो न्यायः। 
एतानिति । एतान्‌ दायादान्‌ पतिसोदयादीन , 
उत्क्रम्य, वेदने पुर्परान्तरपरिणयने, जारकर्मणि जार- 
पुरुषगमने वा, जारस्रीदातृवेत्तारः जारः स््रीमोक्ता 
स्री व्यमिनचारिणी दाता स््रीदायकः स्रीधनस्थेयश्च 
वेत्ता लियं विन्दमानः इत्येते, संग्रहाल्ययं संप्राप्ताः 
सीतं ग्रहण विहितेन दण्डेन दण्डनीयाः । श्रीमू. 
| भनु 
कन्यायाः प्नदनिनिपेध 
न दत्वा कस्यचिक्कन्यां पुनदेदयाद्धिचक्षणः। 
द्त्वा पुनः प्रयच्छन्‌ हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्‌ ॥ 
(११ तेषां निष्ठा ह विज्ञेया विद्रद्धिः सप्तमे पदे" 
हति प्रागविषाहान्मरते वरे दत्ताय्रामपि पुनदानाशङ्कायां 
प्रतिपेधोऽयम्‌ | विरिटे तु पुनर्वचनं, तथाविधा या 
पुनभूरु्ता । नान्यस्मे दत्वा तस्मिन्मरतेऽन्यसम दुग्रात्तथा 
कुर्वन्पापरोति पुरुषरारृतं मनुष्यहरणे यत्पापं तस्य तत्‌ 
. भवति । मेधा. 
(र) नान्यरिमनित्यायुपसंहरन्‌ वरिपक्षे दोपमाह--न 
दत्वेति । वाग्दाने दानं भाक्तं, दत्वा ददत्‌ प्राभरोति 
- पुरपादरत सहस्र पुरुषानरतः इप्युक्तत्वात्‌ । अते एव 
्दत्तामप्रि हरेकन्थां क्रेयांशेद्रर आत्रजेदि'त्यविधिना 
वात्रा दत्ता दानारका (१) । मच. 
(३) अस्य देवरस्येव दातव्यत्वे कारणमाह-- 
न दत्व! कस्यचिदिति। नन्द, 
प्रतिभृदीतकन्यात्याग 
विधिवसपरतिगृह्यापि यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदूमना चोपपादिताम्‌॥ 
(१) विधिः शास्र तदहतीति. विधिवत्‌ । यादशः 
 कमवि,, मयु.मेषावव्‌ । . = ~ 
(१) भस्मु.९।७१; बार .२।१ २७; विभ.१३ 


(२) मस्मृ,९।७२; सथयु-११९ सति (त्सप्र) 
१ तथाविधाया; | 
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शास्रेण विधिरुक्तः 'अद्धिरेव द्विजाग्व्याणाम्‌" ति | स 
च केश्चिदुदकाधिकारः कन्थाविपये समर्थे | तेन प्रति 
गृह्यापि त्यजेत्कन्यां प्राग्विवाहाद्धिगर्हितां दुलक्षणां विवुष्टां 
पूवं प्रतिर्हीतां मनोक्ञामपि, तथा निलज्जां बहुपुरुष- 
भापि्णी, व्याभितां क्षवव्याधिगदीतां, चिप्रदुष्टां रोगिण्या- 
दविशष्दितामन्यगतभावां च यजेत्‌ । अन्ये क्षतयोरनिं विप्र 
दुष्टां व्याचक्षते | न ते सम्यङ्मन्यन्ते यदि तावत्पुषूपानुप- 
भुक्ता स्री कन्था अविकृता तदा मैव दुष्यति । अथ 
पुरुपसंुक्ता तदा कन्येव न भवति । तत्र प्त्यजेकन्या- 
मितिं सामानाधिकरण्यानुप्रपत्तिः । उक्तश्च तस्या 
स्यागः । छद्मना चोपपादिता न्यूनाधिकाङ्गी या हेतु- 
नियुक्ता | अकथितेषु स्वल्पेष्वपि दोपेषु कृतवरणाथ्पि 
त्याञ्येव | मेधा, 
(२) विप्रदुष्टां पुरुपान्तरदूषिताम्‌ । पूर्वाध्याये दोप- 
वत्कन्यादातुर्दोषर उक्तोऽत्र तु वयक्तुदोषाभावः । मवि, 
(२) (अद्धिरेव द्विजाग्न्याणामितत्येवमादिविधिना 
प्रतिगृह्यापि कन्यां वैधव्यलक्षणोपेतां रोगिणीं क्षतयोनि- 
त्वायभिदापवतीमधिकाङ्गादिगोपनच्छद्मोपपादितां सप 
पदीकरगासप्रागृज्ञातां त्यजेत्‌ । ततश्च तच्यागे दोषाभवि 
इत्येतदथ न तु सयागार्थम्‌। ममु. 
(४) सप्तपदीगमनासाक्‌ त्यजेत्‌, ऊर्ध्वं न त्यागः 
किंतु वश्नच्छरादनादिना भतंग्या | +मच, 
य॑स्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्‌ । 
तस्य तदित्थं कुयोत्कन्यादातुदं रात्मनः ॥ 
कन्यादोप्रा उक्तास्ताननाख्यायानुक्त्वा प्रयच्छति 
ददाति, तस्य तदानं वितथं निष्फटं करर्यात्प्यर्षणेन । 
उक्त एवायमथैः पूर्व्ोकेनातिखष्टीकृतः । मेधा, 
वीन्यद्भनिक्ालई 
उत्छृष्टायामिखूपाय वराय सटश्चाय च । ` 
अप्राप्रामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ 
(१) उन्कृष्टायामिरूपायेति विशेषणविशोष्यभावः । 
उक्कृष्ायाभिरूपतराय इत्यथः । अथवोक्ृष्टाय जाव्या- 
दिभिः,अभिरूपायेति परथग्विरोषणम्‌ | रूपमाङ़तिमाभि 
+ दषं ममुवत्‌ । 
(१) मस्म्ु,९।७३. (२) मस्म्र.९।८८; समु. १८ 
न्यादिविङ्ग 


१०४२ 


मुख्येन प्राप्तोऽभिरूपः स्वभावषचनो वा सुस्वभावः | 
विद्रानप्यमिर्प उच्यते। सहशाय जात्यादिमि्वंरो वोढा । 
जामाता । अप्राक्ामप्ययोग्यामपि कामावशत्वेन बाल्मम- 


पराता कौमारं वयः, स्मृत्यन्तरे नगिकेव्युच्यते | कामस्पृदा 
यस्या नोत्पन्ना सा चाष्टवर्षा पड्वर्धा वा न त्वल्यन्त 
बराखेव । तथाहि लिङ्गम्‌ ‹ अष्टवर्पामिति । इदमेव 
रिद्धं धर्मप्रयुक्ततायामपि विवाहस्येति} अन्यथा रागस्येव 
प्रयोजकत्वे कुतोऽप्राप्ताया विवाद इत्याहुस्तदयुक्तम्‌ । 
धनार्थिनोऽपि बाटां विवाहयन्ति | न शास्ीयेव सर्वा 
परयुक्तिस्तृतीये निरूपिता । कमेधा,. 
(२) अप्रातामष्टवषन्युनवयसमपि । मि, 
प्रयच्छेन्नभिकां कन्यामृतुकारभयान्वितः ¦ 
ऋतुमलयां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातार मृच्छति ॥ 
काममा मरणात्तिषठेदूगरहे कन्यतुमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्दिचित्‌ ॥ 
(१) प्रारृतोः कन्याया दानं, ऋतुदशनेऽपि न 
दग्राद्यावद्गुणवान्वये न प्राप्तः । गुणो विद्याशौ्यातिश्यः 
शोभनाकृति्ैयोमहत्वोपेतता टोकशाख्रनिपिद्धपरिवजने 
फ़न्यायामनुराग इत्यादिः मेधा, 
(२) उक्तचतृष्टयविरोषणान्यतरदीनाय न देये 


प्युक्कृष्टवरे तातर्यात्‌ । अन्यथा (अप्रयच्छन्तमाप्नोति ` 


भ्रुणहयागरतावृतावि ति याज्ञवस्क्यवचनविरोधः । मच. 
कन्थास्वयवर 
त्रीणि वषण्युदीक्षेत कुमायतुमती सती । 
उध्वे तु काठादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ 


= >~ = ~ 
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(१) रेतः ऋतुकाटः तद्रत्यपि व्रीणि वर्पाणि तद्ग | 
आसीत । अतः परमुल्छृष्टाभावे सदशं समानजातीयं ` 
` स्वाम्यादतिक्रामेत्‌ । बाल्ये पिदुनेरो तिष्ठेत्‌" इत्युक्तम्‌ । 


स्वयं वृणुयात्‌ । मेधा, 
(र) उदीक्षेत प्रतीक्षेत न ततः प्राक्स्वयेवरणमस्ती- 


# ममु. मेधावत्‌ 1 > मच., भाच. मविवत्‌ । 

~ मवि. ममु. मेधावत्‌ । 

(१) मस्श.९।८८ शइत्यस्योपरिष्टात्‌ प्रक्िपरश्टोकोऽयम्‌ । 
(२) मस्मर.९।८९; सञयु.११.. 


(२) भस््,१।९०; मवि, उपाीतेति क्चित्पाटः, 


सञ्चु.११६. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


त्यथः । उपासीतेति कचियाठः । विन्देत स्वपयत्मेनेव । 
सहरमित्यधमव्यवच्छेदाथम्‌। मवि, 
(२) दातृणामेवाभावे तु स्वयंवरा स्यादित्याह 
--त्रीणीति। +मच, 
अदीयमाना भतौरमथिगच्छे्दि खयम्‌ । 
नेन: किंचिद्वाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति ॥ 
(१) वधत्रयादु्वमदीयमाना यं मारं ब्ृणुते तस्य 
दोषो न, कन्यायाः पूर्ेणेव दोपाभाव उक्ते ्रियमाणस्या- 
दोपार्थमिदं, ऋतुददयन च द्वादशवपाणामिति स्मयते | 
मेधा, 
(२) नेनः पापं पित्रननुमतिकृतं य साऽधिगच्छति 
सोऽपि नैनो रजस्वलापरिणयनादिक़ृतं प्राप्नोतीत्यमु- 
पङ्कः | मवि, 
(३) अदीयमाना बन्धुद्ीना | भाच, 
अलङ्कारं नाददीत पिच्यं कन्या खयंवरा । 
मावृकं ्ावरदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ 
श्रात्रादिभिर्यदादौ दत्तं स्वयंवरणाभिप्रायं तस्या 
अजानद्धिः, तदलङ्करणे तेघ्रामेव प्रतयषयेत्‌ । यदि तु 
तथाविधाया एव ददाति तदा न त्यागः | तेनास्मे न 
वयमेनं दास्याम इत्येवममिप्रायं यद्दूषण न॒ तदिमिन्न. 
न्यथात्वमापन्ने युक्तम्‌ । स्तेनः स्यादिति पु्िङ्गेन 
पाटान्तरं, वरस्य चोरत्वमादृस्तस्मात्तेन पिच्यानलङ्कारा- 
स्त्याजयितध्या । मेधा, 
ऋतुमल्याः यस्क न देयम्‌ 
पित्रे न ददाच्छुत्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । 
स हि खाम्यादतिक्रामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 
(१) श॒ल्कदेयाया ऋतुमयाः शुल्कनिरेधोभ्य स च 


, वयन्तरप्राप्तो चाददतः प्रतः स्वाम्यं नास्ति । स्का 


[1 भी क 


+ भाच. मचवत्‌ । 

(१) मस्म्र.९।९१. 

(२) स््. ९।९ २; मेधा. “स्तेनः! शति पाठान्तरम्‌ ; मभा 
१८।२१ स्तेना (स्तेयं); गोभि.१८।२० स्तेना (स्तय) तं हरेत्‌ 
(किचन); सभु.११९ मभावत्‌, 

(३) मस्मु.९।९३; सञ्ु.११९., . 


सीपुधमो; 


देयाया अपि हेतोः समानत्वाविितुः स्वाम्यनिवृत्तिः | 
अपक्रमण निवृत्तिः । प्रतिसेधनं प्रतिरोधोऽपत्योत्पत्ति- 
कायं । केचिदाहुः अमानवोऽयं शोकः । मेधा. 

(२) आप्र गोमिथुनं विहितमपि ऋतुमत्यां निपरेधति- 
पित्र इति । ऋतुपयन्त कन्यायाः कन्यात्वं पितुः स्वरं 
च । पित्रा्ननधीनत्य व्वाव्ये पिवुर्बदेरो तिष्टदिव्य॒क्तेदश- 
वप्रांदिकालस्य स्वत्वनिवतकत्ववदतुक्राकस्यापि सत्व- 
निर्वतैकत्वात्‌ । मच, 

वधूवरयोविवाहकालः 
व्रिशषद्रषोद्हेत्कन्यां हदां द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
श्यष्टवर्षोऽष्टवषां वा धर्म सीदति सत्वरः ॥ 

(१) इयता कालेन यत्रीयसी कन्या वोढव्या न 
पुनरेतावद्रयसं एव विवाह इत्युपदेश्ाथैः । अथापि न 
यथाश्रतवपरसंख्यैव । किं तर्हि । बहुना काठेन प्रषीयसी 
वोढव्या | न दयतद्विवाहप्रकरणे श्र॒तम्‌ । येन संस्काय- 
विरोषणत्वेन तदङ्क काटो दशादिवेप्रा पञ्चविंशत्या दिवं 
व॒ निवर्तयेत्‌ । ननु च वाक्रयान्तरस्थस्याप्यङ्गविधि- 
भवव्येव | सवयं, इह प्रकरणोकर्धेण पाटादाचार्यस्यामि 
प्रायान्तरमनुमीयते | तथा शिषएटसमाचारः । सुतस्य च 
पुनदारक्रियायां नैष क्राछः संभवतीति “पूनरदारक्रियां 
कात्‌. इति नोपपद्यते । मेधा, 

(२) अिशद्रपं इव्येतद्ग्रहणान्तिकव्रतचरणपक्षे | धर्मे 
स्वक्रतव्ये . गाहस्थ्यधम सीदति मन्दीभवतीति त्वरा- 
हेतुरुक्तः | मवि. 

(र) राद्रषः पुमान्‌ द्वादशवपवयस्कां मनोहारिणीं 
कन्यामुद्रदहेत्‌ । चतुर्विशतिवर्षों वाऽटवर्पा, गाहंस्थ्यधभ- 
ऽवसादं गच्छति त्वरावान्‌ । एतच्च योग्यकादप्रददानपरं 
न ठु नियमाथ, प्रायेणेतावता. काङेन गद्यीतवेदो भवति 
त्रिभागवयस्का च कन्या बोदुगुनो योग्येति गदीतवेद- 
श्चोपकुवाणको गृहस्थाश्रम प्रति न विखम्बेतेति सत्वर 
इत्यस्याथः | ममु 
(४) ब्राज्मादिविवादे वयभ्परिमाणमनुक्तं विकस्ये 
नाह-- त्रिंशदिति । वहेद्‌ ददेत्‌ व्यष्टवर्षः उत्कटरागा- 
पेक्षया गाहस्थ्यधमापिक्षया वा । अत एवाह धम सीद्‌- 
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(१) मस्मृ.९।९४; दा.रर पेद (्षोक); ण्यप्र.४३२४ 
दुक्त; सञ्यु.११९ ववत्‌, व 
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तीति। उद्हेत्सदशीं भायामित्यस्य शेषोऽयं स्थानश्रष्टः | 
'जातयुत्रः कृष्णकेदोऽ्रीनादधीतेशत्यादिश्रीताधानस्य- 
पत्योत्तरकाटीनतादधर्मोऽघ्रावसथ्याख्यामिसाध्यः । मचः. 

(५) च्यष्टवषंश्वतुर्विंशतिवषंः धम सीदति सत्वरः 
अन्यकन्यां वदेत्‌ । बह्मचयेविष्टवसंमावनायां वयोवस्था- 
नियमो नादरणीय इत्यस्यार्थः । नन्द. 

(६) धर्मे सीदति सति रजोदशने समुपागते सति 
सत्वरो मवेत्‌ । भाच, 

कन्याया वैवाहिकदुस्कसंबन्धी विधिः 
कन्यायां दत्त्युस्कायां म्रियेत यदि श्ुख्कदः । 
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ 

(१) यस्याः पित्रादिमिगृहीते यस्क, न च दत्ता 
केवरुवचनेन देयत्वेन व्यवस्थिता, अत्रान्तरे स चेन्श्रियेत 
तदाऽन्यद्रव्यवदेवरेषु प्राप्ता सर्वेषु वा युपिष्िरादिवत्‌ः, 
तदभावे सपिण्डेषु, अतो विशोषाथेमिदमुच्यते । देवराय 
प्रदातव्येति, न सर्व॑भ्यो मतैभ्रावृभ्यो नापि सुपिण्डम्यः 
किं तद्यकस्मै देवरायैव | तत्रापि कन्याया अनुमतौ 
सत्याम्‌ । अथास्यां कन्यायाः ययुस्कस्य च का प्रतिपत्तिः । 
यदि कन्याये रोचते ब्रह्मचर्यं तदा शयुस्कं कन्यापितू- 
पक्षाणामेव । अथ प्यन्तरमथयते तदा प्राग्गृदीतं श्यल्कं 
त्यक्त्वाऽन्यस्मादादाय दीयते | मेधा. 

(२) पुरुषाय यद्यनुमन्यते। अननुमते वतु नान्यस्मे 
देया किन्तु कन्येव तिष्टेदिति फरिष्यति मवि. 

(३) प्यस्या ्रियेतत' इति प्रागुक्तं नियोगरूप, ददन्तु 
लुस्कम्रहणविपयम्‌ | ममु. 

(४) भ्यस्या भ्रियेत कन्याया” इत्यस्मादविशेषं वक्तु 
माह-कन्यायामिति | वाग्दानद्यस्कग्रहणाभ्यां वा मेदः 
तथा च तस्याः स्वत्वनिबृत्तरननुमतो स्वयंवरा स्यान्न वु 
्रलादातु शक्येव्याह - यदीति । मच, 

(५) अनुमत्यमवेऽन्यस्मे देया “सकृत्कन्या प्रदीयत 
इत्यस्यायमपवादः । नन्द. 

आददीत न राद्रोऽपि स्कं ददहितरं ददन्‌ । 
शुस्कं हि गृहन्छुरुते छन्नं ददहितृविक्रयम्‌ ॥ 


(न ~> >~ ->--- 9. 9७ "न गभि भा 


(१) मस्ण्ु.९।१७; बारु.२।१२७) किभ.३४; समु 
११९ 
(२) मस्श्ु.९।९८; विभ.२४; समु.११९, 
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` ` (१) इच्छातः श्चखग्रहणे पूर्वेण विधिरक्तः, कस्य- 
चित्तत एत्राशङ्का स्याददोपर शल्कग्रहणे, शास्रे गृहीत- 
शुस्काया विशेष उक्तो यतः, अत इमामाकशषङ्कामपनेतु- 
माह । आददीत न च्ूद्रोऽपरि शुस्कमिति। इच्छातः प्रवर्तौ 
याखीयो नियमोनतु शास्रेण पदाथस्येव कर्वव्यतोक्ता | 
यशा मद्यपीतस्व प्रायश्चित्ते न मद्यपानं शाख्ञेणानुजातं 
भवति । शुर्कसक्ञेन यदेवोक्त गन्द शुकं कोभेनः 
इति| येन तु विशेवरेण पुनः पारोऽसो प्रदर्शित एव । मेधा. 
(२) अत्र प्रसगाद्थान्तरमाद--आददीतेति | छनन 
मपि शुल्कं प्रतिग्रहादिरूपेणापि छद्मना कन्याभिसंधिना 
शुल्कं -गह्न्दुदितृविक्रय कुरुते । मवि, 
(२) शाल्रानमिन्ञः दद्रोऽपि पुत्रीं ददच्छल्कं न गही 
याक्कि पुनः शाख्मविदद्धिजातिः । यस्माच्छल्कं हन्यु 
दुदहितेविक्रयं कुरुते | न कन्यायाः पितेत्येनेन निषिद्धमपि 
श्ुल्कन्रहण कन्यायामपि गहीतद्युच्कायां शाल्लीयनियम 
दशैनाच्स्कग्रहणे शाल्नीयसवशङ्कायां पुनस्त्निषिध्यते | 
ममु. 
एतत्त न परे चक्रुनोपरे जतु साधवः | 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ 

(१) यदुक्तं गृहीते शुर्के कन्येच्छायां सत्यां मृते तु 


शुस्कदेऽस्या अन्यतरे दानमिति तन्निषेधति ! यदन्यस्य 


लुखदस्य प्रतिज्ञाय पनरन्यस्मे दीयते पुनः शुकं गही 
त्वेति | परं स्वंयवरं तु कारयेत्कन्थाम्‌ | ए एवाथः, 

मेधा 

(२) अतो देवरं प्रत्यननुमतायां कन्यायां नान्यस्मै 

सा देया । सोदरस्तु भ्राताल्मेवेति गृहीतस्य शुल्कस्य 

तद्धनत्ात्तस्मे दीयमानायां कन्यायां दोपाभाव इति 

तातयेम्‌ । अभ्यनुक्ञाय शुस्कग्रहणेनान्यस्मे प्रतिप । 

भ | +मि. 
नानुशुश्रुम जात्वेततपूर्वैष्वपि दहि जन्मसु । 
छयुल्कसंज्ञेन मूरयेन छनं दुदहिद्विक्रयम्‌ ॥ 


1 जनान च 
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५ ममु, मेधाक्त्‌ । + मच. मविवत्‌ । 
 , (१) भ्ष्ट,९।९९; मवि. ख प्रति (स्याम्यनु) विभ.२४; 
सम्मु. ११९ मविवत्‌, उत्त, (२) मस्मूु.९।१००. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) न कृतश्चिदस्मामिः श्रत, पूर्वेषु जन्मसु कस्याः 
न्तरेषिद्यर्थः | ` मेधा. 
(२) छन्नशस्कग्रहेण दुहितृचिक्रये प्रागुक्ते सदाचार- 
विरोधं दरयति-नानुद्युश्रमेति । मति, 
सी पुध्मप्रतिन्ता 

पुरुषस्य ल्ियाश्चव धर्म्ये वत्मनि तिष्ठतोः । 
संयोगे विप्रयोगे च धमोन्वक््यामि श्चाश्वतान्‌॥ 
(१) लरींग्रहणानन्तरं विवादपदनिर्देशः (खोपुधरमो 
विभागश्चेतितदिदानीमुच्यते। भ्रां कथचिदपि बाध्य- 
मानग्रा तैन सह राजनि विवदितव्यमिति । पर्युरुष- 
चर्यौक्ता न भार्या प्रति प्रभुत्वं उपचार भत्यवच्छुश्रूषा 
पादसवाहनादि । छ्लीपुरषरम्दो च यद्यपि लिङ्खव्रिरोषा- 
वच्छिननमनुष्यजातिवचनोौ तथापीह संवन्धिनि जायापत्यो 
'अखतन्ाः च्यः कायाः पुरुषेः स्वेर्दिवानिर- 
मि'ति (मस्भर.९।२) स्रग्रहणेन संव्रन्धितां टश्चयति | 
भते; लियाश्च जायायाः सयोग एकत्र संबरन्धिनिधाने 
तथा विप्रयोगे प्रवासप्रायणे। शाश्वतग्रहणं स्तुतिः । धम्यं 
वत्मनि तिष्ठतोरतुवादोऽयम्‌ | न्याय्यः धमेशास्नाचारनि- 
रूढो मागः | मेधा, 
(२) स्रीपुंसयोदम्पत्योरन्योन्याव्यमिचारलक्षणे मार्गे 
वर्तमानयोः संयुक्तयोर्वियुक्तयोश्च नित्यान्‌ धर्मान्वक्ष्यामि । 
जायापत्योरितरेतरविप्रतिपत्तौ कर्थचित्‌ राजनिवेदने 
सत्यनया व्यनस्थया राज्ञा दण्डादिनापि मागेस्थापनं 
करणीयम्‌ । अकररणाद्राशो दोषः । इत्येतद थं व्यवहार. 
मध्ये राजधर्मेषु खीपृसयो्धमा उच्यन्ते ।  श्रगोरा. 

सीणामस्वात्यकिधिः, रक्षणविभिः, रक्षणप्रयोजनम्‌ 
अस्वतन्त्राः जियः कायोः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सञ्नन्त्यः संख्धाप्या ह्यात्मनो वशे ॥ 


क क ~ न 4० 19००. क ^= कोन्कर 


> ममु, मविवत्‌। 

# मवि. ममु., मच,, नन्द. गोरावत्‌ । 

(१) मस्स.५।१; उ्यक.१२८; स्ष्च.२२९; विरे 
४०९; रत्न.१३३; स्मूचि.२७ धम्यं (स्वे खे); ध्यप्र.४०४; 
व्यड.१ ३१; विता.८२० भभ्ये (धम); बार.२।९९५; सेतु. 
२८ ० धर्म्ये (धम) संयो (संमो); विभ.र वितावत्‌; समु. १९. 

(२) मस्ष.९।२ ष्या (आ); मिता.२।२९५; ` ग्यक, 
१२८; स्षच.२२९ षु च सनन्त; (सजनमानाक्व); विर. 


सीपुंघमोः 


(१) स्वेच्छया स्रीणां धमांथकामेषु व्यवहतु न ` 


देयम्‌ । यक्किचन धनं धर्मादौ विनियुज्यते तत्न 


यथावयः सखपुरुषाः प्यादयीऽनुज्ञापनीयाः । खपुरुषा - 
रक्षाधिकृताः "पिता रक्षती्यादिर्निरिष्टः । विषयेषु हि ` 
गीतादिषु सजन्त्यः प्रसङ्गं कुर्वन्त्य आत्मनो वदे ` 
स्थाप्यास्ततो निवारणीयाः । यद्यप्यस्वतन्त्रा इत्यनेनैव 


सवक्रियाविषया स्वातन्त्यनिन्रत्तिरुपदिष्टा भवति तथापि 
पुनर्विषयव्यावत्तिव चनं यलतः परिहारा्थ, मा विज्ञायि 
यत्नेम्य एव परपुरुषतंपकादिभ्यो निवारणीयाः, गदा- 
वरिथतास्तु मद्पानादिसक्ता न दुष्यन्ति । चशब्देन 
तावदयं धर्मः पुरुषाणामुक्तः । स्वातन्त्यं स्रीणां तावन्न 
देयम्‌ । अर्थात्त ताभिरपि स्वतन्नामिनं भवितव्य- 
मित्युक्त भवति। एवं च (पुमषस्य खियाश्चैवेति चरसंम्देन 
दुतरेतरविषययोयै ख्नीपुंसयोधमांस्त एवोच्यन्ते । न तु 
यागादय इति समन्वयो भवति । मेधा, 

(२) मर्वादिमिः लियः सव॑दा परतन्नाः कार्याः | 
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(१) रक्षा नामान्थप्रतीघातः। अनर्थस्त्वनाचारद्रत्ता- 


` तिक्रमेणाप्दत्तिपरेण चान्यायतो धनहरणादिना परिभव 


स्तस्य प्रतीधातो निवारणे, तयित्रादिभिः कर्तव्यम्‌ | 
रश्चतीति भवन्तिरटिङर्थं छान्दसत्वात्ततो रक्षेदिति विधेय- 
प्रत्ययः। वयोविभागश्रवणं चाऽधिकतरदोषाथे, सर्वं एव 
तु सर्वदा रक्षाथैमधिक्रियन्ते। कोमारग्रहणं दानात्ूर्व- 
कालोपलक्षणार्थम्‌। एवं यौवनं जीवद्धतैकाया; प्रदशंनं, 


अतश्च नित्यातुवाद एवायम्‌ । यदा यदा यदधीना तदा 


तदा तेनाव रक्षितव्या । तथा च जीवत्यपि भर्तरि पितुः 
प्रस्य चाधिकारस्तथा दरितं मानवे । सव एते सर्वदा 
तत्सरक्षणं कुर्युः । कथ्यमानं त॒ म्रन्थगौरवं करोति । 
ननु च ध्वाख्या वा युबल्या वेःत्यनेनोक्तमेवेतत्‌ । 


मेवम्‌ । अन्यदेवास्वातन्त्यमन्या च रक्षा । तत्र॒ चा- 


खातन्न्यमुपदिष्टम्‌ । इह तु रश्षोच्यते । तेन. सर्व. 
क्रियाविषये अन्यतन्त्राया अपि शक्योऽन्थः प्रतिहन्तुम्‌। 


ननु चेहापि पस्यते न स्री स्वतन्न्यमर्हतीति.। 


अनिषिद्धेष्वपि च शब्दादिषु विषयेष्वतिसाक्तं भज- ` 
किन्तर्हि, नास्वतन्तरान्यमनस्का स्वात्मसंरक्षणाय प्रभ- 


मानास्ततोऽपास्यात्पवरतिन्यः कार्याः | गोरा 


(३) तत्रादौ ल्ियाः स्वातन्त्यं निपेधति-अस्वतन्त्ा , 
इति पञ्चभिः दिवा ग्यकृ्येषु रात्रौ ठ स्वमिकटे , 


रयनादौ । 
पिता रक्षति कोमारे भतो रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्यविरे पुत्रान श्री स्वातन्त्यमहति ॥ 


 # मम, गोरावत्‌ । 


मच, 


उच्यते | नानेन सर्वक्रियाविप्रयमस्वातन्म्यं विधीयते। 


वति शक्तिविकर्त्वात्स्वतः । पञ्चमे त॒ वचनमस्वातन्न्या- 
थैमर्थान्तरस्य तनोक्तत्वात्‌ । मेधा. 
(२) प्राग्विवाहात्‌ पिता लिय रक्षति । तदनु भर्ता 


` तदभावे पूत्राः। अत एमिरनं कदाचिरेसखतन्वाः काराः । 
= मरवपुत्रयोवनवार्धक्यग्रहणं न व्यवस्याथ. अपि. त्वौचि-. 


` त्यात्पराप्तानुबादोऽयम्‌ | 


४०९ मस्मृवत्‌; पमा.४७३; स्थूचि.२७ स्वेद (च दि) शेषं ` 
स्म॒चवत्‌ ; रत्न.१३३ स्मचवत्‌; ब्र, ३२ स्मृचवत्‌ ; सवि. ` 
३४२ से (तै) पू; ष्यप्र. ४०५; व्यउ. १३ रस्मृचवव्‌ ; वित।. . 


८२० स्मृचवत्‌; सेतु.२८०; 
स्मृचवत्‌ ; सञ्यु.११९ स्मृचवत्‌. 
(१) मस्ख.९।२; ब्यक.१२८ 


विभ.२श्ा (खा) रेष. 
1 ` सम्॑ते । इहापि शिङ्गमस्ति। अनुपगच्छन्नरमयन्मार्याभि- 
गोमि.२८।१ रक्षन्ति ¦ निघ्नः, उपगमने कालश्वसितु सद्‌ रतस्य , पर्ववज्यै- 
स्थविरे पत्रा (पुत्रास्वु खविरीभवि); उ.२।१४।२ रक्ष..त्रा 


(पत्रसतु स्थाविरीमवि); स्च. २४०; विर.४१० रक्ष... ता: 
(प्रस्तु स्थाविरे भवे); स्थचि.२७; व्यप्र.४०६ रक्ष... ` 
ध्रा (पतरस्ु स्थविरे मवे); बाल .२।१२५(१.१९५), २।२९५; 


सेतु.२८२१ रक्ष... ..त्रा (पुत्रस्तु स्थाविरे भवि); विभ 


,५२ विरवत्‌ ; सञ्मु.१२०. ` 
१ गताः, २ कृत्ति + (रुपदिष्ट भवति). शब्द, . 


` रए्न.१३२; स्षटचि.२७); 
। ४; सभ्मु-१२० 


+गोरा. 
काठेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चालुपयन्पतिः। 
मृते भतेरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ 
(१) दानकाले प्रापे यदि पितान ददाति, यः कृः पुनः 
कन्याया दानकाठः “अष्टमाद्रषांत्पति पार्तोरिति 


मिल्युक्तः (मस्म, २।४५) | मेषा, 


[क त ~~ -----~---*= ~= ° ~> =~------ ---~ 


+- मम्‌,, मच. नन्द, गोरावत्‌ । 
(२) मस्र, ९।४; मवि, उच्य इति पाठः; विर.४१२; 
प्र.४०५; सेतु.२८२; विभ 


१ क्षणमकुवंतः.. २ च. २.४ 


१०४६ 


(२) श्रदानं प्रागुतोरिति गौतमस्मरणात्‌ अस्मिन्काले 
पिता कन्यामददन्‌ ग्यः । ऋतुकाङेऽगच्छन्‌ भर्ता 
निन्य; । पत्यो पुनमुते मातरमरक्चन्‌ पुत्रो गहणीयः । 


(३) अदाता योग्याय | अनुपयन्‌ वाग्दत्तामपि 
परिणयनेनासस्तुत्रन्‌ । वाच्यो गहया । उच्य इति पाठे 
देदीत्यादि राज्ञा नियोज्यः मवि 

सुष्षमेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः सियो रक्ष्या विङोषतः। 
दयो कुख्योः स्लोकमावहे युरर्षिताः ॥ 

(१) प्रसङ्गः कुसंपकां यया कदाचिद विज्ञानशरीलया। 
गृहद्ारावस्थानादिनोज्वख्वेषपुरुषददोनरीशयेव्येवमादय 
उच्यन्ते। नैते किट साक्षादोष्ररूपाः । न हि साक्षात 


कुः | 
गोरा, ` 


संपर्कः । लियो दोषसूपाः । सृकषमादित्युच्यते ततो रश्याः ` 


निवारणीयाः । विशेषतः प्रयत्नेन । ततश्च तत्छुरीनै. 
भ्रात्रपितरग्यदेवराथे रक्षितव्या इति सिद्धं भवति। मेधा. 
(२) अस्पेभ्योऽपि दुःसंपकेभ्यो दुःखीरत्वसपाद केभ्यो. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) चातुर्वण्यस्य एष उत्तमो ध्मः । पश्यन्तो 
जानानाः दुत्रखा अपि भर्ताये भार्या रक्षितुं यतेरन्‌ प्रयत्न 
मेधा. 

(२) यस्मात्सर्वेषां व्राद्मणादिव्णानां भायरश्चणे वक्ष्य. 
माणशछोकनीस्या स्व॑धमेम्य उक्कृष्ट, अतो मतसि दुर्बला 


अपि मार्या रक्षितुं यतनं कृ्यः | यतः सियो रक्ष्या इति 
` पूर्वमेव । 


गोरा, 

स्वां प्रसूतिं चरिघ्रं च कुलमात्मानमेव च । 

स्वं च धमं प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि रक्षति ॥ 
(१) न केव शास्नोपदेशादेव सरीरक्चा कर्तव्या । याव 


` दिमानि ब्रहूनि प्रयोजनानि | प्रसूतिरपत्य पुत्रदुहिवृखक्षण 
संकरो न भवती्यथैः । चरित्रं रिष्टसमाचारः; । कुल 


पूर्वोक्त, कस्यापि सत्कुटस्य भ्रषटश्चीरायां भायायां सवं 


` कुटमुपतिष्ठतीति न साध्न्यः लिय एतेषामिति | अथवा 


ऽतिशयेन रक्षणीयाः क्रिमुत मदद्धयः । यस्मादरक्षिता ; 


सद्ोऽभिचारोत्यत्या पितुभर्कुख्योद्योरपि संतापं ' 
ड! #्गोरा. 
(३) प्रतगेभ्यः परपुरपरमापरणादिम्यः | भवि, : 


(४) अरक्षिताः लियो दुश्चरितेन द्वयोः कलयोः 
मतपिवकरल्योः. शोकमावदहेयुः कुयुरित्यथः । अनेन 
कुरद्रयवुद्धैरपि रश्या इति तक्कैशप्रदशनमुखेन दाश्चतम्‌ । 

स्मृच.२३ ९ 
भायौयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रक््यमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ 
इम हि सवेवणोनां पदयन्तो धममुत्तमम्‌ । 
यतन्ते रक्षितं भाया भतो दुबेडा अपि ॥ 


# ममु. गोरा वत्‌ । 
(१) मद. १।५; व्यक.१२९; स्च.२३९; 


धिर. 


` सवैमेतद्रक्षति । 


पितेपितामहादीनां संततिञ्चुद्धवभावादोष्वैदैहिकस्या 
नित्रत्तेन रक्षा स्यात्‌ । आत्मानम्‌ । प्रसिद्धमाः्मोप 
पतिनाऽवदश्य हन्यते भाययेव वा विषादिना, स्व चं धम, 
व्यभिचारिण्यां धमांनधिक्रारात्‌। अतो जायां रक्षिता 
मेधा. 


(२) मायौ यत्नतो रक्षन्‌ स्वां ततिं संकरानुत्पाद- 


` नेन रक्षति । भायांसरक्षणे च तिष्ठन्‌ समाचारं च रक्षति। 
` पितृपितामहादयन्वयमात्मानं चासंकीर्णापत्योध्वदे हिक- 
` करणेषु रक्षति । स्वं धमं विञ्ुद्धमायरस्याधानायधिका- 


` राद्रक्षति | 


क्रगोरा, 
मवि, 


०५ = 


(३) स्वधमं गादस्थ्यनियतम्‌ । . 


गन ० == ० क === = न = = ० = =-= ~~ =^ न~ 


# ममु, गोरावत्‌ । 


३३; ब्यभ्र.४०५ वणानां (माणा); सेतु.२८१; विभ. 


४११ क्ष्या विष (क्षयाः प्रयत्न); पमा.४७२; रत्न.११३; 


स्मरावि.२७; व्यप्र,४०५; ब्यड.१४० युर (युने) उत्त; 
सेतु.२८१ षिरवच्‌ ; विभ.३ विप्वत्‌ ; सममु.११९,१२०. 
(२) मस्म. ९।५ श्यस्योपरिष्टत्‌ प्रधि्ठटोकोऽयम्‌ । 


(२) मस् ९।६; भ्यक,१२९; स्च. २ १ ९्ब॑का (कमा); 
विर.४११; पमा.४७३; रएश्न,१३२; स्शवि.२७; नृप्र. , 


` पद्वन्तो (बंश्चतः); सञ्यु.१२० 


(१) मसग. ९७; ष्यक. १२९; मवि. स्वधमं इति पाठः; 
स्मूच.२ ३९; विर.४१९१ स्वं च धर्म (स्वधर्म हि); पमा.४५७२; 


| स्खुचि.२७ स्वां (रव) दषं विरवत्‌ ; चरप्र.१३ प्रयत्नेन (्रजा- 
` श्वैव); व्यप्र.४०५; व्यउ, १४० स्वां (खी) स्वं च परम प्रयत्नेन 
, (स्वधर्मं हि प्रयत्नाच्च); सेतु.२८ १ चरित्रं (च वित्त) शेषं 


विरवत्‌ ; विभ.२ विरवत्‌; सयु. १२०, 
१ निवृत्ते रक्षा, २ द्ात्मनोप, 


खौषुंधमोः 


 जायापदनिरुक्तिः 


प॑तिभौयौ संप्रविश्य गर्भा भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 
(१) अ्थवादोऽयम्‌ । न च पत्युः पल्या उदरे प्रवेश- 


| 
[ 
| 
| 
| 
| 


दशने, अतः शरीरसारभूतश्चक्रद्वरेण गुणवषादतः प्रवेशो- ` 


ऽयमुच्यते । “आत्मा वे पुत्रनामासी'ति | एतदेव जागा- ` 


राब्दस्य भार्याव्रचनत्वे प्रव्ृत्तिनिमित्तम्‌ । यतोऽस्यां | 


पतिजायते । अपत्यजन्मनिमिते जायाशब्दे जारस्यापि 
जायोच्येत । मेधा. 
(२) एपं चासी रक्षणीयेव्येतदथे नामनिर्व चनम्‌ । 


१०४७ 


(३) यादशं पुखष्रमार्तेवकाठे स्री मनसा भजते 
तत्समान शीरं पुत्रं जनयतीति पूत्राधस्याथः । 
>स्मूच, २४१ 
जायारक्षणोपायाः 

न कश्चियोषितः शक्तः प्रसह्यं परिरक्षितुम्‌ । 

एते रुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥ 
वक्षयमागोपायप्रशचक्ताथैः शोकः । प्रसद्य बलेना- 
वष्म्य॒शुद्धान्तावरोधादिना परपुरुषाधिध्यानादितो न 


। कि = भ [ 
, शक्या रक्षितुम्‌ । कित्वेतर्पाययोगेः शक्याः । योगाः 


1 | 
 प्रग्रोगाः । उपापेः प्रयुज्यमानेरितय्थः | 


गोरा. 
(३) जायापदं ग्युत्पादयस्तद्रक्षणेऽतीव यत्नमावि- 


ष्करोति--पतिरिति द्वाभ्याम्‌ | 
याहशं भजते हि सखी सुतं सूते तथाविधम्‌ । 
तस्मासप्रजाविद्युद्ध.यथं खियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ 
(१) खां प्रसूतिमि'ति (मस्मृ, ९।७) यदुक्तं तद्श- 
यति | न चेवं मन्तव्यं यादृश हि तीथं पुरषं सेवेत सुतं 
सूते पुत्र जनयति तथाविधजातीयःनापि गुणसादश्यमभि- 
प्रेतं यतः चुद्रादिजातस्य चण्डालादिजातित्व, समान- 
जातीथजातस्यापि नैव तजतीयत्वं "पत्नीष्वक्षतयोनि- 
प्वि'ति वचनात्‌ , गुणसादद्येऽपि विशीरूदरिद्रपतिकाया 
उक्करृष्टपुरुषरगमनमनुज्ञात स्यात्‌ । यदा त्वयम्थवाद- 
स्तदा याद तथाविधमिदयकुलानुरूपमिति नीयते। 


मच. ` 


मेधा, 

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 

शोचे धर्मऽन्नपक्यां च पारिणाद्यल चेश्चणे॥ 
(१) अथां धनम्‌ तस्य संग्रहः सख्यादिना परि- 


` च्छिद रश्च वेदमनि निधानं र्ञ्वायसवबन्धादिना संयम्य 
स्थापनं मुद्राङ्कमिस्येवमादि । ग्ययो विर्गस्तस्यैव इव्‌- 


मेतावद्धक्ताथैमिदं च सुपा्थमेतावच्छाका्थैमिति । शोच 


` दर्विपिठरादिद्द्धिमूमिलेयनादिश्च । ध्म आचमनोदक- 
= तर्पणादि दानं च्रीवाषग्रदकादौ बलिकरुयुमविकरिरदेवा. 


मेधा, 


(२) यस्माच्थाविधं पुरुषं यथाचोदितं मतारं शखर- ` 


निषिद्धं वा खरी सेवते तादश रास्नोक्तमेव तथोत्करु्ट 


शुद्ध्थ भाया यत्नतो रक्षेत्‌ । >्<गोरा. 


> मधरु, गोरावत्‌ । 


(१) मस्श-९।८; भ्यक.१२०; विर ४१५; स्मरचि.२७ 
भौरा (जायां) तद्धि (स्याद्धि); बिभ.र; सु.१२० संप्रिय 
(अवि स्वां) त्वेह (त्वाभि). 
, (२) मस्सू. ९।९; प्यक.१२९; स्मूच.२४१; विर.४१४ 
श्यं (लियो); स्मुचि.र७; ग्यप्र.४०्८ दिली (लीद); 
विभ.४; सञु.१२०. 

ब्य्‌, का, १३१२ 


चनम्‌ । अननपक्तिः प्रसिद्धा । पारिणाह्य यस्स्यादासदी- 
खारि तत्प्रयवेक्षणे निपोक्तव्या । मेधा, 
(२) एवं च तद्यपृतमना श्रान्ता खपिति, संयोगं 





न स्मरति । गोरा, 
> ग्यप्र , भाच. स्मर चवत्‌ । 
> गोरा., मवि. मञु., मच.) भाच. मेधावत । 
(१). मस्खु.९।१०; व्यक.१२०; द्ुच.२४० क्या 


: (क्त); विर.४१६; पपा.ज७३; रत्न.१२४प१्‌९ मूप,३३; 


निषिद्धसेवनेन च निकृष्ट पुत्रे जनयति । तस्मादपत्य- 
` (ख); विभ.<) समु,१२३०. 


` स्भ्ुच.२४१ 


उपभर.४०८; भ्यउ.१४९१; विता.८२१ षृ. सेतु.२८२ स्तु 


(२) मश्म्रु.९।११ ध. पुत्तके चक्ष वक्ष); ब्यक.१२०; 
णाक्च (गद्य); विर.४१६ स्ौचे धर्मेऽत् 


` शौचधममे च); पमा.४७३; रत्न.१३४; ब्यप्र.४०८ मेऽ 


(मं च); ब्थड.१४१ चैनां (वेतां) मेऽत्र (में च); विता. 


८२१ मेऽत्र च) चेक्ष (रक्ष); बाल.२।१४५ (२६९२) 
` (सौचे धमेऽनपक्लयां च परिणाध्चस्य वीक्षणम्‌ ) उत्त.; सेतु.९८२ 
: विरवत्‌ ; बिभ.८ चेन्न (र) शौचे (नोच) स्य (ग्धस्य); 
¡ सञ्यु, १२० स्मृचवत्‌ , 


|. 


१ नादिना, 


१०४८ 


सीणां स्वभावदोषाः दषणानि च 


अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्रकारिमिः। 
आल्ानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ 


(१) आप प्रात, काले ते ऊुरवन्याप्तकारिणोऽवधान- | 
वन्त उच्यन्ते । जदान्ताधिकारिणः कजञ्चुकिनः, तैः स्वे ¦ 
दे रुद्धाश्चस्वतन्तरीकृता यथेशविहारनिगरषेन रष्यमाणा | 
न.रक्षिता मवन्ति। कत्वासनाऽऽ्तमानं रक्षन्ति । ताः कथं : 
रक्षन्ति । य्रेतेषु कार्येषु नियुज्यन्ते। उक्तोपायप्ररसा, । 


नोपायान्तरनिषेषः। 
(र) ता अपि अरक्चिता एव मनोव्यभिचार- 


मेधा. ` 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) दूषणानि साधुप्रकृतेरपि नायां व्यमिचाराख्य- 
दोपजननानि । गोरा. 
(३) पानं मद्यदीनाम्‌ | पत्या विरहो देशान्तरे 
पतिमृत्सृज्यावसानम्‌ । अटनं विना पत्या तीथयात्रादि.- 
करणम्‌ । खभ्रो यजरकुापि शयनम्‌ । अन्यग वासः 
रगे वसनम्‌ । | स्मृच,२४१ 
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव युञ्जते ॥ 
नायमभिमानो वोढव्यः, सुभगः स्वाकृतिस्तरुणोऽदं 


¦ मां हिवा कथमन्यं कामयिष्यते । यतो नेता दशैनीयो- 


संभवात्‌, याः पुनरात्मनेवात्मानं संयमाश्रयेण रक्षन्त्येव ` 
सुदुमनाचरेण संयमाधान आसां यत्नः कायैः | इति ` 


प्रथानसरक्षणोपायोपदेशः | गोरा. 
(३) आप्तकारिभिः यथा्थकारिभिः। 
(४) आपश्च ते आशज्ञाकारिणश्च तैः पुरुमरेगैहे 
सद्धाऽप्यरक्षिता भव्न्ति याः दुःशीरतया नात्मानं 
र्वन्ति | यास्तु. धमेरतयाऽऽत्मान मारमना रक्षन्ति ता एव 
सुरश्िता मत्रन्ति | अतो धमोधर्मेफलछर्मनरकप्राप्यादयुप- 
देशेनासां संयमः कायं इति मुखपरक्षगोपायक थनपर- 
मिदम्‌ । ममु. 
पानं दुजेनसंसगेः पया च विरदोऽटनम्‌ ¦ 
स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ 
(१) अटनमापणमभूमिषु शखरशाकादिक्रयाथं देवता. 
यतनेघरु च, ज्ञातिक्रुठे बरहूमि दिनान्यप्यवसानं, अन्य- 


मवि, 


गेहवासः। नारीसंदपगानि ल्रीणामेते चित्तसंश्षोमहेतवः | 


पते हि इवद्ुरादिमध्रं जनापवादभयं च यजसि । 


मषा, स्मूचच.२४० सुरू (सरू); विर.४१२ सरूपं वा विरूपं 


¦ (विरूपं सूयवन्तं); विचि.१९० परी (मती) सु (ज) बा विरूपं 
(१) मस्वर.५।१२; ग्पक.१३०; स्ष्टव.२४१२३२१ , 


यक्त (रात्म); विई.४१६; रतन-१३४; व्यप्र.-४०९; 
सेतु.२८२ स्ताः ए (सयु); विभ.<; सशु-१२० शोकार्थो 
ग्यल्याप्ेन पितौ 


ऽये द्यूराकृतिरयमित्येव विचारयन्ति । पुमानयमित्येता- 

वतैव मुञ्चते संयुज्यन्ते तेन । मेषा. 
पौश्स्याशरचित्ताश् नेज्या सभावतः । 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भतेष्वेता बिदुर्बते ॥ 

(१) यकिमिन्करस्मिश्च पुंसि दृष्टे धेर्या्चल्नं कथमनेन 
संप्रयुज्येयेति चेतसो विकारः ब्लीणां तत्पौँश्वस्यं, अन्य- 
त्रापि धमांदौ कार्येऽस्थिरता चलचित्तत्यात्‌ | य एव 
दरेष्यः स एव स्पृह्यत इति भ्रातपुत्रादिर्थां दष्टस्तस्मा 
एव कामुक्रत्वेन स्पृहयन्ति | सेहो रागस्तृष्णा च मतैरि 
पुत्रादौ मानविब्रद्रद्दया भवन्ति । पएतैदोषरेयों गदि 
कुर्वते विक्रियां भर्तुषु गच्छन्ति, तस्मात्‌ । मेधा, 

(२) पुरुषान्तरामिलाषितया विङ्ुवेते मारणादि- 
क्रियां कुवते । मच. 

(२) पुंसश्चलन्तीति वुश्वस्यः तद्धावः पाँशचस्यं परि 
चितपुसः परियस्य नूतनान्‌ भजन्त इति. यावत्‌ । नन्द 
` +मोर., मबु.मेषाबद्‌। 

(१) मस्षट९।१४; व्यक.१२९ संरिथतिः. (निश्चयः); 


(रूपवन्तं); स्मचि.२७ परौ (मती); भ्यप्र.४०७ स्मृचिवत्‌; 


` व्यड ,१४० स्छजिवत्‌ ` बिभ.५ परी (अती) शेषं विरव्‌ ; 
` सयु.१२० विरवत्‌; विम्य.५६ परी (प्रती) निरू (कुरू). 


(२) मस्मू.९।११; ब्यरु.१२३४; स्म्रच.२४१गद (गेहे); | 


विर.४३० गे (ग्‌) संद्‌ (णां दु); स्मृचि. २७ गेह (हे) सदु ` 


(णां दु ); सेतु २८७ संदू (णाद्‌) विभ १८. विरवत्‌ ; 


सञ्ु.१२०,१२१ स्पूचवत्‌, 


(र) मरस््र.५।१५; प्यङ.१२९; स्मच.२४० ताश्च 
(त्रात ); विर.४१२ तताच्च (स्याच्च); स्श्ुचि.२८ च्चर- 
चित्ता (द्वारविच्या) श्या (दा); भ्यप्र.४०६); भ्यर,. १४१ 
स्मृचिवत्‌ ; विम.५ विरवत्‌ ; सभु. १२९ च्चलचित्ता (चाल 
चित्या) 


ल्ीपुंधमौः 


` एवं खभावं ज्ञास्वाऽऽसां प्रजापतिनिसगीजम्‌ । 
परमं यत्नमातिष्ठेतुरुषो रक्षणे प्रति ॥ 
प्रजापतिर्दिरण्यगर्मस्तदीये निसग उत्पत्तिकाडे 
जातम्‌ । रिट स्यष्ठम्‌ । मेधा, 
सय्यासनमलङ्कारं कामं कोधमनाजवप्‌ । 
द्रोहभावं कुचया च खीभ्यो मनुरकस्पयत्‌ ॥ 
(१) रय्या शयनं स्वप्नशीरखत्वम्‌ । आसनमनभ्यु- 
त्थानश्चीरूता ¡ अलङ्कारः शरीरमण्डनम्‌ । कामं पुरुषोप- 
मोगस्प्हया } क्रोधो देषः । अनार्यता िनिग्वेऽपि द्वेमो द्विष 
ऽपि स्नेहः आकारसंवरणे निधर्मता । द्रोग्धरभावो द्रोग्धृत्वं 
मतुपित्रदेः । पुरुषव्यसनीयतयाऽधमातमकलं म्रा 
दीनाम्‌ दरः कतरि तचा भावशब्देन समासः । कुचर 


प्व 


नी पुरुपसेवनम्‌ । एप स्वभावः स्रीणां मनुना सगांदौ | 


करस्पितः । गय्ासनालङ्कारा द्रोदकुच ययो एन्तखेनोपा- 
यन्ते । यथेते पदार्थाः स्वभावभूता अविचाखिता एवं 
कुचयादयोऽपि | मेधा. 
(२) तत आसां रक्चाक्ररणे यतन आस्थेयः | गोरा. 
(३) कुचयांमसदाचारम्‌। मवि 
नास्ति सीणां क्रिया मन्त्रैरिति ध्म उ्यवस्थितिः। 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च खियोऽनरेतमिति स्थितिः।। 


(१) मस्ष,९।१६; भ्यक.१२९; स्म्च.२४०; विर 
४१३; विचि. १९०; सखुचि.२८; ग्यप्र. ४०७; समु.१२०; 
विभ्य.५६ उत्त 

(२) मस्म्रु.९।१७; मेधा. जवम्‌ (वताम्‌ ) दोहद (दोग्धृ) 
गोर्‌।. कामं (काम) जवम्‌ (येताम्‌); ब्यङृ.१२९; मवि 
जैवम्‌ (यताम्‌); स्मच.२४० कुचर्यां (अकार्य) शेषं 
गोरावत्‌ ; विर.४१२; 
(यंताम्‌ ) कुचर्यां च (च कुलयोः); उग्रप्र. ४०७; सेतु.२८ २, 
विभ.५; सम्यु.१२० गोरावव्‌ , 

` (३) मस्स.९।१८ य. पुस्तके, धमे व्यवरिथतिः (धर्मो म्यव- 
स्थितः); गौमि.२८।१९ (निरिन्द्रिया अदायादाः सियो नित्य- 
भिति स्थितिः) उन्त.; उ.२।१४।२ (अनिन्द्या अदायाशाः 
सियो नित्यमिति भतिः) उत्त.; व्यकृ,१२९ मस्यृवत्‌ ; विर. 
४१९ मस्मृवत्‌ ; श्यप्र,४०७,५१६ (निरिन्द्रियाः षायाः 
जियो नियभिति स्थितिः) उत्त, : ५५४ (अनिच्छया 
ह्यदौयाश्च सियोऽ्नृतमिति स्थितिः) उत्त.; विभ, 

१ बीरम 


विचि.१९०; स्श्राचि.२८ जवम्‌ 


१०४९ 


(१) केचिदेवं मन्यन्ते । सत्यपि प्रमदाव्यभिचरे 
वैदिकेन जपेन रदस्यपायश्चित्तादिना शुद्धिमाष्स्यन्ति 
ततो नास्ति दोष इति। तन्न। न हि ख्रीणां मन्त्रैः क्रिया 
जपोऽप्यसिति । येन वृत्तय्यतिक्रमेऽप्रख्यतौ श्वत प्छ 


| वेदुष्याच्छुदधिमभरुत्रन्ति | तस्माद्रघ्नतो रश्या इत्येतच्छेष 


मेवैतत्‌ । अतो ये केचिदविहितमन्ने मन्त्रप्रतिषेधः 
ऽयमिति वणेयन्ति ततश्व, यत्र लियः कतैतय्रा सं 
वध्यन्ते, सायं बिहरणादौ, तथा संस्कार्यतया चूडादिषु, 
संप्रदानतया श्रद्धादो, तत्र सर्वत्र मन्त्रपतिषेधाद्‌- 
मन्तकं स्रीणां श्राद्धादि कामिति तेऽयुक्तवादिनो. 
<न्प्रपरत्वादस्याथैवादतया यदस्ति तदालम्बनन्यायेन 
विहितप्रतिषेधमन्तरसवन्धमन्वचूडासस्कारापेन् व्याख्पेय. 
मेतत्‌ । अध्ययनामावाच्च प्रायधित्तमन्त्रजपाभावः 
्रश्रया । निरिन्द्रिया इन्द्रिये वीर्ये पेथप्राघ्ररादि तासां 
नास््यतोऽनिच्छन्त्योऽपि कदाचित्पापाचगिटेन।- 
क्रम्यन्ते। ततो रश्चितुं युक्ताः । लि वोऽतमिति शीरक्ञेह- 
योरस्थिरत्माददरतवचनेन निन्वते | मेधा, 

(२) मन्त्रेजौतकमौदिसेस्कारक्रिया ल्लीणां नास्तीति 
शाखरमर्यादां । एवं मन्ववजातकर्मा दिसंस्कारामावात्‌ 
स्लभावतश्च लियो निर्वीयां अध्ययनाभावाचामन्त्राश्ा- 
मन्त्रत्वे सति धभैज्ञत्वाभावादशोचेऽपि प्रवृत्तरन्‌ । 
तव्पश्रतौ च भयादययभावत्वादद्यमाः लिय इति शाल- 
मग्रादा । गोरा. 

(र) क्रिया परिणयनप्राक्षालीनः संस्कारो गमो. 
धानादिः । मन्नवत्संस्करारयोग्यतानिमित्तमन्त्रप्रकादय- 
पुलिङ्गरहिताः। अत एवामन्त्ाः । स्थितिमैरयादा । मवि. 

(४) जातकमां दि क्रिया स्रीणां मन्नरेनास्तीत्येषा शाख 
मर्यादा व्यवस्थिता | ततश्च मन्त्रवत्सस्कारगणाभावान 
निष्पापान्तःकरणाः इन्दियं प्रमाण, धरमंप्रमाणश्रतिस्मृति- 
रहितत्वान धर्मज्ञाः। अमन्त्राः पापापनोदनमन्नजपरहित- 
त्वात्‌ जतेऽपि पापे तनिर्णेजनाक्षमाः । अनरतवदद्यमाः 
लिय इति शाल्रमयोदा। तस्मा्यलनतो रक्षणीया इत्यत्र 


तात्पयम्‌। | ममु. 

(५) अदतवदश्युमाः नित्यमन्रतवादिन्यो वा सूढत- 

व्ैदिकरान्दग्रयोक्तृत्वाभावात्‌। ` मच. 
` # शेषं ममुवद्‌ । 


१०५० 


तथा च श्रुतयो बहथो निगीता निगमेष्वपि । 
खालक्षण्यपतीक्षाथे तासां चुणुत निष्छृतीः ॥ 
(१) स्वभावतोऽदयद्वद्धदयाः लिय इसयदिमन्न 
वेदिकानि मन्त्राथेवादरूपाणि वाक्यानि साक्षित्वेनोपन्य- 
स्यति । तथा च यथा मयोक्तं ल्ियोऽकतम्‌ इति 
तथेव निगमेषु वेदेषु श्रतयः सन्ति । निगमशब्दो वेद 
प्यायः दृष्टपरयोगश्च श्वभूथाततन्थः 'इत्यादिनिगमे । 
वेदार्थव्याख्यानाङ्गवचनोऽध्यस्ति | निगमनिरक्तव्याक 
रणान्यङ्घानीति । निस्ते हि प्रयोगो निगमा इमे भव 
न्तीति 1 तस्येह श्रतिग्रहणाद्रा वक्ष्यमाणोदाहरणाचा- 
संभवोऽतो वेदवचनो निगमशब्द इह गह्यते ! समु- 
दायवेयवभेदाद्चाधाराधेयभावः । तेषु निगमेषु श्रुतय 
एफदेरामूता वाक्यानि निगीता अधीताः संशब्दिताः 
पठ्यन्त हति यावत्‌ । निदयप्रवृत्ते च काङाविभागादि 
निरुक्तम्‌ । पाठान्तरं नियदा इति | निगदा मन््रविरोषाः। 
भरुतयो. ब्राह्मणवाक्यानि । मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु चायमया 
दातो यदन्तः न्नरिय इदि | बहथस्ताः सन्तीत्यसिमिन्यक्ष- 
ऽध्याहारस्तासां श्रुतीनां या या निष्कृतिर्पा व्यमिचारः 
प्ायश्चित्तभूतास्ताः शृणुत । किंमथेमुदाषहियन्त इति 
चेतस्यालक्षण्यपरीक्षाथम्‌ । सलक्षणं नित्यसनिहित 
स्वभावस्तस्परतिपादनार्थम्‌ | अङ्गदकुण्डखादि यत्‌ लक्षणं 
तव्परिभूतमिदं स्वलक्षणे स्वमाव इत्यथैः | एतदास 
स्वलक्षणं यद्यभिचारात्मकम्‌ | मेधा. 
(२) निभितमेव स्यभिचारात्मक्त्वे ज्ञापिका भन 
यैवद्धिगो ब्राह्मणाः स्मोऽब्राह्मणा वाः इव्येवमाया 
ब्ह्यः श्रतयो वेदेष्वपि परिताः । तासां च श्रुतीनां 
मध्याद्ायश्चित्तरूपां भ्रति गुणत ) त्<गोरा 
(३) श्रुतयः श्रुविभागाः। निगमेषु बेदेषु। स्वालशक्ष- 
ण्यस्य स्रीणां पांश्चस्यादिखभावस्य परीक्षा निश्चया 
थम्‌ । तथाहि } डन्द्रादरं भ्राथयमाना अपि काममा. 
विजनितोः संभवामेत्याप्रसवं पुरुषसंसगमेव ब्रृतवत्य इति 
श्रतिः । यद्येवं यत्नतो रक्षणेऽपि मनोव्यभिचारसंभवः 
> ममु,, मच,, भाच, गोरावत्‌ । | 
(१) मस्ू.९।१२; मेधा, "निगद्य इति पाठान्तरम्‌ ; 
व्यक. १२९; विर.४१२ च (हि) तीः (तिम्‌); भ्यप्र.४०७स्वा 
(सी); विभ.६; नेम्दु. निगीता (गदिता) निष्कृतीः (आङृतिम्‌ ). 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


तस्य॒ तहिं कथं निष्कृतिरत आह । तासां ल्लीणां 
निष्कृतिं तदोषशन्त्युपायं युणुत । मवि. 
(४) यथेतदुक्तं तथा च निगमेषु वेदेषु गदिताः 
भ्रतयो वाक्यानि खालक्षण्यपरीक्वारथ, सुशब्दोऽत्रबरहुल- 
वचनः अरक्षणमलक्चगत्वं दुःखमभावत्वे दोषवाहुव्य- 
मिति यावत्‌, परीक्षार्थं परीक्षां केतुं तासां श्ुतीनामा- 
कृतिं संनिवेशम्‌ । शुणुत । नन्द्‌, 
मे माता प्रलुदुभे विचरन्यपतित्रता । 
तन्मे रेतः पिता बृक्ताभियस्येतज्निदशनम्‌ ॥ 
(१) इतिकरणान्तेन पादत्रयेण मन्मेकदेशोऽनुङृतः। 
यन्मे माता अपतित्रता प्रव्युरन्यपुस्पे न कामश्वेतसापीति 
यस्या व्रतं नियमः सा परतित्रता । तद्दिपरीताऽ्यतित्रता 
विचरन्ती परण्रदान्गच्छन्ती तत्रोज्वलवेप दद्रु प्रडटमे। 
रोम स्पृदामन्यपुखपं प्रति कृतवती, तत्पापं, ममोद्च्या 
मपितुः संबन्धि यद्रेत दुक्रं तद्वृङूकामपनुदतु । तद्वेतसा 
स दोषोप्पमृञ्यताम्‌ । पितेति ष्ठीस्थाने प्रथमा व्यत्य- 
येन । अथवा रेत एव पितुत्वेन परिकसर्प्यते । अपरि. 
लयक्तस्वलिङ्ग एव रेतसा सामानाधिकरण्यमनुभवति । 
रोम पितेति (ऋसं. २।३।२०) यथा । अथवा 
माचृब्रीजमप्युच्यते । तद्रेतः पिता जनको ब्ृङक्तां योध- 
यताम्‌ । पितृजबीजप्रभावेन मावरदोपोऽपनुद्यतामित्य्थः | 
अस्य व्यभिचारात्मकस्येतन्निदर्शनं दशन्तः । सवे जप- 
माना एतं मन्त्रमुच्ारयन्ति । यदि च स्वाः लियो 
दुष्टस्वभावास्ततो मन्वस्य नित्यवत्प्रयोगोपपत्तिरितरथां 
पाक्षिकः स्यात्‌ चातुमास्येष्वयं मन्त्रो विनियुक्तः पाद्यान- 
मन्त्रणे च श्रद्धे । कमेधा. 
(२) पतिमननुत्रताचरन्ती मे माता अन्यस्माप्पुंसो 
यद्रेतः प्रवुटुमे आता दधार तद्रेतो मे पिता बृक्तां 
मातुः पाणिग्रादकः स्वीकरोतु मम पित्रेव तद्रेत आहित 
मर्तित्यथः। नन्द्‌. 
ध्याययनिष्ं यत्किचित्पाणिप्राहस्य चेतसा । 
तस्येष व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥ 


क भ-जजन-9 न ----~--~-----~ 


# गोरा, मवि,, ममु. मच. मेधावत्‌ । | 

(१) मस्.९।२० ख. गरपुस्तकयोः कृक्ता (कंक्त); मेधा, 
वक्ता (कृत्ता); भ्यक,१२९; विर.४१३; ्यप्र,४०७. | 

(२) मर्षु,९।२१; प्यक.१२९; विर्‌.४१३ भिचा. 
(वहा); ब्यप्र,* ०५, । त 


क्षीपुधमोः 


(१) पाणिग्राहो भता, तस्य चेतसा यदनिष्टमपरिय 
परपुरुष्रसंपकादिक खरी चिन्तयति तस्य मानसस्य ष्यभि- 
चारस्य निहवः शुद्धिरनेन मन्त्रेण कर्मणि नियुक्तं 
नोच्यते । प्रसक्खान्मन्बप्रयोजनं दार्शेतम्‌ | यद्यपि कर्म- 
गुणतेव कर्माञ्गमन्त्रप्रयोजनं तथापि जपादौ विनियोगा- 
न्मानसय्यभिचारनिब्रस्यर्थता ऽप्युच्यते । मेधा 

(२) मातेति भ्रवणाद्‌ पुत्रस्येवेदं प्रायधित्त न 
मातुः । | >्गोरा 
उल्कृष्टमतां सीरक्षणयोग्यः 

यादृग्गुणेन भत्रौ स्री संयुज्येत यथाविधि । 
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निश्नगा ॥ 

(१) मार्यासरक्षणकामेन दोःरील्यादात्मा रक्षितव्यो, 
नाप्येतवैव केवलया, प।पतो दुःशीलस्य मार्याऽपि तथा- 
विधेव भवति, गुणवतः गीख्वती, यथा समुद्रेण निम्नगा 
नदी संयुज्यमाना क्षारोदका भवति मधुररतापि सती | 


| मेधा, 
(२) दव्यात्मसयमाख्य ल्रीरक्षणोपायान्तरोप- 
देराथमिदम्‌ । +गोरा, 


(2) दुःशीकाय सुरीलछान देया, सुरीरखाय त॒ 
दुःरीखाऽपि देयेतयत्र दाथ सदृष्टान्तमाह --यादुगिति 
द्वाभ्याम्‌ | मच. 

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा । 
सारक्गी मन्दपालेन जगामाभ्यहेणीयताम्‌ ॥ 
हीनजातीयाऽप्यक्चषमाखा वसिष्मायां तत्सयोगाद- 
भ्यहणीयतां प्राता ! शार्ङ्गी तिगरग्जातिः चटका मन्दपाखेन 
मुनिना संयुक्ता तथेव पूज्या । अतो दीनजातीया 
कनीयस्योऽपि मयो मतृवव्पूज्याः । तथा चोक्तं "वसि 
नियः इति | मेधा 
~ » शष मेधावत्‌ । ममु मच. गोरावत्‌ । = ` 
+ स्मृच., ममु, व्यप्र. गोरावत्‌ । 


(१) मर्ष ९।२२; अ्यक. १२०; स्खच.२४१; विर. 


४१६; रण्न.१३४; भ्यभ.-४०९; व्यउ.१४२१संयु (सप्‌); 
विभ.८; ससु. १२२१. 

(२) मस्ख.९।२३; मेधा. शारङ्गी (शाङ्गी); गोरा शारङ्गी 
(शाङ्गी च); ध्यक.१२ ०; मवि. शार (सार) शाडीति कचित्‌ 
पाठः+ विर.४१६; रतन.१२४ मच. शार (सार); ब्यप्र. 
४०९ गोरावव्‌ } भ्यड.{४१ शारङ्गी (चाग च); बिभ,९, 


१०५९१ 


एताश्चान्याश्च रोकेऽस्मिन्नपङ्षटप्रसूतयः । 
उत्कषं योषितः प्राप्राः स्वैः स्वैभेतेगणेः शुभैः 1 

(१) अवकृष्टा निकृष्टा प्रसूतिरुत्पत्तियाां ता अंवकृष्ठ, 
प्रसृतयः । अन्याश्च गक्लाकाटीप्रभृतयः । दयोः प्रकृत 
त्वादेता इति बहुवचनं चशब्देन तृतीयामाक्षिप्य 
द्विवचनं वा पते च । | मेधा. 

(२) एता इति पूभ्यताभिप्रायेण ब्रहूवेचनम्‌ 1 
अन्याः सलयववयाद्याः । अत्र च पश्चमाध्यायस्रीधर्मो 
क्तस्य शब्दतोऽथैतश्च पुनरुक्तिः पुरषकायंतयां तन्नात्र 
तु स्रीक्राय तत्परिग्राष्यम्‌ । मवि. 

खीरक्षणविद्धभपतंह्यर [ 
एषोदिता छोकयात्रा नियं खीपुसयोः ज्युभा 1 
प्रेत्येह च सखोदकन्प्रजाधमाज्िबोधत ॥ 

(१) लोकयात्रा लोटत छोकाचासो ल्ेकसिद्धमेतत्‌। 
नायं विधिलक्षणोऽथों यदेवं शक्यते रक्ितु-नान्ययेति । 
अपरिरक्षिताभिश्च तामिः प्रसूत्यादिदोषो भवतीति । 
इदानीं प्रजाध्मानिबोधत । कस्य प्रजा ब्रीजिनो बा 
्षत्निणो वेति । उदकं आगामी कालः स सुखो येषां, 
सर्वे हि वस््ववसाने विरमन्ते । ते तु नैवमिति प्रशसा 1 

मेधा. 

(२) एर टोकाचारः सर्वा वः शुभो दम्पतीनि्णैव 
उक्तः । इदानीं मुखहेतून्‌ किं क्षेत्रिणोऽपत्यमुत ब्रीजिन 
उभयोर्वा इ्येवंविधान्‌ प्रजाधमान्‌ शुणुत । गोरा. 

(३) प्रजाधर्मान्‌ प्रजोत्यादनार्थ धमान्‌।] मवि, 

दारमाहास्म्यस्‌ । खीलालनम्‌ । 
परजनाथौ महाभागाः पूजाहौ गृददीप्तयः। 
खियः भियश्च गेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ : 
(१) ननुच का सुखोदकेता प्रजाध्मस्य, याच, 


(१) मस्षटु.९।२४ ख. पुरस्ते, त्रप (ज्रव); मेधा. प्ते च' 
इत्यन्यः पाठः; गोरा.स्वैः स्वै (तरत); ग्यक. १२० मस्मृवत्‌ ; 
विर.४१६ गोरावत्‌ ; विभ.९ 

(२) मस्म्र.९।२५; विभ.९ सुखो (द्युमो) 

(३) मस्म्र.९।२६ था (थ); भ्यक.१२०; स्ड्व.२४२ 
पू{प्र)नवि (वि) श्चन (चन); बिर.८१७; स््चि 
२८ प्रज (जन); विभ.९ सञयु.१२१ न -बि (वि) 


स्ति+{न) 


९०५ 


प्रजाऽस्याभीना । लियश्च बरहुभिक्षतेराच्तत्वात्यागार्हाः | 
को हि शह स्वांनिमृयात्‌” इत्येतनिद्रयर्थमाह--प्रज- 
नाथमिति। शक्यप्रतिबिधानत्वादोषाणां पूजार्हाः । यदेत 
दोपरप्रपञ्चनं तजावज्ञाना्थ परिवजेनाथं वाऽमिशस्तपति. 
तादिवत्‌ | किं तरिं १ रक्षार्थ दोपेभ्यः। न हि मिष्ुकाः 
सन्तीति स्थाटी नाधिश्रियते। नच मृगाः सन्तीति 
यवा नोप्यन्त इति । प्रजनं, गम॑ग्रहणासभूत्यपल्यपरिः 
पोषरणपर्यन्तो ब्यापारोऽमिप्रेतः । तथा च वक्ष्यति 
£ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ इति । शे 
दीप्य इव । न हि ण्डे शोभा ल्ीभिर्विना काचिदस्तीति 
सुप्रसिद्धमेतत्‌ । सत्यपि श्रीविभवे भायायामस्त्यां सुद 
तस्वजनादिष्वागतेषु न गहस्थाः प्रतिपुखपषरं मोजनादि- 
भिरावजयितु समथः । यथा दसि्रिन मवति शक्तिरतः 


न्ियाः भियश्च न विदषो गृष्ेषिति । मेधा. 
(२) इयं -छोकत्रयेऽपि स्तुतिः गोरा, 


 इत्पादनमपत्यस्य जातस परिपाङनम्‌। 
प्रत्यहं छोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्ीनिबन्धनम्‌ ॥ 
ल्लीनिवन्धननिमित्तमपत्योत्पादनादि प्रयक्षमेतत्‌ । 
लोकयात्रा गहागतानामन्नादिदानेनावजनमामन्त्रण- 
निमन्त्रणादि | अस्य प्रयथ सर्वरिमन्नर्थ, सरीनिवन्धनम्‌ | 
प्रत्यहमिति पाठः । प्रल्यश्चरब्दोऽन्तरङ्गवचनः । अर 
रज्गमित्यथः | मेधा. 
अपत्यं धमकायोणि श्ुश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगः पितृणामात्मनश्च ह ॥ 
(१) प्राग्दितार्थोऽयं शोकः | मेधा. 
(२) प्रजोवयादनमगरिहोत्रवाधन, शरीरशचश्रषा, रति 
क्रीडा, पितणामात्मनश्चापलयजननादिना स्वगे इत्येतत्‌ 
सदा मार्यायत्तम्‌ । गोरा. 
गपितृमिश्रौतृमिश्रैताः पतिमिदैवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकस्याणमीप्मुभिः॥ 


(१) मरु. ९।२७; मेधा, प्रत्यहं (अलर्थ); गोरा. प्रलय 
(प्रीत्यर्थ) क्षं (ह); ष्यक. १२०; विर.४१७; विभ.९ 

(२) मस्द.५।२८; -मोरा. च ह (सदा); भ्यक.११०; 
विर;४ ९७; स्मूचि.२८; विभ.४३ 


. (2) मस्म, २।५५; इदधच.२४३; सयु. २१. 
१च. > सेवा. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


न केवकं वरादादातव्यं कन्यावन्धुमिरपि ठं वेरपि 
दातव्यम्‌ । पितृभिः सखहिचर्थासितृशब्दः पितामह 
पितृन्यादिषु वर्त॑ते | ततो ब्रहूवचनं व्यक्तयपेक्चे वा बहु 
वचनम्‌ । एवं पतिभिः श्वद्युयादि भिर्व्यक्सयपेक्ष बा । 
देवराः पत्युर््रातरः। पूज्याः पुत्रजन्मागयुत्सवेषु निमन्त्रण- 


 पूर्वकमानाय्य सबरहुमानमादरेण भोजनादिना पूज्याः । 
| भूषगितम्या वल्राचल्कारेणाङ्गरेपनादिभिरमण्डयितव्याः] 


अत्र॒ फल व्रहुकल्याणमीप्मुभिः कल्याणं कमनीयं 
पुत्रधनादिसंपदरोगताऽपरिभव दत्यादिवहुशग्दात्सवैमी- 
प्सुमिराप्तुमिच्छरभिः प्रापुकामेः । फलाथोँ विधिरयम्‌ । 
मेधा, 
यत्र नायेसतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः) 

यत्रैतास्तु न पृञ्यन्ते सवौसत्राफटाः क्रियाः ॥ 
देवता रमन्ते तुष्यन्ति प्रसीदन्ति | प्रसनाश्च 
स्वामिन एवामिप्रेतेन फलेन योजयन्ति । यत्र तुन 
पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः प्रागहोमदाना्या देवता- 
राधनबुद्धया चोपहारादयो याः क्रियन्तेऽफरस्ता 
इत्यर्थवादः | मेधा. 
शोचन्ति जामयो यत्र विनद्ययाद्चु तत्कुरप्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता बधेते तद्धि सर्वदा ॥ 
(१) यस्मिन्कुले नवोढादुहितरस्नुषायाः सशोक 
भवन्ति तत्करं क्षिप्रमेव विनश्यति । यत्र पुन 
रेताः योक्ता न॒ भवन्ति तस्घर्वकाठे ब्रद्धिमेति । 
गोरा. 
(२) (जाभिः स्वसृकुखलियोः' इवययामिधानिकाः । 
यस्मिन्कुले भगिनी गृहपतिसंवधनीयसंनिहितसपिण्ड- 
लखिवश्च पत्नीदुहितृस्नुप्राद्याः परितापादिना दुःखिन्यो 
भवन्ति तत्कुलं रीघ निर्धनीमवति देवराजादिना च 
पीडश्चते। यत्रैता न शोचन्ति तद्भनादिना नित्यं इदि 
मेति । मेधातिथिगोविन्दराजौ व॒ (नवोढाडुदिवृस्तुषाया 
जामयः" इव्याहतुः | ममु. 


(१) मस्ष्ट.२।५६; भ्यक.१२०; विर.४१७ वेन 
(न प्र); त्रिभ.१० विरवत्‌ | 

(२) मस्ख्.२।५७; ष्यङ.१२०; विर.४१७ जा (बा) 
विन (प्रण); विभ.११.  . . , 


जीपषुषमीः 


जामयो यानि गेहानि श्षपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि छृदयाहतानीव विनयन्ति समन्ततः ॥ 
(१) यानि गृहाणि मवोढादुदिभाद्राश्चापूजिताः 
स्योऽभिशपन्ति तान्यमिचारविज्ञोषहतानीव सर्वनाहे 
नरदेयन्ति | गोरा. 
(२) यामयः कुलल्ियः मगिनीस्नुषाद्याः | 
व्यके.१३१ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकामेनेरेर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ 
यस्मादेवं तस्मादेताः सदाभ्यच्यां इति । भूति. 
कामेनरेरनित्यं सत्करेषूत्सवेषु च । तस्मात्कारणादेताः 
सत्कारेषु कोमुदीमहानवम्यादिषु उपनयनादिषु च सर्व. 
कानैमनुष्यैरभरणवसल्रभोजनेनित्यं अभिपूजनीयाः । 
गोरा. 
संतुष्टो भायैया भतौ मत्र भायो तथेव च । 
यस्मिन्नेतत्छुरे नित्यं कल्याणे तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥ 
यस्मिन्कुले स्वभार्यया ेतुभूतया नित्यं भतां निद्र 
त्ाभिरपो मार्याऽपि च यत्न नियं स्वमत्रां देवभूतेना- 
मुपजातनरान्तराभिाषा तत्नाविचल मङ्गलं भवति। 
गोरा 
्यदिहिसखरीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌) 
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ 
यदि स्री सुगन्धलेपनादिना कान्तिमती न भवेत्तदा 
भर्तारं न प्रहभयेत्‌ । मवरपदर्षाच ग॑ग्रहणं न भवति। 
गोरा, 
(१) मर्ष्ट. ३।५८; भ्यक.१३०११३१ जा (या); विर 
४१७ जा (या) शपन्लप्रति (संश्षपन्यप्र); चिभ.१० विरवत्‌ 
(२) मस्श.२।५९; गोरा, सदा पूज्या (सदाभ्यच्यौ); 
थक, १३१ गोरावत्‌ ; विर,४१८ सदा पूज्या (समभ्यच्यौ) 
पूतेषु (गोत्सवेन); विभ.१० सदा पूज्या (सवैमानात्‌ ) 
रषं विरवत्‌ . 
(३) मस््ट.२।६० तेतत्‌ (व); भ्यफ.१२१; स्मच. 
२४७; विर.४२१ मस्मृवत्‌ ; रलन.१३५; विता.८२५ 
वै भुवेभू (वभेते); सेतु.२८२ भ्रौ (तेन); विभ.१०; 
सद्चु.१२३. 
(४) मस्यु.१।६१; भ्यक.१२६; स्खच.२४८७; विर. 
४२१; सेतु.२८२; सञ्यु.१२३. 








१०५३३ 


खियां तु रोचमानायां सवै तद्रोचते कुम्‌ । 
तस्यामरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ` 
लियां वेषादिना कान्तिमल्यां भतुमनोहरतया पर 
पुरुषसंप्काभावात्तत्कुलमुज्वरं भवति । तस्यां पुनररोच- 
मानायां भवद्विषटतया नरान्तरसंकल्पतः सकलमेव कुं 
मलिनी भवति । गोरा. 
पतित्रवास्तुतिः । भ्यभिचारनिन्दा । 
पतिं या नाभिचरति मनोवाक्षायसंयता । 
सा भतृखोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
या मनोवाग्देहसंयता सती मनोवामग्देहैः परति न 
व्यमिचरति सा भ्रौर्जितान्‌ स्वगलोकान्‌ प्राप्नोति। सा 
साध्वीति चोच्यते। गोरा. 
त्यभिचारात्त भतः खी लोके प्राप्नोति निन्धताम्‌ | 
सरगाख्योनि प्राप्नोति पापरोगेश्च पीड्यते ॥ 
(१) पञ्चमे छोकाविमो व्याख्यातौ (मस्मृ. ५। 
१६४, १६५) | मेधा, 
(२) दुजनसंसगोष्टोके खरी गर्ता जन्मान्तरे सृगाल. 
योनिं चाप्नोति । अन्तःकूरेध कुठार रोगादिभिः 
पीड्यते । महाप्रयोजनतया ल्रीणामुत्सेकोत्यत्याशङ्कायां 
तन्निवारणाथमिह पुनर्क्तम्‌ । गोरा, 
(२) पञ्चमाध्याये स्रीघर्मे उक्तमप्येतत्‌ शोक द्यं 
सदपत्यसपस्यथैत्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पटितम्‌ | 
ममु. 
अनेकभायासिवैतनप्रकारः 


यदि खाश्चापराश्ैव बिन्देरन्योषितो हिजाः। 
तासां वणेक्रमेण स्याञ्ञयेष्ठथं पूजा च वेइम च॥ 


(१) मस्म्रु.३।६२ सयामरो (स्यां त्वरो); भ्यक.१११। 
स्मरय.२४७; विर.४२१; सेतु.२८३; समु. १२३. 

(२) मस्व .९।२९ क्षाय (गदे); भ्यक. १२६; स्य. 
२४१ भि (ति); बिर.४३६ काना (कमा); स्ैचि.२८ 
नारो (त्राो); विभ.२१ विरवत्‌; सञ्जु.१२० स्मृचवत्‌ . 

(१) भस्सू.९।२१० निप्र निचा); ष्यक. १२६; स्व 
२४२; विश.४२५७ नि प्रा (निमा); स्मरचि.२८ के (कं) न्धताम्‌ 
(न्दितम्‌ ); विभ.२१ विरवत्‌; समु,१२१. 

(४) मल्ड.९।८५ दा.१६७ शा (श) ण स्याज्‌ (गेव); 


१८५४ 


(शेकामतः प्रषृत्ता यदि समानजातींयभाखमान- 
जातीयाश्च विन्देरन्विवा्येयुस्तासां वणैक्रमेण जा्यनु- 
रूपं ज्येष्धे, न वयस्तो, न च विवादूक्रमतः | फखादि- 
दाननिमित्ते पूजा प्रथमं ब्राह्मण्यास्ततः क्षत्रियवेस्य. 
योरित्येषर वणक्रमः। वेश्म प्रधानं गहं तद्राह्यण्याः। 
वर्णानां विवाहक्रमो निश्चायक; स्मृतः । मेधा. 

(९) यदि द्विजातयः, स्वजातीया विजातीयाश्चोद्रहेयु- 
स्तदा तासां द्विजातिक्रमेण वाक्मानदायविभागोत्करषांथ 
ज्येष्ठत्वं पूजा च वल्रालङ्कारादिदानेन रदं च प्रधान 
स्यात्‌ । ममु. 
भतः शरीरशचश्रषां धर्मकायं च नेयकम्‌ । 
सा चैव कयोत्सवंषां नाखजातिः कथंचन ॥ 

, शरीरशुशरूषा भवुखूपयोगिपाकादिलक्षणा दानभोजन- 
प्रतिजागरणं खा चेव कुर्यात्‌ । पृटपादसवाहननि्ण- 
जनादौ. त्वनियमः । युगपत्निधो तु शरीरावयवक्रमो 
वणैक्रमेण । नैत्यक धर्मकार्यं सायं त्वन्नस्येल्यादिः 
अभिश्रणोपरेपनाचमनोदकतपणदानादि । अध्या 
निन्दाथवादः। मेधा, 


| 
॥ 


` वैक्षितमाज्यं भवतीत्यङ्कत्वेनोपादीयते । 


 येस्तु तत्कारयेन्मोदात्सजात्या स्थितयाऽन्यया । ` 
` यथा ब्हीषु सवर्णासु यया कयाचिःसवणैया क्रियते 
` एवमसवणयाऽपि मा कारीस्येवमर्थोऽसो प्रतिषेधः । 


यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूवेदृष्टस्तथेव सः ॥ 
(१) यस्त्वेतत्माऽन्ययाऽसमानजातीयया कारयेत्स 


जातीयायां स्थितायां, ब्राह्मण एव स चण्डालः: 


पूर्वसाद्दृष्टः । मेधा, 
(२) दुषटपू्वैः पराणे श्रेतः । मवि. 
(३) पूर्वकरषिमिरद् इति पूर्वानुवादः | ममु. 


ग्यक. ३ १; विर.४१९ स्वाश्चाप (स्वाः स्वा) ण स्थाज्‌(णेव); 

दात. १९१ दावत्‌; भ्यप्र.५०२ दवत्‌; किभ.१०;२८ 

दावत्‌ ; सस्मु.१२२ दम च (इमनि); चिच. १२३ दावत्‌. 
(१) मर््.९।८६ गपुस्तके, य (वि); दा.१६७ चै 


` दै व पिज्यातिथेयानि तसपरधानानि यस्य तु | 
नाभन्ति पितृदेवास्तन्न च खभ स गश्ठति ॥ 
सारवैकालिकोऽयं तिषेधः । यदि केथचिच्छरद्राऽपि 
वयुद्यते तदेतानि कमौणि तत्पधानानि न कर्तव्यानि 
न च तया सह त्रेवार्णिकल्नीवद््भेऽथिकारोऽस्तीव्यर्थः. । 
माांस्वादधिक्रारे प्राप्ते निषेधोऽयम्‌ । अतः स्वधर्मं 
धन विनियुज्ञानस्य न तदीयानुज्ञौपयुञ्यते यथा द्विजा. 
तिस्नीणाम्‌ । अन्यत्र त्वथकामयोः साऽप्यनतिचरणीयेव 
प्रष्यावत्तक्र्मापयोगो न निपरिष्यते श्राद्धादाववहननादि. 
कार्यं तत्र न दोषः स्यात्‌| परिवेषणादि न कारथितम्या। 
तत्र देवं कर्म दरोपू्णमासादि देवरतोदेरोन च त्राह्मण- 
भोजन ब्रतवदित्यत्र यथा व्याख्यातम्‌ | पिव्यं श्राद्धो- 
दकतपं्रादि । आतियेयमतियेराराधनं भोजनपाय्यारि । 
ननु च सजाय्या स्थितयाऽत्यये नास्त्येव प्रतिषेधः । नैव 
रिथितयेति तत्र श्रयते । ऋतमत्यां सवणायां कथचिद्राऽ- 
संनिदहितायां प्राति क्षत्रियावेश्षयावत्‌ । अपि च नासा- 
वधिक्रारे प्रतिषेधः | किं तरिं आज्यावेक्षणादौ । पल्या- 
पत्नीत्यत्र 
करत्वर्थषु यया कयाचिदुपात्तया सिद्धिरनियमेन प्राता । 


प्राधान्यमधिकारितात्‌ । नाश्रन्ति परितृदेवास्तदिति 


¦ क्र्मनेष्फत्यमाह । न च स्वम स गच्छति यद्यप्यतिधि- 
। रश्राति तत्रं स्वर्गादि न मवतीति स्वगग्रहणमतियि 


(स्वै) स्व (न्य); ग्यक. १३ १ दावत्‌ ; विर.४१९ लय (ष्टि) षं 
` तथा चापस्तम्बः ध्वम चाथ च कामे च नाभिचरि 
` तव्याः इति । एताव श्रेयो धर्मोऽथः कामः | तथा 
~ (ॐ) मस्म, ९।८७. ग. पुस्तके, त्सजा (न्स्वजा); द1.१६७ ; 
मस्तूबत्‌ ; स्वक. ११ मस्वृवत्‌ ; मवि, पूरदृट (दपूव); 


दावत्‌; अ्यप्र५०२ नार्व (नासत); विभ.११ ख(न्य); ससु. 
१२२ ल (स्थि) चै. (से) स्वजातिः (सवौ). 


विर.४१९ मस्ग्रवत्‌ ; ष्यप्र,५०३; समु,१२२. 
१ श्वरः स्मृ, 


पूजाफलोपलक्षणा्थम्‌। अनुवादश्च धन्यं यशस्यमियादि। 
मेधा. 


दरम्पलो : परस्पराभ्यभिचारविधिः 


अन्योन्यस्याव्यमी चारो भवेदामरणान्तिकः । 
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्रीपुंसयोः परः ॥ 
अविरोषेण वचनवित्या सर्वक्रियास्वव्यमिचारः । 


= [णी 


(१). भस्म.२।१८; ब्यक.१२२९;. ष्वेर.४रर् त्या त्र); 
विभ.१२ विरषत्‌ 

(२) मस्म्र.५।१०१; भ्यक.११६१ 
विर.४२१; रतन.१३२५; सघ्यु.१२९. 


सखछच.२४८ पू; 


चोक्तम्‌ ¡ श्रिवगं हति तु स्थितिः इति । -यज्राहुर- 
परितेयागोऽन्नाव्यमिचार इतरथा खतरीवसपुरुषस्यानेकमायां- 
परिणयनं न स्यात्तदयुक्तम्‌ । अस्ति पुरुषे वचनं 
¢ कामतस्तु प्रदत्तानां” तथा (वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेत्तव्याः 


इति । न तु सयाः | तथा च लिङ्गान्तरं स्यात्‌ "एकस्य | 


बहशो जाया भवन्ति नैकस्यै बहवः सह पतयः इति 
( एत्रा.३।३ ) । आमरणान्ते भव॒ आमरणान्तिकः। 
अन्यतरमरणेऽपि तस्यान्तोऽस्तीत्यथः । एष संक्षेपेण 
सीधसयोः प्रकृष्टो धमो वेदितन्यः | मेधाः 
त॑था नित्यं यतेयातां श्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ । 
यथा नातिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरम्‌ ॥ 


` (१) यतेयातां प्रयलवन्तौ तथा स्यातां यथे्तरेतरं पर. 


स्परं नातिचरेताम्‌ । अतिचारोऽतिक्रमः घमांथकामेष्व- - 


सहृभावः। कृतक्रियौ कृतविवाहादिसंस्कारौ। अवियुक्त 
ततः परम्‌ । उपसंहार शोकोऽयं नानुक्तार्थापदेशकः। 


त , मेधा. 
(२) यतक्रियौ यतचित्तौ । मच. 
(३) नियुक्तो धमर्थिकामनियुक्तो । माच. 


[र ` मायाभरणं निलयधमेः 
देवदत्तां पतिभोया विन्दते नेच्छयात्मनः । 
तां साध्वीं बिथ्रयान्ित्यं देवानां प्रियमाचरम्‌ ॥ 


(१) साध्वी भायां प्रातिकूत्याप्रियवादादिदोषयुक्ता- | 


सपि मत्रा म लयाय्येति छोकाथः। अवरिष्ट प्रशसा । 


यत्तु शनिखन्ध्यादेकवेदमनीःत्यसाध््या अपि विदिते तत्स । भावात्‌ , जियो द्वेष्या अपि न याज्याः । 


कृद्यभिचारे। अभ्यासे तु याग एव । नान्यथा तां सार्ध्व 
चिभ्रयादि्यनेन किंचिक्करृत स्यात्‌ । यदपि द्ुताधिकार 
मछिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । परिभूतामधःशस्यां वास 


यद्मभिचारिणीम्‌ ॥' (यास्पू.१।७०) । तच्च सत्यां व्रक्तौ, ` 


= ००० = = = 


(१) मस्म.९।१०२ क.) ग., ष, पुस्तकेषु, नाति (नाभि); 
मेधा. वियु (नयु); भ्यक.१२१; स्च.२४८ तु (च) 
विर.४२१ तु (च) नाति (नाभि) यु (ख); म. कृत (यत); 
समु.१२२ स्मृचवत्‌; भाच, विद्यु (जियु) | 

(२) मस्ख, ९।९५; मेधा, देवानां श्रियमा (देवेभ्यो 
दितमा); भ्यक,.२२१; स्च,२४२; विर ४१८; दत्न 
१२४; भ्यप्र.४०९; व्यद १४१; सम्मु.१२६१ 

१ नियुक्तौ । ततः पर 


न्यग्का, १९ 


१०५८५ 


पत्युरिच्छा सा । अनिच्छायां तु त्याग एव । यच्चेदं 
धपतितास्वपि वस्नान्नदानं देयं चेत्यादि वक्ष्यति, तदुत्रह्म- 
हत्यादिषु प्रायश्चित्तेषु मैश्चभोजनारम्मे निरवासप्राप्तौ प्रति- 
बेधवचनमिति वक्ष्यामः। सर्वथा तै पुनरव्यमिचारिष्या 
भरणं नास्ति । न चात्र यागः श्रतो येन सभोगविषयतया 
कर्प्येत । 'सोमोऽददत्‌ इत्यादिमम्त्रायैवादेभ्यो देवतानां 
दातृत्वं प्रतीयते| अथवा विवाहे देवताया भायां भवलयत 
उच्यते| देवदत्तमिति । िन्देत नात्मन इच्छया, यथा-.. 
ऽन्यद्रोदिरण्याय्यापण भूमौ लभ्यते, तथा नेयं भायां । अत 
उच्यते नेच्छयात्मन इति । देवेभ्यो दित, यक्तावां - 


भार्यायां वैश्वदेवादिक्रियानिमित्ते नास्ति देवहितम्‌ । - 


अतस्तां द्विषरन्तीमपि विश्रयात्‌ | पातित्ये तामधिक्राराप्रापतां - 
पतिरधिषिन्देत। मेधो. 
(२) (मगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुगोहं. 
पलयाय देवाः" इयादिमन्त्रलिङ्गात्‌ या देवेर्दत्ता भायां तां 
पतिलमते न तु स्वेच्छया । तां सतीं देवानां प्रिय कुष॑- 
नप्रासाच्छादनादिना सदा देषायुत्यन्नामपि पोषयेत्‌ । ममु, ; 
| हध्मचरणविषि 
प्र॑जनाथं सयः सष्टाः संतानाथे च मानवाः । -. 
तस्मात्साधारणो धमेः श्रतो पलन्या सहोदितः॥- 
प्रजनं गम॑म्रहणम्‌ । संतानो गर्भाधानम्‌ । तस्मा 
तोरपत्योयत्तेसभयाधीनत्वाद्रदे ख्रीपुंसयोः साधारणो 
ध्मः पत्न्या सह पुस उक्तः । अतः केवलस्याधिकारा- 
मेधा. 
त्यागविचारः अभिविदनविचारश्च अ, 
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं प्रतिः । . . 
ऊध्व सवत्सरात्तेनां दायं हृत्वा न संवसेत्‌ ॥` 
(१) देष्यः पतियस्यास्तां द्विषाणाम्‌ 1 पतेन “व॒ न 
निष्कासनं कुर्यात्‌ । सपूवंस्य वसेरेनामिति च द्वितीयानुप- 
पत्तर्वासयेदिति निभस्सयेत्‌ । पातकेऽपि तस्या निष्कासनं 


(१) मस्म.९।९६; ्यक.१३२ १; विरं.४१८; सेदु.२८३. : 

(२) मस्सरः९।७७ ख. परस्तके,. षन्तीं (वर्णा); मेधा. षती 
(पाणा)! भ्यक.१३२ प्रती (उदी); स्च. २४१ व्यकवत्‌, ` 
बहस्पतिः; विर.४२१३ प्रती (उदी) त्वेनां (देना) दावं हृ (दवां । 
क); सेतु.८४ भरती (उदी) दार्यं हृः{द्यां क); विभ. {३ 
स्वेनां (ज्चैनां); सम्मु.१२१ भ्यकनत्‌, | 


९०६ 


नास्ति “निरन्ध्यादेकवेश्मनि इति वचनात्‌ । प्राय- 
ध्रित्तेऽप्यस्मिन्निमित्ते, विनयाधानार्थपिहार इष्यते | न 
सर्वेणः सवं आत्यन्तिक आच्छेदः | मेधा, 
(२) उदीक्षेत प्रतीक्षेत । द्विषन्तीं संमोगाय्थमनुप- 
खायिनीम्‌ । दायं स्रीधनं स्वयं दत्तं संगह्य गृहीत्वा न 
संवसेत्‌ त्यजेत्‌ । जीवनं तु देयमेव । मवि, 
(३) देषानुढृत्तिमल्यास्त॒ भार्याया द्वेषानु्ते 
पराक्‌ पूजनाय दत्तं वस्रामरणादिकं वत्सरातूध्वं हला 
तां ऋतुकाठेऽपि. न सेवेतेत्याह स एव सवत्सरमि'ति । 
उदीक्षेत. देषानुव्रृत्ति प्रतीक्षेत | ऊर्वं संवत्सराद्‌ दरेषानु- 
त्तौ सत्यामिति रोषः । दायं पूजनाय दत्तम्‌ । व्यथं 
पु कलितमनाहार्यम्‌ । मायाया दवषानुडृततिशाणिन्या 
अपि भरणस्यावदयकत्वात्‌ । भस्मृच.२४२ 
शतिक्रमेटमत्ते या मत्ते रोगातेमेव वा। 
सा त्रीन्मासान्परिदयाज्या विभूषणपरिच्छदा । 
-. (१) अतिक्रमस्तदुपचर्याऽवज्ञानं पथ्योपधादिष्वतत्प- 
रतां म पुरषरान्तरसंचारः । मासत्रयं परित्यागश्च समोग- 
स्येव, पूर्वस्मादेव देतोः, हारकटकादि विभूषणेर्वियुक्ता 
कर्तश्या . ।- परिच्छदा परिग्रहेण माण्डकुण्डादिना 
दासीदासेन वा । मेधा. 


, (२) प्रमत्त दरताचाङ्षटमनसं, मयेन मत्तम्‌ । मवि, . 


उ्मत्तं पतित छटीबमवीजं पापरोगिणम्‌ । 
न. खागोऽस्ति द्विषन्याश्च न च दायापवतेनम्‌ः॥ 
.. (१) छ्वीनाबीजशम्दोः नपुंसकमाहदुः । भेदस्तु एको 
धातरेता अप्रषृतेन्द्रियोऽपरः, तादृशे या द्वेष्टि तस्या 
नास्ति निप्रहः; पूर्वोक्तं अपवतेनमपहारः, प्रोषितप्रति- 
पिद्धानायः स्मूत्यन्तरनिष्रिद्धाः । मेधां 
(२) उन्म्॑ं व्रतादिना, ज्कीषर जन्मना, अवीक्षमन्त 


क्री भभ 
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मयु., मच, नन्द. रमूचवत्‌ । 
(१) मस्मर.९।७८; -ध्यक.१६२; विर.४२३ या (वा); 
विभ,२३, संमु*१२१, | 
(२) मस्पर,९।७९; स्यकृ.११२; मवि, द्विषाणाया 
इति कचित्पाठः स्म्ु्,२४३ त्यागोऽस्ति शिषन्त्याश्च (चिप्र 
द्िषन््वास्त्यागो) बृहस्पतिः; २२.४२० त्मागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च 
(त दविषन्त्यास्त्यागोऽस्ति); बिभ.१३ दिषन्त्याश्च (विषण्णाय)) 
सम्मु,११२१ स्मृचवत्‌ | 


व्यवहारकाण्डम 


रानष्टबीज, पापरोगाः अपस्ाराधासदाक्रान्तं पर्ति 
दविषन्या नार्यां न व्यागोऽयन्तत्यागः न च दायापवतैनं ` 
दायस्य स्रीधनस्यापहरण नास्ति । तकाट्देषिण्यपिः 
सुस्थेन परिग्राह्येल्यथैः। दिपाणाया इति क्रचित्पाठः। मवि. 
(३) छ्रीं निर्ससा्म्‌ । अवीजं निर्वरयम्‌ । एतदुक्तं 
मवति । दुष्ादष्टवकस्यनिवन्धनद्वेषानुदत्तावप्य युक्त. 
कारित्ाभावादतुगमनत्यागादिरतर नास्तीति । 


स्मृच.२४३. 
मदयपाऽसाधुवत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । ` 
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिखांऽर्थन्नीः च 
` सर्वदा॥ 


(१) मयपाऽसौ मद्यपानरताः । पक्तिसंस्कारगृहकोया- 
नुष्ठानासम्थां तद्मरिजागरया, सा परिवेदनायामर्हति । 
या तु गुरुमिः प्रतिप्िद्धमयपाना तस्या दण्डं वक्षयति' 
प्रतिषिद्धा पिवेदि"ति । स्वयं नियमस्य त्वन्यनियम- 
व्यतिक्रमवत्पायश्चित्तेन प्रत्यापततियुक्ता पुनरधिवेदनं च । 
तथा च धमानुष्ठानप्रजोत्पत्तिगृहकार्योपधातनिमित्तान्यधि- 
वेदननिमित्तानि पटचन्ते प्रतिकृूखा व्याधिताथघ्री"ति | 
ब्राह्मण्यास्तु शास्रेण प्रतिषिद्धमद्यायास्तत्पानप्रायश्ित्त- 
मेव भूयः अप्रृत्तो, पातित्यं तु “श्रुणहनि दीनसेवायां सी 
पततीति (गौध.२१।९) परिसंख्यानान मदपानें पातित्य- 
मिति। तदेकादर वध्यामः। उक्तं च पञश्चमे। असप्यव्ृत्ता 
असाध्वाचारा मूत्येष्वसतय रुषवाक्‌ , बेलिकमेणां प्रागेव 
भुङ्क्ते, देवपित्ययोर््रहमणभोजनादौ म॒श्रद्धावती । 


 अथघ्नी अतिग्ययशीखा,  भाण्डोपस्करणंः न परिरक्षति 


अनस्पमृष्येन क्ीषातिः। दिला नछुलदाङ्कया (१) 
भृत्याय्यतिताडनशीत्म 1: अन्वा्िकस्य ` व्ययस्यापहन्त्री। 
अधिवेदन तस्या -उपयन्थाविवाहः मेधां 
(२) अधिवेदनमात्रयोग्या पातित्रत्यरहिता मदपाऽत् 
विनक्षिता । न पुनमेष्ापातकवशा । यागेऽपि . योग्या 
सुरापी असमभ्यद्ृत्ता व्यमिचाररता वुराचारा वा.। प्रति 


कूला नित्यमिष्ठविपरोतकारिणी .। व्याधिता दीर्ष॑ेगगः |; 


[1 0 


(१) भस्य;९।८ ०; मेधाः साधु (सत्य); स्थ्.२४४ 
साधु (सभ्य) वा) चाः किभ.१५ स्मरच्वत्‌ः; संपु-१२२ 











 स्दचवत्‌ 


१ स्यदिवाति, = 
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हिसा मतिक्रूरा । अ्ेष्नी स्वातन्ब्येणाथैग्ययसीला । | वन्ध्याल्लीजनन्थावपि लश्चषति, प्रकृतत्वाविसेभादक्मानः- 
अभिवेत्तग्येति पञ्चस्वप्यनुषरञ्यते । अधिवेदनं पू्वैर्थित | निमित्ताभावाच, करिंचित्कदाचिदवमाननेः . शिष्ट्यथः 


भार्गोपरि -परिणयनम्‌ । (अर्थघ्नी चेश्ति . चशब्दो | परिभाष्णादि । | मेधा. 
ऽनुकसमुचया्थैः । | स्मृच.२४४ | (२) हिता भविता । अनुशाप्य यद्यप्यनुमन्यते 
धम््याष्टमेऽधिवेयाऽब्दरे दश्चमे तु मृतप्रजा । | अननुमती त्वननुज्ञाप्यैव । मवि. 


एकाद दो सरीजननी सदस्त्वध्रियबादिनी ॥ 
. (१) अन्यासामप्यषिवेदनमाह । तत्र वन्ध्याऽषटमेऽब्दे 


(३) या पुनव्याधिता सती पत्युरनुक्रृखा भवति 
हीलषती च स्यात्तामतुज्ञाप्यान्यो विवाहः कायः । कदा. 


ऽधिवे्या दशमे वु मृतप्रजा । नाषिषेदनेऽपत्योखत्यभा- चिच्चासौ नावमाननीया । ममु. 
वाद्धि वन्ध्याया अनुष्टानपरिपातन स्यात्‌ । अपत्योत्पत्ति- (४) या रोहिणी स्वात्‌ “अष्टवक्रा च रोहिणी! सा 
विधिराधानविषिश्च | नापुतरे ह्याधानं श्रयते । एवं मृत- अनुज्ञाप्य अथिवेत्तव्या न अवमान्या | भाच. 
प्रजायाः च्नीजनन्याः । अप्रियवादिन्यास्वु दोपामावेन अधिविन्ना तु या नारी निरगच्छेदरुपिता गृहात्‌ । 
नाधिवेदनं, न सत्यां क्षमायां अये नियमः। मेधा. सा सद्यः संनिरोद्धव्या स्याज्या षा छुरसंनिधो ॥ 
(२) वन्ध्याष्टम इत्यादि । योम्यतायामष्टवर्षोपरि गभ- (१) क्रोधेनाधिवेदनदेतुना नि्गतायास्त्यागसं निरोधो 


ग्रहाभावे प्रायशो गर्भग्रहणे नास्तीत्यादिशाख्रान्तर- विकल्पतो विधीयेते | न त॒ यथोपपन्नदेतुना भोजनाच्छा 
सिद्धस्वमाव्रनियमापेक्षयोक्तम्‌ । एल द्ादश्याग्दानन्तर दनादिना त्र प्रीतया क्रोधावमाजनं, शवश्रमि 
मपि मृतप्रजालवानुृत्तौ । एकादरोष्वे च स्रीजन्मानु- श्वद्यरादिमि्ा परिभाषणम्‌ । संनिरोधो रक्षिपुदषाधिष्ठा 
दौ । मृतप्रजालं ख्रीप्रसूतिश्च न निवर्तेत इति शालाः नम्‌ । लागो व्याख्यातः, असंभोगः सदहशय्याव्जनम्‌ । 


न्तरादेवर सिद्धम्‌ । सद इति तया गहिण्या सद एव॒ कुलं ज्ञातयः तवियतृपक्षाः स्वपक्षाश्च । मेषा. 
गृहुकारया सिद्धेः । मवि, (२) निगच्छेत्‌ गृदान्दरं गच्छेत्‌ । संनिरोद्धव्या 

(२) अष्टमेऽग्दे गते इति रोषः । 'अप्रजां नवमे बन्धनेन । कुरस्य तपिपनक्ुलस्य संनिधा | मवि. 
वपः इति हारीतसरणात्‌ । एवमेकादशच इत्यत्रापि (३) तत्कुटसनिधो लयक्ताया अपि मरणे पतिर 
रेषोऽवगन्तव्यः । | स्मृच.२४४ संबिधानकरणे न कुयात्‌ | स्मुच.२४४ 
. (४) प्रथमतुमारम्याविग्रमानप्रसूताऽष्टमे वर्षऽधि- (४) जनसमूहः कुलं ज्ञातिवां देशकारपश्चया 
वेदनीया, मूतापत्या दशमे वर्षे, स्रीजनन्येकादशे, विकल्पः | मच, 


प्रियवादिनी सद्य एव यच्यपुत्रा भवति । पुत्रवत्या व॒ ऋतुस्नाता तु या नारी भवोरं नोपगच्छति । 
तस्यां “धमेप्रजारसपनने दारे नान्यां कुर्वापिन्यतरापाये तु तां प्राममध्ये बरिख्याप्य श्रूणघ्नीं तु विवासयेत्‌ ॥ 
कुर्वीति त्यापस्तम्बनिषेधादधिवेदनं न कार्यम्‌ । ममु. भतः प्रतिनिवेरेन या बृथा गमयेदुतून्‌ । 
या रोगिणी स्यान्नु हिता संपन्ना चैव शीर्तः । तां तु विख्याप्य बन्धूनां भरूणप्नीं विनिवासयेत्‌॥ 
साऽसुक्षाप्याऽधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ प्रतिनिवेदोन दवषेण । एवश्चेतवूर्ववाक्ये देपातिरिक्त- 
: (१). भरैः हिता परिचर्यापरा । अनुज्ञाप॑नानव- 

मानयोरिह विधानं, पवासामेतद्धावात्‌ । रोगिणीम्रहणे (१) मस्मू.९।८ ३; मेधा.८।१६३ त्याज्या वा (त्वनेदा) 

उत्त, ; स्च, २४४); विम.१६; सञ्मु-१२२ 


(१) मस्मू.९।८२ स्मृच.२४४; विम,१५; सञ्रु.१२१ (२) ब्यक .१२२ नोप (नाप) यमः; ¶विर.*४२५ सेषु | 
(२) मर्ष. ९।८२; स्खच.२४४; विभ.¶म; समु, २८५ चवि (च वि); विभ.१४तु वि उप) | 
१२१५ भाच. तेपि (रोदि). (२) व्यक.१३२ विनि (तुवि) यमः; विर.४२५; 


१ दनेनस., ३ एनाव्‌. . . . . -: विम.१४ 


१०५६ 


मसमञ्ञसकारणं विवक्ितमिय्थभेदः | उत्तरवाक्यं ब्रु 
कतुपरं वा | ` ` विर.४२५ 
स्वच्छन्दगा च या नारी तस्यास्यागो विधीयते । 
-न चैवं सीवेधं फुयौन्न चेवाङ्गविकतेनम्‌ ॥ 
स्यश्छन्द्व्यभिषवारिण्या विवस्वास्यागमन्रवीत्‌ । 
न वधं न च वैरूप्यं बन्धं श्ीणां विवजयेत्‌ ॥ 
` मे षृरधं नः च धेषूप्यभिघ्यघरात्रपषीदियनुषज्यते । 
विर.२.४६ 
| दुष्टसीणां दण्डः प्रायध्ित्त च 
प्रतिषिद्धा पिबेदा तु मयमभ्युदयेष्वपि । 
्रक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्डथा कृष्णलानि षट्‌॥ 
` (% प्रतिषे गुरुसबन्धिभिः। अवं दण्डः क्षत्रियादिः 
सीणाम्‌। न शाखीयो ब्राह्यणीनाम्‌। न दि तत्र दण्डमात्रया 
मोक्षः। किं वर्हि, महता । न च तत्राभ्युदयेषु पानारङ्का 
अप्रतिषिद्धमयानां वु नियमेनोत्सवसमागतानामादरवती 
प्रशृत्तिदश्यते | थां सम्यड्निषेधत्यभ्युदयेष्व पीति । दण्ड- 
श्ाये भत्रं दीयते | सत्यपि राजव्रृ्तितवे स्रीणां मतां 
प्रभुः" इति विज्ञायते | अन्येषामपि परिग्रहवता भवयादि- 
पिषये कियति दण्डे स्वातन्त्य, अभ्युदयः `पुत्रजन्म- 
कित्राहादय उत्सवाः । प्रेक्षां नटादिदशनम्‌। समाजो 


नितान्तमभिजनसमृहः । तत्र कुतूहटिन्या अयं दण्डः | 
मेधा. 


(२) मग्रं सुराव्यतिरिक्तम्‌। अभ्युदयेषरूत्सवेषु क्षत्रिया 
दयो- मद्रं पिवन्ति | पेक्षा ब्रृ्यादिददानखानं, समाज 
सभा-। मवि, 

(द) या पुनः क्षत्रियादिका खी भत्रादिनिवारिता 


विवाहाद्यत्सवेष्वपि निषिद्धमं पिवेत्‌ गृत्यादिस्थानजन- 


समूहौ वा गच्छेत्‌ सा सुवर्णडृष्णलानि प्रर्‌ व्यवहार 
प्रकरणाद्राज्ञा दण्डनीया | ममु. 


(१) भ्यक.१३२ चया (तुया) यमः; विर.४२६; 
सेतु.२८५; विभ.१६; ` (२) व्यक.१३३ यैमः; विर 
४२६; सेषु.२८५; विभ.१६. ` =` 

(२) मस्सू.२।८२ पिविधा (पि चया); ष्यक,१३६ 
विर.४२१७ माजं (मजे); मश. माजं (माजौ); विभ.२३; 
संु;१ २३; माच. विरवत्‌, 

१ मात्रेण, 


व्यवंहारशाण्डम्‌ 


(४) प्रतिषिद्धेति विरेषणादप्रतिषिद्धा्यां मचपनि 
सस्पदोषरः.} अपिशब्दग्रहणादभ्युदयेऽस्पतरः, अभ्युदर्यः 
उत्सवः । अनभ्युदये प्रतिषिद्धायां -भयस्तरः | नम्द. 

(५) कृष्णलानि गुञ्चाषट्परिमित रजतम्‌ ।. भाच. 

विप्रदुष्टां खियं भता निरन्ध्यादेकवेहमनि 1 ~ 
यत्पुंसः परदारेषु तश्ेनां चारयेद्‌्रतम्‌^५ 
विशेषेण प्रवु्टाम्‌ । इच्छया व्यभिचारिणीमित्यथैः। 
मता निरन्ध्यात्पत्नीं कारयैभ्यो निवत्य॑ निगडबद्धामिवेक- 
गहे धारयेत्‌ | यश्च पुरुपरस्य सजासीयपरदारगमने प्राय- 
भित्तं तदेषैनां कारयेत्‌ । ततश्च (ल्ीणामध प्रदातव्यम्‌ › 
इति यद्रसिष्ठादिभिरुक्त तदनिच्छया व्यभिचारे कतै. 
व्यम्‌ | ममु, 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येसु सद होनोपयन्त्रिता । . 
कृच चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्ृतम्‌#॥। 
सा स्री सजातीयगमने सङ्दूदुष्टा कृतप्रायथित्ता 
यदि पुनः सजातीयेनाभ्य्थिता सतीं तद्रमनं कुर्यात्त 
दास्याः प्रायश्चितं प्राजापत्यं कृच्दरुचान्द्रायण च मन्वाः 
दिभिः स्मृतम्‌ । ममु, 
सलीधमाः परतित्रतावृत्तं च . 
वाट्या वा युवलया वा वृद्धया वाऽपि योषिता। 
न स्वातन्त्येण कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ 
स्वातन्म्य ॒स््रीप्रु कस्यांचिदवस्थायां नास्तीत्युप-. 
देशाथैः। वयोविभागवचनं तु यत्रास्याः पारतन््यं तद्प- 
दद्राना्थैमविवेक्षितस्वरूपम्‌ । तथा चोक्तं 'तत्सपिण्डेषु 
वा सत्मु पितृपश्चः प्रयुः खियाः । पक्षद्रयावसाने तु राजा 
भतां किया मतः ॥ मेधा. 

# अस्य शोकस्य व्याख्यानान्तराणि प्रायश्ित्तकाण्डे सय्रही- 
ष्यन्त्‌ 1 

(१) मस्श्र. ११।१७६; उ.२।२५७।१ ३ उत्त.; सरणम्‌ ; 
स्मुच.२४२्प्‌., ३२३ उत्त; विता.८०७ (=); “न्त 
समसु. १२१ प्‌. 

(२) मस्म.१ १७७. 

(३) मस्स.५।१४७; मेधा .८।१६४ (न स्वतन्त्रेण कतेम्यं 
कार्य त्रिंचिदिति स्थितिः); भ्यक.१२३; मभा.१६८।१ वृद्धया 
(स्थवि्यां) किंचित्कार्यं (कार्यं --किंचिव्‌); गौमि.१८।१ 
किंचित्कार्यं (कार्यं किंचित्‌ ); स्स्थः;र२४९ स्कार्यं (त्का); विद, 


४२७} तेतु.२८५; विभ.१७; ससु.१ ९३. ` 


लीदुषमौः 


-बर्ये पितुर्वसे रिित्पाणिग्राहस्य यौवने । 
-पुश्राणां भर्तरि प्रेते न मजेरल्ली खतन्त्रताम्‌ ॥ 
` पित्रा भत्रौ -सुतैवौऽपि नेच्छेद्रिरहमात्मनः । 
एषाँ हि विर्ेण सी गर्ह कुयोदुभे कके ॥ 

(तत्सपिण्डेध्नि त्यादिना चासति स्वामिनि कर्तव्यम्‌ । 
अव्यवस्थानं ववचनीयतादेवुः, कथितो गरे कुर्यादिति । 
एषां हिः विरहेण निवसन्ती गच्छन्ती वा ग्रामान्तरमि 
त्यध्याहायम्‌ । 

सदा प्रहृष्टया. माव्यं गृहकार्येषु दश्चया । 
सुसंस्छरृतोपस्करय। व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
अभीक्णवचनः सदारन्दो नितयशब्दवत्‌ । निय- 
प्रहसितयेति सलयप्यन्यत्र क्रोधरोकवेगे भर्तुदंगने मुख- 
प्रसादस्मितनमैवचनादिना प्रहषों ददोनीयः। कुमाय 
भत्रंमलयाश्चायमुपदेशः । गृहकार्भ च दक्चया । अर्थसंग्रह 
व्यययोः धर्मकार्ये स्नानादौ च “अथस्य संग्रहे चेनाम्‌' 
इत्यादिना यहकायमुक्तम्‌। तत्र दक्षया चतुर्था मवि 
तव्यम्‌ । अन्नसस्कारादि शीघं निष्पायम्‌ | सुसस्कृतोषप- 
स्करया उपस्करं गरहोपयोगि माण्ड कुण्डघयिक्रादि तत्सु- 
स्तं. सुसमूष्रं रोभावकर्तेव्यम्‌ । व्यये च मित्रज्ञात्या- 
तिथ्यभोजनार्थ धने अमुक्तदस्तया उदारा न भवि 
तव्य, न वहुव्यत्रितव्यमिलय्थः । सुसस्कृतान्युपस्कयणि 
इति बहूनीहिः। एवं मुक्तो हस्तो यस्या इति विग्रहः । 
पश्चान्नञ्पमासः। रूब्या उदारवचनो मुक्तदस्तशब्दः | 
मेधा, 
यस्मे दयासिपिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमते पितुः । 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न छष्कयेत्‌॥ 

(६) अस्म.५।१४८; उधक.१३३; मभा.१८।१ उत्तरार्थे 
(पुत्रस्य स्थविरीभावे न खी स्वातन्त्यमहति); गामि, १८।१ 
मभावत्‌ ; स्छच.२४९ प्राणां (त्रस) व्ली (त); विर.४२७; 
सेतु,२८६; विभ.१७ तवे (दृव); समु.१२२ स्मृचवत्‌ 

(२) मस्क्.५।१४९; व्यक.१३३; स्शुच.२४९ मत्रा 
(त्रा); विर.४२७ वु (च्छु); सेतु.२८६ गं (गक्ष) दु 
(छु); विभ.१७ स्मृचवत; समु.१२३ स्मृचवत्‌. 

(१) मर्मू;५।२५० ख. पुस्तके, पु (च); मेधा. षु (च); 
ध्यक, १३३ संस्कृतो (संस्थितो); वि१.४२७; षिभ.१७. 


(४) मस्छ ५१५१३ स्श्‌च.२५१ स (दुः); रल.१३५; 


सञ्मु.१२४ स (दः) 


मधा 


` श्राता वाऽनुमते पितुः यथेव पित्राऽनुज्ञातस्य रातु 
दातृत्वमेवं पितुर्निखेक्षस्यापि दातृलश्रतौ भावया अनु-" 
मते सति दानं बोद्धव्यम्‌ । ` सवैत्र स्ाधिकारादुभर्योश्च 
दुहितरि स्वाम्यात्‌ । असति पितरि मात्राऽपि देयेति 
नवमे (अध्याये) दारितम्‌। मातापित्रोरपत्यं तन्निमित्ते च 
स्वाम्यमिति -युक्ता इतरेतरापेक्षा + दशृषेते आराधयेत्‌ 
संस्थितं च मृतं च न ल्खयेत्‌ ` लद्धनमतिक्रमण" न 
स्वातन्ग्येणासीतेत्य्थः । यथा जीवति भर्तरि तत्परवती 
एवं मृतेऽपि सदैव तत्परतन्त्रया- मवित्यम्‌। यत आह 
प्रदानं स्वाम्यकारकम्‌' । यदैव पित्रा दत्ता तदैव पितुः 
स्वाम्यं निवर्तते । यस्मे दीयते तस्योत्पद्रते | अतश्च नं 
विवाहकाल एव दानं प्रागपि विवाहाद्ररणकाठे असिति 
दाने किमर्थस्तर्हिं विवाहः ।' मेधा. 
गङ्गलाथं खस्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । ` 
प्रयुभ्यते विवा तु प्रदानं खाम्यकारणम्‌ ॥ 
अभिल्परिताथनिष्यत्तिर्मङ्गल तत्साधनं तदथं प्रः 
युज्यते ] तत्र प्रजापतेर्यज्ञ इति क्रियाविरेषणत्वान्न- ` 
पुंसकम्‌ । स्वस्ति ईयते प्राप्यते येन॒ तत्स्वक्ष्ययनम्‌ | 
यदस्य प्रिय वस्तु विद्ते तन्न नदयतीलय्ः। भासा 
स्रीणाम्‌ । तेषु विवाहेषु । ` यज्ञः प्रजापतेदेवतायाः 


क्रियते | (प्रजापते न त्वदेतान्यः इति विवाह -आस्यं- 


होमाः केषांचिदाम्नाताः । उपलक्षणं सेतदभ्यासामपि 
देवतानां पूषवसमाप्रम्णाम्‌ | तथाहि | तने मन्त्रवणाः.] 
पूष्णे नु देवं वरुणं नु देवम्‌ * इत्यादयो देवतान्तर 
प्रकारनपराः | प्रदानादेवासत्यपि विवहि स्याम्यमुखययत ` 
इत्येतदत्र ज्ञाप्यते । विवाहयशस्तु मङ्गकछाथ शइत्यायवि. 
वक्षितम्‌ । दारकरणं विवाह इति स्मथते । सत्यपि 
साम्ये नैवान्तरेण विवाहं भायां मवतीति। मेषा. 
अनृताब्रतुकाठे च मन्त्रसंस्कारङ़सतिः ।. 
सुखस्य नियं दाते पररोके च योषितः॥ 
(सर्वत्र वा प्रतिषरिद्धवजमिति अनरतावपि सुखस्षः 


दाता। मन्त्रसंस्कारो विवाहविधिस्तस्य कर्तां मन्त्रसंस्कार 


(१) मस्सूु.५१५२; मेधा. देव (दषु). ` ॥ 
(२) मस्मृ.५।१५३; ब्यक,१२५.ठेच(ेतु); स्भूच 


२५२; रतल्न.१३५; विता.८२४ व्यं (त्य); विभ.२! 
वितावत्‌ ; ससु.१२३४. 
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करत्‌ | परलोके च पत्या सह धर्मऽथिकाराञ्च तत्फलावातिः 
पररोकमुखस्य दातेत्युच्यते । मेधा, 
विश्यीटः कामवृत्तो वा गुणेवा परिवर्जितः । 
उपचयेः जिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 
द्तातिसक्तौ विश्चीलः । कामप्रथानं ` वृत्तमस्येति 
कामवृत्तः | गुणेवौ परिवर्जितः | श्रुतधनादिगुणविद्दीनः 
उपचार्यः आराधनीयः । मेधा, 
नास्ति स्रीणां एरथग्यज्ञो न व्रतं माप्युपोषितम्‌। 
पि दयुशरुषते येन तेन सगे महीयते ॥ 
भ्रां विना कृतानां यज्ञाधिकारो नास्तीप्येतदसङ- 
त्रतिपादितं तेन त्रतोपवासावपि कुवैती तदनुशं ग्ही- 
यात्‌ । व्रतं मद्रमांसादिनिद्त्तिसंकस्पः न त॒ कृच्छाणि । 
तन्न जपदोमयोरङ्गलवात्तदभावाञ्च लियाः | न च वक्तु 
युक्तं जपदोमविकल कृर्छानुष्टानमस्या भविष्यति न दि 
सवेच्छयाऽङ्गयागो युक्तः स्वाङ्गकल्ययुक्तश्य कर्मणो- 
ऽम्युदयसाधनत्वेनाव गतत्वात्‌ । न हि पुखपरशक्तिमेदा- 
पश्चयाऽङ्गानामुपचयापचयौ भवतः । सन्ति चे सवाङ्गो- 
परहारेण सवणौल्ञेवाणिकाः प्रयोगमनुषठातुम्‌ । अतो 
न॒ स्री दरस्याम्युदयकामस्य कृद्धष्वधिकारः । प्राय 
क्चित्तेपु विशेषं वक्ष्यामः । उपोपितं उपवासः आहार 
विच्छेद एकररात्रदिरात्रादिषु । शुश्रषते परिचरति । मेधा 
पाणिग्राहस्य स्वी खली जीवतो वा मृतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती ना चरेत्किचिद्प्रियम्‌ ॥ 
पच्युर्लोकः पत्या सह॒ धर्मानुष्ठनेन योऽर्जितः 
स्वर्गादिः स पतिलोकस्तमभीप्न्ती प्राप्तुकरामा नाचरे- 
क्किबिदप्रियं परपुखुषसंसगादिशाख्रप्रतिषिद्धम्‌ । न हि 
मृतस्य किं प्रियमपि चाशक्यमवसातुम्‌। न च जीवतो 
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(१) मर्ष्ट .५।१५४ ख पुस्तके, चयः (चायः); मेधा 
चेयं: (चार्यः); मिता.२।२९० वि (दुः) उप (परि; भ्यक 
१३५; स्छच.-२५२; रत्न.११५; विता,८२४; विभ.२१ 
वि दुः); सद्मु.ररः 

(२) मस्ख,५।१५५ ध, पृर्तके, पितम्‌ (षणम्‌ ); व्यक, 
११५ गयको (ग्याजो) मनुविष्णु ; स्मच .२५२ तिं (तिः) षते 
(भ्यते); विभ.२१; सद्यु.१२४ स्यृचवत्‌, 

(श) मस्छट.५।१५६; ध्यक.१ १६; रत्न. ११५; विम. 
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यत्पियं तदेव गतस्य । भवान्तरोपपन्नान ते प्रीतिमेदात्‌। 
तस्माचत्मतिषिदधं खातन्ब्यं तदेवाप्रिय तज्नाचरेत्‌। मेषा, 
दानास्श्ति या तु स्याथावदायुः पतित्रता । 
सा भदखोकमाप्नोति यथेवारन्धती तथा ॥ 
प्ोष्तिभदृकाविचार 
विधाय वृतिं भायोयाः -प्रवसेत्कायेबान्नरः । 
अवृत्तिकर्शिता हि खी प्रदुष्येरिस्थतिमलयपि ॥ 
(१) यदा प्रवसेत्तदा भायाया बृत्ति विधाय प्रवसेदिति 
विधिं बिधायेयेवमर्थ द्रष्टव्यम्‌ । श्रवसन्भायाया बृत्ति 
विदधीते"ति तथा कु्यायथाऽस्या यावसरवासं ङ्ति- 
मवति । शरीरस्थितिहेतुभोजनाच्छादनग्ष्योपकरणादि । 
तां विधाय प्रवसेत्स्रदेशादेशान्तरं गच्छेत्‌| कार्यवान्कायं 
पुरुषार्थो द्टोऽदष्टश्च । अदृो धर्मो दष्टावथैकामो । 
तथा वक्ष्यति श्रोमितो धमेकायाथः इत्यादिना । अन्त- 
रेणेतानि निमित्तानि भार्या हित्वा प्रवासो निप्रिध्यते। 
अब्ृत्तिकर्िता दहि, दष्टदोषप्रदशनमर्थैवादः । अवरच्या 
दरिद्रेण कर्दिता पीडिता प्रदुष्येत्‌ पुरुषान्तरसंपकांदिना 
स्थितिमलयपि, स्थितिः कुखाचारस्तत्सपन्ना श्षुधावसरे 
दीना दोप्रमवाभ्यादन्यं भतार्माश्चिल्य जीवतीति 
संभाव्यत एतत्‌ । संभावनायां िङ्‌ | मेधा, 
(२) कायं सति मनुष्यः पल्या प्रासच्छादनादि 
प्रकल्प्य देशान्तरं गच्छेत्‌। यस्मात्‌ प्रासाद्यमावपीडिता 
खरी शीखवत्यपि पुखषान्तरसपकं भजेत्‌ 1 ममु. 
(३) (अस्य दग्धोदरस्यार्थे को न कुर्यादसांप्रतमि'ति 
न्यायात्‌ रिथतिमती सिथरा साऽपि प्रदुष्यतीति कैमुति- 
कम्‌ मच, 
विधाय प्रोषिते वृतिं जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्दिवैः ॥ 
(१) नियमो वथा संनिहिते मर्तरि परण्हप्रयाणावि- 
निप्रेध एवं प्रोषितेऽपि आस्थिता आशिता गृहीतवती । 
(२) मस्शू.५।१५४ इ्यस्योपरित्‌ पर्ि्शनोकोऽयम्‌ , 
दानाव्‌ (दान); व्यक. ११६; विर.४३६; विम.२१. 
(२) मर्शु.९।७४; विर.४१८; रध्न.१३४; विता, 
८२१ पू. सेतु .२८३; विम.१०. 


(१) मर्र९।७५; ध्यक, १२६; स्मव.२५१) विद, 
४३८; विभ.२२; समु, १२५, 1 


अकृत्वा ठ शृत्ति प्रोषिते शिव्पे जीवितेति कर्तनजालिका- 
करणादिना !' अगर्हितानि वस्तूनि म्यजनादीनि । एष 
विधवादीनां निजश्रमजन्यो व्रत्युपायः | मेधा, 
(२) नियमं मनोषाश्ायनियमम्‌। शिल्पैः सू्रकतै. 
नायैः । अगर्हितैर्देशान्तरभ्रमणाद्सष्यैः। मवि, 
प्रोषितो धमकार्याथं प्रतीक्ष्योऽ्ै नरः समाः । 
विथाथ षड्यज्ञोऽथं वा कामाथ ्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ 
(१) यदुक्तं कार्थव्न्प्रवसेदिति तानि कार्याणि 
दरयति । तद्विशेषेण प्रतीक्षाकालमेदः | परतस्त्विदं तया 
कर्तव्यमिति नोक्तम्‌। तत्र केचिदाहुः । प्रकरणादगरदितै- 
जीविदिति । तदयुक्तम्‌ । प्र गस्मात्काखादगर्हितैरिति, 
ह्य क म्रियतां न ह्यस्या अत्मययाग इष्यते| पुंस इव 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परागप्यसासयतीक्षणविधेरगर्हितेः 
शिल्यैरजीवन्ती गर्हितैजीवित्‌। अन्ये व्यभिचारमिच्छन्ति 
तथा च रमृत्यन्तरे (नष्टे मृते प्रनजिते ्गीबे च पतिते 
पती । परञ्चस््रापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥' 
( नास्पर-१५।९७ ) अन्येऽप्याहुः । नास्य जातु 
ब्रह्म्वयेमपनेतुं शक्यते । स्रीधरमेषु हि तदस्या विहितं 
मनुनाऽ्पि न तु नामापि ग्ह्ीयात्पत्यो प्रेते परस्य 
तु इति । मृते भर्तरि नास्ति व्यभिचारः। किमङ्ख 
प्रोषिते | पतिशन्दो हि पाटनक्रियानिमित्तको ग्रामपतिः 
सेनायाः पतिरिति। अतश्चासादैवधेग्रैपा भर्तृपरतन्त्रा 
स्यात्‌ । अपि त्वात्मनो जीषनार्थ तेरन्धीकरणादिक्मभिः 
पिण्डदमन्यमाश्रयेत । तच्च यदा पण्मासभूया संवत्वर- 
भत्यावा कर्सिमिश्चिदाश्रिते भतं यच्ागच्छेत्तदानीं तां 
चे शीकयां दीकवँ शक्तयाचयज त्वं भायामिति, याव- 
द्धवति कारो न पूणः, प्राक्‌ पर्युरेव सा, पञ्चमे 
(अध्याये) ` चवितमन्यत्‌ । 


` अन्येऽध्यथैमिममाहुः। पूरणे ठ पुन मूदृत्तमिच्छन्ति । 


या पया वा परिघयक्ता भवति यस्याः किल धतिरियन्त 
कौ ` विहितद््सिको नागच्छति सा तेन लयक्रैव भवति| 
ततश्च यदि सा पुनर्मधर्मणान्येनोढा भवेत्तदा भां 


[1 व 1 भक =+ 4 , = ७2 जणा = 9 = ज~ क ००७ = 
॥ ष 


(१) मस्डः९।७६; विभ.३० 
.१ गर्हितानि वस्तूनि विज, २ स्याने ज, २ दबाधनेषा 
४ पुव तु. ५ निदि | 
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ऽभ्यागतो न किंचिदुनरयात्पुनर्भवस्येयं भार्येति । ` तदः 
युक्तम्‌ । "न निष्क्रयविसगाभ्यामिःति। तस्यः छ्ोकद्यार्थं 
वत्वं दशधिष्यामः। 

धमेश्च तत्काय च धमकार्यम्‌ । सोऽथ; प्रयोजनं 


| प्रवासस्येति ध्मेकायाथम्‌ । कुतः? न खहखस्य धर्ांथं 


दीधकालः प्रवासः । अवश्यं ह्यप्रयस्तेन परिचरणीयाः | 
पाञ्चयक्तिक मनुष्यम्‌ | कुतो गन्तव्यं "वसन्ते वसन्ते ज्यो- 
तिषा यष्टव्यमिति, तीरथस्नानादीन्यपि सातानि च भौत्ता- 
विरोधीन्यनुष्ठेयानि, न च संविधाय प्रोपितस्य वा भर्व- 
न्तीति येनोच्यते, (सविधायापि प्रवास आपर्वणः' (स्वयं 
पर्वणि जुहूयादृत्विजामेकतरकारंः इति ह्युक्तम्‌ । अना- 
दिता्ेस्तीर्थयात्रायां पाञ्चयशिकस्य तुल्यत्वेऽपि स्मार्वतवे 
मायासदहितस्योपपत्तेः न त्यागे तीर्थगमनं . युक्तम्‌ । 
उच्यते । गुरुवचनेन यं गुरवो ध्मांजने राजोपसेवायां बा 
सख्रकाग्रंय प्रेपयन्ति स धमार्थ प्रवासः । प्रायश्चित्त वा 
तपोवनदेशभ्रमणेन । अथवाऽथाजनाथमेव धर्मकार्यार्थं, 
ममिप्रत, दरिद्रोऽहं कुतशचिद्धनमजपिष्ये 4 विधाथेम्‌। नतु 
स्नातस्य च भायांषिगमः। कृतवियस्य च स्नानम्‌ । त्रः 
कुतः कृतविवाहस्य विद्यार्थता । द्ित्तमेतत्‌ | दईैषदवगत- ` 
वेदाथो विवादेऽधिक्रियते | निश्चिते स्नानादौ नैतयुक्तम्‌ । 
कृतायां धमेजिक्षास्ायां स्नानं, जिज्ञासा च विचारपूर्वक- 
संशयच्छेदननिश्चिताथां । सत्यम्‌ । नायं विधिर्वि्ा्थि- 
तायाः। तथा च सति धर्मकार्याथैमित्यनेनेवावगता स्यात्‌ 
उतन्नेऽप्यधिकरारोपयोगिन्यव गमेऽभ्यासाविद्याथ, विरो-. 
प्राये चान्यासु बिासु, क्षिप्र शौय्॑यशःख्यापना्थं, बहिः 
सत्रिरोषविद्रस्बस्यापनाथम्‌ । देशान्तरप्रवसने यशोतुः 
प्रवासः । कामाथ सूपाजीवानुगमोऽमिप्रेततरां भार्यामु- 
द्रोढम्‌ । स्मरत्यन्तरे प्रसूतामेदेन च काठमेदः .सर्य॑ते । 
तथा च विष्णुः अष्टौ विप्रसुता प्रदर राजन्या चवते 
वेश्या दिगुण प्रसूतेति । न शुद्धायाः कालनियमः. 
त्सवत्सरमित्येके' इति| मेधा, - 
(२) धमकायांथं तीर्थेयात्रादिषमेप्रतिग्रदादिकाया- 
थेम्‌ । प्रतीक्ष्यस्तद्ग्हावस्थानादिना । तदूध्वं तु. पत्यु 
संनिकप॑मेव गच्छेत्‌ "ऊर्व भर्तुः. सकाश . गच्छेदिति : 
व सिष्टसरणात्‌ ।. यशोथेगुदुप्राहादिना, दिगिविजयादयर्थ 


जायन (मर +न क ~= => ० रकन र ~ ० ~~~ ~ 


१ वतीति. २ पाचि, ३ सताः ष्ट राजन्याः च 
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ग्रतः । कामार्थ ख्यन्तरप्राप््यथम्‌ | 
. (३) प्रतीक्यो भाययति शेषः । ऊर्वं भवैन्तरपरि- 
ग्रहे न दोप्रोऽस्तील्यमिप्रायः । यत्तु मृतभपरकाणां बरह्मचरय- 
वचनं तत्फङातिदयकामानां नान्यासामित्यविरोधः । 

. नन्द्‌. 

“ विधवाधमांः नियोगनिषेधश्च 

कामं तु भपयेदेहं पुष्पमूलफरैः मैः । ` 

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु॥ 

(१) तदेव सविशेषं दशेयति। पुंबत्लीणामपि प्रति- 

धिद्ध आत्मत्यागो, यदप्याङ्गिरे "पतिमनुभ्रियेरन्‌ः इ्युक्त 
तदपि. न नित्यवदवदय कर्तव्यम्‌ । फलस्वुतिस्तत्रास्ति 
फटकरामायाश्चाविकारे श्येनतुल्यता । यथैव श्येनेन 
हिस्यादभूतानिः दयधिकारस्यातिप्रब्रद्धतरदवेषान्धतया 
सत्यामपि प्रवृत्तौ न धर्मत्वं, एवमिहाप्यतिप्रवरद्धफलामि 
लापायाः संत्यपि श्रतिषेधे तदतिक्रमेण मरणे प्रवरर्युप- 
पत्तेनै शाल्लीयत्वमतोऽस्त्येव पतिमनुमरणेऽ्पि सिया 
प्रतिषेधः | किंच (तस्मादु हन पुरायुषः. प्रेयादि'्ति 
पर्॑यक्ष॑श्रतिविरोधोऽय, स्मृतिरप्येषा शक्यते कस्पयितुम्‌ | 


यथा वेदमधीत्य स्नायात्‌ इत्यध्ययनानन्तरमङ्ता- 


थौवबोधस्य स्नानस्मरणं अतो मृतपतिकाया अनपत्याया 
असति भरपभनादौ दायिके च कर्तेनादिना च केनचि- 
दुप्रायेन -जीबन्त्या जीवितस्यातिप्रियत्वा्तदुपेक्षणस्या- 
शाख्रत्वादतिषिद्धत्वादापदि सर्वव्यमिचाराणां "विश्वा 
मित्रः शरजाषनीम्‌ः दत्यादिनाऽनन्ञातत्वाद्यमिचारोप- 
जीवितताप्रा्ताविदमुच्यते |` काममस्यामवस्थायां शरीरे 
्षपयेत्‌.क्ष॑यं नयेत्पुष्पमृलफलेयथोपपादं बृत्ति विदधीत । 
न तु नामापि गह्णीयाततिमं त्वमेवायेदयन्यस्य | 


यत्त “नष्टे मृते भवमिते ब्रीबेऽथ पतिते पतौ । पञ्चा. 


पत्सु. नारीणां ` पतिरन्यो विधीयते | इति । तत्र पाटना 

त्यतिमन्यमाश्रयेतं सेरनभ्रकमादिनाऽऽत्मब्च्यर्थ, नवमे 

(अध्याये) च निपुणं निर्णेष्यते । प्रोप्रितभतैकायाश्च स 
< मपु.; मच, मविवत्‌ । ` 


(१) मस्षट.५1१५७; भिता.२।१२७,२।२९०; ग्यक, 


१३८! विर.४४४; संवि.२८८ ठः यमैः (लाशनैः); ष्यप्र 
४७२; - सेतु.२८८ ` त्यलो भते (न्धे पलो);  विभ,१८; 
सञ्चु,१२८. 4 


मवि, विधिः | कामशब्दप्रथोगोऽरचिसेंसूचनाथम्‌ } देदक्षपण- 


मप्यकायेमिद्‌ त्वन्यदकांयतरं यदन्येन पुरषेण संप्रयोगः। 
मेधा 


(२) पुष्पमूरखफलेः पवितरवेरं देहं क्षपयेत्‌ , न “ इत्यथ 
व्यमिचारवुदुध्या परस्य नामापि उचरेत्‌ । - -गोरा. 
आसीतामरणारक्रान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । .. 
यो धमे एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 
(१) एष एवाथो विस्पष्टीक्रियते। आ मरणादुब्रहय- 
चारिण्यासीत अस्यामापदि न व्यभिचारेणात्मानं जीव- 
येत्‌ । क्षान्ता क्षुत्कृतं दुःखमवधीरयन्ती न ब्रह्मच॑यं 
्ुदु पमृष्ठं येन चित्त कष्छोटेन खण्डयेत्‌ | एकः परति्यासां 
ता एकस्य वा पल्य एकपल्यस्तासां सावित्रीप्रतीनां 
यो धर्मो यस्यः फलं वरदानाभिह्यापादिप्र शक्ततां तं 
काङ्क्चन्ती कामयमाना ब्रह्मचय न जद्यात्‌ । अस्याम्‌- 
वस्थायां मृरफलाशिन्या यदि भवति मरण ततोन 
दोषः | व मेधा 
(२) एकमभर्तृकाणां यो धर्मस्तं सवैधमोक्कृष्टमभि- 
लप्रन्ती आमरणारश्षद्‌ दुःख सहमानाऽनन्यमनस्का पुसः 
प्रयोगं वजंयेत्‌ । न चापत्या्थमपि प्रीतिमयेनान्तरेण 
तित्‌ | गोरा 
अनेकानि स्लाणि के।मारब्रह्यचारिणाम्‌। 
दिव गतानि विप्राणामछृत्वा कुलसततिम्‌ + 
(१) परवेणापदि जीविकां पर पुरुषसंसर्गो. निषिद्धो- 
ऽनेन पुराथ प्रवृत्तिनिषिध्यते । एवं किल श्रूयते 
(नापुन्नस्य लोकोऽस्ति" इति। लिङ्गं च तत्ाविवक्षितम॒तः ` 
पुत्राथ॒ प्रसङ्ग इदमुच्यते । बहूनि सहस्राणि कुमारा 
एव ब्रह्मचारिणोऽङृतदारा नेष्ठकास्तेषामनेकानि सद~. 
लाणि दिवं गतानि स्वभ प्राश्नवन्ति | नियोगस्तु ननमे, 
(मस्मू,९।५९ इ.) च गुिच्छया विहितो नात्मतन्त्रतया 
पुत्रान्याः । . अकृत्वा कुलसंततिं ` कुलवृध्यथ।. 
संततिस्तामकृत्वा पुत्रानजनयित्वेत्य्थः। अनेकानीति 


जो जनाश क न क क्छ 


(१) मस्श्.५।१५८; भिता, २।१२५; व्यक.१ १८; विर. . 
४४४; ष्यप्र, ४७२; सेतु.२८८; विभ.२८; सञु.१३८ 

(२) मस्य.५।१५९ का (ङ); मिता-२।१२७; ष्यक 
१३८; स्मच.२५४; विर.४४ ४; दयप्र ,४७२; विभ.२८; 
| सन्म, १२५ मस्मृवत्‌, "~. 





सीपुममौः 


मसूसमासस्यो्रपदाथंप्राधान्येन ब्रहुवचनं - चिन्त्यम्‌ । 
सत्यप्येक्रत्वप्रतिपेषे व्यादिसंख्यावचनं दुखभम्‌ | तथा 
ह्ययं श्वधर्मावेरोन परिव्यक्तस्वगतिक्रतेनाच्छादित- 
तद्रूपोऽप्यतिदीधरसंख्याविरोषानाचष्टे यथा मोदो प्राम 
दति । उक्तं च चूणिकाकारेण 'अनेकस्मादिति सिध्य- 
तीति। एकवचनप्रयोगशिष्टिसिद्धि दररितवान्‌, अ 
सहायवचनो वाऽयमनेकरन्दः । असहायानि गतानि, 
भाया सहायभूता एषां नासीदिय्थैः | मेषा, 

(२) ब्रास्यत एव ॒ब्रह्मचारिणामकरतदाराणां वाल- 
चिल्यानां ब्राह्मणानां पुराणोपवाितानां बहुसदसराण्य्टा- 
शीति कुलब्रद्धव्र्थमपलयान्यनुत्पाचैव स्वग गतानि । गोरा. 

मृते भर्तरि साध्वी खी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वग गच्छलयपुत्राऽपि यथा तं ब्रह्मचारिणः ॥ 

(१) एप एवार्थो भूय उच्यते प्रतिपत्तिदाब्यार्थम्‌। 

मेधा, 

(र) साध्वी स्री मृते मतरि अङ्कतपुंसघ्रयोगा अपु- 
तापि सती स्वगे प्राप्नोति। यथा ते वाटखिस्यराद्या ब्रह्म 
न्ारिणः प्राप्ताः दष्टोपक्रारपेश्षया। गोरा, 

अपलयखोभाव्रा तु श्री भतोरमतिवर्तते। 
सेह निन्दामवाप्नोति पतिरोकाञ्च हीयते ॥ 

(१) पुत्रौ मे जाग्रताभियभिलपः सोऽपल्यलोभस्ततो 
हषो भमतारमतिक्रम्य वर्त॑तेऽन्येन संप्रयुज्येत सा इद्‌ 
खोकर निन्दां गर्हा प्राप्रोति स्वगे न प्राप्राति। मेधा, 

(२) गा स्री अपत्यलोभातिश्शया भर्तारमतिक्रम्य 
वतैते व्यभिचरतिसा इह टोके गद प्राप्नोति मत्रा सदा. 
जितं स्वगादिखोकं न प्राप्नोति। कि चापल्यमपि तत्तस्या 
न भवति | गोरा 

(१) मस्म.५।१६०; मिता.२।१२७; व्यक. १३२८ चय 
(चय); स्मुच. २५४; विर. ४; नुप्र.२९; व्यप्र.५७२; 
विभ.२८; समु.१२५ 

(२) मस्मर.५१६१ खल. पुस्तके, पति (0; मेधा. 
पति (पर); भिता.२।१२७ मधावत्‌ ; ष्यक.१३८ पति... 
हीयते (छोकाच्च परिदीयते); स्म्रुच,२५४; प्रिर्‌.४४८४; 
चप्र.१९ मेधावत्‌; सवि.३८९ मेधावत्‌; भ्यप्र.४७२; 
विभ.२८; सञ्यु.१२५ 
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(३) अत्रापि नियोगो वाग्दत्ताविष्रय एव । इतरध्य 
नियोगस्य मनुना निग्िद्धत्वात्‌ । देवराद्रा सपिण्डाद्रा 
(मस्म.९।५९,६ ०) इत्येवं नियोगमुपन्यस्य मनुः स्वयमेव 
निपेधवि नान्यस्मिन्विधवा' (९।६४-६८) इव्यादि। न च 
व्रिहितप्रतिषिद्धत्वादिकल्य इति मन्तव्यम्‌ | नियोक्तणां 
निन्दाश्रवणात्‌। स्रीषरमषु व्यभिचारस्य वहुदोपश्रवगणात्‌ , 
संयमस्य प्रशस्तत्व | यथाह मनुरेव कराम तु 
क्षपयेदि'ति (५।१५७) जीवनाय पुरुषान्तराश्रयण प्रति- 
परिधय (आस्तीतामरणादित्यादि (मस्पृ.^।१५८-१६१) 
पुत्राथमपि पुरुपरान्तराश्रयणं निपेधति | तस्माद्विदित- 
प्रतिप्रिद्रत्वाह्धिकस्प इति न युक्तम्‌ । प्व विवादह्‌- 
संस्छृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धम्यां निगोग इत्यत 
आह ॒भ्यस्या भ्रियेत कन्याया (मस्म. ९।६९-७०) 
इत्यादि । यस्म वाग्दत्ता कन्या स प्रतिग्रहमन्तरेणेव 
तस्याः पतिरित्यस्मादेव बवचनादवगम्यते । तस्मि- 
न्ते देवरस्तस्य ज्येष्ठ; कनिष्ठो वा निजः सोदगे विन्देत 
परिणयेत्‌ | यथाविधि यथाशास्नमधिगम्य परिणीय अनेन 
विधानेन परुताभ्यङ्घगवाड्नियरमादिना गुङ्कत्रस्न शुचिव्रत। 
मनोवाष्छायसंयतां भिधो रहस्यागमग्रहगास्पच्यत्वेक 
वारं गच्छेत्‌ । अथं च त्रित्राहो वाचनिक व्रुताभ्यज्गारि 
नियमवन्नियुक्तामिगभनाङ्गमिति न देत्रस्छय मार्वा 
त्वमापादयति । अतक्तवुत्त्नमपसय क्षेवरस्वाभमिन -प्य 
भवति न देवरस्य । संविदा नूमधरोस्पि | 

| मिता.२।१२७ 
नान्योत्पन्ना प्रजाऽस्तीह न चान्यस्य परिग्रहे । 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धर्तोपदि दयते ॥ 

(१) अन्येन भर््राया उत्पादिता प्रजा सा नैव 
तस्याः प्रजा । अन्यदारेषु च या पुंसोयादिता साऽपि 
तस्य न भवति। मेधा, 

(२) भर्वृव्यतिरिक्तिन या उत्पादिता प्रजा सेद 
शाल्लीया न, तस्मात्पोनभवसस्कारादिशरोगेनापि न 
मनरैन्तरमाश्रयणीयम्‌ । गोरा. 

(१) मस्र, ५1१६२ क.) म., घ. प्रस्तफेषु, न्यस्य (प्यन्य); 
मित।.२।५१ उत्त; यकृ. १२८ न द्वितीयश्च (दितीयस्तु न); 


विर,४४४ म्यकवत्‌ ; पमा. २७२ उत्त. ; विभ, २८ व्यकवत्‌ ; 
समु.१३८ उत्त, | 


१०8९४ 


परति हित्वाऽपद्ृष्टं खमुत्छृष्टं या निषेवते । 
निन्येव सा भवेषोके परपूर्बति चोच्यते॥ 
व्यभिचारे तु भतुः खी रोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌, 
शगाख्योनि प्राप्नोति पापरोगेश्च पीडधते%। 
(१) न केवर निन्दामेव येन ध्यभिचारा् इत्यादि । 
अतो नातिचरेद्धतारं टष्टार्टफरुखोभेन । मेधा. 
(२) पतिमिति। या क्षतियादिका स्वं पतिं परित्यज्य 
उन्करृष्टब्ह्मणादिकमाश्रयति सा उक्कृष्टसेवमेनापि 
गणीयेव रोके भवति । परोऽन्यो मतां पूर्वो यस्याः 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


मयाऽत्र व्याख्यानादरः कृतः, एताबत्तत्रोपदेशाथेः। यथा 
पुसोऽन्यया सह ॒पुनःप्रबृत्तिक्म, नेह संस्थितं च न 
लङ्घयेत्‌ † इत्यनेन न्यायेन पुनः सषटप्रवृ्निरिति । तथा 
(स्वगग गच्छत्य पुत्राऽपि' दत्यनेनापत्यजननमापदि प्रति- 
रिभ्यते ! नियोगस्मृत्या ठ तत्पुनरभ्यनुक्ञास्यते । तदे 


¦ तदपत्योत्पादनमुक्तप्रतिषिद्धत्वाद्विकस्प्यते । अनयोस्तु 
 स्मृत्योः कतमा स्मृतिञ्यांयसीति न शक्यं कतुमतिशया- 
। वधारणं येनेकनापत्यमन्यत्रास्याः संयमः । उभयोरपि 


सा परपूर्वत्येवं च छोके उच्यते । व्यमिचार इति । 
' रोके श्रेष्ठां कीर्तिं पतिलोकं च परलोके प्राप्नोतीस्युप- 


नरान्तरतेपकौत्त स्री इह लोके गद्य॑तां जन्मान्तरे च 
दागाल्योर्मिं प्राप्रोति । अप्यन्तक्रुरेश्च - कुष्टादिरोगै 
तपीड्यते । गोरा 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भतृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते५॥ 
या मनोवाग्देहसंयता सती तेवाङ्मनो देहैः पतिं 
व्यभिचरति सा मता सद अर्जितान्‌ स्वगादि 
लोकान्‌ पराप्नोति । इद शिष्टैः साष्वीद्युच्यते | इति वाङ्‌- 
मनसनिरासाथंमुक्तं पुनर्वचनम्‌ | गोरा. 
अनेन नारीषृत्तेन मनोबाग्देदसयता । 

इदागव्यां कीर्तिमाप्नोति पतिटोकं परत्र च ॥ 

(१) स्रीधमपसदारछछोका ऋजवश्च ख्रीधमां इत्यतो 

छोकदय (५) १६४, १६५) नवमे अध्याये पुनक््तम्‌ । 
तत्र मेधात्तिथिना “पञ्चमे शोकाषिमां न्याद्प्ातां" इत्युक्तम्‌ । 
म. म. गंगानाथ श्चा महोदय॑स्तु प्रकृतश्षोकदयं प्श्मेऽपि न 
व्याख्यातमिति प्रदरितम्‌ 1 वस्तुतस्तु लेखकममादात "पतिं 
हिषेगलत्रैव शोकत्रयग्यास्यानं लिखितमिति भाति । तच्च 
पु्व्छोकोद्धतन्याख्यानं जसामिः अथानुसंपानेन विभज्य तत्र 
तत्र॒ शेरे परथकृक्ृत्य दन्तम्‌ । 

(१) मस्ख्.५।१६३ ख, पुस्तके, पङ (वश); वि₹.४५२ 
सा भवेष्ठोके (लोके मवति); िभ.२ २ पङ्‌ (वड) शेषं विरवत्‌. 

(२) मस्मर.५।१६४; मेधा. चारे तु (चापात्‌); स्मच. 
२४२; विर.४२७ प्राप्नो (आप्नो); स्खछवि.२८ रोके 
(रोकं) निन्वताम्‌. (निन्दितम्‌ ); सञ्ज.१२१. 

(३) मस्मूु.५।१६५; स्भ्रच.२४१ नामि (नाति) वाम्देह 
(वाक।य) छोकमा (लोकाना); विर.४३६ बाग्देह (वाक्राय); 
स्छाशि,२८; समञयु.१२० 

(४) मस्थ,५।१६ ६; ष्यक.१२६; स्षच. २५२) वर 
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वस्तु निर्वहति । मेधा, 
(२) मनोवाक्कायसंयता नार्यनेन पू क्तेनाचारेणेद 


सहारा्थम्‌। गोरा, 

| नियोगविपिः 

अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥ 
आपजीवनस्थितिदेतुभूतभोजनाच्छादनाभावः स- 

तान विच्छेदश्च | मेधा, 


भ्रातु्जयष्ठसख भायौ या गुरुपल्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भायो सुषा ग्येष्ठस्य सा स्पृता ॥ 
(१) छोकद्वयेन प्राङृतन्यवस्थामनुवदव्यापदि नियोगं 


, विधातु, ज्येष्टोऽपे जातः, अनुजः पश्चाजातः कनीयान्य 


॑ वीयाननुज एव । 


मेधा, 
(२) ज्ये्ठभ्ातुपत्नी अनुजस्य गुखभायेया ठुल्या । 
कनीयसः पत्नी पुनर्ज्येष्ठस्य सनुषा प्रचक्षते। गोरा. 
(३) स्नुप्ा स्नुषावद्यवहतंम्या | मधि. 
(४) वक्ष्यमाण आपद्धरमऽनापदि न कर्तव्य इति 
श्ोकद्वयेनाद-भ्रातुर्ठस्येति । नन्द. 
सयेष्ठो यवीयसो भाया यवीयान्वाऽग्रज्ियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ 
(१) हइतरेतरभायांगमने ग्येषठानुजयोः पातित्य- 
मनापदि सत्यपि नियोगे । मेधा, 
(२) ज्येष्ठः कनीयसः पत्नीं कनीयान्‌ ज्येष्ठभा्यायां 
वक्ष्यमाणनीत्या गुरुनियुक्ताबपि सामान्यं गत्वा पतितो 
भवतः | गोरा. 
४३६ हार्यं कीतिमा (श कीर्तिमवा) ; विभ.२१ श्दारमन्या 
कीर्तिमा (दंलोकमव); सद्यु.१२४. (१) मस्.१।५६ 
(२) मस्र, ९।५७, (३) मस्.९।५८; बाक,२।१ २७ 


-सीपुंधमोः 


'देवराद्रा सपिण्डाद्वा सिया सम्यङ्नियुक्तया । 
प्रजेष्सिताऽधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ 
(१) सर्वविरेषरेण विरिष्टोऽनेन नियोगो व्रिधीश्ते | 


| 
| 
| 


१०६५ 


स्मृत्यन्तरे जातिमात्राचे्यक्तं भवति । सम्यगिति शता- 


| क्तादिनिव्रम वश््यमाणमनुवदति। प्रजेण्तिताऽधिगन्तव्या 


, विधो कृव्यः, ईग्सित शब्देन कावक्षमतामाह| ततो 


| 


संतानस्य परिक्षये नियुक्तया देवरादिभ्यः सम्यक प्रजो- | दुदितयन्धवधिरादों च जति पुनर्नियोगोऽनुेयः । मेधा, 


त्वादयितभ्येति । यदुक्तं श्योष्रितां ध्ममापदि' इति 
सेयमापत्‌ संतानस्य परिक्षयः । संतानशब्देन पुत्र 


नान्या । तस्य परिश्चव्ोऽनुत्पस्तिरत्यन्ननारो वा पुत्रि 
कयाश्चाकरणम्‌। नहि ल्ियाः केवलायाः पुत्रिकाया 
मन्यस्मिन्वा पुत्रप्रतिनिधावपिक्रार इति वक्ष्यामः| 
नियुक्तोतादयेदनुक्षाता गुरमिः । कुतः पुनः गुरुभि. 
रिति। स्मृप्यन्तरनिदशनत्‌। अथवा नियोगरब्दादेव | 


नियुक्तोऽध्यापय तीप्युच्यते । आच्ंण नियुक्तः क्रो 
त्यनुवद्ति । गुरवश्च इवश्रुशवदयुरदेवरादयो मुंसगो्ा 
द्रश्व्याः | न पित्रादयः 
उच्यन्ते । येषां चोपकारस्तस्करृेत ओर्ध्वदेहिको भवति । 
ययेवं, मातामहस्यापि दौहित्रोपक्रारोऽस्ति । ततः पित्रा 


गच्छन्ति] महामारते च तत्र तत्र नियोक्तभावो भतु- 


(२) सिया भतुरभवे श्रदश्चरादिभिभत्रा वा व्याधितेन 


¦ वा पु्रोत्यादनविधियुक्तसात्‌ नियुक्तया भृ भ्रातु- 
उच्यते दुहिता च पुत्रिका। सा हि पितृवेश्च सतनोति , 


स्तदभावे तत्सपिण्डस्य वा सकाशादमभीष्टाः पुच्रलक्षण- 
प्रजाः पुत्राभावात्सपादनीयाः। गोरा. 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निरि । 
एकमुत्पाद्येस्पत्रे न द्वितीयं कथंचन ॥ 
(१) विधवाग्रहणमतन्त्रम्‌ | छ्रीव्ादिरूपे पस्यो जीव - 


 व्यप्येप एव बिधिः दुताक्तं इति | यतो वक्ष्यति ननिमुक्तौ 
नियोगो हि गुखस्षवन्धी लोकेऽप्युच्यते । न हि शिष्येण , 


यो विधिं हित्वेणति । पतदेव तस्य प्रयोजनं, नियमोऽत्र 


¦ विषयाणाम्‌ । न नियमानाम्‌। अन्यथा विज्ञायेत अप्रछत- 
¦ त्वाद्विधवाया एव स्युः । निशि, प्रदीपाद्यालोकनिन्रत्य- 


। एतेनापत्येनापत्यवन्तस्ते ` 


थमेतन्‌ । वचनान्तरेण दिवोपगमनप्रतिषेधात्‌ । अन्ये 


त्वाहुः पुरुषार्थोऽसौ प्रतिषधः, कर्माथस्वयं, तेनाहि 
` गमन न, क्षेत्रजमेकमृत्पादयेत्पूत्र न द्वितीयम्‌ | मेधा. 
दुहिता निगरोक्तग्येलयापन्नम्‌ । उक्तम्‌ | येनापयवन्त ` 
उच्यन्ते | देवरसपिण्डम्रहणेन तद्रोत्रा एव द्दयमा- 


, के प्रांचिन्मतम्‌ | 


पश्चिगामेव दर्वितः। अत एव भ्राव्ृपुत्रे सति न नियोगः - 


कतव्य; । ये हि नियुक्तसेषामेव संतानोपकारः, 


पुत्र- : 


जनितस्नेहप्रत्योपरकारमर्थग्रमाना अधिक्रियन्ते । न मृत. ¦ 
स्याधिक्रायोऽस्ति, कथं तर्हिं तस्यापत्यमिति व्यपदिदयते। ` 
| नियोगार्थं पदयन्तो नियुक्तया प्रजोत्पादपितव्येव्यस्य 
 व्रिषेरकस्योतयादनेनासपत्ति मन्यन्ते । कस्तेषाममिप्रायः। 
तथापि तदीये क्षेत्रे नियोगविधिजतिन पिण्डदानादि | 
' गुणभावादविवक्ा प्रहे कत्ववत्‌ । ननु चानुपातोपदेशे 


कथविदिण्डदाने स उपकरोति । वचनादिति च व्रूमः | 
न दयपत्यसुत्पादधितव्यमित्येष वरिधिस्तेनानुष्रिति इति, 


कतेव्यमिति शालाः | ततश्च तस्योपकरारकत्वमवगतम्‌ । 
यथा चैतत्तथा पुरस्तानिपुणं वक्ष्यामः । 
देवरः पतिभ्राता । सपिण्डः पदयन्वयः | स एव लिया 
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(१) मस्मरू,९।५९; भिता.२।१२७; ब्य$.११८ प्िता 
(प्या); विर.४४५; पम।,५१९; सुशे.२।१२७ १; जुष 
२९; सदि. २८८ पि (भि): १९० उत्त, ब्यप्र.४७१; बार 
२।१ १५ (प.२४१); विभ.२९; समु.१३८. 

१ याश्चक, या, 





(२) विधवायां प्रजोत्यादनसमर्थध्रवदहीनायां प्रमी. 
तस्य छ्खीवस्य व्याधितस्य वेति स्म्रतेः। न द्वितीयमिति 
मवि. 
“द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते ्लीषु तद्विदः । 

अनिवृतं नियोगाथे पर्यन्तो धमेतस्तयोः ॥ 

(१) अस्य (ूर्वश्छोकस्य) प्रतिप्रसवः | द्वितीयः पुत्र 
इत्येकेषां मतम्‌ । तद्विदः क्षेत्रजोत्पत्तिविधिज्ञाः। अनिद्रत्त 


एकवचनमविव्रश्ितं मन्यन्ते । द्रव्यप्रधानखात्‌ कमणो 


(१) मस्मु.९।६०; मिता.२१२७; पमा.५१९; नूप्र 
३९; सवि.३२८८; व्यप्र .४७१; बार .२।१२५१.२४१); 
सप्रु.११९८. 

(२) मस्श्र. ९।६१ ख. पुरक, वृतं (कत्त); मेधा.मस्मृवत्‌; 
मवि.तं (वृत्त); मच. मनिवत्‌; बाल २।१३५ (१.२४१) 


| मविवत्‌ ; खमु. १३८ मविवव्‌; नन्दु. मविवत्‌. 


१ (धृताक्त इति ०) २ नसं, ३ गुमा, 


१०६६. 


सत्यपि द्वितीयया दव्यधराधान्यावगमे, ससख्यादिविरोषेण 


व्यक्हारकाण्डम्‌ 


व्यतापेक्षा तथाप्यत्र सेव विधेधरा तदकरणै रोधः पाति- 


विवक्षा स्थितैव । 'उद्रहेत द्विजो भायाम्‌ इति । | यहेतुः पूत्रोत्ादनस्य रागावरोधात्‌ । अत एष देवरद 


लिङज्गादप्यविधवेकरत्वसख्यातिक्रमो प्द्शास्यां पुत्रा 
ना धेदी"तिं (ऋष, १०।८५।४५) | यदेव न द्विल एत्रा- 
वस्थान, अस्यामेवाशङ्कायां द्वितीयमिति वचनं अन्य 
निडस्प्थम्वत्‌ । मन्वर्याप्ययममिप्रायः १ न॑ । ओरसे 
टिङ् विवाहप्रकरणे तु मन्नपाठान्‌ | इह स्वेकत्वातिक्रमः। 
अपुत्र एकरप इति दिष्प्रवाद्‌त्‌ । अथवाञ्स्या एव 
स्मृताद्रतीयपुत्रस्तुतिकलनात्‌ । धर्मतः शिष्राचारतः | 
मेधा, 


(२) केचित्पुनराचा्याः पुत्रविभिज्ञा एकपुप्रोऽपुन- 


तुस्प्र दप्येवमेकपुत्रोयादने सति धर्मण तयोरनिष्यन्न 
नियोग वयोजन मन्यमानाः स्त्रीपुं द्वितीयपुत्ोयादनं 
मन्यन्ते | गोरा, 


विधवायां नियोगा निर्वैते तु यथाविभि। 
गुरुवच सनुषावञ्र वत्तंयातां परखरम्‌ ॥ 

(१) इह तु नियोगविषयो यत्र नियुज्यते, स च 
संप्रयोगामिम्दपयेवसान उपगमनलक्षणस्तस्मिनिश्रतते 
पूर्वैव वृत्तिगुरुवत्स्ुपावञ्ज्येष्टस्य मायायां गुरवदवीयसः 
स्नुपात्र्रस्यरग्रहणात्‌ स्नुपाव्रद्रतेत स्नीपरुे जेषे देषरे 
गुखवत्‌ | मेधा, 


(२) विधवादिकायां नियोगप्रोजने गभवारणे यथा- 
राच्रं संपन्ने सति ज्येष्ठो भ्राता कनिषठभ्रातृमार्याच षर 


स्परं गुखवस्स्नुपावच्च व्यव्रहरेताम्‌ । ममु, 
नियुक्ता यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः। 
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरेतल्पगौ ॥ 
(१) त्रिध, शरृताक्त इत्यादिस्तदतिक्रमे पातित्यम्‌ | 
नियुक्तो च्येष्ठः स्नुषागः पुमान्गुरतव्पगः कनीया । मेधा. 
(२) पूयं नियुक्तयोर्विधिमुक्त्वा कामतो गमनं निभे 
धति-नियुक्तापिति | गुरुतस्पगाविति अनियुक्तदशा्थां 
ज्येष्ठकनिष्ठयोः अतिपातक्रिखमदापातक्रिल्स्यापनं तदु- 
चितप्रायश्चिततय्रदरनाभम्‌ । यदयप्यावदयकत्तेनेतिकर्त- 
(१) भर. ५।६२ ख. पुस्तके, वृते (दत्ते), ध. | पुस्तये, वृते 
(कृत्ते); मधा .कने (वृत्त); विभ.३२० ठते (वतते); समु.१३. 
विभवत्‌. (२) मस्म. ९।६२; बार, २।१२७ सभ्मु.१३ 
१ वता, २ तस्याप्य, ३ ओीरसेन खि 


भ्रातृमातोपटक्षकरं , तथा च ज्येग्रस्यापि व्याप्तस्य विचिन्र- 
वीर्थभार्यागमनं निदशेनं संगच्छते । सपिण्डपदं तू्ृष्ट- 
जातिपरं वेनेन्द्रादिग्यः पाण्डवाग्ुसततिः | “अपुत्रां गुर्व- 
नुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डो वा सगोत्रो वा ध्रुता 
प्यरक्त ऋतावियात्‌ ॥ आगभसंमवादृगच्छेदन्यथा पतितो 
मवेदि "ति सकरितो याज्गवस्क्येन पञ्चशरोका्थैः । मच, 
नियोगनिपधविचारः | 

सान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्चना धम हन्युः सनातनम्‌ ॥ 
(१) पूर्वेण विहितस्य नियोगस्य प्रतिपेधोऽयम्‌ । तत्र 
केचिद्िधवाग्रहणान्मूतमर्वृकाथाः प्रतिषेधः द्ीवैन तु 
पत्या निगरोक्तव्पेति विधिप्रतिधेधौ विमक्तप्रिपयाविति 
प्रतिपन्नाः । अन्ये तु पिविवाक्मे संतानविच्छेदस्य 
निमित्तश्नवणात्तस्य च छ्रीवव्याधितंयोरि मृतस्याप्युप- 
पच्यभेदेन वप्रिधिवदतिपेधोऽप्यविदिट एव । अपेत- 
धवसंवन्धा विध्रवेत्युय्यते । तत्तट्यमुमयत्रापि । अवश्य 
चेतदेवं विज्ञे4, इतरथा धरताभ्यक्तादिनियमोऽपि क्रीतेन 
नियुज्यमानाया न स्यत्‌ } तत्रापि ह्यामनर्ति (विधवायां 
नियुक्तश्च श्रुताक्तः इति । तस्माद्विदितस्याविरेषेष 
प्रतिपेधोऽप्यव्रिरिषएः। अतश्च विप्रयस्मत्वे पिधिनिधधयो- 
वकल्पः | अयं च नित्योऽपत्योत्पादनविधिः विक्यण 
कल्पते ग्रहणाग्रहणवत्‌ । यदा तु पपुत्रेण रोक्रान्‌ जयति 
दत्येवमादिफलोयादनविभिस्तदाऽसयपत्ये तक्का्थस्यौ - 
ध्वददिकस्थप्रकारस्याभावाद्धिन्फठयोः कुतो विकलः । 
समानविप्रयो विधिनिपेधावरेकार्थे धिक्रस्पेते | पोडशी- 
्रहणाग्रहणयोरिति केचित्‌ । उक्तमज्गभूयस्त फकभूप- 
स्तवम्‌ । प्रपानकरार्थचिद्धौ त्व विशेषः तस्मादसिमन्पक्ष पुत्रो- 
पकाराभावमाह । उपकारविरोपाय॑नास्य प्रबृत्तौ प्रति- 
(१) मस्मु.१।६४; गोरा. द्विजातिभिः (कदाचन); मिता. 
२।१२७,२।१३६; विर.४४८ द्विजातिभिः (ष्ववन्धरूभिः) हि 
(च); पमा.५१९; सुतर २।१२७; वप्र.२३९; सषि. 
३८८ हि (षि); श्यप्र.४७१; ब्यड.१५२,१५३ दहि. 
(वि); बार .२।१२३५८१.१ ९३) (=) उत्त.; विभ. १ विरवेव्‌ ;' 
समु.३२८ नाध (नो ष) न्युः (न्यात्‌) 
१ तयीगरत, २ त्तिमेदः। न च विध्यभावप्रति, 


सीपुंधमोः 


पेधातिक्रमेण श्येन तुल्यता । इदं त्वन्न निरूप्यम्‌ । योऽसौ 
नियुज्यते ख किमिति प्रवर्तते| न हि तस्य विधिरस्ति 


(नियुक्तेन गन्तव्यम्‌ इति । ज्नियाः पुन्ि्रते सम्यक्‌ 


लिया नियुक्तथे'ति।न च देवराद्विषु प्रतर्वमनिषु शिया 
नियोगसिद्धिरिव्य्थैः.। तेपामवि प्रत्रिस्तद्धिषिना क्षेत्रज 
देप्सित इति वाच्यम्‌ | यतो सयगतः प्रत्र्तिरूपपद्यते | 
घृताक्तदिनियमपिधानमन्थैकमितिं चननर्थकरम्‌ | तथा- 
नियमरुदन्न क्षेत्रजव्यपदेशो नान्य इति । यदपि गुस- 
वचनं कतंव्यमिति केचिद्पव्रत्तिनिव्न्धनमादः । णतं 
सति सुरापानादिष्वपि गुविच्छया प्रत्रृ्तिः प्राप्नोति | न 
चासौ गुरस्य यः प्रवर्तयति । 
गुरोरप्यवलितस्य कायक्रायमजाननः | उसथ- 
प्रतिपन्नस्य परित्यागो परिधीयते | इति स्मरणात्‌ | 
परित्यागश्च गुर्कायांनित्रत्तिः । एतेनैतदपि प्रत्युक्त, 
यत्निथमातिक्रमपातित्यवचनं नियमपूर्विक्रां प्रव्रनिमनु- 
जानाति तातुभो पतितौ स्याताम्‌" इति, इतरथा सर्व 
प्रकार गच्छतः पावित्यमिति विशेपपातिव्यमनुपरपन्नम्‌ | 
यतस्तन्न करेवटस्य पुंसः श्रयतेकिं तर्हि, शिया इति, 
तस्याश्च पुत्रा्िन्धा नियोगो विदितस्तदपश्य हि व्यति- 
क्रमे पतिवनचनं (तात्रुमो पतितो स्यातामिति | यसति 
व्यतिक्रम एकः पतितः पुमानेवातिक्रमे तु द्रावपीत्येधमपि 
नेगच्छ्येव । तम्मादैवरादेविधिदटरक्नणा प्रवृतिः 
कश्रमिति वक्तव्यम्‌ | उच्यते| व्यासादिदशनेनाधव्य- 
पिण्डदान द्रव क्षेचनोयचयथ सपिण्डानां गुरुनियोगा- 
पेक्षा तदा नापरगमन स्तुतिरस्वीत्यनुमन्तत्परम्‌| न दि 
महात्मनां रागरुक्षणा प्रवरत्तिरभ्युपरगन्नु न्याय्या | यचोक्तं 
नियमातिक्रमे परतितत्ववच्रन लिङ्गमिति तदयुक्तम्‌) 
यतः पर॑ंतः पतिततवे पतितेयन्नस्याधिकारयाभावादुत्पादन- 
मनर्थकं तस्मादस्ति देवरादिविधेरामासो-वम्‌ | मधा. 
(२) विधवा नारी अन्यस्मिन्देवरादौ न नियो 
जनीवा । यस्मात्ते देवरादो नियोजयन्तोऽनादिधममेक- 
पत्नीव्रत सपरिपेध नादययेयुः | कगरा. 
(३) नान्यस्मिन्‌ पतिसोद्रसपिण्ड भ्रातृभ्याम्‌ | मवि, 
(४) ननु विधवायां निपरुक्त इति छिङ्काद्विघत्रायाः 
पुन्निवाहोऽपि स्यात्‌ मोग्यताशपाद्कत्वस्य ठल्यन्याय- 
मैः ममु, गोरावत्‌ । _ 





१-०-००" 


१०६५ 


स्वात्‌ तत्राह-नेति पञ्चभिः । नान्यरिमनुक्तातिरिक्ते न 
नियोक्तव्या । कुतस्तत्राह. अन्यस्मिन्निति । तरियुज्ञनाः 
यथावत्‌ पाणिग्रहमन्त्रविधिना तस्जेय अन्यथा विधिः 
निपेधमोः परस्परविरोधः । धर्मपेकरपतित्वम्‌ द्रौपदी 
स जनस्थैव सती कायव्युहेनान्यान्भोजय्रतीति मटरोक्तम्‌।) 
सनातनं वेदोक््यादौ। - मच. 

(५) याऽ नियोग उक्तः सोष्वाचीनेदुरनुष्टानस्त 
स्मात्स नानुभे इति शरोकपञ्चकेनाह-नान्यस्मिनिध 
वेति। अन्यस्मिन्‌ भुरन्यस्मिन्‌ , नियुञ्जाना द्विजातयः, 
सनातनं वेदविदितं अनन्यनियीगसरूयं घमं हन्युः । नन्द, 

(६) द्विजातिभिः विभवा नारी अन्यस्मिन्नियोगान- 
िकरारिणि (ध)सपिण्डादौ न नियोक्तव्या | माच. 

नोद्राहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीत्यते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 

(१) उद्राटः कमं तत्र ये मन्वाः प्रयुज्यन्ते “अर्यः 
मणं नु देवं कन्या अश्चिमय्षतः इत्रादयस्तथान्पेऽपि 
तत्संवन्धाः भमया प्या जरदश्िःः इति, ममया प्रत्मा 
प्रजावती"ति, तत्र सर्वत्र बोदुर्वरयितुः स्वापत्यं भवती- 
त्याहुः | न तवर श्रवते मथ्रा यत्र नियुज्यसे ततो जन- 
मेति, मन्त्रमरहणेनैतददीयति । मन्तरार्थव्रादा अपि नेवं. 
विधाः सन्ति । दुरत एव तदशयति । न विवाहतरिधा- 
वुक्तं विधवावेदनं पूनः" | आवेदनं गमनमभिप्रेतमत्र | 
अथ विवाह एतेषं घा संयुज्यते, विवाहपिष्यति देवरो 
भ्रातृजाया, तमोऽयं नियोगा विवाहविहित ण्व। न 
त्वत्र विवाहरिधिरिति | पूर्वशेपोऽयमथवादः | मेधा. 

(२) एवमेतत्सर्वमृष्यन्तरमतमुक्त्वा स्वमतमाह - 
नेति । न कीर्त्यते न मन्त्रलिङ्गादगम्यते । विबादवरिषौ 
व्रह्मणमागे | | | मि. 

(र) "अर्यमणं नु देवमितत्येवमादिषु विवादप्रयोजन- 
केप मन्त्रषु कचिदपि शाखायां न नियोगः कथ्यते न 
च विवराहप्रिधायकशाच्ेऽन्येम्‌ पुरुपरेण सह पुनतिवाह 
उकः | +मसु, 

+ गारा, ममु पत । ५ युद्धिमस्तत्वात्‌ गोरा, मोद्धता । ि 

(१) मस्षु.।६५; मित।-२।१२७; विर,४४८ नो 
(ग); पमा.५६२२; बृध्र.३९ १.; सात्र.३८८; व्यप्र.४७१ 
विरवत्‌; विभ.३१; सञयु.१३८ विरवत्‌, ` 


१०६८ व्यवहारकाण्डम्‌ 
` (४) विबाहविधौ ब्राह्मो देव इत्यादौ । मच. स महीमखिलां गुञ्जन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा| 
(५): विवाहविधो विवाहभ्रतिपादकंग्राज्मणभागे । वणीनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ 


रः . भाच. 
अयं द्विजैर्हि विद्रद्धिः पड्युधरमो विगर्हितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ 
` (१) अथमप्यर्थैवाद एव॒ नियोगप्रतिषेधदेषः । 
येऽविद्धसः सम्यक्‌ शाखं न जानते, तत्र व्यवहारिणो 
टिङ्ायन्यपरत्वे च न जानते, तेरयं पश्युधमः स चात्यन्त- 
गतो मनुष्याणामपि प्रोक्तः प्रवतितः । स चेदानीन्तनो 
नानादिः, वेने राक्चि पासति राष्ट पालयति । 
ननु च लिङ्गानि नैव सन्तीप्युक्तम्‌ | नैवमुद्वाहिकेषु 
मन्त्रेषु न सन्तीप्युक्तम्‌ । अन्यत्र तु दृश्यते | ¶को वां 
शयुत्रा विधवेव देवरं म्यं न भीषा कृणुते सध आ 
इत्यादि (ऋसं. १०।४०।२) । यथा विधवा स्री देवर- 
पतिं मनुष्यं कुरुते समान शयन एव, को वां मनस्विनो 
कुरते, येन नागच्छतः, को विषो विवाहमन्तरेषु, स किं, 
अपल्योलत्तिविष्यनुक्रमरूप इत्यभिप्रायः | अन्येरविद्र- 
द्विरिति पठितं, गितो मनुष्याणां प्रोक्तः पञ्चूनामेषर धर्मों 
भ्रातृल्लीगमन नाम। सच प्रवृत्तो वेनस्य राज्ये। मेधा. 
(२) अपिन प्रिधवाया वेदनं मवृलाभः पुनरि 
व्य्तं तहिं कथ देवरोपगमाचरस्मृती इत्यत आह अय- 
मिति । दिजेबंहुभिः गर्हितः प्धरमैः पञ्यूनामेव धम 
गुरुखीस्तुषागमनं मनुष्याण(मपि धर्मण केशचिन्मुनिभिः 
प्रोक्तो, वेने पृथोः पितरि पापकरमप्रवतंके राजनि । 
| मवि. 
(३) यस्मादयं पञ्चसंबन्धी मनुष्याणामपि व्यवहारो 
्रिद्द्धिर्निन्दितः। योऽयमधार्भिके वेने राजि राय॑ 
कर्घोणे तेन कवैव्यतया प्रोक्तः । अतो वेनादारभ्य 


परबृत्तोऽयमादिमानिति निन्यते। +ममु. 
(४१) वेने राज्यं प्रशासतीत्यथैवादमात्र “एकमुखा- 
दयेत्पुत्रमि'ति विषिविरोधात्‌। मच. 


४ 8, । 


+ गोरा. ममवत्‌ । अश्ुदधिय्रप्तत्वात्‌ गोरा. नोता । 
(१) मस्ष्.९।६६; मिता.२।१२७; विर.४४८; पमा. 
५१९; नुप्र.३९ पू; सवि.३८८ वेने (वेने); व्यप्र.४७१; 
विम.२१ अवं (सयं); सञ्ु.१३८ प्रोक्तो (प्राप्तो). 

१ आदि वै. | 


(१) भुञ्ञन्पाल्यन्‌ । कथ पुनर्व्णैसंकरं. प्रवसयन्‌ 
राजर्षीणां प्रवरः? उक्तं महीमसिरखां भुनक्ति यः मष्टा 
राजत्वात्‌ । कामेन रागादिलक्षणेनोपहता नाशिता 
चेतना चित्तस्थैभं यस्य सः | मेधा, 

(२) स वेनः पूवे समग्रां एथिवीं पालयन्नत एव 
राजर्रिभरष्ठो न त धार्मिकः ततो ब्राह्मणानुक्ञयेतद्धात- 
भार्यागमनलक्षण वणसकरं प्रव्तितवान्‌ । गोरा. 

ततःप्रभृति यो मोष्टासरमीतपतिकां खियम्‌ , 
नियोजययपलयाथं तं विगरहन्ति साधवः॥ 

(१) स्पष्ार्थाऽथवादः | मेधा, 

(२) एवे चेदानींतनत्वादमुष्याचारस्य, तस्माद्वेन- 
कालात्पखति यो मृतमनुकां नियं नि्रोजयति स सम्ब 
शाल्रविगर्हितः एवं च विहितप्रतिपरेधस्वानियोगस्य काल- 
सूत्रनियोक्णां निन्दा्रवणे खीधर्मेषु । मोर 

(३) वेनकालासखभृति यो मृतमतुकादिल्िय शासा 
ज्ञानादपत्यनिमित्त देषरादीो नियोजयति तं साधवो 
नियतं गह॑यन्ते । अयं च स्वोक्तनियोगनिप्रेधः कलि- 
युगविषयः । तदाह बृहस्पतिः- उक्तो नियोगो मुनिना 
निप्रिद्धः स्वयमेव तु । युगक्रमादशक्योऽयं कतुमन्येवि 

धानतः ॥ तपोज्ञानसमागुक्ताः कृतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे 
च कलो नृणां शक्तिहानिर्हि निर्मिता ॥ अनेकधा कृताः 
पुत्रा ऋषिभिश्च पुरातनैः | न शक्यन्तेऽधुना कतै 
राक्ति्टीनेरिदंतनेः ॥ अतो यद्रोविन्दराजेन युगविरोष- 
व्यवस्थामज्ञात्वा सर्वदैव संतानामवे निगरोगादनियोग- 
पक्षः श्रेयानिति स्वमनीष्रया कसित तन्मुनिभ्याख्या. 
विरोधान्नाद्वियामहे । प्रायशो मनुवाक्येषु मृनिन्याख्यानः 


(१) मस्मू.९।६७; मिता,२।१२७; विर.४४९; पमा. 
५२०; सवि,३८८; भ्यप्र.४७१; विभ.३१; सस्ु.११८. 

(२) मस्छु.९।६८; गोरा. ततः (तथा); भिता.२।१२७ 
॑तं विग्न्त (यं गहेन्ते तं दि); विर. गोरावत्‌; पमा, 
५२०; सवि.३८८ भितावव्‌ ; मश्च. गोरावत्‌ ; व्यप्र.४७१ 
मितावत्‌; विभ. गोरावत्‌; सञ्ु.११८; नेन्दु. गोरावत्‌; 
भाच, गोरावच्‌, 


कीपषमो 


मेव. हि । नापराध्योऽस्मिः विदुषां काह सर्वविदः 
कुधीः ॥ +ममु. 

८८) ततः किं तत्राह तदेति । प्रमीतपतिकां प्रमीतो 
हिंसितः पतिर्थस्यास्तां पुत्रवतीमिति शेषः । यो नियोजय- 
त्यपद्यायैऽ्पत्योत्पादनाय तं विगदहयन्तीत्यन्वयः । अप- 
त्या विद्यमानपुत्रे सतीति | एषु वेदनश्रुत्यनुरोधेन 


धयस्य भ्रियेत' इदयुत्तरस्वरतात्‌ 'सकृच्प्दीयते कन्याः 


इत्यादिवचनव्रलात्पुनर्धिवाह्यो निग्रिद्धो न त्वपल्या्ं 
नियोग इति । यत्तु बृदस्यतिः-- “उक्तो नियोगो 
मनुना इत्यादि । तदन्यथा सिद्धं, निषेधस्य पुनर्विवाद- 
विषयत्वात्‌ पुत्रप्रयोजना भायति तात्येम्‌ । शाख्रतात्य- 
यादग्रीषोमीयपसोरिव क्चिदननुष्टानस्य शाखरासंको- 
चकस्वाद्धोलाकायननु्ठानवत्‌ 'एकमुत्पा दयेत्‌ पुमिति 
नियोगविधेः प्राधान्येनाथेवादस्य न िस्यात्सवेभूतानी- 
तिवत्‌ 
न्दराजव्याख्या गरीयसी । अन्यथा सतानक़ृते दां षापत्तिः। 
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विषयतयेतदृभ्रान्तेगहीतमि्यथः । वाचा सत्यवचनेन 
सत्य मया दातव्येयमिति सत्याङ्गीकार इत्यथः । अनेन 
विधानेन विवाहविधिना निजः पतिसोद से देवरो विन्देत। 
मवि. 
यथाविध्यथिगम्येनां शुषवसमां शुचिव्रताम्‌ । 
भिथो भजेताप्रसवात्सशट्सङृद्टतावृतो ॥ 
(१) यथाविधि यथाशाल्नम्‌ । अधिगम्येनां) यथा 


` वेबाष्यो विधिस्तथा विव्य, वाचनिकोऽयं विवाहः । 
¦ पुनभृश्च तथोच्यते। न वा व्यूढाऽपि सती भायां भवति| 


¦ केवलं परार्थोऽस्या वाचनिको विवाहः । तथा च दशयति 
` शन द्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनरन्यस्य दीयत' ( मस्म. 
, ९।७१) इति । नासौ देवराय दीयत इत्यर्थः । अदत्ता 
` चास्वभृता कथमिव मायां भवेत्‌, यङ्कवलां, नियमो 
' गमने, अन्यस्मिन्नपि नियोगे धर्मोऽयमिष्यते । ~+मेधा, 


स्तनायपमर्दरागनिवतैनेनान्यथासिदधर्गोवि- ` 
वलां वाक्षायसयतां 


यत्त॒ “अभिहो्रं गवालम्भ सन्या पर्पेतृकम्‌ । देवरेण , 
सुतोयत्तिः कटौ पञ्च निवजयेदिति ॥ तदमूलम्‌। समूलत्वे , 
वा लाभाख्यादयादिरागिनां निबृत्तितात्पयकम्‌। अन्यथा . 
यदहरेव विरजेतददहरेव प्र्रजेत्‌" । भ्यावजीवमद्निहोत्र ¦ 
जुदहोती"त्यादि श्ुपिविरोधश्चेति.दिक्‌। अत एव मेधातिथि- ` 
दवरदवेल्यादि साधव इत्यन्ते अरन्ये पोडशिग्रदणादिव- ` 
दविकस्यः नियोगतदभावयोः, पित्रायुद्धरणं फलं, गन्वुश्च ` 


परमोपकारः, तदाप्रभूलययं शछोकोऽथेवाद एवेति। मच. 
यस्या भ्रियेत कन्याया बाचा सत्ये कृते पतिः। 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ 
(१) नियोगसूपत्वात्कन्यागतोऽयं धमै उच्यते । 


¦ मंहर्षिमिश्र | 


(२) स देवरो विवाहविधिना एतां स्वीकृत्य शङ्क 
रहस्यागभग्रहणाप्त्युतु, वाच- 
निकत्वात्‌ च संस्कारस्य नासो देवरस्य भायां भवतीति 
क्षेत्रस्वामिन एव तदपत्यं मवतीति । ` गोरा, 
मीजपतिणोरपत्यस्वाम्यविचारः 

पुत्र प्रत्युदितं सद्धिः पूर्वजैश्च महर्पिभिः। 

विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ 
(१) उपन्यासो धिचायंवस्तुप्र्षेपः विचारो वा। तं 
निग्रोधत । पुत्र प्रति पुत्रमधिकृत्योदितमुक्तं सद्धिर्विद्द्धि- 
विश्वजन्यं स्वेभ्यो जनेभ्यो हितम्‌ । 


` पुण्यं कल्याणकरम्‌। स्रीसुत्या व्यवधानात्‌ श्रजाधर्म 


वाचा सव्ये कृते बाग्दाने निदत्त एकेन दतताऽपरेण प्रति- 


गृहीता । तामनेन वक्ष्यमाणेन विधानेन निजः सोदरो 
देवरो विन्देत विवाहयेत्‌ । मेधा 


(२) सर्वदेव कथं पुनदेवरोपगमस्मृतीनां ग्यवस्थे- 


यत आह-यस्या इति । वाग्दत्ताविषयभेव । परिणीत- । 


+ नन्द्‌, ममुवत्‌ । 


। निभ्रीधतः इयस्यार्थस्यापि पुनरादरा्थमुपन्यासः । उप- 
` न्यासं निबोधतेति | 


मेधा, 
(२) पुनरधिङृत्य रिष्टिमन्वादिभिः पूर्वजातिश्रान्ये- 
मैहर्िभिः संवक्ष्यमाणं सर्वजनष्ितं कल्याणकरं परं 
युणुत । गोरा. 
+ मि ममु., मच मेधावत्‌ | नि 
(१) मस्मू.९।७०; मिता.२।१२७; दा,१४२ ध्यपि 
(ध्युप) ताप्र (दाप्र); पमा.५२१; सवि.१९० भ्ये (लखे) बता 


(१) मस्स.९।६९; मिता.२।१२७; पमा.५२१; सुबो. | (सिता) याशवस्क्यः; भ्यप्र.४७२; विभ,३३; ससु.१२८ 
२।१२७(=) उत्त चप्र.२९; सवि,३९० याशवस्क्यः; ब्यप्र. | 


४५७१; सञ्ु, १३.८. 


| 


(२) मस्द्ट.५।३१ 
१ (अभिगम्येनां, वथा०)}. 
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अंतः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिं तु भेरि । 
, आहुरुत्पादकं केचिदपरे षत्निणं विदुः ॥ 
¦ .(१) भतोँद्रोदा । विवराहसंस्कारेण संस्कृता येन या 
नारीः तस्यां यस्तस्मादेव जातस्तं भुतं तस्य विजानन्त्य- 
भयुपगच्छन्ति सवै एव विद्वांसो नात्र परिरतिपर्तिः। 
सिद्धान्तोऽयम्‌। ्रतिद्वष ठु कतैरि। यः कतव केवटधुखा- 
दूमिताऽन्यदीयक्षतरे, न तूद्रोढा, तच श्रुति्रेषं -मतभेदस्तं 
दीयति । आदुरू्यादकमपयवन्तं केचित्‌ । अपरे 
क्षेत्रिणं यस्य सा माया तस््रामनुलाद्कमपि । एतमा 
चार्मविप्रतिपततेः संशायमुपन्यस्य कारणकथनेन तमत्र 
समर्थयते । +मधा. 
(र) मर्ुमौर्यावतः पाणिप्ादश्य पुत्र सव विजान न्पि। 
केचित्त ब्रीजिनः । श्रुतरदधश्रुतो जिनः पुव इति 


ध्यर्वेहास्करन्डम्‌ 


। तथावद्यपदिदयते | समायोगः संबन्ध आधाराचेयलक्षषः 1 


, ततः संमव उत्तः स्देहिनां शरीरिणां चतुविधरस्य 


दनात्‌ श्रुतिकृतं दषं संदेहः । तथाहि । न रेषोऽ्रे ` 
। विप्रतिपच्यभावात्‌ । तदुक्तमेव (र्तुः पत्रं विजान- 


अत्यजातमस्ती्यादि श्रतेः। शेषः पत्रः अन्येन जनितः 
पुत्रो नास्ती्यस्या अर्थः । एतेन न क्षेत्रिणः किन्तु 


` न्वीण्ति। | 


जनकस्यैवेति गम्यते .। अत एव. दशनात्केचिदुत्पादक- 


माहूरन्ये त न्यायबलात्षत्रिणमिति । 


मवि, ` 


(२) भर्तः पुत्रो भवतीति मुनयो मन्यन्ते । मतरि ` 


्विमकास शुति्वैतते, केचिदुयादकमवोढारमपि मतारं 
तेम पुत्रेण पुत्रिणमादुः, अन्ये तु वोद्धारं मर्तारमनुला- 
दकमप्यन्यजनितेन पुत्रेण पुच्रिणमाह्ुः । ममु, 

` (४) तत्र भरतत्वं द्विविध रतिदे विध्याद्वोदृत्वाऽवोः 


दृस्वभेदात्‌ । मच. 
(५) मर्वृशब्दः स्वामिवचनः मर्वरि श्रतिद्धैविध्य, 
कर्तरीति पठेऽप्ययमेवाथः । ` नन्द. 


श्ित्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्‌ । 
्षेत्रबीजसमायोगात्संभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ 


भृतग्रामस्य, स्वेदजानामप्याकश्चः कषेत् मीज' स्वेदोऽतो 
युक्तः सरायः । उमयमन्तरेण . सभ॑वानुपपतते : | अप्रयो-. , 
तत्ता उमयेर्व्यापारः । विनिगमनाग्रां देत्वमावा्तस्म . 
तदुभयोः अथान्यतरस्येति संदेहः । सर्वस्य च प्रकरण 
स्यायमर्था, नानुमानपरिच्छेव्रोऽपल्यापत्यव द्विः । तथा 

च विभागश्छोके वक्ष्यामः । भ्रमेघा, 
"विशिषं कत्रचिद्रीजं सरीयोनिस्तवेव छत्रचिते । | 

उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ . . 
वीजस्य वेरिषएटय व्यासक्र्ययुङ्गादीनां महर्षीणां 
दम्‌ | स्रीयोनिस्वेव प्ेत्रजादिपुतरषु प्रृतराटादिषुः 
्राद्यणाज्जाता अपि मानृजातयः क्षनियास्ते । उभयं तु 
समं एकस्वामिकमेकजातीयं समे, सा प्रसूतिः प्रशस्यते 


मेघा, 
°व्रीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्करष्टमुच्यते । 
सवे भूतप्रसूतिर्दि वीजलक्षणरभ्षिता ॥ | 
एवमुपपादिते संशये वीजप्राधान्यपश्च पूवे परिष 


 ह्वाति। तपराधान्याच्रस्य वीजे तस्यापघ्यं तस्य च प्राधान्य, 
 त्रीद्यदिरदूव्यस्य प्षियाद्रनेककारणस्ेऽपि तद्धमानुविधान- 


दुदीनात्‌ । अतश्च स्फटमहष्टवीजानुव्िधानस्थापलयस्य 


 कायलादुव्रीह्यादीनामिव तद्धमानुविधायिल्वं युक्तमभ्यु 
` परगन्तुम्‌। तथाहि सर्वत्र काय रेकरूप्यं न त्यक्तं भवति | 


नथा वीज प्राधान्यं तद्ूदवीयति । सर्वभृतप्रसूतिर्दि 


सां मृतानां प्रमृतिरुयत्ति्थौ नखक्षणलक्षिता । ब्रीजस्य 
= ग्रक्षणं रूपवणैसंस्थानादि तेन टक्षिता. निहिता 


। तद्रपानुविधायिनीति ग्रावत्‌ | 


्ेव्रमिव क्षेत्रभूता. नारीः ्ीह्मादेरत्पत्तिस्थानं . 


भूमिभागः क्षत्र, तत्तस्या नारी । यथा कषेत्रे ब्रीजमुत्र ` 
ततर व्रिभिधमाणे जायते एए नामपि निषिक्त रेतो 


= == , = 


बीजूत एव पुमान्‌ । अत्रापि सूतम उपमायाम्‌ । 


तदीथं रेतो बीज, न साकषात्पुमान्‌) तदपिक्ररणस्वातु | 


मोप. सथाद, 9 
(१) मस्शर.९।३ २ ख. पुस्तके, भगं (कत); नन्द्‌" क" 
रीति पाठान्तरम्‌, (२) मर्ष्.१।१२. 


मेधा. 
यदहं तूप्यते वीजे कषेत्रे कालोपपादिते। ` 
ताटग्रो ति तत्तम्मिन्वीज स्मैभ्यञ्चिते गुणैः॥ 


भ्मोरा.. मवि. ममु. मच, मेधाव्व्‌ 1 ` 
(१) वस्मर,९।२४. ,, 
(२) मस्य.९।२५; दा.१८६ उत्त.) त्रिता-४०९. भस्य 
भेव (जाच्थैव हि); बाल.२।१ ३५ (१.२२) स चव. (सव 
च); विच, १२६(=) उत्त. (२) मस्म .९।३६; ˆ ` . ` ` 


, अनन्तरस्येवा्थविस्तरत्वेन शोकोऽयं वक्रान्वयप्रद 
शंनेन 1 यादृशराब्दस्याथ व्याख्यास्यति व्रीहयः शालयः 
इत्यादिना । कालोपपादिते, काठे वंदौ वपनकाल 
उपपादिते कष्टसमीकरणादिना - संस्कृते, तादम्रोहति 
"जायते, स्वेगणेर्व्णसंस्थानरसवीरयादिमिर्गणेरम्यञ्ञितं परि- 
हद्यरूपम्‌ । मेधा, 
इयं भूमिहि भूतानां शश्वती योनिरुच्यते । 
न च योनिरुणान्कां्चिद्रीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ 
बीजगुणानुड्त्तिः पूरवेणोक्ता । अनेन कषेत्रमुणानाम- 
भावमाह । एषा भूमिभूतानां खावराणामोषधीवृणगुस्मः 
खतानां योनिः क्ेत्रमुच्यते। न च तद्रुणास्तेषु मूतेषु केचन 
श्यन्ते । न मृदः ` पांसवो वा तत्नोपलम्थन्ते । बीज 
पुष्यति पुष्टिषु । बीजशब्दोऽतराङंकुरनिगतव्रीह्यादिव चनो 
न मूलवचनस्तदपि हि पुनरपभुक्तदोषमुप्यमानमपर 
सिमिन्‌ वत्सरे मवत्येव । बीज तन्न पुष्यति नानुवर्वते । 
पु्टयङ्गमूतायामनु्त्तौ पुष्यतिर्वर्तमानः, सकर्मकत्वं 
दवितीयानिमित्तम्‌। योनिगुणान्प्राप्नोति वा भजते | पुष्टिषु 
तदवयवेषु निमित्तं न पुष्यति नानुवर्तते । यदि पुष्टयङ्गा- 
नुच्रत्तिराख्यातेनोच्यते पुषटिष्िल्यन्थैकं, तसादनेकार्थ- 
त्वाद्धातूनामन्यवचनमात्र एवाख्यातेनानुव्याख्येयः । 
कोकपूरणाय वा पुष्टिण्विति कथंचित्पौन सक्त्यं परिदार्य, 
सामान्यविशेषभावेन वाऽन्वयो वक्तव्यः, 
इति यथा| | 
भूमावप्येककेदारे कारोप्तानि छृषीवरैः। 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ 
अनन्तरोक्तोऽ्थं उद्हरणाद्याक्रियते । एककेदारे 
अपिरत्र योजनीयः । एकस्मिन्नपि कषेत्रे भूमेः, काले 
यस्य ब्रीजस्य यो वेकः कालस्तस्मिन्नप्तानि कर्षकरेर्भिन- 
रूपाणि जायन्ते बीजानि स्वभावानुविधानादिव्यथैः। 
यंदि च क्षे प्राधान्यं स्याशकषेत्रस्यैकत्वात्सववगण्यिकसरूपाणि 


मेधा, 


य मेधा, 
व्रीहयः शाट्य सुद्रास्िख माषास्तथा यवाः| 
यथाबीजं प्ररो्धन्ति लल्युनानीश्चवस्तथा ॥ 


क) ~~ ०० = ~ = „० 


(१) मस्ट. ९।३.७; मच. ध्यं ममि (सर्वभूति) 
(२) मस्द्.५।६८. (३) मस्ष्,९।१९. . ¦ 
ष्द्‌, क, ११५ 


स्वपोप्रं पुष्ट 
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तानि नानारूपत्वेन बीजानि - दरयति 1: यृथाग्रीजं 
मीजस्वभावामिप्र्या । सवत्र जादयाख्यायां .वहुव्र चनम्‌ | 
मेधा, 
 अन्यदुप्रं जात्तमन्यदिव्येतन्नोपपद्यते । ,. 
उष्यते यद्धि यद्रीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ` . 
एष एवाथः शब्दान्तरेण निगम्यते । मुद्रेपूेषु 
ब्रीहयो जायन्त इत्येतन्नास्ति । प्रतिषेधमुखेनोक्तस्य 
विधिमुखेन पुनः प्रतिपाद्नमुः्यते । यदिः यद्वीजम्‌। 
. मेधा 
. तेसराज्ेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ` 
आयुष्कामेन वप्तव्य न जातु परयोषिति ॥ ` 
एवं पूर्वपक्ष सिद्धान्तमाह । कषेतरप्राधान्यमनेनो- 
च्यते। ननु च नात्र क्षेतरप्राधान्याभिधायकं किंितद- 
मस्ति, केवरं परक्षेत्रोपगमननिषेधः श्रयते | धवतर्व्यनं 
जातु परयोषितीति परदारेषु वीज्रनिपेको न कर्तव्य इयं 
स्यार्थः नं पुन्चस्य क्षेत्रे तस्मापल्यमियनेनोक्तं भवति । 
सत्यम्‌} (तथा नह्यति वे क्षिपं बीजं परपरिग्रदे' इत्यने- 
नेकवाक्यत्वात्‌ दष्टापत्यापहारटक्षणदोषनिमित्तौ ऽये 
प्रतिषेधो नादृष्टाथं उपगमनप्रतिषेषः। स हि चतुथं बिष्टत 
एव । न दीदक्षमनायुष्यभ्‌ः इत्यादिना । तस्मादन्यस्ेध- 
तया प्रतिषेधश्रतैरनन्तरेणकवाक्यच्वादसति स्वातन्न्ये 
युक्ता कषेत्रप्राधान्यग्रतिपादनपस्ता 1 प्राज्ञेन सहजया 
प्रज्ञया । विनीतेन पित्रादिभिरनुदिष्टेन । ज्ञानविन्चान- 
वेदिना करणसाधनो ज्ञानविज्ञानशब्दौ । ज्ञान वेदाङ्- 
शाख्राणि । विज्ञानं तककख्यदि विषयम्‌ । एतदुक्तं मवति। 
यस्य॒ काचिदूबुद्धिरवि्यते तनेवं न कर्तव्यं यतः. सर्व 
शा्ेष्वेषा स्थितिः । ` यस्तु मूखंस्ति्य॑क्प्रख्यः सोऽत्र 
नापित एवेयनुकदोऽयम्‌ ।. आयुष्कामेनेति चावुथि- 
कस्य .{मस्मू.४।१३४) प्रतिषेधस्य प्रत्यभिक्ञानाथमेत- 
ततश्च पृथक्प्रतिषेधराङ्का निरस्ता भवति। मेधा, 


त्र गाथा वायुगीताः कीतयन्ति पुराविदः । 
यथा बीज न वप्तव्यं पुंसां परपरिग्रहे | 


† 8 -~=---~-~=---~--- = ^ ~>. मन क्क 


(१) मरस्ष्,९।४० ॥ 
3) भस्छ.९।४१; ष्यक. १५८ क 
(३) मस्डर.९।४२; विर्‌.५७८ बीजं न (न नीय) 


१०७१ 


(१) गाथाश्चम्दो इृत्तविशोषवचनः । यथोक्तं पिङ्ग 
केन 'अत्रासिद्धं गाथेति । अविगीताः परम्परागताः 
चोका अप्युच्यन्ते | तदेषा विज्ञगाथा गीयत इत्युक्त्वा 
गाथाश्छोका उत्तरत्र वेदे पण्यन्ते । "यदस्य पूवंमपरं 
 तदस्येति, वायुना गीताः परिता बायुप्रोक्ताः; पुरा- 
विदः पुरगाणकस्पान्तरवैदिनः, परपरिग्रहे परक्षेत्रे । 

मेधा, 

(२) अस्मिनर्थ वायुप्ोक्ता गाथार्छन्दोविरोष- 
युक्तानि वाक्यानि नीतिकालज्ाः कथयन्ति | यथा पर- 
भार्यायां बीजं मनुष्येण न वक्तव्यं इति | गोर, 

सश्यतीषुयेथा विद्धः खे विद्धमनुविध्यतः । 
तथा नयति वे क्षिप्र बीज परपरिग्रहे ॥ 

ता इदानीं गाथा दशेयति। इषुः शरः। स 
नश्यति खे छिद्रे अन्येनेष्वासेन विद्धं मृगमनुविध्यतः, 
पूर्वस्य वेधकस्यानत्र स्वाम्यम्‌ । अथवा आकरे ख शरः 
क्षिपो रक्ष्यमन्तरेण नश्यति निष्फलो भवति विद्धं 
चानुविध्यतः। एवं परञल्ियं तेजो निक्षिप तस्य बीजिनः 
षेजस्वा मिनोऽपत्यं भवति । मेधा. 

परयोरपीमां परथिवीं भाया पूर्वविदो विदुः| 
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मगम्‌ ॥ 
ईटदोऽग्रं पुराणकृतो जायापतिलशक्षणसंग्रन्धो यद्धिना- 
वपि तावेकीकरृताविव दीयति । तथाहि अनेकवै- 
सहस्तातीतष्थुसंबन्धा मही तेनेव व्यपदिश्यते पृथिवीति । 
तस्मादन्याऽपि खरी यस्य भामां तस्य पुत्रोऽन्येनापि जातः, 
खाणुच्छेदस्य केदारं खमाहुः संबन्धान्तरस्याभावात्‌ । 
स्वस्वामिकषबन्धं षष्ठी प्रतिपादयति । याणुगुच्छशगुस्म- 
छतादिप्ररूढो यत्र भवति तच्छिनत्ति यः स स्थाणुच्छेदः 
तस्य तक्क्षेत्र येन प्ररूढगुस्मर्तावीख्धः छित्वा भूमिः 
क्षश्रीकृता दशर कर्णवपनजातं फलं तस्यैव । शस्यवतो 
मृगमाहूरित्यनुषज्यते। बहूनां मृगमनुधावतामाखेटकायं 
यस्यैव संबन्धि शआरशस्यं मृगे इश्यते तस्य तमाहूय॑त्‌ 

प्रथमवेदुश्च स भवतीव्युक्तं नश्यतीषुः" शत्यत्र | 

मेघा, 


(१) मसु, ९।४२; विर.५०८ विद्धः (प्तः) किं (शिप. 
(२) भस्ख ९४४. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


एतावानेव पुरुषो यज्ञायात्मा प्रजेति श । 
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भतो सा स्मृताङ्गना ॥ 
युक्त च यस्य भायां तस्यापत्यं यस्ाद्धायाया 
भतुश्चकत्वमेव प्रजाऽप्यात्ममूतेव कथं वाऽन्यस्यात्मा 
सोऽन्यस्य भवेत्‌ । एवं तावदहृष्टमेतल्लोके, शाखरज्ञा 
अप्येवमेव विप्राः प्राहुरिति । मेधा. 
ने निष्कयविसगोभ्यां भतौभीयौ विमुच्यते । 
एवं घम विजानीमः प्राकप्रजापतिनिर्भतम्‌। 
अथ मन्येत धनादिदानेन क्रीत्वा स्वीयाः करिष्यन्ते 
परभार्याः, ततो विनिवृत्ते परखाम्ये तजातो जनयितुः 
पुत्रो भवतीव्येतन्न, यतो न रक्या भायत्विन निष्क- 
सहसैरप्यन्यदीयाः श्वत्वमानेतुम्‌ । नापि म्रा त्यक्ता 
प्रहीणद्रन्यतयां प्रतिग्रहीतुः स्वत्वमापद्यते । यत 'उद्रहे- 
तेति कभिप्रायक्रियाफटविषरयादात्मनेपदालिङ्ाना- 
न्येन संस्कृताऽन्यस्य भायां भवति । यथा नाहूवनीयादय 
आधावुरन्यस्य क्रयादिनाऽ<हवनीयादिन्यपदेहयाः, 
निष्कयो विक्रयो विनिमयश्च, विसगस्त्यागस्ताभ्यां न 
मुच्यते न भायौत्वमस्या अपैति । मेधा, 
सद्दो निपतति सङ्खत्कन्या प्रदीयते । 
सराह ददानीति ग्रीण्येतानि सतां सञ्त्‌ ॥ 

(१) अयमनुशयविधावष्टमे व्याख्यातः । विभागकाठे 
हि समविषमांशभाग्मिः समविष्रमाामागेषु परिकर्प्य 
विभागः कतेन्यः | तत्र कृते यो विप्रतिपयेत तस्य 
प्रतिषरेधाथमिदम्‌। तन्नापि यद्ययमादावयथा्थतां कस्य- 
चिदशस्य प्रज्ञापयेत्तदा स्यादेव पुनर्विंमागः । अथ ब्रहूना 
काठेनायथाक्रृततां ब्रूयाद्यावदितरेः स्वेषु स्वेषु भागे- 
(२) मस्षट.९।४५; च्यक्.१५८; विर.५७८ ह (च). 
_ (२) मस्य.१।८६; गोरा. नीमः (नीत); व्यक.१५८; 
विर,५७८ पू, 

(१) मस््-९।४७ ख. पुस्तके नी (मी); मेधा. नी (मी) 
गोरा, मेधावत्‌; स्शच.३११ सतां (सङ); पमा.५७१ नी 
(मी) सतां (सकृत्‌); दत. १८९ मनुनारदकात्यायनबृहस्पतयः; 
चन्द्र, ९० रमृचवत्‌, मनुनारदकात्यावनाः; दानि .६ दाह 
(दानं) नी (ती) सतां (सङ्क); भ्यप्र.५६४ स्यृचवत्‌; विता, 
३६१ पू. ; ४७५ दाहं ददानीति (देव सतां नीतिः); बार, 
२।१४९; सेतु.८२ स्पचवव्‌; समु. १४६ स्णचवव; विश्च. 

, ९५ दाह दब) सतां (सहत) मयुनारदकात्यायनडृहस्पतयः, 


सीपुंवमौः 


ष्नन्यनिवेशरीणप्रतिसस्कारादि कृतं मवेद्रल्रहिरण्यादि 
चोपभुक्तं स्यात्तदा समतामाच्रकरणे प्रभवति न पुनः 
सवं समवाप(य)विमागम्‌। अन्य तु ङ्कीबादीनामनर्दितवि. 
भागकानां पश्चादभागहरत्वनिमित्तङ्कीवत्वादिपरिक्ञाना- 
ज्नारसित भागापष्टार शति सकृन्निपात प्रयोजनं वदन्ति । एवं 
दित्रिचतुभागहराणां यश्च्छया ये समतां प्रकल्पयेयुः 
पश्चादनुशयनायाक्तनं व्य्रस्ानमतिक्म्यापहतुं न लभे- 
रन्‌ । पतितस्य तु कन्धभागस्याप्यपहार वक्ष्यामि । 
सकृत्कन्या प्रदीयते । यद्यपि चानेन वाग्दानोत्तरकाल 
प्रागपि विवादाद्धत॑ः स्वतोच्यते । तथापि '्दत्तामपि 
ह्रेत्कन्यां तेषां तु निष्ठा विज्ञेया विद्रद्धिः सप्तमे 
पदेः इत्यादिपयांलोचनया विश्िष्टविषयतेव । साच 
व्याख्याता । सकृदाह ददामीति, गपादयो दहि येनैव 
रूपेणात्मनः स्वं तेनैवान्यस्मा आपयन्ते । कन्या तु 
दुदिवृत्वेन स्वं सती भायात्वेनानिव्रृत्तस्वसंबन्धा दीयत 
इति पुथगुपन्यासः | 
ननु चानिवर्तमामे पितु; स्वसंब्रन्धे कथं कन्यादानं 
निर्वर्तते । एतद्धि दानस्य स्यं यदेकस्य संव्रन्धो 
निवर्ततेऽन्यस्योपजायत इति । नेष दोषः । द्वावत्र संवन्धा- 
वपत्यापत्यवद्धाव; स्वस्वामिसंबन्धश्च । तत्रापत्यापय.- 
वद्धावो न निवर्तेते | इतरस्तु निवर्तते । तथा च “वाल्ये 
पितुवेशो तिष्ठेत्‌ इति पितुश्चात्र स्वाम्यनिश्रृ्तिमाद 
'पाणिग्राहस्येति मतुसदुयत्तिम्‌ | मेधा. 
(२) अंसो दायादानां विभक्तोऽथैः सङृत्पतति स- 
देव नियम्यते, य एकदा नियतः स एवेति यथा, तथा 
सङ्रदेव कन्या प्रदीयते प्रकर्षेण हस्तोदकेन दीयते | 
किम्ब्रहुना कन्यां ददानीति वाङ्मात्रेणापि सकृदेवाह । 
वाग्दानमपि यजादौ कृतं तस्थैव मार्यान तु दोषाभावे 
स्वेच्छयाऽनन्तरं पिघाऽन्यस्मे प्रदाने तस्य भवतीयर्थः। 
करेचित्‌ (सकृदाह ददानीति द्रव्यान्तरविषयमाहूः | मवि, 
(३) पित्नादिधनविभागो भ्रातृणां धमतः कृतः सकृदेव 
भ॑वति न पुनरन्यथा क्रियत इति । तथा कन्या पित्ना- 
दिना सकृदेकस्मै दत्ता न पुनरन्यस्मै दीयते। एवं चान्येन 
प्वैमन्यस्मे देत्तायां प्रश्चायित्रादिमिः प्रसायामपि 
जनितमपत्य न बीजिनो भवतीत्येतद्थमस्योपन्यासः । 
तथा कन्यातोऽन्यरिमन्नपि गवादिद्रम्ये सकृदेब ददानी 
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त्याह न पुनस्तदन्यस्मे दीयत इति, त्रीण्येतानि साधूनां 
सङृद्धवरित । यद्यपि कन्यादानस्य सकृत्करणं प्रकृतोप- 
युक्तं तथापि प्रसङ्खादशदानयोरपि सकृत्ताभिधानं 
सकृदाह ददानी्यनेनैव कन्यादानस्यापि सकृकरण सिद्धौ 
प्रकृतोपयोगित्वादेव परथगसमिधानम्‌ । ममु. 
(४) अत आह सकृदिति । अंशो विभागःसच 
भ्रतृणामेकवारमात्रे विभागायनुष्टान न पुनरनुष्ठान 
राघ्प्रमाणकमेवं कन्यादानं प्रतिशतं चोत्सगतः । 
अन्यथा संखृषटविभागे बाग्दत्ताया देवरपरिग्रहे दानो. 
हैइयमृतावतिप्रसङ्गः। मच, 
यथा गोऽग्चोप्रदासीषु महिष्यजाषिकः,सु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याङ्गनास्वपि ॥ 
यथा गवादिषु परकीयेष्वात्मवृषभादिकं नियुज्य 
वत्सोत्पादको न तद्धामी तथा परकीयभा्यास्वपि नोत्ा- 
दकः प्रजाभागी भवति । ममु, 
चे ऽक्षेत्रिणो बोजवन्तः परक्षेश्रप्रवापिणः । 
ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फल कचित्‌ ॥ 
प्रसिद्धमेवेतत्‌ । अक्षेत्रिणो शीजवन्तो त्रीद्यादि- 
बीजस्वामिनः सस्यस्य मद्रमापरादेर्जातस्य न ठछभन्ते 
पल परक्षेत्रे चेदुत्पततिः मेधा, 
यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघे स्कनिदतमाषमम्‌ ॥ 
पूर्वेण सखावरेषु धमः प्रसिद्धवषदुदितो ज्ञापितो 
वा | अनेन ति्क्षु परिगृहीते गवादिषु निदद्यंते । 
अन्यदीयो वृषभो यद्यप्यन्य गवीघर वत्सान्ब्रहूनपि जनयेन्न 
वृप्रभस्वाम्येकमपि वृष्रभं कमेत | सर्वं एव ते वस्सा गोमिनां 


(१) मस्र, ९।४८; व्यक ,१५८ महि... .*च (त्रजा- 
विमदिधीषु च); विर.५७८ पुवा्े (यथा गवोष्टु्रासीषु 
अजाविमादिषीषु च); बार.२।१३४ (गोऽदवोष्टदासदाप्ीषु 
मदिष्याजाविकायु च) स्वपि (सुच); सञ्ु-१०१ ष्य (षा) 
क्रमेण कात्यायन 

(२) मस्मू.९।४८९; विर.५७९; विचि.१०२; 
सेतु.१९६; समु.११७ वे सस्यस्य (तु वै सस्य) 
विध्य.४८ त्रिणो (त्रिका) 

(३) .मरस्ष्ु.९।५०; गोरा. गोमि (स्गमि); मवि. रकन 
(स्पन्दि); भ्यक.१६८ स्कन्दि (स्यन्द); विर.५७९ ग्यकषव्‌, 


१०७४ 


गीस्वामिनो, -आिममूप्रमसंत्रन्धि स्कन्दितें ग्रीजनिषेको, 
मोघं अरथा निष्फलम्‌ | :.: ~ ; .. मेधा. 

तथेवीक्षेविणो बीज परषयेघ्रप्रबापिणः । 

कुतरन्ति क्षेत्रिणामथ न बीजी कमते फट्‌ ॥ 

, पूर्वस्य निदंशोऽयम्‌ । यथा गवादिषु स्थावरेषु 
येवं मनुष्येष्वपि कर्वन्ति । क्षेत्रस्वामिनाम्थ प्रयोजनं 
वीजक्रार्यं सपादयनित । मेधा. 

फट त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । 

प्रयक्षु क्षेत्रिणामर्थं बीजायोनिवेरीयसी ॥ 

..` अविदोषेगोक्तं क्षेतरिणां फर न व्रीजिनस्तरयावरिष्ट- 
विषव्रस्रमाह्‌ । अनभिसंधयेति । अमिसधानं वीजिक्षत्रि- 
णोरितरेतरसंविद्यवस्थापनं नषएटाश्वदग्धरथवत्‌ ! उमयो- 
रावयो; फटमस्त्विति यत्न. वचनव्यवस्था न .भवति तत्न 
षेत्रिण एवं प्रयश्नोऽर्था निशित फलम्‌ । प्रत्यक्षश्चब्देन 
नरिःसुदिग्धतामाह । यतो वीजा्योनिवंलीयसी कषेत्रमधिक- 
बम्‌ । क्त्या तु संविदि ते। मेघा, 
क्रियाभ्युपगमास्षत्र बीजाथ यस्मदीयते । 

तस्येह भागिनो दो बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ 

 ननमिरसधाय क्षेत्रिणः. फलमुक्त, अभिसंधाने 
कि... बरीजिन उतोभयोरिति संशय 
क्रियाया, अभ्थुपगमोऽङ्गीकरणे, एवमेवेततदिति संवि 
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(१) मस्.९।५१; व्यक. १५८ कुवन्ति (करोति) न 
बीजी (बीजी न); विर.५७९ दुवैनिति (करोति); बाल. २।१२७ 
(=); समु.१०१ उत्त, क्रमेप्र काल्याय्न 

(र) मस्मरू.९।५२ क.ग.घ. पुस्तकेमु , वंशी (गरी); मिता 


२१३७; व्यक, १५८ ह्षत्रिणां वीजिनां. (बीजिनां कषत्रिणां). 


उत्तापं ` (प्र्यक्षषेत्रिमामयात्‌ वीयाच्योनिगरीयमी); मवि. 
मध्मृवत्‌; विर.^+७९ था (य) बेली (गरी); पमा.५१८ 
ण (णा) नां (ना); 
बीजिनां (बीलिनां पिति); जिता.२५९ ` 
तथ. (वी्जिनेः यत्मदीयते); . बार, २।१३५ (१,२.१७); समु 
१३८ क्च (क्षः); भाच. मरमृवत्‌ . 


(8) यस्म्र.९।५३. तरं - (सखेतत्‌); मिता.२।१२ ७; 


विर.५५७ ह्न. (यन); पमा.५१८; नुप्र. ९ स्रं (देव); 


घीमि.२।१३४ विरवत्‌; व्यप्र.४६९; विता.३५९ जं 
(जिनं); राक्री.८५२े सकषतर (स्प); बार ,२।१ ३५ (१.२१७); 


सञनशैदट ~ ` = 


उभयोरियाह ।. 


मच, मस्मृवत्‌; भ्यप्र.४७० केत्रिणां 
क्षिणां बीजिनां 


व्यत्रह्मरकण्डम्‌ 


छश्चणो -यौ निश्चयः सा क्रिथाऽभिप्रेतां, तामम्युपगमय्यः 
गरीजा . ब्रीजकार्यफटनिष्प्यथ . यद्दीयते - साम्या. 
दरीजमिति गम्यते । तस्येह द्वावपि भागिनी | मेधा. 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य शेते प्रोहति । 
्षितिकस्येव तद्रीजं न वप्रा कमते फलम्‌ ॥ 
परक्षेत्रे वप्तुर्बीजनाश उक्तस्तत्र मन्येत पुरुष्राप- 
राधात्तस्यं युक्तोऽपहाये नूनमसौ क्षेत्र जिहीषति । नो 
चेकिमिति परक्षेत्रे वपत्तीति, येन तु स्वक्षेत्रे वयुभ्रमीघ- 
वाताभ्यामन्यत्रानीतं . तस्य कोऽपरो यदि स्व. द्रव्य 
हारयति तदर्थमाह-भोघवाताद्त ब्रीजम्‌ । ओध्रो जल-. 
निपकः, तेन वायुना चाहतं नीतं यस्य कषेत्रे प्ररोहति 
तस्येव तद्धवपि । एतेनेव सिद्धे विष्पष्टार्थं न बीजी 
कभते फटमिति सर्वत्र क्षेत्रप्राधान्यमिय्थैः। मेधा. 
एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युश्राजाविकस्य च । 
विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ 


अपत्याधिकारात्तदिषय्रसैव मा विज्ञायीति गवा- 


इवादिग्रहणम्‌ । गदि वा ब्रीजफठव्यवहारः सस्यादि- 


विप्रयतया प्रिद्धतरस्तन्नि्रस्यथैमाह । द्विपदां चतुष्पदां 
पक्षिणां स्थावराणां च सर्वत्रे धर्मः | एष इति द्र्य 
प्रयवमृदयते । अनभिसंधाने यस्य क्षत्रे तस्य फकमः- 
मिसधाने. चोभयोः, उदाहरणार्थत्वा्च गवाश्चादिम्रहणस्य 
श्रमाजरादिष्वप्यसमेते न्यायः | तिं किमथ भ्व्य 
न्यगोपषुः इति । प्रायेण गावः पुरुषाणां मवन्ति 1 न 
तथा विहङ्कमादय इति प्रसिद्धेरनुवादोऽसौ । दास्यः 
सप्तमिदासयोनिमिस्पगताः । प्रसवः कायजन्म । तं 
प्रति तत्रेतयथेः.। ` मेधा 

(१) मस्मरु.९।५५ सपुस्तफे, नेपा (बीजी); मेधा 
मस्मृवत्‌; व्यक.१५८ न वपा (बीजी न); विर,५७९ 
उत्तराये (तञ्ेय केत्रिकस्येव न बीजी लभते. फलम्‌); बिचि. 
१०२ हृ (ह) वपता (बीजी); बार. २।१२७; सेतु.१९६ ओ 
(अम्ब) वपता (बीजी): ३२१ ह (ष) रोहति (जायते) रमते 
फलम्‌ (कफलमहति); ससु. ११७ उत्तरां (फकमःङ्नियतं . 
त्री न बीजौ रमते फलम्‌); विच.१४८ रोहति (वतेते) 
रभते फम्‌ (फलमरति); विष्य .४८ विचिवत्‌ | 

(२) मस्मू.९।५५; व्यक, १५८; विर.५८०; बार.२। 
१९७ षी (फ); सेतु.१२१ षीणां च (दीना); ससु.११७६ 
विच.१४८ हेयः (यं) 


एतद्वः सारफल्गुत्वं ` बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
सारे प्रधानं फरूवसारम्‌ । . उपसंहारः पूर्वप्रकर- 
णस्य । उत्तराधन वक्ष्यमाणसूचनम्‌ । मेधा. 
पनदारक्रिथा 
शैवं वृत्तां सवणा सीं हिजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहयेदम्रिहोत्रेण यज्ञपात्रेश्च धमेवित्‌ ॥ 
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, (९) न्यायप्राक्तानु वादः शोकः । एवं तस्याः साध्वी- : 


त्वाद्युक्त एवामिहोत्निणः संस्कारः नन वाऽ््योहवा 
एते पलन्यां प्रमीतायां धायन्ते' इति । मेधा. 
(२) धमज्ञो द्िजातिरुक्ताचारां समानजाती पूरव 
मृतां छियं श्रौतसार्वाभिमिः यज्ञपावरेश्च सुकखुवादिभि- 
द्येत्‌ | 
मयोये पूवेमारिण्ये दत्वाऽप्रीनन्यकम॑णि । 
पुनदौरक्रियां कयौत्पुनराधानमेव च ॥ 


गोरा, | 


(१) तदेतत्पुनरभिकाराथेमुदाहियते । इदमप्यनया 


सहाधिकारप्रतिप्रसवः 


| यदा त्वथ प्रयोजने धर्मकर्मा- 


नुष्ठाने वा तदाऽप्यसदहायभावाद्वानप्रस्थे पारिरान्ये वा ` 
अधिकारस्यापि प्रतिप्रेधः । तथा च श्रतिः जरसाहवा 
एतस्माद्विमुच्यतः इति । अथैलोपेन वा । अपरे त्वाहुः 
अत्र यदेति कल्ययिष्यते । एतेन यावजीवहोमीयश्ुतेर ` 


विरोधः सिद्धो भविप्यति । 


मेधा = 


` (र) पूरवमूतरायै मार्याये अन्ेषटिदाहे अग्रीन्‌ दत्वा ` 
गार्हस्येकाश्रमनिवदिच्छया पुत्रभावाद्रा प्राप्तपयन्तत्वा- ` 
दिना वा केनचित्कारणेन वानप्रस्थाद्याश्रमान्तरानाश्रयेण 


पुनविवाहाभिपरिगरहो कुर्यात्‌ । | गोरा. 
(२) अन्तयकर्मणि ओ्वदेहिके कमणि । 
अनिन विधिना नित्यं प्छयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदासो गृहे वसेत्‌ ॥ 
(१) उपसंदारशछोकः । पञ्चयजञग्रहण ॒सर्वसिद्ध्- 
थंभ्निति | मेधा 
(२)  वृतीयायध्यायोक्तविधानेन पञ्चयज्ञाययजश्न्‌ 
दितीयमायुर्भागं कृतभायो गरहस्थाश्रममनुतिष्ठेत्‌ । गोरा 
(३) ग्र्स्थघरमते ऽपि पञचयक्ञानां प्रकृष्टधमज्ञापनायथ 
पृथद्निदशः. | ममु. 


ता वा --9मज०ज आयो मोम मि ता ०० ज भजक = 


, (१) मस्र .९।५६. (२) मस्ख ५।१६५७. 
(२) मस्यु.५१६९८. (४) मस्मु.५ १६९. 


मवि, ` 
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एष श्ीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः । ` 
अपद्यपटयप्राप्िश्च ॥ . 
वारमीकिरामायणम्‌ 
पतित्रतावत्तम्‌ 

भतुः किच परियागो च॒हेसः केवरं खियाः । 
स भवलया न कतेव्यो मनसाऽपि विगर्हितः ।' 
यावञ्जीवति काङ्कुतस्थः पिता मे जगतीपतिः । 
शुश्रषा क्रियतां तावत्स हि धमः सनातनः 
जीवन्दा हि शिया मतां देवतं प्रभुरेव चः॥ 
व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा । 

भतरं नानुवर्तेत सा तु पापगतिभवेत्‌ ॥ 

भतुः शुश्रषया नारी लभते स्रगमुत्तमम्‌ । 

अपि या निनमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ 
सुश्रषामेव कुवीत भतुः प्रियष्िते रता 

एष धर्मः पुरा दृष्टो छोके वेदे श्रतः स्मृतः ॥ 
एवमुक्ता तु वेदेष्ी प्रियाहां भ्रियवादिनी । 
प्रणयादेव संक्रद्धा भतारभिदमन्रवीत्‌ ॥ 
किमिदं माषसे राम वाक्यं छघुतया ध्रुवम्‌ । 
त्वया यद्पहास्य मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शख्रासविदुषां नृप । 
अनहैमयङास्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ .. 
आयेपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा । 
सानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वे भाग्यसुपासते॥ 
भतुभोग्यं तु भार्यका प्राप्रोति पुरुषष्रभ । 
अतश्च वाहमादष्टा वने वस्तव्यमिलयपि ॥ 

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः। 
ह्‌ प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ 
यदि तवं प्रस्थितो दुगे बनमयेव राघव ।. 
अग्रतस्ते गमिष्यामि म॒द्रन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ 
ईष्यौरोपो बहिष्छर्य मुक्तशेषमिवोदकम्‌ । 

नय मां वीर विखन्धः पापं मयिन विद्यते ॥ 


नन ० न = ~ --- -------=----- ---------~--------~ = = = ---~-------~*--- ~ ~~-+--~--- ~~) 


(१) मस्मर.५।१०२; द्‌ा.४; स्ुच.२५५; विर-४५५; 
सवि.३४८ एष (णवं) वो (यो) हितः (तितः); ब्यभ्र.४११; 
वेतु.४ ० हितः (कितः); सञु.१२६. 

(२) वारा.२।२४।१२,१३. (६) वारा.२।२४।२१. 

(४) वांश.२।२४।२५-२७.. (५) वारा, २।२७।१-२४. 


१०७५६ 


परासादातमैर्विमानेवो वैद्ायसगतेन वा । 
सवोवस्थागता भतः पादच्छाया विरिष्यते ॥ 
अनुशिष्टाऽस्मि मात्रा च पित्रा च विविधा. 
श्रयम्‌ । 
नास्मि संप्रति वक्तव्या बतितव्य यथा मया ॥ 
अद दुगं गमिष्यामि वन पुरुषवबाजतम्‌ । 
नानाभृगगणाकीणे शाद छवरकसे वितम्‌ ॥ 
सुखं वने निवत्स्यामि यथेव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती त्रीह्ोकान्‌ चिन्तयन्ती पतित्रतम्‌॥ 
छुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सष रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ 
त्वं हि कतु वने शक्तो राम संपरिपाटनम्‌ । 
यस्यापि जनस्य किं पुनम॑म मानद्‌ ॥ 
सदह स्वया गमिष्यामि वनमद्य न सञ्चयः । 
नाहं शक्या महाभाग निवतेयितुमुयता ॥ 
फठमूलखाश्चना नित्यं भविष्यामि न सश्चयः। 
नते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह्‌ त्वया ॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि ॥ 
इच्छामि सरितः शेान्पल्वलानि वनानि च । 
द्रष्टं सवेत्र निर्भीता स्वया नाथेन धीमता ॥ 
हं सकारण्डवाकीणाः पद्धिनीः साधुपुष्पिताः। 
इच्छेयं सुखिनी द्रष्टं खया वीरेण सङ्गता ॥ 
अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्य यतत्रता । 
सह त्वया विश्चाङाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी ॥ 
एवं वषे सहस्राणां शतं वाऽहं त्वया सह । 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः॥ 
स्वर्गोऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये ॥ 
, अदं गमिष्यामि बन सुदुगेमं 
 भृगायुतं बानरचारणेयुतम्‌ । 
वने निवत्स्यामि यथा पितुगृहे 
तवेव पादावुपगृह्य सयता ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 
त्वया वियुक्तां मरणाय निथिताम्‌ । 
. . नयस मां साधु कुररष्व याचनां 
न ते मयाऽतो गुरुतां भविष्यति ॥ 


ब्यकबहार्काम्डम्‌ 


तथा व्रुवाणामपि धर्मवत्सलो 
नच स्म सीतां शृवरो निनीषति। 
उवाच चैनां बह संनिवतेने 
बने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुपम्‌। 
काममेवंविध राम त्वया मम विदर्शितम्‌ ॥ 
द्धात्मन्‌ प्रेमभावाद्धि भविष्यामि बिकस्मषा। 
भता रमनुगच्छन्ती भतौ हि मम देवतम्‌ ॥ 
रेयभावेऽपि कस्याणः सगमो मे सह तवया ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भतो रक्षति योवने । 
पुत्रा रक्षन्ति बाधक्ये न ल्ली स्वातन्त्यमहति ॥ 
श्रतिर्हिं श्रयते पुण्या ब्राह्मणानां यज्ञस्विनाम्‌ । 
दृह लोके च पितरभिया स्री यस्य महामते । 
अद्धिदेत्ता स्वधर्मेण प्रेयभावेऽपि तस्य सा ॥ 
एवमस्मास्सकां नारीं सुत्तं हि पतिव्रताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः। 
नेतुमहसि कङ्कर समनसुखदुःखिनीम्‌ ॥ 
यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । ` 
विषमर्निं जलं वाहमास्थास्ये मत्युकारणात्‌ ॥ 
पतितनताशृ्तम्‌-सीद्रषाः पतिनिष्ठा च | 
तां भुजाभ्यां परिष्वञ्य भरूवेचनमन्रवीत्‌ । 
अनाचरन्तीं कृपणे मूध्न्युपाघ्राय मेधिटीम्‌ ॥ 
असयः सर्वलोकेऽरिमन्सततं सत्ताः प्रियैः । 
भतरं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं खियः ॥ 
एष सखभावो नारीण।मनुभूय पुरा सुखम्‌। 
अल्पामप्यापद्‌ं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहटयपि ॥ 
असलयशीखा विकृता दुभोष्यहृदयाः सदा । . 
युबयः पापसंकस्पाः क्षणमात्राहविरागिणः ॥ 
न कुट न छृतं विद्यां न दत्त नापि संग्रहम्‌ ।. 
ल्लीणां गृह।ति हृदयमनिदयहदया हि ताः ॥ 
साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते चमे। 
ल्ीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रत्राजितो मम।. 
(१) वारा. २।२९।७. (२) वारा.२।२९।१६-२२.१ 
(३) वारा.२।३९।१९-३१, व 


तव दैवतमस्स्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥ 
विश्वाय वचनं सीता तस्या धमोर्थसंहितम्‌ । 
कृताञ्जलिरवाचेदं धश्रमभिमुखे स्थिताम्‌ ॥ 
करिष्ये सर्वमेवाहमायो यद्नुक्षास्ति माम्‌ । 
अभिज्ाऽस्मि यथा भतुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे॥ 
न मामसजनेनायो समानयितुम्ेति । 
 धमोद्िचचछितु नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा॥ 
नातन्त्री बाद्यते वीणा नाचक्नो वर्तते रथः । 
नापतिः सुखमेधेत या स्यादपि शतात्मजा ॥ 
मितं ददाति हि पिता भितं माता भित सुतः। 
अमितस्य हि दातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ ॥ 
साऽहमेवंगता भ्रष्ठ श्रतधर्मपरावरा । 
आर्ये किमवमन्येऽहं सीणां भतो हि देवतम्‌ ॥ 
(अनसूया उवाच--) 
ततः सीतां महाभागां रष्ट्वा तां धर्मचारिणी । 
सान्त्वयन्यत्रवीद्धूषटा दिष्टया धर्ममवेक्षसे ॥ 
लयक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानमि च भामिनि। 
अवरुद्ध वने रामं दिष्टथा त्वमनुगच्छसि ॥ 
नगरस्थो वनस्थो वापापोवा यदिवा शुभः) 
यासां स्रीणां प्रियो मतां तासां लोका महोदयाः ॥ 
दुःशीटः कामडृत्तो वा धनेवो परिवर्जितः । 
स्ीणामायेखभावानां परमं दैवतं पतिः ॥ 
नातो विरिष्टं पदयामि बान्धवं विमृशचन्यक्म्‌। 
सर्वत्र योग्यं बेदेहि तपःकृतमिवाव्ययम्‌ ॥ 
न त्वेनमवगच्छन्ति गुणदोषमसरिलयः । 
कामवक्तव्यहृदया भवेनाथाश्चरन्ति याः ॥ 
प्राप्रुबन्ययञान्नेव धर्मश्रदो च मैथिखि। 
अकायेवञ्चमापन्नाः सियो याः खलु तद्विधाः ॥ 
त्वद्विधास्तु गुणयुक्ता रष्टरोकपरावराः। 
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सा व्वेवयुक्ता वैदेही त्वनसूयाऽनसूयया । 
प्रतिपुञ्य वचो मन्दं प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ 
नेतदाश्चयेमायोया यन्मां स्वमनुभाषसे । 
विदितं तु ममाप्येत्था नायौः पतिगुरः ॥ 
यद्यप्येष भवेद्धतो ममाय वृत्तवर्जितः । 
अद्ेधमुपचतेन्यस्तथाप्येष सया भवेत्‌ ॥ 
किं पुनर्यो गुणश्छाध्यः सासुक्रोशो जितेन्द्रियः। 
स्थिराजुरागो धमोत्मा मातृवत्तिदृवतस्परियः ॥ 
यां वृक्षि वतेते रामः कोसल्यायां महाबछः । 
तामेव सपनासणामन्यासामपि वतेते ॥ 
सद्‌ टृष्टास्रपि सलीषु नृपेण नृपवत्सलः । 
मादृवद्रर्तते बीरो मानमुसञ्य धर्मवित्‌ ॥ 
आगच्छन्याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्‌ । 
समाहितं मे श्वा च हृदये तद्धृतं महत्‌॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा व्वभिसंनिधौ । 
अमुरशिष्टा जनन्याऽस्मि वाक्यं तदपि मे धृतम्‌ ॥ 
नवीज्रतं च तत्सव वाक्येस्ते धमेचारिणि । 
पतिद्युश्रृषणान्नायास्तषो नान्यद्धिथीयते ॥ 
सावित्री पतिद्युश्रुषां कत्वा खरग महीयते । 
तथाचृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ॥ 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता 
रोदिणी.न विना चन्द्र मुहूर्तमपि दृईयते ॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः लियो भतृदढत्रताः । 
देवरोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कमेणा ॥ 
याज्ञवल्क्यः 


कन्यादात्‌क्रमः । कन्यास्ययवर्‌ विधिः । 


"पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 


कन्याप्रदः पैना प्रकृतिस्थः परः परः ॥ 


। (१) कस्य पुनरयं कन्याप्रदानोपदेशः } यदि तावत्‌ 
खियः सगे चरिष्यन्ति यथा धर्मकृतस्तथा ।॥ | पिवुः, तदभावे दुश्िष्टतेव । अथ तदभावेऽप्यन्यस्य । 
तदेवमेनं त्वमयुव्रता सती स किमिति परकीयां दद्यात्‌ | तेन कः कन्यां दथादिति। 
पतिन्रतानां समयायुबर्तिनी । च 

भव सभरत: सहधमेचारिणी >. 
यशश्च धस च ततः समाप्स्यसि ॥ (२) यास्थ.१।६३; बिश्व.१।६३ पितामहो (माताम्ो) 
न -.. सङ्क (स्कु); भिता.; भप; गोमि.१८।२२; वीमि. व्यग्र 

(१) वारा. २।११५।२०-२८ | ४५७-४५८- विभ.९२ 
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उच्यते-- पितेति । स्वकुष्य इति भातृविरोषणे पितूव्य- 
पुत्रादिभ्याृच्यथम्‌ । पूर्वस्य पूवैस्याभावे परः .परः 
कन्याप्रदः 1 प्रृतिस्थश्च स्वभावस्थः । उन्मादाद्यनमि- 
भूत. इत्यथः । कन्याप्रद इति वचनादक्चताया एव 
नेयमिकं दानम्‌ । पिता स्वकन्यामपि दग्ादिति केचित्‌। 
छन्दोनुरोधाच्च मातामहस्य पूर्वपाठः । अथैतस्तु भ्रातैव 
पूरवः । सर्वेषां च स्वत्वसंबन्धास्चोदनातो वा प्रदत्तेर- 
विरोधः । पाठान्तरं वा - ¶पिता पितामहो भ्राता सक्रुस्यो 
जननी तयेति । तत्र॒ पाठक्रमेणेव नियमः | सकुस्य 
षति च ` मावुलादिपरिग्रह्टथैः । तथाऽन्येऽपि योनि 
संबद्धा ` इत्यध्याहारः । समानमन्यत्‌ । विश्व. ६।६३ 
(२) कन्यादातृक्रममाह--- पितेति । एतेषां पित्रा- 
दीनां पूर्वस्य पृवस्याभावे परः परः कन्याप्रदः, प्रकृति- 
स्थश्चत्‌ यद्युन्मादादि दोषवान्‌ न भवति । मिता. 
(३) अविप्ठतबुद्धिः प्रकृतिस्थः । अप्रकृतिस्थेन 
पित्रापि कृते कन्याप्रदानमङृतमेव । अप. 
अभ्रयच्छन्‌ समाप्नोति श्रूणदयाख्ृतावृतो । 
गम्यं त्वभावे दातणां कन्या कुयात्स्रयंवरम्‌ ॥ 
(१) यत्त॒ परकीयां किमिति दद्यादिति तत्राह । 
यस्मात्‌-अप्रयच्छन्निति । निन्दाथवादोऽयं प्रह्रचयर्थः | 
प्रयवायविषिवां । नन्वेतदप्यक्तम्‌ । दाज्रभावे गदस्था- 
भ्रमो. दुश्िष्ट एब । तत्र पुमांस आश्रमान्तराश्रयणेनापि 
कृतिनः स्युः । स्रीणां ठु का गतिरिति । उच्यते | 
स्यादयं दोषः, यदि पराधीनतेव स््रीणामालयन्तिकी 
स्यात्‌ । दातृसद्धाव एव तु तासां पराधीनता । तदभावे 
तु किम्‌ । उच्यते-- गम्यमिति। गम्यं गमनाहं उक्तलश्च 
णम्‌ । स्वयमेवतुमती वधजयादूष्वं वरं कुयात्‌ दात्र 
भावे । विद्यमानोऽपि च दाता यदिन दद्यात्‌ तत 
अस्यामबसाप्रां -तदीयमल्ङ्कारमत्सुज्य स्वयमेव. वरं 
बरयेत्‌ +. स्परल्यन्तरात्‌ । . यदाऽप्युक्तलक्षणस्तां नेच्छेत्‌ 
तदाऽपि-सवणमाजाश्रयणमविशुद्म्‌। यथाह बोधायनः- 
धत्रीणि वर्षाण्यतुमती काङ्क्षेत पित्ररामनम्‌ | ततश्च- 
तुथ वपं ठु विन्देत सदृशे पतिम्‌ ॥ अलभ्यमाने 
(` (१) यास्य. १।६४; विश्च. १।६४; भिता; अप.; गौमि 
१८।२्द पू; मच.९।८९. १; वीमिर ष्यप्र.४५८. पू. 
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सदरो गुणदीनं समाश्रयेत्‌ ॥ इति ¦ गुणषचनास्च 
जातिनियमः। सर्वेथा भार्यायाः तुपरातति;, मर्वु्च भार्या- 
परा्तिः, इतयनवन्रो गृहस्थाभमः। तेथा च आज्नायः-- 
(उत वे याचन्दातारं कुभत एव । अता भतां भार्या. 
मित्यादि ।  विश्व.श।६४ 

(२) अतो यस्याधिकारः सोऽप्रयच्छन्‌ भ्रृणहत्या- 
मृताब्रृतावाम्मोति । एतच्चोक्तछक्षणवरसंभवे वेदितस्यम्‌ | 
यदा॒पुनरदावृणामभावस्तदा कन्येव गम्यं गमनाद- 
मुक्तलशक्षणं वरं स्वयमेव वरय॑त्‌ । मिता. 

(३) कन्यायाः प्रदाता अधिकारी तामददद्रभ॑हत्यां 
प्रत्युत समाम्रोति संपणां प्राप्रोति । दातणा. पि्रादीनाम- 
भावे स्वयमेव कन्या गम्य गमनाह सवर्णमुक्कृष्टवणे वा 
पातित्यादिदोषरहितं वरं भतार कुर्यात्‌ । एतच्च प्राग्रजो- 
ददोनात्‌ । दृष्टे तु तरिमिन्पिन्नादिषु सत्स्वपि स्वयमेव 
कन्या वरं कुर्यात्‌ । न पित्नादिशासनं अपेक्षेत । अप, 

दत्तर्कन्याहरणवितचारः 
सकृत्मदीयते कन्या हरस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
द्त्तामपि हरेसपूबोत्‌ श्रेयांश्च द्रर आत्रजेत्‌ ॥ 

(१) कस्मात्‌ पुनरद्धिर्वाचा कन्यां दत्वा पूवंदातरि 
प्रेते परः स्वातन्त्यादन्यस्मे न दद्यात्‌ । यस्मात्‌-- 
सकृदिति । तसादन्यस्मे न द्रात्‌ । तेनैव विवाहं 
कार्येत्‌.। किमेष एवोत्गः । नेत्याह-दत्तामपीति | 
पूवेवचनादद्धिवाचा च दत्तामपि हरेत्‌ । न ठु श्रेया 
समपि वरं प्राप्य मन्त्रोपनीतामित्यमिप्रायः। विश्च.१।६५ 

(२) (सद्देव कन्या प्रदीयतः इति शाख्रनियमः । 
अतस्तां दत्वा अपहरन्‌ चोरवदण्ड्यः । एवं सवत्र 
प्रतिषेधे प्राते अपवादमाद-दत्तामिति । यदि पुवंसा- 
दरात्‌ श्रेयान्‌ विन्ाभिजनायतिशययुक्तो वर आगच्छति 
पूवस्य च पातकयोगो इुर्वत्तत्वं वा तदा दत्तामपि हरेत्‌ । 
एतच्च सप्तमपदात्‌ प्राक्‌ द्रष्टम्यम्‌ ।  - - भमिता, 


अप. मितावद्भावः । 

(१) यास्.१।६५; विश्व. २।६५ वोत (व); मेधा.८ 
२२७ तपूर्वाच्‌ (क्कन्यां) अः (ज्या) उनत्त.; . भिता. १।६५ 
२।१४६ त्पूवाद्‌ (कन्यां) उत्त.; अप; विर.५२१ मितावत्‌ , 
उत्त,; इवि.१८६ मितावत्‌, जत्त,; बीमि.; शको.४५९ 
मिदावत्‌, उत्त; खसु. २१९ मिताक्त्‌+ उत्त, ,,.. ` , 


५: . ` स॑रोषकम्यादाननिर्दोषकन्यात्यागदुषपरेविचार 
` -अनाख्याय-ददरोषं .दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
~ भवुष्टां तु स्यजन्दण्डथो दुषयस्तु मूषा शतम्‌ ॥ 
(१) यः पुनदुं्टां कन्यामदुष्टेयमिति प्रयच्छेत्‌ , तस्य 
का कथेति | उच्यते । स तादृशअनाख्यायेति | यद्॑ब 
योजना, पूर्ववरे स्यष्टं दोषमनाख्याय न्यायतोऽनुद्धाव्या- 
न्यस्मे भ्रेयानिति मत्वा यः प्रयच्छति, स दण्डयः । 
न केवल दाता, वरोऽपि च--अदुशमिति । यस्तु 
दोषरहितां यजेत्‌ कन्यां, सोऽप्येवं दण्ड्यः । मूभैव तु 
दूषयन्‌ काषापणर्षतं दण्ड्यः । वाग्तूपणे च शतं दण्ड्यः, 
मृष्रेयभिधानात्‌ । अदुष्टवचनाच दुष्टां यजतो न दोषः 
विश्व. १।६६ 
(२) यः पुनश्चक्षु्रह्यं दोपमनाख्याय कन्य प्रयच्छति 
असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः | उत्तमसाहसं च वक्ष्यते । अ- 
दुष्टां ठ प्रतिग्रह्य वयजनरुत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । यः पुन- 
विवाहास्ागेव देपादिना असद्धिरषिदधिरोगादिभिः 
कन्यां दूषयति स पणानां वक्ष्यमाणलक्षणानां शतं 
दण्ड्यः । | मिता, 
दारसय्रहफलम्‌ । सीरक्ष्णविभिः। 
खोकानन्त्यं रिवः प्राप्निः पूत्रपौत्रप्रपौत्रकैः। 
यस्मात्तस्माल्क्लियः सेव्याः कतेव्याश्च सुरक्षिताः॥ 
(१) याश्चैवं मतांरमनन्यपरतयवोपचरन्ति, ताः 
प्रयत्नतो भवृभिरपि-छोकरानन्त्यदिवप्रािरिति। स्रीतः। 
किञ्च, भर्तव्याश्चति । खोकप्रा्तिरानन्त्यप्रातिर्दिवप्रापिश्च 
क्रमेण पुत्रपौत्रप्रपौत्निका यस्मात्‌ , तस्मात्‌ खियः सेव्याः 
तथाचाहूुः--पुत्रेण रोकाञ्जयति पौतरेणानन्त्यमदनुते | 


~ ~~~ -- = --~---- =+ -, =¬ =---------~---~-- ~ 


# अप. भितवद्धावः । 

(१) यस्ष्.१।६६; विश्च .१।६६ तु यजन्दण्ड्यो 
(यस्त्यजत्करन्यां); मिता.; अप. टां व॒ (शं च); वीमि.; बार. 
२।३८ ९ दण्ड्य उ (दण्ड उ) दोषं अपवत्‌ 

(२) यास्म, १।७८; विश्च. १।७७ नन्दं (नन्त्य) दिव 
(दिव).ब्रकैः (त्रिका) कतं (भते); भिता.; दा.१६१ प.; अप 
नन्ध्ये (न्त्य); ि१.५८५ उत्तराधे (तस्मात्पूज्याः जियः सेभ्या 
भतैब्यास्तु सुरक्षिताः); बीमि.; भ्यप्र.५०६; विता.२८४(=) 
पू, ४५४८) पू.; बा.२।१३४ प्‌.; सेतु.४२१ प.; विम 
१० उत्तरार्थे (तस्मात्पूज्याः जियः-सेग्यां भतंन्याश्च सरधिताः) 
७२ पृ कि 


भ्यन्का. १३६ 


१५०९ 


अथ पुत्रस्य पौतनेण बश्रस्याष्नोति.बिष्टपम्‌ | इतिः। लोकः 
पृथिवी । आनन्त्यं अन्तरिक्षम्‌. । दिवः सगः । णटा- 
न्तरं "लोकानन्त्यं दिवप्राप्तिरिति । तस्याथः-दिवपाभ्ि. 
स्वग्निहोत्रायनुष्ठानात्‌ । लोकानन्त्यं च तदभ्यासात्‌ | 
तथाच चरकाः--+न स तस्माष्छोकात्‌ प्रच्यवते, य" 
न्निरीजानः' इति । किञ्च पुत्रपोत्नप्रपोत्रिका च संततिरत 
एव । ` यस्माच्चैव तस्मात्‌ शियः सेव्या पत्यादि 
समानम्‌| |  विश्व.१।७७ 
(२) शाख्रीयदारसंग्रहस्य फलमाह -खोकानन्त्यमिति। 
लोकानन्त्यं वंशस्याविच्छेदः दिवः प्रािश्च दारसंग्रहस्य 
प्रयोजनम्‌ । कथमित्याह । पुत्रपोत्रप्रपोत्रकेः रोकानन्त्य, 
अगिहोत्रादिमिश्च सखगेप्राप्िरिलयन्वयः ।. यस्मात्ञीम्य 
एतदुद्रयं भवति तस्मात्‌ स्ियः सम्या उपभोग्या 
प्रजार्थम्‌ । रक्षितव्यश्च घमार्थम्‌ । तथा चापस्तम्बेन 
धमप्रजासंपत्तिः प्रयोजन दारमंग्रहस्योक्तम्‌ “वमव्रजा- 
संपन्नेषु दारेषु नान्यां कु्वींते"ति वदता । रतिफठे तु 
लौकिकमेव | | मिता, 
(२) लोकाश्चाऽऽ्नन्तयं च चौश्रेति समाहारे दरन्द्रः । 
ततः प्रष्ठमेकवचनम्‌ । तच लोकग्राप्त्यानन्यप्रातियुप्रा- 
पयो यथासंख्यं पुत्रपोत्नप्रपोत्र$भवन्ति । यस्मादेवं 
तस्मात्पुत्रादिदेतवः लिय; सेव्या ऋतुकाके कतेव्याश्च 
सुरक्षिताः । व्यभिचारपरिदाराय रक्चाविधानाच्र गम- 
यति व्यमिचारोतनेनैतत्फलं जन्यत इति । तथा च 
श्रतिः-“अप्रमन्ता रश्चथ तन्तुमेतमा .वः क्षिप्रे परे बीजा. 
न्यवाप्मुः । जनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोषं वेता 
कुरुते तन्तुमेतम्‌ ॥ इति । दयुशनब्दभात्र सूयलोके 
वतेते । तथा च मनुः--पपुत्रेण. रखीकान्‌ जयति 
पौत्रेणानन्त्यमश्रुते | अथ पुत्रस्य परतरेण बघ्रस्याप्रोतिं 
विष्टपम्‌ ॥ नभ्नः सूथः ।. परतरं प्रवि विवाहितायाः 
पुत्रोत्त्तेस्तवयित्रपितामहगामि . फलमिदं . शराद्धस्मेव . पुत्रं 
प्रति विहितंस्य पित्रादितृतिः। अपः 
रक्षणबिधां स्री णमनविधि | 
षोडशतुर्निज्ञाः. सीणां तस्मिन्युग्मासु संविरोत्‌ । 
ब्रह्मचार्येव पवाण्याद्याश्चतसखस्तु वजेयेत्‌ ॥ 
(२) यास .१।७९; विश्च.२।७८ सस्तु (लश्च); भिता, 
तुरि (इनि); अप.पां (पन); वीमि. 


१०८५ 


` - (१) लियः सेव्या इत्युक्तम्‌। तत्रानियमप्राप्तावाद- 
षोडदयतुर्मिंशा हति । रजोदशेनादिः षोडश रात्रय ऋतु- 
संश्चकः कारः । त्र नार्यो गमभग्रहणसमथां भवन्तीति 
तासु युग्मासु रात्रिषूपगच्छेत्‌ । किमेवं स्याद्‌ , ब्रह्मचार्येव, 
एवे गच्छन्नित्यनेनोपरितनश्छोकेनास्य संबन्धः । बरह्मचय- 
शब्दश्चायं विरोधात्‌ तत्फठे वर्तते । ब्रह्मचर्यफठ बह्य- 
लोकप्रापिरस्येत्यथः । तथाच वसिष्ठः“ ऋतौ च 
गच्छन्‌ विधिवच जुन ब्राह्मणश्च्यवते बरहमरोकाद्‌ › 
इति । यद्वा कारणान्तराद्‌ ब्रह्मच स्थितोऽपि गच्छेत्‌ 
यतो गच्छन्नपि ब्रह्मचार्येव, त्रतान्न हीयत इत्यथैः | एवं 
चातिप्रसक्ताबाह-पर्वाण्यमावास्यादीनि | आय्ाश्चतों 
चतस्रो रात्रीर्व जयेदिति । विश्व. १।७८ 
(२) पुत्रोत्पर्यथं लियः सेव्या इत्युक्तं तत्र विदोष- 
माह--षरोडशदनिरा इति । स्रीणां गभधारणयोग्या- 
बह्थोपरषश्चितः काठ ऋतुः । स च रजोददौनदिवसा- 
दारम्य षोडदाहोरा्रस्तरिमन्‌ ऋतो . युग्मासु समासु 
रात्रिषु । रात्रिप्रहणादिवसप्रतिषेषः | संवित्‌ गच्छे 
पुत्राम्‌ । युग्माु इति बहुवचनं समुचया्थम्‌ । अत- 
श्रैकरिमन्नपि ऋतौ अप्रतिष्रिद्धासु युग्मासु सर्वषु 
रात्रिषु गच्छेत्‌ । एवं गच्छन्नह्मचार्येव भवति । अतो 
यत्र ब्रह्मचयथं॑श्राद्धादौ चोदितं तत्र गच्छतोऽपिन 
ब्रहम चर्थस्खलनदोषोऽस्ति । किं च पर्वाण्याद्याश्चतन्तस्तु 
वर्जयेत्‌ । पवाणीति बहुवचनादादार्थावगमादष्टमीचतु- 
ददयोप्रदणम्‌। यथाह मनुः-'अमावास्यामष्टमीं च पौर्ण- 
मासीं चतुदंशीम्‌ । ब्रह्मचारी भवेननितयमप्यृतौ सातको 
दविजः ॥' (अ. ४ छो. १२८) इति । अतोऽमावास्या- 
दीनि रजोवदीनादारम्य चतसो रात्रीश्च वर्जयेत्‌ । *मिता, 
एवं गच्छन्‌ लियं क्षामां मघां मूढं च वजेयेत्‌। 
मुख इन्दौ सृप्र ङक्षण्य जनयेत्पुमान्‌ ॥ 

(१) किंचान्यत्‌-एवमिति | क्षामा दुवेरा रोगिणी वा। 
कन्ध्येत्यन्ये, यथाह भृगुः--'अधिविन्नां तु यो भार्यामु- 
पेयादप्यतौ द्विजः । रक्चणाथमकामश्ेत्‌ प्राजापत्येन 
शुध्यति | इति । तत्पुनः पुतराथत्वादषिगमनस्यात्रापर- 
सक्तमेव । मधापोष्णे चेत्यन्ते पठन्ति तथा च गणितज्ञाः 
. # अप. मितागतम्‌ | ॥ 
(२) याष. १।८ ०; विश्व. १।७९; मिता.; भप.; कमि. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


--प्रसवस्तु निषेकश्चात्‌ दशमे. योषितामुडौ । यसमात्‌ 
तं वजयेत्‌ तस्माद्‌ रेवतीषु मघासु च ॥ इति | तत्‌ 
पुनश्चशम्दादेव रेत्यवाप्तेरकिञ्चित्‌ । मूखमध्यश्चिन्यादे- 
गेण्डान्तत्वादू वजनीयमेव | उपलक्षणा्थत्वा्च मूढश्ुतेर- 
न्यदपीटक्‌ परिहरणीय, प्रमाणान्तरमूकत्वाच्चास्य पुन. 
वैजंनव चनस्य । किंच, सुस्थ इन्दो सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्य 
जनयेत्‌ पुमान्‌ । सकृदित्यस्य पूर्व्छोकगतेन संबन्धः 
सविरोदित्यनेन । तथा चाह मनुः--"निन्ास्वष्टासु चा- 
न्यासु लियो रात्रिषु वजयेत्‌ | ब्रह्मचार्येव भवति यन्न 
तत्राश्रमे वन्‌ ॥' इति । षड्‌ निन्द्राः आय्ाश्चतखः एका- 
दशी ज्रयोदस्ी च । अष्टावन्या अनिन््ाः। एवं चदश 
वर्या; | रिष्टं रातरिद्वयम्‌ । तत्रैका स््यर्थति मन्वभि- 
प्रायः । आचार्यस्तु पुप्ोत्पादनमेव नैयोगिकं मन्यमानः 
सकरदित्याह । अत एव चतस्लश्चेत्ययमपि चकारो 
न॒रात्यन्तराथैः । चतस इति प्रतिप्रधोऽन्यदावजै- 
नाथैः । अस्तु वैव रान्यन्तरग्रहणाथेश्चकारोऽपि, अथा- 
तिरेकात्‌ । एवं गच्छन्‌ छक्चण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ स्रीतो- 
ऽतिरिक्तशुद्कः। तथा चाह मनुः-“पुमान्‌ पुंसोऽधिके शयु्क' 
इति । सर्वथा शास्राब्राषेन भिष्देवशशायुपदेशानुसारात्‌ 
तथामिगमनक्रिया, यथा च लक्षण्यपुत्रोत्पादः स्यादिति 
शोक द्वयस्यार्थः । पुत्रमिति चोदेश्यत्वादतन्त्रे संख्या । 
तथाच शाङ्खः---पपुत्रपौत्रपरतिष्ठस्य बहपत्यस्य जीवतः" 
इति । मन्नरवणैश्च “अच्चूल्योपस्था जीवतामस्तु मातेति 
ब्हुपुत्रतां दशयति, ष्दज्ञास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादश 
कृधीति च | युग्मराग्यादिवेचनं त॒ लिङ्गविवक्षयेत्यदोषः। 
पूव श्छोकादेव च पुत्राय लियः सेन्या इ्यृतावेव गमन. 
प्राप्तेः सकृद्रमन नियमपरतयेतत्‌ शछोक द्वयं ऋतुगतराभ्य- 
न्तरनिबृत्तिफल द्रष्टव्यम्‌ । मानव त॒ ऋतुकालाभिगामी 
स्यादिति त्रतेऽथं सयमाणणिनिप्र्ययान्तत्वाननियमपरत- 
येव व्याख्येयम्‌ । छोकान्तरानुसारात्त पु्ाथिनः संकृद्‌ 
गमननियम इति व्याख्यातम्‌ | एतेनेव वासिष्ठं प्याख्या- 
तम्‌ । "ऋतुकारामिगामी स्यादिण्ति फलश्रतेश्च “ऋतौ 
गच्छन्निति स्मृयन्तरानुखाराच युग्मारयां राजौ सकृदिति 
व्याख्येयम्‌ । गौतमीयं त्वदव॒परिसंस्याथेम्‌ (ऋतादुपे- 
यादि'ति केचित्‌ । कऋतावदतो वा्थादेव गमनग्रासेः, 
सूजान्तरारम्भास्च-~-सर्व्र. वा प्रतिषिद्धवजमिति । 


श्ीपुषमोः 


.तथा सूत्रद्रयमप्यनथकं स्याद्‌ , अथादेष वरिकसयप्राप्तेः। 


तस्मात्‌ तदपि नियमार्थमेव व्याख्येयम्‌ । उत्तरसूत्रं तथै. 
प्रातमेवानरतो गमनविकस्पमनू्य प्रतिषिद्धवर्जमिव्येवम- 
थेम्‌ । अयं त्वत्र संप्रदायः क्रतावजातपुत्रः सकृदग. 
च्छन्‌ प्रस्यवैति । जातपुत्रस् त्वगमनेऽप्यदोषः । तथा 
-चाहुः-“ज्येष्ठ एव तु पुत्रः स्यात्‌ कामजानितरान्‌ पिद 
इति । यावदद्धायं चेकेकपुत्रानुत्पादने प्रयवायः । तदपे- 
्षयेव .पुत्रो्यादन विधानात्‌ । असवणौसु तु जातपुत्रस्य 
 याथाकाम्थे, स्मृत्यन्तरात्‌--“कृतदायोऽवरान्‌ दारान्‌ 
भिक्षित्वा योऽपिगच्छति। रतिमात्रं फट तस्य द्रव्यदातुस्तु 
संततिः इति । अवरशब्दोऽयमसवर्णामिप्रायः, सवणै- 
येव कतदारत्वात्‌। यथा चैतदेवं तथोक्त प्राक्‌ । जातूकरण- 
श्ाद--'सवणेया कृतदारो ` नान्यामिग्छेत्‌ संतान- 
स्यन्यगामित्वारि'ति । नार्थुखादने तु पिकल्पः, रात्रि. 
द्वयस्य मनुनोक्तत्वात्‌ । अत्र च सकृत्‌ श्रतेः । अद्रपौ 
तु खीकामादेव गमनं, सर्व वे'ति सूत्रारम्भात्‌। ऋता- 
वप्युक्तकालातिरेकेणानुतुतुस्यत्वात्‌ खूपनुरोधेनेव गमनः 
मिति द्थिति; । नन्दरृतावपि स््रीकामादेव गमनं युक्त, 
कामात्मतानिषेधात्‌ | मन्त्रवर्णाच्च--“उतो तस्मे तन्वं 
विससे जायेव पत्य उशती सुवासाः इति । अप्येकस्मे 
वाग्िक्लन्धमात्मानमपयति जायेव पत्ये उशती कामय 
मना सुत्रासाः ऋतुकाटेष्विति सरीकरामादेव गमनप्रब्रसि 
दशयति | नेवम्‌ । उभयनियम्रोतनार्थोऽयं मन्तरवर्णं 
इति । विरोपण पुत्नोत्पादनचोदना स््रीपुसपोर्तः, 
तथाच दयोरध्यगमने प्रत्यवायान्नानम्‌ | तथा चाहं 
बोधायनः-- ऋतुमतीं तु थो मायो संनिधौ नोपगच्छति | 
तस्या रजसि त मातं पितरस्तस्य रोरते। लियोऽपि, 
ध्म; प्रतिनिवेशेन या मार्या छन्दयेदवुम्‌ । तां 
ग्राममध्ये विख्याप्य भूण्रीं निर्षमेद्‌ गात्‌ ॥ इति । 
तस्मादतो न लीकामादेव गमन युक्तम्‌ इत्येषा दिक्‌ । 
विश्व. १।७९ 

(२) एवमुक्तेन प्रकारेण लियं गच्छन्‌ क्षामां 
गच्छेत्‌ । क्चामता च तरिमन्काङे रजस्वरात्रतेनेव 
भवति |` अथ चेन्न भवति तदा कर्तव्या क्चामता 
पुत्रोत्पत्य थं अस्पास्मनिधभोजनादिना । धपुमान्पुंसोऽथिके 
करे ली भवत्यधिके शियः. इति वचनात्‌ | यदा 
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युग्मायामपि रा शोणिताधिक्थं तदा स्येव भक्ति 
पुरुषाकृतिः । अयुग्मायामपि शुक्राधिक्ये पुमानेव 
भवति स्त्याङृतिः | कालस्य निमित्तत्वात्‌ । शुक्र 
शोणितयोश्वोपादानकारणत्वेन प्राव्स्यात्‌ । तसाल्क्षामा 
कर्तव्या । मघामूलनक्षत्रे वजयेत्‌ । चन्द्रे चैशदशादि- 
श॒भस्थानगते चकारात्पुनकषत्रह्मयोगलम्ादिसंपत्तौ 
सङृदेकस्यां रात्रौ न द्विखिवौ । ततो लक्षगे्क्तं पुत्रं 
जनयति । पुमानप्रतिहतपुस््वः । कमिता, 
यथाकामी भवेद्वाऽपि श्रीणां बरमनुस्मरन्‌ । 
खदारनिरतश्चैव जियो रक्ष्या यतः स्पृताः ॥ 

(१) एषं तावतो गमनविषिमुक्तवाभ्येदानीमथैप्रासत- 
त्वाद्‌ गमनस्यानियमे प्राप्त आह -याथाकामीति । 
अपिशब्दस्य क्रमभेदेन योजना--याथाकाम्यपि वा 
मवेत्‌ । ख्रीवत्‌ कामो यस्य स याथाकामी, वचनाभावेऽपि 
यदच्छया गमनस्य प्राप्तत्वात्‌ । यद्धा याथाकाम्यपि वा 
याथाकाम्येव स्यारदित्यवधारणार्थो वाशब्दः । कसात्‌ | 
स्रीणां वरमनुसख्रन्‌ । “अपि नः शो विजनिष्यमाणाः 
पतिभिः; सह दायीरन्नि'त्यादिवाक्यं सूचयति । स्रीकामा- 
दनरतावपि गच्छेदिति श्रोकाथैः। किञ्च खदारनिरतश्चेव 
स्यात्‌ । कुतः । लियो रकया यतः स्मृताः । उक्तमेतत्‌- 
भर्तव्यश्च सुरक्षिता इति । रक्षाच स्रीणां सदार 
निरतत्वमेव परमाथैत्वेन । न वु ताडनादिका। तया 
तासामनर्थोऽपि संभाव्येत । तथाच लोकिकाः 'पाश्ाल- 
स्रु माद्वमि'ति पठन्ति । चकार एवकार. पादपूर- 
णार्थ । यददो्कृष्य लियो रक्ष्या एव यतः स्मृता इति 
योज्यम्‌ । रक्षणविषिनेव स्वदारनिरतत्वनियमान्न विध्य- 
न्तरपक्षेयमिप्रायः । तथा च बपिष्ठः-“या स्यादनति. 
चारेण रतिः सा धमेसभ्रिता इति । मनुरप्याह--“स्वां 
परसूर्तिं चरित्र च कुकमात्मानमेव च। स्वं च ध्म प्रयत्नेन 
जायां रन्‌ हि रक्षति ॥' इति| श्रसूतिरक्षणमसंकरो 
धमेः' इति च गोतमः तेन र्णा परशरुतेरृतावपि 
ख्लीकामादगच्छतो दोष इत्यनवद्यम्‌ । विश्व,१।८० 

(२) एवमूतो नियममुक्त्वा इदानीमनेतौ नियममाश- 
` #अपृ. मितावद्भावः 

(१) यर्दु.१।८१; विश्व.११८० वथा (याथा); मिवा; 
अप.; वीमि, 
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. येथाकामीति | भार्याया ` इच्छानतिक्रमेण प्रवृत्ति- 
` श्स्यास्वीतिः -यथाकामी- भवेत्‌ । . कारान्दो नियमान्तर- 
परिग्रहाः | न -पूर्थैनिमनिश्रयथैः | -सरीणां वरमिन्द्र- 
 द्तममुखरन्‌ (भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यादिति| 
` यथा (ता-अव्रवन्‌ वरं बरृणीमहै, ऋचियात्‌ प्रजां विन्दा 
महै, काममा विजनितोः संभवामेति | तस्माटखियात्‌ 
' लियः; प्रजां विन्दन्ते काममाविजनितोः संभवन्ति वरे 
हेत तौसामि'ति। | 
अपि.च स्वदरेष्वेव निरतः नितरां रतस्तन्मनस्को 
भवेदिल्नुप्रजवे | एवकारेण स्परन्तरगमनं निवर्तयति, 
श्रयश्ित्तस्राात्‌ । उभय््रापि दषप्र्ोजनमाह-- 
भियो रध्या यतः स्मृता” इति | यस्मात्ल्ियो रध्याः 
स्मृता उक्ताः। कर्तव्याश्च सुरक्षिताः इति । तत्र सुरक्षितत्वं 
- यंथकांमित्वेन. स्यन्तरागमनेन च मवतीति, अत्राह 
शतस्मिन्युगमासु सविशोदि'ति। किमयं विधिनियमः परि- 
संख्या वा । उच्यते | -न ताक्दिधिः प्राप्तर्थसात्‌ । नापि 
` परिसंख्या दोपत्रयसमासक्तेः । अतो नियमं प्रतिपेदिरे 
-स्यायषिदः | कः. पुनरेषां मेदः ? `अयन्ताप्रतिप्रापणं 
"विधिः| यथा .अिहोत्रं जुहुयात्‌" 'अष्रकाः कर्तव्या" इति । 
-धक्षे प्राप्तस्याप्राप्तपक्चान्तरप्रापणं निव्रमः। यथा. (समे देदो 
यजेतेति । ष्दरोपूणैमासाभ्यां यजेतेति यागः कर्तव्य- 
तया विहितः। स च देशमन्तरेण कर्तुमदक्य इत्यधादेशः 
प्राप्तः । सःच समो षिप्रमश्चति द्विविधः | यदा यजमानः 
` छम पियक्ष्यते तदा समे यजेतेति वचनमुदास्ते, स्वार्थस्य 
प्रातत्वात्‌ । यदातु विषमे देरो यिवश््यते तद्‌ समे 
यजेति स्वाथ विधत्ते, स्वार्थस्य ` तदानीमप्राप्तत्वात्‌ । 
विषमदेशानित्रत्तिसू्वाधिकी चोदितदेशनव यागनिष्पत्तः, 
अचोदितदेरोपादनेन यथायास्रं यागो नानुष्टितः 
स्यादिति { तथा श्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीते'ति । इदमपि 
"स्मार्तमुदाहरणः पूरेण व्याख्यातम्‌ । 
` - एकस्यानेकतर प्रासस्यान्यतो सिचर्यथैमेकत्र पुनर्वचनं 
परिसंख्या । तद्यथा । ` (इमामगृम्णसरनामृतस्येत्यश्वा- 
 मिधानीमादत्तेः इत्ययं मन्तः स्वसामर्ध्यादन्धाभिधान्या 
गद मामिघान्याश्च रदानाया अ्रहणे विनियुक्तः “पुन 
नशाभिधनीमादत्त दत्यनेनाश्वाभिधान्यां विनियुच्यमानो 


गदभामिधान्या निवर्तते! यथा पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


इत्यत्र हि यदच्छया श्वादिषु शरादिषु च. मक्षणं प्रातं 
पुनः दाडादिषु श्रुयमाप्र दिभ्यो नित्रर्ततं इति ।..;' 
किं पुनरत्र युक्त, परिसंस्येल्याह । तथाहि कृतदार- 
संग्रहस्य स्वेच्छयेवतां गमनं प्राप्तमिति न तरिषेस्य विषयः 
नापि नियम्य } गृद्यस्मृतिविरोधात्‌ । एव हि..स्मरन्ति 
गृह्यकाराः । '्दारसंग्रहानन्सरं चिरान्न द्वादश्शरात्र सथ. 
त्रं वा ब्रह्मचारी स्यादिण्ति। तत्र द्रादशरात्रात्सत्र- 
त्सराद्रा पूर्वमेव ऋतुतंमवे ऋतो गच्छेदेवेति नियमाद्‌ 
ब्रह्मचयस्मरणं बाध्येत | अपिच प्राप्ते मावार्थे वचनं 
विशेषणपरं युक्त, प्रातं चतौ मार्यागमनमिच्छयेवातो 
यदि गनच्छेदतावेवेति वचनव्यक्तिर्युक्ता। #ि च नेय 


मिकाप्पुत्रोत्पत्तिनिधेरेव ऋतौ गमनं नित्यप्रा्तमेवेति 


रतौ गच्छेदेदेतिः नियमोऽनर्थकः स्यात्‌ | 

नियमे -चादृष्ं क्यनीयम्‌ । किं च । ऋतौ गन्तग्य- 
मेवेति नियमे असनिदहितस्य व्याध्यादिना... असमर्थ 
स्यानिच्छोश्वाशक्योऽ्थं उपदिष्टः स्यात्‌ । तिभष्यनुवाद- 
विरोधश्च नियमे | तथा "हि एकः दाब्दः सकृदुचरिक- 
समेवाथं प्न अनुवदति पक्षेऽनुविधत्ते चे"ति । तस्मा 
हतावेव गच्छेन्नान्यत्रेति परिसंस्थैव युक्ता | तदिदं 
भारुचिविश्वरूपादयो नानुमन्यन्ते । अतो नियम एव 
युक्तः । पक्षे स्वार्थतिधिसभवात्‌ अगमने दोपश्रव- 
णाच्च । च्तुखलातां तु यो भार्या सनिधो -नोपगच्छतिः। 
घोरायां भ्रणहत्यायां युस्यते नान्न. संशयः" इति । 

न च विध्यनुबादविरोधः अनुवादाभावाद्दिध्यथ- 
त्वाच्च वचनस्य | त्च हि विध्यनुवादविरोधः यत्र विषै- 
यावधितया तदेवानुवदितव्यम्‌, अप्राप्ततयाऽम्योदैशेन 
विधातव्यं च । सथा वाजपेयापिकरणपूर्वपक्षे "वाज. 
पेयेन स्वाराज्यकामो ` यजेतेति वाजपेयलक्षणगुण- 
विधानावधित्वेन यागोऽनुवदितव्यः। स एव स्वाराञ्य- 
लक्षणफलोदेशेन विधातन्यश्ेति | 

न चानुव्रादेनेई कृत्यमस्ति। यत्त नियमे दृष्ट कस्प्य- 
मित्युक्तं तत्परिसंख्यायामपि समानम्‌ । अव्रतौ गच्छतो 
दोषरकस्पनात्‌ | 

यत्त मैयमिकयपुत्रोत्पादनविध्याक्षेपेणेव ऋतौ नित्य- 


गमनप्राेम नियम इति तदसत्‌ । स एवायं नैयमिक्रः 


पुतरोत्पादनविधि; ।` स्यन्मतम्‌ । एवं गच्छ्‌ 
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लियं क्षामां लक्षण्यं पुत्रं जनयेदिति ` स्म्यभि- सीः लियः सेव्या इति च रिथतम्‌ । तस्मादेव 
भ्भनातिप्किः पुोत्पादनत्रिषिरिति । तन्न | गमनकरणि- 
काया मवनायां एव पुत्रोत्पत्तिकर्मता प्रदद्यते.। एं ` 


गच्छन्‌. लक्षण्यं पुत्र जनयेदित्यनेन यथा (अभिहत 
जुह्न्‌ सरग भावयेदिति । न चासंनिदितादेरशक्याथ- 
विधिप्रषङ्ः 
तुयो मार्या सनिभरौ नोपगच्छती'ति |. ध्यः -सव्दारा- 


अनिच्छनिवृ्तिस्तु नियमपिधानादेव । न च विरेपण- 
परताऽपि । पक्षे मावा्थत्रिधिसमवात्‌। नापि गह्यस्मृतिः 
विरोधः |. सवत्सरालूवैमेव ऋतुदश्ने संविशत न ब्रहम- 
चर्यस्वंलंनदोप्रो यथा श्राद्धादिषु | | 
तस्त्स्वाथदानिपसर्थकस्पनाप्रासव्राघलक्षणदोषत्रय- 


¦ संख्यार्थः | 
| . सनिदहितशक्तयोरेनोपदेगात्‌ “ऋतुस्नातां . 


वती परिसंख्या न युक्ता। एवं परञ्च पञ्चनखा मध्या ` 
इत्यत्र यद्यपि दशादिषु भक्षणस्य पक्षे प्रतिनियमः ` 


शशादिषु, श्वादियु च प्रापेः परिसंस्येत्युभयसमयः । 


तथाऽपि नियमपक्ने शशा्भक्षणे दोषरप्रसगः, श्वादि 


संस्यैवाध्रिता | एतेन 'साय॑प्रातर्िजातीनामरशन स्मृति- ` 


नियमे सति ऋतात्रताविति वीपा लभ्यते, "निमित्तावृतौ 
नैमितिकमप्यावर्तेते इति न्यायात्‌ | यथाकामी भवेद. 
त्यय्रमपि नियम एव । अदतावरपि स्रीकामनायां सलं 
लियमभिरमयेदेतरेति | ऋतातुपेयास्सर्वैत्र वा प्रतिषिद्ध 
वजमिन्तयेतदपि गोतमी सूत्रद्रयं नियमपरमेव । कऋता 
बुपेयादनुतावपि ख्रीकामनायां सत्यां प्रतिप्रिद्धन ज॑मुपेया- 
देवेलयलमतिप्रहगेन । मिता, 

। रक्षणविधौ स्ीलारनविभि 

मवेभ्रावृपितज्ञातिश्वश्रशवश्चुरदेवरेः । 

धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ॥ 

` (१) यस्माच्च लोकानन्यदिवप्रातिः पुच्रपोतरप्रपीत्निका 


# अप. मितागतम्‌ । 

(१) यारु, १।८२; विश्च. १।८१; भिता.; अप.; ब्यक 
१११; स्शच.२४२; विरं.४१८; वीमि.; विभ.१० महा- 
भारते इत्युक्तम्‌ ; सञ्ु.१२१ | 


कारणात्‌--मतंभ्रात्रिति । सर्वोपकारकत्वात्‌ संतानस्य 
स्रीणां च तत्कारणत्वात्‌ सर्वैः पृज्या इति। न 
मूखान्तरापेक्षा । ज्ञातिशब्दो मतुलाय्र्थैः | चशब्दः 
 विश्व.१।८ १ 

(२) किं च। भतुपमृतिमिः पूर्वोक्ताः साध्व्यः 
लियो यथाधक्लयर्ङ्करवस्न मोजनपृष्पादिभिः समानः 


जिताः धरम ५कामान्संवरध 
दुलातान्सवस्यः. सन्नोपगच्छतीति विदपोपादानात्‌ः। ` नीयाः । यस्मात्ताः पूजिताः धमाथकामान्सवधयन्ति । 


मिता 
(३) अत्र भर्तव्यतिरिक्तेः पूजनं तूत्सवविषये द्रष्ट 
न्धम्‌ | स्मृच.२४३ 


दोहदस्याप्रदानेन गमौ दोषमवाप्रुयात्‌। 
हूप्यं मरणं वापि तस्मात्का प्रियं खियाः>५॥ 
रक्षणविधौ स्रीणां गुवंवीनत्वधिधि. 
रक्षेत्कन्यां पिवा विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाधैकरे । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां न खातन्त्यं कचित्ज्ियाः ॥ 
(१) यदा पुनरेतान्यनियमात्‌ सख्रीस्वामाव्यात्‌ सर्व- 


। त ` ज्ञातिपूज्यत्वाद्‌ वा स्वयं नानुतिषठेत्‌ , तदा क पनामनु- 
भक्षणे चादोपप्रगेन प्रायश्चित्तस्मृतिविसेष इति परि- . (9 


्ठापयेत्‌ । यदा वा प्रोषितो मतां विपन्नोऽनुत्पन्नो वा, 


न | अः कोऽस्याः पालक इत्यत आह--रक्षेदिति। काठे 
गदतः ( ल्याष्ड 4 न । ह + 

[दितमिः्यत्रापि निम व्याख्यातः । "नान्तरा भोजनं कमणि वा । तथाचाह मनुः--^्नास्ति खीणां पृथ- 
कुयादि्ति च पुनरक्तं स्या्परिसख्यायाम्‌ । एव च 


ग्यज्ञो न बतं नाप्युपोपितम्‌ । पतिं शश्रूषते येन तेन 
स्वर्म महीयते ॥` इति कर्मण्यपि पारतन्त्यं दशयति | 
विश्व. १।८४ 

(र) करं च| पाणिग्रहणास्प्राक्‌ पिता कन्यामक्राथ- 
करणाद्रक्षेत्‌ । तत ऊर्ध्वं भरता । तदभावे पुत्राः बद्ध 
भावे | तेषामुक्तानामभावे ज्ञातयः। ज्ञातीनामभवे राजा। 
'पक्षद्रयावसाने तु राजा भता प्रभुः लियाः इति वच. 


॥ 


> ग्याद्यासंग्रदः प्रायश्चित्तकाण्डे संग्रहीष्यते । 

(१) यस्मरु.३।७९; विश्व .१।६९ दोह (दोह); भिता; 
अप. ३।७८; ग्यक. १२१; विर.४१८; रसन.१३४; बामि.; 
वेतु. २८३ प्यं मर (व्यकर) वापि (चापि); बिभ.१०. 

(२) यास्म.२।८५; विश्व. ता (त्र) स्ते (स्तवे) न 
ष्वातन्त्यं (स्वतनयं न); मिता.; अप. त्रा (त्र); भ्यक.१२८ 
त स्वातन्त्यं (स्वातन्त्यं न); विर.४१०; विधि.१८९स्बु 
(श्च); वीमि. ग्यक्वत्‌ ; ब्यप्र.४०६ अपवत्‌; व्यड. १४०; 
भ्यम-५ ०; सेतु,२८ १ अपवद्‌ ; बिभ .२ भपवत्‌ ; पमु .१२० 
अपनत्‌ ; विभ्य.५६ 


१०८ 


नात्‌ । अतः कचिदपि खगा नेव स्वातन्त्यम्‌ । शमिता. 
(३) विन्नं विवाहिताम्‌ । व्यक, १२८ 
पि्मावृसुवश्रातृश्वश्रशवश्चरमातुखे 
हीना न स्याहिना भत्र गहणीयाऽन्यथा भवेत्‌॥ 
(१) नन्वेवं सति स्रीणामदोषः, पित्रादीनां रक्चषणो- 
पदेशात्‌ । यद्वाऽन्यरक्कासंनिधाने यद्युयन्नरश्चक विपत्तिः, 
तदा कामचारितापि स्रीणां प्रसज्येत । मन्द ! मेवं -पितर- 
मात्रिति। मर्वंशब्दोऽयं रक्षकमात्रे वरतैते। मात्रादिवचना- 
दन्यामपि लिय बद्धां काञ्चिदुपासीत | न तु तन्त्रा 
स्यात्‌| यत्र वा कशचित्‌ पारयिता, तत्न यायात्‌ | 
गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ । अस्मिन्‌ रोके | प्रेय च नरक 
पातः । असदेव गहानुमानात्‌ । विश्व, १।८५ 
(२) किंच । मत्रं विना मवररहिता पित्रादिरदहिता 
वा न स्यात्‌. | यसात्तद्रहिता गहणीया निन्या भवेत्‌ । 
एतच्च ब्रह्मचर्यपश्चे | (मर्तरि प्रेते बरह्मचर्यं तदन्वारोहणं 
वेति विष्णुस्मरणात्‌ । अन्वारोहणे महानम्बुदयः । मिता. 
` (३) भर्तारं विना वतैमाना प्रित्रादीनामन्यतमेन 
रहिता न स्यात्‌ । यदि स्याच्छि्टगहंणीया मवेत्‌ । 
पूर्वेण वाक्येन पित्रादिभिः ख्रीरक्चा कार्य्युक्तम्‌ । अनेन 
भर्तुरसंनिधौ पित्रादिरदिता सखी न मवेदिति विधीयते| 
| अप. 
सीधर्माः । पतिव्रतावृत्तम्‌ । | 
ज्लीभिभेतेवचः कायेमेष धर्मः परः ल्ियाः । 
आश्युद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ 
(१) मतां ठु दोषवान्मध्ये त्याज्यः, ताहशस्थेव 
नवाश्ञाऽनन्यपराभिरनुष्ेया, यस्त्‌--सल्रीभिरिति । 
दोपवसोऽपि भवः ख्रीमिर्वचनमविकस्पमानाभिः कार्यम्‌| 
एष स्रीणां परो धमे; | अवधारणार्थो वा परशब्दः | 
एष एव धर्मः । नान्यो धमे इत्यथः । तथाच मनुः-- 


# अप, मितावद्धावः। 

(१) यास्म. १।८६; विश्व.१।८५; मिता. भप.; स्थच. 

२४९; ग्यक.१२१; विर.४२७; वापमि.; विभ.२४; 
सभ्मु,१२३. 
(२) यास्मू.१।७७; विश्व.१।७६ हि (ऽपि); मिता.; 
अप.; ष्यक.१३५ परः: (पर); स्मृच .२५१ उत्त. :२५२ तौव 
(तुव) १्‌.; रत्न,१३५; वीमि.; व्यम.१०८; विता.८२१ 
उत्त,; सञ्ु,१२४ शोका भ्यलयासेन पष्िौ. 


छ्यकदारकण्डन्‌ 


(विशीलः कामवृत्तो वा गुणेवो परिवर्जितः । उपचर्यः 
लिया साध्व्या सततं देववत्‌ पतिः ॥ इति । यदा 
पुनर्महापातकदोषाद्यवहारायोग्यो भर्ता स्यात्‌, तदा 
किम्‌। तदाप्या ञद्धः सप्रतीक्ष्यः। अभिविधावाङ्‌ द्रष्टव्यः| 
अपेश्वोत्कृष्य योजना । महापातकदृष्रितोऽपीत्यथैः । 
ततश्च तत्समादौ प्रागपि शुद्धेन॒॑त्याज्यः । संशब्दा्च 
ब्रह्मचारिण्या तत्परा च प्रतीक्षितव्यः । सर्वथा खरीभिः 
भेतां जीवन्‌ मृतोवा न त्याज्य इति प्रकरणार्थः| 
तथाच व्यासः--“भ्रैकदेवता नायः" इति। विश्व, १।७६ 

(२) ल्रीध्मानाह--स्रीमिरिति । स्रीभिः सदा 
मतृवचनं कार्यम्‌ । यस्मादयमेव पर उक्कृष्टो धमः 
स्रीणां स्वगहेतुत्वात्‌ । यदा तु महापातकदूषितस्तदा 
आञुद्धेः संपरतीक्ष्यः । न तत्पारतन्त्यम्‌ । उत्तरकालं तु 
पूर्ववदेव तत्पारतन्त्यम्‌ । मिता, 

(२) भायांमिरम॑तैवचसोऽैः कायैः । तत्करणं द 
प्रयोजनायोपयोगतां साघयति, स्वयं धरममैश्च भवति । न 
चान्यः खरीधरमैस्तुस्योऽयम्‌ । येन तैविकस्पेत । किं तु 
तत उत्कृष्स्तेनैतदनुरोधेनेवान्यधमैकरणम्‌ । अत एव 
तद्धिरोधिनोऽधमानिषेधति मनुः--भनास्ति स्रीणां परथ- 
ग्यज्ञो न तरतं नाप्युपोषितम्‌ । प्रतिं शुश्रूषते यत्त तेन 
स्वगं महीयते ॥ इति । मरवद्युश्रप्णेनाविरुदध बतादि 
पत्यनुक्ञया कायम्‌ । यदाह राद्भुः---'काम भदुरनुया 
ब्रतोपवाखादीनामारम्भः' इति । प्तदप्रोपरितमतुका- 
विषयम्‌ । यत्तः प्रोषितमतौकां विष्णुर्मेषु शियमधिकृत्य 
---“भतंय॑व प्रवसिते त्यक्तव्या पतिना श्चुभा । कुर्वाता- 
ऽऽराधनं नारी उपवासादिना हरेः ॥' इति श्रुतादि द्यते । 
इुभाऽस्ललितचरित्रा । आ शद्धेरिति । पतिश्वन्महा- 
पातकी तदा प्रायश्चित्तापवगे यावत्प्तीक्ष्यः । महापातक 
युक्तो न श्श्रष्य इत्यथैः । एतच्च विवाहोत्तरकाल 
भवैः पातिव्ये सति द्रष्टव्यम्‌ । विवाहातपूवं पतितेनोढा- 
ऽपि न मायां शाख्नीयोदवाहामावात्‌ । अप, 

(४) पर्तितस्य ठु पातित्यापगमपर्यन्तं भायंयाऽसौ 
धतिः श्युश्रषरणायं प्रतीक्ष्यः इत्याह याक्ञवल्क्यः-- आ शु- 
देरिति । पतितावस्थायां पतिन श्चश्रष्य इत्याथिकरोऽथ 
प्रत्येतव्यः । दुःशीछादिस्वु पतिम दोरशीस्याद्यपगम 
पयन्तं प्रतीक्ष्यः स्मच, २५१ 





सीपुषमोः 


संबतोपस्करा दक्षा हृष्टा भ्ययपरा्युखी । 
ङयोचछरु्चरयोः पादवन्दनं भवृतत्परा ॥ 
(२) एवं सरवै; परिपृज्यमाना न गर्विता भ्ययशीला 
च स्यात्‌ । किं तर्हि--स॑यतोपस्करेति । च स्यादिति 
शोषः | चिश्व.१।८२ 
(२) तया पुनः समपितगृहव्यापारया किंभूतया भवि- 
तन्यमित्याह--संयतोपस्करेति । संयतः स्वस्यान- 
निवेशितः उपस्करो गुहोपकरणवगों यया सा तथोक्ता । 
यथोटूखलमुसलद्यूपादेः कण्डनस्थाने, दषदुपरूयोर- 
वियोगेन पेषणसख्ान इत्यादि । दक्षा गरहम्यापारकुशखा । 
हृष्टा सदैव प्रहसितानना । व्ययपराङ्मुखी न व्यय. 
शीखा । स्यादिति सवत्र दोषः। किंच । श्वश्रृश्च 
शश्र श्वशुरो । “शवञ्यरः श्वश्वा इत्येकरोेषः | तयोः पाद- 
वन्दनं नित्यं कुयौत्‌ । श्वद्यरग्रहणं मान्यान्तरोपलक्षणा 
थम्‌ । मतुतत्रा भतवशवर्तिनी सती पूर्वोक्तं कुर्यात्‌ । 
मिता. 
पंतिभ्रियदिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति प्रेय चानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
(१) वृत्तवत्या अग्नि्ोत्रेण .दाह इत्युक्तम्‌ । किं 


पुनस्त्छक्षणामित्यत आह्‌ पतिप्रियहित इति । घ्तद्‌ 


वृत्तवत्या लक्षणम्‌ । प्रियहिते युक्ता न रामणीयक- 
प्रथाना । साध्वाचारा कामाययनभिभूता च या, सेवेहास्म- 


ह शने कीतिं यज्ञाधिकारं प्राप्नोति प्राकाड्यात्‌ करीरतेनाद्‌ 


वा | प्रकरणानुग्रहाच्च कीर्तिरधिकारः, यक्षो वा। प्रेत्य 
खानुत्तमां गतिमिति । नास्या उत्तमा अन्या गति- 
रस्तीस्यनुत्तमा ज्ञानकरमेसमुच्वयगम्या मर्तुसायुज्य- 
लक्षणा; तां प्रातीति व्याख्येयम्‌ । विश्व.१।८८ 

(२) किं च। प्रियमनवय्रत्वेन मनसोऽनुकूकम्‌ , 
आयत्यां यच्छेयस्करं तद्धितम्‌ । प्रिव च तद्धितं च 


(१) यास््.२।८३; विश्व.१।८२; मिता.; भप.; 
घ्यक.१ १३; विर.४२७; वीमि.; सेतु.२८६ पराङ्मुखी 
(बिवज्जिता); बिभ.१७ 


(२) यास, १।८७; विश्च.१।८८ विनि (तंय); मिता. 
भप, विजि (तय) सेर); विर. ४३६ प्रियदहि (प्रिया) 
से (६; कीमि.अपवव्‌; बिभ.१७; समु. १२४ से (द). 


१०८१ 


प्रियहितम्‌। पर्युः प्रियहितं पतिप्रियहितं तस्मिन्‌ युक्ता 
निरता | स्वाचारा शोभन आचायो यस्याः सा तथोक्ता। 
शोभनश्वाचारो दारितः शङ्खन--नानुक्तेव्यादीना । 
विभितेन्द्रिया विजितानि संयमितानि इन्द्रियाणि भरो्ा- 
दीनि वागादीनि च मनःसदहितानि यया सा| इह छोके 
कीर्तिं प्रख्यातिं परलोके चोत्तमां गति प्राञ्नोति। अय च॑ 
सकर एव स्रीधर्मां विवाहादूष्वे वेदितव्यः । प्ागुपन- 
यनात्कामचारकामवादकाममक्षाः इति सरणात्‌ । 
'वेवाहिको विधिः स्रीणामौपनायनिकः स्मृतः" इति च । 

मिता, 

(३) प्रिय च दितं च प्रियदहिते। याप्रत्युः प्रिय 
हितयोख्ुक्तोक्तस्रीधर्मचारिणी संयतेन्िया च साऽत्र 
लोके कीतिमती भवति । प्रेय च सर्वोत्कृष्टं लोकगति. 
मवाभरोति । समनन्तरसुखदं कम प्रियम्‌ । परिणति- 
सुखदं हितम्‌ । अप. 

पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिबेत्‌! 

इहैव सा गुनी गृधी सूकरी चोपजायते 
प्रोषितभतृकादृ्तम्‌ 

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । 

हास्यं परगृे यानं यजेत्‌ मोषितभतेका ॥ 

(१) इदं चान्यत्‌--क्रीडारारीरेति । तथा चाह 
मनुः-“पानं दुजनसंसगेः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्वप्नो. 
ऽन्यगेदवासश्च नारीसंदूषणानि षर्‌ ॥' इति । विश्व.१।८३ 

(२) भवृंसंनिधावुक्तम्‌ । प्रोषिते भतेरि तया किं कर्त- 
व्यमित्यत आह-क्रीढामिति । देशान्तरगतभर्तैका, क्रीडां 
कन्दुकादिभिः, शरीरसस्कारमुद्तेनादिभिः, समाजो जन 
समूहः उत्सवो विवाहादिः तयोद॑श्नं, हास्यं विजम्भणं 
परगृहे गमनम्‌ । त्यजेदिति प्रत्येकं संबध्यते । +मिता 


# भ्याख्यासग्रहः प्रायश्धित्तकाण्डे संग्रहीष्यते । 

+ अप, मितावद्भावः । 

(१) सास्द्ट,२।२५६.; विश्व. २।२५० चोप (वोप);मिता.; 
भप.; म्यक. १३६; स्छख.२५०; विर.४३८ चोप (चैव); 
वीमि.; पिभ.२३; समु.१२४. 

(२) यास्छु,१।८४; विश्च, १।८२ डं (ढ]) स्कार (स्कार) 
हास्यं (हाप) गृहे (यृ); भिता; अप.डां (ड); भ्यक. १२६ 
पुवः विन्ववत्‌; बिर.४२८; बीमि,; विभ.२३. 


१०९६ 


“.: `. . श्ीत्यागविचारः, अभिवेदनविचारश्च 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
 परिभूतामधःशय्यां वासयेश्यभिचारिणीम्‌ ॥ 
(१) यदा पुन््राहमण्यप्येवं कुयात्‌ तदा तां तद्रक्ष 
णाषिक्रतः--हृताधिकारामिति । एव तावत्‌ सतानप्ररिः 
क्षयेऽपि नियोगानधिक्रायत्‌ प्रवर्तमाना व्यमिचारिण्येव । 
तामेवमपनीतग्रहाधिपत्यां कुचेखां वरोपनीतसंस्काररहित। 
आसमान्रभक्तां सर्वथा परिभतां धण्डिरशाविनीं वास- 
येत्‌ । एतदेव प्रायश्चित्त न वक्ष्यमाण, शाख्रव्यामोहात्‌ 
प्रषृसेरस्पदोप्रता यततः । स्मृत्यन्तराच्चेतत्‌ संवत्सरप्राय- 
धित्तम्‌। विश्व. १।७० 
(२) व्यभिचारिणी प्रयाह--हताधिकारामिति । या 
व्यभिचरति तां हृताचिकारां भूयभरणाद्यधिकाररहिताम्‌। 
मलिनां अञ्चनाभ्यञ्जनद्युभ्रवस्रामरणद्यून्याम्‌ । पिण्ड- 
माप्रोपजीविनीं प्राणयात्रामात्रभोजनाम्‌ । धिक्ारादिमि 
परिभूतां मूतक्शाथिनीं स्ववेदमन्येव वासयेत्‌ । वेराग्य- 
जननाथ न पुनः जदधगयरथम्‌ । “यत्पुंसः परदारेषु तवैनां 
चारयेदूत्रतमि"ति प्रथक्प्रायश्चित्तोपदेशात्‌। मिता. 
(३) हृताधिकारां शरोतस्मातादिकर्मणि निटृत्ताधि- 
काराम्‌ । स्मृच.२४२ 
सोमः शौच ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिसम्‌ । 
पाचकः सवमेध्यत्वं मेध्या वे योषितो धतः ॥ 
::(१) अथवा, यदि लियः स्वातन्न्यादन्यमाश्नयेयु- 
स्ततो दोचमागिन्यः स्युः। यदा पुनधनलोमाद्यामोहाद्‌ वा 
बन्धुमिःग॑युज्यन्ते, तदा तेषामेव दोषः प्रायश्चित्तं च । 
नतु ख्रीणम्‌। अतः लियो निदाषाः | किन्तु--सोम 
इति । वदन्दोऽवधांरणार्थः । यस्मात्‌ सोमादिभिरासां 
शौच मनोवाक्कायलक्षण दत्त, तस्ाननि्दोष्रा एवैताः । 


(१) यास्मू,१।७०; विश्व.१।७०; मेधा.९।९५(=); 
मिता,; अप. १।७०६२। ३६ (~) प्रथमपादः; यक. १२३; 
स्थच.२४२ रिम (तित); वि१.४२६; वीमि. व्यप्र. ०३; 
बिय.१६; ससं.१२१ नां (नी) 

(२) यास्म. १।७१; विश्व, १।७१ दावात. (दो लीणां) 
ह्यतः (मताः); मिता; दावात्ां (दां लीग); स्व 
२४३ भषवत्‌; वीभि. दावात (दौतातां) रवश्च (नाश्व); 
विभ.१७ दाक (दौ तासा); सञ्मु. १९१ अपवत्‌, 
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पृसामेवः नियोगकर्ुणां वोधः इत्यभिप्रायः । अमेन 
नियोगकतेणामपि प्रायश्चित्तम्तीत्यक्तं, न तु खीं 
निषिद्ध, पूर्वश्छोकानथक्यप्रसङ्गात्‌ । स्वातन्त्याद्‌ ग्यभि- 
चारे वा तद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । नियोगे तु पाखरन्त्यात्‌ लियो 
निदाषाः। विश्व.१।७१ 

(२) तस्या अस्यप्रायश्चित्ताथैवादमाह--- सोम इति। 
परिणयनापपू्वं सोमगन्धर्ववहयः स्री्ुक्तवा यथाक्रमं 
तासां शौचमधुरबचनसर्वमेध्यत्वानि दत्तवन्तः | तसा- 


त्लियः सर्वत्र स्यशनालिङ्गनापिषु मेध्याः शुद्धाः 
स्मृताः | | | मिता, 
(२) स्रीप्ररासामाह-- सोम इति । अप, 


(४) सवमेध्यस्वं सवैयज्ञादत्वमियर्थः | तदेतत्प्रशंसा- 
मात्रम्‌। तेन विप्रदुष्त्वं हताधिकारत्वे च व्यभिचारिण्या 
उक्तमविषशुदम्‌ । र्मृच.२४३ 

ञ्यभिचारादतौ ुद्धिगेरभं यागो विधीयते । 
गभभवेवधादौ च तथा महति पातके ॥ 

(१) क पुनः स्रीणां दोषः। क्र वा त्यागः । उच्यते- 
व्यभिचार इति । स्रीणां दोषो व्यमिचाराद्‌ मतुः । तत्र 
चोक्तं प्रायश्चित्त हृताधिकारामित्यादि । एवमरतावपि 
म्यमिचारे न चेद्‌ गमसभवः शुद्धिरस््येवेर्यमिप्रायः । 
गर्मोखत्तौ त्याग एव । विधीयत इति विचिक्रित्सानिन्रु- 
स्यर्थेम्‌ । तथा गभवधे भतैवधे महापातक्रसंबद्धे च 
ब्रह्महत्यादौ । त्याग इत्यनुषङ्गः । ग्मवधश्च सौमाग्य 
दर्पादिना ऋवुस्कन्दनम्‌ । तथाच बोधायनः--भभुः 
प्रतिनिवेदोन या भायां स्कन्दयेदतुम्‌ । तां ग्राममध्ये 
तरिख्याप्य भरृणघ्रीं निर्धमेद गदात्‌ ॥' इति । मतुवधश्च 
वाचनिकः । अन्यत्र महापातकवचनादेव सिद्धत्वात्‌ । 
तथा चाह गाग्यः--पतिताः लियस्त्याज्याः मतैवध- 
प्रतिज्ञायां चे'ति । क्षत्रियारिविष्रयो वाऽयं गभमकैवधो 
योज्यः} अतोऽन्यत्र महत्यपि दोषे न त्याज्याः 

विश्व. १।७२ 
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(१) यास्.१।७२; विश्व. १।७२ रादृतौ (र क्रतौ) वधाद 
च (वषे चासां); भिता.; अप.विश्ववत्‌ ; भ्यक.१३२ वधादी 
च (बधे ताता); स्मूच,२४६९ ममे... ..-च (गभे संतुवषे 
तास्ता) प्रथसपादं विना). बीनि.; विज, १६; सञ्यु.१२२ 
व्यकवत्‌, प्रथमपाद विन, . 


` .(२) न च तस्यास्तं दोषो नास्तीद्याशङ्कनीयमिव्योष 
=-ज्यमिचारःहताविति । अप्रकाितान्मनोव्यमिचारात्‌ 
पुरषान्तरसं भोगसषकस्पात्‌ यद पुण्यं तस्य ऋतौ रनोदशने 
शुद्धिः । शूद्रकृते तु ग्भ त्यागः। श्राह्मणक्षत्रियविरां 
भार्याः चुदरेण संगताः । अप्रजाता विष्चुद्धन्ति प्राय- 
श्ित्तेन नेतराः॥ इति स्मरणात्‌। तथा गर्भवषै भवृवषे 
महापातके च ब्रह्महत्यादो, आदिग्रहणाच्छिष्यादिगमने 
च त्यागः । 'चतखस्तु परियाञ्याः रिष्यगा गुरुगा च 
या । पतिश्नी च विरोपरेण जुङ्गितोपगता च या॥ इति 
व्यासस्ररणात्‌ । जुङ्गितः प्रतिलोमजश्चमकारादिः। 
त्यागश्चरोपभोगधमेक्रा्ययोः न तु निष्कासनं गदात्तस्याः। 
धनिरन्ध्यादेकवेरमनी'ति नियमात्‌ । मिता, 
(३) व्यभिचारे सत्यासां रजोदर्शने इद्धिर्मवति । 
एतच्च मानसे व्यभिचारे । यदाह मनुः-- रजसा घ्री 
मनोदुष्टा इति । ततश्च रजोदरोनात्परागसव्यवदहयार्या । 
संव्यवहाराय प्रायथित्त कारयितव्या । तस्यास्त्याग- 
कारणेषु महापातकेषु स्नीपुरुपसाधारणेषु2), प्रातिसिविकेषु 
तु ल्ियास्त्यागहेवुधु रिष्यगमनादिषघ्रु सवात्मना व्याग 
इति । अयवाऽ्यमर्थः-व्यभिचारे सति यदि रजोदश- 
नात्मकमूतुप्रवृच्या गमाभावनिश्वये शुद्धिः, डद्धिदेवः 
प्रायश्ित्तक्रिया कायां | गभ तु व्यमिचारनिभित्ते 
व्यभिचारिण्यास्स्याग एव न प्रायध्ित्तम्‌ | न केवलं 
तस्मिन्‌ गभ किं तु स्रकीयस्य यथाकथचिदुपात्तस्य 
गस्य स्वमतुश्च वधे व्यागोऽमिहहितो न प्रायश्चित्तम्‌ 
महापातके तु त्यागोऽभिदहितो बिशेष इति। महा 
पातकेषु स्रीपुरुषताधारणेषु सत्सु संभोगक्षस्परोसभाषण- 
सहाधिकारविषयस्त्यागः कार्यः, न पुनगहानिवां सनरूपः। 
। अप. 
संरोपी व्याधिता धूता वन्ध्याऽर्थच्नयप्रियवद्‌। | 
सीप्रसूश्चाधिवेन्तम्या पुरुष्टेपिणी तथा ॥ 
(१) किं त्हि--सुरापीति । एवमादि मिर्दषरषिवेत्तव्या । 
न व्याज्येत्य्थेः । सुराशब्दैन चात्र गौीमाध्व्योग्रहृणं 
महापातके त्यागोपदेशात्‌ । क्षत्रियादिमिरपि निषिद्धं 
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(१) यास. १।७२; विश्व.१।७३ तौ (ती); भिता.+ 
भष.) शीमि,; बिभ १५ 


न्य, क. १३७५ 


पिबन्तयस्त्याज्याः | व्याधिता अँसमाधेधकुष्ादिरोगभ्रस्ताः 
धूत वज्चनशीला। वन्ध्या प्रसिद्धा । अर्थशब्दस्तु ध्म 
कामगरोरपि ग्राहकः । पुरुषाथघ्नीत्य्थः -। अप्रियवदीा 
प्रसिद्धैव । स्ीपरसूः केवकक्ीप्रजननी । पुरुपद्ेषिणी रति- 
पराङ्मुखी । अथिवेदनमुपरिपरिणयनम्‌ । तदातामनु- 
भाष्य दोषं कर्तव्ये, स्मूत्यन्तरात्‌ । -ददुषटां मायां जायां 
परिभाष्याधिवेदयेदि"वि । विश्व, १।७३ 

(२) दवितीग्रपरिणयने देतूनाह-सुरापीति। सुरां पित्र. 
तीति सुरापी चयुद्राऽपि । प्पत्यधै शरीरस्य यस्य. भाया 
सुरां पिवेदि'ति सामान्येन प्रतिरेधात्‌। व्याधिता दीधरोग- 
रस्ता । धूर्ता विसंवादिनी । बन्ध्या निष्फडा । अत्री 
अर्थनाशिनी । अप्रियवदा निष्वुरमा्रिणी । खीप्रसुः 
लीजननी | पुरुष्देपिणी सरवत्राहितकारिणी । अषिवेत्त- 
व्येति प्रत्येकममिपंबध्यते। अधिवेदनं भा्गान्त परि 
रहः | मिता, 

अथिधिन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूस्यं दम्पत्योखिवगेस्तत्र वधते \॥ 

(१) नन्वधिवेदनमपिः याग एव । अन्योपादाने 
तया कार्याभावात्‌ । मैवम्‌-अधिविनेति ।- वुशब्दोऽपि- 
शब्दार्धः। अधिषिनापीर्यर्थः । यद्रोत्कृष्यावधारणा्थः 1 
भरवव्येव नोषगन्तन्येव्य्थैः । दोषापरित्यागे च तत्‌ 1 
अन्यथा महदेनः स्यात्‌ । महापातकमित्यथः । कस्मात्‌ 
पुनरेव मथिवेदनादुपदेशः । यस्मात्‌--यत्रानुकूस्यमेक- 
मत्यं जायापस्योः । त्रिवगो धमाथकामलक्षणस्तत बृद्धि- 
भुयेति । अन्यथा वु विपयैयः स्यात्‌ । तसमात्‌ सक्तमधि- 
वेदनाद्नुष्ठानम्‌ । ` विश्वः१।७४ 

(२) किं च| साऽधिविन्ना पूर्ववदेव. दानमान- 
सत्कारेम॑तेव्या | अन्यथाऽमरणे महद पुण्यं वक्ष्यमाणो 
दण्डश्च | न च भरणे सति केवरुमपुण्यपरिहारः। 
यतः यत्र दम्पत्योरानुकूस्यं विच्तैक्यं त्त्र धर्मायै 
कामानां प्रतिदिनमभिव्रद्धिश्चं । .. मिता 

(३) स्वगे पितरे वा वसन्तीति रोषः । धमार्थ 
(१) यास्म. १।७४; विश्व. १।७४; भिता.; जप. ; स्वं 
२४८ उत्त, विर.४२२ उत्त; वीभि.; विता, 
११२३ उक्र 





२४४१ 
८२३ उत्त; विभ.१५ प्‌,; ससु.१२१ 


4. ७९८ 


कोमालिवर्मः । स दम्पत्योरानुकूस्ये संधतिपत्तौ वर्ध॑ते, 
अतस्तंदथ यतितव्यमिति ता्या्थः। मोक्षो बह्म 
स्येव ग्रहखस्य न सर्वस्येत्यमिप्रायेणोक्त- भिबगं इति । 
सीणामनन्यपरत्वनिधिः 
मते जीवति बा पत्यौ या नाभ्युपगच्छति । 
से कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोभया सह्‌ ॥ 

(१) कस्मात्‌ पुनरधिविन्ना भतारं परित्रञ्यान्य न 
समाश्रयेत्‌ । यस्मात्‌-मृत इति । सहेत्युपमा्थे | अनुपगमे 
ख स्तुतिददनादुपगमे दोष्रानुमानम्‌ । रेहिकरफर च 
कीर्तिः, आमुष्मिकं स्व्गावात्तिः । अन्यथा तु द्रयविप- 
ययं; | तस्मादधिविन्नयापि न भतो त्याज्यः 

विश्व. १।७५ 

(२) लियं प्रत्याह-मृते जीवतीति । मर्वरि जीवति 
धृते वा या चापस्यादन्यं पुषं नैवोपगच्छति सेह लोके 
विपुर कीर्तिमवाप्नोति । उमया च सह करीडति पुण्य- 
प्रभावति | मिता, 
 - (ॐ) बाश्म्वः समुश्चये । अतिरोहिंतमन्यत्‌ । निलय 
स्यापि पत्यव्यभिचारस्याऽऽनुपङ्किकं फलमेतदुच्यते । 
पतिरिति मायां न व्यभिचरेदिति मनुराह--अन्यो 
भ्यस्याम्थभीचारो भवेदामरणान्तिकः । एष धमः 
समासेन क्षेयः खी पसयोः परः ॥' इति । उभयोरव्यभिचार- 
विधिरनित्यः । तदतिक्रमे प्रायश्ित्तसरणात्‌ | अप, 

 अयिवेदनकारणामवि अभिवेदने विधि 

आश्षासंपादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीष्‌ । 
 यजम्दाप्यस्तुतीयांञ्चमद्रव्यो भरण जियाः ॥ 
 ..अंषिषेदनकारणाभाषे अधिवेत्तारं प्रत्याह--आज्ञा- 
तंपादिनीमिति.। आशारंपादिनीमादेशकारिणीम्‌ । दक्षा 
प्रीतकारिभीम्‌ । ` वीरस्‌ पुत्रवतीम्‌ । प्रियवादिनी मधुर 
षिर्णी, - यस्त्यजेति. अषिविन्दति स रश्च खेधनस्य 

(२) यास्ष.१।७५; विश्वः ३।७५; मिता, ; भंप.) ग्यक 
६१६; वीभि | 

(१) वास्छ,१।७६; भिता.; अव.; व्यक.१३२; स्व 
२४५ पमा. ४७४; रत्ने. ११४; भुप्र॑.२३ अद्रग्यो.. सिया 
(भ्वेसमरणै) ` सियाः)) वीमि .; भ्यप्र,४१०; भ्यड, १४२; 
व्यमे-१०८}. वित, .८ २३; विभेः१५;-स्ु.१२२.. 


 वैतीयांह दाष्यः 


व्यवहारकाण्डम्‌ 9 हन्‌ = वि - ; ¶ 


निर्धनस्ु भरणं प्रालाच्छादनादि 
दाप्यः | . निता, 
पुनभूस्वेरिणीस्वङूषम्‌ , नियोगविधिश्च ॥ 
अक्षता च क्षता चैव पुनभूः संस्छृता पुनः । ` 
स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवणे कामतः श्रयेत्‌॥ 
(१) कस्मात्‌ पुनर्भ॑ते भतैरि न पाणिमात्रदूषरितान्यस्मे 
पुनर्दीयते। यस्मात्‌-अक्षतेति। यथैव श्चतयोनिः पुन्म॑नर- 
संयोगात्‌ पुनभृभ॑वति। एवमक्षतयोनिरपि, अविरोषात्‌ । 
कस्मात्‌ पुनदानम्‌ । स्मृयन्तरात्‌ । यथाह मनुः--.सा 
चेदक्षतयोनिः स्यात्‌. . पुनः संस्कारमर्हति इति । तत्‌ 
कामतः प्रवृत्तौ विशेषविधानं, न कर्तव्यतयोपदेशः । 
तथा चाह मनुः--न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं 
क्रचित्‌ इति। “न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्‌ भर्तोष- 
दिश्यते" इति च । तस्मान पुनःसंस्कार इत्याचार्याभि- 
प्रायः | | 
यदा पुनः स्वयमेवान्यं सवणैमुतकृष्टं वा समाश्रयेत्‌ , 
तदा को दोष इति । उच्यते--स्वैरिणीति। पुनभुः 
स्वैरिणीति च संजा दोष्टयलापना्थां । जीवन्तं मृतं वा 
या भर्तारे यक्त्वा खातन्भ्यात्‌ सवणैमुत्कृष्टवण वा 
समाश्रयेत्‌, सापि स्वैरिणी । अतः स्वयमपि नान्य 
आभयितव्यः । यत्‌ पुनः शङ्खेनोक्तं--"तिखः पुनभ्वै- 
श्रतस्लः स्वैरिण्यः इति । तदनयोर्दो्टचप्रपञ्चनाथं 
प्रायधित्तविवेकाय बेत्येतन्नातीवोपयुज्यते। एवं बासिष्ठ- 
मपि पुनभृलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । सबैथा भोग्ये अप्येते 
निर्णीतत्वादुपेक्षणीये इति शोकाः | तथा च वक्ष्यति 
--“मृते जीवति वा प्याविति। . विश्व.१।६७ 
(२) “अनन्यपूिंकामिःयत्रानन्यपूवां परिणेयोक्ता 
तत्रान्यपू्वां कीदरशीत्याद-अक्षतेति । अन्यपूर्वां द्विविधा 
पुनभूः स्वैरिणी चेति। पुनभूरपि द्विविधा क्षता चाक्षता 
च । तत्न क्षता ` संस्कारात्मार्गेव पुरषसंबन्धवूरिता | 
अक्षता पुनम्सस्कारदूषिता ।. या पुनः कौमारे पतिं 
तयक्त्वा कामतः सबर्ण॑माशभयति सा श्वैरिणीति । 
मिता,. 


(१) यास्ख.१।६७; विश्व.१।६५७ च (वा) चेव (वापि) 
भिता.; अपः) भ्यक.१२९) विर.*५२; भं ९।१०६; 
वीभि.; विता.८०८(=) . | 






शीपुंभनो 


` (ड) या कतविवाहा सती क्षतयोनिरश्चतयोनिर्वा 
कौमरिण भ्रा मर््न्तरेण वा यथाषिधि पुनदष्यते सा 
पुनम्‌ः। यथाऽऽह मनुः-'सा चेदक्षतयोनिः स्पाद्रतप्रलया- 
गताऽपि वा । पौनर्भवेन भर्जाऽसौ पुनः संख्ारम्रहंति ॥ 
अस्यार्थः--्रीबपतितोन्मत्तादिपरिणीतेषु जीपत्खदुष् 
वा भर्तरि मृते यमन्यं पतिं विन्दते स पौनभवो मतां | 
तेन पुनरवेवाहिकविषिसंस्कृता पुनर्भूः । यद्वा ङ्कव्यादि- 
दोषरहितं पोप्रणादिसम्थ कौमारं पतिमुत्छज्यान्येः सहं 
सुरतमाचयं पुनः पूर्वमेव पति परिण््वाति सा गत- 
प्रत्यागता क्षतयोनिश्च । स च भतां पौनर्मवः। पुनभद्रयख्य 
चास्य खरूपं वसिष्ठ आह--"पुनभ्यां कोमारं मतांरः 
मुत्छशज्यान्येः सह चरित्वा पुनस्तस्येव कुटुम्बमाविशति 
सा पूनमूमवति | या वा क्रो पतितमुन्मत्त भतारमुत्स- 
उयान्यं पतिं विन्दते । मृते वा सा पुनमूर्भवति। इति । 
तस्मात्पुनःसंस्कृतलवं पुनमृलक्चणम्‌ । या पति परि- 
त्यज्य सवगैमन्यं रागतो षिवा षिनेवोपमोगाया- 
्रयेत्सा स्वैरिणी । स्वैरिणीप्रहणं तदैलक्षण्येन पुनर्म 
ज्ञानाय । तञ्ज्ञापनं च पौनभवस्य मतैः पुत्रस्य च 
ज्ञापनाथम्‌ । अप, 
सपुत्रां गुवेनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डा वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
आ गभसंभवाद्रच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ 

(१) नन्वेव सत्यपुत्रस्य मरणात्‌ सतय्युच्छेद प्रसङ्गः । 
अस्तु | कानः पीडा | अथवा-अपुत्रामिति। धृता- 
भ्यङ्मनवचन कामप्रदरत्तिनिरोधार्थम्‌। ततश्वालिङ्गनादि 
वैकारिकितराद्‌ दुरापेतम्‌ । ऋतुग्रहण त्वन्यदा ददौनाच्पि 
कथं न स्यादिव्येवमथम्‌ | 

(१) यास. २।६८; विश्व.१।६८ तो (नाद्‌); भिवता; 
शअप.; व्य,१२८; विद,४४७; मच. ९।५९; श्यप्र,४७०; 
वारु.२।१२७; विभ.२९. 

(२) यास्थरु.१।६९; विश्व.१।६९ त्रजोऽप्य (त्रिणः स); 
मित्ता.; अप.जोऽत्य (जः स); भध्यक.११८ जोऽस्य (जस्तु); 
विर,४४७ स्तव (श्वा) जोऽस्य (जस्तु); मच,९।५९ प; 
वीमि. जोऽस्व (कम्य); ब्यप्र.४७०; बछ.२।१२७; विभ, 
ददै, - ` क 1 + 
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किं सङ्ृदेव गमनम्‌ । न ` अदष्ट्थत्वपरषज्ञास्‌ | 
अपत्याय हयेतद्रमनम्‌। अतस्तु-आ गमसंमवादित्ति। 
प्राग्‌ गभसंमूतेः परित्यागात्‌ । ठरशब्दश्रेवकाराथेः । 
यद्वैवं योजना | नन्वयं नियोगपक्षो दुश्िष्टः, पातक 
प्रसङ्गात्‌ । न । अनेनेति | अनेन नियोगिषिना जात) 
्ेत्रिणो भ्रात्रादेरोरसवत्‌ पुत्रो भवतीयं विधिः । नात 
्रिचिकरित्सा कार्येल्यथंः | न चेवेव्रतः पतितो भवति । 
कथं तर्हिं "पतितस्त्वन्यथा भवेदिति । तदनियुक्तर्विका- 
राद्रा गच्छन्नि्यभिप्रायः। अये पुनः परोपकाराय प्रवृत्त 
रभ्युदयभागित्यनवद्यो नियोगः । अत्र चोदयन्ति-* 
नायं नियोगपक्षः श्रेयान्‌ , स्परूत्याचारविरोधात्‌ । तथा 
चाह मनुः--“नान्यस्मिन्‌ विधत्रा नारी नियोक्तव्वा 
दविजातिभिः । अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना धमे हन्युः 
सनातनम्‌ ।॥' इति । पुराकरलं चोपन्यस्योपसंहतं-- 
(तदाप्रमृति यो मोहात्‌ प्रमीतपतिक्रां लियम्‌ । नियोज- 
यत्यपत्यार्थ तं विगर्हन्ति साधवः।' इति। अतो नास्ति, 
नियोगः | तथा च रिष्टसमाचारः | नन्विवमपि स्मृति- 
रेव “अपुत्रां गर्वनुजञानादित्यादि | मानवेऽपि-- 
"देवराद्वा सपिण्डाद्वा लिया सम्यङ्नियुक्तया' इत्यादि। 
न चेयं लोभादिमूकेति शक्यं वक्तुम्‌ । सर्वधा विक्रार 
प्रतिषेधात्‌ । तदुक्त--श्ूताभ्यक्त इति । मनुनापि च - 
धविधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निरि इति। 
अतो नेयमपस्मृतिः । अथ श्वश्युरधनादीच्छया लोभ 
आदाङ्कयेत, तदपि ्रजेग्सिताऽधिगन्तव्या संतानस्य 
परिक्षये' इत्यनेनेव निरस्तम्‌ । तथा चोक्त---“पतितो 
मवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि' इति। वसिषटेनापि-- 
(धनलोमान्नास्ति नियोगः इति । अतो निर्दोषः । 
शाखनाविरदोषात्त प्रतिप्रेधो विकल्पाय भवति । अतो न 
विरोधः । अन्ये त॒ प्राग्विवाहादुपरते भतरि नियोगापि" 
कारं वणैयन्ति | सामान्यविहषरोपसहृतिन्यायात्‌ । यथाह 
मनुः--“यस्था भ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः, 
तामनेन बिधानेन निजो विन्देत देवरः | इति । तत्त॒ 
"विधवायां नियुक्तस्ति'त्यनेनैव निरस्तम्‌ । ननु च सापि 
विधवेति शक्य॒वक्तुम्‌ । न । स्मत्यन्तरविरोधत्‌ । 
यथाह वसिष्ठः--रेतपत्नी षण्मासं व्रतचारिणी त्युप- 
क्रम्य धपित्रा ज्ञात्रा वा नियोगे काग्मेदिःत्यादि। नन्वनू. 
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व्यवद्ारकाण्डम्‌ 


शफिःपेते कतमौ ग्रतपल्येवं । मेवम्‌. ¡म हि प्रकिधिवाहात्‌ | भवन्तीति शायते । तथाः्रसमेःमां पिता दग्राद्‌(तरेषाहं 


पलमीरदन्दिपरवृत्तिरिकि । एवे. हिःमगवंतः पाणिनेः, सरणं 

वद्ुनो यश्संयोगे' इति ।` अतोऽसर््वल्यन, ` उप 
क्रभोपतहारात्‌ । कथ. तरि, यस्थ! -्रियेते त्ययं ` शोकः । 
आदयुरषिवाहविधयतया व्याख्येयः । . यस्याः कन्यायाः 
शस्कं दत्वा शुच्कदो भ्रियेत, सा यदीच्छेत्‌, ततो देव 
रा पर्ववत्‌ प्रदातव्या।न चेद्‌, नियोगे देवरेणेष 
कारयेत्‌ । यद्वा "निज विन्देतेति निजग्रहणात्‌ सोदर्यो 
देवरः अनेन विधिना नैयोभिकेन वैवाहिकेन बा विन्दे. 
तैव । सापत्मस्तु कम्यानंमतः 1 तथा चाह--- "कन्यायां 


। 
| 
| 
| 
| 
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, तथाच वपिष्ः-- 


दत्श्चलकाया म्रियेत थदि शुत्कदः । देवराय प्रदातव्या ¦ 


प्रियेतं, तदा. तस्मिन्‌ -पेते - कुमार्भैवं सतीच्छबान्यस्मे 
पित्रा विधिवरेधा । यथाह ` वसिष्रः--(अद्धिर्वाचा च 
दत्ता या प्रियेतादौ वरो यदि | नः च मन्त्रोपनीता 
स्थात्‌ कुमारी पितुरेव सा ॥ इति । आदाविति वचं- 
नाद्विवाहसनिधौ वीग्दताप्यकन्यकेति ज्ञायते| व्रटा- 
देत्‌ प्रहतां केन्ये त्यय पुनरयमथः--प्रता दूषिता 
प्रशन्दर्षामथ्यात्‌ ] क्ष्रां विधेरन्यत्रेव द्रष्टव्य, ततर 
द्षणासमवात्‌ । यदि मन्त्रेन संस्कृता ततोऽन्धस्म विधि 
वत्‌ प्रायश्चित्तं कारपिला देया | कृतप्रायश्ित्ता च यथा 
कन्या तथेव सेति मन्तव्यम्‌ । इदं तु कवयान्तर-- 
धपाणिग्राहे मृते कन्या केव मन्रनस्छरताः -इति। 
अंद्याथैः--भ्रामधर्मण पूर्वमपि विवाहात्‌ पाणिग्रहणम्‌ । 
तस्मिन्‌ पाणिग्राहि। मृते कन्याहतेर्वा प्राक्‌ पाणिग्रहणा 

ययक्षतयोनिंः'1 तथाप्यन्येन भत्र पुन्विवाहसस्कारम 
ह॑तीति । सर्वथा परिणीतायाः ` पुनः परिणयनाभावः। 
तदुक्त--^न धिवाहतरिधावुक्तंः विधवावेदनं कचिद्‌ 
इतिः तथाव बौधावनः--भनिवष्यां हूते वापि वस्वै, 
मपी भ्रियत संः' इति ` अपि निस॒ष्टाया; अपि -हते,. 
नं 'परिणीतायामिष्यर्थः | “तां ' चेदक्षतयोनिः स्यादित्य 

तदेव `खष्टीकरोति, ` यदुपयगितमस्माभि; । अतो. न 
कन्याविषेयां नियोगस्मरतिः । कस्तर्हि यि्रयः 1: परते ` 


पत्यौ दतानपरिष्षयेः च :। : प्रतिेधसमर्ध्या् विकद्थः । ` ` | 
वसिष्ठवचन--“ध्रातयन्यपदेरेन. ~ नाध्येतव्यं. -. कदा- 
चन इति । अनेन शछ्यध्यापनषबन्धाद्‌ ब्राह्मणानामपि 


तथां चीज्गीमिः ^ तसदिकस्यं बहो जाया. भवन्ति, 
नैकस्य सवः सदपरयः" इति. सष्टपतिषेषायं . कमेण. 


: कुत एतद्‌ , 


तं -जौवन्तं हास्यामीति; जीन्नदहानव चना ;मरते. भरि 
नियोगोऽस्तीति ज्ञायतेः। “को वां इ्युत्राः विप्रवरव - देदह 


` मर न- योषा कृणुते सधस्य. आः - इत्यस्मात्‌ . पुनमन्व- 


वणात्‌ सष्टतरो निग्रोगंः । एवं दीन्द्रेण चिराद्‌ टाव 
श्िनावुक्तो दुर्दशौ युवां क्र ॒पुनविंधवेवः योषा 'देव 
मयं मनुष्यमावं शयने हषस्ाने आंपादयन्ती कल्चिद† 
कुरते. वामुपचरतीद्य्थः । अनेन नियोगं सपष्ठीकंयेतिः 
"प्राजापत्ये मृहूते पाणिगप्रादषदपतरेद्‌" 
इति । अतोऽनवयो नियोगः । अनरोच्यते । नेवःमियोग- 
स्मृतिव्यांख्येया, समाचारबिरोधात्‌ । विकल्पस्य चान्या. 
स््रत्वात्‌ । कथ तष्टं | श्ुद्राबिषया.नियोगस्मृतिः। 
मनुवचनात्‌ । (नान्यरिमन्‌. विधवा . नारी 


¦ नियोक्तव्या द्विजातिभिः इति द्विजापिसेब्रदधः प्रतिषेधः | 


द्रोपदी विवाहवदनादत्यम्‌ | 


सामान्यतः शुद्रसब्ररिधतया विधिः |. तस्मादविकखः | 
तथाचोक्त--'अभं द्विजैर्हि बिद्रद्धिः पडयुधर्मा षिगर्हितः। 
मनुष्याणामपि ` प्रोक्तो वेने राज्यं प्रश्षांसति।॥ इति 
मनुष्याणामपि . चु द्राणामपीव्यथैः| तथाच समाचारः 
यत्पुनव्यसेन यिचिवरवीवेभायाखप्रत्योसादन, तद्‌ 
` अथवा क्षत्रियाणामप्य- 
न्वयक्षये राज्यपरिपाटनाय नियोगोऽभ्नुक्ञायते | सच 
राज्ञामेव कार्यानुरोषाद्‌ ; व्यासवचनाच | राजञ ब्राह्मणेनैव 
कारयितन्यम्‌। एव च सत्याम्नाया.अपि क्षन्नियविपष्रया एव 
"नैवाहं तं जीवन्तं हास्यामीत्यादि । जीवन्‌ समर्थो न 


दातव्य इवयाम्नाया्थः । भै कस्यै ब्रहवः सहपतयः' इति 


तु पुनःसस्कारविष्रयम्‌ |. तत्र मुख्यः -पतिशब्दः | मन्त्र- 


वर्सन चूद्रविषय प्प; व्याख्येयः । एवं देवरादिवाक्या- 
न्यन्यान्यपि व्याख्येवानि । तथाच इद्धमनुः---श्चुद्रा 
णामेव धर्मोऽयं पत्यौ प्रतेऽन्यसश्रयः । लोमान्मूढेर- 
विदरद्धिः क्षतिैरपि चते ॥' इरयुकषत्वा्--'वायुपोक्ता 
तथा गाथां पटन्दत्र मनीषिणः | विप्राणां न नियोगो. 


ऽस्ति प्रेते पत्यौ न त्रेदनम्‌ ॥' इयं "सा गाथा--'अकार्य- 


मेतद्‌ विप्राणां विधवा यनियुज्यते | उद्यते .वा मृते. 


इति | कृथमिदानीमेतद्‌. 


सीपुंधमोः 
पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवंरं शति 


त्रियोगाधिकारोऽस्तीति गम्यते । उच्यते । नैतद्‌ युक्तं ; 
उक्तत्वान्न्यायस्य ।. भूयसामनन्यपसणां चनथेक्याद्‌ 
वृरमेकस्यान्यपरस्य च बाधकस्पना | क्षत्रिय व्रिषयं चतद्‌ 


कुक्यम्‌ । `तेष्रों -दह्यापदि नियोगाधिकारात्‌ । स च| 
ब्राह्मणे नेवेस्युक्तम्‌ । तेनैवं योजना--घ्रातर्यध्यापयलयपि , 


नाध्येतम्यम्‌ । केन । अव्यरपदेरोन | न व्यपदिश्यतेऽने 
नेत्ग्यपदेशः । अन्यजातीय इत्यथैः । किमर्थम्‌ । बोद्धव्यं 
गुरुतव्यस्य निमित्त, भ्रातुः शिष्परभार्यागमनात्‌ । मतां 
हयापत्सु देवरः । भतंति भरणयोगाच्यष्ठयाच ब्राह्मणः स 
यस्मादापत्सु देवयो मवति, निग्ोज्यत इत्यथः । तस्मात्‌ 


ततो .नाध्येतव्यम्‌ । आपर्स्विति चैकस्यामेवापदि । बहु- | 


वचनं गौरवा्थेम्‌ । संतानपरिक्षयलक्षेवरापरद्‌ यथा 
स्यात्‌ । नाध्यापयितच्य इति च वक्तव्ये नाध्येतन्यमि- 
युक्त कषत्रिणः पुत्र इति ज्ञापनाथेम्‌ | कथं वास्य ब्राह्मण- 
विषयत्वोपपत्तिः } न हि सोदर्ययोर्नियोगसंभवः | कथं 
करत्वा । वदि ताव्नियोज्योऽप्यपुत्रः, तदात्मन एवो 
दयेत्‌ । अथ तस्य पुत्रोऽस्ति, तदा श्रातृणामेकजातानां 
यत्रैकः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सर्वं ते तेन पत्रेण पूत्रिणो 
मनुरत्रवीत्‌ ॥ इति वचनादक्षीणत्वात्‌ संतानस्य कुतो 
नियोगः । क्षत्रियविषयत्वे तु नैष विरोधः | अथ सपलन- 
विषय्रतोच्येत | तत्‌ क्चतरियेऽपि समानम्‌ | यदा स्वेक- 
जातानामिल्यस्येकवर्णजातानामिलय्थैः,तदा सष्टेव क्षत्निय- 
विषयता । यत्त. ब्राह्मण्याः प्रोषिते भतैरि कालप्रतीश्रण- 
वचनं, तद्‌ मतुरन्तिकिगमनाथ न निग्रोगाथैमिति विविच्य 
वचनीयम्‌  . तस्मात्‌ सूक्ता नियोगवाक्यानां विषय 
केत्मना ¡ एवं तावच्छद्राणां नियोगाधिकार उक्तः | 
विश्व. १।६८,६९ 
(२) एव सर्वप्रकारेणान्यपूवापगदासे प्रापे विरोषमाद- 
अपुक्रार्मित्यादि। अपुत्रामखन्धपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रार्थे 
मनुक्षातो देवरो मतुः _ कनीयान्‌ भ्राता, सपिण्डो वा 


उक्तलक्षणः सगोत्रो वा । पतेप्रां पूर्वस्य .पूरवैस्याभावे | 


परः परः श्ताभ्यक्तसर्वाङ्गः कऋतावेव वक्ष्यमाणलक्षणे 
हयाद्च्छेत्‌ आगर्मोवत्तेः । ऊर्व पुनगच्छन्‌ अन्येन 
वाः भिरे पतितो भवति. अनेन विधिनोत्यन्नः पूरव 
परिणेवः क्षेत्रजः पुत्रो भवेत्‌ । एतच वाग्द॒त्ताविषय 


मित्याचार्या;- | भ्यस्या स्रियेत कन्याया वाचा-सत्ये कृते 
# ~ 
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मनुस्रणात्‌ । मिताः 
(३) पूनभ॑प्रसङ्गात्‌ क्षेत्रजपुत्रोत्यत्तिविधानमाह--- 
अपृत्रामित्यादि । मृते जीवति प्यौ वा गर्भाधामाक्षमे 
ल्ियमनपत्यां पुत्रकामा तदुत्पत्तियोग्यां ुखभिः प्रजो. 
स्यथैमनुज्ञातो मतुर्ज्यष्ः कनिष्ठो वा भ्राता वातदलामे 
तत्सपिण्डः सगोत्रो वा तामभ्यक्तसवां्ग ऋतुकाे 
गच्छेत्‌ । गभ जाते निवर्तेत। उक्तप्रकारातिक्रमेण 
गच्छन्‌ पतितो भवेत्‌ । इत्थमुत्यन्नः पुत्रः क्षेत्रजसंज्ञो 
भवति | अप, 
| अनेकभायेकतेभ्यम्‌ | 
सलयामन्यां सवणौयां धर्मकायं न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधो धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेता ॥ 

(१) नन्वेव सपति मतृतन्तत्वात्‌ स्रीणां तस्य च 
स्वतन्त्रत्वाद्‌ याघत्यो जायास्ताः स्वास्तुल्यवत्‌ कर्मणि 
त्रिनियुज्ञीत | नैव-सत्यामन्यामिति । सत्यां सवणौयामन्यां 
धमका्यं न कारयेदिति संबन्धः | सवर्णास्वपि उ्येष्ठया 
विना नेतरं कनिष्ठाम्‌ । तासामपि यथाच्येष्ट्म्‌ । 
परिधौ अभिहोजादिकर्मणि । धर्म्ये आज्यावेक्षणादौ, 
करत्वथं इति यावत्‌ । कनीयसीमपि तु सवर्णामेव कार. 
येत्‌ | असवर्णास्वप्येकान्तरत्वस्येष्ठ्ादिक्मेण व्याख्ये 
यम्‌ | विश्व. १।८६ 
(२) अनेकमा्य प्रयाह-सलामन्यामिति । सवर्णायां 
सत्यां अन्यामत्तवणौ नेव धर्मकार्यं कारयेत्‌ । सवर्णा 
स्वपि ब्रहीषु धर्म्यं विधो धर्मानुष्ठान ज्येष्ठया चिना 


ज्येष्ठां मुक्त्वा इतरा मध्यमा कनिष्ठा वा न नियोक्तव्या | 
मिता: 


पुनदारकरिया | 
दायित्वाऽभ्निहोत्रेण खियं पृत्तवतीं पतिः 
आहरेद्धिधिवहारानभ्रशैवाविरम्बयन्‌ ॥ 


(१) नन्वेवं सति व्येष्ठायां भियमाणायां यदिः 
कनिष्ठा प्रमीयेत, तस्या अग्मिहोत्रायर्थनाभिना दाहो. 


(१) यास्सु.१।८८; विश्व. १।८६; : भिता; अप.; 


व्यक. १२२; विर.४१९; वीभि; विभ, ११ 
(२) यस्ख्.१।८९; - विश्व. १।८७ लम्बयन्‌ . (रुम्बितः); 
मिता. अप.; नीमि 


६ + 


१९५६ 


न प्राप्रोति । उच्यते--दाहयित्वाभिहोत्रेणेति । क्रत्व- 
थेषु हि ज्येष्ठाया नियमो न पुरुषार्थेषु । पुरुषार्थेश्च 
दाहः, -शरीरसंस्कारत्वात्‌ । अतश्च ब्त्तवती चेस्संस्कर्त- 
येवं | ब्रृत्तवत्यधिकारिणीति याप्रत्‌ । ननु पुरुषार्थेष्वपि 
वरक्केषु स्येष्ेवगर संस्कतव्या । तथा नामास्तु । को 
दोषः । द्रयोर्वुगपन्मरणे कनिष्ठायाः सेस्कारलोपः स्यात्‌ 
पात्राणामस्मीनां च स्येष्ठायामुपक्चषीणत्वात्‌ । प्रतिपाद 
त्वा न पात्रान्तरोत्पत्तिः । अभ्रीनां त्वशक्यतैव | एक- 
चितिकरणेऽपि यथोक्ताया दादाद्रृतोऽनुपपत्तिरेव । 
उच्यंते । अयाक्जिकयोद्मेतत्‌ । संतापजलत्ादभ्रीनां 
अनेकस्मिन्नप्याहवनीयसंतापजे तच्छब्द भात्‌ । नन्वे- 
कस्मिन्‌ सतापेन रु हिष्टोऽग्निरनाहवनीय एव, 
लौकिकत्वात्‌ । केनाख्यातमायुष्मतः । अपश्क्तकमां हि 
लौकिको भवति । दाहार्थं चोद्धृतो दाह्यानुसारेणेवापः 
घृज्येतेति विरोषाग्रहणायोद्धरणस्य सर्वैदा्चा्थत्वमवि. 
शुद्धम्‌ । पात्रचयस्तु ज्येष्ठाया एव, मुख्यत्वात्‌ । शरीर 
संस्कारत्वेऽपि च पात्ाणामप्रयोञयत्वं स्विष्टङृव्युत्तरा- 
स्येव । तेनेव च कनीयसी निन्यते । यद्रा, अभ्रीना- 
मेव संस्कारकत्वम्‌ । पात्रचयस्तु तत्प्रतिपत्तिः । तथाच 
पात्रेषु द्वितीयैव दद्यते हं धृतेन पूर्णा दक्षिणे 
पाणौ सादयतीति । भअभनिमिरादीपयन्तीश्यभिषु 
तृतीयाप्रतिपायत्वं तु कर्मान्तरानुसारात्‌ । ध्या त्वभिभि 
दहन्ती यज्ञपापरैश्रे' ति तृतीया अधंप्राप्तत्वादनुबादः | 
य्नायुधिवाक्वं त्रथैवादत्वादकिंञ्चित्‌ । तस्माद्‌ यावत्य 
प्यः सवां एवाथिहीत्राद्यर्थनाश्िना दग्धव्या इति 
स्थितम्‌ | केचित्वदाहमेव पलन्या इच्छन्ति | तप्पुन 
'आहिताभिमभ्निभिददहन्तीति चिङ्गस्याविवक्षितत्वात्‌ 
प्रातिपदिकाथेसंमवाच् श्रतिविरुद्धम्‌ । तथाच काठके 
श्रतौ शवाग्नयो वा एते भवन्ति, ये पल््यां प्रमीतायां 
धार्यन्तः इत्युपक्रम्य "तस्मात्‌ पत्नीमभिभिर्ददेदि'ति 
विस्पष्टो विशेषविधिः । सूत्रकारादिवचनानि श्रतिविरद्ध- 
त्वादनादस्यानि । एवम्थवादादुन्नेया विधयः प्रत्या. 
स्थेया शत्यं प्रसक्चेन । नन्वसवणाध्िहोज्रेण न 
दग्धव्या। यथाह मनुः--- वृत्तां सवणा खीं द्विजाति 
पवैमारिणीम्‌ । दादयेदम्निोत्रेण यश्पतरेश्च धर्मधित्‌ ॥ 
हति । मेवम्‌ । आहिताभित्वाविरोषात्‌ | . मानवं तु 
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ज्यवहारकाण्डम्‌ 


सवर्णाग्रहणमधिकारोपरक्चणाथैम्‌ । ` यक्ञप्राप्या "षि 
सर्वस्य ब्राह्मणत्ात्‌ साबण्यं यतः । तथा चाप्रायः-- 
ब्राह्मणो हि जायते यो यज्चाञ्जायत' इति | अपिच 
दाष्टयेदचिहोतेण सवर्णां चेति वाक्यभेदः स्थत्‌। तस्माद 
विरोषेणेव दाहः । आहरेद्‌ विधिवद्‌ दारानभ्रीश्ेवा- 
विरम्मितः । शीघम्‌ । यद्वाऽविखम्बितशब्दः स्वहेताव- 
पराभङ्खे विज्ञेयः] न चेत्‌ पराभङ्गो गाहस्थ्याद्‌ 
दारानादरेत्‌ । भङ्गश्येदाश्रमान्तरं प्रतिपयेत | अविय्य- 
मानदारस्य च दारक्रिया दष्टाथेत्रात्‌ । विधिषदित्य- 
स्याप्ययमेवार्थैः । न चेश्रोग्या पर्यस्ति, अन्यामु्न्छे- 
दिति। आहरणाधिकासथेदाहरेत्‌। धमप्रजा्पनेऽन्यान- 
धिक्रारात्‌ | यत्त॒ “अन्यतरापाये दारान्‌ कुर्वीतेति । 
तस्याप्ययमेव्रावस्षरः समर्थः, कृताधानस्योद्राहासमवात्‌ । 
तथाच स्मरन्ति-धवनुद्रहेत्‌ प्रागग्न्याधेयाद्‌ इति । 
न्यायविदश्च याज्ञिकाः म्सर्वाथत्वात्‌ पुत्रार्थ न प्रयो. 
जयेदि'त्याहुः । यत्‌ पुनः “आहतोढ्रायां भार्यायां पुन- 
रादधीते'ति, तदावसथ्यविषरयमित्यलं प्रसङ्गेन विस्तरेण । 
विश्च,१।८७ 
(२) प्रमीतपतिकाया विधिमुक्त्वा हदानीं प्रमीतभाय 
प्रयाह-- दाहयित्वेति । पू्वोक्तव्रत्तवतीं आचारवतीं 
विपन्नां लियमग्निहोत्रेण श्रोतेनाभिना तदभावे स्मार्तेन 
दाहयित्वा, पतिः मता अनुत्पादितपुत्रोऽनिष्टयशो बा 
आश्रमान्तरेष्वनधिकरतो वा स्वयन्तराभावे पुनर्दारान्‌ 
अर्थश्च विषिवदाहरेत्‌ । अत्रिखम्बरयन्‌ रीघ्रमेव । 
"अनाश्रमी न तिष्ेत दिनमेकमपि द्विजः" इति दक्चस्र- 
णात्‌। एतचाधानेन सहाधिकृताया एव नान्यस्याः। यत्तु 
"द्वितीयां चैव यो भाया ददेदवेतानिकाथिमिः। जीवन्त्या 
प्रथमायां तु सुरापानसम हि तत्‌ ।॥' इति । तथा “मृतायां तु 
द्वितीयायां योऽभिहोत्रं समुत्सजेत्‌ । बद्यघ्र तं विजानी. 
याद्यश्च कामात्तमुत्सजेत्‌॥ इत्येवमादि, तदाधानैन 
सानचिङताया अभिदाने वेदितव्यम्‌ । .. वरिता, 
भारः 
 सीपुंधमेभिवादपदनिदत्ति | | 
विव्राहादिबिधिः सीणां यत्र पुंसां च कीष्येते । . 
स्रीपुंसयोगसं क्ष सत्‌ विवादपदसुश्यते + 


(१) नाघं, १३।१ तद्‌ (तु); नास्यु.१५।१ सं (नामे); 





(१) क्यपि लीपुखयोः परस्यरमर्धिप्रत्य्थितया नुप 
समक्ष व्यवहारो निषिद्धस्तथापि प्रयक्षेण कणैपरम्परया 
वा विदित्ते तयोः परस्परातिचारे दण्डादिना दम्पती 
निजघमममागे राशा स्थापनीयो | इतरथा दोषभाग्‌ 
भवति । | 

(२) बिवाहविषिरस्मामिराचारविवेको्ोते प्रप 
श्चितः । आदिरब्देनाभ्र ख्ीपुधमां ग्रष्यन्ते । अत एव 
व्यवहारपदोदेरकाे 'लरीपुधर्मो विमागश्वेश्युदिश्य 
प्रतिज्ञापूर्वकं तन्निरूपितं मनुना--“पुरुषस्य लियाश्चैवः 
इत्यादि । रत्न, १३३ 

(३) विवाहसंस्कारविवाह्याविवाद्यविवाहसखरूपपरि - 
गणनश्चस्कादिविभागाः स्ीपुंसां यरिमिन्‌ कीत्थन्ते 


१८९१ 


(१) ्वाणिग्राहणिका मन्त्रा नियता' इत्यन्थः पाठः। 
तयोकश्षणयोवैरणमनियतं दारलक्षणं, न नियोगतस्तस्यैव 
दारा भवन्ति । दोषददीनाद्‌, अन्योन्यानिच्छया च 


 निवतेते | पाणिग्रहणेन च मन््ेण च यः संस्कारः; 


मिता.२।२९५ 


ख्रीपुंसयोगं दव्येवंसं्ञकं तद्‌ विवादपदं दवादश, वर्तै- : 


यिष्याम इति शेषः | 
वरणपाणिग्रहणस्वरूपम्‌ 
ख्ीपुंसयोस्तु संबन्धाद्‌ वरणं प्राग्‌ विधीयते । 
वरणाद्‌ म्रहणं पाणेः संस्कायोऽथ दहिरक्षणः॥ 
(१) 'सयोगाद्‌ वरणे प्रागिति बा पाठः । परस्पर 
संबन्धात्‌ पूव वरणं, तदनन्तरं पाणिग्रहणम्‌ । एष एव 
संस्कारो द्विविधो बरणपाणिग्रहणठक्षणः | नाभा. 


नाभा, 


(२) ख्रीपरंसयोः संसगोत्‌ प्राक्‌ त्रितयं क्रियते, वरणं 
पाणिग्रहणे सप्तपदीप्रकरमश्चेति । तत्र वरणे नामं वरस्य ` 


संपदानत्वाय कन्यादाता पराथनम्‌ । तदेव च वाग्दा- कषत्रिया वैया चर्चेति तिखः खियः | अनुकल्योऽय 
नम्‌ । एवं स्थिते तयोः पाणिग्रहणसप्तपदीप्रक्रमयोः पूर्व- : 4 भू 

। ¦ प्रकप्रप्र्ययात्‌ पूर्वश्छोके, 
मावि यद्ररण तदनियतमनियामकमिः्य्थैः | तमोरेव ` द 


भार्यात्वोत्पादकत्वादिति भावः| ब्रार,२।१२७ 
 तेयोरनियतं प्रोक्तं वरणं दोषदरेनाद । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां नियते दारछक्षणम्‌॥ 

अपु. २५२।२४ विवाहादि (वैवाहिको) तत्‌. ..च्यते (तु तदवि 


तन्नियत दारलक्षणम्‌ । न तस्य (नि)वृत्तिरस्ति। 
ूर्वस्मिभनिच्छातो दोषेण वा निवृत्तौ नास्ति दण्डः। 
उत्तरस्मिन्‌ आमरणान्नास्ति त्यागः । अकारणेन त्यजन्‌ 


दण्ड्यः | नाभा. 

(२) दोषेति । अस्याथैः --वरणस्यानियामकत्वमपि 

ूर्ववरस्य दोपे सत्येवेति । वाल.२।१२७ 
पिवाद्यजातिः 


ब्राह्मणक्षत्रियविक्चां शुद्राणां च परिग्रहे । 
खजादया प्रेयसी भाया क्जायश्च पतिः लियाः॥ 
ब्राह्मणादीनां चतुणौ ~> दारपरिग्रहे सजातीया 
ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी, क्षत्रियस्य क्षत्रिये्यादि । प्रशस्ता | 
एप प्रथमः कल्प इति प्रकप्र्ययाद्‌ गम्यते । अस्मा- 
देवेतय अपि भवन्तीति गम्यते । स्वजातीयश्च पतिः 
लियाः श्रेयानिति, स्वजात्यााभे अन्यस्मे देयेति । 
नामा, 
बराह्मणस्यानुखोम्येन क्जियोऽन्यास्तिक्ञ एव तु । 
शुद्रायाः प्रातिखोम्येन तथान्ये पतयस्लयः ॥ 
ब्राह्मणस्यानुलोम्येनानुक्रमेणान्याः ब्राह्मणी(मन्तरा) 


(कामतस्तु प्रदृत्तानामि ति 
संहितान्तरे वचनाच । तथा शूद्रायाः प्रातिलोभ्येनाचु- 


` क्रमेण च्राभावे वैश्यः, तदः क्षत्रियः, ततो ब्राह्मणो 
भवति । एवं चरुद्रादन्ये त्रयः पतयः सभवन्ति । द्ूद्रा 
` ब्राह्मणश्च पतिदाराभ्यां ठ(स्यी) ब्राह्मणस्य चतलः 


` शयुद्रायाश्चत्वार इति। 
वादपदं स्थतम्‌); मिता.२।२९५; अ्यक.१२८सशं तत्‌ ` 3 


लेत्‌); स्खव.५; पमा.४७२३ रःन.१३३;जृपर.२ यत्र. 
(यश्च); सवि.३४२ हादिवि (देरव); वीभि.२।२९५ यत्र 


पुंसां (ता कत्र); ष्यप्र.४ ०४; ्यउ.१२९; सभ्ु.११८ 
(१) नातं. १३।२; नास्श.१५।२ न्धाद्‌ (न्ध); भप 
१।६५१ बाट .२।१२७ थ दिलक्षणः (पि विचक्षणैः). 


(२) नासं.१२।१; नरष. १५।२ न्ताभ्यां (खश्च); 
६५; बार.२।१२१७ १, ॥ 


नामा. 
भार्ये क्षत्नियस्यन्ये वैशयस्येका प्रकीर्तिता । 
वैद्याय द्वौ पती ज्ञेयावेकोऽन्यः क्षत्रियापतिः॥ 


--~ ~~ ---- ~~~ => ~~ ननन न | 


(१) नासं.१२।४; नार्श्र.१५।४ स्वजात्या (सजातिः) 


| स्वजालश्च (जातिश्च); वप्र. ३९ परिग्रहे (विशेषतः) या (तिः) 
¦ लश्च पतिः (ती च वरः); घञु.११८ नास्पृवप, स्छरयन्तरम्‌, 


(२) नास .१३।५; नास्य .१५।५. | 
(१) लाक्त,१२।६ हेयावे (अन्या ए); नास, १५।६. 
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ढे क्षतियस्यान्ये क्षत्रियायाः, वेश्या शद्रा च । 
वेश्यस्येकान्या वैदयायाः, शयुद्रा । क्षत्रियाया वक्तव्ये 
वैश्योक्ता चतुष्कादिक्रमदैक्यानुग्रहाथैम्‌ । वेडयाया 


द्वावन्यौ वेदात्‌, क्षत्रियो ब्राह्मणश्च | क्षत्रियाया अन्यः ` 


्षत्रियादेकरो ब्राह्मणः | क्षत्रियो वेश्या च तुस्यो तिख. 


क्यवदारकयण्डम्‌ 


हृढानि । अतो बाहू ग्रीवा च । तथां बिस्तीणां : घाटा 
लछाटस्योपयुंभयतो रोमाणि, त्वक्‌ च स्थूला । अविः 
लम्रगतिस्वरः अविच्छिनाविकभ्पितगतिस्वरः । पुरीषं 
चाप्मु न एवते । शब्दवत्‌ फेमवच मूत्रम्‌ । एतैर्लक्षणे- 


क्तः पुमान्‌ । अतो व्रिपरीतेर्नपुंसकः । नपुंसकाय दत्ता- 


लयश्च | वेश्यः क्षत्रिया च तुल्यौ पतिदाराभ्यां दवे ¦ 


दाविति । 
विवाह सापिण्ड्यगोत्रादिविचारः 
आ सप्तमात्‌ पक्वमा्च बन्धुभ्यः पितुमातृतः । 
अविवाह्या सगोत्राः स्युः समानप्रवरास्तथा॥ 


नाभा, ` 


आङ्‌ मयांदायामिति केचित्‌ । अभिविधावित्यन्ये, | 


ध८ऊर्ध्वं सप्तमात्‌ पितबन्धुभ्य' इसयन्यत्र दङनात्‌। प्राक्‌ 


सप्तमादिःत्यप्रतयक्षत्वात्‌ । आ पञ्चमान्मातूबरन्धुभ्य इति 
चाभिविधिरेव, न विवाहम्हन्ति पितृष्वलादिसबद्धाः 
मातामहमावुलादिसंबद्वाश्च । सगो(त्राश्र)तुस्यास्ते 
समानप्रवराश्वेलयन्ये । सगोत्रा असमानप्रवरा द्रष्टव्या 
अस्मिन्‌ व्यांस्याने । नाभा, 
विवाष्यपुरुषलश्चणाव्रेचार 
परीक्ष्य पुरुषं पुंस्त्वे निजेरेबाङ्गरक्षणेः । 
पुमांश्वेदविकस्पेन स कन्यां छच्धुमहंति ॥ 
विचायं पुरुषं पुस्त, दुज्ानत्वात्‌ पुर्वस्य । निजे 
रेवाङ्गलक्षणेर्वक््यमागेः। कुलायभिमतश्चेत्‌ पुसू्वलशक्षण- 
युक्तः कन्थां लभेत । नाभा, 
सँबद्धजन्रुजान्वस्थिसुबद्धांसशियोधरः । 
स्थुरघाटातनूजत्वगविलप्रगतिस्वरः ॥ 
विद्‌ चाख प्रवते नाप्सु रावि मूत्रे च फेनिरम्‌ । 
पुमान्‌ स्यालक्षणेरेतेर्विपरीतस्तु पण्डकः ॥ 
सुबद्ध सुदृढ जत्रु जान्वस्थि च । सुबद्धांस शिरोधरः । 
अधस्तादस्थि जानु जङ्खेति । अन्येषां सर्वास्थीनि च 


(१) नास. १२।७; नास्श्र.१५।७ च्च (दर) 

(२) नास. १३।८; नस्द्ि.१५।८ क्ष्व पुरुषं (कषयः प्रषः). 

(३) नास्त.१३।९; नास्म.१५।९ स्थि (रथिः) सहिरो- 
धरः (शिरोरुह्‌) टातनूजत्व (रस्तनृष्षत्व)., 

(४) नात, १३।१०; नास्श्रु.१५।१० विट्‌ चास्य छ (रतो- 
$्योतछ ) रावि हृदि) पण्ड (षण्ड); बारु.२।१४० पूर्वाय 
(यस्याप्ड वते नीरं हादि मूत्र च फेनिरम्‌ ) पण्ड (षण्ड). 


मप्यददतो नासि दोषः | 
चतुदे रनपंसकादिविचारः 
चतुदेशविधः शाखे षण्डो दष्टो मनीषिभिः । 
चिकित्स्यश्चाचिकिस्स्यश्च तेषामुक्तो विधिः 
क्रमात्‌ ॥ 
सतु पण्डकश्चतुरदशषप्रकार उक्तः शास्रे मेघाषिभि 
द॑त्तात्रेयप्रथृतिमिः। इह चिकित्साहौश्वेत(राश्च रे च) 
तेषामुक्तो विधि; क्रमात्‌, तं वक्ष्यामीति शोषः । वैके 
चाय चिकित्स्योऽयमचिकित्स्य इत्युक्तम्‌ । नामा. 
` निसगैपण्डो वधश्च पक्षपण्डस्तथेव च । 
अभिक्षापाद्‌ गुरो रोगाद्‌ देबक्रोधात्‌ तथेव च ॥ 
देष्योपण्डश्च सेव्यश्च वातरेता मुखेभगः। 
आक्षिप्रो मोधबीजश्च शआरीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ 
उत्पत्तित एव पण्डो निसर्गपण्डः | वधः रायितमुष्कः 
पक्षपण्डः पक्षे समागमसमथेः । गुरुदापावुपहतपृसतवः। 
तथा रोगाद्‌ देवतापराधाचच । ईष्यापण्डः, परपुरुषेण 
संब्रध्यमानां दृष्टा पूस्त्वमुपजायते । सेव्यः; पुरषेण 
सेव्यमानस्योपजायते । वातरेताः, बातेनोह्यते योनौ न 
सिच्यते शुक्कम्‌ । मखेभगः, मुखग्रहणं प्रदरेना्थम्‌ । 
मगादन्यत्र भगक्रा्य भवति । पुंस्त्वं न भग द्रति 
केचित्‌ | केचिदन्यत्र क्षतयोन्या अपीति दुगेम्‌ । अन्ये 
परेण स्वमुखे क्रियमाणे पुंस्त्वमुपजायते स मुखेभग 
इति । आश्षिपतबीजः, रतिभवति संयोगाद्‌ , रतिकाठे 
शङ्क, नास्ति । मोधव्रीजः, मवति त॒ शुकं, न म॑वत्य. 
पत्यम्‌ । चवुर्ष्वप्येतेष्वीप्यांपण्डाडिषु क्षतयोनित्व यथा 
(१) नासं.१३।१२१ षण्डो (सतु); नास्ड.१५।११; 
बरल.२।१४० 
(२) मसि. १२।१२; नास. १५।१२ वर (वनि); बार, 
२।१४० वध (बन्ध); सञ्जु.११८ वभर (वन्ध्य) पू. पणम्‌ 
(३) नास.१२।१३ पो (प) न्या (न्य); नास्ख, १५।१३; 


बाल.२।१४० बीजश्च (बीजी च); समु.११८ पो. (घ) 
जश्च (वीजो च) पुराणम्‌, 


नाभा. 


पपुषमौः 


संभवति तथा न्याख्यैयं, शक्षतयोन्या अपीति वचनात्‌। 
 कारीनोऽधृष्टः, लियं दष्ट्वा लज्जया न प्रहृष्यति | 
अन्यपतिः, अन्यस्यां भवति पुंस्त्वं, न स्वमार्यायाम्‌ । 
नाभा, 
तत्राद्यावप्रतीकारो पक्षाख्यं मासमाचरेत्‌ । 
अनुक्रमत्रयस्यास्य काटः संवत्सरः स्मृतः ॥ 
तत्रेति नि्धारणससमी । आद्यौ निसगंपण्डवध्रौ 
अपरतीकारौ द्यक्तव्यावेव॒निर्व॑त्तेऽपि पाणिग्रहणे । 
ध्पाणिग्रहणमन्त्ाभ्यां नियतं दारलक्चषणमित्यस्यापबादो- 
ऽथम्‌.। य॒ एवविधौऽनाख्याय वरयति, पाणिं वा 
गृह्वाति, यश्च ज्ञत्वा ददाति सर राशा दण्ड्यः। 
पक्षपण्डस्तु मासमाचरेत्‌। ततो कात्वा पक्षाव्ध्वमपुस्त्वे 
त्याज्यः । दण्ड्यस्त्वनाख्यानात्‌ । अनुक्रमादनन्तरस्य 
श्रयस्य गुरुरोगदेवतानिमित्तपण्डस्य संवत्सर उदीक्ष्य, 
ऊध्व तु त्यागः, नात्र दण्डः | एतावता कालेनाप्रति- 
विहितमप्रतिविधेयमेतद्‌ भवति | नाभा 
इष्योपण्डादयो येऽन्ये चत्वारः समदाष्टताः । 
संयक्तव्याः पतितवत्‌ क्ष॒तयोन्या अपि खियाः॥ 
'खिये'ति वा पाठः| ईष्यापण्डसेन्यवातरेतोमुखे- 
मगाश्चत्वारः सम्यगनवे(क््याः क्ष्य) त्याज्या एव 
पतितवत्‌ । अकायंकारित्वात्‌ पतिता एव ते । क्षतयोन्या 
अपि, किमुताक्चतयोन्या वरणपाणिग्रहणमात्रेण । 
नाभा. 
आक्षिप्तमोघबीजौ च पल्यावप्रतिकमेणि । 
पतिरन्यः स्मृतो नायो बत्सरं संप्रतीक्ष्य तु ॥ 
 ष्वत्राधे परीक्ष्य तुः इत्यन्यः पाठः । आक्षिक्तमरीजो 
मोधबीजश्च यो, तौ संवत्सरं परीक्ष्य सर्वथा तथाभावे 
पत्यो प्रतिक्रियामदर्वति पतिरन्यो ग्राह्मः । प्रतिकमैकरणे 
याबदेकान्तश्चानं तावत्‌ प्रतीश्यः | नाभा, 


(१) नासं ,१३।१४; नास््.१५।१४ खयं (ख्यो) मत्र 
(ऋरमात्तु) 

(२) नास.१ ३।१५; नार्ष.१५।१५ पण्डा (षण्डा) संत्य- 
क्तभ्याः (त्यक्तम्ास्ते) क्ियाः (सिया) | 

(१) नार्स.११।१६; नास्ख.१५।१९ जो च पलावप्रति 
(जाभ्यां कते$पि परति) बत्सरं सं (ब्रत्परा्ष), 


भ्य, का, १६८ 


[1 व्‌ 
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हारीनस्यापि धष्टश्ीसंयोगाद्‌ भञ्यते ध्वजः । 
तं हीनवेषमत्तख्रीबालान्धामिरपक्रमेत्‌ ॥ 
शारीनस्यापि प्रगद्भलरीसनिषौ नोत्तिष्ठति ध्वजः | 
उत्थितोऽपि मन्यते । तं दीनवेषामिरनुज्वलाभिः। 
तत्र परिभवान्न छजजा भवति । तथा मत्तामि्ांमि- 
रन्धाभिरपि अन्धक्रारादावुपक्रमः । तथापगतदारीन- 
भावः स्वमार्यांयां रसज्ञः संप्रवर्विष्यते । नाभा, 
अन्यस्यां यो मनुष्यः स्यादमनुष्यः सखयोषिति । 
कमेत सान्यं भतौरमेतत्‌ काये प्रजापतेः ॥ 
अन्यस्यां लियां मनुष्यः स्वभायायां पण्डः अन्यपति- 
रिव्युक्तः, तं परित्यज्य ततोऽन्यं मतां लमेत सा। 
राज्ञ एतत्‌ कायम्‌ । एष वादः स्वशेष; । नामा, 
कन्यादातृक्रमः । कन्वास्वयवरविधिः। 
3 | 9 
पिता दयात्‌ खयं कन्यां भाता षाऽन्रुमते पितुः। 
मातामही मातुरश्च सकुल्या बान्धवास्तथा ॥ 
पिता दद्यात्‌ कन्यां स्वयम्‌ । स्वयंप्रहणमन्यनिरपैश्ष- 
प्रामाण्यार्थम्‌ । पित्रा अनुज्ञातो भ्राता वा, पितुरभावे 
माजा वा| तदभावे मातामहः, ततो मावुखः, तत। 
सकुस्याः सपिण्डाः, ततो बान्धवाः सबन्धिनः । नामा, 
माताभावे तु सर्वेषां प्रकृतो यदि बर्तते । 
तस्यामप्रकृतिस्थायां दद्युः कन्यां सजातयः ॥ 
यथोक्तसवां भावे माता दाद्‌ यदि प्रकृतिखी 
दृत्तस्था पतितस्पमुपास्ते चेत्‌ । तस्यां चासत्यामष्त्त 
स्थायां च समानजातीयं बाह्मणकन्यां ब्राह्मणः | एव- 
मितरा अपीतरे | नाभा, 
यंदा तु नैव कथ्चित्स्यात्‌ कन्या राजानमाघ्रजेत्‌ । 
अनुक्षया वरं तस्य प्रतीय वरयेत्‌ खयम्‌ ॥ 


(१) नासं.१३।१७; नास्म .१५।१७ धृष्ट (दृष्ट ज्वं 
(दय) (तं हीनबेगमन्य्लीबालाधामिरुपाचरेत्‌ ), 

(२) नास,१ १।१८; नास्ख.१५।१५८. 

(र) नास.१ ३।२०; नास. १५।२० माता (पिता). 

(४) नास्त, ११।२१; नस्मू.१५२१ मवि इ (त्वभावे) 
जातयः (नाभयः) 

८५) नास, ११।२२, नास््.१५।२२ बजेत्‌ (येत्‌) बरं 
तस्व (तस्य ` बर) 


१०९६ 


' यदा वु नेव कथित्‌ स्याद्‌ दातोक्तानां मध्ये, सा 
राजानभाव्रजेद्‌ देहि मां कस्मेचिदिति । तदनुज्ञया 
मीशटमनुरूपमावेद्य राज्ञे खयं प्रतीत्य षर वरयेत्‌ । 

. नाभा 

सवगेमनरूपं च कुटरूपवयःश्रतेः । 
` सह ध्म चरेततेन पुत्रांश्चोत्पादयेत्‌ ततः ॥ 
. . . सवणे समानजातीयम्‌ । कुलादिमिग्रक्तम्‌। सवणे- 
मित्येवं गते सवण स्वयं वरयन्ती रूपादि युक्तमेव वरयति 
न विस्पादिकमिव्येतत्‌ प्रयोजनं, सवणैमपि कुटादि. 
युक्तम्‌ । सवे कुलयुक्ता एव, प्रकपषां थमुक्तमिमे कुलजा 
;इति । तैन सह धम गृहस्थानां चरेत्‌ । धरम चाथ च 
कामे. च नातिन्ररेत्‌ । तत एत्र पुत्रानुत्पादयेत्‌ | तत 
त्यवक्तव्ये वचन प्र्ोजनं तस्यासामध्यं तदनुज्ञया क्षेत्र 
-जात्पदनीर्थम्‌ | तद्धि तत एवोत्पन्नमपस्य मवति । नामा 
प्रतिगृह्य च यः: कन्यां वरो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
 ब्रीनृतून्‌ समतिक्रम्य कन्यान्यं वरयेद्‌ वरम्‌ ॥ 
` (१) कन्याग्रहण प्राप्तवराथ, न बारां प्रतिगति 
वरणमानज्ाथ, न पाणिग्रहीताम्‌ । तथाभूतां प्रतिग्रह्यापरि 
णीय देशान्तरं गच्छेत्‌ , सा त्रीयतूनतिक्रम्थ देया । दातुर- 
भावेऽदाने बा स्वयं वरयेत्‌ | न तत्र वाग्दोषः | नामा, 
(२);परतिग्ह्य वाचा दत्ता स्वीकृ । वाक ,२।१२७ 
. कन्या नतुमुपेक्षेत वान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
: ते चेन्न वद्युसतां भत्रं ते स्युश्रूणहभिः समाः ॥ 
ऋतु कन्या नोपेक्षेत न गूहेत्‌ स्वजनेम्य आख्या- 
पयेत्‌. । उपेक्षायां तस्या एप दोषः । ते ठ श्रुत्वा र्भ् 
न चेद्‌ दवुश्रणहमिषस्तुस्याः, याप्या दण्ड्याश्च | नामा 
यावन्तश्चतेवस्तस्याः समतीता विना पतिम्‌ । 
तावत्यो भ्रणदयाः स्युस्तस्य यो न ददाति ताम्‌॥ 


(र) नासं. १३।२३; नास्श. १५।२२ स्य (ज्ञीर) पत्राश्चो 
(प्रजां चो) | 

(२) नासं.१ ३१२४ वरो (नरो); नीस्श-१५।२४; अप 
१।६५} बारू;२।१२९७ च (तु) “सनेत्सरमती प्ति पाठान्तरम्‌ ; 
ससु.११४ चयैः तुया) मनु | 

(२) नास. १३।२५; नास्श, १५।२५.. 
“> {४} मासं ,१२।९६; -नास्मू,१५।२६. समतीता बिना 
पतिम्‌ (समतीयुः पतिं बिना). ५ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


कन्यायां प्रास्तवरायांमदीयमाना्यां न केवछ श्रण- 
हभिः समाः, यावन्तश्र्तवस्तस्या विना भव्राति(कर ! 
कराफमेयुस्तावत्यो भ्रूणहत्या मवेयुः; यस्तां योग्याय, न 
ददाति । तस्मादवद्यं देयेव्येतत्‌ प्रतिपादयतेऽदामस्य 
निन्दया। नामा. 
अतोऽप्रबृत्ते रजसि कन्यां दद्यात्‌ पिता सञ्त्‌ । 
महदेनः स्परोदेनमन्यथैष विधिः सताम्‌ ॥ 
अत एवापब्रत्त रजसि ऋतावप्रवृत्ते एव प्रसङ्गावखथा- 
यामेव निका पिता सकृदेव दय्रात्‌ । वाचा दाने 
परवरत्ते पुनरप्रसङ्गाथं सक्रदिप्युक्तम्‌ । अदाने प्राण्तो- 
मेहानधमेः पितुमंवेत्‌ । अत एनो मा स्पाक्चीदिति 
न्िकामेव दच्यादित्येष बिधिः साधूनाम्‌ । एष साध्वा 
चार इति प्ररोचना। नाभा, 
सकृद शो निपतति सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति जीण्यतानि सञ्त्‌ सरत्‌ ॥ 
सङृतकरियेवेतेषां, अन्यथा दण्ड दत्येवमथं उप- 
देशः | प्रतगेनान्यदाह । यथांरादाने सकृद्‌ एत कन्या- 
दान मपीति विभागः । सकृत्‌ , (न) पुनः पुनः । कन्या. 
दानस्य परथगुक्तत्वात्‌ नान्यविषयं दानम्‌ | सकृदेव 
स्वत्वस्य निन्रत्तत्वात्‌ पुनः कि दास्यति । स्वत्वनिन्र्ति- 
परस्वत्वापादने हि दानम्‌ । एवे कन्याग्राः। नाभा. 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु पञ्चसवेष विधिः स्मृतः । 
गुणपेक्ष भवेद्‌ दानमासुरादिषु च त्रिषु ॥ 
ब्राह्मप्राजापत्याषदेवगान्धर्वेषु पञ्चस्मेष विषिरनुक्रान्तः 
(सकृत्‌ कन्या प्रदीयतः इत्यादि, कन्यां दद्यत्‌ पिता 
सकृदिति । आयुरराक्षरूपेशाचेषु निघ युणापक्षम्‌ । 
सकृद्‌ दास्यामीत्युक्त्वापि गुणवत्तराय दाने न दोषः 
शस्के मयस्त्वे वां प्रमथ्य हृते वा, पेशाचेऽपि तथेति । 
"पञ्चस्वपि विधिः स्मृत, “आसुरादिषु न त्रिष्विति 
पाठे पञ्चस्वपि गुणापेक्षं दानं, नेतरेषु ज्िघु, तत्र 


॥ भे 1 8 7 1 भ कि 0 1 1 किन छण, ०७१०५०.-१ किध कोिर  ज्कव ज, 
॥ 1 


(१) नाघं. १३।२७; नास्म. १५।२७ अतोऽ. (अतः) 
येष (यवै) 

(२) नाष. १३।२८; नाश. १५२८ सक्त सङ्गत (सतीं 
सङ्कत्‌ ) १ | 
(३) नासं, १३।९५; नास्श.१५।९९ 


खीपुषमोः 


धनाद्रपेक्षम्‌.। गान्धवेऽपि अन्योन्येख्छामात्रेण यथोक्त- 
गुणापक्षमेव । नाभा 
दंत्तकन्थापुनेरणततदोषकरन्यादानंसदोषभ्रतियदीश्रारि विचार 
कन्यायां प्राप्तञ्चल्कायां उयायांशरेद्‌ वर आत्रजेत्‌। 
धमोथेकामसंयुक्तं व्राच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ 
कन्यायां प्राघञ्चस्कायां श्युल्कग्रहणकाठे प्रद्यास्यतर 
प्रार्थनीयो यय्यागच्छेत्‌, तत्र ध्मादियुक्तं शीलवती 
कुटरूपवती चेपययाद्यवतमपि  प्रयोजनाथ वक्तव्यम्‌ । 
नात्रावरतवचने दोषः । अन्य आह -- ग्रहीतञ्यल्कायं 
पररास्यतरो ययन्य आगच्छेत्‌ तत्र धममादियुक्तमव्रिधेया 
अविनेया अतिविरूपा च तस्मात्‌ तव न ददामीति 
शक्कर प्रदाने नास्त्यन्रतदोप्र इति । नाभा. 
नादुष्टां दूषयेत्‌ कन्यां नादुष्ं दूषयेद्‌ वरम्‌ । 
दोषे तु सति नागः स्यादन्योन्यं यजतोस्तयोः।। 


दत्तां ग्रतिगरहीतां वादुष्टां वयो न दूषयेद्‌ न लजेदू 


दोपवतीति | न चाद्ुष् पुरुपं दोपरहितं त्रं दोपवानिति 


यजेत्‌ । दोपे सति लयजतीरन्योन्यं मापयाधः दषे राज- 


कुरखादावदष्ट च| ` * नाभा 
द्त्वा न्यायेन यः कन्यां वरायन ददाति ताम्‌। 
अदृष्टश्चेदू वसे राज्ञा स दण्ड्यस्तत्र चोरवत्‌ ॥ 
दत्वा ्यल्करादिना न्यायेन साक्षिमध्ये योन ददाति 
अदुष्टाय, स दण्ड्यश्चोरद्राज्ञा | नाभा. 


यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 

तस्य कुयोन्नृपो दण्डं पूर्वसाहसचोदितम्‌ ॥ 
यो दोषवतीं, दोषा वक्ष्यमाणा ष्दीवक्ुस्सितरोगातांः 
इत्याद्राः, ताननाख्याय ददाति, आख्याय दाने न 
दोषः, तस्य पूर्वसाहसो दण्डः | नाभा. 


(१) नास.१३।३०; नास्मर.१५।२० कतं वाच्यं (क्तो 
वाक्य); समु.११९ ज्या (तर) वाच्यं (बानं) भवेत्‌ (ब्रञेत्‌ ) 
मनुः. 

(२) नासं.१३।३१; नास्म. १५।३१ नागः (गागः) 

(२) ना.१३।३२; नास्मू.१५।३२; बर.२।१२७ 
दत्वा (दत्ता) 


(४) नास.१३।२२; नास्य.१५।३२; अप, १।६६. 


१०९, 


अकन्येति तु यः कन्यां श्रयाद्‌ द्वेषेण मानवः। 
स शतं प्राप्लुयाद्‌ दण्डं तस्या दोषमदसैयन्‌ ॥ 
पुरषेण संबरद्धयं, न कन्येति प्रतिगृह्य कन्याद्ेषेण 
यो व्रवीति स शतं दण्ड्यः, यदि कन्यादोषं न दशेयति। 
अथ विभावयति, न दण्ड्यस्त्यजन्नपि । नाभा. 
प्रतिगृह्य तु यः कन्यामदृष्टामत्छजेद्‌ वरः । ` 
विनेयः सोऽप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्रहेत्‌।॥ 
अदुष्टामविभावितदोषां प्रतिगह्य य उत्सजेद्ररः, 
सोऽपि विनेयः । विनयस्यावचनात्‌ सोऽपीलयपिदाब्दात्‌ 
ूर्वोक्तशतमेवेति गम्यते । अनिच्छन्नपि तामेव कन्यामु 
ददेत्‌ तामुद्रेदेवे्य्थैः अनियतदेशत्वास्चादीयमानां, 
नान्योद्वाहप्रतिपेधः, तामुत्छष्टुं न लभत इति + 
नामा. 
-दीधकफरुत्सितरोगातौ व्यङ्गा संसष्रमेथना । 

दुष्टाऽन्यगतभावा च कन्यादोपाः प्रकीर्तिताः | 
"यस्तु दोपवतीं कन्याम्‌ “अदश्षयन्निःति चोक्तम्‌ | 

ते दोषा उन्यन्ते | दीवरोगाः श्रूखाश्चभादियुक्ताः। 
कुत्सितरोगाः कुष्टादियुक्ताः । आतां राजग्राहादिदारि- 
द्यादियुक्ताः, एताभ्यां बाता; । व्यङ्गा विकलाङ्गाः । 
संस्पृष्मेथुना भुक्तपूर्वाः । धृष्टाश्चन्यगतभावाश्च धृष्टा- 
न्यगतभावाः । धृष्टा निटंजाः कार्याकार्येषु प्रसद्य 
वर्तन्ते । अन्यगतभावा अन्यकामाः | यथा कन्यादोषरा, 
एते प्रददीनमात्रम्‌। अन्येऽपि प्रसिद्धा द्रव्याः । 
दोपवतीरक्त्वा एते दोषा इति ब्रवीति, तघाथाद्‌ 
यत्सेवन्धाद्‌ दोपदल्यस्तास्ते दोपा इत्युक्तं भवति । 
धर्मिणा धर्माख्यानं दृष्टम्‌ । - तद्‌ यथा--गोत्वे किं 
लक्षणमिति प्रष्े विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवारुधिः 
साल्नावानिति गोत्वे लिङ्गमिति, एवमिहापि दीघरोगा- 
दयो दोषा इ्युक्तं भवति नाभा, 


(१) नासं. १३।३४; नरस्श. १५/३४; बार.२।२८९ 
रेषे (दोषे) स शतं (सतते) 

(२) नासं. १३।३५; नास्ण्ु.१५।३५ वरः (नरः) विनेय 
सोऽप्य (स विनेयस्त्व); अप. १।६६ सोऽप्य (सोऽन्य) 

(३) नासं.१३।३द६ ङ्गा ङ्गाः) ना (नाः) संख (संस) 
दु (धू) वा च (वाश्च); नास्छ.१५।१६; भप,१।६९ च्य 
(संस्प) ब धूः २।२८९द्‌ (ध्‌) । 


१०९८ 


ठैम्मन्तपतितह्णीवदुमगलयक्तबान्धवाः । ` 
कम्यादोषो च यो पुषोवेष दोषगणो वरे ॥ 
धनादुष्ट दूषयेद्‌ वरम्‌! दु्टशवेन वर' इति चोक्तम्‌ । 
दोषा उच्यन्ते उन्मत्तः “पञ्चोन्मादाः समाख्याता वात- 
पितकफोद्धवाः। चतुर्थो धननारोन सनिपातेन पश्चमः॥' 
दति । पतितः सुव्णैस्तेयादिमहापातकोपपातकञ्त्‌ । 
क्वीबः उपहतपुस्त्वः । दुभगः सर्वद्रेष्यः । त्यक्तबान्धवो 
बान्धैस्त्यक्तः । पूवां च कन्यादोघ्रौ दीर्धरोगः कुत्सित- 
रोगश्च । एष दोषगणो वरविषयः | धर्मिणा धर्मनिर्देशः 
पर्ववत्‌ । नाभा, 
अष्टौ विवादाः 
*+अष्टौ बिवाहा बणोनां संस्काराख्याः प्रकीर्तिताः । 
न्राह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापलयस्तथेव च ॥ 
भाषश्चेवाथ देवश्च गान्धर्वोऽथासुरस्तथा । 
राक्षसोऽनन्तरस्तस्मात्‌ पेश्ाचश्वाष्टमोऽधमः ॥ 
संख्या्रहणे परिगणनाथ वर्णानां संभवतः । 
संस्काराख्याः उपनयनस्थानीयाः । शेषो गतार्थः । नाभा 
सल्छदयाहूय कन्यां तु ब्राह्मो ददात्‌ खलक्छृताम्‌ । 
सह धम चरेत्युक्त्वा प्राजापत्यो विधीयते ॥ 
अष्टानां लक्षणमुच्यते । सत्कृत्य पूजयित्वा आहूय 


इरे तस्मे कन्यां दद्यात्‌, एष ब्राह्मः । आहूय कन्या- 


दानमान्नम्‌ । यथाविभवमलङ्कृता । सद्‌ पत्या धम 
चरेत्युक्त्वा द ्ादित्येवमेष प्राजापत्यः । नाभा 


वंखगोमिथुने दर्वा विवाहस्त्वाषे उच्यते । 
अन्तर्वेद्यां तु देवः स्यादत्विजे कमे कुर्वते ॥ 
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 # अन्यस्मृतिगतोऽयं विचारः सस्कारकाण्डे संग्रहीष्यते । 
अत्रं तु नारदेन विवादपदे संगृहीतत्वात्‌ संगृहीतः । 

(१) नासं.१३।२७; नार्ष्ट.१५।३७ पूवां (उन्मत्त 
पतितः क्ीगो दु मेगस््यफ्तबान्धवः) | 

(२) नासं.१३।३८; नास्ख १५३८ स्याः (चै) यैव च 
(भाऽ्परः); दु1.९० स्याः (थ); बाल.२।१४५ (प. २६४) 
दाबेत्‌ 

(३) नां. ३३९; नास्खु.१५।३९ व्वाथ (शैव दि) 
बोऽथा (व्वा) (रक्षसो ऽनवरस्तरमातैञ्चाचस्तवष्टमः स्मृतः) 

(४) नासं.१२।४०; नास्मरु.१५।४० नामो दधात्‌ स्व 
(दथाव्‌ जाने त) विधीयते (विषिः स्वतः). ` 


(५) नासं, १३।४१; नस्सू. १५।४१ मिभुने दत्वा (मिभरु- 


मास्या तु) 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


वखरयुगं. च गोयुगं च दाः विवादः ¡ षिकह- 
येदिति त्वाप्रस्ययोपपत्तिः । एष आपः । अन्तर्वेद्यां ठ 
यज्ञमध्ये ऋतिजे कमं कुर्वते, अलङ्कृत्येत्यादि सर्वत्र 
तुल्य, द्यात्‌ स दैवः। नाभा. 

इच्छन्ती मिच्छते प्राहूगोन्धर्वौ नाम पश्चमः | 
विबाहस्त्वासुरो क्षेयः शुस्कसंग्यवहदारतः ॥ 
कामयमाना कामयमानाय दद्यद्‌ , गान्धवों नाम सः। 
आसुरः श्युल्कपणापणपरिच्छेदेन द्रव्यं गदीत्वा दान- 
मासुरः । देवे तु गदीत्वा द्रव्यं पिता तस्या पव दयात्‌, 
अपत्यविक्रयप्रतिषेधात्‌ । इह तु विक्रय पव । नाभा. 
प्रसह्य हरणादुक्तो विवाहो राक्षसः स्मृतः । 
सुप्तमत्तोपगमनात्‌ पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ 
प्रस्य प्रमथ्य हरणाद्‌ राक्षसः । सुप्तं मत्तां बोप- 
गच्छति, स पैशाचः | अधमः पापः सर्वेभ्कः । नाभा, 
एषां तु धम्यौश्चत्वारो ब्राह्म्याः सम॒दाहवाः । 
साधारणः स्याद्‌ गान्धर्वल्रयोऽघभ्योस्त्वतः परे ॥! 
एषामष्टानां मध्ये चत्वारो धम्य बाह्यप्राजापत्या 
प्रदेवाः । नसाधारणो गान्धर्वः न धम्यं नाप्यधम्यंः। 
अतःपरे च्रयोऽप्यधरम्यांः, क्रयादपहरणादज्ञातसंगमाच् | 
एषां विस्तरो दानापत्यफठं च भगुसंहितायां व्याख्या- 
तम्‌ । विस्तरेण तत एवोपलम्धव्यम्‌ । नामा, 
खीरक्षा 
र्वातन्तयाद्विपरणहयन्ति कुठे जाता अपि सियः। 
अस्वातन्त्यमतस्तासां प्रजापतिरकस्पयत्‌ ॥ 

(१) अतोऽन्येरपि खल्ीणां यथा मवत्यखातन्त्य 
तथेव कल्पयितव्यमिति रोषः । दुष्प्रतंगादपि रक्षे 
कतव्यम्‌ | | स्मृच. २६९ 

(२) के जाताः सत्कुठे जाताः | विर.४१० 
। (१ ) नासं. ३।४२; नास्श्, १५।४ ९ श्ठते (च्छ ) वो 
(व). सः (मम्‌ ) 

(२) नासं. १३।४३; नास्म, १५।४२ स्मृतः (तथा) मत्तो- 
पगमनात्‌ (प्रमत्तोपगमाव्‌ ) श्वा (स्त्वषट). 

(३) नासं.१ ३।४४; नासु, १५।४४ स्त्वतः (स्ततः). 

(४) नासं.१४।३०; नास्छ.१६।३०; ग्यक,१२८ 
दि (दि); स्ष्टच.२२३९; विर.४१ ० व्यकवव्‌ ; र्न.१३३ 
म्यकवत्‌; भ्यप्र ४०५; ध्यठ.१३९; सेतु,२८०; विभ.२; 
समु,११९ ८ | 
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'पिता रक्षति कौमारे भती रक्चति यौवने । 
रक्षन्ति वाधेके पुत्रा न सी स्वातन््यमहेति ॥ 
वाधकम्रहण विधवावस्थोपटक्षणारथम्‌ | शेषं ऋ्वेव | 
नाभा 
खीत्यागविचार 
. अनुकूरामवाग्दुष्टां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्‌ । 
, सयजन्‌ भायोमवस्थाप्यो राज्ञा दण्डेन भूयसा ॥ 
वश्यां प्रियवदां, दक्षां कुशलं, अव्यभिचारिणी, 
पुत्रवतीं व्यजन्नन्यत्र सक्तो, राज्ञा ब्रहूतरेणानुरूपेण 
दण्डेनानुिष्य तस्यामेव व्यवस्थाप्यः | नामा. 
अन्योन्यं यजतोरागः स्यादन्योन्यविरुद्धयोः। 
श्लीपुंसयोर्निगूढाया ्यभिचारादते खियाः॥ 
(१) आगः पापं, निगूढा रक्षिता । व्यक, १३२ 
(२) विवाहसस्कारविहीनयोर्ही नजातीयसखीपुसयो- 
रन्योन्यविरोषेनान्योन्यं त्यजतोधमः स्यादोषो न स्यादि- 
त्यथः । ऊढा विवाहसस्कृता । तस्यास्व॒॒व्यभिचार- 
रूपनिमित्तमन्तरेण नारित स्यागः । अनेन व्यभिचारे 
सत्यूढाया अप्यस्त्येव त्याग इत्यथादुक्तम्‌ । तञ्च 
स्वच्छन्दव्य मिचारिणीविषयम्‌ । स्वच्छन्दगा च या 
नारी तस्यास्त्यागो विधीयत' इति यमस्रणात्‌ । 
स्म्रच, २४५-२४६ 
(३) अन्योन्यविखद्धयोः परस्परत्यागे न दोषः । 
न तूदढाया इति वचनाद्‌ अबिवाहिताविषरयमेतत्‌। ऊढा 
विवाहपरिग्रहदीता, तस्या नास्ति यागः । अस्या- 


(१) नासं.१४। ३१; नास्ख.१६।२१ रक्षन्ति वाय वाध पत्रा 


(पुत्रास्तु स्थविरे मवि). 

(२) नाष.१३।९७ कुला (सूषा); नस्श. १५।९५; 
ग्यक.१२२; स्मूच.२४५; विर.४२३; पना.४७४; 
नुप्र.३३ जन्‌ भायां (जन्नारी); ब्यप्र ४१०; व्यउ.१४१; 
व्यम. १०८ (= ) प्रजावतीम्‌ (पतिव्रताम्‌ ) भूयस्ता (वै प्रतिः); 
वित्ता.८२३ भूयसा (तां प्रति); सेतु,२८४; विभ.१३ 
सषा द (राजद); घञ्ु.१२२ 

(३) नासं-१३।९२ तोरागः (तोनागः) रिग्‌ (नेत्‌) 
नास्थ.१५।९ ०; ग्यक. ११२; स्षख.२४५ रागः (भमः) 
निग (नै चो); विर.४२४न्य (न्यं); पमा.४७४निग्‌ (नै 
चो); सेतु.२८ ४ न्यवि.(न्यं नि); विमं.१४ रागः (दण्डः) 
न्य. (म्य); सञ्जः ६२६ स्दचमत्‌ , . 


१५९९ 


पवादः-भ्यमिचारे सापि त्याज्येव । मामा. 
यभिचारे लिया मौण्डथ मधःशयनमेव च । 
कदन्नं च छुवासश्च कमे चावस्करोञक्षनम्‌ ॥ 
(१) लिया अत्यन्तग्यभिचारे जाते मोण्डचमधः 
शयनं च साधयेत्‌ । कदन्नं कुवासश्च भरणाथं दय्यत्‌ । 
अमेध्यशोधनरूपं च कमं कारयेदित्यर्थः । स्मृच. २४२ 
(२) अत्र च ख्ीव्यमिचार एव त्यागादिकं गुस- 
लघरुक्तं व्यभिचाराणामेव तत्तद्विशेषमाभित्य व्यव्थाप- 
नीयम्‌ । विर.४२६ 
(३) म्यभिचारे मोण्डथं,भूमो शयने, कदन्न सक्लादि, 
कुवासो जीर्णवसनं, अवररोज्छनं मूत्रपुरीपरखान- 
दोधनं कम च | | नाभा. 
ललीथनशष्टसर्वखं गभेनिस्॑सिनीं तथा । 
भतुञ्च वधमिच्छन्ती लियं निवासयेषद्‌ गृहात्‌ ॥ 
(१) स्रीधन भ्रष्टसर्वस्वा ख्रीधनत्वेन भ्र शितं सर्वस्वं 
यया सा तथोक्ता, श्रष्टमत्र न मत्रा इत्यथैः । व्यक. १३२ 
(२) स्रीधनेन सह भ्रष्ट सर्वस्वं यस्याः सा तथोक्ता | 
गभविस्चसिनी ओषधादिसेवया संपादितगभसखावा, भर्तु- 
वधमिच्छन्ती विषग्रदानादिनेति रोषः । ~+स्मृच.२४७ 
अनर्थशीटां सततं तथैवाप्रियवादिनीम्‌ । ` 
पूत्रोशिनी च या भतः तां खीं निवोसयेद्‌ गृहात्‌ ॥ 


पानप्रक्षणबाह्यश्नीसंसगश्चीरां, तथाऽपरियवादिर्नी, 
प्रथमभोजनरशीलां, भतुरित्युमयोः रोषः, निवायेद्‌ 
ग्रामात्‌ । नामा. 
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+ विर.) नाभा. स्मृचवत्‌ । 

(१) नासं.१२।९२ न्घ (न्छ); नस्छ.१५।९१ तंच 
वा); स्ष्च.२४२; व्रिर.४२६; रत्न.१३४; ग्यप्र,४१० 
स्क (क); श्यड १४१; विता.८ १४ कमं (कामं) रोज्छनम्‌ 
(रादनम्‌); विभ.१६; समु.१२१ य्‌. 

(२) नात्त.१३।९४ लंसिनीं (लविणी); नास्श्रु,१५।९२ 
गृहात्‌ (पुरात्‌ ); भ्यक.१२२; स्टव.२४७; विर.४२४ 
सेति (अदि); पमा.४८७६ स्रंसि (ध्वसि) शेषं नार्श्रवत्‌ ; 
सेतु.२८४ प्रवत्‌; विभ.१४ विरवव ; सञ्च.१२२. 

(१) नासं.१३।९५ तां सीं (ज्यम्‌ ) गृहात्‌ (बुवः); 
नास्षु.१५।९३ श्िनी (शिनीं) तां सी (कपर); ध्यक. १३२; 
स्ट. २४७ रीएां (शीला) दिनीम्‌ (दिनी); बिर.४२४; 
पमा.४७६ नास्मृवत्‌; बुप्र, १३; सेतु.२८४ शीरं - ततं 


११०० 


न्ध्या ज्लीजननीं निस्थां भरतिकूलां च सर्वदा । 
कामतो नाभिनन्देत कुर्वन्नेवं न दोषभाक्‌ ॥ 
निन्यां मरणदीखापत्यां, सार्वकालं विपरीतकारि 
णी, स्वैदेति कदाचित्‌ प्रमादकृतनित्रसयर्थम्‌ । 
तादृशीं यदि नेच्छति नामिनन्देत न रमेत तया सह । 
(कामतो नाभिनन्देतेत्यपरः पाठः| स एवाथः 
एवं कुर्वन्‌ न प्रत्यवैति, न च दण्डयः। नाभा. 
अश्षानदोषदृढा या निगेता नान्यमाश्रिवा । 
बन्धुभिः स। नियोक्तव्या निबेन्धुः खयमाश्रयेत्‌॥ 
अज्ञातदोषा प्रत्युरपचारादस्पद्रोघाद्‌ रोपानिगता 
गृहाद्‌, निदौपा अन्यमनपाधिता बन्धुगरहे स्थिता, 
तसिमन्नेव पत्यौ स्वजनैर्नियोज्या । निस्स्व जना स्वयमेव तं 
परतयाश्रयेत्‌ । “अज्ञातदोपादूढा या निदौषि्यरिमन्‌ 
पाठे यक्ता नष्टे मृतः इत्यादो वा बन्धुभिरन्यस्म 
देया । निवेन्धुः स्वयमेवान्यमाश्रयेत्‌ | नाभा. 
प्रोपितमतैकावृत्तम्‌ , तदरङ्गोऽन्यपतिषिधिश्च 

नष्टे मृते प्रत्रजिते हीमे च पतिते पतौ । 
पश्चस्वापरसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

एतास्वापत्सु ययक्षतगोनिः निग्रोगतोऽन्यतरस्याः 
पुत्रेच्छायाः पत्यनि(च्छ १ च्छाया वा। पतिलोके- 
च्छायां न नियमः | नामा. 

ष्टौ वषोण्युदीकषेत ब्राह्मणी प्रोषिते पतिम्‌ । 

अश्रसूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
(जननी निदं) दिनीम्‌ (दिनी) शिन (शनी); वरिभ.१४ सील 
सततं (जननीं नित्य); ससु. १२२ रू चवत्‌ 

(१) नोसं.१२।९६ कामतो (कामं तां); नास्यरु.१५।९४ 
नदो (सदो); भ्यक.१३२; स्मरुच.२४७ त कुर्वन्नेवं (त्‌ 
कुर्वन्नेव); 1बर.४२४ निन्पां (नित्य); पमा.४७६; सेतु. 
२८४ निन्धां (निलयं) तेवं न (क्व स); विभ.१४ निन्व 
(निलय); सश्चु. १२२. 

(२) नासं.१३।९८ नदोपादूढा (तोषदुष्टा); नास्म. 
१५।५६ नदोषादृढा (तरोषेणोढा) गेता (दोषा) पा नि 
(साऽभि); स्ष्टच.२४५; समु.१२२. 

(२) नासं.१२।९९ पू्वभिं (पलयो प्रतरजिते नष्टे ़ीवेऽथ 
पतिते मृते); नास्श्र. १५९७; मेधा.९।७६ स्मृत्यन्तरम्‌ 

(४) नासं.१२।१०० णी (ण); नास्म. १५।९८; म्यक 
१२१... ... 





ठ्यकहार्काण्डन्‌ 


(तष्टेऽन्यो विधीयत इत्युक्तम्‌ । अप्रतिबिधायाना- 
ख्याय प्रोषितो नष्टः । स द्विविधः म्रृतोऽमृतश्च । भृत 
इति श्ञाते उदीक्षणप्र्ोजनं नास्ति। तत्र पूवोंक्त 
एव विधिः| अमरतोऽपि द्विविधः अमुत्रेति श्रय 
माणोऽश्रयमाणश्च |. अश्रवमाणेऽयं विधिः| प्रतिविधा- 
येकमव्येन प्रोषिते अन्याय्यमन्याश्रयणम्‌ । गता 
श्छोकः । प्रसूताया; सापत्याया निवैत्तप्रयोजनत्वाद्‌ 
रतिहरणार्थलान्महान्‌ कालः । इतरस्या अनिवृत्त- 
प्रयोजनत्वात्‌ प्रथमवयोवस्थत्वाद्‌ . दुधरत्वा्च विषय. 
स्यः काठः । नाभा, 

त्रिया षट समासितिषठेद प्रसूता समात्रयम्‌ । 
वैरया प्रसृता चत्वारि द्रे वषे रितरा वसेत्‌ ॥ 
गतार्थ ऽयं पूर्वेणेव । नाभा 
न शुद्रायाः स्प्रतः कालो न च धर्मव्यतिक्रमः। 
विशेष्रतोऽप्रसृतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ॥ 

य्य द्रायाः प्रोषिते पत्यौ न काछनियमः। न चान्य 
गमनेऽस्यामवस्थायां ध्मेरोपः । सर्वैस्या अविरोषेण । 
प्रसूताया उदीक्षणप्रपङ्घ संवस्सरपरा स्थितिः । संवत्स- 
रादुरधवं नास्ति दोषः; । उदीश्चणे पतिखोको धर्मेब्रद्धिश्च 
सवासां, नोदीक्चषणप्रतिष्रेधः । एतावतोऽनुदीश्चणे दण्डः 
अधमश्च | उदीक्चण तु न्याय्यमेव | नाभा. 

अप्रवृत्तौ स्छृतो धमे एष प्रोषितयोषिताम्‌ । 
जीवति श्रूयमणि तु स्यादेष हिगुणो विधिः ॥ 
प्रोषितस्य योषितां मर्तयश्रूयमाणे पोप्रिते एष काल- 
विधिः । जीवति तु श्रूयमाणे जीबत्यमुत्रेति श्रयमाणे 
द्विगुणः काटो यथोक्तः | नाभा. 
प्रजापरवृत्तौ भूतानां सृष्टिरेषा प्रजापतेः । 
अतोऽन्यथागमे स्लीणामेवं दोषो न विद्यते ॥ 
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(१) नाषं.१३।१० १ वषं ततय (समे अप्रजा); नास्शर 
१५।१९; बयक्र. १३२९ 

(२) नास. १३।१०२} नास्ष्ु.१५।१०० न च धमेग्यति- 
क्रमः (एष प्रोपितयोषिताम्‌ ) प्‌. ; ब्यक, १३९. 

(२) नासं.१२३।१०३; नास्मू.१५१०० उत्त. ध्यक, 
१३९ 

(४) नाक्ष.१३।१९४) नास्ष्,१५।१० १ प्रजापरबृत्तो (अ- 


व 1 का ८०) 


 अदृत्तो तु) दष्ट (ष्टि) थागने (गमने) मेवे भेद); व्यक; ११९.१ 


सीपुषसो 


प्रजाप्रबृत्ताविति निमित्तसप्तमी । अपत्यार्थे यतः 
प्रजापते; सष्िः सर्वभूतानां, अतोऽन्यगमने, यथोक्तं 
न दोषः | दोषो न.विद्रत इति व्रुवन्‌ नायं धर्मः; 
धममेस्तु पतित्रतत्वमेव, एवमपि दोष्रो नास्तीति ज्ञाप- 
यति । नाभा, 
सनी पनर्तिवाह 
उद्ाहिताऽपि या कन्या न चेत्सं्राप्तमेथुना । 
पुनः संस्कारमहन्ती यथा कन्या तथेव सा ॥ 
, नियोगविधिः 
` अनुत्पन्नप्रजायास्तु पतिः प्रेयाद्‌ यदि लिया: । 
, नियुक्ता गुरुभिगेच्छेद्‌ देवरं पुत्रकाम्यया ॥ 
अनुत्न्नप्रजा अप्रजा | उद्पन्नविनष्प्रजाऽप्यप्रजेव । 
मूते भतरि पुत्रेण लोकान्‌ जयवी'त्यादिना पुज 
छोककामा, न पतिलोक्करामा, यदि स्याद्‌ गुरुभिः 
शश्यरादिभिर्नियुक्ता देवरं गच्छेत्‌ पुतेच्छया, न रन्तु- 
मिच्छया । तत्र व्यभिचारे न दोषो न दण्डः | नामा, 
संच तां प्रतिपयेत तथैवा पुत्रजन्मनः। 
पुत्रे जाते निवर्तत विवः स्यादतोऽन्यथा ॥ 
सच देवरस्तां तथेव धर्मार्थमेव, न रत्य, आ 
पुत्रोत्पत्तेः । उत्पन्ने पुत्रे निवर्तेत । गुरुदेव पश्येत्‌ । 
अन्यथा पुनरपि परिग्रहे विष्व संकरः स्थात्‌ | तथा 
सति अधमा दण्डश्च स्यात्‌ । नाभा, 
घृतेनाभ्यञ्य गात्राणि तैरेनाविकृतेन वा । 
मुखान्मुखं परिहरन्‌ गात्रेगोत्राण्यसंस्पृशचन्‌ ॥ 
 श्रृतेनापक्ेन वा तैलेन गात्राण्यभ्यज्य सुखा 
भूयःपरवृत्ति परिहरन्‌ । परस्परगात्रस्परनं च प्रयोज- 








नामेव । नाभा 
(१). बाख,२।१२७. १ ५ 
(२) नास.१२।८०; नस्मूु.१५।८०; व्यक.१२३८ 


उत्त,; विर..८४५ उत्त.; सुप्र. २४ उत्त, 

- ` (३) नाक .१३।८१; नास्म.१५।८ १ नः (तः) विष्व 
(संकरः); श्यक,१२८; विर.४४५; नप्र.१४ प्रतिपयेत 
(अभिगच्छन्‌); विभ.२९ 

(४) ना६.१३।८२; नस्श. १५८ २; ध्यक. १३८ भ्यज्य 
(भ्युक्षय) ण्यतं (णि चा); मसु.१।१४७ उत्त,; विर.४४५- 
४४६. भ्यक्वत्‌; नृप्र. ३४ . भ्यज्यः (भ्युक्ष्य) सुखान्युखं 
(भखेनास्य); मच.९।१४७ उत्त विम.२९, `~ `. 


११०१ 


नीरजस्कामनिच्छन्तीं बन्ध्यां पुत्रवतीं सियम्‌। 
न गच्छेद्‌ गर्भिणीं निन्यामनियुक्तां च बन्धुभिः 
ननिन्दन्नियुक्तामपि ब्रन्धुभिरित्यपरः पाठः । ऋऋतु- 
येस्या नास्ति सा नीरजस्का तामनिन्छन्तीं चेयादि । 
निन्य्रा कुस्सिता तग्दोषादिना । निन्या, अपत्यं भ्रियते 
यस्याः । बन्धुभिश्चानियुक्तामिति अनियुक्ताथां यदि 
गमने प्रसङ्खोऽस्ति देवरदेः, गतम्‌ । अथवा यथोक्तां 
देवरादिर्नियुक्तामपि न गच्छेद्‌ इति भस च तां प्रतिः 
पद्यतेत्स्यापवादः | नामा. 


अनियुक्ता तु या नारी देवराञ्जनयेत्‌ सुतम्‌ । 
जारजातमरिक्थीयं तमाहुधेमेवादिनः+#॥ 

तथानियुक्तो यो भाया यवीयान्‌ ज्यायसो ब्रजेत्‌ । 
यवीयसो षा यो उ्यायानुभो तो गुरुतस्पगो ॥ 
तथा तेनैव प्रकारेणानियुक्तः कनीयान्‌ ज्येष्भार्यो 
गच्छेद्‌ गमनमत्रेण, कनीयसो वा भार्याः ज्येष्टो तरजेदू + 
एताबुभो युरुतस्पगौ । गुरुतत्पगमनप्रायश्चितमव्रापीति। 
नामा, 


कुले तदवशेषे तु संतानाथं न कामतः। 
नियुक्तो गुरुभिगच्छेद्‌ श्राद्भाया यवीयसः ॥ 
ज्येष्ठभाया कनिष्ठो वा गच्छेद्‌ गुरुनियोगतः । 
कुरसतानरक्षा तु फर समधिगच्छतः ॥ 
कुले तदवरेष्रेऽन्यमनुष्याभावे संतानारथमेव, न 
कामतः; नियुक्तो ज्येष्ठो वा कनीयसः, कनीयान्‌ वा 
उयेष्ठस्य भाय गच्छेत्‌ । ततः कुलरक्षणात्‌ तन्निमित्त 
फलमदहनुवाते | नाभा. 


# व्याख्यासंयहः स्थरारिनिरदशश्च दायभागे द्रष्टव्यः । 

(१) नासं .१३।८३; नस्द्.१५।८३,८४ पूवां (लियं 
पुत्रवती वन्यां नीरजस्कामनिच्छन्तीम्‌); बृश्र.२४ नास्श्वत्‌, 

(२) नासं, १३।८५ यो भ्यां (भायांयां); नारष्रू, १५ 
८५,८६; बरप्र.३४ वा यो ज्यायानु . (इयवा जाया). 

(२) नासं. १ ३१८६; नास्थु.१५।८३ पू.; न्यक.१३२८ 
तु (च); मसु.९।१४७ तु (च) षू.; विर.४४६ तु (च) 
भरात्‌ (जातुः); नपर.१४; मच.९।१४५७ तु (च) प; विभ 
२९ विरवत्‌ 

(४) नासं .१ १।८७; नारदस्पृती नारू्ययं छोकः। ` 


*११०९ ब्यवषारकाण्डम्‌ 


अविद्यमाने तु गुरौ राश्चो वाच्यः कुलक्षयः । एव चित्तवि्यद्धि कुर्यातां, न ॒खंजने न राजनि वा 
ततस्तदरचनाद्‌ गच्छेदनुकिष्य रित्रयं च सः॥ विवादः कर्त्यः। ` नाभा. 
गुरौ नियोक्तर्यविययमाने रा्ञस्तत्कुक्षयमुक्त्वा तेना मीजि्त्रिणोरपत्यस्वाम्यविचारः | 
नुज्ञातो देवरस्तदभावेऽन्यो वा गच्छेद्‌ अनुशिष्य अपलयाथं खियः सृष्टाः खी कषत्रं बीजिनः प्रजाः। 
वक्ष्यमाणेन विधिना धृताभ्यक्तेन तया सह॒ गाघ्रस्पद- क्षेत्रं बीजवते देय नाबीजी कषेश्रमहेति ॥ 


वज ऋतौ गन्तव्यं प्रजार्थमेवेति । नाभा.  अपलयाथं लिय उत्पादिताः । तदुभयोरपतनं करोति। 
 ूर्बोक्तेन विधानेन श्नातां पुंसवने छ्ुचिः। बीजिनः क्ेत्रस्थानीया खरी । तत॒ उमयसंपत्तौ प्रजाः 
. सकृदा गमोधानाद्रा वृत्ते गभे तथैव सा ॥ सस्यवदेव । तस्मात्‌ क्षेत्र बीजवते देयं, ततश्च सस्य 


 -पूवेक्तिनैव विधिना धृताभ्यक्तो गातरस्यदेवजं निर्वत्तिः। अवीजी क्षेत्रेण किं करिष्यति । तत्न कषत्रस्य 
व्रजेत्‌, ऋतुस्नातां पुमान्‌ जायते यध्मिन्‌ दिवसे . समर्थस्यापि नागः | तस्मात्‌ परीक्य पुरुषाय देया | 
तस्मिन्‌, युग्मासु पुत्रा जायन्तः इति वनात्‌ । ` | नाभा, 
ऋऋताबृतावसङृत्‌ सङ्ृद्वा यावद्‌ वा गमो भवति तावद्‌ ¦, अपलयमुत्पाद यितुस्तासां या ञयुल्कतो हृता । 
युग्मास्वेकस्मन्नप्यतौ । कृत उन्ने गभे स्तुषैव सा | अ्युल्कोपनतायां दु क्षेत्रिकस्यैव तत्‌ फलम्‌ ॥ 
कनीयसोऽपि गुरुरेव सा | नाभा तासां सतानां या दयस्केन इता तस्यामपत्यमुत्पाद 
अतोऽन्यथा वतेमानः पुमान्‌ क्ञी वाऽपि कामतः। | पितरेव भवति, क्रीतत्वात्‌ तस्याः । पुनमूष्ैव तत्‌ 
विनेयो सुभ्रश्च राज्ञा विपुवः स्यादतोऽन्यथा ॥ संभवति, न स्वैरिणीषु | अथ तत्रापि संभवति, तथा 
कामाद्‌ वर्वमानावुत्तरकालं च सुषु दण्डधौ राज्ञा । | नामास्व । (अग)शचस्कोपनतायां यदपरं कषत्रिण एव । 
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अदण्डने राजा प्रयवेयात्‌ । नामा. । षेतरस्य तेन ततस॑बद वानुत्सष्टत्ात्‌ । नामा. 
दम्पल्योवांदस्या विषयः ¦ क्षेतननिकस्य यदज्ञानात्‌ कषेत्रे बीजं प्रकीयेते । 

"ेभ्यासूयासमुस्थे तु संरम्भे रागहेतुके । न तत्र बीजिनो भगः क्षत्रिकस्यैव तद्‌ भवेत्‌॥ 

दृ्पती विववेयातां न ज्ञातिषु न राजनि ॥ . । 'अञ्यस्कोपनतायां क्षेत्रिकस्ये्युक्तस्य दष्टान्ताख्रय 


ईष्यासमुत्थेऽन्यशङ्का निमित्ते परस्परतः अमुका अरो. ` उत्तरश्छोका इति केचित्‌ । अन्ये सामान्येन प्रकृताना- 
भना असावरोभन इत्यादि, (दैष्यां  असूयासंभवे | मेवेति । परक्षेत्रे बीज उपे तेनाश्लातं, पर्युरेवपित्यं न 
च सङ्खानुमिते संरम्भे चित्तवैषम्ये दम्पती परस्परत जारस्य भागः पिण्डदानाशौचादिषु | यथा परक्षेत्रे बीजे- 
(ए नात, १२।८० नास्छ.१५।८६ (निथुक्तो यर -्येनाविदिते प्र(की१का)रिते कषेतनिकस्यैव सस्यं, न 


१) 


भिगैच्छदेनुरिष्यात्‌ क्ियं च सः) उत्त.; व्यक.१२८ रिष्य नीजिन इति । नाभा, 
(चिष्यात्‌); विर.४४६ हो (हे) दिष्य (दिष्याव्‌); वृर. ओघवाताहृतं बीजं क्षत्रे यस्य प्ररोहति । 
१४; विभ.२९ विरवत्‌. फलभाग्‌ यख तत्‌ क्षेत्रं न बीजी फलठभाग्‌ भवेत्‌ 
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` (२) नाप्ं.१३।८९ न विधानेन (नैव विधिना) वृत्ते कृते) .-- व 
तयैव (रनुपेव); नास्श्,१५।८७ स्नातां (स्नुषां) वृत्ते (कते); (१) नासं. १३।१९; नरषरु.१५।१९ नः प्रजाः (नो नराः) 
ग्यक.१३८ दा (त्तु); षिर.४४६ ग्य्रकवत्‌; विभ.२९ (२) नि. १३।५४ फम्‌ (मवेत्‌); नास्ु, १५।५४ 
स्मातां (स्नुषां) दा (तु). ` | नता (इता); विश.५८८ या (याः) इता (इताः); सञ्मु,१०१ 
` (१) नासं.१३।९० विष्ट. . म्यथा. (किसिजिषी स्यादनिप्रहे); इता (यताः) क्रमेण कात्यायन 
नास्.१५।८८ विने (निने); भ्यक.१२८; विर.४४६ (२) नासं,१२।५५; नास्ड,१५।५५ क्षामात्‌ (ञाते) 
छथशं (स्वमग); विम.२९ सुभं (तामौ) । कीयते (दीयते) भवेत्‌ (फलम्‌ )* 

(४) नासं. १२।९१; नास्थ,११।८९ यूया (सुव) संरम्भे (४) नात, १ ३।५६; नाश, १५।५६ फरमार्‌ चस्य ब्‌ 
(सबन्धे). | वेत (फङद्चक्तस्य तत्‌ क्ेणी) - कि; 


` पूर्वोके खीच्छापूर्वकत्वमुक्तम्‌ । अस्मस्तूभयोर- 
प्यनिच्छतोरन्येन देवात्‌. कथञ्चिद्‌ योजिते उच्यते । 
उत्तरस्मिन्‌ पुरुषेच्छापूर्वके यथेव कषभ्रिग्रौजिनोरविदिते 
ओधवाता्ते बीजे क्षेत्रिणः सस्यं, पवं क्षे्रपतेरेवा- 
पत्यं न बीजिन इति। नाभा 

मोक्षो जनयेद्‌ वटसान्‌ यस्य गोषु व्रजे. चरन्‌ । 

तस्य ते यख ता गावो मोघं स्पन्दितमाषेभम्‌।। 


मोक्षे ऋषभः, (आर्षभमि्यन्ते वचनात्‌ । कामाद्‌ । 
यस्य खभूतासु गोषु वरजे चरन्‌ , कस्येत्यविदोषितत्वाद्‌ | 
यस्यकस्यचिद्‌ बजे चरन्‌ , यासु गोषु कस्यचिद्‌ वत्सा- | 


नुत्पादयेत्‌, यस्य ता गावः तस्य वत्साः | व्यथै क्षम 
व्यापारः, नमस्वामिनो वत्सा इत्यथः | एवमपत्यमपीति। 
न नामा 

्षेत्निकाञुमते बीजं यस्य क्षत्रे प्रमुच्यते । 

तदपत्यं योरेव वीजिक्षेत्रिकयोमेतम्‌ ॥ 
परल्ियां प्यनुमते जातमपत्यं द्रयोर्मवति । ततश्च 
दयोधनपिण्डादिना संबध्यते| नाभा, 
ने स्यात्ेत्रं विनां सस्यं न वा बीजं विनारित तत्‌। 

` अतोऽपत्यं ढयोरिष्टं पितुमौवुश्च धमेतः ॥ ` 

बीजक्षेत्राभावे सस्याभाववत्‌ पित्रोरन्यतराभावे- 
<पत्यामावात्‌, वष्टेः करणत्वा धर्मत उभयोरपत्यम्‌ । 
पित्रोरन्यतरानिच्छायां दानविक्रयातिसगीभावः । 
उंमयाधीनत्वादिति प्रयोजनम्‌ । नाभा. 


(१) नास, १३।५७; नासु, १५।५५ स्पन्दि (स्कग्ित) 
सञ्यु.१०१. 

(२) नासं.१ २।५८ मते (मतं); नास्म १५।५८ प्रमुच्यते 
(समप्येते); दा.४८ बीजं, ..च्यते त्रे बीजं यस्य प्रकीयेते); 
भप,२।१२७ सुभ्यते (स्िभ्यति) बीभि. ..मंतम्‌ (ङेत्रिवीजि 
कयोः समम्‌ ); विर.५५७ मुच्च (जाय) दइ (त); दीक.४४ 
दावत्‌; ` भ्यप्र॑,४७३ भुज्यं (सिध्य); विभ.६४ ` दावत्‌; 
विश्॑.६७ दाबत्‌. 

(१) नासं. १९।४५९ न स्या., नवाः (नते कषत्रं भवेत्‌ 
सख . नः व), ` नास्म .१५।५९; विर.५८२१ बा बीजं 
(बीजे च) रिष्टं (द). . सवि. १९५.उत.; सञु.१०९१ पूवा 
(जते क्षेत्राद्‌ भक्त सस्थे न च बरीजाद्विनास्ति.तत्‌) करमेण 
कालायन, . ~: .. 

भ्व, क्प, १३९ 
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पुनभूस्वैरिणीप्रकारा 2 
परपूवौः खियस्त्वन्थाः सत्र प्रोक्ता यथाक्षमप्‌ । 
पुनभूखिविधा तासां स्वैरिणी तु चतुर्विधा ॥ 
कन्येवाक्चतयोनियो पाणिग्रहणदूषिता । । 
पृनभूः प्रथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ 
देशधमोनवेक्ष्य खी गुरुभियो प्रदीयते । 

 उत्पन्नसाहसाऽन्यस्मै सा हितीया प्रकीर्तिता ॥ 
अस्सु देषरेषु स्री बान्धवैयाो प्रदीयते । 
सवणोय सपिण्डाय सा त॒तीया प्रकीर्विता॥ 
श्री प्रसूताऽप्रसूता वा पयवेव तु जीवति । ` 
कामात्‌ समाश्रयेदन्यं प्रथम। सैरिणीतुसा॥ 
क।मारं पतिमुत्छञ्य या त्वन्य पुरुषं शिता । ` 
पुनः पल्युगहं यायात्‌ सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ 
मृते भतेरि तु प्राप्रान्‌ देवरादीनपासखया।. ` 
उपगच्छेत्‌ परं कामात्‌ सा दतीया प्रकीर्तिता ॥ 
प्राप्ा देश्चाद्‌ धनक्रीता ष्षुसिपासातुरा च या। 
तर्वाहमिव्युपगता सा चतुर्था प्रकीर्तिता 
(१) उत्पन्नसाहसा उखन्भ्यमिचारा । मिता.२।५१ 
(२) उत्नषाहसाऽक्वतयोनिः प्रोढेतिः यावत्‌ । 
अन्यस्मे देवरायेत्यथेः । देवराभिप्रायेणात्ान्यशब्द- 
प्रथोगात्स चाभिप्राशनोऽसत्ु देवरेष्विति उत्तरबोक्ते- 
गम्यते । समाश्रयेत्सुताथैमिति रोषः । प्वं भितेत्यन्नापि 
दोषोऽध्यवसेयः । पुनः पत्यु यायाभिवासाद्यथमिति 
दोषः} एवं च यः प्रथमेतरपुनगैवमूपगच्छति स नियुक्त- 
मात्रो न योभिदप्राद इति पुनभूभतैकृतणदानानधिका- 
रीति मन्तव्यम्‌ । एवं यः स्वैरिणी चतुर्थीन्यतिरिक्तामूप- 
गच्छति सोऽपि जारमानो न योषिद्ग्राह इति स्वैरिणी 
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कै एषां अषटश्ोकानां अवरिष्टस्यकादिनिरदँश्चः कऋणादान- 
प्रकरणे (पृ, ७०२-७० ३) द्रष्टम्यः । 

(१) ग्यक. १२९ उत्यन्न...रतित्ता (उस्पन्रसाईसान्व्रसमे सा 
अन्त्या स्वैरिणी स्मता) पत्यावेव तु (पत्यौ चैव च) मधमा सैरिणी 
(व्वरिणी अधमा) वं यायात्‌ (हामियाव्‌) तु प्राप्तान्‌ ,; पस्य 
या८यावु ल्ली देवरादीनपास्य तु) उपगच्छे... तृतीया (काम- 


तस्तु भजेदन्यं द्वितीया सा) प्राप्ता... च या (रदापहृतविक्रीता 


ततष्णाभ्यस्नादिंता) सा चतुर्थी (तृतीया सा) +असस्घु देवेषु 
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इत्या दिश्वेको नाचि । 


११०४ 


पतिकृतर्णानभिकारीति मन्तव्यम्‌.। आद्यपुनभ्वांस्तु यः 
पाणिं गह्वाति स योषिदुभ्राहयो भवत्येव भार्यात्वेनेव 
स्वीकारात्‌ । चतुर्थ्यां अपि स्वैरिण्या माययात्वेनेव 
स्वीकार इति स्वीकतां योषिद्ग्राह एव । तेन ताभ्यां 
पुनर्म्वा; प्रथमाया; पत्या कृतमृणं स्वेरिण्याश्चतुथ्याः 
पत्या कृतं चं ऋणं देयम्‌ । स्मृच. १७३ 

(श) परपू्वाः सक्च । पुनर्भखिप्रकारा । स्वैरिणी चतु- 
ष््रकारा | ताः क्रमेणोच्यन्ते--कन्थेषेति। कन्येवा- 
सबद्धा पुरुषेण पाणिग्रहणमात्रेण परभायावब्यपदेशेन 
दुरिता पुनभूः प्रथमा सोक्ता पुनः सस्कारकमेणा, 
पुनर्व॑स्मात्‌ संरिक्रयते तस्मात्‌ पुनभृरिव्युच्यते । पुन- 
विवाह्याऽन्येन सा । देदासंन्यवहारानवेक्ष्य, येषु देदोष्वयं 
ह्यवहारो हश्यते, गुरुमिर्या प्रदीयतेऽन्यस्मे खी युक्ता, 
न कन्या, सा द्वितीया पुनभूः प्यावसत्युसन्नसाहसा 
भ्यमिचारिणी । पत्या त्यक्तेव्न्ये । असत्सु देवरेषु, एत- 
व्मादेव यम्यते द्वितीया युरुमिर्दबराय दत्तेति, स्री मृत- 
पतिका सवणायासपिण्डाय बान्धवैर्या प्रदीयते सा तृतीया 
खरी खली मुक्ता सापल्यानपत्या वा पत्यौ जीवत्येव कामा- 
दन्यं पतिं समाश्रयेत्‌ तमुर्स॒ज्य, सा प्रथमा स्वैरिणी । 
कौमारं पतिमतिक्रम्यान्येन सह पुङेणोपित्वा तमप्यु- 
स्युञ्य प्रथमपतिग्रहमेव यायत्‌ , सा द्वितीया स्वेरिणी। 
मतेरि मृते योग्यानि देवरानपाश्योपगच्छेद्‌ ऊनमन्यं, 
सा तुतीया स्यैरिणी। देशान्तरादागता धनेन क्रीता 
हुत्विपासरातुरा च तवाहमिव्युपगता सा चतुर्थी प्रकी- 
तिता। पा नाभा, 

पुनभुषां विधिस्त्वेष स्वैरिणीनां प्रकीर्तितः । 
पूवो पूवौजघन्यासां श्रेयसी तृत्तोत्तरा ॥ 

एके यथापाठमेवेच्छन्ति | न तदुपपन्नम्‌] कथमश्षत 
योनिरितराभ्यां जघन्या स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्रमेण पुन 
वां पूवा पूवौ अजघन्या |. आसामक्षतयोनिदेवराय 
दत्ता (यासा! याः) प्रशस्या । सापि सवणाय सपिण्डाय 
दत्तायाः प्रश्चस्या द्वितीया । स्वैरिणीनां तूत्तरो्तरा पूवस्याः 


(२) नासं. ३।५३ विधिरेष (पष विभिः) म॒ (च); 


मरल्छु.२५।५२; स्यक.१३९ पुनभ (पनम्बां च); विर्‌ 
४५१ तु. (चो) शेषं ष्यकबत्‌; बिभ.३२ विरवत्‌, 


व्यवहारकण्डिः 


पूर्वस्याः भयसी । जीवति पत्यीवन्य समाश्ितार्या; पुनः 
पतिगृहं गता पश्चात्तापात्‌ यसी । मृते भतंयंन्यं समा- 
धिता भर्तुरनतिक्रमाद्‌ दितीया्याः यसी | देशान्त- 
रादागता क्रीता प्राणसंशये चान्य॑मुपगता पूर्वस्याः 
श्रेयसी, अत्यन्तविरोधानाचरणात्‌ । नभा, 
 वर्भसंकणसंकरौ ` 
आनुलोम्येन बणोनां यञ्जन्म स विधिः स्थत; । 
प्ातिखोम्येन यञ्जन्म स ज्ञेयो वणेसंकरः ॥ 
आनुरोम्येन ब्राह्मणस्य चतसषु यदपत्यजन्म, क्षत्रि. 
यस्य तिसु, वेश्यस्य द्वयोः, चद्रस्येकस्यां स विधिः 
विधीयते शाखे धमः । प्रातिरोम्येन शयुद्रस्य तिसुषु 
वैरयादिलीषु, वेदयस्य दयोः, क्षत्रियस्येकस्यां, एवं ब्णै- 
संकरः प्रतिषिद्धः अधमः राज्ञः प्रमादादित्यथः। नाभा, 
संकरजातिनिचारः 
#+अनन्तरः स्मृतः पुत्रः पुत्र एकान्तरस्तथा । 
दधन्तरशथानुलोम्येन तथेव प्रतिखोमतः ॥ 
आनुलोम्येन सवर्णानन्तरेकान्तरद्वयन्तराश्चत्वारो 
ब्राह्मणस्य पुत्राः, एवं त्रयः क्षत्रियस्य सबर्णानन्तरेका- 
न्तराः, तथा वेश्यस्य सवर्णानन्तसौ दौ, चु द्रस्य सवण 
एव | प्रतिखोमतोऽपि शु द्रस्य यो वेशयादिपुत्राः, वेश्यस्य 
द्रौ क्षत्रियात्राह्मणीपुत्रौ, क्षत्रियस्यैको बाह्मणीपुतरः । 
नामत प्रां विशेष वक्ष्यति । रिक्थविमागचिवक्ष्ो- 
पन्यासः, लीपुंससयोगफलत्वात्‌ तासां च विवादस्यो- 
क्तत्वात्‌ । नाभा, 
उग्रः पाररवश्चव निषादश्ावुखोमतः। 
उत्तमेभ्यस्लयल्िभ्यः शुद्रापुत्राः प्रकीर्तिताः ॥ 
बाक्षणादिभ्यः करमेणोग्रपारशवनिषादाल्रयल्लिमभ्यो- 
ऽनुलोमत इति केचित्‌ अन्येनान्यत्र यथासंख्यमुक्तम्‌। 
(उत्तमेम्यल्लिभ्यस््रथ' इत्येतावदुक्तम्‌ । अतो ब्राह्मणीत्‌ 
पारदोचः, निषादः क्षत्रियात्‌, उग्रो वैश्यादिति। ` 
नाभा, 


# अन्यस्मृतिगत्तीऽयं संकरजाति्रिचारःः संस्कारकषण्डे 
संग्रहीष्यते । जत्र तु नारदेन विकरादपदे कगृहीतत्वात संगृहीतः । 

(१).नास,१३।१०५;-नास्् ६५१०२ : 
(२) नास.१२१२०६; नासि. १५१९६. 

(३) नाक्ं.१३।१०७; मास्म, १५।१०४१्‌. . :: -- 





बराद्यण्यामपि ~ 2 मतद 
#। चण्डारसुतवेदेहका अपि । 

अपरेभ्यक्लयसिभ्यो विज्ञेयाः प्रतिरोमतः ॥ 

प्रतिक्ोमतोऽपि ब्राह्मण्यां चु द्रा्ण्डालः, क्षत्रियात्‌ 
सूतः, षेदेहको वैश्यात्‌ । अपरेभ्य प्यैते त्रयलिभ्यः | 
| | | नाभा, 
अम्बो मागधभश्रैव क्षत्ता च क्षत्रियासुताः । 
आनुलोम्येन ततैको दौ ज्ञेयौ प्रतिलोमतः ॥ 
अम्बष्ठ आनुलोम्येन क्षत्रियस्य वैहयायां (१) जातः। 
मागधो वैदयात्‌ क्षत्रियायां जातः । क्षत्ता शुद्रात्‌ 
क्षत्रियायां जातः । एते क्षत्रियासुतः । नामा. 
°वैहयापुत्रास्तु दौष्षन्तयवनायोगवा अपि । 
प्रातिलोम्येन तत्रैको द्वौ ज्ञेयावनुखोमजो ॥ 
यू द्रा्राह्मणीक्षत्रि्रापुत्रा उक्ताः प्रतिलोमानुलोमतः 
वेश्यापुत्र अपि ब्राह्मणाद्‌ दौष्षन्तः, क्षत्रियाद्‌ यवन 
अनुश्रोभो । चरुद्रात्‌ प्रतिलोम आयोगव इति | नाभा 
सुताः प्रतिलोमास्तु ज्ञेयावप्रतिलोमजो । 
ससंकराः अपाक्षाद्यास्तेषां त्रिस्सप्रको गणः ॥ 

. सूतवेदेहकचण्डालाः प्रतिलोमजा जेघ्राः। अप्रति. 
लोमजौ सूताद्‌ वेदेहकायां, वेदे्काचण्डास्याम्‌ । एवं 
प्रतिलोमजेषु अप्रतिरोमजा द्रष्टव्याः | तेषां ससकराः 
श्वपाकायाः तिःसप्त एकर्विंशतिगणो जेयः । चण्डाल- 
श्वण्डाटीवेदे्टकसूतव्राक्षणादिकन्यासु सतत बाह्यान्‌ जन- 
यति | तथा वेदे््कस्तथा सूतः । अतः संकराः 
श्वपाकरायाः । +“उग्रात्त जातः क्षत्तायां श्वपाक इति 
कीर्त्यते वेदेहकेन त्वम्ब्ष्टयामुतखन्नो वेन उच्यते|| 
हति भागैव्यां संहितायां विस्तर उक्तस्तत एवं द्रष्टव्यः| 
संज्ञास्तु तत्रान्यथेव | द द्रप्रतिलोमस्य सप्त चतुषु चत्वारः । 
कषत्रियावेश्या्युद्रा पुत्रैः सुप्त एवं वैदयक्षत्रियप्रतिरोमयो- 
रपीति निस्सप्तको ब्रह्मो गणः । तद्धेदाः श्वपाकादयो- 
ऽनन्ताः | नाभा. 


[1 [1 7 । १ | ॥ 
१ डक यभ. = == ~ ०. -- 9 


(१) नास.१२।१०८.. 
(२) नाकस्त.१२।१०९; नास्.१५।६१०४११०५ सुताः 
(त्मजः) | [र 

(४) नास.१३।११० - | 

(४) नाकि.१३।१ ११; नारम्‌. १५।१०५१ ०६ (क्षत्राषा 
प्रतिखेमाः स्युरनुलोमास्स्वमे स्यतः! संस्काराश्चरपाकाधाः तेषां 
त्रि; सप्त वै मताः|). -: . ४ 


[7 त) (क) | 
वि = * 
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 संषणां ब्राह्मणीपुत्रः क्षत्रियायामनन्तरः। . ` 
अम्बषठो्रो तथा पुच्रावेवं क्षत्रियवेइययोः ॥ ` 
ब्रह्मणाद्‌ ब्राह्मण्यां सवणैः । क्षत्रियायां त्राह्मणाद" 
नन्तरो मूर्धाभिषिक्तः | क्षतये वेहयायामनन्तरोऽम्बष्ठः | 
वेदयेन चद्रायामनन्तर उग्रः । नामी, 
एकान्तरस्तु देष्यन्तो वैहयायां ब्राह्मणात्‌ सुतः । 
शूद्रायां क्षत्रियात्तदन्निषादो नाम जायते ॥ 
अनन्तरानुक्वा पूर्वमविभागेनोक्तानेकान्तरान्‌ 
प्रतिपादयति । ब्राह्मणेन वैहयायां दोष्मन्तः । क्षत्रियेण 
यू द्राय निषादः । वेदयस्थैकान्तरो नास्ति । एवमित्यनेन 
सवणासुतः सर्वषां सव्रण इत्येतत्‌ प्रिपाद्ते। नाभा, 
शद्रा पारशवं सृते ब्राह्मणाद्‌ ग्यन्तरं सुततम्‌ । 
आनुखोभ्येन वणोनां पुत्रा एते प्रकीर्तिताः ॥ 
द्यन्तरो ब्राह्मणस्येव नान्यद । खुद्रायां ब्राह्मणात्‌ 
पारशवः। वणानामानुखोम्येन पुत्राः प्रकीतताः। नाभा 
सूतश्च मागघश्चोभौ पुत्रावायोगवस्तथा । 
प्रातिलोम्येन बणोनां तद्रदेपेऽप्यनन्तयः ॥ 
प्रतिखोमानन्तयाः क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां सूतः । मागधो 
वैश्यात्‌ क्षत्रियायाम्‌ । आयोगवः दयुद्राद्‌ वैदयायाम्‌ | 
नाभा. 
अनन्तरः स्मतः सूतो ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सुतः। 
मागधायोगवौ तदधो पुत्रो वेदयञयुद्रयोः॥ 
्राह्मण्येकान्तरं वै रयात्‌ सूते वैदेहकं सुतम्‌ । 
क्षत्तारं क्षन्निया चुद्रान्‌ पुत्रमेकान्तरं तथा ॥ 
परतिखोमा एकान्तरा उच्यन्ते । ब्राह्मणी वेश्याद्‌ वेदे. 
हकं सूते । क्षत्रिया शृद्रात्‌ क्षत्तारम्‌ । नामा, 
दन्तरः प्रातिरोभ्येन पापिष्ठः संकरे सति । 
चण्डालो जायते शुद्राद ब्राह्मणी यत्र मुह्यति ॥ 
(१) नासं.१२।११२ नास्यु.१५।१०६,१०७. 
(२) नासं १३।११३; नारप्र.१५।१०७११०८ दोष्वन्तो , 
(चाम्बष्ठो). (३) नास.१३।११४; नचस्षरू-१५।१०८ 
१०९ वन्त (उत्त) एन (श्त) “ 
(४) नासं.१२।११५; नस्द्टु.१५।१०९११० श्वोमी 
(श्वैव) तद्वै...रा (कषन्तवैदेहकावपि | । 
(५) नास्श्.१५।११०,१११ < ६. 
(६) चास.१२।११६; नास्श.१५११२,११२.. 
(७) नास.१३।११७; नास्श.१५।१ १२.११९. 
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ह्यन्तरं. शरद्रस्वेव, नान्यस्य । स उच्यते--द्यन्तर 
इति। प्रातिलोम्येन द्यन्तरः दृद्राद्‌ ब्राह्मण्यां जातश्च 
ण्डाः | ब्राह्मणी तत्राकुटीभवति । नाभा, 
राज्ञा परीक्ष्यं न यथा जायते षणेसंकरः। 
, तस्प्राद्‌ राज्ञा विरोषेण त्रयी रक्ष्या तु संकरात्‌॥ 
राज्ञा यथा बणस्करो न भवति तथा परीक्ष्य व्यव- 
स्थाप्यम्‌ । तस्माद्‌ राज्ञा -विरेषेण स्वँ रश्याः । विशे- 
षेण तु जयी विद्या। सा संकरे सति विषवत्‌ , त्रयीजातः 
तेत्र ब्राह्मणावस्थितत्वादिति (१ । नाभा, 
बहस्पतिः 
सखीपुधमेप्रतिन्ा 
एतत्संग्रहणस्योक्तं विधानं संप्रहस्तथा । 


ज्लीपुंसवर्तनोपायः श्रूयतां गदतो मम ॥ 
स्ीरक्षा 


सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यो निवायो खी खबन्धुभिः। 
श्वादिभिगुरुखीभिः पालनीया दिवानिशम्‌ ॥ 
क्षप्रयच्छन्‌ पिता काठे पतिश्वानुपयन्नुतो । 
पुत्रश्वाभक्तदो मातुगेक्चा दण्डधाश्च धर्मतः ॥ 
खलीरक्षणोपाया 
आयश्ययेऽन्नंसस्कारे गृहोपस्कररक्षणे । 
ज्ञोचाभ्रिकार्य संयोज्या श्मीणां शयुद्धिरिय स्मृता ॥ 


(१) मासं .१३।११८ ; नास्भरू.१५।११३ भ्रयी रक्ष्यातु 
(कियो रक्ष्यास्तु) उत्त 

(२) ्यक.१२८ एत (यन्त); विर,४०९; सेतु.२८०; 
विर्म.२१ गद (गाय) 


(१). म्यक.१२९; स्शच.२३९ श्वश्चा (स्वना); विर. 


४२१; पमा.४७४; रत्न, ११३; व्यप्र.४०५गुरखीभिः पाठ 
नीया (पाडनीया .युरुखीभिः); म्यउ. १४० म्यप्रवत्‌ ; वित्‌। 
८२० भ्यप्रवत्‌ ; विभ.२ स्वबन्धुभिः (प्रयत्नतः); समु.१२० 

(४) ब्यक, १२९; विर,४१२; विचि.१८९ श्च दण्ड्या 
(घो दण्ड्य); सेतु. २८२ गक्षौ दण्ड्यश्च (कुयादण्डं च); बिभ 
४३} विभ्य.५६ तरतो (यन्‌) 


(५) भ्यक.१२० सीणां दयुद्धिरि (रश्चा खीणामि); स्ट. 


२४१ आय (अये) शौचा (शोचेऽ); विर.४ १ ६ग्यकवत्‌; भ्यम्र 
४०९ ऽन्न (ऽय); भ्यड.१४९१ व्यप्रवत्‌; सेतु.२८२ भ्यक- 
नद्‌; विभ.८ ज्या (ज्ये) शष व्यश्वत्‌ ; सद्नु.१२० शौचा 
(सौचे$) क 


ज्यबद्यार् कच्च 


हयमुक्तोपायप्रभवा स्रीणां शुद्धिः . ताश्वीरधैः । 
 . ` स्मृख.२,४१ 
बाटसंवधन त्यक्तवा बारापटया न गच्छति । 
 रजस्वट. सूतिकां च रक्तो च गर्भिणीम्‌ ॥ 
भत्र पत्नी समभ्यच्यौ वस्रारङ्कारभोजनैः। 
उरपवे तु पिवृघ्रादुश्चरायेश्च बन्धुभिः 
यत्र मायेस्तु पूञयन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रैतास्तु न पृञ्यन्ते सवोस्तत्राफटाः क्रियाः ॥ 
शोचन्ति योडितो यत्र विनद्ययाञ्ु वक्छुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैता वधते तद्धि सर्वदा ॥ 
शोचन्ति भरणपूजनयोरभावेनेति शेषः । यत्र कुल 
इत्यथैः | . स्मृच. २४३ 
खधमोः. 
भत्रो पित्रा सुतेन स्री वियुक्ताऽम्यगृहे वसेत्‌ । 
असत्सङ्ग विशेषेण ग्यतामेति सा धुवम्‌ ॥ 
ूर्वास्थानं गुरुष्वचौ भोजनव्यज्ञनक्रिया । 
जघन्यासनशशायितवं कम स्ीणामुदाहतम्‌॥ 
पूबोत्थानं भवैस्त्थानापिक्षया । एवं जघन्यासनादि.- 
विधावपि मत्राखनाचपेश्चथा । जघन्यत्वं मान्येषु आदौ 
भोजनप्रदादिव्यापारः । स्मृच,२५१. 
| , : सीदोषा | | 
पानारनदिवाखप्रमक्रिया दृषणं लयाः ॥ 
(१) अक्रिया गृहङृत्याननुष्टानम्‌ | ष्यक. १३४. 
(२) अक्रिया. अकरणं निर्व्यापारतयाऽवस्थानम्‌ { 
स्मृच.२४९ 


(१) विम.२६ | | 

(२) अप.१।८२ भोजनैः (भूषणैः) उत्तरा (उत्से 
पितुमातृस्यां शन्रद्यरबन्धुभिः); स्थुच, २४३; रएन.१३४ 
निता.८२२ पृ; सञु.१२१. 

(३) स्व.२४१; सथयु.१२१ 

(४) ष्यक. १२३३; स्डच.२४९; ` विर.४२७ भत्रं पित्रा 
(पित्रा भ्रौ); खञु.१२३ “ 

(५) ग्य. १३; स्च. २५१ ष्वचां (भववोक्‌); विर. 
४२८; विभ.२७; स॒मु.१२४ रश्चवद्‌, . . ` 

(६) ष्यक. २४ स्कृ. २४९ स्वृ (स्वाप); विर.* ३१. 
तेतु.२८७ याः (याम्‌); विम. १८; समु. २३. स्वूबवर्‌, ;. 


सीपुषमोः 


पतिव्रतावृत्तम्‌ 
तीते मुदिता हृष्टे मोषिते मखिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा ज्ञेया ल्ली पतिव्रता ॥ 


(१) अयं सवासां ल्ीणामगर्भिणीनामबारपस्यानां 


आवचाण्डाखानां साधारणो ध्मः | मिता.१।८६ 
(२). मूते मरणे तेन सह अभरिप्रवेशनेनेव । 
अप.१।८७ । 


प्रोपितभरेगृत्तं, तदङ्गोऽन्यपतिविधिश्च 
नेष्टे मते प्रव्रजिते श्ीबेऽथ पतिते पतौ । 
पद्कस्वापरपु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
विधाय वृत्तिं भायोयाः प्रवसेत्कायेवान्नरः । 
अवृत्तिकर्दिता हि खी प्रदुष्येस्स्थितिमयपि ॥ 


विधातव्यम्‌। अन्यथा सन्मार्गर्थिताऽपि वर्धनराहिया- 

दर्यच्युता बृत्यथ व्यमिचरेदित्याह स एव-विधायेति। 
| ` स्मृच.२४३ 

प्रसाधनं नयगीतसमाजोत्सवदहीनम्‌ | 

 मांसमद्यादिभोगं च न क्रुयांसओरोषिते प्रमो ॥ 

। विधाधर्माः अन्वारोहणविचारश्च 

डंरीराध स्मरता जाया पुण्यापुण्यफले समा । ` 

वरारूढा जीववती साध्वी भतेहिताय सा॥ 


(१) अन्वारोदणे महानमभ्युदयः। तथा च व्यासः कपो- | ‹ 


तिकाख्यानव्याजेन दशितवान्‌ "पतित्रता संप्रदीप्तं प्रवि 


ध ~~~ - ~~~ ~= ~~~ "~ 
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तयोरवियोगं ददीयतः। ध्यालग्रादी यथा सरपं बलादुद्धरते 
बिलात्‌ । तद्रबुद्धूष्य सा नारौ सह तेनैव मोदते ॥ तत्र 
सा भवरपरमा स्तूयमानाऽप्रोगणेः | क्रीडते पतिना सार 
यावदिन्द्राश्चवुदंश्च || इति । तथा ब्रह्मघ्नो वाऽथ मिन्नः 


 कृतपघ्रो वा भवेत्पतिः । पुनात्यविधवा नारी तमादाय 


¦ मृता ठु या॥ मृते मर्व॑रि या नारौ समारोषद्ताशनम्‌ । 


साऽसन्धतीसमाचारा श्चर्गरोके मष्टीयते | यावञ्चाभ्नो 


¦ मृते पत्यो स्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌ । तावन्न मुच्यते सा 


| 
| 


हि ख्रीरारीरात्कथचन।॥ इति हारीतोऽपि “मातृकं वैकं 


। चापि यत्र चैव प्रदीयते । कुलत्रयं पुनात्येषा भर्तारं यानुग- 


च्छति।।' इति। तथा "आततिं मुदिते दृशा प्रोपिते मरिना 


` कृशा । मृते म्रियेतयाप्स्यो सा स्री ज्ञेया पतिबता॥' 


प्रवतस्यता तु प्रत्यागमनपयन्तं भरणाथसविधानं । इति। अभे सर्वासां खीणामगरभिणीनामनालापत्यानां आ. 


` चाण्डालानां साधारणो धर्मः । (मतां याऽनुगच्छतीःत्य- 
¦ विशेषरोपादानात्‌ । यानि च ब्राह्मण्यनुगमननिषेधपराणि 


[० ११) 


ततः स्व गतः पक्षी मायैया सह संगतः । कर्मणा : 


पंजितस्तत्र रेमे च सहं भायंया।। इति। तथा च शङ्खाङ्गि- ¦ 


रसौ-"तिखः कोरथोऽ्धकोटी च यानि लोमानि मानु । 


तावत्कारं वसेतस्वगें भतरं याऽनुगच्छति।|' इति प्रतिपाद्य 


, (१) भिता.१।८६ दिता (दिते) शया खी (खली त्रेया); 
शप, १।८७ मिताबत्‌ ; भ्यक. १२६; विर.४२६; विभ.२१ 
(२) भमा.१८।४ 
(३) स्छष.२४३; सञु.१२२. 
(४) ष्यक,१२६; स्डच.२५३; 
मंथाक्रिमोनं (मांसं मथामियोगं) प्रभो (पतौ); बिभ.२३; 
सन्चु-१२१. .. 


(५) नरपे १।८७ जीकवती (जीवन्ती च); `ष्यक.१३७} 


वरिर्‌,४.४९; विभ. २५, 


ध = 1 ` = श अ -- = न 


` सस्पाभावेन प्रतिषेधसस्प्शात्‌ फकलदारेण 


॥ ` स्यानर्थतां वर्णयन्ति तेषां मते हिंसाया एव स्वर्गार्थतया 
४३९ मासि +. € 
1 अनुगमनंशाख्रेण विधीयमानत्वात्पकिपरिधसस्प्ाभावा- 


= ~~ ==> = "~ ० ~> ~~ = न ~ ~~ 


वाक्यानि-“मृतानुगमन नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषु तु वणैषु तपः परममुच्यते ॥ जीवन्ती तद्धित 
कुर्यान्मरणादात्मघातिनी ॥ या स्री ब्राह्मणजातीयां 
मृतं पतिमनुत्रजेत्‌ । सा स्वगमात्मघातेन नात्मानं न 
पर्ति नयेत्‌ ॥ 


दत्येवमादीनि तानि परथकूचित्यधिरोहणविषयाणि । 
पृथकूचिषिं समार्य न विप्रा गन्तुमहतीति विरोष- 


| | 1 स्मरणात्‌ । अनेन कषत्रियादिखरीणां एृथक्चित्यभ्यनुज्ञा 
वेदा हुतादानम्‌। त्र चिताङ्गदधरं भतार साऽन्वपद्यत॥ ¦ 


गम्यते | 

यत्त॒ केश्िदुक्तं पुरुषाणामिव स्रीणामप्यात्महननस्य' 
प्रतिषिद्धत्वादतिप्रब्रदधस्वगाभिलषायाः प्रतिषेधदास्रम- 
तिक्रामन्त्या अयमनुगमनोपदेशः श्येनवत्‌ । यथा श्येने 
नामिचरन्‌ यजेते'ति तीनक्रोधाक्रान्तस्वान्तस्य प्रतिषेध- 
शाल्नमतिक्रामतः श्येनोपदेशा इति। तदयुक्तम्‌। ये तावत्‌ 
श्येनकरणिकायां भावनायां माग्यभूतरदिंसायां विषि- 
द्येन- 


दप्रीषरोमीयवत्स्ष्टमेवानुगमनस्यं श्येनवेषम्धम्‌ । ` 
यत्त॒ मतं ईसा नाम मरणानुकूलो व्यापारः । शयेन श्च. 
परमरणानुकूलग्यापाररूपत्वाद्धिसेव .। कामाधिकारे च 


९१०८ 


प्रयुक्तदिंसारूपत्वात्‌ श्येनः प्रतिषिद्धः स्वरूपेणेवान शकर 
हति । तच्नाप्यनुगमनराख्रेण मरणस्थेव स्वर्गसाधनतया 
विधानान्मरणे यपि रागतः प्रवृत्तिस्तथापि मरणानुकूखे 
व्यापारे अभिप्रवेशादावितिकर्तव्यतासूपं विधित एव 
प्रशृ्तिरिति न निषेधस्यावकाश्चः । ववायष्यं श्वेतमा- 
लभेत भूतिकामः ` इतिवत्‌ । तस्मात्सष्टमेवानुगमनस्य 
दयेनवेषम्यम्‌ । 

यत्त (तस्मादुह न पुरायुषः स्वःकामी प्रेयादि*ति श्रति 
विरोधादनुगमनमयुक्तमिति । 
युषः प्राक्‌ न प्रेयादिति स्वगफलेदेरोनायुषः प्रागायु- 
व्ययो न कर्तव्यो मोक्चाथिना, यस्मादायुषः रेरे सति निलय 
नैमित्तिककर्मानुष्ठानक्षपितान्तःकरणकलङ्कस्य श्रवण 
मनननिदिष्यासनसंपत्तो सत्यामात्मज्ञानेन नित्यनिरति- 
दायानन्दब्रह्मप्राप्तिठक्षणमोक्षसमवः । तस्मादनित्याद्प- 
सुखसूपस्वगोथंमायुव्ययो न कतव्य इतर्थः | अतश्च 
मोक्चमनिच्छन्त्या अनित्यास्पसुखसूपस्वगाथिन्या अनु- 
गमनं युक्तं इतरकाम्यानुष्टानवदिति स्वैमनव्रद्यम्‌ । 


(२) अन्वारोहण च काम्यत्वादनितयम्‌ | अत एव 
विष्णुः--“मृते भर्वैरि ब्रह्मचयं तदन्वारोहणं वाः इति । 
न॒ वचान्वारोहणस्मरृतीनां (तस्माद(दु)ह न पुरायुषः 
खःकामी प्रेयात्‌" इति श्रतिविरोधो वाच्यः | मिन्न 


स्मृतिस्तु मृते भर्तरि वहिप्रवेशमरणविशेषं विधत्ते | 
अतो भिन्नविषयत्वादविरोधः। 'खगकामो यजेत' ध्याव- 
जीव ममिदोत्र जुहुयात्‌" इव्येवमादिकया श्त्या सामान्य 
विषयया न विरोधः । तथाच ब्रह्मपुराण--“मृते भतेरि 
सत्ख्ीणां न चान्या विन्ते गतिः| नान्यद्भ्ृवियोगार्ति- 
दयहप्रदामनं भवेत्‌ ॥ देशान्तरमृते तस्मिन्साध्वी तत्या 


ऋग्वेद वादात्साध्वी सखी न भवेदात्मघरातिनी । न्यहा- 
च्छोचे ठु निर्वतते राद्ध प्राति शाश्वतम्‌ ॥' श्टमा 
नारीरविधवाः" इत्यादयो वेदश्रुतयः । तस्देताः स्मृतयः 
प्रमाणम्‌ | न च न र्हिस्यात्‌' इत्यनेनान्वारोहणे शकेयं 


व्यवहारकाण्डम्‌ 
करणांशे रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विषैरपवर्तकत्वात्‌ ! राग- ' 


हिता प्रतिषिध्यते, न तु खवधसूपा । सा तु (तसाद 


हन पुरायुषः इत्यनेन निषिध्यते। इदं च सामान्य- 


विषयत्वाद्विरोप्रविषययाऽन्वारोष्णस्मृत्या तद्यतिरिक्तख- 


¦ वधनिष्रेधकत्वेन संकोच्यत इत्युक्तम्‌ । न च सामान्य 
¦ विषयश्रतिबिरद्धा स्मृतिरपमाणमिति वाच्यम्‌| सामान्य- 
= विशेप्ररूपविष्रयभेदेन विरोधाभावात्‌ । विषरयामेद एव 
हि विरोधो न तु विशोप्रविषयमेदे | ततश्च विशेष. 
` विपयया स्मृत्या मूलभूता श्रतिरविंरोपविषयेवानुमीयते। 
साच सामान्यत्रिषयश्रतेषेरीयसी सती तस्याः सक्रोच- 
तच न, सकाम्या 


हेतुभयति । ननु च ब्राह्मण्या अन्वारोहणप्रतिषरेष 
सरन्ति, ग्रथा तावल्येदीन सिः--(मृतानुगमनं नास्त 
ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । इतरेषां तु वणानां स्ीधर्मोऽयं 


` परः स्मृतः ॥ उपकारं यथा मरदजीवन्ती न तथा मृता। 
` करोति ब्राह्मणी श्रेयो भवः शोकवती सती ॥' बिराट्‌ू- 
` अनुवतत जीवन्तं न तु यायान्मृतं पतिम्‌ । जीव (वे) 
` द्धमैर्हितं कुर्यान्मरणादात्मघातिनी ॥ अङ्गिराः-ध्या ल्ली 
 त्राह्मणजातीया मृते पतिमनुत्रजेत्‌ | सा सर्ग॑मात्मघातेन 


। नात्मानं न पति नयेत्‌ ॥ व्याघ्रपात्‌-“न म्रियेत समं 
मिता.१।८६ , 


भर्ता ब्राह्मणी शोक्रमोदहिता । प्रनज्यागतिमाप्रोति मरणा- 


` दाप्मघातिनी ॥ प्रत्या मैथुनादिमोगव्यागः । सलय- 
¦ मेवं स्मरन्ति किंतु स्मरणान्तरेणेतेषां विषयो व्यवस्था. 
प्यते । यथाहोशना--पृथक्चितिं समारुह्य न विप्रा 
` गन्तुमर्हति । अन्यासां चेव नारीणां ल्रीघमोँऽयं परः 
विषयत्वात्‌ । सामान्येन श्रतिः स्वेच्छया मरणं निषेधति। 


स्तः || इति। ततश्च ब्राह्मण्यनुगमन निषेधः प्रथकूचिति- 


 समारोहणविष्रयः । अत एव रामायणादौ ब्राह्मण्यादीनां 
` स्वभर्वृशरीरालिङ्गनपूरवक स्वशरीरदहनमुपाख्यायते । 


अत एव कत्पसूत्रकारः परेतस्योत्तरतः पल्याः सवेशंन- 
मविदेषेण नित्यवद्विदधाति देवरादिना तूत्पादनं तस्याः 


` पुत्रकामनायां वा जीवलोककामनायां वा सत्यामाहुः | 
| | = किंच न ब्राह्मणीत्वेन निमिततेनानुगमननिष्रेैधो मवति । 
दुकाद्ययम्‌ । निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेजातवेदसम्‌ ॥ ` 


किं त्वसौ ब्राह्मण्याः शोकनिमित्तकः। यत्तु वेराजमाङ्गि- 


` रषं च वचनं ब्राह्मण्या अनुगमनमातप्रतिषेधकमिव 
` प्रतिभाति । 
` तस्माद्विधितः प्रववैमानाया ब्राह्मण्या अनुगमनादोषो 
¦ न . विद्ते, शोकादिप्रवृत्तायास्तु भक्स्येवेति । `. 

निषेष्वुम्‌.। अनेन हि न्तुः सक्राशादन्यस्य हन्तव्यस्य : 1 


तद्विशेषविषयेः प्रतिषेधैरुपसंहियते + 


अप.२।८७ 


ब्रतोपवासनिरता ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता । 
दमदानरता नियमपुत्राऽपि दिवं व्रजेत्‌ ॥ 
अदृष्टाथेदाने तदुपयोगिनोराधीकरणविक्रययोश्र ते- 
तैवाधिकाराभिधानात्‌-- बरतोपवास्निरतेति ! दिवं त्रजे 
दिल्यनेन काम्येऽपि दानादो तस्या अधिकारः प्रतीयते 
किमुत नित्ये नेमित्तिके च । व्यप्र.४९० 
नियोगविधिनिषेधः 
उक्तो नियोगो मयुना निषिद्धः स्वयमेव तु । 
युगहा सादक्चक्योऽयं कतुमन्यर्विधानतः ॥ 
तैपोज्ञानसमायुक्ताः ते त्रेतायुगे नराः । 
दवापरे च कठी नृणां शक्तिहानिर्हिं निर्मिता ॥ 
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभिर पुरातनैः । 
तच्छक्यं नाधुना कत शक्तिहीनैरिदं तनैः+॥ 
कात्यायनः 
कन्थायाः पुनदांनादानपुनर्विवादहविचार 
वरयित्वा तु यः कश्चित्‌ प्रणदयेत्पुरुषो यदा । 
रक्तागमांस्ीनतीदय कन्यान्यं वरयेत्पतिम्‌ ॥ 
वाग्दत्ताविष्रयमेतद्राक्यम्‌ । रक्तागमो रजोदरेनम्‌ । 
| अप, १।६५ 
प्रदाय डुस्कं गच्छेद: कन्यायाः ज्लीधनं तथा । 


धाया सा बषैमेकं तु देयाऽन्यस्भै विधानतः ॥ । 


अथ प्रवृत्तिरागच्छेत्‌ प्रतीक्षेत समात्रयम्‌ । 
` अत ऊध्वं प्रदातव्या कन्याऽन्यस्मे यथेच्छतः | 


[णी क कण 


> ` श्यास्याक्तमरहः स्थलादिनिर्देशश्च दायभागे द्र्टम्यः। 


(१) भ्यक.१२७; स्मूच.२५४:२९२ दम (धम); विर. ` 


४४३; भ्यप्र.४९० कालयायनः; ष्यम,६१ कालायनः; सेतु. 


२८८ निर (निय) ये (वं) नरता (नवती); षिभ.२८ यें वै) ` 


द्म (धमे); सम्ु.१४१ कात्यायनः. 


(३). भप.१।६९ उक्तो (उक्ला) अन्यै (स्थ); ्यक.१२९; | 
मयु ०६८ मनु (सुनि) शासा (क्रमा); विर.४४९ अन्ये 


(मर्ल); मच.९।६८; विभ, १२; नन्द्‌, ९।६८ उक्तो नियोगो 
(निमोगसुक्रवा) 


(१) भप.१।६९ नि (निवि) भ्यक.१३९; ममु.९।६८ 


तेत्र (तत्र); विर.४५० अपवद्‌ ; मच.९।६८ ममुवत्‌ ; | 


विभ.३२ निर्मिता (जायते); नन्द्‌.९।६८. ` 
(४) भप. १।६५; बार .२।१२७, 


३।१२७., (६) बाङ.२।१२५ 


(५) अप, १।६५ शुक्कं गच्छेय; (गच्छेच्छुर्के यः); बार । 


११०१ 


(१) एतदपि प्राग्विवाहाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अप. १।६५ 
(२) श्॒स्कदातुरदेशान्तरगतो ठु काल्यायनः-प्रदायेति। 
अन्न धायत्यनेन धाथंत्वेन ततः पुर्वमपि देयेति सूचितम्‌ । 
बाल. २१२७ 
अनेकेभ्योऽपि दत्तायामनूढायां वु यत्र वैँ । 
पुरागतश्च सर्वेषां ठकभेताद्यो वरस्तु ताम्‌ ॥ 
पश्चाद्रेण यदत्तं तस्याः प्रतिभेत सः 
अथागच्छेत्समूढायां दत्तं पूवेवरो हरेत्‌ ॥ 
वरो विवाहार्थोपरिथतस्तेन यच्छुल्कं दत्त तदेष 
लभेतेत्यर्थः; | ततर वै पुरागतश्च सर्वेषां लभते, तदिर्मा 
सुतामिति पाठान्तरम्‌ । अन्यस्मे दन्तायां कन्यायां पर्व 
वरोऽप्यायाति तदाभनूढां तां लभते, ऊढायों व॒ खदत्त 
द्रव्यमेव मते, न त॒ कन्यामित्यपि सिद्धम्‌ । 
बाट. २।१२७ 
पूवेदत्ता तु या कन्या अन्येनोढा यदा भवेत्‌| 
संस्कृताऽपि प्रदेया स्याद्‌ यस्मे पूवे प्रतिश्रता ॥ 
चेद्गुणवत्तर इति रोषः अप, १।६५ 
अनेकमायस्य कतेग्यं, सीषमाश्च 
अभनिरिष्टादिद्ुश्रूषां बहुभायैः सवर्णया । 
कारयेत्तद्रहुत्वं चेऽ्ज्येष्ठया गर्हिता न चेत्‌ ॥ 
यावा खद्रीरसूरासामाक्षासंपादिनी च या। 


दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ 


दिनक्रमेण वा कर्मं यथा्येष्ठयं स्वज्ञक्तितः । 
विभज्य सह वा कुययेथाज्ञानमशाख्यवत्‌ ॥ 
श्ीणां सोभाग्यरो ज्येष्ठधं विद्येव द्विजन्मनाम्‌ 
न हि खस्पेन तपसा भतो तुष्यति योषिताम्‌ ॥ 
तु रादेश्चवर्षिन्या योषया बहुमित्रेतैः । 
अभ्निः शुश्रूषितो यत्र सा खी सोमाग्यमाघ्रुयात्‌॥ 

(१) बाक.२।१२७. (२) अप.१।६५ 

(३) भ्यक. १३१; बिर.४२०; विभ.११ 

(४) श्यक,२२१; विर.४२० रसा (रषा) चया प्रिया) 


 विभ.११ 


(५) ष्यक ,१३१; ` विर्‌,४२०; 
( यत्नत ) 


(६) ष्यक. १३१; विर.४२०; विभ.११ 
(७) श्यक.१३१,; विर.४२०; विभ.१९ 
(यामय) । | 


विभ.११ स्व्कितितः 


योषया 


१९१९० 


` तद्वत्वं चेदगर्हिता यदि भ्येष्ठा, तदा तया भमैकार्य 
कारयेत्‌ । यदि तु ज्येष्ठा गर्हिता, तदाऽनेकासु सवर्णासु 
अनध्यवसाये यां स्याद्रीरसूरित्यादिनाध्यवसायः कायं 
इत्यथः । ` विर.४२० 
पया चाप्यवियोगिन्या शुश्रष्योऽच्निर्विनीतया। 
सौभाग्यषकवै धव्य काम्यया मतेमक्तया ॥ 

(१) पर्युरप्यभियोगिन्या पद्युरप्याधिक्येन सतत- 
मभ्निना अभियुक्तया | व्यक.१३५ 
. (२) अभिगौरहेपत्यादियेपासनाख्यो वा सौमाग्यवद. 
वेषव्यकाम्यया सौमाम्योपेतमवेधम्यं . कामयमानया । 
अनेन -सौमाग्यवेधव्यं चामिपरिचर्याफलमिः्युक्तम्‌ । 
ऋोकादावन्ते चोक्तङक्षणविरोषणवशाद्विनीतया पतिरपि 
सततं शुश्रष्य इति गम्यते | स्मृच.२५१ 

पतिुश्रषयेव क्ली सवोन्‌ कामान्‌ समश्चते । 

दिवः पुनरिदहदायाता सुखानां सा निधिभेवेत्‌॥ 

दिवः सकाशादिह पुनरागता सुखानां निधिभवे 
दित्यथः | स्मृच.२५२ 
पैतिमुद्कभ्य मोात्लली कं कं न नरकं त्रजेत्‌। 
कुच्छरान्मायुषतां प्राप्य किंर्किंदुःख न विन्दति ॥ 
विधवाधमां 

डनेकदोषरृषटेऽपि मृते भतेरि वा सदा | 

साभ्वाचारेऽबतिष्ठेत रुरशश्रषणे रता ॥ ` 

मृते भतेरि या साध्वी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता | 

साऽरुन्धतीसमावारा ब्रह्मरोके महीयते ॥ 


1 1 9 क) 2 त 1 








स= क र न 9 ण = गलन 


(१) ब्यक.१३५ पत्या...न्या (प्युरप्यभियोगिन्या); 
ससध, २५१; रत्न.१२५ पु्वपि (पत्यावयप्यभियोगिन्या शुश्रू 
ध्योऽभिर्बिधीयते); षिता.८२४ पत्या चा (पत्याव) नीतया 
(धीयते); सञु,१२४. 

(२) व्यक.११६ सा निधि (सावधि); स्डव,२५२्सा 
निषि (शेवधि) याश्वस्केयः; विर.४१६; विभ.२१; सद्यु, 
१२४ स्यृचवव, 

(३) ष्यक, १२६; 
(दोषात्‌ ) 

८४) भ्यक.१९१८ चारेऽव (चाराच्च); विर.४४५ ( = ); 
विभ.२८ » . 

(५) प्यक .१३८; स्च,२५४; बिर,४४५( =) या 
साध्वी (साधवी शी); खमु. १२५ 


विर.४१७; व्रिभ.२२ मोहाद्‌ 


नियोगविभिः, परपूर्वीविचारश्च 
`नियोगालावनं कुयोधथोक्तं तद्विषये । . . 
द्विजस्य ख्ीषु धर्मोऽयं श््रस्यैके तवाश्रयः ॥ 
संखा या प्रवृत्ता सी न भतैः सुतकाम्यया । 
पुत्रं तु जनयेदेव निन्द्या पापाचसास्पृता॥ 
भतृगोत्रे ससुत्खछञ्य नारी यद्यन्यमाभरिता 
निन्दैव सा स्मृता रोके परपूर्वेति चोच्यते ॥ 
परपूवोश्चिता यत्र तत्र स्यान्नाशितः प्रभुः । 
9 क्रमादृते तु धर्मोऽयं ढब्धा वा खामिनो भवेत्‌॥ 
निसेद्धन्या च ताडथा च परपूबोपराधतः । 
अक्षमां चानवेक्षन्दीं ताडयन्दण्डमईति ॥ 
चोरदस्तान्नदीवेगाददुर्भिक्षादेशविदुवात्‌ । 
निस्ताये बाऽपि कान्तारात्‌ छन्धा यक्ता कमा- 
गता ॥ 


आसां भोगे न दोषः स्थादिति शक्ञविनिश्चयः। 
खामिदत्तां तु गृह्णीयादेषा चेन्न ततोऽन्यथा ॥ 
न दोषो दण्डप्रयोजकः । विर.४५३ 
-दीयमानमथात्मानं या नारी नानुमोदते । 
नसादेयानचप्राह्मा विधिरेष स्मृतो गुरुः। 
नं चोत्तमां न चाकामां तथा पुत्रवतीं न च। 
हरश्च त्वनुरूपेण निष्क्रयेण प्रमीट्येत्‌ ॥ 


(१) ्यक,१३९ स्य लरीषु (लीषुच) के तदाश्रयः (क 
सदाभयेत्‌ £); विर.४४९ 
(२) भ्यक.१३९ च (तु); १२.४५३; विभ.१३ ठ (च) 
(३) भ्यक.१४०; विर.४५१; विभ.३३ सथ्युत्स॒ज्य 
(परित्यज्य) ` | 
(४) ध्यक.१४० ्नारितः (जानतः); विर.४५१; विम 
३वा(या) 
(५) भ्यक,१४०१ विर.*५३; षिभ.१६. `` 
(६) भ्यक.१४०; विर.४५३; विभ.३९ वाऽपि (बातत) 
(७) श्यक .१४०; िर.४५३; विभ. र देषा (इषत्‌. ).. 
(८) ग्यक. १४० गुहः (स्युः); विर.४५४; षिज्ष.१३. 
गुह; (शणः) | 
(९) ष्यक.१४०; विर.४५४१ ` विभ.रेती.नच 
(तीमपि) निष्क्रयेण (बिक्रमेण) ८. ~ 


४. ई 


` -बीजिक्षेधिणोरपलयस्वाम्यविकारः 
उपने बीजे परकेत बीजी न रभते फलम्‌ ॥ 
ल्यासः 
परतिनताषृत्तम्‌ 
पर्बोत्थानपरा दक्षा जघन्यासनज्ञायिनी । 
अवाग्दु्टनुकखा स्री ` मवेदधे पुण्यकर्मणः ॥ 


दारोपवेश्चनं नित्यं गवाक्षेण निरीक्षणम्‌ । 
असस्रलापो हास्यं च दूषणं कुख्योषिताम्‌ ॥ 
| त्याज्यलीविचार 
चवसखस्तु परिदयाञ्याः क्षिष्यगा गुरुगा च या | 
पतिध्री च विदोपेण जुङ्धितोपगता च या॥ 
ङ्ितः प्रतिखोमजश्वमैकारादिः। मिता.१।७२ 
अन्वारोदि णीप्रसंता 
पै मृता हरेदभ्निमन्वारूढा हरेदघम्‌ । 
भतुधनमभावबे तु जीवन्ती सत्पु बन्धुषु ॥ 
ब्रह्मते वा कृतम वा मित्रघरे यश्च दुष्कृतम्‌ । 
भतः पुनाति सा नारी तमादाय मृतातुया॥ 
आदाय आिङ्ग्येत्यथैः । अप. ११८७ 
दयितं याऽन्यदेक्षस्थं मूतं श्रुत्वा पतित्रता । 
समारोहति रीर्षेऽन्नौ तस्याः शरवत निबोधत ॥ 
बरत्त मूतमित्यथैः | अप. १।८७ 
यंदि प्रविष्टो नरकं बद्धः पचः सुदारुणैः । .. 
संप्राप्रो यातनास्थानं गृहीतो यमकिङ्करैः। 
तिष्ठते विवशो दीनो वेष्ट्यमानः खकर्मभिः ॥ 


(१). सश्म-१०१ 

(२) भ्यक.१३२; स्द्.२४९; विर.४२२मणः (मिणः) 
सेतु.२८४; विभ.१३; समु.१२२ 

(३) अप, १।८३ गवा. . शणम्‌ (गवाक्षावक्षणं तथा); ग्यक 
१३४ वेदान (सेवन); विर.४२१०. 

(४) भिता.१।७९. (५) अप.,१।८७ 

(६) अप.१।८७ गतं (वृत्त) सीषं (दीपे); ब्यक. ११७ 
शीरवेऽपरौ (शीपरऽपनौ); विर.४४१; विस.२५ रीष (शीप्रा) 

(७) अ१.१।८७ बद्ध (बड); ्य्.११२७; विर.४४२ 
बद्धः (ब); विभ,२६ वेष्टव (वध्य) 
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| 
| 
| 
| 
| 


११११ 


ठ्यारुभ्रादी यथा व्याङं बटादुगृह्णादयश्चष्कितंः । 
तद्द्वतोरमादाय दिवं याति तपोबलात्‌ ।` ` 
तेत्र सा भदैपरमा स्तूयमानाप्सरोगणैः । 
क्रीडते पतिना सद्धं यावदिन्द्राश्चतुदैश्च1। 
मोदते पतिना साधंमिति वचनात्सह पया स्वर्णो 
पृभोगः पत्नीगाम्येवं फलमिति तत्कृतस्थाभनिप्रवेरास्यं 


। फखमकतां मत भङ्क्त इति वरिरोधः सुपरिहा(ह)रः । 


9 क 17) 


यस्तु भतैरि सुखसमवायः, स भरतृगतादेव धर्मात्‌ । तत्प 


` तिबन्धकं पापं पत्नीङरृतो धमे उद्धरति । न च प्रतिबन्ध- 
` कोद्धारकः कायेपरः । यस्तु पत्युः पापक्षयः पत्नीङृतस्य 
, धर्मस्य फठमिति श्रयते तस्यापि न मुख्योऽथैः, किंतु 
, गौणः, क्षय इव क्षयः पनीधरमेण पतिपापस्यानन्तर 


| फलदान प्रतिबन्धस्पः | 


अप. १।८७ 
गदितैकागमदेखसा साध्वी चेत्कानिश्वया । 


` `न हि दृमिनं (१) तस्य यावदागमनं भवेत्‌॥ ` 


विध्राधमाः 


र्यते भवैरि साध्वी खी ब्रह्मचयैत्रते स्थिता । 
स्नाता प्रतिदिनं ददार्खभत्रं सकिखाञ्जटीन्‌ ॥ 
विष्णोराराधनं चेव कयोत्निखसुपोषिता । 

` दानानि विप्रमुख्येभ्यो ददयात्पुण्यविनुद्धये ॥ 
 उपवासांश्च विधिधान्छुयाच्छाश्मोदितान्‌ ह्यभान्‌। 
` छोकान्तरस्थं भतोरमात्मानं ख वरानने ।. ` 

` तारयत्युभयं नारी नित्यं धर्मपरायणा ॥ 


` देवलः 
| सीलयागविचारः = 
स्वेदारांस्यजतो मोदान्नरस्यान्यायमोचिनः । 
धर्मवंश्चपरिवयक्तुर्निष्छृतिने विधीयते ॥ 


(१) अष. १।८७ ग्याङं (तरपं) बला, ,. तः (बिकाद्‌ गृहणत्य+ 
दङ्कितम्‌ ); ्यक.११७; विर.४४२; बिभम.२६. 

(२) भप.१।८७ क्रीडते (मोवते); म्यक.१३७; . विर, 
४४२; विभ.२६ . ६. 

(२) बिम.२७. ` (४) विता.२९१५ 

(५) ष्यक,१३२. स्छच.२४५५; ` चिर,४२३;. र्न, 
१३४ मोचिनः (पानिः); विता.८२२ मोचिनः (शाकिनि) 
बिभ.१२ पू., १४ उत्त .खद्चु.६२.२९ . . .. 


१११२ 


- (१) ` शाख्रोक्तत्यागदेतून्‌ बिनैव यो मोहादिना खयं 
सजति तस्यान्यायेन खदारमोचिनस्तन्मोचन द्वारेण तया 
सह ॒विदहितश्रोतस्मातादिषमेस्य तस्यामुत्पाद्मानसंता- 
नस्ष च त्यक्चुदुष्कृतनिष्कृतिनास्तीत्यथैः । इह खोकेऽपि 
तस्य शक्षा चोरवदण्डनं कायम्‌ | ` स्मृच.२४५ 
- , (२) अन्धायमोचिनोऽन्यायेन मोक्तुः | विर-४२४ 
- : (द) अदुष्टमायांयाः परित्यागो न कतव्य इत्यभि- 
्रेत्याह देवछः--खदारानिति । रस्न.१३४ 
-ञ्याधितां खीप्रजां बन््यां उन्मत्तां विगतातेवाम्‌। 
--भदुष्टां खमते यक्तं तीथोन्न त्वेव कर्मणः ॥ 

“ -(१) म्याध्यादिना त्याज्यासु ंभोगमात्रस्य त्यागो 
न॒ सहमषिकारादीनामित्याह-व्याधितामिति । तीर्थात्‌ 
ह्न भोगत इत्यथैः । स्मुच. २४६-२४७ 

(२) तीथांद्योनितः ` कर्मणः - तदुचितनी चेब्थापा- 
रत्‌. `. ५ विर,४२४ 
सीधमो 

भखावन्त्रय,' पतिषयुश्रषा, सहधर्मचयां, त- 
तपश्यपुजेनम्‌ , परवेश्यागसन, तददेषयमाणद्रेषण, 
अदुष्टा माबना, निलयानुकूरयं, तत्कायेपरत्वमिति 
ल्लीधम॑ः। 

“ ५. ` ` -अभिवेदनबिचारः ` 
ठकासुर्स्य कामाथमन्यां छन्धुं यदीच्छति । 
समर्थस्सोषयित्वाऽ्थैः पूर्बोढामपरां बहेष्‌ ॥ ` 

कामसिदधेस्तु यया परिपुरणं न भवति तामस्तोष- 





# पमा, स्पूचवत्‌ । 

(१) आंप.१।७३ ती्था,..मैणः (तीयतो न तु भमतः); 
ध्यक. ३२ ष्थाधितां लीप्रजां (कुष्ठिनीं पतितां) अदु (अनि) 
पतितावुराम्‌ । अनिष्ट न ल्मेद्धा्या तीर्यात्तव्रीचकर्मणः ॥); 
पमा,४७५; विभ, १४ विरवत्‌; सञ्यु.१२१ 

[२ भ्वक.१२३ (्रेदयागमरनं०) माणे (मने दव) 
अदुष्टा भावनां (अदुष्टमाबता); स्मृचच.९५१ (पतिदुश्रषा 
स्भमेचयौ । त्त्ु्खयम्तनपुजनम्‌ } तदुद्रषणम्‌ ); बिर,४६८; 
बिभ, १६७ (सिरवेकषयागमनं० 2 सञ्च. ११ (पविङ्भृषा प्ष्ट- 
भमैजयां । तसपूञ्यमानपुभनम्‌.। तद्ेमेषम्‌ ); ` | 

(१) स्व्.२४४.ससु-१२१;.-.. 


यित्वा भाययान्तरमुद्र्ेदिव्याह देवढः-- प्कामिति । 
| स्मृच.२.४४ 
आकाङ्क्षेताष्टवषोणि भतोऽतिप्रसवां सियम्‌ । 
दश्च वन्ध्यां च निन्ां च दाद खीप्रसाविनीम्‌॥ 
अतिप्रसवा अतिक्रान्तप्रसवा.। प्रतिगर्म गभलाव 
वतीति यावत्‌ । वन्ध्याऽनपत्या | निन्दा मचपाऽतम्य 
दृत्तादिका । दश वन्ध्येति प्रियतमवन्ध्याविषयम्‌ | 
. स्मुच.२४४ 
। खी पनर्विवाहः; पतिल्यायनिचारश्च 
नष्टः प्रब्रजितः ्ीवः पतितो राजकिस्विषी । 
लोकान्तरगतो बाऽपि परिलयाञ्यः पतिः ियाः॥। 
नष्टोऽक्षाल्लीयव्यापारेण त्यक्तपरिकरसङ्गः | परत्रजित 
असास्रविषयप्रनज्याशाली दथामोण्डयादिः । राज- 
किल्विषी राजरोगाक्रान्तः | विर,४४७ 
मते भेरि जीवे वा स्री विन्देतापरं पतिम्‌ । 
संतलयनाश्चार्थ॑तया न खातन्भ्यं तु योषितः ॥ 
प्रोषितमतेकाधमेः 
अष्टौ वषोण्युदीक्षेत बराह्मणी प्रोषितं पतिम्‌ । 
 अश्रसूता च चत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
अष्टौ वषोण्युदीक्षेत ब्राह्मणी तु पतिं तथा । 
क्षत्रिया षट्‌समासितिष्ठेदप्रसूता समात्रयम्‌ ॥ 
क्षत्रिया प्रटृसमा इत्यत्राप्यप्रसूतेति बोद्ध्यम्‌ । 
विर,५४४८ 
वैश्या मसूता चत्वारि दवे समे स्वपरसूतिकां । 
न शयुद्रायाः स्मतः काटो न च धमव्यतिक्रमः॥ 
वि्ेषतोऽप्रश्ृतायाः संवत्सरपरा स्थितिः ॥ . 
प्रवृत्ती स्मृतः कार एष प्रोषितयोषिताम्‌। 
- जीवेति श्रूवमणि च स्यादेष द्विगुणो बिधिः ॥ 


(१) स्च.२४४; समु.१२१-१२२ 

(२) ग्यक.{२८; विर.४४७; विभ्‌.३०. . .. 

(३) म्यक. १३८; . विर.४४७; विभ,३०. 
(अपत्यलामा्थतया न स्वात्रल्येण योषितः). 

(४) विर.४८४७-४४८; विभ.१० भवे्र (चरत) 

(५) विर.४४८विम.०. ` ` " 

(६) विरः४४८; विभः१० क 

(७) विर.४४८; बिभः १० तोसु. (धतः परष) 





उत्तरां 


-ग्रेजाभ्रवृ्तौः नासेणां वृत्तिरेषा प्रजापतेः । ` 
- अंसोऽन्यगमने श्ीणामेष दोषो न वियते ॥ 
6 उशना | | 
ब्राह्मण्या अन्वासोहणनिषेषः . 
पथक्‌ विधिं समारुह्य न विप्रा गन्तुमहेति । 
यासां चेव नारीणां सीधमौऽयं परः स्पृतः।॥। 
नियोगविधिः 
नियुक्तां सवोङ्गधृताभ्यक्तां घृतेन सवोङ्गमात्मा- 
नमभ्यञ्य गच्छेत्‌ । 
यमः 
पतित्वं सप्तमे पे 
नोदकेन न वाचा बा कन्यायाः पतिरिष्यते | 
पाणिप्रहणसंस्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पदे ॥ 
ब्राह्मण्याः सुरापाननिषेध 
यौ ब्राह्मणी स्यादिह वै सुरापी न तां देवाः पति- 
लोकं नयन्ति । 
इहैव सा तिष्ठति हीनपुण्या शुनी भूत्वा गदेभी 
सूकरी च| 
स्ीत्यागविचारः 
स्वच्छन्दगा तु या नारी तस्यास्यागो विधीयते ॥ 
संव्यवष्ायत्वापादकप्रायश्चित्ताभावो यद्रमने मवति 
तमपि या गच्छति सा स्वच्छन्दगा। स्मृच.२४२ 
स्वैच्छन्दव्यभिचारिण्याः विवस्ांस्यागमन्रवीत्‌ | 
न वधं न च॑ वेरूप्यं वधं स्नीणां विवजयेत्‌ । 
न चैव स्रीवधं कुयाज्न चैवाङ्गविकर्तनम्‌ ॥ 


7 पि ~ ~~ ~ ७ ८ ~ 


(१) विर.४४८; विभ.३० नारीणां (यात्रञ्च) प्रजापते 
(प्रजायते) 


न्तरम्‌. 

(२) मभा.१८५; गोमि. १८।५ निय. धृतेन (नियुक्ता 
साङ्ग एताभ्यक्तम्‌ । तेन ) 

(४) विभ.३४ 

(५) ब्यक,१३६ हीन (क्षीण); विर.४२८; विभ.२१ 

(६) स्खच.२४२,२४६ तु (च); परमा.५७५; समु 
१२२ स्भुचवत्‌ 

(७) स्ष्टच.२४६ वस्वां (वस्या) वजयेव्‌ (सजेनम्‌ ); षमा. 
४७७; ससु.१२२ येजेयेच्‌ (सर्जनम्‌) नारदः" 


(२) मिता.१।८६ प; अप.१।८७; पमु.१२५ स्मृत्य. | । 
। | | (संततिः). 


तरीः. 


ल्ीणां महापराधे. वधं ` कुर्वन्‌ विजनमेवं - तासां 
कुर्यादित्य्थः | वैरूप्यं कर्णनासायङ्गबिकर्तनं तदपि. भां 
न कदाचित्‌ कायमित्यथः | न चेव स्नीवधं कुयात्‌ न 
चेवाङ्गविकतनम्‌' इति तेनैवोक्तत्वात्‌ स्मृच. २४६ 
विधवाधमा$: , _ ` 
यावज्जीवं सदासीत नियतां ब्रह्मचारिगीः, 
यो धर्म एकपत्नीनां तं धर्ममनुकाङ्गश्रती. ॥ 
-क्ियाः श्रुतौ वा ज्ञास वा प्रन््या न विधीयतेः। 
प्रजा हि तस्याः स्वो धमे: सवणोदिति धारणा॥ 
वष्टाशीतिसद्टस्राणि मुनीनामृरध्वरेवसाम्‌ ।. . ` 
विषं गतानि निप्राणामदरत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ ` 
तथेव कन्या व्यावृत्ता ज्य चर्ये व्यवस्थिता । 
अपुत्रा प्राप्युयारखगे यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
अपुत्रा जातपुत्रा वा कन्या पतिमनुव्रता। ` ..८ 
प्राप्नुयात्खगेमेवेति मनुः स्वायम्भुवोऽग्रवीत्‌ ॥ .. 
प्कपत्नीनां एकपतिक्रानां, कन्या्र ऊढा 1 .. 
` . व्यक,१३८ 
नियोगविधि | । 
ऋतौ स्नातायां तस्यां तु बाम्बतस्तामसे निचि ।; 
सुश्मश्रनखरोमानां गन्धस्पञ्चाववेदयन्‌ ॥ 
दंकवासा पृताक्ताङ्खो दुगेन्धः शोज्दुमेना; 
मुखान्मुख परिहरन्‌ गतरेगोत्राणि चस्पुश्चन्‌ ॥ 
यतार्मा गभेमादध्यात्‌ हते ग स्वपत्रजेत्‌ । 
जातापलयां नाधिगच्छेदयुत्रे जाते तथेव च ॥ 


(१) स्यकु.१३८ मनु (मभि); विर.४४१; त्रिभ.२८. 
(२) ष्यक. १२८; विर.४४४. 
(३) ष्यक.१३८; विर.४४४; विभ,२८ सतत्तिन्‌ 

(४) ्यक.१२८; विर.४४४; विम.२८. 

(५) ब्थक.१३८; विर.४४४; विभ.२५. 

(६) ब्यरक.१२३८ स्नातायां त्यां तु (तु तलां ल्नाताां) 
रो (तो); वि१.४४६; विभ.२९ क्रतो स्नातायां तस्यां ु 
(कऋनुस्नातां भ्नातृभायी). 

(७) ऽ्य.१३८; षिर.४४६; विभ.२९ णि चा (ण्यसं), 

(८) ध्यक .१३८ पत्रे जति (जति पत्रे); चिर,४४६; 
विभ.२९ यतात्मा गभ (यथात्मा गति) + ~ 


१११४ 





सीमन्तोन्नयनादीनि सर्वकायौणि कारयेत्‌ । (२) स्वकाम्ये .सेच्छायाचर्‌ ।,अपथ्या -अत्यन्ताहि 
तुः संतानमिष्छद्धिः पितृणामीष्वेदेष्टिकम्‌ ।॥ तदेव; । । ; , विर४१४ 
ग ` . दशः ‡ (३) सुहिता तपता कृता इत्यन्वयः। रलन,१३४ 
2 ५ ज्ीरक्षाः क अधिवेदनविचारः 
जटखाशावत्‌ सिय: तवा भूषणाच्छादनाशनैः । प्रथमा धर्मपत्नी (| दहितीया रतिवर्धिनी । 
सुहिताऽपि कृता नित्यं पुरुषं हापकर्ष॑ति ॥ दृष्टमेव फट तत्र नादृष्टमुपप्ते ॥ 
जलका रक्तमादन्ते केवरं सा. तपस्विनी 1 धर्मपत्नी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्‌। 
तु धनं चित्ते मांसं वीर्य बरं सुखम्‌ ॥ दोषे सति न दोषः स्यावम्या काया गुणान्विता॥ 
साशङ्का काठ़भावे तु यौवनेऽभिमुखी भवेत्‌। र `  दम्पत्योरमाः दविदारयोषश्च 
तृणचम्मम्यते नारी -बृद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ॥ स्वर्गेऽपि दुखं क्चेतद्ुरागः परस्परम्‌ । 
स्वक्ाम्ये वर्तमाना सा सने्ा्.च नित्ारिता। रक्तमेकं विरक्तं वा ततः कष्टतरं लु किम्‌ ॥ 


अपथ्य तु भवेवश्चायथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ 
(१). भूषणादिभिः सुभृता कृतापि ज्ञी पुस्पं नित्य- 
मपकपति । सततमबज्ञापात्र करोतीव्यथैः | (धन' इत्यादौ 
प्रतिपदं (आदक्त' इत्यनुषज्यते | एवं द्रोह मावमतिदयेन 
वदतो दक्षस्यायममिप्रायः । मायायां बहुधा ब्रहुविध- 
दौषट्यद्शनेऽपि जातिस्वभावनिवन्धने किमत्र चित्र 
मिति उद्वे गमुत्खज्य पाठने यलानुद्रत्तिः कायति भार्याया 

भरणेऽपि पुरुषेण यौवने यतितव्यम्‌ |` स्मृच.२४ 


~न भ ५ पि ज~ 99 का -जा् 


(१) ध्यक .१२८ कायो (कम); विर्‌.४८६; विभ.२९ 
भ्यकेवंत्‌, | 

(२) ध्यक. १२९ युिता (स॒भता); स्शुख.२४० जरां 
(जदं) सुतरा ,(सुभती); विर,४१३ कावत्‌ (केव) उत्तरार्थ 


(तंमृताश्चादृता जित्वमाकर्न्ति हितं नरम्‌); रत्न.१,३२; ग्यप्र. , 
४०६; व्यउ. १४०; विम. ६ जलोकावत्‌ (जदृकेव) सुहिता ॑ 


(स्वभूता); समर १२० स्मच, 
(९) ष्यक .१२९ चित्तं (वित्त); स्रु च.२४० जरौ (जल्‌ ) 


| 


विर.४१३ भ्यकवत्‌; रत्न, १३२३; व्यप्र,४०६;भ्यर.१४० 


व्यकवत्‌ ; विभ.६ स्मृचवत्‌ ; सञ्ु, १२० स्शृचवत्‌. 

(४) व्यक. १२९; स्मूच.२४० ऽभि (वि) स्वकं (पुनः); 
शिर ४१४ भिमृखी(तिसुखी); रल्न्‌.१२ ३१ विचि.१९०(=); 
श्र. +०६; कड.१४० खो (खा); परिभ.६ विरवत्‌; 
;० ध्मृचवत्‌ } कित्र,५६ (=). : | 
ध्य ८.१८९ स्व (स्वा). विर. द४तु (ऽभि);र्लन 
१३५; व. ६१० स्नहान्न. च (रनेहेन.न);. भ्यप्र.४०६; 
क्षितः, (शिता); - व्यड, १४०; विता.८२१ काम्ये (कामे) 
विभ.६ स्र (स्वा); समु,१३०; विष्य.५६८ ~) 


1. 


नङ्काक्ना ^--~--~ " ~~ ~ ~-- >~» ~~ ~ 


दम्पत्योः परस्परमनराग हइव्येतस्स्रगेऽपि वुकंमम्‌ । 
तथा तयोरेकतरस्वस्पमनुरक्त विरक्तं ' वां स्यात्‌ तत 
कष्टतरं कं नु १न किमपि। तदेव परमं कष्टतरमित्यथः | 
तेन मिथोऽनुरागो यथा भवति तथा सरीपुतौः यतेयाता- 
ति-हेषः । ॥ि स्मृच.२४८ 
गृहाश्रमालसरं नास्ति यदि भायो वश्षानुगा । 
तया धमोर्थकामात्मन्निवगेफटमदइनुते ॥ 
तया वशवर्तिन्या धमा्थकामात्मकं जिव्गांख्यफल- 
मश्रुते । गहीत्यथः | वरानुगेति . गुणान्तराणामुप 
लक्षणाम्‌ |  स्मृच,२४८ 
गृहवासः सुखार्था हि परतनीमूरं च तत्सुखम्‌ । 
सा पतनी या विनीता तु चित्तज्ञा बरवार्िनी॥ 
अनुकूखा त्ववाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रजावती । ` 
एभिरेव ुणयुक्ता. भरेव सी न संशयः ॥ 
पनी यज्ाधिकारसंपयुक्ता भायां तद्विकला वु स्वयैव, 


| पत्नी; साऽपि भायां प्रागुक्तविनीतत्वादिगुणान्वितेतयाह 


(१) भप. १।७३ तु (स्यात्‌); ष्यक. १३२; विर.४२०, 
४२१; विभ.१२ अपवत्‌, त 
(२) अप. १।८८; भ्यक.१११; विर.४२१; विभ. १२. 
(३) स्ष्च.२४८; सञु,१२२ 
(४) स्स्व २४८; समु. १२३ मात्म (मास्य) 
(५) ग्यङृ.१३२. नीता. तु (विजानाति); स्खच 
२४८ ्थोदहि (थच); विर.४२र; विभ.१३; समु.१२१. 
(६) ष्यक. १२२; स्ष्.२४८ श्रीरेव (ार्यैव); किरि 
४२२; सेवु.२८३; विभ,{२; सद्ु-१२१.. . `. ` 


स एव-एमिरिति } . एमिरेषैत्येषकारोऽश्रायोगन्यवच्छे- 
दार्थो न ॒पुमरन्योगव्यवच्छेदार्थो गुणान्तरयोगस्या- 
परीषत्वात्‌ । | स्मच.२४८ 
हृष्टमानसा नित्यं खयनमानविचक्षणा । 
भकु ओतिकरी या पु सा भायौ इतरा जरा॥ 
. इतरो गुणरदिता। जरा क्वेशकारिणीत्यथः । पलन्या- 
दावेव पल््ादिशब्दप्रयोगविनीतत्वादिगुणान्वितायामेव 
समग्रमपि पल्यादिनिर्वस्य काय मवति | नान्यस्या 
मिति प्ररासाथः | यथा वश्लवोगो अश्वाः इत्यादि 
श्रुतो गोऽशवपञ्युष्वेव पड्युशब्दप्रयोगो गोऽश्रष्वेव समग्र 
पद्यनिर्वत्यं कार्यम्‌ | न पुनरजादिष्विति, प्रशंसार्थस्त 
ददत्ापि इति सवैमनवन्रम्‌ | ` स्मच.२४८ 
शिष्टभाया इुचिश्रोता मित्रदासः समाः स्मृताः| 
यस्येतानि विनीतानि तस्य छोकेऽपि गौरवम्‌ 
मित्रदासः अनकूटदासः | र्मच. २४८ 
-अनुकूलकरत्रस्य -खगेस्तेन न संशयः । 
प्रतिक्रूरकडत्रस्य नरको नात्र संश्ञयः॥ 
दुःखासिका कछिरमैददिचछद्रं पीडा परस्परम्‌ 
प्रतिकूढकठत्रस्य द्विदारसय न संक्चयः ॥ 
दुःखासिका दुःखेन वसनम्‌ । कटिः कटः । मेदो 
विमति; । छिद्रपीड। छिद्रान्वेषणनिबन्धनपीडा । परस्परं 
कत्सनरयोर्मिथः इत्यथः। कर्थ तहिं प्रतिकूलद्विकलतरंस्य 
कठदादिजन्यदुःखयिशेष्रकथन, उच्यते । मिथः कल- 
जयोरत्यन्नः कलहादिः तद्धरवृषर्यन्ततामायातीत्यभिसधा- 
योक्तं प्रतिकूखकरत्रस्य द्विदारस्येति । स्मृच.२४९ 
पेठीनसि 
, ,  , विवाहे सापिण्ड्यविचार 
मावृतस्वृतीयां पिततः प्छमीम्‌ । 


नथा = त अ पि = च 


(९) ध्यक्क.१३२; स्च. २४८ .प्रदृष्ट (अदुष्ट) करी (करा); 
विर.४२३) .बिम.२.३;.  सञरु-१२३ इतरा (दीतरा) खेप 
स्मृचवत्‌. 

(२) स्ष्टच.२४८; सभु.१२३ शिष्ट (शिष्ट) ऽपि (ऽति). 

(३) स्यूच,२४९; समु.१२३. . ` 

(४) भ्यक.१२२; रणरुच.२४९ रिषद्‌ (रिछद्र); चिर, 
४२२ मद (तष); पिम. १२ मेद (देष); समु. २२३ स्यृचवत्‌ 

(५) समु.११८, 


 बन्त्यब्दानि, (वद्मषोणि); रिरि.४४०; 
, (रोमाणि) नारदः; विभ.२४. 
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शीर॑क्षा 
तंस्मादरकषेत्‌ भायौ सर्वतः । मा स संकरो भव- 
स्वियाह । अप्रमत्तो रक्ष तन्तुमेनेः मा -वः क्षेत्र 
परवीजान्यवाप्सुः। भायो रक्षत कौमारीं बिभ्यम्त 
पररेतसः 
। सखाधमा 
शयो गृहदेवतास्तासां न स्लौचं न व्रतं नोप 
वासः । पतिष्युश्रषयेव सख्यो गच्छन्ति परमां 
गतिम्‌ 1. ` | 
, आ्रष्यण्या अन्वारोणनिषध 
मतानुगमनं नास्ति ब्ाह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषां तु वणोनां खीधर्मोऽयं परः स्छतः ॥ 
उपकारं यथा मतुजी वन्ती न तथा मृता। 
करोति त्राह्मणी श्रेयो भतुः शोकवती सती ॥ 
अङ्किराः 
अन्वारोहणविचाः 
मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्धराक्चनप्‌ । 
साऽरुन्धतीसमाचारा स्वगेरोके महीयते ॥ 
तदेतद्धमान्तरमपि बरह्मचयधमाज्जघरन्यम्‌ ।. निक्रष्ट- 
फटत्यात्‌ । स्मच. २५५ 
तिक्लःकोरथोऽधकोरी च यानि छोमानि मानवे। 
तावन्यब्दानि सा स्वरे भतरं याऽनुगच्छति ॥ 


-« ---~ ~*-~*~----~--~-------~------- ~ 


(१) ष्यक,१२९; ववेर्‌.४११ (तस्माद्रक्ष भायामास्म 
वर्ण॑संकराभिमवोऽसित्विल्याह । अप्रमत्तो रक्ष तन्तमेनं न॒ वादे 
क्षेत्रे परवीजानवाप्सुः मार्या रक्षन्ति कौमारी पप्वेतसः); विभ 
३ संकरो (वणसंकरो) | 

(२) व्यक.१३५ स्युच.२५र; समु.१२५. 

(३) मिता.१।८६(= ) उत्तरा (इतरेषु तु वणषु तपः 
परममुच्यते); अप. १।८७. र ॥ि 

(४) अप्‌, १।८७ | 

(५) मिता.१।८६ शङ्घाङ्गिरतो; भ्यक.१३७ स्वगे (स्वगे); 
स्च. २५४; विर.४४०; सेतु,२८७ नारदः; विभ.२४ 
सु .१२५ 

(६) भमिता.१।८६ मनवे (मानुषे) तवन्त्यब्दानि सा 
(तावत्कां वसेत्‌ ) शङ्खाङ्गिरसं); ध्यक. १२७ ` तिन्लः (त्रिंरात्‌ ) 
सेतु.२८७ रोमानि 
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व्यालग्राही यथा व्यार बिलादुद्धरते बलात्‌ । 
` वद्द्रतोरमादाय तेनैव सह मोदते ॥ 

 मोतृके पेठकं चेव यत्र कम्या प्रदीयते । 
पुनाति त्रिङ्कङं नारी भतोरं याऽनुगच्छति ॥ 
तत्रसा बतुपरमा पस परमखङ्सा। 

क्रीडते पतिना साधं यावदिन्दराश्चतुदैश्च ॥ 
त्रंहाहा वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नो वाऽपि मानवः। 
`तं वै पुनाति सा नारी इटयाङ्किरसभाषितम्‌ ॥ 
सौध्वीनामेव नारीणामभिप्रपतनाहते । 

नान्यो धर्मोऽस्ति विज्ञेयो मृते भतेरि कर्हिचित्‌॥ 
यावन्नाम्नो दददे खते पत्यौ पतिव्रता । 
तावन्न युख्यते नारी सीशरीरात्कर्थंचन ॥ 

` सेद्डृत्तमावार्षितभतेकाणां 
सीणां बियोगक्ष॒तकातराणाम्‌ । 

(१) भिता.१।८६ भ्यारु... ... वलात्‌ (सर्पं बलादुद्धरते 
मिकव्‌ ) उत्तरां (तदवदुष्टृल् सा नारी सष तेनैव मोदते ) 
शङ्लाङ्गिपसौ; भ्यक.१३७ मोदते (गच्छति); वि१.४४०; 
सेतु.२८७ बिला (बल) बाव्‌ (बिरात्‌) नारदः; विभ.२४. 
` (२) भिता.१।८६ चैव (चापि) कन्या (चैव) पुना...नारी 
(कुरत्रयं पुनालेषा) हारीतः; अप, १।८ ७पुना...नारी (कुलत्रयं 
पूनल्येषा) क्रमेण हारीतः; भ्यक. १२७; विर.४४०; चिम. 
२४ चेव (चापि) | 

(१) मिता.१।८६ प्ररा...रत्ा (स्तूयमानाप्तरोगणैः) 
श्काङ्गिरसो; ष्यक,१२७; विर्‌.४४०; सेतु,२८७ उत्त; 
विभ. २५, | 
` (४) भिता.१८६ (जह्मघ्रो वाऽथ मित्रघ्नः कृतघो वा 
भवेत्पतिः । पुन(खविधवा नारी तमादाय सृता तु या॥) शङ्खा- 
्गिरसौ; भ्यक.११७ हा (प्रो) मानवः (यो नरः); विर. 
४४०-४.४१; सेतु.२८७ हा (घ्नो); बिभ.२५ सेतुवत्‌. 

(५) अप,१।८७ साध्वीना (सवाक्ता) ऽशि (हि); ष्यक. 
११९७ ऽस्ति (जत्र); विर.४४१ अभ्नि (नान्न) नान्यो (अन्यो); 
सेतु.२८७ प्रप (संप); तिभ.२५; सभु.१२५ ऽस्ति (्ि) 


(६) मिवा.१८६ पुरवा (यावच्चाग्नौ मृते पत्यौ ली 


नात्मानं अदारयेत्‌ ) शङ्खाज्गिरतो; अप.१।८७; भ्वक.१ १७; 
विर.४४१; सेतु.२८७; विभ.२५; सदयु.१२५ ददं (दङ्गं) 
नारी (सा वु), 

(७) अप.१।८७ पित (श्रित) षमः (मागः); भ्यक.१३७ 
भमः (मागः); विर.४४९., | 


व्यबहारकान्डम्‌ 


तासां प्रभावस्तमिते गते कं . 
 नाभिप्रवेशादपरोऽस्ति धर्मः ॥ 
(१) अस्तमिते प्रमो मतैरि, कं गते स्वभ गते मते 
भर्तरि । अप, १।८७ 
(र) सदुत्तमावार्पितभतकाणां, इृत्तमाचारः, भावौ 
ऽभिपायः, तो शोमनार्पितौ याभिस्तास्तथा। वियोगक्चत- 
कातरणां व्रियोग एव श्चतं प्ररोही ब्रणः तेन कातराणाम्‌] 
` #व्यक, १३७ 
यासी त्राह्मणजातीया मृतं पतिमलुव्रजेत्‌ । 
सा खगेमात्मधातेन आत्मानं न पतिं नयेत्‌ ॥ 
शातातपः 
सीपुनर्विवाहविचारः 
उद्वाहिता तु या कन्या संप्राप्ता न च मेथुनम्‌। 
भतोरं युनरभ्येति यथा कम्या तथैव सा ॥ 
स च यद्यन्यजातीयः पतितः कीव एव वा| 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दीघेतीव्रामयोऽपि वा ॥ 
क्षीबोऽम्यो यदि वा मतौ विसृष्टः पुंसत्वकारणैः। 
उढाऽपि देया साऽन्यस्मे सप्रावरणमूषणा ॥ 
कन्यां चेहशेयित्वाऽन्यामम्या वोदे प्रदीयते । 
स उभे एकंडुरुकेन बहेदियत्रवीन्मनुः ॥ 
गृहयित्वात्मनो दोषान्‌ विन्दते कन्यकां यदि । 
वरस्य दत्तनाक्षः स्यात्‌ कन्या चापि निवतेते ॥ 
वृद्धमनु 
नियोगविचारः । 
वायुप्रोक्ता तथा गाथां पठन्यत्र मनीषिणः । 
विप्राणां न नियोगोऽस्ति प्रेते पत्यौ न वेदनम्‌ ॥ 
अकायेमेतद्विभराणां विधवा यज्नियुञ्यते । 
उद्यते वा मृते प्य देवरेण विशेषतः ॥ 
कद्राणामेव ध ।ऽयं पयो प्रेतेऽन्यसंश्रयः । 


खोभान्भृदेरवि द्धिः क्षत्रियेरपि चयेते ॥ 


[र ~ 9 "~ क ण ज कभक के 1 


# विर्‌. यकवत्‌ । 

(१) मिता.१।८६ आत्मानं (नात्मानं); ` अप.१।८७) 
सञ्ु.१२५ सी (वै) आत्मानं ... येत्‌ (स्वपतिं न नयेदपि) 

(२) सञ्ु.११९ 

(३) विश्व.१।६९, 


सीपुंषमोः 


कऋष्यशचुङ्ः 
सीषमोः 
 गृ्टमेधा भवेनित्यं भूषणानि च पूजयेत्‌ । 
नित्यं स्नानछृतां वेणीमचयेत्पुष्पमालया ॥ 
पूर्वमेव रहो गच्छेधाबन्नान्यः प्रबुभ्यते । 
देवताराधनं कुयोदुधूपपुष्पाक्षतादिभिः॥ 


स्नानेन संस्कृता । रहो गच्छेद्रहसि सकाराद्गच्छेत्‌ । 


स्मृच.२५१ , 

(२) गहमधा गृहकृत्यपरा । भूप्रणानि पूजयेत्‌ माज- ¦ 
नादिभिः संस्कुर्यात्‌ । निव्यस्नानकृतां नित्यस्नानानन्तर - 
| विर.४३० . 
(३) अन्यः पतिरित्यथंः । देवताराधनं द्वारदेवता- | 
 रलन.,१३५ | व्याङभ्राही यथा व्यार बिखादुद्धरते बलात्‌ । 


रताम्‌ | 


राधनम्‌ । 
सुमन्तुः 
ड स्नीत्यागविचारः 
या छुरिसताऽन्यजातिकमेरीदा व्याध्युप- 
हता परिणीता यद्यक्ष॒तयोनिस्स्यात्परियक्तव्या । 


प्रचेताः 

विधवाधभां 
तम्बूलाभ्यञ्जने चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश् ब्रह्मचारी च विधवा च विवजेयेत्‌ ॥ 


पराशरः 
सीद्यागपतित्यागस्ीपुनरविवाहविचार 
अदुष्टापतितां भायौ योवने थः परियजेत्‌ । 
, सप्तजन्म भवेत्हीत्वं वैधव्यं च पुनः पुनः ॥ 


(१) भ्यक.१६२ निस्य स्ना (नित्यस्ना) पृष्पमाल्या 
(पण्यवाप्तसा); स््टुचं.२५१ धा (धी); विर.४२९ निस्य स्ना 
(निष्यस्ना);. `र्न,१३५ स्मृचवत्‌; विता.८२५ स्मृचवत्‌ ; 
विंभ.१८ भा (धी) स्नान (स्नात्वा); सम्ु.१२४ रमूबवत्‌ 

(९) घ्य्,१.३.१ पुष्पाक्षतादिभिः (पुष्पबलिं हरेत्‌ ); 

२५१ म्यः (यः); विर्‌.४१० रहो (बिः) .प्पाक्षतादिभि 
(पुभ्पर्लिं रेत्‌ ); रत्न,१३५; विता.८२५ पूपपुष्पा (धुण्प 
पूषा); विभ.१८; सञु.१२४ स्यृचवत्‌, 

(३) भप,१।६६. . (४) विभ.२७ 

(५) पस्य, ४।१५,१६ 


१११५ 


दरिद्रं व्याधितं भूख भतौरं या न मन्यते । 

सा मृत। जायते व्याडी वैधञ्यं च पुनः पुनः॥ 

न्ट भृते प्रव्रजिते छीबे च प्रतिते पतौ ॥ 

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
वाग्दानानन्तरं पाणिग्रहणात्‌ प्राक्‌ पतौ संभावितो- 


` यत्तिकपतित्वे पूवैरिमन्‌ वरे नष्टे सति लक्षणया दूर 
(१) ग्दमेधी गहदेवः । पजा जपः | स्नानङृता ` देशगमनेनापरिजातव्रत्तान्ते सतीत्यर्थः । एवं दुष्ट पर्ववरे 
, बग्दत्ताऽपि बरान्तराय देयेत्यपि सिद्धम्‌ । बाल.२।१२७ 


॥ विधवाधमोः । अन्वारोदणविचारः । 

मृते भवैरि था नारी ज्यच व्यवस्थिता । . 
सा श्रता रभते खग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 
तिसः कोटयधेकोटी च यानि रोमाणि मानवे । 
तावत्कां बसेत्खगे भतौरं यानुगच्छति ॥ 


एबमुद्धय भतरं तेनेव सह मोदते ॥ 
| बीजिक्षित्रिणोरपत्यस्वाम्यविचार 
ओधवाताहृतं बीजं यथा क्षत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्री तक्कभते बीज न बीजी भागमदहति ॥ 
विराद्‌ 
अन्वारोदणविचार 
अनुवर्तेत जीवन्तं न तु यायान्मृतं पतिम्‌ । 
जीवेद्धतेदितं ङयोन्मरणादात्मघातिनी ॥ 
व्याघ्रपात्‌ 
अन्वारोहणविचारः 
न भ्रियेत समं भरौ ब्राह्मणी सलोकमोहिता । 
प्र्रज्यागतिमाप्रोति मरणादात्मधातिनी ॥ 
पर्रज्या मेभुनादिभमोगत्यागः । अप.१।८७ 
गाग्यैः 
शीत्यागविचारः 
पतिताः खियस्त्याज्याः भतेवधप्रतिज्ञायां च । 


(१) पर््.४२१; ब्रारु.२।१२७. . 

(२) पस्म.४।२७-२९. (३) परस्श.४।१७. 

(४) भिता. १।८६ (=) जीवेद्धतृितं (जीवन्ती तद्धितं) 
उत्त. अप, १।८७ । 


` (५) अप,२।८७. , (६) विश्व. १।७२ 


१११९ 


` स्स्यन्तरम्‌ 
ि विवाहे गोश्रसापिण्ड्यविचारः. 
अन्यगोत्राय यो दत्तः स एव जनकस्य तु । 
गोत्रेण विबहेत्कन्यां तत्पुत्रादेने. दोषभाक्‌ ॥ 
दावृगोन्नसमद्‌ भूतां वत्तगोत्रसमुद्धवः। 
उद्हेत्पक्चमीं षक्ठीमित्युवाच बृहस्पतिः ॥ 
सीरक्षा 
-जायायां रक्षमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ 
पतिः सुतः. पिता भ्राता पिवृज्यो मातुरुस्तथा । 
मातामदहस्तथा स्रीणां सप्रेते प्रभवः स्ताः ॥ 
यथेष्टं प्रभवः प्रोक्ताः सीणां बन्धुज्कुले सति । 
 सीवन्भूखेजडोन्मत्तवालवृद्धादिषु स्पृताः ॥ 
पत्नी न क्रेतव्या 
करयक्रीतातुयानारीन सा पत्नी विधीयते। 
नसादैवे न सापिग्ये दासीं तां कवयो विदुः॥ 
पत्नीत्वाभावे केषर दष्टोपकारकत्वमेत नादृष्टोपका- 
रकत्वं लिया इति दद्ययितु दासीं विदु रिव्युक्तम्‌ । 
स्मृच.९९० 
सीप्रशंसा 
नं गृहं गृदमियाहुः गृहिणी यृ दमुच्यते । 
तया हि सहितः सवान्‌ पुरुषाथांन्‌ समश्ते ॥ 


अधिवेदनविचार्‌ 
ईषां जायां परिभाष्याधिवेदयेत्‌ । 
प्रोपित्तभवेकानिधिः 


उन्मत्तः किस्विषी कुष्ठी पतितः ही एव च । 
राजयक्ष्मासयावी चन न्याय्यः स्यास्रतीक्ितुम्‌ ॥ 
 विषवाधमोः 
गन्धद्रव्यस्य संयोगो नैव कायेस्तया पुनः | 
तपेणं प्रत्यहे काय भतः क्ुशतिरोदकैः ॥ 
अनिर्दि्टकतंकवचनानि 
 शखीणां एकनेकपतिवरणविचारः । नियोगश्रिभिः 1. 
ध्म एकः पतिः सीणां पूर्वमेव तु कल्पितः । 
बहूपत्नीकृतः पुंसो धमेश्च बहुभिः तः ॥ 


कराम 0 सज 1, व जनान नन 


(१) सु.११८. >) चप्र.१३ 
(३) समु-१२०. (४) स्डव.२९०; दुभी.५१ 
(५) विभ.९ (६) विश्च. १।७३ ॥ 


(७) मभा.१८।१९. ८८} किमि.२,१.. (९) सवि,२४२, 


ज्यक्हारकण्डम्‌ 


सख्ीधमेः पूर्वमेवार्यं निर्भितो.सनिभिः पुरा । 
सहधमे चरी भतेरेका चैकस्य चोख्यते ॥ _ 
एको भतो हि नारीणां कौमार इति - लौकिकः । 
आपस्य च नियोगेन संतानार्थे परः स्मृतः ॥ 
गच्छेत यां वतीय तु यास्यानि (तु तस्यां नि) 
` `` -ष्छृतिरुत्यते. । 
चतुर्थ पतिता धमोत्‌ पञ्चमे वधेकी भवेत्‌ ॥ 
एवं गते धमेषथे न वृणेद्रहुसंस्ृताम्‌ । 
अलोकाचरितादस्मात्कथं मुच्येद्धि संकरात्‌ ॥ 
ईश्रर उवाच- 
अनादृताः पुरा नार्य मसाच्छ्ुध्यन्ति चातेवे । 
सकृदुक्तं तु या नैव नाधमेस्ते भ विष्यति ॥ 
पङ्गुस्तथा च देवष ये चान्ये कत्सित्रा नराः ¦ 
 स्मीणामगम्यो खोको हि नास्ति क्चिन्महामुने ॥ 
मत्स्यपुराणम्‌ 
 खीरक्षा 
तस्मात्साध्व्यः खियः पृञ्याः सततं वेवबजञ्जनेः। 
तासां राज्ञा प्रसादेन धायेतेऽपि वदो खियम्‌?॥ 
ब्रह्मपुराणम्‌ 
विधवाधमौः । शलीपुनर्विवाहनियोगान्वारोषहटणविचारः । 
मृते भतेरि या नारी यक्तबयथ तं खयम्‌ । 
सवगोञ्जनयेद्रम भैः पौनभेवं सुतम्‌ ॥ 
यदि सा बाटबिधवा बलात््यक्ताऽथवा कचित्‌। 
तदा भूयस्तु संस्कायो गहीवा येनकेनचित्‌ ॥ 
यक्ता भृगं गच्छेद्यदि दोषं विना पुनः । 
भत्रो सा संस्कर्तव्या च प्रायश्चित्ताविभि 
क्रमात्‌ ॥ 
सीणां पुनर्विवाहस्तु देवराद्पुत्रसंततिः.। 
खातन्श्यं च कचियुगे कतेभ्यं त कदाचन ॥ 
यतः पातकिनो ठोके नराः सन्ति कलौ युगे 
मते भरि सत्क्लीणां न चान्या विद्ते गतिः। 
नान्यद्भतवियोगाभिदाहस्य शमनं भवेत्त्‌ ॥ 
(१) सवि, २४१. (९) विभ.५ 
(१) विभ.२७.: (४) अप. १।६१९ 


(५) जप.१।८७; व्यक. १ २७; विर.४४१९; विभ ६ 
नन्वद्धवं (नास्या भृ) . 


सीपुधमौः 


देशान्तरमृते तस्मिन्‌ साध्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । 
निधायोरसि संशुद्धा प्रविरोञ्जातवेदसम्‌ ॥ 
ऋग्वेद वादात्साध्वी स्ली न भवेदात्मघातिनी । 
श्यहाश्ोचे तु निवृत्ते श्राद्धं प्राप्रोति शाद्वत्‌ ॥ 
| विष्णुधर्मे 
मतर्येवं प्रवसिते यक्तव्या(क्ता वा)पतिनाऽद्यभा । 
कुर्वताराधनं नादी उपवासादिना रेः ॥ 

शुक्रनीतिः 

पति्रतावृत्तम्‌ 
जपं तपस्तीथसेवां प्रव्रज्यां मन्त्रसाधनम्‌ 
देवपूजां नैव ङुयोत्‌ खी द्रस्तु पतिं विना । 
न विद्यते प्रथक्‌ सीणां त्रिवगेविधिसाधनम्‌ ॥ 
पत्युः पूवं समुत्थाय देदञ्युद्धिं विधाय च । 
उत्थाप्य श्चयनीयानि कृत्वा वेदमविश्चोधनम्‌ ॥ 
माजेमेरछपनेः प्राप्य सानरं यवसाङ्गणम्‌ । 
शोधयेद्‌ यज्ञपात्राणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥ 
भरोक्षणीयानि तान्येव यथास्थाने प्रकस्पयेत्‌ । 
शोषयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌ ॥ 
महानसस्थपात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सर्वशः। 
मद्धिस्तु शोधयेच्चुटीं तत्राभि सेन्धन न्यसेत्‌ ॥ 
स्मत्वा नियोगपात्राणि रसान्नद्रविणानि च । 
कृतपूबोहवशृत्येयं शञ्यरावभिवादयेत्‌ ॥ 
ताभ्यां भत्र पितृभ्यां वा भराठृमातुखबान्धवेः । 
वखरालङ्काररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ 
मनोवाक्षमेभिः श्रुद्धा पतिदेश्ानुवर्तिनी । 
छायेवानुगता खच्छा सखीव हितकमेसु ॥ 
दासीव दिष्टकार्यषु भाया भवेः सदा भवेत्‌ । 
ततोऽन्नसाधनं रत्वा पतये विनिवेय सा । 
वेन्वदेवोदूतेरजररभोजनीयांश्च भोजयेत्‌ ॥ 
पतिं च तदनुज्ञाता रिष्टमन्नाधयमत्मना । 
अक्त्वा नयेदहःशेषं सदायञ्ययचिन्तया ॥ 


= = ॥ कि । ० 


(१) अप,१।८७; प्यक. १३७; विर.४४२ तु निकृत्ते 
(निषत्ते तु); विभ.२६ (२) अप.१।७७ 

(२) श्युनी.४।४।५-३१ ` जीवानन्द भदैदधितपुस्तकादिमे 
शोका गृहीताः, असाभिरगदीतादरचपुस्तके "जपं तपः शत्यारभ्य 
कृतशौचा” श्त्यन्त।: शोका गकतिताः । 


श्य्‌, क्‌, १ 1 १ 
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पुनः सायं पुनः प्रातगरद्यादध विधाय च । 
कृतान्नसाधना साध्वी सभरत्यं भोजयेत्‌ पतिम्‌॥ 
नातित्प्रा खयं भुक्त्वा गृहनीर्तिं विधाय च । 
आस्तृय साधु शयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
सुपे पयो तदध्यास्य ख्यं तद्रतमानसा । 
अन्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया। 
नोच्चैर्वदेन्न परुषं न बह्वाहतिमगप्रियम्‌। 
न केनचिच्च विषदेद्प्रखापविवादिनी ॥ 
न चास्य व्ययरीखा स्यान्न धमौोथविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादयोषेष्यावचनान्यतिनिन्दिताम्‌ ॥ 
पैद्यम्यहिंसाविषयमोहाहङ्कारदपेताम्‌ । 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌।। 
एवं परिचरन्ती सा पतिं परमद वतम्‌ । 
यश्ञस्यमिह यास्येव परत्रेषा सखोकताम्‌ ॥ 
योषितो नियकर्माक्तं नैमित्तिकमथोच्यते । 
रजसो दश्चेनादेषा सर्वमेव परियजेत्‌ ॥ 
सर्वैररुक्षिता शीघं छजितान्तगेे वसेत्‌ । 
एकाम्बरा छदा दीना स्नानाल्ङ्कारवर्जिता ॥ 
स्पेदूभूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहश्चयम्‌ । 
स्नायीत सा त्रिराञयन्ते सचेखाभ्युदिते रवो ॥ 
विलोक्य भतैवदनं शुद्धा भवति धमतः । 
कृतक्षौचा पुनः कमे पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ॥ 
हिजल्लीणासयं धमः प्रायोऽन्यासामपीष्यते | 
कृषिपण्यादिपुङकये भवेयस्ताः प्रसाधिकाः ॥ 
सङ्गीतेमधुराखपेः खायत्तस्तु पतियथा । 
भवेत्तथाऽऽचरेयुवें मायाभिः कामकेकिभिः ॥ 
विथवाब्ृत्तम्‌ । प्रोपितमचेकावृत्तम्‌ । 
मते भतेरि संगच्छेद्‌ भतुवो पाख्येद्‌ रतम्‌ । 
परवेदमरुचिने स्याद्‌ ब्रक्षचयं स्थिता सती ॥ 
मण्डनं वजयेन्नित्यं तथा प्रोषितभतेका । 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ भवरहिते रता । 
धारयेन्मङ्गलाथोनि किञ्िदामरणानि च॥ 
नास्ति भतेसमो नाथो नारित भतैसमं सुखम्‌ । 
विद्ज्य धनसर्वस्वं भता बे शरणं खियाः ॥ 
भितं ददाति हि पिता मित भ्राता भितं सुतः। 
अमितस्य प्रदातारं भतोरं का न पूजयेत्‌ ॥ 


दुथभागः 
कोहि केक 


दायमागपदाथ; 


अर्थागमः सर्वव्णसाधारणो व्णी््ञेषनियतश्च । सवाम्यस्वत्वविचारः । दायपदयाथः । विभागपदाथेः । विभागप्राश्चक्सयम्‌ । 


वेदाः 


रिक्थम्‌ 


ईशानासः पितृवित्तस्य रायो वि सूरयः रत १६८ 
¦ आओषधी्दष्टदन्तेरत्ति। भश्चयति । यद्रा असिन्वन्‌ अन्या- 


हिमा नो अयुः । 

पितृवित्तस्य पित्रादिपरंपरया कम्धस्य रारो धनस्य. 
शानासः स्वामिनः सूरयो विद्रासो नोऽस्माकं पुत्राः 
शतहिमाः शतं संवत्सरान्‌ जीवन्तः सन्तो व्यदयुः । विरो- 
पेण शुज्ञताम्‌ । अस्मदीयानां पुत्राणामारोग्यं दीध- 
मांयुश्च मवतित्य्थैः | क्रसा, 


कयः 
कं दम दशभिमेमेन्द्रं ्रीणाति षेनुमिः । 
यद्‌ा वृत्राणि जङ्यनव्थेनं मे पुनरेदत्‌ ॥ 
मम मदीग्रमिम खमूतमिन्द्र धेनुमिः प्रीणयिनीभि- 
दशभिदंशसंख्याकामिः स्तुतिभिः कः क्रीणाति | कयं 


करोति । तदानीं दे क्रेतारो युष्माकं मध्य एवमपि ` 
` दिसूपां चेच्छन्‌ | ऋषिरतीन्द्रियद्र्टा महानुभाव उग्र 


` उद्ृगणैः संसारे संचरन्नप्यपापः सन्नुभौ वर्णो बणैनीया- 
वाकारो कामं च तपश्च पुपोष । सव्या आरिषो देवेषु 
` देवेभ्यो जगाम । प्राप्तवान्‌ । यतोऽयं महानुभावस्त- 

प्रजाभ्यः पुष्टिं विभजन्त आसते रयिमिव प्रष्ठ 
प्रभवन्तमायते । असिन्वन्दरैः पितुरत्ति भोजनं , 


समयः क्रियते । यदायमिन्द्रो वृ्राणि त्वदीयान्‌ शन्‌ 

जङ्घनत्‌ हन्यात्‌ अथानन्तरमेवेनमिन्द्रं मे मह्यं पुन 

ददत्‌ । पुनदव्यात्‌ । ऋसा 
संविभागः 


यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ 


हे इन्द्र पुटि त्वया दत्तं पोषकं धनं स्वकीयाभ्यः ` 


प्रजाभ्यो विभजन्तोऽस्थेतावदस्यैतावदिति विभागं 


कुर्वन्तो गदमेषिन आसते । स्वस्वगरेषर निवसन्ति! तन्न ` 


| ; कम 
दृष्टान्तः । आयते ण्डं प्र्ागच्छतेऽतिथये पष्ठ धारकं वियः कमांभि नानानं नानाजातीयकानि बहूनि भवन्ति। 


¦ वैशब्दः प्रसिद्धध्थद्योतनाथः । उ इति पूरणः । तथाऽ- 


1 1, 1 कन 


# वेदेषु धनागमलिङ्गानि बचनानि पररःसदहलाणि वर्वन्ते 
दिष्दश्चना्थमेवोष्टूतानि एतावन्ति । 

(१) ऋस, १।७२।९. (२) ऋंषं.५।२४।१० 

(१) ऋ्ष,२।१३।४ 


| प्रभवन्तं बहुमरणसमथै रथिं धनं यथा विभज्य प्रयच्छन्ति 
| तद्त्‌ । असिन्वन्‌ सेतुबन्धादिकं कमं कुर्वन्‌ लोकः पितुः 


पारमिन्या दिवः सकाश्चादागतं भोजनमुदकं तत्काययां 


प्रियमाणोऽभिः पितुः पारूकस्य यजमानस्य संबन्धि 
मोजनं हविकुक्षणमन्नं दं दन्तरूपेज्वाछिरत्ति । यस्ता 
णोरित्यादि सिद्धम्‌ | ऋसा. 
। कमयोगः 
अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बर- 
भिच्छमानः । उभो वणोच्रषिर्मरः पुपोष सया 
देवेष्वादिषो जगाम ॥ 
अयमगस्स्यो मदुगुरुः खनित्रैः फटस्योतादनसाधनै- 
यैज्ञस्तो्ादिभिः खनमानः फलमभिमतमुत्पादयन्‌ प्रजां 
प्रकरेण पुनः पुनजायमानमपत्यं कुखस्यापतनसाधनं 
पुत्रादिकं बल चेच्छमानः सन्‌ । यद्रा | प्रजां भया 


सादस्मान्पातीत्यथः । कसा. 
नानानं वा उ नो धियो चि व्रतानि जनानाम्‌ । 
तक्षा रिष्टं रुत भिषग््रह्मा सुन्वन्तभिच्छतीन्द्रा 
येन्दी परि सव ॥ 

ऋषिरेतदादिभिलिभिः सुक्तैरपरिसखवतः सोमस्य 


जामित्वाय मनसो विनोदनं कुर्वन्नाह । दै सोम नोऽसाकं 


न्येषामपि जनानां बतानि कर्माणि विविधानि भवन्ति। 


` तक्षा त्वष्टा रिष्टं दारतक्चषणमिच्छति । तथा भिषमैयभि 


(१) ऋसं. १।१७९।६. (२) अस.१।२१२।१ 


दायभागः-- दायभागपदार्थः 


कित्सको सतं रोगमिच्छति। बमा ब्राह्मणः युन्वन्तं सोमा- । 


मिषवं कुर्वन्तं यजमानमिच्छति । तथाहं स्वत्परिखवण- ¦ सुतेकरासः । 


मिच्छामि। तस्माद्ध इन्दो सोमेन्द्रायेन्द्राथं परि सखव । 
परितः क्षर । 
जरतीभिरोषधीभिः प्णंभिः शङ्कनानाम्‌ । 
कामोरो अरमभिदयमिर्हिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्राये- 
न्दो परि लव ॥ 
 जरतीभिजीर्णाभिरोप्रधीभिरिषरवः क्रियन्ते तथा शकु- 
नानां पणैभिरिपूणां पक्षभूतैः पर्णश्च क्रियन्ते तथा चुभि- 
दीतामिरिपृणां तेजनाथाभिररमभिः रिलाभिश्र क्रियन्ते] 
एतैः कार्मासेऽयस्काये हिरण्यवन्तमाठथं पुरप्रमिच्छति । 


११२१ 


इमे ये नावोङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न 
त॒ एते वाचमभिपथ पापया 


; सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजक्षयः॥ 


त्सा. : 


अनया वेदार्थानमिज्ञा निन्यन्ते। दमे येऽविद्रंषोऽ- 


। वांगवाचीनमधोभाविन्यर्मिहटोके जामे: सह न चरन्ति 


` परः परस्तादेवैः सह न चरन्ति ते ब्राह्मणासो ब्राह्मणा 


` वेदा्थैतत्परा न भवन्ति । तथा सुतेकरासः । सोमं 
, सुतमभमिषुतं कुर्वन्तीति सुतेकरा ऋरिवजः। तेऽपि न 


तथाहं लत्परिस्तवणमिच्छामि। तस्मादिन्दे इन्द्राय परि 


सव । 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना। 


नानाधियो बसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो | 
परि सव ॥ | 
धूपिः प्रवृत्तसोमयागः सन्‌ देशापवित्रात्सोमे क्षरति | 


प्रतिवन्धकपापापनुत्ये पुरश्चरितानुकीर्तेनपुरःसरमध्ये- 
प्रणां चकार | तावदहं काडः स्तोमानां कतां ऽस्मि । तत 
इति संताननाम । तन्यततेऽस्रादिति ततः पिता । तन्यते 
ऽसाविति वा ततः पुत्रः । भिषरगभेषजक्ृत्‌। यक्षस्य बद्य- 
त्यथः । सवै त्रय्या विद्यया भिष्रज्यतीति श्तेः । तथो 
पलग्रक्षिणी । उपलेषुं बाटुकासु प्रक्षिणोति यवान्हिनिस्ति 
भृञ्जतीति । यद्रा । दषदादिषृषलेषु गषटान्यवान्दिनस्ति 
चू्णैयतीति । अथवा धानासक्तुकरम्भादीनां कारिका 


वा । असौ नना माता दुहिता वा । नमनक्रियायोग्य- | 


कसा, | 


भवन्ति| अप्रजज्ञयः | अविद्रांसस्त एते मनुष्या वाच 
खौकिकीममिपद् प्राप्य तया पापया पापकारिण्या 
वाचा युक्तास्ते सिरीः। सीरिणो भूत्वा तन्त्रे कपिलक्षणं 
तन्वते । विस्तारयन्ति । कुर्वन्तीत्यर्थः | तसा. 
प्रतियहः 
शतं राक्षो नाधमानस्य निष्काञ्छतमश्रान्प्रय- 
तान्स्सद्य आद्‌थ । इतं कक्षीवां अघुरस्य गोनां 
दिवि श्रवोऽजरमा ततान ॥ 
नाधमानस्य स्वीकर्तव्यमि्युच्येर्याचमानस्यामुरस्य 
धनानां निरसितुर्दानशीकस्य राज्ञः स्वतेजसा रीप्य- 
मानस्य खनयस्य निष्कानाभरणविशोषान्‌ दयत्तातिरोष- 
विरिष्ठानि वा सुव्रणांनि शतसख्याकानि । शत 


। सहसख्रमित्यपरिमितवचनः । अपरिमितान्‌ सद्यः प्राथना- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 


त्वात्‌ । माता खल्वपच्ं प्रति सनपानादिना नमनश्चील ` 
मवति। दुहिता वा शुश्रूषार्थम्‌ । एवं सर्वेषां परिचरणेन , 
नानाधियो नानाकमाणो वसूयवो धनकामा वयमनु ' 


तदिथम। टोकमन्वासिथिताः सः। तत्र दृष्टान्तः। गा शव | 
गावो यथां गोष्ठमनुतिष्ठन्ति स्वपयःप्रदानेन परिचरन्ति 
वा एवं बयमपि परिचरामः । एतजञ््ात्वा हि इन्दो सोम 
हन्द्राय परि सवं । दशापविनार्श्षर । कसा. 


(१) ऋसं-९।११२।२. 
(२) ऋसं.९।११२।३. 


वि क 9. त 7 श 


| नन्तरमेव कश्रीवानदहमादम्‌ | आत्वानस्मि। स्वीकृत 


वानस्मीत्यथः । तथा प्रयतान्‌ छद्धान्‌ लक्षणोपेतान- 

श्वानथ्यगमनसमथान्‌ । हयानादम्‌ । आत्तवान्‌ | ऋसा, 
परिग्रहः 

-दिबस्पुत्रा अंगिरसो भवेमाद्रिं रुजेम धनिनं 

श्ुचेन्तः | 

दिवो व्रोतमानस्यादिव्यस्य पुत्रा वयमभगिरसो मवेम। 

भूतिमन्तः स्याम। शुचन्तो दीप्यमाना वयं धनिनमुदक- 

वन्तमरद्विं मेघ स्जेम । वर्पांथं भिन्द्याम | यद्वा । धनिनं 

पणिनामकाषुरापहतगोधनयुक्तमद्रिं पवेत रजेम । 

रसा. 


निक ता 1 11 भी पकमत [ 0 | 


(१) ऋसं.१०।७१।९; बोध.२।६।११.३२ 
(२) कस.१।१२६।२ 
(१) ऋष.४।२।१५. 


१९२२ 


विजितम्‌ 

सनेम वाजं समिगरेष्वर्यो भाग देवेषु श्रवसे 
| दधानाः । 
` वयं च समिथेषु संग्रामेष्वर्योऽरेः शत्रोः संबन्धिन 
वाजमन्न समम । व्वदनुम्रहात्समजमहि । तदनन्तरं 
देवेषु त्वत्परमुखेध्िन्द्रादिषु श्रवसे यशसे तदथ भागं 
ह बिभीम दधानाः खापयन्तो भूयास्मेति शेषः। ऋषा 
धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीत्रा 
समदो जयेम । धलुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना 

सवौः प्रदिशो जयेम ॥ 
धन्वना चापेन गाः शत्रूणां जयेम । वयं वश्ीकर- 
वाम । धन्वना संग्रामं च जयेम | धन्वना तीत्रा 
उद्धताः समदो ऽत्यन्तं मदवतीः शत्रुसेनाश्च जयेम । तथा 
च यास्कः । समदः समदो वात्तेः संमदो वा मदतेः 
(नि,९।१७) इति । धनुः शत्रोरपक्राम कामस्यापायं 
कृणोति । करोतु । किं च धन्वना वयं सर्वाः प्रदिशः 
सवासु दिक्षु वर्तमानान्‌ शत्रून्‌ जयेम । प्रदिक्शन्दो 
लक्षणया तस्स्येषु पुर्परेषु वतते मश्चाः क्रोशन्ती्तिवत्‌ । 
दाष्दस्य जयतेश्चावृत्तिरादरर्था । क्स. 

राजा संग्रामं जित्वोदाजमुदजयते । 


रान; प्रजायाश्च संभूय मुमिस्वाम्यं नेकस्य पुरुषस्य कस्यचित्‌ ` 


अदाद्यमोऽवसान प्रथिव्या इति । यमोह्‌ वा 
अस्या अवसानस्येष्टे स एवासाऽअस्यामवसानं 
दद्।ति । अक्रन्निमं पितरो लोकमस्माऽदति । क्षत्र 
वै यमो विश्चः पितयो यस्माऽडवेक्षत्रियो बिक्षा 
संविदानोऽस्यामवसानं ददाति तत्घुदत्त तथो 
हास्मै क्षत्रं यमो विश्चा पिवृभिः संविद्रानोऽस्याम- 
वसानं ददाति। 
गोतमः 
अथगमः सवेव्ण्॑ताषारणः । खत्वोतत्तिनिमित्तम्‌ । 
स्वमी रिक्थक्रयसंबविभागपरिग्रहाधिगमेषु । 


1 1 0) 


(१) असं. १।७३।५; मस,४।१४।१५ 

(२) ऋसं .६।७५।२; शछयुमा,२९।२९; तेस, ४।६।६।१; 
मैसं. १।१६।३; काक्ष,६।१; नि.९।१७ 

(६) मेस.१।१०।१६. (४) शना.७।१।१।३,४. 

(५) गौध. १०।२८; मिता, २।२४१२।११४, २।१६६; 


ठ्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) ब्राह्मणस्य ॒प्रतिग्रहादय उपायाः, क्षत्रियस्य 
विजितादयः, वैद्यस कृष्यादयः, शूद्रस्य द्यश्रूषादयः 
इत्यदृष्टार्था नियमाः | रिक्थादयस्व॒ सर्वसाधारणाः-- 
स्वामीदयायुक्ताः। तत्राप्रतिवन्धो दायो रिक्थम्‌ । क्रयः 
प्रसिद्धः| सविभागः सपतिब्रन्धो दायः । परि्रहोऽनन्य- 
पूर्वस्य जलतृणकाष्ठदेः स्वीक्रारः । अधिगमो निध्यादेः 
पराधिः | एतेषु निमित्तेषु सत्यु स्वामी भवति | 


+मिता,.२।११४ 
(२) तत्सविभागस्य व्यवस्थितस्य स्वामिभावजनके- 
त्वपरम्‌ । मप.२।१२१ 


(२) रिक्थं पित्रादीनामभावे प्राप्तम्‌ । कथो मूल्येन 
स्वीकारः । सविभागो श्रव्रादीनां साधारणस्य परस्परः 
विभागः । परिग्रहो वन्येष्वस्वामिकेषु ब्रक्षादिषु पू्वै- 
स्वीकारः । अधिगमः प्रनष्टस्याज्ञातस्वामिकस्य निध्यादेः 
स्वीकारः । एतेषु कारणेषु दरब्यस्वीकतां स्वामी भवति । 
तेन प्रनष्टेऽपिगते राज्ञोऽधिगन्तुश्च स्वाम्यमुपपन्नमिति 
प्रकरणसंगतिः। कषतरेषूत्जानि सस्यादीनि कषेत्रवदेव क्षत्र 
वतः स्वानि । एतेनाऽऽकरेषूत्पन्न कवणादि व्याख्यातम्‌ । 
एतानि सर्ववर्णसाधारणानि स्वाम्यकारणानि । गोमि, 

(४) एतेषु कारणेषु प्रतिपादितेपु ज्ञाथमानेषु स 
स्वामी भवेदिति । रिक्थं पितुः सकारात्पासि, क्रयो 
मूल्येन विक्रीतं ‰), संविभाग उत्सन्न यद्‌ायादि 
स्वरूपेण प्राप्तं | परिग्रहः स्रीधनम्‌ । अनन्यपूरवस्य 
स्वीकरणे, यथा नद्यादिमु ब्रक्षादिरिव्येके | तत्राधिगमेन 
पुनरक्तमस्ति उत नास्तीति विचारणीयम्‌ । अधिगमः 
आकरादिभ्यो ठन्धं रनादि । एतानि तावस्सर्ववर्णानां 
साधारणानि । मभा. 

(५) अनिदग्रथमलोकधीगोचरतया व्यवर्थिताज- 
नानां स्वम्रन्ये निब्न्धनाथौ स्मृतिः । स्स्वामीष््या- 

का गौतमादिपरणीता धर्मस्मृतिः साधुशम्दनिबन्ध- 
ना्थव्याकरणस्मृतिवत्‌ कृतेत्यथेः । क्थ तकऋक्था- 
 +पमा भितागतम्‌ । सवि. भितागत स्मृचगत च । 
अप.२।१२१; ममः.; गोमि.२ ०३९; स्मच.२५८; पमा, 
४८०,४८२ सुशो. २।२२; दवि.२९० (सं ०); सवि,२४द, 
४०२; भ्यप्र.४१५; व्यड. १४२; भ्यम.३ ९; विता. १४४; 
राकौ .*५४२्रल.२।१४३;तससु.१ २६; कम.९०१. ` 


दायभागः-- दायभागपदार्थः 


जनं, पिघ्रादिधने स्वामित्वापादकं पुत्रादिजन्मेति 
यावत्‌ | तथा च वैतृकधनलामदहेतुत्वेनोक्तं गोतमेन 


'उत्पस्येवाथ स्वामित्ात्‌ लभत दइवयाचायीः' इति । ¦ 


उत्यच्यैव मातृगर्मारीरोत्यचयेवेय्थैः | क्रयः प्रसिद्धः । 
सविभागः 
विभागः | परिग्रहः काननाधिगतजलतृणकाष्टादेरन्येना- 
स्वीकृतस्य स्वीकारः । अधिगमो निध्यादेरुपरन्धिः | 
एतेषु निमित्तेषु सत्सु पुत्रादिः क्रेता सविभक्ता परिग्रहीता 
अधिगन्ता च यथाक्रमेण पिचादिधनस्य क्रीतस्य मवि- 
भक्तांशस्य परिग्रदीतस्य अधिगतस्य च स्वामी भवति। 
स्मृच, २५७- २५८ 
(६) रिक्थं दायः । +व्यप्र.४ १५ 
वणविदेषेणाथां गमविश्षेषः । स्वत्वोत्पत्तिनिभित्तम्‌ । 
नराह्मणस्याधिकं ठन्धम्‌ । क्षत्रियस्य विजितम्‌ । 
निर्विष्ठं वैद्यशयुद्रयोः। 

(१) ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादिना यष्छन्धं तद्धिकम- 
साधारणम्‌ । श्षत्रिय्रस्य विजितम्‌ दत्यात्राधिक्रमित्यनु- 
वतैते । क्षत्रियस्य विजयदण्डादिखन्धमसाधारणम्‌ । 
धनिर्विष्टे वेदयसुद्रयोः इत्यात्राप्यधिकमिदयनुवर्वते 


पित्रादिधने विदोषनिष्ठस्वामित्वसंपादको ` 


११२३ 


(३) न्धं प्रतिग्रहोपात्त, तद्धमत्वात्‌ । एतदुक्त 
मवति -याजनाध्यापनोपात्तमपि द्रष्टव्यमिति । +मभा 
(४) प्रक्रतमुच्यते | ब्राह्मणस्याधिकं छन्धमिति | प्रति 


 अहन्धं वरिप्रस्यापिकं फट जनकमिति केचित्‌ । सिका 


पेक्षया विप्रस्येवायमधिक उपायः। एत क्षत्नियादेजयादि 
रिति तु युक्तम्‌ | जयेऽपि जितस्य यत्र ग्रहक्षेत्रदम्यादौ 
स्वत्वमासीत्‌ तत्रैव जेतुग्युयग्यते जितस्य करग्राहितायां 
तु जेतुरपि सेव न स्वत्वम्‌ । अत एव सार्वभौमेन 


= संपूर्णा थ्वी माण्डलिकेन च मण्डकन देयमि्युक्तं प्रे | 


संपूणैप्रथिवीमण्डलस्य तत्तदुप्रामक्षत्रादो स्वत्वं तु तत्त- 
द्रौमिकादीनामेव । राज्ञा तु करम्रहणमात्रम्‌ । अत 
एव इदानींतनपारिभापिकक्षेत्रदानादौ न भूदानसिद्धिः। 
किं तु ब्र्तिकस्पनमात्रमेव । भौमिकेभ्यः कीते तु 
गृक्षत्रादो स्वत्वमप्यस्त्येव । तेन तत्र भूदानस्यापि 
फलं भवति | 

निर्विषं कुसीदकृप्रिवाणिज्यपडयुपाठनठन्ध सेवा 
खन्ध च ननिर््रंशो भृतिभोगयोः इवयभिधानात्‌ । 


` भृतिः सेवा। मोगः कुसीदादिः। तत्रायं वैश्यस्य द्वितीयं 


वेश्यस्य कषिगोरक्चादिलन्ध निर्विष्ठं तदसाधारणम्‌ । ` 


अदस्य द्विजद्युश्रूषादिना तिरूपेण यह्छन्ध तदसाधा- 


रणम्‌ । एवमनुलोमजानां प्रतिखोमजानां च खोकर . 
प्रसिद्धेषु स्वत्वहेतुषु ययदसाधारणमुक्त ससूतानामश्व- ` 


सारभ्यम्‌ः इत्यादि तत्तत्सर्वं निर्विष्टशब्देनोच्यरते | 


` कन्यापुत्रादावपि स्वस्व स्यात्‌ । इण्टपत्तो, 


सर्वस्यापि भृतिरूपत्वात्‌ । भ्निर्वेशो मतिभोगयोः इति | 


तरिकाण्डीस्मरणात्‌ । तत्तदसाधारण वेदितव्यम्‌ | 


कमिता.२।११४ ` 


(२) निर्विषं कमेणोपात्तम्‌ । कृष्यादिना वेश्यस्य , 
तगोमि, 


शुश्रषादिना च्ुद्रस्य तदधिकमनयोः। 
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+ शेषपदाथेः स्मृ-चगतः । 

# रमृच. मितागतम्‌ । > रोषं मितागतम्‌ । .. 

(१) गौध. १०।१९-४१; मिता.२।२४ विजि (विनिर्जि); 
२।११४; मभा.; गोभि.१०।४०-४२; स्शच,२५६, 
२५८; पमा.४८०; सवि.४०२; व्य१.४१५; व्यम.३९; 
राको. ४४२; वार.२।१४ ३; समु.१२६; कृभ.९०१ कषत्रि- 
यस्य निजितं (चिजितं क्षत्रियस्य). 


| ¦ चयूद्रस्य । अतो लोकसिद्धेव क्रयादीनां कारणता । 


एवं च स्वीयगव्रादिजातवत्सादो स्वत्वव्यवहारः संग- 


` च्छते । उपायानां शाख्रगम्यत्वे तु न स्यात्‌ । सखीय- 


गवादिजननरूपोपायस्य शान्ञेणाबोधनात्‌ । 

ननु स्तीयगवादिजननेनेव स्वभाग्रायामुखत्या 
विश्वजिति 
सर्वस्वं ददातीति विहिते सर्वस्वदाने कन्यापुत्रादिदाना- 


` पत्या कन्यापुत्रादि न देयमिति पाष्ठसिद्धान्तविरोध इति 


चेन्न | गवादाविव मायायां स्वत्वामावेन तस्यामुत्पन्ने- 
ऽपत्येऽपि तदभावात्‌ । रोके च स्वत्वास्पदीभूतोपत्तेरेव 
सखत्वकारणत्वं क्टस्षम्‌ । मार्यायामपि प्रतिग्रहेण स्वत्वं 


स्यादेवेति चेन्न । क्षत्रियादीनां प्रतिग्रहाभावेन तद्धार्यासु 


स्वत्वाभावात्तदपत्येष्वपि तदभावः । तेन (सजातीये. 
प्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विपः इति (यास्म. २।१३२) 
सजातीयस्येव दत्तस्य ग्राह्यत्वात्‌ । क्षत्रियादीन्धति 
तावदत्तकप्रतिग्रहो गोणषएव।न च विनान्प्रति स 
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+ शेषं मितागतम्‌ । 
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मुख्यः संभवति तद्विधौ युगपदूदृततिद्वयविरोधात्‌ । न 
च पूत्रप्रतिग्रहविधिर्विप्राधिकारकि एष, न क्षत्रियाद्य 
धिकारिक इति वाच्यम्‌ । ष्दौहितरो भागिमेयश्च दयद्र 
स्यापि च दीयतेः इत्यादिशानकादिवचोभिस्तदषि 
कारिकत्वस्यापि अवगमात्‌। एव ब्राह्मविधिना क्षत्रियाः 
दिकन्यया सह॒ व्िप्रस्योद्रादे दानश्रतिग्रहगोर्गोणव्व- 
मङ्धीकाय॑म्‌ । अभ्यत्र मुख्यत्वमिति त्र्तिद्रयविरोघः। 
्षत्रियान्प्रति व्राद्मादिव्रितराहप्रशृततिस्तु सर्वैषामविप्रति 
पननेैव । अत एव पुत्रादीनां दानं गोणमिति तन्त्ररत्न 
मिश्राः।न चखा भायांपुत्रकन्या इति शाब्दव्यवहारा- 
व्स्वत्वकस्यना । तस्य स्रः पिता स्वा मातेयादाविव 
शातिवाचकत्वेनाप्युपपत्तेः । अस्ति च ज्ञातावपि सख- 
दाब्दस्य दाक्तिः। स्वो ज्ञातावात्मनि स्व॒ त्रिष्वात्मीये 
स्वोऽल्निगरां घनेः इति कोशात्‌ । यत्त प्र गभ॑दासद्‌ानमुक्ते 
तचिन्यम्‌ । तन्मातरि मृुख्यदानप्रतिग्रहक्रयविक्रयाद्- 
भावेन स्वखाभावे तदुत्पन्ने गभदासे सतयं तदयोगात्‌ । 
हृसयस्तु प्रास्तगिक्रम्‌ | व्यम.४०-४१ 
` वैदयस्याधिकं कृषिवणिक्पाञ्चुपास्यङकसीदम्‌ । 
एवं राज्ञोऽधिकफं स्वखमूलमुक्तम्‌ । सांप्रतं वेश्य- 
स्याह---तैदयस्यापिकमिति । कृषिः प्रसिद्धा । वभणिगिति 


ब्रद्धघर्थो धनप्रयोगः 
स्वं वैश्यस्य | +गोमि, 
| पेत स्वत्वोत्पत्तिः 
उतस्यैवाथेख्वाभित्वं छमत इत्याचायौः । 
(१) उद्पसेव मातृगभशरीयेखन्ेवेयथैः। 
#स्मृच.२५८ 
(२) पितृस्त्वोपरमेऽङ्गजत्वदेठुनोत््तिमाजसंबन्पे 
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+ ममा. ग।भियतम्‌ । *# सवि. स्मृचगतम्‌ । 

(१) गोध.१०।४८; मभ।.; गौमि. १०।५०. 

(२) मिता.२।११४ यत (मेत); स्शुच.२५८ य (५) 
त्वं (त्वात्‌); पमा.४८य४ थ (थ) त्वं र्म (तामे); दात. 
१६२ पमावत ; सत्रि.८०२य (य); भ्यप्र.४१४ मितावत्‌; 


ग्यम.९९; विता.२७८; विभ.४४ मितावत्‌ ; समु.१९६ . 


भितावद्‌ ; विच.२५ त्वं (त्वात्‌) मत (भेत). 


व्यकवदार्काण्डम्‌ 


= नान्यसंबन्धाधिकेन जनकधने पुत्राणां स्वामित्वादनं 


पूत्रो ठछभेत नान्यसंबन्धीत्याचायां मन्यन्ते । न चं 
पितृस्वत्वे विन्रमानेऽपि जन्मना तद्धने पुत्रस्त्वमिति 
वाच्यम्‌ | देवख्वचनविरोधात्‌ । तस्मात्‌ देवलवचने 
पितरि विद्यमाने तद्धने पुत्राणामस्ाम्यश्रतेः (उत्पच्ै. 
वाथ खामिलाहमेत इत्याचार्याः इति गौतमवचनं 
पिवरस्वत्वोपरमानन्तरमेव जन्मना पूच्रस्वत्वसंपादनात्‌ 
स्वामित्वेन तद्धने पुत्रो लमेतेत्येतत्परम्‌ । न तु पितर- 
स्वत्वकाठे जन्मानन्तरम्‌ | दात,१६२ 

(३) वस्तुतस्तु छोकिकमेषे स्वत्वं, लोके च जात. 
मा्नाणामेव पुत्रादीनां पित्रादिषने स्वाम्यव्यवदहारोऽन्ये- 
पामपीति (?) साधगरिष्यामः। 

यच्च॒ पिन्नादीनामनुमययोग्यपुत्रादिसाधारणस्वत्वे 
कथमनुमतिमन्तरेणाधानादिकं स्यादित्युक्तम्‌, तत्‌ 
अनुमतियोग्येष्पि पुत्रादिषु स्वातन्व्याद्पित्रादीनां न, 
तदनुमलयपेश्चा क्रिमुतानुमल्यथोग्येष्विति परिहतप्रा्मेवर | 
तद्वि धिवखादेवाधिक्रायोभ्वगम्यत इति तु विज्ञानेश्वय- 


` चार्थः | अतश्च 'उत्यसैवार्थस्वामित्वम्‌ः इति गौतम. 
` वचनस्य यज्जीमूतवाहनरघुनन्दनाभ्यां पररम्परिकोयत्ति- 
` स्वत्रदेतुत्वेन व्याख्यानं कृतं तदपि व्पथैमेव | 

वाणिज्यम्‌ । पञश्ुपाटस्य कमे पाश्पास्यम्‌ । कुसीदं ` 
। कृष्यादिभिव्हछन्ध तदधिकं ` 


व्यप्र४१८ 
विमागप्राञ्चस्स्यम्‌ 
विभागे तु र्मवद्धिः। 
(१) तन्मावुरूपरमे वेदितन्यम्‌ । दा.६२ 


(२) ठंशब्दः पक्षं व्यावर्तेयति, नैतदेवं ज्येष्ठ एव 
बिभृयादिति। यदुक्त, विभाग एव ज्यायान्‌ यतस्तत्र 
ध्मत्रद्धिः | गोमि. 

(३) ठशब्दो देत्वथः । यसात्प्त्येकमतिथिदानादि- 
कर्मानुष्ठानेन धर्मवृदधिस्तस्माद्विमाग एव युक्ततर इति । 
अभकावस्थायामपि मिननरुद्धित्वे सति विभागः कतैव्य 
इत्येवमथं उपदेशः । बृद्धिवचनाश्चांदाप्रदातुरमि धम. 
ऽस्त्येवेति ज्ञापयति । | मभा. 

(४) केषाचिदत्यन्तनिस्स्वानां द्रव्याभावात्‌ धम- 


[र 





(१) गोध.२८।४; बा.६२; ममा. गौभि,२८।४; 


` स्ष्व,२५९; सवि,२४७.,१५१ (षग); समु.१२६, 


कायभागः--दायमागपदार्थः 


वविभागे धभमडदधिः स्यादिति 
सवि,३४७ 


विभागः कर्तन्यः 
गौतमस्मृतेः । 
विष्णुः 
पेतके स्वत्वोत्पत्तिः 
जन्मना स्वत्वमापद्यते । 
पुत्रत्येव न तु पुत्रिकाया इति मारुचिः । 
सवि.४०२ 
पेतृकथनस्वरूपं तद्विभागस्वरूपं च 

पेतकधनं द्विविधं भोक्तव्यमनुष्ठातभ्यं च । 

द्विविधो विभागः कर्ममूखो दायमूलश्च । 
धर्ममात्रं वा विभजेत्‌ । 

(१) दायो नाम पितापुत्रसमुदायद्रव्यम्‌ । "पितृद्रव्य 
विभक्तव्यं दायमाहूर्मनीषरिणः इति स्मृतेः। विभ 
तव्यं विभागार्हम्‌ । बृहस्पतिरपि - ददाति, दीयते 
पित्रा पुत्रेभ्यः स्वस्य यद्धनम्‌ | तद्य „| 
दति । पिता पुत्रेभ्यो यद्धनं ददातीति कचन्तपिचर- 
दब्दोऽभ्याहतंन्यः । एवं दायरब्दः कर्मण्येव व्युत्पन्न 
इति । अनेन पितापुत्रसमुदायविप्रयकं द्रव्यं दाय. 
मिति सामान्यलक्षणम्‌ । संग्रहकारोऽपि --पितृद्राराऽऽ 
गतं द्रव्थं मावृद्धाराऽभ्गत च यत्‌ | कथित 
दायशब्देन तद्धिभागोऽधुनोच्यते ॥ इति । भारुच्य- 
पराकादीनां लक्षणे- विभागार्ई पितृद्रव्यं दायमिति। 
तदेव सम्यक्‌ | धमेत्रिभागो द्रव्यविभागेऽप्यनु- 
गतः | न च वाच्ये, धर्माणामयिदहोत्रवेश्वदेवादीन 
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उक्तः |. तज्चा्िहोजादि वैतूकमेवाङ्गीकतेग्यम्‌ 
अन्यथा कमे स्यातं विवाहाग्मावि'ति व्याहन्येतेति 


, अत्राह कर्किः--अभ्रावरूकस्य वेवाहिको भ्रातणां 


` दायकाटहृत एवेति व्यवस्थेति । 


अतश्च दाय. 


कारे दायविभागकाठे दायतेनादृते स्वीकृत इति । 


जीवद्विभागे पित्रानीतमभरिं विभजेयुः । 
पतक इति मुख्यं पेतुकत्वमन्नेः । अस्मिन्पक्षे तथाविध- 


नस्य 


भारचिः--अजीवद्िमागे भ्रोतरियागारात्‌ स्येष्ठेनानीत- 
मभि भ्रातरो विभजेयुः । अत्र पेतुकल्वमन्नेरपचरितम्‌ । 
पित्रानीतः 


स्थेवराञ्ेः पित्रा स्वभ्रातृभ्य आनीतल्वादिति। अत्र 
केचिदाटुः-दायकालाहृत इत्यस्य अग्निदोत्रस्वीकरणस्य 
काटान्तरमुक्तमितिं | तन्न सदृन्ते भारचिप्रभृतयः । तथा 
सत्यसस्कृलयास्वीकारप्रतगादिति । केचित्त--(्दायाय- 
काल एकेषाम्‌ इति स्मृतेः अन्न्याहरणस्य काठान्तर- 
मुक्तमिति | अत्रेदं तत्वम्‌। वेवाहिकोऽभिलौक्रिकरोऽरौकिक- 
शरेति मतद्वयम्‌ । लोकरिकत्वपक्षे प्राकरणिकस्य मन्तराम्ना- 
धदानसिद्धग्व्थत्वात्‌ करतृंस॑स्कारकतव्वमेव | 


` नाथिसंक्कारकत्वम्‌ | आहरणमात्रस्य मथनमात्रस्य वा 


संस्कारकत्वं वक्तुमयुक्तं भमथितेनाभधिना श्रोतियागारय- 
दाहृतेन वा स्फरिकोत्पन्ेन बा दावानलेन वा विषादः 
कायः इति ककंमाष्ये आदूतलमयितत्वयोः स्फटिको. 


` त्पन्नत्वदावानरत्वाभ्यां तुल्ययोगक्षेमतया प्रतिपादनात्‌ । 


पितृद्रग्यत्वाभावादिभक्तव्य पिवृद्रव्यमिति खक्षणस्य 


तत्रानुगतिनास्तीति | "पेतृकधनं द्विविधं, भोक्तव्य- 
मनुष्ठातव्यं चः इति विष्णुवचनेन भोक्तव्यं क्ेत्रगवा- 
दिकं अनुष्टातन्यमभ्निदो्नादिकमिति अनुष्टातव्यस्याभि- 
होत्रादे; पेत्रकत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । अत एव 
याशवस्क्यः-- कम सातं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रलहं 
गृही | दायकालाहृते वाऽपि भरतं वैतानिकामिषु ॥ 
विव।हसंबन्धादुर््वमप्ययमग्र्ववाहिको भवव्येवेत्याह 
कर्किः । दायकाराहृते वाऽपीत्यनेन अध्रिदोत्रादेधिभाग 


(१) सवि.४०२, (२) सवि. ३४५. 
(३) सषि. ३४८. (४) सवि.६४५७. 
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नच सफटिकोसन्नस्य स्फयिकोयत्तिरेव दावानल 
वरा दावानकत्वमेव संस्कार इति वक्तुं युक्त; अती 
टोक्रिक एव वेवाहिकाभ्निरिति। अत एापस्तम्बेन -- 
'अभिनोदो श्रीत्रिवागारान्मथनाद्राऽधिमादय उपो. 
प्यायाश्चेति प्रायधित्त कृत्वा पूर्ववज्जुहुयात्‌' इत्युक्तम्‌ । 
अनुगतो मन्थ्यः भरोत्रियागारादाह्यतो वाऽयाश्चेति हा 


जुहुयादिति । अभिनारोऽप्ययमेव विधिरिति इत्तिकारः। 


अत एव संसष्टानां प्रथगभिटोत्रकरण च निषिद्धमिति 
यद्रचन जात तदुपपन्न मवति । अवम्थः- विभाग 
काले आहृतस्यभेः पुत्राणां परस्परविभागः । वैवाहि 
कामेरलोकिकत्वपक्षे 'भूरभुवस्स्वरोभिःल्यत्निं प्रतिष्ठाप- 
यदिति विषेः भोतातिदेशेन अलोकरिकत्वमग्रेः | 
अत एवात्रिभागदशायामपि प्रथगभ्निहोत्रकरणप्रथग्यै- 
श्वदेवादिकरणविधय उपपन्ना मवन्तीति । पश्चद्रयप्रति- 


११२९ 


पादको वाशब्द इव्याहुः । अत एवाश्वलायनेन अत्रि- ¦ 
नारे युगलोजान्तसंस्कारकटापं कृत्वा पुनञहूयादि- ` 
व्यक्तम्‌ । श्रौतं वेतानिकाभिषुः इति प्रथगुक्तिः सर्वथा . 
वेतानिकाञ्मीनां विभागो नास्तीति ज्ञापनार्थं । अत्राहुः- , 
परस्परे प्रथगनुष्टानमेव ` 


वैवाहिकेग्रेरखोकिकत्वपक्ष 
विभागः लोकिकत्वपक्षे परस्यरमभिस्वीकरणमेव विभाग 
इति लक्ष्मीधरपरग्रतयः । एतच विभागसदेह निणैये 
प्रपञ्च्यते) असदहायविज्ञानयोगिप्र्तीनां व॒ यत्‌ खामि- 
संब्रन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तदायशब्देनो- 
च्यते इति; तन्न सष्न्ते भारुच्यपराकंप्रभृतयः-- 
खस्वदेतूनां क्रयादीनां तलक्षणसंभवात्‌ । न च 
वाच्यमेवकारेण क्रयादयो ब्युदस्यन्ते, कतरि दायादो 
दायं गह्धातीति ौकिकप्रयोगाभावादिति । तहिं स्रीणां 
दायानर्हैत्रात्‌ तस्मात्छ्ियो निरिन्द्रिया अदायादाः' 
इति श्रतेः स्रीधनं दायशब्दवाच्य न भवतीति तदुत्तरत्र 
स्फोर्यते | विभागो नाम द्रव्यध्मयोरन्यतरस्य प्रथक्तरण- 
मित्याह भारचिः । विक्ञानयोगी तु व्रिभागो नाम 
द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाभ्यानां तदेकदेरोषु व्यव- 
स्थानमित्याह । तन्न सहते भारुचिः--धर्मविभागे 
तदभावात्‌ । धमैवरिमागो नाम धमेमात्रत्रिभागः प्रथग्‌- 
वेश्वदेषपञ्चमहायज्ञानुष्ठानपैतुकादिकरणम्‌ | तच केष). 
चिदत्यन्तनिस्स्वानां द्रव्यामावात्‌ धमेविभागः कर्तव्यः 
प्रिभागे धर्मवृद्धिः स्यादि'ति गोतमस्मृतेः। धमबदि- 
कामानां धर्ममात्रविभागो वा कतेव्यः | अत ए विष्णुः- 
धर्ममात्रं वा विभजेत्‌ इति । अव्यन्तनिस्स्वाना 
मिति शेष्रः | अनेन ज्ञायते परिभाषां विना सकल्य- 
मात्रेणापि विमागसिद्धिः। यथा, पुनिक्राकरण परि 
माप्रा विना सकल्पमात्रास्सिष्यतीति । द्रव्यवतःं तु 
धनविभागानन्तरमेव धमविभागः } "विभक्ता भ्रातरः 
कुर्युनीविभक्ताः कथंचन इति । विभक्तकर्तव्यतया 
धर्मान्‌ वैश्वदेवादिकानधिङ्रव्योक्तत्वात्‌। अतश्च निस्स्वा 
नामितरानुमध्या तदन्तरेणापि धमोनुष्ठानमेव धर्म 
विभागः । धनिकानां धनविभागः एव विभा. 
गस्य दरैविध्यम्‌ | अत एवोक्तं विष्णुना-- द्विविधो 
विभागः कर्ममूलो दायमृलश्चेति ।. अत्र दायः 


रान्दस्य सामान्यवाचिस्वेऽपि व्रिशेषपर्यवसानादूद्रभ्य- 


वाचित्वम्‌। अत्र धमेशब्देन तत्साधनभूतमभ्रिदोत्नादिक- 
मुच्यते । धमविमागो मनुयाज्ञवत्क्यादिस्मृतिकाराणां 
तत्स्मृतिव्याख्यातृणामसदहायमंघातियिविशानयोगीश्वरा 
पराकोणां निबन्धृणां चन्दरिकाकारादीनां च संमत प्व । 
. सवि, ३४४-३४८ 

वापषठः 


सवैव्णैसाधारणोऽसाधारणश्चाथौगमः 


पेतृकं करीतमाघेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाष्टमी ॥ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशव्षम्‌# । 
मनुः 
सवेवगसाधारणोऽस्ताधारणश्चाथोगमः 
सप्र वित्तागमा धम्यो दायो छाभः कयो जयः । 
प्रयोगः कर्मयोगश्च सस्परतिप्रह एव च ॥ 

(१) दायोऽन्वयागतं धनम्‌] खाभो निध्यदेः पित्ना- 
द्रजिताद्रा निवन्धास्सविमागः | वद्यपि तयित्रादिक्रमा- 
यातं तथापि न तदायरब्देन शक्यममिधातं बहुसाधा- 
रण्यात्‌ । तथा च ननिवन्धो द्रभ्यमिति स्मृयन्तरे 
पठितम्‌ । अथवा मित्रच्छरञचरयदाद्रा य्छन्ध प्रीया स 


लाभः | क्रयः प्रसिद्धः | जयः संग्रामे | प्रयोगकर्मयोगौ 
कुसीदङृषिवाणिज्यान्यतश्च वर्णमेदेनैतेषां धम्य॑त्वम्‌ | 
तत्राद्यास्नयः सर्वसाधारणाः | जव्रः क्षत्रियस्य | प्रयोग- 
कर्मयोगो वैश्यस्य । सत्प्रतिग्रह ब्राह्मणस्य । विरोप्रा- 
श्रवणेऽपि प्राग्ददीनन्यायो विभागः। केचित््रये विवदन्ते 
तन्न युक्तं सवग्यवद्ारोच्छेदप्रसङ्खात्‌ । जयं यानवन्धे- 
नामि केिदिच्छन्ति स्वविषयं तदयुक्तम्‌ । ग्रत. 
धनस्य स्मृत्यन्तरे स्त्रश्द्धित्ववचनात्‌ पाश्वकब्ूतेत्यच()। 
तथापरे प्रयोगमव्यापारमाहुः । तथा हि प्रथोगो द्रयते 
-्ञानपूर्वप्रयोगः इति । तत्र शब्दस्य प्रयोग इति गभ्यते। 
# र्थकादिनिर्दे शः व्यवहारमातृकायां भुक्तिपरकरणे (१.३ ८२) 
दश्न्यः) | 
(१) मस्मू.१०।११५; मिता.२।११४; व्यक. १४५; 
विर.१३१०; पमा.४८३; र्न.{१३८; विचि,५८; सवि, 
४०४ स्मरणम्‌ ; चम्द्रु.३; भ्यप्र,४२१; शिता.२८२; 
सेतु.१५०; सञ्मु.१२६; विच.१८; विष्य.१५, 


कीयभागः--कायभागपदार्थः 


तथा कर्मप्रयोगः कमैप्रचार आवजनः () | मेधा, 
` (२ सक्त ` धनागमा दायादयो धमीदनपेतास्तत्र 
दायोऽन्बथागतं धनम्‌ । ठाभो निध्यादेः प्रीतितो वा 
कुतश्चित्‌ । क्रयः प्रसिद्धः । एते चयश्चतुणामपि वणानां 
धम्यौः | जयो युद्धेन क्षत्रियस्य, धर्म्यो वृद्ध्यर्थं धन- 
प्रयोगः, कर्मयोगश्च कषिवाणिज्ये इत्येती वैद्यस्य 
धर्म्य । सत्प्रतिग्रह ब्राह्मणस्य धम्यंः। ह्येवं च 
सति एषु धम्यत्ववचनादेतदभावेऽन्येष्वनापचोदितेषु 
शृत्तिकर्मसु प्रवर्तितग्यं, तदभावे चापद्युदितेषु प्रङृतेष्वि- 
त्येतद्थमिदोच्यते | +गोरा, 
(३) धर्म्या धमौदनपेताः । दायः पित्रादिषनस्य 
विभागादिना लभ्यस्य प्रातिः । लाभो निध्यादेरकसा- 
ह्ाभः | क्रयो धनेन प्राकूस्थितेन भूम्यादेः परिग्रहः | जयो 
युद्धोद्योगात्प्रा्िः। प्रयोगः कलावाणिज्यादिना वधेनम्‌। 
कमयोगः शिस्पादिकमे कृत्वा मृतिग्रहः । सत्पतिग्रहः 
शुद्धाच्छुद्धस्य द्रव्यस्य तिलारिग्यतिरिक्तस्य प्रतिग्रहः । 
अत्रायास्रयः सर्वेषां वणानां ततः परे अथः क्षत्रविद्‌ 
य द्राणामेवं क्रमादन्तयो व्रिप्रस्यैवेति | मवि, 
(४) अथ ब्राह्मणस्यानापद्धिषरयांसावदाह--- सस 
वित्तागमा इति । धर्म्यां धर्मयुक्ता अनापद्िषया 
इत्यर्थः । दायः प्रसिद्धः । छामो निध्यागमादिः । क्रयः 
कषेत्रादिक्रयः । जयो वादिषु प्रतिवादिनिग्रहः | प्रयोगः 
अध्यापनं कर्मयोगो याजनं सत्प्रतिग्रह विश्युदधद्विजाति 
प्रतिग्रहः 
विद्या शिद्पं श्ूतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः। 
धृतिभै्त्यं कुसीदं च दञ्ञ जीवनहेतवः 
(१) सर्वैपुरष्राणामापदि वृत्तिरियमनुज्ञायते । तत्र 
विद्या वेदविच्याग्यतिरेकेण वेद्यकतरक॑भूतविषारानविया 
सर्वेषां जीवना्थां न दुष्यति । ्िव्यं व्याख्यातम्‌। भृतिः 
प्रष्यकत्वम्‌ । सेवा पर्रत्तानुवृत्तित्वम्‌ । धृतिः संतोषः | 
दृष्टान्ता चैतत्‌। अतो यथाविदहितवस्यभावेनैते जीवनो 
पायाः संकीयन्ते | पुरुषमात्रविषरयत्वात्‌। मेषा 
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+ ममु, मच. गोरावत्‌ । # भाच, मविवत्‌ । 
< चावुवण्यंस्यानापदापद्दृद्युपायविचारो$त न संगदीतः, 
कणोभमधमेकाण्डे संग्रहीष्यते । 
(£) मस्ह,१० ११६; नन्द्‌, वृतिः (गिरिः) ` 
भ्यर्का, १४ 


[वि । णी 
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(२) आपत्प्रकरणाज्जीवनहेतव शति च निदेशौत्तेषां 
मध्ये येन यस्यानापदि जीवनं निषिद्ध तेन तस्यापद्य- 
भ्यनुज्ञायते। यथा बराह्मणस्य भतकोध्यापकस्वेन तदनै- 
नापद्यभ्यनुज्ञायते । एव शिस्पारिष्वपि विज्चेयम्‌ । शिषस्पं 
गन्धयुक्त्यादिक्मकरणं, तिः प्रेष्यत्वं, सेवा चित्तानु- 
वर्तनं, गोरश्चा पाद्यपास्य, विपणिर्वणिञ्या, कृषिः खय- 
कृता, धृतिः संतोषः तरिमन्‌ हि सति खस्पकेनापि 
जीव्यते, भेश्षयं स्लातकस्यापि, कुसीदं वध्या धनप्रयोगः 
स्वयंकृतोऽपीत्येभिदशमिरापदि जीवनम्‌। +गोरा, 

(३) विद्यादयो ददा जीवनहेतवः प्राणधारणदेतवः 
धर्माधरमसाधारणाः। विचा विद्यातिशथस्तेन प्रणदादिनां 
धनराभः | शिस्पं चित्रादिकोशलम्‌ | मतिः परपरपरणे 
कृत्वा मासादिनियतमृतिः । सेवा चाडुकारेण नियतं 
धनप्रा्तिः। गोरक्च प्रश्यपाखनं कृत्वा यथोक्तपञ्चभागः 
हणम्‌ । वाणिज्यं कृषिः कथंणम्‌। धृतिः प्रातेनास्पेनापि 
सेतोषः । मैश्यं याञ्चाखन्धम्‌। कुसीदं वृद्धा धान्या. 
दिदानम्‌ । सर्वमेतदापदि यथायोगं वणानां, तच्र विप्रस्य 


सिवा शववृत्तिरित्यादिना सेवा निन्दिता । मवि, 
(४) गिरिः पर्व॑तप्ररूढ फलमूरविक्रयः। नन्द, 
(५) तिः भतकाध्यापनम्‌ । भाच. 


स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शस्यबतो मुगम्‌+^॥ 
दायमागप्रतिश्षा । भ्याख्यासु दायमामगपदाथैः । 
एष ज्ञीपुंसयोरुक्तो धर्मौ वो रतिसंहितः । 
आपदयपलयभ्रा्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ 
(१) पूर्वोत्तरप्रकरणयोः संबन्धछोकोऽयं, उक्तेषु 
खीपु्षयोरधैष्रु अपत्योचत्तौ च दायधर्मेस्य विभागस्या- 
वसरः | मेधा. 





+ ममु.) मच, गोरावत्‌ । 

व्याख्यासंग्रहः स्यलादिनिरशश्च सीमे (ए, १०७२) 
द्रष्टव्यः । | 

(१) मस्छ.९।१०२;द्‌ा.२; मविन्मानं (षर्मान्‌ ); स्डच. 
२५५ मागं (ष्म); विर.४५४; सवि.२४८ पष (एवौ वो 
(यो) शितिः (शितः) भागं (ष्म); व्यप्र.४११ रमूचवत्‌; सेतु. 
४० हितः (शितिः); समु,१२६ स्टचवत्‌ ; नन्दु.स्मृचवत्‌; 
माच. स्द्चवत्‌, | 
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(२) श्णष इत्युपक्रम्य यावत्‌ सवेर्धिधनविभाग- 
मुक्तवान्‌ । [ +दा.३ 
(३) रतिसंहितः रतिसंबन्धी रतेरपि न विरोधी | 

दायधर्मान्‌ दायमधिकृत्य विभ्ागादिधमौन्‌ । ` मवि, 

(४ दायाख्यद्रव्यविभांगविषयं धम मयोच्यमानं 
यूयं निबरोघतेत्यथैः। किं पुनदायाख्यं द्रम्यमित्यपेश्चिते 
निषण्डुकारेणोक्तम्‌, 'विभक्तव्यं पित्द्रव्यं दाधथमाहुमेनी- 
प्रिणः' हति । बिभागार्हं पित्रादिद्वारागते द्रव्ये रद्रा 
दरायशन्द माहूरियर्थैः । . अत एवं धारेशरेणोक्तं दायः 
शब्देन पितृद्रारागतं मातृद्टारागतं च द्रव्यमेषोच्यतेः 
इति । चक्ब्दः संबन्ध्यन्तरद्वारागतमपि द्रव्यं दाय- 
दाण्देनोष्यते .इति. सूचनार्थः । पएवदान्दश्चापन्नस्व- 
स्वरूपमिति ज्ञापनार्थः । स चायुक्तः | आपन्नस्वत्वसूप- 
स्येव द्रव्यस्य. पितृद्वारा पूत्रपौतरेष्वागतत्वात्‌ | ` एवं 
खान्यर्षन्धिनि धने विभागा दायसेब्दो वर्तत इति 
निषण्टुकारेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌|  स्मृच.२५५ 
. . (५) एष मा्यापत्योरन्योन्यानुरागयुक्तो धर्मो युष्मा- 
कमुक्तं सतानाभावे चापद्यप्रािस्क्ता । श्दानीं 
दीयंत इति दायः प्ित्रादिधनं तस्य विभागव्यवख्थां 
दंणुत । ति | ममु. 
(६). अत्र भारुचिः--दायधम्शब्देन दायविभागो 
धमविभागो कषयत इत्याह । दायविभागं धभविभां 
मयोच्यमानं. निबोधतेति वचनार्थः | यद्यपि दायशन्देन 
विभागा्हदरत्यवाचिना. धर्मस्याप्युपसग्रहः, . तथापि 
विक्टाथमुक्त दायधममिति। सवि, ३४८ 

विमागप्राश्च्यम्‌ (८ 
एवं सह बसेयुवो पृथग्वा धर्मकाम्यया । 
 प्रथग्विवधते. धमेस्तस्माद्धम्यो पृथक्क्रिया? 


` न सेतु, दागतम्‌ । -> मच, ममुगतम्‌ । 
“ग्येषठ एव तु गृह्णीयात्‌ दत्यादिश्ोकैरस्य सगतिः 
रश्व्या 1. . 

(१) मेस्म.९।१११;दा.१६१्‌.,२ १; भप.२।११४ क्रम्य 
(काङ्क्ष) म्या (भ्या) क्रिया (क्रियाः): २।११७ काम्ब(काङ्क्ष) 
भ्यंक,१४०.;.बिर.४५९; स्डुसा.५४; पमा.५८८ प्रजा 
पतिः; रन.? २९; विचि,१९५ ; भ्यनि.प्रनापतिः; स्मृचि 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


(१) स्वेच्छाबिनियोभ्यत्वाभावाभ्निरपेष्यस्वद्रब्य- 
साध्येषु .ज्योतिष्टोमादिष्वसंभवात्तस्सिद्धन्धर्थोऽय न्याय- 
प्रातो विभाग.उच्यते। परथग्वा धमेकाम्ययेति | न पुनर 
विभागादधमो, विभाग एव वाधिदोत्रादिवद्धमैः | ननु 
च धर्मानुष्ठान प्रतिबन्धदेतुत्वाद धमेतेवाविभामस्य । नेष 
दोषः | अधिकृतस्याननुषाने प्रत्यवायः । न चाविभक्त- 
धनस्याधिकारोऽभ्िमत्वाभावात्‌। विमागकार एवाश्रिपरि 
ग्रहस्य विहितत्वात्‌ । यस्तु जीवत्येव पितरि कृतविबाहस्त- 
दैव च परिग्रहीताभिस्तस्याधिकृतत्वाननेवाविभागः। सोऽपि 
यदि पिच्युतः परिप्रहादन्यतो वा विदितानुष्ठानपथासधः 
नस्तदा व्र सह वेसन्प्रयवेयात्‌। न हि विभागाविभाग- 
योधर्माधरैत्वं स्वरूपेणास्तीव्युक्तम्‌ । ननु च “भ्रातृणा- 
मविभक्तधनानामेको धर्मः प्रवर्तते हति वचनाद म्पत्यो- 
रि सदहानुष्ठने प्राग्विमागादस्त्येव धर्मव्यक्तिः, साधा- 
रण्याद्द्रव्यस्य, सवं; संभूय कर्तव्यमिति । नेतदभ्िहोा- 
दौ | आहवनीयादिषु  छ्यग्निदो्नादयः, सस्कारनिमित्ता- 
श्राहवनीयादय आत्मनेपदददनादन्यतरस्य संबन्धितां न 
प्रतिपययन्ते | परकीये चाऽग्नो जहतः प्रतिप्रेधददयौनमस्ति | 
नान्यस्याचनिषु यजेतेति । न सातं ह्यपि ग््येऽग्रो विधा- 
नम्‌ | गरह्यरब्दस्य विषशिष्टोपादानादभ्िवचनत्वात्‌ , एष 
एव न्यायः अतिथ्यादिभोजनदाने, महायज्मध्यपाठात्‌। 
‹वेवाहिकेऽमौ कुवीत गद्यं कमं यथाविधि । पञ्चयज्ञ 
विधानं चः -इति र्यत एवाधिकारः । तेनैतद्वचनभेको 
धर्म. इति श्राद्धपूतान्नादिमात्रं विज्ञेयम्‌ । मेधा. 

(२) सह पएरथग्वेति . पदाभ्यां काम्यवेति चेच्छाया 
विक्रत्पकत्व -ददमयति.। .. . ..“. : ^दा.२१ 
, (३) अधीतेदेष्वषिगतवेदारथषु चागिदोतरायनंष्ान- 
समथषु चं विमांग प्व .भेयाम्‌.। यदाह मनुः--ण्षं 
सेति । य #अप२।१६१४ 

(४) पवंमविमक्ता भ्रातरः प्रह ` रुवसेयुः। यदि वौ 
ध्मकामनया कतत्रिभागाः एषग्वसेथुः ` यस्मा्रस्यगवः 





` + चन्द्र, दात्‌ 1 
# मवि. अपगतम्‌ । मच. अपगते ममुगत च 1, ~ 

२१ म्यां (मैः) अदस्पतिः; जृष्र.2४; चन्दरु.६९(=) ;गि 

(ग्वा); ब्यभ्र. १७ १ू.: ४३७ मनुप्रजापती; विता.२९९ महु. 

प्रजापतिविषः }. विभ.\७८ १. सद्चु २६ काम्य (कारु). 


हायभागः--दायभागपदार्थः 


साने सति पथक्‌ पृथक्‌ पञ्चमहायशा्नुष्ठानधर्मस्तेषां 
वर्धते, तसादिमागक्रिया धर्मार्था । तथा च बृहस्यतिः- 
'एकपाकेन वसतां पितृदेवद्धिजाचंनम्‌ । एकं भवेद्ि- 
भक्तानां तदेव स्याद्‌ दे षदे ॥).. - ` ममु. 

(५) मध्यगधनस्य स्वेच्छया . अविनियोस्यत्वात्‌ 
निरपेक्षस्वत्वास्यदद्रव्यसाध्ययागाद्यनुष्ठानामावात्तस्सिध्य 
्थोऽयं न्यायप्राप्ो विभाग उच्यते । प्रथग्वा धमेकाम्य- 
येति न पुनरविमागादधमेः कलञ्जमक्चणौदिवत्‌ , विभा- 
गाच धर्मो ज्योतिष्टोमादिवदिति। +विर.४५९ 

(६) धर्मश्च देवा्चंनरूपस्तस्येव सदहवासेऽप्रथक्तव- 
श्रवणात्‌ । तथा च बृष्टस्पतिः-^एकपाकेन बसतां पितू- 
देवद्विजार्चनम्‌ । एकं भवेद्धिभक्तानां तदेव स्याद्‌ शे 
गृहे ॥ इति । यत्तु संग्रहकारेणाप्निहोत्रादिधर्मवृद्धिरपि 
ध्मश्द्धि शब्देन गृह्यत ह्युक्तम्‌ | यदाहं क्रियते स्वं 
विभागेन पुत्राणां पैतृकं धनम्‌ | स्वत्वे सति अवर्वन्ते 
तसाद्धम्योः एयकूक्रियाः।|' इति । प्रवर्तन्ते स्वत्वायत्ता 
अथिहोत्रादिक्रिया इति शेष इति । तन्तु जन्मनैव 
पुत्राणां पितृधने स्रत्वाद्धिभागात्पागपि श्रौतस्मार्त- 
कमाधिकारं प्रतिपादयद्धिरसाभिः प्रगेव -प्रत्यासि । 
तस्मात्पश्चमहायक्ञादिधमे एव धमशब्देनात्र ग्राह्यः । 


व्यप्र,४२७-४१८ 
` (७) पितु्मरणोत्तरं विभागो मुख्यः पक्षः| अविभागे 
ठं विकरस्पः |  विता.२९९ 
नारदः 
पटविधो ऽथो गम 


ठब्धं दानक्रयप्राप्रं शौय वैवाहिकं तथा । 
वान्धवादप्रजाञ्जातं षड्विधस्तु धनागमः ॥ 
रन्धं जन्मना छभ्धं वेतृकादि | अथवा दर्दनेन 
ठन्ध निध्यादि । ` स्मृच.७० 
अथाजेनविधि 
धनमूलाः क्रियाः सवो यत्नस्तससाधने मतः । 
वधेन रक्षणं भोग्‌ इति तस्य विधिः क्रमात्‌ ॥ 
+ मेधावदेव मावः, सरलत्वादुधूतम्‌ । . 
(१) र््व,७०,२ १४; चुप्र,२८. ` - 
(द) नासत.२।२९; ` नास्षु-४। ४२ वरधन रक्षण (रक्षणं 
); भभा.४२ नास्मृवत्‌ ~ 


| एकैकं सक्ठसप्तमेदभिन्नं भवतीति । 


११११ 


(१) धर्माथकामक्रियाः स्वा अपिं धनमृलाः | 
यतस्तत्साधन उद्यमः कर्तव्यः । तत्साधनोपायशः 
त्रिविध उक्तः । प्रथमं रक्षणं द्विपदचतष्पदादिम्यः। 
ततश्च वने कषिकछान्तरवाणिञ्यादिभिंः । . तदनन्तर 
मोगः । दैहिकामुष्मिकसुखाथनेति । धनमेदाधिकारःः 
+ोकसंबन्धः । अभा.४३ 
` (२) धनाश्रयत्वाद्‌ विवादस्य धनाजनविधिमेव तावत्‌ 
प्रस्तौति, . घनगुणं धनगरतिं च, -धनमूलाः धनाश्चयाः 
सर्वाः . क्रियाः रष्टदृष्टसुखदुःखोपरभोगादिक्रियाः । 
तस्मात्‌ पुर्प्रस्य यत्नः सवां प्रवृत्ति; तस्य धनस्य साधने। 
मिमित्तसप्तमी.। तत्सिद्धिनिमित्ता |. “केदोषु चमरीं हन्तीति 
यथा। तस्य च त्रितिधा गतिः, बधनसुपचयः। रक्षणं 
पालनम्‌ । भोग उपभोगः । इतिशब्दः . परिज्छेदाथैः |. 
वरिधिर्विंधीयत इति । त्रिप्रकारं कर्तव्यम्‌ । कमात्‌, 
पूवे वधेन, ब्दस्य नाशो मा. भूदिति रक्षण; रक्षितस्य: 
फलमुपमोग इति | नाभा.२।३९; 

, चिविष धनं शुङशबरकृष्णरूपम्‌ 
त॑त्‌ पुनसिविधं ज्ञेयं शुं शबरमेव च । 
कृष्णं च तस्य विज्ञेयः प्रसेदः सप्रधा पुनः ॥ 

(१) तच्च धनमेकं शङ्क मुच्यते । द्वितीयं शबल तृतीयं 
कृष्णमित्येवं तावल्तिवरिधमिदम्‌ । पुनश्च प्रथगिति ॥ 
अमा.४३. 

(२) तत्‌ पुन्न त्रिविधं शङ्क शबल ङष्णमिति । 
तस्य त्रिविधस्येकेकस्य प्रभेदः सप्तधा |. नाभा,२।४० 

श्रृतज्ञोयेतपःकन्याशिष्ययाञ्यान्वयागतम्‌ । 
धनं सप्तविधं ्ुमुद्रयोऽप्यस्य तद्विधः ॥ 

(१) तत्न श्रुतागतं विद्रत्ताप्रासम्‌ । _शौ्यागतं पुरुष- 
कारप्राप्तम्‌ । तप्रसागतं यमनियमकाम्याकराम्यकमेयथो- 
क्तविध्यनुषठानपात्रताप्रासम्‌ । कन्यागतं कन्याबिवाह- 
निमित्तप्राततम्‌ । तथा याज्यप्राप्तम्‌ | तथान्वयागतं पूर्व- 
जकुलक्रमप्रा्म्‌ । एवं स्तखानागते धनं शङ्कमित्यु- 
च्यते । उद्धयोऽप्य्य तद्विष इति । विनियोगफलप्रातति- 
रपि तस्य भ्रेयस्कारिणी शुदेव द्रषटव्मा। - अमा.४४ 
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(१) नासं २४०; नास्स.।४४ पुनः (पृथक्‌); भभा 
४३. नास्पृक्व्‌. (२) नासं.२।४१; नास्सूु.४।४५ मुदयोऽ 
प्यस्य -(मुघोगस्तस्य); अंभा.४१ ८: । 
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` (२ श्ङ्कादि प्रमेदांश्च विशिनष्टि-धतेशौयंतप इति, 
श्ङ्ग॒ तद्धेदाशोच्यन्ते । श्रतेनोपात्तमध्ययनादिना । 
शौर्येण युद्धादिना । तपसो जपहोमदैवतारधनादिना । 
कन्यया शरुस्कनिमित्तम्‌। शिष्येभ्य आगतं गुरुदक्षिणा | 
याश्याुपागतमाविश्येन. । अन्वयागतं क्रमागत, यस्य 


यद्‌ विहित तस्य तथा प्राप्तमेव । तच्छुह्कमिप्युक्त 


सप्तप्रकारम्‌ । उदयः फर, तस्य धनस्य, तथाविधं 

छ्यक्रमेव, शुद्धं धमेत एवेवयथैः | नामा.२।४१ 
कु सीदणषिवाणिञ्यद्युल्कशिस्पालुवृत्तिभिः । 
कृतोपकारादाप्रं च शबलं समुदाह्तम्‌ ॥ 

(१) तत्र कुसीदं बृद्धिधायः । कृषिः कर्षणम्‌ | 
वाणिज्यं भाण्डक विक्रयः |. श्ुस्कं कन्यासप्रदाने धम्यं 
नाधम्यं च । रिष्यमालेख्यादिविक्ानम्‌ । अनुद्ृत्तिः 
सेवाराधनम्‌ । कृतोपकारः प्रत्युपकारः । तैः सप्तमिः 
प्रकारेाक्षणस्य धनं यद्भवति तच्छबरमित्युच्यते । 
मध्यममित्य्थः | अभा.४४ 

(२) संप्रति द्रबठ तद्धेदाश्चोच्यन्ते | कुसीदमन्या- 
योददरृत्तमरथग्रयोगः, अस्प दत्वा भूयसो अ्रहणादधमीनु- 
क्तम्‌ । कृप्रिरपि भूमि भूमिदायाशैव हन्ति काष्टमयो- 
मुखम्‌ । दत्यधमांनुषक्ततवात्‌ , ऋतामृताभ्यां जीवेत 
इत्यादिना विहितत्वा रवटम्‌। वाणिज्यमप्यति्तधान- 
परत्वात्‌ (तत्यागरताभ्यामिःति विधाना राबरुम्‌ | 
छल्कमारभरगुस्मादिष्ु भूताभूतग्रहणाच्छवबकम्‌ | शिल्पं 
कारकवृत्तिः स्वश्रमफलत्वादू अतिसधानसपरन्धपरत्वाच्च 
शबरलम्‌ | अनुदृत्तिः सेवा, सापि शिस्पवत्‌ । कृत 
उपकारो यस्य तत एव चोपकारकरणात्‌ तस्य च 
विक्रयत्वाच्छबलम्‌ । नाभा.२।४२्‌ 


पाश्वकद्यूतदूतार्तप्रतिरूपक साहसैः । 
व्याजेनोपार्जितं यश्च तत्‌ कृष्णं समुदाहृतम्‌ ॥ 
(१) तन्रोत्कोचो लञ्चोपचारः । यूतमक्षादिक्रीडा । 
दोत्यै दूतकमे । आतैः कश्चिद्धोगातौं व्यसनी | तथा 
प्रतिरूपकं सुवर्णरजतादीनां कूयप्रतिकृतिकरणम्‌ । 
खाइरं चोयांदि । व्याजं छलम्‌। एतैः सत्तमिः प्रकारै्धने 
(१) नासं.२।४२; नास्स्.४।४६; अभा.४४ 
(३) नासं, २।४३; नास्खु,४।४७ पाश्वक (उत्कोच) दूता 
(दौला) तव्‌ हृष्णे सयु (हृष्णं हि तदु); भभा.४४ नासृबव्‌, 


यदुपार्जिततं भवति. तक्कृष्णमित्युच्यते । अधमभित्य्थं४। 
एवं सङ्ग्वलङृष्णसंजाभिल्िविधं धनमेकेकशश्च सप्त- 
प्रकारमप्यमिहितम्‌ अभा.४ 
(२) संप्रत्यञ्युदधमुच्यते--पाश्वकयूतमिति। पाश 
कमुत्कोचादिनोपात्तम्‌ | बूतेनोपात्तं सत्यादताभ्याम्‌ । 
दूतं दौतयेनोपात्तम्‌ । आतादागतम्‌ । प्रतिरूपकं कूयादि- 
नोपात्तम्‌ । सहसोपात्तं चौयांदिना । व्याजेन चान्रतेन 
सल्याभासेनात्र सर्वत्र प्रतिषिद्धत्वादसत्यातिसधानसब- 
न्धाच्च कृष्णमेव । नाभा.२।४३ 
धनसाध्यानि 
"तेन क्रयो विक्रयश्च दानं ग्रहणमेव च। 
विविधाश्च प्रयुज्यन्ते क्रियाः संभोग एव च ॥ 

(१) अत्र जगत्यपि कचित्कीददोनापि तेन त्रिवि 
धेन एकर्विंशतिमेदभिन्नेन क्रयो विक्रयश्च दाने प्रहरणं 
च विविधाश्च क्मक्रियाः प्रवर्वन्ते | विविधसभोगा- 
श्चेति । अभा.४८४ 

(२) त्रिप्रकारेणेव धनेन क्रयविक्रयदानग्रहणोपभोगा 
धनानुस्पाः क्रियन्ते, विविधाश्च क्रियाः | नामा.२।४४ 

यंथाविघेन द्रभ्येण यत्किक्ित्‌ कुरुते नरः! 
तथाविधमवाप्रोति स फलं प्रेय चेद च ॥ 

(१) एते श्ुङ्कशवरस्कृष्णा भेदा भनस्येतदथं 
दर्दिताः। येनेतेषां विनियोग इहलोकपरल।कफलानां 
त्रयाणामपि वणानां यच्छुभं तत्धवेवणेसाधारणं तरिविधं 
भवति | अभा.४४ 

(२) यथाविेन द्रव्येण शुकेन शबलेनं कृष्णेन वा 
यत्किञ्चित्‌ कुरते यजनयाजनादि, तथाविध तस््कारं 
धनानुरूपमित्यथः, शचुङ्केन श्यद्धमेव दुःखरदितम्‌ । शत्रठेन 
मिभ, कृष्णेन दुःखोदयं, इहापि तथेव । नाभा.२।४५ 

त्वेवणताधारणो वभेनिरेषनियतश्चाथागमः 
तत्‌ पुनद्रीदश्चविधं परतिबणोश्रयं स्मृतम्‌ । 
साधारणे स्यात्‌ तरिविधं शोषं नवचिधं स्मृतम्‌ ॥ 

(१) नातं .२,४४; नास्शु.४।४८ प्रयुज्यन्ते (परवतेन्त); 
अभा.४४ नास्मृवत 

(२) नाक्ष,२।४५; नास्य. ४९; अमा. 

(१) नासं,२।४६; नास्खु,४।५० . भयं {भयत्‌) षं 
स्मृतम्‌ (धं विदुः). क 


दायभागः---दायमागपदा्थैः 


(१) षणं. वर्णे विरोषञ्चभत्निविधधनत्वाधारोषं 
नविध भवति । एवमेव द्वादशविधमपि शुद्धधनं 
निगमब्याख्यातः @छोकंरिदानीमुच्यते। अभा.४४ 

(२) एष धम्य इष्यते वचनात्‌ । तत्‌ पुनधंभ्यं 
धनं द्वादशविधम्‌ | बण प्रल्याश्रयात्‌ सर्वेषामेव वणानां 
साधारणवेशेषिकभावेन स्मृतम्‌ । तत्र साधारणं स्यात्‌ 
त्रिविधं चतुर्णामपि वर्णानाम्‌ । रेष नवविधं प्रतिवर्णं 
विभज्यते । नाभा. २।४६ 

कमागतं प्रीतिदायं प्राप्तं च सह भायेया । 
अविरोषेण सर्वेषां वणानां ्निविधं धनम्‌॥ 

(१) एतत्स्ैवणैसामान्य त्रिविधं शुदधधनम्‌ । 

अभा.४४ 

(२) तन्न साधारणं विशेष्यते-क्रमागतमिति । 
मागतं पितपितामहप्राप्ं प्रामक्षेत्रगरहादि । प्रीतिदायं 
परीतिपूर्वकमागतम्‌ । भायेया च सह छन्धं अव्रिशेषरेण 
साधारणं सर्वेषां वणानां त्रिविधमि्युक्तम्‌ । नाभा.२।४७ 
` वैरोषिकं धनं ज्ञेयं ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ । 

प्रतिम्रहेण छम्धं च याञ्यतः क्षिष्यतस्तथा ॥ 
यत्‌ प्रतिवण त्रिधा विभक्तं नवविध, तदुच्यते क्रमेण 
--वशेषरिकमिति। बराह्मणस्य प्रतिग्रदाध्यापनयाजनर्न्धं 
वेशेषिकं त्रिविधे प्रत्यात्मिकं धनं साधारणेन सह॒ षड्‌. 
विधम्‌ | नाभा.२।४८ 
त्रिविधं क्षत्रियस्यापि प्राहुर्वैशेषिकं धनम्‌ । 
युद्धोपर्ब्धं कारश्च दण्डश्च व्यवहारतः ॥ 
क्षन्नियस्यापि त्रिविधं वेशोष्रिकं धनं युद्धजितं जन 
पदनिबद्धः कारः व्यवहारतो दण्डः पूर्वेण सह तथेव 
षड्विधम्‌ । नाभा.२।४९ 
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(१) नाक्त.२।४७; नास्मरु.४।५१ दायं (दायः) स्वेषां 
वनां (बणोनां सर्वेषां) धनम्‌ (शुभम्‌); अभा.४४ विविधं 
त्रिषेन) शेषं नास्यृवव्‌, 

(२) नासं .२।४८; नास्खु.४।५२ त्रिरुक्षणम्‌ (शुम त्रिधा) 
कभ्पं च (यद्ब्ध); भभा.४२ नास्मृवत्‌, 

(३) नासे.२।४९; नास्मू.४।५३ प्राहुः (शुद्ध) उन्त- 
प्षे (कराथदधोपरग्धं च दण्डाच्च व्यवहारतः); भभा,४४ 
ग लृच्च्‌र,. , 
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` वैरोषिकं धनं ज्ञेयं वैदयस्यापि त्रिलक्षणम्‌ ¦ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिष्यं शद्रस्यैभ्यसत्वनुप्रहात्‌ ॥ ` 
(१) एवं ब्राह्मणादीनां जयाणामपि वर्णानां त्रिविधं 
धनं दर्रितम्‌ | चूदरस्तु सर्वाशी सर्वविक्रयी । तस्यापि 
ञुभप्रकारमेकप्रकारमेव दितम्‌ । एषां ब्राह्मणादीनां 
प्रेषणपरितोषणसप्रासानुग्रहादिभिः। अमा.५४--४५ 
(२) वैश्यस्यापि तथेव कृषिगोरक्षवाणिज्यसमुस्थम्‌ । 
एवमेतस्यापि साधारणेन सह ॒प्रडविधम्‌ । च ्रतयैभ्य- 
लिभ्यस्त्वनुग्रहात्‌ । अनुग्रहखन्धं प्रीतिदाय एवेति 
नास्य वेशप्रिके धन मरिति। तस्माद्‌ द्वादराविधमित्युक्तम्‌। 
नाभा.२।५० 
सर्वेषामेव वणीनामेष धर्म्यो धनागमः । 
विपयेयादधम्येः स्यान्न चेदापद्‌ गरीयसी 
(१) निजनिजवणीषरृत्तिविहितो धनागमो धम्यों 
मवति । विप्थयाच्वन्योन्यवणैवृत्तिसमाचरणादधम्यः 
स्यात्‌ । इति ऋणादाने वहुप्रकारधनभेदस्तृतीयः । 
इदानीमापदूत्राह्यगवृत्तिरच्यते | अभा.४५ 
(२) सर्वग्रहणं च द्रोपसंग्रहा्थैम्‌। सर्ववर्णानां धर्मादन- 
पेतो यथोक्तो धनागमः । विपेग्रादतोऽन्यः। प्तेषां सक- 
रेण ॒सेवराचोतरैब्रलादिना अप्रतिम्राह्यायाज्यरिष्येभ्यश्च, 
कूटयुद्धानिवद्धकरदुद्‌ष्टव्यवहारादिना, अपथोक्तङृषि- 
सम्पगूम्रदणानुचितमागहरणाविक्रेयविक्रयादिना, ब्मद्र- 
स्यैषां व्याजपरिचरणाननुज्ञातग्रहणादिना अधर्म्यो धना- 
गम इत्यपेक्ष्यते । य्यापद्‌ गरीयसी न स्यात्‌ । आपदि 
तु यथाक्रथञ्चिजीवितव्यम्‌ । आपदित्येव वक्तव्ये 
गरीयोग्रहणान्नात्ममात्रे अजीवनावखायामिति | 
नाभा.२।५१ 
खातखातस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌ 
इषवस्तस्य नरयन्ति यो विद्धमनुविभ्यति* ॥ 


~~ 








भ दोण भि भ ० जा जाक कनकामि - 


+ धएतत्‌ शोकानन्रं ‹आपत्स्वनन्तरा वृत्तिरिल्यायादेय- 
छोका वतन्ते ते प्रकीणैके द्र्टम्याः | 
# व्याख्यानं स्यलादरिनिरदूरश्च सीमाविवादे (षर. ९४८). 
द्रष्टव्यः । | 
(१) नाक्ष.२।५ ०; नास्सु,४।५४ त्रिलक्षणम्‌ (त्रिषा इ॒भम्‌) 
गिञ्यं (णिन्येः) भ्यस्त्वनु (षामनु);. बभां-४४ नात्द्वत्‌, 
(२) नास, २।५१।. नास्क,४।५५; अभो .४५. 
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दायभागपरतिन्ना, व्याख्यासु दायभागपदाथैः, स्व्वोत्पत्ति- 
निरूपणौ, विभागस्वत्वयोः संबन्धः, खत्दद्ालविभागकाल . 
विचारश्च । 
बिभागोऽथंस्य पित्र्यस्य पुत्रेयत्र प्रकसर्प्यते । 
दायभाग इति परोक्तं ज्यवहारपदं बुधे; ॥ 

(१) त्र दायशब्देन यद्धनं स्वामिसंबन्धादेव 
निमित्तादन्यस्य स्व भवति तदुच्यते । स च द्विविधः 
अप्रतिबन्धः सप्रतिथन्धश्च | तत्र पुत्राणां पौत्राणां च 
पुत्र्येन पौजत्वेन चं पितृधनं पितामहधनं च स्तं मव- 
तीतयप्रतित्रन्धो दायः) पितृव्यभ्रात्रादीनां तु पुत्राभावे 
स्वाम्यभावे च स्वं भवतीति सप्रतिबरन्धो दायः | एवं 
तत्पुत्नादिष्वप्यूहनीयः । विभागो नाम द्रव्यसमुदाय 
विषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌ । 
एतदेवामिपरव्योक्तं नारदेन--विभागोऽर्थस्येति । पित्रय- 
स्येति स्वत्वनिमित्त्वन्धोपलक्षणम्‌ । तनभैरियपि 
प्रत्यासन्नोपटक्चणम्‌। इदमिह निरूपणीयम्‌ | करिमन्काके 
कस्य कथं कैश्च विभागः कर्तव्य इति | तत्र कस्मिन्‌ 
काले कथं केश्चेति तत्र तत्र शछोकरव्याख्याने एव वक्ष्यते 
कश्य विभाग इस्येतावदिह चिन्त्यते । कं विभागात्स्वत्व- 
मुत स्वस्य सतो विभाग इति | तत्र स्वत्वमेव ताव- 
निरूप्यते । किं शाखैकसमथिगम्यं स्वत्वमुत प्रमाणान्तरं 
समधिगम्यमिति । तत्र शाल्कसमधिगम्यमिति तावनयुक्त; 
गौतमवचनात्‌ “स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिग्रहाधि- 
गमेषु, बाक्मणस्याधिकं रब्धं क्षत्रियस्य विजितं निर्विषं 

(१) नासं.१४।१; नास्ख.१६।१ व्यवहार (तद्धिवाद); 
भपु.२५२।२५ पि (पै) यत्र (वस्तु); भिता.२।११४ पुत्र 
येत्र प्र (तनयेयेत्र); द्‌ा.२ नावत्‌; ज.२।११४ नास्मृवत्‌; 
मयंक, १४० नास्ृषव; स्च. त्यस्य (जयदिः); विर.४५४ 
नास्पृवव्‌ ; पमा.४७७ पि (वै); रलन.१३५; मपा.६४५ 
प्रकर्य (निरूप्य) क्तं (कतः) शेषं नासवत्‌ ; ग्थरनि.यत्र म्र 
(वेत्‌ परिः) सषवि.२८ पि (पै) पतरयत्र (तनयेयंव्‌ ) दय... 
(तद्विमाग इति प्रोक्तो); दात.१६१ नास्मृवत्‌; दानि. 
नास्छवव; वीभि.२।११४ पि (वै) पुत्रै (तनय) कर्य 
(कल्प्य) ग इति (गमिति); भ्यध्र.४१२१ नास्मृवत्‌ ; भ्य. 
१४२ पि (पै) रेषं नास्मृवत्‌ ; ब्थम.४१ नास्पृवद ; विता, 
२७७६ रादौ. ४४२ पि (प) शेषं भितावत्‌ 1 सेतु, ४० नास्म. 
बत्‌; स्यु. १२५-६.२.६ स्दूचबच्‌ } विच, २४ नास्टुषव्‌, 


वेदयगद्रयोः।/ . इति } प्रमाणान्तर गम्ये स्वत्वे नेदं वतेन- 


म्थवत्स्यात्‌ ।. तभ्रा स्ेनाविदेे मनुः--ष्योऽदत्तादा- 
यिनो हस्ताछिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । याजनाध्यापनेनापि 
यथा स्तेनस्तथेव सः॥ -इति। अदत्तादायिनः 
सकादायाजनादिद्वारेणापि द्रव्यमजेयतां दण्डबिधानम. 
नुपपन्न स्यात्स्वतरस्य रौकिकत्वे । अपिच । लौकिकं 
चेस्वत्वं मम स्वमनेनापदतमिति न ब्रयादपहतैरेव स्व- 
त्वात्‌ । अन्थथान्यस्म स्वं तेनापहतमिति नापः 
सवम्‌ । एवं तरिं सुवणैरजतादिस्वरूपवदस्य वा स. 
मन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्यात्‌ । तसास्छाखरक- 
समधिगम्य स्वत्वमिति । अत्रोच्यते-ठौकिकमेव स्वत्व 
लौ किकाथैक्रियासाधनत्वात्‌ व्रीह्मादिवत्‌ । आहवनीया- 
दीनां हि शाख्रगम्यानां न खौकिकक्रियासाधनत्वमस्ति । 

नन्वाहवनीयादीनामपि पाक्रादिसाधनत्वमस्त्येव। नैतत्‌ । 
न हि तत्राहवनीयादिसूपेण पाकादिसाधनलत्वम्‌ । किं तर्हि 
प्रयक्षादिपरिदद्यमानागन्यादिस्पेण । इह तु सुवर्णादि 
पेण न क्रथादिसाधनस्मपि 8 स्वत्वेनेव। न हि यस्य यत्स्वं 
न॒ मवति तत्तस्य क्रयाद्यथैक्रियां साधयति | अपिच । 
प्रस्यन्तवासिनामष्यदृष्टशाखव्यवदहाराणां स्वत्वव्यवहारो 
दद्वयते । क्रयविक्रयादिद शनात्‌ । किंच । नियतोपायकं 
स्वत्वं लोकसिद्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते | तथाहि-- 
छिप्ासूत्रे तृतीये वर्णके ` द्रव्याजननियमानां क्रत्वर्थत्वे 
सखत्वमेव न स्यात्‌ खत्वस्यालोकिकत्वादिति पूर्वप्षा- 
संभवमारक्य द्रव्याजनस्य प्रतिग्रहादिना खत्वसाधनत्वं 
लोकसिद्धमिति पूर्वपक्षः समर्थितो गुरुणा--भ्ननु च 
दरव्याञनस्य क्रत्व॑थैत्वे स्वत्वमेव न भवतीति याग एव 
न संवत॑त, प्रपितमिदं केनापि “अज॑नं खत्वं नापाद- 
यतीति विप्रतिषिद्धम्‌ इति वदता। तथां सिद्धान्तेऽपि 
स्वत्वस्य लोकिकत्वमङ्गीकृत्यैव विचारग्रयोजनयुक्तं 
अतो नियमातिक्रमः पुरषस्य न क्रतोः इति । अस्य 
चार्थं एवं विद्रृतः --यदा द्रन्याजन नियमानां क्त्वथेत्वं 
तदा नियमा्भितेनेव द्रभ्येण कतुसिदधिनं नियमातिक्रमा- 
जितेन द्रव्येणेति न पुरुषस्य नियमातिक्रमदोषरः पूरव. 
पक्षे । राद्धान्ते त्वजननियमस्य पुरप्रार्थत्वात्तदतिक्रमरेणा-. 


जितेनापि द्रव्येण क्ुसिद्धिभैवति, पुदषस्यैव नियाति. 


दायमागः--कायमागपवार्थः 


क्रमदोष इति नियमातिक्रमार्जितस्यापि स्वत्वमङ्गीकृतम्‌ | 
अन्यथा क्रतुसिद्धथयमावात्‌ । न चैतावता चौर्यादिप्रा्त- 
स्यापि स्वत्व स्यादिति मन्तव्यम्‌ | लोके तत्र स्वत्वप्रसि 
द्वथभावात्‌ व्यवहारविसखवादाच्च । एवं प्रतिग्रहादयुपायके 
स्वत्वे रोके स्थिते--श्राह्णस्य प्रतिम्रहादय उपायाः, 
क्षत्रियस्य विजितादयः, वैश्यस्य कृष्यादयः, चयुद्रस्य 
छश्रूषादयः' इत्यदष्टाथां नियमाः । रिक्थादयस्तु सर्व. 
साधारणाः- स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपरिगरहाधिगमेषुः 
इत्युक्ताः । तन्न प्रतिबन्धो दायो रिक्थम्‌ । क्रयः प्रसिद्धः| 
संविभागः सप्रतिवन्धो दायः । परिप्रह्लोेऽनन्यपुवैस्य 
जखतुणकाष्टदेः स्वीक्रारः । अधिगमो निध्यादेः प्राप्तिः । 
एतेषु निमित्तेषु सत्सु स्वामी भवति । ज्ञतिघु श्ायते 
स्वामी । ब्राद्यणस्याधिक. छन्धम्‌ः इति ब्राह्मणस्य प्रति- 
गरहाविना यछ्छन्धं तदधिकमसाधारणम्‌ । प्षत्नियस्य 
विजितम्‌ इत्यत्राधिकमि्यनुवर्व॑ते । क्षत्रियस्य विजय- 
दण्डादिरन्धमस्ाधारणम्‌ । "निविष्टं वेश्य द्योः दत्य- 
जाप्यधिकेमित्यनुवर्तते । वेश्यस्य कृप्रिगोरक्षादिखन्धं 
निविष्ट तदसाधारणम्‌ । द्रस्य द्विजश्युश्रषादिना भृति 
रूपेण य्छन्धं तदसाधारणम्‌ । एवमनुलोमजानां प्रति- 
छोमजानां च खोकप्रसिद्धषु स्वव्वदेतुषु यद्यदस्ाधारण- 
क्तं प्सूतानामश्वसारथ्यम्‌ः इत्यादि तत्तत्सर्वं॑निर्वि्- 


शब्देनोच्यते । सर्वस्यापि तिरूपत्वात्‌ । “निवेशो भतिभो- 


गयोः" इति त्रिकाण्डीसरणात्‌ । तत्तदसाधारणं वेदित- 
व्यम्‌। यदपि पत्नी दुहितरश्चैव इत्यादि स्मरणं तत्रापि 
स्वामिसंब्रन्धितया बहुषु -दायविभागितया प्राप्तेषु लोक 
प्रसिद्धेऽपि स्वत्वे व्यामोहनिदृच्य्थं सरणमिति सर्वमन- 
वद्रम्‌ । यदपि मम स्वमनेनांप्तमिति न ब्रयार्स्वत्वस्य 
लोकिकत्व इति तदप्यसत्‌-- स्वत्वदेतुभूतक्रयादिसंदेहा- 
तस्वत्वसदेदोपपतेः । विचारपयोजनं तु--भ्यदरर्दितेनाजं 
मरन्ति कर्मणा ब्राक्षणा धनम्‌-। तस्योत्सर्गेण ` शुद्ध्न्ति 
जप्येन तपसेव च ॥' इति |` शालेकसमिगम्ये स्वत्वे 
गर्दितेनासत्पतिग्रहवाभिज्यादिना ठंन्धस्य स्वत्वमेव 
नास्तीति प््पुत्राणां तदविभास्यमेव । यदा तु . लोकिकं 
स्वस्व - तदांऽसत्परतिग्रहादिरुन्धस्यापि. स्वत्वात्तप्पुत्राणां 
तद्िमाज्यमेव । तस्योत्स्भेण ुदधयन्ति इति प्रायधि- 
तमजेवितुरेषे, .तदपुत्रादीत्नां द दायरत्वेन. स्वत्वमिति न 
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तेषां दोपषरसबन्धः । सप्त वित्तागमा धम्यां दायो काभः 
क्रयो जयः | प्रयोगः कमेयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च|| इति 
(१०।११५) मनुस्मरणात्‌ । इदानीमिदं सदिद्यते--र्षि 
विभागार्स्वत्वमुत स्वस्य सतो विभाग इति । तत्र. विभा 
गार्स्वत्वमिति तावयुक्तम्‌ । जातपूत्रस्याधानविधानात्‌ । 
यदि जन्मनैव स्वत्वं स्यात्तदोतन्नस्य पुत्रस्यापि तत्सवं 
साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरनधिकारः 
स्यात्‌ । तथा विभागात्‌ प्राक्‌ पितृप्रसादकम्धस्य विभाग- 
प्रतिध्रधो नोपपद्यते । : सर्वानुमत्या दत्तत्वाद्विभागप्राप्त्य- 
भावात्‌। यथाद-शौर्यभार्याधने चोमे यच्च विद्याधनं भ- 
वेत्‌ । व्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च भेतृकः।( इति। 
तथा--“भत्रा प्रीतेन यदत्त लिये तसिमन्मरतेऽपि तत्‌। सा 
यथाकाममंश्ीयाद्‌याद्वा स्थावराहते | इति प्रीतिदानः 
वचनं च नोपपद्यते जन्मनैव स्वत्वे । न च स्थावराहते 
यदृत्तमिति संबन्धो युक्तो व्यवहितयोजनाप्रसङ्गात्‌ । 
यदपि-भमणिमुक्ताप्रवालाना सर्वस्यैव पिता प्रभः। खाव- 
रस्य त सर्वैस्यन पिता न. पितामहः ॥' तथा~-“पिव्धसा- 
दाद्धज्यन्ते वल््नाण्याभरणानि च। खावरं तु न सज्येत 
प्रसादे सति पेतूके ॥ इति सखावरस्य प्रसाददाने प्रति- 
पेधवचनं तप्पितामहोपात्तस्थावरविषयम्‌ । अतीते पिता- 
महे तद्धनं परितापूत्रयोः साधारणमपि मणिमुक्तादि पितु 
रेव । खावरं तु साघारणमित्यस्मादेव वचनादवगम्यते । 
तस्मान्न जन्मना खत्वं कितु खामिनाश्चादिभागाद्रा 
स्वत्वम्‌ । अत टव ` पिषुरूष्न विभागास्प्रागद्रव्यस्वः 
त्वस्य प्रहीणत्वादन्येन गृह्यमाण न निवार्यत इति 
चोदयस्यानवकाराः । तथेकपुत्रस्यापि पितश्रयाणादेव 
पुत्रस्य स्वमिति न विभागमपेक्षत इति । अत्रोच्यते- 
लोकप्रसिद्धमेव स्वत्वमित्यक्तम्‌ । खोके च पुत्रादीन। 
जन्मनेव स्वस्व प्रसिद्धतरं नापहवमंति। विभागयन्द श्च 
बहुस्वामिकधनविषयो लोकप्रसिद्धो नान्यदीयविषयो 
न प्रहीणमिषयः। तथा '्उत्पच्येवार्थस्वामित्वं कमेतेत्या- 
चार्थाः इति गीतमवचमाश्न । 'मणिमूक्ताप्रबाखानां 
दत्यादि कवचनं चं अन्मना स्वत्वपक्ष एवोपपद्यते 1 न 
च॒ पितामहोपात्तस्थावरेविषयमितिः युक्तम्‌। न. पिता 
न पितामह इति वचनात्‌ । पितामहस्य हि स्वाजित- 
मपि पुमे .पोत्रे च सत्मदेयृमिति वन्वन अन्मना स्वत्व 
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गमयति । यथा परमते सणिपुक्ताप्रवाखवस्जाभरणादीनां 
पेतामहानामपि पितुरेव स्वत्वं वचनात्‌.एवमसन्मतेऽपि 
पित्राजितानामप्येतेषां पितुदीनाधिक्राये बवचनादित्य- 
विशेषः । यत्त॒ भ्रां प्रीतेन" इत्यादिविष्णुवचनं 
स्थाव्ररस्य प्रीतिदानज्ञापनं तत्स्वोपारितस्यापि पुत्राच 
म्यनुशषयेवेति व्याख्येयम्‌ । पूर्वोक्तर्मणिमुक्तादिवचनेः 
स्थावर्यतिरिक्तस्थेव प्रीतिदानयोग्यत्वनिश्वयात्‌ । यद- 
प्य्थसध्येषु वैदिकेषु कमेस्वनपिकार इति, तत्र 
तद्विषानबलदेवाषिकारो गम्यते । तसरात्येतृके पैतामहे 
च द्रन्ये जन्मनैव स्वत्वम्‌, तथापि पितुरावर्यकेषु 
धर्मकृत्येषु वाचनिकेषु॒प्रसाददानकुटुम्बनभरणापदि- 
मोक्चादिचु च स्थावरन्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे स्वातन्ब्य- 
मिति स्थितम्‌ । स्थावरे वु स्वार्जिते पित्रादिप्रपि च 
प्रादिपारतन्न्यमेव । (स्थावरं द्विपदं चैव यद्यपि स्वय- 
मर्जितम्‌ । असंमूय सुतान्सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ 
ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गभं व्यवस्थिताः । वुं 
च तेऽभिकाङ्क्चन्ति न दानं न च विक्रयः ॥' हत्यादि- 
सरणात्‌ । अस्यापवादः-- "एकोऽपि स्थावरे ऊुर्यादा- 
नाधमनविक्रयम्‌ । आपत्काछेः कुटुम्बाथं धमां च 
विदोषतः ॥ इति । अस्याथैः-अप्राप्तम्यवहारेषु पुत्रेषु 
पौत्रेषु बाऽनुज्ञानादावसमर्थषु भ्रातृषु वा तथाविषेष्य- 
विभक्तेष्वपि सकलकुडुम्बव्यापिन्यामापदि तत्पोषणे 
वावहयकर्तैन्येषु च पितृश्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाध- 
मनेविक्रयमेकीऽपि समथैः कुर्यादिति । यत्त॒ वचनम्‌- 
अविभक्ता विभक्ता बा सपिण्डाः थावरे समाः | एको 
ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये ॥' ईति, तदघ्यविभक्तेषु 
द्रग्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्यानीश्वरत्वात्‌ स्वाभ्यनुज्ञावदयं 
कार्यां । विभक्तेषु तत्तकां विभक्ताविभक्तषंशयग्यु- 
दासेन ज्यवष्ारसौकर्याय सर्वाभ्यनुश्ञा न पुनरेकस्यानी- 
श्वरत्वेन | अतो विभक्तानुमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः 
सिदधचव्येवेति व्यस्यियम्‌ । यदपि-शस्वभ्रामश्शातिः 
सांमन्तदायादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन पडूमिगे- 
्छति मेदिनी ॥' इति । तत्रापि ग्रामानुमतिः। श्रतिग्रहः 
प्रकाशः स्यात्श्ावरस्य त्रिरोषतः" इतति सरणात्‌ ब्यक. 
हारपकाशना्थैमेषापेक्षते नं पुनग्रोमाचुमत्या विना 
व्यव्ाराधिद्धिः ।  सामन्तायुमतिद -सीमाविग्रतिपत्ति- 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


निरासाय । श्ातिदायादानुमतेश्वु प्रयोजनमुक्तमेव । 
'हिरण्योदकदानेनः इति । स्थावरे विक्रयो नास्ति 
कुयांदाधिमनुक्शयाः इति खावरस्य विक्रयप्रतिषेधात्‌ । 
“भूमि यः प्रतिग्रहवाति यश्च भूमिं प्रयच्छति । उभौ 
तो पुण्यकमाणौ नियतौ खगैगामिनौ ॥ इति दानः 
प्ररसादरीनाच्न । बिक्रयेऽपि कतष्ये सदहिरण्यमुदकं 
दत्वा दानरूपेण स्थावरविक्रयं कुयांदित्यथैः । पेतृके 
पैतामहे च धने जन्मनैव स्वत्वेऽपि बिक्ेधं भूया 
पितामहोपात्ता इत्यत्र वक्ष्यामः । +मिता.२।१ १५४ 

(२) पित्रृत आगते पिन्य तच्च पित्रमरणोपजातस्वत्व- 
मुच्यते । पिग्यस्येति पुत्रैरिति च द्वयमपि संबन्धिमा्ो- 
पलक्षणम्‌ । सव्रनिधमात्रेण संबर्धिमात्रधनविभागैऽपि 
दायभागपदप्रयोगात्‌। अत एव दायभागं बविवादपदमुप- 
क्रम्य नारदोऽपि मात्रादिषनविमागमप्युपदरितवान्‌ । 
दीयत इतिं व्युत्त्या दायक्षब्दो ददातिप्रयोगश्च गौणः 
मरतप्रतरजितादिस्वत्वनिवृत्तिपूवैकपरस्वत्वोत्पत्तिफटसा- 
म्यात्‌, न तु मृतादीनां तत्र त्यागोऽस्ति । ततश्च 
पूर्वस्वामिसंबन्धाधीन तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रम्ये स्वत्वं 
तत्र निरूढो दाप्रदाब्दः | ननु किं दायस्य विभागो 
बिभक्तावयवत्व, यद्वा दायेन सह॒ विभागोऽसंयुक्तत्वं, 
न॒ तावत्‌ पूर्वैः, दायविनाशापत्तेः। नापि दितीयः) 
संयुक्तेऽपि न ममेद्‌ विभक्त स्व भ्रावुरिदमिति प्रयोगात्‌। 
न च संबन्धायिज्ञेषात्‌ सर्वेषां सर्वधनोत्पन्नस्य सत्वस्य 
द्रव्यविशेषे व्यवस्थापनं विभाग इति वाच्य संबन्ध्यन्तर- 
तद्धावप्रतिपक्षस्य सवन्धस्यावयवेष्वेव विभागव्यङ्गय- 
स्वत्वापादकत्वात्‌ कृत्लपित्रूधनगतखत्वोद्यादविनाश- 
कल्पनागोरवात्‌ यथेष्टविनियोगफलामावेनानुपयोगाच । 
उच्यते, एकदेशोपात्तस्यैव भूषठिरण्यादावबुखन्नस्य स्वत्वस्य 
विनिगमनाप्रमाणामावेन वैरेषिकव्यवहारानरहतया 
अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना भ्यज्ञनं बिभागः। 
विरोषेण भजनं स्वत्वश्ञापनं वा विभागः | यत्रापि चैकं 
दासीगबादिकं ब्रहुसाधारणे तत्रापि तत्तत्काखविदोष- 
वहनदोहनफलेन स्वत्वं मग्यज्यते । तदा बृहस्पतिः 
(कां ली कारयेत्‌ कमे यथाशेन यदे शदे । उदु 





` *# भप. पिभयपशपदा तामौ । पमा, मिताम्‌ - ` 


दायमागः--दुवमप्तापदार्थं 


कूपवाप्यभ्भस््नुसारेण  ण्हयते || युक्त्या विभजनीयं 


तदन्थथानर्थक भवेत्‌ ॥ इदं -छछोकाद्धत्रयं नानाख्थानस्थं 


न ठु-क्रमिकम्‌ । ननु "पितर्य गते पुजा विभजेयुधंनं 
पितुरिति नारदवचनात्‌ पिदुधेनं विभजेयुरितयन्वयात्‌ 
विभागात्‌ पूव न तन्न पुत्राणां स्वत्वं न च विभागस्य 


स्वप्वकारणता असबन्धिधनैप्प्यतिप्रसंगात्‌ । 
उच्यते, पित्रादिनिधनानन्तरमेवास्दीय धनमिति 


प्रयोगात्‌ एकपुत्रे च विभागं विनैव सखवत्वस्वरीकाराच 


संबन्धिनिधनमेव स्वत्वकारणमतो नातिप्रसंगः | 
नन्थजैयितुव्यापारोऽजने, 


अत एनोक्तं कचिजन्मनैव, यथा पिच्ये धने । नैतत्‌, 
मन्वादिविरोधात्‌ । यथा भनुः ऊर्वं पितुश्च माठुश्च 
समे भ्रातरः समम्‌ । मजेरन्‌ पैतृकं रिक्थमनीशास्ते 
हि जीव्रतोः॥ जीवतोरपि पित्रोः पुत्राणां कुतो न 
विभाग इत्याशङ्कायामिदमुत्तर, 
दिति। नच भार्यां पुर्रश्वेत्यादिवत्‌ अस्वातन्न्याभि- 
प्रायमिति वाच्य; तदानीं स्वत्वे प्रमाणामावात्‌, भार्या 
दिषु तु यत्ते समधिगच्छन्ति अजं्रन्तीति स्वत्वे सिद्ध 
युक्तमस्वातन्त्यव्णैनम्‌ । किं च स्वोपात्तेऽपि तेषामस्वा- 
मित्वे स्वघनसाध्यवेदिककर्मोँच्छेदात्‌ श्रतिविरोधः स्यात्‌ । 
देवलश्च पितृधने अस्वाम्यमेव स्पष्टयति । तथा "पित्र 
परते पुत्रा विभजेयुधन पितुः । अस्वाम्यं हि भवेदेषा 
निदौषे पितरि स्थिते | किच जीवत्यपि पितरि पितु 
धने पुत्राणां स्वामित्वे पितुरनिच्छयापि विभागः स्यात्‌ , 

मनैव ॒स्वत्वमित्यत्नं प्रमाणामावा्,. अजनरूपतया 
जन्मनः ` स्मतावनधिगमात्‌ । कचिजन्मेवेति च 
जन्मनिबन्धनत्वात्‌ पितापु्रसंबन्धस्य पितमरणस्य च 
स्वत्वंकारणसात्‌ परम्परया बणैनम्‌ । अन्यव्यापारेणा 
न्यस्य स्वत्वमंविखदध शाखरमृकत्वादस्य । इष्टं च रोकेऽपि 
दाने हि चेतनोद्देशविरिष्टव्यागादेव दातूव्यापारत्‌ , 


सैप्रदानस्य द्रव्ये स्वामित्व॑म्‌ | | 
नं च स्वीकरणात्‌ स्वत्वं, स्वीक्तुरेव दातुत्वापत्तेः; 


वरस्वत्वापतिपरन 


शीनं, यथा देवतोदेशेन दव्यत्यागं कर्व्नपि यजमानो 
भ्य, का, १४६१ | 





अर्जनाधीनस्वामिभाव- 
श्चार्जयिता, तेन -पु्रव्यापारो जन्मेवाजेनं युक्त, अतो 
जीवत्येव पितरि पुत्राणां तत्र स्वत्वं, न तु तत्निधनात्‌ , 


तदानीमस्वामित्वा- 
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न होता, किन्तु. तस्येव. यागस्य होमामिधाननिमित्त 
प्रक्षेपं कुर्वन्‌ ऋत्विगेव दोतेस्युच्यते, तद्वदत्रापि. स्यात्‌ ५ 
किच मनसा पात्रमुदिदयेत्यादिशालरे स्वीकारात्‌ - प्रायेत्र 
दानपद्‌ दृष्टम्‌ । | 
ननु ग्रहणे -स्वीकारः, अभूततद्धाषे. च्विप्रयोगोतु.+ 
अस्व सं कुर्वन्‌ व्यापारः स्वीकारो भवति, कथ: तत्‌. 
प्रागेव स्वत्वम्‌ । 
उच्यते, उत्पन्नमपि. स्वत्वं सप्रदानव्यापारेण ममे 
दमिति ज्ञानेन यथेष्व्यवहाराहं क्रियत. इति. स्वीकार 
रान्दाथैः । याजनाध्यापनसाहच्यांच.  परतिग्रदस्य 
स्वत्वमजनयतोऽपि अजनस्पता न विस्द्धा, धाजनादौ 
दक्षिणादानादेव च स्वतवात्‌ । | 
पितुनिधनकाटीनं तरा जीवनमेव पुतरस्याजेनं भवि 
ष्यति । किंच भ्रात्रादिधने तन्मरणात्‌ तन्मरणकाटीनः 
जीवनाद्रा भ्ात्रन्तरादेः स्वत्वमकामेनापि वाच्यम्‌ |. .; 
अत “ऊर्ध्वं पिवुशवेद्यादि (मस्मु,९।१०४) तत्का- 
रीनस्वत्वज्ञापनाथं तदानीमेव चेच्छाप्राप्तं. विभाग- 
मनुबदति प्राप्तत्वात्‌ विधानानुपपत्तेः | | 
न च नियमः संभवति, एवं सह वसेयुवा परथम्वा 
धर्मकाम्यये'ति (मस्मृ. ९।१११) मनुविरोधात्‌ , दश 
त्वाच्च विभागस्य, न तभियमः कारनियमो बा 
सभवति । 
किंच पितुथुपरत इत्यनन्तरकांछ एवं विभागः स्यति, 
नतु परस्तादपि, जातेष्टिवत्‌ जातप्राणवियोभापत्ति- 
समानस्यात्र विरोधस्याभावात्‌ , पित्ुपरमानन्तरस्य च॑ 
यावजञ्जीवपर्यन्तस्य स्वेच्छात एव प्रातत्वात्‌ ।. ; . ` ` 
अतो.जीवति पितरि सत्यपि पुत्राणां खोम्ये विंभा- 
गनिपिधाथ मनुवचनं वार्यं तञ्चान्याय्यं अखीथैपरः 
त्वापत्तेः । 
अतो जीवतोः पित्रोधने पुराणां खोम्यं नास्ति किन्तु 
परतयोरिति क्ापनाथं मन्वादिवचनं पकः रदम्दोः 
ऽपरश्राथैः | ' 
चोपरममात्रेमेव विवक्षित किन्ठु ` पतितप्रत्रजितः 
त्वाययुपरक्षयति खत्वतिनारदेतंतासाम्यात्‌ | 
कदा. ३-१८ 
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# सेतु. दागतम्‌. 1. ... .. ; ~ - ~ ~; 








(३) नं च दायरब्देन भ्यद्धनं खामिसंबन्धादेव पुनः पित्रा भ्रात्रा चैकत्र संस्थितः । पितृन्येणीयां 
निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तदुच्यतः इति दायादि- प्रीत्या स तु संसष्टं उच्यते| इति ब्रहस्पतिवचने येषा- 
शब्द्निरूपणा्थं मिताक्षरायामुक्तं युक्तम्‌ । एवं हि मेव हि पितृश्रातुपितृव्यादीनां पितृपितामहोपार्जितद्रग्येम 
पत्युः स्वं पतिसबरन्धादेव निमित्तात्पत्नीस्वं भवतीति ' अविमक्तत्वमुत्पत्तितः संभवति, त एव॒ विभक्ताः 
तश्यापि दायत्वापत्तिः । ततश्च “अदायाः लियः" इति । सन्तः परस्परप्रीत्या पूर्वकृतविमागध्वेसेन यत्तव धनं 
्रतिविरोधो दुरः स्यात्‌ । । तन्मम यन्मम धनं तत्तवापि इत्येकस्मिन्‌ काये एकगहि- 

अस्मन्मते तु विभागाहं स्वं स्वामिसंबन्धादेव | रूपतया स्थिताः संसृष्टाः। न तुं अनैवेरूपाणां धनसंसगं- 
निमित्तादन्यस्य स्वं भूतं दायशब्दार्थं हति, विभागानईं | मात्रेण संभूयकारिणां वणिजामपरि संसार्भत्वं नापि 
पैनी, न दायः । तथाहि पतिद्वारागतं खीधनं नित्यं | विभक्तानां धनसंसर्ममात्रेण प्रीतिपूर्वकाभिसंधानं विनां 
विभागान्मेव । लोके दम्पत्योषने विभागादशनात्‌ | इत्यभिदधता दायभागकृतापि स्वहस्तितम्‌ । साधारण 
।जायापत्योने विभागो विद्यते" इति हारीतस्मरणात्‌ । स्वत्वादेव हि चन्धूनामविमक्तानां भागे नैव प्रदापः 
तेनात्र न मातुः स्वत्वव्यवख्थापको दायविभागः येत्‌' इति कालत्यायनवचनं यथाश्रुतं संगच्छते, द्रव्यमात्रे 
किंतु यावदरथमेवार्थहरणमिति मन्तव्यम्‌ । अत एव | स्वत्वस्यापि संभवात्‌, अत एव अत्र चौर्यं न भवतीति 
स्मप्यन्तरे निर्नमातृविषयमेवांशहरणं न मातुमा्र- | वक्ष्यते । एवं च (साक्षित्वं प्रातिमाग्यं च दानग्रहणमेव 
विषयमिदमिति जञायते । "जनन्यस्वधना पुतरैविमारग- च । विभक्ता भ्रातरः कुर्यनाविमक्षाः परस्रम्‌ ॥' इति 
ऽश सम हरेत्‌" इति सरणात्‌ । +स्मच.२६७-२६८ नारदवचनेन अविभक्तपरस्परदानादिनिषेधोऽपि न्याया- 

(४) यन्न यस्मन्ब्यवहारपदे) प्रकस्प्यते क्रियते । देव संगच्छते । दानात्‌ पूर्वमपि तद्धने प्रतिग्रहीतर- 

विर.४५४ स्वत्वसंभवात्‌ दानग्रहणयोरसंमवः । एवं साक्षिखप्राति- 

(५) [ओीमृतवाहनोक्तं पविभागव्याख्यानं खण्डयति] | भाग्ययोरयम्‌ । सवत्वाविरोषादेवाविभक्तद्रव्येण यत्‌ कृतं 
यत्र यर्थ स्वत्वं तत्रैवं गुटिकापात इ्ति कथं | तत्र दृष्टादष्टे कर्मणि सर्वेषां फरकभागित्वम्‌ । तथाच 
वंचनाभावानिश्चेतव्यम्‌ । यत्र वा पितुर्निधनानन्तरे नारदः शभ्रातणामविभक्तानामेको धर्म; प्रवर्तते | 
तीयाश्वयोरेकतरमादाय भ्रात्रा यदजितं त्ाजकस्य विभागे सति धर्मोऽपि मवेत्तेषा एथक्‌ प्रथक्‌ ॥' व्यासः- 
दावंशावपरल्येकः सरवैसंमतः तत्र यदि प्राचीनधन. ्थावरस्य तमसस्य गोत्रसाधारणस्य च । नैकः कुर्यात्‌ 
विभागे  गुटिकापातादजक्ेन स एवाश्वः पश्चालन्धः क्रयं दाने परस्परमतं बिना ॥ अतः समस्तस्येतिविरोषेण 
तदां प्रादेशिकखत्ववार्दिमते प्रागजैकस्यैव सोऽश्च इति कृतसलधनविपयकमेव परतयेकखत्वं तीयते । तस्मात्तस्य 
तेनारजितधने कथं भ्रातरन्तरस्य भागः। यदि चाजैकेतरेण संब्न्ध्यन्तरखत्वे संबन्धिसकादात्‌ संकरान्तथनं तस्यापि 
सोऽश्वो छञ्धेः तदा तेनार्जितधनस्य समभागो युक्तः। ममापीति संबन्धिना प्रतीयते । तद्विमतौ खार्थं दाना- 
एकस्य स्वायासेन अपरस्य अश्वायासैनार्जतत्वात्‌ । | दिकं प्रतिषिद्धम्‌ । अतो न स्वेकदेरागतस्वत्वमिति 
वस्छतस्चु ` पूर्वस्वामिस्वत्वोपरमे संबन्धाविरोष्ात्‌ -संब- | सिद्धम्‌ । | दात. १६३- १६४ 
न्धिनां.स्व्रनपरसूतस्वत्वस्य गुटिकापातादिना प्रादेशिक- | (६) पेन्यतनयपदाभ्यां स्व्ीजेन संबद्धस्य प्रत्यासन- 
स्वत्वव्यवस्थापनं विभागः । एवं कत्स्नधन गतस्वत्वो- | मात्नस्योपटक्षणम्‌ । . विभागः साधारणखत्वाभयस्य 
साद्त्रिनाखवपि कल्पेते, सेख्टतायां प्रादेधिकस्वत्व- | व्यवश्थाविरोषादिभिः तदपगमे प्रतिनियतखत्वाधानम्‌ | 
नाशकृत्सधनगतस्वत्वोत्पादाविव । एतच्च "विभक्तो यः | दायो धनं खामिसंबन्धवदा्छभ्धधनं तस्य मागो 


| 
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दायभायः---दायमागपदार्थः 


 “ (७) [ जीमूतवाहनोक्तदायपदनिरक्तिं खण्डयति ] 
तन्न सुन्दरम्‌ । निरूदत्वाङ्गीकारे दायददातिशब्दयोर्गोण 


त्वोपन्यासानर्थक्यात्‌ । सर्वथाऽवयवाथैरादिस्ये हि | पीति (? साधयिष्यामः। 


निङ्ूदत्वम्‌ । न च योगरूढत्वम्‌ । अवयवाथवाधस्य 
सखयमेवोपन्यासात्‌ । गोणमवयवा्थं परिकर्प्य तदङ्गी- 
कारस्य निष्प्रयोजनत्वमन्योन्याश्रयत्वमनुभवविरोधो 
व्याघातश्च | तत्स्वाम्योपरम इति च जन्मनापि स्वत्व. 
स्योपपादविष्यमाणत्वादव्यापकम्‌ | व्यप्र.४१२ 

[जीमूतवाहनोक्तं "पितृस्वत्वापगमनिमित्त स्वत्वं इति 
पक्षं खण्डयति] अत्रोच्यते | यदि पित्रादिस्वत्वापगम 
एव पुत्रादीनां तद्धने स्वत्वं, तर्हिं निर्दोषे पित्रादौ 
जीवति तेषां धनसाध्यवेदिककर्मेस्वनधिकारपरसङ्गे 
(जातपुत्रः कृष्णकेशोऽप्रीनादधीतः इत्यादि श्रतिविरो- 
धस्तुस्यः । न च स्वकपोलकच्पितदेत्वाभाससम्थितस्मू- 
त्य्थानुरोधेन श्रतिसंकोचो युक्तः। आहिताम्नाविष्प्रथ. 
मयज्ञे पित्रादौ जीवत्यपि पृ्रादीन्‌ प्रति तत्पदृत्यविशे- 
प्रात्‌ । सकलयारिकशिष्टानां तदनुष्ानदशेना । 
जातपुत्रकृष्णकेशपदाम्ां वयोऽर्घानतिक्रमस्मेव विवक्षा, 
न तु तयोरव्यवस्थितयोः स्वरूपेणेति, बिरोधाधिकरणे 
भाष्यवार्विकादो स्थितत्वात्‌ । न च यथा पुत्रानुमत्या 
पितुम॑बन्मते तदपिकारस्तथा मन्मतेऽपि पु्रादीनामपि 
पित्रायनुमत्येति वाच्यम्‌ | यतो द्वयोरपि मते पितुः 
स्वत्वस्य धने विद्यमानत्वात्‌ स्वत्यागरूपप्रधाननिष्पत्ति 
रविहता । भवन्मते तु पुज्रादीनां स्वत्वश्येवामावादनुम 
तेश्च स्वत्वाजनकत्वाद्यागादिप्रधाननिषपत्तिरेव कथम्‌ | 
वक्सुतस्तु पितुः पुत्रानुमतिरपि नापेक्षिता, स्वातन्त्यात्‌ | 
पित्रायनुमतिस्तु पुत्रादेरपेक्चिता पारतन्न्यादित्येतावान्‌ 
विशेषः । यथा लियाः स्वधनेनापीशपृत्तादिवतादौ 
भत्रा्नुमतिसतत्पारतन्न्यवन्वनात्‌ । अननुमतौ त॒ 
स्वतन्त्रः प्रत्यवायो वैगुण्यं वा करमणि, न तु प्रधान- 
स्वसूपानिष्पत्तिः । पित्राद्यनुमतेः स्वत्वोत्पादकत्वं 
चैतदनुरोधाक्कस्प्यमानमरोकिकमशालीयं च । तस्रा- 
च्छाल्ञैकसमधिगम्येऽपि स्वत्वे कथंचिज्जन्भनोऽपि 
रिक्थादिवचनादावधिगमादिपदेन संग्रहः आवश्यकः | 
शरुविस्य्रतिषुसणरिष्टचारसिदस्य निदो. जीवत्यपि 
पित्रादौ पुज्राविवशद्नुनाबिकारस्यावुरोषात्‌ 1. . ... 


--~------~~ 


११२५. 


वस्तुतस्तु लौकिकमेव स्वत्वं, कोके च - जातमात्रा, 
णामेव पुत्रादीनां पित्रादिभधने स्वाम्यव्यवहारोऽन्येष्रामः. 
व्यप्र.१७--४१८. 
` यदप्युक्तं प्रीतिदत्तस्याविभाज्यत्ववचनानि जन्मना 
स्वत्वाभ्युपगमेऽनुपपननानीति । तदपि न । अनुमल्यः' 
भिप्रायेण खव्ररपीतिदानाभावरिथरीकरणा्थैतयोपपत्तः। 
स्वातन्राद्रा पितुरनुमतिमन्तरेणापि तेन दत्ते खावर 
व्यतिरिक्ते पुत्राणामिमास्यत्वमुच्यते । अत प्व 
सावे विरोषवचनम्‌-प्स्थावरं द्विपदं चैव यदपि स्वय- 
मर्जितम्‌। अपंभूय सुतान्‌ सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ 
इति । भमभिमूक्तप्रवाखनाम्‌ इत्यादिवचन तु जन्पना 
स्वत्वपक्ष एनोपपन्नतरम्‌ । न च पितामहोपात्तस्थावर- 
मात्रविपरग्रत्रमुक्तं युक्तम्‌| न पिता न पितामह इति 
दयग्रहणात्‌ । पितामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पौत्र 
च सत्यपि न देयमिति वचनं जन्मना स्वत्वं गमथति। 
यथा परमते मणिमुक्ताप्रवाङादीनां पेतामहानामपि 
पितुरेव स्वत्वं, तत्सरणात्‌ । तथास्मन्मतेऽपि पुत्रादीनां 
तत्र॒ जन्मना स्वत्वे साधारणेऽपि पितुर्दानाधिकार 
इत्यविरोषः। तसालैवृके पैतामहे च द्रभ्ये पुत्रादीनां 
यदपि जन्मनैव स्वत्वं तथापि पितुरावद्यकेषु धर्म- 
कृत्येषु वाचनिकेष्रु च प्रताददानकुटुम्बभरणापद्धिमोक्षा- 
दिषु च खावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे स्वातन्त्यमिति 
ध्येयम्‌ } स्थावरादौ ठु स्वाजिते पित्रादिपरम्पराप्राते 
च पुत्रादिपारतन्त्य तस्यमेव । व्यप्र४१८-४१९ 
स्वत्वमपि स्वानुगतं टोकिकमेव । न ह्यस्वेन क्रय- 
निर्वाहो लोके । न चैवं स्वामी रिक्थः इत्यादि- 
स्मृतीनां छोकसिद्धाथोनुवादकत्वेनानथक्यापत्तिरिति 
वाच्यम्‌ | धर्माधरमोपयोगितया व्याक्ररणस्मृतावनादि- 
वाचक्रत्वतदमावस्यसाधुत्वासाधुखविवेकस्येव तध्योप-' 
पत्तेः । साधुशब्दाधिक्ररणे (पूमी. १।३।९) दयेत. 
दवरिथितम्‌--यत्संकीणव्यव्रहारिणां लोक्ानामविविक्तं 
लौकिकमेव साधुतं शा्ेण तििच्यते। न त्वलौकिक- 
साधुत्व, साधुमिभौषरेतेत्यादिविधावन्योन्याभ्रयप्रसंगा 
दिवादि । एवमन्रापि । तथा च नयबिवेके मवनाथः 
ष्लोकषिद्धं चाजेने जन्मादि अत एवानि्प्रधमलोक-. 


: धीविषयग्यवरियतम्‌ | तजिषन्धनाथां स्मूविरव्याकरणादि.. 


६८ {) 
१, ~ ॥। प. 


स्भतिवत्‌' ति । जन्मादीत्यादिपदेन ` क्रयादिग्रहणम्‌ । 
व्थाकरणादीत्यादिपदेनः` ` संगीतरतनपरीक्षासागुद्रिकाणां 
अरहणम्‌ । ` रागादीनामपि हिः टोकसिद्धानामेवानमि- 
युक्तान्‌ प्रति षिवेकार्थमेव त्टक्षणकथनमित्युक्त. स्मृय- 
चिर्करषे भाचार्थचरणेः (भूमी. ९।३।१) । ्वांमीःरिक्थ' 
द्योदिषचनं तः परागेष व्याख्यातम्‌ । रिक्थशब्दस्तु 
निष्प्रतिवन्धदायपरः संविभागराब्द सप्रतिबन्धदायपर 
हति मिवाक्षराकृता व्याख्यातम्‌ | स्मृतिचन्द्रिकाकृता 
ठु रिक्थे पित्रादिधने पुत्रादीनां स्वामित्वापादकं 
जन्भनैवेति व्याख्या संविभागः पित्रादिधने विदोष- 
निष्ठस्वामित्सपादको विभागः इति सव्रिमागरब्दो 
व्याख्यातः । तन्न | स्वस्य सतो विभागा्स्रत्वहेतुत्वेन 
तस्परतिपादनानौचित्यात्‌ । एकदेशव्यवस्थापनमात्रं हि 
स्व॑त्मस्यः . विभागेन क्रियते | ` मख्यामुख्यहेवुत्यग्रहणे 
स्वामिपदे. वेरूप्यापत्तेः। ` व्यप्र.४२० 

कुमारिलस्वामिनोऽप्यज मवतः ` स्वत्वं टौकिकमित्य 
वामिमतमिति तन्रसयवारतिक्रतन््ररत्नामियोगभाजां सुल. 
भमेव ` | | व्यप्र,४२१ 

अत्रं मिताक्षरायां स्वलेठोकिकालीकरिकत्वविचार- 
प्रयोजनमुक्तम्‌ | व्यप्र.४२२ 

अत्र मदनरतलनकारो दूषणमाद-सखत्वस्य शाखेक- 
समधिगम्यत्वेऽप्यसत्परतिग्रहादिनिरेषो न स्वत्वानुखाद 
कतां तेषां वदति। किंतु प्रल्यवायमात्रहेतुताम्‌ । इतरथा- 
'अपद्रतः-सप्रखहन्‌ भृज्ञानो वा यतस्ततः । न दिये 
तेनसा, विप्रो ज्वलनाकंसमो हि सः ॥ कुसीदं कृषि- 


वुणिष्यं प्रकुर्वीतास्वयंकृतम्‌ । आपत्काले स्वयं कुर्यान्न ` 
ना, युज्यते द्विजः ॥ इति बचनेरेनसा न॒ युज्यत 
इत्यभिषानेनपिदि ` प्रत्यवायामावावगमेऽनापदि प्रत्य ` 


वायस्येवावगमात्‌ । प्रतिपरेधप्रतिप्रसवयोः समानविषर्य- 
त्कोचि्यात्‌ 1. अत एवानापरदि `` तदूद्रन्यपरित्यामपूर्वैकं 
जपतपोरूपं प्रायश्ित्तमेव्र विदधाति न चोयादितद्राज- 
दण्डमपि ` फरंचिद्चनमसत्पतिग्रहारौ । तेनासस्पति- 
अदेः पूर्ववक्षसिद्धान्तयोदयोरपि तेषां स्पत्वोत्पादक- 


त्वाविन्प्रास्तद्रितस्य पुत्ादिविभाज्यत्वमपि- वंस्यमितिः 


नैतयगोजर्नः विष्यारस्यास्यः युक्तमिति. 
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, अत्र वदामः । शासतैकसमविगम्यस्वत्वषादिनो मते 
यथा चौयादिनिषेधस्य खत्वानुत्पादकत्वदण्डप्रयोजकत्य- 
प्रायश्चि्ताहैतापरयोजकत्वपरता तथाऽसत्पतिग्रहादिनिषे-. 
धस्याप्यस्ति. । यथाः चचापहुषाधिना---^तथेव सत्तमे 
भक्ते भक्तानि षडनश्नता । अश्वसमनबिधानेन हतैष्यं ˆ 
हीनकर्मणः ॥ खलार्क्षेजाद गाराद्रा यतो वाष्युपलमभ्यते । 
आख्यातव्ये च तत्तस्मे एच्छते यदि प्रच्छति ॥' (मस्मृ. 
९१।१६-१७) हत्यादिप्रतिप्रसवव्रलाचौये तस्तरितयाभाव- 
सथाऽसत्परतिग्रहादेरप्यस्तु । सन्यथोभयत्रापि ततः पञ्च- 
महायक्ञायनिष्पत्तिप्रसंगः । शाश्रीवतवे स्वत्वस्याप्रसत्त- 
चौर्योपायकरत्वनिषरेषः कथमिति चेत्‌, न । अधि. 
गमान्तमावेन कथचितस्परसक्तेस्तेनावक्यवक्तग्यस्वात्‌ - | 
अपरथा प्रतिषेधानुपपत्तेः । शास््रप्राप्तप्रतिप्रेपे च. विक- 
स्पापर्तिभिया ग्दीक्षितो न जुदोति' इव्यादिवदद्धाष्य- 
कारमतेन पर्यदासत्वे, सामान्यविशेषमावेन विशेपनिपेधः 
सामान्यविध्योर्वाध्यवाधकमावोटपि वा मतान्तरेणेत्यपिः 
स्वीका्िमेवागत्या पतिग्रदादेस्तु प्रसक्तिर््राह्मणादेरस्तये- 
वेत्यापत्तदभावोपाधिकौ -प्रतिप्रसवप्रतिषेधावप्युपपन्नतरौ 
तद्य॑सपतिग्रहस्वयंकृतवनाणिज्यादावनापदि ब्राह्मणस्य 
राजदण्डोऽपि स्मादिति चेत्‌+ न । इष्टापत्तेः । ` न हि 
स्वधमेलययागिनो राजदण्डाभावः कस्यापि संमतः | सच 
कचित्‌ सामान्यरूपेणोक्त एव गह्यते कचिद्धिरोषाम्नात ` 
इत्यन्यदेतत्‌ । अत ए्वाटौकिकस्वत्यवादिन इदमप्य- 
परं दूषणम्‌ । चौ्यादिनिषेधस्य त्रितयप्रयोजकतागौरवं 
पर्यदासत्वादिस्तीकारगोरवं च। छौक्रिकस्वत्रवादिनस्तु 


, दण्डप्रत्यवायमात्रपरत्वम्‌ । तेषां स्वत्वानुपायत्वस्य लोक्र- 


¦ सिद्धत्ादिति रागप्रा्तनिप्रेषे पवुदातादिस्वीकारानापत्ति" 
| श्चेति राघवमिति | 


तस्माच्छालेकसमधिगम्ये स्वसवेऽसत्प्रतिभ्रहादेस्तदनु-. 


¦ पायत्वातदर्जिते पितुः स्वत्वाभावः .. स्यादेवेतयापाय 


चोर्याच्जितपितृधनाविभांगवदसत्मतिग्रदायर्जितस्याप्य- ` 
विभाज्यत्वम्‌. । लौकिके. पु तस्मिन्‌. लोके तेषामपि ` 
तदुपागत्षंसिद्धं तद्विभाज्यत्वमिति - मितीक्षरोक्तं साध्वेव. 
प्रयोजनम्‌ + इदं . चोपलक्षणम्‌ । पूर्वपक्षे चौया यजित. 
पिवृधनस्वीकारे . यथा पुत्रादीनीमपिः दण्डः प्रायश्चितं ` 
भवत्येव; त्रथाऽसत्मतिग्रह्मचर्जितेतदूप्रहणेऽपीयपि प्रयो, 


दायभभः--दाथमानपदार्थः 


जनमवसेयम्‌। पितुरेव प्रायधित्तमित्यमिधानेन सूचित 
त्वात्‌ । ह | 
[ जीमूतवाहनं पुन्निराकरोति } ` यदपि दश 


हीप्तय॑स्वीकुर्वत्यपि ` तस्य स्वत्यमुख्ते | पात्रविदोषो 


प्रतिषादनासभवेप्रसङ्कात्‌ । 
यदपि स्वीकरसुरेव दातृत्वापत्तेरिति तदध्यशक्तम्‌ । 


परस्वत्वापत्तिफरुकव्यापारस्य दानघ्वात्सप्रदानस्ीका- 
रानुकूखानुमानादिष्यापारस्य दानपदाथेत्वात्ततफलोपदि- 


संप्रदणनघ्यापारस्तद्वटकः } न तु-स एव दानक्लब्दाथैः। 
यदपि यथा हीत्यादि, तदपि न | यजमानकन्तुका- 


त्यागमाध्रं यजमानेन क्रियते चतुरवस्स्य प्रक्षेपोऽध्वः 
स्यादिमिसत्रापि विविक्तकर्तैकत्वाय्थाखं तद्यवहाराविः 
रोधात्‌ । अत्यक्तस्य प्रक्षेपे परं दोमश्षब्दवाच्यता 
नास्ति । स तु त्यागः स्वकनुकोऽन्यकतेको वाऽवच्छे- 


व्य्र.४२२-४२४ ¦ 
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किञ्च | प्रतिग्रहस्य भमेदमिति शानर्पस्य.दातष्या 
पारमागोत्न्नस्वत्वन्यवहाराथतामामरसधादकतीम्रम्जम 


| शब्द्रय तत्र गौणता. स्यात्‌ । अन्यस्मै तंत्मतिपादनाः 
कोकेऽपीत्यादि तदप्यापातसुन्दरम्‌ । म हि प्रतिग्र- ` 


नुपपत्तिश्च पूर्वमुक्ता । तदस्वीकारे प्रागत्पन्नतत्स्वत्वेना- 


| शश्च कस्मयः स्यात्‌ । न च दातृध्यापारात्‌ तद्व्वना- 
हेरीन त्यागे तेनास्वीकृतेऽपि तत्स्वत्वोत्पत्तौ परस्मे तस्य ` 


शात्साधारणसंप्रदानस्वत्वोदत्तिर्वश्याभ्युपेया ` त्वयापि 
अपरथेतत्स्वत्वनान्ञेऽन्थस्य च ` स्वत्वानुत्पततेमध्यकस्यं 
तस्य परिग्रहादिमाऽन्यस्य यस्य कस्यापि वनगतास्वा- 


¦ मिकत्रृणकराष्ठादाविव तत्र स्वत्व स्यात्परिपार्टनाप्रस- 
` क्तिश्च । तथा मन्मतेऽपि पातचविरोषोदेश्यकल्यागे पात्र 
तता तु तस्य संप्रदानस्वीकारमन्तरेण न संभवतीति ` 
, स्वीकारात्तस्योत्ययत इतिः न कोऽपि चिगेधः धाधारण 
` स्वत्वविनादात्‌ साधारणास्वत्वोत्यत्तिवदिति वाच्यम्‌ | 
भिहोत्रहोमादौ तदविरोधात्‌ । यत्रापि दरंपूणंमासादो ` 
 णिकी नेव स्वीक्रियते। गौरवाञ्चः। किन्वु दाठुरेव 
` यथेष्टविनियोगास्वत्वापगमेऽपि परस्वसवापत्तिकसाभावे 
 दानशब्दा्थानिष्पत्तेर्विधिरिरस्कफखार्थिनः प्रतिपांदना- 


 वधिपरिपालनीयत्यरूपं  स्वत्वमस्त्येव । 


दकोप्स्तु |न तावता कश्चिदोपः | अत एव यागस्य. 
 निमित्तदोषश्रवणानुरोषेन । तथा ` चान्यस्वत्वानुत्पत्ता 


न प्रक्षेपापेश्चः आस्मखामो होमस्तु तदपेक्ष एव । 
दानस्य न प्रतिग्रदीतृव्यापारसापेक्नतेव । तदभावे दान- 
पदाथा निष्पत्तेः | `. 

यच किञ्चेत्यादि, तदपरि यक्िञ्चित्‌ । उत्सगस्यैव 
तत्र विधानात्‌ न तु दानस्य । अत एवे (दाता तत्फक 
माप्नोति दप्युक्तम्‌-। अन्यथा तस्यानुवादत्वापत्तेः । 


दानत्वे हि तस्यं तत्फराभावाप्रसक्तस्तत्फकमाम्रोतीति ` 
व्यथैमेव स्यात्‌ | अतस्तत्र जलप्र्षपरूपः पात्रोदेश्यक ` 
उत्सगै एव ददातिना विवक्षितो दानत्वनिष्यत्तिसतु 
¦ तत्रदहिये ये -द्विजप्रभृतीनां भागास्तेषां. तेषां पंम्योः 


तस्य संप्रदानकर्तुकस्वीकारे सत्येवेति परमार्थः । ` अत 


एवोक्छक्षये ` षत्येव तश्र संकतपवाक्यंः शिष्टानां नतु. 


दास्ये इति संप्रदद इतिः वा | ` अतः -प्रतिग्रहादेव 
दामख्धजेऽपि सेप्रदानस्य स्वत्वमिति. प्रतिब्रहस्याजन- 
रूपत्वमविशुदधम्‌ । 


 स्वत्पजनको हि व्यापारोऽजंम- ` 


दब्दाथैः । अत एवाह प्रभाकरः-्ररुपितमिदं केनापिं , 


अजेनं सत्वं मापादयति इति विप्रतिषिद्धम्‌ इति 
अयं ग्रन्थः प्रागेव विवृतः 1 


विशोषस्योत्पन्नमपि स्वत्वं तदस्वीकारे ` नश्यलन्य॑स्य 


यतस्तत्र साधारणस्वत्वव्यवहाराभावेम तदुत्प्तिरप्रामा- 


यथा हते 
हविि भस्मसाद्धावावपि अस्परर्यस्पर्शादिनिषेधाश्रयण 


वपि न मध्यकत्वपरिग्रहाय्यनिवारणादिदोषः । शिष्टा 
चारोऽप्युभयत्न ` परिपाछनसूपस्तन्मूक्क एव । नं 
नवोत्सगमाच्रस्य तत्र त्वया विध्यभ्युपगंमासेरस्वत्वा- 
पाद एव न स्यादिति वाच्यम्‌ । तादृशोत्सगस्येव 
विधितात्प्यविषयतात्‌ । होमखङेऽप्यन्यथा भसरसीदद्धा- 
वानादराधत्तेः । - 

यच्च याजनाध्यापनसाह वर्यास्परतिग्रहस्यापि -स्वत्वा- 
जनकत्वेऽपि -गौणमेवाजनत्वमितिः † तदप्यबोधात्‌ ` । 


भृतिरूपेणेव द्िणाकाले प्रतिपादनम्‌ † परिक्रयन्यवं 


` हारोऽष्यत एत्र स्वामी कमेपरिक्रय' इति तेमिनि- 
` सूत्रादौ विस्तरेण नि्णीत ` एव । वि्तरेष्तु` तत्रैव 


द्रष्टव्यः 1 कर्मकेरानतिजनिका ` मतिरेव हि परिक्रयः 
एवमध्यापनेऽपिं रिष्योऽध्यापकाथाध्यापनभ्तिमैवे तत्त॑. 
तोष्रजननीमध्ययनान्तेऽपैयतिः । ` मियत्तभ्येतिकरणेः पुः 


| श्वैतकाध्यापनमुपपातिकम्‌- ! अत एव ` याजनाध्यापरनेयो 
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प्रतिब्रहाद्भतिकषम्दवास्यनिर्वेशा च पथगमिधानमुभय- 
मिभत्वात्‌ । तेन तयोरपि गुख्यमेवाजनत्वम्‌ | दश्चिणा- 
त्वध्यवहारोऽप्यत एव ऋरिवगध्यापकदेये । 


यदपि “भ्नात्रादिधने भ्नात्रन्तरादिस्वत्नोखादकत्वं 
तज्निधनस्य तस्कारीन श्ना्रन्तरादिजीवनस्य वा क्ट. | 
मिति पुश्रादावपि पिघादिनिधनं तत्कालीनं जीवनं वा ¦ 
स्वत्वोत्यादकमस्तु न त्वक्लं पुत्रादि जन्मनेवेत्युक्तम्‌ । ` 


तदपि जन्मनोऽपि स्वत्वोत्पादकत्वस्यावद्यकत्वोपपादना 
देव परिषटतम्‌ । 


क ए क 1 7 क 1 


यच्चोक्म्‌--“ऊष्वं पिदुश्च' दत्यादिमनुवचनमपि ` 
भवतीति शापनादयमेकः कार इति च यदुक्तम्‌ । तत्रा. 


जन्मनः स्वत्वापादकत्वे न घटते | प्राणिभागनिषेधा- 
धत्वे तस्यास्वाथैपरत्वापत्तः 
तद्विधानकाखविधानयोरसंभवाष्‌ । विभागस्य पक्ष. 
प्राप्तस्य निय मा्थैत्वसहवासवि धिविरोधायापत्तेः । तसा- 
पितरि सति मातरि च सत्यां तद्धनस्वाम्याभावः। 
उपरतयोरेव तयोः पुत्रादेसद्धनस्वाम्यमिति प्रतिपाद- 
नाथेमेव तद्वाच्यमिति। 

तदत्युत्तानामिधानम्‌ । अस्वाथैविधानापततेस्वुस्य- 
त्वात्‌ | प्रागस्वातन्ग्येण कालविषिपरत्वे बाधकाभावात्‌ | 
हच्छाप्राप्तकालानुवादेऽपि व्यवहारथाख्त्वेनाविरोधात्‌। 
एतेन जातेष्टिवच्छेप्रिविरोधादिनिमित्तानन्तर्यबाधका- 
भावायििन्रुपरमानन्तरश्चण एव विभागः प्रसज्येतेत्यप्य- 
पास्तम्‌ । कार्विधानेन पित्रुपरमस्य निमित्तत्वाबोध- 
नाञ्च | अन्यथा निमित्ते सति नेमित्तिकस्यावश्यकत्वा- 
पित्रोरूष्वं . विभागकरणे प्रत्यवायोऽपि य्रसभ्येत । 
पतितत्वपारित्राज्ययोः पिवृस्वत्वनाशोऽप्यधिकः । जन्मना 
खत्वं तुस्यमेष । . पातिव्ये त॒ प्रायश्चित्तानाचरण एव 
सखत्वनायो बिभागानदंता च । अन्यथा द्रव्यसाध्यं 
प्रायश्चित्तमपि पित्रोः खद्रन्येण न स्यात्‌ । अत एव 
'मादुर्नि¶ृतते रजसिः दइत्याद्यपि कालविधिपरमेव । 
न ढं पावित्यादिवत्तत्र स्वत्वामावः । ख तु लोकत एव 
विभागनिषरेधाञ्च भ्रात्रादाविवेत्यादि वक्ष्यते । कर्व । 
तदेवं पितृस्वत्वापगम एकः कारः अपरश्वानपगत एव 
पितुस्वाम्ये पिवुरिच्छयेति कारुद्रयमित्युक्त्वा मध्ये 
भिताश्चयोक्ं बिभागक्राखत्रयं दूषयित्वा तस्मात्यतितस्व- 


निश्यहत्वोपरमेः पितुस्वत्वाप्रगम एकः काठः अप्रभ्‌ 


| विभागस्य र्टा्थत्वेन ' 
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सति स्वत्वे तदिच्छति इति कालद्वयमेव युक्तमित्युपसच॑ः 
हरता जीमूतबाहनेनेव पितुस्वत्वानपगमेऽपि पुत्राणां 
विमागोऽङ्गीकृतस्तत्र पुत्राणां पितृधने स्वत्वोत्पादः कथम्‌। 
कथञ्च जीवतोः पित्रोरस्वाम्यप्रतिपादकवचनेः; सह न 
विरोषः। अस्वस्य विभागासंभवाकथं तर्हिं विभागः | 
पितुस्वत्वापगम प्वोप्वे पितुशेत्यनेन विवक्षितोऽत प्छ 
मरृतपदं परियभ्योध्यैमित्युक्तम्‌ । पितुस्वत्वापगमोर््व- 
मित्यथैः। पितरस्वत्वापगमश्च तन्निधनादिवत्तस्य पति. 
तत्वनिस्पहत्वाभ्यामपीत्यादि स्वग्रन्थे पूवांपरविरोधश्च न 
कथम्‌ । अत्राप्युपरतस्पृहत्वादिना पुर्राणां स्वत्वं पितृधने 


प्युपरतस्पृहत्वादिनेदयनेन पितृ्वत्वापगम एव यदि 
विवक्षितस्तर्धनपगते पित्रस्वत्वे तदिच्छाऽपरः काल 
दइत्यभिधानषिरद्धम्‌ । पितृस्वत्वापगमकारीनपुत्रादि- 
जीवनस्यैर्बाजनस्य तदीयस्य स्वीकारायितृस्वत्वे सति 
पुत्राणां तद्धने सखत्वस्वीकारः कथम्‌ । न छ्यनाश्रमित- 
मातूस्जोनिद्त्तिमात्रेण पितुः स्वत्वापगमः। पूरवद्रग्यस्वामि- 
संबन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्त्वं तन्न निरूढो 
दायज्शब्द इति स्वोक्तदायशन्दाथाभावापितृस्वत्वानप- 
गमे यत्र विभागस्तत्र दायश्चब्दप्रयोगोऽपि दुःख इत्यादि 
बरहुन्याकुटी स्यात्‌ । जन्मना स्वत्वस्वीकारे तु सवैमना- 
कुरमिलयादि सुधीभिसनेयम्‌। अत एव मिताक्चरादो पूर्व- 
स्वामिसंबन्धाधीरन यद्धने स्वत्वमन्यस्य तदेव दाय. 
शन्दवाच्यमित्युक्त न ठ पूरवेस्वामिस्वाम्थोपरमोऽपि तत्र 
प्रवेशितः । तस्षिद्ध द्विविधो दाय इति। 
्व्यप्र,४२६-४२९ 
(८) तत्र स्वस्य एथक्षरणं विभागः न च पुत्रस्य 
पिदुर्रव्ये स्वत्वाभावात्‌ युत्रविभागे अव्यातिः पुत्रपोत्रा- 
दीनामुत्पत्थैव पित्रादिद्रग्ये स्वत्वोत्पत्या तत्सत्वात्‌ रोके 
तथैव व्यवहारात्‌ । एं च खावरस्येव सर्वस्य न पिता 
न पितामह इति पौचरसत्वेऽपि पिवृपिताम्हयोः स्वातन्न्य- 
निग्रेष उपपद्यत इति मिताक्षराकारः । अन्ये वु स्वत्वोः 
त्यत्तिजनकप्रथक्षरणे विभागः । पित्रादिद्रव्ये पुत्रस्य 
विभागादव स्वत्वाभावेन त्रिभागादेव तदुसत्तः स्वत्वो- 


# मितावद्भावः 





११४९१ 


सत्तिजनरकत्वेन स्वामी रिक्थक्रयसंविभागपस्प्हाषि- अनेन पितापुत्रसमुदायविषयकं द्रव्यं दायमिति 


गमेषिविश्याविस्पृतिषु स्वत्वजनकत्वेनाभ्रवणात्‌ । 
व्यउ. १४२ 
(९) अथ दायः। असंयुष्ट विभजनीयं धनं दायः । 
लाभावथैससृष्टधननव्याद्त्तयेऽसंखष्टमिति, षणिग्भिरेकी- 
करय विभञ्यमाने दायभागशब्दाप्रयोगात्‌ । एवं वक्ष्य 
माणपारिभाभ्रिकसंसगैवतोऽपि निनृत्तिः । अयं दायो 
दधा । सप्रतिव्रन्धोऽप्रतिबन्धश्च | यत्र धनस्वामिनस्त- 
त्पुत्रादेश्च जीवनं प्रतिबन्धकं स सप्रतिबन्धः। यथा 
पितुव्यादिधनम्‌ | यत्र खामिसंबन्धादेव पुत्रादेषनाजनो- 
पायान्तरनिरपेक्चत्वात्खत्वं भवति सोऽप्रतिबन्धो यथा 
पितृघनम्‌ । मदनस्तु पिन्यादेस्त्यिव पपाठ । इदं च 
दायभागस्वरूपमुक्तम्‌ । द्रव्यसामान्याभाषेऽपि प्त्वत्तोऽद 
विभक्तः इति व्यवसामात्रेणापि भवत्येव विभागः। 
जुद्धि विक्ञोेषमान्मेव हि बिमागः । तस्येवाभिव्यञ्जिकेयं 
व्यवस्था । ><व्यम,.४१ 
(१०) पित्नोरिदं पित्र्यम्‌ | इदं स्वत्वनिमित्तसंबन्धि- 
परम्‌ । पुत्रपदं पौत्रभ्रातृतत्पुत्रादिषरम्‌ । दायो विभा 
गाह द्रव्यम्‌ । अन्यदीय द्रव्यं स्वामिसंबन्धिगामीत्य्थः। 
विता.२७७ 

बृहस्पतिः 
स्थावररूपाथांगम 
विद्यया क्रयवन्धेन श्ये भायोन्वयान्वितम्‌ । 

सपिण्डस्याप्रजस्यांचः सथावरं सप्रधाऽऽप्यते+॥। 
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सामान्यरक्चषणम्‌ । सवि,३४४ 
विभागप्राश्स्त्यम्‌ 

एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजाचैनम्‌ । 

एकं भवेद्धिभक्तानां तदेव स्यादगृहे गृहे ॥ 

(१) यदा त्वप्रगस्मतया ज्येष्ठेन सदहाबिभक्तधनाः 
कनीयांसो भवन्ति, तदा तेषामावद्यकं वैश्वदेवाचपि न 
विभज्यते । अप.२।११४ 

(२) नन्वभिदोत्रादिजन्योऽपि धमां विभक्तानां 
वधते, नाविभक्तानां स्वत्वाभावेन, विभक्तानां 
स्वसाध्याग्निहोत्ादिधमांऽपि विभागपक्षो्कृष्तवे हेतुतया 
वक्तव्यः | उक्तं च तथेव संग्रहकारेण क्रियते स्वं 
विभागेन पुत्राणां पेतुकं धनम्‌ । स्वत्वे सति प्रवर्तन्ते 
तसमाद्धम्याः पृथक्‌ क्रियाः | प्रवर्तन्ते स्वसाध्याभि- 
होत्रादय इति रोषः । अत्रोच्यते । वैतरकं धनं विभागेन 
पुत्राणां स्वं क्रियत श्येतदनुपपन्ने, जननेनैव स्वं 
क्रियत इति प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ ।. ततश्वाविभक्तानां 
स्वत्वमस्तीति स्वसाध्याभ्िहो्रादिजन्यो ध्मः संपद्यत 
एवेति न कश्चिद्धिभागयपक्षस्याबिभागपक्षाद्धिरोष इति 
पूवोक्तप्रकारेणेव विभागपक्षे धमेदृद्धिगौतमादिमिर्क्तेति 


¦ विक्‌ ।  कैस्मृच.२५९ 
(२) पकपाकेनेत्यत्राविभागे सतीति विवक्षितम्‌ । 
विर.४५९ 


बन्धः आधिः । सोऽपि कचिर्स्वत्वनिमित्त भवतीति | 


बक्यामः | 
दायपदा्थः 
 दंदाति दीयते पित्रा पुत्रेभ्यः शवस्य यद्धनम्‌ । 
तदायं... ,........ | 
पिता पुत्रेभ्यो यद्धनं ददातीति कत्न्तपितृशम्दोऽध्या- 
हतेष्यः । पवं दायशम्दः कमेण्येव व्युत्पन्न इति । 


` >€ भितावद्धाबः। ` 
व्याख्यानान्तराणि स्थलादिनिर्ददचश्च व्यवहारमातृकायां 
मुकतिपरकरणे (ध,४ १९) द्र्टभ्यः । 
(१) सबि.४४ 


स्मृच,.५७० | 
` प्रू. ११२८ 


(४) स्वासाधारणीभूतेन विभक्तधनेन भाग्यन्तरने 
रपेश्षयस्वमानेच्छया इज्याऽनुष्टानविभागे धर्मवद्धिः । 
[एवं सह वसेयुरि'ति मनुवचनस्य मेधातिथिद्र्व्यः 
विचि.१९५ 





# सवि, स्मृचगतम्‌ । शेषं (सवि, ४४२) /विभागनिहवे 
्ञातिबन्धुसाक्ष्यमिरेखितेः।› शत्यादियाङवष्क्यवश्वने द्रहभ्वम्‌ । 
ब्यप्र. स्मृचगतम्‌ । | 

(१) अप,२।१ १४; ष्यक.१४०; गोमि.२८।४; स्च 
२५९ : ३१०; मञु.९।१२२१; विर.४५९; रश्न,१२९; 
स्थसा.५४; पमा.४४८; बिचि.२९५; भ्यनि. स्ट्षि, 
२९; नूप्र,२४; सवि.१५२,४४२; सच, ९।११ १; चादर 
६९८); ध्वप्र.४ २७१५६२१; विता, ११९ पर्ेन (पाके नि); 
समु, १२७; विच,२८१ ६१. . . 


१९४१ | 
ध्यासः 


51 विभागप्राशस्त्यम्‌ ¦ ^ . . 
भ्रातृणां जीवतोः पित्रोः सर्हवासो विधीयते । 
तदभावे विभक्तानां धमस्तेषां विवधेते*। 
देषलः | 
- विभागग्राश्चस्यम्‌ 
` एंकपाकेन बसतामेकं दे वाचनं गृहे । 
: वैश्वदेवं तथेवेकं विभक्तानां ग्रहे गृहे ॥ 
4 निषण्डुकारः 
| | ` दायपदा 4 
` विंभक्तव्य पितृद्रव्यं दायमाहुमेनीषिणः॥ 
(९) विभागा रिलादिद्भारागते द्रव्ये वृद्धा दाय 
शब्दमाहूरितयर्थः | स्मृच. २५५ 
८२) अत्रापि - पितृपद ` सबन्धिमात्रोपलक्षणमन्य- 
जापि: दायंश्न्दप्रयोगात्‌ । , विभक्तव्यः बविभागाहमि 
य्थः.। . अन्यथकपुत्रादिस्वामिके विभागाभावादाय- 
शब्दवाच्यता न स्यात्‌ । व्यप्र.४११ 
| स्मृत्यन्तरम्‌ 
| भूमिरूपाथीगम 
" स्वग्रामक्षातिसामन्तदायादनुमतेन च। ` `` 
हिरण्योदकेदानेन षड़्मिगेच्छति मेदिनी>५। 
` ` : संग्रहकारः (स्म्तिसंग्रदः) 
दाथपदायेःः। वणविदेषानुप्तारेण अर्थागमः । स्वाम्धखत्वनिरू- 
` पणम्‌ । विमागस्वत्वयीः-. संवन्धः .। -निभागप्राशस्त्यम्‌ 1 


पितृद्टारागतं द्रव्य मातुद्धारागतं च यत्‌ । 


प 
. # ग्याद्यापग्रहः स्थलादिमिरदेरश्च भसिमिन्नेव . प्रकरणे 
जात॒णां सदवासविपिविषयेऽमे द्रष्टम्यः । 

`" >: भ्याख्याक्प्रदः - स्थकादिनिर्देशश्च ` क्रयविक्रयानुशये 
(प-९ ४१) द्रह्न्यः1 - ~ . ` | 


(१) समु.१४५ मयूखे साकल 
(२); स्थर्व. २५५; सपि.२४४ विभक्तम्यं पितुद्रभ्यं (पि१्‌- 
द्भ्य विमक्तव्यं) स्मृतिः; दानि.? स्मरयन्रम्‌ः; व्यप्र-४१९; 
बिता.२७७. विभक्तभ्यं (विम्यगाई) > 
:, (३) स्टच.९५५; : पमा.४७८; रत्न-१२५; - खि; 
२४४, २६३३२८७; दानि .१;: भग्रस.४ १; विता.९७७ 
मदनरत्ने, स्वृतिसंप्रदेऽपि, समु. १२६; बरह्धः^. :.- :  : 





कथितं दायक्षब्देन तद्धिभागोऽघुनोष्यते+ 
यरिमन्कारे यया भङ्गथा येरेव क्रियतेऽपि च । 
यादुज्ञस्य च दायस्य यथाश्चाख्ं भरददयेते>५॥ 
वेर्तते यस्य यद्धस्ते तस्य सवामी स एवन । 
अन्यस्मन्यदस्तेषु चौयोयेः फं न दृश्यते ॥ 
तस्माच्छाख्त एव स्यात्खाम्यं ननुभवाद्पि++ 
अस्यापह्टतमेतेन न युक्तं वक्तुमन्यथा ॥ 
विहितोऽथौगमः शाखे यथावणं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रतिम्रहाजिवाणिञ्य्युश्रषास्या यथाक्रमम्‌=॥ 
नं च सखवभुच्यते तैद यत्‌ स्वेच्छया विनियुज्यते । 
विनियोगोऽत्र सवेस्य शसेगेव नियम्यते=॥ 
क्रियते स्वं विभागेन पुत्राणां पतृक. धनम्‌ । ` 
सत्वे सति प्रबरतन्ते तस्माद्धम्याः पृथक्‌ क्रियाः+॥ 


> स्मृ.ग्याख्यानं "पष स्रीपृंसयोरक्तः) इति मनवचमे 
(१.११२८) दव्यम्‌ । सवि.न्यादख्यानं ' ख्ीधनं दुहितुणां' शति 
गोतमवचने द्रष्टभ्यम्‌ । 
> स्मृच, व्याख्यानं "ऊध्व पितुश्च मातुश्च इति मनुवचने 
द्रश्टभ्यम्‌ । सवि, स्म्रचगतम्‌ । 
~+ स्श्च, म्थाख्यानं "पितर्युपरते पुत्राः इति देवर्वंचने 
द्रषटम्यम्‌ 1 पमा, सवि.) व्यप्र, स्मूचवद्धाबः । 
` = स्मच, व्याख्यनिं 'पिततयुपरते पत्राः इति देवठवचने 
द्रष्टव्यम्‌ । 
स्मच. व्याख्यानं 'रकपाकेन वस्ता" इति ब्रह स्पतिवचने 
(२.११४१) द्रव्यम्‌ । ग्यप्र. स्सूचवद्धावः । 
(१) स्च.२५५; सवि.३२४९ (=) च दाय (वदा य) 
प्रदेयं (प्रदृरय); सभ्य, १२६ 
(२) स्ष्च.२५६ स्तेषु (से तु); पमा.४८१ पवन 
(पव तु) दृश्य (वतं); रस्न.१३६; सवि.४०४ भरैः दिः) 
दृश्य (वते); भ्यप्र.४१६;. सेदु. १२६ दुय (वत). 
(२) स्षच.२५६; सविण; . ग्यद्न.१द) 
समु.१२६ 
(४) स्यरच,२५७; रन. १३१६; भ्यद्र,ज८१६९; ससु 
१२१६ प्रथमपदद्‌ 
(५) स्मृच.२५७; रत्नं, १२६ हितो (दिती) १.; भ्यप्र 
४१६ हितो (दितो) यथावर्णं (तथाऽवर्णी) पू. | 
(६) स्थ्ख.२५७; रश्न.११६ अ (ऽस्य); ष्यप्र.४१६ 
रत्नवत्‌ ; सश, १२६ §न (अषि) प्रथमपाद विना, ` 
(७) स्््व,९२५९; व्यप्र, ४१७; खद्ु.१२५ म्या; (न्य) 
याः (या). 1) 


दीयमागः--वैक्कट्रव्यबिमागसतत्काटश्च 


राले स्वामी रिक्थक्रयेःत्यादौ साधारणासाधा 


११४३ 


| दत्य्थः। अन्यत्‌ स्पष्टम्‌। यथाव्रणैमिति स्मृतिचन्दि 


रणरूपोऽ्ांगमः स्वत्वोपायः प्रथक्‌ परथग्बणितसथा | कायां पाटः | एूर्वपाठस्तु मदनरलनरिषितः 


विदितो, लोकिकत्वे तच्छाल्नान्थैक्यं स्यादिति त्रिदित 


व्यप्र,४१६ 


पेतृकद्रत्यविमागस्तकाल 
पुत्रकवेक्येत्कदरम्याधिभागकालाः । जीवति परितरि पत्राणां खाम्यास्वाम्यस्व।तन्त्यास्वातन्छथविचारः । 


वेदाः 
। भ्रातरो भागहराः 
किमु्रष्ठः कं यविष्ठो न आजगन्किमीयते 
दूत्यं कद्यदूचिम । न निन्दिम चमसं यो महा- 


कुखोऽप्रे भातद्रंण इद्‌ भूतिमूदिम 
(१) भ्राता भरतेहरतिकर्मेणो, हरते भागे, भर्तव्यो 
भवतीति वा। *नि.५४।२६ 


(२) ऋभवो नाम सुघन्वनस्रयः पुत्रा ऋभुर्विभ्वा वाज 


इति। ते च मनुष्याः सन्तः सुकर्मणा देवत्वं प्राप्य कदा- 


चित्‌ कर्मक्राठे सोमपानाय प्रहृत्ताः | तान्‌ प्रति देवैः 
प्ररितोऽग्निः परस्परसमानसरूपान्‌ दृष्टा स्वयमपि तदाकारं 
धृत्वा तेघ्रु मध्ये खयं चतुथः सन्‌ पातु प्रतृत्तः । ते च 
कभवः आगतं तं समानरूपमवलोक्य विवेक्तुमसमर्थाः 
परस्परमेव सदिहते । अयं क्रमु श्रेष्ठःकिंनु खल 
अस्मत्तोऽयं प्रशस्यतमो वयसा भ्रेष सोऽस्मान्‌ आज. 
गन्‌ । आगमत्‌ प्राप्तः । किं यविष्ठः किंवा असाकं 
युवतमोऽस्रत्तः कनीयान्‌ आजगन्‌ प्रातः । किं वा 
त्यं दूतकमं देवसषबनिषं ईयते गच्छति । देवेः प्रेरितः 
वृतोऽस्मानागतो वा । वतस्य भागकमेणी इति यत्‌ । 
यदूचिम यदेतत्‌ ब्रूमः तत्‌ कत्‌। कथं निश्रेतव्य 
मित्यथेः । वय तावत्‌ रय एव इदानीं चत्वारः समान- 
ह्या वतांमदे तस्ादयमधिकः किमु श्रेष्ठ इति विचि. 
करत्छा । एवं सदिद कथचित्‌ स्वतोऽन्यं निश्चित्य तं 
प्रति आपरोक्षयेण ब्रुवते । दे अप्र भ्रातः भ्रावृवद्धा- 
गाहं । भ्राता यथा बकात्‌ स्वकीयभागं स्वीकरोति 
तद्भत्‌ समानल्पमा्चित्य वरात्‌ चमसपानाय प्रवृत्त 





(१) ऋसं -१।१६१।१३२फेबा.५।१ २1१९; कोना. २९।९, 
२१।४,२३।८,२५।९; शोध्री. १८।२२।६; -आश्नौ.८।८।८, 
भ्य, का, १४४ 


इति भ्रातसिव्युक्तम्‌ । हे तादश चमसं न निन्दिम । 
अधिकः समागत इति पानमङत्या चमस न दषयामः। 
अदृष्यत्वे कारणमाह । यः चमसः महा क्रुलः महाकुले - 
सन्नः तवष्टा निमितत्वात्‌ । वक्ष्यति च त्वष्ट प्राखन्तरन्या- 
नजे' (ऋस. १।१६ १।४) इति । अतः कारणात्‌ द्रणः । 
दारुविकारचमसस्य भूतिं प्राति ऊदिम । व्रूमः । ऋसा 
दायादा अनेके भवन्ति 
वरुण देवा अन्रुवन्‌ त्वया ५ऽश्भुवा सोम 
राजान हनामेति । राज्ञा राजानम\ भुवा 
नन्ति वैद्येन वैश्य शदरेण श्रम्‌ ॥ 
अहो द्रव्यभागं भजते प्राप्रोति ति अंशमभूर्दायादः। 

तद्यथा रामो वि मीषणेनांशभुवा (रावण्दायादेन) सहितो 
रावण जघान | तेसा, 

ने ब्राह्मणो हिसितन्योऽभनिः प्रियतनोरिव । 

सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिक्षस्तिपाः ॥ 

अभवे नः पदवायः सोमो दायाद्‌ उच्यते । 

हम्तामिरास्तेन्द्रस्तथा तदू वेधसो बिदुः ॥ 

अनागसस्त्वा वयम्‌ । इन्द्रेण प्रेषिता उप । 

वायुष्टे अस्स्व < सभु: । मित्रस्ते अस्त्व <शभूः । 

वरणस्ते असत्वं {शभूः । - 

जरातृणां भूमिविभागः 

"देवाश्च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजा्षयाः 
पस्पधिरे ततो देवा असुज्यभिबायुरथदासुरा 
मेनिरेऽस्माकमेषेदं खलु भुवनमिति । -ते दोचुरं 
हन्तेमां एथिवीं विभजामहै तां विभज्योपजीवा- 


(१) तस, ६।४।८।२,३. (२) अक्त.५।१८।६,१४, 
(३) तेना.२।७।९।१, भापश्नो.१२।१०।२, 
(४) शत्रा. १।२।३।१.४.. 
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मेति तामोक्ष्णेश्वर्ममिः पश्चास्राञ्चो विभजमाना 
अभीयुः । तदै देवाः युश्रवुः । विभजन्ते ह वाऽ 
हमामसुराः परथिवी प्रेत तदेष्यामो यत्रेमामसुरा 
विभजन्ते के ततः स्याम यदस्ये न भजेमदहीति 
ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्छृत्येयुः । ते दोचुः । अनु 
नोऽस्यां पृथिव्यामा भजता स्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग 
इति ते हायुरा असुयन्त इवोचुयो वदेवेष 
विष्णुरभिशेते ताबद्धो दद्म इति । 

तं छन्दोभिरभितः परिगृक्ण । अनि पुरस्तात्‌ 
समाधाय तेनाचन्तः श्रास्यन्तश्चेरस्तेनेमा „सवां 


पृथिवी समविन्दन्त तद्यदेनेनेमा९ सवास 


समविन्दन्त ॒तस्माद्वेदिनांम तस्मादाहुयावती 
वैदिस्तावती पृथिवीत्येतया हीमा सवा^ सम- 

न्द्न्तेव ह वाऽदमा५ सवो सपत्नाना 
संद्ृङ्क्ते निभजयस्थै सपत्नान्य एवमेतद्वेद । 

जातणां पेतृकदायष्रत्वम्‌ 

देवाश्च बाऽअसुराश्च । उभये प्राजापया 
प्रजापतेः पितुदौयसुपेयुरेतावेवाधेमासौ य एवा 
पूयते तं देवा उपायन्योऽपक्षीयते तमसुराः । 
देवाश्च वाऽअसुराश्चोभये प्राजापयाः प्रजापतेः 


यज्ञमेव तदेवा उपायन्वाचमञुरा अमूमेव देवा 


उपायन्निमामऽराः | 

देवाश्वाघुराश्वोभये प्राजापलयाः प्रजापते 
परितुदोयमुपेयुवोचमेब सयासृते सत्यं चेवानूतं 
ज तऽउभयऽएव सलयमवदज्नुभयेऽनृतं ते ह सदश 
वदम्तः सटक्षा एवासः । 

देवाइच च वाऽअसुराश्च । उभये प्राजापया 
प्मृधिरऽएतर्मिन्यज्ञ प्रजापतां पितरि संवत्सरे 


धि 3 1 


ड्यवहारकाण्डम्‌ 


फलीकरणेद वियेन्षास्सुनिभ्ता असन्नित्येष . वै 
घुनिभेक्तो यं भागिन . निभजन्त्यथ यमां. 
निभेजन्त्येव स तावच्छंसतऽउत हि वरे रब्ध्वाह्‌ 
किं मा बभक्थेति। 
यावद्वै भागिनं स्वेन भागवेयेन न निभमेज- 
न्त्यनिभेक्तो वे स तावन्मन्यतेऽथ यदेव तं स्वेन 
गधेयेन निभेजन्स्यथेषव स निभक्तो मन्यते । 
जीवति पितरि पुत्राणां रिक्थविभागकालः 
तदु होव।चाभिप्रतारणो जीणेः शयानः । पुत्रा 
हास्य दायं विभेजिरे । सह घोष आस। को 
थोष इति । तस्मे होवाच । पुत्रास्ते भगवो दाये 
विभजन्त इति । स होवाच । ` शुश्राव वा अहं 
तत्‌ पृष्ठानां ब्राह्मणे जीवतोऽस्य पुत्रा दायञुषय- 
न्तीति । शुश्राव वा अहं तदिति। 
गोतमः 
| पितुरूध्वं रिक्थविभागकालः 
ॐध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्‌ । 
(१) अथ दायविमागः--ऊर््वमिति | ऊर्ध्वं पितुः 


` पितरि मृते तदीयं रिक्थ स्वग्क्ेत्रदासगवाश्चस््र्णा- 
। ¦ दिकं पुत्रा मजेरन्पुत्रासतत्र भागिनः । पुत्राणां तत्सा- 
पितुदायसुपेयुमन एव देवा उपायन्वाचमसुरा ¦ 


मित्वमिस्युक्तं मवति । ऊध्वं पितुरिति वचनाजीवति 
तस्मिन्न तच्च पुत्राणां स्वाम्यम्‌ | तथा च मनुः “ऊध्वं 


: पिवुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः सह । मजेरन्येतकं रिक्थ 
` मनीरास्ते हि जीवतोः ॥' इति । पितृशब्दस्य संबन्धि 


दाब्दत्वादेव सिद्धे पुत्रग्रहणं नियमाथेम्‌ | तेन पिवुरू््व 
विभजतां माताऽप्यंश समं हरेदित्यादिवचनजातमा- 


, चा्स्याभिमतं न भवति । पुत्रा एवं . सवं धनादिकं 


गहीत्वा मातरं यथावदुरकषयुरिति मन्यते । श्रयते च. 


` तस्मात्लियो निरिन्द्रिया अदायादा इति । . मनुरप्याह 


ऽस्माकमयं भविष्यलयस्माकमयं भविष्यतीति । ` 


तवो . देवाः । सवे यज्ञ संबरृञ्याथ यतपापिष्ठं ` 


यज्ञस्य भगषेयमासीत्तेनेनान्निरभजन्नस्ना पशोः 


(१) शब्रा. १।२।१।७. (२) कना.१।७।२।२२. . 
(२) शना. ३।२।१।१८. (४) शना .९।५।१।१२., 
(५) दाना, १।९।२।३४, २३५. क 


ध्पिता रक्षति कौमारे भर्तां रश्चति यौवने । पुत्रास्तु 


(१) शना.११।७४।२. (२) जेना.१।१५६. `. 
(३) गाध.२८।१; भिता.२।११४; दा.२६ रन्‌ (वुः); 
मभा.(वि०); गामि.२८।१ मभावत्‌ ; विर.४६३; ब्यनि.; 
स्श्राच.२८ ; दुव. १६८ दावत्‌ ; व्यभ, ४२३२१४२५ दवत्‌; 
गरयम.४२; विता,२९२;  सेतु.७३ ममावत्‌; विन. ६५, 


६६; सञ्चु.१२६ मभावत्‌} विषःश६,. -. : 


दायभागः--पेदकद्रब्यविभागस्तत्कार्श्च 


सखयविरीभावे न खरी स्वातन्न्यमरति ॥ इति । गोमि, 
. ८२) ननु कस्मावितरवत्‌ प्राय्ित्तात्‌ प्रागनभि- 
धानं ?. तत्रैक आहुः--यदि पुत्राः पितरं बलाद्धि- 
मागाय प्रवर्तयन्ति, पिता वा पुत्राणां कर्माधिकारे सति 
यथाप्राप्त विभागं न करोति; ततोऽनयोः प्रायधित्त 
नास्तीत्येव मथैमिति । न पुनरेतद्विचारणीयं येन न 
छचिदपि व्यतिक्रमे प्रायश्चित्ताभाव इष्यते। अतः 
प्रायधित्तगोरवाथैमेवमभिधानम्‌। सूत्रमिदानीं वित्रियते- 
ऊध्वं जीवनात्‌ पितुः प्रेते तस्मिननिवय्थैः | एकशेषश्च 
द्रष्टव्यः, ध्पिता मानाः इति । तथाऽष्ह मनुः-- “ऊध्वं 
पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः सह । भजेरन्‌ पेतकं रिक्थ 
मनीशास्ते हि जीवतोः ॥ इति । पितशष्दस्य संवन्धि- 
शब्दत्वात्‌ पुत्रग्रहणे गम्यमानमपि क्रियते पुरुषाणामेव 
विभाग इत्येवम्‌ । तथा च स्मीणां तावत्तेत्तिरीयक्र- 
श्रुतौ श्रुयते (तस्मात्‌ लियो निरिन्द्रिया अदायादीः 
दति । तथा नपुसकानां वसिष्ठ आह --“अनशास्ता- 
भ्रमान्तरगताः ज्रीवोन्मत्तपतिताश्च' इति। 


पैतृकं द्रव्यं कृष्यादिखम्धे रूढ्या | विभजेरन्‌ । अत्र 
विचायते स्वत्वे सति विभागः १ उत विभागे सति 
स्वत्रम्‌ १ अत्र केचिदाहुः विभागे सतीति । तदयुक्त, 
स्वेषां विमागप्रापेः । वचनात्‌ पुत्राणामेव नियम्यत 
इति चेत्‌---“अनीशास्ते हि जीवतोः इति छिङ्गात्‌ | 
कुतः १ ऊध्व पितुश्च मातुश्चेति निधरमादेव प्रागविभागे 
सिद्धे पुनरीशत्वमात्रप्रतिषेधात्‌ स्वत्वासितत्वं ज्ञाप 
यति | इतरथा अनथकः प्रिप्रिधः प्राप्यमावात्‌ | 
तसात्‌ स्वत्वे सत्येव विभागः | एवे तहिं जातपुत्रस्य 
पुत्रसंक्रमितत्वात्‌ परस्वादानं प्रापरोतीति चेत्‌ जातिव- 
दुभयत्र वर्तत इत्यदोषः । ईैशत्वप्रतिषिधात्त पुत्राणां 
दानामावोऽ्थसिद्धः । ` मभा, 
जीवति पितरि रिक्थविभागकाल 
-9 
निवृत्ते रजसि मातु्जी वति चेच्छति । 


जन ० 


(१) मौध.२८।२; भिता.र११४ दा.२६; मभा. चे 
ति); -गाभि.२८।२;. विर.४६३ वत्ति+(पितरि); भ्यनि 
स्थेचि.२८; दात,१६८; भ्यप्र.४३३ त्े+(चापि);४३५; 


` पेश्चया द्रष्टव्यः| 
(जीवति | 
वेन्छतिः इति वचनादृ्वैमिति प्रतिपादनार्थम्‌ । रिक्थं, 
¦ विभागदिलयस्य निर्विपयलापत्तेरपि पितामहादिधनेऽपि 
। तुल्यत्वात्‌ । सष्पृहे पितरि पातियादि दुष्टे पितामह- 


११४५ 


(१) “निवृत्ते चापि रजसिः. इति दितीयः कारो 
दरतः । जीवति चेच्छतीति तृतीयः कालः । तथा 
सरजस्कायामपि मातयनिच्छत्यपि पितर्यधरममेवर्तिनि 
दीधरोगग्रस्ते च पुत्राणामिच्छया भवति विभागः। 

| मिता.२।११४ 

(२) पितामदहयादिधनस्यापि पित्रोरभाव इत्येको 
विभागकालः तथा मातुनिन्रत्ते रजसि पितुरिच्छात 
इत्यपरः । न तु पितुरिच्छामन्तरेण तस्य विभागः+ 

#दा. २८ 

(२) अथ वा जीत्रत्यपि प्रितरि पुत्रा रिक्थ भजेरन्निति) 
इच्छति सति तदनुज्गयेत्यथैः | तस्य कारुः-निग्तत 
रजसि मातुः । उपरतरजस्कायां निवृत्तप्रवायामिव्युक्त 
भषति । गोमि 

(४) इच्छा चपितुःन पुत्राणां, जीवतीति सामाना 
धिकरण्यात्‌ । सोऽय विभागः पुत्राणां कमाधिकारा 
पू<मभा, 

(५) [जीमूतव्राहनमतं खण्डयति] तदप्यनमियुक्त- 
प्रमोदनम्‌ | व्रृतिषोपापत्तेः पितुधनेऽपि तुस्यत्वात्‌ ऊर्ध्वं 


धनेऽपि पृत्रेच्छया विभागकस्म सक्रकसंमतत्वादवश्य- 
वास्यत्वाच । वस्ुतस्तु परितामहधने भूर्या पितामहो 
पात्ताः दत्यादिना सदृशस्य पितापुत्रष्वाम्यस्य वक््य- 
माणत्वात्‌ पूत्रेच्छप्रापि तस्य विमाग उचित एव। 
यच्त्र॒व्याख्यानान्वरमनीशसरक्य तद्धनगोचरतादि- 
कदनं तत्तवं तद्वचनविवेचने नितकरिष्यामः | 
व्यप्र,५८२९५ 
(६) तत्र जीवति पितरि पुत्राणां त्रिभागो मृते वेति 
द्रो कालौ । आरो द्वेधा । पितुरिच्छयाऽनिच्छयां च| 
इच्छयापि द्वेधा व्रिषमः समश्च | पितुरनिच्छायां च यः 
क्राखो मातू रजोनाशे पितरि सुरताक्षमे धननिस्पृहे सदोपर 
वेति, तदाह गौतमः--ऊर््वमिति। विता.२९२ 
# दात, दत्रिद्धव्रिः | > शेषं गौ मिगतम्‌। ध 


(मातुः°); सेतु.७३ नि...तुः (मातुरनित्रतते रजति); बिभ 
५; सञयु,१२६ मातुः (मातरि) वति+(पितरि) चे (व) 


ष्यम.४२ वति+(पितरि) चे (के); ` विता. २९२ त्ते+(चापि) । विच. ३६ 


११४६ 


` (७) इच्छतीत्यनेन रजोनिश्सि विनाऽपि पितुरि- 
च्छया विभाग उक्तः । व्यम,.४२ 
हारीतः 
अनापदि जीवति. पितरि अथौखातन्त्यैः पुत्राणाम्‌ । पित्रो 
रापदि जयेष्ठः प्रभवति । 

जीवति पितरि पुत्राणामथौदानविमगौक्षेपेष्व- 
सखातन्डयम्‌ । कामं दीने भ्रोषिते आर्तिं गते वा 
ग्येष्ठ एव अथाधिन्तयेत्‌#। 

(१) अर्थादानम्थोपभोगः । विसगों व्ययः । 
आक्षेपो दासादिपरिजनस्यापराषेषु शिक्षाथैमाक्षेपः। 
अस्वातन्त्थे पितुरनुज्ञामन्तरेण स्वेच्छयाऽथादानादाव- 
्रृत्तिः। धर्मास्वातन्त्यमप्येवं प्रथगिष्टापूतां दावप्रबरत्तिः। 
एवं च पित्रानुज्ञतेन पुत्रेण धर्मकमाग्निहोत्रादि कायं 
नाननुज्ञातेनेति मन्तन्यम्‌ | स्मृच. २५६ 
. ष्दौनेः इत्यादौ. जीवति प्रितरीति पदद्रयमनुष्रज्यते | 
तस्य पूर्ववाक्ये श्रवणादिहदाकाङ्श्षितत्याच । काम- 
मिति वदन्‌ पितृेपरतन्त्रस्वं तदानी मपगतमिति दशयति । 
मते च पितृपरतन्तरसवे पुत्राणां पितुधनतिभागक्रतुत्वाहता 
जातेति पितृघनविभागोऽपि तदानीं पुत्राणामेवेच्छया 
भवितुमर्हति । +-स्मूच.२५ 

(२) अथौदानं पितृनेरयेक्षेण साधारणघनग्रहणे, 
अ्थाजिनमिति पारिजातः । विसरगों दाने, आक्षेप 
कऋणिकहस्तातद्धनग्र्णम्‌ । कामदाने कासमात्रादेवार्थं 


 -सननमरव=-> ~ द 
[किमि भवानि ० नि, 


` # दा, व्याख्यानं मपितयश्चकते' इति दीद्घरिदितवचने 
्ष्टभ्यम्‌ । दात, दावत्‌ । 

+ पमा. स्मृचवत्‌ । 

(१) दा.२३ शधन) (एव०); व्यक.१४० श (पुन) 
काम दीने (कामद्राने) आततिं (आर्ति) जेष्ट. ..येव्‌ जषोऽशचान्‌ 
नयेत्‌); स्रुच. २५६ (काम. .न्तयेत्‌०) : २५८ (जीवति... 

तन्त्यम्‌०) (एव ०); विर.४५९ ष्व (षु न) कामं दीने (काम- 

दाने) आर्तिं (चाति); पमा.४८० (कामं,..येत्‌०); रत्न. 
१३६ पमावत्‌ ; व्यनि, पमावत्‌; दुात.१७८ दावत्‌; सि. 
३४९ पमावत्‌; दानि. वसिष्ठः; बयप्र.४२५-४३६ ष्व 
न) कामं दीने (कामे दाने) वा ज्येष्ठ एव (ज्येष्ठो वा); 
श्पम.२९ सा (सगनिभागा) (कामं..-वेत्‌०):४२ (एव ०) 
बिसा-२८४ ब्ब (तुन) कामं दीने(कामदनि). (पव०); सयु, 
१२६ (पव ०); विच.२७ ष्व (पुन) (कामं,..येव्‌०) 


| उडइ०) 


छ्यकद्यार्काण्डम्‌ 


दातरि । अ्रकादाकारेण तु “कामं दीने इति पठित्वा 
काममिति संनिहितगिन्ननुश्ञामाहेति, दीने विचित्ते इति 


विब्रृतम्‌ । विर.४५९-४६० 
(३) आक्षेपोऽपराधेषु दास्यादीनां मत्स॑नादिकम्‌ | 
रल, १३६ 


(४) अचिहोत्रादिक्रियास्वननुज्ञातस्यापि पुत्रस्या- 
पिकारोऽस्तीति अपराकंः। आचाराद्यवस्था | व्यवस्थिता 
चारद्वयस्य पूर्वमेवोक्तत्वान्नोक्तम्‌ | $सवि.३५० 

(५) आदानविसगेपदेन व्यवसायो लक्ष्यते | 

ठयम,२९ 
पितयसमथं च्येष्पुत्रानुमत्या विभागमाह हदारीतः-- 
काममिति। न्यम,४२ 
बोधायनः 
, जीवति पितरि रिक्थविभागकालः 
'पितुरनुमलया दायविभागः सति पितरि । 

(१) पितुरपि कवृत्रमनुमतिद्वारेणाह--पितुरिति । 

स्मृच,२५९ 

(२) तदनिच्छया विभागे दोपो भवति । नोति 

मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिष्ति श्रुतिः । 
समोऽश्चः सर्वेषामविक्ञेषात्‌ । 

वैरं वा रूपयुद्धरेज्ज्येष्ठः। तस्माऽग्येष्ठ पुत्रं घनेन 
निरबसायन्तीति श्रतिः। 

दशानां बेकमुद्धरेऽञयेष्ठः। सममितरे बिभजेरन्‌। 

(१) ्येष्ठभ्रातुमागाधिक्येन विभागान्तरतो ध्य 


# स्मृतिचन्द्रिकेव समुद्धता । 

(१) बौध.२।२।८; वा.२८ (सति पितरि०); स्च 
२५९ दावत्‌ ; विर.४६२ दावत्‌ ; चन्द्र.७० दावत्‌ ; सञु. 
१२६ दावत्‌ ; विच.२३, 

(२) बोध .२।२।२,१ सर्माऽशः (समरः); स्मूच.२६१ 
(इति श्रतिः ०); विर.४६७ (मनुः ०) व्यभज (विभजे) मोँऽशषः 
(मः); रण्न.१३९ (श्रतिः ०); ग्यप्र.४३९ रत्नवत्‌; विभ. 
४४ (मनुः..श्वुतिः०) मोऽशः भः). 

(३) बौध.२।२।४,५; स्च.२६० वरे. .मु (भनमेक- 
मेकयुद०); विर.४६७; रत्न.१३९ वरं...पुद्ध (भनमेकं बा 
(४) बौध, २।२।६,७; ग्यक.२४१; विर.४६५; 
स्मृसा,५५; विधि,२०० वै (च) 


दायभागः--पेवकडव्यविभागसतकारुश्च 


विभागं वक्तु बोधायनेनोक्त-पुत्रेम्य इति । जीवद्विभागा- 
मिधायके ब्राह्मणे भागविषशेषानभिधानात्‌ “सम स्याद- 
श्रतत्वादि 'ति न्यायवलेनास्मादेव राल्रात्‌ सवेषां पिता- 
प्राणं समत्वांशोऽवगम्यत इत्यथः । ग्येषठत्वादाधिक्ये 
भ्रत्यन्तरमित्याह स एव-धनमिति । धनमेकरमेकमिति 


दायति | निरवसायन्ति तोष्रयतील्य्थः | >सस्मृच.२६० 

(२) प्रजानां जीवनं कथं भवतीति दायविभाग- 
प्रकरण मारभ्यते | तत्र परकृतिरूपां श्रतिमुदाहरति-मनु- 
रिति । पुत्रप्रहणात्‌ पुस एव विभजेत्‌, न दुदितुः। तथा 
च श्रतिः (तस्मास्लियो निरिन्द्रिया अदाग्रादीः इति। 


स्मृतिरपि-- विभागे चेधिता कुयांदिच्छया विभजै- ` 
सुतान्‌ + इति। तत्र दायो दातव्यं द्रव्यं, तस्य विभागो ` 
इदानीं कते इति विषिक्रस्पना। 
` यदाह शङ्खः-्येष्ठ इति। मातुः कुदडधम्बभरणसामथ्यं सत्ये- 
` तत्‌ । ज्येष्ठस्य यदनुजेः सदहावरिभक्तधनत्वमुच्यते, तत्तेषां 
` मध्ये किदध्येतव्ये वेदे सति द्रष्टव्यम्‌ । अप. २।११४ 


दायविभागः, 
तनाय प्रकारः-समश इति। न विरोषः कथित श्रयते- 
विषमो त्रिभाग इति । अयं तु समो व्रिभागः सवर्णा 
पुत्राणामौरसानां समानगुणानां च । न त्वसवर्णापुत्रा- 
णामनौससानामसमानगुणानाम्‌ । 
उद्भारयुक्त विमागमाह--- वरमिति । वरमुत्कृष्टरूप 
दरव्यमुद्धरेत्‌ ग्रह्णीयात्‌ । किं तत्र प्रमा्ण--तस्माज्ज्येघ् 


मिति । निरवसायनं प्रथक्करणम्‌ | धनेनोपतोष्य परथक्कु- 
वन्तीलय्थः । अनया श्रुयाऽत्रिरोषादिति देुरपसारितो ` 


भवति । सवं धनजातं दशधा विमञ्य च्येष्टस्येको भाग 
उद्धारः कायः। दशसंख्याधिकेश्र स्स्वेषर विभागो 
छाभाय भवति, न तु दज्ञसंख्यान्यूनेषरु । एताबुद्धारौ 
गुणवज्ज्यष्ठविष्रयो वेदितव्यो । सव धनजातं दशधा 
विमञ्य ज्येष्ठस्येको माग उद्धारः कार्यः| अवशिष्ट 
नवभागानितरे पुत्राः समं विभजेरन्‌ । बोवि, 
पितृषु तेषु विभागकार 
रिक्थं दिवं गतेषु सुतगामि। 
दंखः शंखरिखितो च 
अन्‌पिद्वि जीवति पितरि जीवन्त्यां मातरि वा अर्थासातन्नथ 
 . पत्राणाम्‌ । पित्रोरापदि ज्येष्ठः प्रभवति । 
पितयेश्क्ते कुटुम्बव्यवह्ारान्‌ ञयेष्ठः प्रतिङ्ुयौः 
> ग्यप्र. रमूचगतम्‌ । 
(१) ब्रा. २।१४५. (प,२६२) 
(२) दा.२३ (ऊुडम्ब ०) मातरि (मातुः) याम्‌. (याः);५९ 


अस्मिन्नेव विषये , 
` नन्तयग्रहणमनुजोपलक्षणाथ कार्य्ञस्येवात्र विवश्चित- 
` त्रात्‌। अथक्त्रहणं च दीनादेरुपलक्षणारथम्‌ । 


रान्‌ (र) (ति) ( 
` (अस्वतन्त्राः पिवृमनो मातयेप्येवमेव) रेखः; विम.७९ दा 
 (१,५९) वत्‌, शखः; सञु.१२६ म्बेष्य (म्बस्य म्य) (प्रति 
` मतः (मतेन) (न त्वकमे.. .तायाम्‌०) शखः; बिच. ३५,६७ 


११४५ 


` दनन्तयो वा काये्ञस्तदनुमतः, न स्वकामे पितरि 
रिक्थविभागः, बद्धे विपरीतचेतसि दीधेरोगिणि 
बा उ्येष्ठ एव॒ पिक्वदथोन्पाङ्येदितरेषाम्‌ । 
` रिक्थमृल हि कुटुम्ब , असतन्त्राः पिकृमन्तः, 
` मातरि अप्येवमवस्थितायम्‌। 

व्रदन्‌ धनेनेव्येकवचनं श्रतिव्राङ्यगतं विवक्षितमिति ` 
` मुक्तं तद्वचनानभिक्ञत्वेन । सुव्यक्तमाहतुः रंखरिखितौ- 


(१) यच कायाक्षमे पितरि पुत्राणां विभागे स्वातन्ष्य- 


पितर्यदाक्त इति । कार्यक्षम दीषरोगिणि च पितरि विभागं 
निपिध्य ज्येष्ठ एव गहं चिन्तयेत्‌ तदनुजो वा कार्यज्ञ 


इत्याह । अतो न त्वकामे पितरीत्येतदेव । कार्याश्चमे 


` पितरि रिक्थविभाग इति भ्रान्तङछिखितम्‌ | दा.२३ 
मात॒रपि सक्राशादस्वतन्त्रा विभागानषिकारिणः। 
दा.६० 


(२) मातरि व्वभ्रियमाणायामस्वतन्त्रा एव पुत्राः | 


(३) तदनुमतेन तदानीं तस्यैव स्वातन्यात्‌ । तद- 


स्मच, २५८ 

(४) अनन्तरोऽनुजः, तदनुमतेन ग्येष्टानुज्पा । 
(पित्तये. ..रेषाम्‌०) मातरि (मातुः) याम्‌ (याः); अप.२।११४ 
(पितयै...रोगिणि वा ०) रेषाम्‌+{त्‌) हि (एव) (अपि०) रेखः; 


, उय्रक.१४० रान्‌ (र) मतः (मते); स््रुच.२५८ म्बन्य (म्बस्य 
` ब्य) मतः (मतेन) (न त्वकामे..,,. 
¦ म्बन्य (म्बस्य भ्य) रान्‌ (रं) (प्रति ०) मतः (मतेन); रत्न. १३८ 
¦ स्मृचवत्‌; विध्चि.१९३ (पितयं... कुटम्बं ०} रंखः; द्‌ात. 
' १७० दा (प.५९) वत्‌; १७८ मातरि (माः) याम्‌ (याः); 
` खवि.३५० शाक्ते+(नु) म्नभ्य (म्बस्य व्य) (प्रति०) मतः (मला) 
` (न त्वकामे...तायाम्‌०); ष्यप्र.४३६ नत्व (न वि) मातरि 
(मातुः) याम्‌ (याः); ब्यम. ४२ दनन्त (त्तदनन्त) (न त्वकामि 


.तायाम्‌०); विर्‌.४६० 


... तायाम्‌०) शेषं विरवत्‌ ; विता.३१० स्बव्य (बस्य भ्य) 
दनुभतः ... तायाम्‌ ०); बारू.२।११५७ 


विचिवत्‌, दरख;, 


१९४८ 


विपरीतचेतसि वातादिदोषेण भ्रान्तचेतसि, ऋक्थमूलं । 


धनम कुटुम्बं कुटुम्बभरणम्‌ । अस्वतन्त्रा दानाययन- 


पुत्रा इत्यन्वयः 
(५) मातरि जीवन्त्यां सोदराणां विभागो न धम्यैः। 
अनमतिस्त्वेप्रतिषधादपि भवति । सस्व द्रव्यं दीयमानं 


| 


व्यर्वहारकाण्डम्‌ 


(४) विपरीतचेतसि निर्विण्णान्तःकरणे । क्षमे तु 


तस्मिन्‌ जीवति तदिच्छयेव बिभजनीयमिति वक्ष्यते ।. 
धिकारिणः । मातर्येवं गुणवत्यां जीवन्त्यामस्वतन्ताः ` | 


विर.४६० 


विचि.१९४ 
जीवति पितरि तदनमञ्जा रिक्थविभागकार 


जीवति पितरि ` रिक्थविभागोऽनुमतः, प्रकाशं 


' वा मिथो वा धर्म॑तः। 


च यः स्वामी न निवारयेत्‌ । ऋत्विग्भिवां परे्वापि ` 

तादिभिरविरेषेण जीवति पितरि पुत्राणां याबद्धन 
` गोचरास्वामित्वस्य पितुरिच्छाघीनबिभागस्य च प्रति 
` पादनात्‌ पेतामहधनविमागकालस्य च पएरथगेमिरन- 


दत्त तेनेव तदृग्गुः ॥ इति प्रायश्चित्तविवेकधृतकात्या- 
यनकचनात्‌ । अत एव परमतमप्रतिप्रिदधमनुमत भवतीति 
स्यायविदः एव दत्तानिवारणत्वात्‌. सिद्धिरिति । 


दात, १७०,१५७८ ` 


न््रतामापनने तद्निच्छया तद्धनविभागः पुत्राणामिच्छयेव ` 


भवतीति ज्ञायते | #सवि,२५० 
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` (७) कुटुम्बभरणारिच्छया समर्थ विभागः । सर्वेषां 


तथात्वे त्नियम इति निष्कर्षः | 
क्षकामे पितरि रिक्थविभागो शरद्धे विपरीत. 
चेतसि रोगिणि च। 


व्यम,४२ 
 मिथस्तदसमक्चम्‌ | 


(१) तथा सरजस्कायामपि मातर्यनिच्छत्यपि पितय- ` 


धरमेवर्विनि दीषररोगग्रस्ते च पुत्राणामिच्छभा भवति , 
+मिता.२।११४ , तेरनही एव पुत्राः । अर्थर्मयोरस्वातन्छ्यात्‌ । 


(२) पित्रभितेऽपि भने पुत्राणां विमागे स्वातन्त्यं , 


विभागः। 


पितुरकरामत्वादौ निमित्ते भवति । अप.२।१९४ 
(३) दीधरोगग्रहणे दीपरकोपादेरप्युपलक्षणारथम्‌ । 
><स्मच, २५८ 


# शेषं प्मुचगतम्‌ । 
+ मपा., 


स्छचगतं च 1 > रेष मितागतम्‌ । 


व्यप्र विता. भितागतम्‌) परमा, भतागतं ; 


 भागकततायामनद्ाः पुन्ना इत्यथ 
: अथांदानप्रदानशरीरस्वातन्न्यम्‌ | 
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` (२) भिवा.२।११४; भप.२।१२४ ति ~+ (दीष) च (वा); 
स्स्रच. २५८ सि+(दीषे); पमा.४८७ स्मृचवत्‌ ; रत्न.१३८ | 
ष्रचवत्‌ ; मपा.६.४७; विचि.१९४ च (वा); ब्यनि.अपवत्‌ ; 


स््चि ग्‌ 1 ~ 


(मागो) भिदे) हारीतः; विता.२९९; राको.४४६ 


(रोगिणि च०); मिभ.७९ हारीतः; सञु-१२६ स्पचवत्‌ ; | (परेऽ) इखः; विता.२८४ विम (म) तै (पतै); 


सवभन्थेषु दखस्येदं वचनम्‌ । 


दानि.२ बिपरीतचेतशि रो (विपरीते दीर्ष॑ते); , 
श्यप्र.४३२; व्यड.१४२ स्मृचवत्‌; ब्यम.४२ विभागो | 


(६) अनेनारक्तम्रहणेन वार्धकादिना पितर्यस्वत. ` वचनानाम्‌ । 


(१) तदेवमादिमनुनारदगौतमबोधायनरंखलिखि 


भिधानात्‌ पेतामहधनगोचरत्वमप्यनीशत्व पित्रनुमति- 
 दा.२९ 
(२) यो जीवद्िमागपक्षोऽनुमतः स तावदकाश 
बरन्ध्वादिसमक्ष यथा मवति तथा मिथोवा रहसि वा 
धमेतो धर्मीदनपेतेन प्रकारेण कार्थं इत्यर्थः| स्मृच.२६० 
(३) अनुमतः पित्रनुमतः, प्रकाज्च मध्यस्थसमक्च, 
विर.४६३ 
पितुरूध्व रिक्थविभागकार 


अत उद्ध रिक्थविभागो, न जीवति पितरि 
पुत्रा रिक्थं विभजेरन्‌ । यद्यपि स्यासश्चादधिगरत 


(१) यद्यपि तेः पुत्रैः स्वकीयजन्मनः पश्चादनन्तरमेव 
पितधने स्वाम्यमभिगतं प्राप्तं तथापि जीवति पितरि 
पितधनं न विभजेरन्‌ | यतोऽथधमयोरस्वातन्म्या्धि 
| अथास्वातन्ध्यं 

करम्‌ च, २५६ 


--------~ - पी 1 1 


# पमा, व्यम, स्मृचगतम्‌ । | 

(१) दा.२९ तः (तेः) (प्रका...मेतः०); भ्यक.१४१ 
वति +(वा); स्मच,२६०; विर.४६३ वति + (वा) विभा 
(भा); विता.२९२ वति-+(वा) (प्रका...मतः०) दबः; ससु 
१२५७ र॑खः; विख. ३ (प्रका. , .म॑तः०), 

(२) अप.२।११४ ते (एतै); ध्यक.१४०; स्शच.२५६ 
(भत...मागो ०) षिन (भ) स्यात्‌ (स्वाम्यं) रंखः; विर.४५६ 
विभा (मा); पमा.८७९ (अत. ..मागो०) विभ (भ) दख 


¦ व्यप्र.४१४ स्मृचवत्‌; भ्यम.३९ (अत...भागो०) मोर 


१२६ 


| परमवित्‌ , दाख... 


दायभागः- पेतृकद्रध्यवि मागस्तत्कारश्च 


११४९ 


(२) पितरि निदोषि पश्वादधिगतं पितूनिरपेक्षः दायविभागः, पितृद्रव्याणां पित्रुपार्जितद्रव्याणं, कर्तव्यः| 


पुत्रैः समथर्विदयादिमि्मिरित्वा अजितम्‌ । 
विर.४५६-४५७ 
(३) तदपि न । मन्वादिवचनानां बहूनामस्वाम्य 
प्रतिपाद कानामनुरोषेनास्यान्यथावणेनीयत्वात्‌ | वाणित 
च कस्पतरो-यद्यपि प्श्चादधिगतं पितृधनं व्यापारनिर- 
पेभैः पुत्ैविद्यादिमिरुपात्ते धने स्वाम्यं तथापि तत्रा 
प्यस्वाभ्य जीवति पितरि किमुत पितृधने, अर्थघमयो- 
स्तेषां पितरि जीवत्यस्वातन्त्यादिति | व्यप्र४१५ 
यत्तु शेखवचनं तस्यापि स्मृतिचन्दरिकोक्तव्याख्यैव 
साधीयसी । कत्पतरूक्तव्याख्यायां त॒ विययाद्युपात्ताध्या- 
हारेऽनुपस्थितभूयःपदाध्याहारः प्रसज्येत । जन्मपदाध्या- 
हारस्तु पुत्रत्वाय्ाक्षेपोपस्थितेरल्पाध्याहारा्च नायुक्तः । 
तेन ॒श्रव्युपष्टम्धस्मृत्यनुरोधान्मनुनारद देवलखादिवचना 


नामेवास्वातन्ग्यपरत्यवणेनमुचिततरम्‌। व्यप्र.४१८ 
कोटिरीयमथंशाश्म्‌ 
जीवतोः पित्रोरननुमतौ न रिक्थविभागः । पित्रोरूर्ध्व 
[र्क्धविभागकाङः । 


भीमू. 

पितरि तत्पत्रेषु च सष्टजीविषु पुत्रान्यतमो बहुपुत्रः 
कुडुम्बाथं यदि ऋणे कत्वा श्रियेत तदा कऋणदातृणां 
प्रतिपत्तिमाह--पितृश्राव्पुत्राणामि्यादि। अयमथः-- 


` अथप्राहिणः ऋणकँः पितृभ्रातुपुत्राणां मध्ये पितरि 
` विद्यमाने भ्रात्रादीन्‌ ऋषणदातारो नामियुञ्जीरन्‌ , किन्तु 
` पित्रमेवाभियुञ्जीरन्‌ › पित्रभावे भ्रातृन्‌ । भ्नाव्रषु वि. 
मानेषु पुत्रे नाभियुज्गीरन्‌ किन्तु शरातृनेवामियुज्ञीरन्‌ 


भ्रात्रभविे पुत्रम्‌ । पुत्रे च ज्येष्ठे विद्यमानेन कनिष्ठ 


 मभियुञ्जीरन्‌ किन्तु ज्येष्ठमिति । इदहाथंप्राहिणमित्यपपाटः 


, प्रतिभाति । तेषामूध्वं पितृतो दायविभागः 


इत्युक्तम्‌ । 


` जीवति पितरि दायविभागमाह जीवद्विमाग इति । 
` जीवद्विभागविषये, पिता, नकं विरोप्येत्‌ पुत्रेष्वेकतमम- 
` चिकेन वा न्यूनशिन वा न योजयेत्‌ , किन्तु समेनेवा- 
शेन स्वान्‌ योजयेत्‌ । एकं पुर, अकारणात्‌ विना 


` निमित्तः न निर्विमजेत निरये न कुर्यात्‌ । 


दौयविभागः। अनीश्वराः पिवृमन्तः स्थितपित्- 


मावकाः पुत्राः। तेषां उष्वे पितृतो दायविभागः 
पिन्रद्रभ्याणाम्‌ । 

पिवृभरातुपुत्राणां पूवं विद्यमाने नापरमवलम्बन्ते, 
उयेष्ठे च कनिष्ठमर्थप्राहिणः । 

जीवदहिभागे पिता नेकं विरोषयेत्‌ । न चेकम- 
कारणान्निविभनेत । 


` दायविभाग इति सूत्रम्‌ । दायः कुरसाधारणं द्रव्यं 


भीम्‌ 
मनुः 
? € 
ङध्वे पितुश्च मातुश्च समे श्रातरः समम्‌ । 
भजेरन्पेतुकं रिक्थमनीश्चास्ते हि जीवतोः*॥ 
(१) भजेरन्निति प्राक्तकालतायां लिङ्‌ । तथा पञ्चमे 


प्रपञ्चितम्‌ । अथवा यरिमिन्‌ संमये संकरामितमिति । 


तस्य मिभाग उच्यत इति सूत्रार्थः । पूर्वाध्यायान्ते : 


६, ए 9. + ओ ` गौमि 
तानुक्तम्य दायादान्‌ इध्यासृत्रितो दायः कैः कथं ¦ २।११४; स्यक.१४०; मभा.२८।१ समम्‌ (सद); गौमि, 
विभाज्य . इत्येतदस्मिन्‌ प्रकरणेऽमिधीयते । तरिभिश्ा- : २८।१ मभावत्‌ ; स्मच .२५५; विर,४५५ . इायुषषारि- 


ध्यायेरिदं वितन्यते । तत्र प्रथमे दायक्रमः । द्वितीयऽ. 


शबिभागः । तृतीये प्रविभाग इति । अनीश्वरा इति । | 


पितमन्तः प्ररस्तमातापितृकाः स्थितपित्रमाव्रकाः जीव- 
न्मातापितृकाः, पुजाः, अनीश्वणः ऊुरुधने खामिनो न 
भवन्ति । तेषां पुत्राणां, ऊध्वं पितृतः पित्रोरनन्तरं, 


(१) का.२।५. 


¦ (ऽपि); -सवि.३४९ . मावत्‌ ; चन्द्र.६८ 


मेधा.९।१०४ 
धननु तत्स्पृतावपि विधिः श्रूयते । ध्दायादा एवं 


# बालम्मद्रीन्याख्यानं “विभजेरन्‌ सक्ता" इति याहवस्क्य- 
वचनव्याख्याने द्रषटभ्यम्‌ । 
(१) मस्म्र.९।१०४; दा.११:१६ प्रथमपादः; अप 


जाताभ्यां त 'सममि'ति स्थाने सहेति पठितम्‌ ; पम.४७८; 
रस्न.१३६; विचि.१९३; व्यनि.ममावव्‌ ; स्मचि.२८ दहि 
दानि,१२; 


` अ्यप्र.४१४.४ ३ २; ग्यम.४२; विता.२८४; बार ,२।११४; 


विभ.५४ ्थमपादः; - सद्यु. १२६; विख.२६ चतुर्थपाद; ४ 
३१२७२ १, | कष 
१ शयने संक्रामति । . 


१९५० 


विमजेरन्‌' "चतुरोऽसान्‌ हरेज्ज्येष्ठः". (मस्म, ९।१५२), , अन्यथा साहित्यवत्‌ बहुत्वस्याप्यवगतेदयोर्विभागो न 
ज्येष्ठ एव तु गहणीयादि ति (मस्मू.९।१०५) | किं विध्यर्थं । स्यादेव द्योर्बिभागप्रतिपादकराखाभावात्‌ । क#्दा,१९. 


एव॒ लिङडन्तरे प्रेषादौ स्यते । पदाथा विधिरूपा 
विधिकेषाः प्रैषादयः सर्वत्र प्रवर्तनाप्रतिपत्तेरिति' चेत्‌ | 


हेवहेठमतोराशिषि प्रा्कालादिषु का प्रवतैना। न. 


चे ग्रहणं विधेय, आर्थतया प्राप्तत्वात्‌ । 'स्वपरांसयोरवि- 
दिष्टायाम्थितायां नियमा विधिरितिश्चेत्‌ । अदष्ट 


(३) पिता माता च पितरौ तयोः रिक्थं पैतृकम्‌ । 
ऊध्व मरणात्‌ । पिदमेरणादुरध्व पितुधनं विभजनीयं 
मावरूष्वं मातृकमिति बिभज्य योज्यं स्मृत्यन्तरदश- 


¦ नात्‌ । तत्र च मातरृधने दुहित्रभाव एव पुत्र्यम्‌ । 


कल्पेन विदहितांशातिरेकेण विषधिनियमानुपपत्तेः । प्रति. ` 


परेधाख्या परिसंसख्येति'चेत्‌ । युक्तमेतत्‌ । किन्तु विभाग- 
कारु एवं यः कश्चिदधिकमदशं ॒भ्रातृभिरनुज्ञातमाददीत 
स ॒प्रत्यषेयात्सत्यामप्यनुज्ञायां न॒ चेकवस्त्वशे खत्वं 
्ाप्येत | ग्र्टणविधौ हि स्वत्वापत्तिरुपात्ता । तस्य ग्रदन्य- 
त्दस्वमिति विज्ञायते प्रतिषेधः । पुनस्दतिक्रमेणापि 
परिग्रहे स्यादेव स्वाम्यम्‌ । अतश्च चौर्यादिनाऽपीष्यते। 
न तदा इदमस्य स्वमिदं नेति परिग्रदहा्टते निश्चीयते | 
तस्माद्विषिनियमपरितख्यानामसंभनादि यत्य्ेऽयं स्वामी- 


यत्यंशेऽयमिति एतावानिविभागार्थः । अतोऽ्यमर्थान्तरे ` 
लिङ्‌ विभजेरन्निति प्रास्कालतायाम्‌ । हरेयुरित्यादिषरु , 


लोकिकप्रवृत्यनुवादः, यथा -श्षुषितो भुञ्गीतः भ्योग- 
क्षेमायमीश्वरमभिगच्छेदिःति । गौतमश्च स्यष्टमेवाह 
प्िकेथक्रयः इत्यादि । मेधा.५।११० 


(२) जीवतोरपि पित्रोः पुत्राणां कुतो न विभाग. 


दैत्याशङ्कायामिदमुत्तरं तदानीमस्वामित्वादिति। दा.१२ 

“ऊध्वं पितुश्वे्यादि (मस्प्‌.९।१०४) तत्कालीनस्वत्व 
शापनाथ तदानीमेव चेच्छाप्रासं विभागमनुवदति, 
प्राप्तत्वात्‌ विधानानुपपत्तेः। न च नियमः संभवति एवं 
सष्ट वसेयुवा प्रथग्बा धर्मकाम्यये'ति (मस्मू.९।१११) 
मनुविरोधात्‌ रष्टा्थत्वाश्च विभागस्य न तन्नियमः 
काकनियमो वां संभवति । दा.१६ 

जीवतोः पित्रो्धने पुत्राणां स्वाम्यं नास्ति किन्तू- 
परतयोरिति क्ञापनाथं मन्वादिवचनं एकः दाब्दोऽपर. 
श्वाः न चोपरममात्रमेव विवक्षितं किन्तु पतितप्रत्- 
जितत्वायुपलक्षयति स्वत्वविनाशदेद॒तासाम्यात्‌ । दा.१८ 

एकस्यापि स्वधने स्वाम्यादेकेच्छयापि बिभागप्रासेः 
समेत्येति (मस्मृ,९।१०४) सदहितत्व पक्षप्राप्तमनूद्यते । 


समेव्येकन्र स्थित्वा | सम नतु माव्रपितृधनयोर्विभागे 
अन्योन्यं विरोपरः । अनीराः विभागेऽस्वतन्नाः तेन 
पित्रोरनुमत्या जीवतोरपि तयोतिभाग इति छमभ्यते | 
+मवि. 

(४) अस्यापि ताय्माह संग्रहकारः-ध्यक्मिन्‌ कलि 
यया मङ्क्या यैरेव क्रियतेऽपि च । याहशस्य च दायस्य 
यथाशा प्रददर्यते।/ इति | अस्याथः--यादशस्य 
दायस्य पैतूक मातृकादेर्थस्मन्काले यया समविषमादि- 
मङ्गा प्रकारेण, येः पितृभ्रातृमगिन्यादिकतमिर्विभागो 
वक्रतव्यस्तदेतत्सवे ब्रृद्मन्धादिशास्नानतिक्रमेण ऊर्वं 
पितुश्च इत्यादिना प्रदद्यत इति | अनर ऊध्वं पितुश्चेति 
पितृधनविभागकाक उक्तः| मातुश्चेति मातुधनविभाग 
काकः | तेन मतिरि जीवन्त्यामपि पितृधनविमागः 
कायैः | तथा मातुरूष्वं पितरि जीवत्यपि मातृधनवि- 
भागः कार्यं एव । अन्यतरधनविभागे उभयोरूध्व- 
कालग्रतीक्षेणानुपरयोगत्‌ । तथा च संग्रहकारः पितर 
द्रव्यविभागः स्याजीवन्यामपि मातरि। न स्वतन्त्रतया 
स्वाम्य यस्मान्मातुः पाति चिना ॥ मातृद्रघ्यविभागोऽपि 
तथा पितरि जीवति । सस्स्वपत्येषु यस्मान सत्रीधनस्य पतिः 
प्रतिः।। इति । पितुभार्यायाः पर्ति बिना ¶तिमरणेऽपि 


` यस्मासव्युभेने न स्वतन्त्रत्वं न स्वामित्वम्‌ । यस्माद्‌ 


पर्येषु विद्यमानेषु स्रीषनस्य भायां धनस्य भार्यामरणेऽपि 
पतिभतौ न पतिन स्वामी, तस्मात्तयोमैध्ये जीवत्यन्यतर- 
समि्नन्यतरधनविभागो युक्त इत्यर्थः| अनेन पितरि 
जीवति तदुद्रन्यविभागो मातरि जीवन्त्यां तद्‌ द्रव्यविभागः 


' पुत्रेन कारं इतय्ादुरक्तं भवति । उक्तश्ान्त्यपादेन 


0. 1, 1 


मानवे (९।१०४) (अनीशास्ते हि जीवतोः इति । 


# गोमि, अनीश्चपदं दागतम्‌ । विच. दागवम्‌ । 
+ नन्द, वाक्यार्थ मविवत्‌ । 


दायभागः- पेकृकद्रञ्यावमागस्तत्कार्ख 


अनीशा अस्वतन्त्रा इत्यथैः । (स्मृच. २५५-२५६ 
(५) समभागोऽयं ज्येष्ठभ्रातयुद्धारमनिच्छति बोद्ध 
भ्यम्‌ | च्=्ममु 
(६) सम ठस्य नात्र विंश्ोद्धारादीति यावत्‌ । ननु 
प्रमीतपितुकविमाग एव मनुना बविंशोद्धारादीनां कथना- 
त्कथ सममिति, न तस्य गुणवज्ज्येष्ठादिविषयस्वात्‌ । 
उदयकरस्तु सममिति कृतोद्धारधनामिप्रायमिति व्याख्या 
तवान्‌ । हछायुधपारिजाताम्यां ठु सममिति खाने 
सदेति पठितं, व्याख्यातं च पारिजातेन, सह परस्परम्‌ । 
पेतृकमित्यत्रैकदोषं कृत्वा तद्धितप्रत्ययः तेन ॒मातुधन- 
स्यापि ग्रहणमिति हलायुधः । पेतुकमित्युपादानेऽपि 
पेतामहादिधनमपि विवक्षितम्‌ । द्रव्ये पितामशेपात्ते 
इत्यादिवाक्येन तन्नापि भागस्य बोधनादित्यपरे। द्य 
मपि चेदं विवक्षिते, परन्तु भूतपूर्वगत्या, मातृधने त॒ 
दुहित्रतदन्वयाभावे पुत्रभागान्वय इति बोदधन्यम्‌ | 
-विर,४५५ 
(७) एवं च पितु; खातन्त्यविषयो, ध्न पितरि 
प्रमीते विभजनीयं सति तु तस्मिन्नक्षे । #विचि.१९४ 
(८) तयोमरणं खत्वस्योत्यादकं व्यज्ञकं चोभयथापि 
ऊर्ध्वपदमुपलक्चणं पातिद्यप्रत्रज्यादेः । सख्स्वध्वंसकत्व- 
साम्यात्‌ । समं समभागं कुयुरित्यपि पितुरिच्छापक्षे | 
विभाग चेयिता कुयाोदिच्छया विभजेत्युतान्‌ । 
ज्येष्ठ वा भेष्ठभागेन स्वे वा स्युः समांरिनः।। इति या्ञ- 
वस्क्योक्तेसदिच्छैव कारणं न ज्येष्ठयादिकम्‌ । 
+मच, 
(९) अनीशास्ते हि जीवतोः" इत्यपि तत्तद्धने व्यव- 
स्थयाऽस्वातन्न्यप्रतिपादक न त्वस्वत्वप्रतिपादकं जन्मना 
स्वत्वस्य पुत्राणां पितृधने व्यवस्थापनात्‌ । 
[ [व्यप्र.४३२ 


पमा,, सवि, स्मृचगतम्‌ । व्यजि., विता. अनीरापदं 
स्सृचगतम्‌ । 

= रोपवाक्यार्थो मविवत्‌ । अनीशपदं दागततम्‌ । 

ई चन्द्र, विरगतं बिचिगतं च। `` | 


ॐ शेषं मविगत, मसुगते, विरगतं, बिवादरत्नाकतेदत- 


इकायुषमतगरतं च । ` 
+ अनीरशपदं दागतम्‌ । [] सवं श्ृचगतम्‌ । 


न्व, क, १४५ 


१९५१ 


(१०) चकाब्दोपादानेऽपि मरणसमुज्यो न बिव 
क्षितः । व्यम.४१ 
याज्ञवर्क्यः 
पित्रोरूध्वं ऋणरिक्थविभागकारः पुत्राणाम्‌ 
` विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूष्वं रिक्थयणे समम्‌ ॥ 

(१) स्वातन्न्येण तु--विभजेयुरित्यादि । कऋणमपनी- 
याविष्टं विमजेयुः पुत्राः पित्रोरूध्व रिक्थम्‌ । सुतग्रहण- 
मौरसप्रतिपलयर्थम्‌ । माता च पिता च पितरौ । तयोः 
पित्रोरूर्ध्वं मृतयोरित्यथैः । पितुरूध्वं च पैतृकं मावुरू््वं 
च मातृकम्‌ । रिक्रथामावेऽप्युणमेशांशतो दुः । ऋण- 
दाने च साम्यवचनाद्‌ विभागेऽपि साम्यमित्यवगम्यते। 

+विश्व.२।१२१ 

(२) इदानीं विभागस्य कालान्तरं कतरन्तरं प्रकारः 
नियमे चाह--विभजेरन्निति । पि्ोमांतापिज्रोरूध्वे 
प्रायणादिति कालो दर्दितः। सुताः कर्तारो दर्दिताः। 
सममिति प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्थमूण च 
विभजेरन्‌ । कमिता, 

(३) पूवि पित्रोरिति पिवृ्नविधयमेव अन्यथा 
पुनरुक्तत्वापत्तेः। मातापित्रोरपरमे भ्रातरो विभजेरनिति 
वदता याज्वस्क्येन उभयोरूपरमानन्तरकार्स्य बिभा- 
गार्थतया विधानात्‌ साहित्य विवक्षितम्‌। दा.५९ 

अतः सोद्धारानुद्धारभागयोर्विकस्पः न च केवख्खम- 
विभागस्यापि शाल्रीयत्वाभित्यवत्तस्थैवानुष्ठानं स्यादिति 
वाच्य, भक्त्यतिशयेन भ्रातृणामुद्धारानुमतेरपि संमवाः 
दविमागाविभागवद्धिकखः। अत एवाद्यतनानां मक्त्वति- 

+ विषभविभागस्यवस्था “जयष्ठस्य विंड उद्धार › इति मनु- 
ग्यास्याने द्र्ट्या । 

# विषमविमागम्यवस्था “ज्येष्ठस्य विर्‌ उद्धारः इति मबु. 
व्याख्याने द्रष्टम्या । पमा. , मपा, वीमि. मित्तागरह्णम्‌ 1 . ` 

(१) यार. २।११७; अपु, २५६४ रन्‌ (युः); विश्व. 
२।१२१ रन्‌ (युः); भिता; वा.५८,६५; अप.; व्यक, 
१४३; स्मच. २६४,२८६; विर.४८ १; स्खसा.५६; पमा, 
४८९ विश्ववत्‌ :५५५१ ३ रत्न.१४० विश्ववत्‌; मपा.६४७; 
स्वि, २९; नुप्र.३४ विश्ववत्‌ ; सवि.१५६; मच. २१८; 
चण्वर,५०; वीमि. ; ग्यप्र.४४२,४५२; भ्यड,१४१ 
ग्यम.४४७१; विता, ३०० विश्ववत्‌ : २१९; राकी.४ ४६; 
तेतु.७७9; विभ.७९; समु.१२८; विच.७१. 


११५२ 
शंयाभावात्‌ समभाग एव रोके दश्यते, उद्धाराह- 
उ्येष्ठाभावाज् | द्रा.६५.६६ 
(४) ततश्च यो यावन्तं धनस्य विभागे मजते 
तावन्तमृणस्यापि भ॑जते। एवं च सति ध्यश्चतुखिद्येक- 
भागाः स्युरिति तथा येन चैषां स्वयमुत्ादितं स्यादित्या 
दिषु विघमविभागविधिषु ऋणस्यापि प्रनानुसारेण 
विमागविधिरवसेयः। वविमजेरन्मुताः पित्रोरूर्ष्वमि व्य. 
स्यायमथैः-यदि पित्रोमैरणादूध्यं विमजेरंस्तदा रिक्थादि 
समं विंभजेरनिति | एतद्धावृकर्तृकरविभागपरं, तेन जीव. 
त्यपि पितरि भ्रातरः सममेव विमजेरन्‌ । पिवस्तु विभजन. 
मानस्य नायं नियम दत्यथाद्रम्यते। नच पित्रौरूष्वं 
विभजेरन्वेति व्याख्येयम्‌ | अप, 
(५) कऋणमत्र पेतृकमेव विवक्षितम्‌ । अपेतूकश्य 
तदेवापाकरणनियमात्‌ | +स्मृच, २६४ 
दौहित्राणामप्यमावे तु "विभजेरन्‌ सुताः इत्यादि 
याश्चवस्क्यस्सरणात्‌ मातुरूध्वे मातरिक्थं मात्रत 
चरणं समं सुता त्रिभजेरन्नित्यवगमात्‌ सुतानां मातर 
ऋणघनविमक्तृत्वम्‌ । अन्यथा "विभजेरन्‌ सुताः 
पित्रोः इत्येकरोधोक्तिरपाथिकरा स्यात्‌ । सुतानामप्य- 
मवे पौत्राणां पितामहीक्णधनव्रिमक्तृतम्‌ । पुत्र 
पौतरकणं देयमिति पोत्राणामपि पितामदीकृतर्णा- 
प्रकरणाधिकारात्‌ (ऋक्थभान ऋणमपाकु्युरिति 
सरणाञ्च । मिन्नपरितृकाणां तु विषमसंख्यानां पौत्राणां 
समबये पितामहीपितामहणैधनविमागेऽपि मातामह 
भनविभागवत्‌ पितृतो भागकस्पना । एवमेव मिन- 
मातरकाणां दौहित्राणां च विषमसंख्यानां मात्रतो भाग- 
कष्यना ।-प्रतिमावर वा स्वे वर्गे भागविशेषः दति 
गौतमस्मरणात्‌ । स्मृ च.२८६ 
| | नारदः 
पित्रोरूर्ध्व पैतृकरिकिथविभाग 


त उध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुधनं समभ्‌५। 
(शति मितक्षिरापाठः) 
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2 सनि, त्रिता. स्मृचगतम्‌ । 

# दा, ग्याख्यानं (बिममगोऽथैस्य पित्रयस्य› इति नारदवचमे 
ध, ११३५) शष्ट्यम्‌ + _ .. 

(१) नासं. १४।२ (पितदुंपरते वृत्रा बिभजेयुषैनं पितुः); 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पितयभ्वं गते पुत्रा विभजेयुधैनं पितु» ` ` 
(इति विवादरत्नाक्रपाठः) 
पितयुध्वं गत इत्येतावतैव विभागे सिद्धे पुत्रग्रहणे 
षेत्रजादीनामप्यवबोधाथं, ततश्च द्वादशपुत्राणामन्यतर- 
दिमिन्नपि विद्यमाने नान्यस्य धनभाक्त्व, पितुरितिः 
रचन भ्रातणां मध्ये यदययकस्य बिद्याधनादि भवेत्‌, 
तदा तस्य विभागो नास्तीति बोधनाथम्‌ | विर.४५६ 
जीवति पितरि रिकिथविमागः । व्याख्यासु त्रिमागकालाः । 
मातुर्निवृत्ते रजसि प्रततासु भगिनीषु च । 
निदृत्ते वाऽपि रमणे पितयुपरतस्परहे*। 
(१) प्विभागं चेयिता कुर्यादिति यदा पितुि- 
भागेच्छा स तावदेकः कालः | अपरोऽपि कालो जीवत्यपि 


> अयं ‹अत ऊध्व" इत्यस्यैव पांटमद्‌ इत्यनुमीयते । 

# वीमि, व्याख्यानं “विभकेतेषु सुतो जातः" इति याश्ववस्य- 
व चने द्रष्टव्यम्‌ । 
नस्मरु.१६।२ (पितयूध्वं गते पत्रा विभजेरन्‌ धन क्रमात्‌); 
मिता.२।११४; दा.६१ (पितरयुध्व गते पुत्रा विमजेयुधनं 
पितुः); भप.२।११४ युः (रन्‌); स्मूच.२५९ अपवत; निर. 
४५६ दावत्‌ ; पमा.४८ ६; रत्न, १२८; विचि १९४ दावत्‌ ; 
स्छाचि.२८; सवि.२५१ वुर्धनं समम्‌ (रन्‌ समं धनम्‌); 
तयप्र -४ १४दावत्‌, पू.:४२ ३; व्यड. १४२: १४५ याशवल्वयः; 
भ्यम.४२; विता.२९७१,३००; राकौ.४४६; बार,२।११४ 
दावत्‌ ; क्षसु. १२६ अपतत्‌. 

(१) नासं. १४।३ उत्तरां (निरिषटे व।प्यमरणे पितयु- 
परतेऽसदे); नास्म. १६।३; भिता.२।११४८ वा (चा); दा.१८. 
प्र (द) निवृत्ते वापि रमणे (विनष्टे वाप्यशरणे) निवृत्ते वापि 
मरणात्‌" इति पाठः; अप.२।११४ मितावत; उ,२।१४।१ 
व्रा§पि रमणे वाऽपि मरणात्‌ ); ब्यक. २.४१ मितावत्‌ ; स्मज. 
२५९ भितावत्‌; विर.४६२; पमा.४८६; मवा.६४७ णे. 
(णाष्‌); दीक.४२ प्र (द) वाऽपि रमणे (चाऽपि रमणात्‌); रस्न. 
१३८ मितावत्‌; षिचि.१९५ वाऽपि रमणे (रमणे वाऽपि); 
श्यनि. वाऽपि रमणे (चाऽपि रमणात्‌); स्म्शि.२८; 
दात, १६२ निवृत्ते वापि रमणे (विनष्टे -वाप्यश्चरणे) उत्त; 
पकि,२४९ प्रथमपादः ; ३५१ भितावच्‌ ; चन्दु.७° भितावत्‌ ; 
वीमि.२।१२२ पू.; भ्यभ्र.४३३ भ्यनिवत्‌; व्यउ.२४३ 
मितावत्‌ ; भ्यम.४२ भितावत्‌ ¦ बिता.२९७;. सेतु.३१८ 
(=) दे (हा) शेषं दातवत्‌ , उत्त,; विभ.६६; खञु.?२६ 
मितावत्‌; बिश्च.२८,११ दावत्‌, = 


दायभागः--~वेत्कद्रभ्यविभागस्वत्काटश्च 


पितरि द्रव्यनिस्पृषे निवृत्तरमणे मातरि च । निवृत्त 
रजस्कायां पितुरनिच्छयापि पुच्ेच्छयेव विभागो मवति। 
यथोक्तं नारदेन अत ऊर्व पितुः पुन्ना विभजेयुर्षन 
सममिति पित्रोरूष्वं विभाग प्रतिपाद्--“मातुर्भिवृत्ते 
इति दरितः। अत्र पुत्रा धनं समं विभजेयुरित्यनुप- 
स्यते । गोतमेनापि--“ऊ््व पितुः पुत्रा रिक्थ 
विभजेरननिश्युक्तवा “निवर्ते चापि रजसीति हितीयः 
कालो दर्दितः। (“जीवति चेच्छती'ति तृतीयः कारो 
दार्दितः । तथा सरजस्कायामपि मातयनिच्छलयपि 
पितयध्मवर्विनि दीररोगग्रस्ते च पु्राणामिच्छया मवति 
विभागः। यथाह शङ्खः-'अकामे पितरि रिक्थविमागो 
वद्धे विपरीनचेतसि रोगिणि चेति। मिता.२।११४ 
(२) विनष्टे पतिते, अशरणे गृहस्याश्रमरदहिते | मद। 
निश्त्ते वापि मरणादिति पाटः तदा मरणान्तं 
जीवति निस्पृहं इति । पाठान्तरमनाकरम्‌ | अत्राप्यु- 
परतस्प्रहत्वादिना पुत्राणां स्वत्वं पिव्रधने भवतीति 
ज्ञापनादयमेकः कालो विभागस्येच्छप्रासोऽनूयते प्राप्त्य 
नुसारिच्वाज्चानुवादस्य स्वामिताच्र प्राप्तेः । 
दा, १८-१९ 
तदेवं पितृस्वत्वापगम एकः कालोऽपरश्चानपगत एवं 
पितुः स्वाम्ये पितुरिच्छयेति कालद्रयम्‌ । न पुनः पितः 
युपरत इस्येकः कालः पितनुपरत्ृहे मातुश्च निवृत्त 
रजसीत्यपरः, अनित्रत्तेऽपि मातुरजसि पितरि सस्प्रहे 
तदिच्छयेति कालत्रयमादरणीयम्‌ । मातृरजोनिनरत्तः 
पिनरुपरतस्प्रहत्व विशेषणत्वे, विशद्रषों वहेत्‌ कन्यां हृ 
दरादशवार्पिकीम्‌ | व्यष्टवर्पोऽष्टवर्पां वा धमे सीदति 
सत्वरः || ' इति मनुना (९।९४) विव्रादकालभिधानात्‌ , 
वनं प्रञ्वाश्षतो व्रजेदित्याश्रमान्तरगमनक्राचपरिधानात्‌ 
तदा च रजोनिश्रृत्तेमातुरसंमवे पितरि चोपरतस्पह 
वानप्रस्थे तत्पुत्राणामिच्छतामप्यविभागव्रगात्‌ } नि- 
विेष्रणमुपरतस्पहत्वमेव पिवरृधनविभागकार इति चेन्न, 
अनुपरौस्पृहं पितरि पतितेऽप्यविभागप्रसंगात्‌ । अय 
मप्यपरः काल इत्यमिधाने कालचतु्टयापत्तिः पितुप- 
परमः, पतितत्वं, निस्पृदपवं, इच्छा चेति । 


तसमात्‌. पतितत्वनिशपृहत्वोपरमैः सखत्वापगम इत्येकः 


१६५९ 


कारोऽपरश्च सति स्वत्वे तदिच्छात इति कालद्यमेव 
युक्तम्‌ । “माुर्निबते रजसीष्ति तु पितामहादिषनाः 
भिप्राय, निवृत्ते रजसि पुत्रान्तरसभावेनांभावात्‌;, 
तदानीमपि पितुरिच्छयेव पुत्राणां विभागः, अनिद 
रजसि क्रमागतधनतिभागे पश्चाजातानां इक्तिखोपापरतेः 
न चासौ युक्तः| भे जाता येऽप्यजाता वाये च 
गभ व्यवस्थिताः | वृत्तिं तेऽपि दहि काड्क्चन्ति 
वरत्तिखोपो विगर्हितः ॥ ` इति मनुवचनात्‌ । यत पप्र 
पितृधने काल्द्यं अत एव मनुगौतमादिमिमेतपदं 
परितज्य ऊ््वमिव्युक्त “ऊध्व पितुरिति (मस्मृ.९।१०४) 
गौध.२८।१) पितुस्तदा स्वत्वापगमात्‌ तदथमेवोध्- 
मित्युक्त , अतोऽयमेको विमागकारः | ऊध्वं षिभागा- 
उ्जातसरिव त्यनेन (मस्मर,९।२१६, नास्मर.१६।४४) च 
सस्यृहे पितरि तदिच्छया विभागकालोऽपये दर्शितः| 
दत्तासु मगिनीपु चेति न कालाय किन्तु तासामवप 
दानाम्‌ | तथा व्यच्छिष्ठं पितृदायेभ्यो दच्वर्णे पेतुकं 
ततः । भ्रातृमिसद्विभक्तव्यमृणी न स्यायथा पिता ॥* 
ददं नारदवचनं पित्र्णैशोधनावद्यम्भावाथ न विमाग- 
कालार्थम्‌ । असाच नारदव्चनादयम्थैः सिध्यति 
यद्विभागकर्तभिरु्तमर्णानुमत्येव पित्रादि ऋणं विमजनीयं 
परिगोध्यं वा रोधनावरिष्टधनविभागप्रतिपादनस्मेतव्यः | 
योजनस्वात्‌ । अत एव मातृधरनस्यापि ऋणावरिष्टस्य 
विभागमाह यार्वस्क्यः -'मातुदुहितरः शेषम्‌ णन्‌ 
ताभ्य॒ ऋतेऽन्वयः" (यास्मृ.२।११७) एतच व्रिस्तरेण 
ऋणादाने व्यते । यद्रा दत्तासु भगिनीषु मातुघ्रन 
पत्रेरेव विभमजनीग्रं अदत्तामु ताभिः सद साधारणं, 
एतच्चाव्रसरे वाच्यम्‌ । एवं तावत्‌ पितरृधनविभागस्य 
कालद्रयमप्युक्तम्‌ । ॑ दा,२४-२५ 

एवं च परितामहधनस्यापि पितुरिच्छयैव त्रिभागः 
कार्यः कितु मावुर्निदृत्ते रजसीति बिशेषः, स्वोपत्ते तु 
रजोनिव्रिमन्तरेणापि, पितुसूर्ष्वमिति वु उभयत्राप्य- 
परिशिष्टम्‌ । तेन पैतामहधनेऽपि काल्यम्‌ । +दा,३६ 

(३) निर्दोष पितरि स्थितेऽपि कचिद्धिषये पुत्रकन्‌- 
केविभागमाह स एव--अत ऊर्ध्वमिति । यद्यपि अत 


+ चन्द्र, दावद्भावः। 


११५४ 


ऊर्ध्वमित्यादि सममित्यन्तमाच वाक्यमजीवद्विभाग- 
कालादिबोधनाथ तथाऽप्युत्तरवाक्यपूरणोपयोगाथं पठि. 
तम्‌ । पित्रोरपव्योत्पत्तिषामग््यभावनिश्चये खयपत्य- 
विवाहङ्त्ये च कृते पितुधनास्पृहायां पुत्रा एव 
वरिभजेरन्निति । स्मृच.२५९ 
(४) अभ पुत्रा विभजेरनित्यधिकारे नारदः 
-- मातुरिति । प्रततासु विवाहितासु, निवृत्ते रमणे 
रतिसामथ्ये निवृत्ते, उपरतखृहे विषयस्पहाविच्छेदवति, 
प्रकारो तु निरपेक्ष च रमणे, निरस्ते चापि रमणे इति 
पाठद्रयं बआक्यभेदपुरस्कारेण छिखितं, तदपि तदीयाथै- 
व्याख्यानेन फलतोऽविर्द्म्‌ । हरखायुधस्तु रमणादिति 
पठितवान्‌ वच्रापि फलाविरोष एव । विर.४६२ 
(५) रमणं स््रीसंभोगः । तदिच्छानिवृत्तौ सत्यामि. 
त्यर्थः, स्परहा दरेव्यविषया | मपा.६४७ 
चत्वारः काटा विभागस्य जीवत्येव पितरि पितुथदा 
विभागेच्छा स तावदेकः। नित्रृत्तरजस्कायां मातरि 
ख्ीसुखानमिराषिणि द्रव्यनिस्प्हे च पितरि पित्रनिच्छा- 
यामपि यदा पुत्रेच्छा सोऽन्यः | सरजस्कायामपि मातरि 
अनिच्छत्यपि पितरि तस्मिन्‌ वृद्धे अध्मवर्तिनि 
अचिकित्सितरोगग्रस्ते सति यदि पुत्रेच्छा सोऽन्यतरः | 
पितुमरणानन्तरमपर इति । मपा.६४५ 
(६) उपरतस्ृहं इत्यनेन मातुनिवृत्ते रजसीत्यनेन 
च॒ पितुः पल्यन्तरस्वीकारेच्छायां विभागो नास्तीति 
गम्यते। अतश्च ऊर्वं पितुरिश्यनेन एको विभागकाटः। 
स चाजीषद्विभागः | 'मातुनिब्रत्ते रजसि' इत्यनेन जीवः 
द्विभागकाकः | एवं विभागस्य कालदयमुक्तम्‌ । पितुर 
च्छायास्तु जीवद्विमागानतिरेकान प्रथक्ालमेदः | 


सवि.३५१ 


(७) जीमूतवाहनेन तु "विनष्टे चाप्यशरणः हति पाटो 
लिखितः । विनष्टे पतिते, अशरणे ग्दष्थाश्रमरहित 
इति व्याख्यातं च । निवृत्ते चापि रमणादिति पाठाः 
न्तरमनाकरमित्यप्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌ । मिताक्चषरादिहु 
निबन्धटिखितत्वात्‌ । पुत्रा धनं सम॒ विभजेयुरित्य- 
नुषरङ्गः । व्यप्र, ४२३ 

[जीमूतवाहनङतं मिताश्षराया दूषणे निरासखयति| 


स्यवहारकाण्डम्‌ 


|  तन्मिताक्षरङ्ृदाशयापरिजञानात्‌। न हि तेन कालत्रयं 
| नियमोऽभिहितः। तथेव्यादिग्न्येन कालान्तरस्यानुपदमेव 


प्रतिपादनात्‌ | नियमस्य निर्बीजत्वात्‌ । पितृखत्वापगम 
एकः कालोऽपरश्चानपगत एव पितृखाम्ये तदिच्छात 
इति कार्द्वयमिदयप्यञ्यद्धम्‌ । निवृत्तरजस्कायां माठरि 
त्वनन्वयापत्तेः| न हि मानुनिच्र्तरजस्कतामात्रेण पितृख- 
त्वापगमः । जन्मना स्वत््रावस्थापनासितृस्वत्वापगमसय 
कालोपलक्चणत्वासंभवाच । एं दीषरोगग्रस्त्वेऽपि न 
स्वत्वापगम इति काठद्रयनियमस्तवापि दुःसमाधः। 
दशपत्तौ तद्वचनविरोधः । व्यप्र.४५२३४ 

तदम्यनभियुक्तप्रमोदनम्‌ । वृत्तिखोपापत्तेः पितुधने- 
ऽपि तुल्यत्वात्‌ ऊर्ध्यं विभागादिव्यस्य निर्विषयत््रापत्तेरपि 


| पितामहादिधनेऽपि तुल्यत्वात्‌ । सष्पृहे पितरि पातिवया- 


दिदुष्रे पितप्महधनेऽपि पुत्रेच्छया विभागस्य सकल- 


| संमतत्वादवदयवाच्य्रस्याच्च । वस्तुतस्तु पितामहधने 


(भूयां पितामरशेपात्ता इप्यादिना सदश पितापूत्रस्वा- 
म्प्रस्य वक्ष्यमाणत्यात्‌ पुत्रेच्छय्ापि तस्य बिभाग उचित 
एव | यत्त्र व्याख्परानान्तरमनीशत्वद्य तदडनगोचर 
त्वादिकिल्यनं तस्स तद्रचनविवेचने निराकरिष्यामः। 
वशं तु स्वातन्त्याहं पितरि जीवति तदिच्छेव विभाग. 
निमित्तम्‌ । पातित्यपासिग्यादिभिस्तदनदहं पूत्रेच्छापि । 
तदुपरमे ठ स्वेच्छाय्रा निमित्तत्वमथेसिद्धमिति कालत्रय- 
मेवानेन प्रकारेण । अन्यथा बहूनामुपरतस्पृहत्वादीनां 
विकलसमुच्चयादिकस्यनानुपपत्तौ विशेषण विशेष्यभावा- 
द्व्यवस्थापत्तौ ब्रहुव्याकुलीमावः । अत एव कचिद्रचने 
केपाचिदेवोपादानमनुपादानं च केषांचित्‌ संगच्छते | 
एक मूढकत्पनाखाधवेनोपरतस्परहत्वादिमिः पितुः स्वात- 
न््याभावस्येकस्य सर्वैदपक्षणात्‌ । (अनीशा्ते हि 
जीवतोः › "निदपि पितरि स्थिते जीवतोरपि शस्यत 
दत्यादिव चनस्वरसोऽप्येवमेव । व्यप्र.४३५ 
(८) श्पत्तासु मगिनीषु चे'ति काकाश्षिवद्रजोरमण- 
निवृत्योर्विशेषणम्‌ । व्यम.४२ 
(९) तेन (मातुरनिवृत्ते रजसीभ्ति पेतामशादिधनपरं 
पश्चाजातस्य ब्रृ्तिरोपापत्तेरिति प्राच्यमतमयपास्तम्‌ । 
विता,२९६ 


दायभागः--पैतकदरभ्यविभागस्तत्काडश् 


4 विभागानषिकारी पिता 
व्याधितः कुपितनश्चैव विषयासक्तमानसः । 
अन्यथाक्लाश्चकारी च न षिभागे पिता प्रभुः॥ 
(१) अपि तु तत्पुत्र एव प्रभवतीति शेषः । 
अन्यथायाल्नकारी स्मूत्याचारव्यपेतमागवतीं । 
स्मृच,२५८ 
(२) अधर्मस्थे पितरि सवांपवादेन पुतरच्छया 
विभागमाह । विता.२९९ 
बृहस्पतिः 
पित्रोखरध्यं॑रिक्थविमागकारः । जीवति पिततरि 
रिक्थविभागकालः । 
पित्रोरभावे भ्रातणां विभागः संप्रदशितः। 
मातुर्निशृत्ते रजसि जीवतोरपि शस्यते ॥ 


८ र्व 1 
(१) नास्य वचनस्य पितृधनगोचरत्व, ऊध्वं ` धनगोचरस्वानुपपत्तेः उभयाभावोक्तविमागस्यैव जीवतो- 


निभागाजातस्तुत्यस्य (मस्म. ९।२ १६नास्प्‌.१६।४४) 


धनविषयत्वं चास्य नाश्चकनीयम्‌ | एवं मातुरेव निध- 
नत्वापत्तेः । अतो निव्रत्ते रजसीति पितामहादिधन- 
विषयम्‌ | न चेच्छामनपेश्य रजोनिद्त्तेविभागनिमित्तत्व 
सभवति अनिच्छया विभागाभावात्‌ । | 
सत्यामिच्छाय) कष्येच्छयेव्यपेक्षायां “ऊध्वं पितुः 
पुञ्रा रिक्थ विभजेयुः निवृत्ते रजसि मातुर्जीवति 
चेच्छती'ति (गोध. २८।१,२) गौतमवचनात्‌ पितुरेवे 


8. = ७ छक > कका ज कन कज ज कनक 


(१) नास्म .१६।१६; मिता.२।११६; दा.५६ मानस 
(चेतनः) न्य (य); अप.२।११ ४; स्ष्च.२५८; पमा.४८७; 
रष्न, १२८; मपा.६४७ उन्त.; भ्याने.न्य (य) न विभगे 
(विभागे न); स्णुचि.२९; चृप्र.३४; दत.१६५ दावत्‌; 


बस्क्यः 
प्टुतोऽपि वा) म्य (य) : ४३२ पूर्वां (व्यसनास्तक्तचित्तो वा 
व्याधितः कुपितस्तथा) न्य (य); सेतु.७रचनत(तुन); विभ. 
४४ प्रथमपादः; स्रु. १२६; विच.५५ दावत्‌, 


 व्रिमागः। 


१९५५ 


च्छात इति निर्णीयते। अतः पित्रोरभाव रत्येकः 
कालः । पित्रोरिति दििवचननिर्देशात्‌ सोदरश्रातणां 
पितृधनविभागोऽपि मातुरभाव एव कार्यः । न वु 
मातृधनविभागाथं मातुरभावस्योपादानं जीवतोरपीत्यस्य 
मातृषन गोचरत्वानुपपत्तेः अन्प्रधनगोचरत्थमवद्य वाच्यं 
तेन यत्रैव विभागे पित्रोरभवो निमित तत्रैव 
जीवतोरपीध्यपिशब्देन जीवनस्यापि शस्तत्वकीततैनात्‌ नः 
मातुरभावो मातृधने व्याख्येयः । एतच विस्तरेण 
वाच्यम्‌ | तस्मात्‌ पितामहादिधनस्यापि पित्रोरभाव 
इत्येको षिभागक्रालः तथा मातुर्मिवृत्ते रजसि पितुरि- 
चछात इत्यपरः । न ठु पितुर्च्छिमन्तरेण तस्य 

। दा.२६-२८ 
निन्रत्तरजस्कायां मातरि जीवन्यां विभागस्य मात्र 


। रथी्यपिकररेण शस्तत्वकीर्तनात्‌ उमथोरमावे भ्ातृबि- 
निविषयत्वापत्तः निन्रृत्ते रजसि पयुत्रोयत्तेरमावात्‌, मावर- 


भागः पिनषनगोचर एषावधार्थते । ` 
(२) अत्रापि निश्रत्े चापीति विवक्षितम्‌ । 
विर,४६२ 
(३) अत्र मावरपद्‌ विमातृपरमपि ` पु्रान्तरोत्पत्ति- 
संभावनातीस्यात्‌ । दात १६७ 
(४) . [जीमूतबाहनमतमुपन्यस्य खण्डयति] तदः 
संबद्धम्‌ । पितुश्च मातुश्च इति मनुवचने प्रथङ्निर्दे- 


दा.६० 


। शादन्यर्थापि द्विवचनस्य विभागसंबन्धविवक्षामत्रेण 
` व्व्रख्यानं युक्तम्‌ । दतरथैकतरधनेऽन्यतराभावस्या- 
, दृष्टाथत्वापत्तः। यचोक्तं जीवतोरियादेर्मावृधनगोचर. 
| त्रानुपपत्तेरिव्यादि तस्यापि कोऽभिप्रायः । मातुः पितरि 


क 4 । जीवत्यस्वातन्त्या्न तद्धनगो चरत्वमिति यदि 

३५२१३ दराानि,.२; ब्यत्र, न्य्‌ - < पू, ~ 

सपि,३५१; दुानिर; व्वप्र.४३२ न्य (व)४३९=) पू : सत्स्वपव्येषु भायाधनेऽपि पितुः स्वाम्यं तदभावस्यापि 

ध्यउ, १४२; भ्यम.४२; विता.२९६ न्य (य) उत्त. याश्च- तिति तिः, अभि ४ 

: २९९ पुदाे (व्याधितः कुपितो वापि ब्यस्तनामि- ॐ त 1 
| ` वदुक्तिकमेवेति वक्ष्यामः । तसरादृदष्टार्थत्वात्तत्तद्धन- 


तर्द 


¦ तिषयक एव तदभावः संग्रहकारादयुक्तो युक्तः । 


(२) दा.२६६० रात्‌ (पुत्र); म्थक.१४१; विर.४६२; ` 


दत्न,१३८; भ्यनि,; दुात.१६७; भ्यप्र,४२३; व्यम.४२ 


विह(.२९२; विभ.६६ दास्य (कथ्य):७१ प, सम्रु.१२६; । 


विच.२५. ` 


व्यप्र,*३६ 


कै द्विद्धर्विः । 


+ ग्यम, ग्यप्रवेद्धावः। विता. व्यप्रवद्भावः, विशेष 
"ऊर्वं पिः" इति गोतमक्वने (१,१ १४५) द्रश्न्यः । 


६१५६ 


| देव; 
पिदुकूर्थ्वं रिक्थविभागकालः । जीवति पितरि सदोषे 
विभागकालः, जीवति पितरि स्वाम्थिचारश्च। 
पितयपरते पुत्रा विभजेयुधेनं पितुः । 
अखराम्यं हि भवेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ 
(१) देवश्च पितृधने अस्वाम्यमेव स्पष्टयति- 
पितयुपरत इति । >दा,१३ 
(२) अस्वाम्यमस्वातन्म्यम्‌ । अप.२।११५४ 
(३) अत्रास्वाम्यवचनमस्वातन्त्यप्रतिपादनाथैमिति 
मन्तव्यम्‌। निर्दोष पितरि स्थिते पितृधने पुत्राण जन्मना 
स्वाम्यस्य लोक सिद्धल्रात्‌ । नन्बलोकिकं स्वाम्ये न 
पुत्राणां छोकं सिद्धमिति ब्रव (अस्राम्य हि भवेदिति 
वृचनान्तरस्य मङ्खः क्रियते । न च वाच्यं प्रतिशामात्र 
लौकिकस्वाम्यमिति, यतो न्यायमाह संग्रहकारः-'वर्तेते 
यस्य यद्धस्ते तस्य स्वामी त एव न। अन्यस्वमन्वहस्ते 
तु चोर्यायेः करं न दृश्यते ॥ तसराच्छाछ्रत एव 
स्यात्खाम्ये नानुमवादपि ॥ इति । यस्राच्यस्यानितिके 
यद्धनं वतमानं दृष्टं तस्य स एव स्वामीत्यवधारयितु न 
दाक्यते,. परकीयस्यापि चोयोदिना अन्यान्तिकखस्य 
द्नेन तस्यैव स्वामित्वापत्तेः । तस्मात्‌ शाखेकसमधि- 
गम्यं स्वाम्य न प्रमाणान्तरसमधिगम्यमपीयर्थः। किं 
च यदि यस्यान्तिके यददृष्टं तस्य स एव स्वामी, तद्यस्य 
स्वमन्येनापद्यतमिति न ब्रयात्‌ । यस्थैवान्तिके दृं 
तस्य च स्वामित्वात्‌ । अपि च प्रमाणान्तरगभ्ये 
स्वाम्ये ्राह्मणस्याधिकं न्धम्‌ । क्षत्रियस्य विजितम्‌ | 
> दात, दावत्‌, विरषच्च । चन्द्र, दावत्‌ । 


(१) दा.१३६२८ उत्त.; अप.२।११४ बुषैनं पितुः (रन्‌ 


पिुधंनम्‌); व्यक.१५२ (5), ]43.), १४० अपवद्‌; 
स्च. २५६ अपवत्‌; विर.१५ ० हि (तु); ४५६; पमा.४८० 
दे्षा(तेषां) शेषं अपवत्‌; दीक.४२ युं (रन्‌ ध); रन.१२६ 
अपक्त; ` विचि,.७०; उथनि.पमावत्‌ ; दात, १६२६१६८ 


उत्त.; १६६ पू.; सवि. २५० हि (तु) देष पमावत्‌; चन्द्र, 


५० यु्नं पितुः (युः पिनुषनम्‌ ) देषां (त्तेषां); ग्यप्र.४१४; 
४१३८) उत्त; भ्यम.३९; विता.२७८ अपवत्‌ :२८५ 
उन्त,, नारदः; बाख .२।११३८२।११७ अपवत्‌ ; विभ.४६ 
अस्वा (न स्तरा) उत्त.; समु.१२६ अपवह्‌ ; िच.२५.३ १ 
६७ पू. | 


। 


निर्विष वैदयदयू्रयोरिति (गोध. १०।३९-४१) गौतम- 


| प्रणीते धर्मेशालि यथाक्रमं वर्णानतिक्रमणे प्रथ्‌ एथक्‌ 


~~~ ~= --~ ~ ---- ~~ ~~~---~--~-- ~~~" --- -- ----- 


~ ~---~-*~~=---~ --~--~~ -~ -- ~~ -~ 


| 


। ततश्च नातिपरकषंगादिदूषणम्‌ । 


विभिन्नप्रकारेण व्रिहितोऽथौगमो व्यथः 
मानान्तरस्येव नियामकत्वात्‌ । 
एतद्राधकद्वयमेवाह स पव --'अस्यापहतमेतेन न 
युक्तं वक्तुमन्यथा | बिहितोऽर्थागमः शसने यथावणै 
पथक्‌ पथक्‌ ॥ प्रतिग्रहाजिवागणिज्यद्युश्रषाख्या यथा- 
क्रमम्‌ || इति । अध्येत्यादिना वक्तुमित्यन्तेनात्र 
प्रथम बाधकमुक्तम्‌ । अवरिषेन व्यथः स्यादित्यध्या- 
हारसपक्चेण द्वितीयमिति मन्तव्यम्‌ | एषं चं स्वत्वमपि 
स्वाम्यवदेव शाग्नेकसमधिगम्पर विचेयम्‌ । यस्मात्‌ 
स्वाम््रक्लल्योस्तुल्थयोगक्षेमयोरेकतरमधिकृत्य साधिते- 
ऽपि गाखकसमधिगम्थत्वे द्वयोरेव साधितत्ं भवति । 
अत एर , संप्रति स्वत्वमधिङृत्यापि शास्रैकसमधि- 
गम्यत्वं द्वयोरेव साधयितुमाह स एव भन च स्वमुच्यते 
तद्‌ यत्‌ स्वेच्छया व्रिनियुज्यते । विनियोगोऽत्र स्वस्य 
गास्ेगेव निवम्यते ॥' इति । अध्याय्रमथैः । न च 
त्रमोऽन्तिके वतैमानतया परि स्वमिति । किन्तु यद्वस्तु 
येन॒ यथेष्ट विनियुज्यते तत्तस्य स्वमित्युचितम्‌ । 
अपहृतादेरथयेष्टविनि- 
योर्यस्थ स्वव्यवहाराप्रसंगादिति न च वाच्यम्‌ | ग्रतः 


स्यत्‌ । 


। सर्वस्य स्वव्प्रवहारविषयस्यापरि धनस्य विनियोगः शाल्र- 


णेव गुदभूव्यदिर्मरणादो नियम्यत इति | यथेश्त्रिनियोञ्य 
किमपि नास्ति| प्रपञ्चित चेतद्धःरेश्वरसूरिणा | तस्मात्‌ 
'अखाम्यं हि भवेदेषां निदप्रि पितरि स्थितः इति धमे- 
शाख्रादखाम्ये सिद्धे यदयपि पश्चादधिगतं तैः इति 
दखवचनस्थैवान्यथ। व्याख्या न्याय्या | अनोच्यते | न 
ब्रूमो यथेष्टविनियोज्यं खमिति । किन्तु यथेटविनिथोनाह 

खत्वमिति ब्रमहे | । 


ननु शाल्ञेण गुरुभत्यदेभरणादो विनियोगनियमात्‌ 
यथा य॒थेष्त्रिनियोज्यस्वं दुर्निरूपं तथा यथेष्टविनियोगा- 


| हंस्मप्रि यथेष्टविनियोगामावादेव दुर्मिरूपम्‌ । मेवम्‌ । 


यथेष्टविनिथोगाभावेऽपि यन्रेनाजितं तत्तस्य यथेष्ट 
विनियोगाहेमिव्येवं निरूप्यते. । तथा च नयविषेकेः 
भवनाथेनेवं निरूपितं तच्च तस्य तदहं यचेनार्जितमिति 
्रन्येन, तस्यायमथैः । यद्रस्वु येन पुखषेणा्जितं तदस्तु 


दायभागः--पेवकद्रव्यविभागस्तत्काल्य 


तस्य पुरुप्रस्य तदहं यथेष्टबिनियोगार्हमिति खत्वनिरू- 
पणवचययेष्टविनियोगाहत्वनिरूपण च अस्मन्मते सुशक्य- 
मिति शब्दार्थः | 

नन्वेवं चोरस्य चौयार्जितं ययेष्टविनियोगाईं स्यादि- 
त्याशङ्क्याह स एव । खोकिकमिदं चाजन जन्मादीति । 
जन्मक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमायव अनिदंप्रथमलोक्र. 
सिद्धम्जनमेव खत्वापादकं न पुनः चौ्ादिकमिययर्थः। 
अतिप्रसंगपरिहारोऽपि सुरक्य इति चशब्दाथैः। 

नन्विदमजनमनिदधरथमलोकसिद्धमिदं नेत्र करं 
नियामक्रमित्याशक्याह स एव । अत एवानिदप्थम 
लोकविषय इत्यवस्थितनिव्न्धनार्था स्मृतिः| व्याक्ररणा 
दिस्मृतिवदिति } यत एवानिद्‌प्रथमरोकसिद्धाजनमेव 
स्वत्वापादकं ततश्च तदेव ोकरिकरवेदिकस्वन्यवहारसि- 
दग्य्थंमवद्वं जेयम्‌ | अत एवानिदंप्रथमटोकधीगोचर- 
तया व्यवधियतार्जनानां खमरन्ये निबन्धना्था स्मृतिः 
स्वामी रि्किेथक्रयसंवरिभागपरिग्रहाधिगमेषु | बादह्यण- 
स्याधिकं न्धम्‌ ] क्षनियस्य विजितम्‌ | निर्विष्ट वेदय 
द्द्रयोःः इत्यादिका गोतमादिप्रणीता धमेस्मृतिः 
(१०।३९-४२) साधुशब्दनिवन्धना्थेग्याकरणस्मृतिवत्‌ 
कृतेदयर्थः | स्मच .२५६-२५८ 

एं च यत्संग्रहकारेणोक्त ध्वर्तते यस्य यद्धस्तेः 
इत्यादिना यच धारेश्वरसूरिणा प्रपञ्चित तत्सर्वैमपास्तं 
वेदितव्यम्‌ | ततश्च “अस्वाम्यं हि मवेदेषां निर्दोषे 
पितरि स्थित' इति वचनस्येव रखवचनविरोधपरिहारो 
युक्त एवेत्यलमतिब्रहुना । 

प्रकृतमुख्यते | निर्दोँषरग्रहणासितरि सदोप्रे र्थितेऽपि 
सति पुत्राणां न रतल्मारतन्त्यमिति दशयति । तेन पितरि 
स्थते व्यासक्तत्वादिदोषरे सत्य्थादानव्रिसगीदौ स्येष्ठस्य 
स्वातन्न्यादनुजानां च॑ ज्येष्ठाधीनस्वत्वमवगन्तव्यम्‌ | 

रस्मृच.२५८ 
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(४) निर्दोष पातित्यादिदोषरहिते। विर,४५६ 
(५) पएवामादीन्यस्वातन्त्यपराणि न स्वत्वाभाव- 
पराणीति । पूवमेव स्वत्वपक्षे खवोसु स्म्रतिषु विभजेयुरिति 
युज्यते। अन्यथा विभागापूर्वं॒स्वत्वाभावे पत्रेभ्यो 
दद्यादिति वक्तव्यम्‌ | व्यनि. 
(६) तयित्र्जिते स्वातन्ग्यप्रतिषरेधाथ न पैतामहे। 
पूवेत्रापि द्यतादिनिपरेषार्थमेव न दु धमव्यय इति 
्रक््मामः । पित्ृन्यभ्रात्रादिधने तु स्वामितत्पुक्राभावे 
स्वत्वं न तप्सच्वे इति सप्रतिबन्धो. दायः । तत्र. स्वत्वं 
वदाथान्तरमेवेति शिरोमगिभद्राचार्याः । स्वमिति व्यव 
हारत्रिषयस्वं शक्तिविशेषो वेत्यन्ये । >विता.२७८-२७९. 
(७) इदं चास्ातन्त्यं विमागकाम्यधमेव्यरवसाया- 
दिविषयम्‌ | >्<व्यम, ३९, 
संग्रहकारः (स्मरतिसंग्रहः) 
पितृद्रन्यमावृद्रन्यतिमागक्रारः । पितुरूष्व विभागका: । ` 
`पिवृद्रव्यविभागः स्याजीवन्त्यामपि मातरि । 
न स्वतन्त्रतया स्वाम्यं यस्मान्मातुः पतिं विना ॥ 
मानृद्रव्यविभागोऽपि तथा पितरि जीवति | 
सर्स्वपत्येषु यस्मान्न ज्लीधनस्य पतिः पतिः #॥ 
पितुरूध्व विभागो य एकोदिष्टादनम्तरम्‌-॥ . . 


वद्भावः, विशेषः 'विभागोऽस्य पिश्यस्यः इत्रि नारदवचने , 
(१.११ ३) द्रव्य: । 

स्मृचवद्भावः । 

# स्मृच, व्याख्यानं “ऊर््व॑पितुश्च' . इति मनुवचने 
(प, १ १५०) द्रष्टव्यम्‌ । पमा,, सवि,» व्यप्र. स्दचवत्‌ । 

(१) स्ष्टच.२५५; पमा.४७९ गः स्याऽ्जी (गस्य जी) 
नख (अख) स्वा (स्वा); रघ्न,१३६ यस्मा (तस्मा); संवि 
३४९ रत्नवत्‌; भ्यप्र,* ३२; व्यम ४२१; सञ्चु.१२६ | 

(२) स्पृच, २५६; पमा.४७९; रत्न.१ ३६; स्वि. १४९; 
ग्यप्र.४३२२; भ्यम.४१; सञ्मु.१२६ | 

(१) स््च,२६४; समु.१२६ रम्‌ (रः). 


पितकतेको विभागः 


जीवति पितरि पुत्राणां खाम्बाखाम्यखवातन्धयाखतन्भ्यविचारः । पितुदर्शित्वादिनिचारः प्राणां चाशाः । 


वेदाः 
पिता प्रजास्यो धनं विभजति 
विभक्तारं हवामहे वसोध्चिध्रस्य राधसः । 
सवितारं गृचक्षसम्‌ ॥ 
वसोः निवासदेतोः चित्रस्य सुबणैरजतादिरूपेण 
बहुविधस्य राधसः धनस्य विभक्तारं अस्य यजमानस्य 
एतावद्धनदानं उचितमिति विभागकारिणं वृचंक्षसं 
मनुष्याणां प्रकादाकारिणं सवितारं हवामहे । कौषीतकिन 
एतस्या ऋचो व्याख्यानसूपे ब्राह्मणे सवितुर्विभागदेदत्वं 
पव समामनन्ति---थ्यदेतद्रसोश्िज राधस्तदेष सविता 
विभक्तीभ्यः प्रजाभ्यो विभजति इवि । ऋता, 
आ हि ष्मा सूनवे पितापियैजव्यापये । 
सखा सख्ये वरेण्यः ॥ 
हे अग्रे वरेण्यः वरणीयः पितापिः पितृस्थानीयः तवं 
सूनवे पुत्रस्थानीयाय मह्य अ मीष्ट दे्ीति दोषः। हि ष्मा 
इति निपातद्रयं तर्वयेत्यमुमर्थमाचष्टे। अभीष्टदाने 


दष्टान्तद्वयमुच्यते । यथा आपि; बन्धुः आपये बन्धवे 


आ यजति हि स । सर्वथा ददातीति रोषः । सखा 
प्रियः सख्ये प्रियाय अभीष्टं सर्वथा ददाति तथा 
त्वमपि देहि । ऋसा. 
बृद्धपिद्गुः सकाशात्‌ पश्चा धनं हरन्ति | 
वि त्वा नरः पुरष्रा सपयेन्पितुने जिन्रर्विं वेदो 
भरन्त | 
हे अभेः त्वा त्वां नरः मनुष्याः पुरुत्रा बहुषु 
दैवयजनदेशेषु वि सपर्यन्‌ । विविधं पूजयन्ति | पूजयित्वा 
च वेदः धनं वि भरन्त । त्वत्तो विशेषेण हरन्ति । गहन्ती- 
त्यथः । तत्र दृष्टान्तः । जित्रेः जीर्णात्‌ बद्धात्‌ पिद्नं 
पितुरिव । यथा पुत्रा ब्ृद्धात्‌ पितुः सकाद्याद्धनं हरन्ति 
तद्त्‌ 1 ऋसा, 


(१) ऋस,१।२२।७) ह्युमा.३०।४; शना. १०।२।६।६. 
(२) ऋसं, १।२६।१. (१) असत. १।७०।१०, 
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पितुधने पुत्रस्वाम्यम्‌ | 
रथिने यः पिद़वित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकि 
तुषो न शासुः । । 
पितृवित्तः पितुः सकाशाषछछन्धः रथिः धनमिव यः 
अभिः वयोधाः अन्नस्य दाता । यथा पेतुक धनं विश्र- 
म्मेण व्यवहियमाणं सत्‌ अन्नप्रदं मवति . तद्वदथिरपि 
सर्वेषु येषु विश्चम्भरेण व्यवद्यतः सन्‌ अन्नप्रदो 
भवतीत्य्थैः । चिकितुषो न विदुषो धर्मेशाखराभिक्स्य 
शासुः शाखनमिव सुप्रणीतिः सुखेन प्रणेतन्यः यथा 
विद्रच्छासनं सर्वेष्वनुष्ेयेषु तत्तत्संश्शयनिणैयाय नीथते 
तद्रदभिरपि सर्वषु यज्ञेषु प्रणीयते। ऋसा. 
अर्वद्धिरपे अर्वतो न॒मिमन्वीरेतीं रान्बनुयामा 
त्वोताः । देश्चानासः पिदृवित्तस्य रायो वि सूरयः 
श्षतदहिमा नो अयुः ५॥। 
हे अग्रे त्वोताः त्वया रक्षिताः सन्तो वयं अर्वद्धिः 
अस्मदीयेरश्वैः अर्वतः शतरुसंबन्धिनः अश्वान्‌ भिः 
अस्मदीयेभटेः नन्‌ शत्रोभमटान्‌ । वीर्याजायन्ते इति 
वीराः पुत्राः । तेः वीरान्‌ शतरुपुत्राश्च वनुयाम 
हन्याम । "वनुष्यतिहन्तिकमानवगतसंस्कारो भवतिः 
(नि.५।२) इति यास्कः। कऋता, 
। पत्राः म्रित्रे धने ददति  ' 
हवामहे त्वा बयं प्रयस्वन्तः सुते सचा । ` 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये ॥ 
किंच प्रयस्वन्तो हविरुश्चणान्नवेन्तो वयं यजमानास्त्वा 
त्वां हवामहे । . आहयामः। किमथ सुतेऽभिषुते 
सोमे निमित्तभूते सति। कीटशा वयम्‌| सचा ऋतिविग्भिं 
सहिताः । आहाने दृष्टान्तः । पुज्रासः पन्नाः पितरं नं 


कानत नकन 
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शंरानास्षः पितृषित्स्य' इत्यस्य भ्याख्यानं (१. ११२०) 
इत्यत्र द्रम्यम्‌ । 
(१) ऋत. १।७३।१. (२) ऋसं .१।७१।९. 
(३) ऋसं.१।१३०।१; सासं.१।४५९ (इनामहे त्वा 
प्रदरवन्तः इतेष्वापुशास्ते न पितर बाजसातके), 


दायभागः पिवृकलेको -विभागः 


पाठक जनकमिष त यथा. बाजसातयेऽन्नस्य सभजना- 
याहृयन्ति तथा वयमपि त्वां तदथमाहयामः। ऋसा, 
ए पितृथने पत्नस्वाम्यम्‌ 
` प्रजाभ्यः पुष्टं विभजन्त आसते रयिमिव प्रष्ठ 
प्रमवन्तमायते । असिन्वन्दंष्ः पितुरत्ति भोजनं 
यस्ताकृणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः#॥ 
माता पुत्रं प्रति भागदायिनी 


ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधादन्वस्य केतमिषितं , 


सकित्रा 


मातोषाः सविन्रान्विषित प्रेषितमस्य केत प्रञापकमे- | 


उ्यष् प्रथममग्रिहोत्राख्यं भाग सूतवेऽयरय आधात्‌ । 
आदधाति । ऋसा, 
| पिता प्रा्ठम्यवहाराय पुत्राय भागं ददाति 
आ नस्तुज रयि भरांशं न प्रतिजानते । 
दे इन्द्र॒ नोऽस्माकं तुज रातरुणां बाधके! रयिं धने- 
नोपलक्षित पुत्रमा भर । संपादय । तत्र दृष्टान्तः । अशं 
न । यथा पिता प्रतिजानते व्यवहारज्ञाय पुत्राय ख- 
कीयस्य धनस्य भाग ददाति तद्वत्‌ । त्सा. 
ज्यायान्‌ कनीयसे मागं ददाति 
यदिन्द्र पूत्रो अपराय रिक्षन्नयज्ञ्यायान्‌ कनी 
यसो देष्णम्‌ । अमूत इत्पयासीत दूरमा चिर 
यं भरारयिनः॥ 
हे चित्र चायनीयेन्द्र यद्धन पूर्वैः पिता ज्येष्ठो राता 
वापराय पुत्राय कनीयसे वा शिक्षन्‌ प्रयच्छन्‌ । रिक्चति 
दौनकमां प्रीणाति शिक्षतीति दानकर्मसु पाठात्‌ । भव- 
तीति रेषः । यच्र देष्णं देयं धनं ज्यायान्‌ ज्येष्ठ; कनी- 
यसोऽयत्‌ प्राप्नुयात्‌ यच्चापि धन पित्रृतो कन्ध्वा पुत्रो- 
ऽमूत इत्‌ अगत एव सन्‌ पितृगरहं विहाय दुरं पयां सीत 
आस्ते तत्‌ त्रिविधं चिश्य चायनीयं रयिं धनं नोऽस- 
म्यमा भर । आहर । कसा. 
पिता पुत्रेभ्यो धनं ददाति | 
शन्द्रक्रतुन आ भर पिता पत्रेभ्यो यथा। 
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न्यार्यान (.११२०) श्लत्र द्षटन्यम्‌ । 
(१) ऋसख.२।३८।५. (२) असं. २।४५।४, 
(३) ऋस,७।२ ०।७ 
(४) अल. ७।२२।२६; तैसं ५७।५।७। ४ 


भ्वरका, १४६ 


कास, २३।४; 


| 


१९५१ 


प्रा णो अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योति- 
शि पुरुदू व 
हे इन्द्र नोऽस्मभ्ये क्रतुं क्रम प्रज्ञानं वा भर}. 
आहर । अपि च यथा पिता पत्रेभ्यो धनं प्रयच्छति 
तथा नोऽस्मभ्यं शिक्ष । धनं देहि । हे पुर्दूत ब्रहुमिरा- 
हूत यामनि चे जीवा वयं ज्योतिः सू्यमशीमहि ॥ 
प्रतिदिनं प्राप्नुयाम । ऋसा... 
यथा भवेम मीच्हुषे अनागा यो नो दाता परा 
वतः पितेव । 
यो बहस्पतिः 


परावतो. दूरदेशाद्धनान्याहत्य- 


| पुत्रेभ्यः पितेव नोऽस्मभ्यं दाता भवति तस्मै मी्ुषे 
। सेके वृहस्पतयेऽनागा अनागस अनपराधा यथा वय 
` भवेम हे सखायः तथा यूयं परिचरतेति रोषः।. ऋसा. 


शि 


ईंषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पिञ्यस्येव 
सायः | 
इषिरेणेच्छावता मनसा सुतस्य ते सुतममिषुतं 
त्वां भक्षीमहि । पित्प्रस्य पिवृ्ठबन्धिनो धनस्येव धन 
मिव | पित्यं धनं यथेषणेन मनसोपभुञ्चते तद्त्‌ । ऋसा 
पुत्र; पितृभ्यां धनं ददाति 
आहि द्ावाप्रथिवी अभ्नउभे सदापुत्रोन 
मातरा ततन्थ । 
हे अमरे खमुमे दावाप्रथिवी द्यावापृथिव्यौ सदां 
सवेदा ततन्थ । आतेनिथ। खतेजोभिविस्तार्यसि खलु । 
बभूथा ततन्धेति थलि निपातितः । तत्र दृष्टान्तः । पुत्रो 
न यथा पुत्रो मातरा मातापितरौ श्चीणौ घनेस्रनोति 
तद्वत्‌ । ऋसा. 
पितरः पत्रेभ्यो भागं ददति 
पत्रेभ्यः पितरस्तस्य बखः प्र॒ यच्छत त 
दधात । [र 
जस, १८।२।६७,२०।७१९।१; सास ,१।२५९१२।८ ०६ 
एना. ४.१०।२; ताबना.४।७।२।८ ; आभा. ६।५।१८१७४।१; 
वैसू.२७।१२:१२।६,१०:२९।१४.४०।१३; शाश्नौ.९। 
२०।२४,१२।९।१६; कोस्‌.८ ६।१७. | . 
(१) ऋस.७।९७।२ १ 
(२) ऋकतं.८।४८।७; कासं ,.१७।१९; नि.४।७ 
(३) ऋक. १०।१।७ 
(४) ऋसं. ०।१५।७; ञ्यमा, १ ९।९१३ भसं " १८।२।४३. 


न= क 


११६१ 


` (१) पुत्रेभ्यश्च हे पितरः, यजमानाय पुत्रवचनम्‌ । 
स्वे हि पितृणां पुत्रा यजमानाः। तस्य यजमानस्य वस्वः 
प्रयच्छत दत्त। यदभिप्रेतं वसुनो धनस्य च इष्ट अस- 
दीये ऊजे दधात स्थापयत । शुउ,१९।६३ 
(२) हे पितरः, पुत्रेभ्यो यजमानेभ्यः तस्य वखः वसुनो 
धनस्य प्रयच्छत दत्त । कमणि पष्ठी | यदभीष्टं धनं तद्‌ 
दत्त | पितृणां पुत्रा एव यजमानाः । ते यूयमिहास्रदीये 
यशे ऊजे रसं दधात स्थापयत । दुम, १९।६३ 
(३) हे पितरः यूयं तस्य यजमानस्य पत्रेभ्यो वस्वो 
वसु धने पर यच्छत । ते तादृशा यूयमिहारिमननस्मदीये 
कमेण्वूजं धनं दधात । निधत्त | ऋसा. 
त॑दिन्मे ठत्सदपुषो वपुष्टरं पुत्रो यजानं पित्रो- 
रधीयति । 
वधुषः। -वपू सूपम्‌। तद्वाष्टक््यते । बपुष्मतो- 
ऽपि वपुष्टरं रूपवत्तरमयन्तं सुरूप तयक्क्म मे मद्य 
छत्सत्‌ । इन्द्रः कामयताम्‌ । यद्यदा पुत्रो जान जन्मा. 
त्मन उत्पत्ति पिश्रोर्मातापिभ्रोः सकाशादधीयति संकीर्तन 
दारेणाधिगच्छति । सुत्रह्मण्याह्वानकालेऽमुकशमण 
पुत्रो यजत इत्यात्मनो जन्म संकीतैयति । यद्वा 
यजननादागत धनं पित्रोः सकाशात्पुत्रोऽपिगच्छति 
तदेव मह्यमिच्छु । ऋसा. 
अहं पितेव बेतसूरमिष्टये तुप्रं ङत्साय स्मदिभं 
च रन्धयम्‌ । 
 अहमिन्द्रः पितेव पिता पुत्रायेव स॒ यथा तस्मे 
निवांहा्थममिमतं प्रदेश प्रसाधयति तद्वदेतसूनेतन्नाम- 
कान्‌ जनपदान भिष्टयेऽमीच्छते कुत्साय महर्षये तुग्र 
स्मदिभ च रन्धयम्‌ । वशमनयम्‌ | क्रसा, 
"द्विधा सूनवोऽयुरं खर्विदमासापयन्त तृतीयेन 
कर्ममा । खां प्रजां पितरः पिच्यं सह्‌ आवरेष्व- 
वुधुस्तन्तुमाततम्‌ ॥ 
.. सूनव आदियस्य पुत्रा देवा अंगिरसः । देवानां 
हयेतत्परमं जनिन यत्सूय इति प्रदर्दितत्वादादिव्यस्य 
सूनव इति गम्यते । असुरं बलवन्तं खर्धिदं सर्वज्ञ खरस्य 


(१) ऋत.१०।१२।३. (२) ऋसं.१०।४९।४. 


, (>) अक्ष, १०।५६।६. `. 


छ्यकवहारकाण्डम्‌ 


छम्भकं वादित्यं त्रृतीयेन कर्मणा प्रजोत्पत्याख्येन । 
ब्रहमचर्ेणर्भिम्यो यशेन देवेभ्यः प्रजया पितृम्यः। (तेसं, 
६।२।१०।५) इति श्रतेः प्रजोत्यादनस्य तृतीयकमेत्वं 
तेनादित्यं द्विधास्थापयन्त । द्विप्रकारमास्थापयन्ति । 
उदितं चास्तमितं च कुवन्ति | कंच पितरो मदीया 
अगिरसः खां प्रजाम्‌ । उत्पाग्रेति शेषः । पिच्य सहः 
पियुरादि्यस्य सब्रर्धिनमपरामिमवक्चमं बररमवरेष्वा- 
दधु; । निक्ष्टेषु सखप्रजाभूतेषु मनुष्येषु स्थापितवन्तः । 
यथा पित्र्य धनं सम्यक्‌ परिरश्य खपुत्रेभ्यः प्रयच्छन्ति 
तद्सितुरादित्यस्य प्रकाशादिवर. मनुष्येषु न्यदधुरि- 
त्यथः । किंच तन्तुं प्रजामाततं विततं कृतवन्त इति दोप्रः | 
पुत्रपोत्रादिरूपेणानवच्छिन्नां प्रजामिवयथः । अयं ह्यातत- 
तन्पुयंदजेति ब्रह्मणम्‌ । प्रजातन्तुं मा व्यवन्छेतसीः । 
( तेआ.७।११।१) इति च । तन्तुं तन्वन्‌ । (ऋरं.१०। 
५ ३।६) इत्यस्य ब्राह्मण प्रजा वे तन्तुः | (रत्रा, ३।३८) 
इति । ऋसा, 
सर्वेषां ज्ातणां मागार्दत्नम्‌ | 
कराणा यदस्य पितरा महनेष्ठाः पषेत्पक्थे अहन्ना 

सप्र होतन्‌ । 

यत्स्तोत्रं क्राणा भागं कुवांणा मागं कु्वाणावस्य 
पितरा पितराषन्ये च महनेष्ठा भागप्रदाने वतमाना 
भ्रातरश्च मोटाभसाधनवतवेनाक्रद्ययन्निति शेपः । तेन 
नाभानेदिष्रः पक्थे पक्तव्येऽहन्नदहनि । प्रष्ऽहनीव्यथः । 
सप्तहातम्‌ दीवृप्ररास्तुब्राह्यणाच्छस्यादिकाना पषत्‌ 
सर्वतोऽपूरयत्‌ । इदमित्थेति सूक्ताभ्यां यज्ञपारं प्रापयामास 
इत्यथः | सा, 

परिजितं धने पितापुत्रप्तापारणम्‌ ` 

पिता वे प्रयाजाः प्रजाऽनूयाजा यसयाजानिश्रा 
बी £ ष्यभिघारयति पितेव तदपुत्रेण साधारण. 
कुरुते । 

तस्मादाहूयेश्वेवं वेद यश्च न कथा पुत्रस्य 
केवल कथा साधारण पितुरिति । 

प्रथमभावित्वाद्प्रयाजानां पितृत्व, पश्चाद्धावित्रादनू- 


(१) ऋ्त.१०।६१।१; कोत्रा, २३।८. 
(२) तेस.२।६।१।६. . ` 


हायभागः--पिद्कवृको विभागः 


याजानां पुत्रत्वम्‌ । अनूयाजाथ च हविरपभति ग्रदीत- 
मसिति 
हविः प्रयाजरप्रेणामिप्रारयति । तथा सति पितुखानीय 
प्रयाजानां सबरिध यदवदिष्टम।ज्यद्रव्य तत्पुत्रस्थानी 
यानामनूयाजानामपिि साधारणं कृतं भवति । इममे 


लोके हि ब्राठेन यदुपाजितं तदुद्रभ्यं स पुत्र उत्तर 
काठे स्जीवनार्थमसाधारणत्वेन सग्रह्य गुप करोति न 
तु पित्रे प्रयच्छति नतु प्रातृम्थः। पित्रा तु यदुपाच्यैते 
तसितुवबांखपुत्रस्य तदृश्रात॒णां च साधारणं भवति । तेन 
हि द्रव्येण सर्वेऽपि जीवनिति । तथा सति छौकिक 
कश्चितपुमषो वेदमधीलय प्रयाजानूयाजवरृत्तान्त जानाति 
अन्यस्त्वध्ययनरदितो नजानाति । तादशानामुभय- 
विधानां समायामुपव्रष्टा अनभिज्ञाः पप्रच्छुः केन 
हेतुना पुत्रस्य द्रव्ये केवलमसाधारणं संपन्नम्‌। पितू- 
द्रव्यंतु केन हेतुना साधारणं संपन्नमिति | तस्य च 
प्रभरस्यामिजाः 
रोपः | तेसा, 
पिवृधन पुत्रधन च उमयप्ताधारणम्‌ 
पितावा एष यदाप्रयणः पत्रः कलसो यदा- 
्रयण उपदस्येत्कलक्ञाद्‌ गृह्ीयाद्यथा पिता पुत्र 
क्षित उपरधाव्रति तादृगेव तद्यत्कलश्च उपदस्ये 
दाभ्रयणाद्ुगृह्णीयादयथा पुत्रः पितरं कषित उप- 
धावति तादृगेव तदारमा वा एष यज्ञस्य यद्‌ाप्रयणो 
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| हेठना मां भागरहितमकाप्रीरिति पितरमनतरवीत्‌ । स च 


पुरोडागादिहविरमिधारणवेखायामोपमरतमपि ` 
` तत्परप्त्युपायं पुत्रायोपदिदेश । 


पिता त्वां भागरहितं न कृतवानस्मीत्यत्रवीदुक्त्वा च 
तेसा. 
अङ्गिरस इमे सत्रमासते ते सुवगे कोकं न प्र 


। जानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणे ब्रूही ते सुषगे ङोकं 
वाथ लोक्रिकोदादरणेन विखष्टयति--तस्मादाहूरिति । ` 


भिण 1 


| परोक्तः पुत्र 
प्रयाजानूयाजन्रचन्तेनोत्तरं ददुरिति 


| 
| 


यद्‌ ग्रहो वा कलशो बोपदस्येदा्रयणादगृह्णीयात्‌। ` 


पिता पुत्रेभ्यो दायं विभजति 


मुः ५ दायं ज्यभजत्स नाभनेदिष्ठ | यज्ञरोमैः परयमिः संचरन्तं नाभानेदिष्ठं सद्र आगत्य 
ब्रह्मच ग क 1 ` मदीया एते पशव इत्यत्रवीत्‌ । ततः स नामनेदिष्ठ 
त्क्था मा निरभागितिन त्वा निरभाक्षमिय- मह्यम्गिरस इमान्पूल्दत्वन्त इत्यत्रवीत्‌ | ततः ष 


त्रवीत्‌ । 


 मनोर््हवः पुत्रास्तु कनिष्ठो नामानेदिष्टनामको | 


यालो वेदाध्ययनं करोति। तदानीं पिता प्रदधेभ्यः ' ब्रवीत्‌ । कसिं खामीति चेच्छृणु यदूद्रवयं यशभूमौ 


। 


1 


यन्तो य एषां पश्ञवस्ता£स्ते दास्यन्तीति तदेभ्यो 
ऽत्रवीत्ते सुवगे लोकं यन्तो य एषां पशव असन्‌ 
तानस्मा अददुः । 

अनन्तरं च पुत्रस्तेनोपायेन भागं प्राप्तवानिव्येत- 
दशयति-अङ्किरोनामका इमे महषयः सत्रमनुतिष्ठन्ति। 
ते तु स्वगप्राप्तिसाधनानां नाभानेदिष्ठनामकशखनादी 
नामपरिज्ञानात्खग न जानन्त्यतस्तेभ्य हदं त्वयाऽधीतं 
दाल्रादिग्रतिपादकं ब्राह्मणं ब्रुहि । तेऽपि सत्रे परिसमाप्य 
स्वगे गच्छन्तो यागोपयुक्तेभ्योऽव शिष्टान्स्वकीयान्पद्यून्‌ 
सर्वस्तुभ्यं दास्यन्ति । सोऽयं भागप्राप्त्युपायः । इत्येवं 
हदं ब्राह्मणं तेभ्योऽभिदषे । ततस्तदीयान- 
वरिष्टान्सवान्पच्न्धवान्‌ । तेसा, 

` तं पञ्ुभिश्वरन्तं यक्षवास्तो रद्र आऽगच्छत्सो 

ऽत्रवीन्मम वा इमे पञ्चव इयदुवं मश्यमिमानि 
यत्रवीन्न वै तस्य त ईशत इयत्रवीथद्क्षवास्तौ 
हीयते मम वे तदिति तस्मायक्षत्रास्तु नाभ्यवेय 
सोऽत्रवीदक्ष माऽऽमजाथ ते पञ्चुन्नाभि म 
इति तस्मा एतं मन्थिनः स ल्ावमजुदोचतो दे 
तस्य रुद्रः पद्युन्नाभ्यमन्यत । 

अथ नामानेदिष्ठस्य रुद्रेण सह संवादं दश्यति-- 
अङ्खिरोमिर्दत्तान्यञ्युःस्वग्रहे नतु तदीये (यार्या) यज्ञमुवि 


सद्रस्तस्य यशोषस्य द्रव्यस्य तेऽङ्किरसो न खोामिनस- 
स्मात्तेद च पशुद्रनव्यमश्वामिदत्तत्वात्तव न योग्यमित्य- 


पुत्रेभ्यः स्वकीय धनं विभज्य दत्तवान्‌ । अध्ययनपरं | हीयते यज्ञतमाप्तेरूर््वमव्ररिष्यते तत्सवं ममेव सम्‌ । 


बाल भागरहितमक्ररोत्‌ । स च बाट आगलय केन 


(१) तेतं .६।५।१०।११२. (२) तेषं .३।१।९।४ 


क = >~ = ~~~ = 


तस्मान्ममानुक्ञामन्तरेण यज्ञभूमिः केनापि ने प्रवेष्टव्या 


(१) वेसं. २।१।९।४,५. (२) तैसं, १।१।९।५,६.. 
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यदि तव शिष्टपश्चपेक्वाऽस्ति तर्हिं मां यज्ञे भागिनं कुर 
ततस्सुभ्यं दत्तानेतान्पश्चन्न मारयिष्यामीति सुद्रोऽत्रवीत्‌ | 
ततो नाभानेदिष्स्तस्मे रद्रायेतं मन्थिनः संखायमनु 
हेत्‌ । मनरिथग्रह्‌ हत्वा तत्पात्रस्थ द्रभ्यगेषे परिषरेवहि 


स्थापितरङक्घारे हतवान्‌ । ततस्तुष्टो रुद्रस्तस्य नाभा- | 


नेदिष्टस्य पद्यु दहि सितवान्‌ । तेसा. 


यत्रैतमेवं विद्रान्मन्थिनः स सावं जुहोति न | 


तत्र रद्र: पशुनि मन्यते| 
आख्यानं परिसमाण्य विधत्त--रेन्द्रवायवादि- 


पूक्थ्यान्तेषु ग्रहेषु गहीतेषु ऋतुपात्रयोः सोमग्रहणाशप्रागे- । 


वनद्रवायवमन्थिग्रहप्रचारस्य काल(य)लान्मधुश्च 
माधरवश्चेत्येतस्मादनुषाकात्प्रागेवाध्वरो यज्ञ इत्याधार. 
मन्त्र षते सद्र.भागं इति ससावमन््रश्र द्रष्टव्यः| 
तेसा, 
ये त आसम्‌ दश्च जाता देवा देरेभ्यः पुरा । 
पुञरेभ्यो लोकं दत्वा कर्स्मिस्ते रोकं आसते ॥ 
` देवेभ्यः अधिष्ठातृभ्यः अग्न्यादिदेवताभ्यः पुरा पूर्व 
ये ते देवाः प्रारुक्ताः प्राणापाना दशसख्याका जाता 


कोक्िका जनाः पत्रान्‌ उस्पाच् तेषां स्वकीयं स्थानं द्रव्वा 


| 
| 


ग्यव्रहारकाण्डम्‌ 


स पितरमेदयान्रवीच््वां ह वाष म्यं त (ता) 
ताभाक्षुरिति त ॒पिताऽ्रवीन्मा पुत्रक तदारथा 
अङ्खिरसो वा दमे खगोय लोकाय सत्रमासते ते 

षष्ठं षष्ठमेवाहरागयय मुह्यन्ति नेते सूक्ते षष्ठेऽहनि 
ससय, तषां यत्सहसे सत्रपरि वेषणं तत्ते सखयन्तो 
दास्यन्तीति तथेति । 

मनोः पुत्रो नाभानेदिष्ठो नाम बालको गुरश्रहे ब्रह्म 
चय वसत्युषनीतः सन्वेदमध्येतुं तत्र तिष्ठति । तदानीं 
तस्य ज्येष्ठ्रातयो मनोः पितुर्धनं सवाथ विभजन्तस्तं 
वालकं निरमजन्भागरहितमकुर्वन्‌ । वारोभयं ब्रह्मचारी 
वेदमेवाभ्यस्यतु क्रि तस्य धनेनेति मस्वा भाग न दत्त- 
वन्तः । तदानीं स नाभानेदिष्ट॒ एत्य वेदाभ्यासं कृत्वा 
समागत्य भ्रातृनिदमनरवीत्‌ । हे भ्रातरो मह्य किममाक्त; 
किं नाम वस्तुभागत्वेन युयं थक्त्वेन कृतव्रन्त इति । 


तेच भ्रातर एतमेव मनु पितरं दृस्तेन प्रददयं हे नामा- 
। नेदिष्ठ वयं नो जानीमस्तमेव प्रच्छेत्यनत्रुबन्‌ । कीदृशे 


मनुम्‌ । निष्ठावम्‌ | धनविमागादेधर्मरहस्यं (स्यस्य) 
` निःशेषेण स्थितिर्तिणैयो निष्ठा सा यस्मिन्नस्ति स निष्ठावः। 
आसन्‌ ते पुत्रेभ्यः आत्मजेभ्य लोकं स्वकीयं स्थानं ; 
दत्वा कस्मिन्‌ रोके स्थाने आसते उपविदान्ति । यथा ¦ 


स्थानान्तरं स्वनिवासाथ आश्रयन्ति एवं एषां सष्टानां ` 


इरिद्रियाणां तदधिष्ठातणां च देवानां निवासाश्रयः क ` 


इति प्रश्नार्थः | अस्य प्रश्नस्य देवाः परुषं आवि 

इति प्रतिवचन अग्रे भविष्यति । असा, 
उयेष्ठपत्रः दिभागपनमागी पित्तावा 
द्विमागधनमादायर प्रं भिणायवब्रया । 

अभिः पुत्रस्य उयेष्ठस्य यः कव्यादनिरयहितः ॥ 
जीवति पितरि पृत्रङ्ृतपेतुकथनविभाग 

` नाभानेदिष्ठ वै मानवं ब्रह्मचयं वसन्तं भ्रातते 

निर्भज्न्सोऽब्रवीदरेय किं मह्यमभाक्तेयेतमेव 


अववदितारम्‌ 
अन्यस्येतावत्‌ , 


तादशं धर्मरहस्यनिर्णेतारमित्यथः 
ज्येष्पत्रस्येतावत्‌ ददितीयस्येतावत्‌ , 


` इत्यवच्छिद्य वे (व) दिनं समर्थोऽववदिता तादरम्‌ । 


अयमर्थः | अयं मनुधर्मशाल्रकतृत्वाद्धमेरहस्यनिणैय- 
वान्पितृत्वेन तवैतावदित्यवच्छिय वक्तु समर्थश्च | 


, तस्मान्मदीयो भागः क इति मनुमेव पृच्छेत्यत्रुवन्‌ । 
 यस्मादस्य भ्रातर एव्रमुक्तवन्तस्तस्मादि दानीमपि पितरं 
= पुत्रा इत्यनेन प्रकारेणाऽऽचक्षते । केन प्रकारेणेति सो- 
. ऽभिधीयते । अयं पिता निष्ठावो निर्णयवानस्येतावदिय- 
 वच्छिद्य वदिता चैति तत ऊध्वं नाभानेदिष्टस्य कलं 
` ददायति--स पितरमेति इति। स नाभानेदिष्ठो भ्रातृमि- 


सतथोक्तः सन्पितरं प्रत्यागत्येदमन्रवीत्‌ । दे पितम॑द्य 


स्वा (त्वा) ह वाव त्वामेव भ्रातरः सवेऽप्यभाक्षुमाग- 


निष्ठावमनवदितारमियत्रुबंस्तस्माद्धाप्यतर्हिं पितरं ¦ मकाः 1 मवी 
` ततस्तं नामा पिता मनुरेवमन्रवीत्‌ | दे पुत्रक 


, ब्राठक धातणां वचन माऽप्टथास्तस्मिन्वचन आदरं मा 


पुरा निष्ठाबोऽववदितेव्येवाऽऽचक्षुते । 


(१) तसं,२।१।९।६. 
(३) गन्त. २।२।२५. 


(२) अ.११।१०।१०. 
(४).एेना.२.२।९. 


मकाषुरतो मदीयो भागस््वम्यस्ति तं मे दे्टीत्यभिप्रायः। 


कार्षीः | नास्त्येव म्रद्धस्ते त्वदीयो मागः सर्वमपि धनं 


| स्वदूभ्रातृमिगृहीतम्‌ । तव त॒ धनप्रापत्यथमेकमपायं 


दायभागः---पिरेकक्को विभागः 


कथयिष्यामि । अङ्किरोनामका मह्य हमे समीपदेश- ' 


वर्तिनः खगाय सत्रमनुतिष्ठन्ति, ते पुनः पुनः सत्रमुप- ` 
क्रम्य तदा तदा पराप्तं तत्तत्मष्ठमेवाहरागत्य तत्र तत्र । दुपवाद्इ्येत्‌ इतरेभ्यो गृह्णीयात्‌ । यदीतरे 
मन्परब्राहुस्ये मुह्यन्ति भ्रान्ताः सन्तः सत्रसमासिमप्राप्य प्रहा: स्कन्देयुरुपद इयेयुवो इति ग्यारुयातम्‌ । 

सर्वदा ङ्विद्यन्ति । तान्महर्षीन्‌ षष्ठेऽहनि त्वं गत्वेदमि- ` 


व्येति ये यञेनेति चैते उमे सूक्ते शंसय । ततस्तेषा- 


¦ णे च पितुरमिहितम्‌ । बुद्धाभमः प्रतरजया । 


मृषीणां यत्सहसरसंख्याकं धनं सत्रपरिवेषणं सत्रां : 
परितः संपादितमदित तत्सर्वेमनुष्ठानाद्वमवरिष्टं धनं : पुत्ान्विभज्य द्गुण्येन मूयिष्ठमागं स्वग्रमादाय गृह एव 


ते तुभ्यमङ्खिरसो महषयः खगं प्राप्नुवन्तो दास्यन्तीति । 
तथाऽस्त्विति तचितृवचनं नाभानेदिष्रोऽङ्गीचवकार । 
त्रासा, 
पिता धनं पुत्रेभ्यो विभजति 
उद्यन्नद्य बि नो भज । पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
हे सूया यास्मिनेवाहन्युरस्त्वं नोऽस्मभ्यं विभ॒ज धना- 


दिकं पृथक्युथग्‌ देहि । तत्र दष्टान्तः--था लोके पिता ' 


पुत्रेभ्यो विभज्य ददाति तद्वत्‌ | तेत्रासा 
पितापुत्रयोद्रग्ये साधारणम्‌ 
यत्रह क्र च पुत्रस्य ततपितुयेत्र वा पितु्तद्रा 
पुत्रस्येव्येवत्तदुक्त भवति 


लोके पुत्रस वस्तु यत्नहक्र च यस्मिन्कस्मिन्नपि 


तदानीयानुभवति । अथवा पितुः सब्रनिधि यद्रस्तु ्रामा 
न्तरे वियते तद्रा तदपि पुत्रस्य स्वं मवत्येव । पुत्रोऽपि 
तदानीयानुभवति । परसखरद्रव्यानुभवेन यदैक्यमसिति | 
एेआसा 
तस्मात्पूवं वयसि पुत्राः पितरमुपजीवन्ति । 
तस्मादुत्तमे वयसि पुत्रान्‌ पितोपजीवति । 
हारीतः 
पिवृकृतविभागविषि 
ज्ञीवभ्नेव वा पुत्रान्‌ प्रविभज्य वनभाश्रयेत्‌। 
वृद्धाश्रमं वा गच्छेत्‌ । खस्पेन वा विभज्य 
भूयिष्ठमादाय वसेत्‌ । यद्युपदश्येत्‌ पुनस्तेभ्यो 
गृह्णीयात्‌ । क्षीणांश्च विभजेत्‌ । ` 
(१) तना. ३।७।६।२२. (२) रेआ.२।१।८. 
(३) गोन्रा.४।१७ र | 
(४) दा, ४७ (क्षीणां श्च विभजेत्‌०); भ्यक.१४१; 


१९६१ 
अथाप्यत्न प्रहोपादानोपाधिकश्रतिमुदाहरन्ति । 
पितामेणः पुत्रा इतरे ग्रहाः यथाप्रेणः स्कन्धा. 


(१) अनेन सत्यस्य विभागो मूपिष्ठद्रव्यस्य ग्रह 
द्‌ा.४७ 
(२) स्वस्येन भागेनात्मीयभागार्थप्रमाणकेन पिता 


` वसेत्‌ । एव वसन्‌ यदि कथश्चिदुपदश्येत्‌ अशनाय. 


भावेन क्षीणः स्यात्‌ पिता तदा तेभ्यः पत्रेभ्यः स्वदत्त. 
भागवशात्‌ उपचितद्रन्येभ्यः सकारात्‌ स्वक्रुटुम्बभरण- 
पया प्तं धनं पुनगृह्णीयात्‌ । अथ पुत्रा एवे अशनाय- 


, भावेन क्षीणास्तदा तान्पुनः पपूर्वैवद्‌ विभजेदित्य्थः | 


| 
॥। 


| 
| 
। 


। वनमाश्रयेत्‌ वानप्रः स्यात्‌ । बृद्धाश्रमः चतुर्था 


श्रमः । ब्द्धाश्रममिति वदन्‌ गितवयस्कविषय- 


¦ मिति दशंयति। एवं चापरवयसि पु्राश्रयायित्वात्‌ 


यथा पिता पुत्रं क्षित उपधावति तादृगेव तत्‌ः इति 
श्रतिविषयत्वं पितुयैक्तं स्वस्पभागग्रहणात्‌ । यथा प्पुनः 


२६१ (पुत्रान्‌ प्र०) विभज्य (संविभज्य); विर.४६३ स्च 


¦ वत्‌ ; स्सा .५४ (जीवेन्नैव, . गच्छेत्‌ ०) विमञ्य (संविभज्य) 
्रामान्तरे विद्यमानं तत्सवं पितुः स्वं भवति । पिता हि सेषं दावत्‌; विचि.१९८ (जीवन्नेव. ..गच्छेत०} वसेत्‌ 


, (तिष्ठत्‌ ) शेषं दावत्‌ ; व्यनि .(पुत्रान्‌ ०) प्रविभञ्य+(गव)वि भज्य 
: (संविभज्य); दात. १६५ (पूत्रान्‌०) विभञ्य (संविभज्य) 


¦ शेषं दावत्‌ ; 


वीभि, २।११६ (जीवेन्नैव... गच्छेव्‌०) विभज्य 
(संविभञ्य) शेषं दावत्‌ ; भ्यप्र.२८ (पुत्रान्‌ प्र०) स्वल्पेन 
(स्वल्पं) विम्य (संविमज्य) रोषं दावत्‌ : ५४० स्परचवत्‌ 
मापस्तम्बहारीती; बिता.२९३ (जीवतेव वा प्रविभञ्य वनमा 
ति्ठद्यिष्ठमादाय वाप्युपशमे पुनस्तेभ्योऽपि गूद्वीयात्‌ ); ४२३ 
(पुत्रान्‌ भर ०) स्वल्पेन (स्वसपं) यवुपदश्येव्‌ पन (यघाप्दस्थो 
न्यून); सेतु.७ १ (पुत्रान्‌ ०) विभञ्य (संविभज्य) शेषं दावत्‌ ; 
विभ.४४,६५ (जीबन्नेव...गच्छेत्‌०) विभज्य (संविभज्य) 
शेषं दावत्‌ ; समु.१२७ स्मृचवत्‌ ; बिच.५४ तरेव + (अर्ष) 
(वा पुत्रान्‌ प्र ०) विभज्य (संविभज्य) शेषं दावत्‌; ६५ विभवत्‌, 

(१) स्च .२६२ | 

(२) उ.२।१४।१ भेण: (द्ा्रयणः) मणः. . शयेत्‌ 
(मयणः स्न्देदुपदस्येद्या) (यदीतरे ,.तम्‌०); स्शच,२६२; 
भ्यनि.; सश्चु.१२७ 


११९४ 


पितरं श्चित उपधावति तीहगेव तत्‌" श्ति श्रतिविषयत्वं 
पुत्रस्य युक्तमित्यमिसंघायेव यच्युपदश्येदित्यादिना यथा 
पिता पुनं तथा पुत्रः पितरमित्यादिश्रतिद्याथे उक्त 
इति मन्तव्यम्‌ । अत एव पुनः तेम्यो गृहीयात्‌ 
क्षीणांश्च विमजेत्‌' इति स्वकीयस्मृत्योरेवंबरिधश्रुतिमूल्त्व 
दर्शयितुं एतत्समानाथ श्रतिद्रयं प्रतीकेन तेनैव दि 
तम्‌. ।. “अथाप्यत्र ग्रहोपादानोपाधिकश्चतिमुदादहरन्ति 
पिताग्रेणः पुत्रा इतरे ग्रहाः, य्राप्रेणः स्कन्धादुपवाद- 
दयेत्‌ हतरेभ्यो गह्वीयात्‌ यदीतरे ग्रहाः सन्देयुरुपदस्य- 
युवा इति व्याख्यातमि'ति । प्रहोपादानापाधिकीं सोम 
ग्रहविरोष्रसमाधाक्रियां, आग्रेणः सोमग्रहविरोषः, इतरे 
त्वाप्रेणव्यतिरिक्ता अरहा रेन्द्रवायन्यादयः। उपवादद्येत्‌ 
उपदश्येद्रा । शयष्येतेति यावत्‌ । स्कन्देयुरिति । इति 
कारोऽत्रावरिष्टश्रतिभागप्रतीका्थैः । 'न्याख्यातमि'ति 
प्रतीकेन प्रदरदितश्रतिमागस्य व्याख्या कृताऽसराभिः। 
'यदयुपददयेत्‌ पुनस्तेभ्यो गृह्णीयात्‌ , क्षीणांश्च विभजेत्‌ 
इति वाक्यद्वयेन कृतेत्यथैः । स्मृच.२६२ 
(३) वनमाश्रयेदाश्मान्तरं परिण्ह्वीयात्‌ । वेद 
संन्यासित्वेन पुत्रेष्वये वासो ब्रद्धाश्रम इति प्रकादाकारः। 
वृद्धाश्रमश्चतुर्थाश्रमः इति हलायुधपारिजातौ, तन्मते 
वनमाश्रयेदित्यनेन वानप्रस्ाश्रममाश्नयेदिति विवक्षि 
तम्‌ । वस्तुतस्तु वाकारोऽनाखायां , तेन वनगमन- 
बृद्धाश्रमगमनत्वाभिमतादन्योऽपि स्थितिप्रकारो कम्यते | 
तत्र वा वसेद्रस्तुतो वेदसन्यासी गहस्थाश्नममेव स्वात. 
न््येण वाञ्छति, तं प्रति .स्वत्पेनेत्यादि बोद्धव्यम्‌ । उप- 
द्इयेदुपश्चीयेत । विर.४६३ 
.. ४) उपदश्येत्‌ निर्धनो मवेदित्यथैः | स्मृखा.५५ 
(५) इदमपि स्वाजितपरम्‌ । विचि.१९८ 
(६) इति हारीतोक्तेर्विभक्तस्यापि ग्राहित्वमविर्ड्धम्‌। 
विता.४२३ 
अषपस्तम्बः 
| पितक्रतविभागविधि; 
पकधनेन श्ये तोशयित्वा । 
जीवन्‌ पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ समं हीव- 
भुर्मत्तं पतितं च परिषाप्य । 


कत जक-५.३ ० ७ ०० नननकछड- 


(१) भाध.२।१३।१२१२।१४।१; दिष.२।७; मिता 


(१) "जीवन्पुत्रेभ्यो दाय विभजेत्समम्‌' इति समता, 
मुक्त्वा--“व्यष्ठो दायाद इत्येके इति कृत्सधनग्रहणं 
जयेषठस्येकीयमतेनोपन्यस्य देशबिरोषेण सुवर्ण कृष्णाः 
गावः कृष्णमोमः स्येषठस्य रथः पितुः परीभाण्ड च गृहेऽ; 
लङ्कारो भार्याया जञातिधनं चेव्येकेः इत्येकीयमतेनवोद्धार- 
विभागं दशगरित्वा (तच्छास्रविग्रतिषिद्धमि'ति निराकृत- 
वरान्‌ । तं च शास््रविप्रतिषेधे स्वयमेव ददोयतिसख “मनुः 
पतरभ्यो दायं विभजेदित्यविरेयेण श्रयतेः इति । तसा- 
द्विपमो विभागः शाख्ररष्टोऽपि खोकविरोधात्‌ श्रति- 
विरोधाच नानुष्टेय इति सममेव तरिभजेरन्निति नियम्यते। 

नमता. २।१ १७ 

(२) एकेन प्रधानेन केनचिद्धनेन गवादिना ज्ये 
पुत्रे तोषयित्वा ततं कृत्वा जीवन्नेव पुत्रेभ्यो दायं बिभ- 
जेत्‌ । सममात्मना परस्परं च तेषाम्‌ । सामान्याभि- 
धानात्‌ क्रमागतं स्वयमार्जितं च छ्ीवादीन्‌ वर्जयित्वा । 
क्रीबादिग्रहण जायन्धादीनामप्युपलक्षणम्‌ । यथाह 
मनुः-'अनशौ छ्ीबपतिती जाल्यन्ववधिरौ तथा | उन्मत्त 
जडमुकाश्च ये चे केचिनिरिन्द्रियाः॥' तथा । अन्धादीनां 
पुत्रसद्धावि तेऽप्यंशहराः । एवमुन्मत्तपतितौ निवृत्ते 
निमित्ते द्ीबादयस्तु न मतन्याः | अत्र विभागकाखः 
स्मृत्यन्तरवशाद्ाह्यः। तन्न नारदः-- -'मातुनिदृत्ते रजसि 
प्र्तासु भगिनीष्ु च । नित्रृत्ते चापि मरणायितयुपरत- 
स्परे ॥ इति । यदा पुत्राणां प्रथक्पृथक्‌ धमांनुष्टाने 
शक्तिभद्धे मवतः सोऽपि कालः | तसाद्धम्या पृथक्‌ 
क्रियेति दशेनादिति । “जीवननिदि वचनं जीव- 
» पमा., सवि. विता मितावत्‌ । हयप्र. मितागतं स्मृचगतं च। 
२।११७ (जीवन्‌ पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्शषमम्‌ ) एवदेव; 
व्यक, १४९१; स्थ्रच.२६० (छीन. .हाप्य०):२७० (एकं 
त्वा ०) हाप्य (हरेत्‌): ३०० (एक. .त्वा०) (समे.. .हाप्य ०); 
विर.४६७ (दायं०) (च ०) स्सृक्षा.५५ वन्‌ (वत्‌ ) (दायं ०) 
(छव, ..हाप्य ०); पमा.४९३ मित्तावत्‌; रत्न. १३९ (क्व... 
हाप्य ०); विचि, १९९ स्मृसावत्‌ ; सृप्र. ३५ भितावत्‌ ; संवि. 
२५५ मितावद्‌ : ३६५ (एक. ..त्वा ०); चन्द्र .७ ० स्मृप्तावव्‌ ; 
बीमि.२।११६ स्मृसावत्‌; ग्यप्र.४४२ मितावत्‌ ; ५२९ 
(जीवेन्‌ पुत्रेभ्यः पिता दायं विभजेत्‌ ) एतावदेव; धिता.१०१ 
(एक... श्वा०) वन्‌ (बत्‌ ) बिम (म) (क्कीब्‌,,. हाप्य° )सस्चु. 
१२९ (छी... दाप्य ०); १ ३० (०क.,य्व ०), 


दायभागः--विशकतको विभागः 


नेवा ऽवश्यं पुत्रान्‌ विभजेत्‌ एष धमं इति प्रतिपादनाय । 

अन्यथा तदनर्थकम्‌ । अजीवतोऽप्रसंगात्‌ । स्मृत्यन्तरेषु 
स्वयमाजिते पितुरिच्छया विषमविभागो दर्हितः। न स 
धम्यं इत्याचायेस्य पक्षः| मर्याया अप्यंशो न दरिः | 
आत्मन एवशिस्तस्या अपीति मन्यते । वक्ष्यति च (जाया 
पत्योन विभागो वियते हति । केचित्त पितुद्राविशावित्या 
हुः । द्वावंशौ प्रतिपयेत विभजननात्मनः पिते'ति ददीनात्‌। 


अयमप्याचार्यस्य पक्षो न भवति । यथा पुत्राणामेकेक ` 


एवांशः सभार्याणां तथा पितुरपीति। यद्रा पुत्राणामेवांश- 
साम्यं आत्मनस्त्वाधिक्येऽपि न दोषः । तत्र हारीतः- 
धपिता ह्याग्रयणः पुत्रा इतरे म्रहाः यद्याग्रयणः स्कन्दे- 
दुपदस्येद्रा इतरेभ्यो गहीयादि'्ति विभागादृध्व पित्रो 
जीवनामवि पुत्रमागेभ्यो म्राह्यमित्युक्त भवति | इति 
जीवद्विमागः | ख 

(३) जीवन्पिता च्येषठेनेकेन धनेन मध्यशद्रव्या- 
दुत्कृष्टतरेण ज्येष्ठं प्रथमपुत्रं तोपयित्वाऽवरिष्टमात्म 
सहितव्येष्ठादिपुतरेभ्यः समत्वेनैव विभजेदिव्यथैः । एवं 
च प्रथमोत्न्नतया तदर्थमेबोद्धारः । स चैकस्येव सर्व- 
धर्मच्येष्स्य उद्धृतावरिष्टस्य समत्वेनैव विमाग इति 
विधानान्तरमुक्तमित्यव गन्तव्यम्‌ । स्मृ च.२६० 

इत्यापस्तम्बसूत्रग्याचक्षाणेन तद्धाष्यकारेण पुत्रेभ्य 
एव द्यं व्रिमजन्‌ न स्रीभ्यो दुद्ितृभ्य इत्युक्तम्‌| 
यद्यपि 'श्रातरपुत्रौ स्वस॒दुदहितृम्याम्‌ः (व्यासू. १।२।६८) 
इति शाब्दस्मृतया पुत्रेभ्य इत्यत्र बिरूपेकरोधं कत्वा 
दुदितृणामनुप्रवेशोऽत्र कंठ शक्यते तथापि पुमांसो 
दायादा न लियः (तस्मात्‌ लियो निरिन्द्रिया अदायादी- 
रिति श्रुतेरिति एतेनेदं निरस्तम्‌ । स्मृच,३०० 

(४) जीवन्नेवेति) जीवन्नेव यः; प्रजोत्पत्तावसम्थं 
इत्यथः । एकधनेन उक्कृष्टश्चादिना । ्गी्रमित्यादिना 
विभागानषिकोरिणः सर्वं एवाभिमताः। ज्येष्ठे वित्तास्पत्व- 


भुवस्त्वापिक्षया गुणाधिक्ये सति मन्तव्यमिति व्यवसा । 
विर.४६७ 


(५) जीवत्पदान्मृतस्यं पर्या भागो नास्ति । पुत्रस्य 
तु.स एव +. +आत्मा.वै जायते पुन्न इत्यमिधानात्‌ । 
वाङ्यान्तरासल्या. अप्यस्तु मा वाऽस्तु । पुत्रोऽत्र ज्येष्ठो 
ऽजनयोग्यः । अन्यथा तु सममेव गृह्णीयात्‌ ।. स्परखा,५५ 


, दव्यथैः | 


५ 


(६) जीवभनिति तु एत्वाकरे पाठः । स न युक्तो विभाग- 
कत॑तयेव जीवनस्य प्रा्ततवे निरथैकत्वात्‌। +विचि. १९९ 
उयेष्ठस्य द्ायदरत्वं उ्येष्ठपुत्रपित्‌मायाणासुद्धार श्च साध्यते 

वाध्यते च 
ज्येष्ठो दायाद इत्येके 

एके मन्यन्ते ज्येष्ठ एव्र पुत्रो दायहरः । इतरे 
तु तमुपजीवेयुः । सोऽपि तान्‌ पितेव परिपाल्येदिति । 
तथा च गोतमः--सवं वा पूर्वजस्येतरान्‌ बिभया 
सितृवदि'ति । उ 

देशविशेषे सुवणं कृष्णा गावः टृष्णं भोमे 
उ्येष्ठस्य । रथः पितुः परिभाण्डं च गृहे | 

(१) क्चिदेरो सुव्रणादि ज्येष्ठस्य भाग इव्याहुः। 
भूमौ जातं भौमं धान्यं कृष्णं माषादि इष्णाय- 
समित्यन्ये । रथः पितुरंशः गहे च यत्‌ परिभाण्ड- 
मुपकरणं पटादि तदपि। उ, 

(२) अस्यार्थः । कचन देशे सुवणं कृष्णाः गावः 
कृषणं भौम, भूमौ जात, माप्रादि धान्यम्‌ । कृष्णं भोमं 


` कृष्णायसं इत्येके। एतज्जयष्ठस्य पुत्रस्य, पितू रथः परी- 
` भाण्ड चं 
मायाया पृतोऽलङ्कारः तथां पतिभ्यः पित्रादिम्यश्च 
` यष्ठन्धे धनं तत्‌ स्येषठपुजरेपितूमायाणां यथाक्रमेणांशो 


गृहे । यदगहे परीमाण्डमुपकरणं पीठादिकं 


मवति इति स्वयमेव दरायति स्मेति स्वयमापस्तम्ब 
सुबो. २।११७ 


+ शोषं स्मृसाक्त्‌ । | 
# भिता.व्यास्यानं “जीवन्पत्रेभ्यो ' इति पूववचने दर्टम्यम्‌ । 
सवि, व्यप्र, विता. मितागतम्‌ ¦ 
* स्मृच. उवत्‌ । तः | 
(१) अध.२।१४।६; हिध.२।७; भिता,२।११७; 
स्मच.२६४; पमा.४९२३; सवि.२५५; ष्यप्र.४४३; षिता, 
२०१; ससु.१२९ 
(२) आध, २।१५।७,८ ; हिध. २।७; मिता.२।११५ (परि. 
माण्डं च गृहे)एतावेदेव :२।१.१७ षे (षेण); ष्यक .१४२; विर 
४७२ रथः (मिथः) (गृहे०); पमा.८९३; मपा.६६२ (परि- 
माण्डं च गृहे) एतावदेव; सवि.२५५; ग्यपर,४४० मपावत्‌ ; 
दयउ.२४४ च गृहे (वा)>१४५ मपाक्त्‌ ; विता.३०२ ष्णा 


। (ण) ण (ग) गृहे (एदम्‌); दिभ.५१ मगबत्‌ ; कषयु-१२९. 


१,१६६ 
तच्छासैर्विप्रतिषिद्धम्‌*। 


ज्येष्ठो दायाद इति युक्तं तच्छाखे्िंरुढम्‌ । उ. | 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं ध्यभजदित्यविशेषेण ` 


श्रयते । 


पुत्रेभ्य इति ब्रहुवचननिदेशादविरशेषेण भ्वणम्‌ | , 
उ. ` 
अथापि तस्माञ्व्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसायय- ` 


न्तीत्येकवत्‌ श्रूयते । 

अथापि ननु चेद्य्थः। य्येष्ठ पुत्रे धनेन निर 
वसाययन्ति परथक्करर्वन्तीत्येकवदपि श्रयते । यथा 
एक पव व्येष्ठो दायादः तदनुरूपमपि श्रयते इति | 


यथा तस्मादजावयः प्यूनां सह चरन्तीति । तस्मात्‌ 


श्रोत्नियश्च सीकामतमाविति। 

अथापीति परिहदारोपक्रमे । पद्यूनां मध्ये अजाश्च 
अवयश्च जातिभेदेऽपि सह चरन्ति । रेफा रोभा । इह 
तु तद्वत्यमेदोपचारः । ततः क्यप्‌ । स्नातकस्य मुखं 
कुण्डलादिना शोभते । इवखम्दो वाक्यालङ्कारे । भोत्रि- 
यस्य स्रीकामतमत्वमाचार्य॑क्ुले चिरकाल ब्रह्मचारि. 
वासात्‌ । यथेतानि वाक्यानि दुषटान्तमात्रमनुबदन्ति न 
किंचिद्धिदधति तस्मात्‌ ज्येष्ठ पुत्रमित्यादिकमप्यविधि. 
रिति न्यायविद्‌ आहुः । न केवलमयमेवानुबादः, किं 
तहिं "मनुः पुत्रेभ्यः इत्ययमप्यनुवाद एव । 


# भिता.म्याख्यानं "जीवन्पुत्रेभ्योः श्ति पुवेवचने द्रष्टम्यम्‌। 
पमा., सवि., व्यप्र.) विता, मितागतम्‌ । 

(१) आध.२।१४।१०}; हिध. २1७ खेः (ले); भिता, 
२।११७.(तद्‌०) जैः. (ख); श्षच.२६४ सेः (ख); पमा, 
४९२ स्मृचवत्‌; सवि. ३५५; ब्यङ, १४४ दिधवत्‌ ; भ्यप्र 
४४१ मिताव; बिता.२० १ हिधवत्‌ ; पञु.१२९. 

(२) आध.२।१४।११; शिध.२।७ भिता.२।११७; 


स्शुच.२६४; पमा.४९३; शकौ.४४७;. ध्यघ्र.४४१; | (दिपदं ,..स्ानात्‌०); 


सन्म" १२९, | 
(१) आध. २।१४।१.२; हिध.२।७. . ` 
४ (४ ) आष. २।५.४।१ ३;. हिध, २।५- अथा (तभ). 


 उयविद (द काण्कम्‌ 
| 


दंखः शंखलिखितो च 
पितृक्ृतसमविषमविमागविधिः 
स यद्येकपुत्रः स्यात्‌ द्रौ भागौ आत्मनः कयोत्‌ 


` द्विपदचवुष्पदेषु रूपमधिकम्‌ । वृषभो य्येष्ठाय 


गृहं यवीयसे अन्यत्र पितुरवद्थानात्‌ । 

(१) अस्यायमथैः -एकस्य पुज्रः एकपुत्रः न पुनरेक 
एव -पुच्रो यस्येति बहुत्रीहिः तस्यान्यपदाथेप्रधानत्वेन 
षष्ठीतत्पुरपराद्‌दुत्ंलत्वात्‌ एकपुच्रश्वौरसः तथाविधस्य 


` पितुभौगद्वयं न ठु क्षेत्रजस्य पितृत्वेऽपि । "तन्न स्यात्‌ 


सदृश खराम्थमि'ति वचनं कषेत्रजपित्रमिप्रायमेव वणेनी- 
यम्‌ | क्षेत्रजो हि द्विपित्रकः | तदाह बोधायनः-“मृतस्य 


` च प्रसूतो यः क्ीबस्य व्याधितस्य बा | अन्येनानुमतो 
` अथापि नित्याज्ुवादमविधिमाह्न्योयविदो , 


वा स्यात्‌ स्वे क्षत्रे क्षेत्रजः स्मृतः ॥ स एव द्विपितूको 


 द्विगोत्रश्च द्वयोरपि स्वघाकरो रिक्थभाग्‌ भवति । 
स्नातकस्य मुखं रेफायतीव । तस्मात्‌ वस्तश्च ¦ 


अस्याथैः - ह्भीवादेः स्वे कषेत्रे तदनुमतोऽन्येन प्रसूतः 


` क्षे्रजः। तथा नारदः---श्षेत्िकानुमते क्षेत्रे बीज यस्य 
` प्रकीर्यते । तदपत्यं योरेव वीजक्षेत्रिकयोमेतम्‌ ॥' अतः 
¦ श्ैकपुत्र आत्मनो भागद्वयं कुर्यादिति विधौ एकपुत्रत्वस्य 
` कतैविशेषणतया विवक्षाहंत्वात्‌ उदेश्यविशेषणत्वेनावि- 
, वक्षितत्वमित्यपि परास्तं मवति । किं चे परमग्रक्षावन्मनु- 
: गौतमदक्षादिप्रयुक्तपदानां प्रतिश्चणमविवश्चामाचक्षाणः 
` खस्थैव साक्चादविवक्षितत्वं ख्यापयति | तथा पुत्रा 
` तेऽपि धने पितुरंशद्रयं द्वाव॑शाविति ग्हठीतांशद्यमिति 


` चाबिशेषश्रतेः। 
उ, ` 


~~~ ~~~ ˆ -= 


| 


दा-४८-४९ 
(२) स इति प्रकृतः पिता प्र्यवमृश्यते । “एकपुत्र 


1, 1 ५ जनि # 


(१) वा.४७-४८ (द्विपद ... स्थनात्‌०); अप.२।११४ 
(स ०) स्याव्‌ + (तदा) गो + (वा) (द्विप, ..स्थानाव्रु*) शखः; 


= . ~ 1 1 2 । न = भ 


। भ्यक्‌.१४१; स्मृच.२६१ दात्‌; विर.४६५-४६६:४७५ 


(स, ,-अधिकम्‌०) वृषमः~+(अधिकः) (अन्यत्र. ."स्थानाव्‌०); 


। स्षटला.५५ भागौ (अक्षौ) यवौ (कनी); दीक.४१ भागौ 


(अशो) शेषं दावत्‌ ; रस्न. १३९ (द्विपद ...स्थानात्‌०); विचि 
१९८ भगौ (अक्ल); सि, ३५५ कुयांव (गृह्णीयात्‌ ) 
,७२१ भागौ (अशो) शेषं दावत्‌ ; 


¦ व्यप्र.५४४ दावत्‌ ; भ्यम.४द दानत्‌; वित. ३१२ दावत्‌; 


विभ.१७,६०; सथु-१२७ (वृषमो...स्थानात्‌०) शखः; 
विच.६५ (ल ०) भागो. (जसी) 





वायभागः-- पिद्कषेको 


स्यादिति. अतिक्रान्तपु्रलाभकालः स्याद्‌ गलितवयस्कः 
स्यादिति यावत्‌ । अत एव बहूपुत्रसद्धावविषयेऽपि 
गछितवयस्कस्य दृष्टभागम्रहणेन पितापुज्ाणां भागवेष- 
म्यमाह हारीतः- जीवन्नेवेति ।  स्मृच,२६१ 

(३) ल्यमधिकमिति  वस्तुस्वरूपमधिक ग्रहीत्वांश- 
दय गृह्वीयादित्यथैः । ननापुत्रवच्वे ज्येष्ठाय वृषभो 
दातन्यः, ग्रहं कनिष्ठाय, पितुरनिच्छयापि, अन्यथा 
नियमानथक्यापत्तेः । यत्तु याश्चवस्क्येन श्वे वा स्युः 
समादिन' इत्युक्तं तत्सर्वेषां वुस्यरूपत्वे पितुरिच्छया 
समांशित्व न्यूनाधिकांरित्वं चेत्यविरोधः । पारिजातस्तु 
एकपुत्रः ज्येष्ठपुत्र इत्याह । भाष्यकारस्तु पुत्रश्मन्दं न 
पठितवान्‌, ययेकाकी स्यादिति पठितवान्‌, यचेकाकी 
पत्नीविरहितोऽपि स्यात्तदाप्यंशद्रयं गृष्ठीयात्‌ , सपत्नी- 
कश्चेत्तामप्यपरेणारेन तोषयेत्‌ । रूपमधिकं द्विपद. 


अन्यथा नियमानर्थक्यापत्तेः, याज्षवस्क्योक्तसमांदित्व 
उत्कषांभावे पिवुरिच्छया ` 


च सर्वेषां गुणवच्वेन | 
समांरित्वं न्युनाधिकांशित्वं चेत्यविरोध इत्याह । अन्य- 
तेति पितरृवासगृहवजमिःतयथः । विर.४६६ 


= -----~-- ----~ -- --~-~-- -- ~ 


को विभागः ११९५ 


पदं चेह श्रेष्ठवाचि न वु संख्यावाचि। अन्यथा श्येष्ठाय 
यवीयसेः इति विरुध्येत । तस्मात्छगुणो ग्येष्ठकनिष्ठो 
उक्तोद्धारभाजौ का्यावन्ये तु पुत्रा धने समांशाः । पिता 
तु सोद्धार्द्यश्लभागिति संक्षेपः}. #निचि,१९८-१९९ 
(७) एतच्च धनव्रिभाग एव न धर्मविमागे । धरम 
विभागे अंशद्रयस्य प्रयोजनाभावात्‌ । सबि.१५५. 
(८) व्यवहारपारिजातकार इदं वचनमेवं व्याचष्टे । 
एकशब्दोऽत्र श्रेष्ठवाची । तथा च यदि पुत्रो गुणबत्तया 
धनाजनशक्तसदा तेन सह विभागे पित्रांशद्य ग्राह्य 
मिति । [जीमूतवाहन खण्डयति] तदसत्‌ । तथा 
सति पितामहधनगोचरताऽस्य स्यात्तत्र च सदश 
स्वाम्थं पितापुत्रयोरि्योरसस्याऽपि पितुः पुत्रसमांशताया 


` व्यवस्थापयिष्यमाणत्वात्‌ । तथा. चागत्या ब्रवीहि 
¦ रेवास्थेथः } मितक्षिरकृता त्विदं बचनमनाहतमेव । 

चतुष्पदमध्ये एकमशद्याधिकं ग्हणीयात्‌ , 'उयेष्टयवी- ¦ ¦ 
यसोगुणवसे चासावधिकविधिः पितुरनिच्छयापि, 


1 


† 


व्यप्र.४४.४ 
(९) एकः भ्रे्ोऽजनशक्तः पुत्रभेत्तदा पितांशद्य 

भागीति पारिजाते मदनरत्ने च । एकपुत्रं इत्येक पदम्‌ । 

एकस्य पितुः पुतो न द्यामुष्यायणः । स वु द्रोः पिता. 


` महयोरेकैकमेशं लभते । सर्वथा पिवुद्धीवेो सर्वत्रेति 
: जीमूतवाहनः । तच्नंशद्वयं . पित्र्जित एव न पैतामहे. 


अश्रापि ज्येष्ठो मन्वनुसारात्कनीयसीपुत्र एव द्रष्टन्यः | | 
विर.४७५ , 
' पितुरंशद्वयम्‌ । ब्द्यशहगोऽर्धहरो वा पुत्रवित्तार्जना- 


(४) स्वाजितद्रग्ये रोखकिखितो-- ख॒ ययेकपुत्र 
इति । 
(५) पितुरंशद्वयग्रहणं प्कपुत्रविषयमाहतुः 
लिखितौ-स ययेकयुत्र इति । एकशम्दोऽन्र भरे्ठवाचीति 
पारिजातकारः । पुत्रो यदि गुणवत्तया धनाजनसमर्थः 


स्मूसा.५५ ` 
रख- ` 


इति विज्ञानेश्वरः ] पेतामहेऽपि धने पितृत्वदेवांशद्वयं . 
प्रह्यमिति जीमूतवाहनः । अत प्यव पुत्राजतेऽपि - भने 


सिता ।' (मातापि पितरि पेते पुत्रुस्यांशभागिनी ॥ इति 
कात्यायनोक्तेः । द्यंशष्याधमेकोऽसो वित्तस्य चाधेम्‌। इदं 
हीनजातिपुन्नपरम्‌। तेन नेदं युक्तमिति वश््यामः। वसि्-" 


। स्त्वजैकमात्रस्य द्वावंशावाद “येन चेयान्स्वयमजितं स्यास्स 


तदाऽनेन सह बिमागे पितांशद्वयं गरह्धीयादिति तन्मतेऽस्य ` 


वाक्यस्यार्थैः । कात्यायनस्तु पित्रा सर्वेभ्योऽपि पुत्रेभ्यः 
सम एवांशो देयो न तु ग्येष्ठायेकमुत्कृष्टं॑ वस्तु, 
स्वेनापि सम एवांशो ग्राह्यो न तवंशद्रयमिति अभि 
प्त्याह--“सकजं द्रव्यजातं यद्धागैगह्धन्ति तत्समेः। पितरौ 
भ्रातरश्चैव विभागो धम्यं उच्यते ॥ इति । रल.१३९ 

(६) इदं च पितुरंशद्यमेक पुत्रत्वे वचनयोरेकमूल 


क्पनाराधवात्‌। पितुरस्वाजितणनविषयमेतत्‌ । स्वाजिते, 
ए स्वेष्छाविभजनीये पकपुनस्याप्रमोग्रकत्वाद्‌ । पड. 


भ्व, का, ९१४७ 


श्चैव विभागो धम्यं उच्यते ॥ 


द्वावंशौ लभेतेति । तेन भ्रावृष्वप्यजैकस्य द्वावेशाबि- 
सेके । तातचरणस्त्विजैकत्वदेव पितुरप्यंदाद्रयसिद्े- 
विशेषतः पिवुरजकस्यांद्यनिषिवेय्यात्वामान्यस्य 
चतुर्षाकरणस्थेवाप्रे पितर्युपसंदह्यारान्न घरावरादेरज्ञकस्थ 
चैत्रादौ मागद्वयमियाहुः । मदनसरत्नेऽपराके. कस्प॒तरौ 
च कात्यायनस्द पितुश्रातणां च समांशमेव धम्यमाह-. 
(सकलं द्रव्यजातं यदद्धागेगेष्वन्ति तस्मै; । पितरो भ्रातर. 

ग धम्य उस्यते॥  _ विता,३१३-१९४ 

# चन्र, .जिविगतम्‌ । भ्य, विचिगतं न्यत्रगतं च। 


१९१६८ ग्यवहारकाण्डम्‌ 
%याज्ञवद्क्यः इति । वाशन्दो वक्ष्यमाणपक्षापेक्षः । ` सवै बीं 
पितृक्ृतस्तमविषमवियागविधिः स्युः समांशिनः इति । सवं वा ज्येष्ठादयः समाशभाजः 


बिभागं चेत्यिता कुयोदिचछया विभजेस्पुतान्‌ । 
व्ये वा श्ष्ठमागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥ 
(१) एवं ॒प्रागुक्तानेकप्रकाराजतस्य द्रव्यस्य-- 
विभागं चेपिता कुर्यात्‌ इच्छया विभज्ञेदित्यादि । यदा 
ह्याश्रमान्तरं प्रपित्सुः, पुत्राणां वा गुणवतां ध्म 
प्रवृत्तिसिद्धथय, कोतूहलाद्वा स्वद्रग्येण पुत्रान्‌ विभ- 
जेत्‌ संयोजयेदित्यथैः । तदेच्छया यावद्‌ यस्मे रोचते 
दातु, तावदेव तस्मे दद्यात्‌, न पुत्रेच्छया | न पत्र 
पिता विभागे षिरोषनियमं बा कारयितव्य इत्यथः | 
अत एव च ज्येष्ठं षा श्रष्टमागेनौचित्याद्‌ योजयेद्‌ ऊनं 
वम्थिषिकं वा | अथवा सवान्‌ समांरिनः कुयात्‌ | तत्र 
तथेव स्याद्‌, यथैव पितुरिच्छेति पुत्राश्रो विचिरनवदयः। 
विश्च.२।११८ 

(२) इदानीं यभ्र कले येन च यथा विभागः 
कर्तब्यस्तरदीयन्नाह--विमागमिति । यदा विभागं पिता 
चिकीषति, तदा च्छया विभजेत्‌ पुत्रानात्मनः 
सकाशात्‌ पुत्र प्रो पुत्रान्‌ । इच्छाया निरङ्कुशत्वाद- 
नियभप्रा्तो नियमार्थमाह- ज्येष्ठे वा श्रष्ठभागेनेति । 
ज्येष्ठ श्रेष्ठभागेन, मध्यमे मध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठ- 
भागेन, विमजेदित्यनुवर्तते | श्रेष्ठादिषिभागश्च मनु- 
नोक्तः ज्येष्टस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यष्टरम्‌ | 
ततोऽधे मध्यमस्य स्यासुरीयं वु यवीयसः ॥' (९।११२) 


# कोटिरीयपितुङ्ृतवि मागवचनं (प.११४९) शयत्र द्रश्न्यम्‌ । 

(१) या्ड.२।११४; अपु.२५६।१; दिश्व.२।११८; 
मिता.) दा.५४; अप.२।११४८२।१२१ पू; भ्यक.१४१; 
स्द््.२६०; मञ्ु.५।१०४ १्‌.; विर.४६४ इच्छ (स्वच्छ) 
६८५ उत्त.; स्डता.५२४८-) (पिता जेद्विमजन्‌ स्वं स्वं 
ह्या विभनेत्पुतान्‌); पमा.४८५; रत्न, १३९; मपा 
१.४५; विचि. १९६.१९७ विरवत्‌ ; ग्यनि.; स्मृचि.२९ 
बा गेह (च ज्येष्ठ); वृप्र.२४ उत्त; दुत.१६८; सवि. 
१७२ १; सच.९।१०४२९।२०९ पू.; दानि.१; बीमि.; 
श्वर. ४३२-४३३:४३८ उत्त. व्यड.१४२ उत्त,; भ्यम 
४१; विता, २९४; राका.४४५; बार.२।११९ १; विभ 
४४१५ १चतुवेपादः; ७४०१. समु. १२७; विच,५९,६२ 


कर्त॑ञ्याः | अयं च विषमो विभाग; स्वार्जितद्रन्य- 
विषयः । पितृक्रमायाते तु समस्वाम्यस्य वक््यमाणत्वाने- 
च्छया विषमो विभागो युक्तः| +मिता, 
(३) अस्मन्मते तु इच्छया विभजञेदिति स्वोपात्त- 
धनविषयं श्रष्ठांशतास्मानांरातयोस्तु पतामह धन गोचरत्वः 
मिति न किमप्यन्थकम्‌ | #दा.५४ 
(४) पित्रादिधनस्य पुत्रादीनुदिश्य विविच्य माग- 
करणे विभागः । तत्न पित्रृधनं पिता विभजेदिव्युत्सर्मः। 
हेतुविषशेषे त॒ पुत्रा अपि विभजन्ते, तदुपरिषटाद्रक्यते | 
तत्र यदि पिता विभजेत्तदिच्छया न्यूनाधिकविमाग- 
विष्रयान्सुतानुदिहय धनं विभजेत्‌ । अस्मद्धनस्यायम- 
दास्तवायमङ्चस्तवेति व्यवस्थापयेदिति यावत्‌ । रखः- 
धय्रेक पुत्रः स्यात्तदा द्रौ मागौ वाडस्तमनः कुर्यात्‌ ` | 
नन्विच्छयेति न वक्तव्यं, विभागकतुत्वादेव तत्प्राप्तिः । 
न हि चेतनोऽनिच्छन्कियासु स्वतन्त्रो भवति; स्वतन्त्र 
एव कर्तोच्यते । सत्यम्‌ । विभागकतुत्वरादेव विभाग- 
विषयेच्छा प्राप्ता । भत एवासाविच्छया विभजेदित्यनेन 
(न) विधीयते किं त्वन्यैव । तस्याश्च कस्यचित्पुत्रस्य 
न्यूनो धनांशः कस्यचिदधिक इत्येवं विषमो भागो 
विषयः । ततश्चेच्छया न्यूनापिकविभागेः सुतान्विभजे- 
दियथः । यद्यपि विभजेदित्यस्ाद्धिभाग एव प्रतीयते 
न॒ वेषम्यविरिष्टस्तथाऽपि '््ये्रस्य विंड उद्धारः 
सवद्रष्या्च यद्वरम्‌। ततोऽथ मध्यमस्य स्यात्तरीषरं तु 
यवीयसः ॥' त्यादि भिरद्धारशा्नेयांवन्त उद्धारप्रकारा 
विहितास्ते सर्वेऽत्रोपकक्िता भवन्ति । ततश्च परारिशै- 
प्याद्धिमागकर्तुरिच्छया वरिभागवेषम्धं ` ध्रच्छया विभ- 
जत्सुतान्‌' दत्यत्र षिधीयत इति सिद्धम्‌ । अत्र 
नारदः~-पित्रैव तु विभक्ता ये समन्धूनाधिकेषनेः | 
तेषां स एव धमः स्यात्सवस्य हि पिता प्रभुः॥ इति। 
न चैतदुद्धारवाक्यार्थविधयमिति वाच्य, पिता प्रमुरिति 
वचनात्‌ । न हद्धारे पितुः प्रभुत्वं कतुं शालस्य । बृ 


चेन ८ = ०० ~ = ० 


+ विश्वरूपमतमनत्र म्यश्विातम्‌। मपा.भ्याख्यानं भिता- 
गर्त 'एफाषिकं शरेज्ञयेष्ठ' इति ' मनुभवनस्थमिताशतं च । निर 
पम., व्यदि, मिताप्रत्म्‌ः । . . +. सत. वरक्षतम्‌ । ;,. :. ६ 


दायभामः---पितृकतेको विभागः 


स्पतिः-श्तमन्यूनाचिक्रा भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः । 
तथेव .ते पालनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ अथ 
चेच्छया विभञे्सुतानित्यनेन विभागकतयेव पितुरि- 
च्छया बिभागप्रयोजकलं प्रातमुच्यत इति वाक्यार्था- 


नथक्यप्रसंगपरिहारथं पृजरेच्छा विभागे न प्रयुङ्क्त. 


इति परिसख्यायत इत्याश्रीयते । अप. 

(५) काल्यायनबोौधायनोक्तपक्चयोर्मध्ये यं पश्च 
परिता कतुमिच्छति तमेव पश्च कुर्यात्‌ । पितृकतकविभागे 
तस्येव प्रम॒त्वेन तदिच्छाया एव पक्षविशेषपस्प्हकारण- 
त्वात्‌ । तदेतत्सवं संश्चिप्य याक्नवस्क्येनाक्त-- विभागं 
चेदित्यादिना । स्मृच, २६० 

(६) भविभागे चेयिता कुयादि'त्यनेन जीवत्येव 
पितरि पितुरिच्छया त्रिभाग इति, यक्षिमन्कटे विभाग 
हुत्य्योपसग्रहः । पितेत्यनेन येन इत्यस्योपसंग्रहः । 
च्येष्ठं वा प्रेष्ठमागेने्यादिना यथा विभाग द्यस्योप- 
संग्रह इति द्रष्टव्यम्‌ | सुबो. 

(७) पिता चेद्विमागं स्वाजितस्ाभ्युदुधृतस्वत्वधनस्य 
कुयतिदा इच्छया स्वेच्छानुसारेण न्यूनाधिकमपि द्रव्य 
दत्वा सुतान्‌ विभजेत्‌ । तदाह विष्णुः-- "पिता यत्पुज्रा- 
न्विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तेऽरथ'। मनुश्च पैतृकं 
तु पिता द्रव्यमनवाप्यं यदाप्नुयात्‌ | न तयत्रेमजेत्साद्ध- 
मक्रामः स्वयमजितम्‌ ॥' .पित्राऽजित तदुद्धतं च विहाय 
द्रव्यान्तरे पित्रा विभज्यमाने सवै सुताः स्रमांशभागिनः 
स्युः। ज्येष्ठस्य ज्येष्टभागेन दशंरविंशांशादिसदहितेनांशेन 
विभजेत्‌ । पुत्राणां च स्वस्य समांराकरणम्‌ | -वीमि. 

(८) रेच्छिकविभाग एव वितरत उत्तरार्धन । 
इच्छायाः संभवति उक्तपक्षद्रयावलम्बनतेवे स्वातन्त्या- 
योगात्‌ | वाक्यमेदापत्तेः। एकस्मे लक्ष कृस्मेचि्कपर्दिक- 
मन्यसे न किमपीतयग्यवस्ापत्तेश्च । व्यम,४३ 
-शक्तस्यानीहमानस्य किंचिदरषा पृथक्‌ क्रिया ॥ 


(१) यास्ष्.२।११६; अपु*२५६।३; 15श्.२।१२० 
मिता. दा.६६; अप; स्षच.२६२; विर.४८५; पमा 
४९४; रतन. १४०; मपा.६५५; ग्यनि. स्मचि.२९; नूप्र 
३४; संति.२५५; त्रीमि.; व्यप्र. ४४८; उ्यड.१ ४५; ग्यम 
४४; विता-३०४; राको.४४६; विभ.9४; सञु.१२७ 
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(१) पितृद्रव्यानपेक्षस्यैव स्वकुटुम्बभरणादौ धरम- 
कार्ये च --शक्तस्येति । अनीहमानस्यापि कालन्तया- 
विरोधाय यछ्िचित्‌ संमानमन्रं कृत्वा परथक्षरणं 


¦ कार्यम्‌ । नन्वेवमपि यदसौ ब्रूयाद्‌-न मया कृत्स्नो 


भागः समालन्धः, स मे दीयतामिति । अतोऽस्त्येव 
विरोधः । नास्तीति ब्रूमः। कस्माद्‌ › यस्माद्‌ ऊनाषिक- 
विभक्तानां पित्रा पुत्राणामिति शेषः । धमेः पितृकृतः 
स्मृत इति । विभागधमैः प्रत्रा यः कृतः, स एव स्मृतो 
विहित इव्यथः । तस्मादविरोधः | विश्व.२।१२० 
(र) श्जयेष्ठवा शरष्ठभागेन सवं वा स्युः समादिनः' 
इति पक्षद्रयेऽप्यपवादमाह-- शक्तस्येति । खयमेव 
द्रव्याजनसम्थैस्य पितद्रव्यमनीहमानस्यानिच्छतोऽपि 
यक्किचिदसारमपि दत्वा प्रथक्‌ क्रिया बिमागः कायः 
पित्रा । तत्पु्रादीनां दायजिधृक्षा माभूदिति । >मिता. 
(३) विभागवेप्रम्ये कारणान्तरमाह --शक्तस्येति । 
यः; पुत्रो धनार्जनसमर्थतया पितृधनं नेच्छति, यो 
वा धनाजेनसमर्थोऽपि शठतया धनस्याजनरक्षणानुकूखां 
चेष्टां न कुरुते, तस्मे किंचिदसारमस्यकं धनं दस्वा पित्रा 
पथक्‌ क्रिया कार्यां । अन्यथा तेन तत्॑तत्या वा बिवादः 
स्यात्‌ । पुत्रैः संभूयाजिते धन एतत्‌ । पित्रादिधने वु 
सममश् ठकभत एव | अप, 
न्युनापिकविभक्तानां धम्येः पितृकृतः स्पृवः+॥ 
(१) तव्पेतामदेऽपि स्वस्पया मात्रयेच्छन्ति, यत्र न 
परिपूणे भागद्वयं गष्टीतम्‌ । खयमजितविषये ह्यपवाद 
एव स्यात्‌ । मेधा.९।२०९ 


----~------~--^--* नासय क न 


८ विर, पम।.+ मपा. पवि. वौमि,, व्यड. ग्यम, 
विता. भितागतम्‌ । 

+ अत्रत्यं विश्व.ग्यास्यान पवा द्रटम्यम्‌ । बीभि. विश्वगतंम्‌ । 

(१) यास्र.२।१ १६; अपु. ५६।३ पितृकृतः स्मृतः (च 
पितृतः कृतः); विश्व.२।१२० न्यू (ऊ) ध्वं; (षमः); मेधा. 
९।२०९.९।२१५; मिता.; दा.५३; अप.पम्येः (पमः); 
स््रव.२६०; रलन.१३२९; मपा.६४६; व्यनि, अपवत्‌; 
स्मूखि.२९ धर्म्यः... स्मृतः (धर्मः पित्रा पकर्ितः); चपर 
३४; मच,९।१७९ विमक्ता (जिभागा):९।२१५; बीभि. 
अपवत्‌ ; ब्यप्र.४२९; व्थड.१४४ कृतः (डने); म्बम.*र; 
विता.२९६; राका.४४६; विभ.४६१६४; समु.१२७; 
विच.५७. 
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-" (र) ज्येष्ठं वा ष्ठमागेनेति न्यूनाविको विभागो 
द्वितः । - तत्र॒ शाखरोक्तद्धारादिविषमविभागव्यति- 
रेकेणान्यथाविषमविभागनिषेधार्थमाह--न्यूनाधिकेति । 
न्यूनौभिकविमागेन विभक्तानां पुत्राणामसतौ न्यूनाधिक 
विभागो यदि घर््यः शाल्रोक्तो भवति तदासौ पितू- 
कृतः जत एव न निवतत इति मन्वादिभिः स्मृतः| 
अन्यथा तु पित्रकृतोऽपि निव्रतैत इत्यमिप्रायः। यथाहं 
नारदः--व्याधितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । 
अन्यथादाख्कारी चन विभागे पिता प्रभुः |` इति । 
| | कमिता, 

(३) पुश्राणां त॒ पितामहधनात्‌ र्विंशोद्धारं दल्वा- 
ऽदत्वैव वा विभजेत्‌ , स्वोपार्जितधनात्‌ पुनगुणवत्वेन 
पंमानाथ, बरहूकुटुम्बेन वा भरणाथ, अयोग्यत्वेन बा 
कृपया, मक्तसवेन वा प्रसन्रतया, अधिकदानेच्छुन्यना 
धिकविभागं कुर्वन्‌ घर्मकारी पिता । तदाह याज्ञवस्क्यः- 
न्यूनाधिकविभक्तानां धम्यैः पितृकृतः स्मृतः | तथा 
बृहस्पतिः~'समन्मूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकसििताः। 
तयेव ते पालनीया विनेया्ते स्युरन्यथा ॥ नारदश्च- 
धपित्रैव ठु विमक्ता ये समन्यूनाधिकरेधनेः । तेषां स एव 
धम्यैः स्यात्‌ सर्वस्य हि पिता प्रभुः ॥ सर्वधनप्रभुत्वस्य 
हेतुत्वात्‌ पेतामहे च तदसंभवात्‌ न्यूनाधिकविभाग 
पित्रृतेः पिवरधनविषय एवाय धम्यः । तथाच विष्णुः- 
"पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत्‌ तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तेऽरथे 
पैतामहे ठु पितापुत्रयोस्तुस्यं स्वामित्वम्‌ ।' ननु धविभागं 
चेत्‌ पितां कु्यादिच्छया विभजेत्‌ सुतान्‌ । येष वा 
भरष्ठभागेन सवे वा स्युः समांदिनः॥ इति (यास्म. 
२।११४) याज्ञवस्क्यव चनात्‌ उद्धाररूप्रेष्टमागावगतेः 
केथं॒ततो न्यूनाभिकत्वममिधीयते । उच्यते | उपरते 
पितरि भ्नातृमिरपि विभागे क्रियमाणे बिंोद्धाररूपश्ेष्ठा 
दस्य . सिद्धत्वाद्चनानथस्यात्‌ न॒ तदथेत्वम्‌ । अथ 
विनाप्युद्धारं समांशतायाः पितृकृताया धम्य॑त्वार्थं वचन- 
मुच्यते, तन्न, न्यूनत्वमेव तहिं पितुकृतं धम्यं स्यादि. 
त्यधिकपदमनयथकं स्वात्‌ । किच उद्धाराभिप्रायेण सम. 
न्यूनाधिकत्ववणैने इच्छयां विभजेदित्यन्थैकं पदं, 


# मपा, म्यप्र, म्यम. विता, मितागतम्‌ । 


ल्यकह्यर्काण्डन्‌ 


एतदितरषदश्रयेणेव वक्तव्यस्याभिषठितत्वात्‌ 1 अस्म 
न्मते तु इष्छया विभजेदिति स्वोपोत्तथनविषय, 
रष्ठांशतासमानांशतयोस्वु पेतामहधनगोचरत्वमिति न 
किमप्यन्थकम्‌ । दा.५२-५४ 
(४) उक्तो विषमविभागः स धर्मत्वादनतिक्रमणीय 
इत्याह---न्यूनाधिकेति | पुरवा ऽर्जितधनस्य न्यूनाधिका. 
शदानेन पुत्राणां विभक्तधनानां स एव धमां वः पित्रा 
कृतेऽतोऽसौ नातिक्रमणीयः । अप, 
(५) एवं चात्मेच्छया यः पक्षः पित्रा परिगतः घ 
सुतेरनपेक्षितोऽप्यनुमन्तव्य पव | तथा च स एव- 
न्यूनाधिकविभक्तानां धम्यैः पितरकृतः स्मृतः इति । 
न्यूनतया ये विभक्ता अश्येषटास्तेषां शैष्ठभागामावाद- 
धिकतया विभक्तो ज्येष्ठस्तेषां पितुरिच्छया स्वीकृतो 
यद्यद्धारपूर्षको विभागस्तदा सोऽपि शाख्रमरुत्वेन तड 
यतया प्राक स्मृत इति तैरप्यनुमन्तम्य इत्यथः | 
स्मृच,२६० 
नारदः 
पितृकरतसमविषमविभागविधिः 
'पितैव वा स्वयं पुत्राम्विभजेद्रयसि स्थितः । 
व्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन यथा वास मतिभेनेत्‌ ॥ 
(१) ज्येष्ठस्य शेष्ठमागमभिधाय पुनयेथा वास्य मति- 
भवेदित्यनेन यादृदो न्यूनाधिकबिभागे पितुः पूर्वाक्त- 
कारणात्‌ करतम्यतामतिभवेदिति परथममिधानात्‌ भेष्ठ- 
भागादन्य एवायं न्युनाधिकविभागः प्रतीयते । दा.५६ 
(२) कथं तदं पितृकतुको विभाग इत्यपेक्षिते 
नारदः--पितेवेति । वयसि स्थित इति वदन 
प्रतिहतस्वातन्श्ययुक्तपितुविषय एवायं नियम इति 
दशयति । एवकारेण पितृकवूकत्वनियमलामेऽपि स्वयं 
ग्रहणादस्मिन्विषये पुत्राणामनुमतिकतैस्वमपि निरस्तम्‌ । 
वाशब्दः सहवासेन विकस्पार्थो न पुनः पुत्रादिकत्रन्त 
(१) नासं. १४।४ वा भष (मरेष्ठवि) वास्य (वा ख); नार्ख 
१६।४ दुा.५५; समच.२५९ पू; विर.४६४ ते (ते); 
पभा.४९द१ वानरे (गेष्ठवि); ब्यनि.प्‌. ; वुप्र.२४ ना. 
वत्‌ ; सथि.३५१ पृ,; व्यप्र.४२८; बारू.२।११६ तेव वा 
(ता चैव) उत्तरा (येषं मेष्टविभागेन यथा वा स्वमतेन 
ठ); ससु, १२५ पमावत्‌, । 


दायभामः--पिवकयेको विभागः 


रेण । सहवासस्येवात्र पश्षान्तरत्वात्‌। . तथा च व्यासः 
“भ्रातृणां जीवतोः पिन्रोः सहवासो बिधीयते ! इति । 
स्मृच.२५९ 
` (३) बााग्दो बिकस्याथः| पिता वा पुत्रा वा 
विभजेयुः । वयसि स्थितः पूर्वविशेष्रेण हीनतया 
असमर्थं इत्यथैः । अत एव॒ गौतमः--"विभक्तजः 
पिभ्यमेषे"ति विभागोत्तरकाल पुत्रोत्पत्तौ विभागमाह । 
ष्ठः प्रशस्ततमोऽपिक इत्यर्थः | यथा वाऽस्य पितुमेति- 
मवति समाधिकभागेषु तथा विभजेत्‌ । विर.४६४ 
(४) पितेव वेत्यवकारवाशब्दाभ्यां भ्याधितत्वादि- 
दरोषराहित्ये पितुरेव विभागकरणेऽधिकारः । अन्यथा 
पुत्राणामित्वर्थः | सवि.३५१ 
(५) स्वयमेव खथमिच्छति चेत्‌ , न बरादित्येवमर्थं 
स्वयेग्रहणम्‌। यथा वेच्छेत्‌ तथा, ज्येष्ठविभागविषयमिति 
केचित्‌ | अन्ये सर्वैतिषयमूनं वाधिकं वात्मेच्छानुरूपं 
विभजेदिति । नाभा, १४।४ 
द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मनः पिता+॥ 
(१) इत्येतदपि स्वाजितविषयम्‌ । >मिता.२।१२१ 
(२) तत्र यदा पितेवेच्छातः पुत्रान्‌ विभजति तदा 
वैतामहधनात्‌ भागद्वयं स्वयं गष्ीयात्‌ । (जीवद्विभागे व॒ 
पिता गृह्णीतांराद्य स्वयमिति बृहस्पतिना ्रावशां प्रति 
पेत विभजन्नात्मनः पितेति नारदेन चाविशेषेण 
प्रतिपादनात्‌ । किंच इतोऽपि पितमदाधनात्‌ पितु- 
भांँगद्रयम्‌ | दा.३६-३७ 


+ विता. व्याख्यानं ' स यच्रेकपुत्रः' इति संखलिखित- 
बचने (प, ११६७) द्रटम्यम्‌ । 

> स्पृता मपा, म्यनि.; नाभा, 
मिताबद्धाबः । 

(१) नासं,१४।१२; नास्ड्‌.१६।१३; मिता.२।१२१ 
(=); दा.३६८४४; उ.२१४।१; प्यक.१४१; स्मच. 
२६११ विर.४६५ स्स्ृसा-५५; पमा.४९१६४९७; र्न. 
११९; मपा.६४७; सुषो.२।१२१(); दीक.४३ पति- 


वयप्र,+ ग्य. 


पथेत (आत्मनः कुयात्‌); भ्यनि.; नुप्र.२४; वात,१६७; 


सवि. ३५५: १७२(=); वीमि. २।११६; ष्यप्र. ४४४; ष्यड 
१४४; व्यम.४३; विता.र२२१३; राको.४५२; विभ.६० 
६३; सञ्खु.१२७; विख.५५,६५, 


१९७९ 


वसिष्ठेनं ज्यष्ठस्यादाद्यममिलाय ऊपाजकस्याष्थश- 
दय परथगमिदहितम्‌ । |  दा.४२ 
` तदेवमुक्तपबन्ेन यत्र ज्येष्ठभ्रातुरेव ` पितृधने भागः 
दयं कथ तत्र जनकस्य दानविक्रयपरित्यागश्चमस्य 
पितामहधनसंबन्धमूरस्यातिगुरोः पितुरेव स्वपितु- 
धमे मागद्रय न संभवति १ जन्मविद्यागुणज्येष्ठ इति 
वाक्येन च पितृखमत्वेन भागद्वयं ज्येषरस्यातिदिरशन्‌ 
पितुभागद्य ज्ञापयति ब्ृहस्पतिः--.जीवद्धिभागे तु 
पिता गरह्णीतांशद्वयं स्वयमि'ति सामान्येनांशद्यामिधानो. 
पदेशो ब्ृदस्पतिना दितः | तथा नारदः-द्रावंदौ 
प्रतिपग्रेतः इति । द्रव्य विभजन्‌ पिता द्वावंशावात्मनो 
गृह्णीयात्‌ न पुनरात्मनो द्रव्यं विभजन्निति संबन्धः, 
ूर्वोक्तविरोधात्‌ । किंच पैतामहधने पितापुत्रयोः सम- 
भागित्वे यावद्धनं पितुस्तावदेव पुत्रस्यापीति वाच्यं नतु 
यावदेव यदेब धनं तावदेव तदेव पुन्नस्यापीति, मध्य- 
गत्वापत्तेः, जायापत्योरिवे विभागाभावप्रसगात्‌ । एवं च 
सति भ्रातणां विभागे यदा ज्येष्ठस्य ज्येष्ठतया भागद्रय- 
कस्पनं तदा तत्पुत्रस्यापि भागद्रयकल्पने पत्रेण सद्‌ 
जयेष्ठस्य चत्वारोऽशाः श्रात्रन्तरस्येकोंऽः स्यात्‌ बहु- 
पुत्रत्वे च ज्येष्ठस्य तत्पुत्राणां पितुसमभागकस्पने कनिषठ- 
श्रातुय॑क्किचिदेव स्यादिति महाजनविरोधः। यच बृ्‌- 
स्पतिवचन-्रव्ये पितामहोपात्ते थावरे जंगमे तथा| 
सममंशरित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि ।॥ अशित्वं समं 
समानं न च स्वेच्छया स्वोपात्तधनवत्‌ न्यूनाधिकं 
विभागे दातुमहंति न पुनरंशः सम इति तस्यार्थः । दि 
पितृकपित्रमभिप्राय वा समभागवचनम्‌। "तन्न स्यात्‌ सदश 
स्वाम्यमि'ति वचनं ठु प्रागेव व्याख्यातम्‌ । किंच यद्यसौ 
पिता स्वपितुः पु्नामनरकनिवतको श्येष्टस्तदा तस्य ख- 
अतनेवापेक्ष्य यन्न पितृसमत्वेन भागद्रयं सुतरां तस्य 
पुज्रापेक्षया भागद्वयं युक्तं पुत्राणां क्रमागतधनसंबन्धस्य 
पित्रधीनत्वात्‌ । अथ यः पितुनं ज्येष्ठः पुत्रस्य 
खपुत्रैः सष सर्माशतोच्यते । तन्न, मध्यमादिपुभ्राणाम- 
प्यध्यधादिविधानात्‌ पितूतया भागद्रय॑स्येव सुतरां युक्त- 
त्वात्‌ । सामान्येन च पितापुत्रयोः सम्शामिधानस्य 
भवतो मुनीनां चानुचितत्वात्‌। किंच पितुरेददयामिधान 
स्वोपाततद्रव्यगोचरमित्यप्यनुपपन्न, तदिच्छानुरोधित्वात्‌ 


११०७ 


तरिमागस्य, दष्छातश्च मागद्रयत्रयन्यूनाधिकानामपि 
परतिर्षिफटो विधिः, नियमार्थत्वे च वचनस्य न वर्णनीयं; 
विष्णुबिरोधति । दा.४४-४७ 
तथा पुक्रार्जितेऽ्पि धने पितुरंशदयं द्वावंशाविति 
शृह्ठीताशद्वयमिति चाविशेषश्ुतेः । >‹दा.४९ 
(३) विभजन्निति वदन्पितृकरवके जीवद्विभागे भाग- 
दयमात्मनो न पुनः पुत्रकर्तैके जीवद्िभाग इति दह" 
यति । पितृकतैके विभागेऽप्यात्मनो मागद्रयग्रहणे मिरे 
षमाहतुः रखङिखितोः "स यगकपुतः स्थात्‌ द्रौ भागा- 
वात्मनः कुर्यात्‌ 'हति | स्मृच.२६१ 
` (४) एतच शंखपयारोचनया एक पुच्र्वे द्रष्टव्यम्‌ । 
विर.४ ६९५ 
(५) एवमादिकं युगान्तरे विषमविभागप्रतिपादन- 
तया खापितम्‌ ।- स्वार्जितद्रव्यविषयं वा | पेतामहटधन. 
विष्येतु न क्रापि विषमविभागः | इति | +पमा.४९७ 
(६) इदं स्वेकपुत्रपरम्‌ । व्यम.४३ 
पित्रेव तु विभक्ता ये समन्युनाधिकरैधनैः । 
तेषां स एव धर्मः स्यात्सर्वस्य हि पिता प्रभुः#॥ 
, (१) सर्व॑धनग्रभुत्वस्य हेतुत्वात्‌ पेतामहे च तदसंभ- 
वात्‌ न्यूनाधिकव्रिमागः पितृकृतः पितृधनविप्रय एवायं 
धम्यैः.| दा.५३ 


* दात. दाबद्भावः। वीमि. दाबद्धावः, तच "यदि कुया. 
त्तमानशान्‌' इति याज्ञवस्क्यवचने द्रष्टव्यम्‌ । 

+ भितावद्धावः । 

# सअप,म्याख्यानं "विभागं येत्पिता' इति यान्नवत्वयबचने 

(प. ११६८) दर्व्यम्‌ । नाल. “दक्तस्यानीष्टमानस्य' इति 
याह्नवस्कयव चनस्य मितावद्भावः (१.११६९) । 
(१) नास. १४।१५ समन्यूनाधिकै (दहीनाधिकतमे) परमः 
(भागं); मास्खु.१६।१५ समन्यूनाधिक (हीनाभिकततै); वा. 
५३ धमे: (म्बः); अप.२।११४; ्यक.१४१; स्मुच.२६१ 
दाब्‌; विर.४६८ भमः (भागः) स्व हि (सयैव); पम. 
४९१; र्म.१९१९;. दीक.४२ दावत्‌; ध्यनि.; बृप्र.३२४ 
दाकत्‌ ; ष्यप्र ४३९ दानत्‌; श्यम.४४; विता.२९५ दावत्‌; 
बाङ,२।११६ केषेने; (केन च) र्मः (भम्ब ); सेतु.५१; 
बिभ.६४; सञ्मु-१२७ दावत्‌; विच,२७=) त्रैव तु त्रा 
सद) ; ५७ त्र (च्‌) 


पेतामहधनात्‌ मागद्वयं स्वयं गृह्णीयात्‌ । 


चछ्यवदह्यादरकाण्डम्‌ 


(२) समधमै; . कृतो यो विभागप्रकारलत्र पिक्का 
मह्यमेकमधिकं शरेष्ठ धनं.न. दत्तमिति च्येष्नानुश्चयो न 
कायः | तथा यः पित्रा कृतो न्यूनापिकधनेर्विभागस्तत्र 
पित्राऽस्मम्य न्यूनं दत्तं ज्येष्ठायाधिकमिति अनुजेरनुंशयो 
न .कार्यः | पितुरिच्छया प्राप्तस्येवात्र धम्यत्वात्‌ । 
करुतस्तस्थेव धम्पत्वमित्यपेक्षिते दत्युक्तं “सर्वस्य शि पिता 
प्रभुः? इति । सवैविधस्य पितरृकतैकविभागस्य यततः 
पितेव प्रभुरित्यथैः | ` भस्मृच.२६.१ 

(२) पूवे (मरातृणामविभक्तारनां इति मनु-छोके) संभू- 
योत्थाने भ्रातृणां मिकिला धनार्जने विपरमभागनिपेधन- 
मिद तु पितुर्जिते विषमविभागविधानमित्यविरोधः। 

. विर ४६८ 

(४) तस्माद्विषमविभागः शास्नसिद्धोऽपि रोकविरो 

धाच्छृतिविरोधाच्च नानुष्ठेयः | इति सममेव विभजेर- 


निनिति नियमो घटते | पमा.४९४ 
(५) इति तद्युगान्तरपरम्‌ । व्यम.४४ 
बृहस्पतिः 
पितृङृतसमविषमविभागविधिः . 


जीवद्विभागे तु पिता गृहीतांश्चदवयं खयम्‌ ॥ 
(१) तत्र यदा पितैवेच्छतः पुत्रान्‌ विभजति. तदा 
दा.३६ 
सामान्येनांशद्वयाभिधानोपदेशो बृहस्पतिना दर्दितः। 
. दा.४४ 
स्वाजितधनात्त यावदेव प्रहीतुमिच्छति तावदेव 
गृह्णीयात्‌ । ४दा.५२ 
(२) एतच्च रंखपर्यांलोचनया एकेपुत्रते द्रष्टन्यम्‌। 
+विर.४६५ 


केप “ङक्तस्यानीहमानस्य शति ` यान्चवस्कयव चने 


 प.११६९) द्र््यम्‌ । व्यप. स्मृचगतम्‌, 'राक्त्यानीहमानध्यः 


षति याज्नवस्क्यवचनस्य भितावद्धायश्च । 
+ च्द्र.; ग्यप्र., वित्ता, विरगतम्‌ । 

(१) दुा.२६,४४; स्छ्श्च.२६१ बृद्धवृहस्पतिः; विर 
४६५ रवयम्‌ (स्वकम्‌); रत्न.१३९; -भ्यनि,; चन्द्र.७! 
भागे (मानस्य) तां ... स्व (यादंश्क्द); अ्यप्र.4४४; विता 
११३; सतु.७३; विभ.६०,६२ तां... स्व (यादंशकद); 


>€ सेतु. दागतम्‌ । 


सयु .१२७; विच.५५, 


दायभागः-पिचककेकोः विभागः 


: खमन्वूनाधिक्ता भागाः पित्रा येषां प्रकस्पिताः.। ' 


, तथेष-ते पारनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा>५। 


(१) पित्रा. शाखरावगतप्रकारेणेति रोषः । प्रकारा- 


स्तरणं कल्ितानां अधरम्॑त्वेनापालनीयव्वात्‌ | न हि 


स्वेच्छयैव स्वार्जितधनेऽपि कस्यचित्पुत्रस्य निष्कसह- । 


| 
| 
| 
। 
। 


लेण कस्यचिपुतरस्य कपर्दिकामात्रेण विभागः कृतो , 


धर्म्यो मवितुमर्हति । अनिदप्रथमविभागस्यैव स्वस्य 
व्यरवस्थापकत्वात्‌ । न च इच्छया विषमविभागोऽनिद्‌- 
प्रथम एव शच्छया विभजेत्‌ सुतानिति निबद्धत्वा- 
दिति वाच्यम्‌ । अस्याः स्मृतेस्तथाविधविभागानिनन्ध- 
कत्वात्‌ । तथा हि स्वतस्तावदयुक्तत्वेऽपि यदपरः 
णास्याः स्मृतेः परिरोषात्‌ तथेव विभागप्रतिपादनपरत्व- 
मापादितं तव्पराकूपतिपादितसम्यगथैसद्धावे सति अपा- 
स्तमिति स्वेच्छामात्रेण पित्रा स्वार्जितधनेऽपि कृतो 
विपमविभागः पूत्ररनुशये सत्यपाखनीय इति सिद्धम्‌ | 


। ९ 
: त्वात्‌ धमांदनपेत इत्युच्यत त्यथः । 


-----~~ - ~~ "~ * * न~ 


११४६ 


` --कलयायनः 

मानृपितरपन्राणां पमविभागविधिःः ` ` ` ` । 

सकलं द्रव्यजातं यद्धगिगृह्न्ति तत्समेः। ` `! 
पितसे जातर्ैवं विभागो धम्ये उच्यते ॥ ` 
(१) यन्मध्यग द्रव्यजातं तत्सकल पित्रादयो यत्र 
विभागे समैरेव मागैगह्णन्ति स विभागः शास्रावगत- 
स्मृच,.२६० 
(२) धर्म्यो धर्मादनपेतः 1 (मनुः पुत्रेभ्यो दायं 
व्यभजत्‌ इत्यविरेषेण समविभागश्रतेः। विषम- 


विभागश्च शाल्रदष्टोऽपि लोकविरोधात्‌ श्रत्यन्तरविरोधाच 
` नानुष्ठेय इति समेभोगेमेध्यकद्रग्यं ग्हणन्तीति नियम्यते। 
¦ अतश्चासिमिन्‌ कलियुगे अननुष्ठेयत्वात्‌ ग्येष्ठाचयुद्धारपक्षा 


¦ न प्रतिपादिताः | 


= ~~ ~~~ == == => ~~ ~~ ~= 


स्मृच.२६१ । 


(२) पितुरजिते विषमविभागविधानम्‌ | 


कविर.४६८ 
(२) तस्माजीवद्विभागे अजीवद्धिमाने च विषम- 


विभागोऽस्तीति कथ सुताः सममेव विभजेरन्निति निय- 


` न्यम्‌ । 


म्यते । मेवम्‌ । सत्यं शाखतो व्रिषमविभागोऽस्ति तथापि . 


लोक वि दविष्टत्वादनुतरन्ध्यादिवत्‌ नानुष्ठीयते । 


+पमा.४९२ ; 


* दा.व्याख्यानं न्यूनाधिकविभक्तानां' इति याज्ञवस्क्य- 
वचने (१, ११६९) दष्टन्यम्‌ । अप.त्याख्यानं न्यृनाधिक- 
विभक्तानां इति याज्ञवल्क्यवचमे गतम्‌। व्यप्र. बाछ. “न्यूना. 
धिकविभक्तानां इति याशवल्क्यवचैनस्य मिताब्रद्धावः । 

. नै विचि, विरगतम्‌ । ` 

+ श्यनि. पमागतम्‌ । 

„ (१) वु ५१; अप.२।११४,२।२१६; धर्वक. १४२; 
स्शच.२६१; विर.४६८ स्ते स्युर (स्युरतोऽ) नारदद्स्पति- 
याङ्गवस्व्याः  स्मसा.५५; पभा.४९२; विचि, २० १ विनेया 
(पतिताः); भ्यनि.भागाः (भावात्‌); बृप्र.३४येषांप्र येवे 
वि) शेषं बिरवव्‌ , क्रमेण नारदः; चग्द्रु.७१ विरवत्‌; ष्यप्र, 


४३९; बाछ.२।११६तेपा(तैःपा); विभ.६४; समु.१२७.. 


विच्,५७; दिभ्य. २८(=). 


तवि. ३५४ 
(३) मदनरत्नधृतक्राल्यायनवचनात्त सर्वेप्रां भ्रातणां 
पितापुत्राणां च समाशाग्रहणमेव मुख्यमिति प्रतीयते । 
ग्यप्र.४४८ 
पैतामहं समानं स्यापिपतुः पुत्रस्य चोभयोः ।  . 
खयं तुपार्जिते पित्रा न पुत्रः खाम्यमहैति ॥ 
एततितामहधनानुपजीवनेन पितर्युपार्जिते द्रष्ट 
अप.२।१२१ 
जीवद्िमागे तु पिता नैकं पुत्रं विशेषयेत्‌ । 
निभोजयेन्न चेवैकमकमस्मात्कारणे विना ॥ 

(१) नेकमधिकदानेन विरोपयेत्‌ न च निर्भांजयेत्‌ 
विभागद्यून्यं न कुयात्‌ । कारणं बिना, उद्धारादि विशेषो 
हि बहूनामेव नैकस्य एकस्यापि च पुत्रस्य कारणं विनां 
विरोषो न कार्यः । कारणवेशात्त कार्यं एव एकस्या- 
पीत्यवगतेना द्वारापेक्षो विप्रः किन्तु . पितुरिच्छाङ्खत 
एवेति यथोक्त एवार्थः । ~दा.५६-५७ 


~ सेतु. दागतम्‌ । 

(१) स्मच.२६०; रान.१३९; सवि.१५४ तरो (ततो); 
व्यप्र.४४८; ष्यम.४२ सविवत्‌ ; विता.२१४ धर्यं (धम); 
सभु.१२७ सविवत्‌ | | 

(२) अप.२।१२१; स्च.२७९ पू, २८० तू (चो) 
उत्त; म्यनि.; सञ्यु.१३४ स्मृचवत्‌. 

. -(१) वा.५६; दात. १६५; ष्यप्र. ४२९; बार. २।११६, 
२।११७ भाज (भोग); सेतु.७२; विम.४४; विख.५५, 


११५४ 


(२) न विशेषयेत्‌ शालरीयज्येष्ठभागाद्यतिरिक्तेच्छिक- 
विरोषवन्तं न कुर्यात्‌ । कारणं च शाल्रोक्तं पातित्यादिकं 
बिनाऽकस्मात्‌ क्रोधात्‌ सुभगापुबरसने्ादिना वा न निमा- 
जयेत्‌ भागरहितं न कुयांदिवय्थः । व्यप्र४३९ 

स्वाजिते पितुरधिकांश्रत्वम्‌ 
"्ञहरोऽधहरो वा पुत्रवित्ताजनाप्पिता+॥ 
(९) पुत्रस्य वित्ताजनात्‌ पितुर्ंशदरत्वं अर्धदरतवं 
वेतयस्याथेः । न च पुत्रश्च वित्तं चेति पुत्रवित्ते तयोरज- 
नात्‌ पिता द्यंशषहरः पुत्रानर्जनात्त॒ सर्वहर इति वाच्यं 
अनार्जितपुतरस्यापि भ्रातृभिर्विभागे वित्ताजकतया अंश- 
द्रयस्यष्टत्वात्‌ कथ सर्वहरत्वं अतो विभागा्हसंबन्धिनि 
विद्यमाने अजकस्य द्यदित्वं असति तु सर्वहरत्वं 


वाच्यं तथात्र पितापुत्रयोः प्रमत्तगीतता स्यात्‌ । कचा. ` 
जनं स्वत्वेवुभूतव्यापारः अजेन स्वत्वं नापादयति 
इति विप्रतिषिद्धमित्यमिधानात्‌ न च पुत्रेषु स्वत्वम- 
स्तीति सर्वस्वदान प्रदरितं अतस्तत्र गौणमजेनपदं वित्ते ` 


च मुख्यं न चैतत्‌ सरत्‌ श्रुतस्य संभवति । न च 


¦ देव गृह्णीयात्‌ । 


पत्रेणार्जितत्वात्‌ पुत्रस्य द्यशप्रासेः पिवुश्च भागद्ववस्या- ` 
` प्रल्य्थलक्षणावतो भवदुक्तसमासस्यायुक्तत्वात्‌ । यचा. 
` नार्जतपुत्रस्येत्यादिद्वन्द्दुषणं तदत्यसंबन्धम्‌ । त्रात 


स्माद्रचनाद्‌तेऽपि प्रातः समभागत्वापातात्‌ विधानमन- 
कमिति वाच्यं एतद्वचनमन्तरेण पुत्रधने पिवुभाग- 
दरयस्याप्रतिर्वचनस्या्थैवत्वात्‌। किंच पुत्रवित्ताजनादि- 
त्यस्य पिवृघनविष्रयव्वे पितुरिच्छातो ब्यशरत्वं अधरत्व 
वेत्यनुपपन्नं उच्छानुरोषित्वात्‌ ग्रहणस्य इच्छायाश्रा- 
नियतत्वात्‌ साद्धंसपादपादोनांशम्रहणस्यापि संभवात्‌ 


कुथ पक्षद्रयमात्रकीतेनं नियमाथत्वं च पित्रधनगोचरं न : 
` तदप्यसत्‌ । पुत्रेऽपि पितुस्वत्वस्ये्त्वात्‌ । न च सर्वः 


संमवतीव्युक्तं प्राक्‌ । अत्र॒ च पुत्रार्जितवित्तस्य यथा 
द्यंशदरत्वं तथा तस्येव वित्तस्याधहरत्वमिति युक्तम्‌ । 
नं पुनर्द्यशस्याेमेकोऽशस्तदुग्रहणाय वचनं अध्य 


+ चिता. व्याख्यानं “स यथकपुत्रः स्याद्‌” इति शङ्ख- 
वचने (प, ११६७) द्रष्टम्यम्‌. । | 

(१) दा.४९; दात.१७४; भ्यप्र,४४४) विवा.२९१३; 
सेतु.६८; विभ.६५,६७; बिच .८६. 


777. 1 87.) 


द्येशस्य चेकदेशत्वेन एकदेशिन आकाङ्श्षितत्वात्‌ 
पुरुषविशेषणतया हरणकमेत्वेन च दयोः समत्वात्‌ 
परस्परसंबन्धानुपपतेः । वित्ताजनादिति पञ्चम्यन्तेन 
द्यशस्येकदेशान्वयार्थोपादानस्याविवादात्‌ अधंपदेनापि 
तस्यान्वयो युक्तः. वित्ताज॑नाधेपदयोश्वाव्यवधानात्‌ 
वित्तस्येवाध प्रतीयते न पुनद्यंशस्याधमेकोऽशः प्रती- 
यते स्वायत्ते चैकांपदे प्रयोक्तव्येऽवाचकपदप्रयोगस्या- 
न्याय्यत्वात्‌ वित्तस्येवार्थं युक्तम्‌ । तन्न पितृद्रन्योपधातेन 
पुत्रार्जितवित्तस्या्ध पितुः अजकस्य पुत्रस्यांशदय 
इतरेषां एकैकांरिता अनुपाति त॒ पिवुरंशद्वय 
अजकस्यापि तावदेव इतरेषामनरित्वम्‌। यद्वा विन्यादि- 
गुणसंपन्नस्य पितुर्धहरत्वं वि्यादिनाऽपि ज्येष्ठस्येवाधि- 
कांशददीनात्‌ विद्यादिद्यून्यस्य जनकतामात्रेण द्यंशिः 
त्वम्‌ । तेन क्रमागतधनाद्वा पुत्रार्जितधनाद्वा भागद्वयं 
पिता स्वर्यं गृह्णीयात्‌, अतोऽधिकमिच्छन्नपि नातीति 
वचनार्थैः । स्वा्जितधनात्त यावदेव ग्रहीतुमिच्छति ताव- 
+दा,४९-५२ 
(२) [जीमूतवाहनं खण्डयति] तन्न । दन्दरापेक्षया 


मागाचविषयकत्वादस्य । पितृधनप्रस्तावात्‌ । न चैवं 


¦ पुत्रपदं व्यथ वित्ताजेनस्येव द्यशदरत्वे देतुत्वोपपत्तेरिति 


वाच्यम्‌ । अस्वातन्भ्यार्थ॑त्वात्‌ । यतः पुत्रोऽपि वित्त- 
वत्तेनैवार्जितस्तेन परतन्बरः । स्वाजितधने पितुरंशद्रय- 
ग्रहणावग्महो न भवतीत्यत्र तात्पर्यम्‌। यञ्चाजैनपदवेरूप्यं 


स्वदाननयविरोधः । पित्राद्यस्वत्वे तद्य तात्पयात्‌ । 

पुज्नायदानस्य तन्नयसिद्धान्तस्य भाष्यप्रदरदितचोदक- 

विरोधयुक्तिसिद्धत्वात्‌। अत एव पुत्रकन्यादानादिबिधयो 

मुख्यार्था एव न पुत्रादिपरतन्त्रीकरणसरू्पगौणदाना- 

यथाः । इदं च पितुरंशद्रयोपादानं स्वाजितविषयं न 

पित्रार्जतविषयम्‌.। ब्यप्र, ४४५ 
+ दात. दाबद्धावः । सेतु. दागतम्‌ । 


चैतामहद्रन्यस्थ।म्यविचारः 


पैतामहे द्रभ्ये पितापुत्रयोः स्वाम्यं तद्विभागश्च 


1 ` विष्णुः 
पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजेत्‌ तस्य स्वेच्छा सखय- 
मुपात्तेऽ्थे । 
` वैतामदे त्वर्थं पितापुत्रयोस्तुस्यं स्वामित्वम्‌ । 
(१) इदं सुग्यक्तं यदि पिता पुत्रान्‌ विभजति तदा 
स्वोपात्तेऽथं न्यूनाधिकविभागं स्वेच्छया पुत्रेभ्यो दद्यात्‌ 
पतामह तु नतत्‌ यस्मात्‌ तत्र वल्य स्वामित्वं न पुनः 
पितुः स्वच्छन्दनब्रत्तिता । दा.३१ 
परितामहधनात्‌ पितुभागद्रयम्‌ । दा.३७ 
अस्यार्थः । स्वोपात्ते यावदेव ग्रहीतुमिच्छुति अर्धं 
मागद्धये चयं वा तत्‌ सर्ब तस्य शाख्नानुमतं न तु पैता- 
महैऽपि । दा.४७ 
(२) पितृद्रव्यानुपश्छेषाजितधनविषरयमेतत्‌ । 
विर. ४६४ 
(३) स्वार्जितेऽपि स्वेच्छया न्यूनाधिकविभागो 
भक्तत्वव्रहुपोष्यत्वाक्षमस्वादिसत्वासत्वकारणात्‌ । 
| | दात. १६५ 


~~. . ~-~ ---~ 


(१) विस््ं-१७।१; दा.२९१,४७.५३; अप्‌.२।११४ 
पाते (पाजिते); बिर.४६४; दुीक.४२ स्य सच्छा (दय 
स्वेष्छया); क्मक्ता .५४ (=) तस्य खेच्छा (खेच्छया); बिचि. 
१९६; ग्यनि. स्वेच्छा (स्वेच्छातः); दात.१६५:१६७ 
(पिता, ..जव्‌०); वीमि.२।११६ वेत्‌ (यत्‌) स्वेच्छा 
(स्वेच्छया); . ष्यभ्र.४४६; विता.२९३; बार,२।११६ 
जपवत्‌ ; सेतु.७ १; विभ.४४; सञु.१२७; विच.३९.६३. 

(२) विस्म, १७।२ पिता (पिव); द्‌ा.२१,५३ त्वयं (तु); 


४७ त्वये (दु) भित्वम्‌ (म्यम्‌ ); स्च. २७९ (अर्थ पैतामहेऽपि 
| चभ.२५; द्‌(त.१६६;  सवि.२७३मितावद्‌ ; ४१३ उच्च, 
| स्मृत्यन्तरम्‌; वीमि 


पितापुत्रयोस्तुस्यं स्वाम्यभ्‌); दीक.४२ त्वयं (तु); ग्यनि 

(अर्थं पेतामेहे पितृपुत्रयोः स्वाभ्ये तुर्यम्‌ ); दत. १६५-१६६ 

दीकवव्‌ ; -ध्यंश्र.४४६ दा. (१.४७)वत्‌; सेसु.७१. (त्वर्धे °) 

भित्वम्‌ (म्यम्‌ )$ .. विभ.६० दीकवत्‌ ; सञु.१३.४ (अर्थ 

पैतामहे पितापुत्रयोस्ुस्य स्वाम्यम्‌ ); विच.२७,३८,२९,९३ 
न्वर क, १४८ 


न जा क ० „~~ ~ 


याज्ञवल्क्यः | 
भूयो पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्सटृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः-+॥ 
(१) अथ किं विभागात्‌ स्वत्वं, उत स्वत्वे सति 
विभाग इति । विभागात्‌ स्वत्वमित्याहुः । अन्थथा 
जातपुत्रस्याधानादिश्रतिद्रव्यसाधारण्यात्‌ स्वल्यागासंभ- 
वाद्‌ विरुध्यते, इच्छया वा विभागस्मरृतिरन स्यात्‌ । न 
च तदनुज्ञानादनुष्ठानमिति युक्त, जातमान्नस्यानुज्ञाना- 


। शक्तेः । इ्याद्याडकामपाकदठमाह -- भूयां पितामहो- 
पात्तेति । भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो वा अक्षयनिधिः 


अन्यदेव वा द्रव्यं, तत्र पितापुत्रयोस्तुस्थे प्रभृत्वं स्यात्‌ 
प्रत्येतव्यं निरविचिकरित्समेवेव्यथः | उभयोरियविभक्तस्यैव 
स्वत्वजापनारथम्‌ । भूम्यादेः पएरथगुपादानमविभाञ्यत्वात्‌ 
स्थावित्वाद्रा द्रष्टव्यम्‌ । यच्वनुष्टानविरोधादि चोद्य, तत्‌ 
स्वयमाभितेनापि तस्सिद्धेन॑ किंचित्‌ । तदानीमेव वा 
विभस्यानुष्ानमस्वु । या सिच्छया विभागस्मृतिः सा 
स्वयमुपात्तद्रव्यवतो द्रष्टव्या । अतः सत्वे सति विभाग 
इति सिद्धम्‌ विश्च.२।१२४ 

(२) अधुना विभक्ते पितर्यविद्यमानश्रावृके वा 
पौत्रस्य पैतामहे द्रव्ये विभागो नास्ति । अधियमाणि 


+ मधा.व्याख्यानं पैतृकं तु पिता" श्ति मनुवचने 

व्यम्‌ । 

(१) यास्मर.२।१२१; अपु,२५६।७; विश्व, २।१२४; 
मेधा.९।२०९; मित्ता. चोभयोः (चैव दि); दा.२९; अष.; 
व्यक .१८०; सश्च. २७९२१९५ उत्त., स्प्स्यन्तरम्‌ 3 विर. 
४६१; पमा.४९६; रत्न. १४१; मपा.६६०; सुको.८~) २; 
३२२ बा (च) शषं भितावत्‌; भ्यनि.; स्खचि.२८ वा (च); 


्यश्र.४४५ भितावत्‌ : ५१८ उत्त. 
भ्य. २१; व्यम. २९ वा (च);४द३; विता.३१८ मितावत्‌ § ` 
राको.४५० सुबो; बाक.२।३२,२।१३५ ध.२१८) 
मितावत्‌; सेतु.अं वा (च); विभ.५९;६४ उत्त, ससु 
१३४; विष.२७;३९ 


१६५६ 


पितरि "पितृतो भागकस्पनाः इत्युक्तत्वात्‌ । भवतु वा 
खार्जितवतितरिच्छयेवेतयारङ्कित आह--मूयां पिता- 


मष्ोपात्तेति। भूः शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पणै- 


भरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा एकस्य क्रमुकफरूभरस्येयन्ति 
करमुकफलानीययादयुक्तलक्चणः । द्रव्य सुव णैरजतादि यदिः 
तामहेन प्रतिप्रहविजयादिना कन्ध तत्र पितुः पुत्रस्य 
च खाम्यं लोकप्रसिद्धमिति कृत्वा विभागोऽस्ति । हि 
य॑स्मात्तत्सहद समानं तस्मान्न पितुरिच्छयेव विभागो 
नीपि पितुर्भागद्रयम्‌ । अतश्च पितृतो भागकल्यनेत्येत- 
त्खाम्ये समेऽपि वाचनिकम्‌ । धविभागं चेविता कुयात्‌ 
इत्येतत्स्वार्जित विष्रयम्‌ । तथा प्द्रावंशौ प्रतिपयेत विभ 
जन्नात्मनः पिताः शत्येतदपि स्वाजतविप्रयम्‌ । “जीव 
तोरस्वतन्त्रः स्याज्जरयापि समन्वितः इत्येतदपि पार 
तन्न्यं मातापित्नरजितद्रव्यविषयम्‌ । तथा-'अनीशास्ते 
हि जीवतोः" इत्येतदपि । तथा सरजस्कायां मातरि सस्परहे 
च पितरि विभागमनिच्छत्यपि पुत्रच्छया पेतामह- 
द्व्यविभागो भवति । तथाऽविभक्तन पित्रा पैतामहे द्रव्ये 
दीयमाने विक्रीयमाणे वा पौन्नस्य निपेधेऽप्यधिकारः | 
पित्रर्जिते न ठु निषेधाधिकारः। तत्परतन्तरत्वात्‌ । अनु- 
मतिस्तु कर्तव्या । तथाहि- पेतुके पेतामहे च स्वाम्यं 


यद्यपि जन्मनैव, तथापि पेतृके पितृपरतन्तरत्वात्‌ पितु. 


श्राजकत्वेन प्राधान्यात्‌ पित्रा विनियुज्यमाने स्वार्जिते 
रम्ये पुत्रेणानुमतिः कर्तव्या । पेतामहे त॒ द्योः स्वाम्य- 
मनिशिष्टमिति निषेधाधिकारोऽस्तीति पिरेषः । मनु- 
--प्पेतकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ | न 
तत्पुतरेभजेत्साधेमकामः स्वयमाजितम्‌ ॥ इति (मस्मृ, 
९।२०९) । यपितामहाजिते केनाप्यपहृतं पितामहेना- 
नुदते यदि पितोद्धरति तत्स्वा्जितमिव पुत्रैः साधम- 
फामः स्वयं न विभजेदिति वदन्‌ पितामहार्जितमकामोः 
ऽपि `ुज्ेच्छया पुत्रैः सह विभजेदिति दद्यौयति । 
+मिता 
(३) तस्य भिरषद्यविद्रोयोतेन योतितस्तत्वतोऽयमथः। 
यत्र द्रयोश्रौत्रोर्जीवसितृकयोरप्रातमागयोरेकः पुतरमुत्पा् 
विनष्टोऽन्यो जीवति, अनन्तरं पिता मृतः, तन्न पुत्र 


` पमा, म्यनि,, ग्यम., बिता. भिताबद्धावः । 


छख्यचषहारक्छाण्डम्‌ 


एव तद्धनं प्राप्नोत्वतिसंनिकषात्‌ , तदर्थं षटशं स्वाम्य. 
मिति वचनम्‌ । यथा पेतामहधने पितुः स्वाम्यं तयेव 
तस्मिन्मृते तपु्राणामपि, न तत्न संनिकषैविप्रकषा- 
भ्यां कोऽपि विदोषः पार्वणविधिना पिण्डदानेन द्वयोरपि 
तदुपकारकत्वाधिशेप्रादित्यमिप्रायः। अत एव मृतपितर- 
पितामहकः प्रपौत्रोऽपि पुत्रपोत्राभ्भां सह तुस्याधिकारी 
भवति पिण्डदत्वाविशेषात्‌ । 

जीवति तु पितरि पुत्राणां पितामहधनस्वामित्वे 
सपु्रापु्नश्रावरद्यविभागे तत्पुत्नाणामपि भागः स्यात्‌ 
स्वामित्वाविशेषात्‌ । तथा चाप्रक्रान्तत्वेनातद थंत्वं वच- 
नस्य अनेकपितृकाणामेव प्रक्रमात्‌ । निबन्धः काति 
क्यामिदं दास्यामीति यनिबद्धम्‌ । द्रव्य भूसाष्टचयात्‌ 
द्विपदममिदहितम्‌ । 

अयं वा धारेशवरपुरस्कृतो वचनाः । इच्छया 
विभागदान॑पर्त्तस्य पितुः पैतामहधने सदशं स्वाम्यं 
पत्रैः सह न तत्र स्वोपारजितधन इव न्यूनाधिकेविमाग- 
मिच्छातः कर्तमर्हेतीति | यथा विष्णुः-- पिता चेत्‌ 


पुत्रान्‌ विभजेत्तस्य स्वेच्छा स्वयमुपात्तेऽये पैतामहे त 


पितापुत्रयेस्तुल्यं स्वामित्वम्‌ । इदं सुव्यक्तं यदि पिता 
पत्रान्‌ विभजति तदा स्वोपात्तेऽथं न्यूनाधिकविभागं 
स्वेच्छया पुत्रेभ्यो दद्यात्‌ पैतामहे तु नेतत्‌ यस्मात्‌ 
तन्न तुल्यं स्वामित्वं न पुनः पितुः स्वच्छन्द दृत्तिता । 
अतः पितापुत्रयोः पैतामहधने समविभागा्थ सदशं 
स्वाम्यमिति वचने, पुत्राणां वा विभागस्वातन्न्या्थमिति 
मतद्वयमपि देयम्‌ । एवमेवापरमपि वचनं व्याख्येयम्‌ । 
अतः पेतामहादिधने पितुभांगद्य, पितुरिच्छात एव 
विभागो न पुत्रेच्छयेति सिद्धम्‌ । दा,२९-३२ 

(४) समश्च विभागो न स्वार्जितधनवद्धिषमः कायः। 
निबन्धो नामारसिमन्भागे प्रतिक्षेत्रं प्रतिग्रहं चेतावद्धन- 
मगुष्मे देयमिति । +अप. 

(५) निबन्धः क्छप्ततया याचकादिमिः पण्यादिषु 
ग्रह्ममाणोऽशः। सदशं स्वाम्यं स्यादित्यनया वचोभङ्गथा 
समानांशित्वमेबोक्तमिति मन्तन्यम्‌ । अन्यथा पूर्वोक्त 
वचनसमाना्थता खरसतो युक्ता न. स्यात्‌ । प्वच. 


+ भितावद्धाबः। मगन्याधानश्रतिविरोधपरिहारो विश्चवत्‌। 


दायमागः. 


जीवद्विमागेऽपि पितामहादिधनविषरये विषमविभागोन 
कदाचिदपीति मन्तव्यम्‌ । स्वार्जितधनविषये तु विषम- 
विभागोऽपि युगान्तरे कदाचिदस्तीति जीवद्िभाग- 


प्रकरणेऽमिहितम्‌ | +स्मृच.२७९ 
(६) निब्रद्धयते इति निबन्धः आकरादो नियतं 
छभ्यम्‌ | विर .४६ १ 


(७) ननु अनेकपितृकाणां त॒ पितृतो भागकल्पना 
इत्यनेन पेतामहधनस्य पितृद्धारा भागक्िननं स्वरूपत 
इत्युक्तं “भूयां पितामहोपात्ता इत्यनेन तु पितापुत्रयोः 
पेतामहधने सममेव स्वाम्यमिल्युच्यते अतः पूर्वापर 
विरोध इति चेन्मेवं “अनेकपितृकाणामित्येतपितरि मृते 
पुत्राणां पेतामहधनविभागविषयम्‌ । एतच "पितृतो 
भागकस्पनेःत्यनेन पदेन योसयते, पितृद्धारा पोत्राणामेवां- 
शसंबन्धोऽव गम्यते । एतत्तु पितरि वियमाने*न घटत 
इति तस्यापि जन्मनैव स्वत्वात्‌ पितरि मृते तु मरणा- 
देव तस्य तु स्वत्वनिदत्तेः पोव्राणामेवांरासंबन्धो घटत 
इति पितरमरणानन्तरं पोत्रादीनां पेतामहधनविभाग- 
प्रकारः 'अनेकप्रितरकाणामिःत्यनेन वचनेन नियम्यते | 
(भूयां पितामदोपातते्येतत्तु पितापुत्रयोः विद्यमानयोः 
पोत्रापक्षया पेत्तामहधनविषयम्‌ । एतच "पितुः पुत्रस्य 
चैव हीत्यनेन दिन द्योत्यते । मृतस्य स्वाम्याभावा- 
दन्यतरभरतावपि तत्र स्यात्सह स्वाम्य पितुः पुत्रस 
चैव हीःत्यनुपपन्न स्यात्‌ । यदा चयो भ्रातरस्तत्रैकस्यैकः 
पुत्रः अन्यस्य द्वौ अपरस्य त्रयः तथा च सवेषु पिता- 
पुत्रेषु विद्यमानेषु पूर्वोक्तेैव व्यवस्था, यदा त्वेकपुच्र- 
संतती पुत्राः पौत्राश्च जीवन्ति पुत्रान्तरसंततो त॒ न पुत्रः 
किन्तु पोत्रा एव तदा जीवतः पितुः पत्राः भूर्या 
पितामोपात्तेत्यनेन न्यायेन पैतामहधनं लभन्ते । यदग्र 
पुत्रा मृताः पौत्रा एव वर्तन्ते तदा अग्रे पौत्रा एव 
स्वांशान्‌ ठभन्ते । 'अनेकपितव्रकाणां ठु पितृतो भाग- 
कल्पने'त्यनेन न्यायेन “भूयां पितामहोपात्ते्यनेन न्यायेन 
तेषां प्रमीतपितरूकत्वादयं च विभागक्रमः । पितामहे मृत 
एवारिमन्विद्यमाने पितामदेच्छया पुतरेच्छया विभागो 
मवति न पौत्रच्छया । पितरि विद्यमाने पित्निच्छया 


+ शेषं मितागतम्‌ । + मितावद्भावः । 


तामहद्रव्यस्ाम्यविष्वार; 


[क ष; 


~ + --- ~~~ --~----~--~~-- - ~ ~~ 
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वा क्रचन पुत्रेच्छया वा विभागो भवति इति विभाग. 
काटकथनप्रस्तावेऽभिदितत्वात्‌ । मपा.६६ ०-६६२ 

(८) निबन्धः नैगमादिपण्यस्थे एकेकरिभन्पण्ये 
प्रतिदिनं प्रतिमासं वा इयत्यण्यमेतस्य जीवनाय 
दातव्यमिति राजामात्यप्रधानपुरुपाधिकृतो ` निबन्ध 
इत्युच्यते ।  #सवि.२७३. 

(९) पैतामहे धने पित्रा सह॒ विभागे पितुरिच्छया 
नांशकस्यना किन्तु पितुर्दिगुणः पुत्राणां च समोंऽशः 
स्यादित्याह-- भूर्या पितामदोपात्तिति । भर्हिरण्यादि- 
द्रव्यं वा निबन्धो राजव्यवद्ापित तरकिम्राह्यादि- 
पणादिकं यपि तामहेना्जितं तन्न पितुः पुत्रस्य चोभयोः 
सदृशे स्वाम्यं स्यात्न पितुरिच्छयेव विभाग इत्यर्थः । न 
तु द्रव्ये पितामदोपात्ते स्थावरे जगमे तथा । सममेशं 
समाख्यातं पितुः पुत्रस्य चे हि॥ ` इति बृहस्पति- 
वचनात्सम एवांशः पूर्वाक्तनारदवचनचिरोधात्‌ | 
बृहस्पतिव चने त्वंशभागित्वं तुस्यमित्येवाथेः, न त्वंशस्य 
तुस्यत्वमपि । एवकारः सदृशमियत्ान्वेति । चकारात्‌ 
प्रपितामहोपार्जिते प्रपौत्रध्यापि स्वं भवतीति समुचि- 
नोति । वीमि. 

(१०) [जीमूतवाहन खण्डयति] तदनादेयम्‌। संद्भ- 
विरोधात्‌ । तथाहि अनेकपितृकाणां पितरद्वारकमाग- 
कत्पनाममिधायानन्तरं “भूयां पितामष्टोपात्ताः इत्युक्तं 
तत्रास्वाम्यमेव पौत्राणां पैतामहे धने, पितरि जीवति 
विभागामावो वा, तदिच्छयेव वा स्वार्जितवद्विमाग शति 
दाङ्कात्रयमेवोत्तिष्ठति । यन्मिताक्षरायामुक्त, तन्निराकर- 


णा्थमेवेदं वचन तद्याख्यानरीलयया संगच्छते । ` प्रमीत- 


पितृकपौत्रविषयकत्वेन संक्रोचोऽस्य कुतः । न च धारे- 
श्वरावधारितरीत्या पौत्रमात्रविष्रयकतायामपि न्यूनाधिक- 
भागमात्रस्य पित्रिच्छाकृतनिरासायेद न पित्रिच्छाकाल- 


तदीयभागद्रयस्याविरोषप्रबृत्तस्येति वाच्यम्‌ । विनि- 


गमनाविरहदात्‌ । किंच । पित्रिच्छाया हेतुत्वे 'दच्छया 
विभजेत्‌" ईति तृतीयानिरदेशाच्छान्दमार्थेकं ठु तस्या 
विभागकाटोपलक्षणत्वम्‌ । तत्र राब्दं हेतुं बाधमाने- 
नानेनार्थिकं कालोपटक्षणत्वं न बाध्यत इति चित्रम्‌ । 





कर मितावद्भावः । 
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सति च स्वाभ्यसाम्ये पुत्रेच्छाया निमित्तत्वं तच्छृतं च ¦ ऽप्यस्ति तदनुद्धते पिघ्रोदधते तु तदिच्छायश्चवतितेव वैता 


तस्या; कालोपलशक्षणत्व गच्ेपातिकमापतद्‌ दुवारम्‌ । 
ननु पिदुरंश्द्य पितृत्वप्रयुक्त न खाम्याधिक्यपरयुक्त 
नाप्यर्जकृत्वप्रयुक्तम्‌ । तस्य ध्येन चेषां स्वयमुपार्जित 
स्यात्स द्यशमेव भेत इति वाविष्ठसाधारणवचनादेव 
सिदे; श््ावश्षौ प्रतिपयेतः इति विरोपवचनानर्थक्य- 
प्रसंमात्‌ । तस्मापित्रार्जितेऽपि ज्येष्ठपुत्रत्वप्रयुक्तं यथा 
तस्यांशद्रय विहोषवचनात्तथा पैतामहे पितुरपि | 
अत एवासन्मते पुजासितेऽपि पितुरंशद्रयमिति चेत्‌, 
सत्यम्‌ । परं तु निःसकोचप्रबुत्तस्थाम्यस्ताम्यवचनेन 
तद्वाध्यते। पुक्ार्जतेतु पितुरंशद्रयाभावो मवदुदाहृतः 

^पुजवित्ताजनात्‌ इति वचनस्य मवदुक्ताथदूषणात्प्रागेव 
व्यवस्थापितः। न च तद्रचनादरशद्रयाभावेऽपि सामान्य 
वचनादेव पुतार्मितेऽपि पितुरंशद्रयमायालिति वाच्यम्‌ । 
वित्ताजनस्य तत्र देतुस्बोपन्यासवेयथ्य॑प्रसगात्‌ | न 
च तदथैवादमात्रमन्यथाजंकत्वप्रयुक्तमागद्रयस्य बसिष्रः 
वचनादेव सिद्धेरविशोषवचनान्थैक््यापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
यतस्तथाजकलत्वपरयुक्त पु्ांशद्रयस्यावारणात्‌ पितृल- 
प्रयुक्त पित्नरद्रयेऽपि भागसाम्य एव पयवसानं भवेन्न तु 
भवदभिमतपुत्रापेक्षया पितुरंशाधिक्यं तथाहत्यवचना 
मावात्‌ । यर किचेत्यादिनानोचित्यमुक्तं तन्न कंचित्‌ । 
वाचनिकसाम्येऽनोचिः्याप्रसक्तेः। ग्यषठस्य ज्येषठतवप्युक्त- 
मशद्रयं पितृत्व प्रयुक्तं च पितुरिति ज्येषठपुत्रसाम्यापत्ते- 
रूवयाप्यनोचित्यस्य दुवौरत्वात्‌ । मदनरलनधृतकात्या- 
यनवचनात्त॒ सर्वेषां भ्रातृणां पितापुत्राणां च॒ समांश 


महेऽपीति। मणिभुक्तादो तु पेतामहेऽपि पितुरेव स्वातन्ध्य 
' मणिमुक्ताप्रवाखानां ` इव्यादिप्राग्छिखितवचनेभ्यः 

अन्न पिवरुपरमानन्तरं यो भ्रातणां विमागः स. पित्रोरिति 
द्विवचनादुभयोपरम एव॒ पितुधनेऽपि न तु मवु 
परमो मातृधनगोचर इति संग्रहकारादुक्तमादत्तव्यम्‌ । 


पेतृकमि्यत्र पित्रोरिदमिव्येकशोषकर्पनायां परमाणा- 


भावात्‌, (जनन्यां संस्थितायां ठु समं सवं सहोदराः ॥' 
इत्यादिना मातुधनविमागस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वाच्च उतर 
मातृधनविमागविधौ पौनरुक्त्यापत्तेश्च । याजञवस्क्येनापि 
'मातु्ुदितर' इत्यादिना मातृधनविभागस्य व्रिमजेरन्‌ 
सुताः पित्रो रिक्थ इति संबन्धो नाभिमतः किन्तु 
पिन्नोरू््वमिव्येव । पितुक्रक्थमृणमिति तु संवन्धोऽर्थात्‌ 
मातृऋक्थक्णविमागस्योत्तसर्धनोक्तेः । अत प्व 
परागुक्तदखंलिखितवचने शरिक्थमूखं हि कुटुम्बम्‌ 


| इत्यादौ भमातुरप्येवमवस्थितायाः इत्यनेन मातुरपेक्चया- 
` प्यस्वातन्त्यं विभागानषिकारः 
` जीवन्त्यामित्येतदर्थमेवोक्तम्‌ । अतश्च -शवातृणां जीवतो; 
¦ पि्नोः सहवासो विधीयते । तदभावे विभक्तानां धर्मस्तेषां 


सोदराणां तस्यामपि 


विवर्धते ॥ इति व्यासवचमे सदवासविधानमुखेन 
धग्भावनिपेधाज्जीवतोरिति साहित्यमविवक्षितम्‌ । अत 
एव पकर्मिन्नपि जीवति विभागो न धम्य; किन्तूमयो- 


` परमे । भपित्रोरभावः इत्यादिवृहस्पतिवचनेऽपि निदृत्त- 


हणमेव मुख्यमिति प्रतीयते । (सकट द्रव्यजातं यद्धा- ¦ 


गेगृह्णन्ति तत्समेः । पितरो भ्रातरश्चव विभागो धम्य 


उच्यते ॥ इति । अत एव योगीश्वरोऽपि- "सवै वा 
स्युः समांरिनः' इति सर्वपद प्रायुङ्क्त । अन्यथा समां- 
शिनो वा कर्बीति सुतानिति वदेत्‌ । व्यप्र.४४७-४४८ 

अयम निगेरितोऽशैः । यद्यपि जन्मनैव वैतृके 
पैतामहे च धने पुत्रपौत्राणां स्वाम्यं तथापि पूर्वोक्त- 


वचनैः पेतृके पुत्राणां पितृपरतन्त्रतया पिदुश्चार्जकतया ` 


प्राधान्यापिन्ना खाजिते विनियुञ्यमाने स्थावरं 


द्विपदं चैवः इत्यादिप्राकूप्रदाक्चैतवचनात्तदूव्यतिरिक्ते 


यु्रैरनुमतिरवश्यं कार्या । येतामहे तु निषेधागिकारो- 


¦ विभागः पितृधनगोचर एवेत्यवधार्यते 
` व्यासो मातरि जीवन्त्यां यो विभागस्तस्य मावप्रधान- 


¦ रजस्कायां मातरि जीवन्त्यां विभागस्य मातृधनगोचर- 
¦ त्वानुपपत्तेरमयादुमयाभावोक्तविभागस्यैव जीवतोरपीतय- 


पिशब्देन निर्दिष्टस्य शस्तत्वकीर्वनादुमयाभावे भ्रावृ- 
अत्ति एव 


` कत्वं दशयति । यथाह--(समानजातिसख्या ये जाता-. 
` स्त्वेकेन सूनवः । विभिन्नमावकरास्तेषां मात्रुभागः प्रश- 


स्यते ॥ ` ब्ृहस्पतिरपि--“ यद्रेकजाता वहवः . सभाना 
जातिसंख्यया । सापत्नास्तेर्विभक्तव्यं भातृभागेन धर्म॑तः॥ 
इति । अत्र जातिसख्यया साम्ये सपलानामपि माग- 
विदोषः स्वल्पक्रतो नास्तीति मातृभागत्वविधानं मातृ 
पराधान्यपरमेवेति नायं पुत्राणां विभागः किन्तु तन्मातृ- 
णामि्युदिश्य विभागः कर्तव्य त्यत्र ताद्यम्‌. |: तेने 


दायमागः--पेतामहद्रग्यसखाम्यविधारः 


तन्मातृधन. इवात्रापि मातृजीवने पुत्राणां न परस्परं 
विभागो धर्म्यः । अतो गौतमादुक्तविभागे धर्मबृद्धिरपि 
म्ात्नपरम एव बेदितम्येति जीमूतवाहन आह । तत्‌ 
पित्रधने मात्रभावापेक्षया अदृष्टर्थत्वापत्तैः प्रागेव निर- 
स्तम्‌ । यच्च पेतुकमित्येकरोषस्याप्रमाणकत्वात्‌ पोन- 
कट्यापत्तेश्च नास्य मातृधनपरत्वमित्युक्तम्‌ । तदप्दृष्टा्थ- 
तापत्तिमयादेकशोषस्य स्वीकर्वैव्यत्वादयुक्तम्‌ । पौन सुकत्य 
त्वयुक्तम्‌ । पू्वाक्तस्यापि मात्रधनविभागस्व विशेषविधा- 
नायानुवादोपपततेः । याज्ञवस्क्यवाक्ये वु मिताक्षराकृता च 
धमातापित्रोधनं सुता चिभजेरननिव्युक्तम्‌ । तत्र मातृधने- 
ऽपवादमादः इत्युत्तराधमवतारयता पोन सक्त्य परिद्तम्‌। 
(ताभ्य ऋतेऽन्वयः इति च दुदहित्रभावेऽन्वयः पुत्रादि- 
मात्रधनमृणावरिष्टं गृह्णीयात्‌ इति व्यौीख्याय इदं 
विभजेरन्‌ सुताः प्ित्रोरूर््वमक्थमणं समम्‌ 
इत्यनेनैव सिद्धमपि स्पष्टा्थमुक्तं दव्युक्तम्‌ । न 
चात्र पित्रोरूर्ष्वमित्येवास्तु सवन्धः। मातृधनविभाग- 
स्योत्तरा्धेऽभमिधानायितुकरक्थमूणमिति पयबस्यति। तथा 
च (ताभ्यः इत्यादेर्मिरथक्रानुवादत्वमपि न प्रसज्यतीति 
वाच्यम्‌ । ऋक्थक्ऋणपदयोः 
काङ्क्षायां ` स्ववाक्योपात्तपित्रोरितिपदानुषङ्गस्येव परि- 
रोधावगतार्थिकपितुः पदान्वयापेक्षयाभ्यर्हितत्वात्‌ । 
तद्रोन व॒ ताभ्य इव्यघ्यानुवादत्वस्याप्यभ्युपगमेो- 
चित्यात्‌ | 
ये त्वन्वयपदं दुहित्रन्वयदोदित्रादिपरत्वेन व्याच 
क्षते । तन्मते तु वेयर्थ्यराकैव नास्ति। तदेतद्विस्तरेण 
स्रीधनविभागप्रस्तावे प्रपञ्चयिधष्यामः । शंखलिखितोक्त 
मातरि जीवन्यामस्वातन्त्य तु मानववत्तदधनगोचर 
मपि संगच्छत एव । श्प्रातुणामित्यादिव्यास्ववनमपि 
सहवासप्राशस्स्यमात्रमुभयजीवन आहेति जीवतोरिति 
साहित्यविवक्चायामपि न दोषः । वस्तुतस्तु पि्रोरूध्वै- 
मपि च्येष्ठ एव त॒ गृह्णीयात्‌ इति सहवासस्य मुख्य- 
त्वाद्विभांगसय च धर्मवरृद्धयर्थत्वान्मातरि जीवन्त्यामपि 
धर्म्य पञ्च महायज्ञादेरावद्यकत्वात्तदुब्रद्धयथ विभाग 
उचित प्व । यत्त पिच्रोरभाव इति बृहस्यतिव चने निदृत्त- 
रजस्कायां मातरि जीवन्त्यामित्यायय॒क्त, तत्रोच्यते । उभय- 


जीवने सष्ट्वासः प्रशस्तस्तदभावे विभाग इति पूवाध- 


ससवन्धिकार्थत्वात्तदा- ' 


११०३ 


नाभिहते मातयेनित्रत्तरजस्कायां संतानसंमवात्‌ ` तद्‌- 
बृत्तिरोपस्य च ध्ये जाता येऽप्यजाताश्चः इत्यादिवचमेन 
गर्हितत्वानिष्तरजस्कायां तु तस्यां तदपरसक्तेरुपरतस्पृे 
पितरीव विभागः प्रशस्त इति तस्यार्थः | तथा सति 
निन्र्तरजस्कायां तस्यां तदीयतऋऋक्थाधिकारिकन्यासतान- 
स्यासंमवरात्सुतरां तदिच्छया तद्धनविभागोऽपि पुत्राणा- 
मुचित इति मातृधनगोचरताऽप्यस्य वचसः सभमवतीति 
न किंचिदेतत्‌ । यदपि व्यासबृहस्पतिवचसोर्मातृप्राधान्यं 
सापतनविभाग्योक्तं तन्ममाप्यविरुद्धम्‌ | यथा हि -- 
८जीवतोरस्वतन्त्रः स्याजरयापि समन्वितः इत्यादिव चन- 
वशाद्विभागोत्तरमपि पुत्रस्य पितरमातृपारतन्त्यं तथे 
तद्वचनवशान्माव्रभाग एवायमिति बुद्धया तदाज्ञावश्- 
वदतया तजीवनावधि स्थेयमित्येतावता पितृधनविभागे- 
ऽपि तस्यां जीवन्त्यामन धिकारः कुतस्त्य इत्यलमधिकेन | 
व्यप्र.४५ ० ४५३ 
बृहस्पतिः 
द्रव्ये पितामहोपात्ते धावरे जङ्गमे तथा । 
सममंरित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चैव हि 

(१) अंरिप्वं सम समान न च स्वेच्छया स्वोपात्त- 
धनवत्‌ न्पूनाधिकविभागे दातुमर्हति न पुनरंशः सम 
इति तस्यार्थः । द्दिपितृकपित्रमिप्राय वा सममाग- 
वचनम्‌ | दा.४६ 


# वीमि.म्याख्यानं› व्यवहार प्रकाश्चकारेण कृतं जीमूतवाहन- 
खण्डनं च “भृयां पितामहोपात्ता इति याशवस्क्यवचने 


द््व्यम्‌।.. 


(१) दा.४५-४६; अप.२।१२१ तथा (ऽपि वा); ब्यक, 
१४१; स्यच.२७९ स्था..-था (जङ्गमे स्थावेरेऽ्पि वा) व्यासः; 
विर.४६१; पमा.४९६ स्मृचवत्‌ ; रत्न-१४१; दौीक.४३ 
अपवत्‌ ; भ्यानि .स्था त्रे जङ्गमे (जङ्गमे स्थावरे) सममेशि (समं 
स्वामि) चैव हि (चोमयोः); स्मरचि.२८ सममं (सप्तमा) चै 
हि (चोभयोः); बृप्र.३५ स्मृचवत्‌; सवि.३ ७४ स्मृचवत्‌ ; 
चन्द्र.६९(=) पुत्रस्य चेव हि (पातस्य चोभयोः); वीपि.२। 
१२६१ दित्वमा (चं समा); व्यभ्र.८४६; उ्रमृ.४३; विता, 
२१८ शि (श) चैव हि (चेच्छया); बार. २।११७ त्था 
(ऽपि व) मि (मीच): २१२१ स्गृचवत्‌ ; विभ.५९ द्रभ्ये 
(दन्य); सि. ३४ स्टचवत्‌ ; विष, ६६, 


११८० 


(२) जीवषितृकस्य पुनः पित्रा सह कथं पैतामह 
धनविभाग दत्याकाङ्क्षायामाहं बृहसतिः -- द्रव्य इति। 


पमा.४९६ 
तस्मान्न पितुरिच्छयेष विभागो नापि पितुर्माग- 
दयम्‌ । पमा.४५९७ 


(३) पोभ्रस्य पेतामहधने पित्रा सह॒ कथं विभाग 
इत्यपेक्चायामाह बृहस्पतिः--द्रग्य इति । पित्रा सम 
एवो ग्राह्यो न तु स्वार्जितवदत्र विषरमविभागपक्षा- 
्यणेनार्थद्यमित्यथः | रत्न. १४१ 

(४) पैतामहे धने पुत्रपौत्रयोः समां पोत्रच्छया च 
विभागमाह-द्रव्य इति । यत्तु [जीमूतवाहनव्याख्यान | 
तन्मिताक्षरप्रद्रेपजान्ध्यकृतम्‌ । पूर्ववचोविरोधात्‌ 
'अनेकपित्रकाणां तु पितृतो मागकस्पने त्यनेन सर्वसिद्धेश्च 
तेन तच्र पितुरपि सम एव । विता.३१७-३१८ 

(५) पितामहार्जिते त्वेकपुत्रेणापि सह समांशित्व= 
माह बृस्पतिः--द्रव्य इति। व्यम, ४३ 

जाता जनिष्या गमसथाः पिद्ृखा ये च मानवाः। 
सवे काङ्क्षन्ति तां वत्तिमनाच्छेया ततस्तु सा॥ 
जनिष्यमाणानां विकरण गम॑स्था इति | तिर्मा 

(१) ब्यक .१५२; व्यनि. सर्वे (सर्वेऽपि) अना (न वि); 
समु.९४. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


रूपेण जाता अनुदायतस्तस्पक्चपुरुषसंबन्धाः ` पितृदां 
इत्युष्यन्ते । किंचित्कालं %छेष्मरूपेण रेतोरूपेण परिण- 
तानां खीसंबन्धेन तस्यां प्रविष्टा गमस्था दष्युव्यन्ते । 
एवं पितृमातृसवन्धप्रशति तद्धनेषु तथा स्वामित्वमस्तीति 
ततः स्वत्वं ततो विभागोऽपि । न विभागार्स्वत्वभिवि। 

व्यनि. 


व्यासः 
क्रमागते गृहे क्षेत्रे पितापुत्राः समांशिनः । 
पेटके न विभागाहदोः सुताः पितुरनिच्छतः ॥ 
(१) पितर्यनिच्छत्यपि पेतामहधनविभागो भवती 
त्याह व्यासः--क्रमागत इति । रत्न, १४१ 
(२) अर्थापितामहाद्यजिते तदनिच्छयाऽपि षिभा 
गादा इयथः | व्यम,.४२ 
(१) अध.२।१२१ पिता (पितू) के न (केण) सुताः (पत्राः); 
स्मृच.२८० सुताः (पुत्राः) च्छतः (च्छवः) उत्त.; विर. 
४६१ गृहे (गृह); रश्न.१४२१ विरवत्‌ ; व्यनि,गृे (गृह) 
पिता (पित्‌); सवि.२३७५ (कमायति गृहक्षते पत्रपत्राः समा- 
शिनः) पू.; भ्य. ४२ गृहे (गृह) च्छतः (च्छया) वृदस्पतिः; 
विता.२१८; बार.२।११७ गौतमः :८२।११९ पितापुत्राः 
(पितपौत्राः)२।१२१ च्छः (च्छया); विभ.५९ च्छतः 
(च्छया); सञयु.१३४ गते गृहे (यति गे) पिता (पित्रा) 
सताः (पुत्राः). 


म 


पुत्राणां साद्धारसमविषमवि नागाः 


वेदाः 
ज्येष्ठो आता हिमागहारी 
डमा जिग्यथुने परा जयेथे न परा जिग्ये कत- 
रश्चनेनोः। इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पधेथां त्रेधा सहं 
बि तदैरयेथाम्‌ ॥ 


(१) हे इन्द्राविष्णू उभोभौ युवां जिग्यथुः । शत्रू 


(१) ऋसं .६।६९।८; तेक्त. २।२।११।२, ७।१।६।७; कासं. 
१२।१४ भसं. २।४।४; अतं. ७।४४।१; रै्रा.६।१५।६; 
दाना. २।३।१।१ ३; गोता. २।४।१५. 


नजेष्टम्‌ । न परा जयेथे । एनोरेन योयुबयोरैध्ये कतर- 
नैकतरोऽपि न परा जिग्ये। न पराजैष्ट। हे विष्णो 
इन्द्रश्च त्वं च युवां यद्यदरस्तु प्रल्यपस्परषेथां अपुरैः 
सह स्पषेथां त्रेधा रोकवेदबागात्मनां तिधा थतं 
सदृस्तममितं च वि तदेरयेथां व्यक्रमेथामित्यथेः | 
| ऋसा, 
(२) हे विष्णो त्वमिन्द्रश्वोभो यदपद्प्षेथां यदा 
परस्परं स्पर्धितवन्तौ तत्तदा गोसहलं॑तेधा विभज्ये- 
रयेथामिन्दरस्य दो भागौ विष्णोरेको भाग इत्येवं 
प्राप्तवन्तौ । ` ` वैसा. 


दायभागः-- पुराणां सोद्धारसमविषमविमागाः 


तस्यामकल्पेतां हिभाग इन्दरस्वृतीये बिष्णुस्तद्वा 
एषाऽभ्यनृख्यत उभा जिग्यथुरिति । 

ततस्तावुभौ तस्यां गव्यकं स्पेतां व्यवस्थां कृतवन्तौ । 
इन्द्रो द्विभागे व्यवस्थितः । विष्णुस्तृतीये भागे व्यव- 
स्थितः । तदेन मथेममिलश्षय काचिदग्वेदेऽप्युगनूच्यते । 
सा च भागत्रयप्रतिपादिका । तस्याश्च प्रतीकम्‌ “उभा 
जिग्यथुः' इत्येतत्‌ । तेसा. 

गुणवान्‌ आता उद्धारभाक्‌ 

इन्द्रो वै वृत्रमहन्त्सोऽन्यान्देवानलयमन्यत । स 
महेन्द्रोऽभवत्‌ स एतमुद्धारमुददरदूत्र < हत्वा । 
तदुद्धार एवास्येष भाग एव । 

सोमो ओषधीनामधिराजस्तस्य वा एष भागो 
यदक्ृष्टपच्यं तदुद्धार एवास्येष भाग एव । 

अतिथेरातिभ्यमसि विष्णवे त्वेति । सोऽ 
स्योद्धारो यथा श्रेष्ठस्योद्धार एवमस्य षऽऋते 
छन्दोभ्य : | 

तदिन्द्रमेवान्वादियानाभजतीन्द्राय त्वामिमा- 
तिघ्रऽइति सपत्नो वाऽअमिमातिरिन्द्राय त्वा 
सपत्नघ्रऽइत्येवैतदाह सोस्योद्धारो यथा भ्रेष्ठस्यो- 
द्धारः एवमस्थेषऽऋते देवेभ्यः । 

पितुरिष्टो भ्राता उद्धारभाक्‌ 

सोऽकामयतेन्द्रो मे प्रजायां श्रेष्ठः स्यादिति 
तामस्मे सरजं प्रयमुश्चत्ततो वा इन्द्राय प्रजाः 
्रष्ठधायातिष्ठन्त तच्छिल्पं पश्यन्त्यो यरिपतय- 
पश्यन्‌ । तस्माद्यः पत्राणां दायं धनतमभिवोपेति 
तं मन्यन्तेऽयमेवेदं भविष्यतीति । 

प्रजायामिति जातावेकवचन मे मदीयास प्रजासु मध्ये 
इन्द्रः शेष्ठः प्रशस्यतमः अधिकः स्यादिति सः प्रजापतिः 
कामितवान्‌ कामयित्वा च तामात्मीयां स्रजं अस्ये 
न्द्रस्य प्रत्यमुञ्चत । गले बद्धवान्‌ ततोऽस्येन्द्रस्य श्रेष्ठयार्थं 
प्रजा अन्वजानम्‌ यविितरि भ्रेष्टधकारण शिस्पमपद्यत्‌ 
तच्छिस्पमाश्चयं सुरूपमिन्दे पद्यन्त्यः विलोकयन्त्यः 
लश्चणहेत्वोः कियाया इति दरेोष्टेतौ शतप्रययः 


(१) तैसं ,०।१।५।४. (२) ैसं.४।३।१. 
(३) में.४।३२।२. (४) शबा. ३।४।१।११. 
(५) शथा.३,९।४।९. (६) ताना. १६।४।४।३,४. ` 
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यस्मायितुः प्रजापतेः सकाशात्‌ सजोखामेन श्रेष्टो 
ऽभूत्‌ तस्माह्छोके पुत्राणां मध्ये यः पुत्रो धनतममिव 
अतिशयितमेव धनदायसुपेति पितुः सकाशात्‌ दायत्वे- 
नोपगच्छति तं पुतं मन्यन्ते | खौकिका जानन्ति अय- 
मेव पुत्र इदं स्वं॒॑पुत्रसंबन्धि प्रामादिकं भविष्यति 
सर्वस्याधिपतिः भविष्यति । तात्रासा, 
पुत्राणां ज्यष्टादितारतम्यानुसारेण विषमविभागः । विभागो 
जीवति पित्तरि पित्रधीनः । 
तदिमं साम सृष्टमद उत्करभ्य लेलायदतिष्ठत्‌ , 
तस्य सर्वे देवा ममत्विन्‌ आसन्‌ मम ममेति, 
तेऽब्रुवन्‌ विदं भजामहा इति । तस्य विभागे न 
समपादयन्‌ , तान्‌ प्रजापतिरन्रवीदपेत मम वा 
एतत्‌, अहमेव वो विभक््यामीति । सोऽन्निम- 
वीत्‌, त्वं वे मे ज्येष्ठः पुत्राणामसि, त्व, प्रथमो 
वृणीष्वेति. - -अथेन्द्रमत्रवीत्‌ त्वमनुवृणीष्वेति । 
अथ सोममन्रवीत्‌ त्वमनुवृणीष्वेति । 
गोतमः 
पत्राणामुद्धारविचारः 
 विं्तिभागो ज्येष्ठस्य मिथुनमुभयतोदथुक्तो 
रथो गोवृषः । 
(१) मिभ्ुनमजादीनां उमयतोदत्‌ अश्वादि तद्युक्तो 
रथः गोयुक्तो वृषः । दा,३८ 
(२) अधुना पितुरूध्वं जीवति च तस्मिन्विभाग- 
प्रकारमाह~ विंशतिभाग इति । सर्वसापिवरृधनाद्विश्- 
तितमो भागः, मिथुनं गवादिषु ्रीपुंसयोयुग्मम्‌ । उभ. 
यतोदन्ता अश्चाश्वतरगदभास्तेषामन्यतमाभ्यां युक्तो रयः, 
गोवृषः पुंगवः । अयमुद्धारो ज्येष्ठस्य । #्गोमि, 
(३) अयमुद्धारः सति संभवे ज्येष्ठस्य । +मभा. 
काणसोरकूटवण्डा मधभ्यमस्यानेकाश्चेत्‌ । 
+ विर., पमा. गौमिगतम्‌ । ~+ रोषं गोभिगतम्‌ । 
(१) जेडजा.१।५१.. 
(२) गौध.२८।७; दा.२८; म्यक.१४१; मभा.; गौभि. 
२८।५; विर.४७०; पमा.४८ ९; सञ्चु,१२८. 
(२) गोध.२८।६; वा.२८; भ्यक.१४१; मभाग्डा 
(ण्य); गौभि. २८।६ बण्डा (बगेय); बिर,४७०; पमा, 
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(१) खोरो वृद्धः, कूटो वामनाकृतिः, वण्डो तरिकृत 
लाङ्गुः, एते मध्यमस्य यदि बहवो भवन्ति पशवः । 
 दा.३८ 

(२) काण एकनेत्रो विकलाङ्ग ईति यावत्‌ । खोरो 
वृद्धः। खोट इति पाठे विकल्पादः। कूटः इङ्गहीनः । 
वणेरो विकट्बार्धिः । गवाश्वादिषु य एवंरूपः स 
मध्यमस्योद्धारः स च काणादिर्यद्यनेको भवति । इतरेषा- 
मप्यस्ति चेदिति । | गौमि. 

अविधौन्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैकं 
यवीयसः । 

(१) अविरूगयुः । जातावेकवचनं यावम्तोऽवयः । 
एकस्य चतुष्पदां चैकेकमित्येव सिद्धत्वात्‌ । अपर 
आह-यद्यपि पितुरेकं एवाविंस्तथाऽपि स यवीयसः । 
चतुष्पदां चेकेकमिति तु बहूविष्रयमिति। धान्यं ब्रह्मादि । 
अय आयतं दात्रादि । घान्यमयश्चेति धान्यायस्ती | 
एतदुभयं यावक्किचिदृगृहे । गदे यत्र आस्यते | अनः 
शकटं युक्तं बाह्याभ्याम्‌ । च॑व॒ष्पदां च गवादीनामेक- 
मिष्टं गृह्ीयात्‌ । अथ कनीयसः उद्धारः । अयंच 
सर्वकनीयसः । इतरेषामुद्धारो यो मध्यमस्य.। गोमि. 

(२) अविः प्रसिद्धः । एकवचनादेकं; धान्यं 
ब्रह्यादि । अयो लोष्टं आनुरूप्येण धान्यायसोः कस्प- 
नाथ हिवचनम्‌ । एवं च न सवं ग्रहणीयात्‌ । गृहमेकं 
शकटं युक्तं चतुष्पदां च गवादीनामेकेकं प्रथक्पुथगा 
नुङूप्येण यनीयसः कनीष्ठा गहीयः । अयं कनिष्ठोद्धारः। 

+ममा 

(३) एवमन्यत्रापि यत्र उद्धारे गुरुलधुभावस्तत्र 
शरतूरणा प्येष्ठमध्यमकनिष्ठानां युणवत्वाचपेक्षया व्यवस्थां 
द्रष्टव्या । लोके तु व्येष्ठमान्नपुरस्कारेण च मध्यम- 
कनिषठोदधारं .चानादायेव ज्येष्टस्य विंशोद्धारो दृश्यते. । 

>(विर.४७१ 
=> ममा. विर. गौमिमतम्‌ । ॑ 
+ पमा, मभागतम्‌ । > शेषं मभागतम्‌ ! 
४९०. (काणः खोडः कूटः षण्डा मव्यमस्यानेकश्ेत्‌); सयु 
१२८. ` ` र 

(१) -गोध.२८॥७; दुा.२८; . भ्यक.१४२; भभा. 
गोभि५९८।७} वि. ७०; प्रमा ४९०; -सञ्घु,१९८ 


[1 





उद्तावशिष्टस्य समविभागं इति प्रथमः कत्य 
समघेतरत्सर्वम्‌ । 
(१) इतरदुदुतरिष्टं सवे समधी गृह्णीयुः सम॑मिवयर्थः। 
दविधा बहुषेव्यादौ दष्टो धाप्रत्ययः पयुक्तः । गौमि, 
(२) एवमुदरोद्धारदिष्टं समं विभक्तन्यम्‌ | ननु चं 
विभागे समधेव सर्वस्मिन्‌ प्रापे वचनादुद्धार उक्ते रोषं 
समधेव प्राप्नोतीति नार्थोऽनेन सूत्रेण । नैष दोषः+ यदिः 
हि पिता विभाग करोति तदोद्धारप्रतिषेधाथेमिदमिति । 
अन्ये ठु पिवुरुद्वारपतिषेधा्थैमिदमिति ब्रुवते । अयं च 
प्रकारो ज्येष्ठे कनिष्ठे च गुणवति द्रष्टव्यः | मभा. 
 अयेषठस्य यीश्चित्वं इतरेषां समांश शति द्वितीयः कः 
ग्यज्ञी षा पूर्वजः स्यात्‌ । 
(१) द्रावंशो द्यक्ष, तदस्य विद्यत इति द्यी, भाग 
दयं ज्येष्ठस्योद्धार इत्यथैः । मभा. 
(२) पूवैजो विद्यादिना ज्येष्ठ इत्यथैः | स्मृच.२६६. 
(३) इदं च ्ये्ठस्येव गुणातिशययुक्तत्वे अन्येषां 
निरुणत्वे । विर.४७८ 
दैकैकमितरेषाम्‌ । 
अयं विमागो यदि ज्येष्ठ एव गुणवान्‌ अन्ये 
निगुणाः तदा द्रष्टव्यः । मभा. 
ज्येष्ठादितारतम्येन विभागतारतम्यं इति तृतीयः कषपः 
एकैकं वा धनरूपं काम्यं पूवे; पूर्वो रभेत । 
(१) कल्पान्तरेषु बहुषु क्षे्ादिष्वैकेकं घनस्पं ज्येष्ठा- 
पूव्याद्‌ गरहठीयुः। काम्यं यस्य यदिष्ट स तदुगृह्वीयादिति 


(१) गोध.२८।८; दा.२८ मधे (ममि); ग्यक.१४१; 
ममा.) गौमि. २८।८ येत (पा चेत); विर .४७० येत (मेवे) 
पमा.४९० मधे (मंचे); सञु.१२८ 

(२) गोघ.२८।९; दा.३८; म्यक. १४२; सभा.नः 
स्यात्‌ (जस्य); स्थुच.२६६ ज्ञी (दे); विर.४७८; ष्यप्र. 
४४०; विभ.४०,४२ (स्यात्‌ ०); सञु.१२८; बिष्.७३ 
गोभिः. । । | द 79 | 

(२) गोध.२८।१०;  वा.८१. श्यक.१४२;. मभा 
उ्यत्र. ४०, । । 

(४) गोध.२८।१२; ग्यक.१४२; मना.; गौमि.२८।९ 
भेत (भते); विरं.४७९ यैन (वर्त) पं ' (पवत्‌) वैः (वतः) 
विभ.४० का (च्का) 


प्र ० १: 


दायभागः-- पुत्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः ११८३ 


सर्वेष्विषटं सयष्ठस्तद्रहितेष्विष्टमनन्तर इति । अयमुद्धारः (२) एतच सर्वेषां समत्वे धनवते च मन्तव्यम्‌ । 
सर्वेषाम्‌ | गोमि, विर.४७९ 
(२) एकेकं वाऽथैजातममिप्रेतं ज्ये्ठानुक्रमेण हारीतः 
गृह्णीयुः । तत्रामिप्रेताथेविोषग्रहणमेबोद्धारः । अयमपि ुत्राणामुद्धरबिचारः 
सवे गुणवन्तश्रेदुदरटग्यः । मभा. `विभजिष्यमाणे गवां समूहे वृषभमेकधनं 
दृशकं पञ्चूनाम्‌ । वरिष्ठ वा ज्येष्ठाय दद्यु्ईषतागृहं च, इतरे निष्क्रम्य 


(१) अत्रैव पञ्चुषु विरोषः-दशकमिति । दशावयवा कयः एकस्मिन्नेव दक्षिणं व्येष्ठायानुपृव्येमित- 
अस्य दशकः । पद्यूनां गवादीनां मध्ये दकं दशकं रेषाम्‌। | 
पूर्वो लभते न त्वेकमिति | गोमि. | प्कधनमुतकृष्टषनम्‌ । देवता विष्ण्यादिग्रतिमा 

(२) धनल्पमित्यनेन काम्यस्यैकस्य परोर््रहणे प्राते ¦ गदं पेतृकम्‌ । निष्क्रम्य कुरुशृहान्तराणीति रोषः। 
संख्यानियमेन ्रहणा्थमिदं पञ्चलां ददा आह्मा इति । । यदा गृहानिष्कम्य गृहान्तखरणासंमवः, तदा दक्षिणं 

मभा. | भ्रष्ठ ज्येष्ठाय भवेदिति रोषः । अनुप व्थमनुपूर्वता, तेन 

(३) समानजातीयान्दरातो दश दश्च पञ्चून्‌ पूर्वः मध्यमाय मध्यम, कनिष्ठाय ततोऽपि दीनमिव्यथः | दरि. 


पूर्वा छमेतेत्यथैः | वरिर.८७९ । हरस्तु देवतागहपदेन दुर्गादिपूजामण्डपं व्याख्याय 
तैकशफद्विपदानाम्‌ । | । तञ्ज्ये्राय दत्वा अन्ये मण्डपान्तरं कुरिया । 

(१) अस्यापवादः- नैकेति । एकशफानामश्वादीनां ` ` विर.४७१ 
द्विपदां दास्यादीनां च दशकं न गृह्णीयुः | किंतु | समानो मृते रिक्थविभागः। 
पवोक्तमेकैकमेवेति । द्विषदानामिति पाठे प्रादशब्देन | (१) उद्धारमन्तरेणापि समविभागमाह पितरीत्य- 
समानार्थः पदशब्दः एवमेकमातृकाणां मोद्धारो विभाग | नुवृत्तौ हारीतः--समानत इति । दा,६५ 
उक्तः । । गौमि. , (२) मूते पितरि भ्रातृभिः क्रियमाणक्छक्यविभागः 

(२) यदि स्वै निर्गुणास्तदानीं सममेव व्रिभागो , समभागेनैव कायं इयर्थः । स्मृच.२६३ 
द्रष्टव्यः । अत्र विशेषानुपादानात्‌ स्मृत्यन्तरे च | क्योधायन ‡ 
दिरक्तेः पूवस्य तत्प्रमोजनत्वात्‌ । यथाऽऽह वसिष्ठः | ज्यष्ोद्धारः 


"अथ न्रात॒णां दायविभागः इति । यदा केचित्‌ गुण- चतुणा वणानां गोऽशाजावयो उ्येष्ठांञ्चः । 

यन्तः केचिन्निगुणास्तदा ज्येष्ठो दशममुद्धारं गदीला अंशनियमेनोद्धारः । मरते जीवति वा पितरि 
अन्यत्समं विभजेत्‌ । यथाऽऽदोशना -“ज्येषठस्य दशमो- सत्सु गोश्वाजाविप्वेतत्‌ । इतरे समं विभजेरन्‌ । गबा. 
द्धारः कनिष्ठस्यामिप्रेतो भागः इति । अस्मिन्देहे . . .. श . 
अयमेव विभागो द्रष्टव्यः, समाचारात्‌ | समानजाती- # आपस्तम्बमतं पितृकठेकविमाये (ष. ११६५४) द्रश्म्यम्‌ । 
यानामेकमातुकाणां विभाग उक्तः। मभा. 


9 = = = -9 9 ~+ ^~ का, 


(१) भ्यक.२४२१; विर.४७१. 
(२) दा.६५ नो (नतो); स््च.२६३; रघ्न,१४० 
(१) गौध.२८।१२ कं (तं); मेधा.९।११४ कं (तः); | रते+(पितरि); सवि.३५६ रिक्थ (पितरि); ग्यप्र.४४२ 
व्यक. १४२; मभा. गामि.२८।१०; मवि.९।११४ रत्नवत्‌ ; उ्रभ.४४ रत्नवत्‌ ; सेतु.७५ दावत्‌ ; सञ्ु.१२७ 
(तश्च); मसु.९।११४ मेधावत्‌ ; विर-४७९ मेधावत्‌ ; मच. (समेनैव यूत पित्तरि रिक्थविभागः); वि.७१ नो (नतो) 
९।११४ मेषावत्‌ ; विभ.४ ० मेधावत्‌ . विभागः (भागिनः) 

(२) गोध.२८।१३; मेधा.९।११४ ने (2); मभा; (२) बौध, २।२।९; ष्यक .१४२ चदुर्णा (अक्षति पितरि 
गोभि.२८।११ दानाम्‌ (राम्‌); विर.४७०; चिभ.४२. चतुर्णा) पिर.४७२ राः+(यथासंख्यन) रोषं भ्यकवत्‌ 

न्य, कर १४२ 
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दीनां ज्येष्ठभावद्रयावशिष्टस्याऽप्याथिक्ये सति विज्ञेयम्‌ | 
बौवि, 
वसिष्रः 
श्येष्ठस्य वंशित्वम्‌ । पुश्राणासुद्धारविचारः । 
भथ आतृणां दायविभागः । ग्यंशे च्येष्ठो 
रेत्‌, गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ । अजावयो गृहं 
र कनिष्ठस्य । काष्णोयसं गृहोपकरणानि च 
मध्यमस्य । 
द्यशमिति, द्वावंशौ ज्येष्टो हरेद्रवाश्वस्येति दशसु गोषु 
अश्व चेकंकं शर ग्ह्णीयात्‌ । इदं च वसिष्टवचनं ज्येष्ठस्य 
सातिद्ययगुणवचे इतरयोश्च गुणवच्वे | विर.४७९ 
विष्णुः 


पुत्राणां समा्रेभागः ज्येष्ठोद्धारश्च 


सवणोः पुत्राः समानंशानाददयुः । ज्येष्ठाय 


भेष्ठयुद्धारं ददुः । 
(१) एतच्च पुत्राणां भिन्नसंख्यकत्वे | 
(२) एवं विजातीयपुत्रसमवायेऽपि विभागमुक्त्वा 


इदानीं सजातीयसमवाये तमाह--समानव्णां इति । ` 
यदि चतु्णामपि वर्णानां सजातीया एव पुत्रा भवेयुस्तदा । 
ते समानेवांशानादवुः । इदं चेकमात्काणं, भिन्न- ' 
मातृकाणां तु समसंख्यानां मात्रत एव विभागः । ¦ 
समांरात्वस्य ग्येष्ेऽपवादमाह--ज्येष्ठायेति । सर्वस्मिन्‌ ` 
पितृधने यत्‌ शष्ठ गोमिथुनाद्यद्धारं विशादिवज्ज्येष्ठाय ` 
सवपिक्चषया कनीयांसो दयु । ब 

` यैयेकः प्रमीतः द्रौ वा प्रमीतौ एको वा स्थितो ` 
। काणलिङ्गास्तेषां मध्यरमांश्चः, भिन्नवणोः कनि- 
ठाः । चतुष्पदाभावे रत्नवजोनां दज्ञानां भागं 


हौ बा स्थितौ तदपत्रा विषमसमाः तत्रापि पितृतो 
भगकस्पना। 


(१) वस्य. १७।१९-४२ (ख) दशमम्‌ (सदृश्चम्‌) काष्णा- , 
यस्त व गां यवसं); दा.४२ त ,.. मध्यमस्य” । व्यक, ` भवति इत्यीशनसो विभागः । पितुः परिवापाद्‌ 
` यानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं भुक्तकांस्यं 
` च मभ्यमांश्षः; कृष्णधान्यायसं गृहपरिवापो 
` गोकटं च कनिष्ठांशः शेषद्रव्याणामेकद्रब्यस्य 
बा समो विभागः। 

(र) विसुख. १८।३६-२७ सव (तमव); विर.४७६ नं ¦ 


१४२-१४३; मभा.२८।१३ (बंश्ं....मस्य ०); विर,४७९ 
दाय. ,.वयो (दायमागो बंद हरेज्ज्येष्ठो गवाश्वस्य चे ददाम- 
मजादयो) नि च (नि); ब्यप्र,४४० दाय.. .चानु (दायभागो 
द॑ हरेज्ज्यष्ठो गवाश्रसख चात्र). 


(नाने) रं+(च); विभ.१९१९४. 


( ह ) क्षति, १ ॥ ३ $ 


विर.४७६ | 


स्यवहारकाण्डम्‌ 


अत्रापि नष्टानामपि पत्राः पिश्यानैवांसान्‌ कभन्त 
इति वाचनिकी व्यवस्थेति विक्ञानेशः । अपराकै- 
मारुच्यादयस्वु प्रमीतपितृकाणां पितृद्ारागतद्रम्यदायस्य 
यथेष्टविनियोगाहस्वत्वसंभवात्‌ पितृस्वस्वस्येव विभाग 
इति पितृतो भागकस्पनेति स्यायसिद्धार्थानुबादः । अत 
एवाह कात्यायनः- स प्रवाशस्तु सर्वेषां भ्रातृणां न्यायतो 
भवेत्‌ ' इत्याहुः । सवि, ३७३ 
महाभारतम्‌ 
पत्राणां समविभागः । ज्यष्ठस्याधिकभाक्त्वम्‌ । 
जातानां समबणीयाः पुत्राणामविरोषतः । 
सर्वेषामेव वणौनां समभागो धनात्स्मृतः ॥ 
उयेष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः। 
एष दायविधिः पार्थं पूर्वमुक्तः सख्यभुवा ॥ 
ध सवणानेकभा्यापुत्राणां विषमविमागः 
समवणीसु जातानां वि शेषोऽस्यपरो नूप ¦ 
विवाहवैरिष्टथङ्ृतः पूर्वपूर्वो विरिष्यते ॥ 
हरेऽग्येष्ठः प्रधानांश्ञमेकं तुल्यासु तेष्वपि । 
मध्यमो मध्यमं चेव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ 
एवं जातिषु सवोसु सवर्णैः श्रेष्ठतां गतः । 
महर्षिरपि चैतद्वै मारीचः कादयपोऽत्रवीत्‌ ॥ 
सवणोसु तु जातानां समान्‌ भागान्‌ प्रक्पयेत्‌ ॥ 
कोरिलीयमथंशा्रम्‌ 
पुत्राणामुद्धारविन्वारः 
एकसरीपुत्राणां ज्येष्ठांशः नाह्मणानामजाः क्षत्नि- 
याणामश्चाः, वेहयानां गावः; शूद्राणामवयः । 


द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो हरेत्‌ । प्रतिमुक्तसखधापाध्चो हि 


(१) भा.१३२।४७।५७१५८. (२) भा.१२।४७।५९-६ १. 
(९) भा.१२।४७।१६. (४) कौ.३।६, 


दायभागः--पुत्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः 


मानुषहीनो ज्येष्टस्तृतीयमं्ं जयेष्टांशाहभेत। 
चतुर्थमन्यायव््तिर्निवृत्तधर्मकायो वा। कामाचारः 
सवं जीयेत । तेन मधभ्यमकनिष्ठौ व्याख्यातौ । 
तयोमोनुषोपेतो च्येष्ठांज्ञादधं कमेत ! 

ज्येष्ठागमाह । एकस्त्रीपुत्राणामिति-एकस्याः लियाः 
पुत्राणां बहूनां मध्ये, बाह्मणानां, अजाः ज्येष्ठांशः ज्येषठांश- 
त्वेन कल्पनीया भवन्ति, यज्ञाथत्वेनोक्कृषटत्वात्‌ । क्षति. 
याणां अश्वाः ज्येष्ठांशः युद्धा्थैत्रेन तथात्वात्‌ । वैश्यानां 
गावः ज्येष्ठांशः वाणिज्याथैत्वेन तखात्‌ | शुद्राणां अवयो 
मेषाः ज्येष्ठशः कृष्याच््थैत्वेन तथात्वात्‌ । काणणिङ्गा 
इति । कराण एकटक्‌ तदिङ्गास्तजतीयाः प्रङ्ग्वादयः 
सजा अश्वा गावोऽत्रयश्च, तेषां बाह्मणादीनां चरणा 
यथाक्रम, मध्यमांशः । भिन्नवर्णां अनेकवर्णा अजा- 
दयः, तेपां कनिष्ठंशः। चतुष्पदेत्यादि । चतुष्पदा भावे, 
रत्नवजानां, द्रव्याणां, एकं दशानां मागं दशभागमेकं, 


जयेष्ठो हरेत्‌ । कुतो ्यषठोऽषिक्रमरा हरेदिः्याह--प्रति. ` 


मुक्तस्वधापाशो हि भवतीति । यस्मादु ज्येष्ठः कण्ठ- 
निवेशितपितृक्मपाशो भवति तस्मादित्यथः। इति ओस- 
नसो विभाग इति । यथोक्तप्रकारो विभाग उशनसा 
विदहितः। अप्रतिषेधाच्चायं कोटस्यस्याभिमतो द्रष्टव्यः | 
प्रकारान्तरमाह--पितुरिति । पिः परिवापात्‌ परिच्छ- 
दात्‌ ; यानं आभरणं च ज्येष्ठांशः । शयनासन, भृक्त- 
कास्यं भोजनस्थाठ च, मध्यमांशः । कृष्णधान्यायसं 
कृष्णधान्यं तिख्वरकादि आयसं अयोविकारश्च, गद 
परिवापो मुसलादिगृहपरिच्छदः, गोशकटं च गोयुक्त 


शकटं च, कनिष्ठांशः । शेषद्रभ्याणां उक्तातिरिक्त , 


रम्याणां, प्कद्रव्यस्य वा दद्रव्यस्येकस्यापि वा, समः 
सवैपुत्रसाधारणो विभागः । | 


मानुषदीन इति । मानुषशब्देन मनुष्यषामान्यस्या- 


पेक्षितः पुरुषकारगुणो गह्यते तद्रहितो, ज्येष्टः ज्येष्ठगात्‌ । 


तरेतीयमह्न रमत, न वु त्सं ज्येष्ठांशम्‌ । अन्यायवृत्तिः) 
निदृत्तधर्मका्यो वा, चतुर्थं व्येषठांशाचतुभाौग लभेत 
कामाचारः इत्वरः, सवं जीयेत ग्ये्ठंशमखिलं हाप्येत । 
तेन मध्यमकनिष्टो व्याख्याताविति । तयोरप्येष न्यायः 
संचारयितव्य इव्यर्थः । तयोः मध्यमकनिष्ठयोः, मानुषो- 
पेतः पुरषकारयुक्तो मध्यमः कनिष्ठो वा, व्येष्टाश्ाद 
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। लमेत यथाप्राप्तखांशानपदहानेन । इत्थमेकल्नीपु्रविभा- 
| गोऽभिहितः। श्रीमू 
| अन्तराल्वणानां समो विभागः 
। शद्ादायोगवक्षत्तचण्डालाः। वैइयान्मागध- 
वैदेहको । कषत्रियात्सूतः । पौराणिकस्स्वन्यः सूतो 
। मागधश्च ब्रह्मक्षत्रादिदोषतः। त एते प्रति 
` लोभाः खधमोतिक्रमाद्‌ राज्ञः संभवन्ति । उग्रा 
' जेषायां कुक्छुटकः, विपयेये पुल्कसः । वैदेहि- 
` कायामम्बष्ठादू वैणः, विपयेये कुशीकवः । 
 क्षत्तायामुप्राच्छरुपाकः । इत्येतेऽन्ये चान्तरालाः । 
` कर्मणा वेण्यो रथकारः । तेषां खयोनौ चिवाहः। 
| पूबोवरगामिष्वं वृत्तानुष्त्त च खधमोन्‌ स्थापयेत्‌। 
 शुद्रसधमाणो वा भन्यत्र चण्डल्िभ्यः । केवल- 
` मेवं वर्तमानः खगेमप्रोति राजा नरकमन्यथा । 
। सर्वेषामन्तरालानां समो विभागः! 
देशस्य जायाः संघस्य धर्मो प्रामस्य वापि यः। 
उचितस्तस्य तेनैव दायधम प्रक्पयेत्‌ ॥ 
प्रतिलोमानाद--चरु ्रादित्यादि । चु दरादवेश्यायामुतपनं 
आग्रोगवो नाम, क्षत्रियायां क्षत्तः, ब्राह्मण्यां चण्डालः । 
क्ष्तशन्द इहाकारान्तः प्रयुक्तः, अत एव लियां आका 
रान्तोऽनुपदं प्रयोश्यते । वेश्यान्‌ मागधवैदेहकाविति । 
वेशयात्‌ क्षत्रियायां जति मागधः, बराह्मण्यां वैदेहकः । 
क्षन्रियात्सूत इति । क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातः बुतः। 
` पृथुचक्रवतियशभूम्युयन्नस्य पोराणिकस्य सूताख्यस्य 
` मागधाख्यस्य च प्रधुस्तोत्रविधायिनः प्रतिलोमजत्वशङ्का- 
पराति मनसि कुवस्तां परिहरति- पौराणिकसूवन्यः सृतो 
मागघश्च बदयक्षत्राद्‌ विशेषतः इवि । अस्याथः-पुराण- 
प्रयक्ता रोमहषेणापरनामा यः सूतः सः, अन्यः उक्तात्‌ 
 प्रतिलोमजसृताद्धिन्नः, यस्तस्सह पठितः पुराणेषु मागधो 
नाम स च प्रतिलोमजमागधादूमिनः। तरह्क्षप्राद्‌ 
विरोषतः विशेषेण युक्तः सूतो ब्राह्मणाद्‌ विशिष्ट उक्कृष्ठः 
| मागधः क्षत्रियाद्‌ विशिष्ट इति । पएएतच्र तथ्यम्‌ । यतः 
"स्ते तु दक्षिणे तस्य दष्टा चक्र पितामहः । विष्णोर 
पथु मत्वा परितोषं परं ययो ॥ तस्यैव जातमात्रस्य यजे 
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पैतामहे शमे । सृतः सूयां (यज्ञामिपवभूमो) समुत्पन्नः 
सेत्येऽहनि महामतिः ॥ तस्मिन्नेव म्ायन्ञे जज्ञे 
प्राज्ञोऽथ मागधः ॥` इति विष्णुपुराणप्रथमारातृतीया 
ध्याये । ब्रह्मणः पौष्करे यञ्चे सुयाहे वितते सति । प्रष- 
दाज्यात्‌ समुत्यन्नः सूत; पौराणिको द्विजः ॥ वक्ता 
वेदादिशास्राणां जिकारामलधमेवित्‌ ॥' इत्यभिपुरयाण- 
प्रथमाध्याये, स्वया सूत महाबुद्धे भगवान्‌ ब्रह्मवि 
तमः । इतिहासपुराणाथ व्यासः सम्यगुपासितः॥ त्व 
हि खायम्मुवे यज्ञे सुत्या वितते सति । संभूतः संहिता 
वक्तु स्वरिन पुष्पोत्तमः।' इति कोमेपुराणप्रथमाध्ययि 
च भ्यासशिष्यपोराणिकसूतस्यायोनित एवोत्पत्तिः प्रति- 
लोमवूतविरक्षणा कथ्यते, तथा दवि जत्वं विष्ण्वशसं भूतत्व 
च । तथेव मागधस्यामि तत्सहपरितस्यायोनिजत्वम्‌ । 

त एते इति । त एते पूरवारक्ता आयोगवादयः, प्रति- 
लोमाः, राज्ञः स्वध्मातिक्रमात्‌ संभवन्ति स्वधर्मा वर्णा 
श्रमरक्षा तस्यातिक्रमाद्‌ यथावदकरणदोपात्‌ जायन्ते । 
अथान्तराखानाद--उग्रादिति । उग्रात्‌ क्षत्रिवद्युद्रः 
पुत्रात्‌ , नेषा ब्राह्मणच ्रापुत्यां, जातः, कुक्कुटकः त 
दाख्यः। विपयये पुस्कस इति। निपादादुग्रकन्यायां जातः 
पूस्कसाख्यः। वैदेहिकायां वंदेदकन्याय्ा, अम्बष्ठात्‌ , 
जातः, वैणः तदाख्यः । विपर्यये कुशीखवः अभ्वष्ठयां वेदे- 
हकाज्जातः कुशीखवाख्यः श््तायां उग्राद्‌ जातः श्वपाकः 
तदाख्यः । इति एते उक्ताः, अन्ये च एवंजातीयाः 
संकरजाश्च, अन्तरालाः वर्णजाल्यन्तयालभवाः विजेय: । 
कर्मणेति । वेण्यः वेणजातिरेव, कर्मणा लद्न्रनादि- 
स्वदृत्तित्यागपूर्वैकवास्तुकृत्तिस्वीकारेण; रथकारः तदा- 
ख्ययोच्यते, न वु रथकारो नामान्तराखोऽन्य इत्यर्थः | 


तेषामिति । तेषां अन्तराखानां, स्वयोनौ विवाहः अम्ब- 


घुस्याभ्बष्ठीविवाहो निषादस्य निधादीविवाह्‌ इत्येवं समा- 
नजातीयविवाहः कार्यः । पृर्वावरगामित्व पूर्वस्याम्बष्ठा- 


देरुतकृष्टस्य अवरगामित्वं अपकृष्टनिषाद्यादिगामित्वं न ¦ 


त॒ निषादादेरम्ब्टधादिगामित्वं, बर्तानुत्रत्तं च पृवाचाः 
रानुवृति च, स्वधर्मान्‌ स्थापयेत्‌ स्वधरमेतया कस्पयत्‌। 
दाद्रसधमांभो वेति । तेषामित्यनुबयययं प्रथमान्ततया 
"विपरिणमवितव्य, अन्तरालाः उद्रधर्मण वा धमवन्तः 


कर्तव्याः । तेच न स्व॑ किन्तु चण्डाकवजा इत्याह- 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


अन्यन्न चण्डालेभ्य इति ! केवरूमिति । केवरमेवं 
वतमानः उक्तप्रकाराव्यमिचारेण व्यापियमाणः, राजा 
स्वगे आप्नोति । अन्यथा उक्तप्रकारन्यमिचारेण 
वतमानः, नरकं आप्नोति सर्वेषामिति । अन्तरालानां, 
समो ग्येष्ठांशरहितः पिभागः। से च सर्वेधां स्रीणां 
पुरुषाणां चाविशेषेण मवति । 
प्रान्ते शोक माह -- देशस्मेति । देशस्य जनपदादेः, 
जात्याः ब्राह्मणादेः. संघस्य समुदायस्य, म्रामस्यापि वा, 
यो धर्मः उचितः पारम्पर्यसिद्धः, तस्य आमादेः तेनेव 
तद्धमानुसारेेव, दायधर्मे दायभागं, प्रकस्पयेत्‌ । 
श्रीमू. 
मनुः 
पुत्राणामुद्धारविच।रः 
ञयेष्टस्य विश्च उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ । 
ततोऽथ मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥ 
(१) यत्तु स्मृत्यन्तरे “्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्व- 
द्रम्धाच यद्‌ वरम्‌ इत्यादिविमागवैषम्यमवगम्यते । 
तद्‌ भ्रातृणां परस्परानुमत्या विकेयम्‌। अन्ये तु गुणापिक्ष 


 विमागवैपम्यवाक्यानां विष्ये वणैयन्ति कमा्थेता च 


तस्य मन्यमानाः । तत्तु पुरपराथेत्वाद्‌ द्रव्यस्यायुक्तमेवेति 
गम्यते । यानि व्वयिदहोत्राद्यकरणे द्रव्यापहरणादि- 
वचनानि, तान्यन्यायवतिपुरुषप्रशासना्थानि । न तु 
द्रव्यस्य क्रस्वथंताप्रतिपादकानि। अतो भ्रातणामेवेच्छय। 
चिभागवेष्रम्यम्‌ । यच्न्यायवविनां निरशत्वं गौतमे 

(१) मस्म.९।११२; विश्च.२।१२१ पू. स्मृ्यन्रम्‌; 
मेधा .ततोऽयं (तदर्थ) द्रम्येष्वपि परं वरम्‌ इति पाठः; मिता, 
२।११४,१ १७; दा. ३७; अप,२।१९४{); व्यक. १४६१; 
स्म्रच.२६९५बिर.४६८;पमा.४८६,४८ ९ःरस्न.१४०;मपा. 
६ ४५:६९ ७८ प.; सुबा.२,१ २२ (=) पू.; विचि.२०० से 
(पित्‌); व्यनि.; स्शचि,२९ मस्य...थपः (मस्यैव स्यात्त 
रीय कनीय्तः) नारदः; बृप्र.२४.-२५; दूत,१९३; चन्दर 
७१ निचिव॑त्‌; दानि. १ स्मृलयन्तरम्‌; व्यप्र,४३९; ग्यड. 
१४३(=) ततो...मध्य (मध्यमे तु तद्ण) यवी (कनी); व्यम. 
४३ (तदर्थं मध्यमस्य स्यात्तदर्थं तु कनीयक्तः); विता, २९५; 
रको.४६ ततोऽ - (तद) यतु (यं च); समु.१२८ त (च); 
भाचन्यद्वरम्‌ (यल्यरम्‌ ) 


दीयभागः--पु्राणां सोद्धारसमविषमविभागाः 


नोक्तं, तदप्येकेषामिति बचनात्‌ परमतलेनेवानुशासन- 
मान्रप्रयोजनतया व्याख्येयमित्येपा दिक्‌ | विश्च.२।१२१ 

(२) इयमुद्धारनियोगस्मतिरतिक्रान्तकालविषया न 
त्व यत्वे<नुष्या नियतकारुत्वास्स्मृतीनामिति केचित्‌ । 


अनुष्ेयत्वन्यपदेशो दीयैसत्रवज्ज्ञानादम्बुदयो थथास्या- ` ६ 
` सममेव भिभजेरन्निति नियम्यते | अत्रोच्यते । स्यम्‌ । 


दिति । न हि दीर्षसत्रमद्यत्वे केचिदाहरमाणा दशन्ते | 


अधीयते तु तदुपदे ब्राह्मणाः। तथाच “अन्धे कृतयुगे | 
धर्माः इत्युक्ते, तेन देशनियमवत्कालनियमोऽपि धमाणां 
द्रष्टव्यः| न ह्युपदिष्टो धर्मः सर्वत्र देरोऽनुष्ठीयते । 


तथाहि देशधर्मां नियतदेशग्यवस्थिता उच्यन्ते | 
अन्यथा सवानुष्ठाने न देशब्यपदेद्यता धमाणाम्‌ । तथाच 
पठति “अयं द्विजै विद्रद्धिः" (मस्म. ९।६६) इत्यादि । 
तस्मादुद्धारनियोगगोवधस्मृतय उपदिष्टा नानुष्ेयास्त- 
देतदपेशल्म्‌ । न द्येवविधः कालनियमः क्रचिदपि 
श्रयते सायंप्रातः पर्वादिनियमादन्यत्न । यच्च “अन्ये कृत- 
युगे धमाः इति ततप्रथम एव व्याख्यातम्‌ न हीदं युग- 
मेदेन धमव्यवस्थाहेतुः देशनियमोऽपि प्राचीन प्रवणादि- 
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(३) सर्वसादूद्रव्यसमुदायारद्विशतितमो भागः सर्व- 
्रवयेभ्यश्च यच्छरषठं॑तज्ज्ेष्ठाय दातम्यम्‌ । तदं चत्वा- 
रिशत्तमो भागो मध्यम च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्‌ | 
तुरीयमश्चीतितमो भागो दीन द्रव्य च कनिष्टाय दातन्य- 
मिति। स्वस्मिन्नपि कारे विषमो विभागोऽस्तीति कथ 


अय विषमो विभागः शाख्दष्टसतथापि रखोकविद्विष्टत्वान्ना- 
नुष्टेयः । (अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्टं धम्यमप्याचरेनन ठः इति 
निषेधात्‌ । यथा भमहोक्ष वा महाज वा भ्रोत्रियायोप- 


` कस्ययेत्‌' इति विधानेऽपि छोकविद्िष्टतवादननुष्ानम्‌ । 
यथावा भेत्रावदणीं गां वश्ामनुबन्भ्यामालमेतः इति 


ग्यतिरेकेण मध्यदेशपू्वदेशकरतो नैवास्तीप्युक्तं “जाति- ` 
जानपदान्‌ धर्मान्‌" सद्धिराचरितम्‌' (मस्मर,८।४१,४६) ` 
इत्यत्र | दीधसतरेष्वद्यत्वेऽप्यनुष्ठानसंभवः । संवत्सरयब्द- ¦ 


स्त्वहःसु प्रथम एव दशितः । यत्त॒ नायत्वे केचिदनु- 


तिष्ठन्तो दृश्यन्त इति उपदिष्टा्थेस्य निद्यवदाम्नातस्यापि 


बहुभिः प्रकारिरनुष्ठानसाधनाश्चक्तया फटखानिच्छया वा 


नास्तिकतया वा । यत्त वेने राज्य प्रशासति तदाप्रमतिक्र 
महापोर्वकालिकमनुष्ठानं दशेयतीत्यथेवादोऽसौ न कालो- ` 
पदेशः । ज्येष्ठस्य विंशः ज्येष्ठस्य सरवद्रव्यात्‌ विंशतितमो ` 


भाग उद्धूत दातव्य एव । मध्यमस्य तद्ध चत्वारर 
शत्तमो भागः। एवं कनिष्ठस्य तुरीयो व्येष्ठापेक्षयाऽरीति- 
तमो मागः। एवमुदधूते परिशिष्टं त्रिधा कर्तव्यम्‌ | 
तन्नं सर्व॑भ्यो द्रव्येभ्यो यद्धरं शरेष्ठं तज्ज्येष्ठस्यैव | अथवा 
द्रव्येष्वपि प्ररं वरम्‌ इति पाठः । उत्तमाधममध्य- 
मानि यानि द्रव्यादीनि सन्ति ततस्तस्माद्यदेक शरेषु 
तत्त्व तदुक्तं भ्वति । यत्र गावोऽखवा वा सन्ति 
एकः जरषठो ज्येष्टस्य दातव्यो न द्रम्यान्तरेण मूस्येन वा 
स्वीकतव्यः । त्रयाणां सर्वेषां गुणिनामयमुद्धारविषिः | 
गुणवतामुद्धारद शनात्‌ । मेषा, 


गवाठम्भनविधानेऽपि टोकविद्धिष्टत्वादननुष्टानम्‌ । 
उक्तं च यथा नियोगधमां नो नानुबन्ध्यावधोऽपि 
वा । तथोद्धारयिभागोऽपि नैव सप्रति वतैते ॥ 
इति । (नियोगमनतिक्रम्य यथानियोगं, निवोगा- 
धीनो यो धर्मो "देवरा सुतोतत्तिरि्यादिः सघ 
नो भवति) आपस्तम्बोऽपि (जीवन्पुत्रेम्यो दायं विभजे. 
त्मम्‌ इति समतामुक्सवा ज्येष्ठो दायाद इत्येके इति 
कृत्ससधनम्रहणे ज्येष्स्थैकीयमतेनोपन्यस्य देशव शेषरण 
सुव कृष्णा गावः कृष्णभोमः ज्येष्टस्य रथः पितुः 
परीभाण्डं च गृदेऽल्ङ्कारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येकः 
इव्येकीयमतेनेवोद्धारविभागं ददोयित्वा (तच्छाल्लविप्रति- 
्िद्धमिति निराकृतवान्‌ । त च शास््रविप्रतिपरेधं 
स्वयमेव दरोयतिस्म । (मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजञे. 
वित्यविरशेषेण श्रयते इति' । तस्माद्विषमो विभागः 
शाख्ृष्टोऽपि लोकविरोधाच्छतिविरोधाच नानु्ेय इति 


सममेव विभजेरन्निति नियम्यते। +मिता.२।११७ 

(४) सोदरास्रोदरविभागगोचरथ ज्येष्ठस्य विंश 

उद्धारः । भदा.४२ 
(५) विभागकतरिच्छया विमागवेषम्यम्‌ । 

अप.२।११४ 

(६) ज्येष्टस्येति मध्यकाद्नाद्विंशतितमं भागं कृत्वो- 


+ पमा., मपा. भित्तागतम्‌ । 
# मिपमविभागसासलय चां “सकाधिकं हरेज्ञयेष्ठः › इति मनु- 
वचने द्रषटन्था |` - 


११८९ 


दुत्योद्धारावरिष्टमध्योत्तमं किंचिदेव द्रव्यसहितं ग्येष्ठा- 
याद्रमुद्धारमन्यो त द्वौ तदनन्तरजाभ्यां कमादत्वा शेषं 
समं कृत्वा विमाज्यमिद्य्थः । एतत्समगुणत्वे सर्वेषां 
भातृणां च त्रित्वे । 

(७) च्येष्ठस्याग्रजस्य विव्यादिवदादुत्तमस्य विभाज्य. 
दरन्यरारोर्विंशवितमो मागः तस्मिन्नेव रादौ ग्रेष्ठमेकं च 
द्रव्यं उद्धारः। ततोऽथ तस्मिन्नेव राशौ चत्वारिंश 
त्तमो भागो मध्यममक देव्यं जन्तो मध्यमस्य विद्या 
दिवशतश्च मध्यमस्य उद्धारः तुरीयस्तस्मिन्नेव राशौ 
अशहीतितमो भागः कनिष्रमेकं द्रव्य जन्मना विद्यादि. 
वश्चाच यवीयस उद्धारः स्यादित्यथैः। स्मृच.२६५ 

अयं चास्मविभागप्रकारः कलियुगे तु न वर्तत 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


` पुण्यकर्मसंपन्नग्यष्ठादौ भागाषिक्ये ठोकानुरागो दयत 


मवि, . 
स्मृतिवाक्यानि विचरित अ्न्थविस्तारं चक्रिरे तेषां 


इत्याह संग्रहकारः ध्यथा नियोगघर्मोऽ नानुबन्ध्यावधो- 
ऽपि वा। तथोद्धारविभागोऽपि नैव संपति वर्तते ॥ अद्- 
संप्रतिशन्दौ कडियुगमभिसधायोक्तौ । अत एव ॒पुरा- ` 


णम्‌ -- ऊढायाः पुनरुद्राहं ज्यषंश गोवधं तथा । कठी 


पञ्च न कुर्वीत भ्रातृजायां कमण्डद्धम्‌ ॥' इति । ज्येष्ठास 
अनुत्रन्ध्यादि- 


जन्मविय्यादिशरष्ठनिबन्धनांश गोवधं 
कमाङ्ग, कमण्डलुं गृहिणः कमण्डलुधारणम्‌ | एतदेव 


मिति वतुला्थः । 


धारेश्वरेणोक्तम्‌ '्येष्ठस्य विंश उद्धारः इत्येवमादीनि ` 
वाक्यानि न विचायन्ते । लोकेनात्यन्तपरित्यक्तत्वात्‌ । ` 


काविति शेषः । द्वापरादावनुष्टयत्वेनात्यन्तपरित्यागा- 


भावात्‌ । यत्त पुनर्विश्वरूपेणोक्त यथा, 'महोक्ष बा महाजं ` 
वा भ्रो्रियायोपकल्पयेत्‌* इत्यस्य शिष्टाचारेण बाधित ` 


त्वात्‌ अकरणे एवमुद्धारस्यापीति तदयुक्तं स्मृतिरिष्टा- ` 


चारयोर्विरोषे रिष्टाचारस्येव दुबलस्य बाध्यत्वात्‌ । ` 


दुर्बलत्वं च श्रतिस्प्रतिविदहितो धर्मसदलामे रिशचारः .. 


प्रमाणम्‌ इति (१।४-५) वसिष्ठस्मरणादवगम्यते । : व्याधाः । शांखविष्िते तदभिन्ञविद्धेभो बाधित एव । 


किच मदहोक्षादेरनुपकस्पन रिष्टाचाराभाव एव न पुनः ' 


न च तथोक्तम्‌ । यत्त पुनर्विनेश्वरेणोक्तं सत्यं , 


अथं विषमो विभागः 
हत्वान्नानुषेयः इति । एतदपि वाङ्मानेणेतदुद्वार- 
विषमविमागादो लोकविद्वेषोऽस्ति प्रत्युत विद्यायुण- 


शाख्जृष्टसथापि खोकविद्दि- ` 


| 
॥ 
८ 
| 
| 


| 


इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । ये पुनः स्मृतिसमुच्यकाराः 
शम्भुश्रीकरदेवखाम्यादयः संप्रव्युद्धारविषमयिभागयोः 
शिष्टाचार कापि मन्यमाना उद्धारादिविषयाणि 


धर्मज्ञकतमयपुराणवचनाम्यां कटौ सर्वत्र शिष्टाचारा 
मावक्य निश्चितत्वात्‌ बृथेव प्रयासो म्रन्थविस्तारश्च 
जायत इत्यस्माभिरुद्धारादिविषये दिहमान्नमेव प्रद- 
शिदम्‌ | स्मृच,२६६ 

(८) उदूधियत इत्युद्धारः ज्ये्टस्याविभक्तसाधारण- 
धनादुद्धत्य विंशतितमो भागः स्दरव्येम्यश्च यच्छ 
तद्ातव्यम्‌ । मध्यमस्य चत्वारिंशत्तमो भागो देयः। 
क निष्ठस्य पुनरशीतितमो मागो दातम्यः। अवशिष्टं धनं 
तम कृत्व विभजनीयम्‌ । ममु. 

(९) यदा ब्रहवः पुत्रा एकमातृका गुणवन्तः कितु 
यथाक्रम गुणहासिः । कविर.४६९ 

(१०) अयं च उ्येष्ठस्य गुणवत्तरस्वे । विंशांशस्तु 
गुणवच्वे । समगुणसखे ठु किंचित्पारितोषिकमानतिकर- 
विचि.२०० 

(११) “ज्येष्ठस्य विश्च उद्धारः इत्यादिना विषम- 
विभागोऽप्युक्तस्तत्कथं समनियम इति चेत्‌ उच्यते । 


` यद्प्यय विष्रमविमागो जीवत्यजीवति च पितरि शाख्र- 


दष्टस्तथापि वचनान्तरानुरोधात्कछो सम एवेति नियमः । 
'अस्वरग्यं लोकव्िद्धि्ट॒धम्यमप्याचरेन्न तु । (यास्म. 
१।१५६) इति योगीहवेरव चनात्‌ । अत्र॒ खोक्रपदेन 
युगमुच्यते । युगान्तरे धम्यमपि युगान्तरे यद्विदिष्टं 
प्रतिषिद्ध तन्नाचरेदित्यथैः। अन्यथा धम्यत्वास्वग्यैत्वयो- 


तदनभिज्ञपामरजनविद्टेषस्ु॒ नास्वग्यैत्वापादकोऽरीषो- 


शिष्टाचार इति रिष्टाचारेण बाधितत्वादित्ययुक्तमुक्तं ४ व व 
2 ` पव मतता मधुपकपञ्चुवधगवारम ठ 
'शिष्टाचाराभावादकरणमः इति श्रीकरोक्तिवद्रक्तव्यम्‌ । ¦ रायां मधुपकपञ्युवधगवाठम्भादि क 


वज्यमेव रोकविद्धिष्टतवेनोदाहृतम्‌ । कलिवर्शयेषु च पुन- 
रुदवादादिकमश्चता दीनां यत्रोक्तं तत्र ग्येषटंशादयुद्धारादि- 


[वि , द री 98 , ग त 1 2 = 


> मच. नन्द, भाच. ममुगतम्‌ । 
# जेषं स्दडचगतम्‌ । 


दयभागः-- पुत्राणां खओद्धारसमविषमधिभागाः 


कमपि । तथा च आदिपुराणे--“ऊढायाः पुनशुद्राहो 
ज्ये्ठंशो गोवधस्तया । कलौ पञ्च न युर्वीत भ्रातू- 
जाया कमण्डलुः ॥' स्मृतिसं्रहेऽपि-धयथा नियोगधरमां 
नो नानून्ध्यावधोऽपि वा | तथोद्धारविभागोऽपि नैव 
संप्रति ब्रत॑ते ॥ नियोगधर्मो भ्रातृभायांयां वाग्दत्तायां मृत. 
पतिकायां गुर्वादिनियोगेन विधिना गमनम्‌ । भ्ेज्ावरुण 
गामनूतरन्ध्यां वशामाटमेतः इति विहितो गोबधः । 
संप्रति कको । अत एवापस्तम्बः-- “जीवन्‌ पुत्रेभ्यो 
दायं बिभजेत्समम्‌' इति स्वमतमुक्त्वा "ज्येष्ठो दामाद 
हव्येकेः इति कृतस भनग्रहणं उ्येषठस्येत्येकीयमतमुपन्यस्य 
षदेशविषेषे सुवर्णं कृष्णा गाधः कृषणं भौमं ज्येष्ठस्य रथः 
पितुः परीमाण्डं ग्रहालङ्कारा भायाया शातिधनं चेत्येके 
हत्येकीयमतत्वेनेवोद्धारविभागं दर्शयित्वा (तं शाखरविप्र. 
तिषिद्धमि ति निराकृतवान्‌ । शास्रविप्रतिषेध च स्वय. 
मेव विव्रृतवान्‌ “मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ इत्यवि- 
दोण श्रयते' इति, तस्मान्न विषमविभागः राख्रदृष्टोऽपि 
कलावनुष्टेयः । यत्तृ मिताक्षराकृता श्ैतिविरोधादिव्युक्तं 
तद्विचायैम्‌ । श्रुतिविरोधे हि सति युगान्तरेऽपि तस्यान- 
नुष्ठने तद्रोधकवचनानां सर्वथाऽप्रामाण्यमेव स्यादिति 
कङिवज्य॑तयोपन्याषो विरद्धः। न चात्यन्तं श्तिविरो- 
धोऽपि अविरप्रभ्रवणे सति ससम स्यादश्रतत्वात्‌' (पूमी, 
१०।३।१३।५२) इति न्यायरुभ्यत्वात्समत्वस्य । स्मृति 
चन्द्रिकायां तु बोधायनोदाहृतं विपमवि मागप्रतिपादक- 
मपि श्चव्यन्तरे छिखितम्‌ । ज्येष्ठत्वादाधिक्येऽपि श्रत्यन्तर- 
मित्याह स एव --"घनमेकमेकमुद्धरेज्ज्येष्ठः तस्मात्‌ 
उयेष्ठं पुत्र धनेन निरवसाययतीति श्रतेरिति । धनमेक- 
मेफमिति वदन्‌ श्रुतिवाक्यगतं धनेनेत्येकवचनं विव- 
क्षितमिति सूचयति, निरवसाययति तोप्रयतीत्यथं इति 
ग्रन्थेन | 

जीमूतबाहनादयस्तु यदा भक्त्यतिरयादिना भ्रातणा 
मनुमतिस्तदोद्धारादिर्विषमभागोऽत एवाद्यतनानां 
मक्त्याद्यभावादुद्धारा्ज्येष्ठाभावाश्च समभाग एव 
छोके दश्यते इत्यादिना म्रन्येनानुमत्यननुमतिम्यां 
विषमसममाययोव्येवस्यामाहुः । तत्त॒ तथा सति पुत्र. 
च्छाया एव प्रयोजकत्वापत्तेः पू्वाधविरोधादनादेयम्‌ । 


११८९ 


पित्रिच्छायाः स्वतन्त्रपश्चान्तरपरत्वं पु प्रागेव निरासि ।, 
्रवयप्र.४८४२-४४४ 

(१२) पैतामहे ठ समस्वाम्यात्सम एव भागः । 
अय च त्रिपमो भागः पित्रजितधनपरः | >विता.२९५ 

उयेष्टश्रैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मभ्यमं धनम्‌॥ 
त्रिभ्योऽधिकपुच्रस्य उयेष्ठकनिष्ठयोगुणवतोय थोक्त- 
मुदधत्य बहूनामपि मध्यमानां गुणवतो मध्यमस्य 
यश्चत्वारिशत्तमो भाग उक्तोऽनन्तरश्छोके बहुभिरपि 
मध्यमेः संबिभजनीयः । समगुणानां तु मध्यमानां सरवै- 
पामेकेकस्य पूर्ववचनाचत्वारिशत्तमो भाग उक्त 
उद्धायंः । तेषां स्यान्मध्यमं धनमिति उभयथा वचनं 
व्यज्यते । मध्यमधनं यदनन्तर्रोके निर्दिष्ठं तत्सर्वेषां 
समवायेन दातव्यम्‌ । यदि वा प्रत्येकमेव ग्येष्ठकनिष्ठ- 
तामपेक्षय तत्र प्रथमपक्षो निरणेषु युक्तस्तेन बहुधना 
द्वितीयो गुणवस्स्वेव । +मेधा. 
सर्वेषां धनजातानामाददीवाग्व्यमग्रजः । 
यच्च सातिशयं किंचिदञ्चतश्चाप्रुयाद्ररम्‌ ॥ 

(१) आव्रेनार्धं शछछोकेन “सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ इत्युक्त- 
मनुवदति । जातशब्दो जातिपयांयः प्रकारवचनो वा । 
अग्रजो ग्येषठः । अग््यं श्रेष्ठम्‌ } यच्च ॒तातिशयमेकमपि 
वक्नमलङ्कारं वा दशतो दशावयवाद्वा वरमेकमाददीत । 
यदि दशगावोऽश्वा वा सनिति तदा एकं श्रेष्ठमाददीत । 
अवाग्दश्ावयवाद्वा न रभते | वग ददाश्चब्दः । अन्ये 

# प्रायः भितागतम्‌ । व्यवदारोचोते अस्य वचनस्य युगा- 
न्तरत्वा दिपरत्वं म्यप्रवत्‌ । व्यम. कलिविज्येता ग्यप्रवत्‌ । 

५ (¶.३०१)मितागत्तम्‌ । (१,३०४) ककिवज्वता 
व्यभ्रवत्‌ । | 

+ मवि ममु, मच, + नन्द, मेधातियेद्वितीयपक्षवत्‌ । विर, 
मेधातिथेरुमयपक्षवत्‌ । 

(१) भस्ष्ट,९।१ १३; व्यक .१४१; 
१२८. 

(२) मस्र. ९।११४; मेधा."वरान्‌" इति पठन्ति; ष्यक, 
१४१; मञु-९।११५ चाप्नु (प्राप्नु); विर.४६९ ममुवत्‌; 
स्मसा.५५; विचि.२००; स्ष्टचि,२९ धन (अथै) 


नारदः; चन्दर ७१ भन (अथै) दुरातः (दंशस्य) वरः (भनम्‌ ); 
सञ्च ०१२८९ 


विर,४६९; सस्य, 


११९० 


तु स्वार्थं तसिं चाचक्षते, दरव दशतो "वरान्‌ इति 
बहुवचनं पठन्ति । दश वरानाददीत, अन्यस्तद्विशिष्टन्‌ 
स्मरति ्दशतः पञ्चूनामेकशफद्िपदानाम्‌' इति । मेधा. 
(२) विभक्तेषु भागेषु मध्ये यः श्रेषतमः सर्वेषा 
मग्न्योऽमिखचितो भागस्तं उयेष्टो गृहीयात्‌ | तथा सर्वेषु- 
विभागेषु यत्किचिदेकं सातिशयं तदुगह्णीयात्‌ । तथा 
दशसु पद्युषु विभजनीयेषु मध्ये य. एक उक्कृष्टः पद्यः 
स्वभागाद्रहिर््राह्यः 'दरातश्च पञ्यूनामि'ति गौतमस्मृतेः | 
एतच्चातिनहुगुणज्यष्ठातिदीनगुणकनिष्विषयम्‌ । मवि. 
(३) इदं च यदि ज्येष्ठो गुणवान्‌ , इतरे निरणा- 
स्तद्विषयम्‌ । +ममु, 
(४) दरतो दशसु दशसु एकम्‌ । %तरिर,४६९ 
` (५) सातिशयमुकर्षयुक्तं यक्तिञ्चिद्धिभागानदं देव- 
तादीनां प्रतिमादि । नन्द, 
समयुणपत्राणां उद्धारनिषेध 

उद्धारो न द्ञसखस्ति संपन्नानां खकर्मु । 
यत्कि चिदेव देयं स्यात्‌ ज्यायसे मानवधैनम्‌ ॥ 
(१) ददासु पञ्ुषरुं यः पूर्वत्रोद्धार उक्तः स नास्ति 
थे भ्रातरः स्वकर्मसु श्रुताध्ययनादिषु संपन्ना बिरोषवन्तो 
दरास्विति चोपलक्षणं व्याख्यानयन्ति । दशसु योऽ 
कोक उद्धार उक्तः स सर्वं एव नासि । कर्मसबन्धात्‌ | 
कितु तैरपि यत्किचिदेवाधिकं उपायनविधं मानवर्धन 
पूजाकरं व्येष्राय देयम्‌ । "मेधा, 
(२) उद्धारोऽपि दशसु गवादिषु न का्यैः। दा. 
(३) अल्पगुणत्वे ज्येष्टस्य कनिष्ठानां च खसखराचारा- 
दिकमसंपत्या समगुणत्वे आद --उद्धार इति । पूर्व- 
ोकोक्तं दशवसयेद्धारसहितं उद्धारत्रयं दशस्वित्यने. 
नोपलक्षयति । स्कमेसपन्नानां मध्यमानां दायविभागे 
यक्किथि्ेयं किंचिदधिकं वस्त्वाकृष्य देयं संमानाये- 
त्यथः । मवि. 


य 4 र 


=+ वाक्यार्थो मेधावत्‌ । मच. मम॒गतम्‌ । 
# शेषे मेधागते, ममुगतं च । 
ॐ मच. मेधागरतं ममुगतं च । 
| (१) भस्म, ९।११५ र्यात्‌ (च) दूा.-४२; व्यक,१४२ 
स्च, २९५; विर.४७६; चन्दरु.७३(=) संपन्ना (समाना) 
विभ.१९; समु.१२८ 


न्यव क्ाच्डय्‌ 


(४) एवं च समगुणेषद्धारथतिषेधदशंनादपूरवत्रः 
गुणोत्कषविशेषपेश्चयोद्धारवेषम्य बोधव्यम्‌ । ~+ममु. 
(५) ज्यष्ठादेरपणाथ विभाज्यद्रन्यराशेः सकाशाद्‌ 
योऽथे उदध्नियते स उद्धारः। दशु कतिपयेषु जीवन 
मात्रपयाप्तधनेप्विति यावत्‌ । खकर्मसु खखाधिकारतो 
ऽनुष्टेयक्मसु सपन्नानां कततृत्वमापन्नानामशेषभ्रात॒णां 
दरव्यवाहूल्ये सत्यपि कर्मनिष्ठत्वसाम्यादुद्धारो मानवधं 
नाथदान च नास्ति । किन्तु सस्पधनकश्ाछिषु विव्यादिः 
तोऽपि सदृशेषु जीवनमान्रपर्याप्तधनत्वेनानुद्धारेऽपि 
संमानाथ स्यायसे किंचिद्रस्तुमात्र देयमित्यर्थः । एवं 
च येषां भ्रातृणां प्रभूतधनं वियते, विदादौ च तार- 
तम्यमस्ति, तेषामेव विभागे उद्धार इति मन्तव्यम्‌ । 
>ू<स्मृच,२६५ 

(६) अस्याः अध्ययनादिवुल्येषु (दश्चतश्चापघ्रुयादर 
इत्युद्धारों न कर्तव्यः| एतश्चोपलक्चषण, सर्वैषामेवोद्धाय- 
णामिह प्रतिषेधः, यत्किचिदेवेति वचनात्‌ , किन्तु जन्म- 
मात्ननिवन्धनग्येष्ठनिमित्तकं किंचिन्मानवधेन दातन्यम्‌ | 

विर.४७६ 

(७) ज्यायसे अतिरुणग्येष्टे भ्रातरि । भाच, 

उद्धारभ्य्तिरेकेण समांराः 
एवं समुद्धतोद्धारे समानश्चान्प्रकल्पयेत्‌ । 
उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषामियं स्या दृश्चकल्पना ॥ 

(१) समुद्धते उृथम्कृत उद्धारेऽधिके मागेऽवशिषटे 
धने समानंशान्ध्रकस्पमरत्‌ । अनुद्धते वक्ष्यमाणा भाग- 
कल्पना । | भमेधा, 

(२) उद्धारेऽनुदधूते कथंचित्‌ पित्रादेरनिच्छया 
अनपेक्षया वक्ष्यमाणा | +मवि, 


वि 117 17 77 1 ण 


+ दोषं मेधागतम्‌ । > चन्द्र. स्मृचवद्भावः । 


# ममु.) स्मृच.) मच. मेधागतम्‌ । 

(१) मस्म,९।११९; भिता.२।११७ उत्त.; वा.३२७; 
घ्य. १४२; स्च .२६५ मानं (मानां); विर.४७८; पमा. 
४८९ त्वे ते) उत्त; रत्न, १४० उत्त.; नप्र. २५ उत्त.; 
ध्यप्र.४४०; भ्यउ.१४२) उत्त; ब्यम.४२ रन्त. 
विता. ३०१ उत्त; राका.४८४७.उत.; समु -१२८; माच 


ल (ते) 


दायभागः-- पुत्राणां सोद्धारसमबिषमविभागाः 


` -(2) उद्धारेऽनुद्धत इति वचनादुद्धारस्यानित्यता 
सूचिता । नन्द. 
ज्येष्ठादितारतम्येन विभागतारतम्यम्‌ 
एकाधिकं हरेऽज्येषठः पुत्रोऽध्यधे ततोऽनुजः । 
अंडामश्न यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 

(१) एकेनारेनाधिकं खवांशं हरेरस्वीकुर्यात्‌ द्वावंशौ 
प्रतिपयेतेवयथैः । ततोऽनुजस्तदनन्तरमध्य्धमधंद्वितीयं 
यवीयांसस्तस्मादर्वाग्जाताः स्वे सममे नाधिकं 
किंचिन्नास्पमित्य्थः | +मेधा. 

(२) इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो दितः 
पि्ोरूध्वे विभजताम्‌ | भ्मिता.२।११७ 

(३) एकांशाधिकार्धशाधिकचतुर्थभागाधिकभागाः 
प्रतिपादिताः । दा,.३८ 

न चोपाजंकत्वेन ज्यष्टस्यांशद्रयमिति वाच्यं, उद्धा- 
रेऽनुद्धते भागद्रयस् विधानात्‌ अजकत्वे चोद्धारस्या- 
संभवात्‌ मध्यमकनीयसोश्चोपाजकतया ज्येष्ठेनाप्यविश- 
धरात्‌ तयोरध्यर्धादिविधानानुपपत्तेः ज्येष्ठादिपदानर्थ- 
क्याचच । अत एव पुत्रिकीौरसयोः पितरृधनविमागे 
मनुरपि--'पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठता नास्ति हि स्ियाः॥ 
(मस्मर.९।१३४) इति स्रीत्वेन उ्येष्ठत्वाभावात्‌ समभागतां 
प्रतिपादयन्‌ पुरुषस्य भागद्वयं प्रतिपादयति । 

यदुक्तं होखाकाधिकरणे प्राच्यकतरकदोकाकानुष्ठानो- 
पपत्तये होलाका करतैव्येति श्रतिः कल्पिता तावतैव 
तदुपपत्तेः न तु प्राच्यादिपदवती कल्पनागौरवात्‌ 
तद्व दत्राप्यजकोँऽडाद्वयं गह्ीयादिति श्रतिः कल्पनीया 

+ मच. मेधागतम्‌ । 

>€ समविषमविभागचयां “ज्येष्ठस्य विं उद्धारः इति शोके 
(१.११८७) द्रष्टभ्या । शेषे मेधागतम्‌ । विवाद ताण्डवे “ज्येष्ठस्य 
विंश उद्धार' इति शोकोद्धतमितावद्धावः । 

(१) मस्ष.९।११७; भिता,२।११७; वा.२७-३८; 
व्यक, १४२; स्ष्च.२६५; विर.४७८; पमा.४८९; 
रत्न.१४०; स्मुचि.२९; वप्र-३५; ग्यप्र.४८०; ब्यउ. 
१४४८) ध्यर्थं (ध्यर्ध); व्यम.४२ नुजः (परः); विता. 
३०१ यासि (यांसं); राको,४४७; समु.१२८; वैच. 
७३ प्रथमपादः, 

भ्व क्प, १४५० 


११९९ 


न पुनः पित्रादिपदवतीति। तदयुक्तम्‌ । तत्र प्ाच्यकतु~ 
कोलाकानुष्ठानस्यावश्यकस्पनीयसामान्यश्रत्येवोपपत्तेः . 
न॒ चाप्राच्यानामननुष्टानार्थं प्राच्यपदवती कल्प्य 
तामिति वाच्य, तेषामननुष्टानस्यानाचाररूपस्य 
श्रुतिकव्पनानिमित्तत्वानुपपत्तेः। इह तु मन्वादीनां 
ज्यष्टपदप्रयोगात्‌ तदुपपत्तये ज्येष्टपदवत्या एव श्रुतेः 
कल्पनार्हत्वात्‌ अजेकपदवत्या एव अवश्यकल्पनीयत्वा- 
भावात्‌ ज्येष्टपदवत्या अजकपदवत्याश्च कल्पनायां 
विरोषप्रमाणाभावात्‌ , न चान्यत्राजकस्य भागद्रयाथ. 
भ्रतेरवह्यं कल्पनीयत्वादत्रापि सेव मूरमस्तु. लाघ. 
वात्‌ ज्येष्रपदं चा्जकपरमस्त्विति वास्यं वेपरीत्यस्यापि 
सेमवात्‌ अन्नेव ज्येष्टपदयुक्तशरुतिकल्यनायाम्रजकपद्‌- 
स्यापि ज्येष्टपरत्वकव्पनासमवात्‌ विनिगमनाप्रमाणा- 
भावात्‌। किञ्चैवं छाघवादिना यत्‌ किंचित्‌ त्रिचतुरादवि- 
पदवतीमेकां श्रतिमनुमाय सकटबस्म्रृतिपादानां गौष्या 
लक्षणया वा व्रत्या -तत्परत्वमपि वाच्यमित्यतीबात्नः 
स्पृतिनिपुणता निरूपिता। तस्माद्‌ यस्ादेवाचारात्‌. 
स्मृतिवाक्याद्वा या श्रतिरवदयं कल्पनीया तयेव तद्रतस्या- 
चारादास्य स्मृतिपदस्य च उपपत्तेनं तत्राधिककस्पनेति 
होखाकाधिकरणस्यार्थः । अत एव वसिष्ठेन च्येष्ठस्या- 
दाद्रयमभिधाय उपाजक्रस्याप्यशद्वय प्रथगभिष्टितम्‌ । 
यथा-'अथ भ्रातृणां दायविभागः । द्यशं च्येष्ठो हरेत्‌ 
(वस्मृ. १७।३९,४०) ततोऽनतिदूरे पुनराह --येन 
चैषां समुत्पादितं स्यात्‌ सोऽपि द्यंशमेव दरेत्‌। (वस्म. 
१७।४५) अनेनाजजकतया भागद्वये दर्शिते ्यषठस्यांश- 
दयामिधानमनथेकं स्यात्‌ । द्यशषदरत्वमपि न ज्येष्ठता. 
मात्रेण । यदाह ब्रहसख्तिः--^जन्मविद्यायुणन्येषटो 
द्यंशे दायादवाञ्चुयात्‌ । समांशभागिनस्त्वन्ये तेषां 
पित्रसमस्तु सः ॥ उपाजकत्वेन भागद्वये जन्मविया- 
दिकीत्तनमनुपयोगि । एतच भागद्वयं सोदरमात्रश्रातू- 


विभागविषयम्‌ | दा, ३९-४२ 
(४) इतरे समांशा इति गुणसाम्ये ेषाणाम्‌ । 
गुणाधिक्ये त्वेतदपेश्चयोन्ेयम्‌ । नमति, 


(५) एकाधिकमंश द्यंसमिति योषत्‌ श्छ वा 


+ शेषं मेषागत्तम्‌ । 


११९२ 


पूर्वजः स्याद्‌" इति गौतमस्मरणात्‌ । पूर्वजो बिद्यादिना 
ज्येष्ठ हत्यर्थः । अत्त एव ब्ृहस्पतिः--“जन्मविव्यागुण- 
ज्येष्ठो शह दायादवाम्रुयात्‌” इति । एवं च न जन्मतः 
प्राथम्यादिमात्रमुद्धारे विषमबिभागे वा कारणं किन्तु 
व्रियादिनिबन्धनश्ेष्ठत्वाद्यपेतं प्राथम्यादिकमिति मन्त 
थ्यम्‌ | स्मृच.२६१ 
, (६) शद ठ ज्येष्टतदनुजयोर्विद्यादिगुणवत्वापक्चया 
कनिष्ठानां च निगणत्वे बोद्धव्यं ग्येष्ठतदनुजयोरधिक- 
दानददानात्‌ । ममु, 
` (७) एतश्च यदा ज्येष्ठतदनुजौ गुणविच्यातिशथ- 
संपन्नौ अन्ये त॒ निथुणास्तदा मन्तव्यम्‌। (जन्मवियागुण- 
ज्येष्टो द्यं शं दायादवाष्ुयादि' ति ग्येष्ठमधिङ्त्य बृहस्पति. 
वचनात्‌, तदनुजे च न्यायसाम्यात्‌ । विंदोद्धारादि च, 
यंदा स्वे गुणाचारादियुक्ताः, परस्परं गुणाचारादौ च 
किंचिद्रषम्यं तदा बोद्धव्यम्‌ । ->विर.४७८ 
` (८) ज्येष्ठस्य द्यरित्वमुक्तं तत्‌ सोदरमात्रभ्रातृवि- 

भाग एव पर्यवस्यति । सामान्यविरोषन्यायात्‌ । 
विच.७३ 

याज्ञवल्क्यः 


संभूयाजितस्य समो विभागः 


= ० = = 


[1 


 सामान्याथेसमुस्थाने विभागस्तु समः स्थतः ॥ ` 
 (% मेत्रादिव्यतिरेकेण त॒--सामान्येति । सामान्ये. 
नाथेन समुत्थानमाजंनं प्राध्तिर्य॑स्य द्रव्यस्य तत्‌ तथोक्तं | 
तस्मिन्‌ सामान्याथंसमुत्थाने द्रव्ये । विभागर्विति । ` 


अंवधारणाथेस्तुशम्दः । अस्व विभाग इत्यथः । स  द्विमागो यभौरषूः, किममूतषु जातेषु परमेव 
| 3 | ४, 


' स्वं क्षत्र क्कीबादिभिर्यदान्यस्मे सकुस्याय सवणीय वा 


चैकस्य रारीरादिङ्ेशातिशये सत्यपि सम एव स्मृतः 
विहितं त्यथः | विश्व.२।१२३ 
(२) अस्यापवादमाह --सामान्येति । अविभक्तानां 


[र म ०७ ~~ = 
~> = =. 


`. # शेषं मेभागतम्‌ । नन्द. मसुगतम्‌ । 
`. वाक्यां मेधावत्‌ । 

(१) चास्म.२।१२०; अपु.२५६।६; विश्व, २।१२३ 
भिता.) अप.; विर.४८१; स्सृसा.५६ स्मृतः (मत ); 
परमा. ५६०८ =); मपा,१८८ तु समः स्मृतः (विषमः स्मृतः); 


(कि इग क) 


बिचि,२०२; वृप्.३५;. दानि,२(=) गस्तु (गोऽपि); : 


वीमि.) म्यप्र४४१; विभ.४२; समु.११२ 


अ्यवदारकान्डम्‌ 


भ्रातृणां सामान्यस्यार्थस्य कषिवाणिज्यादिना. संभूय 
समुत्थाने सम्यग्बधेने केनचिक्कृते सम एञ्र॒ विभागो 
नाजेयितुरंराद्ययम्‌ । कमिता. 

(३) अ्थेसमुत्थानमथजनम्‌ । सर्वेषां परस्परसापे- 
क्षाणामथाजेने सति समो बिभागः कार्यः । एतरिमिन्वि- 
धये पिताऽपि सममेव विभजेत्‌ । अप, 

(४) इदं त्वन्येषामप्येवरूपव्वेऽन्यथा वसिष्ठविरोधः 
स्यादिति द्रष्टव्यम्‌ ।  विचि.२०२ 

(५) सर्वेषां भ्रातृणां साघारणेऽथोजेनव्यापारे कृषि. 
वाणिज्यादिरूपे तु समः सर्वेषां विभागः। वुरब्देन पित- 
द्रन्यानुपशछचेषाजितत्वनिवन्धनमवि माज्यत्वमुक्त व्यव- 
ञ्छिनत्ति | वीमि, 

(६) अस्य वसिष्ठोक्तभागद्रयस्य । वाल, 

नाष्द्‌ः 
ˆ उयेष्ठादितारतम्यन विभागतारतम्यम्‌ 
य्येष्ठायांशोऽधिको ज्ञेयः कनिष्ठायावरः स्मृतः । 
समांश्चभाजः शेषाः स्युरपरत्ता भगिनी तथा । 
षेप्रजेष्वपि पुत्रेषु तद्रजातेषु धर्मतः ॥ 

(१) प्रक[शकारेण तु वाक्यमिदं कनिष्ठायावर इति 
स्थाने श्रेष्ठाय तु नर' इति परित व्याख्यातं चपर 
प्रथमोत्पन्नस्यांशद्यम्‌। भ्रष्ठ; कुटुम्बकर्मण्युपयुक्तः, तस्य 
वरं भरेष्र किंचिदेयमिति। अप्रत्ता कुमारी भगिनी, 
तथा अंशभागिनीत्य्थैः। मागश्रैत्थमौरसे क्षेत्रजे च 
इत्यग्रे व्यक्तीभविष्यति । ओरसेषु पुत्रेषु तदुक्त, 
्षेजजेष्वाह क्षेतजेषु पुत्रेषु तद्वजातेषु धर्मतः तद्व- 


दीयते, तदा च ततो जातो धर्मतो जातं  इत्युस्यते 
तेषु अप्यधिको ज्येषठांशो देय इति । केथं पुनरेकस्य 

क विर. मपा. मितागतम्‌ । 

(२) नां.१४।१३,१४ केयः कनिष्ठाया (देयो ग्येय 
तु); नास्मि. २६।१३,२४;. ष्यक. १४२ हेयः (देयः) भाज 
(मागाः) ष्वपि (षु च); बिर,४७९ भ्यकवत्‌ ; भ्यप्र४४० 
प्रथमां (उयेष्ठस्याश्नोऽधिको देयः कनिष्ठस्य वरः स्यृतः) 
तृतीया विना; विभ.४१ भ्यक्वत्‌ 


दायभागः--पुत्राणां सोद्धारसमविषमविभागा 


षे्रजातानामनेकेषां - संभवः, उच्यते यमजोत्यन्न- 
विषयमेतत्‌ । विर.४८० 

(२) ज्येष्ठाय मागोऽचिको देयः । वरश्च सवांथषु 
पूरवाक्त एव । वरं दत्वा शेषस्य भागोऽधिको देयः । 
अन्ये आदहुः-ज्येष्ठायाधिको भागो देयः। ततः समभागेषु 
भेष्ठ इष्टः तस्य पूवे (वरं) दत्व! रोषाः समभागा इति। 
भगिन्या अपि ऊढाया नास्त्या ई्यस्मादेव गम्यते । 
्ेत्रजेष्वपि तथैव समांशता । .धरमेण यथोक्तजातास्ते । 
अय्थोक्तजा अभागाहां इत्यस्मादेव गम्यते । 

नाभा.१४।१३,१४ 
बृहस्पतिः 

[6 उयेषठस्य इयंशित्वम्‌ 

न्मबिदयागुणञ्येष्ठो व्यश दायादवाप्नुयात्‌ । 
समांक्षभागिनस्त्वन्ये तेषां पिकृसमस्तु सः+॥ 

(१) द्यश्रत्वमपि न ज्येष्ठतामात्रेण "| यदाह 
बृहस्पतिः--जन्मवियेति । उपाजकत्वेन भागद्वये 
जन्मविन्यादिकीर्तनमनुपयोगि । एतच्च भागद्वयं सोदर- 
मातभ्रातृविभागविषयम्‌ | >दा.४२ 

(२) ज्येष्ठता च यस्य पिता प्रथमं मखं परयति 
तस्येव प्राष्य । वर्णमेदे तु वर्णक्रमेण पितुरूध्यं जन्म. 
ज्येष्ठे विद्याग्येष्ठयं वा पुरस्कृत्य स्थितं द्यंशमेवाह 
बृ्स्पतिः--जन्मविन्रेति । स्मृसा.५५ 

(३) इदं गुणवत्तमपिवृवत्परिपालकग्ये्टविषयम्‌ । 

` विचि.२०१ 

+ मम.ग्याद्यानं ^सदृश्चस्रीष जातानां” इति मनुवचने 
द्र्टम्यम्‌। वितता.व्यास्यानस्य 'समन्यूनापिका मागाः” इति 
इृहस्पतिवचनस्पमावद्धावः (१, ११७३)। 

% स्मच. दागतम्‌ । विशेषः एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः › इति 
मनुवचने (१, ११९१) द्रषटभ्यः । 

(१) दा.४२; ब्यक.१४२; स्मृच.२६६प्‌.; मसु. 
९।१२५ दं (त्य) पू. विर.४८०; स्मषा.५६ याद (यम) 
मस्तु (मोदि); परमा.४९० युण (युणेः) दवा (दमा)पू.; 
बिचि.२०१; स्छुचि.२९८=) याद (यम) गिनस्त्वन्ये 
(जस्त्वन्य च); बरभर.२५ याद (यम) पू., कालयायनः; चन्दर. 
७४ मस्तु (मो दि) रें स्मृचिवत्‌ ; हानि. दवा (दमा) पू., 
स्मृलन्तरम्‌ ; भ्यप्र.४४६-४४७ दानिवत्‌ ; विता.३०१ याद 
(यम); बिन.३६ पू, ; ४२१६५; समु.१२८ज्ये्र)पू. 
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पुत्राणां समां शत्वम्‌ । गुणिने उद्धारः । 
'पितृरिक्थह्टराः पुत्राः सर्वं एव समांशिनः । 
विद्याकर्मयुतस्तेषामधिकं ब्धुमहेति ॥ ` 
कऋक्थे ऋणे च समांशिनं इत्यथैः । स्मृच.२६४ 
ये पतितादिग्यतिरिक्ताः पितूरिक्थद्रा विद्यादेर- 
सत्तया सत्तया वा सहशास्ते समांशिन एव स्युः । 
ये पुनर्वियादेरसत्तया च विसदशास्तेषां -मध्ये यो 
विद्याद्यपेतः स॒ पएवोद्धारेण वा विषमविमागेनाधिकं 
धनं छग्धुमहंतीव्य्थः | स्मृच.२६५ 
*विथाविज्ञानजौयौर्थे ज्ञानदानक्रियायु च । 
यस्येह प्रथिता कीर्तिः पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ 
संभूयाजितस्य समो विभाग 
समवेतैस्तु यस््राप्तं सर्वे तत्र समांशिनः 
तत्पुत्रा विषमसमाः पिठृभागहराः स्परताः+॥ 
देवलः 
पत्राणाम॒दारविचार 
पत्राणां मध्यमो दायः समानानामपीष्यते । 
ज्येष्टस्य दशमं मागं न्यायवृत्तस्य निर्दिदोत्‌ ॥ 
मध्यमो दायो मध्यमं धनं विंशोँञ्यः; एतच्च 
ज्येष्ठे वेदसमन्विते, अन्येषु निगुणेषु मन्तव्यमिति हला- 
युधपारिजातौ । अन्ये तु यदा ज्यष्टोऽग्निवेदसंपन्नोऽन्येऽपि 
गुणवन्तस्तदा ज्येष्ठस्य दशमो भागः, अन्येषां पुत्राणा 
मध्यमो भागो मध्यमं धनं विदो भागः प्रत्येक- 
मिवि प्रथमखण्डा्थैः । यदाभिवेदवान्‌ ज्येष्ठोऽन्येऽपि 


==> ०9, ० = नाणक ~~ , ~~ “~ ०------र~ ७>४०, ~ ० नभम 


“पुरषपरंपरायां चिमागविपि'विषये 


"= =-= + 1 "=" "० ~ 


+ ग्याख्यासंग्रह 
द्रष्टव्यः ॥ 

(१) भ्यक.१४२; स्शच.२६४ १्‌.:२६५,३०८; विर. 
४ ८४समांिनः (यथांरातः); स्ता ५५२५६ शिनः (रतः); 
विचि.२०० शिनः (इतः) : २०१ विरवत्‌; स्थि. २९ 
कर्मं (धर्मे): ३१ विरवत्‌; दात.१६४ शिनः (शतः) कमं 
(धमे) स्तेषां (स्वेषां); चन्द्र.9३ स्तेषां (रतेषां); बिभ.४०, 
८० विरवत्‌ ; सञ्ु.१२८. 

(२) ष्यक. १४३; विर.४८४; दात.१९४ यथे (बै) 
करियासु (करयेषु); विभ.८ ०. 

(३) भ्यक,१४२; विर.४७२; विचि.२०० उत्त, 


११५४ 


निगणः, तदा जेष्ठस्य ददामो मागो निगुणश्रातणां वु 
पूर्वैवचत्वारिदात्तमो भाग एव विमज्य दातव्य इति 
द्वितीयखण्डा्थैः | >८विर,४७२ 
ञ्ष्ठलक्षणम्‌ 
बदिर्वरणेषु चारित्याद्यमयोः पूवेजन्मनः । 
, यस्य जातस्य यमयोः पद्यन्ति प्रथमं मुखम्‌ । 
संतानः पितरश्चैव तस्मिन्‌ अयैष्ठथं प्रतिष्ितम्‌।। 
यस्यं सवर्णाजातस्य मुखं प्रथमे पदयति तस्मिन्‌ 
संतानः प्रतिष्ठितः पितरः प्रतिष्ठिताः ज्येष्ठे च 
प्रतिष्रतमित्यथैः। तेन पितुः प्रथमापत्य पुमान्‌ च्येष्ठः पति- 
सवर्णायां ठु पश्चात्तदुत्पन्नोऽपि ज्येष्ठः । तदुक्तं मनुना- 
(सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविरोष्रतः | न मातृतो 
उयेष्ठयमस्ति जन्मतो च्येष्ट्यमुच्यते | विचि.१९९ 
उदरना 
ज्येष्ठोद्धारः 


ज्येष्टस्य दशमोद्धारः कनिष्ठस्यामिप्रेतो भागः५। 


. ` € बिचि; विरगतम्‌ । 
, # , व्याख्यानं 
(पए. ११८३) द्रटग्यम्‌ । 


'नेकल्लफद्विपदानाम्‌' इति गौतमवचने 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


पैटीनसिः 


पत्राणां समो विभागः 
पेते बिभज्यमाने दायादे भ्रातृणां समो 
विभागः। 
दाया दायधने त्यथः । 
अनिर्दिष्टकतेकव चने 
ज्येष्ठादितारतम्येन विभागतारतम्यम्‌ 
रैकस्यां बहवः पुत्रा एकस्यामेक एव वा । 
द्रव्यस्य कल्पना कायो पद्चभागमिता नृमिः॥ 
एकस्य चैव भागौ द्रौ अन्येषां च त्रिभागकम्‌ । 
तथेव ते पालनीया विनहयेयुरतोऽन्यथा ॥ 
सेग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः) 
उद्धारामेषैध 
यथा नियोगधर्मो नो नालुचन्ध्यावधोऽपि वा। 
तथोद्धारविभागोऽपि नैव संप्रति वतते ॥ 


पि 1 | 


स्मृच, २६३ 


(१) दा.६५ (्रातणां०); स्मुच.२६३; रसन. १४० 


, सवि.३५६; व्यप्र. ४४२; खसु.१२७ 


(२) स्म्रचि.२९ क्रमेण याक्ञवस्यः. 
(३) मिता .२।११७( = »; स्मच .२६६ नो (ऽय); पमा 


। ४९२नो (ऽयं); रत्न.१४०नौ (वा); मपा.६४६(=)र्मोनो 


(२) विर.४७७-४७८ न्मनः (नमतः); विचि.१९९ | (मिण्यो)न्ध्या (न्या) ऽपि नेव (हि नैवं); व्यनि.यथा (यदा) नो 


यमयोः प (समये प); ब्यम. ४२ (बदि...न्मनः०) मनुः; विभ 
४०; समु.१२८-१२९ (बहि 
सथृत्यन्तरम्‌ 

(२) मभा.२८१३. 


न्मनः०) तानः (जताः) , 
 : व्यप्र.४४३; व्यड.१४य नो (वा); विता.३०१=) वा 
; (च); राको.४४७८-); समु.१२९ नो नानु. (ऽव नात्म). 


(ऽपि) वधोऽपि वा (गवादिका) प्रजापतिः; स्म्रचि.२९ (=); 
नश्र.२५ नो (ऽय) गोऽपि (गो हि); सवि. १५५ (=) नो (ऽपि); 


भ्रातणां सहवासविधिः 


वेदाः 
| ज्येष्ठ एव पुत्रो दायादः 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति किंदेवत्यं पौर्णमासमिति 
भ्राजापयमिति ब्रुयात्तनेन्द्रं ऽयेष्ठं पुत्र निरवासा- 
ययदिति तस्माज्नेष्ठं पुत्र धनेन निरवसाययन्ति। 
नात्र प्रजापतेहं विभक्तत्वेन पौणैमासदेवतात्वं किं 
तु तक्कर्मलषृत्वेन । तच पू्ैकाण्ड उदाहृतम्‌-श्रजा- 
पतिर्यज्ञानखुजतायिहोत्र चामिष्टोमं च पौणैमासीं चोकध्यं 
च" इत्यादि । स च प्रजापतिस्तेन पोणैमासक्र्मणा ख- 
कीयं ज्येष्ठं पुत्रमिन्द्र निरवासाययन्निःदोषवित्तदानेन 
स्थिरनिवासमकरोत्‌ । एतदपि पूर्वकाण्ड एव श्यष्टमुदा- 
हृतम्‌--"तेनेन्द्रं निरवासाययत्तेनेन्द्रः परमां काष्ठा 
मगच्छत्‌' इति । यथा प्रजापति्यज्ञान्‌ ससज तथेन्द्रो- 
ऽप्यञ्रीषोमौ त्रचाज्निःसायं ताम्याभिमे पुरोडाशे दत्तवा- 
निति अस्ति प्रजापतेरिवेन्द्रस्यापि संवन्धः । यस्मा 
सप्रजापतिरिन्द्रं निरवासाययत्तस्माल्टोकेऽपि ज्येष्ठं पुत्र 
धनेन निरवसाययन्ति निःरोपमायुषोऽवसानं धनेन 
युक्तो यथा प्राप्रोति तथा कुर्वन्तीत्यथैः | तेसा, 
गोतमः 
॥ विकसेन ज्येष्ठ एवे दायादः, इतरेषां भरणमात्म्‌ 
सवे वा पूवैजस्येतरान्‌ बिश्रयात्िरवत्‌ । 
(१) वाशब्दात्‌ परथग्वा भवेयुः सह वा वसेयुः । 
सहवासश्च सर्वैष्रामिच्छात एव | दा.६२ 
` (२) ज्येष्ठ एव सवं धनं स्वीकृत्य गदीत्वेतरान्कनि- 
छठान्बिश्टयात्‌ । तेऽपि तस्मिन्पुत्रवद्धजेरन्‌। गोमि, 
(३) अयमपि यवीयसां कमौनुष्ठानसामथ्यां भावे 
जयेषठदृत्तित्वे सति द्रष्टव्यः । 
( १) तेषं,२ 1५।२।४७. 
| (२) गौध.२८।३; दा.६२ सर्वं (सवसं) जस्ये (जस्य स श); 
ममा.; मौमि.२८।३; उ.२।१४।६; स्मरच.२६३ जस्ये 
(नस्य स ड); बाल.२।११७ (स्वं वा पूवस्य स चेतरान्‌ 
बिभृयात्‌); सञ्च. १२८. 
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हारीतः 
स्वेपामध्ययनप्तमाश्षिपूरवं सष्टवाक्तविषिः 
यद्यसमाप्तवेदाः कनीयांसस्तदा सह वसेयुः । 
अनेडमूका जायन्धा विकलङ्गाश्च कन्यकाः । 
सस्कायोः पेदकाद्रिक्थाद्भ्राद्भिमेनुरनवीत्‌ ॥ 
अनेडमूकाः वक्तु श्रोतुमसमथाः । बिकलाङ्गाः 
न्यूनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च। पेतुकाद्विक्थादिति सामान्य- 
निर्देशास्सवे वा रिक्थं भ्रातृभिः वराय दत्वा संस्कर्तव्या 
इति वचनार्थः । केचिदनेडमूकत्वादिदोपदुष्टानां विवाहं- 
संस्कारो नेति वदन्ति, तदपास्तमिति वेदितव्यम्‌ । 
सवि,३६४ 
दंखः शंखङिखितौ च 
जीवति पितरि सहवासविपिः । वृद्धयथं सहवासविधिः । 
्रातणां जीवतोः पित्रो; सह भावो विधीयते । 
तदूर्ध्वमपि तेषां च बृद्धथथ च सह्‌ त्रिभिः ॥ 
कामं सह्‌ वसेयुरेकमताः संहता ब्रद्धिमापयेरन्‌। 
(१) प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्ययाभाव्रादिति भावः। 
स्मृ-च,२५९ 
(२) संहता अन्योन्याङम्बनतया इद्धिमाचक्चीरन्‌ 
बृद्धि स्फुर कुर्वीरन्‌ , ब्ृद्धियुक्ता भवन्तीति यावत्‌ । 


विर,४५ ९ 
कोटिरीयमर्थशास्म्‌ 


सहबासविधिः 
*पितुरसय्थै च्येष्ठाः कनिष्ठाननुगृद्धीयुः, 
अन्यत्र भिध्याव्त्तेभ्यः। 


(१) भप.२।२ १७. 

(२) सवि.२६३-३६४. (३) खवि.३२५१. 

(४) व्यक. १४०; स्मच.२५९; विर.४५८ (सद ०) 
मताः (तः) पचे (चक्षी); रत्न .१३९ मताः (तः); सवि.३२५१ 
(स्ट ०) मताः (त); ग्यप्र.४२६ रत्नवत्‌; सञ्मु.१२६ 
रत्नवत्‌ , रखः, (५) कौ .३।५. 


११९६ 


पितुरसत्यर्थं पितृधनाभावे, ज्येष्ठाः पुत्राः, कनिष्ठान्‌ , 
अनुर्ीयुः बिभृयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः कनिष्ाशे- 
न्मिथ्याशृत्ता न भवन्ति । 

मनु 
विकस्पेन उगेष्ठ एव दायादः, इतरेषां भरणमात्रम्‌ 
ऽयेष्ठ एव तु गृह्णीयात्‌ पियं घनमशोषतः। 
शेषोस्तभुपजीवेयुयेथैव पितरं तथा ॥ 
` (१) ननु उपरते पितरि ज्येष्ठ एव धनाधिकारी 
नेतरे । ज्येष्ठोऽ पुज्नामनरकव्यावतैकोऽभिप्रेतो न वु 
जीवदपेक्षः । ` नैतत्‌ सर्वेष्छाधीनज्येष्ठाधिकारश्रते 
यथा नारदः-“बिभ्रयाद्ेच्छतः सवान्‌ इत्यादि । 
>्<दा.२० 

(२) ज्येष्ठ एव त्विति | एतज्ज्यषठस्य गुणवत्वे अन्येषां 
च हीनवच्वे | मवि, 
` (३) इति, तदसमाप्तवेदाध्ययनेषु कनिष्ेषून्मत्तत्वा- 
दिना निररोष्वप्राप्तम्यवहारेषु वा वेदितव्यम्‌ । 

अप.२।११७ 
(४) नन्वधिकारिसवणानेक भ्रातृविषयेऽपि दायो न 
विमज्यते। यदाह मनुः--ज्येष्ठ इति । न चैतद्चनं 
सहवासपक्चदिक्षा्थमिति वाच्यम्‌ । यतस्तद्थैमन्यदेव 
वचनं सह वसेयुर्ै'ति तेनेव प्रणीतमास्ते । सत्यमास्ते। 
तथापि प्रगव्मभ्रात्रृषु सहवासपक्षशिक्चाथमेव (तह 
वसेयुर्वै'्यादेशः। अप्रगस्मानुजेषु तु तस्प्रागस्भ्यपयन्त- 
सहवास एव कायोँऽनेन प्रकारेणेति दशयितु “ज्येष्ठ 
एव तु ग्हीयात्‌ः इत्याययुपदेदा इति नानेन वचनेन 
वचोभङ्गधथा सवणौमेक भ्रातृषु दायविभागः प्रतिषिध्यत 


^) ^ 


इति न कश्चिद्विरोधः । स्मृच.२६१ 
> विच, दागतम्‌ । 
(१) मस्ख.९।१०५; मिता.२।११७; वूा.२०,६२; 


अप.२।१ १७; ग्यक. १४०; स्शच.२६ ३; विर.४५७; पमा, 


४८९; विचि.१९४-१९५; स्खुवि.२८; सूप्र.२५ धन 
(अंश); दात. १७०; चन््र.६९(= ) तरं (तरः); दानि.२ 
याहवस्वयः; श्यप्र.४ ३७,४४२; भ्यड.१४२८ =); विता 
१००-१०२१ (--): ३१०; राकौ.४४८ तु गृह्णीयात्‌ (भति 
गृहीत); भिभ.८० ज्ये (मे); सञ्च १२७; विच.६९. 


ग्वकदारकान्डम्‌ 


| (५) यदा पुन्यो धार्मिको भवति तदा-ज्येष् 
| इति । + मभु. 
(६) ज्येष्ठ एव तु गह्वीयादिति। सकलव्येष्टगुणवान्‌ 
। ज्येष्ठो विभाज्यधने पितरवत्स्वतन्धः स्यादित्यर्थः| तमुपजी- 
वेयुस्तत्कृतवृ्या वर्तेरन्‌ । विर.४५७ 
(७) मृते पितरि ज्येष्ठं पुरस्कृ वसेयुः । यो वा 
राक्तस्तं पुरस्कु्ैः । धमार्थ वा विभजेरन्‌ । [ 
। #विचि.-१९४- १९५ 
¦ ज्येष्ठप्रक्ंसा 
इयेष्ठेन जातमात्रेण पुघ्री भवति मानवः । 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सनेमहेति ॥ 

(१) तस्मादिति हेतेषन्यासात्‌ दायमांगप्रकरणे च 
पुत्रादीनां नानाविधपित्रायुपकारकल्कीतनस्य अनन्य- 
प्रयोजनकत्वात्‌ उपकारकत्वादेव धनसंबन्धो मनोरनुमत 
हति गम्यते। अत एव पुत्रपदं प्रपौत्रपर्थन्तपरं तत्पर्यन्ता- 
नामेव पार्वणविधिना पिण्डदानोपकारकत्वस्याविरेषात्‌। 
अन्यथा पुत्रपदस्य खार्थत्यागानुपपत्तेः पौत्नाधिकार- 
ज्ञापकं वचनं कथञ्चित्‌ यदि रभ्येतापि, प्रपौत्रस्य तुन 
पृथक्‌ वचनमस्ति । रस्मादुपकारकत्वादेव प्रपौत्रस्या- 
प्यधिकार इति पुत्रपदमुपलक्षणम्‌। दा.१६२ 

स चायमथैः दायमागप्रकरणे पु्रादीनामुपकारक 
त्वातिरयामिघानस्य अनन्यप्रयोजनकत्वात्‌ "पितणाम- 
गेणश्चैव स तसाहन्धुमहतीःत्यागरण्यकरणस्य धनलाम 
हेतुत्वेन कीर्तनात्‌ ष्दौष्टित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पोत्र- 
| वत्‌" (मस्मृ, ९।१३९) इत्यनेनापि संतारणस्य धनसंबन्ध- 

हेतुत्वेन निदेशात्‌ पुत्रादीनां च त्रयाणां सतारणादन्यस्य 
वुल्यवद्धनसंब्न्धकारणस्यामावत्‌ त्रयाणामुदकमित्या- 
देश्वानथक्यापत्तेः ्ीबपतितजाद्यन्धादीनाश्चानुपकारक- 
त्वादेवानंशित्वामिधानस्योपपत्तेः प्रतिसंब्रन्धिनां चाधि- 


क ममा -भि @9 भत 0 कवन ° गा ~ कणा कजम न 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 
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+ मच, ममुगतम्‌ । + चन्द्र, विचिगतम्‌ । 

(१) मस्श.९।१०६; मिता.२।१२८ पृ; वा.२०,१६२ 
त्सवं (ग्ध) : २१५ ससव (छग्धु) उत्त.; ध्यक. १४०; 
विर.*५७; स्चि.२८; सवि.३९१८-) पृ; ष्यत्र.४१५; 
, ४७८(=) पू,:५०५ दावत्‌ ; ष्यम.४८; दिता.२०१८-) 
| स तस्मात्‌ (तस्मात्तत्‌ ); बार.२।११५ (१.२१९); सेवु.४१ 

दावत्‌ ; सञु.९५; कृम.८६७; दच.३ त्सव (इषु), ` 


दायभागः--जातृणां खहवासषिधि 


काराथ वचनकस्पनागोरवात्‌ तदर्जितधनस्य च तदुप- 
कारतारतम्येन तादध्यैसंपादनस्य न्याय्यत्वात्‌ उपकारक- 
तवेनेव धनसंबन्धो न्यायप्रास्तो मन्वादीनाममिमत इति 
मन्यते । इति निरवद्यविद्याश्रोतेन चोतितोऽयमर्थो 
विद्रद्धिरादरणीयः । अथात्रापरितोषो विदुषां वाचनिक 
एवायमर्थः तथापि यथोक्त एव॒ वचनयोर्थो ग्राह्य 
इत्यस्तु किं विस्तरेण । >(दा.२१५-२ १६ 
(२) पितृणामनृणस्तेनैव तदणापगमात्‌ । अयं पूरव- 
स्याथवादः | मवि, 
(३) उव्यन्नमत्नेण ग्येष्टेन संस्काररहितेनापि मनुष्यः 
पुत्रवान्भवति । ततश्च भनापुत्रस्य लोकोऽस्ति इति 
श्रतेः पुण्थलोकाभावपरिहारो मवति । तथा श्रजया 
पितृभ्य" इति श्रुतेः । पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनुण- 
श्च सः" इति । अतो ज्येष्ठ एव स्वेधनमहंति पूर्वस्य । 
अनुजास्तेन साश्ना वतेरन्‌। * ममु, 
(४) पुत्री मवति कृतापत्योद्त्तिशाख्नार्थो भवतीत्यर्थः 
मात्रग्रहणान्न संस्कारापेक्षा । अद्रणः त्रिमिक्रणेक्रैणवान्‌ 
जायते इति श्रुत्या यदृणत्रयं बोधितं तत्रेकस्मादुत्तीणों 
भवतीत्यथः | 
यस्मिश्चणे संनयति येन चानन्यमश्नुते । 

स एव धमेजः पत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ 
(१) इतरानित्यथेवादोऽयम्‌ , यथाश्ततात्पयेग्रहणादि 
कनीयसा अमागाेतेव स्यात्‌ । ततश्च वक्ष्यमाणविरोधः। 
मेधा. 


(२) आनन्यममृतत्वं उत्पारितपुत्रस्येव मोक्षाश्रमा- ` 


विर,४५७-४५८ 


: च ते ज्येष्ठे वर्तेरन्‌ यवीयांस इति शेषः| 
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(४) सनयति संगमयति । आनन्त्यं सुखानां 
तेनानन्तं॒सुखमिव्यर्थः, अश्रुते प्रामनोति ऋणमुक्तः 
सन्नित्यथंः । कामजानि्यर्थवादमान्रम्‌ । कनीयसं 
भागगोधनेन भागाभावाबोधकत्वात्‌ । विर.४५८ 

(५) यस्मिन्‌ प्रथमजे । ध्मेजो धमथ जात. इति | 

| | ्षमच, 

(६) कचिक्कुले ज्येष्ठो गुणहीनः कनिष्ठो गुणवांश्च 
दृश्यते तत्र कं प्रवर्तितन्यमित्यपेक्चायामाह-यरिमन्बृण- 
मिति। ऋण पितृभ्यः प्रदेयं पिण्डादिकं संनयति निक्षिपति 
येन यशस्विना संतानकरेणानन्त्यं भरणराहित्यमदनुते स 


¦ पव पुत्रो धमेजः धर्माय जातः ज्ये इयर्थः । इतरा. 


निरुणान्‌ | नन्द्‌, 
(७) सनयति स्मार्तं नयति । भाच, 
`पितेव पाल्येत्पुत्रान्‌ ग्येष्ठो भ्रातृन्यवीयसः। 
पुत्रवश्चापि वर्तरन्‌ ज्येष्ठे भातरि धमेतः ॥ 
(१) पुत्रवत्पालनीया न तु बाछा इति धनादिना 
गरहणीयाः | तैरप्ययं पितेति भावनीयं तदाह पुत्रवच्चापि 
वर्तरज्निति । मेधा, 
(२) धर्मत धमोपेश्चया । मवि. 
(३) पुत्रा इव ज्येष्ठे भ्रातरि धममांय वतरन्‌ । ममु. 
(४) पालयेत्‌ धमेतो ज्येष्ठो ज्येष्ठधरमेण । कनिष्ठधर्मेण 
मच. 
ज्येष्ठः कुलं वधेयति विनाश्चयति वा पुनः । 
` उयेष्ठः पूज्यतमो खोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः ॥ 


(१) अपरा प्रशंस । य एवंगुणो ज्येष्ठः स वधेयति 


धिकारात्‌। धर्मजो धर्मायेमुत्यादितः। कामजान्‌ एकेनैव कुखम्‌। अयमेव निर्गुणस्तत्कुलं विनाशयति । शील. 
भमस्य सिद्धेः । मवि. , वति ज्येष्ठे कनीयांसोऽपि तथा वर्तन्ते । तेऽपि गुणद्ीना 

(३) यस्मिन्‌ जाते ऋणं शोधयति स एव पिवुधमेण ¦ विवदन्ति । मेधा. 
हेठना जातः पुत्रो भवति तेनेकेनैव ऋणापनयनादुपका- ` 


न | # शोषं मेधागतम्‌ । | 
रस्य कृतत्वात्‌ । इतरास्तु कामजान्मुनयो जानन्ति । । (९) मस्ट. ९।१०८; दा.१२१ चापि (चानु); ग्यक. 


6 । १४०; विर.४५७ य्येष्ठे (ज्येष्ठ); स्ख्रचि.२९ येतु (यन्‌) 
` म्यम. सेदु. दागतम्‌ । ` | तृन्य (ता य) ग्यप्र४द७ ज्येष्ठो (ज्येष्ठ) तृन्य (ता य); 
# मच, ममुगतम्‌ । + देषं मेधागतम्‌ । | विता.३५० चापि (तेऽपि); बाल.२।१२६,२।१३५ 
(१) मस्श.९।१०७; दा.२०; व्यक.१४०; विरे. , (२१९१२१६). ४ 
४५७; स्दचि. २८; म्यप्र. २७; बार .२।१३५ (१. २१९) | (र) मस्ट, ९।१०९; म्यक.१४०; विद.४५७) स्मृचि. 
येन तेन); सघ्यु,९५ नन्त्य दृत), . | २९; ग्यप्र.४१७; बाक.२।१३५८१.२१९). | 





११९८ 
(२) ज्येष्ठ हति तस्मिन्‌ सम्यग्बृत्तावितरेषामन्यथा- 
त्वेऽपि कुं वर्धत एवेत्यथः। पथ्यतमः कनिष्ठैः | सद्धिः 
शिष्टैः कनिष्ैरगर्हितो न गरहंणीयः। मवि. 
(३) अङृतविभागो ज्येष्ठो यदि धार्मेको भवति 
तदाऽनुजानामपि तदनुयायित्वेन धा्मिकत्वाज्ज्येष्ठः कुल 
वृद्धि नयति । यद्यधार्मिको भवति तदानुजानामपि 
तदनुथायिव्वाज्ज्येष्रः कुर नादयति । तथा गुण- 
वान्‌ ज्येष्ठो लोके पूज्यतमः साधुभिश्वागर्हितो भवति । 
+ममु 

(४) कु वर्धयति सम्यग््यापारेण कनिष्टपरिपाल- 
नेन कुख्वृद्धिः । विनाशयतीति योग्यतामात्रम्‌ । 

विर,.४५८ 
ज्येष्ठे इतरेषां वृत्तिः 
भो ज्येष्ठो ज्येष्ठबृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः। 
अ्येष्ठवृत्तियेस्तु स्यात्स संपूञ्यस्तु बन्धुवत्‌ ॥ 
` उ्येष्ठस्य दृतिः पुज इव स्नेहः । पालनं, ररीरधनेषु 
तदीयेषु खबदनुपेक्चाऽकार्येभ्यो निवतेनम्‌ । यस्त्वन्यथा 
वर्तेते तन्न ब्रन्धुव्पदयुरथानाभिवादनैः मात॒ल्पितर- 
ग्यवत्संपूजा कं्तैन्या अन्यकरणविधेयतानिद्ृत्तिः । 
मेधा, 
नारदः | 
सवौनुमल्या सदवास्षविधिः 
"बिशरूयाद्‌ वेच्छतः सवोन्‌ उ्येष्ठो ५ 
ता | 
भ्राता शक्तः कनिष्ठो वा शक्यपेक्षा कुले स्थितिः॥ 
 +मच. मशुगतम्‌ | 

# मवि.) ममु. मच., नन्द. मेधागतम्‌ । | 
(१) मस्मर.९।११०; ग्यक.१४० सपि (चपि); विर. 
४५७ स्तु स्यात्‌ (स्तत्र); स्शचि.२९ प.; ग्यप्र-४२७ 
ग्यकेवत्‌ ; बार ,२।१२६:२।१ ३५१.२३६ प्‌.). 

(२) नास.१४।५ क्षा क्ष) स्थितिः (क्रिया); नास्य. 
१६।५ क्षा (क्षाः) स्थितिः (शरियः); दा,२०;६२; अप. 
२।११७; म्यक .१४०; स्मृच.२७१ ले (ल); विर.४५८; 
रत्न .१२९; स्मृसा.५४ उत्त; विचि.१९५; दात, १७०; 
भ्यभ्र ४ २७ वेच्छ (वैक) ठे (ल); विता.३११ दवेष्छ (स्वेक) 
प्‌. बार .२।११७ स्मृचनत्‌ ; विम.८ ०; सञ्ु.१२७-१२८; 
विश्च,६९ स्मृच, [म । 


(१) सवच्छया कनिष्ठोऽपि शक्तः सम्‌ विथ्रयादिति। 
दा.२१ 
रक्तः सन्‌ कनिष्ठोऽपि सवान्‌ बरिभयात्‌ , मध्यमोऽत् 
दण्डापृपन्यायात्‌ सिद्धः |  दा.६२ 
(२) तदशक्तखिखानुजविपयम्‌ | स्मृच. २६३ 
(३) सामथ्यंमेव कारणं भरणस्येति दशेयति-- 
शक्त्यपेक्षः कुठे व्यापारः, न च्ये्ठापिक्षः, दृष्टार्थत्वात्‌ । 
अक्तः करं करिष्यति, नारयेदेव । नाभा. १४।५ 
स्वेच्छया कनिष्ठोऽपि शक्तः सन्‌ बिभ्रयात्‌ 
परान्‌ 
कुट म्बा्थषु चोदयुक्तस्तत्काये कुरुते तु यः । 
स भात॒भिवृहणीयो प्रासाच्छादनवाहनेः५॥। 
(१) भ्रातूविशेषस्य कमभूयस्त्वाकलभूयस्स्वमिति 
न्यायेन समभागादभ्यधिकेन धान्यादिना विवधन- 
मिते भ्रोतेमिः कार्यमित्याह नारदः- कुटम्बेति । 
>सस्मृ च. २६४ 
(२) अत्र हलायुधेन वु यः स्वयोग्यतया भाग न 
गृहणाति, तस्यापि किंचिद्वा तत्पुत्राणां विवादनिदृच्यथ 
विभागः कर्तैव्य इव्यस्याथ व्याख्याय तदेतदाहेति 
कृत्वा, भ्रातृणां यस्तु नेदेत धनं शक्तः स्वकमणा । स 
निमाज्यः स्वकादशात्किचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥` इति मनु 
वाक्यमवतारितम्‌ । विर,४८४-४८५ ` 
(३) अविमक्तावस्थायां विभक्तानां वा साधारणः 
प्रयोजनतत्यरः साधारणका्य चेत्‌ कुर्ते, स इतरे 
भ्रौतमिर्वधनीयो असादिभिः, येन निराङ्ुकः सर्वैः 
कर्तव्यं करोति । नाभा.१४।३५ 


५०, ज~ -- 


+ इदं न वचनं, परन्तु बालम्भद्रीकारेण आान्त्या (दाय. 
माग "भ्याख्यानं वनचनत्वेनोडिखितम्‌ । 

# व्यप्र.व्याश्यानं "अनन्तरः सपिण्डाः” इति -मनुवचने 
द्रष्टम्यम्‌ । ॐ विचि. स्थृचगतम्‌ । 

(१) बार.२।११७ 

(२) नासं .१४।१३५ तु (च) वाह (भोज); नास्खु.१६।१५. 
चो (यश्चो) 6 (च) स भ्नावृभिब्ृहणीयो (आतृभिर्मरणीयो 
ऽपो); अप.२।११६ चो (चे) तु (च); ग्यक.१४३; स्मच 
२६४; विर.४८४; स्मृसा.५६ षु चोचु (चोप); विचि 


१०२ चो (य); दात.१७०; म्यप्न.४४८; विम,७५; 
सञु,१२३८; विश्व.६९.७० 


दायभागः--पुरुषपरेभ्यरायां विभागविधिः 


| ज्यः 

जीवति पितरि सदवासविषिरितरथा विभागः 
्रावृणां जीवतोः पित्रोः सदवासो विधीयते । 
तदभावे बिभक्तानां धर्मस्तेषां विवधेते ॥ 

(१) सषहवासविधानमुखेन पृथगभावनिषेधात्‌ पितु- 
मातृजीवनवतश्च विभागनिषेधात्‌ जीवतोरिति साहि. 
मबिवक्षितम्‌ । अत एकस्मिन्नपि जीवति विभागो न 
म्यः किन्तु उभयोरभावे । दा.६० 

(२) विभक्तानां स्वमात्रधने वैदिककमेकरणात्तन्मा 


= भभ [1 ~---~ 


(१) दा.६०; अप.२।११४; स्छच.२५९ पू; रतन 
१२९ पू; ग्यनि.; दात.१७०; व्यप्र.४२५ पू.:४५१; 
किता.३१२ प; विम.७८; समु.१२६; विख.६७. 


-- --~-------+ --> -- "न 
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रत्वेन तदुवृद्धिरित्यथः । दात. १७० 
(३) पितरोरजीवतोभ्रोतृणां सहवासो मुख्यस्तदनुमत्या- 
दिना ज्येष्ठस्य कार्यश्चमस्यान्यस्य वा पत्रस्य स्वातन्त्य- 
मन्येषां तदनुरोधवृततित्वमिति च॒ प्षदरयमुक्तषन्तो 
व्यास्ादयः। #त्यप्र.४३५ 
संग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः) 
इतरेषामनधिकारनिमित्तं अन्यतरस्यैव दायहरत्वम्‌ 
सवेमेव हरेञ्जयेष्ठोऽनुजेष्वनधिकारिषु । 
मध्यमो वा कनिष्ठो वा उ्यायस्यनधिकारिणि ॥ 


# रोषं *भूयां पितामहोपात्ता इति याडवल्क्यव चने 
(१.१ १७८) द्रष्टव्यम्‌| 
(१) स्शच.२६३; सम्यु, १२७. 


पुरुषपरम्परायां विभागविधिः 


कौटिलीयमर्थंशासखरम्‌ 
आ चतुथा पितृतो मागकस्पना अरे समभाग 
पितृद्रग्यादविभक्तोपगतानां पुत्राः पोत्रावा 
आ चतुथोदित्यंश्चमाजः । तावदविच्छिन्नः पिण्डो 
भवति । विच्छिन्नपिण्डाः स्वँ समं विभजेरन्‌ । 
पितुद्रव्यादबिभक्तोपगतानामिति । अविभज्य पितु- 
द्रव्यमुपरतानां, पुत्राः पौत्रा वा, आ चदुर्थादिति अनेन 
प्रकारेण आ चतुथ पुरुषावषेः, अंशभाजः पितृक्रमपकृत- 
विषमांशभाजो भवन्ति! तते हेठुः-- तावत्‌ चतु्थै- 
पुख्षान्तर यावत्‌, अविच्छिन्नः पिण्डो भवति । 
विच्छिनपिण्डाः सवै चतुर्थं पुरुषात्‌ परतो ये तत्काङ- 
जीविनस्ते सर्वे, समं विभजेरन्‌ । भीमू. 
अपिठृका बहवोऽपि च ्रातरो भातृपुत्राश्च 
पिवुरेकमक् हरेयुः । 
अपितृका इति । अपितृकाः प्रमीतपितुकाः, ते 
च बहवः, तेऽपि च भ्रातरः सोदयैभ्रातरोऽसोदयं 
भ्रातर, सवं ते भरातुपुत्राश्च भ्रातृणां पुन्राश्च, प्व- 
(१) कौ.३।५ 
न्द्‌, क, १५१ 


म्भूताः, पिवुरेकमंशं हरेयुः । अयमथैः--त्रयो भ्रातरः 
प्रमीता अविभक्ताः । तेषु ज्येष्ठस्य त्रयः पुत्राः मध्यमस्य 
द्रौ पुत्नौ कनिष्ठस्यैकः पुत्रः इत्यादत्य षण्णां सोद्या- 
सोदयेश्नातृणां विभागे करणीये पिण्डघनस्य न परोढा 
विभागः किन्तु तत्तपिितृतल्ेधा विभाग कृत्वा एक 
त्निमाग च्येष्ठस्य पूत्राल्रयो ग्रह्णीयुः, दितीयं त्रिभागं 
मध्यमस्य द्वो पुत्रौ र्हवीयातां, तृतीयं त्रिभागे कनि- 
ठस्य य एकः पुत्रः स गृह्णीयादिति । अथवा भ्रातर 
इत्येतदन्तस्येव खण्डस्य यथोक्तोऽथै उदाहरणं च | 
भात्पुत्राश्चेति स्वन्यविषय-- भ्रातृपुत्राश्च पिदुरेक 
मश्च हरेयुरिति । तययथा-दयोभ्रान्नोरविभक्तयोरन्यतरस्य 
मृतस्य पुत्राख्रयोऽव शिष्टश्चेको भ्रातेति चतुणा बिभाग- 
प्रसंगे पिण्डघन द्यशीकृत्येकं द्यशं भ्राता गृ्धीयादपरं 
व्यंसं भ्रातृपुत्रा विम्य गृह्धीयुरिति। श्रीमू. 
प्राप्तभ्यवक्षाराभ्राप्तम्यवहयारादि विभागविचारः 

पराप्तन्यवहयाराणां विभागः। अप्राप्टग्यवहाराणां 

देयविशुद्धं मातृबन्धुषु प्रामबुद्धेषु बा स्थापयेयुव्ये 


(१) को,२।५ 


११०० 


व॑हारेप्रापणात्‌ । प्रोषितस्य बा । संनिविष्टसमम- ` 


संनिविष्टेभ्यो नेवेशनिकं वदुः । कन्याभ्यश्च ` 


प्रादानिकम्‌ । 


 प्रात्तम्यवहाराणां विभाग इति । अतीतघोडशवषाः 
स्थेयं धिभाग मजन्ते । अप्राप्तव्यवहाराणां देयविद्युद्धं ' 


ऋणादिदेयग्ययविशोधित भाग, मातृबन्धुषु मातुखादिषु, 
ग्रामवृद्धेषु वा, स्थापयेयुः न्यसंयुः। आ कुतः, व्यवदार- 
प्रापणात्‌ व्यवहारपरापक षोडद्च चयोऽभिव्याप्य | प्रोषि- 


तस्य वेति । देशान्तरगतस्य च भागं मातृबन्धुषु म्राम- ` 


वृद्धेषु वा स्थापयेयुरिति वतैते । सनिविषटत्यादि । अस- 
निविषटेभ्यः अनुरूपश्रीपरिणयेन प्रा्तगाहैस्थ्याः सनिविष्टाः 


` ध्वप्ययमेव न्यायो प्रियमाणा 


अतथाभूता अतनिविष्ठा अविवाहिताः तेम्यः, नेवेरा- ` 


निके निवेशनं परिणयनं तत्प्रयोजनकं द्भ्य, सनिव्रिष्ठसम 
सेनिविष्भ्रात्रथं यावद्‌ व्ययिते विवाहार्थं तततल्यप्रमाण, 
दद्युः । कन्याभ्यश्च, प्रादानिकं प्रदानं विवाहः तद्यातं 
द्रव्य दन्युः। 
याज्ञवल्क्यः 
. पितृतो मागकर्पना 
अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकल्पना ॥ 


(१) कं सर्वदायादानां सम एव विभागः। न | 


मनातृणामेव समः स्यात्‌ । अनेकपितृकाणां तु पित्रन्य- 
पुज्नादीनां पितृतः 
अथात्‌ भ्रातृणां पूवे समो विभागः । कृते विभागेऽन्य- 
तम्रस्य॒पुज्रास्तद्धाममशांदातो विभजेयुरिव्यथैः । पितर- 
रारे. हि पौत्राणां पेतामहद्रव्यमाक्वं न पित्रृवत्‌ स्वत 
ए्रवेल्यमिप्रायः। 


[० 1 [ 0 1 7) य भ 


(१) याहु, २।१२ ०; अपु. २५६।६ काणां तु (कार्याणां) 
विश्च.२।१२ ४; मिता.; दा.६४; अप,२।५१ अनेक (प्रमीत 
२।१२०; द्थ्.२७८ अनक (प्रमीत); विर.४८ १,५४३ 


श्रीमू. | 
¦ नत्ति | 


पित्रुविभागाद्‌ मागकस्पना |. 


विश्व.२।१२३ ¦ 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) पिव्ये द्र्य पुराणां विभागो दरतः । इदानीं 
पैतामदे पौत्राणां विभागे विरोषमाह--अनेकपितृकाः 


 ण्रामिति | यद्यपि पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां जन्मना स्वत्वं 


पत्रैरविशिष्टं तथापि तेषां पितृद्रारेणेव पेतामहद्रव्य- 
विभागकव्पना न स्वरूपापेश्चवया । एतदुक्तं भवति । 


` यदाऽविभक्ता भातरः पुत्ानुखाच दिष्टं गतास्तदेकस्य 
द्धौ पुत्रावन्यस्य ्रयोऽपरस्य चत्वार इति पुत्राणां वैषम्य 
` तत्र द्वावेकं स्वपिन्यमश्षं मेते, अन्ये ्रयोऽप्येकमंदा 


यं चत्वारोऽप्येकमेवांर पितयं रमन्त इति । तथा 
केमुचितपुतरेषु ध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पा्य विनष्ट 
स्वानंशानैव लभन्ते 
नष्टानामपि पुत्राः पिज्यानेवांशान्‌ रमन्त इति वाचनिकी 
व्यवस्था | +मिता, 
(३) अ्नेकपितरकाणामेकस्यां योपिति बहुभिः संजा- 
तानाम्‌ । विर, ५४३ 
(४) तुशब्देन पोत्रसंख्याया भागकंख्यां व्यवच्छि- 
वीमि. 
बृहस्पतिः 
रवार्मिते समभागः, सिकथि तु पिवृततो मागकसना 
समवेतेस्तु यत्पापं सर्वे तत्र समांशिनः । 
तत्पुत्रा विषमसमाः पितुभागदरः स्मृताः ॥ 
(१) पितृतो भागकस्पनायां कौ विशेष इत्यपेश्चिते 
बृहस्यतिः-- तप्पुत्रा इति । तत्पुत्राः प्रमीतपितृकाणां 
एकेकस्य पुत्रा विषमसमाः न्यूनाधिकसंख्याकाः स्वं 
स्वं प॑तृकं भागमेव कमन्त इत्यथैः} एतदुक्तं भवबति। 
कस्यचित्परमीतस्य एक एव पुत्रः, कस्यचिदूद्रौ, कस्य- 
चिद्वहवः । तत्र यथैकः पितृभागहरस्तथेव द्वावपि 


` खपितूभागहरो । तथेव ब्वोऽपि खपितभागमात्र्राः 
` स्मृता एवेति । यद्यपि पित्रभागमात्रहरत्वेन “अनेके. 


(=); स्छृसा ५६; पमा.४९५; मपा.६५९; रल्न.१४२; 


सुशो.२।१२०; विचि.२०२; .ध्यनि.भाग (दाय); नर 


३५; दु।त.१९६; सवि.२७२ स्ृचवत्‌ ; चन्द्र.७२:९१ 


विष्णुः; वाम.) व्यभ्र.४ ४९५३२ स्दचवत्‌ ; ब्यड.१५१; 


भ, ४४८.६३२,७१; विता.३१६; राका.४५०; बाट 


२।११५१.२१८); विभ.४६,८२ व्यनिवत्‌; समु.१३४ . 


स्मृचवत्‌, 


माणन १ = क आम क. 9०. क -9१,५७३५० 


+ विनश्वव्द्धाबः। दा.) अपः, स्मृच, विर, पमा, 


प्र. मपा., ग्यनि, विता, भितावद्धावः। 


# भितवद्धाबः। 
(१) मिता.२।११९ (पू; अप.२।९२०; भ्यक,१४३.; 


। स्च. २७८ उत्त.; विर्‌.४८१.४८२; पमा.४९५ उत्त; 


भ्यनि.; चूप्र.२५ पम (पमाः) उत्त; सवि.३७०(~ ) पू; 


„ वुनि.2८=) पू; विता.३२९ पू, मनुः; कमु. 


दायभागः-~पुरुषपरम्परा्यां विभागविधिः 


पितृकाणां पितृतो भागक्यनाः स्वस्याननुरूपा तथापि 
वाचनिकत्वादनुमन्तव्या । +स्मृच.२७८ 


(२) अविभक्तपितकाः त्रिषमसमाः पुत्राः | 
विर.४८२ 


(३) समवेतैरविभक्तेश्छन्धं कृष्यादिना तदेकेन 
कन्धमपि सवेषां समानम्‌ । तप्पुत्रास्तेषां पुवाः चिघम- 
समाः पितुरेव भागहरः। व्यनि. 

कलयायनः 
। प्राप्तब्यवहाराप्राप्तम्यवहारादि विभागविचारः 
संप्राप्रवयवहाराणां विभागश्च विधीयते । ` 
पुंसां च षोडशो वं जायते उ्यवहारिता॥ 
अप्राप्तव्यवहारत्वं च प्रदशेनाथम्‌ । अग्दीतवेद- 

त्वमपि ह्यविभागे कारणम्‌ । अप.२।११७ 
अप्रात्रव्यवहासणां धनं व्ययति वर्जितम्‌ ¦ 
न्यसेयुबेन्धुभित्रेषु प्रोषितानां तथेव च*॥ 

(१) विभागस्त्वेकस्यापीच्छया भवतीत्युक्तं प्राक्‌ | 
अत एव विभागे प्रक्रम्याह कात्यायनः-अप्रपिति। 


दा.६२९, 


(२) अत्र च पुत्रच्छया यो जीवद्िभागो यश्चाजी 
वद्धिभागः स एकेच्छय्रापि मवत्यविशोषात्‌ । अत एव 


=> = ~ 


विभाय प्रक्रम्य यकत्कालयायनेनोक्त-अप्राप्तव्यवहारा- 


णामिति। तेदपि संगतम्‌ । अन्यथा तदनुमतिमन्तरेण 
विभागभावे तद्धनस्य बरन्धुमित्ेषु न्ासविधानमनुपयन्न 
स्यात्‌ व्यप्र. ४६० 

भ्रोषितस्यतु यो भागो रक्चेथुः सवे एव तम्‌ । 

बाख्पुत्रे मृते रिक्थं रक्षणीयं तु बन्धुभिः। 

पौ गण्डाः परतस्तं तु विभजेरन्‌ यथांशतः ॥ 

+ पमा. स्मर चगतम्‌ । 
` (१) अप.२।११७; चन्द्रू.७३ श्च (स्तु). 


(२) वरु.६२; दुत.१७९१); भ्यप्र,४६०; 
नारदः, 


(२) ्यक.१६१ तु यो (दियो) रिविथं रक्षणीयं तु (रश्व. : 


यून॑ तत्तन्तु); विर.५९९ रक्षणीयं तु (रक्ष्यं तत्त्व); स्थरृषा, 


१२०१ 


बालपुतरे बाछः पुत्रो यश्य तस्मिन्‌ , पौगण्डोऽतिबाल्ये 
व्य्रवहारानमिशः | विर.५९९ 
वास्तुशरत्रादिविभागः । पिततो भागकसपना आ चकुधात्‌ । 
श्चेत्रायमग्रहादीनां विभागे समुपस्थिते । 
उ्येष्ठष्य दक्षिणो भागः प्रतीची वा तथा मवेत्‌॥ 
अश्रिभक्ते निने प्रेते तस्घुतं रिक्थभागिनन्‌ । 
कुर्वीत जीवनं येन छब्धं नेव पितामहात्‌ ॥ 
लभेतांश स पिश्यं तु पितृञ्यात्तस्य वा सुततत्‌। 
स एवां सस्तु सर्वेषां भ्रतृणां न्यायतो भवेन्‌ । 
भेत तत्मुतो वाऽपि नित्रर्तिः परतो भवेत्‌ ॥ 
(१) अविभक्तधने भ्रातरि मृते तत्पुत्रः पितामहा 
दनवापविभागः पितृग्यात्तत्पुत्राद्रा निजपितुभाग ग्रहणी. 
यात्‌ । एवं च तप्पत्रस्तत्पोत्रस्त॒ न छभेतेय्थैः | 
अप.२।१२१ 
(२) यदा सुतयोरविभक्तयोभ्रातोमेध्ये कश्चिद्‌ भाता 


५ स्मृसा, विरगतम्‌ । 

(१) ससु.१२२ 

(र) अपर.२।१२० लब्धं नेव (न रब्धं वै); ग्यक. १४३ 
स्थ्रख.२७८ निजे (ऽनुजे); विर.४८२ निजे प्रेते (भृते पुत्र); 
स्मसा.५६; पमा,४९५ स्टचवत्‌; षिचि.२०३; व्यनि.; 
वृप्र.२५ स्मृचवत्‌; दत.१६५७,१९ ० विरवत्‌ ; सवि.३७३ 


स्मृचवत्‌; चन्त्रु.७ १ विरवत्‌; अ्रश्र-४४९ः ५०५ विरवत्‌; 


स्यम.४४ स्मृचवत्‌ ; विता.२१६ स्मृचवत्‌; बाल.२।१२१ 


` निजे (सुते); विभ.४६.८ १ विरवत्‌; सञ्ु.१३४ स्मृचवत्‌ ; 
धिच.७० 


(३) अप.२।१२० ठभेताश स (रभतंऽञच हि) लमेतत 


¦ (रभते त); व्यके.१४३; स्यच.२७८ किर ४८२; रत्न, 


१४१; स्मता.५६ त्तस्य बा (दापि तत्‌ }; 


पमा.४९६; 


: विचि.२०्३ रोस (शंच); भ्यनि.श्चंस(श्ंतु) त्तस्य 


विच.७० ; ॥ 9 € 
¦ दात.१६७ पिच्य तु (पन्यं च) प्रथमाधंः : 


(स्तस्य); नुप्र.३५ लमे...्व्यंतु (छनेतस पित्रयमश्षं तु); 
१९० न्यं तु 
(त्रं त); सचि.३७२,३७१३ द्वितीयाम्‌ ; चन्दर. ७२ स्छृसावत्‌ ; 


¦ ध्यप्र.४४९ त्स्य वा (दापि तत्‌) रूभेत त (रमते त): ५०५ 


७४ (*=) ण्डाः (ण्डाव्‌ ) जरन्‌ (जेत) अन्त्या्द्रयम्‌ :१३७ | 


तु यो (हि यो) एिविथं रक्षणीयं त॒ (रकष्यग्रक्थं तत्यैश्च) प्रथमा- | 


दयम्‌;११८ ण्डा (ण्डत्‌ ) तृतीवर्धम्‌ १४४ तै यी (हि यो, 
रक्षणीय वु (रक्ष्य ततेव) ण्डाः (ण्डात्‌ ) | 


सवे (पूरव); ब्यम.४४ लमेत त (लभते त); विता.२१६ 
स पितयं (स्वपिच्य); बाल.२।१२० स पित्वं (स्वपि््व) 


¦ तो वा (ताद्वा); बिभ.४६,८ १ पथमाषेदयम्‌ ; समु.१३२४; 
। विच.७० भ्या (का) 


१२०२ 


मृतः । तत्सुतस्तु पिताम्ादप्रा्ांशकः. पितामहोऽपि 
नासीत्तदा कात्यायन आह --अविभक्तेऽनुजे प्रेते 
इत्यादि । जीवने दायधघनम्‌। अनुजग्रहण भ्रातुरुपलक्षणा- 
थम्‌ । अदिमननेव विषये यदा प्रमीतस्य सुता बहवस्तदा- 
ध्या स एव--स एवीदास्त्विति । सम स्यादश्रुतत्वादिति 
न्यायेन मिथः समभागतया भवेदियथैः । यदपरं स 
एवा्ट---छमेत तत्सुतो वाऽपि नित्रत्तिः परतो भवेत्‌ 
इति तस्यायमथैः । तस्य विभाज्यधनखामिपौ्रस्य सुतो- 
ऽपिवा कवपितुरभावे तद्धाग लमेत । अथ तस्याप्य- 
भावः किंतु तस्सुतादेरेव विद्यमानता तदा त॒ मृतश्रात्‌- 
तंततौ बृद्धप्रपितामहधनभागग्रहणनिवृ्तिरिति । नन 
ग्रपौत्रस्यापि प्रपितामहधनमागग्रहणमपि कथं संमटते | 
जन्मनाऽपि पितृपितामहयोरेव धने पुत्रपोत्रयोरेव स्वत्व- 
सिद्धिनिषमात्‌ । सत्यम्‌ । तथापि यथा पुत्रादेमातुधने 
पिण्ड दत्वैव मातुरूष्वे खत्वसिद्धिभवतीति वक्ष्यते तथा 
प्रपितामहधने प्रपत्रस्यापि खत्वसिद्धिरिति युक्तमुक्त 
लमेत तत्सुतो वाऽपीःति। एवे च यो यस्य घनखामिनः 
प्रमीतस्य पितृत्वेन पितामहत्वेन प्रपितामहत्वेन वा 
पिण्डदाता तस्य तद्धनभागित्व धनस्वामिनः सतत्यन्त- 
रदालिप्वेऽपि विद्यत हत्यव्रगन्तन्यम्‌ । 


रस्मच.२७८-२७९ । 


(३) एरतद्रखेन मृतस्य पुत्रे भागो न पल्या एतद्र 


लादपि जीवसितृकस्य विभागे तस्याभागः। स्मृ्ा.५६ ' 
: (४) सति ठु पितरि षार्वणानधिकारात्‌ पुत्राणां ` 
नाशिता । प्यं धनिनः पोत्रस्वत्वोपरमे तदंशमात्रे ` 


प्रपोत्राणामंरिता। सति पोत्रे त॒ नांरिता इति पुत्रेभ्यः 


स्वधनविमागदाने स्वाच्छन्ात्‌ यथा न्यूनाधिकदाने. 
तथात्र नास्तीत्येतलरं न ठु पितापुत्रयोस्तुस्यांरित्वम्‌ । ` 
। वदृणमपि वरिभाज्यमित्यजीवद्विभागप्रकरणे दार्शितम्‌ | 


द्‌ात. १६७ 

(५) पितृव्यसुताद्विभगिऽपि स एवांशो भवेय 
भ्रातृणां न्यायतो भवेत्‌ । एतदुक्तं भवति विष्रमसमा 
्रतृपुश्राः स्वपितृविभागहरया इति । +व्यनि 

४९ पमा, स्मृचगतम्‌ । निचि. स्णचवत्‌ स्यरतानस्च मावः । 
सवि. स्मरृवगतम्‌ । ` 

# दात, (प,१९०) स्शचगतम्‌ । ` 

+ रषं स्मृचगतम्‌ । 


छ्यवद्वास्काण्डम्‌ 


(६) निजे भ्रातरि । तत्सुतं भ्रातृपुत्रम्‌। जीवनं भागः 
स कीदशं भागं लभत इयपेक्षिते आह~प्रित्यमश्चमिति। 
तत्सुतो यस्य॒ धनं विभज्यते तस्य प्रपौत्ः। पौत्रस्य 
प्रस्तुतत्वात्‌ । परतः तत्सुतात्‌ निवृततिर्भागनिवरत्तिमवे- 
त्पपोत्रपुत्रो भागं न ठमेतेत्य्थः । ` व्यप्र४४९ 

प्रपोजानन्तरमुक्तो यः प्रणप्तूपरभृत्यनधिकारः स 
सपिण्डत्वेन ध्येयः । सत्यत्वेन त्वस्त्येव यथा प्रत्या- 
स्तिः । व्यप्र,५०५ 

(७) चतुथस्यांशनिषेधो बृद्धप्रपितामहधनवृच्यभावे 
एकदेरो च ज्ञेयः । विता.३१६ 

(८) प्पौत्रपुश्रादिः पितरृपितामहप्रपितामहेषु मृतेषु 
अनन्तरं बृद्धभ्रपितामदे म्रतेऽन्यर्सिमश्च तरपुत्रादिके 
जीवति तद्धनं न लभते । पुत्रपौत्रप्रपौत्रसामान्याभावे 
सोऽपि कभत एवेदय्थः । इदं च नाविभक्तपरं किन्तु 
संसृष्टपरम्‌। व्यम.४४ 

क्रणं प्रीतिश्रदानं तु द्वा शेषं विभाजयेत्‌। 
आ चतुथोत्त तदुम्राह्यं कमेणेव तु तत्सुतेः ॥ 

(१) यच्चान्यदरिति चकारः स्वयमित्यनेन संबध्यते 
स्वयं चार्जितमिति चक्रारादन्यस्यापि तदजनं साधारण- 
धन द्रारेणेयथैः । दा. १०५ 

(२) स्वरयमजितं पित्रा्यविमक्तद्रव्योपयोगेन । 


। तदनुपयोगेन स्वयम्जितस्यापि माज्यत्वात्‌ । एतत्‌ 


जिविधे धनं स्वरं विभज्यते । यदि नास्ति पितामहादि- 
करृतभरणादिकमिति रोषः । अस्ति चेन्न सर्वमपि तु ऋणां 
दिकं दत्वाऽवरिष्ं विभज्यते । तथाच सएव (ऋणं 


 प्रीतिप्रदानं तु दत्वा रोषं विभाजयेत्‌' इति। प्रीतिप्रदानं 


प्रीया दत्तं शधं विभाजयेदिति वदन्‌ विभाज्यबाहूल्य- 
विषयमेतदिति दरयति । तदबाहुस्यविषये तु ऋक्थ- 


स्मृच, २७३ 
„५ पमा., सवि, दावद्धावः । सेतु, दागतम्‌ । 
(१) ष्यक.१४५ दानं (दत्त); स्थुच.२७३ पू.; बिर. 


| ४९६ ऋणं (ककंथं) दानं (दत्त); पमा.५५७ तु (च) प. 


रस्न.१४५; उयनि,कणं प्रीति (रिक्थं प्रति) माज (भाव); 
म्यम, ५४ व्यक्रवत्‌ , पू; विता.२२८ म्यकवृत्‌, पू.; सदर 
१२८ न्यकवव्‌ . वि 


कायभागः--पुषपरम्परायां विभागविधिः 


(३) ऋक्थं प्रीतिपरदत्त चेति, पित्रा यद्क्थं कसमै 
चित्‌ प्रीत्या दातुं प्रतिश्रत, तस्ीतिप्रदत्त, तदच्वाऽवरिष्ट 
विभजनीयम्‌ । आ चतुधादिति, (त्रयाणामुदकं कार्य 
त्रिषु पिण्डः प्रवर्तेते इति वचना्ो यस्य पिण्डदाने 
नोपकसेति, स तस्य विभज्य धनं ग्हीयादित्य्थः। 
हायुधस्तु यस्मे प्रतिश्रुत तमारभ्य चतुथत्वं विवक्षित 
मित्याह | | भत्रिर,४९६ 

(४) आ चतुर्थात्रतो दायनिढ़ृततिमाह “रिक्थं प्रति. 
प्रदानं तु दत्वा शेषं विभाजयेत्‌। आ चतुथातत तदग्राह्यं 
कमेव तु तत्सुतः ॥ प्रतिप्रदानशब्देन ऋणमुच्यते । 
ूरवोक्तचतुथपुरषपयंन्तं सापिण्डथ पितृपितामहप्रपिता- 
मदेषु मृतेषु द्र्टम्यम्‌। तेषु जीवत्सु पूवेषां तयाणां 
सापिण्ड्यात्‌ सप्तपुरुषावधि सापिण्डय मवति । एतदः 
मिप्रायेण स्तृतीयः पञ्चमो वाऽपि सप्तमो वाऽपि यो भवेत्‌ 
तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोरजैर्मही ॥ ' व्यनि. 
(८५) प्रदत्त प्रतिशतम्‌ । व्यम.५४ 

देवस: 
अविभक्तानां पितृतो भागकस्पना भा चतुथात्‌ , अत्रे समभागः 
 अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । 
भूयो दायविभागः स्यादा चतुथादिति स्थितिः॥ 
ताषत्छुस्याः सपिण्डाः स्युः पिण्डभेदस्ततः परम्‌। 
सममिच्छन्ति पिण्डानां दायाथेस्य विभाजनम्‌ 
(१) आ चवुर्थादायादा्स्य विभागः पिण्डदातूत्व 


# दोषं दागतम्‌ । 

(१) अप.२।१२०; व्यक.१४३; स्मच.२७९; विर. 

४८२; स्मृषा.५६; पमा.४९६; रस्न,१४१; विचि. 
२०४; ब्यनि-क्तवि (क्तवि); दात.१९०; चन्ब्र.9४; 
ध्यप्र.४४९; उ्यम.४५; विता.२१६; बारु.२।१३५ 
(१,१८७); सेतु.८२; विभ.४८ सह (सदा) : ८१; समु. 
१३४; िच.९४ स्थितिः (स्मृतिः). 
(२) अप.२।१२०; ग्यक.१४२; स्षच.२७९; विर.४८२ 
स्तवः प्रम्‌ (स्वनन्तरम्‌); प्रमा.४९६ पू.; ष्यनि.तावककु 
(नास) स्ततः (सत्वतः) यां (यादा्थ); विभ.४८ विरवत्‌ ; 
समु.१३४, 


१२०१ 


च मन्वादय इच्छन्तीतय्थः। तथा च स एव--अवि 
मक्तेति। अविभक्तयिभक्तानां अविभक्तथनानां विभिन्न 
संततिजातानां कृूरटस्थक्रुस्यानां भूयश्चिरं सहवसर्तां आ 
चतुर्थात्‌ कूटस्थप्रपौत्रपर्थन्तं दायधनविभागः स्यादित्य- 
नेकसततिकदायविभागमयादेयमिदयर्थः । स्मृच.२७९ 
(२) अयमथः । अविभक्तानामेव वा विभक्तानां 
सहवसतां संसृष्टानां वा पुनर्विभागो भ्रावृतत्सुततत्षुत- 
प्यन्तमेव, तत्सुताचतुथाश्निवर्तेते इति । एतच यदा 
खविषयो विभागा्थिना अभुज्यमानोऽपरेण ठ॒तदेर- 
स्थितेन भुज्यमानस्तदा । +विर.४८ २-४८३ 

(२) बीजिचवुथममिन्याप्य दाथविभागः। 
म्विचि,२०४ 
(४) अकुल्या असपिण्डा; सापिण्डथे सत्येव दाय- 
विभागः । तेन पञ्चमस्य सापिण्डयामावादायविभागो 
नास्ति । व्यनि. 
(५) पपरित्यमशमि'ति काल्यायनोक्तेः पितृद्रारको 
माग इति सूचितम्‌ । व्यप्र.४४९ 
(६) अविभक्तविभक्तानां बद्धप्रपितामहततपुत्ाणां 
च संसृष्टानामियर्थः । इदं च समदेशस्थितपरम्‌ । देशा- 
न्तरस्थस्तु पञ्चमादिरपि कमत एव | व्यम,४५ 

सवणापुत्राणां समो विभागः 

'विधिरेष सवणोनां बहूनां समुदाहृतः । 
एक एव सवणः स्यात्‌ दायोऽत्र न विभञ्यते ॥ 
(१) मध्यगद्रव्यस्वामिनः एकस्येव दायविभागो 
देवलेन प्रतिष्रिध्यते--एक एवेति । सवणांसवणैभ्रातु- 
विष्ये कचिदेशे दायो न वरिभस्यते इति दशंगितु 
सवणे; स्यादिव्युक्तम्‌ | स्मृच, २६३ 
(२) उक्तो विधिः सवणीसु जातानामेव । न मिनन 
जातीयस्नीजातानां भ्रातणां सवर्णासु जातानामेकजाती 
यानां न तत्र दायवेष्म्यमिति | व्यनि 
+ स्मृसा. पारिजातमते प्रथमाधव्याख्यानं विरगतम्‌ । 
विता. विरगतम्‌ । > शेषं विरगतम्‌ । बाल, विचिगतम्‌ ! 
(१) अप.२।१२०; व्यक.१४२; स्च .२६१ उत्त.; 

उ्यनि,; सम्यु.१२७. 


विभाज्यावि माञ्यविवेकः 


गौतमः 


विद्ाधनविभागविचारः 
स्वेयमर्जितं अवैयेभ्यो वेयः कामं न दद्यात्‌ । 


| 


जत न विद्यया छश्च यदि पितृद्रव्याविरोषि ततर 


` साम्यमेव | तत्र सूत्रद्मयमपि चेंतदूश्रातविषयमेव । पितरि 
` ठ जीवति विदुष्राऽविदुषा बाऽविभक्तेना्जितं पितुरेव । 


(१) असाधारणधनद्रारीर्यापाराजितं स्वयमभिते | 
अविद्वद्धो दावुमनिच्छन्‌ न दात्‌ विद्रद्धधः 


पुनरदद्यादेव । एतच्च विद्याधनमात्नविषयम्‌ । 


्दा.१०८ ` 


(२) विद्यामधीत इति वेद्यः) स्वयमभितं विया | 
रहितेभ्यो भ्रावृभ्यः कामं न दद्यात्‌ । अदनेऽपि न, 


प्रत्यवायो दने त्वभ्युदय इति | 
(३) यत्त पितुद्रैव्यमनुपघ्नता स्वयमुपात्तं भवति, 


गोमि. | 


्ैय्ग्रहणाद्वा प्रतिग्रहादिना, तदितरेभ्यः काममिच्छतो ` 


न दग्यात्‌ । मभा. 
(४) गौतमस्तवव्रिमाज्यविन्राधनेष्वंशदान मजंके- 
च्छया चिदा स्वयमाजंनमिति | ऋस्मूच,२७९ 
(५) विद्याशब्देन विद्यास्थान गृह्यते । विचा वेत्तीति 

वेः । | 
अविद्याजित्रधनविभागविचारः 

अवश्याः समं विभजेरन्‌ । 

(१) यदा तु सवे भ्रातरो मूख; कृष्यादिनोपाजं- 


(माया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । यत्ते 
समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥ इति मनुः । 
गोमि, 
(२) अर्थसिद्धमपि चैतदुच्यते नियमार्थम्‌ । मभा. 
(३) अविन्यास्तद्धनासाधारण्यप्रयोजकविद्या्यूल्याः | 
विर.५०८ 
मविभाञ्यद्रभ्यविकशेषः 

उदकयोगक्षेमकृतान्नेष्वविभागः । 

(१) उदकं कूपादि । योगक्षेमाविष्टापूर्तं । तथा च 


` रौगाक्षिः ध्योगः पूर्तं क्षेम इष्टा इत्यादुसतत्वदररिनः | 


 अविभाभ्येतु ते प्रोक्ते शयनं चान्नमेव च | 


' इति । 


` कृतान तूत्सवादिषरुं कल्पिते प्रभूतेऽपि । एतेषु विभागो 
` न कर्तव्यः । यथावस्थितेष्वेव सोदर्यानुरूपेण भोगः | 


रत्न. १४७ ` 


गोमि. 
(२) कृतग्रहणात्तण्डुखादौ न दोषः । एतेषु विभागो 


` नास्ति | त्न शयनवत्‌ तण्डुलादीन्येकस्यैव दातव्यानीति 


ययुस्तदा समे विभजेरन्‌ । वेदेनापि कृष्यादिना यद्‌- ` 
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> पिता, दागतम्‌ । 
(१) गीध.२८।३ १; विश्व.२।१४४ म (मा); दा.१०८; 
ष्यक. १४५; ममा. विश्ववत्‌ ; गामि. २८।२८; स्ख, २७५ 
(स्वयमाजनं वैद्यो वैयेभ्यः कामं दथात्‌ ); बिर.५० ० येभ्यो 
(चाय) कामं न (नाकामो); पमा.५६० अवे (चेव वे) (न ०); 
रत्न. १४७ अग्रेभ्यो वैः (वचो बेयेभ्यः) (न ०); वनि 
2 रत्नवत्‌; ब्यम.५६ रत्नवत्‌; वविता.३४१; बार 
२।११९; समु-१३२ म (मा) अवै (वै) (न०) 
(२) गोध. २८।१२; विश्च.२।१४४; मभा.; गौमि 
२८।२५; विर-५०८ वैँ (वि); दिचि.२१४ कं (वि) विभ 
(म); विभ.९३२ (अविमाम्ब सर्म भजेयुः). 


# पमा, स्मृचगतम्‌ । 
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केचित्‌ । जेष्टस्य कनिष्ठस्य वेच्छन्ति । अन्यानि समु- 
दाय एव स्थाप्यानीति द्रष्व्यम्‌ | मभा. 
लियो ऽविभ।ञ्याः 


खरीषु च संयुक्तासु । 


> दोषं गोमिगतम्‌ 

(१) गाध.२८।४७; अप्‌.२।११९; ममा; गौमि. 
२८1१४. | 

(२) गोध.२८।४८; भित।.२।११९ सु +(अविभागः); 
अप.२।११९; मभा.; गोपि. २८।४५; विर.५०४ (अवि- 
मागः खषु संयुक्तासु); पमा.५६३ (च ०) देप भितावत्‌ ; 
मपा.६८७ पमावत्‌ ; म्यप्र,५५७ (ललीष्ववर्द्धासु न विभागः); 
भ्यम,५७ संयुक्तासु (संसक्तास्वविभागः); विता, १५२ 
भिताव्रठ ; सद्यु. ९२? भितावव्‌, 


दायभागः--विभाभ्वाविभाज्यविवेकः 


(१) अवरुदधास्तु पित्रा स्वैरिण्याद्याः समा अपि | मेकेकः | 


पत्नेन विभाज्याः। #मिता. २।११९ 


(२) याश्च स्त्रियो दास्यो भ्रात्रादिषु केनचित्संयुक्ता ' 


उपभोगपरिग्रहीतास्तास्तस्येव । यद्यन्याः सन्त्यन्यत्रान्येषरां 


भागः| यदि न सन्तिं तदा दव्येण साम्यमापादनीयम्‌ । ` 
यदा पुनरेकैव दास्यसयुक्ता च तदा प्ययिण कर्म 


करोतु | 


गोमि. ` 


(३) ननु च दोप्रामावः कस्मान्न गृह्यत इति. 


श्रवणात्‌ । तासु च पूत्रैन विभागः । तासां बृद्धानाम- 


प्रतिलोमे वधः पुंसाम्‌ शत्यनेन प्रायध्ित्त- ` 
 विभागासाक्‌ यदत्त तत्तस्यैवेति सिद्धम्‌ । 


शनाच्छादनं दातव्य, अन्यामिगन्तव्यमित्यमिप्रायः । ` 


मभा, 


वसिष्ठः 


स्वार्जिते द्यरित्वम्‌ 9 


येन चैषां खयमुत्पादितं स्यात्‌ स ॒ग्क्मेव | 
हरेत्‌+। 
(१) पिनृद्रव्यविरोधेन यदर्जितं तद्विमजनीयमिति ` 


स्थित तत्राजकस्य भागद्वयम्‌ । +मिता.२।११९ 
(२) त्रिभाज्यविद्याधनेऽपि भागाधिक्यमर्जकष्या- 
स्ति ~ येनेति | 


(३) यदा ब्रहूनां मध्ये साधारणधनमाश्चित्य एक 


एव कृष्यादिनाज॑यति, तदा तस्य द्वावंशौ, रेषराणा- ` 

| ` अनुपन्नन्निति शत्रा यदुपाजने पिनुद्रन्यानुपयोगस्तस्या- 
| विभाष्यत्वमुक्तं, न तु द्रव्यापरिपुष्टेनाजितस्य इति 
, व्याख्यानमयुक्तम्‌ । (परभक्तोपयोगेने'ति वक्षयमाण- 


# पमा,, मपा. व्यम., विता, भित्तागतम्‌ । 
~ दा, यथाश्रुतं व्याख्यानम्‌ । 
+ परमा., ग्यम, मितागतम्‌ । 


(१) वस्म्‌.१५७।४५ (स०); भिता.२।११९ त्पादि . 
(पाजि) हरेत्‌ (कमेत); वा.४२ स्वय (घ) स (सोऽपि); | 
विर.५०८; ` 
` ५०१-५० २ जयेत्‌ (जतम्‌ ) मनुनिष्ण ; विचि.२१९ तश्रा (च 


स्खुच.२५७५ त्पारि (पाजि); भ्यक,१४७; 
स्सा ५६ (येन चेषां यश्स्वयमजिते तद्‌ बद्यदामादेरेत्‌ ): ६२ 


स्मृचवत्‌ ; पमा.५६० स्वयमुत्पादि (यदुपाजि) (स ०) हरेत्‌ , 


(रुभेत); मपा.६४७ भितावत्‌; विधि.२०२ (येन तेषां 
यत्स्वयमुपा्जिततं स तद्‌ माहरेत्‌ ):२१४ ब्शमेव (तद्‌ 
बरमा); दानि. ३,४ चां (येषां) शेषं स्मृचवत्‌ ; म्यप्र, 
४७५० भितावत्‌ ; भ्वड.१४४ चे (वै) देषे भितावत्‌; भ्यम 
५६ स्शृचवत्‌ ; विंभ.४२;९३ त्पादि (पाजि) बश्ञमेव (तद्‌ 
दशमा); सञ्ु,१२२ मुत्पादि (मानि). | 
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+बिर.५०८ 

(४) एषां दायाहपितृभ्रात्नादीनाम्‌ । मपा. ६४७ 

(५) इति वसिष्ठवचनातिता भजते । इदं च 
विद्यादिष्वपि योज्यम्‌ । व्यप्र,४५० 

विष्णुः 

पितृदत्तमविभाज्यम्‌ 

मातापितृभ्यां यदू दत्तं तत्तस्यैव धनम्‌ । 

न विभक्तजस्तत्रेष्ट इति विभक्तजस्य स्वे न भवती- 
थैः | पित्रा यदत्तं ॒॑तत्तस्येवेति न्यायप्रतिपादनात्‌ 
सवि ३७७ 

पतामह नष्टमुद्धतं स्वाजितं च पिता न विभजेत्‌ 
अनुपघ्नन्‌ पितद्रव्यं भ्रमेण यदुपाजेयेत्‌ । 
सखयमीहितरुग्धं तन्नाकामो दातुमहति ॥ 
पतृक तु पिता द्रभ्यमनवाप्र यदाप्रयात्‌ | 
न त्पुत्रेभजेत्साधेमकामः खयमर्जितम्‌ ॥ 
भ्ातृविभागहोषमाह-अनुपभ्नननिति । पितृद्रव्यं अनु- 
पघ्नन्‌ पित्रूधनमनुपयुञ्य यच्छमेण कृषिसेवादिङ्केरोनाञै- 


येत्‌, यस्च स्वयमीहितं वाञ्छितं सन्मित्रादिभ्यो लम्ं 
` तदकामोऽनिच्छन्‌ श्राजादिभ्यो दातुं नाति । तदाह 


सयृच.२७५ ` योगीश्वरः--पिवृद्रव्याविरोषेनेलयादि । व्यासोऽपि-- 


धविद्याप्राक्तं सोधन यच्च सोदायिकं भवेत्‌ | 
विभागक्राटे तत्तस्य नान्वेष्टव्यं सनाभिभिः ॥ इति । 
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+ विचि. विरगतम्‌ । 
(१) सवि .३७७. 
(२) बिस्मर.१८।४२; दा.१ ०५.११३ मनुविष्णु ; विर 


ना) रोषं विरवत्‌ , मनुविष्ण्‌ ; ब्यनि.तक्ना (तु ना) मनुविष्ण्‌ ; 


` विता.३४१ यदु (य उ) मनुविष्णुनारदाः. 


(२) विस्र. १८।४३ पिता (यदा); दा.३२ मनुविष्ण; 
विर. ४६ वाप (वाप्य) मनुिष्ण; दात. १६५ मनुतिष्ण्‌; रत्न. 
१४१ वापं (वाप्य) त्पत्ै (स्तै); ष्यम.४ २ मनुविष्ण; विता 
३२० विरवत्‌; मनुनिष्ण्‌; सेतु.७२ मनुषिष्ण्‌; विच.३९ 


मनुिष्ण 
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विद्ाप्राप्तलक्षणविरोधात्तस्य चाविभाज्यमात्रोषलक्चषण- 
त्वात्‌ अन्यथेकरिमिन्‌ ग्यासवाक्ये समभिव्याहारानुप- 
पत्तेः। खस्मात्‌ पितद्रव्यापरिपृष्टेनार्भितस्यैवाविभाग्यत्वं 
युक्तम्‌ । पितद्रव्यं च साधारणधनमात्रोपलक्षण, तेन 
श्रातणामपि तथाविधेनार्मितस्येवाविभाज्यत्वमियलम्‌ । 

पित्रविभागरोषमाह -- पैतकमिति । यदतृकं 
पितृधनसंव्ररिष धन नष्ट प्रयुक्तं वा पित्रा चसामथ्य- 
नानुद्धतं पुत्रः खसामध्यांत्‌ उद्धरेत्‌ । यञ्च स्ववं 
 विद्याशर्यादिनार्जितं तदकामः स्वपुत्रः सह न विभ- 
जेत्‌ । अकाम इति वचनात्‌ कामनया त॒ दय्ादेव। 
अत एवोक्तं तस्य स्वेच्छा क्वयमुपाजितेऽथ' इति । एवं 
भ्रातरविभागेष्वविमाज्यमुक्तम्‌ । व. 

भविभ।उ्यद्न्यविक्षेषाः 
वल पत्रमलङ्कारः कृतान्नमुदकं खियः । 
योगक्षेमप्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ 

इदानीं स्वैविभागेष्वविमाज्यमाह-- वस्रमिति । 
व्र यव्रेन परिहितं, पत्र वाहनं यचनारूढं ऋणा- 
दिपत्र वा, अलङ्कारः कुण्डलमुद्रिकादियों येन धृतः, 
कृतान्न मोदकापूपादि, उदकं तदाधारः कूपादिः, लियो 
दास्योऽवरुद्धाश्च; योगक्षेम इष्टापतं राजादयो वा; प्रचारो 
गृ प्रवेडादि मागः, पुस्वकं प्रसिद्धं एतत्सवैमविभाज्यम्‌ । 
चकारात्‌ धमथ उद्धतं च धनं भवनं पत्रनिविष्ट तु 
धर्माथ यन्निरूपितम्‌ । उदकं चेव दाराश्च निबन्धो 
यः क्रमागतः ॥` इति का्यायनीयात्‌ । पत्रनिविष्टं 
धमाथत्वेन लिखितम्‌ । अयमभिसंपिः । वस्नं समान- 
जातीय सवप्रं चेद्यथावसमेव सखाप्यान्यतरनिवन्धेन 
विपरिवतैनीयम्‌ । विषमधूत व्रहुमूल्यादिकल्यनया 
विभास्यम्‌ । एवं बाहनालङ्कारावपि द्रष्टव्यौ । ऋणा 
दिपत्र त॒ सम चेत्‌ द्रव्यसाम्येन विभाज्यम्‌ । 
विषमं तु द्रव्यद्रारेव विभाज्यं न स्वरूपतः कार्याक्षम- 
त्वात्‌ । कृतान्न तु यावदुपयोगं भोक्तव्यमेव न सममपि 


(१) विश्ख्ु.१८।४४ उत्तरां (योगक्षेमं प्रचारश्च न 
विभाज्यं च पुरतकम्‌); दा.१२६ इरः (जकारं) मनुबिष्ण्‌; 
विर.५०४ दावत्‌, मनुविष्ण्‌; म्यनि.परतर (छव) इरः (करः 
मनुबिष्ण; विष्च.८९ प्रचार (भचारः) मनुषिष्ण्‌. 


किं तु तदुखन्नो लाम एव॒ विभाज्यः 


ज्यकहारकाण्डम्‌ 


स्वरूपतो विभाज्यम्‌ । कूपादिः समश्येत्‌ स्वरूपेण 
विभाज्यो विषमस्तु पयायेण जलोद्धारणादिनोपभोक्तव्यः | 
सखियोऽपरि समाशेद्धिभाज्याः, विषमा; पर्यायेण कमं 
कारयितव्याः । अवरुद्धास्तु समा अपि न विभाज्याः । 
शस्ीघु च संयुक्तास्विति गौतमस्रणात्‌ । संयुक्तानां 
विभागनिषेधाद्विवाहितानाम्थसिद्ध एवासौ । इष्टापूतं 
अविभक्तदशायां येन कते तस्येव नान्येन तन्मूल्यं 
पाव (दाप) नीयम्‌ । यथाह लोगाक्षिः-- क्षेम॑पूते 
योगमिष्टमित्याहूस्तत्वदर्दिनः । अविभाज्ये च ते प्रोक्ते 
शयनासनमेव च ॥' राजादयस्तस्य सूपेणाविभाञ्याः । 
सोऽपि 


` विषमश्रेत्‌ '्योगक्षेमवतो कामः समत्वेन विभज्यते ` 


इति ब्ृहस्पतिसरणात्‌ । प्रचारोऽपि सति सभवेऽन्य 
एव कार्ये, नतु स एव मित्यादिना छेत्तव्यः किंतु 
सर्वस्तूपभोग्यः । पुस्तकमपि समं विभाज्यम्‌ । विषमं 
पयोयेणाध्येतम्यम्‌ | न तु द्वेधा काय स्वरूपरनाशापत्तेः । 
वै. 

स्यलङ्कारोऽविभाञ्थः 
पत्यौ जीवति यः स्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
गृहपतिना स्वपल्ये स्नुषराभ्यो वा विवाहकाठे योऽ. 
ङकारो दत्तः तामिधृतः परिहितो भवेन्न तथव स्थापितः 
तं विमागकाङे दायादाः पुज्भ्रात्रादयो जीवति पत्यौ 
न भजेरन्‌ कवु यस्या; सोऽलङ्कारः तत्यतिभाग एव तं 
द्युः । यथा सेव तं परिदध्यात्‌ । न वु पत्यौ जीवति 
यो धृतः स ॒मृतेऽप्यविभाज्य इत्यदृष्टाथेतापत्तेः । एतेन 
सवेथाऽतसावविभाज्य इत्यपि निरस्तम्‌ । अथाल्ङ्कर 
तोन्दयखोमेन भजन्ते तदा पतिता भवन्ति । जीवतीति 
विदोषणात्‌ मृते तसिमन्नन्येनापि ग्रहणे न दोषः | 
वे. 


~~ 1.10 7 11 1 77 । 


(१) विस्र. १७।२२; किर.५०९ मनुविष्ण्‌ ; सदसा. 
६२ मन्विष्ण; चिचधि.२१७ स्ीभिर (कश्चिद) मनबिष्ण; 
विता.४४६ न्ति ते (न्त्यः) मनुविष्ण्‌; विख,१०८ निचि 
बत्‌ , मनुबिष् 


दीयभागः~-विभान्याविभाज्यविवेकः 


` शंखः संखरिखितो च 
र | अविभाञ्यद्रन्यविशेषाः 

न वास्तुबिभागो नोदकपात्रारुङ्कारोपयुकूली- 
वाससाम्‌ । 

अपां प्रचाररथ्यानां विभागश्चेति प्रजापततिः । 
(१) पितरि जीवति यस्मिन्‌ वास्तौ येन ग्रहोया- 
नादिकं कृते तत्तस्याविभाञ्य पिवुरपरतिष्रेषेनानुमतत्वात्‌ । 
#दा.१२८ 
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१२०५ 


(१) तत्र क्षेत तुरीयाशमुद्धर्ता रुमते शेषं ठ सर्वेषां 
सममेव । $मिता.२।११९ 
(२) यद्यपि असाधारणधनशरीरब्यापारमेवकरिणं 
दशयति तथापि उद्धनतनासाधारण्यं किदु प्रतिकृतमभमे- 
श्तुर्थाशोऽधिकस्तस्मै दातभ्यः भूमिपदसामथ्योत्‌ तद 
विवक्षाक्रारणामावात्‌ | दा.१२९ 
(२) क्रमादम्यागतानां पुत्रपोत्रादीनां मध्ये यः पूर्वन 


` परापतां मूमिं खशक्त्याऽभ्युद्धरेत्तस्मे तच्चतु्थाशच दत्वा 


(२) वास्त ग्रहं, उदपात्रं छोहवारिभाजनं, अल््ा- ` 


रोऽङ्गन्यस्त एव, अनुयुक्तमुपमुक्त, तेनेकोपमोगविष्रय 


छ्रीवाससां न विभाग इति प्राप्यते । अपां प्रचारवत्मनां ` । 
` मिति) तु अन्यानुमल्याऽभ्युदधुतमूम्यादिसवेविष्रथमिति 


जटप्रचरणमागाणाम्‌ । विर.५०४ 
(३) वास्तु गृहम्‌ । अत्र क्षेतररृहयोरविभाग्यत्वाभि- 


धानमत्यत्पे बहुभिर्विमच्य ग्रहीतुमयोग्ये एकस्मिन्‌ गह _ 
क्षेत्रादौ वेदितव्यम्‌ । तत्त॒ परिवरत्तेनादिद्वाय एकस्मे 


स्वदातव्यम्‌ । अथवा प्रतिग्रहरन्धक्षेत्रादिकं बाद्यणी- 
पुत्रेण क्षतियापुत्रादिमिः सह न विभाज्यं इत्येवम्प- 


रोऽयं क्षेवादेर्विभाज्यत्वनिषधः । न प्रतिग्रहभूदेयाः 


इत्यादिवचनात्‌ । 
| पूवनष्टभूम्युडारक्तेश्चतुथभागो ऽधिकः 
पूबेनष्टां तु यो भूमिमेकश्वेदुद्धरेच्छमात्‌ । 
यथाभागं भजन्यन्ये दन्त्वांश्च तु तुरीयकम्‌ ॥ 


 # दात, दागततम्‌ । 
(१) दा. १२७ रोप (रानुप); भप.२।११९ वास्तु (चास्ति) 
नोदकं (अन्नद) रोप (रसं) अपां प्रचाररथ्यानां (उषचाराय्याना); 


रत्म.१४९ 


रोषमुद्धारकेण सहान्ये विभजेरनित्यथैः । केचि्दम्युदुतं 


` त्वमेव ग्रहणिव्यन्यानुमतिमन्तरेणाम्युदधतमूम्यादिसरवै- 


द्रव्यविषयमेतद्र चनं, याज्ञवल्क्यवचनं (“क्रमादभ्यागत- 


वदन्ति । यद्र युक्तं तद्ग्राह्यम्‌ । स्मुच,२७६ 
(४) एतद्वचनं स्णरतिमहाणेवकामधेनुपारिजातप्रभः 
तिष्रु अल्िखिनादयुक्तमेवेति रत्नाकरः । तन्न दायभाम, 
मिताक्चराप्रतिधृतत्वात्‌ । >्दात, १७५. 
कोटिलीयमथशा्ञम्‌ 
साधारणद्रभ्यानधीनस्वा्जितमबिमाज्यम्‌ ।. अविभाञयद्रन्यः ` 
, विरेषाः । ऋणरिक्थविभागः समः । ॥ 
स्वं यमाजितमविभाञ्यं अन्यत्र पिवृद्रन्यादुः 
त्थितेभ्यः। 
उदुपात्राण्यपि निष्किश्चना विभजेरन्‌ इ्या- 


' चायोः । छरूमेतदिति कौटल्यः । सतोऽथेस्य 
¦ विभागो नासतः । 


भ्यक.१४६; विर.५०३ नोदकं (नोद्‌) रोप (रानु) रथ्या , 
(वाप); रत्न. १४८ नोदक (नोद) (ली); दात.१७५; । 


भ्यम.५७ नोदक (नोद) (सी ०) (अपां ,..पतिः०); विता 
३५३ नोदक (नोदः) क्ीवाससाम्‌ (वाससी) (अपां, . पत्ति; ०) 
दौखः; विच्च.९१ रथ्या (बत्म) (प्रजापतिः ०) 

(२) भिता.२।११९ पूव (पूर्व) च्छं (त्क) भजन्त्यन्ये 
(कमन्तेऽन्ये); दा. १२९ कश्वेदु (क एवो) दत्वा तु (दत्वा माग) 
अप्‌, २।१.१९ श्वैदुदर च्छ (आ्राभ्युद्धरेत्क) थाभागं (धारं तु) 
 मजन्त्यन्ये (लमन्तेऽन्ये) ऋष्य शङ्गः; स्स च, २७६ शवदुडधरेच्छ 
(श्राभ्युदुरत्र) मजम्त्यन्ये (कमन्तेड्न्ये); पमा.५५८ मिमेकश्च 
(भिं यः कश्चि) भज (लम); मपा,६८४ मजन्त्यन्ये (कभम्ते$नये); 

ग्धन.का, १५द्‌ 


न ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ --~~ " ----~-- ~~~ -- -~ - 


ऋणरिक्थयोः समो विभागः । 
खयमाजितं, अविभाज्यं श्रातरृविभागानहं भवति | 


# पमा.) मार, व्यप्र. न्यम. मितागतम्‌ । 

> शेषं भितागतम्‌ । ग 
रल्न.१४६ च्छ (त्क) भजन्त्यन्ये (लमभन्तेऽन्ये); क्प्र.३७. 
भितावत्‌; दु(त.१६६ तु (च);१७७ कशचेतु (क एनो); 
सवि.३६७ रत्नवत्‌ ; अ्यप्र.५५७ रत्नवत्‌ ; म्यम ,५५ नष्टं 
(निष्ठा) च्छ्‌ (तकर) भज (लम); विता.२४१ मज (कम); 
राको.४४९ च्छ (कर) ; सेतु.७१ यो (च यो) शेदु (दा 
बो); सञ्यु.१२३ रत्नवत्‌; वि्व.५९,८९ तुयो(चयो),. 
मरवे्न्थेषु रंलस्येदं बचनम्‌, 

(१) का,२।५, 


१२०८ 


तत्रापवादः--अन्यत्र पिवृद्रव्यादुर्थितेम्य इति । पितर. 


दरव्योपाश्रयार्जितद्रव्यव्यतिरेकेण । पित््रव्योत्थितानि दु 
पिवृद्रव्यवद्‌ विभान्यान्येव । 

 उद्पजाण्यंपीति । जलाहरणार्थानि पात्राण्यपि, 
निष्किश्चनाः अथ्ीनाः विभजेरन्‌ । इयाचायां आहु- 
रिति.दोषः। इदमाचार्यवचनं छलदुषटमित्याह-छलमे- 
तदिति कौटस्य इति। तदुपपादयति-सतोऽथैस्य विमागो 
नीसत इति । यदुदपात्रस्पैरर्थ्विभागयोग्येरुपेता 
तर्हि ते निष्किञ्चनव्यपदेशमर्हन्ति, यदि निष्किञ्चनास्तदा 
न सोदपात्रा मवितुमर्हन्ति। निष्किञ्चनाश्च सोदपात्राश्चेति 
व्याहतमित्य्थः । एवं च वदतः आचार्यकोटस्यस्याय 
ममिप्रायः--सारस्य फष्गुनो वार्थमात्रस्य विभागे 
न्यायप्राप्नेः उदपात्राणामविमास्यत्वशङ्कव कुतस्त्येति 
व्यर्थस्तद्विभागोपदेशषः, प्रत्युत महाधनान्‌ प्रति तद्विभा- 
गस्य तदिच्छया प्राप्मवतोऽशक्यप्रतिप्रेधस्य प्रतिषेधोऽपि 
त॑तः प्रतीयत ` इत्यनिष्टं चेति | 

ऋणरिक्थयोः समो विभाग इति । ऋण (सवृद्धिकं 
पधत्यपयामीति परिभाष्योत्तम्णाद्‌ गहीतं रिक्थं अध 
मर्णाय ब्ृद्धयये प्रयुक्तं तयोदभयोः ` पितृकृतयोस्तुस्यो 
किभागः कावः । 


# 
॥। 


| अविभाञयंदरैव्यविदेष(ः । स्यलङ्रूारश्वाविभाज्यः । 
अजाविकं सेर्कडाफ न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकं तु विषमं येष्ठस्येव विधीयते ॥ 

(१) एकशफर्मश्वाश्चतरगदभादयः । विभागकाले 
समसंख्यया यद्विभक्तमजाविकं न शक्यते ज्येष्ठस्यैव 
स्यान्न तदन्यद्रव्यांशपातेन समतां नयेद्धिक्रीतं वा 
ततस्तन्मृस्य दापयेत्‌ । अजाविकमिति । पञ्ुदरन्द्रविभा- 
देकषद्धावः। #रमेधा, 


# मति., ममु, विर, मेधागतम्‌ । 

(१) मस्श,९।११९; मिता.२।११९ ' तु विषमं (मेक 
दीप); अध .२।१ १७ सेक (त्वेक); व्यक, १४५; विर.४९८ 
कं (चैक) अजाविकं तु (अजाविकं च); भपा.६८६ मितावत्‌; 
दत्नं. १४८ मितावत्‌ , उत्त. दानि. ४ भितावत्‌ ; भषम्‌ .५७ 
मितावत्‌; विता.३५२ मितावत्‌ ; रांको.४५० मितावत्‌ ; 
विभ.४१ भजे (चरे) रषं विरबद ; सञ्मु,१३ ३ भितावच्‌. 


भरम. 


क्यकवहारकान्डम्‌ 


(२) विपरम भ्राव्रसंख्यापक्षरादन्यसंख्यम्‌ । 
अप.२।११७ 
(३) पुष गुणवज्ज्यषटस्येव विषमं भागं: बिदधचद- 
न्येषां तद भावमाह-अजाविकमिति । मच. 
(४) अस्पमृल्यं विषमं ज्येष्ठस्य । विता.३५२ 
(५) (एकाधिकं हरेऽञ्येष्ठ इत्यादिनोक्तस्य - विषम. 
विभागस्य कचि द्विषयेऽपवादं -छरोकद्रयेनाह--अजावि- 
कैमिति । एकराफममिन्नखुरमश्वादिकं न विषमं भजेत्‌ 
विभजेक्किन्तु सममेव विभजेत्‌ , विषमसंख्यया विभक्तम 
दाक्यं, यथा त्रयाणां भ्रातृणामेकं दे चत्वारीत्मादि 
संख्या या य्येष्ठस्यैव विधीयते | काटतो विभज्य भोगेन 
वा विक्रीय मूल्यं विभज्य वांशं स्वीकरु्यादित्य्थः । नन्द. 
पत्यौ जीवति यः ख्ीभिरलङ्कारो धृतो मवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
(१) अलङ्कारो धरतो भवेदिति विेषणोपादान। 
दधृतानां तरिमाज्यत्वं गम्यते । >्मिता.२।११९ 
(२) सततधृतालङ्कारविषय्रमेतत्‌ । अप. २।१४३ 
(३) धृतः खातन्ब्येणेति रोषः । स्वातन्त्येण धृतो 
योगोपधिराहिव्येन स्रीधनत्वनिश्चयो मवति । पूबाधस्य 
च निशितामिभितस्रीधनकथनार्थत्वात्‌ स्वातन्न्येणेति 
विरषेण भाग्यमिति गम्यते । दायादा दौषिन्रादयः। 
| स्मृच, २८४ 
(४) पत्यौ जीवति धृतः पत्या तासां भूषणमात्राय 
दत्तो वाऽदत्स्तमपि तस्यां जीवन्त्यां म पुत्रा भजेरन्‌ 
मृतायां तु भजेरनेव | भवि, 
„५ सबि, मितागतम्‌ । | 
(१) मस्द्.९।२००; मिता.२।११९११४७; अप. 
२।१४३; उ.२।१४।२ याशवस्क्य :; ब्यक,१४७ मनुविष्णु; 
स्छच.२८४; विर.४०९ मनुविष्ण्‌; स्मसा.६२ मनुविष्ण; 
पमा.५६२८=) यः (यत्‌); मपा.६८ ६; रस्न.१६२; विचि. 
२१७ खीभिर (कश्चिद) मनुविष्णु; व्यनि .पमानच्‌ ; स्खुचि, 
२० इ्स्पतिः; नुप्र. ७; दात.१८४ विचिवत्‌ , मनुविष्ण्‌;. 
सवि.३७२ स्मृतिः; चन्द्र.८०; दानि.४ भजे (विभने); 
ग्यप्र.५५८; ध्यम.७०; विता .४४६ तन्ति ते (तन्तयषः) 
मनुविष्ण; राकौ.४५० तं (तद्‌); विभ.६० प; समु.१२६ 
पमावत्‌ ; ` विथं,१०८ विचिषत्‌ ; मयुविष्ण. `` । 


दायभागः-- विभाभ्याविभास्यविवेकः 


१९०५ 


(५) भर्वरि जीवति तत्संमतामिर्यो ऽलङ्कारः ख्रीमि- | स्ततो रक्षा मवति । स्मृत्यन्तरे च पण्यते" बाश्ुनि 
भैतस्तस्मिन्मृते विभागकाङे तं॒॑पुत्रादयो न भजेरन्‌ । विभागो न विद्यते प्रचारं यत्र सावंश्वरन्ति। प्रचक्षत 


भजमानाः पापिनो भवन्ति | ममु 

(६) पत्युरनुशातेनाप्यदत्तोऽप्यलङ्कारो यो मण्डना 
धृतः, सोऽपि दायादेन ह्वैव्यः इति मेधातिथिरिति 
प्रकाशः; | 

(७) अश्र धृत्तत्वं नाम प्रीतिदानादिना प्रातिस्िकः 
स्वत्वोत्पन्नत्वम्‌ | मपा.६८६ 

(८) धृतः उत्सवादवेव धायं इत्यायुपधिमन्तरेण 
दायादवश्चनादिषैतुं विना धरत इव्यथः। रल.१६२ 

(९) अलङ्कारस्यादत्तत्वेन अख्रीधनत्वाद्तृधनस्वेन 
मृते भर्तरि पुत्राणां विभागे प्रापे तदपवादोऽनेन 
क्रियते | <्यनि. 

(१०) धृत हइत्यनेनाधतस्य विभाग्यत्वमेव । पत्यो 
जीवतीत्यनेन पतिजीवनचिह्ृतया यत्र देशे यो धायते 
स न विभाज्य इति सूचितम्‌ । व्यप्र, ५५८ 

(११) धृतो भक्रौदीना तस्ये दत्तः स तया धृत 
इत्यथः । व्यम.७० 

व पत्रमलङ्कारं कृतान्नमुदकं लियः । 
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ 

(१) वख्रपत्रालङ्कारकृतान्नोदक्रानामेकत्व विव 
क्षितम्‌। पत्र बाहन गन्त्रीगकयादि । अल्ङ्कारोऽङ्गुरी 
यकादि । वख सममूल्यं न त॒ महाम्‌ । उदकं कूप 
बाप्यादि। लियो दास्यः । योगक्षेमं यतो योगे क्षेमो 
भवति, मन्त्रिपुरोहितामाव्यन्रद्धाः वास्तु च चोरादिभ्य- 
~. 
> विचि. दात. विरगतम्‌ । > नन्द्र. म्यनिगतम्‌ । 

(१) मस्श्र.९।२१९; मिता.२।११९; दा.१२६ कमं 
(क्षेम); अप,२।११९ न विभाज्यं (विमाञ्यं न); ऽयक. १४६ 
द्वत्‌ , मनुविष्ण्‌ ; मभा.२८।४८; र्षच.२७७ दावत्‌ ; 
विर-५०४ दावत्‌ ; पमा.५६२; मपा.६८५ दावव्‌ ; रशन. 
१४८ दावत्‌ ; श्यनि.पत्र (छत्र) किम (कषेम); स्शचि.० मं 
भवा (मभ्रका); वुप्र.३७; सवि.३७१ पत्र (पुष्प) क्षेम (क्षेम); 
द्ानि.४ पत्र (पात्र) कषेम (केम); ब्यप्र.५५७; व्यम.५७; 
बिता.३५१-२५२ दावत्‌; राको.४४९ कूर (कारः); सेषु. 
६९ रं (रः) क्षेमं (क्षेम); सभु.१४३; विष.८९ सेदुबत्‌ ; 
नन्दु.पत्र (पवर), | 


~-विर,५ 9 ९ । 


। 


इत्याह तेन येतृ केनोक्तं न ह्यत्र धमातिक्रमः -कश्चि 
दस्तीति तदनुपपन्न दशयति, अदृष्टासु हि ते प्रतिपेधा. 
स्तदतिक्रमादधर्मो न स्यात्‌ (४. +मेधा« 

(२) धृतानामेव वल््नाणामविभाञ्यत्व, यथन धृतं 


। तत्तस्यैव । पितृधूतवल्लाणि ठु पितुरूध्ये विभजतां 


भाद्धभोक्त्रे दातव्यानि । अभिनवानि तु वल्लाणिः 
विमाज्यान्येवं । परत्र वाहनमश्वरितिकादि, तदपि 


` यन्रेनारूढं तत्तस्यैव । पित्र्यं तु वख्रवदेव । . अश्वादीनां 
` बहुत्वे तु तद्िक्रयोपजीविनां त्रिभाज्यत्वमेव । अलङ्का- 
¦ रोऽपि योयेन धृतः स तस्येव । अधृतः साधारणो 
विभाज्य एव | कृतान्नं तण्डुलमोदकादि तदप्यविभा्यं 
` यथासंमवं मोक्तव्यम्‌ । उदकं उदकाधारः कूपादिः, 


त्च विषम मूल्यद्वारेण न विभाज्यं, पयांयेणोपमोक्त- 
व्यम्‌ | छियश्च दास्यो विषमाः न मृद्यद्वारेण विभाज्याः 
पयायेण कमे कारयितव्याः । अवण्द्धास्तु पित्रा 
स्वैरिण्याः समा अपि पुत्रेन विभाज्याः । योगश्च 
क्षेम च योगक्षेमम्‌ । योगशब्देनाङन्धलाभकारणं 
श्रौतस्माताभिसा्य इष्टं कर्म॑ लक्ष्यते। क्षेमश्षन्देन 
छन्धपरिरक्षणदेतुभूते बदि्ेदिदानवडागारामनिर्मा- 
णादि पूते कमे लक्षयते । तदुभयं पेतृकमपि पितृद्रन्य- 
विरोधार्जितमप्यविभाव्यम्‌ । योगक्षेमश्ब्देन योगक्षेम- 
कारिणो राजमन्तरिपुरोहितादय उच्यन्ते इति केचित्‌ । 
छत्रचामरशश्ोपानवरभृतय इत्यन्ये । प्रचारे गदा- 
रामादिषु प्रवेशनिगममागः सोऽप्यविभाव्यः | 
ऋमिता.२।११९ 
(३) बल्रमङ्गयोजितं पङ्क्तिपरिच्छदाथ च । लियो 
दासीग्परतिस्काः। योगक्षेमप्रचारं शय्यासनभोजनाचम- 
नाच्युपयुक्तमाजनादीनि । दा.१२७ 
(४) अत्र पत्रशब्देन यानमुच्यत इति केषरश्चिद्या- 
ख्यानं तत्कात्यायनवचनविरद्धम्‌ । यच्च वल्रादीनासवि- 
भाज्यत्वमुक्तं तत्स्वरूपतः , मूस्यतस्तु बिभजनीयमेव । 
अप.२।११९ 
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+ ममु. मच. मेधागत्तं मितागतं च । . 
# पमा,; मपा सविर ग्यप्र) ग्यम, विता, मिंतागतम्‌ः। 


१२१०५ 


` (५) लियो मायां एकस्यैका अन्यस्य दवे एवं वेषः 
म्येऽपि । योगक्षेमं योगो राजादिलभ्यो निवन्धादिः 
स्वयमुपात्तः, क्षेमः रक्षोपायः प्राकारे्कादिः । प्रचारो 
व॑त्मे |. यत्त॒ “कृतान्न चाकृतानेन परिवत्यं विभस्यत' 
इत्यादरक्तं ब्ृहस्यतिना तदतिप्रचुरकृतान्नादेरपि तन्मात्र 
धनेर्विभागः कायं इत्येतत्‌ । मवि. 
` (६) वस्रमविभक्तपराश्ुतम्‌। "वख यचाङ्गयोजितः इति 
कोत्यायनस्मरणात्‌ । पत्रे पत्रारूढमृणं "धन पत्ननिवि- 
टम्‌ इति तेनेव व्यक्तमुक्तत्वात्‌ । चख्ियो दास्यः । 
उदकं खनिवेशस्थकूपवाप्याय्म्भः । योगक्षेमशब्दो 
लौगाक्षिणा व्याख्यातौ । क्षेम पूतं योगमिष्टमितयाहुस्व 
द॑र्शिनः। अविभाभ्ये च ते प्रोक्ते ॥ इति । 

अथवा योगक्षेमाथमूुपासितेश्वरसकाशात्‌ यो रिक्थानां 
लाभः स एवात्र योगक्षेमहब्देनोच्यते । प्रचारशब्देन 
गोप्रचार उच्यते । कालयायनेन “गोप्रचारश्ेति' विहेषरित- 
त्वात्‌ । अथवा प्रचारशम्देनाङ्गनादिकमुच्यते । अवि 
मभ्यं प्रचक्षते । विचारदीनाः केचनस्मृतिक्ाया इति 


दभः । स्मृच. २७७ 
` (७) हलायुधस्तु योगो योगहेवुनोकादिः, क्षेमः क्षेम- 
हेतंडु गां दीत्याह 1 +विर.५०४ 


। 
1 
। 
। 
॥ 


(१) पितृक्रमागतान्मित्राद्राजांमात्यपुरोहितादेवां 
क्षेत्रादा कयाचिनयुक्सयाऽधिकोयत्ति जनयेन्तत्सर्ेषां साधा- 
रणम्‌ । नैव मन्तव्यं ममेतदुदथा पित्रा प्रागनुपार्जितं 
मेतहछन्धं ममेवेतदिति । विद्यानुपालिन इति वच- 
नात्‌ विद्याजीविनां रिष्पिकासकप्रभतीनामेष बिधि. 
वैद्यनटगायनादीनाम्‌ । मेधा, 

(२) तस्यायमर्थः-“पितेव पाटयेत्‌ पुत्रान्‌ स्यो 
्रातन्‌ यवीयसः । पुत्रवज्नानुवत्तरन्‌ ज्येष्ठे. भ्रातरि 
भ्मेतः ॥' एतस्माद्रचनात्‌ पितापुत्रवदवस्थानात्‌ पित्र 


` भित इवानुपघातार्भितेऽपि उ्येष्टधने कनिष्ठानामधिकारः 


| एतावान्‌ परं विरोषः, 


पित्रजितेऽविदुषामप्यधिकारो, 


` ज्व्ठा्जिते पुनर्विदुषामेव । एतञ्च पितरि प्रेते इति 
ज्येष्ठ इति यवीयसामिति विद्यानुपाटिन इति षद 


॥ 


= ~~~ ~~ 


' प्रयोगस्यानथक्यात्‌ सिध्यति । तस्मादविमक्ता्जित- 
| त्वमानेणाविभक्तभ्रारन्तरस्य भवतीत्यसंगतं वचनम्‌ । 


दा.१२१-१२२ 


(३) ग्येष्ठोऽविभक्तः, स्वय विदयाप्रकप्रंणापि छन्धै 


` धने ज्येष्ठो भगे दयात्‌ । विन्यानुपाटिनस्तद्विानुकृल- 
` कुटम्बवचयाकारिणः ¢) । ज्येष्ठ इतिवचनात्‌ कनि 


` (८) पोत्रं उदपात्रम्‌ । योगक्षेम इति अप्राप्तप्रापणं ! 
योगः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः, अत्र योगक्षेमशब्देन योग. ` | 
` किंचिस्स्वेन प्रौरुषरेण धरन मते ततो धनाद्िद्याभ्यास- 


्षेमदेतवो विवक्षिताः, योगहेतवो याज्याः शिष्यादयः, 
वैमहेतवो द्वारमरामपालादयः, उभयदेतवो आमपत्तना 
धिपादयस्तेऽपि पूर्ववदेव । स्थापनीया न विभाव्या; । 
प्रचारः कषेत्रारामादिप्वेशयोग्यो मार्गः सोऽपि सर्वैः प्रच. 


रितव्योऽनुमावयितन्यो न विभाज्यः। नन्द 
विद्याधनबिभागविचार 
यत्किचित्पितरि प्रेते धनं अ्येष्ठोऽधिगच्छति । 


भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः) 


भा न ०-०५०ाग्कके 1 1 


+ दोषं भितागतम्‌ । ~ दोषं मेधागतम्‌ । 

> भिता. व्याख्यानं “पितद्रन्याविरोषेन' इति याश्चवस्क्य- 
अखने द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) मस्ख .९।२०४ क+ख.+ष,पुस्तकरेयु, छिनिः (हितः); 
भिता, १।१६१९; वु, १२१; भप.२।११९ नाण; ध्यक. 
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` वतां कनिषठभ्रातृणां भागो भबति नेतरेषाम्‌ | 


` स्येष्रो घनमजयति, 
` एकेकस्तु भागः कनिष्ठान, 
` इत्यथः । 
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्रार्जतेष्वेवमूतेषु न उ्वरेष्ठस्याधिकार इति दरदितम्‌ । 
--मवि 
(४) पितरि मृते सति भ्रातृभिः सदहाविभक्तो च्येषः 


म्<ममु. 
(५) यत्किचिवितरि प्रेते असाधारणविच्ादिना 
तन्न ज्येष्ठार्जिते भयेष्रस्यांशद्रयं 
यदि ते विद्याभ्यासरता 

विर,५०७ 
(६) साधारणधनानुपश्छेषविष्रयमिदम्‌ । स्मृसा.६२ 
(७) यया विन्या ज्येष्ठ; पित्परोक्षे धनमजंयति 


-- नन्द, मविगतम्‌ । > मच., विता, मयुगेतैम्‌ । 
१४७; विर .५०७; स्मृषा.६२; सुबो.२।११८ (= पू. 
रस्न,१४८; व्यनि;  मुभर.३७; खन्द .८१ यवी (कनी) 
लिनः (लकाः); भच.बिदायुपालिनां' ` इति कचिष्पाह 
दानि.३. छिन: (कितः) कात्यायनः; विता. १५०. लिनः 
(र्तिम्‌); सभु. १२; भाच. मस्मृ , ध 


दायभागः--बिभोभ्याविभाञ्यविवेकः 


वां विद्यां चेत्‌ कनीयामोऽप्यनुपाख्यन्ति, तदा अयेषठस्य 
भागद्वयमपषरत्र कनीयसामपि तंत्र भागः। चन्द्र.८ 
(८) [उक्त जीमूतवाहन मतं ग्ण्डगरति -- ] प्राच्योक्त 
मपास्तम्‌ । यक्छिचिदित्यस्य वेयर्ध्यापत्तः | 
| व्राल.२।११९ 
| सविधा्जितधनविभागविचारः 
अविद्यानां तु सर्वेषामीद्ातश्चेद्धनं मवत्‌ । 
समस्तत्र विभागः स्यादपिञय इति धारणा ॥ 
(१) अविद्या कृपरिवागिज्याराजोपसेवादि । तच्र 
ईैषन्न्यूनाधिकभावो न गणयितव्यः । तत्रापि यदि केनः 


१२११ 


¦ स्पूर्वरिमिन्‌ शोके यवीयसां विद्याधनेषु समन्वयमात्रम- 
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भिहित न स्वाम्यमित्यवंगन्तव्यम्‌ । 
 विधाधनमेत्रौदाहिकमाधपर्किकान्यविमाञ्यानि ` 
` विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
मेत्रमोद्धाहिकं चेव माधुपर्किकमेव च ॥ 
(१) तिच्या अध्यापनादिना शिद्पकोशछेन वबा, 
तथा मित्राद्जितमोद्वाहिकं सातानिकतया छन्धं चेव, 


नन्द्‌. 


` माधुपर्किक मा्विज्येन । यच्यप्येतदपि विन्याधने भवति 
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ज्येष्ठंशनिरेधार्थं वचनम्‌ । ईषदाधिक्ये तु सर्वेषां समांश- , 


एव विधिः | क्रमेधा 


(२) यदि सर्य एव निर्धिय्याः दहात इतस्ततो ` 


| लि 8 नि | क्रू ल्ट छि त्वे त य 
गमनेन पितृधनक्षतिं विना धनमर्जितवन्तः---अविवा- , । लिनः तद्विदरानुकरलपाटि्विऽपि ज्येष्ठस्य कनिष्ठेन 


नामिति । तमवि, 
(३) सर्वषां भ्रातणां पिवाणिज्यादिचेष्टया यदि धनं 


स्याने तूद्धारः अपित्य इति निश्चयः | +ममु. 
(४) अपिव्रयेऽपि धने इव्यथः | स्मृसा,६२ 
(५) इहातः सर्मेऽपि भ्रातरः कृष्यादिना यदि धन 
मजयन्ति तत्र सर्वेषां समो भागः| ब्रहल्पधना यदि 
धनमजयस्ति तत्र सर्व॑प्रामजनपर्याखोचनया विषमो 
भागः कर्ष्यते । अपत्ये पितृद्रव्याश्रयणाभविऽपि । 
रत्न. ९४८ 

(६) तेन विव्राभ्यासिनामनीहमानानां च न ताह- 
ग्धने भाग शति भावः। >े<मच, 
(७) अत्र ददाजितस्य धनस्य समविभागवचना- 


कैः विर,, बिचि. मेधावद्भावः । चन्द्‌. मेधागतम्‌ । 

» मेधावद्भावः । + शेषं मेषागतम्‌ । 
 -(१) मस्म, ९।२०५; अप.२।१२०; ध्यक, १४५; ममा, 
२८।९३२ अवि (अवै); विर.५०७ तश्च (तो य); स्सा 
६२; दीक.४३ तु (च); रल.१४८; विचि.र१४; भ्यनि 


पू,; चन्द.८०; वानि. २-४; व्यम.५७; ` विता.३५०; 


विभ.४२१९२; सभु.११३, 


चिदपि ब्ह्ितं तदाऽस्येवाधिमागता । स्येष्रस्य तु : ¶त्तस्वह्छश्वत | 


: दत्तान्मधुपकाह्टन्ध 
स्यात्तदा पित्यवसिते तस्मिन्धने स्वार्जिते समो विभागः ¦ रवानच म्‌ । 


तथापि याजनेन निमित्तेनोपादीयमानत्वाद्धेदेन व्यप 
दिश्यते । श्रश्चुरग्रदलन्धमोद्धादहिकमपरे, उद्राहनिमिततेन 
मेधा, 
(२) किंचाविभक्तामितं सवं वरिभजेयुरिति न तावत्‌ 


| सामा द त व्रर्‌ । गो ग 71 प म्‌ 
कसना । अपिव्य इति हेवचनादनपत्यधनस्याष्येष , सामान्येन वचनं कल्पनी शं दिधने पदासदशनात्‌। 
तथा मनः 


--विद्याधनमिति | दा,११२ 
(३) विद्याधन विग्रया धन, एतच भ्रातणां विग्रा- 


बरिया टन्ये । मन्नं मित्रास्ाप्तम्‌ । ओद्राहिकं भार्या- 
बन्धुभ्यो छन्धम्‌ । माघुपर्किकं स्नातकत्वा दिनार्हणाथ 
मवि. 

(४) वित्यामत्रीविवाहार्जितं माधुपर्किकं मधुपकर- 
दानक्राले पूज्यतया ब्रहछन्धं तस्यैव तत्स्यात्‌ । यक्किचि- 
प्पितरि दत्युक्त्वाऽयमपवादः । विद्याधन च व्याहतं 
कात्यायनैन--परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदाऽन्यतः। 
तया प्राप्त च विधिन। विन्याप्राप्च तदुच्यते ॥ उपन्यस्ते 
च ग्रन्धं विद्यया पणपूर्वेकम्‌ | विद्याधनं तु तद्विद्या 
द्विभागे न विभस्यते॥ शिष्यादालतिज्यतः प्रश्रास्संदिग्ध- 
प्र्निणैयात्‌ । सखज्ञानशंसनाद्रादाह्टन्ध प्राध्ययनाच 
यत्‌ ॥ विद्याधनं त॒ तत्प्राहविं भागे न विभज्यते ॥' अती 
यन्मेधातिथिगोविन्दराजाम्यां माधुपरकिंकमात्विज्यधनं 
व्याख्यात तदयुक्तं, विद्राधनत्वात्‌ +ममु. 





+ मच. ममुगतम्‌ । 

(१) मस्मू.९।२०६ मैत्र (मध्य); दा.१०६.११२; 
भप.२।११९; भ्यक्र. १४५; मभा.२८।३११्‌.; स्ग्रच, 
२७६ उत्त.; विर. ४९९; स्स्सा,६२ उत्त.; रश्न.१४६; 
विचि,२१०५; व्यनि.; स्छचि-२० माधु (मधु); दनि.र; 
उयम.५५ पिं (पारकि); विता.३४३; बछ.२।११९ (=); 
समु, ११३; बिच,८ ८ | 
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त्रनीहंमानस्य न बिभाग 

ज्ातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः खकमेणा ! 
स निभोऽ्यः स्वकादंशार्किचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥ 
(१) ये भ्रातरः स्ट वसन्ति विद्यमानपितृधनाश्च 
कृष्यादिना व्यवहरन्ति तेषां य्रेको न व्यवहरेत्तस्येय 
निभाज्यता पस्यते । स निमास्यः स्वकादंशादिति । 
भागाननेतव्योऽपसारयितव्यः । स्वकादशा्यावदषिकं 
तदीयाद्नाद्वयवहारेणोतन्न तत्तस्य न दातव्यं न वु 
मूलस्य पेतरकस्य निषेधः । तत्रापि न सर्वेण सवं निभाोज्यं, 
किंचिदत्वोपजीवनं ङ्भिदाफलमास्मनो ग्रहीत्वा शिष्टमस्मे 
दातव्यम्‌ | अथवा निभाज्यः प्रथक्रायैः सह वस्तुं न 
देयम्‌ । कदाचिदुत्तरकाटशक्तिसाधारण्येन धनेनाजित- 
त्वात्समांशता १) । तत्र भागकस्यना नारदेन दर्दिता। 
तत्र वचनेनोद्रतस्य निगेतस्य भूयान्भागो गृष्यतेऽनुक्तस्य 
स्नत्यं इति (१) । मेधा. 
(२) यस्तु स्वयोग्यतामात्रपरामर्षात्‌ पितृपितामहा- 
दिधनविभागे निष्हः, स किंचिदेव तण्डुकप्रस्थमपि 
दत्वा तत्पुजादेः कालान्तरीयदुरन्ततानिरासाथ विभज- 


नीयः। >(द्‌ा.६६ 
(३) स्रकादंशाद्‌ भातुभिः घ्वयमजितादित्यथैः । 
अप, २।११६ 


(४) यः करमेणा स्वेव्य्रसायेन जीतितु राक्तः 
साधारण धने न विभज्य ग्रह्णीयात्‌ किंतु स भ्रात्रमि 
गृहीतभागेः स्वस्वमागाद्धनमाकृष्य पूरणीय इत्यथैः । 
ूर्वेनारदबाक्यस्याप्ययमेवाथं इति हलायुधः 

+विचि.२० 

(५) निवांस्यो निःसंबन्धीकरणीयः । किंचिदस्वेति 
विभागविहत्वेन किचिदसारमपि दच्वेत्य्थः । तत्पुत्राणां 
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९ मवि.» स्मृच., मसु, दात., मच.) माच. दावद्धावः। 
विवाद्ररत्नाकरे हरायुधमतं दावत्‌ , प्रकाश्चमतं मेधावत्‌ । 

+ प्रकाङमतं मेधावत्‌ । 

(१) मस्मू.९।२०७; दु.६६; अप.२।११५ निमा 
(विभा); भ्यक.१४३; स्शच.२६४ यस्तु (यस्य); विर. 
४८५; विधि.२०३; भ्यनि.वनम्‌ (विनम्‌); वात. १७१; 
व्यप्र.४४८ भौज्यः (वास्यः), निर्वाह्य: इति हला- 
युषधतताठः; सेवु.७७; विभ.७४; समु. २८; बिच.७६. 


~~ ~~ =-= ----~ ~~ ----- -~- ~~~ -~----- *----~ -~---+ ---- " ° ---------------^- ^~ भजन 


ग्यवंहदारकाण्डम्‌ 


दायजिधृक्षानिवृत्यथे चेदम्‌ । दरायुषस्तु '$ुटम्बार्थषु 
चोयुक्तस्तत्काये कुरुते तु यः । स भ्रातृभिर्हणीयो 
ग्रासाच्छादनवाहनैः ॥ › इति नारदषचनेकवाक्यता. 
लाभेन मनुवचने स निबोह्य इति पाठं प्रकस्प्य स भ्रातरः 
मिचदीतभागेः स्वस्वभागाद्धनमाङृष्य पूरणीय इत्यथ 
इति व्याख्यातवान्‌ । तत्त नेदैतेत्यादिपदवेयभ्योपत्तेरुपे- 
क्यम्‌ । मेधातिथिप्रमुखाचायांनाहततया पाठकस्यना- 
नोचित्या् । प्रथकत्रियेति स्पष्टवचनसवादाश्च । ` 
 प्रकाशकारस्वु यो भागिषु धनाथ व्याप्तेषु प्रमादाः 
लस्यादिना नेहेत न व्याप्रियेत साहाय्यं न कुर्यात्‌ । 
स्वकमेणा स्वव्यापारेण रक्तः साहाय्यकमेणि क्षमोऽपि 
सन्‌ स स्वकादंशात्‌ स्वव्यापारजनिताद्धनादहिः कायः 
किंचिदुपजीवन दत्वा मूलधनमात्रभागी करणीय 
इतीदं मनुवचनं निवस्य दत्याकरपाठं अङ्गीङृत्यैव 
व्याचष्टे | तदपि न युक्तम्‌ । अपिशब्दाच्ध्यादारप्रसं 
गात्‌ । योगीश्वरवचनसंवादिनोऽथस्य स्पष्टतरप्रतीतिक- 
त्वाच्च । मवदुक्ताथेस्य वचनान्तरवद्यात्वाच्र । 1 
व्यप्र,४४८- ४४९ 
। स्वाजिततमविभाञ्यम्‌ | 
अनुपघ्नन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपाजेयेत्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमहेति ॥ 
(१) विद्यानिमितस्य खयमजितस्यादानमुक्तम्‌ । 
अनेन व्यतिरिक्तस्य कृष्यादिकुन्धस्यादातम्यतोच्यते । 
(१) मस््टु,९।२०८ क,, ख. ध. पुस्तकेषु जयेत्‌ (जितम्‌ } 
भिता.२।११९ उत्तरापे (दायादेभ्यो न तदयादिचया लम्ब. 
मेवे च); द्‌.१०६, ११३ मनुविष्णः; अप.२।११८ तन्ना (च 
ना); स्यके. १४६ जयेत्‌ (श्रयेत्‌) तन्ना (चना) मनुबिष्ण्‌; 
मभा.२८।३९१ वद्र (तुद); उ.२।१४।२ मीदिति (मदति); 
स्मुच.२७६९ पृ.; विर,५०१-५०२ जयेत्‌ (जितम्‌) मलु- 
विष्ण; स्मरसा.६० तन्ना (च ना) शेषं विरवत्‌ ; पभा.५५८; 
मपा .६८५ पवां विरवत्‌ , उत्तरार्धं मितावत्‌ ; रत्न.१४६ 
भितावव्‌ ; विलि.२११ स्टृतावव्‌, मनुविष्ण; ध्यनि,तन्ना 
(तुना); स्शुचि.३० तद्र (तद्र) रेषं विरवत्‌; नूप्र.३५ 
मिताव ; सवि.३४९ प्रथमपादः ६३६८ पू.; भ्यप्र,५५७ 
भितावव्‌; ध्यम.५५ मितावत्‌ ; विता.३४१ यदु (य उ) 
मनुषिष्णुनारदाः; सेतु.६९ विरवत्‌ ; समु. १११; विष.८८ 
शसाबद, 


दायभागः- 


ननु चायमेव रोको वक्तव्यः । स्वयमीष्ितेन स्वयं 
चेष्टया य्ठन्धं तन्नाकामो दातुमहतीति । किं विद्या 
धनादि शोकेन । उच्यते, मित्रविबाहादो न सर्वस्य 
स्वयमीहोपपत्तिरिति मेदेन व्यपदेशः । मेधा. 
, (२) श्रमेण सेवायुद्धादिना । मिता. २।११८ 

(३) पितृद्रव्योपघाताभावेन द्रव्यद्वारेण नेतरेषां 
व्यापारः, स्वचेष्टाठन्धत्वेन शारीरोऽपि व्यापारो 
नैतरेषामिति अ्जकस्थैव तदसाधारणं, स्वयमीहितलन्धं 
तदिति देतुत्वेनोपन्यासात्‌ । दा.१०५ 
` ` अनुपप्रन्निति विद्यादिधनेऽपि संत्रध्यते, सत्युपधाते 
विभागवनचनददहेनात्‌ । दा,११३ 

(४) श्रमो युद्धकृष्यादिः, दैहाऽर ्रमरहिता चेष्टा | 


अप.२।११८ 

(५) श्रमेणातिश्चमजन्यकर्मणा स्वयमीहितेन 
व्वमाक्नोयमेन लन्ध नाकामो दावुमक््ति,* याव 

दिच्छति तावक्किचिदय्यान्न तु समभागनियमः, 
भमेणेत्युक्तत्वात्‌ । अश्रमाजिते प्रागुक्तः समभागः । 

मवि, 

(६) पितृग्रहणं अविभक्तोपलक्षणा्थेम्‌ । अनुपघ्न- 

अपीडयन्‌ । +स्मृच. २७६ 

(७) साधारणानुपशरेषेणाजितमजकस्यासाधारण 

भवतीत्यथेः । #विचि.२११ 


` (८) अनुपन्ननिति। अनुपयुञ्जनित्यथैः । अत्र पूर्वा - 
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व्याकोपापत्तेः | ्लम्धं तन्नः इति अर्वांचीनपाटस्त्वयुक्त- 
तर एव । यद्रा } तदा तत्‌ पेतामहविषयकमस्तु । एवं 
च भ्रातृभागरोषमाह अनुपप्ननितीत्यपि तदुक्तं तथेति 
जेयम्‌ । बारु.२।११९ 
पैतामहं नषटमुदतं स्वार्जितं च पिताऽकामो न विभजेवु 
पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाश्रयात्‌ । 
न तस्पुत्रेभेजेत्साधमक।मः स्वयमर्जितम्‌ ॥ 

(१) "चेत्‌ स्वयं विद्याशौर्यादिना स्वयमर्भितं 
तैदकामो न विभजनीयोऽधिकारप्रातैरपि पुत्रैः । कः 
पुनर्जावति पितरि पुत्राणां विभागकालः | उच्यते- 
यदा तावत्स्वयं पिता पुत्रानिविभजते तदोक्त--मातु- 
निषत्ते रजसि इति, जीवति वेच्छतीति, तथा, पित्य- 
पगतस्पहे, निङ्क्ते वापि रमणे, इति । अन्यथा तु 
यदेव प्राप्ताः पुत्रा भवन्ति, यदैव ते पितामहधनस्थे- 
शते । तथा चोक्तं भूया पितामहोपात्ता निबन्धो 
द्रव्यमेव वा । तत्र स्यात्सदा स्वाम्ये पितुः पुत्रस्य 
चोभयोः ॥ ` इति । 

सत्यपि च पुत्रस्य स्वाम्ये, यावदप्रासास्तावत्‌ नास्ति । 
सर्वथा त्रिरोषाभावात्सवै पितामहधनमाजः । स्वत्वपूै- 
कत्वाद्विभागस्य । बन्धक्रयादिक्रियासु पितृधनं जात 
पुत्रेण न नियोक्तव्यम्‌ । योगकुटुम्बभरणादोौ त॒॒विनि- 


: योगो दितः । आचारे चास्यामवद्ायां पुत्राणां 


धाथैः स्पष्टः । अनुपघ्नन्नित्यत्र विमक्तिविपरिणामेन तद~ . 


नुपघ्नता यत्‌ विद्यया कन्ध तत्‌ पूवं चोमयमपि दाया- 


देभ्यो न देयमित्य्थन पितृद्रव्यविनाह्रूपविरोधाभावेन ` 


यद्विद्याङनम्ध भ्रमलन्ध च तदविभाज्यमिति सिद्ध्या 
मेजादि गणान्तर्गतविद्याधनस्य तथात्वात्तस्योपरुश्चणत्वेन 
मेश्रादीनामपि तथात्व माविष्कृतमिति मावः । मानवे- 
पखयमीहितलन्धं च नाकामो दातुमहतिः इत्युत्तराध- 
पाठः , -यज्च स्वयमीहित वाञ्छित सत्‌ मित्रादिभ्यो 


स्वाम्ये पित्रा चाऽकामेन विभक्तानिति निन्दादशंना- 


(१) मस्श्.९।२०९; मेधा. (1. 0.) मनवापं (मनुपन्नन्‌ ) 
त्मा्षमकामः (त्सार्धं कामतः); भिता.२।१२ १; द्‌1.३२ मनु- 
विष्ण : १२८ अनवाप्यमिति अनवाप्येति पाठावनाकरो 


` भ्यक.१४० वातं (वाप्य) मनुविष्ण्‌; विश्.४६१ वां (वाप्य) 


[प ए श ति 1 त) 


लब्धं तदकामोऽनिच्छन्‌ भ्रात्रादिम्यो न दातुमहंतीत्यथेको 


मेधातिथिकस्यतर्वादिषृतो न युक्तः | अमेक्मृति 


पी 


> ममु. मेधागतम्‌ । 
+ पभा,, `स्वं. स्मृचगतम्‌ । भाच, स्मृचगतं बिचिगतं च। 
# मच. विचिगतम्‌ । 


मनुविष्ण; स्मसा.५.४ विरवव्‌; पमा.४९८; विचि.१९६ 
व्यकवत्‌ ; समूचि.२० तत्पतरेम (पुत्र्बिभ); नुप्र.३४; दात 
१६५ मनुविष्णू; सवि.१७४ पैतृकं तु (स पैतृकं) मजि 
(मार्ज); वीभि.२।११४ विरवत्‌; ब्यप्र.४५०; भ्यम.४२; 
विता.१२० विरवत , मनुविष्णु; बार. २।१ १७ उन्त.^गोतमः : 


` २।११५८१.२ १८); सेतु.७०,७२ मनुविष्ण; विभ, ६४ मनि 


| त 1 त) 


(मार्ज) उत्त; सञ्मु.१३४ भुयात्‌ (पवान्‌); - विच. ३९ मनु- 
विष्ण, ६१. 


१ अदणादन्यदथयन्पत्रा ख. २ तदाक. 
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दरखा्टिभाजयन्तः पापा इत्यनुमीयते । यथाऽसत्परति- 
ग्रहेण भवति स्वाम्यं, दोप्स्तु पुरुषस्य, तेनान्वयागत- 
भितीदरमश्ुद्धमेव । अतः संमघत्युपायान्तरे न पित। 
 अ्थनीयः। अधम हि तथा स्यात्‌ । स्वयमजितमपि धन- 
मधिकारप्राप्तान्गुणवतः पुत्रान्‌ श्ञात्वा बिभक्तव्यमेव | 
उक्त च.-'वयसि स्थितः पिता पुत्रान्विमजेत्‌ । ज्येष्ठ 
्ष्ठाशेनेतरान्समेरेशेः' इति । न ॒वचैततितामहधनविष- 
यम्‌ | न हि ततर पिता ज्येष्ठस्याधिकांरादानाय प्रभवति। 


। त्वनिच्छयेत्य्थैः । . 


क्यकहाग् काण्डम्‌ 


त्वादनवासं पुरः स्वरक्त्या प्राप्युयास्तस्वयमर्जितंम- 
निच्छन्पुतरैः सह न विभजेत्‌ । ममुः 

(६) पिनद्रव्यमपि परम्रस्तं यदिपत्राऽभ्युद्धुतं यश्च 
स्वयमर्डितं तत्रोभयत्रापि पितुरिच्छयेव विभागी न 
विचि, १९६ 
(७) एततपुत्राणां समुत्थानकृतविभागे । स्वयङृत- 


 विमगेदठु पविभागे चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजे- 


व॒स्यत्वादुभयो; स्वाम्यस्य । यत्िद॒न्यूनाधिकवि- | 


भक्तानां धम्यः पितृकृतः स्मृतः (यास्म्‌.२।११६) 
इति तसितामदेऽपि स्वल्पा मात्रयेच्छन्ति । यत्र न 
परिपूण भागद्वयं गदीतम्‌ । स्वयमार्जितविषये ह्यपवाद 
एव स्यात्‌ | मेधा. 

(२) यपिितामहाजितं केनाप्यपहत पितामहेनानुद्धते 


न विभजेदिति वदन्‌ पितामहाजितमकामोऽपि पुत्रच्छया 
पुतः सह विभजेदिति द्दोयति। शमिता.२।१२१ 


(३) (मनुविष्णु ) स्वारजतत्वेन दंवुना नाकामो 


विभजेदिति वदन्तौ स्वयमनर्जिते पेतामहधने पितुर 

निच्छयापि पुत्राणां विभाग दश्लेयतस्तत्रापि विमाग- 
दानप्रवृत्तः पिता पितामहधनं स्वार्जितं नाकामो व्रिभ- 
जेत्‌ अन्यत्‌ पुनरकामोऽपि विभजेदियस्वेच्छात एवे- 
त्यथः | न पुनः पुत्रेच्छया विभाग ज्ञापयतः । दा.३२ 

पेतामहमपि द्रव्यं यच्चिरं नष्टं अक्षमत्वात्‌ अथवा 
प्रतीकारपराङ्मुखतया इतरेरप्रतिकृतं पित्रा स्वधनव्यय- 
शरीरायाबाभ्यां प्रतिकृतं तत्‌ पिदुरेव न साधारणम्‌ 


दा. १.२८ ,, 


त्सुतानि ति । +मच. 
(८) स्वयमजितमिवेतीवशब्दाध्याहारेण योग्यम्‌ । 
यद्वा तत्‌ पितामहाद्वतमनेनेबोदरुतमतः स्वाजितमेव जातें 
यत इति हेतुतया योज्यम्‌ | व्यप्र,४५० 
(९) स्वयमजितमित्यस्यान्वयासंमवात्‌, यथाश्रते 


` चशब्दाभावेन अआक्यमेदासंभवा्च दृष्टान्ततेत्याह । 
` स्वार्जितमिवेति । अकामः विभागानिच्छुः । एतेन 
यदि पितोद्धरति तत्स्वार्जतमिव पुत्रः साधमकामः स्वयं ` 


“चेत्स्वयं ' विद्यारौर्यादिना स्वयमार्भितम्‌' इति व्याख्यानं 
मेधातिथ्यदेरास्तम्‌ | बाट,२।१२१. 
संभूयाजितं पित्रा समं विभाञ्यम्‌ 
जातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह । 


न तत्र भागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ।॥ 


(१) यदुक्त न्यूनाधिकविभक्तानां धम्य॑ः पितूकृसः 
स्मृतः' इति, तस्यारिमिन्‌ विषये प्रतिषेधः । सहोत्थान, 
स्च एव धनमजयन्तीयर्थः । कश्चित्‌ कृष्यादिना 


` कथिदपरतिग्रहेण कञचित्सेवया कथ्िद्यथाद्तं परिरक्षति 


(४) पैतृकं स्वपितृसंबन्धि, अनवासं स्ोयमेनापि ` 


स्वपिन्ना, प्राप्नुयात्‌ महता यत्नेन, अक्रमो न 
विभजेन्न विभजेत । एवं च स्वयमतिप्रयल्नाऽनुपा्जिते 
पितृद्रव्यं पुत्राणामिच्छयापि विभजेदिः्युक्तम्‌ । ततः 


परं च तत्र स्यात्‌ सदृश स्वाम्यमिति याज्ञवस्क्य- 


वचनम्‌ । 
(५) यत्पुनः पित्रुसंबन्धि धन तेनाष्ठामभ्य॑नोपेश्चित 


# पमा. मितागतम्‌ । + विर,,. दातु, दागतम्‌ । 


मवि, 


यथोपयोगमसनि हितेषु विनियुङ्क्ते, तत्व्वमेकीकृतय सम 
विभजनीयम्‌ । न स्नेहादिना कस्मेचितित्राऽभिकं 
देयम्‌ । मेधा 

(२) यदि पुनः पितरि जीवति पुत्रा एव विभाम- 
म्थेयन्ते तदः विषमविभागः पित्रा न दातम्यः | तदाष् 
मनुः--भ्रातणामिति । उद्धारस्ु तदा पित्रा दातन्य 
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+ शोषं ममुगतम्‌ । ५ ममु. मेधागतम्‌ । 

(१) मस्यु.९।२१५ तत्र (पुत्र); का.५७; अप.२।११४ 
१२०; ब्य, १४१ भागं विषमं (निषमं माग); विर,४६८ 
न्यकवत्‌ ; स्छक्वा,५५ न्यकवत्‌ ; विखि.२०२१ दथा (कुया) 


नि भि 


| रोषं व्यकवत्‌ ; दात, १६५; चखन्घ्रु, ७० भवेत्सह (समं भवेत्‌ ); 


ष्यप्र. ४४१ व्यकवत्‌ ; सेतु.७२; विभ;४६ १,:८१; सम्म 
१२७; विध.५५, 


दायभागः बिभास्यानिभाज्यविवेकः 


प्त तस्य विषमविभागस्पत्वाभावात्‌ न्यूनाधिकविभा- 
गस्येव निषेधात्‌ । दा.५७ 
(र) पितरकतुके विभागे पुत्राणां विषमोऽपि विभागो 
भवतीति तस्य विशेषापवादमाह मनुः--भ्नातृणामिति । 
अप.२।११४ 

(४) पिता अधिकायासादिकं कस्यचिदेकस्य द्ष्ठा- 
ऽधिकं न य्रात्‌ । मवि 
(५) इति मनुना स्वेषां भ्रातृणां द्रव्याजंने यदि सद्‌ 


१२१५ 


(१) सस्थितानां चेकेन--पिनृद्रग्येति । पितु- 
धनानुपघ्रातेन वदन्यदार्जिते, तथा मेचमोद्वाहिकं च, 
तदाजेयिदुरेव, न दायादान्तराणामपि स्यात्‌ः। मित्राद- 
वापं मेत्रम्‌ । विवाहे छन्धमोौद्राहिकम्‌ । पितुद्रग्योपभाते- 
नापि मे्ायविभाज्यमेव, आरम्भसामथ्यात्‌ । अन्ये तु 
मेत्रादिकमेव पित॒धनानुपघाताजितमविभाच्यमिच्छन्ति 


 सामान्यविरोषोपसद्ृतिन्यायात्‌। तत्त॒ सामान्यद्रम्यसाध्य- 


समानमेव उत्थानमुग्योगो भवेत्तदा पितुविष्रमविभाग- ` 


दानग्रतिषेधः कृतः । श्रातृणामविमक्तानाम्‌' इत्यादि 
मनुवाक्य सदोत्थानं सर्वेषां बविभागप्रा्थना यदि मव- 
तीति जीमृतवाहनेन तदनुयायिना दायदच्वङृता च 
व्याख्यातम्‌, भ्यदि पुनः प्रितरि जीवति युत्राणएव 
विभागमर्थयन्ते तदा विषमविभागः पिचान दातव्यः 
इति वदता । तत्र सहशत्दवेयर्थ्य॑, उत्थीनशब्दस्य 


त्वाद्‌ विवाहस्यायुक्तमेव । विश्व.२।१२२ 
पित्रादिक्रमागतं द्रव्यं विमागकाडे विच्छिन्नभोग 


, विभक्तः सन्नितरदायादानुमतः स्वशक्या यदभ्युद्धरेत्‌ 
 स्वीकरुयात्‌, स तद्‌ विभक्तजदायादेम्यः पुनर्विंभागकाले 
न दद्यात्‌ । विद्यया च यह्छन्धम्‌ । चशब्दान्मेन्नादिकं 
` च | जआयव्ययविशोषितादिति चोक्तमेव । विश्च.२।१२६ 


` विनारोन यत्स्रयमरजितं 


चोग्योगवाचिनोभपि मागप्राथनापरत्वमन्याय्यमित्यस्म- ` 


द्याख्यानमेवादतैम्यम्‌ । 
याज्ञवल्क्यः 
अविमाञ्यविचारः 
* पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम्‌ । 
मेत्रमो हिकं चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ 
कमादमभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त यः 
दायादेभ्यो न तदयाद्वि्यया छन्धमेव च ॥ 


व्यप्र.ड४१ 


(जयेत्‌); विश्च.२।१२२ रोषे (नाशे); मिता.; दा.१०६, 


५० १ विश्वत्‌; स्मृसा.६१ विश्ववत्‌ ; पमा.५५५७; मपा, 
६.८ ३; 
जितम्‌ (जयेत्‌); चूप्र.२७; सवि.३४८(=),३६७ मजि 
(माजि); मच.९।२०६ चेव (चापि); दानि. ३ दानां (दीना); 
वीमि.; म्यप्र, ५५६; भ्यस.५५; बिता.२४०-३४१; 
राको.४४८८; समु.१२३ 

(२) यास्श.२।११९; अपु.२५६।९ तु (श्च); विश्च 
२।१२६ तु (त); मिता.म्यु (प्य); दा.११२,११५; 


(२) अविभाग्यमाह-पितृद्रग्येति । मातापिन्नोद्रम्या- 
मत्रं मिनरसकाशायछछम्ध, 
ओद्वाहिकं विवाहाग्रछन्ध, दायादानां भ्रातणां तन्न 


, मवेत्‌ । करमाप्पितक्रमादायातं यक्कि चिदूदरव्यं अन्यद 
¦ तमस्तामथ्यादिना पित्रादिभिरनुद्धूतं यः पुन्नाणां मध्ये 
¦ इतरभ्यनुज्ञयोद्धरति तदायादेम्यो भ्रात्रादिभ्यो न दा 


¦ दुद्धर्तव गृह्णीयात्‌। तत्र क्षेत्रे तुरीयांशमुद्धतां भते शेषं 


` तु स्वैषां सममेव । यथाह हखः--पूवे नष्टां वु यो 
¦ भूमिमेकश्चेदुद्धरेक्तमात्‌ । यथामागे लभन्तेऽन्ये दत्त्वा 
` तर वरीयकम्‌ ॥ इति । करमादमभ्यागतमिति शेषः । तथा 


। ` विद्यया वेदाभ्ययनेनाध्यापनेन वेदाथेव्याख्यानेन वा 
(१) यास्ष.२।११८; अपु.२५६।५ रोधे (नाश) जितम्‌ : 


य्छन्धं तदपि दायादेभ्यो न दात्‌ । अजैक एव 


ग्रहणीया ५पितुद्रव्याविरोधेन यस्किचित्स्वय- 
११३; भप.; व्यक.१४६ विश्ववत्‌ ; स्मृच. २७६; विर, ` हीयात्‌ । अत्र च प्पितद्रव्याविरोधेन यत्किचिल्सव 


: मर्जितम्‌ ` इति सर्वरोषः। अतश्च पितद्रव्याविरोचेन 


 रेष्न.१४६; प्यनि.; स्छचि.2१ तद्र (तुद्र) । यन्मेत्रमजित, पितुद्रग्याविरोषेन यदौद्याहिकं, पितुद्रम्या- 


¦ विरोधेन यक्रमायातमुद्तं, पितुद्रव्याविरोषेन विद्यया 
` यछ्छम्धमिति प्रत्येकमभिसंबध्यते । तथा च पितद्रव्यावि 


; | 


५५७२५५८ उत्त.; मपा.६८४; र्न. १४६; भ्यनि.ख्म्ष 
(रभ्य); सचि. ० मभ्युदरेत यः (पुडपते पु यत्‌) बह- 
स्पतिः; बपर,३७; दुात.१७७; सवि.१६५७) मख .९।२०६ 
दर्यं (वित्त); दानि.१ क्रालायनः; वीमि. भ्यप्र.५५६; 


ड. २।१४।२ भ्युद्धरेत्त (प्यद्धरेत); ग्यक ,१४५; रश्च २७६ | भ्यम.५५; विता,३४१; राको.४४९ उद्‌; सेतु,७१ 
चयुथेपादं विना; विव-४९१९ स्छ्सा.२१ इत (कइत); पमा. | मितावव्‌ ; सञ्ु.१ १३; विच्च,८९ मपुवत . 


ब्य्‌, का, १५६३ 


१२१६ 
रोषेन प्रव्युपकारेण यन्मेत्र, आसुरादि विवाहेषु यह्न्धं 
तथा पितद्रव्यव्ययेन य्करमायातमुद्धतं, तथा पितुद्रव्य 


व्ययेन रन्धया विद्या यष्छन्ध, तत्तव॒ सवंभ्रातुभि 
पित्रा च विभजनीयम्‌ | तथा पितुदरव्याविरोधेनेत्यस्य 


सर्वरोषत्वादेव पितुद्रव्यविरोषेन प्रतिग्रहङम्धमपि वरिम. ¦ 


जनीयम्‌ । अस्य च सर्वरोपत्वाभावे मेत्रमौद्राहिकमि- 


त्यादि नारब्धव्यम्‌। अथ पितुद्रम्यविरोधेनापि यन्भेत्रादि 


लन्धं तस्याविभाज्यत्वाय मे्रादिवचन मथव दित्युच्यते | 
तथा सति समाचारविशेधः। विद्यारग्धे नारदवचन- 
विरोषश्च । च्ुटुम्ब बिभृयाद्‌ प्रु्यां वि्यामधिः 
गज्छतः । भागे वि्याधनात्तस्मात्व लमेताश्रतोऽपि 
सन्‌ ॥` इति । तथा विद्याधनस्याविभाज्यस्य टक्षणमुक्तं 
क स्यायनेन--“परभमक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या। 


पितृद्रव्याविरोषेनेत्यस्य भिन्नवाक्यत्वे प्रतिग्रहरुग्धस्या- 
बिभास्यत्वमाचारविरद्धमापयेत । एतदेव स्पीङरतं 


मनुना--'अनुपन्नन्ितृद्रव्य भ्रमेण यदुपार्जतम्‌। दाया- 


= =. धि 


स्यकदहार्च्ाण्डम्‌ 


| सगोत्राणामासहखकुलादपि । याज्यं क्षेत्र च पत्र चं 
¦ कृतान्नमुदकं लियः ॥ 


हति, तदूत्राह्मणोतपन्न्षत्रियादि- 
पुत्रविषरयम्‌ । न्न प्रतिग्रहभूदेया श्त्रियादियुताय वे । 
यद्यप्येषां पिता दय्यान्मृते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥ इति 
स्मरणात्‌ | याज्यं याजनकमलन्धम्‌ । पितृप्रसादरन्ध- 


, स्याविभाञ्यत्व वक्ष्यते । नियमातिक्रमस्याविभाज्यत्वम- 


नन्तरमेव निरासि । पितृद्रव्यविरोधैन यदितं तद्विमज- 


` नीयमिति स्थितं तच्राजकस्य भागद्वय, वसिष्टवचनात्‌ 
` ध्येन चैषां खयमुपार्जितं स्यास्स द्यंशमेव छभेते'ति । 


कमिता, 
(२) तदेवमादिवचनेरविद्याशौर्यादिधनेष्वपि साधा- 
रणधनोपघातानुपघाताभ्यां विभागाविमागयोरवगमात्‌ 


` तस्येव प्रयोजकत्वात्‌ तयदवत्येव श्रतिः कल्यनीया, 
तया कन्ध धन यत्तु विद्याप्राप्त तदुच्यते |" इति । तथा ` 


उपप्रातार्जितं परिमजेदिति, न पनः शौयादिपदवलयपि, 


` अवह्यकस्यनीयसामान्यश्रुतिकल्यनयैवोपपत्तेः। दोलाका- 


देम्यो न तददाद्वियया रन्धमेव च ॥' (मस्मु,९।२०८) 


इति भ्रमेण सेवायुद्धादिना । ननु पितृद्रव्याविरोषेन 
यन्भेत्रादिकन्धं द्रव्यं तदविमाज्यमिति न वक्तव्यम्‌| 
विभागप्राप्त्यमावात्‌ । ययेन ठग्धे तत्तस्यैव नान्यस्येति 


परा्िमाह-भयक्किचितितरि प्रेते धनं ग्येष्टोऽधिगच्छति | 
भागो यतीयसां तत्र यदि विद्यनुपालिनः | ` इति । 
ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते वा 
यवीयसां वर्षीयसा चेति व्याख्यानेन पितरि सत्यसति च 


मजादीनां विभाज्यत्वं प्राप्तं प्रतिपरिभ्यत इति तदसत्‌। ¦ व्याख्यातम्‌ । 


न ह्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेषः किंतु सिद्धस्थैवानुवादोऽयम्‌ । 
लोक तिद्धस्येवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे वच. 
नानि । अथवा 'लमवेतेस्तु यतप्ातं सवे तत्न समा. 
शिनः इति - प्रा्रस्यापवाद इति संदुष्यतु भवान्‌ । 
अतश्च 'यक्किचिपितरि प्रेतः इत्यस्मिन्वचने ग्येष्ठादि- 
पदाविवक्षया प्रा्तिरिति व्यामोहमात्रम्‌ । अतो मेवादि 
ब्रचनेः पिवुः प्रागध्य वाऽबिमाज्यत्वेनोक्तस्य 'यक्किचि- 
पितरि परेः. इत्यपवाद इति व्यास्येयम्‌ । | 
यत्तदानसा कषेत्रस्यानिमाज्यत्वमुक्तम्‌-“अविमा्यं 


पिकरणन्यायस्यायमेव विपयः | यद्रा न्यायप्राप्त 
एवायमर्थः, यद्‌ येनार्जितं तत्तभ्मिन्‌ जीवति तस्थेव, 
असति वरिङेपवचने, यत्र पुनः साधारणधनमातनेणकस्य 


, व्यापासोऽपरस्य धनक्षरीराभ्यां तेत्रेकस्थेको भागोऽपरस्य 
 भागद्रवं न्याय्ावगतमेव निबद्धम्‌। एतेन चेतदपि 


` सिध्यति, यत्‌ साधारणधनोपधाते सति यस्य यावताँऽ- 
प्रसिद्धतरम्‌ । प्रा्तिपूवेकश्च प्रतिप्रेषः । अत्र कश्चिदित्थ ` 


शस्य स्वत्पस्य महतो वोपघातः, तस्य तदनुसारेण 


भागकल्पना कार्या । किंच क्रात्यायनवचनें "विभक्ताः 


 छमेतोदयो यतः ॥' 


पितवित्ताचेदेकन् प्रतिवासिनः । विभजेयुः पुनद्यंशे स 
इदं ससृष्टस्य साघधारणधनोपप्राते- 


` नाजकस्य भागद्रय इतरेषामेकैको भाग इति श्रीकरेण 


तेनानुपधाता्जितमजंकस्यैव घने 


, सखुषटत्वेऽपि न पुनस्लद्धनं साधारणमित्यमिप्रायो मुने- 
 रव्याख्यावुश्च रक्ष्यते, अनुपधाताजिते भागविदोषान- 


भिधानात्‌ । एवं चेत्‌ संसृष्टवद विभक्तस्यापि तथात्वमेव 
युक्त, पिभागप्रागमावे तत्प्रध्वेसेऽपि, एकत्र प्रतिवासस्यं 


हेतोरविरोपात्‌ साधारणधनोपधातार्जतेऽजंकस्य भागद्रय- 


मिति ज्ापना्थेत्वेन बचनस्याप्युपपत्तेः, नं केवट संसृष्ट- 

कै पमार) मपा,; स्पृता. सवि. व्यप्र व्यम, विता, 
मितावद्धावः। स्मृतिचन्द्िकायां “क्रमादभ्यागतं” इति शोक 
वाक्यार्थो भितावत्‌ जपवश्च व्यास्यातः। 


दायभागः--विभाञ्याविभास्यविवेकः 


त्रिषयत्वं युक्तं, होखाकाधिकरणस्यात्रैव जागरूकत्वात्‌ । 
, किंचोपधातार्जिते अजकस्य भाग्यमिति तावननिरवि- 
वाद, साधारण समाश्रिदय यक्किचिद्राहनायुधम्‌ । 
शौ्यादिनाप्नोति धनं भ्रातरस्तत्र भागिनः ॥ तस्य भाग- 
दयं देयं रेषरास्तु समभागिनः ॥ इत्यनेनोपघात एव 
भागद्रयस्य विधानात्‌, असाधारणधनशरीरग्यापाराजिते 
तु न भागद्वयं न्याय्ये, किन्त्वधिकं, सरवैमेव बा किंचिदूनं 
वा; तत्र किंचिदूनस्य मुनिभिर्निव्रन्भृभिश्रानुक्तसवात्‌ । 
साधारणधनव्यापारेण श्रात्रन्तरस्य भागदशनात्‌ तदमावे 
भागाभाव एव युक्तः । द्विरजयितुरिप्येतस्य च न्याय 
मूलत्वमेव युक्तं, अन्यथा श्रुतिकल्पने अजकलनानुप्रवेशो 
वा प्रथग्वाधिकारी कव्पनीयः स्यात्‌ | तस्मादनुपघा- 
ताजितमर्जकस्येव नेतरेषामिति सिद्धम्‌ । 
दा.१०९-११२ 
 तदेवमादिवचनैर्याविद्र्णवर्णान्तराखानां, * संकीर्ण- 
जातानां, सकट विद्यानिमित्तस्य, सौदायिकस्य च खजन- 
दत्तस्य च, तथा मित्रविताहमधुपकंप्राप्तस्य, शोरथेण च 
युद्धादिना प्रासस्य, कृप्रिसेवावाणिञज्यादिना च श्रमेणो- 
पार्जितस्य, अनुपातेन च स्वशक्तिमातार्जितस्य, पयु 
दासात्‌ , सर्वमेव पर्ुदस्तमिति तदितराभावात्‌ निर्विप्रयो 
विधिः। अथ यथाकथचिदेको द्विको वा विषयो कम्यते, 
तदा तदेव स्वपदेन निद्मुचितं मुनीनां, अविमक्ता्जि- 
तममुकघनं विमजेदिति, खघतात्‌ खपदात्‌ शीघपरती- 
तेश्च, न त॒ शौयांदिधनेतरतया, बहुतरपदप्रथोगापच्या 
गोरवात्‌ , पयंदासत्वे च सर्वमुनिभिरेव सक्ररपगरंदसनीय- 
पदानुकीर्तन कर्तव्य, तद्विना तदितरक्ञानानुपपत्तेः, 
मुनीनां पयुदासवचनं बाटप्रखपितमिव स्यात्‌ , प्रद 
ना्थतवे तु अनाखया केनचित्‌ किंचित्‌ कीर्तित, केन चिच 
किंचिदिति, युक्त सर्वस्याकीर्तनम्‌ | 
तस्मात्‌ साधारणधनोपघाताजितं धन विभजेदिति 
विधिः, गौयां दिपदं च बस्येषु प्रदशना्थेम्‌ । अतोऽवि- 
भक्तार्जितत्वमात्रेण धनस्य साधारणत्वामिधानमप्रामा- 
णिकम्‌ । किंच क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हतमभ्युद्धरेत् 
यः । दायादेभ्यो न तद्यत्‌ विद्यया कन्धमेव चं ॥' 
अत्र॒ याज्ञवस्क्यवचनेऽपि, पितृपितामहादिधनमपि 
केनचिदपहृतं योऽभ्बुद्धरेत्‌ तस्येव तन्नान्येषामिति मव- 


१२६५ 


तोऽपि संमत, तेन पूर्वसंबन्धलेर सत्यपि, अविभक्ता 
नामप्यभ्युद्धारकत्वेन, तत्र संबन्ध निराङवैन्‌ अपूर्व. 
त्वेन स्वार्जिते सुदूरमेवान्येषां संबन्धं निरस्यति |. . ` 

यचोक्तं श्रीकरेण, यदि पितृद्रव्यानुपधातार्जितमज- 
स्येव तदा प्रतिग्रहोपात्त धनं न कदाचित्‌ भ्रात्रन्तरस्य. 
मवेत्‌ । न हि प्रतिग्रहः पितृद्रन्यविनाशेन संभवति; द्रव्यं 
हि दातुरानमनमुखेन प्रतिग्रहे उपयुज्यते एकहायन्यादि- 
करमिवे सोमक्रये, कतुशरौरधारणेन वा पयोत्रतादिकमिवे 
उ्योतिष्टोमे, तत्र तावददृष्टाथं दने द्रव्यान्तर्रहणेन न 
दातुरानतिरपेक्षितेति न दात्रानलया द्रव्यमुपयुञ्यते प्रति- 
ग्रहस्य चादस्पकाटीनखात्‌ न तक्कवुर्भोजनमपेक्षित 
दीर्थकारीनज्योतिष्ठोमेनेव स्वगकर्तूरिति । तन्मन्दं दाप- 
कानव्य्थमुपहारप्रदानादिना धनोपघातस्य रोके बहुल- 
मुपम्भात्‌, कलो च प्रतिग्रहधनस्य सेवाधनसंमानत्वात्‌ 
अत एव कल्य स्नुगमान्वित इति स्मरन्ति । 

यच चिरावरिथतेग्यभिचारात्‌ न प्रतिग्रहकारणत्व- 
मानतेरत आनतिद्वारा न प्रतिग्रहार्थत्वं द्रव्यस्येत्युक्तं 
तन्मन्दतरं, आनतिद्रारेण चिराश्रयणादीनां प्रतिग्रह 
कारणत्वात्‌ पुरुषध्यारायवेचित्रयेण कस्यचिद्धनदानेन 
कृस्यचिचिराश्रयणादिना कस्यचित्तत्तद्गुणानुरुषान- 
मात्रेण दर्शनात्‌, सदकार्यमभावेन कायानुसत्तेनाकार- 
णता । अत एवोक्तं आनतेरनियतोपायपरिणामत्वादिति। 

यदप्युक्तं अथ तत्संनिचिमन्तरेण प्रतिग्रहस्यासम- 
वरात्‌ भोजनमन्तरेण च तदयोगात्‌ तस्यां स्थितो व्याप्रि- 
यमाणं धनं प्रास्या प्रतिग्रहं निष्पादयतीति; तदा 
ञ्योतिष्टोमादिकर्मणः प्राचीनमपि भोजनं शरीरस्थिती 
व्याप्रियमाणं प्राचीनररीरस्थितिमन्तरेण ज्योतिष्टोमाद्य- 
निष्पत्तेः प्रणाल्या ज्योतिष्टोमार्थ॑मिति सर्वमेव भोजनं 
क्रस्वथं स्यात्‌ न पुरुषाथ, तथा च. तत्साधनमपि 
द्रभ्यं क्रत्वथ स्यात्‌ तदजनोपायोऽपि क्रत्वर्थः स्या 
दिति पुरुषार्थत्वं द्रव्याजनस्य द्रव्यस्य मोजनस्य च 
हीयेतेति । 

तन्मन्दतमे, प्रणास्या ज्योतिष्टोमोपकारकत्वेऽपि भोज- 
नस्य साश्वात्‌ त्प्त्यथैत्वात्‌ पुरषार्थत्येव सतः क्रतूप- 
कारकत्वात्‌ तत्रेदम्थं प्रमाणाभावात्‌ उपकारकत्वस्य 
तादर््यव्यभिचारात्‌, अतः कथं द्रव्या्जनस्य द्रव्यख 
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मोजनस्य च क्रत्वर्थ॑त्वमापचतः इति । अत एवास्यापि तन्मूलश्चापरापरब्यवहार इति न किंचिदनुचितम्‌ । 
पयेनुयोगस्यानवकाशः, यदि द्रभ्यस्य प्राचीनमोजनदारा +दा,११४-१२१ 
प्रतिग्रहोपकारकत्वमिष्यते तदा जन्मत आरभ्य मोजनं (४) यपूर्वपुरुषक्रमायातं क्षेत्रारामादिकं दर्यं कथः 
विना शरीरावरस्थतेरमावात्‌ ना्जनं संभवतीति स्व॑ मपि परेणापहते, यो दायादानुमत्याऽभ्युद्धरेतदसौ 
एव धनोपायः पितृद्रन्यविनाशेन स्यात्‌ , अपोऽनुपघ्रन्‌ दायादेभ्यो न दयात्‌  यत्पुनर्दांयादानुमतिमन्तरेणोदते 
पितद्रव्यमिति विरोषरणं न स्यादिति । यतो विरोपरणान- तस्य चतु्थमशमुद्धतां गृह्णीयात्‌ । रोष्मुद्धारकेण सदह सवं 
थै्यदेव  भक्षणाद्रपभोगोपयुक्तधनोपघातादन्यस्यैवोप- | विमजेरन्‌ । यदाह ऋष्यदाङ्गः--पूर्वनष्टां तु यो भूमि 


धातादिरूपस्य वचनार्थत्वात्‌ । | मेकश्चाम्युद्धरेत्करमात्‌ । यथाश तु लभन्तेऽन्ये दत्वांश वु 
किंच मक्षणाश्रुपभोगार्थधनोपघरातस्य गृदगतेनाप्य- | तरीयकम्‌ ॥  मअप. 
वद्यं कर्तव्यत्वात्‌ न धनाजनाथैत्वमुपघातस्य तादध्यमेव । (५) अन्यन्मेत्रादिष्यतिरिक्तिमपि । विर.५० १ 


च तत्प्योजकमिति नातिप्रसक्तिः । अत एवोक्तं विश्व- : यच संहितायां दारीतः--पूर्वनष्टां तु या भूमिमेक 
रूपेण, पितद्रव्यं द्वा यदि नोपार्जितं धनं तदा तस्थे- ¦ एवोद्धरेच्छरमात्‌ । यथाभागं लमन्तेऽन्ये दत्वांश तु 
वासाधारणं वैवाहिकवदेवोक्तं न तु भक्षणान्रपभोग- ¦ तुरीयकमिति वाक्यं छिखति स्म, तञ्च स्मरृतिमहाणैवः 


मात्रेण तस्य स्तन्यपानादितुस्यत्वादियन्तेन । । कामधेनुकल्पतरपारिजातप्रशर्किखनादयुक्तमेव । 
अत एव॒ पुत्रोपनयनविवाहयोः सोत्सुकरसव्ययपिनु- । विर.४९९ 
कृतबरहुतरधनव्ययेऽपि न॒ बतमिक्षादिलन्धस्य वेवाहि- ¦ (६) तथा सतीति । नन्वेतदनुपपन्न वचनापेश्चया 


नम म = 


कस्य वा साधारण्यं धनप्रेष्पया धनन्ययस्याकृतत्वात्‌ । | आचारस्य दुरत्वात्‌ । अथ मतम्‌ । आचारोऽपि वचनं 
तस्माद्नोदेशेनैव साधारणधनोपधघातेनाजितं साधारणं ¦ कस्पयन्नेव प्रमाणे न स्वत एवेति । अस्मिन्‌ मतेऽपि 


नान्यदिति सिद्धम्‌ । वचनमेवेति। एवमप्याचारपरिकस्पिततया स्मृता यावता 
` जितेन्दिपेणापि बहुप्रकारं विभूष्योक्तं तदस्य याव- | स्वार्थैः प्रत्येष्यत तावता भेत्रमौद्वाहिकमित्यादिस्प्या 
दुक्तप्रपश्चस्य संक्षेपेणायमथैः प्रत्येतव्यः ॥ यक्किचिद्धनम- तद्रथप्रतीतेः विभ्चितत्वाविभ्नितत्वप्रतीतिभ्यामाचार 
साधारणोपायाजितं तदसाधारणं विसूष्टाय तु िचचाधनं ¦ एव दुर्वङ इति चेत्‌ । मेवम्‌ । अगतिका हीयं गतिः 
त.यद्‌ यस्ये त्यादिना (मस्प्र.९।२०६ ) उदाहरणप्रपश्चे- | योऽयं बाधः न हि दुल दुत्रलं इत्येव ब्राध्यते अपितु 
नोषन्यस्तं असाधारणरत्वादेवाविभाज्यमेवविधमेव धनं ` विरोचे । विरोधशनैकस्मिन्‌ विषये परस्मरविपरीताभिधा- 
साधारणमपि साधारणदेत॒सम्यमेवविभमेन तदपि । नेन । तथा सत्यवाविनोपत्तौ बाधो न न्याय्यः, इति 


सुलावयोधाये कचिद्थैसाधारण्येन १ कचिच व्यापारः , न्यायेन शेत्रमोदाहिकमिः्यस्य वचनस्यास्मदुक्तरीतया 
तथात्वेन संबन्धसाधारण्येन च प्रदरदितमियन्तेन ! 


वी पि रे | रिष्टाचाराविरोधेनेव वाक्याथेपरमिलयुपपत्तेरथान्तरकल्यन- 
. म न॒ यकेन श्रात्रा विदयादिना ¦ या विरोधोऽनुपपन्न इति सुक्तम्‌। . सुबो.२।११८ 
लम्बे ऽपरेषामधिकारसंभवः प्रमाणाभावादित्यन्तेन । (७) अघ्रापि लाभे पिृद्व्यानुपशछमोऽविमाच्यतव 

यशरातुपषातप्ति्रहाजितघनस्प विभागः सिषा । व्रीजमिति प्रकाशः, तदयुक्तं, उथगुपादाने बेयथ्यांपत्तेः। 


पोरषवुं रषद्ध्या वा नानुपपन्न (० कराले ९ 
यते ख म्ाृसनदेन धौरपुध्या वा नानुपपन्नः । यदवा ¦ इद्‌ तु वियार्जनकाले कुटुम्बस्य दायादैभेरणामवे- 


प्रतिग्रहधनस्य विद्याधनत्वात्‌ , विद्ाधने च साधारण- ¦ । ("त 
धनानुपधाताभितेऽपि की विभागव्य ऽविभाज्ं नो चेद्विमा्यमेव। म्ब नियाद्‌ दुभा 
| विद्यामधिगच्छतः । भागं विद्याधनात्तसात्स रूमेता- 


वाचनिकत्वात्‌, तद्विभाग पर्यन्तो विद्याधनस्य विच्ा- | 
विरेषकृतोऽयं बिभाग इत्यजानन्तोऽबिमक्ताजितत्वेनायं + मितावद्धाबः । 
बिभाग इति अन्ताः स्वयमपि तथेव ग्यवदह्तवन्तः, ५ पिवृद्रभ्याविरोषविषये मितावद्ाबः 
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दायमागः -विभाभ्थागिभाञ्यविवेकः 


ऽश्रतोऽपि सन्‌ | इति कायायनवचनात्‌.। आयेन 
चकारेण मधुपकंकाकले पृञ्यतया लब्धस्य मनूक्तस्य, 
दवितीयेन तु-- "पितामहेन यद्दत्तं पित्रा वा प्रीतिपूवैकम्‌। 
तस्य तन्नाप्तन्यं मात्रा दत्तं च यद्भवेत्‌ ॥ इति 
व्यासोक्तस्य स्वयमग्रे वक्ष्यमाणस्य च समुच्चयः } एव- 
काराभ्यामुभयतर पितद्रव्यानुपश्छेषपेक्षया व्यवच्छेदः | 

तुखब्देनान्यदायादसाष्टित्यमुद्धरणे व्यवच्छिन्नम्‌ । 
वीमि. 

पितृप्रसादरलम्धमविमाच्यम 

` पितृभ्यां यस्य यहत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ ॥ 
(१) जीवतां विभक्तानां विभक्तजविभागे तावद 
विधिः| विश्व.२।१२७ 
(२) विभक्तजः पित्र्यं मातृकं च सवं धनं गृह्णाती- 
त्युक्त तत्र यदि विभक्तः पिता मातावा विभक्ताय पुत्राय 
सन््वरादाभरणादिकं प्रयच्छति तदा बिभक्तजैन दान- 
प्रतिषेधो न कर्तव्यो नापि दत्तं प्रत्याहतेव्यमित्याद-- 
पितृभ्यामिति । मातापितुभ्यां विभक्ताम्यां पूर्व विभक्तस्य 
पुत्रस्य यदत्तमलङ्कारादि तत्तस्यैव न विभक्तजस्य 
स्वं भवति । न्यायसाम्याद्विमागत्परागपि यस्य यदत्त 
तत्तस्यैव । तथा, असति विभक्तजे विमक्तयोः पित्ररंशं 
तद्व विभजतां यस्य यदत्तं तत्तस्यैव नान्यस्येति वेदि- 
तस्यम्‌ | मिता. 


१२१९ 


नारदः 
। मणिमुक्तादयो ऽविभाज्याः, स्थावरं विमाञ्यम्‌ 
मणिमुक्ताप्रवाटानां सवेस्यैव पिता प्रभुः । 
-खावरख् तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ 
पितप्रसादाद्‌ भुज्यन्ते वसखराण्याभरणानि च । 
सथावरं तु न भश्येत प्रसादे सति पेतृङः+॥ 
मणिमुक्तादौ तु पुनः पैतामहे पिजनर्जितेऽपि 


स्वार्जित इव पितुरेव स्वाम्यं न्यूनाधिकविभागदानाह- 


(३) प्विद्यया ठन्धमेव चै' ति प्रागुक्तचक्रारसमुचयं ` 
दशंयन्नेव विभक्तस्य सौदायिकभ्रातृधनाप्रा्िमाद-- ` 
पितृभ्यामिति । पितरम्यामिति पितामहादेरप्युपलक्षणम्‌ । ` 


वीमि. 

(४) पिवप्रताददानप्रीतिदाने अथाँचित्यानुरोषैनैव 
शेये । न तु यथाकामम्‌ । महाजनाचारविरोषात्‌ | 

व्यप्र,५५८ 


(१) यास्रू.२।१२३; अपु. २५६।१ ०; विश्च.२।१२७; 
मिता.; अप.; पमा.५० १३ मपा.६५७;२त्न. १४०,१४५; 


त्वम्‌ । दा.३२ 

पितामहश्च॒तेस्तद्धनविषयकर वचनम्‌ । मणिमुक्तादरुपा- 
दाय पुनः सर्वस्येव्युपादानात्‌ सर्वेषां भूम्यादि्यति- 
रिक्तानां दानादिषु पितुः परमृत्वं न स्थावरनिवन्धद्रव्या- 
णाम्‌। तजापि सर्वस्येव्युपादानात्‌ सर्वस्य कुटम्बवत्तन- 
देतोदानारिनिपेधः कुटुम्बस्यावश्यं भरणीयत्वात्‌ । यथा 
मनुः--- "मरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ । नरकं 
पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥ अव्पस्य वु 
कुटुम्बवर्तनाविसोधिनो न दानादिनिष्रेधः सरवेस्येल्यान- 
थक्यापत्तेः । स्थावरप्रहणात्‌ निबरन्धद्िपदयोदंण्डापुप- 
न्यायात्‌ दानादिनिपरेषसिद्धिः। 

यदि पुनः सर्वस्थावरादिविक्रयमन्तरेण कुटुम्बवर्तन- 
मेव न भवति तदा सर्वस्यापि विक्रयणादिकम्थात्‌ 
सिध्यति । सर्वेत पवात्मान गोपायीतेति वचनात्‌ । 
दा.३३ 
+ मिताव्याख्यानं ‹विभागोऽथस्य पिश्यखय' इति नारद- 
वचने (पृ,११३२) द््न्यम्‌ । व्यप्र. मितागतम्‌ । 

(१) मित्ता.२।११४ (=); दु.३३ याशवल्वयः; अप, 
२।१२३ स्थैव (स्य हि); पमा.४८ ४(=);ग्यनि.मनुः; स्मुचि. 


५९ तु (च) शेषं अपवत्‌ , कालायनः; दात. १६६ याज्ञवस्क्यः; 
ं इयप्र.४?३ ( = ); उड. १४ २८ छ ) स्यतु (स्यैव); भ्यम, 


= = न 


¦ याह्नवस्व्यः; विभ.४४(=)पू्‌. : ५९ ); 


३ ९(=); विता.२८८ विष्णुः; राका.४४४(=); सेतु.७४ 
ससु.१२२ 


प्रजापतिः; विच.*४० ग्राश्चवसक्यः, 


ध्यनि,; नूप्र.३६; दात.१७५ यस्य (चेव); कीमि.; स्यप्र. | 


५५८ स्मरणात्‌ ; श्य, १५१; बिता.२२६; राकौ.४५२; 
बाल. २।१४४; समु.१३२ कात्यायनः : १४४; विच.९२ 
द्रातिवत्‌, 


(२) मिता.२।१ १४८); अप.२।१२३ सति पपु 
(पैतृ सति); पमा. ४८४); स्मचि-५९ पु (च) काला- 
यनः; दात. १६७८) पितृ (पितुः); भ्यत.*१२(=)ः 
५५८ = ) पू.; वित्ा.२८८ विष्णुः; राको , ४४४ (०) 
विभ.५९(= ) दातवत्‌ ; विच.५६(*= ) दातेवव्‌. 


१२२० 


द्रौयभा्यावियाधनपेतृवप्रसादानां विमाज्याविमभास्यविचारः 
क्ञोथमायीधने चोभे यश्च विद्याधनं भवेत्‌ । 
त्रीण्येतान्यविभाञ्यानि प्रसादो यश्च पैवृकः॥ 


( १ ) भार्याप्रा्तिकाये ठन्धं भार्याधनं ओदाहिक र | 
मि्य्थः । एतानि वजेयित्वा अन्यद्विमजेदित्यनुवतेते ` 


वाक्यान्तरीयम्‌ । दा.१०७ 
(२) मार्थाधनं सोदायिकम्‌ । 
(३) युद्धादौ जिता लब्ध, व्रियया (लन्धं), माया- 
घनं स्रीधनं, वीण्यविभाज्यानि अनिच्छतां तेषाम्‌ । 
अयेच्छेयुः, विभज्यत एव । पित्रा तुष्टेन यददत्तमन्यत- 
मस्य, तदप्यविभाज्यम्‌ | नाभा. १४।६ 
मात्रा च खधनं दत्त यस्मे स्यास्रीतिपूवेकम्‌ । 
तस्याप्येष बिधिदेष्रो माताऽपीष्टे यथा पिता॥ 
(१) स्वधन इति दोषः । एष विधिः पितृदतोक्त- 


विषयो विधि; भस्मृच.२७६ 
(२) स्वधनपदोपादानास्ल्रीधनविप्रयमिदम्‌ । 
#विर.५०१ 


-कैशोऽवैद्याय नाकामो दद्यादंस्चं खतो धनात्‌ । 
पितद्रभ्ये तदाश्रय न चेत्‌ तेन तदाहतम्‌ ॥ 


2, 1 नोन 0 9 भ ० ० योक 


> सवि, स्मृचगतम्‌ । # स्मृसा, विरगतम्‌ । 
(१) नासं.१४।६ चोभे (हिता); नास् .१६।६; मिता, 


 सकामिकोऽपि न दद्यात्‌ । 
स्मृसा.६० 


स्यबह्यार्कर 


(१) पिश्यपदं साधारणधनपरं तदनाशिद्या्जितं 


` वेन्योऽविद्याय अनिच्छन्न दद्यात्‌, वेदाय विदुषे पुनः 
| ^~ . 
, साधारणमन्तरेणाप्यर्जितं दय्यादेव | 


दा,१०८ 

(२) पूर्वाधं खकाद्धनादिति सामान्येनोक्तं तद- 
विद्याधन विषयमिति उत्तरार्धनावगन्तव्यम्‌ । अवेद्याय 
स्मृच, २७५ 
(३) अश्र चेदमभिप्रेतं, यदा साधारणधनेनैव ग्रासा- 


| च्छादनाग्रुपयोग कृत्वा समधिगतवियः साधारणधना- 


नाश्चरयेण विद्या धनं प्राप्नोति, तदाऽवि्याय न देयं, 
साधारणधनाश्रयेण तु विद्रथाजितमविनद्यायापि देयम्‌| 
यदा तु विद्राजनक्राठे साधारणधनोपयोगो नास्ति 


तदा अजनकाले साधारणधनोपयोगेऽपि विदुषा न 


 कस्यचिदेय, 


किन्तु विदुष एव तद्धन, पितृद्रव्यानु- 


, प्रछेप्राजितस्याविमाञ्परत्वमुक््वा प्रथग्विद्याटन्धस्यापि 
` व्यासेनार्विभाज्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अत एत्र पुनरपरे 


 विद्याधनस्य ग्रदविमाज्यत्वं वश्यते, 


तदसाधारण- 


 धनोपश्छेपेणेव उपात्तविद्यया धनाजनकारेऽपि साधारण- 
` धनोपयोगे द्रष्टव्यमिति । दलायुधनिवन्धोऽप्येवमेव । 


-- क = = ~ & = 


¦ नुपपत्तेः | 


२।११४=); दा,१०७.११३ नमवत्‌ ; अष,२।१२३;. 
म्यक.१४६; विर.५०१ने चोभे (नं दित्वा) त्रीण्येतान्य- ¦ 
विभाञ्यानि (न विभाञ्यामि तान्याहुः); स्मर षा.६० नासवत्‌; ; 


रल्न, १४७; व्यनि.नासवत्‌ ; स्चि.२० नासंवत्‌; दात, 
१७५; चन्द्र.७८ नासंवत्‌ ; दनि.३ पतृकः (वे पितुः); 
ध्यम .५६ दानिवत्‌ ; विता.२८७३४२ नासवत्‌; राको, 
४४३; सेतु.६ ९; समु.१३२-१३२; विच.८६ नासंवत्‌, 
(२) नासं .१४।७; नास्मू.१६।७ पीष्टे (पिरि); अप, 
२।१२३; ष्यक, १४६; स्मच, २७६; विर.५०२; स्शषा 
६१; रन.१४७; भ्यनि.; स्मरुचि.३२१ दत्तं (यत्र); सवि. 
३७० स्यात्‌ (तु) यथा पिता (पिता यथा); समु.१२३. 
(९) ना.१४।११; नास्ख. १६।११ पित्‌ (पत्यं) तराश्चि 
(समाश्रि); दा.१०८ वैवा (निया) दाह (वजि) शेषं नास्मू- 
वत्‌ ; अप.२।११९ भैया (वैचा) रेषं नास्मृवत्‌ ; ऽयक. 
१४६; स्ख. २७५ स्वतो (स्वकात्‌) तराश्चि (ममाभि); 
विर,५०० पूवाभं (वैयोऽभिवाय नांशं तु प्ररबदव स्वतो घनाव्‌ ) 


[1 


„~ ~~~ - ~--~ ~~ 


प्रकाशकारयदयस्तु विद्याधनादीनां बोधकवचनानि पितर 
घनोपछेषविरदपराण्येवेत्याहुः, तच न उभयोपादाना- 
पविर.५ ० ०-५० १ 

(४) अविद्यायेति पदाद्दा अपरोऽपि त्रैः तेनापि 
विद्यगरोपात्तं तचेकतर प्रविष्टं तदा दव्रादेव । एवं दष्टाथता 
मवति । वेनापि यदा किञ्चिन्ना्जितं तदा तस्यापि न 
देयम्‌ । स्मृसा.६० 

(५) अयं च निप्रेधो विद्यारहितानां धनसद्धावे 
ज्ञातव्यः । धनरादित्ये तु॒तेभ्योऽपीच्छया विन्ावता 
दातम्थम्‌ | रत्न, १४७ 


[1 7 11 9 ष्णी 1 1 ७ १,७.84 क ०, ० १-५६५-५० "सजन -- नगण. 
~~~, ~>, 0) 


> विचि. विरगतम्‌ । 
पितृ (पेयं) तदाभि (समाश्रि); स्मरसा.६० ह (क) रेषं 
नास्मृवत्‌; पमा .५६०-५६२१ ऽवेधा (वेया) तदाभि (समाश्रि) 
र्न.१४७; विचि.२१९१ वेया (विधा) ह (कृ) शेष नास्मृवत्‌ ; 
रयनि.ऽवेा (वंवा) तदाह (समा); चन्द्र.८ १ ऽैयाय ना 
(न विद्यया) पू; व्यम.५६ पमावत्‌ ; विता.२४१(-) ऽैवाय 
ना (विबाधनात्‌) तदाश्चि (समाश्रि); बार.२।११९ स्वतो 


चः 9०५१ @, ००८००३० 


(त्तो) शेषं नास्प्रवव; सञु.१३२ भ्यमवव्‌ , 


दायभागः-विभास्याविभाञ्यविवेकः 


कुटुम्बं बिश्याद्‌ भ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। 
माग विद्याधनात्तस्मात्स छमेताश्रतोऽपि सन्‌+॥ 
(१) भिथयादिव्येकवचननिर्देशात्‌ यदि विदाम- 
म्यस्यतो भ्रावुः कुटम्बमपरो भ्राता स्वधनव्ययदरीराया 
भ्यां सवधयति तदा तद्धियोपाजितधने तस्याप्य. 


विकारः । यत्पदोपात्तस्य कुदटुम्बमतः कत्वात्‌ तद्विशे- ` 


प्रणस्य एकत्वस्य विवक्षितत्वेन वित्ताजंकधनव्याव्रयया 
स्वीयासाधारणधनखाभः साधारणधनेन न लमः 
साधारणधनेन भवने तु वित्तार्जकधनस्मैव तदुपयोगे 
स धनस्येव वित्ताजनोपयोग इति भावः । दा. १०८ 
(२) अविभक्तघनोपयोगेन प्राप्नविग्याधनस्य विभा- 
ज््रत्वदशनार्थमेतत्‌ । अश्रतोऽप्यविद्योऽपीलय्थः । 
कस्म. २७४ 
(३) तदयं संक्षेपः । परपिण्डोपजीवनेन परतोऽधी- 
तेन शसेण शास्रेण वा वियोपा्जनकाठे दायदिरपुष्य- 
माणकुटुम्बकेन साधारणघनमाभरित्यापि यदर्जितं तद्वि 
द्राजितमविभास्यम्‌ | विचि.२१३ 
(४) विन्याधनमविभाज्यमित्युक्तं तस्यायमपवादः । 
नाभा. १४।१० 


(५) (अश्वुतो अविद्यः इति मदनरत्ने । भ्मागं , 


दास्यामीत्यप्रतिश्रतः इति तु युक्तम्‌ | 
ऋणापाकरणावदष्टमव रिक्थं विभाञ्यम 

यच्छिष्टं पितृदायेभ्यो दत््वण पैतृकं च यत्‌ । 

श्रातृमिस्तद्विमक्तव्यमणी न सख्ाद्यथा पिता ॥ 


व्यम.^६ 


~~ भिता.न्यास्यानं “क्रमादभ्यागतं इति याङ्वस्वेयवचने 
(पृ. १२१५) द्रष्टव्यम्‌ । सवि.) व्यप्र, मितागतम्‌ । 

> दात. दागतम्‌ । 

# विर, स्मृचगतम्‌ । पमा. स्मृचवद्भावः । 


भिता. २।११९; दा.१०८; अप.२।११९; व्यक.१४७; 
स्मच ,९२७४; विर.५०७; स्मुसा.६९१; पमा.५६०; मपा. 
६८५; रस्न.१४७; चि .२१३ कात्यायनः; भ्यनि.कमेण 
मनुविष्ण्‌ ; नृप्र.२७; दात.१७४; सि.३६९; चन्द्र.७९; 
दानि.३; वीमि. २।११९ कात्यायनः; भ्यध्र.५५६; व्यम 
५६; विता.३.४४; सेतु.६७; समु.१३५; षिच.८३. 

(२) नासं. १४३२ चथा पिता (तिता यथा); नास्नर, 
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(१) इदं च नारदवचनं परित्र्णश्लोधनावहयम्भावाथं 

न विभागक्राखाथेम्‌। अस्माच्च नार्दवचनादयमथे 
सिध्यति यद्विमागक्रत्तमिरत्तमणानुमरस्यव पित्रादि ऋण 
विभजनीयं परिशोध्य वा गोधनावरिष्टधनविभागप्रति 
पादनस्थेतत्‌ प्रयोजनत्वात्‌ । +दा.२५ 
(२) एवं च वैतूकधनं नवश्राद्धपतूकर्णापाकरणा- 
थधनादभ्यधिकं चेन्नारदेनोक्तमेव कायम्‌ | नो चेदयाङ्ञ- 
वस्क्योक्तमेवेत्यवगन्तव्यम्‌ | स्मृच. २६५ 
(३) पितृदायोऽत्र पित्रान्यस्मे प्रतिश्रुत धनम्‌ । 
प्रकादराकारस्तु पितृदानेभ्य इति पाठे पुरस्फृतवान्‌, 
अर्थाऽत्नापि स एव| विर.४९६ 
(४) पितृदायः पितृणं दत्तं पित्रा दातुमङ्गीकृतम्‌ । 
एवं च पितणं परिशोध्य पश्वाच्छेष व्रण्टनीयमित्यथैः। 
। विचि.२१० 
(५) ऋणी न स्यादिलयनेनाशक्तौ शोधनीयमित्यत्त- 
मरणस्थाने स्वीकन्ैव्यम्‌ । दात. १६९ 

बृहस्पतिः 
पैतामहं नषटमुदधतं खार्जितं च नाकामः पिता इयात्‌ । 
पितुरूध्वं ममो विभागः | 
` यैतामहं हृतं पित्रा खशक्या यदुपार्जितम्‌ । 

विद्याश्चोयोदिना प्राप्र तत्र स्वाम्य पितुः स्पृतम्‌ ॥ 


+ व्यप्र, दायमागस्य प्रथमर्खसपवत्‌ । 
म्यम. विरगतम्‌ । 


| १६।३२; दा.२५ च यत्‌ (ततः ); अप.,२।१ १२७ न स्याव 


(स्याद्य); उ.२।१४।२ पितृ (प्रीति) दषं अपवत्‌; भ्यक. 


¦; १४५; स्मच.२६४; विर.४९६ च (तु); रत्न.१४५; 
| विचि.२१० द्वण (यदत्तं) रोषं अपवत्‌ ; यनि; दात. 


` १६९ विरवत्‌ ; ब्यश्र.४२३८ दावत्‌; व्यम.५४ अपवत्‌; 


| विता.२२९ मपवत्‌ ; सेतु.५७-७८ दावत्‌ ; विभ.७६,८४ 
(१) नासं.१४।१० च्छतः (च्छति); नास्छ.१६।१०; ` 


दावत्‌ ; समु.१२८ अपवत्‌ ; विच.७१ दावत्‌, 

(१) दा.१२८; अप.२।१२१ प्रा (भवा); ्यक.१४१; 
स्छ्रच.२८० प्रा (ऽऽवा); विर.४६१ प्राप्तं (घं च); स्मसा. 
५४( =); पमा.४९८; रत्न. १४ १; विचि. १९६८); ग्यनि, 
पैतामहं हतं पित्रा (पितामहे स्मृतं पिव्यं); नृधर.२६; चन्द्र. 
६९ पूवप (पेतामहमनासाय स्वंशक्छया च यद्र्जितम्‌ ) 
८७० हृतं (कृत); ७१ हृतं पित्रा (अनासा); बयप्र, ४५० 
स्मृयन्तरम्‌ ; भ्यम, ४२ प्राप्तं वाऽऽ); वित्ता.२२० अपवद्‌; 
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प्रदानं स्वेच्छया कुयौद्‌ मोगं चैव ततो धनात्‌ । 

तदभावे तु तनः समांशाः परिकीर्तिताः ॥ 
(१) स्वशक्त्येत्यसाधारणघनश्चरीरब्यापारं दशेयति। 
वनद्भयेऽपि पितृपदमुपलक्चण सखयमर्जितमिति देतोरभि. 
धानात्‌। एवं च स्वार्जिताक्रमागतद्रन्यवदेव कमागते- 

ऽष्येवरूपे भूमिन्यतिरिक्ते न्यवस्था ब्रोद्धन्या । 
दा.१२९ 
(२) सुतानुमतिमन्तरेणापि पितुः स्वातन्न्यबलादा- 
नादिकं जीवद्विभागोक्तविषयविरोषे विषमबिमागकस्पनं 
च युज्यत इति तात्पयांथैः | स्मृच.२८० 
(३) हतं परैखदतं यदशक्त्या पितामहेन नोद्धतं 
स्वशक्सया च पित्रोदधतं तद्धियाशौयादिनातं च कुर्या 
दित्यः | 
, (४) एवविध एव धने ज्येष्ठस्याधिकदाने स्वभाग- 
दयक्ररणे च पितुरिच्छा | 
(५) तथा च प्राचीनधनाऽनुपछषेण शौर्येण प्रका- 
रान्तरेण वाभिते तथा तदनुपश्चेपेणाभ्युद्धते च धने 
पितुरिच्छयेव दानविभागादि । +विचि,१९७ 
गमभूयाजितं समं विभाज्यम्‌ 
समवेतेस्तु यत्पापं सर्वे तत्र समांशिनः । 
` तत्पुत्रा विषमसमाः पितुमागहराः स्मृताः><॥ 


+ शेषं विरगत स्मृसागतं च । 

>€ व्याख्याक्षयरहः स्थलारिनिरदशश्च पुरुषपरम्पराविभाग- 
विधौ (१,१२००) द्रष्टम्यः । 
बाल.२।११७ दिना प्रापं (धवाप्रं च):२।१२ १; विभ.५८ 


(कृत) 
(१) दा.१२९; अप.२।१२१; भ्यक.१४१; स्मृच 
२८० चेव (कुयात्‌); विर.४६१ मो (मा) परि (सपर) 


स्मृ्ाबत्‌ ; ब्यनि.सवे (च) भो (भा) तनयाः ये पत्राः); चन्द्र 
७१ प्रदानं (दानं वाः मो (मा) चैव (वापि) पू; म्यप्र.४५० 
सश्मावत््‌ , स्मृत्यन्तरम्‌ ; भ्यम,४२ पू; विता.१२० स्शसा- 
वत्‌ ; ब्राङ.२।११६ स्मुसावत्‌ , पू.:२।११७; विभ.५८ भो 
(मा) समांशाः परि (समानां शाः प्र); सञ्मु, १३४ स्थृचवत्‌ ; 
विच.६ ४ स्मृमाषत्‌ 


विर.४६२ 


स्मृसा,५४ ` 





विभाज्यद्रभ्यविरेषाः । मनुकृताविभान्यविचारपरीक्षा 1 
गृहोपस्करवाश्चादिदोध्ालङ्कारकर्मिणः। 
टइयमाना विभज्यन्ते गृहे कोशो विधीयते ॥ 

नच कोरग्रहणे यथाप्रप्तदिव्योपलक्चणार्थमिति 

वाच्य शङ्काविश्वाससंधाने विभागे ऋक्िथनां यदा । 
क्रियासमूहृकतुत्वे कोशमेव प्रदापयेत्‌ ॥ इति कालया- 
यनीये विभागविप्रये बिदहितेऽपि करो पुनरिह कोरामि- 
धानस्य नियमार्थत्वात्‌ । तेन बाहंस्पत्येऽपि केशग्रहणं 
नियमाथेमेव । स्मृच.२७३ 
वैख्ादयोऽविभाज्या यैरुक्तं तेने विचारितम्‌ । 
धन भवेत्समृद्धानां वस्रालङ्कारसंशितम्‌ ॥ 
मेध्यस्थितमनाजीग्यं दातुं नैकस्य शक्यते । 
युक्या विभजनीयं तदन्यथानथेकं भवेत्‌ ॥ 
“विक्रीय वसख्राभरणस्णमुद्‌ राह्म लेखितम्‌ । 
कृतान्नं चाछ्ताक्नेन परिवत्यं विभञ्यते ॥ 
उंद्रूय कूपवाप्यम्भस्त्वनुसारेण गृह्यते । 
यथाभागाजुसारेण सेतुः शषेत्रं विभज्यते ॥ 


(१) स्शच.२७३; समु.११३ लङ्कार (भरण) 
(२) अप.२।११९; म्यक.१४६; स्शख.२७७ यैर 


` येरपयु); विर.५०५ व्नाल (पत्राल); प्रमा.५६४; इल. 
` , १४९; भ्यम.५७; विता.२५२; सञ्ु.१२३. 


(१) दा,« उत्त.; अप, २।११९; भ्यक.१४६; स्मृच, 


` २७७ उत्त.; विर.५०५५; पमा.५६४; मषपा.६८६ उत्त; 
, रत्न.१४९; ध्यप्र.४१२ उत्त.; भ्यम .५८; विता, ३५३; 
 सञु,१३३ जी्यं (याच्य), 

विरवत्‌ ; सञ्यु.१३४ हतं (तं) परा (वा); विच.६३ ` 


(४) अप.२।११९ णमरृण (णं धन); मि.९।२१९ उत्त, 


` ब्यक.१४६; स्शच,२७७; मस्मु.९।२१९ द्वितीयपादं निना; 
` विर.५०५; पमा.५६४ चा (वा); मपा.६८६ मष (वाद्य) 
विम (विभा); रत्न, १४९; मच.९।२१९ प्रथमपादः; ष्यम,. 
स्श्रसा.५४ मो (मा) पू्‌; रतन.१४१; विचि.१९७(=) ` 
(वतयेत्‌); सभरु.११३. 


५८; विता-३५३ चा (वा); .बाङ.२।११९ भज्यते 


(५) वुा,९ पृ. अप. २। १९ यथा (तथा); म्यक १४७; 


` स्षुच.२७७ अनुपतारेण (पयौपेनैव) पू.; विर,५०६; पमा. 
, ५६४ पू; दल .१४९; श्यप्र.४ १२ पू. भ्यम.५८ स्तरनु 
, (स्स्वानु) गृ (मुज्य); बिता.१५३ म्यमक्तर ; सेसु.७०१ू.; 
। मनुः; सथु.२३२ केषं (प्व); विच्.९०य्‌, ` 


दायभागः विभाष्याविभास्यविवेकः 


एकां क्ली कारयेत्कर्म यथांशेन गृहे गृहे । 
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: नैकस्य शक्यते, एकस्मै दादुमशक्यं, योगक्षेमत्रतो 


बहधः . समांश्चतो देया दासानामप्ययं विधिः ॥ ¦ विमागयोगश्चेमवतो मन्त्रिपुरोहितादेः। अत्र वल्नादीनां 
 ब्रहुमस्यानां स्वस्यतो विभाज्यत्वमुक्तं ; अतो मन्वादी 


 योगक्षिमवतो छाभः समत्वेन विभञ्यते । 
प्र्ारश्च यथांहोन कतेष्य ऋकथिभिः सदा ॥ 
(१) य॑च्च वल्ञादीनामविभाश्यत्वमुक्त॒तस्स्रसूपत 
मूस्यतस्तु बिभजनीयमेव । यदाह बृहस्पतिः--वस््ना 
दयोऽविभाज्या इति । एकां ख्रीमित्यनुपथुक्तदासीविष 
यम्‌ । उपभृक्तायां गौतम आह--“उदकयोगक्षेमकृता- 


नामविमाज्यत्ववचनमस्यमस्यवक्नादौ स्वरूपत एव 
निप्रेधकं, बहुमृल्येषु उक्तेतद्विमागप्रकारव्यतिरिक्तप्रका- 


` रेण विभागनिषेधकं द्रष्टव्यमिव्यविरोधः । प्रकाशकार- 
 स्तवस्पमूल्यमज्गकयुक्त यत्‌ , तन्न विभजनीयं, समृद्ध तु 
धनं पत्रालङ्कारहस््यादिसंभितं यत्तद्विभजनीयमेव, त्य 


जेष्यविमागः, स््रीषु च सयुक्तायु इति । योगक्षेमवतो 


लाभयिति योगक्षेमवान्नाजादिरीश्वरो यः पित्रादिभिः 


` स्याह | 


स्वकुटुम्बनिर्वाहकत्वेनोषार्जितस्ततो यो छाभो कन्ध धनं ` 
` वचनमुशनोवचनं चानादरणीयम्‌। तद नुपपन्नम्‌ । विरोषे 
` हि वचनानां विषयव्यवस्थाश्रयणं युक्तं न चान्यया. 
` करणम्‌ । ब्रहस्पतिवचनानां वु अधृतवल्लादिविषयत्वम्‌ । 
तत्त्कालव्रिरोषवहनदोहनफलेन स्वत्वं व्यज्यते । तदाह 


तत्तम विभाज्वमितयर्थः । प्रचारः प्रवेशनिगेमभूः। 
अप. २।१११९ 
(२) यत्रापि चकं दासीगवादिकं बहुसाधारणं तत्रापि 


बृहस्पतिः-- एकां स्रीं कारयेदिति । दा.९ 
(३) यद्यपि वसखरादावेकरिमन्‌ विदारणेन विभागे 


` विष्रयव्यवस्था घटते । 


क्रियमाणे वस्तुनाशः । ऋणलेख्ये तु तत्प्रामाण्यनाशः, 


कृतान्ते प्रभूते विभज्य माने स्वल्पादानभोकतृभागे तन्नाशः, 


कूपादौ त॒ दुष्करो विभाग इति अविभाज्यत्वमेव प्रति- 


भाति, तथापि यथा बवस्तुनाशादयनवतारः तथेव युक्त्या 
विभजनीयम्‌ । अन्थ्था साधारणतया अवस्थिते सति 


असूयया परल्यरोपयोगप्रतिबन्धे कस्यचिदप्युपकारा- ` 


भाषात्‌ अनथकं भवेदिव्यथः। युक्त्या विभजनप्रकारोऽपि 
तेमेव प्रपञ्चितः --विक्रीयेति। ऋणमुद्ग्राह्य अधमणै- 
सकारादादाय तदनुसारेण स्वभागानुसारेणेत्यथैः । 
स्मच, २७७ 
(४) मध्यर्थितमनाजीग्य मध्यग सदनुपयुक्त दातु 





(१) दा. १. अप. २।११ ९; भ्यक १४७; स्यु 


1) श त 


| 


२७५ बर्हयः (वाद्यः); विर.५०६; पमा.५६ ३१५६५; रत्न. , 


६४९; तुपर,३२८; वात.१६४ पु. ष्यप्र. ४१२ पूर; भ्यसः, 
५८१ सेतु १ १८८) १. सञु.१२१. 
` (२) अप.२।११९; व्यक.१४७; स्डच. २७५७; विर. 
५.०६; पमा,५६५ तदा (सद); रत्न,१४९ उत्त; ग्यम. 
५८. छत्,}. विता.९५६ जत, बाछ.६।११९ प्‌, सदु. 
११३. 

ब्द, दा. ९५४ 


1 


विभागप्रकार उक्तो (मध्यरिथतमनाजीग्यमिव्यादिने- 
विर,५०६ 
(५) तेन वल्नादीनामविभाभ्यत्वप्रतिपादकं मनु- 


मन्वादिवचनस्य तु धूतवस्रादिविष्रयत्वं पूर्वमेवोक्तमिति 
पमा.५६५ 
वसल्नालङ्कारशय्यादि पितुयेद्ाहनादिकम्‌ । 
गन्धमाल्यैः समभ्यच्ये श्राद्धमोकत्रे तदपेयेत्‌॥ 
पितूधूतवस्नाणि तु पितुरूष्वं विभजतां श्राडभोकेतरे 
दातव्यानि | मिता.२।११९ 
पितदविवाश्चोर्यभायाधनान्यविभाञ्यानि 
पितामहपिकृभ्यां च दत्तं मात्राऽपि यद्धबेत्‌ । 
तस्य तन्नापहतेव्यं ज्ञोयेभायौधने यथा ॥ 
*विधाप्रतिज्षया छब्धं शिष्यादाप्र च यद्भवेत्‌ । 
ऋत्विङ्न्यायेन यङ्कब्धं एतद्टिद्याधन अगुः ॥ 


(१) भिला.२।११९ तव (तम); पम.५६२; रत्न.१४८;. 
स्मचि.२०; नुध,२७; सति,२७१;दानि.४; ष्यप्र.५५५ 
म्यम .५७; वित।.२५२; राको.४४९ पितुयं (यदन्व); 
समु.१३३. 

(२) स्खचच.२७६ च (तु) ऽपि (च) ने (न); स्सा. ६१ 
च (तु) ऽपि च)नेयलनंत);.पमा.५६१ अपिच) ने 
य (नं त); श्ल -१४७ यथा (तथा); ब्यनि.पमावचव्‌ ; स्वि, 


३० सौय (शौय) यथा (तया) सेषं स्मृचवव्‌; भ्यम.५६ 


रत्नबत्‌ ; शित्ता.३४९ रत्नवत्‌; सञ्ु,१९२ ऽपि (व) 
(तथा) 
(१) स्च. १ अत्विर्‌ (चक्य) भृगुः (विदुः) दामि.३ 


१२२४ 


स्थावयादि धनं स्रीभ्यो यदत्त शधग्ुरेणःवु | 
न तच्छक्यम वाह दायारैरिह्‌ कार्टचित्‌॥ 
छस्य ग भर्णकारिग उपलश्चगाथेम्‌ । स्थावर 


ग्रहणं धनस्योपलक्चषगाथम्‌ । तेन धनादपि जीत्रनाग्रथं ` 
स्रीभ्थो दत्तमपाकनुमशक्यमिध्यवगन्तव्यम्‌। स्मृच,२९३ 


मवृद्धमिति यहतते न तत्खत्वाबहं भवेत्‌ । 
तेनेश्रानीमदत्तत्वान्पृते रिकिथनमपयेत्‌ ॥ 
| समविषमविभागविकसख 
द्विप्रकासे विभागस्तु दायादानां प्रकीर्तितः । 
क्योञ्येषकरपेणेकः समा परांश्कस्पन। ॥ 
, (१) -पितयुपरतेऽपि द्विप्रकारो विभागो बदस्रतिनो- 
£| यथा~--द्विप्रकार इति । ज्येष्क्रमेणेव्युद्धारं दश- 


यति तथा समासता परेति म्रातणामपि परस्परविभागस्य ` 
` ल्यते। मक्तशब्दोऽत्र द्व्यमाननोपलश्चणतया प्रयुक्तः । 


्ि प्रशारत्वति्‌ पितृकृतस्य विरोषो न स्यात्‌ । श्दा.५५ 


६२) सोद्धारानुद्धाराभ्य) दविप्रकारषिभागमाह ब्ृहस्प- न 


तिः--द्विपकरार ईति। बयोज्येष्ठक्रमेणरत्युद्धारामिप्रायेण | 


दरूदरे तु उद्धारयाभावो बक्ष्यते। समभागस्य राल्लीवस्वेऽपि ` 


उद्धरपक्षो भक्त्यतिशयादविरद्धः । विभागाविभाग 
विकेच्यवत्‌ | 
कस्यायनः 
पैतामहं नष्टमुधतं स्वाजितं च पिता नाकामो विमजे्‌ 
स्व शक्त्यापहतं नष्टं खयमाप्तं च यद्भवेत्‌ । 
एतत्स पिता पत्र्विभागे नेव दाप्यते ॥ 


# तेपु, `दायतम्‌ । 
(१) स्मच.२९२ दि धनं (जीवनं) (न तच्छक्यमपाकतु- 
मिनरः ` शहर सते); सवि.४१० स्यृचैयत्‌, कायायनः; 


ध्वध्र; ५१६; वार,२।११३,२।१४४ दायदैरिद (पुत्रैरपि ` 
दि); समु,१४९१ दि षनं (जौवनं) दाया. ..चित्‌ (इतरैः श्रशयरे 
 स्मचि.२११२.. 
` तत्रा प्रां तु विधिना); नृभ्र.२७;-वुत. १७४ प्राप्त (रम्ब); 


यूते) 

,(९) सप्रु.९७ 

(३) दुा.५५; दात.१७०८१९३ कीर्तितः (दितः) समा 
परां (परा समां); सेतु ७९ समा , पदं (परा समां); किन. 
८ ० सेतुवत्‌ ; विच ५७१ मनुः. | 


(४) अप, २।१२ २; स्ष्व.२८०; पता.४९८ नष्ट (बरम्वं) | 
मागि (भागे); नुधर.३६; दानि.३ नष्टं (दभ्यं) पू. बाः" 
॑ दाहवत्‌ ` ८ 


२४२१ पत (ददत) ` सुद्ध ६,२४, 


स्यवदाश्काण्डम 


(१) ्यदपरेरपषतं क्रमायाते स्वशक्त्या ऊय `य 
सष्टं वा क्रमायाते स्वेनेव लब्ध यच शोर्यादिना स्वय- 
मरजितं एतत्सव पिता विभागे पूत्रैन दाप्य. इत्यन्वयः । 

स्मुच, २८० 

(२) इदं भुभिन्नविषयमिति प्रागुक्तमेवेति बोध्यम्‌ । 

बाल. २१२१ 
निद्ारौयादिषनानां विभाज्याविभाग्यस्वविच।रः 
तद्छक्षणानि च | 
परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ताऽम्यत्सतु या.। ` 
तया खग्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्ठं तदुच्यते-+॥ 

(१) मक्तमन्नम्‌ । अन्यतः पितुरन्यत इत्यथैः ।.. 

अप.२।११९ 

(२) परशम्दोऽविभक्तापेश्चया यद्धक्त्यन्तर तत्र प्रयु 


उक्तठक्चणधा विद्यया भनप्राप्तिनिभित्तत्वमनेक विधः 


>+ पमा. स्मुचगतम्‌ , 
+ वीभि. व्याख्यानं "कमादभ्यागतं' इति याश्वस्क्य 


' वचने (प, १२१८) द्रष्टव्यम्‌ 1 
दात, १७० 


(१) मिता.२।११९; अप.२।११९ र्धं (भाप); उ. 


¦ २।१४।२ प्र... (परभक्तप्रदानेन प्राप्तवियो यदाऽन्वतः। 
, तया प्राप्तं ठु विभिना); भ्यक.१४६ पूवार्धे (परमक्तप्रदानेन 


प्राप्रवियो यदन्यनः); स्मुच.२७४ रूभ्ध...यत्त प्राप ॥ 


यदत्त); मञ्मु.९।२०६ पर... यत्त (प्रभक्तपरदानेन भाक्ता ःविवा 
` यदान्यतः । तया प्रापतं च विधिना); विर.५०२ पूवो 
` (परमक्तमदनिन प्राप्तनिद्यो यदन्यततः) शेपं स्पृचवव्‌ ; स्ष्टेसा. 
६१ पूवो विरवव, उत्तरार्धं ममुवत्‌; पमा,५५९ विधा 
प्राप्ता प्राप्ता विधा) रुब्धं (प्राप्त); मपा.६८५; वीक.४ 


पर. , यरो (परभक्तप्रदानेन प्राप्तवि्ो यदा मवेत्‌। तदा प्राप च 
विधिना); रत्न, १४६; विचि.२१२ विरवत्‌ ; भ्यनि.उवत्‌ ; 
.यत्त (प्रतिभक्ताप्रदानेन प्राप्तविष्ो यदान्यतः । 


सवि.३६९) चन्र ७८ पर,..यत्त (परमुक्तप्रदानेन प्राप्तविधो 


` यद्न्यतः । तया प्राप्तं च यद्‌ द्भ्य); वीमे. २।११९ प्र: . यत्त 
; (परमक्तपदामेन प्राप्ता विदा यदन्यतः ) त्रा प्राप चु यद्‌ द्भ्य); 


उयप्र,५५६ योगे (भोगे) शेषं अपकर !: -ष्यम.५५` विता. 
३४९; सेपं,६८ दतत्‌ ; समु१२ र अपवत्‌ ; विष्वः८ भः 


कायभागः--विभाश्याविभाग्यविषेकः 


१२२५ 


मितिः निमित्तभावमेदेन तत्प्राप्तं घनम्रप्यनेकविधं तत्स- ¦ -विद्याधनं तु तसपरहु्िभागे न विमञ्थते । 
वैमविभाञ्यमिति सक्षेपतो विद्याप्राप्तशषब्देनेव व्यासेना 


मिषटितम्‌ । 


कस्म च. २७४ 


, (र) परमक्तप्रदानेऽपि यदा पित्रादिभ्य .एव प्रा्त- : 


विच्यस्तदपि विमाल्यमेषव । अन्यत इति. पदाद्विया- 
प्रदानद्वार पितुस्तत्र व्यापारात्‌ । 
(४) अत्र परान्थशनब्दावविभक्तापेक्षया प्रयुक्तो । 


। 


स्मृता.६१.. 


रत्न, १.४६ ` 


(५) विद्या शसख्रशाश्नयोः । 


तेन पित्रादितः स्वदा- ॑ 


याच्छरस्रे राश्र बाऽधीत्य तेन यदजयति तत्र भ्रात्रन्त- ` 


रणामपि भाग इत्यथैः | 
(६) अन्यतः पितृमातृकरुकव्यतिरिक्तात्‌ । 


+विचि.२१२ ; श्व 


रिस्पेष्वपि हि धर्मीऽय मूस्याद्श्चाधि $ भवेत्‌ 
परं निरस्य यदव्य विद्यया पणपूर्वक्म्‌ । 
विद्याधन तु तद्िद्यन्न बिभाञयं बृहस्पतिः ॥ 
चिद्याप्रविज्ञया रब्धं धिष्य्रादाप्र च यद्धबेत्‌ । 
ऋतिङ्न्यायेन यज्कन्धमेतद्ि्याधनं भरुः ॥ 
विद्याबल्रतं चैव याञयतः श्िष्यतस्तथा | 
-एतद्िद्याधनं प्राहुः सामान्यं यदतोऽन्यथा ॥ 


५५९ दोस (शास) ध्यय (ध्याप); रस्त, १४६; त्रिचि.२१२ 
(त); ग्यनि.स्व (पर); स्मचि.२१; नुप्र.१७ प्रक्र (प्रति) 


, शेस (खास); दृत. १७३ विचिवत्‌; सवि.३६८ स्व (सु); 


दात.१७४ , 


` (७) पित्द्रव्याविरोषेनेति सवैशेषः । काव्यायनस््व- 


विभाऽ्यवियाधनलक्षणमुखेनेतदेव द्रढयति भरथाह --. ` 


परभक्तोपयोगेनेति 
(८) परः पित्रसबन्धी । विता,३४३ 
उपन्यस्ते तु यह्वभ्य्ं विश्या पणपूर्व॑कम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्धिद्यात्‌ बिभागे न पिभञ्यते ॥ 
शिष्यादासिञ्यतः प्रश्रान्‌ संदिग्धप्र्रनिर्णंयात्‌। 
स्बल्लानस्चं सनादवादाह्लन्ध प्राभ्ययनाच्च यत्‌ ॥ 


ऋ पमा,, चन्द्र, स्मृचवद्भावः । सवि, स्मृ षरगतम्‌। 
न दोषं स्मृचगतम्‌ । [ि 


व्यप्र५५६ 


~ ~ न 


मच.९।२०६ स्वक्नान (अश्चात); चर. ७८ रम तावत ; दान, 
३ त्विज्यतः (चारयतः); व्यम.५५ दानिवद्‌; वित।.१४३; 
सतु.६७ लग्पे प्रा (छम्बम); सपु. १३२; बिच ८४, 

(१) दा.१२३ विम (नियु); अप.२।११९; स्ट, 
२७४ दावन्‌ ; विर.५०२; स्मरृसा.६१प्‌.; पपा.५५९ 
शि (शिखि) भूत्या (स्वन्था) उत्त.; र्न १४६; शिते. 


; २९१२; श्थनि.मञ्यते (भाग्ये); चुश्र.३७ भज्य भाज्य) शिखे 


॥ बक 


(रिषि); दात.१७३ बिमज्यत (प्रयोजयत्‌); सात. ३६८ 
दाषत्‌, पू.; चन्द्र.<८° च्वापि (दपि) उत्त.; द नि.३; 


 व्यम.५५ रिय (सिरसि); पिता,३२४२ स्या (ला) सेषं 
, न्धमवत्‌ , उत्त; सेतु.६७ नविभनन्निवु) हि (च); समु. 
, १३२ म्यमवत्‌; उिच.<४ तिन (प्रयु) गि (च). 


(१ ) शा.१२२ विभज्यते (नियो नेत्‌ ) अप.२।१११ | 


स्वस्ते तु यछ्ब्धं (न्यस्तेन ब्ब यत्‌} विम (नियु); उथकर.१४६ 
(उपन्यस्ते च यपं लव्यं वाधथयनाच्च यतर्‌ । चिचायनं तु 
तत्माहुः सामान्यं यदतोऽन्यथा ^); स्व. २७४ विम (निय); 
मभु.९२०६ स्तेतु (स्ते च); विर.५०२ ममुत्त्‌; स्मता, 
६१ स्तेतु (तेष) .विम .निभो); पना.५५९ स्मूमावत्‌; 
त्रिवि.२१२; द्थनि,द्विवा...ते (दिय।दमिभागो नियोञ्यते); 
स्मचे.३१ तु (च); यप्र. ३७ स्पृपतावरत्‌ ; दात, १७३ दावत्‌; 


सवि.३६८ न्यस्ते (न्यस्य) बिम ॒(नियु\ चन्दर्‌.७८ स्तेतु 


(स्तेषु); भ्यन.५५; विता.२४३; सेतु.६७ वरिमागे..न 
(द्विभागेन युज्य): सदु.१३२; ३.८४ विम (भयु) उत्त 


| 


(२) इा.१२३ पण (चू); अप.२।११९ चपा पण {घातो 
युतः; ठ 1क.१४६; स्थचि. २७४ 13.५०२; ९१.११६. 


। उत्त; पग ५५९ चया पण (चा गोऽदभत); चभ,२७ अपवन्‌; 


दरात.१ ७३ दवत्‌; भरि. २६८ अपवत्‌; श्यज.५५. मिक्ता, 
२४४ य॒ तपूपरंकनिति गांडपाठः; सेतु.६७; तमु, १३२२. 
अपवत्‌; बिच.८४ दावत्‌, ` 
(२) अप.२।१९९; भ्यक.१४६; स्शुच,.२७४; विर्‌. 
५०२; रन.१४६; विति.२१२ (विाप्रतिश्चया रम्भे. 
दिथाभनं शरुः) एतावदेव; चपि.३६८ प्विङ्न्यायन (स्वजा 
येन); ग्यम.५.५; पिता ३४४; समु.१३२. 
(४) अप.२।११९ बलङं चव (पणकतावव); स्मृच 
७४; बि.५०२ वरल (पण,; प्रमा ५५९; स्परनि.विरवत्‌ ; 


(२)द्‌.१२२-१२३; अप.२।११९;स्बच.२७४ ममु. | नप्र-३७; भ्यम.५५ वल (लब्ध); विता,२४३१-१४४; 
९।२०६; विर.५०२; स््टसा.६१ र्न (स्व च); पमा. | सद्मु.१२२, .. | | 


१२२९ 


ग्यचद्ारकाण्डम्‌ 


(१) यदि मवान्‌ मद्रकमुपन्यस्यति तदा भवते | धनत्वं सरन्‌ मुनिर्थाजनाथ्यापनयोः संकरात्‌ कथं न 
मया एतावदेयमिति पणितं तन्नोपन्यासं निस्तीर्य॒छूमते , विभेति । अतः पक्षग्रहणमान्नेण तदमिधानमिति हेयम्‌ । 
तन्न॒ विभाज्यम्‌ । शिष्यादध्यापितात्‌ | आसिज्यतः | #दा. १२३.-१२५ 


यंजमानात्‌ दक्षिणादिना छन्धम्‌ । दक्षिणा च न प्रति 
ग्रहो षेतनसूपत्वात्‌ तस्थाः । तथा यत्किचित्‌ विद्यायां 
प्रश्रे निस्तीण अपणितमपि यदि कश्चित्यरितोपात्‌ 
ददाति । तथा यो ह्यस्मिन्‌ शाल्रार्थ मम सश्चयमपन- 
यति तस्मे सुवणेमिदं ददानीत्युपरस्थितस्य संशयमपनीय 
यह्छम्ध, वादिनोवा संदे 


बहूनामुपषटवे येन प्रकृष्टमधीतयय यष्छन्धम्‌ । तथा 
शिस्पादिविद्या चित्रक्ररपुषरणेकारादिमिरन्धम्‌ । यते 


नेतरेषां, प्रद्शनाथ तु कात्यायनेन विस्तरेणोक्तं 
शीकरादिभ्रमनिरासाथम्‌ । अतः स्वज्नानख्यापनादिना 
यत्‌ प्रतिग्रहरम्धं तदपि विद्याधनमेव विद्यत्रैव विदुषे 
प्रतिग्रहदानात्‌ । तथा यमः--पविद्याशीखो धर्मयुक्त 
प्रशान्तः क्षान्तो दान्तः सत्यवादी कृतज्ञः । वृ्तिग्छानो 
गोहितो गोशरण्यो दाता यज्वा ब्राह्मणः पात्रमाहुः ॥ 
अ्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। नेषां प्रति. 


विद्याधनं दु ॒विद्याध्यापननिमित्तं यत्‌ तदुच्यते इति 
तदुक्तवेचनादशनेनेति हेयमेव, विद्याशग्दस्य विद्‌ ज्ञाने 
इत्यस्माद्धातोर्निष्यत्तर्ञानवचनात्‌ । 

यच्च॒ प्रतिश्रहधनस्यापि विद्याधनतेन याजना- 
ध्यापनप्रतिग्रहाणां सकीणैत्वमापादितं श्रीकरेण तद. 
तिमन्द, विदयाधनत्वसामान्यस्य याजनाध्यापनप्रति- 
ग्रहादिनानाव्धक्तिसंवन्वेऽपि व्यक्तीनामपकीण्ीत्वात्‌ 
तदापि याजनाध्यापनस्याप्रतिब्रहत्रात्‌ मोत्रसमबाये 


ऽपि नीखकपिलक्रापोतिकादिव्यक्तीनामसंकीणव्वस्याबि- 


वादात्‌ । अत एव दिष्यादार्बिज्यतः प्राप्तयोर्बिद्या. 


न्यायकरणा्थेमागतयोः | 
सम्ङ्निरूपणेन यलन्धं प्रष्ठांरादिकम्‌ । तथा गाख्रा- 
दिषु स्वग्रङृषटजञानं विमान्य यत्‌ प्रतिग्रहादिना लन्धम्‌ । | 
तथा दयोः शाखविक्ञानविवदेऽन्यत्रापि यन्न कुत्रचिद्‌. | 
न्योन्यशनविवादे निजित्य यलन्धम्‌ । तथेकरिमन्‌ देवे 


| 
। छन्धम्‌ | 


(२) उपन्यस्ते वणैत्यागादिवैचिम्येणोपन्यस्ते । 
शिष्यादध्यापनादौ । आसिस्यत आ्विभ्यकरणात्‌ । 
प्रभ्ात्‌ उपपातक्यादिङ्ृतप्ायथिता्प्रश्नात्‌ । सदिग्ध- 
प्रश्रनिणेयात्‌ अध्यादिकृतपश्नप्रतिप्रशयोर्निणैयात्‌ । 
सखजानदोसनादग्रपूजादौ खक्ञान ख्यापनात्‌ । वादात्‌ 
जस्पवितण्डादिमेदात्‌ । प्राध्ययनात्‌ पररिकाध्ययनात्‌ । 


` व्िद्यातोऽक्नह्टदयजञानादिना विच्याप्रति्ञया बहुविचाक्य. 


त्वप्रतिज्ञया । रिष्यादापं गुरुपूजाथ, ऋत्विङ्न्यायेन 
छग्धे उपदेष्त्वादिना लम्धम्‌ । शिस्पेष्वपि हि शिल्प. 
विद्योपार्जनविषयेष्वपि अयं विच्राधनविभागरूपो 
धर्मोऽस्ति । मूस्याद्भतेयंद्धनमधिकं भूतकाध्ययनादौ 


भवेत्‌ । तथा विद्रावलङृतवि्याधिक्यङतं यद्विरिष्ट- 
नापि परं निर्जित्य यहन्वे तत्‌ सर्वमविभाज्यमितैः । ` 
तदयमर्थो यया कयाचिद्धिद्रथा यह्ठम्धमर्जकस्यैव तत्‌ : 


पूजादौ भवेत्‌ । तथा "यद्‌ याभ्यतः शिष्यतः संस्कारादौ 
भवेत्‌ । तदेतद्ियाधने प्रातिसिकं प्राहुः । अतो बिद्या. 


| घनादन्यथाभूतं अविभक्तपित्रादिद्र्योपयोगेन पराप 
¦ तदतिभक्तानां सामान्य साधारणं विभाज्यमिति यावत्‌| 
| शोषं व्यक्तार्थम्‌ | 


न+स्मच, २७४ 
(२३) प्राध्ययनात्प्रङ्ष्टाध्ययनात्‌ । मूस्याद्यक्लाधिकं 
भवेदिति उचितमूल्यार्पुरषवृद्धचया यदधिकं रम्यते, 


` तदपि तस्यासाधारणमेवेस्यथेः। विद्यापणकृतमिति, अत्रा- 


' ध्याये अत्र वादस्थाने वाऽपमादिना इदं वक्तव्यमितय- 


ग्रहो देयो न शिल तारयेच्छिलाम्‌ ॥' विद्त्तयेव , नेन रूपेण यहछम्धं, तदप्यसाधारणमित्यथः । विद्या- 


पात्रत्वात्‌। अविदुश्रं चापात्रत्वात्‌। अतो यत्‌ केनचिदुक्त : 


प्रतिक्ञयेति अष्टमेवेमां विद्यामधीये इति प्रतिज्ञा तया 
विर.५०३. 

(४) उपन्यस्ते कमजटादिरूपेण संकल्प्य पठिते, 
पणपुवेकमुपन्यस्ते इत्यन्वयः । रिष्यात्‌ रिष्याध्यापनात्‌ , 
आत्विज्यतः होत्रादिकरणात्‌ , प्रभात्‌ दुर्बोधार्थप्रभात्‌ , 
सदिग्धप्रभनिणेयात्‌ कठिनप्रभोत्तरामिधानात्‌ , स्वज्ञान- 
सनात्‌ सभायां स्वश्ानप्रख्यापनात्‌, वादात्‌ 
जस्पतितण्डादिर्पात्‌ , प्राध्ययनात्‌ प्रङृशध्ययनात्‌ , 
हिसिष्वपीति शिस्पविदयोपजीपिष्वपि अयं विद्यधना- 


"यि - का 1 ग ० ०. १०००-७ =-= ७ ७०५ 


` # द््ति" दावत्‌ । 
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न परमार स्यृ्चबद्नावः; 


दायभागः 


१२९९७ 


विभजनल्पो - धर्मोऽस्ति । उवितमस्या्विकं पुरष- | संभामादाहतं यत्त शि द्राध्य हिषतां बर्‌ । 
प्रतिष्ठया कम्यते | विन्राबलकृतं सभापृजादौ यद्विया- ¦, खाभ्ग्र्थे जीवितं यक्त्वा तदूभ्वजाहतंयुख्यते ॥ 


विकवगाछन्ध, याज्यतः दक्षिणाग्यतिरेकेण(करेण) | 


सत्कारख्पेण कम्धम्‌ । विदयाप्रतिश्शया रकुभ्धं बहु विग्रोऽह- 


मस्मीति प्रतिश्या लन्धम्‌ | रिष्यादापं गुरुदक्षिणारूपेण । ` 
रत्न, १६ ६ ~~ १४७ ` 


(५) अस्यमूल्येनैव यदृद्रभ्यं विक्रेता क्रेतरि पुरषे ` 


कऋतिविङ्न्यायेन उपद्रश््वादिना । 
दत्तं तत्नराषिकमागः केतुरसाधारणः । 


(६) प्राध्ययनं घरिकाशतकादिनिमाणम्‌ । धनं 


विनाध्ययनं (अन्नदानाध्ययनं) वा| अत्रच पितृ- ` 


व्याविरोषेन यक्किचित्स्वयं आर्जितमिति सर्वदोषः। 
सवि.३६८-३६९ 


(७) उपन्यासः क्रमजयादीनां संकलितानां पाठः 


इति मदनरत्ने । सभायां गृढप्रमेयवरिडृतिरिति केचित्‌ | ` १४६; स््व.२७५; विर.५०२; स्दृसा.६२; पमा.५६१; 
पणपूर्वकमुपन्यस्त इत्यन्वयः। अत्र सवत्रापि व्रिद्याधिगमं 


तया द्रभ्यार्जने च पिनृद्रव्याविरोधे सत्येवाविभाज्यरत्वं ` 


विरोधे तु विभाञ्यमेव | कन्यम.५५-५६ 
आर्य संशयं यत्र प्रसभ कर्मं कुवते । 
तस्मिन्कर्मणि वुष्टेन प्रसादः खामिना कृतः ॥ 
तंत्र छब्धं तु यक्किचित्‌ धनं शर्येण तद्भवेत्‌ । 
४वजाह्तं भवेद्यत्तु विभाज्य नेव तत्स्मृतम्‌ ॥ 


००-=---~ ~ 


> शेषं पूवेव्याद्याघ्च॒ गतम्‌ । # शेषं रत्नगतम्‌ । 


(१) दा.१२६; अप.२।११९; ग्यक.१४६; स्मुच. 
२७५ तु (इ); बिर.५०२; स्सा .६१; पमा ५६१; रस्न. 


खन्प्र ७९; भ्यम.५६; विता. १४४; समु. १२२; विच, 
८६ यश्च जेतुः). 


(२) दा. १२६; अप,२।११९ तद्ध (यद्ध) स्स्पृतम्‌ 
(द्रवेत्‌); ध्यक. १४६; स्डव.२७५; विर.५०३; स्मता. 


६२ रष्वं (प्राप्त); पमा.५६१; रंष्न.१४७; विचि.२१३ त्‌ 


य (च य) माज्यं (भज्य); स्षटचिरररतु व(ब य)तद्ध (यद्ध) 
बृहस्पतिः; गृध्र. ३८ पू; चन्व्र.७९ विमा, ..तम्‌ (न विभाज्य ` 


काचन); दुनि.दे उत्त; प्यम.५६; वित।.३४४-३४५; 
समु.११२; विष्व.०८६ तुय (चय) 


(विचि. २१२-२१३ ॥ ६ ०६ , ४ 
` विद्यानां यद्वित्तं शोर्यप्रापतं विद्यैव प्राप्तं तद्वि्राधन 


अत्रापि विन्याप्राक्षवदविभाज्यत्वे पिन्नादविभक्तघना- 
नुपयोगेनाजनं प्रयोजक मित्यवगन्तव्यम्‌ । स्मृच, २७५ 
हमोयेभ्राप्रं विद्यया च सीधनं चैव यत्स्मृतम्‌ । 
एतत्सव विभागे तु विभाव्यं मैव रिकिथभिः॥ 
कुले विनीतविदानां भ्रातणां पिकृतोऽपि वा| 
सोयं प्राप तु यद्वित्तं विभाज्यं वदू बृहस्पतिः ॥ 
अविभक्तस्वकुटे पितृव्यादेः पितृतोऽपि तरा शिक्षित- 


विभाज्य ब्ृहस्पतिरत्रवीदित्य्थः | #स्मृच.२७५ 
नाविथानां तु तैयेन देयं विद्याधनात्कचित्‌ । 
समविश्याधिकानां तु देयं वैग्रेन तद्धनम्‌ ॥ 


कः उनि ००००७०० का 8 


# [न्‌र,+ पमा, दत, स्व्रचद्त्‌ । 
(१) दा.१२६ द्राग्य (जित्य); अप.२।११९; भ्यक, 


रत्न. १४७; चिचि.२१२; स्श्रचि.२२ वृदस्पतिः; चन्द्र. 
७९; दानि. त॒ (च) क्लम्‌ (बले); भ्यम,५६ त्‌ (च); 
विता.३४५ तां (तो) जाहत (जात); समु.१३२; विष्व, 


र ८ £ + 


(२) स्ष्टच.२७६ विमाज्यं नव (न विभाञ्यं तु); पमा, 
५६१; रस्न.१४७; वृप्र.३२७; विता.२४४; समु.१३२ 


 विमाज्यं नैव (न च वै माज्यं). 


(३) व्यक,१४५; स्शुच.२७५ तद्‌ (तु); विर.५०७; 


` पमा.५६०; स्म्ुसा.६२ कुरे (काले) तृणां (वतः) तु (च); 
र्न. १४७; विचि,२१२ तृणां (वृतः) तोऽपि वा (तस्रथा) 
` विनाञ्यं तद्‌ (तद्विमाज्यं ); व्यनि. शौय॑ (विधा) बहस्पति 


 दात.१७४; चन्द्र.७९ तणां (वृत्तः); व्यम.५६; विता 
१४७; भिचि.२१३; स्ष्टचि,२१ इहस्पतिः; बप्र२८; 


३४४; सेतु.६६ उत्तराये (शोय्ाप्तं च तद्वित्तं तद्विभाञ्यं 
बहस्पतिः); समु.१३२ यप्र (यांचा); दिष.८३त॒ (च) 
विभाञ्य तद्‌ (तद्विमाञ्य) 

(४) दा.१०८ नात्क (नं क); अप.२।११९ दावत्‌; उ. 
२।१४।२ समविधाभिको (समं विधाधना); ष्यफ.१ ४६; स्म. 
२७५ दावत्‌ ; विर२.५० ०; परमा.५६१ दावत्‌ ; रत्न, १४७; 
व्यनि; स्मचि.२१ दावत्‌; दात,१७४; दुनि.३ तद्धनम्‌ 
(तद्धगेव्‌) शेषं दावत्‌ ; भ्यम.५६ नावि (नावे) छेषं दानि. 
वत्‌; विता.१४१; बार.२।११९; सेतु.६६ दावत्‌ ; समु. 


 , १३२ विष्ध,८१ दाबद्‌, 


१२२८ 


(१) तन्तरो्वरितविद्यापदं उभाभ्यां समाधिकपदाम्यां ¦ 


॥ 


"ब्यवहार काण्डम्‌ 


(४) ओद्राहिकवत्‌ कन्यागतस्यापिः -अबिभाग्यल्न- 


संबध्यते तेन समविद्राधिकवि्ानां दातव्यं न्यूनविद्या- | ममिसंघाय तयोः स्वरूपमाह काल्यायनः--यछन्भमि- 


विद्ययोः पुनरनभिकारः। >दा,१०९ 
(२) अवैद्यानां न कचित्‌ देयम्‌ । सक्रामेनापि न 
देयमित्य्थं । +स्मृच. २७५ 
(रे) अयं च निषेधो विद्यारहितानां ध्रनसद्धावे 
जञातत््यः | धनराहित्ये तु तेभ्योऽपीच्छया बिन्यावता 
दातव्यम्‌ रत्न. १४ 
(४) तदपौच्छया न तु निवमः। विता.२४१ 
(५) ववो विय्ावान्‌। अयं च सिद्धान्तेऽविभाल्यत्वेन 
प्राप्तस्यापवादः । एतेन नारदीयं कातीयापवाद इति 
मन्दोक्तमपास्तम्‌ । कातीयेन अविभाज्यस्थेव तस्य 
लक्षणकरणात्‌ । प्रकरणात्‌ । तथैव च व्याख्यातो 
क्तम्‌ | अन्यथा तद्विशेपरणासंगतिरेव स्यात्‌ । एवं च 
विद्राधनमन्यदपीति नारदादिविरोधो व्याख्यातुरिति 
बोध्यम्‌ । ` वाल.२।११९ (पु. १४५) 
गरहब्धं दानकाले तु स्वजाया कन्यया सह । 
कन्यागतं तु वद्धित्त शुद्ध वृद्धिकरं स्यतम्‌ ॥ 
"वैवाहिकं तु तद्विधाद्धायेया यत्सहागतम्‌ । 
धनमेवंविधं सवे विज्ञेय धर्मसाधकम्‌ ॥ 
(१) भायाप्रािकाठे कन्धमित्यथः । 
(२) कम्यागतवेवाहिकयोः .खरूपमाह काल्या. 
यनः---यह्न्ध दानकाले वित्यादि । 
कन्यया सदागतम्‌ । स्मृच. २७५ 
य्टम्धमिति । 
> दति से दाब्‌ । ~ पमा, स्मृचवत्‌ ¦ 
(१) भप.२।११८ दान (रम) स्व (स) बृद्धि (वृत्ति); 
ष्यक.१४६ दान (लाम); स्मच. २७५ स्व (स) शुदं (एतत्‌ ); 
विर.५०३ दान (छाम) स्व (स) श॒डं (दुस्कं); रत्न.१४८ 
म्यकवत्‌ ; विचि.२१२ दान (राम) वृद्धि (इत्ति); चन्द्र. 


व 7 १ थ ३ 


। 
1 
| 


दा.१२६ 


त्यादि ।.अनयोरपि साधारणद्रन्याश्रयणेना्जने पूर्वादा 
दतवचनाद्विभाज्यत्वम्‌ । अजकस्य चांशं जञातन्यम्‌। 
रत्न, १४७- १४८ 
(५) अत्रापि विद्याधनवदेव पितृदरग्याविरोधश्चेत्‌ 
अविभाज्यत्वम्‌ । विद्यादिन्यतिरिक्तप्रकारेण वु न्धं 
विभाज्यमेव ।  व्यम.५७ 
मनुकरृेतविमाज्यविचारपरीक्षा 
धनं पत्रनिविष्टं तु धमथ च निरूपितम्‌ । 
उदकं चेव दाराश्च निबन्धो यः क्रमागतः ॥ 
वरतं वख्ममरङ्कारो नानुरूपं तु यद्धवेत्‌। 
यथाकालोषयोग्यानि तथा योञ्यानि बन्धुभिः ॥ 
गोप्रचारश्च रक्षा च वक यश्चाङ्गयोजितम्‌। 
प्रयोज्यं न बिभगञ्येत धमोथ च ब्हरस्पतिः++ 
(१) प्रायोज्यं यद्‌ यस्य ध्रयोजना्हं यथा शरुततादौ 


+ स्मृच .व्याख्यानं “वक्ं पत्रमलङ्काःः ईति मनुवचने 


। (१.१२१०) दर्व्यम्‌ । 


(१) अप. २।१२१९; ध्यक. १४६; स्थ च. २७७ (धन पत्र. 


¦ निकिष्टम्‌ ) एतावदेव; विर.५०४ च नि (यन्नि); मपा.६८५. 


कन्यागतं ` स्ववत्‌; रन. १४९ निरव ; ख॑न्द्र.८ ° चनुर्थपादः; दानि, 


५ चनि य्न) दाया (वास्त); बव्यम.५८ दानिवत्‌; विता. 


- ३५४ पत्र (यत्र) रोषं दानिवत्‌; ब्ाल.२।११९ विरवत्‌; 
थ यादश्रामोद्राहिकं साधारणं तदाह-- ` 
(३) अथं य मोद्वाहिषं [तिर ` समु. १२२ दानिवत्‌,. | 


` (२) अप.२।११९ धृ (छ; ष्यक.१४६; विर्‌.५०५ तु 


` (च) योग्या (युक्ता); रत्न,१४९; चन्द्र.८० नानु (नायं) 
` यद्ध (तद्ध) पू; दानि.५ तथा (यथा) योरया (युक्ता); ध्यम 

: ५८ योग्या (युक्त); विता.२५४ भृ (द). योग्यां (युक्ता) 
` योज्या (षोग्या); सभ्ु.१३३ | 


७९ (=) व्यकवत्‌; व्यम.५७ दान (लम); विता.१५० 


ग्युकवत्‌; सप्रु.१२२ सव (स); विच.८६ विचिवत 
(२) दा.-१२६ पृ; अप. २।११८; भ्यक.१ ४६; स्च 


(२) दा.१२७ रक्षा (रथ्या) उत्तराधे (प्रायोज्यं न विभाश्यं 
रिद्पाथं त बहस्पतिः); अप.२।१ १९; उयक.१४६; स्मन, 


२७७ पू.; वि?.५०५ रक्षा (रथ्या) धमां (शिल्पा); र्न. 


(4 ) विचि २१३ र्न्‌ बच ३ इ्य्रनि तदाग (त्तमा); । 


चनद्.८ ०८ ) रमृचवत्‌ , १.; भ्यम.५७; विता .३५० पू; 
सञ्यु, १३९; बिष,.८७ 


| 


२७५ स्सद। (तमा); परिर,५०३ धप (कर्म); ररत. १४८ यत्‌ , १४९ विप्व्‌; दृति. १७४ रका (रध्या) रयो (प्रथो) धमार्थ 


च (किलां नु); विता.३५४ रक्षा (रथ्या) उत्तरार्थे (प्रामोचं 
न विभज्यत हिल्पार्थ. शालमेव च); सेतु,६९ प्रयो (प्रायो) 
शेषं विरबत्‌; विच्व.९० सेदव, - ` 


पुस्तकादि ` तत्‌ ` भून विभजनीयं, रिस्योपयुक्तं च 
शिस्पिनामेव नातद्धिदाम्‌। >दा,१२७ 
: (र) नानुरूपं विभागाननुलूपं विभक्तुमिः सष 
विषमसंस्याक तद्यथाकाठं विभक्तुसख्यानुरूपेण कालोप- 
युक्तं कार्यम्‌ | अप.२।११९ 
~ (३) धर्माय यन्निरूपितं सर्वसाधारणधमार्थं यद्यवस्था 
पित॑ देवाराधनाय प्ण्टादि । निचन्धः पूवं व्याख्यातः । 
भृत वस्र बहुमूल्य, अङ्गयोजितमब्रहुमूस्यं विवक्षितम्‌ । 
नानुरूपं च यद्धवेयत्र साक्षाद्विभागो न संभवी । प्रयोज्य 
प्रयुक्तमृणमिति हखायुधः । प्रयोज्यं प्रयोगां पुस्तकादि, 
तन्न विभज्येत मृखादिभिरिति पारिजातः । शिस्याथं 
तूलिकादि । विर,५०५ 
(४) अत्रायमभिप्रायः यावत्यत्रनिविष्टं ऋणं नोद्‌ भरियते 
लावदविभाज्यमिति | मपा.६८५ 
(५) नित्रन्धः अजेतावदस्मे देयमित्यादिरूष॑ण राजा- 
दिमिव्यवस्थापित द्रव्यम्‌ | रत्न, १४९ 
` (६) धनमिति । धमीदैशेनोत्सूज्य प्रन्ने लिखित 
मित्यर्थः । उदक कुपादिगतम्‌ । निचन्धो ब्रत्तिः । नानु- 
सूय - विभागायोग्यम्‌ । 
(७) प्रामोच् हषेतु पुस्तक्रादि । असपमूल्यं तु 
मुखेन आह्यम्‌ । ब्रहुमूस्य तु मूस्यद्वारा व्रिमाज्यम्‌ | 


काथ इति | 


न्यम. 


विता,३५४ 


। `` दरनातिसंघभामाणां निक्ञो दायनागधम| भवति 
 देश्चस्य जातेः संघस्य धर्मो प्रामखय यो भ्रूगुः। 
उदितः स्यात्‌ स तेनेव दायभागं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
(१) विभागो देशधमांय्नुसारेण करतैग्य इत्याह स 
पव-देशस्येति । | 
(२) श्रगुरदहिति शेषः| 
पेतृकधनैनं क्रणदादवुन्तरं दांयविभाग 
श्रात्रा पिदृष्यमादभ्यां कुटुम्बायेम्रण कतम्‌ । 
 विभागकाले देयं तद्विकिथथिः सर्वमेव तु ॥ 


"तुका १ क ध ठ 1 का क [अ । | ए क ष अ 1 आ क अ [च _ ए 


* दात, दानत्‌ । | 

(१) र्यक. १४८६; विर,५०५; रस्ल.१४९; वृत, १६५; 
सेदरु «६. ;. . 

(२).रस्ल. १४५; स्प्रनि.जात्रा जात्‌) तरेयं (भाग) दविनिथ 
(अक्षि); ष्यम ५४; विता.३३८; सङ्ख.१२५,. - ` 


= म = पथ =| 


रत्म.१४९. 
दात.१६५ , 
, २७१ उत्त 


| { (वंतु); पमा५५७ उत्त.) र्न.१४५ विषं (इत); म्यम 


१२९५ 


तृणे धनिने देयं नान्ययेव प्रदापय +: ` ` 
भावितं चेस्माणेन विरोधात्परतो यदा ॥. `; 
(१) व्रिरोधात्‌ विवादात्‌ परत ऊर्ध्वम्‌ । 
अप.२।११७ 
(२) तदृणमित्यादि । यणं स्रात्रादिभिः ` कृत 
विरोधाद्विवादात्संदिग्धीभूतं तदेव धनिने देयं यदि 
विवादात्परतो धनिना प्रमाणेन साधितं मवेन्नान्यथे 
त्यथः | विर.४९७ 
पिश्यं पिञ्यणसंबद्धमात्मीय चात्मना कृतम्‌ । 
ऋणमेवं विध शोध्यं विभागे बन्धुभिः सह ॥ 
वमी प्रीतिदन्तं च यदृणे खनियोजितम्‌ । 
तदू दश्यमानं विभजेन्न दानं पेठृकाद्धनात्‌ ॥ 
(१) अस्यार्थः-- धर्माय यत्तकस्पितं यच्च प्रीतेन 
वाचा दत्त च ग्रहणे तदां स्ररिमन्पुतरे त्वयेतदपाकरणौ- 
यसणमिति पित्रा नियोजित, तदृहश्यमानमुपरभ्यमान 
विभजेत्‌, न तु पैतृकाद्वनात्तदपाक्त्य धनविभागः 
 #सप.२।११७ 
(२) विभागकारे यदृणं प्रतिदेयं तस्याकूटत्वनिश्र- 
याथ बन्धुभिः सह॒ ऋक्थम्राहिमिस्तद्विशोभ्यमित्याहट स 
एव--ऋणमेवविधमिति । +स्मृच, २७३ 
(३) पित्र्यं पित्रा कृत, पितृणसबद्ध॒पितृज्छण 
दावुमात्मना कृत, आत्मीयं कुटुम्बार्थं पूर्ववाक्योक्त” 


 . आ्रात्नादिग्यतिरिक्तविषय, आत्मनाकृत कुदटुभ्नायमेव । 


तथा धमाथ प्रीतिदत्तं चेति । यतः सख्यमसाधारण्येन 


{ सि 


# सवि, अपवत्‌ । 
+ (धर्माथः इत्यादिवचनव्याख्यानं अपवत्‌ । 
(१) अप.२।१ १७; ग्यक.१४५; धिर.४९५७. 
(२) अप.२।११५७ बद्ध (उद); भ्यक.१४५; स्म 
विर.४९७ त्यणे (तण); स्मषा.६३ भ्यण 


५४ चा (वा) विषं (कृतं); विता. १९ = ) पित्य (पित्र) 
विधं (कृतं); ससु.१२८ पिन (पित्र) 

(३) अप.२।११७; `ग्यक.१४५; सष, २६४; धिर. 
४९७; स्भसा.६३; रन .१४५ स्वनियो (स्वेन यो); सवि. 
३५६; -ध्यम.५४ रत्नवद्‌ ; विता, ११९. रत्नबठ्‌; 
खञ्चु.११८ नारदः, । ४ 


१२१४ 


साधारणघनं धर्मां दत्त प्रीत्या च यदृ्तम्रुणं च ` 
यत्स्वयसुत्तमर्णत्वेनान्यस्मे दत्तं तच्शायमानं विभक्तव्यं 


यतः पेतृकाद्धनादसाधारण्येन दानं नोचितमिति कत्य- 


तरः । प्रकादापारिजातौ तु यहणमेकेन साधारणमता- 
धारणधमार्थं कृतं यष्टणं कृत्वाऽन्यस्मे प्रीत्या दत्तं यच 


स्वनियोजितं स्वभोगाथ कतं तत्बयमपि तथा निश्वीय- 
मानमपि विभजेत्पृथक्कुया्िन कृते तैनैव तदेयं न 
पेतृकाद्धनात्‌ स्वै्देयमित्यथं इत्याददः । वस्तुतस्तु 
सर्व॑मेतद्विवश्चितमिति स्वथैपरतयेव वाक्यमिदं 
ग्याख्यातुमुचितमिति । 

(४) पिन्यणैसंबद्धं॒पिव्य्णापाकरणा्थ कतम्‌ । 


आत्मीये स्वकरुटम्नपोषणाय्यावश्यककायांथ परेण कृतम्‌| 


आत्मना कृतं स्वकुदटुम्बपोषणाचर्थमेवेति रोषः । 
अविभक्तेऽपि केनचित्सर््ानमविन्तरेण साधारणात्पेतृका- 


दनादर्माथ प्रीत्या वा ऋणत्वेन वा दतत तत्सर्वं ` 


दातु; सकाशाद्विमस्य ग्राह्यम्‌ । न हि तस्य साधारणे 

पित्यधने असाधारण्येन दानं युक्तमित्याह-धममाथैमिति। 

रत्न, १.४५ 

(५) धमो प्रीत्या.च यदत्त दातु प्रतिश्रतं पिभ्रा 

स्वेन योजितं स्वयंकृतम्‌ । तदणे दुश्यमान च द्रव्य 

विभजेत्‌ । एतदणातिरिक्तस्य पेतृकरादनादानं नास्ती- 

त्यथः | व्यम.५४ 

विभाज्यो दाय 
पैतामहं च पिश्यं च यश्ान्यत्स्वयमर्जितम्‌ । 

कायादानां विभागे तु सर्वमेतद्धिभञ्यते ॥ 
हेश्यमानं विभश्येत गृहं क्षेत्र चतुष्पदम्‌ । 
गृढद्रव्याभिशङ्कायां प्रययस्तन्न कीर्तितः ॥ 


, ॐ स्मृसा. बिवादरत्नाकरोदधतप्रकारपारिजातमतवत्‌ । 
(१) दा.१०५; ब्यक. १४५; स्मच.२७२ चान्य 


(त्किन्वि); निर.४९६ स्मृचवत्‌ ; पमा.५५६ मेतद्धि (मेव बि); | 


रत्न .१४५; विचि .२२० स्चवत्‌ ; व्यनि.मजि (माजि) 
सदि.१६९७ त (ऽपि) रषं व्यनिवत्‌ ; विता,३३८ प धु); 
सेष्ु.६५ स्थ चर्व; सप्ु,१२९ भ्यनिवत्‌ ; विश्च.८ १ 

; -{२) जपृ.२।११७ विरम्येत गुहं (निभाञ्यं ठ गृह); 


ब्यक १४५; स्म. २७३ म्याभि (भ्यवि) उच,४२३७७ पू. , 


विर ४ ९७-४९८ 


गृहोपसकरबाद्याश् दोह्यामरणकर्मिणः । ` - . 
दृश्यमाना विभज्यन्ते कोक गृढेऽ्रवीदरुः ॥ 
(१) प्रत्ययो दिम्यम्‌ । कोशाग्रहण ` हिव्यमात्रोषलक्ष- 
णाथेम्‌ । अप.२।११७ 
(२) अवञ्जनाथ ऋक्थमपि विशोध्यमित्याह स 
एव-दृश्यमानमिति । कर्मिणः कर्मकरा दासादयः। गढ. 
द्रव्यवश्चनाशङ्कायां कोशाख्यं विव्यं भगुरनवीदि्यथैः। 
तथा च स पव गृढद्रव्येति। प्रययो दिव्यम्‌ । तदषि 


कोशाख्यमेवेत्युक्तं प्राक । +स्मृच, २७३ 
(३) गृहोपस्करः उदटूखलादिः | विर.४९८ 
न्यासः 
स्वाजितविचाश्चौयतमुदायपिवृप्रत्तादलमग्धवेवाहिकादिधनम- 
विभाञ्यम्‌ 


अनाभ्रिय पितृद्रव्यं स्वरक्याप्नोति यद्धनम्‌ । 
दायोदेभ्यो न तदथाद्विद्ाखम्धं च यद्भवेत्‌ ॥ 
(१) स्वशक्तिमात्रेण यत्‌ प्राप्तमिति सामन्येनामिधा- 
नात्‌ सर्वैमेवविध स्वीयमसाधारणं द्रभ्यम्‌ | स्वीयं 
स्वधनश्रममाश्रारित असाधारणं भ्रात्रन्तरेरविभान्यम्‌ । 
सखशक्तिप्राप्तस्यापि विद्याधनस्य समाधिकविगरः 
+ पमा., न्यम, दिन्यविषये स्मृचवत्‌ । 
विश.४९८; रत्न, १४8; ग्यनि,प्रचेताः; दात. १७२१ गृहं 
कषत्रं (गृदकषेत्र) व्यामि (व्यादि); व्यम.५५ गृहं (गह); बार. 
२।११९ पू.; सेतु.८५; विभ.८५; समु.१ ३१ म्यमषत्‌; 
विष्व.७६ न्यमव्‌ 
(१) अप. २।११७ कमि (कमे) दृश्य (वृ्यमानं 
विभाज्यं तु); ग्यक. १४५; स्म्रच.२७२; विर.४९८ श्च (स्तु) 
पमा.५५७ गृढेऽ (गूढम); रत्न.१४६; भ्यनि.द्याश्च (श्रादि) 
केमिं (कमे) कोरो गूढे (गूढं कोशो) इष्स्पतिः; दात. १७१ 
विरवत्‌ ; ब्बम,५५ दगु: (न्मनुः); सेतु*८५ आश्च (ज्ञान) 
मिणः (िणाम्‌ ) ना विभज्यन्ते (नं विमन्येत) रोषं भ्यमबेत्‌ ; 
बिभ.८५ इदस्पतिः; सञ्यु. ११२२; विख .७६ म्बमवत्‌, 
(र) षा.१०६ च (तु);११३; भ्यक.१४६; स्ख, 


२७६ चतुथपाश्रं विना; षिर.५०२; स्सस्म.६१ वृ 


(ते); रष्ने,२४१५ अवेत्‌ (डनम्‌); ` विचि.२११ एवा 
५ त (दविषया लग्भमेव च); कात, १७३; सदि. ६.८ 


: स्पवबद्‌ ; ग्यम .५५ रतव - विता ३४९; - संनयः १११ 


रत्नवद्‌ ; विश्च,८८ मङ्खः, . -- ` 


वायमागः---किभीश्याविभास्यविवेकः 


सौषारणत्वात्‌ न्यूनमिाविचनिराकरणायै विद्यालम्ध- 
पदम्‌ । ` +दा.१०६ 


` (२) अनाश्रित्य अजनसिद्धयथैमिति शेषः । पित 


गरहणमविभक्तोपलक्षणाथमत्रापि । स्मृच,२७६ 


(३) अनुपछेषार्जित च विद्याङग्ध च दयमविभाज्य- 


भिद्यर्थः । विद्यापि साधारणधनानुपछेषेण यदजितें 
तदेवाविभाज्यमिति तु प्रकाशः । तन्न | उभयोपादा- 
नानर्थक्यापत्तेः । रत्नाकरादयोऽप्येवम्‌ । *#विचि.२११ 
`विद्याप्राप्तं शौयधनं यश्च सौदायिकं भवेत्‌ । ` 
विभागकाले तत्तस्य नान्वेष्टव्यं स्वरिक्थिमिः ॥ 
(१) पितृपितृव्यादिभ्यः सुदायसंवनिधभ्यः प्रसादा- 
दिना कन्धं सौदायिकम्‌ । दा.१०६ 
(२) विद्याप्राप्तशब्देनात्न न विद्रामानप्रापतमुच्यते, 
किन्तु विङोषेण प्राप्तम्‌ । तथा च काल्यायनः-- (पर- 
भक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ताञन्यतस्तु या | तया प्राप्त 
तु यद्वित्तं विय्याप्रासं तदुच्यते ॥ स्मृच, २७४ 
(३) शौर्यधन युद्धादिरब्ध, सौदायिकं (“ऊढया 
कन्यया वेत्यादिना क्रात्यायनेनाग्रे वक्ष्यते । विर.५०० 
` (४) एतच्च पितृद्रव्याविरोघेना्जितं शेयम्‌ । व्यम,५५ 
` पितामहेन यदत्तं पित्रा वा प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तस्थ तन्नापदर्तव्य मात्रा दत्त च यद्भवेत्‌ ॥ 
पितामहपितुभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्भवेत्‌ । 
तस्य तन्नापहतेग्यं शोयेद्ाय तथेव च ॥ 


4+ ब्यम. दाबद्धावः। 
“ # `. केषं, "वेयोऽविभायः इति नारदबननोदधूत-विरवत्‌ 
(द.१२२०) । | 
(१) का.१०६,११३; अप.२।११९; म्यक.१४५; 
स्डदेच.२७४; विर.४९९; स्मरसा.६० -स्वरि (तकृ); पमा. 
५५९ स्व (च); रत्न, १४६; स्छुचि,३० सव (तु); नप्र.२७ 
कारे तत्तस्य (लेख्यत्वमस्य); वानि, २(=); व्यम.५५; विता, 
३४२; समु. १३२. 

(र) दा.११२; अप.२।१२३; ष्यक.२४६; विर.५०१; 
विचि.२२१२;. स्थथि.द२; वीमि.२।११९; विता.१४२ 


तस्य तन्ना (तत्तस्य ना) माक्रा (मातु); बाक.२।१२२ (=); 


विच्च,५७,९द६ 
( . ) ड. २।१४।२, 


भ्र ) | १ १ थै ५ 


१५९१ 


` विवाहकारे यत्किञ्चित्‌ वरायोदिश््य दीयते । 
कन्यायास्तद्धनं सवेमविभाञ्यं च बन्धुभिः ॥ 
(१) उदिश्येति कन्याया हदं भवस्वित्युदिश्य वर्धि 
यद्दानं न पुनरेतदमिसंधिं विनापीत्यथेः । अतत व 
विवाहकाल इति प्रदर्शना न पुनरेतदेव प्रयोजकं 
दात्रमभिमधिनिमित्तत्ात्‌ खत्वस्य । तथा च प्रामाणिक 
वचनम्‌--भ्यदरत्त दुहितुः पत्ये सखियमेव तदन्बियात्‌ | 
मृते जीवति-वा पर्यौ तदपत्यमृते लिया: ॥ तिवाह- 
काल इति न विशिनष्टि । अमिसधिस्तु दुहित्रन्वयामि- 
धानादेव छन्धत्वान्नोक्तः । दा.७् 
(२) स्रीधनस्य सर्वधनस्याप्यंविभाज्यत्वमाह : सं 
एव--विवाहकाठ इति | ` स्मृच,२७६ 
अविभाज्यद्रव्यविरोषाः । । 
अविभाञउ्यं सगोत्राणामासदहस्रकुखदपि । 
याञ्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृतान्नमुदकं खियः५॥। 
(१) याज्यं यागस्थानं देवता वा न तु याजनलन्धं 
धनं, तस्य विद्याधनत्वेनैव गतार्थत्वात्‌ । दा.१२७ 
(२) क्षेत्र वास्तुक्षत्र, पत्र बाहनमिति प्रकाशकारः। 
विर.५०४ 
(३) इति तदुत्राह्मणजातेः क्षत्रियादिपुत्रविषयम्‌ । 
मपा. ६८७ 
साधारणे समाभिय यरिकच्चिद्राहनायुधम्‌ । ` 
ोयोदिनाप्नोति धन भातरस्तत्र भागिनः। 
तस्य भागद्वयं देयं शेषास्तु समभागिन 


क 3: क| ४११११। प ग श श ००० ००००७००० 


# व्यम,, विता, व्याख्यानं “न बास्तुबिभागो 
दीखव चनो दूत-रत्नगतम्‌ (¶,.१२०७) 

(१) दा.७५; अप.२।१४२ (=); स्छच.२७६ काल्या; 
यनः; विता.४४१ च (तु); सेतु ५२; विच.१०५-१०६.. 

(२) दु. १२७; भ्यक.१४६; विर,.५०४; मपा.६८७. 
( = ); रत्न.१४८ व्यासोशनसो; भ्यम .५७ भाज्यं (भागः); 
विता.३५२ कुला (कृता) ग्यासोश्नसां; सेतु.७० ज (ज्ञ); 
विच.९० सहस (सप्तम) , 

(द) वा.१०७,१ ११; अप.२।११९; ` उ. २।१४।२; 
व्यक, १४७; स्मृश् ,२७८५; विर .५०८ देयं (कार्य); स्सा. 
५६ युभम्‌ (दिकम्‌) सौयौ...धनं (भने शोकौदिना प्राप्त): 
६३; पमा.५६२; मपा.६८८ शुभम्‌ (दिकम्‌) प्रथमाषैदवद्च) 


११३२ 


किन्त्व धिकं, सर्वमेव वा किश्चिवूनं वा, तत्र किंचिवुनस्य 
मुनिमिर्निबन्पृभिश्वानुक्तत्वात्‌ । साधारणधनन्यापारेण 


श्रात्रन्तरस्य भागदरानात्‌ तदमावे भागाभाव पव | 
` यथैकोऽपि न मन्यते ॥' इति प्रजापतिसरणात्‌ । ` 


युक्तः | "दा, ११२१ 


(२) साघारणमवरिमक्तानां धनम्‌ । भ्रातृग्रहणम- ' 
विमक्तोपरश्चणार्थम्‌ । तस्य साधारणधनाश्रयणादजक- ` 


स्मेल्यथैः । रौर्यादिनेति बदज्नन्यत्रापि धने कन्यागत- 


वैषा्टिकादो साधारणं समाभित्य विवाहिन प्रि 


बिभाञ्यत्वं दरयति । #स्मृच. २७५ 


(१) एतत्‌ परिभाषितविवादौर्यादिधनव्यतिरिक्त- ` 


विद्याकशौर्यादिधनामिप्रायेण द्रष्टव्यमिति । 


विर,५०८ 
(४) रशोरयवि्राधनयोरेवाजकस्य भ्रावुद्वाकशौ न ` 
मेभ्यादौ विशेषवचनात्‌ । विता.३४३ : 
उङ्चना 
अव्रिभाञ्यद्रम्यविरेषाः 


अविभाज्यं सगोत्राणामासहसरकखादपि । 
याञ्यं क्षेत्र च पत्रं च कृतान्नमुदकं लियः ॥ 


“ (२). यततृशनसा कषेत्रस्याविभाज्यत्वमुक्तम्‌---अवि- 
भाज्यमिति । तदुत्राह्मणोयन्नक्षत्रियादि पुत्रविषयम्‌ । न ` 
। यद्यप्येषां पिता . 
दद्यान्मृते बिप्राषुवो हरेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ । याज्यं , 


प्रतिग्रहभूदंया क्षत्रियादिसुताय 


ॐ अप्‌, दाबद्भावः। 
+ पमा,, मपा, स्मृचबद्भाव 


श्न, १४७ युधम्‌ (दिकम्‌); विचि.२०१ युधम्‌ (दिकम्‌) 
शोय. ..भनं (धनं शोयौदिनाञवाप) देयं (कार्यं) ६२१४ | 
किर ; वुध्र.३८; दात.१७६; चनद्र.७४ युम्‌ (दिकम्‌ ) ` 


देवं (दत्वा); शानि, २८) मपावव्‌ , प्रथमार्धद्रयम्‌ ; श्यन.५६ 
मषावत्‌ ¦ बिता.३४२; सेतु.६५ देयं (प्रोक्तं); विभ.७०: 
७६,९३ प्रथमाधेद्वयम्‌ ; सञु.१२३; विश्व.८२. 


> -(१) भिता.२।११९; स्च. २७७; पमा.५६४; मरा. ` 
: (विभ); समु. ३२ विभा (विभ) 
२७१; विता,३५१ कुका (कृता) म्यासोश्चनसो; दाक. ४५०; । 


६८०. (= ); रष्न. १४८ म्यासोश्चनतौ; मृध्र.२८; सति 


सङ्खः रद 


` मतम्‌" इत्युक्तम्‌ (११.१७१) 
` विभागो" इति श्चखनचनोद्त-रत्नगतम्‌ (पृ,१२ ०७) । 


(१) इत्यनेनोपघात एब मागद्वयस्य विधानात्‌ , ¦ याजनकममखम्धम्‌ । 
असाधारणधनशरीरव्यापाराजिते तु न भागद्वयं न्याय्यं, 
` यम्‌। तथा हि याज्यसकाशादुत्पनलामो विभजनीयः। 
क्षेप्र चाखिलदायादानुमत्या विभजनीयम्‌ । ्दायादे- 


 - -कमिवा.२।११९. 
(२) एतदप्यनात्य युक्त्या याज्यं क्षत्र च विमजनी.. 


नाभ्यनुज्ञातं यक्किञ्चित्स्थावरे कृतम्‌ । तत्सर्वमङृतं शेयं 


-+स्भृच,२७७ 
प्रजापति, 
 विच्याशौर्यादिधनान्यविभाव्यानि ` 
`विद्याशोयेश्रमैरेग्धं लीधनं माधुपरकिकम्‌ । ` 
मेत्रमोद। हिकं भ्रातु भोकृभिने विभाञयते ॥ 
(१) श्रमः कृष्यादिः । स्मृच, २७६ 
(२) विद्यया वेदाध्ययनेन अध्यापनेन वा वेदार्थ 
व्याख्यानेन वा यष्छम्ध तदपि दायादेभ्यो न दरात्‌ । 
आजेक एर गृह्णीयात्‌ । सवि,३६८ 
गृहक्षेत्राणि याज्याश्च प्रसादो यश्च पैठृकः। 
मादृकश्च प्रसादो यस्तद्विभागो न विते ॥ 
तत्र तद्विमागनिषरेधमनाहत्येव युक्त्या पूर्ोक्तप्रकारेण 


गृहादिकं विमजनीयम्‌ । तथा च कात्यायनः-- 
` दह्यमानं बिभज्येत गहं क्षेत्र चतुष्पदम्‌ इति ग्रदादे. 
` रपि विभागमाह । 


स्म्रूच, र ७ 9 
स्थावर विभागविनचार 
दायादैनाभ्यनुश्चातं यक्किञ्चित्स्थावेरे कृतम्‌ । 
तत्सवेमङ्तं ज्ञेयं यद्येकोऽपि न मन्यते ॥ 

क्षेत्र चाखिल दायादानुमत्या ब्रिभजनीयम्‌। 
स्मृच, २७७ 


॥ 8 1 1, 17 1 ए, 7 १11) (०--9कक जक > जकन दिनि, "0 @ ४2 ००.००४, 


# पमा,, मपा, व्यप्र, भितागतम्‌ । सरस्वतीविलाते 

धविह्ठानेश्वरासहायमेषातिषीनामियं व्याङ्याः इत्युक्तम्‌, 
(५, २७१) 

+ सरसवतीविरासे त॒ “मारुनल्यपराकचन्दिकाकारादीनां 
वित।.व्याख्यानं भन बासु. 


(१) स्डच.२७६; सवि.३६८ . नातः. (चेव) बिभा 


(२) स्थख,२७५७; सञ्यु.१३३. 9 
(१) स्थ, २७७; सवि.२७१; सञ्घु.५४, . . . ` 


दायमागः--सबर्णवापत्नभावृवि मागः 


न वास्तुनि विभागो बिथते। 
लोगाधि 


| योगक्षेमावविभाज्यौ 
क्षेमं पूतं येगमिष्टमियाहुस्तत्वदिनः 
अविभाग्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥ 

(१) योगक्षेमराब्देन योगक्षेमकारिणो राजमन्नति- 
पुरोहितादय उच्यन्ते हति केचित्‌ । छत्रचामरशखरोपा- 
नद्य्मभूतय इत्यन्ये । कषमिता.२।११९ 

(२) अथवा योयक्षेमा्थेमुषासितेश्वरसक्राशात्‌ यो 
रिक्थानां छामः स एवात्र योगक्षेमशब्देनोष्यते | 
| स्मच, २७७ 

कै प्रमा., मपा, व्यप्र, मित्रावत्‌ । 

(१) मेधा.९।२१९ न वास्तुनि विभागो (वास्तुनि विभागो 
न) स्द्रतवन्तरम्‌ ; बल .२।११९ (प्,१४९). 

(२) मित(.२।११९; ममा.२८।४७ चन्ते लु ते) 
नासन (नं न्न); गोमि.२८।४४ कषेमं (योगः) योगमिष्टमभि 
(क्षेमश्टाशेचते (तुते) नाप्नन (नं चान्न); स्षुच.२७७ 
चतुथेपादं त्रिना; पम(*५६१ योग (याग); मपा.६८७; रत्न, 
१४८ चते (नुत); स्मरुचि.२०८-) रत्नवत्‌; सवि.३२७०; 
दानि.४ क्षमं पूर्त (केमपूरतं) शेषं रत्नवत्‌ ; व्यप्र ५५७; व्यम. 


१२२ 


(३) तदयमथैः-- योगशन्देन अरब्धलाभकारण 
भ्रौतस्मातौगन्यादिसाध्यमिष्टं कमै लक्षयते । क्षेमशब्देन 
ठम्धपरिपालनहेवभूतं तटाकारामनिरमाणादि" पूतं कर्म॑ 
लक्ष्यते ! तदुभयं पेतृकमपि पितृद्रग्यविरोधा्जितमप्य- 
बिभाज्यमिति | सवि.२७० 

(४) तत्र पूतं तडागारामादि, इश यागवरिप्रमोजः 
नादि, तदर्थमविमागदशायां स्वनुमया यदुद्रग्यं 
येनो्छृज्य प्रथक्‌ स्थापिते तेन द्रभ्येण स॒धरमस्तेनैव 
कायो नान्येन न वा संभूय सर्वैरियर्थः। न्यम,५७ 

वृद्धयाज्ञवल्कयः 
स्थावसतिरिक्तं पितृप्रस्नादलब्धमविमान्यम्‌ 
'पितृभ्रसादार्सिभ्यन्ति वल्लाण्याभरणानि च । 
स्यावराणि न सिध्यन्ति प्रसादे पेवृके सवि ॥ 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
गृहविमाग 

गृहविभागे दक्षिणतो अ्येष्ठस्य । वदनन्तर- 

मनन्तरजस्य । तथेतरेगम्‌ । 


नन 
[8 ~~ ~~~ ~~ ~ र ~= -0 9 ०0० ०७ ०-०-०७ भरणि 


(१) स्श्ष,२७८; सञमु,१५४. 


५७ रत्नवत्‌ ; बिता.३५२; राको.४४९; समु.१२३, (२) बयनि, 
सवणेसापत्न मातृविभागः 
गौतमः जातोऽ्पेक्षितः । वरिर.४७५ 


ज्यष्ठस्योद्धारः ज्यष्ठिनेयस्य च 
श्रषभोऽधिको ज्येष्ठस्य । 

(१) अथानेकमातृकाणामाह-- षम इति । 
उत्तरसूत्रे ज्यैष्िनेयस्येति वचनादयं ग्येष्ठः कानिष्ठिनेयः। 
यदि कनीयस्याः पुत्रो भवति तदा तस्य ऋषभ उद्धारः 
सममन्यत्‌ । गोमि, 

(२) अधुना. समानजातीयत्वेऽप्यनेकमातृकाणां 
वक्तमाह -- ऋषभ इति । चमा, 

(३) ज्येष्ठः मन्वनुस्ारात्कनीयकसीपुत्रः प्रथमं 


0 का क 1 


ॐ शेषं गौमिगतम्‌ । 
(१) गोध.२८।१४; मभा 


गौमि.२८।१९; म्यक. 
१४२; विर,५७४ क्र (व्‌). ० 


करषभषोडदा सउ्यैष्ठिनेयस्य । 
ज्येष्ठस्येति वतेते ज्येष्ठायाः पुत्रश्च भवति यो 
ज्येष्ठश्च भवति तस्य पञ्चदश गाव श्ऋषभश्रेक उद्धारः। 
सममन्यत्‌ । +गोमि, 
जन्मज्येष्ठमातृज्ये्ठानां समो निभागः 

समधा वाऽज्यैष्ठिनेयेन यवीयसः ¦ 
(१) अथ ऋषमोऽधिक्रो स्येष्स्येलयस्थापवादः- 
समधा वेति । उ्येषठस्येति वर्त॑ते । तच्वाञ्येष्ठिनेयेनेयनेन 
+ ममा, गौमिगक्तम्‌। 


(१) गौध.२८।१५; ममा 
४७४ कषम (कृष) 


(२) गोध.२८।१६; मभा.; गोमि.२८।१४ स; (साम्‌); 
हयक, १४२; बिर.४७४ सः (सा), 


गौमि.२८।११; विर, 


-१९३४ 


सामानाधिकरण्या्ततीयान्तं संपद्यते । अज्येष्ठिनेयेन 
कनिष्ठायां जातेन ज्येष्ठेन सद यवीयसां ज्येषठिनेयानां 
समो वा विभागः । एकस्य जन्मतो ज्येष्रय मन्येषां मातृत 


इति । | गौमि, 
(२) अयमपि गुणवद्विष्रयो द्रष्टव्यः | +मभा, 
(३) सवेषां तुस्यसूपत्वे द्रष्टव्यम्‌ । विर,४७५ 


पुत्राणां दौदिश्रीणां बा मातृतो मागकस्पना 
प्रतिमाठ्‌ वा खवर्ग मागविरोषः । 
: (१) तासां (दौषित्रीणां) भिन्नमात्रकाणां विषमाणां 
समवाये मावृद्वारेण भागकल्पना । 
>ेमिता.२।१४५ 
(२) विंशतिभागो ज्येष्ठस्मेत्यादिथं उक्तो भागविदोष 
स प्रतिमातरवास्वे स्वे वे विरोषः कर्तव्यः| एतदुक्तं 
भवति -- यावत्यो मातरः पुत्रवत्यस्तावता विभक्ते धने 
एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषां मागनेकीकृत्य तत्र तत्र 
वर्गे यो यो ज्येष्ठस्तस्य विशतिमागो य्येषस्येत्यादिर्भाग- 
विष इति। एवं पुत्रवतो विभाग उक्तः | 
| | ` गोमि, 
(३) यदा तु बह्यः समानजातीयाः असमाना- 
पत्याश्च जाया भवन्ति, तदा पुतराश्रयस्य विभागस्य 


दुष्करत्वान्मातरृत एव तिभय्यते | स्वेस्वे वर्गे भाग. 
विशेषोऽपि द्रष्टव्यः । स उक्तो रदविश्चतिभागो ज्येष्ठस्य. 
शमभा. 
(४) भिन्नमातरकाणां दौहित्राणां विषमसंख्यानां 


इत्यादिना 


मातृद्ारेण भागकल्पना । स्मृच, २८६ 
(५) समाव; खत्वम्‌ । प्रतिमान मातरं मातर 
मात्रखत्वानुसारि तासां खत्वमित्यथः । 
+ रोषं गोमिगतम्‌ । ॐ व्युप्र,, विता. भितागतम्‌ । 
क विर, मभागत्तम्‌ । ` 
(१ गोध.२६।१७; मिता,२।१४५ .-तु+(तो) गे+(ग); 
ध्यक. २४२ वा स्व (बान्धव); गौमि.२८।१५ वा~+(प); 
सदश्च, २८६ स्व ,(खे); विर,४७५ व्यक्वव्‌ ; पमा०५५० 


(पितमापुष्वसबरगे मागविशेषः); मपा.६६६ पमावत्‌ ; सवि. 


३,८३ . (भतिमातु स्वभावः); ब्यग्र.५५२ गविरेषः (गः); 
विता,४५१; बिभ.१७,९४ ग्प्रक्वत्‌ ; सम्चु,१ १६. .. 


खवि.३८३ ` 


उ्रवहारकाण्डम्‌ 


महाभारतम्‌ ` ` 
मातृतो ज्येष्त्वादितारतम्येन विभागः 
समवणौयु जातानां विदोषोऽस्यपते नृप । 
विवाहवैरिष्ट्थङृतः पूवेपूर्वो विशिष्यते ॥ .. 
हरेज्ज्येष्ठः प्रधानांसमेकभायोसुतेष्वपि । . 
मध्यमो मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ 
कोरिलीयमथेशाल्म्‌ 
नाना्ञीपुत्राणां अयेष्ठत्वनिभित्तानि, ज्येष्ठत्वाषीमो विभागः । 
सूतमागधादीनां विष्ेषः । 
नानाश्षीपत्राणां तु संस्छृतासंस्छृतयोः कन्या- 
कृतक्रिययोरभावे च, एकस्याः पत्रयोयेमयोबां 
पूवेजन्मना अ्ये्ठभावः । 
सूतमागधत्रायरथकाराणामेश्वयेतो विमागः 
व अनीश्वराः समविभागां 
इति| ^ ^ 
नानास्त्रीपुत्राणामिति । एकस्य पुरषरस्य बहथो याः 
सिंयः तासां पुत्राणां, पूर्वजन्मना ज्येष्ठभावः, व्यव- 
खथाप्य इति दोप्रः; कदा, सस्कृतासंस्कृतयोरभवे 
संस्कृता ब्राह्मादिविधिपरिण्दीता असंस्कृता गान्धर्वारि 
विवाहपरिण्दीता तयोरभावे तथाभूतमातृमेद्राभाके, 
कन्याङरृतक्रिययोरमावे च कन्या विवाहात्‌ पूवे अक्षत- 


योनिः कृतक्रिया विवाहात्‌ पव क्चतयोनिः तयोरभावे च 


तथाभूतमातृमेदेभिवे च । उक्तविधयोर्मातृमेदयोः 
सत्वे पूर्वजन्मना न ज्येष्ठमावः किन्तु मातृवशादेव 
व्यवस्थाप्यः । तद्था--संस्कृतापुत्र उत्तरकारूजातो. 
ऽप्यसंस्कृतपुत्रापेक्षया ज्येष्ठः, कन्यापुत्रश्च तथाक्धिः 
क्षतयोनिपुज्रापेश्चया ज्ये इति । एकस्याः ` पुत्रयोयेम- 
योवां युगमजातयोवाँ पू वैजन्मना ज्येष्ठभावः । ` `: ` 
 सूतमागधत्रात्यरथक्राराणामिति । सूतो बह्यण्य 
्षत्रियादुतखनः, मागधः क्षत्रियायां वेदयादुवन्नः, बस्यो- 
ऽनुपनीतविवाष्टिताद्‌ ब्राह्मणात्‌ सवणोयां जातः, रथकारो 
वास्तुवृत्तिरिभ्याधामोपनीतिमान्‌ वेण्यमेदः प्तेषां+: 
नानाज्ञीपुन्राणामिति -.. वतेते, . मानाल्ञीघु जातानां 
पुत्राणां, पेश्वयंतो विभागः प्रभविष्णुत्वानुखारेण विभागः 
(१) मा. २३।४७।५९१६०. =. : , , .:. : 
(२) कौ २।६१ हि 


दागभागः--सव्णैसलावत्नज्ासृबिभाः 


तेष्वेक एन वेदेश्वयवान्‌ स एव इरसनं पिवृधनं हरेत्‌ । 
दोषाः पुत्राः, तं देश्वरं उपजीवेयुः । अनीश्वराः सम 
विमागाः तेष्वेकश्वेदीश्वरो न मवेत्‌ सर्वे समं विमजे- 
रन्‌ । इतिदयब्दः प्रकाराथैः । अनेन प्रकारेण संकर- 
जावीयस्यान्यस्यापि नानाल्ञीपुच्राणां यथोजितं विभाग 
उनेय इत्यथः । श्रीमू. 
भयु 
माषुज्येष्ठजन्मञ्येष्टादीनां विभागव्यवस्था 
पुत्रः कनिष्ठो य्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूबेजः । 

, कथं वत्र विभागः स्यादिति चेत्संश्चयो भवेत्‌ ॥ 
` (२) ज्येष्ठा प्रथमोद्धा । पश्चाद्‌ढा कनिष्ा । तयो. 
जोतानां किं मादुद्वाहक्रमेण उगरे्ठव स्यास्खजन्मक्रमेणेति 
संशयमुपन्यस्योत्तरत्र निणेष्यते संप्रतिपत्तम्‌ । मेघा, 
(२) कनिष्ठोऽद्पवयाः । | मनि, 
(३) यदि प्रथमोटायां कनीयन्पुत्रो जातः पश्चाद्‌- 
ढायां च ज्येषठस्तदा तत्र कर्थं विभागो भवेदिति, संशयो 
यदि स्याक्कि मातुरुद्रादक्रमेण पुत्रस्य ज्येषठत्वम॒त 
खजन्मक्रमेणेति तदाह--पुत्र इति । +मसु. 
(४) पूरनैजसजातीयमातृप्रभवननापुत्रविषयर एवायं 
संशयः। नानावणानां दायव्रिभागस्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ , 
पूर्वजरब्देन पृवांढायां जातः कनीयनेवोच्यते, 
(ततोऽपरेऽग्येषठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः इलयभ्निम- 
खण्डात्‌ | विर.४७३ 
(५) ज्येष्ठायां लिया कनिष्ठः पुत्रः. च पुनः कनि. 
्टायां लियां पूर्वजः जयेष्ठः पुत्रो मवेत्‌ । यद्वा नाक्षणस्य 
रे भाय ब्राह्मणी कषत्रिया चेति । ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां 


~~~ 


$ 


कनिष्ठः पुत्रैः कनिष्ठायां क्षतियायां च पूर्वजः ज्येष्टो, 


भवेत्‌ । तती वैद्यायां कष्नियादिपुत्राणां स्वजातितः 
तिद्येकभागाः स्युः इति योगीश्वरः। 


एकं वृषभसुखारं संहरेत स पृश्रेजः । 
ततोऽपरेऽग्येठदृषासतदू नानां खमातृतः ॥ 


व 
>. मेधागतम्‌ । 
(२) सस्ड,९।१९२; ध्यक-२४२; विर.४७३; 
४३; बार.२।१२५; सस्य. १२८ र 
(२) मस्यृ,९।१९१; ध्यक,१४२; विर,४७६. रेत स 


"नषगि 0ण्णपिििष णि 


। दातव्याः, परिशिष्टं सम विमजनीयम्‌ । 


र 


मच ¦ 
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` (१) पूर्वस्यां जातः पू्वैजः - कनीयान्‌. इषभस्योक्तो 
भागवान्‌ । ततो दृषादन्ये ये वृषभा अज्येष्ठास्तेब्रहूना- 
मेकशः कृत्वा देयाः । अतश्च ज्येष्ठिनेयस्येतावदुक्तम- 
चिक वयृच्छरष्ठो दषो गुणमात्रेणाधिक्य, न संख्यया | 
तदुनानां तस्माप्पूर्वजादूनानाम्‌. । कियतामित्याह-- 
स्वमाव्रतः, पुनर्मख्यत्वोढत्वासेना्न मातृज्येष्टयमाशभरित 
भवति न जन्मतः | मेधा 
(२) एफ श्रेष्ठ उद्धारमधिकं स पू्वैजः कनिष्ठः 
पुत्रः । ततोऽन्ये ये ज्येषटवृषा ज्येष्ग्रा्यवृषास्ते तदूनानां 
कानिष्टिनेयाद्धीनवयसाम्‌ | स्वमातृतः स्वमातृज्येष्ठत्वा- 
नुरूपेण । यस्य माता ज्येष्ठा तस्याप्येको वृष उद्धारः किं 
ठ पूर्ववृषाद्धीनः । एवं॒तद्धीनोऽन्येषां तन्मावृकनिष्- 
सुतानामिति क्रमेणोद्ूलय शेष स्मारं विमाज्यमित्यथः । 
मवि, 
(३) पूर्वस्यां जातः पूर्वजः “ङ्यापोः सज्ञाछन्दसोबेहु- 
लमिति हृस्वत्वम्‌ । स कनिष्ठोऽप्येकं वृषभमुद्धारं शही- 
यात्‌ , ततः श्रेष्ठवृषभादन्ये ये सन्तयग्न्याः शेष्बरषभास्ते 
तस्माज्ञ्येष्टिनेयान्मातृत ऊनानां कनिष्ठेयानां प्रत्येक- 
मेकैकशो भवन्तीति मात्रुद्वाहकमेण ज्येष्ठम्‌ । ममु. 
(४) ततो ज्येष्ठबरृषादपरे अग्येषठवषाः अशैष्ठवृषा- 
स्दूनानां ज्येष्ठपुत्रात्कनीयसः ऊनानां तन्मातृकनि्- 
मातृकाणामिय :। विर,४७३ 
 इखायुधस्तु .अस्याथेः, यदा ज्येष्ठायां कनिष्ठः, 
कनिष्ठायां च ज्येष्ठो भवति, तदा योऽसौ कनिष्ठायां 
पूवेजातः, स एक श्रेष्ठदषमुद्धारं गृह्णीयात्‌ । तस्मा 
दुषाचेऽन्येऽभेष्ठडृषाः, ते तदूनानां पूर्वजातकनिषठानां 
खमातवृतः स्वमातृक्रमेण यथापकर्प प्रत्येकमेकेकशो 
विर.४७४ 
(५) अपरे ये पुत्रास्ते ग्येषठदृषान्न्यूना ये बृषास्ते 
भागत्वेन येषां सन्ति तेऽभ्येष्टबृषाः एकैकशः । तत्र हेतुः 
तवुत्पननानां स्वस्वमातुरुत्तरकालोदरहिन तेषां न्यूनत्वा- 
त्क निष्टत्वमिति । मच. 
(६) पवैजः कनिष्ठायां प्रथमं जातः, स हरे्टमेत न 
परे तसमाद्रषमादन्ये ये ग्ये्वृषास्ते ग्येष्ठस्य अ्येष्िनेयस्य 
(रेद्‌ ठु); मवि.ऽपरेऽग्ये (व्येये ज्ये); बाक,२।११७; 
सञ्मु.१२८; नन्दु.ऽपरेऽभ्ये (परे ज्ये), ` ˆ ` 
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वृषस्य बहुवचनात्यवरास्तदूनानां च्येष्ठात्‌ मातरभ्यो 
न्यूनानां स्वमात्रतोऽदाकल्पना न्युनान्यूनतरा वेत्यर्थः | 
व नन्द, 
(9) सपूर्वजः पूर्वस्यां जातः कनिष्ठापुत्रो षा। माच, 
$येषठस्तु जातोऽञ्यष्ठायां हरेदषृषभषोडसचा 
ततः खमाततः रोषा भजेरन्निति धारणा ॥ 
(१) उद्धारान्तरं वेकदििकमेषामुच्यते । अग्येष्ठायां 


गरीयसीं यस्य कनीयसी स कनीयसीमाहरेत्‌ । अथवा 


जयष्ठिनेयस्यायमुद्धारोऽधिक उच्यते । पूर्वस्तु स्थित | 


पव । नात्राकारप्रश्ेषः । रोष्राः कनीयांसः स्वमातृतो 
इरेरन्‌ । स्वमातृत इति बिविच्यते। श्ोकद्रयद्याथं 
बादत्वान्न विवेके यत्नः । उपक्रममान्रमेतत्‌ । मेधा 


(२) ज्येष्ठायां प्रथमोढायाम्‌ । षोडशो वृषभो यासां | न केवलं विभागे जन्मज्येष्र्ं किन्तु-जन्मेति । 
पञ्चदशानां गवां तासां संध वृषरमपोडशम्‌ । तत इति । । 


ततोऽन्ये स्वभातृज्येष्ठधक्रमेणेकेकं वपषभमत्तममहीन- 
क्रमेण ग्ह्धीयुः | मवि. 
` (३) प्रथमोढ्यां पुनर्या जातो जन्मना च भ्रातृभ्यो 
ज्येष्ठः स वृषभः प्रोडशो यासां गवां ता गृह्णीयात्‌ । 
पञ्चदश गां एकं वृषममिदयर्थः । ततोऽनन्तरं येऽन्ये 
बहीभ्यो जातास्ते स्वमातृभागत ऊढव्येष्ठापेक्षया शेषा 
भागादि विभजेरज्निति निश्चयः >्<ममु. 
(४) यदा पु ज्येष्ठायामेवं ज्येष्ठो मवति तदा विदोष- 
माहट~ञ्येष्ठस्तिव्यादिना । व्रृषभेः प्रोडशो यासां गवां 
तास्तथाः। अन्ये पुनः स्वमातृक्रमेणं पूरवोक्तमेकेक 
बृष्मभमुद्धारं गृह्णीयुः । विर.४७४ 
| जन्मत एब उवेष्ठयमिति सिद्धान्त 
सश्चश्रीषु जातानां पुत्राणामविरोषतः। 
न. माहतो ज्येष्ठधमस्ति जन्मतो अयेष्ठधमुच्यते ॥ 


> मच, ममुगतम्‌ । 
(१) भस्म.९।१२४; ध्यक.१४२; बिर.४७३; शाल 
४११५७; सयु ११८ 





(१) सिद्धान्तस्वयसुन्यते--सदृशेति । सष्टशौः 
समानजातीयः मेषी; 
(२) अभिवादनादिक्रियां प्रति विरोषमाह-सदरौति। 
वयोज्येष्ठ. एवाभिवादमादिषिष्रय इत्यथैः | ` भवि, 
(२) समानजातीयस्नीषु जातानां पुत्राणां जातिगत- 
विशेषाभावे सति न मातृकरमेण ञ्वेष्टवमृषिभिरुच्यवे। 


 जन्मच्येष्ठानां त॒ पूर्वोक्त एव॒ विंदातिभागादिरुदरागे 
येष्ठो जातः पञ्चदश गा हरेत्‌ । षोडशो इषो वृपभ- ¦ बोद्धग्यः । एवं च -मातृज्येष्ठयस्य वरिहितप्रतिषिद्धत्वात्‌ 
तंब्न्धाद्रावो छम्यन्ते । यथास्य गो्दितीये नाथं इति । षोडशीग्रहणाम्रहणवदिकद्पः। स च गुणवन्निर्युणतया 
अन्ये रोपर गा हरेरन्‌ स्वमातृतः यथेवेषां माता गरीयसी स ¦ म्नातृणां गुरुकधुत्वावगमाद्‌ व्यवस्थितः । अत पव 
` (्जन्मविद्यागुण्येष्ठो त्र्यंशं दायादवाश्चयादिःति.बृहस्प 


त्यादिमिजन्मय्येष्ठस्य विद्याद्क्करपेणोद्धारोत्कषे उक्तः । 


। निर्गणस्येकवृष्रममिति, मन्दगुणस्य -वृषमषोडशा इति 
| मातृच्ेष्ठमश्रयणेनोद्धारो बोद्धव्यः । मातृच्येष्ट्यविरभिं 


त्वनुबाद मेधातिभिरवदत्‌ । गोविन्दराजस्त्वन्यमतं जगौ। 
ममु 
(४) एतच्च परमतमुक्तं भनुना । स्वमत वु (सदश 


| खपु इत्यादिना जन्मतो अ्येषटयमस्तीति दरितमिति 


प्रकादाकारः। #विर,४७४ 
(५) तेन नानावर्णा मायासु पतिस्वणांयां पश्चाजाः 
तोऽपि ज्येष्ठ इत्यथः । विचि.२०० 
(६) इदं मातृतो ज्येष्ठय बिभागविधावेव नान्यत्रेति 
कोकाभ्यामा्ट-- सद शस्रीष्विति। नन्द्‌. 
जन्मय्येष्ठेन चाहानं सुत्रह्मण्यास्वपि स्तम्‌ । 
यमयोभ्रैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ 


 #+ मच. विवादरत्नाकरोदधतप्रकाश्कारमतवव्‌ । 
१९९-२००; व्यम.४३ सीष (लीप्र) बाल.२।११७; 
विभ.३६; सञु.१२८; वि्.७२ नं मातृतो ज्येष्ठटयमस्ति 
(न तेषां मातृतो अयैषठवं) 

(१) मस्म, ९।१२६; भ्यक,१४२; विर,४७७ ज्येष्ठेन 
(उवरषठयस्य) सुन (स्वत) स्ता (मता); श्यम.४१ गर्भेषु 
(संक्चाघ्ु) स्मृता (मता); बाछछ.२।११५७,२।१ १५ (१,२४२) 
विभ.४० ज्येष्ठेन (उयेष्ठस्य) सुतर (सुतरा) स्मृता (मता); स 
१२८ स्ये (येष) षु (ऽपि) स्प (मता); मल्शुःस्वपि (मपि) 


(२) मन्ड्.९।१२५; ध्यक, १४२; वि१.२७४; विदि. | शेव गमेषु (भैकगमेऽपि) 


१ नात्रानहलन 


| 


(५ ९ र्‌ यर, 





वयाः -खवणेलापत्सज्ातवि ल्श 


१२६७ 


(१) शथैवादोऽयं जन्मज्येषठतामम्युपरगमयति । सु- । शर्मणः पौत्रो यजति । च पुनः असुकशमेणः ` पुत्रः 


ब्रह्मण्या. नाम मन्त्रो ज्योतिष्टोमे छन्दोगेः प्रयुञ्यते । 
(नद्राह्यनाय सुत्रह्मण्यो इन्द्र आगच्छेनत्यादि (देना.६।३) 
प्रयोगे बहुत्वाद्रहुवचने तत्रेदमुच्यते । प्रथमपुग्रेण 
पितरं न्यपदिद्य. हृयते । देव्रदत्तस्य प्रिता थजते । जन्मनो 
सयेषठ प्रख्यम्‌ । अन्यत्‌ वु मात॒विवाहसेबन्धाद्रौणम्‌ । 
यमयोगभ प्ककारनिषिक्तयोरपि जन्मतो ज्येषयम्‌ । 
` | 1 मेषा. 
` (२) जन्मतो ज्येष्ठतेति युक्तिप्राप्षस्येवानुबादः । 
| #मवि. 
(३) गर्भष्विति बहुवचन ख्रीबहूत्वापेक्षया । #ममु. 
(४) प्रथमपुत्रेण पितरं व्यपदिद्याहूयते । अमुकस्य 
पिता अम्रुकस्य पितामहो यजत इति, त्च जन्मज्येष्ठ- 
तया विहितं नाटसूत्रे, यथा ज्येष्ठ खीपुसां ये जीवेयुरिति 
वचनात्‌ । विर .४७७ 
(५) अत एव यमयोरपि प्रथमसेकजस्येव च्येष्ठता- 
म{ह--यमयोरिति । ग्भषु जन्यत इति वचनानिषेक- 
काठे प्रथमनिषिक्तस्येव ज्येष्ठत्वं योनिनिःसरणापेश्चया 
मु कनिष्त्वेऽपि । अन्यथा गमेष्विति व्यथं ब्रहुवचनं 
ख्नीषु व्यक्तयपेक्षया तेन मातृद्वयं गभद्वयं यदा धत्ते 
तत्रापि पूर्वनिषिक्तस्येव ज्येष्ठता न तु दैवादष्टमासादि- 
जातस्येति भावः। #मच. 
(६) यत्त पिण्डसिध्यादिवेदयकम्रन्येषु अनन्तरप्रस्‌- 
तस्य ज्येष्ठचमुक्तं तदनेन कायार. बाध्यते . तस्याश्चति- 
मूत्वात्‌ । मासेन शूद्रो भवतीतिवत्‌ । यत्त॒ श्रौ तदा 
भवतो गर्भो सृतिवेशविपयंयात्‌' इत्यादिना भागवते 
पश्चाजारस्य ज्येष्ठधमुक्तं तदप्यनेन बाध्यते । पुराणेषु 
स्मृतिविर्द्धाचाराणां ब्रहुशो दक्षनात्‌ । देश्ाचारतो 
भ्यवखा शेयेति केचित्‌ । युक्तं ठु पुर्गोक्तमेव । 
व्यम,४३ 


. (७) सुब्रह्मण्यां .सुत्रह्मण्याहयने । कैनन्द्‌, 


यजति। च पुनः अमुकशामां यजति । च पुनः एबंविध- 
क्रियासु जन्मग्येषठेन आह्ान स्मृत, यतः सु्रह्मण्य- 
वेदाध्यायिनां घोषां एवं भवन्ति +भाच, 
. बृहस्यतिः ^ 
सापत्न्नावृविभागः समः ज्येष्ठस्योद्धारश्च 
सेमवणौसु ये जाताः स्व पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ज्यायसे द्वा भजेरजितरे समम्‌ ॥ 
सोदरासोदरविभागगोचरश्च ज्येष्टस्य विंश उद्धारः। 
यदाह बृहस्पतिः - समवर्णासु इति । सवर्णासु बहमीषु 
ल्रीषु जातानां उद्धारपर्वकविभागश्रतेभांगदयं ` सोदर 
माच्रगोचरमेव सिद्धयति । युक्तं चैतत्‌ सोदरतयाधिक- 
गौरवात्‌ । | | दा.४२-४३ 
सापत्नश्नातुृणां मातृती विभागः + 
येद्येकजाता बहवः समानां जातिसंरूयया । 
सापत्नास्तेर्विभक्तव्यं मातृभागेन धर्मतः । 
सवणो मिन्नसंख्या ये पुंभागस्तेषु विशते ॥ . 
(१) पुत्राणां जातिसंख्यासाम्यैन विभागे विशेषौ- 
भावात्‌ मातुरेवायं विभागो न पुत्राणामित्युदिश््य 
विभागः कर्तव्यः । तेनेतरमातरधनमिवात्रापि पुत्राणां 


मातरि जीवन्त्यां न परस्परविभागे स्वातन्न्य किन्तु 


मावुरनुमत्यैव परं विभागो धम्बः। दा.६१ 

(२) भिन्नमातरकाणां सवणानां समसंख्यानां विभाग- 
प्रकारमाह इहस्पतिः--यद्रेकजाता इति । भिन्नतख्या- 
कानां सवर्णानां षिभागप्रकारमाह बृहस्पतिः-- सवर्णा 
इति । [ि रत्न १४० 


+ इदः ग्याख्यानं न युक्तमिति प्रतिमाति । 

(१) दा.४२; विच.७२ उद्धारं (ज्य्ंश). | 

(२) दा.६० प्रथमाधद्रयम्‌ ; ग्यक.१४२; विर.४७५ 
लना (ल्या); पम.५०३ सापत्ना (स्वथनै) तृतीयां (सवणं - 
लिङ्गसंख्या ये विभागस्तेषु शस्यते); रत्न . १४ ० विते (सस्यते); 


(८) सुब्रह्मण्यासु क्रियासु सोमयागादौ को यजति | प्रद यथे (यथे) सापत्ना (सने) विषते (शस्यते); स्यथ, 


अगुकरश्मेणः प्रपौत्रो यजति । च पुनः कः अगुक- 
 # रेवं मेषागतम्‌ । = ---- ` 
तै, भ मेभागद्धानः । शेषं मेधागतम्‌ । 


| ४५१ प्रथमार्षद्यम्‌ ; व्यम.४५ त्नास्तै (ल्यात्ते) - बिके 
| (शस्यते); विता,३१ ० रत्नवत्‌ ; आर, २।१६७ पुंभाग्तेषु 


बिधत (स्वभागस्तेषु शस्यते); विभ. ९ प्रथमाषेदयम्‌ , ९४; 
सञ्चु.१३४ रलव्व्‌, 


१९१८ 


` " (३) [जीमूतवाहनं खण्डयति ] तत्‌. पितृधने 
मात्र॑मावपिश्वया अद्ृष्टा्थत्वापत्तेः प्रागेव निरस्तम्‌ । 
कि) | व्यप्र,४५२ 
, (४) सवणानां सापलपुत्राणां संख्यासाम्ये ` मातु- 
संख्यया भागो न पुत्रसंख्ययेत्याष् मदनरत्ने बृहस्पतिः 
| | विता.३१० 
न्याप्षः 
 सापत्नज्ातृणां मातृतो विभागः 
 संमानजातिसंस्या ये जातास्त्वेकेन सूनवः । 
विभिन्नमादृकास्तेषां माठृभागः प्रशस्यते ॥ ` 
- -(१) अत एव जीवन्त्यां मातरि मातृप्रधानकं विभागं 
निर्दिशति ग्यासः-समानेति । दा.६० 
(२) अत्र जातिसंख्यया साम्ये सापतनानामपि माग- 
विदोषः सखरूपकृतो नास्तीति मातृभागत्वविधान मातू 
पराघान्यपरमेवेति नायं पुत्राणां विभागः किन्तु तन्मातृणा- 
(१) द्‌1.६०; पमा.५०३; रत्न,१४०; नूप्र२६; 
ग्यप्र-४५१; व्यम. ४५; विता.३१०; बार. २।११७ भागः 
परशस्यते (तो भागकस्पना); सञ्रु,१२४. 


मिल्युदिकष्य विभागः क्तैभ्य इत्यत्र तादययम्‌ । ` 
| [र चव्यप्र,४५२ 
 उश्चना | 
सोदरसापत्नजातृणां समो बिभागः 
व्णानामनुरोमानां विभागोऽयं प्रदर्शितः । 
समत्वेनैकजातानां विभागस्तु विधीयते ॥. 

(१) इदानीं सवर्णभ्रातृणां विभागो ` विंदद्धायादिः 
पूर्वको वा सम एव वेति विकल्पः । उद्धारमन्तरेणापि 
समविभागमाह पितरीत्यनुच्रत्तौ हारीतः-्षमानतो भूते 
रिक्थविभागः । तथोशना- वणानामिति।. दा.६५ 

(२) सर्वेषां पुत्राणां निंगणत्वेन तस्यानां, तथा 
कस्यचिद्गुणवत्वेऽपि सवं चेन्नानाविधधनाजेकाः, तदा 
सम एव माग इत्यथैः ।  विर्‌.४८१ 


( पा १ १ 1 ~ --~ ~ - 44 ५9-96-90 = म भका "नन 


, + रोषं भूयौ पितामहोपात्ता इति याक्षवस्क्यबचने 
(९.११७७) दरषटम्यम्‌ । बिता. व्यप्रगतम्‌ । 
(१) द1,६५ मनुलोमा (मानुखोम्या); ष्यक. १४२; किर. 
४८१; विभ.४२ दर्द (कीर्ति). 





अख्बणेज्नातवि भ। ०; 


नानावणंबहुपुत्रविमागविचारः, असवर्गरकपुत्रानेक्युत्रविमागविचारः, दीन बणञ्येष्ठां सविचार श्च 


गोतमः 


जातिञयेषठयुणबयोज्येष्टयोः समभागविधिः उद्धारभ्यति- 
५ रिक्तबिभागविषिश्च 


हमणस्य राजम्यापुत्रो उयेष्ठो गुणसंपम्मस्तुल्य 


भाक्‌ । | 
उक्तः सव्णपुत्राणां विभागः । अथ कमविदाहष्वः 


व्ये्ठां्हीनमन्यत्‌ । | 

(१) विंशतिभागो च्यषठस्येत्ादियं उद्धारः पूर्वमुक्त. 
स्तद्यतिरिक्तमन्यद्धिम जेतेति प्रकरणाद्रभ्यते। गुणने 
ज्येष्ठे च राजन्यापुन्ने च मानवम्‌ | ` कगोमि. 

(२) युणहीनः ` नासौ दुल्यभाक्‌ । तत्र मनूक्तं 
द्रष्टव्यं --च्रवुरों ऽशान्‌ हरेद्विप्रसरीनंशान्‌ क्षत्रियादुतः । 


लवणो पत्रेषु विशेषमाह-- ब्राह्मणस्येति । बाणस्य ¦ वैर्यापुत्रो इरेद्‌द्ं्मरो चु ्रायुतो इरेत्‌ ॥ इति 
राजन्यायां जातः पुत्रो यदि गुणसंपन्नो येष्टश्च भवति य द्ापुत्रस्य प्रतिषेष उक्त इति चेत्‌ उच्यते.  क्षत- 
तदा ब्रा्णौ तरेण यवीयसा दुस्ममाक्‌ । एकस्य वयसा योतयामुलन्स्य परतिभेषः । अश्षतयोनयामुलन्नस्य अंश- 
येढथमपरस्य जात्येति । ॥ भ्गोमि. माक्तवमिति । पौनमवादिदवारेण क्षतयोन्यामपि  संमव- 
तयेवेति । येषामौरसा्यमाव इति शेषः, ते ओौरसाय 
# विर, गौभिगतम्‌ । | | | 
(१) भोच.२८।३७; मभा. नीमि. ३८।१४; विर ५३३. 


` # मभा. गौमिगतम्‌ । स 
(१) नौ्.२८।३६; ध्यक,१५१; गोमि.२८।२ श विर, 
५३३ श्वेषठो गुणसैपच्न (गुणसंपच्यो भ्ये), ` ` | 


दायभागः-~भसवर्णन्राठविभागः 


भावे तुस्यभाक्त्वमस्य व्याचक्षते । तेषु सत्सु स्मृत्यन्त- 
रोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथाऽऽह बसिष्ठः-- न्यदा ब्राह्मण्याः 
पु्रो हरेत्‌ द्यंशं राजन्यायाः युत्नः सममितरे भजेरन्‌ 
इति । इत्तापेक्षया विषयविकस्पो द्रष्टव्यः । ~+ममा, 
राजन्यावैदयापुत्रसमवाये यथा स ब्राह्मणीपुत्रेण । 

(१) यदा ब्राह्मणीपुत्रस्व न आस्ते तदा राजन्या- 
पुत्रो ब्राह्यणीपुत्रेण समवाये यथा तुस्यभाक्‌, एवं 
कषत्रिया पुत्रेण वैदयापुत्रस्तुस्यमाक्‌ । #गोमि. 

(२) एवं च क्षत्नियापुत्रस्य अगेष्ठस्य अस्मिन्विष्रये 
उयेष्ठांशोऽस्तीति ज्ञापित भवति | त्मभा, 

क्षत्रियात्‌ । 

(१) चेच्छब्दश्चरब्दस्यार्थ । क्षत्रियाच्चोखन्नयोः 
पुत्रयोः समबाये वैश्यापु्रो ज्येष्टो गुणसंपन्नः क्षत्रिया- 
पुश्रेण यवीयसा वुल्यमाक्‌ । एवं वेश्यादुत्पन्नस्य शूद्रा 
पुतरस्याप्येके मन्यन्ते द्रष्टव्यमिति । नेत्यन्येऽनु क्तत्वात्‌ । 

गोमि. 

(२) एवं वेश्याच्चदरापुत्रस्य द्रष्टग्यमित्येके, तदयुक्तः 
मनुनोक्तत्वात्‌ । >मभा, 

(३) तथा वेश्यस्याऽपि वेदयाच्ुद्रापुत्रयोरेवमेव । 
एवं बौधायनस्य वेविषे विषये स्येष्ठंशदारित्वामिधानं 
सवणैपूत्रे निगुणे कनीयसि । सगुणे वु कनीयसि वुल्यां- 
शत्वमित्यविरोधः | विर,५३३ 


बोधायनः 
जातिञ्येष्ठगुणवयोञयेष्ठयीः समभागविधिः 
सवणोपुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रशेद्‌ गुण- 
वान्‌ स ज्येष्ठां हरेत्‌ । गुणवान्‌ हि दोषाणां भतो 
भवति । 


+ बाकंयार्थो गौमिवत्‌ । 

# विर. गौभिगतम्‌ 1 > वाक्यार्थो गौमिवत्‌ ! 

(१) गोध.२८।२८; मभा. गोभि. २८।३५; विर.५२३ 
यथा सं (यथादर) 

(२) गौच.१८।१९; ममा.; गौभि.२८।३६; विर 
५३३ चे (चे) 

(२) बौध.२।२।१२,१२; द्‌ा.१२८ स व्येष्टशं हेत्‌ 
(ज्येष्ठमागं ग्णीयात्‌ ); भ्यक.१५१ दं द (शमा) मवति 
(भर्विभ्यति); विद,५२२ शि शे (अरे); भ्यध्र.४६५. 

ग्य का, १५६ 


१२९३९ 


(१) अनेनैव श द्रस्याप्येवविधस्य वेश्येन सह समा 
शिता दरिता। दा.१३८ 
(२) एतद्वचनेऽनन्तरोप्पन्नमात्रस्य गुणवच्वज्येष्ठता- 
प्रयुक्तोक्कृषटपृत्रसमांशमभाक्त्वोक्तर्वेश्यजघन द्रापुत्रस्याप्येव- 
विधस्य वेश्यापुत्र्षमांशिता द्रष्टव्या ब्रदस्पत्यनुक्तापि । 
ज्येष्ठांशं दरेदिव्यस्योत्कृष्टसमांशदरणमेवार्था बृहस्पति- 
संवादात्‌ उत्तमजातीयपेक्चयाधिकांशानोचिध्याच । 
व्यप्र.४६१५ 
(२) गुणवत्ता हि श्रतशीखादिः । गुणवत्पुत्रस्य 
ज्येष्ठांशहरणे कारणमाह- गुणवानिति । आदहारदानादि- 
गुणवत्वे समथ एव । अतो ज्येष्टं गुणवयःक्ृतम्‌ । बौवि. 
| नानावगैखरीपुत्राणां विभागविधिः 
नानावणेख्लीपुत्रसमवाये दायं दशांशचान्‌ इत्वा 
चतुरश्षीन्‌ दावेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ 
नानावणेल्ियो ब्राह्मणादिल्ियः । तत्पुत्रसमवाये 
सति सर्वं दशधा विभस्य चतुरोऽशान्‌ ब्राह्मणीपुत्रो हरेत्‌ । 
इतरेषु पट्सु तरीनंशान्‌ क्षत्रियासुतः । तत्परिदिष्टेषु त्रिषु 
द्रो वैदयासुतः । तस्यैतदवरिषटंशं शद्रासुतः। एवं 
क्षत्रियोऽपि सुतस्य वणैक्रमात्‌ प्रोढा कृतान जीन्‌ 
दवावेकमिति यथाक्रमं प्रक्पयेत्‌ । तथा वैदयोऽपि 
स्व पुजयोः द्वावेकमिति विभजेत्‌ । बोवि. 
ओरसे त॒त्पन्नेऽसवणोस्वृतीयांच्चहयः 
अयमोरसविषयविभागः--ओरस इति । ओौरसं 
सवणो पुत्रं वश्यति--(सवणौयां संस्कृतायाम्‌' इति । 
तस्मिन्नुखन्नेऽसवणास्ततीयांरादरा भवेयुः । सर्वं धनजातं 
तरेधा विमञ्य तेषामेक षोढा संपाद्य तीन्‌ द्ावेक्रमिति 
कस्पयेत्‌ | बौवि, 
वसिष्ठः 


नाह्यणस्य तैवणिकपत्रविभागविपि 
यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षतन्नियावेश्यासु पुत्रा 
स्युः यशे ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेदग्येचं राजन्यायाः 
पुत्रः सममितरे विभजेरन्‌ । 


जक" => = एरी (नमकिकनकभडिः ० १४ छन्नेन नोग्िीदन्कि 
नी 


(१) बोध. २।२।१०, (२) बाध.२।२।११. 

(३) वस्ष्.१७।४४; भ्यक.१५१ स्युः (तदा); मभा, 
२८।३७ (यदि...पुत्राः स्युः०) निमजे (भजे); ` विद.५३२ 
माह्मणी,..दयासु (जाक्षणकषत्रियवैद्याः) 


१२४० 


इतरे वैद्यापुत्राः । अभ्रे च विप्णुवसिष्ठौ विष्रम- 
विभागवादिनौ मागिरुणोत्कर्षापकर्षाभ्यामविरोधितया 
व्यवस्थाध्यौ | विर,५३२ 
विष्णुः 

भानांवणैक्तीपुत्राणां विभागविधिः, अतवणेकपुत्ानेकपत्रविमाग- 
विधिः, शुद्रपत्रस्यैकस्यैवारधौशः इतरेषामभावे दोषां शाविनियोगश्च 

ब्रह्मणस्य चतु वर्णेषु चेत्‌ पुत्रा भवेयुस्ते 
पेदृकमृक्थं दक्षधा तिभजेयुः। तत्र ब्राह्मणीपुत्रश्च- 
तुरोऽञ्चानादय्ात्‌ । क्षत्रियापुत्रल्लीन्‌ । दावो 
वेदयापुत्रः । शुद्रापुत्रस्त्वेकम्‌ । अथ चेच्छरद्रापुत्र- 
बजे ब्राह्मणस्य पुत्रत्रयं भवेत्‌ तदा तद्धनं नवधा 
विभजेयुः । वणौलुक्रमेण चतुल्िद्धिमागीडृतन- 
ज्नानादद्यः । वैहयवजेमष्टधादृतं चतुरस्ीनेकं 
चादथः । कषत्रियवज सप्रधाछरतं चतुरो द्वावेकं च। 
तराह्मणवज षड्धाकृतं जीन्‌ द्वावेकं च । क्षत्रियस्य 
कषत्नियविश्याश्ुद्रापुत्रेष्वयमेव विभागः । अध्र 
तराह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्रियौ पुत्रो स्यातां तदा सप्तधा 
कृताद्धनाद्‌ ब्राहमणश्चतुराऽस्ानाद यात्‌ । नीन्‌ 
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(१) विस्मर.१८।१-२१; दा. १२७; व्यक. १५०-१५१ 
( बराह्मणस्य च चतुषु वर्भेपु पुत्रा भवेयुस्ते पेतृकं रिक्थं दधा 
विभजेयुः । तत्र श्रद्यगीसुतक्तुर्ऽलानादयात्‌ कषत्रिणपुत्रलीन्‌ 
दावंसौ वेदथासुतः बदरापुतरस्वेकम्‌ । सथ चेच्छदापत्रवरय 
्रा्णस्य -पुत्रतरयं भवेत्तदा नवधा धनं विभभेयुः वणेक्रमे 
चन्िद्धिमायकृतानादश्चः, वेदयावजैमष्टया कृतवा चतुरसनेफं 
च समादधुः; । क्त्रियवनजं सप्तथा कत्वा चघुरो द्विकं च, 
बराह्मणवज पडा कत्वा त्रीन्द्ावेष च, क्षतिथस्य क्षत्रियतैदय- 
दादरपुत्रेष्वयमेव भिमागः । अथ ब्राह्यणस्य ब्राह्मणक्षुत्रियौ 
स्यातां पुत्रो तदा तप्ता कृत्वा तस्माद्ाह्यणः चतुरोऽशाना 
दधाव त्रीन्यजन्यः । आाह्मणस्य ब्राह्मणवैश्यौ वचेत्पत्रौ स्यातां 
तद्वा तद्धनात्‌ षद्षा विभक्तात्‌ चतुर्राऽशान्‌ आह्यणस्त्नादथात्‌ 
द्रौ वैश्यापुत्रः । जथ ब्राह्मणस्य आक्षणदुद्रौ पतरौ स्यातां तदा 
तद्धनं प्रञ्लधा. विभजेयातां, चतुर्ोऽयान्‌ बराह्यणस्त्वादधाद्‌ एकं 
शदः । जथवा ब्राह्मणस्य क्तरियवैरयौ पुत्रौ सयातां तदा तदनं 
पश्चपा विभजेयातां तीनसान्‌ क्षत्रिथस्त्वादवाव्‌ दरावंशौ ैदयः | 
अथ बराह्मणस पूत्रियस्य वा क्षत्रियशद्रौ पत्र स्यातां तदा चतर्था 
विभैजेयातां कीन॑श्चान्‌ ्षत्रियस्स्वाद्ाव्‌ स्वाश्च शदः । अथ 

होणस्वं क्षतयवेदययोवी वेदयशद्रौ स्यातां तदा तडनं तिधा 


५ न्न 


परया: र्वहराः । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


राजन्यंः। अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणवेदयो तदा षड्धा 
विभक्तश्य चतुरोऽशान्‌ ब्राह्मण आदथात्‌। दावं 
वेदयः । अथ बाह्यस्य -्रह्मणदयु्रौ पुत्रौ स्यातां 
तदनं पञ्चधा विभजेयाताम्‌ । चतुरोऽश्चाम्‌ 
ब्राह्मणस्त्वाद्ात्‌ 1 एकं शद्रः । अथ ब्राह्मणस्य 
क्षत्रियस्य वा क्षत्रियवेरयो स्यातां तदा तद्धनं 
पच्चधा विमजेयाताम्‌ । त्रीनंञाम्‌ क्षत्रियस्त्वा- 
दद्यात्‌ । द्वावंश्ै। वेदयः । अथ बाद्यणखय क्षत्नि- 
यस्य वा क्षत्रियशयुद्रौ पुत्रो स्यातां तदा तद्धनं 
चतुध विमजेयाताम्‌ । त्रीनंञ्चान्‌ क्षत्रियस्स्वा- 
दद्यात्‌ । एकं द्रः । अथ ब्राह्मणस्य क्षुत्रियसय 
वेरयस्य वा वेदयशुद्रौ पुत्रो स्यातां तदा ` तद्धनं 
त्रिधा बिभजेयाताम्‌ । द्रावस्ञो वैइयस्त्वाद यात्‌ । 
एकं शुद्र: । अथेकपुत्रा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणक्षत्निय- 
्षि्नियस्य राजन्यवैरयो । 
वैद्यस्य वैरयः । रुद्रः शद्रख । 

"द्विजातीनां श्रस्वेकः पुत्रोऽधेहरः । अपुत्र 
थस्य या गतिः सात्राधेस्य द्वितीयस्य । 


1, गयी 
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विभजतां द्वावंशौ वेदथ आदुात्‌ एकं दद्र; । अयैकयुत्रा 
नह्यणस्य माद्यणश्जियतैदयाः सेहरा: । कषतरियवेस्यो राज- 
न्यस्य । वेदस्य वैद्यः 1 शयुद्रस्य चुः । ); विर.५२०. 
५३१ तुषु व (ठव) चत्‌ (ये) तद्धनं मवपा (नवधा भने) 
वणोनु (वेण) मेण~(च) एटषकतं (छया कतवा) क चा (क च 
समा) पएषाङ्तं (एषा कत्वा) तं तरी लल्ला तरी) शत्रिय...भाग 
(क्षतियवेदथसुेष्वप्येवभेव विभागः) न्यः । अथ (न्यः }) तदा 
पटा पिमक्तदेय (चेत्पुत्रां तदा तद्धनात्‌ षडषा बिभक्तात्‌) 
विं वेदयः द्ध वैदयापुतः) तांत (तरांतदात) श्यौखा 
(दयां पुत्र स्या) दत्रियस्य वदेयस्य वा (षत्रियववदेययोवा) 
दयस्त्वा (क्य आ) क्षत्रियस्य राजन्यवैदयी (कषत्रियवेदयौ षा 
र।जन्यस्य); स्मता.६५ (अथ चेच्छरु्ापुत्रवञ्यं ब्राह्मणस्य 
पुत्रत्रयं भवेत्‌ तदा नवधा धनं विभजेयुः वणेक्रमेण चतुजि- 
द्विमागिनः) रतवदैव; बिवि.२२५ (अथं चेच्छदरापुत्रबं 
ब्राह्मणस्य पृत्रास्तदा नकधा धनं विभजेयुः क्षतियादवप्येवम्‌ !) 
एतावदेव; स्म्रुचि.२४; विभ,९८ 

(१) विस्म .१८।२२,२३३; दा.-१४१ कः पु (क्यु) सत्रा 
(साप); व्यक .१५२ कः पु(कप्‌); विर,५३५ कः पु (कपु) त्रक्धै 
(वस्य ऋक्थ); पमा.५०८ शय (यो) त्रक्ये(्रस्य कथोसात्रार्षस्य 


हायभागः--असव्णश्ातृविभागः 


यंदि द्रौ ब्राह्मणीपुत्रो स्यातामेकः शद्रापुत्रस्दा 
नवधा विभक्तस्यार्थस्य ब्राह्मणीपुत्रावष्टठो मागाना- 
द्थातामेकं शद्रापुत्रः। अथ शुद्रापुत्रावुभो स्याता- 
मेको न्राह्मणीपुत्रस्तदा षड्धा वपिमक्तस्यार्थस्य 
चतुर्योऽ्ान्‌ त्राह्मणस्त्वादव्याद्‌ द्वावंशो शद्रापु्रो । 
अनेन कमेणास्यत्राप्यंश्कस्पना भवति । 

(ई) अथकपुत्रा इति । यदा बाह्यस्य ब्राह्मण्यादि- 


भार्याद्रये क्षननिय एव वेश्य एव वा, तदा स एव सर्व- 
हरः । एवं वेश्यस्याप्येको वेश्यः सर्वहरः, दयु द्रस्येकः 
मद्रः सर्वहरः । क्षभ्नियवेश्ययोस्तृतीया द्वितीया भार्था 
अवरैदिकतय। नाचोक्ताः, अवेधगोस्तु क्षत्रियवेस्यतृतीय- 
द्ितीयपरिणययोरेवमेव नेत्रम्‌ । विर.५३१-५३२ 

(२) पूर्वाध्यायान्ते पिचेतोऽगक्लसिखक्ता तश्र यजाती- 
यस्य॒ यावानेशस्तं अष्राददोनाभिधातु प्रक्रमते । तत्र 
बराह्मणपुत्राणां तावदाह-- ब्राह्मणस्येति । यदि विप्रस्य 
नवातुर्वगिीकश्लीषरु उक्तसं्ताः पत्रा भवेयुः तदा ते पितु- 
धनस्य दशमभागान्‌. कुयुः । चेदिल्यनेनासवर्णपुत्राणां 
अनित्यतोक्ता । ते इत्यनेन पुत्रकर्नुंकविभागे एवांश- 


नियःमकत्वात्‌, पैतृकमिति पेतामदहमपि तस्यापि पितृतो 
भागकस्पनात्‌, पेतृकमिति सामान्योपादानेऽपि प्रतिग्रह 
छन्धभूम्यतिरिक्त सेयम्‌ । यथाह वृहस्पतिः-- 
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द्विजातिभिजातो नं भूमेभागम््ती'ति सरणात्‌ । भूमिः 
स्क्यमाजत क्षेत्रं न क्रमागतं गहं वा, ब्रह्मदायागतां 
ममिमिलयादि वृन्मनुस्ररणात्‌ । ब्रह्मदाय प्रतिग्रहः । 
दशानां विनियोगमाद--तत्रेति । तत्र॒ चातुर्विकेषु 
पुत्रेषु दरस भागेषु विप्रस विप्रापुत्रः चतुराऽसान्‌ प्रति 


` गृह्णीयात्‌ । किंच क्षत्रियेति । विप्रात्‌ क्षत्रियोदन्नस्ी- 
` नंशानादग्रात्‌ । किंच द्वावंशाविति । विप्ादेद्योयन्नो 
भायीसु तिसषु मध्ये एक एव पुरो ब्रह्मणः क्षनचरियो ` 
वेश्यो वा, तदा सर्वहरः स एव | एवं यदि क्षत्रियस्यापि ॑ 


द्रावं्ो गृह्णीयात्‌ । अशानुचृत्तावपि.अशोपादानं विज्ञ 
तस्यानषङ्घामावब्रोधनाय । सं ते वायुवातिन गच्छतां 


¦ सं यजतरैरङ्गानीःतिवत्‌ (मेसं.१।२।१५) तेनोत्तरत्रक- 
¦ वचनान्तस्याध्याहारः .। मनुस्तु वेद्यातोऽध्यर्धमेवांश- 


मित्याह-किंच दयुद्रेति । विप्रात्‌ शुद्रोपन्नस्त्वेकमद 
गृह्णीयात्‌ । यन्न ॒ब्राह्मणक्षतरियविदां द्युद्रायुत्रो न 
रिक्थमाग्‌ । यदेवास्य पिता दद्रत्तदेवास्य धनं 
मवेत्‌ ॥ इति मानवं तदनूटषद्रापुत्रविष्रय 
घ्राह्मणस्यानुपूर्वण चतखस्तु यद्या लियः ` इत्युपक्रम्य 
(अंश शूद्रासुतो दरत्‌" इति तेनेव अभिधानात्‌ । अत्र 
शखटिषिततौ यिदरोषमाहतुः--“असवणोख्रीजातानां 
दायाद्घाधहानिर्वणेक्रमेणः इति । अयमथः ब्राह्मणी. 


¦ पुत्रात्‌ क्षत्रियादिपुत्राणां अर्धाधहान्यांसो देय इति 
कल्पना नियता न पितुकरतुके, तत्र पित्रिच्छावा एव ' 


यथा अणवश्च ब्रह्मणीपुत्रस्य चल्ारः श्षत्रियापुजस्य 


द्रो वेहयापुत्रस्य एकः शूद्रापुत्रस्य इति सोऽयं अश- 


ध्न , दिष्वपि कर्प्यः, 


प्रतिग्रहभूदेया क्षत्रियादिसुताय यै । यथयप्येषां पिता 
दानमृते विप्रामुतो हरेत्‌ ॥ इति । प्रतिग्रह्शब्दात्‌ | 


क्रयादिरुग्धा देथेव । साऽपि न च्ूद्राय । श्चुद्रवां 
डितीयस्य (सला मागधस्य); व्याने. व्यकवत्‌; नुप्र.६ क्षति- 
येण बेदयेन वा बूद्यामुसादित एकः पुत्रोऽधमेव दरेव्‌ ); ब्यप्र 
४४६. दावत्‌; विता.३७६ सात्रापे (साध); सम्ु.१३० 
दावत्‌, ब्दद्धिष्णुः; विच.९९ हरः+(मवेत्‌) वक्थ (नस्य 
क्रवथ) रेष मितावत्‌ 

(१) विस्श.१८।२८-४५; दा,१३७; अ्यक.१५१ 
णःन्य ... मा (णांरकस्पनान्यत्राषि) ; विर.५३१ दी ब्राद्यणीपत्रौ 
(जक्षणीपुत्रौ दवौ) (मवा विमक्तस्या्थैस्य ०) विभक्तस्या्स्य 
(विभ्य) णस्त्वा (ण अ). णान्यत्राध्य्ञकरपना (णां शकल्पना 
अन्यक्तापि); द्शस,६५, । 


मेदो गुणायुणाभ्यं व्यवस्धाप्यः। अनयेव रोया कषतरिया- 
एवं चादुर्वणिकपुत्रचतुष्टधसमवायऽश- 
भागमुक्त्ेदानीं त्रिचिक्षमवाये तमाह- अय चेत्‌ यद्रा. 
पुत्रवजमिति। यदा पुनर्विप्रस्य दयुद्रापुत्रवज विप्र 


 क्षतनियवरेद्याः तरय एव पुत्रा मवेयुलदा पितृधने नवधा 
। कुः । तद्विनियोगमाह--वणानुक्रमेणेति। विप्रक्षचिय- 


| 
| 
| 
| 


| 


। वेद्याः क्रमेण चतुरख्रीनूद्रो च भागान्‌ यहीयुः । किंच 


पैदयवजमिति । यदा विप्रस्य वेदयापुव्त्रज.विपरक्षतरिय- 
च्यूद्रा ए पत्रा मवेयुस्तदा ते पितृधनमष्टधा कत्वा 
कमेण चतुरखरीन्‌ एकं गहीयुः । किच~ -क्षत्रियबज 
मिति । यदा विप्रस्य क्षतरिग्रवज विप्रवेदयञ्यूद्रा एव पुत्रा 


| भवेयुस्तदा ते पितुधन सप्तधा विमञ्य क्रमेण चतुरो 


द्वावेकं सांस गहीयः । किंच ब्राह्मणवजमिति । यदा 
विप्रस्य क्षत्रियवैदयद्य द्रा एव पुत्रा भवेयुस्तदा ते पितर 
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थनं पोढा विभस्थ क्रमेण त्रीन्‌ द्वावेकं अदां गहीयः | 
उक्तमर्थं क्षत्रियस्य तेवार्िक्रपुत्रसमवायेऽष्यतिदिरति- 
षत्रियध्येति.। विप्रस्य विप्रपुत्रघ्रजं तरैवार्णिकपुत्रेषु यो 
विभायः स.एव क्षत्नियस्याऽपि तेवर्णिकपुत्रेषु तस्याऽपि 
विप्रपुत्नाभावात्‌ । अयमर्थः--तेऽपि पोटा पितृधनं 
विभज्य त्रीन्‌ हावेकं चांशमादन्युः। अत्र विदोषो भारते। 
भीष्म उवाच--श्षत्रियस्याऽपि भार्यं द्रे विहिते कुड- 
नन्दन | तृतीया च भवेत्‌ शुद्र न वतु दृष्टान्ततः 
कचित्‌ ॥ अष्टधा त॒ मबेत्ता्यं क्षत्रियस्वं युधिष्ठिर । 
क्षत्रियाया हरेत्पुत्रश्चतुरोऽशान्पितु धनात्‌ ॥ युद्धोप- 
चारिकं यद्च पिवुरासीत्‌ हरेच तत्‌ । वेश्यापुत्रस्त॒ भाग 
सखीन्‌ शुद्रापुत्रस्तथाऽषटमम्‌ | सोऽपि दत्त हरेयित्रा नादतं 
हतुमहति। इति । एवं तरित्रिसमवये विभागमुक्त्वेदानीं 
दिद्दिसमवाये तमाद-अथ ब्राह्मणस्येति । यदा विप्रस्य 
विप्रक्चत्रियावेव पुत्रौ स्यातां तदा पितृधने सप्तधा कृत्वा 
तेषु विप्रश्चुरोऽशानादयात्‌। भच त्रीन्यजन्य इति। 
सतस्ववरिष्टान्‌ क्षत्रिय. आदव्यात्‌ । किंच--अथ ब्राह्य- 
णस्येति । यदा विप्रस्य विप्वैदयावेव पुत्रौ स्यातां तदा 
पितृधन षोढा विभज्य तत्र चतुरोऽयाम्‌ विप्रः प्रथमं 
आदय्यात्‌ । किंच-दवावंशाविति । पद्धायशिष्टौ द्वावंशौ 
वेद्यो शहीयात्‌ । किंच--अथ ब्राह्मणस्येति । यदा 
विप्र्युद्रावेव पत्रो स्यातां तदा पितृधने पञ्चधा विभजे- 
याताम्‌ । तद्िनियोगमाह--चतोऽशानिति । पञ्चसु 
चतुरोंऽशान्‌ विप्रो गह्धीयात्‌ | किंच--एक द्यूद्र इति। 
पञ्चस्ववशिष्टमशमेकं द्यूद्रो गह्धीयात्‌ । एवं विप्रविषये 
विभागमुक्त्वेदानीं विगप्रक्षत्निययो्रिदिसमवाये तमाह 
--अथ ब्राह्मणस्येति । यदा विप्रक्षत्निययोः क्षत्निय- 
वैह्यावेव पुत्रौ स्यातां तदा पितृधनं पञ्चधा विमजेया- 
ताम्‌ । तद्धिनियोगमाद-अीनंशानिति । पञ्चसु त्रीनंशान्‌ 
क्षत्रियो गृह्णीयात्‌ । किंच--द्वावंशाविति । पञ्चस्वव- 
शिष्टौ द्वावंशौ वैश्यो गह्धीयात्‌ | किच-अयथ ब्राह्मणस्येति। 
यदा वि्रकषत्निययोः क्षत्नियशूदरावेव पुच्रौ स्यातां तदा 
तौ पितृधनं चुधौ विभजेयाताम्‌। तद्धि नियोगानाह-- 
त्रीनेशानिति । चतुष्वैशेषु त्रीनंरान्‌ क्षत्रियः प्रथमभाद- 
यात्‌ । किंच-एकमिति । चतुथावरिष्टमेकमेशं श्रो 

"थात्‌ | एव ` विप्रकषत्रियविषये विभागमुक्तवेदानीं 


। गयी > 9 ष 


व्यबहारकाण्डम्‌ 


विप्रक्षत्रियविक्ां द्िद्धिसमवाये तमाह~अथ ब्राह्मण 
स्येति । यदा विप्रक्षभरियविशां बेश्यशूद्रावेव पुत्रौ 
स्यातां तदा तौ पितृधनं त्रिधा विभजञेयाताम्‌ । तद्धि 
नियोगमाह~- -द्वावंशाविति । निष्वंशेषु द्वावंशौ वैश्यः 
प्रथममादद्यात्‌ । किंच--एकं शूद्र इति | त्रिष्वा 
शिष्टमेकमंदं शद्धो गहीयात्‌। अत्राऽपि येदययिषये 
विशेषो महामारते-- “एकैव हि भवेद्धायां वैश्यस्य 
करखनन्दन । द्वितीयाऽपि मवेत्‌ शुद्रान त दटान्ततः 
क्रचित्‌ ॥ पञ्चधा तु भवेत्कार्यं वैश्यस्वं भरतष्रभ । वेद्या. 
पुत्रस्त॒॒गह्वीयात्‌ चतुरोऽशान्िपिदुधनात्‌ ॥ पञ्चमस्तु 
भवेद्धागः चु द्रापुभ्राय भारत | सोऽपि दत्तं हरेत्पित्रा 
नादत्त हतुमर्दति ॥ ति । एवं चातुवीर्णिकपु्ाणां 
द्वितिचबुस्समवायैऽशकस्पनामुक्त्वेदानीं एकाकरिनां तद- 
पवादमाह- अथेकपुन्ना इति । यदा विप्रस्य विग्रक्षजिय- 
विदा एकधुताः एकश्चासौ पुत्रश्च एकपुत्रः, एकपुत्रश- 
कपु्रश्चेकपुत्रश्च इत्येक पुत्राः, विप्रक्षत्रियविद्यां अन्यतम 
एकाक्येव पुत्र इति यावत्‌ तदा ते सर्वहरः । यदा एक 
एव पुत्रः तदा स एव सर्वं पेतृकधनं गृह्णीयादिलयथैः । 
यद्प्येतत्‌ स्वामिनाशादेव तत्स्वत्वोत्यत्तेन . वक्तव्यं 
तथापि माव्रस्वत्वाविरोषात्तद्विभागाषवादायेति नानथैक्य 
तेन चेकपुत्राया मातुर्यावजीवं भरणमेव नांशभाक्त्नमिति 
वक्ष्यते । किच -षत्रियस्येति। यदा क्षत्रियस्य क्षत्रियवैश्यौ 
वापर पव पुत्रस्तदासो स्वमेवं हरेत्‌ । किंच- 
वैदयस्य वेद्येति । वैद्यस्य वेदय एव एकपुत्रशवेत्तदासौ 
सर्वमेव हरेत्‌ । किंच रुद्रः चुद्रस्येति । शद्रस्येवेक- 
पतरश्ेत्तदाऽसौ सर्वमेव हरेत्‌ । द्विजपुघ्रा द्विजा एव 
सर्वहराश्चत्‌ शूद्रस्य का गतिरित्यत आह--द्विजातीना- 
मिति । दिजातीनां विप्रक्चत्नियविशां शुद्र एव चेदेकः 
पुत्रसदाऽतौ न सर्वहरः । किंत्वर्धमेव हरेत्‌ । इदं च 
गुणवत्‌ शूद्रपरम्‌ । निगणे ठ “निपाद एकपुत्रष्ठ विप्रस्य 
स वृतीयमाग्‌। द्वौ सपिण्डः सकुस्यो षा स्वधादाताऽथवा 
हरेत्‌ ॥ इति देवरोक्तस्तृतीयांशो शेयः । अत्यन्तनिरणे 
तु 'यद्यपि स्थातु सपत्रोऽपुत्रोऽथवा भवेत्‌ । नाधिकं 
दशमाददयाच्छूद्रापुन्नाय धमेषित्‌ ॥ इति मानवं द्रष्ट- 
व्यम्‌ । यद्वा दचादि्यन्यकलकनिर्देशात्‌ पि्रादिकतुके- 
ऽपि मागेऽस्य दशमांशभागित्वं स्वकतेके त्वधो दि्रत्व- 


दायभागः-असवणेन्नाषूविभागः 


मिति विषेकः । यत्तु व्राहमणक्षत्नियविश्चां गृदापुत्रो न 
रिक्थभाक्‌ । यदेवास्य पिता दद्र्तिदिेवास्य धनं मवेत्‌ ॥ 
इति मानवं तदनूष्रदद्रापु्विषग्र इत्युक्तम्‌ । पितृप्रसाद- 
छब्धविष्रयं वा चेयम्‌ | दाद्रस्य दासीपुत्रे विशेषमाह 
योगीश्वरः--+"जातोऽपि दास्यां शद्रेण कामतौऽशहरो 
भवेत्‌ । भ्रृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्त्वधमभागिकम्‌ ॥ 
भभ्नातको हरेत्स््े दुहितणां सुताहते ॥ इति । अधां 
न्तरस्य विनियोगमाद--अपुत्ररिक्थस्य यां गतिरिति 
४अपुत्रधनं पल्यभिगामि' इत्यादिना ये पुत्रधमाभिका 
रिणोऽभिदितास्ते तेनेव क्रमेण इदम गशृहीयुः । 
हृदानीं विपमसंखूयतत्समवाये तमाह -यदीति । यदा 
विप्रस्य द्वौ विप्रौ एकश्च शूद्र इत्येव अरयः पुत्राः 
स्युस्तदा ते पितुधनं नवधा विभज्य. चतुरो भागान्‌ 
एकैको विप्रः गाद्रश्ैकं मागं गृह्णीयात्‌ | किंच--अथ 
द्दरेति। यदादौ शद्रौ एको विप्रशवेव्येवं चरवः पुता 
स्युस्तदा ते परोढाऽथ विभज्य चतुरोऽशान्‌ विप्रो गृह्णी 
यात्‌ एकैके यद्रो ग्रह्णीयाताम्‌ । एवं प्रतिवणे पुत्र 
संख्यरामेदेन समवायानन्तयाद्रक्तुमशक्तेरूदग्रकारमाह ~ 
अनेनेति । योऽय विप्रस्य विषमसंख्धविप्रदूद्रस्षमवाये 
विप्रविटूसमवाये चांशकरल्पना मवतीति जेयम्‌ । वे. 
ठका माता दयोयेत्र पितरौ द्रौ च ऊुत्रचित्‌ । 

तयोये्यस्य पैत्र्यं स्यात्स तद गृह्णीत नेतरः ॥ 

दंसः शंखकिखितो च 
नानावणेस्चीपुत्राणां विभागविधिः 
अन्यवर्णसरीषु जातानां दायादधोधेहानिवेणे- 
क्रमेण । 
महाभारतम्‌ 
नानावणंखञीपुत्राणां विभागविधिः, अद्रापुत्रविभागविचरिः, 
जसव्णपुत्रविभागे वैषम्यनिमित्तविनारश्च 

युधिष्ठिर उवाच- 

सै्वस्चालविधानक्च राजधर्मविदुत्तम । 
अतीषसंक्षयच्छेत्ता भवान्वे प्रथितः क्षित ॥ 


(१) सेबु.८र. 
(२) भ्यक,१५१ सीषु (ली); विर.५११, 


(३) आ. १२।४७।१-२२. 
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जातेऽस्मिन्सेशये राजन्नान्यं प्रच्छेम कद्वन ॥ 
यथा नरेण कर्वश्यं धर्म॑मागोजुबर्तिना ! 
एतत्सर्म महावाहो भवान्‌ ठ्याख्यातुमहेति ॥ 
चतस्रो विहिता भायो ब्राह्मणस्य पितामह । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेद्या दद्रा च रतिमिच्छतः ॥ 
तत्र जातेषु पुत्रेषु सवासां कुरुसत्तम । 
आनुपूर्व्येण कस्तेषां पिच्य दायाद्‌ महेति ॥ 
केन वा किं ततो हायं पितुवित्तात्पितामह्‌ । 
एतदिच्छामि कथितं विभागस्तेषु यः स्मृतः ॥ 


मीष्म उबाच- 


बराह्मणः क्षत्रियो भैरयक्षयो वणो द्विजातयः । 
एतेषु विहितो धर्मौ ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ 
वैषम्यादथवा छोभात्कामाद्वाऽपि परंतप । 
ब्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः स्मृता ॥ 
शद्रा शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिरृष्टेन कर्मणा ॥ 
` तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्याद्युधिष्ठिर । 
अतस्ते नियमं वित्ते संप्रवक्ष्यामि भारत॥ 
लक्षण्यं गोधरषो यामं यतसधानतमं भवेत्‌ । 
ब्राह्मण्यासतद्धरेप्पुत्र एकांशं वे पितुषेनात्‌ ॥ 
रोषं तु द्धा काये ब्राह्मणं युधिषिर । 
तच्र तेनैव हर्तव्याश्चत्वारयोऽश्चाः पितुधेनात्‌ ॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सोऽप्यसंज्ञयः। 
तु मातुर्विशेषेण ओीनंश्चान्‌ हतुमहेति ॥ 
वर्णे तृतीये जातस्तु वेदथायां ब्राह्मणादपि । 
दविरं्स्तेन हर्तव्यो ब्राह्मणश्वाद्युधिष्ठिर ॥ 
शुद्रायां ब्राह्मणाञजातो नियादेयधनः स्मृतः । 
अद्पं चापि प्रदातव्यं शयुद्रापुत्राय भारत॥ 
दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येष भवेत्कमः । 
सवणौसु तु जातानां समा अ ॥ 
अन्राह्मणं तु मन्यन्ते शद्रापुत्रमनैपुणात्‌। 
त्रिषु रेष आतो हि ब्राह्मणाद्‌ ८.५ व ॥ 
स्मृताश्च वणोश्चस्वारः पश्चमो नाधिगम्यते । 
हरे्च दशमं भागं शयुद्रापुत्रः पितुधेनात्‌ ॥ 
तत्त दत्तं हरेपित्रा नादत्तं हतुमहेति । 
अवश्य हि धन देय शुद्रापुत्राय भारत ॥. 


१२४४ ल्यवहारकाण्डम्‌ 


आनृह्स्यं परो धर्मं इति तस्मे प्रदीयते । 
यत्रतत्र समुत्पन्न गुणयिवोपपद्यते ॥ 
यद्यप्येष सपुत्रः स्यादपुत्रो यदि वा भवेत्‌। 
नाधिकं दरशमादयाच्छद्रापतचाय भारत ॥ 
त्रवार्षिकाद्यदा भक्तादधिकं स्याद्‌ द्विजस्य तु । 
यजेत तेन द्रव्येण न बृथा साधयेद्धनम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
शद्रायां ब्राह्मणाञ्जातो यद्यदेयधनः स्मृतः । 
फेन प्रतिविशेषेण दश्चभोऽप्यस्य दीयते ॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाउजातो ब्राह्मणः स्यान्न संश्चयः। 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्ेहयायामपि चैव हि ॥ 
कस्मात्त विषमं भागं भजेरन्नृपसत्तम । 
यदा सर्व त्रयो वणोस्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ 
मीष्म उवाच-- 
दारा इत्युच्यते ठोके नाम्नेकेन परतप । 
प्रोक्तेन चेव नाम्नाऽयं विषः सुमहान्भवेत्‌ ॥ 
तिलः त्वा पुरो भायाः पश्चाष्टिन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
सा ज्येष्ठा सा च पुञ्या स्यात्सा च ताभ्यो गरीयसी 
स्नानं प्रसाधनं भतुदेन्तधावनमञ्जनम्‌। 
हव्यं कव्यं च यच्चान्यद्धर्मयुक्तं गृहे भवेत्‌ ॥ 
न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्कतु महति । 
ब्राह्मणी सेव कयौद्रा ब्रह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ 
अन्न पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च। 
 आह्मण्यैतानि देयानि भतः सा हि गरीयसी ॥ 
मनुनाऽभिहितं शाख यच्चापि रुनन्दन । 
तत्राप्येष महाराज रृष्टो धर्मः सनातनः ॥ 
अथ चेदन्यथा कुया्दि कामाद्युधिष्ठिर । 
यथा ब्राह्मणचाण्डाठः पुवैदृष्टसथेव सः ॥ 
नराह्यण्याः सदश्च पुत्रः क्षत्रियायाश्च यो भवेत्‌। 
राजन्विहोषो यस्त्वत्र वर्णयोरुभयोरपि ॥ 
न तु जाया समा ठोके ब्राह्मण्या; क्षत्रिया भवेत्‌। 
 ज्राह्मण्याः प्रथमः पुत्रो भूयान्स्याद्राजसत्तम ॥ 
भूयो भूयोऽपि संहायः पिदरवित्ताद्युधिष्ठिर । 
यथान सदशी जातु जाह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ ॥ 
क्षत्रियायास्तथा वेदया न जातु सदशी भवेत । 


न ०७ == = = ०-००-9. 
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श्रीश्च राज्यं च कोशश्च क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ॥ 
विहितं रदयते सजन्सागरान्वां च मेदिनीम्‌ ।. 
क्षत्रियो हि खधर्भण शयं प्राप्नोति भूयसीम्‌ । 
राजा दण्डधरो राजन्‌ रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः। 
तेषु राजा प्रवर्तत पूजया विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
प्रणीतमृषिभिज्ञोत्वा धमं श्ाशधतमन्ययम्‌। 
टुप्यमानं स्वधर्मेण क्षुत्रियो रक्षति प्रजाः ॥ ` 
दस्युभिहियमाण च धनं दारांश्च सर्वशः । 
सर्वेषामेव बणोनां त्राता भवति पाथिवः॥ 
भुयान्स्यारक्षत्नियापुत्रो वेहयापुत्ान्न संसयः । 
भूयस्तेनापि हर्तव्यं पिकृवित्तादुधिष्ठिर ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- ` 


उक्तं ते विधिषद्राजस्त्राह्यणस्य पितामह । 
इतरेषी तु वणानां कथं वै नियमो भवेत्‌ ॥ 


मीष्म उवाच- 


क्षत्रियस्यापि मार्य दरे विहिते ङरनन्दन । 
तृतीया च भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः स्छृता ॥ 
एष एव कमो हि स्यार्षत्रियाणां युधिष्ठिर । 
अष्टधा तु भवेत्काय क्षुत्रियस्त्रं जनाधिप ॥ 
क्रतरियाया हरेप्पुत्रश्चतुरोऽश्चान्‌ पितुधनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यञ्च पितुः स्यात्स हरेत्त तत्‌ ॥ 
वेरयापुत्रसु मागांसीन्‌ चुद्रापुत्रस्तथाऽटमम्‌ । 
सोऽपि दत्तं हरेसिित्रा नादत्त हतैमहंति ॥ 
एकैव हि मवेद्धाया वैश्यस्य कुरुनन्दन । 
द्वितीया तु भवेच्छद्रानत्‌ दृष्टान्ततः स्मृता ॥ 
वैइयस्य वर्तमानस्य वेश्यायां मरतषभ । 
युद्रायां चापि कौन्तेय तयोविनियमः स्मृतः ॥ 
पञ्चधा तु मवेत्कायं वेदयस्व भरतर्षभ । 
तयोरपत्ये वक्ष्यामि विभागं च जनाधिप ॥ 
वैदयापृत्रेण हर्तग्याश्चत्वारोऽश्ञाः पितुषेनात्‌। 
पव्वमस्तु स्सृतो भागः शुद्रपुत्राय भारत ॥ 
सोऽपि दत्तं हरेपिित्रा नादत्त हतुमहति । 
त्रिभिर्वर्णैः सदा जातः शुद्रोऽदेयधनो भवेत्‌॥ 
छाद्रस स्यात्सवर्णैव मायो नान्या कृथञ्जम्‌ 1 
समभागाश्च पुत्राः स्युये्ि पुत्रशतं भेत्‌ ॥ 


दायभागः---कसकणेश्चादविभागः 


एवं; जातिषु सवौसु सवर्णैः श्रेष्ठतां गतः । 
महर्षिरपि चेतद्वे मासैचः कारयपोऽत्रवीत्‌ ॥ 


 ,  कोटिरीयम्थ॑शाह्नम्‌ 
नानावर्ण पुत्राणां विभागविधिः, सवणासवर्णेकपुत्र- 
विभागविधिः, शद्रापुतरस्थैकस्यैव सत्वे तृतीयांशः 
रोषांदातिनियोगश्च 
चोतुर्वण्येपुत्राणां 
हरेत्‌; क्त्रियापुत्रस्लीनंशान्‌, वैश्यापुत्रो द्वावं्ो, 
एकं शृद्रापुत्रः। तेन त्िवणेदिवणेपुत्रविभाग 
्षत्रियवेइययोग्योख्यातः । ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्र 
स्तुल्यांशः । क्षित्रियवेदययोरधाशः । तव्यांश्चो वा 
मानुषोपेतः । तुल्यातुस्यथोरेकपुत्रः सवे हरेद्‌ 
बन्धश्च विभयात्‌ । बाह्मणानां तु पाररावस्तृती- 
यमश ठभेत । दरावंसरो सपिण्डः कुस्यो तासन्न- 
सखधादानहेतोः । तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासी 
ब्रा 
चातुर्वण्यपुत्राणामिव्यादि । अयमथैः--त्राह्मणस्य 
चतुर्ष्वपि वर्णपु ग्रदि पुत्राः स्युः, तदा पित्रधनं ग्येष्ठांश- 
वजं रिष्टं दशधा विमज्य॒तेषां मध्ये ब्राह्मणीपुत्रः 
चतुरो ऽशान्‌ हरेत्‌, क्षत्रियापुत्रः चन्‌. अंशान्‌, वैदया- 
पुत्रो द्वावंशौ, शयदरापुद्र एकमेशमिति । तेनेति । तेन 
ब्राह्मणविषयोक्तचतुर्वणेपुत्रविभागविषिना, जिवर्णद्धि- 
वणपुत्रविभागः श्षत्रियवेरययोः, व्याख्यातः उक्तपरायः। 
तद्‌ यथा--क्षत्रियस्य क्षत्नियावेहयाघ्रू द्रापुतरेषु त्रिषु 
विद्यमानेषु च्येष्ठांशवज पित्रृधनं पोढा विभज्य जीन. 
शान्‌ क्चतरियापुत्रो हरेत्‌, द्वावपयौ वेश्यापुत्रः, एकमशं 
श्द्रापुत्रः । तथा वेश्यस्य वेशया द्रापुत्रयोर्विद्यमानयो 


जयेष्ठं शवं पित्रधनं तरेधा विभज्य द्वावरौ वैश्यापुत्रो ` 


हरेद्‌, एकमंशं शुद्रापुत्र इति । 

` , राह्मणस्यानन्तरापुतरसतुल्यांश इत्यादि । अय- 
मर्थः-त्राह्यणस्य सवर्णायां क्षत्रियायां चेकेकः पुत्रोऽरित 
वैया रयो पुत्राभावः, तदा क्षत्नियापुत्रो ग्येष्ठंशवजं 
माह्यणीपुज्रवुल्यं .भाग भजेव । क्षत्रियस्य. सवर्णायां 
वेदाय ...चेकेकः. पुत्रः. चद्राग्ं . पुत्रभावः, तदा 


[थि 





(णी तिपि नीपा मिरी 


ब्राह्मणीपु त्रश्चतुरोऽशान्‌ । 


1 
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वेदयापुत्रो ज्येषठंशवजं क्षत्नियापुत्रमागस्याध भजेतः। 
तथा वैद्यस्य सवर्णायामेकः पुः दयद्रायामेकः पञ्चः 
तदा चुदरापुत्रो ज्येष्ठंशवर्जं वेदयापुत्रभागस्याप भजेत । 
यदुक्तं कषत्रिययैदययोरर्षाशच इति, तस्यापवादमाह-- 
तुल्यांशो वा मानुषरोपेत इवि । वेद्यापुत्रः पुरषगुणोपेतः 
्षन्नियापुज्रतुस्यमागः स्यात्‌ । चू द्रापुत्रः पुरुषरुणोपेतो 
वेदयापुत्रुस्यभागः स्यादित्यर्थः । ठस्यातुल्ययोरिति । 
सवर्णासवर्णयोः लियोः, एकपुत्रः एक एव अद्वितीय 
एव यः पुत्रः सः, सर्वं पितृधनं हरेत्‌ । बन्पृश्च पितर- 
भरणीयान्‌, वरिभ्रयात्‌ । 

असवर्णापुत्रस्येकाकिनो यत्‌ सर्वधनभाक्त्वमुक्त, 
तस्यापवादमाह- -बाह्मणानां त्विति | विप्राणां, पारशवः 
रू द्रायामुत्पन्नः पुत्रस्तु, वृतीयमश मेत एकाकी सन्नपि, 
न तु सर्वे पितृधनम्‌।.अव दिष्टयोस्तृतीयांसयोः क विनि- 
योगस्तत्राह--द्वाबशाविति । अवशिष्टौ व्यंशौ, सपिण्डः 
पितृसपिण्डः, ठदभावे कुल्यो वा पिवृकुलोत्पन्नः समा- 
नोदको वा, आसन्नः अन्तरङ्गः, मेत । कुतः, खधा- 
दानदेतोः सपिण्डकुस्यौ हि पितनिवापकरणसमर्थो, न 
तु शृद्रापुत्र इति कृत्वा । तदभाव इति । सपिण्ड 
कुल्ययोरभावे, पितुराचार्थः, छभेत, तौ द्वावक्षौ । पितुः, 
अन्तेवासी वा रिष्यो वा रमेत । श्रीमू. 

मनुः | 

नानावणेस्लीपुत्राणां विभागविषिः । दृद्रापुत्रस्य दश्चमांशः ।. 
पतद्धिधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु । 
बहमीषु चैकजातानां नानास्ीषु निबोधत 

(१) एकयोनिषु एकजातीयजानां सर्वहरत्वमेव । 
नानास्रीषु नानाजातीयास्विदानीं व्याचक्षते । ब्रह्मीप्ि- 
त्यनुवादः । अन्ये तु विवक्षित मन्यन्तेऽनेन नानाजाती- 
यायां जातानां वक्ष्यमाणा '्चतुरंशान्‌ हरेदित्यादि भाग- 
व्यवस्था । एकस्यां तु विजातीयायां जातानां सर्वहरत्व- 
मेव । मेधा, 

(२) एकयोनिश्रं सवणैस्रीमात्रजनितेषु, एकजातानां 
एकेन जनितान, नानास्नीषु मरतैमिननवर्णस््ीषु जाता- 


# ममु. यथाश्चुतं व्याख्यानम्‌ । 
(६) मस्म .९।१४८; व्यक.१५०; विर.५२७; स््चि 
३ द; विभ,९४ 
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नाम्‌ । बोष्वित्युपलश्चणं द्वयोरपि, . मथा बराह्मणस्य 
ब्रह्मणीक्षत्रिययोः पुतरेष्विति । मवि. 
(३) एकयोनिषु सवेषु, एकजातानामेकेनोत्पादि- 
तानाम्‌ । बरहमीषु नानास्त्रीषु अनेकवणैजातासु भार्यासु 
एकजातानामित्यन्वयः । विर.५२८ 
बरह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि लियः । 
तासां पत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ 
(१) अनुपूर्वग्रहणं तृतीये दार्शितस्य क्रमस्यानु- 
बादः । अयमपि वक्ष्यमाणसंक्षेपप्रतिज्ञानार्थः । मेधा, 

(२) आनुपूर्व्येण वर्णक्रमेण । मवि, 

ध (३) श॒ द्रायामननुमरति सूचयति- यदीति । मच. 
 कीनाक्षो गोवृषो यानमट्ङ्कारश्च वेदम च । 

विभ्रस्योद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ 

` (१) कीनाशः कर्षकः । कदर्येऽपि प्रयुज्यते । तस्ये्ा- 
संभवादग्रहणम्‌ । त॑था च मन्तः “इन्द्र आसीत्सीरपति 
कीना्ा आसन्मरुतः (अस,६।३०।१)। गोवृषो वाहः, 
यथा इन कीनाशा अभियन्तु बाहंरि ति (ऋस .*।५७। 
८) । यान गन्ग्यादिः । अलङ्कारः पितृधूताङ्गुटीय- 
कादिः । वेदम प्रधानम्‌ । एकश यावरन्तोँऽशास्तत 
एकः प्रधानभूतस्तस्य दातव्यः । एतन्मध्यकादुष्दुत्य 
ज्येष्ठस्य शिष्ट वक्ष्यमाणकत्पनया विभजनीयम्‌ । +मेघा. 

(२) कीनाशः कर्षकः । गोपो गोपु रेतःसेक- 
योग्य उक्तः । यानमेकं किंचिद्रथादि। अलङ्कारः पितु- 
स्तस्यैव । वेदम च । विप्रस्य विप्रपुत्रस्य । ओद्धारिक- 
मुद्धारः। तथा एकांशो यावानस्य विभज्यभागस्य त्यं 
इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य तृतीयांशस्तावानेक उद्धार 
| ५ मच,, नन्द., भाच. मविगत्तम्‌ । 

कर ममु. मेधागतं मविगतं च । 

~ ममु, वाक्याथों मेधावत्‌ , पदाथा मविवत्‌ । 

(१) मस्स.९।१४९; व्यक. १५०; विर,५२७ दि (दा) 
गेयं विधिः स्मृतः (गोऽयं प्रकीतितः); स्खषा.६४ दि (दा); 
पभा.५०४; स्मचि.२३; नृप्र.२६; विभ.२८.,९४; 
सञु.१२९. 

(२) मस्ष्ट,९।१५०; व्यक. १५१ रश्च (रश्च); विर. 
५२७ विपरस्यौ (भविच्यो); स्छसा.६४; र्ष्टचि,२ ३; विभ. 
१८,९४; सञु.१२९ धान (यत्न). 

१ (कीनाशः कपषैकः०), २ (गोषटपो वार्हः०) 


भागः । प्रधानतो मुख्यधनादुककृष्टादित्यथः | +मवि. 
(३) तदंश्न्रये एकः प्रधानतः सारतश्च कर्तव्य 
इत्यथः, गोवृष्रादीनि च सति सभवे । $विर.५२८ 
(४) प्रधानतस्तस्येव सवैधर्मेषु प्राधान्यात्‌ । मच. 
(५) एकांशश्च. प्रधानद्रव्याणां सख्या सम विभज्य 
तेष्वेकांशश्च | नन्द. 
अशं दायाद्धरेद्रिभ्रो हावी क्षत्रियासुतः । 
वेरयाजः साधेमेवां क्षमं शरद्रासुतो हरेत्‌ ॥ 
(१) सत्यप्येकत्वश्रवणे दिबहष्वपि समरोष्वेषेव 
कस्पना दाता । विषमसंख्ये तु कस्पना। मेधा, 
(२) किंचि द्रुणवच्वेन विभागप्रकारद्वयम्‌। दा.१२७ 
(३) इतरत्सवं साधसप्तमागान्कृत्वाऽनया ग्यवसखया 
विभाज्यमित्य्थैः । अध्यधमेकमर्धाधिकम्‌ । एतच्च यथय 
केकं एव ब्राह्मण्यादिषु पुत्रदा । मवि, 
(४) ध्रीनशान्त्राह्मणो धनाद्रह्लीयात्‌ द्वौ क्षतरियापुतर 
साधं वेश्यापु्ः, अंशे च द्रासतः। एवं च यत्र बाह्मणी 
्षत्नियापुत्रौ द्वावेव विते तत्र पञ्चधा कृते धने जयो 
भागा ब्राह्मणस्य द्रौ क्षत्नियापुत्रस्य। अनयेव दिशा 
ब्राह्मणीवेदयापुत्रादौ द्विबहुपुत्रादौ च कल्पना कार्या । 


मसु, 

(५) एतच्च प्रतिग्रह प्राप्तभूम्यतिरिक्तविषयम्‌ | 
पमा.५०५ 
(६) दायाद्विभजनीयद्रव्यात्‌ । मच, 


(७) यत्त मनुना चाठवण्यंपुत्रविमागे प्रकारद्वयमुक्तं 
व्यश इत्यादिना । तत्रोत्तरप्रकारो योमीश्वरसंबाीं । 
तद्‌ गुणवदगुणवत्क्त्रियादिपुत्रविषयतया व्यवस्थापनी- 
यम्‌ | व्यप्र.४६५ 

सवं वा रिक्थजातं तदश्चधा परिकल्प्य च । 
धम्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित्‌ ॥ 


= ८ णज क ०० क=त डिका ्ि 


+ माच. पदार्थों मविवत्‌ 1 # दोषं मविगतम्‌ । 

(१) मर्म.९।१५१; दा,१३६ जः सार्मेवां (जोऽध्यथं 
मेका) भ्यक.१५० सां (अध्यध); मदि. म्यकवत्‌; विर 
५२८ व्यकवव्‌ ; स्शसा.६४ याद (यं ह) शेषं न्यक्वत्‌ ; पमा 
५०५; स्श्रखि.३४ भ्यं (अ) रोषं न्यकवत्‌ ; मश्व.भ्यकवत्‌ ; 
ध्यप्र,४६५ दावत्‌ ; विम. ३८१९५ भ्यक्वत्‌ ; सञ्ु.१२९ 
दावेद्‌ ; बि्.९७ दावत्‌. 

(२) मस्ष,९।१५२ गपुस्तके तद (तुद); दु. १३६ 


दायभागः--असषणेश्रावविभागः 


. (१) कऋक्थजातं धनरूपं धर्मप्रवचनादर्म्य पूर्वोक्तं 
नात्रुमन्यते । वश्ष्यमाणप्रतिज्ञाश्छोकात्‌ । मेधा 
(२) गुणदीने उ्येष्टे च राजन्यापुत्रे मानवं--सवे 
वेति । गौमि.२८।३४ 


(३) यदा ठ सर्वासामनेके सृतास्दाह-- स्व वेति। 
अत्र पक्षे नोद्धारः । एतच समानक पुत्रतायाम्‌ । मवि. 
(४) यद्वा सवे रिक्थप्रकारमनुदधृतोद्धारं दशधा 
कृत्वा, विभागधमजो धमादनपेतं विभागमनेन वश्य- 
माणविधिना कुर्वीति । +ममु. 


(५) धमविदिति विरेषणेनास्य पक्षस्य मुख्यता 
सूचिता। नन्द्‌. 
च॑तुरोऽलान्‌ हरेद्िभखरीनसचान्‌ क्षत्रियासुतः । 

वेदयापुत्रो हरेद्‌ व्यश्चमशं श द्रासुतो हरेत्‌ ॥ 

(१) इदहाविदेपेणापि क्षत्रियादिपुत्राणां यागश्रवणे 
स्मरत्यन्तरे विरिष्टयोरागमयोरन्यो भागविरोषः भ्रूयते- 
"न प्रतिग्रहमूर्देया क्षत्रियायाः सुताय वै। यप्येषरां 
पिता दग्रान्मृते विग्रासुतो हरेत्‌ ॥' इति । प्रतिम्रहोपात्ता 
प्रतिग्रहभूः । क्रयाद्रुपात्ताया न निषेधः | तथा 


~ विर, मसमुगतम्‌ । 
तई (चु द) च(तत्‌); व्यक.१५० परिकसप्य च(प्रविभञ्य तु); 
गामि.२८।३४ परिकरप्य च (ऽत्र विभज्य तु) भिनाऽनेन 
(धानेन तु); उ,२।१४।२ व्यकवत्‌ ; विर.५२८ तद्‌ (तुद) 
परिकर्य च (प्रविमञ्यत); स्म्ता.६४ पूर्वे (तथा सर्व 
चक्थजातं दरधांरो विभज्य च); पमा.५०५ व्यकवत्‌ ; ग्यनि, 
तद्‌ (तु द्‌) परिकरप्य च (परविभज्य तत्‌) नानेने (नाः तेन); 
स्छ्टचि.२४ तद्राधा. (तु दशार्थ) रष ग्यकवत्‌ ; चप्र.२६ तद 
(तु द) शेषं भ्यकवत्‌.; मच.वा (च); म्यप्र, ४६५ दावत्‌; विभ 
९५ विरवत्‌ ; समु.१३.० व्यकवत्‌ ; विच.९७ तद्‌ (त॒ द) 

(१) मस्मु.९।१५२; दा. १३२६; ज्यक.१५०; भमा, 
२८।३७; गोभि.२८।९१४ मंद (मेकं); उ.२।१४।२; दविर. 
५२८; स््टस्ा.६४ पुत्रो रैरेद्‌ वैर (जो बेशमेवांश); पमा 
५०५ गौमिवत्‌; विचि.२२४ पुत्रो दरेद्‌ धश (खतो बश 
 मेक);.भ्यनि.; सचि, २४; नुप्र, ६; सवि.२६१(=) रोऽ(र) 
मरथमपादः; भ्प्र.४६५; विभ.९५; सभु.१३१० गौमिवत्‌; 
विच्च,७२ (चतुरंदान्‌ नाक्षणेषु तल्वंसं कत्रियासुतः) पुत्रो 
(जातो); ९७, 

१५४ 
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अन्यत्र पठ्यते । शूद्रायां वु द्विजाजातो न मूमेभागमदंतिः 
इति मूमिमात्रस्य द्यूद्रापुत्रे निषरेषः। एतच्च यत्रान्य 
नमसित तद्विषयं द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा दशषमांसवचन- 
मुपतिष्ठत । धनान्तराभावे च जीविकरेव न स्यात्‌ | 
अहं त॒ वरवे मागदानं तु निषिध्यते । प्रजीवनार्थ्व 
नचोपकल्पनमनिगव्रारितमेव । को विशेष इति चेत्‌, भाग- 
पक्षे सवेण सर्वत्र सखरिक्थोत्यत्तौ दानविक्रयादिष्वपि 
युज्यते । इतरत्र तूपजीवनं तदुत्पन्नस्य ब्रीह्मोदनं च, 
प्रजीवनं ब्राह्मणीपुत्रादेव दृद्रो रकमते। किं भूमिभाग- 
कल्पनया । तथा चोक्तं "रमते तदशत्तिमूमन्तेवासि. 
विधिने'ति । सत्यम्‌ । पित्रधननिमित्त वु तस्य प्रजीवनं 
कल्पयितव्यम्‌ । मागक्राठे च यदि न कस्पेत तदा 
द्विजातयो भ्रातर; कदाचिदसद्‌द्ृत्तयो निभित्तान्तरते वां 
दानविक्रयादिनाऽपदरेयुः। उच्छिद्येत तदाऽस्य जीवनम्‌। 
विकष्पिते त॒ तदीयामनुज्ञामन्तरेण न कमतेऽन्यत्र नियो- 
त्म्‌ । मेधा. 

(२) यस्य वु ब्राह्मणी वन्ध्या मृता वा तत्रे क्षत्रिया- 
दिसुतालिद्येकमागाः । यस्य तेकस्यामेव पुत्रः स स्व॑ः 
हरेत्‌ ुद्रापुत्रवर्जम्‌ । उ.२।१४५।२' 

(३) चतसणां विपरमानेकपुत्रत्वे विप्रापुत्ररभ्यभागा- ' 
याद दीनः प्रत्येकः क्षत्रियासुतानामेवं वेदयासुतानाम्ः 
ययद्रासुतानां पाद इति यथाविधि मागः -पतति तथा 
विभजनीयमिल्य्थाछछभ्यते। यदा वु ब्राह्मणीक्षत्निययोरे- 
वापत्यानि तदा सप्तांशतां कत्वा चतुरोऽशोनियादि । 
यदा तु ब्रह्मविजातीयभायौत्रयपुत्रासदा नववांशान्कत्य- 
पित्वा । एवं ब्राह्मणीवेशयाच्दरापुत्ेषु सत्यु सताशान्‌ । 
विप्रा ्रापुत्रेषु सत्सु पञचेव्याग्रह्यम्‌ । एवं क्षत्रियस्य 
्षत्रविरद्ु द्रजातिभायांन्नयपुतरेषु सत्सु त्रयो द्वाककशि 
इति पडा इइत्यादिग्यवस्थोहनीया । ` मवि. 

(४) निप्र ईत्येकत्वस्याविवक्षितत्वादनेकेषु विप्र 
ष्विथमेव व्यवस्थेति । विर.५२८ 

(५)एवं चुरण विभागे जाते तत्र यस्य सजातीया 
वदनो दित्रा वा भ्रातरः स तेभ्यः समतया विभजेदिति 
मावः । ` मच. 





# मु, मविगतम्‌ । 


१२४८ 


यथपि स्यात्त सत्पुत्रो यद्यपु्रोऽपि बा भवेत्‌ । | दशमांशरत्वं चटुरष्वैव । द्रयोलिषु चदुरष॑भयोभांगाषि 


नाधिकं दश्माददाच्छद्रापुत्राय धर्मतः ॥ 

(१) शत्पुत्रो विच्मानपुत्रः ब्राह्मणीपुत्र एव बा। 
विद्यमानो विषक्षितो नद्विजातिपुत्रमात्रमतश्वासति 
बराह्मणपुत्रे क्षत्रियवैश्ययोः सतोरप्यष्टमांशं रभते । 
केवके च वेश्यपतरे तृतीयम्‌ । अन्ये त्वविद्ेषरेण 
दरिजातिपुत्राभावो पुत्रपदेनोक्त इत्याहुः | अरिमन्पक्षे 
सपिण्डगामि दशमांशरोपधनम्‌। इयं त्वदुष्या व्यवखा 
यदा ब्रहुधनं योगक्षेमे वदा दशमांशं हरेच्छोद्रः । अथ 
कंतिषयजनजीवनपयीपतत तदा शु द्रापुत्रस्यैव । कषत्रिया- 
दीनां समानासमानजातीयच्नीजातानां स्मृत्यन्तरे विधि. 
दरतः । श्ष्रजालिद्येकभागा बिड्जाः स्यु्येकभा- 
गिनः । क्ष्नियजाताश्च खजातीयविजातीयाः यृद्र 
पर्यन्ताः वर्णक्रमेण व्यादिभागहरः। तदा तेन स्वधनं 
क्षत्रियस्य, शद्रा ष्टम भन्ते । विशश्च तृतीयम्‌ । 
अन्ये त्वस्य शोकस्य सामथ्यमाहुः | रृद्रापुत्राय 
यदा ददाति तदाऽनेन धनं संकर्य्य दशमोँऽगो 
दात्तव्यो न तदधिकः । सत्यपि स्वातन्त्ये | यथा 
वक्ष्यति ध्यदेवास्य पिता दद्यात्‌ इति । अरि्मिन्पक्षे 
सत्पुत्रो दन्रादिति समानाधिकरणे पदे उपपन्नतरे। 
इतरथा यस्य सदसत्पुचः पिता स दद्यादिति संबन्धो 
बुश्छिष्टः स्यात्‌ । सत्पुत्रपदेनास्य पृत्रादेरभिधानम्‌। दग्रा- 
दिति जीवतः पुत्रसपिण्डादेः | ततश्च यदि क्षत्रियावैश्या- 
पुत्रौ न स्मः केवलौ ब्राह्मणद्रौ तदा न शूद्रस्य दशम 
एवांशः किं तद्यत्यल्पं नाधिकतरं धन कमते । यत्र दश 
गावः सन्ति तन्न चतस्रो ब्राह्मणस्येका श्ुद्रस्य पच्च 
क्षनियवश््ययोः । यदा तौ न स्तः तदा पञ्चगावस्तयैव 
कल्पनया ब्ाह्मणय द्वाभ्यां विभजनीया; । यदि सर्वां 
ब्राह्मणं आददान चांदाहरः स्यान चतुरदाहरस्तस्माचतु- 
रोऽशान्‌ हरेदिति चदु भ्रातृषु सत्यु कस्पना | शद्रस्यापि 


[क 1 


(१) भर .९।१५४ यज्चपु (ऽप्यससु); मिता.२।१३२३;. 


दा.१४१; अप.२।१३१,१३२; व्यक. १५२; विर.५३५. 
त॒ सत्पु... त्रोऽपि (त्सपुत्रो वा यचपुत्रोऽथ); स्थ्सा.६४ तु 
(न्न); पमा.५०७; विि.२२६; स्थनि.; शूप्र.३६; सवि 
३६५; ध ४८७; विता.३७६ तु सत्पुत्रो (त्समुतन्ो); 
बार .९।१ १५ (१, २१५) ऽपिवा (अथवा); ससु.१३० 

 विच,९९ बारवत्‌ ; नन्दु.सपत्रस्वित्ि सम्यक्‌ पाठः, ` 


क्यम्‌ | मेधा. 

(२) ुद्रापुत्रसत्वौरसोऽपि कृत्स्ने मागमन्याभावेऽपि 
न कमते । यथाह मनुः-- यद्यपीति । यदि सत्पुत्रो 
विद्यमानद्विजातिपुत्रे यद्यपुत्रोऽविद्यमानद्विजातिपुत्रो वा 
स्यात्तस्मिन्म्रृते क्षेत्रजादिवांन्यो वा सपिण्डः द्युद्रापुज्ाय 
तद्धनादशमांशादधिकं न द्यादित्यस्देव क्षत्रिया 
वेदयापु्रयोः सवर्णापुजाभाषे सकरधनग्रहणे गम्यते । 


कमिता.२।१३३ 

(३) अपुत्रस्य दशमादंशादधिकं पल्यादयो ग्हन्ती- 
त्य्थसिद्धम्‌ । अप.२।१३३ 
(४) तदशयुशरषुशद्रापुत्रविप्रयम्‌ । पमा.५०७ 


(५) मितार्दीका-नन्वेतदनुपपन्न 'चतुखिद्येकमागाः 
स्य्वैणैशः इति । चु द्रापु्रस्येकांशदरस्वाभिधानादत्र च 
दशांशहरलभिधानात्‌ । मेवम्‌ । ब्राह्मणीपुत्र्य चत्वा- 
रांऽशाः क्षतियापुत्रस्य त्रय इति सत्त, बदयापुत्रस्य 
दाविति नव, चयुद्रापुज्स्येकं इति मिटित्वा दश । एषं च 
न्वतुलिद्येक्रः इत्यत्रापि दशमांशहारित्वस्योक्तत्वान्न 
विरोधं इति सर्वमनवय्म्‌ । +युषो.२।१३३ 

(६) पितुरिच्छया विभागेऽपि चुद्रापत्याय दशमो 
भागो देय इति नियमयति-- यद्यपीति । सस्पुत्रः 
विद्यमानपुत्रः ब्राह्मण्यादिचतदष्वपि यस्य स सत्पुत्नः। 
तासवेवावि्यमानः पुत्रो यस्य सोऽपुत्र इति । 
धर्ममनुरुध्य दशमांसादधिक न दद्यादिति नियमः | 

मच, 

(७) यदि सत्पुत्रो विद्यमानसवर्णापुत्नो यदि 
वाऽपु्रोऽविद्यमानसवणां पुत्रो मवेत्‌ । यत्त॒ प्राक्‌ चतु- 
लिद्येकभागमागिषं योगीश्वरादिमिरुक्तम्‌ । तदतिसद्‌- 
दृत्तद्रापुत्रविषयं वेदितव्यमन्यथा मानवविरोधात्‌ । 
| >वयप्र.४८७ 
न्विता.३७६ 

नन्द. 


(८) दुवृत्ते ठ दशमां एव । 
(९) सत्पुत्र बिद्रमानपुत्रः 


# मवि, मि्ोगते, अपगतं च । मयु, विर., विचि.) 

सषि. भितागतम्‌ 1 _ | 
` + `बारु, सुबोगतम्‌ । 
> शेषं मितागतम्‌ । 


दायमागश्असवर्णन्नातविभागः 


(१५) सत्पु; विद्यमानव्राह्मणपुत्रः। भाच, 
अक्षवणप्तमानां दूद्रेतरणां समतर्वाशहरत्वम्‌ 
 संमवणौसु ये जाताः सर्वे पुत्रा हिजन्मनाम्‌ । 
उद्धारं ऽयायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ 


(१) वाशब्दो द्वितीयं विकस्पमन्तरेणानुपपचमानः 


प्रकृतमपेक्ष्य निराकाङ्क्षो भवति । समवणांखसमवणायु | 


वा । रुद्रस्येव सर्वधनहरत्वनिषेधाद्‌द्विजातिविषयमेव 
विज्ञायते । तेन ब्राह्मगस्यासति ब्राह्मणीपुत्रे क्चत्नियादि- 
जाताः सर्वघनहरा भवन्तीत्युक्तं भवति । एवं क्षजियस्य 
वेद्यापृत्रः । न त्वयमथैः उद्धारं ज्यायसे द्वा 
सवैऽसवर्णाजाताः समं सवर्णापूत्रेम॑जेरन्‌ प्रागुक्तंकांशा' 
पचयविरोधात्‌ । यच्प्पुक्तं निगुणेष्रु सव्णापुत्ेषु गुण- 
वस्स्वितरेषु युक्तमेव साम्यम्‌ । तथा चोक्तं (सवर्णांपुत्रो 
अन्यायच्रत्तो न कमेतैकेपामि'ति तदेतदमत्‌ । जातिर- 
स्यन्तमान्यतवात्‌ “उत्पच्येवाऽथैखाम्यमित्याचर्धाः इति। 
तेनेयमन्न व्याख्या । असत्सु सवर्भष्वसवर्णाख्पि जाता- 
स्तेऽपि ज्यायोऽशसमुद्धारेण सर्वणैवद्धिमजेरन्‌ । मेधा. 

(२) समेति समवणेमात्र पुत्रत्वे उद्धासोद्धरण “ज्येष्टस्य 
विंश उद्धार इत्यादि नान्यथेत्य्थः | मवि. 

(३) द्विजातीनां समानजातिभाग्रासु ये पत्रा 
जातास्ते सवं ज्येष्ठायोद्धारं दत्राऽवरिए समभागं कृत्वा 
ज्येष्ठेन सदहान्ये विभजेरन्‌ । ममु. 

(४) यत्र द्विजन्मनां समवर्णासु नानान्नीषु बहवः 
पुत्राः, तथा वाशब्दादसवर्णास्वपि नानाल््लीपु व्रहवः 
पुत्रास्तदा ज्यायसे किंचिदुद्धारं द्रा सममितरे षिभ- 


जेरन्‌ | वि२.५२२ 
(५) अगर त्वगुणवद्विषय इत्याह- समेति । उद्धार 
किचिच्ष्द्रव्यम्‌ । मच, 


(६) अथ पिवृतोऽसवणानां मातरसंवर्णानां विभाग- 
माह ~ समवर्णासिति । नन्द, 
(७) द्विजन्मनां ब्राद्यणक्षतनियवरिशां स्ंद्रम्यात्‌ वरं 
ज्यायसे व्णैशरेष्ठाय उद्धारमुष्त्य दत्वा पश्वादितरे 


(१) मस्य. ९।१५६; मेधाय (वा); ग्यक. १५१; विर 
५३२ मेधावत्‌; दृत.१९३; विभ.९३; समु.१२८ 
विष्ठ.७३ मेधावव्‌, 

९. बणौद्ि 


१४१ 


भ्रातरः समं भजेरन्‌ । आचर, 
पुत्राणां समांश्रत्वम्‌ र 

दूरस्य तु सवर्भेव नान्या मायो विधीयते । . 
तस्यां जाताः समांघाः स्युयेदि पुत्रकं भवेत्‌ ॥ 
(१) प्रतिलोमवित्रादः बुद्रस्य नेष्यते । `उक्तानु- 
वादोऽयम्‌ । तस्यां जाताः समांशाः स्युरिति । पञ्चमस्य 
जात्यन्तरस्यामावादेवमुक्तं स्वर्भव तस्य भायां नान्या 
अस्तीति । मेधा. 
(२) समांशाः स्युरनतूद्धार इत्यथैः । मवि. 
(र) समानजतीषैव मार्योपदिदथते नोरकृशऽवङकृष्टा 
वा| कममर, 

याज्ञव्रर्क्यः 
नानावगेक्ञीपत्राणां पिभायनिधिः 

चतुखिग्येकभागाः स्युर्बभशो ब्राह्मणात्मजाः । 
भत्रजालिग्येकभागाः विड्जास्तु ग्ेकभागिनः ॥ 
(१) एषं सवणानां समो विभागः । नानावणांस्तु- 
चतुखिद्येकमागीना इति । ब्राह्यणस्य चतसषु ब्राह्मण्या- 
दिषु यदा पुत्राः स्युः; तदा द्रव्ये दश्षधा षोढा त्रेधा चं 
विभज्य व्राह्मणादिकिमेण चवुल्िद्येकमभाक्तल स्यत्‌। 
चत्वासे ब्राह्मणस्यांशाः, क्षत्रियस्य त्रयः, वेश्यस्य द्वी, 
एकः श्र द्रापूत्रस्य । एवं क्षत्रियजातानाम्‌ । तरयः क्षत्रि. 
यस्य, वेश्यस्य द्वौ, एकः दृद्रस्य । प्ं वेदयजातस्य । 
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# दोषं मविगतम्‌ । 

(९) मस्शु-९।१५७; व्यक. १५१ तस्यां (तत्र); विर .५३२ 
या विधीय (्योपदिद्य); व्यनि; दति.१९३ विरवत्‌ ; विभ. 
४० मांश्ाः (मानाः) : ८१ विरवत; सपु.१३०; विच. 
७४ विरवत्‌ ; दच .३७ विरवत्‌ 

(२) यस्श्र.२।१२५; अपु.२५६।१२; विश्च.२।१२.९ 
गाः स्युः (गना) (कत्रजालिनेकभागीना वैदयजौ येकमागिनौ); 
मेधा.९।१५य स्तु (स्स्युः) उत्त.; मिता. जपृ.उजास्तु (दनी 
त॒) गिनः (गिनी); वि१.५२९ (क्षत्रनतालिद्धिकैन्‌ मिशस्तु 
येकमभागिनः); पमा.५०३; मपा.६५७ विड्जा (स्यर्बिदज) 
रण्न.१४२१; बृध.२८; सवि.३६६:४१७ प्रथमपादः; मच, 
९।१५४ मेधावत्‌ ; वीमि.; स्थप्र.४६३; ष्यउ.१४५; 

म .४५ स्यु (स्युः करम); विता.३२६ गाः बिद्जा (नो 
विड्जा); राकौ ४५३; वार,२।१३५ (१, २२५); विभ 
९६ विरवत्‌ ; सञु.१३० 


१२५० 


वैश्यस्य द्वौ, एकः दृद्रापुपस्येति व्यवस्था | नयु. अर 
द्विजातीनां दूद्राधुश्रो नास्त्येव, . तद्विवाहप्रतिपेधात्‌ । 
सस्यम्‌ ` । -स्मृयर्थभ्रान्त्या . वु. प्रदृतावयं विभागधर्मं 
हत्यमिप्रायः । . भे4विश्च.२।१२९ 
. ८२) एषं "विभागं. चेतिता कुर्यादि'यादिना प्रबन्धेन 
समामजातीयानां. भ्रातृणां परस्परं पित्रा सह विभाग- 
कवटृतिरक्ता.। अधुना मिन्नजतीयानां विभागमाह-- 
चतुखिव्येकभागा इति । पतिस्ो वर्णानुपूर्व्यणः इति 
ब्राह्मणस्य चतखः क्षत्रियस्य तिस्ो वैद्यस्य द चु द्रस्थैकेति 
भार्या. दर्थिताः ।. तन्न ब्रह्मणात्मजा. ब्ाह्मणोत्मन्ना 
बणेशः, वणेरब्देन व्राह्यणादिवर्णाः लिय उच्यन्ते । 
(सख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ -दत्यधिकरणकारकादेक- 
वचनाद्रीप्साय). शस्‌ । .अतश्च वरणं वे त्राह्मणोत्पननाः 
यथाक्रमं चतुल्निद्यकमागाः स्य॒ुमपेयुः.। एतदुक्तं भवति । 
ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्ना एकेकशश्चतुरतुते भागान्‌ 
लमन्ते। तेनेव क्षत्रियायामसन्नाः प्रकर जीन्‌ वैदयायां 
दवौ द्वौ शूद्रायामेकमेकमिति । क्ष्रजाः क्षत्नियेणोदयन्नाः, 
वैर्णशः. इत्यनुवर्तते, यथाक्रमं तिद्येकभागाः । क्षत्रियेण 
षत्रियायामुत्यन्नाः प्रयेकं त्रीन्‌, वेश्यायां दौ द्रौ ग्रा 
मरामेकमेकम्‌ । विड्जाः वेश्येनोत्पननाः । अच्रापि वर्णश 
इस्यतुवतैते, यथाक्रमं द्येकभागिनः। वेदयेन वेश्याया. 
मुत्न्नाः प्रयेकं द्वो द्वो मागो लमन्ते । दद्राग्रामेकमे- 
कम्‌ । गाद्रस्येकेव भार्येति भिन्नजातीयपुत्ाभावात्तत्यत्राणां 
पूबाक्त एव विभागः । ययपि चतुलखिद्येकमागा इत्य- 
विदेषरेणोक्तं तथापि प्रतिग्रहप्राप्तभूग्यतिरिक्तविप्रयमिदं 

द्रष्टव्यम्‌ । यतः सरन्ति-- न प्रतिग्रहमूर्दया क्षत्रिया 
दिसुताय वै | यव्प्येधां पिता दय्ान्मृते बिप्रासुतो 
हरेत्‌ ॥' इति । प्रतिग्रहग्रहणाच्रयादिना छ्म्धा भूः 
्षत्नियादिसुतानामपि वत्येव । दृदरापुश्रस्य विरोषप्रति- 
भेषाच्च । शशूव्यां दविजातिभिजांतो न - मूमेभागमहतिः 
इति । यदिः कयादिप्रात्ता भूः क्षत्रियादिसुतानां न 
भवेत्तदा शूद्रापुत्रस्य विरेषप्रतिषेधो नोपपद्यते । यत्पुनः 
व्राह्मणक्षत्रियविदां रृद्रापुत्रो न रिक्थमाक्‌ । यदेवास्य 
पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥' (मस्म.९।१५५) इति 

वेदपि जीवता पित्रा यदि. शद्रापु्राय. किमपि प्रदत्तं 


२९ अप,+ सवि. विश्वगतं भिदागर्तं.च +. 


----~------~ 


ख्यवहारकाण्डम्‌ 


स्यात्तदविषयम्‌ । यदा तु प्रसाददानं नास्ति तदैकारोभा- 
गित्यविरुद्धम्‌ | | क्षमिता 

(र) अध्र च यत्र क्षत्नियवरेश्यावधिकगुणौ, तत्र 
महाभारतोक्ता विभागव्यवस्था । मन्दगुणयोस्तु याज्ञ 
वस्कव्योक्ता व्यवस्थेत्यविरोधः |. ` विर.५२९ 

(४) अत्र बहुवचनं पुत्रबहुसखपिश्चया न तु मार्या 
मतपतिव्रहूत्वापेक्षया तऋह्मणस्य ब्राह्मण्यां सखभार्याया- 
म॒त्यननपुक्रपिक्षयांशद्रयस्य न्यूनत्वद्रेश्यायामुत्पन्नस्य 

द्रावंयी राद्रायामुतपन्नस्येकोंऽशंः । ` अनेनैव - प्रकारेण 
पुजरगतसंख्यासाम्ये. बेषम्ये च योजमीयम्‌ । 

- ` +मपा.६५८ 

` (५) मिताका- श्यां द्विजातिमिजात इति । अत्र 

दद्यामिति न चयव्रभायायां अपितु स्वलियां द ्रायामि- 

लथैः। चर भायात तस्यां जातस्य कुण्डगोरुकयोरन्यतर- 

त्वेन भागानहतवात्‌ । अतः ष्टा्यामिषति छान्दसः सुव्रो. 

(६). यद्यपि चूद्रापरिणयने द्विजातेभयान्‌. दोषः 
पुत्रां विवाहस्तु सर्वथा राद्रायां निषिद्ध एव । तथापि 
रतिधर्माथैविवाहयोरनुकस्पत्वेन परिणीतायां शद्रायामनु 
प्गाजातस्य विभागामिधानमुपपननमेव । शृ्यां जातो 
निषादः पारशवो वेति -जातिकथनमिष । आचार- 
मिताक्षरायामेवमेव. व्यवस्थापितम्‌ । +व्यग्र.४६४ 

गरदः 
नानात्रणसतीपुत्राणां विभागविधिः 
 वणोवरेष्वंश्ानिरूढाजातेष्वनुक्रमात्‌ ॥ 

(९) वणावरा विप्रस्य क्षत्नियादयः। ऊढा परिणीता; 
अंशहानिः क्षत्रियाया जातस्य तर्योऽशा इत्यादि । 
वान्तरेष्िति क्रापि पाटः | तत्राप्ययमेवा्थैः | 

विर.५२८ 

(२) वर्णावरेषु क्षत्रियावेदयाशूदरापुते्वंशाहानिः सर्व 
दशधा कृत्वा चतुरो भागान्‌ ब्राह्मणीपुत्रो हरेत्‌ , त्रीन्‌ 
क्षत्रियासुतः, दौ वैदयासुतः, एकं च द्रासुतः । केचिदाहः 
--पुत्रबहूत्वेऽप्येवमेवेति । अन्ये यथा ब्राह्मणीपुत्रांशा 


नि 1 1 


# पमा. वीभि., व्यम,; विकता, मितागतम्‌ । 

+ दषं मितागतम्‌ । - 

(१) नासं, १४।१४ रूढा (गढ); नास्ख.१ ६।१४ ध्यक; 
१५०; बिर.५२८ वणान्तरेषु इति कापि पराठः$ विभ.९५ 


[कि | | । 1 पी 


दायभागः~~असवर्ण॑श्रादविभागः 


अतुभौगोनः -क्षत्रियाखुतस्य, ततस्तरिभागोनो - वेदया- 
सुतस्य, तदं चद्रासुतस्य तथा विभागः । क्षत्रियस्य 
(सप्त ? ष्र्‌) भागान्‌ कृत्वा त्रीन्‌ क्षत्रियः, द्रौ वेदया- 
सुतः, एकं रु द्रासुतः । वेश्यस्यापि जीन्‌ कृत्वा दो वेश्य 
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एकमितरः । एकपुत्रास्वेवम्‌ । यदा ब्राह्मण्या एकः, : 
धषत्नियाया ब्रहवः, वेश्याया वा, तदापि मातत एव ¦ 


गरथोक्तः । इतरोक्तः क्षेत्रज उत्पन्ने यच्यौरसः स्यात्‌, ¦ २ 


समांश इत्युक्तः । पुच्रिकासुतस्तयितुरेव भवति ओरस ¦ 
उत्यन्ने । एवमवाप्य दत्ता (£ । स च मातामहस्य ` 


समांदा एव । गृढजाताः कानीनसदहोढ गृूढोलन्नाः । 
तेष्यंशदानिः भौरसस्याधं कानीनस्य, तदधं सहोढस्य 
तदध गृढोत्पन्नस्य । बन्धुदायादा हि ते। तेषां माग- 
रत्वं वक्षति । तेप्रामयं विभागः ओरसे सति । 
वि नाभा. १४।१४ 
बृहस्पतिः " 
 नानाव्णैसीपत्राणां विमागविधिः । चातिञ्येष्ठगुणवयो 
स्ये्ठथोः समांश्षविधिः । क्षत्रियापुत्रस्य प्रतिग्रहमूनिग्रेषः, 
दद्रापुत्रस्य भूर्गिषेधश्च । दद्रापुत्रस्य चैकस्य तृतीयांहरतस्वम्‌ , 
रोषविनिथोगश्च | 
बह्मक्षतनियविट्शूद्रा विभ्रोसपन्नास्स्वनुक्रमात्‌ । 
चतुखिन्येकभागेन भजेयुस्ते यथाक्रमम्‌ | 
कषित्रजाशिब्येकभागा विड्जौ तु व्ेकभागिने ॥ 
` ब्राह्मणीपुत्रश्चवुरोऽयानानुलोम्येन जातः क्षत्रियापुत्र- 
ल्रीनंशानानुखोम्येन जातो वेदयापुत्रो द्वावंशौ सूद्रस्य 
एकमंदो, क्षत्रियस्य ,. तथा वेद्यस्य वेध्यापुत्रो द्वावंशौ 
वेद्यस्य शद्रापत्र एकमशम्‌ । व्यनि 
विप्रेण क्षत्रियाजांतो जन्मग्येष्ठो गुणान्वितः 
मवेत्समांश्षो विप्रेण वेहयाजातस्तथेव च ॥ 
नं प्रतिग्रहभुदेया क्षुत्रियादिसुताय वे । 
यद्यप्येषां पितां दद्यात्‌ सृते विप्रासुतो हरेत्‌ः५॥ 


[कि श णा 1 ~---. =-= ० 





> मेषा.व्याख्यानं ‹चवुरो ऽशान्‌ हरेत्‌, इति मनुवचने 
(प. १२४७]द्र्टब्यम्‌ । मिता .व्याद्यानं 'चतुखिद्यकमागाः स्युः” 
इति याश्वस्क्यवचने (पृ, १२५०) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) उ.२।१४।२; श्थनि.मजे (मवे) क्रमम्‌ (कमात्‌ } 
विड्जौ तु (विडजाता); सञु.१३० भञे (मवे) 

(२) दुा.१३८ शो विपरि (शः कषत्रे); व्यक. १५१ दावत्‌ 
विर.५१३; ग्यप्र४६५; विच,९८. 

(३) मेधा.९।१५३; मिता,२।११९१२।१२५ स्मरणम्‌; 


१२५९१ 


प्रतिग्रहम्रदणादुपायान्तरपराप्ता ठ देयेव साऽपिन 

च द्रापुत्राय। अप. २।१२५ 
शरद्य द्विजातिभिजातो न भूमेभोगमष्टेति 

सजातावाप्लुयात्‌ सर्वमिति धर्मो व्यवस्थितः 

भूमिमान्नोपादानात्‌ -कऋयप्रतादादिनापि द्विजाति. 

लन्धभूमो शृद्रस्यानधिकारः सिद्धयति । दा.१४० 


निषाद एकपुत्रस्तु विप्रस्य स वृतीयभाक्‌ | 
ह सङ्कस्याः सपिण्डा वा खधादाताऽथ संहरेत्‌ ॥ 
कुस्थाभावे स्वघादाता आचायः रिष्य एव वा । 
संवोखापर्सु तान्वणान्तथेव प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
निषादः द्यां व्राह्मणाजातः । तेन तृतीयो भागः 
्रूद्रस्य, द्वौ सपिण्डस्य, तदभावे सक्रुस्यस्य भवेत्‌ । 
सकुस्याभावे वु आचार्यः शिष्यो वा हरेत्‌ । सर्वास्वा- 
पत्सु सर्वेषां सपिण्डसकुस्यादीनामभवे सगोत्रान्तान्वणौ- 
निषादपितृगोत्रान्‌ प्रतिपादयेदिलयर्थः । सगुणनिप्राद- 
विप्रयमेतदिति पारिजातः  विर.५२५ 
पितः पिण्डोदकक्रियाधिकारकरमः 
“पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया | 
पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तदभावे सदोद्रः ॥ 


(नाण िको  -्य 1 7711171१ 


> पमा.) मपा, व्यप्र, पिता. अपगतं भितागतं 
च । | 
दा.१३२९ प्येषां (प्यस्य); अप. २।१२५; ग्यक. १५१ दावत्‌ ; 
उ.२।१४।२ दावत्‌ ; विर.५३२४ दावत्‌ ; स्मुसा.६५ दावत्‌ ; 
पमा.५०५५६४ वे (च) पू., स्मरणम्‌ ; मपा.६५८;६८७ 
पू; उस्न. १४१; विचि.२२५ दावत्‌; व्यनि.यादि (याय) 
प्येपां (स्य स्व); स्मरचि.२४ दावत्‌; चृप्र.२६,३९; सवि, 
२७२१ स्मरणम्‌ ; वीमि.२।१२५ यादि (यस्य) स्मरणम्‌; 
व्यप्र. ४६६; ब्यख.१४६ स्मृतिः; व्यम.४५ यादि (वायाः); 
विता.२२६; राकौ.४५० स्मरणम्‌; समु.१२०; विच. 
९८ दावत्‌ . 

(१) दा.१४०; ष्यक. १५१ स्ृनिः; उ.२।१४।२; विर 
५३४; पमा.५०६ (=) पू; मपा.-६५८ पू; भ्यनि.सजा 
(स्वजा); नृप्र, ६१२९ पू.; सयु. १३० सायां (गूढा) गेवलः;. 
विच.९९ पू. 

(२). विर.५३५; नूप्र,२६. 
- ` (ड) व्थक.१५१ तथेव (सगोत्रान्‌ ); विर.५३५. 

(४) अप ,२।१३५. 


व्यम. 


१२५२ 


भ्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राद्धं देयं प्रयत्नतः । 
ज्ञातिबन्धुसुष्टच्छिष्येऋतिग्भुयपु रोहितैः ॥ 
देवलः 
भसनणेकपुत्रः स्वङिहिरः, णकः शृद्रापत्रस्तृतीयांशषटरः इतरे- 
षामभावे । शुद्धापुत्रस्य भमिनिषेधः । 
आवुलोम्येकपुष्रस्तु पितुः सवेस्वभाग्मवेत्‌ ॥ 
निषाद एकपुत्रस्तु विप्रसस्य वृतीयभाक्‌ । 
द्रो सपिण्डः सङकस्यो बा खधादाताथवा हरेत्‌।। 
(१) ब्राह्मणेन शूद्रायां जातो निषाद्‌ उच्यते | 
दा.१४० 
(२) आनुरोम्येन जातस्येकपुत्रस्य ऋक्थग्रहण- 
प्रकारमाह देवङः- आनुलोम्येक पुत्रस्तु इति । एतच 
निषादव्यतिरिक्तविप्रयम्‌ | पमा,५०७ 
(३) अथेग्रहण चायन्तश्चश्रषुदद्रस्येति द्रष्टव्यम्‌ । 
व्यनि. 
(४) यदा तु दृद्राज एवैकः पुत्रो ब्राह्मणस्य तदा स 
तद्धनतृतीयाशहारी, भागद्वयं सपिण्डानां तदभावे सकु- 
लयानां तेषामप्यभावे शराद्धकत्तः । यदाह्‌ देवखः- निषाद 
एकयपुच्रस्त्िति । ब्राह्मणाच्छूद्रायां विन्नायां जातो 
निप्रादः स एकश्चासौ पुत्रश्रेदिवय्थैः। क्षति प्रतरश्ययोस्तु 
स॒ घनाद्धहरोऽरमद्धमपुत्रधनग्रहणाधिकारिगर्तदुक्त- 
क्रमेण गृह्णीयुः । तथा च विष्णुः--प्विजातीनां 
य दरस्तवेकपुत्रोऽधहरोऽपुत्र्ऋक्थस्य ग्रा गतिः साऽधंस्य 
द्वितीयस्येति । द्विजातिपदेनाच्न क्षजियवेद्यमात्रग्रहणम्‌ । 
देवलेन ब्राह्मणे विदहोषामिधानात्‌ । एकपुत्न इति क्म 


(१) धारु.२।१३५ (ष. २४३) 

(२) उ.२।१४।२; पमा.५०७; व्यनि, म्येक (म्येन); 
ससु. १३० 

(३) दृा.१४० एकपु (एकः पु) स्वस्य (स्य स); ब्यक.१५१ 
थवा (थसं); उ.२।१४।२ स्वस्य (त्वस्य) थवा (तुतं); पमा 
५०७ थवा (तु स्व); व्यनि. धा (नुम); ग्यप्र.४६६ स्वस्व 
(कथेस्य); विता. १७६ स्वस्य (स्य स्यात्‌ ) सकु (स्वकु) ताथ 
(तापि); सममु.१२ ० स्वस्य (स्य स) थवा (तु सं); बिख,९९ 
माक्‌ (कम्‌ ). 


कथ कहयारच्छण्डनम्‌ 


धारयः । इदमपि सद्दृत्तातिगुणवच्छुदरापुत्रविभयम्‌ । ` 
ध्यद्यपि स्यात्त सत्पुत्र इत्यादिना ब्राह्मणक्षत्रिय- 
विशाँ इत्यादिना च वक्ष्यमाणमनुवचनेन विरोधापत्तेः । 
><व्यप्र,४६५-४६६ 
डनां द्विजातिमिजोतो न भूमेभोगमहति । 
सजातावाप्युयात्सव मिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 
(१) भूमेः क्रयादिप्राप्ताया अपि। द्रव्यस्य तु लमत 
पव । ठ्यम.४५ 
(२) भूमेरिव्युक्तेरन्यधने पिव॒रिच्छया तुया तदभावे 
जीवनं खमेतेत्य्थः।| विता.३२७ 
बृहन्मनुः 
परतिग्रहमूर्नाह्मगीसुतानामेव । स्थावरं त्ैवर्णिकासुतानाम्‌ । 
नेह्यदायागतां भूरिं हरेयुत्राह्यणीुताः । 
गृह द्विजातयः सर्वे तथा क्षेत्र क्रमागतम्‌ ॥ 
(१) या ठ प्रतिग्रहेण पित्राजिता मूमिः सा ब्राह्मणी 
पुत्रस्यैव, न क्ष्रियादेः) णदं मागत क्षेत्रे च द्विजाति 
पुत्राणामेव, न शृद्रस्य। तदाह बृहन्मनुः -- ब्रह्म 
दायागतामिति । क्रमादागतयोः पितामहप्रपितामहावि- 
गृहीतयोः सकलद्धिजातिसंत्न्धः , क्रमागतमित्यविरोषरेणा- 
मिधानात्‌ । प्रतिग्रहभूमौ च क्षत्नियादिसुतानामेवाषि- 
कारनिपेधेन तन्नप्त्रादीनामप्यननुज्ञानम्‌ | दा.१३८ 
(२) ब्रह्मदायागतां प्रतिग्रहयाजनादिन्धां, हिजा- 
तयस्त्रेवर्णिकाः । प्रतिग्रहरम्धामित्यत्र पारिजातः। 
विर,५३४ 


पाणी नम मनीन 


> भिता, विच. व्यप्रवत्‌ । 

(१) मधा,९।१५३ चद्यां दविजातिभिजां (चरद्वायां त॒ दविजा. 
स्ना) पू; मिता. २।१२५ (=) प; अप,२।१२५ च्यां (दो) 
पू, स्मृलन्तरम्‌ ; पमा.५०६ (=) पू. रत्न ,१४६१; ष्यप्र. 
४६६; व्यम.४५; किता.३२२७ मो (मै) तः (तिः) 

(र) वुा.१३८; स्यक.१५१; विर.५३४ युतौ (थो त्र) 
ताः (तः); विचि.२२५; शथरनि.तया कषेत्रं क्रमागतम्‌ (उयेव क्षत्र 
कर्दमम्‌); वारु.२।११९(१,१४९) दाया (दायं) सेषं विरवत्‌ , 
बहस्पतिः; सखञ्मु.१३० मनुः; विच.९८ 


पृत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 
मुख्यगोणपुत्नविचारः, पत्रभरतिनिधिविधिः, पत्राणां दायहरत्वविचारश्च 


वेदाः 
पुत्रमहिमा 

प्रजाभिरप्रे अमृतस्वमशयाम्‌ । 

प्रजाभिस्त्वद तामिह अभरेऽगरतत्वं संतत्यविच्छेदलक्ष- 
णम्याम्‌ । प्राद्युयाम्‌ | ऋसं, 

आओीरस एव पुत्रो युक्तः । जनकस्यैव प्रजा । ओरसयपुत्र ए्व 

` दायहरः न दुद्िता । दुहिता संस्काराद् । 

परिषद्य ह्यरणस्य रेक्णो नियस्य रायः पतयः 
स्याम । न रोषो अग्रे अन्यजातमस्यचेतानस्य 
मा पथो वि दुक्षः ॥ 

(१) अपत्यं कस्मात्‌ १ अपततं भवति । नानेन 
पततीति वा । तद्यथा जनयिवुः प्रजवमर्थयि ऋचा 
उदाहरिष्यामः-परिषद्यमिति । परिदतंग्यं हि नोपसर्तग्यम्‌। 
अरणस्य रेक्णः अरणोपाणो भवति | रेक्ण इति 
धननाम । रिच्यते पयतः | "नित्यस्य रायः पतयः स्यामः। 
पित्र्यस्येव धनस्य । नन शेषो अभ्रे अन्यजातमस्ति- 
दोप इत्यपयनाम । शिष्यते प्रयतः। अचेतयमानस्य 
तत्प्रमत्तस्य भवति । मा नः पथो विदुष इति । नि.३।२ 

[दुगाचार्यभाष्यम्‌-- वसिष्ठाभिसंवदे वसिष्टेन हत- 
पुत्रेण अिरभ्यर्थितः-- पुत्र मे देहीति । तेन किंलासौ 

प्रत्युक्तः करीतककृत्निमदत्तकादीनां पुत्राणामन्यतम कुरुष्व 
पुत्रमिति । स एवभ्रक्त पएताभ्यामृगभ्यामन्यजान्‌ पुत्रान्‌ 
निन्दनौरसं पत्रं ययाचे । भपरिच...वि दुक्षः) 
ध्परिषिद्यः "परिहर्तव्यः परिहरणीय परिवयाज्यमित्यथैः | 
कं पुनस्तत्‌ १ “अरणस्य रेक्णः अरणस्य अपगताणैसय 
अपगतोदकसंबन्धस्य परकुलजातस्य रेक्णः यदपत्याख्यं 
धनं, तत्‌ परिहर्तम्य, न पुत्रत्वेन परिकस्पयितव्यमित्य्थः। 
न हि तत्‌ पुन्नत्वेन कस्प्यमानमपि पुत्रकार्यँष्ववतिष्ठते, 
परकीयत्वात्‌ । यत एवमतो ब्रूमः नित्यस्य रायः पतयः 
> वेदेषु पवरभरपावचनानि परञतामि समुपरभ्यनते, 
विस्तरभयात्‌ कतिचिदेवोध्टुतानि । 

(१) ऋश.५५४।१ ०; तेसं. २।४१४६1२. 

(२) कसं .७।४।.७; नि,३।२. 





र । 


स्यामः पिच्यस्येव धनस्य । यथा हि यदेव पिच्य धनं 
पुत्रत्वे भवति । तस्यैव ह्यपरि अगोणं स्वामित्वं भवति। 
एवं यदेव स्वयं जातमपत्यं भवति, तदेव मुख्यं भवति, 
नेतरत्‌ क्षेत्रज वा क्रीतकं वा । यत पएवमतो ब्रूमः, यदेव 
निव्यमात्मीयमगौणे स्वयमुत्पादित पुजाख्यं रायो धनं, 
तस्यैव वयं पतयः पारयितार स्याम, मा परकीयस्ये- 
त्यभिप्रायः। कस्मादपुनरेवं ब्रूमहे १ यतः,--यस्मात्‌ न 
दोषो अभ्रे अन्यजातमरितिः न अरित रोषः, नास्त्यपय- 
मन्येन जातं हे अग्रे! य एव जनयति तस्येव हि तत्‌ 
भवति, नेतरस्येत्यमिप्रायः । (अचेतानस्यः य एव 
हि अचेतयमानो मवति, अविद्वान्‌ प्रमादी, तस्येव 
“अचेतनस्य श्रमत्तस्य' अश्रुतवतो धर्मात्‌ परितोषमात्र 
“भवति'---ममेद मपत्यमिति, न अपत्यकार्यऽव तिष्ठते | 
यत एवमतो ब्रूमः --“मा पथो वि दुक्षः" मास्मानेतस्मात्‌ 
पित्रपितामहप्रपितामदहानुक्षततात्‌ पथः मार्गात्‌ , येन 
केनचित्‌ प्रत्याख्यानद्रारेण 'विदूदुषः" | त्वं, देहि नः 
पुत्रमौरखमित्यमिप्रायः । र्रेक्ण इति धननामः तद्धि 
(रिच्यते अतिरिच्यते इतो ठोकादमुं लोकं प्रयतः 
म्रियमाणस्येदय्थैः । रो इत्यपत्यनामः तद्धि 
(रिष्यते इदैव लोकेऽवतिष्ठते पितुरमुं लोकं प्रयतः 
गच्छत इत्यथैः । एवमस्याग्रूचि भन रेषो अन्ने अन्य- 
जातमस्ति' इत्यनेन विहोषकिङ्गेन उपपन्नमेतद्‌ भवति, 
जनयितुरेव प्रजा भवति, न क्षेत्रिणो, नापि करेतुरन्यस्य 
वा कस्यचिदिति। एवं चैष शन्दाथं उपपन्यते, यस्मादे- 
वापेत्य ततं भवति, तस्थैवापत्यमिति ।] | 
(२) अरणस्याद्रणस्य रेक्णो धनं परिषदं पयां 
भवति हि । अतो नित्यस्यापुनर्देयस्य रायो धनस्य 
पतयः स्याम । कसा. 


हि भ्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा 
मन्तवा उ । अधा विदोषः पुनरित्म एटया नो 
बाज्यभमीषाद्ेतु नव्यः ॥ 





(१) च्सं, ७।४।८; नि.३।१. 
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(१) तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय भन हि ग्रभायारणः 
इति । न दि ब्रहीतन्यो अरणः सुसुखेतमोऽप्यन्योदयों 
मनसापि न मन्तव्यो (ममायं पुत्र इति । अथ स ओकः 
पुनरेव तदेति यत आगतो भवति । ओकर इति निवास 
नामोच्यते । एेतु नो वाजी वेजनवान्‌ । अमिषहमाणः 
सपत्नान्‌ । नवजातः स एव पत्र इति। नि,३।३ 

[दुर्गाचार्यमाप्यम्‌- स (मनसापि न मन्तव्यो ममा. 


| 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


[दुगाचायभाष्यम्‌-- श््येषठं पूत्रिकाया इत्येके । 
ज्येष्ठमपत्य॒यद्पुत्रिकायास्तदेव मातामहस्य नेतराणि । 


¦ इतराणि जनयितुरेवेत्येवमेके मन्यन्ते । अथवा च्य 


यमिति किं पुनः पुत्रत्वेन परिकस्पवितव्य इति । किं ` 


कारणं मनसापि न मन्तव्य इति ? (अधा चिदोकः 
पुनरित एतिः । अधशब्दोऽथशब्दस्या्थ वर्तते, स च 


हेत्वर्थः । यस्मात्‌ ओकः स्वं निवासस्थानं स्वं वंशे ; 
ब्हूनापि काठेन स एति तद्रंश्य एव मवति, तस्मादपुत्र ` 
एवासौ । यत एवमतो व्रथीमि-“जा नो वाज्य मीपाछेतु ` 
नव्यः" "तुः आगच्छतु, नो वाजी वेजनवान्‌" परेभ्यो 
¦ तर्हि । स॑नितरेनां संभजमानस्य मर्वगर्भम्‌ | प्रषठयर्थे 


भयदाता । अमीषाट्‌ अमिषहमाणः अभिमवन्‌ शसप- 
त्नान्‌ नव्यः नवजातः रिश्रित्यथेः |स एव पृत्रःआग- 
च्छतु, किं नः परकरीयैः पुत्रैः संकदितेरिस्यभिप्रायः || 
(२) अरणोऽरममाणोऽन्योद्यः सुदोवः सुखतमः सन्‌ 
ग्रमाय पुत्रत्वेन ग्रहणाय मनसा मन्तवा उ मनसापि 
मन्तव्यो न भवंति हि । अध चिदपरि च सोऽन्योदथं 
ओक इत्‌ संस्थानमेव पुनरेति । प्राप्नोति । अतो 
वाज्यन्नवानभीषार्‌ शतरृणाममिभविता नभ्यो नवजातः 
पत्रो नोऽसरानेत । आगच्छतु । तरसा, 


० = च क ~ न ~ न~ ~ = = = न 


पत्रिकाया इत्येक इति । यदा उत्सृष्टायां पुत्रिकायां 
धुतरिकरापितुरन्ये पुत्रा जायेरन्‌ , तदा विभागकाठे ज्येष्ठ 
धनमागं पु्िकाये एव दच्रात्‌, यथाभायमितरान्‌ 
पुत्रान्‌ विभजेत्‌ , अभागा एव तवितरा दुहितर इति । 
एवमस्यामृचि न जामये तान्वो रिक्थमारक्‌' इति न 
दुहितये रिक्थभागिन्यो भवन्ति, नैताः संतानकर्मणि 
पितुरुपतिष्न्ते, बधयित्वा ह्येताः परस्मे दीयन्ते, तस्मा- 
दमागा एता इति || 

(२). भ्रातृमत्यास्तस्या रिक्थभाक्त्रं नास्तीति 
रते । तान्वस्तनूज ओरसः पुत्रो जामये भगिन्ये रिक्थं 
पित्र धनं नरक । न प्ररेचयति । न प्रददाति । किं 


द्वितीया । गभस्य. निधानं रेतःसेकनिधानीमेनां चकार । 
पाणिग्रहणेन सस्कृतामेनां करोति । न तु तस्ये रिक्थं 
ददातील्यमिप्रायः। असंस्कृतास्तु संस्कायां भ्रातृभिः पूर्व 
संस्करैः | मगिन्यश्च निजादयादच्यांसं त तुरीयकम्‌ ॥' 
इति याज्ञवस्क्यस्मरणात्‌ (२।१२४) । स्रीपुसलक्षण 
स्याप्यस्येकोत्यायलाविरोषार्पुमपत्यस्य को विष 


' इत्याशङ्कय विरोषं दरयति । यदि यद्यपि मातर 
: मातापितरो वह्निम्‌ । अबहिः स्री वद्धिः पुमान्‌ स्वमा- 


न॑ जामये तान्वो रिक्थमरिक्वकार गभ 


सनितुर्निधानम्‌। यदी मातरो जनयन्त वह्िमन्यः 
कता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ 


(१) अथेतां जाम्या रिक्प्रतिषेध उदाहरन्ति । । 


ज्येष्ठ पुत्रिकाया इव्येके । न जामये भगिन्य । जामि 
रन्येऽस्यां जनयन्ति जामपव्यम्‌। जमतेवां स्याद्रतिकर्मणो 
निगमनप्राया भवति । तान्व आत्मजः पुत्रो रिक्थं 
प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ । चकारेनां गभेनिधानीं सनिवुहस्त- 


्ीहस्य | ध्यदी मातरोऽजनयन्त वहिम्‌।' पुत्रम्‌ । अविं ¦ ` 
संतानकतां भवति पुमान्‌ ` 


च. न्नियम्‌ । अन्यतरः. सः 
दायादः. अन्यतरोऽयित्वा . जामिः प्रदीयते परस्मै | 
. . नि.२।६ 
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(१) ऋक्षं. २।३१।२; नि.२।६; बृदे.२।११२,४।१११. 


याया बोदूखात्‌ । अवहविशचं वहिः । तादशं ल्रीपुंस- 
लक्षण मपत्यं जनयन्त । तथापि तयोर्मध्येऽन्यः पुंलक्चषणः 


¦ सुकृतो; शोभनस्य पिण्डदानादेः कमेणः करतां भवति । 


~न == = ~ ~ 


अन्यः खीलक्षण ऋन्धन्‌ वल्राखङ्कारादिना ऋष्यमान 
एव मवति । पिण्डदानादिकवृत्वाप्पुत्रो दायाहः दुहिता 
तथा नेति न दाथाहां सा ठु केवलं परस्मे दीयते । 
दिता पुत्रिका संतानपिण्डदानाथां । दुदितुदांयाचत्वविचारः । 
अंश्रातेव पुंस एति प्रतीची ` गतौरशिव 
सनये धनानाम्‌ । जायेव पय उशती सु्रासा 


। उषा हसेव निरिणीते अप्सः *॥ 


~ णो च त 
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# सायणा चावेभाभ्यं समात्रकरणे (५,२ ०). द्रहण्यम्‌ | 
(१) ऋस. १।१२४।७; वि.६।५. : अ 


दायभागः---पुत्रप्रष्ाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


अभ्रातृकेव पुंसः पितृनेत्यमिमुखी संतानकमणे 
पिण्डदानाय न पतिम्‌। गतांरोहिणीव धनलाभाय दाक्षि- 
णाजी । गर्तः सभाखाणुयेणातेः । सत्यसंगरो भवति । 
ते तत्र यापुत्रा यापतिका सारोहति | तां तचराक्षेरापघ्रन्ति 
सा रिक्थं छमते। 
'नाभ्रात्रीमुपयच्छेत तोकं द्यस्य तद्धवतिः इत्य 
भ्रातरकाया उपयमनप्रतिषधः प्रत्यक्षः पितुश्च पुत्रभावः। 
| नि.३।५ 
[दुगोचाययेभाष्यम्‌-“अश्नातेव पुंसः? यथा अभ्रातर- 
का कन्या दत्तापि सती पित्रा, ऊढापि मतरं पुनः प्रतीची 
पुसः “पितन्‌' एव पिव्रेवंशमेव “अभिमुखी एति' (ततान 
कमणे पिण्डदानाय न पतिः पतिवंसमिदय्थैः | सा हि 
पितुवशे पतेः पौत्रेश्च वर्धयति, न भर्वैवंरामिति । तस्मा- 
द ्रातृका पेतुकं दायाय्यमर्हतीत्युपपद्यते । गर्तारुगिव 
सनये धनानाम 'गतांरोदिणी इवः काचित्‌ द्दाक्षिणाजीः 
दाक्षिणात्या स्री, सा यथा गतः समास्थाणुः" तमारोहति। 
अक्षनिवपनपीट निविशतीत्यर्थः । तत्र गता सती 
अपुत्रा रिक्थ रमते । कितवा दापयन्ति रिक्थमिति 
दाक्षिणात्येषु देशरीतिः । (सनयेः छन्धये '्धनानाम्‌ः | 
एव उषाः अपरकाले राच्यां नभ आरोहति । किश्च 
(जायेव पत्य उशती सुवासाः यथा जाया पत्ये भत्र 
सुवासा भूत्वा ऋतुकारेषु आत्मानं दशयति एवमुषा 
आत्मानं दशयति जनानाम्‌ । किंच; “उपरा हसेव निरि. 
णीते अप्सः" । यथा हसनस्रभावा स्री इसनस्वभावाद्‌ 
न्तान्‌ आत्मनो दशयति, एवमुषा अपि आत्मनोऽन्तभे 
तानि सर्वद्रव्याणां स्पाणि विब्रृणते.शार्वरेण तमसा दि 
ग्धानि सर्वद्रव्याणि स्वेन प्रकाशोदकेन घोतानीव करोति। 
तस्मादवधयितृत्वाद्‌ मतुवंशस्य+व धयितृत्वाच्च पितूरवंशस्य 
अभ्रातृका पितृदायाद्यमहतीत्युपपद्यते ।“स हि सत्यसंगरो 
भवतिः संगीयते हि तत्र सत्यमिदमच्र पतितमिदमत्रं न 
प्रतितमित्येवम्‌ | प्रायेण कितवास्तत्रादरतं व्रबते | तं एवं- 
ष्चणं गतेमारोहति या स्री, सा "गरतांसक्‌" इत्युच्यते|] 
शासदहिदहितुनेप्त्यं गादा ऋतस्य दीधितिं 


सपयेन्‌ । पिता यत्र दुष्टिः सेकश्ञ्जन्त्सं 


क्ाम्म्येन मनसा दधन्वे ॥ 


(१) असं. ३।२१।१; देा.६।१८।२,६।१९।४; गोत्रा. 
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अथेत दुदहितृदाया्य उदाहरन्ति । पुव्रदाया् 
इत्येके | प्रशास्ति वोढा संतानक्मेणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । 
दुहिता दुर्हिता दूरे हिता । दोग्षेवां । नघतारमुपागमद्‌ 
दौहित्रं पत्रमिति । विद्वान्‌ प्रजननयज्ञस्य, रेतसो वा 
अङ्गादज्गात्‌ संभूतस्य हृद याद धिजातस्य मातरि प्रत्युत- 
स्य । विधानं पूजयन्नविरशेप्रेण मिथुनाः पुत्रा दायादा 
इति । तदेतदुकश्छोकाभ्यामभ्युक्तम्‌-अङ्गादङ्गात्संभवसि 
हृदयादधिजायसे । आमा वै पुत्रनामासि स जीव शरद 
दातम्‌ ॥" इति । अविरेषरेण पुत्राणां दायो भवति धमतः, 
मिथुनानां विसर्गादौ मनु; स्वायम्मुबोऽनवीत्‌ ॥ न 
दुहितर इत्येके । तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादोऽ्दायादा स्रीति 
विज्ञायते । तस्मात्‌ लियं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति 
च । स्रीणां दानविक्रयातिसगां वियन्ते न पुंसः। 
पुंसोऽपीत्येके, शोनःशेपे दद्चनात्‌ । अभ्रावृमतीवाद 
इत्यपरम्‌ । नि,३।४ 

पिता यत्र दुहिवुरपरत्ताया रेतःसेकं प्राजयति संद- 
धाल्यात्मानं संगमेन मनसेति । नि,३।५ 

[दुर्गाचा्यमाष्यम्‌-एनागरचं (शासद्रहिः" इत्यादि 
या वक्ष्यमाणा तां दुहिवृदायाद्य अर्थ उदाहरन्ति धर्म- 
विदः । अस्यामृचि वक्ष्यमाणाया दुहितुरपि दायाद्यत्वम- 
स्तीति दृश्यते | 

'शासदू वहिः ध्रशास्ति' प्रख्यापयति । प्रज्ञापयती- 
त्यथैः। कः पुनरसो प्रशास्ति १ कि वा प्रणारित १इति । 
ध्वोदढाः य उद्रोढा लिया भवति सः, तस्यां बा जायते 
दुहिता, तस्याः पुत्रभमावं प्रशास्ति, संतनकर्मणे' 
अर्थाय । द्दुहिता, दुर्हिताः सा हि यत्रैव दीयते, तत्रैव 
दुर्हिता मवति, "दुरे सती सा पितुः “हिताः पथ्या भवतीति 
दुहितेतयुच्यते । 'दोग्धेर्वा' सा हि नित्यमेव पितुः सका- 
शात्‌ द्रव्यं दोग्धि प्रा्थनापरत्वात्‌ । आह--कथ पुन्ग- 
म्यते प्रशास्ति बोढा सतानकमेणे दुहितुः पुत्रमावम्‌ ! 
इति। उच्यते, इतः यस्मात्‌ नप्त्यङ्गात्‌"नप्तारभुपागमत्‌' 
उपागच्छति चेतसा । ्दौहिषम्‌ दुदितरपुत्रम्‌।"पौतमितिः 
पौत्रो ममायमिति एवमुपागच्छति । न चापुन्नस्य पौत्रः 
स्यात्‌, उपागच्छति च दुदितुः पिता पोो ममायमिति 
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दोषटित्रम्‌। तस्माद्‌ दुितापि पुर एव, यस्याः पुत्रः पोतो 
ममायमिष्येवं चेतसा उपगम्यते। “विद्धा ऋतस्य दीधितिं 
सपथन्‌' | "विद्वान्‌" । कस्य १ “ऋतस्य 'प्रजननयज्ञस्यः । 
ऋत इत्येतदपरितं यज्ञनाम ।ष्दीधितिं विधानमित्यथैः। प्र 
 जननय्ञविधानमविरोष्रेण "सपर्यन्‌? पूजयन्निवयर्थः। यथेव 
हि पुत्रजनने प्रजननयज्ञस्तन्यते तथेव हि दुद्टितूजनने- 
ऽपि। यैरेव हि मन्नरयैनेव च विधानेन पुजगर्भं आधीयते, 
तैरेव मन्त्रस्तेनैव च विधानेन दुदहितृगर्मोऽपि । अथ 
वा. ऋतयम्देन रेत उच्यते । तत्‌ “अङ्गादङ्गाद्‌ यत्‌ 
संभूतं तत्‌ स्व॑गत्रेम्यः हृदयानुसखरणनिमित्तन गभ- 
जनने “मातरि प्रत्ये प्रहृत्तं भवति रेतः, तस्य रेतसः 
विधानं अ विरेषरेण पूजयन्‌" स वोढा दोषतरं पौत्रो ममा- 
यमित्येवमुपागच्छति चेतसा । येनैव हि विधानेन पुत्र 
जनने रेत उत्सृज्यते, तेनैव हि दुदितृजननेऽपि, तत्रैवं 
पषति .रेतउत्सगविध्यविरोषात्‌ प्रजननयज्ञाविरोषादा 
'अविरोषेणः"मिथुनाः' पुरुषाः खियश्च उभयेऽपि दायाद! 
इत्येवमेके धमविदो मन्यन्ते । एवमेताभ्यामप्युक््‌-छोका 
भ्यामुक्तमविरोषेण पुत्रस्य दहिवुश्च दायादत्वम्‌ | 
(परास्यन्ति परस्मे प्रयच्छन्ति न पुमांसम्‌" । तस्मात्‌ 
पुमानेव पेतृकस्य वित्तस्येषटे, न दुहिता । किंच । स्रीणां 
दानविक्रयातिसगां विद्यन्ते न पसः । प्रदीयते हि परस्मे 
ली, विक्रीयते च वैवाहिकेन शुस्केन । “विक्रयं चाप्य- 
पतयस्य मतिमान्‌ कोऽनुमस्यते । खस्पो वाथ ब्रहु्वापि 
विक्रयस्तावदेव सः | इति भगवता वासुदेवेनोक्त सुभद्रा 
हरणे । तथा च ब्राह्मणमपि दशयति चातरमास्येषु “अनतं 
वा एषा करोति, या पद्युः रीता सती अन्यथान्येश्वरतिः 
इति, तस्ाच्छुस्केनं प्रदानं विक्रयः कन्याया दत्युपपद्यते। 
अतिसः परित्यागः । परित्यज्यते हि कन्या स्वबन्धुभिः 
स्वयंवरे; यो बलिष्ठः स गृह्णातु यो वा तुभ्यं रोचते तं 
वृणीष्वेति | स एष क्षत्रियाणामेव स्वयंवरधमों नेतरेषां 
व्णोनाभिति । स पुनरयमितरेषामपरि व्णानामदाया- 
हस्वे कन्याया लिङ्खं भवति । तस्मान्न दायायमर्हति 
कंन्येतिः । यदुक्तं दानविक्रयातिसरषिठुभिरदायाशस्षं 
जिया ` इति, अनेकान्त एषः । पुंसोऽपि दानविक्रयाति- 
स्या : बिद्यन्त .घ्द । पुरुषोऽपि हि परस्मे दीयते । एवं 


हुक्तम्‌-दत्तक्रीतकमृत्रिमक्षेत्रजोरखाः पुत्राः इति + 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


तथा च शशौनःरोपे दर्शनात्‌ः। शौनःरेपआसख्याने 
बहचानाम्‌, मारते च डनःशोषस्य विक्रयो दुष्टः 
धविक्रीतं मध्यगं मन्ये इत्येवमादि । तथा च परिवया- 
गोऽपि दष्टः--यथा विश्वामित्रेण मघुच्छन्दआदीनाम्‌ । 
(ेत्रा.३३।६) तस्मादनैकान्तिकत्वादेतेषां हेतूनामुभथी- 
रपि दायाद्यत्वमित्येके मन्यन्ते । 

अभ्राव्रमतीवाद हत्यपरमः “आचार्यमतम्‌' इति 
वाक्यरोषः । येवाभ्रातृका भवति कन्या, सेव पितयं 
धनमर्हति, नेतरा सभ्रात्रका । पुरुषेषु हि पितुः पिण्ड- 
दातृषु तिष्ठत्सु न ल्ली धनमर्हति । सा हि परकीयं वंश 
वर्धयति, न स्वम्‌ । तस्मादसौ नाथैभागिनी । 

"पिता यन्नः यस्मिन्‌ काले (हिवः अप्रत्तायाः' प्राक्‌ 
प्रदानादित्य्थैः | रेतःसेकं" रेतसः सेक्तारं थो दुहितरि 
रेतः सिञ्चति तं जामातरं श्राजयतिः प्रसाधयति, प्रकल्प- 
यति । उधावर्तयतीत्य्थः। टदा तस्मे तां दुहितरं ददत्‌ कि 
करोति ? सशाग्म्येन मनसा दधन्वे संदधाति अभिस- 
दधाति (आत्मानः यदज्रापत्यमुत्पस्स्यते तन्ममेति । क्रथ 
पुनरभिसंदधात्यात्मानमिति सदागम्येन मनसाः तग- 
मेन मनसा विगतापु्रत्वसंतापेन चेतसा, नाहमपुज्ः 
इयमेव पुत्रिका मम पुत्रः, यो ह्यस्यामुखत्स्यते, स पौत्री 


¦ मम भविष्यति, इत्येवं सुखेन मनसा सुदधात्यात्मान 


तस्यां पुत्रिकायाम्‌ । | 
ब्ययुष्यायणपुत्रलिङ्गानि 


'तिखो मातृखीन्पितृन्विभ्रदेक उर््वस्तस्थौ 
नेमव ग्डापयन्ति । 

एकः प्रधानभूतः असहायो बा पुत्रश्थानीयः 
आदित्यः संवत्सराख्यः कारो वा तिलो मातुः सस्- 
वृष्ट्यायुत्पादयित्रीः । क्षिल्यादिखोकत्रयमिल्यथेः । तथा 
त्रीन्‌. पितृन्‌ जगतां पाख्यितृन्‌ कोकत्रय्राभिमानिनः 
अभिवायुपूर्याख्यान्‌ विभ्रत्‌ सन्‌ ऊर्ध्वस्तस्थौ । उच्रतः, 
अत्यन्तदीर्धस्तिष्ठति भूतभविष्यदाद्यात्मना । -सू्यपक्ष 
सवैभ्य उन्नतः । ईम्‌ एनं न अभे गल्पयन्ति । ग्लानिं 
नैव कुर्वन्ति । न हि कार आदित्यो बां अन्येन पर 
भूयते । ` षा 
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(१) ऋतं, १।१६४११ ०; भसं ,९।९।१०. 


दायभागः--पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


अन्यस्या गर्भमन्य ऊ जनन्त सो अन्येभिः 
स्ते जेन्यो शषा | 
अन्ये ऋविजोऽन्यस्याः प्रथिव्या वेदासिि- 
काया वाचो वा गर्भ सन्तं सोम यज्ञं वा जनन्त। 
अजनयन्त | उ प्रसिष्यर्थः । व्रपामिमतफल्वषेको 
जेन्यो जयसमर्थः स यज्ञः सोमो वान्येभिरन्येरिन्द्रादि- 
भिर्देवेः सचते | संगच्छते । सच समवाये । ऋसा, 
पितुश्च गभे जनितुश्च वभर पूर्वीरेको अधयत्पी- 
प्यामाः | 
अयमचिः पितुश्वान्तरिक्षस्य गभ व्रष्टद्रारा 
गर्भमृतं जनितुः सर्वैस्य लोकस्य जनविदुश्च ब्रह्मणश्च 
लोकमोपध्यादिकं बभ्रे । विभर्ति | एक एवाभिः पूर्वी- 
बह्वीः पीप्यानाः प्यायमाना बृद्धि प्राप्ता ओपधीरधयत्‌। 
धयति । भक्षयति । | त्सा, 
*कियस्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियत्तितुभनितु- 
यो जजान । 
य॒ इन्द्रो मातुजनन्याः सकाशाकियस्स्िद्राव- 
दरखमध्येति । अधिगच्छति । पितुः सकाशाक्कियन्याव- 
द्रकमधिगच्छति । य इन्द्रो जनितुजनयितुर्यसा्रजा- 
पतेः सकाशादिदं दुक्यमानं जगञ्जजान । अजनयत्‌ । 
ऋसा, 
ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसृणाम्‌ 
ते धामान्यमृता मत्यांनामद्न्धा अमि चक्षते ॥ 
अरुणमरूणवण जेन्यं जयसाधनं वसु वासकं 
तिसणां प्रथिव्यादीनामेकं पुत्रं ते देवा हिन्विरे | प्रेर 
यन्ति बैटोक्यस्य तमोनिवारणाय । किंचादम्धाः केना 
प्यहिंसिता अमरता मरणरदितास्ते देवा मर्त्यानां मनु- 
ष्याणां धामानि स्थानान्यमि चश्चते । अगिपश्यन्ति। 
| त्सा, 
| ्षेत्रजपन्नरिङ्ग नियोगविधिलिङ्गं च 
उदीष्वं नायेभि जीवलोकं गतासुमेतमुप दोष 


एहि । हस्तमाभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि 


सं बभूथ ॥ 
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(१) देतररादिकः प्रेतपत्नीमुदीर््वं नारीत्यनेया भतस 
कादादुत्थापयेत्‌। सूत्रितं च । "तामुस्थापयेहेवरः पतिखा- 
नीयोऽन्तेवासी जरदासो शओदीर्ष्वं नायमि जीवन्येकम्‌' । 
(आग, ४।२।१८) इति । हे नारि मृतस्य पत्नी 
जीवरोकं जीवानां पृत्रपोत्रादीनां लोकं खानं गृदममि- 


। रक्षयोदीष्व । असात्खानादु्तष्ठ । दैर गतो आदा. 


दिकः । गतासुमपक्रान्तप्राणमेतं पतिमुप रेषे । तख 
समीपे खपिषि । तस्माच्यमेहि । आगच्छ । यसं 
हस्तग्राभस्य पाणिग्राहं कुर्वतो दिषिषोगभमस्य निधातुस्त- 
वास्य पत्युः संब्रन्धादागतमिदं जनिस्े जायात्वमभि 
लक्ष्य सं बभूथ समूतासि अनुमरणनिश्चयमक्रार्घीः 
तस्मादागच्छ | ऋसा, 

(२) कल्पः--"तां प्रति गतः सन्ये पाणावभिपाययो- 
त्थापयति' | हे नारि खमिताइ गतप्राणमेतं पतिमुपशेष 
उपेत्य शयनं करोषि । उदीरष्वासस्पतिसमीपादुतिष् | 
जीवलखोकममि जीवन्तं प्राणिसमूहमभिटक्षय एहि आग- 
च्छ | त्वं दस्तम्रामस्य पाणिग्राहवतो दिषिपोः पुनर्विवा- 
हेच्छोः पत्युरेतज्जनित्व जायात्वमभिसंवभूवाऽऽमिमुख्येन 
सम्यक्प्राप्नुदि । तेआसा.६।१।२. 

कुह॒ स्विदोषा कुह बस्तोरथिना इहाभिपित्वं 
करतः कुहोषतुः । को वां शयुत्रा विधवेव देवरं 
मय न योषा कृणुते सधख आ ॥ 

(१) क खिद्रात्रौ मवथः, क दिवा, क्राभिप्ािं 
कुरुथः, क्त वसथः, को वां दायने “विधवेव देवरः | 
देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते । विधवा विधातृका 
भवति । बिधवनाद्रा । विधावनाद्ेति चमशिराः । अपि 
वा धव इति मनुष्यनाम, तद्वियोगाद्विषवा । देवरो 
दीव्यतिकर्मा । म्यो मनुष्यो मरणधर्मा । योषा योतेः। 
आकुरुते सहसाने । नि.३।१५ 

[दुगौचार्वमाष्यम्‌-दे अश्रिनौ। (कुह स्वित्‌ दोषाः 
“क्रः नु युवा्रात्रौ भवथः १ "कुह वस्तोः" शकः वा "दिवा 
भवथः युवाम्‌ १येन नापि रात्रो अस्माकं दशंनमुपगच्छथ 
नापि दिवा| स्विदिति परिदेवनायां, रैष्ांयां वा । कुः 
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ध्व च "अभिपित्वम्‌ (भभिप्रा्धिः स्नानमोजनादययथ 
कुरुथः, ? दुष्टः क्व वा "ऊषतुः “वसथः' १ सवैथा 
न विज्ञायते वामागमनपदृत्तिः । किच; षको वां 
दयुश्ाः कतमो युवां यजमानः शयुत्रा श्रायने' १ किं 
विधवाः इव द्देवरम्‌' यथा विधवा मृतभतका काचित्‌ 
खत्री शयने रहस्यतितरां यत्नवती देवरमुपचरति । स दहि 
परकीयत्वात्‌ नार्या दुराराध्यतसो भवतीति यल्नेनोपचयते 
न तथा निजो भां । तस्मात्‌ तेनोपमीयेते अधिनी । 
तथा मर्यः मनुष्यं देवरं, सेव मृतमतेका ध्योपा' 
'आ' (कृणुतः आभिमुख्येन कुरुते । को वां एवं 
आभिमख्येन सधस्थे (सहस्थाने' समाने सहयोगिना- 
वात्मना कृत्वा परिचार येनेह नोपगतवन्तौ स्थो- 
<स्दशंनमिति । एषमस्यामृचि देवरेण कनीयसा 
ज्यायांसावश्िनाबुपमीयेते, विघवया च यजमानः ||] 

(२) वां युवां को यजमानः सधस्थे सहस्थाने वे्याख्य 
आ कृणुते।आ कुरुते परिचरणाथेमात्माभिमुखी 
करोति । तत्र दृष्टान्तौ दरयति । शयुत्रा शयने विधवेव 
यथा सूतमवका नारी देवरं मतुभ्नातरमभिमुखी करोति । 
मर्य न यथा च सवं मनुष्यं योपा सर्वा नारी सभोग- 
काले अमिमुखीकसेति तद्र दिवय्थैः । कसा, 
| दत्तपुत्र लिङ्गम्‌ | 

देयमददाद्रभसम्रणच्युतं दिवोदासं वभ्य्यश्राय 
दा्युषे । या शश्वन्तमाचखादावसं पणि तां ते 
दात्राणि तविषा सरखति ॥ 

श्यं सरस्वती रभसं वेगवन्तमृणच्युतं वैदिकस्य 
देवर्षिपितृसंबन्धिमो लोकिकस्य च ऋणस्य च्यावयितारं 
दिवोदासमेतत्संज्ञ पुत्रं दाशुषे वषि दत्तवते वध्व्यश्वा- 
येतत्संज्ञाय ऋषयेऽददात्‌ । दत्तवती । या सरखती र- 
शन्त बहुर्‌ पणि पनीर वणिजमद्रातरूजनमवसं केवलं 
स्वात्मन एव॒ तपकमाचरूष्द आजधान सेयमददादि. 
त्यन्वयः । अथ प्रत्यक्चीकृस्य स्तौति । हे सरस्वति देवि 
ता तानि पुत्रदानादीनि ते त्वदीयानि दात्राणि दानानि 
तविषा तविषाणि महान्ति मबन्ति । ` ऋसा, 


(१) असं.६।६१।१; कासं,४।१६; रेबा-५।१२।५; 
आश्री.८।१।१२; शाश्रौ, १०।५।४; अगि, २।२३।२ ब्द 
५।११९, 
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व्यवहारकाण्डम्‌ 


गूढजपुत्रकिङ्गम्‌ 

धृतव्रता आदिया इषिरा आरे मत्कते रहस्‌- 
रिवागः | 

हे धृतव्रता धृतकर्माण आदित्या अदितेः पुत्रा 
इषिरा गमनदीकाः सरवेरभ्येषणीयाः प्राथनीया वादे 
विश्वे देवा मदारे मत्तो वूरदेरो आगो विहिताननुष्ठानादि- 
जनि० पाप्रं कर्तं। कुरत । तत्र दृष्टान्तः । रसू । 
रहस्यन्यैरज्ञाते प्रदेशे सूयत इति रहसूडमिचारिगी । 

ऋसा» 
ुशप्रयोजनम्‌ 

जायमानो वै ब्ाह्मणस्िभिक्रणवा जायते ह्म- 
चर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिषृभ्य 
एष वा अनृणो यः पुत्री यञ्वा ब्रह्मचारिवासी । 

र॑यान्नः सूनुस्तनयो विजावाऽमरे सा ते सुमति. 
भूत्वस्मे । 

त्यत्प्रसादान्नोऽस्माकं सूनुः स्यात्पुत्रोऽस्तु । कीटः) 
तनयः, ओसस इत्यथैः । पुत्रसामान्यस्य सू नुशब्देनो 
क्त्वा त्पुत्रादिव्यादृत्तये विरोषरविवक्षया तनयशब्दः 
प्रयुज्यते । विजावा विविधानां जनयिता । देऽ ते तव 
सता सुमतिस्तथावरिधानुग्रहबुद्धिरस्मे भूस्वस्मासु भवतु । 

तेसा. 
पुत्रमहिमा । दहिपुदेयता । .. 
परा सालीरस्यन्त्युद्रायव्यानि हरन्ति तस्मास्य 
जातां परास्यन्त्युत्पुमाभस हरन्ति । 
पुत्रदानम्‌ । दत्तकरिङ्गम्‌ । 
अतनिरददादौवौय प्रजां पुत्रकामाय, स रिरि 
चानोऽमन्यत निर्वीयः शिथिखो यातयामा स एतं 
चतूरात्रमपरयत्तमाऽहरत्तनायजत ततो वै तस्य 
चत्वारो वीरा आऽजायन्त सुहोता सृद्राता स्वभ्वये 
सुसभेयो य एवं विद्वाशतूरात्रेण यजत आऽस्य 
चत्वारो वीरा जायन्ते सुहोता सूद्राता स्वध्वये 
ससभयः। __ ___ 

(१) ऋस.२।२९।१; बृदे.४।६।८४. 

(२) वेसं.६।२।१०।५. (३) तेसं.४।२।४।३; | ऋस 
३।१।२३; कासं, १६।११; मेसं.२।७११; छयुमा.१२।५१; 
सास २।७९; चना-७।१।१।२७ 

८४) तेसं.६।५।१०।१ . 
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(५) तेषं.५।१।८।१ 


दायमागः पु्रधरकाराः, तेषां दायह्र्त्वविष्वास्य 


उर्वस्य पुत्रः ओर्वः | स च पुत्रकामोऽत्रिं याचित- 
वाम्‌ । तस्मे सोऽतिः खकीयां प्रजां ददौ । ततः प्रजा- 
राहित्येन रिक्तः सन्मनस्येवममन्यत---अहं निर्वीयः 
प्रजोत्पादनसामथ्य॑रहितः, शरिथिदः कार्यष्वक्षमः, यात- 
यामा गतसारश्ास्मीति विचायं प्रजोत्पादनसाधनं चत्‌ 
रात्र निश्चित्य तत्सामग्रीमादृष्य तेनायजत । तस्य सुद्यो- 
त्रादयश्चत्वारः पुत्रा उत्पन्नाः । ते च दत्र ओद्रात्र 
आध्वर्यत्े यज्ञप्रयोगोपदेरो च कुशलाः । अतोपन्येऽपि 
चतूरात्रेणेष्ा तादुशानपर्बोष्ठमन्ते । तेसा, 

पुत्रम्िमा 

वीरं विदेय तव देवि संद । 
हे देवि गौ; तव संटरि संददीने सति वीरं पुत्र 
विदेय लभेय । शुम, 

आधत्त पितरो गभ कुमारं पृष्करखजम्‌ । 
यथेह पुरुषोऽसत्‌ । * 

हे पितरः, आधत्त गभम्‌ । कुमारं पुष्करखजम्‌ । 
सकूशन्देन मुण्डमाखोच्यते । पुष्करशब्देन पद्मानि । 
आशधिनौ पुष्करस्रजौ अध्िभ्यां पूु्रोपमानं क्रियते| 
किंच यथा येन प्रकारेण इह अस्मिन्नेव छतो पुरुषः 
पूरयिता देवपित्रमनुष्याणाम्‌ । असत्‌ भूयात्‌ तथा 
आधत्तेति संबन्धः । सड, 

पमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वसु । 

पुमान्‌ पुत्रो जायते । दुहितापि पुत्रशब्देनोच्यते 
इत्यतः पुमानिति विरोष्यते | किंच विन्दते वसु रमते 
धनम्‌ । शुख. 

पत्रिकालिङ्गम्‌ 
मूयौ यन्ति योषितो हिरा रोदितवाससः 
अश्नातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवचेसः ॥ 

(१) अभ्रातृका इव योपारितष्ठन्ति सतानकमेणे 

(१) इमा.४।२३; तेते.१।२।५।२ (देवि); कासि. २।५ 
तेसंवत्‌; शला. ३।३।१।१२; तैभा.४।७।६ तैसंवत्‌ 

(२) छयुमा,२।१३; आश्नौ.२।७।१४; शाश्री.४।५।८; 
आपश्चौ.१।१०।११; मानौ. १।१।२।११; कौस्‌.८९।६; 
सामब्रा,२।३२।१६; गाग ,४।३।२७. 

(३) छ्यमा.८।५; तैस .२।२।८।४ 

(४) असं.१।१७।१; नि.१।४ योषितो (जामयो); कोधू,. 
२६1९ 
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पिण्डदानाय हतवर््मान इत्यभ्रातृकाया अनिर्वाह ओषः 
मिकः | नि.३।४ 

[दुर्गाचार्य माष्यम्‌-- अभ्रातृका इव योष्रारितिष्टन्ति 
संतानकर्मणे पिण्डदानाय हतवत्मान इतिः । अस्यामृचि 
'अभ्रातरकायाः' कन्यायाः (अनिर्वाहः अनिर्वहणे 
विवाहनिरेध इत्यथैः । “ओपमिकः उपमया दरिीतः- 
'अभ्रातर इवः इति । |] 

(२) योषितः लयाः संबन्धिन्यः अमूः एताः पुरतो 
दश्यमानाः लोहितवाससः रोहितवणैवल्नाः । लोहित- 
वणां इत्यथैः । यद्वा छोहितस्य रुधिरस्य निवासभूताः | 
वस आच्छादने । वस निवासे । ईदश्थो या हिराः 
सिराः रजावहननाडश्यः यन्ति गच्छन्ति । व्याधिवशात्‌ 
सर्वदा प्रवहन्तीव्य्थः । ताः सिराः क्रियमाणेन अनेन 
मैषज्यक्मेणा हतवच॑सः हततेजस्काः परनष्टरोगवीर्याः 
सत्यः तिष्ठन्तु स्थेयापुः। मा प्रवाक्षुरित्यथैः। तत्र 
दष्ठान्तः । अभ्रातर इव । न विद्यन्ते भ्रातरो यासां ता 
अश्रातरः। यथा अभ्रातृका जामयः भगिन्यः | आह 
च यास्कः। न जामये भगिन्ये जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति 
जाम्‌ अपत्य इति [नि.३।६]। ता यत उत्पन्नासत्रैव 
पिवरकुके संतानकमेणे पिण्डदानाय च तिष्ठन्ति तद्वद्‌ 
इत्यथैः | असा, 
| पुनविवाहलिङ्गम्‌ 
ब्राह्मा गृहाः सं घभ्यन्ते जिया यन्म्रियते पतिः । 
रह्मैव विद्वानेष्यो यः क्रव्यादं निरादधत्‌ ॥ 

पुत्रमहिमा 
ऋणमस्मिन्घंनययमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येषेज्जीवतो मुखम्‌ ॥ 
सकीयमृणे लोकिकं वैदिकं च संनयति | सम्यगव- 
स्थापयति । लोकिकस्यावस्थापनात्पु्रपौत्रादिभिक्रणं 
प्रत्यपंणीयमिति स्मृतिकारा आहः । वेदिकं तु नतरिमिक्र 
णवा जायतः इत्यादिश्रत्युक्तं पूर्वमेबोदाहतम्‌। एेबासा, 
यावन्तः प्रथिव्यां मोगा यावन्तो जातवेदसि । 
यावन्नो अप्सु प्राणिनां भूयान्पुत्रे षितुस्ततः ॥ 


0 ए 1 त 1 
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(१) अस. १२।२।३१९ 
(२) पवा. १२।१; शाभा. २५।१७. 
(३) फेना. १३।१; शाश .१५।१५. 
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शश्ुत्रेण पितयोऽलयायन्बहुरं तमः ¦ 

आत्मा हि जज्ञ आस्मनः स इरावयतितारिणी। 
तस्मात्स पुत्र हरतव्रत्यन्नयुक्ताऽतितारिणी नदीसमु- 
द्रादेरतितरणदेतुर्नौरिति हेष; ।. पेत्रासा, 
कलु मटं किमजिनं किमु इमश्रुणि किं तपः! 

पत्र ब्रह्माण इच्छध्वं स वे टोकोऽवदाबदः ॥ 
यत्र मलाजिनश्मश्रतपःशन्देराश्रमचनुष्टयं विवक्षि- 
तम्‌ । मलसूपाभ्यां शुङ्क(क्)शोणिताभ्यां स्योगान्मल- 
शब्देन गा॑स्थ्य विवक्षितम्‌ । कृष्णाजिनर्सयोगादजिन 
शब्देन बरह्मचर्यं विवक्षितम्‌ } क्नौरकर्मराषटत्यात्‌ दमश्च 
दब्देन वानप्रस्थ्यं विवक्षितम्‌। इन्द्रियनियमसद्धावात्तपः- 
दन्देन पारित्राज्यं विवक्षितम्‌ । मल गार्हस्थ्यं किंनु 
नाम सुखं करिष्यति न किञचिदिव्यधः । एवमुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌ । हे ब्रह्माणो विप्रा विप्रकषत्रिया्याः सव यूयं 
सुखहेतु्यादपुत्रमिच्छध्वम्‌ । स वे स .एव पु्रोऽवदाबदो 
लोकः । वदितुभयोग्यानि निन्दावाक्वान्यवदासमवरक्थि- 
नीदते न कथ्यत इत्थवदावदः । (एवं प्रपदेन तेन कथ्यत 
इति । ) -अवदावदो दोषराहिव्यानिन्दान्हं इत्यथैः | 
एेत्रासा, 


अन्नद प्राणः शरणदह. वासो हपं हिरण्यं, 
पावो विवाहाः । सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता 


ज्योतिहे पत्रः परमे व्योमन्‌ ॥ 

दुहिता ह पुत्रीति कपण केवदुःखकारित्वादिन्य- 
हेतुः । पुत्रो ह पुत्रस्तु ज्योतिःस्वरूपं तमोनिवारकत्वेन स 
हि प्रितरं परमे व्योमन्नल्कृष्ट॒ आकाशे परब्रह्मस्वरूपेऽव- 
स्थापयति | एेत्रासा, 


नीपृञ्रस्य खोकोऽस्तीति तत्सर्वे पञ्चवो विदुः । 


तस्मात्त पुत्रो. मातरं खसारं चाधिरोहति ॥ 
एष पन्था उरुगायः सुशेवो यं पुत्रिण आक्र- 
मन्ते विद्योकाः । तं पदयन्ति पश्वो बयांसि च 
तस्मात्ते सात्रापि मिधुनी मवन्ति॥ 
पन्थाः पुन्रसुखानुमवसूपो मागं उरुगाय उरुभिम 
(२) णेब्ा.३३।१; ज्षाश्रा. १५।१७. 
(२) ए्रा.२२।१; शाशा. १५५१७. 
(३) पेबा.३३।१; शाधा. १५।१७. 
(४) एे्ा.३३।२; शाभा .१५।१७. 
(५) एेव्रा,३३।२; च्ाश्रो,१५।१७. 


क्यवहारकाण्डम्‌ ` 


हद्धिः शालते राजामात्यादिमिश्चः गीयते । तथा सुशेवः 
सुषु सेबितु योग्यः । त्रासा, 
ओरभस्वयंद तवयामुष्यायणकीतपुष्रलिङ्गानि । उयेष्ठत्वं पुत्रत्वं 
च पिनुरिच्छाधीनम्‌ । पुत्राणां विक्रेयता । पितुरषीनं 
दु यद्द्रत्वम्‌ । 
सोऽजीगतं सोयवसिमृषिमश्चनया परीतमरण्य 
उपेयाय । तस्य ह्‌ त्रयः पुत्रा आसुः, ्युनःपुच्छ 
युनःरेपः ञ्युनोढा ५५ इति, तं होषाच ऋषेऽहं ते 
तं ददाम्यहमेपामेकेनाऽऽत्मानं निष्कीणां इति, 
स ब्येषठं पुत्र निगृह्ञान उवाच, न स्विममिति, नो 
एवेमभिति कनिष्ठ, मातातो ह मध्यमे संपाद 
यांचक्रतुः जयुनःदपे तस्य हं शतं दत्वा स तमा- 
दाय सोऽरण्याद्‌ भ्राममेयाय । | 
स॒ ह रोहितः कंचिदपरं तस्मिन्नरण्य उपेयाय प्रसिवान्‌। 
कीट शमूपिगम्जीगतैनामकं सूयवसस्य पृत्रमशनया परीत- 
मनारामेन क्षुत्यीडितम्‌ । अथाजीगर्तैरोहितगोः संवादं 
ददीयति | तस्य ह तरय एति.। तस्याजीगरतंस्य शुनःपुच्छा- 
दिनामकाल्नयः पुना आसुः । पुत्रवन्तमभिं रोहित उवाच । 


हे ऋषे ते तुभ्यमहं गवां शतं ददामि । ज्येष्ठपुत्रं श्ुनः- 


पुच्छनामक्रं हस्तेन निग्ह्वानः स्वसमीपे समाकषत्रोहित 
परत्येवमुवाच | तुम्यमेकः पुत्रो दीयत इमं ठु द्यनःपुच्छवु 
न ददामि मम प्रियत्यादिति। ततो माता कनिघ्र हस्तेन 
गृहीयेवमुवाच । इमे श्नोराङ्गलं ठु मम प्रिव नोप 
सर्बथा न दादामीति । ततस्तावुमौ मातापितरौ मध्यमे 
पुत्रे छनःरोपे दानं संपादयांचक्रतुर्गीकृतवन्तौ । तत- 
स्तस्याजीगर्तस्य स रोरितो गवां शत दत्वा तं श्युनःरोप- 
मादायावस्थितः । ततः स रो्ितस्तेन श्नःशेपेन सदा- 
रण्यात्स्वकीयं ग्राम प्रत्याजगाम | एे्ास्ा, 

अथ ह ज्युनःशेषो विश्वाभित्रस्याङ्कमाससाद 
स होवाचाजीगर्तः सौयवसिकेषे पुनम पुत्र 
देहीति नेति होवाच विश्वामित्रो देवावा इम 


मह्यमरासतेति स ह . देवरातो वेश्वाभित्र आस 


तस्येते कापिरेयबाभ्रषाः 1 


यथेवाङ्गिरसः सश्चुपेयां तव पुत्रतामिति स 
होवाच विश्वाभित्नो,ऽेषठो.मे त्वं पुत्राणां स्मासव 


नन क १ 1) 


(२) एेब्रा-२२।५. 


वि 1 १ विमि भाक क ७५७ 


(१) रेक्ना.२३।३ 
(२) एेा.२३।५. 


दायभागः -- पुत्रप्रकाराः, वेषां दायहरत्वविचारश्च 


श्रेष्ठा प्रजा स्यात्‌ । उपेया देवं मे दायं तेन वै 
त्वोपमन्त्रय इति । 
` सं होवाच मधुच्छन्दाः पञ्चाश्चता सां यन्नः 
पिता संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे बयम्‌ । पुरस्त्वा 
सवं छुर्महे तवामन्वद्छो वयं स्मसीति । 
केनिष्ठपुत्राणां पञ्चाशता सह मधुच्छन्दो नामकः स 
मध्यमः पुत्रः श्युनःशेपं प्रत्येवमुवाच । दे शुनःशेप 
नोऽस्माकं पिता विश्वामिरो यत्कार्यं त्वदीयज्ये्ठपुत्रत्व- 
रूपं संजानीते सम्यग्जानाव्यङ्गीकरोति तस्मिन्कथं वयं 
तिष्ठामहे तत्कायेमङ्गीकुमैः । स्वँ वयं त्वा श्युनःशेपनामानं 
त्वां पुरस्छु्महे, पुरस्छृत्य च्येष्ठं कृत्वा बतांमहे । त्वाम- 
न्वञ्चः श्युनःरोपमनुगच्छन्तः स्मसि भवाम इत्युक्तवान्‌ | 
| एे्रासा. 
अथ ह विश्वामित्रः प्रतीतः पुतांस्तुष्टाव । 
प्रतीतस्तेषु प्रत्ययं मदनुकूला इति विश्वा प्राप्तः । 
पत्रासा, 
ते वे पुत्राः पञ्युमन्तो वीरन्वतो भविष्यथ । 
ये मानं मेऽनुगर्णन्तो वीरवन्तमकतं मा ॥ 
मे मानं मदीयं मतमनुग्ह्वन्त आनुकरूस्येन स्वीक 
वन्तो मां विश्वामित्रे वीरवन्तं खधमदयूरपुत्रयुक्तमकतं 
कृतवन्तः | त्रासा 
एष वः करिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 
युष्मांश्च दायं. म उपेता विद्यां यामु च 
विद्यसि ॥ 
तं देवरातं यूयमन्वितानुगता भवत । मे मदीयं दायं 
धनं युष्पांश्चोपेता प्राप्स्यति । चकारादेवरात च । यामु 
च यामपि काचिद्धेदशाखरादिसूपां विग्रं विद्यति वयं 
जानीमः साऽपि युष्मानुपेता प्रार्स्यति । एेनासा, 
ते सम्यञ्चो बेश्वामिन्नाः सर्वे साकं सरातयः । 
` देवराताय तस्थिरे धृत्य श्रेष्ठाय गाथिनाः ॥ 


हे वेश्वामित्रा विश्वामित्रस्य मम पुत्रा ये गाथिना 
(क प | 





(१) पेना. १ २।६. 
(२) | धेत्रा.२ १।६, 
, ~ (३ ) एना. ३ ९१६; क्षारो. १५।२७. 
` ,५) रेना.२३।६; शाशा. १५।२७. -. 
(५). फेना ,२२।६;.काभ्रा.१५।२५.. ;. ; ,. 


` १९६१ 
गाथिपोजास्ते यूथ सर्वेऽपि सम्यञ्च; समीचीनबुद्धयौ;यै 
साकं दैवरातेन सार्धं सरातयो रतिर्धनसंपत्तिया युक्ता 
सन्तो देवराताय मदीयश्रष्पुत्रष्य देवरातस्य धृत्यै धारणं 
युष्मत्पोषणं श्रष्टयाय युष्माकं मध्ये. श्रेष्ठत्वं च तस्थिरे- 
ऽङ्गीकृतवन्तः | | एेनासा, 
अंधी यत देवरातो रिक्थयोरुभयोषिः। 
जह नां चाऽऽधिपत्ये दवे वेदे च गाथिनाम्‌ ॥ 
हक्‌ सरण इति धातुः। अधीयत स्मरतिकारिमेह्भिमि 
स्मर्यते । कथमिति तदुच्यते । अयं देवरातो द्यामुप्या- 
यणरत्वादुभयोरजीगतेविश्वामित्रयोः सवन्धिनी ये रिक्थे 
धने तयोकषिद्रष्टा तदुभयमहतीवयर्थः । अजीगर्वस्य 
कूटस्थ ऋषिजंह्वसशषकस्तस्य वंशो जाताः स्वँ जहव- 
स्तेषां चाऽऽविपव्ये खामित्वे देवरातो योग्यः | तथा दैवे 
देवसबन्धिनि यागादिकर्मणि वेदे च मन्तररूपे समर्थः। 
गाथिनामस्रपिपित्रवशोत्पन्नानां च सर्वेषामाधिपत्ये योग्यः 
पेत्रासा. 
पन्नमहिमा 
पुत्रः पित्रे छोकड्ज्ातवेद्‌ः । 
हे जातवेदः सर्वत्र पुत्रः पित्रे लोककत्स्थानरुपाद्को 
भवति, अतो यथां मया तेव स्थान स्पादित तथा 
त्वयाऽपि मम पुण्यकोकः संपादनीयः | तेनासा. 
यस्य हि प्रजा भवत्येक आत्मना मवलयथोत 
द्र्चधा, प्रजया हविष्क्रियते, तस्मा्रजा, भूयो 
हविष्करणम्‌ 1 
ज्ञोचेयो ज्ञप्तः । प्रक्ष्यामि स्वेव भगवन्तमिति 
प्रच्छेव प्राचीनयोग्येति स होवाच यत्र तऽपतस्मि- 
ननैव काले सर्वेऽप्रयोऽनुगच्छेयुर्ेत्थ तद्धयं यदत्र 
जहतो अवतीति वेदेति दोवाच परा चिरा- 
दस्यादायादं ऊर स्याद्यस्थेतदचिदित स्याद्वि्याभि- 
स्त्वेवाहमतारिषमिति । 
कणं ह वे जायते योऽस्ति । स जायमान एव 
(१) एेना.२ २।६; शाश्च. १५।२७ धीयत (धीते) 
(२) तेना. २।७।७।१० 
(२) शना.१।८।१।२३४ 
(४) शना. ११।५।३।११ . । 
(५) चना. १।७।२।१. 9 


[र 


१२६९९ 


देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । 

अंथ यदेव प्रजामिच्छेत । तेन पिवृभ्य ऋणं 
जायते । तद्धि एभ्य एतत्करोति यदेषां सतताव्य- 
वचिदिश्ना प्रजा भवति । 

अथ त्रयो वाव लोकाः। मनुष्यलोकः 
पिवृोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यरोकः 
पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको 
विद्या देवलोको देवखोको वे छोकानां भ्रष्ठस्तस्मा- 
द्विया प्रञ्ञंसन्ति । अथातः संप्रति: । यदा प्रेष्य- 
न्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्य त्वं यज्ञस्त्वं लोकं इति 
स पुत्रः प्रयादादं ब्रह्माऽहं यज्ञोऽहं खोक इति । 
यदै किं चानुक्तम्‌ । तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वै 
के च यक्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकतायेवे केच 
लोकास्तेषां सर्वेषां खोक इत्येकतंतावद्ाऽददं सर्व- 
मेतन्मा सवे सनयमिता भुनजदिति तस्मात्पुत्र 
मनुशिष्टं खोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स यदेव- 
विदस्माह्लोकास्मरेयथेभिरेव प्राणः सह पुत्रमावि- 
शति स यद्यनेन किंचिदशष्णया कृतं भवति तस्मा- 
देनं सवेस्माद्पुत्रो मुश्चति तस्मात्पुत्रो नाम स 
पत्रेणेवार्सिमष्टोके प्रतितिष्ठयथेनमेते देवाः प्राणा 
अमृता आविशन्ति । 

अंङ्गादङ्गात्संमवंसि हृदयादधि जायसे स 
त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादयेति । 

यच पुत्रः पुज्नामनरकमनेकडततारं तस्मात्‌ 
त्राति पुरस्त्‌ पुत्रस्य पुत्रत्वम्‌ । 

दुहिता पृत्रकल्या च पोत्रा दौहित्रकाः स्मृताः ॥ 

न चैषा युच्निकाकरणविषयेति शङ्कनीयम्‌ । कस्पप्रत्य 
यानन्वयात्‌ । पुतरिकाकरणे पुत्रिकेव पुत्र इति न पुत्र 
कस्यता पृत्रिकायाः । अत॒ एवेषत्कस्पपुत्रः पुतिका 
दैषत्कस्पपोत्नो दोहित्र एवेति सिद्धम्‌ । सवि.४३० 


(1 क 
दज द हा भम नी) 1) न = ० प्रो ति 


(१) शब्रा. १।७।२।४ 

(२) शना. १४।४।१।२४.२६. 
(१) शन्ना.१४।९।४।८. 

(४) भोा,१।१।२. 

(५) खंकि.४१०. 


गौतमः 

| पुत्रिका 

`पितोत्सुजेत्‌ पुत्निकामनपत्योऽग्ि प्रजापतिं 
चेाऽस्मद्थंमपल्यमिति संवाद्य । 

(१) पिता नाम तामुत्खजेदग्रात्‌ । भाविसज्ञा- 
निरदेशोऽयम्‌। यथा यूपं छिनत्तीति । पुत्रिकां भविष्यन्ती 
दुहितरमनपत्योऽपुत्रोऽग्निं प्रजापतिं चेष्टाऽअये स्वाहा 
प्रजापतये खाहेत्याज्यभागानन्तरमोपासन आज्येन 
हुत्वाऽस्मदथैमपत्यमिति संवाद्य यस्मे ददाति तेन संवादं 
कारयित्वा । एवं दत्ता सा पुत्रिका तस्यां जातो माता 
महस्येव पुत्रो नोत्ादयितः । एवं सवे गमाः; पुत्रिका 
अप्येषां पितुः पुच्रप्रतिनिषिः । इवे प्रतिकृतौ संशायां 
कनिति । सेव च रिक्थग्रारिणी । गोत्रमपि तस्याः पितु 
रेव गोत्रम्‌ । भरतस्तु केव धर्मेषु सहचारिणी रति 
फला च । पुत्राय त॒ विवादानन्तरं कतव्य खकुल 
संतानार्थमन्यथा दोषः । गोमि 

(२) पिता न तु माताऽपि । उत्छजेत्‌ अपयेत्‌ न 
तु दन्यात्‌ शास्रेण पुत्रत्वात्‌, भ्पाणिग्रहणिका मन्त्राः 
कन्यास्वेव प्रतिष्टिताः इति चोक्तत्वात्‌ । पुत्रिकां दुहि- 
तरम्‌ । अनपत्यः अविद्यमानपुन्नः । आयीं प्राजापलयां 
चेष्टं कृत्वा अनाहिताभिश्चेत्‌ सारीपाकविधानेन 
आहुतिद्रयं हत्वेति द्रष्टव्यम्‌ । मभा. 

(३) अगि प्रजापति चेष्टति, आग्नेयीं प्राजापत्यां चेटि 
कृत्वा एकाभ्निमपि साते यागमावसथ्ये, तदभावे पूजा- 
मात्रमपीति हरिहरः । सवाद परिमाष्य | 
| विर.५६२ 

अंभिसंयिसात्राद्पुत्रिकेव्येकेषाम्‌ । 

(१) एके मन्यन्ते प्रदानसमये पितुयोऽभिसषिरियं 
मे पुत्रिकाऽस्त्विति तावन्मात्रकदेव दुता पत्रिका 
भवति न होमरवादनाद्पेश्चेति । गोमि 


णीती 
ककन 1 क 9 ० न ० ~~न 6 ~क नतमनभमनणन [ 


(१) गोध.२८।१८; मेधा. ९।१२७; अप.२।१२१; 
ग्यक. १५५; मभा. गोमि. २८।१६; ₹.२।१४।२; विर. 
५६ द; ध्यप्र४६९ (अन्नं प्रजापतिं चेक्षा ०)ऽस्मद (मद). 

(२) गौध.२८।१९; मेधा.९।१२७; अप.२।१२८; 
मभा. गौमि.२८।१७; मञ्च-९।११६ केत्ये (कमि); विर. 
५६२; व्यप्र. ६५; सद्यु*१२८ (भा०) सत्यन्तम्‌, 





दायभागः--पु्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारय 


(२) यदा तु पूर्वस्य विषैः करणासंभवः दानात्पूवं 
वरणादिना सकस्पमेवं करोति- यदस्यामपव्यं भवि. 
ष्यति. तन्ममेति । अनेनैव पुत्रत्वं भवतीत्येके मन्यन्ते | 
सभवापेक्षो विकल्पो द्रष्टव्यः | मभा. 

(३) अभिसधिमात्रात्‌--एतचच पूर्वविध्यनुवादता | 

विर.५६२ 

। प्रसाद ्नावृकोपयमनिषेधः 

त॑त्संसषयान्नोपयच्छेद ्रातुकाम्‌ । 

(१) तत्सशयादभिसधिसंशयाप्पुत्रिकासदायाद्रा । 

गोमि. 

(२) तदाराङ्कया न गृह्णीयात्‌ कस्यचिदपि अन- 
पत्यस्य सवां दुहितरः । कुतः १ तामिति वक्तव्ये अभ्रात्र- 
कामित्यारम्भात्‌ । मभा. 

क्षेत्रजः 

नातिद्वितीय जनयितुरषयम्‌ । समयादन्यस्य । 
जीवतश्च क्षेत्रे । परस्मात्तस्य । द्रयोवौ । रक्षणात्त 
भतुरेव । 

(१) प्रथममप्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति | 
अथेवमुत्पादितमपत्यं क्षेन्निणो ब्रीजिनो वेति विषये 
निणैयमाह--जनयितुरिति । जनयितुस्तदपत्यं भवति 
न क्षेत्रिणः । आपस्तम्बोऽपि--“उत्यादयितुः पुत्र इति 
हि ब्राह्मणमिश््यादि । यदि ज्ञातयः समयं कृत्वा नियु- 
ञ्जते क्षेत्रिणोऽपत्यमर्त्विति, यथा विचित्रवीर्यस्य क्षतं 
सत्यवती तस्यां व्यासेनोत्पादितमपत्यमिति । यदा च 
जीवन्नेव क्षेत्री वन्ध्यो रुग्णो वा प्राथैयते मम क्षेत्रे प्र- 
मुत्यादयेति । तदा क्षेत्रिण एवापत्यं न बीजिनः | पर. 
सादुदेवरादिग्यतिरिक्तात्तदनियुक्तायामप्यपत्यवत्यामन - 
पत्यायां चोत्पन्नः पनस्तस्येव बीजिनो भवति न क्ेत्रिणः। 
एवमृलादितमपत्यं द्रयोवां भवति ब्ीजिक्षेत्रिणोः । इदं 
नियुक्ताविषयम्‌ | तथा च याज्ञवस्क्यः--.“अपुत्रेण पर 
कषेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्वसौ रिक्थी पिण्ड 
दाता च धमेतः ॥ इति । यदि भतं कषेम्येव रक्षणे 
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(१) गौध. २८।२ ०; अप. २1२८ दना (ताना); ममा.; 
गोभि-२८।१८ 

(२) गी. १८।९- १४; भ्यक.१५८ दयो ...रेव (रक 
णात्‌ मतैरेव द्यो); मभा.) गोभि, २८।८-१४) विर.५८० 
ग्यस्थं (ज्यत) सेषं म्यकवत्‌, 

न्य्व, १५९ 


१२९३ 


भरणे पोषणं संस्कारादि करोति न ब्रीजी तदा भर्तुरेव 
तदपत्यमिति । एवं मृते । गौभि, 

(२) द्वितीयमतीतय वतीयं नोत्पादयेत्‌ । ` एवं चं 
द्वितीयमनुज्ञातं भवति, यदि व्रुतीयमुत्पादयति जनयितु- 
दंवरदेभवति न क्षेत्रिणः, ततश्च तदयोग्यं भवतीत्येता- 
वद्र विवक्ितम्‌ । समयः तव रतिममापत्यमिव्येवंरूपः 
समयः कृतश्वेदन्यस्य क्षेतिणो भवति तृतीयमपि । अत. 
स्तद्‌ दुष्टमित्यमिप्रायः | अन्यस्येत्यनुकषरणाथैश्चकारः । 
जीवतः प्रजननासम्थस्य पत्युः क्षेत्रे मायौयां यदपत्यमु- 
त्पद्यते तत्‌ क्षेत्रिण एव भवति विनाऽपि समयेन दहिती- 
यादधिकमपीत्यभिप्रायः । परस्मात्‌ देवरादिव्यतिरिक्तात्‌ 
व्यतिक्रमाद्वा यदि जीवतोऽप्यप्रत्यमूत्पद्यते तत्‌ द्विती- 
याददयिकमपि तस्यैव जनयितुरेव भवति न क्षेत्रिणः । 
एवमूत्पन्नमपत्यं बीजिक्षेत्निणोवां भवति । द्यामुष्यायणो 
भवती्यंथः । रक्षणे मरणपोप्रणसंस्कारादौ क्रियमाणे 
भैः, परदमात्‌ छिद्रेण यदपत्यमुत्ययते तनद्ध्तुरेव भवति। 
वुराब्दो विोषार्थैः । प्रनजितनष्टपतितादेः अरक्षितोऽपि 
भवति । य एव रक्षणसमथैः तस्य विद्रोषेण भवतीति । 

मभा. 
रिक्थमाजः षड्विधपुत्राः 

पुत्रा ओरसक्चेत्रजदत्तङृत्निमगृढोत्पन्नापविद्धा 
रिक्थभाजः। 

आचायण पुत्रा रिक्थ भजेरन्नित्युक्तं तत्र ओरसां 
एव पुत्रा इति संप्रययो मा भूदिलयाह--पुत्रा इति। 

+गोमि, 
गोत्रमात्रभाजः षड्विधपुत्राः 
कानीनसदोढपौनमेवपुत्रिकापुत्रसखयंदन्तक्रीताः 
गोत्रभाजः । 

(१) एते व॒ मोत्रभाजो, गोत्रमेव केवलं भजन्ते न 
रिक्थम्‌ । पूर्वे वु रिक्थमाजो गोत्रभाजश्चौरसेन सहा- 
भिधानात्‌ । स्वै चैते सजातीयाः । गोमि. 
+ ममा. गौभिगतम्‌ । ` | 

(१) गोध.२८।३ २; ध्यक. १५२; मभा.; गमौमि.२८। 
३०; विर.५४८ कत्रि... (अपविदधङृत्रिमगृढोतपन्ना); बाल, 
२।१२२ (१, १७५). 

(२) गोध.२८।३४; मभा.; गौमि.२८।३१; विर, 
५४८; बाक.२।१ १२ (ध,१७५), 
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` (२) य्रत्वीदेव गोत्तमाक्त्वे प्राते तदचनमिह 
रिक्थमाक्तप्रतिपेधाथेम्‌ । ओरसादिसद्धाबे च तेषां 
रिक्थमाक्त्वप्रतिषेधादोरसादिसद्धावे चेते भ्रासाच्छा- 
दनमात्रमहन्ति पुत्रत्वादेतेषाम्‌ । तदभावे तु मवत्येव 
रिक्थमाक्त्वे, पुत्रप्रतिनिपित्वात्‌ । प्रतिनिषिश्च मुख्य 
द्रव्याभावे समग्रफट एव भवति, सोमाभावे पूतिकावत्‌। 
पुत्रिकापुत्रस्येहाभिधानं मोजभाक्त्वप्रापणार्थम्‌ | रिक्थ- 
माक्त्वं त्वौरसमद्धविऽपि भवत्येव । चु द्रापुत्रस्येह्ान- 
भिधानमनीरसत्वादरिक्थभाक्त्वादवा । मभा 
 " । पुत्राणां गोत्रमाजां रिक्थमाक्तवं कदाचित्‌ 
 श्रतुथोक्षिनो वौरसाथभावे । 

(१)-अथवा नेते कानीनादयो न रिक्थभाजः 
किन्तु चतुर्थाशिनः, पित्रधनस्य चतुथंमशं भजेरन्‌ । 
पूर्वोक्तानां पण्णामोरखादीनाममावे । भावे द त एव 
भजेरन्‌ । चतुथराग्यतिरिक्त च सपिण्डा गृह्णीयुः । 
यदत्र, पुत्निकापुत्रस्यौरसाद्यभवेऽपि चतुथाशभाक्त्व- 
मुक्तं तदपङृष्टपुत्निकापुत्रविष्रयम्‌ । यो हीनवर्णाया 
भा्यांया दुहितरं पुज्चिकां करोति तत्राप्यभिसंधिमात्रेण 
तत्पुत्रविषयमित्यथैः । गोमि. 

(२) ष्ण्णामोरसाद्यानाममावे कानीनादयश्चतुथौश- 
भाजः; समस्तभाजो. वा, वाराब्दात्‌ । तथाऽऽह शखः- 
'उपार्जिते ज्येष्ठाय तदभावे क्षेज्रजपुत्रिकापुत्रयोस्तयो- 
रष्यभावे तरयाणामितरेषधां तेषामप्यभावे षड्भ्यः इति । 
गुणपिक्षश्रायं विकल्यः, शेषं सपिण्डादिसंबन्धिभ्य 
इति । अन्ये वु 'ओरसाय्मावेः इत्येतदुत्तरसू्ाथ- 
माहुः ततश्च कानीनादयश्चतुमोगाहां जीवनमात्रसंव- 
स्धिनो वेति । . ममा, 

(४) चतुर्थौशिन ओरसाद्यभावे पितरि सति, असति 
तु पितरि ओरसाद्ययभावक्रमेण सर्वैक्रक्थग्राहका एव । 
एत्लमु्थाशभागित्वमेषां गुणवच्वे बअह्मपुराणञ्चामीषां 
मन्दगुणत्वे इत्यविरोधः । शंखकिखितवाक्ये पौनभवका- 
नीनयोरंशदारित्वाभिधानं गौतमीयं च तनिषेषनं सवण 
सषणीविषरयत्वेन व्यवखथाप्यम्‌ । असवणास्ु प्रासाच्छा 


दतभागिन शति . कोत्यायनवाक्यात्‌ । पव शल. 
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(१) गोध.२८।१५; मभा. गौमि.२८५।९२ नो बौ (न 
भै); विर,५४८ .पौमिबत्‌; बार,२।१३२ (१.१७५) शिन 
(शमागिनः) (बीर ,..बे०) ~ 


व्यवहारकाण्डम्‌. 


किखितयोरपि . अपविद्ध दत्ते . चादायादत्वामिषान 
गोतमस्य तत्रैव दायादत्वाभिधानमप्येवं विषयव्यवद्थयेव 
विबोधनीयम्‌ | ` विर.५४८-५४९ 
(४) तश्र गुणवदगुणवदि्युक्तरीत्याऽऽय्वगोक्ताः 
क्रमेण तद्धयः, द्दितीयव्गमध्ये आद्यत्रयांणां वु्याश- 
भागित्वोक्तिरौरसा भावे पुत्निकादिसच्वे च ञेया । अन्य- 
योक्तस्मृति विरोधो दुष्परिर एव, पुत्निकापुत्रस्य विधयो 
व्याख्यात्रैव वक्ष्यते । खयंदत्तक्रीतयोसस्वं तु ओरसे 
सति उक्तरीत्या वासिष्ठायेकवाक्यतयेव । एवं गूढो 
जनस्य रिक्थभाक्त्वोक्तिरपि ओरसाय्ययभावे शेयेति भ 
कश्चिद्विरोधः ।  ब्राल.२।१३२ 
हारीतः 
पुत्रमहिमा । बहुभात्रणां तत्पत्नीनां च आतृपुत्रेण चरिताथता। 
पुन्नामा निरयः प्रोक्तरिछन्नतन्तुश्च नेरयः । 
तत्र वे ज्रायते यस्मात्तस्माद्पुत्र इति स्छृतः ॥ 
पत्रेण छोकाञ्चयति पौत्रेणानन्यमशदधुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण त्रघ्रस्याप्रोति पिष्टपम्‌ ॥ 
वेहूनामेकजातानां यदेकः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्तो न संश्चयः ॥ 
वह्ीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सवोस्तास्तेन पुत्रेण रुभन्ते पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ 
यस्य पुत्रः ुचिदेश्षः पूर्वे वयसि धार्मिकः । 
नियन्ता चात्मदोषाणां स तारयति पूर्वजान्‌ ॥ 
| क्षिश्रज द, ^ 
ओवति कषित्रजमाहुरस्वातन््यात्‌ यते ग्यायुष्या- 
यणमुप्रबीजत्वात्‌ नाबीजं क्षेत्रं फरति नाक्षत्र 
बीजं प्ररोहति इत्युभयदक्षेनादु भयोरपत्यं इत्येके । 


(१) वा, १६२; ग्यक.१५९; विर.५८ ३; बार. २।१३५ 
(१,२२०) तन्तुश्च नेय्यः (तन्तोश्च तत्र वै) तत्र वे (पितरः); 
(प,२४३) सत्र वै (तत्रैव) 

(२) वा.१६१; विर.५८५; भ्यप्र,५०६ पष्ट (विष्ट) 
विता.३८४ अप्र (वृद्ध) पिष्ट (विष्ट); बाल.२।१३७ उत्तरा 
(अथ पौत्रस्य पुत्रेण ब्रस्वाप्नोति विष्टपम्‌ ). | 

(३) समु*९५. . 

(४) स्यक.१५९; वि१,५८४; बारु.२।१३५ (१ 

२०) स त्रा (तता). 


(५) भप.२।१२७ इते (अत) भरोति श्छुभय (सोवि, 


दायभागः पुत्रप्रकाराः 


तेषायुखादयितुः प्रथमपिण्डो भवति, दरौ पिण्डो 
निवेपेनिवेपेऽथत्रेैकपिण्डे दावसुकीतेयेत्‌ ¦ द्वितीये 
पुत्रं तृतीये पत्रं ठेपिनश्च ब्रीन्वाचक्षाण भास- 
प्रमादित्येके । 
(१) अनुप्त्रीजत्वादिति क्षेत्रिकानुत्तत्रीजत्वादिव्यथैः। 
अप,२।१२७ 
(२) जीवति क्षेत्रजमन्यजमपिः भवुरेव, कत 
अस्वातन्त्यास्छ्रिया इति शोषः । मृते च म्तैरि “अपुत्रा 
शयनं मत्तरित्यादिदशेनाचचप्यस्वातन्न्यं लिया अवि 
शिष्ट, तथापि द्यामुष्यायणं दयोरपत्यमित्याटूः, - कुत 
अनुप्तचीजत्वात्‌ (अनुक्षबीजत्वातकषे्निणा स्वस्मैव प्रयोज 
थ अनु पश्चाद्रीजवपनैे अनुमतत्वादिति भावः) ) 
षेत्रस्येति रोषः । जीवति हि ब्रीजवप्तास्तीति न परस्पर- 
फल्योगोऽपत्यस्य कारणमित्याह (जीवत्यपि मत्रि 
उभयोः पत्रामिसंधाने द्यामुष्यायणत्वमिति भावः|) 
नाभ्ीजमिति उभयोर्बीजिक्षत्रिणोः । निरूप्यते अस्मि- 
न्निति निवापः पितृयज्ञः | पफपिण्डे द्वाविति 
एकैकस्मिन्‌ पिण्डे द्वाविति वीप्सा मन्तव्या । यदि 
द्विपिता स्योदकस्मिन्‌ पिण्डे द्वौ द्वादुपलशक्षयेदित्यापस्त- 
म्बानुसारात्‌ । द्वितीये पुज्मित्यादि, द्वितीये (द्वितीये 
पितामहपिण्डे पुत्रे पितामहस्येति भावः, तेन पितर 
मित्यर्थः । एवं तृतीये प्रपितामहपिण्डे पोत्रं तस्येति 
भावः, तेन पितरमारभ्येत्यथं इति निष्कैः |) पुत्रमार- 


मयत्यथः । ठेपिनश्च जीनाचक्षाणो द्वौ दावनुकीत्तयेत्‌ । 


>(विर,५५८ 


न लिन पननम 


भ्यप्र, बिरवत्‌ । ( ) एतच्हान्तगैतो ऽशो विवाद्रत्नाकरे 
पाररिष्पण्यां छिखितोऽत्र संगीत । ` | 

उमय) (श्येके.. -मादित्थेके ०); ष्यक. १५९. बीजं प्ररो (वीय 
सो) श्त्येके (श्स्यपरे) द्वितीये .. मादिल्येके - (द्वितीये पत्रस्तृतीये 
पौषः केषिनश्च त्रीनन्वाचष्चाण आसक्तमादित्यपरे); विर.५५ ७; 
ग्यप्र.४७३ प्रोहति श्त्युभय (रोहत्युमय) पत्यभिष्येके (पत्य 
सित्वपेर) .अथमपिण्डों , (भथमः भवर) दौ पिण्डौ, ..मादि- 
येके. (द्रौ पिण्डौ मिपि दयुरेक्पिण्डे वा ,दराबुकीत॑येच्‌ । 
द्वितीये पुत्रसतृतीये पौत्रो केपिनश्च त्रीनन्वावक्षाण आसप्तमादि- 
त्येके); दु. १९ (जीवति श्चेत्रजमाहुर्स्व तर्थान्दरते बमुध्या- 
यणमगु्नीजत्वाव्‌) एतावदेब, ` . | 


तेषां दाय्रत्वतिचारथ 


१२६९ 
धुदायादा> षट्‌, श्बन्धुदायःदाश्च पट्‌. धुत्रोः- . 
षड्बन्धुदायादाः षडबन्धुदायादाः साध्य्यां 
खयमत्पादितः श्ेत्रजः पोनभवः कानीनः पुक्रिका 
पुत्रो गूढोत्पन्नश्चेति बन्धुदायादाः । दत्तः कतो 
ऽपविद्धः सहोढः खययुपागतः सदसाष्टष्टश्येय 
बन्धुदायादाः । | 
(१) साध्व्यां खयमुत्यादित ओरस इत्यर्थः । सष्टसा 
दष्टो यो मातापित्रादिहीनोऽकस्माददृष्टः केनचित्‌ परि 
तोषेण मम त्वं पुत्र द््युक्तं ॒तथेति प्रतिपयते । बन्धु- 
दायानाददते इति बन्धुदायादाः । व्यक. १५४ 
(२) गोध्रभाकूत्वेन बन्धुत्वं दायादत्वं च । रक्ष्मी- 
धरस्तु बन्धुदायानाददते इति बन्धुदायादा इत्याह । 
तात्य च पूर्वषटकोत्तरषट्कयोः प्राधान्याप्राधान्ययो 
समानम्‌ । | विर.५४९ 
(३) तत्र मनुविरोधः स्यष्टः। तेन कानीनपौनर्मव- 
योरबन्धुदायाद मध्ये परिगणनात्‌ । हारीतेन बन्धुदायाद 
मध्ये । दत्तकृत्रिमापविद्धेषु च व्यत्ययात्‌ | तस्मादेवं 
सवणौदिभेदेन देशाचारभेदेन वा विरोधः परिहरणीथः । 
 व्यप्र,४८५्‌ 
 षड्विधपुत्राणां दायपरिमाणम्‌ 
-विभनिष्यमाण एकर्विश्षं कानीनाय दात्‌, 
विंशं पोनभेवायः; एकोनर्विश्च ग्यामुष्यायणाय, 
अष्टादश क्ेत्रजायः, सप्रदक्षं पत्निकापुत्राय, इत- 
रानारसाय दद्युः । | 


(णी = ७99 


"9 कय कि केग्कनकककिविषोय। 





(१) व्यक, १५४ पुत्रो+(गे); विर,५४९ (पडवन्धुदा.. 
यादाः ०); अ्यप्र,४८५ (पड्वन्धुद्रायादाः षवन्धदायादाः ०) 
नरश्चेति (त्रः गृह शति) ` मुपागतः (मुपगतः); ध्यड.१४८ 
(षड्‌...श्वेति बन्धुरायादाः०); बाल. २।१२३५ (.२३४) 
स्वयमुत्पादितः+ (रसः) गृढोतपन्न्वेति (गे गूढोत्पन्न इति) 
क्रीतो (करीतको); दुच.२० (षडंबन्धुरायादरा पंडवन्धुदायादाः 
साष्व्यां ०). ` 
(२) व्यक.१५३ नोरसाय + (पुत्राय); गौमि.२८।१२ 

शः०); उ.२।१४।२ गौमिवत्‌; विर.५४५बाु (आम्‌); 
पमा.५१७ अष्टदज्ञ (अष्टादशा च) सदश्च (सप्तदश शं) 
श्तरनौरसाय दधुः (इतरदौरसाय पुत्राय दधात्‌); बुप्र,४० 
सप्र. दद्यः (सप्तदशा ` पृत्रिकापत्राय, इतरत्‌ पारश्चवाय 
पुत्राय द्यात्‌); भ्यश्न.४ ४८ भ्यकंयत्‌ ; ष्वड़,१४८ न्यकवत्‌; 


६९९९ 


(१) आमूष्यायणो गृद्रोयन्न;ः । इतरान्‌ पोडश- 
मामान्‌ । विर,५४५ 
८२) एतदस्वणेनिरुणपुत्रविषयम्‌ | पमा,५१७ 
| पफण्डष्ृष्टसन्लक्मः; पुत्रा 
्रापुत्राः खयंदत्ता ये चेते क्रीतकास्तथा । 


सर्वे ते गोत्रिणः प्रोक्ताः काण्डध्ष्ठा न संशयः ॥ | 


आपद्रतोऽभ्युपगतो यश्च स्याद्ेष्णवीसुतः । 

सर्वे ते मनुना प्रोक्ताः काण्डयपृष्ठास्रयः सुताः॥ 

कटं काण्डमिति ख्यातं यस्मादपूर्बऽपि ते विदः 

तत्र ऽ्येष्ठतरो यः स्यात्तं वे काण्डेति निर्दहेत्‌ 
 दषङकुलं प्रष्ठतः कृत्वा यो वे परकुरं ब्रजेत्‌ । 

तेन दुश्वरितेनासो काण्डप्ष्ठो न संशयः ॥ 


तेष्णवी अत्र शद्रा | विर, ५५३ 
आपस्तम्ब, 
| आओरसपुत्रः 
 संवणोपूरवश्षाञ्जविदहितायां यथतु गच्छतः 


पुत्रास्तेषां कर्मभिः संबन्धः । 

(१) सुबणां चासावपूवा च शास्रविहिता चेति 
कमेधारयः । सवणौ सजातीया, व्राह्मणस्य ब्राक्षणी- 
त्यादि । अपूवा । अनन्यपू्रा अन्यस्मा अदत्ता, न 
विद्यते पूर्वैः पतिरस्या इति । शास्रविदिता शाख्नोक्तैन 


विवादसंस्कारेण संस्छेता 'सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छे- ¦ 


क | भू 1 |+ [1 । च 
दित्यादिशाखलानुगुणा वा । एवभूतायां मायायां यथतु 


तेषां खक्मं॒॑ब्राह्मणस्येत्यादिना पूर्वम॒क्तः कर्मभिः 
संबन्धो भवति । (गच्छथ इति थकारोऽपपाठटः) । उ. 


=+. ५~ = 9 ५ का 


सञयु.१३९ अष्टादश (अशःररार) सषदश्च (सप्तद) इतरा- 
नौरसाय दद्युः (इतरदौरसाय दधात्‌) 
(१) ष्यक.१५५ चते (चते); विर.५५२ गोत्रिणः 
प्रोक्ताः (रौद्रिकाः पुत्राः); व्यभ्र.४८६ स्तथा (स्मुताः) 
(२) ग्यक,१५५ यश्च (यसु) पताः (तथा); विर .५५३। 
(३) ष्यक, १५५ 


(४) भ्यक.१५५५ नं संदायः (इति स्मृतिः); पिर.५५२; .. | 
¦ (ना); दिर.५५४ न चा (ना) (डमयोः०); ब्यध्र.*६८ 


न चा (ना) योः+-(मातापित्रोः); बाक.२।१२५ (प्,२३५). 
१४।२ (सव...-तः०); विर. ५५४ णौपू्व (गोमपूर्वा) तायां , 
(ता); ब्यप्र,४६८ णोपृवे (णी) तायां (तां) कमे (भमे); ब. 


भ्यप्र,४८६ 
(५) भाध.२।१३।१; हिध.२।७; अप्रक. १५५३ उ.२। 


: ।११५ (पृ,२३५) णां (गौ) तायां (त). 


== = = न 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) अपूर्वां न पूवः परतियैस्याः, वाग्दत्तापि या 
न भववीत्यथं इति प्रकाशकारः । शाल्रविहितां शाक्ञण 


| पाणिब्रहणकर्मेणा विहितां संस्कृता, कममिरभिदोतरा 
| दिभिः। 


विर, ५९५९४ 
दायेन चाऽग्यतिक्रमश्चोभयोः । 


(१) उमयोमातापित्रोदयिन च तेषां संबन्धो 


| भवेति अव्यतिक्रमश्च । च इति चेदं । अव्यतिक्रम- 
` श्चेत्‌, यदि ते मातरं पितरं च न उ्यतिक्रमेयुः ! य्यति- 
| क्रमे तु दायहानिरिति । अपर आह --उभयोरि 
 दायेन तेषां व्यतिक्रमो न कर्तव्यः । अवद्यं देयो 
| दायस्तेभ्य इति' | ड, 


(२) दायेनाव्पतिक्रमः संपृणीदायेनाव्यतिक्रमस्तेषा- 
मेव कर्तव्य इत्यथः विर,५५४ 
। अनौरसपृत्रोलखादनदरोषः 
पवेवदामसंख्छृतायां वणौन्तरे च मैथुने दोषः 
अन्येन पाणिग्रहणेन तद्वती पूर्वशती । असंस्कृता 
विवाहसंस्काररदहिवा । वणान्तरं ब्राह्मणादेः क्षत्रियादिः। 
तेषु पूर्ववत्यादिपु मैथुने सति दोषो भवति । कस्य 
तयोरेव मिथुनी मवतोः | उ, 
तत्राऽपि दोषवान्‌ पुत्र एव । 
तत्रेति सप्तम्थाश्लर्‌ “इतराभ्योऽपि दग्यन्तः इति | 
ताम्यामुमाभ्यामपि पुत्र एवातिरयेन दोप्रवान्‌। तच्र 


 पूर्ववच्यामुत्यन्नौ कुण्डगोलकौ पत्यौ जीवति कुण्डः स्या- 
गह्योक्तेन कऋतुगमनकस्पेन गच्छतो ये पुत्रा जायन्ते ` 


न्मते मतरि गोलकः इति | असंस्करतायामुखन्नस्य नामा 
न्तरं नासिति। किंतु दुष्त्वमेव । वणान्तरे वु जाव्यन्तरम्‌ | 
तत्रं गौतमः (अनुलोमाः पुनरनन्तरेकान्तरद्यन्तरासु जा- 
ताः सवर्णाम्बष्ठो्रनिषाददौष्यन्तपारशवाः । प्रतिलोमास्तु 
सूतमागधायोगवक्षत्तवैदेहकचण्डालाः' | इति । एवकारो 
दुदितृनिदस्यथैः । तथा च वसिष्ठः-पतितेनोसादितः 
पतितो भवत्यन्यत्र च्याः सा हि परगामिनी तामरि- 


= ~~~ ~ ~^ + छ ० पोको 9० न ज जिदोणया कान कक 


। ५८ व्यप्र, बिरगतम्‌ । 
(१) आध.२।१३।२; शिष.२।७; उ.२।१४।१ नचा 


नं चा ना.) 
(२) भाध.२।१३।९१; हिध.२।७. . 
(३) भाध.२।१ ३४} हिध.र।७,. 


वायभागः--पुत्रपरकाराः, वेषां दायहरत्वविचारश्च 


क्थामुषेयादि'ति । “स्रीरलनं दुष्कुखादपी"ति मनुः। उ, 
। क्षेत्रजः, तत्करणनिषेधश्च 
उत्पादयितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम्‌ । 
पुत्रेभ्यो दावमागे वक्ष्यन्‌ अन्यस्य भार्यायामन्येनो- 
त्पादितः किमुत्पादयितुः१ आदोसिवित्‌ क्त्रिण इति विचारे 
निणेयमाह--उतसादयितुरिति । उ, 
अंथाप्युदाहरन्ति- 
इदानीमेवादुं जनकः खीणामीष्योमि नो पुरा । 
यदा यमस्य सादने जनयितुः पुत्रमन्रवन्‌ । 
रेतोधाः पुत्रं नयति परेय यमसादने । ` 
तस्माद्धा्या रक्षन्ति धिभ्यन्तः पररेतसः। 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः कषत्रे परवीजानि 
वाप्सुः । जनयितुः पुत्रो भवति साम्पराये । मोघं 


वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति । 
(१) न केवल ब्राह्मणमेव । वैदिकगाथा, अप्यतो 
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दाहरन्तीव्याद--अथाय्युदाहरन्तीति । जनयितुः; पुत्रः | 


्षेत्रिणो वेति विवादे पराजितस्य क्षत्रिणो वचनं 
एतावन्तं काटमहं जनको मन्यमानः इदानीमेव 
स्रीणामी्यामि परपुरपरसंमं न सहे। कदा इदानीम्‌। 
यदा यमस्य सादने पिव्रुखोके जनयितुः पुत्रो भवति 
पुञ्रकृस्यं परलोकगतस्य जनयितुरेव न क्षेरिण इव्यत्रुवन्‌ 
धर्मज्ञाः । उक्तं एवाथः किंचिद्धिरेषेणोच्यते--रेतोधाः 
बीजप्रदः पुरं नयति पुत्रदत्तं पिण्डादिकमात्मानं नयति 
प्रापयति । परे मृत्वा । यमसादने यमरोके । तस्मा- 
त्कारणात्‌ भाया रक्षन्ति पररेतसो विभ्यन्तः । विभ्रतः 
छान्दसो नुम्‌ । अतो यूयमप्यप्रमत्ता अवहिता भूत्वा 
एतं तन्तुं प्रजासतानं रक्षथ | छोड लट्‌ | रक्षते- 
त्यथः | किमर्थम्‌ ? वः युष्माक कषेत्रे परवबीजानि पर 
रेतांसि मा वाप्सु; । व्यत्ययेनाऽयं कणि कुप्रत्ययः । 


मा वोप्सत उक्तानि मा भूवन्‌ । मोप्येरन्‌ । कथमिति १ ' 


(अपर आह--परशब्दाऽ्जसी क । परे पुरुषाः वः 


(१) आध. २।१२।५; हिध. २।७; गामि. १८।९ 


| 
| 


` इव्याह--तदन्वीक्षयेति । 

वृष 4 प | ॥ | 
कषेत्रे बीजानि मा वाप्मुरिति । ) यस्मात्‌ साम्पराये पर न 
(२) नाध.२।१३।६; हिध्च,२।७ अनकः स्रीणामीष्यांमि | न्वीक्षय दृष्ट्रा खयमपि तथा प्रगरज्ञानोऽवर इदानीन्तन 


(दष्योमि ज्लीणां जनकः) वेत्ता (वप्ता); ग्यक.१५७-१५८ 


(अथा...रेतसः ०) रक्षथ (रकष) तन्तुमतं (तन्तु); विर.५७७ . 


(अशा, , रतस: ०) रश्च (रक्ष) वः (च) वेत्ता (वप्ता) 
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खोके जनयितुरेव पुत्रफलं मवति, वेत्ता प्ररिणेता क्षेत्री 
तु एतं तन्तु मोध निष्प्रयोजनं कुरते आत्मसात्करोति । 
इतिशब्दो गाशरासमातो । एतच्च क्षेत्रिगोऽनुक्ञामन्तरेण 
परत्रोयादनविपयम्‌ । यदातु क्षेत्री वन्ध्यो रुणो वां 
प्रथयते. मम क्षत्रे पुत्रमुत्ादयेति, यदा वां सतानश्चये 
विधवां नियुञ्ते यथा विचित्रतीयैस्य क्षेत्रे सत्यवतीं 
भ्यासेन ] तदुत्यन्नः पुत्र उभयोरपि पुत्रो मवति-- 
प्रीजिनः केत्रिणश्च | द्यमुष्यायणश्च स मवति । तथा 
चाचार्यं एव्राह--ध्यदि द्विपिता स्यादेकैकस्मिन्‌ पिण्डे 
द्रो द्राह्रपलक्षयेदि' ति । याज्ञवस्क्योऽप्याह-- “भपत्रेष 
परक्षेत्रे नियोगोदादितः मुतः। उभयोगप्यसत रिक्थी 
पिण्डदाता च धर्मतः |" इति । नारदोऽपि--््यामष्यायण- 
को दवरादुद्राभ्यां पिण्टादके प्रथक्‌ | रिक्थादधे समादयादू 
गरीजक्षेत्रवतास्तथा ॥ इति । उ, 

(२) तन्तुं पुत्रपोत्रादिपरम्पराम्‌ । व्रिर.५७७ 
"दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । 

यदि पूर्ववत्याद्विषु मधुने दोषः कथ तर्हि 
उतथ्यभारद्राजो व्यत्यस्य भाय जग्मतुः वसिष्टश्वण्डाली.- 
मक्षमाखाम्‌ | प्रजापतिश्च खां दुहितरम्‌ । तत्राह 
दृष्ट इति । सं दृष्टोऽयमाचारः पूर्वेषाम्‌ । स तु 
धमव्यतिक्रमः, न धमः, गृह्यमाणकारणत्वात्‌ | न 
चैतावदेव, साहसं च पूर्वेषां दृष्टम्‌ । यथा जामदग्न्येन 
रामेण पित्रवचनादविचारेण मातुः शिरददछन्नम्‌ | उ 
"तेषां तेजो विदोषेण प्रयवायो न विद्यते । 

किमिदानीं तेप्रासपि दोपः १ नेयाह-तेषा- 
मिति । तादश हि तेषां तेजः यदेवविधैरपि षाप्मभिनं 
प्रयवयन्ति। तव्रथषरीकातूलमथो प्रोतं प्रवूयेत एवेदाऽस्य 


पाप्मानः प्रदूयन्ते इति श्रतेः (छाउ.५।२४) | उ, 
तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीददयवरः । 
न चेतावताऽवांचीनानामपि तथा प्रसंग 


तदिति नपुंसकमनपुंसकेने- 


(२) भध. २।१३।७; हिध.२।७ 
(२) आध.२।१३।८; दिध.२।७ 
(३) भध. २।१३।९; हिध.२)७, 
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सीदति प्रत्यवैति । न द्भिः स्वं दहतीद्यस्माकमपि 

तथा रक्तिरिति। उ, 
 अपत्यद्ानक्रयनिषधः 


दानं कयधर्मश्ापयस्य न विधते । 

पुत्रप्रसंगेनाह--दानमिति । दानम्महणेन 
विक्रयोऽपि गृह्यते, यागसामान्यात्‌ । क्रयधमे इति च 
प्रतिग्रहस्याऽपि म्रहणम्‌ । धमेग्रहणात्‌ स्वीकारसामा- 
न्याच्च | अपत्यस्य दानप्रतिग्रदक्रयविक्रया न कर्तव्याः 
दवयादशविधेघु पुत्रेषु दत्तक्रीतयोरपि पुच्रयोमेन्वादिभिः 
पठितव्वाज्नाभ्यं सामान्येन प्रतिषेध । किं तरिं १ ज्येष्ठ 
पुत्रविप्रयः, एकपुत्रविषयः, स्रीविषयो वा । तथा च 
वसिष्ठः-- भन ज्येष्ठ पुत्र द्यात्प्तिग्रहीयाद्वा | न त्वेकं 
पुत्र दच्रात्‌ प्रतिग्रह्लीयाद्रा स हि संतानाय पूर्वेषाम्‌ | 
न खी पूत्रं दयात्‌ प्रतिगहणीयाद्रा अन्यत्राऽनुज्ञानाद्धवः। 
त्रं प्रतिग्रदीष्यन्‌ बन्धूनाद्रूय राश्चे निवेद्य निवेशनस्य 
मध्ये अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयं॒व्याहृतिभिर्ुत्वा 
अदूरबान्धवं सनिङ्ृष्टमेव प्रतिग्हीयादि'ति । विश्व. 
जिति च सर्वैखदाने गवादिवदपत्यं न देयमिति । 
विक्रयस्तु सर्वत्र निषिद्धः | तत्र उपपातकेषु याज्ञ 
वस्क्य आह-- नास्तिक्यं बतलोपश्च सुतानां चैव 
विक्रयः । इति । वहृब्रचन्राह्मणेऽपि श्युनद्दोपाख्याने 
हदयते- स ज्येष्ठं पुत्र निय्वान उवाचे्यादि । पुज- 
प्रकरणे अपत्यशब्दोपादानमपि ज्येषठपुत्रविषयत्वस्य 


लिङ्गम्‌ । न पतन्त्यनेनेत्यपत्यमिति | (ऋणमस्मिन्‌ 

संनयत्यभृतत्व च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य 

परश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌ ॥' इति । उ, 
बोधायनः 


ओरसादिज्रयोदशपुत्रविधिः तदक्षणामि च, तत्र ओरसः 
संवणीयां संस्कृतायां खयमुत्पादितमोरसं पुत्र 
विद्यात्‌ । 
(१) सवणा द्विजस्य द्विजा, शरद्य शुदढा;न व॒ 


वेक कनका दिक अककण 
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` (१) आध. २।१३।१०. हिष.२1७. | 
` (२) बरोध.२।२।१४; ममु.९।१६६ (स्वयं०) रसं 
(रस); ष्यक. १५५; विर.५५.४ (पुत्रं०); दीक .४४ विर- 
वत्‌; स्श्ु्ता.६८ विधात्‌ (जानीयाच्‌); मच.९।१६६ (पुत्र ०) 
वं स्मृसावद्‌; चन्द्र .१७४ स्मृसावत्‌; व्यप्र .४६८; बाक 

।१२८,२।१ २५ १,२३५) | | 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


ब्राह्मणस्य ब्राह्मणी क्षत्रियस्य क्षत्रिया, अन्यथा ब्राह्मण 
परिणीतक्षत्नियापुत्रादेद्वीदशपुत्ान्तमांवो नस्यादिति 
पारिजातः । >बिर,५५४ 
(२) 'ओौरसे तू्यननेः ह्युक्तम्‌ , तत्र सर्वस्यौरस- 
निमित्तग्रहणे प्रासे परिमाषते--सव्णांयामिति। पाणि 
हणेन शाख्रलक्षणेन तस्यां स्वयमृत्ादित ओरसो न 
कषेत्रजादिः । बिं 
अथाप्युदाहरन्ति-- ` 

इगादङ्गात्संमवसि हृदयादभिजायसे । 

आत्मा वे पुत्रनामासि स जीष शरदः डातमिति॥ 
| दौहित्र 

अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्िकापुत्रमन्यं 
दोदित्रम्‌ । 
(१) स्म्रतिपु दोष्ित्रपद अपत्निकाजातपरे नियतम्‌। 
यथा वोधायनः-अभ्युपगम्येति । अन्यं दौदि्िम्‌ | 
दा.१८ १ 
(२) विन्रादिव्यनु्रत्तो बौधायनः-अभ्युपगम्येति | 
अभ्युपगम्य संविदमस्यां यो जायते पुत्रः समे पुत्र 
इत्याकारा कृत्वा, दौहित्रे दुदिदुरपत्यं पुत्रिकापुजरसंक्ञकं 
पुत्र वरिथ्यात्‌ । अन्यमिति ओरसापेश्चया | विर.५६० 
(३) एतस्प्रसंगात्‌ पुत्रध्रतिनिधीनाह-अभ्युपगम्येति । 
अन्यत्वमोरसपिक्चया ।. तस्यास्य गोणववप्रदर्नाथेम्‌ । 
अन्यं दोहित्रमिलस्यापरा व्याख्या-अन्यः अभ्रादपू्वैकं 
दत्तायां जातः तं दीदित्रमेव विद्यात्‌ । क्मोवि, 
अथाप्युदाहरन्ति - [रं । 
आविश्ेसरथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । . ` 
द्वितीये पित्तरं तस्यास्ततीये च पितामदहमिति-॥ 
पत्रिकापुतरवयेवेलक्षणः पुत्रो मातामहस्थैवेत्येतत्पक -. 
टयति--अथाप्युदाहरन्तीति । पिण्डपित्रुयञ्चे क्रिय- 
माणे प्रथमं पिण्डं मातंरमुदिदय दद्यात्‌ । लियाः 
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>€ ग्यप्र, विरगतम्‌ । ` > रशेषं विरत्‌ । 

(१) बोध. २।२।१५.१६ दमि (दभि); व्यक, १५५ स(स); 
विर.५५ वति (वति) स (सं); भ्यभ्र.४६८ जीव (जीवेत). 

(र) बोध.२।२१७; द्वा.१८१;. भ्यक.१५६ मन्वे 
(मस्या); बिर.५६०. ^ 9 9 4 

(२) वाध.२।२।१८११९ ` 


दायभागः -पुत्रप्रष्णराः, वेषां दायहरस्ववि जार 


पिण्डदानं वचनप्रामाण्याद्धवति । पित्रस्ानीया शि 
सा । द्वितीये मातुः पितरमात्मनो मातामहम्‌ । त्रतीये 
तस्याः पितामहमात्मनो मातामहपितरम्‌ । यद्वा मातरं 
परिहाव्येव पिण्डदानम्‌ । कुत एतत्‌ ? कर्मान्ते प्रददय 
नात्‌ ¦ तत्र ह्यक्तम्‌--कथ खलु पुत्रिकापुत्रस्य पिण्ड- 


| 
| 
| 


तिरिच्यते द्रव्यम्‌| 


| 
| 


दानं भवतीति पृष्टा एतत्तेऽमुष्े तत॒ मम पितामह, ये ` 
च त्वामनु एतत्तेऽमुष्ये पितामह मम प्रपितामह, ये च । 


त्वामनु एतत्तेऽमृष्ये प्रपितामह मम प्रप्रपितामक््ये च 


त्वामन्विति अमुष्यै अमुष्या इति खमातरं निर्दिशति । ` 
` माह--अथाप्युदाहरन्तीति । 


ब्रौवि, 
क्षेत्रज 
मृतस्य प्रसूतो यः $ीबव्याधितयोबोऽन्येनानु 


मते स्वे क्षेत्रे स क्षेश्रजः। स एष द्विपिता दहिगोच्रश्च ` 


योरपि खधारिक्थमाग्भवति । 
(१) अस्याः । ्वीबादेः स्वे कषेत्रे तदनुमग्नोऽन्येन 
प्रसूतः क्षेत्रजः । दा.४८ 
(२) अन्येनापुत्रेण देवरादिना प्रसूतो य इत्यन्वयः । 
द्विपितेति कपोऽभावः समासान्तविषेरनित्यत्वात्‌ स दहि- 
गोरो द्वयोरपि गो्रमाक्‌ । खधा पितृकर्म । विर.५५६ 
(३) एतच्चापुत्रबीजिविषरयम्‌ । स्मृसा. ६८ 
(४) मृतस्य स्वे क्षत्रे प्रसूत इति सबन्धः । खक्ष 
स्वपाणिग्रहणादिना संस्कृते । कार्यानभिज्ञः इ्भीबः 
तृतीया प्रकृतिः । व्याधितस्तीव्ररोगेण प्रजोत्पादना- 
समथो गह्यते । एषां जयाणां भायांयामन्येन भ्रात्रा 


पित्रा व\ऽनुमतेन देवरेणोत्पादितः क्षेत्रजो भवति । स. 


वन कात ननन 1 
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(१) बोघ.२।२।२०,२१; वा.४८ (तस्य च प्रसूतो यः 
छ्ीबस्य व्याधितस्य वा । भन्येनान्ुमतो ना स्यात्‌ सेक्षत्र क्ष 


व्रजः स्मृतः ॥ स एव द्विपिद्क द्विगोतरश्च द्वयोरपि स्वधाकरो , वियते तथापि गूढनः इत्यभि | 
रिकथमाग्भवति }; भ्यक.१५५ (यतस्य प्रसूतो यः छीबस्य ¦ परायते तवा गूढजः इत्यागन्रावः । अते बहन ग 
भ्याचितस्य च अन्येनानुमतस्य कषेत्रे स क्षेत्रजः स एव द्विपिता | प्रनजितायं गूढोत्पन्नस्य गूढ इति संशा मा 4 


दिगोश्रश्च दयोः ऋक्थभाग्‌ भवति ।); विर .५५६ मृत..-योवा | 


(शृतस्य च प्रसृतो यः ह्वीमस्य व्याधितस्य वा) स्ने (स्व) एष 
(णव); स्सा. ६८(८)(गृतस्य, .केत्रजः ०) एष (पक); चन्द्र. 


१७४ (मुतस्य. ..लजः०) ५१ (पव) पिता (पिठ्को) (रिक्थ ०); 


व्यप्र.४७४ सूतस्य, कषत्रजः. (भूतस्य प्रसूतो यः जीय 
भ्याधितस्य वा तेनानुमतस्य के्रजः) एष (च); विख.६६ 
दाब ,.. : .-. | 


१२६५ 


एष क्षेत्रजः द्विपिता दौ पितरौ यो जनकः क्षे्रवांश्च | 
द्विमोत्रत्वमप्यस्य तद्वोत्नाभ्यामेव । गोत्रमेदे सत्यस्य 
प्रयोजनम्‌--स्वधा पिण्डोदकादि । रिक्थ मृतस्य यद- 
बरोषि. 
अंथाप्युदाहरन्ति- 
द्विपितुः पिण्डदानं स्यातििण्डे पिण्डे च नामनी। 
त्रयश्च पिण्डाष्षण्णां स्युरेवं कुर्वन्न युद्यतीति ॥ 
(१) न मुह्यति न दुष्यतीत्यथैः । विर.५५९ 
(२) शुश्रूषाविवाहपिण्डदानदायग्रहणस्योपयोग- 
नामनी उत्पादयितुः 


 क्षेजनिणश्च | तयोः सह पिण्डदाने सति चरय एव पिण्डाः 
` षण्णां दद्युः । पपिरे पितामहाय इति च वचनात्‌ । 


बौवि, 
दत्तः 
मातापितृभ्यां दत्तोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे 
परिगृह्यते स दत्तः । 
यो मातापितृभ्यां मात्रा पित्रावा दत्तः। बोवि, 
कृत्रिमः 


तदञ्ञं यं सकामं खयं कुयोत्स कृत्रिमः । 
साहश्यं जात्यादिना । सकाम अस्याहं पुत्रो भवि- 
ष्यामि यदि मां ्रदीष्यतीति यो मन्यते, पुत्राथीं च 
स्वयमेव पूजापृवैकं यदि गह्वाति । एवं गहीतः कृत्रिम 
उच्यते । बौवि. 
गढज: 
गृ गृढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूढजः । 
गृहे अतियुक्रायामपि लियाममुनोत्पादितोऽय- 


| मिति पूर्वमन्ञातः । पश्वात्तालान्तरे येन केनचित्‌ 
¦ व्यभिचारादिना कारणेनास्यामुखदितोऽय पुत्र इति. 


तदर्थम्‌ । 


(१) बौध.२।२।२२, २३; . भ्यक.१५६; विर.५५९; 
श्यप्र.४७४ च ना (स्वना) सुद (दुष्य) 

(र) बोध.२।२।२४. 

(३) बौध.२।२,२५; विर.५७२ य॑ सकामं (सकामं य॑) 
(स्वर्य०). 

(४) बोध. २।२।२६. 


१२७० 


अपविद्ध 
मातापिवृभ्यामुत्छष्टोऽम्यतरेण वा योऽपलयार्थे 
परिगृह्यते सोऽपविद्धः । 
अत्राऽपि सन्न इत्यनुवर्तते । उत्सस्य क्तः। 
ववि, 
कानीनः 
अंसंस्छृतामनतिसष्टं यामुपथच्छेन्तस्यां यो 
जातः स कानीनः* । 
(१) अनतिसष्टा अदत्ता | विर.५६५ 
(२) अनेन ज्ञायते गूढजः संस्छृतायां जात इति । 
अनूढामसंस्कृतामाहुः । अनतिसृष्टां जनभ्युपगतां गुरभिः 
अतिसुष्टायामप्यसंस्कृतायां संस्कृतायामप्यनतिसृष्टायां स 
एव । सोऽयं सददयामुत्पादितो मातामदस्य पुत्रः । वौवि, 
सहोढ £ 
यौ गर्भिणी संच्ियते विज्ञाता वाऽविज्ाता 
बा तस्यां यो जातः स सहोढः । 
 यागूढगर्भिणी सती परिणीयते. तस्यां यो जातः 
स सहोढो नाम । वोदुश्चाय पुत्र; | विज्ञातायां तु संस्कार 
एनोऽस्ति | प्रौयि 
क्रोतः 
मातापित्रोह स्तात्कीतोऽन्यतरस्य वा योऽप- 
लयाथं परिगृह्यते स क्रीतः। 
स्वद्रव्यं प्रदायेति रोप्रः | 
पममर्भव्‌ः 
ह्ीबं यक्स्वा पतितं वा याऽन्यं पति बिन्दे- 
तस्यां पुनभ्बां यो जातः स पौनभेवः। 
मृतोऽप्यत्राऽभ्यनुज्ञातः । तथा च वसिष्ठः-्मृते 
वासा पुनरभर्भवतिः इति। बोषि 


क जक चा = -न-०००० ०. ५०१७ = "०० =-= न 


वोवि. 


नम ० ज-जात = ० = 9.0.०9 वको कड 


# स्यप्र.व्याख्यानं ^पितृवेदमनि कन्या" इति मनुवचने 
भ्यम्‌ । 
(१) बोध.२।२।२७ 
(२) बोध. २।२।९८; विर,५६५ यच्छे (गच्छे); भ्यश्र 
४७५ विरवत्‌. (३) बोध.२।२।२९ 
(*) बोध.२।२।३० रस्य ( रण); व्यक.१५७ (परि०) 
कीतः (कतकः); विर. त्कीतोऽन्य (दन्य) भँ परिग्‌ गृ); 
श्यप्र, ४७८ भ्यक्वत्‌. 
(५) बौध, २।२।३१. 


न्वक्हयरकाण्डम्‌ . 


स्वयदत्) | 
मातापितृविहीनो यः खयमात्मानं दथात्‌ स 
स्वयदत्तः | 
स्वस्वत्वनिदरत्तिः परस्वत्वापादनं च दानम्‌ । अत्रापि 
शरीरेन्द्रियाणामात्मीयत्वादानन्यवहारः। बौवि 
निषाद्पारधावौ 
द्विजातिप्रवराच्छ्रद्रायां जातो निषादः। कामा- 
त्पारडावं इति पत्राः | 
द्विजातिप्रवरो ब्राह्मणः | द्विजातिप्रवरादेव पूर्व 
कमोढायाः पुत्रः । अयं तु कामादुढायाः । अन 
न्तरप्रभवप्रकरणे तयोरपि पुनग्रहणमनयोः पुत्रकायेष्वपि 
प्रापणार्थम्‌ । ववि. 
सप्त रिक्थभाजः षडगोत्रमाश्रमाजश्च पत्रा 
अं थाऽप्युदाहरन्ति-- 
ओरसं पुत्रिकापुत्ं क्षेत्रजं दत्तत्रिमो । 
गृूढज “चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥ 
अथेतान्‌ पुत्रान्विविधान्विविनक्ति---अथाप्युदाद- 
रन्ति--ओरसमिति । ओरसादयः गो्रभाजश्च रिक्थ- 
भाजश्च | रिक्थ द्रव्यम्‌ | कानीनादयश्च तद्रोत्रभाजः। 
पारशवः अभाग एव॒ विष्टावत्‌ | अस्मात्सत्रादिदम 
प्यवगम्यते---निपादकन्याऽपि सुसमीक्ष्याऽसगोघ्रादेव 
वोढव्या । अन्यथा सगो्रागमनप्रसंगादिति । एते 
पुत्रिकापुत्रादयः कारकुशस्थानीयाः पु्प्रतिनिधयो 
मन्तव्याः । अवद्यकरणीयत्वात्‌ पुत्रोत्पत्तेः । उक्तं च 
पुत्राश्वोत्पा्य धर्मतः इति । योषिता्पि पुत्रवत्या 
भवितव्यं 'अवीरायाश्च योषितः इत्यभोज्याननप्रकरणे 
दौनात्‌ | बोवि,. 
कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनमवं तथा । 


(१) बाध.२।२।३२ 

(२) बाध.२।२।३३,३४; ब्यक. १५८ कामा (लाभ); 
विर.५७४ (निषादः ८) (पुत्राः ०); स्मरसा.७० विरवत्‌; चन्द्र. 
१७६ विरवत्‌; बयश्र ४८० विरवत्‌; बार. २।१३५(१,२३५) 
विरवत्‌, 

(१) बोध.२।२।१५,२६; भ्यक.१५४ (मधा,..न्ति०); 
विर.५५० (मया...न्ति०) ढजे वा (दं चेवा); -विधि.२३१. 
विरवत्‌; व्यनि, व्यकवत्‌; ध्यप्र.४८५. चोप (वाप) रेष 
स्यकर्जत्‌ ; यच, १ किरवत्‌ 

(४) बौष.२।२।१७; ब्यक .१५४; मद्य. १५८; ` 





दायभागः-पुत्रभरकाराः; वेषां दायहरत्वविचारश्च १२.७१ 


सखर्यदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षृते# ।॥ | जनयितुः पुत्रो मवति साम्पराये परलोकेऽपि यदनेन 
आओपजङ्निमते ओरसेतरपुत्रभिषेध | पिण्डोदकरदानादि जनयितुरेव भवेत्‌, न केत्रिण इति । 

तेषां प्रथम एवेत्याहोपजङ्घनिः । | ननु मार्यायाः पुत्रस्य च रक्षगपोपणचिकित्सादि सव 
तदेतस्रमतेनोपन्यस्यति स्म तेषामिति । आओपजङ्घ- | क्षेत्रिणेव क्रियते, तत्क थमसिमिन्‌ पक्षे इति ? उच्यते- 
निराचार्थो मन्यते स | प्रथमः ओरस एव पुत्रो नमोध्रं वेत्ता कुरते तन्तुमेतमिति । वेत्ता छब्धा क्षे्रश्य 


पु्िकापुत्रादय इति । | बौवि. कुरते एतं तन्तु मोधं कुरुते निष्फल्ोऽख प्रयासः 

देदानीमहमीष्योमि स्लीणां जनक नो पुरा। इत्यभिप्राथः । इतिशब्द ओपजङ्घनेमेतोपसंहारारथेः । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पृत्रमन्नुवन्‌ ॥ योवि, 
स हि जनकं राजानं प्रकृत्येवमुवाच--यमः कृत- वसिष्टः 


युगे मन्दरे कऋष्रीन।हूय पप्रच्छ--परदारेषूसादितः पुत्रमहिमा । बहुन्नातणां तत्पत्नीनां च भनातरपुत्रेण चरिताथैता। 
प्रः किं जनयितुरिति १ उताहो क्षेत्रिण इति । एवं ऋणमस्मिन्सनयति अभ्रतत्वं च गच्छति । 

रषे ते प्रजा जनयितुरेवेति निधित्य अन्रुवन्‌ । तदिद- पिता पुत्रस्य जातस्य परयेच्चेउजीवतो मुखम्‌ ॥ 
माह--पुरा यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्रवन्‌ । ददानी- अनन्ताः पुत्रिणो कोकाः, नापुत्रस्य छोकोऽस्तीति 
महमित्यादि । संप्रति अहमीष्यामीति न सहे | श्रूयते । 
ल्रीणामिति द्वितीयार्थ पष्ठी । अथवा स्वाध्रै एव। प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इयभिक्चापः। 

खीणां चरन्तं पुरुषं नेष्यामीदय्थैः । हे जनक पुरा: अप्रजाः सन्त्वद्नाः। 

यस्मायमस्य धर्मराजस्य सदने स्शने वेश्मनि जनयितु- ` अप्रजा अपुत्राः सन्छु मवन्तु अदनाः अदन- 
रेव पुत्रमवरुन्नुषयो, न क्षत्रिण इति । न हि यमराज. | सीलाः राक्षसाः । नूनमयं महानप्रकारो येन रक्षतो 
सकाशे निश्चितोऽर्थो मिथ्या भवितुमर्हतीत्यौपजङ्ने; | नाम गभ्यत इति तात्पथम्‌ । शत्रुणामपुत्रत्ं हि महान्‌ 


मुनेम॑तम्‌ । बौवि, | विनाशः, तेनासाविष्यते । विर.५८९ 
“रेतोधाः पुत्रं नयति परेय यमसादने । प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमदहयामित्यपि निगमो 
तस्माद्धायौ रक्षन्ति बिभ्यन्तः पररेतसः ॥ भवति । 


~~~ ~~~ ~~~ ~> ° ~~न ~------ ~ - -~-----~ ~ -~------ --- 


रेतो दधातीति रेतोधाः बीजं पत्रं प्रकृतं नयति पूर्वाऽमिशापः शनरुविपयः, उत्तरस्त्वाशी ःखरूपः, 


भुङ्न्ते पुत्रफठं कमते । परेद्य मृत्वा यमसादने पुण्य- आत्मपिषरय इति प्रकाशकारः। विर,५८५-५८६ 
पापफटोपभोगस्थाने । नेवं क्षेत्री । यस्मदेवं तस्मात्पर- पुत्रेण खोकान्‌ जयति पौत्रेणाऽऽनन्त्यमश्रते । 
रेतसो व्रिम्यन्तो भाया रक्षन्ति | बोवि, (१) वस्ख.१७।१ (ख) च्येऽ्जी (च जी); व्यक.१५९ 


अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षत्रे पर- | गच्छ (विन्द); विर.५८४ व्यकवत्‌, मनुवषिष्ठो; ग्यभ्र.५०६ 
बीजानि वाप्सु) जनयितुः पुत्रो भवति साम्पराये | =) च (स); बारू.२।१३५ (४.२१९). 
मों वेत्ता कुरुते तन्तुमेतमिति ॥ (२) वर्श. १७।२ णो (गां); ध्यक. १५९; विर ,५८५; 
एवं जनकादिः अन्यरिष््रानपरत्याह--अप्रमत्तेति | बार२।१३५ (१२२०). 


अन्ये ब्रीजवपनं माकाषुः । तत्र को दोषः१ (२) वस्श.१५।२ (ख) व्यमि (स्वपि); बाङ.२।१२५ 
| (१,२२०) (अप्रजाः सन्तु पुत्रिण इत्यभिप्रायः). 


न~~ ^ ~~ ==> ~~ ~~~ ~~ 


# व्याख्यानं पूवंस्मिक्नेव शोके द्रष्टव्यम्‌ । [र (४) विर.५८५. 
विर.५५० निषादं च (च रोद च); विचि.२३२; भ्यनि,; (५) वस्य.१७४ (ख) भे+(तु); ग्यक.१५९; विर. 
मच्च. ९।१५९; ब्यप्र. ४८५; दु.३१. ५८ ५; बाट. २।१३५ (धृ,२२०), 
(१) बओध.२।२।३८ , (२) वोध.२।२।२९. (६) वर्श्र.१७।५ (ख) विष्ट (पिष्ट); द्‌॥,१६१ विष्ट (पिष्ट); 
(र) बोध.२।२।४०. (४) बोध.२।२।४ १. विर.५८५ दावत्‌; भ्यप्र,५०६; विता.१८४; बार.२।११७ 


भ्य, का, १६०. 


१२७२ 


अथ पुत्रस्य पौत्रेण त्रघ्रस्याऽऽप्रोति विष्टपम्‌ ॥ 
इति । 
बहूनामेकजातानामेकश्चेतपुत्रबान्नरः । 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रतिः॥ 
बहीनामेकपत्नीनामेका पुत्रवती यदि । 
सव।स्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवदय इति श्रुतिः ॥ 
जओरसादिमुख्यगैणपुत्राणां विधिः, तछक्षणानि च । ओरसादि- 
| माद पुत्नविचारः । आरसः। 
द्वादश्च वेव पुत्राः पुराणदृष्टाः। खयमत्पा- 
दितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रश्रमः । 


प्रथमो मुख्यः । तेन सं एव पुत्रशब्दस्य 
मुख्योऽथैः क्ष्रजादिस्तु गोण | अप.२।१२८ 


स्तत्रजः 

तदलाभे नियक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः । 

नियुक्तायां पत्या वा गुरुमिवा, द्वितीयः ओरसा- 
दीप्रन्न्यूनः। विर.५५५ 
क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पत्र इति विवदन्ते। 
तत्रोभयथाऽप्यदाहरन्ति । यद्यन्यो गोषु वृषभो 
वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । गोभिनामेव ते वत्सा 
मोघं स्यन्दितमाषेभम्‌॥ 

अनियुक्तायामुखन्न उत्पादयितुः पुत्रो भव- 


[ [र 


पुत्रस्य पत्रेण (पात्रस्य पुत्रेण); सेतु.४१; व्रिभ.५२ (=) 
(१) वर्ष. १७।१०,११ 

` (२) वस्म, १७।१२,१३ तेव (इत्यवे) (ख) दादश सेव 
(हीनां द्ाद्रत द्व); अप.२।१३१ (दाद. . -दशः०); व्यक 
१५५ त्वेष (व) प्रथमः (जरसः); विर.५५२ स्व (से) 
ताथां (ते जरसः); स्श्ला.९८ (दाद ..-दृ्ाः०) स्व...मः 
(संस्कृतायां स्त्रे कषत्रे चौरसः) गौतमः; चन्द्र.१७८ (दाद ... 
दृष्टाः ०) स्व...मः खपंस्रृतायां स्वक्षित्र आसः) गौतमः; 
ग्यप्र,४६७ सत्वे (री) तः (ताः) यां+ (यीरसः); बाकर. 
२।१३५ (ष१.२३४) श तवे (द) यां + (जरसः). 

(३) वस्सू.१७।१४; व्यक. १५५; विर.५५५ रमे 
(मावे); स्शसा.६८ विरवत्‌ › वृहस्पतिः; बाल .२।१३२२२। 
१३५ (१.२३४). 

(४) वस्ख.१७।६; व्यक, १५८; विर.५७७. 

(५) वस्छ.१५७।७,८ (ख) व्सा...तमू (वह्सान्‌ जनयते 
सुतान्‌) स्यन्दि,, म्‌. (स्यन्दनमोक्षणम्‌ ). 

(६) वस्श्.१७।५५; ममा.१८।२१५. 


॥ रि 1 । [1 11 क । ववि 


ट्य्वदीरकाण्डैम्‌ 


तीटयाह 

स्याश्चेन्नियोगिनो रिक्थम्‌ । रिक्थरोभान्नास्ति 
नियोगः+# । प्रायश्चित्तं बाऽप्युपदिशय नियुञ्जया- 
दियेके । 

पुत्रिका 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते । अश्रातृका पुंसः 
पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ + 

(१) द्वितीयः पुत्रः पुत्रिकेवेव्यथैः । >‹मिता.२।१२८ 

(२) त्रतीयः पुत्रः पुत्रिका ओरसपुत्रतुस्या तत्काय- 
कारित्वासखतीचीनं गच्छति प्रतयाव्रृत्त पुत्र्य पितृवशा- 
भिमुखं गच्छतीवयथः | पिर.५५९ 

(३) मिताटीका -- वसिष्टेन वृतीग्र्वेन पुत्रिका 
गणिता न याज्ञवस्क्येन | सुबरो.२।१३२ 

तत्र शोकः । | 


# मिताव्याख्यानं “पत्नी दुहितरश्चवः इति याक्चवस्क्य- 
वचने द्र्टम्यम्‌ 1 अप,, व्यप्र, व्यड. मितागतम्‌ । 

+ विश्.व्याख्याने ष्ठत क्षत्रनस्यां' इति मनुवचने 
्र्टम्यम्‌ । 

> सवि.) वीमि; ग्यप्र, मितागतम्‌ । 

(१) वस््ु.१७।५६-५८ (रिक्थ०); (खं) रिक्थम्‌ 
(क्ष) (रिक्थ); मिता.२।१३६ (स्याच्च ..-कथम्‌०) 
(आय... .व्यके०); अप. २।१३६ मिततावत्‌ ; विर.४४९ 
स्याश्ये.. .क्थम्‌ (सा चेश्रियोगमिच्छेषु वृत्त) (रिक्थ०) लोभा 
(लामा) बाऽप्यु (चाङ्प्यु); व्यप्र .४९६ भितावत्‌ ; ग्यउ, १५२ 
मितावत्‌; खम्यु. १२८ मितावत्‌, 

(२) वस्स. १७।१५,१६; विश्व.२।१३६ पुत्रिका + 
(पुत्रः) (विक्ा,..ललम्‌०); भिता.२।१२८ (द्वितीयः. पुत्रि- 
कैव) पताकेव; अप.२।१३६ (अघ्रा. ..त्वम्‌०); भ्यक.१५६; 
स्मृच.२९५ तृतीयः + (पृः) शेषं अपवत्‌; विर.५५९ वृका 
+ (हि); सुबो.२।१२८ (तृतीयः पुत्रिकैव) एताकदेव : 
२।१३२ (वृनीयः पुत्रः पुभरिकैव) एतावदेव; सबि. ३९१ छन, 
(२।१२८) वत्‌, गोतमः; ब्रीमि.२।१३६ (तृतीया पृत्रिका) 
एतावदेव; ्यप्र.४६९ (द्वितीयः पुत्रः पुत्रिकेव) एतावदेव : 
५१९ स्परचवत्‌ ; ग्यम,४७ सविवत्‌; विता.३५९ (तृतीयः 
पुथिकरैव वा पुत्रः) णताकेव; बाक.२।१३२, २।१३५ (भ. 
२३४) अपवत्‌ : २।१३५ ,२२३) सविवत्‌; सम्रु,११८ 
स्मृचवत्‌ . | 

(३) वस्र, १७।१७ (ख) (तत्रं ०). 


दायभागः पुत्रप्रकाराः, तैषां दायहरत्वविचारश्च 


संश्नाठृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति +॥ 
पुत्रिकापुतरस्मेव पुत्रत्वं वदति तेन पुतरिकाया- 
सपुत्रस्य च पुत्रत्वे तन्न मनुविरोधात्‌ पिण्डदान- 
मात्रयोगात्‌ पु्रस्वमस्य गोण तददरारेणेव पुत्निकायाः 
पिण्डदाृत्वात्‌ एकस्य स्वतोऽन्यस्य तदयोगात्‌ । 
| दा. १४५ 
पौनर्भवः 
पोनभवश्तुर्थः । 
या कौमारं भतोरमत्छञ्यान्येः सह चरित्वा 
तस्येव कुटुम्बमाश्रयति सा पुनभूभवति। याच 
छीव पतितमुन्मत्त वा भतारमुस्सञ्यान्य पतिं 
दते मृते वासा पुनभूभदति। 
कनीनः 
कानीनः पञ्चमः] या पितुगृेऽसंस्छता कामा- 
दुत्पादयेत्‌ , मातामहस्य पुत्रो मवतीलयाहुः। अथा- 
प्युदाहरन्ति । 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः 


# गौभि.म्यास्यानं न्तमधा चतरदिण्लादि गौततमवचने 

त्यम्‌ । 

(१) वस्मर.१७।१८; सस्मर. ९।१२७ इत्यस्थोपरिष्यत्‌ 
प्रक्षिप्तलोकोऽयम्‌; भिता.२।१२८; दा. १४५; अप.२।१२ १; 
गौमि.२८।१६ यो जायते (जनिष्यते); विर.५६२; रत्न 
१४२ भवेदिति (भविष्यति); व्यनि; स्चि.३१; सवि 
३९१८४२७) भवेदिति (भविष्यति) उत्त.; वीमि.२।१३४ 
भवेदिति (मविष्यति)उत्त.; ग्यप्र.४६८: ४८१ उत्तर; न्यम. 
४७ वीमिवत्‌ ; विता. २५९; राको .४५४ भवेदिति (भवि- 
ष्यति) उत्त; बार,२।१३५ (,२२२); सयु. १३७. 

(२) वस्म. १७।१९; व्यक. १५७; चयप्र, ४७६; बर, 
२।१२२,२।१२५ ५,२१४). 

(३) वस्ण.१७।२०,२१ (ख) या कौमारं (पुनभः कौमारं). 

(४) वस्र, १७।२२-२४; व्यक. १५७; विर.५६४- 
५६५ या (यं) गृहे + (स्वय) मातामहस्य पुत्रो (स कानीनो 
मातामहसुतो) अथा (अक्रा); ब्यप्र.४७५ या (यं) माता. . हुः 
(क कानीनो मातामदस्य पुत्रो भवतीलाह); बार.२।१२९ 
(आहुः ०) रोषं न्यप्रवत्‌ : २।१३५ (१,.२३४). 

(५) वस्म, १७।२५ (ख) न्देत (नदति); अप.२।१११; 

„१५७ पुत्रं तै) एुव्यतः (तसपतः) पुत्री (पौत्री); गौभि. 


१२५३ 


पुत्री मातामहस्तेन दद्यासिपण्ड हरेद्धनम्‌ ॥ इति । 
अभिसधिमात्रात्‌---एतच् पूर्वविध्यनुवादता । 
विर, ५६२ 
गृहजः 
गृहे च गृढोप्पन्नः षष्ठः । इत्येते दायादा 
न्धवास्रातारो महतो भयादिलयाहुः । 
सदोढादयः पडदायादाः । सहोढः 1 
अथादायाद्बन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या 
गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जातः सोढः पुत्रो भवति। 
दत्तक 
दत्तको दितीयो, यं मालापितरो दद्याताम्‌ । 
शोणितशयुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित- 
कः । तस्य प्रदानविकयत्यागेपु मातापितरो प्रभ- 
वतः। न वस्वेकं पुत्रं दद्यासरतिगृहणीयाद्रा। स 
हि सतानय पूर्वषाम्‌ । न क्ली पुत्रं दद्यासति- 
गरहीयाद्राऽन्यत्रानुज्ञानाद्‌भतः । पुत्रं प्रतिप्रही- 
ष्यन्वन्धूनाहूय राजनि चाऽघ्वे् निवेद्चनस्य म- 
ध्ये व्याट्तिभिह त्वाऽदूरेबान्धवं वन्धुसनिह्ष्रमेव 
प्रति गरृह्ठीयात्‌। संदेहे चोत्पन्ने दूरेवान्धवं श्युद्रमिव 
स्थापयेत्‌ । विज्ञायते केन वहूश्नायत इति । 
२८।३१ पुत्री (पोत्री); उ.२।१४।२ गौमिवत्‌ ; विर ५६५. 
त्ता दुहिता (दत्ता सुता); स्मृसा.६८ प्रत्ता (पुत्रा) पुत्री 
(पौत्री) विष्णुः; वीमि.२।१३४ उत्त., विष्णुः; अयप्र.*७५; 
चाल. २।१२९ तुस्यतः (तद्ज). 
(१) वस्स. १७।२६१२ ७; अषप.२।५१ (दायादिवान्धनाः) 
एताविद्व, 
(२) वस्स. १७।२८,२९ (ख) दबन्धूनां (दास्तत्र); व्यड. 
१४८ (अथादायादवन्भूनां सद्दोढः प्रथमः) एतावदेव, 
(३) वर्ष. १७।२९. 
(४) वस्म. १५।१-८ (ख) न्याहृतिमि (व्याहूती) बन्धु- 
संनिङ्ृष्ट (संनिङ्ृष्ट) (पतिग्णीयात्‌ ०) बुखायत (वहु जायत); 


| विश्व.२।१३४ (नतु खी पत्रे द्व्‌ प्रतिगृह्णीयाद्वाऽन्यत्रानु- 


| 


नाद्धतैः) एताेदेव;. मेधा. ९।१६८ (न खी पुत्रं दवत्‌ प्रति- 
गृ्तीयाच) एतावदेव; मिता.२।१३० (खोणित....भ्रभकवतेः०) 
(स हि...म्तुः०) शनस्य (शन)ऽदूरे (ऽदर) मेव (एव) 
(संदेदे...इति०); अप.२।१३१ त्यागेषु (परित्यागेषु) न त्वेषां 
पुत्रं दयात्‌ परतिगृह्णीयाद्वा (न त्वेकं पुत्रे दबत्‌) नखी (नतु 


१२७४ 
(१) 


प्रतिषेधः } एवं कीतक्षयदन्तङ्ृत्रिमेष्वपि योजनीयम्‌ | 
समानन्यायत्वात्‌ । %मिता.२।१३० 


# मपा. मित्तागत्तम्‌ 1 

सी) वन्धुसंनिकृष्ट (असंनिकृष्ट); व्यक. १४४-१४५ (फ 81) 
त्यागेषु (परित्यागेषु) (पतरं प्रतिग्रदीष्यन्‌.. .इति०) : १५७ 
(810४762) लगि (परिखागेषु) त्वेकं (खकं) न खी (न तु 
सरी) चाथ (वेय) व्याहतिभि (ग्याहृती)ऽदरे (दूर); गोभि. 
२८।३० (शोणित...प्रभवतः०) त्वेकं (येष) बान्धवे वन्धु 
(बान्धव) (संदहे...शति०); उ.२।१३।१० (यओोणितें 

प्रभवतः०) न त्वेकं (न उयेष्ठ पुत्रं दयति प्रतिगृक्णीयाद्वा। न 
त्वेकं) राजनि चाऽऽ (राशे नि) मध्ये + (अभिुपसमाधाय 
संपरिस्तीये) ऽदुरे (उदर) (बन्धु०) (सदेदे...रइति०); स्शरुच. 
१९१११९२ शोणितरुक्र (दुकेशोणित) त्यागेषु (परित्यागेष) 
बन्धुसंनिङृष्टमेव प्रति (असंनिषृष्टमेव) (संदेहे. ..इति०); मभु. 
८।१६८ शोणितरक्र (श्ुक्रयोणित) त्यागेषु (परिलगेपृ) (न 
तवेकं...श्ति ०); बिर.१२९ सीणितदुक्र (दूक्ररोणित) पुरषो 
(पत्रो) तस्य प्रदान (तस्यद्वान) नसी (नतुखी) (त्र 
प्रतिग्दमीष्यन्‌ ...शति०) : ५६८-५६९ दओोणितदुक्र (दराक्र 
श्चोणित) पुरुषो (पुत्रो) प्रदान (दान) न सनीपुत्रं (नतुस्री) 
ऽदुरेवान्धवं बन्धु (ऽदूरवान्धवम) दुरेवान्थवं (दूरबान्वे); 
रुख्सा,६९ (शोणित. ..प्रमवतः ०) चाऽऽवेच (निवे) बान्धवं 
बन्धु (बान्धव) (विक्चायते....इति०); पम८.२१५.,२१६ 
(श्लोणित...प्रभवत्तः ०) (न ञी... मतु; ०) चाऽऽवेच (च निवे) 
ऽदुरे... याव्‌ (ऽदुरबान्धवमसंनिङृष्टमेव गृन्तीयात्‌ ) (सदेह... 
इति०); मपा.६५२ (दोणित ... प्रभवतः ०) त्वेक (तवेकेकं) 
(स हि... मतैः ०) ऽदुरे (ऽदृर) (देहे... ०); दीक.४८ 
(न त्वेकं पुत्रं दद्यात्‌ ) एतावदेव; विचि .५६ गोणितद्युक (शुक्र- 
प्नोणित) परदानविक्रय (दानविक्रयपरि) (पुत्रं प्रतिप्रदीष्यन्‌. ;. 
इति ०); स्श्रचि.१९ (शोणित, . भमवतः०}(न सनी ,-.इति०); 
यरप्र.२७ (न त्वेकं पुत्रं दात्‌ प्रतिग्रीयादय) एतावदेव; सवि. 
१९१,३९२ (शोणित. . प्रभवतः ०) (स हि...मवुः ०) निवे. 
नस्य (निवेशचन)ऽदूरे ... यात्‌ (इदूरवान्धवमसनिङ्ृषटं गृहीयात्‌ ) 
(संदेदे...इति ०); चन्द्र.१७५,१७६ (शोणित. ..प्रभवतः०) न 
त्वेकं (नैकं) पूर्वै (स्वे) (यत्रं प्रतियदीष्वन्‌. . .इ्ति०); वीभि. 
२।१७६ (शोगित...प्रभवत्तः०) (पत्र प्रतिग्रहीष्यन्‌. ..इति०); 
दमी.-७५१० (नसखीपृत्र.. दवेः) एतावदेव: २८ (भदूर- 
बान्धवं बन्धु ,,.म्थापयेत्‌ ) एताकदेव : १६ (पुत्रं प्रतिग्रही... 


गृह्णीयात्‌ ) एवदेव : ५५ (शोणित, ^+भमवत्‌; ०) त्वेकं (लेवेकं) 


प्अदरवान्धवमित्यत्यन्तदेशमापाविग्रकरृष्टस्य | 


1 


ज्यवहारकाण्डम्‌ 


(२) न त्वैकं वृत्रे दग्रादिति ददातिः प्रदश्ना्थैः। 
तेन बिक्रि(क्र)यादावप्ययं निषेधो भवेति । तथा पुरं 
प्रिग्रहीष्यन्नित्यस्यापि प्रदशना्थैववाद्वन्धूनाद्रूयेलयादि 
धर्मजातं क्रयादावपि कार्यं न्यायसाम्यात्‌ । अदूरेवान्धवां 
यस्य सोऽदूरेब्ान्धवः । बान्धवानामदूरदेशत्वेन तस्य 
कुटीनता शक्या ज्ञातुम्‌ । तेनादरेबान्धवं विदि ताभिजनं 
पुच प्रतिग्हीयादियर्थः। न पुन्वन्धुसनिषो गृह्णीयादिति, 
बन्धूनादूयेद्यनेनैव तस्सद्धेः । असंनिक्रष्टमसंवन्धिनमेव 
प्रतिगहणीयात्‌ । जातिसदेदे चोत्पन्ने दूरेवान्धवे व्यवहित 
देशवर्तिवान्धवं श्य द्रमिव खाप्रयेदा निश्चयात्‌ । महता 
यत्नेन निश्चयं कुयादिति वात्पयां्थः । अत्र देतुतेन 
श्रतिमुपम्यस्यति-- विज्ञायते दयेकेन बेहृल्रायत इति| 
एकेन पुत्रेण व्रहूनपूर्वजांछरायत इति । तस्माञ्जातामि 
जनमेव गृहीयान्नेतरमिति तात्पसाथः। अप,२।१३० 


= ~~ ~ 


(न सी पुत्रं...खायत इति०): ५६-५७ दोणितञ्युक्र (युर 
रणित) पुरुषो (पुत्रो) (न त्वेकं...खायत इति ०): ७६ रोणितत- 
रुक (गुक्तञ्लोणित) पुरुपो (पुत्रो) त्वेकं (छैक) ऽदूर (दुर) 
दूरे (दुर); संप्र.२०६ (न सी पूत्र..द्वतुः) एतावदेवः२०९ 
(अदुरवान्धवं वन्धु ...खायत इति) एतावदेव: २११ (योणित- 
सूक्र....प्रभवतः ०) त्वेकं (सेवेव) (न खी पुत्र... खायत इत्ति०) 
६२२४ प्रदान (दान) (न त्वेकं पुत्र...स्ायत्त इति०):२३ ०, 
२३१ शोणित....पुरुपो (राक्रसोणितसतमवः पत्रो) तस्य प्रदान 
(ततस्तस्य दान) न सखी (नतु खी); उ्यप्र.२०६,३०७, 
३०९,४७७,४८७८ शोणितद्धक्र (दाक्ररोणित) लगिषु (परि. 
त्यगिषु) नक्षी(नतु ची) ऽर (दर) कष्टमेव (कृष्ट एव) 
ररबान्धवं (दुर) वु (च बहूंस्ततस्रा) केषुचित्‌ पृष्ठेषु विष्णुः; 
व्यड.८४ (न सरी.. .इति०) शेषं व्यप्रवत्‌, विष्णुः; उ्यम. 
५० साणितद्ुक्त (दुक्रशोणित) त्यागेषु (परित्यागेषु) संतानाय 


पूर्वेषाम्‌ (त्रायते पुष्पं) न खी (नतु स) ऽदूरेवान्षवें बन्धु 


¦ (दरेवान्धव) स्ताथत (स्तारयेत्‌ ); विता.२६२,६० ० शोभितं 


। 


., -त्यागेषु (ुकरशोणित्तभवो मातृषिदृनिमित्तकः पुरुपरस्तस्य 
प्रदानप्रतिग्रहक्रयेषु) न त्वेकं (न स्वेवैकं) घ्वानाद्भतुः + (न ज्ये 
पुत्रे दयात्‌ ) चाऽऽेय (निवेदय) ` ऽदुरेवान्धवं (दुरवान्धवं) 
(बन्धुरनिकृष्टमेष ०) (संदे ...इतवि०); सिन्श्वु,८६८ (रोगि. 
तशुक्र....प्रभवतः ०) त्वेकं (त्ववेकं) (स हि. --पूरवेषाम्‌०) (पुव 
प्रति ... सायत इति०); .बाङ.२।१२०,२।१३५ (प्.१७१,. 
१७२,२३८); सेत॑.१४९ शोणितङुक्र (दुक्रशोणित) प्रदान- 
विक्रय (दानविक्रयपरि) (पुत्र, भति."दति9) -: इ०.०. (=) 


दायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


(९) हति उस्ादनमात्रेण पित्रभ्यामा्जितत्वाद्येषट- 
बिनियोगाहत्वं पुत्रस्याप्यस्तीति मत्वा प्रभवत इत्युक्तम्‌ । 
तेन पुत्रोऽपि देयभूतो मवतीत्यमिप्रायः । यत्तु स्मरत्य- 
न्तरम्‌-- सुतस्य सुतदाराणां वशित्वं ॒त्वनुशासने । 
विक्रये चैव दाने च वशित्वे न सुते पितुः ॥ इति । यच 
याज्ञवस्क्येनोक्तम्‌ (२।१७५) स्वं कुदुभ्वाविरोषेन 
देयं दारयुतादते' इति तद्वचोद्यमनेकसुत्यून्धयिषयम्‌। 
तत्र हि पुत्रदाने कृते सतानविच्छेदापत्तेः | अत आह 
वसिष्ठः--न त्वेकमिति । अनेकपुत्रेष्वपि मातापितरवि- 
योगसहनक्षम एव देयः प्विक्रयं चेव दानं च न नेयाः 
स्युरनिच्छवः । दाराः पुत्राश्च इति कास्यायनस्मरणात्‌। 

ननु मातुः प्रभुत्वेऽपि पुत्रदानमयुक्तं अस्वतन्वत्वात्‌। 
सत्यम्‌ । स्वतन्त्रपुरपानुक्ञया तु युक्तमेव । अत एव 
वसिष्टः--न स्री पुत्रमिति। स्मृ. १९१ 

अदूरेवान्धव संनिदितमातुलादितरान्धवनसनिकृष्टं 
सनिकृष्ट श्राव पु्ादिग्यतिरिक्तमेव गरह्णीयादित्यथैः 
भस्मच. ११२ 

(४) दानवद्विक्रयपरित्यागावपि न कायां | विक्रय 

आपदि भरणाामध्यं स्यागः। सतानीच्छेदे हि पिण्डो 


दकक्रियानिद्रततमहान्दोप इति प्रकाशः । पितुश्च | 


दरयोरपि प्रत्येकमपि दानेऽधिक्रारः । इयांस्तु विरोधः, 
युत्सति पितरि, तदनुज्ञानान्मातुदातरत्वम्षपि तदभा- 
वेऽपि । बन्धुनाहूय दत्तकप्यांशप्राप्यथ स्वदायादान्‌ 
संनिधाप्य ।. अदुरत्रान्धवं सनिहितात्मीयमावुलादिक, 
एतन्नामजाव्यादिज्ञापनाथं तस्य बान्धवस्यामावें तदसंनि 


कृष्टमपि प्रमाणान्तरेण दृढेन नामगोजरन्नापना्यतिग्ही- 


[7.1 | 


# पमा. “अदरः इव्यादन्थाद्यानं स्मर चगतम्‌ । 

सोणितदयुक्र (दाक्रशोणितत) पुरूषो (पुत्रो) प्रदान (दान) चा- 
ञे (निवेथ) (उदरे. ..ङृष्टमेव ०) (संरेदै...इति०); समु, 
९४,९५; विख. १४,१५ (पुत्रं प्रति...इति ०); विन्य.३२६ 
(नैकं पुत्रं . दयात्‌ प्रतिगङ्णीयाद्रा स 1 संतानदेतः) एतावदेव, 
विष्णुःऽ दुच.३११० (न सी पुत्र... इतः) एतावदेव : ९ (न त्वेकं 
.पपूरवेषाम्‌ ) पताकदेव : १२ (शोभितञ्युक...मतुः ० ) चाऽऽवेच 
(निवेधं) दुरे (अद्र) प्रतिग्णी (गृह्णी) दूरेवा (दुरा); कभ 
८६१ (पुत्र प्रतिग्रही...निभ्रय) एतावदेव : ८६८ शोणित 
पुरुषो ` (शुक्रसोणितसंभवः पत्रो) (न व्वेकं.. . खायते श्ति०): 
८७८ -(शोणितद्युक्र भवै; ०) दुरे (अदूर) दुरेबान्भवं (द्रे), 
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यात्‌ | असंनिकृष्टमेवेत्येवकारोऽप्य्थैः । संदह चोरयते 
इति, अथ कथंचिदृदुरस्थवान्धवं गृहीतवतो ब्राह्मण्यादौ 
संशयः स्यात्‌, तदा शौद्रपुत्रमिव मरणमात्रोपयुक्त 
कृत्वा खापयेत्‌ । एकेन बहु श्नायते, यतः कथचिदेकेन 
पुत्रेण बहन्‌ पूर्वजांख्रायते ।  तस्मादसदिग्धजाव्यादिक- 
मेव परिगृहणीयादित्य्थः । विर,५६९ 

(५) चू द्रमिवेति । शयुद्रोऽपि दहि पुत्रो मबतीत्यमि- 
प्रायः । ~+-स्मूसा,६९ 

(६) असंनिकृष्टमित्यनेन ज्ञातिनिप्रेधः । >सवि.३९२ 

(७) अयं च दत्तकादिन चद्रस्य, 'महाव्याह्तिभि- 
गैस्वाः इति वचनात्‌ । चन्द्र, १७६ 

(८) अत एव वसिष्ठः-- न खरी पुत्रमिति । अनेन 
विधवायाः, मतरैनुज्ञानासंमवात्‌ , अनयधिक्रारो गम्यते | 
न च सधवाया एव भवनुक्ञानापिश्चा पारतन्त्पात्‌, न 
विधवायाः इति वाच्यम्‌; सनीसामान्योपादानैन पारवन्त्य- 
प्याप्रयोजकत्वात्‌, (अभावे ज्ञातयस्तेषाम्‌ः इति ज्ञाति- 
पारतन्न्यस्य सद्धावाच्च । तरिं जञात्यनुज्ञयेव तस्याः 
पुश्रीकरणमस्तु, इति चेन्न । भतुपदस्योपलक्षणतापत्तेः 
प्रयोजनासिद्धेश्च | प्रयोजनं तु मन्रनुश्चानस्य स्वीकृत- 
परिग्रहेणापि मतेपूत्रत्वसिद्धिः। अत एव “अथोढक्षेत्रज- 
कृत्िमपुत्रिकरापुत्रल्ीद्रारजअसुराग्रूढ जदक्षिणाजानां पि- 
चश्च इति सत्याप्रादस्‌त्र ख्ीद्वारजस्य गोच्रद्रयसबन्धो- 
ऽभिहितः, “माठुरुत्तर पितुः प्रथमम्‌ --इति सू्रेणापि । 
पितुमोत्नसवन्धश्च पितुः पुत्रत्वेन ! पुत्रत्वे च पित्रनुज्ञा- 
नेनैव, न परिग्रदेण, तस्य तत्र स्ीकतुकत्व्रात्‌ । "ऊढः 
सदोढः, स््रीद्रारजः ख्रीयाचितः, यज्ञेन दक्षिणात्वेन 
प्राप्तायां कन्यायां जातः दश्षिणाजः, अन्ये प्रसिद्धाः 
इति शबरस्वामिनः । अत्र-च लिया. द्वारताभिधानेन 
द्वारी पुरुषो कम्यते । अन्यथा स्रीपरिगरदीतस्य तन्मात्र 
पुत्रत्वेन तद्धतुगोचरसंवबन्धाभावात्‌ तद्धनुक्रियायामन- 
धिकारापातात्‌ , तद्विवादादौ च पिन्नभावेन पितुगोत्रा- 
द्नुद्धेप्रसंगाच्च । यथयेवं, तरिं भतैरपि स्त्यनुज्ञा- 
पेक्षा स्यात्‌, प्रोजनतौल्यात्‌, इति चेत्‌, न । भरतु. 
प्राधान्यात्‌ तत्परिग्रहेणेव लिया अपि तस्मिन्‌ पुत्रत्व- 
सिद्धेः, मतेपरिग्द्ीतवस्स्वन्तरस्वत्ववत्‌ । किंच श्याद्य- 


+ - रोषं विरगतम्‌ । ` रोष. भितागतम्‌ । 
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तिभिषटत्वा अदूरतान्धवं बन्धुसनिकृष्टमेव प्रतिगृह्णीयात्‌” 
इति समानकर्तृकताबोधकक्तवाप्रत्ययश्रवणात्‌, दयोम- 
कतुरेव परतिग्रहसिद्धेः, स्रीणां होमानधिकारित्ात्‌, 
परिग्रहानधिकारः इति वाचस्पतिः । न च शौनकीये 
आचारवरणान्नानात्‌ तदद्वारा दोमसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । 
होमसिद्धावपि प्रतिग्रहमन््ानधिकारेण प्रतिग्रहासिद्धेः। 
तदाह सौनकः-- देवस्य त्वेति मन्त्रेण हस्ताभ्यां परिगृह्य 
च । अङ्गादङ्गेत्य॒नं जप्वा, आघ्राय रिशचमूषेनि ॥' 
ट्ति। न चैवे चुद्राणामनधिकरारपरसङ्गः, (यद्राणां शुद्र 
जातिषुः इति व्यवस्थापरकलिङ्गेन तदषिकरारकस्यनात्‌ । 
एतेन शुद्राणां होमप्रपि्रहमन्नानधिकारेण पुत्रप्रति- 
ग्रहानधिकारः' इति बदन्‌ वाचस्पतिः परास्तः । विध- 
वानां ल्रीणान्त॒ यथाविनियोगमधिकारसमथनान पुत्र. 
प्रतिग्रहाधिकारः इति सिद्धम्‌ । न चैवं सधवानामप्यः 
नधिकारापत्तिः, दोममन्त्राद्नधिक्रासत्‌, इति वाच्यम्‌ । 
'अन्यत्रानुकानाद्धतुः इति प्रतिप्रसवेन प्रधानापिकार- 
सिद्धो, अधिङृतायिकारादधोममन्त्रादिप्रातो 'खीचद्रा- 
णाममन्त्रकम्‌' इति मन्त्रपगुदाससिद्धेः, अमन्तकप्रति- 
ग्रहसिद्धिः, वस्सवन्तरप्रतिग्रहवत्‌ । किंच (न ली पुत्र 
दवात्पतिगृहीयाद्‌ वाः इति ओत्सर्गिकनिपेधस्य 
'अन्यत्रानुज्ञानाद्धर्ैरित्यपवादकः प्रषवः । तत्न च 
निमित्तं मत्रनुश्ानम्‌ । ततश्च विधवाया भर््रभावेनानु- 
ज्ञानासंमवात्‌, नि्निमित्तकप्रतिप्रसवाप्रवरच्या प्राप 
कान्तराभावाच्च, अनधिकार इति सवेवादितप्रपिपन्न- 
मेव | न चैवमलोकतापरिहारोऽस्या न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । “मृते भतैरि साध्वी खी ब्रह्मचर्ये रिथता | 
स्वगे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥` इति 
मनुना ब्रह्मचयणेव तत्परिदाराभिधानादिति सकलम- 
कलङ्कम्‌ | दमी.७-१२१ 
` तदेवाह वसिष्ठः-- अदूरवान्धवमिति । अस्याथेः- 
अदूरश्चासौ बान्धवश्वत्यवूखान्धवः, संनिहितः सपिण्डः, 
इत्यथैः । सानिध्यं च दिधा, सगोत्रतया, खस्पपुरुषा- 
न्तरेण च, भवति । तत्र सगोत्रः स्वस्पपुरुषान्तरः 
सपिण्डो मुख्यः । तदभव बहूपुरुषान्तरोऽपि सगोत्रः 
सपिण्डः | तदभावेऽसमानगोत्रः सपिण्डः, तस्याप्यभावे 
बन्धुसंनिङ्ृष्टः सपिण्डः, स्वस्यासपिण्ड; सोदक इत्यथैः 


च्यकदहार्काण्डम्‌ 


पर्यवस्यति । तत्रापि संनिकषों द्विषिधः, सगोघ्रतया 
स्वस्पपुरुप्रान्तरेण च । स्वस्यासपिण्डोऽपि स्वसमान- 
गोत्रः स्वत्पपुरषान्तरः सप्रिण्डानां सप्रिण्डो मुख्यः तद्‌- 
भावे बरहुपुरष्रान्तसोऽपि सगोत्र: सपिण्डसपिण्डः सोदक 
दति यावत्‌। शपिण्डसोदकासभवे समानगोत्रः एक- 
विंश्षाद्‌ ग्राह्यः । तदमावेऽसमानगोत्रोऽखपिण्डोऽपि 
ग्राह्यः । तदभावेऽसपिण्डोऽपिः इति रोनकीयात्‌ | 
“संदेहे चोत्पन्ने दूरवान्धवं चयुद्रमिव स्थापयेत्‌ इति 
वसिष्टलिङ्ग[च | दुरे बान्धवा यस्य असौ दरतान्धवः | 
गोत्रसापिण्डश्राम्यामस्तनिदहितमित्यथः । संदे्ोऽ कुल - 
ग्रीखादिषिषयः। स च असपिण्डेऽसगोत्रे च भवति इति 
सोऽप्यनुज्ञायते, “अन्यत्र तु न कारयेत्‌" इति । यद्यपि 
सपरिण्डासपिण्डेभ्योऽन्यो न संभवति, तथापि भ्स्वेषामपि 
वर्णानां जातिष्वेव न चान्यतः इति वाक्यदोप्रेण सपि- 
ण्डासपिण्धानां सजातीयत्वेन विहोषणात्‌, असमान- 
जातीयाः सपिण्डा असपिण्डाश्च व्याप्रस्यन्ते, अप्रतिपिद्ध- 
मनुमतं भवति इति न्यायेन, अनुकल्पतया तत्परािसे- 
भवात्‌ । अव एव ब्रृद्धगोतमः ध्यदि स्यादन्यनातीयो 
गृहीतो वा सुतः कचित्‌ । अंशभाजं न तं कुर्याच्छौन- 
केस्य मत हि तत्‌ ॥" इति असमानजातीयस्य अंश- 
भाक्त्वं निपरेधति, तस्मादसमानजातीयो न पत्रीका्थ 
इति सिद्धम्‌ । दमी. २७-२९ 
बन्धूनात्मपितृमातुबन्धून्‌ , राजनि प्रामाधीरो, निवे- 
शनं गृहं, व्याहतिभिर्व्यस्ताभिः समस्तामिश्चाज्यमागान्त 
आहुतिचवुष्टश्र इवा, इव्यथः । अदूखान्धवमिति 
व्याख्यातम्‌ । संदेदे चोत्पन्ने इति, दुरे बान्धवा यस्यासौ 
दूरवान्धवोऽत्यन्तदेश्भाषाविप्रङृष्टः, तादृशस्य परिमर 
कुटरीलादिविषये संदेहो भवत्येव, तस्मिन्‌ सति, तं 
च्द्रमिव स्थापयेत्‌, याव्िणेयं न भ्यवहरेदित्यथैः। तत्र 
हेठतया श्तिमाह- °विज्ञायते' इति । एकेन पुत्रेण बहवः 
पित्रादयश्ञातव्या इव्येतदथ पुत्रपरिग्रहो, न त्वेकेन 
बहवः पातनीयाः; संदेहे च पश्च पातनस्यापि संभ. 
वात्‌ । तस्मात्तं न व्यवहरेलयश्चिकस्थापि दोपरस्य परिदार्य- 
स्वात्‌ । कलपतरस्तु॒ “असंनिङृष्टमेव परतिगश्रह्वीयात्‌' 
इति पाटमभिप्रत्याह---असंनिङृ्टमेवाशञातगुणदोषमपि, 
अप्यर्थ एवकारः। संदेह इति, बान्धवानामखनिधानारु 


दयमागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरस्ववि्ार ग्ध 


जातिसंदेहे शु ्रच्वेनाध्यवस्य, संस्कारहीनमेव स्थापयत्‌। 
द ्ोऽपि हि किल पुत्रो भवतीत्यमिप्राय इति, तदेतद- 
मिप्रायविवरणमसगतं, -विजातीयपरिग्रहनिपरेषात्‌ । 
तस्माचथाश्रुतमेव साधु । दत्तपरिग्रहानन्तरमौरसोत्पत्तौ 
विभागे विरोषमाह--तरिमननिति। तरिमन्‌ दत्तके प्रति- 
गृहीते यद्यौरस उत्पद्ेत, तदा दत्तकश्चतुथाशं रभते, न 
समांशमित्य्थैः । अयमेव विधिः क्रीतादिष्वनुसंषेयः | 
तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेष्वित्युपक्रमभेदेन वा व्यव- 
स्थेति ध्येयम्‌ । दमी,७६-७७ 
(९) अन्यत्राऽनुज्ञानादिति दानमान्रेऽन्वित, प्रति 
ग्रहं विद्यमानत्वेनाऽननुज्ञाने सत्यप्यभ्यधिकारात्‌ । 
वीमि.२।१७५ 
(१०) कल्पतरौ त्वदूरबान्धवमसंनिङ्ष्टमेवेति पाठं 
टिखित्वाऽदूरबान्धवं सनिहितमातुखादिकम्‌ । असनि- 
कृष्टमेव अविज्ञातगुणदोप्रमपि । अप्यर्थं एवकार इति 
व्याख्यातम्‌ । \संदेदे चोत्पन्ने दुरे शद्रमिव स्थापयेद्धि- 
जलायते दहयकेन च बदस्ततस्ायते इति इति च 
वसिष्ठवचनमधिकं छिखित्वेवं विद्रृतम्‌ । सदेहं 
वान्धवानामसंमिधानाज्जाति्सदेह उत्पन्ने दूद्रमिव 
रस्कारदीनमेव दुरे स्थापयेत्‌ । चुद्रोऽपि हि कृतपुत्रो 
भवतीत्यमिप्राय इति । कव्यप्र,४७८ 
(११) अस्याथेः । अदूरे चासौ वान्धवश्चैत्यदूर- 
ब्रान्धयः, संनिहितः सपिण्ड इत्यथैः । अनेनाल्यन्तदेश- 
भाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिपरेधो गम्यते । सांनिध्यं च सगोत्र- 
तयाऽस्पपुरुपरान्तरेण च भवति । तत्र सगोत्रः स्वल्प. 
पुरुषान्तरः सपिण्डो मुख्यस्तदभावे बहु पुरुषान्तरोऽपि 
सगोत्रः सपिण्डः । तदभावेऽन्योऽसमानगोचः सपिण्डः । 
तस्याप्यभावे बन्धुसनिकृष्टः । बन्धूनां सपिण्डानां संनि- 
कृष्टः सपिण्डः स्वस्यासपिण्ड इत्य थत्प्यवस्यति । संनि- 
केषश्च पूर्ववदेवात्रापि वेदितव्यः । अव्यन्तदेशमापरावि- 
प्रकृष्टस्य प्रतिषेधे कारणमाह स एव--संदेष्े चोत्पन्ने 
दुरबन्धवे चयुद्रमिव खापयेदि'ति । सदेदोऽत्र कुखृत्ता- 
दिविषयः । शु ्रमिवाग्यवष्टायमिव्यथेः । तन्न श्ुतिमुषन्य- 
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* व्यवहारकर्पतरो अद्युडिजाहुस्यात्‌ म्यवहारप्रकाडा एवात्र 
संगृहीतः । स्वग्याख्यानं भितागतम्‌ । “अदुरबान्धव' इष्यादि 
(१,.१०९) स्यूचवत्‌ ग्या्यातेम्‌ । 
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स्यति। धविज्ञायते ह्येकेन बहुलायतहति । एकेन कुक- 
बृत्तादिसपन्ेन पुत्रीकृतेन बहून्पित्रादींस्रायते तक्त- 
पिण्डदानादिना तर्पयति । तद्वेपरीत्ये ब्हून्पातयतीत्य्था- 
स्सिध्यति । अस्मादेव वचनात्कुरुब्त्तादिसदेहाभावेऽत्य- 
नतविप्रकृष्टोऽपि पुत्रीकायं इति गम्यते। संप्र.२०९-२१० 

(१२) भवरनुज्ञा तु सघवाया ष्व दुष्टरथत्वात्‌ । 
विधवायास्वु तं विनाऽपि पितुः | तदमावे ज्ञातीनामाक्या 
भवति ¡ अत एव रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः 
पुत्रास्तु वाके | अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यं क्चि- 
स्लियाः।। इति (यास्मृ. १।८५) याज्ञवस्क्येनावश्थाविहेष 
एव भः पारतन्त्यमुक्तम्‌ । तदभावे वाधकादिना तस्या- 
क्षमतायां वा पुत्रादीनामपि कात्यायनेनापि भारी 
खस्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। विफलं तद्धवे- 
तस्या यत्करोपयोर््वदेहिकम्‌ ॥' इति अवस्थाचिरोष एव 
पितृमर््रा्नुशोक्ता । ओ््वदेदिकं पारल्योकिकम्‌ । अतो 
यस्यामवस्थायां मर्त॑रनज्ञा प्राप्ता सेवात्रानू्ते । न 
त्वपूर्वा विधीयते । अतो विधवाया मतुरा्ञां विनाऽप्य- 
धिकारः | अदूरे बान्धवो यथायथं सनिदितः सपिण्डः । 
सनिहितेष्वपि श्नात्पुत्रो मुख्यः । “भ्रातृणामेकजाताना- 
मेकश्वेस्पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । सव तेतेन पुत्रेण पुत्रिणो 
मनुरत्रवीत्‌ ॥ इति । मनक्तेरिति (मस्म्‌,९।१८२) 
मिताक्षरायाम्‌ (यास्पर.२।१३२)। इदमेव चेतद्वचसः 
प्रयोजनं युक्तमन्यासंभवात्‌ । दुरे बान्धवं विजातीयम्‌ । 

व्यम.५०-५ १ 
तंस्मिश्वेसप्रतिगृहीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, 
चतुथं भागभागी स्याददत्तकः* । 
 # अप.म्याख्यानं (उत्सृष्ट गद्यते" इति याशवत्वयवचने 
(२।१३२) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) वस्र .१५।९ (ख) (दत्तकः ०); मिता.९।१३२ 
(पुत्र ०); अप.२।१३२ धेत (ते) (दत्तकः ०); ्यक.२५३ 
मपवत्‌ ; गौमि २८।३२ तस्मि (यस्मि) शेषं अपवत्‌ ; उ .२। 
१४।२ (पुन्न ०) चेत (धरते) भागी (भाग्‌ ) (स्यादत्तकः ०); स्मच. 
२८९ (तस्मिन्‌ प्रतिगृहीते चेदौरसो आयते सुतः। ऋक्थ चतुर्थ 
भागी स्याव्‌ ॥; विर.५४४ चेत (वते स) (दत्तकः०); पमा. 
५१५ मितावव्‌ ; रत्न. १४२ येत+(स); विचि.२३४ (पुत्र) 
मागी+(यदवि) रषं विरवत्‌ ; व्यनि. उवत्‌ ; नृप्र.३९ (पुत्र र) 
थमाग (राज्ञ); सवि.३९२ तरिमिश्चे (कस्मिश्चि) (पुश ०) यभाग 


८४.. ,4 


` (१). त्था - अन्येषामपि पूरवरिभन्‌ सत्यप्युक्तरेषां 
पुत्राणां चवुथादाभागित्वमुक्तं वसिष्ठेन | दत्तकग्रहण 
क्रीतकृन्निमादीनां प्रदशनाथेम्‌ । पत्रीकरणाबिशेषरात्‌ । 
+मित।.२।१३२ 
(२) {ध्यदि नाभ्युदयिकेषु प्रयुक्त स्यात्‌" इति वचन 
वसिष्टस्मृतौ दत्तकवचनाव्यवदितपतितधटस्फोरग्रकरणे 
केदेशभूतं विवादरःनाकरकृता प्रकृतवचनरोष्रतया 
व्याख्यातम्‌ ]-तस्मिन्ननोरसे पुत्रे स प्रतिश्हीतः पुत्रः। 
यदि स्यास्प्रभूतं धनमिति रोषः | यदि नाभ्युदयिकेषु 
प्रयुक्तं स्याद्यदि धनं नाभ्युदयिकेषु यज्ञादिषु प्रयुक्त 
विनियुक्त स्यादित्यर्थः| >विर.५४४ 
(३) अत्र मन्वादिभिः सर्वैरेव पुत्रान्तरसत्वेऽप्योर 
सस्येव सकलूपितृधनग्रारित्वमुक्तम्‌ । तेरेव तेषामपि 
ततोऽशभागित्वमुक्तम्‌ | अयं च विरोध ओरसस्य सथुण- 
त्वे । तेनैवं सकलमृक्थ ग्राह्यम्‌ । तस्य निगुणैत्वेऽन्येषां 
सगुणत्वे यथोक्तभागेन तदुम्राह्ममिति समाधेयः । एवं 
दकस्य क्षेत्रजस्य वा न्यूनाधिकांशग्रहणमपि नाना- 
मन्युक्ते तस्थैवेकस्य सगुणत्व निर्गुणत्वाभ्यां समापेयम्‌ | 
यस्तु श्रद्धेऽपि क्रमेणाधिकारविधायकयोर्विष्णुयाज्ञव- 
स्क्ययोर्विरेधः सोऽपि सगुणत्वनिरगणत्वाभ्यां विकल्पेन 
वा समाधेय इति । %विचि.२३४-२३५ 


(४) अत्र प्रतिग्ृहीत इति पुत्रिकापुत्रसत्वस्याप्युप- 


लक्षणम्‌ । तेन पुत्निकापुत्रादिसत्वे यद्यौरस उतद्यते , 
तदा पुत्रिकापुत्रादीनामपि च॒र्थाङभाभित्वं, वसिष्ठेन वु 
कटौ दन्तकस्यैव सत्वात्तमादायेव प्रदररितम्‌ | . 
व्यउ. १४९ 
दत्तस्य जनकरापत्तौ सृतेऽथ जनकेऽपि च । 
संस्कारा सिरं कृत्वा दत्तो रिक्थमवाप्नुयात्‌॥ 


~~ सवि, व्य्र, विता. भितागतम्‌ । 

„ चन्द्र, विरगतम्‌ । # शेषं विरगतम्‌ । 
(धश); चश्द्र.९१ प्रति ` (परि) (पुत्र०) रेष विरबत्‌ ; दमी. 
७६,१२४ भितानत्‌ ; भ्यप्र.४८२,४८३ भितावत्‌ ; सप्र. 
२१०-२३११ भितावत्‌; भ्यड, १८४९ भितावत्‌; व्यम.५० 
(पुत्र ०) : (दत्तकः०); विता.३६६ मितावत्‌; सद्यु.१४० 
(पुत्रं ०) येत + (त) (दन्तकः०); वंच ,२१ (पुत्र ०) (स्याद- 
तंक; ०) ¦ | । 

(१) वञु*१४०.. 


अन्यञ्चासोद्भबो दत्तः पुत्रश्चैबोपनायितः 1 
स्वगोत्रेण खशाखोक्तविधिना खसखकश्ाखभाक्‌ ॥ 
करीत 
क्रीलस्वृतीयस्तच्छुनःरेपेन व्याख्यातम्‌ 
हरिश्चन्द्रो ह वै राजा सोऽजीगतेस्य सोयवसे 
पुत्र चिक्राय । 
स्वयमुपागत 
स्वंयमुपागतश्चतुर्थः, तच्छ्रनःकेपेन व्याख्या 
तम्‌ । छुनःरेपो वे युपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, 


। तस्येह देवताः पाशं विमुमुचुः, तमूर्विज ऊचुर्म- 


[0 ए 1 


मेवायं पुत्रोऽस्त्विति, तान्‌ ह न संपेदे, ते संपाव्‌- 

यामासुरेष एव यं कामयेत तस्य पृत्रोऽस्त्विति, 

तस्य ह विश्वामिन्नो दोताऽऽसीत्तस्य पुन्नस्वमियाय । 
अपविद्धः 

अपधिद्धः पञ्चमोऽयं मातापित्भ्यामपास्तं 
प्रतिगह्मीयात्‌ । 

रद्र पुत्रः । फतेषामद्रायादानां कटाचिदायादस्वम्‌ । 
द्रापुत्र एव षष्ठो भवतीयाहुः। इव्येतेऽदायादा 
बान्धवाः । अथाप्यदाहरन्ति । 

यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्ायाद्‌ः स्यादेते 
तस्य दायं हरेरन्निति । ` 

(१) दमा.५९,१०२; सप्र.२२५; समु.९६; कभ 
८९२:८९६ शाखोक्त (गद्योक्त): दच. १५,१७ 

(२) वस्.१५७।२०,२१ (ख) सौयवतेः (सोपवत्सः) 
चिक्राय (विक्राय्य स्वयं क्रौनवान्‌) 

(२) वस्पर.१७।३२,३३ वै यूपेन इ वे युपे) तान्‌ ह 
(तानाह) तस्य ई (तस्थद) 

(४) वस्म,१५७।३४; ध्यक. १५७; विर.५७२ मपास्त.. 
यात्‌ (न्तु ल्यक्तं गृक्णीयात्पुत्रत्ेन); स्श्ष्ा.६९ (यं मातापित्‌- 
भ्यामपास्तं गृक्तीयात्सोऽपविद्धः); ग्यप्र.४७९ (प्रति०). 

(५) वस्म, १७।३५-३७; विर.५७४ (श्येते...न्ति०); 
बार, २।१३५ (१,२३५) विरवत्‌, 

(६) वस्ख.१५।२८ (ख) षण्णां (वणौनां) तस्य. ..ति 
(तस्यापहरान्त); अप ,२।५१ यादः (यहरः) दईरेरक्निवि 


(दरन्तु); भ्यक.१५४ भण्णां (नणौनां) रेरक्निति (रयुः) 


गौमि.२८२२ पूवेषां षण्णां (उ पूर्वेषां च) रक्निति (बुरिति); 
विर.५४९ यत्य + (तु) वण्गां (वर्गाणां). दायं हरेरश्निति 
(मागे हरेयुः) क 


दायभागः युत्रभरकाराः, तेषां दायहरस्वविष्वारश्च 


(१) (ऋणं) रिक्थग्राहः पुत्रादिर्दाप्यसद भाषे योषिद्‌- 
्रस्वस्याप्यभावे दायानहंः पुत्र इति । अप.२।५१ 
(२) सष्टोढदत्तकक्रीतस्वयमुपागतापविद्धस््रापुत्रान 
भिधाय जरखादीन्‌ परामृष्य पुनर्वसिष्ठः--यस्येति । 
विर.५४९ 
विष्णुः 
पत्रमहिमा। स्व॑न्नातणां तत्पत्नीनां च आत्पुत्रेण पृत्रवत्वम्‌ | 
पुन्नाम्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः) 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः स्यमेव स्वयम्भुवा ॥ 
ऋणमरिमन्‌ संनयति अमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य परयेच्चेञ्जीवतो मुखम्‌ ॥ 
पुत्रेण ङोकान्‌ जयति पैौत्रेणानन्यमश्चते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण जध्रस्याप्रोति पिष्टपम्‌ ॥ 
'पोत्रदौहित्रयोरूकि विशेषो नोपपद्यते । 
दोहित्रोऽपि इ्यपुत्रं तं संतारयति पौत्रवत्‌ ॥ 
एकोढानामप्येकस्याः पुत्रः सवासां पुत्र एव । 
भ्रातृणामेकजातानां च । 
ओरसादिदाददरपुत्राणां विधिः रहक्षणानि च । ओौरसः। 
कषेत्रजः। पुत्रिकापुत्रः । पौनमंवः । कानीनः गृढजः । सहोढः । 
दत्तकः । क्रोतः । स्वयमुपागतः । अपविद्धः । कृञ्निमः । 
अथं द्वादञ्च पुत्रा भवन्ति! सवे क्षेत्रे संस 
तायां उत्पादितः स्रयमोरसः प्रथमः । 
"नियुक्तायां सपिण्डनोत्तमवर्णेन बोत्पादितः 
क्षेत्रजो दितीयः । 
पथिकापुत्रस्वरतीयः । 


(१) विस्म, १५।४२; दा.१६१; विर..५८३; ब्यप्र 
५०६; कार. २।१२५ ८१.२२ ०) पितरं त्रायते (त्रायते पितर) 
२।१३७, (२) विस्ट,१५।४४; बारू.२।१३२५ (१,२१९). 

(३) विस, १५।४५; दा.१६१; विर.५८५. 

(४) विच्ष. १५५४६. (५) विरु, १५।४०,४१. 

(६) विस्ञ, १५।१,२; भ्यक.१५५; विर,५५३ संस्कृ 

रसः (स्वये उत्पादितः); भ््प्र.४६७ स्वे (स्त); बाक 
२।१२८ (अथ. ..मवन्ति०) स्ते (स्व) तायां + (स्वयं) 
(स्वयमोरसः ०) : २।११५ (४.२ ३५) स्वे (स्व) 

(७) विस, १५।३; भ्यक.१५५ (मपिण्डे...दितः०); धिर 
५५५; श्युस.६८ पिण्डे (बर्ण) बोला (चोत्पा) (द्धितीबः०) 

(८) विस्ड ,१५।४ । 


भ्य, का. १६१ 


। 


१९५९, 


यस्तस्याः पुत्रः सर मे पुञओं मवेदिति या पित्रा 
दत्ता सा पुश्रिका। 

पुत्रिकाविधिनाऽप्रतिवादितापि भ्रादृवि्ीना 
प॒त्रिकेव । 

पोनभवश्वतुर्थः | 

क्षता भूयः संस्कृता पुनभ: । भुयसत्वसस्छ- 
ताऽपि परपूवां । 

कानीनः पद्मः । पिवृगुहेऽसंस्छृतयेबोत्पा- 
दितः । स च पाणिग्राहस्य । 

गहे च गृढोयन्नः षष्ठः। यस्य तस्पजस्तस्यासो। 

सहोढः सवमः । गर्भिणी या सस्करियते तसाः 
पुत्रः । स च पाणिग्राहस्य । 

दत्तकश्चएरमः। स च मातापिद्रभ्यां यस्य दृत्तः। 

क्रीतश्च नवमः। 

सं च येन क्रीतः । 

स्व॑यसुपगतो दश्षमः । स च यस्योपगतः | 

अपविद्धस्त्वेकादश्ञः । पित्रा मात्रा च परि 
लयक्तः । स च येन गृहीतः । 

यत्र कचनोत्पादितश्चं द्वादश्चः । 
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(१) विस्र. १५।५; विर.५६२ स्त (सव) (सा पुत्रिका ०). 

(२) विस्.१५।६; विर.५६२ परति... दीना (प्रतिपा, 
दिता पिद्ज्नावद्यीना), 

(२) विस्.१५।७; विर.५६३ (चदुयैः पौनमेवः); 
ब्यप्र.४७६० 

(४) विष्मु,१५।८९. (५) विस. १५।१०-१२. 

(६) विस्मर. १५।१३,१४; विर.५६६ (गृहे च०)} 

(७) विस्ख, १५।१५-१७; विर.५६६ च (तु); स्ंसौ, 
६९ विरवत्‌; व्यभ्र.४७९ विरवत्‌. | 

(८) विस्र. १५।१८,१९; विर .५६७ दम्तक (दसत) 
मातापितृभ्यां (मात्रा पित्र व), 

(९) विस्श्ु.१५।२०; विर.५७०. 

(१०) विस्ख.१५।२१. | 

(११) विस्मर.१५।२२,२३ ; विश.५७० मुप (शोपा). 

(१२) विस्ख्. १५।२४-२६; अ्यक, १५७; ` विर. ५७६१ 
पित्रा मात्रा च (समकत्रापित्रावा) (स्त चम); भ्यप्र.४७९ 
सच (स) | 

(१३) विस्श.१५।२७; ग्यक,.१५७. उ,२।१४।३ 


१२८० 


` संदृशं यं प्रकुयातां गुणदोषविचक्षणम्‌ । 

पुत्रं पुश्ररुणेयुक्तं स विज्ञेयस्तु छत्रिमः ॥ 

` (१) सष्टोढ हति । तत्र प्रकाराङ्ृता गभिण्याः 
कन्यात्वं पुरस्कृत्य प्पाणिम्रहणिक्रा मन्त्राः कन्यास्वेव 
प्रतिष्ठिताः इति संस्कार आशिषः । आथवणीयकेन 
विधिना पुनः संस्कारविधिः श्रुतावस्तीव्यन्ये इति 
सिद्धान्तदश्चा छलिखितम्‌ । वस्तुतस्तु पागिग्रहणिकमन्नेज- 
सस्छृतातिरिक्तद्योमादिकमसंस्काराभिप्रायं सस्करियते पदः- 


मिति । विर.५६६-५६५७ 
यत्र -क्ष्वनेति । यच कचन ऊढटायामनूटढायां वा 
श्द्राय्ाम्‌ | विर्‌.५७३ 


(२) खक्षेत्र इति| स्वक्षेत्रे संस्छृतायामिति व्याख्यान- 
व्याख्येयभाबोऽन्यथा पीनस्क््यापत्तेः। व्यप्र.४६७ 
| द्वादश्पत्राणां कमण दयदहरत्थम्‌ 
एतेषां पूर्वः पूर्वः श्रेयान्‌ .। स एव दायहरः । 
स चान्यान्विश्रयात्‌ । 
अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकस्पना 
यस्य यत्पैत॒कं रिक्थं स तद्‌ गृह्णीत नेतरः ‰॥ 
(१) अनेकपितृकाणां एकस्यां योप्रिति बहुभिः 
सगतायां जातानाम्‌ । +व्यक, १५३ 
` *(२) पेतामहद्रव्यविभागरशोप्रमाह-अनेकरपिवरकाणा 
मिति । अनेके पितसे येषां पौत्राणां ते समा विषमा 
यदा पेतामहं धनं विभजेयुस्तदा तेषां पितृसंख्ययेवांश- 


# वस्तुतस्तु अयं शोकः पुरुषपरम्परायां विभागविधिश्भक- 
रण संगच्छते, परन्तु कस्पत्तरकृतन्यास्यानानुसारेणात संग्रहीत; 

+ रछृसा,; विधि, न्यकेगकस्‌ । 
तश्च (तस्तु); विर.५७२ उवत्‌; स्मसा.७० उवत्‌; चन्द्र. 
१५७६ उवत्‌; बार.२।१३५ (१,२३५). 

¦ (१) ब्यभ्र.४७९ मनुकिष्ण्‌, 

(२) विस्म, १५।२८-१०; ग्यक. १५४ पूवे: पूरवः (यः 
पुवः); मञु.९।१८४ एते ते); विर.५५१; विचि,२३१; 
हमी.१११ (स एव... बिभयात्‌०); ब्यउ, १४८ (प्ते ... 
शरः ०); बार, २।१३२ ममुवत्‌ : २।१३५ (१,२३४) पूवः 
पूर्वः (यः पुवः स); दुच.२० ममुवत्‌ 

५२) विस्मू.१७।२३३ तु (च); व्यक.१५३ तो भाण 
(तीऽशवि); स्मृसा.६६-६७; विचि.२३५; बाल.२।१२० 
भ्यद्वत्‌ ; स्यु. १४० तो माग (तोऽयमर) यस्य यत्‌ (युचस्य). 


| 


उ्यकहारकाण्डम्‌ 


कद्पना भवति न स्वसख्यया, प्रशन्दाञ्च समुचया्ैः । 
यदेक ये ` पुत्रास्तेषां ` कस्यचिदेकः कस्यचिदृद्धौ 
कस्यचित्‌ चयः तदा ते त्रीनेव समान्‌ मागन्‌ क्यः, 
न तु प्रद्‌, समानजातीयाश्चेत्‌ पितरः | विजातीयानां व 
पितणां यस्य यावार्नशोऽग्रे वक्ष्यते तमेवा तत्पुत्रो 
टमते न न्यूनापिक्रमधमोत्तमसाम्येन । यथा ब्रहस्पति 
(समवेतंस्तु॒ यस्पराप्ष स्वं तत्र समांशिनः । तत्पुत्राः 
विप्रमतमाः पित्रभागहराः स्मृताः ॥ इति । यश्यप्यस्य 
पेतामहद्रम्यविषयत्वमाहत्य न प्रतीयते तथापि पित्रेतो 
ऽशकस्पनानुपपत्या यस्मिन्‌ द्रग्ये पोत्राणां पितृद्रारकं 
स्वत्वं तद्धिषयत्वं पर्यवस्यति । अत्रेव पुत्रपोज्रसमवयि 
विरोपमाह कात्यायनः-- “अविभक्तं सुते प्रेते तत्सुतं 
रिक्थभागिनम्‌ | कुर्वीत सीवनं येन कन्ध मैव परिता. 
महात्‌ ॥ ल्मेतांश तु पिञ्यं व॒ पितृग्यात्तस्थ वा 
सुतात्‌ । र एवांशस्व सर्वेषां भ्रातृणां न्यायतो भवेत्‌ ॥ 
कभेत तस्सुताद्यापि निवृत्तिः परितो भवेत्‌ ॥" इति| अवि 
भक्ते पितरि प्रेते पुत्रः पितामहादप्राप्तांशः पितृव्यात्त- 
स्पुत्रात्तत्पोत्राद्रा स्वपित्रंशं णह्णीयात्तमेवांरं भ्रातृभ्यो 


¦ विभजेदेवं पु्रस्तत्पौतरोऽपि पञ्चमः पञ्चममात्रे कुभत 


---*~ -~----~--- ~» ~~~ ~~~ क ~= ~~ 


1 ए अः ` 


इत्युक्तं प्राक्‌ । यदा त्वविभक्तेषु भ्रातृषु केनचिद्पुत्र- 
मातामहाद्यदक्थं ठब्धं तदा तदपि सरवर्विंमाञ्यमिति 
प्रा्तावाह~-यस्य पित्रा यन्मातामहादद्केथ खन्ध सएव 
तद्गरह्लीयानेतरभ्रातरपुत्र इति | अनेनात्रिभक्ताऽजित- 
स्यापि तादरास्याविभाज्यत्वमुक्त, ऋक्थपदग्रहणासपरति- 
ग्रहादर्जिते विभाञ्यमेव परन्त्वजैकस्य भागद्वयं कत्पयं 
येन चेषां स्वयमुपाजितं स्यात्‌ स द्यंशमेव लभेतेति 


` सरणात्‌ , संभूयोत्थामे त समांश॑तेव । एवं प्रपितामहीय- 


धन विभागोऽपि पितामहसख्यया द्रष्टन्यः । यद्र एक- 
स्यामेव योषिति यदा बहुभिः पुरा जन्यन्ते तदा तैषां 
कथं विभाग इत्यत आई -अनेकपितृकाणामिति। यो येन 
जनितः स तस्यैव कऋक्थभागिलयर्थः । यथाह वुहलतिः- 
व्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ । यस्य यत्ेतरकं 
रिक्थे स तदुृह्वाति नेतरः॥' इति| नान्यः पारिभाप्किः 
क्षेत्रजः तस्य पूवं विभागान्तरामानात्‌ ।, किन्तु क्षेन- 
माघ्रो्पनन इति व्येयम्‌ । द्रौ तु यौ विवदेयातां दाभ्या 
जातौ लिया धने । तयोर्य्यस्य पिभ्यं स्यात्तत्सं्ह्यीत 


दायभागः--पत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


तरत्‌ ॥' इति मानवात्‌ । वे. 
र दायदहएणपिण्डदानसवन्थः 
यश्वार्थहरः स पिण्डदायी स्मृतः । 
यो यत्त आददीत स तस्मे श्राद्धे कुयौत्‌ , पिण्डं 
च तिपुरुषं दद्यात्‌ । 
पुत्रः पिद्रवित्ताखाभेऽपि पिण्ड दद्यात्‌। 
दोहित्रस्य मातामहश्राद्धं निष्कारणम्‌ । 
` सति कर्तयैन्यस्य कैतवं समनन्तरकर्वयेन- 
न्तरकवरत्वे न स्छतम । 
 इद्धतद्रव्यादेकेनैव शक्तेन श्राद्धषोडशकं 
कायैम्‌ #। | 
(१) अत्र श्राद्धदाब्देन प्रोषितेकोदिष्टान्युच्यन्ते इति 
प्रकाशशक्रारः | बिर.६०० 
(२) श्राद्ध सपिण्डीकरणान्तम्‌ । स्मृसा.७४ 
(२) मृतस्य रिक्थग्रादिणा येन केनापि राजपर्न्तेनौ- 
देहिकं दयाहान्तं कायम्‌ । तथा च विष्णुः- यश्चा 
शहर इति । निरूपितं चेद श्राद्धमयूखेऽधिक्रारिनि्णये 
मया | व्यम.६' 


0 यत 


# र्‌{वि.व्याद्यान "अरेता वा करता वापिः इति मनुवचने 
र्व्यम्‌ । 

(१) विस््र.१५।२९ (स्मृतः०); ध्यक.१६१; विर. 
५९९ श्वाय (वांश) (स्ृतः०) स्खसा.७४,१३८, १४४; 
व्यनि. दायी (दः); स्मचि.३२ विस्मृवत्‌; चन्द्र.९३; 
श्यम.६५; विता.४११ विस्मरतः बाल.२।१३२५ (पृ,२१७, 
२२४; २२९) विस्श्वत्‌; समु. १४२; कृभ.८ ८१, 

(२) अप.२।१३६ स्मरतिः; व्यक.१६१ यत (धनं) 
(कु्याव्‌०); विर,५९९ यत (धनं) रग्तिः; स्थ्रसा.७४ यत 
(यनं) स्मै (स्थ): १३८ रतत (स्य) तस्मे (तत्‌) १४४ (यो 
यस्या्थमाददीत स तस्य श्राद्धं कुर्वीति); व्यनि.; सवि.४२८ 
(पिण्डं. घात्‌०); चन्द्र.९३ यत (यस्यार्थं) तस्मे (तस्य) (पिण्डं 

धात्‌०); बाष्ट.२।१३५ (ष.२०६) यत्त (धन) वृद्ध- 
दातातप 

(२) विस््ु.१५।४२; अप.२।१३६ पत्रः (अतः); विर. 
६००. बसिष्ठः; स्ससा.७४ वित्ता (द्रभ्या); १३२८ चित्ता 
(धना): १४४ ऽपि+(तत्‌); बार .२।१३५ (प,२१७) लाभे 
ऽपि (मावे) 

(४) सवि.४२७, (५) सवि.४२९ 
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(६) सवि,४२८. 


१९८१ 


दुस्िमोऽपि खजनयथितुः खधां कुयोत्‌ ।. 
तत्त॒ दस्िमजनकस्य सतत्यमावे वेदितव्यम्‌ । . : 
सवि.३९४ 
पिकच्छायाभितानां तु यः क्चिष्येत्‌ स दथात्‌ । 
शंखः शंखरिखितो च 
ओरस.; । पुत्रमहिमा । 
न्राह्मणस्तु सबणोयाः पाणि गृह्वीयात्‌, वख्ां 
पितामहानां तमबोऽनुसुयन्ते, पुत्रोपचारेणार्मान 
संमन्त्रयेत्‌ । एवं द्याह--अङ्गादज्गादियादि । 
आधत्त पित्तरो गभ कुमारं पृष्करखरजम्‌ । 
यथेह पुरुषस्यात्मा तथा स्वममिजायसे ॥ 
आत्मा पुत्र इति प्रोक्तः पितुमोतुरयुपरह।त्‌ । 
पुञ्नान्नख्रायते यस्मात्पु त्रस्तेनासि संज्ञितः ॥ 
अप्मिहोन्नं जरयो वेदा यज्ञाश्च शतदक्षिणाः 
उ्येष्ठपु त्रप्रसूतस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
पुच्रपोच्रप्रतिष्ठस्य बह पुत्रस्य जीवतः । 
 अश्षुण्णवेदयन्ञस्य हस्तप्राप्त त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
` पिता पितामदह्धेव तथेव प्रपितामहः । 
जातं पत्रं प्रशसन्ति पिप्प शकुना इव ॥ 
मधुमांसेन खण्डेन पयसा पायसेन वा ।. 
एष दास्यति नसवर बपासु च मघासु च॥ 
पितणामनृणो जीवन्‌ टृष्रवा पृत्रमुख पिता। 
खर्गी स तेन जातेन तस्मिन्‌ संन्यस्य तदणम्‌॥ 


(१) सवि.३९४. (२) विष्य.२९ 

(३) व्यक.१५५; विर,५५४; व्यप्र. ४६८ गभं (ग्भ) 
ममि (मिह) यते (यसे) बौधायनः; बार.२।१२५ प.२३५- 
२३६) (बराह्मण. . .दिलयादि ०) तथा त्वमभिजा (तस्मा्मिहं 
जा) पन्नाम्न (सवोन्न) यते (यसे). 
(५) दा.६१; भ्यक, १५९; विर.५८४; व्यश्र,५०६ 

रात (श्वैव स); बार.२।१३५ (१.२२ ०) इत (पह) प्रसू 
तस्य (स्य पत्रस्य) 

(५) व्यक. १५९ क्षण्ण (स्वन्न); विर.५८५; बाल .२। 
१३५ (१,२२०) ्चण्ण (रकन) प्राप्तं (मत्रं) - 

(६) दा.६२ रखरिवितयमाः; उ्यप्र.४६२१ खण्डे (खदने) 
वा (च) रोखर्खितगौतमा 

(७) दा,.१९१; ग्यप्र.५०६; बार.२।१३७. जीवन्‌ 


. (जायेत्‌ ) तदू (ते ऋ), 


१२८३ व्यवहारकाण्डम्‌ 

पत्रेण लोकाञ्ञयति पौत्रेभानन्यमर्ुते । नाम्‌ । एवं तयोर्िधा संतानः .1 यस्मात्छुकधर्म 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण प्रध्रस्याप्रोति विष्टपम्‌ ॥ परिग्रहरिक्थपिण्डोदकानि चैकतः छृत्वा पर- 
यन्न कचन जातेन पिता पुरेण नन्दति । ्षेत्रोत्पन्ना अपि प्रयच्छन्ति । 

तेन चागृणतां याति पितृणां पिण्डदेन वे द्याभुष्यायणो दिषितृक मपत्यं अनुमन्यते द्ाषपि 


[पिता पितामहश्चेति] प्रपितामहग्रहणात्‌ पुत्रपद 
प्रपौजपर्यन्तपरम्‌ । तदनेन प्रपौत्रप्न्तस्य श्राद्धदानेन 
प्रपितामहपयन्तोपकारकत्वात्‌ वुष्यो दायाधिकारः 
| दा.६३ 
, तदेवं पुत्रारिभिजन्मतः प्रभृति पितुः परलोकोचित- 
मोपकारनिष्यादनात्‌ मृतस्य तस्य च पार्वणविधिना 
पिण्डदानात्‌ पुघ्राद्रथ तद्धनं मृतमेवोपकरोतीति न्यायप्राप्त 
पुत्रादीनां खामित्व श्रुतम्‌ | दा.१६२ 


 प्िज्जः 
मेन्त्रसंस्कारकतै रपयमियाङ्गिरसो बीजिक्षेत्रि- 
कयोरलुमते यद्‌ बीजं प्रकीयेते तत्‌ द्विधा शस्यं 
इ्युञ्चना । 
मन्तरसस्कारकतुः पाणिग्राहकस्य | वदुद्विधा दयोरपि, 
दास्यं क्षेत्रफलम्‌ । विर,५५७ 
'क्षेत्रिकस्याविश्ानेन यद्रीजं प्रकीयेते तरेत्रिक- 
स्येव । 


`नियतं .. त्रणामपयमिति च वेदषादो मातु- | 
रपयमिस्येके ऋषयो वदन्ति ग्याञुष्यायणमनु- ¦ 


मन्त्रमत इति । वेसिष्ठक श्यपयोजर्गतयोरुदवा- 
सादु्तीय एकः प्रजायुत्पादयलयविज्ञातो लोका- 
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(१) दा.१६१ विष्ट (पिष्ट) मनुरंखलिखितविष्णवसिष्ठ- 
हारीताः; ष्यक, १५९ दसङ्खितविप्णुवभिषएटदारीताः; विर 
५८५ दावत्‌, हरखलिखितविष्णुवसिष्टदहारीताः; ्यभ्र.५०६ 
मनुलिखितवसिष्ठहारीताः; बिता.२८४ जघृ) दख. 
लिखितविष्णुवसिष्टह्ारीताः; बाख .२।१३७ पुत्रस्य पौत्रेण 
(पत्रस्य पत्रेण) मनुशंखकिचितवसिष्ठदारीताः, 

(२) भ्यक,१५९ दलर्िखितपेदीन तयः; विर,५८४ चानृ 


श्र सलिसितपठीनसयश्च 
(२) विर.५५७; भ्यप्र.४७३ शस्व (खव स्वात्‌). ` 
(४) ब्यक.१५८ (कषेत्रियस्यावि...न यद्वीजं प्रकीर्यते । 
न त॒त्र बीजी भागमहति); विर.५८०. 
(५) ब्यक, १५९; विर्‌.५८ १-५८२, 


पितरौ प्क पिण्डे अनुकीर्तयति । उदवाकषाञ्जक- 
वासादेकः अन्यतरः अन्यतरस्य कषेत्रे उत्पादयति । यतः 
कुखधर्माणां परिग्रहो ्रहणमनुष्ठानमूक्थस्य ग्रहणम्‌ | 
पिण्डोदकानि च पकत एकस्मे क्षेत्निकाय दस्वा परकचत्रे- 
परि उत्पन्ना ब्रीजिनेऽपि पिण्डोदकं प्रयच्छन्ति । 
विर,५८ १-५८२ 
पु्चिकी पुविकापुत्रश्च 
पुत्रिका पुत्रवदिति प्रचेतसः । तस्यापत्यं 
पुत्रिकासुतो मातामहपितामहाभ्यां पिण्डदः । 
पत्रदौदित्रयोरकि न विशेषोऽस्यनुग्रहे । 
तस्मात्तं संशयान्नदोपेयाद भरादकां सियम्‌ ॥ 
(१) अनुग्रहे पुन्नामनरकोद्धारे। संशयादिय पुत्रत्वेन 
परिगहीता न वेद्याकारात्‌ । विर,५६० 
(२) अभ्रातृकाभपि या पुत्रिक्रात्वेन दीयतेऽनान्या | 
स्पृसा.६८ 
मओरसादयः षड्‌ दायादाः पुत्रास्तिषां दाग्रहरत्वतारतम्यम्‌ । 
पूर्वेषाममावे अदायाद्रषण्णां दायादत्वक्रमः । 
षटसु दायदेषु विक्तस्पः। भोरसः क्षेत्रज 
पुत्रिकापुत्रः पोनमैवः कानीनो गृढोखन्नश्चेति 
षट्पुत्रा बन्धुदायादाः पितृपितामहानामेकगोत्रा 
रिक्थपिण्डो सापिण्डथं च । तेषामथे दंश्चधा 
कुयोत्‌ द्धौ भागो पितुद्रोवोरसस्य त्रीन्‌ क्षेत्रज 
पुत्रिकापुत्रयोरेकेकमितरेषाम्‌ । 
विकस्पोंऽश्षव्यवस्था । बन्धुदायादाः गोत्रपिण्डो- 
(१) स्यरक.१५६; विर.५५९-५६०; ` स्दछसा.६८ 
पत्निका + (हि) भचे (भाच) तस्यां (अस्याम) भ्यां (हाना) 


। (कके०) तत सं (सस) दो (कनो) कां (का) (खियम्‌०) 
(चाक्र) शंखरिसितैटीनस्तयः; बा.२।१३५ (१.२२) | 


(र) विश्च.२।१२६ (षटसु. -कुयात्‌०) दवौ (दवन) 
धीन्‌ (यः) शंखः; भ्यक.१५३ पुत्रिकोधुत्रः (पुत्रिकाडतः) 
(बन्धु ०) पिण्डौ. ..ण्डधं च (पिण्डोदकतामान्याः) तेषामर्थं 
(अथ तेषामर्थ) दरशभा (दश्षमागान्‌ ) बोरसस्य (बौरसमपत्यं) 
विर.५४७; व्यड. १४८ (षरसु,."विकलः०) (पिदृषिता,\ 
रषाम्‌०)} ` | | 


दायभागः--पुत्रप्रकाराः, देवां दायहरत्वविचारश्च 


द्कभाजः ऋक्थभाजश्च । एतदेव विदत पित्रमातामहा - 
मामिष्यादिना । अनेन दशधा कृते साधारणेभ्ये द्र 
भागो पितुः द्वावौरसस्य, सार्धः साधो भागः क्षेत्रजस्य 
पुत्रिकापुत्रस्य चोक्तः | एकर एको भागः पोनभवकानीन- 
गूढजेभ्यो देयः । एतेभ्यः प्रजीवनमेतश्च दायादेषु 
पुत्रेषु षटसु सत्सु | विर.५.४७-५.४८ 

रासभोऽधिको ज्येष्ठस्य तध्याभावे क्षेत्रजपतरि 
कासुतयोसषयोरप्यभावे प्रयाणामितरेषां, तेषाम 
भावे सवणोनामदायादानां सर्वक्थम्रहणम्‌। 

अत्र अदायादानामपि पूर्वपू्वाभावे कऋक्थप्रहणं 
बोद्धव्यम्‌ । विर.५४७ 

अपविद्धः सहोढो दन्तः कीतः शुद्रापुत्र उष- 
नतश्च खयभमियदायादाः षडेव पुत्राः तेषां सारा- 
यु सारतः अथमपेश्ष्य देयमेतेभ्यः प्रजीवनमिति। 

अत्र महर्षीणां परस्परविरुडमागग्रहणवार्यो निगुण- 
त्वगुणवच्वत्तदधिकगुणवन्वैरविरोधनीय इति । विर.५४७ 
श्रेयसः भ्रेयसोऽभावे पापीयान्‌ रिक्थमहंति । 

बहवश्चेत्तु सदश्षाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ 

(१) श्रेयसः श्रेयसः ओरसादेरभावे पापीयान्न्युनः 
्षेत्रजादिरिति तात्पयाथैः। विर,५५२ 

(२) तदयं निगेलितोऽथेः । तत्रादौ दायग्रहणक्रमः। 
जौरसपुत्रस्ततपु्रस्तत्पुत्रः। तत एकादश पु्रिकरापुत्राद- 
यः पूर्वपूर्वांभावे क्रमेण । एवं तत्पुत्रादयोऽपि । अत 
एव~ भरेयस इति| बराक. २।१२५ (ृ.२३६) 

महामारतम्‌ 
पुत्रमहिमा 
एकपुत्रो ह्यपुत्रो मे मतः कोरवनन्दन । 

(१) श्थक,१५२ रासमो (क्षमो) (्रयाणाम्‌०) तेषाममा 

नाम (तेषामप्यभावे षण्णाम) (सवेक्रक्थग्रहणम्‌०); ममा 
२८।३५ राक्तभोऽधिको (उपाजिते) हस्य (षछटाय) तस्या (तद) 
सत (पत्र) मभवे (मप्यभावे षडभ्यः) (सवणो ...णम्‌०) शंखः; 
विर.५४५७ 

(२) ध्यक,१५३ दत्तः क्रोतः (दत्तकः क्रीतकः) नतश्च 
(नतः); विर.५४७ (अरथ...नमिति०) 

(९) ध्यक.१५५ भवे(राभे)पू,; विर,५५२ पू; ष्यनि .; 
बार.२।१३५ (१.२१६) मवे (काभ) मनुश्चखक्लिताः. 


(४) दमी १५५. 


१२८१ 


एकं चश्चुयेथा चश्वुनशे तस्याम्भ्यमेव हि ॥ 
अनपयतेकपुत्रत्वमिदयाहुधेमवारिनः ॥ 
चष्ुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्तिच भारत। 
चश्चुनोरे तनोनांश्षः पुत्रनाशे कुरश्चयः ॥ 
अंभ्निोत्र त्रयी विथा यज्ञाश्च सहदक्षिणाः । 
सवोण्येतान्यपलयस्य कलां नाहेन्ति षोडरीष्‌ ॥ 
एवमेतन्मनुष्येषु तश्च सवे प्रजास्विति । 
यदपत्यं महाप्राश्च तत्र मे नास्ति संशयः ॥ 
अपत्येनामृणो रोके पितृणां नास्ति संश्चयः ॥ 
एषा त्रयी पुराणानां देवतानां च श्ाश्ती ॥ 
अपत्यं कमं चिदया च त्रीणि ज्योर्तीगि भारत॥ 
ममेयं परमा तुष्टिदुहिता मे भवे्यदि ॥ 

पिका चताधिका बाला मविष्यति कनीयसी । 
ततो दो हित्रजाह्ञोकादबाश्षोऽसो पतिर्मम ॥ 
अधिका किल नारीणां प्रीतिजौमावृजा भवेत्‌। 
यदि नाम ममापि स्यादूदुहितेका शताधिका ॥ 
छृतछृया भवेयं वे पुत्रदौदित्रसंवृता । 

यदि सत्यं तपस्तप्न दत्तं वाऽप्यथवा हुतम्‌ ॥ 
गुरवस्तोषिता वापि तथाऽस्तु दुषिता मम ॥ 

पुत्रमहिमा, पुत्रप्रकाराः, श्रजयपुत्रविषिर्विशेषतश्च 
पाण्डुरुवाच - 
अप्रजस्य महाभागा न द्वारं परिचक्षते । 
खगे तेनामितप्नोऽहमप्रजस्तु जवीमि वः ॥ 
यादृणादनिमुक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ! 

देहनाशे धवो नाञ्च: पितृणामेष निश्चयः ॥ 
ऋणेश्चतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि । 
पिव्रदेवर्षिमयुजेरदेयं तेभ्यश्च धर्मतः ॥ 
एतानि तु यथाकारं यो न बुभ्यति मानवः । 
न तस्य छोकाः सन्तीति धमम॑बिद्धिः प्रतिष्ठितम्‌॥ 

(१) भा.१।१००।६७. (२) भा. (ऊुम्भ.) १।१०७।६९. 

(३) भा.१।१००।६७-६९. 

(४) भा. (ुम्भ,) १।१०७।७२. 

(५) भा.१।१००।६९. (६) भा.(ङुम्भ) १।१०५।७३, 

(७) भा.१।११६।१०. | 
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शच्टध 


यज्ञस्तु देवान्‌ प्रीणाति खवाध्यायतपसा मुनीन्‌ । 
पुत्रैः श्राद्धैः पितेश्चापि आन्ष॑स्येन मानवान्‌॥ 
ऋषिदेवमनुष्याणां परिमुक्तोऽरिम धम॑तः ॥ 
व्रयाणामितरेषां तु नाच अश्मनि नयति । 
परित्रयारणादनिमेक्त इदानीमस्मि तापसाः ॥ 
इहं तस्मासप्रजाहेतोः प्रजायन्ते नरोत्तमाः । 
यथैवाहं पितुः कषत्रे जातस्तेन महर्षिणा ॥ 
तथेवास्मिन्‌ मम क्षेत्रे कथं वै संभवेतप्रजा । 
ऋषयः उचः- 
अस्ति वै तव धमोत्मन्‌ विश्च देवोपमं श्॒भम्‌। 
. अपलयमनघं राजन्‌ वयं दिव्येन चक्षुषा । 
रैवोरिष्ट नर्या कर्मणेषटोपपादय ॥ 
भष्छिष्ठं फटमव्यग्रो विन्दते बुद्धिमान्नरः । 
तस्मिन्‌ दृष फले राजन्‌ प्रयत्न कतुमह्‌सि ॥ 
अपत्यं गुणसंपन्नं ठ््वा प्रीतिमवाप्स्यसि । 
नैङंपायन उवाच-- 
तद्ृस्वा तापसवचः. पाण्डुश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ 


आत्मनो सृगक्चापेन जानन्चुपहतां क्रियाम्‌ । 
सोऽरवीद्धिजने न्तीं ध्म॑पत्नीं यज्ञस्विनीम्‌ । 
अपत्योदपादने यत्नमापदि त्वे समर्थय ॥. 
अपत्यं नाम रोकेषु प्रतिष्ठा धर्मसंहिता । 

इति ऊुन्ति विदुर्धीराः शान्तं धम॑बादिनः ॥ 
इषं दन्ते तपस्तप्तं नियमश्च स्वनुष्ठितः । 
सर्वमेवानपयस्य न पावनमिहोच्यते ॥ 
सोऽहमेवं विदित्वेतत्प्रपदयामि शुचिस्मिते । 
अनपय: ञ्यमान्‌ टोकान्न प्राप्स्यामीति चिन्धयन्‌।। 
मृगाभिश्ापान्नष्ट मे जननं ह्यकृतात्मनः । 
वृक्षंसकारिणो मीर यथेवोपहतं पुरा ॥ 
इमे वे बन्धुदायादाः षट्‌ पत्रा धर्मदशने। 
षडेवाबन्धुदायादाः पुत्रास्ताञ्छृणु मे प्रथे ॥ 
खयजातः प्रणीतश्च परिक्रीतश्च यः सुतः |` 
पौनभेत्रश्च कानीनः स्वैरिण्यां यश्च जायते ॥ 
दत्तः कीतः कृत्चिमश्च उपगच्छेत्‌ खय च यः। 
सोढो ज्ञातिरेताश्च हीनयोनिधृतश्च यः॥ 
पूर्वपू्वतमाभावं मतवा छिमप्सेत वे सुतम्‌ । 
उन्तमाद्‌वरः पुंसः काङ्क्षन्ते पुत्रमापदि ॥ 


क्यवह्रकाण्डम्‌ 


अपत्यं धर्मफटदं भेष्ठा विन्दन्ति मानवाःः।-. : 
आत्मद्युक्रादपि प्रथ मनुः स्वयम्भुवोऽत्रवीत्‌.॥ 
तस्मासपरहेष्याम्यय त्वां हीनः प्रजननात्‌ स्वयम्‌। 
सदृशषाग्रेयसो वा त्वे विद्धय पत्यं यज्स्विनि ॥ 
धृणु कुन्ति कथामेतां शारदण्डायिनीं प्रति.¡ ` . 


सा वीरपत्नी गुरुणा नियुक्ता परत्रजन्भनि॥ ` 
` पुष्येण भ्रयता स्नाता निरि कुन्ति चतुष्पथे । 


वरयित्वा हिजं सिद्धं हुत्वा पुंसवनेऽनलम्‌. ॥ 
कर्मण्यवसिते तस्मिन्‌ सा तेनैव सदातव्रसत्‌ । 
तत्र ब्ीञ्ञनयामास दुजयादीन्‌ महारथान्‌ ॥ 
तथा त्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्तपसाधिकात्‌ ।. 
मन्नियोगाद्यत क्िप्रमपत्योरपादनं प्रति ॥ 


शतकेतुपूवः श्रतकनृत्तरश्च क्षेत्रजविधि 


पाण्डुरुपाच-- 


अथ त्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्वं निबोध मे। 
पुराणमृषिभिदृष्टं धमविद्धिमदात्मभिः ॥ _ 
अनाव्रताः करल पुरा खिय आसन्वरानने । 


. कामचारविहारिण्यः स्वत्तन्त्राश्चारदयासिनि ॥ 


तासां व्युच्चरमाणानां कोमारास्सुभगे पतीन्‌ । 
नाधर्मोऽभूटरारोषे स हि धमः पृराऽमवत्‌ ॥ 
तं चेव धम पोराणे तियेग्योनिगताः प्रजाः | 
अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधकिवजिताः॥. . 
प्रमाणटृष्ठो धर्मोऽयं पूञ्यते च महर्षिभिः। 
उत्तरेषु च रम्भोरु ुरष्वद्यापि पूर्यते ॥ 
खोणामनुग्रहकरः स हि धमः सनातनः । 
अस्मिस्तु रोके न चिरान्मयोदेयं हुचिस्मिते । 
स्थापिता येन यस्माच्च तन्मे विस्तरतः शृणु ॥ 
वभूवोहालकों नाम महिरिति नः श्रुतम्‌ । .. 
शरेतकेतुरिति ख्यातः पु त्रस्तस्याभवन्मुनिः। - ` 
मयोदेयं कृता तेन धम्यो यैः म्रेतकेतुना ॥ 
कोपात्कमर्पन्राक्षि यद्थ त्नित्रोध मे । 
श्रेतकेतोः पिता देवि तप उग्रं समास्थितः॥ 
अभ्यागच्छदूद्विजः कश्चिद्रङीपङितेसंतत्तः॥ ` 
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कायभागः-- पुच्रध्रकाराः; तेषां दवायहरत्वविष्वार्च 


ब्राह्मण उवाच-- | 
अपुत्री भायेयां चार्थी बद्धोऽहं मन्दचाक्षुषः । 
पिच्यारणाद्नियुक्तः पूर्वमेवाङृतसखियः ॥ 
प्रजारणिस्तु पत्नी ते रशीटसमन्विता । 
संरी मम गोत्रेण वहाम्येनां क्षमख मे ॥ 
पाण्डुरुषाच-- 
शेतकेतोः किल पुरा समक्षं मातरं पितुः । 
जग्राह ब्राह्मणः पाणो गच्छाव इति चात्रवीत्‌॥ 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारामषचोदितः । 
मातरं तां तथा दृष्ट्वा नीयमानां बरादिव ॥ 
 दुब्राह्यण विसुख त्वं मातरं मे पतिव्रताम्‌ । 
राह्मण उवाच-- 
अपया श्रेतकेतो वृद्धोऽहं मन्दचाक्षुषः । 
पिता ते ऋणनिमृक्तसत्वया पुत्रेण कारयुप ॥ 
 ऋणाद्हमनिमेक्तो बद्धोऽहं विगतस्प्रहः । 
मम को दास्यति सुतां कन्यां संप्राप्नयौवनाम्‌ ॥ 
प्रजारणिमिमां पत्नीं विभुश्च त्वं महातपः। 
एकया प्रजया प्रीतो मातरं ते ददाम्यहम्‌ ॥ 
 एवयुक्तः धेतकेतुरुज्जया कोधमेयिवान्‌ ॥ 
क्ृद्रत तु पिता दृष्टवा श्चेतकेतुञुवाच ह ॥ 
मा तात कोपं काषीरूवमेष धमे: सनातनः । 
अनावृता हि स्वेषां बणोनामङ्गना थुवि ॥ 
यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वणं तथा प्रजाः। 
कषिपुत्रोऽथ तं धमं श्वेतकेतुम चक्षमे ॥ 
चकार चेव मयोदाभिमां स्ीपुंसयोभुवि । 
मानुषेषु महाभागे न व्वेवाऽन्येषु जन्तुषु ॥ 
तदाप्रश्रुति मयादा स्थितेयमिति नः श्रतम्‌। 


उयुच्चरन्याः पतिं नायां अद्यप्रभृति पातकम्‌ ॥ ¦ 


श्रणहयासम घोरं भविष्ययसुखावदहम्‌ ॥ 
अं द्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधविवजिताः । 
उत्तरेषु महाभागे ऊुरष्वेवं यश्शस्विनि ॥ 

पुराणदृष्टो धर्मोऽयं पश्यते च महर्षिभिः ॥ 
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भाया तथा व्युच्चरतः कोमारजह्मचारिणीम्‌ । ` 
पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भुवि ॥ ` 
पद्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्रार्थमेव च ॥ 
न करिष्यति तस्याश्च भविष्यति तदेव हि । 
इति तेन पुरा भीरु मयोदा स्ापिता बरत ॥ 
उदाखकस्य पुत्रेण धम्यो वे शेतुकेतुना । 
सोदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि ॥ 
मदयन्ती जगामषिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम्‌ । 
तस्मेमे च सा पत्रमह्मकं नाम भामिनी ॥ 


एवं कृतवती साऽपि भते: प्रियचिकीषरया । 
अस्माकमपि ते जन्म विदितं कमलेक्षणे ॥ 


कृष्णद्वेपायनाद्रीर कुरूणां वंश्रद्धये । 

अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीक्ष्य बे ॥ 
मभरेतद्रचनं धम्य कतौ महस्य निन्दिते । 
ऋतावरृतो राजपुत्रि सिया भतो पतित्रते ॥ 
नातिवतेव्य इयेवं धमे धमेविदो विदुः ¦ 
रोषेष्वन्येषु कालेषु खातन्त्यं सी किराहेति ॥ 
धमेमेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते । 

भत भाया राजपुत्रि धम्य वाऽधम्यैमेव वा ॥ 
यदृन्रयात्तत्तथा कायेमिति वेदविदो विदुः । 
विश्ञेषतः पुत्रगृद्धी हीनः प्रजननात्खयम्‌ ॥ ` 
यथाहमनवव्याङ्गि पुत्रदश्चनखारुसः। 

तथा रक्ताङ्गुलिनिभः पद्मपत्रनिभः श्युभे ॥ 
प्रसादाथ मया तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्जकिः । 
मन्नियोगास्घुकेश्ान्ते द्विजातेस्तपसाधिक्छात्‌ ॥ 
पुत्रान्युणसमायुक्तानुत्पादयितुमदेसि। ` 
त्वत्कृतेऽहं प्रथुश्रोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्‌ ॥ 


वैशपायन उवाच-- 


एवमुक्ता ततः कुन्ती पाण्डु परपुरंजयम्‌ । 
त्युवाच वरारोहा भतः प्रियहिते रता ॥ 

पितृवेदमन्यहं बाख निथुक्ताऽतिथिपूजने 

उग्रं पये चरं तन्न ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ ॥ 

निगूढनिश्चयं ध्म यं तं दुबोससं विदुः । 

तमहं सेरितात्मानं सर्वयस्नेरतोषयम्‌ ॥ 

समेऽभिचारसंयुक्तमाचष्ट भगवान्वरम्‌ । 
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मन्त्रं रिवमं च मे प्रादादत्रवीच्चैव मामिदम्‌ ॥ 


यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणाबाहयिष्यसि । 
कामो वा सकामो वा वशं ते सयुपेष्यति ॥ 
तस्य तस्य प्रसादात्ते शाश्चि पुप्रो भविष्यति । 
इत्युक्तां तदानेन पिद्वेहमनि भारत ॥ 
ब्राह्मणस्य बचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः । 
अनुज्ञाता त्वया देवमाहयेयमहं नप ॥ 

तेन भन्त्रेण राजर्चे यथा सान्नो प्रजा हिता । 
आवाहयामि क देवं अहि सलयवतां बर । ` 
त्वत्तोऽनुज्ञाप्रतीक्षां मां 


पाण्डुरुवाच-- 
अश्वं त्वं बरारोहे प्रयतख यथाविधि । 
धमैमावाहय श्युमे स दहि कोकेषु पुण्यभा ॥ 
अधर्मेण न नो धर्म: संयुञ्यति कथंचन । 
खछोकश्चायं षरारोषे धर्मोऽयमिति मन्यते ॥ 
धार्भकञ्च क्ुखूणां स भविष्यति न सञ्चयः । 
धर्मेण चाऽपि दन्तस्य नाधर्मे रंस्यते मनः ॥ 
तस्माद्धमै प्रस्कृय नियता त्वं शुचिस्मिते । 
उपचाराभिचाराम्यां धमैमाषा्यसख वे ॥ 
वैशंपायन उवाच-- 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भत्र वराङ्गना । 
अभिवाथाऽभ्यनुह्ाता प्रदक्षिणमवतेत ॥ 
हिता दोदित्रश्च दायर । पुत्रदोहित्रसाम्यम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच- 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्‌ । 
पुश्रबद्धि पितुस्तस्य कन्या अवितुमहति ॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथेबात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा 


विद्धधस्मिन्कमणि ' 
स्थिताम्‌ ॥ ` 


1 


। 





पतोहित्रयोरेष विषो नास्ति धर्मतः ॥ 


दौहित्रकेण धर्मण तत्र पहयामि कारणम्‌ ॥ ` 
विक्रीतकन्यापुत्रः केन्थापितुरेव । कन्यापुत्रविक्रयनिषेध; ॥ 
आषनिबाहनिषेध; । ` 
विक्रीतासु हिःये पत्रा भवन्ति पितुरेवे ते॥ 
असूयवस्त्वधर्मिष्ठाः परख्वादायिनः शठाः । 
आयुरादधिसंभूता धमोद्िषमवृत्तयः ॥ 
अत्र गाथा यमोद्रीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । 
धर्मज्ञा धमेश्ा्ेषु निवद्धा धमेसेतुषु ॥ 
यो मनुष्यः स्वकं पुत्रं विक्रीय धनमिच्छति। 
कन्यां वा जीविताथोय यः शयुर्केन प्रयच्छति ॥ 
सप्रावरे महाघोरे निरये काटस्नाहये । 
स्वेदं मूत्र पुरीषं च तस्मिन्मूढः समरयुते ॥ 
आं गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुमषेव तत्‌ । 
अस्यो वा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः॥ 
यद्यप्याचरितः कैश्चिन्नैष धर्मः सनातनः । 
अन्येषामपि दह्यन्ते खोभतः संप्रवृत्तयः ॥ 
वश्यां कुमारीं बरतो ये तां समुपरथुञ्जते । 
एते पापस्य कतोरस्तमस्यन्धे च दोरते ॥ 
अन्योऽप्यथ न विक्रयो मनुष्यः किं पुनः प्रजाः। 
अधर्ममूरि धनेस्तैने धर्मोऽथ कश्चन । 
ओरसानन्तरजनिरुक्तजपतितजदत्तक्ृताध्युढापध्वंजाप- 
सदास्याः पुत्रा 


युधिष्ठिर उवाच- 


ब्रहि तात छुरश्रेष्ठ वणानां त्वं प्रथद््‌ पुधक । 
कीरे हइयां कीटश्चाश्चापि पुत्राः कस्य चके चते॥ 
विप्रवादाः सुबहवः श्रुयन्ते पुत्रकारिणाम्‌ । 
अन्र नो मुह्यतां राजन्‌ संशयं छेत्तमदैसि ॥ 


। भीष्म उवाच॑--~ 


तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां कथमम्यो धनं हरेत्‌ ॥ ' 


अन्यत्र जामया साध प्रजानां पुत्र ईते । 
दुहिताऽन्यत्न जातेन पुत्रेणापि विशिष्यते ॥ 
दोदित्र एव तद्विक्थम पुत्रस्य पितुदैरेत्‌ । 


ददाति हि स पिण्डान्वे पितुमोताम््स्य च । ` 
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आत्मा पुत्रश्च विज्ञेयस्तंस्यानस्तरजश्च यः| 
निरक्तजश्च विज्ञेयः सुतः प्रदतज॑स्तथा ॥ 
पतितस्य तु भा्योया भत्रो सुसमवेतया । ` 
तथा दत्तकृतौ पुत्राबभ्यूढश्च तथाऽपरः ॥ 
षडपध्वसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा । 


गला या प कनन क व थक 
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कायभागः--पुत्रभक्माराः, देषां दायहरत्वविचारश्च 


: इत्येते बै ससाख्यातास्तान्विजानीदहि भरित ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- | 
षडपध्व संजाः के स्युः के वाऽप्यपसदास्वथा । 
एतत्सव यथातस्सं व्याख्यातुं मे स्वम्सि ॥ 
भीष्म उवाच- 

. त्रिषु बर्णेषु ये पजा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर । 
वर्णयोश्च दयोः स्यातां यो राजन्यस्य भारत ॥ 
एक्रो विड्वर्णं एवाथ तथाञ्त्रैवोपरुक्षितः । 
षडपध्वंसजास्ते हि तथेवापसदान्‌ चृणु ॥ 
चाण्डालो व्रायवैद्यौ च ब्राह्मण्यां क्षत्रियासु च 
वैश्यायां चेव रुद्रस्य ठक््यन्तेऽपसदाखयः ॥ 
मागधो बामकश्चेव दौ वैरयस्योपलक्षितौ । 
 जाह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षुतियस्थैक एव तु ॥ 
्राह्मण्यां छक््यते सूत इत्येतेऽपसदाः स्मृताः । 
पत्रा येते न शक्यन्ते मिथ्या कतु नराधिप ॥ 
| रेतजः क्षेत्रजः क्रतवश्च 

युधिष्ठिर उवाच-- 
क्षेत्रज केचिदेवाहुः युतं केचित्तु शुक्रजम्‌ । 
तुल्याेतो सुतो कस्य तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ 

भीष्म उवाच- 
रेतजो वा भवेपुत्रः पुत्रो वा क्षेत्रजो भवेत्‌ । 
अध्यूढः समयं भित्त्वेत्येतदेव निषोध मे ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 
रेतजं विद्य वे पुत्रं क्षेत्रजस्यागमः कथम्‌ । 
अध्युढं विद्य वे पुत्रं भित्वा तु समयं कथम्‌ ॥ 
भीष्म उवाच- 
आत्मज पुञ्मुत्पाद्य यस्यजेत्कारणान्तरे । 
न तन्न कारणं रेतः स क्षत्रसखाभिनो मवेत्‌ ॥ 
पुत्रकामो हि पुत्रार्थ यां वृणीते विज्ञांपते । 
तत्र क्षेत्र रमाणं स्यान्न वे तत्रात्मजः सुतः ॥ 

-अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रो छक्ष्यते भरतषभ । 

नेः ह्यात्मा शक्यते हन्तु दृष्टान्तोपगतो हसो ॥ 
क्वविश्च कृतकः पुत्रः संग्रहादेव छक््यते । 
ने तत्र रेतः ्ेत्रं वा प्रमाणं ख्द्युधिष्ठिर॥ 
म्यक, १६३ 


१२८७ 


कृत्निमकानीनाध्युढशषत्र जापकानां संव्कासः -:.. 
युधिष्ठिर उवाच- | 
कीदशः कृतकः पुत्रः संग्रहादेव रक्ष्यते । 
दुक क्षत्र प्रमाणं वा यत्र लक्ष्य ने भास्वं॥ 
भीष्म उवाच-- | 
मातापिवृभ्यां यस्यक्तः पथि यस्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
न चास्य मातापितरो ज्ञायतां सं हि कृत्रिमः॥ 
अस्वामिकस्य खामितवं यस्मिन्सप्रति . क्ष्यते । ` 
यो वर्णः पोषेत्तं च तद्रणेस्तस् `जायते ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा.कथम्‌। 
देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रहि पितामह ॥ 
भीष्म उवाच- 
आत्मवत्तस्य कुर्वीत संस्कारं खामिवत्तथा । 
यक्तो म।तापिवृभ्यां यः सवणं प्रतप्ते ॥ 
तद्रोत्रबन्धुज् तस्य कुयोत्सस्कारमच्युत । 
अथ देया तु कन्या स्यात्तद्व+स्य युधिष्ठिरः ॥ 
संस्कतं वणेगोत्र च मात्वणेविनिश्वये। 
कानीनाध्यूढजौ वाऽपि विज्ञेयो पुत्रकिस्बिषो ॥ 
तावपि खाविव सुतौ संस्कायोविति निश्चयः। 
क्षेत्रजो वाऽप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चाप्युत ॥ 
आत्मवद् प्रयुञ्जीरन्‌ सस्कारान्नाद्यणाद्यः। 
धर्मञञाखेषु दणोनां निश्चयोऽयं प्रहइयते । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
। छरत्रिमा दुहिता 
जनयामास स मुनिर्मेनकायां शङ्घन्तखाम्‌ । 
प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ ॥ 
जातयुत्सखष्य तं गभ मेनका मालिनीमनु । 
कृतकायो ततस्तूणमगच्छच्छक्रसं सदम्‌ ॥ 
तं वने विजने गभ सिहव्याघ्रसमङ्गके। 
दृष्टवा शयानं शङकनाः समन्तार्पयेवारयन्‌ ॥ 
नेमां दिस्युबने बालां क्रव्यादा मांसग्रद्धिनः । 
पयेरक्षन्त तां तत्र अङ्घन्ता मेनकात्मजाम्‌ ॥ 
उपस्प्रष्टुं गतश्ाहमपश्य शयितामिमाम्‌ । ` 
निजने विपिने रम्ये शङ्खन्तेः परिवारिताम्‌ ॥ 
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आनयित्वा ततश्चैनां ु्ितृत्वे भ्यनेशयम्‌ ॥ 

रीरकृत्ाणदावा यस चान्नानि भुञ्जते । 

कमेणेते श्रयोऽप्युक्ताः पितरो धमेश्चासने ॥ 

निजने तु वमे यस्माच्छकुन्तेः परिवारिता । 

शषकुन्तरेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया ॥ 

एवं वुष्ितरं विद्धि मम चिप्र शकुन्तलाम्‌ । 

शङ्कुन्तडा च पितरं मन्यते मामनिन्दिता ॥ 
शङ्कन्तलोवाच -- 

एतदाचष्ट प्रष्ठः सन्‌ समं जन्म महये । 

सुतां कण्वस्य मामेवं विद्धि त्वं मनुजाधिप ॥ 

कण्डे हि पितरं मन्ये पितरं खमजानती ॥ 

जनयितुः पुत्रः | 

तत्रेमौ इखोको भवतः-- 

श्चा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। 

भरख पुत्रं द॒ष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥ 

रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 

स्वं चाख धाता गभेस्य सयम सङ्कन्तला ॥ 


। कीटिरीयमथेश्षाखम्‌ 
ओरतादिमुरुयगोणयुत्राणां विधिः तदक्षणानि च । तषां 
वंगोनामनुरोमानामनेकपिचकाणां च दायहरत्वम्‌ । 
श्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः श्चेवरजं सुतम्‌ । 
मातृबन्धुः सगोत्रो वा तरमै तस्रदिशेदू धनम्‌ 
सवेस्याप्यभावे आह -क्षेतरे वेपि । अस्य क्षेत्रे वा 
पितुः सवक्षेत्रे वा, नियुक्तः नियोगविधिना प्रयुक्तः, 


जाय, तद्‌ धन, प्रदिरेत्‌ | भीम 


परपरिग्रहे बीजमुर्सृष्ट क्षेत्निण इयाचायोः । , 


उ्थवदारकाण्म्‌ 
| रस्यन्यस्मिन्‌ पुत्रे स एव हिपिवृको हिगोत्रो 


वा द्रयोरपि खवधारिक्थभाग्‌ भवति । तत्सधमो 
बन्धूनां गृहे गूढजातस्तु गूढजः । बन्धुनोत्छष्टो 
ऽपविद्धः संस्कतुः पुत्रः। कम्यागभेः कानीनः । 
सगर्भोदढायाः सहोढः । पुनभूतायाः पौनभेवः 
खयजातः पिद्बन्धूनां च दायादः । परजात 
संस्कतेरेव न बन्धूनाम्‌ । तत्सथमो मातापितभ्या- 
मद्धिदेत्तो दत्तः। सख्यं बन्धुभिबो पुत्रभावो 
पगत उपगतः । पुत्रत्वेऽधिकृतः तकः । परिक्रीत 
क्रीत इति । ओरसे तूत्पन्ने सवणोस्ठृतीयांश्षदराः। 
असवणां प्रासाच्छादनभागिनः । ब्राह्मणक्षत्रिय- 
योरनन्तरापुत्राः सवणीः, एकान्तरा असबरणोः । 
बराह्मणस्य वैइयायामस्बष्ठः, शुद्रायां निषादः पार- 
शवो वा । क्षित्नियस्य शृ्रायामुभ्रः। यद्र श्व 
वैश्यस्य ५ सवणोसु चैषामचरितत्रतेभ्यो जाता 
ब्रायाः । इयुलोमाः । 

दायस्यादाक्रम उक्तः । दायादविशेषपरिानाथे 
पुत्रमेदोऽभिधीयते । अथवा पवौध्याग्रान्ते कषेत्रे वा 
जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं सुतमिति क्षित्रजः पुष्रः 
प्रस्तुतः । तस्प्रसङ्गात्‌ पुजाणां मेदास्तेषु मुख्यामुख्यभाव- 
श्चासिमन्नध्याये प्रतिपाद्यन्ते । धरपरिग्रह इति । अन्यस्य 


¦ लिया, बीजमृत्सषटं अन्धेन रेत उत्ृञ्योखादितः पुत्रः, 
` क्षेनिणः तस्या भतुरेव पुत्रः न व॒ बरीजोत्सष्ः। इत्याचार्या 
। आदुः । माता चमेप्रसेबिकावद्‌ ब्रीजाधारमात्रमप्रधान- 
मातबन्धुः सगोत्रो वा, क्षेत्रजं सुतं जनयेत्‌ । तस्म क्षत्र. ¦ 
¦ णेतुरपत्यं मवितुमहंति, किन्तु बीजिने एवेत्यन्येषां मत- 


मिति तस्संबन्धस्याकिञ्चित्करत्वाद्‌ ब्रीजो्पन्नो न तत्परि 


मित्याह--- माता भक्ञेव्यादि । बीज क्षेत्र चोभय सम 


माता भसा यस्य रेतस्तस्यापयं इयपरे। विद्मा | वेतं विद्यमानं कार्यायेति क्षेत्रजो बीजिकषेत्रिणोरुभयोरपि 


नमुभयं इति कोरल्यः । खयजातः कृतक्रियायामौ 
रसः। तेन तुर्यः पुत्रिकापुत्रः। सगोत्रेणान्यगोत्रेण 


पुत्र इत्यात्मनो मतमित्याह--बिद्यमनमिद्यादि । पुत्र 
भेदानाह--स्यजातः कतक्रियायामित्यादि । परिणीता 


वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः । जनयितु- ¦ यां स्वयमुतयादितः पुत्रः ओरसाख्यः । तेन ओरसेन 


(१) भा.१।९५।१०; दमी -५६ मस्ता माता (माता मलना) 
सः (दहि) पू; शारु. २।११५ (१,२२८) भल्ला माता (माता 
मस्र) मरस्व पुत्रं (तस्माद्भरस्व), 

(२) भ. २।९५।३१ 


(३). क:२।६ (४) को.३।७., 


वस्यः पुजिकापुत्रः “अस्यां यो जायते गभः उमे पुत्रो 
मविष्यत्ति' इति परिभाष्य षराय दत्ता कन्या पुत्रिकां 
तस्याः पुश्रः | सगेत्रेणेत्यादि । सुबोधम्‌ । अनयितुरिति । 
रेतस्सेक्वुः, अपत्यन्यसिभन्पुत्र, अविद्यमाने ओरसपुग् 
स॒-एव कषेश्रज एव, द्धिपितृकः वीजिकषेच्युभयपिवृकः) 


दायमागः--पुत्रम्रकाराः, देष दाय्रत्वविचार्च 


द्विगोत्रो वां बीजिक्षेञयुभयगोत्रकश्च भवन्‌, द्वयोरपि 
स्वधारिक्थमाक्‌ स्वधादायी दायदहरश्च, भवति । 
तथा चाहुः-- क्षेग्रीयानुमतं बीज यस्य कषेत्रे प्ररोहति । 
तदपत्यं तयोरेव ब्रीजिक्षेत्रीययो्मतम्‌ ॥ ` 
तत्सधर्मेति । बन्धूनां शे, गूढजातस्तु मतृनियोगे 
विनेव॒ गूढमन्यस्योपन्नः, गृढ्षः । सः, तस्स. 
धर्णा कषेत्रजतुस्यः । वन्धुनेति । वन्पुनोत्सष्टः माता- 
पितृभ्यां परिवयक्तः, अपविद्धः तदाख्यः, संस्कत पुत्रः 
येन स संस्कृतस्त्य पूत्रः। कन्यागम इति । कन्याभावे 
प्रसूतः, कानीनः । सगभोँढाया इति । गर्भेण सदिनैव 
या व्यूढा सा सगर्मोदढा तस्याः पुत्रः, सहोढः तदा 
ख्यः । पुनभतायाः पौनर्भव इति । पुनर्विवाहिताया 
दिधिपृश्न्दितायाः पुत्रः पौनर्भवाख्यः । स च त्रिविधो 
मातृत्रेविध्याद्‌-या दहयक्षतयोनिरेव सती मर्तमरणादन्यसमै 
ससंस्कारं दत्ता सेका पुनभूः, खमतोरमुपेक्षयेवन्यिमाधिता 
द्वितीया, मते भतैरि मतुवन्भ्वभावात्‌ खपिण्डाय 
सवणाय वा दत्ता तृतीयेति । स्वयज्ञातः पितृबन्धूनामि 
ति । स्वव्ज्ञात ओीरसः पत्रः, स पितृव्नधरूनां च 
दायादः पितुः संस्कतुस्तद्रन्धूनां च दायहारी भवेत्‌ । 
परजातः क्षेत्रजातादिः परोत्पन्नः, संस्कतरेव दायादः; 

बन्धूनां न पितृत्रन्भूनां दायादः । तत्सधर्मति । स्वयज्ञात 
वस्यः, मातापिवृम्यां अद्धिदत्तः समन््रकोदकपूर्वं दत्तः, 
दत्तः तत्व: । (अयमहं युव्रथोः पुत्रः इति यः स्वय 
मात्मानं पुत्रत्वेनापयति स एक उपगत्ताख्यः | बन्धु 
भिवा ्युवयोरयं पुत्रः इति दत्तोऽपर उपगताख्य 
इत्याह-- स्वगं वन्धुभिर्वेत्यादि । पुत्रत्वेऽधिकृतः कृतकः 
परिक्रीतः क्रीत इति । त्वमावयोः पुत्र इति पुत्रत्वे 
केचितः कृतक्राख्यः । मूस्य दत्वा मातापितृकारात्‌ 
पुत्रत्वेन श्हीतः क्रीताख्यः। इतिशब्दः पुत्रविभागसमाप्तौ । 
उक्तविधेषु पुत्रेषु विद्यमानेषु पश्चादौरसस्मोयत्तौ तेषां 
का प्रतिपत्तिरिव्याकाङ्क्षायां पितृभनं त्रेधा विभज्य तत 
एकं त्रिभागं सवणाः गृहीयुः अन्यौ द्रौ त्रिभागावौरसो 
गृह्णीयात्‌, असवर्णास्तु ग्रासाच्छादनमात्न लमेरनित्याद 
--ओरसे तूत्पन्न इत्यादि । सवर्णा्व्ण विषयमाह -- 
जक्मणकषत्रिययोरनन्तरापुत्राः 
षत्रियापत्ाः सवर्णः, क्षत्रियस्य वेश्यापुत्राः सवर्णाः । 


इति | 


सवर्णा इति । ब्राह्मणस्य | 
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एकान्तरा असवर्णा इति । व्राह्मणस्य वेश्यापुत्र। अत 
वर्णाः, क्षत्रियस्य दुद्रापुत्रा असवणाः। अनुलोमानाह-- 
ब्राह्मणस्य वैश्यायामिव्यादि । सुबोधम्‌ । द्यूद्र एव वेरय- 
स्थेति । वेद्यस्य चद्राश्रामुखन्नः चुद्र एव, न जात्यन्तरम्‌ । 
सवर्णा चेति । एषां ब्ाह्मणक्षत्नियवेद्यानां, अचरित- 
वरतेभ्यः अनुपनीथ कृतविवाहेभ्यः सवर्णासु जाताः, 
व्रात्याः बात्यसं्ञाः | इव्यनुखोमाः जातयो व्याख्याता 
इति दोपः । श्रीमू. 
सोद्योणामनेकपितृकाणां पितृतो दायचिभागः। 
यदि समानोदय भ्रातरो बहवः तेषां पितरस्तु भिन्नाः, 
| तदा कीट दायग्यवस्था इत्यपेश्वायामाद --मोदर्याणा- 
| मि्यादि । पित्रतो दायविभागः तत्ततपुत्रा; स्वस्वपिवरधनं 
| ग्हीयुः । श्रीमू. 
| मयुः 
| पुत्रमहिमा 
पत्रेण रोकान्‌ जयति पोत्रेणानन्त्यमद्मुते । 
| अथ पुत्रस्य पौत्रेण जध्नस्याप्रोति विष्टपम्‌+ ॥ 
| (१) पुत्रेण जातेन तच्कृतेनोपकारेण लोकान्खर्गा 
| 
। 


, ~^ 9 भ काका, क क, का जक च 


दीन्‌ दश विशोक्रान्‌ जयति प्रा्ोति । तत्रो्द्यत इति 
यावत्‌ । एवं पौत्रेणानन्त्यं तेष्वेव चिरन्तनकालमव- 
सथानं कभते। पौत्रस्य पुञ्रेण ब्रध्नस्य विष्टपभारित्यकोकं 
प्राप्रोति । प्राक्रादयमश्मते न केनचित्तमसा त्रिते । 
मेधा, 

(२) तदेवं पुत्रादिभिजेन्मतः प्रभति पितुः फरलोको- 
चितमष्टोपकरारनिष्यादनत्‌ मृतस्य तस्य च पार्वण- 
व्रिषिना पिण्डदानात्‌ पुत्राय तद्धनं मृतमेबोपकयोतीति 


न्यायप्राप्त पुत्रादीनां खामित्व श्रतम्‌ | दा.१६२ 
~ दमी .भ्याख्यने अपृन्रेणैव कतंन्यः हद्यत्रिववने 
द्र्टभ्यम्‌ । 
>€ मवि, मेषागक्ठम्‌ । 
(२) कौ. ३।५ 


(२) मस्य,९।१३७; दा.१६१ विष्ट (पिष) मनुरल. 
रिवितविष्णुवसिष्ठद्यारीताः; नाभा.२।१९० पत्रस्य परतत्रेण 
(पौत्रस्य पुत्रेण) स्थ्रतिः; दमी.६; भ्यप्र.५०६ मनुकिखित- 
बधिषठदारीताः; सप्र,२०७; ब्रा. २।१३२५ (१,२१९): 
२।१३७ नाभावत्‌, मतुशखरिखितवसिष्ठहारीताः; सद्य, ९५ 
नाभावत्‌. 
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(३) अस्य च दायमागप्रकरणेऽभिधानं पितुर्धने | 


परलन्यादिसद्धावेऽपि पुत्रस्य तदभावे पौत्रस्येत्येवं पुत्र- 
संतानाधिकारोधनाथम्‌ | कममु. 
(ॐ) पुत्रादीनां याणां जन्ममात्रतः फलमेदरमाद- 
पुत्रेणेति । | क्रमच, 
पुज्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव खयम्भुवा ॥ 
(१) अपत्योत्ादनविधिशेप्रोऽयमथैवादः । पुन्नाम- 
नरकं चवुर्विधभूतोत्पत्तिः पृथिव्यां न्यपदिदयते । ततघ्ना 
यते पुत्रो जातः देवयोनौ जायत इत्यथैः । तसद्धेतोः 
पु इति व्यपदिश्यते । ` मेधा, 
(२) युक्तं तदीयपुस॑तानस्य दायमागिलमिति पूर्व- 
दाढ्ाथेमिदम्‌। ममु, 
(२) स च कार्यविरोषः पुत्रसैन प्रोक्तः खयम्भु- 
वेति तद्वचनमेवात्र प्रमाणमिति भावः| मच, 
(४) नरको बरुम्खे तस्य पुदिति नाम्रस्तस्माचितरं 
त्रायत इति पुत्र इति । नन्द्‌, 
, बहुज्रातुणां तत्पत्नीनां च एकेन जाठुत्रेण पुत्रवत्वम्‌ 
श्रातृणामेकजातानामेकश्वेपु त्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सकस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ >4॥ 


[1 


# श्प. मेधागतम्‌ । ~ शेषं यथाश्चतम्‌ । 
म्ददमी, व्याख्यानं (ब्राह्मणानां सपिण्डेषुः इति शौनकवचने 
द्रष्टव्यम्‌ | 
(१) भस्ष.९।१२८; दा.१०१ (=) प: १६१ त्रायते 
पित्त (पित्तरं त्रायते) मनुविष्ण्; ग्यक.१५९ दावत्‌, मनु- 
विष्ण; विर.५८२ दावत्‌, मनुविष्णु; ग्यप्र.५०६ दावत्‌, 
मेयुविष्णु ; ५६१दावत्‌, रमृतः; बाङ.२।१३५(पृ.२२ ०)मनु- 
विष्णु: २।१२७ दावत्‌, मनुपिष्ण; चेतु.४१; समु .९५दावत्‌ , 
` . (१) मस्म.९।१८२; भिता.२।११२ प्तवास्तांरते (से 
ते ते); ध्यक, १५९ मितावत्‌; उ.२।१४।२ मितावत; स्ख्च. 
२८९ पकश्चेत्‌ (येकः); विर.५८२ भितावत्‌; दीक.४५ 
मितावत्‌ ; रत्न. १४२ भितावत्‌; भ्यनि.भित्तावत्‌; सवि, 
३.६९४.१९५ (=); दमी .३०.मिताषत्‌; भ्यप्र.२७ ११४७७} 
संभ्र.९११. मितावत्‌; व्यम.५०. भितावत्‌; वित्ता.३७०; 
राको.४५५; बार,२।१३५ [२२५,२२६ सवीस्तांस्तेन 
(सर्वे तेनव); -खसु.९५ मितावत्‌; छम.८७९ भातुणमेक- 
जातक (बहनमिकपृत्राणा)ः ८८१ प्रथमकादः; - दच.६ जा- 
तृणा (तरवेषा) षे मितावत्‌, 


श्यवदा्काण्डम्‌ 


(१) तदपि मातुपुत्रस्य पत्रीकरणसंभवे<न्येषां 
पत्रीकरणनिपेधाथ, न॒ पुनः पुत्रत्वप्रतिपादनाय । 


| (तच्खुता गोत्रजा बन्धुः" इत्यनेन विरोधात्‌ । 


मिता.२।१३२ 
(२) एक्जातानामिति एकेन जनितानां सापलाना 
मपि। एवच यदि. भ्रादुरपत्योत्यादनशक्तिरस्ति तद 
तत्पुत्र वेतरस्य पुतज्रवस्वादेवरगमनेन क्षेतरजपुश्रकरणम . 
युक्त मनापदीति निपेधाय्युक्तं भवति । मवि, 
(३) तत्र परमार्थतो भ्रात्रन्तरस्यापि तेनेव पुत्रव- 
त्वमाचर । भ्रातृपुत्रसद्धावेऽपि भ्रत्रन्तरस्यापुत्रत्वाव- 
गमात्‌ । अत एव याजवस्क्येन पत्नी दुहितर दयया 
दिना भ्रातृपत्रसद्भविऽपि (ख्यातस्य ह्यपुत्रस्यः इत्यु 
त्तम्‌ । प्रातरपुत्रस्य च पत्नीदुहित्रपितरृभ्रात्रभावे सति 
अप्रूत्रधनभागित्व च अत एत्र तत्रोक्तम्‌ | 
एवं तटं मनुवचनस्य क्रा गतिः ? उक्त अस्माभिः 
प्रद्धाधिकारनिरूपणप्रकरणे । भ्रा्न्तराणां पुत्रवस्ोक्तिः 
ग्रामस्य तात इतिवत्‌ ओरसप्रशेसाश्रति । यत्त॒ संप्र 
कारेणोक्तम्‌ --ध्यव्रेकजाता बहवो भ्रातरस्व॒ सहोदराः । 
एकस्यापि सुते जति सयं ते पुत्रिणः स्मृताः ॥ बही 
नमिकपत्नीनामेष प्व विधिः स्मृतः । एकरा चेपत्रिणी 
तासां पिण्डदस्तु स इष्यते | इति । तस्य पूर्वाक्तेन सहा- 
विरोधाय देवखवामिना ताव्पर्थाथं उक्तः । (उभयत्रापि 
नान्यः प्रतिनिधिः कायः इति भ्रन्थेन । उभयत्रापि 
'यद्रेकजाताः इत्यादिविचनद्रयेऽपि भ्रावृसुते सपत्नीसुते 
च पुत्रप्रतिनिधितया कथचित्कतु शक्ये सति तदन्यः 
प्रतिनिधिन काथं इति तात्पर्यां बोद्धव्य इव्यथः । 
स्मच.२८९ 
(४) श्रतणामेकमातापितुकाणां मध्ये यद्येकः पुत्र 
वा्स्यादन्ये च पुत्ररहितास्तदा तेनेकपुत्रेण सर्वान्भनातृन्‌ 
सपुत्रान्मनुराहं | ततश्च तदिमन्सत्यन्ये पुत्रप्रतिनिषयो 
न कर्तव्याः । स एव पिण्डदौऽशहरश्च भवतीत्यनेनोक्तम्‌ | 
एतच्च प्पर्नी दुहिदरश्ेव पितरो भ्रातरस्तथा । तत्सुता 
इति याङ्िवस्क्यवचनादइ्ातपयन्ताभावे बोदन्यम्‌। +ममु 
(५) अत्रासहायेनोक्तं पुसां छति श्रातृजे, स्रीणां 
सपत्नीपूत्रे क्षे्जादथः प्रतिनिधग्रो न कतेन्या इति। 


[ कि व णि) कि (न 


+ मच. मम्‌ गतम्‌ । 


दायभागः पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरस्वविचारश्च 


पारिजातोऽष्येवमाह । मनुटीकायोमुदयकरोऽप्येवम्‌ । 


(६) इति मनुवचनं तदृभ्रावुः पुत्रेषु सत्सु ` श्राद्धा 
दिकरणे नान्यः प्रतिनिधिः कायै इत्येतद्ैम्‌ | 
रत्न, १४३२-१४४ 
(७) पुत्रातिदेशबषाक्यानां 'एभिरेवोष्वैदेहिकं कर्तव्य- 
मित्ये इति बृद्धाः। न्यनि. 
(८) धारेश्वरदेवस्वामिनौ त॒ वि्ञनयोगिमतानु- 
वर्तिनाषेष । यथोक्तं देवस्वामिना-- (उभयत्रापि नान्बः 
प्रनिनिधिः कातरः इति। अस्यार्थः-- उभयत्रापि भ्ययेक 
पुत्रा बहवः “भ्रातणामेकजातानामिति वचनद्रये 
भरातृसुतै पुत्रप्रतिनिधितय्ा कथवचित्कतं शक्ये सति 
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` इति बृहस्यत्येकवास्यत्वात्‌ । अत एव एक मातापितृका. 
कविर ५८१ `¦ 


गामिति व्याख्यातं मेधातिथिना । अमेन तेषामित्र तथा 


| नियमो न भिन्नपितृक्राणां भिन्नमानूृकाणां चेति षूनि- 
¦ तम्‌ । अत एवाभियुक्ताः 
, राणामेकपितृकाणामपि सपिण्डान्तरव्ामदशायां श्रतु 


'अत्रैकजातम्रहणं मिनोद्‌- 


` सुतनियमो नेति ज्ञापनाय न त॒ भ्रातुसुतस्याराह्मलजा- 
` पना्थैम्‌ । ब्राह्मणादिन्रये नास्ति भागिनेयः सुतः 


; कथित्‌" 
` म्मात्‌ । 


इति ब्ृद्धगौतमवदज्न निषेधस्मृतेरनुपल- 
पुत्रवानिति मतुपा न केत्रैकमिति 


` निषेधस्याप्यत्रानवक्राश इति। अत एव च सपत्नी. 
` विषये वचनान्तररम्भः । भ्रातृणामिति निधारणे प्रष्ठी । 


तदन्यो न प्रतिनिधिः । अनुलोमजानां वु मूधावसिक्ता- ` 


दीनां ओरसेऽप्यन्तभौवात्तेपामप्यमावे क्षे्नजादीनां दाय- 
हरत्वं बोद्धव्यम्‌ । चुद्रापुत्रस्स्वोरसोऽपि करस्नं भीगमन्या- 
भावेभ्पि म कभते | सवि.३९५ 


(९) (दु्प्रतिग्रहविषये) सनिहितेष्वपि भ्रातपुत्रो ` 


मुख्यः । भ्रतुणामिति मनुक्तैरिति मिताक्षरायाम्‌ | 
मेव चेतद्रचसः प्रयोजनं युक्त मन्यासभवात्‌ । 
ग्यम." ०-५ १ 
(१०) तदपुत्रपितृव्यश्राद्धावदयकत्वाथ न पुच्रत्व्रप 


रम्‌ । (स्वयातस्य ह्यपुत्रस्ये'ति अपुत्रत्वविरोधापत्तेः | श्रातु- 


पुत्रस्य दत्तकत्वस्तुत्यथेमिति विज्ञानेश्वरः | विता.३२७० 


(११) मिताटीका-एतेषां यथाश्रतायत्वे ्रयोदशपूत्र- ` 


स्वापत्या पुत्रान्‌ द्वादश य्ानाहेति मन्वादयुक्तद्रादश 


मूलनाक्ये भ्रातुसुतानां नवमस्थानस्थितिविरोषापत्तिः। 
पिण्डाद्यधिकारफरमबोधक वाक्येऽपि पत्नी भ्राता च तज्ज- 
शत्यादौ वरतीयसख्थानस्थितिविरोधाप्तिश्च । तेषां तद्र- 
पुतरत्मे पत्न्याः पूवमेव मिवेशोचित्यादिति चेन्न । 
तेषां किंचित्का्थवक्वातिदेद्यपरत्वेन तेन तेषां वंशावि 
च्छित्तेः परटोकस्य पित्ृकऋ्ऋणदोप्रापाकरणस्य च करणेन 
तदथं सर्वपुश्राभाषे पल्यादिसत्वे दत्तकपरिग्रहो नेति 
तात्पर्यात्‌ । अत प्तैकजातानामिति देतुगम विशेषण 
मप्यथैवत्‌ । तत्र च पुमान्‌ जलियेत्येकशेषः । सहोदरा 


क~ ०००० = ७.8 


# विर, ममुवद्भावः । 


अत एव मध्ये इति तेन व्याख्यातम्‌ | तेन धेकीया- 
वयवान्वयेनैकमातापितृकत्ेनेकतयं यथा तेषां तथका 


` वरयबान्वयेन सर्वावयवान्वयसरेनेक पुत्रत्वं सर्वेषामिति 
` सूधितं द्रौपदीवत्‌ द्ववामुष्यायणवच । अत एव तेनैक. 
पुत्रेण सर्वान्‌ भ्रातृन्‌ सपुत्रान्मनुराहेति तेन व्याख्यातम्‌ । 


एतेन प्रागुक्तं पाठान्तरं निरस्तम्‌ । अत एवे च स्व 
ते इत्युक्तिंगतिः । अन्यथाञन्ये ते इत्यादि ब्रूयात्‌ | 
भ्रातुपदं स्फुटतया मगिनीनिराससूतचनद्वारा विषयप्रद्‌- 


 शंनार्थम्‌ । यदपि भ्रानुपुत्राविस्येकशेषस्यापि संभवस्त- 
| शापि--ब्राह्मणादित्रये नासि भागिनेयः सुतः क्रचित्‌ । 


इति वृद्धगौतमोक्तेरनेति पुमपत्यानामेव ग्रहणम्‌ । एकः 


एकोऽपि | एकस्यापि सुते जाते इति तदेकयाक्यत्वात्‌ । 


अमेन द्रघ्देस्तखे सुतरं तथेति सूचितम्‌ । पुत्रवानि- 


` , त्यत्र पुत्रपदमौरसपरम्‌ । तत्नैव तस्य मुख्यत्वात्‌ । 
संख्याविरोधापत्तिः । अपूत्रदायाधिकारिक्रमवोधकोक्त- 


जाते इति तदेकवाक्यत्वास्च  अमेनान्यन्ायं नियमो 


` नेति सूचितम्‌ । अत्र प्रत्वेनेकरानेकपुत्रपरतीत्या सरवै- 
` विषयमिदम्‌। अग्रे तेनेव्यादुक्तिस्तु एकत्र तथात्वेऽनेकत्र 
¦ तथात्वं निर्विवादमित्येवंपरा । चेदित्यनेन जनकस्वै- 


वातत्वे सर्वेषां तत्वे दुरापास्तमिति सूचितम्‌ । अत 


` एत्र मवेदिति संभावने लिङ्‌ । अत्र सवं वाक्यमिति 


स्यायेनैकस्येव द्वयोरेव त्रयाणामेव वेत्यादिक्रमेण बोध्यम्‌। 


। अत एवान्ये च पुत्रहिता इति तेन व्याख्यातम्‌ | 


पि 1 


किं च भ्रातृणामित्यनेन तत्र पुत्रस्वागिदेशः । तथा 
हि सति पत्रिण इति पुत्रवतीरिति च पदद्रयमभिकं 
स्यात्‌ । तेन पभुत्रेणेव्येकेनैव पुत्नत्वातिदेशसिद्धेः। 
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पु्रिस्वातिदेशस्तेनेति चेत्‌, लाघवात्तदेवास्ु, कृत पुत्र 
त्वातिदेशेन । सोऽपि परिशेषात्कार्यातिदेश्षः । पपुत्रिणः 
पुत्रबतीरि' ति श्रवणात्‌ तत्र तद्धरमातिदेशः। तत्फल तूक्त 
वक्ष्यमाणे चेति दिमू । उक्तं चैततस्यृतिपादे शिष्टाचार 
प्रामाण्यप्रतिपादके "अपि वा कारणाग्रहणे ग्रयुक्तानि 
प्रतीयेरन्‌ (जस्‌, १।३।७) इति मूत्रे भटराचार्यः, “राम 
मी्ममोस्त॒॒स्नेहपितृभक्तिवशाद्धियमानधरमममातराथदार 
योरेव साक्षाद्मवहितापत्यकृतपित्रायण्ययोयांगसिद्धिः 1 


गतानदश्याभावारंकानिब्रयभम्‌ । मीप्मश्च. -- भातृणा- 
वेकजातानामेकश्चेसुत्रवान्भवेत्‌ । सर्वै तेनेव पुत्रेण 
पुत्रिणी मनुरवीत्‌ ॥' इत्येव विचिन्रवीयक्षत्रजपुजरन्ध- 
पितव्रनृणत्व; । केवकं यज्ञाथैपतनीसंवन्ध आसीदित्यथाप 
स्याधनुक्तमपि गम्यते | ध्यो वा पिण्ड परितृपाणो विज्ञा 
तेऽपि न दत्तवान्‌ । शाला्थातिक्रमाद्धीतो यजेतैकाक्यसौ 
कथम्‌ | इति । व्याख्प्रातं च न्यायसुधा भद्रमोमेश्वर 
रमेभिः,-रामभीप्मयोयेथा न विष्द्धाचरणक्रतुत्व तथा 
्रिवृषरोति रामेति । रतिपुत्राथत्वनिरासाय मात्रशब्दः । 
नन्वेवं सतिच्ऋतुस्नातां त यो मार्या संनिधौ नोपगच्छ 
ति। तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य रोरते ॥ ' इति 
विहितातिक्रमास्रल्यवायः स्यादित्याशङ्क्य स्नेहपितृम॑क्ति- 
वशादित्युक्तम्‌। रामेण सीतास्नेदाद्धारया न्तरागमननतग्रह- 
णात्‌ भीष्मेण च शन्तनवे सत्य उती ततिितरं याचिता त्यि 
मब राज्याभिलापुके तिष्ठति एतस्याः पुत्राणां राञ्या- 
लाभान्नेमां ददामीति तलित्ना प्रत्याख्याते तेन राज्य 
नाहं करिष्यामीति प्रतिज्ञाते त्वय्यनिच्छत्यपि त्वत्संतति- 
भयानितस्याः संतती राञ्यभागिनी स्यादिति तपित्रा 
पुनः प्रत्याख्याते--्नापत्यदैतोरपि च करिष्य तद्धिनि 
श्रयम्‌ | अय्प्रभृति मे दाश ब्रह्मचय मविष्यति॥ 
इति पितृभक्त्या ग्रहचरयत्रतग्रहणात्‌ नेमित्तिकेन च 
वरतेन नित्यस्य ऋतुकारूगमनस ब्राधात्‌ धममात्राथे महं 
भाय परिणेष्यामीति उक्त्या परिणीताया अगमनेऽप्य- 
दोष इत्याशयः । एवमप्यनप्यत्वेन पित्र ण्ानपाकरणात्प 
 स्यवाग्रः स्यादिल्याराक्य सक्षादित्युक्तम्‌। साक्षादपत्याभ्या 
कुशन्वाभ्यां कृतपितरातरण्यो रामः, व्यवहित्रिचित्र 


| 
| 
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रामस्य धर्मा दारान्तरसदद्धावे-प्यज्े ये प्रकुडंते सौतां 
पत्नीं हिरण्मयीम्‌ । इति हिरण्मयीसौताकरणमपा्थैकं 
स्यादित्या्कयाह हिरण्मयीति । अपवादमभीत्य। त्यक्ता 
या सीता तद्रतं तद्विषये ग्रदानुरंस्यमनेष्ुये तदभावाशका- 
निवृत्यर्थम्‌ । राध्रणापहारदुषितां सौतां रामो भजते इति 


¦ लोकापवादभयमात्रेणासौ त्यक्ता, न सीताया वुष्टत्वात्‌, 
| नापि रामस्य सीतायां नेषुयमिति द्ोतधितुम्‌। लोकरापत्राद- 
: भीतिं प्रति त्यागस्य नित्यसपिश्षत्वात्तसप्रदशनाय त्यक्ताः 
हिरण्मयीसीताकरणे च लोकापवाद भीत्या व्यक्तसीता- , 
` तापत्यकृतपित्रानुण्यता मीष्मस्येत्येश्चायामाह । भीष्मश्च 


= ---~ ~ ---- ~ ~~ 


। पिण्डं दत्तवानमिचारयन्‌ ॥ 


नन =, ० ~ ~~ - ~ ~ ---~~--- ~ - = ~~ ---- ~ ---- ` ~~ 


~ च = = 


= चनन = क न > = ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
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दाब्दस्य सीतापदेन सह सापेक्षसमासः कृतः कथ व्यवहि 


ति। ननु तयोधैर्ममात्राथ दारसद्धा्ः कचिदपि पुराणेति 
हासयोरनुक्तः केन प्रमाणेनावगम्यते इत्यादो क्यादं । केव 
रमिति | अपिश्चब्देनापत्यहेतेः अद्प्रभूतीति च विरो 
परणसामध्यदिवमवगम्यते इति सूचितम्‌ । ननु मोदहाद- 
प्यनुष्ठानोपपत्तेः नेकान्ततोऽथापत्तिः संभवतीत्यारङ्क्य- 
श्राद्धकाले मम पितुमेया पिण्डः समुद्तः। त पिता 
मम हस्तेन भित्वा भूमिमयाचत ॥ नेष क्सपे वि 
विद॑ इति निश्चित्य चाप्यहम्‌ । कुशेष्वेव तदा 
इति भीष्मस्यात्यन्तनेपु 
ण्यान्मोहासंमवं दशयितुमाह-- “यो वेति' इति । अत्र 


¦ तेमिसिकेन नित्यस्य ब्राध हत्यत्लो धमां थं दारान्तरसद्धाव 


इस्यदाश्च न युक्तं इति प्रतिपादितं गुरुचरणेमैस्जपायां 
तत्‌ तत एव बोध्यम्‌ | । 

न चैवं द्वांदशविधपुत्रप्रतिपादनानन्तरं ध्यत्त्‌ भ्रात- 
णामेकजातानासित्यादि, तदपि भ्रातुःपु्रस्य पुभ्रीकरणः- 
संभवे अन्येषां पुद्रीकरणनिषेधाथ न पुनः ` ृ्रत्वप्रति- 
पादनाय (तत्सुता गोत्रजा बन्धुरिव्यनेन विरोधात्‌ इति 
व्याख्याङृदुक्तं विरुध्येतेति वाच्यम्‌ । आश्यानवः 
वरोधात्‌ । तथा हि । किं तज्निषेधः शाब्दोऽथै उत तादय- 


याथः | नायः । अक्षरमर्यादयां तदप्रतीतेः । नान्त्यः | 


संभावितशाब्दत्यागेन तदङ्गीकारे निर्बीजसवात्‌ । 
तस्माद युक्तम्‌ । ` | 

नन्वस्तु यथाश्रतसमबोऽतं आह । न पनरिति। पश्चा 
दित्यर्थः । द्रादशविधपुत्राभावे पल्यादिसस्वे . हत्यर्थः । 
अत एवाह । तत्सुता एति । तथां सति इतरपुत्रव॑तपल्याः 


| 
| 
दोथस्यापयेधैतरा्टादिभिः कतपित्रानृण्यो भीष्मः । -ननु | पूर्वेमेष निवेशौनित्येन तथोक्तिविरोषः . स्पष्टः एव । 


दायभागः--पृ्रप्रकाराः,. वैषां दायहरत्वविचारश्च 
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तथा सति त्रयोदशपु्रत्वापत्या (पुत्रान्‌ द्वादद्य यानाह ` वा्तकोक्तिरपि तदे योजनीयेत्याम्रहस्तदिं इत्थ यज्या । 


इति द्ादशसस्यापिरोधापत्तिश्ेत्यपि बोध्यम्‌ | तथा च 
नतस्य तदर्थप्रतिपादने तात्पर्यं किं त्वेतद्थखण्डने 
इति बोध्यम्‌ । अत एव वा तत्रैव हेतूपन्यासे न व॒ 
तत्रेति भावः । 


वार्विकस्मत इति बरोध्यम्‌। तदनुक्तिस्तु अन्यत्र तस्योक्ते. 


नागरह्ोऽपि त्वत्रेति बोध्यम्‌ । 
एतेन आशौचनिणयस्था गुरुवरणोक्तिरपि 
व्याख्याता । तथा च वा्तिकेकवाक्यतां सिद्धा | 


प्रागुक्छकार्य॑सिद्धया तदथ पल्यादिसच्े पुत्रान्तरपरिग्रहो 
न कर्तव्य इति तत्वम्‌ । 1 

एतेन श्नातृणामिति सोदरभ्रत्रभावविषयमविभक्त- 
विषयं चेति न पृत्रत्वातिदेशो्यम्‌ । अतस्तत्र सति ए्का- 
दशपुत्राः प्रतिनिधयो न कार्याः स एव भ्रातृणां पिण्ड- 
दो ऽश्रश्चः इति वाचस्पतिमेधातिथिकल्पतख्रत्नाक- 
रायय॒क्तः परास्तम्‌ । उक्तयुक्तेः द्वादरपृन्नाभावे पत्नीत्या- 


एकजातानामित्यत्रैकशन्दः प्रधानपरः । (माता भश्ला पिवुः 
पुत्रो येन जातः स एव सः । तस्माद्भरस्व दुष्यन्त माव. 
मख्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥ इति भारतोक्तंः (भा. १।९५।३०)) 


| 'बीजस्येव च योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । सर्वभूतपरसू- 
नन्वेवं कस्तर्हि वचनार्थ इति चेत्‌ प्रागुक्त एव ` 


तिरि ब्रीजलक्षणलक्षिता ॥' इति मनृक्तेश्च(मस्मृ.९।३५)। 


` कषेत्रजे तु वैपरीत्यं वाचनिकम्‌ । तथा चैकपिवरकत्वमात्र 
त्वेष स्पष्टत्वात्‌ । एतदुक्तिस्तु एकदेदयुक्ता थन्तरनिरास- ` 
सूचनपूर्वकविरोधखण्डनमात्रताव्पर्थेणेति । तथा च तत्र ¦ 


विवश्चितम्‌ । ब्रहस्यतिवाक्ये सहोदरत्बमपि पितच्रुदरमा- 
दायेव । अत एव सोदरा हत्यनुक्तिः । बहव इति त॒ 


¦ तत्र स्पष्टाथम्‌ । ब्रहवोऽपीति तदर्थः । यद्रा भूयांसोऽपी- 
` त्यथः । कपिज्ञखाभिकररणन्यायेन बहुत्वस्य ब्हुवचन- 
` बोधितस्य त्रित्वे प्रयवसानमिति व्यवच्छेदाय हि व्र्ट्व 
तथा च द्वादश पुत्रमिन्नेन भ्रातुसुतेन तादृशपितुब्यस्य ` 


इत्युक्तम्‌ । अथवा ठुश्ब्दस्य चा्थैप्वेन व्युत्रमेण च 


` सहोदराश्चेति वाक्यान्तरम्‌ । तथा चोभयोरपि तद्प्रति- 


` पादनम्‌ । तदेकवाक्यतया 


मनुवाक्यस्यापि प्रागुक्त- 


` रीत्या अद्वयं बोध्यम्‌ । अत एवेकयोनिप्रसृतानामिति 
स्म॒तिसारसमुचयोक्तपाठः संगच्छते । अत एन पुत्रवा- 


व्क ० 


दिमृोक्तेश्च । अत एव (तस्मादत्तकपुत्रप्ररोसेयमिति ` 
विज्ञानेश्वर इति' इति निर्णयसिन्धूक्तं दिनकरोोतोक्तं, : 
“्नावृणामित्यादि पुत्रित्वातिदेशपरं तत्फलं तु ॒पुन्नाम- ` 
नरकाप्रापिः पुंसः खियाः सपिण्डानार्दत्वमुमयोः ङ़तरि- 


माद्यकरण च इति भिश्रादिमिसक्तं चापास्तम्‌ । 


नन्वेवमपि मन्वादिवाक्यस्योक्ता्थकत्वे न भीष्मविषये 
प्रवृत्तिः, 


नित्यत्र पुत्रपदं मातापित्रन्यतरजन्यपरम्‌ । तत्र जाते 
इत्युक्तिखारस्याच्च | एवं च तद्विषयता तत्र स्पष्वेति । 
| बाछ.२।१३५ (प,२२५-२२९) 
सवो सामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सवोस्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमे नः+ ॥ 
(१) एवमेकस्यां सपलन्यां पुत्रवलययामन्यस्यामनपया- 
यामपि नियोगो न कार्यं इत्याह--सवांसामिति | मचि. 
(२) एकपतिकरानां स्वासां खरीणां मध्ये ययेका 


= पत्रवती स्यात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्ता मनु- 


मीष्मविचित्नवीयो भिन्नमातृकावेकपितृकौ, : 


व्यालविचित्नवीयावेकमावृकौ मिननपितृकौ यथा। किं न। ` 
तस्य धृतराष्टादिः क्षेत्रजो नीरसः । एवे च कथं वारति- ` 


 कादिसंगतिरिति चेन | तत्र तदविषयत्वेन तद॑श्ञेऽपि ,, 


तस्यायुक्तत्वेऽपि मनुवाक्यस्य॒तदर्थकत्वे दोपाभावेन 
प्रकृतेषट्थतिद्धेरपत्यूहत्वात्‌। अत एव पितृभक्त्येव तस्य 
पित्रणांपाकरणम्‌ । अग्निहोत्रादिना देवणैमुक्तिः । किंच 


तदणापाकरणस्य  ब्रह्मचर्येणा्निकायादिना च `सिदधेः 
स्मृतिषूक्तत्वात्‌, . इति. गुख्चरणेरुक्तं तश्र । यदि च 
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राद । ततश्च सपत्नीपुत्रे सति लिया न दत्तक्रादिपुत्राः 
कतेव्या इत्येतद थमिदम्‌ । ममु, 
# विर, नार.व्याख्यानं (्ातृणामेकजातानाम्‌ इति मनु. 
वयने (प, १२९०,१२९१) द्रश्व्यम्‌ । दमी .व्याख्यानं (ब्राह्म. 
णानां सपिण्डेषु? इति शोनकवे चने द्रषटन्यम्‌ । 
(१) मस्ष्.९।१८२; दा.९६; इग्रक.१५९; विर. 
५८२; दीक.४५; उ्यनि, प्राह पुत्रवतीमेनुः (कमन्ते पुत्रिणां 


| ६ ' गतिम्‌); दात.१८७; दुमी.४१ प्राद..-मेनुः (पत्रिण्यो 
श्रिभिरणवान्‌' इत्यादि श्रतिने नैषठिकव्रह्मचारिविषया, ` 


9 ~~~ ~ 


मनुरब्रवीत्‌); व्यप्र.४७०,५५४; सभ्र,२१४८; विता.४६५; 
बाल .२।१२५ सवसा (बहुना) (.२२५१२२६प्‌.); समु, 
९५; दु, . ॑ 
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(३) पुत्रवती पु त्रकार्यवती । ४८मच. 
(४) पुत्रिणी ओरसथुत्रिणी पु्रत्वातिदेशस्य प्रयो- 
जनं सत्स्वपि सोदरादिषु पूर्वोपदिष्टरेव पत्रैः सकलपुत्र 
कार्यलामः। नन्द. 
पत्रिका, पुत्रिकापुत्रः, दौहित्रश्च । तेषां शराद्धकर्वैष्वदाय- 
इरत्वविचारः । 
अपुत्रोऽनेन बिधिना सुतां कर्बीति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ५। 
अश्नातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः समे पत्रो भवेदिति ॥ 


(१) यदपत्यमस्यां जायेत तन्मे मह्यं खधाक्ररमोर््वः , 
देदिकस्य श्राद्धादि पुत्रकायैस्मोपलक्षणा्थैः खधाशब्दः । 
न त्वयमेबोच्वा्यः। तथा च गौतमः-'बितोत्सजेत्‌ पुत्रिका- 


मनपत्योऽभ्रि प्रजापतिं चेष्टाऽसद्थमपत्यमिति संवाद्य 


अभिसंपिमाताप्ुत्रिकेतयकेभाम्‌' इति यागेन विनाऽपि । 
भवति पुत्रिका। न वु संवादाभावेन । यद्यप्यभिसंपिः 


हद यात्कृतमुच्यते स तु वचनेन यावन्न ज्ञापितस्तावजाः 
माता विप्रतिपद्येत । कुर्वीत पु्निकामेष तस्या व्यपदेश 
मेधा 
(२) अनेन वक्ष्यमाणेन । यदप्यमित्यादि अभि- 
धाय दद्यादिति शेषः । मवि. 
(३) अ बिद्रमानपुत्रो यदस्यामपत्यं जायेत त॑भ्मम 
श्राद्धादयो््वदेदिकेकरं स्यादिति कन्यादानकाखे जामात्रा 
सह संप्रतिपत्तिरूपेण विधानेन दुहितरं पुत्रिकां कुर्यात्‌ । 
ममु, 
(४) अत्रापि पुत्द्रयं पुञ्चिकेव पुत्र इत्येकः पुत्रि 
कायामपरः पुत्रः | व्यनि 
(५) पुञ्चिकापुत्रस्य भाग विधास्यन्‌ ततपकारमाह- 


[णि 


> ममुवद्भावः । 

# दमी .व्याख्यानं अपूत्रेणैव कतंग्यः" 
दश्न्यम्‌ । 

(१) मस्श्.९।१२७; दा.१४४; भ्यक.१५६; भिर, 
५६१; दीक.४४; स्टसा.६८; ग्यनि. नृप्र.२९; चन्दर. 
१७५ दस्यां (त्तस्यां); दमी-५ १.; व्यप्र*६८; बार.२। 
१३१५ (१.२१७, २२३); खमु. १७; विच.७२; द्व.५पू. 

(२) मस्ट,९।१२४ श्व्यस्योपरिष्टत्‌ प्रह्ितश्ोकोऽयम्‌ । 


शति अत्रिवग्चमे 


ल्यकदारकाण्डम्‌ 


अ पत्रोऽनेनेति । पुन्निकापुत्रस्य त्व्टकाभराद्धे विशेषो 
यतो मातामहस्य मातामहादिशाद्ध नास्ति दोदित्रस्या- 
स्तीति | मच. 

(६) अन्न परिभाष्य दत्तायामुत्पन्नः पुज्निकापु्ो 
मातामहस्येत्युक्तम्‌ । अपरिभाषितदत्तायामपि संभव 
तीति भ्रातृमतीमिति विशेषणं पुत्रिकाकरणशङ्कानिश्स्य- 


| थेम्‌ | अमेन चापरिमाषरितापि पुत्रिका भवतीत्याचार- 


मिताक्षरायां निरूपितम्‌ । व्यप्र^४६९. 
(७) पुत्रिकामिवा्ँ कन्प्रत्ययः पुज्नानुकारिणीमि 
त्यर्थः । नन्द 


अनेन तु विधानेन परा चक्रेऽथ पुत्रिकाः । 
विवृद्धथथ स्ववंशस्य स्वथं दक्षः प्रजापतिः ॥ 
(१) प्रजोत्यादनविचिज्ञः प्रनपतिर्दक्षः स एवोदा 
हियते | अ्थवादोऽयं परङ्तिनाम। ` मेधा. 
(२) श्ववंशस्य खसपिण्डधारायाः | मवि. 
(र) कृत्स्ना दुहितरः पूवं पुत्रिकाः स्वयं कृतवान्‌ । 
कात्स्यऽथरान्दः । ममु, 
ददौ स दश्च धमय कयपाय त्रयोदश्च । 
सोमाय राज्ञे स्कृत्य प्रीतास्मा सप्तविंशतिम्‌ ॥ 
(१) सत्कृत्येति । एतदत्र विधीयते । दशेव्यादि- 
लिङ्गादनेकपुत्रिकाकरणमपीच्छन्ति । मेधा, 
(२) दश पुत्रिकाः | प्रीतात्मा पुत्रजन्मतुष्टिमान्‌ । 
मवि, 
(३) सत्कारवचनमन्येषरामपि पुत्निकाकरणे लिङ्गम्‌ । 
| कमसु, 
यथेवात्मा तथा तत्रः पुश्रेण दुहिता समा | 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 


# रोषं मेधागतं मविगतं च । 
(१) मस्सू. ९१२८); व्यक. १५६; भ्यनि. पुरा (इतं) 


| का: (काम्‌) विवृद्ध (स्थित्यथ तु); व्यग्र.४६८ काः (काम्‌); 


बाल .२।१३५ (प,२१८)ऽ५ (स्व) काः (काम्‌) दक्षः (दक्ष) 
समु. १२७७ (हि) काः (काम्‌) बिवृद्धधर्यं (बध्वर्थ तु). 

(२) मस्मु.९।१२९; ष्यक. १५६; भ्यप्र"*६८; बार 
२।१ १५ १,२१५८) 

(३) मस््.९।१ ३०. विश्व.२।१४०; दा. १७५ ` ति 
(जीव) धनं हरेत्‌ (इरेडनम्‌ ); . स्मव,२ ९५; . दिर९,५५.६- 


दायभागः--पुचपरकाराः, वेषां दायहरत्वविचारश्च 


` (१) स्वायम्भुवं पुत्रिकामिप्रायेणेवाह-वथेवत्मिति । 
विश्च.२।१४० 
(२) भयदपत्य भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । 
अपत्यं च ऋक्थभाकू्‌ | अतः पितरि मृते पुत्रिकाया 
अनुत्पस्नपुत्राया धनदहरत्वमप्राप्तं बरिधीयतेऽथैवादेन । 
तस्यामात्मनि पुजनिमित्तं तिष्ठन्त्यामेष धनं, न पुत्रो 
वत्तिस्तदीयीत्न युज्यते । अथवा तस्यामात्मभूतायां 
पितुरूपायामिति। पुत्रेण दुहिता समेति सामान्यवचनो 
दुहितृशब्दः परकरणत्पुत्रिकाविपषरमो विज्ञेयः । भमेधा,. 
(२) पल्न्यमावे दुहितुरधिकारः । तत्र मनुनारदो 
---यथेवात्मेति । +दा,१७५ 
(४) आत्मनि आष्मतुल्य पुत्रसमायामित्यथैः । 
~स्मृच,२९५ 
(५) आत्मखथानीयः पुत्रः "आत्मा वे पुत्रनामासीति 
मन्त्रयिङ्गात्तत्समा च दुहिता तस्या अप्यङ्ख्य उत्पाद 
नात्‌ । भतस्तस्यां पतिकायां पितुरात्मखरूपायां विद्य- 
मानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुधैनं पुत्रिकाम्यतिरिक्ताः 


कथमन्यो हरेत्‌ । ममु 
(६) [ हखायुधमते ] इदं परल्यभावे वेदितव्यम्‌ । 
स्मृसा. १४१ 


(७) पुत्रग्रहणं पल्यां अप्युपलक्षणम्‌ । केचिदाहुः 
दुहितृरिक्थभाक्त्ववबोधकानि एतानि वचनानि पुत्रिका 
विपयाणीति, तदसत्‌ । प्तृतीयः पुत्रः पुत्रिका विज्ञायते' 
शति वसिष्ठवचनात्‌ पुत्रकोटिनिविष्ठायाः पत्रिकाया 


# भवि. मधावत्‌ । 

+ विचि,, ब्यनि,; सवि., व्यप्र. भ्यम., विता,, बा.) 
सेरु, दावत्‌ । 
~ शेषं ‹ मतुधनदहरी ° 
द्रषट्यम्‌ । 
दावव; स्श्स्ता, ७२, १२९,१३४-१३५, १४१; रस्त. 
१५४} विचि.२३८ 7? (जीव); भ्यनि,; स्छ्चि.१२ 
यथे... पुत्रः (यथा पुत्रः स्मृतो श्यात्मा) नारदः; सवि.४१३ 
(==) तरेण (तवद्‌): ४१४ उत्त, क्रमेण विणुः; नाभा.१४। 
४८७ (=) उत्त.) व्यप्र. १७; व्यम.६२;. वरिता,४००; 
कार.२।१ १५ (४.२०४,२२३,२३६य्‌.); सेतु.४१ बिचि- 
बत्‌; समु, १४२१. 
` १ चाव यु, 

न्य, का, १६१ 


इति बुद्स्पतिवचनम्यास्याने 


१९९५ 


ओरसपत्रवत्‌ सत्यामपि पल्यां पितृरिक्थ्टरत्वम्‌ । 
पत्न्यभावे रिक्थग्राहिताबोधकेषु 'पत्नी दुहितरश्रेश्यादि- 
वचनेपु दुहितृशब्देन प्रदीवमुपयुकेतत्वात्‌ । रन. १५४ 
(८) पल्यभावे दुदहितरोऽपचाविभक्तासंखष्टिधन- 
भाजः। तथा चं मनुः--ययैवास्मेति । तिष्न्त्यामित्य- 
नादरे सप्तमी, तामनादव्येत्यथैः | -=व्यप्र,५ १७ 
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिरं धनम्‌ ॥ 

(१) दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्यानौरसपुजस्याखिकं 
धने हरेत्‌ । सति त्वौरसे यावानशस्तं वशयति । अत्रापि 
पुच्चिकापुत्र एव दौहित्रो न सर्वत्र, पूर्ववत्प्रकरण- 
त्यागस्य यौतक विषयत्व एव प्रमाणसंमवात्‌ । मेधा. 

(२) पुत्रिकायां त्वकरृतायामपुत्रस्यं धन पल्यभावं 
एव दुदित्रदोदित्रगामि | मवि. 
'दौहिघ्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितु्दैरेत्‌ । 

स एव दद्याददधौ पिण्ड पित्रे मातामहाय च ॥ 

(१) अपुत्रमातामहप्रमातामदहाय, पूर्ेणेव पौत्निकेथ- 
ददि व्रस्याखि्टं रिक्थहरत्वमुक्तमतोऽयं शोकस्तदनुबादे- 
न पिण्डदानविधाना्थं इति कैश्चिद्याख्यातम्‌ । दरेद्रदीति 
च ते पटरन्ि। ग्रसिमन्पक्षे सव ह्रेत्तसिमिनेव पक्षे दयात्‌। 
यदा तु समस्तत्र विभागः स्यात्‌ः इति पश्चस्तदान 
दरात्‌ , अन्यथाध्यो यत आददीत स तस्मै दद्यात्‌" इत्य- 
नेनैव पिण्डदाने सिद्धे पुनर्वचनमन्थकम्‌। असिखरिक्थ- 
ग्रहणानुवादश्चानथक एव । तदयुक्तम्‌ । “अपुत्रस्य पितु 
ह रत्‌" इत्ययमेवार्थोऽपिगीतश्चिरन्तनपाटः । पितुश्ब्दश्च 
जनके प्रसिद्धतरो न मातामहे । अतश्च पुत्रिकाया मतां 
यदि तदन्यभार्यायामपुत्रः पत्रिका च पुत्रवती तदाऽ 
नेनैव पुत्रेण जातेन पिता मातामहश्चोमावपि पुत्रवन्तौ 
वेदितम्यौ । यदा तु ब्रीजीतरासु जातपुत्रस्तदा पुत्रिका 

= दोषं व्याद्यानं *भतुषनहरी' शति बृहस्पतिवचनोद्धत. 
स्थृतिचन्द्िकावत्‌ । 

(१) मस्ष.५।१३२१; विर.५६० च (घु); म्यनि.; 
स्चि.२९ (=) च (त); बाल.२।१३५ (४२०७). 

(२) मर्मु.९।१३२; मेधा. पितुदर्त्‌ (हरेधदि); ९।१४० 
द्रौ पिण्डो (पिण्डं च); द्‌ा.१८०; बिर.५६० पू; श्क्षा 
११० द्वौ पिण्डो (तपिण्डं); विचि.२द३९; व्यश्र.५२१; 
विता.४०२ पितुं. (धनं ६); बार.२।१३५ (.२०७ 
२२६); विच.१२५. 


१२९९ 


पुरः समानजतीयायामूढायां जातोऽपि नैव बीजिनो 
रिक्थं हरेन्नापि पिण्डं दद्यात्‌ । अन्यो हि जन्यजनक- 
भावोऽन्यश्चापत्यापत्यवत्संबन्धः | अजनका अपि क्षेत्र 
ज्ादिभिरपत्यवन्तो, जनकाश्च विक्रीतापविद्धादिपितरो 
नैवाजीमर्तादयः पुत्रवन्तस्तथा चौरसलक्षणे 'स्वक्षेत्र' इति 
स्व्रहणं, कषेत्रं च पुत्रिका पितुरेव, भतां हि तस्य 
चानुविषेयवर इति मातरकुलेऽस्वामी । तस्मादेवं 
तद्वक्तव्यम्‌ । यस्मिन्पक्षेऽविद्यमानान्यपुत्रः पुत्रिकामतां 
पृनिकापुत्रश्राखिलद्रव्यहारी तसिमन्यक्चे । येन कार्यमतः 
पिण्डदान, यदा तु बीजी स्पुश्रः सपद्यते तदास 
पत्निकापत्रो नैव बीजिने पिण्डं दद्यात्‌ | ननु दौहिन 
इत्युञ्यते । पौत्रिकेय इत्यथः । यथा मातामहप्े 
पितुरपि यो हरेत्तनापि स दयादिति श्रूयते न पनः 
पक्षान्तरेऽपि मिषेषमनुमापयति । पित्रे मातामहाय 
चेत्युभयोरप्रा्षत्वात्‌ ब्योतनं परिसंख्येति अनूय्माने 
दरोतनमन्यस्मा एव दयात्तयुगः दुभाभ्यामनेनायमनु- 
वादः | तथेव पित्रे मातामहाय च एवं पितामहाय 
प्रपितामहाय च । तथेत च ततः पराभ्यां द्वाभ्याम्‌ । 

मेधा 


(२) माताम्टदेहात्‌ दुदिषुः संभवं दौहित्रस्य धना 
धिकरारे देवत्वेन निर्दिशति नतु पूत्रिक्राकरणे इतरथा 
तदेव निर्दिरोत्‌ । तथा व्यक्तमाह स एव-'अङृते'ति । 
अङृताजातस्यापि दौदितस्याधिकारममिदधाति । किञ्च 
स्मृतिषु दोहित्रपदमपुत्रिकाजातपरं नियतम्‌ । यथा 
गोधायनः-“अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुज्रिकापुत्रम्‌ | 
अन्यं दोहित्रम्‌ । षिद्यादित्यनुवतेते। अत एव मोजदेवे. 
नापि कृताकृतदुहिनधिकारे ब्रहस्यतिरित्यमिधाय भयथा 
पितृधने स्वाम्यम्‌ इति वचनं छिखितम्‌ । 

कदा, १८ ०- १८१ 

(३) न केवले माताम्स् धनं हरेदपि तु पितु 
ब्रीजिनः स्वमातृभतरप्यपुत्र्य पुत्रान्तस्चून्यस्य दहिन 
पत्रिकापुत्रो धनं हरेत्‌ , तद्रीजप्रभवत्वादस्य शात्यन्तरा- 
 पेश्चषयाऽन्तरङ्खत्वात्‌। पुत्रिकापुत्रनियमे च समे पुत्र 
इत्यभिषानस्य न ममेव पुत्र इतीतरपुतरत्वग्यवच्छेदने 


क -दरोषं "यथा पितृधने स्वाम्यं इति बहस्पतिवचमभ्याख्यने 
द्ष्टभ्यम्‌ । 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


तात्यये, किं ठु स्पुत्रतायाम्‌ । यदासावुक्यहरस्तदवा स 
एव मातामहाय यथैकोदिषटं तपितृपितामहौ चादाय 
पार्वणे यथा करोति तथा स्वबरीजिनेऽपि कुर्यात्‌ । 
पिण्डद्रयदानविधिः श्रादधद्वयविधिपरः । द्यामुष्ययणस्य 
भ्ाद्धविधानं श्रुतौ श्रुतम्‌ । >मवि, 
(४) पौत्रिकेयत्वेन जनकधनग्रहणपिण्डदानव्यामोह- 
निरासाथं वचनम्‌ । ` ममु, 
(५) (बालसूपमते) इदं पि(पत्राद्यमावे एन, पत्नी 
दुहितरः इति क्रमाविरोधात्‌ , दुदित्रमावे च पितुः 
स्मृसा, १३० 

(६) एतत्त द्वयं पुत्रा्यभवे, "त्नी दुहितरः इत्यादि 
क्रमानुरोधात्‌। |  विचि,२३९ 
(७) पुत्राभावे पौतरैरेव कारथ,तदभावे दौहित्रैः करतै- 
व्यम्‌ | व्यनि. 
(८) सत्रैव कैमुतिकन्यायमाह --दौहित्र इति। अपु- 
शरस्य पुत्रान्तररदहितस्य खपितुर्मातामहस्य वा । अत 
आह--स इति । नास्य पितृमातामष््पक्षे पिण्डदातृत्व 
मातामहमावृपक्षे ढ़ पिण्डदातुत्वमिति भावः। पितुः पुत्रा- 
न्तरासत्वे सखपितुधनस्य न्यायसिद्धत्वापििण्डदातृत्वं 
विधेयम्‌ । पिण्डदानं श्राद्धाद्युपलक्षणाथम्‌ । मच. 
(९) दौदित्रमात्रस्यैव मातामहषनाधिकारं ददोयति- 
दौहित्रो ह्यखिलमिति । पितुरिति मवु; प्ठिरिति 
व्याख्येयम्‌ । अत एव्र मातामहाय चेत्याह । अथवा 
यथास खपितुरखिकं रिक्थ ग्रहाति तथाऽपुत्रसय 
मातामदहस्यापि। खयमेव तत्पुत्रकार्यकारित्वात्‌ । तदेवा 
-स एवेति । स्वपित्रे मातामहाय वेत्यर्थः । केचित्‌ 
'अपुत्रपौत्रः इति यथाश्रुतविष्णुव चभाव्यत्नी दु्िवृततः 
परार्दोहित्रस्य धनाधिकारमाहूः । तत्‌ योगीश्वरविरोधात्‌ 
(तथेव तत्पुतोऽपिः इति ब्ृहस्पतिवचनेऽपि दुहिवृतस्तस्य 
जघन्यभावावगतेहयम्‌ । व्यप्र,५ २१-५२२ 
(६०) दुष्टितरमावे दौहिश्नो घनष्टारी । विता.४०१ 
(११) मिताटीका- यद्यपीदं सवं (“मातुस्तु यौतक इः 
व्यादिशोकचतुष्टय, (मस्म. ९।१२ १,१३२,१२३३,१२९) 
पुत्रिकापुत्रविषयं प्रकरणात्‌ , व्याख्यातं च मेधातिथिना 
तथेव, तथापि. न्यायसाम्यादज संमतित्वेनः लिखितम्‌ । 


~ 9 = ऋः " पकक = "०१ ० = भ्म णौीीषीणीमिीणषमिनीरिी 1 पो ~ क 1 


ॐ नन्द. मविगतम्‌ + शेषं मेभागतं मविगत च। 


दायभागः--पुत्रप्रकारः+ तेषां दायहरत्वविवार १२९७ 


अत. एव विश्ानेश्वर एतत्सव विहयितत्यकरणस्मपि | तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ वस्य दे््तः#॥ 

“अङ्ृता वेयुक्त्या साधारणं मनुवाक्यमातरं संमतित्वेनाह । | (१) पूरवशेपोऽयमरथेवादः । कथमविरषस्तयों 
यद्यपि मानवे पुस्तरेकवचनाभ्यां दौहित्रस्यैव धनभाक्त्व- | मातापितराविति । ` मेधा 
मायातीति तावदेव विज्ञानेश्वरेण चश्च्दसमुच्चेयमुक्तं (२) यदि पुत्रिकायां कृतायां पुत्रो जायते माता- 
तथापि दौहित्राभावे दोहिव्यास्तश्चमपि च समुच्चेयम्‌ | । महस्य तदा दुदित्रपेक्षया पुत्रस्याभ्यर्हितल्रादधिकमागता- 
'अग्रजःख्रीधनं भवैरि"ति वक्यमाणेनापरजःल्रीधनोदेशेन । रिथव्याशङ्कां निवरारयति-~- पौत्रेति । मातापितरो पिता च 
भवैरदुहित्रदौरित्यादेश्च संबन्धविषानेनोदेदय विशेषणत्वेन माता चेयथः | अत्र च दुहितः पुत्रस्थनीयत्वात्तस्याश्च 
छ्ीत्वदेरविवक्षितत्वेन श्दुदितृणां प्रसूता चेदिस ख्रीतवेन वदिरङ्घत्वासाम्योक्स्यसंभवायौत्रदोहिन्रोपादान- 
पिवृषनेऽपि त॒स्यत्वात्‌ । एषंरीत्या म्मावुदहितरः म्‌। तेन पुत्रतुस्यत्वाप्पौत्रस्य तुल्यत्वास्च दौहित्रसय 


[ण षि 


इति मारदस्याप्यत्रानुकरूख्वात्‌ । युक्तं चैतत्‌ । यथा पुत्रेण साम्यमित्युक्तम्‌ । मवि 
मातृधनग्रदणे दुदितृदोहित्रपुजपौनादिकरमस्तथा पितृधने (२) पोत्रपोत्रिकेययोर्छोके ध्मेक्रत्ये न कश्चिद्वे 
पुतरपो्रप्रपोत्रपत्नीदुहितरदोहिव्यादिक्रमस्य प्रत्यासत्ति- परोऽस्ति । ममु 
तारतम्येन न्यायप्राप्तत्वात्‌ । 'ल्ीधनं दुदितणामप्रतानाम | (४) पौत्रतुस्यत्वामिधनिन यथा पुत्रामवे पौत्र 
प्रतिष्ठितानां चेति गौतमवचनस्य (गीध.२८।२२) | तथा दुदित्रमात्रे दोहित्रः। दात. १९१ 
पितृधनेऽपि समानलरादित्यनुपदमेबोक्तवता विद्धनेश्वरेण । (५) समाधिकरारितेति भावः । मच. 


सुचितत्वात्तत्संमतमपीदम्‌ । अन्यथा दोहिश्याः पूर्वत्र (६) मातापितराविति च न प्रथाक्रममन्वयः। किन्तु 
वक्ष्यमाणेषु च स्तो नोक्तत्वादनन्तर्मावाच्च पितृधन- पौत्रस्य परिता दौहित्रघ्य माता तस्य घनस्वामिनो देहतः 
विषये तस्या अनधिक्रारस्थेवापत्तिरिति महान्‌ दोषः । संभूतो इति यथायोग्यम्‌ ।  व्प्र.५२२ 
अरे यथाकथचिदन्तमावे त॒ प्रथमं धनग्रहणे प्रतयासत्ते पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 

मियामकत्ववोधकमन्वादिविरोधः खष्ट॒ एव । अत॒ समस्तत्र विभागः खाञ्ज्येष्ठता नास्ति हि श्ियाः॥ 


एवाग्रे भ्रात्रनन्तरमेव ततसुतोक्तिरितीति । (१) समस्तत्र त॒स्यो विभागो जातेन पत्रेण । ज्येष्ठा. 
वार.२।१३५८१.२०७) शनिषेधः ज्येष्ठता नास्ति हि लियः, रिक्थमाग. एवं 
(१२) दुदितृषर्थन्तामावोपलक्षणम्‌ । अन्यथा पत्नी ज्येष्ठता निषिध्यते न त्वस्यां गुखवत्तो । . ~+मेधा 
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दुहितरश्ैवेःत्यादियाज्ञवस्क्यप्रभूतिविरोधः स्यत्‌ । एतेन # वाङ.व्याख्यानं '्दोदित्रो छ्यखिलं रिक्थ शति मनुक्चने 

उक्तवचनात्‌ पुज्राभाव एव दुदितरसत्वेऽपि दौहित्रापि- (११२९६) व्नयम्‌ । | 

कार इति गोविदराजमते निरस्तम्‌ । मेथिलास्तु पलनी ८ 

दुहितरश्चेति बचनवोध्याधिकरारिणां स्वेषां पश्चात्‌ व 

दौहिघ्राधिकारमाह्ृस्तदतीव मन्दम्‌। 'ौत्रदौहित्रयो्छोकिः 100 
( ५२१; विता.४०२ दावत्‌; बार.२।१३५ (१.२०७ दावत्‌, 

इत्यादि पूर्वोक्तमनुवचने दीदिनस्य ` पौत्रुस्यत्वाभि- २२३): २।१४५ (४५.२६२); समु.१४१ लोके (काय) शेषं 

घानेन यथा पुत्राभावे पोत्रस्य, तथा दुहित्रभावे दोहित्रस्य दावत्‌ ; विख.१२४ 

युक्तत्वात्‌ पुरुषत्रयपिण्डदातृत्वेन तस्याधिकोपकारत्वास्च (१) मर््ट.१।१२४; मिता.२।१३२; वा.९९.१४४; 

भयथा पितृधने खाम्यं तस्याः. सत्स्वपि बन्धुषु । तेनैव अप.२।१२२; श्थक.१५२; मभा ,२८।३४; गौमि.२८५ 

तत्युतोऽपीे मातृमातामरे धने ।॥' इति वचनाच्च । १६,१२; उ.२।१४।२; विर.५४१; पमा.५१४; मपाः 

विच.१२५ ६५४; स्टता.६६; रष्न, १४२; विचि.२३४; थमि, 


"पौत्रदौहित्रयोढकि न विरोषोऽस्ि धर्मतः उष (चये); स्यचि,२ ३; नृप्र.१ ९; सवि.३९२; चन्द 
द ल | ९०; ष्यप्र.४८१; ष्यड.१४८; दिता.१६५; बार.२। 


(१) मस्श,९।११३; द्‌ा.१८० न विहिषोऽस्ति (विशेषो २३५ (१.२१६); सञ्चु-१३८; विश्च.७२ 
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(२) ओौरसपौतरिकेयसमवाये ओरसस्यैव धनग्रहणे 
प्रति मनुरपवादमाह-पुत्निकायामिति । >मिता.२।१३२ 
(३) तत्र पुत्रिकोरसयोस्तुस्यांशित्वं न पुनः पुत्रिकाया 
श्यषटत्वेन विंरोद्धाराहंता, तदाह मनुः-पृत्रिकायामिति | 
स्वतो ज्येष्ठपुत्रकायाकिरणात्‌ स्वपुन्रद्वारेण पुच्िकायाः 
परिण्डदातृत्वात्‌ । न च पुत्रिक्रायामेव प्रथमं पुत्रे जाते 
तदनन्तरमोरसपुग्रो्य्तो पुत्रिकापुत्रस्य ज्येष्ठांशता भवे- 
दिति वाच्यं तस्य पोत्रत्वात्‌ । तदाह मनुः--'अकरता 
काकृतावापि यं व्रिन्देत्‌. सदशात्‌ सुतम्‌ | पोत्री 
मातामहस्तेन दच्यातिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥' पुत्रिका हि पुत्रः 
स्तस्याः पुत्रः पोत्र एव भवति तद्वांश्च पौत्री भवति न 
च ज्येष्त्वेन पोत्रस्यांशातिरेकः श्रतोऽस्ति । यत्त वसिष्ठ 
वचन “अध्रातरकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रःस मेपूत्रो मतरेदिति ॥ 
(स्मृ. १७।१८) पुत्रिकापुतरस्येव पुत्रत्वं वदति तेन 
पुतिक्रायास्ततपुत्रस्य च पुश्रत्वे, तन्न, मनुविरोधात्‌ पिण्ड- 
दरानमात्रयोगात्‌ पुत्रत्वमस्य गौणे तद्द्वारेणेव पत्रिकायाः 
पिण्डदातृत्वादेकस्य स्वतोऽन्यस्य तद्योगात्‌ । पुत्रिकी- 
रसयोस्यु सवणेत्वे सति पूर्वाक्तविभागौ ब्रोदधभ्यः, अस 
बर्णेववे तु तयोरसवर्णोरसपुत्रवदेव विभागः पुतिकौर- 
सयोः समानच्वात्‌। यदि च कृतापि पत्रिका पुत्रमनुव्पा्यैव 
विधवा भूता बन्ध्यात्वेन हि विधृता तदा तस्याः 
पितुधनेऽनधिकारः, स्वघाकरपुत्राये पुत्रिकाया कृतत्वात्‌ 
तदभावे दुद्ित्रन्तरवुस्यत्वात्‌ । #दा, १४४- १४६ 
(४) यदेष ज्येषटत्व्पुत्रिक्रापुत्रस्य ज्येष्ठस्य च्येष्ठमागो 
देय इत्यत आह-युत्रिकायामिति । पुत्रो जायते माता 
महस्य | ज्येष्ठता गुणविकषकृता वियदिगुणाभवान्नारित 
तदृद्राय तु पुतरिकापुत्रस्यापि न ज्ये्ठताऽस्तीत्यथैः | 
_ +मवि, 
(५) तायां पुत्रिकायां यदि तत्कवः पुत्रोऽनन्तरं 
ज्ञायते तदा तयोर्विभागकाे समो विभागो मवेत्‌ । 
नोद्धारः पुत्रिके देयः । यसज्ज्यिष्ठाया अपि तस्या 


| ॐ पभा. विचि., सवि,, विता, भितागतम्‌ ! ` 
र मभा. . दागतम्‌ । चन्द्र. . दायमामोदता बतरणवत्‌ । 
इयवद्‌।र्प्रकाचे सवं दायमागन्बल्यानं शब्दभदेनोष्टतम्‌ । _ 
+ मच, मविगतम्‌ । | 


स्सदा चछा 


उद्धारविषये ज्येष्ठता नादरणीया | तमद 
(६) अनु पूत्रिकाकरणात्‌ । लियाः पुत्रिकात्मिका- 

याः | विर.५४१ 
(७) मितारीकरा-- ओौरसपौतरिकेथसमत्राय इति । 

आओरसपचस्य पुत्रिकरायाश्च सद्धावे इत्यथैः । 


करसुबो.२।१३२ 
(८) अनुजायते पृत्रिकाकरणासश्वाज्जायते लीय्रह 
णात्तदपलयस्याप्युपलक्चणम्‌ । नन्द्‌. 


अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथं चन । 
धनं तस्पुत्रिकामतो हरेतेवाविचारयन्‌ ॥ 

(१) अस्वामित्वात्त पुभिकाया मतुरयासभरनसबन्ध 
उच्यते | अथ करं पुभिका विवादेन संरिक्रयते उतादो न, 
किचन यदि संस्क्रियते मार्थैवासौ मवति । भायाकरणो 
हि विबष्डः। ततश्च तद्धनं .. . (पुननिकाभतां हरेतेवा- 
विचारयन्‌ । यदि) न संस्किग्रते कन्यागमनं प्राप्नोति 
(स्वदारनिरतः सदाः इति नियमातिक्रमश्च, यथैच्छसि 
तथास्तु | ...... ननु चास्मिन्यक्षे श्छोकोऽयमनथैकः। 


नैष दोषः । परिपूणैल्वायाथैवादस्य यथेतदीयमपतयं न 


भर्तस्तथा ` घनं न वेल्याशङ्कानिष्यर्थो युक्त एव 
छोकारम्मः । वहवश्वा्थवादिनो मानवाः शोकाः । 
अथवा पुनरस्तु न संक्ियत इति । ननु चास्मिन्पक्षे 
कन्यागमनं प्राम्नोति। किं कृतं तथाविधायां जातो 
मातामहस्य पत्र इति सिदे गन्वु्विध्यथोतिक्रमनिरूपणेन 
प्राकरणिक्रम्‌ (2) । न च तानीमानि न पतनीयानि । 
,,.... किं प॒नमैवरान्‌ कन्याशब्दाथ मघ्वा चोदयति 
कन्याग्रहृणं प्राप्नोतीति । चधा दहि कन्या एका तावद्‌- 
प्दृत्तुप्रयोगा । तथा ,..*.. संस्कारटीना, प्रथमे 
वयि व्तेमाना च, तत्र॒ यदि ताबल्युसाऽसंप्रयुक्ता 
(अज्ञा अये प्रयुङ्क्ते'इति ऊढाया अपि प्राथमिकात्सं- 


+ मेधागतं, दायमागस्यावेतरणिकागतं चं । 

# दषं दायभागस्यावतरणिकावत्‌ । 

(१) मरस्स.९।१२३५; दा.१७९; अप. २।१४५ अपुत्रा 
(अप्रजा) तै (दे); म्यक. १४९; विर,५२०; पमा.५५५ तै 
(च्चै) रपा, ६४; रन ,१६४; चन्द्र.८ ८ धनं तत्‌ (तद्धने); 
बार. २।१४५ (१.२५६.२६७); सभु.१३८,. : ` 


दायमागः पञ्चप्रकारः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


प्रयोगादनपगतमेवानुषज्येत । प्रायेण शत्र शश्र 
कन्याश्षब्दः पुंसाऽसंप्रयोगमाचष्टे | अथ संस्कारदीनेति। 
तदपि न | यतः प्रथममेव वरवनमेवं स्मरणामिप्रायेण 
तन्न संभविप्रमाणान्तरवशाष्छक्षणया हिता इत्यत्र प्रतीः 
यते (? । यथोक्त -- 

पाणिग्रहणिका मन्ताः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः | नाक्र 
न्या क्रचिन्नणां दुत्तधमेक्रिया हि ताः ॥ इति । अत्र 
धर्मलेपवचनलिङ्गादुरपोपभुक्ताऽकन्येत्युच्यते । तद्ि- 
पर्ययेणानुपमुक्ता कन्येति सवैतरैय मुर्प्राथेमनुरुष्य 
क्रियमाणा धमी टश्चन्ते । ते च न स्व्र। किं तर्हि। 
यावतां प्रमाणमस्ति । तथां हि कानीन इति पितुः 
खता संस्काराभावश्च प्रतीयते| केवले हि सस्काराभावें 
अनूढासेरिणीपुत्राः कानीनाः, केवलायां च पितृष्ठता- 
लक्षप्रायां पुचचिक्रापुत्रोऽपि कानीन इति व्यपदिद्यते | 
तथोक्ते स्वदारतस्तु नित्मातिक्रमः प्राप्नोत्रीति | न 
ह्यस्यायमर्थः सदरेभ्योऽन्या गन्तव्येति | परख्िय च 
कामयते न चपरान्‌ दारांस्तथा सत्येनैव गतत्वाद्मर- 
दारपतिपरेधोऽनथकः स्याक्कितर्दिं स्वदारेषु रति्धीरयि- 
तव्या रतिमागनयाऽभ्यासात्परीतयशयोत्पत्तेः । छ्य च 
न कामयते न चापरान्‌ दारांस्तथा सति धर्मम्ोन दीयत 
इत्यनुवरादोऽयम्‌ । अथवा स्वदारनिरतोऽपि पर्ववजमेनां 
ब्रजेत्‌ असौ सुषुप्तयेवमन्यशेपष्र एव परदाराप्रतिषेधोऽपि 
नास्ति (१) । अनूढत्वातकेनचिदारव्यपदेक्ाभात्रात्‌ । किं 
पुनरत्र युक्तमविवाह्येति अष्टौ हि विवाहास्ते च स्वीकार 
भेदेन ब्राह्यादिव्यपदेशमेदं प्रतिपद्यन्ते । न चास्याः 
स्वकरणं भैरस्ति । पितुरेव खत्वानतिवृत्तेः । अभ्रावृ- 
कायां च विवाहप्रतिषरेषे पूत्निकामव्रिवाह्यां दशयति । 
यथा, भनाश्नातृकामुपयच्छेत तोकं ह्यस्य तद्भवतीति, 
प्ाकरणिकश्चायं प्रतिपेषस्तत्परतिप्रेषोपलम्यमानमृल्वा- 
त्पकरणाधीनोऽपि न संख्कारत्वमपनुदति। तथा च शिश 
द्दैनीयकृन्यामावे कपिलादिरूपामुपयच्छन्ति । तया 
च स्वधर्मानुष्ठानमाचरन्ति । श्वतयोन्यन्यपू्ाभावोऽतर, 
समानप्रवरादिकयोढयापि क्थचिनन परनीकायं कुर्वन्ति । 
एतदर्थमेव कैश्िनोद्रदेत्कपिकामित्यत्र . ष्टदोप्रोपवणनं 


पराकरणिकवेऽपि सपिण्डादिप्रतिषेधस्य चेफस्प्यं मा | 


ब्रि्ञायीति। कथं पुनः सष्प्रतिषेधो (नाभ्नातुक सुपयच्छेतः 


| 
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तस्मिन्नो्ाह शङ्का । उच्यते| अस्य प्रतिषेधस्य वाक्यरोषः 
श्रुयतेऽपत्यं ह्यस्य तद्धवतीति अनेन ततश्चपत्पो त्पत्तावेव 
पुत्रिका न भाकरी धर्मार्थम्‌ । अथकामयोल्त्वस्तयेत सहा- 
धिकार इति भवति) परिहारस्तु संस्काराभावादविषाहः | 
ननु तरिमन्पक्षे कनीन एव पुत्रिकापुत्रः स्यात्‌ | न 
ह्यसौ पितुः सखः स्यादसंस्कृतयोश्चापिव्यमिति | संस्कारपश्च 
तु पितृस्वता सेस्कारमावेन धमैटक्षणप्रत्ययान्यतरधर्मा- 
भवि कानीनाद्धिययत इति युक्तम्‌ । अत्रोच्यते! न। 
वय पुचिकापृत्रस्य कानीनस्य लक्षणं तदस्य नास्तीति 
ब्रूमः । इद हि तस्य लक्षण पितृवेश्मनि कन्या 
व॒यं पुत्रे जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्ना्ना वोदुः 
कन्यासमुद्भवम्‌ ॥' इति । अस्य चाः । य एवंखक्षणः 
स॒ इह शाक्रे कानीनग्रहणेषु ग्रहीतव्यः| स च 
कस्यपत्यमित्यपेक्चायां वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ः इति 
दवितीयं वाक्यम्‌ । अथवा नेह पदार्थं लक्षयते | किं 
तहिं १ संबरनिधता नियम्यते | य एवंतरिधः कानीनस्ते 
बोद्धुः संबन्धिने वदेदिव्येकवाक्यतैव । संबन्धितां च 
पदाथाभेदेऽप्युपाधिमेदाद्धिद्यत एव रहःप्रकाशमेदेन । 
एवंच मातामहस्य । अन्ये चाहूर्मदि पदाथः स एव 
तदा कनीनरब्दस्य शब्दाथैसवधोऽवाषित एवाव- 
गन्तव्यः । ते चेदपत्यमात्रे कानीन स्मरन्ति, भवतु 
पैतृके कानीने व्यवहारः । अन्ये तु स्मृतिमेव विदोष- 
निष्ठामाहूः | न हि कन्यापत्यमात्रे सर्वत्र कानीनयाब्दः 
प्रयुज्यते । किं तर्हि, मानवस्मरतेट्षयते, एतदप्यनु- 
मन्यामहे निशिते प्रयोगाभावेऽवशेपरस्मरणेऽ्पि पत्र* 
सिद्धधादितद्विरोषावगतिः प्रयोगतो न्याय्यैव (१) मेधा. 
(२) तदविपयंस्तपुत्राया उदन्नमृतपुत्रायाः पुत्रि- 
काया मरणे वेदितन्यम्‌ । दा. १७९ 
(३) अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रः इत्येवं 
कृतायां पृतधिकायामेतत्‌। या पुनरियं मे पुत्र इति क्रियते 
तद्विषयमादवुः शङ्खलिखितौ ~ प्रेतायाः पुत्रिकाया न 
भता षनमह॑त्यपुत्रायाः ॥' अप.२।१४५ 
(४) धनं तया जीवतो मृतस्य वा स्वपितुः प्रत्तम्‌ | 
| | मवि, 
(५) अपुत्रायां पुत्रिकायां कथचन मतायां तदीयधनं 
तद्धतैवाविचारमन्गह्णीयात्‌ ; पृत्रिकायाः पु्रसमत्वेनान्‌ 
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पत्यस्य पत्नीरषितस्य मृतपुत्रस्य. पिदुषैनग्रहणप्रसक्त 
तक्ञिवारणाथैमिदं वचनम्‌ । ` ` ममु. 
(६) एतख्व यदा अपत्रायास्तस्याः कुमारी न भवति 
भगिनी वा, तदा बोद्धव्यम्‌ ।. विर,५२० 

(७) हति, तत्पश्चादुत्पन्नश्रात्रभावे वेदितव्यम्‌ । 

` पमा 

(८) अजातपुत्रा पत्रिका भ्रियत चेद्धनं तद्भवैरेषे 
त्याह --अपुत्रायामिति । अविचारयन्‌ पुत्रिकापुत्नस्य 
मातामहसंबन्धित्ववत्तद्धने तस्येतयनभिशङ्कः | पृन्नश्ये वा- 
न्या्थैत्वं न तु पल््याः अतोऽस्य तद्धनस्वत्वमिति भावः, 
| मच. 

(९) अपुच्रिकं भर्तेवाहरेनन पुत्रिकापितुम्यादयः। 

. नन्द. 
अकृता वा कृता षाऽपि यं विन्देत्सदटृ्ास्युतम्‌। 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यारिषण्डं हरेद्नम्‌ 

(१) अधस्तनोपरितनवाक्यपयांरोचनया पुत्रिकापुत्र- 
विषय एवायमतिशयोक्तया प्रतीयते । अकृताया अपि 
दुदिवुः पुत्रो मातामहधनमागिव्युक्त किं पुनः कृताया 
दत्येवमन्यरोषत्वादयुत्रिकाया विधिष्वान्थक्यप्रसङ्गान 
दीषित्रस्य रिक्थप्राप्त्यथेः। ननु च स्मरलयन्तरे दौदित्रमा- 
नस्य पिण्डद्‌ानाधिकारः श्रयते (मातामहानामप्येवमि'ति। 
इहापि प्रकरणं हित्वा श्रुतिवाक्यसामर्ध्यन दोहित्रमात्न- 
विषरयतेव प्रतिपत्तं न्याय्या | (दग्रादिषण्डं हरेद्धनं' इति । 
तथापरसुक्तं 'दोित्ो ह्खिल रिक्थम्‌ इत्यादि। अन्रोच्यते 
यदुक्तं मातामहानामिति तद्रहुवचनं कं ग्यक्तयपेक्ष्यमुत 
लक्षणया. प्रमातामहायमिप्रायेण, व्यक्तिपक्षे एकस्यैव 


मातामहस्य पिण्डदानं प्राभनोति धाद्धादिवत्‌। तञ्च सपि- 
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 क# मिता. प्रमा.) ग्यनि, व्यप्र, विता, एषु मन्थेषु इं 
 बननं दौित्रसामान्यपरततया संगृहीतं, न पोत्रिकेयपरतया । 
(१) मस्श.९।१२६; भित.२।१३५; द्‌।.१४४-१४५ 
१८०; पमा.५२५; भ्यनि.रात्सु (शं छ); सवि.४ १५.४१६ 
४२५ शत्सु (शं सु) हरेदनम्‌ (धनं हरेत्‌) : ४२७ शात्सु (द 
ख); भ्यप्र-४८१,५२१; भ्यर.१५४ अङ. ..कृता (अक्षता वा 
क्षता); विता.४०२ (अक्तो षा कृषो वापि यो विन्देत्‌ सदृशं 
सुतम्‌।) पो (पु); बाक. २।१ ३५ (१,२२२); सथु.१४१ दरे 
दनम्‌; (नं. शेव); दच्.७ (=) । | 





दन्रात्‌' इति । अथापि पितुरन्यस्य सपिण्डीकरणमेव न- 
करिष्यत इत्युच्यते तदपि न निषेधाभावात्‌ लक्षणायाः 
संनिकर्षो विदोषाभावाहछक्षणविशेषापरिश्नेऽनवगम 
त्वमेव स्मूत्यादिष्रटेन च प्रकरणत्यागस्येति विरोधप्रसग- 
स्तद्धिशेभो हि पदाथः प्रकरणादुत्कृष्यते द्वादशोपसदो 
हीनस्येतिवत्‌ । अकृता वेत्यस्य चान्यपरत्वमुक्तम्‌ । 


तस्मातपोत्रिकेयविप्रयमेतत्‌ | मेधा, 
(२) अङृताजातस्यापि दोदित्स्याधिकारममिद- 
धाति | दा.१८१ 


(३) अङृता पुत्रिकत्वेनापरिभाषिता । सदृशात्‌ 
नोत्तमादघमाद्वा । कृताप॒त्रो दव्राखमथम पिण्डं सर्वदा, 
स एव धनं हरेतसदेव । अङृतापुत्रस्तु पुत्रपत्नीददिन्रभाव 
एव । मवि, 

(४) अक्ता वा कृता वेति पुतनिकाया एव दैविध्य, 
तत्र यदपत्यं मवेदस्यां तन्मम स्यापसख्रधाकरमि'त्यभि- 
धाय कन्यादानकाले वरानुमत्या या क्रियते सा ङकता- 
ऽभिसंषिमा्करता वाग््यवहारेण न कृता | तथा गौतमः- 
'अमिसंधिमात्राप्पुत्रिकामेकेषामि'ति । अत एव पपत्रि- 
काध्मेशङ्कये'ति प्रागविवाह्यत्वमुक्तम्‌ । पुननिकैव कृता- 
ऽकृता वा पुत्र समानजातीयाद्रोदरुत्यादयेत्तेन दोदित्रेण 
पत्रकार्यकारणा्पौत्रिकेयवन्मातामहः पौन | तथा चासौ 
तस्मे पिण्डं दयात्‌ । गोविन्दराजस्त्वकृता वेत्यपुत्रिकेव 
दुहिता तत्पुत्रोऽपि मातामहधने पौनिकेय इव माता- 
मह्यादिषचवेऽप्यधिकारीत्याह । तन्न, पुत्रिकाया; पुत्र 
तुद्यत्वादपुत्रिकातव्य्रयोरतुस्थत्वेन तसत्रयोस्तुस्यत्वायो 
ग्यत्वादिति ) | ` ममु 

(५) अत्राकृता वेति दष्टन्ता्थम्‌ । कतायाः पुत्रि- 
कायाः सुतस्य पुत्रत्वेन अधाराभागित्वादप्रतिबन्धदाया- 
हैत्वस्योक्तेः। यथा कृतायाः पुत्रेण मातामहः पौत्री तथा- 
ऽकृताया अपि पुत्रेणेति । अनेन (कुयौन्मातामहशाद 
नियमायुत्रिकामुतःः इत्यपि परास्तम्‌ । पृत्रिकासुतस्य 
पुत्रमध्ये पाठा(लयत्नी)त्यीत्र एव पृत्रिकासुतदचब्दवाभ्य 
इति । अनयोर्मानववेष्मवयोः वचनयोः तात्पर्यबर्णने 
विवदन्ते वृद्धाः । दौदिश्रष्य मावामहशाद्धः सक्रारणमेषं 
पित्श्राद्धवनजिष्कारणं न मवतीति। तथाहि- धयोंयत॑. 
आददीत स तस्मे श्राद्धं कुयादि'ति विष्णुखरणात्‌ । “भद्ध 
मातामहानां तु अवश्यं -धनहारिभा. । दौहितरेणार्थ-. 


दायभागः पृत्रपकाराः, तेषाँ. दायहरत्वविचारश्च 


निष्कृत्ये ` कर्तम्यं विधिवत्सदा ॥ इति व्यासस्मरणात्‌ 
धनेग्रहणनिबन्धनं दोहिज्स्य मातामहशाद्धकरणमिति । 
यत्त॒ पुलस्त्येनोक्त-"मावुः पितरमारमभ्थ त्रयो मातामहाः 
स्मृताः । तेषां तु॒पितृवच्छाद्धं कु्दुदितृसूनवः ॥' 
इति, तत्त॒ पितृभदधेनानुरिष्टमातामहश्राद्धविषयमि- 
त्यवगवन्तव्यम्‌ । यथोक्त पितामहेन -- “पितरो यत्र 
पूज्यन्ते तत्र॒ मातामहा अपि | अविहेषेण कर्तव्य 
विशेषान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ इति । व्यासोऽपि-- 
धपितुर्मातामहंश्चैव द्विजः श्रद्धिन तर्पयेत्‌ । अनरणः 


स्यायितणां ठु यज्वनां लोकमृच्छति ॥ इति । स्कान्दे ` 


0 इ 8 [क प 7 


१६०१ 


पुत्रिकाकरण पुज्रिकासुत विषयं च वेदितव्यम्‌ । नन्वेव 
'अङरृता वा कृता वेत्यादि वचनं पुत्रिकाकरणविषयं 
कृतेतिपदेन; अकृतेति पदेन वु गान्धवादिविवादोढा- 
पुिकाविषरयम्‌। “पौत्री मातामहस्तेने'ति वचनसामध्यात्‌ 
पौत्रत्वमुभयोरेव पु्रिकायाः पुत्रत्वात्‌ तपुज्रस्य दौहि- 
त्वात्‌ । गान्धर्वैविवाहे मातामहसापिण्ड्समोत्रत्वयो- 
रनिवृत्तेः तच्र पौत्रत्वमिति तयोरेव मातामभाद्धे निसय- 
वदधिकारः न दौहित्रमात्रस्येति चेन्मेवम्‌ । 'दद्याषििण्डं 


¦ हरेद्धनमि'ति धनहरणस्य पत्नीमूरुकत्वात्यत्नीपदेन यज्ञ. 


पुराणेऽपि-“कृत्वा ठ पेतुकं भद्ध पितपभतिषु त्रिषु । ` 


कुर्यान्मातामहानां च॒ तथेवानरण्यकारणात्‌ ॥ इति । 


केचित्‌ द्विविधो हि पुत्िकापुत्रः एको म।तामहस- 


संयोगप्रतिपादकेन गान्धर्वादिविवाहोढापयदासात्‌ तत्पौ- 
त्राणां दूरत एव पत्नीमूलकधनग्रहणमिति । किं च 


` पौत्रीति सामर्थ्यात्‌ गान्धर्वादिविवाहोढापुत्रिकापुत्रेऽपि 
यत्तक्त--'करर्यान्मातामहानां त॒ नियमास्पुतनिक्रामुतः । ` 
उमयोरथ संबन्धात्कुयात्स उभयोः क्रियाः ॥ अत्र 
` कुर्यादिति वेष्णववचनं 'दोषित्रस्य मातामहश्राद्धं निष्का- 


वन्धः अपरः पितृमातामहसवन्धः । मातामहसब्रन्षेन : 
¦ अत्र भगवतो भारुचेमेतमवतिष्ठते--यः ्राद्धाधिकारी 


मातामहश्राद्ध कर्वम्यम्‌। उभव्रसवबन्धेनोभयोः करियाः 
कायां इति । अयमारयः--पुत्रिकाय्राः सुत इति 
परष्ठीसमासाश्रयणात्‌ तस्य मातामहशणब्दवास्यत्वात्‌ । 


नास्ति दोहित्रत्वात्तस्य किन्तूपचार एव । अतः पर्ब 
क्तमेव सम्यक्‌ । नन्वेवं “यो यत आददीत स तस्मे भाद्ध 


रणमि'ति च वैष्णवमेव, उभयोर्विरोध इति चेन्मेवम्‌ । 


यतो यस्मात्सकाशादनमादग्रात्तन मिशितेन द्रव्येण 


` तस्मे तदथ तत्परतिनिषिर्भत्वा कुयौदिति । अयमादायः- 


.. -पुत्रिकासुत इति कर्मषारयसमासाश्रयणे तु “अस्यां ` | 
` देहिकक्रियाणां मध्ये नवश्राद्धपोडशश्राद्धानां निष्पादने 


यो जायते पुत्रः समे पुत्रो मविष्यतिः। इति परि 
भापावसात्‌ पुत्िक्रापुत्रद्य (?) मा तामहसबन्धः | इतरस्य 
तमथसंबन्धित्वमिति । अत्रोच्यते--दौहिनस्य माता. 
महश्राद्धे पुत्रवद धिकार इत्याह विष्णुः-ष्दोषहित्रस्य माता: 
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मह भाद्ध निष्कारणमि'ति। कारणं रिक्थग्रहणात्सकम्‌ । | 
` विषरयमिलयाह । एतन्न समनन्तरमेवोक्तं विष्णुना-- 


दौहिन्रस्य मातामदश्राद्धे नित्यवदधिकार इयर्थः । अत्र 
भारुचिः--निष्कारणमिति वदता विष्णुना मङ्खयन्तरेण 
समनन्तरकर्तणां पुज्रादीनां विद्यमानत्वे दौहित्रस्य करं 
त्वसक्रान्तिः । अत्तादिङशन्देन पत्नी विवक्षिता, यद्भि 
विद्यासाध्यकमेसु खीणामधिकारस्तत्रापि, "पल्येव द्या 
तपििण्डं कृत्स्नर्मशं लमेत च' । इत्येवमादिव च नवा- 
त्त्र तासामधिकरारः | तथा च गौतमः--"नित्यवदषिकारो 
दौहिन्नाणां मातामहश्राद्धे इति । नित्यवदिति सार्थं 
वतिः । अतश्च--“अङृता वा कृता वाऽपि यं विन्दे 
त्यहं, युतम्‌ः। पौश्री -मातामहस्तेन- दबायििष्ड दरेड 
नभ्‌ ॥:; इति . "पल्ीशभ्दवाच्यभायपुतरिकासुतविष्रव 


बहुपुत्रस्थले ब्रहुदौहित्रस्थले पितुर्मातामहस्य वा ओर्षव- 


न बरहूनामधिकारः किन्त्वेकस्थेवेति प्रकरणसामर्यादुक्तं 
भारुचिनेति ध्येयम्‌ । सोमेश्वरस्तु-वचनस्यामिधान- 
शक्त्या प्रकरणे बाधित्वा “यो यत आददीत स तस्मे 
श्राद्ध कुर्या दिति वचनं पुत्रदौदितग्यतिरिक्तरिक्थग्राह- 


“उद्ुतद्रव्यादेकेनैव शक्तेन श्राद्धमोडशकं कामिति । 
षोड भाद्धग्रहण नबश्राद्ानामूपलक्षकम्‌ । तथा च 
गोतमः--समुदितद्रव्येण नवश्राद्धं पोडशश्राद्ध च 
कुर्यादिति । चकारः पन्थापरिष्ययणे समुभ्विनोति । 
समुदितशब्देन ज्ञायते-एकस्येवाचिकासे नाम्यिषामिति । 
विष्णुवचने ` शक्तपदं . सामथ्यमधिक्रारं च गमयति । 
तथा चायमथैः-एकरन्दो मुख्यवाची मुख्यो ज्येष्ठोऽधि 
कृतश्चेत्स एव॒ अधिकारी । अन्यथा समनन्तरन्याय- 
विद्धाथैः । रक्तो दढाङ्गः । एकः दौहित्राणां मध्ये स 
एवाधिकारीति .\ अस्मिन प्रकरणे पठितत्वात्‌ धयो यत 
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आददीतेति बच्न॑मेतदनुरोषेन व्याख्यात भाशूचिना । 
न्थायनिष्टेन मगवता सोमेश्वरेण न्थायतः प्रकरणमुलङ्कि- 
तमिति ध्येयम्‌ । अतश्च यानि रिरकथ्राहकतकपराणि- 
“श्रद्ध मातामहानां तु अवद्यं धन्टारिणा । इव्यादीनि 
तानि प्रोडशश्रादधविषयाणीति ध्येयम्‌ | 
सवि -४ २५-४२९ 
(६) दौहिश्रस्य धन्रणादौ पुत्रिकाकरणमुपलशक्षण . 
मित्याह-- अकृतेति । मच. 


(७) मिताटीका--- मनुरपीति । पु्निकात्वेनाऽकृता ` 
वा कृता दुिता सदशात्सवर्णात्‌ यं सुतं पुपर विन्देत ` 
लमेत तेन तत्सुतेन मातामहः पौत्री पुत्रवानेव । अत ` 
| तत्प्रथमं पुत्निक्राये निरुप्य जनकाय निर्वपन्ति । तितु: 


एव स सुतः उक्तहेतोः पारक्रमादा्थक्रमस्य वरीय 
सवात्तस्य धनं हरेत्‌ यृह्णीयासिण्डं दद्याच्चेत्यथैः 
मेधातिथिनां त्वयमपि शोकः कैमुतिकन्ययेन पौतरिकेय- 
परतयेव सिद्धान्तितः । 


पौत्रदौदहित्रयोर्छोके विशेषो नोपपद्यते । 
दो्ित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ >५॥ 

(१) अत्रापि दौषित्रः पृत्निकापुत्र एव विेयः| 
'दोहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ । अयमप्यथै- 
वाद एवः विहितत्वादथस्य एतयोर्विशेषो नास्ति । एक- 
स्य माताऽन्यकुडीनाऽपरस्य पिता तस्मादौदिघ्रोऽप्यमुत् 
लोक एने प्रतं सन्तं सततं संतारप्रति नरकात्पू्वस्मात्‌ । 
मेधा 
(२) एतच पोत्रिकेयस्य पोत्रेण साम्यप्रतिपादनायं 
पत्निकाकरणानन्तरजातपत्रेण सह धने वुस्यभागवोध 
नाथम्‌ । कममु. 


२ गरमी. ष्यास्यानं शेश्रजादीमन्‌ सूतानेतान्‌' इति मनुवचने 
्रष्टम्यम्‌ । बाल.व्याख्यानं "दोहित्रो इलि रिक्थं इति 
मनुवचने (५,१२९६) द्र्टम्यम्‌ । 

# शेषं मेधागतम्‌ । 

(१) मर्द्ट,९।१२९; गोरा, पौत्रवत्‌ (पूना); दा. 
८१,२०१.२१५ उत्त,; भ्यनि.; दात.१८५ उत्त, नाभा 
१४।४७ (=) दोहित्रोऽपि क्च ( [स] दोहित्रोऽ्य ) उत्त 
दुभी.१०९; विता.४५४ उन्त.; बाङ.२।१३५ [१.२०२ 
(=) प,, २०४,२६१]; सेतु.५७ उत. सञ्ु.१४१ स्प 
स्यन्तरम्‌.; दिव. २१२ उत्त; न्दु, प्रवद्‌ (पुत्रवत्‌). 


ब्राल.२।१३५ (प.२०७) ¦ | 
` पिण्डस्ततो मातुः पितुस्ततो मातुः पितामहस्येति । एवे 


र 


= ~~~ 


| 
। 
| 


ब्यकहारकाण्डम्‌ 


(२) पौत्रेण पितामहान्तेभ्यो दीयते पिण्डादि तथा 
ऽयमपि ददातीति भावः| मच. 
(४) यतत ॒एवमतोऽस्य मातामदरिक्थहारित्वमुपप- 
ज्नेमिति प्रागिकम्‌ | नन्द, 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिफायुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्लस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ 
(१) (स एव दद्यापिण्डं च पित्रे मातामहाय चः 
इत्यत्र पुत्निकापुत्रपिण्डदानं मातामहप्रक्रममुक्तम्‌। तस्मा- 
देयमपरः क्रमः पूत्निकापु्नपिण्डदानस्य, मातुः प्रथमतः 
पिण्डं निवेपेदित्येवमादि। द्वितीयं तु पुनः पितुः । तस्या 
एव पितुरित्यनुमन्तम्यम्‌ । ये तु पठन्ति पितुस्तस्ये'ति 


| ` पितुरिति च जनकस्यैव पितरे वरृतीयम्‌ | अर्सिमस्तु पक्ष 


मातामहाय पिण्डदानं नोक्तं स्यात्‌ । +मेधा. 
(२) तत्र श्राद्धक्रममाह-- मातरिति । मातुः प्रथम- 


कृते यदि पितुरपि पुत्रान्तरं नास्ति तदा पितरपितामद- 
ततितृणां दद्यादिति प्रागेवोक्तम्‌ । क्मवि, 
(३) पुश्रिकराकरणपक्ष मातामहस्य मातामदादि. 
त्रिभ्यो दद्रादन्वष्टकायामपि तथवेति विशेषः । >मच. 
(४) पुत्रिका चासौ सुतश्च पुत्रिकासमुत इति पुत्रि 
केव पुत्रस्थानीयेयथैः | ग्यप्र.४६९ 
ओरकतादिदादशगौणमुस्यपृत्रविधिः तछक्षणानि च । ओौरसः। 
स्वक्षेत्रे संस्छृतायां तु खयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमोरसं विजानीयापुत्ं प्रथमकरिपितम्‌-+ 


+ ममु. भेधागत मविगत च । 

= शेषं मविगतम्‌ । 

> दमा .न्थास्यानं "अपुत्रेणंव कतंभ्यः? इति अत्रिजचने 
्र्टभ्यम्‌ । 

(१) पर्ष. ९।१४० क.ग.,घ. पुस्तकेषु तृतीयं तु (तृतीयं 
तत्‌ ). श्ति पाठः; मेधा.पितुस्तस्य इति पाडः; व्यक. १५७ 
स्तस्या (स्तस्य); गौभि. २८।१६; तरिर,५६३;. बीभि.२। 
१२८; भ्यप्र.४६९. 

(२) मस्,९।१६६; मेधा. प्रथमकस्पितम्‌ (प्राथमकस्ि- 
वाम्‌); म्यक, १५५ प्रथम (प्राथम्य); मभा.२८।१३ दि (तत); 
भवि मेषवत्‌; विर.५५३ स्वे... तु (संस्कृतायां त मौयौया) 
दि (सु); सुको,२।१३२ दयेदधि यम्‌, (दितश्च यः); भ्वनि 


# मन्त्र 


मविगतम्‌ । 


दायमागः पुत्रप्रकाराः, तेषा दायहरत्वविचारश्च 


(१) आत्मीयवचनः स्वशब्दो न समानजातीयता- 
माद । एतेन स्वयं संस्कृतायां जात॒ ओरस इतरथा. 
ऽसंस्कृताया निवृत्तिपरः सस्कृतशशब्दः संभाव्यते । ततश्चा- 
न्येन संस्कृतायामपि ओरसः स्यात्‌ । उक्तथै च 
स्वशब्दे क्ष्नियादिपुत्रा अष्योरसा भवन्ति । न हि 
तेषामन्यत्पुत्रलक्षणमस्ति । अन्ये त॒ प्राथमकस्िकमौर- 
सविशेषणं मन्वानाः क्षत्नियापुत्रानोरतानसंपूर्णलक्षणान्म- 
न्यन्ते । एवं तु व्याख्याने यथा स्वक्षेत्रे संस्छृतायाम- 
संपूर्णलक्षण ओरषस्तथा स्वेऽसंस्कृतागां प्रभ्नोति, कं पुनः 
क्षत्रियादीनामौरसत्वेन, पुत्रास्तावद्धवन्ति परिमिता 
शभाजश्च । अथोच्यते । असव्योरसक्षेत्रजादिक्षणे 
दादशसंख्यानियमात्कथं पुत्रत्वमिति । अत्रोच्यते । 
किमु छक्षणेन, खोकतो व्यवहारप्रसिद्धेः । तथाहि यो यतो 
जातः स तस्थ पुत्र इति रोकिंका भ्यवहरन्ति । तथा 
चाजनके कशितितृग्यवदारं कुर्वन्न्येनेति बोध्यते-नैष 
ते पितान हि स्वमनेन जात इति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
जनकः पिता जन्यश्च पुत्र इत्येतदवगम्यते । विदोषः 
व्यपदेशार्थस्तु लक्षणारभ्भः । यत्त क्षेत्रजादेरजनके वा 
पुत्रसवमिति तस्का्यैनिषन्धनमयपुत्रस्यापि कायविधा- 
नाद्पुत्रत्वं पुत्रत्वस्य तन्निषेधाथं जातल्वमिति । तथा 
चैते प्रतिनिधय उच्यन्तेतैः। अत्रायं जन्भनिबन्धे हि पु- 
त्रत्वे ओरसपुनमवनियुक्तासु गानां विशेषो न स्याजन्म- 
नस्ुस्यत्वात्‌ । किंच युत्रका्यकारणान्नेव कश्चिदपुत्रः 
स्यात्‌ । यस्तु लौक्रिको व्यवहारः अंसौ जनकेऽपि 
पितुब्यवहारदशनाद्यमिचारी । तेन सत्यपि प्रयोग इन्त्रा- 
दिदाब्दयक्छोकतोऽर्थातिरयाच्छाख्रे चो्त्तिविधानाद्धा- 
यांदिग्यव्ारवत्‌ पुत्रव्यवहारोऽवगन्तव्यः । तत्र च 
यदोरसस्य प्राथमकस्पिकत्यवचनं तन्न भ्यवहासोऽवग 

न्तव्यः । न व्यवहारे, किं तद्युपकारेऽपि, पिवुरुपकारेण 
मभावत्‌; स्श्चि.१ (स्वे क्षेत्रे च कृतायां त॒ खयसुत्पाद- 
येष्स॒तम्‌); मृप्र.२९ डि यम्‌ (त्युतान्‌ ) किततम्‌ (कलजम्‌ ); 
मच.मेधावत्‌ ; चन्द्र. १७७ स्वक्ष... तु (ससंस्करतायां भायौयां) 
दवि (च); दमी.२४ कर्षितम्‌ (कश्पिकम्‌); ग्यप्र.४६७ 
स्वक्ष...त (संस्कृतायां स्वमायया) दिः (त) तमौरसं (गौर 
सं ते) देषं मेषावव;. बार. २।१२८ तु (हि) दि (त्त); २।१३२ 
(१,१७८) ध्येडि यम्‌ (दिवश्च यः) रोषं मेधावत्‌ : २।१३५ 
(९,२ १६) मधाव; सञ्ु.१३७ दि (चु) मथ (राथ), 

ष्व्‌, कर १६४ 
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ष्टं, यथौरसो भूयसा शक्नोत्युपकर्त न तथेतरे इति 
ज्ञापयति । उपकारापचयामिप्रायाच प्रतिनििव्यव- 
हारः । न यपां प्रतिनिधिता संमव्रति । प्रारन्ध्य 
कमेणोऽङ्गापचारे प्रतिनिधिन च पुत्रकमाङ्गमपत्योत्याद 
नकर्मणोऽगुणकर्मत्वात्‌ । तेन सत्येव क्षेत्रजादीनां पुत्रत्वे 
प्रतिनिधित्ववचनमौरसप्ररसाभश्रम्‌ | यथाऽपश्चवो वा- 
<न्ये गोऽदवेभ्यः पशवो गोऽदवा इति पञ्ूनामपञ्चत्वव चन 
गवाश्चान्‌ प्ररोघितुम्‌ । यथा च यो यदीयाद्रीजाजातः 
स तस्यन पुत्र हदति, तथा च दर्धितं महाभारते- 
दरिपायनाजाताः पाण्डधृतराषटविदुरदयो नेते व्यास्पुत्रा 
इति व्यपदिश्यन्ते । यथा च सप्रयोजनं क्षत्रियादिः. 
पुताणामौरसत्वं तथोपपादितम्‌ । अथ क्षेत्रजादिषु 
पुञ्चिकापुत्रेण द्वादशसंख्य।तिरेक आग्मोति । भवतु को 
दोपः । त्रयोदशोभयं पुत्रोऽस्तु । ओरसेन वुस्यफलत्वात्‌ 
तदग्रदणमिति । तत्साम्यं । तथा च स्मृल्यन्तरं 
(तत्समः पुत्रिकासुतः" (यास्म,२।१२८) इति । | 
। मेधा, 
(२) उक्तपुत्राणां लक्षणान्याह -- स्वक्षेत्र इति । 
स्वक्षेत्रे स्वततवगीक्षेत्े संस्कृतायां स्वथं परिणीतायाम्‌ । 
प्राथमकल्पिक मुख्यम्‌ । मवि, 
(३) स्वभायायां कन्यावध्थायामेव तविवाह- 
संस्कारायां यं स्वययुत्पादयेत्तं पुत्रमोरसं मुख्यं विद्यात्‌। 
'सवणौयां संस्कृतायामुद्यादितमोरसपूत्रं त्रिद्यारि्ति 
वौधायनदशेनास्सजातीयायामेव खयमुत्ादित ओौरषो 
शे्रः | ममु, 
(४) खयमुद्वाहितायामुरःसंशेषणजातत्वादौरवः । 
्षे्रजे तदभावो नारदेनोक्तो 'गानेर्गात्राण्यसंस्प्रशन्निश्या- 
दिना । "सवर्णायां संस्कृतायां खयमुत्पादितमौरसं जानी- 
यादि"ति बौधायनदरीनात्‌ सजातीयोत्पन्नः ओौरसः। अत्र 
सत्र्णापदं द्विजत्वादिजातिपरं अन्यथां क्षत्नियवेदया- 
स्रूद्रासु जातानां विप्रादित्रयपितुकाणामौरसत्वामावेना- 
ुत्रस्वापत्तिरिति । तत्र परं सजातीये मुख्थमोरसत्वमन्येषां 
गौणमिति भावः। खक्षेत्र इति क्षेत्रशम्दस्याजश्छिङ्गता । 
प्राधमकयिकं उत्सगतः सवत्राधिकारिणप्‌ । -+मच, 
(५) .प्रथमकस्पितं प्रधानत्वेन कस्पितम्‌ । नन्द 


शि भोगकरी धीरी 


+ भाच, मचकद्भावः। 
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श्े्रजः 

यस्तल्पजः प्रमीतस्य डीबसख व्याधितस्य वा । 

खधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्यतः ॥ 
(१) . व्यायिततस्याप्रतीकारराजयक्ष्मादिव्याधितस्य । 
अषरशिषए्र सष्टम्‌ | मेधा. 
(२) तद्पं भार्यां तस्वां सवर्णाद्ा देवराद्वा सपि- 
ण्डाद्रा जातः | स्वधर्मेण कषेत्रजोत्पत्तिधर्मण धृताभ्यङ्गा- 
दिना खपुत्रः क्षेत्रजः । मवि, 


] 
॥ 


उयवशारकाण्डम्‌ 


(१) चशब्दः पठितुं युक्तो 'माप्ता पिता चेतिंन 
वारब्दः। न ह्यभयोरपत्यमन्यतरानिष्छायां दातुं युक्तम्‌ । 
अथापि वाक्चब्दः पठ्यते| तथा चोक्तम्‌-मातापितावा 


, दद्यातां, (तयोरपि पिता प्रेयाघ्‌' इति कायान्तरविनियोगः 


विषयमेतत्‌ । ननु खचत्वापत्तौ मातुः स्वमिति पितरि पुत्र 


प्रति दातत्वं नास्ति । सत्यं, पितृत इति वचने अभावे 
, वीजिनो मातेति विनियोगविशेषविषयल्षात्‌ । आह च 


(३) यो मृतस्य नपुंसकस्य प्रसवविरोषिष्याभ्युपेतस्व , 
` ऊुरानुसूयैगुैः । कषत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते । 


गुरुनियुक्ता्या 
ममु, 


वा मार्यायां घृताक्त्वादिनियोगघरमेण 
जातः ब क्षेत्रजः पुत्री मन्वादिभिः स्मृतः 


(४) क्षेत्रजं टक्षयति--य इति । प्रमीतस्येति ` 


पतिताद्ुपलक्षणम्‌ । ब्रीवस्येस्यपत्यजनकत्वाभावपरं तेन 


पाण्डवाः संगताः । अत्र तु प्रयाजादिवसारक्रमो ` 


विवक्षितस्तेन पूरवपूर्वाभावे उत्तरोसरस्थैवाधिकारिता । 
क्षेत्रजः क्षेत्रमत्र पत्नी तत्र जतः । मच 

(५) अत्र सर्वत्र जीवति क्षेत्रिणि व्याध्यादिग्रतिरुद् 
पुत्रोत्पादने, यथायोगं गुरूणां मन्तरपि नियोगः संविच्च । 


मृते तु गुरूपामेव | तश्रा क्षेत्रजो दहि विधो द्विपितुक ; 


क्षेनिकपितुकरश्च | व्यप्र.४७४ 
दन्तकः । 
माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि) 


सष्टशं प्रीतिसंयुक्तं स क्षेयो दत्तिमः सुतः #॥ 


~~ === 


॑ वसिष्ठः (वस्मृ, १५।५) नन सनी पुत्रं दव्रात्यतिग्ह्ीयाच 


इति । सदटदामित्ुक्तं, सदशं न जातितः । किं तर्हि, 


 प्रीतिप्रहण छोभादिना प्रतिपरेधार्थम्‌ | मेधा, 
` २ ) आपदुग्रहणाद्नापदि न देयः । दातुरथं प्रति- 
` प्रधः | क्षमिता.२।१३० 


(३) तत्र यो मातापितृभ्यां पित्रा वा मत्रा वा 


 मतरैनुमर्त्यां यस्मै दत्तः स तस्य॒ दत्तको नाम पुत्रो 
, भवति । “माता पिता वे'ति । अद्धिरिति सकलदान- 
; भर्मोपलक्षणा्थम्‌ । आपदि दुर्भिक्षादो । अथवा प्रहीतु- 
` रापदि सुताभावे । सदशं दातुग्रहीदुश्च सवणम्‌ । प्रीति- 


संयुक्तौ न भयादिसंयुक्तावि््थः । +अप, २।९२८ 
(४) मात्ता पित्सति । आपदि स्वत; तस्य रक्षणा 


` शक्तौ | मवि, 
(५) अद्धिरिति पुत्रदानविधानस्फेपलक्षणायम्‌ । 
¦ प्रीतिसंयुक्तं न तु छोमादिसयुक्तम्‌ | -~स्मृच.२८८ 


# दमी.व्यार्यानं नैकुत्रेण करतभ्वं' इति रौनकवचने . 


द्र्टन्यम्‌ । 
(१) मस्भ्रु.१।१६७; भ्यक.१५५; 
स्मृ्.२८८; विर.५५५ पत्रः 


मम्ष,.२८।२३; 


(जेयः) स्दृतः (सुतः); , 


सुको-२।१३२ स्तसञजः (स्त्प्रज) व्यापि (प्ति) वा (च); ` 


व्यनि.; स्सुचि.११ वा (च); नूप्र.३९ स्वधर्मेण (धर्मेणनि); 
व्यप्र. ४५७४; वाङ.२।१२९ वा (च) सें विरवत्‌ ; २।१३२; 
सञ्चु,१३७ म्याधि(पति). 

(२) मस्र, ९।१६८; मेथा. पिता वा (पिता च), भिता. 


२।१२८; अप.२।१२८ क्त (क्तौ); भ्यक.१५७ दल्तिमः 


(दत्तकः); मभा. २८।३२३; स्मरच,२८८; विर्‌.५६७ अप- 


वर्च; स्मरसा.६९ पितावा (पितरो) दलिमः (दत्तकः); 


मा.६५२; सुषा. २।१३ २; दीक. ४४ अपवत्‌, व्यनि, चपर. 
३९; सवि.३९१ (~) संयुक्ते (युक्तं च) दलिमः (दरक); 


(६) माता पिता वा परस्परानुक्ञया यं पुत्रं परिग्रहीतुः 
समानजातीयं त्ये पत्रा्मावनिमित्तायामापदि प्रीति- 
युक्तं न त॒ भयादिना उदकपूवं दचात्‌ स दत्तिमाख्यः 
पुत्रो विज्ञेयः ममु. 

(७) सदां सवथ भरि प्रोषिते भृते वा आपदि 


' केवलं मातुरधिकारो दाने तथा मातरि मूतायामुन्मादा- 


। दिगुक्तायां वा आपि केवकं पिुरधिकरार 
` भयोरपि सहैव । आपदीत्यापच्छब्दोपादानादनापदि न 


अन्यथो 


+ पण णी 1 


कपवि, भितागतम्‌ । + पिर, अपयतेम्‌ । रष अपगतम्‌ । 


| चन्द्र.१७५ पितवा (पितरा) क्त (क्तौ) द्मी.ख पू, 


२९२त.:५.७; इथप्र ४७६; सप्र.२११ उत्तः. २९४१. 


` ्यम.४७; सिन्धु.८६५; बार .२।१६ २,२।१२५८१.२२५७); 
` सथु.९.४,१२३७; दच.५. 


दायभागः-पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


देय इति गम्प्रते | अनापदि दत्ते दातुयोधो न प्रति. 
ग्रहीतुः । मपा.६५२ 
(८) प्रीतिसयुक्तं न ब्रलोपधिकृतम्‌ | 
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सजातीय पस एव “अवप ब्राह्मणमुपनयीत तमध्याप्रयीते. 


` ति तच्छन्देनाष्टवरत्राह्म्यपुस्त्वोपयनादिसंस्छृतस्येव परा- 


मच. ` 


(९) मातापितरो प्रयेकं मिखितौ वा। अद्धिरिति ` 


दानप्रतिग्रहप्रकारोपलक्षणम्‌ | सद्द सवर्णम्‌ । प्रीति- 
संयुक्तमिति क्रियाविरोपणम्‌ | 
(१०) वाशब्दान्मात्रभावे पितेव दद्यात्‌ | पित्रभावे मा- 


ठय प्र.४७७ ` 


तेवोभयसत्वे तु उभावपौति मदनः। आपदू्रहणादनापदि ` 
न देयः । अयं निधेधो दातुरेव पुरषराथो न क्रत्वे इति ` 
विज्ञनेश्वरः (यस्मृ.२।१३०) तन्न] अस्य बाक्याददृष्टाथै- 


त्रा करत्वर्थत्वावगमाक्त थचिद्दशथैत्वेऽपि वा नियमा 
र्स्य आधश्यकत्वान्न तदतिक्रमे कायषिरशेष्रपयोजका 
दष्ट सिद्धिः । केचित्वापच्छन्दस्य स्वार्थव्यागादापतेरनाप 


मशात्‌। एतेन स््रमम्‌ नित्यम्‌ ' इति मवन्तो दल्िमशब्दो 
दाननिव्रृत्तकर्मत्याविशेषाद्ररायान्यस्मे वा दत्ता कन्या. 
मप्यमिधत्त इति केषांचिदुक्तिः परास्ता । व्यम.४७-४८ 

(११) सदशं सवण आपदीति विशेपरणादनापदि 
दत्तस्य न्यूनत्वं, प्रीतिसंयुक्तमिति विशेषभाद्धयादिना 
दत्तस्य न्यूनता ब्रह्मा आपदत्र संतानपरिक्षयः प्रति- 
ग्रहीतुः | नन्द, 

(१२) मिताटीक्रा--अत ए कालययायनः--- "अप 


त्रि तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव वा । अन्यथान 
, प्रकर्तव्यमिति गास्रविनिश्चयः ||इति । 


त्रिसख्यापकत्वाभावेन न निपेधार्भंकलम्‌ । किः चापदो | 
निमित्तमात्रबोधकलमेव । न च नैमित्तिकत्वे आपदि 
पुत्रादाने प्रल्यवायापत्तिः । एतद्वाक्यस्य संज्ञासंज्िसवन्ध- ' 
मात्रब्ोधक्रत्वात्‌ । आपदि निमित्ते दानविधायकत्वा- ` 


भावात्‌ । यदपि निवाहुप्रकरणे तेनैवोक्तं रोगिण्यादि- 


निधेधातिक्रमे दृष्टविरोध एर भार्याते तूच्यत एवेति तद- ` 
प्यनेनेवापास्तम्‌ । सदर कुगुणादिभि्न जात्या । अतः ` 
सत्रियादिरपि विप्रादेदत्तको भवतीति मेधातिथिः |. 
' तूक्तमेव । गुणदोषविचक्षणम्‌ केचिदाहस्तावन्न क्रियते 
` यावन्न प्राप्तव्यवहारः । न ह्यसो गुणदोपान्‌ जानाति । 


सटां जात्येति कुस्टूकमद्रः । युक्तं चेदम्‌ | यास्तवस्क्येन 
¦ ओरसो धर्मपत्नीज › इति द्वादशानपि पत्राननुक्रम्य 
(सजातीयेष्वयं प्रो करस्तनयेषु मया विधिरिप्युपसतदायत्‌। 
स्पष्टीक रिष्यते षेद वक््यमाणज्ञोनकवचोभ्याम्‌ । विज्ञा- 


नेश्ररोऽप्येवम्‌ । “ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः ` ' 


इति उ्येषटस्येष प्रका्थकरणे मुख्यत्वात्स न देथ इत्यय 
मपि निप्रधो दातुरेव न प्रतिग्रहीतुरित्यपि सः स्यादयं प्रति 
प्ेधो दातुरेव यथेतस्य उ्येएटदाननिषेधकता स्यान्न तु साऽ- 
स्ति। मानामात्रात्‌ | पपुत्रीभवतीः त्यनेन परत्रित्वमात्रोक्त्या 
कऋणापाकरणोक्तिमात्रपरत्वाच् । अत एव पिठणामनण 
शेव स तस्मात्सर्वमहती ्युत्तयाध संगच्छते | सर्वं द्रव्यम्‌ । 
दत्तकश्च पुमानेव भवति न कन्या ! “त सेयो दल्तिमः सुत 
इति संज्ञासजिठवन्धबोधक्रवाक्यगतेन स इति सर्वनाम्ना 
मातापितृकतुकप्रीतिजठकगुणकापन्निमित्तकदानकर्माभून- 
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= शेषं अपगतम्‌ । . 


क्वाल,२।१३५८१.२३८) 
अपुत्रो ब्रह्मणः कुयोत्‌ पुमान्‌ पुत्रप्रतिग्रहष्‌ । 
सपत्नीकः क्रियार्थ च न कान्ता केवला कचित्‌। 
कृचिमः 
संदृशं तु प्रकुयौयं गुणदोषविचक्षणम्‌ । 
पुत्रं पुत्रगुभेयुक्तं स विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ 
(१) अत्रापि सदृशो गुणत एव वेरः येतु 
सदशं सवण व्याचक्षते, तेषां सजातीयमिति एष पाठो 
युक्तो यद्ययमथाऽभिप्रेतः । न व जात्या सादृश्यमिति 


8" " छार नाणक प्क" दिगि 
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# सदृरापदार्थो ग्यमवेत्‌ । 

(१) कृभ.८७६. 

(र) मस्म.९।१६९ स्तु (श्र); मेधा.“ तजातीयं' इति 
पप पाठः; भप.२।१२८; व्यक.१५७ तुप्रय्यंप्रोऽममा 
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¦ २८।३३ चकम्‌ (वजितम्‌); गीमि.२८।२१ मभावत्‌; उ. 


२।१४।२ यं (तां) रेषं ममावत्‌; मवि. "विचक्षणः इति 
केवित्पाठः; स्शच.२८८; षिर.५७२ तु प्रकारं (यं प्रकु- 
वेति); स्श्रता,६९ त्‌ (यं) चं (तां) स विक्षियस्तु कृत्रिमः (तमाहुः 
कृतिम सुतम्‌); सुबरो.२।११२ गाधं (वाणं); दौीक.४४; 
वयनितु प्र (परति). णक्षम्‌ (क्षणः); नृप्र,२९; चन्द्र. १७६ तु 
प्रकृयाचं (यं प्रकुर्वीत) विकेयस्तु कृत्रिमः (शेयः क्त्रिमः सुतः); 
उयप्र.४८७९ तु प्रकुयाच (वं प्रकुयातां); बा.२।१३१ पिर 
वत्‌ : २।१३२ मस्मृषत्‌ ; समु. १३७ घं (चो) क्षणम्‌ (क्षणः); 
कृभ.८९ १ दोष (दोपे) विज्तयस्तु कृत्रिमः ेयः कृतिमः सुतः), 


१३०६ 
तदा त्वेवं जानाति येनाहं जातो येन च संपति पुत्र 
तया भरणं मे क्रियते तस्याप्यहं पुत्र इति अभ्युपगत- 
पत्रमावात्‌ तथेव ग्रहीतव्यः । अपि तवन्यतरत्वे विशेषो 
नास्ति । मेधा. 
` (र) अत्र सदश्चग्रहणं जाव्यपेश्चम्‌ । अप.२।१३१ 
(३) स्वै एते समानजातीयाः सजातीयेष्वयं प्रोक्त 
स्तनयेषु मया विधिः । इति याज्ञवस््यवचनात्‌ | 
उ.२।१४।२ 
(४) सदशं सवण गुणदोषरविचक्षणं न तु बाढ कुर्यात्‌ 
त्वं मम पुन्न इति नियम्य । पूत्रगुगेर्वयोस्यत्वादिभिः। 
गुणदोपविचक्षण इति क्चिवपाठः तत्र कर्त्ुणदोध. 
शञानोक्तया पतितादित्वेन क्ञात्वा यदि पुत्र कुरते तदा 
नासौ पुत्र इति विवक्षितम्‌ | +मवि. 
(५) वं पुनः समानजातीयं पित्रोः पारलोकिकश्चादधा 


दिकरणाकरणाभ्यां गुणदोषौ मवत इव्येवमादिक्ञं पन्न. ' 


गुणेश्च मातापित्रोराराधनादियुक्तं पत्रं कुर्यात्स कृत्रिमा 
ख्यः पुत्रो वाच्यः | कमसु. 
(६) प्रकुयांतां मातापितरौ मिलितौ प्रत्येकं वा| 
व्यप्र,४७९ 
गृढजः 

उत्पश्चते गृहेः यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः 

स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्पजः ॥ 
(१) न च ज्ञायेत माता यन्ुद्‌भ्रान्ता बहुशो गता 
वातदा न ज्ञायते का पुनस्तस्य जातिर्थैतः पूरवैसक्तं 
'अविज्ञातव्रीजिनो मात्रतः' । एतच यत्र हीनजातीय 
पुसषहका नास्ति । तदारकायां हि प्रतिषोमसमवः | 


र पि भीम) न ननन 


+ चन्द्र. मविगतम्‌ । ॐ विर, ममुगतम्‌ । 

(१) मस्शरु.९।१७०; मभा.२८।३३ च (षि); गानि. 
२८।१० स्य सः (स्यरित्‌); उ.२।१५४।२ मौभिवत्‌ ; स्थ्रच, 
२८८ यस्य...सः (यस्तु न विज्ये कश्य वा); पिर.५६६; 
स्खषा.६९; सुबा.-२।१३२ उधन्नस्तख स्याबर्य (मुत्पन्नो 
यस्य स्यात्तस्य); भ्यनि. (उत्यते गृहे यत्त॒ ज्ञायते न च कस्य 
च) स गृहे गूढ उ (स्वृ गूढमु); नृधर.३९ च. (षि); चन्द्र 
१७५; वकीमि.२।१२८ भीमिवत्‌ ; शयप्र.४७४ 
२।१२९२।१३२; सघ्यु.१३७ यस्यनच (यल्‌ ननि) 
शेषं गौमिवत्‌ ; नन्व्‌, गौमिवत्‌ 

१ पुत्राभी, 


अलि, | 


ध्यवहारकाण्डम्‌ 


प्रतिरछोमलाम कचित्पुत्रकार्याविकारी सः । जमेधा. 

(२) ग्रे पाणिग्राहस्य सवणैरनेकेकरतुकाठे संष्गो नि- 
श्चितोऽपि व्यक्तिविरोधानिश्चयात्कस्यायं गभ॑ इत्यनिश्यः। 
न त्वधमनणैगमनसंदेदेऽपि । यस्य तत्पजो भार्यायां जातः 

| मवि. 

(३) गदे भार्यायाम्‌ । स्मृच,२८८ 

अप विद्धः 
मातापितृभ्यासुत्सर्ं तयोरन्यतरेण वा । 
य॑ पुत्रे परिगरृहीयादपविद्धः स उच्यते ॥ 

(१) ब्रहुप्रजतया मरणासमथैनायन्तदुभत्या, केन- 
चिद्रा दौषयोगेन मातापितृभक्तिदीनत्वादिना, न पुनः 
पातिव्येन । तस्य न कंचिदपि पुच्रका्यैऽधिकार इति 
दितम्‌ । अयमप्यन्यतरेणोस्सगैः, परिग्रहः पुत्रवुध्या न 


। तु तज्ीवितेच्छया । +मेधा, 
(२) उलसृषटः दुष्टुहूतादिदेतुतः न पातिलयतः। 
स्मृच.२८८ 


(३) उ्सष्टमन्यस्मा अदत्वा त्वरादिना परित्यक्तं 
तत्काडे च तस्यापरिग्रहे रश्चणं न संभवत्येवेति निधिव्य 
गृह्णीयात्‌ । अयमपि सवणे एव । मवि, 

कानीनः 
` पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासमुद्भवम्‌ ~॥ 
> विर्‌, मेधावत्‌, मबिवच भावः । 

# भमु.) बरार. मविवद्भावः । यप्र. मविवत्‌ । 

+ अप., विर.) चन््र., बार, मेधागतम्‌ । 

~ अस्य॒ श्छोकस्य मेधाशत्याख्यानं (अपुत्रायां मरृतायां' 
इति भनुव्रचने (पु.१२९९) द्रष्टव्यम्‌ । | 

(१) मस्म. ९।१७१; अप.२।१२८ परि (प्रति); भमा, 
२८.३९१ भपवव; गौमि.२८।३० परि (प्रति). स उच्यते (तु 
स स्प्रतः); उ, २।१४।२ पवत्‌; स्खष,.२८८ स उश्यते (तु 
स स्तः); विर.५७२ स्मृचवत्‌ ; सुबो,२।१३२; ध्यमि 
नुभ्र.२९; चन्र, १७६ £ (टः) दोष स्मृचवत्‌ ; काक, २।१३१२ 


। (४,१७३ गौभिवद्‌, १७८); सञु.१ २७ स्छचतत्‌ ; दच.२०्‌. 


(२) मस्म.९।१७२; मिता.२।१२९; अप्‌,२।१२९) 
मभा.२८।२४ तं कानीनं (कानीनं तं); गौमि.२८।३२ द्रहः 
(दिह); उ.२।१४।२ दवम्‌ (दवः); स्षष.२८८; मपाः. 
६५२ मभावत्‌; सुबो. २।१२२; दीक ,४४ वदेश्रा्ना (विजा- 

१ प्पुरषक। याधिकारिणः, २ प्रत्यक्षत्वेन. १ कविदेव षु. ` 


दायभागः--पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदहरस्वविष्वारश्च 


(१) अयं शोकः प्राग्‌ व्याख्यातः । स्वयदतज्रत्रि- 
मापविद्धेषु अस्य च भागकल्पना प्राङ्‌ निरूपिता । 
(प्रतिग्रह भूमिनिषेधश्च सत्यन्यरिमन्‌ धने तावत्‌ )। मेधा, 

(२) वोदुः बिवाहयितुः पुत्र, तथा मातामहस्याप्यसौ 
सुतान्तरामावे तऋक्थहरः (मातामहसुतो मत इति 
याक्शवस्क्यवचनात्‌ । एतदपि सवर्गोत्तमिव्णजनितस्य 
ज्ञाने। मवि. 

(३) त्र बोदुरितयुपादानाद्विवाहिता चेत्तदा वोद 
नँ चेन्मातामहस्येत्येतद वगम्यते । मपा.६५२ 

(४) पएतेर्वाक्येरपरिणीतायां पितृग्रहावस्थितायां 
सवग्ैजारजः कानीनः । स च मातामहसुत 
दव्युक्तं, तद्विरुद्ध ब्रह्मपुराणीयं कस्पतरुटिख्ितं 
वाक्यम्‌ --(अदत्तायां ठु यो जातः सवर्णेन पितुर्गृहे | 
स कानीनः सुतस्तस्य यस्मै सा दीयते पुनः ॥" नारद- 
वाक्यमपि तत्रैव-( नास्म. १६।१७ ) (कानीनश्च 
सहोढश्च गूढायां यश्च जायते | तेषां वोढा पिता जेय. 
स्ते च भागहराः स्मृताः ॥ इति । अत्रादत्तायां सव. 
णौत्‌ पितुर्गृहे जातस्य कानीनत्वमविरुद्धम्‌ । यस्मे सा 
पुनदींते तस्यासौ सुत इति तु विरुद्धम्‌ | नारदवचने- 
ऽपि गूढोयन्नसहोढक्रानीनानामपि बोढेव पितेति प्रति- 
पादितम्‌ । मनुनापि बोदुरिप्युक्त न मातामहस्येति । 
यातु मिताक्चषराकृता य्यनूढायामुखन्नस्तरिं मातामह- 
सुतोऽथोद्धायां तदा बोद्ुरेवेति व्यवस्था करता । सापि 
मनसि न चमत्कारमादधाति । तथा सति हि कन्या- 
दाब्दवा्यायामपरिणीतायामजातत्वात्‌ तस्य कानीनं 
दर्वचम्‌ | न च कन्याशब्दः स्त्यपत्यमात्रपरो विशेषण 
वेयथ्यौत्‌ । गृढजादीनामपि ` तत्रो्न्नत्वेनाव्याव- 
तकत्वात्‌। सर्वा हि कस्यचित्कन्येव | ब्रह्मपुराणवचन- 
विरोधश्च दुष्परिहरस्तत्रादत्तायासिः्युक्तत्वात्‌ । अत 
पव मानवव्रिरोधोऽपि दुःसमाध एव | कस्पतरुकारे 
णापि परस्परविख्द्धवचनानि किखितवता ददय चयून्यव 
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द्यबस्थानमिधानाद्विरोध एव न प्रतिसंहितः । तेन दहि 
मातामहसुतत्वं कानीनस्य बोधयन्ति बहूनि वचनान्युप- 
न्यस्य तद्विरुद्धे ब्रह्मपुराणनारंदवचने तदनुपदमेव 
छिखिते । तने वसिष्ठस्य वचः-- कानीनः पञ्चमो यं 
परितृगदेऽसंस्कृता कामादुतपादयेत्स कानीनो मातामहस्य 
पुत्रो भवतीयाह । अथाप्युदाहरन्ति-अप्रत्ता दुहिता 
यस्य पत्रं बिन्देत तुस्यतः । पुत्री मातामहस्तेन दब्मासि- 
ण्ड हरेद्धनम्‌ ॥ इति । नारदस्पेवम्‌- (नास्मृ,१६।१८) 
८ अज्ञातपितृको यस्तु कानीनोऽनूढमातृकः । मातामहस्य 
द्रात्स पिण्डं रधं हरे्ततः।| बौधायनस्यापरि--पअसं- 
रकृतामनतिसष्ठां यामुपगच्छत्तस्यां यो जातः स कानीनः 
इति । अचर प्रतिविदभ्मः। मातामहसुतत्व कानीनस्य प्रति- 
पादयतां वचनानां तर्वथाया न दत्ता तस्यां सव्रणजात- 
विषयत्वम्‌ । वोदुः सुतचं प्रतिपादयतां व संकव्ितायां 
सप्तपदीपयन्तं विवाहभावनामाग्यभायांत्वमप्राप्तायां यः 
तवणा दुत्पन्नस्तद्विषयत्वम्‌ । अदत्तायामिति ब्रह्मपुराण 
वचने बौधायनवचने चानतिसष्टामिति पदाभ्यामसमाप्त- 
विवाहभावनोष्यते । न त॒ सर्वथ।इदत्ता | युक्तः चैतत्‌ । 
सकस्पेन पितुस्वत्वापरगमपरिणेतृस्त्वोखच्योरपक्रमात्‌ । 
पितुः सर्वथा स्वत्वापगमाभावाच्र कानीनत्वव्यपदेशस्य 
परिणेतस्वत्नोपक्रमेण तदीयत्वस्य च संभवात्‌ । पूणीपितु- 
स्वत्व तु तदुत्पन्नस्य मातामहसुतत्ोपपत्तेः । मनुवचन- 
स्याप्ययमर्थः | या सकदिताऽसमाप्तविबाहभावना अत 
एव कन्या | परिणेतमा्रसिष्यानिष्यत्तः । तादशक्रन्या- 
समद्धवे कानीननामानं बोदन चिव्राह्यते तस्य वदे 
दिति ! अत एवं "पितवेदमनी"व्यपि सगत मनुवादनया । 
विवाहानन्तरमेव मतेगहप्वे शात्‌ । मिताक्षराग्रन्थस्याप्य - 
यमथैः | अनुढायां वोदुृमनुपक्रान्तायाम्‌ । ऊद्राथां बोढु- 
म॒पक्रान्तायामिति । आदिकमेणि क्तो न तु भूते । समाप्त 
विवाहभावनायां तु सवणेजारजातो गूढजः । अत 


एव गे प्रच्छन्न उत्पन्नो भते तेनाज्ञातो जात इत्यु- 


“चतुरोऽसान्‌" इति ( मस्दर.९।१५१) @छोकभ्यार्याने सगच्छते । 


नीयात्‌); ` श्यनि.; नष.३९; व्यप्र.४०५; विता.३६०; 
बाछ.२।१३२ ध,१७८); समु. १२३७ कन्या. . द्रहः (य पूत 
जनयेत्फन्यका रहः) 


त 
( ) एतच््चिषहाङ्धिति षाक्वं अत्र न संगच्छते । किन्तु ` म्‌ | 


व्यपर,४७५ -४७६ 

(५) वोदुस्तं पुत्र विदुः न कन्यापरतुः। नन्द, 
होद 

या गर्भिणी सर्कियते ज्ञाताऽज्ञातापि बा सती। 


[वं 


(१) मस्म. ९।१५३; 


कक ८98 ८००१ क म =9> कायक पिति | [वि णण 


अप,२।१२५८; मभा,२८।३४ 
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(१) ज्ञाता गर्भिणीत्वेन । इदमपि पूर्ववत्‌ । मवि, 


यते, ष गभस्तस्यां जातः परिणेतुः पुत्रो मवति, सहोढ 
दति उयपदिदयते । ममु. 
(३) जाताञ्ाता वा गार्भणीत्वेन संस्क्रियते 
पाणिग्रहणमन्त्र; । अतः संक्कियमाणया कन्यया सहोढः 
प्राप्न इति सहोढः । मच, 
(४) मिताटीका-पुरुषसवन्धमात्रान कन्यास्वहानिःरविः 
तु मन्त्रवत्संस्क रपू्वैकक्चतयोनित्वे एव, तदभाव एव हि 
कन्याशब्दप्रदरृसतिनिमित्तमिति स्पष्ट "कन्यायाः कनीन चे" 
ति सूत्रे (४।१।११६) महाभष्यि । एत्र च तस्या अपि 
विवाहसंभव इति न दोषः | अत एवं प्रागुक्तदिविध- 
कानीनस गतिरिति बोध्यम्‌ | चाछ,२।१३ १ 
क्रीतकः 

णीयाद्यस्त्वपव्याथे मातापिन्नोयेमन्तिकात्‌ ¦ 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदटश्चोऽसदृशषोऽपि वा >५॥ 
(१) इति, तत्‌ गुणेः सष्टशोऽसदशो वेति व्याख्येयं 
न जात्या । (सजातीयेष्वय प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः" इत्यु 
पसदहारात्‌ । भिता.२।१३१ 
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+ उ, व्याख्यानं सदृशं तु प्रकुयाचेः इति मनुवचने 
(प.१३ ०६) ब्े्टव्यम्‌ । 

ॐ दमी.ष्याद्यानं “जह्मणानां सपिण्डेषु इति रीनक- 
वचने द्रष्टम्यम्‌ । 

+ अप. गौभि.) उ,, स्मृच, सवि., मच., व्यप्र., विता, 
मितावद्भावः 
सहोढ इति चो (स सहोढ ष्टो); गोमि.२८।३२१; उ. 
२।१४।२; स्शच.२८८; विर.५६७; सुबो .२।१३२ सोढ 
शति चो (सहोढ इहो); दीक.४५; घ्यनि, गमि (पुत्रि) वसिष्ठः; 
वृप्र,२९; वीमि.२।१२्८पिवा (यवा); ग्ग्रप्र.४७९; वाङ, 
२।११३१,२।१२ २७.१७८); समु, १३७. 


(१) मस्स.९।१७४; मित।.२।१२ १; अष.२।१२९४ 


(य); ग्यक. १५७ अपवत्‌; मभा.२८।१४; गौमि.२८।११; 
उ,२।१४।२ अपवव्‌; स्च .२८८; विर१.५७० स्व (तत) 
(थ) क्रीतकः (तु क्रीतः); मपा.६५३ कः (स्तु) षिवा (थवा) 


व्यवहारकाण्डम्‌ 
वोदुः स गर्भो भवति सोढ इति चोच्यते ‰#॥ ` 


(२) सहशोऽपटशः सवर्णो ऽधमवर्णो वेत्यथैः । मवि. 
(३) यः पुत्राथ मातापित्रोः सकाशाद कऋीणीयात्स 


(२) या गर्भवती अज्ञातगभा श्ञातगभो वा परिणी- ` क्रीतकरस्तस्य पुत्रो भवति । के वगुणेस्वुस्यो दीनो भवेन्न 


` तत्र जातितः साददयवैसादश्ये । (सजातीयेष्वयं प्रोकतस्त- 
नयप्र मया विधिरिति याज्ञबस्क्येन स्व॑षामेव पुत्णां 


सजातीयत्वामिधानत्नेन मानवेऽपि कीतेव्यतिरिक्ताः सरवै 
पुत्राः सजातीग्रा बोद्धव्याः| ममु, 

(४) सष्टशः सवणैः;, तदभावे असदृशः असवणं 
दति पारितः । प्रकाशकरारस्तु सत्यामप्यसहगस्मृतो न 
हीनजातीयेनोत्तमजातीयः पुत्रत्वेन ग्राह्यः, उत्तमेन न 
हीनोऽपि पुच्रतेन ग्राह्यः| सदश्रासदृशोक्तिस्तु गुणपिः 
क्षया सजातीयेष्वेवेति मेधातिथिरित्याह । विर,५७० 

पौनभैव 
या पया वा परिलयक्ता विधवा वा खयेच्छया। 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनभेव उच्यते ॥ 

(१) परोनमेवो व्यभिचारिणीवुत्रः । बस्तं पनः सं- 
सकृ तस्यां पुत्रमुत्पादयति, तस्यासौ मवति । 

मभा.२८।३४ 

(२) पुनभूत्वा अन्यस्य भावा भूत्वा | मवि, 

(द) या म्रा परित्यक्ता मृतभवरेका वा स्रेच्छया 
अन्यस्य पुनम मूसा युत्यादयेत्स उत्परदकस्य "ैन- 
भवः पुत्र उन्यते। ममु, 

(४) स्वेच्छया पुनरन्यस्य माधा मूता पुनर्वादमुला 
विधवा भूवा यं पुज्रमुत्पादयेत्स पौनर्भवः; उत्पादकस्ये- 
ति रोषः मच. 

(५) पुनभृत्वा अन्यस्य सवर्णस्य भार्यां भूत्वा । भाच, 
३९२; दमी. २९ अपवत्‌; भ्यप्र.४७८; विता.३६३; बार 
२।११२ (१,१७८) पि वा (थवा); सञ्ु.१३७. 

(१) मस्श्.९।१.७५; यक, {५७ पत्या वा (तु पत्य) 
स्वयेच्छया (सखेच्छया पुनः) उच्यते (सस्यते); मभा.२८।२४ वा 
परि (संपरि) वा स्वयेच्छया (खेच्छय।पि वा); गामि.२८।३१;. 
स्थच.२८८ वा स्वयेच्छया (खेच्छयाऽऽत्मनः); विर.५६३ 
पत्या वा (तु पत्या); सुबो. २।१६२ वा स्वयेच्छया (चेच्छया+ 


 $ञ्मनः); भ्यनि. छुबोवत्‌ , बसिष्ठः; म्यप्र. ४७६ विरवत्‌ ; 
` बाल, २।१३० पत्या वा (त पत्या) वा. सयच्छया (खेच्छवाऽ- 
, थवा) विष्णुः 


२1१३ २८१. १७८) पत्या वा (प पर्या) स्वये. 


उत्तर सुषो २।१३२२ क (खु व्यनि, ; नुब्र.२९; सक्र. ,. (यथे); समु १३९७ स्वयेच्छया (दस्छवाप्मन ) 


दायभागः---पुत्रप्रकाराः, वेषां वायरत्वविष्वारशच 


प्रसंगात्‌ पुनभूसस्कारः 
सौ चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रयागताऽपि वा । 
पौनभेवेन भमत्रो सा पुनः सस्कारमदहंति ॥ 

(१) पुनभृस्कारमाह ~ शा चेदिति । अक्षतयोनिः 
पत्या संस्कारमात्रं कृत्वा परितययक्ता प्राप्तवेधव्या वा | 
गतप्रस्यागतां वु पिन्राऽन्यस्ा अङ्गीकृता स्वेच्छया 

रिणया्थेमन्यं प्रति गत्वा तेन परिणीता पुनः पित्रमि 


मतं वरे प्रत्यागता अक्षतयोनिरेव । पौनभवेन यं गत्वा . 


विश्रान्ता तेन पुनर्विबाह्टोमादिसस्कारं साहति । एतेन 
या क्षतयोनिः पुनभून संस्ारा्हतयुक्तम्‌ । पुनभूत्वं त॒ 
उभयथापि । एतासुयन्नः पौनभवो बीजिनः सुतः । मवि. 


(२) सा खरी यदक्षतयोनि; सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन .. 


पोनभवेन मरत्रा पुनर्चिवाहाख्यं संस्कारमर्हति । यद्रा 
कौमारं पतिमुस्सृज्यान्यमाभ्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता 


भवति तदा तेन कोमारेण भर्त्रा पुनर्विवाहाख्यं *सस्कार- ` 


मरहंति । ममु. 
(३) वाशब्दालक्चतयोनिरपि क्षता क्षतजयुक्ता योनि- 


नच द्वितीयादिसंपकैष्वपि। यथा या्ञवस्क्यः 


यस्याः । ऋतुमती । अक्षता च श्रता चैव पुनभूः संस्कृता 


पुनः । स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवणे कामतः 

श्वभक्षणे न तु कामतस्सागे, कामस्य खाभाविकत्वादनेन 

पूवापराविरोधः। कमच, 

(४) पौनर्भवेन पुनभूपुत्रण केनचिद्वरेण । नन्द ` 
स्वृधरत्त 

मातापितविदहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 


# शोषं ममुगतम्‌ । 

> उ.ग्याख्यानं “सदृक्ष तु पकुयांधं 
(ध, ११०६) ्रष्टभ्यम्‌ । | 

(१) मस्मु.९।१७६; मभा.२८।३४; नृप्र. ३९. 


इति मनुबचने | 
 . ब्राह्मणस्येव क्षत्रियापुत्रः स्ववर्णसदश एव | पारयन्नेव 


¦ कर्मणे शाक्त एव सन्‌ शवबोऽनधिकारी । एतेन ज्ञात्यन्तया 
(२) मस्म, ९।१७७; अप.२।१३० ग्यक.१५७; मना. . ` 
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(१) त्यागकारणे पातित्यम्‌ । स्पशयेत्‌ दव्यात्‌ । 
अप.२।११२ 
(२) अकारणात्पातियादित्यागकारणेषु असत्सु । 
स्पदयेद्यात्‌ तञ्चोदकपूर्वमच्र । करत्रिमे तु तेन परिग्रह- 
माज्नमस्य सांतत्येनेति विदोषः । मवि. 
(३) यो मुतमातापिवरकस््यागोचितकारणं विना 
दरेषादिना ताभ्यां यक्तो वात्मानं यस्मै ददाति स खय 
दत्ताख्यस्तस्य पुत्रो मन्वादिभिः स्मृतः । ममु. 

पाररावः 
यं ब्राह्मणस्तु शुद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारद्चवः स्मृतः ॥ 

(१) कामादियनुवादः कामतस्तु प्रबत्तानां इत्य 
स्य । पारयन्‌ पिण्डदानादिना उपक्रुर्वैन्नपि शववुल्यः । 


अनुपकारकः । असपूणोपकारकत्वात्‌ । मेधा. 
(२) तदपरिणीतद्य द्रासुताभिप्रायम्‌, परिणीतायाः 


सकृहतावुपगमनस्य वरैषत्वात्‌ । तत्रैव च गभैरिथतेः, 
"अपुत्र 


भ्रातरि मृते तान्तु गच्ठेदतौ सकृत्‌” । तथा मनुः -भयथा- 


` विष्युपगम्यैनां शुङ्कवखां श॒चिवताम्‌ । मिथो मजेदाप्रस- 
धयेत्‌ | इति याज्ञवस्क्ोक्तेः । जञातिधनगवात्छखपतित्यगे ` 


वात्‌ सक्रत्‌ सकृद तातो ॥' (मस्मृ. ९।१७०) | प्रथमो- 


` प्रगमनमात्रर4 गभदेत॒ते सकृद्रचनं दष्टा स्यात्‌, 
 अन्यथाऽदृष्टाथैरवमस्य कस्पनीग्र, अत एव लोकेऽपि 


प्रथमसपकंदिवसमादाय मङ्खछाचाराथ नियतमास्षवि- 


` हितपुसंवनसीमन्तो्नयनाद्यर्थ मासगणना इयते | अतः 
"कामादुत्पादयेत्‌ सुतमिःत्यनुढाचे्राभिप्रायमेव । 
आत्मानं स्पशेयेदयस्मे सखयंदत्तस्तु स स्मृतः >८॥ ` 


२८।२४; गौमि.२८।१२ १; उ.२।१४।२ समे (स्य); स्मच. ं 
२८८; विर.५७१ स्मै (स्तु); स्षसा.६९ स्पशं (दरे) स्तु ¦ 
स स्प्रतः (स्स्णृतस्तु सः); सुवो.२।११२ णात्‌ गे) से (स्तु); , 


दीक,४४ विरबत्‌ ; च्यनि. तस्तु पष (त्त इति); चृध्र.३९ स 
शृतः (तस्य सः); चन्द्र. १७६ स्पद (दर) चस्मे (त्स्मै); ष्यप्र, 
४७९; वाल ,२।१२१,२।१२ २४.१७८); सस्यु. १३५७. 
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दा.१४२ 
(३)कामादिति सुद्राभिगमस्य काममात्रपरत्वादुक्तम्‌। 
ब्राह्मण इति क्षत्नियस्याप्युपलक्षणम्‌ | वेश्यस्य यद्रा पुत्रोऽपि 


न == ७ 


> विर, भेधागतम्‌ । 

(१) मस्श्र.९।१७८; द्‌ा.१४२१; भ्यक.१५७; रश्च, 
२८ ८ऽविर.५७४ स्तस्मात्पा (स्तेन पा) सुबो. २।१२२; व्यनि, 
कामादु (काममु) वसिष्ठः; मृप्र.३९; बथप्र.४८०; विता. 
३७८; -बारख.२।१३२ (ए,१७६, १५७८), २।१३५ 
(१.२३५); विभ.९९; खमु .१२७. 


१३१० 
सत्वेऽपि तस्य न पिन्यधनहारित्वं किंतु संबररिधिनोऽपि 


ब्राह्मणस्येवेत्यक्तम्‌ । मवि. 
(४)पारयन्नेव शवः जीवन्नेव शवः । स्मच.२८८ 


(५) वविन्नास्वेष बिधिः स्मृतः इति याश्वस्क्यदश- 
नात्परिणीतायामेव चद्रायां ब्राह्मणः कामाथ पुत्र 
जनयेत जीवन्नेव दावतुस्य इति पारशवः स्मृतः | 

| +ममु, 
` (६) मिताटीका-यद्रप्यस्य श द्रापुत्रस्यं विबाहिता- 
न्यत्वेनानुखोमजव्येन च मृद्धौव सिक्तादिवदोरसत्वम- 
विशिष्टं तथाप्युक्तरीत्या अप्रशस्तत्वेन तत्तो मेदेन तत्ना- 
गणने, एतेष सत्यु तस्य सकरधनहरत्वा भावाद्‌ 
प्रकरणेऽन्ते परिगणनं इति बोध्यम्‌ । 
+बाख.२।१३२ (१७९) 
| यः सुद्रस्य दाप्तीसुतः तस्यांशः 
दस्यं वा दासदास्यां बा यः श्ुद्रस्य सुतो भवेत्‌। 
सोऽनु्ञ।तो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 

(१) यद्रस्यानृढाव्रामनियुक्तायामपि जातः सुत एव । 
एव यद्यपि दासस्य दासीत्यथस्तथापि वचनात्तस्थां जातो 
न दासस्य अपि तु दासखवामिनः । सोऽनुज्ञातः पित्रा 
सममंशमोरसेन हरेज्जीवितभागे क्रियमाणे, अन्यथा 
वा, यदि ब्रूयादेष वः समांश इति। यदातु पिता 
नानुजानाति, तस्समृत्यन्तरे पठिते--- (यास्मृ. २।१३३) 


(जातोऽपि दास्यां इद्रेण कामतोंऽशदहरो भवेत्‌ ` । का- | 


मतो यावन्तमशे पिताऽनुजानाति । “मृते पितरि कुयुस्त 


भ्रातरसूवधभागिकम्‌' । ते कुर्युः । स्वांशापिक्षया आत्मना ' 


ढौ दौ परिग्रहीयुमांगौ तस्यैकं दनुः । अभ्रातृको हरे- 
त्सरवः | असस्स्वौरसेषु सर्वै रिक्थं स एव हरेदि दौहित्रो 
न स्यात्‌ | सति तस्मिन्नौरसवत्कस्पना । दौदिन्नौ- 
न्यस्याश्रुतत्वात्तस्य च प्रकृतत्वेन बुद्धौ संनिवेशात्‌। बाद्य- 
णादीनां त॒ दासीसुताः प्रजीवनमात्रभाजो न रिक्थभाज 


[1 म ज "= क्का 


+ रोषं मेधागतम्‌ । 
(२) मस्ष्ट.९।१७९; 
स्श्का.६५; विचि.२ २६-२२१५७; भ्यनि.; स्चि २४-३५; 
चृपर.३९ वा (च) धमे (पुत्र) स्थतः (र्म्तिः); विता. ३७९; 
वाक .२।१३२४; विभ.१९; सञु.१३०; दच.२५. 

१ व्यर्थेऽपि क्च, ि, (अपि त०), ३ तरस्यान्यः । 


दा,१४३; व्यक.१५२; वि१.५३७; ¦ 
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इति स्थितिः । कमेधा 
(२) दासदासी परिचारकदासी । ` व्यक.१५२ 
(३) अनुज्ञातस्तु जीवनमात्रं हरेत्‌ । मवि, 
(४) ध्वजाहृतावुक्तलक्षणायां दास्याम्‌ | +भु, 


` पु्चप्रतिनिधिविधिः 
'कषेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश्च यथोदितान्‌ । 
पत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः > ॥ 

(६) मुख्याभावे प्रतिनिधिः । अतोऽसत्योरस एते 
कर्तव्या इव्युक्तं भवति । एतेषां स्मृत्यन्तरेऽन्यादशः क्रम 
उक्तः । यथा गृढोत्पन्नः कैश्चित्यश्चमोऽपरेः षष्ठ इति । 
तन्न पारक्रमो नाचराङ्गमत एवानियमपाठात्‌ । प्रयोजनं 
चोप्तरव्रानङ्गत्वे दरशविष्यामः| ्रियालोपाष्देतोः, क्रियते 
इति क्रिया अपत्यमुत्पादयितम्यमिति विधिस्तस्य लोपो 
मा भूदिति । नित्यो ह्ययं विधिः| स यथाकथचिद्‌ शृ. 
स्थेन सायः । तत्र मुख्यः क्प ओरसः तदसपत्तावेते 
कर्पा आश्रयितव्या; । मेधा, 

(रयद्यपि श्रेयः प्रतिनिषिस्तथाऽप्योरमेषरु सस्वपि 
त॑स्य दायभागोऽस्तीति पूर्वमेव तद्िमाग उक्तम्‌| अत 
एव यागीश्वरः प्रतिनिधिषु तं नोक्तवान्‌ । न च वक्तव्यं 
कथं तहथदायादः चुद्रापुत्र इति, पित्रा प्रसाददत्तेऽस्य 
धने सति दायविभागरहितत्वमुक्तं मनुनैव श्राह्मणक्षत्निय - 
विशां दृद्रापुत्ो न रिक्थभाक्‌ इति | अथवा पितू- 
धनस्य दशमादशादधिकं दाय न कमत इत्येवपरं तस्या- 


दयादत्दवचनम्र्‌ | अप,२।१२१८ 
# द्‌], विचि, मच, मेधावद्भावः । 
+ मेधावद्भावः । 
दमी .व्यास्यानं भअपुत्रेणैव करत॑म्यः इत्यत्निवचने 


अविधाय विधानं' इति वृद्धगोतमवचने तथा “जराह्मणानां सपि. 
डेषु" इति शौनकवचने च दष्टभ्यम्‌ । 

> मन्वसुक्तावस्यां “क्रिया "पदं मेधावत्‌ मविवन्व । चन्द्र 
मेषागतम्‌ । . ` 

(१) मस्खु. ९।१८०; भप.२।१२८ दीन्‌ (दि); - ष्वक्र. 
१५८; मभा.२८।२ ४; स्परव.२८८; विर,५७४; स्सा; 
७० अपवत्‌ ; ध्यनि. दितान्‌ (चित।्‌ ) वसिष्टः; चमु. १७६. 
-१७७; वभरी.११३ २० उत्त. ; ८११९४) व्यत्र.४८०; 
संप्र,२०७; बा.२।१३२२ (४.१७६); २।१३५ (१,२१७, 
२२२). नाहुः (नाहुः); सद्चु.१३७; कुम .८६३; वुच्च.४, 


कायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायष्रत्वविचारशथ्च 


(र) पतरपरतिनिषीन्गोण पुत्रान्‌ । क्रियारोपादोरसा- ¦ 


भावे तत्कतैकक्रियाछोपाद्विम्यतो मनीषिण आहुरिति संब 


` यति इति प्रजा, 


न्धः | एवं निरूपितगोणपुत्राणां सर्वेषां युगान्तरे पुत्रत्वेन ` 


 परिग्रहः। कलो तु दत्तकस्थैकस्य "दत्तोस्सेतरेषं तु पुत्रत्वेन 
परिप्रह ` इति । कलेरादौ धर्मयुप््य्थं महात्ममिर्दत्तकौ- 
रसेतरेषां पुजस्वेन परिग्रह निवारणात्‌ । पुत्रिकाकरणमध्य- 
स्मदेव वाक्या्कषटो निवारितम्‌ । दत्तौरतेतरत्वापुत्रि- 
कायाः । एवं च कलावौरसपुत्रपौत्रयोरभावे दत्तक एव 
गोणपुत्रो भवति नान्य इत्यनुसंपेयम्‌ । मुख्योऽपि पुतः 
कलावसबणैभायांमवो नास्ति अस्षवणैकन्यक्राभिवाह- 
निषेधात्‌। तथा च धर्मघाक्यम्‌ 'कन्यानामसवणानां चि. 
वाहश्च द्विजन्मभिः' हति । अत्रापि क्टेरादो धर्मगुप्त्य- 


प्वास्मामिरसवर्णपुत्राणां दत्तकेतरेषां गोणपुत्राणां पुत्रि 
कायास्तस्युतध्य च भागविधयो न निवध्यन्ते *संप्रत्यन- 
नु्ठीयमानव्वात्‌ नरथा च म्रन्थविस्तारापत्तेः | एवं च 
गौणपितृद्रारा धनागमनं कष्टौ दत्ताख्यं पुत्रं प्रत्येव । 
| स्मच.२८८-२८९ 
(४) क्षेत्रजादीन्न तु पुचचिकापुत्रमपि | क्रि्ारोपादौ- 
ध्वदेहिकक्रियालोपो मा भूदिति बुद्धयेत्यथैः। मवि. 
(५) पुत्रप्रतिनिघीनौरसपुत्निकापुत्रप्रतिनिधीनेतद्‌- 
भावे तत्काग्कारिण आहुः । + विर.५७४ 
(६) खलेवारीन्यायेनोरसातिरिक्तयुत्राणां प्रतिनिषि- 
त्वमाह -क्षेत्रजादीनिति। पुंसि मेटिः खलेवारी न्यस्तं 
यत्पञ्युबन्धन' इति, स यथा अष्टाश्रीकरणरदहितः प्युबन्धने 
नियुज्यते एवं पारदावादीनां पृत्रकायनियोगेऽपि नोपन- 
यनादिरिति न्यायाः | मच. 
(७) ओौरसपुत्रस्येवोरसपुज्या अपचरे क्षेत्रजाः 


१३११ 


श्रतिसिद्धायाः प्रजाया एवं भौव्यत्वमवगम्यते । प्रजन. 
इति व्युत्पत्या प्रजननशक्तिमतः 
स्रीपुंस एव प्रजाशब्दवाय्यत्वात्‌ न नपु्तकस्य तस्य श्यक्र- 


` श्ोणितसाम्यजन्यत्वेन नान्तरीयकत्वात्‌ । अत एव “अन - 


9, € = न 
 धयम्षिमिच्छन्‌ पतत्यधः 


धीत्य द्विजो वेदमनुत्पा्य च संततिम्‌ । अनिष्ट्वा विवि. 
॥ इति तादृइया एव 


। संततेरनुत्यादे अधपातः स्यते । संतनोल्यन्बयमिति 
` संततिः प्रजापर्याय एव । प्रजा स्यात्‌ संतत जनेः इति 


, कोशात्‌ । एवं "अपार्थ लियः साः स्री क्षेत्रं बीजिनो 


¦ नयाः । कषेत्रं ब्रीजवते देयं नाव्रीजी क्षेत्रमहति ॥' इति 
' अत्र अपल्यशब्दो व्याख्यातः। “अपत्यं काद्‌, अपततं 
` भवति नानेन पततीति वेति याख्छ सरणात्‌ | 'आत्मज- 
थ महात्मभिर्निवारित इतिं वाक्यशेषो द्रष्टव्यः| अत ` 


सनयः सूनुः सुतः पुत्रः लियस्त्वमी । आदूटुंहितरं सवे- 


। <पत्थं तोक्तं तयोः समे || | इति कोरास्च । यद्त्न पुमा 
` पुरुमना भवति पुंसतेवंति यास्कोक््या पुपदं बहुक्तपरं तदा 
` पुंसतेवैति तदुक्त्यैव प्रसवकर्तमिथुनपरमेव व्याख्याय 


` ताम्‌। अत एव यास्कः 
` तदेतदुक्‌शोकाभ्यामभ्युक्तम्‌ । 


` जीवर शरदः रतम्‌ ॥ 


“मिथुनाः पुत्रदायादा इति। 
"अङ्गादङ्गा्घभ- 
वकि हृदयादपिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स 
इति । .अविदोपषेण पुत्राणां दायो 


` भवति धर्मतः । मिथुनानां विसरगांदौ मनु; स्वायम्भुवो- 


: ऽब्रवीत्‌ ॥" 


इत्यत्र पुत्रपदं मिथुनपरे ददितवान्‌ । न 


चात्र मिथुनपद्‌ पुत्रस्नुषापरमिति वाच्यम्‌ । .अङ्खाद- 
ङ्गात्‌ संभवसि' इयस्यासंगतेः । नन बुहितर इत्येके, 


` दुहिव्रनिराकरणासंगतेश्च । 


पत्यः प्रतिनिधगो भवन्ति। भुख्यापचारे प्रतिनिधिरिति ` 


न्यायात्‌ । मुख्यत्वं चास्या दानादिविधौ साधनत्वेन, 
साधनत्वं च ऋतुगमनविधिना साधितायाः, 


पुमान्‌ दायादोऽदारदा स््नीति पिकज्ञायते' इत्येकीयमते 
यस्च नापुत्रस्य लोको- 
ऽस्तीत्यादौ पुत्रपदं तदप्युभयपरमेव । “भ्रातृपुत्रौ खसु- 
दुहिव्रभ्यामि'ति पाणिनिना पुत्रदुहित्रृपदयोरेकशेषस्मर- 
णात्‌ । एतेन 'अपूत्रेणेव कर्तव्यः पूत्रप्रतिनिधिः सदाः 


` इत्यादावपि पुत्रपदं व्या ख्यातं तस्साधनञ्च पुत्रिकाकरण- 


द्रव््ाजन- ` 


विधिनार्जितस्य . ब्रीह्यादेः क्रतसाधनखवत्‌ | तथाहि ` 
रात्निसत्रन्यायेन (ऋरिवयात्‌ प्रजां विन्दामहै; ऋतिविया- ` 
त्र जां विन्दतेः इव्याचर्थवादोन्नीवे, ऋतावुपेयात्तस्मिन्‌ 


संविक्षेदित्यादौ, नि्ये ऋट॒गमन विधौ, स्री पुससाधारण्या 


, =. शष्ठ मेधागतम्‌ । 
ब्य्‌, कभ, १ ६५ 


लिङ्गमग्रे वक्ष्यते । अत एवोक्तं (तत्समः पुत्रिकासुतः! 
इति, “अङ्गादङ्खात्सं मवति पुत्रवद्‌दुहिता दृणामूः इति 
च | यदि चादृष्टवैकव्येन कन्यानुतादः तदा कृष्णप्रति 
पच्छाद्धादिना तत्सपादन काय, कृष्णचतर्थीश्राद्धादिना 
पुत्राहृष्टस्येव । यत्तु गमनकरणिकायामेब भावनायां "एवं 
गच्छन्‌ पुत्रं जनयेदि'ति पुत्रस्यैव भाभ्यत्वं प्रतीयते 


१३१२ 
तद्पजापदोपात्तयोः खरीपुसयोमष्ये पुत्रस्य तद्ाक्यविदहित- 
गुणफरतया अबधूृत्यानुबादः पुतरार्थपदृस्यथैः | गुणाश्च 
युग्मनिशागयक्राधिक्यस््ीक्षामतेन्दुसौकथ्यपुंसवनापूवांद- 
यो योभिमन्वादिमिरेव 'एवमिश्ट्यादिना स्पष्टीकृताः। आ- 
श्वलायनेनापि पाणिग्रहणे पुत्रपर्योगुणफरत्वं प्रकटितम्‌ । 


"“गृभ्णामिते सोमगत्वाय हस्तमिः त्यङ्गुषठमेव शह्वीयात्‌, | 


यदि कामयेत “पुमांस एव मे पुत्रा जायेरननिःत्वङ्गुलीरेव, | 
। ओरसदुहितृपरतिनिभित्वं न्यायबलात्‌, दन्तककीतङ्घत्रिम- 
मलियो युग्मासु रात्रिषु इत्यपि व्याख्यातम्‌ । तस्ासुत्र- । दत्तात्मापविद्धानां सौाददयन्यायामावे कथमस्तु प्रति- 


सैव भद्धकर्तृतेन परकसाधनतया पुज्या अपि | निचितम्‌ । मेवम्‌ । तत्रापि (तजातीयेषवयं परोक्तसन- 


दानश्राद्धादिविषिसाघनत्वेन सिद्धे मुख्यत्वे तदपचारे ¦ येषु मया विधिः इति योगिप्रतिपादितसजातीयत्वादि- 
प्रतिनिधियक्त एव । दिता दुर्हिता दूरे हिता दोग्पेर्वा' ' 
` चैतदधस्तात्‌ पुत्रप्रतिनिधिविचारे। 


स्ीकामो रोमान्ते, स्तं साङ्गुषठमुभयकाम इति" । एतेन 


दति निरक्तया दुहितुदहित्रदारापि पित्रुपकारकत्वं दशं- 
यति यास्कः । म्नुरधि-- 'पौत्रदोहित्रयोलोके धिशेषो 


मोपप्ते । दौहित्रोऽपि हयमुभेनं संतारयति पौत्रवत्‌ ॥ ` 
इति। महाभारते गाम्धा्क्तिशच “का शताधिका बाला ` 
भ॑विष्यति गरीयसी | तेन दोहि्रजाछटोकान्‌ प्राप्ुयामिति ` 
` विष्णुः-- "एतेषां पूर्वः पूरैः भरेयान्‌ः इति | श्रेयो दष्टा- 
। दष्टविशेषः, दृष्टं अवयवप्रत्यासत्यादि अष्टं शुदधग्रादि, 


मे मतिः ॥' अन्यत्रापि व्दुहितर एव मातापित्रोः किमी 
रसाः पुज्राः । निपतन्‌ दिबो यथातिदाँहितरैरडत 


पूर्वम्‌॥ इति । दोषित्ररषटकादिमिः कानीनै्मागधीपुत्रैः। 
। पुणुयादिव्यादिवत्‌ विरोषान्तरं असत्कृतायां विष्ण॑स्म्रति- 


एवश्चौरसदुदित्रभावे दौहित्रकृतकोकप्रात्यय कषेत्रजादि 


दुहितृणामपि प्रतिनिधित्वेनोपादानं सिद्धमेव । नच 
ब्रीहिप्रतिनिषिरवे इव वचनमस्ति । यवयवं तर्हि भत्र॑पचारे ` 
देषरस्येव भायापचरे श्यालिकायाः प्रतिनिधित्वं स्यात्‌ । : 
शवशयरशरीरोवयवान्बयेन सोसादश्यादिति चेत्‌, मेवम्‌ । 


न ` हि शद्युरदरीरावयवान्ययेन भार्योपादानं किन्तु 
तस्याः स॑र्कृतच्रीरवेन, न च तत्‌ रयाछिकायामस्ति, 
यत्र च कनिष्ठादौ तदस्ति तत्र भवत्येव तस्याः ज्येष्ठा 
प्रतिनिधित्वम्‌ । यथाह व्यतिरेकमुखेन योगीश्वरः-- 
प्सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कारयेत्‌ । सवर्णायु 
विधौ धर्म्य ज्येष्ठया न विनेतरा ॥" ईति । तस्मात्‌ सिदध- 
भासां न्यायत एव प्रतिनिधित्वम्‌। तत्र क्षेत्रजगृढज 
कानीनसंदोदपौनर्भवानां पञ्चानां म्ये क्षेत्रजोत्पादनं 
भनुरेवाद--- देवराद्वा सपिण्डाद्वा लिया सम्यङ्नियु 


ततया । प्रजेप्सिताधिन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ 
| त्मना ॥ कन्यां तां ऋष्यशृङ्गाय प्रदास्यति ख वीयवान्‌ ॥ 


त्येनेन संतामस्योमयविभ॑स्य परिक्षये उभयविधायाः 


= ~~ = -- ~~ 


[व शा ० १ त 7 क 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


प्रजाया इष्टत्वेन यथायथ प्रतिनिधित्वमित्यरथैः । इत- 
रासु चतदषु नोत्पादन विध्यपेक्षा शोकस्भावसिद्धत्वात्‌, 
तासां च नामानि पुत्रवत्‌ तान्येव, प्रबृत्तिनिमित्तस्योभय- 
त्रापि तुस्यत्वात्‌, वाखां चौरसपरतिनिषित्वं विकरावय ` 
वारग्धत्वेन न्यायत एव सिद्ध, ब्रह्मपचारे नीवाराणा- 
मिव । अ ्रयववेकल्यं च स्यवयवमात्रान्वयेन मत्र 
वयवान्वयामावात्‌ । अस्त्वेवं क्षेत्रजादीनां दुदहितणां 


सोसादश्यस्द्धावात्‌ अस्त्येव न्यायप्रसरः । उपपादितं 


ननु क्षेत्रजादीनां पञ्चानां मात्रवयबान्वयेन श्त 
कादीनां थञ्चानां सजातीयत्वेनास्तु प्रतिनिधित्वं "पूवा. 
भावे परः परः इति क्रमविधानं ठु कथं सादृश्याविश्चे- 
धरादिति चेत्‌, मेवम्‌ । पूर्वपूरवभ्रयस्त्वेनेति ब्रुमः। तदाह 


वचन तु नियमार्थ, यदि सोमं न विन्देत्‌ पूतिकामभि- 


टीकायां केशववेजयन्त्यामवघेयम्‌ | 

दुहितृप्रतिनिधौ पुराणेषु लिङ्गददोनानि उपलभ्यन्ते । 
त्र दत्तकाया रामायणे वाखक्राण्डे दद्चरथ प्रति 
सुमन्त्रस्य सनत्कुमारोक्तभविष्यानुवादो लिञ्खम्‌-- 
(्क्वाकूणां कुले लातो भविष्यति सुधामिकः । नाम्ना 
दशरथो वीरः श्रीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ सख्यं तस्या 
क्राजेन भविष्यति महात्मना । कन्या चास्य महा. 
मागा च्न्वा नाम भविष्यति| अपृत्रस्स्वङ्गराजो बे 
लोमपाद इति श्रतः। च राजानं दशरथं प्रथयिष्यति 
भूमिपः ॥ अमपर्योऽरिम धमे कन्येयं मम दीयताम्‌ । 
शान्ता शाम्तेन मनसा पुश्रार्थं वरवर्णिनी ॥ ततो राजी 
दडरथो मनसाऽभिविचिन्तय च । दास्यते तांतदां 
कन्यां शान्तामङ्गाविपाय सः ॥ प्रतिश््य त॒ तां कन्यां स 
राजा विगतज्वरः । नगरं यास्यति श्रं प्रहृेनन्तर- 


दायभागः--पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारय 


इत्यादि । तत्रैव लोमपाद प्रति ददारथवाक्यम्‌--शान्ता 
तव युता वीर सह मत्रं विशाम्पते । मदीयं नगरं यातु 
कायं हि महदुयतम्‌ || इति । तत्रैव ऋष्यदृङ्ख प्रति लोम 
पादवाक्यम्‌--अय राजा दशरथः सखा मे दयितः सु- 
हृत्‌ । अपत्याय ममानेन दत्तेयं बरवणिनी ॥ याचमा- 
नस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता प्रियतरा भम । सोऽयंते 
श्रह्युरो धीर यथेवाहं तथा दप ॥ इत्यादि । अत्र दीयतां- 
दास्यते- प्रतिग्रह्म- दत्ताशब्दैर्दानविषिः खष्ट एव । 
तथा अपुत्रः इत्युपक्रम्य पुराथ इत्युपसंहारात्‌ ओरस- 
पुत्रीवद््‌तपुश्यपि पुत्रप्रतिनिभरिभवतीति गम्यते । 

क्रीतायां हेमाद्रौ न्दपुराणे--अत्मीकृत्य सुवर्णेन 
परकीयां तु कन्यकाम्‌ । धर्म्येण विधिना दात्रुमसगोत्रापि 
युज्यते ॥' ले्गेऽपि-- “कन्यां लक्षणसंपन्नां सर्वदोपविव- 
जिताम्‌। मातापित्रोस्तु संवादं कृत्वा दत्वा धनं महत्‌।। 
आत्मीकृत्य तु संस्थाप्य वस्तं दत्वा शमं नवम्‌ । भूषणे भूष- 
यित्वा तु गन्धमास्येरथाचयेत्‌ ॥ निमितानि समीक्ष्याथ 
गोजनक्षत्रकादिक्‌ । उभयोधित्तमाोड्य उभौ संपृज्य 
यत्नतः ॥ दात्या श्रोत्रियायैव ब्राह्मणाय तपस्विने | 
साक्चादधीतवेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे ॥ इति | अत्र 
सुवर्णेनात्मीङृत्य- धन दत्वा- इत्यादिशब्देः क्रथविधिः 
स्पष्ट एव । 

कृत्रिमायाः हसििदो द्यूरापत्यगणनायां --"महिष्यां 
जज्ञिरे श्ूराद्रोजायां पुरुषा दश्च । वसुदेवो महाबाहुः 
पवेमानकदुन्दुमिः ॥ इत्युपक्रम्य, "देवभागस्ततो जशे 
तथा देवश्रवाः पुनः । अनावृष्टिः कनवको वत्सवानथ 
गृञ्जमः ॥ द्यामः शमीको गण्डूषः पञ्च चास्य वराङ्- 
गनाः॥' इति मध्येऽभिधाय पृथुकीर्तिः पृथा चेव श्रत- 
देवा श्र॒तश्रवाः । राजाधिदेवो च तथा पञ्चैता वीरमात- 
रः ॥' इति पञ्चापि विगणय्य, प्पृथां दुहितरं चक्रे कु- 
न्तस्तां पाण्डुरावष्टत्‌ । यस्यां स धर्मविद्राजा धममा्जकचे 
युधिष्ठिरः ॥' शत्यादि । अत्रे चक्रे इति कतुरेवे व्यापा- 
रभवणात्‌, अस्याः कतरिमत्यम्‌ । पाञ्च भोमनते च- 
(आसीत्‌ सुनन्दकः पूर्य ब्राह्मणो वेदपारगः । तस्य 
युनम्दिका भायां बन्ध्या तु बहुलोभिनी ॥ तस्यापत्यं न 
संजाते बृद्धत्वं वन्ध्यभावतः। तेनान्यस्य सुता जाता 
सुश्चीखा सूपसंयुता ॥ बाक्षणस्य ले जाता यहीत्वा 


१९९१ 


पोषिता स्वयम्‌ | तां च प्रीं ग्रहे तस्य ब्रक्षिणीःसा 
ह्यपाखयत्‌ ॥ विवाहाय तु विप्रस्य दत्ता सोमेश्वरस्यः 
च । वेदोक्तविधिना तत्र विवाहमक्ररोत्तदा ॥ इत्यादि † 
अत्रापि खयगृीत्वेति श्रवणं छरत्रिमचवे लिङ्गम्‌। न चः 
स्वपपोप्रिता इत्यन्वयः साधुः । ग्रहणपोषणयोः क्त्वाप्र- 
त्ययाभिहितसमानकलृकच्छेनेव सखयपोषरणस्य सिद्धात्‌ । 
दत्तारिमिकायाः पुराणान्तरेषु मृग्यम्‌ | 
अपविद्धायां महाभारते आदिपर्वणि शाकुन्तछे 
दुष्यन्तशकुन्तलासंवादानुवादकमेव वाक्यम्‌ -- “जन. 
यामास स मुनिमनकायां शकुन्तलाम्‌ । प्रस्थे हिमवतो 
रम्ये माछिनीमभितो नदीम्‌ ॥ जातसुत्छज्य तं गभ 
मेनका मालिनीमनु । कृतकार्या ततस्तूणैमगच्छच्छकर- 
संसदम्‌ ॥ तं वने विजने गभ सिहन्याघसमाङुरे । 
दष्टा शयानं शकुनाः समन्तात्यर्थवारयन्‌ ॥ नेमां हिंस्मु- 
धने व्रालो क्रव्यादा मरसिगद्धिनः । पयरकतस्तदा तत्र 
शकुन्ता मेनकात्मजाम्‌ ॥ उपस्पष्ट गतश्राह मपद्यं 
शयितामिमाम्‌ । निजेनेऽपि बने रम्ये दाकन्तेः परिषा- 
रिताम्‌ ॥ आनयित्वा ततश्चैनां दुद्ितृत्वे न्यवेशयम्‌ ।. 
दारीरङृतप्राणदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते । क्रमेण ते 
चयोऽप्युक्ताः पितरो धमेशासने ॥ निजने तु बने 
यस्माच्छकुन्तैः परिपालिता । शकुन्तकेति नामास्याः 
कृत चापि ततो मया ॥ एवं दुहितरं विद्धि मम विप्रः 
दकुन्तलाम्‌ ॥' शकुन्तलोवाच -- "एतदाचष्ट पृष्टः सन्‌ 
मम जन्म महषये । सुतां कण्वस्य मामेवं विदित्वं 
मनुजाधिप ॥ कण्वं हि पितरं मन्ये पितरं सख्वमजानती॥ 
इति । अत्रोत्सृषटग्रहणादपविद्धाविषिः स्पष्ट एव । तदेवं 
तत्तदिष्यषिनाभूतलिङ्गद शने स्तत्तद्विधिसिद्धिः सुकरेव, 
इत्यलं पह्छवितेन । दमी.१०४-११७ 
(८) क्रियारोपात्‌ परिणयादिक्रियालोपादित्य्थः । 
शरियाखोपादिति प्रतिनिषित्वे हेतुः । स्मृतिचन्द्रिकायां तु 
आओरसामावे तत्कतुंकश्राद्धादिक्रियालोपादवरिभ्यतो मनी- 
परिण ऋषय एकादश पुत्रप्रतिनिधीन्‌ कर्तव्यत्वेनाहूरितिः 
व्याख्यातम्‌ । व्य॒प्र.५८० 
(९) अथौरसस्य ब्रष्ठथं शोकद्रयेनाह--शे्रजादीन्सुता- 
निति। पृ्प्रतिनिधीनाहुनं मुख्यान्‌, क्रियाठोपादुत्पादक- 
क्रियाया अभावात्‌ | मन्द, 


१३१४ 


(१०) मितारीका--- क्रिया पिण्डादिकरणं तष्छोपो 
व्यतिरेके हेतुः । तछ्छोपं वीक्षयेत्यर्थो वा । अकारप्रदलेष्रो 
बरा | प्रतिनिधित्वं चावयवान्वेयेन न्यायसिद्ध वाचनिकं 
यथायथं बोध्यम्‌ । अत एव तेन यथाक्रममेव पिण्डदः 
भाद्धदः अंशहरः धन्रो वेदितम्य इति व्याख्यातम्‌ | 

| भबराट.२।१६३५ (ए.२१७) 
पुत्रप्रतिनिधीन्‌ ओरसपुज्रिक्राप्रतिनिधीन्‌ । 
वाल.२।१२५ (प,२९२) 
पत्रप्रनिषिनिषेध 
यं एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसगाद्न्यबीजजाः। 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु >4॥ 

(१) पूर्वाक्तस्याभावे विचिप्रतिषेधोऽयमिति व्याच- 
्षते। य एते ओरसाभावे प्रतिनिधयः कर्तैव्यतया 
उक्तास्ते न कर्तव्याः । यतस्तेऽन्यव्रीजजातास्तस्यैव ते 
पुत्रा नेतरस्य । येन क्रियन्ते तस्य ते न मवन्तीत्यथैः | 
अतश्च पूर्वेण निधिरनेन प्रतिषेध इति विकस्पः | सच 
ग्यवेरिथतो रिक्थग्रहणे । कानीनसहोदपुनभवगूढोत्न्ना 
न रिक्थभाजः । दत्तकादयस्तु रिक्थभाजः असत्मौरसे | 
कानीनादयश्च असत्यप्यौरसे न पित्रधनदराः | भ्रासा- 
च्छादनमाजः केवलं सत्यसति चौरसे । यत उक्तं (मस्मृ. 
९।२०२) सर्वेषामपि च न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीप्रिणा 
भरासाच्छादनमत्यन्त पतितो ह्यददद्धवेत्‌ ॥ मेधा, 

(२) एते क्षेजादयः प्रसंगादीरसपत्रप्रसंगादुक्ताः 
युस्य बीजतो जातास्तस्य ते न भवन्ति | किलितरस्, 
यस्य क्षेत्र येन वा क्रयणादिकृतं तस्येव मवन्तीत्यथैः | 
केचित्त य एते दस्विमादय उक्तास्ते यदि दात्रादीनांषक्षत्र 
तेभ्योऽन्मस्माज्जतास्तदा दात्रादिमिर्दत्ता अपि न प्रति. 


ग्रहीत्रादीनां पुत्राः, कितु बीजिन एवेत्यस्या्थं इत्याहुः ।. 


॥ | : -मवि 
(३) य पते कषेत्रजादयोऽन्यबीजोलन्नाः पुत्रा ओरस 


, .#. बाल, [२।१३२ (धर. १७६) भधागतम्‌, २।१३५ 
(प, २१७) मविगतम्‌ ।] 


> दमी, व्याख्यानं "दत्तक्रीतादिपुत्राणां' इति बदन्मनुवचने 


र्व्यम्‌ 
(१) मस्मू९।१८१; व्यक. १५८ ऽभिहि (विहि); विर 


५७४ दते (यर ते) यस्व ते (यस्यैते); स्षसा.७० जाः (काः) 
तस्व.ते (स्तस्येते) शेषं विरवत्‌ ; दमी. ८५५-८ ६; सनु . १३०७. 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पुत्नप्रसंगेनोक्तास्ते यद्रीजोत्यन्नास्तस्यैव पुत्रा भवन्ति न 
षेत्निकादेरिति.। सत्यौस्से पुत्रे पुतरक्रायां च सत्यांनते 
कर्तव्या द्येवंपरमिदम्‌ । अन्यव्रीजजा इत्येकादशपुत्रो- 
पलक्षणार्थम्‌। स्रबरीजजातावपि पौन्व्रश्ोद्रौ न कर्तव्यो) 
अत एव ब्रंद्धवृहस्पति :-- (आज्यं विना यथा तैले 
सद्धिः प्रतिनिभिः स्मृतः| तथेकादसपुत्रास्ु -पुत्निकोरस- 
योर्विना ॥ ममु. 
(४) ननु तेऽपि पुत्रा इति कथ प्रतिनिधित्वं तत्राह~- 
य इति । अशाल्लीयस्य प्रतिनिधित्वाभावं योतवितु तेषां 
ुत्रोक्ति्नं तु ते वस्तुतः पुत्रा भवन्ति । काप्रातिदेश वि- 
ना<न्यस्यान्यमावानुपपत्तेरिति भावः। अत एवाह यस्य 
त इत्यनेन जनकानां पुत्रामावे त एव श्राद्धादिकर्तारः। 
पौनर्मवदद्रापत्ययोः खजातत्वेऽपि न मुख्यत्वम्‌ । मच. 
स्वेषां पुदत्रप्रतिनिधीनां दायहरत्वम्‌ 
न शरार्तसो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ॥ 
(१) इति स्वपुत्राणां रिकिथहरत्वं उकम्‌ । 
। मेधा.९।१४१ 
(२) इति ओरसव्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषा 
रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरत्वम्‌ । + मिता.२।१३२ 
(२) पुत्रा ओरसादयो द्विजापिजनितगद्पुत्रादन्ये। 
मवि, 
(४) ननु “एक एवौरसः पुत्रः पिव्यस्य वसुनः प्रमु 
इति तेनैवोक्तत्वात्‌ (मस्म.९।१६३) पितूरिक्थे भरात्रादी 
नापरसक्तिरिति कथं तत्पतिप्रेधोऽवकर्प्यते। न च प्रनघ्- 
पुत्रविषयेऽवकर्प्यत इति वाच्यम्‌ । पुत्रा कऋक्थहरा इति 
्रिधानानवकस्पनात्‌ । उच्यते । प्पुत्रा क्ऋक्थहराः पितुः" 
इत्यत्र प॒त्रपित्रृदाग्दा गौणो | एवं चायमर्थः । क्षेत्रजादि 


पत्राः कषेत्रस्वाम्यादिपितरिक्रथ्हय न तदद्धान्रादय इति + 


स्मच, २८८ 
+ पराश्चरमाभवे मिताक्षरेबोडधतता । | 
# मिताबद्धाबः । मम्‌. स्पृचगत्तम्‌ । 
(१) मस्य.९।१८५१्‌.; मेधा,९।१४१; मिता.२।५१,. 
२।१३२; दा.१६४ अपर.२।५१ ताज) राः (रः); ष्यक 
१५५्‌ ,; स्मूच.२८८,२५५; विर्‌ .५५२ पितुः (स्यूताः); 
पमा.२७२., ५१८; व्यमि; बुधर.४०; ग्यप्र.२६७,४८५ ॥ 
५११.५१९; वित्ता.४२३ पितः (बुः) नारदः; ब्रां 
२।१३५ (१२१६); समु. १२७) दुचरद०,. --- ˆ 


दायभागः--पृश्रप्रकाराः, तेषा दायहरत्वविचारश्च 


.. (५) भितारीका-अश्र दायद्टरणं सर्वेषामविशेषेण 
प्रतिपादितं, प्रतिनिधीनां क्रमेण तत्तदभावे । 
बाट.२।१२५८प्र.२१६) 
` उदरकपिण्डदानप्तबन्ध 

त्रयाणामुदकं काय त्रिषु पिण्डः प्रवते | 

चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ५॥ 
(१) पुत्रा सिक्थिहराः पिततु? इच्यमिधाय कुत इत्यप 
क्षायां त्रयाणामुदकं कायेमिति। दा.१६४ 
अर्नँन पञ्चमो निषिद्धः। दा.२०८ 
दाव्रभागप्रकरणे त्रयाणामुदकं कायंत्निषु पिण्डः प्रव- 
सते! चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ इत्युक्त्वा 
अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य॒ धनं भवेदिति 
(मस्म.९।१८७) किखितं, पञ्चमस्येकपिण्ड सेबन्धदीनस्य 
पितुमातुकुजतिकपिण्डसंबन्धिसद्धावे अनधिक्राराथम्‌ | 
अन्यथा श्सपरण्डता तु पुरुप सप्तमे विनिवर्वे (मस्म. 
५।६ ०)इति सपिण्डत्वस्योक्तत्वात्‌ अनन्तरः सपिण्डायः' 
इत्यनेन चानन्तर्यस्य धनग्रहणक्रारणत्तेनाभिहितत्वात्‌ 
चरध्राणामिति अनर्थकं स्यात्‌ । न च बेपुरुपिकक्नाद्धभिधा 
नाथेमिदमिति वाच्यं दायभागतंदंश्षमध्यपाटात्‌ श्राद्धस्य 
च वचनान्तरविदहितत्वात्‌ । तथा च मनुः--'स्वाध्या 
येनाचयेदृषीन्‌ होमेर्दवान्‌ यथाविधि । पित्न्‌ श्रद्धेन 

ननननर्भतानि बलिकमणा ॥ (मस्म, ३।८ १) 

न च जननक्रमेणानन्तर्वग्रहणाथं वचन न तु प्रदातु 
व्वेनानन्तयाथैमिति वाच्यं जननक्रमस्य वचनादनवगतेः। 
किन्त उदकवत्‌ त्रिभ्यः पिण्डदान चतुधा<धस्तनः 


पिण्डदाता पश्चमस्तु पूर्वैतनो न संप्रदानं नाप्यधस्तन; 


पञ्चमः पिण्डदातेत्यभिधाय आनन्त्यमभिदधानो मनु 
प्रदातत्वातिशयेनेवानन्तय ज्ञापयति । तस्मात्‌ यो यस्त 
त्कुरोत्पन्नोऽतद्रोजोऽपि स्वदौदित्रपित्दौहिन्ादिरतच्छु 
छोत्पन्नो वा मातल्मदिधनिनो मृतस्य पितुमातृकृखगत- 
` # व्यप्र व्याख्यानं ˆ प्रपितामहः पितामहः ` इति 
बौभायनवचने दरष्ट्यम्‌ । 

(१) मस्श.९।१८६; दा.५९७प्‌, १६४, २०८, २११; 
भष,२।१२५ दातत (दस्त); भ्यक. १६०; विर, ५९२; स्मसा 
१३५, १४१, १४७} स्खचि.३२; दात, १८७११९५; 
ग्यप्र.५०४; विता.३८४्प्‌ ., ४६८्प्‌ .; धाछ.२।१३५ 
(१.२१९); सेमुक्टवू.; वि च.११८्‌, १३२. 


१२१५ 


्रेपुरुष्रिकरपिण्डदात्‌तया एकपिण्डमंबन्धेन सपिण्डः 
तस्य तस्थाप्यधिकाराथ त्रयाणामिति वचनं आनन्तर्येण 
च विशेप्राथं अनन्त इति वचनं व्रणेनीयरम्‌ | तेन मृत- 
भोग्यमृतदेयपि्रादिच्रयपिण्डदालुः पितुदोदित्रादेरभावे 
मृतदेयमातामदहादिपिण्डदातणां मातुदादीनमानन्तय - 
करमेणाधिकारो बोद्धव्यः । एतत्पयेन्तामवे तु संकरुल्यः । 
दा.२११-२१३ 
(२) तत्र प्रत्यासन्नः पूवे धनभाक्‌ । यदाह मनुः - 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ इति | 
अनन्तरता च तेनेवोक्ता-- त्रयाणामिति । संप्रदानकार- 
कीभूतानां पिजादीनां त्रयाणां चोदकादिदाता, यश्च त. 
त्सततिजोऽन्योऽपि तेषामेवोदक्रादिदाता स तस्य प्रत्या 
सन्नः सपिण्डः । तदत्र तु सोदरो घ्राताऽतिरशयेन प्रला- 
सन्नः, समानसप्रदानाद्का दिदातुत्वात्‌ । तदुरः पुनरीप- 
व्यवहितः पित॒पिण्डे संप्रदानस्व्रात्‌ । तत्पौच्रस्तु ततोऽपि 
व्यवहितः पित॒पितामहपिण्डयोभिन्नसप्रदानकत्वात्‌ । त 
व्योघ्र्त्वत्यन्तव्यव्रहितः पिण्डत्रयेऽपि सेप्रदान मेदात्‌। एवं 
भ्राता तुत्रस्तत्पौत्र इति पितुसततौ चयः प्रत्याधन्नाः 
सपिण्डाः । एवं पितामहसततो प्रपितामहसं ततौ च } एषा- 
ममावे पित्रादित्रयस्य मे प्रपोत्रास्तेषां पुत्रादित्रग्र सापि 
ण्डग्ाद्धनम्राहकम्‌ | अप.२।१३५ 
(३) चयाणामिति परितृतिितृतसित्तणां उदकं कार्थ 
नियमेन तथा परण्डः पिण्डदानम्‌ । पञ्चमो नोपपग्रत 
इत्यवदय्रमुदकं पिण्ड च दाम्यम्‌ | मवि. 
(४) इदानीं क्षेजजानामम्यपुत्रपितामहादिधनेऽप्यधि- 
कारं दरोयिमाह-त्रयाणामिति | चरयाणां पित्रादीनामुद- 
कदानं कर्य, जरिभ्यपएव चतेभ्यः पिण्डो देयः। चतुर्थश्च 
पिण्डादकयोदाता पश्चमस्यात्र संबन्धो नास्ति। तस्मा्- 
्तोऽपुत्रपितामहादिषने गोणपोत्राणाम चिक्रारः । ओौरस- 
पुत्रपोत्रयोश्च पुत्रेण छोकान्‌ जयतीःत्यनेनैवात्र पिता- 
महादविधनभागित्वमुक्तम्‌ । . मम, 
(५) श्रीकरनिवन्धे तु पिता हरेदिति । चरयौणामिति। 
तत्रायं नियमः । तरयाणां पिण्डोदकदानप्रतियोगित्वेन तदू 
ध्वु्नयाणां ठेपभागिलिन पिण्डदानुत्वेन सपिण्डत्वम्‌ । स- 
पानां सप्िण्डत्वेनासपिण्डव्य्रान्रत्तस्वेनोपस्थितो नियमे 
सत्यपि तद्रपापक्नानामतद्रूपापन्नानामपि पतत्वात्कस्येत्य- 


११११  ठखबहयार्कान्कम्‌ 


नियमप्रसक्तौ तत्राप्यानन्तवैण नियमं विदधाति। तत्राय- | न्मन्यन्ते । एतदुक्तं भवति । नैतेषु सत्सु पुत्रवान्टमिति 
मानन्त्यक्रमः । मृतसंतानाभावे तचितसंततेस्तद्धनम्‌ । कृतिनमात्मानं मन्येत । कि तद्यौरसोत्यादने पुनरपि यत्नः 
तदभावे च तवितामहसंततेः । तदभावे तत्प्रपितामहक- वता भवितव्यम्‌ । तमः पाररोकिकं दुष्कृतक्मजं दुःख- 
ततेः, इति च्रयाणामुदकं कार्यः दत्यादिना दर्शितम्‌ मृणनपाकरणनिमित्त (प्रजया पित्रभ्यः इति। मेधा 


एतदुष्वं त्रयाणामपि जन्यजनकक्रमेगैव पूर्वैवत्संनिषाः । (२) ङष्टवैदुरछटवनासमथैः छवः, गुणं पारगमनस्पं 
नादर्थम्राहिता इति सपिण्डाभावे सकरुव्यानां धनभागि- | ङशेनाभोति । कुपूत्रैरमुख्य पुत्रैः तमो नरकं संतरन्‌ । 
तेति । “अनन्तरः सप्रण्टायस्तस्य बस्य धभं भवेदि'- ¦ एतेन नात्यन्तफला एवेत्युक्तम्‌ । मवि 
त्यादिना दरदितम्‌ । स्मृसा.१४७ (३) तृणादिनि्ितङ्रुस्ितोडपादिभिषरूदकं तरन्यथा 


विधे फल प्राप्नोति तथाविधमेव कुपुत्रैः क्षेत्रजादिमि 
पारणोकिके दुःखं दुरुत्तर प्राप्रोति । अनेन क्षेत्रजादीनां 
म॒रूयोए्सपुत्रबत्संपूणी कायकरणक्षमत्वं न भवतीति दरि 


(६) इति दायभागप्रकरणीय मनुस्मृतेः "पिण्डदं 
ऽदाहरः' इति याज्ञवस्कीयात्‌ 'मातृतुस्याः प्रकीर्तिताः' इ- 


| 
| 
; त्वसच । 

त्यनेन खस्लीयादीनां पुत्रत्वज्ञापनेन पिण्डदत्वमूचनस्य | 
| 


दायभागप्रकरणे उपकारतास्तम्येन धनाधिकारक्रम- | तम्‌ | ममु. 
ज्ापनेनेक प्रयोजनकस्वात्‌ । दात, १८७-१८८ (४) सत्पुत्रष्वेव यतितव्यमित्यर्थनादेन द्रढयति 
` (७) अनेन पितामहपरपितामहयोरपि धनदहारित्वं -यादशमिति । तमः पिण्डोदकाद्रदानकृतनरकम्‌ । कृ 
गौणपुत्राणामभावे इत्यसूचि । मच. पुत्रदत्तं ख्यं न भवतीति भावः। मच. 

(८) न केवलमसति पुत्रे भ्रात्रादीनां रिक्थहरत्वं, (५) कुपुत्रर्निगुणेरनियुक्तापुत्रादिभिश्च, तमो नर 
किन्तु असतोश्च पौत्रपपौत्रयोः पृत्रतुस्यकमैकतैग्यत्वात्तयो- कम्‌ । नन्द 


रित्यभिप्रयेणाह-त्रयाणामुदकमिति । प्रेतस्य धनिनः (६) कृष्व; कुत्सितपएवेजंल संतरन्याखशं गुणं 
पुत्रः पौत्रप्पौत्रज्ञातयन्तरेष्वप्युपकारकतमः तेन तेष्वस- दुखमाभोति । कुपुत्रैः तमः नरकं संतरम्‌ तद्द गुणं 


त्वेव भ्रात्रादयो रिक्थहरा न वु सत्सु। नन्द. दुःखं आप्नोति । | भाच, 
पदि पृश्रकरणविपि - क्ेत्रजस्य दायहरत्वथिचारः 
पुत्रेण खतः कार्या यदक्‌ तादृक्‌ प्रयत्नतः! यवीयान्‌ ज्येष्ठभायोयां पुत्रमुस्पादयेथदि । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनोमसंकीतेनाय च *॥ समस्तत्र बिभागः स्यादिति धर्मो व्यवरिथतः॥ 
कुपुत्राणां निन्दा (९)ज्येष्ठस्य नियोगधर्मेण पितृवत्सोद्धाराऽतिदेशे प्राते 
यादृश फरमाप्रोति कुबे: संतरखलम्‌ । तन्निवत्य मुच्यते । समस्तत्र विमागः स्यात्‌ । न चो. 
ताहे फरमाप्रोति कुपुत्रैः संतर समः ॥ द्वार, “न चेकाथिकं हरेञ्ज्जेष्ठ' इति । नापि यक्किचि- 


(१) क्षेत्रजादीनामोरसेन सदोपदेशातस्यत्वारका । ` देव देयमिति । समः स्थात्केनोतयादकेन पितृव्यकेण 
तश्निषेधाथैमिदम्‌ । न वुल्यमोरपेनोपकारं कतु शक्ताः ¦ कनीयसा । अनियुक्तासुतस्य त्वभागारईतैव वश्यते । 
कुपुत्राः क्षेवजादयः । असत्यपि विशेष्रभरवणे प्रकृतत्वा- ¦ इदं च लिङ्ग, 'प्रीतरः समेत्य इति सत्यपि भरातृराग्दे 
देवं व्याख्यानयन्ति । अन्ये तु कुपुत्राननियुक्तासुता- ¦ भ्नातपुत्रेणाप्यसति भ्रातरि सह विभागः कर्तव्यः।+मेषा 
ॐ शेषं ममुगतम्‌ । ` ¦ # रोषं मेषामतम्‌ । + चन्द्र. मेषागतम्‌। ` ` 

# दमी. भ्वाख्यानं ‹ अपुत्रेणेव कतैन्यः › इत्यत्रिवचने (१) मस््.९।१२०; भिता.२।१३५ यवी (कनी) ष्यक. 
द््टम्यम्‌ । १५३; विर.५४२; स्डुसा.६६); पमा.५३३ मितावत्‌; 

(१) दमी ५; बार.२।१ ३५ (१.२१९) मञुयमन्या्ताः, , स््चि.२२ यवी (जवी); नृध.४१; चनद्र.९० (= ) मिता 
दु्च.२; कुम, ८७४ उत्त वत्‌ ; ष्यप्र. ४८३, ४९५ मितावत्‌ ; विभ.४३; सञु.१२८ ८. 

(२) मल्शट.९।१६ १; मवि, फल (गुण); बार.२।११५ ¦ उ्येष्ठ (षट); नन्द्‌, पुत्राविति पाट #॥ ॥ 
(४,२४१); भाच. मविवत्‌ १ मन्यन्ते, २ सप्रजं, ३ ` दरऽति, ४ तरि सहिते चल, 


17 77) 


| ए. ए. 1 7 8. ` ए ए 


कायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दाबहरत्वविषारश् 


(२) समस्तत्र पिवृद्रारा । तस्मान्नापि देवरजाय 
समो भागो देयो न वु पितृव्यः सह तस्य विभागे तस्य 
पितृज्येष्ठथात्‌ ज्येषटोदधारः । एतेन यवीयसो भार्यायां 
ज्येष्ठनापत्योत्पादने भागान्यूनतेत्यथौडुक्तम्‌ । मवि, 

(३) यद्यपि (समेत्य भ्रातरः समभि त्युक्तं तथाध्यसा- 
देव लिङ्गात्योत्रस्यापि मृतपितरकस्य पैतामहे धने पितृव्य- 
वद्विमागो ऽस्तीति गम्यते | ममु, 

(४) ज्येषठस्याविभक्तस्यापुत्रस्य भा्मायाम्‌ । 

कैविर.५४२ 

(५) यद्यप्योरसप्क्रमात्समभागभागित्वं क्षेत्रजस्य 


मस्य बाध्यत्वाद्रीजिसमभागिष्वपरं तदिति बोध्यम्‌ | 


१११५ 


निषेधस्या्थ॑वादत्वास्व प्रधानोपसजेनशब्दयोयत्किचि- 
दालम्बनमाश्रित्य व्याख्या कतेव्या । अन्ये पठन्ति 
(व स्माद्धरममेण तं त्यजेत्‌" इति, तदयुक्तं सर्वत्र समभाग- 
स्योक्तत्वात्‌ । अ्थ॑वादत्वाच्चास्य न विकस्पारका 
कायां | मेधा, 

(२) प्रधानस्य भ्रातूमध्ये ज्येष्ठस्य पितुः स्थाने उपसज॑- 
नममुख्यः पुत्रो नोपपद्यते न युज्यते, अतो न च्येष्ोष्दारः। 
न चैवं मागो न देयो यस्मात्‌ प्रजने संताने तत्र तत्पितैव 


' ज्जेष्टतया प्रधानम्‌ । तथा च तस्थानुकस्पिकः पुत्रः संतति. 
` मध्ये साम्यसहायेऽतस्तमपि धर्मेण युक्तेन क्रमेण सम- 
तन्निरूपितमेवोक्तमित्याभाति । तथापि वाक्यविरोषे प्रक्र- ' 


। पीति पूरवोक्तरोषः। 


अत एवोत्तरवचने पिवुर्बीजिनः प्राधान्यमुपन्यस्यति । ¦ 


“सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य इत्यनेनापि यस्य क्षेत्रजस्तदीय- 
धनं तस्मे दद्यादिति भरातृख्यानीयत्वात्तस्थु खसम- 
मागितां प्रतिपादयति । एवमन्यान्यप्युच्वावचभागान्‌ 
क्षेत्रजादीनां प्रतिपादयन्ति बरहस्पत्यादिवचनानि कथञ्जि- 
द्यवसथापनीयानि । 

(६) पुत्रमिति जातावेकवचनं, पुत्राविति पाठः| 


भागेन भजेन्न न्यूनेन । तेन यत्न पिवुरपाधान्यं तत्र न्यून 
मवि, 
(३) च्येष्ठभ्रातुः क्षेत्रजः पुग्रोऽपि पितेव सोद्धार- 


| विभामी युक्त इतीमां शङ्कां निराकृत्य पूर्वोक्तमेव 


द्रढयति--उपसजेनमिति । अप्रधानं क्षेत्रजः पुत्रः प्रधा- 


| नस्य क्षेत्रिणः पित्रृधमेण सोद्धारविमागग्रहणसूपेण न 
` संबध्यते | क्षेत्यपि पिता तदद्रारेणापत्योत्पादने प्रधानम्‌ 


व्यप्र.४८ ३-४८४ 


गुरनियोगादुत्पादयेदिति व्याख्येयम्‌ । इतरोऽने् इति ` 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
 उपसजेनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । 
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्भण तं भजेत्‌ ॥ 
(१) उपसजंनमप्रधानं क्षेत्रजः स प्रधानस्य. 


नन्द. 


¦ पित्रभ्य एव प्रधानमिति प्रकाश्चकारः 


तस्मातपूवोकतेनैव धमेण विभागव्यवस्थाषूपेण पितृन्येन 
सह तं क्षेत्रजं बिभजेदिति पूर्वस्यैव शेषः । ममु. 

(४) पिता (?) उपसर्जनमप्रधानं क्षेत्रजः स प्रधानस्यो- 
रसस्य तुख्य इति धर्मतो नोपपद्यते, यतस्त पिता जनकः 
| टशक्ष्मीधरस्तु 


 उपसर्जनत्वमन्नोपसजनमित्याह, फठतश्चात्र न विशेषः | 


` धमेण शास्नोदितेन । 


रसस्य तुस्य इत्येतदध्याहटलय तद्धमैतः शाश्नतो न युज्यते । ¦ 


ओरसः किरु पितृषज्ग्यष्ठंशं कस्स लभते । अयं तु 
्षेत्रजोऽग्रधानं तस्माद्धर्मेण तं भजेत्‌ । धमः पूवौक्ता 
भागकल्पना । ननु चायमपि ज्येष्ठः पुत्रो भवति क्रिमि 


जनकोऽत्रामिग्रतः । स प्रधानमपत्योत्यादने । अयं चा- 
प्रधानः कनीयसा जनितः | उपष्जनं प्र्रानस्य सममित्ये 
वाध्याद्वत्य शनरेको गम्यते । अ्थवादोऽयं, पूर्वस्य ज्येषठांद 
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# शोषं मेधागतम्‌ । 

(१) मस्शू.९।१२१; मेधा. (तं त्वजेत्‌' इति पाठान्तरम्‌ ; 
अथक, १५३; विर.५४२ प्रजने (जनने); ष्यप्र.४८३; 
विभ.४३, 


विर.५४२ 
(५) तत्र हेतुरूपेलादि । अयमथः । प्रधानस्य ज्येष्- 


` भ्रातु; । यद्यप्युद्धारे नोपसजंनता तस्मा अवद्यमुद्धारो 
¦ देयस्तथापि तस्य मरणादौ तस्षेत्रे कनिष्ठस्य यसादुप- 
: सजेनस्वमेव, पितुरेव जनने प्राधान्यात्‌ तस्य चात्र कनि 
त्यौरसवन्न रभतेऽत आह पिता प्रधानं प्रजने । पिता ` 


त्वात्‌ अत एव नोद्धारभागः पितुः, समभागः पितृष्येः 


। सहेति । तं क्षेत्रजं धर्मणोत्यादकपित्रनुरूपेण न त 
¦ मात्रनुरूपेण, “श्येष्ठता नारित हि लिया इति वक्ष्यमाणो 


` हेत॒रिति भावः । 
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मच. 

(६) अत्र कारणमाह--उपसजनमिति । कनिष्र- 
प्रमवत्वादुपसमेने अप्रधाने, स पुत्रः प्रधान रभमेमाजनं न 
भवतीत्यर्थः । पिता प्रधानं प्रजने न माता वेन मातुः 
ज्येष्ठया तस्य ज्यैं नायाति । तस्मासिवुः प्राघान्यात्‌ 


१३१८ 


धमेण पूर्व रोकोक्तंन विधिना समं धिभाग कनिष्ठप्रभवो 

भजेन्न ज्येष्ठधेन मातुर धिकम्‌ । नन्द्‌ 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथोरसः । 
क्षेजिकस्य तु तद्वीजं धर्मतः प्रसत्रश्च सः॥ 


(१) यथौरस इत्येतदत्र विधीयते च्येष्ठशप्राप्त्य्थैम- 


न्यदा "नोच्येत । अनेन विधानेन ज्येषठांश उद्धारः क्षेत्र. 
जस्य प्राप्यते ज्येष्टमायाजातस्य । अतशथ यस्पुत्रसमांश- 
भाक्त्वं (उपसजन प्रधानस्येऽत्यनेन, तस्यायमपरवादः । 
उभयस्य च प्रामाण्यात्‌ । विकद्पितस्य च गुणापेक्षया 


> 
व्यवस्थान, न ह्यन्यदस्य ोकस्य प्रयोजनमसित | प्रागुक्त- 


त्वात्‌ । सर्व॑स्य क्षेत्रिकस्य क्षेचरछ्वामिनस्तद्रीज, तत्कायं 
कररत्वात्‌ प्ररोसये वमुच्यते | अत एवाह धर्मतः धर्मेण, 
शाद्रीयया व्यवस्थया । तत्र प्रमाणान्तरं दुश्येत रूपेण?) 
प्रसवः अपत्यम्‌ । अथैवादः शोकः । %मेषा. 

(२) यदा तु वयथोक्तविधिना जनितः क्षेत्रजस्तदाह । 
हरेद्धनम्‌ । यथौरत इति समभागसिद्धय्थम्‌। तच क्षेति. 
कस्येव यतो भ्रातूबीजमपि तस्येव तद्रज विनियोगा- 
दतं एव तस्येव प्रसवोऽपीव्यर्थः । मवि, 

धनं यो बिश्यादूभातुमेतस्य यमेव च । 
सोऽपत्यं ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ 

(१) विभक्तधनस्य ध्रातुरभवे विषधिर्यमुच्यते । 
पूर्वस्तु सह॒ वसतः । एतावान्पू्वो ्तरयोर्विभ्योरविरोषः । 
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य नियोगधमणेति व्याख्येषम्‌। द्या 
तस्यैव न पुनस्तदीयाये च मात्रे । अनेनैव च दमेन 
लियो मरणाः । न तु पतिधनेश्वयं इति । अन्यथेव 
वक्ष्यमाणत्वात्‌| तस्य तद्धनम्‌ । तस्य विभक्तधनस्य धनं 
दयादिति | 
 # ममु. मेधावद्भावः 1 

> अप.) मच. मेधागतम्‌ । विवाद्रत्नाकरे विभक्तविषयता 
मेधावत्‌ मविवच्च ! ` 

(१) मस्ख.९।१४५; मवि. कस्य तु (कस्यैव); स्यु. १२१. 

(२) मस्मरु.९।१४६; मिता.२।१३५ च (वा); नप,२। 
१३५५ भितावद्‌; ष्यक, १५३; विर.५४२; स्छरषा.६६; पमा. 
५३२ भितावत्‌; सुबो. २।१२६ च (वा) सोऽ (अ); स्मुचि, 
३१ यो (त); नूप्र,४१ मितावत्‌; व्यश्र.४८ ३,४९५ भिता- 
क्त्‌; यड .१५२ मितावव्‌; सञ्यु,१३८ भितावत्‌. 

१ नोभ्यते, २ स्थनेष्ष, 
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(२) अभेनैतदर्शयति विभक्तधनेऽपि श्रात्नुपरतेऽपत्य 
द्रारेणेव पलया धनसंबन्धो नान्यथेति | यथाऽविभक्त 
धनेऽपि (कनीयान्‌ अयेष्ठमा्यांयां पु्रमुत्पादयेव्रदि । 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 
(मस्म.९।१२०) इति । #मिता.२।१३५ 

(४) दद्ात्तस्यैव न तु खथमप्यशहरः । मवि, 

(४) यो मृतस्य भ्रातुः स्थावर्जङ्खम धनं पल्या 


। रक्षणाक्षमया समर्धितं रकषेत्तां च पुष्णीयात्‌ स नियोग. 


~~ ---~--- 


धर्मेण तस्यामुत्पादितस्य श्रातुरपद्यस्य दय्रात्‌ । ममु. 

(५) धारेश्वरस्तु अनपत्यधनं पत्नी चहवातीत्येवमादिः 
वचनजातस्य प्रकारान्तरेण चिपयव्यवस्थामाह | नियोगा- 
भिनी पत्नी अनपत्य विभक्तस्य प्युधन गृह्णाति । 
तथा च मनुः- धनमिति | विभक्तधने भ्रातरि मृते 
अपत्यद्रारेणेव पर्या धनसंबन्धः, नान्यथा | अव्रिभक्त- 
धनेऽपि हथेत्यमिप्रायः । +प्मा, 

(६) मितादीका-- विभक्तंऽपि भ्रातरि नियोग 
द्रा तद्यल्या धनग्रहणप्रतिपादकं पूर्वपक्चदशायामुक्तं 
तत्र मनुनैव नियोगस्य निन्दितस्वात्तत्परिहारः सुकर इति 
व्याख्यावृबद्धिपरीक्षाथं च सिद्धान्ताथैमदरयित्वैव वच- 
नाम्तराणि स्वाभिपरेतार्थपरत्वेन दरितानि इति मन्तव्यम्‌ । 
परिदहारस्तवेवम्‌ । (अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना घम हन्युः 
पनातनमित्यादिभिर्विधवायां नियोगष्य निन्दितत्वाद- 
वश्यं नियोगेन विभक्तधनविधवायां भातृजायायां पुत्रमु- 
ताद्य तद्धनं तस्यैव दातम्यमिति न नियम्यते तेन वचनेन, 
अपितु न स्री स्वातन्त्यमहंती'ति ख्ीणामेकाकिंतया- 
ऽवस्थानं निपिद्धमिति। देवरण्हेऽवसथाने कृते सख्रीणामपर- 
गस्मत्वेन तद्धनरश्चणे देवरेण च क्रियमाणे सेततिलोमात्‌ 
पा खरी शाख्रसिद्धत्वाद्र्दितमपि नियोगं यद्यनुमनुते तदा- 
ऽपत्य उत्पन्ने देवरेण धनरोभो न कर्तव्यस्तस्यैव तद्धनं 
समरपयेदिव्येवमर्थपरं व्याख्येयं अनेकवचनविरोधा 
दिति । अतं एव “धनं यो निभूयादि'ति धारणपोषण- 


क" 


# एष न सिद्धान्तः, मतान्वरमिदम्‌ । व्यप्र, (१,४९५) 
मितागतम्‌ । 
~ विभक्तविषयता मेधावत्‌ । 


+ स्वमतं “पिण्डगोत्रर्षिर॑बन्धा ' इति गौतमक्चनभ्यास्याने 
दष्टव्यम्‌ । 


दायभागः--पुत्रभरकारा५-तेषां दायदरत्वविचारश्च 


वौचिनो भज उपादानं मनुना कतम्‌ । 
सुबो. २।१३५ (१.६४) 
संस्थितस्यानपयस्य सगोत्रारपुत्रमाहरेत्‌ । 
तच्र यहक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
(१) तस्मे तन्तवेऽपत्यायेत्यथैः। तच्च नियोगार्थित्व 
रिक्थप्राहित्वे बिरदधस्वात्‌ कथमिव हेतुः । अप.२।१३५ 
८२) सन्तुमाहरेत्‌ । सगोत्रातपुरुषात्‌ सतानमुस्या- 
दयेत्‌. इत्यथैः । न्यक. १५९ 
` (र) सगोत्राद्यदि तन्वं संतानमादरेद नियुक्तापि स्री 
तदा गोलकत्वेऽपि तस्म शास्यन्तराभावे क्षेत्रपतिधनहारि 
त्वमिच्यर्थः । एतच्च दुद्रा प्रव्येवोख्यत इति केचित्‌ । 
अतं एव तन्मते गढजकानीनसदोढजा अपि शद्रस्यैव 
पुत्रा भव्रन्तिन तु विप्रादीनाभिति। मवि. 
(४) अनपत्यस्य मृतस्य भायां समानगोत्राप्पुसो 
गुखनियुक्ता सती नियोगधम॑ण पुत्रमुव्ादयेत्छ तरिमन्मु- 
तविषये यद्धनजातं भवेत्तत्तस्मिनपुत्रे समपयेत्‌ | "देवराद्वा 
सपिण्डाद्वा इत्युक्तत्वात्‌ । सगोत्रानिवोगप्राप्त्थ तञ्ज- 
स्य चं ऋक्थभागिता्थमिदम्‌। +ममु. 
(५) अस्मै मृतस्वामिस्वत्वोपध्ितमृकूथजातं 
दयान्न स्वयमाददीतेति पारिजातः। प्रकाशकारस्तु राजैव 
सगोत्रद्वारा तमाहूय तस्मै दघ्याच्चेत्याह । फलतोऽत्र न 
कश्िद्िशेषः । #विर.५८९ 
` (६) (हायुधमते) एतेन नियुक्तायाः पुत्रमुत्पाद- 
यितुमिच्छन्त्याः पल्याः न भर्तैषनभाभितेति प्रतिपा 
दितम्‌ । >स्मुसा, १४० 
(७) तत्र अनपत्ये पतो “धनं य बिभूयादिः्यस्यैवा- 


~~~ = 


¬+ नन्द. ममुगतम्‌। > द्वेषं ममुगतम्‌ 1 
९ दृता, (७०) ममुगतम्‌ , (५.१३४) विरगतम्‌ । 

(१) मस्श,९।१९०; अप.२।१३५ सगोवापपुत्र (गोव्रात्त- 
न्तस) यदृक्थजातं (यो रिक्थभागः) त्तत्तसिमन्‌ ( ततं तस्मै ); 
ध्यक, १५९ सपुत्र (त्तन्न) तत्र (यत्र) त्तस्मिन्‌ (तस्मै); भवि 
एत्र (कम्तु); विर.५८ ९ त्ुतर (त्तनतु) ससिमिन्‌ (तस्मे); स्श्रसा 
चठ त्पुत्र (तन्तु) तत्तरिमन्‌ ( तस्मे तव्‌ ): १३४ निरत 
१४० पाद (दाप) शेषं विरवत्‌ ; सचि. ३२ त्पुत्रमा (त्त समा) 
तत्त ,..येव्‌ (स्स तदुगृहणीत नेतरः); बर, २।१४५ (१.२६ ४) 
तुत (त्युत); संशरु.११८ तेत्र (तस्य) शेषं मविवत्‌ ; भाच 
तरिमन्‌ (तस्मे) 

ष्व, का. १६६ 


१३१४ 


नुवादोऽयं न्यायस्य तुस्यंत्वात्‌ । तत्र॒ जनको दग्योदत्न 
जननी दच्ादिति वा मेदः। . ` ;. ` गमय; 
(८) मितादीका- ईति. तन्भरणोत्तरमपि -त्राग्दत्ता 
दिविषये, नियोगविधिना सगोत्रात्‌ सुतस्य उल्ादितस्य 
धनाधिकारित्वमनेन विधीयते । 
| बाल,२।१४५ (४.२४) 
वन्धुदरायाद्रा . अबन्धद्रायाद्राश्च | 
पत्रानदरादश्च यानाह मणां खायम्भुबो. मनु; । 
तेषां षड्बन्धुदायादाः षडदायादृवास्धवाः,। 
(९) वक्ष्यमाणसूत्रखानमेतत्‌ । बन्धुशब्दो व्रान्धव- 
पयायः । गोव्रहरा दायहराश्च पडितरे विपरीताः । यदत्र 
तत्वं तदुपरिष्टानिदरशपिष्यते | ` : , .. मेधा. 
(२) बन्धुदायोदाः बन्धूनां पितुव्यादीनां  पुतरपत्नी- 
दुहित्रा्यमावे दायस्य तद्धनस्य आदातारः। उत्तरेठुन 
दायादा दायग्राहकाः .पितृग्यपरीनां; .किंठु पुत्रपल्यादि- 
विरहेऽपि तेषां गोत्रजादय प्रव प्रनहराः,-अमी बन्धवः 
स्तृदकदानाद्यधिंकारिणो . भवन्ति । .अदायादा अवाः 
न्धवा एवेदयस्यार्थः । „ ~“ ` मवि 
(३) यान्द्रादक पुत्रान्‌ हेरण्यगभों भ्नुराह तेषां 
मध्यादाद्याः पड बान्धवाः गोच्रदायादाश्व, वस्ाद्रार्ध. 
वत्वेन सपिण्डसमानोदकानां प्ण्डोदकदानादि कुर्वन्य- 
नन्तराभावे च गोत्रदायं गह्णन्ति । पितृरिक्थभाक्त्व्य 
पुत्ररिथहराः पितुः इति द्वादहाविधपुत्राणामेव वक्ष्य 
माणत्वात्‌ । उत्तरे षटू न गोत्रधनहरा भवन्ति| ब्रान्ध- 
वास्तु भवन्ति। ततश्च बन्धुकायंमुदकृक्रियादि करवैन्ति । 
मेधातिथिस्तु षडदायाद्यान्धवाः इ्याश्ुत्तरच्छस्यादा- 
यत्वमवान्धवत्वं चाद । तन्न । बौधायनेन वन्धुत्वस्या- 
भिदहितत्वात्‌ । तदाह--- (कानीनं च सहोढं . च: क्री 
पोनभेव तथा| खयंदतत निषादं च मोत्रभाजः प्रचक्षते ॥ 
` " . . : कमसु, 
४ शेषं मञुगतम्‌ । +. 
# मच.) बाल,२।१३५ (४५.२२४) ममुवद्भावः ॥' ` 
` ` (१) मर्द, ९।१५.८; मपं.२।१२८ स्वक. ५४ भीं 
मनुः. (मनुः. खायम्युवौ तृणम्‌); : विर,५४९; विष्व .र२४ 
व्यनि, वसिष्ठः; दमी. २६; बार. २।१२२८{४-१४७५६),- र॑ 
१९६५ [प्.२र४ याना (वाना), १२३५); -समु.१२५; 
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` : (४) एवमौरसानां सवणानां समवाये विभाग उक्तः, 
इदानीमोरसानां क्षेत्रजादीनां चं समवाये विभागं विव- 
कन्पुत्राणां देविध्यं तावदाह-पुत्रान्‌ द्वादश यामिति। 
अदायादमाम्धवा दत्यत्न दायादत्वं बन्धुत्वं च निषि 
ध्यते { ` नन्द्‌ 
` रसः कषित्रजश्चैव दन्तः छरत्रिम एव चं । 
गृढोत्पन्नोऽपविद्धश्च वायादा बान्धवाश्च पट्‌ ॥ 
कामीनश्च सदोदश्च क्रीतः पोनभेवस्तथा । 
खयंदत्तश्ं शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ 
(१) अस्य कोऽथः । हेत्रजादयः पञ्च सत्योरसेऽप्य- 
शमाजः । कानीनादयस्तु पु्वाभाव एव । एतेन वासिष्ठं 


व्याख्यातम्‌ । विश्व. २।१३६ 
` (२) छोकद्येन संस्यानिदेदयो वगद्वयप्रददनायेः । 
| मेधा. 


(र) तदपि स्वपित्रृषपिण्डसमानोदकानां सनिहित- 
रिकिथहरान्तराभावे पूर्वषट्कस्य तद्विक्थहरत्वमुत्तरषय्‌- 
कस्य तु तन्नास्ति । ब्रान्धवत्वं पुनः समान गोत्रत्वेन सपिण्ड- 
स्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरतवं वग॑द्वयस्यापि सममेवेति 
भ्यास्येवम्‌ । पितृधनद्ारित्वं तु पूर्व॑स्य पूर्षस्याभावे 
सर्वेषामविरिष्टम्‌ । +मिता.२।१३२ 

(४) बान्धवा गोत्रभाज इत्यथः | 

ममा.२८।२४ 

(५) अत्र पुत्निकापुत्रस्योरसतुस्यतयाऽपथगमिधा 

गए । मवि. 


` ## हषं मसुगत्तम्‌ । 

नै पमा, सविं, विता. मितावद्भावः । 
(१) मस्ु.९।१५९; विश्व.२।१३६; भिता.२।१३२; 
अषप, २।१२८; भ्यक.१५४; मभा.२८।३४; विर,५४९ 
की (गास); पमा.५१७; सुशो.२।१३२; विचि.२३०; 
दभ.४०; सवि.२९४ दत्तः कृत्रिम (पुत्री दत्तिम); ष्यप्र, 
४८४; विता.३२४७; बार.२।१३५ (१,९२४,२१५); 
समु*१२९; दुच.२० विरबत्‌ 

(२). भरस्श.९।१६०; विश्च.२।१ १६; मिता.२।१२२; 
भप, २।१२८; ध्यक .१५४; विर.५५.०; परमा०५१७; सुषो 
३६११२; विचि,२२०; बूप.४०; सदि.२९४) वुमी.१० 
उचरञ. सप्र-२१२२ उच, व्यभ्र-४८४; बिलम द ७.४; बाहडः 
१।११५ (१.२२५.२३५); ससु. १३९; दु्,१० 





(६) पुत्राणां द्वादशत्वं विभजन्दायादानाह- ओर 
इति दाम्याम्‌ । एषां ठश्चणानि वक्ष्यमाणानि । अत्रापि 
पूर्वषट्काभावे उत्तरोत्तरो गोत्ररिक्थभौक्‌ । तथो च 
बोधौयनः- कानीनं च सहोढं च क्रीते पौनर्भव तथा | 
स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्चते ॥' इति । अत्र 
गौत्नपदं रिक्थायुपलक्चणं गोत्ररिक्य्राः पिदरित्येक- 
वाक्यनिरदिष्तवात्‌ । मच. 

(७) पितृक्ऋक्थहरत्वे त॒ सर्वेषामपि पूर्वपूवांभावे 
समानमेवेति तदायादादायादत्वविभागौ नोपपद्यते । 
“पूर्वाभावे परः पर' इति वचनात्‌ । (एक एवोरसः पुत्रः 
पिग्यस् वसुनः प्रु; । (मस्म, ९।१६३) दत्युक्वा--~ 
धन श्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थष्राः पितुः । (मस्मृ, 
९।१८५) इति वचनस्य गौणपुज्नाणामेव सर्वेषां पितू- 
रिक्थहारित्वप्रतिपादनपरत्वा् । दायादशन्दस्य (्दाया- 
दानपि दापयेत्‌ इत्यादो पुत्रव्यतिरिक्तहारिष्वेष प्रचुर 
प्रयोगाच्च । +व्यप्र४८५ 

(८) मितादीका-- अश्र केश्चि्पुत्रिकापुत्रं विहाय 
रौद्रमूरीकृय द्वाद शत्वमुक्तं कैश्िद्धिपरीतमुक्तं, कैश्चित्‌ 
रिम विहाय तम्जीकत्य तदुक्तम्‌ । न च शौद्रस्यौर- 
सत्वेनेव सं्रहात्पथगुक्ति्व्यथौ । अत एव कैेश्चिचस्य 
गणनं न कृतम्‌। अत एव~ (चतुलखिदेकभागाः स्युव- 
णेरो नाद्यणात्मजाः । क्षत्रजान्निद्येकभागा विड्जास्तु 
दयेकभागिनः ॥' (यास्मू,२।१२५) इति भिन्नजातीयानां 
विभाग उक्तः। अत एव च सजातीयेष्वयमित्यत्र कानी- 
ना्तुरोषेन सजातीयत्वमूरीकरृत्य मूर्धावसिक्तादीनामो- 
रसेऽन्तभवि स्वीकृत्य श्युद्रापुत्रस्त्वौरसोऽपि कत्लमाग- 
मन्याभावेऽपि न ऊमतेः इति विक्ञानेश्वरेण स्याख्यात- 
मिति वाच्यम्‌ | तस्य त्छक्षणानाक्रान्तत्वात्‌ । तथाहि । 
दविषिधस्तावत्‌ शचुद्रापुत्रः। तत्न-- न्िप्रान्भूधांवचिक्तो 
हि क्षत्रियायां विशः लियाम्‌ । अम्बष्ठः ब्रूयां निषादो 
जातः पारवोऽपि वा ॥ वेदयाद्ययोस्तु राजन्यान्माहि- 
ष्योप्रौ सुतो स्मृतौ । वेकशष्यात्त करणः श्यां विक्नास्वेष 
विधिः स्मृतः ॥ (यास्म. १।९१,९२) इति मूलेन प्रति- 
पादित एकः । विष्णुनाऽपि, ध्यत्र क्रचनोत्यादितश 
दवादश" इति । वारिषठेनापि, श्ययुद्रापुत्र एव षष्ठो मववी- 


(03 ^ ,, [, ,, छ. । ॥. ककि 1 1 11 11 1 (र 111 1 ॥ 


+ शेषं मितागतम्‌ । [शि 


कायभागः-पुत्रप्रछाराः, केशा दायदरस्वविषारश 
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त्याहूरिति | (वस्म. १७।३५) बोधायनेनापि, "दविजाति- ` कथनात्तत्रानुक्तिरिति न न्यूनता । सर्वथा ततः पुत्रा 


प्रवरात्‌ धरूव्रायां जातः कामात्पारशव' इति । (बोष,२। 


२।३३-३४) मनुनाऽपि; थय ब्राह्मणस्तु शर द्रायां कामादु- .. 
त्पादयेत्सुतम्‌। स पारयन्नेव दावस्तसत्पारशवः स्मृतः ॥ ` 
(मस्मू,९।१७८) इति | द्वितीयस्तु द्विजतेदास्यामुतयन्नः । ` 
तत्रायस्य न तदभावे कृत्लधनहारित्वम्‌ । धयच्पि स्यात्त ,. 
` द्धावनं न कृतम्‌ । अत एव च बृहस्पतिः--पपुत्रालयो. 


सत्पुत्रो यद्यपुत्रोऽथवा मवेत्‌ । नाषिकं ददामादयाच्छद्रा- 


पुत्राय र्मेतः॥' हति मनूक्तेः (मस्मृ, ९।१५४) । अत एवे , 
्षतनिावेदयापुत्रयोः सवर्णापुत्रामावे सर्वधनब्रहणे सि- ¦ 
` स्मृतम्‌ । तथेकादश पुत्रास्तु पु्रिकौरसयोर्विना ॥' इति । 


द्धम्‌ । द्वितीयस्तु (जातोऽपि दास्यां शद्ेणेत्यतज्र चद्र- 


्रहणावितुरिच्छयाऽपि नाशे भजते नाप्यद्धं दूरत एव 
¦ स्फुटतया संख्याबोषनद्रारा न्यूनतव्यवच्छेदना्थी, 


कृत्स्नम्‌ । किं तु अनुकरूश्वेजजीवनमात्र खमते इति | 
ओरसलक्षणं तु मूके “ओरसो धर्मपत्नीज' इति वसिष- 
ऽप्युक्तः । विष्णुरपि, अथ द्वादशा पुत्रा भवन्ति । स्वक्षेत्र 
संस्कृतायामुत्पादितः स्वयमौरसः प्रथमः इति । देव- 
लोऽपि संस्कृतायां च भार्यायां स्वयमुत्पादितो हि यः| 
ओरसो नाम पुत्रः स' इति । आपस्तम्बोऽपि (व णौ पूवै- 
शाल्लविषहितां यथ गच्छतः पुत्रास्तेषां कमेभिः संबन्धः| 
दायेनाग्यतिकमश्चोभयोरिति ।' (आध. २।१३। $बोधाय- 
नोऽपि, (सवायां संस्कृतायां खथमुत्पादितमोरसं पुत्र 
बियादितिः । (बोध.२।२।१४) श्रुतिश्च 'अङ्गादङ्गा- 
दिति' (आधत्त पितरो गम कुमारं पुष्करलजम्‌ । यथेद 
पुख्षरस्यात्मा तस मिह जायसे ॥' अस्मा पुत्र इति 
प्रोक्तः पितुमतुरनुग्रहात्‌ । स्वन्‌ नलरायसे यसरादपुत्र- 
स्तेनासि संचितः | इति च । सवणा धमेविवावोढां 
धमेपत्नी तस्यां जात ओरसः पुतो मुख्यः हत्यत एव 
विज्ञानेश्वरेण व्याख्यातम्‌। मनुनाऽपि--खक्षेत्रे सस. 
तायां त खयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमौरसं विजानीमापुत्र 
प्राथमकदिकम्‌ ॥' (मस्मृ.९।१६६) इति । 

.. पठ च युद्रापुत्रश्य दहिविधस्यापि तह्टक्चषणानाक्रान्त- 
त्वात्पथशुक्तिः । अत एव मू्धावसिक्तादीनामोरसेष्वन्त- 
भव इति विक्ञानेश्वरेणोक्तम्‌ । चूः्रापत्रस्वौरसोऽपीत्यत्र 
ठैःत यौगिको न तं रूढः, केषांचित्‌ गभनाकरणे बीजं 
वु ङत्लधनहारित्वाभावदेव । मृञेन तु चदुरित्यादिना 
्षत्नियापुत्रादिवत्तस्य कथनं प्राक्‌ कृतमेव | मनुनाऽपि 
पूवे पुत्निकापुत्रस्य ्दोषहित्र एव च हरेदित्यादिना 


१११] 


 पिकष्यराभान द्रादशत्वं नियतम्‌। अत एव मननु क्षेत्र 


जाद्यपेक्षया पु्रिक्रापुत्रस्य पुत्रत्वेनाधिक्ये दादखसस्या. 
तिरेक आभरोति । मदु को दोषः ्रयोदशोऽयं पुत्रोऽस्वु 
इति मेधातिथिना व्याख्यातम्‌ । अत ज विश्निश्वरेण 
“घनातृणामिःत्यस्य तथा व्यारूयाने संख्याविरोधरूपदोषो- 


दश परोक्ता मनुना येऽनुपूर्वशः। संतानकारणात्तेषामौरसः 
पुत्रिका तथा ॥ अभ्य विना यथा तैलं सद्धिः प्रतिनििः 


एवं च तत्र तत्र द्वादशोक्तिः। त्र तत्र परिगणितानां 


नाधिक्यव्यवच्छेदाथा । तत्रान्येषां यथासमवमन्त्माव. 
ममिपेत्य वेति न दोष्रः। अन्यथा तेन तत्र तस्य 
गणनात्तस्याम्यन्रागणनान्मिथो विरोधः स्पष्ट एव । एव. 
मेवकारोऽपि वाधिष्ठो योज्यः । तस्मत्तदाधिक्ये म दोषः। 
वार.२।१३५ (१,२२५-२३६) 
(९) पुत्रिकापुत्रस्य पौत्रतस्यतया पुतरेष्वनुपादानं 
छ्ेजजशब्देन संगृहीतत्वाचेति । नन्द्‌, 
मुख्यगौणपुश्राणां दायहरत्वक्रभः 
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्‌ रिक्थमश्ति । 
बहवश्चेत्त॒ सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ 
(१) भ्रेयानुत्तमः | पापीयानपकृत्तमः । तक्निषेषश्च 
जओौरतपुत्रिकाजक्षेत्रजगूढजकानीनपौनर्मवदत्तककीतङ्क- 


` त्रिमखयंदत्तशदोढजापविद्धानुक्रमेण परिगणय्य याश्च 


वस्क्येन 'पिण्डदोऽशहरशषरं पूर्वाभावे परः पर इति 
विशेषतो विधानात्तद चनानुसारेण कर्तव्यः । अश्र तु 
क्रमपाठ न पूर्वपूर्वोक्कष इति अपादनार्थः । कम 
परोऽत्र खबन्धुदायादबान्धवविवेकपरत्वादविति । सदशा 
ओरघा एव दल्तरिम एव वित्यादि (४. . मपि, 

(१) मस्द.९।१८४ ग.पुस्तके, खमि (भावे); ष्यक ०१५५; 
गौभि-२८।१२ छाम पापी (भवि यवी)पू.; उ.२।१५।९ 


| कामि (भावे) पू. विर.५५२ उव्‌ ; श्ष्टता.६७ उर्बतू? 
पु; ध्यप्र,४८६ उव्‌; ष्यड.१४८ पू, बारु,२।१३६, 
* (५.१७७), २।१३५ (१,२३६, मदुश्खङ्खिताः, २४०) 


सञ्चु.१२८ उत्त.) ११७ उवद , पू, दुच.१० गौमिवत्‌, 


११११ 


(रोओरवादीनां सर्वेषां पुत्राणां प्रकृतल्वादौरसादीनु- | 


^तेषोःपूर्वः पूर्वः यान्त एव दायहरः स चान्या- 
म्विभेथादिति विष्णुतरचेनात्‌ | ओरमादीनां पुत्राणां पूर्व- 
प्वाभावेः परः प्रः रिक्थमर्हति ! परत्रैसद्धावे परसंवर्धनं 
सः एवः कुयौत्‌ । एवं च सिद्धे, -यद्रापु्र्य द्वादशपुत्र 
मध्ये पाटः क्षेजमादिसद्धवि धनानहत्यज्चीपनार्थस्वेन सा- 


यकः | अन्यथा तु क्ष्िभरव्रेश्यापु्रवदोस्सत्वास्मनत्रजादि - 


शद्धविऽपि धनं लभेत्‌ ; पूर्वस्य परसंवधनमात्र चापवादे- 
तरविष्थेः्र्म्य॑म्‌ \ क्षेत्रजगुणवदततकपुत्रश्रोः पञ्चम षष्ठं 
बरा भागमोरसो दयाद्रितिं विहितत्वात्‌. । यदि तु समान. 
रपः -पौनर्मनादयो बहवः पुत्ास्तदा सर्वं एव विभज्य 
सिकिथ गृद्वीयुः.। ममु, 
(३) सदृशा गुणवत्तया तदुपाधिना बा । विर.५५२ 

. (४) ओरसमारभ्य -सहोढान्तानां अवयवानुद्धलया 
भरेयस्वम्‌ । वत्राप्यौरतपुतनिकरापुत्रमोः स्वात्मरूपप्रल्युभः 


-व्यवहारकाण्डम्‌ 


पत्तिः । नियोगनिषेधेनेव तन्निषेधात्‌ । तत्र क्षेत्रज इति 
 ओरसविशेषणम्‌ । यदि तु तत्र. कषेत्रजवत्‌ कत्रिमकः 
इति दत्तस्य विरोपणममुख्यद्रारा प्रतिनिधित्रसूचकं. तदा 
माऽस्तु सः, दत्तक्रांडो तुन विवाद इति विक्‌ | 
| वाल.२।१२५१.२४०) 
` अनेकविधपुत्राणां ओरसक्षत्रजादीनां समवाये 
दायहरत्वविचार 


यकरिक्रिथनो स्याताभौरसश्रत्रजो सुतौ । 
यथस्य पेठृकं रिक्थ स तदुगृह्णीत नेतरः >५। 


(१) छ्रीबस्य प्रागुपात्ते क्षेत्रजे धयस्तस्यजः प्रमीतस्य 
क्ीवस्य व्याधितस्य वेति, पश्चादोपरधेन कथंचित्‌ क्री 


॑ त्रनिद्ृत्तौ, संभवति कषेत्रजोरसयोर्गपद्धावः । किन्तु 


मानुष्या ऽति भरेयस्त्वम्‌। .क्षेत्रजादिपञ्चानां व -खावयवा- | 
्हृत्यभावेन तदपेक्षया जेघ्न्यत्वम्‌ | दत्तकादिपञ्चानां ` 


ठ अवयवसंबन्धाभावेनातिजधन्यलम्‌ । भेयानौरषादिः । 
व्यउ. १४५७-१४८ ¦ 


खपत्रिधः । पापीयान्‌ दत्तकादिः ।. 


(५) मिताठीका-- दायग्रहणक्रमः । ओर पुत्स्तसपु- ' 
चर्ततपुजरः। तत प्रकावशं पुत्रिक्रा पुत्रादयः पूरवपूर्वाभावि . 
` हस भवन्तीति । अन्ये तु व्याचक्षते । सति दायादे 


कमेण 1 प्रव तत्पुत्रादयोऽपि.। 


, बाल.२।१३५ (प*२३६) ` 


तदभावे पत्नी । ततो दुहिता । ततो दौहित्रःः। ततो ` 


देहिघ्री । ततः पिता । ततो. मात्रा ततो भ्राता | ततो 


मगिनी । .तत्तक्तयो;. करमेण सुतः सुता च । ततो गोत्र- 
जञादय्‌. इत्रि । 


पितुश्च मातुश दइत्यादिनैष तदिभागोक्तेः। फितु गोणा 


नेकपरम्‌ । अनेन. च दत्तकयवत्‌ त्रिमस्यापि सिद्धिरथै- । 


% 


भेदेन । न च--दततौरसेतरेषां तु पुत्रप्वेन परिग्रहः । 
इति श्रोनकेन पुत्रान्तस्य कृङौ निेषात्‌ कथ कतरिम- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ | दत्तपर्देन तस्ाप्युपलक्यत्वात्‌ | 
(ओरसः -कषेत्रजश्त्र दत्तः छत्रिमकरः सुतः । › इति -कृछि 

धपतपरस्तवे पराशषरस्मरणात्‌। न चेवं कषेत्रजस्यापि -तदा- 


# स्मृसा, ममगतम्‌ । पच. ममुवद्भाव 


बार.२।१३५ (ध,२३७) 
इदं च नोरसपरम्‌ । . “एक एवौरसः पुत्रः (ऊर्ध्व ¦ 


^^ ~~~ 


(तयोर्यद्स्य पित््यमिःति नोपपद्यते क्षेत्रिक एव तस्य पिता, 
तदीयमेवारौ रिकथं रभेतेति । जनपितुय॑दि नाम पितृ 
व्यपदेशः स्यादपि जननहेतुकरः, तस्मादपि पुत्रः सुतोऽय 
मपचारातक्षे्नज इल्युक्तः। तत्रौरसे बाले मात्रा धने गृहीते 
कथविदपय्रारिणा पुमपत्यमुल्ादितं भवतीति । तेन च 
तदायत्तमेव प्रीत्यादिना घन कृत, न चास्य सपिण्डाः 
सनित । अस्यामवस्थायां यदस्य पिच्यमुपप्यते। एतदेव 
लिङज्गमनियुक्तामुतादयोऽसत्सु सपिण्डेषु जनयितू रिक्थ- 


समयन्नः क्षेत्रजः स जनयिवुकभते रिक्थ न क्षेत्रिकात्‌ 
सत्यौरसे, उक्तश्च तस्य सत्यौरसे भागः “ओरसक्षेत्रजौ 
पुनौ पितू रिक्थस्य भागिनौ इति । तथा शष तु क्षेत्र- 
जस्यांशम्‌' इति । एकरिक्थिनो एकहस्तस्थधनौ यथा च 


००० "७ अ ० 


» व्यप्र. व्याख्यानं ' यवीयान्‌ ज्येष्ठमाषायां ? इति मनु- 
वचने (१,१११७) द्र्टम्यन्‌ ।. 

(१) मस्णु.९।१६२ यचस्य (यस्य यत्‌ ); वा.१४८; भप, 
२।११२ स तद्‌ (तस्त); भ्य, १५१; षि१,५४३; सदसा, 
६६;. सष्टचि.३३; दात. १६९; चन्द्र,९० तरः ( तरत्‌ ) 

९१ तरः ( तरव) उत्त, विष्णुः; उथप्र.४८१ मस्यवत्‌; 
इ्यड,१४९. विता.३८० अपवत्‌; बाल, २।११९० मस्म. 
चत्‌, बहस्पतिः : २।१४५ (१,९२६४) प्रथमः पादः;. सखु 
१३१३८; विश.६२, 

१ षषेक,. २ (क्षेत्र... तस्य पिता०) 

४ चारिणः. ` ५नवचं 
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२ तृ, 


दायभागः--पुत्रप्रकीरौः; तेषां दायहरत्वविचारश्च 


तौ भवतस्तथा दैर््षितम्‌ । 
(२) अनियोगोतपनक्षेत्रनस्य ओरसेन सह विभागमाह ' 
मतुः-यवयेकेति । यस्य बीजाद्‌ ग्रो जातः स तस्य धनं 
गङ्गणीयात्‌ इतरोऽन्यवीजजो न ग्ह्णीधादिलय्थैः | अत एव 
नारदः-द्रौ सुतौ विवदेयातां द्ाभ्यां जातौ लिया धने । ` 
तयोयेव्‌. यस्य पिच्य स्थात्‌ स तद्‌ गृह्णीत नेतरः॥" | 
(मस्प्र,९।१९१) | यपितरदततत यदधन चछ्ियास्तत्पुत्र- | 
सतद्रीजजस्तद्धनं गहीयात्‌ नान्य इव्यस्तु किं विस्तरेण । । 
| दा, १४८- १४९ 
(३) एततकषेत्रजस्य द्यामुष्यायणस्य ब्रीजिधनेऽधिका 
रित्व विधत्ते | अप, २।१३२ 
(४) अविभक्ते भ्रातरि मृते तद्धनं गृहीत्वा तत्यल्यां 
देवरेण पुत्र उत्पादिते तस्यापि सपुत्रत्वे पश्चात्तदिमि- 
स्मृते विभागे क्रियमाणे क्षित्रजस्य क्षित्राधिषस्य पितुभांग- 
मात्रे न तु बीजिधनादपि मागोऽस्तीयथैः। “ मवि, 
` (५) अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोर 
प्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥|' इति याज्ञवरस्क्यो- 
क्तविषये,. यदा क्षेत्रिकस्य पितुः कषेज्जानन्तरमौरसः पुत्रो 
भवति तदा -तावोरसक्षत्रजविकरिकरिथिनौ एकस्य पितुरथ- 
पि रिक्थाौँ भवतस्तथापि यद्यस्य जनकसंवरिध तदेव 
स गृह्णीयान्न क्षेत्रजः क्ेत्रिकपितुः। यत्ते वक््यति । पठंतु 
क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यादयेतृकाद्धनात्‌ । ओरसो विभजन्दायं' 
इति तपु्नबरहुलस्य । यत्त॒ -याज्ञत्रस्क्येनोमयरस्न्धि 
रिक्थदरत्वमुक्तं तनेत्रिकपितुरोरसपुत्राभावे बोद्धव्यम्‌ । 
मेषातिथिगोचिन्दराजौ त॒ ओरसमनियुक्तापुत्रं च विष 
यीकृत्येम -छटोकं व्याचक्षाते । तन्न । अनियुक्ता पुत्रस्याक्षेत्र- 
जत्वात्‌। 'अनियुक्तासुतश्चः इत्यनेन तस्य रिक्थग्रहण- 
निप्रेधात्‌ धयेकरिक्िथिनाविः्त्यनन्ययाच्च | ` +मम्‌, 
(६) क्ेत्रजोऽत्ानियुक्ताडुयन्नः । पेतृकमुकू्ं 
पित्रा तन्मात्रे पुत्रप्रतिसधानाथे समर्पितम्‌ । अन्ये तु 


[1 0 ` ` प १ 
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. # अत्र भाष्ये 'ययेकरिविथनौ स्यातां" "द्रौ त्‌ यौ विके. 
याताः इति शोकद्यन्याख्यानपंकरः प्रतीयते । ` 
,. % मित्र. दाबद्धाबः। 
, , = सच, ममुवद्भावः, 
हजोदुत्‌ः.\ - . .. 
१ दशयति, 


0 1 नकन भक अण कहि = == 


मतान्तरपरामरस्तु अशुद्धिपंदे- 


[1 12 


| मेधा 9 


= कः = ७ ० 


शदेदै 


यो यस्य पिता, तद्धनं स गृह्णीयादिति ऋभ्वेष बदन्ति। 
४ भ९विर,५.४३ 

(७) एकत्ररिथतम्रातृद्रयपिषयमेतत्‌ । 
स्मृसा, ६६ 
` (८) एकक्ऋकरिथनौ एकस्यां जातौ ऋक्रिथिनौ । 
| दात, १६९ 
(९) उत्यादकेकनिष्ठस्य तु परोक्षे तदोससेन ज्येष्र 

्षेजजस्य विभागेष्वपि स्वपितृमागग्रादिता इयोरपि । 

चन्द्र,९० 
(१०) द्रयामुष्यायणसत्वे ओरसोयत्तौ मनुः--यये- 
केति | अस्य क्षेत्रजस्य, सः, ओरसः । तेन क्षेत्रजदत्त- 
कादिसत्वे ओरसोत्पत्त क्षत्रजदत्तकादीनां विभागएव 
नास्तीति केचित्‌ । वस्तुतस्तु यास्वस्कीय गुणिपरं मानः 
वीयं त्वगुणिपरमिति । न्यउ. १४९ 
(११) जारजस्यौरसेन सह विभागे मनुराह~यये- 

केति । स्वस्वगीजिनोधनं गृह्णीत नान्यस्येत्यथैः | 
विता.२८० 
(१२) एकरिकरिथनावविमक्तधनो यत्र कुले भ्रातरो 
रेकस्थौरसः पुत्रोऽपरस्य क्षे्जस्तौ च भ्रातरो विभक्त 
धनौ मृतौ विभक्तधनयोरपि मृतयोः पश्चापितामदी 
मृतस्तद्विपयमेतद्रचनम्‌ | चन्द्‌. 
द्धौतु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ लिया धने। 
तयोयेद्यसख पिथ्यं स्यात्‌ स तद्‌ गृह्णीत नेतरः>॥ 
(१) एकः स्वमतजोऽन्यो गोलक; प्रौनभेवो वा, 
उभयोश्च पल्योभैने मातरि रिथते तदा स्वत्रीजिधनव्यव- 
स्थया प्राह्यमिय्थैः । लिया जतो धने पिन्ये षिवदे- 
यातामिदयर्थः । नेतरत्‌ स्वमावृपत्यन्तरधनम्‌ | मवि 
(२) ध्ययेकरिक्रिथनो स्यातामिट्यौरसक्षेत्रजयो क्तं, 
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दरावद्धावः। + शेषं दागतम्‌ । | 

~ बार. व्याख्यानं "अप्रजस्लीधनं इति याष्वस्व्यव च॑नो- 
दतमन्वथमुक्तावस्यां गतम्‌ । . 

(१) मस्श्र. ९।१९१ स्यात्‌ स॒ तद्‌ (स्यात्तत्त ); ग्यक, १५९ 
स्यात्स तेद्‌ ग (स्यात्तत्संग); मवि. नेतरः ( नेतरत्‌ ); विर 
५८८; स्मषा.७०; व्यन्‌. भरदाजः; बार. २।१२० 
सिया (लिया) २।१४५ (४५.२६४) मस्मृवत्‌}. सञु.१२६ 
भरद्वाजः, 


न्न ---न्--*------>---- = १ ॥ 11 
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हृदं त्वौरसपौनरभ॑वविषयम्‌ । यदोदयन्नौरसभुम॑तत्वात्‌ `: 


बराखापत्यतया स्वामिधनं स्वीकृत्य पौन मैवभर्तुः सकाशा 
पत्रान्तरं जनयेत्‌ तस्यापि च पौनर्भवस्य भतुैतत्वाद्रि 


, मुच्यते । 


कथहरान्तरामावाद्नं गृहीतवती, पश्चात्ती द्वाम्यां जातो 


यदि विवदेयातां ल्लीहस्तगतधने तदा तयोर्य॑स्य यजन- 


कमसु. 
(३) अत्र खी वेश्यापुनर्भसवैरिणीतरेति पारिजातः, 


(५) व्याध्यादिना प्रथमौरसपुामावे शेत्रजादिषु 
कृतेषु पश्चादोपधादिना बिगतम्याजेरौरसे उतने सतीद 
ममु, 
(६) रोषाणां, ये तत्र तत्रांशभागित्वेन निषिदा- 


` स्तेषामादरेलेस्यं दग्रा, प्रजीवनं मरणम्‌ । विर.५४२ 
कस्य धनं स॒ तदेव गृह्णीयान्न त्वन्यपितृजोऽन्यजनकस्य । ¦ 


। यनवचनयोरानथेक्यग्रसङ्गात्‌ । 


| विर.५८८ ` 
(४) द्वाकौरतपोनमवौ विवदेयातां घनमावाभ्यां : 
ग्ाह्म पोषणं ते कार्यमिति । नैतरः अन्यपेतृकमन्यो न : 


गृह्णीयादिति भावः । अथवा अध्यावहनिकादिसलीषन- 
मात्रविषय, अत एव लिया धनमिति समाख्या संग- 
च्छते | मच, 
एक एवौरसः पुत्रः पिभ्यस्य वसुनः प्रयुः । 
शेषाणामानृह्ञस्याथ प्रदद्यात्तु प्रजीवनम्‌ ॥ 

(१) ओरसवचनं सरवक्ेत्रजादुपलक्चणा्थम्‌ । य 
एवैकः पुत्रत्वाद्‌ रिक्थभाक्‌, ख ण्व कृत्सं पितृ 
धनं गृह्णीयात्‌ । इतरेषामादृरस्याय प्रजीवनमात्रे कु 
यादित्यैः । विश्व.२।१३६ 

(र) स्थीरसे क्षेत्रजादन्ये स्वैऽदायादाः प्रजीवन- 
मौरणाह्टमेरन्‌ । आनरशंस्यमपापं, अददत्यापमामरोति । 


| मेधा. 
(३) तदपि दत्तकादीनामौरसप्रतिकूखतवे निर्गुणत्वे 
व वेदितव्यम्‌ । >मिता.२।१३२ 


(४) ये तु पितुरोरसाच्च भ्रावुदीनवर्णास्ते ग्रासा- 
च्छादनमान्ाधिकारिणः | तदाह मनुः-- एक एवेति । 
दा.१४८ 
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# नन्द, मश्रुगतम्‌ । > वीभि, मितावद्भावः । 

(१) मस्म,९।१६३; विश्व.२।१२६; मेधा.९।१४१; 
मिता.२।११२; वु,१४८; ष्यक.१५३; स्षव.२८८ 
प.; विर.५४२; स्यूसा.६७ प; पम।.५१५; रत्न. 
१४२; जिचि.२३३-२२४; ष्यति. ( =); वृप्र.४०; सवि. 
१९३ थं (त); खन्द,९२ एनः (सुनः) १; वीमि.२।१२८; 
ब्यप्र,४८२४८५ प्‌; विता.३७० सुनः (स्वनः) तु प्र 
(तष) १७५; राद्टी.४५२ प. बाल.२।१३१५ ५.२१६); 
सथ्यु,११९; दुच०२९ वृ्र्पति 


(७) तदौरसप्रशे्षापरमेव न चखतुर्थाशभागनिषेध- 
परम्‌ । अन्यथा चतुथाशभाकूत्वप्रतिपादकव्र सि्ठकासया- 
पमा.५१४९ 

(८) तदपि दत्तकादीनां ओस्सप्रतिकूकत्वे निगुणत्वे 
च वेदितव्यमिति विक्चनेशः। सोमेश्वरस्वु-दत्तादि 
व्यतिरिक्तानां कानीनगदोत्पन्नषदोटपोनभंवानामेव जीव- 
नदानमिति रोषरशब्दार्थं इययाह । मारचिस्तु "कर एवो 


` रसः पुत्रः" इत्यादिवचनात्‌ एक पुत्र वरिषरये दत्तादिस्वी 
¦ कारोऽसित, तथा च दत्तपुच्रादिस्वीकारास्पूवे स्थितस्य 


[प 


पुत्रस्य क॑तादीनां प्रजीवनप्रदान नान्येषामिव्ाई । अथ 
मेव पक्षः श्रेयान्‌ | सवि.३९३-३९४ 
(९) तदपि दन्तकादीनामीरसप्रतिकूरतेऽत्यन्त- 
निगणत्वे च चतुर्थाशादिनिग्ेघपरं कानीनादिषरं च । 
नज्यप्र.४५८२ 

(१०) तत्र सवर्णोत्तमजारजा ओरसे सति क्षेत्रज 


। समत्वाच्चतुर्थाशदराः । अ्वणाश्वु जीवनोपयुक्तमाजः। 


। विता. ३७५ 
षष्ठं तु क्षत्रजस्याश्च प्रदयासपेदकाद्नात्‌। 
ओरसो विभजन्दायं पिभ्यं पञ्चममेव बा ॥ 
(१) अनर ('ओरसक्षेत्रजीः इत्यत्र च) क्षेत्रजः पुत्रि 
कापुत्र एवाभिप्रेतः । नन्वसावौरसदुस्य एव । प्रव्यपर । 
तेनैव चोक्तं "पितृरिक्थस्य भागिनावि्ति। कथं तर 
शं पञ्चममेव वे'ति । जनकपितृधनामिप्ायमेवेतत्‌ । 
~+ मितावद्भावः । ९ (१. ३७०) मितावद्भावः । 
(१) मस्म.९। १६४; विश्व. २।१२६; भिता.२।१३२; दा, 
१४७; अप.२।१२७; स्यक, १५२ ततृका (तत्रिका); मौभि 
२८।३२; उ. २।१४।२; िर,५४२; स्मृषा.६० ठु (च) 
र्यात्‌ (दया) वा (च); पमा.५१६; भ्यनि.जन्‌ (जे); 
चृप्र.४० वा (च); सवि,३९४; चन्द्र.९१; भ्यप्र.४८२; 
व्यड.१४८ वा (च); विता.३७३ वा (च) राकौ.४५४ 
जन्‌ { जेव ) वा (च); बाङ,२।११५ (१.२३९) प्रथमपादः; 
समु. १९२९ | 


दायभागः पुत्रशर्मराः, तें दायहरत्वविवार 


मातामहस्य. दसावोरखतुस्यत्वात्‌ कृत्स्नाः ! पितुः 


पुमः पराथनोत्यादितत्वान्नष्टः (षष्ठंशः) । तदभिप्रायमेव , 


च वासिष्ठ (तृतीयः पुत्रिकापुत्रः इति । पित्रा कषे्रत्वे- । 


| 


नैवाधत्योत्पादनायान्यस्मे वीयते, ततस्तस्यासौ क्षेत्रज ` 
इति शाक्यते वक्तुम्‌ । जनयितुरपि परार्थमुत्ादकल्वात्‌ ` 


संस्कृतत्वेन क्षेभरमान्रतया ज्ीएबन्ध शति क्षे्रजव्यपदेशः। 


तत्रौरसाविरिष्टं पितृरिक्थभाक्त्वं मातामहामिप्रायम्‌ । , 


भागवेषम्यं तु जनकाभिप्रायमित्यविरोधः | पञ्चमषषठांश- 
योस्त्यौरसस्येच्छया विकस्पः । अन्यत्राप्येवमेव भाग 
वैषम्यकस्पना ।  विश्व.२।१३१ 

(२) क्रीतादिपुत्रवत्प्रजीवनमात्रे प्रापे क्षे्नजस्य भाग- 
विकस्योऽयमुच्यते । सं च गुणपक्षः । मेधा. 

(३) प्रतिकूरत्वनिरणत्वसमुच्चये प्रषटम॑श्च, एकतर 
सद्धावे पञ्चममिति विवेक्तव्यम्‌ । भमिता.२।१३२ 

(४) ये त पितुर्हीनव्णां ओरसपुजास्चोत्तम्वर्णास्ते 
ओरसस्य पञ्चमं षं वांश गुणवदगुणतया गृह्णीयुः । 
देवकवचनेन सर्वषां ्षेत्रजतुस्यत्वामिधानात्‌ मनुवचने 
्षे्नजपदमुपलक्चषणम्‌ । दा.१४७ 

(५) यदा त्वेकस्यां मायायामक्चातग्मायां मतां मृतः 
अस्या च पत्नी पुन्ना देवरे नियुक्ता पुत्रमलमत पूर्वै- 
स्यां चोरसः पुत्रो जातस्तदा विभागमाह - षष्ठं स्विति । 
प्र्टमनिगुणवत्वे गुणवत्वे तु पञ्चममिति । मवि, 

(६) ओरसः पुज्ः पितूसंबन्धि दायं विभजन्‌, कषत्रजस्य 
पष्ठमश पञ्चम वा दयात्‌ | निगृणसगणापेक्चश्चायं विक 
स्पः। मम 

(७) यदा व्याधिपरिचय॑या व्याधिचिक्रिस्तापरिचया 
द्वा विषिना श्ेत्रज उल्ादिते ओषधादिसेवया व्याध्य- 


पगमे ओरस उघन्नः, तदा किं क्षेत्रजस्य प्रतिसंधानमात्र | 
` =शेषं मञुव्व्‌। ` 
+विर,५४१३ ` 
` -- (८) तत्रेयं ध्यवस्था । अलयन्तगुणवसत्वे चठुथांशमागि- ` 
वं प्रतिकूरत्वनिरगीणत्वयोः ष्ठांशभागित्व प्रतिकूलत्वमात्रे 
 -निगुणतमात्रे च पञ्चमांशभागित्वमिति। -~पमा.५१६ 


बा भागो वा, विभागपश्ने कीदशस्तस्य भाग इत्यत्र मनुः- 
षष्ठ तुं केत्रजस्यांशमिति | 


% अप्‌. मितावज्जामः . स्वप्र, मितागतम्‌ । 
9 मेधावद्धाषः; । + शेषं मेधागतम्‌ । 
ॐ मिताबद्ाबः । 


¦ स्य षष्ठः। यत्तु "एक एवौरसः पुत्रः पिन्यस्य वस्तुनः 
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(९) एतदनियुक्ताय सवणैजातविषयम्‌ । स्मृला.६७ 
(१०) परतत्त बीजिषनाप्राप्तो, तत््राप्तो ठ नारामागि- 
त्युक्तं ध्यद्यस्य पैतूकमि'त्र । ` स्मच, 
(११) यदि प्रथममौरस एवानन्तरमनियुक्तायां सब- 
णीत क्षेत्रजः तदा गुणवतः कषेत्रजस्य पञ्चमो भागः निरयण 
प्रभुरि- 
ति तत्‌ प्रथमजातौरसविषयम्‌ । अन्यथा षष्ठं च्ित्यादि- 


` वचनविरोधात्‌। नियुक्तायामौरते तु क्षेत्रियः वृतीयं भाग- 
, माप्नोति । “उत्यन्ने त्वरसे पुत्रे तृती्याराहराः स्मृताः । स- 


वर्णां असवणास्तु प्रासाच्छादनभागिनः।।' इति वचनात्‌। 
ओरते जाते सवर्णां दत्तका्यास्तरतीयांशं लमन्ते । 


| चघन्द्र,९१ 
(१२) क्षेत्रजो जारजः उत्तमः पञ्चम, असवणेः षठ 
। मिति जीमूतवाहनः । विता. १७४ 


` ओरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । 

दृश्चापरे तु क्रमशो मोत्ररिक्शरां्चभागिनः ५ 
(१) आव्योऽषशछछोकः पू्वोक्तविष्यनुवाद पव, 
न पुनर्विध्यन्तरम्‌, ओरसेन साम्यं क्षेत्रजस्य नेष्यते । 
गोत्रमागिनो रिक्थांशभागिनभ । रिक्थांरः प्रजीवनसंमित 
इत्युक्तः । दत्तके च क्षेत्रजवत्‌ स्मुत्यन्तसमुदाहरन्ति । 
क्रमशः ओरक्षेत्रनो युगपद्धागहरावन्येषां व॒ पूर्वा 
भाव उत्तरस्य भागहरत्वम्‌ । यचेषां प्रद्‌ दायादा प्रडदा- 
यादा इति, वर्ग॑द्रयग्रतिभामेन दायादादायादग्रोरनयोः 


` रिक्थवष्नमनुपपन्नम्‌ । सत्योरसेऽदायादा इति । आयाः 
` घट महोपकारा इतरे प्रट्‌ न्यूना इति । आया ओरसा- 
` दन्ये समानफला एमुत्तरे प्रद्‌ ततो न्यूना, अवाम्तरा- 
` पेक्षया वुल्या एव । न पूवोत्तरपडितानां भेदोऽस्ति । 


न्मेधा, 


# विश्व.ग्याद्यानं षष्ठं तु ॒कषेत्रजस्यांद" इति पूवो 
टभ्यम्‌ । >‹ व्यनि.) नन्द, रिक्थांश्चपदार्थो मेधाबद्‌ | 

(१) मस्द्टु.९।१६५; विश्च.२।१३६; अप.२।१२७; 
म्यक. १५२; गामि .२८।९२; विर.५४० स्थस्ला.६७य्‌ .; 


 सुबो.२।१२२; व्यनि. परे (वर); द्‌त.१६९ हु (च); वमी. 
' ३९; बार. २।१ १२ (४,१७६११७८),२।१३५ (१.२१७); 
। सञ्च. ३९; विच.६१ च (च); इच २० पिवृरि (पिदुकर) 


गोत्र (पितु). 


१६९६ 


(२) तदौरखस्य निरीणतवे क्ेत्रजस्य साद्गुण्ये. वेदि 
तव्य॑म्‌ । सम विभागाभिधानात्‌ । - ओरसक्षेत्रजपुत्रि 
कोपुत्रष्यतिरिक्तेषु दशसु पुत्रेषु . जातेष्वोरसोत्पत्तियेदि 
स्थात्तदोरसस्येव सकठ रिक्थमितरेषां तदंशदरत्वमेव । 
भोरे घु तेषामौरषस्य च समानम्‌ ।  अप.२।१२७ 

(३) पितुक्क्थस्य पित्राजितधनस्य । अत्रौरसत्वेन 
पुत्रिकापुत्रोऽपि गृहीतः । दशापर इति गोत्ररिक्थ पिता- 
महाययुपात्तं ततोऽशमागिनः, न ठ पित्रा स्यमजितादंशा- 
दशदारिणः। केचित्तु पितृक्क्थस्य कृत्स्नस्य, गोत्रभागिनः 
पितुगोत्रकरक्थांशभागिनः स्वजीवमात्रोचितपितुक्ऋकथांशः 
भागिन दत्यथेमाहुः । मवि 

(४) ओरसक्षेत्रजो पुत्रावुक्तप्रकारेण पितृषनहरौ 
स्याताम्‌. । अन्ये पुनर्दश दत्तकादयः पुत्रा गोत्रभाजो 
भवन्ति, धूर्वाभावे परः परः इव्येवंक्रमेण धनांशहराश्च । 

प +मम,. 

(५) अत्रायमधं पूर्वाक्तविध्यनुवादः । दश दन्तका 
द्यः क्रमशः पूर्वपूवामावे गोन्नरभागिनो ज्ातिकायं 
कारिण इत्यसहायाचार्यः । ऋक्थांशभागिनः पितर 
कऋक्थांशभागिनः । एतच्चौरखपुज्निकाक्षे्रजानामभावे । 

विर,५४४ 

(६) पुचिकामप्यौरससमत्वेनौरस एवान्तममांवयित्वा 
इतरे दश पुत्रा दर्रिताः। सुबो.२।१२२ 
` (७) संततिकारकत्वेन धनिदेयपिण्डदातृत्वेन च 
प्रथम पु्रिकापुत्रस्य तदनन्तरे दत्तस्य गोघ्ररिक्थयो 
भागित्वम्‌ । 


(१) न भ्रातरो न पितरः पुत्री रिक्थर्हसः-पितुः 


` इति स्वपुत्राणां रिक्थहरत्वमुक्तम्‌ । सति त्वौरसे प्रजी: 
` वनमात्रमाक्तवं क्षेत्रज्ञादीनाम्‌. 1 “एक प्रवौरतः पुत्रः 
` पिस्य वसुनः. प्रधरुः। शेषाणामाचृरस्यायं प्रदयार 


प्रजीवनम्‌ ॥' इति. (मस्.९।१६३) । अतोऽस्य सिद्ध 


, मेव दल्त्रिमस्य रिक्थहरत्वम्‌ । इदं त वचनं सत्येवौरसे 


प्राप्त्य्थमन्यथा न किंचिदनेन क्रियते। कियास्तु तस्य 


भाग इति ` विरोषनिर्देशाभावात्सम भौरसेनेति केचित्‌ 
` तदयुक्तम्‌ । साम्ये हयभिधीयमाने यथेव पृत्रिकाप्रकरणे 
: परटितमेबमत्राप्यपरिष्यत्‌ "समस्तत्र मिमागः स्यात्‌"इति \ 


, तस्माल्श्चेनजवल्ष्टष्टमादिभागक्रस्पना 


 काप्रैलयुच्यते । 


¦ अत्राप्यसित वक्तव्यम्‌| यथेव भागविरोष उक्तः क्े्रजस्मः 
 ध्पष्ठं तु कषेत्रजस्यांशम्‌ः इति तथैव दंलिमेऽवक्षयत्‌ । 
¦ तसमात्प॒नर्वचने प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ । उपाध्यायस्तवाई 
| पुनर्वचनाद्विशेषनिरदेशामावास्च क्षेत्रजान्न्यूना कल्पना 
, युक्ता, न स्वभागता नापि समभागता न क्ेत्रजतुस्य- 


~~~ ~~ 


तेति । मेघा, 
(२) दलत्तिमो मातापितृदत्तः यदि. सर्वपूत्ररुणयुक्त- 


` स्तदा गोतरान्तरे तहक्थं पितृधनभागमन्यथा सर्वमूक्थ 
` गृह्णीयात्‌ । तेनामुख्य पुत्रोऽप्यतिशयितगुणवततायां मुख्य- 


, पुत्रवत्‌ भागहर दत्युक्तम्‌। 


मवि, 
(३) अपिशब्दादसगोत्रतः सप्रास्तोऽपि । अत्र तृती- 


` यपादा्थ देवखलामिना विवृत; (तदीयं स्क्थ गोत 
चैव हरेत वाः इति | एवं च. पुत्रत्वापादनक्रिययेव 


दात, १६९ ` 


(८) मितारीका- इत्यत्र पुत्रिकामप्योरससमत्वेनोरसे . 


एवान्तरभावयित्वा, तस्याः पूर्वं स्वातन््येणोक्तसवात्तद्धिन्ना 
एवत्र विवक्षिता वेत्याश्येन पएतावृक्त्वा इतरे दरो- 
त्युक्त्वा तथेव क्मेणोक्तानि त्क्षणानि । 

>्माठ. २।१३ २१.१७८) 
उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दलतिमः। 
स हरेतेव तद्रिक्थं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ 


कप 8. ~~~  =9-०+~-@, ७ 


+ मच. भाच. ममुगतम्‌। . 
 .# विच, दातगतरम्‌ । बार, (१.१७६) मेषागतेम । 
: (र) मर्द. ९।१४ १; व्यक. १५७; स्शख.२७९ स (ज); 
बिर.५३ < तैन (जेव); रत्न. १४२; बुमी ७९; व्यय्.४८ २; 


[1 


दल्निमस्य पुत्रस्य प्रहीवुधने स्वामित्वं तत्सगोत्रत्वेः चं 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । स्मृच.२८९ 
. (४) प्पुत्रा रिक्थहराः पिवुरे"षेति द्वादशापुन्राणामेवं 


¦ ऋक्थहरत्वं वक्ष्यति दशापरे तु क्रमश इति ओौरसक्षेत्र- 
' जाभावे दत्तस्य परित रिक्थहरत्वं प्राप्तमेव । अतः सत्यप्यो- 
¦ रपुत्र दत्तकस्य सर्वगुणोपप्नस्य पिवृरिक्थभागप्राप्त्यथै- 
¦ मिदं वच॑नम्‌। यस्य दत्तकः पुक्रोऽध्ययनादिसर्वगुणोपपनो 
, मवति सोऽन्यगोत्रादागतोऽपि संत्यप्यौरसे पितृरिक्थभाम 
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संपर७६९; विता.२६७ दलि (त्रि) तैव (च्चैव); सञ्च 
११९ वरतः (नजः); नल्दु,प्यन्यगोजरतः (स्वं नं पुत्रकः); 
दच.२२ तु (हि) # । 

१ ऽस्तिि, २ विंशदंशामा. १ हरि, :४ दपु 


कायमांगः--पुत्रभकाराः; तेषं दायहरत्वविष्वारश्च 


शहीयात्‌ । अत्रि “एक - एवौरसः पुत्रः पिभ्यस्य वसुनः 
प्रथुरिःत्यौरवस्य सवोत्क्षाोमिधानात्तेन नात्य समभा- 
भित्यं किन्तु क्षे्रजोक्तषष्ठभागित्वमेतरास्य न्याय्यम्‌ | 
गोविन्दराजस्त्रौरसक्षेभरजाभावे सर्वगुणोपपन्नस्यैव दत्त- 
कस्य पितृरिक्थमागित्वार्थेमिदं वचनभित्यवोचत्‌ । तन्न । 
कृत्रिमादीनां निगुणानां पितूरिक्थभागित्वे दत्तकस्य 
तदूर्वेपठितस्यापि सर्वगुणोपपन्नस्थवेत्यन्याग्यत्वात्‌ । 
| ममु 
(५) गृणेजातिविय्ाचारेः । पुत्रत्वादेव ऋकूथदरत्वे 
प्रासे उपपन्नो गुणैरिति वचनं पश्वास्जाते चौरे सगुणस्य 
दत्तिमस्यांशप्राप्त्यथ, निगणस्य भरणमात्रप्राप्तय्थं च । 
विर.५६८ 
(६) प्पुत्रा रिक्थहराः पितुरिति द्वादशसुतानां वक्ष्- 
माणानामेव रिक्थहरत्वमनुवदन्‌ दल्िमस्य तदाद-- 
उपपन्न इति । अप्यन्यगोत्रत इत्यत्रापिशब्दधत्स्वगोत्र- 
तश्च । गणैः विद्याविनयपिवृभ्रद्धादिपुत्रगुणैः वक्ष्यमाणो 
दल्िमशोरसक्षेत्रजामावे रिक्थ संहरेत्‌ | मच, 
(७) स्वगोत्रतः संप्राप्तः किमुतेति केमुत्याथाऽपि- 
शब्दः | व्यप्र, ४८३ 
(८) उपपन्न इति शोकद्वयस्य तात्परयम्‌ । यस्मे दत्तो 
येन दत्तस्तयोरपि गोत्ररिक्थे दरेत्पुत्रोऽन्यगोत्रजोऽपि, 
जनयितुः गोत्ररिक्थानपहारिते अन्यगोत्रक्ऋक्थानुगः 
पिण्डो जनयिवुदंदतः स्वधा व्यपेति उभयपितुः श्राद्ध 
वूरीकरोति । उमावेकस्मिन्पित्रभेद इति सांख्यायन- 
सूत्रेण प्रतिग्रहीतृजनयित्रोः पिण्डयोर्विधानात्‌ ततश्चो- 
भयोर्गो त्ररिक्थहरणपूर्वैकं पिण्डद्रय देयमित्यथैः । माच. 
 दत्तकेस्य न जनकगोत्ररिक्थमाक्त्वम्‌ 
गोत्ररिक्थे जनयितुने दरेदस्तिमः सुवः । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः खधा^। 


` ><सेषं मचगतम्‌ । #माच.ग्याख्यानं पु्टोके द्रष्टभ्यम्‌ । 

(१) मस्.९।१४२ सुतः ( कचित्‌ ); भिता.२।१३२ र 
(भजे); भप.२।१२८; ष्यक. १५७; स्मूचच.२८९ प्‌,; विर 
५६८; स्छता.६९ गोत्ररिक्थे (कऋक्थगोत्रे) शेषं मस्मृवत्‌ , 
प, पमा,५२२ भितावव्‌ ; रत्न, १४२; भ्यनि. उत्त.; सवि, 
३९४ धा (धां) शेषं भितावत्‌ ; चन्द्र. १७६ गोत्ररिक्य 
(शक्थगोते) पू.ञ दमी , २६ मिताव, पू, :८४२११७ भिताषत्‌; 

भ्य कर १६७ 


१६९५ 


(१) इतश्च मागहरत्वं दल्िमस्य तूक्तम्‌ । यतो जनः 
पितुः सकाशाद्रोत्र धने घ न हरति । वंशादपेतव्वात्‌। 
गोत्ररिक्थग्रहणाभावे च पिण्डमपि जनयित्रे न ददाति। 
गोघ्ररिक्थानुगो हि पिण्डो गो्रसिक्थेऽनुगच्छति । 
यदीये गोत्ररिक्थे ग्हयेते तस्मे पिण्डोदकदानाचर्ध्वदेहिकं 
क्रियते | व्यपैति तस्माभिवर्वते स्वधा स्वधाकारसाधनं 
पिण्डशराद्धादि रक्ष्यते । तदेतद्‌ दर्दतः योऽन्य स्वपुत्रं 
ददाति तस्मान्निवर्तते। न तस्य कर्तव्यमित्थंः। एप्र एव 
न्यायः कृत्रिमादीनां सहोढापवरिद्धानाम्‌ । द्यामुष्यायणा- 
नामुभयोपकारकस्यम्‌। भन्ये तु न हरे हासयेदित्यन्तभा- 
वरितण्यथं व्याचक्षते । तेनोभवस्यापि द्यामुष्यायणवदुप- 
कर्तत्यमिव्याहुः । उत्तरस्तूपकरारोपक्र पः, तमेवं गमयन्ति, 
यदि गोत्ररिक्थे न हरेत्पुत्रस्तदा वु, ईति व्याख्येयं, न 
चैत्रक्त,?तेन ह्य्थान्तरभावे प्रमाणं वक्तव्यम्‌ । भनमेधा 

(२) इत्यत्र दत्तरिमग्रहणस्य पुत्नप्रतिनिधिप्रदरनार्थं 
त्वम्‌ । मिता.२।१३२ 

(३) अत्र दल्निमस्य बीजिधनक्ष॑बन्धो न कथचिदि- 
व्याह-- मोत्रेति । अत एव नासौ द्यामुष्यायणः प्रति- 
अरहीतुगोच्रत्वात्‌ । किं तु देवरजपुत्रिकासुतावेष द्विषितरु- 
कत्वात्‌ । मवि, 

(४) दातुधने ठ दानादेव पुत्रत्वनिद्ृत्तिद्धारया दलि- 
मस्य स्वत्वनिवृत्तिः दातृगोजनिव्रत्तिश्च भवतीति मन्त- 
व्यम्‌ । अनेनाभिप्रायेणोक्त-- गोत्नरिक्थ इति। 

स्मर-च.२८९ 

(५) दवत जनकस्य स्वधा पिण्डश्राद्धादि तत्पुत्र 
कतकं निवत्ते । +ममु, 

(६) दल्तरिमग्रहणं क्रीतोपलक्षणा्थम्‌। दत्तव्यतिरिक्ता- 


* अप.) स्मृच. विर. चेन्द्., दमी. मेधावद्भावः । 
वीमि.२।१२८ गोत्ररिक्था (रिक्थगोत्रा) धा (षा) रेषं चन्द्र 
वत्‌; ष्यभ्र.४८२े मितावत्‌; सप्र २०८ मितावत्‌, पू; 
ध्यम ,५ १ भितावत्‌ ; विता.३६७ हरे (भजेत) व्यै 
(दवै); राको .४५४ मितावत्‌; सञ्यु. १३९ भितावत्‌ ; कृभ 
८८६ मितावत्‌, पू. ८९१ मितावत्‌ ; दुच,१३,२६ 

१ (स्वर्धा०). २ (ददतः०). २ दद्या, ४ (इति०). 

५ दुक्त. ६न् - 


१३५८ 


नां गोणपुज्ञाणां ऋक्थभाक्त्वप्रतिपादकानि वाक्यानि 
युगान्तरविधयाणि । को युगे तेषां ` पु्रत्वेन परिप्रद- 
परस्य स्मृत्यन्तरे निपिद्धत्वात्‌-“दत्तौरसेतरषां तु पुच्रत्वेम 
परिम्र्टः । देवरेण सुतोत्पत्तिः वानप्रस्थाश्रमप्रहः ॥ कलौ 
युगे चिमान्‌ धर्मान्‌ बज्योनाहु्मनीषरिणः ॥' ईति |` 
ऋपमा.५२२ 
(७) हति, मनुवचनादलिमस्य स्वजनकगोत्रसापि- 
ण्ड्यः निवृत्तो कथं (दत्निमोऽपि स्वजनयितुः स्वधां 
कुथदि'ति विष्णु चनमिति चेदुच्यते, तत्त॒ दल्निमजन- 
कस्य संतत्यभावे वेदितव्यम्‌ | +सवि.३९४ 
(८) ददतः स्वसंबन्धी प्िण्डस्ततो व्येति । स्वधा 
पितृतरधिद्ेतुरिति पिण्डविदोषणम्‌ | गोत्ररिक्थानुग-इदति 
हेठगभम्‌ । ्रव्यप्र.४८३ 
(९) गोज्रिक्थे अनुगच्छतीति गोत्ररिकंथानगः। प्रा 
यस्तत्समनियत हति यावत्‌ । दल्तिमः केवखः, द्यामु- 
प्यायणे गोताय्नुदृततर्वश्यमाणत्वात्‌ । पिण्डः शद्ध 
मोष्वदेहिकादीति मेधातिथिकरुह्कमद्वादयः । पिण्डः 
सापिण्डयम्‌ । स्रधो््वदेहिकश्चद्धादीत्यपरे । वस्तुतस्तु 
यथा (जातपुत्रः कृष्णकेशोऽचिमादधीतः इत्यत्र वयोव 
स्थाविरशेषो यथा वा .अधेमन्तर्वदि मिनोत्यर्धं बहिवदि 
इत्यनेन देशविशेपो रक्ष्यते तथात्र गो्नरिक्थपिण्ड- 
स्वधापदेनकादीनां पिण्डसबन्धप्रयुक्तं कार्यमा लक्षि 
त्वा तनिर्दृतिर्च्यते। तेन सोदरपितृव्यादिसवन्धनिवृत्ति 
रपि सिद्धा भवति । अत एव केवरूदत्तकजन्यः पुत्रोऽपि 
पितुः सपिण्डीकरणपार्वेणश्राद्धादि प्रतिग्रहीत्रैव सद 
कुर्यात्‌ । एवं तत्पुत्रोऽपि । व्यम.५१ 
(१०) मिताटीका-- गोतरेति । दल्निमः दत्तक 
सुतः पुत्रः जनयितुर्निषेक्त॒जेनकस्य गोत्ररिक्थे गोत्र 
धनै नं भजेत्‌ न प्राप्नुयात्‌ । जनयितुरिति पञ्चमीति 
 मेधातियथिः। तथा च तन्मरणनिभित्ताशौचादिकमपि 
नं परापोति विवाहं विना। ततर तद्रोत्रश्यापि परिदाय 
स्वात्‌. । अनेनान्यगोत्रस्यापि पुत्रीकरणमनुशातं मवति। 
अपि तु यस्मै दत्तस्तस्य गोत्रे धनमाश्चोचादिकं च 
दत्तकः प्राप्नोति । तथा यतो गोत्ररिक्थानुगः (समोत्रेम 
ति धयो. रिक्थष्टरं इति च स्मृतेः पिण्ड तदान 
# अषाबद्भत्रः । वः। 








+ तिता, स्तविवद्भिः | 


भाद्धमिति यावत्‌ गोत्ररिक्येऽनुगच्छति सः, यदीयगोत्रः 
रिक्थे गह्यते तस्मे एव पिण्डोदकदानादौ्वदे्िकक्रिया) 
अप्तो ददतस्तदादुजनकस्य दत्तपुत्रकतृकस्वधां श्राद्ध 
व्येति । अथौत्ततो निवर्व॑ते |! दत्तकस्य जनकशाद्ध 
नाधिकारः । तस्य तत्‌ तेन न कतंग्यमिति . यावत्‌ । 
ददत इति पश्चमी व्यपेतीत्यत्रान्वय दति वा । ` वस्तुतः 
पिण्डशब्दः सापिण्ड्परः । श्रद्धपरत्वे ददतः स्वघेत्यः 
नेन पौनसक्तयापत्तः | अत एव शिष्टाः प्रतिग्रदीतृगोत्र- 
गेव तस्य सवैक्रियानुष्ठान कुर्वन्ति । प्रतिग्रहीत्‌सपिण्डा 
एव॒ च तन्मरणादौ दशाहक्लोचमनुतिष्ठन्ति | . प्रति 
ग्रहीतुकुङे एव तत्सपिण्डीकरणाद्र चरन्ति । अत पवा 
स्ादेव वचनाद्‌तकध्य जनकसापिण्ड्यनिन्रत्तिरित्यमि- 
युक्तेव्यांख्यातमिति ब्रोध्यम्‌ । एतच्च दातुः पुत्रान्तरादि- 
सद्धावे | तदभावे तु तस्याप्यसावेव रिक्िथधाद्धाद्य- 
चिक्रारी ।* (अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोलादितः सुतः.। 
उमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥' इति 
(यास्म. २।१२७) न्यायसाम्यात्‌, (दत्तः पुत्रः पिः 
कु्यांजनकस्य मृतेऽहनि । गथायां च ततोऽन्यत्र न 
पुत्रान्तरसेनिधौ ॥ इति शातातपस्मरणाच्च । .इद- 
मपि दानानन्तरं जनकस्यापुत्रते । दानकाले त्वेकस्य 
दाननिपेधात्‌ । एवमेव द्वथमुष्या्णदत्तक्रस्यापि उभ- 
योपकारकलर बोध्यम्‌ । अत एव दत्तिमः कचिदिति 
पाठेन सहैकवाक्यताऽपि । अस्य वापिण्डथं परिवेदनदो- 
ब्राभावश्चान्यत्र स्पष्टः । एष एव न्यायः प्राग्वत्‌ पुत्री- 
करणाविरोप्रात्‌ कत्रिमादीनामपि बोध्यः | 
बार.२।१२२ (प.१७६-१७७) 
स्वगोत्रे दत्तगोत्रेऽपि भोतस्मार्त्रिये यदि । 
दत्तस्य तूभयन्नापि संबन्ध मनुरत्रवीत्‌ ॥ ` 
वारश्मीकिरामायणम्‌ 
पुत्रमहिमा । ओरसपुत्रपरतिनिधितारतभ्यम्‌ । ञयेष्वि 
चारः । ओरसक्षश्रजक्रीतदत्तपुत्रविचारः । ` " 
पुशान्नो नरकाद्यस्मापिपितरं त्रायते सुवः। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः पिवृम्यः पाति सर्वतः ॥ 
पष्टव्या बह्वः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुवाः । 
(१) तसयु.१४०... (२) धारा, २।१०५७।१३ 
(३) कागा.२।१०७।१३; बाक.२।१६५ (२४ गोर 


दायभागः---पुत्रप्रकाराः; तेषां दायहरत्वविचारश्च 


तिषा वै समवेतानामपि कथ्चिद्‌ गयां व्रजेत्‌ ॥ 
ओरसानपि पुत्रान्‌ हि यजञन्यहितकारिणः। 
समथोन्‌ संप्रगृहन्ति जमानपि नराधिपाः ॥ 

- सैव वंशे सगरो ्येषठपुत्रमुपारुधत्‌ । 
असमञ्जं इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमहेति ॥ ` 
उवाच नरश्ादूरमम्बरीषमिदं वचः। 
अविक्रेयं सुतं अ्येष्ठ भगवानाह भागैवः ॥ 
ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं ज्ुनकं प्रभो । 

` तस्मात्कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पार्थिव ॥ 

प्रायेण हि नरश्रष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वह्ठभाः। 
मातृणां च कनीयांसः तस्माद्रक्षये कनीयसम्‌ ॥। 
उक्तवाक्ये मुनो तरिमन्‌ मुनिपल्न्यां तथेव च । 
छुनःरोषः खयं राम मध्यमो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
पिता ज्येष्ठं अ विक्रेय माता चाह कनीयसम्‌ । 
विक्रेयं सध्यमं मन्ये राजपुत्र नयख माम्‌*॥ 
स स्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः । 
मारतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्ममः॥ 
तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मेथिलि । 
हनूमानिति विख्यातो लोके सेनेव कर्मणा ॥ 

2 तुनी 
ईक््वाकूणां ले ज।तो भविष्यति सुधार्मिकः। 
नाम्ना दश्चरथो वीरः श्रीमान्‌ सलयपराक्रमः ॥ 
सख्य तस्याङ्गराजेन भविष्यति महात्मना । 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥ 
अपुत्रस्स्वङ्गराजो वे रोमपादः इति श्रतः 
स राजानं दशरथं प्रा्थयिष्यति भूमिषः॥ 
अनपत्योऽस्मि धर्मज्ञ कन्येयं मम दीयताम्‌ । 


= भ न वक = ~> च 


#रेतरेयत्राह्मणस्य.शुनःरेपकथाया; रूपान्तरेणानुवादरूपाणि 
इमानि वचनानि । इयमेव कथा महामारते १३।३।६; माग- 
बते २1६; हरिवंशे १।२७} ` देवीभाय्वते ७।१६ च समुप- 
छभ्यत्ेः। | 

(२). वादा. २।२६।१६; बार .२।१३५ (१.२४ ०) जना 
(एप), | | 
८(९) वारा.२३६।१६; बार.२।१२१५ (१,२४०) 

(३). बरा.१।९१।१७-२१. . 
` (४) वारा.४।९६।२९,१०.. 
(५) षारा.५।३५।८२. (६) वमी;११२-११३. : 


स्वर 


शान्ता शान्तेन मनसा पुत्रीं वरवर्णिनी ॥ 
ततो राजा दश्षगथो मनसाऽभिविचिन्य च) 
दास्यते तां तदा कन्यां छान्तामङ्गापिपायं सः। 
प्रतिगृह्य तु तां कन्यां स राजा विगतञ्वरः। 
नगरं यास्यति क्षिप्र प्रहृष्ेनान्तरात्मना ॥ ` 
यां तां ऋष्यद्ठगाय प्रदास्यति स वीयंवान्‌॥ 
इत्यादि । तत्रैव लोमपादं प्रति दश्चरथवाक्यम्‌- 
शान्ता तव सुता वीर सह भ्रौ विज्ञांपते । 
मदीयं नगरं यातु काय हि महदुयतम्‌ ॥ 
इति । तत्रैव ऋष्यशृङ्गं प्रति छोमपादवाक्यम्‌-- 
अयं राजा दश्चरथः सखा मे दयितः युहत्‌। 
अपलयाथ ममानेन दृत्तेये वरवर्णिनी ॥! 
याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता प्रियतरा मम । 
सोऽयं ते श्व्चुये धीर यथेवाहं तथा चपः+ ॥ 
दुितृप्रतिनिधौ प्राणेषु लिङ्घददीनानि उपलभ्यन्ते। 
तत्र दत्तकाया रामायणे बालकाण्डे ददारथ प्रति सुम- 
न्त्रस्य सनक्छुमासेक्तभविष्यानुवादो टिङ्गम्‌--दक्ष्वा- 
कुणामित्यादि । अत्र दीयतां-दास्यते-प्रतिग््-दत्ता- 
श्दै्दानविधिः खष्ट एत्र | तथा अपुत्रः इत्युपक्रम्य 
पुत्रां इ्युपसंहारात्‌, ओरसपुत्रीवद्रत्तपुभ्यपि पुत्रपरति- 
निधिभेवतीति गम्यते । दगी,११२-११२ 


+ अस्माभिः संप्रद्युपलमस्यमानसुद्रितवास्मीकिरामायणपुस्त- 
कये ऽवं शोकर्रहयोऽन्विशोऽपि नोपकम्धः । सत्रोपलम्बमान- 
श्मेकास्तु एतादृशाः समुपरभ्यन्ते - | 

इक््वावूणां कुले जातो मविष्यति सुषार्मिकः । राजा दश्च- 
रथो नाम श्रीमान्‌ सत्यग्रतिश्नवः ॥ अङ्गराजेन सख्यं च तस्य 
राज्ञो भविभ्यति । कन्या चास्य मदामागा शान्ता नाम मबि- 
ष्यति ॥ पुत्रर्वङ्गस्य राशस्तु रोमपाद इति श्रुतः । अङ्गराज दश्च 
रथो गमिष्यति मह्ायक्चाः ॥ अनपत्योऽसिमि धमौत्मन्‌ चान्ता- 
मर्ता मम॒ क्तम्‌ । आहरेत स्वयाहष्तः संतानार्थं कुलस्य च ॥- 
रुला राज्ञोऽथ तद्ीक्यं मनता स विचिन्त्य च । ` प्रदास्यते 


¡ पुत्रवन्तं श्ान्तामतोरमात्मवरान्‌ ॥ प्रतिगृह्य चतं विप्रं सराजाः 


विगतज्वरः । आहरिष्यति तं यज्ञे प्रहृष्ेनान्तरात्मना ॥ तवचं 
जा दश्चरथो यष्टकामः कताजकिः । क्ध्यदङ्गं दविजगेषठ बेरयि 


| ष्यति धमेवित्‌ ॥ (वारा, १।११।९-८) 


(बार्मीकिरामायणीयशिरोमणिरीकायां ठु पौसंणिकी गवि- 
यमुदता-- अनेने ` मेऽनपत्याय. दत्तेयं वरवर्णिनी । याचते 


य्कवद्क्यः 
ओरसपुतिकाुतदषत्रजगढजकानीनपौनभंवदन्तक्करीतङत्रिम- 

स्वयंदत्तसरोदजापविद्धाः, तेषां विभिः रक्षणानि च 

ओरसो धर्मपत्नीजस्ततसमः पुत्रिकासुतः । 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ 

(१) किंलक्षण ओरसः पुत्रः । उच्यते --ओरस इति। 
सवणौ ब्राह्मादिव्रिवाहसंस्कृता धर्मपत्नी । तस्यां खयम्‌. 
त्पादितः पुत्र ओरसः । तस्मत्यवचनं क्षेतरजादिभ्योऽपि - 
कत्वज्ञापनार्थम्‌ | पृत्रिकास्षरूपं स्मत्यन्तरादवगन्तव्यम्‌ | 
क्षेत्रजस्तु कषत्रपल्यां सगोत्रेणान्येन वा नियोगोत्पादितः 

विश्व.२।१३२ 

(२) समानास्मानजातीयानां पुत्राणां त्रिभागक्ट- 
धिस्क्ता । अधुना मुख्यगोणपत्राणां दायप्रहणव्यवस्थां 
दर्शयिष्यस्तेषरां खरूपं तावदाह--ओरस इति | उरसो 
जात ओौरसः पुत्रः सच धर्मेपःनीजः, सवर्णा धर्मनिवाहो- 
ढा धर्मपत्नीं तस्यां जातः ओरसः पुत्रो मुख्यः । तत्सम 
आओरससमः पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः । अत एवौरसः 
समः | यथाह वसिष्ठः-“अभ्रावृकां प्रदास्यामि तुभ्य 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


धर्मश्चर्यते सा धर्मपत्नी । यव्यपि पत्नीशब्देनेव सहधर्म- 
चारिणी कथ्यते, तथाऽपि ध्मशम्दोपादामादश्र परत्नी- 
शब्दो भायौमान्नपरः | धमेपत्नीशब्देन च शूद्रा व्याव 
स्यते, तस्याः सह धमेचारित्वाभावात्‌ । यदाह वसिष्ठः- 
कृष्णवर्णा वै रामा रमणायेवं न धर्मांय इति । एवं 
च तत्युत्रो नौरसः। भत एव पुत्रप्रतिनिचिषु च 
तमाह मनुः -~ पुत्रान्‌ द्वादश यानादेत्यादिना। 


। यथाशास्ने परिणीतायां द्विजातिल्ियामुत्यन्न ओरसः 


कन्यामलङ्कृताम्‌ । अस्यां गो जायते पुत्रः स मे पुत्रो ¦ 
भवेदिति ॥' श्ति । अथवा पुत्रिक्रव सुतः पुत्रिकासुतः ` 


सोऽप्यौरससम एव पित्रवयवानामस्पत्वात्‌ मात्रवयवानां 
बाहुस्यास्च । यथाह वसिष्ठः द्वितीयः पुिकेव' । 
दवितीयः पत्रः पुतरिकवेत्यथैः। द्यामुष्यायणस्तु जनक- 
स्यौरसादपङ्शेऽन्यक्षत्रोयन्नत्वात्‌ । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु 
सगोत्रेणेतरेण वा । इतरेण सपिण्डेन देवरेण वोयन्नः 
पुत्रः क्षेत्रजः कमिता, 

(३) यो धर्मपत्नीजः स ओरसो जेयः । यया सह 

# विचि.) पिता. भितागतम्‌ । 
पुत्रतुव्येषा शान्ता प्रियततत्मजा । सोऽयं ते श्रदयुरो ब्रह्मन्‌ 
यथेवाहं तथा नूपः ॥ ) 

(१) चास्म.२।१२८; अपु. २५६।१५}; विश्व ,२।१२२; 
मिता.; अप; स्वक. १५५ प्रथमः प्रादः,१५६ पृ; विर. 
५५४ प्रथमः पादः ; ५५६ उत्त, :५६ ° दवितीयः पादः; पमा. 
५१२; मपा.६५०; दिचि.२३२; स्खचि.३१ सगो (स्वगो) 
षा (च): २ ३; मुप्र,२९; सवि. १९०; वीमि.; व्यप्र.४६७: 
४७० उत्त.:५१९ पु.; ण्यम.४७; विता.२५८; राकौ. 
४५३; बार, २।१२५ (१,२१६); सथ्ु.१२५. 


न भ ~ =-= ~ 


त्रः । अन्वथसंन्ञा चैषा, तेनोरसि भव ओरसः । तेन 
स्वोत्पादितत्वमोरसस्य लक्षणम्‌ । अत एवाह वसिष्ठः - 
(स्वयमत्पादितः स्वक्षत्रे संस्ृतायां प्रथमः प्रथमो मु- 
ख्यः । तेन स एव पृत्रशन्दस्य शृख्योऽथैः | क्षे्रजादिस्तु 
गणः । ततः परिपूणैमिदमोरसस्य लक्षणम्‌ । “ओरसो 
धर्मपत्नीज' इति पदद्वमेनोक्तम्‌ । अप, 
(४) गोत्रेण सखङुलोद्धवेन, इतरेण उकच्कृषटवर्ेन । 
+विर.५५६ 

(५) सवर्णां धमेविवाद्दोढा धर्मपत्नी तस्यां जातः पुत्रः 
ओरसः स च मुरूयः, तथा आसुरादिविवाहोढासवणा- 
पुत्ेऽप्रि तथा अनुखोमविवाहितक्षत्नियादिसख्रीषु ब्राह्मणा 
दुत्यननो मूर्घावसिक्तोऽम्बष्ठो निषादापरपयांयपारशवश्च 
वेदथादिल्ञियां रजत उत्पन्नो मादिष्योप्रो च श्ुद्रायां वै- 
दयाद्तन्नः करणश्चेस्येते ओरतषा छ । मपा.६५१ 
(६) अत्र सावण्यं द्विजातित्वेन ब्राह्मण्यादित्रेयस्य 
धिवक्चितम्‌ । अन्यथा ब्राह्मणविवादितयोः क्षत्रियावेद्य- 
योः तेनोसननः पुत्रो न द्वादशविधपुत्रान्ततः स्यादिति 
पारिजातः | वीमि, 
(७) सवर्णां भम॑तिबादोढा धर्मपत्नी तस्यां जात 
आओरसः पुत्र इति मिताश्चरा । वस्तुतस्तु नेदमेवं बोद्धष्य- 
म्‌ अनुलोमजानां मूधौवसिक्तादीनां ओरसेष्वन्तमांवा- 
दिति स्ववचनविरोधात्‌ । न हिते सवणीयामुत्पन्नाः । 
ब्राह्मणादिषु येषां येन धरमैविवाहस्तदु ढोत्पन्ानामनौरब- - 
त्वप्रसङ्के तेषु सस्वप्यन्येषां दायग्रहणप्रसङ्गा्च । तस्मा- 
दुत्कष्रामिप्रायं सवर्णाप्रहणम्‌ । धर्मेपत्नीजत्वमान्र. 
वाक्योपात् क्षेत्रजादिन्यावतैकं लक्षणम्‌| व्यप्र४६७ 
सगोत्रेण देवरसपिण्डादिना । इतरेण अगो. 
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+ ओरसपदं अपवद्‌ । 


दायभागः--पुश्रप्रकाराः, तेवं दायहरत्वविचारश्च 


्ेणेव्यनुकस्पः । 


वाल. 
षे प्रच्छन्न उत्यश्नो गुढजस्तु सुतः स्छृतः 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः५॥ 
(१) नियोगामावेऽपि--गृह इति । मों तु मातृ- 
जातीयौ जनकापरिज्ञानाद्‌ व्ियो । विश्व.२।१३१ 
` (२) गूढजः पुरो मतुगृहे प्रच्छन्न उत्यन्नो दीनाधिकर- 
जातीयपुङ्षजत्वपरिहारेण पुरुषविरहेषजत्वनिश्चयाभवे- 
ऽपि सवर्णजत्वनिश्चये सति बोद्धव्यः । कानीनस्तु कन्य- 


कायामु्न्नः पुवैवत्सवणीसु मातामहस्य पुत्रः। यद्नूढा ` 


सा भवेत्तथा पिवृण्ह पव संस्थिता । अथोढा तदा 
वोदुरेव पृ्रः। यथाह मनुः--पपितृवेदमनि कन्था तु यं 
पुश जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्या- 
समुद्धवम्‌ ॥ इति (मस्म्‌,९।१७२) । कमिता. 

(३) यस्य गृहे भार्यायां प्रच्छन्नोऽप्ञायमानजनकवि- 
शोष उत्पन्नः स तञ्जननीस्वामिनो गृढोत्पन्ननामा पुत्रो 
भवति । अयं च स्वभा्ांयामन्योत्पादितत्वेन क्षेत्रजतुस्य 
इति तदनन्तरमुक्तः । यस्तु कन्यायामनूद्रायां जातः स 
कानीनसकको मातामहपुत्री मन्वादिसमतः। अयमपि 


कं थचित्स्वसंमन्धिनि दुहितृरूपे क्षेत्रे जात इति गदोत्य- | 


ल-त - रज 
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= शैष मपागतम्‌ | 

# द मी.म्याख्यानं शनाह्मणानां सपिण्डेषु" इति शौनकवचने 
दरशटम्यम्‌ । ष्यप्र.भ्याख्यानं "पितृवेश्मनि इति मनुवचने (धृ. 
११०७) द्रष्टव्यम्‌ । 

# सबि., विता, भितागतम्‌ । 

(१) यार्द्‌ .२।१२९; भपु.२५६।१६; विश्च.२।१ ३१ 
सुतः स्दतः (सुतो मतः); मिता.; अप, सतः स्मृतः (तत 
सूतः); गौमि.२८।३१ उत्त,; मवि.९।१७२ चतुः पदः; 
पमा.५१२; मपा.६५०; विचधि,२२२ मतः (स्मृतः); भ्यनि 
छतत. ¦ स्टचि.२ १:२२ दजस्तु (ढो यस्तु); चृप.२९; सवि. 
१९० जस्तु (जः स); मच.९।१७२ उत्त. देमी.३६; वीमि. 
विनवत्‌ ; ष्यप्र.४६७.; व्यम.४७; विता-२५८; राकौ, 
४५३; बाल. २।१२५ (१,२१६); समु.१९७; माथ 
९११७२ तृतीयः पाद. 


| व्यप्र,४७० ' न्रसाहटदयात्तदनन्तरमुक्तः । 

(८) मिताटीका --धमेति । धर्मेत्यनेन यक्ययोन 
धमेविवाहस्तदृढानिरास्षः । तथा च धर्मेपलनी द्विजानां 
द्विजै, शुद्रस्य तु मुख्यपल्यभावेऽपि तत्तस्या परिणीता । ` 


 कुटुम्बमाविशती'ति। 


` स्ते जघन्या इति पश्चादरुच्यन्ते | 


१२९१ 


अप, 
(४) यद्रलाद्रहति पुरषान्तरसमोगात्‌ सापि वर्णैविः 
दोषं न जानाति । तत्र गृढजनाममात्रधारी न पूरबोक्त- 
गृढजवत्‌ प्रशस्तः | न+मपा.६५१ 
(५) कानीनः पञ्चमः । स च मातामहस्याऽपुत्रत्वे 
मातामहस्य, मात्ृवोदृरपुत्रतवे तस्य सुतः | | 
मेविचि.२९३ 
अक्षतायां क्षतायां बा जातः पौनमेवः सतः ॥ 
(१) मृते भरतर्मक्षतयोन्यामन्यसंस्कृतायां जातः पोन- 
मवः क्षतयोन्यां वा । यथोक्त--'अन्परेश्वरित्वा तस्थैव 
विश्च.२।१३४ 
(२) परौनर्भवस्तु पुत्रीऽक्षतायां क्चतायां या पुनभ्बौं 
सवर्णादुखन्नः । कमिता, 
(२) अक्चतायां द्कीत्रादिमार्यायां विधवाथामविधवा- 
यां वा भार्यायां वु क्षायां परैष्पभुक्तायां पुनः परि्र्य 
संस्कृतायां यो जातः स पौनर्भवसंलकः । पुनभूः प्रथमे- 
ऽध्याये कथिता । एते च खसंब्निधकषेत्रो्यन्नव्वा्य- 
त्यासन्नतया पूर्वमुक्ताः । क्षेत्रतोऽपि नासति येषां संबन्ध- 
न्अप,. 
(४) अक्षतायां पूर्ववोदुाऽभृक्तायाम्‌ । पक्षतायां तेन 
मृक्तायां वा वोदृन्तरेणोतयन्ः पौनर्भवः । अत्र दत्तकभि- 


` न्ना गौणाः पुत्राः कलो वज्याः | द त्तौरसेतरेषां ध पुत्रत्वे. 


न परिग्रहः इति तन्निपेषेषु पाठात्‌ । व्यम,४७ 
(५) मितारटीक्रा-अक्षतायामिति । पत्या अभुक्तायां 
+ दषं भितागतम्‌ । वीमि. विचिगतम्‌ । 
> दमी.भ्यास्यान दत्ताया अपि तनया" शति कालिका- 
पुराणवचने द््टम्यम्‌ । 
# मपा, भित्तागत्तम्‌ । = वीमि.) व्यप्र, अपगतम्‌ । 
(१) यार्ष्ट. २।११०; अपु. २५६९।१७; दिश्च.२।११४; 
मिता. अप, सुतः (रमृतः); विर.५६४; स्थूसा.६८ भक्षतायां 
(क्षतायाम); प्रमा.५११ अपवत्‌; मपा.६५० अपदत्‌ $ 
विचि.२९२; स्चि.३९,२३; मूप्र.१९; सवि.१६२१) 
दमी.६६; वीमि, जातः (ज्ञातः) शेषं पवत्‌ 3, श्यप्र४६५७ 
व्यम.४७ अपवत्‌ ; विता. २५८ सुतः (तथा); राकी. ४५४ 
अपवत्‌ ; बारु.२।१३५ (प,२१६); सञ्ु.१.३७; भाष, 
९।१ ७५ 
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शुक्तायां वा, जीवता पत्या व्यक्तायां, विधवायां वेत्यथैः । । दत्रिमः सुतः ॥ (मस्म. ९।१६८) आपदीत्थुकतिरनापेदिं 


देद्यान्माता पिता वा यंस पुत्रो दत्तको भवेत्‌॥ 
(१) पितृभ्यां पित्रा मात्रा वा तदनुहया दत्तो दत्त 


दातु प्रत्यवायः ।. मातापितरौ ` प्रत्येकं -मिखितोः.घ्रा | 
अद्धिरिति दानप्रतिग्रहपरकारेपलक्षणम्‌ सरश्च .खत्रणं 
म्‌ । प्रीतिसंयुक्तमिति क्रियाविदहोषणम्‌ | एकः प्रत्र नं 


कः | तथा च वसिष्ठः-- नतु खी पुत्रं दद्यात्‌ प्रति. । देयो न प्रतिग्राह्यः तथा च वसिष्टः-श्युक्रशोणितसंभव 


गृह्णीयाद्‌ वा, अन्यत्रानुक्ञानाद्‌ भतुरिति । धमेण मा 
तापितृभ्यां दत्तो दत्तकः | 

(२) मात्रा मत्ैनु्ञया प्रोषिते प्रेते वा भतैरि, पित्रा 
वोभाभ्यां षा सवणौय यस्मे दीयते स तख दत्तकः 
पुत्रः । यथाह मनुः-- माता पिता वा दश्रातां यमद्धिः 
पुत्रमापदि । सदर प्रीतिसंयुक्तं स शेयो दल्िमः सुतः ॥' 
इति (मष्मृ.९।१६८) | आपदूम्रहणादनापदि न देयः 
दातुरथं प्रतिषेधः । तथा एकपुत्रो न देवः | नन त्वेवे- 
के. पुत्रं दद्यात्प्रतिग्हीयाद्वा इति वसिष्टसरणात्‌ । 
तथाऽनेक पुन्रसद्धावेऽपि ज्येष्ठो न देयः-- श्येषठेन जा- 
तमात्रेण पुर्रीभवति मानवः (मस्मृ. ९।१०६) इति। 
तत्यैव पुञ्जकायैकरणे मुख्यत्वात्‌ । पुत्रप्रतिग्रहप्रकारशच 
धपु प्रतिग्रहीष्यन्वन्धूनाहूय राजनि चावेय निवेशन 
मध्ये भ्याह्ृतिमि्हत्वा अदूरान्धवं बन्धुसंनिङृष्ट एव 
प्रतिगह्णीयात्‌' इति वसिष्ेनोक्तः । अदूरवान्धवमिति 
अत्यन्तदेशमाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः । एवं क्रीतखप्ंदस- 
कृतरिमेष्वपि योजनीयम्‌ । समानन्यायत्वात्‌ । शमिता, 


+विश्व,२।१३४ : 


। 


| इत्यादि । अत्र मतरेनुजञं पिना छियाः पुत्रप्रतिग्रहन्षिा- 


ददचचानुजञे भतेरि मृते व्रिधवया कृतः . पुत्रो ` दत्तको न 
भवतीत्याहुः । तन्न । अपुत्रस्य गत्यमावा्पुत्रीकरणध्या- 


¦ वक्यकत्वभ्रवणाच्छाल्रमूल्कतदनुक्ञायास्तत्राप्यक्चतैः । म 
` यैवमनुकानादन्यत्रेति व्यथैम्‌ । व्यावत्यांभावार्छराल्ली- 
¦ यानुमतेः सरव॑त्रावश्यक्रत्वादिति वाच्यम्‌। मुमुक्षोः पल्य- 
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¦ मेकपतनीनामेका 
पत्रेण ग्राह पु्रवतीमैनुः ॥' इति (भस्थू.९।१८३) } 


न्तरे पुत्रवतो वाऽनक्ञाया असंमवाद्धाया यदि _ स्वपुत्रा- 


थमेव तं प्रतिगह्णीयात्तदथैत्वात्‌ प्रकतििधस्य । .+सवौताः 
 चेदुत्रिणी . मवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन 


इति पुत्रकार्यश्राद्धादेः सपत्नीपुत्रेण सिद्धे्म्रनुजां 
विना तादृश्या पुत्रो न कार्यैः । उभयोरपि तत्र 
कार्यस्य तेन निष्पत्तेः। मतुं स ओरस एव मुख्यः, 
तस्या अपि दत्तकबद्‌गोण इति ताहृदया भत्रनुमतिम- 
न्तरेणेतरो न प्रतिग्राह्य इति तात्पयाथः । वस्तुतस्तु-- 
अतणमिक्रजातानामेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ मवेत्‌ ।. स््रास्ती- 


। स्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुखवीत्‌ ॥ (मस्म.९।१८२) 


(१) पिता तदभावे तदनुज्ञायां वा माताये पुत्रं : 
प्रीयाऽद्धिरन्यसमै दात्‌ स प्रतिग्रहीवुदत्तक्रः पुत्रो 


भवति । वीमि. 
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(४) माता मर्तनुजञया, पिता वा यमन्यस्मे दव्ात्स ` 
: मतुरनुज्ञानादन्यत्रत्यस्याथः । मुते तु तस्मिन्‌. यसारः 


तैस्य द्सकः पुत्रः । तथा च मतुः-- माता पितावा 
दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । सदश प्रीतिसंयुक्तं स शेवो 


+ अप्‌, विश्वगतम्‌ । # सवि. मितागतम्‌ । 

(१) यास.२।१३०; अपु.२५६।१५७; . विश्व. २।१३.४; 
मिता.\ भप. मवेत्‌ (सृतः); स्क्ता,६९ वा यं (वापि) शेषं अप 
वतु , उत्त, गोतमः; पमा.५१३; मपा-६५०; विचि.२३२ 
स्टचि.रदेः 
अपवत्‌ ; ष्यम.४५७; विता.१५९; चिन्ध्ष.८६८ दत्तको 
भवेत्‌ (दत्विमः स्तः) वत्सभ्वासतः; शाकी .४५४) बा.२। 
१३५८१्‌.२१६) वा यं (वं वा); सञु-१३७; इव.१० 


३९; सवि.३६१; वीमि. भ्यप्र,४६५७ 


इति वचनवदेतस्यापि भ्रातरपुत्रस्य गोगदत्तकपुत्रला- 
दिसंमबेऽन्यः पुत्रप्रतिनिधिनं कायं इत्यथकतया 
मिताश्वरस्प्रतिचन्धिकादौ व्यास्यातत्वाद्धतैरि जीवति 
मायया स्वातन्त्येण तदननुमतौ न पूत्रीकरणीय शति. 


तन्त्य तदनुमतिरेवापेक्षिता । एवं सति दशतौ भवति 
प्रतिषेधस्य | तस्माददत्तानुज्ञे मतेऽपि -मर्वरि मायया 
दत्तकादिकरणमविरुढधम्‌ } मनुवंचनदस्य पुवोक्तर्थं - . 
कत्वे उपपत्तिरपि मिताक्षरादावेवोक्ता । यंदपत्रसििध्रह- 


| णाषिकारिक्रमपरे (पत्नी ` दुहितर इत्यत्र “अप्रजः. 


लीधनं" ` द्यत्र च भरातृपुत्रसपत्नीपुत्रयोः पन्यादिमन्रौ-. 
द्मविऽधिकारप्रतिपादनविसोधापत्तिरिति.। तच्च नक्ैवः 
प्रपञ्चयिष्यते. ` -. . :; . ` व्वप्र,४७६-४७५. 

(५) मितारीका--मौलक्रमेणेवाह । मत्रेति, अस्य 


दौवभोगः--गुतरपरकायः). तेवां दायदरस्वविषारथ 
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आ । भर्र॑नुश्ञया प्रोषिते इति । तयेवेत्यथैः ! संनिहितेऽ 
मूषिकारिणि वेत्यपि बोध्यम्‌| द्वितीये आह | प्रेते वा भर्व. 
रीति। तथा चात्र स्वातन्त्यम्‌ । तथा च वसिष्ठः (वस्म. 
१५।१,२) श्युक्ररोणितसभवः पुत्रो मातापितूनिमित्त- 
कस्तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रमवतः इति । 
मौटे पश्चान्तरमाह । पित्रा वेति । अनयोश्वायं विशेषः । 
उमयोर्जीबने अस्यापि पल्यनुमल्येव दावरत्वम्‌। अत्यन्ता - 
पदिः त कथंचिदपि तदनुमत्यकामे स्वातन्न्यमपि। 
यद्यपि मूके एतावदेवोक्तं तथापि द्यातामिति मन्वनु 
रोपेन केमतिकन्यायेन च कन्धम्थमा्। उभाभ्यां वेति। 
पुत्रस्य सवणैत्वे प्रतिग्रहीतुरपि तत््वमथैसिद्धमेवेत्याह । 
सव्णायेति । सवर्णो थ हति पाठान्तरम्‌ । यस्मा इति। 
योऽव्थन्तदुगत्या भरणासामर्थ्येन । विधिपूर्वक इति रोषः । 

४,. प्रतिग्रहीतुसव्णैः । तस्येति । प्रतिग्रदीतुरेभेत्य्थः । 
अयमद्यामुष्यायणः । द्यामुष्यायणोऽप्ययमस्तीस्यन्यत्र 
स्पष्टम्‌ । तत्न मानं मनुमाह । यथादेति । अत्र वाशब्द्‌- 
द्विवचनयोः स्वारस्यादध्याहरेणाथत्रयखाभः । तथा च 
भर्तरि प्रोपरितादो तदनुमत्येव मृते वाऽऽपदि केवल- 
मातुरधिकारो दाने, तथा मातरि मृतायामुन्मादादि- 
दोषयुक्तायां वा तदननुमस्या, पितृग्रहस्थितायां वा 
तदनुमत्येवापदि केवरं पितुरधिकारस्त्र । अन्यथोभ- 
योरपि सदेवेति बोध्यम्‌ । तथा च वसिष्ठः (वस्मृ. १५ 
५) न स्री पत्रं दद्याःप्रतिग्ह्णीयाद्राऽन्यत्र भवर 
नुज्ञानादिति । 
खलातन्न्यं चोत्यते; न तु सर्वदा । उपक्रमविरोधात्‌ । 


अधिकारः । होमस्तु न भवति । शोनकोऽपि, वन्ध्या 
वा भतपुत्ा. वा पुत्रार्थं समुपोष्य च । इति । इदं च 
सधवाविधवोभयतसाधारणं इति स्पष्टमेव । एतेनात्र 
चरब्दः पठितु युक्तो न वाराब्द इत्यादि मेधातिथ्युक्त- 
मपास्तम्‌ । अद्धिरिति वसिष्ोक्ततिध्युपक्चणम्‌ | सदश 
` परतिग्रदीतृक्षवर्णम्‌। एठैन तच्वं "न जातितः, किंतु कखन 
रपेगणेः। तथा च क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते" 
दति मेधातिथध्युक्तमपास्तम्‌ । सवणेसहशपटितस्यापि 
तत्वस्येवौचित्यात्‌ ।“सजातीयेष्वि ति मूरोक्तेश्च। प्रीतीति 


स्रीप्रहणात्पत्युः परवांक्ते एवं विष्रये 


। 
| 
| 
| 
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लोममय द्वेषादिनिरासार्थेम्‌ । इदं च देयपुभ्रविशेषणम्‌ । 
शिक्यं चेव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छवः.. 4 
इत्युक्तेः । दत्तम इति। प्तेमेम्‌ नित्यम्‌ (न्यास्‌.४।५।२०) 
शति खाधुः। आपदीत्यस्य दुर्भिक्षादावित्यथैः। यत्त॒ तस्य 
परतिग्रहीवुःपुत्रत्वे इत्यथैः । तथा च सपुतरत्वे तस्यैव 
दोषः | 'अपुत्रेणेव क्तव्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदा । पिण्डो- 
दकक्रियाषटेतोर्यस्मात्तसास्यत्नतः। दत्यत्यादि सरणा- 
दिति। तन्न। तथा सत्वेऽपि तदापततेग्रंहणस्यान्नोपस्थापका- 
भावात्‌ । तदेतत्‌ ध्वनयन्‌ तछछन्धम्थमाद् । आपदिति। 
न देय इति । इति गम्यते इति शेषः । तत एवाह । 
दातुरिति । अनापदीत्यादिः। न प्रतिग्रदीतुरिव्य्थः । तथा 
च त्र दाने तस्येव दोघो न त्वस्येति भावः । इत एव 
संगतेर्विंशेषमाह । तथेति । न देय इति । नापि प्रति. 
ग्राह्य इति रोषः । तथाच तथाकरणे उभयोर्दोष इति 
भावः । वाशब्दः चार्थ । स हि संतानाय पूर्वेषामिति 
तच्छेषः । शौनकोऽपि, (नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं 
कदाचन । बहूपुत्रेण कतेव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥' 
इति। अत्र नैकेति निषेधविधिः | तत्तोऽथैकम्धाथौनुवाद- 
कमुत्तराधे, न तु सोऽपि विधिः । तथा सति आपद्यपि 
यथाकथञ्चित्स्ववनिनादेण तद दाने दोषापत्तेः | प्रयलनत 
इत्युक्त्याऽस्यावश्यकत्वखाभेन नित्यविधित्वे निमित्त 
फलयोरनपेक्षया आपदाद्यनपेक्षत्वेन तत्रापि पदकरणे 





| दोषापततश्च । एतेन नैकेत्येव सिद्धे बदुपत्रणे्यादुक्स्या 


टि पत्रस्य तदाने नाधिकार इति छन्धमित्यपास्तम्‌ । उक्त 
युक्तेः । एकपुत्रस्य तददाने विष्रोक्तस्य हेतोः स 


` हीत्यादेस्तत्रामावाचच । तस्मात्तदेकवाक्यतयाऽपि तथेव | 
बिदोषणे निषेधसक्रमादाने इन प्रतिग्रेऽपि लिया ` 
` बसिषठोक्तविधिपरमेवेति बोध्यम्‌ । तदेतत्‌ प्वनयन्‌ 
¦ विशोषान्तरमाह । तथाऽनेकपुत्रेति । अन्यथा बहूुपुत्र- 


| 


अत एव ब्रहुशब्दोऽनेकपर एव॒ । प्रयत्नत त्यपि 


त्युक्तं स्यात्‌ । तथां च वासिष्ठे एकं पुत्रमित्युपल- 
क्षणम्‌ । । 
मुमा । भ्येष्ठेनेति । अस्य यथाश्चता्थो नं ` विव 
क्षितोऽन्यविरोधापत्तेः, अत आहं । हति तस्यैवैति 
अनेनेत्य्थः । म॒ख्यत्वात्‌, मुख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । तथा 
च परलोकष्ानिरेवेति भावः । अत एव स्मृत्यन्तरमपि 
न ज्येष्ठ पुत्र दयादिति । अद्धिरित्यनेन सृचितमाष् । 
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पज्रग्रतीति । निवेशनस्य , गृहस्य । "संदेहे चोत्यभे दर 
द्द्रमिव स्थापयेत्‌ । विज्ञायते देकेन प्हून्‌ 
ततल्नायतेः इति तच्छेषः । (वस्मु. १५।७-८) । सति 
सभवे बन्धुसंनिकृष्टं, ्नातृपुत्रादिकम्‌ । तदभावे अदू- 
सबान्धवं, . सनिहितदेशवृत्तिपित्रादिकं शातकुलशीरं 
अम्यमपि । परीक्षितस्यापि कथञ्चित्‌ ब्राह्मण्यादि संदे 
उस्ने यावत्तननिदृत्ति दुरे स्थापयेत्‌ तेन न भ्यवदहरेत्‌। 
अपुत्रस्य पुत्रीकरणावह्यकत्वद्योतनाय श्रुत्याकषैः । 


विज्ञायते इति| श्रयते इत्यथः । हि यत एकेनानौरसेनापि 


पुत्रेण बहून्‌ पित्रादीन्‌ ततः नरकात्‌ चायते इव्यथः 
किञ्चिदुदूरस्थसग्रहायाह । अदूरमिति । अनेनेत्य्थः । 
दत्तके उक्तपुभ्रीकरणविधिं क्रीतादिष्वप्यतिदिश्ति । 
एषं क्रीतेति । प्रागुक्त होमभिन्न सर्वमपि प्रहणापादान- 


प्रहीतृविषयकं नियमनमितयथः । यथायोग्यं दष्टाथैत्वात्‌ | 


वसिष्ेन विक्रयत्यागोपादानास्च । खयदत्ते वु होमोऽपि । 
तश्रापि प्रतिग्र्टसच्वात्‌ । एवमपविद्धेऽपि यथासंभवं 
बोध्यमिति भावः । अतिदेशवचनाभावेऽपि युक्तिरेव 
नियामिकेत्याह । समानेति । 
क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यारखयं कृतः । 
दत्तात्मा तु खयंदत्तो ग्भ विश्नः सहोढजः । 
(१) क्रीतस्तु ताम्यामचिकृताभ्यां मातापितृभ्यां मू- 
स्येन विक्रीतः क्रुः क्रीताख्यः पुत्रः । तुशब्दो दत्तक- 


म्यायानुकर्षणेन मातुरखातन्न्यप्रतिपययर्थः । स्वयमेव तु | 
मातापितवरविद्ठीनः पुत्रत्वेनाज्गीकृतः कृत्रिमः । दत्तात्मा | 
स्वयदत्तः । स्वयमेव दत्त आत्मा | 


त्वेवंलक्षण एव 


तब्यः। ` विश्च.२।१३५ 
(२) कीतस्तु पु्रस्ताभ्यां मातापितृम्यां मात्रा पित्रा 
वा विक्रीतः पूर्वैवत्‌ तथेकं पुत्रं ज्येष्ठं च. वजेकित्वा 
आपदि सवण. इत्येव । यत्तु मनुनोक्त-्रीणीयायस्त्व- 
पत्याथं मातापित्रोयंमन्तिकात्‌ । स क्रीतकः सुतस्तं 
सहशोऽसदृशोऽपि वा" (मस्मृ.९। १७४) इति, तव्ुणेः स- 
दशो ऽसदहशो वेति व्याख्येयं न जात्या । (तजातीयेष्वयं प्रो- 
कस्तनयेषरुः इट्युपसंहारात्‌ | कृनिमः स्यात्स्वयङृतः। कृतरि- 
मस्तु पुत्रः खयं पुत्राथिना धनक्षत्रप्रदशैनादिप्ररोभेनेव 
पुत्रीकृतो मातापितूविहदीनः तत्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात्‌ । 
दत्तात्मा ठ पुत्रो यो मातापितृविहीनस्ताभ्यांत्यक्तीवा 
तवाहं पुत्रो भवामीति स्वयंदचत्वमुपगतः | सहोढजस्तु 
गभ॑ स्थितो गर्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स 
वोदुः पुत्रः | (मिता, 
(३) कृतिमसंश्कस्तु पुत्रो भवति, यः स्वयमेव त्वं 
मे पुत्रो भवेति पुत्रः क्रियते । #अप 
(४) मिता्का- अन्ये तु गमं स्थितः गर्भिण्यां परि. 


बाल. | णीतायां स्वीकृतः गेण सह॒ योढा पश्चात्तस्यां जात 


इत्यथः | वा, 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो वेत्युतः ॥ 
(१) मातापिवृभ्यामेव कथश्चित्‌--उत्छष्ट इति । 
अपविद्धसंज्ञक इत्यथैः विश्व, २।११६ 
(२) अप्रविद्धो मातापित्रभ्यामुत्युष्टो यो गह्यते स 
ग्रहीतुः पुत्रः सर्वत्र सवणे इत्येव | मिता, 
(३) मातापिवरुम्यामुत्युष्टः पातित्यादिकारणमन्तरेण 


येम स तथोक्तः । एते च दत्तकादयः स्मृत्यन्तरानसारात्‌ | व्यक्तो येन गद्यते, स ॒तध्यापव्िद्धसैश्कः पुत्रो मवति। 


सह्या विकशेयाः । सदहोढजस्तु गमे षिन्नः, मभस्थे यस्मिन्‌ | 


मावुरुद्राहः । स॒ च वोदुः पुत्रो मातृजातीयः प्रत्ये 


(१) यास्छ.२।१३ १; अपु.२५६।१८; विश्व.२।१२५ शव 
(स्तु); भिता.; भप. स्यात्‌ (च); विर.५७३ दितीयपाद 
पा.५१३; मपा.६५० स्यत्स्वयंजृतः ( च इतः स्वयम्‌ ) 
विरि,२३२; स्शुचि.११उत्त.:३९; तृप.२९; सवि. २९१४ 
वीमि.; भ्यप्र.४९७; अम्र-४७; विता.३५९;. सिन्धु 
९०१ प्रकौपादः तृतीयपादश्चः रकौ ४५४ दत्ता (दत्व); 
गां -२।१२५८१्‌.२१६); सश्चु.१२७; भच.९।१७० 
दितीश्रपादः :९।१७३ चतुर्थपादः २९।१७४ प्रथमपादः. 


अप 
(#) अपविद्धो द्वादशः । स च मातापितृभ्यां तयो- 
रेकतरेण वा दार्िद्याषिना यक्तो येन पुज्रतवे तस्त्य 


1 9 = 1 1 


> मपा,, बीभि., भ्यप्र, भितागतम्‌ । 

# शोषं भितागतम्‌ । 

(१) याश्श्र.२।१३२; भअपु.२५६।१९; विश्व. २।१३६; 
मिवा. अप, भपेत्सुतः ( स॒तो भवेव ); पभा.५१३; मषा 
६५०; बिचि, २१ २; स्छचि,२ १,३२; बृप्र.१९; सवि.१९१, 
वीनि; भ्यप्र.४६७; व्यम.४७; विता.३५९; राकौ. ४५४} 
बार.२।१२५ (१,२१६); सथु.१३७) भाच.९।१७६; 








कन्य सपेपन्क्के 


दायभागः--पुत्रपरकाराः, तेषां दायदहरत्वविषवार्च 


पुरः #विचि,२३१ 
भ)रसादीनां _ ददश्चविषपुश्राणां पिण्डटत्वदायादत्वविचार 
पिण्डर्दोऽशषहरश्चेषां पूबोभावे परः परः॥ 
, (४) . एतेषां कमोपदिष्टानामौस्खादीनां पुत्राणां 
पूवामावे परः परः पिण्डदो ऽशहरश्च प्रयेतव्यः | पूर्वसदद्धा- 
वे तु परस्यानुशंस्याथं बृत्तिमात्रकस्पनम्‌ । तथाच स्वराय- 
म्भुवं -एक ए्वीरस इत्यादि (प.१३२४) । तथा च 
शंखः-द्वौ भागौ पितुरिप्यादि (प.१२८२)। त्रयः क्षि्रज 
पुत्रिकापुत्रयोरिव्येकैकस्याध्यर्थभाक्त्वम्‌ । पितुविभागव. 
चनाञ्च जीवत्येव पितयेते सव्यौरसैऽशभाजः । ऊर्ध्व 
त्वाचार्यव चनात्‌ पूरवामाव एवोत्तराधिकार इति व्यव- 
स्था । यत्तु करमान्यत्वव चनं तत्‌ पितुरेवेच्छाविकस्पतया 
द्रष्टव्यम्‌ । तदभावे त्वाचार्योक्त एव क्रम इति | अनया 
दिरान्यान्यप्येवज्ञातीयकानि विमागवाक्यानि व्याख्ये 
यानि । विश्व, २।१३६ 
(२) एवं मुख्यामुख्यपुत्राननुक्रम्येतेषां दायग्रहणे 
क्रममाह--पिण्डदो ऽरहरश्येषामिति । एतेषां पूर्वोक्तानां 
पूर्वस्य पूरवस्याभावे उत्तर उत्तरः श्राद्धदोऽशहरो धनहर 
वेदितव्यः । ओरसपौतिकेयस्मवाये ओौरसस्थैव धन- 
ग्रहणे प्रासे मनुरपवादमाह पुत्रिकायां कृतायां तु यदि 
पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठता नास्ति 
हि ल्ियाः ॥ (मस्पृ.९।१३४) इति । तथा अन्येषामपि 
पू्वैस्मिन्‌ पूरवसिमिन्सत्यप्युत्तरेषां पुत्राणां चवुथाशमागि- 
तवमुक्त वसिष्ठन-- (्तस्मिशवेत्पतिगृहीते ओरत उत्पत 
चतुथभागमागी स्यादत्तकः इति । दत्तकेग्रहण क्रीत 
कृत्रिमादीनां प्रदरनाथैम्‌ । पुत्रीकरणाविदहोषात्‌ | तथा 
च. कात्यायनः- 'उन्ने सवौरसे पुत्रे चवथाशहरः 
सुताः । सवर्णां असवर्णास्तु ग्रासाच््रादनभाजनाः ॥ 
इति । सवर्णां दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चदु - 
 # बीभि विचिगतम्‌ । | 
(१) यस्म.२।१३२; अपु.२५६।१९; विश्व.२।१२६; 
मिता.; अष; ष्यक.१५४; गोमि.२८।३२; उ.२।१४।२; 
विर.५५२१; स्थता.६७; पना.५१३; मपा.६५ १; विचि 
२२२; द्‌त. १८७ प्रथमपादः; स्थचि.२३; धप्र.२९; सणि 


३९.२,४ ०८(=); . म्च.९।१८१; पीमि.; भ्यभर.४८८१; 


वित्षा.१६४३ रका.४५४) बारु.२।१ ३५ (१,२१६); षश 
` २३१५; कृभ,<८ २; देचव.३० 
भ्व, का, १६८ 
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शहराः । असवर्णाः कानीनगृढोत्पनसहोढजपौनंर्मवास्ते 
त्वौरसे सति न चतुर्थाशचहराः किन्तु प्रसाच्छादनभा- 
जनाः । यदपि विष्णुवचन-"अप्ररस्तास्तु कानीनगृढो- 


सन्नसदोढजाः । पौनर्भवश्च नैवेते पिण्डरिक्थांश- 
भागिनः ॥ इति । तदप्यौरसे सति चतुथोश- 


निपेधपरमेव । ओरसाद्यमावे तु कानीनादीनामपि 
सक्रूपिन्यधनग्रहणमस्त्येव । पूर्वाभावे पररः परः इति 
वचनात्‌ । यदपि मनुवचने-प्क एवोरसः पुत्रः 
पित्रयस्य वसुनः प्रभः । रोप्राणामानुशंष्याथ प्रदचयात् 
प्रजीवनम्‌ ॥ ( मस्मृ. ९।१६३ ) इति, तदपि दत्त 
कादीनामौस्सप्रतिकूल्त्वे नि्गृणत्वे च वेदितव्यम्‌ । 
तत्न क्षेत्रजस्य विशेषो दर्शितस्तेनेव-श्प् तु क्षेत्रज्यांश्च 
प्रद्यादेतृकाद्नत्‌ । ओरसो बिभजन्दायं पिग्ये पञ्च- 
ममेव वा ॥' ( मस्म. ९।१६४ ) इति । प्रतिकूकत्व- 
निगणत्वसमुच्चये प्र्ठमंशं, एकतरसद्धावे पञ्चममिति 
विवेक्तव्यम्‌ । यदपि मनुना पुत्राणां पटूकद्वयमुपन्यस्यं 
ूर्वपट्कस्यं दायादवान्धवसर, उत्तरषट्कस्यादायद्‌- 
बान्धवत्वमुक्तं -- 'ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृभिम एव 
च । गूढोसनोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवश्चं षटू ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभवस्तंथा । खयदत्तश्च 
दोद्रश्च प्रडदायाद्वान्धवाः ॥ (मस्पू.९।१५९,१६०) 
इति, तदपि स्वपितृ्षपिण्डषमानोदकानां संनिहितसरिक्थ- 
हरान्तराभावे पूर्वषटूकस्य तद्विक्थह रत्वमुत्तरषट्कस्य वुं 
तन्नास्ति । बान्धवत्वं पुन; समानगोत्रत्वेन सपिण्ठ- 
त्वेन चोदकप्रदानादिकायक्ररत्वं बगैद्धयस्यापि सममेवेतिं 
व्याख्येयम्‌ । "गोत्ररिक्थे जनयितुन भजेदल्िमः सुतः । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधाम्‌ ॥' 
(मस्य. ९।१४२) इत्यत्र दल्िमग्रहणस्य पुतरप्रतिनिषि- 
प्रदरोनाथ॑त्वात्‌ । पिवृधनहारित्वं वु पूर्वस्य पूर्वस्याभावे 
स्वषामव्रिशिष्टम्‌ | नन भ्रातरो न पितरः पत्रा रिक्थ- 
हराः पितुः । (मस्पृ.९।१८५) इत्योरखम्यतिरिक्तानां 
पुत्रप्रतिनिधीनां स्वेषां रिक्रिथहारितप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 
आओरसस्य त॒ एक एवौरसः पुत्रः पिश्यस्य वसुनः प्रभुः। 
(मस्म, ९।१ ६३) इत्यनेनैव रिक्थभाक्त्दस्योक्तत्वात्‌ । 
दायादशब्दस्य द्दायादानपि दापयेत्‌ इत्यादौ पुत्र 
व्यतिरिक्तरिस्थभार्ग्विष्रयत्वेन प्रसिद्धत्वाच्च । वासिष्ठा. 


११३६ 


दिषु व्गद्रथेऽपि कस्यचिद्यत्ययेन पाठो गुणवदगुण- 


त्वेन पाठो विजातीयविषयः । तसमास्स्थितमेतसूरवपूरवा- 


भावे परः परोऽशमागिति। यत्त 'श्रातृणामेकजातानामेक- 
शेत्पुत्रवान्भवेत्‌। स्वँ ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरतरबीत्‌।॥' 
(मस्मर.९।१८२) इति । तदपि भ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरण- 
संभवेऽन्येषां पुत्रीकरणनिपेधाथ, न पुनः पुत्रत्वप्रति- 
पादनाय । (्तत्सुता गोत्रजा बन्धुः" इत्यनेन विरोधात्‌ । 

कमिता 


ग्राहः । अत एवे कलौ निवर्तन्त इयनुडृतो नके 
नोक्तम्‌- दत्तौरसेतरेषां ठ पुत्रत्वेन परिम्रहः' इति । 
यदा तु पुत्रिकायां कृतायामौरसो जायते तदाऽऽ्ह 
मनुः- पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विमागः स्याञ्ज्येष्ठता नास्ति हि लियाः ॥' 
क्षेत्रज प्रति विरोषमाह मनुरेव.-'यवेकरिक्थिनोौ स्याता 


] 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


। पत्नीज' इत्यादिना द्वादशविधपुत्राः प्रद्दिताः। -पूधीः 
वद्धिषयो वेदितव्यः । गौतमीये तु पौतरिकेयस्य दशम- ` 


भावे परः पर' इति रिक्थग्रहणक्रमोऽपि दार्शितो वाक्य 
रोषे स्मृत्यन्तरेष्न्यथा दरतः | 
अतः कथं पपूत्रामावे परः परः इत्युक्तिरियाश- 


। ङक्याह | वासिष्ठादिषु वर्गद्येऽपीति। अथमत्र परिदारा- 
| भिभायः । मनुना ठु ओरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृतिम 
एव च । गृढोदन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षटू ॥ 


` कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौन्ेवस्तथा । खयंदत्तश्च 


` दोद्रश्च प्डदायादवान्धवाः ॥ इति (मस्मृ, ९।१५९ 
(र) पुत्रप्रतिनिधीनां मध्ये दत्तक कञियुगे ` 


१६०) स्वसपिण्डसमानोदकानां संनिहितरिक्यहरान्त- 


, राभावे प्रथमधट्कस्य तद्विक्यदरत्वं ` दवितीयषट्‌कस्य 


मौरसक्षेत्रजौ सुनौ । यथ्श्य पैतृकं रिक्थं तत्र गृहीत ` 


नेतरः | एततक्ेत्रजस्य द्यामुष्यायणस्य ब्रीजिधनेऽधि- 
कारित्वं पिधत्ते । वतिष्ठस्तु दुत्तके पुत्रे सत्यौरसोवत्तौ 


विशेषमाह -ततर््मश्ेदतिण्हीत जरसः पुत्र उचत ` 


चदथैभागभागी स्यात्‌ इति । सव च न्यूनाधिकभाग- 
विकल्थाः सयुणनिगुणपिश्षया व्यवसखापनीयाः । सर्वेषां 
च पुत्रपरतिनिधीनां पूर्वाभावे परेधां दायहस्त्वे सत्यपि 
केचिद्रायादाः केचिच नेति यदुच्यते मन्वादिभिन्त- 


` तदभावं च प्रतिपा तत्परंगादेव पश्वादौर्ादिपुत्र 
` स्वसूपप्रतिपादनात्‌ । उपक्रमानु्ारेण तत्वतः “एष एवं 
` क्रमः इति ज्ञायते| अत एव तत्र क्रमश इत्युक्तिरपि 
` सवात्मनषमुमेव क्रमे न नियच्छति । अपि तु करसिम- 
` श्चिद्विशेवे इष्येव । स च विदोषो गुण्वदगुणवद्रष एवेति ) 


एवं स्मृयन्तराठस्यापि गतिरिति युक्तियुक्त चैतत्‌ 


` याज्ञवत्क्योक्तम्‌ । तथाहि ओौरसपुत्रिकयोस्त्वौरसत्वा- 
` त्समलरादेव; क्षेभजगूढजकानीनपौनर्भवानां तु स्वबरीजख- 


्षेपरोयन्नत्वादेष दताचपेश्चया प्राब्रत्यम्‌। सदोटजस्य ख- 


, कीयत्वेन परिगदीतक्षे्रोत्पनेऽप्युत्तरे प्रटूके पाठो वाचः 


, निक एवेति सर्वमनवद्यम्‌ । एतच्च सर्वं युगान्तरविषयम्‌ । 


च्ायममिप्रायः-- पितृतपिण्डस्यापुत्रदायदारिणस्त एव ` 
पतरप्रतिनिधयो भवन्ति, ये दायादत्वेन निर्दि नेतर 


इति| +अप. 


(७) अत्र चेकस्भैव केनचिद्रनधुदायादत्वमुक्तं केन- 


चिद्बन्धुदायादल यदुक्तं तत्सगुणनिगणत्वे अपे 
विरोधनीयम्‌। यापि यथा पूर्ैशरष्तव्ञापनाय द्ादशाना 
मुक्रमणे पोरवापर्थवेकसिपिकोक्तिः सा पक्तस्य सगुणः 
पशचादुक्तस्य निगुणतवे जेया | एवमन्यत्राप्यनयैव दिशा 
अविरोध ऊहनीयः विर,५५ १-५५२ 
(५) मितादीक्रा- ननु याज्ञवल्क्येन (ओरसो धमै 
॥ि कै पमः.) सवि, मितागतम्‌ । 

` + विचि. अपगतम्‌ । 








| कलौ त्वौरखदत्तकावेव ओरससमत्वारपुत्रिका च । पत्तो 
 रसेतरेधां ठ पुत्रतेन परिग्रहः इति स्मरणात्‌ । अत्र 


वाक्परोवे रलौ युगे त्विसान्धर्मान्‌ वर्यानाह 
मनीषिणः इति वाक्यशेपः। रिष्टाचायोऽपि तथैव दयते 
कलो | सुत्रो. 

(६) अंशपदं पु्रिकाक्षेत्रजस्थले समप्रांशपरं, लि 


` खितव्रह्मपयणवचनाच् । “उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे वृतीयाश- 


` हराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु म्रासाच्छदनमाजनाः॥ 


इति काल्यायनवचनाच्च | सवणदत्तञ्खत्रिमगृढोदयन्ना 


¦ ऽपविद्धपुत्ानुरोषेनापि समग्रांशपरमंशपदम्‌ । “एक एवौ 


रसः पृः पित्यस्य वसुनः प्रभुः । शेप्राणामाब्शंस्याथै 
प्रदत्त प्रजीवनम्‌ ॥ इति मनुवचनं . त्वौरसस्य 
सगुणत्वेऽन्येषां निरगणस्वे चेत्यवषेयम्‌ । सोऽयं चकारः 
समुच्चयाथैः | | .. < चीनि. 


दायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायदहरत्वविषारश् 


- (७) अन्येषामपि गुणतारतम्येन देश्ाचारानुसारेण 
का यथायथ व्यवस्था द्रष्टव्या ।  व्यप्र.४८४ 
 सव्णादिमेदेन देशाचारमेदेन वा विरोधः परिदर- 
एपीयः । ्व्यप्र.४८५ 
- (€) मिताटीका-- [कर पुत्रं केषां इयत्र केचि- 
न्मतम्‌ |-- यद्यप्यत्र प्रकरणादंराहर दप्येवोचितमिति 
पिण्डद दत्यसंब्रद्ध, अथ श्राद्धप्रकरणेऽनुक्तत्वात्प्रकरणा- 
न्तरे संगत्यभावादत्रैव पुत्रप्रसंगेन तदप्युक्तं खाघवादिति 
चेत्‌, एवमपि अन्ते वास्यमागन्तृनामिति न्यायात्‌ 
नादाविति तथोक्तासंगतिरेव; तथापि पुत्राणां पिण्डदल- 
मावदयक मदाने प्रत्यवायश्नवणात्‌ धनहरत्वं ठ आनुषङ्कि- 
कमन्वाचयरिष्ट न वु मुख्यमिति, नापि तेप्रामशदरत्व- 
प्रयुक्तं पिण्डदत्वमिति अंशहरत्वप्रयुक्तपिण्डदत्वस्यान्यत्न 
कचित्समनियतस्य शाश्रीयस्वेऽपि पिण्डदत्वप्रयुक्ताशहर- 
त्वस्य तथा न श्षारीयत्वमिति अनयोर्मिथो च व्याप्य 
व्यापकभावो नापि सार्वत्रिकं समनेयत्यं इति च सच 
नाथं भगवता योगीश्वरेण िण्डदऽरहरशेत्युक्तम्‌ | 
अनेनैवाशयेनावतरणे प्रकरणसंगतये तथोक्तमप्यत्र 
व्याख्याने मौलक्रमेणेव व्याख्यातं व्याख्यातरेति बोध्यम्‌ । 

# बाल.२।१३२८्र. १७४) 

केचित्त ओरसेन पुत्रिकरारसग्रहवत्‌ दत्तपदेन तत्समकक्च 
क्रीतम्बयदत्तङत्रिमाणामपि ब्रहणम्‌ । अत एव शभ्रयसः 
भरेयस' इति मनृक्तिः, (स्वगेत्रेण कृता ये स्युरदत्तक्रीता- 
दयः सुताः । विधिना गोत्रतां यान्तिन सापिण्डयं वरिधी. 
यंते ||' इति ब्ृदधगौतमोक्तिः । ष्दत्तक्रीतादि पुत्राणां बीज- 
वेप्वुः सपिण्डता । सप्तमीं पञ्चमीं चेव गोत्रे तताल. 
कस्य च ॥ इति बृहन्मनुः । ओरसः क्षेत्रज 
श्वैव दत्तः त्रिमकः सुतः; । इति कटिधर्मप्रसावे 
पराशर संगच्छते । ओरसादीनां सर्वेषां पुत्राणां 
परकृतत्वादोरतादीनुपक्रम्य तेषां पूर्वः पूर्वैः भ्रेयान्त एव 
दायहरः स॒ चन्यानिवभूयादिति' वैष्णवम्‌ । ओौरसा 
वीनां पुलाणां पूर्पूवामवे परः परे रिक्थमहंति पूर्व 
दविः परसव्षनं स एव कुर्यादिति, तदप्यपवदेतरविष- 
य॑म | यदि तु समानरूपा बहवः पुत्रस्तदा स्वै एव 
विभज्य ` धनं गह्ीयुरिति मनुव्याख्यातारः। यच्पि 


=-= ~~ ~~ (0 =. = न 


# रोषं मितागतम्‌ । 


१३३७ 


मन््रादिकं युगान्तरपरतयाऽपि सुयोज तथापि अन्यम: 
न्यथा दुर्योजमेवेयाहः । वस्दुतो नियोगनिपेधेनेव क्षेत्र 
जनिपेषे तत्र क्षेत्रज इप्यौरसविरोषणमवश्यकं यथा 
तथा कृत्रिम इयपरि दत्तस्येव विशपममिति बोध्यम्‌| 
बाल.२।१३२१.१८०) 
अत्र द्वादशविधाः पुत्राः सजातीया एव म्रघ्माः 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया बिधिः॥ 
(१) सरे चैते दत्तकादयः सजातीया इत्येतत्‌ प्रद- 
दयितुमाह-सजातीयेष्वयमिति । अग्र मया चिधिष्क्त 
इति वदन्‌ स्मृव्यन्तयोक्तानां वरिपग्रान्तरेऽथैवन्तां दशयति। 
तच्च व्याख्यातमेव पिततु एवे द्रव्यनवन्धपीवापि- 
कल्पनेति, जीवति व॒ स्मृव्यन्तयोक्तया विभागव्यवस्य- 
येति | विश्व,२।१३७ 
(२) इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह - 
सजातीयेष््रयमिति । समानजपतीयेष्वेव पुत्रेषु अपरं धूरवा- 
भावे परः पर द्युक्तो विधिः न भिन्नजातीयेषु | तत्र च 
कानीनगृढोदन्नसदोढ जपौनर्मव्राणां सवणेत्वं जनकदवारेण 
न खसूपेण । तेषां वणैजातिलक्षणाभावस्योक्तत्वात्‌ । 
तथ।ऽनुलोमजानां मूर्धावसिक्तादीनामोरसेष्न्तभां बा्ते- 
प्रमप्रभवे क्षेत्रजादीनां दायहरल बोद्धव्यम्‌ । चुद्रापुत्र- 
स्वोरसोऽपि कृत्स्नं भागमन्धाभवेऽपि न कमते । भमिता, 
(३) गृढोखन्नदय अत्मनः सजातीधा एव सवणौ 
एव पुत्रत्वेन ग्राह्या नेतर इति तालय्ांधः । यद्रपुत्र 
स्र क्षेत्रे स्रयमुत्यादितश्चेति न प्रतिनिधिः फं त्वौस्तः, 
तथाऽपि प्रतिनिधिषरं मनुना पठितः । तत्रायमभिप्रायः- 
अन्येष्वनुलोमनजेष्यौस्सेधु सत्सु न प्रतिनिधिरस्ति, चुरा 
पुत्रस्यौरसत्वे सथयपि पूत्रप्रतिनिधिः काथं एवेति | 
अप, 
(४) मितारीका--तेषां वणेजातिलक्षणाभावस्योक्त- 


[ति + पी 


# विवादरत्नाकरस्थं प्रकाशमतं मितागतम्‌ । | 

(१) यार्ष्.२।१२ 8; भपु.२५६।२०; विश्व .२।१३२७; 
मिता.; अप; गामि. २८।२१; उ.२।१४।२; ममु.९। १७४; 
विर.५७२; स्मत्रा.६७; ममा.६५१ मया विषिः (वथा. 
विभि); मच.९।१७.४ मया विधिः (विधिमया); दमी.२९१५४; 
वीमि.; ब्यप्र.४७४,४८ ०,४८७; संप्र.२११; ग्थम.४०, 
७; विता.३२६४; बरार. २।१ १५ (,२१६); समु. १५; 
कुभ.८६५, 


१६३८ 
त्वादिति । कुण्डगोककयोरन्यतरत्वेन व्णा्यभाव आचा- 
राध्यायेऽभिहित इत्यथैः । सुतर. 

(५) अयं विधिः पूर्वाभावे पर इत्येवंरूपः सजाती. 
येषु सवर्णेषु तेवर्णिकेषु पुत्रेषु मयोक्तः । असवर्णेषु पुत्रि. 
कांपुत्रे सत्यपि क्षेत्रजः सवर्णा ऽशभागित्यादिव्यवस्था 


द्रष्टव्या ! वीमि, 
(६) सजातीयेभूरपादकसजातीयेष्वेव क्षेत्रजादिषु चयो 
न विजातीयेषु । कव्यप्र४८७ 


श्द्रदासीपत्रस्य ददैरत्वविचार 
जातोऽपि दास्यां शुद्रेण कामर्तोऽशहये भवेत्‌ । 
मृते पितरि कुयेस्तं भातरस्सवधेमागिनम्‌। 
भध्रानृको हरेस्सवे दुहितृणां सुताहते ॥ 
(१) एतदेव खष्टयति --मृते पितरि विभागव्यव- 


व्यक्हारकाण्डम्‌ 


तीनामपि पुत्राभावे दौहित्रा धनभाज इति । अंत एव च 
मातामहश्ाद्धनियमोषपत्तिः। ` ` विश्व.२।१२३७,१३८ 

(२) अधुना च्ूद्रधन विममे विशेषमाह-जातोऽपीति। 
च्युद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पिदरिच्छया भागं 
छभते । पिहठुरू्वं तु यदि परिणीतापुत्राः सन्तितदाते 
भ्रातरस्तं दासीपुत्रं अ्धभागिनं कुर्युः । खमभागादर्भे 
दद्यरिय्थः। अथ परिणीतापुच्रा न सन्तिं तदा कृत्स्नं धनं 


। दासीपुत्रो ग्ह्णीयात्‌ यदि परिणीतादुहितरसतदपुत्रा वा 


स्थेयमसामिदर्निल्यत्वाभिरूपिता। जीवति तु जातोऽपि ' 


दास्यां शुद्रेण पितुरिच्छयांगहयो भवेदिययनादरं विरोष 
निरूपणस्य दरयति । इच्छयेवे च-मृते इत्यादि । अ 
वचनं च न्यूरनाशप्रतिपलय्थम्‌। तथा च बृहस्पतिः काम 
त॑श्च॒श्युद्रावरोधजस्य भ्राठरंश्त समानमा प्रेते पितरि 
ददुः शश्रूषुश्चेदि'ति । अत्रापि च शास््रातिरुङ्घनेन 
प्रवृत्तस्यायं बिधिः द्विजातीनामिव चुद्रापुत्रः,नवुदा- 
सामवरोधविध्यनुमानमित्यनवय्म्‌ । अभ्रातृकस्तु दु 

वृतत्युताभावे सवैभाक्‌ स्याद्‌ राजानुज्ञया बृहस्पतिवचना- 
देव 'अनन्धयिनः स्वं राजा हरेत्‌ तदनुकञ्रा वाघरोधज इ - 
त्येके' इति । अस्मादेव च दौहित्नाभाववचनाद्‌ द्िजा- 
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# रोषं भितागतम्‌ । 
(१) पास््ट.२।१२२,१३४; अपु.२५६।२०,२१ देण 
(रस्य) गिनम्‌ (गिकम्‌); विश्व.२।१३५७,१२८; मेधा.९।१७९ 
 भिता.गिनम्‌ ( गिक्म्‌ }; दा. १४३; अप, भितावव्‌ ; ध्यक 
१५२; उ.२।१४।२ तोऽपि (तो दि) प्रथमाधंदयम्‌ ; विर. 
५२५७; स्ष्मा,६५, १५०; पमा.५२२ मितावत्‌; मपा.६५९ 
मितावत्‌ ; रत्न.२४९३ प्रथमाधंद्यम्‌; विचि.२२७; ब्यनि. 


दृतीयाधेः; स्षचि.२५ पितरि (भतेरि) रेषं मितावत्‌ ; सृप्र. 


४०; दुत्त, १६९; सवि.२९५; दभी.२०; कीमि,; ध्यथ्र 


४८७मितावत्‌ ; भ्यम.४६ मितावत्‌ , प्रथमा्षदषम्‌ ; विता. 


९२८ प्रथमाधदयम्‌ : ३७९ काम (दाक्ष); बार. २।११३. 


१९४ स्तं (सते) रेषं मितावत्‌ ; विभ.९८-९९; सञ्चु.१३०; 


विषख,६ १-६२ ; इष्.३५-२६ 
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न सन्ति | तस्सदद्धावे तधभागिक एव दासीपुत्रः । अत्र 
च शय द्र्रहणादूद्विजातिना दास्यामुत्यन्नः पिवुरिच्छया- 
प्येद न कमते नाप्यर्ध, दूरत एव कृत्स्नम्‌. । कित्वनुकूर- 
श्वज्जीवनमात्रे मते । ` कमिता. 
(२) पितुः अनुमतिमन्तरेण खधौराहरः । तदाह 
याज्ञवस्क्यः--जातोऽपीति। सति तं दौहित्रे सम ॒विभज्य 
गृहीयात्‌" विरोषाश्रवणात्‌ । तथाह्यपरिणीताजातत्वेऽप्य- 
स्य पुत्र्वात्‌, अपरस्य तु परिणीतासंतानत्वेऽपि दोहि्- 
त्वत्‌ तुस्यांशध्यैव युक्तत्वात्‌ | दा, १४३-१४४ 
(४) एकस्य याबान्मागो भवति तद्ध तस्मै दबु 
अप, 
(५) मिताटीका-- खभागादषे दशुरिति । खाशा- 
पेक्षया अर्ध समुदितद्रव्यादच्रादियथैः। सुबो, 
(६) अत एव चद्रस्य द्वे भागं उढाऽनूढा चेति 
चोच्यते । | स्मृसा दद 
(७) अंशहरः पुत्रान्तरतुर्यांशहरः । दात.१६९ 
(८) मिताटीक्रा--अत एव वक्ष्यमाणसङ्गतिमेवाई 
अधुनेति । पूर्वोक्तोपसंहारस्य सविरोषस्य कंथनानन्तर- 
मिल्यः। तत्प्रसङ्गेन, तत्प्रकरणेन । तद्रक्तव्य॑त्वस्याप्या- 
वद्यकत्वात्‌। उव्यन्नः, सोऽपि । कामत इव्यय व्याख्या 
पितुरिति । एप पू्वाद्धन जीवयिवृकविभाग उक्तः। मनु- 
रपि दास्यां व दासदास्यां घा यः शद्रस्य' सुतो भवेत्‌| 


ज == ००० प्‌ क. न "दयन ४-99-9 त 1 [1 [1 


# मेधा, .व्याख्यानं ! दास्यां वा दाप्नदास्वाम्‌ ' इति मनु. 
वचने (१,१६१०) द्रव्यम्‌ । तक्र च भिताकद्धाबः 1. विर्‌. 
पमा, मपा, रत्न, विति,, सवि. व्यम,, विता, मिक्ठागतम्‌ । 
वीभि, मितागतं, दातिगतं च । यप्र, भितागत्तं अपगतं च । 

> शेषं भमितामत्तम्‌ । ` 

+ स्मृसा, ¢, १५०) पारिजातब्यांख्यानं मितागतम । 


दायभागः पुत्रप्रकाराः; तेषां दायहरत्वविचारश्च 


सोऽनुशातो हरेदंशमिति धमो व्यवस्थितः ॥' (मस्मृ 
९।१७९) इति । उत्तराद्धे द्वितीयविभागपरं स्पष्टमेवे 
त्या । पितुरूध्वेमिति । मरणादिति रोषः । परिणी- 
तापुत्राः विवाहितापुत्राः । तदा ते भ्रातर इति पाठः। 
अ्धमागिकं, कर्मधारयान्मत्व्थीयष्ठन्‌ । अर्धभागिन- 
मिति पाठे इनि््ौध्यः । अद्धत्वस्य सपिश्त्वादाह । 
स्वमागादिति । तेषां प्रयेकं यो भागोऽशस्तत्रेकरंशा- 
पश्चयाऽ्द्र समुदितद्रव्यात्‌ दद्ुरितयर्थः । तृतीगरददाथ- 
माह । अथेति । हरेदितयनेन जन्मना पुत्रवत्तस्यापि 
स्वत्वं मूचितम्‌ । दुहितणामि्याय्थमाह । यदीति । 
दुहितुसुतापिक्षया दुहितः प्राथम्य मे वक्ष्यमाणत्वेन 
तत्सुतसच्वेऽपि कृत्लग्रहणे किमु वक्तव्यं साक्षाद हितसच्वे 
हति केमुतिकन्यायसिद्धमर्थमाह । परिणीतादुहितर 
इति । एवमेवाह । तत्पुत्रा इति । केचित --दुदहितृणा 
भित्यत्राभावे इति दोषः । सुतादिस्यत्रापि प्रत्यासस्या 
तत्सबन्धः | "गामव इतिवत्समुच्चय दत्याशयोऽस्ये- 
त्याहुः । परव्यापत्तरेवेतत्तत्पयाथमाकाङक्षितमाह । तत्स- 
द्वावे इति । अन्यतरसद्धवि इत्यर्थः । युक्त्यन्तरस्य 
वक्ष्यमाणत्वेनेतनरुक्तमिति तसम्‌ । अन्यस्याश्रतला- 
तस्य च प्रकृतत्वेन वृद्धि यसमित्यत्रापि तथेवेति भावः। 
- अनर गृहजातप्रसङ्खत्‌ दास््िष्रये किंञ्चिदनुक्तमु- 
च्यते । तत्र तावद्ासाः पञ्चदश । “द जतस्तथा कीतो 
ठन्धो दायादुपागतः । अनाकालश्वतस्तद्रदाहितः स्वा- 
मिनाच यः ॥ मोक्षितो महतश्चणायुद्धप्राप्तः पणे 
जितः ।. तवाहमिल्युपगतः प्रनञ्यावसितः कतः ॥ मक्ते- 
दासश्च . विजेयस्तथेव वडवबाहृतः । विक्रेता चात्मनः 
शाले दासाः पञ्चदश स्मृताः ॥ दति--नारदः (८) 
२६.२८) । तत्र गृहजातादौ व्िरोषमादतुः--मनुयाजञ- 
वस्क्यौ, दास्यां वा दासदास्यां वायः चूद्रस्य सुतो 
भवेत्‌-। सोऽनुश्ातो हरेदंशमिति ` धमो व्यवस्थितः ॥ 
दति (मस्मू.९।९७९) | जातोऽपि दास्यां शुद्रेण कामतो 
दहरो भवेत्‌ ।-मृते पितरि कुरवस्ते भ्रातरस्वद्धमामि 
कमूः|॥ अशध्रातुको ्टरेत्सवं वुहितणां सुताहते ॥' हति च 
(यास्म्‌.१।१६ ३१.३४) । तत्र दास्यां कस्याचित्‌ ध्वजा- 
हतायुक्तरश्चणायां ताह्रास्य दासस्य कस्यचित्संब् 
न्धिन्थां वा यः शुद्रश्य सुतो भवेत्‌ स पित्रा. वरिणी. 
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तापुषैः समशिभागो मवान्भववुः हत्यनश्ञातः सममश- 
मौरसेन हरेदिति शाश्नव्धवस्था नियतेत्याचथ इति 
कुस्टृकमहः । दृद्रस्यानूदढायामनियुक्ताग्रामपि जातः 
सुत एव । एथं यथपि दारस्य दासी तथापि वचना- 
त्तस्यां जातो न दासस्य दातः सुतो वाऽपि तुं स्वामिनं 
एव सुतोऽनज्ञातस्तेन सममंशभौरसेन हरेदिति मेधा- 
तिथिः । जीवयितुकविभागेऽयं द्वितीयार्थ मिताक्षरायां 
स्पष्टः । तत्र द्वितीयेऽपिना ऋीतादयोऽपि समुञ्चीयन्ते | 
यथा पाणिनीये ( ३।३।२ ) 'भूतेऽपी'त्यपिनाऽन्यकाल- 
समुच्चयः । यथा वा, नलादासीकृतशचैरिर्विक्री- 
तश्चापि मुच्यते ।` इप्यत्रापिनाऽऽहितदत्तयोरन्यपठि- 
तयोः समुच्चयो विज्ञानेश्वरकृतः । न च अपिः पूव. 
समुच्चायक एवेति वाच्यम्‌ । तं विनाऽपि मनुवत्ततसमु- 
चज्वयसंमवात्‌ । ओौरसान्यसमुच्चयस्यौरतेन सममिति 
वदतो मेषातिथ्यादेः परिणीतापुत्राः सन्तीत्यादि वदतो 
विज्ञानेश्वरस्य चानभिमतत्वात्‌ । दत्तान्येषां कलिविज्य॑- 
त्वेन चुद्राणामविदयत्वेन होमादिकरणासंभवान्न पुत्रस्य 
दाने प्रतिग्रहे वाऽधिकार इति तदसंमव इति तत्ताय- 
यात्‌ । अत एव-तसाच्चुद्रं समासाय सदा धर्मपये 
स्थितम्‌ । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविव्जितम्‌ ॥ 
इत्यङ्खिरसं, तूष्णीमेताः क्रियाः ल्लीणां विवा- 
हस्तु समन्त्रकः । इति मकं च सफलं अन्यथा 
तयोस्त्नानापिक्रारद्धवदुक्तरीत्येव वचनान्तरविहितकर- 
मणां तयोरपि तद्रजनेन सिद्धो तदानथैक्यं स्पष्टमेव । 
तस्माद्यत्र तद्रहितं काय॑मिति वचनमस्ति तदेव तद्रहितं 
तत्र मवति नान्यत्‌ | न चेह तथा वचनमस्ति । न च- 
त्राह्मणानां सपिण्डेषु शुद्राणां चु द्रजातिषु । सवेषां चेव 
वणौनां ज्ञातिष्वेव न चान्यतः | दौहित्रे मागिनें वा 
य्रूद्राणां चापि दीश्रते। शूद्रः सर्वस्वमेवापि अराक्त- 
शरे्यधाषररम्‌ ॥ इति शौनकीयमस्त्येवेति वाच्यम्‌ | 
तस्य॒ कालिकापुराणेकबाक्यतय्रा दत्ताख्यदासप्रतिपा- 
दने एव तात्पयात्‌ । अत एव-~-“ध्वजाहृतो भक्त. 
दासो गृहजः करीतक्त्रिमौ । पैतृको दण्डदासश्च सुपैते 
दासयोनयः ॥' (मस्म.८।४ १५) इति मन्वाद्यक्तदल्वि 
मस्य सावकाशत्वम्‌ । अन्यथा दल्तिमयोः पत्रदाव- 
योर्विविक्तत्वं न स्यात्‌ । ` 
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. मन्तरादिरहितविधिना पुत्रस्वमन्यथा दासत्वमिति तु 
न्‌ । पूर्वोक्तहेतोः । अत णव कालिकापुराणे अदास- 
तेति छेद इति केषाश्चित्कस्पनाऽपि निरस्ता । अत एव 
तेषां. दासत्वप्रतिपादनाथ न तु परिसख्यारथमित्येवं 
मानवं व्याख्यातं व्याख्यात्रा | स्पष्टं चेदं वाचस्यत्ति- 
गोविन्दाणवादिनिवन्धेषु । व्राह्मणादित्रये नास्ती त्यादि 
तु दत्ताख्थदासत्वस्येव बोधकम्‌ | न च तत्र सुत 
पदांन्न तथेति वाच्यम्‌ । मानवेऽप्यत्र सुतपदसच्वात्‌ । 
किं च मनूक्तद्धितीयषमुच्चयानापत्तेः । एतेनोक्तसमुच्चा- 
यकत्वं तस्य नानुक्तसमुच्चायकत्वमियप्यपास्तम्‌ । 
प्रागुक्तसमुच्चायकेत्वे मनूक्तदितीयसमुच्चयान पत्तेः | ब- 
लादासीयत्रापि तेन तयोः समुच्चयानापत्तेश्च । स्मृत्य. 
न्तरीयेषु मानषस्थैव समुच्चयो न नारदीयस्येलय- 
जरात एव मानामावास्च । एतेन जात इयनेनेव मनु- 
सोभयसग्रह इति स व्यथं एवेतयप्यपास्तम्‌ । फले स- 
भवति तखखकस्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । एतदथैमपि नार- 
दीय परिगणनम्‌ । अन्यथा अपिवेय्यं स्पष्टमेव | 
पादपुरकस्वकस्पनापेक्षयोक्तमेवोचितम्‌ । अत एव मनु- 
ना दासदास्यां . वेयप्युक्तम्‌ । विज्ञानेश्वरस्त्वत्राप्यंशे 
उदासीनः । एवं चान्येषामपि दाष्षानां शयुद्रस्वामिक- 
धेनादाहरणमुक्तरीत्या सिद्धम्‌ । एवं सति शुद्राणां तु 
सुधर्माणः स्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः | (मस्पू,१०।४१) 
इति मनोरन्य्नाप्यवर्णेषु तादृशेषु तथा ब्रोध्यम्‌ | 
न च मनुविष्ण्वादिभिः (अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य 
तस्य धनं हरेत्‌" । (मस्म्‌.९।१८७) इत्यादिना प्रलयासत्त- 
रेवांशदरत्वे नियामक्रप्वस्योक्तस्वेन शह जातस्य तत्सच्वेऽपि 
कीतादिदासेषु तदभावा्तथं तेषां तद्धरत्वमिति वाच्यम्‌ 
दत्तक्रीतादिपुत्रवदश्रापि उपाधिना तत्तभवात्‌ । “भ्रात. 
रत्वधभागिनयि'ति, (अभ्रातृको हरेदिति च तस्य 
भ्रावृष्वातिदेशास्च । मानवेन सुतत्वातिदेशाच्च । 
अन्यथा श्यते स्वामिन्यात्मीयमि'ति विष्णूक्तं दासानां 
खामिमरणे सजातीयाशौचमपि न स्यात्‌ । अत एव 
दासीगमनेऽन्यस्य दण्डोऽप्युक्तः, (अवरश्द्धासु दासीषु 
भुजिष्याघ्ु तथेव च । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चाश 
त्पणिकं दमम्‌ ॥ प्रसद्य दास्यभिगमे दण्डो द्रापणः 
स्मृतः ॥ (यास्मृ.२।२९०२९१) इत्यादि । अते एव च 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


भक्तदासस्य स्वामिना सह विवाद उक्तः| अतष््ववच 
तेषां प्रव्रज्यावसिनमिन्नानां दासलवान्मुक्तौ कारणानि, 
मोक्षक्रमशनोक्तः -- बलाद्‌ सीकृतश्चो रे्विक्रीतश्चापि मुच्य 
ते । स्वामिप्राणप्रयो भक्तयागात्तननिष्क्रयादपि ॥ इति 
मृले (वास्म.२।१८९) श्यो तरेषां स्वामिनं कथि 
न्मोक्चयेतप्राणसंशयात्‌ । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रमायं 
लमेत च ॥ अनाक्रालभृतो दास्यान्भुच्यते गोयुगं 
ददत्‌ । सेमक्षितं वदृदुभिक्षे न तच्डरध्येत कर्मणा ॥ 
मक्तस्थोत्कषेपणात्छयो भक्तदासः प्रमुच्यते । आदहितोऽपि 
धन दत्वा स्वामी यचनमुद्धरेत्‌ ॥ ऋणं त सोदयं दत्वा 
ऋणी दास्याल्रमृच्यते । कृतक्राख्व्यपगमास्कृत- 
कोध्पि विमुच्यते ॥ तवाहमिस्युपगतो युद्धप्राप्तः 
पणे जितः । प्रतिशी परप्रदानेन मुच्येर॑स्तुस्यकर्मणा ॥ 
निग्रहादडवायास्तु मुच्यते व्रडवाहृतः ॥ इति नारदश्च | 
(नास्म.८1३०-३६) । विनतायाः कद्रूदास्यान्मुक्तिरपि 
वेनतेयकृता महाभारते सश । स्वं दासमिच्छेदयः 
कर्तुमदासं प्रीतमानसः | स्कन्धादाद।य तस्यासौ भिन्द्रा- 
कुम्भं सहाम्मस। ॥ साक्षताभिः सपुष्पामिमृन्यद्धि- 
र्वाकिरेत्‌ । अद्धा हति चोक्त्वा तरि; प्राङ्मुखं तमथो- 
त्स॒जेत्‌ ॥' (नास्मर,८।४२,४३) दत्यन्तेऽन्यः । तस्मा- 
तर्यासत्तेः सात्‌ युक्तं तस्यापि तद्धरत्वम्‌ | किच 
पुत्रत्वादिप्रयासच्यपेश्चया दासत्वप्रस्यासत्तिरुत्तमोसमा । 
अतं एवोक्तं तेषां दास दाकोड्दमिति । अत पव 
च दास्यं नवविधमक्तिमध्ये गणितं, श्रवणं कीर्तनः 
हस्यादि । तत्र तत्र मृख्याधिकारिणश्चोक्ताः, श्रीविष्णोः 
स्मरणे परीक्षिदित्यादि । दासविष्रमे आशोचमपि षि. 
भिः प्रतिपादितम्‌ । अत प्व-ष्छाया स्वो दास 
वस्तु वुदिता कृपणं परम्‌ ।' इति मनृक्तिः (मस्मृ. ५। 
१८५) । सा चाचरे प्रपञ्चिता । अत एव द्धः दा. 
सानां वृष्त्यथ भूमावृच्छिष्टन्नदानमुक्तम्‌ । अत एवः 
दासीनां "वलनं पत्रभिः यादिना मनुना विभाज्यत्वनिषेधः 
कृतः । न चैवं--“भारया पुत्रश्च दासश्च त्रयः एवाधनाः; 
स्रताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥' 
(मस्म. ८।४१६) इति मनुविरोष इति वाच्यम्‌ । एते 
तरयोऽजितधना अपि अधना धनास्वामिनः, भत्रादिरेव 
हि तत्र स्वामित्वं, ते यद्धनं अधिगच्छन्ति अजषन्ति 


दायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविषार्च 


तत्र खखामिष्वामिकत्वात्‌ इत्यर्थेनाशग्रहणे भार्यादिव- 
दविरोधात्‌ । -पारतन्न्यप्रतिपादनपरतया. मेधातिथि- 
विज्ञानेश्वरादिभि्ग्याख्यातत्वेन सखस्वकमेणस्तदनुक्ञया 
तत्सत्वे . करणेऽपि तद्रत्तस्यापि तदनन्तरं स्वातन्त्यस्यः 
निर्वि्नत्वाच्च । नजोऽस्पाथैत्वेनास्योपपत्ति्नोध्या । अत्र 
भार्यादिसाहचर्यमपि तेषां तत्वे छिङ्गम्‌ (पतरः दिप्यस्तथा 
मायां दासी दासस्तु पञ्चमः । प्रा्तापराधास्ताञ्याः स्यू 
रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ अधस्तात्त प्रहतेग्यं नोत्तमाङ्गे कदा- 
चन । अतोऽन्यथा तु प्रहरन्‌ चौरस्याप्रोति किल्विषम्‌ || 
(मस्म्‌.८।२९९,३००) । इति मानवोक्तसाहचयैमप्ये- 
वेम्‌ । यथा शिष्यस्य सर्वाभावे तद्धारित्वमेवं वणैत्रये 
दासिस्यापीत्यपि मनुतो छन्धम्‌ । अत एव शुश्रूषकः 
पञ्चविधः शास्रे टो मनीष्रिमिः । चतुर्विधः कर्मकरस्तेषां 
दासालिपञ्चकाः | रिष्यान्तेवासिमृतकाश्चतुर्थस्त्वधिकरमे- 
कृत्‌ । एते कमेकरा ज्ञेया दासास्तु गहजादयः ॥ प्नामान्य- 
मस्वतन्त्रत्वमेषामाहूमनीपरिणः ॥ (नास्मृ.८।२-४) 
इति नारदः संगच्छते । अत एव वुव्यदण्डोक्तिरपि 


सङ्गता । (्दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रमागे कमेत च ॥ ' 
(नास्मु-८।३०) इति प्रागुक्तनारदीयमप्यत्र लिङ्गम्‌ । ¦ 
दायादुपागत इति पेतृक इति च तत्र गणनमपि ग्ह- ` 
जाताभिन्नानां तत्वे साधकम्‌ । सेषन्धसत्वे एव हि ` 
तथा । अन्यथाऽसबद्धत्वं स्पष्टमेव । मनुनाऽपि गह- ; 
जस्य मध्यपाठेन सवेषां समत्वं बोधितम्‌ । अत एव ` 
नारदीये पश्चदशत्वमपि तथेव बोध्यम्‌ । किं चौरससत्त्वे ' 
दासस्य तत्र सति समांशमागिस्वं तदिच्छया तदभावेऽपि , 
चार्धभागित्वं, दत्तकस्य तु ओौरससत्वे चतुर्थाशभागि- ¦ 
त्वमिति ततस्तस्य दुबैकत्वमेव । किं च पल्यादिमभ्यो- ` 
ऽप्ययं प्रबरलः । प्रलीत्यादितः प्राक्‌ पुत्रानन्तरं तद्विषये | 
जातोऽपीति योगिनोक्तत्वात्‌ । पुत्रकर्णे एव “जरसः 
्षे्रजश्ैवेःत्यादिना "पारशवः स्मृत" इत्यन्तेन प्रागुक्त- 
दास्यां वेश्तयुक्त्वा श्षेत्रजादीनि^ति च ` 
एतेऽमिहिताः इति च शश्रातृणामित्यतः प्राक्‌ मनृक्ते- 
अ | अत्त एवाधुना दयुद्रधनविभागे विरोषमहिति व्या- ` 
ख्यात्राऽवततारितम्‌ । बिरोषपदेन. पूर्वस्य त्रैवणिकमात्र- . 
विधुथ्रत्मिति अत्र तन्निरासः सूचितः । न चैव दुषितर- | 


क्रमेणोक्ता 


रोहिश्योरत्र अहणं कथमिति वाच्यम्‌ । प्रागुक्त पुत्रिका 
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सुत इत्यस्य व्याख्याद्यामिप्रायेण तथोक्तिरित्याशयात्‌ । 
तेन प्रागुक्तप्रतिनिषिमध्येऽत्र युगेऽयमेव पुत्रिकापुत्रः 
श्र द्रादो प्रतिनिधिं दत्तं इति सूचितम्‌ । “दत्तौरसेत- 
रेषां तिति तु त्रवार्णिकपरम्‌ । परि्रहपदस्वारस्यात्‌ । 
अत एव न्तत्समः पुत्रिकासुतः इत्युक्तम्‌ । (पत्नी दु- 
हितर' इति वक्ष्माणाशयेन तु नात तद्ग्रहणम्‌ । प्रथ. 
मोपात्तपत्नीत्यागस्य निमूलत्वापत्तेः । दौहित्रस्य साक्षा- 
त्त्रानुपादानाच्च । अत एवात्र दीहित्या न ग्रहणम्‌ । 
तथा च यथौरसो मुख्योऽन्ये प्रतिनिधयः; एवमत ष्‌ - 
जातो मख्योऽन्ये प्रतिनिधय इति सिद्धम्‌ । एतद्थैमेव 
तदनन्तरमेतदुक्तिः । तथा चात्र दत्तको नैवेति सम्प्र 
तम्‌ । तथा सन्नपि दास एव । अत एव व्याख्यात्रा 
दिना परिणीतापुत्राः सन्तीदयादयुक्तमिःत्युक्तम्‌। अत 
एव---ष्दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्छृताः | 
आयान्ति पुत्रतां सम्गन्यव्रीजसमुद्धवाः ॥ पिदुरगोतरेण 
यः पुत्रः संस्कृतः पृथिवीपते । ` आचूडान्तं न पुत्रः स 
पुत्रतां याति चान्यतः ॥ चृडाय्ा यदि संस्कारा निज- 
गोत्रेण वै कृताः । दत्ता्यास्तनयास्ते स्युरन्यथा दासतो- 
च्यते || इति कालिकापुराणं सङ्गच्छते | ब्राह्मणादित्रये- 
ऽप्यङ्गवेकल्ये दासत्वं प्रतिपादयता तेन कैमुतिकन्याये- 
नान्यत्र तथा सति सुतरां तथेति सूचितमिति दिक्‌ | ` 
एवं च ब्राह्मणादिस्थकेऽपि शिष्याद्यभावे दासः 
सर्वापहारी । तदभावे श्रोत्नियादिः | अत एव (सवां. 
मावे इति तत्रोक्तम्‌ । मानवं नारदीयं च॒ साहचयं- 
प्यत्र गमकरमिति बोध्यम्‌| न चैवमपि यथा--'गोऽश्वो- 
दासदासीघु महिष्याजाविकासु च । नौत्यादकः 
प्रजाभागी तथवान्याङ्गनासु च ॥' इति । एष धर्मो 
गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च । विहङ्गमषिष्रीणां च- 
विक्ेयः प्रसवं प्रति ॥ (मस्मृ,९।४८,५५) 
इति च मनुविरोध इति वाच्यं, तत्रोद्पादकस्य स्वा 
म्यादभिन्नस्येव स्पष्टत्वात्‌ । अत एव दासदास्यामित्यत्न 
वचनात्तयेति मेधातिथिनोक्तम्‌ । किं च द्विजा्युत्यनस्थैव 
निरंशस्य भरणमुक्तं व्याख्यात्रा । या्वस्क्यादिनाऽपि 
(भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः इत्यादिना तेषां ` भरणमुक्तम्‌ । 
ल्रीसखलेऽपि प्रतिबन्धक वशानिरंशत्वे भरणमुक्तं 'भरण- 
चास्ये'ति नारदेन अपुत्रा योषित्ति मूलेन च. + 


१६४२ 


पद्डषटन्तेनेव “अनुकूरश्वैदि"ति वक्ष्यति व्याख्याक्त्‌ । 
तथा च यन्न कथमपि निररत्वप्रापि 


तत्रैव भरणे, 


अन्यत्रांशहरत्वमेव यथासभवम्‌ । अत. एव--श्सवेषा- ' 


मपि तु न्याय्यं दातु इक्या मनीषिणा | अ्रसाच्छादन- 
मत्यन्त पतितो ह्यददःदवेत्‌ ॥(मस्मृ.९।२०२)इति मनुना 


८अत्यन्तमित्यस्य' यावजीवमित्यथः । तथा च चद्रादि- ` 


खले परिणीतापुत्रपुत्रीदोहिचसत्वे मृतपितृकविमागेऽध. 
भागि दासस्य, असच्वे तु सवैहासित्विम्‌ । अत एव 
दुहितणां सुताहते' इति दोहित्रमात्रपरतया मेधातिथि 
ना व्याख्याततमपि व्याख्यात्रोपेक्य मेदेन व्याख्यातम्‌ । 
दुहितुसस्वेऽपि स्वहारित्वम्‌ | यावद्वचनं वाचनिकमि'ति 
सिद्धान्तात्‌ । 
तदयं निगकितोऽ्थैः । आ्दासस्यौरसकस्पत्वं 
परिणयनाभावात्‌ । अन्येषां दत्तककस्पत्व, तत्र॒ मन्व- 
होमयोरभावात्‌ । तथा च तेषामन्यतमसच्ते मुख्यपुत्रा- 
दित्वे जीत्रपिितृकविभागे तदिच्छया तत्समांशभागि- 
त्वम्‌ । मृतपितुकविभगि तूक्तमेव । एवं दुदहिवृदौहि्रस्ते- 
ऽपि। एर पत्नीसस्वेऽपि पुत्रपौत्रदुदहितृदोदित्राणामभावे 
सर्व्रहित्वं, तदभावे तु पर्नीस्वेऽपि संसृष्टिनोऽवि- 
मक्तस्य भ्रातुः सर्वहारित, तदमवे वु पल्याः स्वाश- 
भागित्वमित्यादीति दिगिति । तदेतत्सर्बं हृदि निधा- 
योक्तं ध्वनयन्नेव व्यङ्खयाथैमाह । अत्र चेति। मे 
इत्यथैः । कमते दत्यस्य इति गम्यते इति शेषः । व्रह्म. 
णादरीनां ठ दासीसुताः प्रजीवनभाजो न रिक्थहराः इति 
मेधातिथिरपि । वाल, २।१३३.४३४ 
कषत्रजो दथामु्यायणः, तस्य पिण्डदत्वद्‌ायहरत्व विषश्च 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः तः । 
उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ 
(१) ओरसानामप विभागधर्मः। तदभावे व॒- 
(१) यार्शु.२।१२७; अपु.२५६।१४; {श्च.२।१३१ 
मिता; अप,; ग्यङ्.१५५; गामि. १८।१३२२५८।११; उ 


२।१३।६,२।१४।२; मसु.९।१६२; विर.५५६ च धमतः : 


(भकरीर्तितः); स्सा -६८ प्यसौ (प्ययं); पमा.५१८}; मपा ` शत्पाद्येत्ुत्रं न द्वितीयं कथचन | (मस्मृ. ९।५९१६०) 


अपुत्रेणेति। न॑तु च ब्राह्मणस्य नियोगप्रतिषेधादनारभ्यो - 
ऽयम्‌ । क्षत्रियासि मविध्यति | न च ब्राह्मणस्य 
नियोगप्रतिषेधः, किं तर्हि, मक्षण्याः । वेनान्योघ्मादितोः 


` ब्राह्मणस्य न स्यात्‌ । न तु क्षत्रियादिकायां आह्मणस्या- 


, नुसखादकत्वम्‌ । अतोऽविशद् एवायमोरसामावे कश्यः । 
अनंशो ज्ीबपतितौ' इत्यप्िमेण।भरणे पातित्यमक्तम्‌ । ¦ 


(२) द्यामुष्यायणस्य भागविशेषं दरीयस्तस्य खरूप- 


¦ माह-अपुत्रेणेति । "अपुत्रा गुर्वनुज्ञात' इत्याद्युकतविधिना 


६५५; व्यनि.; नृप्र. १९; सवि.३२८७; मच.९।१६२; : 
वीभि.; ण्यप्र.४६९; ष्यर.१४८९२; राशो.४८१; बाछ.२। ` 
१२३२५.१७०),२।१ २५ (१४.२१७); खञु.१२८; द्व .२०. । अन्यरिमन्हि नियुञ्जाना धमे ह्यु सनातनम्‌.॥ नोद्य 


अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे परभायांयां युरुनियोगेनो- 
त्मादितः पुत्र उभयोबींजिक्षेत्रिणोरसो रिक्थी रिक्थ्ारी 
पिण्डदाता च धमेत इति । अध्यार्थः । यदासौ नियुः 
क्तो देवरादि; स्वयमप्यपुत्रोऽपुज्रसय क्षेत्रे स्वपरपुत्राथे 
परषृत्तो यं जनयति स द्विपितृको द्यामुष्यायणो द्वयोरपि 
रिक्थहारी पिण्डदाता च । यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ 
केवङ क्षेत्रिणः पुत्राय प्रयतते तदा तदुत्पन्नः कषित्निण एव 
पुत्रो भवति न बीजिनः। सच न नियमेन बीजिनो 
रिक्थहारी पिण्डदो बेति। यथोक्तं मनुना~-^क्रियाभ्युपग- 
मारके बीजाय यत्प्रदीयते । तस्येह भागिनो दृष्टो बीजी 
क्षेत्रिक एव च ।॥ (मस्म्‌.९।५३) इति । क्रियाभ्युप- 
गमादिति अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरमयोरपि भवविति स- 
विदङ्खीकरणायतक्षेजं क्षेत्रस्वामिना ब्रीजावपनाथं बीजिने 
दीयते तत्र तसिमन्क्षेत्रे उत्पन्नस्यापत्यस्य ब्रीजिक्षेचरिणौ 
भागिनौ स्वामिनो दष्टो महर्षिभिः | तथा-- "फलं त्वन- 
भिसधाय क्ेत्रिणा बीजिना तथा। प्रम्यक्च क्षेत्रिणामर्थो 
बीजाय मिग्रलीयसी || (मस्मृ. ९।५२) इति। फलं त्वनभि- 
संधायेति अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरमयोरस्त्वव्येवमनमिस- 
धायं परक्षेत्रे यदपत्यमुत्पा्यते तदपत्ये क्षेत्रिण एन । 
यतो व्रीजाग्योनिवेलीयसी) । गवाश्चादिषरु तथा दशनात्‌ । 
अन्नापि निगश्ोगो बाग्दत्ताविषरय एव । इतरस्य नियोगः 
स्य मनुना निग्रिद्धत्वात्‌ ~ "देवराद्वा सपिण्डाद्वा लिया 
सम्यङ्नियुक्तया । प्रजेप्तिताऽधिगन्तव्या संतानस्य परिः 
क्ये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु शृताक्तो वाग्यतो निशि। एकः 


इत्येष . नियोगमुपत्यस्य . मसुः स्वयमेव ` निषेधति 
(नान्यसिमिन्विधवा नारी नियोक्तम्या . दिजातिभिः. + 


दायभागः पुत्रधरकाराः, तैषां दायहरत्वविचारश्च 


दिकेषु न्नेषु नियोगः कीर्त्यते कचित्‌ । . न विवाह- 
विधावुक्तं विधाबावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजे बिदद्धिः 
पं्युध्मो विगर्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने रस्यं 
प्रशासति ॥ स मददीमखिखां भं नन्‌ राजर्षिप्रवरः पुरा। 
वनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ततः प्रभृति यो 
मोष्टात्पमीतपतिकां लियम्‌ | नियोजयत्यपत्याथं गर्हन्ते 
ते हि साधवः। इति (मस्म्र.९।६४.६८) । न चं 
विहितप्रतिषिद्धत्वाद्िकस्प इति मन्तव्यम्‌ । नियोक्तणां 
निन्दाभ्रनणात्‌ । स्ीर्मषु व्यभिचारस्य बहूदोषश्व- 


णात्‌ , संयमस्य प्रशस्तत्वाच्च । यथाह मनुरेष--“कामं | 
त॒ क्षपयेदेहं पुष्पमूर्फठेः शुभैः । न ठु नामापि गही- | 


याखत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ (मस्मर,५।१५७) इति जीवनार्थं 
पुरुष्रान्तराश्रयण प्रतिषिध्य -- 'आसीतामरणासक्चान्ता 
नियता ब्रह्मचारिणी । यो धम एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती 
तमनुत्तमम्‌ ॥ अनेकानि सहस्राणि कौमारबह्यच्रिणाम्‌ | 
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ मृते भरतैरि 
साध्वी स्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । खग गच्छत्यपुत्रापि 
थथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ अपत्यरोमाया त॒ ल्ली मतर 
मतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्नोति परलोक्राञ्च हीयते ॥' 
(मस्मु.५।१५८-१६१) इति पुत्राथ॑मपि पुरषान्तरा- 
श्रयण निषेधति । तस्मादिदहितप्रतिपरिद्धत्वाद्ठिकल्प इति 
न युक्तम्‌ । एवे विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तं 
धम्यं नियोग इत्यत आह-- श्यस्य भ्रियेत कन्याया 


वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत | 
देवरः ॥ यथाविध्यधिगम्येनां श्वसनं छचिवताम्‌ । ¦ 
मिथो भजेताप्रसवात्सङ्ृत्सकृदुतादतौ ॥ (मस्मृ,९।६९) ' 
७०) इति । यस्मे वाग्दत्ता कन्या स प्रतिग्रहमन्तरेणेव । 
तस्या; परतिरिः्थस्दिव वचनादवगम्यते । तस्मन््रेते । 
देवरस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत परि. : 


णयेत्‌ । यथाविधि यथादाख्रमधिगम्य परिणीय अनेन 
६ | ' भवे नियोगादप्यपत्योत्पादनमावईयकम्‌ । प्रजेप्पिता- 


विधानेन बरुताभ्यङ्गवाङ्नियमादिना ङ्गव ञ्चि- 

रतां मनोवाक्षायसंयतां मिथो र्हस्यागमंग्रहणात्पत्यु्वेके- 

षारं गच्छेत्‌ । अयं च विवाक्षे वाचनिको धृताम्थज्गा- 

दिनियमवनियुक्तामिंगमनाज्गमिति न देवरस्य भार्या. 

त्व॒मापादयति 1 अतस्तदुवयन्नमषत्यं क्षेत्रखामिन एव 
भ्य, का. १६५ 


१३४६३ 
मवति न देवरस्य । संविदा तूभयोरपि । +मिता, 
(३) प्रथमेऽध्याये प्रतिपादितो निधोगोत्पादितः सुती 
गुरवनुज्ञात इप्यत्रत्येन नियोगविधिना योऽपुतरेण देवरा. 
दिना परस्यापु्रस्य कषेत्रे मार्वावामुत्ादितः स्वाथ पराथ 
च द्यामुष्यायणसक्ञकः स उभयो्धीजिक्षेत्रिणोः पित्रो- 
द्‌यहरः पिण्डदश्च धर्मशाल्नतो वेदितव्यः। जप, 
(४) यदा तु स्वयं पुत्रवान्‌ देवरादिः क्षेतिपुत्रार्थ 
प्रवृतः तदा क्षेत्रिणः पुत्रो न बीजिनः। यत्र वु सपुन्रोऽपि 
अत्रियोरपत्यमिह समानं मविष्यतीति संविदूधं रियाभ्यु- 
पगममाच्रित्योखादयति तत्र द्वयोरप्यसो पुनो मवतीति। 
विर.५५६ 

(५) भितादीका--(अवं च विवाहो वाचनिक इत्या 
दि) । अयमभिसंधिः । नियुक्तामिगमने यथा घृता- 
भयज्ग(दिकमङ्गत्वेन त्रिधीयते तथाप्यं विवाह्येऽपि नियु- 
क्तामिगमनेऽङ्ग न स्तन्ततया प्रधानकर्म येन दाम्पल्- 
प्रसंगः । अत एव नोभयोरौरसः पुत्रः अपि तु क्षेत्रजं 
एव क्षेत्रस्ामिनः (अन्रोसन्नमपत्यमावयोरिति प्रतिश्षाथां 
अभावे । सत्यां ठु प्रतिज्ञायामुभयोरपि पुत्र इति । युबो, 
(६) [विज्ञनिश्वप्मतपुपन्स्थोच्यते |~मारुच्यादयस्तु 

न सहन्ते “अपल्मखोमाय्या त॒ स्री मतारमतिवर्व॑तेः इति 
वचनं जीवद्धतुकाविषयं ~ -नान्यस्मिन्विधवा नारी नि- 
योक्तभ्या द्विजातिभिः। इति साथवादकवचनं देवरादि- 


` व्यतिरिक्तान्यपरम्‌ । नियोक्तुनिन्दाश्रवणे देवरादिव्यति- 


रिक्तेषु ये नियोक्तररस्तद्धिपयम्‌ । स्रीणां व्यभिचारस्य ब्रु - 
दोपश्चवण निग्रोगन्यातिरिक्तव्यभिचारविषयम्‌ | अतश्च 
८अयं दिजेरहिं विद्वद्भिः पञ्चधा विगर्हितः इति पश्य 
धमदष्वान्तोक्तेरेच्छिको व्यभिचारो देवरादिग्यतिरिक्त- 
नियोगश्च निषिध्यते | देवरादिग्यतिरिक्तनियोगः पड्ुधम- 
तस्यः । अतश्च न शय्यापरिपालनपुत्रोत्पादनयोर्विकस्पः । 


कितु पुत्रवत्या शय्थापरिपालन दुहितृमत्या वा । तद- 


ऽधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये / इति वचनात्‌ | शब्या- 
परिपालनास्संताननिवंह एव भ्रेयानित्यपराकंभारचि- 
सोमेश्वरादीनां मतम्‌ । एतन्ियोजनं कलियुग निषिद्धमपि 





+ पमा.) मपा. मित्तागत्तम्‌ । 
# उ., स्मृसा ., ध्यति. अपगतम्‌ । 
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युगान्तराभिप्रायेणोक्तम्‌ । 
 एतद्वाण्दत्ताविषथरकनियोजनं विज्ञानयोभिमतानुक्षारे 
णोक्तम्‌ । भारुच्यादीनां तु मते विधवानियोजनमप्यसित 
वम्दच्ानियोजनमप्यस्तीति ध्येयम्‌ | सवि.३८९-३९० 
(७) अपृत्रेण देवरादिना विगोत्रेण वा। वीमि, 
(८) निधोगश्च बाग्दत्ताविषय एवेत्याचा्याः | 
= व्यप्र,४७० 
अत्र वाग्दत्ताशन्देन नुभ्मदं संप्रदद' इत्यादि. 
संकद्यवाक्येन कन्यादात्रा दत्ता गृह्यते । विधवाशब्देन 
तु सप्तपदीपग्रन्तं विव्राद्योदा पश्चान्मूतपतिका | नतु 
चिवादस्प्ागनिग्रतक(खव्रतिश्चवणरूपवागृदानदता। या 
---'अव्यङ्खेऽपतितेऽङ्कीवे दशदोषव्रिवजिते । इमां 
कन्य प्रदास्यामि देवाम्निगुरसनिधो ॥ इति वाक्येन 
प्रतिज्ञ्रते । अत एथ पत्तिरिति मनुनोक्तम्‌ । प्रागभा- 
विग्रतिश्रवणस्य विवाहपरयोगवरहिमावेन प्रतिश्वाव्यस्य 
पतित्वं अभिगुरुसनिधाविःति वाक्येन प्रतिज्ञाथते | यद्यपि 
संकद्िताया अपि न स पतिजातः । मायात्ववदयति 
त्वस्याप्यलीकिकसस्कारात्मकस्येन विवाहभावनाभाव्यस्य 
ततः प्रागनुद्यत्तेः। तथापि प्रभीगोपक्रमे तफटीभूततद्यव- 
हारसभवः । यजमानेषटितः प्रागप्याहवनीयग्यवहारवत्‌ । 
प्रतिश्रवणमति तुन तदुपक्रमोऽपीति सवथा पतित्वव्यप- 
देयो ऽनुपपन्नः । अत एव प्रतीच्योदीच्यादीनां विवादा 
ददवीयः प्राक्रले वागूदत्तायरास्तदुद्रश्ये मृतेऽपि पुनर. 
विगीतशिषटैरन्येन सह प्रिवाहः क्रियते | अन्यथा करौ 
नियोगविषेरपि निपिद्धतया पनरक्षताविवाहस्य दुरा 
पास्ततया स दुराचार एव स्पात्‌ । तथा चायमथंः | 
वाचा सत्ये कृते संक्रस्पवाक्येन दाने कृते सति यस्याः 
पतिः पतित्वमाग्यक्रविवाहमविनाविषयीभूतः पुरषो 


प्रियेतेति । न च बिहितप्रतिषिद्धत्वाद्धिकस्प एष विध- 


वानियोगस्यास्त्वितिं तराच्यम्‌ । वस्तुनि विक्रस्पासम- 
वात्‌ ¡| न दहि विधवायां नियोगास्परत्तस्य प्रत्यवायो 
मवति न भवति वेति सभवति । नियोगविषेः व्वस्या 
प्रियेतः दत्यादिवचनेन वागृदत्तादिपयत्ये नियन्ति 
विधवाविषये प्र्ररयमावाच्च । नियोजयितणां निन्दा- 
भवेणात्‌ सखरीधरमपु व्यभिचारस्य बहदोपजनकत्वश्वमणात्‌ 
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कं दोषं मितागतम्‌ । 


ठयवेष्टीरकाण्डम्‌ 


सय मस्यातिग्रशसनाश्च वस्यत्रेलत्वस्यापि विधिप्रतिषेधयो. 
रभावात्‌ । तथा च मनुरेव--प्कामे त क्षपयेदेहं पुष्पमूल - 
फठेः शुमेः | न तु नामापि गहणीयादत्यौ पेते परस्य तु ॥ 
(मस्मू.५।१५७) इति जीवनार्थं पुरवान्तराभ्रयणे निषि. 
ध्य, .आसीतामरणात्‌ क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | यो 
धमे एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ अनेकानि सह- 
सराणि कोमारबद्यचारिणाम्‌ । दिषं गतानि विप्राणाम- 
कृत्वा कुलसंततिम्‌ ॥ प्रते भर्तरि साध्वी स्री ब्रह्मच 
व्यवस्थिता । खगे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः॥ 
अपत्यटोभायया तु स्री भरत्तारमतिवत्तते। सेह निन्दाम- 
वाप्नोति पतिरोकाय्च दीयते ॥' (मस्मृ .५।१५८- १६१) 
इति पुत्राथेमपि पुरषान्तराश्रयणं निन्दातिह्यपुरःसरं 
प्रतिषिद्धवान्‌ । पश्चात्‌ स्वयमेव ध्यस्या प्रियतः इस्यनेन 
वाग्दत्ताविययनिगरोगस्य च ध्मत्वमुक्तवान्‌ । “अनेन 
पिधानेन'” त्युक्त्वा -- ध्यथाविष्ययिगभ्येनां शङ्कव 
श॒चित्रताम्‌ । मिथो मजे्ाप्रतवात्सक्त्सक्ृहताव्रतो ॥' 
(मस्मृ.९।७०) इति विधानमपि दरदीतवान्‌ । धृताभ्य- 
ङ्गगुरवनुज्ञादिः पूर्वोक्तः स्मृत्यन्तरोक्तश्च यो बिधिः रो. 
ऽप्यनेनेति सर्वनाम्ना परामृद्यते | देवरप्रहणं सपिण्डा. 
देसपटश्षणम्‌ ।. वचनान्तरानुकारात्‌ । पतिपरद वाचा, 
सत्ये इति च व्याख्यातमेव । प्यक्मे वाग्दत्ता कन्या स 
प्रतिग्रहमन्तरेणेव तस्याः प्रतिरित्य्मादेवावगम्यतेः इति 
मिताक्चराग्रन्थोऽप्यस्मदुक्ता्थाभिप्रायकतयेव नेयः । यथा- 
श्रते दोधस्याक्तत्वात्‌ । व्यप्र.४७१-४७३ 
(९) मिताटीका -- दइत्थमाचार्थमतं प्रतिपादितं, 
'अत्रापील्यादिनोभयोरपि दइययन्तेन' । यच्यप्यन्न तत्वेन 
नोक्तं ॒किंतु सामान्येन तथाप्याचारयध्याये स्वयं स्पष्ट 
तथेवोक्तमिति तथैव बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु नेदं युक्तम्‌ ।' 
८अद्धिश्च वाचा दत्ताया प्रियेतादौ वरो यदि। नच 
तौ दम्पती स्थातां कुमारी पितुरेव सा ॥ इति वसिष्ठ 
विरोधापरत्तेः । “न च मन्त्रोपनीतता स्यात्‌" इति व्तीय- 
पादे पाठान्तरे, (कुमारी पुनरेव सा' इति चतुर्थपादे । 
किं च वाग्दानोत्तरं वरे देशान्तरं गतेऽपिं हिं बिरेषो 
नारदेनोक्तः स विरुध्येत । पपरतिग्रह्य त यः कन्यां वरो 
देशान्तरं ब्रजेत्‌ । त्रीन्‌ ऋतन्‌ समतिक्रम्य कन्यां 


वययेद्ररम्‌ ॥ -लीपुंखयोस्तं. संत्न्धाद्वरणं प्राग्विधीयते । 


दायभागः पुत्रप्रकाराः तेषां दायहरत्वविचारश 


वरणादुग्रहणे पाणेः संस्कारोऽपि विचक्षौः ॥ तयोरनि- 
यतं प्रोक्तं वरणे दोपददोनात्‌ ॥ इति (नास्मृ. १५।२४; 
२-३) । प्रतिग्ह्य वाचा दत्तां स्वीकृत्य । संवत्सरमति- 
कम्येति पाठान्तरम्‌ । सीपुंसयोः संसर्गात्‌ प्राक्‌ त्रितयं 
क्रियते, व्रणे पाणिग्रहणं सक्तपदीपरक्रमश्रेति । तत्र 
वरण नाम व्रस्य सप्रदानत्वाय कन्यादात्रा प्राथनम्‌ | 
.तदेव च वाग्दानम्‌ | एवंस्थिते तयोः पाणिग्रहणसप्त 
पदीप्रक्रमयोः पूर्वमावि यद्ररणं तदनियतमनियामकः 
मित्यर्थः । तयोरेव भार्यासवोयादकत्वादिति मावः | 
अत्र मनुरनुपरदमेव स्फुटीभविष्यति । दोपेति । अस्याः; 
वरणस्यानियामकलमपि पू्वैवररस्य दोषे सव्येवरेतीति | 
इद च माधवीये स्पष्टम्‌ । पतदेकशाक्यतनेव माधवेन 
-- वरयित्वा तु यः के्चिद्णश्ेत्पुरुपो यदा । रक्ता 
गमास्नीनतीदय कम्यान्यं तरमेत्‌ पतिम्‌।| इति कार्या 
यनोक्तम्‌ । प्रणश्येदेयान्तरं गच्छेत्‌ अन्यधा, प्रतीक्षा 
वरेय्यापित्तरित्येवं व्भाखपरातम्‌ । वरमिति पाठान्तरम्‌ । 
मन्म्रोपनीता पार्भिग्रदूणमन्बजन्यमेस्कारवती । इत्थं एत 
देकवाक्यतयोक्तनारदीये ऋतुपदेन रजोददीनमेव न तु 
कालः। एव च संवत्सरमपिक्रम्येति पाठान्तरमयुक्तमेवेति 
बोध्यम्‌ । तथा च पाणिग्रहणादिकर तिना बाचा दान- 

वाद्धिरपि दानं न भायांत्नोस्ादकमिलयगः | कुमारी 
पितुः अन्यस्मे यादशसेवन्धेन पित्रा प्रिवाह्यते तादक्‌ 
पितृसवन्धवती । तथाचन तस्या वैधव्यम्‌ | एत. 
त्परमेव यमवाक्ं परूवीध्याये उक्तं ताहशम्‌ । तथा च 
पराशरोऽपरि--नटे मृते प्रतरजिते क्कीवे च पतिते पतौ 

ञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिर्यो विधीयते | इति । 

वाग्दानानन्तरं पाणिग्रहणात्पाक्‌ पतौ संभावितोत्पत्तिक 
पतिते पूवैरिमन्वरे नष्टे सति लक्षणया दूरदेशगमनेना 
परितातवृत्तान्ते सतीयथः । एवं दुष्टे पूर्ववरे वाग्द 
त्ताऽपि वरोम्तराय देयेत्यपि सिद्धम्‌ । एवं च ष्वाग्दत्ता 
मनोदत्ता, अर्धं .परिगता, सप्तम पदं नीता, युक्ता, गही 
तगभा, प्रसूता चेति सप्तविधा पुनः तां गहील्ा नं 
प्रजां नं धम बिन्देदि'ति बोधायनोक्तो वाग्दत्तामनोद्‌त्त 
यीर्निपरेधः; ` पर्वबरस्य निर्दोप्रत्वे सति बोध्यः त 
एवं नारदः- दत्तां न्यायेन यः कन्यां वराय न 


ददाति. ताम्‌. |. अदुष्टशरेद्ररो राक्षा . स. दण्ड्यस्तत्र 
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चोरवत्‌ ॥ (नास्प्र,१५।३२) इति तत्रैव दण्डं विधते । 
प्रदान खामिव्वहेतुन तु वाग्दानम्‌ | तथा च मनुः- 
'मङ्गलाथं खस्त्ययनं यज्ञश्ासां प्रजापतेः ।. प्रयुज्यते 
विवाहेषु प्रदानं खोाम्यक्रारकम्‌ ॥ पाणिग्रहणिका मन्त्रा 
नियत दारलक्षणम्‌ । तेषां निष्ठ तु विज्ञेया विद्वद्धि 
सत्तमे पदे ॥' (मस्म्‌.५।१५२,८।२२७) इति स्वस्य 
यनं कुशलेन क्रालातिवाहनदेतुः करणसाधनत्वात्‌ 
कनक्रधारणादि स्वस्ति भवन्तो व्रवन्तियादि च यत्‌, 
य॒श्च प्रजापतिदेवताको वेवाहिको होमस्तत्सर्वं मङ्कला- 
थम्‌ | अभिमताथधिद्धिमङ्गटं तदर्थम्‌ | निष्ठा भायासरम- 
मापिरूपा । प्रतिग्रह्य वाग्दानेन गते वरे ऋतुत्रयपतीश्न 
णादिक मुख्यप्रागुक्तकाठदृध्वमपि दतरा अरीधमानत् 
विषयमेव । गम्यं मवि दतणामि यार कवाक्यलात्‌ | 
तस्माद्राग्दानखके उक्त एव प्रकारमेदः। (अपुत्रां 
गुर्वनुज्ञातः इति “अपूत्रेण पक्षे इवि च मू विवा 
हिताविपयमेव । तथैव च व्याख्यातं व्याख्यात्रा । 
मनूक्तनियोगोऽप्येतद्विप्र एत । अत प तत्र विधवा 
पदोक्तिस्वारस्यम्‌ | नान्यसिमन्निति निपेधस्तु देवर- 
सपिण्डसगोतरान्यविपरयकः । क्रमोक्त्या स्वरसतस्तथेव 
प्रतीतेः । एतस्यैव पपकं नोद्राहिकेभ्वि ति प्रागुक्तनि- 
योगान्यसामान्यनिगोगाद्माववोधकरम्‌ । एकं पुत्रमिः 
त्यादुक्तपोपरकमेव । अयमिति | अत पव पञ्युधर्मं 
द्युक्तम्‌ । स च वरारधारं निधोजनादिरूयः। तदेव द्रह- 
यति | तत इति । समान्येनोक्तनियमानाद्रेण पुनः 
पुनस्तदथ निपोजग्रतीवय्थः । अस पए व्यमितचारदोप- 
भरवणस्य संममप्रागस्त्यस्य चोपपत्तिरितनि न तद्विरोधः । 
ध्यस्या प्रियेतेति तु देवरसव्वेऽन्यस्मै न देया किंतु 
तसा एव देयेव्येवंपरम्‌ । अत एव ध्यथाविधीति प्र 
सवं सफटम्‌ । पुन मृपनयने विशेपवदत्र पुनर्विवाहे न 
विदोष इति यथाविधीव्युक्तम्‌ । अभिगम्येल्यनेन दम्प. 
यमुक्तम्‌ । श्धिस्यादिना तस्यामदुशत्वं, भजेतेत्यनेन 
यावज्जीवं रमणायक्तम्‌ । अत एव आप्रसवादित्युक्ति- 
वौप्साद्रयं च | अन्यथा तस्य सामान्यसिद्धत्वादेव 
वीष्सानथैक्यं स्पष्टमेव । णं च पधान एवायं 
विवाहो नाङ्गम्‌। अत एवानेन विधानेन विन्देतेत्युक्तम्‌ । 


देवर इति पतिरिति च सूत्रशाटकवत्‌ भाविसंज्ञया | 


१२३४६ 


प्रागुक्तकात्यायनीये पतिमितिवत्‌ । एं च ऊुर्ट्कमद्रो- 
तमेव युक्तम्‌। एवं शुस्कदमरणे .मनुः-“कन्यायां दत्तश्ु- 
स्कायां च्रियेत यदि श्युस्कदः । देवराय प्रदातव्या यदि 
कन्याऽनुमन्यते |! (मस्मृ .९।९७) इति । अनेन च तसमै 
दानं खष्टमेवीक्तम्‌ । यदि कन्येत्यनेन तथा तदनुमतो 
देवराय देया, तदन्यानुमतौ तदन्यस्मे देया, विवाहमात्रा- 
ननुमतौ ठ कस्मा अपिन देयेति, तया नेष्ठिकव्रतमेव 
कर्तव्यमिति सूचितम्‌ | शुसकदातुर्देशान्तरगतौ त॒ काल्या- 
यनः-- प्रदाय शसक गच्छेयः कन्यायाः खीघन तथा| 
धार्यासा वर्षमेकं तु देयाऽन्यस्मे वरिधानतः॥ अथ प्रवृ 
तिरागच्छेत्‌ प्रतीक्षेत खमात्रयम्‌ | अत ऊध्व प्रदातव्या 
कन्याऽन्यस्मे यथेच्छतः ॥ ` इति । अत्र धार्यैत्यनेन धा 
यत्वेन ततः पूरवैमि देयेति सूचितम्‌ । बहुभिर्निदपेवै- 
रणे कते विरोषमाह स एव-“अनेकेम्योऽपि दत्तायामनू- 
ढायां तु यत्र वे। पुराऽऽगतश्च सर्वेषां कमेताय्यो वरस्तु 
ताम्‌ ॥ पश्चाद्ररेण यदत्त तस्याः प्रतिखमेत सः | अथा- 
गच्छेत्समूढायां दत्त पूर्ववरो हरेत्‌ | इति । वरो वि. 
बाहार्थीपरिथितस्तेन यच्छुस्कं दत्त तदेष लमेतेव्यथेः | तत्र 
वै 'पुरागतश्च सर्वषां लभते तदिमां सुतामिःति पाठान्तसम्‌। 
अन्यस्मे दत्ताया कन्यायां पूर्ववरोऽप्यायाति तदाऽनूढां तां 
लभते, ऊढायां तु खदत्त द्रव्यमेव भते, न. तु 
कन्यामित्यपि सिद्धम्‌ । अत एव तस्माद्िज्ञानेश्व- 
रीयमूलाथेप्रतिपादनमेव युक्तम्‌ | अत एव न स्वपूवैवि. 
रोधः | अत्रापि प्राग्वत्तथाघाय्ये तदनुक्तिः प्राक्‌ तथोक्तः 
त्वात्‌ । उक्तनिष्कपरांकथनवीजं त्वस्य देवरा सुतोत्प- 
ततिरिति कलिवर्ज्येषु गणनात्‌ अनास्थारूपमेवे | 
बाल,.२।१२७पृ,१६६-१६८) 


नर्दः | 
जओरसक्षत्रनादयो दादश्च पत्राः, तेषां दाथपिण्डदावृत्व- 
विचारः । दयायुष्यायग-द्युल्कदत्तापुत्र-अनियुक्तापुत्र- 
| धर्मपुत्राणां दायपिण्डदत्ववि चारश्च । 
- रसः कषत्रजभ्नैव पुच्रिकापुत्र एवे च | 
कानीनश्च सहीढश्च गृोत्पन्नस्तथेव च ॥ 
(१) नासं.१८।४३; मास्म. १६४५; वच्यक.१५४; 
विर.५५२; विचि.२२०; ब्यप्र.४८६; बाल.२,११.२ 
(१,१७९), २।१३५ (पृ,२३४); देच.२९. 
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उयबदासकाण्डम्‌ 


पौनमैवोऽपविद्धश्च दन्तः कीतः कृतस्तथा । 
खयं चोपगतः पुत्रा दादरैते प्रकीर्तिताः ॥ 
एषां षडबन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः । ` 
पूर्वः पूर्वः स्मृतः श्रेष्ठो जघन्यो यो य उत्तरः ॥ 
क्रमादेते प्रवर्तन्ते मृते पितरि तद्धने ¦ 
उयायसो उयायसोऽभावे जघन्यस्तदवाप्लुयात्‌+#॥ 
(१) पूरवपूर्वाभावे उत्तरोत्तरं द्रविणाहंत्वमित्यथेः । 
विचि,२३० 
(२) तेषामयं विरोषः-- ये आचा ष्रडौरसादयो 
गूढोत्पन्नान्ताः सततिश्च दायादाश्वेति केचित्‌ । बन्धूनां 
च दायं परितृखमपि लभन्त इत्यथः । इतरे षट्‌ पितुरेव 
दायं लभन्ते न सपिण्डानाम्‌ । पर्वैः पूर्वः श्रेयान्‌ उत्तर 
उत्तर ऊनः रिक्थभागादो । पूर्वं उत्तरं ब्रिभयात्‌ “अं 
दानां चौदनं दय्यात्‌ तदंशा इतरे' इति| नाभा. १४।४५ 
व्याञुयायणका ददयुद्धो भ्यां पिण्डोदके प्रथक्‌ । 


कविर व्यास्यानं "पिण्डदो ऽसदरशचैषां ' इति याशवल्वेयव चने 
(१,१२३६) दरटम्यम्‌ 1 

(१) नाक. १४।४४ दत्तः (लब्धः) कृतस्तथा (तथा तः) 
पुत्रा (पुत्रो) प्रकीरतिं (उदा); नास्ष्,१६।४६ दत्तः (ग्धः) 
प्रकीतिं (उदाह); ब्यक. १५४; विर.५५१ चोप (चोपा); 
चिच्चि.२३०; ब्यप्र.४८६; बाल.२।१३२ (पृ.१७९), 
२।१३५ (पृ,२३४); दुच.२९ विरवत्‌, 

(२) नाल.१४।४५ एषां (तेषु); नास्मू.१६।४७ 
(यान्‌); ष्यक.१५य४ प्रे (ज्ये); विर.५५१ एषां (तेषां) तर 
(ज्ये); विचि.२२०घ्र (ञ्य); ब्यभ्र, ४८६; बारू.२।१ ३५५१. 
२२४); दच.२९ विरवत्‌, 

(२) नाक्त, १४।४६ वतन्ते (पचेरन्‌ ) इने (दनम्‌); 
नास्य. १६।४९ (क्रमाद्धयेते प्षचेरन्‌ सृते पितरि वा धनम्‌ । 
ञथायपतो ज्यायस्तोऽखमे कनीयान्‌ रिकंथमहंति ॥); ग्यक. १५५; 
गोमि. २८।३ २; ड.२।१४।२; दिर.५५१ न्यस्तद्वा (म्यो थो 
य आ); विचि.२३० विरवच्‌; भ्यप्र.४८६ देते (त्ते ते); 
बार.२।१३५ (प,१२४) उ्यायसो स्या (तयतत; अ); द्व, 
२९-३ ० विरवत्‌, 

(४) नासं .१४।२९ युभ्यायणका (द्विराञष्यायणा) 

(धार); नास्श्.१६।२३ पूवष नासंबद; अप१,२।१३७ 
का दधुदां (को दबादह्वा) उत्तराभं (रिकिथादधौशरादी 
त्याद्रीजि्षेत्रिकयोरपि); ब्यक.१५६; उ.२।१३१६ का द्ण्दी 
(को दथादद्रा) (रिकथादर्धं समाधात्‌ वीजयश्रवतोस्तथा); वि 


दायमागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषो दायदरत्वविधारश्च 


ऋक्थाव्थै समाददुरवीजिक्षेत्निकयोस्तथा ॥ 
(१) इति, तर््षेतरजे जति पश्चच्चौरसोयत्तौ सयां 
वेदितव्यम्‌ । अप,२।१२७ 
(२) यञ बीजिन ओरसोऽस्ति क्षेत्रिणोऽपि कथंचि- 
त्श्वादौरसो जातस्तद्धिपरयमिदम्‌ । अपुत्रयोस्तु योरपि 
छृत्स्नमथ गृह्णीयात्‌ । वि२,५५९ 
(३) तव च मम चेघ्युत्पादिताः कषे्रजाः पुजिका- 
सुताश्च, ते दयोर्धीजिक्षे्रिकयोः पिण्डोदके ददुः, उभ- 
योरनप्यत्वे सर्वं हरेयुः, सापद्यत्ये उभयतोऽर्धौ शम्‌ | 
एवमौरतेस्तुस्यांशा भवन्ति । नाभा. १५।२२ 
(४) अ्धाशमिति यथोचितमागोपरक्षणम्‌ | 
व्यप्र.४७४ 
कानीनश्च सदोदश्च गूढायां यश्च जायते । 
तेषां वोढा पिता क्ञेयस्ते च भागहराः स्मृताः॥ 
सष्टोढो गमेजातः । अत्रापुत्रो यदि भ्मातामह- 
स्तदा तस्य पुत्रः कानीनः सहोढश्च । सपुत्रशचेत्तदा 
वोढुः, उभयोर पुत्रत्वे चोभयोरिति पारिजातः । बरिर.५६५ 
अज्ञातपिदृको यस्तु कानीनोऽन्‌ढमादकः 
मतामहाय दधात्स पिण्डं रिक्थं हरेत च ॥ 
कानीनो वोदुः पुत्र इप्युक्तं अतिप्रसंगाद्‌ त्रिश 
ष्यते | कन्यायामदत्तागरां बो जातश्रौरयेण, सोऽज्ञात 
पितकः । दत्तायामनूढायां चोग्रण, क्षित्रिणो निज्ञांतखात्‌ 
शातपितक एव सः | उभयत्र गृूढायां जातव्वेऽपि स 
वोदुरिष्यक्तः | कषित्रजादावपि वैटश्चण्यान्न क्षेत्रजः । इत 
रस्तु मातामहाय पिण्डं दय्रात्‌, पुत्र इयथः । रिक्थ 
च तस्य भते स देवरजादिष्वतुरूपम्‌ । नाभा.१४।१७ 
ज्ञाता ये त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । 


[ णी 


५५८}; व्यप्र, ४७४ घ स (ध); द॑. १८ व्यप्रवत्‌, 

(१) नाष, १४।१६; नस्म.१६।१७; म्यक. १५७; 
उ,२।९४।२ स्पृताः (पितुः); चिर.५६५; भ्यनि. उवत्‌; 
व्यप्र.४७५; समु. १३७ उवत्‌. 

(२) माह.१४।१७७नृढ (गृढ) त्त (च्च); नास्मर.१६।१८ 
सतु {); हयनि.त च (त्तः); भ्यप्र.४७५ दाय (इस्योत च 
(ततः); समु. ३७३नृढपातृकः (गृढमातृजः) त च (त्ततः) 

(९३) नासं.१४।१८ सुताः (स्मृताः); नास्म. १६।१९ स्त 
संव (स्व सयुः); मेधा.९।१४३; व्यक, १५९; विर.५८७; 
ह्दुसा,७०; चत्र, १७७ जाति। ये त्व (ये जतास्तु) अरि (अनृ). 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


१९५७ 


अरिक्थभाजस्ते सर्वे बीजिनामेव ते युताः ॥ 
द॑दयुस्ते बीजिने पिण्डं माता चेच्छुस्कतो हृता । 

अद्युस्कोपनतायां च पिण्डवा वोदुरेव ते* ॥ 
(१) अनियुक्तायां स्वेरिण्याम्‌ । अरिक्थभाजः 
कषतरिक्रक्थ न कमन्ते, माृकषेतनिकमातामहनां न 
कऋक्थ भजन्ते इति तु प्रकाशकारः। किमविरहेषेण 

पिण्डदान मिव्याह- "ददुस्ते बीजिने पिण्ड माता चेन 
स्कतो हृताः इति | यदि क्षेत्रिणः शुकं मूर्यं दत्वा 
बरीजिना माता हता । अञ्जुल्कोपनतायामियादि युक्तम्‌ | 
वि८,५८७-५८८ 
(२) यदि माता शयल्केन नीता स्याद्‌, ब्रीजिनः 
पिण्डदाः । तिना ञयल्केन स्वयमागतायां जातो वोदु- 
रेव कषेत्रिण एवेत्य्ििन्‌ नियोगवचनमनथकं स्यात्‌| 
अन्य आह-अशयुस्कोषनतायां वोदुः पिण्डदा इति 
वचनान्न रिक्थभाज इति । अत्रा यतो रिक्थं ततः 
पिण्डमिति दुरुपपादम्‌ । तस्मात्‌ पणेन व्रिना नियुक्ता 
नियुक्ता वा पत्युरेवापत्याथ न्यायेनोपनता चेद्‌ बोरे 
वेति समांश इत्युक्त एव विशेषित इति | नाभा. १४।१९ 
दरौ सुतौ तिवदेयातां द्वाभ्यां जातौ किया धने। 
तयोयेद्‌ यस्य पिश्यं स्यात्‌ स तदेगृह्णीत नेतरः+॥ 

धमो वर्धिताः पुत्रास्तततदरोत्रेण पुत्रवत्‌ । 
अंश्चपिण्डविभागितवं तेषु केवलमिष्यते ॥ 

(बरद्धगोतमः--स्वगोत्रेण कृताः इत्यादि, यच्च 
बरृहन्मनुः-'दत्तक्रीतादि पुत्राणां इयादि; यदपि नारदः; 
धमाथ वर्धिताः' इसयादि) तान्यनाकराणि । व्यम.५३ 


" ११०७७ „> हा | 


# मेषा.व्याख्यान (अनियक्तासतश्चैवः इति मनुक्चने 

भ्यम्‌ । 

+व्याख्थापमहः श्रो तु यौ विवदेयातां इति मनुवचने (प, 
१२२३) द्रशटभ्यः। 

(१) नासं.१४।१९ जिने (जिनः) च (तु); नास्मू.१६। 
२० नतायां च (गतायां तु); मेधा.९।१४२ च (वु); ग्यक, 
१५९ नासंवत्‌ ; विर.५८७; ५८८ पू .; स्षटसा.७० नाप्तबत्‌. 

(२) दा.१४८-१४९; व्यनि. सुती. (यो) यंद्‌ 
यस्य (यचि) भरद्वाजः; दात.१६९; विता.३८० सत्व 
(तत्‌ स) देवलः; सेतु.८ २ पि (१); विच.६२. ` 

(२) भ्यम,५३. 


१३४८ 
बृहस्पतिः 
पुत्रमहिमा । आातृणां एकपत्नीनां वा एकस्य एकस्या वा पुत्रेण 
पुत्रवत्वम्‌ । 


धन्नाम्नो ररकास्पत्रः पितरं त्रायते यतः । 
 अुखसंदशेनेनापि तदुत्पत्तौ यतेत सः ॥ 
 येकजाता बहवो चातरस्तु सदोदराः। 
एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः >4॥ 
बह्वीनामेकपत्नीनामेष एव बिधिः स्मृतः । 
एका चेत्पुत्रिणी तासां सवासां पिण्डदस्तु सः ॥ 
रसपुत्रिकयोस््रयोदशेषु सूतेषु वरिष्ठत्वं, सर्वेषां 
दायदहरत्वपिण्डदत्वादिविचारश्च 


 चत्राख्मयोदज्च प्रोक्ता मनुना येऽनुपूर्वश्षः । 

` संतानकारणं तेषामोरसः पुत्रिका तथा ॥ 

, आज्यं बिना थथा तैलं सद्भिः प्रतिनिधीङृतम्‌ । 

, तथैकाद्श्च पुत्रास्तु पुत्रिकोरसयोर्विना॥ .. 
अनि प्रजापतिं वेष्वा क्रियते गौतमोऽवदत्‌ । 
अन्ये त्वाहूुरपुत्रस्य चिन्तिता पुत्रिका भवेत्‌ ॥ 


 दमी.व्याख्यानं "ब्राह्मणानां सपिण्डे¶" इति सौनक- 
वैचने द्र्टभ्यम्‌ । 

ˆ“ (१) व्यक. १५९; विर२.५८ ४; बार. २।१ ३५ (पृ.२२ ०). 

(२).ग्यक. १५९ रस्तु (रसते); बिर२.५८३; भ्यनि. 

तासां (त्वासां); दमी -४२ रस्तु (रश्व); संप्र.२१४; बाक.२, 
१३५ (पृ, २२५); सञ्चु. ९५; कृम,८७९ यथे (येऽप्ये) स्छृताः 
(मताः); दच, ७ प्रथमश्छोकः; ८ द्वितीयश्शोकः. 
(३) अप.२।१२८ येऽनु (येन); व्यक.१५८; विर. 
५७५; स्म्रसा.७०; भ्यनि, अपवत्‌; चन्द्र, १७७ अपवत्‌; 
ठुमी.२९; भ्यप्र,४८०; बाक,२।१३५ [प,२१२ उत्त. 
पु,२३६ रण (रणात्‌ )] समु.१२९; दुच.४, 

(४) अप.२।१२८ धीकृतम्‌ (पिः स्मृतम्‌); व्यक.१५८ 
धी कृतम्‌ (भिः स्मृतः); म्ु.९।१८ १ वृद्धबृहस्पतिः; विर 
५७५५, स्सा ७० स्यकवेत्‌ ; उ्थनि, द्विः (चः) देष म्यक- 
वत्‌; मच.९।१८१ पुत्रास्तु (पत्राः स्युः); चन्द्र. १७७; 
बयप्र ४८० भ्यकवत्‌ ; बाङ.२।१३५ [पृ.२३२२ पूज्नास्तु 
(पुत्राः स्युः) शेषं म्यकवत्‌ : पृ.२३६ अपवव्‌ }; समु.१३९ 
विना (स्मृताः) शेषं व्यकवत्‌ ; वच. ४. | 


(५) बिर.५६२; म्यनि.चेश्वा (एष); सभु.१३८७बद्‌ 


(क्तवव्‌), 


ऽयवद््‌। र्काण्डम्‌ 


एक एवौरसः पिव्ये धने खामी प्रकीरसितः । 
तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता भक्तेट्यास्त्वपरे स्मृताः ॥ 
यानि पत्रिकापुत्रस्य न्यूनमागप्रतिपादकानि समग्र 
धनभोक्ता स्यादौरसोऽपि जघन्यजः । निमि क्षेत्रजो 
मृङ्क्ते चतुथ पुत्रिकासुतः ॥' इत्यादीनि ब्रह्मपुराणादि- 
वचनानि तानि ओरतस्यायन्तसगुणत्वे पृत्िकापुत्रस्या- 
सवर्णत्वेऽसयन्तनिर्ुणस्वे वा द्रष्टव्यानि । 
रत्न, १४२ 
पौत्रोऽथ पुत्रिकापुत्रः  खगेप्राधिकरावृभो । 
ऋक्थपिण्डप्रदानेन समे संपरिकीत्तितो ॥ 
्षेत्रजाद्याः पताश्चान्ये पञ्चषद्सप्तभागिनः ॥ 
के्रजाद्याः क्षेत्रजकानीनपोन्मवाः यथासंख्यं पञ्न- 
पटूसप्तभागिन इत्यथः | विर.५.४५ 
दृततोऽपविद्धः क्रीतश्च कृतः ओ द्रस्तथेवे च । 
जाति्कद्धाः कमेदुद्धा मध्यमास्ते सुताः स्ताः ॥ 
| पुत्रकरण्रिधिः तत्प्रयोजनं च । इदानीमकतेव्यपुत्रप्रकाराः। 
अपुत्रेण सुतः कार्या यादृक्‌ तादृक्‌ प्रयत्नतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनोमसंकीतेनाय च ॥ 


(१) इश्रक.१५३; गोमि.२८।३२ स्या (ल्यः) प्रोक्ता 
(पुत्रो); उ.२।१४।२; विर.५४१ सृताः (सताः); स्मृसा. 
६६ पिव्ये (पुत्रो); रत्न,१४२ षिप्वत्‌ ; व्रिचि.२३२ पिते 
(पुत्रो); ब्यनि.; स्छचि.२र पिव्ये धने [पूत्रो धन) 
चन्द््‌,९० पिच्य (पुत्रो); ऽ्थप्र.४८१; भ्यड. १४८. 
१४९ तत्त॒ (यत्त) मतेन्यास्त्वपरे (दववेतावुत्तमा); सञ्चु. १३९. 

(२) व्यक, १५९; उ.२।१४।२ पौ (पु) ऋक्थपिण्डप्रदा- 
नेन (रिक्थे पिण्डाम्बुदाने च); विर्‌.५८४६५८६ (=) स्वं 
(प्रेयः) पिण्डप्रदानेन (पिण्डाम्बुदाने च) कीति (कसिप); स्सा. 
६४ ण्डप्र (ण्डार्व); चन्द्,८ <तबोऽथ (श्च) नेन (नेषु); बाल, 
२।१३५८१.२२०) -उत्तराध (रिष्ये पिण्डाम्बुदाने च सुती 
सुपरिकसितौ) 

(३) गौभि.२८।३२ श्वा (स्वं); उ,२।१४।२ गोभिवत््‌; 
विर.५४५; व्यप्र.४८४ प (म); व्यड.१४८=). 

(४) व्यक. १५५; विर.५५२ स्पृताः (मताः); व्यप्र 
४८६; वित्ता.१६५. व 

(५) श्यक.१५९; विर.५८६(=); बर .२।१३५ 
(१,२१९ मामसंकैीतेनाय च (भमसंकीतेनस्य च) मनुयमन्यास्त- 

दस्पद्यः| 


वायनागः- पुश्रपरकाराः, तेषां द।यद्‌ रत्व विश्वारश्च 


काङ्क्षन्ति पितरः पुत्रान्‌ नरकापातभीरबः। 
गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान्संतारयिष्यति ॥ 
करिष्यति दृषोत्सगे इष्टापू्व तथैव च । 
पारयिष्यति वाधेक्ये श्राद्ध द्‌।स्यति चान्वदहम्‌॥ 
अनेकधा कृताः पुत्रा ऋषिभि परातनैः । 
तच्छक्यं नाधुना कत्ते शक्तिहीनैरिदन्तनः॥ 
क्षेत्रजो गर्दितः सद्विस्तथा पौनभैवः सुतः । 
कानीनश्च सहोढश्च गृढोत्पन्नस्वथेव च ॥ 


कत्यायनः 
ओरसकषेत्रनाद्रीनां सवणासवर्णानां दायहरत्व- 
पिण्डदत्वादि विचार 
उत्पन्ने त्वोरसे पुत्रे चतुथोश्हयः सुताः । 
सवणा असवणोस्तु प्रासाच्छादनभाजनाः ५॥ 


` # दा.व्याद्प्रानं (तेषा स्वेणौ ये पुत्राः शत्यादिरैवलवचने 
्र्टन्यम्‌ । व्यनि. दयवद्धावः । सेतु, दागतम्‌ । 
' (१) ब्यक.१५९ पू; विर.५८६ (=); बार.२।१३५ 
(५१.२१९). 
(२) बाल. २।१२५ (पू.२१९) 
(२) अप.१।६९ उत्तरां (न सक्यास ऽधुना कर्तुं शक्ति 


विर.४५०; मच.९।६८ रिद (श्चिर) देप ममुवत्‌; दमी.२३ 


१४४५ 
(१) सवर्णां दसकक्षेत्रजादयस्ते सत्योरसे चतु्थाश- 


` हराः । असवर्णा; कानीनगूढो्न्नरह्ेढजपौनर्भवास्ते 
त्वरसे सति न चतुर्थाशदराः कितु प्रासाच्छादनभाज- 


` नाः | 


[वि "1 ध 1 


 विषयमित्यन्ये | 


मिता.२।१३२ 

(२) ओरसे पुत्रे जाते दत्तकादयस्वृतीयांशमागिनः 
सवणा इयथः । अत्र पूवं परिगरहीतपुत्रे चतर्थश उक्तः 
अनेन तु वतीयांशभागित्वम्‌ | तदिदमगुणवत्वशुण- 
वत्वाभ्यां व्यवखाप्यम्‌ । पएतद्वाक्याचच 'रोषाणामानर- 
रस्या प्रदात प्रजीवनमि'ति मनुवाक्येऽपि असवा 
नामेव पुत्राणां मरणमात्रविधानम्‌ |. -विर.५४५ 

(३) इदं तु तृतीयांशहरः्वं क्षेतरजस्य ।. समग्रधन-. 
भोक्तेत्यादिन्रहयपुराणेकमूलकत्वात्‌ । अस्युक्कृषटगुणवत्तर- 
विचि.२३४ 
(४) चतुर्थाशो नाम चतुर्थस्य योँऽशः. समत्वेन 


` पर्किल्म्यते तत्तव्योऽशः--पञ्चमांश इत्यथः । "पञ्चमा 


रहरा दत्तकरत्रिमादिसुताः पुनः । इति स्मृतेः । पुन- 


` रिति पश्चादुयन्ने ओरस इत्यथः । असवर्णः कानीन- 
` गूढोखन्नसहोढपोन्भवाः । तेषां यच्रपि सवर्णत्वादि 


अपवत्‌; विता.३६५ उत्तरां (न शक्यन्तेऽधुन। कतं सक्ति- ` 


हीनेन तस्षमम्‌ ); विभ.३२; समु.१२३९ अपवत्‌ ; नन्दु.. ` 4 
। त्रिकस्य मतेनापि फटमुत्पादयेत्तु यः। 


९।६८ ममुवत्‌; दुच.४ तच्छकेयं ना (न शक्यन्तेऽ), 


(४) ब्यक, १५५; विर.५५२; व्यभ्र.४८६; भ्यउ,. ' 


१४९; विता.३२६५. 
- (५) भिता.२।१३२; दा.१४८ चतुर्थांशः सुताः (व्‌ 
तीयांश्राः र्म्रृताः) जनाः 


¦ सवणैत्वेऽसवणेत्वग्यपदेराः । 
हातनया मरः); मन्यु १।६८ ये (श्व) तच्छक्यं ना (न भक्यन्तेड); 


निश्चये करानीनत्वादिव्यपदेशः, तथाऽपि सदिग्धेऽपि 
सवि,३९३ 

(५) तर तृतीयांशदहरा इति कस्पतरुलिखितः पारो 
यदि साकरस्तर्दिं दत्तकादीनामोरखापेक्षया सगुणत्व 
तृतीयांशहरत्वमिति ब्धाख्येयः । +व्यप्र.४८३ 


२८ पमा.» मपा, वितता. (१.३ ६७) भितावत्‌ । व्यम, भिताग- 


` ` तम्‌। विता. ५, २७५) ग्याख्यानं "एकर एवौरसः इति मनुवचने 


` (१.१३२.२४) द्र्टम्यम्‌ । 


(गिनः); अप.२।१२७ त्वौ | 


(चौ); ष्यक. १५६ चतुर्था (तृतीयांश) णौ अस (णांस्त्वत); ` 
गौमि.२८।१२ चतुर्थास (तृतीयांश) जनाः (गिनः); विर, ` 


५४४ णां अस (णास्त्वक्त) रेषं दावत्‌; स्खा.६६ . णां अस 


(णस्त्व) जनाः (गिनः) उत्त., मनुः :६७ चतुथाद्च (क्ती- ` 
वा) पू.; पम.५१५ गस्तु (णा बा); मपा.््मय त्रौ ` 
(चौ) णीस्तु (गस्ति); रत्न.२४२; विि.२३४ णा भस्त. 
(णोसत्वस) शेषं दावत्‌; भ्यनि. गौमिवत्‌; नृप्र.३९ जनाः . ` 


(भिमः). सि,३९३१ सवणां...स्ु (असवः सवणोसु); 
शभ्व्र-९२ (= ) दावत्‌; वमि ,२।१३४ चतुर्था (तीया श); 


= चद. विरगत्तम्‌ । 

+ मुख्यार्था मिताबत्‌ । 
बथप्र.४८२; ब्यड.१४०; ब्यम.^२; विता,२६५,३५७५- 
३७६; राको.४५४ नृभवत्‌; सेनु.८४ दावत्‌ ; समु.१३८- 
१३९; क्रृभ.८८४; दुचच.३२१ दावत्‌, । 

(१). ष्यक.१५५. कस्य (यस्य) यमः; 1वैर.५५७ 
(्षत्रिकातुमते बीजं यस्य क्षत्रे परजायते । तदपत्यं॑तृथोरेव 
बीजिदत्रिकयोरमैतम्‌ ॥) नारदकात्यायनौ ; भ्यप्न.४७३; सभु. 
१०१ ्ैचिकानुभतं बीजं यर छत्रे समुष्यूते । तुददपस्यं 
द्वयोरेष बीजिष्षेतिकयोमेततम्‌ ॥), : 


१३५० 


तस्येह भागिनो तो तु न फठं हि विनेकतः॥ 
द्वीषं विहाय पतितं या पुनङभते पतिम्‌, 
तस्यां पौनर्मबो जातो व्यक्तमुत्पादकस्य सः ॥ 
ने मूत्रं फेनिरं यस्य विष्ठा चाप्सु निभञ्जति । 
मेद्शोन्माष्चुक्राभ्यां हीनः हछ़ीबः स उच्यते ॥ 
देत्तानढा च कन्या च पतित्वं सप्तमे पदे । 
तथेष दत्तपुत्रस्य पुत्रतं जातकादिभिः ॥ 
अक्रमोढासुतस्तयुक्थी सवर्णश्च यदा पितुः । 
अस्वर्ण॑प्रसूतश्च कमोढायां च यो भवेत्‌ ॥ 

अक्रमोढायामपि स्वर्णेन परिणेत्रा उत्पादितः 

पुत्रो धनाभिकारी क्रमोढायामसवर्णजातोऽपि । 
तदा. १०३ 
*बिद्भ्यादौरसः पुत्रो जनन्या ओध्वदेहिकम्‌ । 
तद्‌ भावे सपत्नीजः क्े्रजायास्तथा सताः ॥ 
प्रजापतिः 
। विधवायाः पुत्रदानपरतिग्रहाधिकारः 
अप्रजा विधवा नारी पित्ृभ्रात्रायनुक्ञया। 
द्थाद्रा भ्रतिगृह्धीयादन्यथा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
व्वलः 
पुत्रमहिमा । ओस्सक्षेत्रजादयो द्ादज्ञ पुत्राः, तेषां सबणी- 
सवणानां दायहरत्वपिण्डदत्व विचारश्च । 

जीवतो वाक्यकरणास्रयब्दं भूरिमोजनात्‌ । 
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` # विर) व्वप्र, व्यम.; विता,, सेतु. दावत्‌ । 

(१) भ्य,१५७; उ, १।१४।२; विर.५६४; दीक,४४; 
स्युसा,६८; वीभि. २।१२४ उत्त, भ्यप्र.४७६. 

(९) बु1.१०२; बाङ.२।१४० मेदश्चो (मेदन्नो) हीनः 
(हीने); सेतु.६४ बालवत्‌; विच.७८. (३) सच्चु.९६.. 

(४)दा.१०३; भ्यक.?४४चयोभ (न यद्ध); विर 
४९१} विचि.२०९ पू.} ब्यप्र.५६० सतश्च (सुतस्तु); ब्यम, 
७९ तस्त्वृकथी (तो रिक्थी) असवणे (अ्तवणा); विता.३२७- 
३२८ तस्स्वृक्थी (तो रिक्थी) पितुः (द्युमः) च यो (तु यो); ४६१२ 
तस्तकेथी (तो रिक्थी) क्रमोढायां च (सवणोयाश्च); से्ु.६४ 
असवेणं (असवः) यां च (यास्तु); सञ्च. १३० तस्तक्थी (तो 
रिक्थी) वणेश्च यदा (वणः स्याचथा) बणेप्र (वणा) यां च 
(यां तु); विष्व ८० | 

(५) बिता.४६७; कम.८८०् धाया), 

(६) सञ्ु.५५. (७) काक, २।१३५ (प.२१८), 
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गयायां पिण्डदान त्रिभिः पत्रस्य प्रतौ ॥ 
पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः 
उपासते युतं जातं अङकन्ता इव पिष्परम्‌ ॥- ` 
मधुमांसेश्च श्षङेश्च पयसा पायसेन च । 
एष नो दास्यति श्राद्धं वादु च मघाघ्ुच॥ 
-संस्छृतायां तु भायौयां खयुत्पादितो हि यः 
ओरसो नाम पुत्रः सप्रधानं पितुवश्चधक्‌ ॥ 
यः पुत्रिकादुनत्रो दायादः सोऽथवा भवेत्‌ । 
पितुमोतामहस्यापि निरपयस्य पुत्रवत्‌ । 
स एव दृद्यासिपण्डं तु पित्रे मातामहाय च॥ 
'पौत्रदौहित्रयोर्छोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः। 
तयो्दिं मातापितरौ संभूतो तस्य देषतः ॥ 
अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदक्ात्युतम्‌। 
पुघ्री मातामषस्तेन दद्यातिपण्डं हरेद्नम्‌ ॥ 
दोहिशोऽत्र कृताकृतपुभिकायुतः चिर.५६१ 
एते द्वादञ्च पुत्रास्तु संतयर्थयुदाहताः 
आत्मजाः परजाश्चैव र्धा यादच्छिकास्तथा॥ 
तेषां षडबन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेष षट्‌ । ` 
विरोषश्चापि पुत्राणामानुपूच्योद्धि्षिष्यते ॥ 


(१) दा.६३; व्यप्र,४६०-४६१; विभ.४७. 

(२) भ्यक,१५५ नं (नः); विर,५५४; स्दाषि,३१ छ 
(च) दितो हि (दयेत्तु) मं (नः)) व्यप्र, ४६५७-४६८ तु (ख) नं 
(नः); बाछ.२।१३५ (प.२३५) तु (च) (अषा.,.पृक्‌०), 

(३) भ्यक.१५६ द्वितीयां मिना; विर.५६० (तततुरथः 
पत्रिकापुत्रो दायादः सोडथवा भवेत्‌। पितुमोतामहस्यापि 
निरपत्यस्य पुज्नवत्‌ ॥)‡ ५६१ (तत्तस्यः पुत्रिकापुत्री दायादः 


कषयं पकं ॥ न न = ~ 0 पमन क = क जज 


` सोऽथवा भवेत्‌ । स एव दथात्पिण्डं तु पित्रे मातामहाय च ॥}, 


(४) म्यक, १५६ शत्सु (द सु); विर.५६१ पुत्री (पोत्री), 
(५) वा,१४७;. भ्यक.१५४; गौभि.२८।१२; विर्‌, 
५५०; विवि.२११; व्यप्र.४८५; विता,३७६ लण्धाः 
यादुच्छि (नवका रेच्छि); बाक.२।१३ २१. १७७); २।१३५. 
(१,२२ ४); द३,११ | 
(६) दा, १४७ व्यादि व्या वि);.ढवक.१५४; गौमि, २८। 
३२ वेऽ्ये (व य); वि९.५५०; विचि.२३१; चन्द्र.र्र 
श्वापि (आव) द्विरिष्यते (विधीयते) उत्त,; भ्यप्र.४८५; भ्यव. 
१४९ (= ) उत्त, विता.३७६ श्राप (बेन); बार. २।६.३६ : 


(पृ, १७७तेषा(यषां):२।१२५(प्‌.२३४ १.)]द.३ वराक. 


दायभागः-- पुत्रप्रकाराः, वेषां दायहरत्वविषारश्च 


स्वे नोरसस्येते पुश्रा दायरा स्मृताः 
ओरसे पुनरुत्पन्ने तेषु अ्येष्ठ थं न वियते ॥ 
तेषां सबरणो ये पुत्रास्ते वृतीयांक्चभागिनः। 
हीनास्तमुपजीषेयुप्रोसाच्छादनसं शरताः* ॥ 
ओरसेन त॒ क्षेत्रजादीनां विभागे ये पितुसवणी 
ओरसपुच्राच्चोत्तमसमवर्णाः पुभिकापुत्क्षत्रजकानीन- 
गृढजापविद्धसहोढजपोन भ॑वदत्तकस्वयमुपागतकृतकक्री- 
ताः पुत्राः ते ओंरसपुत्रमागस्य वृतीयांशभागिनः | तदाह 
द्वादश्चपुत्रानभिधाय देवछः-- एते द्वादशपुत्रास््वि- 
त्यादि । ओरसादयः षट्‌ न केवरं पितृदायहराः किन्तु 
बन्धूनामपि सपिण्डादीनां दायराः, अन्ये परभूताः पितु- 
रेव परं दायहराः न सपिण्डादीनाम्‌। ओौरसपुत्रयन्यस्य 
पितुः सर्वहराः, ओरसे सति ये पितरसवर्णास्ति वृतीयांश- 
हराः । पुत्रिकाया अपि ओौरसतुस्यत्यादयमेव भागक्रमः। 
ये तु पितुदहीनवर्णां ओंरसपुत्राच्योत्तमवणस्ति, ओरसस्य 
पञ्चम षष्ठ वाश गुणवदगुणतया गरह्णीयुः । यथा मनुः- 
शष्ठ ठु क्षेत्रजस्यांशामि'ति । देवल्वचनेन सर्वेषां क्षे्ज- 
तुस्यत्वामिधानात्‌ मनुवचने क्षेत्रजपदमुपलक्षणम्‌ | ये 

# विर. व्याख्यानं “पिण्डदोऽरादरशचैषां इति याक्वस्वय- 
बचने (१.१३२६) द्रश्न्यम्‌ । चन्द्र. विरवद्धावः। 

(१) दा.१४७; व्यक. १५४ विधते (तिष्ठति); गोमि, 
२८।३ २ श (ऽप्य) बिथते (गच्छति); उ,२।१४।२ व्यकवत्‌ ; 
विर.५५० दय (चा) वं (ष्ठ); स्ष्खा.६७ पृ. ; बिचि.२२१ 
सस्यै (सश्च) तेषु... विचते (ज्यष्ठवं तेषां निवतैते); भ्यनि. 
(= )जयष्टयै न विद्यते (जयेष्ठं न तिष्ठति); दात. १६८ एवं (ठ); 
खन्द .९२ क (चा) तेषु. . चते (उ्यष्टयं तेषु निवर्ते); व्यघ्र. 
४८५-४८६ श (चा); बिता.३७६; बाल.२।१३२ 
(१.१७७) भ्यकवत्‌ ; सेतु.८४; सञ्ु.१३८ व्यकवत्‌, ब्रद- 
स्पतिः; विच.६१: ७५ सस्ये (साशचै) पु (षा) वं (8); 
कुचं ३२ उत्त.: ३१ 

(२) दा.१४७; श्यक.१५४; गौभि.२८।३२ स्तमु 
(स्समु); उ. २।१४।९ हीना (शेषा); विर,५५०; विचि, 
२९११ स्ते तृतीयांश (स्वृतीयांशस्य); भ्यनि,(= ) सवणा 
(से च); वात,१६८ सगर (संद); चन्द्र.९२ तेषां वषं) 
स्ते तृतीयांश (्दृतीयां चस्य) स्त (स्नु); अ्यप्र.८६; 
ध्य, १४९ (=) -सभताः (माजनाः); विता.२७६; बार 
२।१३२ (१,१७७); सेतु.८४; सद्यु.१३८ शृ्टसपति 
विख.६१ पू: ७५ संम (इदि); दच.३१. ` 

ब्द. का, १७० 


१३५१ 


ठ पितुरोरसाच् ्रातुर्हीनवर्णास्ति म्रासाच्छादनमात्राधि. 
कारिणः | तदाह मनुः- "एक एवौरसः इत्यादि । तथा 
कात्यायनः "उत्पन्ने त्वौरसेः इति । मनुवचने शोषपदं 
कात्यायनवचने चासव्णैपदं हीनवणैपरं देवलेनेक- 
वाक्यत्वात्‌ | # दा. १४६-१४८ 
यमः 
पुत्रमहिमा । ओरसादिद्वादश्चपुत्राणां द्वामष्यायणत्वदाय- 
हरत्वपिण्डगत्वविचारः । 
"पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
जातं पुत्र प्रज्ञसन्ति पिप्परं शकना इव ॥ 
मधुमांसेन खण्डेन पयसा पायसेन वा । 
एष दास्यति नस्वृप्ति वषासु च मघासु चद 
पुत्रास्तु दादश प्रोक्ता मुनिभिस्तचत्वदार्षमिः। 
तेषां षडवन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ 
सखयमयुल्ादितस्त्वेको द्वितीयः क्षेत्रजः स्मरतः । 
तृतीयः पुतिकापुत्र इति धर्मविदो विदु; ॥ 
पोनमैवश्चतुर्थस्तु कानीनश्चेव पच्चमः 
गृहे च गढ उत्पन्नः षडेते पिण्डदाः स्मृताः ॥ 
अपविद्धः सहोढश्च दत्तः छत्निम एव च । 
पद्वमः क्रीतकः पुत्रो यश्चोपनयते सख्यम्‌ । 
इत्येते संकरोत्पश्नाः षडदायादबान्धवाः ॥ 
कुयान्मातामह श्राद्ध नियमात्प॒त्निकासुतः । 


# गोमि.दागतम्‌ । दातत. सवणेपदं दावत्‌ । 

८ दा.व्याख्यानं शखकिखित्तवचनयोरूपरि 
द्रष्टव्यम्‌ । 

(२) दा.६२ रंखर्खितयमाः. 

(२) व्यक. १५४ स्तवेको (श्ैफो) च गृढ (तु गृढ) स्मृताः 
(सुताः); स्सा. ६७; विधि.२२ ९; बार .२।१२५८१.२२४) 
च गूढ (तु गूढ); द च.२९ पुत्र इति (पुत्रो जाति) नश्चैव पञ्मः 
(नः पञ्चमः रणतः) पिण्डदः स्मरताः (पिण्डदायिनः). 

(३) व्यक. १५४. क्रीतकः (पुत्रिका); स्खुसा.६७ एवं 
च (एव वा) क्रीतकः (पुत्रिका); विचि.२३२०; बाल्छ.२।१३२५ 
(१. २३४) पन (पान) संकरोतपन्नाः (मुनिभिः प्रोक्ताः); दख 
२९ पृश्नमः क्रीतकः (क्रीतश्च प्ज्नमः). 

(४) सवि .४२५,४३ ०(=) पू.:४२६(=)हशरादधं (दाना 
वु) उत्तरां (उभयोरथ संबन्धात्कु्यत्स उभयोः श्रियाः) 
बार-२।१२८ 


० ०० 





(१. १२८२) 


१३५२ 


उभयोरर्थसंबद्धः स छया टभयोरपि। 
तथा चायमपि द्यामुष्यायणः | सविदशे त्वं वु 
अरोगिणीं भ्रातरमतीमित्यत्रोक्तम्‌ । वाख.२।१२८ 
त्रीकरणविधि 
अपुत्रेण सुतः कार्यो यादृक्‌ तारक प्रयत्नतः । 
पिण्डोदकक्रियाहेतोनोमसंकीतेनाय च ॥ 
काण्डपृष्ठसकशाः पुत्रा | 
ओपदतो श्युपगतो यश्च खद्धिष्णवीसुतः । 
सर्वे ते मनुना प्रोक्ताः काण्डग्रष्ठाञ्ञयस्तथा ॥ 
कुर काण्डमिति ख्यातं यस्मात्‌ पूवणि ते जहुः। 
तत्र ज्ये तरो यः स्यात्तं वे काण्डं विनिदिंरोत्‌ ॥ 
खक्कलं प्रष्ठतः छसवा यो वे परकुरं प्रजेत्‌ । 
तेन दुश्चरितेनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मरतः ॥ 
मरीचिः 
गो्रान्तस्गतानां दाथास्ौचह्वातिवियारः; 
ओोत्रान्तरभ्रविष्टानां दायमाशोचमेव च । 
ज्ञातित्वं च निवततेन्ते तत्छुरे सर्वभिष्यते ॥ 
दक्षः 
अग्रजदाननिषषः 
आपद्यपि च कष्टायां न दध्याद्रज्ञ छतम्‌ । 
भतेहीना च पत्नी च दश्याश्चेन्नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
सत्तपः 
दत्तपुत्रस्य।ध्वदेहिकापिकार 
दन्तः पत्रः पितुः कुयाञ्जनकस्य मरपेऽहनि । 
गयायां च ततोऽन्यत्र न पुत्रान्तरसंमिधो ॥ 
पराशरः 
केरा चत्वा€ः पुत्रा 
रसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कत्रिमकः सुतः 


` # सवि,ब्यास्यानं "अङ्गता वा कृता वापि इति मनुवचने 
(४,१३००) द्रश््यम्‌ । 
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दद्यान्माता पिता वाऽपि स पत्रो दत्तको भ्वेत्‌ ॥ 
अकिः 
पुत्रमहिमा पुत्रीकरणविधिश्च 

जातमात्रेण पत्रेण पितृणामनणी पिता ॥ 

एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 

यजेत वाऽश्वमेषेन नीरं वा बृषयुर्सृजेत्‌ ॥ 

अपुत्रेणेव कर्तव्यः पुत्रभ्रतिनिधिः सदा ! 

पिण्डोदकक्रियाहेतोयेस्मात्तस्मासरयत्नतः ॥ 

(१) अपुत्रोऽजातपृत्रो मृतपुत्रो वा । अपुत्रो मृत- 

पुत्रो वा पुत्राथं समुपोष्य च' इति शोनकीयात्‌ । चवन्ध्यों 
मृतप्रजो वापिः इति पाठान्तरम्‌ । अपुज्ेण इति 
अपुत्रताया निमित्तताश्रवणात्‌ पुत्राकरणे प्रल्यवायोऽव- 
गम्यते । पूत्रोत्मादनविधेर्नित्यतया त्छोपस्य भ्रयबाय- 
निमित्तताद्यावसानात्‌ । (नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति पु्र- 
सामान्याभाव एवाटोकताश्चवणात्‌ । (जायमानो ह वै 
ब्राह्मणल्िमिक्रणवा जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, येन 
देवेभ्यः, प्रजया पितरूभ्यः, एष वा अद्रृणो य; पुत्री 
यञ्वा ब्रह्मचारिवासीः इत्यत्रापि पुत्रसामान्यस्याग्रण्हे- 
वुताशभ्रवणाच्च । अपूत्रेणेव इति एवकारेण पुत्रबतो 
नाधिकारो योधितः । अनेन ममाता पिता वा दग्रतां 
यमद्धिः पुत्रमापदि इति आपत्पदमपि भानवीय 
व्याख्यातम्‌ । व्याख्यातं च अपरार्केणापि तथां 
"आपदि प्रतिग्रहीवरपुत्रते' इति । यद्वा, (आपदि 
दुर्भिक्षादो, आपदूम्रहणादनापदि न देथः, दातुरथं प्रति- 
परेः इति मिताक्षरा । तथा च काल्यायनः (अपि. 
तकाले तु कतेव्यं दानं विक्रय एव वा । अन्यथा न 
प्रकतन्यमिति शाखरविनिश्वयः |" इति । मनुरपि-'अपुः 
त्रेण सुतः कार्यो यादृक्‌ तादक्‌ प्रयत्नतः । पिण्डोदक- 
क्रियादेतोनांमसंकीतेनाय च ॥ अपुत्रोऽनेन विधिना 
सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ ॥ इति । यत्त॒ विश्वामिन्नाक्ीनां 
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पुत्रषतामषि देवरातादिपृत्रपरिप्रहलिङ्गदशेन, तत्‌ 
५अपुत्रेणेवः इत्यादिश्रतिविरोधात्‌ शजाघनीमक्षणादि- 
वत्‌. न श्रुत्यनुमापकमिति ध्येयम्‌ | न च स्मातां श्रुतिः 
श्रौतस्य लिङ्गस्य न ब्राधिका इति वाच्यम्‌ । नापु- 
करस्य लोकोऽस्ति हइत्यादिप्रतयक्षश्रव्युपष्टम्मैन तस्या एव 
बरूवश्वात्‌ । अथापि स्मातंश्रतितः भ्रौतलिङ्गवख्वच् 
एव भ्रीमतामाग्रहातिशयश्चेत्‌, ताह पुत्रानुज्ञया पुत्रव- 
वतोऽष्यस्तु पुच्रान्तरपरिप्रदाधिक्रारः । धयज्नः पिता संजा- 
नीते तरिमिरितष्टामहे वयम्‌ । पुरस्तात्‌ स्वँ कुर्महे त्वाम 
न्वऽचो वयं स्म हि ।॥ इति भरोतलिङ्गात्‌। न च इदं जये 
करणे. शिङ्खं न पुत्रीकरणे इति वाच्यम्‌ | तस्य तद- 
भावेनैवासिद्धेः, इयर पष्छवितेन । 
अपुत्रेण इति पुत्रपदं पौतनप्रपोत्रयोरप्युपटक्कम्‌ । 
धपत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानन््यमश्चते । अथ 
पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ इडढि पौत्रादिना 
विश्िष्टलोक प्रतिपादनेन (नापुत्रस्य लोकोऽस्ति" इत्याय- 
छोकतापरिदहारात्‌ । > च पिण्डोदकदाना्थं तत्कर 
मिति वाच्यम्‌ । पुरः पोत्र प्रपोत्रशच तद्वद्वा श्रातृसंततिः 
शत्यनेम तयोरेव तदभिक्रारावगमात्‌ । अपुत्रेण इति 
पुसत्वश्रवणात्‌ न खिया अधिकार इति गम्यते । अत 
एव वसिष्ठः-- न स्री पुत्र दग्राप्प्रतिगरह्णी याद्वा अन्यत्ना- 
नुश्नाद्ैः इति । दमी.३-७ 
 अपुत्रेणेति एकत्वश्रवणाच्च न द्वाभ्यां त्रिभिवा 
एकः पुत्रः कर्तव्य इति गम्यते । नन्वेवं दत्तकादीनां 
द्यामुष्यायणत्वस्मरणं विरुध्येत । तथा च प्रयोगपारि- 
जाते स्मृलयन्तरम्‌--श््यामुष्यायणका ये स्युर्दत्तकक्रीत- 
कादयः । गोव्रहयेऽप्यनुद्धाहः शौङ्गरेशिरयोर्यथा ॥ 
इति | मेवम्‌ । द्यामुभ्यायणत्वस्य जनकपरिग्रदीनृद्रया- 
भिग्रायकत्वात्‌ । निषेधश्च परिप्रदीतुद्रयममिप्ेत्य इति 
न॑ विरोधः । प्रतिनिधिश्च क्षेत्रजादिरेकादशतरिधः | 
श्षे्रजादीम्‌ सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । पुत्रप्रतिनि- 
धीनाहुः क्रियालोपान्‌ मनीषिणः ॥' इति मानवात्‌ । 
तश्र च येषु दम्पत्योरन्यतरावयवसंबन्धस्तेषरां न्याया- 
देव प्रतिनिधित्वम्‌ । वचनं तु नियमा, येषु पुनरवयव- 
संबन्धाभावस्तेषां वाचनिकं प्रतिनिधित्वम्‌ | यथा 
ष ्रजपौनिकफेयपुज्निकाकानीनपौनमैवसष्टोढजगूढजानां 
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कचिन्मातुमत्रक्षबन्धात्‌, कचिच विकलोभयश्षन्धादि- 
करावेयवत्वेन मुख्यं प्रतिनिधित्वं, दत्तकक्रीतङ्खत्रिम- 
दत्तात्मापविद्धानां वाचनिकं प्रतिनिधित्व ईति प्रति- 
निधिशब्द्श्च उभयत्रापि भूम्ना सुष्ठीरुपदधातीतिवत्‌ । 
यत्त॒ मेधातिथिना न ह्येषां प्रतिनिधिता संमवति, प्रा 
रग्धस्य कर्मणोऽङ्गापचारे प्रतिनिधिः । न च पुत्रकमाङ्ग- 
मपत्योत्पादनकर्मणोऽगुणकर्मत्वात्तन . सत्येव क्षे्रजा- 
दीनां पुत्रशब्दे प्रतिनिधित्ववचनमोरतप्रदसाथम्‌ | उ- 
कारापचयाभिप्रायत्वात्‌ प्रतिनिषिन्यवहारस्य, यथा भौ 
रसो भूर्यासमुपकारं कतुं शक्नोति, न तथेतरः इत्युक्तं 
तच्चिन्त्यम्‌ । दच्कादीनां प्रतिनिषित्वामावे साध्ये पुत्रो 
त्पादनकममणोऽनङ्गस्वस्य हेतोरपक्षधमत्वात्‌, तेषां सिद्ध- 
त्वेनोत्यादनायोग्यत्वात्‌ । अथ पुब्रोत्ादनविधो पत्रस्य 
भाव्यत्वेनानङ्गत्वम्‌ | सत्यमनङ्गत्व, किन्तु उसादन- 
विधावेव न तु विध्यन्तरे । (एष वाड्नुणी यः पुत्रीः 
इत्यादिवाक्येषु पुत्रेणानण्यरं भावयेदिति ` विषिपयवसा- 
नेन पुत्रस्यादृण्यकररणतया अङ्गतासिद्धेः] उक्तं च साक्षा 
देव मनुना पुत्रस्य करणस -- "पुत्रेण छोक्रान्‌. जयतिः ` 
इत्यादिना । यदि एवं तर्हिं पौत्रप्रपोत्रभरपि आनन्य-. 
ब्रध्नविषटपप्राप्यथ पूत्रप्रतिनिभिः स्यात्‌, आस्तां नाम, 
करं नरिकछछन्नम्‌ | न च उभयेकवाक्यतया एकवरिधित्स- 
भवः। कऋतुगमनपुत्रमोः करणयोः पूुत्रानरण्ययोमाव्य- 
योश्चेकविधो अनन्ययात्‌, अन्वये च विगद्धत्रिकद्रया- 
पत्तेः । तस्ादाद्ण्यभाव्यिकायां भावनायां पुच्रस्य कर 
गतया तदपन्चारे दत्तकादीनां प्रतिनिधित्वमविसुद्ध, 
सोमापचरे पूतिकानामिव । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना 
(क्रियालोपान्मनीपिणः इति | क्रिया पिण्डोदकादिक्रिया, 
जओौरसाभावे प्रतिनिध्यकरणे तस्छोपापत्तेः । तथा अत्रि- 
णापि "पिण्डोदकक्रिग्राहेतोः' इति सवैमनवच्म्‌ । यद 
पि-नन सखामित्वस्य मायायाः पुत्रस्य देशस्य कार्सया- 
र्देवताथाः कमणः शब्दस्य च प्रतिनिधिः इति सया- 
प्राढवचनेन पुत्रप्रतिनिधिनिराक्ररणं तत्‌ (तन्तवे ज्योति 
ष्मतीं तामारिषमाशासते' इत्यादौ अपुत्रस्य पुत्रप्रति- 
निधिं कृत्वा, आश्चीरारोसननिद्त्यथम्‌ ` अत एव श्रतिः 
“यस्य पुत्रोऽजातः स्यात्‌ तन्तवे ज्योतिष्मतीमिति ब्रूयात्‌ 
इति । तथा परिता पुत्रीये सामनि अमुकस्य पिता यजते; 
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शत्यादावपुत्रस्य पुत्रप्रतिनिर्धिं कृत्वा तव चननिराक- मिलितानामेषां निमित्तत्वं न प्रत्येकमिति गमयति.। तेन 
रणाथे, न पुनः सर्वथैव पूत्रपरतिनिधिनिराकरणार्थ, च एकैकाथ न एथक्पुत्रीकरणं, किन्तु सर्वाधमेकमेव 
पुतरप्रतिनिधिः कतव्य पूत्रप्रतिनिधीनाहुः' इत्यादि- | पुत्रीकरणमित्यथैः, पुत्रामवे पिण्डादिलोपप्रसङ्गात्‌ । 
स्यृतिविरोधात्‌ । | अत एव मनुः पुत्रपरतिनिषीनाहुः क्रियालोपान्मनी 
अथेदं चिन्त्यते | योऽयं प्रतिनिधिर्विधीयते, स | प्रिणः' इति । क्रियालोपादिति व्यतिरेके हेुः । पश्रप्रति 
किं पुत्रोत्पादनविधौ उत पिण्डोदकादिविधौ इति। | निध्यमावे क्रियालोपादिल्य्थैः | यद्रा अलोपादिति पद 
उभयथा भ्रवेणात्‌ । यथा, अपुत्रेणेव कर्तव्यः" इत्यनेन | च्छेदः । अलोपादिति स्यन्छोपे पञ्चमी, अखोपाथ- 
पु्ोत्यादनविषौ '्पिण्डोदकक्रियाहेतोः इत्यनेन च । मिय्थः | यदपि धच्ाभवि तु पत्नी स्यात्‌" इत्यादिना 
पिण्डोदकादिविधौ इति। तत्र नायः, पुत्रोत्मादनविधौ । पराभावे पल्यादीनामपि क्रियाधिकारः श्रयते, तथापि 
पुत्रस्य भाव्यत्वेन अनङ्गतया प्रतिनिध्ययोम्यत्वात्‌ । न | नापुत्रस्य छोकोऽस्ति इत्यादिश्रवणात्‌ पत्रङृतक्रिया- 
दितीयः, विरोधात्‌ । अपुत्र प्रति पुत्रप्रतिनिधिः श्रयते, ¦ जन्या लोकाः न सूयादिकृतक्रियया जन्यन्त इत्यवद्यं 
न तत्कृता पिण्डोदकक्रिया, पुत्रक्वका च पिण्डोदका- ¦ वाच्यम्‌ | अन्यथा पृत्रपल्यादीनां वुस्यफलकक्रियाधि- 
विक्रिया, न तें प्रति प्रतिनिधिविधिरिति। किञ्च षिण्डो- ¦ कारे वुस्थतया विकस्पापच्या अभावविधानानुपपत्तेः। 
दकादिविधिः पजकठृको न च करुः प्रतिनिषिः । अ- | तस्मात्‌ पु्कृतक्रियाजन्धकोकविरोषसिष्य प्परतिनिधि- 
यापि क्रियाकतुत्वाशे प्रतिनिधिः, न फलमोगो । यथा । रावर्यक इप्ति। उक्तं च मेधातिधिना 'यदौरसस्य 
सत्रे सप्तदशानामन्यतमस्य मृतस्य क्रियाकर्तृतांशे प्रति- ` प्रथमकलििकत्वव चनं तन्न व्यवहारोपयोगि, किन्तु उप- 
निधिः तथात्रापीति वाच्यम्‌ । तदपि नः वैषम्यात्‌ । सत्रे कारातिशयाय | यथौरो भूयांसं शकोत्युपकारं कु, न 
शारब्धक्रियस्य प्रतिनिधिः, प्रकृते ठ अध्यन्ताऽसतः तथेतरः इति। उपकारापचयामिप्रायश्च प्रतिनिधिव्यव- 
क्रियारम्भव्येवासंमवात्‌ कथं प्रतिनिषिसमवः | न च हार इति । यत्त॒ तेनेव शक्रियारोपादिय्यत्र क्रियते इति 
प्रतिनिधिना क्रियारम्भो न्यायवित्संमतः | अथापुत्रस्य क्रिया, अपयमुसखादयितन्यमिति विधिः, तस्य॒ लोपो 
जीवच्छरडध स्कतक एव पि्डादिविभिरिति तत्रैव मा भूदिति निलयो ह्ययं रषिः, स यथाकथचिद्‌ गृहस्येन 
प्रतिनिधिरिति वाच्यम्‌ । तदपि न । पुत्प्रतिनिधिसं- संपाचः, तत्र मुख्यः कल्प ओरसः, तदसेपत्तौ एते 
भवे जीबच्छाद्धविषेरेव अप्ङृत्तेः। किञ्च, जीवच्छादधस्य ` कल्पा आश्रयितव्या? . इति व्याख्यातं तच्चिन्त्यम्‌ । 
स्वकतुकत्वेन स्वस्यैव प्रतिनिषिः स्यात्‌ न पत्रस्य, : क ुत्रोत्यादनविषेरद॑त्तकादिविधिः प्रतिनिधिरित्युच्यते, 
ुत्रकतुत्वामावात्‌ । तस्माजोक्तविषिद्वयेऽपि पुत्रप्रति- ¦ आदोखिदौरसस्य दत्त्रादिरिति। नायः। न देवताभि- 
निधिसभवः । किञ्च णपिण्डोदकक्रियादेतोरि'ति देतुवचन ¦ शब्दक्रियमिःवयसिमिननधिकरणे क्रियायाः प्रतिनिधिनिरा- 
मप्ययुक्तमेव, अपक्षत्वात्‌ । न दि अपुत्रस्य पिष्डो- ¦ करणात्‌ | न द्वितीयः नन हषं प्रतिनिधिता संभवति 
दकक्रियाप्रा्िरसित इत्युक्तमेव । अत्रोच्यते। नापरस्य । इत्यादिपू्व्न्थविरोधात्‌ । तत्र॒ पुत्रोत्पादनविधौ 
खोकोऽस्तिः इत्याचरथवादानु्हीते त्रेण छोकान्‌ जतिः पुत्रस्य माब्यत्वेन अनङ्गतया प्रतिनिध्यसंमवाभिषा- 
इत्यादिविधौ पुत्रापचरे क्षे्रजायेकादशतिधः प्रतिनिषि नात्‌ । तस्मान क्रियाशब्देन पत्रोत्यादनविधिः, किन्तु 
विधीयते | तत्र च छोकपुत्रयोः साध्यसाधनभावनिर्वाह- पिण्डोदकक्रियैव वाच्या, प्पिण्डोदकक्रियादेतोः इति 
कावान्तरन्यापारभूतक्रियपिक्षायां पिष्डोद्कक्रियाहितो- अत्रिवाक्यैकवास्यत्वात्‌, इत्यलम्‌ । | 
रिति उच्यते सदा इति। “वन्ध्याष्टमेऽपिवेत्तव्या' इत्यादि प्रयतत इति पञ्चम्यास्तसिक, यस्मात्तस्मादिति 
वदत्रापि अवचिप्रतीक्षामावं बोधयति । पिण्डः श्रद्ध, सामानाधिकरण्यात्‌ । ततश्च येन केनापि. प्रयत्नेन पुत्र 
उदकमञ्ञलिदानादि, त्रियौषवदेदिकदाहादि, अत एव॒ प्रतिनिधिः कार्थं इयथः | तत्र च प्रयलशामान्यश्चताव- 
द्रः एत्रीकरणे निमित्तम्‌ । देरिति एकत्वनिदेशात्‌ पि एकादशपत्र्रवणादेकादशेव प्रयत्ना अभ्यनुशयन्ते। 


= ~~ ~~ ~~~ ------~ ~ 


दायभागः--पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविचारश्च 


तन्नापि कलो, (अनेकधा ताः पुत्रा ऋषिमियै फुरात- ' 
नैः। न शस्यास्तेऽना कठ शकतिहीनतया नरैः ॥' इति , 


ब्हस्यतिस्मरणात्‌, (द तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः 


इति च शौनकेन पुत्रान्तरनिषेधाद्‌ दत्तौरसावेव अभ्य- ` 
नुश्चायेते । दत्तपदं कत्रिमस्याप्युपलक्षणम्‌ । “ओरसः ` 
क्षेत्रजश्चैव दत्तः ऊत्रिमकः सुतः" इति करिधमप्रह्तावे ` 
परादारस्मरणात्‌ । न चैवं क्षेत्रजोऽपि पुत्रः करो 'स्या- 


दिति वाच्यम्‌, तत्र नियोगनिषेधेनेव तज्निेध्त्‌ | 
अस्तु तहं विदहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकलय इति चेत्‌ न, 
दोप्राष्टकापत्तेः । कथ त्त्र क्षेत्रजग्रहणमिति चेत्‌, 


० == नज ० न्न ० ७ [दि 


ओरसविरोषणववेनेति ब्रूमः । तथा च मनुः खक्ष । 
स॑स्ृतार्या तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । तमौरसं विजानी- ` 


यादपुत्र प्रथमकस्पिकम्‌ ॥' इति । 
(२) एवं च विषेयविशेषणमप्येकतवं पुत्रपरतिनिषि- 
रि्यत्नाविवश्चितम्‌ | श्रेयांसं न प्रबोधयेदिश््यादौ कन्मया- 
दाया उ्छङ्धितत्वा्च । एतेन (पुरोहिते ब्र णीतेऽध्वयु 
टृणीतः इत्यादाविव पूत्रप्रतिग्रहविधावप्रि प्रतिगदीतस्य 
पु्कराये उपादेयतया तद्रतपुस्त्वेकत्वयोविवक्षा पिनैक 
एव पुमानेव च प्रह्यः इति मतमपास्तम्‌ | 
बराक.२।१२३५८.२४०) 
चु द्ध याज्ञवर्केय 
सजातीयविजातीयद त्तकरिक्धहरत्व पिण्डदत्ववि चार 
सजातीयः सुतो ग्राह्यः पिण्डदाता स रिक्थभाक्‌ । 
तदभावे विजातीयो वंक्चमत्रकरः स्मृतः । 
म्रासाच्छादनमात्रं तु स रमेत तदकिथनः ¶ 
| बृहद्यमः 
पश्रीकरणतिपिः । नव पूत्रत्वादीः, तेषां दायदरत्वविचःरः । 
अपुत्रस्य च पृश्राः स्युः कतांरः सप्ररयणाः। 
सफलं. जायते सवैमिति शातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ 
न च दत्तोऽप्यहीनोऽतिस्नेषेन च तथापरः । 
बलाद्‌ गृहीतो बद्धश्च चन्धुभिदत्त एव च ॥ 
चातुः पुत्रो मिन्नपुत्रः शिष्यन्रैव तथोरसः । 
पुत्रस्य च बिद्या दायादा. नात्र संक्षयः । 
नवैते पुत्रवस्पाटयाः प्ररठोकप्रदा ह्यभी ॥ 


(२) द्च.५- (२) ब्ुषस्म.५१६-२६ 


दमी.११-२४ , 


१३५५ 


ओरसेन समा ज्ञेया वचसोहाखकस्य च । 
इदानीं भागनिर्णयमृषिः श्तातपोऽत्रवीत्‌ ॥ 
ज्येष्ठेन वा कनिष्ठेन विभागस्य विनिणेयः । 
समभागप्रदाता च अपुत्रेभ्यो न संज्ञयः ॥ 
षृद्धहारीतः 
सप्त पुत्राः 1 पिण्डदाः | 
ओरसो दत्तकथ्यैव कवः छतन्निम एव च । 
्ेत्रजः कानिकश्चेव दौहित्रः सप्रमः स्मृतः । 
पिण्डज(द्‌)श्च परश्यैषां पूवोभावे परः परः ॥ 
पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च । 
पुत्री च न्रातरभ्थैव पिण्डदाः स्युयैथाक्रमात्‌ ॥ 
रषुहारीतः 
ू पुत्रिका 
 पुिका तु हरेद्वित्तमपुत्रा सवेमहति ॥ 
इमन्तु 
पुत्रमहिमा 
पत्रश्चोपत्तिमात्रेण संस्छृयोदूणमोचनात्‌ । 
पितरं नास्दिकाच्चो लात्पेवृमेषेन कर्मणा ॥ 


शाकटः 
दत्तकपुत्रः कीदशो याश्च 

सपिण्डापलयकं चेव सगोत्रजमथापि वा| 
अपुत्रको हिजो यस्माद्पत्रत्वे परिकस्पयेत्‌ ॥ 
समानगोत्रजाभावे पाटयेदन्यगोत्रजम्‌। 
दौहित्रं भागिनेयं च मातृष्वखदुतं विना ॥ 
दोदिज्र भागिनेयं च शुद्राणां च पतियेदि ॥ 

अत्र च पूर्वपूर्वस्य प्रत्यासच्यतिशयेन निर्देश इवि । 

संप्र, २०९ 


= न~~ ममी मी गरि 


(१) वृहास्श्र.७।२६५-२६६. (२) रहास्मर.६४ 

(१) बाख. २।१३५ (१,२१९) 

(४) द्मी.२७, ५३; सप्र.२०९; 
रमा्पुत्रत्वे (ल्ना्पतरं सं); दच.५. 

(५) दृमी.२७.प्‌.: ५३; सप्र.२०९१्‌.: २१९५; सपु 
९५ पू.; कृभ.८८१ पूष (स्वगोत्रजसुतालभे कारयेद्न्य- 
गोत्रजम्‌ ) पू. ८८८ पूवाधः (प.८८१)बत्‌, च (बा); 
द्च.५ 

(६) कुभ.८८८. श्दं वचनं शाकरस्यास्ति न वेति संदेहः, 


~ = कक 





२१५; सञ्मु.-५५ 


१३५६ 


जाबालिः 
पुत्तिका दत्तकश्च 
पत्रिकायाः प्रदाने तु खाकीपाकेन धर्मदित्‌ । 
अधि प्रजापतिं चेवा पुत्रदानि तथेष च ॥ 
त्रस्वीकारमात्रेण पितरं त्रायते सुतः ¦ 
दत्तः पुत्रत्वमाप्नोति परदरीता युच्यते ऋणात्‌ ॥ 
पारस्कर 
दन्तस्य दधासुभ्यायणत्वब्‌ 
दत्तोऽपि न टज्ञेरिपत्य धनं गोत्रे च सर्वदा ॥ 
पैटीनसिः 
पुत्रमहिमा । द्थासुष्यायणाः । 
यत्र कचन जातेन पिता पत्रेण नन्दति । 
तेन चाक्रणतां याति पितृणां पिण्डदेन वे ॥¦ 
अथ दत्तक्रीतकत्रिम पुत्निकापुत्राः परपरिग्रहे 
श्यार्भेयेण जातास्ते असंगतश्ुखीना ग्यामुष्यायणा 
भवन्ति | 
फातीयलोगािष््रम्‌ 
दथाद्ुष्यायणानां दायहरत्वपिण्डदत्वविचारः 
अथ ये दृत्तक्रीतञ्चत्रिसपुत्राः परपरिग्रहेणानार्धया 
जातास्ते व्यामुष्यायणा भवन्ति । यथेते शोङ्गशच- 
शिराणाम्‌ । भानि चान्यान्येवं समुत्पत्तीनि 
कुटानि भवन्ति तेषामेकमितरतो हावितरतो द्रौ 
वैकतल्लीनितरतः । 
अथ यद्येषां खाय भावोघु अपत्यन स्याद्र 
(१) अप.२।१२१ 
(२) सभु.९५ (३) सम्ु.१४०. 
(४) विर.५८४ ईखल्खितपंढीनसयः; बार. २।१६२५ 
(४२२०) ऋ (नू) दंखलिखितपेटीनसय 
(५) उ,२।१४।२; दमी.८२ द्यार्षेयेण (आर्षेण यञ्ज); 
दुच्च,.२१ दत्त (द्रत्तक) रेष दमीवत्‌ 
(६) म्यम.५१ ये दचक्ीतश्त्रिम (वेदत्तकक्रीतपत्रिक) 
(जाताः ०) (यथैते शौ ...निततरतः ०) काप्यायनः; विता. ३६९ 
चैभ्यस्परि (चैतत्तरि) (अथ यवु....षाव्‌०) कातीयलौगाकषिसुत्र; 
सिन्धु.२२९५-१३२९६ दृत्रिम+-पृत्रिका) यथैते (यथा) (तेषाम 
,..नितरतः ०) दथुः अथ (दयः) भास्व्‌+(एव) दिश्य + (एक- 
पिण्डे) प्रति (परि); सञु.१४० नावा (येण) जातास्ते + 
(संमवगोत्रा) (यपेते शो ...नितरतः ०) कात्यायनः, 


कथं हरेयुः पिण्डं चेभ्यलिपु रषं दद्युः अंथ यद्युभ. 
योमे स्यादुभाभ्यां दधुरेकरिमन्‌ शद्ध प्रथगुदिश्य 
दवावशरैकीवैयेत्‌ । प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितारं चा- 
तृतीयप्पु रषात्‌ । 

(१) त्त्‌ द्यामुष्यायणपरम्‌ । द्याुष्यायणा भवन्ती 
सयुपक्रमात्‌ । तेन द्यामुष्यायणो जनकस्य प्रतिग्रदीढुकी 
पुतरान्तरासत्वे तस्मे पिण्डं दयात्‌ रिक्थं च गृह्णीयात्‌ । 
न तत्सत्वे । यदा तूभयोरप्योरसाः पुत्राः सन्ति तदा. 
कसा अपि न दनात्‌ । प्रतिग्रदीतरोरसांशस्य चतुथे 
भागं च हरेत्‌ । व्यम, ५१ 

(२) यत्त आवयोरथमिति परिभाषया दत्तः स एवं 
द्यामुष्यायणः न तु संविदं विना दत्तोऽपीति मृखंवचनं 
तप्पुत्रान्तरसच्वे संविंदधेयर्ध्ात्‌ । असत्वे च (न वेवैकं 
पुत्रं दद्यादिति निषेधाच्च । परिभ्रायोगान्मनुविरो- 
धस्य ख ध्यत्रेषां खवास भर्यासि'ति वचनेन नियता. 
दुपेकषयम्‌ । गोत्रनिद्त्तिश्च “व्यपेति ददतः स्वषेति विशे. 
प्रोक्तैः श्रद्धे पव । न तु विवाह इति । स्वगोत्रे तु कृता. 
ये स्यर्दत्तक्रीतादयः सताः । गोत्रदा येऽप्यनुदराद्याः शोज्ग- 
ओ शिरयो्यथा।' हति वचनात्‌ । अत एव ओौदङ्गरेशिरग्रह- 
णस्य प्रददीनत्वास्सर्वैत्र दत्तकरादो द्विगोत्रत्रमुक्तै नारा- 
यणवृ्तिकृत्पवरमञ्जरीकारयैः । सषित्रजे च श्रता संबि- 
दते योज्यते इति महान्‌ बुद्धिगर्वः। व्रिता.३६९ 

काष्णोजिनि | 
दरथामुष्यायणानां दत्तकादीनां पेतृककमेस्वरूपम्‌ 

यौवन्तः पितृवगौः स्युस्तावद्धिदेत्तकादयः। ` 
प्रेतानां योजनं इयः खकीयैः पितुभिः सह ॥ 
दवाभ्यां सदाथ तत्पुत्रः पौत्रास्स्वेकेन तत्समम्‌ 
चतुर्थपुरुषे छन्वस्तस्मादेषा त्रिपौरुषी ॥ 
साधारणेषु काठेषु विकश्षेषो नारित वर्निणाम्‌ | 
मृताहे त्वेकमुदिद्य इयुः श्राद्धे यथाविधि ॥ 

(१) दमी ९५; क्प्र.५९३; भ्यम,५२; विता ३७६ 
वगः (म्या) प्रेता (पिण्डा); सिन्धु, १३९६ वगाः (वर्ग्याः); 
कुच, २५ 

(२) दमी. ९५ छन्द छद); संप्र,६९६ छन्दस्त (छद्‌ प्र; 
ष्यम.५२ देषा (देष); विता.२७२ तिपो (तरिपू ); किश्भु 
१३९६ वितावत्‌; दुष्व. २५ सप्रवत्‌ 

(३) भ्यम.५२; विता.३७२ पू.; सिम्धु.१ १९६ षू. 


दौयभागः--पुर॑प्रकायः, तैषां व्ायद्रत्व विश्वार ध 


{१) अस्यार्थः । दत्तकादयः पुत्राः प्रेतानां प्रतिग्रही 
जावीनां पितृणां ओरणतव शचद्दत्तकलव द्यामुष्यायणत्वे वा 
यन्तः पितूकगः त्रयः षड्वा तत्रच पितुपितामहप्रपिता- 
महाल्लयः; द्वितीये प्रतिप्रह्ठीतुपितामह्रपितामहास्रयः, 


तृतीये प्रतिम्रहीत्रादयश्नयः जनकदयश्च त्रय इति षद्‌ 


ता्रद्धिलिमिल्लिमिः षडभिवां सह प्रतिग्रहीत्रादीनां योजनं 


त क ` पा) 


1» 


न्व्यरूपमेवेति अलं प्रपञ्चेन । दमी.९५-९९ 
(२) तदपि काल्यायनीयसमानार्थमेव । अमः | 


। द्वथामुष्यायणदत्तक्रादयो जनक्रप्रतिग्रहीन्रोः ले 


मृतानां खवगैस्तपित्रादिमिः सह सपिण्डीकरणं कुषः । 
दत्तकरादिपुतरास्तु तेष्रं जनकपरतिग्रदीवरभ्यां खद कुः । 


¦ तत्पोत्रा अपि खपितरं दत्तकेन पितामहेन तजनकेन 


कुः, प्रतिग्रहीतुः पिदुये यावन्तः पितवगौः त्रयः षड्वा । 
र  ब्रहीतारमुज्चारयेन्न वेति । जनक तु्चारयेदेव । साधारणे. 
। प्वमावास्यादिकाङेषु जनकप्रतिग्रहीवृवर्भिणां श्राद्ध कायै. 
म्‌] मृताहे त्वेकमेवोदिष्येकोदिष्टं भद्ध कु्थादिति। के- 
` चित्त केवलदत्तकस्याविधानात्स नास्त्येव । 'आवयोरसौः 
` इति संविदश्च विधानाभावात्तां विना गरहीतोऽपि इथा- 
= भष्यायण ए तेनैव च जनकप्रतिग्रहीतोर्देशेनामावा- 


तेषां सर्वेषां स्व पुत्रकतुके दत्तकसपिण्डीकरणे देवतात्व- 
मोधनाय स्वकीयत्वविदोष्रणोपादानम्‌) ततश्च प्रतिग्रहीत्‌ 
पित्तणां मध्ये त्रयाणां प्रण्णां वा दत्तकसपिण्डीकरणे देव- 
तात्वप्रा्तौ विशेषमाह द्वाभ्यामिति | त्रिषु पितृषु द्वाभ्यां 
षटसु चवुभिः। एवं दत्तकपौत्राः स्वपितृसपिण्डीकरणे स्व 
पितामहपरतिग्रहीतुः अयाणां पितणां मध्ये एकेन प्रति 
ग्रहीढुः पित्रा द्यामुष्यायणत्वे द्वाभ्यां पितामहप्रपितामहा 
म्यां च सह कुः । अमुमेव न्यायं दत्तकतत्पुक्रथोरप्य- 
तिदि्ति तत्‌ सममिति । तस्छपिण्डीकरणे दत्तकतत्पुन्र 
योरपि द्यामृष्यायणत्वे समं पितवर्गद्रयेन कार्थम्‌। नन्वे 


वं दत्तकप्रपोत्रेण स्वपितुः दत्तकपौत्रस्य सपिण्डीकरणे ॑ 
त्रिभिः सह क्रियमाणे : 


दत्तक पुच्रदत्तकतत्प्तिग्रहीतुभिः 
परतिग्रहीतुपितृणां तरयाणामन्यतमस्याप्यनुप्वेक्ञाभावेन 
सापिण्ड्यं न स्यादित्यत आह चतुर्थेपुरुषे छेद इति । 
यो यदा स्वपितु; सपिण्डीकरणं करोति स तति्ादिमिलि - 
भिरेव कुर्यात्‌ न चतुथेनेत्यथैः । नन्वेवं ओरसस्छलेऽपि 
सपिण्डीकरणं भ्रिभिरेव शाख सिद्ध तेनैव सिद्धौ वचना- 
न्तसरम्भङ्कशः किमथे इत्यत आह तस्मादिति । दनत्त- 
कानामेषा पिण्डान्वयरूपा आशोचाविवाह्यत्वादिप्रयो- 
जिका त्रिपुरुष्येव सपिण्डता न चलेपभाजश्वतुथायाः 
पित्राद्याः पिण्डभागिनः | पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डघं 
साप्त्ोदषम्‌ | इति मस्स्यामिदहिता सप्तपोखषी तस्या 

सामान्यह्पतया विरष्रेणापगदात्‌ । एतवेवामिप्रत्योक्तं 
सम्रहकरिण--"दत्तकानां ठु पुत्राणां सपिण्डं स्यात्‌ 
ज्रिवौरषम्‌ । जनकस्य कुठे तद्वत्‌ प्रहीतुरिति धारणा ॥ 

इति} यदिदमुभयच्र न्िपुरषरसापिण्डथामिधानं तत्‌ द्या- 
मुष्यायणामिप्रायेण तस्य भिक द्वयेन सह सपिण्डीकरणा- 
भिधानात्‌, श्दंदम्तकस्य तु प्रतिग्रहीतुकरुरे भ्िपुरप 
पिष्डान्वयरूपं सापिण्डधं जनक्रकुले सासपौरुषमवयवा- 


प्रपितामहेन, चतुर्थं पुरषे तत्पपौत्रे छन्दः इच्छा । प्रति- 


स्यादिषु श्राद्धद्वयमेकं बा श्राद्धं कार्यम्‌ | तस्पुत्रेण तर 
द त्कस्य तञ्जनकप्रतिग्रहीतुम्यां द्वाम्यामपि सह सपिण्डी. 


` पार्वकरणश्राद्धारि कार्यम्‌ । एवं तसपुत्रादिमिरपीत्याहुः । 
' तच्चिन्त्यम्‌ । यद्यपि केवलद्कः कापि शन्दतो नो- 


। 


क्तस्तथापि पूर्वाक्तमनुव चनेन जनकादीनां ंवन्धमात्र- 
निवृत्तेरक्तत्वात्‌ दग्यामुष्यायणे तदभावाद्थास्सिध्य. 


। त्येव । किंच । “ऊध्व सप्तमायितुबन्धुम्यो ब्रीजिनश्च 
, मातुबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ इति (गोध.४।३-५) गौतमीयेन 
¦ बीजिकुले सप्तपुरप यावद्धिवाहो निषिद्धः स द्रचामुष्या- 
` यणे व्यर्थैः स्यात्‌ | तस्मिन्‌ सापिण्डश्यसत्वात्‌ | अतो- 
, ऽवश्यमेतत्साथक्या थ केवरुदत्तको वाच्यः । तत्र सापि- 


ण्डयनिवृत्तेरक्तत्वात्‌। अपि च प्रवराध्याये--्यामु- 


` प्यायणका ये स्युर्दत्तकक्रीतकादयः। गोत्रदरयेऽप्यनुद्वाहः 
` शोङ्गरोरिरयोर्यंथा ॥ इति । एतेन गोत्रदयमपि दथा 
 मुष्यायणस्योक्तम्‌ । मानवीयेन च जनक गोजनिनवरत्तिस- 


। 
। 
॥ 
। 
| 
॥ 


, क्तेति विरोधः केवछद्वधामुष्यायणमेदेनैव परिहरणीय- 
' स्तेन सिध्यत्येव केवलोऽपि दत्तकः । अत पव शरेण 


कुन्तिभोजाय दल्तिमत्वेन दत्तायाः कुन्त्याः सुतस्थाजनस्य 
यूरपुत्रवसुदेवदुहिष्रः सुभद्रायाः सापिण्ड्यनिवृिं मनु- 
वच॑नेनोक्त्वाऽस्य गौतमीयस्य ब्रीजसंतानजाया अपि 
निषेधमान्रपरत्वमेव चोक्त्वा अर्जुनेन सुभद्रा परिणेयेया- 
शङ्क्य वार्तिकोक्तं संबन्धम्यवधानकस्यनाख्यं समाधान. 
माइ महसोमेश्वरः । यत्त॒ कश्ित्छोमेश्वरेण गोतमव्ना- 


९११८ 


्कुन््याः श्रूरकुेऽपि साप्तपोरषं सापिण्डयमुक्तमित्याह ` 
तदूमन्थानध्ययननिबन्धनम्‌ } तेन हि स।पिण्डयनिदृत्ति ` 


पूर्वमुक्त्वा गौतमीयस्य जनकक्ुले निषेधपरत्वमुक्त न 
ब सापिण्डयवबोधकत्वम्‌ । एवं सिद्धे केवले द्रधामुष्यायणे 
च (आवयोरसौ इति संविदपि सिध्यति । प्रतिग्रहीतु- 
द्यापुष्यायणज्ञानाथैत्वेन दष्टाथत्वात्‌ । अत्र च केवल- 
दत्तस्य पालकपितुकुले साप्तपोरपं मातृकुले च पाञ्च- 
पौरुषं सापिण्ड्यम्‌ । व्यम.५.२-५३ 

(३) अस्याथमाह देमाद्िः--दत्तकादयः जनक 


पाछकयोः कुठे प्रेतानां खसववर्गयिः सपिण्डनं ऊयुः । | 
मोऽपि (उथ्वे सप्तमात्‌ पितृतरन्धुभ्यो बीजिनश्च मातु 


दत्तकानां पुत्रास्तु पिदुरद॑त्तकस्य पितृभ्यां जनकपाल- 


काभ्यां खपितामहाम्थां सपिण्डने कुर्युः । तेषां पौत्राः , 
स्वपितरं दत्तकेन पितामहेन तञ्जनकेन च सपिण्डयेगुः । ` 


चतुर्थोऽपि तच्कुलस्थ एव । तेषां प्रपौत्रस्तु॒दत्तकस्य 


प्रपितामहस्य पालककुलस्थ चतुश्र योजयेन्न वा । छन्द .. 
` इति मनुस्मरणात्‌ । तस्य ते पुत्रा इति पूत्रसवप्रतिपादनं 
' साफिण्डियप्रतिपादनाथ न वु पूत्रस्वोत्यादनार्थ, पुत्रान्‌ 
¦ द्वादश यानाह" इत्यादिप्रतिग्हीतृपुत्रत्व प्रतिपादनबिरो- 


इच्छा । ददौमहाख्यादो द्र दयोः पित्रोः पितामहयोः 
प्रपितामहयोवां शराद्धं देयम्‌ । तेत्र दयोः पित्रायोः 
पथक्‌ पिष्डदानं दयोरुदेशेनको वेति । अत्र केचित्‌ आव- 
योरयमिति परिभाष्य यो दत्तस्तस्येदं दयोः पित्रोः 


श्राद्धम्‌ । यस्त्वपरिभाष्य दत्तः स ग्रहीतुरेव सपाठका- . 
येव दद्यादिव्याहुः । अत्र मूलं त प्व श्टव्याः । वस्तुतस्तु ` 
जनकस्य पत्रपल््या्यमावे दत्तको द्वयोद्॑ादन्यथा ` 
बिधीयते ॥' इति ब्रृद्धगौतमस्मरणविरोधात्‌ । ये दत्ता- 
` दयः सुताः सगोत्रे षु सगोत्रमध्ये कृतस्ते विधिना मोत्रतां 
` संतविष्वं यान्ति परन्तु तैः स्ट विधिना - सापिण्डथं न 
सिन्धु. १३९७-१३९८ , 

| ` सत्स परगोत्रे सुतरां खापिण्डधानुसखत्तिरक्ता । युक्तं चे 
। तत्‌ । पित्नारग्धत्वेन भत्र सहैकदरीरारम्भकत्वेन च 
। यथोभयत्नापि सापपिण्डथं सिध्यति, न तथा दत्तके पित्रा 
` रन्धत्वेऽपि प्रतिग्रहीता सहैकरशरीरारम्भकत्वाभावात्‌ । 


पारकायेव प्रागुक्तकात्यायनषचनात्‌ | मानवीयमप्येतद्धि- 
घयभेव । गोत्रं तु श्राद्धे पारकस्येव विवाष्टादौ तूभयो- 
रित्यादि मक्करृतप्रवरदपणे ज्ञेयम्‌ । 


बहन्मयुः 
दन्तक्रीतादीनां सपिण्डत्व गोश्रवत्वादि विचारः 
दृत्तक्रीतादिपुत्राणां बीजवप्तुः सपिण्डता । 
.पद्चमी सप्तमी चेव गोत्रिस्वं पारुकस च५ ॥ 


` (१) ननु मनु(गोत्ररिक्थःहइत्यादि)वचनाज्जनक- ; 

| ` वत्‌ । अंशपिण्डविभागित्वं तेषु केवलमीरितम्‌.॥ हति 
| ८ णि ष्डेष ८ | ॑ | 

1 1 1 ` केवलरान्देन सापिण्ड्यमेवः निरस्तवान्‌ गोतराशपिण्डान- 


, । विधानात्‌ । नन्वेत्पृतार्थानुपयोगि;. धमेपुभविषय 


बचनेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 
(१) दभी.२६,८ ५ चैव (तद्त्‌ त्रित्वं (रं तद्‌); ्यमं 

५५३; बाल .२।१३२ (४, १८०) पञ्चमी सप्तमी (सप्तमीं पञ्चमी) 

तरत्वं,(्ं तत्‌). । 


गोत्रनिषृत्तांवपि प्रतिग्रहीवृगोत्रपाप्तौ किं मानमिव्यततः आहं 
बृहन्मनुः -- (दत्तक्रीतादिपुत्राणां बीजवप्वुः सपिण्डता} 
पञ्चमी सक्षम तद्रदुगोत्रे तत्यारुकस्य च || इति | दत्तक्री- 
तादिपुत्राणां बीजवष्डुजेनकस्य सपिण्डताऽस्येव;- दाना- 
दिनापि सान निवतैते, तस्या अवयवान्वयसरूपतया याष 
च्छरीरं दुरपनेयत्वात्‌ । अनेन अवयवान्वय एव सापि. 


` ण्डय, न पिण्डान्बय इत्युक्त मवति, पिण्डन्वयस्य ध्य - 


पेति ददतः स्वधा' इत्यपगमावगमात्‌। सा च सपिण्डता 
कियतीत्यपेक्चायामाह, "पञ्चमी सप्तमी ति। पञ्चानां पूरणी 
पञ्चमी पञ्चप रषन्याप्ता इत्यथः, एवं ससमी । गौत 


बन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ इति । अत्र बीजिग्रह्ण दत्तक 
युत्पादकानां सर्वेषामपि संग्रहार्थं, न केव श्षेत्रजोघा- 
दकस्थेव, धय एतेऽमिषटिताः पुत्राः प्रसस्गादन्यबीजजाः। 
यस्य ले बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य ह ॥ 


धात्‌ , नेतरस्य प्रतिग्रहीतुरित्य्थः। नन्वेवं कन्यावदुभय- 
जरापि सापिण्ड्यमास्तां, प्रतिग्रहेण गोत्रवत्सापिण्ड्यस्या- 
प्युत्पततेरिति चेत्‌, मेवम्‌ । 'स्वगोच्रेषु कता येस्युदं च. 
ऋीतादयः सुताः । विधिना गोत्रतां यान्तिन सापिण्डयं 


विधते, नोत्पद्यत इत्यर्थः । सगोत्रेष्वपि सापिण्डयानु- 


अत एव देवलः-श्धमांं वर्भिताः पुत्रास्तत्तद्मोत्रेणः पुम. 


त्वात्‌। तथाहि, वत्तदगोत्रेण तस्य तस्येव सोेण ये पुरब 


. -., । षमांथं बधितास्तेषु -पूनेषु केवेरूमंशपिण्डषिभागित्व- 





दायभागः---पृक्रप्रकाराः, तेष दाथहरत्यवि.यारज्ध 


मेव, न. वधेकरापिण्डधमित्य्थः । तेनेतत्पुत्स्येब र्षक 
सपिण्ड्याभावं. बोधयति न दम्तकस्येति चेन्मेवं. धुत्रान्‌ 
दवाद्रदा यामह हणा स्वायम्भुवो मनुरिति परिसंख्या 
विरोषेन धमपन्ानभ्युपगमात्‌ | अभ्युपगमेऽपि वां पल्या 
दिष्वेमणनेनशिभागितासंमवादप्रसक्त्या साप्िण्डनिषे 
धांङ्गतेथ । . तस्मादत्तपुत्रबिषयमेवेतत्‌ , अंशभागित्व- 
प्रददौनात्‌ः 1 - तत्र . चायमथैः, धमाथ -खस्याोकता- 
परिशरकघर्मसंपत्यथै तत्तद गोत्रेण जनकापेश्चया भिन- 
गेक्रिणापि परिगरहत्रा पुत्रषत्‌ प॒त्रप्रतिनिषितया परिणय 
ये पुत्रा. वार्धितास्तेषु केवरं परियहीत्रंशपिण्डविभागित्व- 
मेव न सापिष्डश्यमिति। तस्मादत्र दत्तकेन परिप्रहीतू- 
साप्रिण्डथं, किन्तु जनककुले एव साप्तपौरुषिकं सापिण्डय 
मिति चिद्धम्‌ः। ननु तच्छब्देन सनिधानाद्‌ वीप्सापेक्षित 
ध्रतबहूत्वानां पुत्राणामेव परामर्शो गम्यते, न वधकानां 
पुञ्चिणां, व्यवषटितत्वात्‌ सदिग्धब्हुत्वानां वीप्साभ्वयायो 
ग्यत्वात्‌, आत्मनि . परोश्चवन्निदशकतच्छब्दान्वयानुषप- 
तेरपरोक्षनिरदेशकसखश्षब्दस्येवोचित्यान्न इति चेत्‌, मेव 
वादीः । सर्वनाम्नां बुद्धिस्थे. शक्तिरिति न्यायेन, बुद्धि- 
स्थितायाः - प्राघान्यायत्तत्वात्‌, प्राधान्यस्य च संस्का 
येर्वेन फकान्वयेन वा संभवात्‌ । “पितुः पुत्रेण कर्तव्या 
पिण्डदानोदकक्रियाः इत्यादिवचनपयांखोचनया पुत्र 


धुत्रेण लोक्रान्‌ जयति इव्यादिवचनवखात्‌ पितुरेव 
पुत्रकर्णकभावनामाव्यलोकरूप्रफख्योगितया प्राधान्या 
तच्छब्देन परामर्शो युज्यते । यथा (्तप्ते पयसि दध्यान- 


त्वेन, सान्नाय्यविकारतवे स्थिते. पूर्वपक्षिणा स्तमीनिर्दि 
छस्य पयसो गुणत्वेन, दितीयानिर्दिषटस्य दध्नः प्रधान- 
स्वा्स्येव तच्छब्देन परामृष्टस्य देवतासंधन्धात्‌ सायदोह- 
किकारत्वमित्युक्ते सिद्धान्तिना कर्मीभूतेनोापि दशनां पयसो 
व्याप्यमानेत्वेन दर्रा पयः स्ुर्णदिति वाक्यार्थस्य पर्व- 


वल्मनत्वेन्‌ पयस प्रव प्रभानत्वं तस्यैष तश्छन्वेन पराभू 
` एरय; देवेतसिवन्ध. इति प्रातदोहविकासत्वं सन्नत). तदत्‌ 


प्रहठतेऽपि पिद संस्केयत्वेन - प्रधानत्वात्‌ तच्छग्दादेव 
कतमेद परामश. इति. युक्रप्र। 


(1नन्देवं दकस्य अति्द्ीदृक्कटे शापिण्डयामावे कथ. 


ष्यग का, १७४६१ 
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विवाहो न स्यादिति चेत्‌ सत्यं, सगोश्नत्वादिति बूमः । तरि 
तद्धगिन्यादितततौ विवादोऽस्तु सगोन्नत्वसपिण्डत्वयोर- 
भावात्‌, न त्वाहत्य निषेधकं वचनमुपलमामहे, प्रत्युत 
(सावित्रीं यस्य यो ददात्‌ तत्कन्यां न विवाहयेत्‌ । 
तद्रोत्रे तत्कुडे वापि विवाहो मैव दोप्रकृत्‌ ॥'. इत्याद्य- 
नुकूखमेव वचनमस्ति । न चेष्टापत्तिः । अविष्छिना- 
विगीतसकङदेरीय शिष्टाचारविरोधात्‌ । तस्मात्‌ किं 
तन्नाविवाहनिभिच्मिति १ अश्र. कैथिवु्यते-~ 
"असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च यापिवु;। सा 
प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ इत्यन्न भनु- 
वाक्ये स्वस्यासपिण्डेऽपि वक्तव्ये यचिितुरसपिण्डावचनं 
तदत्तकस्य प्रतिग्रहीतृ्पिण्डाया विवाहो मा प्रसाङ्क्षीदि- 
त्येवमर्थ, अन्यथा पिवृद्वारके सापिण्ड्ये मूखपुरुषाद- 
एटमस्य वरस्य, मातृद्वारके सापिण्डये मूलपुरुषात्‌ षषथाः 
कन्याया विवादो न स्यात्‌, पितुः सपिण्डत्वेनासपिण्डता- 
भावात्‌ । न चेष्टापत्तिः । “पञ्चमात्‌ सक्षमादृष्वे मातृतः 
.इत्यादिसकलस्मतिनिबन्धरिष्ाचारविरो. 


धात्‌ । न .चेदं दुषणे दत्तकेऽपि समानं अष्टमस्य तस्यं 
` षष्ठयाः कन्यायाः पितुः सपिण्डत्वेनाविवाष्यत्वप्रसङ्ख- 
` दिति वाच्यम्‌ । (सपिण्डता ठु. पुर्षे सप्तमे विनिवतते' 
` इति वक्ष्यमाणवाक्येन समस्य दत्तकपितुमूलपुदषा- 
कतुकपिण्डदानादिक्रियया . पितुः संस्कार्यत्वावगमात्‌ । ` 


सपिण्डत्वेन्‌ षष्ठ्याः कन्यायास्तदसापिण्डयेन ष्याः 


सप्तमस्य च पितुः सपिण्डत्वाभावादिव्युक्तमेव । तसा- 
¦ दत्तकसापिण्डश्वनिणोयकमिदमेव वचनमिति काऽनुपं 
| पत्तिः | 

यंति सा बेश्वदेव्यामिक्षेःत्यत्रामिश्चायाः सखष्टदधिपयोरूप- 


तद विश्रान्तप्रल्पितं विकल्पासहत्वात्‌ . । .तथाहि~ 
किमिदं दत्तकस्येव सापिण्डन्मनिणायक्रं, उत दत्त 
कोरसयोरुभयोरिति १ नायः | देषा ह्यस्य वचनस्य दत्तक“ 
विषयता संभवेत्‌ । दत्तकप्रक्रमाद्वा दत्तकसापिण्ड्यनिणा- 
यकविशेषवचनैकवास्यत्ाद्वा । न चेह उभयमप्यसिति 
अनुपठम्मात्‌ । किं चास्यः दत्तकपरस्वेऽजत्यं पितृषदं गौ- 
ण्या प्रतिग्रहीतुपितुपरं स्मात्‌ तस्वानिष्ठ,. (न विधौ परः 


शब्दाय? इति भ्यायतिरोषात्‌ । नाप्यन्यः, पितुपदेः च~ 
गद्‌ .व्तिद्वयनिप्रेषात्‌ }-न च ` गङ्गायां मीनषोषावित्य- 
ओधि व्यन्तरतात्परय्रोहकं ` प्रमाणमस्ति । तस्मदौरसः 

विषयमेव इदं वचनं यध्राभ्रानादिप्रकरमात्‌, "पञ्चमात्यम+ 
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म्रादुर््वम्‌ः . इति यचनान्तरेकवाक्यतल्वाञ्च । न चास्योर 
सपरतवे कूटस्थादषटमस्य वरस्य प्रव कन्यायाश्वानुद्रा 
दयसेप्र्षगः, पितुस्सपिण्डत्वाभाषादिव्युक्तमेष दूषणमिति 
वार्यं, तस्य पितुरिति पञ्चम्यां पष्ठीश्रमनिबन्धनत्वेना- 
वभ्रणच्वात्‌ । अंत एव योगीश्वरेण (मातृतः पितृतस्तथा 
ह्यत्र पञ्चमीत्वनिणायकस्तसिलूप्रयोगः आदत्त तस्यापि 
सीनैविभक्तिकत्वरङ्कायां, "ऊध्वं समात्‌ पितुबन्धुभ्यो 
गरीजिनश्च _ मातुबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌" इति गोतमवाक्ये 
पञ्चम्था निणेयं इति न किंचित्समाधानमिति संमा- 
धामान्तरे वक्तव्यम्‌ । तदपरे आहुः । क्षेत्रजादीन्‌ 
सुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । पुच्रप्रतिनिधीनाहुः करि- 
गालौपान्मनीषरिणः |` इत्यत्र वाक्ये क्षेत्रजादीनां पुत्र 
प्रतिनिषित्वाभिधानात्‌ ्परतिनिथिस्द्धमां स्यात्‌" इति 


न्ययन सकलौरसधर्मप्राप्या प्रतिग्रहीत्रादिपितृसापिण्ड्य. 


यजनं सेत्स्यतीति, तन्न, (न सापिण्डधे विधीयत इत्यनेन 
निषिद्धस्य रापिण्डश्वस्यातिदेशासंमवेनापाप्त्या तद्र्जना- 
संमवात्‌ | एतेन पुत्रनाश्नः ओरसधर्मातिदेशात्‌ पतिग्र- 
हीत्रादिपितुसपिण्डावजेनसिद्धिरित्यपास्त, (न तौ परौ क- 
सेसीःतिवननिषिद्धस्य सापिण्डयस्यातिदेशासमषेन वर्जना- 
संभवात्‌ तस्मादनन्यगतया वाचनिकमेव प्रतिग्रहीतक्रुके 
सादिण्डयमभ्युपगन्तम्यमिति। तदुच्यते | द्विविषंहि सापि 
ण्ठच्मवयवान्नयेन पिष्डान्वयेन चेति । तत्रावंयवान्वय- 
सापरण्डश्स्य -दत्तके प्रत्यक्षमाधितस्वेन हेमाद्रिः पिण्डा- 
न्वषमेवोपादाय दत्तकादीर्ां प्रतिश्दीतुकुले त्रिपु रुषमेव 
सापिण्ड्यं व्यवातिष्िपत्‌ | तथा च काष्णाजिनिः-्याव- 
न्तः पितृषगाः स्युस्तावद्धिदं कादयः । परेतानां योजनं 
कुमः स्वकीये पितुमिः सह ॥ द्वाभ्यां सहाथ तत्पुत्राः 
पीत्रास्तवेफेन तस्तमम्‌। चतुथ पुरषे छेदस्तसादेषा तिपौ- 
सीः इतिं ` द्मी,८५-९१ 
, : तद्वदरोत्रभिति । तद्वत्‌ सपिण्डताषत्‌ , गोत्रमपि बरीज- 
बष्ठुजेनकर्य, न केवरं जनकस्य . अपि तु तत्पाङूकस्य 
अ,; द्रत्तकावेयः पाटकः तस्य च गोत्रं दत्तकादीनां भ- 
यतीति । अनेन सपिण्डतावेरश्चण्यं गेत्रेऽमिहितम्‌ । यथा 
खपिण्डता जनकस्यैव न तथा गोत, .किन्तूमयोरपि 
व्रडिति ¦ न चेदमपि. दक्तकमात्रे किन्तु द्यासुष््रायणे 


दक्ककिद्धेषे । तथाहि दिषिश्रा दक्तकादयो नित्यबद्द्या- 
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मुभ्यवणा. अनित्यवर्दश्यामुष्यावणाश्रेतिः | तत्र नित्यवदरः 
द्यामुष्यायणा नाम ये जनक्प्रतिग्रहीतूम्यामरावयोध्वं: 
पुत्र इति संप्रतिपन्नः, अनिव्यवदद्यामुष्यायणाष्ठु ये चू. 
डान्तेः संस्कारेजनकेन संस्कृता; उपमयनादिभिश प्रवि-: 
्रह्ीत्रा, तेषां गोत्रहयेनापि संस्कृतत्वात्‌, द्यामुष्यायणत्व ; 
परन्त्वनित्यम्‌ । जातमात्रस्येव परिग्रहे गोतरद्वये न॒स॑स्काराः- 
भाषात्‌ तस्य प्रतिग्रहीवृगोत्रमेव । तदिदं सर्वममिप्रेस्याह ` 
सत्यापाढः "नित्यानां द्याभरुष्यायणानां दयोः इति सूज्रेण. 
नित्यद्यामुष्यायणानां गोत्रद्ये प्रवरसबेन्धमुक्त्वा तमेषा 
नियेष्वप्यतिदिराति ्दत्तकादीनां वु द्यायुष्यावणव- 
दिति सूत्रेण | व्याख्यातं चैतत्‌ राबरस्वामिमिः । द्यामु- 
ष्यायणप्रसंगेनानित्यानाह-दत्तकं इति। तावदेव नोत्तर 
संततौ. प्रथमेनैव संस्काराः, परिग्र्ीत्रा चेत्‌ तदा उन्तैरस्य+ 
ूर्वतवात्तनैव उत्तरत्र | तथा पित्‌व्येण भातुव्येण चेकर्पि- 
णृ ये जातिस्ते परिप्रहीतुरेवेति । अस्य माष्यस्यायमथैः। 
यो गोत्रद्येन संस्केतस्तस्येव गोत्रद्रयसंबन्धः, ` नोत्तरत- 
ततेः । जनकगोत्रसवन्धे किं कारणमित्यत `आह-- प्रथ- 
मेनेति । प्रथमो जनकस्तेनैव संस्कृतस्वात्‌, संस्कारा- 
श्च चौोकान्ताः । 'पिवुरगोत्रिण यः पुत्रः संस्कृतः पृषिवी- 
पते । आचृडान्तं न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः .॥ 
इति काछिकापुराणात्‌ । ग्णास्यातं चेतत्परागेवान्यस्याकषा- 
धारणीं पुत्रतां न याति, किन्तु द्यामुष्यायणो भवतीति । 
प्रथमेनासस्कारे कथमित्यत आह--परिदीत्रा चेदिति। 
परिग्रहीत्रैव जातकर्मादिसर्वर्षस्कारकरणे चौरादिसेस्कार- 
करणेऽपि वा, उत्तरस्य परिग्रहीुरेव गोत्रम्‌ । त्रं देतु 
पूर्वत्वात्‌ संस्कारकरणे प्रथमत्त्वात्‌ । द्यामुष्यायणसंततौ 
दत्तकसंततौ चापेक्षत गोत्रमाह-तेनेवेति। परि्रहीतृगेन्न- 
णेवोत्तरसंततेगोतरमुभयक्रापि । सगोत्रपरिप्रहमाह-तथेति। 
जनकपरिप्रदीत्रोरेफ गोन्त्वेऽपि परिपरदीत्रेव व्यपदेशः,परि- 


| ग्रहसस्कारकरणादिति। यत्त (्ोधरिक्ये जनयिदु्नं भगैः 


दसिमः युतः" ईति तत्परिग्रहठत्रैव जातक्मादिसजेशस्कार 
करणपश्च वेदितव्यम्‌ । ये ठु निलयवद्द्योमुष्यायणः दत्तका- 
दयस्तेषां यत्रय श्द्यामुष्यायणका ये. स्धु्दतककरीतकाः 
दयः गोत्रदयेऽयनुद्राह्याः शौज्जरेधिरयोर्वथा शतिः 
पारिजातस्मरणात्‌ । गोत्रद्रये -अनकगोकर परिपरी 
च दत्तश्रादीनां च द्यामध्वाथणष्वे. इवं ववने रियो 





कायभागः-- पृत्रहकाराः; तेषां वायहरस्वविषारश्च 


द्योमुष्यायणानामि'ति सत्याषाठक्चने च प्रमाणम्‌ । प्रष- 
रंभञर्थासपि . अनेनेवामिग्रायेणोक्त, ` दत्तकश्ीतकृत्रिम- 
पुक्िकापुत्रादीनां यथासमवं गोत्रद्मयं सप्रवरमस्तीव्येता- 
बता दिगोज्राणां गोत्रद्मयं स प्रवरं विवाहे व्यमिति । 
` ` शाखाऽपि प्रतिप्रहितुरेव इत्याह वसिष्ठः “अन्यश्ाखो. 
द्रवो दत्तः. पुत्रथेवोपनायितः । स्वगोत्रेण स्वशाखोक्त- 
बििना स स्वशाखभाक्‌ ॥' इति । स्वस्य प्रतिग्रहीतुः 
शाखा यरिमन्‌ क्भेणि तत्‌ स्वशाखं क्म, तद्धजतीति स्वः 
शालमाक्‌ हति प्रतिम्रहितृशाखीयमेव कमं तेन कतेग्यमि- 
त्यर्थः। दत्तकादीनां मातामहा अपि प्रतिग्रहीत्रीया माता 
तव्पितर प्व, पितुन्यायस्य सातामहेष्वपि समानत्वात्‌ | 
यत्त माततामहभाद्धविषेमुख्यमातामहविषयत्वमेव, इति 
हेमाद्यमिहिते, . तन्न “व्यपेत ददतः स्वधा्ति क्चन- 
विरोधात्‌। न च मातामहानां दातुत्वाभावः, चन्धूनाहूय' 
इत्यनेन दानसंमतिकरणेन तेषामपि दातुत्वा्‌ । किं च 
भदे "गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपेति' इत्यनेन गोतरिक्थ- 
योर्निमित्तताप्रतिपादनादत्तकस्य च पितृरिक्थस्येव माता- 
अंहरिक्थस्याप्यपेतत्वात्‌ न पूर्वमातामहश्राद्धाषिकार इति 
युक्तम्‌ । अत एवास्वरणात्‌ गोणमातामहादीनामपि गौण- 
पितृवत्‌ श्राद्ध कर्तव्यमिति हेमाद्रिरेव पक्षान्तरमुपन्यस्त- 
वाम्‌ । युक्तं चेतदेव, दत्तकस्यौरसप्रतिनिधितया ओौरस- 
करायंकतुत्वेन ओरसकवुकशाद्धदेवतोदेदयकश्राद्ध कर्तत्व- 


= ज 
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परिबित्तित्वमित्येतदरथेम्‌ । पितुष्यतनय इति देवरेणोघ्या- 
दितस्य भ्रातुः केत्रजपुत्रस्य विवाहादौ, देषरपत्रस्य न परि. 
वित्तिपरिवेतृखवादिदोषो, देवरपुत्रविवाहादौ बा कषत्रस्य 
इत्येतम्‌ । न यथश्चुतपितृव्ययुतरामिप्रायं, परिगृहीतस्य 
दत्तपदेनेवोपादानादपरिगृहीतस्य च प्रसक्त्यभावेन निषे 
धाप्रवरृस्या प्रतिप्रसवासंमवात्‌ । मन ॒चेतस्मादेव काप 
कादपरिश्दीतस्थापि भ्रातृपुत्रस्य पत्रत्वमिति. शङ्कनीय, 
दशानां भ्रातृणां मध्ये पञ्चानामपुत्रत्वे, पञ्चानां च प्रत्येकं 
दशपुत्रत्वे, श्रतृणां प्रत्येक पञ्चाशातपुतरतापत्तः, पञ्चा- 
रातां च भ्रातृपुत्राणां प्रत्येकं दरपितुकतापत्तश्च 
इत्याद्युक्तदूष्रणगणमग्रासात्‌ , तस्माच्थाव्याद्तमेव साघु] 
एवं प्रतिग्रदीतृकुटश्राद्धीयद्रव्य दक्तकाय प्रति- 
अही वरजनककुलश्राद्धोयद्रव्यं च द्यामुष्यायणाय न दात- 
व्यं सपिण्डाय सगोत्नाय श्रादधीयं नैव दापयेत्‌ । न 
भोजयेत्‌ पितृश्राद्ध समानप्रवरं तथा.॥` इति देमाद्रि- 
पारिजातधूतवचनात्‌ । भ्राद्धीयं श्रद्धे दत्तदरव्यम्‌ | 
` | दमी.९९-१०४ 
(र्‌)अनत्न च केवलदत्तकस्य पालकपितृकुले सा्तपौरुषं 
मातृकुठे च पाश्चपौरषं सापिण्डशम्‌। यत्त बृदगौतमः 
सस्वगेत्रेण कृता ये स्वु्दत्तकरीतादयः सुताः । .विधिना 
गोत्रमायान्ति न सापिण्डयं विधीयते ॥ यजच् बृहन्मनुः 
्दत्तक्रीतादि' इत्यादि । यदपि नारदः-^धमांथं व- 


मेव सिद्धयति, प्रतिश्हीतुपितुगो्रशाखाकुकदेवताङुल- | पिताः पुत्रास्तत्तदरोत्रेण पुत्रवत्‌ । अशपिण्डविभागित्वं 
धरमान्वयवत्‌, प्रतिग्रहीतृपित्राच्न्वयाविशेषात्‌ । "वाञ्छ | तेषु केवलमिष्यते || इति, तान्यनाकराणि । साकरत्वेऽपि 
न्ति पितरः पुत्रान्‌ शयां यास्यति यः पुत्रः" त्यादो | द्वयामुष्यायणस्य प्रतिग्रहीतूकुले साप्तपौसपापिण्डया- 


ुक्नपदाविरोषात्‌ । किं च प्रतिग्रहीत्या मातुः आसुरादिः | मावप्रदर्शनाथम्‌ | केवलदत्तके पूवोक्तगौतमीयेन पालक- 
विबा्ो्ासवे ^पिता पितामहे योज्या संपूण वत्सरे सुतेः। | कुलेः साप्तपौरषसापिण्डगयस्योक्तत्वात्‌ । मानवीयेन 


माता मातामहे योस्या इत्याह भगवान्‌ यमः ॥ इ- 
त्थादिविदहितसपिण्डीकरणे पालकमातुपितुरेव मातामह- 
त्वेन अन्यत्रापि भद्ध तदेषतात्वौचित्यात्‌ । तथा 
दकरतकादीनां परिवेश्रादिदोषोऽपि न, “भिन्नोदरे चं दत्ते 
चः. पितुध्यतनये, टथा । दारािहो्रसंयोगेः न: दोषः 
परिविदनेः।॥* इति गौतमस्मरणात्‌ । भिन्नोदर इति। साप- 
एद्रभाभोरम्यतरस्य विवाष्टादो न परिवेत्रादिदोष इयेतद- 
म्‌] वते: चेति जनककुठे ज्ये्टभ्रातुस्वेऽपि न दत्तस्य 
कगार. परिवे्त्वं नापि कनिष्ठगिवाहादौ ज्येष्ठस्य 


। 
। 


च जनकेक्रुे सापिण्डश्चनिवृत्तेसक्तत्वात्‌ । यस्तु 
सापिण्डयनिणेये केषरांचिन्मान्यानां केखः--जनकगोत्रे- 
णोषनयनादिसंस्छृतस्य तव॒ जनककुले पितृतो मातृतश्च 
पाञ्चपौरुपरे साप्तपौरपे च सापिण्ड्यम्‌ । प्रतिग्रही- 
तुः कुठे ठ तिपुरुषे प्रतिग्रहीतरि  मुख्यपितुत्व प्रयोजक- 
स्यो्यादकस्योषनेवत्वस्य चाभावात्‌ प्रतिगरहीवृगोत्रेण सं- 
स्कृतस्य तु प्रतिग्रहीत्रादिमिरेव सातपौरुषं प्राञ्चपौरुषं 
चेति,. तस्य मूलं न विद्यः । किंच । यदि प्रतिग्रहीतर्भु 
त्पादकत्वोपनेतुत्वा्भावानन पितृत्वं कथं तरं भियुरषं 


शदे 


सापिण्डर्थः परतिग्र्ठीत्रादिशराद्धादिकतुत्वं वा .दन्तकस्य ! 
न च पितृत्वं व्याप्यं सापिण्ड्यं समनियतं येन तदभावा- 
त्सापिष्ड्थाभावः स्यात्‌ । वस्तुतस्तु "ऊध्वं सप्तमापितृ- 
अन्धुभ्यः इति गोतमादिव्वनैः प्रतिप्रदीत्रादिभिः सदह 
सापिण्डथं पूर्वमुक्तमेवेति दिक्‌ । व्यम.५३ 


परिग्रहविभिरदहितस्यानधिकार 


` अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पुत्रकम्‌ । . 
“ विवाहविधिभागं तं न योद्धन भाजनम्‌? ॥ 
= परिग्रहविधि विना परिगश्दीतस्य विवाहमात्रे कार्ये 
न धनदानं, किन्तु तत्र पल्यादय एव धनभाजः पिण्ड- 
दाश्च | विर्धिं विना तस्य पुत्रत्वानुखादात्‌। 
बाल.२।१३५ (प्र,२३७) 


बुहुत्पराशरः 
ˆ ` भ्रातणां एकपत्नीनां एकस्य एकस्या वा पुत्रेण पुत्रवत्वम्‌ 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्रो भ्रातृजो भवेत्‌ । 
` सं एव तस्य कुर्वीत श्राद्धपिण्डोदकक्रियाम्‌* 
` बीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृत 
` एका चेत्पुत्रिणी तासां सवासां पिण्डद्स्तु सः। 
, अपुत्रस्य पितृव्यस्य भ्रातृजस्तप्पुत्रो भवेदि्यन्वयः 
अपुत्रपितुन्यत्वावच्छिननस्य श्रातुः सुतः तस्यापि पितू- 
व्य॒त्वावच्छिन्नस्यापि पुत्रो भवेदिल्यथेः । तदेकवाक्य- 
त्वात्‌। (तर्वं वाक्यमिति न्यायेन व्थाख्याने तृक्तविरोधः 
शालनान्तरविरोधश्च स्पष्ट एव । भ्रातरज एकोऽपि । अत 
एव तदेकवाक्यता । अपुत्नस्येत्यनेन पुत्रसत्वे न तथेति 
सूचितम्‌ । अत एव पूर्वं तथा व्याख्यातम्‌ । तद्याख्या- 
नानुरोषेन पितृपलन्यः स्वां मातरः स्मृता. इतिवत्‌ प्रागु- 


ॐ ध्याख्यानान्तरं .स्थलादिरनिरदैशश्च असिमत्नेव वृद्धगौतम 
वचने द्रष्टम्यः । - 

क्दमी व्याख्यानं (ब्राक्षणानां सपिण्डेषु" शति श्चौनङवचने 
द्ष्टन्यमू ॥ 

(१) दमी.३९; सध्र.२११; बार. २।१२५ (१,२२९) 
ड्द); सद्यु.९५ याम्‌ (याः); कभ. ८७९ समुबद्‌; दख ,७, 
- . (% शार,२।११५ (पृ.९२९) 


करूपं .पुभ्रकार्यकारित्वं विधीग्रते { तेन तदेकबाक्यता 
ह्टसिद्धि्दोप्राभावश्चेति सिद्धम्‌ ।- नन्वेवमप्युक्तराभैस्य 
का गतिरिति चेत्‌, अभरोच्यते ।. पषार्धेन केषाञ्चित्‌ 
पु्रका्यांणां विद्धा तदथै तत्परिग्रहं प्रतिषाच्र प्रसंग. 
दविषयविषशेषे पिण्डादिरूपकायसिद्धिरपि अव पतेत्याह । 
स एवेति । बुद्धिस्थो विंलक्षण्नातरपु्र पषे्य्थैः | 
तस्य, तस्यापि प्रितूव्यत्वावच्छिनस्यापि । . कुर्बतिव्यनेन 
सखफला्थं तस्यावश्यकत्वेन तस्य खधर्मैत्वं सूचितम्‌ 
भाद्धमेकोदिष्टादि। पिण्डपदेन दरासु दिनेषु दीयमानाः.। 
उदकमञ्जलिदानादि । करियापदेनाभिसंस्कारादवि । यद्वा 
क्रियापदेन कर्मधारयः | .अत एव क्रियालोपादिः्त्येव 
मनुनोक्तम्‌ । तथा चोत्तरा प्रागुक्तक्रमेणौरसादिश्रात्र- 
म्तराभावविषयम्‌ | एवेन गोत्रजादिव्यवच्छेदः । . यद्रा 
भ्राषठः सुतानां  ब्रहूनां सत्वेऽपुत्रपितूव्येण ` कनिष्ठस्य 
तस्यैव दश्तकस्वेन पुश्रीकरणे तद्विषयम्‌ । एवेन पल्या- 


दिव्यवच्छेदः। यद्रा अबिभक्तभ्रात्रूसुतविषयम्‌ | यद्रा 


चिमक्तसंसृष्टभ्रातुसुतविषयम्‌ । अत्र पक्षद्वये यथा पत्नी- 


सत्वेऽपि दायरत्वं भ्रावुस्तथा पल्न्यादिसस्वे भष्भावे 
तस्य धनहारित्वम्‌ । भ्रातुससवे तस्य धनहारिवेऽपि 


पिण्डदानादो तस्थेवाधिकारो नांशहरणप्रयुक्तोऽन्यस्य । 
तत्र श्रावरसत्वे जीवयितृकनिप्रेधव्राधकमिदं, विशेष- 
विहितत्वात्‌ । अत्र पक्षे यथा तस्य भ्रातृसुतश्क्रे इत्या- 


| दिना न विरोधस्तथोक्तं प्राक्‌ । यद्रा । इदं तादशगत- 


पितृकविष्यकमेवास्त॒ | सर्वथा पलन्यादिः एव व्यवन्छेद्रः। 
वस्तुतस्तु द्वादशविधपुत्राभावे पल्यादिसरवे तेषां 
यथाक्रममुक्तरीत्या दायहरत्वेऽपि शभाद्धादिकमपि वंशाः 
बिच्छित्यादिवत्‌ भ्रातृुतेनेव कार्यमिति तदथमपि दत्त 
कपरिग्रहो नेत्यनेन प्रतिपा्ते इति न पूर्वतो वैरूप्यम्‌, 
न॒ च वश्चाथहंरः स पिण्डदायी इति विष्णुस्मृति. 
विरोधः। तद्राधनाथेमेवास्य प्रवृत्तेः. तथा च तत्न प्पुत्रः 
पितरृवित्ताभावेऽपिः इत्यत्र पुज्रपदेनेकादशप्रतिमिधिवदे- 
तस्यापि. ग्रहणैनोक्तनियमस्य तद्रन्यविषयत्थवदैतदेन्यै- 
विषयत्वमपीति न वद्टिरोषः । - तत्र पितूवित्नाभवेऽपी 
त्यस्य तस्य निधेनत्वेन तदसस्वेऽपीतिषदुक्तक्रमेण . सस्मरा 
धिकारेऽपि तत्सस्वेऽनधिकारेण .तदग्रात्तावप्ीत्य्थैः | 
|  :..  . : ““ाढ.२।१३५्‌.२२१९) 


दायमागः--पुत्रपरकारा; केषां वायहरत्वविष्वारश्च 


वि जोनकैः 
;` परस्टप्रयोगविभिः.। तस्प्रसंगातव्‌ टीकायां पुत्रग्रहणे 
:. : ` . सापिण्डवद्‌हित्रभागिनेयत्वादिर्विचारः। 
, क्षौनकोऽहं प्रवक्ष्यामि पुत्रसेग्रहमुत्तमम्‌ । 
. अपुत्रो सृतपुत्रो वा पुत्राथे समुपोष्य च । 
, वन्ध्या बा मृतपुत्रा वा पुत्राय समुपोष्य च ॥ 
(१) सग्रहं ॒सप्रहणविधिं, उपोष्य संग्रहदिनात्‌ 
परवेद; । ४ द्मी.७१ 
(२) न त्वेवेकं पुत्रं दद्याव्पतिग्रहणीयाद्धा) न स्री 
पुत्रं दयात्‌ प्रतिश्हीयाद्वा, अन्यत्रानुज्ञानाद्धतैः 
इति । इदं च मतुसत्तवे । अन्यथा--ष्दचान्माता 
पितावायं स पुत्रौ दत्रिमः स्मृतः इति वत्सव्यास- 
वचोविरोधः स्यात्‌ । दान प्रतिग्रहपलश्चषणम्‌ । यत्त॒ 
समन्त्रकहोमस्य पुननप्रतिग्रदाङ्गत्वात्‌ व्याहुत्यादिमन्त्र- 
पाठे च ख्रीध्ुद्रयोरनधिकारात्‌ तयोरदत्तकः पुत्रो न 
भवत्येवेति छुद्धिविवेके सद्रधरेणोक्तम्‌ । वाचश्पतिश्वैव- 
मेवाह । तन्न । मतुर नुया चिया अपि प्रति ग्रहो्तेः । 
यद्यपि मेधातिथिना भायांत्ववददृष्टरूपं दत्तकलत्वं होम- 
साध्यमुक्तम्‌ । ल्ियाश्च होमासभवस्तथापि त्रतादि 
वद्िप्रद्वारा ह्योमादि कारयेदिति हरिनाथादयः । संबन्ध 
तच्वेऽप्येवम्‌ | एव द्युद्रस्यापि | (लीय द्राश्च सधमांण 
इति स्मृतेः । अत प्व चूद्कतुकशेमो विप्रदवारेव 
पराशरेणोक्तः । व्दक्षिणाथे तुयो विप्रः च्यूद्रस्यजु 
याद्धविः | ब्राह्मणस्तु भवेच्छद्रः गद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्‌॥ 
अश्न माधवाचायंः--ध्यो विप्रः शद्रदक्चिणामादाय तदीयं 
हविः दाम्तिपृष्टथादिषिद्धये वेदिकेर्मैन्त्रजैहोति तस्य 
बिप्रस्यैव दोषः शृद्रस्तु होमफलं रभेतेव इति व्याच. 


चक्षे | सिन्धु.८६७-८७२ 
(३) इदं च सधवाविधवोभमयसाधारणमिति स्प्ट- 
मेव । ` बाट.२।१३० 


"गोरपि 


(१) -दमी.र. द्ितीयाधंमू , "वन्ध्यो शृतप्रजो वाऽपीश्ति 
पाठान्तरम्‌ : ७१ प्रथमाधेद्ययम्‌ ; संप्र, २०६ दितीयायेम्‌ ;२२९ 
पथमा्षम्‌, व्यम, ४ ८ प्रथप्रापैदयम्‌; तिश्धु. ८६९ दितीयाधंम्‌; 
जराछ,२।१३० सृतीयारथम्‌; २।१३५ (१,२३७,२२८) ठती- 
हषम्‌; >६,८७५ (= ) भयुत्रो.-.वा (अपुत्रा शतपत्र बरा) 
द्वितीयाम्‌; द. दितीयापेम्‌ः, १० मरथमाषकवम्‌,  . . 


. 


वाससी ङुण्डलेः दर्वा उष्णीषं चाङ्गुलीयकम्‌ । 
आश्वाय धर्मसंयुक्तं वेष्णवं वेदपारगम्‌ । 
मधुपररण संपूज्य राजानं च द्विजान्‌ घुचीन्‌ ॥ 
(१) राजाऽत्र भरामवासी । “बन्धूनाहूय सर्वास्तु प्राम 
सखामिनमेव चेति ब्हद्रौतमस्मरणात्‌ । यदपि तजैवाग्र 
ध्मधुपकं ततो दात्‌ परथिवीक्ाय शासिने' इति प्रथिवीश- 
पदं तदपि प्रामस्वामिपरमेव तस्योपक्रमस्थत्वेन. बरवः 
त्वात्‌ । द्विजान्‌ त्रीन्‌ याचनाथैतया मधुपकादिना संपू. 
ज्येदयय्थः | दमी.७२ 
, (२) राजाञ्त्र ग्रामस्वामी सनिहितत्बात्‌। संप्र.२२९ 
बर्हिः कुरामयं चेव पाराश्च चेध्ममेव च । 
` एतानाहय बन्धश्च ज्ञातीनाहूय यत्नतः ॥. 
'बन्धून्‌" आत्मपितृमातृबन्धून्‌ । शतीन्‌' सपि. 
ण्डान्‌ । बान्धवाय्याहानं दृष्टां राजाहवानवत्‌ । बध्नन्ति 
स्नेहेनेवि बन्धवः । जानन्त्यात्मीयतया परिग्हीतं नरमिति 
ज्ञातय इत्यथैः शब्दद्रयसामर्थ्यात्‌ । दमी.७२ 
 बैन्धूनन्ेन संभोञ्य ब्राह्मणांश्च विशेषतः । 
अग्न्याधानादिकं तन्त्रं छृत्वाऽऽअ्योत्पवनान्त- 
कम्‌ ॥ 
बन्धूनाहूतान्‌ ब्राह्मणान्‌ पूर्ववृतान्‌ , चकारादाहूतान्‌ 
ज्ञातींश्च सभोज्येत्यर्थ; | दमी.७३ 
दातुः समक्ष गत्वा तु पु देहीति याचयेत्‌ । 
दाने समर्थो दातास्मे ये यक्षेनेति पञ्चमिः ॥ ` 
याचनं कारयेत्‌ पूर्वतेग्राहमणेरिप्यथैः । दानसाम 
बहु पुत्रत्वं पल्यनुमतिश्ेत्यादि. पञ्चमिदंयादितिशेषः, 
श्रतिगरह्णीत मानवं सुमेधसः (ऋस. १०।६२।१). इति 
मन्रलिङ्गात्‌ । ` दमी.७४ 
(१) दुमी.७२ वृद्धगोतम इति कचित्पुस्तके; संप्र. २२९ 


सिन्धु.८६३ प्रथमाधम्‌; म्यम. ४८ प्रथमार्द्यम्‌; दुच. १० 
शृडगोतम 

(२) वुमी,७२; संप्र.२२९ पाला (पला); भ्यम.४८ 
यत्नतः (सत्तमः); दुश्च.११ 

(१) दी -७२१्‌,,७२ तन्त्रं (तत्र) उच. छभ्र,२९९; ग्यम 
४८ अग्न्या (अन्वा) कं तन्वं (यत्तत्र) नान्त (नादि); तिश्षु 
८६३ अग्न्या (अन्वा) कं तच्छं (यत्तनव्र); दृ, ११ दमीबत्‌, ` 
(२) वमी.२६ पृः ७३ ये.वो); सप्र२०६ प.; 
२२९; भ्यम.४८) सिन्धु. ६३; व्व,१२१ बे ्वो),- . 
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1/1. (44444 
अङ्गादङ्गलयवं जप्त्वा आधाय (ती्चगूनिः८ ॥ 
बक्लाविभिरलङ्कृय पत्रश्छायाबहं सुतम्‌ । 
-चलयगीवेश्च वायश्च खरितशषग्दैश्च संयुत१्‌*॥ 
(१) पुष्रच्छाया . पुव्रसादहयं,. तच्च नियोगादिना 
स्वथमुत्यादनयोग्यत्वमर्‌ । यथा भ्रातुसपिण्डसगोत्रादि 
पुभ्रस्य } न. घासंवन्धिनि नियोगासभवः । बीजाय 
ब्राह्मणः कथिद्धनेनोपतरिमन्त्यताम्‌ः इति स्मरणेन नि- 
मन््रणसंभवात्‌ । ततश्च भ्रातरपित्ग्यमादुलदौहिञ- 
भागिनेयादीनां निरासः पुत्रसादश्याभावात्‌। एतदेवाभि- 
परत्योक्तमप्रे तेनैव --्दोष्िभो भागिनेयश्च शुद्राणां 
विहितः सुतः । ब्राह्मणादित्रये नस्ति भागिनेयः सुत 
कचित्‌ ।” इति । अत्रापि भागिनेयपदं पुत्राषदुशानां 
स्तपाग्ुपलक्षण, विरुद्धसवन्धस्य समानत्वात्‌ । विरुद्ध 
संबन्धश्च नियोगादिना स्वयमृल्यादनायोौग्यत्वम्‌ । 
यथा विरद्धसंनन्धो बिवाषग्ह्यपरिरिष्टे च वरितः । 
ध्रम्पस्योभिथः पितमातसाम्ये विवाष्ो विरुद्धसंब्न्धो 
ग्रथा भार्यास्वसुदहिताः पितुव्यपत्नीस्वसा चे'ति । 
अस्याथेः--यत्न दम्पत्योवेधूवरयोः पितृमातुसाभ्यः, वध्वा 
वरः पितृख्ानीयो मवति, वरस्य वा कधूमांतृस्थानीया 
भवति, तादशो विधाहो विसुद्धसंबन्धः । तत्र यभोक्रम- 
मुदाहरणद्रयम्‌ । भमार्यास्वसुदुदहिताः शइ्यालिकापुध्री 
धपितश्यपत्नीस्वसाः पित्व्यपत्न्याः भगिनी चेति । तथा 
प्रकृते बिरूदसंबन्धपु्रो वजनीय इति, यतो रतियोग 
परभवति तादुशः कायं इति यावत्‌ । त<दमी.७२-७५ 
~. (२) छाग्रावहं सदुशम्‌। दोहित्रो भागिनेयश्च"ति 
कुथाभूतभाग्युपयोगित्वेन, दण्डस्य ममेत्रावरुगाय- दण्डं 
भ्रयच्छतीःघ्यत्र सेभवल्यपि भाव्यत्वे चतुथ्यौ "दण्डी प्रेषान- 
समेत कतनम ` 


-+ द॑मी.्याख्यानं इत्यत्रिवचने 


(१.१ १५२) द्रष्टव्यम्‌ । 
# बार. म्याख्यानं “जातोऽपि दास्यां द्रेण" इति यान 


वस्क्यवचने (प.१३३२८) द्रष्टव्यम्‌ । 2 संभ. दमीवह्‌। 
(१) दमी.१०,७३; सप्र,२३१०; व्यम.४८ परि (परति) 
त्रा ` (चाप्र); सिग्धु.८६४; कृभ.८७४ आघ्राय 
(जच्रिव्‌) '्रगृद्यः, इत्यपि पाठान्तरम्‌; इय. ११ | 


(२) दमी.७९ ¶,, ७५ उत्त, ; संप्र, २१०३ भ्यम.४८; 


कभ, ८५३! वु. ११ 





रत 


^ सत भाग्वतकक्तम्‌/ त्ीहाप्यनफचतगन्ति कुथ 


पष्ठथा शुद्रसवेवं दौहित्रमागिमेयावपि परति शेषितया 
भाव्यत्वम्‌ । अत्िस्तयोरेव विषेयत्वेन दौषहित्र॑भागिभेयाभेव 
य रस्येति नियमविधिविषयताऽ्प्युक्त । श्र द्यं त्वर्थिषे- 
यत्वेन तद्विषयत्वायोगात्तौ च द्स्येवेति व्रचनन्यकष्तौ वि- 
प्रादिशञेष्यन्तरपरित्तख्यापत्तेः । तसादौहिभमागिनेया - 
वेव चयुद्रस्य मुख्यौ । तदभावे तन्योऽपि सजातीयः | 
शुद्राणां चरूद्रजातिपुः इति तेनेवोक्तेः । न चेदं जाति- 
पदं दौहिधमागिनेधयोरेवोपसंहियते । यथा '्पुरोडाङ्ञ 
चतुधा करोति' इदं सामान्यवाक्यं 'अभरेयं चतुधा करो. 
तिः इदं प्रधानवाक्यं, अभिदेवताकत्वात्‌ । अत 
एतस्य चतुधोकरणे पुरोडाशमिति सामान्यवाङ्यस्योप- 
संहारो जायते, तथेति । दोहित्रत्वभागिनेयत्वयोः सजा- 
तीयत्वस्य" च परस्परभ्यभिचारित्वात्‌ एकस्मृतौ सामा- 
न्यवाक्यवैयर्थ्यापत्तश्च । विवृते चेतद्दवितनिणैये तात- 
चरणेः । ` व्यम.४८-४९ 
गृहमध्ये तमादाय चरं हुत्वा विधानतः । 
यस्त्वा हृदेत्युा वेव तुभ्यमग्र चेका ॥ 
सोमो दददित्येताभिः प्रत्युच पञ्वभिस्तथा । 
स्विष्टृदादिद्टोमं च कृत्वा रषं समापयेत्‌ ॥ 
प्वं सप्तभिमैन्त्रेः सप्त चर्वाहुतीहतवेत्यथैः | दमी.७५ 
दक्षिणां गुरवे दथात्‌ यथाशक्ति दिजोत्तमः। 
यपो राज्याधेमेवापि वैद्यो वित्तशचतत्रयम्‌ । ` ` 
शद्रः सर्वस्वमेवापि अशक्तश्चेथथावलम्‌ ॥ 
(राज्याध' अधराज्योयन्नमेकवर्षीय ` द्रव्यं, प्रददा 
दर्षराज्योत्थमेकवर्षाटेतं धनमिति बरद्धगौतमसरणात्‌ । 


(१) दमी,७५ दाय (धाय) चा चेव (वेनैव) प्र क्य); 
संप्र.२३० दाय (धाय); ध्यम.*४८; सिन्धु.८६४;; दुव 
११ इत्वा (कत्वा) म्र क (रत्यु) 

(२) दमी.७५ पू.; संभर,२१०१्‌, ध्यक्र.४६; दिण्वु 
४६४; दष्ध.१२१ १ -- 

(३) दमी.७५. वापि (वा) प्रथमार्षदयम्‌ , छृढगोतम 
७६ तृतीयाम्‌, कृद्धगौतमः; सश्र, २४० दृद्गौतमः; स्वं 
४८ दधात्‌ (दत्वा) राञ्या (राट्‌); कम८ ८५ र्थो 
(राष्ट); दृ,१३ बपिः (बाध). ज" < 


दयभागः-- पुजार वेषां द।यदरत्वविश्वार 


इदं च महाराजामिप्रायेण । जित्तानां नाणंकानां शतच्रयम्‌। ) 


तश्च सौवर्णराजतताग्राणामुत्तममं्यमाधमकस्पनया जेयं 
दत्॑रय नाणकानां तोवर्णमथ राजतम्‌, प्रदद्यात्‌ ताभ्रम 
यचा उत्तमादिष्यवसखया ॥ इति बृदधगौतमस्मरणात्‌। 
शू दः सर्वखमेवापि अराक्तथेयथावलम्‌ ।' सर्वस्वमेक- 


पात्‌ (स्वस्व चान्वये सतीति निषेधाच्च । दमी.७५-७६ 
पुत्रम्रहणे सापिण्ड्यसोत्रजातिदौदित्रमा गिनेयत्वादेर्विचारः 
चतरादहयणानां सपिण्डेषु कर्तव्यः पुत्रस: । 
तद भावेऽसपिण्डे वा अन्यत्र तुन कारयेत्‌ ॥ 
क्षत्रियाणां स्वजातो बा गुरगोत्रसमेऽपि बा। 
बेदयानां वेश्यजतेषु शु द्राणां शद्रजातिषु ॥ 


सर्वेषां चेव बणीनां जातिष्वेव न चान्यतः ॥ ` 
यदि स्माद्न्यजातीयो गृहीतो बा सुवः कचित्‌। 


अंज्ञभाजं न तं छुयोच्छोनकस्य मतं हि तत्‌ ॥ 
दोषिश्रो भागिनेयश्च चुरु क्रियते सुतः । 
आह्मणादिन्नये नारित भागिनेयः सुतः कचित्‌ 


 # बाल. भ्याख्यानं "जातोऽपि दास्थां शुद्रेण' इति याज्ञव - 
स्वयवचने (पू, १३३८) द्रष्ट्यम्‌ । 

(१) वुमी.२४; संप्र.२०८ पिण्डे वा (पिण्डो वा); व्यम. 
४८ संप्रबत्‌ ; सिन्धु.८ ६५ संप्रवत्‌; बाल. २।१२५(पृ,२३९) 
पिण्डं वा (पिण्डेषु); समु,९५; करभ.८८५ संप्रवत्‌; दच.४. 

(२) देमी.४२ स्वजातौ वा (सजातौ वै); संप्र.२१५; 


------ ~~ ~~ ~र भक) ००५४ 





भ्यम.४८ समे (समो); बार. २।१३४ (आाह्मणानां सपिण्डेषु | 
भयोः, तथापि गोत्रप्रवर्तकपुरुषात्‌ सापिण्डश्यप्रवतैक- 
कूभ,८७० स्वजातौ वा (कषत्रजातो) पूर्वाधैः ८८५ समे (समो) 


शृद्राणां शुद्रजािष्‌) शति पाठो शिखितः; सञ्चु.९५ व्यमवत्‌; 


जातिषु (जातो वा); दु.६ स्वजातौ बा (सजातो च). 

(३) दुमी.२८ षां चेव (षामपि); ४्येनचा(चना); 
स्र-२१० दमी.(प,२८)बत्‌ : २१५; भ्यम.४८ जाति 
(श्वति) नचा (चना); बारु.२।१३४ जाति (शाति); 

९५; कृम.८८५; दुख, ६ षां चेव (वामेव). ` 
। दुम्री, २९ बृदधगौतमः : ४२ वा (ऽपि); तेप्र,२१० 
बृडगीतमः; सञु.९६ वा (वे) वृद्धगौतमः; हभ,८७१ वा 


यतः कचित्‌ ($पि च नन्दनः) तं ,,. कस्य (कुर्वीत मन्वादीनां); 


दे, ४० या ($पि) 
04) ` वमी. १६ वुदधयौतमः : . ४६:५९ 
ने ` - (नेक्षेय) . दैष्ठ क्रित [ऋणां विदितः). पू; 


4. 


` सपिण्डेषु सत्तमपुदधावधिकेषु, सपिण्डेषु इति मिः, 
स्यभ्रवणात्‌ समानासमानगोजेष्विति गम्यते । तेत्र समान~` 


` गोभ्रतायाम्‌ । 'स्वगोत्रेषु कृता ये स्युदसक्रीतादयः सुंहाः॥ 


विधिना गोत्रतां यान्ति न सापिण्डथ विधीयते |. इति 


॥  बृद्धगौतमीयं वचनं प्रमाणम्‌। गोत्रतां संततित्वम्‌ 1. 
वर्षीय भरतिलन्ध व्यम्‌ । एकवपांहृतमिति स्मरणस्याविच्ते- 


'दत्ताद्या अपि तनया निजगोत्रेण संस्कृताः । आयान्ति ` 
पुत्रतां सम्यगन्यब्रीजसमुद्धवाः ॥ इति कालिकापुराण।[- 


` त्‌ । संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयावि'ति तरिका- 


ण्ड़ीसरणाच | न तु गोत्रतापदेन गोत्रसवरन्धो बिधौ- 
यते सगोतरेष्वेव पुश्रीकरणेन तस्य साहजिकतयां विधाना 
योगात्‌ । न सापिण्डध विधीयते" इति असपिण्डस्य पु 
जरीकरणे सापिण्डघं च प्रतिग्रहीतुः पाञ्चपौरषं साप्तपोरषं 
च निषिध्यते, असमानगोत्रस्य पुत्रीकरणे गोत्ररिक्थे 
जनगितुनं भजेद्‌ दलनिमः सुतः” इति मानवम्‌ । 'दन्तक्रीता- 
विपु्राणां बीजवप्तुः सपिण्डता । पञ्चमी सप्तमी तद्रद्‌ गोत्र 
तत्पारुकस्य च ॥ इति बृहन्मानवं वचः प्रमाणम्‌ । सोऽय 
मुख्यः कल्यः । तदसमवेऽनुकल्पमाह-'तद भावेऽपि- 
ण्डेषु' इति । तेषां सपिण्डानामभावेऽसपिण्डोऽपि पुत्रीः 
कायै; । अस्पिण्डाः सप्तमपुरुषवहि भूताः अबन्षिनश्च । 


¦ तेऽपि द्विविधाः समानगोत्राः असमानगोत्राश्वेति । तज्ना- 


पि पूवोँदाहृतमेव वचनं प्रमाणम्‌ । तदयं निगेकितोऽ्थः । 


 समानगोत्रः सपिण्डो मुख्यः, तदमावेऽसमानगोत्रः सपि. 
` ण्डः। यद्यपि असमानगोत्रः सपिण्डः, समानगोत्रोऽस- 


पिण्डश्च इत्युभो अपि तुस्यकक्षौ एकेकविदोषणराहित्या- 


पुरुषस्य संनिहितत्वेन अभ्यर्हितत्वम्‌ । तेन च अतमानः 


` गोत्रोऽपि सपिण्ड एव ग्राह्यः मातामहकुरीनः सर्वथा 
` सपिण्डाभावेऽतपिण्डः तत्रापि सोदकः आचवुदंशात्‌ 1 


समानगोत्रः प्रत्याषन्नः, तस्यामावेऽसमानोदकः सगोत्र 





संप्र२१५; व्यम.४०, ४८ दृदि....तः (इुद्रस्यापि च 
दीयते) पू.; बार.२।१२४ पृवाभे (दौहित्रं भागिनेयं वा 
शूद्राणां चापि दीयते) प्‌. ; २।११५ (१,२२६) उत्त, प्र 
गोतमः: (प.२३९) शदैसतु क्रिथेते घतः (चह्वाण बाइपि दा- 
प्यते); सञु.९५ वुडगोतमः; कृभ,८८५१ ८८७ चि... 
(शदरस्यापि चं दीयते) पृ: ८८७ श्रेस्यु क्रियते (कृष्णां 
विहितः); ८८८ वृदगतेतमः; दुश्च.६, ` . ~ 


पकविंशाप््‌ । तस्याप्यभावेऽसमानगोत्रोऽसपिष्डश्चेति । | 


तदाह शाकलः "तपिण्डाप्यकं चैव सगोत्रजमथापि वा। 
अपु्रकरो द्विजो यस्मात्पुभरत्वे परिकस्पयेत्‌ ॥ समानगोध्र 


जाभावे पाल्येदन्यगोत्रजम्‌ ॥ इति । सगोत्र इत्यनेन : 


सोदकसगो्रौ ग्यते । अत्र च पूर्वपूर्वस्य प्रयाखत्यतिश- 


येन मिर्देश ति । तदेवाह वसिष्ठोऽपि-- -“अदूरान्ध- ` 


वं. बन्धुसनिङृष्टमेव प्रतिगृह्णीयात्‌" इति । ` 


गृहीतो वा सुतः कचित्‌ । अंशभाज न तं कुया 
च्छोनकस्य मतं हि तत्‌ ॥ हति असमानजातीयस्य 
अशभाक्त्व निप्रेधति, 


मनुः--“भ्ना्तणामेकजातामामेकशेत्‌ः पृतवान्‌ मवत्‌ । 


` सवं ते तेन पन्नेण पत्रिणो मनुरतरवीत्‌ |} इति । अचर भ्रा- 
` तृणां प्रतिग्रहीतत्वप्रतिपादनात्‌ ब्राह्यत्वाभावोऽबगम्थते। 


एकजातानामित्यनेन पकेन पित्रा एकस्यां मातरि जा 


, तानामेव अरहीतृत्वे न मिन्नोदराणां मिननपितुकाणां वा इति 


गम्यते । भ्रातृणामिति पुसत्वनिरदेशात्‌ पदद्वयोपादानमाम- 


र्या सोदराणां भ्रातुभगिनीनामपि परस्परपु्ग्रहीतुतरा- 
अत प्व बृद्धगौतमः--“यदि स्यादन्यजातीयो ` 


=.  -=०-~~ =-= ~~ ~ = 


तस्मादसमानजातीयो न, 


प्रीकायः इति सिद्धम्‌ । अत एव मनुः--'सदशं 
परीतिसंयुक्तं स शेयो दत्तिमः सुतः इति । सश | 
सजातीयम्‌ । सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः . 


इति योगीश्वरस्मरणात्‌ । यत्त॒ मनुनैव- (ऋरीणीया यस्त्वप- 
व्या्थ मातापिन्नोय॑मन्तिकात्‌। स क्रीतकः सुतस्तस्य सदटशो- 
ऽसष्टश्मोऽपि वा ।† इत्युक्तं तत्र गुणेः सदृशोऽसदशो वेति 


कुलानुरूपेगणेः, तेन क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य पुर्न युज्यते' 
इति मेधाविथिना व्याख्यात, यच्च श्चुद्रोऽपि किलपु- 
त्रो भवतीत्यभिप्रायः इति कस्पतरुव्याख्यान, तदुभ- 


यमपि (सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मथ्रा विधिः दइत्यु- 


दाहृतयोगीश्वरवचनविरोधात्‌ (जातिष्वेव न चान्यतः 


इतिः हौनकवचनविरोधाञ्च उपेक्षयम्‌ । यत्त मनुना ख- 


यंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः, इत्यत्र शौद्रस्य पुत्र- 
प्रतिनिधित्वेन परिगणनं कृत तच््द्रेण दास्यामृत्पादित्रस्य 


रत्य इति व्याख्येयम्‌। (जातोऽपि दास्यां च्ुद्रेण कामतो 


शरो मचेत्‌। मृते पितरि कुर्य॑स्तं भ्रातरल्वधमागिनम्‌। 
अँश्नातृको हरेत्सवै दु्ितणां सुतादते ॥ इति योगीश्वर 
स्मरणात्‌ । तस्मात्‌ संदर दातः प्रतिग्रहीतुश्च सतरणैमि 
त्यपराकव्याख्यैव अत्र साधीयसी । यशव॑स्क्यौऽपि 


'॒जातीमेष्वयं . प्रोक्तसनयेषु. मया. पिषिः' इति । संनि- 


हितसमोत्रसपिण्डेषु च पआतपुत्र प्व पुत्रीका्यः इति। 


अभ्युप्रयतं चेतदिजनेश्वराचार्येरपि “भ्रातुपुत्र एष पुत्री- 


कार्यः इति। अत्र सोद्ररश्रातुपुत्र एव पुत्रीकायंः इत्याह 


मावोऽनगम्यते । तदाह इद्धगौतमः- श्राक्मणादिभ्रये 
नास्ति भागिनेथः सुतः कचित्‌ इति भागिनेयप॑दं भा. 
तृपुत्रस्याप्युपलक्षणम्‌ । तेन भगिन्या भ्रातपुत्रो न राय 
इत्यर्थः सिध्यति, श्रातृणामेव ब्रीतृल्लप्रतिपादनात्‌। 
ग्र्यपि श्रातृपत्रौ स्वसदुषित्रभ्यामि'त्यनेन एकोषोऽव- 
गम्यते ततश्च भ्रातृभगिनीपुत्रयोः ्रावृभगिनीभ्यां परस्परं 
पत्रीकरणमवगम्यते, तथापि एकजातानामिति भ्रातूविश्े- 


। षणेन एकं जातं जातिरयेषां ते एकजाताः, "जातिर्जातं. ठ 


` सामान्यम्‌ इति कोशात्‌ तेषां समानजातीयत्वप्रतिपराद- 
: नात्‌ श्रातृणां पुंसां श्रातुपुत्रस्य भगिनीनां च. खलीणां 
व्याख्येयं न .जात्येति । यत्त॒ "सश्च न जातितः किन्त . 


मगिनीपुत्रस्य पुत्नीकरणं सिध्यति । न भ्रातुपुत्रस्य 


भगिन्या भगिनीपुत्रस्य श्रात्रा वा पुत्रीकरण संभवति 
` स््रीपुर्वजातिभेदात्‌ । ननु सकृदुच्चरितस्य एकजाताना- 
` भित्येकस्य पदस्य सोदरत्वं समानजातीयत्वं च इत्यर्थ- 


द्वयं न संभवति सकृ दुचरितः शाब्दः सकृदेवाथ गम 


` यति' इति न्यायविरोधात्‌ इति चेत्‌, न । “अशसृष्टथपि 
` चाद्यात्‌ संखष्टो नान्यमावृजः इत्यत्र संसृष्टपदस्य 
` सोदरपरत्वेन संस्टपरत्वेन च विक्ञानेश्वराचरयैव्यांस्या- 
= तत्वादिहापि तथेव इति न दोष इत्यलम्‌ । ` `: : - : 
अमूढोत्पन्नस्य मुख्यपुत्रत्वाभाात्‌ पुत्रप्रतिनिधित्वममि- 


बहुवचनं द्वित्वस्यप्युपलक्षणं, बहुषु व्योः पैम- 
वात्‌ | यदि हि द्विपिता स्यदिकेकस्मिन्‌ पिण्डः दवौ 
दवावुपरक्षयेत्‌ इतिं द्िपितृकत्वसमयाच्च | एक एकोऽपि 
चेत्‌ इत्यनेन दयोबहूनां वा पुत्रवते सुतरां सुकरं पुत्र 
ग्रेणमन्येषामपुत्राणां गमयति, न ` एकीयेकपुत्रम्रणं 
वयावसैयति पकपदोपादानखामु्यात्‌ .तेन इतयेकत्वनि 
देशाञ्च । पुत्रः: पुत्रो पुत्रा वा दिद्रतेःयस्कदतिःमवरपू 
तेन चैकस्यापि पुत्रस्य दानाम्युश्ामेः¢न त्वेक पुन्नद्ःः 
यात्‌ इति . निषेषस्यात्रानवकाशः । - त “हि 
पूर्वेषाम्‌, . इतिः हेङनुचनयरदपिष्देतपिग्रादिषवैदतानन् 


दायभागः-- पुत्रप्रकाराः, तेषां दायहरत्वविष्वारश्च 


पिनृद्रयसाधारप्येनापि पुरेण निर्वाहात्‌ उक्ततनिषेधस्य भ्रा- ` 
श्रतिरिक्तविषयतासिद्धेः। करं च दानस्य स्वस्वत्वनिकृत्ति- 


पूर्वक्रपरस्वत्वापादनसूपस्वात्‌ तस्य चानेन नि्रधात्‌, 


` अरहीतुब्यापार आक्षिप्यते । तथा च अत्रिः 


प्रकते चेकस्योभयसाधारणीकरणेन स्वत्वनिवृत्यमावात्‌ ` 
कन्यादान इव दानपदाथेस्य. गौणत्वात्‌ पुत्रपदस्य ओरसे ` 


मुण्यत्तवात्‌ ओरसत्वमेव .पुत्राणां सिद्धति । तेन च भ्रा. 


तृकृतपुत्रप्रतिनिधीनां परिग्रहणाभावोऽवगम्यते । "भवेद्‌" ` 


इत्यमेन पुत्रवत्तायाः सत्ताप्रतिपादनात्‌ मूतयुत्रत्वं भवि- 
ष्यतपुत्रत्वं च व्यावतैयति । तेन चातीतेन भ्रात्पुत्रेभा- 
न्यस्य भ्रातुने “पिता पुत्रश्य जातस्य पयेच्चेज्जीवतो मुख- 
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पुत्रिण इत्यत्र, पुत्र एषामस्तीति भवनाथैकेन अस्तिना 
पुत्रमवनप्रतिपादनादमावितस्य च भवनायोगात्‌ प्रति. 
 'अपुत्रेणेव 
कतग्यः पुत्रप्रतिनिधिः सदाः इति ¡ वसिष्ठोऽपि ध्पत्र 
प्रतिग्रहीष्यन्‌ बन्धूनाहूय राजनि चावेद्य, निवेशनस्य 


` मध्ये व्याहृतिमिहस्वा अदूरबान्धवं बन्धुसनिङृषटमेव 


प्रतिग्रह्णीयातः इति । शोनकोऽपि ष्दातुः समक्ष गत्वा 
तु पुत्र देहीति याचयेत्‌ । याचयेदिति प्रयोजके णिच्‌ 


तेन याचना्थवृतब्राह्मणद्वारा याचयेदिति । एतेन 
 अङक़ृतस्येव भ्रातृपुत्रस्य पितुव्यपुत्रत्वं, (अपुत्रस्य पितर- 


मित्यादि फलसंबन्धः, न च अनागतपृत्रप्रतीक्चायां पत्ना- , 


न्तरपरिग्रह इति । (तत्‌ः शब्देन अपत्राणामेव भ्रातणां 
परामशाजनकेस्यं स्वपत्रसनन्धाभावव्यावर्तनाय सर्व 


इति। तिः इत्यत्र सच,तौच, ते च इव्येकरोषादेकस्य ` 
` गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गृढजस्तुः . सुतः स्मृतः । दत्तात्मा 


दयोर्बहूनां वा पूुत्रेच्छया तत्पुत्रीकरणं भवति *। (तेन 
इति येन जनक्रस्य पुत्रच्वं तेनेव सर्वेषामपीति । पुत्रेण 
इति एकत्वनिर्देशादेकस्याप्यनेकपुत्रत्वामिधानेन नन 
तवेषेकं पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिग्ह्ीयाद्वा' इत्येतन्निषरेधस्यात्नान- 
वकारा त्युक्तमेव । 

त्था च कालिकापुराणे वेतालभेरबयोः रंकरात्मज 
योरेकेन पुत्रणोभयो; पुत्रवत्वं लिङ्क हृद्यते । ऋषथ ऊचु 
"अपुत्रस्य गतिनांस्ती त्यादि । ननु इदमेकस्यानेक पुत्रत्वं 
किं युग्रपदुत्यत्स्यतेऽथवा कमेण १ नाद्यः, युगपर्प्रतिशह्ी 
युरिति विध्यभावात्‌। नापरः, पूर्वसंस्कारविरुद्धे तस्सजाती. 
यसंस्कारान्तरानुपपन्तेः इति चेत्‌ । न । (सप्तदसावराश्च. 
वं्विंशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌" इतिवत्‌, तत्सर्वशम्दयो- 
न्द्रेकशेषेण प्रतिग्रहीतृ भ्रातृसाहित्यस्या्न विवक्षितत्वा- 


== = = ~ >] 


व्यस्य - तत्युत्रो भ्रातृजो भवेत्‌ । स प्व तस्य कुर्वीत 
श्राद्धपिण्डोदकज्रियाम्‌ ॥ इति व्रृहत्पराशरस्मरणादिति 
चो निरस्तम्‌ । प्रतिग्रहीतुव्यापारं विना तत्पुत्रत्वानु- 
पपत्तेः । न च गृढोत्पन्नदत्तात्मनोः कतैन्यापाराभावः 


तु स्वयदत्त इति कतुन्यापाराश्रवणात्‌ इति वाच्यम्‌; । 
तत्रापि फलस्य क्रियासामानाधिक्रण्यान्यथानुपपस्या 


` तक्कस्पनात्‌ । तस्माद्‌ “घ्रातृणामेकजातानामि'ति “अपु - 
चरस्य पितुव्यस्येति वचनं न यथाश्वुतमेवाथैवत्‌ 


¦ चयोदशपुत्रापत्तेः 


| न चेष्टापत्तिः ।. पपुजान्द्रादश्च 


` यानाह नुणां स्वायंमुवो मनुः । तेषं षड्वन्धुदायादाः 
` प्रडदायादबान्धवाः ॥ इति द्वादशमं स्याविरोधान्‌ । 
` नन्वस््येव संख्याविरोधः । 'ओरतः पुत्रिका बीजक्षे्रजौ 


` व्पादितश्च स्वपुत्रा दश पञ्च च ॥' 


` पुज्निकायुतः । पोनभवश्च कानीनः सदोढो गृढसंमवः॥ 


दत्तः कीतः स्ववरदत्तः कृञिमश्चापविद्धकः। यत्र क. चो- 
इति स्मृत्यन्तर 


स्मरणात्‌ । पपुत्राख्रयोदश प्रोक्ता मनुना येऽनुपूर्वशः । 


त्‌ । तेन दानमपि सहितेभ्य न सिध्यति, यथा तुलापुरुष ' 
सदहितीनामेव ऋत्विजां संप्रदानत्वं प्रतिग्र्ीतृत्वं चेति । ` 
¦ तान्‌ । पूत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीप्रिणः ॥' 


तदाहुः शत्यावाद्य सुरान्‌ दद्याहविविग्भ्यो देमभूषणम्‌ । 


इत्यत्र क्रत्विग्भ्य इति बहुवचनान्मिलितानामेव तंप्रदान- ` 


त्वम्‌ | तेन च सर्वेषामुपरि गुरुस्तं कत्था तदधः- 
करमेण कऋगवे्यादीनामूतविजां हस्तानाधाय भूषणानि 
देयानि ईति वाघस्पतिमिश्राः। न च युगपदनेकपुत्रत्वा 
कुपपत्तिरपि युगपत्यतिग्रहेण द्रौपदीमार्यात्ववदस्य बिलश्च- 
 गस्यैवानेकुपुकतवस्प प्रसिदधद्यामुष्यायपरत्ववत्स्वीकारात्‌। 


स्य, कार १७द्‌ 


ष्णो न 


संतानक्रारणं तेषामौरसः पुत्रिका तथा ॥' इति बृह- 
स्पतिस्मरणात्‌ । क्षेत्रजादीन्‌ सुतानेतानेकादश यथोदि- 


इति स्मरणात्‌ । (ओौरसक्षे्रजौ पत्नौ पित्रिक्थस्य 
भागिनो । वद्यापरे वु क्रमो गोत्नरिक्थांश्चमाभिनः ॥ 
इति मनुस्मरणाच्चेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केषाञ्चित्‌ कचि- 
दन्तभावात्‌ कचिदट्रहिभौवाच्च तत्तत्सङ्ख्योपपत्तेनः 


¦ द्रादश्चसङ्ख्यानिरोष इति स्थितम्‌ । 


छि च अपृत्रदायाधिकारे, (पत्नी दु्ितरश्ेव पित्र 
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-आतरस्तथा । तत्सुताः ॥ हति पञ्चमसखानरिथतिविरो- | “सर्वासामेकपत्नीनामेका चैतपुत्रिणी. मवेत्‌ 1. सांस्तौ- 
धश्च | अयमभिरुधिः । भ्रातुब्यस्याकृतस्यापि पुत्रत्वे । स्तेन पुत्रेण पुत्रिण्यो मनुरब्रवीत्‌ ॥” इयत्रापि अकृतस्य 


ऽपुज्रस्वाभावादपुत्रधनाधिकारे पञ्चमस्थाने भ्रातुन्यपरि- 
 मणनं विरुद्धम्‌ | एवे `धपुत्रः पत्रः प्रपौत्रश्च तद्द्र 
श्रातृतततिः । सपिण्डसततिर्वापि क्रियाहा वरप जायते॥ 
इत्यादि पिण्डाधिकारे शयम्‌ | नन्विदमप्रयोजक 
यवििण्डरिक्थाभावादपत्रस्वमिति, “अप्रशस्तास्तु कानी- 
नमूढोसन्नसदहोढजाः । पौनर्भवश्च नेवेते पिण्डरिक्था- 
शमागिनः ॥ इति विष्णुना कानीनादीनां पुत्रत्वेऽपि 
पिण्डरिक्थाभावददनात्‌ । तथा पिण्डरिक्थाभवेऽप्यकृ- 
तस्थे भ्रातुव्यस्य अस्तु पुत्रत्वे, का क्षतिः, इति चेत्‌, 
मैवम्‌ । पिण्डदोऽशहरथेषाम्‌' इत्यनेन पिण्डरिक्थ- 
मागित्वं हि पुत्रस्वस्य प्रयोजक्रमुक्तम्‌ । तदमावे ङ्गीवादे 
रि पुत्रसस्वस्पसत्तामात्रस्याप्रयोजकत्वात्‌ । “अपुत्र 
णेव करतैव्यः पुत्रपरतिनिषिः सदाः इति विधिप्रत्ययश्व- 
णेनाङृतस्य पुत्रत्वायोगाच्च । न च भ्रातृभ्येतरविषयोऽयं 
व्रि्िरिति वाच्य, संकोचे प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्युत 
शप्कमेव करिष्यावः? इत्युपक्रम्य (तमेव चक्रे तनयं 
बेताखोऽपि स्वकं सुतम्‌ इति वैतालीयभेरवपुत्रपुत्रीकर- 
णलिङ्गविरोधाच्च । किं च यत्न दशानां सोदराणां मध्ये, 
ञ्च प्रत्येकं दशपुत्राः, पञ्च चाव्यन्तमपुत्ाः, तत्न पञ्चाः 
मामपुत्राणां प्रत्येकं पञ्चारात्‌पु्रत्वापत्तिः, पञ्चदितश्च 
पत्राणां प्रत्येकं दद्चपितकतापत्तिरित्याय्नेकोपम्लवः । 
न चेष्टापत्तिः | पपत्रप्रतिनिधिः कायैः दव्युपादेयगतेक- 
स्वविवक्षणात्‌ । "एकश्वपत्रवान्‌ भवेत्‌ , सवं ते तेन 
सुत्रेणः इत्यत्र पुत्र पुत्रवतोरमयोरपि प्रस्येकं भरुतेकत्ववि- 
रोषाच्च । न च स्वपुत्र भ्नतुपुतरैश्च पुत्रवन्तो हि स्वर्गताः 
इत्यत्र भ्रतुपुत्राणां बहुत्वश्रवणात्‌ बहवोऽपि 
श्रतुपुत्रा अकृता वेकस्य पुत्रा भवेयुरिति बान्यम्‌ । 
तस्य ` ोकिकसिद्धबहूस्वानुबादका्थवादगतच्वेनाविव- 
क्षितत्वात्‌ । अस्मतक्षे ठु एकेनैव प्रजृतनित्य- 
विधिसिद्धो अभेक्रोपादानस्य बयर्ध्यादशालीयत्वा् । 


तस्मात्‌ सनिष्ितसगोत्रसपिष्डेषु श्रातूपुत्र एव पुन्ीकायैः 


इति स्थितम्‌| ततश्च 'कृतच्ेन प्रथमं धनपिण्डमागित्वम- 
कृतत्वेन च स्वस्वस्थान" इति विष्णुवचनं ठु पूरवपूर्वपरि- 


म्‌ कोऽपि तरिरोभः | नन्तं, 


| पत्र्वं न स्यात्‌। न चेष्टापत्तिः, आचारविरोधात्‌।. "वित 


पत्यः सवा मातरः इति पितृपत्नीत्वमात्रनिंमित्तकमातुत्व 
व्यपदेश्चविरोधाच्च ` इति चेत्‌, मेवम्‌ । सपत्नीपुत्रस्य 
साक्षाद्धत्रवयवारन्धतया अङ्तस्यापिः पुत्रत्वसभवात्‌ । 
वचनं ठु नियमाथमिव्युक्तमेव । भ्रातुव्ये तु दम्पत्योर- 
न्यतरस्याप्यवयवसबन्धाभावान्नाकृतस्य पुत्रस्वमिति -। 
यतत ब्रृहश्यतिना ध्ययेकजाता बहवो भ्रातरस्तु सहोद्‌- 
राः । एकस्यापि सुते जाते स्वै ते पुज्निणः स्मृताः॥ 
बह्वीनामेकपत्नीनामेपर एव विधिः स्मृतः । एका चेस्पु- 
तरिणी तासां सवासां पिण्डदस्तु सः ॥ इति आातृव्य- 
धमांतिदेशः सापल्येऽभिदितः, सोऽपि प्रतिनिधित्वाभिप्रा- 
येण न पुत्रीकरणामिप्रायेण, भत्रैवयवारम्धत्वेन पुत्र 
त्वस्य सिद्धत्वात्‌ । विकरावयवारम्धत्वेन प्रतिनिधित्वेऽ- 
पि सिद्धे वचनं नियमाथैमित्युक्तमेव । तदेतत्सष्टीकृतं देव. 
स्वामिना । उभयत्रापि नान्यः प्रतिनिधिः कायः" इत्यनेन 
न्येन । वितं चेतच्न्द्रिकायाम्‌। उभयत्रापि ध्यकजा- 
ताः इत्येव वचनद्रयेऽपि भ्रातृसुते सपर्नीसुते च पुत्रप्रति- 
निधितया कथचित्सभवत्यन्यो न प्रतिनिधिः कायं इति । 
विक्ञनेश्वरोऽपि मानवं वन्तो व्याचष्टे भ्रात्पुत्रस्य पुत्री. 
करणसंभवेऽन्येषां पत्रीकरणनिष्रेधाथे, न पुनः पुत्रस्व- 
प्रतिपादनाय, (तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः इत्यनेन विरोधा- 
दिति । भ्रातुव्याभषेऽन्योप्युक्तरीत्या प्रयारन्नः । 
तथा च शोनकः क्षत्रियाणां सजात वे गुरुगोत्रसमेऽपि 
वा । वैश्यानां वेदयजतेघु चुद्राणां शरुद्रजातिषु ॥ स- 
वैषां चेव वर्णानां जातिष्वेव च नान्यतः ॥ दोहित्रो 
भागिनेयश्च शुद्रस्तु क्रियते सुतः । ब्राह्मणादित्रये नास्वि 
मागिनेयः सुतः कचित्‌ ॥ इति । सजातो क्षत्रियजातौ 
जातिसामान्योपादानेऽपि प्रयासत्तिः पूर्वैवदत्रापि निया. 
मिका, “अदुरवान्धवमिःत्यादिवसिष्ठस्मरणात्‌ । सपिण्डाः 
भवे शुरगोत्रसमेऽपि वाः क्षत्रियाणां प्रातिस्विकगोक्ा 
भावाद्‌ गुरुगोत्रनिर्देशः। अत पव व्यवधानात्‌. सपिण्डा- 
भावे सगोत्रविधानम्‌। तच्रापि जातानित्येव प्सर्वेषां चे 
वर्णानां जातिष्वेव च नीन्यतः, इति वक्यिरोषात्‌ तेन 
मिन्नजातीयसपिण्डसगोत्रव्यादृत्तिः  वैश्यजतिपषुव्रैवमज- 


दयभागः--पुचरप्रकाराः, तेषां वायदहरत्वविष्ारथ् 


तिषिवत्यथैः "जातिजोते ठु सामान्यम्‌" इति त्रिकाण्डी. 
यस्मरणात्‌ । अत्रापि सामान्योपादानेऽपि प्रत्यासत्तिः 
ूर्बवकियाप्िका। शुरुगोत्रसमेऽपि वाः इत्यत्न।पि प्रब- 
तेते; पोरोदिस्याद्‌ राजन्यविशामिति स्मरणात्‌ । स्वमोत्ेषु 
कृता -ये स्युः इत्युपक्रमस्य त्रेवणीकसाधारण्या् | सपि 
ण्डाभावे गुरुगोत्रसम इत्यत्रापि तुल्यं प्रत्यासत्तर्निया- 
मकत्वात्‌ । शूद्रजातिषिति । अश्रापि प्रत्यासत्तिः पूर्वव 
देव । गुरुगोत्राश्रवणाच्च गुरुगोत्रसमेऽपि वाः इत्य 
स्यात्रापरशृत्तिः । तेन च्युद्रजातिमान्र इति सिद्धधति। 
, तदाहं ब्रह्मपुराण श्च द्राणां दासषृत्तीनां परपिण्डो- 
पजीविनाम्‌ । प्रायत्तशरीराणां न क्वचिद्युत्र इत्यपि ॥ 
तस्मादासस्य दास्याश्च जायते दास एव दहि ।( इति । 
्रेव्णिकानां त्रैव्भिकानुखेमजानां चो्ृष्टस्वात्‌ प्रति- 
लोमजानां चापङ्ृष्टत्वात्‌ न क्व चितयुत्रः कत शाक्यते, 
इति शूद्र एव पु्रीकायां दासदास्युखन्नत्वादिति । 
ननु क्षत्रियादिवाक्यत्रयं नारम्भणीयं, न्यायसाम्येन 
ूर्ववाक्यदेव प्द्थसिद्धेः, आरम्भे वापि सर्वरं चैव 
वग्रोनाम्‌' . इत्यनेन पौनस्क्त्याच्चेति चेत्‌, मैवम्‌ | 
क्षत्रियादिपदेः .क्षत्नियादिसमानधमैकमूर्धावसिक्तादीना- 
मपि. प्राप्त्यथेत्वात्‌ । ब्राह्मणेन क्षतरियायामुलखादितः 
क्षत्रिय एव मवति, कषत्रियेण वैद्यायां वैश्य एव, वैश्येन 


चेद्वायां युद एव भवतिः इति शङ्खस्मरणात्‌ । स 


जातीः इति क्षत्रियादिसमानधर्मत्वेऽपि मूरधावसिक्तादीनां 
्षत्रियादिपुत्रस्वामावनबरोधनायेति। 'तिस्ो वर्णानुपूर्व्येण 
इत्यानुपूव्यलिङ्गात्‌ । न च 'सर्वेषां' इत्यनेन पौनरक्त्य, 
तस्थ वर्णानामनुखोमानां च स्वजातिनियमानुबादेन 
प्रतिमानां तदभावबोधनाथ्वात्‌ | तदेवाह--सवेषा 
मिति वणेपदोपादानसाम्याद्रणीनामेव सजातिनियमः 


स्परत्‌ नातुरोमजांनामिति तत्प्राप्य ॑सर्वपदोपा- 
दान, प्राप्तिश्च बणेसमानधर्मखात्‌ । न च वर्णं विरोषणं 


तत््‌,: चकारानुप्रपत्तेः | ततश्च वरानामनुखोमजानां च 
(जातिष्वेव' इति नियमः). नान्यतो, नान्येषु प्रतिोमे 
ष्वि्यथैः.।. . . 

{नेच -: इदं. पूर्ववाक्यप्रप्प्रस्यासरयपवादकतयैव 
कुतो ;. नेष्यते ` (अदूरबान्धवे इति . वसिष्टवाक्य 
विरोधादिति. चेत्‌, न, तस्य ब्राक्षणवाक्येकवाक्यतयोप- 
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संहारादिति चेत्‌, मेवम्‌ । अपवादलोकिक -क- 
प्रत्यासत्तिनियामकन्रदधन्यवहारल्पन्यायविरोधात्‌ प्रयो. ¦ 
जनाभावादतिप्रसंगात्‌ । अभेनैव परत्यासततिसामान्थाप- 
वादे “दौहित्रो भागिनेयश्च इति प्त्यासत्तिविरोषापवादा- 
सङ्गतेश्च । तसाय्यथोक्तव्याख्येव प्रयोजनवतीति । प्रतया- 
सत्तिसामान्यात्‌ प्राप्तयोर्दोहि्नभागिनेययोखरेवर्णिकेष्व- 
पवादमाह-दौ्िन्न इति । तरान्दस्य चावधारणाथैतया 
यद्वेरेवेति नियमात्‌ जवणीकन्या्तिः । तत्र हेवुमाह- 
ध्राह्मणादित्रय इति । क्चिदपि शाखे भागिनेयस्य 


नैवणिकसुतत्वाददयनच्छर्रविषयत्वमेवेति समुदायाः, 


भागिनेय इत्यविवश्चितं, हेती व्यथविरशेषणतापत्तेः, विव- 
क्षायां भागासिद्धेश | दोहित्रभागिनेयो चूद्रविषयो शाल्रा- 
न्तरे तरेव्णिकविप्रयखामावात्‌, यथा सुरापानादाविति 
प्रयोगात्‌, तेनोमययोखेवणिकविषयत्वासिद्धिः | 

अथेदं वाक्यद्वयं शब्दबिधयेवं स्वस्वविष्रये ¦ 
प्रमाण नानुमानविषया, तेन भागिनेयमात्रस्येव तव- 
्िकविषयत्वाभावो न दोहिन्नस्येति वाच्यं, तदपि न, 
वाक्यभेदापत्तेः, दोहित्रस्य त्रैवर्णिकेषु विकस्पापत्तेश्च | 
अदूरवान्धवत्वेन प्रा्तच्वाच्छृ्राणामेवेति नियमेन निषि- 
द्त्वात्‌ । यद्वा दष्राणामेवेति नियमेन दोदित्रस्य 
त्रैवणिकेषु निषेधः सिद्धयति । बेवर्णिकानां भागिनेय 
एव न भवति इति नियमेन दौहित्रस्य प्रा्िश्च 
सिद्धतीति विकलः किं च शब्दविधया प्रामाण्ये पूर्व 
वाक्ये किं नियमः परिसंख्या वा स्यात्‌ । कथं नियम 
कथे च परिसंख्या । दोष्टत्नमागिनेयावेव शद्राणामिति 
नियमः । पक्षे दोहित्रादेः पक्षे च भ्रातुव्यादेः प्रातत्वात्‌ । 
शूद्राणामेव दोदित्रमागिनेयो इति च परिसंख्या 
दोहित्रादेश्वुर्वपि वर्णेषु ॒युगपत्प्रसिच्वात्‌ । तत्राय 
भ्रातुव्यादिविधायकसामान्यशाख्रस्य बाधः, स्वेषामेव 
वणानां जातिष्वेव न चान्यतः" इत्यत्र जातिपदस्य दौहि- 
त्रादिपरतया संकोचः, दोहित्रमागिनेययोरभावे पुत्री- 
करणाभावप्रसगश्चेति । परिसख्यापक्षे तु ध द्राणामेवेत्य- 
नेनैव जवर्गिकेषुः तन्निषेभसिद्धौ व्राह्मणादित्रये 
नास्ति' इत्यादि पुनस्तन्निपेधकवाक्यवैयथ्यथ्यापत्तिरिति ) 
तस्मादनुमामविषेव वाक्यद्वयव्याख्या साधीयसीति | किं 
च न्यायमूलिकाया अनुमानविधायाः भरुतिमूलिकायाः 
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शन्दविधाया गुत्वात्‌ ; श्रुतिकस्पने श्रृतिद्वयकस्पनाच्च 1 
न्यायमूलकन्तवे च नास्तीति वर्तमानोपदेशो लिङ्गम्‌ । 
यदातु ‹ दौहित्रो भागिनेयो वा शूद्राणां विहितः 
सुतः. इति षपाठस्तदापि चद्राणामेव शृद्राणामपीति 
वा हइत्यन्वयसंश्षयव्युदास्ताय नियमधरतामेव सष्टीकतुं 


त्राह्मणादित्रश्र' इत्यस्य प्रवरततेरेकवाक्यतैव नियमपरता ` 
चेमम्‌ । दोदि्नरमागिनेयकमेकयपुत्रीकरणमावनायाम- ` 


नियमेन चतुणामपि वणानां कत्वेन प्रातो शद्रनियमेन 


दद्राणामेवेत्यन्वयः सिद्धयति, तथा च भागिनेयपदं 


दोहिज्रस्याप्युपलक्षणमेव, अन्यथा दौहित्रभागिनेययो 
द्य द्रविपयस्वनियमासिद्धेः। सिद्धौ वा दौहित्रस्य तरैवगि- 
कविषये विकस्पापत्तिरिप्युक्तमेव । ययेवं तहिं भागिने 
यस्य तरेैवणिकविषयत्वाभाव एव दोहित्रभागिमेययोः चच 
द्रविषयच्वेन साध्यतामिति चेत्‌, न । यू द्रविष्रयत्वादित्यः 
मेनैव सिद्धौ दौषित्रभागिनेयपदोपादानवयर्थ्यात्‌ । अ- 
विवक्षायामुभयाविवक्चातो भागिनेयमात्राविवक्चाया लघु 
त्वात्‌ | तस्माद्यथोक्तमेव साधीय इति । तदेतत्सष्टमाचषटे 
साकटः-“पिण्डापत्यकं चेव स्गोत्रजमथापि वा । अः 
पुत्रको द्विजो यस्माप्पुत्रखे परिकस्पयेत्‌ ॥ समानगोत्रजा- 
भाषे पार्येदन्यगोत्रजम्‌। दौहित्र भागिनेयं च मातु- 
ष्वसुमुतं विना ॥ इति । एतेन भागिनेयपदं दौहित्र 
मातृष्वस्चेययोरुपलक्षणमिति खष्टमेव सिद्धम्‌ । युक्त चेतत्‌ 
विरुद्धसंबन्धस्य त्रिष्वपि समानत्वादिलयल बहुना । नान्य- 
जातीयः पुत्रीक इत्युक्तं तदतिक्रमे कथमित्यत आह 
शौनकः -- “यदि स्यादन्यजातीयो गृहीतोऽपि सुतः क्वचि. 
त्‌ । अंशभाज न तं कुयांच्छोनकस्य मतं हि तत्‌ ॥ 
इति । अन्या प्रहीत्रपेश्चयोत्कृष्टापक्ष्टा वा जातियैस्यासौ 
गृहीतो विधिनापीत्यथैः | अंशो धनस्य । अंशपदसामर्ध्या- 
त्ृत्लधनग्युदासोऽ्थ॑सिद्ध एव, (असवभणांस्तु अआसा- 
च्छादनमाजनाः' इति कात्यायनस्मरणात्‌ । "पिण्डदऽ. 
शह्रश्रेपाम्‌ः इत्युपक्रम्य, "सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु 
मया विधिः इति गोगीश्वरस्परणाच । दमी.२४-५५४ 
पषदातुरेकानेकपुत्रत्वादि विचार 
नेकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन ¦ 
बहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं प्रयत्नतः ॥ 


करव -> = 


(१) दमी.५४; संभ. २१९) व्यम.४८; बारू.२।१३०,. 


उववहार्काण्डम्‌ 


ददानीं कीटाः पुत्रीकार्यः इत्यत आष शौनकः~. 


| नेकपुत्रेण इति । एक एव पुतो यस्येति एकपुत्रः, ` 
। तेन तसपुत्रदानं न काये ^न त्वेवेकं पुत्रे दव्रात्‌ प्रति 

| गृहणीशादि'ति वसिष्टसरणात्‌। अचर स्वस्वत्व निद्रततिपूर्वक- 
¦ परस्रच्वापादनस्य. दानपदा्थैत्वात्‌ , परस्वत्वापादनस्य 


च परप्रतिग्रहं वितानुपपत्तेस्तमप्याक्षिपति, तेन प्रति. 
ग्रह निवेधो ऽप्यनेनेव सिद्धयति । अत प वचिष्टःनन 


 ववेवेकं पुत्र द्त्पतिगृह्णीयाद्वाः इति । तत्र देतुमाह~ 


धस हि संतानाय पूर्वेषाम्‌ इति । संतानाथ्ामिधा-. 


‹ नेमैकस्य दाने संतानवरिच्छि्तिप्रत्यवायो बोधितः । स 
` च दातृप्रतिग्रहीत्रोरुमयोरप्युभयरोषत्वात्‌ । यत्त॒ स्मरतय- 
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न्तरं, स्ुतस्यापि च दाराणां वशित्रमनुशासने । विक्रये 
चेव दाने च वरित्वं न सुते पितु; || यच्च योगीश्वर 
स्मरणं, ष्देयं दारसुताहतेः हति, तदेक पुत्रविषयम्‌ ) 
(कदाचनः आपदि । तथा च नारदः-- भमिक्षेपः पृत्- 
दारं च सर्वस्वं चान्वये सति । आपत्छपि दि कष्टासु 
वर्तमानेन देहिना ॥ अदेयान्याहुराचायां यश्रत्साधारणं 
धनम्‌ । इति | इद मप्येकपुत्रविष्रयमेव वसिष्ठशोनः 
केकवाक्यत्वात्‌ । तरिं केन पुत्रो देय इत्यत आह-~ 
बहु पुत्रेणेति । बहवः पुत्रा यस्येति बहुपुत्रः । नेक पुत्रेणेति 
निग्रेधात्‌ द्विपुतच्रस्यैव दानप्राप्तौ ब्द्हुपुतरेणेव्युच्यते 
तद्दि पुत्रस्यापि, तव्यतिषरेधाय (एकपुत्रो ह्यपुत्रो मे मतः 
कौरवनन्दन । एकं चक्षुर्यथाऽचक्षुनारो तस्यान्ध एव 
हि ॥' दव्यादि भीष्म प्रति शन्तनृक्तेः। बहुपुत्रेण इति 
पुस्त्वश्रवणात्‌, खियाः पुत्रदानप्रतिषेधः। ने स्री पुत्रं 
दव्रादि'ति नैरपेश्षयश्रवणाचेति भावः| भन्रनुज्ञाने तस्या 
अप्यधिकारः । तथा च व सिष्ठः (अन्यत्रानुज्ञानाद्धतैः 
इति । यत्त॒ “द ्रान्माता पिता यं वेति यच्च “मातां पिताक; 
दच्ातामि'ति मातुः पितुसमकक्षतयाऽमिधानं तदपि भत्र 
नुज्ानविषयमेव । न चैवं विधवाया आपद्यपि पुत्रदानं 
न स्यात्‌ भनरैनुक्ञानासंमवात्‌ परिप्रहवदिति बाच्यम्‌ +. 
मानवीयलिङ्गदद्यनेन तथाक्यनात्‌ , नैरपेश्षयेकस्वश्रव- 
णाच । स्मीनिरपेक्षस्येकस्यापि भवंदानाधिकारः । दया. 
न्मातापितायं वाः मातापिता वा दव्राताम्‌ दवि 
मातृनिरपेकैकपितृनिर्देशाद्रीजस्य प्राधान्यात्‌, -"अयो 
२।११५ (१.२२९); सञ्यु.९४; कृम.८८५; वुक्च, ` "~. 


दायभागः--पु्रप्रकायः; वेत्र दायहरत्वविचारश्च 


निजा भपि. पुश्रा दृश्यन्ते इति बौधायनीवहेतुदद- 
नाश्च | भारतेऽपि (माता मसा पितुः पुत्रो येन जातः 


स प्व हि इति । श्रुतिरपि (“आत्मा वे जायते पुत्रः ` 
इति । मानषे दद्यातामिव्युमयकतंकताश्रवणाचोभयाधि- ` 


कारी मुख्यः । अत एव वसिष्ठः---श्युक्रद्ोणित- 


संभवः. पुत्रो मातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रय- , 
परित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः इति । बौधायनोऽपि; ` 
(मातापिघ्रोरेव संसगैसाम्यात्‌ः इति । अत्त एव, 


"माता पिताब्ा दच्चाताम्‌ः इति मनुना मातुभ॑तरनु- 
श्ञानसपिक्षत्वाजघन्यत्वं, र्यनज्ञाननेरपेश््यात्‌ पितुमेध्य- 
मत्वं, जनकतासाम्यादुभयोर्मुख्यत्वममिप्रेय, पूर्वपूवा- 
स्वरसादुत्तरोत्तरममिहितम्‌ । न चेदमेकमेव वाक्य 


१९५६ 


` अत एव "कलौ निवर्तन्ते इवयनुडृत्तौ शौनकेनोक्तं --. 
` ¶दत्तेत्यादि । 


अप.२।१३२. 

बृद्भोतमः | 

संस्काररूपः परिदरटविपिः पूत्रत्वोत्पादकः; ` ` `` 

अविधाय विधानं यः परिगृह्णाति पृत्रकम्‌। ` 
विवाहविधिभाज्ञ तं न कुयोद्धनभाजनम्‌ >९॥ 

परिग्रहविरधिं विना परिगृहीतस्य विवाहमानरे . कायि 

न धनदानमिव्यथः । किन्तु तत्र पल्न्यादय एवं धनभाजः 


` विधिं विना तस पुच्रत्वानुत्पादात्‌ । अत एव बद्ध. 


| गौतमः- 'स्व गोत्रेषु कृता ये स्युदत्तक्रीतादयः सुताः | | 
` विधिना गोजतां यान्ति न सापिण्डये विधीयते ॥' इति 
` विधिनैव गोत्रतां यान्ति इति नियमः दानादिविधीनां 


स्पासंगतेः, तस्माद्विकद्यत्रयमेष । अत एव योगीश्वरो 


'दनरान्माता पिता यं वा,' इति प्रत्येकमेकवग्भनान्तमेव 
क्रियापरदमुदाजहार । 
दति । प्रकृष्टो यत्नो यस्मिन्काेऽसौ प्रयत्नः आपक्ता- 
लस्तेन चापत्कार एव पुत्रदाने, नान्ययथदययथः । यथाह 


वा| अन्यथा न प्रवतत इति शाख्विनिश्चयः ॥ 
इति । प्रक्रमात्पुत्रदाराणाम्‌ । मनुरपि भ्माता पितावा 


दचातां यमद्धिः पुत्रमापदिः इति । आपदि वुभि- 


वादौ । अनापदि दाने दातुः; (अन्यथा न प्रव 


तैतः इति निरेधात्‌ । यद्वा, प्रयत्नत इति प्रति- 
्रहीतुः प्रयत्नादापदयपुत्रर्व इति, 'अपुत्रेणेव कर्तव्यः 


णात्‌ । व्याख्यातं ` 
त्रप्रतिनिषिः सदा इत्यतिस्मरणात्‌ । व्यासूपात परमतः” इत्युपक्रम्य परगरदतिधिरमिदितः । पुत्र परि- 


चैवमेवापराकचन्द्िकाम्यामापदि ग्रदीतुर पुत्रत्वं इति । 


त्रापि निभित्तमाह--प्रयल्नत : | 
॥ , इत्यर्थ; । क्रीतादयः इति आदिशब्देन कृत्रिमाप- 


. ` दत्तकादिलक्षणान्तगेतव्वेन स्वरूपनिर्वाहकच्वात्‌ यथोक्त 
दविवचनान्तैकक्रियाश्रवणादिति वाच्ये, मध्ये विक त्‌ | 


ध्यमद्धिः पूत्रमापदि' । अपृपूर्वप्रहण सकलदानविधेरपः 
लक्षणं, तेन च प्रतिग्रह विषिरप्याक्षिपो मवति । स्तप्रा 


` सोऽप्यन्यगोज्रतः इति मानवात्‌ सम्यग्विधिना प्रप 


` विद्धस्वयदत्तानां प्रहणम्‌ । शक्ेत्रजादीन्‌ सुतानेतानेका- 


कात्यायनः “आपत्काले ठ क्व्यं दानं विक्रय एव : ^° यभरोदितान्‌ । पुत्प्रतिनिधीनाहुः क्रियाङोपान्मनी- 
च ` पिणः ||' इति मनुना गरथोदितानित्यनेन तत्तह्टक्षणसूचित- 


` विधिविशिष्टानामेव पुत्रप्रतिनिधिच्यामिधानात्‌ । अत एव 
` कृतरिमलश्चषणे (सदश तु प्रकुर्याद्रम्‌ः इति प्रशब्देनं 
` अपविद्धलक्षणे पयं पुत्रं परिगृह्णीयात्‌" इति परिशब्देन 
¦ खयेदत्तलक्षणे च (आत्मानं सदययेद्ः' इति दानापर- 


पर्यायस्प्दशब्देन च विधिपरिग्रह एव कृतस्तदभिपेतयैव, 


` वसिष्ठिनापि (तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषु मातापितरौ 


दमी.५४-५८ ¦ 
` परिगरदेऽप्येष विषिरनुसंषेयः । मनुना तत्तदुपसर्गेण सूच 


: नात्‌ । तस्मादेषां पञ्चानां पुत्राणां शोनकवसिष्ठान्यतम- 


करौ दन्तोरसावेव पुत्री 


दैष्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिप्रहः ‰॥ 
ुत्रप्रतिनिधीन मध्ये दत्तक एव 


= ०० -~~- =-= 
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+ दमी, व्याख्यानं "अपुत्रेणैव कतंम्यः इत्यत्रिवचन~ ; 


त्याद्याने (ए,११५२) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) अप.२।१२ २; स्ख, २८८(=); पभा.५२२; सुबो 
२।११२; दमी २१; संभ्र.२०७(=); भ्यम.४७(=); षिता 
१६४. देमाद्रावादिपुरणि; सिन्धु-५०१; बाक.२।१२२ 
(१,१७९) माधवः, २।१२५ (पू,२४०); दच.४८=) 
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ग्रहीष्यन्‌ इति परिप्रहवचनेन च चरत्रिमस््रयदत्त- 


कलौ युगे ग्राह्यः | , विधिपरिम्रहेणेव पुत्रत्वं नान्यथा । यथा क्षेत्रजे उप; 


= = क ज ८ ^ नध 9 0 क भजन क००- 





` > कार. वाक्यार्थो दमीवत्‌ । 

(१) दुभमी.८०न कुर्याद (कुयां्न ध) क्रमेण मनुः; बार 
२।११५ (प.२२७) भाजं (मागं) बृहन्मनुः; .सञ्चु.९६ पररि 
(भरति); कम .८७१ यः परिगृह्णाति (यं परिपुष्णाति); ८८४ 
पवये (अविधानं विधाने वा यदि प्रामोति नन्दनः) ते (बु) 
दुच.४० ममुः; सद्‌.७६९ दमीवव्‌ 
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पादिते मनुयाश्वस्क्याभ्याम्‌-- ननिगुक्तायामपु्रायां ` 


पुषो जातोऽविधानतः । नेवाहः पैतृकं रिक्थं पतितो- 
त्यादितो हि सः॥ नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तेयातां 
तु कामतः । तावुभौ पतितौ" दयादिविध्यन्वय- 
व्यतिरेकानुसरणात्‌ । यत्त मिताक्षराटीकायं सुबोधिन्यां 
तच स्वस्वं पुभत्वादिवछ्ठोकिकं मन्यन्ते द्धा; इत्यभिहिते 
तदुक्तवचनबिरोधात्‌ , “अथ दत्त-क्रीत-ङत्रिम-पुत्रि 


कापुत्राः परपसिपरदेणा्भेण येऽत्र जातास्तेऽसंगतकुरीनाऽ : 


द्यामष्यायणा मवन्तिः,इति पैठीन सिना आपर॑ण ऋष्युक्ते 
तैव परपरिगरष्ेण पत्रत्वामिधानाच विरुद्धमित्युपेक्षणीयम्‌। 


ओरसादिपुत्रान्धरसद्धावे दत्तस्य दावहरत्वविवारः ` 
 जातेष्वन्येषु पुत्रेषु दत्तपुत्रपरिम्रहात्‌। . - ; 
पिता षेदिमजेद्वितं नेव श्येष्ठाशभाग्भवेत्‌ ॥ , 
दत्तपरिगरहानन्तरमौरसोत्यत्तावपि न दत्तो ग्येष्ंशमा- 
गित्यथेः । |  दमी.ट४ 
दत्तपुत्र यथाजाते कदाचिस्वौरसो भवेत्‌|. - ` 
 पितुर्वित्तस्य सर्वस्य भवेतां समभागिनौ ॥ 
तदस्य गुणसत्वे ओरसस्य च निशुणत्वे वेदितव्यम्‌ ।. 


` यर्थांजात इति विदषणात्‌ | यथा गुणानां जातं समूहो 


नं सङ्गताः कुछिना जनककुलीना येषां ते, ते च ते अद्या- ` 
मष्यायणाश्चेति ये अर्पण विधिना परिग्दीतास्ति जनक- , 


कुरीनासबद्धाः, अत एव अद्यामुष्यायणा भवन्तीत्य्थः | 
यद्रा जनकपरिगरहीत्रोदयोरपि संस्कारकत्वे द्यामुष्या- 


यण्वमित्यत्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ ध््यामुष्यायणाः इत्येव | 


पाठोऽस्ु । मेधातिथिरपि दत्तकापिषु संस्कारनिमित्तमेव 
पत्रमाह (सल्यपि भयोगे इन्द्रादि शब्दवब्रल्लोकतोऽथा 
तिशयात्‌ , शाले चोयत्तिविधानात्‌, भायादिग्यवहारवत्‌ 
पु्रत्वब्यवहारोऽबगन्तव्यः इत्यादिग्रन्थसदभण । तसा 
दत्तकादिषु संस्कारनिमित्तमेव पुत्रर्वमिति सिद्धम्‌ | दान 
परतिग्रहहोमादन्यतमामावे ठ पुत्र्वाभाव एव इति| 
दमी.८ ०-८३ 
समोत्रेषु कृता ये स्युदेत्तक्रीतादयः सुताः । 
विधिना गोत्रतां यान्तिन सापिण्डयं विधीयते 
गोत्रतां सततित्वम्‌ । दमी.२५ 


[1 १ ष्रि ५ -ऋशवा == ~= = 7, त 1 1 


` # व्यम,, म्याख्यानं "दत्तक्रीतादिपत्राणां' इति बहन्मनुवचने 


(१.१ ३६१) द्रष्ट्यम्‌ । दमी. व्याख्यानं (ब्राह्मणानां पिण्डेषु" 
इति. शौनकवचने (१.१२ ६५५), *भविधाय विधानं" इति वृद्ध - 
गौरिमवचने, “दततक्रीतादिपुत्राणांः 
(ए, १२५८) द्र्टन्यम्‌ । 


(१) दभी.२४-२५, ८०.८१.८६; संप्र.२०८ मगो 


बारू.२।१३२ (पृ.१८०) संभृवत्‌ 
संभरवत्‌ ; समु .१४० व्यमवत्‌; कभ .८७१ सगोतरेषु (स्वगोः 
त्रेण) - करीताद्यः सुताः (ककीततकादयः) : ८८५ संपरवत्‌ ; 
दुखं,२४-२५ 


९।१३५ (पृ.२१७) 


1] 
[ 7 क 7 श 111 क १] 
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हति बहन्मनुबचने च ¦ 
| | 


यरिमनिति यथाजातो गुणसमृहवानिलयथः यथार्धब्दस्थ्‌. 
गुणयोगे साश्टश्ये च शक्तत्वात्‌ । अत एव मनुः-उपंप - 
ननो गुणैः सर्वैः पुज यस्य तु दल्िमः। स हरेतेष तदि. 
कथं संप्राप्तोऽप्यन्यगोच्रतः ॥ इति ओरसाभावे सर्वरिक्थ- 
ग्रहृणमुक्तवानू तदयुक्तमेषोरसे स्य्धशहरत्वम्‌ । 
५  , दमी.७९. 
संस्काराकरणे दन्तस्यादायाहेत्वम्‌ | 
तरिमन्‌ जाते सुते दन्ते न कते च विधानके ।.. 
तत्सं तस्यैव वित्तस्य यः खामी पितुरञ्जसा ॥ ` 
इदानी मोरषदत्तकयोर्दत्तकाकृतविद्धयोश्च समवाये 
धनग्रहणमाह स एव -- तस्मिन्‌ जात इति । तस्मिनौ- 


। रसे सति यः घुतो जायते परिबरहादिना, तयोर्मध्ये तस्यैव 
। तत्‌ स्वं पिवुवित्तस्याज्ञता स्वमवेन यः स्वामी भवति. 
। नान्यस्य सत्यौरसे परिग्रहीतस्य न धनमाक्त्वमित्यथैः। 


पत्रोत्पत्तावोरसाभावस्यापि विशेषणत्वात्‌ । तथा दत्ते 

यशाविधि परिगृहीते सति योऽकृतविधानकः पुत्रस्तयोश्च 

दत्त एव धनभाक्‌ नाकृतविधानक इत्यथः, विधानस्येब . 

पुत्रोत्ादकत्वात्‌ | दमी.८.३-८४. 
संस्काररूपः प्रतिय्विधि 


बन्धू नाहूय सवौस्तु प्रामवासिनमेव च । 


-- --* ~ ~~ ~~~ ~~ -न्न्नः 





(१) दमी.८४; समु.१४० मनुरप्याह; कृभ.८ ८४ 


| दततपु्परि (उयेष्पुत्रपरति) नेव स्ये्ठंश (नैवासौ ज्येष्ठ) 
(स्वगो, ; भ्यम.५३ सगोत्रेषु (स्वगोत्रेण) तां यान्ति (मायान्ति); । 


(२) दमी .७९; सम्ु.१४० यथा (यदा); छम ,८ ८२. 
८९५ समुवत्‌ ; दुख.२७; सर,७६८. 
(३) दुर्भ .८४ कोस्तुभे इ्युक्तम्‌ ; सञु.१४०.मनुरिदाहः, 
छभ.८८४ तत्सं... यः (तरपवेस्येव वित्तस्य स); दुचच. १९५ 


(४) दुमी.५२ 


< (६5 45. "२,५०.५ > ४ 


दायमागः --पृषरप्रकाराः + तषां वायदरत्वविषारश्च | 


भशुपकं ततो वद्ात्‌ प्रथिवीज्ञाय श्ासिने ‰॥ 
पायसे तत्र साञ्यं च शतसंख्य तु ह्‌।वयेत्‌ । 
परजापते न. त्वदेता इत्युदिश्य प्रजापतिम्‌ ॥ 
भरदथादधैराञ्योर्थमेकवषीहतं धनम्‌ ॥ 
हतत्रयं नाणकानां सौवर्णमथ राजतम्‌ । 
ग्रदद्ात्ताश्रमथवा उत्तमादिव्यवस्थया ॥ 


स्मृत्यन्तरम्‌ 
ओरसादीनां पश्चदक्षपत्राणां दायद्रत्वपिण्डदत्वविचार 


ओरसः पुत्रिका बीजक्षेत्रजो पुर्निकासुतः । 
पोनभेबश्च कानीनः सोढो गृढसंभवः > -. 
दृत्तक्रीतस्यदन्ताः छृत्रिमश्वापविद्धकः । 

य॒त्र क चोत्पादितश्च पुत्राख्या दश्च प्च च >५ 
अनेनैव क्रमेणेषां पूबोभावे परः परः । 
पिण्डरदोऽङाहरश्चेति युक्ता गुणवस्ा स्थितिः ॥ 


अत्र संख्याग्यत्ययः सुपरिहरः । पुत्रिकापुज्रिकायुती 
द्वावप्येका कोटिः। तथा बीजक्षेत्रजौ यत्र क चोसादितो- 
ऽप्ये्वेवान्यतम इति पूत्रिकात्रयाणामन्तमौषे द्वादशे 
वेति । +सुबो.२।१३२ 

# दमी, व्याख्यानं "वाससी कुण्डे इति शौनकवचने 
(१.१३६३) दर्व्यम्‌ । 

>९ दमी, ब्याद्यानं "बराह्मणानां सपिण्डेषु इति श्ोनकव चन- 
म्माख्याने (१, १३६५) द््टभ्यम्‌ । + बा, सुबोवत्‌ । 
~ (१) द्मी.-७५; सप्र.९३०; दच.१२ इव (होम), 

(२) दमी.७५; कृभ.८८६; दच.१२. 

(३) वमी. ७६; कुभ,८८६; दच.१२. . 

(४) उ,२।१४।२ (=) पो (पु); गीभि.२८।३३ (=); 
जदेरजौ (जिकेत्रिणौ); सुबो. २।१३२ आपस्तम्बधमंगृततौ स्बस्य- 
न्तरसंप्रहः; दुमी २७-३९; बाङ. २।१३२ (पृ,१७८) आप- 
स्रम्बणमेदज्नविदृती स्पृत्यन्तरसंग्रहः, 

» {५} उड.२।१४।२(=) वत्त... ताः (दत्तः क्रीतः स्वयंदत्तः); 


+ 1 1 =-= कक्ि = =न ५ ० =+ „५ ~. - --= ---- ~> = = 9 क कन 


गोमि. २८।३२ ( =) सुवो .२।१३२ पुत्राख्या (स्वपुत्र) शेषं 


उक्‌, -शापस्तम्बधमेवृ त्तौ स्मयन्तरसंग्रहः; वुभी.२ ९ सुमोवत्‌ ; 
बा, २।१ १२ (पृ,१७८) सुबोकत्‌ , भापस्तम्बधमंसृश्रविङ्तौ 
सतवन्तरसयहः, _ ` 

(४) ॐ,२।१४।२ (>) युक्ता युणवशा स्थितिः (भअव्रिण 
सतिषु स्थिताः); गौभि,९८।१३() 


१३५३ 


पश्चमांश्हरा दत्तश्त्रिमादिपुताः पुनः ++ 
खरी प्रसूताऽप्रसूता वा सृतप्रोषितभकैक। । 
आच्रण्याथं हि भवुसतु पुत्रमुस्पादयेत्समात्‌ ॥ 
कलौ कषे्रजोसपादननिषेधः 
देवरेण सुतोत्पत्तिः बानप्रखाश्रमप्रहः । 
करो युगे रि्मान्‌ घमोन्‌ वञ्योनाहूर्मनीषिणः५। 
तत्र॒ यद्यपि-दत्तौरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परि. 
ग्रहः इति हेमाद्रात्रादिपुराणे कलावन्ये पुत्रा निप्रिद्धास्त 
थापि (तत्समः. पुत्रिकासुतः इत्युक्तेः कीतस्वयंदत्तङृति- 
माणां दत्तकत्वसाम्याच्च कलो ते भवन्त्येव । बिता. ३६४ 
पुत्रग्रहणे अवस्थानियमः 
 त्रिवषोखागुत्तमः स्यादुपनीतश्च मध्यमः । 
स्वीकारे कृतभायेस्तु प्रहीतुने कदाचन ॥ 
दत्तकः कदा, कः, कीदृक्षः, कथं च प्रा्यः 
उत्तमं दादश दत्तस्य ्रहणं शिशोः । 
आचौखान्मध्यमं हीनमृध्वेमामोज्जिवन्धनात्‌। 
कृतोद्राहस्य पुत्रत्वं कुटक्षयकरं भवेत्‌ ॥ 
किंचापश्चनुजं ददथाद्‌ ब्रह्मचयोश्रमं सुतम्‌ । 
द्रादशाभ्वं धर्मपत्नी शुनइशेपं यथ। तथा ॥ 
च्राठ्पुत्रश्च दौहित्रः सपत्नीषुत एव वा । 
पत्रभ्रतिनिधिः कायेस्तदभवे तु बन्धुजः ॥ 
ज्ञातयः कुरुजातश्च छयत्तमाः परि कीर्तिवाः । 
मध्यमा मावृङ्कलजा अधमाः परगोत्रजाः ॥ 
दृथ्ातां पितरौ पुत्रं दारापयघुतादिषु । 
तद्धिधानवि्धिं करत्वा गृह्णीयातां च बन्धुभिः ॥ 


सः -* ----=~- ~ 


~ सबि. ब्याख्यानं “उत्पन्ने स्वौरते इति कात्यायनवचने 
(१,१३.४९) द्र्टग्वम्‌ । 

+ अप, सुनो. व्याख्यानं "पिण्डदो ऽशहरेषा? इति याक्ष- 
वव्वयनचने (प.१३२६) द्रष्टव्यम्‌ । पमा.ग्याख्यानं “गोत्ररिक्थे 
जनयितुः इति मनुवचने (१,११२२७) दम्यम्‌ । न्यम, 
व्याख्यानं ^अश्चुतायां क्ष॒तायां वा दति याश्वस्वयभुजने 
(१,१३३ १) द्र्टभ्यम्‌ । बार, व्याख्यानं 'गरेपसः त्रेयसोऽछाभे' 
इति मनुवचने (१३२२) द्रष्टम्यम्‌ । 

(१) .खवि,३९१. (२) सथु.१३८ 

(२) पमा.५२२; सुंबो.२।११२१्‌. (ई) तञ. ९६ 

(५) समु.९६ (४५) सञ्चु.म५, 1 


३४०४ 


वातां पितरौ पुत्रं गृह्णीयातां च दम्थती ॥ 
भतैरूष्वै तु या नारी पुत्रं दातुं न साति । 
ग्रहीतुं वा न पत्नी स्यात्‌ बोधायनवचो यथा॥ 
यैः प्रत्तोऽपि पुत्राथ जातकमोदिवर्जितः। 


नासौ गच्छति पुत्रत्वं कथं वा रिक्थभाग्भवेत्‌॥ 


अनिदिष्टकतकव चनानि 
। [ करौ क्षित्रजवसैनम्‌ 

कभनिहोत्रं गबाछम्भ सन्यासं पठयेतृकम्‌। 
देबरेण सुतोत्पत्तिः करो प्छ विवजयेत्‌॥ 
| पुत्रपरिग्रहः । दुहितृमदहिमा। 
अपुत्रो ब्राह्मणः कुयोत्‌ पुमान्‌ पुत्रप्रतिप्रहम्‌ । 
सपत्नीकक्रियार्थं च न कान्ता केवट कचित्‌ ॥ 
गहीत्वा प्चवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत्‌ ॥ 
शिखा अपि च कतेव्याः कुमारस्यविसख्यया ॥ 
ईहितर एव मातापित्रोः किमोरसाः पुत्राः । 
निपतन्‌ दिवो ययातिर्दोहित्रः स धृतः पूर्वम्‌ ॥ 
। ब्रह्मपुराणम्‌ 
ओरसादयो द्वादश पुत्राः, तेषां गोत्रपिण्डदत्वदायहरत्वा- 

सौचादिविः्ारः । वणेभेदेन पूत्रीकरणविचारः । 
अपुत्रेण तु या कन्या मनसा पुत्रबक्करता । 
राजात्निषान्धवेभ्यश्च समक्ष वाऽथ कुत्रचित्‌ ॥ 
प्रीगगभेमथवा ुल्कमुक्त्वा दत्ता वराय या । 
मृते पितरि वा दत्ता सा विज्ञेया तु पुत्रिका। 
पिश्यादृज्ञात्समं भागं छभते तादृशी सुता ॥ 
अदत्तायां तु यो जातः सवर्गेन पितुगेदहे ¦ 





,; #. ञ्यप्र, ग्याख्यानं “पितृवेदमनि कन्या तु" इति मनु- 
वचने (१,१३ ०५७) द्रष्टव्यम्‌ । 
-. (१) स्चु.९४, (२) समु.९५. 
: (४). मच.९।६८. 

(५) कम .८७६ मानवे इ्ुक्तम्‌. (६) संप्र, २२८. 
. ` (७) मी. ०; सध.२२६. (८) दभी.१०९. 
' , (९). सयक. १५.७; विर.५६३; ध्यप्र.४६९९. 

(१०) ध्यक. १५७ सुका ... थ या (युक्ता पित्रा.बराय वै); 


(३) सथयु.९६. 


विर,५६१९; ष्यश्र.४६.९ युक्तवा.."य या (युक्ता पित्रा बय | 


वा) दंड (दृक्थ) मते (भत) 
(११) भ्यक.१५५७; विर.५६५; स्मृसा. ६५; चनव 


[ 


स कानीनः पुतस्तस्य धस्मे सा दीयते पुनः ५॥ 


 दृच.२७ 


दृन्तकश्च खयंद्तः कृतिम: कीत एव च 1. . 
अपविद्धश्च ये पुत्रा भरणीयाः सदेव हि ॥ 
भिन्नोत्राः पएरथक्पिण्डाः पृथग्व्ञकरास्वथा । 
सूतके मृते चापि अयहान्नोचस्य भागिनः ॥ 
अपि वस्ाञ्नदात॒णां क्षेत्रबीजवषतां तथा । 
शुद्ो दाखः पारञ्वो विप्राणां विद्यते कथित्‌ ॥ 
राज्ञां तु श्ापदग्धानां नित्यं क्षयवता तथा । 
अथ संग्रामशीरानां कदाचिद्रा भवन्ति ते॥ 
ओरसो यदि वां पुत्रस्स्वथवा पुत्रिकायुतः । 
विद्यते न हि तेषां तु विज्ञेयाः क्षेत्रजादयः ॥ 
एकादश पथम्गोन्ना वंश्चमात्रकरास्तु ते । 
श्राद्धादि दासवत्सवं तेषां कुर्वन्ति नियशः ॥ 
गृढोतपन्नश्च कानीनः सोढः क्षत्रजस्तथा । 
पौनमैवश्च वैद्यानां राजदेण्डभयादपि। 
वर्जितौ पश्च धनिनां शेषाः स्वै भवन्यपि ॥ 
द्राणां दासषृ्तीनां परपिण्डोपजीविनाम्‌ । 
परायत्तक्षरीराणां न क्चिःत्पुत्र इदयपि । 


क ० म ना क -क-= ९७० 2 ८०५९ ०१, १ ५० ४७०० 





पि 


१७५; वीमि,२।१२८ अदत्ता (आदृता); उप्रप्र,४७५. 


(१) अप.२।१३१; भ्यक.१५८ क्रीत (कृत); षिर. 


५७५; स्ष्टंसा.७० पद्मपुराणम्‌; भ्यप्र*८ ० म्यकवत्‌; दच 
` २७ शि (तै). 


(२) अप,२।१११; ग्यक, १५८ चा (वा); रिंर.५७५ 


` पृथग्वं (भिन्न) स्तथा (स्स्यृताः) चा (वा); स्शष्षा-७० पृथग्वंर्‌ 


(सिन्नगोत्र) चापि (चेव) पद्मपुराणम्‌, ब्यप्र, ४८० म्यकवत्‌; 
तथा (स्मृताः) सतके...चापि (जनने मरणे 
चेव) 

(३) अप.२।१३१ अपि (अथ) क्षर्घनीज (बीजक्षत्र); 


| ब्यक, १५८; वैर,५७५; इयप्र,४८० 


(४) अप.२।१२ १ कदाचिद्या (न कदाचित्‌); ष्यक,१५८ 


, विर्‌.५७५ अथ (अथै); ब्यश्र.४८१ 


(५) अप.२।१३१; प्यक.१५८ नहि तेषां तु (तत्र तेषां 


` ते); िर.५७६ न हि (तत्र); भ्यप्र.४८१ विषतेनहितेषां 
वं (नं विधते तश्र तेषां) | ॑ 


(६) भप.२।१३२ ; ष्यक, १५८ त्सवें.(त्सरव); विर,५७६१ 
व्यप्र.४८ १ सगोत्रा (ग्माबा) (5 

(७) अप्,२।१३१ धनिनां (बरिनिः) न्त्यः (न्ति हि 
व्यकः १५८; विर.५७६; व्यप्र.४८१ 


(८) अप.२।१३९१ ` कषठ . ( प्यते.) : ष्यक. {५४४ 


दायभागः--पृषप्रकाराः, देषां दायहरत्ववि वार 


१२७५ 


` तस्मराशासस्य वास्याश्च जायते दास. एव हि #॥ ` त्रोत्रजो वा धर्मिष्ठो ब्रह्मचायेथवा पुनः ॥ 
:: ` प्तेनेषां प्रसंगास्म्यहारौीवभागित्वमुक्तम्‌ । तथा ' 


'अपि ब्नान्नदातृणामिःव्यादि। एतेनैषरं पुत्राणामसंभव 
शङ्का मियाक्रियते । तथा “ओरसो यदि बा' इत्यादि । 
पुत्रिका चासो सतश्चेति पुच्निकासुतः । क्षेत्रजादय इत्य 
नेन जरसपुतरिक्राभ्यामन्ये पुत्रा उच्यन्ते। ओरसो 
यदि पुत्रो यदिचा पुत्रिका, तदा क्षेत्रजादयो वा 
माज्रकरय इत्यन्वयः । दासवदासेतिकन्तेव्यतया । तथा 
"गृढोत्पन्नश्च कानीनः इत्यादि । अनेनाप्यमुख्यसुतान 
वेश्यसेभव्‌ उक्तः । तदेवं ब्राह्मणे राजनि वेदये चाभुख्यः 


स्वयं पुजोत्यादनं दुकेभमित्याह ---श्चु राणां दासदृत्तीना- 
मिति । तकि दसिाप्पुत्र एव नोत्पद्यते तत्राह --'तस्मा- 


पुत्राथक्रियाय)ं कचिर्स्वतन्त्र इस्यधः | ज . 


{ 


| 


क = = नडः म 


(१) बरहस्पतेः कानीन प्रडशबादो, हारितस्य तत्रैव. 
विंशमागवादः, ब्रह्मपुराणस्य ततरैवाष्टमभागवादः, अति- 
गुणवत्वनिगैणत्यमध्यमगुणवच्वेनेवाविरोधनीयः । पौन- 


, भवे बृहस्यतेः सतमांशवादः, ब्रह्मपुराणीयः पौन भवे 
` एकादशभागवादः, 


तन्नैव हारीतोक्तविंशभागवादः 
अतिगुणव्वयुणत्रखनिगुगसवैरविरोधनीयः । तथा क्षत्र 
जोऽपि न गृढोत्पन्नानाभिसप्युक्तम्‌ । अत्र च त्रयोदशसु 
पुतरेष्वन्यतम उत्पन्नः पिवुः किं भते इत्याकाङ्क्षायां 


` ब्रह्मपुराणम्‌ | निमजिष्यमाण' इत्यादि हारीतवाक्यं; 
पुत्रत्वं संभवत उक्तम्‌ । अथ चदे प्रभुपरतन्त्रे : 


शटसु दायादेषु विकल्पः' इत्यादि शं खकिखितवचनं च, 


मूते पितरि प्रण्णां सवर्णानां दाय्रादानां विभागवोधकम्‌। 


| । तत्र प्रथममोरसापेक्षया पञ्चानां मन्दगुणत्वे, दवितीयं तु 
हासाच्चः इति । दास एत प्रमुपरतन्तरपुत्रो. जागते, न ¦ 


वरिर,५७५-५७७ ` 


आओरते सति इतरेषां पुश्राणां अश्चभ।क्त्वविचारः 
संमग्रधनभोक्ता स्यादौरसोऽपि जघन्यजः । 
त्रिभागं क्षेत्रजो भुङ्क्ते चतुथं पुत्रिकासुतः ॥ 
कृत्रिमः प्चभागं तु षड्भागं गूढसभवः। 
सप्रांशसकय्चापविद्धः कानीनश्चाष्टमांञ्चकम्‌ ॥ 
नवभागं सदोढस्तु क्रीतो दृश्षममश्चते । 
पौनभेवस्तु परतो द्यादृश्ं स्वयमागतः । 
त्रोदक्ष स्वभागं तु शद्धो युङ्क्ते पितुधेनात्‌ ॥ 
दमी; व्याख्याने. “गाक्षणानां सपिण्डेषु, इति दौनकवचन- 
ग्याख्याने (१.१२ ६५) द्रष्टव्यम्‌ । 
विर.५७६-५७७ सस्य (साच्च); दमी .४४; व्यध्र.४८१; 
सप्र. २१५-२१६ 
(१). ष्यक, १५६३; विर.५४५; स्षषा.६७; रत्न, १४२; 
विचि,२३४; स्डचि.३३; वीमि.२।१२७ उत्त.; ष्यप्र 
€ २-४८ ११४८ ४१ भ्युड, १.४८ वुच्,३२२, 
{६ :(र) कयक्.१५२;  भिर.५४५; स्डचि. ३६ दकत्राप- 
बिः (क चपृविदधश्व) मांराकम्‌ (मां्षमान्‌); ष्यप्र.४८४ भागं 


ओरसेन सष्ट समानगुणव्रच्चे । विर.५४६ 
` (२) पश्ात्कृतपुत्िकराविपयमिदम्‌। स्मृसा.६७ 
(३) हदत्यादिब्रह्मपुराणादिवचनेः समभागार्दतया 
मन्वादिभिरुक्तस्य पु्रिकापृत्रस्य चतुर्थांश उक्तः, 


` पञश्चमप्रष्ठांशाहंतयोक्तस्य क्षेत्रस्य ततीयांशश्वोक्तः, स 


पुत्रिकापुत्रस्यात्यन्तनिगणतवेऽसवणत्वे च क्षे्रजस्य 
चात्यन्तसगुणत्वानुकू्ययोग्मवस्थापनीथः । प,४८३ 
: अ्रौरसे सतीति सर्वत्र जेयम्‌ । पूर्वाभावे परः.पर' 
इति वचनात्‌ । ब्रह्मपुराणीयस्य समप्रेत्यादिप्रथम - 
शोकस्य पूर्वमेव विषयव्यवस्थोक्ता । अन्येपरामपि गुणता।र- 
तम्येन देशाचारानुसारेण वा यथायथं व्यवस्था द्रषटन्या | 
प्रड्ूमाग प्रष्ठ भागम्‌ । नवभागं नवमं भागमित्यथैः। 
अन्यथा्थासंगतेः प्रक्रमभङ्गप्रसंगाच । परतो दशमात्पर- 
मेकादश्षम्‌। ` जयोदशममित्याषम्‌ । रौद्रः चद्रापुत्रः 
व्यप्र.४८४ 
स्कन्दपुराणम्‌ 
| क्रीतदुहिता 
आत्मीकख सुवर्णेन परकीयां तु कन्यकाम्‌ । 
धर्म्यण विधिना कातुमसगोत्राऽपि `युश्यते ॥ 


द (म मागं) कत्ापविद्धः (श्वापविडस्तु) मांश्नकम्‌ (मांस्षकः); ! (श्मभा); ध्यभ्र.४८४ इस्त (इश्व) र स्वभा (समभा) च्यु. 


धथ, १४८. मां शकम्‌ (मांरभाक्‌ ) शिषे. ष्यत्‌, 


(शो); भ्यड.१४८ भागं सष्टोढस्तु (माद स्ोदश्च) स्यु प्रतो 


(8) ्वक,१५३ त्तु (दश्च); . विर,५४६; श्खि;३३ | (स्ेकदसं) रौ स्वमा (समभा) 


व (नवनागं सहोढश्च क्रीतको द्मां्माक्‌) इ. खमा | 


ष्व, कम, १७३ 


(१) व्यप्र,४८४ (२) वमी .११४ 


१२५७६ 


अन्न ्सुव्णैनातमीकृत्यः इति शब्देन क्रयविधिः 
सखष्ट एव | दमी.११४ 
पद्मपुराणम्‌ 
कृत्रिमदुहिता 
आसीत्‌ सुनन्दिकः पूवं ब्राह्यणो वेदपारगः । 
तस्य सुनन्दिका भायो वन्ध्या तु बहुखोमिनी ॥ 
तस्यापत्य न संज।त ब्द्धस्वबन्ध््रभावतः। 
तेनान्यस्य सुता जातां सुशीला शपसंयुता ॥ 
ब्राह्मणस्य कुठे जाता गहीस्वा पोषिता खयम्‌ | 
तांचपुत्रीं गृह तस्य ब्राह्मणी सा दयपार्यत्‌ ॥ 
विबाहाथ घु विप्रस्य दत्ता सोमेश्वरस्य च । 
वेदोक्तविधिना तत्र धिवाहमकरोत्तदा ॥ 
अत्रापि स्रयगरदीत्वेति भरवण कृनिमत्वे लिङ्गम्‌ | 


ष. ॐ | 


अद्धिदैदौ सुतं वीरं क्ञौरिः कौिकमोरतम्‌ । 
कण्डूषाय स्वपुत्राय विष्वक्सेनो ददौ सुताम्‌ ॥ 
कुत्रिमदुहिता. 
मिष्या जक्षिरे शुराद्धोजायां पुरुषा दश । 
वसुदेषो महाबाहुः पूर्वमानकदुन्दुभिः॥ 
देवभागस्ततो जज्ञे तथा देषश्रवाः पुनः । 
अनावृष्टिः कनवको वत्सवानथ गृञ्जिमः॥ 
इयामः ज्ञमीको गण्डषः पश्च चास्य वराङ्गनाः । 
परथुकीतिः पृथा चेव श्रुतदेवाः श्रुतश्रवाः 
राजाधिदेवी च तथा पद्वेतां वीरमातरः ॥ 
पथां दुहितरं चक्रे कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ । 
यस्यां स धर्मविद्राजा धमोत्‌ जन्ञे युधिष्ठिरः ॥ 
अत्र च्चक्रे इति कर्तुरेव व्यापारश्रवुणादस्याः 


नं च स्व्यपोषरितेत्यन्वयः साधुः | अहणपोष्रणयोः 


९ | कत्रिमत्वम्‌ । दमी. ११५ 
क्त्वाप्रत्ययामिदहितसमानकर्कत्वेनैव स्वयपोपरणस्य सिदध- । 


| ग्‌ 
त्वात्‌ । दमी.११५-११६ ए५, णब 
८० अपुत्रस्य गतिनोस्ति खगे नेव च नैव च । 


केन्यां लक्षणसंपन्नां सर्वदोषविवर्जिताम्‌ । 
मातापित्रोस्तु संवादं कृत्वा दत्वा धनं महत्‌ ॥ 
आत्मीय तु सखथाप्य वस्ञ दत्वा शुम नवम्‌ । 
भूषभेभूषयिर्ा तु गन्धमास्यैरथाचेयेत्‌ ॥ 
निमित्तानि समीक्ष्याथ गोत्रनक्षुत्रक्रारिकम्‌ । 
उभयोश्चित्तमाखोडथ उभौ संपूज्य यत्नतः ॥ 
दु{तव्या श्रोत्नियायेव ब्राह्मणाय तपस्विने । 
साक्षाद्षीतवेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे 

अत्र “धनं दत्वा इति शब्देन क्रयविधिः खष्ट ए | 

दमी.११४ 
हििक्षः 
दत्तकपुत्रः दत्तकदुहिता च 

विन्ामित्र तु दायादं गाधिः कुशिकनन्दनः । 
जनयामास पुत्रं पु तपोबिदाश्चमारमकम्‌ ॥ 


येन केनाप्युपायेन पुत्रं संपादयेत्‌ खग ॥ 
कालिकापुराणम्‌ 


भौरमादयो द्वादश पुत्राः, तेषां राज्याभिपेकदायहरल्वादि- 


विचारः } दत्तादीनां संस्कारपुतरीकेरणश्राद्ङ्वा दि किविकेः । 
` द्यामुभ्यायणः । 

नं क्षेत्रजादितनयं राजा राज्येऽभिषरेचयेत्‌ । 

पित्र्णसोधने नियमोरसे तनये सति ॥ 


`ओरसः क्षेत्रजश्चैव दन्तः कृत्रिम एव च । 


गृढोप्पननोऽपविद्धश्च भागादास्तनया इमे ॥ 
कानीनश्च सहोढश्च कीतः पोंनभवस्तथा । 
स्वयेदन्तश्च दासश्च षडिमे पुत्रपांसनाः ॥ 


(१) दभी.११४.-११५. (२) बर .२।१३५ (१,.२२०) 


(३) दमी-५९ दितेन (दीस्तनेवान्‌ ) ब्र्षोषने (तृणां 


साधयेत्‌); सञ्ु. १३९ त्रणेशोधने (तणां शोषय) देषं शमी- 
वत्‌; कुम.८८९. | 
(४) दमी.५९; समु.१६२९; कम .८८ ९१ वु्,२६ 
(५). दुमी.५९; सयु. १९; छभ.८८९ जिमि ति); 
कुच, २ पांसनाः (पुखर ~ ` ° ~: 1 


बत्सावते त्वपुत्राय वसुदेवः प्रतापवान्‌ । 
(१) दमी.११५. (२) दभी.११४ 
(२) बाङ,२।१२५ (पृ.२२४) 
(४) अरु,२।१ ३५ (१,२४०). 


दुायभागः--पुत्रप्रकाराः, तेषा दायहरत्वविचारश्च 


.-अखाभे पूरवैपूरवषां परान्‌ समभियोजयेत्‌ + 
पनमेव खयेदत्तं दासं राज्ये न योजयेत्‌ ॥ 
 दृत्ताधां अपि चनया निजगोत्रेण संस्छृताः । 
आयान्ति पुत्रतां सम्यगन्यबीजससुद्धवाः॥ 
पितुरगोत्रिण यः पुत्रः संस्छृतः पृथिवीपते । 
 आचुडान्त न पुत्रः स पुत्रतां याति चान्यतः॥ 
चडाया यदि संस्कारा निजगोत्रेण वै कताः 
दत्तादास्तनयास्ते स्युरम्यथा दास उच्यते ॥ 
ऊध्व तु पद्माद्रपोन्न दत्तायाः सुता सष । 
ग्रहीत्वा पद्छवर्षीयं पुत्रेष्टिं प्रथमं चरेत्‌ ॥ 
-पौनभेवं तु तनयं जातमात्रं समानयेत्‌ | 
छवा पौनभेवस्तोमं जातमात्रं तु तस्य वै ॥ 
सवासु कु्यौत्संस्कारान्‌ जातकमीशिकान्नरः । 
कृते पोनभवस्तोमे सुतः पौनभेवस्ततः ॥ 
एिकोरिष्टं पितुः कुयोन्न श्राद्धं पवेणादिकप्‌ ॥ 
क्रीता या रभिवा मूट्येः सा दासीति निगथते | 
तस्यां यो जायते पुत्रो दासपुत्रस्तु स स्प्रतः ॥ 





(१) दुमी.५९ लभे (भवे) मभियोजयेत्‌ (मभिषेचयेत्‌); 
स्चु.१२९ दमीवत्‌; छम,८९० 

(२) दमी.२५,५८; सप्र.२२५; 
सभु.९६ शौनकः; कृम.८८६, ८९०. 

(३) इमी.५८, १००; सेप्र.२२५; व्यम.५१; वित्ता. 
३७३; सिन्धु.८ ८९; बार .२।११५; सम्ु.९६ दानकः; 
कभ.८९०; दु्व.१५. 

(४) दमी.५८; संप्र.२२५ पत ठ (सतो); व्यभ.५१ 
चृडाथा यदि (चृडोपनयन); विता.३२७३ चूडाचा यदि 
(चुडोपायन); सिन्धु.८८९ वितावत्‌; बाख-२।१३४ 
सेप्रवत्‌; सेततु.१०० (=); सघयु.९६ व्यमवत्‌, नकः; 
कूम. ८९० सप्रवत्‌; दुच्च.१५-१६ 

(५) दमी.५८: ६६ पू.; सप्र.२२५; ग्यम ५१; 
विता. ३७२ पू.; चिन्धु,८८९; सेतु.१०० (=) ठ (च); 
खञ्चु,९६ रोनकः; कृभ.८९० 

(६) दभी.५८; सप्र.२२५; स्ु.९६; कृम.८९० 

(७) द्मी.५८ सुतः (ततः) स्ततः (स्मतः): ६५पू.ञ सप्र 
२२५; सञ्मु.९६ स्ततः (स्सप्रतः); कभ .८९० ज्रः (नथ) 

। (८) दमी .७० ड (ढे); समु. ९६ दमीवव; कम.८९०. 
, (4) दुमी-७१; सदु. ३९ छृभ.८९० मू (मो) पू 


बाख. २।१३४; 
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न राक्षो राञयभाक्‌ स स्याद्िभराणां श्राद्धश्ृन्न च । 
अधमः स्वेपृत्रेभ्यस्तं तस्मात्परिव जयेत्‌ ॥ 
अपुत्रस्य गतिनोस्ति श्रयते लोकवेदयोः । 
वेतालभेरवौ यातो पुरा वै तपसे गिरिम्‌ ॥ 
पूवे व्वकृतद्‌।रौ तौ तयोः पत्रा न च श्रताः। 
तेषां तु सम्यगिच्छामः श्रोतुं ससख्थानसुत्तमम्‌ ॥ 
माकण्डेय उवाच-- 
अपुत्रस्य गतिनौरित प्रेय चेह च सत्तमाः ! 
खपत्रेभ्रोदृपत्रश्च पुत्रवन्तो हि खगेताः ॥ 
सभ्यक्‌ सिद्धिमवाप्येह यदा वेताल्भैरवो । 
हरस्य मन्दिरं यातो कैडासं प्रति हर्षितो ॥ 
तदा हरस्य वचनान्नन्दी तो रहसि द्विजाः । 
प्राहेदं वचनं तथ्यं सान्त्वयन्नेव बोधच्रन्‌ ॥ 
नन्ुवाच-- 
अपुत्रौ पुत्रजनने भवन्तौ श्ङ्करास्मजौ । 
यतेतां जातपुत्रस्य सवत्र सुङभा गतिः ॥ 
माकेण्डेय उवा च-- 
तस्येदं वचनं श्रत्वा नन्दिनः प्रीतमनसौ । 
एकमेव करिष्यामो नन्दिनं चेयभ।षताम्‌ ॥ 
तंतः कद्ाचिदुषे श्यां भेरवो मेथुन गतः । 
तस्यां स जनयामास सुवे नाम पुत्रकम्‌ ॥ 
तमेव चक्रे तनयं वेतालोऽपि खकं सुतम्‌ । 
ततस्तौ तेन पत्रेण ख्या गतिमबापतुः ॥ 

(१) दत्तेति । अन्यव्ीजसमुद्धवा अपि दत्ताद्ास्तनया 
निजगोतरेण प्रतिग्रहीत्रा खगोत्रेण सम्यक्‌ सखमूत्रोक्त- 
विधिना जातकर्मादिभिः संस्कृताश्चेत्‌ तदेव प्रतिग्रही 
पुत्रतां प्राञ्मवन्ति, नान्थथा इव्यथः । तदाह वसिष्रः 
'अन्याखोद्धबो दत्तः पुत्रशेवोपनायि?ः | स्वगोत्रेण 


> क) [ग द [1 1 1 


(१) दमी.७१; समु.१३९ 

(र) दभी.२४; सप्र.२१२; कृभ.८८ ° प्रथमाभम्‌, 

(३) दमी.१४ : ४०-४१ उत्त; संप्र.२१२माः (मा) 
स्वेता: (संगताः); कभ.८८ ० स्वगताः (संमताः). 

(४) दुभी.२४; संप्र.२१२-२११. 

(५) दमी.२४; सप्र.२१३; कृभ.८८२ स जन (सजन); 
द्ष.९ 

(६) वमी .३४; सप्र.२१३; इभ.८८३ पर; दच्च. 
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स्वद्ा्ोक्तविषिना स स्ाखभाक्‌॥' इति। दत्ताया द | तेषामपि संस्कारेरेव पुत्रत्वं, न -परिशरहमीक्तिणः" “अन्य 


स्यादिपदेन छृत्रिमादीनां प्रणम्‌ । “ओरसः क्षेत्रज" इत्या- | 


दिपूर्वोपक्रमात्‌ , योऽयं पोनभवादीनां राञ्यनियोजना- 
भावः स ओौरसन्यतिरिक्ताभाव एव, अभावे पूरवपुवषां 
इत्यस्थेवामेनापवादात्‌ । सत्यौरसे तु राञ्याभावस्य 
धन क्षे्जादीस्तनयान्‌' ह्यनेन प्रगेवाभिधानात्‌ । सत्यौ 


था दास उच्यते' इति बिपश्चव्राधकात्‌ | अन्यथा चश 
दकरण कृतचृडादिपरिग्रहे वा दाखता भवति, न तु 
पुत्रत्वमित्यथैः । अस्य पुत्रत्वस्य . यूपतवादित्संस्कारज- 
न्यत्वात्‌, असंस्कृतः पुत्रीका्॑ इति स्थितम्‌ । . तज्रावध्य- 


` पेक्षायामाह-~ ऊर्वमिति । असंरकृतोऽपि पञचमावुष्व न 


रसे कषेश्रजादीन्‌ राग्ये नैवाभिषेचयेत्‌, पितृणां नित्यं ' 
, वर्पाणि पूत्रपरिग्रह्कार इत्युक्तं भवति 1 तष्यति- 


श्राद्धादि चेव न साधयेन्न कारयेदित्यर्थः | गोत्रेण इति । 
यद्यपि जातकमादीनां साक्षाद्‌ गोत्रस्य करणता न श्रयते 


राह्म: कालाभावेन पुत्रत्वानुपपत्तेः । अनेन पञ्चैव 


' रेकेणामिधानं ठु पञ्चमानन्तरं गौगोऽपि काले नास्तीति 


तथापि तदज्गभूते बृद्धिश्ादधे तस्संबन्धावद्यम्भावात्‌ प्र ' , । 
¦ प्रकीर्वितः' इति न्यायेन पञ्चमानन्तरस्य गौणकारल्वाप- 


धानेऽपि तत्संबन्धं इति । चूडादिषु सक्षादेव तत्सव 
न्धः, 'शिखा अपि च कतैव्याः कुमारस्याषस्रख्ययाः इति 
सरणात्‌ । संस्कारैः पुत्रस्वमित्युक्तं तानेवान्बयब्यतिरे 
काम्यामाह--पितुगेत्रिण इति । यः पुत्र आचृडान्त 
चृडान्तेः संस्कारैः पितुर्जनकस्य गोत्रेण संसृतः, सो- 
ऽन्यतोऽन्यस्य पुत्रतां न. याति । अयमत्रामिसंधिः 

कृतचूडस्य परिप्रहीतृपुत्रताभावप्रतिपादनमसाधारण 
पुत्रतां विषयीकरोति इत्यवदयं वाच्यम्‌ | अन्यथा 
"गृहीत्वा पञश्चवरपींयमिःत्यनेन कतचूडस्यापि परि 
्रदीतृपुत्रताप्रतिपादनविरोधात्‌, ग्रदीत्वेत्यस्य च कत 
चूड तरिषयत्वावदयंभावः ` सष्टमिष्यते । ततश्च चूडान्त- 
संस्कारसंस्कृतस्य परिग्रहे द्यासुष्यायणता मबति, गोत्र 
द्येन संस्छृतत्वात्‌ । तस्य च फलं गो्रद्वयसबन्ध 
इत्यग्रे वक्ष्यते । अनेन जातकर्मादीनां चूडान्तानां 
संस्काराणां पुत्रतददवुत्वमुक्तम्‌ । आन्रडमिति वक्तव्ये, 
गदन्तग्रहणं तदकृतार्ष्तमसंख्यरिखस्य पुत्रीकरणा- 
म्यनुज्ञानाथ, प्रधानानिष्पदया पुत्रता्हत्वात्‌, चृडाचाः 
इति वक्ष्यमाणलाच । अङृतजातकरमां चकषभवे कथमि. 
त्यत आह-“चूडाचा यदि इति । यदि चूडाचाः संख्तारा 
निजगेत्रेण प्रतिप्रहीवरगोत्रेण कताः, वेराब्दोऽवधारणे 
तदेवं दत्ताच्ास्तनयाः स्युरन्यथा ते दासा ` उच्यन्ते 
इति । चृडा आद्या येषां ते तथेति न वु चृडाया आचा 
इति, पूर्वेण पौनरुक्त्यापातात्‌ । अनेन जातकमां चन्नपरा- 
शनान्तानां जनक्रगेोत्रेणानुष्टाने<पि न विरोधः। तथा 
चाकृतजातकमादिरमख्योऽकृतनरडोऽनुकस्य इति सिध्य. 
ति। दत्ताया श्त्थादिपदेन कत्रिमादिग्रहणमिः्युक्तमेव 


~ ~ => = ययन मा क्िन, + ५ = ०७ 
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प्रतिपादनाय, अन्यथा खवक्राल्यदुत्तरः कालो गौणः सर्वः 


ततिः । ततश्च जननमारभ्यातृतीयवर्भ, तत्रापि तृतीयवर्षस्य 
मुख्यकालतया - "ऊर्व तु पञ्चमाद्रर्षात्‌ः इत्युपसहरे 
वर्षश्रवणाच, अत्रापि चडाशन्दस्य तृतीयवैपरतेवामि 
पतेति गम्यते । अन्यथा उपनीतसहमाविपक्षेऽषमवषम- 
करतसृडस्य परिग्रहापत्तिः । न चेष्टापत्तिः, ऊर्वं तु पञ्च 
माद्र्ात्‌” इत्यनेन विरोधात्‌ । . तस्मादाचडान्तमितत्र 
चूडाशब्दस्तृतीयवरपर एव युक्तः, वती यानन्तरमापञ्चम 
गौणः, ऊर्व छ गौणोऽपि नेति स्थितम्‌ ।. सुता इत्य- 
नेन पुच्रत्वानुखत्तावपि च्रडादितस्कारा उद्यन्त प्ख 
तत्तकालसद्धावादिव्युक्त, तथापि दांसतेव पुत्रत्वाभा- 
वात्‌ । इद च तृतीय दास्तानिमित्तम्‌ | 

यत्त काल्यायनस्मरणं वविक्रथं चैव दानं चन नेथाः 
स्युरनिच्छवः । दाराः पुपराश्च", इत्यनिनच्छरूनां दामादिः 
निरेधः, सोऽपि पञ्चवार्धिकस्येव नाधिकस्येति म्थाख्ये- 
यम्‌ । यच्च “सदृशं तु प्रकरा इति वाक्ये गुणदोष 


: विचक्षणमिति पाठममित्रेतय, विचक्षणं न त॒ बालमिति 


सर्वेन व्याख्यातं, तदपि पञ्चवापरिकमेव । विचक्षणं 
चातुयैविरेषेण, न वु बालं, ध्वा अषोडशादषादिः 
ति शक्षणविदिष्ट न कु्यादित्यथ इति व्याख्येयम्‌ । तं 
सस्कृतामावे कथमित्यत आहं ~ गृत्वा इति । पञ्चवर्षीयं 
चडान्तसस्कारसस्कृतमित्यथैः । ननु कथं तस्य गरहर्णं 
दासंताभिधानात्‌, इत्यत आह-पुत्रे्टिमिति[ अयमंभ्ामि 
संधिः । 'अग्रये प्रवते पुरोडाश्मशकपार निर्वपेदिन्ा 
य पुत्रिणे पुरोडारमेकादश्कपाल प्रजकान्नः, अभनिरे- 


वास्मे प्रजां प्रजनयति बरडधामिन्द्रः-प्यण्छतीःति काक्ये 


वायमागः--पुचन्रकाशः;-तेषौः वायदरत्ववि चार 
प्रजफिलकेलमिषटः ` भरुयते तंचत्रायुरन्ना प्रजा तत्र 


तेदुत्पत्तिरेव भाव्या, यत्र तूत्पनना परिगृह्यते तत्रोखत्तरभा- 
वान्तत्याः प्रजात्वमेवं भाव्यमिति कस्प्यते, प्रकृतविधाना- 
न्धथानुपपत्तेः । तच्च दासत्वापनोदनमूतिे म संभवतीति 
तदपनोदोऽप्यवश्यमभ्युपेयः । अन्यथा प्रजात्वमातज्रसं. 


| 
| 
| 


पादकल्रे पुत्रपिहमत्र स्यात्‌ ।` यदि च संस्कारैरेव । 
वतर पुत्रतवोदततेनै तदपेक्षेति, तरह मकृतेऽपि तुल्य, प्रथम- । 
` कोऽपि विरोधः | वेशन्दोऽवधारणे, ` जातमातरस्यैव नं 
कालान्तर इत्यथैः | तेनास्य जतिष्टिवदेव पूर्वकराखतादि 


पदेन्यत्र तस्तुचनात्‌, स्सर्वास्व कुर्धात्‌ संस्कासन्‌ -जात- 
कमादिकान्नरः' दइघयन्तेऽमिषनाच | तस्मादपगरष्ठ्ा पूर्व. 
सस्कारप्र्ु्तदयसत्वापनोदपूर्वकप्रजतिक्तपादनात्‌ संस्कृ 


तोऽपि परपराह्य इति रिथितम्‌।.यचेषर तर्हि संस्कृतमित्येव ` 
वाच्यं, करं पञ्चव्रीयपदोपादानेनेति चेरत, मेवम्‌। पञ्च- ` 
वपीयस्येवेति नियमार्थत्वात्‌ । नियमश्च अक्ष प्महणपूर्वैक- ` 
` दीनाभुपनयनाद्यभवेऽपि चीडादिमिरेष पुत्रत्वं भव- 


बद्यत्रचैसफलकोपनयनप्रप्त्यथैः । न चायं नियमः पूर्व. 


वाक्येनेव सिद्ध इति वाच्यं, तस्याकृतसंस्काराद्रधिसम- , 
पैकत्वेन - प्रकृतत्वाभावे परिण्हीत्वात्‌ । प्रधममिति । ¦ 
संस्कारेभ्यः प्रागि्यथेः । ननु परिगरहृषटेमदेषव प्रागिति ` 
¦ तामुपसंदरति, कृते इति । पोन्भवषटोमे कृते ततस्तै 


कुतो नेष्यते, . गहीत्वा इति साङ्गाया ग्रहणभावनायाः 
क्त्वाप्रययेन पूर्वैकालतावगमात्‌ । पूत्रे्टय। पूर्वस॑स्कारा- 
पनोदेन. संस्कारान्तरावश्यापेक्षणाच्चेति । यदुक्तं (अर्व 


ठु पञ्चमाद्र्पा्न दत्तायाः सुताः इति तस्यापवरादमाह- ` | यां 
, एकोदिष्टमेव कुधान्न पार्वणादिकरम्‌ । आदि शब्दाया- 
` वणव्रिकृतीनामपि निषे घः। श्रसब्दं पौर्वणेनैव त्रिषिना 


पोनभेवे त इति । 'अश्षतायां प्षताथां वा जातः पोन- 
भवः सुतः इति, अनेन सप्तविधायामपि पुनर्भ्वां 
जातः सग्रहीतः | "जातमात्रे उत्पन्नमात्र, तेनोवत्ति- 


का. एव न क्रारान्तर इव्यथः | समानयेत्‌" परि | 
प्रहविषिना परिगृह्णीयात्‌ । ननु जातमात्रस्य जत- ¦ 


कमेधोचितं 


कुमारं जति पुरान्धैरकम्भ्यात्‌ इति , 


सूत्रात्‌, तत्कथमुच्यते जातमात्रं समरानयेदिति । सलयम्‌। | 
` मूस्थैः सा दासीति निगद्यते । तस्यां यो जायते पुत्रो दास- 


अपरिगृीतस्य स्वयुतल्राभावे संस्कारातुपपत्तेः श्॑स्कुः 
यात्‌ स्वयुतान्‌ प्रिताः इति सरणात्‌ } न च बीजस. 
न्धादेव स्वत्वं, . वजीजाद्योनिगरीषरसीः . इ्यपवादात्‌ , 


(समयादन्यक्य' इति गीतमसरपास्च । अन्यस्य ` जन-. 
£ पुरः समथदेत्र दषयथः। तसाद . जातकमेणः 


प्राक परिह-इति । परिग्रदानन्तरं संखारपाप्तौ अपनाद्‌- 


माह~-कृस्वा इति । जातमाक्रसय परिमरशनस्तरं -पौन- 
मेषो , विभायः ; वभाज्जातकमोदिसंक्तासन्‌, कुया- 
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दिव्यः । . नन्विदमनुपपनं जातेषठन्यायविरोधोत्‌ + 


तथाहि यथा जतेष्ि्विंधीयतेः तथात्र पौनर्भवष्टोमो 


पिहितः | सःच जातक्र्मेणः ` प्राक्‌ ` क्रियमाणः ` प्रधनं 
विरुणद्धयेव, पश्चाहसाष्यलात्तस्य इति चेत्‌ , ` उच्यते । 


। नात्र पौनर्भवष्ठोमो जतिषटिवदपूरवौ विधीयते, किंत 


यत्रोसन्नस्य तस्य जातिकरमदीनां च क्रममा, यथा 
दशेपूणेमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन ˆ यजेत" इति, तैन न 


नियमोऽपि न सिध्यतीति । सर्वपदेनैव सिद्धौ, जांतकर्मादी 
नसुपादानं ततपूर्वभाविनां गभतस्काराणां निव्रत्य्थम्‌ | 
जातकर्मादपादनिऽपि यत्‌ स्वैपदोपादानं ` तवस्य 
यावन्तः सेस्कारास्तस्य ताव्पाप्त्यथेम्‌ | ततश्च चुद्रा- 


तीति कस्प्यम्‌ । नर इति सामान्योपादानेऽपि पौनर्भव- 
मे तैविकस्यैवापिकारादन्येषां त॒ संस्करारमात्रेणेव 
प्रसवमिति । पौनर्भवष्टोमसस्कारयोरमिछितयोः पुत्रत्वहेतु 


संस्करिः पौनर्भवः सुतो मवतीत्यथैः । =. 
्रा्षगिकरान्‌ पोनर्भवधर्मानाह--"एकोदिष्ट -पितः 
कर्यानन श्रद्धे पार्वणादिकम्‌। पौन्मवः पुत्रः पितुः क्षयाहे 


। क्षेतरजौरसौ | कुर्यातामितरे कृुरेकोद्िष्टं सुता दश ॥ 


दति जातूकरण्स्मरणात्‌ । “पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्य 
ज्रिपोरषम्‌ । सर्वत्रानेकगोत्राणामेकोरिष् क्षयेऽनि ॥ 
इति प्रराशरस्ररणाच | पुत्रोदैरो 'स्वयदत्तश्च दासश्च 
दत्युक्त, तत्र . दासलक्षणमाह-क्रीता. या रमिता 


पुत्रस स स्मृतः ॥' या सवर्णापि मद्यैः क्रीता सती 
रमितोपयुक्ता सा दाकीत्युच्यते पूर्वैः | (क्रग्रक्रीतादया 
नारी न.सा पल्यमिषीयते | न. सादैवे-नसापेश्रे 
दासीं तां कवयो विदुः ॥' इति सरणात्‌ । . तस्यां जातोः 
दासिपुत्रः, दास्यः पुत्रः दासगुजः, छान्यसः पुकद्धाषः। 
यद्वा दासश्रातौ पुत्रश्चेति, यद्व दासामिघः. पतर इति । 


 तद्धमीनाद--^न रज्ञो राज्यभाक्‌ स स्वं्विप्ाणां शराद्धु- 
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कुन च । अधमः सर्व पुतरेभ्यस्तं तस्ात्यरिवजयेत्‌ ॥ 
स राशो राज्यमाङ्‌ न विप्राणां श्रद्धकृच्च न स्थाय 
सात्‌ सर्वपुत्रम्योऽधम दत्यथः | #द्‌ मी.५८-७१ 
(२) दत्तकस्तु परिणीत उत्यन्नपुत्रोऽपि च भवतीति 
तातचरणाः । युक्तं चेदं ब्रापकाभावात्‌ | यत्त॒ कालिका. 
पुराणे- “पिरगोत्रेणे'ति, “चूडोपनयने'ति, “ऊध्वं ठु पञ्चः 
मादिःति शोकत्रयं तदसगोत्रपरम्‌ । आचूडान्तमिति 
आङ्मिश्याप्त्यथेः, मयादाथेत्वे चूडोपनयनसंस्कारा 
इत्यनेन विरोधपित्तेः । इद तु वचो न तथा विश्रम्भणीयम्‌। 
द्वित्रिकालिकरापुराणपुस्तकेष्वदेनात्‌ । व्यम.५१ 
(३) तस्य जनकपाखकयोः कुठे पाश्चपौरषं पित्रोः 
कुठे साप्तपौरुषमेव सापिण्डथम्‌ । “ऊर्व सप्तमातिपतु- 
बन्धुभ्यो बीजिनश्चेति गौतमोक्तेरिति भटसोमेश्वरः | 
अत एव कुन्त्याः कुन्तिभोजस्य दतित्रिमकन्यात्वेऽपि 
बीजिनः शूरतेनस्यापि कुले सापतपौरुषसापिण्डयादसु. 
देवसुतासुमद्रापरिणयनमयैनस्यानाचार उक्तो वार्तिके 
गौनके च | विता.३७३ 
(४) पितुगेत्रेणेति । आनृडान्तं संस्कृत इत्यन्वयः। 
अभिविधाबाङ्‌ । स ॒पुत्रोऽन्यतोऽन्यस्य ब्राह्मणादेः 
पुत्रतां न यातीति निग्रिध्यते । अत्र प्रतिग्रहीतुरेव जात- 
कमादिविधानाजातमात्प्रतिग्रहो मुख्यः, इद्ाऽपि 'आ- 
चृडन्तेः इत्युक्तेश्च । पद्चवधीन्तं गौणः ऊध्व तु 
पञ्चमाद्रषौत्‌ इत्युक्तेः । गदीत्वेति । पुत्र्टिस्तस्य दास. 
भावापनायिका । एतच विप्रादेरपि, “ऊर्ध्वन्तु पञ्चमा 
द्रषांन्न दत्तायाः सुता ढप। इति सामान्यतो निप्रेधादिति 
वथाश्चुतानुरोधिनः । तदसत्‌ । उक्तकालिकापुराणस्य 
राज्याहपुत्रपरत्वात्‌ । तस्येव च प्रतिग्रहीतृकतौकसंस्कार 
अवद्यकः | | 
ध्वं हि कालिकापुराण-- (“न कषेत्रजादितनयमिः 
त्यादयः एकादश शोकाः) । अस्याथैः-- दत्ताया इति। 
पुताः प्रतिग्रहीतुकतैकजातक मादिसकलटसंस्कारसंस्कृता 
एव राज्याहः, नाञन्ये, सम्यक्‌ पुत्रतां राञ्याश्ता- 
मित्ययोत्‌ । अन्यथा पुत्रमायान्ति' इ्येव ब्रुयात्‌, न व॒ 
सभ्थगित्यपि | अन्यथा दाव उच्यते इत्यत्रापि अन्यथा 
(परति)प्ीतृकतेकनृडान्तसस्कारामावे दाषः तद्द्र 
उयभागानहंः अन्यत्रान्यशब्दप्रयोगस्य “मासमभिषोतं 
.#. सं, दीव्‌ । रि 








जुष्टोविः इतिवशद्धभांतिदेशा्थैत्वात्‌ । पवमेव द्दाषे 
राष्ये न योजवैत्‌" दयभिधाय दत्तकराञ्याधिकारं 
प्रकृत्य “अन्यथा दासपोच्यतेः इत्येतस्य संगतेरिति । 
पोनर्भवस्तोमः सोमभागपरमेदः, तशय सुतसंस्कारा्थैत्यम्‌। 
अनाहिताम्नीनां त॒ तीषशचयागासभवेऽपि तदेवताक चस- 
रव्य । बह्म गादेष्त न जन्मतः प्रतिप्रहेऽभिकारः, 
सदश तु प्रकृ गुणदोषविचक्षणम्‌ । पुत्र 
पत्रगुगेधुक्तं सज्ञेयः कत्रिमः सुतः॥ इति मनृक्त- 
करत्रिमपुत्ररुश्चणे गुगदोषविचक्चणं प्राप्तव्यवहार न 
तु बारमिति मेधातियिषिरेधात्‌ , श्रद्धाकरणे दोषः, 
तत्करणे गुण इति गुणदोप्रषिधारणकशलमिति सर्वश - 
नारायगव्रिरोधात्‌ । सदृशं तुस, (हमं पुत्र करोमि 
इति एकद्य पुत्रचिकीर्षाषदन्यस्य “अहमस्य पुत्रो 
मवामिः इति तद्धमूषथा प्रतिग्रदीतरखाददयवन्तम्‌ । 
'सक्रामं यं कुयात्‌" इति व्रीधायनसंवादात्‌ , “अदमश्य 
पुत्रो भवामि' इति मतिश्च नै जातमात्रादाविति रलना- 
करविरोधाच्च । तस्मा दञ्चाधिकवषे एव प्रतिग्रहा 
इत्येके । अन्ये तु एतत्सर्वमक्तगोत्रदत्तकपरमिवयाहुः । 
परे तु असगोत्रोऽपि उपनयनेान्तसंस्कायोत्तरमपि परि- 
णीतोऽपि उ्न्नपुत्रोऽपि च दत्तको भवति बाधकाः 
भावात्‌, श्ुनरोपो विश्वामित्रपुत्रः खयमेगाभवत्‌' 
दति बह वृ चब्राह्मणसवादाच् | ञुनःरोपश्चोपनीतः । अनु- 
पनीतस्य वेदाध्ययनासंमवेन वैदिकमन्त्रैः प्रजापल्यादि- 
स्वुतौ दन्द्रदत्तहिरण्मयरथप्रतिग्रदे च प्रबरुत्यनुपपत्तेः । 
नच स खयंदत्त इति वाच्यं ष्दत्ताद्यास्तनयाः' 
इत्यत्रा्यपदेन कृत्रिमादीनामपि ग्रहणेन मनरन्मते 
तस्यापि निषेधात्‌ । न च श्रुतिवश्चाजातोपनयनः खय 
दत्त एव स्वीक्रायं इति वर्थ, तर्हिं जातोपनयनख्य 
दत्तकस्यापि दुर्वारत्वात्‌ , श्रुत्या दत्ताया इत्यस्याप्रामा- 
ण्योज्यनात्‌ , "पितुर्गोत्ेणः इत्यादेश्च प्रायः कालिका- 
पुराणादावदशनास्च । अथवाऽस्वु "दत्तायाः इत्यस्य 
प्रामाण्यं, परन्तु (अन्यग्रीजसमुद्धवाः' ईति. यथाश्रु 
व्यथ, दत्तादेरन्योत्न्नत्वनैवत्यात्‌ । अतस्तेनान्यङ्त- 
गभौधानादिउपनयनान्तंसस्कारयुक्तत्वं बोध्यते, बीजिनः. 
पिद्वरपनयनेऽधिकारात्‌ । अन्यङृतोपनयनान्तदस्काय. 
अपि दत्ताचास्तनयाः संस्कृताः कृतदस्वरसादिविधाम) 


वावभागः--पुश्रप्रकसः, वेषं कायहरस्ववि ९. 


| केवरुदत्तके विरोध इति रिषम्‌ । 
संस्कारवरोन पितृगोत्र्यागस्य मनुनोक्तेः । एवं 'पितु- 


निजगेभेभैव पुत्रतां सम्यक्‌ यान्ति प्रावन्त, दत्िम- 


गेत्रिण' इत्यायप्यस्तु, परन्तु न पुत्रः स पुत्रतां. याति 
चान्यत" इयस्य अन्यश्य पितुमिन्नस्य प्रतिग्रहीतुः 
पितृगोत्रेण पुत्रतां न॒ याति किंतु पितुगोत्रं विहायैव 
पुत्रतां यातीयथैः । चृडेति । अन्यथा दास उच्यते 
इति. चतुर्थपादवशात्‌ निजमोत्रेण पतिग्रहीतगेोत्रेणं 
अन्यथा दातुगोत्रेण वा॒चृडादिसस्काराः कताश्चत्तदा 
ते तनया दत्ताद्या मवन्ति, तेषामदासता दासमिन्नता 

उच्यते इत्यथः । ऊध्व त्विति। एतस्च यथश्रुतमलम्न- 
कं श्गृहठीत्वा पञ्चवर्षीयः इत्यनेन विरोधात्‌, किन्तु 
न॒हि निन्दान्यायेन पञ्चवपंपतिग्रहस्तावक्रं, तेत्र 
प्रथमं पुत्र्टिः कायां । तत्न दातृगोत्रेणोपनय्नपरिणयान्त- 
संस्काराणां संजातत्वात्‌ पुत्रपूतत्वाथां पुत्रष्िः पारुकेन 
विहितकर्मान्तरानुष्टानाद्यथमं कायां इयर्थः । चैच्च-~ 
'अन्यश्ाखोद्धवो दत्तः पुत्रश्चैवोपनापितः । खगोत्रेण 
स्वश्ाखोक्तविधिना स स्वशशाखभाक्‌ ॥' इति वाक्यं 
तत्प्रतिवेदमुपनयनपरमिति । केचित्त दत्तायाः" इत्यादि- 
पञ्चवचनानि दइथामुष्यायणपराणि । तथाहि-दत्ताया 
इति। अन्यब्रीजसमुद्धवा अपि दत्ताद्यास्तनयाः प्रतिग्रहीत्रा 
स्वगोत्रेण संस्कृता एव कृतजातकर्मादिसस्कारा एव 
प्रतिग्रहीतुः सम्यक्‌ पुत्रतां प्रा्रुबन्तीयथः | द्वघामुष्यायण 
एकगोत्रः स इति भावः । पितुगत्रेणति । आच्रूडान्तं 
जनकगोत्रेण यः संस्कृतः सोऽन्यस्यैव पुत्रतां न याति, 
किन्तु द्वयामुष्यायणो द्विगो इत्यथैः। चडेति। चडान्ताः 
प्राक्तनाः संस्काराश्चत्‌ पितृगोत्रेण जातास्रदा च॒डाप्रभृति 
निजगोत्रेण कृता एव चेत्तदा दत्ता्यास्तनया भवन्ति 
द्व्थादूष्यायणा अप्येकगोत्रा इति मावः, चडायां निज- 
गोजानुष्टानस्येक गोच्रत्वप्रापकत्वात्‌ । चडायां तत्तदरोत्रिणां 
प्र्यार्पेयश्िखाकरणोक्तेः। अन्यथाऽदासता दासवेलक्षण्य- 
मात्रमुभ्यते, एतस्य रिक्थग्रादित्वात्‌, न तु पुत्रत्वभि- 
व्यथै; । ऊर्वं विति स्तावकं, संस्कारेभ्यः प्रथमं पुजरष्टिः 
का्येदयर्थः | यथा च प्रतिग्रहीतृगोत्रेण चडाकमं समान 
गोभत्वप्रापकं; त्था तद्रोत्रे एतच्छासोक्तविषिनोपनयनं 
तत्छमानखाखीयत्वप्रापकमित्याह 'अन्यश्ालोद्धवो दन्त 


१३८६१ 


वस्तुतस्तु दत्तको हिविधः केवलो दयामुष्यायणश्च। 


, तत्र संविदं विना दत्त आः | आवयोरसाविति सविदा 


81 ० ~~ ~ 


दत्तोऽन्त्यः । तत्र दत्तकत्वस्य दोमसाध्यादृष्टविदोषरूप- 
ताया उपपादितत्वात्‌ तादृश्ादृष्टवशादेव प्रतिग्रहीतरकले 


` पुत्रपिघ्रादिसबन्धविरोषप्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति। 
` भ्रो्रिक्थे जनयितुन भजेदसिमः सुतः। गोत्ररिक्थानुगः 
` पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा। इति मनुना दत्तकस्य 
। जनकगोत्ररिक्थे निराकृत्य पत्र ददतो जनकस्य गोघ्ररिक्ये 
` अनुगच्छतीति गोत्ररिरकेथानुगः पिण्डः सापिण्डधं स्वधा 


न 9 ~ = न 9 


| 
| 
| 


श्राद्धौभ्वैदेहिकादि च व्यपेतीति गोर।दिसत्वे श्राद्धादि. 
सत्वं तदसत्वे च श्राद्धाद्यभाव हइत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यं 
जनकेश्राद्धादाबिधिकारनिराकरगात्‌ । वस्तुतस्वु यथा 
(जातपुत्रः कृष्णकेशोऽ्रीनादषीतः इत्यादौ वयोऽवस्था- 
विदोषः, यथा वा "अर्धमन्तर्वेदि मिनोति, अर्भ 
बरहिवेदि मिनोतिः इत्यादौ संधिवेरो रक्यते,. तद्त्‌ 
गोत्ररिक्थपिण्डस्वधारान्देः जनकाविसंबन्धप्रयुक्तं कारय 
रुश्यते । व्यपेतीत्यनेन च तिकृत्तरमिधानात्छोदरषितु- 
व्यादिसंबन्धनिद्त्तिरपि सिध्यति | तथा चे केवलछदत्तकस्य 
प्रतिग्रहीतुरेवीर्ध्ववेहिकश्राद्धादावधिकारः । तस्पुत्र्य 
पितुः सपिण्डीकरणपार्वणश्राद्धादिः प्रतिग्र्टीत्रैव सष 
कुयात्‌, एवे तत्पुत्रोऽपि । उभयोः पुत्राभावे त्वनाय- 
त्या सपिण्डान्तरवत्‌ पूवैपितुरपि ओ्वदेहिकादि का- 
यम्‌। यत्त॒ केवलदत्तके मानाभावः तदविधानादिति, तन्न, 
केवलदत्तकस्य कस्यचिदपि कचिदपि व्यवहाराभवेऽपि 
प्रोक्तमनुना जनकादिसबन्धनिदृत्तरमिधानात्‌ , द्वधामु- 
ध्यायणे च तदबाधादेव दुर्वारत्वात्‌ ऊर्व सतमात्‌ पितु- 
बन्धुभ्यो बीजिनश्च मातृबन्धुभ्यः पञ्चमात्‌ इति मौतम- 
कृतो बीजिकुले सप्तपुरुषं विवाह निषेधो दथामुष्यायणे 
सापिण्डन्यसद्धावेन व्यथं इति तससिद्धेश्च, तस्य जनक. 


। सापिण्डधासत्वेन विवादप्रतिस्तत्वाथक्यात्‌ । किञ्च -~ 


्रथासुष्यायणका ये स्युदं तक्रीतादमः सुताः । गोभ्रद्रये- 
ऽप्यनुद्रादः शोङ्गदोरिरयो्थथा ॥" इति वन्वनेन द्रथा 
ष्यायणस्य गोत्रद्वयं मनुना च पितुगोत्रनिगर्तिरिति.षिरो- 
धस्य परिहाराय सोऽपि स्वीकायैः। एवमेव प्रेण कुन्ति- 


इकीत्पाहुः | परन्हुं . एतेषा - द्ादरुष्यायणपरस्वेऽपि म॒ भोजाय केवलदलिमत्वेन दत्तायाः कुन्त्याः पु्रस्याजनल्य 
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भहसोमेश्वरेण,. सापि च केवलदचकास्वीकारे कथ । 
संगच्छेदिति । . अस्य च केवलद॑त्तकस्य .पालक- 
पिवृह्कुले . एव सासपोरपं, पार्यितृमावृकुले एवं च 
पांञ्चपोरपं सापिण्डधं . दरितगोतमवचनात्‌, . मनुना ` 
जनकंङुरे तननिवृत्तेरक्तत्वाञ्च । यत्तं जनकगोक्रेणोपनय- 
नाद्विसं्छृतस्य जनककुे पितृतः साक्तपोरुषे मातृतश्च 
पाञ्चपौरषेः सापिण्ड्यं, प्रतिप्रहीतृकुठे व॒ त्रिपुरुषं प्रति- 
ग्रहीतरि . गौणपित्रत्वप्रयोजंकस्योत्पादकत्वस्योपनेतृत्वस्य 
चाभावात्‌ , जनकगोत्रेणासंकृतस्य ठ प्रतिग्रदीव्रादिभि- 
रेव सातपौदपं पाञ्चपौरुषं च सापिण्ड्यमिति सापिण्डय- 
मीमांसामते, -तद्मरन्थकार एव्र वृष्यिष्यति । द्रधामु- ` 
ष्यायणस्य श्राद्धेऽधिकारो अन्थ एव व्यक्तीभविष्यति | 
अन्ये तु दत्तको द्विविधः केवरो द्रधामुष्यायणश्च | 
तत्र. केवकः प्रतिग्र्ीतुरेव पुत्रः सपादितप्रतिग्रदीतृगोत्र- 
सापिण्ड्यादिः सनिवृत्तजनकगोत्रसापिण्डश्चादिः। व्याप्य- | 
पत्रत्वषिधायकष चनैरेष व्यापरकगोत्रसापिण्ड्यादि सिद्ध 
ध्गोभ्ररिक्थे जनयितुः इति षाक्रयाख्च | अत्र पिण्डः 
सापिष्डथं न तु शराद्धं (ददतः स्वधाः इत्यनेन पौन 
रक्त्यापत्तः । न: च प्रतिग्रहीतृसंस्कारेण तद्रोनादिसंब्न्ध- 
सिद्धावपि जनक गोत्रस्य तञ्जन्यसस्कारस्य च सत्वात्कथं 
तज्निवृत्तिरिति वाच्यं, निरुपाधिकदानादेव तन्निवृततेमनो 
रमिपरेवत्वात्‌ । अत एव तस्य प्रतिग्रह्ीतृगोत्रेणेव सर्व 
क्रियानुष्ानं, परतिग्रहीव्रसपिण्डा एव तज्जननांदो दशाहा 
ग्राक्ौन्र प्रतिग्रहीतृकुल एव च तत्सपिण्डीकरणादि कुर्व- 
न्ति न चास्य जनक गो्रसापिण्डधथाद्यभावे जनकसगो- 
जारुषिण्डाविवाष्परसङ्ग इति वाच्य; "असगोत्रा चया 
पिठ) इतिः निषेधात्‌ । चकारेणासपिण्डा ग्यते । चे 
श्यामुष्यायणा ये च. दत्तकक्रीतकादयः । गोश्रदयेऽप्य- 
नुद्राह्माः सौज्गरौशिरयोर्यथा ॥ हति संग्रह । न चैषं 
लत्पु्रस्यं दत्तककन्यया. विवाहः स्यादिति. - वाचं; 


~~ 


| 
तस्याः पितृष्वसुत्वात्‌; पितुः शसारं मातुश्च मात्ररानीं | 
| 


स्तुपराग्नपि । मातु; सपत्नीं ` भगिनीमाचार्यतनयां तथाः॥ 
आ्वाधपत्नीं : खदुतां गन्छस्तु ` गुदतस्यगः. ॥ . इति 
यहवुर्कयोक्तेः.1. ततपोतरस्य : र; जनकपरोभ्ा -विबाहो 


व: ब्राधक्राकवात्‌ 1 ( 





. दत्तकानन्तरमौरसे जाते तु समरिकिथ- गष्ठीथात्‌, 
"दत्तपुत्र यदा जाते कदाचिच्वौरसो . भवेत्‌.। पितु 


वित्तस्य सर्वैस्य भवेतां सममागिनौ |` इति वचनात्‌ । 


आवयोरयमिति संविदा दत्तस्वु ` दयायुष्यायणः, 
"एकपिण्डे द्रावनुकीतेयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितारं 


 च' इति वचनात्‌। न च संविदि मानाभावः, (तथैवा 


षेतनिणो बीन परक्षेत्रे प्रवापिणः " कुर्वन्ति क्षेत्निणामय न 
वीजी कमते फलम्‌ | क्रियाभ्युपगमात्वेतद्‌ बीजाय यत्प. 


` दीयते । तस्येद भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्री तथेव च. इति 
` मनुवाक्यस्येय संबिदि प्रमाणत्वात्‌ । यदच्रापत्यं "भावि 
 तदावयोरिति संविदा यश्क्ेत्र क्षेत्रस्वामिना बरीजवापाथे 


दीयते तरोत्पन्नस्यापत्यस्य द्वावपि पितरो भागिनावि- 


स्थात्‌ । न चास्त्वयं क्षे्रजादौ द्यामुष्यायणत्वप्रयोजको- 


ऽभमिसभिः, दत्तके वु तत्सत्वे मानाभाव इति वाच्य, 
एकवस्तुनि लोके एवामिसंषिनोभयस्वामिकत्वसिदेः | 
न च दातुः पुत्रान्तरसत्वे स्वादो व्यथः, एकपुत्रस्य तु, 
न त्वेवेकं पुत्रं दब्यात्‌ इति वसिष्टेन निषेध एवेति 
वाच्यं, प्रीत्यतिक्षयेनानेक पुत्रस्यैव संबादसंमवात्‌ । एवं 
यः कृतोपनयनो दत्तः प्रतिग्र्टीत्रा कृतविवाहादिः तत्र 
प्रतिप्रदीतृगोत्रसबन्वे जातेऽपि न जनकगोश्रसंबन्ध- 
निवृत्तिः, “अन्यश्याखोद्धषो दत्तः पुत्रश्चैवोपनायितः । 
स्वगोत्रेण स्वग््योक्तविधिना स स्वशाखभाक्‌ ॥ इति 
वसिष्टेनोपनयनोत्तरगरदीतस्य साखादयभागिलोक्तेगात्र- 
द्रथभामितस्याप्यौचित्यात्‌, स्वगोत्रेणेति सहाथतूतीया- 
सत्वाख्व | अयमपि द्यामुष्यायणः । `द्रधामुष्यायणत्वं 
हि तत्तच्छाखाद्वयगो्रभामित्वम्‌। पतेन चडाप्राक्तन- 
संस्कारानन्तरं दततेःग्रतिग्रहीत्रा चृडायां कृतायां द्रया 
मुष्यायणत्वं प्रद्युक्तं वसिष्ठेन शाखाद्रयभामित्वोक्तें 
स्तस्य जनकेकृतोपनयनं एवं भावात्‌ । `यः -"वत्ताद्या 
अपि तनयाः" इति कालिकापुराणे, तत्‌ ` अभावे, पुर्व 
प्वेषां . पराम्‌ सममिषेचयेत्‌ः दति पू्वोपक्रमादेनेकं 
दन्तकसमवाये राज्याभिकरियोग्यतातारतम्यनोधकभ्‌ । 
अन्यथा गृहीत्वा पञ्चवर्षीयः इति कृतंचडस्यापि षरि 
प्रहाथकवारकेयविंरोधात्‌ । एवं यः ` सोपोषिक्टनिनि तेः 
तिप्रहीश्रा जातेकमोदिभिः संस्कृतः, सोऽपि ` देवभ्यः 
वणः -  तिरपाभिकदानाभावैन -खयीतरनिदप्यनि 





दासभागः--पृ्परकाराः) तेषां दायदरत्वविचारश्च 


एवश्च केवलदत्तकस्य जनककुकठे ` सापिण्डयाभावेऽपि 
द्राभुष्यायणस्य सर्वैस्यापि. तत्सततेश्च गोत्रदमये 
सप्यविवाहः, गोत्नद्रयसंबन्धात्‌, कुरद्वयेऽपि जिपुरूष 
सापिण्ड्याच्च । दवे भदे कुर्यात्‌, एकश्नाद्ध वा, 


= .-- ~~~ ~~. ~ ~~ ---~ ~~~ 


पितूनुदिश्य. एकपिण्डे द्वावनुकीतयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं ` 
चोत्यादयितारं चातुतीयात्‌" श्ति वचनात्‌; दत्तकानां 
तु पुराणां सापिण्ड्यं स्याल्िपूरषम्‌ | जनकस्य कुले : 
` कुन्तिदुहितरं चक्रे इति चक्रेपदोक्तेः तस्याः कृनिमत्वम्‌। 


तद्द्‌ ग्रहीतुरिति धारणा ॥" इति एतद्विषयकसंग्रहो- 


कश्च | एतन्मते शुद्धदत्तपुत्नस्य जनकगोत्रे विवाहो | 
` स मुनिर्मेनकायां रकुन्तखाम्‌ । प्रस्थे हिमवतो रम्ये 
` मालिनीमभितो नदीम्‌ ॥ जातमुत्ुञ्य ते गभे मेनका 


न कायैः । न चं गोत्ररिक्थे जनयितुनं भजेदल्निमः 


सुतः । इत्यनेन जनकगोत्रनिदृत्तिरुक्तेवेति वाच्यं, ` 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । इति 
तदुद्ाहनिषेधादिति स्मृतिचन्द्रिकाप्यनुकूकेव, यत्त 


११८३ 


अपत्यार्थे ममानेन दत्तेयं वरवर्णिनी ॥ याचमानस्य 
मे ब्रह्मन्‌ शान्ता प्रियतरा मम । सोऽयं ते श्वञ्चरो वीर 
यथैवाहं तथा नुपः। इत्यादि रामायणे ऋष्यरुङ्गं प्रति 
लोमपादवाक्षयात्‌ | क्रीता च सकान्दे--“आत्मीकृत्य ₹ूव- 
गैन परकीयां त्‌ कन्यकाम्‌। धर्म्येण विधिना दानमसगोत्र 

ऽपि युज्यते ॥ कृत्रिमा च हरिवंरे--'ृथां दुहितरं चक्रे 
कुन्तिस्तां पाण्डुरावहत्‌ ' इति । अत्र वसुदेवभगिनी पथां 


अपविद्धां चादिपर्वगि रकृन्तरोपाख्याने-- जनयामास 


माकिनीमवु । कृतकार्या ततस्तूणेमगच्छच्छक्रससदम्‌ ॥' 


` इत्याद्युक्त्वा --“उपस्प्ं गतश्चादमपदयं शयितामिमाम्‌ । 


ददमपेशलमेव । संविदा तूभयोः इति दचामुष्यायण- | 
` ततश्ैनां दुहितुत्वे न्यवेशयम्‌ । इत्यमिधानादिव्याहुः । 


दत्तकोऽपि गौतमादिसमतः तत्र जनक्गोत्रा निष्टत्तेर्गोजिः 


द्रयेऽप्यविवाहः, न च केवरदत्तकपुत्रस्य, “असपिण्डा ` 
सुतः" इत्यत्र सुतपदोपादानाक्कन्या न दलि्रिमा मविदुम 


चया मातुरसगोत्राच या पितुः ।` इति मनृक्तेः । 


तथा वरस्य पितुमौठवाँऽघपिण्डा असगोत्रा चेति न ` 


तदथः, 
चेति (असमानारगोत्रजाम्‌' इति या्ञवस्क्यैकवाक्य- 
त्वात्‌ एकमलकस्पनाराघवात्‌ । तथा च केवलदृत्त 
कर्य जनकंगोत्रेण विवादे बाधकाभाव इति, तदश्ुदध 
तर, मनुना “असगोत्रा च याऽऽत्मनः' इतिं विहाय 
'असगोत्रा च या पितुः इत्यभिधान विरोधात्‌ , असः- 
प्ण्डाचया मातुः पितुश्च वरस्थाखगेत्रत्यन्वयासंम- 
वाच्च । “अमोज्या च महाश्वस्य अमेया च द्विपस्य 
च | इत्यादौ अश्वगजयोरभोज्या बारुस्यामेद्या चेत्यन्वये 
सिद्धान्तविरोधादिव्याहुः । 


अर्य तु बिरोषः, एतन्मते पूर्वसिद्धान्तसंवादः प्रायशो 
ऽस्त्येव । परन्तु शुदधदत्तकस्योभयकृले साप्तपौरुषं सापि 
ण्डयमिति कोस्तुभक्ृतां प्रन्थकृतां च स्वरसः । दाङ्करभह 
प्रभृतीनां ठ अरदीवुः कुरे सासपोरप्र सापिण्ड्यं जनककुे 
च तदभावेऽपि सातपौरुषं अवरिवाष्ट इति विशेषः 
प्राञ्चस्तु भह्रसोमेश्वरादिमिरनेकेदंलिमा पुत्री मन्यते । 
अङ्खराजाय लोमपादाय दशरथेन शान्ता नाक्नी कन्या 
दत्तो | अयं राजा. दशरथः ख्ख मे दयितः. सदत्‌ । 

श्च, सान १७४ 


मातपितरद्वारकसापिण्डञनून्या बरस्यासगोत्रा ¦ 


निरसने विपिने रम्ये शकुन्तैः परिवारिताम्‌ । आनयित्वा 
्रन्थङ्तोऽप्येतत्सर्वं समतमेव । अत्र॒ "ख शेयो दल्जिमः 


ईति । न च तत्र सुतशब्दस्य नपुंसकेतरापत्यमरथैः रक्ष - 
णापततेः । नापि कन्यायाप्तथात्वं वदतां मतेऽपि पत्नीतः 


प्राक्‌ पिण्डदानरिक्थादानयोरषिकारः । तस्मादौपाख्या- 
| निकरीयनुरोषेन कन्यासु विषिप्रदनयज्गीकारे मानाभावः 
` उपाख्यानोक्तास्वेव कन्यासु शोनकवसिष्ाद्न्यतरोक्त 


विधि्जात इत्यत्रापि मानाभावादिति भद्टानाममि- 
प्रायः | कृम.८८९-८९९ 
मस्स्यपुराणम्‌ _ 
सापिण्डथम्‌ 
ठकेपभाजश्चतुथोद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपोरुषम्‌ ॥ 
आदिपराणम्‌ 
(करङिवव्येप्रकरणम्‌ ). 
कलौ दन्तौरतेतरपुत्रनिषेषः । 
दृत्तीरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिभ्रह>< ॥ 
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५ व्याख्यानं स्भलादिनिदैशश्च अस्मिन्नेव: बचने शोनक 


(५,१३५१) द्रव्य: । 
` (१) उ.२।१४।२ पिण्डदः सततम (सप्तमः पिण्डदस्ते) 


पौरं (पर्‌); दमी ९८; दु .२६ 





कन्यानामसवणीनां विवाहश्च द्विजन्मभिः ॥ 
विधवायां प्रजोतपत्तौ देवरस्य नियोजनम्‌ । 
बालिकाक्षतयोन्याश्च बरेणान्येन संकतिः ॥ 
` तानि लोकगुप्त्यथं कलेरादौ मदारमभिः । 
निवर्तितानि कमौणि व्यवस्थापुवेकं बुधैः ॥ 
ऊढायाः पुनरद्राहो अयेष्ठांसरो गोवधस्तथा । 
केटी पड न कुर्वीत भावृजायां कमण्डलुम्‌ ॥ 
प्रव्राध्यायः 
| दुयापुष्यायण 
ग्याञयुष्यायणका ये स्युदेत्तकक्रीतकादयः। 
गोत्रद्रयेऽप्वलुद्वाहः शोङ्गदोशिरयोयेथा ॥ 
"पितृव्येण चैककायेजातास्ते परिग्रदीतुरेव भव- 
न्ति। अथ यथेषां भायोखपस्यं न स्यात्‌ तदा 
रिक्थं हरेयुः। पिण्डं तेभ्यः वैपुरुषिकं दद्युः, यद्यपि 
स्पादुभाभ्यामेव दद्युः । 
सैग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः) 
सीदर भरातर्णा सपत्नीनां च एकस्य एकस्या वा पुत्रेण पुत्रवत्वम्‌ । 
दत्तकः । काण्डपृष्ठः । दत्तकसापिण्डयविचार : । 
शर्यैथेकजाता बहुबो च्रातरस्तु सहोदरः । 
एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते पुत्रिणः स्मृताः ॥ 
` ` ॐ स्पृच.ज्यास्यानं श््ातणामेकतानां' इति मनुक्वने 
(१,१२९०) द्र्न्यम्‌ । 

(४ श्शच,२८९; विता.३२५५ (द्विजानामक्तचणासु 
कल्यासृपवमस्तथा); समु. १३२२९ सम्रहदकार 

(२) सञ्रु १३९. 

(द) बाछ.२।१३२ (पए.१८०); संमु-१३९ क्माणि 
(सवांणि) संग्रहकार 

(४) स््च.२६६ हो (६) शो (शं) भस्त (धं त); रए्न 
१४० श्यो (क); अ्यप्र.४४२ जायां (जाया) म्‌ (इः); 
| इथङड. १४४; विता.३ ०३ स्थुचवत्‌; शका.४४७ स्म चत्‌; 
जार. २११७ स्मृचबत्‌, भववीये ब्रह्मुरणम्‌; सन्ु.१२९ 
स्मृचवत्‌, पु€ाणम्‌, 

(५) दुभी.११ शो (श); सथ.२०६ सो (दय) प्रयोगपारि 
जति स्यृलयन्तरम्‌ ; ष्यभ.५२; कृभ.८९४ दत्तककीतकदय 
'(दंत्तक्रीतदियः पुताः) प्रधोगपौरिजति स्थत्यन्तरम्‌; वु च.२१ 
|| (शु) 

„ ({६)*ददच.२८९ 
(७) -वुच.२३ : ३८ (यथेषां मायी. . हरेयुः) पतीबदेवं 


` बहीनामेकपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः | 


एका चेध्पुत्रिणी तासां पिण्डदस्तु स इष्यते ॥ 
'वंश्चजानामभवे तु प्रश्चस्ता माठ्वश्जाः। ` 
तदभावे सुतो दत्तो विषितो बविधिनेतरः ॥ 
साश्चमं नेव दथात्तु दयादापथनाश्नमम्‌ । 
आपद्यपि च दद्यात्तं द्वितीयं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ 
गोत्रान्तरप्रविष्टास्तु संस्कायोसत्ुलेन तु । 
जननेनैव पितरो दनेनेव निवर्षिताः॥ ` 
पुत्र संस्छय. . .वयोवस्थान्वितं पिता । 
नामगोत्रादि तस्सवे कुयोदौरसवत्तदा ॥ 
स्वकुरं पृष्ठतः कृत्वा यो वे परकुङं ब्रजेत्‌ । 
तेन दुश्ररितेनासां काण्डपृष्ठ इति स्मृतः ॥ 
द्‌ततकानां तु पुत्राणां सापिण्डयं स्यास्त्रिपौरुषम्‌ । 


जनकस्य कुरे तद्वत्‌ प्रहीतुरिति धारणा ॥ 
' बाधायनगह्यशेषसूत्रम्‌ 
पत्रप्रतियदहकस्पः 


अथातः पुत्रप्रतिम्रहकलपं व्याख्यास्यामः--- 
शोणितश्युद्कसं भवो मादृपिठृनि मित्तकस्तस प्रदान- 
परिदयागविक्रयेषु मातापितरौ कतार मवतः । 
न स्वेकं पत्र दश्चात्‌ प्रतिगृह्ीयाद्वा स हि 
संतानाय पूर्वषाम्‌ । नतु खी पुत्रं दयात्‌ प्रति- 
गृहीयाद्वाऽन्यत्रानुज्ञानाद्भतः । पुत्रं प्रतिग्रहीष्य- 
न्नुपकल्पयते-- दरे वाससी दवे कुण्डले अङ्गुली 
यकं चाचाय च बेद्पारम श्चमयं बर्हिः पण 
मयभिष्ममिति 


अथ बन्धूनां मध्ये राजनि चावेद्य 


परिषदि वाऽगारमध्ये जाद्यणानन्नेन परिविष्य 


"पुण्याहं खस्स्यद्धिम्‌ः इति वाचयित्वाऽथ देवय- 
जनोष्धेखनभश्वया प्रणीताभ्यः छृत्वा देतु; समीपं 
गत्वा ध्पुत्र मे देहि इति भिक्षेत । ददामि 
इतीतर आं । तं पुत्रं प्रतिगृहति-- “धमय त्वा 
गृह्णामि संतत्यै त्वा गृह्णामि इति ! 


सममनतनननकक क्०-4 9०58-4 = वणन कमेय | ^+ 10 ॥ पि णीयो पि 


(१) ससु.९५. (२) सद्यु.५६, नि 
(३) दमी.९८; कृम.८९७ पा १); देष.२६. . . 
(४) बाग. २।६।१-१० (१,२२७--२२८); ` भीः | 





७८७९; कम,८६ ४; दच्च .१२; सर२.७६८ 


दायसागः- प्दायानहोः 


 अथेनं वख्ङुण्डलाभ्यामङ्ुलीयकेन चाल 
ङ्क्य परिधानप्र्या अभिमुखात्छत्वा पक्रा- 
उजहोति -- ध्यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमान 
इति पुरोनुबाक्यामनूच्य ˆ यस्मै त्वं सुष्ृते जत- 
वेदः" इति याञ्यया जुहोति । अथ व्याहतिभिं 


हेत्वा रिवष्टकृखश्रति सिद्धमिनुव रप्रदानात्‌ । 
अथ दक्षिणां दद्त्येते एव॒ वाससी एते एवं 
कुण्डले एतञ्ाङ्गरीयकम्‌ । यदेवं कृते जरसः 
पुत्र उत्पद्यते तुरीयभगेष भवतीति ह स्माह 
भगवान्‌ बोधायनः । 


दायानहाः 


वेदाः 
लियो दायानद्यः 
पात्नीवतो गृह्यते सुवगेस्य खोकस्य प्रज्ञात्यै 
त्त सोमो नातिष्ठत खरीभ्यो गृह्यमाणस्तं श्रुत वज 
कृत्वाऽत्रन्वं॑ निरिन्द्रियं भूतमगृह्णन्तस्परिखयो 
निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापादपु धस उपस्ति. 
तरं वदन्ति । 
नातिएरत स्रीदेवताकत्वमषहमानः स्वात्मानं न प्रका- 
शितवान्‌ । अप्नन्नताडयन्‌ । निरिन्द्रियं मूतं निर्वाय जा- 
तम्‌ । यसास्लीदेवताभ्यो गृह्यमाणः सोमो निःसामथ्य- 
स्तस्माह्ठोके लियः सामर्थ्यरदिता अपव्येषु दावभाजो न 
भवन्ति । पापात्पतितादपि पुंसोऽप्युपरिततर क्षीणतरं 
ख्रीस्वरूपं वदन्ति | तेसा. १।४।२७।१ 
दादरा आवदासी धनामहा 
शूद्रा यद्येजारा न पोषाय धनायति । 
यद्यदा दुद्रा कदाचिदासी कदाचिदयं; स्वकीयः 
स्वामी जारो यस्याः सेयमयजारया भवति, तदानीं सा दासी 
स्वामिस्वीकारमात्रेणायन्तं हृष्यति, न वु स्वकीयकुटुम्ब- 
पोषाय धनायति धनमात्मन इच्छति । न हि स्वामि. 
स्वीकराराद्धन मधिकं मन्यते | तैसा, 
 # इद्रापुत्रस्य दायानरैतवविचारः अन्तव्णपु्रविभागे 
पुत्रप्रकारप्रकरणे च द्रष्टव्यः 
(१) तेसं ,६।५।८।२. 


(२) वेक्त.७।४।१९।१; कास.४।८; मैस. २।१३।१; 


ञ्जमा.२३।१०; वेना.२।९।७।३; _ 


शब्रा, १३।२।९।८; 
द्रान्ा.१६।४४ । 


प्रजायां अहां न्मेदः | 

अगि नीवा । 

अन्याः प्रजा अभागा अन्याः । 
यंत्थाली ९ रिश्चन्ति न दारुमयं तस्मात्पुमा- 


-न्दायादः ख्यदायादथ यत्लार्ख परास्यन्ति न 


दाहमय तस्मारिख्य जाता परास्यन्ति न पुमा 
समथ िय एवातिरिचयन्ते | 
पत्नी दायानहां 
पतेन वै देवा वजेणाय्येनान्नजनेव पल्नीर्निरा- 
््णुवंस्ता हता निरष्टा नात्मनश्चनेश्चत न दायस्य 
चनेक्षत तथोऽएवेष एतेन वज्ेणाञ्येन हन््येष 
पत्नीरनिरक्ष्णोति ता हता निरश् ना्मनश्चनेज्ञते 
न दायस्य चनेशते । 
दुहितृणां स्लीणां च दायानहत्वम्‌ 
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । 
मिथुनानां विसगादे मनुः खायम्भुबोऽ्रवीत्‌ ॥ 
न दुहितर इत्येके । तस्मात्‌ पुमान्‌ द्‌ायादोऽदा- 
यादा श्लीति विज्ञायते । तस्मत्‌ जिय जातां पय 
स्यन्ति न पुमांसमिति च स्रीणां दानविक्रया- 
तिसगों बिद्यन्ते न पुंसः * 
गोतमः 
राद्रापुत्रः प्रतिलोमश्च जीवनमात्रं कमते न पृणदायम्‌ 
शूदरापुन्रोऽप्यनपयस्य शुश्रूषुश्ेत्‌ कमेत इत्ति 


१ 1, [ग 


पूवो तर संदभेः भ्याख्यानं च (¶.१२५५) इत्यत्र द्टम्यम्‌ । 
(१) मक्ष, २।५।१ (२) मेकष.४।६।४. 

(३) शता. ४।४।२।१३१. ` (४) नि,३।४. 

(५) गोध.२८।४०; मेधा.५।१५१ (शूद्रा. , चेत्‌ ०) भेत 


१३८६ 
भूरमन्तेवासिविधिना । 


(१) ब्राह्मणस्येति वर्तते । अनपत्यस्याविद्रमान- | 


दिजातिपुतरस्व ब्राह्मणस्य शृद्रापुत्रोऽपि इृत्तिमूलं खमेत। | 
| | ` वेश्यादिमभ्यः प्रयच्छति, सवर्णापुत्रोऽष्यपिशब्दाज्ज्येषठोऽपि 


यौवता कृष्यादिकर्मसमर्थो भवति तावह्ठमेत स यद्यन्ते 


वासिविधिना ्युश्रषु्भवति यथा शिष्य आचा शुश्रूषते ` 
तथा दृश्रषुश्चेदिति। एवे क्षत्रियवेश्ययोरपि य्रापुत्रो ` 


दृततिमृल रूमेत । गौमि 

(२) चदुथैभागे तदपत्ये इृत्तीत्यादि कुतः १ क्षत. 
योन्या ग्रहणादिति चेत्‌ गहौ थौ पिंशन्ददेतोरस्यांशमाक्तं 
च । 


#म्रभा, ¦ 
(३) अनूढशन्रोपुत्रोऽपि वणैत्रयस्य अविद्यमानान्य- , 


दविजातिपत्रस्य वृत्तिभलं ष्यादिरूपं जीवनमठे किचि- ¦ 


छैभेत । विर.५३६ 
शुद्रापुत्रवरप्रतिखेमायु । 
(१) प्रातिलोम्येन जातानां सूतादीनामपि गुणोत्क्टा 
नां चुद्रापुत्रवद्‌ बृत्तिमूलं दातव्यमिति । +गौमि 
(२) प्रतिलोमासु नीषु जातानामपि दयश्रुषृणरांचरद्रापुत्र- 
वद्‌ बृत्तिमूलं दातव्यमित्यथैः । तत्र चण्डालादीनां श्र 
षाऽसंमतरात्‌ दीनतरं देयमिति द्रव्यम्‌ । एवं प्रतिखोमा- 
नाम॑प्ययमेवं धम इति द्रव्यम्‌ । मभा, 
` (३) भागानां इति । स्मृसा.५९ 
(४) प्रतिरोमायु उक्कृष्टवणैस्रीघु हीनवर्णरुत्पादितः 
अपरिणीतचचदरापुत्रवत्‌ इृत्तिमूमात्रमाग्‌ इयथः । 
|  रन.१४२ 
(५)्रद्रादिना वैश्यादिषु खीषु जनितः शदरापुत्रवत्‌ जी 
विकामृर हरफालादि किंचिष्ठमत इत्यथैः । विचि,२२७ 


1 1 ए 1 


, # वाक्यार्थो गाँमिवत्‌ । 

+ विर. गौभिगतं मभागतं च । 
वृ (मते तद्‌): द्रा....भेत (अपरिगृहीतास्वपि शु्रषा चेमे); 
व्यक. १४४८८१५२ भेत (भते); मभा. गोमि.२८।२७; 
विर.५३६; रत्न १४२; व्यम.४५ भेत (मते) (अन्तेनास्ति. 
विधिना०); विता.३२७ भ्थमवव्‌; . समु.१२३० (अन्तेवासि. 
विधिना०) 

(१) गोध.२८।४६; व्यक.१४४,१५२; मभा. गौमि 


२८।४३ सु (स्तु); विर.४९१,५३७; स्मरता.५९ गामिवत्‌;. 


रष्न,१४२;. बिचि,२२७; ष्यनि.; ष्यभ.४५; बिता.३२७ 
गौमिवत्‌; ससु. १२० | 


' नाच्छादनदानेन भर्तव्यौ । 


| अन्यायवृत्तः सवणापुत्रोऽपि दायानईः ` | 
संवणौपुत्रोऽप्यन्यायवृत्तो न रमेत एकेषाम्‌ । 


(१) यस्त्वन्याय्यशृ्तोऽधर्मण द्रव्याणि प्रतिपादयति 


दायं न लमेतेत्येकेषां मतम्‌ । तथा चाऽऽपस्तम्बः-~~ 
'यस्त्वधर्मण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोऽपि तमभागं 


कुर्वीतेति । गोमि, 
(२) रमेतेत्याचायंः । शक्यविनेयत्वापिक्षया विक- 
#ममा, 


व्यः | 
| जड्कीबदयो दायानहां मतेग्याः 
जंशङ्ठीनो मतेव्यौ । 

(१) जडो नष्टचित्तः;क्कीवस्तृतीयाप्रकृतिः । एतावश- 
गोमि, 
(२) मृक्रादीनामप्युपलक्षणमिदम्‌ । मभा, 

जडादानामपत्यानि दायादहयाणि 

अपत्यं जडस्य भागादहम्‌ । 

(१) यदि ठ जडस्यापत्यं भवति तदा तद्धागाहं 
भवति तस्मे स भागो देयस्तघिढुः। गोमि. 

(२) अहग्रदणाच्दि योग्यं मवति, न तु जडापल्य- 
तयेव । जडापत्यमिति वक्तव्ये विक्षमासः क्रीबादीनां 
कषत्रजापदयप्रापणाथः । तथाह मनुः-- यदर्थितेति | 
असादेव लिङ्गात्तेषां यथासमवं संस्कारानुमानं, अन्यथा 
सावित्रीपतितत्वे सति तद्पव्यस्या्ययोग्यत्वमेषेति। इत - 
प्रायश्चित्तस्य वा द्रष्टव्यम्‌ । एवं च यद्यूर्वमपि परति- 
तस्याप्यनुज्ञात तदपि कृतप्रायधित्तस्य द्र्टम्यम्‌ । एवं 
्ुवन्नेतत्‌ ज्ञापयति-- बिभागोत्तरकारमपि तदपत्यस्य 
भागो दातव्य इति। मभा, 


भा 0 ~ 0 त + म नो ता न --- 09 ज जकन 


# दषं गोमिगतुम्‌ । ॥ 
(१) गध.२८।४१; मिता.२।५१ चो न (तिन); 
२।५१ ततो (सौ); २।११६ त पए (तेत); ्यक, १४३; मभा.; 
गौमि.२८।१२८ न्याव (न्याय्य); विर,४८६ इ (पवृ); 
स्ता .५८ (एकेषाम्‌०); पमा,२७३; भ्यनि.; ष्यत्र. २६८ 
विता.५१७ मिताबत्‌; समु.१३१. # 
(२) गौध, २८।४४; ध्यक.१४४; ममां.; ममि 
२८।४१; विर.४९१ बौ + (तु); भ्यनि,; ससु.१२१.. 
(३) गोष,२८।४५; म्यकक.१४४} ममा. ` गौरि 
२८।४२; किर,४९१; ष्यनि. सु.१२१, # 
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` ` देवरातिरिक्तजोऽनियोगजो द्ाथानहैः 
-'देवरक्यामन्यज।तमभागम्‌ + | 
देवरे विद्यमाने ययन्यतो ब्रीज रिप्सेत । ततस्तस्यां 
जातमपत्यममागे भागरहितं न तस्य पनग्रहणमसिति | 
अस्ति तु देवरेऽन्थतो जात्मप्यपत्यं सभागमेव । 
(कि | गोमि, 
क्षेत्रियः पारदारिको न विभागमरहेति । 
क्लीणां दायविभागो नास्ति भिरिन्द्रियत्वात्‌ । 
हारीतः 
ष्यमिचारिणी मतंभ्या 
भायोया व्यभिचारिण्याः परियागो न बिथ्ते। 
दथात्पिण्ड कुचेर च अधःशय्यां च श्ाययेत^। 


आपस्तम्बः 
क्षोगोन्मत्तपतिताः दायानदी 
जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ समं डीवसरुन्मत्तं 
पतित च परिशाप्य >< | 
| अधम॑निनियोगिनः पुत्रा दायानहाः 
स्वै हि धर्मयुक्ता भागिनः। यस्त्वधर्मेण 
द्रश्याणि प्रतिपादयति व्ये भेऽपि तमभागं छुर्बीत । 
(१) संप्रति व्रिभागानधिकारिणः कथ्यन्ते तत्पु 
दासेनाधिकारिज्ञापनाथम्‌ । तत्र आपक्तम्बः-- सवं 
हीति ।. इदं ब्राठेनाकुलीक्रुय परित ध्यस्तु धर्मेण 


11 1 0 8 


+ ममा, यथाश्नतं व्याख्यानम्‌ । 
# व्याख्यानं स्थरादिनिरदे सश्च (१,१० १६) इत्यत्र द्रटम्यः। 


1 ऋ क 1 1 1 


> ग्याख्यासमहः स्थलारिनिदेराश्च ध.११६४) श्यत 


दरष्ट्यः | ` 
(१) गौध.९२८।२४; व्यक.१५९; मभा.; गोमि, 
२८।२ १; .विर,५८७; स्षसा.७०.. | 
, (२) भ्यक.१५८; विर.५८०. ` (३) सवि.२६२. 
` (४) भध. २।१४।१४११५; हिध. २।७ हि (ऽपि) यति 


व्‌); द॥*१०० गिनः ~+ (ब्न्यम्हन्ति); अप.२।११६ चु 
ष्यक .१८३; गोभि.२८।२८ (सवं...गिनः०); दसय, 


(सयु); 
, २६४ (यस्व, ..वीत ०); विर.४८६ (०) बीत (यात्‌); 
स्शसा,५८ गोमिवद; व्यनि. हि (ऽपि); दैत. १७२ दाषद्‌; 
खद्‌. ७६ (सर्वे, ..गिनः०) (च्ये्ोऽपि०). बीत (वैः); सेतु. 
६३ .भिनः + (सवम्ति) व्याणि (व्यं) ससु. १३२१; विच्च.८० 
दाब्‌, ` क, 





१६८० 


द्रव्याणि प्रातिपादयति च्येष्ठस्तं पितुसमभागं कर्षीति'ति। 
तदनाकरम्‌ । दा.१०० 
(२) अधर्मेण व्रतादिना, द्रभ्थाणि सुवर्णगोवस्रा- 
दीनि, प्रतिपादयति विनादयति अन्यत्र नयति वा| 
¦ अप.२।१ १६. 
(३) हिशब्दो हेतो । यस्मादेवाऽनुबादो न कस्य- 
चिद्धिधायको . तस्यि धमैयुक्ताः पुत्राः सवै एते. 
भागिनः । यस्वु ज्येष्टोऽप्यधर्मण द्रव्याणि प्रतिपादयति 
बिनियुङ्क्ते तमभागं कुवीत जीवद्विभागे पिता भागं 
न दय्यात्‌ । ऊध्व विभागे पितुर्भ्रातरः। अपिशब्दात्‌ 
किमुतान्यमिति ज्येषस्य प्राधान्यं ख्याप्यते । उ. 
(४) अधर्मण द्युतादिना, एतच्चाश्रमविरोधिव्यया - 
मिप्रायम्‌ । अमाग व्ययितांशभागहीन, मागरहीन-. 
मिति केचित्‌ । विर.४८६ 


बोधायनः 
अप्राप्तग्यवहायः, अन्धादयः) अकर्मिणश्च दायानष्टा भरत्या; । 
मातृभिन्नाः पतिता न मतेभ्याः 1 
अतीतव्यवहारान्‌ मरासाच्छादनैर्बिशयुः 
न्धजडङ्कीबन्यसनिग्याधितादींश्च । अकर्मिणः। 
पतिततजातवजेम्‌ । 
(१) अकम कृष्यादिकं जीविकरात्मकं येषां ने 
व्रियते त इति अप.२।१४० 
(२) अतीतव्यवहाग मूकादयः | अकर्मिणो धर्माध- 
बृद्ध्थकमसु अक्षमाः | स्मृच.२७२ 
(३) अतीतन्यवहारानप्रा्तव्यवहारान्‌ । (अधमे 
कर्मणा यागादिष्वनधिकारिण इति |) विर.४९० 
(४) आशभ्रमान्तरगताश्च न मरणीथाः । रतन.१५१ 
(५) पतितः प्रायशित्तानिच्छुः क्रीबश्चाचिकिस्स्य 
रोगः | व्यउ. १४९ 


८ ) एतन्निह्ाङ्धिती सन्यः रिप्पण्यां द्रष्टम्यः । | 

(१) बोध. २।२।४३-४६; दा.१०२; अप.२।१४०; 
स्सच.२७२; विर.४९० तादीश्च (तांश्च); पमा.५४५ (पत्ित- 
तस्जवस्यं बिभुयुः); रस्न.१५१ तादीशच (ताश्च) तञ्जै.त (तज्ज); 





बय, १४९०अन्ध. . .भिणः' अयमश्चो गिति इति मातिः; ष्यमः 


७४ र नवत्‌ } चिता ४२६ (अतीतय्यवहा नै बिभृयुः पतित- 
तस्जव्मु) पतावदेव; बाल, २।१४ ० घञु-१ ३९; विच.८१, 


(६) सन्यासच्युततत्पुत्रावपि न मरणीयाविति मद- 
नादयः । वरयम,७४ 
(७) कन्या तु पतितजापि भतैव्या । विता.४३६ 


(८) बिग्रयादिघयनुवर्तते । अन्धः प्रसिद्धः । अकि 
चित्करो जडः । छ्रीबः ष्ण्डनामा तृतीयाप्रज़ृतिः। 
व्यसनी श्तादिषु प्रसक्तमनाः । अचिकित्स्यरोगी 
व्याधितः । आदिग्रहणासरत्र पड्गुकुम्जादयो गह्यन्ते । 
अकर्मिणः समर्था अपि सन्तो निरत्साहाः । पतितस्त- 
तबुतश्च पतिततज्जातौ । तथा च वतिष्रः~“पतितोत्यन्नः 


पतितो. भवतीत्याहुरम्यत्र लिः इति । बौवि, 
स॑ पतितैः संग्यवहारो विद्यते । 

 आओरमैरप्रा्थ्यवह्रेरपि । भरण तु तेषां कर्तव्य 

भिव्युक्तम्‌। ब्रव, 


पैतितामरपि तु मातरं षिश्यादनभिभाषमाणः। 
यद्यपि माता भप्रेत च । तथा च गौतमः-- ध्न 
कर्िनिन्मातापित्रोरदृततिः इति (गोध.२१।१५) । अव. 
त्तिरचुश्रपा अरक्षणं वा | वौवि, 
खी स्वातन्त्यं दायं च नाहेति 
न स्ीखातन्त्यं विद्यते। 
दायलन्धे तु तस्याः खातन्त्ये भवेत्‌ । कृतकरृलयताः 
भिमानेनेव्यभिप्रायः बोवि. 
अथाऽ्प्युदाहरन्ति-- 
पिता रक्षति कोमारे भतां रक्षति योवने | 
प्रस्तु स्थाविरे भावेन क्ली खातन्त्यमह तीति ॥ 
तस्यां तस्यामवस्थायामरक्षतामेतेषां दोषः। बौवि, 


नै दायं, निरिन्द्रिया इयदायाश्च सियो मता 
इति श्रतिः *। 


# अप्‌, ग्याङ्यानं "असंस्कृतास्तु संस्कार्या इति या 
वह्कयवचने द्रश्भ्यम्‌ । 

(१) बौध, २।२।४७ (२) बोध.२।२।४८. 

(३) बौध.२।२।५०. (४) बोध.२।२।५२ 

(५) वाध.२।२।५३ (न दायं ०); दा.२०९ द्य (ज); अप 
दर२्४या इ्वदायाश्च (याणां ता द्रया); स्दच.२६७; 
विर.४९५ शरायाश्च (अदाया हि); स्शसा.६०; चन्द्र ५७७ 
(श्ति श्रषिः ०) देषं॑विरवत्‌; कवीमि.२।१३६ (निरिन्द्ियाय। 


अदायः ज्जिमः) एतावदेव; ष्यप्र.५२९ दावत्‌; विता.३२४. 


(१) न दाकरमर्हति खरीत्यन्वयः, भल््यादीनां त्वधिः 
कारो विश्ेषवचनादविश्द्धः। ><दा,२०९ 

(२) हिशब्दोऽत्र यसाद्थ । प्रवं चायमथैः। 
यरस्माभ्निरिन्द्रिया व्याध्यादिनाऽपगतेन्द्रियाः लियश्च 
अदाया मता इति श्रतिः तस्मान्न खरी दायं विभक्तव्या- 
न्यद्रारागतं प्रव्यमहेतीति } निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च 
लियो मता इत्यनेन । तस्मारिल्लयो निरिन्द्रिया अदाया 
इति तेत्तिरीयकश्चतिर्थैतः प्रदर्दितेति मन्तव्यम्‌ । यद्र- 
दायाः लियः कथं तरिं याश्वस्क्येनोक्तं "पितुरूष्वं 
विभजतां माताप्यंर समं हरेत्‌ इति । कथ च व्यासेन 
'असुतास्तु पितुः पल््याः समांशाः परिकीरविताः । पिल- 
मह्यश्च सर्वास्ता मातुवल्याः प्रकीतिताः ॥' इति । कथ 
विष्णुना "मातरः पुत्रभागानुसारिभागदारिण्यः। अनू 
ढाश्च दुहितरः इति । न दहि स्रीणां दायानरहैत्वे माना. 
दीनां दुदहितन्तानां अंदहारित्वोक्तिः प्रयुज्यते | बाढं 
युञ्यते । दायान्हाणां दि दायहरस्वोक्तिरविरुध्यते । न 
पुनरंशहरप्वोक्तिः। अंशशन्दो हि भागवचनो न दाय- 
वचनः । 'गणद्रग्यादावप्यसो देय' इति प्रयोगदशनात्‌। 
तेन मात्रादीनां दायद्रव्यामावेनाविभागेऽपि विभाज्य 
रारे खाम्यस्य पल्यधिकरणसिद्धस्य विय्मानलात्‌ । 
तत्र यावदथैमर्थग्रहणे स्वकीयस्वाम्यय्यवस्थापकं मात्रा 
दिभिरशतः कायेमिति यावस्कयादिभिर्क्तमिति मन्त- 
प्यम्‌ । स्पृच, २६७ 

(३) विद्य।रण्यश्रीचरणोक्तप्रग्टिखित ~ ततस्मानि- 
रिन्द्रिया' इत्यादिश्रतिव्याख्याने तु, खीणां दायग्रहण- 
प्रतिवेधकलरमेत्रास्याः श्रतेनास्तीति न वा रका न चो- 
तरम्‌। परं तु बोधायनमरुनिव चनविरोषे तद्याख्यानं कथ- 
मुपपद्यताम्‌। अस्तु वा इन्द्रियपदस्य वाक्यशेषात्सोमपरता 
तथापि दायादत्कभावामिधानावलम्बनस्यान्यस्यासत्वा- 
निरालम्बनश्रतेश्वासंभवास्सिद्धवत्कीतनानुपपत्तिप्रसूतव्र- 
तिषेधकद्यनावश्यम्भार्वात्‌ । तस्माद्र भंणाविज्चातेन इत्तेन 
बरह्महेत्यन्रेवेति ्येयम्‌ | रव्यध्.५२९-५३० 


> बिर्‌, दागतम्‌ । ._ 

# विधारण्यन्ाङ्यानं (पत्नी दु्ितरओओव' ईति याशवस्कषु 
वचने द्रष्टभ्वम्‌ । न | 
(च खिषधो मताः०); सञयु,१२.९, 





(४१ “न खी स्वातन्म्यम्हतिः इत्यनेन सिचो शाय. 
प्रतिषेधः पुनरनृद्यते निन्दारोषरतया । निरिन्द्रियाः 
निगेतरसाः। तदेतदवदयागन्तव्यानुतताप्रदशैनाथेम्‌ । 


वसिष्टः ` 
मुन्याक्नमगताः डीबोन्मत्तपतितादयश्च दायानहाः । पतित- 


ञुन्याश्रमातिरिक्ता भतन्याः। 


ताश्च । भरणं ह़ीबोन्मन्तानाम्‌ ५ 
(१) गहस्याघ्रमापेश्षया आश्रमान्तरत्वम्‌ । 


अप.२।१४० | 


बौवि, | 


विष्णुः 


पतिततदुत्पन्नाः ्वीबादयः भरतिलोमसीजाताश्च सागानर्शः । 
ते सवे दायादैः मतव्याः । पतितप्रतिरोमातिरिक्तानामीरसा 
दायाशंः । 


प॑तितङ्कीवाचिकित्स्यरोगविकलारूवभागहारि. 


` णः। ऋक्थग्राहिभिस्ते मरव्याः । तेषां चौरसाः 
पुत्रा भागहारिणः । 
अंनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः । द्ीबोन्मत्तपति- ` 


(२) न चैवभरुपकुर्बाणस्य ब्रह्मचारिविशेषस्याप्यंश- ` 
चूल्यत्वमिति वाच्यम्‌ । गृहस्थाश्रमानकार्याश्रमान्तर- : 


स्यात्न विवक्षितत्वात्‌ स्मुच. २७० 

अन्न विदहोषग्रहणं विरदोषप्रतिषेधाथमिति न्यायेन 
पतिताश्रमान्तरगतविषयस्य भरणस्य प्रतिषेधो गम्यते | 
आश्रमान्तरगति मन्तरेण प्र्रञ्यावसितत्वाभावात्‌ प्रन- 


ने तु पतितस्य । पतनीये कर्मणि कृते त्वनन्त- 
रो्पश्नाः । 


रतिखोमाघु स्लीषु उत्पन्नाश्चाभागिनस्तत्पुत्राः 
पेतामहेऽप्यर्थे । | 


"अंशाग्राहिभिस्ते भरणीया; । 
विकरः इन्दियविकरः। अचिकिस्स्यरोग इति वदन्‌ 


| चिकित्स्यङ्केग्यवेकस्यादिशालिनो भागां इति दरयति। 


उ्यावसितभरणस्यापि प्रतिपरधोऽत्राचगम्यते | एवं च ` 


पतिततजाताश्रमान्तरगतप्रनरज्यावसितवनज्यीनां निरश- 
कानां मरणमावश्यकमिति मन्तव्यम्‌ | -<स्मृच,२७२ 


(२) आशध्रमान्तराणि नेष्ठकबरह्मचारिवानग्रस्थभिक्षू- 


ण्मिाश्रमाः | मपा.६८२ 


# पमा. ध्याख्यानं 'वामप्रस्थयति' इति याश्वंस्व्यव चने 
्र्टभ्यम्‌ । 
> भ्यम्‌. स्दूचरतम्‌ । 


सत्तानाम्‌ (न्मत्तान्यम्‌ ); भिता.२।१३७, २।१४० (करीव... 
नाम्‌०); अप, २।५१ (भरणं. ..नाम्‌०): -२।१४० भितावत्‌; 
मभा.२८।१३२८।४ १ (मरणं. .नाम्‌०); स्ष्रुख.२७० मिता. 


मितावत्‌; रस्न. १५१ भितावत्‌; विधि.२०८, २४४ ह्वा (आ) 
३.8५ ग॑ताः (गोः) कषे मितावत्‌ : ४२१ भितावत्‌; ब्यप्र, 


५३२, ५५८ मितावत्‌; व्यम .७२ मितावत्‌: ७४; चिती. 
४६६ मिताम्‌: ४३९) सञ्ु.१ ११; वि्व.७९, ` 


तेन विभागकालस्थिताचिकित्स्यव्याधिशालिनामपि अ. 
भागहरस्वं न पुनः सषहजबाधिर्यङ्धेभ्यादिश्ालिनामेवेति 
मन्तम्यम्‌ । स्यु च.२७० 

पतितस्य पुत्रवत्परतिलोमायाः लिया पुत्रस्य घुज्रोऽपि 


` वैतामहधनानहैः । -अंशग्रहण विरोधिदोषसद्धावात्‌ । अन- 
` न्तरोसन्नाः पश्चादु्न्न।; । आनन्तयंस्याविवक्षितत्वात्‌ । 


ते त॒ न मागहारिणः । एवं प्रवज्यावसितादिपुतरषु यत्र 


` यत्रांश्रहणविरोधिदोषसद्धावस्तत्र तत्र पेतामहधनाभा- 


गित्वं विचेयम्‌ | 


~. - ~~~ ---*-~-~---->=--- == ५ = 


स्मच.२७२ 


---~---*=~---- ~. ~~~ ---- ~ ~ ० म ~ = जाप ७८७ 


(१) विस्ख. १५।२ २-१४; ध्यक. १४४ हारिणः (इरः) 


9" ०-०-०9 न-9 ना 


` दिभि (दण) चौ (ओ); स्च .२७० हारिणः (वराः) (कराक्य .. 
(१) बस्श्. १७।४६-४८ (ख) अनंस्ञास्त्वा (जन्यां त्वा) ` 


रिणः ०) १ २५७२ (पतित. . तव्याः ०) चौ (बौ); विर.४९० 
हिमि (हिण) (पुत्रा मागहारिणः०); रल्न.१५१ (पतित ... 


= तेष्याः०) चौ (पवौ); सञयु.११० हारिणः (हराः) (ऋक्थ... 
` हारिणः०) : १४१ (पतित. ..्ारिणः०) चौ (पवौ). 

त्‌: २७२ विर.४९१ स्त्वा (शव) शेषं भितावद; स्ख. ` 
,११८ मित्तावद्‌ ; पमा,५४२ मितावत्‌ : ५४५; मपा.६८ २ ` 


(र) विस्ष्ट,१५।२५; स्भच.२७२ कर्मणि कृते त 
(कते कर्मण्य); विर.४१० त्व (ओ); रतन. १५९१ विरत्‌; 


` ब्यम.७४ विरवत; संस्ु.१३२१ स्छचवत्‌. 
भेष भिताबत्‌; भ्यनि. पतिताश्च (पतितानां च) विष्णुः; सवि, ` 


| विर.४९० श्वामा (श्रांशाभा); रत्व.१५१; भ्वम.७४; सयु. 


1 
४ 
0 
॥ 


(१) विस्श. १५।३९,१७ उत्प (चोप); (च.२७२; 


१३१. 
(४) विस्शु. १५१८. 


‰१ ३९० 
कानीनादयश्वस्वारः पुत्रा दायान 
अंप्रश्षस्तास्तु कानीनगृढोत्पन्नसदोढजाः । 
पौनमैवश्च नवैते पिण्डरिक्थांश्षभागिनः *। 
तदप्यौरसे षति चतुर्थोशनिषेधपरमेव । ओरसाद्य- 
मावे त॒ कानीनादीनामपि सकलपित्यधनग्रहणमस्त्येव । 
पूवामावे परः पर' इति वचनात्‌ । >भिता.२।१३२ 
शखः शंखलिखितौ च 
. पतितो दायान; | 
` जंपपात्रितस्य रिकथपिण्डोदकानि निवर्तन्ते । 
(१) अपपात्रित भिन्नोदकीङृतः । दा,१०० 
(२) पतितस्वात्‌ ज्ातिमिब्रहिष्कृतोऽपपान्नितः। रिक्थ 
पितूधनम्‌ । पुत्रस्थानीयस्य ्ञातिधनमपि । अप१.२।११६ 
(३) अपपात्रितस्य दृपसादिदोषाद्वान्धवेः कत. 
धटापवजनस्य । +तिर,४८७ 
` . शूद्रापुत्रो वायानहांऽपि प्रजीवनं ङमते 
नँ श्च द्रापुत्रोऽर्थभागी, यदेवास्य पिता दद्यात्स 
एवस्य भागः । तख गोमिथुनं चापरं दथा- 


[हि 1 न ०८००-० अक क ना ७७ => "न्वं र 


# दमी, व्याख्याने (जाक्षणानां सपिण्डेषु" इति शोनक 
वचने (१११६५) दर्टम्यम्‌ । 

>€ प्रमा.) मपा,, व्यप्र.) विता. मितागतम्‌ । ` 

+ विचि. विरगतम्‌ । 

(१) मिता.२।१३२; पमा.५१५ नेवेते ते नैव); मपा 
६५४ श्च नैवेते पिण्ड (स्तु नैवेति पितृ); नुप्र.४०; दमी 
8०; सप्र,२१४; व्यप्र.४८२; विता.२६७; वार. २।१२५ 
(४५.२१७); सञ्ु.१३९ पिण्ड (पितु) भागिनः( हारिणः). 

(२) दा.१०० (=); भप.२।१ १६; भ्यक.१४४ निव 
(व्याव); स््ुच.२७० अपपात्रितस्य (आवपातिकस्य); विर 
४८६; स्दसा.५८ प्ात्रि (ग्रापि) रेखः; विचि,२०६ शंखः; 
भ्यनि; ` त्रित (त्रीकृत) निषे (व्याव); चन्द्रु.७६ 
कानि (कादि) तन्ते (तते) शंखः; भ्यप्र,५६० आपर्तम्बः; 
श्यम.७३ पात्रितस्य (यात्रित) कानि (कादि) निव (अथाव) 
विता.४३२२ पात्रितस्य (यात्रिते) निव (श्याव); षञ्यु,११० 
निव (ग्याव) एखः; विष्व,७९ रोख 

() मेधा.९।१५५ वास्य मा (व तस्व भ) (तस्य) 
चाप (त्वप) धात्‌ (धुः) (कृष्मा,..वजेम्‌०) राखः; शरक 
१५२ त्स ए (सदे) वर्जम्‌ (वर्जितम्‌); चिर.५३१६;. विचि 
२२६ (न ०) एवास्य (एव) शंखः; स्खचि,२४ त्स एवास्य 
मागः (तदेवास्य िभागकः) (चापर्‌०). .. | 


त्छृष्णायस कृष्णघान्यं तिखषजेम्‌ । 
विभागकाले श्रातर इति दोषः। मेधा.९।१५५ 
अपृत्रज्लीणां प्रजीवनमात्रम्‌ | 
भ्ाठभायौणां च स्नुषाणां च न्यायतः प्रवृत्ता- 
नामनपयानां . पिण्डमात्रं गुरुदयाञ्जीणोनि 
वासांस्यविकृतानि >५ | 
अविभागे वु शखः-श्रातुभार्थागामिति | विचि.२३७ 
यजानां दाबानहां 


यज्ञाय द्रव्यसुत्पन्नं तत्रानधिकृतास्तु ये । 
अरिक्थभाजस्ते सव भ्रासाच्छादनभाजन।; ॥ 
व्यभिचारिणी मतेग्या 
कामचारिणी मछिनां इचेखां पिण्डमात्रोप- 
जीविनीं निवृत्ताधिकारामधःञजय्यां निरद्धां निषा- 
सयेदयर्थग्यमिचारिणीम्‌ ५ । 
| महाभारतम्‌ 
रागत्ल्लीणां अवायादत्वम्‌ 
दीधेतमा उवाच- 
अद्यप्रभृति मयादा मया छोके प्रतिष्ठिता । 
एक श्व पतिनोया यावज्जीवं परायणम्‌ ॥ 
मेते जीवति वा तस्मिन्नापरं प्राष्ठयान्नरम्‌ । 
अभिगम्य परं नारी पतिष्यति न संशयः । 
अपतीनां तु नारीणाम प्रभति पातकम्‌ ॥ 
यद्यस्ति चेद्धनं सवं वृथाभोगा भवन्तु ताः । 
अकीतिः परिवादाश्च नित्यं वासां भवन्तु बे ॥ 
अन्धो राज्यानषिकारी 
तस्य तद्र्वनं श्रुत्वा माता पुत्रमथाग्रवीत्‌ । 
नान्धः छुषूणां चरपतिरनुरूपस्तपोधन ॥ ` 


0 क ह परीमं 


ॐ स्मृतितारोडतं बाररूपमतं “्रातगामप्रजाः' शति नारद- 
वचने दष्टन्यम्‌ । 

न्यास्यानं स्थशादिनिदं शश्च (१,१०२४) शयत्र प्रह्व; 4 

(१) स्हसा,१२८ याणां च स्तु (योस्य) स्यायतः (न्याय) 


होखः; विकि.२३२७. शख 


(र) भिता.२।१३९ (=); पमा.५६९.४ (=>); -भ्यनि 
(*ू) तास्व ये (ताः सियः) स्ते सवे (स्ताः सौः); ष्व. ९६ 
सपृतिः; विता.१९० (=); सञु.१११ रंखः, 

(३) भा०२।१०४।३४.३० (४) भा.२।१ ०६१ ०.९६, 


दायमागः-~-वायानदौः ९३९१ 


` पिद्ुरमिष्टोः ्यष्ठोऽपि दायानधिकारी राज्यानधिकारी च 
अभिषेक्तुकामं पतिं पूर पुत्र कनीयसम्‌ । 
बराह्मणप्रयुखा वणो इदं वचनमन्रुवन्‌ ॥ 
कथं शुकस्य नप्तारं देवयान्याः सुतं प्रभो । 
व्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राञ्यं पूरोः प्रदास्यसि ॥ 
यदु्यष्ठस्तव सुतो जातस्तमनु वुवंसुः । 
शषर्भिषठायाः सुतो द्रक्यस्ततोऽचुः पूरुरेव च ॥ 
कथं ्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्‌ राञ्यमहेति । 
एतत्संबोधयामस्त्वां धम त्वमनुपाख्य ॥ 
ययातर्ना क~~ 
न्राह्यणप्रसुखा बणोः सर्र श्ण्वन्तु मे वचः । 
उयेष्ठ प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथचन ॥ 
` मम उयेष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालितः 
प्रतिकूलः पितुयेश्च न स पुत्रः सतां मतः ॥ 
मातापिंत्रोर्वचनशद्धितः पथ्यश्च यः सुत । 
स पुत्रः पुत्रवद्यश्च वतेते पिठृमार्षु ॥ 
यदुनाहमवज्ञातस्तथा तुबेसुनापि च । 
दरहथुना चानुना चैव मय्यवज्ञा कृता शश्म्‌॥ 
पूरुणा मे छृतं वाक्य मानितं च विरोषतः। 
कनीयान्मम दायादो धृता येन जरा मम ॥ 
मम कामः स च कृतः पूरणा पुत्ररूपिणा । 
शुक्रेण च वरो दत्तः काव्येनोशनसा सख्यम्‌ ॥ 
पत्रो यस्त्वाञुवत॑त स राजा एथिवीपतिः । 
भवतोऽनुनयाम्येवं परुं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ 
प्रकृतय उचः-- 
यः पृर्रो गुणसंपन्नो मातापित्रोर्हितः सदा । 
` स्ेमहेति कल्याणं कनीयानपि स प्रमो ॥ 
अहैः पूरुरिदं राज्ये यः सुतः प्रियकृत्तव । 
वरदानेन शक्रस न शक्य वक्तभुत्तरम्‌ ॥ ` 
जीवति पितरि पत्यौ स्वामिनि च. स॒तः भाय दासश्च 
` भनानथिकारी 
त्रेय एवाधना राजन्‌ भायो दासस्तथा सुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 


(१) भा.१।८५।१९-३१. =... 
(द) भा.१।८२।२२, ५।३३।६४ 
ब्य्‌, 1 १७४६५ 


त्रैः किलेमे ह्यधना भवन्ति दासः पुत्रश्चा- 
ख्वतन्त्रा च नारी । 
दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रे टीनेश्वरा दासधनं 
च सवेम्‌ ॥ 
पतितौ पितरो भतैन्यौ 
पातकेऽपि तु भतेव्यौ द्वी तु माता पित। तथा ॥ 
कोरिलीयम्थंशाख्म्‌ 
प्रतितक्म्नाताः जडोन्मत्तान्धादयश्च दायानदयः। पतितातिरिक्ता 
भव्याः । जडोन्मत्ताद्रीनामपल्यानि निद्धौषाणि शायाहोणि । 
दायान भगिन्यः, ता भतव्याः। 
पतितः पतिताउजातः छीबश्चानश्चाः। जडो 
न्मत्तान्धङ्कृष्ठिनश्च । सति भायार्थं तेषामपलयमत 
दिधं भागं हरेत्‌। भ्रासाच्छादनमितरे पवितवजीः। 
तेषां च कृतदाराणां पने प्रजनने सति । 
सजेयुबौन्धवाः पुत्रांस्तेषामं्ान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
निरंशानाह -- पतितत इत्यादि । सु्रोधम्‌ । सतीति । 
तेषां जडादीनां, भार्याथ विवाहे सति, अतद्विधं अजड. 
मनुन्मत्तमनन्धमङ्रुष्ठि च, अपत्यं, भागे हरेत्‌ । इतरे 
अजडापल्याय्तिरिक्ताः, पतितवजौः, ्रासाच्छादनं, हरे 
युरिति विपरिणतानुषङ्गः। अध्यायप्रान्ते शोकमाह-- 
तेषां चेति । जडोन्मत्तादीनां, कृतदाराणां, प्रजनने दमे 
बरीजशक्तिविर्दे, बान्धवाः पुत्रान्‌ सखजेयुः अथाज्जडा- 
दीनां क्षु । तेषां पुत्राणां, अंशान्‌ प्रकस्पयेत्‌ । 
भीमू. 
अदायादा भगिन्यः । मातुः परिवापाद्‌ भुक्त- 
कांस्याभरणमाभिन्यः 
भगिन्यो दायदहीनाः, किन्तु मातृपरिच्छदेभ्यो भुक्त- 


कांस्याभरणानि दरेयुरि्याह--अदायादा इत्यादि । 


भीमू 
सदोषो ज्येष्ठोऽपि दायानष्ैः  . ` : 
मालुषदयीनो उ्येष्ठस्त॒तीयमशं येष्ठांशाहभेत । 
चतुर्थं मन्यायवुक्तिनिवृत्तधमेकार्यो वा । कामा- 
चारः सव जीयेत #॥। ` ` 


यवनपयो क्कनणकनकपेकयकमनन्िकपक गणनं 


# व्याख्यानं स्थकनिदै शश्च (प,११८५) शयत्र द्रहटभ्यः 
(१) भा.२,७१।१ (२) भा. (क.) १ १।५९।१७. 
(३) कौ.३।५.. (४) कौ-२।६. ॥ 
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` सीणां भनस्नाम्यनिभित्तानि - 
राजद्िष्टातिचाराभ्यामात्मापक्रमणेन च । 
सीधनानीतद्यस्कानामश्वाम्य जायते खियाः५॥ 
मनुः 
पतितङ्कीबजालन्धाद्यो दायानर्हः 
अनौ छ्ीवपतितौ जायन्धबधिरौ तथा। 
उन्मत्तजडमुकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ 
(१) निरिन्द्रियो निर्गतमिन्द्रियं यस्माद्याध्यादिना स 
निरिन्द्रियः | एते इ्ीवादयोऽनंशाः रिक्थभाजो न 
भवन्ति । केवरमरानाच्छादनदानेन पोषणीया भवेयुः | 
>ेऽसिता.२।१४० 
(२) अन्धादीनां पुत्रसद्धावे तेऽप्येशष्टराः । एवमु- 
न्मत्तपत्तिता, निवृत्ते निमित्ते ्गीादयस्तु न मतेग्याः 
उ.२।१४।१ 
(३) अचिकित्स्थंः ्गीवः | पतितो महापातकी 
प्रायश्चित्तात्पूर्वम्‌ । बधिरोऽपि जाया । उन्मत्तादंयोऽचि- 
किरस्याः । जडोऽस्ववशकर्मेन्द्रियः | निरिन्द्रियाः स्पदी- 
अरहभादिरदिताः कुणिप्रशुतयश्च | मनि. 
(४) जात्यन्धेयत्र जातिग्रह णेनान्धत्वस्यप्रतिसमा- 
धेयतामाह न ओौतपत्तिकत्वम्‌ । जडः आत्मपरविवेक- 
द्मन्यः। निरिन्दरियग्रहणेन पड्ग्वादयः भरौतस्मौसैक्रियान- 
भिकारिणो गृह्यन्ते ! +विर.४८८ 
(५) जस्याथः --अनंशौ ङ्ीवपतितताविति द्विष्वो- 
क॑सथा दायाहंम्रातुभिः रिक्थग्रा्ैरवा योपरिदुमराहिवा पोष्यो 
जी्य॑न्धत्रधिराविति दित्वोक्तया तयोरंशोऽस््येव, फित्वंा 
# व्याख्याने रथलनिदंरश्च (१,१० १७) इयनत्र द्र्टग्यः। 
> ममु, मितागत्तं मविगत च । पमा. मपा.; म्य. 
भितागतम्‌ 1 ` + बिचि. विरगतम्‌ । 
` (१) मस्छ.९।२०१; मिता.२।१४०; दु. १०१; भप 
२।१४० तथा (अपि) त (त्त); ष्यक.१४८४ श्च (स्तु) 
ममा. २८१४४; गौमि.२८।४१; उ .२।१४।१; स्च. २७०, 
किश.४्ट ७; स्पूसा.५८; पथ्ा.२७३१, ५४४; मफ.६८२; 
रष्न, १५०; धिशि.२० ६-२०७; व्यति, बधिथै (पतितो); 
स्टचि.२२१ (=); सबि.२६४; चण्द्र ७६ निरि (दनि); 
बीमि .२।१४०; भ्पप्र.९६८,५५८; भ्यम,७२; चिता 
४४१२ ५१७ (=) जास्वन्धनभिरौ तथा [पङ्युरन्भठको जडः) 
पू शकी,४५८; सेतु द १५ सञ्च.१२०; विशै.७७ 


युक्तावपिं पोष्यो षिवाहसंस्कारसद्धावात्‌ । तंथाशब्द्‌- 
प्रयोगेणे पड्ग्बादयः विवाहसंस्काराहाश्ेदं द्राः पोष्या - 
श्चेति रदस्यम्‌ । उन्मत्तजडमूकाशचेतिः समुखयोक्त्या 
तेऽपि भर्तव्या एव नांशहराः । विवाहा न चेदिति 
रोषः। धे च केचिनिरिन्द्रियाः इति ल्ीगामप्युपरक्षण; 
निरिन्द्रियाणां स्रीणां सपत्नीदुहितृभगिनीप्रभतीनां पुसां 
च भ्रातृतत्सुतश्नातृव्यादीनां मावुलादीनां च संरक्षण 
कार्यमिति । सवि.३६४ 
(६) अनंशाविति अमाज्यानाह । अनंशौ अंका 
नामनहौं जात्यन्धबधिरौ । उन्मत्तः वातपित्तेष्म- 
संनिपातकैग्रहावेशलक्षणेः कम्पायेरभिभूतः । जडः 
विकलान्तःकरणो हितावधारणाक्षमः । च पुनः ये 
केचिन्िरिन्दरियाः व्याध्यादिना निगेते इन्त्रियं येषां ते। 
भाच. 
श्पतित्ता दायान । पतितसियो सतैग्याः 1; 
पतितस्योदकं कायं सपिण्डेवोन्धवेवेहिः । 
निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञा्युिविग्गुरुसंनिषो%। 
दासीघटमपां पूण पयैस्येसरेतवत्पदा । 
अहोरात्रमुपासीरज्नश्षोच अन्धवैः सह ५॥ 
निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेवं हि ोकिकी ॥ 
कृतोदके यथा वर्तितव्यं तथेदानीमुच्यते । संभापण- 
मितरेतरमुक्तिप्ररयुक्तिरूपो व्यवष्टारः। दाया धमे, तदपि 
तस्मे न दातव्यम्‌ । लोकिंकी यात्रा संगतयोः कुशल - 
प्रभादिका विवाहादौ ` निमित्ते गृहानयनं भोजनं चेतये 
वमादि। मै च संभाषणप्रतिपरेधादेवैषु निश्चि: -सिद्धैवं। 
अभ्युत्थानासनलययागस्यापि निग्रृ्तिल्यस्य  सभवौत्‌ 
सभाषणे तु शब्दत्मिकमेवं | मेधा. 
उ्येष्ठता च भिवर्तत च्येष्टावाप्यं चे यद्वयु1 ` 
ज्येष्ठां पराप्रुयाश्ास्य यवीयान्शुमतोऽधिकः ॥ 


# अनयोग्यौख्यापंगरहः प्रोयक्धित्तकाण्डे द्रष्टव्यः । ` 
९. अवदिष्टग्यास्यासंपहः प्रायंश्रितकाण्डे द्रहन्वः । 
(१) मर्ष. १।१८२-१८४. ` 
(२) मद््.११।१८५.  .: "` ` ` 
१ नैभि,. १ नत्ुच, ५ १ सिद्वा 4, ५ 


दायभायः--वाच्ानेहीः 


श्येष्ाबाप्यं च यदसु । अजापि चोद्यते, दावाद्यदाम- 


निषेधाञ्ज्ेटप्राप्यवसुनो धनस्य सिद्ध एव निषेधः । | 


केचिददुगृणतोऽधिकस्य ` यतरी्रसस्तदंशप्राप्त्यथमन्‌ 
दयते । अन्ये तु मन्यन्ते । दाय्रा्यशब्देन. धनपरात्र- 
मुष्यते | मान्वयागतमेव | तथा चाभिधानकोशे '्दायाव्र 
धन मिष्यते इति स्मचते | अतो यत्तस्मात्केःचिटण- 
त्वेन गृहीतं तेनापि तन्न दातव्यम्‌ । किं तरिं कतव्यम्‌ ! 
पुत्रभ्रात्रादिरिक्थहारिणामपंणीयम्‌ । अन्ये तु मन्यन्ते | 
अविमक्तधनानां दायाद्यधननिपेषः, कृते तु विभाग 
उद्धारस्येव ग्यष्ंशस्येवोच्छेदः । सत्खपि पुत्रेषूद्धारं 
वजयित्वा<न्यस्य पुत्रा एवेशते । +मेधा, 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌ । 
तेनैव साधं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये #॥ 
स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविदहय भवनं खकम्‌ । 
स्वणि क्ातिकायौणि यथापूव समाच्छरेत्‌ #॥ 
एतमेव विधि कुयौद्योषि्पु पतितास्वपि । 
बल्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ 
योषित्सु स््रीष्वपि पतितास्वेष्र एव विधिः| पति 
तास्वङृतप्रायथित्तासु च । ताभ्यस्तु कतोदक्राम्योऽपि 
वल्लान्न दातव्यं दानग्रहणात्‌ ! वस्राने दारीरस्थिति- 
सातरसंपादिनी दातव्ये न भोगादयः । पानमौि- 
स्मादुदकम्‌ । तच्च प्राचुगरंददत्तमपि ठभ्पते | वचनं तु 
परानुरोधादपि स्वातन्त्येण वा सुपानं न देथम्‌ । यादशं 
च पानं तादृशे एव वल्रान्नेऽतो निकृष्ट वस्र चान्न 
दातन्यम्‌ । तथोक्त द्ुताधिकारां मलिनां पिण्डमानरोष- 
जीविनीम्‌ | परिभूतामधःशय्यां वासयेद्यमिचारिणीम्‌॥ ` 
(यास्म, १७०) । पातियदेतवश्च स्रीणां य एव मनु- 


नै अवशिषटन्याख्यासंग्रदः प्रायश्धित्तकराण्डे द्रष्टव्यः । 
“ # अनयोन्याख्यातग्रहः प्रायश्चित्तकाण्डे द्रष्टव्यः । 
` (१) मस्ष.११।१८९,१८७. 

(२) मश्म,२१।१८८; मेधा.८।१८९ उत्तरापं (वसात 
मानं देये च वेयुः स्वमृदान्तिके) भरथमपाहं. विना; स्च, 
२४६ यत (एब) पानं (मासां) : २९३ पानं (मासा); सवि. 
४११ एत (एव) पानं (मासा); भ्यप्र.५ ०.२८ =) सविवत्‌; 
भयम ,६२ पानं (भाता); विता.२९९ सविवत्‌, 

‡.. बान्नुमाक्तंन 
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ष्यस्य, यत्त भ्रण्टमि हीनवणैसेवार्या, न च स्रीणामभिकं 
श्रणहनीति, तत्तस्यताथै न ठु परिषेख्याथम्‌ । तथा च 
याञवस्क्यः-- (नीचाभिगमनं गमेपातनं भर्हिसनम्‌। 
विदोषपतनीयानि ख्ीणामेतान्यपि ध्रवम्‌ ॥' (यास्मृ. 
२९८) । वसेयुः खण्हान्तिके प्रधानगृहानिष्कास्य कटी. 
गृहे वासयितव्येत्यन्तिकरग्रहणम्‌ । केचिदाहुः श्रायश्चित्त 
तु कुर्वतीनामेतदेय न त्वन्यथा तदयुक्तम्‌ । वश्नान- 
दानव्यवहारस्य तत्र योग्यत्वात्‌ । प्रायश्चित्ते मिक्षाहारा 
पयोव्रतं चान्द्रायणविधिश्रेलयादि । न च मेक्चादारता 


चानेन निवर्तयितुं शक्या । वृत्तिविधानेन चरितार्थत्वात्‌ | 


तस्मायस्याः प्रायश्िततेष्वनधिकरारोऽसक्ततयाऽतिपृष्टतग्रा 
वा, तस्या अपि वलख्रादिदान कतैम्यमिति शछोकाथैः । 
मेषा. 
सीणां साध्वीनां दाहित्वं नाक्ताध्वीनाम्‌ 
#+सवटसरं प्रतीक्षेत हिषन्तीं योषितं पतिः। 
ऊध्व संवत्सरस्वेनां दायं हृत्वा न सवसेत्‌॥ 
अतिक्रमेसमत्ते या मत्त रोगातेमेववा। 
सा त्रीन्‌ मासान्‌ परियाञ्या विभूषणपरिच्छदा ॥ 
मन्तं पतितं छ्ीबमबीज पापरोगिणम्‌। 

न यागोऽस्ति हिषन्याश्च न च दायापचतेनम्‌ ॥ 
जीवति पितरि, पया, स्वामिनि च सुतः, भाया) दन्श्च 
धनानधिकारी 
भायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एव्राधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्थैते तस्य तद्धनम्‌ ><॥ 
सर्व दात्रानह। मतन्याः 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्या मनीषिणा । 

म्रासाच्छादनमलन्तं परत्तितो ह्यदद द्भवेत्‌ +॥ 
-- अवरिष्टग्यास्याप्त्रहः माश्चित्तकाण्ड द्रश्न्यः 
# “संवत्सरं प्रतीक्षेत श्यादिश्टोकत्रयन्याख्यासंहः 
स्थलादिनिरेराश्च (प.१०१५५- १०५६) इखत्र श्यः 1 
>म्यारूयासंगदः स्थलादिनिर्दसश्च (१.८२२) इत्यत्र द्श्म्यः। 
+ उ्गरप्र. व्याख्यानं “दछीबोऽथ पतितस्तभ्नः'. इति यश्च 
वस्कयवचने भितागतम्‌ । | 
(१) मस्मरू.९।२०२; मिता.२।१४०; भ्यक. १४४ ठु 
(तव्‌); मभा.२८।१४; स्च. २७२१; विर .४८७ तु (तत्‌) 
तो शददद्धवेव्‌ (ताः स्ुरदित्संवः); स्श्रदा.५८ त (तत) 
१ योगत्रात्‌,. २. कारः इत, 


€ ..., 
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: (९) स्वेषामपि ह्वी पादीनां च प्रकृतत्वेन दितमिति। 
अग्यन्तं यावेजीवमित्यर्थः । शरीरधारणाथत्वाद्भ्राता- 
च्छादनस्य भृत्यदेस्तदुपयोगिनः परिचारकस्याऽपि वेत- 
नदान वियम्‌ । न ह्यन्धादेः. परिचारकमन्तरेण 
जीवनसमवः । येषां दारकरणं मतं तेषां समा्ध्राणां 
मरणं . दात्य, शक्त्या, धनाचरूपेण, भोजनवस्नादि 
देयं, पतित हत्यथवादः | मेधा, 
. (२) अल्न्तं यावजीवमिव्यथः । मिता.२।१४० 
, ` (३) .अव्यन्तमददत्सवैथा अदददतितो मवेदित्य- 
न्वयः, | मवि. 
(४) तदेवाह सर्वष्रामिति । सर्वेषामेषां शछ्रीवादीनां 
दाल््रजञेन तऋक्थ्ारिणाः यावज्जीवं स्वशक्तया मासा 
स्छादनं देयम्‌ । अददत्यापी स्यात्‌ | ममु. 
(५) सरवेषामंशानर्हाणां अधयन्तं यावजीवं एते- 
परामनंरित्वं विभागात्‌ पू्वैमप्र्ाख्येग्रदोषप्रप्त स्यां , 
नः त॒ विभक्तो यदि विभागका दोषदुष्टो विभागोत्तर. 
कालमौषधादिना विनिदुष्टः  कृतप्रायश्चित्तो वा तदा 
भविभक्तेषु ` युतो जातः सवर्णां विभागभागित्यनेन 
न्यायेन अंशप्राप्षिरसत्येव । पतितादिषु पुिङ्गमविवक्षित- 
मुदेदयगतत्वात्‌ । अतो मातृपत्नीदुहि्रादयोऽपि दुष्ट 
अनेदा एवे । क्कीबादय एवानंश्चा न तत्‌ पुत्रादयो 
दोप्ररहिताः। ऋमपा.६८२ 
(६) पतितातिरिक्तानामभरणे मनुराह--सवेप्राम- 
पीति। न्य. १५० 
(७) आश्रमान्तरगतपतिततयुत्रास्तु न भर्त॑भ्याः । 
॥ व्यम,७३ 
वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भायौ सुतः शिश्चः। 
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'छीगोऽथ पतितस्तस्जः' इति याज्ञवद्क्यवचने मितागतम्‌ ; 
क्त्या (क्य) मत्यन्त (समुत्पन्न); 
विचि.२०७ स्थृसावत्‌; डयति.मत्यन्ते (मभ्यङड्गे); स्थुधि.२१ 
=); भ्यप्र.५५.२ तु न्याय्यं दातुं शक्त्या (चैतेषां दातुं न्याय्यं); 
ग्यउ. १५०; भ्यम,७३ क्त्या (क्या) णा (निः); विता. 
४३५-४३६ मपि (मेव) णा (भिः); राको.४५८ क्त्या (यं) 
णा (निः) तो..वेव्‌ (ताः स्युरदित्सवः); - बाल. २।१ ३२ 
(१, ७५), २।१ ३४; सभ्रु.१३१ | 
(१) मस्श.११।१०. इथ्स्योप्रिष्टात्‌ प्रक्विपश्टोकोऽयम्‌ ; 


मा.५४५; मपा.६८२; 


स्यबहारच्छन्डम्‌ 


अध्यकायेशतं कृत्वा भतेध्या भनुरजवीतं ॥ 
दायानदांणां नि्दोषाण्यपल्यानि दायाशंणि 


यद्यर्थिता तु दारैः स्याल्डीबादीनां कथचन । . ` 
तेषामुदपन्नतन्तूनामपत्यं दायमहेति ॥ - 

(१) अर्थिता संप्रयोगेच्छा रतिनिमित्तं तकया. -सत्यां 
व्रिवहित्‌ । -तत्रोतपन्नसंतानानामपत्यं पुत्रो दुहिता की 
दायं रिक्थविमागमर्हति । दुहितुर्यावान्भागः प्रागुक्तः । 
वातरेतास्तु यः छ्ीवस्तस्य भवत्येव मेधुनेच्छा । कुतः 
पुनस्तस्य तन्तृत्पत्तिः । उक्तं च 'यस्तस्पजः प्रमीतस्य 
क्रीवस्य व्याधितस्य इति । रागप्रयुक्तता वाऽनेन 
कोकेन विवाहस्य दशिता । पर्मप्रयुक्ततवे ह्यनधि- 
कृतानां कमसु कुतो विवाहः । उपनेयता च जाव्यन्ध- 
पङ्गूनां बातरेतसः छ्वीबस्य दिता ।. उन्मत्ता 
दयस्त्वनुपनेयाः । कुतस्तेषां विवाहः । आदिग्रहणं 
चोक्तविष्रमे चरिताथेम्‌। यदि हि आदिग्रहणसामथ्यर्सर्व 
एव ग्रह्येरन्पतितोऽपि गद्यत । तच्च स्मृतिविरोधानेष्टम्‌। 
अथवा कृताध्ययनानां कृतविवाहानामृन्मत्तादिख्पे 
समुपजाते विधिरेष विज्ञेयः | ननु च .कृतविवाहानां 
धयद्र्थिता त॒ दरिरिति नोपपद्यते } नैतदेवं कृतविवा- 


हानां जायार्थितायाः संभवात्‌ । पूर्वस्तु धर्म्येऽपि विवा. 


हेऽस्य प्रयोजनं दृष्टम्‌ । ततश्च ङ्ीव्रस्य स्मार्तेष्वधिका- 
रात्तदर्थो विवाहोऽसत्यामप्यर्थितायां युक्त एव 1 
भ्रोतेषु तु जातपुत्रस्याधानात्छ्वीव्स्य नाधिकारः । यस्य 
च प्रयोजकत्वं युक्त तदरितम्‌ । मेषा, 

(२) तन्वुरषत्यम्‌ । न चपुस्त्वात्‌ क्ीबस्य जनना- 
सामथ्यात्‌ अध्ययनाभावात्‌ मूकादेरुपनयनाभावेन पति- 
तत्वात्‌ कथं दारसवन्ध इति वाच्य, क्रीवस्य पल्न्यामन्येन 
पुत्रोत्यादसंभवात्‌ उपनयनानहस्यानुपनीतत्वे शरु द्रवदप. 
तितत्वात्‌ । तेनैतेषां यथातंभवमौरसक्षे्नजाः की बत्वादि- 
धूल्याः स्वपिचनुखारेण मागहारिणः दा, १०४ 


(1 8 1 ए । णी 


# व्यत्र. दागतम्‌ । 
भिता, २।१ ७५; राष्टौ.४७०; सञ्यु.५२-९४. 

(१) मस्मू,९।२०३; द्‌. १०४; अप. २।१४०; ष्यक 
१४४; मवि. तन्तू. (जन्तू); मभा.२८।४५; गौमि .२८।४३} 
विर.८८८; स्ष्टता.५८; विञि.२०७; ध्यनि. सुतन्रतन्तु- 


 नामपस्यं (सुतसतितोऽन्तेऽपि चापत्य); सुषचि.६१; भष 


£ ` (ह) अर्थितेष्छा तेन दारसंबन्धं छश्चयति । क्वीवादी- 
तामित्यतद्रणसविज्ञानो बहुव्रीहिः । तत्न पतितस्यापि 
दारक्मणामनर्हतादग्रहण, तेन जयन्धादीनां प्रह 
णम्‌ ।. तेषामुतपन्नजन्तूनां उत्पन्नापत्यानाम्‌ । तेन पूवे. 
विभक्तैरपि भ्रातृभिः स्वमागादाकृष्य तत्पितुभागो देयः। 
ककीबपतितयोः पूेपरिग्दीतदारत्वे तत्र च क्षेत्रजपुत्रो- 
त्यत्ती तस्य विभागप्रात्िरिति तु प्रागेव सिद्धम्‌| मवि. 


(४) कथचनेयभिधानाक््वीबादयो विवाहानां इति ` 





१६ 


| ते ॥. (नास्मू.१६।१९,२०) इति । खुतवचनाकक्रि. 


मादि वदुत्पत्तिविध्यभावात्पुत्रमध्ये. चापरिगणितत्वात्‌ 
त्रैवर्णिकानां च ब्रीजजाः प्रजीवनमात्रभागा न 
रि्िध्हराः । यतोऽविरहेपेण स्वपुत्राणां भर्तरि. प्रेते 
स्रयैते। ऊर्ध्वमपि पितुः पुत्रोपकरतैव्यरिष्टस्य धनस्य 


` विभाज्यत्वालमेरननेव प्रजीवनम्‌ । एवमेवौरपादिपुत्रस्य 
¦ सपिण्डबीजकाः प्रजीवनमात्रमागाः करतैव्याः । रिक्थ- 


सूचितम्‌ । यदि कथंचिदेषां वरिवादेच्छा भवेत्तदा ¦ 
कगीमस्य क्षेत्रज उत्पननेऽन्येषरामुत्यन्नापल्यानामप्यं धन- : 


भाग्‌ भर्वति ।  मममु, 
: (५) छीवादीनामित्यतदुगुणसं विज्ञानो बहुीदिः, 


सग्रेऽप्नेयदोषप्रयुक्तमपस्योत्यादनाशक्तत्वं विवक्षितम्‌ । 
अतो न्तद्रणसविक्ञानं मन्यते | तन्तुरपव्यम्‌ । " 
`  शविर.४८८ 
अनियोगजोऽपिकोऽविधिजः कामजो वाक्षे्ननी दाधानः 
अनिथुक्तासुतश्वेव पुत्रिण्याप्रश्च देवरात्‌ । 
उभौ तो नातो भागं जारजातककामजो ~+ 


नियोगोऽपेक्षितव्य दप्यक्तम्‌ । तस्थेत्रायमनुवादः । या 
गुरभिरनियुक्ता पुत्राथिनी पुत्रमुत्पादयेत्‌, क्षेत्र किलाह 


हरस्व त नास्ति परिगणितपुत्रविरोषोद्रेरेन श्रवणात्‌ । 
उक्तं चैतत्‌ । उक्तानां ध्यचेकरिक्रिथनी स्यातामिति | 
अत्रनिन च ददनेनानियुक्तामुतादय इतरबानंशघ्ा- 
दरीजिनो रिक्थ लभेरन्निति रिक्थं प्रजीवनपर्याप्तमेत- 


¦ द्विकेयम्‌। उक्तलादस्या भागार्थे एव दासीव भण्यते | 
द्वीस्यापत्योधादनायोग्यस्ात्‌ । प्रकाराकारस्तु श्रीवल्व- , 
! मवगन्तय्यं क्रियते | तस्यां जततो न दासः, सुतव्यपदेः 
¦ चाभावः, चद्रस्यापि तज्जा ब्राह्मणादिवत्परजीवनमाजः | 


या सतैता दासयोनयः" इति निरूपिताः, यासां प्रयोगार्थ- 


अन्यस्त्वाह । नियतकमेकय अपि दासा मत्रसित | 
रथा स्नापकः प्रषाधकः पाचकः पावक इति | एवं 
कामतोऽप्यवरुद्धा भमक्ताच्छादनेन पोष्यमाणा दास्यो 


: भवन्ति । एवं पुज्निण्या विमाने पुत्रे आप्तो देवराभि- 
. (१) अपुत्र भर्मरि गते पूत्रोत्पादने छ्िया गुरु- ` 


मतुः क्ेत्रजश्च पुजस्तदथेहर इत्यनया श्रान्या, स तस्यां ` 
समुत्पन्नो न रिक्थहरः । यतः क्षेत्रजादिषिशिष्टेन व्रिधि- 


. १ द क 
नोत्प्स्य शा त्रजव्यपदेशात्‌ तेनैव चास्य कषेत्रञस्य  तभाह-अनियुक्तेति । असत्यपि पत्रे नियोगादेव गरा 


पिकयहरत्वमन्न वार्यते, पिण्डदानं ठु न निग्रिध्यते, यपि ' 


पतितोसन्नोः भवति । नारदस्तु विशेषं सरति-“जाता ये ` 


त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । अरिक्थभाजस्ते सवे 


 भमयत्र । कामजः काममात्रोयादितः | 


बीजिनामेव वे चताः ॥ दद्यस्ते बीजिने पिण्डं माता. 
चेच्छुल्कतो दता । अञ्युस्कोपनतायां त॒ पिण्डदा वोदुरेव ` 


जक क 0.०७ 


` >€ मच., नन्द. ममुगतम्‌ । # माच. भिट्मतम्‌ । 

` ` + ममु, मच. यंथाश्रतं भ्याख्यानम्‌ । 
 '्डतपन्रजन्तनभिति पाठः; चन्व्रु.७६ तनन्‌ (जन्त) उत्त 
ष्यप्र.५६०; ससमु.१२१ 


° 0 क = = == ~ 


युक्तयाऽपि | कथ पुनः पुत्रवल्या नियोगः | देवर एव 
कामाथ निगुक्तः पु्रोत्पादनव्यपदेरोनेयमिप्रायः । 
जारजातक्रत्वमुमयोः कामजस्वं तु पुत्रवतां जातसय 
आ्ाथायां पुत्रार्थव प्रव्र्तिन कमरोमेन । मेधा, 

(२) नियोगापदोिरितस्य देवरजस्य पुत्रत्वे निमि- 


दीनां प्रवतितन्यम्‌ । एषं नियोगे सत्यपि स्वभर्तजे सुते 
ऽसत्येव सेव चाप्रद्िव्युच्यते । जारजातककामजौ दत्य 
मवि, 

(३) अनिगुक्तायां परल्यां अपरिणेतुः सकासा- 
दुसखन्नः सुतो जारजातकः । स्वार्थं कप्रत्ययः | परिणे- 
नोत्न्नपुत्रवत्यां देवरादुत्यन्नः कामजः | तावुभौ भागं 
नात इयथः । एतदुक्तं भवति । जारजातो नियोगवि- 


: ध्यतिक्रमेण जातश्च क्षेत्रिणो मागे नार्हतीति | स्पृच. २७१ 


(२) मल्श.५।१४३; घ्पङ.१५९; स्मरच.२७१; विर 


५८६१. पभा.५४६; स्मुा.७० जातक्र (जति च); समु 
१९०; कुम.८७० जारजातककामजौ (कामजातकतस्करी) 


|| 


(४) एतञ्च पिण्डदनिदेरप्युपलक्षणम्‌ । श्चल्कान्वा 
हतक्षत्रो्यन्नविषयमेतत्‌ । अग्रिमनारदवचनानसारत्‌ । 
विर.५८७ 


१३९६ 


(नियुक्तायामपि पुमान्ना्य जातोऽविधानतः । । गात्रैगौ्ाष्यसंसुशन्‌ । कुले तदवकेषे च संताना 


` नैवाैः वैवृकं रिक्थं पतितोत्पावितो हि सः॥ 

(१) अविधानतः शु्कुवसरादिनियमस्यागो विधाना 
मावः । स नाहंति रिक्थं नासौ क्षेत्रज इत्यथः । नियम- 
 स्यारोम देवरश्रातूजाययोः पुज्रोत्पादने प्रवतमानयोुक्त 
पतितत्वम्‌। शान्ञेण नियमितयोगंमनानुक्ञानात्‌। मेधा. 

(२) वेतृकं क्षेत्निणो बीजिनो वा धनम्‌ । मवि, 
(र) नियुक्तायामपि ल्ियां शृताभ्यक्तत्वादिनिगोगेति- 
कर्तव्यतां विना पुत्रो जातः स क्षेत्रिकस्य पितुधेनं लब्धुं 
नाहंति । ममु, 

यौ नियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यषाप्न यात्‌ । 
तं कामजमरिक्थीयं ब्रथोत्पन्न प्रचक्षते ॥ 

(१) अनियुक्तेति च प्रश्ठेपो द्रष्टव्यः । पूर्वाक्तन च 
विरोधो यतस्तथा सत्यनर्थक्र शति चेदुक्तः पोनसक्त्यपरि- 
हारस्तन्न तन्न, पूर्वे तु न तमिच्छन्ति | ततश्चेयं व्याख्या | 
नियुक्तायामपि जातः पैतृकं रिक्थं नाति । कामजमिति। 
यत्तु उत्तर उच्यते, यच्रपि नियोगत्प्रवतेते न कामात: 
थापि तत्न कामोऽवदयम्भावी अत उच्यते। तं कामजमिति। 
मिध्योयन्न, यदर्थमुस्पादितस्तत्का्यानरहत्वादेवमुच्यते । 
एवं च पूर्वोक्तस्य मागाहत्वस्य प्रतिष्रेषोऽयमतश्च विक- 
स्पितं अनियुक्तेति पाटे । पुनः पाठान्न संगच्छतेतरा 
मित्युपाध्यायः | मेधा. 

(२) या अनियुक्तेति विभाव्य भावोपलक्चषणम्‌ | 
यथाऽन्यतो जातो जारजस्तथा देवरादपि जात इति 
विषामिधाना्थं पुनर्वचनम्‌ । तेन देवरजन्यत्वमात्रेण 
विदोष्रो न शङ्कनीय इति तात्पर्यम्‌ | मिथ्योत्पन्ने व्यर्थ 
जातं धमोन धिकारिणमित्यथः । मवि, 

(द) या स्री गुवीदिभिरनुश्षता देषराह्ाऽन्यतो वा 
सपिण्डारुत्रमुत्यादयेत्स यदि कामजो भवति तदा तम. 
रिक्थभाज मन्वादयो वदन्ति । अकामज एव रिक्थ. 
मागी । स च व्याहृतो नारदेन ~ (भुखान्मुखं परिहरन्‌ 


॥ ~~ ०५ ५० 


(१) मस्ख्.९।१४४; ष्यक.२५९ पेत रिक्थं (पैक 
कवये); विर .५८७ सः (यः) रशेषं ध्यकमत्‌; स्श्ता.७० 
भ्वकवत्‌ ; दमी.८ २ मपि पुमाज्नायौ (मपुत्रायां एत्रो); सथ. 
११२१ व्यकवत्‌; कमं,८७० व्यक्वत्‌. 

(2) मस्थू,९।१४५ 


न कामतः ॥ इति | . कमभू. 
(४) अनियुक्तासुत दत्यत्रोदोषोऽयं~ येति । अनियु 
क्तेति छेदः । अरिक्थीयं रिक्थिसंबन्षिमिन्नम्‌ । >^मन्, 
(५) गुरुमिर्निग्रुक्ता देवरादन्यतोऽदेवराद्ा हरेत्‌ 
तन्त्विंति । तन्त्वरिक्थ नियुक्तायां देषरे सपिण्डे वा) 
. नैन्द् 
आर्यांणौ दद्रापुत्रो दायान 
बह्मणक्षत्रियविक्ां श्द्रापुन्रो न रिक्थभाष््‌ । 
यदेवास्य पिता वथात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ 4+॥ ` 
(१) न रिक्थभाक्‌ दिजतीनां बद्रापुत्रः | किः 
सदा नेत्याह । यदेवास्य पिता दच्ात्तत्‌ अस्य, पित्रा 
दशमांशकस्पना कृता तदेव तत्तस्य, तदधिकं पेभिकं 
नान्यछ्छभते । तत्रापि शंखेनोक्त न चरद्रापुत्रोऽथमागी । 
यदेवास्क पिता दय्यात्स व तस्य भागो, मोमिथुत्रे त्वपरं 
दद्युः बिभागकालटे भ्रातर इति वाक्थहोषः, अन्ये ल- 
नूढायाः ब्र द्रायाः पुस्येम विधिमिच्छन्ति, न ह्यत्र वित्रा 
किङ्ग किंचिदस्तीति वदन्तः। जातिविरोषतरचनः शद्रा 
राब्दोऽतो यदेवास्य पिता दद्यात्‌ अतो ग्रदश्य प्रजीवनं 
पित्रा दत्त तदेव दातव्यम्‌ । अथ तेन काचित्‌ बिभाग- 
कल्पना कृता यावजीवं जीवनाय तदा तदेवास्य धनं 
न भातुभिः किंचिदातव्यम्‌ | यथा गौतमः शूद्रापुत्प्रक- 
रण एवाह-अपसिप्रदीताखपि युश्रषुश्वेलमते इ्तिमूल- 
मन्तेवासिविषिनाः इति । तेषां मते क्षत्नियवैद्ययोरनुढ- 
योजाता रिक्थहराः प्रासरवम्ति | तत्र च कियानंश हति न 
शयते । यावानंश ऊढ योरिति चेत्तत्रापि नोदाग्रहणं न 
लिङ्ग बचनं वास्ति। कथं नास्ति (क एवौरसः पुत्रः इति 
 # भाच, ममुवत्‌ पदायैः। > रेष मुव । 
+ भ्यञ. भ्याख्यानं अश्चुद्धिदेहानोदडतम्‌ । ` 
(१) मस्म.९। १५५; मिता,२।१२५; दा,१४१; भप 
२।१२५ (=) : २।१२८ पू.; उथक.१५२ भवेव्‌ (स्युतम्‌) 
मभा.२८।२४; स्थच,२६२ १.; िर,५३५; पभा०५०६; 
मपा.६५८ वास्य (व हि); रतन.१४२१; बिकि.२२६; व्यनि 
नृभ्र.२९; मच. रिक्थ (दाय); कीमि.२।१२५; ष्यप्र,४९६ 
भवेत्‌ (स्यतम्‌); भ्यड, १४६ ब्रक्मणक्त्रिय (-कतरियनाक्षण); 
स्य 1.४५; विता. २२७११२७७; .शञ्ु.२१०; ` विड.९९} 
भाच, रिध (अश्च) + व 





धर्मपत्नीष्वौरसो- न चौनूढयोजातानामौरसलक्षणमस्ति । 
उक्तं च 'अनियुक्तायुतथेवेःत्वादि ! अभ्नातुजायाविषय- 
मेतत्‌ । तत्न किर नियोगे विहतेऽनियुक्तासुत इति प्रति- 
पेधेऽ्पि तद्विषया बुद्धिरुपजायते । अनराप्यस्ति तर 
जातमात्रेष्विति। तस्मा्रस्रीषु निशीगेन विनाऽनियुक्ता- 
सुताः सर्वेषां च तेषां प्रजीवनमुक्तम्‌ । मेधा. 

(२) तदपि जीवता पित्रा यदि दृद्रापुन्नाय किमपि 
प्रदत्त स्यात्तद्दिषयम्‌ । मिता.२।१२५ 
(३) अनेन रिक्थभागित्वमेव निप्रिद्ध तत्‌ पित 
प्रतादरुम्धधनदशमांशप्वे सतीति निज्ञेवम्‌। +दा, १४१ 
` (४) इति, तसितुप्रसादलन्धे धने सति विभागं प्रति 
निपेषति । अन्यथा शद्रापुत्र प्रति विभागविधिरन्थेकः 
स्यात्‌ । अप.२।१२५ 


१६९० 


व॑त्तं तदा विभागकारे भ्रातृमिनं दात्योऽश इत्येतत्परं 
पित्रा न दत्तेऽशमाक्त्वमस्येव । मपा.६५८-६५९ 
(१२) एतत्‌ अश्चश्रूषुविषयम्‌ । व्यनि, 
(१३) अत्यन्तनिगुणऊदन्यद्रापुत्रोऽपि न पितृक्रक्थ- 
भागभागिति पारिजातः। विचि.२२६ 
(१४) पुत्रकतैकतिभागे तु गुणदीनः च्रापुत्री न 
दायभाभिव्याह-- ब्राह्मणेति । पितृतः प्राक्तघनस्य तस्य 
नांसोऽन्यथेकांश इत्युक्तम्‌ । मच, 
(१५) इति मनुव चनं, तत्‌ पितुप्रीतिदत्तधनसद्धाव- 
विषयमिति दक्षिणायाः । निर्गुणापरिणीतच्युद्रापुत्रविष्रय- 
मिति व पौरस्त्याः । तन्मन्दम्‌ । ध्यदेवास्यः इत्यादिवाक्य- 


रोषोपात्तव्यवस्थामंपहायानुपात्तसयुणनिर्यणव्यवस्थायाः 


(५) यदा पिता प्रसन्नः चद्राय पुत्राय ददाति तदा ` 


दशमयक्न दय्यादियर्थः। 
(६) एतदुक्त भवति 


व्यक्ष.१५२ 
दृद्र्ुद्रभ्रात्रोरनेकत्वेऽपि ` 


विवाहशन्यदूद्रापुत्र ऋक नादेति । अश्र एव सर्वं ¦ 


गृह्णीयादिति । 
(७) पितृदत्त त्वधिकमपि छभ्थत एयेत्याद- ब्राहय- 


स्मृच.२६३ ¦ 


णेति । न रिक्थभाक्‌ दशमांशाधिकरिक्यभाक्‌ । तदेव ¦ 


धनमधिकं ठभ्यम्‌। मवि, 


(€) पं च पूर्वोँक्तत्रिभागनिषेषाद्धिकल्पः स च: 


गुणेवदगुणपिक्चः। अथवाऽनुदशूद्रपुत्रविषयोऽयं दशम. 
मागनिपेषः | ममु. 
(९) अत्र रुक्ष्मीधरः । यदा पिता प्रसन्नः रद्रा 


पुत्राय ददाति, तदा दशमांशमेष दयादिति। तेन तन्मते 


दुद्रापुत्रो न ऋर्थमाक्‌ न पित्रा दत्तकछक्थमागिति 
नेयम्‌ । हखायुधपारिजाताम्यां च प्रथमं वाक्यमत्यन्त. 
निशुणोदशूद्रापुत्रपरतया, द्वितीयं चे ` निगणानुदशूद्रा- 
पुशरषरतयां, भागनिषेधकमेष यणितम्‌ | विर.५३६ 

(१०१ ईति, तत्पीतिदत्तधन॑सद्धाविविषयं दत्यविश 
डम्‌ । | पमा,५०७ 

(११) तदपि जीवता पित्रा यदि दद्रापुत्राय किमपि 
दु न 

२ व्यम, 3. विता, `(९,३७७) स्चवद्गावः 


# केषं दभाजुतम्‌ः1. . 


[वि ) ` १ , 1 


(ज = न ज न 0 म ककम ० च ०५ ० ~ 9 क = ७ ~ ~ ~ ~~~ „~ --~ ~~ ~ 


। कस्पयितुमनैत्वात्‌ । अपरिणीतचयूद्रापूुजभागस्य च 


दासप्रस्तवेऽमिघास्यमानत्वातप्राच्येव व्यवसा सुखा। 
व्यप्र.५६६ 
(१६) किमयं दशमोँऽशः द््रापुत्राय देयः! नेत्याह - 
ब्रह्मणक्षत्रियविश्चापिति । नन्द, 
उये्ठोऽपि आजाता ञातवन्नको दायान दण्डाश्च 

यो येष्ठो विनिङ्ुर्बीति टोभाद्‌ भरातन्यवीयसः 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तध्यश्च याजभिः+। 
(१) विनिकारो राजपूजादिष्ववज्ञा, परधनषञ्चनम्‌ । 
अग्यष्ठ बरन्धुवपूज्य इत्युक्तम्‌ । न सर्वेण सेरवज्यष्ठबृत्ति- 
निप्रेधोऽभागकत्वं च ज्यषठांसानर्हत्वं, नियन्तव्यः अवि्े- 
प्रोपदेशात्‌ वाग्दण्डयिग्दण्डाभ्याम्‌ । परनदण्डश्रा्था- 
नुरूपेऽपरापे | त्मेधा, 
(२) ननु मनुना स्येषस्थव समुदग्रद्रव्यापहारे दोषो 
दर्शितो न कनीयसं ध्यो ज्येष्ठः इति वचनात्‌| 


= -न > - ~ = 


# सेवि. व्याख्यानं (अन्योन्यापहृतं द्रव्यं" इति यान्ञवस्क्य 
वचने व्रष्टव्यम्‌ । 

> भाच, मेधामतम्‌ । 

(१) मस्छ्.९।२१३; निता.२।१२६ जतुन्‌ (बन्धृम्‌ ) 
सोऽस); स्वक. १४२; विर.४७८; स्शता.५५ प,; पमा. 
५६७} विचि.२००; संवि.४२८ ति (हि) सोऽस); म्बन 
ॐ ३७, ५५५ स्यो (रोमत्‌) लोभाद्‌ (अटो); स्थम. पट 
म्यप्रवत्‌; -बिती ,३ ३ १-२ २२; सञ्रु.१४५ 

१ परे धनेन बन्न २ स्वँञ्ये 

१ व्यमबि. ४ धनं चार्थी, - ` 


१३९८ 
नैतत्‌ । यतः 


ज्येष्ठस्यापि दोप्र वदता 


संभावितस्वातन्त्यस्य पित्रखानीयश्य 
उ्येष्परतन्त्राणां कमीयसां 


-क्थवद्यरकवण्छम्‌ 


। गभूतं खा्थव्ययं पितुधनात्कनिषटम्यस्तावददत्वा नं 


पुत्रस्थानीयानां दण्डापूपिकनीत्या सुतरां दोषो दरित , 


पव । 


+मिता.२।१२९ | 


(३) विनिकुर्वीत लसभागानल्यभागान्वा कठ यतेत । ` 
अञ्येष्टो ज्येष्ठोचितामिवादनाचनहः । प्वं च च्येष्ठ' 


इत्यमिषानान्न कनिष्ठानां हन्धत्वकरणेऽभागत्वमिति 
म्रह्यम्‌ । 

(४) यो ज्ये भ्राता छोमात्कनीयसो भ्रातृन्‌ वञ्चयेत्स 
ज्ये्ठभ्नावृपूजारून्यः सोद्धारभागरदहितश्च राजदण्डश्यश्च 
स्यात्‌ | 
विकर्मस्था तरो दायानशौः। कनिषटम्योऽदत्ते योतकनिभेषः । 

सर्व एव विकर्मस्था नादन्ति रातये धनम्‌ । 

न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो उयेष्ठः र्वी यौतकम्‌ ॥ 

(१) विकरमेस्थाः प्रतिषिद्धाचरणा 


| कुर्यात्‌ । 
मे<मवि. 


कुर्वीत । ज्येष्ठ इति तक्छुटुम्बग्ययचिन्ताकारिपरम्‌ । ` 
कभवि, 

(३) अपतिता अपि ये भ्रातरो द्रतवेयासेवादि 
विकरमासक्तास्ते ऋक्थ नादन्ति । न च कनिष्ठेभ्यो 
ऽननुकस्प्य स्ये; साधारणघनादात्माथमसाधारणधनं 
मसु 
(४) यौतकं तेभ्यः परथक्छृत्य कष्पितं द्रव्यं, यु 


। मिश्रणे युधादुपाठत्‌ । हलायुधस्तु यौतकं मार्यालङ्कार- 


ममु, ` 
। भागानर्हं इति भावः 


` मनुः--सवं इति । 
भनादेशक्रता ' 


अङ्ृतदारा दासीमा्याः । पतितस्य प्रथक्‌ प्रतिषेधात्‌ : 
अभ्यासे वतैमानानामेषां प्रतिषेधः । न चादत्वा उप- ' 
युक्तं एषां धनादानीयमङ्गी कृत्य यदि यौतकं यां वृद्धि ` 
नयेत्‌ । कुडम्बार्थे चानुतिष्ठमानानां तेषामन्येषा भ्रातृणां | 
` अन्धोऽचिकित्खसोगाद्या भतेन्याः स्यर्निरंश्चकाः॥ 


संबन्ध्युपविष्टं ख्पयेद्यदा ते वक्ष्यन्ते कुतस्तद्धनमिति तदा 


मूलं दशयिष्यामीति ताहो वुद्धिसदितमपि स्वेषामपि : ¦ 
¦ ताश्ैवरूपाः-- पतितः तत्सुतः ीबः पङ्गुरुन्मत्तको 
` जडः। अन्धोऽचिकिसस्यरोगी च मतव्यास्तु निरंशकाः 


दापयेत्‌ । यदि वु तस्मिनेव काले भ्रातृणां दशयेदिदमः 
धिकं दद्यते तद्यथांशं गरहीताहमपि स्वतस्तत्पुथक्ृय 


वृद्धि नेष्यामीति तदा नास्ति तेषां भागस्तस्येव तच्चोत- ` 


कम्‌ । 


दिकुडृत्तिपराः । न चेति । यौतकं पित्रथौदन्यत्कृतं प्रथ 


क क अयानयम्‌ - 





॥ न भी 





# पमा, विता, भितागतम्‌ । > मच, मविगतम्‌ । 

(१) मस््,९।२१४; द्‌ा-१०१ पू; अप.२।११६ १: 
२।१४० उत्तरां (दीर्षतीत्रामयग्रस्ता जडोन्मत्तान्धपङ्गवः); 
ष्यक. १४३ पृ., १४० उत्त, ; स्थूच,२७१ पृ,; विर.४८५ 
पू. ४५७ उत्त; सश्सा.५८ पू; रल्न.१५१ पू. चिचि, 
२०६ १ृ.; ष्यनि. पूः; चण््र.७७ विक (विष) पु; 
५६.१ पू; भ्यम.७२ पूः; विता.४३९प१्‌.; सेतु. ६३ य्‌., 
याह्नवक्कयः; सम्यु.१३२१य्‌.; १२८ उत्त.; विच.७८ पू, 
याह्नवल्वयः, । > ५ 

१ ( भना ,„. ,,,नयेद्‌ }. 


| 


मेधा, 

५ ~ -  ' (पत्रितः तत्मुतः कषः) स्युरि (तुजि); विश्च.२।१४४ गाधा 
विकमसयाः ब्राह्मणाः सन्तो गोरक्षणशद्रसेवा. ` ¢ | । 

(२) १ क , गी च) शेषं अपुवत्‌; भिता; दा. १०२ पूर्वार्धे अपुवत्‌, चा 


दीव्याह । विर.५८ 
(५) श्रोतस्मातेकर्मानधिक्रारिणो विक मासक्ताश्च 
व्यप्र,५६१ 
(६) गुणवत्पत्रान्तरसत्वे दुदृत्तस्थांशानरहतामाह 
व्यंम.७३ 
(७) कनिष्ठेभ्यो भागं अदत्वा ज्येष्ठः खंदुहिवु 
स्रीधनं न कुर्वीत । नन्द. 
याज्ञवस्क्यः 
 पत्तितङ्कीवजालन्धादयो दायान मतैन्याः 
कीबोऽथ पतितस्तञ्जः पङ्गुरुन्मत्तको जडः । 


(१) य एव ठु धनमाक्‌ स्यात्‌, तेनैव भ्रातरस्तत्सु- 


# भाच. मविगतम्‌ । 
(१२) यास्ु.२।१४०; अपु.२५६।२७ ` ्ीबो,..ञजः 


। (ता) स्युनिं (ते नि); अप.स्युनि (ठ नि); ब्यक, १४४ अपुवत्‌; 
` स्छच.२७१ सस्य (त्स); विर.४८८ त्स्य (त्त) रेव अपुवत्‌; 
, पमा.५४४; मपा.६८१ गाबा (गश्च); शत्न.१५०; बिचि, 
` २०७ स्पतावत्‌; ध्यनि, गो ...उ्वः . (पतितः ऊुस्सितः 
` हीनः) गाथा (ग च) स्यनिं (व नि); स्छचि.३९ हीबो.१ज्न 


. ¦ पदः; सथि.११६; 


॥ 
1 
। 
। 


` (पतितस्तस्षुनुङ्णीब) त्स्य (त्स) सयुं (दु नि); चुभ्र,२ ° चदय 


,९।२०२ धा (तो) स्युनिं (च नि ) 
चन्प्र.७8& रयूसाषद्‌; वीमि, स्युनिं तिनि); व्यश्र.२६८ 
चनुथेपादः : ५५८; भ्य ,७३ मपावत्‌; वितीा.४९.१ तस्तञ्जं 


| (तः खः) सस्य. (त्स) चा (तो); ` वेत.६२ वाक्व, मुः; 
| सष. १३ ९ अपवत्‌; विच्व,७८ -७९ दानद, (दु+ । 


तत्सुतः परतितोत्पन्न एव । उन्मत्तो अहण्हीतः। जडः सर्वदा 
श्रशाष्ीनः । कुष्टाद्यसमाघेयपापरोगग्रस्तोऽचिकित्स्यरोगी । 
चशब्दः स्मतयन्तरोक्तबधिरादिप्राप्यथेः । स्पष्टमन्यत्‌ । 
पड्ग्वादिवचनान्यञ्निहोत्रा्यनधिङृतानां सवंषामुपलश्च- 
णार्थानीति केचित्‌| तदसत्‌ । पुरप्राथैत्वादूद्रव्यस्य । अवै- 
द्यस्य चानधिकृतस्येव द्रव्यार्हत्वददीनात्‌ । यथाह गौत- 
मः- 'स्वयमार्जितमबेचेभ्यो वैश्यः कामे न दय्ादि'ति। 
"'अवेद्याः समं विभज्ञेरन्नि'ति च । अतः प्रतिषेधादे- 
वैषामनशत्वं, न त्वनधिङ्तत्वात्‌ । जन्मान्तरीयमद्ा- 
पातकलिङ्गयोगाद्वः निरंशत्वम्‌ । पितामहद्रव्यसबन्ध- 
स्त्वपतितानामन्ादीनामस्त्येवेति संप्रदायः । सामर्थ्ये 
नैव तु भरणमातातिरिक्तद्रव्यविनियोगाशक्तेरोचिः्यानु- 
बादोऽयमित्यवसेयम्‌। तथा च स्वात्रम्भुवं--ध्येषां ज्येषः 
कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । भ्रियेतान्यतयो वापि तस्य 
भागेन छप्यते | इति । अनेन प्राप्तस्यांशस्ख विनियो 
गाशक्ताबोचिव्यप्राप्तमपदहारं ददीयति। अत एव च (तस्य 
भागो न प्यते इति । एवं च स्वयमेवेते निरंशकाः | 
विश्व.२।१४४ 
(२) पुत्रपल्यादिसंचृष्टिनां यदायग्रहणमुक्त तस्याप 
वादमाह -ङ्कीबोऽथ इति। ्ीवस्तृतीयाप्रकृतिः । पतितो 
ब्रह्महादिः । तजः पतितोयन्न; । पङ्गुः पादविकरः। 
उन्मत्तकः वातिकपेत्तिक छैप्मिकसांनिपातिकमहावेश- 
लक्चणेरन्मादेरमिभूतः । जडो बिकलान्तःकरणः। हिताहिः 
 तावधारणाऽक्चम इति याचत्‌। अन्धो नेत्रेन्द्रियविक्रखः| 
अ चिकित्स्यरोगोऽप्रतिखमाषेययक्ष्मादिरोगग्रस्तः। आद्य 
दन्देनाशरमान्तरगतपितृदधेष्युपपातकिबधिरमकनिरिन्दि- 
धाणां ग्रहणम्‌ । एते ्ीकादयोऽनेशाः रिक्थभाजो न 
भवन्ति । केवलमदश्यनाच्छादनदानेन पोषणीया मवेयुः। 
एतेषां विभाग्प्रागेव दोषप्राप्तावनंश्षत्वमुपपन्नं न पुन 
भिभक्तस्य । विमागोत्तरकाठमप्यौषधादिना दोषनिर्हरणे 
भागप्रतिरस्त्येव । विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां 
विभागभाक्‌ इत्यस्य समानन्यायत्वात्‌ । पतितादिषुः वु 
 पुिङ्गत्थिमनिवक्षितम्‌ । अतश्च पत्नीदुहितृमात्रादीना- 
मप्युक्तदोषदुष्टानामनंरित्वं बेदितव्यम्‌। मिता 
(१) तज्ः.पतितोयनः । तस्य. यद्यपि पतितप्रहणेनैव 


[11 1 कक 0 कका 


# पमा.; मपा. मितागतम्‌ । 
भ्यर्‌, १७४६ 


१६९९ 


ग्ररणं सिद्धम्‌ । उक्तं वसिष्टेन शतितोतन्नः पतितो 
भवतीत्याहुः" इति । तथाऽपि तस्य पृथग्प्रहणे कायेम्‌ । 
अन्यथा (ओरसक्षेत्रजास्तेप्राम्‌' इति वाक्यवबरखद्धागाहता 
स्यात्‌ । एतेषां च वाचनिकमंशनर्हत्वं, न पुनर्धमानधि- 
कारित्वहेतुके, धमानिधिक्रारिताया हेत्वभावात्‌ । यदपि 
पतितस्य धर्मानधिकारस्तथाऽपि नान्धपङ्ग्बादीनां, तेषां 
ह्याज्यावेश्चषणाद्यङ्गवस्येव धमेविशेप्रेऽनधिकारो न सामा 
न्यतो धर्ममात्रे । असित हि तेषामिषटे धर्म ग््याद्यक्तोऽधि- 
कारः | कृतदारा हि ते । तथा हि मनुः--धयद्यार्थता त॒ 
दारैः स्याद्कीबादीनां कथचन । तेषामुखन्नवन्तूनामपय्यं 
दायमर्हति ॥ अतः ्रीवब्रादीनां दारवत्ववचनाततेषरामुप- 
नयनमस्तीति गम्यते। न च वाच्यं दारपरिभरहे खति 
पश्चादन्धत्वादिदोषोदये विषये यद्ययितेति वचनमिति । 
तथा सति पूर्ववाक्ये जाव्यन्धग्रहण न क्रियेत। भवतु 
वा जालयन्धादीनामुपनयनदारपरिप्रहाभावादिषटे धर्मे 
तेषामनधिक्रारः, पूरवे तु चुद्रादिवदस्त्येव | तस्मान्न ध- 
मानधिकारितवहेवुकं तेषामनंशत्वं, किं तु वाचनिकमेव । 
अप, 
` (४) मर्त्या दायदरेरिति दोषः । “ऋक्थग्रादिमिस्ते 
भतैव्याः इति विष्णुस्मरणात्‌ । स्मृच. २७१ 
(५) तत्सुतः पातिल्यायनन्तरोत्पन्ः । विर.४८८ 
दायानदहांणामपल्यानि निदोषाणि दायार्हाणि, तेषां बुहितरो 
भतनव्याः 


` रसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः । 


(१) यारस््.२।१४८१; अपु.२५६।२८; विश्च.२।१४५ 
ताः (स); भिता; द्‌॥१०४ साः (स) दै (ज्र); अप,; म्यक. 
१४४; स्दरथ.२७२ स्तेषां (वेष) प; विर,४८८८-४८९ 
समेषां (रतेषां) श्येषां (स्तेषां) दे (ज); स्थसा.५८-५९ साः 
(सः) जास्त (जस्त): ११० उत्त.; पमा.५४६ स्वेषां (स्तेषां) 
प्र (च); मपा.६८ ३ स्त्वेषां (स्तेषां); रत्न,१५१; विचि.२०७ 
साः (स) स्सवेशं (सोषा) वैषां (स्तेषां); ग्यनि, साः (स) 
जास्तवेषां (जादीनां) कात्यायनः; . सवि ३६५ स्मृचवत्‌, पू. 
वीमि, स्त्वेषां (स्तेषां); ष्यप्र ५५९ प्‌, ५६० द (न्तो) उन्त.; 
भ्य. १५० मपावत्‌; भ्यम,७४ मपावत्‌; शिता.४२१ 
विशवव्‌; राकौ.४५९; सेतु.६५ दवै (र) उच,; समु.१३१ 
विश्ववत्‌; विष्व.८ १ स्तेषां (स्तेषां) द (न्तो); व्,१९ (=) 
2 (अ) | 


४०० 


= संतशवैषां प्रभतेव्या यावद्वै भवृसाच्छताः ॥ 
(१) ओरसक्ेत्रजादयस्तु पुत्राः पङ्ग्वादीनामपि 
निर्दोधाः सन्तो भाग्ारिण एव । ङ्गीवस्यापि क्षेत्रजाद- 
यो मवरन्त्येव । सुताश्वेषां प्रमर्तेव्याः दुहितरश्च पुत्रिकाः 
पङ्ग्वादीनां तद्विक्थग्राहिमिः प्रकरेण प्रासच्छादनादिना 
मरसव्याः) यावदुचितभर्तृभिः संयोजिताः, तेश्च गहाभि- 
पयेन स्कृताः | विश्व.२।१४५ 
(र) श्वीव्रादीनामनंरित्वात्तदपुत्राणामप्यनरित्वे प्राते 
ददमाह-ओरसा इति। एतेषां क्रीवादरीनामोरसाः क्षेत्रजा 
वा पुत्रा निर्दोषा अंशग्रहममिरोधिद्केन्यादिदोषरद्िता 
भागहारिणांऽरग्राहिणो भवन्ति | तत्र क्रीषस्य क्षेत्रजः 
पुत्रः संभव्यन्येपामौरता अपि । ओौरसक्षेत्रजयेोग्रहण- 
मितरपुतरव्युदासाथेम्‌ । द्गीवादि दुहितृणां विशेषमाह -- 
सुताश्रैषामिति । एषां ज्कीवादीनां सुता दुदितरो यावं 
द्विवाहसंस्छरता भवन्ति तविद्धरणीयाः चशब्दात्संस्का- 
याश्च | | भ्रमिता, 
(३) तत्‌ द्वापरादिविपयं मन्तव्यम्‌ । कल क्षेजरज- 
पुत्रनिषरेधात्‌ । पुताः कन्यकाः । एषां निरशकानाम्‌ । 
भर्तव्या निरंकशषकपुतरद्रव्यग्राहिभिः निरंशकमरणप्रकारेण 
यावस्जीवमिति । अस्यापवादो प्वावदे भर्वृषाक्कृताः' 
हति । यावद्निवादशस्छृतां भवन्ति तावदेवेत्यपवादमाव- 


स्याथैः। >्<स्मृच.२७२-२७३ 
(४) पतितौरसाः पूर्वोत्पन्ना एव । अन्ौरसा उत्तर 
जा अपि। विचि.२०७ 


| दायानदाणां साध्म्यो मायौ मर्तम्ा नेतः; 
अपुत्रा योषितश्चैषां भतेष्याः साधुष्ृत्तयः । 
निवौस्या व्यमिचारिण्यः प्रतिकूरास्तथेव च ॥ 
(१) अब्यभिचारिण्योऽपिः ख्रीधनाद्यवष्टम्मेन प्रति 


वि पष 1 ` ए › || 








` - # अपर) पमा.) मपा. वीभि; व्यप्र, भितागतम्‌ । 

> सवि, स्मृचगतम्‌ । 

(१) यास्षट.२।१४२; अपु,२५६।२९; विश्व .२।१४६; 
भिवा.; दा.१०४; भप,; व्यक.१४४; स्मृच.२७२; 
विर.४८९; स्मृसा.५९ श्ैषां (वैव); पमा,५४६; मधा 
-६८३; रन.१५२; विचि.२०७ स्पृपावेत्‌; भ्यनि, मनुः; 
चमु ,७७; वीमि. भ्यप्र-४९६,५६ ०; व्यड, १५०; ग्यम 
"७४; ` चिती. ३१: ४५० पृ, बो.२।१६५ (९१.२६९); 
सेतु,६५; सञु,११२१; विव.८१; वु.३९ (=) पू. 





सखातन्ण्यदृत्तयस्तयेव निर्वास्याः । चशब्दात्‌, खी 
विश्व,२।१४६ 


कूला $ 
धनोचिता एवेत्यभिप्रायः । 

(२) छ्रीव्राविपत्नीनां विदोप्रमाह--जपुत्रा इति । 
एषां क्रोवादीनामपुत्राः पल्य; साधुश्र्तयः सदाचारा 
शेद्धर्वव्या भरणीयाः। व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः | 
प्रतिकरूखास्तथैव च निर्वास्या भवन्ति | भरणीवाश्राव्य- 
मिंचारिण्यश्त्‌, न पुनः प्रातिकूस्यमात्रेण भरणमपि न 


कर्तव्यम्‌ । +मिता 
(३) कन्यरकास्तु पतितोत्यन्ना अपि पोष्या विबाह- 
यितब्याश्च । यदाह यसिष्रः--"पतितोतन्नः पतितो भव- 
तीव्याहुरन्यत्र लियाः सा हि परगामिनी इति । अप. 
(८) एपां निरंशक्रानां अपुत्रा योषितः परिणीताः 
लियः सदाचारा निरंरकपितृद्रव्यग्राहिभिरेव निरंशक्र- 
भरणप्रकारेगेव भर्तव्याः | व्यभिचरिष्यो मर्वप्रतिकूखाश्च 
गरहाद्रहिष्वार्याः। अत्रासाधु्र्यो निवांसिता न मर्त्या 
प्रतिकूखस्तु निबांतिता भर्तव्याः । स्मृच, २७३ 
(५) प्रतिक्‌खा इत्यत्र प्रातितरःस्य विषप्रयोगादिकारि- 
त्वं विवक्षित, न तु कलहमात्नक्रारित्वम्‌ । विर.४८९ 
(६) क्षतव्र्तास्व॒ ग्दादहिर्निष्कासनीथाः। न च 
मरणीयाः । पोषकेप्रातिकरूस्यमात्रे उ निष्कासनीया एव, 
पोषणं ठु कतैव्यमेवेति ष्रद्धाः । एवम पुज क्ऋक्थग्राहित्वेन 
वक्ष्यमाणानां पल्यादीनां संसृष्टादीनां च दायानर्हता- 
पादकघमेयोगितवे तद्विक्थभक््वं नेति ज्ातव्यम्‌। याक्घ 
वस्क्येन पत्नी वुदहितरश्चेत्यादिकममिध्राय तदपवादेन 
(दीबोऽथ पतितस्तजः इत्यभिधानात्‌ } रत्न,१५२ 
(७) द्वितीयेन (चकारेण) सुरापानादिकारिण्य इति 
समुज्यीयते } एवकारेण मतैव्यत्वं व्यवच्छिनत्ति । वीमि, 
स्यभिचारिणी मतेन्या, साध्न्यास्लागे तस्यास्ततीयभाग- 
.. र्त्वम्‌ 
हृताधिकारां मकिनां पिण्डमात्रोपजीषिनीभ्‌ । 
परिभूतामधः शय्यां बासयेग्यभिचारिणीम्‌ *॥। 
आश्षासंपादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीम्‌ । 
लयजन्दाप्यस्वुतीयांश्चमद्रभ्यो ` भरणं जियाः + 


+ मपा. व्यम. भितगतनू । `. ^` 
४ व्यार्यानं स्वलादिनिदशश्च (ध,१०८६११० ८७) इसत 
द्रष्टव्य । । । 5 क 


दायभागः वायानहौः 


नारदः 
| ` -पितुद्धिटपतितषण्डादयो दायानष्ैः 
'पिवृष्ठिद्‌ पतितः षण्डो यश्च स्यादौपपातिकः | 
ओरसा अपि नैतेऽश्ष कभेरन्‌ क्षेत्रजाः कतः ॥ 
(१) पितद्विश्‌ पितद्ेषी । उपपातकमपपातः, त्यक्त 


आओपपातिकः | अप.२।१४० 

(२) अपपात्रितः राजवधादिना दोप्रेण बान्धवे्यस्य 
धटापवजने कृतम्‌ । "व्यक. १४४ 
` (३) आवपातिकः अवपातितः (अवपातिकस् 


ऋक्थपिण्डोदकानि निवर्तन्ते" इति ङ्भ किखितसरणात्‌ | 
अवधातितस्य महपराषेन बन्धुबरहिष्करतस्येत्य्थः । 
स्मृच.२७० 
(४) पितरं यो. द्ेषटि स पितद्धिट्‌, द्वेषश्च पितरि 
जीवति मारणादिपछः, मृते ढ तदुरेश्ेनोदक्ायदान- 
रूपः | अपपात्रितः राजवधादिदोष्रेण कृतघटपिवजनः, 
परकाशकृता वु ओप्रपातक्रीति परित्वा उपपातकै्क्त 
दति विन्रृतम्‌। विर.४८९ 
(५) पितृद्विटू पितरि जीवति तत्ताडनादिकृत्‌, मृते 
तु तच्छराद्धादिविमुखः। आओपपातिकरः उपपातकैः संसष्रः। 
| दात.१७२ 
(६) पितरेष नामासौ मम पिता ने्येवंरूपः, अन्य 
था पितुः पक्षपाते पुत्राणां दवेपसभवे तन्न मागस्य विहित- 
त्वत्‌ | सवि.३६४ 


रत्न. व्यकवत्‌ । 

- (१) नातं. १४।२ ० षण्ठो(षण्डो); नास्म. १६।२१; मिता, 
२।१४०; दु1.१०३ नाप्वत्‌; अषप,.२१४०; व्यक. १४४) 
स्थ्व.२७० दोप (दव); विर.४८९ षण्डो (पण्डो) दौपपातिकः 
(दपपात्रितः); पमा.५५४; मपा.६८२; रत्न. १५०; विचि. 
२०७.२०८ विरवव्‌; दात.१७२ नाक्षिवत्‌; सि. ३६४ 
पण्डो (षण्डो) दोपपातिकः (दवपातितः) नेतेऽरौ नेवा); चन्द्र 
७७ पण्डो (पण्डो) दौपपातिकः (दपपातित्तः); वीमि. २।१४०; 

५५८; भ्यड. १४९; प्यभम.५७३ दोपपात्िकः (दपया- 
तरितः); विता.४११-४२२ ` मैतेऽयं (तेते) रेषे व्यमवव्‌; 
बार, २।११५ (१.९२१,२१९); सेतु.६१ नातेव॑त्‌; समु 


१९१०. षण्डो (षण्डो) दौपपातिकः (दपपात्रितः) कमे (मजे); 


विंशः७९. 


१४०१. 


(७) ओपपातिको विनाशकः अनिष्टश्मियुक्तश्च | 
नामा, १४२० 
(८) अपयात्रितः राजद्रोहादपराषेन बन्धुमिषटस्फो- 
यदिना बहिष्कृत इति मदनः । ग्यवरतावाथ नाबवादिना, 
समुद्रमध्ये द्वीपान्तरं गत इति तु युक्तम्‌ । “दविजश्वाग्धौ 
तु नौयातुः शोषितस्याप्यसप्रहः' इति तस्य कलां संसगै- 
निषेधात्‌। राजद्रोदादो षटस्फोटबहिष्कारयोरविषानाच्। 
व्यम.७३ 
(९) आओपधादोषनाशे भामोऽस्येवं पिनद्धिपिऽपि 
पेतामहे भाग एव । स्वाम्यक्षाम्यात्‌। यः पुवान्तरे स्नेह - 
कामादिना पितैव पुत्रं दे्ि तद्पुतरो ठमेतैव भागम्‌ । 
विता.४३२ 
मदाेगिजहोन्मत्तादयो दायान सर्व्याः । द्ायानदा- 
णामपल्यानि निर्दोषाणि दायाद्यणि । 
१ दी 
तीत्रामयप्रस्ता जडोन्मत्तान्धपङ्गवः। 
भतेव्याः स्युः छरष्येते तस्पुत्रास्त्वंश्षभागिनः ॥ 
दीत्र राजयक्ष्मादि, तीव्रं कुष्ठादि, मत्तव्याः पोष- 
णीयाः । कुटस्य भात्रादेः । विर.५८ ९ 
याः पटन्यो विधवाः साध्व्यो श्येषठेन श्रद्युरेण वा। 
गोत्रजेनापि धान्येन भतेन्यादछादनाश्चनैः ॥ 
(१) रक्षणादिसमथपु श्वञ्चुरादिषु अविभक्तधनग्राहि- 
षु सत्सु तेरेव गृहीतधनेर्भरणे कार्यम्‌ । धनग्राहिणेति 
सर्वत्र ज्येष्ठादौ शेषो द्रश्व्यः | धनग्रहणनिमित्तलरा- 
दइरणस्य । स्मृच.२९२ 
(२) अविभागे तु नारदः यवस्य इति । एवं 
संसृष्टा अपीति विज्ञानेश्वरयदयः | न त्वपराकगीडादयः। 
विता.३९८ 


॥ 4771 1, 01, [1 0 णी फे शद ज "श्चा पो 


(१) नास. १४२१ ठस्य (उम्न्याः); नास्म. ९१६।२२ 
रस्यं (ले च); अभा.४८ स्ता. .यवः (स्तमृकान्पनषिरोऽषि 
वा) प; विर.४८९; रसन. १५ ० जजडोन्मत्तान्ध (प्रे जडोन्मत्त); 
विचि,२०८; चन्द्र.७७ त्पुत्रा (च्युता); व्यम.७३ रतनवव ; 
बिता,४३२ (=) ष (वं) दयुशरास्तवंशमागिनः (सुतरा माह 
रिणः) शै रत्नवत्‌; सञ्चु.१२ १ रत्नवत्‌; बिच.८ ० न्ध (दि). 

(२) स्ष्च.२९२; रटन.१५द२ माः...ध््यो (यावत्यो 
विधा नायो) वा(च) षा (वा); ष्यप्र.५१६ याः पलयो 
(यावत्यो) धा (वा); विता.१९८ याः... धयो (यावत्यो, 
विधवा नायो) पिधा (थवा); सञ्यु.१४१ म्वधवव्‌, 


१४०२ 
आढठकांस्तु चतुखिशषश्चत्वारिशषस्पणांसथा । 
प्रतिसंवत्सरं साध्वी छेत मृतभतृका ॥ 
जीवनमात्रसाधनधनधान्यस्य स्वल्पत्वे इयत्तामाह 
नारदः-आठकानिति | आढक नामाष्टोनद्विशतप्रस्परि- 
मितो धान्यसचयः । पणः का्रापणः । स च व्यावहारि- 
काशीतिभागस्य खाने कचिद्रो प्रवर्तते | तेन यत्र देरो 
पणो न प्रव॑ते तत्र व्यावहारिकिनिष्काशीविमागं छभते। 
स्म्च.२९३ 
अनियोगजः क्षेत्रजो दायानदं 
अनियुक्ता तु या नारी देवराजनयेत्युतम्‌ । 
जारजातमरिक्थीयं तमाहूत्रद्यव।दिनः ॥ 
अनिगुक्तायाः स्वेच्छपा देषराजातो जारजातः 
न रिक्थमाकू्‌ । नापत्यं तयो; पित्रोः, प्रत्यवायो दण्डश्च | 
अन्यजातो दूरत एव । नास. १३।८४ 
व्यभिचारिणी मर्तव्य 
ठ्यभिचारे सिया मोण्डथमधःशयनमेव च । 
कदन्ने च कवासश्च कर्म चावस्करोञ्नम्‌ #॥। 
जीवति पितरि, पत्यो, स्वामिनि च सुनः, भार्या, दाश्च 
॑ | धनानधिकारी 
अधनाखय एवैते भायो दासस्तथा सुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्थते तस्य तद्धनम्‌ 


| बृहस्पातः 
सवणौजा अपि सदोषा अधार्मिकाः पुत्रा दायानहां 
सवणोजोऽप्यगुणवान्नाहंः स्याव्पेदृके धने । 
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व्यराद्प्रानं स्थङादिनिदश्चश्च (१.१०९९) इत्र द्रष्टव्यः । 
` ~> व्याख्यानं स्थलादिनिरदश्च (१,८३४) शयत्र द्रष्टव्यः| 
` (१) स्टच,२९३ कास्तु (कास्तु) क्ियच (विशच) पणा 
(प्रणा) भेत (मते); सवि.४१०; सञरु.१४१ 
(२) नात. १३।८४ ब्रह्म (धवम); नास्म, १५।८४,८५; 
नृञ्र.१४ 
(९) दा,१००; भ्यक,१४४ णा(ण) श्रो क्षों तद 


(भमन); स्सूच.२७१ पू.; िर.४८७; रत्न. १५१ तदभि | 
: (पिण्डाः) वेषां तदभि | 
(भने तेषां वि); बनि, णां (गे); दुात,१७२; भयप्र,५६०; | 
उयम.७६ णां (ण) तमि (तत्त वि); विता.४३ १ रत्नवत्‌; 


(तत्त वि); विचि.२०६ तिण्डदा 


सलु. १११. एत्नवत्‌; त्रिच,८०., 


कद्वारकभाष 


तत्तिण्डदाः ओोज्रिया ये तेषां तदभिधीयते ॥ 
उत्तमणोधमणभ्यः पितरं त्रायते सुतः 
अतस्तद्विपरीतेन नास्ति तेन प्रयोजनम्‌ ॥ 

तेया गवा क्रियते यान धेनुने गर्भिणी । 
कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्रान्न धार्मिकः ॥ 
जाख्ज्ञोयौथेरहितस्तपोक्ञानविवर्जितः । 
आचारहीनः पुत्रस्तु मूत्रोश्वारसमस्तु सः ॥ 

(१) अगुणवान्‌ पिवृ्टादृष्टकार्योपयोगिगुणरहितः । 
तथा चानन्तरमुक्त तेनेव 'उत्तमणाधमगणाभ्यां इत्यादि । 
उत्तममृणं कऋष्रिदेषपित॒णामरण, अधममूणं धनिकहस्ताद्‌, 
गरहीतमूणं, यथा मूत्रपुरीषे खकीयोदरान्निगेतेऽप्यलयन्त- 
हेथभूते तथेव विन्ादिरदहितः सूनुरोरसोऽपि हेयभूत इति 
मूत्रपुरीपोचारसम दय्युक्तम्‌ । स्मृच. २७१ 

(२) अगुणवान्‌ अग्नि मवाक्यखण्डे व्यक्तः | ततिि- 
ण्डदा; अगुणवदूम्रासाच्छादनदातारः। विर+४८७ 

(२) तत्तिण्डदाः धनिपिण्डदाः । अत एव श्रोत्रिया 
इत्युक्तम्‌ । अगुणवान्‌ गुणविरद्धदोषवान्‌ अगुणवद्‌- 
ग्रासच्छादनदातार इति रत्नाकरः । एतन्मतेऽपि सुतरां 
धनिपिण्डदातत्वं प्रतीयते | दात.१७२ 

(४) अयमथः । पित्रादेरौष्वैदेहिककमैणः कर्तां 
सुतोऽसस्करतोऽपि वरः श्ेष्ठो, वेदपारगोऽप्यपरो न वर 
इति। व्यप्र.५६२१ 


(१) दा.१००-१०१; ब्यके.१४४ स्तद्वि (स्तु वि); 
स्षुच. २७१ णेभ्यः (णाभ्यां) स्तदि (स्तु वि); विर्‌.४८७; 
रटन, १५२१ स्तद्वि (स्तु वि) नास्ति तेन (तेन नास्ति); भ्यनि.; 
उप्प्र,५६२१; व्यम, ७९ रत्नवत्‌; बाङु.२।१२५ (४.२१९) 
म्ययवेव्‌; खञयु.१६ १ स्मृचवत्‌ 

(२) दा.१०१; ष्यक.१४४ घेनुः (दोग); स्मष,२७१ 
उयुकवत्‌ \ चिर्‌.४८७ पुत्रेण जतिन (तेन वु पुत्रेण); रत्न,१५१; 
ध्यनि. न धेनुनं (येनुनं च); ध्यप्र,५६१; विता.५४२३ 
उत्त, ; सञयु.१ ३१ ग्यकवत्‌ | 

(३) द्1.१०१ श्ानवि (निशान); म्यक ,१४४ (दि) 
सः (स्स्छतः); श ,२७२१ स्तु सः (स्सयृशः) शेषं दाबत्‌; विर 
४८७; रत्न, १५२१ स्दृचवत्‌; . ध्वनि. शो (का) रेदं स्दचवव्‌;. 


 दात.१७२ (दि) (द) कात्यायनः; ब्यप्र.५६१ खुसर. 
 (स्सछरतः); वित।.४३ ३ .भयप्रद्‌) सेतु -६२ दातकत्‌ शला 
- यनः; समु .१३२ स्यृचवत्‌; विच्.८ ० दतिवत्‌, कात्याबन 


आणा शूद्रापुत्रो म्तभ्वः न दायादं; । अनन्वयिनो धनं 
| राजगामि । 
` कामतश्च शूद्रावरोधजस्य न्नातुर॑शं संमान- 
मात्रं प्रेते पितरि दद्य युश्रषुशेत्‌। . 
अनन्बयिनः सके राजा हरेत्‌, तदञुश्चया 
बाब्ररोधज इत्येके । 
. अभ्रातकस्तु दुहिततत्सुतामावे सवैभाक्‌ स्याद्‌ 
राजानुश्या; बृहस्पतिवचनादेव । विश्व,२।१३८ 
अनपयस्य शुश्षुगेणवान्‌ चयुद्रयोनिजः 
ठभेताजीवनं शेषं सपिण्डाः समवाप्रयुः ॥ 
(१) वतेनोचितकृष्याद्थं किंचिदातव्यमियथैः | निः 
गुणस्य अन्तेवासिविधिना व्तिमूं भक्तादिकं पादश 
षया देयम्‌ । दा.१४१ 
(२) अपरिगृहीतासु इलययधिकारादनूढा पुज्रविपय 
मेतत्‌ । रिर,५२३६ 
(२) अनपद्यस्य पितुखव्िकपुतरशून्यस्य । 
विचि. २२६ 
कात्यायनः 
अक्रमोढजसगोत्रजभत्रज्थावतितप्रतिलोमजा दायानर्हः 
पिवृद्रम्यात्‌. भतेव्याः । अबन्धुद्रग्यं राजगामि । 
अक्रमोढादुतश्चैष सगोत्राधस्तु जायते । 
पर्रञ्यावसितश्चैव न रिक्थं तेषु चाहेति ॥ 
(१) दीनवणे्रीपरिणयनानन्तरे उत्तमबणैल्नीपरि 


# स्मृसा, धिता, विरगतम्‌ । दषं विरगतम्‌ । 
(१) विश्व. २।१२८ 
(२) दा.१४१; अप.२।१२८; व्यक. १५२; पिर.५३६; 
स्था.६५ ता (त); रन.१४२; षिचि.२२६; ष्यनि.; 
स्मूचि.२४; भयम.४५ ता (त) मवा (ममा); वित्ा-१२७ 
योनिजः (जो वदि); सञ्ु.१३० ता (त); विच.१००. 

(३) द।.१०३; अंप.२१४० धस्तु (वश्च); व्यक .१४४ 
यस्तु (अश्व) चाशति (कर्हिचित्‌); स्मच.२७०; विर.४९१ 
शैव स (शवं स) बस्तु (धश्च); स्सा.५९ चाति (किचित्‌); 
` पमा,५४६ अपवत्‌ ;. विचि.२०८ स्तु (याश्च) रेषं स्यृस्ा- 
` बत्‌ । न्दर .७५७ धस्तु (चश्च) रेपं स्ृसाबत्‌; व्यप्र५६० 
अपवत्‌ ; इय ड, १५० अपवत्‌ ; बिता. १२५७,४१२ चन्द्रवत्‌ ; 
वेषु. ६-९६४. चन्द्रवत्‌ ; ससु,१४० स्पृस वत्‌ ; बिच.७९ 

स्शृषाचव्‌ 


¦ यामुत्पन्नः । 


१४० 


णयने दयोरप्यक्रमोढात्वं तयोः सगोत्रात्‌ नियुक्तादु- 
सन्नः क्षेत्रजः पुत्रो नाहति धनम्‌ । +दा. १०३ 
(२) अक्रमेण व्णेक्रमजन्यक्रमातिक्रमेण योढा तस्याः 
युतोऽक्रमोद्र सुतः । सगोत्रात्छ्यपेक्षया समानगोत्रा 
त्मरिणेतुयो जायते । ` -+अप.२।१४० 
(३) तथा प्रनज्यावसितः स्वीकृतचतथौश्रमत्यागी 
यो भवेत्‌ । तेषु अक्रमोढासुतादिषु | ऋक्थ प्राप्तु 
नाईति, ते ऋक्थानहां इत्यथः । स्मृच,२७१ 
(४) अक्रमोढासुतोऽत्र नानावर्णानां कन्यानां विवाहे 
यः क्रमः शाख्यः, तदृछछद्कनेन विवादहितायामस्वणो- 
विर.४९२ 
प्रतिकोमभसूता या तस्याः पुत्रो न रिक्थभाक्‌, 
ग्रासाच्छादनमयन्तं देयं तद्रन्धुभिर्मतम्‌ ॥ 
मन्धूनामप्यमवे तु पिवद्रभ्यं तदाप्तुषात्‌। 
अपिन्यं द्रविणे प्राप्त दापनीया न बान्धव।ः ॥ 
(९) तद्वन्धुभि्निरंशकबन्धुमिस्तायितृद्रव्य्राहिभिग्रौ 
साज्छादनं देयमिति मन्वादीनां संमतमितययथः । अपि. 
ञ्य मित्यादेरयमर्थः । निरंरकपितृद्रन्यं तद्रन्धुमिरनापे 
राज्ञा तद्रन्धवो मरणाय न दापनीया इति । एतदु्क 
भवति । निरंशकं पित्यधन प्राहकवान्धवानामनावहयक 
निरंशक्रभरणमिति स्मृच, २७१-२७२ 


अ = क 8) "~~~ हि | 


+ ग्यप्र, दागत्म्‌। ~ विचि. अपगतं स्मृचगतं च। 

(१) दा.१०२ सता या (सूतो यः) मत्यन्तं (मात्रं तु) तद 
(यद्व); ब्यक.श्ठता या (तायाः) भिम (भिःस्पृ); स्मृच, 
२७१ उत्त.; विर.४९१ त्यन्तं (लर्थ); रत्न.१५९१ ताया 
(तायाः); व्यप्र ५६०्ता या (तायाः) मलन्ते (मात्रं वु) 
मेतम्‌ (मितम्‌ ); भयउ .१५० रिक्थ (दाव); ग्यम.७३ रत्नवत्‌; 
वित।.२२८ मत्यन्तं (पयन्तं) शेषं रत्नवत्‌: ४३२ रत्नवत्‌; 
सेतु.६४ १., रप्नवत्‌; समु.१३० पृ., १३१ उत्त, 

(२) दा.१०३-१०४ पितर (पिष्यं) अपिद्यं द्रविणं (स्वपि 
तद्धन); यक, १४४ भावे (लाभे) षिद्‌ (पिच्य) द्रविणं (त्नं); 
स्च, २७१ द्रभ्यं तदा (द्भ्यमवा) प्राप्तं (प्राप्ता); विर.*९१ 


= ननन न्नः ~+ 


` पित (पिश) द्रविणं (तद्धन); ष्यप्र.५६० दावत्‌ ; ष्वड. १५० 


दभ्यं तदा (भनमवा) शेषं विरवत्‌ ; विता,१२८ मावे (रभि) 
पितृद्रव्यं तदा (पियं द्रव्यमवा) द्रविणं (डन); सञ्ु.१११ 
द्रष्यं तदा (दव्यमवा) अपत्यं द्रविणं (न पितयं तदनं) द्रषिणं 
(वडनं) बन्धवा; (बन्धवः) 


१४०४ 


८२) प्रतिरोभप्रसूता या इति अपङ्ष्टव्णेनोक्ष्ट- 
तरेणा या परिणीता तद्पुत्रो न ऋक्थभाक्‌, आासास्छादन- 
भिति तस्यैव यदि बान्धवाः सन्ति तदा तैर्मासाच्छादन- 
मत्मरथं दे, बन्धनाममावे तु स्वयमेव तद्धन गह्ीयात्‌ । 
यदा तु बान्धवैरपि भपित्यमेव धन प्रात, तदा प्रासा 
च्छादनमपि न ते तस्य दापयितव्या इति | चिर.४९२ 

देवलः 

-अधम्पेुत्ाः, होवकुष्टयादयः , पतिततेञजाः, मुन्वाश्चमिणश्च 
` दायान: । पतितातिरिक्ता मतेव्याः । तत्पुत्रा दायिनः) 
धमथ वर्जिताः पुत्रास्तत्तदरोत्रेण पुत्रवत्‌ । 
 अंज्ञपिण्डविभागित्व तेषु केवलमीरितम्‌ ॥ 
` मृते पितरि न डीबङुष्ट्‌ युन्मत्तजडान्धकाः | 

पतितः पतितापयं लिङ्गी दायांञ्चमागिनः॥ 
`तेषां परतितवर्जभ्यो भक्तवश प्रदीयते । 

तत्पुत्राः पितृदायांज्ञ कभेरन्‌ दोषवर्जिताः ॥ 
(१) लिङ्गी प्रत्रजितादिः | पतितपदेन तत्सुतस्याप्यु- 
परादानं पतितोचन्नत्वेन पतितस््रात्‌ । दा.१०२ 

. - (२) मते पितरीति । मृते पितरि क्रीषादयो नाशि- 
भागिन इति संत्रन्धः। व्यक, १४४ 

(३) मृते पितरि क्रीवादयो दायवरिभागिनो न 
भवन्ति । छिङ्गी नेष्ठिकवानय्र ्यादिक्षपरणकपाद्युपतादि 
श्चात्र विवक्षितः मृते पितरीति विभागक्रालप्रदशेनार्थं 

(१) दमी,८७; स्यम.५३; समु.१४० | 

(२) दा,१०२; व्यक्र.४य पितरि न (न पितरि) यांश 

(याद); स्ण्ुच.२७० पितरि न (न पितरि); विर.४८९- 
४९०; रतन.१५१ तः परतिनापलयं (तस्तदपत्यं च); विचि 
२०८३ ब्यनि.; दात,१७२; साव. २६५ पूवरापं (मूतेन पितरि 
ज्ीबकुष्ठोनमत्तजडादयः); ग्यप्र ५५९; भ्यभ,७४ रत्नवत्‌ ; 
विता-४३६ रत्नत्रत्‌; बि. २।१४०; संतु.६३; समु 
१३० स्मृचवत्‌; विच्र.\९. | 

(३) दा.१०२्‌ तत्रा (ल्घु 1:); व्यक. १४४; स्मच. 
७२; विर.४९०; स्मरपा, ५९१.; पमा. ५४५ क्तं (क्त); 
रन.१५१; पिचि.२०८ अभ्य (जनां); श्यनि. तवस प्र 
(क्त तु प्रति); दूत.१७२ दावत्‌ ; सति. ६६ उत्त. चन्दर. 
७७ (= ) विचिवत्‌ ; व्यप्र, ५५९ क्त (क्त) म्र (च) सपुत्रा 
(त्ताः); ष्यम.७४ पृ; तरिता.४३६ पमावत्‌; बाङ.२।१४० 
क्त (क्तं) त्पुत्राः (त्मुताः); सेतु. तेषां (रषा) सपुत्रा 
तताः) शं (शा); सञ्ु.१२ १; बिच .७९ बालव 


|, 


म॒क्तम्‌ । तेन पितरि जीव्यप्रि जीवदिमागे ह्गीषादयो 
दायविभागिनो न भवन्ति । स्मच.२७० 

एवमरेषतिरेशषकानां भरणे प्रपि $स्यचित्ययुदासं 
कुर्वन्नाह देवरः ^तेषां पतितवर्ग्येभ्यो मक्तवखर प्रदीयते 
इति । पतितोखन्नस्थापि पतितत्वात्सोऽपि वज्यै; । निर- 
शकपुज्ाणामंशग्रहणंविरोधिङ्केन्याद्भावेऽपि निरंशकपुत्र- 
त्वेनेव पेतामहधनानर्हैतवे प्रापि तदपवादमाह देवखः 
(ततपुत्राः पितृदायांदो छभेरन्‌ दोषवर्जिता" इति। तस्पुत्रा 
निरंशकपुधाः अंशग्रहणविरोचिङ्कैव्यादिदोषवर्जिताः पितु. 
दायादौ पैतामहषनांे कूभेरभनिलय्थः । न चेदं वचनं 
पतितापलयस्यापि पेतामहषनग्राहित्वं प्रापयति । तत्पुत्रा 
इति सामान्येनामिधानादिति शङ्कनीयम्‌ । दोप्रव्िताः 
हघ्नेन व्यदासत्वात्‌ । पतितस्य पुमपत्थं पतितमेव 
मव्रति | तथा च वसिष्ठः 'परतितोसन्नः पतितो भवति 
इत्याहुरष्यत्र लिाः | सा हि परगाम्रिनी' | '(वस्म्‌. 
१३।५१,५२) इति | भस्मच, २७२ 

(४) मृते मूतेऽपीलय्थैः । लिङ्गी अतिशयेन कपट- 
व्रतचारी । विर.४९० 

(५) निरशकानां पुत्रा भरा क्षेत्रजाश्च क्ठेव्या- 
दिदोपवर्जिता भागहारिणो न दत्तकादयः } पमा.५४५ 

(६) लिङ्गी अतिशयेन कपयवेशधारी । दोषो मागा- 
नहताप्रयोजकः | विचि.२०८ 

(७) पतितापत्यमिति पातिव्यदश्चायाम्न्नः पुः | 


+सवि.३६५ 
वृद्धहारीतः 
ए।ध्व्यो मततव्यः नापाध्म्यः । सुम्याश्नमिणः पषिण्डादयश्च 
मागानदीः । 


अपुत्रा योषितश्चव भतेन्याः साधुवृत्तयः। 
निवौस्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकुखास्तथेव च ॥ 
नेव भाग वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ; 
पाषण्डपतितानां च न ववेविककर्मणाम्‌॥ . 
 छषुहारीतः 

- मयुवती विधवा मत्या . ; 
विधवा यौवनस्था वा नारी भवंति करकेश्ा । 
आयुषः छषपणाय तु दातभ्यं जीवनं तदो ॥ 
+ शेषं स्सुचवत्‌ 1 
(२) छहास्युः ६५. 


{1 ~ = च कनो १७७ भजः म्‌ = 


# व्यप्र. स्मृचवेङ्जावः। 
(१) बृष्टास्मू .७।२५८) २५९, 


पेतृकद्रव्ये पत्नीनां मातृणां च मागः 


वेदाः 
पत्नी गरहमाण्डस्वामिनी 


पत्नी हि पारिणाह्यस्येरो । 


परत्नो दायाहा । पत्यरिच्छया विभागादा 


(१) ननु दम्प्योरविभागात्पाक्मातिभाव्यादिः्रतिषेधो 


¦ न्‌ युज्यते । तयोर्विभागाभावेन विेषणान्थक्यात्‌ । वि- 


¦ भागाभावश्चापस्तम्बेन दरितः- 


'जायापस्योन विभागो 


` विन्ते | इति। सव्यम्‌ । श्रौतस्मार्ताभनिसाध्येषु कर्मसु 


-भत्रेयीति होवाच याक्षवल्क्यः । उद्याख्यन्वाऽ 
` तथाहि-जायापत्योनं विभागो वि्यते' इत्युक्त्वा किमिति 


अरेऽहमस्मास्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया काया 
यन्याऽन्तं करवाणीति । 


मैत्रेयी च कालयायनी च तयोह मैत्रेयी नह्यबा- 


तत्फङेषु च विभागामावो न पुनः सर्वकर्मसु द्रव्येषु वा। 


न विग्यते इत्यपेक्चायां देतुमुक्तवान्‌- --पाणिग्रहणाद्धीति । 


अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभूवतुः । ` हि यस्मात्पाणिग्रहणादारम्य कमसु सहत्वे श्रूयते- +जाया- 


पती अभिमादधीयाताम्‌ः इति | तस्मादाधाने सहाधि 


दिनी बभूव सीप्रज्ञेव कायायनी सोऽन्यदूवृत्त- | रादा 
` क्र्म स्मातं विवाहाग्नौ इत्यादिस्मरणा द्विवाहसिद्धाग्नि- 
, साध्येष्वपि क्म्‌ सदहाधिक्रार एव । अतश्चोभयविधामिनि- 


मुपाकरिष्यमाणः। याज्ञवस्क्यो मैत्रेयीति होवाच । 

प्र्रजिष्यन्वाऽअरेऽदमस्मास्खानादस्मि हन्त ते- 

ऽनया कालयायन्याऽन्तं करवाणीति । 
अषस्त्‌म्बः 


पत्नी कौटुम्निकवमस्ामिनीं । दम्पत्यो विभागः । 


सहत्वं कमु । तथा पुण्यफरेषु । द्रन्यपरिग्रहे 


मुपदिञ्जन्ति # 


वचने द्रष्टम्यम्‌ । 

(१) तैसं. ६।२।१।१; कासं.२४।८ हि (कै) णाद (ण्य); 
कसं.२८।१ कासंवत्‌; मेसं, २।७।९ हि पारिणाश्च (तै परेणद्य) 

(२). शता. १४।५।४।१ 

(३) शब्रा, १४।७।२।१-२ 

(४) भध. २।१४।१६-२०; हिध. २।८ फकेषु (क्रिय।सु) 
र्वि (दवि) वत्ति+-सिथा) त्तिक (त्तिक) यञ (यमित्यु); मिता 


२।५२ 'केषु + (च); भष,२।५२ (न हि ..-शन्ति०): २।१३६ 


` म सवै पठिवम्‌; ॐ.२।१४।१ (पाणि... दिशन्ति०); २।२२९।द 
(नाया... चण) स्थं, २६२, २६८ (पाणि...दिशन्ति०) 
शौरी बिर.६०७ न विभागो (विमागो ने) (पाभिं 

दिचन्वि०); स्दसा.८ १,१५१स्यृचवत्छ घु. र२।५२१ विचि, 


कारादाधानसिद्धाग्निसाध्येषु कर्मसु सदाधिकारः । तथा 


` निरपेक्षषु कर्मनु पूर्तेषु जायापत्योः पृथगेवाचिकारः संप- 
` द्यते | तथा पुण्यानां फलेषु स्वगादिषु जायापत्योः 
` सहत्वं श्रयते-ष्दिवि ज्योतिरजरमारमेताम्‌' इत्यादि । 
, येषु पुण्यकमसु सहाधिकारस्तेषां फलेषु सहत्वमिति 
५ = € । 
जायापस्योनं विभागो विद्यते । पाणिम्रहणाद्धि । बरोदधव्य, न पनः पूर्वान म्नुदयाऽनु्ठितानां फरष्पि । 


¦ ननु द्रग्यस्वामित्वैऽपि सहत्वभुक्तम्‌--द्रव्यपरिग्रहेषु च 
षुच। नहि भतुर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेय- ` 


न हि भतुर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदि शन्ति इति । 


ि सत्यम्‌ ! द्रव्यस्वामित्वं पलन्या दर्दितमनेन न पुनर्बिमा- 


` गामातः | टू त्युक्त्वा त ण्- 
# बार. व्यास्यानं "यदि कुथौत्समानशान्‌" इति याबस्वय- ¦ गाभावः । यस्माद्‌ द्रव्यपरिग्रदेषु चेत्युक्त्वा तत्र कारण 


` भुक्तम्‌--“मतविप्रवासे नैमित्तिकेऽवस्यकर्तव्ये दानेऽति- 
' थिभोजनभिक्चाप्रदानादौ दि यस्मान्न स्तेयमुपदिशन्ति 


` मन्वादयस्तस्माद्धायांया अपि द्रव्यस्वामि्वमसिति अन्यथा 


स्तेयं स्यात्‌ः इति । तस्मादद्धवरिच्छया भायांया अपि 


 द्रग्यविभागो भवत्येव न स्वेच्छया । यथा बक्षयति-- 


~~~ = = == =-= ~~ ~> = ~ ---~ न~~ ~~न न 1 1 


| २५२ स्मृचवत्‌ ; दांत .१७९, १८० न बिभागो (विभागो न) 


¦ (पाणि..म॑प्च०) (द्भ्य. .शम्ति०); संि.२४४, -१५.२ 


| 
। 
| 
। 
| 
। 
। 


स्मू-चवत्‌ : ३५३; उ्यप्र.२५५) २५६ रेष + (च): ४४१ 

निरबत्‌+ हारीतः : ५१० तथा. . हेषु (तत्फलेषु) (न हि... 
दिद्न्ति०} गौतमः; बारू.२।११५: २।१९२ (पाणि... 
शन्ति०) . हारीतः; -धिभ,५६ सपचवत्‌; सद्य. १ २७. 


१४०द 
ध्वदि कुर्यास्वमानशान्पल्यः; कार्याः स्मारिकाः" इति । 
+मिता.२।५२ 

(९) न हि तयो्धनविभागोऽस्ति, पतिधने हि जाया 
स्वामिनी जायात्वादेव । अतो दम्पत्योः साधारणं धनम- 
शक्यं विमक्तुम्‌ । अत एवाऽभपस्तम्बः-- जायापत्योरि- 
ति। अप.२।५२ 
'पाणिभ्रहणाद्धि सहत्वम्‌ शत्यादिनाऽऽपस्तम्ब- 
वाक्येन भतृधने स्रीण स्वामित्व पाणिग्रहणमेव साधय- 
तीति विधीयते । अप.२।१३५ 
(३) (जीवन्‌ पुत्रेभ्यः इत्यनेन दम्पत्योः सहभावो 
दितः । तत्र कारणमाह --जायापत्योरिति । खष्टम्‌ । 
कस्मात्‌ १ पाणीति | कर्माथं द्रव्यम्‌| जायायाश्च न प्रथक्‌ 
कर्मस्वधिकारः। किं तर्हिं ? सहभविन--भ्यस्त्वया धर्मश्च 
कर्तव्यः सोऽनया सहः इति वचनात्‌ । तत्र किं पृथक्‌ द्रन्ये- 
णेति | पुण्यफकेषु खर्गादिष्वपि तथा सत्वमेव । “दिवि 
ज्योतिरजरमारमेतामिःत्यादिम्यो मन्त्रलिङ्खेभ्यः। द्रव्य 
परिगरदेषु च द्रव्याजनेष्वपि तथा सत्वमेव । तत्र पतिराजं- 
यति, जाया गहे निर्वहतीति योगक्षेमावुभयायत्तानिति 
्व्यपरिग्रहेऽपि सहत्वम्‌ । एतदेवोपपादयति-न हि भवुं- 
विप्रवास इति । हि यसत्‌ मतुरविप्रवासे सति नेमित्तिके 
“छिन्दव्ाणि दद्यादिः्यादिके दाने कते भार्याया न 
स्तेयमुपदिदान्ति धमेक्षाः । यदि मतुरेव द्रव्यं स्यात्‌ 
स्थादेव स्तेयम्‌ । नैमिचतिके दान इति वचनात्‌ व्यया 
न्तरे स्तेयं भवत्येव । एतदेव द्रव्यसाधारण्येऽपि दम्प- 
स्योर्वेषभ्यं -यत्‌ पतिर्थयेष्ठ विनियुङ्क्ते जाया त्वेतावदेवेति। 
न च पत्युः खयमा्जितस्य विनियोगे जायाया अतुमत्य- 
पेक्षा, स्वतन्त्रत्वात्‌ । स्वतन्त्रो ह्यसौ खे, यथा राजा 
रटे । अत एव भार्यायाः स्तेयशङ्का, न भर्तुः । उ. 
८४) मिताटीका--(्रव्यपरिग्रदेषु चे'त्यादिवचनस्था 

यं सिद्धान्तसंमतोऽथः | द्रग्यार्जनेष्वपि सहत्वं दम्पत्योः, 
पत सहत्वमोपचारिकं ` न मुख्यम्‌ | तथा हि । यथा 
आधानादिषु पतिपल्योरन्यटराभावे आघानादिस्वद्पा- 
बिद्धः एषं व्रन्याजनेः न, अपि तु परतिरजथिता पत्नी 
.चाजित रश्चयतीति योगकषेमावुमाम्यां क्रियेते इति उभ 


. -- "+ विर., स्सा.  मिताभत॑म्‌ । म्य, मितागतम्‌, चेषं 
, “पत्नी इुदितिरभेवः . इति याह वत्वयवनने इम्म्‌ । 


यानुसंधान सिद्धत्वेन सत्वमिव । एवं च यत्नाधानादिषु 
सहत्वं तक्र स्वत्वमस्तीत्य्नापि द्रव्यपरिग्रहेषु सत्व 


प्रतीतेः स्वत्वमस्तीति । तदेतदगृढामिसंधिराह । यसा- 


दद्रम्यपरि्रहेषु चेत्युक्तेति । अयममिप्रायः। न सत्वं 
विधत्ते। अपि त॒ लोकसिद्धमेव । सहितयोरेब स्वाभ्यात्‌ । 
अभवं त्रषे विवाहात्परागार्भिते द्रव्ये पुरुषस्येव स्वत्वम्‌ । 
तत ऊर््व॑मार्जते वु पतिपल््योरिति । तदपि वु} तंथा 
सति पुत्रस्यापि स्वजन्मतः प्राक्‌ पित्रा्जितधने स्वत्व 
मेवे न स्यादित्यखमतिप्रपञ्चेन । अन्यथा स्तेयं स्यादिति । 
सुबो. २।५२ 

(५) पल्यधिकरणे पतन्या अपि पतिधने स्वत्वसुक्त- 
मिति । तस्या अपि तर्हिं पत्या सह विभागो भवेद्यदि 
शाब्दस्तु निषेधो न स्थादिति चेत्‌ । न । अधनासख्रय 
एपरैते भार्यां दासस्तथा सुतः; ॥ इत्यादिना तस्या 
अधनोकतेरित्यवेहि । पल्न्यधिकरणं व्विज्यामाते सह- 
त्वेनाऽधिकारसिद्धये न त्वधिकरणेन योषिदधनत्ववचन- 
बाधः । तस्य. न्यायत्वेन वचनाबाधकत्वात्‌ । विभा. 
गस्तु दम्पत्योः पल्यः कार्याः समांशिकाः इति 
वचनादिति रत्नाकरः । +विचि,२५४-२५५ 
(६) अनेन [यदि कुयात्‌ इति (यास्मू.२।११५) 
वचनेन ] “जायाप्योनं विभागो विद्यते इति आपस्तम्ब 
वचनं यत्न सहत्वचोदना तत्रैवेति मन्तव्यमिति भाद- 
चिराह । ~+-सवि.३५२ 
(७) यत्त॒ (भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः 
स्मृताः । इत्यत्र अधनत्वश्वतेरापस्तम्बीयविभागामि- 
धानं वैदिकक्मेमात्रे सहकारित्वेनाधिकाराथमिति । 
तन्न तद्रचनोत्तरा्ं ध्यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य 
तद्धनम्‌ इत्यनेन स्वार्जितस्थैवं पल्यादीनां पत्याचनु 
मतिमन्तरेण अस्वातन्त्यप्रतिपादनात्‌ । आपस्तम्बव चने 
तथा 'पुण्यापुण्यफलेषु चः शति एरथरुपादानाश्च तसात्‌ 
(विभागो न विद्यतः ` इति निषेधस्य प्रषृसिपूवैकत्थीदेकः 
रिमिन्‌ धनै उभयोः स्वत्वं शाप्यते । अन्यथौभयो 
स्वत्वामावेन बिभागप्रखक्त्यनुपपत्तेनिषेणविषिनं स्यात्‌ । 
"एकत्वं सा गता यस्माज्चखमन्त्ाहुतिव्रतेःः इति ङ 
हारीतेक्तेकत्बस्येतदपि `फछम्‌ । _ -द्रातः१८० 
+: देवं मित्ामुतय्‌. । 1 


दायभागः---वेवृकद्रष्ये पशीतां मातणां च भग 


डहुम्बिनौ धनस्येति 1: ˆ `. ` 
तयोरलुमतेऽन्येऽपि वद्धितेषु वर्तेरन्‌ ।: | 
` कुटुम्बिनो दम्पती }. तौ धनस्य परिग्रहे विनियोगे 
च शाते । . यद्यप्येवं, तथापि मरतुरनुक्चया विना 
ल्मी न विनियोक्तुं प्रभवति । मतां वु प्रभवति । तदेतेन 
वेदितम्यं नन हि मसुर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेय- 


मुपदिशन्ती"ति। तयोदम्पत्योरनमतेऽनमतो सत्यामन्ये- 


ऽपि पुधादयः तयोरेहिकेष्वामुष्मिकेपु च हितेषु वर्तैरन्‌ 
द्रन्थबिनियोगेनापि । उ. 
वसिष्ठः 

| भातृक्ीणां दायाेत्वम्‌ 

` अथ ब्ातृणां दायविभागः । याश्चानपयाः 
नियस्तासां चापुत्रलाभात्‌ +॥ 

॥ विष्णुः 

मातृणां पुत्रसमदायाहत्वम्‌ । अनृढदुहितरोऽशहारिण्यः। 

मातरः पूत्रभागायुसारेण भागहारिण्यः, अन 

ढाश्च दुहितरः *। 

(१) पुत्रभागानुसारेण यथा वणेक्रमेण पुत्राणां 
चदुलिद्येकभागिता तथा पर्नीनामपीति । अनूढानां 
दितृणां पूत्रभागमनुसृत्य. तच्चदुथाशः । -(दा.६८-६९ 

` (२) मातर इति बहुवचननिर्देशास्पत्येकमेव जन- 
नीत्वादेकत्वविवश्चायां च मानामाबाद्रहूनां जननीनामः 
धिकारोऽन्यथा मातरः पुत्रभागानुसारमागहारिण्य इति 
वणैक्रमभागहासपरम्‌ । एकमातुपरत्वे सवं भज्यते इति 
गेश्वरोऽपि । विर.४८३ 


नैन्याख्यामेमहः स्यकादिनिरदसश्च सृतापुत्रधननिभागे द्रटन्यः। 

. # सबि,ग्याद्यानं "यदि कुयोद्‌ समानंशान्‌" इति याश्चवस्तय 
चने द्रष्टग्यम्‌ । >" व्वप्र, दागतुम्‌.। 
(२) आध.२।२९।१,४; हिध. २।८१,. 
` :(२) - पिस््.१८।२४,३५;. दा,६८ उश्च दुदितरः 
(ढा दुहितरश्च); उ,२।१.४।२ रेण (रतो) (जनू.^ तरः ०); 
प्यक. १४६; स्थृशच.२६७ रेणमा (रिमा); किर.४८३ 
रेण भा (र्मा); स्खस्ा.५७ विरवत्‌; रत्न. १४० स्मृचवत्‌ ; 





भ्यनि.. रेण मा. (रमा) (अन्‌....तर+०); - सवि.३५७;. 
४५.६४. व्यम, ४४ रेण मा (रिभ) ` (अनु. वरः ०); 
काक्र ६१५७ २१२२. न्वमरक्वुः २।११७ - स्दचनत्‌+. 


गौतमः; विभ्‌,५०) <५.सम्यु,१२९.स्पृज्वत्‌, 
 , ग्व, खाः, ९७७ 


= =, न~ ~ ~ "~ ० न == ० 
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(३) पुत्रांशकल्यनाया मावृष्वतिदेशमाह-- मातर 
इति । यजातीयस्य पुत्रस्य यो भाग उक्तस्तदनुसारेणेव 
तज्जातीया माताऽ्प्यंशं हरेत्‌ । बाह्मणी चतुोऽशानाद- 
यात्‌, क्षत्रिया त्रीन्‌, वेश्या द्रौ, सद्रैकमिति समविधमः- 
संख्यानां विभागः पूर्ववदृषहनीयः । मातरश्ब्दसामर्थ्यात्‌ 


, पुज्रकतुकविभागे तासां नियतमशमाक्तवं न पतिक्वृक 


इत्युक्तं मवति । अत रव ध्यदि कुयात्सभानयान्‌ पल्यः 
कायाः समांशकाः। न दत्त स्त्रीधनं यासां मत्रा वा श्वद्यरेण 
वा ॥' इति योगिना पाक्षिक एव तासां विभाग उपन्यस्तः | 
यद्यप्यत्र समांशित्वे यद्यपवन्धोनांशकस्पनायामि (यश 
कस्पनाया न पाक्षिकत्वं गम्यते तथापि दच्छयेत्यनुवतंना- 
त्पत्नीनां समांसकरगस्थेच्छिकत्ेम पाक्षिकत्वसिद्धेनं 
दोषः । एतदेवा मिप्रेत्याह विज्ञानेश्वरः “म तृरिच्छया भायां 
या अपि द्रव्यविभागो भवतीति। हरदततोऽपि 'जायापत्योनं 
विभागो विद्यतः इति आपस्तम्बीयं सूत्रे आत्मन एवा 
यात्तस्या अपीति मन्भ्रते इति व्याचक्षाणः मानजशक्टपेः 
पाक्चिकत्वं गमयति । पुत्रभागानुश्षरणेन चैकंपुत्राया मातुः 
पत्रस्थेव सर्वैहरतया विभागाभविन तदनुतरणायोगादं- 
सकल्पना नास्त्येव । कितु यावञ्जीवं भरणमात्रमेव | तथा- 
च देवखः~ (एक पव सवण्नैः स्यादायोऽत्र न विभज्यत 
इति। सवण इत्यसवर्णोऽपि शु ्रव्यतिरिक्तः मातुरेव चायं 
विभागनिपेध; पग्रवस्यति । तस्या एव तत्र खत्यसद्धाबात्‌ 
नान्येषां एकपु्रत्वात्तष्याः, अत एवानेकपुज्राणां विभागं 
एव -मातुरंशकस्यनामाह योगीश्वरः -“पितुरूष्वं विभजतां 
माताऽप्यंश समं हरेत्‌ इति । अनेकासां प्रसयेकरमेक्रपुजत्वे 
भवत्ये तासामध्यंशक्लप्तिः। व्रिमाजकानां मातृणां बहु 
त्वात्‌ मातर इति बहुवचनात्‌ बहीनामप्येकपुव्राणां न 


| विभागः किं भरणमेव । मातर इति च पितामदीना- 


मप्युपटक्षणे तेन पेतासहधनविमागे तासामप्यशो देयः। 
यथाह व्यासः-'असुतास्छ पितुः पल्यः समानांशाः प्रकी- 
वताः । पितामद्यश्च ताः सर्वां मातृतुस्याः प्रकीपिताः॥ ` 
इति। मावृुस्या म्रात्रवदंशमाजः।.ख वांशः खीधने 
दत्तऽद्धः+अदत्ते पणेः दत्ते त्तं प्रकीतितमिति योगिखर- 
णात्‌। अधमित्युपलक्षणं . यावतांश्षसाम्यं भक्ति तावदि- -, 
वय्थः। मायसामान्योपादानेऽपि-खावरं विनेति द्रषभ्यम्‌+ 
शृप्तस्यापि इतेऽप्यद् नः स्त्री खआवरमदवीःति -बृदस्यति-- : 
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` सरणात्‌ । 
अतिदेशान्तरमाह-- अनूढा इति । यण्जातीयाः 
पुत्रा यमश्च रमन्ते तज्जातीया अविवाष्िता दुदहितरोऽपि 
तमंहो लमेरन्‌ । योगीश्वरस्तु तत्तज्जातीयपुत्रांशचवुथांर 
तत्तञ्जातीयकन्याया आह “असंस्कृतास्तु संस्कार्या 
श्रातूभिः पूर्वसंस्कृतैः। भगिन्यश्च निजादं शादत्वांर तु 
तुरीयकम्‌ ।| इति। अनयोश्च पश्चयोर्विवरणमाह काया. 
यनः "कन्यकानां स्वदत्तानां चतुर्थो भाग इष्यते । 
पुत्राणां च त्रयो भागाः खाम्य त्वस्पधने स्मृतम्‌ ॥' इति। 
अयम्थैः] यदा ब्राह्मणस्य सजातीयः एकः पुन्नः कन्या 
चैका तदा पितृधनं दधा विभञ्य तत्र एकं भागं चतुषां 
कृत्वा चतुर्था ऽस कन्याये दच्वा स्वांशं अव हिऽ चार्यं 
पुनो ग््णीयात्‌ । एषं सजातीयाविजातीयकन्यापुज्योः 
साम्थवेघम्ये चोहनीयम्‌ । तदेतद्रहूधने । अस्पधने 
तु सरमोऽश्च इति । यसवंशानिवश्वया बिवाहोपयुक्तद्रम्य- 
मात्रं लभेत, "कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वसुः इति 
वेबलवनचनादिति चन्द्रिकाचंमत्कृतम्‌ | तत्र ¶विभज्य- 
मनि दायाचे कन्यालङ्कारं वैवाहिकं ख्रीधनं चं लभेते. 
ति शङ्लस्मरणयिरोषात्‌ । अलङ्कारं खधुते, बेवाहिकं 
विवाहोपयुक्तं जीन पेतकमूक्य चतुथाऽशादिः। वे. 
मनुः 
मातणां दायादत्वम्‌ 
असुतास्नु पितुः पल्य: समानांश्चाः प्रकीर्तिताः । 
पितामहश्च ताः सवो मावृकल्पाः प्रकीर्विताः>॥ 
याकवरक्यः 
जीवति पितरि पत्नीनां पुत्रसमधना्त्वम्‌ 
यंहि कुयौतसमानंद्ान्‌ पल्यः कायौः समांशिकाः 
न दत्ते स्लीधनं यासां भत्रो वा श्वद्युरेण वां॥ 
(१) स्मेहगुणाद्यनपेक्च माध्यस्थ्येनैव~ यदीत्यादि । 
* भ्यासस्य शोकोऽयं निबन्धकाराणां मते । तत्रैवास्य 
ध्वाख्यासंमहः स्थखादिनिर्द्शश्च द्रष्टव्यः । 
(१) मस्यरं,९।१८६ शलयस्योपरिष्टात्‌ प्रकषिप्तश्टोकोऽयम्‌ । 
(३) यास्षट.२।११५; अपु, २५६।२ कयौ (दथा) पल्य 


कार्याः (कायाः पल्यः); विन्व.२।१२९६ अपवद्‌; मिता 
६।१ ६५२६१ १५ प्‌; द्‌1,६.७. मानं (माना); -भप.; ग्यक 


१४.११ स्कर, ६९२ दावत्‌; .विर,४६४-४६५) स्दला्‌.५४ 


समांशदानपक्चे प्रमीतम्तकाः पुच्रपौ्रपतल्थः स्वपल्यशच. 
मततुमागाहाः कार्याः, यासां भर्त्रा शवद्यरेण वा स्वयं वा 
ल्लीधन न दत्तम्‌ | यद्वा यासां ल्ीधनं न दत्तं ताः ली. 
धनसमांशिकाः कार्याः । 'दिसहस्तपरो दायः जिया इति 
स्पूयन्तरात्‌ ताबन्मत्रं प्रभूतधनत्वेऽपि देयम्‌ 1 स्वल्पे 
ऽपि समांशखेनेव । ` अन्ये तनपत्यानां मियोगामिशुख- 
त्वेन समांशतामाहूः । तत्त॒ नियोगासभवाद युक्तम्‌ । 
संभवन्नियोगानां वु नियोगांरात्वमेव युक्तम्‌ । 
विश्व.२।११९ 
(२) पितुरिच्छया विभागो दविधा दारक्व॑तः समो विषम. 
श्चेति, तत्र समविभागे विशेधमाह- यदीत्यादि । यदा 
स्वेच्छया पिता सवौनेव सुतान्समविभागिनः करोति 
तदा पलन्यश्च पुत्रसमांशभाजः कर्तव्याः यासां पत्नीनां 
मत्रा श्वञ्यरेण वा स्रीधनं न दत्तम्‌ | दत्ते वु ल्लीधने 
अधांशं बुक्षयति-"दत्ते त्वर्धं प्रक्पयेत्‌" इति । . यदा 
तु श्रे्ठभागादिना ज्येष्ठादीन्‌ विभजति तदा पल्य 
रेष्ठादिभागान्न कमन्ते किन्त्दधतोद्धारत्समुदायात्समाने- 
वाशान्‌ कमन्ते स्वोद्धारं च । यथाहापस्तम्बः--परी- 
भाण्डं च गृहेऽलङ्कारो भायांयाः' इति । मिता, 
(२) पुत्रहीनाश्च पितुः प्यः समानांसा न पुत्र- 
वत्यः।  ~+दा.६७ 
(४) एकस्य पुत्रस्य यावांशस्तावदंशामेकेकां पलनीं 
कुयादित्यथैः । अप, 
(५) यदि वार्ध्येऽप्यात्मना स॒ समविभागपश्च- 
मिच्छया पिता कुर्यात्‌ तदाऽऽत्मभागेन सह तत्समान- 
भागे पत्नी गृह्णीयाविः्यर्थः । एवं च . 'जायापत्योनं 


=-= --> ~ ~~ ~ - 


भ अपिकं व्याख्यान पत्नीं दुहिपरश्येव, इति शोके द्रष्ट. 
व्यस्‌ । पमा. भित्तागत्तम्‌ । 

+ दोषं मितागतम्‌ । ॑ ४ 
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वायभागः- वैहकद्रध्यै पत्नीनां मातृणां च भागः 


विभागो वियतः शति हारीतवचनविरोषदाङ्काऽपि परि- 
हृतेति सर्वमनवदयम्‌ | स्मृच.२६२ 
. . (&) एव च पुत्राणां विष्रमांशपक्षे प्ररन्योऽपि विष- 
मंशा बोद्धव्याः, न ठु पुत्रादिपल्यः पितुर्विभाजकत्वात्‌ 
 तस्तियोगिक्रपलनीत्वस्येवावगमात्‌ । यदि वु कस्याश्चित्‌ 
पत्न्याः मत्रा श्वुरेण वा धनं न दत्त, तदा ता अपि 
-तावद्धनवत्यः कायां इत्यथै; | अत्र पत्नीनामपुत्राणा- 
मपीति हलायुधः । #वि९,४६५ 

(७) समशब्दो न्यूनाधिक मावरदितांश्परः । अथवा 
.समदान्दोऽत्र 'चतुचखिद्यकभागाः स्युरि लयत्र समानांरपरः 
 शलनोक्तसमत्वात्‌ समव्यपदेशः । एवं स्थिते यदा पिता 
स्वेच्छया पुत्रान्‌ सर्वान्‌ समांशभाजः करोति तदा 
पल्योऽपि समादिकाः कार्याः यदि ब्रा्मण्यारुत्न्न- 
पुत्राणां सदृशा एवांगास्तदा तन्मातृणामपि सदृशा एष । 
दाव ` मूद्धावधिक्तादिपुजाणां यथाक्रमेण श्रिद्येका- 
सास्तदा तन्मातृणामपि स्वस्व पुत्रस्माशाः । एवं प्राता- 
पवादः न॒ दत्तमित्यादि श्रीधनमलङ्कारादि यदि स्रीधनं 
दत्तं तदा ध्दतते वद्ध प्रकीर्ितभिल्यधिवेदनप्रकरणोक्त- 
प्रकारो विज्ञेयः | स च प्रकारः (दत्ते त्वद्धं प्रकीर्सितमि"ति 
अदधशन्दोऽशमात्रपरो न तु समव्रिभक्तांशापरः । यावता 
धनेन स्वपुरत्रांगान्न्यूनं मवति स्रीधनं तावद्धनं दसा 
पल्यंशोऽपि पुत्रा्यसमः कत्तव्य इति | नन्वेवं सति प्रकारा- 
न्तरेण ख्रीधनमपि विभज्धतामि्युक्त स्यात्तथा च स्रीधन- 
स्याविभाज्यत्वप्रतिपादकव चन विरोध इति चेत्‌, मेवम्‌ । 
यत्न अपत्रादक वचनमिति तत्र अपवादकवेलात्छामा- 
न्येन स्रीधनस्याविभाज्यत्वप्रतिपादकवचनानां बाधः, 
यत्रापवादो नास्ति ततनन बाधः | अत्रच न दत्त 
खओीधनं यामिति दत्ते त्वद प्रकस्पयेदिःव्यनयोरर्थि- 
केकवाक्यत्वेनापवादकत्वम्‌ । यदा तु"पिता न्जये्ंवा 
भेमागेनेयाधुक्तप्रकारेण तिषमभागे करोति तदा 
पनीनां ओष्टादिभागा म सन्ति किन्तु ओेष्ठादिभागोदधारे 
कृते यदव शि्टं॑समुदितद्रव्यं तस्मत्विमानांश्ान्‌ पलयो 
छभन्ते तथा स्वकीयोद्धारं च ¦! मपा.६६२-६६३ 
 - (८) अपराकमतं बु- स्रीणां दायविभागो नास्येष 
(तस्माल्लियो निरिन्द्रिया अदायादीरिति भते: । अतश्च 
 " # शेष मितागतम्‌ । स्छृसा., विचि, -बिरगतम्‌ । .“ . ` 
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पव्युरिच्छानुसारेण पत्नीनामपि धनं दातव्यम्‌ । सषमरब्द- 
स्तु पत्युभोगान्न्यूनं न कायं सममंशमविकांशं वां दात- 
न्यम्‌ | "यदि कुर्यात्‌ः इति यदिशब्देन दच्छानुसारपरतिषा. 
नादेच्छिकत्वादं शदानस्येव्यवगन्तश्यमिति । अत्रेदं तत्वं ~ 


भारुचिमते पत्नीनां ब्रहुस्वसद्धावेता सामेव विभागः | 


विज्ञानयोगिप्रभृतीनां मते पल्न्येकनियतो विभागो नास्ति। 
किंतु पुत्रैः समविभागः पत्नीनाम्‌ । अपरा्कादीनां तु मते 
पत्नीविभागः पुत्रसमविभागश्च नासति । किं तु पतीच्छया 
देयमिति । अत्र पक्षत्रये वर्णतो व्यवस्थामाहुमोष्यकाराः- 
त्राह्मणीनां पत्नीनां खपुत्रैः समविभागः । कषत्रियाणां तु 
पत्नीविभागो नास्ति। न पुत्रसमविमागः कितु पतीच्छया 
यक्किचिदेयमिति। वेश्य रयोः पलनीविभागः। एतद्यव- 
स्थायामाचार एव मूलमि त्याहुः । सवि.३५३-३५४ 

ननु कथ-- "यदि कुत्‌ समानंशान्‌ पल्यः कायाः 
समांशिकाः इत्यन ल्ीणां दायानहत्वादंशशब्दोऽन्यथा 
व्याकृतः। कथं तरिं याज्ञवस्व्येनोक्तम्‌-“पिदुरूध्वं विभ 
जतां माताऽप्यंो समं हरेत्‌ । इति । कथं*च भ्यासेन- 
'असुतास्तु पितुः परल्यः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पिता- 
मह्यश्च सर्वास्ताः मातृतुस्याः प्रकीर्तिताः ॥' इति। कथ 
च व्िष्णुना--“मातरः पुत्रमागानुसारेण(रि)भागदा- 
रिण्यः अनूढ दुहितरः' इति । तरं ल्ीणां दायान- 
हंत्वे मात्रादीनां दुहिच्न्तानामंशहारितवोक्तिनं युज्यते । 
मेवम्‌ । अत्र अंशशब्यो न दायभागवचनः] अपितु 
दरव्यसमुदायप्रतीकमात्रत्रचनः। अतश्च नोक्तदो इति 
केचित्‌ । अत्र मात्रादिशन्दानां गुररूपश्री विरोषपर- 
त्वादजीवद्धिभागे माताऽप्यंदे दायभागं हरेदिलयन्ये । 
मेधातिथिमतं तु वर्णग्यवखया पूर्वमेवोक्तम्‌ । (अथं 
भ्रातृणां दोयत्रिमागो याश्चनप्याः लियः तासामा- 
पुत्रहाभात्‌ इति वसिष्ठः । अश्ार्थः-याः पितुः लियः 
अनपत्याः गभेखपल्याः तासामापुत्रखभात्‌ आप्रखवात्‌ 
सहवासेन रिथतानां भ्रातृणां प्रसूतापल्यलिङ्गक्ञानानन्तरं 
दायत्रिभाग इति। नन्वत्र भ्रातृणामनपलल्लीणां च 
दाप्रविभागो भवतीति ऋञ्वथैः, किमिति परिलयञ्यते, 
उच्यते, अनपत्यल्लीणामापुत्रलमभादिति विरुदा्थप्रतीतेः 
ल्लीणां दायानद्यणां दायविमागासेमतराच्च परियञ्यते । 
अत एव स्मूतयन्तरं-“जनन्यखधना पुत्रैः बिभर्मि ऽशं समं 


4 ¶ | १ © 
रेत्‌" इति । [असखधना प्रातिस्विकलीधनचून्या जननी 


पुत्ररेषाजीवद्टिभागे क्रियमणे पुत्रांशसममेसं हरेदि | इति मन्तव्यम्‌ | 
वर्थः। -अत्र जननीभ्रहणे तत्सपल्यदेरपलश्षणथेम्‌ । | 


(मातरः पुत्रभागानुसारिभागहारिण्य' इति। अस्वघनेति 
विदोप्रणोपादानात्‌ स्वधमे विमाने तेनैव जीवनस्य स्वा- 
नुषटेयस्य च धनसाध्यस्य कमणः सिद्धिसंमवे न॑राम्रहण- 
भिति प्रतीयते । स्वधनमात्राञ्जीवनधनसाध्यकमणो 
सिध्यसंभवे स्रधनानामपि न समभागहरणम्‌ । किं वु 
यथोपयोगं स्पूनमागस्यैव . हरणमिति गम्यते । तथा 
विभाज्यराशेरतिवहुत्वे निधनानामपि जनन्यादीनां न 
समासग्रहणम्‌ | किन्तु यथास्वोपयोगे समांशन्यूनस्येवांशस्य 
हृरणमित्यवगम्यते । अस्वधनेति विशोषणस्योपयोगवशा- 
द्शग्रहण पल्याः, न पुनश्रावरृषदायमागित्ववशादिति 
ज्ञापनार्थत्वात्‌ | सममिति बिरोषणस्योपरयोगादसमां- 
रस्य हरणेऽप्यवैयध्यम्‌ ।] अजीवद्विभागद्यले 
पतीच्छया पत्नीनामधिकांशस्यापि दातुमहत्वादिव्युक्तं 
प्राहू। अस्मिज्जीवद्विमागखले भ्रातृणां इच्छानुसारे 
मातुरंशो दातव्यः समो वा अधिको वा। यदीच्छा नास्ति 
अस्पविभाज्यराशोरधिक्रस्य प्राप्तस्य निन्रचयथेत्वात्‌ सम- 
मिति पदमिव्यनुसंषेषम्‌। अत एतत्सर्वमनुसंधायेव याज्ञ- 
वर्क्येन ध्यदि कुर्यास्तमानंशान्‌ पल्यः कार्याः समां- 
रिका दव्य भिधाय नन दत्त खीधनं यासां भत्रं वा श्वद्ु- 
रेण वा' इत्यभिहितम्‌ । ल्रीधन दत्तं चेत्तासां पत्नीनां 
नांराहरस्वमिति बचना्थः। अत एवोक्त चन्द्रिकाकरारेण 
तेनात्र न मतुः स्यत्वव्यतरस्थपरकरो दायविभागः, किंतु 
यविदर्थमेवा्थैदरामिति मन्तव्यमिति । विज्ञानयोगिना 
श्रातृणामथ दम्पत्योः इति चचनभ्याख्याने तस 
द्धायांय्ा अपि द्रव्यस्वामिलरमरसिति अन्यथा स्तेयं 
स्यादिति, तत्त्‌ दायष्टस्त्वप्रतिपादफ न भवति किं त्वतिथि. 
मोजनमिश्चाप्रदानादिस्वाम्यमानमिव्यनुष्षेपम्‌ । अप- 
रकण ठु ध्यदि कुर्यास्तमानशानः इत्यत्र अंशशब्दो 


विभाज्यद्रव्येकदेशषषरः। अतश्च पतनीनामशहसत्नं ना. 


स्तीति पत्युरिच्छया ग्रस्किचिदहेयमित्येवपरमिति । अतो 


मरतेत्रयेऽपि न दायभाक्स्वं ल्लीणां, अपि. संश्यदरत्यम्‌ 
तस्व स्ीघनसदद्धावतारतम्यनिबन्धन परागुक्तमनुसषेयम्‌ | 
{ ] फतचिवक्ठान्तगेतव्याख्यानं स्मृतिचन्िकायाः १, २६८ 








श्वस्वानुबादः 


भष्िकारमते त श्ुद्रपत्नीनां विभागो लोका्ारतिदः 
सवि. ३५७-३५९ 
(९) व्रिपक्षे तु पितुविभागकतः . पत्नीनां यास मर्त्रा 
श्वशुरेण वा न ख्ीधनं दत्ते ताः पलन्योऽगृहीतल्लीधनाः 
पल्यः समधनाः संबिभक्तव्यधनाः कार्याः । यदिः तु-- 
ष्वरौ प्रतिपयेत विमजन्नात्मनः पिताः इति तु 
नारदबचनानुसारेण ्वस्पेन वा संविभज्थं भूयिष्ठ- 
मादाय तिष्टेदिति हदरीतव्रचनानुक्षारेण द्विगुणं प्रचुर 
तरं वा धनं स्वयं गृह्णति तदा स्वभागादेव समा 
रिकाः कार्याः | | वीमि, 
(१०) मर्नादिप्रहणमुपलक्षणम्‌ । वक्ष्यमाणल्लीषन- 
न्यूनया दत्यथः । तासां पर्नीनां पुत्रसमांसमाक्त्वमत्र 
नियम्यते । न च पक्षद्रयेऽप्येतावता पुत्रसमांशि्व 
पत्नीनां विज्ञनिश्वरेणोक्तम्‌ । तर्हिं "यदि कुर्यात्‌ समनं 
शान्‌' पते समांशानुवराद व्यर्थः | पलयो ज्येष्ठांशादि 
न लभन्ते इत्येतावन्मत्रिमेव वाच्यमिति युक्तम्‌ । यतः 
एवं समुद्धतोद्धरे समानंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । उद्धर 
ऽनुद्धते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥ एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः 
पुत्रोऽध्य्ष ततोऽनुजः अंशम यवीांस इति धर्मो 
उ्यवस्थितः ॥' (मस्म.९। ११५१११६) । इति मनुना । 
द्ंरी वा पूर्वजः स्थदेकैकमितरेषाम्‌ ।' इति गोतमेन । 
'अथ श्रातणां दायभागो द्यं हरेज्ज्येष्ठो गवाश्वस्य चात्र 
ददाममजावयो रषं च कनिष्ठस्य कार्ष्णायसं यहोपकर- 
णानि च मध्यमध्य । इति वसिष्ठेन । “उयेष्ठस्यांशोऽधिको 
देयः कनिष्ठस्य वरः स्मृतः । समांशभाजः शेषाः स्युर 
प्रता भगिनी तथा ॥ इति नारदेन चोद्धारमूते विषम- 


मायमात्रमुक्तं तच्यदाऽरऽद्रियते तदा पत्नीनामश्ाभावप्रति 


पादनाथं ध्यदि कुधात्‌ समानंशान्‌ इत्युक्तमिति .न 
दोषः । अत श्व शभ्रावृणामविभक्तानां यचुस्थानं 
भवेत्सह । न तत्र विषमं भागं पित्ता दचत्कथचन॥' इति 
मनुना. सर्वेषां भ्रातृणां द्रव्याजेने यदि सष्ट॒ समानमेव 
उत्थानमुद्योगो मधेत्तदा ` प्रिदुर्विषमविभागदानप्रतिषेधः 
कृतः । अत एवं चोक्तमनुवरचनम्याख्माने जीमूतवाह ~ 
नेनोक्तम्‌-- "उद्धारस्तु पित्रा. दातव्य एव । तस्य 
विमागस्पत्वाभावात्‌. 1. न्यूमाधिकषिमागस्येव विपरि. 


धात्‌" इति । तस्मात्‌ “व्येषठं बा भेढमगेन' इवि -वाङ्च- 


कायभागः--वैतृकदरध्ये कतथ्येः केत्नीनां मातृणां वं भः 


 -वस्तयादुक्ते उदरिऽपि समांश भागिता पुज्राणामस््येवेति 
तत्रापीदं वचनं प्रवतत एव । द्यश्चादियक्षे परं न 
प्रवत्तैत हति विज्ञानयोगिनामाशयः । दत्ते तु ल्रीधने 
ष्दत्ते. स्वद्धे ` प्रकस्पयेत्‌' इव्यत्राद्धदानं वश्यते । 
यद्यपि तदाधिषेदनिक्रे मत्रं दीषमने. वक्ष्यते 
तथाप्याकाङ्क्षायां स्यां समानन्यायत्वादत्रापि योज्यम्‌| 
अत एवाह बोधायनः- व्वहून(मिकधर्मागमिकस्थापि यदु- 
च्यते। सर्वेषामेव तत्‌ कु्यदिकसरूपा हि ते स्मरताः ॥' इति । 
“भ्रातणामविमक्तानां इत्यादि मनुवाक्यं सहोत्थानं स 
वषं विभागप्रर्थना यदि मव्रतीति जीपतबाहनेन तदनु- 
 याथिना दायत्खङृता च व्ाह्प्रतम्‌ । धयरि पुनःपि 

तरि जीवति पुत्रा एत्र विमागमर्थैयन्ते तदा पिषमवि- 
भागः पित्रा न दातव्यः इति वदता । तत्रं सदशन्दपैय. 
ध्यैम्‌। उत्थानसब्दस्य चोयोगवाचिनोऽपि भागप्रा्थना- 
परत्वम्‌न्याय्यमियसद्याख्प्रानमेवादनत्तव्यम्‌ । नथ। च 
(सामान्याथेषमत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः ॥ इति ग्रोगी- 
श्वरवचःसंवादोऽपि कम्यते | तस्यासदमिमता्थैतयेवोप- 
पत्तः। दत्ते तवर्दम्‌ः इतयताप्यद्धशम्दः समप्रविभाग- 
वचनो न भवति । अतश्च यावता पूर्वदत्तमिदानीं दीध- 
मान च सम भवति तावद्ैयमिति भिताक्षरायामुक्तम्‌ | 
 तज्रायमाशयः | यथपि नपुसकस्यद्धिरब्दस्य प्पुस्य्धो- 
सद्धं समेऽरशके' इति कोषात्‌ समादावाचित्वमस्ति। तथापि 
कदाचित्तासां पुत्राविकधनसं कदाचित्तदूनषनलमव्य- 
वरिथतमद्धैनियमस्य चाद्टा्थैतवं मा प्रसाङ्क्षीदिति पुत्र. 
समांशिताथामेव तात्यमिति। अत्र मदनरतकार आद- 
पल्य इति ब्हुवचनादस्िपलि समानसम्‌ पिता गृह्णी 
यान्न तुं ताभ्यः प्रथक्‌कृ््यारो दातव्यः । 'जायाप्योविं 

भामो म विते' इति हारीववचनत्रिरोधापत्तरिति। 
तन्न । नात्र जायापत्योर्विमाग उच्यते थेन हारीतवचन- 
विरोधः स्यात्‌ | किन्वु पत्येव पुत्रत्रिभागसमये ताम्यस्तस्स 
मंशदानं प्रीतिदानवत्‌ | अत एष स्रीधने दते व्वर्दमि 
स्थुक्तमिति न कोऽपि दोषः । व्य्र,४४०-४४२्‌ 


 , (१९) सस्य पुत्राणां च स्मांशपक्षे पल्या अस्य॑ 


दमाह ` याश्वस्क्यः-- यदीति । दत्ते त्वर्द 


देय॑म्‌. । ध्वस्ते त्वद प्रकव्ययेदि'ति वचनात्‌ । अर 
पषैदत्त लीषने यावता पुत्रशतं भवति तावदिल्यः। 


१४९११ 
अंराधिकधनायास्तु नांशः । व्यम.४४ 
(१२) जीवति मृते वा पितरि षिभागे तदयत्नीनां 
पुत्रसमांशित्वमह स एव~ यदीति । >< बिता.३०४ 
(१२) मिताटीका--अक्र यदि कु्यादिन्यनेन पितुरि- 
च्छया विभाग उक्तो न पलनीच्छया, सोऽपि पुत्रांशप्रथ- 
करणपर्यन्तो न स्वतः । (जायाप्योर्नं विभागो 
विद्यते' इत्यादि प्रागुक्तापस्तम्बादिना तन्न सहत्वोक्त्या 
तस्यास्मवात्‌ । अर्धो वा एष आत्मनो यः पलनीति 
्र॑तेश्च । अयमेवाशयः (अनीशास्ते हि जीषतोरिति 
मानवस्य | पूत्रतस्तस्या अन्तरङ्गत्वात्‌ | किन्तु बहुवचना- 
दनेकत्वे पत्नीनां प्रतिपलि पु्रांशतुस्यांशान्‌ संगद्य 
स्वंरोन सह खप्याः | एवं च ताभ्यः परथक्कृत्यांशो देय 
दति न। अत एव समांशका इत्येवात्रोक्त, न ठु तद्त्‌ 
पत्नीश्च विभजेत्‌ सममिति । अत एव घनविभागाभवे 
नापरस्तम्बादिताल्य, किन्तृक्ते इति प्राक्प्रतिपादितं प्रतिभू- 
प्रकरणे व्याख्यात्रा । मदनरनेऽप्येवम्‌ । एवं च 
यथा जीत्रयित्रकवि मागे आच्रपक्षे एवमन्यपक्षद्रये (दत्ते 
चि'"ति न्यायेन निवहवत्‌ पत्रच्छयेव पितरवननि्वीहो 
बओोध्यः बाख. 
अजीवसिपितृक विभागे माता पुचसमदायार्ष 
 पितुरूभ्यै विभजतां माताप्वं श समं हरेत्‌+ ॥ 
(१) अविद्यमान्लीधना मातापि विभागे पुत्रसम- 
मा्रुयात्‌। मातुरशब्द चाये पितुरसंव्रन्धा विशेषात्‌ तद्धाय- 
माजवचनो द्रष्टव्यः| +विश्च,२।१२७ 


>< शेषं भितागतम्‌ । 

~ द्मृच.न्याख्यानं भयाश्चानपत्या" इति वसिष्ठवचने दर्ट- 
ग्यम्‌ । सवि.म्याख्याने "यदि कुयास्तमानश्ाने' इति याणवस्क्य- 
वचने द्र्टम्यम्‌ । 4 

+ वीभि, विश्वगतम्‌ । 

(१) यास्म. २।१ २२; अपु.२५६।१०; विश्च.२।१२७ समं 
हरेत्‌ (समामुवात्‌); भिता.२।१२ ३, २।१३५; अप,; म्यक, 
१४३; गौमि, २८।१ ८ (=); उ.२।१४।२; स्मषख,२६७; 
विर,४८३; स्ष्ला.५७ दरे (लभे); पम.५० १; मपा,६६३१ 
६६४; रश्न.१४०; विचि.२०५; नृप्र.३२६; सवि.१५७; 
दानि.र; वीभि,; भ्यप्र,४५२,४९९; व्यड, १४५,१५३; 
व्यम, ४४; विता.६०५; राक.४५२; वार.२।१४२; 
विभ.४९; सञ्ु.१२९. 


` १४१२ 





(२) जीवद्विभागे खपुत्रसमांशित्वं पत्गीनामुक्तं ¡ च्छादनसात्रभाजनत्वमिति-हुतरनिकन्षस्रतः 1 कितः ` 


ध्यदि कुयस्समानशान्‌ इत्यादिना. । 


पित्ररुष्व .. 


विभागेऽपि पलनीनां स्वमपत्रसमाशित्वं दशेगिवुमाह-- . 


पितुरू््वमिति । पितुर्वै, पितुः प्रायणादुध्वै विभजतां 
मात्तापि स्वपुत्रा्त्तममंशं हरेत्‌ मदि ख्रीधनं न दत्तम्‌ | 
दत्ते त्वर्षाशहारिणीति वक्ष्यते । भ्रमिता, 
(३) बहुवचन मविवक्षितम्‌ । तेनैकस्य सुतस्य यावा 
न्भागस्तावानेव माुमैवतीत्यथेः। अप, 
(४) तदत्र नोक्ते पुत्रे सह ॒इत्तिरस्या इति । 
-=उ.२।१४।२ 

(५) यदि पितामहपल्यपुत्रा तर स्वारङ्कारं प्रीति 
दत्त कभते नशम्‌ । तथा पैतामहधनविभानै मातांश 
न ठमते किन्त स्वाभरणादिकमेव । ध्यदि कुयात्छमानं 
दान्‌ पल्यः कार्याः समांशिकाः। तथा धपितुरूध्वं विभ 
जतां माताप्यंदो समं हरेत्‌ ॥ इति, अनयोः केवल - 
पितूप्रधानकस्वाम्ोपेतथनविष्रयक्रस्वात्‌ पितृप्रधानकत्व 
सराम्योपेतत्वं चेवं ज्ञेयम्‌ । मपा.६६४ 
(६) यदि खरीधनं दत्त न भवति । दत्ते त्वध् 
हारिणी कायति । 'तमांशदारिणी माता इति वचनात्‌ । 
अत्राप्यद्वदाब्दो न समप्रविभागवचनः | किन्तु यावता 
पुत्रसमांशिता भवति तावदेव विवक्षितम्‌ । अन्न मातृ 


पदस्य जननीवाचकत्वानापुत्रसापल्नमावृपरत्वमपि । ¦ 
सक्रच्छतस्य मातृपदस्य मुख्यगोणोमयाथत्वानुपपत्तेः । 
यत्त असुताश्च पितुः पल्यः समनाशाः कदिताः | पिता- ` 


मह्श्च सवीस्ता मातृतुल्या प्रकीतिताः ॥ इति व्यास 
वचनात्‌ योगीश्वरवचने पत्नीग्रहणा जीवविितकविभागे 
प्नीमात्नस्य पुत्रसमांशवत्वम्‌ । पुत्रपत्नीपदयोः पितप्रति 
योगिकसबन्धा्थकतया गोणमुख्यार्थकत्वान पत्ते 

पित्नोरूष्वं विभागे तु पुत्रक्तृकतया तस्संबन्धिमात्र 
प्रतीतेर्वैरूप्यादुभयपरस्वासंमवात्‌ पुत्रवतीनामेव खपुत्र 
समांदित्वम्‌। अपुत्राणां ठु प्रासाच्छादनमात्रभाक्त्वेमवि 
भक्तसंसृष्टपत्नीनामिव । युक्तं चेतत्‌ । ओीवद्धिमागे 
पितुः स्वातन्त्यात्‌, अजीवद्विमागे पुत्राणां खातन्न्यात्‌ ; 
 मातृपदपत्नीपदस्वरसाच । युक्तं च अप्राणा ग्रासा 


क पमाः, मितावद्भावः । ` 


34 देष बिश्वगतं भितागतं च । रशेषं भितारतमू 


क्षराङृतस्तु “जीवद्विमागे `पुत्रसमांशित्वं पत्नीनामुक्त्‌\ 
इदानीं पिवुरूध्वे विमजतामपि पुत्रसमभामित्वं पत्नीना- 


, माह' हइत्यवतारणिकं ण्पितुरूष्वे विभजताम्‌ इत्यस्य ¦ 
 योगीश्वरवचसः प्रयच्छतोऽतरापि सपुत्रापुक्रसकलपितू- 


` पत्नीनां पुत्रसमांरित्वमभिप्रेतमिति प्रतीयते । मदनरत्न- 
` कृताऽप्यत एवोक्त “जननीग्रहणमपुत्राणामपि मावत 


पत्नीनामुपलक्षणर पितामहीनां च । अमुताश्च पितुः पल्य 


` इत्यादिव्धाच्वचनात्‌ इति । युक्तं चेतत्‌ । पितुः पल्य 
` इति पु्प्रतियोगिकपितग्रहणस्यान्यथा वैयर्थ्यात्‌ । -पुत्र- 


=-०-~ . -“ ~~ > 


' समांरिष्वध्य पितृकृतविभागविषये "पत्यः कायाः तमां. 


` शिकाः' इति वदतापि मातर इत्येव षदेत्‌। तस्मापितर- 
` पत्नीत्वप्रयुक्तमेव जीवदजीषद्विभागसाधारणपुत्रसमांश- 
` भाक्त्वमिति मिताक्वरामदनरतनकृतोरंमिप्रायः । पितुरिति 
¦ कर्तैरि षी । तेन पितृकतुके विभागे पल्यः सम्परनांशा 
¦ इत्युक्ते ऽथत्तप्रतियोगिकस्मैव पत्नीसस्य खामाज्जीवदधि- 
: मागविषयतैवास्योचिता । तत्र तु मातृपदे मुख्यामुरय- 


, मातृपरत्वानौचित्यासतिसेबन्धितया 
¦ स्वबचनोपात्तानामुपस्थितेजननीपरत्वमेव 


च॒ पुत्राणामेव 
 म्रात्रपद्द 


 मुख्यार्थलामायोचितम्‌ । शिष्टाचारोऽप्येवम्‌ | यद्र युक्तं 


¦ तदुम्राह्यमिययलम्धिकेन । 


व्यप्र. ४५ ३-४५५४ 
(७) स्म खसमजातीयपुत्रविभागसममित्यथैः | 
उ्रउ, १४५ 
(८) समोक्तेमातुर्जीविन मात्रोपयुक्तधनदानम्‌ । तेन 
स्वाजितस्य पितृक्रतूके विभागे सपुत्राणामपुत्राणां च पुज्र- 
स्माऽतः। ऊष्वं तु सयुत्राणामेवांऽसो नापुत्राणामिति जी- 
मूतवाहनशयूलपाणिगौतमादयः । छत्रिवन्मावृश्चब्द उमय- 
पर शति विज्ञानेश्वरः । अत्र वु गोणमातृपर एव । अपस 
कव्यततरो च बृहस्पतिः- "तदभावे तु जननी तन्याश्षसमा- 
शिनी.' तथा (समाशा मातरस्तेषां पुरीथांशा च कम्य 
का | तदभावे पिवुस्माषे । कन्यकाऽनृढा । तुरीयपद शद-. 
त्वारो ठु वुरीयक्रमि तिवतूतरारतुयो्परम्‌ । स्यृतिचन्ि- 
कायां .तु बहूधने जीवनमात्रमस्पे. धने पृत्रसमोंऽश उक्तः| 
मातृपदस्याष्सि बिना मौणमुख्यत्वायोगाजननीपरत्वमेक) ` 


~ ---~ --------->>* ~ --=- =® #- ~=) 


> व्यम, व्यक्रगतम्‌ । बार. व्यवहारपरफाच्ह्वभिताश्य- 
भाववद्रश्रास्यानभू । +> 





` सन्यथा इृततिद्रयविरोधात्‌ । वेनं सापलमातुर्जीविन म- 
मिति जीमूतवाहनबिवादचिन्तामणिद्यूपागिसातैगोडा 
. दयः | छत्रिन्यायेनोभयपरत्वे असुताया एव विंभागोक्ते- 
जनन्यां तदयोगात्‌ समाशा मातर इति ब्रहुखव्राधाच्च । 
तेन ववनात्तखयथारथेमेन्द्री श्यात्‌ इति न्यायेन गौण- 
पर एवेत्यन्ये। इद्‌ चपुत्राया मतृदत्तज्ञीपनहीनायाश्च। 
सपुत्रायास्तु पुत्रांश प्ख मागः। धनयुतायाक््वधऽशः । 
(जनन्यस्वधना पुतरर्विमगिऽे समं हरेदिति स्मृयन्तरात्‌। 
` एवं पुत्रपोत्रहीनाः पितामद्योऽपि पौत्रसमांशाः। असुताश्च 
पितुः -पल्यः समानांशाः प्ररीतिताः । पितामह्यश्च ताः 





तभ्य कीना (1 माणा 0 


स्वां मातूतुस्याः प्रकीर्तिताः इति व्यासोक्तेरिति अप- | 
रकंकव्पतखमदनरत्नप्राच्यादयः | तेन '्पतन्थः कार्याः | 


समांशकाः' “माताप्यदो समं हरेदि'ति विज्ञनेश्वरोक्तिश्च 
सामान्थरूपा पुत्रहीनभगोणमावृपरेव । तेन सापलनमातरः 
पितामद्य्ानंश। एव सथनस््वधाशाः। दत्ते त्वपर प्रक- 
स्पयेदि 'ति धनमत्रेऽपवादोक्तेः। अत्रेदं त्वम्‌ चकारा- 
दधनाः ससुताश्च पजरसमांशाः, सपुताः सधनाश्च न समा 
नासाः । धया तु सप्रधनैव खरी सापल्याचान्यमाश्रयेत्‌ | 
| ऋणं पतिकृतं दयाहिसुजद। तथेव ताम्‌ | | इति नारदेन 


९४१३ 
बृहस्पतिः 
म्रजीवस्पितुकविमागे माता पुत्रसमदायाहं 
कन्या ` चतुथंमागहरा । 
तदभावे तु जननी तनयांज्ञसमांशिनी । 
समाशा मतरस्तेषां तुतियां्चा च कन्यका ॥ 
(१) पुत्रस्य भागत्रयं कन्यकाया एको मागः। दा.६९ 
(२) पितेलनुद्रतौ बृहखतिः- तदभाव इति । तुरी- 
यशा सजातीयस्य श्रातुयीवानशस्तद्पेश्चत्वाचतुरथो भागः 
संस्क(राथ पितृधने कल्पनीयः । यत्त॒ विष्णुवचनं -- 
मातरः पुत्रमागानुक्ारेण मागहारिण्योऽनूढाश्च दुहितरः 
इति, तदप्येतद्वचनानुसारात्‌ दुहितृणां चदुथमागपरम्‌ । 
व्यक, १४३ 
(२) जनन्यत्र पुत्रवती, मतरः पित्रुपल्योऽपुत्राः 
कविर. ४८४ 
(४) एवमिव संनिधनदिषामेव कन्यकेय्थः। तेनै 
कष्यामवि नप्पु्रस्य समोऽशः । कन्यकायाश्चतुर्थाशः। 


' कन्पापरदमनूढापरं विभक्तकन्यशरास्तु पत्नी दुहितर इति 


धनापदयययोस्तुद्यस्वोक्तेरपयस्यापिः घनसाम्यात्‌ तेनोभय- ` 


हीनास्ं पुत्रसमांशाः । मातृजननीशब्दो तु छत्रिन्यायेन 
पितूपत्नीमातृपरो, प्व पितामद्ीशब्दोऽपीति वयं 
प्रतीमः | विता.३०५-३०९ 


गदः 
 अजीवतिपितृकपरिभागे माता पुत्र्तमद्ायाहां 
समांस्हारिणी मति पुत्राणां खात्‌ मूते पतो ॥ 
मूते पत्यो माता पत्रैः समभागा | मूते धव इति 
वचनात्‌ जीवति न तस्या माग इति गम्यते | 





` {£} मात. १४१२ हारिणी (मागिनी) पतो (षे); 
नासि, १६।१२ शरिनीः (भगिनी) दु४४; दुव.१६७; 
से, ७८; 


.४९ (=); सपु. १२९ नब; विव .५६, 


न = न~~ ~~ - ~ - "~~~... ~~~ -- ~---~~ . `. 


वाच्यम्‌ । स्मुसा.५७ 


कादयायनः 
जीवल्यजीौवति वा पितरि माता समांश्हारिणी 
स ख द्रव्यजातं यद्भागेगरह्वन्ति तत्समः । 
पितरो आ्ातर्यैव विभागो धम्ये उख्यते 4 
मातापि पितरि प्रेते पुत्रतुद्यांशचभा गिनी ॥ 


[1 11 1 श ० ०१७००१०9 = ७०2० "किष 


# दोषं व्यकवत्‌ | 
व्याख्यासग्रहः स्थकादिनिरदेशश्च (प.११७३) शयत्र 
र्म्यः । 
(१) द।,६९ स्तेषां (स्वेषां) शा च कन्यका (शाश्च कन्यकाः) 


। उतत; विर९.४८४ यांश (याना); स्गरसा.५७ सेपां (स्वेषा) ` 
ं उत्त,; दीक, ४४; धिचि.२०४; कीमि.२।११७ स्थूतावत्‌., 


| इथप.४५४ विरवत्‌ , पू५४५६ स्तेषां ...का (सवेषां चतुथाशाश्च 


¦ कन्यकाः) उत्त.; वित्‌. ०६; बाछ.२।११७ स्मृसावत्‌ 
नाभा.१५१२ , ) ५ | 


| 
| 


अङ्गिणम्यसौ; सेतु,७९ च कन्यका (स्तु कन्यकाः); विभ. 
४९.८५; सभ्रु.१२९ याश (यानां) च (तु) उत्तरां वु 


| काल्ययनश्य; विच्च,६९ सेतुवत्‌, 


(२) दु1.४९१ दृात.१७० माभिनीः (हारिनी); ग्यप्र 
४४४; विता,३१३; विम.५० तापि (तावच): ६८ तापि 
(ता च) शेषं दातकव्‌, 


& ८ व्याच, 


मातरः पुश्र्तमदयश 
असुतास्तु पितु; पल्यः समानांश्षाः प्रकीर्तिताः 


पितामहश्च सबोस्ता मादृतुस्याः प्रकीर्तिताः*॥ | . 


^ (१) पुत्रहीनाश्च पितुः प्यः समानांशा न पुत्र्यः 

|  दा.६५७ 
(२) वरशब्दोऽप्यर्भै | विर,४८४ 
(३) स्माशिता चात्र विधीयते । पकमूलत्वानुसारा 


त्‌ । तथा च सा्ित्यं बहुवचनं चत्र विव्रक्षितम्‌। । 


मातेत्येकवचनमपि (१) सत्रातु दशयेतिवद्विभाजक 


मातरि स्थितायामन्यस्यां च पितृपल्यामनूढायः च कन्य 
कायां दैवाद्विभागस्तदेदम्‌। मुख्यकालस्तु मातरि मृतायां 
भभिनीषु प्रत्ताघु, पितरि चोपरतस्परहे वा, मातर इति 
बहूव चनात्‌ । प्रस्येकरमेव जननीत्वे साहियविवक्चायां मा 
नामावात्‌ । बह्वीनामपि जननीनामधिकारः. असुतास्त्विति 
वचनादन्याषां, अन्यथा (मातरः पुत्रभागानुसारमाग 
हरिण्यः इति व्णैक्रममागग्रारपरं प्फमातृपरत्वे सर्व 
भजेत्‌ । 
(४) सवां इत्यनेन पितामदहीसपल्योऽपि गृह्न्ते | 
ग्यम.४४ 


(गीष मीम 


# स्मृच, व्याख्यानं न दायं निरिन्दियाः' इति बांधायन- 
वचने (१,१३८८) द्रषटम्यम्‌ । पमा, व्याख्यानं 'जनन्यस्वधनाः 
१ति देवव चने द्रष्टव्यम्‌ । समि, व्याख्यानं “यदि कुवत समा- 
नश्चान्‌ः इति याज्ञवस्वयव चने (१, १४०९) दर्टभ्यम्‌ 1 विता. 
 म्याङ्यानं "पितुरू््वं मिभाजतांः इति याश्वस्क्यवचने 
(१, १४१२) व्रटव्यम्‌ । 

(१) दा.६७; अप.२।१२१;भ्यक्‌.१४३ तुरयाः (कराः); 
स्घु्च. २६५७ समानाश्चाः प्र (समांश. परि); विर.४८४ सर्वास्ता 
(तीः सर्वा); स्षसा.५७ विरवव्‌; पमा.५०२; दीक. ४; 
रस्न.१४०; विचि.२०५; वूप्र.३६ क्षश्च सवौस्ता (क्षायः 


भ जाम कायक त ०० सत ० क म क भ नाण इक मोमा ००१ ०.9 मडि 


सर्वा); दात.१६६ सुतास्तु (पूतराश्च); सवि.२५७; वीमि. 
२।११७ स्ववत्‌, प; श््रप.४५१ सतु (श) शोः प्रकीरतिं 
(शाः प्रक्षि); प्यम.४४ स्तु (र) सेषं विरवत्‌; बिता,१०७ 
व्यमवत्‌; बाछ.२।१ १७ विरवत्‌,  अङ्गितम्यासो : २।१२३ 
` तास्तु (ताः ख) शेषं विरत्‌; सेतु.७९ ठउत.; विभ.४८;. 


सद्य. २३ स्पृचवत्‌; विच. ५९ स्मृचवत्‌. 


स्म्रसा.५७ 


ष 0४१" 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 











~ ~~ = ~ -- ~~ भ~ ~ 9, ०-0-09 भवन मक 


छ त 9 9 


` | स्छत्यन्तरम्‌; सञ्ु.१२९. ` 
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१, 


` , माता पृज्तमदायाह 
जनन्यखधना पूुत्रेर्विभार्गेऽस मं हरेत्‌ #। 
(१) यत्त॒ कैेशिदुक्त (माताप्यंशं समं. हरेदिति 


2. 4१" ; 
ज~ 1 [,। ४ 
५ ऽ 


। जीवनोपयुक्तमेव धनं माता स्वीकरोति: इति । तन्न { 


अंशसमशन्दयोरानथैक्यप्रसंगात्‌. । अयोभ्येत ` ब्रहुषने ` 
जीवनोपयुक्तं गह्णाति स्वस्यधने पुत्रसमिमिति । तदपि ` 
न । विधिवेषम्यप्रसंगात्‌ । ` पमा.५०९ 

(२) स्रीषनसहितायास्तु जीवद्विमागे अजीवद्िमाभे 


ले | वा द्येशभागित्व मिति विशनेश्वराचार्थः । अननीग्रहणे " 
मातूमात्रप्रतीत्येवाकाङ्क्चाशन्तेनांत्िवक्चितम्‌ । प्रदा , | 


अपुत्राणामपि मावरेसपत्नीनां पितामष्ठीनां चोपलक्षणम्‌ । 
अत एव व्यासः-'असुतास्तु पिदुः पल्यः समानाः 
प्रकीर्तिताः । पितामह्यश्च ताः स्वां मातृुल्याः प्रकीतिं 
ताः ॥' पितुरूष्वं विभागे मातुः खपुत्रसमाशमागित्व- 
माह याञ्खस्क्यः -- पितुरूष्व॑मिति । यद्यपि कैश्िम्मा- 
जादीनां जीवनमात्रोपयुक्तथनभागित्वमुक्तं कथं तन्मते 
समशब्दो नानुपपन्न इति विद्वद्धिर्विचारणीयम्‌ । यत्पुनः 
स्मृतिचन्द्रिकायां समशब्दस्य सा्थकत्वमुक्तं विभास्य. 
धनस्य त्वस्पत्वे जीवनमात्रोपयोगिधनग्रहणे अनच्पतते 
(खल्पस्वे) तु समांशहरणमेव न ठ जीवनोपयोगवशा- 
दधिकहरणमिव्येवम्थः समशब्द इति तदसुन्दरम्‌ । 
कदाचित्‌ जीवनमात्रोपयोगिधनग्रहणविधानं ` कदाचित्स 
मांराग्रहणविधानमिति वाक्यमेदापादकविधिवेरूप्यप्रसं- 
गात्‌ । न च विभास्यधनस्यास्पत्वविषय एवास्य विधैः 
प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वेच्छया विधिसंकोचस्याश्रयि- 
कुमयुक्तत्वात्‌ ।  रत्न.१४० 


# विता, व्याख्यानं “पितुरूर्वं विमलता इति यशिवव्कय 
वचने (१.१४१२)' ब्रष्टम्यम्‌ । स्मृच, भ्याख्यानं श्यहि कुर्या 
व्समानंश्चानि,ति याहवस््यवचमस्य सबिःग्याङ्याने (६.१४२१०). 
ह्यत्र दषटव्यम्‌ । व्यम. भपिवृभ्यां यस्म, शति याक्षद्कयवचनस्व 
भितावद्धावः स्मूचबद्धाबश्च । 

(१) स्डखं,२६८  स्मुतिः पमा ०५०१.  सत्वन्त्रग 
रन,१.४०; सवि; १५५८. स्मृत्यन्तरम्‌ $ भ्यरन्र,४४.सय-स {नी । 
त्व) स्सूतरन्तरम्‌; . बिता. ३१५. स्यत्मम्तरम्‌ )  बक्क+२।१ २३. 


४ ह ति "५४ 


पैतकद्रव्ये जगिनीनां मागः 


वेदाः 
( . अनृढदु्िता पेत्रचम।गहारिणी 
` शमाजूरिव पित्रोः सचा सती समानादा 


,सदसरत्वामिये भगम्‌ । कधि प्रकेतयुप मास्या 
+ अर दद्धि भागं तन्वो येन मामहः॥ 


क 
। 


५ 


है श्नद्र अमानुर्यावजीवं गह एव जीयन्ती पित्रो 


"सचा ` मातापित्रम्यां सह भवन्ती तयोः द्युश्रषणपरा 


पतिमलभमाना सती दुहिता समानादात्मनः पिचोश्च 


 साधारणात्सदसो गात्‌ । गह उपस्थायेव यथा भागं 


याचति तथा स्तोताऽहं भगं भजनीयं धनं त्वामिये। त्वां 
याखे | तन्न देयं धनं प्रकेतं प्रकर्षेण शातव्यं विश्वजनीय 
कृधि ।"कुरु | तत्रोपमासि । एतावदिदं धनमिति कुड । 
आभर । तत्र धन संपादय । भागं मजनीय धन तन्वः 
शरीराय मह्यमिति याबत्‌ ददि । देषि । येन घनेन 
ममहः । स्तोत॒निमान्पूजयसि । कसा, 
भगिन्या अशो जदमागे (१) 

एष ते रद्र भागः सह स्स्ाऽम्बिकया तं 
जुषस्व । 

हे सद्र, एषोऽवत्तः पुरोडाशानामशस्तवावदीयमानो 
भामः, त भाग, स्वसा भगिनीवद्धितकारिण्याऽम्बिकया 
पार्वत्या सहाद जषस्व सेवस्व । तेसा, 

 उभयोभीतृभगिन्योदौयादत्वविचारः 

अबिरेषेण मिथुनाः पुत्रा दायादा इति वदेत 
दक्ोकम्यामभ्युक्तम्‌- 

शअङ्गावङ्गास्संभवसि हृदयादधिजायसे ॥ 


(१) ऋसं, २।१७।७ | 

(२) तैस .१।८।९।१,२: १।१।९।४; कास.९।७,२ ६।१४५ 
मेसं .१।१०।४, १।१०।२०; श्युभा.१।५७; तेना. १।६।१०। 
४,५; शध. २।६।२।९,१०; राधो -५।३।१२; माभौ 
१।७।५।५; नापभौ,८।२८।१,८; १२।२३।११ 

(दै) नि.१।४. ` | | 

(४) शना, १४।९।४।८; पामा, १।५।१६, १५ -संमनति 


(संमनति); आाभा.४।११; इ. ६।४।८; कोलाड .२।१२१; 


भ्व, क, १७८ 


आमा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः इतम्‌ । 


अविरोषेण पुत्राणां दायो भवति धर्म॑तः। 
मिथुनानां विसर गोदौ मनुः खायम्भुवोऽत्रवीत्‌॥। 
न दुहितर इत्येके । तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो- 
ऽदाया सखीति विज्ञायते । तस्मात्‌ लियं जातां 
परास्यन्ति म पुमांसमितिच। | 


अपस्तस्बरः 
पैतृकधनविभागे मायाया मागः 
परिभाण्डं च गृहे ~ । 
अरङ्कारो भायोयाः ज्ञातिधनं वेत्येके । 
(१) यदा तु श्रष्ठभागादिना ज्येष्ठादीन्‌ विभजति 
तदा पल्थः श्रेष्ठादिमागान कमन्ते किन्तूदधंतोद्चारात्स- 
मुदायास्समानेवांशान्‌ रभन्ते स्वोद्धारं च । यथाह 


= = " = ०० = ~ त शा ७०७. नय 


-- ग्याख्यासंमहः स्थलाद्विनिदै सश्च (१.११६५) इलत्र 
द्रष्टव्यः । 
आशु. १।१५५९; गोग्.२।८।३१; पाग.१।१८।२; आपद्य 
६।१५।१, १२; हिग.२।३।२; मागरु.१।१८।६; नि. ३।४; 
भा.२।७४।६ ३. | | 
(१) कश्बा.२४।९।४।२६; सामना, १।५१७ आत्मा 


(वेदो) : १।५।१८ आत्या वै पूत्र नामासि (आस्माति पुर मा 
मृथाः); साभा.८।१ १२, अयमेव मन्त्रः "वेदो तै" इति पाठ- 


भेदन युन: परितः; बृड.६।४।२६; कोघाठ,२।११ आत्मा 
(तेजो); आग्यु.१।१५।३ आत्मा विदो) : १।१५।९; पाच्च. 
१।१६।१८; हिगु.२।३।२;, अयमेव मन्त्रः ष्वेदो. बै" 
पाठभेदेन पुनः पठितः; माश. १।१७।५ अत्मा (वेदो): १। 
१८।६; नि.३।४; भा. १।७४।६३ (र) नि.३।४. ` 
(३) आध.२।१४।९; हिध. २।७; मिता.२।११५ (इति 
त्यके०): २।११७; भ्यक.१४८७; विर.५०९} पमा 
४९३; मपा,६६३ मितावत्‌; विि.२१७; ग्यनि, सवि 
२५५; ध्यप्र ४.४० मितावत्‌ ; भ्य, १४४, २.८५ मितावत्‌; 
विता.३०१,४४६; विभ.५१ मितावत्‌ ;  सञ्चु.१३९ 


१४१६ 


आपस्तम्बः-'परीभाण्डं च येऽलष्कारो मायायाः इति । 
[र #मिता.२।११५ 
(२) भार्यायास्तु धृतोऽर्ङ्कारोऽशः। शातिभ्यः पित्रा. 
दिम्यश्न यछ्ठन्धं धनं तच्चेव्येवमेके मन्यन्ते । ~+उ. 
(३) दषदुदुखखमुसकश्युपादि परीभाण्डमिस्युच्यते । 
मपा.६६३ 
(४) ्ञातिषनं विवादादौ ग्धं पितृकुरायतिकुक- 
[48 विचि.२१७ 
(५) अलङ्कारः पूर्वमुक्तः । सोऽप्यसमूस्यः । बहु 
व्यस्तु वेषम्ये मूस्यद्वाराऽश्ववद्िमाञ्यः । साम्ये द न। 
विता,४४६ 
(६) मिताटीका आपस्तम्बश्च “चखियो मवुर्मावु 
पुत्रेभ्यश्च मागं नेच्छन्ति इत्यादिक तु सांप्रतन्यवहार 
विरुद्धम्‌ । चार, २।१ १७८४.१४२) 
, बधिष्ठुः _. 
भगिनीनां प॑तृकद्रभ्यमागः प्रसंबोत्तरम्‌ 
.. भगिस्या आप्रसबान्नेव विभागोऽस्ति>। 
विष्णुः 
विकेषणविरिष्टमगिनीनाम्बां शमाक्त्वम्‌ 
अनूढानामप्रतिष्ठितानामेवां शो दातन्यः। ` 

इति बिष्णवचने अनूढात्वाप्रतिष्ठितत्वविश्तेषण 
विङेषितानामेव भगिनीनामेरदानं प्रतीयते । तच प्रति 

छठोपयोगि विवाहोपयोगि वा प्रतीयते |. ` 
सचि.३६१-२६२ 
मातरः पुत्रमागानुसारेण भागहारिण्यः अन्‌- 
, ढाश्च दुहितरः 
अनूदेति . विदोषणोपादानात्‌ स्वविवाहाथ पुर 
भागानुसारिभागग्रहण यथाशक्ति, न. पुनः . मातृणामिव 
जीचनाथमंशदरत्वमिति ` गम्यते । सवि.३५९ 


{-- © 


` # भ्यप्र,-भितागतम्‌ । ~+ "परिभाण्डं च गहे" रत्ययमंश्च 
पूवस "पितुः" शति. पदेनान्वेति शति उञ्वलाकारमतमत 
“अरुङ्मारो' शत्यारमभ्येवं पृथक्‌ सुत्रं तेन यतम्‌ । 
` > न्वाख्यासंप्रहटः स्थलादिनिरदे शश्च स्रीधनं, लोधनङ्त्य; 
सीधनविभागंश्च' इत्यरिमन्‌ प्रकरणे दश्म्यः । ' ` 


^` > अवधिष्यास्वासभद; ` सवरादिनिदशश्च '(१.१४०७) 


(२) वि .१६१ [0 


[1 


भगिनी संस्कारकतैन्यता 
अनूढानां तु कन्यानां वित्तानुसारेण ` संस्कारं 
कयोत्‌। 
(१) यस्पुनरविष्णुनोक्तं. “अनूढानामि'ति तदेकपुन- 


| तया दायविभागाभावविषयम्‌ । यद्धा भ्रातृणां सहवास- 


विप्रयम्‌ ¦ कन्याग्रहणमसंस्करृतानां पितुरपत्यानां :-उप 


टक्चषणाथम्‌ | ` स्मृच.२६९ 
(२) एवं (अनूढा दुहितरः इत्यपि भागवंचनं 
अन्यथा विवादाभावे । `  स्मृसा.६० 


शखः शखरिखित। च 
| पैतकद स्यं कन्याभागः । जातद्भन्य भगिनी हरति । 
विभञ्यमाने दायाये. कन्यार्ङ्कारं वैवाहिकं 
ल्मीधनं च कन्या रमेत # 
` तदपदयस्य च द्रव्य कन्याभाग पव #। , :; ^ 


* कोटिकीयमथश्चाख्म्‌  * 

 . भगिन्यो भागहारिण्यः । कन्यासस्कारकतव्यतां । - ` ` 
रिक्थ पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मष्टषु 
विवाहेषु जाताः 

रिक्थं दायं, पुत्रवतः प्रमीतस्य, पुत्राः हरेयुरिति 
वर्तेते । दुहितरो वा, धमिष्टेषु ब्राह्मादिप चतुरं - विवा 


देषु जाताः, हरेयुः पुत्राभावे । श्रीमू. 


.. विर, तथा व्यप्र.न्याख्यानं स्सवेभ्योंऽरोभ्यस्तु, शतिः मच्चु 
ववने, द्रष्टम्यम्‌ । विचि.» दाति, विरगत्तम्‌ । वीभि.ग्वार्धानं 
°अतस्छृतास्त संस्कायाः इति यान्ञेवेस्वयवं चने द्रष्टग्यम्‌ । 
 # भ्याख्यासंग्रहः स्थरादिनिर्दरश्च 'सीधने,  सीभनक्षत्यं, 
सरीभनविभगश्च' इतयरिमन्‌ प्रकरणे द्रश्म्यः । 
(१) . जिस्,१५।२ १ तु कन्वानां . (स्व) सारे (सूपे); 
ग्यक, १४५; `स्षच.२९९ निन्ता (स्ववित्ता );' विर.४९३ नु 
(च) सरि (स्प); स्छषा.६० (ठ०) सेषं स्मृचवत्‌ ; दीक 
स्शववत्‌ ; चि -२१ ०; स्छचि.२५ वित्तानुत्तरे (स्ववित्ता- 
बुरूपे); - दात, १७१ विन्ता (स वृत्ता); ` सवि,३६.२ वु (ब) 
शष स्मृचवत, बददिम्णः; चम्त्र,७५ < स्मृचिवत्‌ ; वीमि. 
२।१२४ (त°) मरे.(सूपे). यात्‌.(धः); . ष्यत्न, ४५५. सार 
(स्पे); सञ्यु,१२९. तु कन्यानां (च कन्यकानां 'अंत्रागु स्व); 
विषच.७७-स्मृचक्. (1 
ह. (र) कौ :३\५. 4 4 ५.4६ क). 


वायमागः- वतृषद्रब्ये भगिनीनां भागः १४५४ 


;;. कनिबिष्टसममसंनिविष्टेभ्यो नैवेशनिकं ददुः। अल्ङ्कारस्तु सुवणैमणिमुक्ताप्रवालादिरनेकधां भिन्न 
कम्याग्यश्च प्रादानिकम्‌ |: - इति.। . तत्र न ज्ञायते. किथदातव्यं . धनं . कीष्टशोः 

असंनिविष्ेम्यः अनुरूपसरीपरिणयेन . प्राप्तगाहंस्थ्याः वाऽलङ्कार इत्यतश्च परिमाणा्थैमेवेदं युक्तं स्वादंशा- 
संनिविष्टा; अतथाभूता असनिविष्टा अविवाहिताः तेभ्यः, चतुभागमिति । . न चास्मिन्न शांख्रविरोधो वा| 
नेषेशेनिकं निवेशनं परिणयनं तच्पथोजनकं द्रव्यं, संनि- स्मव्यन्तराण्येवमेव ` पक्षम॒पोदरयन्ति । (अधंस्कृतास्तु 
िषटसमे संनिविषटभ्रा्रथे यावद्‌ व्ययितं विवाहाय | संस्कार्या भ्रातमिः पूर्वसंसछतैः । मगिन्यश्च निजादंशा- 
तततस्यप्रमाणं ददुः । कन्याभ्यश्च, -प्रादानिकं प्रदानं | दत्वा त॒ त॒रीयकम्‌ ॥ -(यास्प्र.२।१२४) - इति । 


वरिवः तत्पयासं द्रव्य, दचुः । भीम्‌. | तथा “आ संस्काराद्धरेद्धागं परतो . विग्डयायतिः' इति । 
मयुः ` | अस्यायमथैः । यत्र स्वरं धनमस्ति, भ्रातुभगिन्याश्च 
मगिन्यश्चतुथभागहारिण्य । न चतुमागे . कन्याया भरणे भवति, तत्र सममागं कन्या 


सवेभ्योऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्ुभ्रौतरः प्रथक्‌ । | हरेदा संस्कारात्‌ । परतस्तु स्मर्यन्तराचतुभौगे गृहीया- 
: खात्खादंशाचतुभोगे पतिताः स्युरदित्सवः ।॥ त्स्स्पमपि । कथ तर्हि भरणमात्रं कुयीदत उक्ते वरतो 
(१) कन्याशन्दः प्रायोऽनूढामु प्रयुज्यते । कानीन- विभूयायतिः इति । प्रातुग्रहणे सोदयां थं व्याचक्षते । 
पुत्रः । स्मरयन्तरे चप्रत्तानामिति पररचरते । अतोऽनृदढा- कोऽमिग्रायः। .भ्रातुशन्दो निरुपपद सोद्थं एव मुख्यया 
नामय भाग उच्यते । स्वाभ्यः स्वजाद्यपेश्चया वाभ्यो, व्या वर्त॑ते । प्रथगवचनं च लिङ्गम्‌ । यस्यास्तु हि सोः 
भ्रातरः कन्याभ्यश्चतुथमागमसे दद्युः स्वादात्‌ । यत्र॒ दर्यो नास्तितस्या दायः सौदायिकं वान प्राप्नोति | वेमा- 
बह्वः; कन्याः सन्ति ततर समानजातीय भ्रात्रपेक्षया चतु- तरयो दास्यतीति चेन्नासति वचनान्तरे ददा्ययम्‌ । भ्रा- 
थरो कल्यना कतेव्या | तथा चायमर्थः । त्रीनंशान्‌ पुन ॒तुशब्दा एकपितृकानेकमातुकाश्च गृहयन्ते । पेतृषव्चः 
आददीत चतुथं कन्येति । यदपि कैश्चिदुक्तं महान्‌ उप- यादिषु तूपचारादतेन्त इति युक्तम्‌ । एवमेकशब्दस्याने- 
कार; पितरमरणं कन्यानामदत्तानां, येन जीवति पितरि काथैत्वं नाम्बुपगतं भवति । स्मृत्यन्तरखमाचासशतः 
तदिच्छया मूल्येनापि धनेन संस्क्रियन्ते मृते त्वंशहरा श्रेयान्‌ । तन्न हि पण्यते “यच्छिष्टं पिवृदायेभ्यः दत्वरण 
इति । तरपतरेऽपि तुर्यं, वाचनिके चाथ केयं नोदना । पैतृकं च यत्‌| भ्रातृमिसतद्विमक्तव्यम्‌। (व्यवहारकाण्डम्‌ 
अथामिप्रायः। समाचार उद्वाहमात्रप्रयोजनं दानमिति। पृ.१२२१) यत्‌ पित्राऽवश्यं दातव्यं तदक्थादुद्रूत्य शेषं 
्राचारो दुबेलः स्मृतेरिति । न वेकान्तिक्रः, अनैकान्त विभजेरनित्यथः । यथा च कऋणापाकरणादि व्याहियते, 
कत्वे च स्मृतितोऽयं नियमो युक्तः । यदपीदं केनचिदु- तद्रत्कन्यादानम्‌ । अवदयकर्तव्यत्वात्‌ । "कन्याभ्यश्च 
करमुद्धादमान्रप्रयोजन देयं न चतुर्थो भागो यथाश्रतमि प्रादानिकम्‌ (को ,३।५) इति । नात भगिनीश्षष्दो श्ातु- 
ति.। स इदं बाच्यतो नोद्धादे परिमितधनदानमस्ति, राब्दोवा श्रूयते । यत दृग्रमाशङ्का स्यात्‌ । यत्त पुथगितिः 
तस्य. दाददाशतं दशक्षिणेतिवत्‌ । केवरूमाच्छाद्यालङ्कृतां तदेकैकस्यैव समूहभागः सर्वाभ्य इत्येवमपि युस्यते ।. 
बिषाहयेत्‌ । सौदायिके चासस्या दद्यादिति श्रयते | यदप्युच्यते अददतां प्रत्यवायो, नतु हठ।द्‌ाप्यन्ते । यतः 

(१);को.३।५. _ उच्यते- पतिताः स्यरदित्सव इति। यो हि यत्र यावध्यंशे 

(२) मस्द्ु.।११८; भिता.२।१२४; वा.६९; अप. स्वामी स हरेदिः्युच्यते । न पुनरनेनासमे दातव्यमिति । 


९।१२४; भ्यक.१४५ भ्या (भ्यः स्वे); स्छ्च.२६२ तत्रोच्यते । भ्राता. भ्रात्रे दचादिति चोच्यते, न पुनरः 
स्तु (श्व); विर.४९४ म्योंऽे (भ्यः स्वे); स्षा.५९३ पमा ह | । 
स्वामिभ्यः | ` मेधा. 

५०४ दै (स्वं द); रत्न.१४२; विचि.२०९-२१ ० बिरवत्‌; गदी; 
संंचि.२५ स्युरदित्सवः (पुरदत्तकाः); नूपर.३७ न्याभ्यः ` (र) अस्या्थैः । ब्राह्मणादयो भ्रातरो यणी" 
(षायाः); सवि.२६१ (= ) पमावद्‌; म्यप्र. ४५५, विता. प्रशतिभ्यो मगिनीम्यः स्वेभ्यः स्वजातिविहितेम्योऽशेम्यः 
४ वि्म-८द; सञ्ु.२९. . , _. , भ्वतुरोऽशान्‌ हरेदधिपर" इत्यादिवकष्यमाणेभ्यः,. स्वात्स्वा- 


१४९६८ 


दश्षादात्मीयादात्मीयाद्धागाच्तुर्थं चतुथं भागे दद्युः। न 
चान्रासमीयभागादृद्धसयय चतथाशो देय शत्युस्यते किवु 
स्वजातिविदहितादेकस्ादेकस्मादंशात्‌ पथक्पु थगेकेकस्यै 
कन्याये. चतुथौरो देय इति जातिवेषम्ये संख्यावेषम्ये 
श्व विभ्रागक्टतिरक्तेव । तिताः स्युरदित्सवः" इत्यकरणे 
प्रत्यवायभवणादवदयंदातव्यता प्रतीयते । अत्रापि 
चतुथभागवचनमविवक्षितं संस्कारमात्रोपयोगिद्रग्य- 
दानमेव बिधध्ितमिति चेन । स्मृतिद्रयेऽपि चतुथीश- 
क्षनाविषक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्र्यवायश्रवणाचेति। 
यदपि कैथिदुच्यते । अंशदानविवक्षायां वहुभ्रावू- 
कायाः. बहुधनत्वं बहुभगिनीकस्य च निधनता प्राभो- 
तीति तदुक्तरीत्या परिहृतमेव । न दहयत्रात्मीयाद्धागा- 
दुद्ूत्य चतुथोशस्य दानमुच्यते येन तथा स्यात्‌ । 
अतोप्सहायमेषातिथिप्रभतीनां व्याख्यानमेव चतुरस 
न मादवेः । +मिता.२।१२४ 
.. (३) प्रदद्ुरिति प्रदानश्रतेरदाने च पतितत्वश्चतेनं 
कम्यामिरविकारिनदधया म्रहीतम्यं न ध्यधिकारिणे भरात्े- 
प्ररो भ्राता स्वादशाददाति | दा.६९ 
: (४) अत्रापि स्वेम्योँऽशोभ्य इति पदद्वयं पुत्राश 
माञ्रविवक्षया । . बहुवचनं कन्याब्रहुत्वामिप्रायम्‌ । 


स्वात्स्वादिति वीप्साऽनेकजातीयकन्याभिप्राया । एत- ' 
| विधिर्विष्णोरपि तथैव दिशा नेतव्यः । कल्पतद्रकाश- 


दुक्तं मवति--यदा ब्राह्मणस्य सर्ववर्णा भायां भवन्ति, 
तासां च प्रत्येकं कन्यकाः सन्ति, तत्र ब्राह्मणी या 


कन्यका सा बराह्मणस्य पुत्रस्य यावानंशो भवति ततश्च- | 
। मिति हायुधादिमतम्‌ । युक्तं चे तत्कतैग्यसंस्कारस्यो- 


कुथाश्च कमते । एवं ब्राह्मणस्येव पितुः क्षत्रियादि. 
कन्यकाः श्त्रियादिघुतांशचवुथमागभ्राहिण्य इति| न 
चायं दायः | ततश्चेति खरीत्यनुवरत्तो यदुक्तं बोधा- 
य॑नेन- न दायं निरिन्दिथाणां (शता ह्यदायाः लियो 
मता इति. श्रतिः इति, तेन सदहास्याविरोधः | 
अप.२।१ २९४ 
(५) अभ्र च कन्याब्रहुत्वेऽपि सदेव विभजनीयम्‌ । 
बहुत्वे तु भ्रातृणां कन्याया प्एवेकस्वे एकस्य भातु 
मागाच्तुथों मागो यावास्ताषद्धनं स्वस्वसिभ्य आङ्ृष्य 
देम्‌ । मवि 


(8) यद्प्यस्मातस्वासतवादिति वीष्तायां यान्तो 





णवे जोत भि 0-०-०9 त 0० कोन -9-9 न न मि, 


न्विता.) नन्द, मितावत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
_ 
| 
1 
। 
| 
॥ 
1 
| 


। चित्यात्‌ । 


भ्रातणामेशास्तावन्त प्यव चतुथाशाः कन्याभ्यः धामि 
प्रदेया इति ऋज्वथः प्रतिभाति तथाप्यभिकसंख्या- 
ककन्याविषयत्वात्‌ न प्राचीनस्मृति (“कन्यकानां इति 
कात्यायनस्मृति) विरोधः 1 न चात्रेकेकस्याः स्वास्स्ोत्‌ 
चदुर्थाशदानं येन प्राचीनस्परतिविरोधः स्यात्‌ । किन्वु 
समुदायस्येति सुतरामविरोधः । दत्त च कन्याभिः सम. 
त्वेन विभज्य ग्राह्यम्‌ । स्मृच, २६९ 

(७) ब्राह्यणक्षत्रियवेशयच्यद्राश्चत्वारो भ्रातरः स्वजात्य- 
पेक्षया स्वेभ्यः 'चतुरोऽशान्‌ हरेदिप्र” इत्यादिना वक्ष्य- 
माणेभ्यो भागेभ्य आत्मीयादात्मीयाद्धागाचतु्थमागं 
पथक्‌ कन्याम्योऽनूढाम्यो मगिनीम्यः या यस्य रोदयां 
मगिनी स तस्या एव संस्काराथमिति एवं दद्युः 
सोदर्याभावे विमातूजेखृषटरपकृषटेरपि संस्कर्येव । तथा 
च याज्ञवस्क्यः-“असंस्छृतास्तु संस्कायां भ्रातुमिः पूर्व 
संस्कृतैः। भगिन्यश्च निजादंशादत्वांशं ठु तुरीयकम्‌ ॥ 
यदि मगिनी॑स्काराथ चव॒मागे दातुं नेच्छन्ति तदा 
पतिता भवेयु; । एतेनेकजातीयवेमात्रेयवहुपुत्रममि- 
नीसद्धावेऽपि सोद्यमगिनीभ्यश्चतुथभागदानमवगन्त- 
व्यम्‌ । मसु, 

(€) अश्र चानेकवाक्य गतचतुर्थाशदरेनात्‌ चदु - 
थौशस्थेव दान, प्रयोजनं ठ संस्कारः| चतुथाश्दान- 


मिताक्षरा अप्येवम्‌ । विष्णुवाक्यदशोनाच्ठथाशदान- 
मुपलक्षण, यावता संस्कारो मवति तावत्येव तादरयै- 


+विर.४९४ 

(९) एवं जातिवेषम्ये भ्रातृणां भगिनीनां चं 
संख्यया वैषम्ये च सर्व्॑रायं नियम इति मेधातिये्याख्या- 
नम्‌ । एतदेव विज्ञानेश्वस्योगिनोऽप्यभिप्रेतम्‌ । भास. 
चिस्तु--चतुभां गपदेन विवाहसंस्कारमान्नोपयोगि द्रम्यं 
विवश्चितम्‌। अतो दायभाक्त्वमसस्कृतकन्यानां नास्तीति 
मन्यते । एतदेव चन्द्रिकाकारस्याप्यमिप्रेत तदा्- 
येत पव न दायमागायेमेदा्टरणं किन्त विवाहसंस्कारा- 
थेम्‌ | अत एव देषलेनोक्तं (कन्याम्यश्ं पितृ्रष्य 
देयं वैवाहिकं वयु' इति ।” अत्र यदयुक्तियुकत वदुाह्मभः+ 


की 





+ वावेवाथों मितावत्‌ । 


दायभागः--वैदृकल्े मगिनीनां भागः 


जीव्धिमागे त यतिकञ्चितिता ददाति तदेष छृमते 
कस्यां षिज्ञेषाभवणात्‌ । >ूपमा,५१०-५११ 
` (१०) एतन्मतं (असष्टायमेधातिथिविज्ञानयोगिप्रदी- 
पक्रारादीनां मतम) भारुच्यपराकैप्रङूतयो न मन्यन्ते | 
पिुरूष्वे ओीवति वा पितरि कन्या नांशमागिनी, जीवति 
पितरि पित्रा स्वेच्छया पुिकाणां यक्किचिदातव्यम्‌ । 
पितर्युपरते भ्रातुमिरप्यनूढानां सं्तारोपयोगि अप्रति 
षितानां प्रतिष्ठोपयोगि द्रव्यं दातव्यम्‌ । न वु ताश्चठुथा 
श्रा इति । चतुथाशप्रतिपादकवचनानि तु संस्कारो 
पयोभिद्रग्यप्रतिपादनपराणि प्रतिष्ठोपयोगिद्रव्यप्रतिपादन 
पराणि । 'अनूढानामप्रतिष्ठितानामेवांसो दातव्यः इति । 
विष्णुव चने, अनूढास्वाप्रतिष्टितत्वविरोषणवि्ेष्रिताना- 
मेव भगिनीनामशदानं प्रतीयते । तच प्रतिष्ठोपयोभि 
विवाशेपयोगि वा प्रतीयते । पतिताः स्युरदित्सवः इसय- 
दाने प्र्यवायस्मरणं तु प्रतिष्ठोपयोगिद्रग्यदानेन्न प्रति 
छाया अक्ररणे संस्कारोपयोगिद्रव्यदानेन संस्काराकरणे 
प्रत्यवाय इत्यथकमवगन्तव्यम्‌ । जीवति पितरि दुदहित्‌- 
णां यक्किचिदहनिमेवमजीवति पितरि । दृ्टाथेत्वे सिद्ध 
अदृष्टकस्ना अन्याय्वा, एतासां स्प्रतीनां न्यायमूढ- 
त्वादिति भारुष्यपराकेयज्ञपत्यादीनां मतम्‌ । 
सवि.३६१-२३६२ 
(११) इदं त्वनेकमातृकाणां वश्यमागानाम्‌ । तद- 
दाने दण्डमाह ~ पतिता इति | मच, 
(१२) (संख्ारोपयोगिधनमात्रं देयमिति पश्च खण्ड. 
यति।) तदयुक्तं अशदानाविवक्षायाः स्मृतिदये- (मनु- 


याज्चवस्क्यस्परतिद्रये) अप्यन्याय्यत्वात्‌ । संस्काराकरण- । 


प्रलययवायात्पुथगदानप्रलयवायश्रवणाच् । अन्यथा पति. 
ताः स्युरदित्छवःः दइत्यदानप्रयतायवचनमप्यसंस्कार- 
प्रत्यनायपरं स्थात्‌। अतो मेधातिथिमिताक्षराकारादिभि- 
व्थाख्यातमेवम्‌ ।! "निजादंशात्‌ः शस्वात्स्लादंशादि'ति 
नापादयाने पञ्चम्यपि तु स्यन्छोपे। तथा च तमपेश्येति या- 
वत्‌। -न्यप्र.४५५ 
(१३) मगिनीप्रहणात्‌ भ्रातृणां कस्यचिदपत्ये संस्कृ 
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“ > शेषं असंस्कृतास्तु संस्कायो' इति याश्वद्कयक्चने 
मितागतम्‌ + ` . 


9 दहे प्रदुगतम्‌ ।:, + शेषं मितागतम्‌ । 


| मेधा.०।१ १८; भिता; 


१४१९ 
तेऽपि नान्य भ्राप्रपत्यस्य संव्का्थत्वं प्रीतिदायकत्वात्‌ 
पिग्यधनाहत्वाञ्च | विता. १३५ 
(१४) पतिता भ्रातरः अदित्सवः अभागाः । 
भाच, 


याज्ञचस्क्यः 

मगिन्यः चतुथंमागदारिण्यः । असंस्कृततंस्कारकतेष्यता । 

असंस्कृतास्तु संस्कायो घरातृभिः पूर्वसस्छृतेः । 
भगिन्यश्च निजादश्चाहत्वांश तु तुरीयकम्‌ *॥ 
(१) सेर्कारः परिणयनम्‌ । तत्‌ पूर्वषंस्ृतेरसंस्क- 
तानां भ्रातृणां कायेम्‌ । तादथ्येन वा द्रव्यमपनीयाव- 
शिष्टं विभजनी यम्‌ । अस्मादेव च ज्ायते-- साधारणः 
द्रव्याद्‌ विवराहनिढ़त्तिः । सोपश्चयमोद्वाहिकमाजैयितृ 
णामेव द्रव्यमिति । अतः साधारणादेव भ्रातरः संस्का 
या भगिन्यश्च | यदि त्वस्पं द्रव्यंवा न स्यात्‌, ततो 
निजादंशाच्तुर्थमशं भगिन्य्थमपरनीयान्यत्‌ सम विभज- 
नीयम्‌ | विश्व.२।१२८ 
(२) पितरि प्रेते यच्स्कृेता भ्रातरः सन्ति 
तदा तत्संस्कारे कोऽधिक्रियत इत्यत आह--अ- 
एंस्कृतासित्ति । पितुरूध्वे बिमजद्धि भातृभिरसस्छता 
भ्रातरः समुदायद्रव्येण संस्कतेव्याः । असंस्कृतासु 
भगिनीषु विश्ेषमाह- भगिन्य इति । अस्यार्थः । भगि- 
न्यश्वासस्छृताः संस्कतेव्या भ्रातृभिः किं कृत्वा| 
निजादंशाचवुथैमक्ञ दत्वा । अनेन दुहितरोऽपि 
पितुरूष्वमशभागिन्य इति गम्यते । तजन निजादंशादिति 
प्रत्येकं परिकिद्पितादंशसादुद्धत्य चवुथोरो दातव्य इत्यय- 
मर्थो न मवति, किंतु यजातीया कन्या तजातीयपु्र 


# भेषा., ममु. विर, सवि.; व्यप्र, पषां म्यारूयानं 
“स्वे््योऽखम्यस्त' इति मनुवचमे द्रषटम्यम्‌ । 

(१) यास्सू.२।१२४; अपु.२५६।११; विश्व.२।१२८; 
दा.६९; अप. तास्तु (ताश्च); 
इ्थक. १४५ दत्वाश दु (दश्च कृत्वा); स्मरचे.२६८ उत्त, 
मसु.५।११८; विर,४९३; पमा.५०९ दइतांशं तु (इत्वा 
तशं); मपा.६४८; रत्न,१४३; विचि.२०९; भ्यनि; 
स्थृचि.२५; मुप,.२६; सवि.३२५९ उत्त.; मख.९।११८ 
अपवत्‌; वीभि,; ष्यप्र. ४५४ पू, ; ४५५ उत्त. ; ष्यड. १४५; 

भ.४६; विता.२९७, ३३४; राको.४५२ क्रमेण मनुः; 
विभ,८८; सञु-१२५ | 


१४२० र 


मागाचतर्थाशमागिनी सा क्तष्या । एतदुक्तं म॑वति। यदि `| प्राषान्यात्‌ ।  दा.६९-७० 
ब्राह्मणी -सा-कन्या तदा ज्ाद्मणीपुत्रस्यः याबानंशो.मवति । . (४) एकस्य. पुत्रस्य यावाज्निजांशस्व्तुथांशं भति. 
तस्यं चतुर्थो ऽशस्तस्या भवति । त्था । यदि -कस्यचि- ¦ भगिनि. प्रदाय . भरतूमिभेगिन्यः. संस्कागरा : त्रिवराष- 


दूजाह्मणस्वेका पत्नी पूरतरश्रैकः कन्या चेका तश्र पित्र 


सर्वमेव द्रव्यं दविधा नभस्य तत्रैकं भागे चतुधा विभज्य ¦ 
तुरीश्रमेश्च. कन्याये .दत्वा. शेष पुत्रो गृह्णीयात्‌ । यदासु 
` णां भगिनीनां च विवाहान्तसंस्कारं कृत्वा पश्चादिभार्ग 


द्र पु्रौ.प्का.च कन्या तदा पितृधनं सर्व त्रिधा, विमज्य 


पफर-भागे चतुर्षा विमश्य . तुरीयमहो, कन्या . दत्वा 


शेषं दरौ. पुत्रौ विभस्य गृह्णीतः । अथ स्वेकः पुत्रो दवे कन्ये 
तदा-पिभ्यं धने. त्रिधा विभज्य. एकं मागं चतभौ विभज्य 
तत्र. द्वौ .मागौ द्वाभ्यां कन्याभ्यां दत्राऽव रिष सरव पुत्रो 
गृहणातीत्येवंः समानजातीयेषु समबिषमेषु भ्रातृषु मगिनीषु 
नच. योजनीयम्‌ । पदात्‌ ब्राद्यणीपुत्र एकः क्षत्रिय 
कन्या चक्रा तत्र पितुधनं सततधा विभज्य. कषत्नियापुच् 
भागालीशतुधो. विभज्य तुरीयां :कषत्नियाकन्याये. दत्वा 
रेभ ब्राह्मणीपुत्रो गह्णाति । यन्तु द्वौ ब्राह्मणीपुत्रो 
्त्रियाकन्या चेक्रा..तश्र पिच्यं धनमेकादशधा विभज्य 
तेषु ब्रीनेशान्‌ श्चननियापुत्रमागांश्चतुधा विभज्य चतुथेमंये 
कषचियाकन्याये.. दत्वा. शेधं सवे ब्राह्मणी पुत्रौ . विभञ्ब 
परह्णीतः । पं जातिवेषम्ये भ्रातणां भगिनीनां च संख्या 
याः.साम्बे बेप्रम्ये च.सर्वत्रोहनीयम्‌ ।.न च (निजादंद्या- 
द्वश तु . तुरीयकमि"त्ि तुरीययांशलाविवक्षया . सस्कार 
मा्रोपयोमि द्रव्ये.दच्वेति व्याख्यानं युक्तम्‌ । मनुबचन 
विरोधात्‌. स्वेभ्योऽशेम्यस्तु - फन्याम्यः.- परददयुभ्रौतर 
एक्‌ । स्वात्सादंशचतु्मागे पपिताः स्पुरदित्छवः ॥' 
(मस्छ,९।११८)..इति । - तस्मापितुरू््व कन्याप्यंश 
भागिनी, पूते . चेच्रक्िचिविता ददाति तदेव छमते 
विद्ोषवचनाभावादिति सर्वमनवद्यम्‌ +मिता 
(३) ` मगिनीनां सस्कायेतामाह' नाधिकारिताम्‌ । 
एवं च .बहुतरधने विकहोचितधन दातव्य न चतुर्था 


नियमं इति सिध्यति । एतच कन्यापुत्रयोः ` समसंख्यंतवे 























जा तन्यं विषरमसंख्यत्वे 
स्यात्‌ . पुत्रस्य वा निधनता स्यात्‌, न चैतदुचितं पुत्रस 























` चरितव्य इत्यथः । अनस्पविभाज्यद्व्यनिष्मेतत्‌ 1.;: 


स्मृच,२६४८ 
(५) असस्छृतानां विवाहान्तसस्कारेरसस्कृतान जाते 


कर्तव्य इत्यथः । भगिन्यश्वेत्यदेरं ताद्यांयेः। भगिनी- 
मसस्कृतानां विवाहं कृत्वा . ताम्यश्चत॒थमर दयात्‌; । 
मपा.४४८ 
केचन एवं मन्यन्ते | पूवोक्तरीत्या-चतुथरमसं कन्यका- 

ये द्वा तेनैव विवाहः -कर्वग्यः - न तु. समुदितद्रव्येण 
विवादं कृत्वा पुनरपि चठुथीशदानमिति तन्मेधातिथिः 
मिताक्षराकारादीनामनमिमतत्वादुपेश्चणीवं अथवा देशा- 
चारतो ग्वस्था | मपा५६५० 
(६) मितारीका--केचन “निजादंगादिःति पदं एवं 
व्याचक्षते । त्था । यावन्तो भ्रातरः तावन्तः अंखान्‌ 
विधाय  स्वास्स्वादंशाचतुथश्चतु्थौ ` भागो दातम्यो 
भगिन्य । तथा भगिनीद्धिस्वे बहुस्वे चेकरेकस्मै प्रयेकं 
चतुर्थश्चतुथो तावन्तः अंशात्‌ दातव्य इति| अपरे. तुः 
भरावरभिः स्वास्सरादंशाच्चवुशमेशं उद्धत्य भगिन्ये दात 
व्यम्‌। यदा दे भगिन्यौ ब्रह बा तदाऽप्युद्रतमेवेन. मागं 


| ते .ताश्च गृह्णीय पथगुद्धार -इति व्याचश्चते। तदुभय. 


मनुपपन्नम्‌ । तथाहि-। आत्रे यदेको भ्राता. भगिन्द्रश्च 


(. सत्नाष्ठास्तदा प्रतिभगिनि चतुथं ऽशे दीयमाने .धात्रर्मिभ्वः 
| नता स्यात्‌। अथेका भगिनी बहवो भ्रातरः। तदा भ्रातु 


मिश्चतुथ- चतुर्थऽ्दो दीयमाने भ्रातुरधिकांशताः मभिन्याः 
स्यात्‌ । तथा पुजरपिक्षया पु्या- न्यूनाद्क्रप्रापकव चन~ 
विरोधः। द्वितीये तै व्याख्याने भगिन्या. एकत्वे भ्रातणां 
च बहुत्वे .पूवोक्तः एव दोषः ।.. भ्रातुरेकत्वे भगिनीनां 
च. सप्ताष्टते भ्रात॒भागस्येक निष्ठत्वे -तचनतु्ैभागस्यं स्वस्य 



























































'दत्वाऽच तु-तुरीयकमिःसयस्याबिषयः-। भवदु वा "तथपि 


7; नैः षं , वेभ्यो ऽदस्यसतु" इति.मनुदचने (१.१४१७) | तद्वचनवियोधः। अष्मदुच्यमानरीत्या त॒ प्रत्येक भगिनी 


द्रटब्यम्‌ + -भप., रहन» उड, , व्यन्न., विति; मिताम्‌ । पमा 
मित्रागतम्‌, अभिकं स्वेभ्नो सम्वस्तु' स्ति -मनुकजने द्र्टभ्यम्‌ । 





नामपि चवुर्थऽशो सिद्धे वरीयकमित्येतत्यदं नः..विष्धः 
ध्यते, त्वन्मते. ठु - तदभावादिरध्येतेयनेनाभिप्रभिणेकः 


दायमागः-- पैच्क्रथ्ये ` अ गिभीनां माणः 


ए 


. दैशिमतं निराकुर्वन्‌ स्वमतमाह । तत्र निनाद शादित्या- । शौऽश दानं च `एथभित्याहुः । तम्मत्त खण्डयति,। न चे 


दिना शेषं ब्राक्षणीपुत्रो विभज्य गृह्णीत इत्यन्तेन । एवं 


जातिवेषम्ये भ्रातृणां मगिनीन। चेत्यादि । तत्र जाति- 


वैषम्ये भ्रातृणां भगिनीनां संख्यायाः साभ्ये एवं द्रष्टव्यम्‌| ` 


तद्यथा । नाह्यणीपुजः कन्या च क्षत्रियापुत्रः .कन्या च 
तथा ` वैश्यायाः चुद्रायाश्च एवमष्टावपत्यानि, : चत्वार्य 
पत्यानि खियः चत्वारि ' पुमांसः | ` "चतुलिध्येकभागाः 
-स्युरिःति वचनेन बराह्मण्यपत्ययोरष्टावं शाः क्षत्रियापत्ययोः 
षटू. वेश्यापत्ययोश्वत्वारः रद्रापत्ययोः दवौ । एवे विंशति. 


"भागान्‌ कत्वा ` जाद्यणीकन्यकाये स्वजातिविंहितादरचतु- | 


टयरूपाज्निजाद्भागाचतुथमंशथे 'व्ात्‌ |. क्षन्नियाकन्यकाये 


[1 
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स्वजातिविहितादशनयस्पान्निजाद्वागाचवुथमंरं दद्ात्‌। ` 


वैश्याकन्यकायै स्वजातिविहितादंशद्वयसूपाननिजादद्धागाच. 


: भ्यश्चतुर्थोऽक्तो दातम्यः। 


ठर्थमंशे दद्यात्‌ स द्राकन्यकाये स्वजातिविहिताविकांशरू- : 
पादेव, निजाद्धागाचतथेमंशं दत्वा तत्तद्धाग्रदवरशिषटं ¦ 


द्रष्यमेकीकरत्य बाहमणादिपुत्राः 
परहीयुः । वेषम्ये तु भ्रातृणां भगिनीनां यावन्त्यो 
व्यक्तयो ` ्रात्रादीन) तावतोँऽशान्‌ खतुलिव्येकभागारि- 
कमेण कल्पयित्वा कन्यकानां स्वस्वजातिविहिताद्धागा 
चतुथेमदां दत्वाऽव शिष्टं तत्‌ भागद्रव्य पुनश्वतुसूत्यादि 
क्रमेण विभज्य ग्रह्णीयुरित्येव योजनीयम्‌ । सुगो. 
(७) अत्र निजादंशादिति नापादाने पञ्चमी । किं तहि 
स्यबूलोपे निजमंशमपेक्ष्य परिकल्पित. चतुथमंशमिति । 
अयम्रभः-यन्जातीया कन्या तजात्तीयस्य यो मागस्तचतु- 
यौशसमानमंह ` मध्यकदरन्याुदधत्य प्रतिभगिनि दत्वा 
ताः संस्कर्तैन्या इति । अनेन. दुदित्तणामपि . पितुरुध्वं 
विभ्रागशशभाक्त्वमित्यवगम्यते | #रत्न, १४३ 
(८) आग्रेन तशब्देन ` संस्कारे द्रग्यसंख्यानि 
यमस्य, 'दिवीयेन तदभावस्य व्यवच्छेदः। तुरीयांशस्य 
भगिनीविवाहानिवांहकत्वे यावता विवाहो निर्वहति 
ताबद्धनं विचानुरूपेण स्वैदंयम्‌ । “अनूनां , कन्यानां 
वित्तानुरूपेण संस्कार . कुर्युरिति विष्णुवचनात्‌ । तदिदं 
ग्रन्थकृता समशितम्‌ । | वीमि 
(९) मिताैका~केचिद्रुकरीत्येव तुरीयमंं कन्याये 
स्वा तेनैव विवाहः कायो न तु समुदितद्रभ्येम विवा. 
क . विता, रत्मषत्‌ । 





क्रमाचतुखिद्येकभागान्‌ ` 


-ति। एतेन देशान्वारात्‌ ग्यवस्थेति मदंनपारिजावाबयुक्तं 
भ 


५ - नमा. 
नारदः ्. 
निक्ेषणविरिशट , भगिनी सममागहारिणी 
उ्येष्ठायांशोऽधिको ज्ञेयः कनिष्ठायावरः स्मृतः । 
 समांङभाजः. दोषाः स्युरप्र्प्र भगिनी तथा > 

, - . . कात्यायनः. | 
. ‹ -वि्ेषणविरिष्टाः, कन्याश्चतुथमागदहारिण्यः. . . - 
कन्यकानां त्वदत्तानां चतुर्थो भाग इष्यते । 


। पुज्राणां च त्रयो भागाः साम्यं स्वरपधमे स्मृतम्‌ ॥ 


, (१)-अस्यधने पुत्रैः स्वात्‌ स्वादंशादाङृष्य कन्या- 
| , ` {दाः६९ 
: ; (२) कन्यकानां प्रत्येकमिति शेषः । एवं पुजाणा- 
मित्यत्रापि. शेषो द्रषट्यः । अस्पे तिभान्यधने पुतरैःभाग- 
स्वाम्यं त्वेकेकस्य , कन्याभागस्म विष्ण्वादिना . स्मृत 


| मिति वुर्ैपादाथैः । स्वाम्यं स्वस्पथने स्पृतम्‌ इत्येतत्‌ 


` भ्मातरः पुत्रभागायुसारिभागहारिण्यः' इत्यक्रपि द्रष्टव्यं 


¦ न्यायसाम्यात्‌ । एवे चानस्पै विभाल्यधने चतुर्थो भाग 


` सस्काराथं दैयमिति। ` ` 


। इति पारिजषेष्यादवगम्यते। पपु्राणां द॒ त्रयो मागा' इत्येत - 


त्समसंख्याकभ्रातरभगिनीविधयम्‌ । यत्र तु भगिन्यो 
न्यूनसंख्याकास्तत्र पुचाणां न त्रयो भागाः किन्तु किंचि 
दम्यधिकाः स्मृच.१६९ 
(३) स्वाम्यं स्वल्पधने स्मृतमिति यदा चदुथैभागरूपे 
धनेऽस्पता, . संस्कारस्त्वपिकधननिर्वाद्यः, `` तदा यावता 
घनेन संस्कारो मत्रेति, तावति धनै कन्यकानां स्वहभ्य 
प्रभुत्वम्‌ । ` तेन ` तावद्नमेष स्व्रांलादांकष्यापि ` भराजा 
विर.४९४-४९८५ 
(४) -साम्यमिवयादेसत्वयम्थैः । यदि संस्कारपर्यातंम- 

पि पितृधने नास्ति तदा पुत्रसमभागितेव दुहितणामिति। 


1 य 1 श 1 


~+ शेषं: युबोगतम्‌ । . .. 
< . व्याख्यासंग्रहः रथकादिनिर्दशश्च (४.११९२); : इत्यत्र 


1 1 


दशभ्यः । 


(१) ढा .९९ साम्बं (स्षाभ्यं) ग्व, २४५ दावत्‌; स्डच 
२६८ णां च (णां तु) शेषं दाष; दिर.४९४ दाक्त्‌; भ्यत्र. 
४५६ खस्पः (त्वल्प); विता. ३४ स्कर (स्थि); किभं.८८ 


दाक; सञ्चु,१२१९ णां च (रं तु) केषं भ्वधकद्‌, 


शरे 


'अनृढानां स्वित्याडि विष्णुवचनमपि मेधातिथ्यावीनां 
न पतिकूलम्‌ । वित्तानुसारेण संस्कारमनूढानां पितुः क- 
न्यानां स्वमगिनीनां ुयांदित्यनेन संस्कारावश्यकतामा- 
श्रमनोच्यते न ठु भागदानादाने । व्यग्र.४५६ 
व्यासः 
असस्ृतकन्यादिसेस्कारकतन्यता 
 असंस्छृतास्तु ये तन्न पैदृकादेव ते धनात । 
संस्छायो चाठृमिर्ज्येः कन्यका यथाविधि 
कन्यासस्कारः परिणयसूपः । विर.४९३ 
देवलः 
कन्या. संस्काराथद्दभ्यहारिण्यः 
कन्याभ्यश्च पितृद्रभ्यं देयं वैवाहिकं वसु *॥। 
(१) वैवाहिकं वसु विवाष्प्रयोजकधनभित्य्थः । 
स्मृच.२६८ 
(२) स्मतिचन्द्रिकाकारस्तु-कन्याभ्यश्चेति देवल. 
व्वनानुसारेण. संस्कारमात्रोपयोगिद्रव्यदानमेव मन्यते । 


# पमारग्याख्यानं “स्वेभ्य ऽरभ्यस्तुः इति मयुवचने 
(१, २४१८) द्रष्टम्यम्‌ । स्मृसा. (यदिकुर्यात्‌ इति याश- 
बल्म्यवचनस्य सवि. म्यास्यानोुतस्मृचवद्धावः (१.१४१०)। 

(१, अप, २।१२४; उ,२।१४।२; स्थ. २६९ (असस्कर- 


तास्तु ये त॒त्र आतरः प्वैसंस्ृतैः । संस्कायां जआठमिः कले , 
वैवृषदेव बै धनाव्‌ ॥); विर.४९२ ते (वत्‌); पमा.५०८; । 
रत्न.२४३ विरनद ; बिचि, २०९ विरवत्‌; व्यनि, विरवत्‌; । 


धभ, ३६ तज (केचित्‌) ते (तव्‌); भ्यप्र ४५४ विरवत्‌; व्यम. 


४६ ये (याः) ते,ता) इहस्पतिः; गिता.३३३ विरवत्‌; विभ. ¦ 


८८ पैठका,,.नाव्‌ (जातरः पवेसंस्छृतैः); सञ्ु.१२९. 

(९) दा.१७५ भ्य (व्यात्‌); ष्यक, १४५५; स्च. २६८; 
विर.४९३; स्यूसा.५९ च (स्तु); पमा.५१०; दीक. 
 दाबव्‌; भ्यनि. ठ (ठः); स्छचि.२५; भूभर.९७); दात.१५७ 
दावत्‌; सवि.१५९ स्वनिवच्‌; चण्ड.७५ (=) श्च (स्तु) ष्यं 
(व्यात्‌); श्यप्र४५६ ; ४५ दावत्‌; बिता.३४; बार. 
२।११५ (१,२०५); बिभ.८८ दावत्‌; समु.१२९; विष्व. 
७७ दाक, . ४ 


1 
। 
| 


| 


~~ ~~~ ---~ ~ न क 


व्ववचारशण्डम 


वैवाषटिकं वसु देयमिति बेनाहिकविशेषणस्यान्यथा केव. 
्यापत्तेरिति तदाशशयः। अश्र वदामः । कन्याभ्यः पितृद्रव्यं 
देयमिति पथग्विधिः | तच्च मन्वायनुरोधान्चद्योशंख्प- 
मेव । वेवाहिकं षसु च देयमित्यपि पृथगेव विचिः । प्रि 
मभ्यमाने दाया कन्यालङ्कारं वैवाहिकं च ज्ीधनं रमेत: 
ईति शङ्खवचनसमानाथैतया । व्याख्यातं चेदं शङ्कव चन 
विद्यारण्वश्रीचरणेः पराशरस्मृतिटीकायाम्‌--पेतुकद्रन्य- 
विभागका स्वधृताल्कारादिकमपि कन्या प्राप्नोतीद्याह 
राङ्खं इति । यदि तु वैवाहिकं विवाहोपयोगि पितृद्रभ्यं 
कन्याभ्यो देयमित्यथेः स्याद्वसुपदं पुनसक्तं स्यादिति 
पृथग्विचिद्धयमेवात्र युक्तम्‌ । दायतत्वक्ृता तु कन्याभ्यश्च ` 
पितुद्रग्यादूदेयं बेवाहिकं बसु ` इति पठितम्‌ । तन्नापि 
शङ्खेन समानार्थकतालाभायःस्मदुक्तमेव व्याख्यानमाद- 
कमहं न त॒ विवाष्ोपयुक्तद्रग्यपरतेत्यवसेयम्‌ । 
॥ व्यप्र४५६-४५७ 
पेटीनसिः 
पैऽ्यधनविभागे कन्याभागः 
कैन्या वैवाहिकं सीधनं च रभते + । 
स्षत्यन्तरभरू 
भगिनी चतुभभागष्ारिणी 
भ्रातभ्योऽ्ष चतुथा तत्र कन्या हरेद्धनम्‌ ॥ 
श्रातृम्यः सकाशातो धनं तन्राजीवद्धिभागे 
एकेका कन्या हरेदित्यथैः । अनद्यविभाग्यद्रम्यविषयं - 
मेतत्‌ । स्पृ्व.२६८ 
अनुजानां संस्कार कर्म पूरवेजेन कतैम्यम्‌ 
सैष्ठौ संस्कारफमोणि गमोधानमिव खयम्‌ । 
पिता कयोत्तद्न्यो वा तस्यामाषे तु वत्मात्‌॥ 
+ भ्यास्यापश्नहः "लीषनं, सीषनशकलं, ङीषनविमागनर । 
इत्यरिमन्‌ अकरणे दर्टव्यः । 
(२) भ्यनि.; समु*१२९. 
(२) स्डय.२९८; संद्यु.१२९. 
(१) दात.१७१; विम.९१; चिचख.७७. 





श्रीधर, खी षनकृत्यं, खीघनविभागश्च 


` वैवाहिकं सधनै - मतुरपि मोण्यम्‌ 
जाया पतिं बहति वग्नुना सुमस्पुंस इद्र 
वहतुः परिष्कृतः । 
` जाया पत्नी पतिं यजमानं  सुमत्कस्याणेन वमु 
ना वामूषेण शब्देन वहति । आत्मसमीपं प्रापयति । 
मद्रो भजनीयः परिष्कृतः सुसंस्कृतः पंस इत्‌ । पत्युरेवे. 
 द्यथैः | बहतुर्जायाये प्रदातव्यः । तदुक्तम्‌ । सुभद्रमर्य 
भोजनं विभर्षि" (ऋसं,८।१।३४) इति । यद्वा । पंसोऽति 
दरूरस्यन्द्रस्याथौय भद्रो भजनीयो बहतुर्षहनशीरो देवा 
नप्रति स सोमः परिष्कृतः संस्कृतो भवति । तदेन्द्रः काम 
यतामिल्य्थैः। „ कसा, 
विवाहे कन्यायै पित्ता द्रेयं धनम्‌ 
सयोया वहतुः प्रागात्सविता यमवारजत्‌ ! 
` सोमाय प्रदिस्सितायाः सूर्याया वहतुः । कन्या 
प्रियाथं दातव्यो गवादिपदाथां वहतुः । स च प्रागात्‌ । 
तस्या अपि पू्ैमगच्छत्‌ । यं वहतुं सविताऽस्याः पिता- 
ऽवारसुजत्‌ अवसुष्टवान्‌ । प्रादादित्यथैः । कसा, 
| ` कन्या तदूओग्यधनेन सद देया 
-सुभ्यममे पयक्हन्‌ सूयौ वतुना सद्‌ । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह ॥ 
गन्धवां हे अग्र तुभ्य प्यवहन्‌। प्रायच्छन्निय्थैः| 
कां सूर्याम्‌ । केन सह बहतुना सह | त्वं च तां सूर्या 
वहतुना ` चष्ट सोमाय प्रायच्छः । तद्दि दानीमपि हे अभे 
पुनः पतिभ्यः अस्मम्य जाथां प्रजया सह दाः देहि । ऋता. 
बिबहि -पिता कन्याये थनं ददाति 
। - हव्य -वुहिष्े . बहतु . युनक्तीतीदं विश्धं मुवनं 
"(£ ऋसं, १०।१२।३ 
(२) ऋसं. ०।८५।१३; अक्.१४।१।१३. ` 
" +); ऋल २१८ ५।३ ८; ` भसं. १४।२।२२; वागु. १।५७। 
ठे; सापशु,।५।७१९,१०; माश्च. १।११।१२ मभे (मनर) 
कोसू. ७८।१०. ` ` 
(४) भसः ३।९ २१९ ‹ ` १८।१।५३. युनक्तीतीं (कृणोति 
न्वेर कव, १७५४ 


वि याति +| 

त्वष्टा देवो दुद्ित्रे विवाहकारे स्वदुहितृप्रीत्यथ वह - 
तुम्‌ । पुख्षेरद्यते जामातृगृहं प्राप्यत इति वहतुः 1 
दुदहिज्रा सह प्रीया प्रसथापनीयं वस्रालङ्कारादि द्रव्यं 
वहतुशब्देन विवक्षितम्‌ । "मा हिसिपूर्वहतुं उद्यमानमः 
(असं. १४।२।९) इत्यादिमन्त्रान्तरप्रसिद्धम्‌ । तद्‌ युनक्ति 
प्रस्थापयति इति बुद्ध्या तस्य अवकाशं दातुं, इं 
विश्व भुवनं पथिव्यन्तरिक्चादिरूपं वि याति परस्परं विगत 
भवति | असौ. 

विधवा धनस्वाभिनी 

हयं नारी पतिलोकं ब्रणाना नि पश्यत उप त्वां 
मत्ये प्रेतम्‌ । धम पुराणमनुपाखयन्ती तस्यै प्रजां 
द्रविणं चेष धेहि ॥ 

इयं पुरोवर्तिनी नारी खरी | पतिलोकं पत्बुर्छोकः 
पतिलोकः पत्या अनुष्ितानां यागदानहोमादीनां फलभूतं 
स्वगादिस्थानं तं पतिरोकं वृणाना सहधमचारिणीत्वेन 
संभजमाना । एवंभूता स्री हे मत्यं मरणधर्मेन्‌ मनुष्य 
प्रेतं प्रकरण गतं असाद्धूलोकाद्विनिगेतं त्वा त्वां उप 
नि पद्यते समीपे नितरां गच्छति। अनुमरणं परापोती- 
व्यर्थः । कस्माद्धेतोरिसयाह । पुराण पुरातन अनादिरिष्टा- 
चारसिद्धं स्मरतिपुराणादिप्रसिद्ध वा। धमं सुकृतं अनु- 
पालयन्ती । आनुपूर्व्येण संप्रदायाविच्छेदेन परिपाकनं 
अनुपाखनम्‌ । तत्छुर्वती । स्प्रतिपुराणादिग्र सिद्धधमस्य 
अनुमरणजन्यस्य अनुपारनद्धेतोरिय्ैः । स्यते हि 
--भभर्तारमुद्धरेन्नारी प्रविष्य सह पावकम्‌ । व्यालग्रादी 
यथा सपं बलादुद्धरते बिखात्‌ ॥ इवि। तस्ये तथाविधावे 
अनुमरणे कृतवत्यै स्त्रिये इह अस्मिन्‌ भूलोके जन्मा- 
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` ~+ यथप्ययं मन्त्रो ऋग्वेदे पञ्यते, तथापि तत्र सायणेनं 
तुश्चब्दस्य अथोन्तरं वर्णितम्‌ । ॑ 
तेने) बि साति (समेति); ऋसं. २ ०।१७।१ युनक्ती (कगोती) 


वि याति (समेति); नि.१२।११ मुव (मव) ॐेष् ऋसेवव्‌ , 


(१) भसे.१८।३।१; तेजा. ६।३।१ ष्म (पिन्व); कस्‌ 


` ८ ०४ 


१४२४ 
न्तरे खोकान्तरेऽपि प्रजाम्‌ । प्रजायते इति प्रजा। तां 
पुत्रपोत्रादिरूपां द्रविणं धनं च षेहि प्रयच्छ । अनुमरण- 
प्रमावाजन्मातरेऽपि स एव तस्थाः पतिभेवती्यर्थः | 
असा, 
पत्नी पतिथनदायमागदहिं 
 मेत्रेयीति होवाच याज्लवस्क्यः। उद्यास्यन्वाऽ- 
अरेऽहमस्मास्थानादस्मि हन्त तेऽनया .कायाय- 
न्याऽन्तं करवाणीति । 
अथ ह यान्नवस्क्यसख द्वे भयं बभूवटः। 
म्ध्रियी च कायायनी च तयोहं मैत्रेयी ब्रह्म 
वादिनी बभूव श्षीप्र्ञेव कायायनी सोऽन्यदूवृत्त 
मुपाकरिष्यमाणः । याज्ञवल्क्यो मत्रेयीति हो 
वाच । प्रव्रजिष्यन्वाऽअरेऽहमस्मात्थानादस्मि 
हन्त तेऽनया कालयायन्याऽन्तं करवाणीति । ` 
| सधनं पृषो गह्णाति प्रतिदत्ते च 
ते प्रजापतिमन्रुबन्‌ । हनामेमामेदमस्या ददा- 
महयाऽइति स होवाच सी वाऽएषा यच्च्रीने वै 
जिय चरन्त्युत त्वाऽअस्या जीवन्दयाऽएवाददतऽ- 
इति । 
सी प्रजापतिमनत्रवीत्‌। आ वै मऽदइदमदिष- 
तेति स होवाच यज्ञेनेनान्पु नयोचस्वेति । सेतां 
देश्चहविषमिष्टिमपरयत्‌ । ` 
जेमिनीयसूत्रम्‌ 
 .खीणां -धनस्नाम्यविचार 
| दर॑ष्यत्रत्वात्त पुसां स्याद्‌ द्रभ्यसयुक्त, 
चिक्रयाभ्यामद्रव्यस्वं श्लीणां, द्रन्येः समान 
योगित्वात्‌ । . . ` 
पुखां हु स्यादधिक्रारः । द्रभ्यव्रत्वात्‌ । द्रव्यवन्तो हि 
पुमांसो न लियः । द्रव्यसंयुक्तं `. चैतत्कमे । व्रीहिभिः 
यंज्ञेतः “यवैयजेतः इत्येवमादि । कथमद्रग्यत्वं लीणाम्‌। 
कय्विक्रयाभ्याम्‌ । क्रयविक्रयसयुक्ता हि लियः। पित्रा 


विक्रीयन्ते । मतरा क्रीयन्ते । विक्रीतत्वा् पितृषनानामनी- 
शित्यः.। क्रीतत्वा भतधनानाम्‌ । विक्षरो हि भ्रयते। 
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ऋय 


ब्यकदारकाण्डय्‌ 


श्ातमतिरथं वुष्ितृमते दयात्‌, अष गोभिधुनभिति । 
न चैतद्‌ दष्टा सति, -आगमनेऽदष्टाथं भवितुमहंति । 
एवं द्रव्यैः समानयोगित्वं ल्ीणाम्‌ । शाभा, 

तथा चान्याथदशेनम्‌ । 
ध्या पत्या क्रीता सत्यथान्येश्वरतिः इति क्रीततां 
दशयति । | | शाभा 

तादथ्योत्कर्मतादथ्येम्‌ । 

आह । यदनया भक्तोत्सपणेन वा कर्तनेन वा धनम 
पार्जितं, तेन यक्ष्यत इति । उच्यते 1 तदप्यस्या न 
स्वम्‌ । यदा हि साऽन्यस्य स्वभूता, तदा यत्तदीय तदपि 
तस्येव । अपि च, स्वाभिनस्तया कम ॑कर्तव्यम्‌ । न ` 
तत्परित्यज्य स्वकमांहति क्म्‌ । यत्तयाऽन्येन प्रकारे 
णोपाग्यते, तत्पत्युरेव स्वं भविदुमहंतीति । एवं स्मरति- 
‹भायां दासश्च पुश्च निधनाः सर्व एव ते । यत्ते समि 
गच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥' इति । शामा, 

फोत्साहया विशेषा । 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न चैतदस्ति । निधना 
ख्रीति । द्रव्यवती हि सा । फलोत्छाहाविदोषात्‌ । स्प्ति- 
प्ामाण्यादखया तया भवितव्यं, फलार्थिन्याऽपि । भरुति- 
विरोषात्‌, फलाधिन्या यष्टव्यम्‌ । यदि स्मृतिमनुरुध्यमाना 
परवशा निधना च स्यात्‌, यजेतेत्युक्ते सति न यमेत । 
तत्र स्मृत्या श्रतिर्बाध्येत । न चैतन्न्याय्यम्‌ । तस्मा- 
त्फलाथिनी सती स्मृतिमपरमाणीकत्य द्रव्यं परि्द्वीयाय- 
जेत चेति । साभा, 

अर्थेन च समवेतत्वात्‌ । 

अर्थन चास्याः समवेतत्वं भवति । एवं दानकाटे 
संवादः क्रियते--श्वमे चाथ च कामे. च नातिचरित-' 
व्या इति । यत्तच्यते भायांदयो निना इति । स्मर्ब 
माणमपि निर्धनत्वमन्याय्यमेव । भ्रतिषिरोधात्‌ । तस्मा- 
दस्वातन्भ्यमनेन प्रकारेणोच्यते, संव्यवह्रपरसिदधव्रवम्‌ । 
"श्रा. 
करेयसख धर्ममात्रलम्‌ । - : ` 
यत्तु क्रयः भूयते । षमेमात्रं र तत्‌ । नासी; : कव 
(१) जस्‌, ६।१।११. ` (२) असु.६।११३,.... ~: 


(२) जेस्‌-६।१।१३.. (५) असू.९११।१४.... 
(५) जसू, ६।१।१५ | ४ 





दायभागः-लीधनं -सलीषनहृत्य, सीधनविमागश् 


इृतिः\ क्रमो हिःउच्यनीचपण्यपणो भवति निपतं-तिवदंः 
दनम्‌ ।. चतमतिरथं शोमनामद्योभनां - च कन्यां प्रति । 
स्मार्त च श्रतिविरद्धं विक्षय नानुमन्यन्ते । तस्मादवि 
कयोऽयभिति । क्षामा, 
स्ववत्तामपि  दतेयति । 
धपत्नी वै पारिणय्यस्येषटे पत्येव गतमनुमतं क्रियते 
तथा, "जाघन्या पत्नीः संमाजयमन्ति। भसद्रीयां हि पल- 
य्‌; । मखदा वा एताः परण्हाणमिश्व्यमवदन्धते' इति । 


रामा 
गोतमः 


मावृषनविभाग 
ल्ीधनं दुितृणामरत्तानामप्रतिष्ठितानां च । 

(१) तत्राऽ्प्रतिष्ठिता या ऊढा अनपत्या निधना 
भरतु यामिः प्रतिष्ठान कन्धा। मेधा.९।१३१ 
 ,. (२). अस्याथैः-प्रत्ताऽप्रततसषमवायेऽप्रत्तानामेक खीष- 
नम्‌ । प्रततासु चप्रतिष्टिताप्रतिष्टितासमवायेऽप्रतिषिताना- 
मेवेति | अप्रतिष्ठिता निधनाः [इदं मावरृषनविभागे(मिता, 
२।११७) ]। तया प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठितानां समवाये अप्रति- 
षिते, तदभावे प्रतिष्ठिता । ह्लीषनमित्यादिगौतमवच- 
नस्य पितृधनेऽपि समानत्वात्‌ । [इदं अपुत्रधनविभागे 
(भिता.२।१३५)] तत्र चशब्दात्‌ प्रतिष्ितानां च। अप्र- 
तिष्ठिता अनपत्या निधना वा। एतस्व श्ुस्कव्यति- 
रेकेण | [इदं ख्ीधनविभागे (मिता.२।१४५)] ><मिता 
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% पमा,, मपा, ठयउ, मितागतम्‌ । स्शरसा, व्याख्यानं 
अपुजरधनविभागि भितावत्‌ । मातृधने विरवत्‌ । व्यप्र, स्वमतं 
मितागतं, तथा भिताक्षरादायमागापराकेस्मृतिचन्द्िकामताना- 
मुद्धार श्च तत्र तत्र गताथेः। 

(१) जस्‌.६।१।१६ 

(२) गौघ.२८।२५; मेधा.९।१ १२१ षने+(तदपलयाना); 
भिता.२।११७, २।१३२५ २।१४५; दा.८२,८५; अप,२। 
८७; ध्यक. १४८} ममार; गौमि. २८।२२; स्थच.२८५; 
मञु.९।१ १३१ प्रत्ता (दत्ता); विर ,५२१६; स्यसा.६३, ७१; 
पभा.४९५, ५२५,५५०; मपा. ६६५, ६७२; दीक.४३; 
रेल ,१५४; विचि,२२२;.प्यनि,; स्मदि.२९; नृप्र,२५, 


३८; दात, ६८५} सवि. ६३,३८१,४.१२; म्व .१।१११. 
(शीधने. तदपल्वानाम्‌,) पठावदेव; चब्द्र.८५ मरत्ता- (भवता); 
०५ २०१५४८६ ग्द ,{५४ १६०. 


बामि,२।१ १७; 


१४५ 


(३) ततश्च परिणयनलन्धल्रीधने दुदितुरेव न पुश्राणां 
तमेव च क्रमा गौतमवचनं, “स्रीधनं दुहितणामप्रत्ता- 
नामप्रतिष्टितानां चः । प्रथममप्रचानां, तदभावे प्रचानां 
तदमावे च समूढानां ख्ीधनं दुहितृणामिति सामान्यतः 
परा्तत्वात्‌, अप्रत्तानामित्यादेस्वु क्रमा्थत्वेनोपसंहा- 
राथत्वात्‌ । ` ` +दा,८५ 

(७) गौतमस्तु प्र्ानामपि दुितृणामप्रतिष्ठितानां 
मावृधनग्राहित्वमाह--जीधनमिति । अप्रतिष्ठिता अन. 
पत्या निर्धना दुभेगा वा अप.२।११७ 

(५) [मिताक्षरावत्‌ ( मिता.२।११७ ) व्याख्यानं 
उपन्यस्योक्तम्‌] यदा प्रसूतादिधनं तदा स्ांसां भवति। 
एषा मातुरूध्वे जीवन्त्यां पितृकुरुन्धस्य स्ीधनस्य 
गतिः। यत्त दखकिखिताम्यामुक्तम्‌---समं सवे सोदयां 
मातृकं व्रव्यमहीः लीकुमायेश्रे'ति । तद्धतंकुलढन्षेः 
प्रततासु दुहितुषु । तत्र प्रत्ताविष्ये प्रभूततमे मानवम्‌- 
जनन्यां संरिथतायामित्यादि (मस्मृ.९।१९२,१९३) | 
तत्रैवास्पे धने बा्हस्पत्यम्‌-ल्लीधनं तदपत्यानामित्यादि । 

~ गोमि. 

(६) खीधनं षट्प्रकारं यथाह मनुः-- अध्यग्य- 
ध्यावाहनिकमित्यादि । यज्वान्यत्तया क्मेणोपात्त 
तत्स्यां मृतायां तस्था एव दुहितृणां अदत्तानामनपल्यानां 
च भवति । अन्य आहुः अप्रतिष्ठितानां पुत्राणां अकृ 
तविवाहानां इति । अपरे निस्खानामिति । चशब्दात्‌ 
भर्ठुश्च । अजर अदत्तानां दुहितृणाममावे पुत्रा निस्स्वा 
गृह्णीयुः, तदभावे अङृतविवाहयाः, तदभावे अनपत्या 
लियः, स्वेषाममावे भर्तंति क्रमो द्रष्टन्यः मभा 

(७) एममुक्तत्रि (१) विधातिरिक्तं (योतकान्वाेय- 
प्रीतिदत्तातिरिक्तं) मातृकं ऋक्थ कुमारीणामप्यप्रति- 
ष्ितानामेव । न पुनः सरसां दुहितृगामियाह गौतमः 
---स्रीधनमिति। अध्यग््यध्यावाहनादिल्लीधनं कुमारी- 
णामप्रतिष्टितानां च दु्ितणां स्वं भवतीत्यथैः । ततश्च 


+ दाव. दावद्धावः । विता. दागतम्‌ । ` 

+ वाक्यार्थो भितागतम्‌ । 
प्यम.६२, ७२; बिता.४०१,४५२; राका.४४८; बार 
२।१३५ (१,१८७); सेतु,५८; समु. २३६ अर्ता (भमत्त); 
विच. १२. 


8 ` - } ` 


तंद्रनं ता शवं दुहितरो विभजेरन्‌ श्त्यभिप्राथः | 
अपतिष्ठिता अनपत्या निधना दुर्मगा विधवा वा एव- 
मपराकौनुसारात्‌ गौतमकचनं व्याख्यातम्‌ । अस्यं विज्ञा- 
मेश्वरकृता व्याख्या हेया, स्वनुद्धिमान्ेणाध्याहारादि 


करणात्‌ । स्मृच.२८५ 
(८) एतन्न पुत्रांशस्य व्याद्रच्ययं किन्तु दु्िज्रश 
प्रतिपादनाथम्‌ । +विर,५ १६ 


(९) एतद्विलानेश्वरमतं भारुच्यपसकंचन्दरिकाकारा- 
दयो न मन्यन्ते | विज्ञानेश्वरेण खमतिमात्रपरिकष्पि- 
तत्वात्‌ । अनेकाध्याहारपरिकस्पितत्वाच । 

सषि.३८३ 

(१०) अन्ाषेयभतप्रीतिदन्तमिने पूर्वोक्ते पारि 
भाषिके स्रीधने त॒ विरोषमाह गौतमः-ल्रीधनमिति । 

व्यम,७१ 
भगिनीदस्कविभागः 
 मगिनीशयुल्कं सोष्योणामृध्वं मातुः । 

(१) शयस्कं तु सोदयांणामेव । >मिता.२।१४५ 

(२) अस्याथः-प्रथमं सोदयाणां तेषां पुनरभावे 
मादुः तदभावे पितुः |  दा.९५ 
(३) आसुरषिवाहटकन्याद्यस्क भाक्त्वं सोदरभ्रातणा, 
तदभावे मातुः । अप.२।१४५ 

(४) भगिनीद्स्कं आसुरादिविवाहोढायां भगिन्या 
धनं तदुष्े मातुः | व्यक. १४९ 


(५ ) भगिनीप्रदाननिमित्त पित्रा यदुगृीतं द्रव्यमा- ' 
षुरार्षविवाहयोससिमन्मृते तस्या भगिन्या एव सोदरा , 


+ विचि. चन्द्र, विरगतम्‌ । 
` # अपुत्रषनविमागो मितावत्‌ । | 

» विश्वरूपामिताक्षयदायमागनग्याख्यानं “अप्रजखीधर्न' 
ति याज्चवल्वंयवचने द्र्टभ्यम्‌ । मपा. भितागतम्‌ । . 

{१} गोध.२८।२६; विश्व.२।१४८; मिता.२।१४५; 
वा.९५ तुः + (पिषुश्च); अप.२।१४५ त्कं (त्कः); म्यक, 
१४९; मभा.; गौभि.२८।२३ अपवत्‌; स्मृख.२८७; विर. 
५२०; पमा.५५४ सपा,६६८; दीक.४६; विि,२९३; 
ष्यनि.; सवि.३८३: ३८४, ६८५ यां (प); ग्यप्र. 
५५१; ग्यम.७२; बिता.४५३,४६ १ बार, २।१४५. 
सु. १२६ अपवत; विच.११४ तुः + (पितुस्तेतः) काले 
यनः, ४ । 


त॑स्या एवं न ठे मृतस्य पितुरेतस्वमिति तत्र येः भभि- 
नो भिल्ोदरा भ्रातरो मातृसपत्नी चेति । ते सर्वेऽद्ये.नः 
गृह्ठीयुरिति । यत्र विवाहसमये भश्रादिकुलेन मंगिन्यीनि 
दत्तमामरणक्षेत्रादिकं तत्तस्या धवे । मृताया चः वष्या- 
मप्रजसि याश्वस्क्थेनोक्त--बन्धुंदते तथा श्चुस्कम- 
न्वाधैयकमेव च । अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवा- 
पुय; ॥' येनं यदेतत स तदवाप्नुयादिति । सत्यां ठु 
प्रजायां तैव ग्रह्लीयादिति +गोमि, 
(६) दयुल्काख्यसत्रीन पूर्वप्रकरणे निरूपितम्‌। तदा 
तारो वरादयस्तेषां दातत्वेऽपि तद्धन न भवतिरकितु 
धनस्वामित्वं सोदरभरात॒णां तेषासभवे मादुभेवसीश्यधैः। 
स्मच.२८७ 
(७) भत्रौदिमिर्दततमपि दस्काख्यं ीधनं सोदरा 
एव गहन्ति । तथा च गौतमः-^भगिनीश्चुस्कं घोदर्वा- 
णामृध्वे मातुः" इति। सोद्याणाममावे म्रातुभेवील्यथैः । 
- नषमा,५५्‌ 
(८) आसुरादि विवाह्रयलन्धविषयमेतत्‌ । . 
विचि.२२ब३. 
(९) शुल्कं मावुर्विवादे पित्रा गदीतम्‌ । 
भविता.४५३ 
(१०) मितादीका-्यस्कं तु तद्रूपं ख्ीषनं ठ । तदन, 
तदु्रहणस्य निमित्तत्वात्तस्य ज्ीधनत्वम्‌ । भगिनी्चस्क- 
मिति । व्याख्यातम्‌ । ऊर्ष्वमिति । मावुमरणांदनन्तर- 
मित्यथः । कल्पतर्रप्येवम्‌ । अस्य वाक्यरोषोऽपि 
प्रागुक्तः । माता चात्र भभिन्येव । तथा च तद्रूपमावुर- 
भावे दुहित्रादिषु पोत्रप्थन्तेषु सत्स्वपि मगिनीद्यस्कं 
| सोदरा एव शहलीयुरित्यथेः । एवेन दुषित्रादिम्यवच्छेडः । 
। तथा च तदभावे. तेषाम्‌ । . बाल.२।१४५ (प, २५७) 
।  पृवैचैके। पि 
(१) पूर्वे चेक. इति परमतम्‌ । दा,९५ 
+ मभा. गीमिकद्वावः। ` = ध्य. पमांगतम्‌ + 
# मिताक्षरमितं, दावभागमंते चोपन्य॑स्तम्‌ । ` ` * `` ` ` 
(१) भौध.२८।२७; दा.९५. ब्यक, ४९; मभा.) 
गौमि; २८।१४; चिर.५२५; दीक. ; बिचि.२२३ चे 
(जेतयेके); ग्यनि; व्यप्र.“ ५३ बार. २।९४४ चै (वे); लं 
१२६; चिः ४४ कालाधन, ~. | 


भतरस्तेषां मवति ! तथ मादुरषयं जीवना भातौ 
| 
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दायमागः-- जषर्भः दीवभह्य, सीभनविमागच् १६६७ 


(३) प्रागपि मादुमरणाद्धगिनीक्वस्कं सोद्याणीं 
मवतीस्येके मन्यन्ते । तस्याः इत्तापिक्चो विकल्यः। गोमि 
(१) { शरदत्तवद्याख्याममुक्त्वाहं ] अथवा पूर्वमेव 


तदभावे मवेन्मातुसतद भावे भवेत्‌ पितुः *॥ `` 
(१) तदनेन कन्याधनं भ्याख्यतम्‌ । दा.९५१ 
(२) कन्याघनाधिकारे क्रममाद--रिक्थमिति। 


| 
| 
| 
| 
| 
यदुक्तं “छीघनं दुहितणाम्‌' इति, तच्चोध्वमेवे मवु । दात. १८६ 
जीषन्तयामिवत्येके मन्यन्ते । उक्तो विष्रयः मभा, वसिष्ठः 
ौधायनः | | पृकद्रग्यमागः भगिनीनां प्रघषवोत्तरम्‌ । माचृधनविमागः । 
मोदृधनविभाग | भगिन्या आप्रसवानरैव विभागोऽस्ति । 
+ ॥ 
आतुरलक्कारं दुहितरः सांप्रदायिक ठभेरजन्यदा । ि मातुः पारिणाय्यं जियो विभजेरन्‌ । 

(१) वप्रदाथिकं मावृपरपरायातम्‌ । अन्यत्तदि- | (१) पारिणाय्य परिणयनकग्ध घनम्‌ । दा,८२ 
तरदं मातृधृतमलङ्कारं मातृके विभज्यमाने दुहितरः | (२) परोगाद्य अलङ्कारादि । अप.२।११७ 
कुमाो मजेरन्निव्यर्थः | #स्मृच.२७० ¦ (३) पारिणाद्य परिच्छदाददाकङ्कणादि विभजेरन्‌ । 

(२) मातुरलङ्कारं वेवादिकं कन्या लभते, यरि | >व्यक.१४८ 
 चाख्ङ्कारादम्थदपि वैवाहिकं मातुभ॑वति तदा तदपि | (४) पारिणाश्च उपस्करः । आदराकङ्कणताम्बूल- 
कन्या कभते इव्यथः । ` विर.४९५ | करण्डकादि इति कलपतरः । परिणेयमिति पाराचीतुक- 

| कन्याषनविभागक्रम 5 मि्यन्ये। तन्मानवे द्न्द्राथचकरेण सादिलयोक्तेः पूर्वोक्त- 


स्रीधनं मात्गामि तदभव सोदरश्नारगामि । ! युक्तिवचोविरोधा्ोठके कन्याचिकारविशेषवाक्यतयैव- 
ख्ीधनं कन्यादयुस्कम्‌। अतश्च कन्याश्चुर्कविपयसोदरा | ्यान्न्यायत ए समत्वसिद्धो तदेयथ्यात्ताभ्यां ` ऋते 
सोदरविभागेऽसोदराणामपि किंचिदेयमित्यसहायन्याख्या- | इत्यस्य खयवयवापिक्यस्य च योदुकपरत्वाच सर्वै- 
नमंसहायम्‌ । 'मगिनीद्यस्कं सोदराणां ऊर्ध्वं मातुः" । मातूचनपरत्वं नित्यम्‌ । विता.४५ १ 
इत्यादिषु स्मृतिषु भगिनीश्चस्करूपे सवैरिमन्‌ धने सोद- , (५) न्वासिषे "मातुः परिणाह्य सियो विमजेरननि'ति 
सोणापिवं स्वाम्यप्रतिपादनात्‌ । सवि.३८४ | पाटस्य सत्वेन मवदुक्तपाटथेवर खपुष्पायमाणत्वेन 
क्रक्थं मृतायाः कन्यायाः गृह्णीयुः सोदराः स्वयम्‌। | तथाऽयस्य दरोत्सारितत्वेन “अत एव वसिष्ठः इत्या 


 # सवि. रमृचगतम्‌ । यपि चिन्त्यम्‌ | परिणाय्यमिति प्रयोगस्यासाधुतखाच्च। 


| 
। 
५ 
(१) बाघ. २।२।४९; स्म च.२७०; विर.४०५; स्ता | # भिता. व्याख्यान “दत्वा कन्या इति याडवस्वेयवचने 
६०; भ्यनि.; सवि.२६२; वित।*३३४ रं (रान) (साप्र | द्र्टन्यम्‌ । अप, स्पृच. वरिर., पमा.+ मपा, भितागतम्‌ । 
,,.द ०); विभ.९०; ससु, १२९. | > विर. व्यकवत्‌ । = उक्तदामतं खण्डयति । 
, ` (२) संवि.३८४. | शेषं भितावत्‌ : ४५५; ब्रार.२।१४५ (१,२६५); सेतु.५५ 
(२) भिता २१४९ (स्वयम्‌०) (मवेत्‌ ०); दुा,९०-९१; | नारदः; सञ्ु.१३६ रत्नवत्‌ ; विख.१२० नारद 
अप.२।१४५ भवेत्‌ पितुः (पितुमेवेत्‌); यकृ, १४९ अपवव्‌ ; (१) मेधा.१।२१६; राकी. ४५२ (गदीतगमोणामाप्रसषवाव्‌ 
सुं, ९८७ याः (यां) मकेन्मा (तु तन्ना ) रेषे भपबत्‌ ; विर. | प्रतीक्षणम्‌ । ) 
५२१ अपवत्‌ ; पमा.५५४ कन्यायाः गृद्वीयुः गह्णीयु | (९) कर्श्ु, १७।४.२ णाय्यं (गेयं); दु ,८ २ भ१,२।११७ 
कर्याय।:) स्वयस्‌ (समम्‌) शेषं अपक्त; भपरा.६६९ स्वयम्‌ | पारिणास्थं (परीणाद्य); $यक.२४८ य्यं (छ); गौमि.२८।२२ 
(व्य); .रन,१.६४ स्वयम्‌ (समम्‌) रेष अप्ब्रत्‌; विश्चि. | वस्पृवद्‌; विं१,५ १७; विचि०२२२ पारि (परि); दात.१८५ 
२१६३-२ २४; व्यनि, याः (यां) दुस्तदभावे मवेत्‌ पितुः - | चष्दरु.८ ९ पारिणाय्यं (परिणय); अ्यप्र,५४८. णास्वं (णय्ं);. 
(ढः पितुभरोतुश्चः .वत्कमाद). - दुत, १८६५१८७; भ्व, | विता.४५१ भपकवत्‌ : ४५२. वस्छवत्‌ ; ` शण.२।१४५ 
५५३; ध्यड, १६.३६ मितावत्‌; ब्वक्ष.७२. स्वयम्‌ (समम्‌) , [(१,२६१) परि (परि) विभजे (भने): (४५.२६२) पारिणाम्थं 
उच सकृवबत्‌,}. ब्रित।.४५३ ` (तद्भव्रे मेद परिदुः०) | (परिणाक्च) |; सेतु,५८; सपु. १९६; विच.११२. 
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सत एव. 'आनध्योऽनित्येः (व्यास, ३।१।१२७) (पाय्य | व्थस्व भत्रं घनं .दैप्त.ष यथाकाममाप्तुबाद्‌ः - इति । 
सांनास्य' (व्याय्‌.३।१।१२९) प्रणाय्योऽसंमतौ (व्यासू. | सौदायिकं नाम-“अऊंडटया कन्यया वाऽपरि पत्युः पितुग्रहेऽ- 
३।१।१२८) `इति निपातनं पाणिनीयं संगच्छते । अत | पि वा| मुः सकाश्ायित्रोवां रन्धं सोदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 
एव कस्पतर्वादिभिरपि तथा पाठं धृत्वा परिणाहं परि- | इति | रन्धं . भनति शोषः । तथा च व्यासः+-“वत्क. 
च्छद आदकङ्कणादिरिति व्याख्यातम्‌ । अत प्व | न्यया विवदि च विवाहास्परतश्च यत्‌ | पितुमतगृहाव्यातं 
ल्रीपुडुषधरमेप्रकरणे- धनं सोदाथिके स्मतम्‌ ॥ ननु सौदायिकशब्दः स्वाथ 
वीश्चणम्‌ इति मन्वेकवाक्यताऽपि सिद्धा| तत्रापि केस्य- | तद्धितान्तः । सुदाय एष सौदायिक बिनयादित्वात्‌ ठक्‌। 
तश्णा तथेव व्याख्यातम्‌ । ब्राक.२।१४५ (१४.२६२) | न त्वेतदनुपपन्न --स्वाथिकतदधि तान्तत्वेन सख्रीणां दाया 
 गिष्णु । नत्वात्‌ इति चेत्‌ , भेवम्‌ । ख्रीणां भतदायाहत्वात्‌ । 
| सीणां दत्तिरूपो दाय स्वाधिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो चलिङ्गवचनान्यतिवतन्त 
प्रतिसंब्रहसदं चत्वारि ्त्पणाखतुर्विशदाढकाः । | इति भ्यायात्सौदायिकशब्दस्य नियतनपुंसकलिन्गता । ` 














अथवा यावञ्जीवं शतं काषांपणास्तदधं वा । 
निर्मयोदानां क प्रण कायम्‌ । 
निर्मयादाः व्यमि चारिण्यः । 
। षड्निषं स्ीषनम्‌ 
पितुमातृद्चत्नातृदस्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकं बन्धुदन्त द्युस्कमन्वाघेयकमिति 


स्रीधनम्‌॥। 
(१) विष्णुवचने च बन्धुपद मादुखाद्यभिप्रायं पित्रा- 
दीनां स्वपदेनेव निर्दिष्त्वात्‌ । दा.७२ 


. (२) आद्ठिवेदनिकं अधिवेदननिमित्तं बन्धुदत्तमि- 
त्यत्र बन्धुशाम्दः पूर्वोक्तपित्रादित्यतिरिक्तबन्धुषु गोबरी. 
बर्दन्यायात्‌ वतैते । स्मृच.२८० 
| सीणां सोदायिकथने स्वातन्ध्यम्‌ 
 ौवाधिकं खली यथाकाममाप्लुयात्‌ । 

सौदायिकं मवुदत्तोपल्षणकम्‌ | तथा च व्यासः- 


1 चयक ०-००५-9१, ज क ०. ०0 प ७० = [9 क 1 
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., (१) सवि.४११. 

(२) विस्मूु.१५७।१८; दा.७२ स्कम (त्का); व्यक. १४९ 
वत्‌; स्षख.२८० दावत्‌; विर.५२२ सुत (सुढृद्‌ } (बश्धु- 
दत्तं *) ज्ीषनम्‌ (खीषनलक्षणम्‌); रत्न. १६१ चयल्क,, .धनम्‌ 
(द्कान्बाेबमिति); विचि.२१६ सुत (सुषद्‌ ) (बन्धुदत्तं ) 
कमिति सीनम्‌ (मिति स्थितिः); भ्यनि. कमिति (भिति) 
खण्ड .८ ७. सुत (स्वस) पाग (पाह) (बन्धुदत्तं ०) भिति सीधमम्‌ 
(उच्यते); ध्यप्र५४२; -श्यम.६८ स्कम (स्का) (खीधनम्‌ ०); 


बा, २।१८४. स्वमबत्र; सेतु.५० भ्यमव्त्‌; सञु.१ १५. 


दिल, १.०५ दावत्‌, 
(३) सवि,३५७७, 


सवि.४११ | 


ष 


सवि.३७७-३७८ 
धमविवाहोढान्यविषादोढाऽप्रजसीधनविभागः । 
मगिनीद्युल्कविभागः । मातधनविभागः । 
बराक्षादिषु चतुषु विबाहेष्वभ्रजायामतीतायां 


तद्धतुः । दोषेषु च पिता हरे 


सर्वेष्वेव प्रसूताथां यद्धनं तद्वु हितृगामि । 
विवादेष्वित्यनुडत्तौ विष्णुः-- सर्वेष्विति । 
 व्यक.१४८ 
भगिनीद्युस्कं मातुः सोदराणामेव । | 
अयमथः-मगिनीष्चस्कात्मकं स्रीधनं मातुरेन । 
माठुरमावे सोदराणामैव न भिन्ोदराणामिल्यर्थः। 
सवि,३८४ 
योतकं मातुः कुमारीदाय एत । 
न सोदराणामिति शेषः । यौतकमन्योन्यान्वितयोः 
वधूवरयोरदैयं यततद्धनम्‌ । युतयोरिति व्युत्पत्या यौतकम्‌ । 
|  सवि.३८२ 
शंख; शंखलिखितौ च 
वैतृक्द्ये कन्याभागः । मातषनविभागः.।. ‰ 
बिभज्यमाने द्ायाधे कन्यारङ्कारं, वैवाहिक). 
(१) विस्ष॑,१७।१९,२०. | 
(२) विस. १७।२१; भ्यक.१४८ यगन तदु (तदनं दु); 
विर.५१७ थांय (नांत) तदृदु (दु); ` चिततः८५३ ग्वेवः 
(च) यां यदनं तदु (यास्तदमं दु); भार. ९।१४५(१,२५०). 
(१) सवि.३८४.. ` (४) ्ंवि.३८२ 
(५) व्यक ,१५६ (विन ,.. हिकं *); स्यच २६९ वलः 
विर.४९५ यथ कन्या (येभ्य; स्वकन्यां) भत (भो; स्वौ, 


“ = ध ४ 4... ५ 





वचनान सौय सीर 


सीधमं -ब कन्यां -छभेत ›९। 

(१) बिभागकाङेञन्यदपि धनं कन्यका `स्वधूताल- 
ङ्कारादिकं मत इत्याह ` शेखः- विभज्यमाने इति । 
दायाचे .दायधने, भातुमिर्विभज्यमाने कन्या स्वधृतम- 
लद्कारं बेवाहिकं वुरीयांशादिधनं ल्लीषनं च पित्रादिदत्तं 
लमेतेत्यथैः । ` ` करमृच.२६९-२७० 

(र) मादुश्च वैवाहिकं स्रीधनं जीवन्त्यामपि मातरि । 
स्वकन्याटङ्कारं स्वकीयनृपुरादि कन्या कमते । 

व विर.४९५ 
(३) कन्याधनं मातृधनम्‌ । सवि.३६२ 
 जतुद्रभ्यं भगिनी हरति 
तदपत्यस्य चं द्भ्य कन्याभाग एव । 
ˆ तश्पत्यस्य, तच्छब्देन पुत्रिकामावुः परिग्रहः । 
तत्मुतस्योत्तरकालजातपुत्रकस्यातीतस्य धनं कन्याभाग 
एव । तस्याः सोदरभ्रावतृरूपत्नादित्यमिग्रायः । + 


+ व्यक. १५६ 

माठ्‌षनविभाग | 
समं सर्वे सोदयौ मातृकं रिक्थमदेन्ति 
कमाये ~+ 


(९) सर्वत्रैव प्रथमं पु्रोपादानात्‌ सवावस्यस्य पुत्र 
श्य मत्िधनेऽचिकारः चकारभ्चतिश्च सरवत्रानुगता समु- 


| >< च्यन्र व्याख्यानं "कन्याभ्यश्च" शति दे वङ्वचने (प,१४२२) 


्रष्टव्यम्‌ 1 # परमा, स्मृचगतम्‌ । + विर, व्यकवद्धावः । 
" + मौमि., ` पमा., बाल.म्याख्यानं "जनन्यां संस्थितायां 
इति मनुर्बचने द्र्टम्यम्‌ । | 


१०. यचे- (यदे) (च कन्या०) शंवः; पमा,५१२ याघे (ये) 
कार+ (एव हि) (कन्या०) रेखः; भ्यनि. कारं (कारिक); 
क्दूचि.३५ शंखः; नुप्र, २७. दाये (ग्रन्ते दायं) (व 


क॑न्यार) सखः; सवि.२६२-रोखः; भ्यप्र,४५६ सीधनं च 


(ख .ह्ीभनं) रोः; .विता.३३४ वायि ,.. -रूभेत (दायादे 
वैबारिकं, सोधन कन्यका लमत); विम.९ ०; सद्ु.१२९ 

९ 4 

(१) अ्यक ,१५६ दर्यं (भन); विर.५३१. 

(२) दा.७९ मात्कं खिथ (दम्य); गोभि. २८।२२ रिक्थ 
मरन्ति (अन्यम) द्मां ` (लीकुमा); पमां ५५१ सोदयं 






पप तर५ क षद्र४५८५बद्‌, वः 
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प्मनित्‌' विता-४५२ दवद; बा. 


 जलीषनकिकनम 


अयवाचिका । थ दा.७९ 
(२) इदं यौतुकपरं इदमेव युक्तम्‌ । जीमूतवाहन 
प्येवम्‌ । कन्याप्यनूढादौ तदमव ऊढा । 
| विता.५५२ 
सी शर्क पत्युः 

स्वं च शुल्कं वोढा । 
यत्पुनरदहतीत्यनुद्रत्तौ शखेनोक्त स्वं सख्रीद्यस्कं षोढा 
इति । तदपरिसमाप्े विवि सति मृतायां वध्वां द्रष्ट 
व्यम्‌ । भमृतायां दत्तमादद्यात्‌ः इति याङ्वष्क्य- 


स्मरणात्‌ । #स्पूच,२८७ 
पुत्रिक्राधन न भतुं 
प्रतायाः पुत्निकायास्तु न भता दन्यमहेति 
अपु्रायाः । 
महामारतम्‌ 


खीधने कुटम्बधने च स्वातन््यविचारः । सीणां बृत्तिरूपो दाय 
मातृधनविभागः । सापरस्नाक्तव्णमातृधनविभागः। 


त्रि सहखपरो दायः क्ियै देयो धनस्य वै । 
भत्रौ तञ्च धनं दत्तं यथाहं भोक्तुमदैति ॥ 

श्रीणां तु पतिदायायमुपभोगफरं स्मृतम्‌ । 
नापहारं खियः कुयुः पित्वित्तास्कथश्चन ॥ 
मातुश्च यौतकं यत्स्याक्छुमारीमाग एव सः ॥ 
"लयास्तु यद्धवेद्धिततं पित्रा दन्तं युधिष्ठिर । 
ब्राह्मण्यास्तद्धरेत्कन्या यथा पुत्रस्तथाऽख सा ॥ 
सां हि पुत्रसमा रजम्‌ विहिता करनन्दन । `. 
एवमेव समुदिष्टो धर्मो वै भरतर्षभ । । 
एवं धर्ममनुस्मरय न बथा साधयेद्धनम्‌ ॥ ` 


ॐ पमा, , सवि, भ्यम., बार. स्मृचगतम्‌ । 

(१) ष्यक.१४९; स्ष्र्.२८७ च (सो) शेः; चिर. 
५२१ स्वं च (स्वयं) शखः; पमा.५५४. बरोदा + (महति) 
गौतमः; सवि, १८५ प्रंखः; नाक ,२।१४ ७ पमावत्‌, गोतमः; 
समु.११९ पमावत्‌, दलः ¦ 

(२) दा.१७८ .“अपुत्रावाःः शति मूकं -व्रास्नानं वेति 
सदेः; भप.२।१४५ यास्तु (याः) द्रन्ब्‌ (षन). 

(३). मा.१३।४०।२ ३२४. (४) ज. १३।४५।१२.. 

(५) भा.१२।४०।६५,३६, ध 


1, 
कौटिलीयमर्थच्चाचम्‌ 


क्लीं भनागखयः । कीणां इृक्तिकपो दय्‌: । ज्ञीधने भतुरभि 
कारमर्यादा । ते भवैरि पुनर्विब्ाहे नियोगे वा कतेऽकृते वा 
श्लीषनङ़ृत्यम्‌ । ज्ञीषनविनागः । | 
पिदृप्रमाणाश्चत्वारः पूवे धम्योः मातापितृ 
प्रमाणाः शेषाः। तौ हि शस्क्ो दु्टिसुः । अन्य 
तराभादेऽन्यतरो वा । द्वितीयं श्स्कं स्री हरेत । 
सर्वेषां प्रीयारोपणमप्रतिषिद्धम्‌ । वृत्तिराबन्ध्यं 
बा सीधनम्‌ । परद्विसाहस्रा खाप्या वृत्तिः । 
आबन्ध्यानियमः । 
 तदात्मपुत्रस्नुषाभर्मणि प्रवासाप्रतिविधनि च 
भायोया भोक्तमदोषः। प्रतिरेोधकब्याधिदुर्भिक्ष- 
भयप्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्युः । संभूय वा 
द्भ्पत्योर्भिथुनं प्रजातयोलिवर्षोपभुक्तं च धर्मिषु 
विवादेषु नानुयुञ्जीत । गाम्धवोयुरोपभुक्तं सबृद्धि- 
छञुभयं दाप्येत । राश्चसपेशाचोपभुक्त स्तेयं दद्यात्‌। 
इति विबाहधर्मः । 
मूते भतेरि धर्मकामा तदानीमेवाखाप्याः 
भरणं शुल्कशेषं च रभेत । ठञ्ध्वा बा विन्दमाना 
सवृद्धिकञ्रुभयं दाप्येत । कदुम्बकामा तु शह्युर 
पतिदत्तं निवेश्चकारे रुभेत । निवेश्षकारं हि दीधे 
परबासे व्याख्यास्यामः । शञ्युरप्रातिरोम्येन वा 
निबिष्टा श्वद्युरपतिदत्तं जीयेत । ज्ञाति्स्तादभि- 
सृष्टया ज्ञातयो यथागृहीतं द्युः। न्यायोपगतायाः 
प्रतिपत्ता श्जीधनं गोपायेत्‌ । पतिदायं विन्दमाना 
जीयेत । धर्मकामा भुञ्जीत । पुत्रवती विन्दमाना 
स्रीधनं जीयेत । तन्तु स्रीधनं पुत्रा हरेयुः । पुत्र 
मरणाथ॑वा विन्दमाना पुत्राथं स्फातीकुयीत्‌ । 
बहुपुरुषप्रजानां पुज्राणां यथापितृदत्तं सीधन- 
मबस्थापयेत्‌ । कामकारणीयमपि श्लीधनं बिम्द्‌ 
माना पुत्रसंस्थं -ङयोत्‌ । अपुत्रा पतिश्चयनं पार- 
तः गुरेसमीपे स्लीधनं भा आयुःक्षयाद्‌ सुञ्ीत 
हि सीधनम्‌। उध्वं दायादं गच्छेत्‌ । 
जीवति भर्तरि मृतायाः पुत्रा दुहितरश्च सीधनं 
 विमजेरन्‌ । अपुत्रायाः दुितरः। तद्भवे भतो । 


[पिरिनि यो पिपी थमी 


शाख्कमम्वाधेयमन्यद्‌ -बा. अन्तुिेषं 








 !:। इति ल्लीधनकत्षः | _ ,  ,:; ; ` 
पितृणा इति । पतेष्वषटसु विवषषु-पूवे ब्द 
य्त्वारः, पितुप्रमाणाः. अस्रः पितुप्रतराणत्काद्‌ धमे 
| युक्ताः । अन्वे त्वधम्यां रययर्थतिद्धम्‌। मातापितृप्रमणा 
इति । माता परिता चेव्युमो प्रमाणभूती येषां ठ तभ 
भूताः, शेषाः गान्धर्वांदयः । कस्मान्मावापितृध्रमाण- 
कत्वमित्याह --तौ हीत्यादि । मातापितरौ हि, शुल्कहरौ. 
दुष्िदः कन्याञ्चत्कं ग्रह्णीतः। अन्यतराभवि अन्यतरो वा 
माता पिता वा स्कं हरति । एवं विवाहधमे उक्तः । 
ख्रीधनं प्रस्तौति-द्वितीयमिति । द्वितीयं श्चस्कं वर- 
सकाराग्राष्यपरिभाषितञ्चस्कन्यतिरिक्त श्स्कं प्रीविकशाद्‌ 
दत्त, ल्ली कन्येव हरेत, न तु पितरो । सर्वेषां प्रीत्मारोप- 
णमप्रतिषिद्धमिति। वरेण न केवल ` वरबन्ध्वादिभिः षै. 
रपि कङ्याया देहे भूषणादिनिवेराने अप्रतिषिदध अनिः 
वारितम्‌ । अर्थात्‌ तदपि कन्येव हरेत । तदिदं कन्या 
हरणीय खरीघन्‌शब्दित द्िर्पसित्माह-दृत्तिराबन्ध्य वा 
` ज्नीषनमिति | वृत्तिर्भूमिदिरण्यादिजींविकाथा, आत्रल्धयं 
| भूषणादि । परद्विसादस्ता कार्षांषणसहखद्वयपरमावधि 
दत्तिः, स्थाप्या कल्पयितुमहां । आबन्ध्यानियमः आम 
¡ रणस्य सङ्खयानियमामावः । तदिति । तत्‌ ल्लीषन, 
| आत्मपु्रस्नुषामर्मणि स्वस्य पुत्राणा तदधायायाश्च पोषणे, 
| प्रवासाप्रतिविधाने च मतृविदेशगमननिमित्ते जीविको- 
| पायविरहसंकटे च, भार्यायाः, मोक्तु, अदोषः दोषाः 
| मावः । प्रतिरोधकेयारि । “सखाप्रतमेवादत्वा मा यादी 
। त्येवं रोषेन हरणं प्रतिरोधकं त्त्पतीकरे न्याघिप्रचीकारे 
दुभिक्षप्रतीकारे भयप्रतीकारे च, धमेकायं च. विषये 
पत्युः ल्लीधनन्ययकारिणः, अदोष त्यनुबतैते ।. दतेऽपरि 
ल्ली घनस्य त्ययाद्‌ भर्वुरदोष इसाईह---सश्रूय वेति + 
दम्पत्योः, मिथुन प्रजातयोः अपत्यद्रयं यदा ुभषेत्व- 
मेकं स्यपत्यं चैकं जनितवतोः, संभूय मिका, निरवं्षौः 
| पञुक्तं च स्लीधने, धमिष्षु विवाहेषु जाक्ञादिषु चदु 
| नानुयुज्ञीत ना्थेयेतं प्रत्यपथेदिति 1 ` गोन्धवैत्याटि 
गान्षर्वासुरोपम॒क्तं, उभयं ध्मैकायीदिविनियुक्त भूय 
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दीधे; ` स्तेयं-.-दश्यात्‌ स्तेयं : चौय चोसितद्रभ्यं . तेदिव 
दुश्राव्रः ग्रोरद्ण्डयुक्तं ` दथादित्य्थः 3 ` इति विवाहटधमं 
दति -ष्याख्याल हेतिः शेषः । | 
सीधनकस्यमाह-मूत इति । मरते म्त॑रि; धर्मकामां 
मतुरात्मन अ परलोकहितं धम कासयमाना, तदानीमेव 
सद्य एव, आखाप्यामरणं देहधूतं भूषणमवतार्यं, शुल्कः 
दोष्र च सहमुक्तावशिष्ठं॒श्चस्कं चकारादामरणं च, 
लमेत । ऊर्ध्वा वेति । आमरणं शुस्कशोभं चाधिगम्य, 
विन्दमाना मकैन्तरं परिग्रहती, सब्ृद्धिकं, उभयं दा- 
प्थेत } कुटुम्बकामा -वु संतानकाभनया देवरं भजमाना 
तु, शवक्रपतिदत्तं स्रीधनं, निवेशकाञे कमेत । कोऽसौ 
मिवेशकालः, तत्राह--निवेशकालठं हीत्याद्धि । दी्ैग्रवासे 
उनत्तरतराध्यायव्युत्पादिते । शडुरप्रातिखोम्येन वेति । 
श्वरारशासनातिक्रमेण, निविष्टा मर्न्तरं गता, श्वद्यर- 
पतिदर्त जीयेत श्वहुरेण पत्था च दत्तं दाप्येत । श्ाति- 
हस्तादभिमृष्टाया इति । विद्यमान एव पत्यो पत्यन्तर- 
परिण्दीतायाः, शतयः नवपतयः, यथागदीत गृहीता 
न्यूने श्वशरपतिदत्त, दः अयच्छरृदाराय पत्ये च । 
न्यायोपगताया इति । न्यायेन देवरादिमुपगतायाः; 
प्रतिपत्ता परिग्रहीता; ` खीघनं गोपायेत्‌ रक्षेत्‌ न ठु 
सखयमुपयुज्ञीत । पतिदायमिति । पत्या दत्तं वस्त्रा 
भरणादिकं, विन्दमाना भर्रैन्तरपरिग्राहिणी, जीयेत दा- 
प्येत, श्वदरकुखाय । ` धमकामा मुज्ञीतेति । अविन्दमाना 
संयता चेत्‌ पतिदायं -मुञखीत । पुत्रव तीति । पुत्रयुक्ता, 
भ्रन्तरगामिनी, जीयेत दाप्येत ज्जीधनं न खयं भृञ्ली- 
तेवयथेः । के तद्धोक्तारः, तत्राह----तत्त खीघनमित्यादि। 
-चुत्रभरणायै तेति । पुत्रपोषणार्थ, विन्दमाना, पुत्रार्थ 
पुश्रनिमिसे, स्फातीकुयात्‌ क्षयेत्‌ स्तरीधनम्‌.। बहुपुखष 
प्रजावामित्यादिः। यासां बहवो भतारः पुत्राश्च ताधां 
शीघं, यथापितुदन्त पुत्राणामवस्थापयेत्‌ तक्तंद्तैदत्त 
तंत्तद्ध तृजनितयुत्राथे दयात्‌ । कामकाग्णीयमपीति । 
यङ्धिस्छवितियोक्षमपि, . खीषनं, - विन्दमाना मत्रैन्तर 
गामिनी, पुश्रसंस्यं कुर्यात्‌ पुराय दद्यात्‌। भपुत्रेति । 
पुष्यन, -पतिद्यनं। पाछयन्ती - पतिव्रता, रुस्वमीपे 
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कुतेः, आपदर्थं हि ल्ीधनं, शृत्तिङच्छ्परिहारमात्रैनिनि 
योञ्यं हि लीषनं नाम, न पुनः कामचारब्ययारथम्‌ | 
ऊर्ध्वं दायादं गच्छेदिति । तया तथां रक्षितं  श्ीघन 
तस्यायुपरतायां मतसपिण्डं गच्छेत्‌ | भ्रिममाणे पत्यौ 
प्रमीतायाः स्रीधनं पुत्रा दुंहितरथाविहोषाद्‌ विभजेयुः 
पुत्राभावे दुहितरः तदुभयाभावे तु पतिगृहणीयादित्याह--~- 
जीवतीत्यादि । आसुरायधम्थविवाहविष्ये ठ स्रीधनं न 
मतगामि, किन्तु सखीबन्धुगामीत्याह --द्यस्कमित्यादि | 
दास्कं प्रतीत, अन्वाधेयं पितरग्हानीत, अन्यद्‌ वा, 
बन्धुभिश्रात्रादिमिः दत्त स्ीधन, बान्धवाः पित्रादयः, 
हरेयुः । इति स्नीधनकस्प ` इति । अनेन प्रकारेण 
स्रीधनविनियोगविषिर््याख्यातः । श्रीमू 
आभिवेदनिकं धनम्‌ | 
वषोण्यष्ठावप्रजायमानामपुत्रां वन्ध्यां चाका- 
ङ्षेत, दश विन्वु, हाद .कन्याप्रसवीनीम्‌ । तत 
पुत्राथीं द्वितीयां विन्देत । तस्यातिक्रमे शर्क 
लीधनमधै चाधिवेदनिकं दथात्‌ । चतुर्विशति. 
पणपरं चं दण्डम्‌ ।. श॒स्कं श्ीधनमश्चस्कखीधना- 
यास्तस्रमाणमाधिवेदनिकमनुरूपां च बृत्ति दत्ता 
बहीरपि विन्देत । .पुत्राथो ि किय: ५1 
स्रीणां धनस्वाम्यहानिनिभित्तानि 
 रोजद्रिष्टातिचाराभ्यामास्मापक्रमणेन च । 
सरीघनानीतश्युरकानामसखाम्य जायते किया: ॥ 
राजद्विष्टातिचाराभ्यामिति । राजद्िष्टकथनेन दपं- 
मयक्रीडादिगमनेन च, आत्मापक्रमणेन च स्वयं त 
सकाशान्निष्यतनेन च, सख्रीधनानीतञ्यल्कानां अस््राम्य 
न्निया जायते स्रीधने पितृगहोपाहते श्यस्के च लिया 
स्वामित्वं हीयते । भीमू 


क्षीषनविभागग् 


मनुः 
षड्विधं सीधनम्‌ ` 
अध्यरन्यष्यावाहनिकं दन्ते च प्रीतिकर्मणि । 


ावमाटपिदृभ्राप्रं षड्विध स्रीधनं स्यतम्‌ ॥ 


+ व्याख्यानं ज्ञीपुधमंप्रकरणे (प.१३ ३५) द्रटभ्यम्‌) - ` 

(१) की. ३।९ (२) को. ३।३. 

(९) ` अर्ष, ९।१९४; मिता.२।१३५ बाह (वद) 
९।१४२१६ वुा.७२ , क्म॑गि ` (त; जिय) ` ` मच्कालायनौ}. 





"करिणीीषणिीणभ भीमौ 


१ शद२ 


(१) इति स्लीधनस्य धडूबिधत्वं तन्न्युनसंख्यान्यव- 
च्छेदाय नाचिकरसंख्याग्यवच्छेदाय । कमिता.२।१४२ 
, . (२) अध्यगि होमविवा्टकलि कन्ध यतः कुतश्रित्‌। 
तथा व्यावहारिक पति्हनयनसमये रुन्धम्‌ । प्रीति. 
कमेणि रतिकाले पर्या दत्तम्‌ । तत्‌ ज्ञीघनमित्युक्तम्‌ । 
भात्रादिभिस्वु यदाकदापि दत्तं ल्ीधनम्‌। मवि. 

(३) भ्रात्रूमातृपितृप्राप्त यदाकदा वा जीवनार्थमिति 
दोषः | स्मूच.२८० 

(४) अध्यम्मीति (अव्ययं विभक्तिसमीप (न्यास्‌.२। 
१।६) इत्यादिसूत्रेण समीपाथरऽव्ययीमावः । ममु. 
: ५ अध्यावाहनिकं पतिग्रहं नीयमानायाः पृष्ठतो 
यज्ञीयते तत्‌, भनुखदाचदा पितं वाह्यते तदा इवद्यरा- 
दिमिदत्तमध्यावाहनिकमिति मेधातिथिः, तदपि ग्राह्य 
न्यायसाम्यात्‌ । दत्तं च प्रीतितः शीरुधर्मनेपुण्यादिपु 
उतनप्रीतिना श्वद्युरादिनाः दत्त च । >4विर.५२२ 
.. (& स्रीधनं च पारिभा्रिकमेव न सवं, कार्वकाठे 
एव संज्ञापरिभाषयोषशूपयोगोऽन्यथा तद्वयर््यात्‌, विनि 
गमनाविरदहेम च सर्वत्र तयोरविरोषात्‌ । "चन््र.८६ 

कडुम्बधने सोधन च स्वातन्ध्यविचारः 

न॑ निरं क्षियः कुयुः कुटुम्बाद्रहुमध्यगात्‌ । 
सखकादपि च विन्ताद्धि खस्य मतुरनान्ञया ॥ 


॥, =-= कक कक ०७ + न ~~~ ~क 


# पमा, रत्न.) विचि, सवि. +भ्यप्र ., व्यम, विता. भितागतम्‌ । 
दोष मितागतम्‌ । + सष मविगतम्‌ । 

व्यक ,१४९ मितानत्‌, मनुकात्यायनौ; ममा.२८।२५ भातृमाव्‌ 

(मावभनावृ); स्शच.२८० कर्मणि (पूवकभू); विर.५२२ 

कमेणि (तः किये) शवं ममाधत्‌, मनुकात्यायनौ; स्मरसा.६२ 

(=) मित्प्वत्‌; पमा.५४७; रत्न.१६१; बिचि.२१५ 


प्राप्ते {भरत्त) शेषं विरवत्‌, मनुकात्यायनो ; व्यनि, (==) बाह 


(वह) भात्‌ (जुः); स्शुचि.३० मितावत्‌; नृप्र.२८; 
सवि .१७८ वाह (हव) रेषे स्मृचवत; चन्द्र.८७ कर्मणि 
(पुवेकम्‌ ) शेषं मभावत्‌ ; बयप्र.५४१ मितावत्‌; व्य, १५९ 
भितावद्‌; ब्यम .६८ मितावत्‌ ; विता.४१३७-४३८ मितावत्‌, 
मनुकास्यायनौ; सेतु.५० च (तु) डेषं विरत्‌, मनकीत्यायनौ 
सञ्ु, १३४ मिताक्तर्‌,. . 

(१) मस्छ, ९।१९९; ब्यक. १४५७ ना (मु); स्शव.२८१ 
ननि (हे नः (नु); -स्थि,५०९; व्यप्रः५ ४; श्वम.६९; 
सु; र५दःअा च, स्कक्य (स्लेस्व).नाक्भ्रा (ननुकया), ` 


(१) निररं स्वयमाङ्ष्य भ्ययम्‌। ुटुम्बाति कुटुम्बं 
पोषणात्‌ । बहुमध्यात्‌ बहुसाधारग्रभनात्‌ । स्वकात्‌ 
स्वस्यावाधारणधनादपि लीधनग्यतिरिक्तात्‌ पएयनुमत्रि 
त्रिना न कुर्युः | ` मवि, 

८२) स्वतन्त्रानुञ्खया परतन्त्राः जियः. ज्नीपुससखाधा- 
रणवित्तादात्मीयवित्ताद्ा त्यागभोमारिकं न कु्ैरित्य- 
थैः | ` स्मृच,.२८१ 

(२) भतरादिबहुसाधारणाछ्ु टुम्बघनाद्धायादिमिः 
ख्रीमी रलनालङ्कारा्यथं धनसंचयं न कर्त॑व्यम्‌। नापि 
च भुरा बिना भतुधनादपि "कायम्‌ । ततश्च नेदं 
खीघषनम्‌ । कमभू, 

(४) कुटुम्बशब्देनान्न कुटुम्बधनं साश्चयांदमि 
मतम्‌ । निहांरो धनस्य निष्कृष्य हरणम्‌ | ~+विर.५०९ 

(५) ख्रीधनेऽपि मतरनुमतिमन्तरेण स्रीणां न स्वात- 
न््यमित्याई--न मिहारमिति । ` व्यप्र ४४ 

(६) पूर्वारधोपन्यासो दृष्टान्तार्थः । बहूमध्यगाद्रहु- 
जनमोग्याक्कुटुम्बात्‌ , कुटुम्बशब्देन कुदम्बाथ मतुृधन. 
ममिपरेतं, निर्हारं व्यवं यथा मतैरनाश्चयाऽऽकया विनी 
न क्यः । तथा स्वकादपि च वित्तादिति। नन्द. 

` मातृधनविभागः 
जनन्यां संस्थितायां तु समं स्वे सोदराः । 
भजेरम्माहके रिक्थ भगिन्यश्च सनामयः॥ 

(१) मात्रकं रिक्थ सवं सदीर्दयाः सम भजेरन्‌ सना 
भयो मगिन्यश्च समं मजेरन्निति सबन्धः । न पुनः. 
सहोदरा भगिन्यश्च संभूय भजेरत्निति । इतरेतरयोग 
दन्देकरोषाभावादगरतीतेः 1 विम्गकतुत्वान्वयेनाषि 
च शब्दोपपत्तेः । यथा देवदत्तः कृषिं कुयादशंदत्तश्चेति +. 
समग्रहणमुद्धारविभायनिवृत्यथम्‌ 1 सोदरं भिक्त 
दरनिद्र्यथेम्‌ । +मिता;९।१.४५ 


~ @॥ न न [मी मि 


# मच, ममुगतम्‌ । ` ॐ देष शुग्‌ । 

+ धनाधिकारकरमस्तु ‹ अप्रजश्लीधर्म, शति याक्बदकय- 
वचने ब्र्न्यः 1 चन्द्र. म्याख्याने तत्रेव भितागतम्‌ + सिं 
भितागतम्‌ ॥ ;.-: ` ` ~ क ष प 

(र). मस्मु.९२१२; - जिती.९ १४८५. दा लर न्ध 
अप, २१९१० स्युक,र४८. गोभिर दरः ईर्म 
द ८४. णिः तन ताद ग्व तारन 





दायभागः--सीधन, कीषतकस्य, श्रीपनवि मागश्चं 


": - (र दम्दरीश्रवणिऽपि तत्स्यार्थकन्दकरिणः भ्रातुमगि- 
स्यीरितरेवश्युक्तयोविभागप्रतिपादनात्‌ भगिन्यः सहो 
दराश्च विभजेरनित्ययमेग्रास्य वचनस्याशैः । स्यति. 
रपि चकारात्‌ समुस्वयमाह-ह्लीधन तदपत्यानां दुहिता 
चिः तदशिगी । अप्रत्ता चेत्‌ समृढा तु न लभेन्मातुकं 
धतम्‌. ॥' अपत्यपदं पुत्रपरम्‌ । तेषामपत्तामिदेितुमिः 
सष मातुषनविमागः। तथा च शेखक्िखितौ-“समं सवे 
सीदयां द्रव्यमर्हन्ति कुमार्यश्च + सर्वैव प्रथमं पुत्रो- 
पादानात्‌ सर्वावस्थस्य पुत्रस्य. मातृधनेऽपिकारः चकार 
श्रतिश्च सर्वत्रानुगता समुच्चयवाचिका । एतावताप्यु- 
 दुप्राहमह्स्य देवलवचनं गलहस्तः । यरथा~-सामान्यं 
पुत्रकन्यानां मृतायां लछ्रीधनं लखियाम्‌ । अप्रजायां 
हरेद्त्त माता भ्राता पितापि वा| इह पुत्रकन्थयोः 
साधारणं मात्रधनमिति सुव्यक्त, केधखकुमार्याः सक ल- 
मातूधनाधिकारित्वे -गौतकधने विशेषवचनं *मन्वादी- 
नामनथेकं स्यात्‌ स्वत्राधिकाराविशेषात्‌ । यः पुनरेवं 
समाधानं ब्रूते. ्रातृभगिन्योस्तुल्यवजननीधनाधिक्रारित्वे 
समभागविधानं युक्ते, . केवठमगिनीनां तदभव च 
केवठभ्रातृणां धनसबन्वे समं स्यादश्चुतत्वाद्विरोषस्ये'ति 
न्यायत एव. समत्वप्रपिरनर्थकं सममिति । स एवं 
वाच्यः श्रातृभगिन्योरप्यप्रिकारे समं स्यादिति न्यायात्‌ 
समत्वप्रातिरविरोष्रादानर्थक्यस्य तदवस्यत्वात्‌ । किंच 
करेदरश्रात्रधिकारपक्षेऽपरि पितृधन इव, मातधनेऽपि 
विशोद्धारादिग्रसक्तिनिवतंकतया समपदस्य सार्थकत्वात्‌ 
कथमनथेकता । अतो .वचनन्यायानमिजञः सर्वैः प्रा 
सवशेग्र एवे किञ्चिजस इति । किन्तूक्तादेव हेतोः पुन. 
कमारीदुदिष्रोष्ठस्यवदधिकोरः । एतयोश्वान्यतरांभावे. 
ऽम्यतरस्य तद्धनं द्रयोरष्येतयोरभावे ठ ऊढाया दुत; 
पुश्रब्रत्याः संमावितपुत्रायाश्च वुस्योऽधिकारः स्वदुश्र 
दरेण पर्वणपिण्डदानसंभवात्‌। अत एव पूवो कदुहिव- 


 मीषि :दोहिवस्येव धनाधिकारः । 'दौदिक्रोऽपि .हाुतरैन 
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संतारयति पौत्रवत्‌ । (भस्म, ९।१३९) इति मनुवचनात्‌ 
न तु वन्ध्याबिधवादुहित्रोः, स्वसत्तया खजन्यसत्तया च 
पार्वणपिण्डदानाभावात्‌ |. अत एव नारदः-पुत्राभाके 
त दुहिता तुव्यसंतानदरनात्‌ । (नास्मू.१६।५ ०) 1 
पोत्रदोदित्रयोस्तु सद्धावे पौत्र्येवाधिकारः, पुत्रेण परि. 
णीतदुहितुबाधात्‌ बाधकपुत्रेण बाध्यदुहितुपुत्रबाधस्यं 
स्याय्यववात्‌ | उक्तानां ठु सर्वषां दौदिन्रपयन्तानाममनिं 
वन्ध्याविधवयोरपि मानृधनाधिकारिता, तयोरपि तलप्र- 
जातात्‌ प्रजाभावे चन्येषामधिक्रारत्‌ । 

यत्त॒ दुहितृमात्राधिकारायथ गोतमवचनं ख्जीधनं 
दुहितणामप्र्तानामप्रतिष्ठितानां च' (गोध.२८।२२) । 
यच्च नारदस्य 'मावुदहितरोऽभावे दुदितणां तदम्बयः। 
(नास्म. १६।२) । यच्च काययायनस्य दुहितृणामभवि.तु 
रिक्थ पुत्रेषु तद्भवेत्‌ ।' यच्च याश्वस्क्यस्य "मावुदहि- 
तरः शेषम्रणात्ताम्य ऋतेऽन्वयः' (यास्मू.२।१ १८) । तानि 
र्वोक्तदेवलादिवचनविरेषेन योतकद्रम्यविषयाणि । 
अत एव मनुः-'मातुश्च मोतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग 
एव सः । (मस्मृ.९।१२१) । योतकं परिणयनकम्धं यु 
मिश्रण इति धातो्युत इति पदं मिश्रतावचने, मिश्रता च 
स्रीपुरुषयोरेकशरीरता विवाहा तद्धवति “असिथिभिर- 
स्थीनि मसेर्माखानि खचा त्वचमिति श्रुतेः; अतो 
विवाहकाङे ठम्धं योतकम्‌ । अत एव वसिष्ठः-मावुः 
पारिणाय्यं लियो विभजेरन्‌ ।' (वस्म, १७।४०) । पारि 
णाय्यं परिणयनलन्धं धनम्‌ । यत्तु मनुवचन--ल्ियास्वु 
यद्धवेद्धित्तं पित्रा दत्तं कथचन | बाह्मणी तद्धरेत्‌ कन्या 
तदप्यस्य वा भवेत्‌ ॥' (मस्मृ,९।१९८) । अत्र पित्रा 
दत्तमिति विरोषरणात्‌ विबाहसमयादन्त्रापि यत्‌ पितु- 
दत्ते तत्‌ कन्याया एवेत्येततदथे, बाह्मणीपदं चानुषादः । 


यद्रा ब्राह्मणीपदस्य चानथेक्यमयात्‌ क्षत्रियदिक्ञीणाम- 


नपत्यानां पितृदत्त धनं सपत्नी दुता ब्राक्षणीकन्या हरेत्‌ 


न पुनरप्रजःलीधनं भतुरिति वचनावक्राद्य इति वच- 
ना्थैः-। अन्यथा सकलवचनानामसामश्जस्य स्यात्‌ । न 
च वाच्यं नारदादिमिदुंहिठुरभावे दुहितः -पुत्राणामेषः 
धनाधिकारो दरदितः प्र॑यासन्नदुदितृपदेनेवान्वयपदस्या- 
न्वयादिति -यतो दुद्ितृपदस्य जन्यविरोप्रपरत्येन जनका 
काङ्क्ितत्वात्‌!।` न जम्यान्तरेणाम्बयपदोपात्तन पुत्रेणा 


3. 1 


श्ययः पतभवति समत्वात्‌ । न ` चाविष्ठानरुक्चणथाऽन्वयो 
राच्यः मात्रन्वयेनेव स्वेषां मुख्यत्ववमबात्‌ मातूपदा- 
न्वये च दुहितूपदस्य मुख्यत्वस्वीकारात्‌ । न च तद- 
म्वय इति  तच्छब्दोपात्ताया . दुहितुरन्वययोग्यता वाच्या 
तच्छब्दस्यापि प्रकृतवाचितया दु्ितृत्वसूपेणेवोपपादक- 
त्वात्‌। किं च यावस्केयवचने. दुहितर इति पदं 
प्रथमान्त ताभ्य इति प्रदं च पञ्चम्यन्तं अन्वयपदेन 
षष्टयन्तान्वययोग्येन नान्वीयते, किन्तु व्यवहितमपि मातु 
रित्येव पदमन्वयि । तदत्र मातुरन्वये निश्चिते नारदकाल्या 
यनवक्यिऽपि. भावुरेषान्वयो न्याय्यः अविरोधात्‌ । 

किं च 'सत्सवङ्गजेषु तद्वामी यथो भवतीति. बौधा- 
यनवचनानुसारेणानन्तयांस्च । अङ्गजस्य पुत्रस्याधिक्रारो 
न्याय्यो नानङ्गजस्य व्यवहितदोहिजस्याधिकारः। ततश्च 
परिणयनलम्धल्रीधतं दुदिदरेव न पुत्राणां तत्रैव च 
कमाये गोतमवचनं 'खीधनं दुदितणामप्रत्तानामप्रतिष्ठि- 
तानां च। प्रथममप्रत्तानां, तद्भावे. प्रताना, तदभावे च 
समृढानां, स्रीधनं दुहितणामिति सामान्यतः प्रातत्वात्‌ 
अप्रत्तानामित्यादेस्त .क्रमार्थतेनोपसंहाराथत्वात्‌ {. तथा 
त्र . याशवस्क्यः--. “अप्रजःश्ीधनं .भर्तुगीद्यादिषु 
चतुष्वैपि । दुद्ितणां ` प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि 
तत्‌. ॥' (यास्मृ .२।१४५) । ब्राह्मादिषु विवद्देषु यछछम्ध 
अध्यभिधनं छियाः तत्तस्यां शृतायां प्रथमं दुहितृणामेव 
तेध्रापि प्रथम्‌. कन्यायास्तदभावे प्रत्तायास्तदभावे परि- 
फरीतायाः, सर्वदुदित्रभवे.च पुत्रस्याधिकारः, अप्रजः. 
जीधने . मररधिकारात्‌ ।. बृहस्पतिना तु .अप्रत्तापदेन 
अप्रत्ताद्यमावे समृदाया अप्यधिकारः. सूचितः.।. न 
च यौतकमात्रधनाभिप्रायेप्र नदर वचनं. किन्तु ब्राह्माः 
दिविबाहेन. वित्रादिताया यद्‌: यावृद्धने यौतकमयौतकं 
क्म. तदमिप्रायेणेति वाच्यं श्वन्धुदत्तमिति -वचनस्य 


(यास्म. २।१४४) निर्विषयतापत्तेः मनुविरोधाच्च ..}, 
यदाह ~-"त्राह्देवाषगान्पर्वप्राजापत्येषु यद्धनम्‌ | अप्रजा- 
युामतीतायां भतुरेव तदिष्यते ॥ यस्याः स्याद्नं दत्त 
त्रिबराेष्वासुरादिषु । अतीतायामप्रजायां मातापित्रोस- 
दिष्यते ॥ (मस्मू.९।१९६,१९७)। अस्याः स्यादत्तमिति 
पराचीनं पूरवैत्रानुषरश्यते, तेन विवादेषु यद्वने दत्तमिति, 


बतबात्‌. रैवािकुषनमा्रप्रतीते्मः यावद्धन विषयम्‌ । 





तथाः यप्रः--(आायुरादिषु यद्‌ भ्यं विमादेषु प्रीयेते । 


विबाहक्रियायां पृापरीभूतायां यदुदरव्य प्रदीयत इति 
यौतकधनमात्रगोचरत्वमेव .प्रतीयते। न चः विवादाद्‌ पूष 
परतो वा न्निया रढषस्याप्रजःजीघनस्य गतेरश्रयमयण 
त्वात्‌ त्राह्मादिपरदं ख्ञीपरभिति वाच्यं पू््रापरखब्धस्य 
विस्तरेण गतेर्वक््यमाणत्बात्‌ । , #दा.७९-८८ 
(३) दुदहिततणां तदन्वयस्य बाऽ(खा) भावे पुता प्व 
मात्‌घनं विभजेरन्‌ । अव्र चशब्दो विकस्पार्थो न समु 
च्वयाथैः । . विकल्पे च दुहितरः . कुमायः पुम 
क्रियन्ते। पपं च सुति प्रत्तामु प्रतिष्टिताडु दुहितृषर पुत्रा 
णामपि मानुधनेऽधिकारे भवति । अअप.२।११७. 
(४) समं न ज्येष्ठोद्धारेण । मातृकं मातुः ल्रीषन- 
व्य॒तिरिक्तधनम्‌ । भगिन्यो्पत्ताः । सनाभयः सोदराः | 
केचित्त  स्रीधनेऽपि भ्रातृविभागभिंच्छनित । (ल्लीधनं 
स्यादपत्न) दुहिता. च त्रदशिनी । अप्रता चेत्समूढा व॒ 
लभते मानमात्रकम्‌ ॥7 . ति बृहस्पतिवचनात्‌ । पं 
चाप्रताया ` आतुभिः स्ट वंस्यतविमागः । इतरस्यास्तु 
संमानमात्रे देयमिति .। एतत्यरमेव च सीधनं दुषितृगा 
मील्यादि। . .. . मवि, 
(५) तत्स्वोक्तान्वाधेथादि (प्रीतिदत्त) द्विविधक्रक्थ 
विषयमिति मन्तव्यम्‌ । अस्मिन्नेव - विषये  विषेद्माष 
बृहस्पतिः--ल्ीघनं स्यादपत्यानां दुहिता चं तदशिनी । 
अप्रता चेत्समूढा तु लभते मानमाघ्रकम्‌ ॥' -अपत्यानां 
पुमपत्यानाम्‌ `। वचनद्टयेऽपीतरेतरयोगे च्चन्दस्तेनात्रे, 
तरेतरयुक्तानां बरिभागकर्॑तवं विशेवम्‌.। ` ~ - 
| : ` . .नस्म्.२८४-२८५ 
(६) मातरि मतायां सोर्यभ्रात्तरो मगिन्यश्च सोदर्या 
अनूढा मात्रषनं समं कृतवा गहीयुः । ऊढ स्व॒ घनानु- 
रूपं समान .लमन्ते । ` तदाह इृ्सतिः"'ल्वीषमं स्यादः 
पर्यानां बु्टिता च तवंरिमी । अपुा, चेत्वमूढा. त॒ कमव 
मानमात्रकम्‌-॥ -. ततश्रातढानां. + पितृधने --शत्रोढानां 
मातृधने आत्रा स्वादंशाचचु्मागो देयः , _-मम्ु, 
(७) मरिन्योऽज्रापत्ता अप्रिष्िताथ. .विवश्चिता 
अग्निमनृहस्यतिवाक्यानुशारात्‌,। विरष्‌्ः 
५.विमि, शन्तम 4 प 
+ स्वनि, विता, स्पूकतव; + ४ 


दायमागः शीषर, सीधसङ्त्यं, सीधनविभागभ्य 


(८) शत्‌ पुत्राणां दुहितणां च समूयं . मातुकक्थ- 
प्रहित्वपरं .न भवति | . किंतु तेषां  धनसंबन्वे प्राते 
सम्रविभागप्राप््यये समदयग्दभव णात्‌ । यदपि - धंख- 
छिद्धिताभ्यामुक्तम्‌--“खमं सवे सहोदरा मातृकं ऋक्थ- 
महेन्ति कुमार्व॑श्च' इति। तदपि मनुबचनेन समानार्थम्‌। 
अथवा पतद्चवनद्यं भवैः कुरुकन्धल्रीधनविषयम्‌ । 
श्मरिमन्नेव विष्ये. बृहस्पतिः -- खीधनं तदपत्यानां 
दुहिता च तदिनी । अप्रत्त चेत्समूढा तु मते सा 
नृ मातृकम्‌ ॥ इति । अपत्यानां पुमपत्यानाम्‌। 

पमा.५५ १-५५२ 

(९) या भगिन्यः साक्षात्छमातुदुदहितरः तदभावे 
तदोहित्रपर्यन्ताः, तदभावे सहोदराः भतायाः साक्षा 
सपुत्राः न सपत्नीपुत्राः, तदभावे पौत्रा इत्यश्य वचनस्य 
तात्योथः । समे स्वे सष्टदरा इयत्र सदहोदरग्रहणे 
भिन्नोदरनिष्ृच्यथेम्‌ । स्वपुत्रामवे सपत्नी पुत्रादयः । 

+मपा.६६७ 

(१०) पतच्च अन्वाषेयभतेप्रीतिदत्तधनविषयम्‌। 

रन. १६३ 

(११) [ विश्चनेश्वरजीमूतवाहनमतमुपन्यस्योक्तम्‌। ] 
उत्रेदं प्रतिभाति । अन्वाघेयादिग्र्णस्योपटश्चणव्वे 
प्रमाणोभावात्तदु मयन्यतिरिक्तसर्वमानृधने दुहित्रधिकारः 
प्रथमं, तदनु पुच्राधिकारः। यौतके विशेषवचनं तु 
प्रत्तादिनिवृस्यथेम्‌ । अन्यत्रापि सा समेवेति चेत्‌, 
सत्यम्‌ । किन्तु, न नियता, यौतके तु नियता । तेन 
यौतकं कुमा्यमावे विवाहमेदेन ल्रीधनं मरत्रादीनामेव 


मवति न प्रतादीनामिति स्मृतिचन्दिकाकारादीनामा- 


दुयः। विशनेश्वराचायाणां त्यमभिप्रायः । सामान्यत 
ज्ीभनमात्त्य: दुहितुम्राह्यताबोधकानामनन्यथासिद्ध- 
वृचनानुरोषेन संकोचः कर्तव्यो, न च मन्वादिवचनमन- 
र्फृशसिद्धपुर्रकन्याना, सहाधिकारपतिपादकम्‌ । पुत्रा 
व्रिकरारमाशन्रतिपादनपरत्वात्‌ । .न च चद्मब्ददवनद्राभ्यां 


 सृहा्िकारः . 4 - विभरागकतुत्वान्वयेनापि , तदुपपत्तेः. |. 
अन्द्या शितौ इत्यादौ मातापिगरोख्विष्यदेःशयादौ 
क -अन्देकपोषभवणे .सकलनिबन्धसेमतः क्रमो मातापि. 
तं स्यात्‌ + विषणुवच्रनायनुरोभात्तर चन्दान्वयसादि- 


१४६७ 


त्यमात्रेण तदुपपचिरर्थक्रमस्त्वन्यथाप्यविरड `इ्यच्यते । 
त्यत्रापि "ताभ्य ऋतेऽन्वयः, ्ट्हितणामभवे व 
रिक्थ पुत्रेषु तद्धवेत्‌' दृव्यादियोगीश्वस्काव्यायनवचना- 
वगताथक्रमान्यथामावे द्रन्द्रचशब्दादीनां शाम्दान्वय- 
साहित्यमात्रेणोपपत्तिरस्वु न तु तदनुरोषेन तेषमेबान्य- 
विषयत्वम्‌ । सिद्धे सहाधिकारे तेषां सकोचस्तत्सकोचे 
चेषां सहाधिकारपरत्वनिश्चय इतीतरेतराश्रयत्वं चेति । 
अन्वाघेयादो विशेषवचनमनर्थकरमिति चेत्‌ । न। यौतके 
चेन्द्रिकाकारादिमतवदेव साथकत्वात्‌ । अन्वावेयग्रहण" 
स्योपलक्षणतया प्रजामात्राधिकारे तेन॒ प्रतिपादिते 
(जनन्यां स्थितायां तुः इत्यादिवचनैः साम्यादिषिधा- 
नमिव्येवं सर्वेषां सार्थकत्वात्‌ । तस्मात्सर्वं सुखमिति । 
श्रीविद्यारण्यश्रीचरणेस्तु स्मृतिचन्दिकामिताक्षरयोयोर- 
प्यनु्परेण द्वयमपि छिखित न तु विविक्तम्‌ । पुत्रा 
दिभ्यः प्रा दुहिव्रहुदिठस्तदनु दौहिश्राणामधिकार इति 
ठु मिताक्षराचन्दिकामदनरत्नकाराणां बिद्यारण्यश्रीचर- 
णानां चाविसंबरादेन संमतः । 
['जीमूतवाहनदायतत्वकारौ ठ' इत्यादिना -नन च 
वाच्यं नारदादिमिः . इयाुपयुदरुतदायभागतदर्माय 
मुद्त्योक्तम्‌--] तन्मन्दम्‌ । जन्यवाचकस्य जन्ान्तरे ` 
णानन्वये “अस्य पुत्रपुत्र इवयादावप्यन्वयो न स्यात्‌ 
तज्जन्यं प्रति संब्रन्धितयाभविरोधस्त्नजापि तुरण; | 
अन्यथा दुहितुः पुत्र दयत्रप्यन्वयो न स्यात्‌ । तसा- 
चछान्दव्युत्यस्यज्ञानमेवेदम्‌ । याशञवस्क्यवचने च. यद्यपि 
मातुरन्वयः पुत्रादिरेवोक्तस्तथापि “विभजेरन्‌ सुताः. 
पित्रोः इत्यनेन प्रापाधिकारणामेव -ऋणदानदुहिरि- 
भावोपाभिकत्व्ञापना थो ऽनुवादः । स च दौहित्रानन्तर 
मप्यविरुद्धः। “उत्तवङ्गजेषु' इति बोधायनवचनं त॒ मात- 
साधारण्येन पुत्राणां धनाधिकारमनतिमङ्गजपदस्य चाप्य- 
माज्रवाचकत्वात्‌, पुत्रदुहितृसाधारणमभिकारं प्रतिपादय 
द्चनान्तराविरुडं प्रसयावच्येव . व्याख्यातुं युक्तमिति न 
कफिंचिदेतत्‌। ` , ` `` ` " व्यप्र५५.०-५५१ 
(१२) मातृकं रिक्थं मातामहीधनं, भगिन्यो दौहि. 


श्रीर्या भगिन्यः; तदमवे सोदरा दौहिभस्पाः प्राप्न 


वन्ति । ` . | व्यउ, १६० 
(१३) ज्ञीमरणोत्तरमन्वषियाख्वतद्धनप्रहणे. अभि 


4. 


कृरिव्यवत्थामाह ` मनुः--.अन्वाजैयं च यदत पत्या 
प्रीतेन चेव यत्‌ । पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं 
भवेत्‌ ॥' 
एव-- जनन्यामिति (मस्मृ.९।१९२) । यत्र दुदित्रा्य- 


भावेन .पुत्राणामेव साहित्येनाधिकारः प्राप्तस्तत्र तत्साहि- 


स्यम्‌ । यत्रे तु करन्यानामेवाधिक्रारः प्राप्तस्तत्र तत्सादित्य- 
म्नूद्यते । न वु कन्यापुज्रयोः परस्परमप्रासं साहित्यं विधि 
यरत इति मिताक्षराशयः । परे तु अन्वाचेयमरतुप्रीति- 
दत्तविषये कन्यापुत्रयोरपूरव साहित्यं विधियत इत्याहः । 

नैव्यम.७०५ 


(१४) मितारीका-[उद्रतजीमूतबादन मत खण्डयति | 


दन्न । मुनीनां आशभरानभिज्ञनात्‌। तथा हि चा्थैसमुच्च 
मस्य सहाचिकारं विनाऽप्याल्यातोपप्िस्तत्र तावत्कृतैव । 


युक्ता च सेवेत्युक्तं च । किञ्च । उपादानमत्रेण तस्य तत्रा- 


धिकारलछामे प्रथमोपादानस्य न तश्र देवुत्वं प्रस्युत ततः 
तस्य तस्याः प्रथममेबाधिकारापत्तिरिति न भवदिष्टसिद्धिः। 
किं च तदपि न, गौतमादिवाम्ये तासामेबोपादानःत्‌ प्रथ- 
ममेव; प्रत्युत नारदादिभिन्ञिभिः; क्रमस्य सखष्टतया सामा- 
नयेन प्रतिपादनात्‌ , "मातुर्दुहितरः इत्यत्र युक्तं चैतदित्या 
दिनोक्तप्रकारेण प्रत्याश्त्यतिशयस्य तस्यामेव सत्वेन 
तस्येव धनग्रहमाधिकारितावनच्छेदकलस्य मन्वायृक्तत्वेन 
च तथेवोचित्यास्च । किं च । सदहाधिक्रारिप्वे उभयसचवे 
एवाधिकासे नान्यतरसत्वे इति त्रान धिकारापत्तेः। तथा 
सति तयोरित्याच्रत्रिमग्रन्थासगतेः । न॒हि दम्पत्योः सह्‌ 
विदितमाधानादिकमन्यत्तराधिकारिकं कस्यापि समतम्‌ | 
लोकेऽपि सदाधिकारिकं ,कमान्यतरेण न क्रियते । किञ्च 
अनृढेत्यस्य कतो काभः। न हि तेषु सवेषु तदुपादानमस्ति। 


गौतमीयं तु अन्यविषयतया . योजित मवद्धिरव । . अत. 


एव च तद्विरोषोऽपि दुष्परिहरः । कन्याशब्दस्य चाश्चत- 
योन्यां शक्तिः, . कुमारीशब्दस्य च प्रथमवयोविशिष्टायं 


राक्तिः  . अन्येकवाक्यतया तु .दुहितुसामान्यपरत्वमेव |. 
अन्प्रथा_न्ूनतापत्तेः । बृहस्पतिवाक्यं गौतमीयसमा- 


नाथम्‌ । , ; 


किच । तत्र “अप्रता चेत्‌ दस्युत्तरान्वयि न. 


परान्बयि । अन्यथा समूढायाः कदाऽपि तदभावे गौत- 


गी कन णस = त रम केनयडषकरकयच्यनयषनवनकियी 


सवश्ते स्वृ चबद्धावा, 1; ;., : 1. 


(मस्मृ.९।१९५) । प्रजां विशिनष्टि स 


त्यान्व । अत एमे श्व पोत्रत्यादि. सविकासिंदिदन्तमपि 
प्रव्युक्तम्‌-। गाश भदः पल्णिद्यं 
जनिःतिप्ाठस्य सन्न्‌ भशदुकपाद्रलवेवः : लधुषपाय्ा- 


मरीवस्य चासंगतिः, स्मृत्यनतररविंरोकापरकिश्चः; षति । 
छिखितक्चनातिरिक्तं नापि तथानोधर्कै वचनभ॑त्रास्ति॥ 
किं च| तत्र मनोगतेरक्तष्वेन शेखटिखितवाक्पस्थ सक्च 
मेव  तत्समानायथत्वेन चादोषः । वृहसतिकास्यस्यांपि 
तत्समाना्थतया,. विविभक्तितया . स्यायदषटितनिर्देशेन 
मवदमिमताथस्याक्चरमर्यादथाऽलामेन चशब्दस्य एवार्थ 
कत्वेन च आदौ ` दुदहितेव तदंशिनी तद्रमादेऽपत्यानां 
पुत्राणां सीधनं स्यात्‌ सभावनयिडा. तत्छत्ता . सभवेत्‌ 
इत्यभरस्येवानया लखाभास्व अदोप्रः | देवल्वारक्यं तु 
मात्ृधनं पुत्रमात्रसवे. तेनेव रह्म, कन्यामात्रस्यः से 
तम्रैव राह्म इव्येवं समानत्वमाजबोधक. न क्रमभोधकं, 
नापि सदाधिकारोधक्रमिति न दोषः । किञ्च | नारदादि 
व्रयानुरोधेन मन्वादि चतुष्टयस्य तथा तत्परत्वमेव युक्त, 
न इ मावुरत्वत्येवं मन्बनुरोषेन तद्यरत्वम्‌ । तदनुरोषे 
तु तेषां सामान्यानां विद्ोषपरत्वं कृत्वा तेषां ' तसरब्चे युक्तः 
न्हूनामनुरोधः' इति न्यायविस्दधत्वात्‌। किञ्च । चणो 
वचनानां सक्ाधिकारिताबोधक्रत्वेन तदन्यचतु्णां मन्त्रक- 
वाक्यतया यौतक विष्रयक्रत्वस्योक्ततवेन तयोरन्यतरस्या- 
भवे इव्याद्यथेस्य भवदुक्तस्य निमूत्वापत्तिः । वेषामपि 
तचे त्वविरोधोऽस्मन्मते प्रवेशश्च । किं च! तस्यं न भव 
दुक्तोऽथः किं त्वन्य एबैत्यनुप्दमेव स्फुटीभविष्यति । 
फं च । सपुग्रत्यादिदेतुरप्यगुक्तः+ 'वश्वाथेहरः स 
पिण्डदायरी' इत्यौत्सभिकनियमसत्वेऽपि यस्य पिण्डदत्वं 
तस्येव तद्धस्त्वमिति नियमे - मानाभावस्य . 'प्रामेवं 
प्रपञ्चितत्वात्‌ । . अत एब ~ "पौतदोहित्रयोोके न 
विशेषोऽस्ति धर्मतः ।॥ इति पचोधोक्ते स्तयोर्हि 
मातापितरो ` संभूतौ तस्य देहतः + ` इत्यु्तरार्धेनः 
देठुरुक्तो ` मनुना ८ मस्पर.९।१३३ ) । दुदित्रभवे 
दोषित्रस्थैवेत्यपि ` न॒ युक्तम्‌ । ` प्रसयासच्यतिशयस्य 
तु दौहि्यामेव सत्वादौहितरोऽपीति मनोः .भरकरणारपुजरि- 
कापु्रविषयत्वान्व 1 श्र्यास्प्रातं तथेव. च. मेषातिर्थि- 
परश्तिभिः । उक्तदेतेरिव . न. दु ` बन्ध्येयायभिममपिःन 
युक्तम्‌ .. | भवेधुकर्नोर्दस्य . पितृधने विषयत्वस्य  - सदः 








कायभागः- सीधे, कीधनकृत्य, सीधनविभागश्च 


णत्वेन तथाऽयैस्य दुरोत्सारितत्वेन “अत एव वसिष्ठः 
इत्याथपि ` चिन्यम्‌ । परिणाय्यमिति प्रयोगस्यासाषु- 
त्वाञ्च । अत प्व 'आनाग्योऽनित्ये (व्याप. ३।१।१२७) 
प्पास्यलानाग्य' (व्यासू, ३।१।१२९) श्रणाय्योऽसेमतीं 
(व्याव, ३।१।१२८) इति निपातनं पाणिनीयं संगच्छते । 
अत एव शस्यतर्वादिभिरपि तथा पाठं धृत्वा "परिणद्य 
परिच्छद आददीकङ्कणादिरिति व्याख्यातम्‌ । अत एव 
ख्ीपुरषधमप्रकरणे (शौचे धमेऽजपक्त्यां च परिणाह्स्य 
वीक्षणम्‌! शति मन्वेकवाक्यताऽपि सिद्धा । तत्रापि 
कत्यतदणा तथैव व्याख्यातम्‌ | णिजन्तात्‌ अचो यति 
(व्याव. ३।१।९७) तु अर्थासंगतिः । निडृततप्रषणादिति तु 
तस्य सस्वेऽगतिकगतिः । यदपि प्रत्यासन्नदुि्रपदेनेवा- 
स्वथपदस्यान्बयादुदुहित्रभावे दौहित्रीणामेव स इति नार- 
दा्थो न युक्तः । दहितृपदस्य जन्यविशेषवचनत्वेन जन 
काकादसित्वेन तस्य॒ नालयन्तरेणान्वयपदोपनेयपुत्रेणा 
न्वयस्यास्रमत्वेनासंमवात्‌। न चाधिष्टानरुक्चणयाऽन्वयः। 
भात्रन्वयमाजेणैव सवषां मुख्यत्वसंमवात्‌ । मातृपदान्वये 
च दु्ितुपदमुख्यत्वस्य स्वीकारात्‌ । न च तदन्वय इति 
तस्छब्दोपात्तदुहितुरन्बययोमग्यता । तच्छन्दस्यापि प्रकृत 
वाचिदया दुदितृत्वरूपेणैवोपपादकत्वात्‌ । किं च  मूल- 
घाकेये दुदितर इति प्रथमान्तं ताभ्य इति पञ्चम्यन्त च 
प्ष्यन्तान्वययोग्यान्बयपदेन नान्वेति, किं तु व्यवहितमपि 
माहसि्यिव । तश्र तथा निश्चये नारदीयादावपि तथेवा- 
विरोधात्‌ इति। तदपि न । प्रागुक्तस्य नारदा्थस्याल्ानात्‌। 
मावूप्रल्यासत्तेः प्रागुक्तत्वेन तवदिषटप्र्यासत्तेरभावेन दोष 
स्याज्ञानविरतितत्वात्‌ । मरसमानाथैत्वे तदन्यतरस्य 
तलयदस्य चानथेक्यापत्तेः । अत एव दुदितुपदेनासाक 
चान्वयपदान्बय एवेति स्ब्रथा दुहितुपदस्य इत्यादुक्तेर 
यक्तलात्‌ तच्छब्दस्य प्रकृतपरामदीकत्वेऽपि बुद्धि खत्वे 
तैव तदवो्रकतका . दुहितुत्वरूपेण. तदमावेनान्वययोग्य- 
तयाः -ब्षन्ततया सचेनात्र जनक्राक्ाङ््यया अभावेन 
प्रत्युत संबन्ध्याकाङ्क्षाया एव सत्वेन लक्षणायाश्रामावेन 
्ागक्तं न चः दयायुक्तेशासंगतत्वात्‌ । तसषाद्िशाने 
श्ररेक्तमेकः.युक्तमिति विर्‌ । | 

॑ वाक ,२।१४५८१.२६१-२६२) 


' १98० 


यस्तासां स्ुहितरस्लासामपि यथादेतः । 
मातामद्या धनार्किवित्मदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥। 

(१) दिवृदौदित्रीणां समवाये दौहित्रीणां फिचिदैष 
दातव्यम्‌ । >मिता.२।१४५ 

(र) यथाहैतः द्रव्याव्पत्वब्वादियोग्यताु 
सारेण । व्यक. १४८ 

(३) प्रततासु व॒ मतासु ताभ्य संमामाथ यदेयं तत्त 
द्दुहितृभ्यः स्वेच्छया मातुकैदेयमित्याह-यास्तासामिति । 
प्रीतिपूवैकं स्वेच्छया । मवि 

(४) यथार्हतः शीलोपयोगदारिद्याद्येश्येत्यथः। मतु 
ददितृदुहितृणां भरातृमगिनीसद्धावे मातामदीधने स्वात्निं 
त्वाभावात्‌ किमिति किंचित्परदीयते। उच्यते} यथा पेतुके 
धने कन्यानां दायाहत्वाभावेऽपि वचनबलात्‌ ताम्यस्तुरी 
यासो भ्रातृमिर्दीयते तथाऽत्र स्वामित्वामावेऽपि श्नातु- 
भगिनीमिवचनबलाक्िचिदीयते । श्यांस्तु मेदः।. तत्र 
दायानर्हत्वेऽपि जन्मनः स्वाम्यमस्तीत्यमिरंधाय "तिताः 
स्णुरदित्सवः' इति दोषकीर्तनाद वेयं दातव्यम्‌ । इ तु 
स्वामित्वमपि नास्तीत्यभिसंधाय 'प्रीततिपूवैकमिति वच- 
नाद्पीरौ सत्यां देयमसत्यामदेश्रमिति । भरस्पृच, २८५ 

(५) तासां दुहितणां या अनूढा दुदितरस्ताभ्योऽपि 
मातामहीधनाद्यथा तासां पूजा भवति तथा प्रीया 


किंचिदातन्यम्‌ | मभु, 
(६) .तासां मगिनीनां यथांदतो धनबरहुत्वाद्यत्वाङ़ 
सारेण । विर.५१६ 


(७) किंचिदिति वदुर्थोश्चः । अपिना समवायोक्तेः । 
कन्याभावे सर्वग्रहण सिद्धम्‌ । विता.५३ 
मीतुस्तु यौतकं यत्स्यत्छमारीमाग एव सः ॥ 

न प्रमा, मप.» व्यम. मिततावद्धाबः। 

# सविर, व्यप्र. स्मृचवद्भावः 1 

(१) मस्.२।१९३; भिता.२।१४५; जप. २११७) 
व्यक ,१४८; गौभि. २८।२२ स्तापतां (स्वाप्त); स्छ्रख ०२८५; 
विर५१६ य््तः (यितः); पमा.५५१; मपा.६६६; 
इहन.१६१ यास्तासां (यास्स्वस्याः); विचि.२२१. विरवत्‌; 
ध्यनि,; सवि.२८.२; वीभि. २।११५७. भिरवतु पू; श्य 
५.४७; ब्यड.१६० यास्तासां. स्युः (याः स्युस्ताता) दंव 
(भतः); भ्यम.७१;. विता,४५१; खमु, ११६... . 

(२) मस्यु.९।१११;.दा.८२ स्तु (ब); क्प, र।६१४ 


ट 

(१). यौतककशब्दः ` पथ्भावेन ' 'च ` सीघने | तत्र 
हि तस्या एव केवलायाः. स्वाम्यम्‌ । अन्ये तु सोदा- 
विकमेव न संबन्धस्नीधनम्‌ । तत्र हि तस्याः खातन्भ्यम्‌ । 
4सौदायिकं धनं प्राप्य स्रीणां स्वातन्म्यमिष्यते। इतरे वु 
मक्तमृषादयुपयोगिनः आन्वाहिकाद्धतदतताद्धनादुपयुक्त 
शेषमेव । युवत्या स्वीकृतं योतकमाहुः । कुमारीग्रहणाय्‌ 
या नास्ति कुमारी तस्या नास्ति । एवकारस्य च 
प्रसिद्धानुबादकत्वाल्मकरणंबाधकत्वम्‌। अतश्च पुत्रिका- 
विषयमपि यौतकम्‌ । एवं च गौतमः~-“ल्ञीधनं तदपत्या- 
नामः शत्युक्त्वाऽऽइ (दुहितणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां 
चेऽति । तत्राप्रतिष्ठिता या ऊढा अनपत्या निना 
भतैग्रहे यामिः प्रतिष्ठा न न्धा | मेधा 

(२) यौतकं परिणयनरुन्धे, यु मिभण इति धातोयेत 
ह ति पदं भिभ्रतावचनं, मिश्रता च ख्मीपुरषयोरेकशरीरता 
विवाहा तद्धवति 'अस्थिमिरस्थीनि मतिमांसानि त्वचा 
त्वचमि'ति श्रतेः, अतो विवाहकाले रन्धं यौतकम्‌ । 


दा.८२ 

(३) यौतकं पथगूचनम्‌ । अप.२।११७ 
(४) यौतकं विवा्काले पित्रादिमिः जिय यदत्त 
धनम्‌ । न्यक, १४८ 


(५) यौतकं ्ञीषनम्‌ । कुमारीमागोऽपुच्रकन्यामाग 
सत्यपि पुत्रे सत्यामपि पुत्रिकायां तस्पुत्रे च। दौदित्र इति 
दौित्रः पुत्रिकापुत्रः अपुत्रस्य मातामहस्य अखिलम्‌ । 


न तु ततः कुमारीमागाकमं । एतेन पुज्निकाविषयाद- | मन्त्रलिङ्गात्‌ । 


न्य्रापि मातुः ल्रीधनं कुमारीणामेव, तस्मिन्‌ संगर्ठीते 


न ~ ~ =-= 0 ~ ~~ 


अ्यवहदारिकान्डम्‌ । (1 कं 
1 च ध + 


(६) पितलं -नाप्यर्ता प्रवं दुदितरः 
ˆ . उ.२र२५२ 
(७) अन्यक्किञ्चिन्मतिकि ऋक्थं अप्रत्तोनामेव > पुनः 
स्वासां सहोदरप्रजानां . भवतीत्याह ` स पव-“मपुस्वु 
इति । यौतकं समानोपवेशनप्रत्यासन्नयोवैधूवरयोविव, 
हादौ येनकेन वित्समर्पितं तद्रधेवरयोर्देयम्‌ । 'युतयोर्वोतक 
मतम्‌ः इति निषण्टुकारषक्तत्वात्‌ । अन्योन्यावितयो 
वैधवरयोर्यदेयं तद्धनं युतयोरिति यौतकमिति व्युत्पत्या 
यौतकधनमित्यथैः । देवस्वामी ह पितुगृहाछछम्धं मतुं 
गृहाहछछन्धापिक्चया पएृथग्धनतया यौतकं मातृधनं नेत्याह । 
तञ्चिन्यम्‌ । पश्चद्वयस्यापि कस्पनामात्रत्वात्‌ । कमा 
रीणामनेकत्वे “समं स्यादश्रतत्वादि'ति न्वायेन यौतक. 
विभागः कायैः । मागविशेषरास्मृतेः। स्प्रच.२८५ 
(८) हलायुधस्त॒ यौतकं शाकसूपाथ लिये दत्तं तया 
स्वकौदेन विशेषितं, तत्र न भ्रातणामूदढानां च भागः, 
अनपत्यानां दुर्भगाणामूढानाञ्च सम एवांच इति । 
विर,५१७ 
(९) यौतकाख्यं मातृघनमवृढानाममावे च दु 


| तृणां अप्रत्ताभिरेव दुहितमिर््राह्यं न पुत्रैः न च प्रामिः। 


तथा च स एव-मातुस्तु यौतकमिति । - रलन.१६३ 
(१०) यौतकपदं यु मिश्रणे इत्यसात्‌ विद्ध, मिश्रता 


च ल्नीपुंसयोरविवाहादूमवति । “यदेतत्‌ हृदयं तव तद- 
| सु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तवेति 


। 


| दात. १८६ 
(१९१) यौतकं ठु कुमारीणामेव मतुधनम्‌ । नं 


पितृषित्तात्‌ स्वस्वाशचतुर्थभागदानं तासां न कर्तम्यम्‌ । | पुत्राणां नापि प्रत्तदुहितणामित्याह मनुरेव-मातुस्त्विति। 


याश्चवस्क्यस्मृतौ चठुथाश्दानस्य भगिनीसंस्कारत्वेन 
अव णात्‌ तस्य च मातृयोतकेनैव सिद्धेरिति प्राहम्‌ । 

भवि, 
ष्यक.१४८; गौमि.२८२०; उ,२।१४२; स्मृच. 
२८५; विर.५१७; पमा.५५२; स्डमा.६३ तकं (तुक) 
रह्न,१६३; विधि.२२२ स्तु (श्व) तकं (तुकं); भ्यनि.; 
स््ाखि.२९ ( = ) स्पृसावत्‌ ; दुात,१८६ विचि; चन्र 
८७५; वीमि,२।११७ दावत्‌ भ्यप्र.५४८; व्यम.५१ 
यत्स्या (यस्मात्‌); विता.४५२१ स्वृसावत्‌ ; ४५२ विचिवत्‌; 
जाद. २।१ ३५. (ए. २०७), २।२४५ (१,२६१); सेतै.५८ 
विभिवदैः सच -२६५; विच.२२२ विनिग, 


मतहलन्धात्थग्धनतया पितुगुहकग्धं मातुषनं योत 
कम्‌ । यौतकशब्दस्यामिभणमप्य्थेः । यु मिभ्रभा- 
मिभणयोरिति षाठुपाठात्‌ ; युतसिद्धाविति प्रयोगाश्वेतिं 
देवस्वाम्याह । तदसत्‌ | । व्यप्र,९४८ 
अन्वाधेयं च यदत्तं पतया भ्रीतेन चैव थत्‌ । 
पत्यौ जी वति बलायाः प्रजायाखद्धनं भवेत्‌ 


यानाय ककड 


# व्यम. भ्यारूयानं  'अनम्यां संस्थितायां” इति मनुवचने 
(१.१४ ३५-६) द्््नयम्‌ ) शि । 

(१) भनस्य,९।१९५; ग्वेक.१४८) भविं वार्षी 
(काा)। स्केथ २८४१); विद,५१६; रत्न ,६६२; 





दायभागः खीषनं, श्ीधनकृत्यं, सीघनविभागश्वं 


(१) अन्वाधेयं विवाहादुपरि भर्वबन्धुमिर्दत्त, पत्या 
परीतेन रतिकाखादन्यदा तदुभयं ल्लीधनत्वाभावेऽपि पत्यौ 
जीवंति मृतायां अपत्यस्यैव | विशेषस्तु जीधनाख्रीघनयोः 
ज्ञीधने दानादिस्वाम्यं लिया न त्वन्यत्रेति। मवि, 

(२) अन्वाधेयं विबाहादुष्वं लिया मतृकुखत्‌ पितृ 
कुलान्च खन्धम्‌ । यदन्वाधेय, यच प्रीतेन पत्येव 
दत्त) तदृद्धिविध स्रीधनं धनखाभिन्यां मृतायां अनन्तर- 
क्षणवर्तिन्याः खरीपुंसप्रजायाः स्वं भवेदित्यर्थः । एतदुक्त 
मनति । सप्रजःल्ीधन  खामिमरणानन्तरक्चषणजीवन 
शाकित्विऽपि न प्युभवति, किं तु तच्छालिन्याः प्रजाया 
इति । एवं चास्मादिदमवमम्यते। धनस्वामिन ऊर्ध्व 


धनागमे धनसखामिमरणानन्तरक्षमजीवनक्रियेव धनग्रह- । 


णाधिकारितया धभमशास्रप्रतिपादितधनस्य खत्वापत्ति- 
कारणमिति । तेन `यत्र यत्र धनस्वामिन ऊर्ध्वमेव धना 
गमन्‌ अपुत्रस्वर्यातधनागमादो तत्र तत्र ऋक्थग्रारि 
स्वत्वापत्तो इदमेव कारणं कलस्प्यम्‌ | प्रजाया इति 
सामान्येनाभिधानात्‌ । तत्र खीपुसप्रजाया उक्तद्विविधः 
ऋक्थग्रहणाधिकारः समसमये जायते इति स्वत्वापत्ति 
रपि तदव, न पुनः पूवं भगिनीनां तदभावे भ्रातणां च 
भवतीति मन्तन्यम्‌ । विभागोऽ् भ्राव्रमगिनीकरतैको 
विङ्खेयः € स्मच.२८४ 

(३) विवादादृथ्व मतुकुले पितृकुले वा यत्स्या 
खब्धं भ्रां च प्रीतेन दत्त, यदधभ्यग्न्यादि पूर्वश्छोक उक्तं 
तद्धतैरि जीवति मृतायाः लिया: स्वधनं तदपत्यानां 
भवति । ममु. 

(४) एतन्न वचनं वृत्तायां जीवत्यपि पत्यौ एवं- 
विधधनद्वये पतिस्तबन्धनिराकरणाथमारन्धमिति इला- 
युधः | विर.५१६ 

(५) तिं खीधनापहारोऽ्पद्यानां प्राप्त इति चेन्न | 
अपत्यानां ल्लीधनस्य वाचनिकतस्वादित्याद--अन्वाधेय 
मिति | मच. 


> व्यप्र. नन्द, स्यृचगतम्‌ । 
ध्यनि.. भें (देवं) चैष यत्‌ (चैव तव्‌); मच. मविवत्‌; 
व्यश्र, ५४७; -ब्यस्‌.७०; विता.४५० अन्वापेयं (-चण्वा. 
विभिः); बार .२।१४५ [५.२६२.२६५ :२६८ च (तु) 
चेव यत्‌ (बा एनः)प्‌.]; सञ्चु.१ ३६ स्टचयव्‌; मन्द. मविबद्‌ 
न्दर क, १६१ 


1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
॥ 


१४१९ 


(६) प्रजायाः दुहित॒णाम्‌ । भाच. 

(७) मिताटीका- आयचेनोक्तषट्विधसंग्रहो द्विती- 
मनेन तदन्यसर्वसग्रहोऽन्यथा न्युनतापतचेः । 

माक.२।१४५ (प.२६३) 
। धमेविवादोढाऽग्रजल्लीधनविभागः 
त्राह्मदे वाषगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्धनम्‌ । 
अप्रजायामतीतायां भतेरेव तदिष्यते ॥ 

(१) अस्याः स्यादत्तमिति पराचीनं पूर्वत्रानुपञ्यते 
तेन विवादेषु यद्धने दत्तमिति संबन्धात्‌ वैवाहिकधन- 
मात्रप्रतीतेन याबद्धनविपयम्‌ । दा, ८८ 

(२) तत्र गान्धर्वविवादहोढाया धनस्य म्तृगामितया 
विकल्प इति मन्तव्यम्‌ । ग्रतः स एवाऽऽह-- ध्यत्तस्ये 
स्याद्कन दत्त विवाहेष्वासुरादिषु । अतीतायामप्रजसि 
मातापिनरस्तदिष्यते ॥' अप.२।१४५ 

(३) ब्राह्मादिनोदाया यद्धनं खीधनाख्लीधनस्पं 
अप्रजायामनपल्यायां इृत्तायां भर्तुरेव; प्रजायां वु सयां 
प्रजाया एव । मवि, 

(४) उक्तपञ्चविधविवाहेषु संस्कृताया भार्याया यद्धनं 
तत्तस्या दुहितादिपौत्ान्तधनदहारिसंततेरभावे सति अती- 
तायां भतुरेवेष्यते न पुन श्रातनादीनां बन्धृनामित्यथैः । 

>< स्थच.२८६ 

(५) बाह्यादिषु पञ्चसु विवाहेपूक्तरक्षणेषु यल्छियाः 

विध धन तदनपद्यायां मृतायां भतुरेव मन्वादिभि 


रिष्यते। + ममु, 
४ विर्‌.) दात.) नन्द ., भाच, दागतम्‌ । 
» सपि, रमृचगतम्‌ । + मच, ममुगतम्‌ । 


(१) मरस्ख.९।१९६९ डनम्‌ (दयु); दा.८७; अप. 
२।१४५ द्वनम्‌ (देत्‌) अप्रजायामतीतायां (अतीतायामप्रजस्ति); 
व्यक. १४९ अप्रजायामततीत्तायां (अतीतायामप्रजसि); स्मच. 
२८६ व्यकवत्‌; विर.५१९ न्यकवत्‌; स्षष्ता.६४ व्यक्रवत्‌; 
पमा.५५२; रल.१६३ डनम्‌ (इसु) रषं व्यकवत्‌; विचि, 
२२२ भ्यकनवत्‌; व्यनि. दात.१८६; सतबि.२८५ 
व्यकवत्‌ ; चन्द्र.८६ व्यकवत्‌; बीभि. २।१४५ व्यकवत्‌, 
उत्त.; भ्यभ्र.५५२; ध्यउ.१५१ मतुरेव तदिष्यते (बान्धवा- 
स्तदवामुवुः); भ्यम.७२ न्यकवत्‌; विता,*६२; बाल. 
२।१४५ ,(१.२५३,२६३) मरणषत्‌; सेतु. ९; सञ्ु.१३६ 
यकवत्‌; बिच, ११४ भ्यकवत्‌, | 


` १४४० 


(६) भतुगामि न पुनमात्रादिगामीत्य्थः । 
>पमा.५५३ 
(७) इति मनुवचनाद्न्धर्वविवाहे भतृपित्नोः समो 
भगे इति ध्येयम्‌ । वीमि.२।१४५ 
(८) ब्राह्मादिविवाहोढाया धनमनपल्याया भवुं्भवति । 
तदभावे भतुः प्रलयासन्नानाम्‌। स्वामिप्रत्यासत्ेभ्॑ैवान्त- 
राये भतुप्रव्यासत्तरेव पुरस्करणीयत्वात्‌ । कव्यप्र.५५२ 
` (९) यस्य ठु क्षत्नियादेगौन्धर्वोऽपि धम्॑स्तस्य तदू 
दाधनमपि भतैरेव । तथा च मनुः--अन्वाेयमिति 
(मस्म्.९।१९५-१९६) | व्यम.७२ 
(१०) मत्रभावे भतः संबन्धिमिः प्रासने; पत्नी- 
इुहितरश्ेत्यादिमिराप्यते । भतुः पत्नी सपत्नी दुहिता 
सपत्नीकन्येति विज्ञनेश्वरः । भर्तुरिति तृतीयाथ षष्ठीति 
माधवः । = विता.४६२ 
आभसुरादि विवाहोढाऽ्प्रजस्लीधनविभागः 
यत्तवस्थाः स्याद्धनं दृत्तं विषाहेष्वासुरादिषु । 
` अतीतायाभप्रजसि मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ 
(१) मातापिघ्ोनं भर्व मवि. 
(२) चत्पुनः आसुरराक्षसपेशाचेषूक्तलश्चणेषु॒विवा- 
हैषु यत्लियाः षड्विधं धनमपि तदनपत्यायां मृतायां 
मातापित्रोरिष्यते । +ममु, 
(३) द्न्दे मातृशब्दस्य पूर्वनिपातेन मातुः प्राथम्यम- 
वगमितम्‌ । कन्याधने च मातुरभावे पितुरधिकारश्रवणा- 
दच्रापि तथेवौचिच्यात्‌ । व्यप्र.५५२ 


> रोषं स्मृचगतम्‌ ! # उयउ, व्यप्रगत्म्‌ । 
एतत्पराशरमाधवे नोपरम्यते । रोषं पूवैटीकामु गतम्‌ | 
+ पमा. ममुगत्म्‌ । 

(२) मस्शरु.५।१९७ अत्तीतायामध्रजसि (अप्रजायामती - 
ताय); दा.८७-८८ प्रजसि (प्रजायां); अप. २।१४५ स्वस्याः 
(त्स्यै); म्यक.१४९; विर .५१९; स्सृसा.६४; पमा.५५३ 
मस्छवत्‌; दीक.४६ यर (यत्त); रसन, १६४ स्वस्याः (त्स्यै); 
विचि ,२२३ दन्तं (विचित्‌); स्छचि,३० बृदस्पतिः; कात 
१८६ यत्तव (यत्त) रेषं दावव्‌; चन्द्र.८६; ध्यध्र.५५२; 
ध्यड.१६२ यच्वस्याः (यद्वेभ्यं) शेषं दावत्‌; भ्यम.७२ 
रत्नवत्‌; विता.४६ २ अपवत्‌; बार. २।१४५ (प,२६३) मस्य 
वेत्‌; सेतु.६० यत्व (वत्त); ससु. ११६ स्वस्याः (वस्यै); 
विष्व.११५ दावत्‌, 


अप्रजसापत्नमातथनविमाभः 

सियास्तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । 
ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपलयस्य वा भवेत्‌ ॥ . 
(१) तदभावे तदपत्यम्‌ । यथाह मनुः--खिया- 
स्त्विति । ब्राक्षणीग्रहणमत्तमजात्युपल्चणम्‌ । अतश्चान- 
पत्यवेदयाधनं क्षत्रिया कन्या णह्वाति । #मिता.२।१४५ 
(२) अत्र पित्रा दत्तमिति विशेषणात्‌ विवाहस्म 
यादन्यत्रापि यत्‌ पित॒दत्तं तत्‌ कन्याया प्वेत्येतदथ, 
ब्राह्मणपदं चानुवादः । यद्रा ब्राह्मणीपदस्य चानथक्य- 
भयात्‌ क्षत्रियादिश्चीणामनपत्यानां पितदत्त धन सपत्नी 
दुहिता ब्राह्मणीकन्या हरेत्‌ न पुनरप्रजःस्रीधनं भत्तरि 
ति वचनावकाश्च इति वचनार्थः । +दा.८३ 
(३) पित्रेत्युपछक्षणम्‌ । कन्या सपत्नी, जाद्यणीति 
विदोषणोपरोधात्‌ । अप,२।११७ 
(४) पित्रा दत्त, लिया; पित्रा, तदुराह्मणीकन्या हरेत्‌, 
न तु भ्रातृणां विभागः । तदभावे, तस्याः लिया अप 
त्स्य । कन्येति दुहितृमात्रपरम्‌ । एवं च ब्राह्मणपरिणीत- 
कषभियाधनमपि. तपिितृदततं ब्राह्मणकन्याया प्रवेत्युकं 
भवति । मचि. 
(५) केचित्त मतुपि म्रात्रादिसद्धावेऽपि सपत्नीनां 
सतान विरोषस्य उपमातुघनभागित्वमाह मनुः--क्िवा- 
स्त्विति । पित्रा दत्तमिति वदन्‌ पूर्वोक्तधनहतंमतैपितृ- 
प्रभृतिषु सत्स्वपीति ददायति । भतुविजातीयस्नीधनं 
तत्सतानाभावे सति मतेसजातीयस्ूञ्यन्तरतत्कन्या तस्सं- 
ततिवां हरेदित्यथेः । एवं च भवुंसजातीयानेकस्रीषु 


| संतानदयन्याया मृताया धनं ख्यन्तरकन्या तत्संततिवां 


 स्षेयम्‌ | _ 


न हरेत्‌ किं वु ब्राह्मादिषु मतैव । रोषेषु धनदातेवेघ्यनु- 
स्मच,२८७ 

न पमा, सविर. व्यप्र, , व्यड, भितागतम्‌ । 

+ दात, दागतम्‌. ¦ 

(१) मस्.९।१९८ क.; ग,, धृ.पुस्तक्षु, यास्व (मां ह) 
मिता.२।१४५; दा,८३; भप.२।१२१७,१४४; म्यक,१४८; 
स्षच.२८५७; विर.५१८; पभा.५५२; रस्न.१६९; मपा, 
६६७-६६८ यास्तु (याश्च); दात. १८६} सवि.२८३; व्यप्र 
५४९; भ्यठ,१६२ (=) यास्तु (योश्च) पित्रा (मत्रा); 
भ्यम. ७१; विता.४५३, ४६४; सेतु.५७; सनु ३७; 
वि ११७ ध | 


दायभागः-- सीधे, सीषनङत्य, सीधनविभागय् 


` (६) ब्राह्मणस्य नानाजातीयासु स्रीषु क्षत्रियादि- 
लियामनपत्यपतिकायां मृतायां, तस्याः पित्रदत्त धन 
सजातिविजातिसापःन्यकन्यापुच्रसद्धषेऽपि ब्राह्मणी साप- 
त्मेयी कन्या शह्लीयात्‌ । तदभावे तदपत्यस्य तद्धनं 
भवेत्‌ । 

(७) यदा भतां स्वाप्यानि च न सन्ति, सपलनाश्च 
नानाजातीयाः तेदुहितरश्च सन्ति, तदा ब्राह्मणीकन्था 
पित्रदत्त मातृ्षपत्नीधनमर्हति, तदभव तदपत्यं वेव्यथैः। 
पित्रा दत्तमिति स्रीधनमात्रोपलक्चणमियसहांयमेधातिथि- 
रिति प्रकाराकारः। विर.५१८ 

(८) ब्राह्मणीकन्या तु सपत्नीमातुरपि धनं गह्णीया- 
दिसयाह मनुः-- लियारित्रति। वाकरश्चार्थे | तेन 
तरिभज्येति कम्यते । ब्राह्मणीपद समोत्तमजातिकेन्योप- 
छक्षकमिति केचित्‌ । मानं तु तत्र चिन्त्यम्‌ । व्यम.७१ 

(९) तदपत्यं पुत्रः। कन्यापयमित्यन्ये । वित््.४५३ 
(१०) सापलनपुत्रः हीनजातिस्वं प्रत्याह । लियाः 
क्षत्रियादिलियाः ग्रदवित्तं कथचन विवाहे पित्रा दते त- 
द्धनं ब्राह्मणकन्या या पूवं ब्राह्मणी विवा्िता हरेत्‌ 
गृह्णीयात्‌ । वा पक्षान्तरम्‌ । तस्या अप्त्यस्य तद्धनं 
भवेत्‌ | भाच, 

याज्ञवस्क्यः 
मात्‌धनविभाग 

मातुदंहितरः शेषम्रृणात्‌ ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ 

(१) यथा च पितुः पुत्राः समांरतो धनभागिनः, 
तथेव मावुदुहितरः । किन्तु शेषमृणाद्‌ विभजेरन्‌ । न 
त्वधनाया अप्युणं ददुः । पुत्राणां त॒मातृसेबन्धः किं 
नास्स्येव । न, नास्ति । किन्तु ताभ्यो दुहितृभ्य ऋते 
अभावे। अन्वयः पुत्रा इत्यथः । अन्ये त॒ ताभ्यो दुदहि- 
` (१) यास्छ.२।११७; अपु.२५६।४ न्वयः (पयेत्‌); 
विश्व. २।१२१; मिता.२।११७, २।१४५;व्‌ा.२५,५८,८२; 
अप.; ष्यक. १४८ णात्‌ ताभ्य (णादिच्य); स्थच.२८५; 
विर.५ १७; पभा.४९४ ६ ४९९ द्ितीयपादः : ५५०; मषा. 
६६५; विचि.२२२; भ्यनि. ताभ्य (ताभ्य्र)ऽन्बयः (स्वयम्‌ }; 
 स्प्चि.२९;. नुभ्र.२६; सवि.२६२; चन्प्र.८६; मच 
९।२१८; ` बीभि.२।११७,१४३; व्यप्र.५४८; अ्यड. 
१६०; ढ 
संदमु१३६; धिच.१११ 











,७२१; विता.४४९; शको ४४८; सेतु ५४९; 


१४४१ 


तृम्य ऋते तदीय एवान्बय इति बणैयन्ति । त्वयुक्तम्‌ । 
धनन जामये तान्वो रिक्थमारेकः इति मन्त्रवर्णात्‌ । पितू- 
धनामिप्रायं तदिति चेत्‌ । न । ध्यदी मातरो जनयन्त 
वहम्‌” इति मातृसवन्धवचनात्‌ । यदि मातरः लियं 


ममु. । पुत्रं च जनयन्ति । बहिर्वहनयोग्यः पुत्रः। तत्र पुत्र 


एव दायादो न स््यपीत्यथैः। अस्मादेव च चहि 
वचनादद्राहासमर्थस्य क्गीव्रादेद्रन्याभावतिद्धिः | दहित्‌- 
सद्भावेऽपि तहिं पुत्राणामेवास्वु। न । ममातुदैदितर 
इति स्मृतेः, स्मृत्यन्तरान्मन्त्रवणानुसारास्च दुदिनुस्वेरू 
पा्थैतैवेत्यतस्तदभावे पुत्रगाभ्येवेति स्थितम्‌| ` 
विश्च.२।१२१ 
(२) मातापित्रोधनं सुता विभजेरननिप्युक्तं तन्न मात्‌- 
धनेऽपवाद माह -मातुरिति । मातुर्धनं दुहितरो विभजेरन्‌ । 
कऋणाच्छेषं मातुकृत्ापाकरणावशिष्ट अतश्वर्णसमं न्यूनं 
वा मातधनं सुता विभजेरन्नित्यस्य विषरयः। एतदुक्तं 
मवति --मात्कृतमृणं पूत्रैरेवापाकरणीयं न दहितभिः । 
ऋणावदिष्ट तु धन दुहितये ग्रह्वीथुरिति । युक्त चेतत्‌ | 
पुमान्पुसोऽधिके शुक्रे खी मवत्यधिके लिया इति 
रूयवयवानां दुदहितुषु बाहुस्यात्‌ ज्ञीधनं दुहितगामि । 
पितुधनं पुत्रगामि पित्रवयवानां पुत्रेषु ब्राहुस्यादिति । 
तत्र च गौतमेन विहेषो दर्ितः--ल्लीधन दुषितणा 
मप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च इति | अस्याथेः-प्र्ताऽप्रता- 
समवायेऽप्रत्तानामेव सखरीधनम्‌ । प्रत्तासु चाप्रतिष्ठिता- 
प्रतिष्टितासमवायेऽप्रतिष्टितानामेवेति । अप्रतिषिता 
निधनाः । दुदित्रमवि मातुधनमृणावरिष्ट को गृह्ीया- 
दित्यत आह- ताभ्य इति । ताभ्यो दुहित्भ्यो विना 
दुहितृणाम मावे अन्वयः पुत्रादिगृह्णीयात्‌ | एतय 
'विभजेरन्सुताः पित्रोरूभ्वैम्‌ः इत्यनेनैव सिद्ध खष्टा्थं 
मुक्तम्‌ । >< मिता, 
(३) दुहितर इति पद प्रथमान्त ताभ्य इति पदं च पञ्च- 
म्यन्तम्‌ | अन्वयपदेन षष्यन्तान्वययोग्येन नान्वीयते, 
किन्तु व्यवहितमपि ` मावुरित्येव पदमन्बयि । +दा.८५ 
* पमा. ; व्यनि. विता, भितागतम्‌ । स्यवहारप्रंफाशचि 
मिता.ग्याख्यानं, स्मच.भ्याख्यानं चाभितेषेनोपन्यस्तम्‌ । व्यड 
प्रथमपादन्याद्यानं भितागहम्‌ । . 
+ एतद्चनं (दा.८ २) यांतकद्रव्यविरयभित्युक्तम्‌ । ` 


१४४२ 


(४) मास्तु धनसमणापाकरणे कृते यदवशिष्ठं 
तत्तस्या दुहितरो व्रिभजेरंस्ताम्य ऋते दुहित॒णामभावे 
टदन्वयो द्हित्रन्वयः । दुदितणां तदन्वयस्य बाऽ(चा) 
मावे पुत्रा एव मावृघनं विभजेरन्‌ । गोतमस्तु (स्त्व?) 
प्रतानामपि दुहितृणामय्रतिष्ठितानां मातृधनग्राहित्वमाद- 
छीन दुहितृणामपरत्तानामप्रतिष्टितानां च' इति । एवं 
च सति परत्तासु प्रतिष्ठितासु दुहिवषरु पुत्राणामपि मातु- 
धनेऽधिकारो भवति । +अप, 

(५) अन्त्यस्तत्पुत्रपौत्ादिः । व्यक, १४८ 

(६) मातरकृतणोपाकरणावरिष्ट मातृकं ऋक्थ मातु- 
रू्वैमप्रत्ता अप्रतिष्ठिता दुहितरो विभजेरनिव्य्थैः । एव- 
भूतदुदिन्रभावेऽप्याह स एव-(ताम्य ऋतेऽन्वयः' इति । 
एतदेव नारदः सषटयति--“अभावे दुहित॒णां ठ॒ तद्धज- 
न्वय एव चः इति । अप्र्तदुहिज्न्वयासभवात्‌ प्रत्त- 
दुदित्रन्वय इति पारिशेष्यादवगम्यते । स्रीगामिधनत्वा- 
त्ीरूपान्वय इति च. गम्यते । प्रत्तुषिनृणां स्रीरूपा- 
न्वयामावे दौदिव्राणां यथा स्यादिति सामान्येन तद- 
न्वय इत्युक्तम्‌ । +स्मृच.२८५-२८६ 

(७) ब्राह्मादिविवाहविषयमेतत्‌ । >€ विर.५१७ 

(८) अत्रादौ ग्ह्वीयादुहिता ततस्तत्संततिरिलयय - 
मथैः। # मपा.६६५ 

(९) एतच्च (मावुदुंहितरः रोषमि'ति वचनमन्यथा 
व्याङ्कर्वैन्ति = मादचिप्रभतयः--- पुत्राभावे मातृधनं 
दुदितरो विभजेरन्‌ । तदभावे स्वान्वयः पितुव्यादिः 
गृह्णीयात्‌, दायादा ऊर्ष्वमाप्नुयुरि'ति स्मृतेः । ऊर्वं 
धनस्वामिनः पुत्रिकादेरभाव दव्यथः | दायादाः 
धनस््रामिपुत्रिकापितुग्यादयः। अत एवोक्तं संम्रहकारेण 
“पितृद्ाराऽऽगतं द्रव्यं मातुद्धाराऽऽगतं च यत्‌ । कथितं 
दायशब्देन तद्विभागोऽधुनोच्यते ॥ इति । मातुदराराऽऽ- 
गतद्रव्यस्य दायश्चन्द वाच्यत्वात्‌ दायार्हत्वं पुत्राणामेव । 
न तु ल्रीणां, नतस्मात्ल्ियो निरिन्द्रिया अदायाददीः). 
दाः इति श्रतेः । शल्लीणां दायतिभागो नस्ति निरिन्द्र 


+ विश्व्ूपोषन्यस्तान्यपक्षगतम्‌ । विचि. अपगतं, विरगतं 
च । चन्द्र. स्वमत्तमपगतम्‌ , बालरूपमतं मितागतम्‌ । 
~ अपकवद्धावः। > - दोषं अपगतम्‌ । 

# दोषं मितागतम्‌ । 


छ्यकह्यास्च्छरान्डनम्‌ 


यत्वादिति गोतमस्मृतेश्च | भ्रातृसद्धावे दुहितृणां मातुर- 
लस्कारादिकं भरातृणामिच्छया यत्किचित्‌ देयं तदेव 
ग्रहीतव्य नान्यदिति प्रतिपादयन्तः | #सवि.३६३ 
(१०) मातुधनं तद्दुहितरोऽपि भ्रातृभिः समे मात्र- 
णी निस्तरावरिष्टं चेत्तदा गृह्णीयुः, ऋण पुत्रा एव दनुः । 
दुहितृम्य ऋते दुहितृणामभावेऽन्वयो दुद्ितुपुत्रौ निज- 
मातृखम्यर्मड ठमेयाताम्‌ । वीमि, 
स्रीणां आयिवेदनिकं धनम्‌ 
अंधिविन्नखिये दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दत्त स्रीधनं यस्यै दत्ते त्वधं प्रकीर्तितम्‌: 
(९) यस्या उपरि परिणीत, तस्ये यत्‌ परिणयने 
द्रव्य गतं तत्समं देय, यदि पूव सीघनं न दत्तम्‌। 
अथ तु दत्त, ततोऽ देयम्‌ । एतच्राधिवेदननिमित्तम- 
न्तरेणाधिविन्नायां द्रष्टव्यम्‌ । विश्व.२।१५२ 
(२), आधिवेदनिकं खरीधनमुक्त तदाह--अधिविन्न- 
चखिये इति। यस्या उपरि विवाहः साऽधिव्रि्ना, सा चासौ 
ल्री चेव्यधिविन्नक्ली तस्ये अधिषरिन्नलिये आधिवेदनिक- 
मथिवेदननिमित्तं धनं समे यावदधिवेदनाथ ब्ययीकृतं 
तावद्चात्‌ । यस्ये भ्रा श्वशुरेण वा ख्ीषनं न दत्तम्‌। 
दत्ते पुनः स्रीधने आचिवेदनिकद्रन्यस्याधं दयात्‌ । 
अधंशब्दश्चा्र समविमागवचनो न मवति । अतश्च 
यावता तत्पूवेदत्तमाधिवेदनिकसम भवति तावदेय- 
मित्यभैः। +मिता, 


क# स्वमतं भितागतम्‌ । 
+ मपा, ; व्यनि.) सविर, ग्यम. मितागतम्‌ । स्मृच. भिता- 
गततं अपगतं च । 

(१) यास्ख्रु.२।१४८; अपु.२५६।३५; धिश्च. २,१५२ 
यस्यै (यस्या); मिता.; दा.६७ दधादा (देवमा) यस्यै (यासा) 
कीर्तितम्‌ (कलयेत्‌ ); अप. दयादा (देयम); स्मुच. २४५; िर. 
५२३ अपवत्‌; पमा.४८७ (दते स्वं प्रकस्पयेत्‌ ) एताबदेव : 
५०२ चदुधपाद्‌ः, स्मरणम्‌; मपा.६७० कीतितम्‌ (करयेत्‌); 
रत्न, १६१; विचि.२१६; भ्यनि. सवर्प प्रकीर्तितम्‌ (ष्वर्थ 
प्रकसपयेत्‌); नुप्र, ३६ (दत्ते ध्व्धौशचदारिणी) फतावदेव; दात, 
१६६ अपवत; सवि.६७९ प्रथमपादः ३८६; वीमि,२।१४८ 
दत्ते (दत्त): २।१४६३ प्रथमपादः; भ्यभ्र,५४३.५४४ उत्तरार्ध 
दावत्‌ ; ष्यर .१५९; ध्यभ.४४ पमाषव्‌ः ६ ९व्यप्रवत्‌; विता, 
३०५ निकं (निके) शेपं भ्वप्रवत्‌ ; ४४० यस्यै (यस्य); 


दायमागः-- सीध, सीधनष्त्यं, सीघनविभागव्च 


` (३) त्च समं, केनेत्यपेक्षिते प्रकृतत्वादधुना परि- 
णीतायै यदत्त तेनेति गम्यते । +अप, 
। विविधं स्जीधनम्‌ 
पितृमातृपतिघ्नातदत्तमध्यग््युपागतम्‌ । 
आधिचेदनिकायय च सख्ीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 

(१) किं पुनः स्रीधनम्‌ । उच्यते--पितृमातृसुतेति। 
अध्यग्न्युपागत विवाहकाले छन्धम्‌ । अ{धिवेद्निकं 
अभिविन्नाये पर्ने प्रततम्‌। अधिवेदनाय वा। चशब्दात्‌ 
स्मृत्यन्तरोक्तमङ्कारादि । एतत्‌ स्रीषनमित्यवसेयम्‌ | 

। विश्व.२१४७ 

(२) विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरिः्यत्र स््रीपुघ्रन।न- 
भागं सेक्षेपेणामिधाय पुसुपधनव्रिभागो विस्तरेणाभि- 
हितः । इदानीं ख्ीधनविभागं विस्तरेणाभिधास्यस्तत्घ्- 
रूप तावदाह--पितृमातुपतीति | पित्रा मात्रा पया 
भरात्रा च यदत्त, यच्च व्रिवाहकाठेऽग्नावधिकृ्य मातुः 
छादि भिर्दत्त, आभिवेदनिकं अभिवेदननिमित्तं “अधि- 
विन्नल्िथे दयात्‌ इति वक्ष्यमाणम्‌ | आयशब्देन 
रिक्थक्रयसंविमागपरिग्रहाधिगमप्राप्त एतत्स्ीधन मन्वा- 
दिभिरुक्तम्‌ । ख्ीधनखब्दश्च योगिकरो न पारिभाप्रिकः | 
योगस्मवे परिभाषाया अयुक्तत्वात्‌ । मिता, 

८३) यच्च द्वितीयस्रीतरिवाहाभथिना पूर्वे्िते पारि 
तोषिकं धनं दत्तं तदाधिवेदनिक अधिकस्नीलाभाथै- 
त्वात्तस्य | द्‌।.७५ 

(४) चरब्द आर्थः । तेन च ल्ीधनान्तरपरि- 
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+ रोषं मितागतम्‌ । वीभि. अपगतम्‌ । 

क रमृच. पमा, सवि., व्यउ. भितागतम्‌ । 
-सेतु,७८-७९ अपवत्‌ ; विभ.५२ दावत्‌; सञ्यु.१२२ मपा- 
वतं; वि्च.५० यरय (याताम्‌) शेषं अपवत्‌, 


--------------~- ~ + 


(१) यास्म .२।१४३; अपु. २५६।३६ कां च (कं चैव); 


विश्च. २।१४७ पवि (सुत) रोषं अपुवव; मिता.; दा-७५ अपु- 
वत्‌; भप. विश्ववत्‌; गौमि .२८।२२ पति (घत); स्डच.२८० 
प्रथमपादत्रयम्‌; विर.५२३ काव च (कं चापि); परमा, 
५४६; मपा.६७०; रत्न.१६१ प्रथमपादज्रयम्‌; ष्यनि, 
अपुवत्‌; चृभर,२३८; सवि, ३७९; चण्द्र.८ ७ विरवत्‌; वौीमि.; 
यप्र५४१; व्यद. १५९; व्यम.६८; विता.४४०; राकौ, 
४५६ मातृपति (पतिसुत); सेहु.५ १.५२ अपुवत्‌; समु १३४; 
विच्च,२०५ काचं च (कं नाम), 


१४४९६ 


ग्रहः । तयथा -- कार्याः पल्यः समांशिकाः । (माताऽ. 


` प्यं सम हरेत्‌ । श्वस्मादंशाच्चतुर्मागम्‌। “मातुः परि 


गाह्य ल्ञिगो विभजेरन्‌" | #अप. 

(५) मितादीका--्रडूत्रिध सीधनं स्मृतमिति मनु- 
वचनवङन्मनुपरिगणितेष्वेव षटसु अश्चकणादिवस्स्त्री- 
धनकब्दो भयौगिक इति केचन वणैयन्ति । तदषाघु | 
तच्नान्तरविरोषत्‌ शिष्टाचारविरोधादटन्भात्मिकराया 
रुढेर्योगस्य प्रावस्यान्न यौगिक एवेत्नेनामिप्रायेणाह्‌ । 
सलीधनसब्दश्र यौगिक इति । सुवो. 

(६) स्रीधनं च पारिभाप्रिकमेव न सव, कार्यकर 
एव सज्ञापरिभाषयोरुपयोगोऽन्यथा तद्ैयर्थ्यात्‌ , बिनि 
गमनाविरहेण च सर्वत्र तयोरविंशेषात्‌। श्चन्द्र.८६ 

(७) एतत्सव स्रीधनं सौदायिकं परिकीर्तितम्‌ । आ- 
द्यपदेन भततमरणास्वक्रान्तस्य धनस्य संग्रहः । चकारेण 
तघ्परिगृहीतवसनालङ्कारादिसमुच्चयः। एवकारेण मर्र- 
स!धारणस्वत्वस्य धनस्य व्यवच्छेदः । कवीयि, 

(८) सीधनक्चब्दश्चायं यौगिकः लीखामिकं धन- 
मिति। ननु च क्रचित्‌ ल्रीधनत्वनिषेधोऽनुपपन्न एवं 
सति स्यात्‌ । न हि स्रीखामिकत्वं तत्र॒ निप्रदध 
दाक्थते । बाधात्‌ । यथाह कालययायनः-- (तत्र सोपषि 
यदत्त यञ्च योगवश्षेन वा । पित्रा भ्राजाऽथवा पत्या न 
ततल्ञीधनमुच्यते | इति । उपधिरत्सवादावेवेदमस्य दत्त 
त्वया धायमलङ्कारादि नान्यदेति नियमस्ततपूवैकं दत्त 
सोपधि । योगो वचनं दायादानां, कन्याये दत्तमिदं 
तद्धन कथ विमाञ्यमिति। शिद्पप्राप्त सख्यादिभ्यः 
प्रीत्या प्राप्त तदपि न स्रीधनमित्यप्याह स पव- 
प्राक्त शिव्यैस्त यक्किचित्परीत्या चैव यदन्यतः । 
भन्तः स्वाम्यं सदा तत्र शेषं तु स्रीधनं स्मृतम्‌ ॥' इति । 
पारिभाषिकरत्वे श्रात्रादिदत्तखेन प्राक्त स्नीधनत्वं प्रति- 
परिध्यते | तेनेतस्माद्धिन्नमेव पिज्रादिदत्त शिस्पादिग्राप्त- 
भिन्नं वा खीधनमिति परिभाष्यते इति चेत्‌ , उच्यते। 
नात्र खरीधनत्वनिषरेधः | किन्तु तत्कायविमागादिमिषेधः। 
अत एवोत्तरश्छोके तत्र भसः स्वाम्यमित्युक्तम्‌ । भसै- 
स्तद्धिनिोगे स्वातन्न्यं न लिया इत्यर्थः । प्रथम शछछोके 
तु ल्लीस्त्वनिषरेधोऽपि समवति उपधियोगपदयोरुपा- 
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# दोषं मितामतम्‌ । 
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दानात्‌ । तादक्चद्ाने च स्वत्वाभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
धयोगाधमन विक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । यत्र चाप्युपधिं 
पष्येततत्सव विनिवत्तयेत्‌ || (मस्मर,८।१६५) हति मनु- 
क्वनात्‌। “भाया पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ (मस्म. 
८।४१६) इत्यपि वचनं मा्यांविषये शिस्पादिप्रा्तपर- 
मेष । एकमूङकस्पनालाघवात्‌ । शत्यप्र,५४२-५४३ 
(९) मिताटीका-अग्नावधिकृत्येति । अभरिसनिध- 
वित्यर्थः | एतेन विवाहकाले कन्यादानकाटेऽगिसनिधौ 
होमकाले चेति कातीयव्माख्यानं कस्य चिदपास्तम्‌ । किं 
चास्य तथात्वे पुखष्रधनशब्दे ल्ीपुरुप्रधनशब्दे मातृधन- 
शब्दे पितरृधनश्चब्देऽपि तथा वक्तव्यत्वापत्तः। तद्रदन्नापि 
निवाहाच्च । सौदायिकं धने प्राप्येत्यनेन योगस्यैव बोध. 
नाच्च | न चेवं पुरुषधनादिवदेतस्याप्यकथनमेवोचित- 
मिति वाच्यम्‌ । तस्या अस्वातेन्त्येणाजबा्यनधिकारा 
दनाभावेन मावृधन दुहितृगामीत्यस्यासगतिनिरासाय 
मनूक्तस्रीधनषटूत्वस्य न्यूनतानिरासे तातथमिति सूचयितु 
मूढकृतादि मिबरहुभिमुनिमिबहूनि तान्युक्तानीति दिक्‌ । 
ब्रा, 
| अप्रजसीधनावैमागः _ 
बन्धुदत्तं तथा जुर्कमन्वाधेयकमेव च । 
अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तदवाप्लुयुः ॥ ` 
(१) अत्र प्रविभागः--बन्धुदत्तमिति। पित्रादि 
दत्त बन्धुदत्तम्‌ ।. आधिवेदनिकारि दत्कम्‌ । अन्वा 
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# देष मितागत्तम्‌ । अस्य व्याख्यानस्य न्यत्र सोपधिकं 
इति कालयायनव चनस्थस्मृचवद्भावेः । 
` (१) चास्ख.२।१४४; अपु-२५६।२१; विश्च.२।१४८; 
भिता. अप्रजायामतीतायां (जतीतावामप्रजति); दा.९२; 
जप.) भ्यक.१४९; गोमि.२८।२३; विर.५२०; पमा, 
५४७; रत्न. १६४ मितावत्‌ , उन्त,; मपा.६७० पू: ६६५ 
(भतीतायामभ्रजप्सि बान्धवस्तद वाप्नुयात्‌ ) उत्त. ; श्यनि. तथा 
(तदा) भे (द्‌); चूभर.३८; सवि,३७९ पृ. : ३८४ मितावत्‌ , 
उ्त.; चन्द्र.८६ बास्त.. .युः (वस्तदबाप्नुयाव्‌); कीभि.; 
श्यप्र.५५२१ मितावत्‌, प्‌,; व्यड. १५९ पू. : १६१ भितावत्‌, 
उत्त.; ध्यभ-७२. मितावत्‌, उत्त.; विता.४४० पू: ४५४ 
भितावत्‌, उत्त; सेतु.६० अप्रजायामतीतायां (अतीतायाम- 
प्रजाया); सम्ु.१२५१.६१२ ६ मितावत्‌ , उत्त, बिख,११४. 


वेयमन्वयमोग्यतया दत्तम्‌ । पएतेश्ानपत्यायां भूतायां 
बान्धवाः सोदर्थभ्रातरो गृह्णीयुः । तथा च गोतमः-- 
(भगिनीश्यस्कं सोदयोणामूष्वं मातुरिति) अस्माच्चो््व- 
मेव मावुरथमाचार्यौक्तकस्पः | बिश्व. २।१२९ 
(२) किं च। बन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुमिः पितरु 
बन्धुमिश्च यदत्तं गुर्कं यद्गत्वा कन्या दीयते । अन्वा- 
धेयक परिणयनादनुं पश्चादाहितं दत्तम्‌ | उक्त चं 
कात्यायनेन-“विवाहालरतो यच्च कन्ध मतकु लात्त्रिया । 
अन्वाधेयं वु तदूद्रव्यं लग्ध पितुकुखात्तथा |" इति । लीधनं 
परिकीर्तितमिति गतेन संबन्धः । एवे ख्रीधनमुक्त तद्ि- 
भागमाह--अतीतायां इति । तपूरवोक्तं ख्रीधनमप्रजसि 
अनपत्यायां दुहितृदोहित्रीदौदहितरपुत्रपोज्ररहितायां लिया- 
मतीतायां बान्धवा मन्रांदयो वक्ष्यमाणा गह्वन्ति। 
कमिता 
(३) ,यत्‌ पुनः परिणयानन्तरं पितृमात्रभतक्तकत्‌ः 
लिया छन्धं घनं तद्श्रतृणामेव । तदाह याक्ञवस्क्यः- 
बन्धुदत्तमिति । ब्रन्धुदत्तमिति मातापितुभ्यां यदत्त, अत 
एव तत्पुत्राश्च भ्रातरो बान्धवाः | तदाह बृद्धकालया- 
यनः-- पितृभ्यां चैव यदत्तं वुदहितुः सखा्बरं 
धनम्‌ । अप्रजायामतीतायां श्रातुगमि ठ सवदा ॥' 
अप्रजस्वमात्रनिमित्तत्वेन श्रातुरषिकारावगतेः। सर्वदा- 
पदेन ब्राह्मादियिक्षाचान्तविवादिताया अप्रजसो धनं 
श्रातृगाम्येव मवतीति विश्ररूपोक्तमादरणीयम्‌ । स्थावर- 
पदादण्डापूपन्यायदेवपरस्य धनस्य सिद्धिः । बन्धु- 
दत्तपदेन कन्यःदशायां यत्‌ पितृभ्यां दत्त तदुच्यते । 
विवाकशशत्‌ परतो छन्धधनस्यान्वाघेयपदेनोपात्त्वात्‌ 
विवाहकारीने च भक्तैः पित्रोवांधिकारात्‌ । अन्वधि-. 
यमाह कात्यायनः-“वरिवाहासरतो यत्त॒ कभ्धं भतकुलात्‌ 
जिया । अन्वाधेषरं तदुक्तं ठु रन्धं बन्धुकुलखात्तथा ॥ 
मत्तकुलात्‌ शवद्यरादैः, बन्धुकुकात्‌ पितृमातृककत्‌ । 
तथापरमा्--“अर्ध्वं कन्ध तु यत्‌ किंचित्‌ संस्कारात्‌ 
प्रीतितः लिया । मरः सकाशात्‌ पित्रोबौ अन्वाधेयं तु 
तद्‌ युः ॥' श्स्क माह-शयहोपस्करवाह्यानां दोह्यामरण- 
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 # पमा., भयाः, सबि,, व्यप्र, व्यड. - भ्य. मिकत्तव- 
दावः । अपरां वाक्याथ मिताक्द्‌+ वायर्विगतं ` अनपत्रप 
न व्याख्यातम्‌ निवादताण्डवे .मिततामतं दामबरं व सगृरोत्यः 


दायभागः--सी षन,  सीषतेकुसय, सीषनविभागस् 


कर्मिणाम्‌ । मूल्यं रुन्धन्तु यत्‌ किंचित्‌ स्कं तत्‌ परि. 


-कीितम्‌ ॥' गृहादिकर्मिमिः शिषपिमिस्तत्कमैकरणाय 


मतरादिप्रेरणार्थ लिये यदुत्कोचदानं तत्‌ शुल्कं तदेव 
मूर्यं प्रदृत्यथैत्वात्‌ । व्यासोक्तं वा यथा--भ्यदा 
नेठुं मन्ते श्स्कं तत्‌ परिकीर्तितम्‌ ॥ भर्ग्रहगम- 
नार्थमत्कोचारि यदत्तं तञ्च त्रादमादिष्वविरिष्टं तदेव 
मादिकमप्रजःल्ीषनं भ्रातरो गृह्णीयुः । न पुनरासुरादिषु 
विवादेषु यत्‌ कन्याभ्यः ङुल्कदानं तदभिप्रायं आसुर 
मात्रगोचरत्वात्‌ तच्छुस्कस्य । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन 
आसुरो द्रविणादानाद्रान्धर्वः समयान्मिथः | राक्षसो 
युद्धहरणात्‌ वपेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ (यास्म. 
१।६१) । अतो राक्षसादो शस्काभावात्‌ श्स्कसा्- 
चयेणासुरादिष्वेवं यद्धनं तन्मात्रस्य भ्रातगामित्वामि- 
धानं हेयम्‌ । तथा तस्य ज्रीधनत्वामावाच्च पि्ादि 
गृहीतधनुस्य च श्स्कत्वेन कीरैनात्‌ | तथा मनुभ-शन 
कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गह्णीयाच्छस्कमण्वपि | गृह्णन्‌ 
दि शुल्कं लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥' पितेत्युपलक्षणं 
तेन ध्राजादिरपि धनं गृह्नन्‌ रास्कग्राही तेन पित्रादि 
गृहीतमेव परं ञयस्कं भवतीत्युक्तम्‌ । अतो यदुक्तं आ- 
सुर एव शुस्कसूपस्रीधनसंमवात्‌ तदेकवाक्योपात्तयो 
बनभुदत्तीन्वाेययोरप्यासुरविवाहगोचरयोरेव भ्रावुरधि.- 
कार इति निरस्तम्‌ । किन्तूक्तशुल्कसूपन्नीधनस्य सर्व 
विवाहेष्वेव संभवात्‌ सर्वत्रैव भ्रात्रधिकारो वाक्यात्‌ 
विरोषानवगमात्‌ । तथा गौतमवचनमपि कात्यायन 


वचनसमानाथैम्‌ । #दा.९२-९५ 
(४) येन यदत्त स तदवाप्नुयादिति । सत्यां ठु 
जायां केव गृह्णीयादिति । गोमि.२८।२३ 


(५) शल्कं, यवृगृीत्वा कन्या दीयते तविह बिव- 
श्चितम्‌ । अन्वाषेयकं सखीधनटक्षणम्‌ । बान्धवा; 
सोदराः । इद मप्यासुरादि विषाहविषयम्‌ | +विर,५२० 

(६) अप्रजायां विधमान दुहितृपुत्रान्यतरकमभिना- 
(पफयामतीतायाम्‌। वीमि. 


# बिन्वबद्धाब; । ध्पनि दायमागवद्याक्याथंः । 
वावद्धावः । चन, बिरवद्धावः। 
% भिताबज्जाबः ध 


| प्रसूता चेदहुहितृणामेव । 
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(७) मिताटीका-मात्रिति । खसमानत्वादात्मबन्धू- 
नामग्रहणम्‌ | यदिति । तथा वचार्षाुरादिविवाहविषय- 
मिदम्‌। दुहित्रिति । एतत्यञ्चकरदहितांयामित्यथैः. । बाल, 

लीधनविभागः । धमेविवाद्योडाऽन्यविवाहोढाऽप्रजखीधन- 

विभागः) 
अप्रजखीषनं भवत्रोश्चादिषु चतुर्ष्वपि । 
दुटितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत्‌ ‰॥ 

(१) अुस्कादिव्यतिरेकेण तु--अप्रजल्नीषनमिति । 
नाह्यादि विवाह चतुष्टये यत्‌ स्रीधनं तदप्सूतायां मुः । 
विश्व,२।१४९ 

(२) सामान्येन व्ान्धवा धनग्रहणाधिकारिषो 
ददिताः । इदानीं विवाहमेदेनाधिकारिभेदमाह-अप्रज- 
ल्लीधनमिति । अप्रजल्ियाः पूर्वोक्ताया; बाह्यदेवार्ष- 
प्राजापत्येषु चतुषु विवाहेषु भार्यात्वं प्राप्ताया अतीतायाः 
पूवांक्त धनं प्रथमं मवुभेवति । तदभावे तत्पत्यासन्नानां 
सपिण्डानां भवति । रेषेष्वायुरगान्धर्वराश्चसपेशाचेषु 
विवादेषु तदप्रजल््ीधनं पित्रगामि । मातापिता च 
पितरो तौ गच्छतीति पितृगामि । एकरोषनिर्दिं्टाया 
अपि मातुः प्रथम धनग्रहणं पूवमेवोक्तम्‌ । तदभावे 
तव्पत्यासन्नानां धनग्रहणम्‌ । सर्वेष्वेव विवाहेषु प्रसूता 
पत्यवती चेद्‌दुहिवरणां तद्धनं भवति । अत्र दुषितृकषब्देन 
दुिवृदुहितर उच्यन्ते । साक्षाद्‌ दुहितृणां 'मातुदंहितर 
दोषम्‌ इत्यत्रोक्तत्वात्‌ । अतश्च मातुधनं मातरि दृत्तायां 
प्रथमे दुहितसो गह्वन्ति । तत्न चोढानूढासमवायेऽ 
नूटेव गृह्वाति । तदमावे च परिणीता । त्रापि प्रति 
ष्ठिताऽप्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्टिता गरह्वाति । तदभावे 
प्रतिष्ठिता । यथाह गौतमः--ल्ीधनं दुदहितृणामपरत्ता 
नामप्रतिष्टितानां चः इति । तन्न चशब्दाद्थतिष्ठितानां 


# दा. माल. व्याख्यानं "जनन्यां संस्थितायां › इति मनुवचने 
(१. १४३५-६) दरटन्यम्‌। दात, दागतम्‌ । व्यनि. दावदाक्यार्थः। 

(१) यास्श.२।१४५; भपु.२५६।३२ क्षा (दम्या); 
विश्व. २।१४९; मिता.; दा.८६ प्रज (प्रजा): ८९ प्रज 
(प्रजा) पू, अप.; स्ट.२८६ प्रन (प्रजः) पू; पमा. 
५५० तृतीयपादः; मपा.६६५; रल्न,१६४; दात. १८ ६ 
प्रथमपादः; सवि.ह८२; वौीभि.; भ्यप्र.५५२ ` स्पृचवचत्‌; 
ध्य. १६१; ग्यम.७२ स्थृचवव्‌; वितता.४६२ भतः (मतं); 
सतु -५ ४७ १९; मद्धः; सञ्चु.१२६ 


१४७६ 


च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा | एतच्च श्चत्क- 
व्यतिरेकेण ¦ शुर्कं द॒ सोदयाणामेव । (भगिनीञ्युल्कं 
सोदर्याणामृध्व मायु” इति गौतमवचनात्‌ । सबासां 
दुद तणामभावे दुदिव्रदुहितगो शहन्ति । दुदित्णा 
प्रसूता चेत्‌ श्त्यस्मादय चनात्‌ । तासां भिन्नमातृकाणां 
विषमाणां समवाये मातृद्रारेण भागकस्पना । प्रति 
मातृतो वा खवर्गेण भागविरोषः" इति गौतमस्मरणात्‌ । 
दुितृदौ्िज्रीणां समवाये दौहिग्रीणां किंचिदेव दातव्यम्‌ । 
दौदहि्रीणामप्यभावे दौहित्रा घनदारिणः । दौदहित्राणाम- 
भावि पुन्ना गृह्णन्ति । (ताभ्य ऋतेऽन्वयः इत्युक्तत्वात्‌ । 
अनपत्यहीनजातिशनीधनं तु मिन्नोदराप्युत्तमजातीय- 
सपत्नीदुहिता श्ह्वाति । तदभावे तदपत्यम्‌ । पुत्राणाम. 
मावे पौत्राः पितामहीधनहारिणः । रिक्थभाज ऋण 
प्रतिकरर्यः इति गौतमस्मरणात्‌ । प्पुत्रपौत्रै णं 
देयम्‌ इति पोत्राणामपि पितामद्युणापाकरणेऽधिका- 
रात्‌ । पौत्राणामप्यमावे पूर्वोक्ता मत्रादयो बान्धवा 
धनहारिणः । त्मिता, 

(३) प्रसूताऽपत्यवती चेदूदुहितणामेव । एतच्च 
सर्वैविवाहृ विषयम्‌ । पुत्रसद्धावेऽपि दुदहितरृगामि मातु 
धनमिव्येतदर्थमिदमिति । अतो मावुदुहितर इत्यनेन 
गताथम्‌ । न हि तत्राधिकरारक्रम उन्दः । +अप. 

(४) अपिशब्दाद्‌ गान्धवेंऽपि। स्मृच.२८६ 

(५) पूत्राणाममावे पोताः पितामहीधनहारिण इति 
वचोभङ्ग्याऽष्ट गोतमः-(ऋणप्रदातारश्च रिक्थभाजः 
ऋणं प्रतिकुर्युः? इति ; पपुत्रपोतरैः ऋणं देयमि'ति पोत्राणाः 
मपि पितामह्यृणापाकरणे अधिकारात्‌ । नन्वेव भमाता- 
मह्यां इत्तायां तदोष्वैदेदिके दोदहित्रस्येवाधिकरारात्‌ पुत्र 
पोत्रद्रव्यसमुदायेनेव ओर््वदेहिकक्रियां कुमः इति विष्णुः 
वश्वनविरोधः स्यादिति चेन्मेवम्‌ । प्रोडशश्राद्धेष्वेव पुज- 
पौत्रघनसंसगेः, तव््ेतस्वनिवृत्तेरुभयाकाङ्क्षितत्वादिति 
भारूनिना विधयन्यव श्थार्या; कृतत्वात्‌ । पौत्राणामप्यः 


मपा. मितागतम्‌ । पमा. भिताबद्धावः, 'ाह्षदैवापे- 
गान्धर्वे" "यच्वस्याः स्याद्धन' इति मनुवचनयोरपि भ्याख्यानें 
मिताक्षरानुसारि । विता, दायमाममतमुपन्यस्तं, व्याख्यानं 
मितागतम्‌ । | 

न मिताबद्धाबः। 


मावे विमागक्रममाई याश्चवस्क्वः---'अतीतायामप्रजसि 
बान्धवाः तदवाप्नुुःः इति । . सबि.३८४ 
मत्र ल्ीधनस्य दु्ित्रादिसबन्धः  प्र्यासत्ति- 


तारतम्यन्यायनिब्न्धनो न वाचनिकः, प्रस्यासत्ति- 


तारतम्यं च पुमान्‌ पुंसोऽधिके शङ्के क्ली. भक्लय 
धिके लियाःः इति विज्ञानेश्वरेण ` प्रतिपादितमिस्युक्तं 
प्राक्‌ । अत्र विवदन्ते दृद्धाः लीधनं दायश्षब्द- 
वाच्यं न वेति । (तस्मार्ल्रियो निरिन्द्रियाः अदायादीः' 
इति श्रतेः क्लीणां दायानकत्वात्‌ । खरीषनव्रिमागः न 
दायधनविभागः किन्तु तद्धनविभाग इति व्मवदारः। य- 
सूक्तं सं्रहकारेण--पपितृद्वाराऽऽगतं द्रव्य माव्द्वाराऽऽ- 
गतं च यत्‌ । कथितं दायशब्देन तद्विभागोऽधुनोच्यते ॥' 
इति। तत्तु यथा पितुद्वाराऽऽगत व्रव्यं दायशषब्देन कथितं 
दायरब्दवाच्यं तद्रन्मातुद्वाराऽऽगतमपि दायशन्दवाच्यः 
म्‌। अुतश्चैकशब्दस्याथद्याङ्गीकारे शक्तिगौरव्‌ स्यादिपि 
अन्यत्र बरृत्यन्तरं स्वीकायम्‌ । अतः ख मातृद्राराऽऽगतं द्र 
म्यं दीयते ददातीति वा स्युत्यस्या गौण्रर्या दायशब्दाथ 
इत्याहुः भारुच्यपराकंसोमेश्वराचायंप्रशूतयः । विज्ञाने- 
श्ररासहायमेधातियिप्रभृतयस्तवु (तस्मास्लरियो निरिन्द्रिया 
इति श्रतेर्निरिन्दरियश्रवणमधयन्तनिरिन्द्रियविषयं न 
भवति । अपि स्वस्पेन्ियपरम्‌ ] (पुमान्‌ पुंसोऽकिकि शङ्के 
स्री भव्रत्यधिके ल्ियाः' इत्यत्र अधिकतास्पत्वप्रतीतेः। 
न केवर्मल्यन्तनिरिन्द्रिथत्वं ख्रीणामिति दायार्हत्वं श्रीणा- 
मप्यस्ति । कं तु पितृपुत्रविभागे पुत्राणां प्राधान्यान्तत्रैव 
सीणां दायानर्हत्वा्यत्किचित्परीतिदानार्हत्वं॑सख्ीणामप्य- 
स्तीत्येवपरा श्रतिः । अत एव संग्रहकारवचन--“पितु- 
दाराऽऽगतं द्रव्यं मातद्धाराऽऽगतं चे्युमयं दायश्चम्द- 
वाच्यमिति सरसोऽर्थः संपद्यत इति । गतमपि स्पष्टा 
पुनरुक्तम्‌ । | >सवि.३८६-३८७ 

(६) अपिशब्दाद्विवाहाभावेऽपि तद्धनं पितृगामि । 
यदि तु प्रत्ता भवति पु्नदुितृविहीना च तदा बु्ितू. 


णां च तद्धने स्वं भवति । तदभावे च दौहित्रः प्राग 


(० = य 


न्वयपदेनामिहितो धनभाक्‌ प्रागङिखितमनुषचनेन 
दुिवृसत्वेऽपि दौदित्राणां कंचिदंशबोधनात्‌ । +वीमि. 


* बाक्या्थैः ब्रिकरणं अ मितागतम्‌ ` 
+ रषं मितागतम । . . 





वाथशग ~> शीभम, 1 करीभरनत्य 


(७) चवुषु॑बाक्षदेनोर्षयाजाप्स्येषु । अप्रिसन्दात्‌ | कतं चोपक्षयं परिशोध्य । 


गान्धरेपरिग्रहः । यद्रा अतद्गुणसंविज्ञानबहूुत्रीहिणा 
जाक्षमिनदेवार्षप्राजापत्यगान्धर्वाश्चत्वारः । व्यप्र,५५२ 
तदपेशलम्‌ । पूथवचने अप्रजःसखीषन बान्धवा गही- 
भुरिति सामान्यत उक्ते कीहश्या अप्रजसः के बान्धवा 
ग्ह्वीयुरित्येवाकाङ्क्षोदयाद्‌ ब्राह्मादिपदानां तद्विरोषणस्वः 
स्योचित्यात्‌। यच्च वर्तमानभूतसंबन्धङृतं विनिगमक मुक्त 
तदपि दुच्छम्‌ । विभागकालेऽतीतत्वस्योमयन्नाविरोषात्‌ । 
धनाभक्राङे वतैमानत्वस्य चाप्रयोजकत्वात्‌ । विवाह- 
जन्यभार्यात्विसंबन्धस्यान्तरङ्गत्वाच्च | व्यप्र.५५३ 
(८) मदरभावे तच्छे तस्याः प्रत्यासन्नो कमते । 
पिन्नरभावे च पितकुले तस्याः प्रत्यासन्नः । “अनन्तर 
सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेदिति (मस्मृ.९।१८७) | 
मनुना मृतनिरूपिताया एव प्रच्यासत्तेधनाधिकारिताव 
च्छेद कत्वेनामिभानात्‌ । यत्त॒ मिताक्षरायां (मिता.२। 
१४५) 'मत्रभावे तस्परत्यासन्नानां सपिण्डानां पित्रभावे च 
तत्प्रल्यासन्नानां सपिण्डानामिति तन्नापि तेनास्याः प्रत्या- 
सन्नास्तत्परत्यासन्नास्तद्‌ द्वारा तच्करले प्रत्यासन्ना इतियाव- 
दित्येव व्याख्येयम्‌ । बाह्यादिषु चतुष्वंपीति विप्रपरम्‌ । 
तेषामेव तं प्रति धम्यैत्वात्‌ । यस्य तु श्चत्रियादे्गन्धरवोँ- 
ऽपि -धम्य॑स्तस्य तदुढाधनमपि म्ुरेव । व्यम.७२ 
दयस्कपूवंकवाग्दत्ताविषथे धनवादः 
दत्वा कन्यां हरन्दण्डयो व्ययं ददयाश्च सोदयम्‌ । 
गतायां दन्तमादद्यात्परिश्चोध्योभयव्ययम्‌ ॥ 
(१) आसुरादि विवाहप्रसङ्गादिदमुच्यते । भतुतो 
धनमादाय ततः--दत्वा इति । कन्यां दत्वा हरन्‌ राज्ञा 
दण्ड्यः । भत्र च सबृद्धिकं व्ययं दाप्यः मृतायां घु 
` भो यददत्त, तत्‌ प्रत्यादद्यात्‌ । आत्मनिमित्तं पितर 


भको 
४, 1! 1 === =>, प्रणव थ त प यः च 0 म --०-ो 


(१) यारस्य.२।१४६; अभपु.२५६।२३; विश्व.२।१५० 
, दृथाख्च (दाप्यश्च); मित।,; शप. च्व सो (स्तो); ब्यक, 
१४५ न्दण्डथो (दाप्यो) च (तु) दत्त (सर्व); स्मृ्.२८७ 
तृतीयपादः; विर.५२१ दत्त (सवै); पमा.५५४ उत्त, ; 
ग्रपरा,६६८; रश्न.१६४ उत्त.; वुवि.१८६ प,; सवि 
३८५ तृतीयपादः; वीमि; व्य. {६२ उप्त,; भ्यम.७२ 
उस,; विता ४६४ व्ययम्‌. (दयम्‌) उत्त. राको.४५९ पू; 
स्षु.११९. . 
ष्द्‌, कं १९६ 


, सीधनविभागश्च - १४४५ 


| विश्च.२।१५० 

(२) स्रीधनप्रसङ्गेन वाग्दत्ताविषयर किंचिदाद-- 
द्या इति। कन्यां वाचा दत्वाऽपहरन्द्रन्यानुबन्धाद्यनु 
सारेण राज्ञा दण्डनीयः। पतचापहारकारणामावे । सति ठं 
कारणे ष्दत्तामपि हरेत्कन्यां श्रेयांशवेद्रर आत्रजेत्‌' इत्यप" 
हाराभ्यनुज्ञानान दण्डव्ः। यच्च वाग्दाननिमित्त बरेण 
स्वसंबन्धिनां कन्यासंबन्धिनां वोपचारा्थं धनं व्ययीकृतं 
तत्सवं सोदयं सवृद्धिकं कन्यादाता वराय दद्यात्‌ । अथं 
कथंचिद्राग्दतता संस्कारास्पराड प्रियते तदा किं कर्तव्य 
मित्यत आद-मृतायामिति। यदि बाग्दत्ता मृता यपूव 
मङ्गुरीयकादि द्युल्कं वरेण दत्त तद्वर आददीत । परि 
रोध्योभयन्ययम्‌ | उमयोरत्मिनः कन्यादावुश्र यो व्ययस्तं 
परिशोध्य विगणस्यावदिष्टमाददीत । यत्तु कन्याये माता- 
महादिभिदत्तं शिरोभूषणादिक वा क्रमायातं तत्सदोदयां 
भ्रातरो ग्रह्नीयुः । ररिक्थ मूतायाः कन्याया गह्वीयु 
सोदरास्तदमावे मावुस्तदमावे पितुः इति बौधायन. 
स्मरणात्‌ । +मिता, 

(३) वाचा वराय ङ्केन्यादिदोषरदिताय कन्यां दत्वा 
अन्यस्य श्रेयसो वरस्य छामे यस्तस्माद्धरति न ददाति, 
स राज्ञा दण्डयः । यावतो धनस्य वरेण व्ययः कृत- 
स्तावत्सब्ृद्धिकं धन वराय च दद्यात्‌ । राज्ञ दाप्य 
इत्यथः । तथा प्राग्विवाहात्कन्यायां मृतायां च धनं 
विवाहनिमित्त कन्यापिन्ने वरेण दत्त तेन कंन्यापिदु 
वैरस्य च विबाहनिमित्तं धनव्ययं परिशोध्य रोप्रं बर्‌ 
आददीत । अप॑, 

आपदि गृहीतं सीधनं भती न प्रतिदद्यात्‌ 
दुर्भिक्षे षर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्रीधनं भतो न जये दातुमहेति ॥ 


भ = ० नो जोजन न क न = कको = क न 9 - १" भि 





+ विर, भित्तागत अपगतं च । पमा.) मपा, स्वि, 
भितागतम्‌ । ` 

(१) यस्छ.२।१४७; अपु. २५६।१४; विश्च.२।१५१, 
भिता.२।१२ धमं (ग्याभि) न सिये (नाकामो) : २।१४७; 
द्‌1.७७; अप्.; म्यक्‌.२४८; स्मूच.२८३; विर.५१३; 
पमा.५५५; मपा.६६९ -६७०; रत्न,१६२; विचि,२२० 
मतौ (मत्र); व्यनि. सिये (कामो); स्शवि.३० च (धु); 
तूप्र.३८; दात.१८५ च (वा) न सिय (नाकामो); सवि, 
३८१; चन्द्र.८४ विचिवत्‌. बीमि. ग्यप्र,३४, ५४६ 


"१४४८ 


~ {११ एवं परासङ्गिकमुक्त्वा प्रकृतमेवाह दुर्भिक्षे इति । 
भतैवचनादन्यो भ्रात्रा दिदुभिक्षादिगृहीतमपि न दया 
दिति गम्यते | संप्रयेवादत्वा मा यास्यसीत्येवं रोधा- 
रणं सप्रतिरोधकम्‌ । नगरोपरोध इत्यन्ये | स्पष्टम 
न्यत्‌} ` विश्व.२।१५१ 
(२) मृताप्रजख्ीधने मतृगामीत्युक्तम्‌ । इदानीं 
जीवन्त्याः सप्रजाया अपि खियाः धनग्रहणे कचिद्ध- 
तैरभ्यनुज्ञामाह--दुर्भिक्च इति । दुर्भिक्षे कुट॒म्नभरणार्थ, 
धर्मकार्ये अवश्यकर्व्ये, व्याधौ च, संप्रतिरोधके ब्रन्दि- 
ग्रहणनिग्रहादौ द्रव्यान्तररदितः स्रीधनं यहन्भतां न 
पुनदात॒महंति । प्रकारान्तरेणापदरन्‌ दद्यात्‌ । मतुंन्यति- 
रेकेण जीवन्त्याः लिया धने केनापि दायादेन न ग्रही 
तव्यम्‌ । (जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खवरान्धवाः | 
ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः एथिवीपतिः ॥ (मस्म 
८।२९) इति दण्डविधानात्‌ । तथा -- त्यौ जीवति 
यः ल्ञीभिररङ्कारो धृतो भवेत्‌ । न तं मजेरन्दायादा 
भजमानाः पतन्ति ते ॥' (मस्म्‌,९।२००) इति दोष- 
भवणाच्न | | +मिता, 
` (२३) दुर्भिक्षमन्नाभावः} धमैकरायं यदावश्यकं न तु 
कम्यम्‌ | व्याधिस्तीत्रो दीषेश्च तत्प्रतिक्रियाथेम्‌। संप्रति. 
ेधो निगडादिबन्धः । एतेषु निमित्तेषु स्वकीयधनाभावे 
छीधनं गहीत्वेता आपदस्तंरेत्‌ । प्रतिदानसम्थधना 
मावे च तत्तस्ये नं दद्यात्‌ । ऋणाद्यखाभरूपापद्धिषय 
मेतत्‌ । अप 
(४) धर्मकाये नित्ये नैमित्तिके वा ! काम्येऽपि 
कचित्‌ शान्तिके . प्रहयज्ञादौ । संप्रतिरोधके धनदानं 
विना निवारयितुमशक्ये धनिकायासेधादी, गरतं स्रीधनं 
गत्यन्तराभावेनेति रोषः स्मृच. २८३ 
(५) प्रतिरोधफे इति व्याधिविरेषणम्‌ । कर्मानुष्टान- 
बाधके इत्यथः । तनाऽकामेन देयमित्यर्थः | 
[ि विचि.२२० 


>+ दा., विरे. परभा, मपा रत्न, व्यम. मितागतम्‌ । 
सचि.मितागतं स्शचगतें च । > शेषं अपगतम्‌ । 

नं सिये (नाकामो); ध्यड.२१(); ग्यम.७० व्यरवत्‌; 
विता.४४४ विचिवव्‌; राको.४५९; सेतु.५४ चं (बा); 
विभ .?.च्यप्रवच्‌, स्मरणम्‌; खञ्चु.११५; विच,११०. ` 


(६) संप्रतिरोधके बन्दीकरणादौ । चकारेण भतं 
धनाभावे सतीति स्व्॑नान्वितं विशेषणे समुच्चिनोति । 
दोषं सुगमम्‌ | वीमि 

(७) नाकामो दातुमहं तीत्यपि- दारिद्यादिकृतदाना- 
सामथ्ये बोध्यम्‌ | सति तु सामथ्ये दुभिश्वादिगृदीतम- 
प्यवद्यं देयम्‌ । एतावतैव वचनोपपत्तो सामर्यऽप्य- 
दानमिच्छयेत्यस्य कस्पयितुमनहंत्वात्‌ । पतिग्रहणादापः 
ग्रपि पत्युरेव पत्नीधनग्रहणाधिकारः । प्रतिदानं चेच्छया 
नान्यथेति जेयम्‌ । "व्यप्र. ५.४६ 


नारदः 
भवैदत्तस्थावरातिसिक्ते धने स्रीणां सर्वदा स्वात्तन्त्यभ्‌ 
भत्र प्रीतेन यदत्तं खये तस्मिन्रतेऽपि तत्‌ । 
सा यथाकाममभीयादद्याद्ा स्थावरारते ॥ 

(१) अत्र यत्किमपि भ्रौ परितुष्टेन दत्तम्‌ । तच्च 
द्रव्यं यधाकाममश्नीयादयाद्वा गृहक्षेत्रादिस्थावरध्जित- 
मिति। अभा.४१ 

(२) भतदत्तविरोषणात्‌ भत्तेदत्तस्ावराटते अन्यत्‌ 
स्थावरं देयमेव भवति । अन्यथा यथेष्ठं खावररेष्वपीति 

सध्येत | कष्दा. ७७ 

(३) भवैरि मृतेऽपि न तदत्तस्थावरे स्वातन्त्य॒भि 
त्यथः | यथाकाममित्यनेन स्वातन्त्यमुक्तम्‌ | एवं च 
सौदायिके सथावरेतरपतिदत्ते च स्रीणां स्वातन्न्यम्‌ | 
अन्यत्र ख्रीधनेऽप्यस्वातन््यमिति मन्तव्यम्‌ । 

-नस्मूच,. २८२ 


> शोषं स्मर चगत्तम्‌ । । 

# दात. विता., सेदु. दागतम्‌ । = भ 
 . > विचि,, सति. स्मृचगतम्‌ । | 

(१) नासं,२।२४; नास्म. 1२८; अभा.४१; मेता 
२।११४ (=); दा.-७७; अप.२।१४३; ध्यक.१४७; 
स्मृ्व.२८२; विर.५१०; स्श्सा.६२; पमा.४८१ मनु 
५४९; रल्न.१६२; विचि, २१८; ग्यनि. तत्‌. (यत्‌); चप्र. 
३८; दात.१८४; सवि. ३७८; चष्द्र.८ १; स्यप्र.४११ (=) 
५४४; व्यम .६९; विता.२८५ मत्रौ (भात्रा); ४४४; राकौ 
४४२; बार.२।१ १५ (१, २३९) प्रथमपादः; सतु.५२; सस 
१३५; विश्व. ११०; कस ,८७०४ ` ज्ियै. तस्मिन्‌ मृतेऽपि 
तत्‌ (शृते तस्मिन क्योऽपि तत्‌) 


कायभागः- सधनं, सीधनडृस्यं, सीधनविभागश्च 
(४) भवैदत्तखावरोपभोगमात्रमेव खीमिर्म॑ताविमक्त- । 


परतिकामिः कतेन्यम्‌ । न तु दानादिकमिय्ः। कत्या- 
यनोऽपि-- अपुत्रा शयनं भतः पाखयन्ती तरते स्थिता | 
भुञ्वीतामरणाकक्षान्ता दायादा ऊर्ष्वमाघ्ुयुः ॥ पुरषाणां 
कसिमन्नपि ख्ीधने न स्वातन्ग्यं तत्छाम्यामावात्‌ | 
रत्न, १६२ 
ज्नाणां धनविनियोगेऽस्वातन्त्यम्‌ 
नाधिकारो भवेत्ल्ीणां दानविक्रयकर्मसु | 


यावत्संजीवमाना स्यात्तावद्धोगस्य सा प्रभुः ॥ 
षटविध स्ञाधनम्‌ 


` अध्यगन्यध्यावाहनिकं मते दायस्तथेव च । 
भ्रावृदत्त पितभ्यां च षड्विध खीधन स्पृतम्‌ ॥ 
(९) पतकादिव्येकशेषेण पितमातुकुखात्‌ यछ्छमते 
धनं मरत॑गह नीयमाना तदध्यावाहनिकमू्‌ । भतंदायो 
भक्तदत्त धन मत्तदायमनमिधाय मन्वादिमिभतेदत्तश्या 


भिधानात्‌ नारदेनापि मतंदत्तम्नमिधाय मतेदायस्या- ` 


भिधानात्‌ । तथा अन्यत्रापि मतुदत्ते मतुंदायप्रयोगो 
दृष्टः | >८दा.७३ 
(२) अत्रापि नाधिकव्यवनच्छेदे ताद्ययम्‌ । विर.५२४ 
` (३) विवाहकारे दत्त, भक्रीदिमिर्नीतायां ज्ञातिकुलं 
पुनसनयनकाञे दत्तमिति केचित्‌ । अन्ये स्वगृहानयन- 
कारे दत्तमिति । भ्रां तनोत्तरकारं च यदूदत्त 
श्रात्रापि दत्तं मात्रा पित्रा च, प्रट्प्रकारे ल्लीधनमिति 
यत्नोच्यते तत्रैतद्‌ ग्राह्यम्‌ । नाभा.१४।८ 
मावृधनविभाग 


मोवुदु हितरोऽभावे दुहितृणां तदन्वयः *॥ 


-- > न्म 


" ॐ सेतु. दागतम्‌ । | 

' ., # भिता,म्याख्यानं “अप्रजखलीधनं* इति याज्ञवस्वयवेचने 
(१.१४४५-६) द्र्म्यम्‌ । म्यउ, मितागत्रम्‌ । दा. व्याख्यानं 
, (१) भ्ण्ट, नास्मर.४।२६ इल्यस्योपरिषटदयं छोकः । 

, (२) नासं, १४।८ वाहं (इव) भात्‌ (जात्रा); नस्सू. १६।८ 
वाह (बह) दत्तं पिदरभ्यां च (मातपितप्रापत); दा.८३; म्यक 
१४९ वाह (वद) दाय (दाया); विर.५२३; व्यभि. वाद- 
गिकं मतदायः (वहमिकं जातुदायं); श्यभ्र.५४२ वाह (वह्‌); 
सेलु.५०-५१; बार.२।१४२ ग्वप्रवत्‌; ससु.१३४ वाह 
क) प्रातु (भात्रा); लिच.१०५. = 


' (३) नास.१४।२; नास्शु.१६।२; भिता .२।१४५; 


१४४६ 


(१) मातुधने दुहितरो विभजेरन्‌, दु्ितृणामभावे 
तदन्वयो दुहित्रन्वयो विभजञेदित्य्थः । 

दुदिवुः सानिध्यात्तत्पदेन तस्या एव परामर्शो चित्यात्‌ 
लक्ष्मीधरस्वरसोऽप्येवम्‌ । प्रकाशपारिजाती तु तदन्वयो 
दुहित्न्वयः पुत्रपोत्रादिरित्यादतः । विर.४५६ 

(२) दुदितृदुहितृणामभवे तदन्वयो दोदित्रो ग्हा- 
तीत्यथैः । त्यमा.५५१ 

(३) मावुधन दुहितर आभरुयुः तदमावे दुहितृणां 
दौदि्रीणां, तदभव तदन्वये ये जाता दौदहित्रास्तेषा- 
मित्य; । तदन्वय इति प्रथमाविभक्त्यन्तोऽपि पाठः| 
तथापि दौहित्रा एव गष्न्ते न दौहित्रीसंततिस्तस्या 


` दौदित्ापिक्षया विप्रकृष्टस्वात्‌। दौहित्राणामप्यभावे (मातु. 


दुहितरः रोषमृणात्ताम्य ऋतेऽन्वयः' इत्यन्वयरब्दोपात्ताः 
पुजपोत्रादयः क्रमेण धनभाजः । भ्मपा.६६७ 

(४) इति नारदवचनेन मावृधने दुदहित॒णां तदमव 
दौदहित्राणामेव प्रहणापिकारोधनान्न पुत्रस्य तदुम्रहणा- 
धिकार इति चेत्‌ । न । तस्यान्ययोगव्यवच्छेदपरत्वा 


मावात्‌ । विचि,१९४ 
(५) समांशमागितवं मारीणामेव । | 

| #वीमि.२।११७ 

(६) दुहितृणाममावे दुदितुसततिः । व्यम.७१ 


(७) तदन्वयः पुत्रः न कन्यापत्यम्‌। विता.५५२ 
सीघनविभागः । धमविवाहोढाङन्यविवादहोटाऽप्रज- 
सीधनविभागः । 


खीधनं तदपयानां भतेगाम्यप्रजाघु तु । 


जनन्यां संसिथितायाम्‌? इति मनुवचने (१¶.१४३२) द्रश्यम्‌ । 
स्मृच. म्याख्यानं “भावुदुदितरः इति याहृवस्क्यवचने (प. 


[ , 0 य पी 


. १४४२) द्र्टभ्यम्‌ । 


* भितावद्धावः । 

# हषं “मातुदुंहितर' इति याश्वस्क्यवचने (१,१४४२) 
द्रष्टम्यम्‌ । 
दा,८२; स्शरच्च.२८५ (अभवे दुहितणां हु तद्धश्रैन्वय एव च); 
विर.४५६; पमा.५५१; मपा.६६७ तदन्वये इति पा 
व्याख्यानात्‌ प्रतीयते; विचि. १९४; भ्यनि.;.नृप्र.३८; बीमि 
२।११७; ध्यप्र.५४८; ष्यड.१६०; ग्यम.७१; विता, 
४५२, ४५३; बारु.२।१३२५ (,२०६); समु. ११६. = 

(१) नाक्ष.१४।९ त (च) च (ठु); नास्म. १६।९; बिर 


१४५० 


` आद्यादिषु चतुष्वहुः पितृगाभीतरेषु च ॥ 

(१) चतुष्विति न पञ्चमव्यवच्छेदाथ, तेन॒ बाह्म- 
देवारषगान्धरवप्राजापत्येषु अप्रजाया धनं तदपगमे भतु- 
माभि, इतरेषु राक्चसासुरपैशाचेषु पितृगामि । विवाह- 
काललम्धस्लीधनविपयमिदम्‌ । विर.५१९ 

(२) स्मीधन तदर्पत्यानां,) न साप्रलानां, जीवत्यपि 
भैरि (मततेगाम्यप्रजास्विःति वचनात्‌ । भगामीति 
विशेष उच्थते--न सर्व, ब्राक्षादिषु चतुरष्वप्रजायाः। 
$तरेषु तु गान्धवादिषु तस्याः पितुरमवत्यप्रजाय्ा जीव 
त्यपि भर्तरि। नामा. १४।९ 
| शल्कपूवेकवाग्दत्ताविषये धनवादः 

अथागच्छेत्‌ समूढायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्‌ । 
शृतायां पुनरादद्यात्‌ परिशोभ्योभयय्ययम्‌॥। 


बृहस्पतिः 
| मातुधनविभाग 
सीधनं स्यादपलयानां दु्टिता च तद्‌ दिनी । 
अप्रता चेत्समूढा तु भते मानमात्रकम्‌ ५॥ 

(१) मानमात्रकं अस्पमित्यथेः । अप.२।११७ 
(२) अपत्यानां पुत्राणां तदं शिनी पुत्राशसमांरिनी । 
अप्रत्ता अनेढा । तेनैतद्वाक्यत्रखान्मनुवाक्येऽपि अनूढा 
नामेव भ्रातुभिः सष समांरित्वमिति बोद्धव्यम्‌ । ऊढा 
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# दा,+ स्शरच, , प्रमारभ्याख्यानं “जनन्यां संस्थितायां इति 
मसुवचने .१४२३-३५) द्रषटम्यम्‌ । 
५१९ तद्‌ (स्याद) तु (च) 

(१) सेतु.५५; विच.१२१ पुनरा (दत्तमा), 

(२) दा.७९ स्या (त) खमते मानमत्रकम्‌ (न लभेन्मातुकं 

भनम्‌); अप, २।९ १७; ब्यक .१४८; गौमि,२८।२२ स्या 
(त) ता चतदं (तृणां तदा) तु .. .कम्‌ (सा कूभेत तु समातुरकम्‌ ); 
ड.२।१४।२ स्या (त); मवि.९।१९२ कमते (लामसं); 
श्मुच.२८५; ममु.९।१९२ प्रत (पुत्रा); विर.५१६; 
स्मरखा.६३; पमा.५५९ स्या (त) मानमात्रकम्‌ (सा न मातं 
कम्‌); रत्न.१६३; ` विकि.२२१-२९; -व्यनि. प्रता (श्रा) 
केषं पमावत्‌; स्चि.९९ (= ) ध्या (त) च (ऽपि); 
८५ ` तुं (च); मश्व.९।१९२; वीमि.२।११७; भ्यप्र.५४७; 
भ्यमः७१. मनुः; विधा.४५१ प्रत्ता ` (परजा) शेषं दावत्‌; 
जार. ।२,४५ (१.२५९) मढ! (शद); सेतु*५६; सदु 
१६६ भानेमात्रकेम्‌ (खा नं मातुम्‌ ). ए 


` क्य बहास्काण्डम्‌ 


नां ठु मानानुसरेण रिचिदेयम्‌ । ` ` #विर.५ १६ 
(३) अग्रत्तामावे सधवाना भ्रातृसर्मोऽशः। व्यम.७ १ 
माततुक््याना -मात॒ष्वल्नादीनां ` धनस्य विभागक्रम 

मातृष्वसा मातुलानी पितृञ्यली पित्ष्वक्षा | 
शश्र: पूवेजपत्नी च. मातृतुस्याः प्रीर्तिवाः ॥ 
 येदासामोरसो न स्याद्यतो दौहित्र एव वा । 
तत्सुतो वा धनं तसां खस्ीयादयाः समाप्लुयुः ॥ 
(१) मतैपयन्ताभावे पुनरिदमुच्यते । यदाष्ट बृह - 

स्पतिः- मातुः स्वसा इत्यादि। ओरसपदेन पुत्रकन्ययोर- 
पादनं तयोः सवापवादकत्वात्‌ सुतपदेन च सपत्नी 
पत्रस्य । स्स्वासामेक्रपत्नीनामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः इति स्मृतेः । न 
तु सुतपदमोरसविरोषणं वेयर्थ्यात्‌ । सपत्नीपुत्रसद्धावेऽपि 
स्वस्रीथाद्यधिकारापत्तेश्च | ओरसपुत्रकन्ययोः सुपत्नी. 
पत्रस्य ‹चाभावे दौहित्रस्याधिकारिता । तत्सुद्ध इति 
तच्छब्देन स्वपुत्रसपस्नीपुत्रोरुपादानं तेन तत्पुत्रयो- 
रधिकारे न तु दोिजरपुत्रस्यापि तस्य पिण्डदनि 
ब्रहिमौव्रात्‌ । तदेषां पुत्रादीनां घ्रात्रादिभर्तप् 
न्तानां चाभावे सत्सखपि श्वद्युरघ्रातश्वश्चरादिषु सपिण्डेषु, 
 # रत्न, विचि, ब्व विरगतम्‌ । 

(१) हा.९६ मतृष्व (मातुः ख) ष्व (स); अप, २।१४५ 

मातृष्व (मातु; , स्व); ग्यक. १४९; स्षटुच. २८७ अपवव्‌; विर, 

५२२ पितृष्वं (पितुः स्व); स्ष्सा.६४; पमा.५५५; 

हीक.४६; रत्न.१६४; व्यनि; स्णचि.२९-३०; दाव, 

१८७ दावत्‌; सवि.१८६; चन्द्रु.८९ व्यन्नो (म्यानी); 

ग्यप्र.५५१-५५४; च्य, १६१; भ्यम.७२; विता.४६५ 

श्रः. (श्र) इडब्हस्पतिः; बारु.२।१४५ (१,२६९); सेतु.५९ 
मातृष्व (मातु; स्व) पितृष्व (पितुः सव) : ६१ दावत्‌; स्यु 

११६; विष्व.११३, ११७ दरत्‌, त 
(२) ा.९६; भप.२।१४५ स्यात्सुतो (स्याध्पुत्रो); भ्यक, 

१४९ वा (च); स्मृच.२८७ दा (धा); चिर.५९२; स्दसा,६४ 

स्यृचवव्‌; पमा.५५५; वीक.४६ समा (तदा); रत्न .१६४ 


वा धनं (बान्धवः); ष्यनि. स्मृचबत्‌; स्थ्धि.२० स्मृचवत्‌ ; 


दात .१८५७; सवि.३८६; चम्व्रु,८९ रमृचवत्‌; भ्यप्र.५५४; 
व्यड.१६१; व्यस.७२; विता.४६५ तत्तो (तस्या) 
वृदङहसपतिः; बार. २।१४५ (१.२६९) रत्नवत्‌; सेतु.५९; 
६१ यदा (पता) समा (भना); ` संन. {१६ स्टवववं; वि, 
१११, १११५ ˆ ` ` 


वायमागः-- शीषं, सीधनकृव्य, आीधनविमागश् 


भगिनीपुश्रादीनामविकारिता, अनन्यगवेर्वचनात्‌ .ख्ीणां 
मातुृतुस्यत्वप्रतिपादनेनामीषां पुत्रतुल्यत्वक्षापनेन पिण्ड 
दातुत्वसूचनस्य दायभागप्रकरणे धनाधिकरारज्ञापनैक- 
प्रयोजनकत्वात्‌ । तत्न स्वस्ीयाया हति वचनात्‌ भ. 
मिनीसुतस्वमततृमागिनेयदेनरपुत्भ्रातुश्वद्यर पुतरशरातूसुत- 
जामातृदेवराणां पूरवपु्वैस्याभावे परपरस्याधिक्रारे देवर 
स्येव सर्वदोषेऽधिकारापततेम॑हाजनविरोध इति वस्तुबल. 
मारम्न्य वचनं व्रण्यते | तत्र मनुना त्रयाणामुदकं 
काय त्रिषु पिण्डः प्रबतैतेः इति (म्प्र. ९।१८६) दायः 
मागप्रकरणे कीत्तनात्‌ , याज्ञवस्क्येनापि 'पिण्डदोऽशहर. 
श्ेषरामिति (यस्मृ.२।१३३) पिण्डदानेनाधिकारदशच- 
नात्‌ पुच्रस्यापि सातिक्षयपरिण्डदानेन नरकत्ाणक्रारण. 
तया मुख्यमवेनाधिकारावगतेः । “मातुलो भागिनेयस्य 
स्वस्तीयो मातुलस्य च । श्वसुरस्य गुरोश्चव सख्गमाता- 
महस्य.च ॥ एतेषां चेव मार्याभ्यः स्वसुर्मातुः प्विस्तथा। 
श्राद्धदानं तु कतेग्यमिति बेदक्दिं स्थितिः|| इति 
बृद्धशातातपवचनात्‌ । अमीषां पिण्डदत्वप्रतिपादन।त्‌। 
अयं पिण्डदानविशेषादधिकारक्रमः | तत्र प्रथमं देवरः 
तपिण्डतद्धतेपिण्डतद्धसदेयपूर्वमुखुषत्र यपिण्डदातृतवात्‌ 

सुपिण्डत्वाच्च तद्धनेऽधिक्रियते । तदभावे भ्रातुश्रञचर 
देवरयोः सुतः, तपिण्डतद्धतैपिण्डतद्धतंदेयपूर्वप रषद 
पिण्डदातुत्वात्‌ सपिण्डत्नास्च पितग्यस्रीधनेऽधिकारी | 
तदभावे त्वसपिण्डोऽपि मगिनीपुत्रः तवििण्डतुत्र 
देयतत्ति्नादिपिण्डत्रयदानात्‌ मावृखस धनेऽधिकारी । 
तदभावे स्वभतृभागिनेयः, पुत्रात्‌ भरतुदुबरत्वात्‌ 
तत्स्थानपातिनोरपि तथेव बलाबखस्य न्याय्यत्वात्‌ । 
तद्धवदेययूर्वपुर्षत्रयपिण्डदानात्‌ तवििण्डदानात्‌ तद्ध 
पिष्डदानाच्व मातुखानीषनेऽपिकारी | तद मावे भ्रातुसुतः 
तत्यितुपितामहयोस्तस्याश्च पिण्डदानात्‌ पितुष्वस॒धनेऽ- 
धिकारी । तस्याप्यभावे श्वश्युरयोः पिण्डदानात्‌ जामाता 
श्श्रधनेऽधिकारीति। अयं क्रमो आद्यः | स्वसलीयाचा इति 
तैन क्रमाथे किन्त्वधिकारिमात्रश्षापनार्थपरम्‌ | षण्णां 
पुनरेतेषांममावे श्द्यरभ्नातृशवद्यरादेः सपिण्डानन्तरयज्तो 
धनाबिकायो बोद्धन्यः। न च सपिण्डाभवे सतीदं कव्चन 

मिति. धाष्यम्‌ । अस्यामधिकारिथङ्ललायां देवरदेवर- 
सुतयोः भादुश्वश्चरयुतस्य वाधिकारसापनात्‌ आसनैतर- 


१४५१ 
शवद्यरादेः परियागात्‌ । अतो वचमा्थापरिशानकृती 


व्यवष्ारः प्रमाणपरतन्त्ररतन्त्रीकर्वव्यः । इप्यतिगहन- 
मुक्तमप्रजःल्रीधनय्‌ | भदा,९६०९ 

(२) पूर्वजस्य ज्येष्ठस्य पत्नी पूर्वजपत्नी । 
अप.२।१४५ 


(३) गौणमातृपरिगणनपूर्वकं तद्धनहारित्वमाह बृह 
स्यतिः-- मातुः खसा इत्यादि । स्वस्लीयो धनस्वामिन्या 
भागिनेयः स्वमातृष्वसुधनमवाप्नुयात्‌ । एवमाद्श्चब्देन 
परिग्दीता यथाक्रमेण स्वकीयमातुतुस्याया धनं समा. 
प्नुयुः | एवमेव छपत्नीसंतानोऽपि उपमात्रूधन तत्संतान- 
तद्धर्जाद्यमावे समाप्नुयात्‌ । ~+-स्मृच.२८७ 

(४) ओरसादीनामभावे मातृष्वस्रादीनां खधनं 
स्वसीयाय्या आप्नुयुरियथः। विर,५२२ 

(५) अस्यायमथः । ब्राह्मादिविवादेषु भवुरभावे 
आसुरादिषु मातापित्रोरभवि मातृष्वस्रादीनां धनं यथा- 
करम मातुष्वल्लीयाद्या गृह्णीयुः । नपमा,५५५ 

(६) चतुथपर्यन्तं सपिण्डेषु सत्यु इदं वचन न 
प्रवर्तते । पञ्चमप्रभृतिप्तपिण्डेषु सत्सु इदं वचनं प्रवर्तत 
इति व्याखयातृमिरक्तम्‌ । अन्येरेवं व्यवस्था कृता मातु- 
ष्वसृप्रभतीनां षण्णां प्रतिबन्धुषु सत्सु प्राप्तेषु यत्न 
प्रजाखरीधनविष्ये भव; प्राते तत्र॒ तदभावे भतद्रारेण 
सपिण्डेषु त्रिपु सक्तिः। तद मावे मृतायाः स्वस्लीयोऽदेति। 
तद भाषे तस्याः भ्रातुः पुत्रोऽदति स्वसलीयाद्या इत्यपत्य. 
प्रत्यमरेनापत्यमात्रप्रतीतेः स्रीणां पुरषाणां च दायसंब्रन्धो 
क्तं इति। अन्ये तु ल्रीपुससाधारणः निर्देशोऽपि पुंस्येव 
प्रथम प्रतिपत्युदयात्‌ | (तस्माल्लियो निरिन्द्रिया अदा. 
यादीरित्यथबाददङनास्च पुरुषाणामेव दायसंब्न्धो न 
स्रीणां इति मन्यन्ते | | व्यनि. 

(७) अत्रौरसपदेन पुत्रपुञ्योरुपादानं तयोः सर्वोप- 
वादकत्वात्‌। अपवादक्रमश्च प्रागुक्त एव । सुतपदेन च 
सपत्नी पुत्रस्य । सवां सामेकपत्नीनामेका चेत्‌ पुत्रिणी 
भवेत्‌ । सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रववीमेनुः ॥' 
(मस्मू.९।१८३) इति मनुक्चनात्‌ । न ठु सुतपद. 
मौरसविशेषरणमान्थक्यात्‌ , सपत्नी पुब्रसदद्धाःवेऽपि खली. 


# दाति, सेतु, दाबद्धावः। 


+ सवि, स्मुचगतम्‌ । 
> स्यम, परमागतम्‌ । " | 


१४५२ 


यायाधकारापपावनादिन्धवषहारविरोधाच तथा च 
भावे ओरसपुत्रादिस्तदमावे सपत्नीपुत्रः 

तत्मुत इति तच्छब्देन व्यवहितयोरौरसखपत्नीपुत्रयोरपा- 
दानं नानन्तरस्यापि दो्ित्स्यादहि्रपुनस्य पिण्डदाने 
वेिमावात्‌ । तथा च दोषित्रप्थन्तामावे प्रथममौरसस्त. 
दतु तल्पु्रपभ्ो । 'पुत्रपोत्रैऋणं देयः इति ऋणापाक- 
रणाधिकारिणां पिण्डदानाधिकारिणां च तेष्रामेव रिक्थ 
अ्हणौजनित्यात्‌ । तदभावे सपत्नीपुत्रतव्पुत्राणाम्‌ । तेष 
मेव . तदा पिण्डदातृत्वारणापाकतंत्वाच्च । प्रागुक्तमनु 
वचनाच्च । तदेषाममावे सत्छपि श्वशुरादिषु सपिण्डे 
ष्वनन्वगतिकरतद्वचनव्रराद्धगिनीपुच्रादीनामेव पात्ष्व- 
सरादिधने प्रस्यासत्तितारतम्येनाधिकारः । सनुषादीनः तु 
ग्रासाच्छादनमात्रभाक्त्वम्‌। वचनविरोषे सपिण्डवत्प्रया- 
सत्तेरप्रयोजकत्वात्‌ । 'तसात्लियो निरिन्द्रिया अदाया 
इति श्रतेः । “अनिन्द्रिया ह्यदायाश्च ल्ियोऽरतमिति 
स्थितिः इति तन्पूलकमनुवचनाच्च । (मस्मृ. ९।१८)। 
शृङ्गग्राहिकया यज कण्ठोक्तः "पत्नी दुदितरः इत्यादौ 
यासां स्रीणां धनाधिकारस्तासामेव । अन्यासां व श्रति- 
मनुवन्वनाभ्यां दायग्रहणनिषेध एवेति स्मृतिचन्द्िका 
कारहरदत्तादीनां दाक्षिणायनिवन्धणां जीमतवाहनादि- 
पौरस्यसर्वनिबन्धणां सिद्धान्ताच्च.। व्यप्र.५५४ 

(८) पुत्रपोत्रसपत्नीपुत्रदौदित्रामावे तु माधवीयेऽ- 
पराकं च वदधनब्हस्पतिः-- मातृष्वसा इत्यादि । ओरस- 
पद्‌ पुत्रकन्यापरम्‌ । सुतपद सपत्नीकन्यापुत्रपरमिति 
जीमूतवाहनः । (सवांसामेकपत्नीनामिःत्यादि मनूक्तेः। 
पुत्रशन्दोऽपत्यमात्रपरः । सख्रीधने कन्याप्राथम्यात्स- 
प्रत्नीकन्यादीदिच्रीदौहिवसपत्नीपुजाभावे भगिनीकन्या- 
दरयो धनभाजः । अत एव--न्रियास्तु यद्धवेद्धित्त 
पिना दत्ते कथचन । बाह्मणी तद्धरेत्‌ कन्या तद- 
पत्यस्य वा मवेत्‌ ॥ इति मानवे सवर्णोत्तमवणै- 
सपत्नीकन्यातत्पु्परमुक्तं मदनरत्ने । ‹पितुपल्यः सर्वा 
मातर इति सुमन्तृक्तेः। 'बिदध्यादौरसः पुत्रो जनन्या 
सौ्वदेिकम्‌ ।. तदभावे सपत्नीजः क्षे्रजायास्तथा 
सुताः ।॥ इति मदनरत्ने कात्यायनेन कषेभजात्सापत्न- 
पुत्रस्यान्तरङ्गलनोक्तेश्च । तत्सुतः सपत्नीसुतपुत्ः तदभा- 
वे भता तदूभ्ावुतद्पत्राभावे मगिन्याः कन्थापुत्रो वा भगि 


न्यभावे मातुष्वसुषनं ग्धाति, ` ननान्दाया अपत्यं मातु 


` छान्याः दैवरापत्यं पितृव्यल्ियाः ` घ्रातृपुजेः ` पितृष्वसुः 


जामाता शश्वाः देवरो च्येष्टभ्नातृपरन्थाः धनं क्रमा- 
रहीयुरियथैः। इदं भगिन्या मावे तत्सच्वेतुल्यो.विमागः 
सपत्नीतत्पुत्राभावे देवरादयः सवे ठत तेषामेव धनम्‌ । 
समो विभाग इति केचित्‌ । तत्र प्रत्यासत्तेः 'मातापिश्रो- 
स्तदिष्यतेः इति मानवे तत्संबन्धिनां विधानान्माता 
तदभावे पिता दभावे "पत्नी दुहितरश्चैवेति क्रमेण सपतन- 
मातृतत्करम्यापितामदीपित्रव्यतत्पुम्रस्पिण्डा धनभाजः 
माधवस्तु मातापिवृसंबन्धिनः मातृष्वसा पितुष्त्रसा 
तत्पुत्रादयो बृहयद्युक्ता आरह्याः। तद्‌मावे जामाव्रूसपलन- 
मात्रादयः। सपत्नीपुत्रस्य स्नुषायाश्च पपरनी दुहितरः 
इृत्यत्रानुबादोक्तेर्नव भाग इत्याह । वरिता.४६५--७ 
कात्यायनः 
पट्वियं स्ीधनम्‌ । अध्यगम्यध्यावाहनिकप्रीतिदत्तसौदरयिका- 
न्वधेय्रकरानां निरुक्तिः । | 
अंध्यगन्यश्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतितः लिये । 
शआ्रातुमाक्पिष्प्राप् षड्विधं खीधनं स्यृतम्‌*। 
विवाहकाले यत्श्लीभ्यो दीयते ह्यभनिसंनिधे । 
तष्भ्यभ्निश्तं सद्भिः स्रीधन परिक्रीतितम्‌ ॥ 
वस्पुनरेभते नारी नीयमाना पितुगरहात्‌ । ` 
अध्यावाहनिकं नाम सीधन तदुदाहृतम्‌ ॥ 


# व्याख्यासग्रहः अस्मिन्नेव मनवचने (प,२४२२) द्न्यः। 

(१) दा.७२ भनुकालयायनी; य्यक.१४९ वाह (व) 
मनुकरात्यायनी; विर.५२२ श्रुमत्‌ (मातुभ्रातु) मवुकात्या 
रनौ; विचि.२१५ घ्रा... (मोतृभ्रातुपितुप्रत्त) मनुकालया+ 
यनौ; सेतु.५० च (तु) जतृमातु (मातुननात्‌) मनुकाल्यायनो.. 
(२). भिता,२।१४३; दा.७२; अप.२।१४३; दयक 
१४९; स्डच,२८०; मञु.१।१९४; विर.५२४; पमा 
५४७; मपा.६७१; रतन, १६१; विचि.२१५; व्यनि; 
स््राचि.२०; नृधर.३४,२८; सवि,२७९; मच, ९।१९४); 
व्यध्र.५४३; ग्यउ, १५९ यत्लीभ्यो (लभ्यो यत्‌ }; यम. 
६९; विता.-४२८; सेतु.५१ परि (तुभ) सञयु.१२४; 
विष्व.१०५; नन्द .९।१९४ सद्भिः (सम्यक्‌) 

(३) मिता. २।१४३; दु1.७२ पितुगंाव्‌ (हि रेठ्कात्‌ } 
नाम + (तवं) तदु (उ); अ१,२। १४३ वाइ (व) तदुदाहृतम्‌ 
(परिकीर्तितम्‌ ); भ्यक, १४९. बाह (ब). रोषं दात्‌; स्क, 


दायमागः 


` पादवन्दनिकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते॥ 
` ङढया कन्यया वापि पत्युः पितृगृहेऽपि वा । 
श्रातुः सकाशषाित्रोवो लब्धं सौदायिकं स्यृतम्‌।। 
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२८० नाम (चव); मञ्मु.९।१२४ पिरुगदात्‌ (तु पंतृकात्‌ ) 
लीधनं तदु (तत्लीषनसु ); विर.५२४ पिदुगृहयात्‌ (दि पेव्‌- 
कात्‌ ) तदु (समु); पमा.५४७-८; मपा.६७१ निक 
नाम (निकाथन्र); सुबो.२।१३६ वाह (वद); दीक.४६ 


विरवत्‌ ; रत्न.१६१ बाह (वह); विचि.२१५ विरवत्‌ ; 


श्यनि, बाह (वमा) तदु (समु); स्चि.३० हात्‌ (हे) 
वाद (वह); नृप्र.२८; सवि.३७९ लभते (नयते) वाद 
(दव) तदुदर!हृतम्‌ (परिकीर्तितम्‌); मच.९।१९४ पितुगरदयात्‌ 
(हि पैठ्कात्‌ ) तदुदाहृतम्‌ ( परिकीर्तितम्‌ ); ग्यप्र.५४३ रलन- 
वत्‌ ; च्य, १५९; व्यरम.६८ रत्नवत्‌ ; विता.४३८ रत्न. 
वत्‌ ; बाल. २१३५ (१,१९२) रत्नवत्‌; सेतु.५ १ दावत्‌ ; 
स्यु.१२९४ रत्नवत्‌; विच. १०६ मचवत्‌ ; नन्द्‌१९।१९४ 
पितुगदहाव्‌ (ऽपि पैतृकात्‌ ) उत्तरधिं (तन्नाननाध्याहावनिकं 
सीधनं समुदाहृतम्‌ ) 

(१) भिता. २।१४३; अप. २।१४३ उत्तरार्धे (पादवन्दनं 
तत लावण्याभितमुच्यते); व्यके.१४९ दत्तं तु (परदत्तं) चेव 
प्रीतिदत्तं तदु (यत्तह्ावण्याजितमु); स््व.२८० तु (च); 
विर.५२४ व्यकवत्‌; पमा.५४८; मपा.६७१ तु (च) 
रर्न,१६१; विधि.२१५ उन्तराथं व्यकवत्‌ ; व्यनि, व्यकवत्‌ ; 
स्श्राचि,२० मधावत्‌; नृप्र.३८ पःद,...चेव (दायदेभ्यो न 
त्यात्‌ ); सवि.२७९ तु (च); चन्द्र. ८ दत्तं तु (अदत्त) 
उत्तराषें (पादवन्दनिकं तच्च छावण्यारजितमुच्यति); म्यभ्र.५४३; 
व्यउ. १५९; भ्यम.६८; विता.४३८; समु.१३४; नन्द्‌, 
९।१९४ त्या दत्तं तु (तिद ततं हि) उत्तरार्थ म्यकवत्‌, 

` (२) छुनी.४।७९३-४ देऽपि वा ( दाच्च यत्‌ ) 
उत्तरां ( मातृपिघ्रादिमिदैष्तं भनं सौदायिकं स्यतम्‌ ); 
मिता.२।१४३; दा.७६ पि वा (थवा) भातुः (मतैः); 
अप. २।१४२ उत्तरां (ऊढायाः कन्यकाया वा पत्युः पिचृ- 
गृहेऽपि वा); भ्यक.१४७; स्छच.२८२ दावत्‌ ; विर.५१० 
पि बरा (थवा); स्मसा.६०; पमा.५४९ पत्युः (भतुः) वृह- 
स्पतिः; मपा.६७१; रल्न.१४६ गृहेऽपि वा (गृहादषि); 
पिथि,२१७ पिवा (थवा) जातुः (प्रा); व्यनि. पत्युः (मतः) 
शाव्‌ (श) स्पृतम्‌ (धनम्‌ ); स््ट्ि.३० स्मृतम्‌ (भवेत्‌) नारदः; 
मृ्रः१८; दौत.१८४ दावत्‌; संवि.१७८ ( = ) भातु 

7); चण्ड्र.८१ बापि (तार्थ) पिबा (थवा) स्यु ५); ग्यप्र 


---सीधनं, खीघ्रनष्त्य, सीधवनमिभागश 


 भ्रीत्या दन्तं तु यत्किञ्चित्‌ श्वा वा शवलयुरेण वा। 
॥ 
| 


१४१५३ 


(१) प््युगह हति संबन्धः, भ्नादुः पित्रोव्युप- 
लक्षण, तेनान्येभ्योऽपि स्वमातापितृक्ुलेभ्यो वह्छन्ध 
तत्सौदायिकम्‌ । >(्यक. १४७ 

(२) द्विरागमनकाङे यक्छरुतोऽपि प्रासं तदध्यावाह 
निकमित्यथः। लावण्यं शीरनेपुण्यादि । तथा च पादप्रण 


¦ ताये श्चीलादिमत्यै वा लिये इ्वज्युरादिना यदत्तम्‌ | 


विचि.२१५ 
(३) सुदायेभ्यः पितुमातृमर्तकुरसंबन्धिभ्यो छम्धं 
सौदायिकम्‌ । दात. १८४ 


विवाहात्परतो यत्त॒ रब्धं भवेकुलास्स्त्रिया । 
अन्वाधेयं तदुक्तं तु छभ्धं बन्धुकुखात्तथा ॥ 
ऊध्व रब्धं तु यत्किचित्‌ संस्कारास्रीतितः लिया, 
भतः पित्रोः सकाचाद्वा अन्वाधेयं तु वश्थगुः॥ 


1 1 [ 


9९ विर्‌ . भ्यकवत्‌. 
५४३ भतः सकाशादिति कद्पतवादो पाठः; व्यड. १५९; 
उयम.५६ रत्नवत्‌ , व्याप्तः : ६९ वापि (साम्‌ ) पि षा (थवा); 
विता.१.४२ जातुः (मातुः) : ४१८ जापः (भवुंः) : ४४३ 
(सदायश्च स्वबम्धुभ्यो लब्धं सौदायिकं मतम्‌) र्त.; बार. 
२।१४४ पितृ (पति) स्तम्‌ (मवेत्‌ ); सेतु-५ १ पत्युः (भवेः) 
स्मृतम्‌ (धनं) दपं दावच्‌ ; समु.१३२; विख.१०९ दावत्‌. 

(१) मिता.२।१४३ यत्त॒ (यस्च) तदुक्तं तु (तुतदद्र- 
ग्य) बन्धु (पितृ); दा.७१,९३; अप.२।१४१ पू.; ग्यक 
१४९ बन्धु (त्स्व); स्श्रच.२८२१ प. : २८४ तदुक्तं तु (तु 
तद्द्रव्यं ) बन्धु (पितु); मसु.९।१९५ जस्स (ले स्त्रि) लम्ध 
बन्धुकुराव्‌ (सवेबन्धुुके); विर.५२४ उत्तरा (अन्वाधयं 
तु तत्मोक्तं यष्टम स्वकुलात्तथा); पमा.५४८ ठ (तुः) उत्तरार्भ 
(अन्वाधेयं तु तदद्र्यं ग्धं पिवृकुलात्तथा); मपा.६७१ यत्त 
(यस्च) जात्ति (ले स्ति) उत्तरार्धं पमावत्‌; रल्न.१६२१ विरः 
वत्‌ ; दीक.४६ तदुक्तं तु (ठ तसरोक्तं); विचि.२१६ विरवत्‌; 
ग्यनि. यत्तु (यच्च); सबि.१८० भितावत्‌ ; मख,९।१९५ 
रभ्धं बन्धुक्रात्‌ (सर्वं बन्धुकुले) रषं भसुवत्‌ ; चन्द्र, ८७; 
वीमि. २।१४१ यत्तु (यच्च) उत्तरार्थं पमावत्‌ ; भ्यप्र.५४२ 
विरवत्‌ ; म्यंड.१५९ यत्तु (वस्व) उत्तराधं (अन्वभेमे तु 
यद्द्रव्यं रम्भं पितृकशत्सिया)। ष्य॑म,६८ विरवत; . विता, 
४१८ यत्तु (यस्च) उत्तरार्थं पमावत्‌ ; सेतु.५.० यत्त॒ (य्न) 
क्तं तु (क्तं च); सभु. १२३५ श्तरार्षं पमावत्‌; विच्च.१०७ 
श्यानिवत्‌ ; नन्द्‌ .९।१९५. 

(२) दै,७१६९३ पित्रोः सदाश्चाद्य (सकाशात पित्रोवो); 


गृहोषस्करवाष्मानां वोद्याभरणकर्मणाम्‌ । 
मूस्यं ङञ्षं तु यक्िञ्चिष्छयुतकं तत्यरिकीरतिं तम्‌+ 
(१) बरन्धुपदेन मापतापित्रोख्पादानं, तेनायमथ 
 मात्तापितृद्भारेण संबन्धिनां पित्रोश्च सकाशात्‌ यत्त विवा 
हात्‌ परतो. टम्धं तथा भतः सकाश्चात्‌ भतक्रलाच्न 
शद्युरादितो यह्कम्धं धनं वदन्बाचेयम्‌। दा.७२ 
 बहादिकमभिः रिस्पिभिसतत्कमैकरणाय मत्र 
दिभेरणाय लिये यदु्कोचदानं तत्‌ श्यस्कं तदेव मूस्यं 
प्रवृ्यर्थ्तु | दा,९३ 
(२) भविद्मक्कत्परतः दइययनेनान्वावेयपदस्यानुशन्दारथो 
विनतः । छन्धमि्यनेन तत्रस्थान्वापेयश्न्दार्थोऽभिषहित 
इति मन्तम्यम्‌। स्मृच.२८४ 
मस्ये गहोपस्करादीनां मूल्यं छन्धे कन्याधनत्वेन वरा- 
दिसकाक्चात्कन्यार्पणोपाषितयेति शेषः । ><स्मृच.२८१ 
(ड) एतदेव खीणां सौदायिकम्‌ । शदोपस्करादिः 
करणोपाधिना निबा गृहे पतितो यछ्छभ्ध तच्छुल्कमि- 
यथेः। . ` विचि.२१६ 
(४) गृहोपसछरा्यलामे तन्मूल्यं कन्यादानकाले 
कन्याये दत्त तच्छुस्कं इत्यथैः | व्यम.६९ 
(५) मितारीका-~ गहादिकतेणां शिखिनां तत्तत्कमे 
केरणाय मत्राद्परिरणा्थ तस्थे यदानं तच्छुल्कम्‌ । तदेव 
भूर्य प्रवृत्यथैत्वात्‌ इत्यथः । गह प्रसिद्धम्‌ । उपस्कर 
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“गृहोपस्कर" श्त्यादिव चनस्य विर, चन्द्र.भ्याख्यानं 

दावत्‌ । | | 
ॐ रत्न, सबि. स्छृचवत्‌ । 
अप, २।१४२ उत्त.; व्यक.१४९ सिया (लिया); स्मच 
२८१ अन्वा (कषन्वा) उत्त.; 1३२.५२४; चिता.४३८ 

शगु: (तञ्जयुः); बाङ, २।१४ ४ तदुभूगुः (तद्भवेत्‌); सेतु 
५० ग्धं तु (ग्ल); पिच्,१०७ 

(१) का.९३ मे (मि); अप.२।१४३ मं (मि) व्यं (ल्य); 
भ्यक. १४९ दावत्‌; स््टख.२८१ दावत्‌ ; विर.५२५ मै 
(नि) तु (च); पमा.५४८ दावत्‌ ; रन.१६१; दीक.४६; 
विधि.२१६ च्छुत्कं तत्‌ (सभ्छुल्क); भ्यनि. विचिवत्‌ ; 
धप्र.२८ दवत्‌; सवि.१७९ (=) तु (च); शन््रु.८८; 
ध्यप्र.५४१ निचिवत्‌; भ्यभ,६९; विता.४१८ श्यं (श्य); 
बारु.२।१४४; सेतु. ५ २ विरवत्‌ ¦ ससु.१३५ दाब्‌ ; विख 
१०८ दिरवत्‌ | | 


दातन्यमित्यथैः | 


उङ्खलादिः । बाह्यो इषादिः । दोक्षो गवादिः । आभः 
रणं प्रसिद्धम्‌ । कर्मणामिति पठे ते दासाद्याः+ तदा 
एतेषां मूल्यं यछ्ठन्ध तच्छुस्कमिव्यथः । बा,२।१४४ 
` कीणां ततिरपो दायः 
`पितृमाृपतिश्नावृज्ञातिभिः लीधनं सिये । ` 
यथाश्चक्या द्विसास्रदातष्यं सावरादते ॥ ` 
पितृमाज्नादिमिर्जीवनाथं लिये दाने विशेषमाह 
स॒एव--- पितवरमावृपतिभ्रातृश्ातिभ्य इति| यथाशक्ति 
सावरव्यतिरिक्तं दिसाष्टस्च॒द्विसादस्रकाष पिणपर्यन्ते 
#स्मृच,२८१ 
। ज्ीधनत्वापवादः | 
तत्र सोपधि यदत्तं यश्च योगबद्ोन वा। 
पित्रा मात्राऽथवा पलया न तत्श्लीधनमिष्यते ॥ 
(१) यत्त॒ उत्सवादाषेव ` धा्येमित्येवमायुपाधिना 
अखङ्कारादि दत्ते यच्च दायादादिवञ्चनाथं दत्त त्घ्ी- 
धने न भवती्याह क]त्यायनः- यचच सोपाधिकमिति । 
योगवशेन वञ्चनाद्पाधितयेयर्थः । ननूपाधिवञ्चनयोर- 
भावेऽपि पिश्रा्दिना दत्त न तत्छ्लीधने मवितुमर्हति । 
ध्मायां पुत्रश्च दासश्च निर्धनाः सर्वं एव ते। यत्ते समधि. 
गच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥” इति स्मरणात्‌ । मेवम्‌। 
पत्रादिसाहचर्या्नानेन परमाथतो निधेनत्वं भार्याया 
गम्यते। किन्तु घनव्यथादावखातन्त्येमान्नम्‌ । तेन यस्येते 
तस्यानुया स्वधनस्याऽपि विनियोगं इयरिति स्मृति- 
वाक्यस्य तात्ययैमवसेयम्‌ । अत एवोक्त मनुना “न निष्टीरं 
लियः कुयुः कुटुम्बाद्वहूमध्यगात्‌ । स्वकादपि च वित्ताद्वा 
स्वस्य भक्तरनुश्या ॥ (मस्मू.९।१९९) । स्वतन्त्रा 
नुक्ञया परतन्नाः लियः ल्ीपुससाधारणवित्तादात्मीय 
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# अवदिष्टन्याख्यानं (दविसदकललपरो दायः' शति व्यास. 
वचने द्र्टम्यम्‌ । एमा, › व्यप्र, व्यम,, बार. स्मूचवत्‌। 

(१) स्श्च.२८२१ भिः (भ्यः) क्त्या (क्ति) लाईा (लद); 
पमा.५४८; रस्न,१६२; चपर. १२८ भ्यप्र^५य; ष्यम्‌, 
६१; शाक.२।१४१ शा (जा); स्दु.११५. 

(२) श्ष्टचच.२८१ तत्र (यश्व) प्रधि यव्‌ (पानिक); पमां 


५४९ पथि (पराभि); रत्न. १६२; ग्यश्न.५४२ मिष्य (जुष्य); 


व्यम्म.५९ व्‌ प्या (पत्य बा); विता.४४६-७ सो 
(अत्यो) शेषं भ्यमवव्‌ ; बार. २।१४४; सञ्च, ३३५ तत्र (गपु) 


परि यड्‌ (प्राबिक्), 


कायभागः--- ीणनं, क्षीधनडृत्यं, सीधनविभागश्च 


.विकाद्रा सयागमोगादिकं न-कू्यरित्यर्थः। अथवा निर्धन- 

त्वाभिधायकस्पृतिवाक्यस्य रिष्पादिप्ाप्तथनविषयत्वं 
्ेयम्‌। यदाह कात्यायनः-- प्रां शिस्यैस्तु इत्यादि । 

भस्मच. २८१ 

(२) उपधिसस्सवादाविवेदमस्य दते त्वया धार्यमल- 

ङ्कारादि नान्यदेति नियम॑स्तसपूर्वैकं दत्ते सोपधि । योगो 

वचनं दायादानां कन्याये दत्तमिदं तद्धनं क्रथं विभा- 


ज्यमिति | +व्यप्र.५४२ 

, (३) सोपधि कार्वाथदत्तं योगवरोन भूषणाथेम्‌ । 

विता.४४७ 

(४) उत्सवादौ शोभा उपधिः । संभोगाद्यथे छल 

योगः  .. | वाछ.२।१४४ 
्राप्रं शिल्येस्तु यद्धितं प्रीया चैव यदन्यतः । 


भतुः खाम्य तदा तत्र रोषं तु खीधनं स्म्रतम्‌?५॥ 
(१) तदेव मन्यषर्थितसंख्याल्नीधनकीर्वनात्‌ न षट्‌ 
संख्या विवक्षिता किन्तु स्रीधनक्रीर्तनमात्रपयणि वच 
नानि । तदेव च स्रीधनं यत्र भरत्ततः स्वातन्त्येणः दान 
विक्रयभोगान्‌ कर्तुमधिकरोति । तदिद किचित्‌ संक्षि 
प्याह काल्यायनः-- प्रसि शिल्येस्तु यद्वित्तं इयादि । 
अन्यत इति पित्रमात्रमतकुरग्यतिरिक्तात्‌ यछ्छन्धं 
शित्येन बा यद्रजतं तत्र॒ भुः स्वाम्ध स्वातन्न्य, 
अनापद्यपि भक्तां ग्रहीुम्हेति, तेन ल्िया.अपि धनं न 
स्ीधनमस्वातन््यात्‌ । एतदद्यातिरिक्तघनं दु लिया 
एव दानविक्रयाययचिकारात्‌। =दा.७६ 


"ण िणीरीरे = ~~. = न ०००५ 


# पमा. न्यम. स्मूनयतम्‌ । + स्मृचवद्भावः । 

८ व्यप्र.न्याख्यानं 'पितृमातूपतिज्ादृः इति याह्वनस्वयव चने 
(प.१४४ ३) द्रशन्यम्‌ । 

, = दात, वचनन्याख्यानं दावत्‌ । . 

(१) द,७६. तदा (भवेत्‌). ष्यङ्‌. १४९ तद्‌ (सदा) 
सत्रम्‌ (भवेत्‌ ); स्च.२८ १; विर.५२४ ग्यकवत्‌ ¦ पमा. 
५५ ०. यद्वि (यदत्तम्‌ ); ` दत्न,१६१ यद्वित्तं (यत्किशचिव्‌ ); 
म्यति, वदा (भने); दाव.१८४ दावत्‌; चन्द्र.८८ स्तु 
यद्वि (श्च यभ्वान्यैः) न्यतः (मितम्‌; स्पृतम्‌ (भवेद्‌); भयर 
पदे तवा (सद्य) दषं रत्नवत्‌ ; भ्यम,६९ रत्नवत्‌ ; वित्रा 
४४9 तदा तत्र - (दु तत्र स्याच्‌ ) रोषं ` रत्नवत्‌ ; बार. द। 
१४४.यद्‌ : (तद); : पेतु ,५ १ परापरं चिल्पैः (दिस्पकेष्य) तदा 
(मनेत्‌ ); .सञ्घु. १३५३ विक,१०९ दाव्व्‌, . ., ,. : 
न्दर द्य, १८३ 


१४१५ 
(२) अन्यतः सख्यादितः प्राप्तस्य स्नीधनत्वेन 
विशेषकारि्वात्‌ । स्मृच.२८१ 


(३) उक्तप्रकारातिरिक्तं यत्ल्लीधनं लियाऽ्जित, तत्र 
भसुरेव स्वाम्यमित्यथैः ।  विर,५२४ 
(४) यत्त॒ मनुः (मायां पुत्रश्वे्यादि तदपि शिस्पा- 
ग्रजितघनपरम्‌। अधिवेद निकादिष्वप्यस्वातन्रपरमिति 
ठ युक्तम्‌ । अत एव मनतुः-- “न निर्हार लियः इति 
(मस्पर.९।१९९) । निहारो व्ययः व्यम,६९ 
(५) मितार्यका-इति कातीयं तु महानिवन्वेषु मिता- 
क्षरादिष्वददोनानि्मृलम्‌ । समुखत्वेऽपि वा तदेप्युक्ति- 
साफस्थाय च भतेरि जीवति उभयविष्रयमतर तस्य खा- 
म्यस्य विद्यमानल्वान्न तस्याः स्वाम्यम्‌ । अन्यत्त्वं तस्यां 
एव । उभयमपि मवैरभावे तस्था प्वेययें पूवैकवाक्यतेव | 
यद्वा | भर्तरि जीवत्यपि वक्ष्यमाणदुर्भिक्षायाशयकम्‌ । 
तदा दुर्िक्षादो । शेषं दुर्भिक्चा्यभाववदिल्य्थात्‌। अत 
एव सौदायिके सदा स्रीणामिधयत्र सदेत्युक्तम्‌ । तत्रापि 
सदेति पाठे ठ मर्ुरिस्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयात्‌ मर्तु 
रिस्पेः तन्वुवायादिद्लीमिवंद््लवयनादिना प्राप्तं भवैः 
प्रीत्या च यदन्येदतते तत्र मतैः सलामिलमित्यथैः | युक्तं 
चेतत्‌ । अन्यथा स्वाजनस्य स्वत्वानापादकत्वापत्तिरिति। 
वाठ २९१४४ 
खीणां सौदायिके स्थावरादावपि स्वातन्ध्यम्‌ 
सोदायिकं धनं घराप्य स्रीणां खातन्त्यमिष्यते | 
यस्मात्तदानृशेस्याथ तेदेत्तमुपजीवनम्‌ ॥ 
सौदायिके सदा ख्ीणां खातन्त्यं परिकीर्तितम्‌ 
विक्रये चेव दाने च यथेष्टं खावरेष्वपि ॥ 


(१) छना.४।७९२ प; मेधा.९।१३१य१्‌,; का.७६ 
तथुप (त्त ततम); भप.२।१४३; ध्यक, १४७ प्राप्यं सीणां 
(ङ्गीणां पराप्य) देषं दाबव्‌ ; स्शच.२८ २; विश.५१ ० दावत्‌ ; 
स्मसा.६२ दावत्‌, क्रमेण नारवः; पमा.०५४९ इस्तिः 
रत्न,१६२१; विचि,२२७ दावत्र; व्यनि. मुप (तं तत्र); 
चुभ्र.र२८ पू. वृ्त.१८४ दावत्‌ ; चल्वर,८१ वावत्‌; ष्यप्र, 
५४४; ध्यम.६९; . वित।.४४१ दावत्‌; बाङ.२।१४४ 
दावत्‌; सेतु, ५३ दावत्‌; सञ्चु.१३५; बिच. १०९ दाबद्‌, 

(२) शनी .४।७९३ उत्त.; वा.७६;. शप. २।१४३; 
म्यक.१४७; स्र्च.२८२) विर,५१०; स्द्सा.६२. ष्वपि 
५. च). पमा,५४९ उत्तः, कमेण इदरपतिः; रत्न ,१६१; 


4०५६ 
.: (४). सुदायसंबन्धिभ्यो. लम्धं सौदायिकम्‌ } द।.७६ 


. ˆ (२) तत्त (सोदायिके) च स्थावरे लिया दानादिषु ्‌ 
सातन्ध्य, भमतृदत्तेषु॑तु खावरातिरिक्तेष्वेव ` मथेष्ट 
+न्यक, १४७ 


दानादिष्वधिकारः | 
` (३) दितीग्रश्छोकेन सोदायिकाश्यस्लीधने पत्यौ 
विद्यमानेऽपि स्वातन्त्यमुक्ते सदेत्यभिधानात्‌ । ` 


(४) आग्रुरस्ममदारुणता, तेन यसादियै वित्ता 


मावादारुणा. न मवत्वेतदथ तेः पिचायिमिदचच तत्प्र 


जीवनमिति खभ्यते । विर,५११ 
(५) “सदे'त्यस्य मर्त॑रि जीवसययजीवति वेदयर्थः । 


बराल.२।१४४ 


। भरदृदाये सीणां स्वातन्त्यादिविचारः 

' भ॑तदायं मृते पत्यो विन्यसेत्त्ी यथेष्टतः ¦ 

` वियमने. तु सरक्षेत्‌ श्षपयेत्तत्छुरेऽन्यथा >6॥ 

--अपुत्रा शयनं . मतैः पारयन्ती गुरौ स्थिता । 

 अुञ्जीतामरणाल्क्षान्ता दायादा उर््व॑माप्रयुः ++ 
(१) मतेदायो मर्तदत्त धनं भर्वदायमनभिधाय 

मन्वादिभिभवरदत्तस्यामिधानात्‌ नारदेनापि मर्त॑दत्तमन 

भिधाय भतदायस्यामिधानात्‌ । तथा अन्यत्रापि मर्त 

दत्ते भतुदायप्रयोगो दृष्टः =दा,७३ 
(२) भतेदायो मतैदत्तम्‌ | तन्मध्ये तु तदनन्तरोक्त 


पीथी 01 1 ए । "०७ ५ > -- + वज कक ~= 9 


~ विचि, व्यकंगतम्‌ । # रोषं व्यकवत्‌ । 
, > विर्‌. विचि.व्याद्यानं “अपुत्रा शयने इति कात्यायन 
वेच्रने गृतपुत्रधनाधिकारक्रमप्रकेरणे द्रष्टव्यम्‌ । दात. विर- 
बद्धावः। 

~ + व्याख्यानं स्थलादिनिर्देशश्च भृतापुत्रषनाधिकारकम- 
प्रकरणे द्र्टम्यः।. . = सेदु. दागषम्‌ । 
प्रविचि.२२५७; व्यनि, यथेष्टं (तदेषट); दात ,१८४; ्वप्र.५४५; 
भ्यम.६१; विता.४४२ यिके (यिकं); बार.२।१२१७) २। 
4 १५ (पृ, २१८) नारदः, २।१४४; सेतु.५३; ससु.१२५; 
विषे १०१९, ` | 

(१) दा-७३} "भ्यक.१४७; स्ट .२८२; विर.५२११; 

स्सा. १ करमेण नारदः: ७१ शतः (च्छतः) ` पू, नारदः 
ववित्वि,२९६; दात. १९०; चनप्रु.८- हतः (च्छया) पू; 
विता.४४ ततन्‌ (दा दु); धाक. २।९ १७ तत्कु (तु कु): २1 
7{9१.म नपु) सेतुः१९; सथु-१३५) विच,१०६. 


-व्यबदरकोण्डम्‌ 


` पादश्रयेणावियमने पत्यौ स्वातन्त्यसुक्तम्‌ । विद्यमाने, 


ठु संरक्षेत्‌" इत्यभिधानात्‌ । सरकेद्धवैदत्त भक्रोश्या 
विना न विन्यसेदित्य्थैः | ` : स्मच, २८२ 
(३) मतंदायमिति व्यपदेशो विभागानन्तरमिति । 


` तदुत्तरतास्य वाच्यस्य ततूर्मुत्तरमपि. वा । द्रव्याभावे 
¦ तत्कुख एव काले नयेदित्यथैः । एतच्च सथावरं विना 


स्मृच.२८२ ¦ 
 द्रानादिवज्यं भोगस्छु स्यात्‌ । 


बोद्धव्यम्‌ । सामान्येन तदधिकारस्याभावात्‌ । तत्रापि 
स्मृषा.६२-३ 
(४) पद्युषनं प्रतिमरणास्खसंकरान्तं खरी यथाकामं 


` विनियुञ्जीत । विन्यसेत्‌ विनियुञ्जीत अक्षान्ता भोगे 
कुर्यात्‌ इति यथेष्टमोगमात्रे न तूत्पथग्ययं कु्यादिति 


फञितम्‌ । स्रीणां सखपतिदायस्तु उपमोगफलः स्मृतः" 


। इति भारतवचनाच्च । विद्यमाने च भरतैरि तद्धनं 
` रक्षेन्न यथाकामं विन्यसेत्‌ । नापहारं. लियः कुः पति- 
¦ षित्तात्कथचन । विद्मने तु संरक्षेत्‌ ॥" इति मनुवच. 


नात्‌ । सभ्यकूकारेण प्नरकषेदित्यथः । मर्तृदायामावे तु 
मर्तृकरुले तिष्ठेत्‌ शक्षपयेत्तत्छकुरेऽन्यथाः इति मनुवचनात्‌ । 
न नामिगृह गच्छेदिव्यथैः । चेन्द्र,८२ 
(५) खातन्त्यापवादमाह -विद्यमानेष्विति । दुहित्रा- 
दिदायादेषु तत्संरक्षे्न स्वेच्छया व्ययीकरु्यात्‌ । अन्यथा 
दुित्राययभावे । अत्र मृते स्वातन्त्योक्त्या जीवति तन्नेति 
गम्यते । यथेष्टविनियोगाभावे त्छुके भर्तकुले क्षपेत्‌ 
विनियाजयेदिलय्थैः । भत्राठ. २।१४३ 
सीभिर्हायं घनम्‌ । न्लीधने प्रतयुरधिकारमयोदा । सख्ीणां ` 
स्वधने स्वातन्त्यम्‌ । धनानभिकारिणी । 

अथ चेतस दविभायेः स्यान्न चं तां भजते पुनः। 
प्रीया निसृष्टमपि चेखतिदाप्यः स तद्रखात्‌॥ 


(मी र ए, । 1, 1 कमक = ज्ज पणः 


# रेष स्मृचवद्भावः । 
(१) दा.७८ निष्ठ (विस); अप.२।१४७-=)न्न च (तैव); 
ष्यक. १४८ मथ चत्सद्वि (यदि चेदि); ्सख.२८ ३; विर 
५.१४ दल्‌ (डनम्‌); स्थरा. अथ यदीचः'ता 
(चैतां). -रश्न.१६२ वेेतिदाप्यः. सः. (च. प्रतिदौप्थश्व); 
विचि.२२० चेत्र (यस); भ्यनिं, भजते ` (भजत; चय 
८४ चतां (वेतां) चेमं (तल); व्यप्रः५४५ नित (तैस्‌); 
भ्यम.७ ° ` रत्नवत्‌ , देवलः. विता .४४१; ` वाक २।६९४४ 
दावत्‌; वैुः५४ निसः (ऽभि); * संयु. ९५५ रेख (चरोः 
विच.११० निद (बिस) येख- (सत) १ 


दायभागः--सीधर्न;  सीधनङ्स्य, सीधनविभागश्च 


` प्रीसाथ्छादनवासानामाच्छैदो यत्र योषितः । 


तश्र खमाददीत खी विभागं रिकिथनां तथ।॥ ` 


:किखितस्येति धर्मोऽयं प्राप्रे भवैकुले वसेत्‌ । 
व्याधित प्रेतकारे तु गच्छेद्रन्धुङ्करं ततः ॥ 
` (१) लिया धनं ग्रहीत्वा यद्यपरभार्थया सह वसति 
तां चावजानीते तदा गृहीतघनं राज्ञा बखाद्ाप्यः, भक्ता- 
च्छादनादिकं यदि भतो न.ददाति तदा तदपि सिया 
आकरष्य ब्राह्मम्‌ | दा.७८ 
(२) लिखितस्य महपेर्मतोध्यं ध्मः । यद्रा भत. 
देयस्य स्रीधनस्य पत्रनिविष्टस्यायं धर्मः | प्राति च धने 
ल्ली भतुकुले ` वसेननान्यत्र | अप.२।१४७ 
` (द) यदा प्रीया यया भार्यया धनं दत्तं तां पतिर्न 
भजते ऋतुकाखदावपि, तथा भ्रासाच्छादनवासानामा- 
च्छेदो वा भवति, तदा व्याध्याद्युपहतं पतिमालोक्य 
स्वधन, दत्तमपि तया वलादूग्राह्म, तच्चाश्चमे तस्या 
खन्ध भव्ति, तदापि पल्यादिसक याद्‌ ग्राह्यमित्ययं शास्त्रः 
धमः । प्रति च तत्र धने सा भवैः कुठे एव व्रसेत्‌ | 
यैकवति व्याधो तद्रनधुक्ुर गच्छेदिति व्रनधुकुलं ततं 
स्यार्थः | . शविर.५१५ 
(४). छिखितस्य शास्नोक्तस्य ऋक्रिथनो दायिनः सकाः 
गाद्‌ भागं स्वमाददीत इत्ययः धमे इत्यथः । चन्द्र.८५ 
(५) शिया धनं गृहीत्वा यद्रपरमा्॑या सह वसस्येनां 
चावजानीतें तदा गदीतं तद्धन रज्ञा बखाद्प्यः। 
भक्ताच्छादननिवासान्‌ यदि मतां न ददापि तदा 
† क# निचि. विरगतम्‌ । ध 
(१) दा.७८ माच्छ (सच्छे); अप्‌.२।१४७ (=) ददी 
, (दधी); भ्यक.१४८; स्दच.२८३ (विभा ... तथा ०) दावत्‌ ; 
किरि.५१४ नां त (नस्त); रघ्न.१६२ विरवत्‌ ; बिचि.२२० 
विरवव्‌; उथनि.; चन्द्र ८ ४ पितः(षिताम्‌) नां त (नस्त); ब्यप्र 
५४५ दावत्‌ ; अम .७० नां तथा. (नस्तदा) देनरः; विता 
४४७ पूर्वाभि (अन्नाच्छादनवस्ाणां छेदो यत्न सियोऽधिकंः); 
वल ,२।१४४ दावत्‌; सेतु.५४; ससु. ११५ नां तथा. (न- 
सप्तद); विच. ११० चन्द्रवत, १.५ > 
(२); अप,२।१४५७. (=) काले तु (काये च); भ्यक.१४८; 
विर ५१.४६ - विचि.२२०-१, ङे (कुक) कुरुं (जनं) 
दयति -दन्धुः (दरद); चन्कर,८ ४ सदे (पति) 8. (च); विता 
४४७ प्रेत (गृत्यु)उत्त.; समु.१३५ भवृ (पिव) रन्ध (दै) 


[1 श) 


९४५ 


तेऽपि लिया व्रखादुप्राह्मास्तव्ययौकषं धनं वा भ्राद्यमिति 


कोकद्रयस्य “अथ चेत्‌" इत्यस्याथः। इदमपि तस्या 
दोषराहित्ये बोध्यम्‌ | 2व्यप्र.५४५ 
(६) सवृद्धिकं बलाद्राजा दाप्य इत्यथः | विता.४४७ 
व्याधितं व्यसनस्थं च धनिकेर्वापपीडितम्‌। 
ज्ञात्वा निसं यसीया दद्यादात्मेच्छया तु सः॥ 
(१) यस्छ्िया मतारं व्याध्यादिव्यसनेभ्यो मोचयितु 
घन निसृष्ट दत्त तदात्मेच्छया तस्ये दद्यात्‌ । 
अप,.२।१४७ 
(२) ज्ञत्वा लछियेति रोषः । विसुधं अनुज्ञातम्‌ । 
यद्यपीदं वचनं नन भतां नेव च सुतः इत्यादिवच- 
नानन्तर्यतो भर््रादिविषयमिति प्रतिमाति, तथापि “अथ 
चेत्स द्विभार्यः स्यात्‌" श्रासाच्छादनः इत्युपरितनवचन- 
पयालोचनया मरत्रेकविषयमिति मन्तव्यम्‌ । स्पृच. २८३ 
(३) तत्खेच्छया  सखामिप्रभृतिर्दचादिष्यनन्तर- 
वाक्याथः | |  ~+विर.^५१३ 
अपकारक्रियायुक्ता निठञ्न। चार्थनादिक्ना । 
उ्यमिचाररता या च स्ीधन न च साहति॥ 
यज्ञा द्रव्यमुखन्नं तस्माद्‌ द्रव्यं नियोजयेत्‌ । 
ॐ व्यम. ब्यपरवद्धावः । + विचि, विरगतम्‌ ; ` 
(१) अप.२।१४७ वाप (वापि); भ्यङु.१४८ रवप 
(शोप) डितम्‌ (डिते) तु (च); स््टच.२८३ निस्‌ (विस्‌); विर 
५१२ ज्ञात्वा (ष्ठा) तु (हि); रतह्न.१६२ श्ञात्वा (जल) 
यत्‌ (तत्‌ ) त॒ सः (ऽपि सा); विचि.२२० वोप (श्वोप) यत्‌ (सं) 
तु (हि); बरनि; विता. ४४७ वौप (शप्र); समु.१२५. 
(२) अप,२।१४७ (=) नचमा (साच ना); ष्यक. 
१४८; स्शख.२८३:२९३ चार्थं (वाथ); विर.५१४ वार्थ 
(ऽवि) या च (सी तु); स्मुसा.६३ भपवत्‌; पमा.५३२ प्रका 
(पचा) चाथ (बाथ) नचसा (सान चा); र्न.१५४ 
१६२ निरज्ना चां (निर्मर्यादा); विचि.२२१ नच नलन 
तु); भ्यनि.; चुप्र.४१ किया (परा) याच (ल्ली तु); दात 
१८४ शिका (हिनी); चल्द्र.८४ दातवत्‌ं; ब्यप्र.५१६ 
५४५ विविवेत्‌ ; अयम.६ २: दातवत्‌ ‡ ७० रत्नवत्‌, 
देवलः; विता.३९्८ नच सा (नैवम): ४८४७-८ चार्थं 
(वाथ) न च (नेव); सेतु.५५ शिका (रिनी) सीषनंन वचं 


सा (न च खीषनम);- समु.१३५ रत्नवत्‌ ; 'विचख,११९ 
दरातवत्‌ 


(३) भिता.२।१३५ (=) ्रम्यमुतपन्नं (विहितं वित्त) दुद्व 


१४५८ 
स्वानेषुं धर्मयुक्तेषु न शीमूखेबिधर्मिषु ॥ ` 


नं भतो नैव च सुतो न पिता घातोन 

आदाने वा विसर्गे वा खीधने प्रभविष्णवः ॥ 

यवि कचेकतरोऽप्येषां स्रीधनं मक्षयेद्ररात्‌ । 
सुद्धि प्रतिदाप्यः स्थाद्‌ दण्डं चैव समाप्लुयात्‌॥ 

तदेव यद्यनुक्ञाप्य भक्षयेत्मीतिपूर्वकम्‌ । 
` मूषटमेव स दाप्यः स्मा्दा स धनत्रान्भवेत्‌ ॥ 
(तद्धि) युक्ते (जुष्टे); अप.२।१४७ (=) युक्ते (निषे) मिषु 
(मैसु); ब्यक १४८ युक्ते (जु); विर.५१४; पमा.५३४ 
मितावत्‌; र्न. १६९; दात .१७२ धमयुक्तेपु (व्रब्ययोगेपु); 
हयप्र ,४९६ पूवार्थ मितावत्‌ › स्दृत्यन्तरम्‌ : ४९९ (=) व्यक- 
वत्‌ , दितीयपादं विना; ब्यम. ७० क्रमेण देव; विता.३९० 
(=) द्रभ्यमुत्यश्नं (विदितं द्रव्य) दोषं मितावत्‌; क्षसु.९८ 
तस्मादूद्रव्यं (तत्तसिमिनिि). 

(१) भ्यमा,२८६; दा.७८; अप.२।१४३ (= ) सुतो 
न पितता (पित्ता न सुतो) : २।१४७) भ्यक.१४८नेवा (ने 
च); स्च २८२; विर.५१३; स्ष्सा.६३; पमा.५५६; 
रष्न.१६२; भ्यनि.; दुवि.३२०; दुत.१८५; सबि.२७८; 
चन्ड्ु.८३ेन च (ऽपिवा); भ्यप्र.५४५; व्यम.७० विसे 
(ऽपि सगे) क्रमेण नारदः; दिता.४४७; बाल.२।१४४; 
सेसु.५४; ससु. ३५; विच. ११०. 

(२) व्यमा.२८६ ऽपयेषा . क्षयेद् (देषां भक्षयेत्‌ स्जीषनं 
ब); बा.७८ रोऽप्ये (रस्त); अप.२।१४३(-), .२।१४७) 


स्यक,१४८ हय (त) ऽग्ये (छ); स्च,२८२ स्ये (द) | विचि.१०-१ वान्भ (भागम ) क्रमेण संवतः : २२० वान्म 


दवि प्रति (दिकं स); विर.५१३ रोश्ये (रस्वे) भक्षये ¦ 


(हरते ब); प्रमा.५५६ श्चि (चे) द्धि प्रति (द्विकं भ्र); रत्न, 
१६२ द्य (तवे) सेषं स्श्चवत्‌; विचि.१० 
(धप्ये) प्ये (मी) दण्डं चेव (विनयं च) क्रमेण संवर्तः; 


1 
। 
। 
| 
1 


(९) बुखपाणां ठ भत्रौदीनां सीधने सवेत्रास्वातन्न्य-. 
मेव । यथाह कात्यायनः~-“न मतां नैव च सुतः इत्यादि । 
धनवान्‌ यदि मवेदित्यमिषानान्मूल्यमात्रमपि निषेनो 
न दाप्य इत्याद गम्यते । अनुज्ञाप्य भक्षणेऽपि मूल्य 
दानामिधानाद्धत्रादीनामस्वामित्वमवगम्यते | न पुनः 
पारतन्त्यमात्रम्‌ । एवं च विवदहिन भार्याया भरतधने 
नित्यपरतन्तरस्वामित्वं संपाद्यते । न पुनभठैमायाधने 
ताहशमपीत्यव गन्तव्यम्‌ | +स्मृच.२८ २ 

(२) दण्ड गृहीततुर्य मन्यत्र तथादशनात्‌ । 
| |  दवि.३२० 
जीवन्याः पतिपुत्रास्तु देषराः पिकृवान्धवाः | 
अनीश्चाः क्लीधनस्योक्ता दण्डथास्स्वपदरन्ति ये ॥ 
भेन्नो प्रतिश्रुतं देयद्णवत्ल्ीधनं सुतैः । ` 
तिषठद्भवडकटे या तुन सा पितु्ुले वसेत्‌ ॥ 
(१) भ्रौ प्रतिश्रतं त्वगृदीतमपि देयम्‌ । भम्र 
्रतिश्रतं दैयमृणवर्ञीषुनं सुते; इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । 
सुतग्रहणं पोतरस्याप्युपलक्षणाग ऋणवदित्यभिधानात्‌ | 
अनेनापि ल्लीधने सुतादीनां नास्ति खाम्पमिति गम्यते । 
+ सवि, स्मरचवत्‌ । व्यप्र, ग्यम. स्यृचवद्भावः । 
सदा (रदा) दा स (दाऽसौ); भ्यक.१४८ मृ. दा स 
(ङ भवेत्तदा दाप्यः स यदा); स्मच.,२८२ सदा (मदोदा 
स (धसी); विर.५१३; पमा.५५६ दा स (चौ); रहन. १६२; 


(भागम) क्रमेण देवलः; अ्मनि, दा स (दाऽसौ); सचि,३८० 


। स दाप्यः स्याघदा स (प्रदाप्यं स्याथचतो) संवतः; चन्द्र. 
दिदे, 


संवतेः; व्यप्र.५४५ दावत्‌; म्यम,७० क्रमेण नारदः; विता, 
४४७ दावत्‌; सेतु, १४ क्रमेण संवते: ; ५४; संनयु.१ ३५ 


भ्यनि. शेक (कन्य); दवि.२२० ढे (ते) पये (मी); सवि. | स्फचवत्‌; विच.११० स दा (उ द); विष्य,२४ संवतः. ` 


१८० ऽये द्य) दि प्रति (दधिकं प्र); चन्द्र.४ श्ये (द्ध) 
(क्षीर) येद्र (यते.ब) प्रति (तस्य) दण्डे चेव (विनयं च); 


| 


श्यप्र.५४५ हे (त्वे) द्धि प्रति (डिकं स); भ्यम.७० | 
रत्नवत्‌; विता,४४७ दि ष्े (वप्ये) ध्य (मी); बा, | च) कुठे या (येया); स्श्.२८१ पूः विर.५१४यातुन 
२।१४४ $्प्ये (छे); सेरु, प्ये (मी) दण्डं चेव | सा (जतुनया); स्खसा.६३ कव्‌ (णं तु) इकेव (गृहे कः 
(विनयं च) क्रमेण संवतः; ५४ प्ये (मी); ससु.१२५ | र्न.१६२ पू.; विचि.२९१ धरा (ता); भ्यनि.) चन्र. 
भति (द्विकं स); विच्.११० प्येष. क्षयेद (मीषां | णवत्‌ (ण. ऋ इदु (त्पति) ठ न साः(वं न च); भमप्र५४६ 


भकयेच्‌ ज्लीषनं ब); विष्य,२४ ऽपे (छे) दण्डं चैव (विनयं | प.; ष्यम.९९ प्‌.) देवरूपं 
| | यातुनता (गृेसा चेश 
| (यडायाना). 


ख) संवतः. . ` 


 .() दा५७८ स दाप्यः स्याथ (तदा दाप्यो व) भप,२।१४० ` 


(१) भप.२।१४६; विता.४४६ नलाः (ग्ज) वसत 


(२) सप२।१४७ न सा (रषा); म्वक.१५८ गवत (ं 


विता ४४८ णवत (शं च) कु 
ना); स्चः१३५नद यादना 


+ ~ 


दायमागः सधनं, शौधनण्स्यं, सीधनविमागस्ं 


ततश शीधने जीवद्विभागे भागो नास्तेव स्म्येकसामि 
कत्वात्‌ । स्मृच.२८३-४ 
(२) अनेन स्लीधने जीवन्त्यां तस्यां सुतानां जन्मना 
खत्वेऽपि नास्ति विमां इति गम्यते। ग्यप्र,५४६ 
खोधनविभाग 
दुहितणामभवि तु रिक्थं पुत्रेषु तद्भवेत्‌ । 
अन्धुदत्तं तु बन्धूनाममावे भतेगामि तत्‌ ॥ 
भगिन्यो बान्धवैः साधं बिभजेरन्वभतेकाः । 
 ज्लीधनस्येति घर्म्योऽयं विभागस्तु प्रकलिपितः५ ॥ 
८१) तानि यौतकद्रव्यविषयाणि । व्रिवाहकाले लब्धं 
यौतकम्‌ । ><दा.८२ 
प्रथम सोदराणां तदभावे मातुः मातुरभावे पितुः 
परषां पुनरमवे तद्धनं मतुः । यथा का्यायनः-- वन्धुः 


दत्तमिति । बन्धूनामभाव इत्यनेन भ्राठुरभाव इयपि ` 
सूचितं, भ्रातुरभावे पित्रोरधिकारात्‌ दण्डापूपृन्यायात्‌ ` 
` गामि भवतीत्यथः | पएतदतिरिकतं वु लिया घन तस्था 
अभावे पुच्रीपुत्रोभयगामी्युक्तमेव प्राक्‌ । बन्धुदत्तमिति 
` पित्रतिरिक्तेन दन्त यत्तद्भ्रातृभगिन्योः, किं तु कन्या तत्र 
` समांशा, पिवाहिता व॒ कंचिद्धागमागिति भगिन्य 
` इत्यादेरर्थः | अभवे पुत्रीपूत्रा्यमावे, लिया धनं 
 पतिगामीव्यथः | 


तस्सिद्धेः | # दा. ९५4५-६ 
(२) उत्तराधमासुरादिविवाह चतुष्टयोढािषयम्‌ । 
अप.२।१४५ 
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# बार .ग्धास्यानस्य 'मातुदुदितरः' शति याक्षवस्क्य-(२। 
११७) वचनश्थमितरावद्धावः (१.१४४१) । 

>८ दोषं जनन्यां संरिथता्यां' शति मनुवचने (१,१४२३) 
द्रष्टव्यम्‌ । दातत, दव्द्धावः । सेतु, दागतम्‌ । 

(१) दा.८२ पू.+ ९५ उत्त.; अप.२।११७, २।१४५; 
ग्यक, १४८; स्छच,२८६ (बन्धुदत्तं त०) उत्त; विर्‌, 


पू.*५४५२ भ्यप्रबत्‌ ; ४५ ४,४६५ उत्त.; बारू.२।१२० 
(४,२.०६ }ग्यमवत्‌ पू. :२।१४५ [ (१.२५८) ग्यप्रवत्‌, पू.; 
(४, २६५) उत्त.]; से्ु.६१ तं छ (तं च) उत्त.; सम्म.१९६. 

(२) भप.२।११७. म्या (मो); भ्यक,१४८ स्येति (स्य 
ठठ) म्यो (मो); स्शच्र.२८५ पू ,;२८७ (लोधनस्य निभागोऽयं 
सधर्मः परिकयितः) उश विर, ५१८ रन्‌ युः); स्मृसा 
६४. रम्‌.(युः) प.; बिि.२२२ एन्‌ (युः) म्यो (म); म्नि 
गस्य (गे वु) शेषं विचिवत्‌ ; स्डखि.२९ प्‌.; भ्यप्र.५४७ 
९८४. भ्यम.७१ १; चिता.४५२; बार .२।१४५ (१,२६८) 
समदकाः (समं तरतः) थो (मो) प्रकर्पितः (समः स्वृतः); सद्धु 


१४५२ 


(३) यत्त कात्यायनेनोक्तं -धरन्धुदत्तं बन्धूनामभावे 
तंगामि तत्‌ः इति तवुक्तपञ्चविषेतरविवाहसंस्कृत- 
ल्रीधनविषयम्‌ । स्मृच.२८६ 

बान्धवैः सदोदरैरभ्रातिभिरित्यथैः । समतैका इति 
विशेषणं विधवानितरव्यथम्‌ । न पुनः कन्यानिदृस्यथम्‌ । 
ूर्वाक्तवचनविरोधात्‌ | स्मृच, २८५ 
उक्तार्थोपसंहारस्तु कात्यायनेन कृतः--ख्ीधनस्य 
वरिभागोऽयं सधमैः परिकस्पितः' इति । इत्येवं निरूपितो 
धमोँ ऽयं, कस्पितो विभागः स्रीधनसय अध्यवसेय इत्यथैः। 
स्मृच.२८७ 

(४) पारिणाय्यं यौतकं पितृदत्तं च धनं दुदितृणाम- 


। भावे पुत्रगामि । तदतिरिक्तल्रीघने पूरवाक्ताः । अभावे 


पूर्वोक्तानां मतेगाम्येव धनमिति | विर.५१८ 
(५) दहितणामिति । परिणाय्यं ब्राह्मादि विवाहकाले 
पितरदचं यौतुक च यन्मातुर्धनं तत्तस्याः पुन्यमावे पुत्र 


%विचि.२२३ 
(६) दुदितृणाममाव इत्यष्टविधविवाहविषयम्‌। पुत्रा- 


` णामभावे बन्धुभिः भ्रा्रादिभिरदततं तेष्वेव बन्धूनामभावि 


तैर्दत्तं भर्व॑गामि । पक्षान्तरमाह--भगिन्य इति । बन्धुषु 
५१८; स्छसा.६४; पमा.५५३ उत्त.) विचि. ९२२३; | सत्सु बन्धरदत्तं वा भर्वगाभि भगिन्यो बान्धतरैः सह 
भ्यनि०; स्ष्चि.२९; दति.१८६ प्‌; सवरि.३८५ नामभा ` विमजेरन्निति 
(नां यभा) उत्त,; ध्यप्र,५४८ तरेषु (त्रस्य) पू .:५५३ उत्त; ` | 
.ध्यम.७१ उवेत्‌ (दनम्‌): ७२ उत्त. विता.४५१ व्यप्रबत्‌ , ' । 

` अन्वयः इति अन्वयपदे मातुरेवान्वयात्ताभ्यां इति पञ्च- 


' म्थन्तस्य संत्रन्धाभावात्तदवियोधानारददेसतद्यौतुकपरम्‌ | 


न्यनि 
(७) तत्र मावुरेर पुत्रो न दुहितुः । तार्या ऋते 


। | विता.४५२ 
आसुरादिषु यष्न्धं लीधनं पेठकं शिया । 
, अभावे तद्पदयानां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ 
+ सवि, स्मृचगतम्‌ । # विरवद्धावः। ` 
१३६ म्ण (मो) गस्तु ( गेषु ) 
(१) स्थुच.२८६; पमा.५५४; व्यनि, सीधनं पेतं 
(पेतृकं शीयनं) तदिष्यते (तयेव च); बार .२।१४५(१,२५५); 
समु.१३६. | 


१४६४ 


-. पेतुकं माताप्रितृसकाशादानेनागतम्‌ । तदपत्यनिम- 
मावे आसुरादिषु. सस्कृतायां उ्न्नापत्यानामभवे । 
अपत्यग्रहणं पूर्वाक्तदुदित्रादिषोत्रान्तानां . ख्ीधनहहारिणाः 
पुपलक्षणाथम्‌ |  . , .. 

: . ., . शुद्कपृवेशवाग्दत्ताविषये धनवादः 
, पश्चाद्ररेण यदत्तं तस्याः प्रतिकमेतं सः। ` 

. अथागच्छेत्‌ समूढायां दत्तं पूर्ववरो हरेत्‌ >५॥ 

न्यासः 
। सादायिक श्ुरकं च 
त्कस्याथा विषाहे च विवाहादरतश्च यत्‌ । 
पित॒भतेगृहात्पराप्रं धन सौदायिकं स्यतम्‌ ५॥ 

["ऊढया कन्यया इति कात्यायनवचनं (एतद्र चनं 
चोपन्थस्योक्तम्‌] एतद्रचनद्वयेनैतदुक्तं मवति। वाग्दान 
प्रभतिपतिग्रदपवेरारूपोत्छवसमाप्िपर्यन्तं पितृगृहे पति 
गहे वा पितरृपक्षत एव खिया छन्ध यौतकादिधमं 
सोदायिकशब्दाभिषेयमिति । ननु 'सोदाधिकं वु यदेयं 
सुदायो भरणे च तत्‌' इति निषण्डुपाठात्‌ कथं सौदा 
यिकराब्दोऽतर प्रयुक्तः । स्वाथ तद्धितान्ततयेत्यनवयम्‌ । 

स्शृच.२८२ 
यदानीतं भतेगृहे शुस्कं तत्परिकीर्तितम्‌ ॥ 
 भतुगृहेगमनायेमुत्कोचादि यदृत्तम्‌। +दा.९३ 
ल्नीणां वृत्तिरूपो दाय 
द्विसदहखपरो दायः शये देयो धनसख तु । 
यच्च भच्नो धनं दत्त सा यथाकाममाप्लुयात्‌ ॥ 
> बा.ग्याद्यानं (अपुत्रेण परक्षेत्रे इति याक्ञवस््थवचते 
(प्,१३४६) द्र्टन्यम्‌ । 
` # सथि.व्यास्वानं . "सौदायिकं स्री 
(¶,१४२८) द्रव्यम्‌ । 
` ` + व्यप्र.) गाठ. दावत्‌। 

(१) बाख.२।१३७. 

(२) अप.२।१४२ भवे (जात) षन (ततु) वृदन्यासः; 
स्यच.२८२; सवि.२७८; 
सद्चु.१३५. 

(३) दा.९३ नीतं नें); अ्यप्र,५४३ दाषत्‌; ` वार 
2।१.४४ 


ति विष्णुरवचने 


(४) षा ७४ माप्ु (मशु); अप.२।१४३ सदस (सादः) 


तु (च); ष्वङ.१४७ सा यथा.,.त्‌. (यथाकाममवाप्नुवाव 


स्मृच.२८६ 


विता.४८० (= ) अपवत्‌ ; 


. (१) दिसदलवमन्तः ` निवे: देयो नाधिकः: केमेषयाः 
काङ्क्षायां भृरैति श्रतमन्वेति न पुनरश्रतकल्पनाः तशरः 
च दे इति. ददातिश्रुख्पः स्थात्‌ भृतपतिषनेः ठ -तृषति 
पल्या एव . स्वामिवत्‌ गौणः स -चान्याय्यः ।. यश्च 
भतुदत्त घने तद्यथाकाममक्नीयात्‌ । अतोऽपुन्नस्य 
मतस्य पत्युभमे दिसहसपयैन्त एव पर्या. अधिकारो न 
सर्वत्रेति यदुक्तं तद्धिदद्धिरनादेयम्‌ । दा.५५४ 

(२) प्रत्यब्दं कारषापणसहख दयपरिमितो धनस्येक- 
देशः परे दायः लिये देयः । परः परमः । दीयत ईति 
दायः । तमिमे दायं मवदत्तं वाऽनिषिद्धेन मार्गेण यथा- 
कामं देवरादेरनुमतिमन्तरेणाप्याप्नुयात्‌ । अतोऽधिङ्ः' 
तु देवराद्नुमतिरपेक्षणीयेत्यथाद्रम्यते । #अप,२।१४३ 

(३) एष परो दायः लिया. नाधिकं इति । एतत्‌ 
प्रभूते धने, ज्ञातयश्च न रक्षेयुरिति राङ्कायाम्‌ । 

९ उ.२।१४।२ 

(४) दीयते इति दायः | परः परमः | पवचं 
दविसाहलकाषपणाधिकमृस्यो धनस्य भागो जीवनाय 
न समभृद्धानामपि देय इत्यवगम्यते | लि देय इत्यत्र 
प्रत्यम्दमिति विषेयसस्या .योग्यतावखादंवगम्यते । 
ततश्च प्रत्यन्दमस्कृदपंणनियमोऽयम्‌ । अनेकाब्देषुपः 
जौवनाय सकृदेव दाने ठु नायमघधिनियमो नौऽपि 
स्थावखवैदासः। ` >ऽस्मृच,२८१ 

(५) यावद्धत्र दन्तं धनं स्ीस्वातन्त्यविष्रथे ताव 
दशयति व्यासः--द्विसदखेति। दे सहस्रे परणानंं 
परिमाणमस्येति द्विसदस्तपण इति वचनात्‌ अल्पे धने 
अद्पदानमेवेति स्वेच्छादेयं स्वयं प्राप्तमिति वचनात्‌ 
साधारणधनामिप्रायमेतदिति वदन्ति । प्रकादस्ठु य॒ 
अयोग्यमततका मत्तव्यत्वेन श्रताः प्थक्क्रियन्ते, -वाभ्यः 
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 # विता, अपगतम्‌ | . >< व्यस,, बाल. स्मृचगतम्‌: 1 
गौभि.२८।१९ रो (णो) कयै (पल्यै); उ.२।१४।९. सह 
(षाष्तः); स्छच,२८ १ सहल (तास) त॒. (च). प्‌,:१८३ 
उत्त) धिर.५१० रो (गो); रत्न ,१६१ सष (सातः) पू 
उयनि, सर -(साव्‌) शेषं व्यकवत्‌ ऽ सवि.१७७ उन्वः; -ध्यभ्र. 
५४४ रलवत्‌ , पू; . श्वम .६९ ये (या) दषं ` अपवद्‌, दू; 
विता.४३९-४० रो (णो) सं यथा (तचषा); बाछ.९) १९६ 
से गो) वथाकाममा (यथावा). ससु ११५ म्न (म्री 
शष अपव्रत, । । 


दीयभागः-- शीघं, खीधनकत्यं, सीधनविभागग्य 


पणसहस्ाधिकमदेयमिति" विर.५१० 

(६) अपुत्रस्य स्वयांतस्य विमक्तस्यासंयुष्टिनो धनं 
परिणीता यज्सयुक्ता सकङमेव ग्धाति । बहवशेत्स- 
जातीया विजातीवाश्च यदा संविमस्य धनं ग्ह्न्ति, 
द्विस्टलपणात्परमपि मरत॑दत्त यथाकाममेवाप्नुयात्‌ । 
अदत्ते तु दिसादसतमेव पणं पन्या आहम्‌ । व्यनि. 
: ,(७) - आद्िसाहस्ादिति कात्यायनेन पर इति च 
व्यासेनोक्तैरितोऽधिकमतिधनिनापि न स्लीभ्यो देयमिति 
दितम्‌ । अयं च नियमः प्रतिवत्सरमसकृदपणे जेयस्ते- 
नानेकृवत्सरेषु जी वनाथ दीयमानमितोऽधिकमपि भवति 
चेत्‌ न दोधः । जीवनायर्थत्वादानस्य । यावज्जीवं च 
दविसादखमात्रेण तन्निर्बादासमवत्‌ ।  -~व्यप्र.५४४ 

देवलः 
सीपनम्‌। तत्र स्रीणां स्वातन्त्यम्‌ । पत्यः सीधनेऽधिकारमयांदा । 
वुत्तिराभरण शुल्क लामश्च खीधनं भवेत्‌ । 
भोक्त्री च सखयमेवेदं पतिनोदहेयनापदि \ 
वृथा मोक्षे च भोगे च सिये दद्यास्सवृद्धिकम्‌ । 
पुत्रार्तिहरणे वापि क्षीधनं भोक्तुमहति ॥ 

(१) श्रूतगीतादिग्रयोजनो धनन्ययो वृथा मोक्षः। 
भोगस्तु स्त्यन्नपानाद्युपयोगः। पुत्रातिंहरणे ख्रीघनसुप- 
भरोग्य्‌ ग्राह्यमित्यर्थः । अप.२।१४७ 
(२) क्ि्वर्तनायं पित्रादिना दत्तम्‌ । लभ्यत इति 

+ रत्न, व्यप्रवद्धवः 

(१) दा.७५ च स्व (तत्स्व); अप,२।१४५७ दावत्‌ ; ब्यक. 
१४८१५४९ पू; स्ष्टव.२८२ भश्च (मच) क्ती च (क्तु तत्‌); 
विर.५१२;: ५२४ पूर; स्ख़सा.६३; पमा.५५६ दावत्‌; 
रत्न.१६२; विचि.२१९; व्यनि. मश्च (मच) रषं 
दावत्‌ ; सवि.३८०-८१ क्त्री च (कयेतत्‌); चन्द्र.८३; 
व्यध्र-५४५, शति (वृद्धि) क्ती च (कयेतत्‌); ब्यम,७०; 
विता.४४२ स्कं (स्के) मवेत्‌ (स्मृतम्‌ ) क्त्री च (क्त्री तत्‌) 
दं पतिः (यं मता); बाङ.२।१४३ दावव्‌; सेतु.५२ दावत्‌ ; 
ससु,२ ३५. दावत्‌; विच..१०८ मवेत्‌. (स्मृतम्‌ ) 

(२). अप .२।१४७; भ्यक.२४८.वा (चना); स्छच.२८३ 
रः: जिर: ५१२; परमा.५५६.१्‌.; रत्न, १६२; विचि.२१९ 
कषे ; (वाने). वा.( जा); श्यनि. वे (यो). पुराति वापि 
(अत्रातममरगोषपि).सवि.२८१ प्‌; चच. ८ ३ मोक्षि (धपे); 
ग्यप्र ५४५. १९.२५६ न्यक्रव्रत्‌+ उत्त; ग्यम ,७०; बिता. 
४४२ मक्षे (वाते) प. सञ्खु,१२५०५ ` ` ` . 
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छामः ¡ एतदुक्तं भवति । पार्वत्यादिग्री्यथ -व्रतादौ 
यत्लरिया लभ्यते: तदपि स्नीधनमिति | स्वयमेवेत्येवकारः 
स्वापत्यानां ग्युदासार्थः । पल्यु्युदासस्य पतिनाहंतीत्यनेन 
सिद्धत्वात्‌ । पत्युभ्यदासेन ततो व्िरङ्गभरात्रादिव्युदासस्य 
चं दण्डापूपन्यायसिद्धत्वात्‌ । बथा आपदं विनेत्यर्थः । 
मोक्षस्त्यागः । ल्ियाऽननुज्ञातजलात्काररहितत्यागभोग- 
विषयमेतत्‌ । सब्द्धिक प्रदानस्य दण्डसदहितस्यानभिधा- 
नात्‌ | "पतिनाहैतयनापदीःति वदम्‌ आपदि तु पतिरेवा- 
हंति स्रीधनं मोक्तु नान्य इति दशयति । अत एव प्पुत्रा- 
तिंहरणे वाऽपि स्रीधनं भोकतमष्टति' इत्यनन्तरव चने 
मोक्तुमहतीत्यत्र पतिरिति रोषो द्रष्टम्यः । पुत्रग्रहणं -कुटु- 
म्बोपलक्षणार्थम्‌ । आर्तिंषनाराभनिमित्ततो दुरपनोदाऽज 
विवश्चिता । तस्या हरणे परिहरणे वा शब्दादन्यत्रापि धना 
खछाभनिमित्ततो दष्परिहारमहासतंकटे स्रीधनमननुज्ञातमपि 
पतिभीक्तं त्यक्तः वाऽह॑ती्युक्तम्‌ । ननु परधनत्यागे मोगे 
च परस्य स्वाम्यनुञ्ञया विना कथमहता | उच्यते । स्वाम्य 
नुज्ञाभावेऽपि पूर्वोक्तविषये स्वाधीनजनस्वाभिके तु ख्रीघ- 
ने यथेष्टविनियोगार्ैऽप्यापदपनोदकत्यागभोगादाव्ताऽ - 
स्तीत्यस्मादेव वचनाक्तस्प्यत इत्यदोषः | भस्मृच. २८३ 

(२) इत्तिवृस्यथं दत्तथनं, लाभो बन्धुभ्यो रब्धं, 
दस्कं विवाहायितया कन्याये दत्ते घनम्‌ । +विर.५१२ 

(४) शुस्कमेवात्र लामः | स्मुसा.६२ 

(५) वृत्तिजींवनाथ पित्रादिभिः दत्त धनम्‌ । लभः 
शो्धादिना प्रीया वा कुतश्िहन्धम्‌। मोक्षसत्यागो 
दानमितियावत्‌। अत्र पतिनाहैत्यनापदीति पत्युरेवापदि 
ख्रीधनभोगाहंता नान्येषामिति सूचितम्‌ । -रन.१६२ 

(६) यद्रा लाभो द्धिः पूर्वोक्त्नीधनं परिकसित- 
बृद्विमूरुत्वेन व्यवहियते । सा च ब्ृद्धिललभरब्देनो- 
च्यते । ययपि प्रयुक्तधनस्वामिन एव॒ कल्पिता ब्ृद्धिः, 
तथाऽपि धनप्रयोगे ` ख्जीणामनपिकारात्‌ पल्युरेव तदधि- 
कारात्‌ तथां शङ्का मा भूदित्युपदिष्टम्‌ । सवि,३८१ 

(७) बृद्धिर्वधनाथं पित्रादिना दत्तमिति स्मरतिचन्दि- 
कायाम्‌ । |  भल्यप्र,५४ ५ 


[1 जनसस 0 ` क ` ० (गी षयोग पी अनण्कदः + 








 # व्यम, स्मृचग्रतम्‌ । | ४ 
+ गेषं स्मृचगतम्‌ । विधिः, च, विरतम्‌ । :. ; 
== दोषं. स्मृमतस्‌-। : ` > शेषं स्मृचगतं: रत्नगरतं च । 
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सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां लीधनं सियाम्‌) 
अप्रज्ञायां हरेद्रत्तो माता आता पितापि षा॥ 
(१) इह पु्रकन्ययोः साधारणं भातधनमिति सुव्यक्त, 
केवछकुमायांः  सकरूमातुधनाधिकारित्वे यौतकधने 
विशेषवचनं मन्वादीनामन्थैकं स्यात्‌ सर्वत्राधिकारा- 
विकेषरात्‌ । १ कदा.७९ 
` (२) दसेद्र्ता ब्राह्मादिषु, मतित्यासुरादिषु, एवं च 
मनुनारदयोरपि देवरोक्तमादायात्र तात्पयैमिति मन्त 
व्यम्‌ | विर.५१९-२० 
(३) अत्र दन्दनिदेशात्‌ पु्कन्ययोस्तुस्याधिक।रः+अ- 
न्यतराभावेऽन्यतरस्य तद्धन, एतयोरमावे ऊढाया दुहितः 
पुत्रवत्याः संभवितपुत्रायाश्च तस्याधिकारः । दात. १८५ 
(४) पूवारधेन मातरि मृतायामष्टविधविवादेषु छ्रीधने 
पुत्रकन्थानां समग्रहणमुच्यते । उत्तरार्धनासुरादिष्रु तत्त- 
दन प्रदातृमिरेवाऽऽदेयमित्युच्यते । भ्रातुपदं भतां 
हरेत्‌, मातृमिर्द॑त्तं तैरेवादेयमिति । व्यनि. 
(५) अन्न तु दरन्दरस्यैव श्रवणास्पुत्राणां कन्यानां च 
सददाधिक।रः प्रतीयते । ददं चान्वाधेयपतिप्रीतिदत्तः 
दहिविघश्ञीधनविषयम्‌ 1 व्यप्र.५.४७ 
(६) मिताटीका-देवर्वाक्यं ठ मातुधनं पुत्रमान्न- 
सत्वे तेनैव ग्रह्य, कन्यामात्रस्य सत्वे तयेव ग्राह्य इत्येवं 
समानत्वमात्रबोधकं न क्रमबरोधकं , नापि सदाधिकार- 
बरोधकमिति न दोषः | बाछ.२।१४५ (¶.२६१) 
“रिक्थं मृतायां कन्यायां गृह्णीयुः सोदराः समम्‌। 
तद्भावि भवेन्मातुः पिषुमतुश्च तत्कमात्‌ ॥ 
उश्चमा 
मात॒षनविभाग 
दुहिवृणाममावे तु रिक्थं पुत्रेषु तद्भवेत्‌ ॥ 
तदप्त्तदुहितृविषयं तत्रतैकाठभवरसंमवेनान्वयास्षभ 
वात्‌ । , स्मृच.२८६ 
प 
(१) दा.७९; भ्यक. १४९ वा (च); विर.५१९; ग्यनि 
दाव ,१८५,१८७ सियाम्‌ (विदुः); भ्वप्र.५४७; विता 


४५१ मनुरेषरो; बार ,२।१४५ (प.२६०); सेतुः५द नं 
जे); सञ.११६; विच.११५. 


() संद्च.१३२६. - (१) स्द्,२९६ 


ग्वचदारन्डभ्‌ 


मावृधननिसागः। भप्रजलीषनविसागंः। मूतकन्याधनविभागक्रमः। 


यमः 
आसुरादिषु अप्रजस्ीधंनविमागं | 
आसुशदिषु यदेद्रभ्यं विवाहेषु प्रवीयते। 
अप्रजायामतीतायां पितेष तु धनं हरेत्‌ ॥ 
(१) विवाहक्रियाया पूर्वापरीभृतायां यद्द्रव्यं प्रदी 
यते इति यौतकधनमात्रगोचरत्वमेवं प्रतीयते । दा,८८ 
(२) अत्र प्रदीयते पित्रेति देषो द्रष्टव्यः । ततश्च न 
पूवं क्तव चन विरोधः । प्रवं पितुव्यमातुलादिन्धुदतत 
ल्ीधनं सति संभवेऽपि पितृव्यादिबन्धूनां अन्यया भर्व 
रेवेति आसुरािष्वयगन्तम्यम्‌ | स्मृच,२८६-७ 
वृद्धहारीतः 
भगिनी चतुथभागशरिणी । खीधनमविभाञ्यम्‌ । 
भगिन्यश्च तुरीयां पैतृका राद्रेद्धनात्‌ । 
न ज्लीधन तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥ 
विषिधं सीधनम्‌ 
पिवृमातृसुता (१ )च्राकुपयपलयाद्युपागतम्‌ । 
आधिवेद्निकाद्य च स्रीधनं परिकीतितम्‌॥ 
चह दमः 
पुत्रवती पत्नी भागहारिणी 
समभागो अरहीतभ्यः पुत्रमा सदैव हि। 
पिचरभ्यो ज्ातपुत्रेभ्यो दायादेभ्यो यथाक्रमात्‌ ॥ 
अधिकस्य च भागो द्रौ इतरेभ्यः समासतः ॥ 
कण्वः 
खीधने सीणां स्वातन्त्यम्‌ । भवुरपिकारमयादा । 
ल्ीधनस्येश्षिनी सी स्वाद्ता च तदनुक्षया । 
भोक्तु रक्षयतुं योग्यो भतु नाश्चयितु न च ॥ 
कण्ववचनेऽपि दानाधमनविक्रमे व्जयित्वैव खाभ्पं 
दर्व्यम्‌ । | ममा.१८।१ 
, ` पारस्करः 
| मातुधननिभाग | 
अप्रत्तायास्तु दुद्ितुः सीधनं परिकीतित॑म्‌। 
(१) दा८८पृ८स्थच.२८६; ध्यनि. पितैव... हरेत्‌(जन्धि- 
वास्तु तदापुयुः); बा. २,१४५.२ ६४) १¶,; सङ्चु-१२६., 
(२) वृह स्ख.७।२५६ (१) वास, ७। २५४, 
(४) इयस्क्.५।९२,२३ (५) भभा.१०।१... 
(द) पमा.५५ ३३ व्यनि, अक्त (एवा). परस्थं (पाष) 
बाछ,२।१४५ (प,२६८)( =) ऋद्धि. १३६... 


दायमागः--ल्ीधनं, सीधनदत्य, सीधनविमागश्च 


पुत्रस्तु नैव रमते प्रत्तायां तु समां्चभाक्‌ ॥ 
तद्ध्रतिष्ठितोढ दुदहितुविषयम्‌ । पमा,५५२ 
| पेटीनिः 
पंत्थधनविमागे कन्याभागः ; स्रीञ्युं पत्युः । सृतपुत्रिकाधनं 
न पत्युः । मृत्तकन्याधनविमागः । 

कन्या वैवाहिकं स्लीघन च कमते । 

स्व च शुल्कं वेरो गृह्णीयात्‌ । 

भरताय पुत्रिकायां न भतो द्रव्यमहयपुत्रायां 

कुमाया माच्रा सस्रा वा तत्‌ आह्यम्‌ । 

. (१) ततः करुमायां स्वखला अन्यया वा पुच्रवत्या 
संभवितयुत्रया स्वस्रा तद्धनं ग्राह्य, अतः स्यधिकारे 
ठप्रा्रत्तिरन्याधिकारस्य | दा. १७९ 

(२) अत्र कुमायां अभवे खला ग्राह्यम्‌ । 

| विर.^२१ 

(३) -प्रिकरायां पितुः पश्चादौरससद्धावे "स एव 
गृहीयान्न मदां | । पमा.५५५ 

(४) मिताटीका-प्रेतायां पुतिकायामिल्यादिपेठीन 
तिस्तु निमृलः । समूढत्वे वा आपतवा्िंरेषाद्धिकल्योऽस्तु | 
परन्तु तत्रापि मनोः (मस्मर.९।१३९५९) प्रामाण्यातिङ्धशात्त- 
देवानुष्ेये न तदिद्यननुष्ानलक्षणमप्रामाण्यमेव तस्येति 
दिगिति बोध्यम्‌ । वाल. २।१४५८्‌.२६८) 

लौगाक्षिः 
परतिधनं स्रीणां स्वाम्यं न सवातन््यम्‌ 

` ईञ्चाना स्री धनस्योक्ता नाधिदानक्रयेषु च । 

ध्यादि तत्छरतं तस्मान्न सिध्यति कदाचन ॥ 


“~ ~ ~ ~~ -~----- 0 


(१) व्यनि.; सञ्यु.१२९ 

(२) सेतु.५५; विच, १२१ 
. (३) दा.१७८-२ कायात (तु) या. .-्राक्षम्‌ (याका 
स्वस राक्ष तदन्यथा); अप. २।१४५ य्य (भन) त्रायां (रायाः) 
(कुमायी >) स्वा (श्वा); अयक.१४९. तायां (तायां 
तु) न (च) पुत्रायां .. -मान्रा (पुकिकायःं कु मायौ); विर.५२१ 
मतो + (तत्‌)-यौ मात्रा (म); पमा.५५५ काव +(तु) मात्रा... 
मह्यम (चःक्रत्रा तद्‌ग्राक्चमित्यपि); बारू,२१४५ (पृ-२६८) 
पसः १३६ न मतो. दन्य. (तु तद्धतो दाय) मात्ता.""प्राश्चम्‌ 
(कुःजावा तदुप्माद्यभिष्यते) | 

(४) ममा.१८।९१. . 


ष्य, कान १८४ 


१४६१ 
वृद्ध कात्यायनः 


अप्रजख्रोधनविभागः 


 'पिकृभ्यां चैव यदत्तं दुहितुः स्थावरं घनम्‌ । 


अप्रजायामतीतायां राकृगामि तु सवेदा | 
सूतः 
। जामात्रे दत्तं ददतुः दाहित्रीणां वा भवति 
यंदतं ददितुः पत्ये खियमेव तदन्विय्ात्‌ । 
मृते जीवति वा पत्यो तदप्रयमृते सिया: ॥ 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
अप्रजदुदितथनविभाम 
अपुत्रायाश्च ददितुः पित्रूरिक््थ हरन्ति ने। 
पिद्श्रावसुता्ाश्च गोत्रजा नैव बान्धवाः ॥ 
` बरान्धवा माठुलादयः वैतुष्रसेयादयश्च । सवि.४२४ 


अनिदिष्टकतकव चनानि 


` अध्यञ्चिकाध्यावादनिकप्रीतिदत्तपादवन्दनिक्रानां निरुक्तिः 


पुण्येऽनुकूलनक्षत्रे विवाहः संस्यृतो वुधैः । 

तत्र यद्कभते कन्या तदध्यभिकमुच्यते ॥ 
अध्यावाहनिक तत्‌ स्यान्नीयमाना यदाप्नुयात्‌। 
यदत्तं स्याद्‌ भाव्गरहे अदयुरायेधेनं लिये ॥ 
प्रीतिदत्तं तु तत्‌ प्रोक्तं पाद्बन्दनिकं तथा ॥ 


संग्रहकारः (स्म्रतिसग्रहः) 
मद्धणीकन्याया दायमागः 
नीह्यणी तु भवेत्कन्या हरेन्‌ रिक्थं तु माकृकम्‌ । 
पितुः सापरनमतुश्च घावुश्चापि हरेद्धनम्‌ ॥ 


~ अरय व्याख्यानं, "बन्धुदत्तं तथाः इत्यादि याक्चवल्वय- 
बयने (¶,१४४४) द्रष्टव्यम्‌ । 

(१) दा.९२; दात.१८५ ; ब्यप्र.५५३ अप्रजायामती- 
तायां (अतीतायामप्रजति) कात्यायनः; विता.४५४; बार 
२।१४५ (प,२६ ३१२६५); सेतु.६० शात्यायनः; विच, 
११४ कात्यायन 

(२) दुा.७५८); बिता.४४२ याः (यः) क्रमेण देवलः 
सेतु.५२. . 

(२) सवि.४२४. 
` (४) चन्द्रु.८७, 
(५) बार.२।१.४५ (पृ.९६.०), 





शतापुञ्धनाधिकारक्रमः 


वेदाः 
ब्राह्मणधनं न राजगामि 
नैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नरपते अत्तवे । 
मा नाह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनादाम्‌। 
अक्षद्रुग्धो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । 
स ब्राह्मणस्य गामथादद्य जीवानिमाशखः॥ 
आविष्टिताघविषा परदाकूरिषव चर्मणा । 
सा ब्राह्मणस्य राजन्य कष्टेषा गौरनाश्ा ॥ 
निर्वै कषत्रं नयति हन्ति वर्बोभिरिवारब्धो वि 
दुनोति सर्वम्‌ । 
यो ब्राह्मणं मन्यते अभ्नमेव स विषस्य पिवति 
| तैमातस्य ॥ 
य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो देवपीयुधेनकामो 
न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन्द्रो हृद्येभ्निमिन्ध उमे एनं द्विष्टो नभसी 
चरन्तम्‌ ॥ 
न जाह्यणो िसितव्योऽभ्िः प्रियतनोरिव । 
सोमो यस्म दायाद्‌ इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ 
 इतापाष्ठां नि गिरति तां न हाक्रोति निःखिदन्‌। 
` अन्नं यो बरह्मणां मस्वः खादर द्ीति मन्यते ॥ 
जिह्वा अया भवति कुरस्मरं बाङ्नाडीका दन्ता- 
|  स्तपसामिदिग्धाः। 
तेभिन्ह्या विष्यति देवपीयून्‌ हृद्रङेषैलु्भिदेव 
| । 
. तीश््णेषवो ब्राक्षणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शचर- 
. व व्यांनसा मृषा, 
अयुद्ाय तपसा मन्युना चोत दुरादव भिन्द 
 न्त्येनम्‌ ॥ 
ये संदसरमराजन्नासन्‌ दश्चश्चता उत । 
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वेतहल्याः पराभवन्‌ ॥ 
गोरेव तान्‌ हस्यमाना वैतहव्य अवातिरत्‌ । 


(१) भष ,५।१८।१-१२१ 


ये कैसरप्राबन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्‌ ॥ 
मरो राजा मन्यमानो ब्राह्मणे यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट व्राह्मणो यत्र जोयते ॥ 
तं ब्रक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति । 
यो ब्राह्मणस्य सद्धनममि नारद्‌ मन्यते ॥ 
विषमेतद्‌ देवश्ृतं राजा वरुणोऽब्रवीत्‌ । ` 
न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्‌ जागार कश्चन ॥ 
तेदस्माऽददं सवैमाद्यं करोति त्राह्मणमेवापोद्ध- 
रति तस्मादु त्राह्मणोऽनाद्यः सोमराजा हि भवति । 
गोतमः 
प्रस्यासक्नाः सपिण्डसगोत्रसप्रवराः करमेण अपूत्ररृतधनमाजः । 
४ नियुक्ता पत्नी वा । 
पिण्डगोत्र्िंसंबन्धा रिक्थ भजेरन्‌ । सरी चान 
पलयस्य, बीजं वा किप्सेत । 
(९) “ली चानपत्यस्य' इत्युक्त्वाह- बीजं वा छिप्तेतः 
इति । अनेन ज्ञीवचनं गर्भिण्यथंमिति ज्ञापयति । 
विश्व.-२।१२९ 
(२) अस्याथैः । पिण्डगोत्र्षिसंवन्धा अनपत्यस्य 
रिक्थ भजेरन्‌ खी वा रिक्थं भजेत्‌ यदि बीज छिप्से- 
तेति । (प.२१७) 
गौतमवचनानियुक्ताया धनसंबन्ध इति । तदप्यसत्‌ | 
न दहि यदि ब्रीज िप्सेत तदानपत्यस्य छली धनं 
गृह्णीयादिव्ययमर्थोऽस्मास्प्रतीयते ।. किं त्वनपत्यस्य धन 
पिण्डगोत्र्षिंसवन्धा भजेरन्स्री वा । सखा ली बीज वा 


(१) भसं ५१ ९।६,९,१०. (२) सना.५।२।०।१, 

(१) गोध.२८।२१.३; विश्व.२।११९ (पिण्ड... 
रन्‌); मिता.२।१३५ चा (बा) (बा०); दा.२१३ (ज्ञी... 
प्सेत ०); भप.२।१३५ वर्षिं (्ररषि) चा (वा); मनाः; 


गोमि. २८।१९,२० चवा (बा); उ. २।१४।२ (बीजं बा कष्य 


त०}; स्च.२०९१ दवत्‌; पमा.५२३१ चत्र; - ण्यतं 


४९५ गौमिवत्‌; भ्यड.१५२ गोमिवत्‌; सञ्ु.१४२.` मौमि 
` भत्‌; विच. १३२४ मजरन्‌ (देयः) (खी... प्सेत ०) 


वायभागः--सङ्खापुत्र्नाभिकारक्रमः 


किष्सेत. दयता बा भवेदिति तस्या भरमान्तरोपदेशः। 
वाशब्दस्य पश्चान्तरवचनत्वेन यद्य्थाप्रतीतेः । 
कमिता.२।१३५ (प्र.२१८) 

(१) यस्य पु्रिकारूपमप्यपत्यं नास्ति सोऽनपत्यः तस्य 
रिक्थ पिष्डाविसवन्धाः भजेरन्‌ ली वा । पिण्डसंबन्धाः 
सपिण्डा गोत्रसवब्रन्धा; सगोत्रा हारीतस्य हारीत इतिवत्‌ । 
कऋषिसंब्रन्धाः समानप्रवरा हरितङ्कुत्सपिशेगरखदरभहेम- 
गवाः परस्परम्‌। एवमन्यन्नापि। तन्न सपिण्डाद्याः प्रत्या 
सन्निक्रमेण गृह्णीयुः । तथा चाऽभ्पस्तम्बः-'पुत्रामावे 
यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः इति । तद्यथा पिता माता च 
 सोदर्यस्तत्पुत्रा भिन्नोदरा -भ्रातरस्तत्पुज्ाः पितृव्य इ- 
स्यादि । सपिण्डाभावे सगोत्रास्तदभावे समानप्रवराः, खी 
तु सर्वैः सगोत्रादिभिः समुच्चीयते । यदा सपिण्डादयो 
गृह्णन्ति, तदा तैः ` सह परम्यप्येकमशं हरेत्‌ । तथा- 
पपिदुदध्वे विभजतां माताऽप्यंशे समं हरेत्‌ इति। 
अत्व न्नी प्रथङ्निर्दिष्टा। ग्रपिण्डादयः समानेन । 
पत्नीदायस्तवाचा्यैस्य पक्षे न भवति | 

मनुरपि-- “निरिन्द्रिया अदायादा लियो नित्यमिति 
स्थितिः इति । अत्र सपिण्डाद्यमावे बृहसतिः--अन्य 
रत्यादि । तदेवं मनुवरृहस्यतिमभ्यां पत्नीदायस्यात्यन्तामाव 
उक्षः । याज्ञवल्क्येन तु पत्नीदायः स उक्तः "पत्नी 
दुहितरश्च त्यादि । अत्र व्यासः--शदविसद्खपणः इति । 
आचार्येण तु सपिण्डादिसमांसग्रहणमुक्तम्‌। तत्र सर्वमेव 
थनं सपिण्डा्रा गृहीत्वा लियो यावञ्जीवं रश्ेयुरिति 
मुख्यः कल्यः । तदसंभवेऽशनवसनयोः पर्याप्तं धनक्षेत्रा- 
दिरककमरत्वेन व्यपोह्य शेषं गृह्णीयुः । तथा च बृहस्पतिना 
, पत्नीदायं प्रतिष्रिध्य अन्ते उक्त--"वसनस्याशनस्यै 
बेत्यादि । | 
अथवा खरी सपिण्डादिभ्यो ब्रीज किप्तेत, अपत्यमत्पा- 
दथेदिष्युक्तं भवति। अस्मिन्‌ पक्षे ठु न सपिष्डाया धन 
गृहीयुरेष्यतोऽपत्यस्याथय रक्षेषुः। ` +गोभि. 

(४) चशब्दादाचा्यैः शिष्यश्च, ` सामर्थ्यात्‌ सवाँ 
मावे । तदाह वसिष्ठ; (तदभावे ऋवििगाचार्यौः इति) 
हृच्छातो विकष्यः नियोगतो वा । ममा, 


# अप. -पमा.+ ग्वप्र., भ्यड, मिताम्‌ । 


^ - %# -ड, गौमिगतम्‌ । ` # देष गौमिगतम्‌ 1. ॥ 


१४९५ 


सर्वषाममावे ब्राह्मणानामनपस्यानां धनं भोत्रियगाभ्येव 
| इतरेषां राजगामि । । 
श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपयख् रिक्थं भजेरन्‌ । ` 
(१) अपलयग्रहणे पिण्डगोर्षिसंवन्धदेरुपलक्षणम्‌ । 
अनपत्यस्याविद्यमानधनमाजो ब्राह्मणस्य भरीत्रिया दहि 
रिक्थं भजेरन्‌ । गोमि 
(२) भ्रोत्रियाः त्रविच्वृद्धाः; न तु छन्दोमात्राध्या- 
परिनः । तथाऽइह मनुः --त्रेविद्याः शुचयो दान्ताः 
इत्यादि । अनपत्यस्य अविद्यमानपुत्रस्य धनमाज 
इत्यथैः । राज्ञाऽनुज्ञाता रिक्थ भजेरन्‌, उत्तरस्य राज- 
हणात्‌ । ममा, 
(३) एकशाखाध्यायी श्रोत्रियः । मपा.६७५ 
(४) सब्रह्मचारिणामप्यभवे ब्राह्मणधने श्रोत्रियो 
गृह्णीयात्‌ क्षत्रियादिधनं तु राजा गरहीयात्‌ । रतन.१५६ 
राजेतरेषाम्‌ ! 
इतरेषां क्षत्रियादीनां रिक्थमनपत्यानां राजा मजेत्‌ । 
| गोभि, 
विभक्तानपत्यपनभाक्‌ ज्येष्ठ एव 
असंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठसख । 
(१) अत्र ज्येष्ठः पितेबोच्यते । तस्य सोदयंभ्रात्रन्त- 
भावे प्रेतानां पुत्राणां भ्रात्रन्तरासंखृष्टानां च धन- 
भाक्म्‌ । तदुक्तं--"पिता हरेदपुत्रस्येति । अन्ये तु 
उयष्ठशब्दं भ्रातर्याहुः तपुनर्विचार्यम्‌ । विंश्.२।१४२ 
(२) असंसुष्टिनो विभक्तश्रातरः । विभक्तव्यो विभागः। 
असंसष्िनां विभागोऽसंसृष्टिविमागः । प्रेतानामित्ये. 
तदुपसजनीभूतानामप्यसंसृष्िनां विशेषणम्‌ 1 अन 
परत्यस्य चेति वर्तेते । असंसष्टिनां विभक्तानामनपत्यानां 


> ममा. गोभिगतम्‌ । | 

(१) गोध, २८।४२; मितता.२।१३२५ (१५.२२३); मभा. 
गीमि.२८।२९; पमा.५२९; मपा.६७५; रत्न.१५६; नुप्र 
४१; खवि.४१९; भ्यप्र.५३१; भ्यम.६४; विता.४२० 
यरा (यो) भजेरन्‌ (श्रे); बार. २।१ ३५ (१,२०४,२२४) 
समु .१४२. . 

(२) गौध.२८।४३; मभा; गोमि.२८।४०.. .. 

(३) . गोध,२८।२८; विश्र.२१४२ . अत्तं (अथ सं) 
ग्यक, १६०; मभा. गोमि.२८।९५; बिर.५९२ टि (2); 
स्सा .११५; विचि, २४० (परेतानां धने स्यस्व) एतावेव 


१४६६ 
भ्रातणां प्रेतानां यो विभागो विभक्तम्यो धनादिः स 
ज्येष्ठस्य श्राुमवति नेतरेषां श्रातणां नापि पल्या न 
च पित्रोरिप्याचायस्य पक्षः । तथा च शखङिखितपेदी 
नसयः--“अपुत्रस्य स्वेयातस्य आ्रातुगामि द्रव्यं तदभावे 
मातापितरो हरेतां पत्नी वा स्ये सगोत्ररिष्यसब्रह्म 
चारिणश्चेति । मनुस्तु-परिता हरेदपुत्रस्य रिक्थ 
भ्रातरं एव चः | देवरुश्च-^तते दायमपुत्रस्य विभजे- 
रन्‌ सहोदराः । सकुस्या दुहिता वाऽपि भ्रियमाणः 
पिताऽपि च ॥ इति । गौमि, 
(३) असंसृष्टिनो विभक्ताः सन्तः प्रथक्‌ षरथक्‌ यदा 
भ्रातरो व्यवहरन्ति तेषां यः प्रेति तस्य अनपत्यस्य । 
कुतः १ अनपल्याधिकारात्‌ । यो मागः स॒स्वस्वज्यष् 
स्यैव मवति न सर्वेधां, स पितृसम इति । देमातुकाणां 
समानजातीयानां असमानजातीयानाममिनमावृकाणां 
यो भागः स स्वस्ववर्मज्येष्ठस्येव भवति। मभा. 
(#) एतदपि पत्नीमातापित्रसत्वे बोद्धव्यम्‌ । 
>(विर.५९२ 
हारीत 

+ अपुत्रमृतपत्मी योवनादिद्रोषवती प्रजीवनमात्रमाक्‌ 
विधवा योवनस्ा चेन्नारी भवति ककेश्चा | 

आयुषः क्षपणाथ तु दातव्यं जीवन तदा ॥ 
(१) तदपि शङ्धितन्यभिचारायाः सकटघनग्रहण- 
निषरेधपरम्‌ । अस्मादेव वचनादनाशङ्कितव्यभिचारायाः 
सकलघनग्रहणं गम्यते । #मिता.२।१३५ 
(२) ( बारूपमतें ) अथवाऽयन्तयुवत्यपुत्राभि- 
प्रायं नारदवचनं भरणमातरविधायकम्‌ । अन्यत्र सक- 
छाथहारिण्येव । तथा च शंखः--“भ्रातृमार्यास्नुषाणां च 
न्यायप्रवृत्तानामनपत्यानां पिण्डमात्रं गरु्दद्याजीर्णानि 


.` ॐ वाक्यार्थो गोभिगतः + स्मृता, विरगतम्‌ । 
# रपमरच.+ पमा, रत्न. , व्यम. भिताकद्धावः । व्यप्र, पितावव्‌। 
`, (१) भिता-२।१३५; स्छच.२९३; स्षसा.१२८ चेत्‌ (च) 
तु (च) तदा (सदा); पमा.५३५ नारी (पत्नी) क्षपणा (रक्षणा) 
त्न, १५४. चेक्नारी (वेत्पत्नी) जीवनं तदा (जीविते बुषैः) 
विशि.२९७ चेद्‌ (च) ए. (हि) भवनं तदा ` (ज्ीषने सदा); 
व्यनि. कैप्रणा (रकग) ` तत्रा (तथा) इहस्पतिः। ग्यप्र ५०१६ 
ष्यम,६१.६१५ विता. ३८९ षः (ष्य); संमु.१४१. : 


डयवहारकाण्डम्‌ 


वासस्यविकृताभी'ति |. शारीतः- “विधवा यौवनस्थाः 
इव्यादि अथवा संसुषटयमिपरायं शरातृणामप्रज॑ः' इति 
नारदवचनम्‌ | स्परसा,१२८ 
(२) सदष्टिभायापरमिदमिति बाकस्पः 
>विचि.२३७ 
अपस्तम्बः | 
अपृत्नशृतधनमाजः क्रमेण प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः, आचायान्तेवा- 
सिनी दिता वा । सवोमावे राजा । 


पत्राभावे यः प्रय।सन्न; सपिण्डः। 
तेद्‌मावे आचायेस्तदभावेऽन्तेवासी । हृस्वा 
तदर्थेषु धर्म॑त्येषु बोपयो जयेत्‌ । 
दंहितावा। 


८ विवादचिन्तामणिकररेण "विधवा यौवेनस्था' इति वचन 
संसष्टिभाग्रापरमिदभिति वालरूपः' इति नान्त्या समुद्धिखितम्‌। 
` (१) आध.२।१४।२; हिध.२।७ (पुत्राभावे सपिण्डो यः 
परत्यासत्ः); मिता.२।११५५ (१,२२३) ; गोभि.२८।१९; 
विर.५९६ (यः०); स्म्सा,७३१११६; पमा .६७४ चः (जन); 
रन, १५६ यः ... पिण्डः (प्रल्यामन्रपिण्डः); विचि.र४० 
(आसन्नः सपिण्डः) पतवेदेव; व्यनि.; सवि.४१९ प्रलया... 
ण्डः(सपिण्डः, प्रत्यासन्नः); भ्यप्र.५३१ विरवत्‌; भ्यम.६४ 
वेरवत.; विता.४१० (यः प्रत्यासन्नः०); ब्ाल.२।१.३५ 

प्र.२०४,२२२) विरवत्‌ ; सञ्यु.१४२. 

(२) आध.२।१४।२ येस्तद (यै आचार्या); हिध.२।५ आष- 
गत्‌; मिता.२।१३५ (१.२२ ३) (हृतवा....येत्‌ ०} रोषं मावत्‌; 
दम. २१० (अन्तेवासी वाऽर्थास्तिदर्थषु धर्मकृलेपु प्रयोजयेत्‌); विर. 
५९६ इत्वा...वो (कला तदथं चो); स्मृकना.१३६६ता...बीः 
(क्रचिग्वा तदर्थेषु चो): १४ रवासी+(कतिविरवा) वोप (प्र); पमा, 


| ५२९ (सपिण्डभिवे आचायः, जाचायांमाविऽन्तेवास्ती) (इताः 


येत्‌०); मपा. ६७४ (हृत्वा. .येत्‌०); रष्न.१५६ तदमव 
अन्तेवासी (आवाम शिष्यो धनभाक्‌ तदभावे सहाध्यायी) 
(दश्वा ..येत्‌०); विचि.२४० तदमावे आचायः (तद मवे, 
व्यबहितस्तदभावे आचायः) (इत्वा. ..येत्‌०);. ्ात.११६. 
(अन्तेवासी वा्थीस्तदरथेषु ध्ेहृत्येषु योजयेत्‌); . सि 
४१९ मपावत्‌; वीमि,२।१३५ (आचायोमावेऽन्तेगपती) 
एतावदेव; ब्यप्र,५३२१ (तदमानेऽन्तेवाक्ती) एतावदेव; -भ्यमं 
६४ ` मपावव्‌; विता.४१० मपावेते; बाु.२।१२५ 
(१,२२४) (हतवा ,..येत्‌०.); स्यु. १४२ मपाब्रत्‌, - ` , 

(३) आध. २।१४अ; दिध, २।७; वु. २.१. दि१,५९६ 


दायभागः --सृदपुत्रधनाधिकारकमः 


` सर्वाभावे राजा दायं हरेत्‌ । 


(१) मासिकादिना तदद्धोगाथे- धर्म्रव्येष्विति अ | 


षा्थैत्वे हेतुः । दा,२१० 


(२) अथ मृते कुटम्बिनि तद्धनस्य गतिमाह~ । 
पुत्राभावे इति पुत्राभावे इति वचनात्‌ सत्यु यत्रेषुते 


एव गृहणीयुरविहोषात्समम्‌ । अथ यारवस्क्यः-“पितु- 


रूवं विभजतां माताऽप्यंडो समं हरेत्‌ इति । तदत्र 
नोक्तै पुत्ररेव सह वृ्तिरस्या इति । एषं मातुरष्यभावे ` 


तद्ध भतृकुलरम्ध स्वयमाजेतं च तदपुत्रा अप्र्ताश्च 


दुहितरः सम गृह्णीयुः । पितृकरुरुटन्ध चाप्रत्ता एव 
दुहितरः. यश्य तु ब्रह्मणी वन्ध्या मृता वा तते 
्त्रिग्रादिसुतालनिद्येकमागाः | यस्य सत्वेकस्यामेव पुस्स 
सरे हरेत्‌ द्ुद्रापरत्रत्रजम्‌ । 

. प्त्रमेतेषु . गानेषु (पुत्रप्रतिनिषिपरेपु) तरिदय- 
मानेषु * मदाचार्येण. पूर्वमुक्त ततेषां कर्मभिः *सवन्धो 
दायेनाऽव्यतिक्रमश्रोमगरोरिति तद्धमेपत्नीजे पुत्रे सति 
षेत्रजादीनां . समांशहरत्वप्रतिषेधपरं ,. वेदितव्यम्‌. । 
त॒दभात्रे. त सृतस्य यः प्रयासन्नः सपिण्डः स. किम्‌! 
दायं हरेदिति वक्ष्यमाणेन . संबन्धः ्ेप- 
भाजश्वतुथा्याः पित्रायाः पिण्डभागिनः समः 
पिण्डदातेषां सापिण्डवे सासपूरुषम्‌ ॥ इति सपिण्ड- 
क्षणम्‌ । तेषु यो यः प्रत्यासन्नः स स गृह्णीयादिति । 
माया तु रिक्थग्राहिणस्सपिण्डाद्या रक्षेयुः, न तु दाय- 
अ्रहणमिव्याचायस्य पक्षः । श्रयते हि- (तस्मात्‌ खयो 
निरिन्द्रिया अद्यायादीः इति । व्यासः----"द्विषाहस्ः 
परो दायः खिये देयो धनस्य तु| यच भ्रा धनं दत्तेसा 
यथाकाममाप्नुभात्‌ || इति । पणानां दे सहस्रे परिमाण. 
मस्य दिप्राहसः । एष परो दायः शिया नाषिक इति । 
एतत्‌ प्रभूते घने, ज्ञातवश्च न रक्चेयुरिति शङ्कायाम्‌ । 
प्व . पत्नीः दुहितरश्च यादीनि यानि पल्या द्ायप्राक्षि 
प्राणि तान्येवमेव: द्रष्टव्यानि । गोतमस्तु पुत्रामावे 
पलन्याः सपिण्डादिमिः समाश्चमाई ।. (वयमप्येतमेव पक्ष 
रेचयामदहे).।- ` अत्र पितरि भ्रातरि सोदर्ये च. जीवति 
शछोद्मो राता ग्रह्णीयाद्वित्येकेः मन्यन्ते | | 


जक ०० = => -ह-> ०० ड 1 १, म ए क जा भो नका क भ-का व जकन 


दु (तददु); स्डसा.१४२; दात, १९६. 


तथा च. रङ्खः--अपुत्रस्य ख्यातस्य क्रव्यं तुः 
गामीव्यादि । देवलः-प्ततो दायमपुन्नस्य विभजेरन्‌ सही 
दराः' इत्यादि । यार्वस्क्यः--"संसष्टिनस्त संखष्टी सोद - 
यस्य तु सोदरः । दयाच्चापदरेस्वाशं जातस्य च मृतस्य 
च ॥ अन्योदर्थस्तुः संसष्टी नान्योदर्य॑धने हरेत्‌ । 
असंखष्टयपि चादद्यात्शीदर्था नान्यमातृजः ॥ इति। 
अत्र सोदर्यं इति विशेषवचनात्‌ धत्नी दुहितर 
त्यत्र श्रत्प्रहण भिन्नोदरविषयमिति । प्रयास्यपिशयात्‌ 
पितैवेत्याचा्वस्य पश्वः | तदभवे सोदर्यैः, तदमव 
तद्पुत्रः, तदमव भिन्नोदयः, तदमाव्रे पितृव्य इत्यादिः 
द्रष्टव्यम्‌ । मात्रादग्रोऽपि जियो जीवनमात्रे ठकमेरन्निति। 

तदभावे इति । सपिण्डाभावे आचार्यो दायं हरेत्‌ । 
तस्याऽप्यभावे अन्तेवकषी दरेत्‌ । द्वा तदर्भृषु ष्म 
करप्येषुं तडाकखननादिपपग्रोजयेत्‌ । वासब्दात्‌ स्वयः 


वा उपयुञ्जीत । दुितेति.। दुहिता वा दाये हरेत्‌. 


पुत्राभावे इष्येके। अनन्तरोक्ते विष्य द्यन्ये। स्वाभिः 
इति। सर्वग्रहणात्‌ बन्धूनां सगोक्राणां चाऽप्यभाये | उ. 
(३) एवं च यस्य मृतस्य घनं देरान्तरस्यतद्भनाः. 
भरिकारिसत्वे तद्धनविनाश्चसभावनायां तदो्वदेदिक- 
कार्यायै तत्‌ पुण्याथ च येन केनापि दातुं युक्तम्‌। ` 
| | दात.१९७. 
(४) अनेनास्मिन्वचने पुत्राभावे प्रयासन्न इत्यनेन 
ग्रोनिसंवन्धो धनमाक्ते हेतुः, तदमावि आचा इद्या- 
दिना विद्यासन्न्धो धनमाक्से निमित्तमिति । सवि.४१९ 
(५) मिताटीका- यः प्र्यासन्नः सपिण्ड इति। 
अनेन पल्यादिवान्धवान्तानां संग्रहः । 
| भाल.२।१२३५(.२१५) 
बोधायनः | 
`सपिण्डसङुस्यनिरुक्तिः । अनपत्यतधनभाजः प्रत्याप्तन्नाः ` 
पष्ण्डिः सक्रुस्याः आचायौन्तवासिक्स्विजः राजा च क्रमेण। 
ब्रह्मस्वं म र॑: रितु भौतरियस्य। 
प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोश््य भ्रातर 
सषणोयाः पुत्रः पौत्रः प्रपौत्र एतानविभक्तदायादान 


0 





भ 1 1 8. । 





# व्याद्याने समुडतानि सर्वाणि अन्थमुनिक्वनानि नात्र. 
उद्तानि । 
(१) बोध.१।५।११३-४ प्रपिता (अपि .च. प्रपिता) 


१४६८ 


सपिष्डानाचक्षते । बिमक्तदायादान्‌ सङ्ुल्याना- 
चक्षुते । 

असत्स्वङ्गजेषु तद्रामी र्थो भ॑वति । 

सपिण्डामावे सङ्कुट्यस्तद्भवेऽप्याचार्याऽन्ते 
वासी ऋसत्विग्वा हरेत्‌ । तदभावे राजा । 

संर्सवं त्रै विद्वृद्धेभ्यः सप्रयच्छेत्‌ । न स्वेव कदा- 
वित्खयं राजा ब्राह्षणसख्माददीत । 

(१) अस्या्थः-- पित्रादिपिण्डत्रये सपिण्डनेन 
मोक्तृत्वात्‌ पु्ादिमिश्च तिभिः तत्थिण्डस्यैव दानात्‌ 
यश्च जीवन्‌ यदिपण्डदाता स मूतः सन्‌ सपिण्डनात्‌ 
ततिपण्डभोक्ता । एवं च सति मध्यस्थितः पुरुषः पूर्वेषां 
जीवन्‌ पिण्डदाता स मृतः तपिपण्डभोक्ता च परेषां 
जीवतां पिण्डसंग्रदानभूत आसीत्‌ । मृतश्च तेः सह 
दोष्ित्रादिदेयपिण्डभोक्ता । अतो येषामयं पिण्डदाता ये 
वास्य पिण्डदातारः ते अविभक्तपिण्डशूपं दायमदन्ती- 
त्यविभक्तदायादाः सपिण्डाः, पञ्चमस्य तु पूर्वस्य मध्यमः 
पञ्चमो न पिण्डदाता न च तदिण्डभोक्ता, एवमधस्त- 
नोऽपि पञ्चमो न मध्यमस्य पिण्डदाता नापि तदिण्ड- 


एतान विभक्तदायादान्‌ (तसपुतरवर्जं तेषां च पुत्रपौत्रमविभक्त- 
दायं) दान्‌ सकु (दानपि सकु); दा .१६३; ष्यक .१६१ भातरः 
(ज्ातर) प्रपौत्र (अपतरश्च) यादान्‌ सकु (यान्‌ सकु); विर, 
५९६; स्छसा.-७३-४ (= ) प्रपोत्र एतान (तसपत्रवर्जै तान); 
११६ या (वं) एतान (त्पत्रवज तान); व्यनि.; दव.१८९; 
व्यप्र. ५०४ दान्‌ सकु (दाश्च सकु); भ्यड,१५६., वाल. 
२।१३५ (१.१८७). 


(१) बोध.१।५।११५ त्सवङगजेषु (तस्वन्येषु); दा.८५, १६३ 
यस (स); भ्यकं,१६१; विरे,५९६; स्मसा.७४पु+ 
(तु); भ्यनि, दावत्‌; दात,१६२, १८९ दाववः; ब्यप्र ५०४) 
५५२१ दावत्‌; भ्यड. १५६ दावत्‌; बार, २।१३५ (प.१८७) 
अत्वङ्गजेषु (सत्सन्येषु); सेतु, ४ १ दावत्‌; विभ.४५ दावत्‌; 
विश्च.२५,१२ २१ दावत्‌, ` 

(२) बौध. १।५।११६९-८ अप्याचा (पिताचा); श. 
१६१ऽप्याचा (चाचा); भ्वक. १६२; विर.५९६; स्सा 
७४ ऽप्याचा (पिताचा) ग्वा + (भरन) राजा. (जराक्षणधमव्जं 
राजा); विचि.२४२ऽप्या (भ); स्यनि.; बाछट.९।१६५ 
 (१,२१५) (अन्तवास ऋत्विग्‌ ग्याहरेद्‌) एतावदेव, शंखः, 
(१) कौध. १।५।११८.९ 


मोक्ता । एतेन वुद्धग्रपितामह परशतयलयः पूर्वपुदषा 
प्रतिप्रणप्तुश्च प्रमूत्यधस्तनालयः . पुङ्षाः. एकपिष्ड- 
भोक्तत्वाभावात्‌ विमक्तदायादाः सकुस्था इत्याचक्षते । 
इदं च सप्रण्डत्वं सकुस्यत्वं च दायग्रहणार्थमुक्तम्‌ । 
अत एव मनुनापि । “न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थ्टरा 
पितुरि व्यमिषाय कुत इत्यपेक्षायां त्रयाणामुदकं कायं त्रिषु 
पिण्डः प्रवर्तते । चतुथे; संपरदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ 
अशौचायथन्तु पिण्डलेपमुजामपि तदत्तपरिण्डलेपभोक्तु 
त्वेन सपिण्डत्वं माकंण्डयपुराणे निर्दिष्टम्‌ । यथा- 
धपिण्डलेपश्ुजश्चान्ये पितामहपरितामहात्‌ । प्रभर्युक्ता- 
ज्ञयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः ॥ इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः 
सबन्धः सास्तपौरुषः । अश्चोचकर इत्यथः । अत प्व मनु- 
नाप्युक्तमशौचप्रकरणे । सपिण्डता तु पुर्षे समे विनि- 
वर्तते। समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ।॥ (मस्मृ, 
५।६०) ५ अन्यथा त्रयाणामिव्यनेन विरोधः स्यात्‌ । 
कदा. २६६९-४ 
(२) इयं च परिघ्रा दायविषया न त्वक्षोचादि- 
विष्रया । तन्न समानपिण्डाः सपिण्डाः, तेन बिभक्तदायादा 
अपि सपिण्डाः । ते च विभक्तदायादा अत्रासपिण्डाः। 
अङ्गजेष्वौरसादिषु, तद्रामी सपिण्डादिगामी | 
विर,५९६ 
(३) तान्‌ उक्तान्‌, तत्पुत्रवज प्रपोत्रपुत्रं वजे 
यित्वा । परिताऽत्र पितृतुल्यः । अन्यथा सपिण्डत्वादेव 
सिद्धेस्तदुपादानमफलं स्यात्‌ । न च सक्रुस्याभावे 
परितुरधिकारः अन्तरङ्गपिण्डत्वात्‌ । धनस््रामिनः 
ततानविरहितस्य धनं पितुस्तत्सतान॑स्य च । पितृतत्स- 
तानबिरदे पितामहस्य तत्संतानस्य च । पितामहः 
तत्सतानाभावे परपितामहस्य तत्संतानस्य च | क्रमशोऽधि, 
कारः । एवं संसमपर्यन्तं आसप्तमाहक्थाविष्छित्ति- 
रिति वष्नात्‌ । तस्मरषा.७४ 
४) द््यसाध्यत्वात्‌, . पिण्डंदानदेर्मतस्य रिक्थं 
लन्ध्वा पिण्डदानादिकं ऊुर्यादिति - बिषेक्तु सपिण्डः 
कुल्यधिवेकक्रमं तावदाई-अपि चेति । सापिण्ड्य प्यव 
किचिद्रकतग्यमस्तीति . मत्वाऽ्ापि चेत्याह । उक्तस्यैव 





भै दाव,, भ्युप्र दमितम्‌ । । | (. 
+ शेषं विरगतम्‌ । ९.११ ६ विरगतम्‌ । 


विस्तारेऽयं प्रपितामह इत्यादि । परिभाषा चैषा द्व्या । 
विमक्तेति । प्तदुक्तं भवति--विभक्ताविभक्तशब्दौ 
बयत्यस्तौ कायौ | संबन्धविशेषशने सति सपिण्डा उच्य 
न्ते। संबन्धमात्राने सकरुस्याः । अतश्च सकुस्या अपि 
सपिण्डा एव, द्रभ्यपरिग्रहे ठ विदेषोऽस्ति। तदाई-अस- 
स्छन्येष्विति। अन्येष्वौरखादिषु पुत्रेषु । तदभाव इति । 
वारम्दो विकल्पार्थः । स च व्यवस्थया । सा च पूरव 
पूर्वाभावे उत्तरोत्तर इति । पिता पिवृखानीयः । अनेन 
पुत्रस्यानीयोऽपि रक्ष्यते । सघ च दाहादिसस्कारकतां 
कथम्‌ १ तथाऽष्ह वसिष्ठः सपिण्डाः पुत्रस्थानीया 
वा तस्य घनं विभजेरन्‌ इति । इतरथा सकुस्याभावे पिता 
गरहीयादित्यक्ते पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पितर- 
शब्देन पितृस्थानीयः पुज्रस्थानीयो ब्रहीतन्यः। तद्‌ 
भाव इति । सदिति त्राक्षणं प्रति निर्दिशति । इतरबर्णस्ं 
तु सवांभावे राजेबाऽऽददीत । 

अथाऽप्युदाहरन्ति-- 

ब्रह्मस्वं पुत्नपोत्रत् विषमेकाकिनं हरेत्‌ । 

न विषे विषमियाहुमेहास्वं विषञुच्यते ॥ 

तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत कर्थचन । 

परमं श्चेतद्िष यदुत्राह्मणस्वमिति ॥ 

अस्मिन्पक्षे परकीयमतेन दोषमाह--अथाऽप्युदा- 

हरन्तीति । राजम्रहणमुपरक्षणार्थ, अन्यो वा ब्राह्मणस्वं 
नाऽऽददीत । न विषे विषमिव्याडुतहयस्वं विषमुच्यते । 
इयांस्तु विशेषः । ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रध्नं विषमेकाकिनं हरेत्‌ । 


। 
। 


~ -~- °" -~-~ - ~~ 


बौवि | 


` च्चये” “याश्चानपत्या इत्यादिसूत्रं (अथ, . .मागः' इत्यस्या- 


वसिष्ठः 


अविमक्तानपत्यमृतथनमाक्‌ पत्नी 
अथ च्रातणां दायविभागो याश्चानपत्याः लिय 
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(१) बौध.१।५।१२०-१; भ्यक.१२ १(गथा.-.हरन्ति० } 
बिष, र्‌ (हम्यदिकाकिने विषम्‌ ) पू. ; विर ५९७ भ्यकवव्‌, 
स्यृसा.७४ (अथा,..म्ति०) पुवं (विषमक्षािनं हन्ति 
नह्य पूतौ श्रकम्‌) शोकारभो भ्यत्यासेन पटितौ १३७, १४३ 
उक्त; विचि, २४२ व्यकबत्‌ = 

(२) बोध. १।५।१२२ (कथचन ०); ऽक. १६१ परम 
(पर); विरै.५९७; विवि. रे४६३ १. 

(श) ष्ट. २७।१६. [ आनन्वानमरुद्रित श्तीनां समु 


१४६९ 
तासां बापुत्रह्ममात्‌ + । १ 
(१) इति गर्भिण्यो सिका इति दशयति । पुत्र 
शब्दश्चायं अनपत्या इति क्चनाद्‌ गभोपरक्षणमेव । 
उत्पन्नं वा स्यपि, पुत्रिका यथा स्यात्‌ । विश्व.२।१४० 
(२) गदीतगर्माणामाप्रसवान्मतीश्चषणमिति योजनी- 
यस्‌ । #्मित।[.२।१४० 
(३) याः पितृलियोऽनपत्यां गभखापव्यास्तासामा 
पुत्रलाभादा प्रसवात्‌ सहवासेन स्थितानां ्रातु्णा अन 
पल्यल्लीणां च प्रसूतापत्यलिङ्खशानानन्तरं दायविभागो नं 
पुनरेवविधविषये नवश्राद्धानन्तरं दायविभाग ह्यथ; । 
नन्वस्य वग्चनस्य नवश्नाद्धानन्तर भ्रातृणामनपत्यल्ञीणां 
च दायविमागो भवतीति ऋलजर्थः कथं परित्यज्यते । 
उच्यते | अनपत्यस्ञीणामा पुश्रकाभादिति विरद्धाथां 
वगतेस्तत्यरिष्ाराय परित्यज्यते ज्जीणामदायानां दाय- 
विभागासंमवाश्च परित्यज्यते | (स्मृच.२६७ 
(४) खियोऽत्र भ्रातजायास्ला यदि शङ्कितपुत्रास्तदां 
तासामपि भागो दातव्यः। पु्ातुदत्तौ भागो भ्रातृणा- 


। मेव, तासां च भरणमात्रं कायेमित्यथः । ~+विर.४८३ 


(५) जीबद्विमागेऽजीवद्धिमागे वा कस्याञ्चिदितरु- 


+ सि.न्यास्यानं “यदि कुयात्‌ समानेशान्‌, इति याह- 
वस्क्यवचने (१,१४०.९) द्र्टम्यम्‌ । 

# हषं ‹ विभक्तेषु सतो इति या्ववस्कयवचने द्रष्टभ्यम्‌ ) 
पमा, मपा. व्यड., व्यम, विता, भितागतम्‌ 1 

ॐ सवि. स्मृचगतम्‌ । 

~ स्मृसा, विरवद्धावः | विचि., वीभि. विरगतम्‌ । 


नन्तरं टिप्पण्यां सभुहिखितम्‌ ।]; दिश्च.२।१४० सयः + 


| (स्युः); मिह्ा.र।श२्२ सां चा (सामा); अप,२।१२० 


सियः (स्युः) लाभात्‌ + (विभागो आततणां जियो भायाः) 
विष्णुः; स्मख.२६५७ भिताबत्‌; `विर.४८३; स्सा 


| ५६ विभागो (भागो); पमा.५०१ मितावत ; मपा.६५६ 


अथ (अत्र) हेष भितावत्‌ ; बिचि.२०४ स्साबत्‌ : २१७ 
(अथ०) विभागो (मागो); चुप्र.३६; सवि , १५५७, २७६ 
मितावव्‌; कीमि.२)११७ चापुत्र (च पुत्र); भ्यभ्र.४६१ 
मितावत्‌; व्यड. १५२१ मितावत्‌; ध्थम.४६ मिताब्द्‌; 
विता.३२५ मिताव; राको,४५२ मितावत्‌ ; विभ.८ ३ 
मितावत्‌; सद्चु.१२९ मिताव, 


१४७० 


पल्यां शरातृपल्यां वा ॒सयष्टगमभायामाप्रसबं प्रवीकष्य 
विभागः कार्यः । आपु्रलाभादिति वचनात्‌ स्पष्टगर्भाषु 
प्रतीश्चाऽखष्टगभास॒ वु नेयवगम्यते। व्यप्र.४६१-२ 


भपुत्रमृतथनभाजः क्रमेण सपिण्डाः आचा्यान्तेवासिनौ राजा | 


| च । ब्रह्मरवं श्रोत्रियाणामेव न र्घः 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्िद्वायादः स्यात्स 


पिण्डाः पुत्रानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ । ' 


तेषामलाभ आचायान्तेवासिनो 


हरेयाताम्‌ । | 


तयोरभवे राजा दरेप्‌ । न तु ब्राह्मणस्य राजा | 


हरेत्‌ । ब्रह्मस्वं तु विष घोरम्‌ । 
न विषं विषमिलयाहुनरह्यस्वं विषमुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति नहयस्थं पुत्रपोत्रकम्‌ ॥ 
` तरैविधसाघरुभ्यः संप्रयच्छेत्‌ । 
`... क्ष्णः .. . 
अपुत्रश्तथनमाजः कमेण पत्नीदुहितुपितुमातृ्नातृतत्वच्वन्धू- 
, सङुद्यपहाध्यायिराजानः ~ शह्यस्वं ब्राह्मणानाम्‌व न र्षः । 
वीजग्रहणानुविधायिन अंश्चं गृहीयात्‌। 
दौहिन्रान्तानामपाये मातापितरौ हरेयाताम्‌ । 
अपुत्रस्य धनं पल्यभिगामि । तद्भवे दुहितु 


` पार्वेणपिण्डदातृत्वाविशेषात्‌, अत एव बोघायनवचने 


ब्राह्मणार्थो ब्राह्मणानाम्‌ #। . 
(१) विष्णुना च “अपुत्रस्य धन 'पल्य॑भिमामि तदं 


| भावे दुदितृगामि तदमावे पितृगामि! इत्येकरेषस्येव कृत- 


त्वात्‌ मातापितरौ विभज्य ग्रहणीयाताम्‌ । -मातरि मृतायां 
पनी पितृश्रातभ्रात॒जाभावे पिवुमाता धन गृह्णीयात्‌ । 
ममु,९।२१५ 
(२) बन्धुरत्र सपिण्डः, सकुल्यः, सगोत्र इति भिश्नाः 
वरि२,५५५ 
(३) अच अयुत्रपदं पूत्रपीश्रपपोज्नाभावपरं . तेषां 


# अत्रानुद्धतदायमागादिनिबन्धानां व्याख्यानानि पत्नी 


` दुहितरः” शति याश्षवस्क्यवचने द्रटम्यानि । 


 , पमा.५२६ चस्य त्र) 


मातगाभिः इत्यन्तम्‌, बेहद्विणु 


¦ : 2५ २७ "(अनपत्यस्य स्व॑यौतस्य पनं भटन्यमिगामि, तद्भावि 
` -मात्रगामि;) तदमाने ज्नातुपुत्रयामि, तदभावे सङुस्यगामि, तदं 


ह ~~ ~ ~~ 


। गामि०); दीक.४५ त्रस्य जर) भज्नातुगामिः 


गामि । तदमावे पिकृगामि। तद्भावे मातृगामि। ` 


तद्भावे ्राठृगामि । तदभावे ननादपुत्नगामि । 


। दा ध्‌ 


तद्भावे बन्धुशमि । तद भावे सद्कुस्यगामि। तदः | 


भावे सहाभ्यायिगामि । तदभावे बाद्यणधनवज 


राजगामि । 


>> पो 0 ५५७७ ध ०००) 


(१) वस्म. १७।५२-६; मभा.२८।२२ (तदभावे ऋत्वि 
गाचायों) एतावदेव. 
(२) वस्म. १७७५७, (३) वस्र, १७।७८. 

(४) सवि.४२२. (५) सवि.४२३. 

(६) विस्मू.१५७।४-१३; मिता.२।१३६ त्रस्य (ज्र). (तद- 
भावे जात्‌ ...राजगामि ०) बृदद्धिष्णुः; दा.१५१ (तदभाव 
सकुस्यगामि, तदभावे बन्धुगानि,. तद भावे शिष्ययामि, तदः 
भवि सदाध्यायिगामि शति क्रमः); अप.२।१२४; स्च, 
२८ ४ 'दुष्ितृयामि' इत्यन्तम्‌ ; २९८ “मातुराभि' श्यन्तम्‌, 
बृददविष्णुः; व्यक.१६० '्ाक्गाभि' -दयन्तम्‌) मञु.५।२१५ 
"पितृगामि" शत्यन्तम्‌; चिर.५९५ तद मावे मादृगामि,. तद 
सावे पिक्तगामि इति क्रमः; स्दस्ना-७२ सदहाध्यायि (यिष्य) 


१३० ^मातृगामिः इत्यन्तम्‌, बृद्धष्णुः :१२६२१४१११४द 


¦ सष्रच.२२ - 


मावे बन्धुगामि सदहाध्यौयिगामि तदभवि बाक्षणधनवजं राज- 
गामि); रतन .१५४-५ अपुत्रस्य (अपूत्र) दहितगामि + (तद मावे 
दोहित्रगामि) (तदमावे बन्धुगामि०) (तदभावे सदा. .राज- 
इत्यन्तम्‌; 
वेचि.२२५ अपुत्र (अनपय) (तदमवे आनपूत्रगामि°) 
विरवत्‌; भ्यनि. अपुत्रस्य (अनपल्यस्य प्रमीतस्य) 

सकुस्यगामि, तदमावे बन्धुगामि इति कमः; 
चप्र.४० ^मातृगामिः इयन्तेम्‌; दात, 
१८९ दुदितृमामि + (तदभावे दौदित्रगाभि) शेषं दावत्‌; 
मच.९।२१७; चन्द्र. ३ तदभावे ्रात्तगामि, तदभावे सगो- 
त्र्ाभि) तदमावे कन्धगाभि, तदभावे दिष्यगामि, तरभापे 


तदभावे 


` सहाध्यायिगामि ईति क्रमः; वीमि.२।१३६ “मातगामिः ध्य- 


| 
| 


क ०० 


न्तम्‌; व्यप्र.४९४ त्रस्य (ब्र) सकुस्यगामि + (शिष्यगामि); 
व्यड,१५१-२ ददुहितगापिः इद्यन्तम्‌, वृदविष्णुः ; १५ ६ 
(तद भवे सहाध्यायिगामि) एतावदेव ; भ्यम.६२३ रस्य (त्र) 
इहितृगामि +(दोहित्रगाभि) (तदभावे ब्धुगामि°) ।सकुद्य- 
गामि" शत्यन्तम्‌; विता,३८४ त्रस्य (त्र) बृदिष्णः; बार 
२।१३६ (१,१८९१२ ०५,२०६); सेसु.३२(-),४५ अपुत्र 
(अनपत्य) .दुित्गामि + (द हित्रगामि) *मात्गाभिः शत्यन्नम्‌ ; 
समु. १४२ ब्ृदवष्णुः; विशच,१२१-२ दुहितृगाभि+(दौहि- 
वरगामि) रेष दावत्‌, . 

(१) विस्सू.१७१४; व्यनि, , (जआह्यणभनं ब्राह्मणा एव 


गृह्णीयुः); भ्यड.१५६; . सञ्चु.१४२ स्यनिबत्‌, इददिष्णुः. 


वायभागः-- ृवापुष्रधनाधिकारक्रमः 


पुत्रपौत्रप्रपौत्रानुपक्रम्य सत्स्वङ्गजेषु तद्वामी हयो 
भवति इत्युक्तम्‌ । दात.१८९ 
` (४). अपुत्रस्य धनं पल्यमिगामि, 


पित्तरो ग्रह्वीयातामिति कुर्ट्कः | मातापित्रोरयोगव्यव- 
च्छेदमात्र पत्नीगामित्वेऽपि संगते जयाणां सच्चे त्रित्तयः 
मधिकारीति । अन्याभावसहकृतविकस्पस्याभावादिति 
तु तत्वम्‌ । मच.९।२१७ 

, (५) बन्धुरत्र सपिण्डः । सकुल्यः सगो्रः । बन्धु- 
पदेन. वक्ष्यमाणपितुबन्ध्वादिग्रहणे योगीश्वतेक्तक्रमविये. 
धापन्ते; | 

अपुत्रसूतथनमाक्‌ न पुत्रिका बान्धवा वा विन्तु ज्ञातयः 


अनपलयरिक्थं न षान्धवगामि। न पुत्रिकागामि 


न बान्धवगाभि ।-किन्त्वपुत्रस्य रिक्थिनो ज्ञातयो 
धनं हरेयुः *। 


जपुत्रमृतथनमाक्‌ दादहित्र 


अंपुत्रपोत्रसंताने दौहित्रा धनमाप्लुयुः । 

पूर्वेषां तु खधाकारे पोत्रदोदित्नकाः समाः ++ 

 अपुत्रपोत्रेति दुितृपयन्ताभावोपलक्षणम्‌ । 
व्यप्र.५२१ 


वक 


# सवि.व्यार्यानं पत्नी दुहितरः” शति याक्षवस्वयतचने 

द्रष्टव्यम्‌ । 
दा.ग्याश्यानं भयथा पितृधनेः शति ब्रहर्पतिवश्वने 

द्रशटम्यम्‌ ।, सविगग्याख्यानं “अङ्कृता वाः द्रति मनुवचने 
(ए. २००) द्रटम्यम्‌ । 

(१) सवि.४२४ 
(२) भिता.२।१३६ पौत्र...समाः (पौत्रा दौहित्रिका 
मताः) द्‌ा.१८१ त्रसताने (र संसारे); स्षच.२९५ पोत्र 

समाः (पौत्रा दौदित्रका मताः); पमा.५२५ मितावत्‌; 
मपा.६७२ समा; (मत्ताः); 
व्यनि, पोत्र.--समाः (पुत्रा दुहिवृकाः स्पृताः); नृप्र.*° 
स्मृचवत; दात.१९१.-२ त (हि) रेषं दावत्‌; सवि 
४१३ उक्त, ४१४, ४२५ स्मृचवत्‌; व्यप्र५१८ स्शृच- 
क्त्‌, उत्त, ८५२१ पीतरदौ (पौत्रा दौ); भ्यउ.१५४ 


स्यूचक्त ; ब्यम. ६२ ररदच्वव्‌ ;- विता,४० १.२ र्यूचवत्‌ $ 


चाक. २।१ ३५.८६.१८७.१. : २२२) व्धचशव्‌ ; सेतु. ४(=) 
दावत्‌, पृ.;. सञ्च. ४१। रद्चबुचु; विन्न, १२५. दुत्त, . 
न्ब, का, १८५ 


तदभावे माव्रु- | 
गामि, तदमावे पितृगामीति वचनजातविरोधाद्िभन्य । 


, व्यप्र.४९४ | 


रर्न.१५४ स्मृचवत्‌ ; 


क 7 ` हा > कन = च श-= =-= 
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 , " -मृतवान्रसथधर्यमाजौ क्रमेण य| चायेरिष्या ८ - 
वौनग्रखधनमाचारयो गृह्णीयात्‌ शिष्यो वा । - : 
शङ्खः सह्वरिखितो च `: 
अपूत्रसुत्तथनमाजः कमेण आतृपितसगोत्रसिष्यसभद्मचारिणः ।- 
ञ्रव्रमावे ज्येष्ठा पत्नी बा । 
अपुत्रस्य खयौतस्य धादगामि द्रभ्यम्‌। तद्भावि 


। पितरो हरेतां पत्नी वा च्येष्ठा । सगोत्रशिष्य 
¦ सब्रह्मचारिणः. ५ 


[म "न्क 


# गोमि.ग्याख्यानं ` 'अपंमष्टिविभागःः इति गौतमब चने 
(१, १४६५५) द्र्टम्यम्‌। उ. व्याख्यानं पत्राभावे! इति आपस्तम्ब 
वचने (पृ.१४६७) द्रष्टव्यम्‌ । सवि व्याख्यानं ^भिन्नोदराणां 


: इति. विष्णवेचने . द्रष्टव्यम्‌ । -व्यबहारभरकाशेः भिवाक्षरापक्ष 


| 


चन्द्िकापक्षश्चोपन्यरतः । स्वमतं च आत्रभिकारे “पत्नी -दुहि- 
तर" इति याञ्चवस्कव्थव चने द्र्टग्यम्‌ । "८ 


(१) विस्म्‌.१७।१५-१६९; . ग्यक.१६२१; ` विर्‌.६०० 
सुष्टसा ७५, १३८,१४४; भ्यनि.; स््चि.२ २; चन्द्र. द्‌ 
व्यप्र, ५३२; ग्यम. ६५वानप्रस्थ (वनस्थस्य); वार. २।१.३ ७; 
सदु. १४३ | 

(२) विश्च .२।१४० अयुत्रस्य स्वयातस्य (स्वर्यातस्य इपु- 
तस्य) रेता (रेयातां) पत्नौ बा ज्येष्ठा (ञ्यष्ठा वा प्रत्नी) (सगो 

रिणः ०) रोखः; मिता.२।१३५ विश्ववत्‌, दंखः; दा 
१५४ रेखङिदित्तपठोनसियमाः; जप. २1१३६ अपु (अथापु) 
भवे + माता) हेरे (लभे) (सगो...रिणः०) (¶,७४१ सलः), 
(१.७४४ रोखर्िखितपैटीनसयः); गौमि.२८।२५ भवे-+ 
(माता) शिष्यस (चिभ्यस्य) रिणः (रिणश्च) रंखल्िचित्पेदी- 
नसयः; उ,२।१४।२अ्रातृगामि द्रन्यम्‌ (बरभ्यं जातुगाभि) मवेन 
(माता) (समो...रिणः०) शंखः; स्षच.२९९ (पत्नी. ..रिणः०)} 
शेषं विश्ववत्‌ : ३७५ विश्ववत्‌, रांखः; विर.५९२ (स्वर्यातस्य ०) 
मवि + (माता) हेरे (कभ) पठीनसिः; स्सा, १३.९. सपुर्रस्य 
स्वयतिस्य (स्वथीतसय द्यपुत्ररय) तामि द्रब्यम्‌ (तणामेव तद्धेम्‌ ) 
पत्नी वा ज्येष्टा (ञ्य्ठा वा पत्नी) (सगो. रिणः १) शंखः ;. १४१ 
भवि + (माता) हेरे (लभे); पसा.५४२ अपुत्रस्य स्वयौततस्य 
(स्वयोतस्य द्यपत्रस्य). हरतां, .ज्येठा (तदभावे त्वक्षसष्टः पिता 
तदमादे माता तदभ्पवे -ज्येष्ठा पत्नी) (सगो. “रिणः ०) राः); 
रस्न.१६०. अपुत्रस्य स्वयातस्य- .(स्वयातस्य्‌ श्यपुत्रस्य) तां 
(यातां) प्रत्नी बा.ज्वेष्ठा - (तद्रमवे ज्येष्ठा पत्नीति) (सो.. 
रिणः ०७ स्यनि. भवे + (माता) रेता + (तद्भावे); छवि 
४३४ (तदमवे.*„रिणः०) कखः; , ग्यप्र, 5); तायत 


९४५१ 


(१) उक्तरक्चणपत्नीदुदिभ्रभावे सोदर्यश्नात्रमिप्रायं 
तत्‌। यदि च पितुरन्या पत्नी स्यात्‌, तदभावे वुं 
पितरौ, तत्र पिता हरेदपुत्रस्येति बनात्‌ पितैव वा 
ूरवोऽस्वु । तदनुमते त तत्न, अननुमते व॒ ज्येष्ठा वा 


पत्नीति । ग्येष्टाश्षब्दः सवणीर्थैः । सवां वा, वाशबन्दाद्‌ 


यदि सवणौः स्युः । #विश्व. २।१४० 
(२) इद्षचनमपि संसृष्ट भ्रातूविषयमिति | 
-कमिता.२।१२३५ (१,२२०) 
(१) रंखाटिवचनेषु व्यवहितयोजना कायो, अपुत्र- 
स्य स्वयातस्य धनं ज्येष्ठा पत्नी हरेत्‌, तदभावे पितरौ 
हरेतां, तदभावे श्रात्रगामीति । तदभाव इति मध्यपदितं 
पूरेण श्रातृगामीत्यनेन परेण च पितरौ हरेतामित्यनेन 
संबध्यते अविरोधात्‌ न्यायस्योक्तत्वाच्च । न त्वश्रताषिभ- 
क्तसंयश्गोचरत्वकस्पना । अतोऽविरेषेणेव विभक्त- 
त्वाचनेपेश्चयैव अपुत्रस्य भरैः ङत्स्नधने पल्यधिकारो 
जितेन्द्रियोक्त आदरणीयः | भटा. १६६ 
(४) तपिितृषनानुपघातेना्जितानिभक्तघनेषु भ्रातृषु 
्र्टग्यम्‌ । अतादशभ्रातुभावे च गितरो ज्येष्ठा वा 
पत्नी । तदु लक्षणश्ातविरक्षणास्तु यारवस्क्योक्तक्रमा 
नतिक्रमेण रिक्यभाजो मन्तव्याः । +अप.२।१३५ 
(५) तत्सामान्यविरोषन्यायेन विभक्तसस्थितविषया- 
दन्यत्र संसष्टस्वर्यातिविषयेऽबतिष्ठते शत्यविरोधः | 
स्मूच.२९९ 
यदातु पिता पितुब्योवा संसृष्टठोन विद्यते तदा 
त्वकसशिमिन्रोष्रो भ्राता गृह्णीयात्‌ । तदभावे त्वससुष्ट 
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| 
| 
| 


पिता; तदमावे माता, तदमावे पतनी । तथा च 


 # रिषे पत्नी दुहितरः शति वाज्ञवस्यवचने ब्र्टग्यम्‌ । 
न" विर, ५९४ जपगतम्‌ । 

पत्नी बा स्पे (ज्येष्ठा ब्रा पत्नी) (सगो....रिणः०) चेल 
किल्लितपैदीनसयः ६५२६ रोखपैटीनसी :५३ ८ विश्वनत्‌, इंखः; 
व्यम, ६८ विन्धवत्‌ , इलः; विता.१९२ अपुत्रस्य स्वयौतस्य 
(्वयोतस्य क्षपुत्स्य) पत्नी बा ज्येष्टा (अयष्ट बा पत्नी) 
(सगो. रिण ः०) कलः : ४२५ जपूत्रस्व स्मयीतस्व (स्वर्या 
तस्य पुत्रस्य) द्यम्‌ (धनं) ता~(तदमवि) पत्नी वा ग्या 
(ज्ये पत्नी) (सगो.. .रिणः०) -शंखः; गाए .२।१३५ 
(९.२ ३२) विनव्‌ , शंखः; सचु,१४४ शला. 


शंखः-स्वयांतस्येति । स्वर्यातस्यापुज्रस्य पितृव्येण पित्रा 
नात्रा वा संसुष्स्य संसृष्टामवे भिन्नोदरासंसष्टभ्रातमामि 
द्रव्यमित्यर्थः । तथा च नारदः-- श्वं्ष्टानां इ यो 
भागस्तेषामेव च इष्यते । अतोऽन्यथा नांशमभाजो 
निर्नीजेष्वितरानियात्‌ ॥ अतोऽन्यथा . सयष्टेषु सत्तु 
भिन्नीदरभघ्नात्नायसंसृष्िनो नांदमाजः। यदा पु स्वं स. 
सृष्टा निग्रीजाः संतानरदिता भवन्ति तदा चेतरान्‌ भिनो 
दरान्‌ भ्रातनियात्‌। संसष्टानां भाग प्राप्रयादिवयर्थः। ततर 
चायं ्नातृगामि द्रम्यभि'त्यादिश्चसखवचने क्रमो द्रष्टव्यः 
ज्यष्ग्रहणं सुसंयतः दिशुणबत्याः कथनाय न पुनर्म 
ध्यमादिनिन्रूयथेम्‌ | पुनरपि तदभावे इति वक्तव्ये 
वाशब्दः प्रयुक्तः । फलसाम्यात्‌ । तथाहि वाद्यब्दा्टि- 
कत्पोऽवगम्यते। तथा चं स्वाभ्यनुरूपवस्तुनिः तुल्य. 
वद्विकल्पः संभवति । न हि वस्तुनि विंक्पते इति 
न्यायश्ास्सिद्धत्वात्‌ । तसाद वाशब्दादमावविकल्पा- 
वगतेः फस्वाम्यमस््येव । एव चायं क्रमः । श्रात्न- 
भावे पिता हरेत्‌ । तदमावे माता। तदभावे पत्नी । 
ततश्च विभक्तविषयोक्तपत्नीवुहित्रादिक्रमविरुद्धत्वात्‌ 
तद विरोधायेतत्संसंशविषयमिति कस्प्यते । विभक्तः 
विषयोक्तनैयायिक्रपत्नीदुद्ित्नादिक्रमोऽस्मिन्विषये शं 
खोक्तवाचनिकक्रमेण बाध्यते। वाचनिक एवायं क्रमः । 
असिमन्क्रमे कस्यचिन्न्यायस्याभावात्‌ | पत्नीनामभवे तु 
ससृष्टापुत्रांश तद्धगिनी लमेत । +स्मृच, २३०५-६ 
(६) [बाररूपमते] अविभक्तससृष्टविषयम्‌ । _ 
स्मृसा.१२१. 
[हलायुधमते] यच्च 'अपुत्रधनं पल्यमिगामी व्यादि. 
विष्णुवाक्येनं स्रातुसदद्धावेऽप्य पुत्रधन ` पल्यमिगामीति 
प्रतिपादितं तत्‌ “अपुत्रा शयनं भतैरिल्यादिष्दधमवुवोक्व- 
पयांखोचनया  भर्वशयनपरिषारनश्राद्धकरणादि गुणोपेता 
या पत्नी तद्विषयम्‌। यां चैवेविधां न मवति तरथा 
विद्यमानायामपि श्नातुगाम्येव तद्धनम्‌ । >^स्मृता.१४१. 
(७) यच्यप्येकदोषात्‌ पितयवित्यत्र न कमः. प्रतीयते 
तथाऽप्येतत्समानायं मातापितरो इति शब्दे मातुम्दस्वु. 
ूर्वपातदशैनादस्येवात्र पाठक्रमः। . ~+र्ल,१६४ 
+ पमा, स्दूवतत्‌ । ` ˆ + हलायुभमते रेति भधगतभ्‌ः।- 
‡ सेव स्स्जवत्‌ । व्यत, रत्नगतम्‌ । 9. 


शयमागः-- शतावुत्रधनाधिकारकमः 


::. : (८) तानि (चनानि) अभिकारिमाच्रपराणि न 
-करमपराणि । एप्रामभावे पूर्वस्येति श्रौतक्रमेण पाटक्रमस्य 
ब्राधात्‌ | न वेवासुराद्श्नीपराणीति सर्वसिद्धान्तः। 
#विता,३९२.३ 
, दपूत्रख्लीणां परजीवममत्रम्‌ 
भ्राठृभायोणां स्नुषाणां च न्यायतः प्रवृत्ता 
नामनपयानां पिण्डमात्रं गुरुदैयाज्जीणीनि 
वासांस्य।वङृतानि= । 
नद्यव ब्राह्मणपरिषद : न राघवः । वारस्लीधनादीन्यपि न राज्ञः | 
अकृत्वा प्रेतकायौणि प्रेतस्य धनद्ारकः। 
. बणोनां यद्रे प्रोक्तं तशूत्रतं नियतश्चरेत्‌ ॥ 
परिषद्रामि वा श्रोत्रियद्रव्यं न राजगामि, न 
हायं राज्ञा देवत्राह्मणसंस्थितं सनिक्षेपोपनिधि- 
क्रमागतं न बारुल्लोधनानि । एवं द्याह- 
न हाय ज्ीधन राज्ञा तथा बाङधघनानि च्‌ । 
नायः षडागमं वित्तं बालानां वैतकं धनम्‌ ॥ 
 परिपदुत्राह्मगाः | उपनिचिनक्षेपविरोषः । पारिजाते 
क्रमागतं पितव्रपरम्परया आगतम्‌ | षडागममध्यगन्यादि 
षडागमलन्धम्‌ | +वि२,५९८ 
अनपत्यग्ृत्नावृधनमाजो भ्रातरो न भायां दुहितरो वा| ताः 
भ्रजीवनमात्नमाजः । 


"(शीव ्ामप्रजाः प्रेयात्कश्चिचेसखत्रजेत बा । 
 विभजेरन्धन तस्य दोषास्ते स्लीधनं विना ॥ 


# बार. वितावद्धावः । 

= ग्याख्यानं स्थङादिनिरदे शश्च दायानश्भकरणे (पु.१३९०) 
दरष्टभ्यः; + बिचि, विरगतम्‌ । 
- .*+ *ज्रातणामप्रजाः' शति ोकत्रयम्याख्यासंयहूः नारदे 
संखष्टिबिमामे द्रशटम्यः, ` निबन्धकारस्तत्र नीतत्वात्‌ । 

(१) दात,१७२ शंखः; वि.८० रेख 

(२) ष्यक,१६१ सनि (ननि); विर.५९८; स्डसा.१२७ 
वा भोत्ियद्रव्य (ब्रह्मस्वं) ब्रह्मण (तागण) सनि (ननि): 
१४९१-४ सनि (न नि) द्याह (बा); विचि.२४३ (वार) न+(तु) 
(न शर्य राङ्का...घनम्‌०) ४९४४ (परिषद्वामि... शाह ०) शंखः, 

(2) भ्यक.१६२ स्ते (स्तु)खः; विर.६०१ तजे (निमे) 

शखः; स्दसा.७९ जाः (जः) शंखः ; १३९ जाः (जः) रयाः 
व्कश्विश्ये््‌ (कश्चित्‌ भियेत) स्ते (स्व) शेः ; १४५११४६ स्ते 
(खु) शंखः; मपा.६८० ग्यक्वत्‌ , रेखः; विचि, १४९५१. 
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भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ सीणामाजीवनक्षयात्‌ 1 ` 
रक्षन्ति शय्यां भतेशेदाण्िछिन्धुरितरासु च ॥ 
या तस्य क तस्थाः पित्रो भरणे मतः 
आसंस्का परतो भ्रिभुयात्पतिः ॥ 
महाभारतम्‌ 
गृतापुत्रधनहारिणः दुहितृदौहित्राः 
वँधिष्ठिर उवाच-- 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते घनम्‌ । 
पुत्रवद्धि पितुस्तस्य फन्या भवितुमहति ॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुद्िता समा । 
तस्यामात्मनि तिषठन्स्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
दोष्ित्र एव तद्विक्थमपुत्रस्य पितुददरेत्‌। _ 
ददाति हि स पिण्डान्वै पितुमोतामहस्य च ॥ 
पुत्रदोहित्रयोरेव विशेषो नास्ति धमेतः ॥ 
कोटिरीयमथेश्ाश्चम्‌ 


धरम्येविवाहजाः पुत्रा दुहितरो बा रिक्थमाजः । अपुत्रथनमाजः 
सोदरश्रातरः कन्याश्च । तदभावे पिता तसो ततत्र 
 क्रमेण। अदायकं राजा हरेत्‌ । ब्रह्मस्वं नाह्मणानमिव + ` 
दरव्यमपुत्रस्य सोदया भ्रातरः सहजीविनो बा 
हरेयुः कन्याश्च । रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा ददितरो 
्यकवत्‌, दोखः; चन्द्रु.९८( =) जाः (जः) त्कश्चिष्चे (च 
कश्चि) स्ते (स्तु); ष्यप्र.५४२ रखनारदा; ष्यम.६८ रखखनारद, 
(१) ग्यक.१६० य्‌ च (सुतत्‌) शखः :१६२ शखः; 
विर.५९३ जीवेन (जीवित) दंखः ; ६०२३ व्यकव, शंखः; 
स्पा. ७९) १४२.१४५.१४६ रन्‌ (त) सुच (सतत्‌) 
रोः : १३४ रन्‌ (त) दाय्यां (शयनं) खु च (सु तद्‌) रखः : 
१२९ व्यकवत्‌, शंखः; मपा.६८० चा (वा) चेखः; दीक. 
४५ २न्‌ (त) शंखः; बिचि.२५० भ्यकवव्‌ , दलः; चष्डु.९८ 
(= ) वन (बित); भ्यप्र.५४१ शंखनार्ौ; ष्यम.६८दघ्‌ च 
(यु त) शंखनारदौ; दिता.४२५ चा (वा) पृ, शखनारदी. 
(२) ष्यक, १६२ शः; विर.६०३प्‌,; इणः; स्सा 
७९,१३९,१४५,१४६ रेखः; बिचि.२५० शो मरणे मत 
(चे मरणं मतम्‌ ) रंखः; चन्द्रु.९८ (=)गे (ण); भ्यप्र.५४१ 
ज्र॑शो (उ्थो$ऽक्षो) छखंखनारते; भ्यभ.६८ व्रंसो भरणे मत 
(वंाद्धणं मतम्‌ ) ६खनारदौ; विता.४२५ संखनारदौ 
(३) भा,१६३।४५।१०-१३ 
(४) का,३।५ 


वा धर्मिष्ठेषु .विवाहेषु जाताः । तदभाव्रै पिता 
धरमाणः, पिन्रभावे भते ज्तुपुत्राश्च । 
भअदाग्रादृक, राजा . हरेत्‌ श्ीवृ्तिप्रतकायेवज- 
मन्यत्र धोत्रिय्रद्रभ्यात्‌ | तत्‌ त्रेवियेभ्यः प्रयच्छेत्‌ । 
द्रव्यमिति । अपुत्रस्य प्रमीतस्य द्रव्यं, सोदर्या 
भ्रातरः सदजीविनः एकोदरजा- भ्रातरः संसृष्टिः 
हरेयुः । वेति वाक्यभूषणम्‌ । कन्यानामपि सत्वे प्रति- 
पत्तिमांह--कन्थाश्चेति 1 ` तास्तु विवाहा्यपेक्षित द्रव्यं 
हरेयुः । रिक्थमिति । रिक्थं दायं, पुञ्नवतः प्रमीतस्य, 
पुत्रः, हरेधुरिति वर्तते । दुहितरो वा, धर्िषेषु ब्राह्या 
दिषु चतुषु विबदेषु जताः, हरेयुः पुत्राभावे । तदभावे 
दहित्रभापे, पिता, धरमाणो जीषन्‌, हरेत्‌ । पित्रभावे 
भ्रातरः, ग्रावेपुत्राश्च भ्रात्रमावे, हरेयुः । 

.. दायादस्याप्यभावे ` धनस्य गतिमाह-अदायादक- 
मिति । दायादरहितं धने, राजा ` हरेत्‌, कथं हरेत्‌ 
खीवत्तिप्रितकाययवकत . ख्देषया्राथं प्रमीतोरष्वदेदिकायै 
च धनमपेक्षितं वजयित्वा | त्नापवादमाह--अन्यतर 
श्रोत्रियद्रन्यादिति । छन्दोध्यायिधनं तु न हरेत्‌ | क 
तरिं तद्‌ विनिथुज्ञीतेवयाह- तत्‌ ब्रविचेभ्यः प्रयच्छेदिति । 
विलो बिदा अधीयते भेविवस्तिभ्यो ददत्‌ । श्रीमू, 
1 मनुः 

भृतापुत्रषनष्टारिणः दुहितृदौहित्राः * ` 
` +यथेवार्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता संमा। ` 
, तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
` दोददित्र एव च हरेदपुतरस्याखिरं धनम्‌ । 
:द्ीहित्नो ययिं रिक्थमपुत्रस्य पितुहेरेत्‌ । 
-स एव दद्यादष्रो पिण्डो पित्रे मातामदाय च॥ 
-प्रत्रदौहित्रयोर्छके न विशेषोऽस्ति धमतः । 
तयोर्हि मातापितरो संभूतो तस्य `देह्तः ॥ 
भनपर्क्यृतधनमाजा क्रमेण माता पितामही च ` 
अनपलयस् पुत्रस्य मातां दायमर्वप्लुयात्‌ । 
मातयेपि च॑ वृत्तायां पितुमोता दरेदनम्‌ ॥ 


~> न्यथेवलिण्त्यादिवतर्णा शोकानां व्याख्यानं स्थसादि+ 
निर्देषः धुत्र्रकराः उषां दायु्रतवविशारश्' इति. प्रकरणे 
(प,१२९४-७) द्रष्न्यः | .. .-...; 

(१) मस्,९।२१७; विश्व.२।१२९ दौकमत्रा (दया- 


` (१) सर्वथा चापत्यामावेऽनषत्य हत्ययभेवास्य 
विषयः। | विश्च,२।१३९ 
(२) व्याख्यातोऽयं -छोकः |  . भनेधा, 


(३) न च सपिण्डेष्वेव प्रत्यासत्तिनिंयामिका अपितु 


समानोद्कादिष्वपि, अविशेषेण. धनग्रहणे प्राप्ते प्रत्या- 


सत्तिरेव नियामिकेयस्मादेव वचनाद्वगम्यत इति | 
यत्पुन धारिश्वरेणोक्त--- “अनपत्यस्य पुत्रस्य इति 
मनुवचनाजीवत्यपि पितरि मातरि पृत्तायां पितुर्माता 
पितामही धनं हरेनन पिता । यतः पितृगृहीतं धनं विजा- 
तीयेष्वपि पूतेषु गच्छति, पितामहीगृहीतं तु सजतीये- 
ष्वेव गच्छतीति परितामद्येव गृह्णातीति । तदप्यः- 
चार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणामपि धनग्रहणस्यो- 
कत्वात्‌ न्वतुल्िद्येक मागाः स्यः (मस्मृ, ९।१८ ९) इत्या - 
दिनेति । यत्पुनः “अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति 
स्थितिः" इति मनुसख्ररणं तन्द्रपाभिप्रायं न ठे पुलाभि- 
प्रायम्‌ |. ` ‹ -+मिता.२।१३५८१.२२२) 
(४) तत्‌ `पितृपवन्तामावे बोद्धव्यम्‌ । न्यायागतं 
चैतत्‌, दौरिवात्‌ परतो . मातृतश्च पूर्वं पितुरधिकार 
इति. मृलपिण्डमृतमोग्यान्यपिण्डद्वयदातुर्दोहिष्रात्‌ मरत 
भोग्यान्यपिण्डद्यमात्रदातरृतया पितुजघन्यत्वात्‌ , मात्रा 


9 
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¶ितता इरेद पुत्रस्य (मस्य्‌,९।१८५) शति छोके मेधा- 
तिथिष्बाख्यानं नोपरुभ्यते, दुप्तश्च सोऽ: तत्रास्य शोकस्य 
व्याख्यायाः संभवैः । 

+ परमा,., सवि. भ्यउ., व्यम.; वित्ता. भितागतम्‌ । 
यमा) मातय्‌ (त्वाम); पिता. २।१ ३५ (१.२१७,२२२); दा. 
१८५:१८८ उत्त; अप.२।१३५ देरेढनम्‌ (धनं हरेत्‌)! 
हयक. १६० दायमवा (दायायम); . स्यच.२९१८ अपरवत्‌; 
३०० अपवत्‌, उत्त.; विर.५९१-२ व्यकवत्‌; द्भरसा. 
१३१ च (नि); ११५. वृत्तायां (शृतायां च) रेष व्यकवत्‌; 
१४१ च वृत्तायां (तायां च); . पमा.५२७ ( = ) अपवत्‌ , 
उत्त.; र्न, १५५ हरेद्धनम्‌ (धनं हरेत्‌ ) उत्त. सुबो.२।१३६ 
उत्त. बिच्धि.२२९-४० अपवत्‌ ; व्यनि. पू.;. स्मा, १३) 
युप्र.४ १ उत्त,; दात,१९५ अपवत्‌; सबि.१६. अपरवत्‌ 
स्यभ्र.४९.४,५२५५२६ तृतीयषादः २५२८ उत्त. ग्ड, 
१५२,१५५३ श्यम्‌.६ ३ उत्त.;. विता.३९ २२५०४ . उत्तर. 
४०५७. -वाक.२।११५ -(ए.२२१); सेतु; सद्चु.१४६ 
विच.१३१,. -; :. र, क. । 


क्क „० 


दायभागः---र्तापुत्रघनाघकारकमः 


दिम्यस्तु ` मृतभोग्यान्यपिण्डद्रयदातृतया “वीजस्य चैवं 
योन्याश्च ` बीजमुत्कृष्टमुच्यते' (मस्म, ९।३५) इति मनु- 
षयनावगतोत्करपषंण च यलवस्वात्‌ । दा.१८६ 
ससंतानायां वृत्तायामित्यथैः | अपिशब्दचकारयोश्वो- 
भयत्रान्बयः कायः, तेन मातरि च॑ दृत्तायां पितामह्यपि 
धह्णीयात्‌ किं पुनभ्रात्रादयः पितामदपर्थन्ता इति, अपि- 
शम्दसूचिताः भ्रात्रादयः । तदयं वचनार्थः-दौहित्रा- 
न्तात्‌ मृतसतानात्‌ परतः स्वसंतानाच पूर्वं उक्तक्रमेण 
पित्रोरधिकारः, अतः स्वसतानात्‌ पू पितामहपरितामद्यो- 
रधिकारोऽनेनेष दर्दितः। अत एव यावस्क्येन मातुर 
विकारपददनेनेव -पिव्रव्यादिभ्यः पूर्वं पितामहपिता- 
मह्योरधिकारस्याप्युक्तत्वात्‌ न प्रथगुक्तः। दा.१८८ 
(५) पत्नीदुहित्रभावेऽपुत्रस्य धनं परितृगामीति त्रा- 
कसूचितं तत्र॒ विद्येषमाह-अनपल्यस्येति । मातय॑पि 
वृत्तायां पश्चासितरि तदूप्रहीतरि उत्ते भ्राततत्सुतेष्व 
सत्सु तस्य वित्तान्तरोपाजनासंमवे चायमनुम्रह उक्तः| 
मवि. 

 (&) आावृसंतानानन्तरमपि तेषां गोत्रजानां च 
बरद्वकरमत्वाविरेषायितामह्या सैवात्र क्रमो निबध्यते 
हेति संबद्धम्‌ । स्वरूपेकरोषरत्वेन पुंसामेव गोत्रजानां 
भ्रात्रसुतसहक्रमवन्धनात्‌ । न ह्यन्यगोत्रजा. प्रितामही 
मृत गोत्रजाऽपीत्यटं बहना । ><स्मृच, ३०० 
(७) अनपव्यष्य पत्रस्य धनं माता गृहणीयाप्पूव 
पिता हरेदपुत्रस्य ऋक्थमि'त्युक्तत्वात्‌ । इह माता हरे 
दिलयादि याक्ञवस्क्येन पितराविव्येकरोपक्ररणात्‌ । 
विष्णुना च-“अपुत्रस्य धन पल्यभिगामि तदभावे 
दुहितृयामि तदभावे , पितुगामीःत्येकरोषरस्मेव कृतत्वात्‌ , 
मातापितरो विमञ् ग्रहीयाताम्‌ | मातरि मृतायां 
पत्नीपितृश्रातृभ्रातूजाभावे पितुर्माता धने ग्हीयात्‌ | ` ` 
4 क | +सु, 
(८) अनपतयत्व मनं पुत्रपल्यादि ्यून्यत्वं विवक्षितम्‌ । 
पितामह्मविकीरः पितुभ्रातुसपिष्डामवे द्रष्टव्यः । मातु- 


> -र्वमतं न भरातरो न पितरः" इति मनुवचने ` “पत्नी 
दुहितरयैष,-इति वक्षवत्वयववने च दर्व्यम्‌ । | 
न॑ - सवि, (पु.४९१६) ओीकरभतं ममुवत्‌ । 


१४०६ 


रभावे परि्रादीनामधिकारस्य रिथतत्वात्‌ । दायाचं दाया- 
दग्राह्ममृक्थम्‌। ` विर.५९२ ` 
(९) (बालरूपमते) पिघ्रमावे मातुः ।` मातुरभवि 
भ्रात्रतरपुत्राभावे तषवनमिदम्‌ | #समृसा. १११ 
(१०) सकुस्यान्तदून्यस्य धनं पितामही हरेदिल्यथैः। 


विचि, २ 8, 
(११) यथा पित्रमवे माता तथा पितामहाभावे 
पितामही । दात,१९५ 


(१२) तदभावे पिता । तदभावे भ्रातरो धनभाजः 
मावृसोदराः प्रथम गृह्णीयुः । व्यनि, 
(१३) मम तु प्रतिभाति मातर्यपि च बृत्ता्याः 
इति मनुवाक्ये (तदभि मातापितरौ इति शंखपैटी- 
नसिवनचेनयोः, (ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्‌ सोदराः । 
वुस्था दुदितणे वापि भ्रियमाणः पितापि वा | सवर्णा 
भ्रातये माता भायां चेति यथाक्रमम्‌} तेषामभावे 
गृह्ीयुः कुस्यामां सष्ट्वासिनः ॥ इति देवलवचने, 
स्व्॑रापि तताय (तदभावे यथाक्रमम्‌ इत्यादिपदैः 
क्रमप्रतीतेर्योगींशवरबृदविष्णुवचनयोरेवं -क्रमपरत्वमित- 
रेषां त्वधिकारमात्रपरस्वेन तद विरोधेन तत्तत्खाननिवेदो- 
ऽप्यक्षतिरिति समाधिनँव साधुः, किन्तु क्षेत्रजादि पुत्रथणे 
यथा स्मृतिवचनक्रमविपर्यास ओरसानुकूस्यथातिङूस्थ- 
गुणवस्वागुणवच्वादिमिव्यवस्थापितस्तथात्रापि ` दाय- 
भागप्रकरणे पुत्रादीनां पिजाद्युपकारफचकीर्तनध्य - गुण- 
वसवादिकीत्तनस्य बाऽनन्यप्रयोजनत्वापप्रत्यास्त्तितार- 
तम्यवत्‌ धनस्वाम्युपकारातिशयानपिश्यगुभवच्वागुण- 
दादि भिर्यथावचने स सर्वोऽपि क्रमविपर्यासिः समाः 
धेग्रोऽन्ये तु समाधयः कुसफारावलम्बनमात्रषुस्या अनु 
पादेया इति । एवमग्रेऽपीति सवं सुस्थम्‌ । 
व्यप्र,५4 २६.७ 
अपुत्रमृतधनभाजः परिता जतः प्रयासन्नाः सपिण्डाः सक्रदया 
आ चार्थिष्यौ राजा च क्रमेण । ब्रह्मस्वं स्ाह्यणानामेव न राः 
-पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं ातर्एववा॥.- 
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+ स्गृतिक्तारोदूतपारिजातमतं, बाङ,२।११५. (प.२.२.२) 
व्याख्यानं च. विप्गत्तम्‌ । .. 
` £ हषं विरगतम्‌ । ` 

(१) मरस्खु,९।१८५ वा (च, उच्च, दिध. २।१३ ९; भिता, 


 .. (४) मावैखत्यामेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । विश्च.२।१३९ 
(२) विकस्पस्मरणानेद कमपरं वचनमपि तु घन 
अरहणेऽथिकारपद शनमात्रपरम्‌ । तच्चासत्यपि पल््यादि 
गणे घटत्‌ ईति व्याचक्षते । #्मिता.२।१२५८१.२२०) 
(३) भ्रातर एव हरेयुने वु भ्रातुपुत्रोऽधिक्रारीत्याह । 

, दा.१९० 
` (४) पिता हरेदविभक्तस्य । भ्रातर एव वा पित्रनु- 
मघ्या | विमक्ततवे वु पल्येव तदमव तु दुदित्रादेषा- 
स्क्योक्तेः । मवि. 
(५) अक्षराय व्यक्तः । तात्पथा्थसत्वव्यक्तः सप्रह- 
कारेण दरतः 'अशेषारमजदीनस्य मतस्य धनिनो घनम्‌। 
केनेदानीं अ्रह्ीतय्यं इत्येतन्मनुनोख्यते || अस्यायमर्थः । 
मुख्यगौणपुत्रविदीनस्य. धनवतो मृतस्य धनमिदानीं 
तन्मरणानन्तरं केन हतेव्यमित्याकाङ्क्चायां पित्रादिना 
हतैव्यमिव्येतदधुना पित्रायपेश्चया ब्रहुविधोप्रकाग्कासन्न 
जनामात्रे मनुनोच्यत इति । अत एव पित्रादिभ्यो गौण 
पुत्राणामासन्नतरत्वं ज्ञात्वा संग्रहकारेण "पिता हरेदपुत्रस्य 
इत्यस्यारोषार्मजदीनस्येति तात्पर्यमुक्तं तदनवद्यमेव । 
किन्तु यथा गौणयपु्राणां दष्टादशोपकारकतवेन पित्रा्यपे 
क्षयाञग्रेसरत्वात्‌ तदपेक्षया चासन्नतरत्व तथा पल्या 
अपि दष्टादृष्टोपकारकरणे श्रतिस्मृत्यादिपियालोचनया 
पित्राचपेक्षया आसन्नतरत्वमस्ति । पर्या अभावे "पिता 
हरेदपुत्रस्य इति एतन्मनुनोच्यते इत्येवं तात्षमूद्यम्‌। 
स्मृच.२९० 

(६) अविद्यमानमुख्यपुत्रस्य पत्नीदुदितूरदितस्य च 
पिता धनं गृहणीयततेषां मातुश्वाभाने भ्रातरो घनं गृहणीथुः । 
एतच्चानन्तरं प्रपञ्चयिष्यामः । तमम, 


# पमा, मितागतम्‌ । > मच. ममुमतम्‌ । 


२।१ १५ (१,२१७,२२०); द्‌. १९०; अप.२।५१; ब्यक 
१६०; गोमि.२८।२५ मस्मृवत्‌; स्थच.२८८,२९०,२९८; 
विर.५९२; स्सुसा.७३,१३०,१४१,१४५,१४७; पमा 
२७२,५२६ मस्मृवत्‌ : ५३१;.विचि. २४०; ध्यनि..; संधि 
३२ भस्टवत्‌; चुप्र.४०,४१ मस्मृवत्‌; खवि.४०५ मस्मृवत्‌ 
४१६; वीमि.२।१३५; भ्यप्र.४५४,५२६); भ्यंड,१५९; 





(७) (बारस्पमते) इत्येवमादिषाक्यंमपि मायांयुतीः 
भावे बोदन्यम्‌ । स्मृखा.७.९ 
मात्रमावे श्रातैर इति। पित्रमावे मादुः । स्मृखा.१९० 
(८) पिन्रभावे भ्रातरो धनमाजः । +सवि,४१६ 
(९) (तदभावे पिता तदभावे माताः इति पराग्द- 
रिंतवृहद्विष्णुवचनात । योगीश्वरवचने ठु पितरावित्यतर 
विज्ञानेश्वरोक्तरीत्या प्राङ्माता तदनु पिता | अन्यमते 
संभूय विमागः पितुर्वा प्राथम्यमिति ` विप्रतिपत्तौ पितु- 
रधिकमान्या या माता षा पितुरपेश्चया प्रथमाधिकारिणी । 
या ठु पितुरपेश्चया न्यूनमानमाक्‌ सा पितुः पश्चात्‌ । 
युक्तं॑चैतत्‌ । दृत्यादिसविधानमकुर्वतः पितुरपेक्षया 
मातुरेवाधिकोपकारकत्वद्धिनग्रहणम्‌ । ब्ृर्यादिसविधान- 
कर्तुस्तु तस्य यावजीवं मरणपोषणादिनाऽतिशयितोप- 
कारकस्य धनभ्रहणमिति सर्वस्मृतीनां सर्वनित्रन्धानां 
चादुःखता मातीत्यादि पुषीमिर्विभाव्यम्‌ | व्यप्र,५२६ 
(१०) मितादीकां-- (पक्षान्तरम्‌) पितेति मनुवाक्यं 
. ° -संसृष्टिविषयमेव । . . . । संसष्त्वं च यतौ न येनकेन 
चित्त अपितु पित्रा भ्रात्रा पितरन्येण वा। 
 बाल२।१३५८१.२२२) 
(११) भ्रातरः सोदराः, एवशब्देनापुतरस्य रिक्थदरणे 
भ्रातृणां पितृतो विश्विष्त्वे धूचितम्‌ । ` नन्द. 
मृतापुत्रषनमाजः कमेण प्रत्याष्नाः सपिण्डाः सकुस्वाः आचार्यः 
रिष्यः क्रलविजः सरिक्लयश्च 
अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
अत उर्व सकुल्यः सादा चायेः शिष्य एव वा ॥ 
वि + सवि (पु,४०५) स्म्रचगतम्‌ । 
(१) मस्षट.९।१८७; मिषा. २।१३५८१.२२२११्‌.; दा 





= = ~ +न भ~ मको 





कः कनि नप -ज्नकनस्छभवयम 


` २११२२१३ अत्‌ ऊरध्यै (तदमने) उत्त,; अष.२।१३५. । च, 


ष्यक.१६०-११. स्च .१०१ अनन्तरः सपिण्डाधस्त (योयो 
द्यनन्तरः पिण्डात्त) स्यः. स्यादा (स्याः स्युरा); ३०६ रः 


| (र) १,; विर,५९२; स्भूसा.१३३ पू. :११५१४१ तस्व 
| भनं (वै तडनं):१४७}. पमा,५२७ पू, :५२९ अनन्तर 
। सपिण्डाशचस्त (यो यो क्षननन्तरः पिण्डा्त) वा (च): ५४१) 


पूर; र्न.१५५ पिण्डा्बैस्व (पिण्डो यस्त) प,; विचि,२४० प. 


। श्यनि, ण्डा (ण्डो) भवे (हेर) पू.; स्यचि,११ ण्डाष 


विला. १९२; राको.४५६मस्दनद्‌; वा.२।११५८१.२३१); । (ण्डो य) तस्य धनं (त सवने); सूध्.४ ० प ,४१ उत; व्रात, 


्रष्-१४२ 


१९५ मवे (ररे) प, सवि.#१६. रः. (र) भवे (हे), : 


दायमागः--दवायुत्रभकधिकारकमः 


ईरेरसरत्विजो वापि न्यायघुतताश्च याः खियः ॥ 
(१) न च पपिण्डेष्वेव परत्यासत्तिर्नियामिका अपितु 
समप्रानोदकादिष्वप्यविरोषेण धनग्रहणे प्राते प्रयाघत्ति- 
रेन नियामिकेत्यसदेव वचनादबगम्यत इति । 
>मिता.२।१३५८१.२२२) 
(२) शङत्यो विभक्तपिण्डः प्रतिप्रणप्ततः प्रभति 
पुखुषत्तयमधस्तन ब्रद्धगप्रपितामहादिसततिश्च | तत्रापि प्रति 
प्रणस््रादेरानन्तयं पिण्डङ्ेपद्वारेण तेषामुपकारकत्वात्‌ । 
तदभावे च ब्ृद्धप्रपितामहादिसंततिः मृतदेयपिण्डलेप- 
भोगिभ्यो श्द्धप्रपितामहादिभ्यः पिण्डदातुत्वात्‌ । एवं 
विधसङ्कुस्याभावे च समानोदकाः सकुस्यपदेनेवोपात्ता 
मन्तव्याः । तेषामभावे आचार्यः, तस्याप्यभावे शिष्यः, 
'आचार्यः शिष्य एवेति मनुवचनात्‌ । तदभावे 
सब्रह्मचारी, (शिष्यः सब्रह्मचारिणः इति निर्देशात्‌ । 
तदभावे, चैकगोत्राः, तदभामे चैकप्रवराः, 'पिण्डगोर्षि- 
संबन्धा ऋक्थं मजेरज्नि'ति (गोष. २८।१९) गोतमवच- 
नात्‌ । तदा.२१३ 
(३) एषां मध्ये सपिण्डानां मतो योऽनन्तरौ यथा 
पुत्रस्य पिता तस्य तयितेत्यादि । तस्य तस्यतु 
तद्धनम्‌ । असति त पितरि पितामहस्य तदभावे तवि. 
तुरपि 1 अत्र च पितामहापेक्षया भ्रावु्राव्पुत्रस्य च 
संनिकरष्टत्वापिभ्रभावे भ्राता तदभावे तत्सुतस्तदभावे 
पितामदादियों यः सनिङृष्टस्तदभावे च समानोदकः स 
गोत्रो मःतुलादिबन्धुरिति क्रमासपूर्वैपूवां भावे । एवं पिता- 
महे बृत्ते तद्धनं पुत्रस्यैव धनं न पौत्रस्याधिकारः । यन्तु 
"तन्न स्यात्सदुं स्वाम्यमिःति ततपु्रच्छया विभजनीयं 





` > पमा. सवि, भिताबद्धावः । 

+ अभिकं दा ग्याख्यानं तथा अप.व्याख्यानं श्रयाणासरुदक 
इति मनुवचने (पु.१११५) द्र्य । वि 
४१७ मवे (हैर). ,;. ध्यप्,५ २२१५२७१. ;. ५३० जतं 
ऊर्ध्व (तदभवि) उसत,; ष्यम.६२,७२ पू ,; विता.४०५प्‌. 
४०्७र्‌ः (र) पू.: ४६८य्‌.; भारू.२।२१४ मवे (हरे) 
९.९१२.२३५. (१९.२१५ उत्त,, २२२-१्‌.); सेहु.४८.१्‌ 
सङ्ु-१४२ ष्ठाय (ण्डो य); विच. ११८,१६१२१्‌. : १३३ 
चुप, , , . 

{९) मसः ९९ ८४ .सकस्मोपरिषात्‌ पद्धि्ोको$भ्रम्‌ । 


 मातुखादीनां बनम्धुत्रयस्य च ्रहइणम्‌। 


१४०७ 


तदिल्येतत्यरम्‌। षकुल्यो मावुलादिरबग्धुः तदभावे चाचा- 
योऽपि शिष्यो वा, यस्तदा प्रत्यासन्न इत्यर्थः । मवि; 
(४) अस्य सामान्यव॑चनस्योक्तौरसादिसपिण्डमान्र- 
विषयत्वे वैयर्थ्यात्ततश्चानुक्तपल्यादिदायगप्राप्त्यर्थमिदम्‌ । 
सपिण्डमध्यात्सनिङृष्टतरो यः सपिण्डः पुमान्‌ ल्ली षा 
तस्य मृतधनं भवति । तत्रैक एवौरसः पुत्र इत्युक्त- 
त्वात्सा एव मृतधने खाधिकारी । क्षेत्रजगुणषदहततक्र- 
योस्तु यथोक्तं पञ्चम षष्ठं वा भागं दव्रात्‌ | कत्रिमा- 
दिपुत्राणां संवर्धनमात्रं कुर्यात्‌ । ओौरसामावे पुत्रिका 
तत्पुत्रश्च । 'दौष्ित्र एव च हरेद पुश्रस्याखिं धनमि'व्यु- 
क्तत्वादोरसयु्ररहित एव तत्रापुत्रो विवक्चितः। तदभावे 
क्ेत्रजादय एकादश पुत्राः कमेण पितृधनाषिकारिणः 
परिणीत द्रापुत्रस्तु ददाममागमात्राधिकारी (नाधिकं द 
शमादयाच्छुद्रापु्राये'यायुक्तत्वादशमभागावशिष्ं धनं 
संनिक्रषटसपिण्डो सृह्णीयात्‌ । चयोदं शविघपुत्राभावे पर्नी 
स्वैमतुधनमागिनी । यदुक्तं (ल्ीणां वु जीवनं दद्या. 
दिति संवधेनमात्रवचनं, तददुःशीलाधार्मिकसविकारः 
यौवनस्थपत्नीविषयम्‌ । अतो यन्मेधांतिथिना पत्नीना- 
मश्चमागित्व निविद्धमुक्त तदसबन्धम्‌ | पपत्नीनामश्च- 
मागिवं बृस्पत्यादिसंमतम्‌ । मेधातिथिर्निरङर्वनन प्री- 
णाति सतां मनः ॥' पल्न्यमावेऽप्य पुत्रिका धुहिता तदभव 
पिता माता च तयोरभावे सोदर्थभ्राता तदभावे तत्वुतः | 
धमातयेपि च वृत्तायां पितुमाता हरेदधनसिति बक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । पितृमाता तदभषेऽन्योऽपि सनिकृष्टसपिण्डोः 
म्रृतधनं गृह्णीयात्‌ । तद्यथा पितामहसंतानेऽविद्यमाने' 
प्रपितामहसंतान एव । तदप्युक्त-अत ऊध्वं, सपिण्डः 
संतानाभावे समानोदक आचायः शिष्यश्च कमेण धनं 
गृह्णीयात्‌ । ममु, 
(५) धनमपुत्रस्य, सकुस्योऽत्र समानोदकः | 
 विर.५९२ 

(६) सकुर्यपदं बन्धोरप्युपलक्षणम्‌ । शिष्यपदं 8 
तीथोनाम्‌ । | मच. 
(७) अन्नः सकुर्यदम्देन -सगोज्रेसमानोदकानां 
व्यप्र.५३० 


9६ . दात. मघयुचतम्‌ । 


४ 


1 शवबहारकाण्डम्‌ | ४ ५ प ि  : ¶ 


` (८) ईति ग्रतनिरूपिताया एब . प्रत्यासत्तेः धना-. ¦ स्मैव स्यात्‌ न पौत्रप्रपौत्रयोः | नः च पुत्रादीमां त्रयाणां 


चिकारितावस्छेदकत्वेनाभिधानम्‌ । 
(९) प्रेतवचनोभ्य 


व्यम.७९ 


मवेत्‌ । द्विवचनं करमपराप््यथम्‌ । नन्द 
सर्वैषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । 
त्रैविद्याः ज्युच्यो दान्तास्तथा घर्मो न दीयते ५ 


गरहणीयुः। भोगेन श्चीयमाणोऽपि धर्मस्तदीयधनस्य ब्राह्मण 


गामित््रेनापरघमग्राप्त्या आपूर्यमाणो न दीयत इति| 


अत्रापि धनस्य तादध्य॑मेव पुरस्करोति । तदभव ब्राह्मण. 
भनवजे राजा गृह्णीयात्‌ । गोर्पिसंबन्धानां ब्राह्मणानां 
चाभावः तद्ग्रामे बोद्धव्यः। अन्यथा राजापिकारस्य नि 
विषयत्वापत्तेः। तवर यदि ्रयाणामितयादिना पित्रदोदित्र 
माठुकादीनामधिकारो नोक्तः स्यत्‌ , तदा सकुस्यादीनां 
नियतक्रमाणां मध्येऽनुप्रवेदाभावादधिकार पवनस्य 
त्‌।नचमा भूदिति बाच्यं, याश्चवल्क्येन तेषां गोज 
बन्धुपरदाम्यां दर्धितत्वात्‌ । तस्मात्‌ . मनुनापि त्रयाणा 
मित्यादिनैव दितमिति बाय्यम्‌। तस्मात्‌ यथायथा 
मूतघनस्य तदुपयुक्तत्वं भवति तथातथा अधिकारक्रमो 
ऽनुखरणीयः। अत एव पुत्रपोत्रप्रपोत्राणां वुस्यवदेवाधि 
कारः सिध्यति पपत्नेण लोकान्‌ जयती त्यादि वक्यिभ्यस्तु 
स्योपकारशरुतेः तविण्डदानाविशषात्‌ । अत एव, जीव - 
यिद्रकयोः पोत्रप्रपोत्रयोरनधिकारः सिध्यति । न जीव. 
न्तमतिदद्यादिति श्रत्वा जीवन्तं पितरमतिक्रम्य तयोः 
पार्वणनिषरेधादनुपकारकत्वात्‌ अन्यथा मूतपितृकयोरिव 
तयोरपि स्यात्‌. जननक्रमेण च सपिष्डानन्तयात्‌ पुत्र 
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` #भ्यप्र, भ्वम, भ्याख्यानं "अहार्यं ब्राह्मणधनं" इत्यभिम- 
छोकस्य मञु.व्याख्याने गतम्‌ । 

{१} भस्ख.९।१८८मिता. २।१३५८१.२२ १)द्‌.२१४ 
भागिनः. (हारिणः) तथा (णवं); भप. २।१ २५; स्ट च,२०१ 
स्तथा (स्तदा); विर,५९५; स्सृसा.१ १७; पमा.५२९; मपा, 
६७०५; त्त. १५६; नृप्र. * १ १.।सचि.४२०; कीमि. २।१३५ 
नारदः+ अ्यप्र.५२ १; ग्पड,१५३; भ्यम.६५ कातीयाद्‌ः; 
विता.४१०य्‌ ; बार.२।१३५ (प.देर्४पष्‌.); सेतु.४९ 
रिक्थ (भन) रेष दाब्‌; समु. १४३; वि्,१३४ तेतुबर्र 


पिण्डराब्दस्तयोरभेदोपचारात्‌ 
पिण्डादनम्तरः प्रयासन्नो यः.. सपिण्डस्तस्य धनं देयं 


ऋ-न 


युगपदधिकारपरतिपादक वचनमरित तस्मात्‌ उपकार- 
कत्वाविहोषादेव तुस्यवद्धनसंबन्धोऽभिषेयः। एवं च सर्ष- 
त्रोक्तरीत्या मूतधनस्य मृतार्थत्वमनुसषेयं उक्तक्रमेण । 
स चायमर्थः दायमागप्रकरणे पुत्रादीनामुपकारकत्वाति 


। शयामिधानस्य. अनन्थप्रयोजनकत्वात्‌ धपितृणामनृणश्चेव 
| स. तस्माह्छभ्धुमह॑तीत्यादेण्यकर्णस्य धनलाभदेवुसवेन 
, (१) उक्तपर्यन्तानां ठु सर्वेषामभावे ब्राह्मणाः तद्धनं । 


कीर्तनात्‌ "दौदि्ोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ 
(मस्म.९।१३९) इत्यनेनापि सतारणस्य -धनपद्नन्ध- 
हेतुत्वेन निर्देशात्‌ पुत्रादीनां चं श्रयाणां संतारणादन्यस्य 


` वुस्यवद्धनसंबन्धकारणस्यामावात्‌ ज्रयाणायुदकमिलया- 
| देश्वानथेक्यापत्तः, द्ीबपतितजात्यन्धादीनां , चानुपकार- 
' कत्वादेवानरित्वाभिधानस्योपपत्तः, प्रतिसबन्धिनां चाभि 
काराथ वचनकंस्पनागौरवात्‌ , तद्जितधनस्य च तदुप- 
कारतासत्नम्येन तादथध्यंसपादनस्य न्याय्यत्वात्‌ , दपकारः: 
कत्वेनेव धनसंबन्धो न्यायप्राप्तो मन्वादीनामंभिमत इति 
मन्यते । इति निरवद्यविद्याद्योतेन ग्रोतितोऽयम्थौ विद्ध 


द्विरादरणीयः । अथात्रापरितोषो विदुषां वाचनिक 
एवावमथेः तथापि यथोक्त एव॒ वचनयोरथो ह्य 
इत्यस्तु किं विस्तरेण । दा.२१४.६ 

(२) ब्राह्मणास्तदुग्रामवासिनः | ्रैविद्याक्नयीवेदिनः। 
दुचयः स्वाचाराः । दन्ताः नियतेन्द्रियाः । एतच्च ताह्म- 
णधर्नविषयम्‌ | इतरधनं राजगामि । मवि. 

(३) एषामभाव इति वक्तव्ये सर्वेप्रामभाव इति 
यदुक्तं तस्सव्रह्मचायादेरपि धनहारित्वाथम्‌ । सर्वेषाम 
भावे ब्राह्मणा वेदत्रयाध्याचिनो बराह्मान्तरशौचयुक्ता जिते. 
न्दरिया धनहारिणो मवन्ति | ते एव च पिण्डदाः। तथाः 
सति धनिनो मृतस्य श्राद्धादिधमेहानिनं भवति । ममु 


अहाय ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा निदलयमिति स्थितिः । 
इतरेषां ठु वणोनां सबोभवे हरेन्नृपः. ॥ . 


# मच, मिमत, . मञ्बुगतं च । 

(र) -मस्द् .९।१८९; मिता.२।१२५ (पृ.२२४); दा. 
२१७ मप. २।११५ ( =) स्खु्च,३०१ प्‌,+- २०२ उत्त 
विर,५९७ द्रम्यं (षन); स्मृसा. १३७ अहा (अबद) वं 


(स्वं) -निष्य (इत्वग्व); पना-५९.०.-मवा.१ ०५; दक. ११६ 


दायमागः----मृकापुजरधनाधिकारक्षमः 


(१). म कदाचिदपि ब्राह्मणद्रव्यं राजा गह्णीयात्‌- 
अहा्यमिति | क्षत्रियादिधनं सब्रह्यचारिप्थन्तानामभावे 
राजा हरेत्‌ । न तराह्चणः। # मिता.२।१३५८१,२२३-४) 

८२) सर्वशब्देन ब्राह्यणपयंन्तस्योपादानम्‌ । 


(१) सवांभावे दिष्यपर्यन्तामावे | मवि. 
(४) नाक्षणसबनिधिधनं न राज्ञा कदाचिदुग्राह्यमिति 
सालमर्यादा । किन्तूक्तलक्षणव्राज्नणामावे बाह्मणः 
मात्रेभ्योऽपि देयम्‌ । क्षत्रियादिधनं पुनः पूर्वोक्तरिक्थ- 
हराभावे राजा गृह्णीयात्‌ । मभु. 


याप्बल्क्यः 
अपु्रसृतथनमभाजः क्रमेण पत्नी : दुहितरः पितरौ आतरः त- 
तुता गोत्रजा बन्धुः श्चिष्यः सहाध्यायिनश्च 
पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा । 
. तत्सुता गोत्रजा बन्धुः शिष्यः सब्रह्मबारिणः। 
एषामभावे पृवेसख धनभागुत्तरोत्तरः । 


जज ७ "ज भक) जक ४० 


# स्मृच.) १मा., मपा., विचि. सेवि., . म्यउ, मितागतम्‌ 
निरवत्‌; विचि.२४३ राक्ा(राज्चां) रेष विरवत्‌ ; सवि.४२० 
अदा (नादया) स्थितिः (स्पतिः); वीमि,२,१३५ नारदः; 
व्यप्र.५२१ विरवत्‌ ; भ्य. २५६ विरवत्‌, पृ, १५७ उत्त. 
विता.४१०; समु. १४३; विच.१२४ विरबत्‌. 

(१) यस््. २।१३५; अपु.२५६।२य् ता (तो) जा (जो); 
विश्च.२।११९ जा (जो); भित।.; दा.१५९१ ता (तो) जा (जो): 
१८३१्‌.; अप. जा (जी) न्धुः रिष्यः (न्युरिष्य); ग्यक ,१६०; 
ड.२।१४।२ प्रथमपादः; स्श्रुव.२९७प्‌.ः ३२०१ चतुथपदःः 
भञ्ु.९।१८२: ९।१८७ द्रावत्‌; विर.५९४ दावत्‌; स्मर्ता. 
७२,१२८,११६,१४२ दावद; पमा.५२३ दावत्‌; मषा. 
.६७२ दावत्‌; सुबो.२।१३२; रल्न.१५२; विचि.२४० 
दावत्‌ ; बयनि. दावत्‌; नृप्र,४०; दात. १६२,१८८ -९ 
दावत्‌; सवि,३९६ दवत्‌; मच.९।१८२ पू: ११८५; 
चनप्र.९ २. दात्‌; दमी.३९ पृ. वीमि. दावत्‌; ब्यप्र.४८८ 
नः शिष्यः (नषुश्चिष्य); सथ्र.२१३; व्यड. १५६१ ग्यपरबत्‌; 
व्यस.६० व्यप्रवत्‌; दिता.३७० प. ३८१ भ्यः (ष्व); 
राको. ४५६ - दावत्‌; बार.२।१२५ (¶,२२१) ग्यमवत्‌ ; 
सेतु.४ २,४५ ` दावत्‌ ; सम्यु.१४२; विच.१२१ दवत्‌; 
 $भ.८८०. . । 

(९) यास्द्.९।१३६; गपु. २५६।२२ वस्य (वैः स्वदि); 
किः रा२४०. भिताः; "दा. १५२१; अप.) ध्यक. १६० 
न्वरका, १८६ 
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दा.२१७. 


खयौतस्य छपुत्रस्य स्ववर्णेऽ्वयं विधिः ॥ 

(१). एषं तावद्‌ वैरोषरिकः. शुद्रस्य बिधिरुक्तः 1 
अविदोषेणेव त॒-पत्नीत्यादि । पत्नीत्यत्र गरहीतगमामि. 
प्रेता । तथा च. वसिष्ठः--अथ भ्रातणां दायविभागः 
याश्चानपयाः _ लियः. स्युस्लासां . चापुत्रकाभादरिणतिः। 
गर्भिण्यो रिक्थाहा, इति दरयति | पुज्रशग्दथायं अन 
पत्या . इति वचनाद्‌ गर्भोपलक्षणमेव. । उत्पन्न. वा 
ख्यपि पुत्रिका यथा -स्यात्‌ । तथा च गौतमः--शल्ी 
चानपत्यस्ये्युक्त्वाह--शरीजः वा किप्सेतः इति. । 
अनेन स्रीवचने. गभिण्यथैमिति : ज्ञापयति । दुहितर 
पुिका एव । तथा च . खायम्मुवे पुत्रिक्रामिप्रायेणे- 
बाह--ष्यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा 1 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धन हरेत्‌ ॥' इति । 
पुत्रजन्माशस्कायां त्वपत्याभावे तदधिकारः ।. बहुवष्वनं 


। पु्रिकावहुत्वज्ञापनार्थम्‌ । चश्चन्दः समुच्चयेनापीच्छातो 


द्रव्यसबन्धाथैः । एवकारः; सर्वनावधारणा्थैः | माता 


च पिता च पितरौ । सष्टाधिकारात्त्‌ दन्द्रकरणमेकेकः 
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। प्राप्त्यर्थम्‌ । द्रन्द्रनिर्देरोऽपि मादुरेव प्राथम्यम्‌ । 


यथाह-'अनप्यस्य पुक्रस्य माता दायाद्माप्तुयात्‌ । 
तस्यामपि च वृत्तायां पितुमाता दरेद्रनम्‌ ॥ इति । 


सर्वथा चापत्यामावेऽनपत्य इत्ययमेवास्य विषयः. 1 


नन्वेतदप्यस्ति- “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थ भ्रातर एव 


, बाः इति । मातयंसत्यामेतद्‌ द्ष्टन्यम्‌ । कथ, शख - 
। वचनं शखयांतस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातुगामि द्रव्यम्‌ । तद 
¦ भावे पित्तरो हरेयातः ज्येष्ठा वा पत्नीति । उक्तरक्षण- 
, पल्नीदुहित्रभावे सोदर्यश्रात्रमिप्रायं तत्‌ । यदि च 


स कोन = == न कका मज = = = ^> ० ०० ==> = 


पिवरुरन्या पत्नी स्यात्‌ । तदभावे ठु पितरौ, तत्र “पिता 
हरेद पुजस्ये'ति वन्वनात्‌ पितेव वा पूवोऽस्तु । तदनु 
मते तु तत्पत्नी, .अननुमते वु ज्येष्टा वा. पत्नीति । 
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मञु,९।१८७; किर,५९४; स्युता.ऊ२,१३६९२ १२३८, 
१४३ वस्य (वषा)).पमा.५२९; मण.६७२ तिभिः (कमः); 
विचि.२४०; म्यनि.;. स्द्रखि.३२ उत.; नुप्र.४०; दात, 
१६२-३,१८१; सवि;३९६; मच.९।१८५ चण्दरु,९३ 
वेस्य (षां) प्‌; वीमि. ष्वप्र.४८८ ; ५०२य्‌.; भ्य, 
१५१ ब्य म.६०; विता.१२७० 5. ३८१; बाङ,२।१२५ 


२९१); ` राको.४५६; सेतु.४२,४५; ` संद्ु.१४६; 


{विश ..१२.१ 
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ग्येष्ठाशन्दः सवर्णाः । उवां वा, वाशब्दाद्‌ यदि 
सवणाः स्युः । एतेनैतदपि व्याख्यातम्‌-शम्रात॒णाम- 
प्रजः प्रेयात्‌ कश्चिनेत्‌ प्रत्रजेत वां । विभजेरन्‌ 
भनं तस्य श्रातरः खीभधनं विना ॥* इति । श्चत्रिया- 
दिषु पुत्राणां ठ पितरि माहुरभावे पितुर्माता रेद्‌ धन- 
मि्यस्य विप्रयः 4. भ्रातरस्तथेति तथाशब्दः प्रकाराथैः 
सापतनादिस्वश्रात्रसंग्रा्टकः । तत्सुतास्तदनुसारेणेव गोघ्र- 
जा अपि सपिण्डसमानोदकेकपुरुषेकर्पिसंबन्धाः क्रमेण 
द्र्टम्याः । बन्धुमावलादिः 1 आचार्मोऽप्यथादनुक्तोऽपि 
पिवरुसंस्तवाद्‌ श्यते । हिष्य उपनीतः । सत्रह्मचार्य- 
-काचार्योप्रतीतः । पतेषां पूवाभावे पराधिकार ईति । 
स्पष्टमन्यत्‌ । विश्व.२।१३९-४० 
` ` (२) मुख्वमोणसुता दायं ` गृहन्तीति निरूपितम्‌ । 
तैषामभाषे सवेषां दायादक्रम उच्यते--पत्नीति । 
पूर्वोक्ता द्वादश्शपुत्रा यस्य न सन्ति असावपुत्रः, तस्या 
पुत्रस्य स्वथांतस्य परलोकं गतस्य धनमाक्‌ धनग्राी 
परां पल््थादीनामनुक्राम्तानां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्याभाव 
उन्तर उत्तरो धनमागिति संबन्धः । स्वेषु मूधावसि- 
तारित अनुरोमजेप्रु प्रतिलोमजङ्षु वणेषु च बराह्मणा. 
दिषु -अयं दा्यग्रहणविभिदोयप्रहणक्रमो वेदितब्यः । 
तत्र पथम पत्ती धनभाक्‌ । पत्नी विकाहसंद्कृता 
ष्पस्युनो चन्नसंयोगे' इति स्मरणत्‌ । एकवचनं चं 
जत्यभिभरायेण । ताश्च बरह्यशेत्सजातीया विजातीयाश्च 


तस्य रेषास्ते स्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्बीरन्खरी 
णामाजीवनक्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां मवैश्वदाच्छिन्युरि 
तरासु तु ॥ इति पत्नीशद्धविऽपरि श्रातृणां धनब्रहणं 
पत्नीनां च भरणमात्रं नारदेनोक्तम्‌.। मनुना वु-पिता 
हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वाः । (मस्मृ,९।१८५) | 
इत्यपुत्रस्य धनं पिदुभ्रौतुर्वेति ददतम्‌ । तथा~अनप- 
त्यस्य पुत्रस्य माता दाषमवाप्नुयात्‌ | मातयपि च इत्तायां 
पितुमाता हरेद्वनम्‌ ॥ (मस्मृ,९।२१७) इति मातुः 
पितामक्चाश्च धनसंबन्धो दितः । रखेनापि-- श्यां 
तस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितसे . हरे. 
यातां ज्येष्ठा वा पत्नी इति भ्रातृणां पित्रोरजयष्ठायाश्च 
पल्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्शितः । कात्यायनेनापि- 
°बिभक्ते सस्थिते द्रव्यं पुत्राभाषे पिता हरेत्‌ | भ्राता 
वा जननी वाथ माता वा तितु; कमात्‌ ॥" त्येव 
मादीनां बिरुद्धा्थानां वाक्यानां योगीश्वरेण ध्यव 


। दरिता-"त्नी ग्हीयात्‌ः इत्येतद् चन जातं विभक्तभ्रातर- 


ल्रीविषयम्‌ । सा चं यरि नियोगाथिनी मवति। 
कुत एतत्‌ नियोगसन्यपेक्चायाः पल्या धनहरणे न खत. 
न््ाया इति | “पिता हरेद पुत्रस्य! श्त्यादिव चनात्तश्र व्यव - 
सथाकारणं वक्तव्यम्‌ | नाम्यद्यवस्थाकारणमस्ति इति 
गौतमवचनास्व. 'पिण्डगोत्रपिसवन्धा रिक्थं मजेरन छरी 


| बानपत्यस्यं ब्रीज छिप्सेत' इति । अस्या्थः--पिण्डगोत्र 
| संबन्धा अनपलयस्य रिक्थं भजैरन्ी वा रिक्थं भजेत्‌ 


तदा थारा विभज्य धनं गृह्णन्ति । ब्ृद्धमनुरपि पर्थाः | यदि ब्रीज लिप्सेतेति | मनतुरपि--श्धनं यो विभरयाद्श्रावु 
सअग्रधनसंबन्धं वक्ति--“अपु्रा शयनं भवः पालयन्ती | मृतस्य ल्ियमेव वा । सोऽपत्यं भ्रावुरू्ाय दचात्तस्यैव 
अते स्थता । पल्येव द्या्तपिण्डं कृत्लमंशं लभेत | तद्धनम्‌ ॥' (भस्पर,९।१४६) इति । अनेनेतदशेयति 


च | इति । शृद्धविष्णुरषि---पअपुत्रधर्न पल्यभिगामि 
दमामे इुितृसामि तदमचि पिदरेगामि तदभावे मातु- 
गामिः इति । काल्यायनोऽपि--ष्पत्नी पस्युधैनहरी था 
स्यादव्यभिचरीरिणी । वेदभवे वु दुहिता यचनूढा भवे. 
सदा ॥ ईति । तथा भअयुत्रस्यायेकुख्जा पत्नी दुहि 
तरोऽ्पि षा। वदभषि पिता माता भ्राता पुत्राश्च 
कीर्तिताः ॥' हति । बुहस्यतिरपि-कुल्येषु विद्यमनेषु 
पितृश्रातरतनामिषु । अयुतस्य प्रमीतस्य पतनी तद्धा- 
-गहारिश्ी ॥ प्तद्वङूदानीव वास्यानि ठश्यन्ते “भरात्‌ 
णामा; प्रेयात्कन्निशेत्मत्रजेत ना । निभभेग्न्धनं 


विभक्तधनेऽपि भ्रातर्युपरतेऽपयद्वारेणेव पल्या  धनसं- 
बन्धो नान्यथेति । यथाऽषिमक्तधनेऽपि--“कनीयाञ्कमे- 
मायायां पुतरमुतादयेचदि । समस्तत्र निभागः स्यादिति 
धर्मो ध्यवरिथतः ॥' (मस्मू.९।१२०) इति । सथो 
वसिष्ठोऽपि रिक्थलोमान्ास्ति नियोगः' इति रििथलोमी 
नियोम प्रतिषेधयन्‌. नियोग॑द्ारकं एवं पल्याः धनं 
संबन्धो नान्यथेति ददेयति । नियोगाभविऽपि पल्या 
मरणमात्रमेव नारदवचनात्‌ भरणं चास्य कुतरीरन्ी- 
णामाजीवनश्चयात्‌' इति । सोगीश्वरेणापि श्रि बकयते~ 
"अपुत्रा . योप्रितदेषा.भर्वग्ाः साश्हतवः ५ निकाला 


दायमागः-- गृताधुतधनाधिकारक्रमः 


व्रभित्वारिष्यः प्रतिकूखास्क्थैव च ॥' इति । अपि च। 
द्विजातिधमस्य यथाथेव्वात्छीणां च यहेऽनधिकारादन- 
ग्रहुणमयुक्तम्‌ । तथा च केनापि स्मृतम्‌ --- यज्ञार्थे 
द्रव्यमुत्पज. तत्नानधिकृतास्तुं ये । अरिक्थभाजस्ते सवे 
म्रासास्छादनमाजनाः | यश्ाथ विष्ठितं वित्तं तसात्तदि- 
नियोजयेत्‌ । सखानेषु धर्मजष्टेषु न ल्रीमूसविधर्मिषरु 
इति ।. तदनुपपन्नम्‌. "पत्नी दुहितर इत्यत्र नियोगस्या- 
प्रतीतेरपस्वुतत्वास्च । 

अपि चेदमन्न वक्तव्यम्‌ । पल्याः धनग्रहणे नियोगो 
वा त्रिमित्त तदुत्पन्नमपत्यं वा । तत्र नियोगस्यैव निमि- 
त्तत्वे अनुसखादितपुत्राया अपि धनसंबन्धः प्राप्नोति । 
उत्पन्नस्य चे पुत्रस्य धनसंब्न्धो न प्राम्रोति । अथ 
तदपत्यस्येक्र निमित्तत्वं तथा सति पुत्रस्येव धनसंबन्धा - 
त्पत्नीति नारम्धम्यम्‌ । अथ ल्ीणां पतिद्रारको धन- 
संबन्धः पुत्रद्रारको वा नान्यथेति मतम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
(अध्यग्न्यध्यावहनिकं दत्त च प्रीतिकमेणि । भ्रातृमात्र 
पिवृध्रासं पडूविध स्रीधनं स्मृतम्‌॥ (मस्मर.९।१९४) 
इत्यादिविरोधात्‌ । किं च । सर्वथा पुत्राभावे 
(पत्नी दुहितर इत्यारग्धम्‌ । तत्र नियुक्ताया धनसंबरन्धं 
वदता क्ेत्रजस्येव धनसंत्रन्ध उक्तो मवति। स च 
प्रागेयामिहित इत्वपुत्रप्रकरणे पत्नीति नारन्ध- 
व्यम्‌ । अथ प्पिण्डगोत्र्पिसंबन्धा रिक्थं भजेरन्‌ स्री 
काऽनपत्यस्य । वीज वा छिप्सेते'ति गौतमवचनानि 
युक्ताया घनसंवन्थ इति । तदप्यसत्‌ | न हि यदि बीजं 
छिप्सेत तदाऽनपत्यस्य ल्ली धनं गह्णीयादित्ययमर्थोऽसा 
तप्रतीयते किं तु अनपत्यस्य धन पिण्डगोव्र्षिसवबन्धा 
भजेरन्ख्ली वा खली बीज वा छिप्सेत, संयता वा 
भवेदिति तस्या धमान्तरोपदेशः । वादाग्दस्य पश्चा 
न्तरबचनत्वेन यद्यथौप्रतीतेः। अपि च संयताया एव 
धनग्रहण युक्तम्‌ | म निशुक्ताया स्मृतिलोकनिन्दितायाः। 
“अदुत्रा शयनं मढः पालग्रन्ती बते स्थितां । पल्नयेवं 
दश्मासत्षिण्ड कत्म. ङमेत च ।[ इति संयताया एब 
धनग्रहणमुक्तम्‌ । तथा . नियोगश्च. निन्दितो मनुना- 
श्रान्यस्मिन्विधवा _ नारी नियोक्तव्या दिजातिभिः | 
अन्यस्मरिद. हि. निवुज्ञानो घम हन्युः सनातनम्‌ ॥' इत्या 
दिना .(मसद्‌, ९।६४).। यत्त बसिष्टवचनं -शिक्थलोमा- 
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नास्ति नियोगः इति तदविभक्ते संसष्टिनि वा मतैरि 
प्रेते तस्य धनसंबन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य धनखबन्धा्थ 
नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येवम्‌। यदपि नार्दवचनं~ 
"भरण चास्यं कुर्वीरन्‌ सीणामा जीषरक्षथ्ादि'ति । तदपि 
श्सृष्टानां तु यो भागस्तेषामेवं स इष्यते' हति। 
ससष्टानां प्रस्तुतत्वात्ततल्लीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रति- 
पादनपरम्‌। न च श्रतृणामप्रजाः प्रेयादिः त्येतस्य 
संसखृष्टिविषयत्वे 'संसृशनां तु यो मागश्ययनेनं पौन 
सु्त्यमाशङ्कनीयम्‌ । यतः पूर्वोक्तविवरणेन ल्लीषनस्या- 
विभाज्यत्वं तत्ख्रीणां च भरणमात्रं विधीयते | यदपि 
'अपुत्रा योषितश्चेषामित्यादिवननं तत्‌ ्ीवादिखी. 
विंप्रयमिति वक्ष्यते । 

यत्तु द्विजातिधनस्य यज्ञाथत्वात्स्रीणां चं यञेऽनषि. 
कारात्‌ धनग्रहणमयुक्तमिति तदसत्‌ । सर्वस्य द्रव्य 
जातस्य व्रज्ार्थत्वे दानहोमायसिद्धः। अथ यज्ञशब्दस्य 
धमोपलक्षणत्वात्‌ दानदयोमादीनामपि धमत्वात्तद्थैत्वम- 
विरुद्धमिति मतम्‌। प्यं तदयर्थकरामगोधनखाध्ययोर- 
िद्धिरेव स्यात्‌| तथां सति ध्धममैम्थंच कामे चं 
यथाशक्ति न हापयेत्‌! | तथा न पूर्वाह्ममध्यन्दिना- 
पराहानफलान्‌ कुया थाशक्ति धमौर्थकमिम्यः, | तथा 
धन तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवये'व्यादि याज्ञवस्क्य- 
गौतममनुवचनविरोधः । अपि च घनस्य यज्ञार्थे 
हिरण्यं धाय॑मिति हिरण्यसाधारणस्य क्रत्व्थतानिराकरणेन 
पुरषाथेत्वमुक्त तत्प्रस्युदधृतं स्यात्‌ । फं च यश्शब्दस्य 
धर्मोपरक्षणपरत्वे खीणामपि पूर्तधमाधिकाराद्धनग्रहणं 
युक्ततरम्‌। यन्त पारतन्त्यक्चनं नन ली स्वातन्त्यम्हती- 
त्यादि तदस्तु पारतन्न्यं, धनस्वीकारे तु को विरोधः 
कथं तहिं यज्ञाय द्रव्यमुत्यजमित्यादिवचनम्‌ । उच्यते। 
यज्ञाथमेवार्जित यद्धनं तय्यज्ञ एव॒ नियोक्तग्यं पुर्रादि- 
मिरपीर्येवपरं तत्‌। व्यज्ञाथ कन्धमददद्वासः काकोऽपि 
वा भवेदि'ति दोषश्नवणस्य पुत्रादिष्वप्यविशेषात्‌ | 

यदपिं काल्यायनेनोक्तम्‌-- “अदायिकं राजगामि 
योषिदधत्योष्वदेहिकम्‌ । अपास्य भोक्रिवदर््यं भोत्रियेः 
म्यस्तद पैयेदि'ति। अदायिकं दायादरदितं ददनं तद्राज. 
गामि राज्ञो भवति, योषिद्धतयोर््वदेिकमपास्य सैत्ली 
परामरनाच्छादनोपयुक्तं ओष्वैदेदिके धनिनः. भद्धायु 


१४८२ 


पयुक्तं चापालं . परिष्टत्य राजगामि मवतीति सवन्धः । 
उंस्यापवादः डक्राधं । भ्रियदरव्य च  योषिद्धुत्यो््वै- 
देषिकमपास्य भोत्ियायोषपदयेदिति । तंद्प्यवरद्धसनी.- 


विषयम्‌ । योषिद्रहणात्‌। नारदबचनं च “अन्यत्र ब्राह्म- 


णारिक ` तु - राजा ` धमेपरायणः । , तत्छ्ीणां जीवनं 
दद्यादेष. दायविधिः स्मृतः ॥ इत्यवरुदधस्रीविषयमेव । 
खीराब्दप्रहणात्‌ । इह ठ पत्नीशन्दादृढायाः संयताया 
धनग्रहणमविरुद्धम्‌ । तस्माद्रिमक्तासंसष्टन्यपुच्रे स्वर्याते 
पत्नी .धनं प्रथम गृह्णातीत्ययम्थैः सिद्धो भवति । विभा- 
गस्योक्तत्वात्संधष्टिनां दु वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एतेनादधन- 
विधयत्वं श्रीकरादिभिरशक्त निरस्तं षेदितव्यम्‌ । तथा 
ह्यौरसेषु पुत्रेषु सत्छपि जीवद्विभागे अजीवद्विभागे च 
पल्याः पु्रसमांशग्रहणमक्तम्‌--“यदि कु्यात्समानंशान्‌ 
पल्य; कार्याः समांशिकाः" इति । - तथा--- "पितुरूवं 
विभजतां मातास्प्यंयो सम. हरेदिति च । . तथा 
सव्यपु्रस्य स्वर्यातस्य ध्नं॑पत्नी भरणादतिरिक्तं न 
कमत इति व्यामोहमात्रम्‌ | अथ. ल्यः कार्याः 
समांशिकाः. इत्यत्र (माताऽप्यश्च सम हरेत्‌ः इत्यत्र च 
जीनोपयुक्तर्मेव धन स्री हरतीति: मत, तदसत्‌ । अंश 
दाम्दस्य समशब्दस्य चानथैक्यप्रसङ्गात्‌ | स्यान्मतम्‌ । 
वहूषने जीवनोपरयुक्तं धन गृह्णाति अष्पे तु पुत्राशसमांशं 
गह्णातीति । तश्च न विषिवेप्रम्यप्रसङ्गत्‌ । तथाहि "पल्यः 
कायाः समांशिकाः" 'माताप्यश समं. हरेत्‌! इति च बहू 
धने -जीवनमाग्रोपयुक्त वाक्यान्तरमपेक्ष्य प्रतिपादयति, 
अस्पघने व॒ ,पुक्रीशसममशं प्रतिपादयतीति । यथा 
चातुर्मास्येषु (द्योः प्रणयन्ति' इत्यत्र पूर्वपक्षिणा तौमिक- 
प्रणयनातिदेशे हेतुत्वेन प्राप्ताया. उत्तरवेद्या नन वैश्व- 
देवे . उन्तरवेदिमुपकिरन्ति न श्यनासीरीयेः इत्युततखेदि. 
प्रतिषेषे दर्शिते राद्धान्तेकदेशिना (न सौमिकप्रणयनाति- 
देश्राप्ाया. उन्तरवेदया; प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं प्रति- 
वेधः कं तुपात्र वपन्तीति, प्राकरणिकेन वेचनेन प्राप्ताया 
उत्तरवेद्या प्रतिषेधोऽवमित्यमिहिते पुनः पूर्वपक्षिरोपात्र 
वपन्तीति प्रथमेत्तप्रयोः .पर्वोः पतिमरेधमपेश्ष्य पाश्चिकी- 
मृत्तरवे्दि प्रापयति, मध्यमयोस्तु . निरपेश्चमेव नित्यवदु- 
सरवे प्रापयतीति. विषितरषम्यं दितम्‌ । राद्धान्तेऽपि 
विचितरेषभ्यपयात्मयमोत्तमव्रोः;. पर्वणोरत्तरवेदिग्रतिषेधो 


निद्यानुबाष्यो इयोः व्रणथन्दील्याचर्थवादपयाशोचनयोग 
पात्र वपन्तीति मध्यमयोरेवः करणय्रषातसाकमेधपर्वणो. 
इत्तरवेदिं बिधस इति दरि्तम्‌। व 

. यदपि मतं “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थ भ्रातर एवं 
वाः इति (मस्मृ.९।१८५) . मनुखरणात्‌ , तथा--~ 
स्वर्यातस्य ह्वपुत्रश्य -श्रतिगामि द्रव्यं तदभावे पितये 
हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी इति रंखसरणाच, अपुत्रस्य 
धनं श्रातरगामीति पराप्त, भरण चास्य कुर्वीरिन््ीणामा- 
जीयनक्ष्रात्‌' इवयादिषचना्च भरणोपयुक्तं धनं पृरत्नी 
कभत इत्यपि रिथतम्‌। एवं रिथते ब्हूधने अपुत्र स्वश्रौते 
भेरणोपयुक्तं पत्नी गृष्ाति रोषं च भ्रातरः। यदातु 
पत्नी मरणमात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमस्ति ततो न्यूनं वा तदा 
किं पत्येव गृहणात्युत भ्रातरोऽपीति विरोधे पूर्ववलीयस्त्व- 
्ञापनाथं "पत्नी. दुहितरः इव्यारन्धमिति । तदप्यत्र मग. 
वानाचार्यो न मृष्यति । यतः--“पिता हरेदपुत्रस््‌, रिक्थं 
भ्रातर एव वा' (मस्म्‌,९।१८५) इति विकस्यस्मरणाननेदं 
मपरं वचनमपि तु धनग्रहणेऽधिकारप्रदशनमात्- 
परम्‌ । तचासत्यपि पल्यादिगणे भ्रटत इति व्याच- 
च्च । रेखकवचनमपि संसष्टभ्रातृविषयभिति । अपि चा- 
व्पविष्रयत्वमसाद चनावस्पकरणाद्वा नावगम्यते। ध्वन. 
भागुत्तरोत्तरः इत्यस्य च पत्नी दुितर इति विषथद्रये 
वाक्यान्तरमपेक्ष्यास्पधनविषयतं, पित्रादिषु तु धन. 
मात्रविषरयत्वमिति पूर्वोक्तं विषिवेषम्यं तदवस्थमेवेति 
यक्किचिदेतत्‌ । यत्त हारीतवचनम्‌-विधवा यौवनखा। 
चेभ्ारी भत्रति कर्कया । आयुषः क्षपणा ठु दातय्यं 
जीवन. तदा ॥ इति, तदपि शङ्कितेव्यमिचारायाः सक- 
खधनग्रहणनिषेषषरम्‌ । अस्मादेषः वचनादनाशङ्कितः 
व्यभिचारायाः सकलधनग्रहणं गम्यते । एतदेवामिपे- 
तयोक्तं रोखेन “अ्येष्ठा व्रा पतनी" इति । ज्येष्ठा गुणज्येष्ठा 
अनारङ्कितन्यमिचारा, सा सकट धनं गहीत्वा अन्यां 
ककंदामप्रि मातृवत्पाखयतीति सर्वमनवद्यम्‌ । तसाद. 
पुपरस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंखष्टिनो धनं परिणीता खरी 
संग्रता सक मेवं गृह्वातीति दिथतम्‌ | 

: तदभावे दुदितरः, दुहितर ईति बहुवचनं समानजाती 

यानामघ्मानजातीयथानां च सप्रविषपरिप्राष्टयथेम्‌ । तथा 
च कात्यायनः-"पल्नी मदु्षमहरी या स्यादव्यमिचादिनी। 


दायभागभन-सृतापुत्रधनाधिकारकमः 


तदभावे वु दुहिता यद्नूढा भवेत्तदा | इति । बह- 
स्पतिरपि--“मतुषेनहरी पत्नी तं विना दु्िता स्मता | 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌दुदिता ग्रणाम्‌ । तस्माघ्पितृधनं 
त्वम्यः; कथ गृह्णीत मानवः | इईति। तत्र चोढानूढा 
समवायेऽनृटेव गह्वाति । (तदभवे त दुिता. यद्यनूढा 
मवेत्तदा इति विशेषस्मरणात्‌ । तथा प्रतिष्टिताप्रतिष्ठि 
नां समवाये अप्रतिष्टितैव तदमवि प्रतिष्ठिता । 
(ल्लीधनं दुरितणामप्रत्तानामपरतिष्ठितानां चः इति गौतम 
वचनस्य पितरधनेऽपि समानत्वात्‌ । न चेतत्पुत्रिका- 
विष्रथमिति मन्तभ्यम्‌ | (तत्समः पुत्रिकासुतः इति पुत्रि 
कायास्तप्युतस्य चौरससमव्वेन पुत्र प्रकरणेऽभिधानात्‌ । 
चशब्दाद्‌ ुदित्रमावे दौहित्रो धनमाक्‌ । यथाह विष्णुः- 
'अपुत्रपौत्रसेताने दौहित्रा धनमाप्नुयुः। पूर्वेषां त॒ स्वधा- 
कारे पौत्रा दौदहितरिका मताः ॥› इति । मनुरपि-“अक्रता 
बा कृता, वापि यं चिन्देत्सदटशात्युतम्‌ । पौत्री मातामहस्तेन 
दग्यापिण्ड हरेद्धनम्‌ ॥' इति (मस्मू,९।१३६) । 
तदभव पित्रो मातापितरो धनमाजो । यदपि 
युगपदभिकरणवन्नतायां द्न्द्रस्मरणात्‌ तदपघादत्वा- 
देकरोषस्य धनग्रदणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते तथापि 
विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूवैनिपातादेकशेषराभावपक्षे च 
मातापितराविति मातृशब्दस्य पूवे भरवणात्‌ पाटक्रमा- 
देवार्थक्रमावगमाद्धनसबन्पेऽपि करमापेश्चायां प्रतीतक्रमा- 
नुरोषेनेव प्रथमं माता धनभाक्‌ तदभावे पितेति गम्यते। 
किच परिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणो मातातुन साधार- 
णीति प्रत्यासत्यतिशयात्‌ “अनम्तटः सपिण्डाद्यस्तस्य 
तस्य धनं भवेत्‌ इति वचनान्मातुरेष प्रथमं धनम्रहृणं 
युक्तम्‌ । न च सपिण्डेष्वेव प्रस्यासततिनियामिका अपि वु 
समानोदकादिष्वपि, अव्रिदोषेण धनग्रहणे प्रापे प्रल्यास- 
त्तिरेव नियामिकेव्यसादेव वचनादवगम्यत इति। माता- 
पित्रोमांदुरेव प्रतयासत्यतिशयादनम्रहणं युक्ततरम्‌ । तद- 
भावे पिता धनभाद््‌। 
`. पित्रमवि. अ्रातरो ` धनभाजः । तथा च मनुः- 
धपित्ता हरेदपुत्रप्य रिक्थं भ्रातर एव वा' इति । (मस्म. 
९।१८५) । यत्पुनधौरेश्वरेणोक्तम्‌ । (अन्पल्यस्य पुत्रस्य 
माता दायमवा्चुयात्‌। मातयेपि च इत्तायां पिदुमाता दरे. 
दनम्‌ देति (मस्छ,९।२ १७)मनुकवनाजीवत्यपि पितरि 
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मातरि वृत्तायां पितुमौता पितामही. धनं हरेन पिता | यतः 
पिवृगृद्यीतं धन विजातीयेष्वपि पुत्रेषु गच्छंति, पितामष्टी 
गृहीत त॒ सजातीयेष्वेव गच्छतीति पितामहयेव गह्वा 
तीति । तदप्याचा्था नानुमन्यते । विजातीयपुश्राणामपि 
घनग्रहणस्योक्तत्वात्‌ (चतुखिद्येकभागाः स्युः (मस्म. 
९।१८९) इत्या विनेति । यदपुनः-'अहा्यं ताद्मणद्रन्यं 
राज्ञा नित्यमिति स्थितिः इति मनुस्मरणं तन्दरेपामिप्राय, 
नतु पुत्राभिप्रायम्‌ । भ्रावृष्वपि सोदराः प्रथमं गह्लीयु 
भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात्‌ | “अनन्तरः सपिण्डाद्य 
त्तस्य तस्यं घन भवेत्‌ इति सर्णात्‌ | 
सोदराणामभावे भिन्नोदरा धनमाजः। भ्रातण्ाम- 
प्यमावे तत्पुत्राः पितक्रमेण धनमाजः। भ्रातुभ्रतुपुत्रसम 
वाये ध्रातृपुत्राणामनधिकारः । भ्रात्रभावे भ्रातपुज्ाणाम- 
धिकारवचनात्‌ । यदा त्वपुत्रे भ्रातरि स्वयाते तदश्रात् 
ग्रामविरोषेण धनसबन्धे जाते श्रात॒धनविभागात्प्ागेव 
यदि कश्चिदुभ्रात्ता मृतस्तदा तत्पुत्राणां पित॒तोऽधिकारे 
परापे तेषां भ्रातृणां च विभस्य धनग्रहणे पितृतो भाग. 
कस्पनेति युक्तम्‌ । 
भ्रातुपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः । गोत्रजाः 
पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्च | तत्र पितामदी प्रथम 
धनभाक्‌ | भमातय॑पि च इत्तायां पितुर्माता धने हरेत्‌” 
(मस्पू,९।२१७) इति माजनन्तरं पितामह्या धनम्रहणे 
प्रापे पित्रादीनां भ्रावृद्युतपयैन्तानां बद्धकमत्वेन मध्ये 
नुप्रवेशाभावात्‌ "पिदुमाता धनं हरेत्‌ इध्यस्य बचनस्य 
धनग्रहणाधिकारप्रा्िमाचरपरत्वादुत्कप्रे तत्सुतानन्तरं 
पितामही गृह्णातीर्यविरोषः। पितामह्याश्चामावे समान- 
गोत्रजाः सपिण्डाः पितामहादयो धनभाजः भिन्नगोत्राणां 
सपिण्डानां बन्धुशब्देन ग्रहणात्‌ । तत्र च पित्रसंताना- 
मावे पितामही पितामहः पितुव्यास्तत्पुतराशच क्रमेण धन- 
भाजः । पितामह्ततानाभवे प्रपितामही प्रपितामस्त- 
स्पुत्रास्तत्सू्वबश्चत्येवमासप्तमात्समानगोत्राणां सपिण्डानां 
धनग्रहण वेदितव्यम्‌ । तेषामभावे समानोदकानां घनसं- 
बन्धः। ते च सपिण्डानामुपरि सप्त वेदितव्या; | जन्मनाम- 
ज्ानावधिका वा । यथाह वु्न्मनुः-“सपिण्डेता तु पक्षे 
सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकभावस्तु निवर्तेताचवुद- 
शात्‌ ॥जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ।! इति । 
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गो्रजाभावे बन्धवो धम भाजः ¡ बन्धवश्च त्रिविधाः 
आरमबन्धवः पितुबन्धवो मातृबन्वश्चेति । यथोक्तम्‌- 
'आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातुष्वसुः इताः । अत्म- 
मावुखपुत्राश्च विज्ञेया आत्मवान्धवाः ॥ पितुः पितुष्वसुः 
पुजा: पितुमौवृष्वसुः सुताः । पितुर्मावुलपुत्रा्च विज्ञेयाः 
पितूबान्धवाः ॥ मातुः पितुष्वसुः पुत्रा मादुमातृष्वसुः 
सुताः । मावुमोवुलपुत्राश्च विकेया मातृबान्धवा ॥ 
इति । तत्र चान्तरङ्गत्वा्मथममात्मबन्धवो घनमाज- 
स्तदभावे पितुबन्धवस्तदमावे मातुवन्धव इति क्रमो 
वेदितव्यः । बन्धूनामभावे आचायेः । तदभावे रिष्यः। 
पुत्राभावे यः प्ल्ासन्नः सपिण्डस्तदभावे आचार्यः 
आचार्य्राभावेऽन्तेवासी' इध्यापस्तम्बस्ररणात्‌ । 


शिष्यामावे सब्रह्मचारी धनभाक्‌ । येन सहैकस्मादा- । 


चा्यादुपनयनाध्ययनतदथैज्ञानप्रा्तिः स सब्रह्मचारी । 
तदभावे बह्मणद्रव्यं यः कथित्‌ श्रोत्रियो गृह्वीयात्‌ | 
शश्रोजनिया ब्राह्मणस्यानपव्यस्य रिक्थं मजेरन' इति गोतम- 
स्मरणात्‌ । तदभवि ब्राह्मणमत्रिम्‌ । यथाह मनुः-- 
(सर्वेषामप्यभावे वु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः । बैविध्याः 
श्वयो दान्तास्तथा घमो न हीयते ॥ (मस्मृ. ९।१८८) 
इति | न कदाचिदपि ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्णीयात्‌ (अहायं 
ब्ाक्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः (मस्मृ.९।१८९) 
दति. मनुवचनात्‌ । नारदेनाप्युक्तम्‌-- ब्राह्मणास्य 
तन्नारो दायादश्वेनन कश्चन । ब्राह्मणायेव दातव्यमेनस्वी 
स्यान्देपोऽन्यथा ।| इति। क्षत्रियादिधनं सब्रह्मचारिपय- 
न्तानाममवि राजा हरेत्‌ । न बराह्मणः । यथाह मनुः-- 
“दतरेषां ठु वर्णानां सवाभाव हरेन्मपः (मस्मू.९।१८९) 
हति । +मिता, 
(३) अंथापुत्रश्य मृतस्य धने परस्परविरुदधवचन- 
दीनेन व्याख्यातारो विवदन्ते । तथा बृहस्पतिः- 
'आभ्नाये स्मृतितन्त्रे चेत्यादयः (सप छोकाः) । दा. १४९ 
तथा याज्ञवल्क्यः पत्नीति । अनेन पूर्वपूरवस्याभावे 
परस्परस्याधिकारं वदन्‌ सर्वमयः पूवे पल्या एव धनाधि- 
कारममिधत्ते । | भ 
न च वर्तेनोपयुक्तथनमात्राचिकाराथ पत्नीवचनमिति 


| 
| 
| 


कृत्सनपरस्वं च भ्रात्राद्यपेक्षमिति - तात्पयमेदस्यान्याय्छ, 
त्वात्‌ । अत्तः इतस्नधनगोचर एव पल्य अथिकासे 
वाच्यः । वि ` -दा.१५१ 
अन्न केविदविभक्तसंयुष्टगोचरो घाज्रिकारः प्रथमं 
विभक्तासंसृष्टगोचरश्च पल्यविकार इति समादधति। तद्‌ 
बृस्यतिविरुद्धम्‌। यदाह-- "विभक्ता ्रातरो ये च सप्र. 
त्येकन्न संस्थिताः । पुनर्विभागकरणे तेषां उ्येष्ठथं न विद्य. 
ते ॥ यदा कथित्‌ प्रमीयेत प्रग्ञा कथचन | दुष्यते 
तस्य मागः सोदरस्य विधीयते ॥ या त॑स्य भगिनी सा 
त ततोंऽदे लभ्भुमहंति। अनपत्यस्य धमोऽयमभार्यापितरु- 
कस्य च ॥ संसृष्टानां तु यः कशिद्धि्ाशौर्यादिना धनम्‌ 


` ग्राभोति तस्य दातव्यो द्यश्चः शेषाः समांशिनः ॥ अत्रो 


पक्रमोपसदारयीः संमुषटत्वकीर्तनात्‌ तत्सदशपतितं, न 
लुप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयतेः इति वचनं 
ससुषटविप्रयं वाच्यम्‌ । अत्र च (अनपत्यस्य धर्मोऽयमः 
मा्यांपितृकस्य चे'ति, पुत्नदुहितृप्नी पित॒णामभवे संसु- 
टस्य सोदरस्य भ्रातुरधिकारं मोधयतीति कथं तस्य 
पत्नीवाधकत्वम्‌ । फं च न दुप्यते इति अविभक्तस्वे 
ससृषटत्वे च भ्रात्रन्तरीयद्रव्यमिश्नीभूतस्य द्रग्यस्य पृथ- 
गप्रतीतो लोपाशङ्कायां न दप्यत इति वचनमुपपग्रते, 
विभक्तस्यासेखष्टस्य ठु धने विमक्तत्वेपरतीतौ ` का 
रोपारङ्का तस्मात्‌ संृषटत्रिषयत्वमेवामीषां वचनानाम्‌ । 

किं च पलन्यादेः पूर्व भ्रात्रषिकारज्ञपकशङ्खादिवचनःनां 
समसुष्ठ प्रातृविषयसय व्वनाद्रा न्याचादा | तत्न तावद्चः 
नात्‌ भित्र चनाभावात्‌, (तवुषटिन ष्ठ संतुषठीत्यादिव च- 
नानां ठ भ्रात्रधिकारावसरे विशेषज्ञापनपरस्वेन भ्रात्रधिः 
कारमात्रपरत्वानुपपत्तेः। अनन्तरोपन्यस्तबरृहश्यतिवननानां 
च संसृष्टविषरयत्ये पुत्रदु्ितृपस्नी पितृपर्यन्तामावे सोदरः 
भ्रा्रधिकरारज्ञापकस्वात्‌ तद्विरद्धत्वात्‌ अंसंखृशविष्रयत्ष- 
मेव तावद्यक्त न तु संसृष्टविषयत्वम्‌ । अथ न्यायादिद- 
ममिघीयते, तथाहि, संस्तवे यदेकस्य `श्रातुषेनं तद- 
परस्यापि । तत्रैकस्य मरणेन खस्वनाशेऽपि  जीवेतेस्तत् 
स्वामिखानपायात्‌ तस्यैवं तद्धवतिन तु प्या, भर्त 
मरणेन पत्नीस्वस्यस्यापि नाक्षात्‌ यथा सत्सु पुत्रादिषु 


वाच्यं सङृ्छतस्य_भनपदस्य _पल्यपेश्षमकृत्परत्वं | न तद्धने पल्य इति । तन्मन्दं, न हि संसृषवेऽपि यदे 
| वेकस्य ` तदेत्ापरव्थापि, किन्तु अविशतिकदेश : तत्‌ 


+ श्यनि, भितामेतम्‌ । 


वैिभागः--सृताषतर धनाधिकारक्रमः 


दोः न तु मग्रमेव समग्रस्वत्वकस्पनायां प्रमाणा- 
भावात्‌, ` इत्युक्तमादावेव । परिणयनोसन्नं भरतृधने 
पल््याः स्वामित्वं मतृमरणात्‌ नयतीत्यत्र च . प्रमाणा- 
भावात्‌, सति ठ पुत्रै तदधिकारशाखरादेव पत्नी- 
स्वत्वनाशोऽवगम्यते। अत्रापि संसृष्ट भ्रात्नधिकारशा्नात्‌ 
तद्धिनाोऽवगम्यते इति चेन्न, संसृषटभ्ातरगोचरत्व- 
स्याद्याप्यसिद्धेः, सिद्धे हि श्नातूससृष्टमर्त॑मरणेन पत्नी 
स्वामित्वनाशे भ्रात्रधिक्रारशास्नस्य संसष्टविषयत्वं सति 
ठ तद्विषरयत्वे शाखस्य पत्नीस्वामित्रनाश इतीतरेतरा- 
भयत्कम्‌ । 

किञ्च शंखछिखितादिवचनानामविभक्तससृष्टगोच- 
रष्वे अविमक्तस्य संसृष्टस्य च घनं तद्विधभ्रातृगामि । 
तस्य तु तथाबिधश्यामावे पितरौ हरेतामिश्यन्वयो वाच्यः, 
तदा च विक्रस्पनीयंः किं विभक्तासंसष्टौ पितरौ गह्णीया- 
तां उतािमक्तसंखष्टो, तत्र न प्रथमः कल्पः , ्पत्नी- 
वुहितरश्े"त्यादिना विभक्तासंसुष्टयेः पित्रोः पत्नीवाध्य- 
त्वात्‌ कथं प्रल्नीतः पूर्वं तयोरधिकारः, नापि द्वितीयः, 
अविभक्तससष्टभ्रातृसद्धावेऽपि अविभक्तससृष्टपितृग्राह्य- 
त्यस्य सर्वेषामविवादात्‌ | 

किञ्च यथा तरित्रा खाना च विभक्ताससृष्टधने शरीर. 
दातृतथा "आत्मा वै जायते पुत्रः इत्येकत्वश्रतेषनशरीर 
यरो प्रभुत्वात्‌ तपितदेयपितामहपिण्डद्रये च सपि. 
ष्डनेन मृतस्य भोक्तुत्वात्‌ जीवति च पितरि पुत्राणां 
पार्वणपिण्डदानाभावात्‌ भ्रातृभ्यः पूवं पितुरधिकारः 
तथेतरत्रापि युक्तः, अविभागसंसगेयोवां अविशेषात्‌ पितरु 
भ्रातरोखवुस्यवदधिकारो युक्तः न तु भ्रातुरभावे पितुरिति 
युक्तम्‌ । 

किश्चाबिभक्तसंसष्टौ पितरो ्ीयातामिति द्विवचन. 
मप्ययुपपन्न, साता सह व्रिभागाविभसयोरभावात्‌ अत 
एव धनसंसगाभाग्रोऽपरि । यदाह `: बृहस्यतिः-णिभक्तो 
यः पुमः पिता पात्रा तेकन्न संस्थितः । पितृव्येणाथवा 
प्रीया .म्र.डु सतुष उच्यते ॥' अनेनेतद शयति । येषामेव 
हिःपिचुप्रातृषितुष्यादीो पितृपितामहा्ितद्रभ्येणािभ- 
कात््रपुत्वततिं्तः प्रभवति: पव पिभक्ताः सत्तः परस्पर 
प्रीया अदि. पूकततरिभायध्वंसेन यत्तव धने . तन्मम 
धनं प्रतिम धत तकक्ररीति प्रकते. यहे पकगृहिरूपतया 


॥ 


१ 
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संस्थिताः संसृज्यन्ते, न पुमरनेवंस्पाणां द्रव्यसंसरगमाक्रेण 
संभूयकारिणां वणिजामपि संसर्मित्वं, नापि विभक्तानां 
द्रव्यसंसगेमात्रेण पूवोक्तप्रीतिपूवैकामिसंघानं किना, अतः 
संसगित्वाविभक्तत्वयोमांत्रा सह्यसंभवात्‌ कथं मातृगतो 
्रावृसषद्धावाधिकारबिरोधः समाचेयः । संप्रति धीमिः 
समाधीयते । तत्र विष्ण्वादिवचनेभ्यः पुत्रा्यभावमात्रेण 

यधिकारः सष्टमवगम्यते, युक्तं चैतत्‌ यन्मतधनं 
पुज्पोत्रप्रपौत्राणामेव प्रथमं भवति । दा.१५५-१६१ 

प्रपो्रपर्थन्ताभावे तु वेधव्यात्‌ प्रभति बरतादिना 
मवु; परलोकहिताचरणेन पुत्रादिभ्यो जघन्येति तेषाम 
मावे धनहारिणी पत्नी । तदाह न्यासः -- “मते भ्तरि 
साध्वी ल्ली ब्रह्मचर्यत्रते स्थिता । ज्ञाता प्रतिदिनं 
द्यात्‌ स्वभत्रे सतिलाज्ञलीन्‌ ॥ कुर्यास्चानुदिनं भक्त्या 
देवतानां च पूजनम्‌ । विष्णोराराधनं चैव कुयोनित्य- 
मुपोषिता ॥ दानानि विप्रमुख्येभ्यो दद्यात्‌ पुण्यविश्- 
ये । उपवासश्च विविधान्‌ कुर्यात्‌ शाखरोदितान्‌ 
दुमे ॥ छोकान्तरस्थं मर्तारमात्माने च वरानने । तारय 
त्युभय नारी नित्यं धर्मपरायणा ॥ तदेवमादिमिर्वचनेः 
पलल्या अपि नरकनिस्तारकत्वश्रतेः धनहीनतया बा 
अकाय कुर्वती पृण्यापुण्यफलसमत्वेन भत्तोरमपि पात- 
यतीति तदथ तद्धनं पूर्वस्वाम्य्थमेव भधतीति युक्तं 
पत्न्याः स्वाम्यम्‌ । अतः सखादिवचनेषु व्यवदहितयोजना 
कायां, अपुत्रस्य स्वर्यातस्य धनं ज्येष्ठा पत्नी हरेत्‌ तद. 
मावे पितरौ हरेतां तदभावे भ्रातुगामीति । तदभाव इति 
मध्यपठितं पूर्वेण . भातुगामीतयनेन परेण च पितरौ 
हरेतामित्यनेन संबध्यते अविरोधात्‌ न्यायस्मोक्तत्वाच्च न 
सश्वताविभक्तसंसृष्टगोचरत्वकल्पना । अतोऽविरशेषेणेब 
विमक्तत्वा्यनपेश्षयेव अपुत्रस्य भक्तैः कृत्स्न घने पल्य- 
धिकारो जितेन्द्रियोक्त आदरणीयः । 

परत्नीत्वं च प्रथमं उन्तमवणांयाः। ज्यश्च पत्नीस्य 
मिधानात्‌ बणैक्रमेण स्येष्टत्वात्‌ , तदाह मनुः--धयदि 
स्वाश्च पराश्वेव किदेरन्‌ योषितो द्विजाः । तासं . वी 
क्रमेणेव ज्येष्ठं पूजा च बेम च ॥ (मस्म्‌.९।८५) । 
अतः परिणयनकनिष्ठापि - सवर्णां ज्येषठेव - तस्या एव 
यज्ञादिषु व्यापसधिकायत्‌ पत्नीत्वम्‌ । तश अ मनुः-~ 
(दुः सरीर्श्रूष, धमक च नेलिकम्‌। स्ता स्वैव 
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कुर्यात्‌ सर्वेषां  नान्यजातिः कथंचन ॥ -थस्छै तत्‌ कार. 
येन्मोहात्‌ स्वजात्या स्थितयान्यया । यथा ब्राह्मणचाण्डाल 
पूर्वद््स्तथेवं सः ॥' (भस्मृ.९।८६.७) सवायाः युनर- 
भावे अनन्तरव्णां पत्नी । यथा विष्णुः-.सव गाया 
अमोवे त्वनन्तरयैवापदि म॒स्वेव ` दिजः च्ूद्रया. । 
(विस्मृ,२६।३) “धमैकाय कुयादित्यनुवर्तेते । (विस्मर. 
२६।१) तेन ब्रह्मणस्य ब्राह्मणी पत्नी तदमव 
क्षत्रियाप्यापदि न वु परिणीते अपि वेश्याय, क्षत्रियस्य 
क्षत्रियां -पत्नी - तदभवे वैदयापि अनन्तरबणैत्वात्‌ न 
दरा, वैद्यस्य वैश्येवेका । न त्वेव द्विजः चुद्येति दिज- 
मान्नस्यैव श द्रानिषेधात्‌ | 

अनेनैव पत्नीभावक्रमेण धनाधिकारिता बोद्धव्या । 
अतः परिणीतल्रीणामप्यपत्नीत्वात्‌ तदमिप्रायकमेव 
नारदवेचनम्‌ । यथा ्रातृणामप्रजाः प्रेयात्‌ कश्चित्‌ 
वे प्रब्रजेद्‌ यदि । विभजेरन्‌ धनं तस्य रोषास्ते स्रीधनं 
तिना ॥ मरणे चास्य ऊर्वीरम्‌ ज्ञीणामाजीवितश्चयात्‌ । 
रक्षन्ति शय्यां भतुश्रेदाच्िन्बुरितरायु च ॥ (नास्मृ. 
१६।२५-६) । तथा तस्यैव । "अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ 
किन्तु राजा धमेपरायमः । तत्छ्लीणां जीवनं 
दयादेष दायनिषिः स्म्रतः॥' (नास्मृ. १६।२५) । तदीय. 
ल्रीणामपत्नीनां वत्तनधनदानं पत्नीनां पुनः ङत्कञ- 
भनेऽधिकारितेत्यविरोषः । अत एव ब्ृहस्पति;ः- येऽ 
पुराः क्षत्रविरच्ुद्राः पत्नीभ्राव्रेविव्जिताः | तेषां धनं 
हरेद्राजा सर्वस्याधिपतिष्टिं सः ||” पल्यभावे राज्ञो धन 
सन्ध दशयति । नारदष्छु तत्ल्लीणां जीवनं दद्या 
दिति वत्तनधनं दत्वा राज्ञा स्वधनं ग्रहीतव्यमिति. यो 
विरोधः स पत्नीन्नियोभेदेन समाषेयः, अत एव ॒पल्य- 
चिकारवचनेषु पत्नीपदानुस्मृतिः वतनवचनेषु च लखी 
नायादिशब्दप्रयोगः। यदपि दैवख्व्वनम्‌-(्ततो दायम- 
पुश्रस्य विभजेरन्‌ सष्टोदराः। व॒स्या दुशितरो वापि भिथ- 
माणः पितापि वा.॥. सवगो भ्रातरो माता भायां . चेति 
यथाक्रमम्‌ । प्रषामभवे -मृहवीयुः कुल्यानां सहवासिनः ॥' 
तुस्याः.सवणां वुदितरः । सवणा . भ्रातरः सापत्ना अभि 
मताः ¡ सोदरभ्रातणां ` खंपदोयात्तत्वात्‌ - विरोषणानुप 
पतते; ।-तशरापि सहोदरादिभागाम्तस्य . लिखनेक्रमो नाभि- 


कारक्रमार्थैः ` विष्णोदिविरोषात्‌, किन्तु . विष्ण्वायुक्तः 


कमेण गृहीयुरिग्येतदथैः, शिखनक्रमऽनास्थाव्यञ्जनारथ- 
मेव दुहितरो वापि पितापि वेति अषि वा शब्दमुभयत्र 
प्रयुक्तवान्‌, तच्चान्यज्नाप्यनुषज्यते तेन सोया वा दु 
तरो वा पिता वेतयनास्था कीर्तनक्रमस्य ' देवरुवचनेन 
दर्सिता । 

अस्व बारुकेनोक्तं असवणविषयं वा युवत्यभि 


प्रायं वा अविभक्तसंसु्टबिषयं वा क्षंखादिषचनमिति । 


तेन अब्यवस्थितंशास्नाथंकथनेनत्मिनो . बालस्पत्वमेव 
प्रकरीकृतं संदे्ादेकतरानुष्ठानानुपपत्तेः। यदप्यनूढावङ- 
द्वाभिप्रायं बत्तेनवचनं वणितं तदपि धमेपत्नीनामनुग्र- 
हार्थमिति हेयमेव वत्तेनविधानविषयस्य ल्ीणां पूर्वमेव 
दरितत्वात्‌ । किं च रवणैत्वासवणैत्वाभ्यां  पत्नीकृतवि- 
देषेऽपि पित्रोभ्नीतृणां चाधिकारे कथं विरोधः समाधेयः । 
संसगासंसर्गाभ्यां चेत्‌ स एव विशेषः सं्वैव्यापी भवदु किं 
पत्नीगोचरसवणौदिविरोषपरिकस्पनेन अयमपि विशेषौ 
दुषरितोऽस्माभिः पूर्वप्रपञ्चेन । सोदरासोदरङृतश्च विरेषो 
बृहस्पतिना पराहतः । तदाह-'सङुस्यविं्मानेस्तु पितु- 
मातृसनामिभिः । असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्धागहारि- 
णी ॥' सनामयः सहोदराः । तेषु खतस्वपि पल्या धनसंबन्धं 
बोधयति तद्धागशब्दात्‌ कृत्स्न एव भकैमागोऽवगम्यते न 
पुनस्तदेकदेशः। तसादस्मद्दितेव व्ययस्था राखौयंः । 
पत्नी च भतुधनं भुञ्जीतेव परं न तु तस्य दानाधानविक्र- 
यान्‌ कर्तुमर्हति । तदाह कात्यायनः-'अपुत्रा शयनं मठः 
पालयन्ती गुरो स्थिता । भुञ्जीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा 
ऊष्वेमाप्नुयुः । गुरौ श्वञ्यरादौ भर्तुर सिथता यावजीवं 
मतेधनं युञ्जीत न व॒. ल्लीषनवत्‌ स्वण्छन्दं दानाधान- 
विक्रयानपि कुर्वीत, तस्यां वु मृतायां पल्यमषे ये बु- 
हित्रादयो दायाधिकारिणस्ते गृह्णीयुः न पुनङछेतयः तेषां 
दुहि्ादिभ्यो जघन्यत्वात्‌ तद्वाधक्रत्वानुपपत्तेः पत्नी हि 
तेषां बाधिका तदधिकारस्य प्राममवि. ध्वंसे चः बाध 
काभावस्याविरेषात्‌ बधानुपपत्तेः | ` .... :- ` 
नापि ख्ीषनाधिकारिणो. गुहीयुः तेषा लीधन विषय 
त्वात्‌ कात्यायमेनेवः च -लीधनाभिकारिणा कचनान्तरे 
र्तत्वात्‌ :पुनर्कत्यापत्तश्च । भतः -पत्नी -दुदितिरभेत्या 
दिनाः-ये -पूर्वपूर्वस्यामावे-. प॑शभूताचिकारिणो निर्दिणंसि 
यथा - पतन्यषिकाराभ॑भवि ` गुद्धीयुस्तथा ` गोता 





दायमभागः--ृतापुज्रषनाधिकारक्रमः 


कारायाः पल्या ` अधिकारप्रध्वंसेऽपि भोगावशिष्टं धनं 
गृह्णीयुः तदानीं दुहिजादीनामेवान्यपिक्षया मृतोपकार 
कत्वात्‌ युक्तो धनाधिकारः। तथा दानधरमे । 'ल्ीणां 
स्वपतिदायस्तु उपमोगफलः स्मृतः| नापष्यरं लियः 
कुयुः पतिदायात्‌ कथचन ॥* उपमोगोऽपि न सृक्ष्मवस्र- 
परिधानादिना किन्तु स्वशरीरधारणेन पत्युदूपकारक- 
त्वात्‌ देहधारणोचितोपभोगाभ्यनुज्ञानम्‌ । एवं च मर्तरौ- 
ध्वदेहिकक्रिया्यथं॑दानादिकमप्यनुमतम्‌। अत एव 
नापषट्रारं लियः कुुरित्यपहारव चनम्‌ । अपहारश्च धन- 
स्वाम्यनुपयोगे भवति । 

अत एव वत्तैनाशक्तो आधानमप्यनुमतं त्नाप्यशक्तौ 
विक्रयणमपि न्यायस्याविशेषात्‌ भर्तयोर्वैदेदिकक्रियाय 
अथानुरूपं मतृपितरव्यादिभ्यो दयात्‌ । तदाह बृहस्प- 
तिः-- "पितृन्यगुरुदोहित्रान्‌ मतः स्वखीयमाठखान्‌ । 
धूजयेत्‌ कन्यपुत्तौभ्यां बृद्धानाध्रातिथीन्‌ लियः ॥' पित्‌ 





| 
| 


व्यपदं मतुः सपिण्डपरम्‌ । ददिन्नपदं मतुदुंहित॒संतान | 


परम्‌ । स्वखीयपदं मतुः स्वसृसतानपरम्‌। मातुुपदं च 
मतुमात्रककुख्परम्‌ । तदेवमादिम्ो दच्रात्‌ न पुनरेतेषु 
सत्स्वेव स्वपितृकुलेभ्यः पितृव्यादिवचनानथक्यात्‌ । 
तदनुमल्या त॒ स्वप्रितृमातृक्रुठेभ्योऽपरि दयात्‌ । तदाह 
नारद-“मृते मतर्यपुत्रायाः पतिपक्षः प्रमुः ल्ियाः । 
विनियोगेऽथरक्षासु मरणे च स ईश्वरः ॥ परिश्चीणे पति- 
कुक निमेनुष्ये निराश्रये । तत्पिण्डेषु चासत्सु पित्‌- 
पश्चः प्रभुः लियाः॥' विनियोगे दानादौ । पतिपुत्राभावे 
मतुङ्कुलपरतन्तरता तस्याः । 

एषं च दुहिठरप्यधिकारे जति तस्यां मृतायां तद. 
, भावोक्ताः पितृधनाधिकारिणो ग्रह्ीयुः न त॒ दुहितृ 
धनाधिकारिणः। पल्या च मतैधनात्‌ कन्याये विवा- 
हाय तुर्यांशो देयः, पुत्राणामेव तहानप्रतिपादनात्‌ 
दण्डापूपायितं पल्यादीनां दानम्‌ । इति पल्यधिकारः 

पत्न्यभावे दुहितुरधिकारः । दौहित्रश्च तविष्ड- 
दाता, न च तत्पुत्रः नापि दौहिश्री, तत्पर्थन्ते न पिष्ड- 
विच्छेदात्‌ । अतः प्पु्वती संभावितपुत्रा चाधिका. 
रिणी । बन्ध्या विधवा दुितृप्रसूत्यादिना विपयस्तपुत्रा 
. पुनरनधिकारिण्येवेतिः दीक्षितमतमादरणीयम्‌ । - तेत्र 
प्रशमं कन्येतेका मितूषनहारिणी । . यथा पराधरः-- 

न्च, कप, १८७४ 
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(अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी रिक्थं गरह्णीयात्‌, तदभावे 
चोढा । ऊदरापदं पूर्वोक्तविशेषपरम्‌ । युक्तं ॑चेतत्‌ । 
धनमन्तरेणापरिणीतायाः कन्याया ऋतुदयेने पित्रादीनां 
नरकषातश्रतेः । ॥ 
तस्मात्‌ पिवाहोपयुक्तत्वेन पित्रादीनां नरकनिस्तार- 
कत्वात्‌ परिणीतायाश्च पुच्रद्रारेणाप्युपकरारकत्वात्‌ तदथं 
धन . स्राम्य्थैमेव भवतीति पल्यभवे न्याय्यं कन्या- 
स्वत्वम्‌ । कन्थायासूवभावे संमावितपुत्राथाः पुत्रवत्या 
श्वाधिकारः | 
पु्चिकापुत्रस्य तु पुत्रवदेवोपकारकत्वातिशयेन पुत्रि. 
कायाः पुत्रतुस्यत्वात्‌ पुचरिकौरसयोः समधनाधिकारः । 
अपुत्रिकायास्तूढायाः पुत्रादिन्यूनोपकारकस््पुतरद्रारेणो 
पकारकत्वमिति कन्यापयन्तानामभाव एव धनाधिकारिता 
युक्ता | यत एव स्वपृत्रद्वारेण पिण्डदातरतया वुद्ितुः 
पित्रधनाधिकारः) अत एव पुत्रिकाया अपि पित्रुपरम- 
जातधनसंबन्धायाः पश्चाद्रन्ध्यात्वेन तद्धवैता प्रवासासाम 
ध्येन विपर्थस्तपृत्राया मरणे तद्धनं न भतः । शेखङिखितो 
यथा प्परेतायाः पुत्रिकायास्वु न मतां द्रव्यमहंति। 
अपुत्रायाः | तथा पेठीनसिः --प्रेतायां पुिकायां वन 
भरता द्रव्यमर्हति | अपुत्रायां कुमायां वा ससख प्राहयं 
तदन्यथा ॥› ततः कुमायां स्रखा अन्यया वा पुत्रवया 
संभवितपुत्रया स्वसा तद्धन ग्राह्यम्‌ । अतः सू्यधिकारे 
व्यादृत्तिरन्याधिकारस्य । यत्त॒ मनुवचनं --"अपुत्रायां 
मृतायां तु पुत्रिकायां कथचन । धनं तत्‌ पुत्रिकाभतां 
हरेपेवात्रिचारयन्‌ ॥ तद विपर्यस्तपुत्राया उत्यनमूतपुत्रा- 
याः पुत्रिकाया. मरणे वेदितव्यम्‌। स्मरतिषु दौदिजपदम- 
पुधिकाजातपरे नियतम्‌ । यथाह बोधायनः-अम्युप- 
गम्येति ।  दा.१६४-८१ 
यत्त॒ बालकवचनं ध्पत्नी दुहितररैव पितरौ 
भ्रातरस्तथा । इत्यादिनियतक्रमादघस्तन एव दोदित्र- 
स्याधिकार इति, तट्‌ बरृहस्पतिवचनेन विरोधात्‌ बा 
वचनमेव बहुवचनान्तदुहिवृपदेनैव कन्योढादौहित्राणां 
निर्दिष्टत्वात्‌ क्रमविरोघाभावात्‌ यथा शस्वयांतस्य ह्यपुत्र 
स्येति पुत्रपदं प्रपौत्रपर्मन्तपरं पिण्डदत्वाविशेषात्‌, तथा 
दौहिन्रस्यापि पिण्डदत्वात्‌ त्प्य॑न्तपरं दुष्ितुपदं यथा 
पुत्राभावे तु दुहिता द्स्यसंतानददेनात्‌ । त्यत्र 
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पुत्रपदं परनीपर्यन्तपरं अन्यधा दु्ितर इति बहुवचनमन- 
कं स्यात्‌ , पत्नी तत्मुत इ्यारिवदेकवचनमेव कुयात्‌ , 
भ्रातर इत्यस्यापि बहुवचनस्याथवत्तां वक्ष्यामः | 

नकिं च पित्रादीनां राजपर्यन्तानां क्रमनियमात्‌ राजोऽ- 
भावे दौहित्रस्याधिक्रारो वाय्यः। न च कदाचिद्राज्ञोऽभा- 
वोऽस्तीत्यनषिक्रार एवाभिद्ितो मवेत्‌ । तस्मात्‌ विश्व- 
रूपजितेन्द्रिपरभोजदेषगोविन्दराजेटुहिनमावे दौदि्नस्या- 
चिक्रारो निरूपित आदरणीयः । गरदा च कन्या जाता- 
विक्रार पश्चात्‌ परिणीता सती प्रियते तदा तद्धनं 
कन्याया अनुत्न्नाधिक्रारायः अभावे येप्रामूढादीनां 
प्रतिपादित उ्न्नाधिकाराग्रा अप्यभावे तेषामेव तद्धन 
न तु तद्धत्रीदीनां मरति, तस्य ख्ीधनविषयत्वात्‌ भ्मु्नी- 
तामरणात्‌ क्षान्तेति वचनेन जाताधिक्रारायाः पल्या 
अभावे अनुत्प्नाधिकारपस्यभावोक्तानां पूर्वधनस्वामि- 
दायग्रादिणां दुदिज्रादीनां धनाधिकारस्य दारितत्वात्‌ 
पत्नीतो जघन्यदुहितृदोदित्रयोरधिक्रारे दण्डापूपन्याय. 
तिद्धोऽयम्थ; | यद्रा परस्नीप्युपलक्चणं स्रीमात्राधिकारे 
अयमर्थो. बोद्धन्य इति ताप्यम्‌ । इति दुद्िव्रदोदि- 
जयोरधिकारः । 

- दौदिरष्याभावे पितुरधिकारो न मादुः नापि युग- 
पन्मातापित्रोः (तदभावे मातृगामीति विष्णुवचनविरो- 
धात्‌ । पितरावित्यत्न च पितृक्रम एवावगम्यते । तथाहि 
पितरृषदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रथमं पिवुरवगतेः पश्वा 
दिवचनबलेनैकशेषकस्पनया मावुरवगमात्‌ । अतः 
कमन्ञान. करमामिधानन्यापं तत्‌ निवतैमान क्रमन्ञानं 
निंवर्तयतीत्यनुमानं तदप्रमाणं व्यापकनितर रषिद्धत्वात्‌ 
विश्णुवचनविरोधाज्न । इति पिवुरधिकरारः । 

° पितुरभावे मातुरधिकारः, पिठुरधिकारानन्तरं तदभावे 
मातृगामीति विष्णुशरतेः । युक्तं चेतत्‌ । गभधारण- 
पोषणात्‌ कृतोपकारतया तन्निष्कयस्यावदयकत्तव्यत्वात्‌ 
पुत्रमोग्यान्यपिण्डदजननेनाप्युपकारकत्वाच् प्रात्रादिभ्यः 
ूर्वमधिकारस्य न्याय्यत्वात्‌ । अतः पितृतो गौरवाति- 
रक्तः मादुरधिकारः पितृतः पूवैमिति हेयम्‌ । गौरवा- 
तिरेकंस्य धनसंबन्धदेदुत्वे “उत्पादकत्रहमदात्रोगरीयान्‌ 
्कषदः पितेति (अस्मृ,२।१४६); पितृतः पूर्वमाचाये- 
पयाधिकारापत्तः, कनिष्ठे च आतरि आवृते बा स्यपि 


व्यवहारकाण्डम्‌ 


पितुव्यादीनामभिकारापत्तेश्च । अतः पितृतः परतं 
पव मातुरधिकार इति, एं च मतस्य पिव्रसतानात्‌ 
पूयं पिवुश्च परतो मादुरधिकार इति वदता पिता. 
महसतानात्‌ पृं पितामहः परतः पितामह्या घना. 
धिकारः सूचितः। अन्यथा पितरो श्रातरस्तथेति क्रम- 
विरोधः स्यात्‌ | वाज्ञवस्क्येन मातुरधिकारप्रदरीनेमेव 
पितृव्यादिम्यः पूवं पितामहपितामह्योरधिकारस्याप्युक्त- 
त्वात्‌ न प्रथगुक्तः। इति मातुरधिकारः। | 
मावुरभावे भ्रादुधनम्‌। मातृगामीयभिधाय (तदभावे 
भ्रात्रगामीःति विष्णुवचनात्‌। तदिति मातुः परप्मशः 
“पितये श्रातरस्तथेत्यत्रापि पिच्रोरभावे भ्रतुरधिकराराव-. 
गतेः | न च भ्रातरस्तथा तस्त इपि य्था श्रात्तरोऽषि- 
कृतास्तथा भ्रातुपुत्रोऽपि मातुरनन्तरमधिक्रारी स्यदिति 
वास्यम्‌ । श्रातरृगामीलयभिध्राय तदभावे भ्रातपु्रगा- 
मीति पिष्णुविरोधात्‌ | तदिति भ्रातुः परामशेः। न्याय्ये. 
चैतत्‌ | शरृतधनिभोग्यपिादितरय पिण्डदानेन भ्रातुरुपका- 
रकत्वात्‌ तथा तदेयमातामहादि पिण्डत्रयदानेन तत्सा: 
नपाताज्न अनेवरूपात्‌ घ्रातृपुत्रात्‌ बर्वच्वात्‌ मातुमूल- 
त्वा भ्रातुरेवरूपस्य मातृतो जघन्यतेति मातृतः परत 
एवाधिकारो युक्तः| किंच तथापदं भ्रात्रैव कुतोन 
संवध्यते १ तेन यथा पितरौ भ्रातरोऽपि तथेति पि्रोभातू- 
णां च व्याधिकरः स्यात्‌। तस्मात्‌ षिष्णुवचनविरोधे- 
नैवायं पयनुयोगः परिहर्तव्यः स चान्यत्रापि समानः| 
तथा च मनुः--प्रिता हरेदपुत्रस्य रिक्थ भ्रातरणएववा। 
भ्रातर एव दरेयुनं तु भरात्पुत्रोऽधिकारीत्याह । किं च 
जीवप्ितरकस्यापि भ्रातृपुत्रस्य किमधिकारो नेष्यते न 
चात्रान्यो देतु; जीवयििवरकस्य पिण्डदत्वाभावेनानुप- 
कारकत्वादिलयतः एवं चेन्मृतपिवृकस्यापि भ्रातुतुल्योप- 
कारकत्वामावात्‌ कथ तुस्यबदधिकारिता } तस्मात्‌ भ्रात॒ः 
रेव प्रथमाधिकारः | तच्रापि प्रथमं सोदरस्येव तदुक्तं 
(सोदरस्य तु सोदरः । भ्रातरस्तथेत्युक्तश्रातुरधिकारावसरे 
प्रथमं सोदरो गरह्लीयादियर्थः | तस्य त्वभावे सापत्नो 
भ्राता । एकपरभवव्वेन तस्यापि भ्रातृश्षन्दायेत्वात्‌ 1 
तथा च (्सयुष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य त सोदरः। दद्या- 
च्ापहरेदंश जातस्य च. मृतस्य च ॥ इदमपि - याञ- 
वस्क्ययचनं -सोदरासोदरयोभ्रीतुरान्दा््वे . दीयति + 


दायभागः--सृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 


अन्यथा सोदरमात्रस्य तदर्थत्वे 'सोदरध्य तु सोदर' इति 
नं पुनरविशेषरणीयमिति । भरावृशषग्दादेव सोदरावगतेः । 
तस्मात्‌ पितरो भ्रातर इत्यनेन सोदरासोदरयोरेवाधिकारो 
दरितः। सोदरवचनेन ठ सोदरस्य प्रथममधिकारः | साप- 
त्नस्य च सोदरात्‌ मतदेयषाटृपोरुषिकरपिण्डदातुमतमोग्य 
मातुपित्रादिपिण्डनेयदातरृतया जघन्यत्वात्‌ भ्रातृपुत्राचच 
मतभोग्य पिण्डद यदातुमतभोग्यपिण्डत्रयदाततघ्ा उप 
कारकत्वातिरेकेण वल्वखात्‌ मध्य एवाधिकारः श्रीकर 
विश्वरूपरोक्तं एवाद्रणीयः। तत्र किं संसृष्टिनोऽप्यसोद्रस्य 
सोदराजजघन्यत्वं न वेत्यपेक्चायामाह याज्ञवस्क्यः-“अन्यो- 
देयस्तु ससृषठी नान्वोदर्थ धनं हरेत्‌ । असंमष्टयपि चाद. 
यात्‌ ससष्टो नान्यमातुजः॥॥ (यास्पू.२।१४०) अस्यार्थः 
संसृष्टी पुनरन्योदयः प्रथमं दरेन्‌, न पुनरन्योद माच | 
प्रथमं च हरन्‌ सोदरं वाधित्रैव वा तेन सदं वेत्यपेश्षा- 
यो उत्तखद्ध, अपसृष्टव्पि सोदरो गृह्णीयात्‌ । सोदर 
पदमनुवतेते | नान्यमातृज एव सभृष्ठी गृह्णीयात्‌ । सन 
ए्रपदमेव वरा सीद्रममिधत्ते | अत एव वददुथालधस्क्य. 
वचनं श्तोदरो नान्यमावरुज' इति जितेन्दरियेण लिखितम्‌ 
तथा च पू्वाद्धस्य सवष्टीयनुवर्तते। तेन न केवक्मन्धो 
द्यं एव संसष्ठी गरह्वोयात्‌ , करिन्यशवष्टत्रपि सोदरो ग्नी 
यादित्य्थः। तेनासमष्टिना सोदरेण संसुषिना चासोदरेण 
विभज्य ग्रहीतव्यम्‌ । अत एव अपिचशष्ट प्रयुक्तवान्‌ | 
दा.१८३-९३ 

तथा मनुरप्येतदेव दशयसि-'सोद्यां विभजेयुस्तं 
समेत्य सहिताः समम्‌| भ्रातसो ये च संसृष्टा मगिन्यश्न 
सनाभयः ॥' तस्मात्‌ सोदरासोदरमात्रसद्धावे सोदराणा- 
मेव । अत एव ब्रहन्मनुः-“एकोदरे जीवति तु सापत्नो 
न ठमेद्धनम्‌ । स्थावरेऽप्येवमेव स्यात्‌ तदभावे ठभेत 
बे ॥' खावरेऽप्येवमेवेति विभक्तस्थावराभिप्रयेण, यस- 
दनन्तमेवाह यमः-'अविमक्तं स्थावरं यत्सर्वेषासेव 
तद्धषेत्‌ । विभक्तं स्थावरं ग्राह्य नान्योदैः कथचन ॥ 
सर्वषां सोदरासोदराणामियथैः । सोदराणामेव मध्ये 
एकस्य संमुष्त्वे तस्यैव, असंसृषटिसोदरासोदरसंमृ्ट- 
सद्धावे च द्वयोरेव, सापत्नमात्रघद्धवेऽपि प्रथमं संसुिनः 
तदभावे चासंसृष्िनोऽसोदरस्य मृतधनं प्रत्येतव्यम्‌ } अत 
एव उक्तक्रमेण बहूनामभिकारप्रतिपत्यश् भ्रातर इति 
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बहुव चनमुक्तं अन्यथानथेकं भवेत्‌ । ससष्टिनस्तु ससृष्टी- 
स्येतच तुस्पररूपसंधरन्धिसमथये संषमेङृतविशेषप्रतिपय- 
थेम्‌ | तेन सोदराणां सापलनानां वा तथा श्रत्रिपत्राणां 
पितंन्धादीनां वा तुस्यानां सद्भवे सगा गह्णोयात्‌ 
वाक्यादविशेषश्रुतेः पूर्ववचनेन सर्वेषामेव प्रकृतत्वात्‌ 
सर्वेष्वेव चापेक्नासद्धाव्रात्‌ | अतो म्रातूमात्रविपयं वचन - 
मियनादरणीयम्‌ । इति भ्रात्रधिकारः। 

तदभावे भ्रातुपुत्रध्य, भ्रातृगामीदयमिवाय नतदमवें 
भ्रातुपुत्रगामीति विष्णुवचनात्‌ । तत्रापि प्रथमं सोदर- 
भ्रातुपत्रस्य तस्य॒ चामविऽसोद्र्रातुपुत्रस्याधिकारः 
धतोदरस्य तु सोदरः इति वचनात्‌ । अपोदरप्रातुपुत्रो 
हि धनिनो मृतस्य मातरं विहाय सखपितामहीविरशिष््य 
धनिपितुः पिण्डदातेति सोदरभ्रात्रपुजाञ्जवन्यस्तदनन्तेर 
धनमधिक्रोति । न च सपत्नीकरतस्रेन सप्रल्नीमतुः सप्‌- 
त्नीपितामह्याः सप्रलीप्रपितामद्याश्च श्रद्धेननुप्रवेशचः 
मात्रादिश्लब्दानां स्वजननीपितजननीपितामदह्‌ जन- 
नीष्वेव मुख्यतात्‌ तेरेव च पदैः श्रद्ध अनुप्ेशात्‌। 
यथास्वेन भर््ा सह श्राद्धं माता मृह्क्ते खधामयम्‌ | 
पितामही च स्येनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥' सप्नीमत्रा- 
दीनां च पार्वगश्राद्धानुप्रवेशो निषिद्ध एव । यथा पठन्ति 
'अपुत्राये मृताः केचित्‌ ्ियोवा पुरुप्रश्च ये। तेषा- 
मपिच देयं स्यादेको न पार्वणम्‌ ॥' किं च सपरलनीः 
कस्य श्रद्धविधानस्य निचयत्वं सव॑जनसिद्धत्वात्‌ 
सपत्नी मात्रादीनां चानित्यत्वात्‌ निघ्यानिलयस्षयोगविरोषेन 
माच्राचपेक्षमेव सपत्नीकश्राद्धविधानं युक्तम्‌ । 

ननु सोदरभ्रतुपुत्रवत्‌ सोद्रपितुग्यस्यापि 
धनिदेयसपत्नीकपूर्व पुरुषदवरस्य गिण्डदातत्वात्‌ धनि- 
पितुग्यभ्रातुपुत्रयोः समानोऽधिकारः स्यात्‌ । उच्यते, 
पितृव्यो हि धनिनः परितामहधपिताम्योः पिण्डदः, भ्रातुः 
पुत्रस्तु धनिनः प्रधानं पितरमेवादाय पुरुपद्रयस्य पिण्ड- 
दातेति स एव बख्वानिति पितुब्यात्‌ पूर्वमधिक्रियते } 
अत एव भरातुनत्तापि पितृव्यस्य बाधकः सतधनिकस्य 
पितु; प्रधानस्यैव पिण्डदातृस्वात्‌ | भ्रातुः प्रतिना तु 
धनिनः पितृ्तततिरपि पितुम्येण बाध्यते पञ्चमस्वेन 
परिण्डदातुत्वामावात्‌ । तथा च मनुः--त्रवाणामुदक 
कायज्निषु पिण्डः प्रवतेते। चतुर्थः संप्रदातेषां पञ्चमो 
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नोपपद्यते | इत्यनेन पञ्चमो निषिद्धः |` किन्तु पितुरपि 
प्रपौ्पर्यन्तामावे पितुदोदित्रस्याधिकारो बोद्धव्यः धनि- 
दौहितनस्येव । एवं पितामषप्रपितामहतततेरपि दौहिता- 
न्तायाः पिण्डप्रत्यासत्तिक्रमेणाधिकारो बोद्धव्यः| '्दोदहि- 
नरोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौञ्रबदि'ति हेतोरविरोपात्‌ । 
सखदोहित्रवत्‌ पि्रादिदौहित्रस्मापि तन्रोग्यपिण्डदानेन 
संतारकत्वात्‌ । अत एव मनुना पथगमीप्रामधिकारो 
न ददितः । त्रयाणामिति (अनन्तर इति (मस्म्‌,९। 
१८६-७) वेचनद्येनैव संयदीतलात्‌ । याज्ञवत्क्येन च 
पित्नादिदौष्टित्रस्यापि तद्रोत्रजातस्य परिण्डदानानन्तर्यक्रमे- 
गाधिकारगप्रतिपत्यथं गौत्रजपदं कृतं सपिण्डल्लीणां च 
ष्युदासाथं तासामतद्रोत्रजातत्वात्‌ । अत एव अहति 
ल्लीयतुवृत्तो, वौधायनः-न दायं निरिन्द्रिया अदा- 
याश्च क्लियो मताः इति श्रतेः। न दायमहति ल्रीयन्वयः, 
पल्यादीनां त्वधिकारो विशेषवचनादविसद्वः।| प्रपिता 
महसंतानस्य दो्ित्रान्तस्य मृतमोग्यपिण्डदातुरभावे 
मृतदेयमातामहादिपिण्डदानेन पिण्डानन्तयात्‌ मातु- 
लादिग्रहणाथं बन्धपदं प्रयुक्तवान्‌ या्ञवस्क्यः, मनुना 
तु पिण्डदानानन्तयवयनेवेव दर्दितम्‌ | 
मृतदेयमातामहादिपिण्डत्रयस्य मातुकादिभिर्दीय- 
मानत्वात्‌ मातुखा्य्थस्वं धनस्य धनद्वारेण तस्यापि 
तदििण्डदातृत्वात्‌ । धमाजनस्य हि प्रयोजनद्रयं मोगा- 
त्वं दानाद्यदृष्टा्थत्वं च । तव्राजकस्य तु मृतत्वात्‌ धने 
मोग्यत्वाभावेनादषर्थत्वमेव रिष्टम्‌ । अत एव वृह- 
स्पतिः-'समुतन्नाद्भनादद्ध तद खापयेत्‌ पथ्‌ । मास. 
पराण्मासिके श्राद्धे वार्भिके च प्रयत्नतः |` तथा आप- 
सम्बः--'अन्तेवासी वाऽ्थान्‌. तदथैषु धर्मकृत्येषु परयो- 
जपेत्‌ दुहिता वा ।' मासिकादिना तद्धोगाथ धर्मङृसये- 
ष्विति अदृष्टाथत्वे देतुः । अत एव दत्तभुक्तफलं धन 
मिति स्मरन्ति । तस्मात्‌ तद्धोग्यपिण्डदातुरभावे तदेय- 
पिण्डदात्रुमोतुखदेरधिकारो न्याय्य एव | अत एव (त्रया 
णामि'ति अनन्तरः इति वचनद्रयेनेवायम्थों दर्दित 


इति मत्वा तदनन्तरं मनुनोक्त---“अत ऊर्वं सकुल्यः 


स्यादाचायः शिष्य एव षा (मस्पृ.९।१८९) | सकुस्यो 
वुद्ध्रपितामहादिसंततिः समानोदकाश्च भण्यन्ते | तेषा. 
मूपन्यासक्षमेणाधिकारक्रमः । तदभावे आचावरिष्या- 


1 
॥ 


| 


उ्यकच्यस्क्ान्डन, 


दीनाम्‌ । अन्यथा कथं मातलादीनां मनुविष्डोऽन्त- 
मोवः शक्यते। तसात्‌ मनुना पुर्वैवचनद्वयप्रतिपादितो- 
ऽयमथं इत्यविरोधः । #दा.२०२-११ 
(४) 'अपृचाशयनं भर्तुः इत्यादिमनुवाक्योक्तगुणा 
पनी पितृभ्रातरद्धावेऽपि खयमेव पतिधने समग्र गहा- 
ति, परस्युश्च श्राद्धादि करोति । अनेनैवाभिप्रायेण बृह - 
स्पतिनाऽप्युक्तं "पिः पुत्रेण कतन्या पिण्डदानोदक- 
क्रिया| पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तदभवे सदोदरः ॥' इति । 
तथा या पितृधनानुपधातेन स्वयमजयितुभर्तः परिवर्य 
यथावक्करतवती संयतेन्द्रि च सा मतुः सकलमेव धनं 
देवरेषु विद्यमानेष्वपि ग्रह्णति। यातु तारुण्यारिना सं- 
भावितमव्यमिचारा तस्यां विद्यमानायामपि मृतकस्य 
मर्तुश्रातृगाम्येव वित्त, न तु पत्नीगामि । तत्रपि चेषा 
व्यवस्ा-यदि तदूभ्रातरमिः खपितृधनानुपघ्रातेन संभूय 
समुत्थुनेन धनमजिते, तदा पित्रोः सद्धावेऽप्रि भ्रातर 
एव धनम्राहिणः । कदा ठु पितृपितामहाद्युपातिते धने, 
तदा न शरतृणां धनमागित्वं किन्तु पित्रोरिति, एवं 
विषयव्यवस्थायां सर्वबास्याविरोधः। 
यदपि च्थवादवचनम्‌--(तस्मास्त्रियो निरिन्द्रिया अः 
दायादाः इति। तदपि यथाप्रापि ब्णनीयमनुवादकत्वा- 
दिति पुत्रषद्धावविषय्वेन व्याख्येयम्‌ । अस्ति च ल्लीणा- 
मेकाकिनीनामपि पृततधर्माधिक्रारः। तेन तत्र धनं ता उप- 
योक्यन्ते। व्रतत नारदेन --प्रातिणामप्रजाः प्रेयात्‌" इवय- 
मिधायोक्तम्‌- (भरणं चाद्य कुर्बीरनल्ञीणमा जीवित 
क्षयात्‌ । इया, ततपुन भस्वैरिण्यादिविषयं वेदितव्यम्‌ । 
छ्रीशब्दमात्रप्रयोगात्‌ । एवं पल्यामसल्यां पितृसमानव्णी 
दुहितरोऽपुत्रधनस्वामिन्यः | अप. (प,७४२-३) 
माता च पिता च पितरौ तौ पुत्रस्य पल्या दुवृ 
भिश्च रहितस्य धनग्राहिणो । पित्रोरभावे भ्रातरस्ते तु 
सोदरा एव प्रयाक्षजतरत्वात्‌। ते हि मृतभ्रात्रपेक्चयेकस्येव 
मातबगस्य श्राद्धकारिणोन वु सापल्नाः.। यत्त शखलि 
खितपठीन सिवचः-'अ पुत्रस्य स्वयातध्य भावयामि धनं 
तदभावे मातापितरो कमेतां पत्नी वा ्येषठ' | दत्यादि 
# हषं ` ज।मूतवादनमत अूतापुत्रथनापिकारक्रमस्थमनुबद. 


स्तिवचनेषु बरष्टन्यम्‌ । दात, दाद्‌ कमः उपपततिश्च । 
सेखण्टो विदेषः संसुष्टििमगेऽदुभेयः ष 


दायमागः--इृतापुत्रथनाधिकारक्मः 


तवियतृषनानुपघातेनाजित(ता)विभक्तधनेषु भ्रातृषु द्र्ट- 
म्यम्‌ । अतादुशम्रात्रृभावे च पितरो ज्येष्ठा वा पत्नी 
उक्तरक्चषणभ्रतविलक्षणास्तु भ्रातरो याक्वस्क्योक्तक्रमा- 
नतिक्रमेण रिक्थभाजो मन्तम्या इति सर्वमविरुदधम्‌ । 
यदपि देवलेनोक्त--^"ततो दायमपुत्रस्य विभजञेरन्स- 
होदराः । वस्या दुहितरो वाऽपि भ्रियमाणः पिताऽपि 
वा॥ सवणा भ्रातसे माता भार्यां चेति यथाक्रमम्‌ ॥ 
इति । तत्रापि रंखवचनव्यवस्धाप्रकारेण सोदराणां पूवं 
दायप्राहित्वं ज्ञातव्यम्‌ । भात्रभावे तत्सुतासदभावे 
गोत्रजाः। अप, (्र,७४४) 
एवं भ्राता तलत्रस्तत्यौत्र इति पितृसततौ अयः 
प्रत्यासन्नाः सपिण्डाः। एवं पितामहसंततौ प्रपितामदहसंततौ 
च । एप्राममावे पित्रा दित्यस्य ये प्रपौत्रास्तेषां पुच्रादित्रये 
सपरिण्डवाद्धनग्राहकम्‌ । गोत्रजाभावे बन्धुः पितुष्वसा 
` मात्वसा मावुटसुतादिः। तदभावे शिष्य उपनीय वेद्‌- 
मध्यापितो धनमाग्मवति । तदभावे सब्रह्मचारी एका- 
चायकः । यत्त काल्यायनेनोक्तं- विभक्ते संस्थिते द्रव्यं 
पुज्राभावे पिता हरेत्‌ । भ्राता वा जननी वाऽथ माता 
वा तघितुः क्रमात्‌ ॥' इति । तत्र पुत्राभाव इत्ये 
तददशेनाथम्‌ । तेन पल्या दुहितणामभाव इति द्रष्ट 
व्यम्‌ । पितुरभावे माता, मात्राञ्नुमतौो वा मा(भ्रा) 
तैव । ध्माता रिक्थहरीज्ञेया भ्राता बा तदनुक्ञयाः इति 
वचनात्‌ । एप्रामभावे मृतस्य प्रितामही । अप, (प-७४५) 
पत्नी दुहितर इत्यत्र वाक्ये केचि्पर्यनुयुज्ञते, 
यथा--लियाः सभतैकाया एवेशपूतेयोरधिकायो न 
तु केवलायाप्तस्या भतैरहितत्वादेव च तयान कामः 
, सेवनीयः किन्तु तपस्तीत्रम्‌ । न च धर्मकामयोरनुपयुञ्य- 
मानोऽथो मवति पुरषाः । तस्ातित्रादिषु घमकामो- 
पयोगिधनभाजनेषु सत्सु न पल्या घनभाक््वं, तसा- 
दपुत्रस्य मृतकस्य धनं पत्नी निर्वाहमात्रसमर्थमादया- 
न्नाधिकं, तद्विषयं पल्या धनमाक्त्ववचनम्‌ । वस्य 
तु पत्नीरदितस्य धनं दुहितूविबाहमात्रपया्तं तदिषयं 
दुहितृणां धनगराहित्वमनेनोष्यते । अतोऽधिकस्य मृतक- 
धनस्य पत्नीदुशितसद्धावेऽपि सपिण्डाः पित्रादय एव 
प्राहकाः संखादिवाक्यसामध्यांद्धवन्तीति मन्तम्यमिति | 
तदयुक्तं, धनस्वामिनः प्रमये खति तद्धनेऽन्यस्य स्वामि. 


१४११ 


त्वोत्यत्तौ विषेयायां यथाऽह मगवान्‌--पल्या दुहितणां 
स्वामितोपननैव न तूत्पा्या पपाणिग्रहणाद्धि सहत्वम्‌ 
इत्यादिनाऽऽपस्तम्बवाक्येन मतुधने स्रीणां स्वामित्वं 
पाणिग्रहणमेव साधयतीति विधीयते । दुहितृणां पत्रव- 
ज्जन्मनेव पितुधने स्वामिभावसिद्धिरिति वेदितव्यम्‌ । 
ततश्च पल्यां दुहितरि सत्यां तयीः स्वामित्वं बाधित्वा 
पित्रादिस्वामित्वविधिरनेन वाक्येन कायः। अभावे तु 
पत्नी दुदिश्रोबीधनिरपेक्ष विधायकत्वमस्येति वेरूप्यमाप- 
द्रत, ततस्तसपरिहदाराथ पल्याद्यभाव एव पित्रादीनां धन- 
माक्त्वमिह भमेयम्‌। यत्त रोखादिभिः पितच्राद्यभावे पल्या 
धनग्राहकत्वमुच्यते, तत्कारणान्तरेण मतृषने यस्या *अ- 
धिक्रारादिपदास्यदं स्वामित्वमपेतं तद्विषये द्रष्टव्यम्‌ । 
उक्त च कारणान्तर--श्टूताधिकारां मचिनां 
इत्यत्र मरतुधने पल्न्याः स्वामिव भ्रंशं प्रति । तस्मादुक्तेव 
व्यवस्था युक्ता | यदुक्तं स्रीणां खनिर्वाहसमथांदधि- 
कोऽथी निरर्थक इति, तदपि नैव युक्तम्‌ । उक्तंहि 
स्रीणाममर्तुकाणां मन्नाभिताध्यधमां दन्यत्र धर्मे दानादा- 
वस्त्यधिकार इति । तेन स्वतन्तोपयुज्यमानेऽथं तासामु- 
पयोगः | #अप, (पू.७४६-७) 
(५) एवं च पल्येव कृत्स्नमंशं लभेतेति विभक्ता- 
ससुष्टवरिपयमिति मन्तव्यम्‌ । तथा संग्रहकारः--भ्रातुषु 
प्रषिमक्तेषु संसषटेष्वप्यसत्वु च । गुबोदेशाभियोगस्था 
पत्नी धन मवाप्नुयात्‌ ॥' इति । गुवादेशाज्चियोगस्थति 
धारेश्वरमतं विश्वरूपादिभिः सम्यक्‌ दूपरितत्वा दुपेक्षणीयम्‌। 
ततश्च संग्रहकरारोक्तविषये वृद्धमनूक्तगुणविरिष्ठा पतनी 
मतैषन मविलमवाप्नुयादित्यतदेव मतमादर्तव्यम्‌ । 
यत्त श्रेती च उक्तं-(तसमात्छियो निरिन्द्रिया अदा 
यादाः इति । तदपि न ब्रृद्धमन्वादिवचनबाधकम्‌ । निरि 
न्द्रियपत्रसाहचयांदपत्यभूतस्रीविष्रयत्वावगतेः । भवतु 
वा सर्वश्जीविषरयत्वावगतिः तथापि दायादतया शङ्गमादो 


# “एषाममवि' इति श्टोकम्याख्यानं मिक्तागतम्‌ । षारेश्वर. 
मत तक्चिरसनं च मितागतम्‌ । ददहिवृपदाथो दावत्‌ । धनस्य 
पुरुषाथ॑त्वविचारो भितावत्‌ । वि्ेपश्च (तयागामुदकं काम्‌" 
इति मयुवचने (१,१११५) द्रषटन्यः । मभ, अपवद्धावः। 
विषश्च “अनन्तरः सपिण्डायः' शति मनुवचने (१,१४७५) 
्रषटन्य॒ः । मच, ममुगतम्‌ । 


१४९२ 


सां युक्तम्‌ । स्मृच. २९४ 

चमष्देन सूचितस्य दीषित्रस्यानन्तरमेव माता 
-पितरो समसमये धनभाजौ तयोरवान्तरक्रमन्यायाभावा- 
दित्यवमन्तव्योऽभिप्रायः। 

याज्ञवस्व्योक्तामिप्रायमबुध्वा कंत्चिलण्डितम्मन्धेः 
कश्चिन्न्याय उस्येक्षितो मातुगमपोपणधारणद्रायाऽयरतो.- 
पकारित्वादेव “तदश वु पितुमाता गोरवेणातिरिच्यतेः 
इति सरणाच, पितरि विद्यमानेऽपि मातुरेशग्रहणाधिक्रार 
इति नाय, न्यायो मातुरादावग्रदमायिकारापादना- 
चाल्म्‌ । पितुरपि वहा सनिधरातृ्वात्‌ वि्प्रद- 
त्वात्‌ तयोरपि पिता प्रेयान्‌ व्रीजप्राधान्यदशनात्‌' इति 
सरणा । अन्ये; पुनरन्य थोद्येक्षितम्‌ । पित्ता सपत्नी- 
पुत्रेष्वपि साधारणः । माता तुन साधास्णीति प्रयास 
त्यतिरयोऽस्तीति विप्रखम्भसदहटगमिदं न टि जननीजन- 
कृयोजन्यं प्रति सनिकषतारतम्ममस्ि । न च बहुसबन्धेन 
साक्षात्संबन्धनिबन्धनायाः प्रव्याप्तयतिशयो व्यपैति । 

यदपि तैरेवोक्तं "एकरोपरग्रहणेष्पे कथचिन्मातुः 
प्राथम्यमवगम्यतः इति | तदपि मन्दम्‌ | 'सारम्यतौ मधत 
इत्युत्पत्तिवाक्ये क्रमावगव्यभावेन याज्यान्करमान्‌ प्रधा- 
नयोः क्रमः प्रन्नमे दयितो न पुनः लारसतात्रिव्येकय. 
परत एय कथञ्चित्करमावगतिरुपपादितेति न नित्रन्धमेव 
(१) मातुः प्राधम्यसम्थेनम्‌ । अत एव श्रीकरे पित्रो 
विमज्य धनग्रहणमुक्त तदप्ययुक्तम्‌ | “परिता हरेदपुत्रस्य 
कन्थः ख्यातस्य ह्यपुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ 
दस्येताम्यां व्रीहियवयोर्निरपेक्षसाधनघव्रनिरपेश्चस्वामि- 
त्वप्रतीतेः । अप्ररे परूमरन्यथा मातुः प्रस्यासत्तिमुन्नयन्ति। 
सोदरस्य दु सोदरः इत्यत्र मातृद्रारेण सोदरवचनान्मातवुः 
प्रयासत्तिगम्यते इति । तदपि कुशांवरखम्बनमाने | 
तथाहि भ्राठभिन्नोदरदेकोदरयोरमिन्नमातरूकत्वेन ` प्रया- 
सत्तो विशेषोऽस्तु | जनकराप्पुनजनन्याः पुत्र प्रति प्रया- 
सत्ती विरोषः फं नित्रन्धनो मव्रिष्यतीति न विदुमः। 
तस्मादत्र पि्ोः सद्धावे कः क्रम इत्यपेक्षायां वक्तव्यो 
विरोषः। सक्तं शम्भृना अध्यक्तषनत्वाहग्पत्योर्नकेन- 
विदू गृह्यमाणमुमयार्थमिति न विशेषो व्रक्तश्य इति । 


-्तपल्यादिल्रीव्यतिरिक्तविपगाथैवाद श्रुतिरिति सर्व सुस्थ- । 
म्‌ । पत्नीबहूत्वे. समं विभज्य अपुत्रमर्तृषनग्रहणे सवा- । 


तदयुक्तम्‌। मात्रा गृष्यमाणे माच्ार्थमेव अभ्यग्न्यादि, 
स्रीधनवत्‌ नोभयार्थमिति विशेषो वक्तव्य एव सोष्भि- 
धीयते । न्यायामावादत्र क्रमे वरचनमेवः ` शरणम्‌ | 
वचने च प्रथमं पितुरेव धनग्रहणाधिकारः प्रतिपाद्यते ` 
तथा च (अपुत्रस्य धनं पल्न्यभिगामि तदभावे 
दुहितृगामिः इत्यनुडृत्तौ ब्रहद्विष्णुः तदभावे तु 
पिनरगामि तदभावे मात्रगामी"ति। यद्यप्यपुत्रधनस्य 
दुि्रमावे पितृगामिलमुक्तं तथापि दुहित्रमावे दौहि 
त्रगामिल्रस्य न्यायवनचनाभ्यामुक्तत्वादौहिवाभावे पितुः 
गामित्वमवगन्तव्यम्‌ । दौदित्रस्मापि दुदितृकोर्लिाय- 
यमदौहिबगामित्वानभिधानं वृहद्धिष्णोरिति च मन्त. 
व्यम्‌ । मात्रभावे सौदरभ्रानुगामित्यं पएकमातुकल्वेन 
मृतभ्रातुः प्रस्यासलयतिशग्रठक्चषणस्यायासरास्म । तद्‌ भावे 
भिन्नोदरगामित्व च । तदू याज्ञवस्क्येन न्यायमूखक- 
क्रममेवामिदधताऽभिद्ितं "पितरौ ब्रात्तरसथा, इति 
भ्रातरः सोदरा एवात्र मिन्नोदरापेश्चया धनिनं प्रति प्रया- 
सन्नत्वाद्भिप्रिाः, । ततश्च मात्रमावे सोदरभ्रातृगाम्य- 
पुत्रधनमित्युर्सगा याज्ञवत्क्येन दितः ददा सोदरः 
सखरूपविदोप्रविवक्षायामपि भ्रातर इति सामान्यराम्द- 
प्रयोगेण सोदराभवि भिन्नोदरा दत्युत्सगस्तेनेव दर्रितः। 
उत्सगस्य वक्ष्यमाणविषयद्रयेऽपवाद्‌माह कालयायनः- 
(विभक्तः संस्थिते द्रव्य पुत्राभवि पिता हरेत्‌ । भ्राता 
तरा जननी वाद्य माता वा तितु; कमात्‌ ॥ तपि. 
तुमाता वरिमक्तमृतापूत्रस्य पितुर्माता पितामदीति यावत्‌| 
पुचग्रहणमासन्नतरोपलक्षपाथम्‌ । तेन पुत्रादिदौदिना- 
न्तानां पित्रपेश्चया द्ादृटोपक्रारादिसंबन्धेनासन्नतराणा- 
मभावे प्रथम पिता हरेत्‌ इव्यर्थः । बाशन्दोऽत्र योग्या. - 
मावविकल्पाथैः स्वाम्याख्ये सिद्धरूप वस्तुनि, नहि 
वस्तुनि वरिकरस्प दति न्यायेन वृद्यवद्विकस्पासंभवात्‌ । 

एवं चेतदुक्तं भवति । पित्नभावे. भ्राता तदभावे 
जननी तदमावे पितामहीति क्रमादुक्तं पाटक्रमेणेययथैः। 
अनेनैव करमेण पिभक्तसरिथतविपये मनुरपि पुत्रपत्नी. 
दु्िवृदोहित्राणामासन्नतराणामभावमपुच्स्ये्युपलक्षणः 
शब्देनोक्वा पितृभ्रातुमातृपितामहीनां धनग्रहण साद्धः 
श्छोकरेना् पिता हरेदपुत्रस्य कऋक्थ भ्रातर पएव.वा। 


। अनपत्यस्य. पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मातयपि च 


दायभागः रतापुत्रषनाधिकारक्रमः 


वृत्तायां पितुर्माता घनं हरेत्‌ ॥' (मस्मृ.९।१८५१२ १७) 
इति । अपुत्रस्य पुत्रपत्नीदुदितृदोहित्ररहितस्येत्यथः । 

एव॒ च कात्यायनमनुप्रतिपादितः पित्रादिपिता- 
मह्यन्तानां धनग्रहणक्रमः वचनेकनिबन्धनस्वविरुदनैया- 
यिकक्रमबाधक इति न्यायविरोधशङ्का तुन कार्या | 
याज्ञवस्कीयमेव वचनं क्रमपरे ततपरत्वस्य तत्र पपू - 
भावे परः परः इति कण्टोक्त्या व्यक्तत्वात्‌ । तेन॒ च 
तद्िरुद्धानि पिता हरेदपुत्रस्यः इव्येवमादीन्यधि- 
कारमातरपराणि न क्रमप्रराणीति व्याख्याऽप्युपेश्नणीवा । 
ध्माता. वा तविितुः क्रमात्‌ इति (मातय॑पि च व्रत्ता- 
याम्‌ः इसि च, काल्यायनमनुवरचनयोरपि कण्ठोक्त्या 
करमस्मृतेः। मातुः पुवे भ्राता घनहारीयत्र विरोषमाह 
ब्रहस्यतिः 'भायासुतविद्दीनस्य तनयस्य मृतस्य तु। माता 
कहक्थहरी ज्ञेया भ्राता वा तदन्घधा ॥ इति, मार्या 
ग्रदणं स्यायवचनतो बद्धक्रमाणां दुहितृरोरहित्रपितणा- 
मुपलक्षणाथम्‌ । तेन सुतभार्वादुहितुदौहित्रपित्विदीनस्ये 
यथो विज्ञेयः । एवं च "रितरो भ्रातरस्तथा इध्युक्तक्रमस्य 
मातुरनुज्ञाविषये विमानेन वितामहीविष्रये च काया 
यनायुक्तक्रमेणापवादोऽनुशघयः | 

एतेनेदं निरस्तं यत्कशचिदुक्तं मातुपितधरातृभ्रातरसुतानां 
पितर भ्रातरस्तथा तत्सुताः इति वचनेन वद्धक्रम- 
त्वान्मध्येऽप्यनुप्रवेशाभावात्‌ भ्रातृसुतानन्तरं हि पिता- 
मदी गृह्णातिःतस्याः कमविदोषोक्त्यभावेनावियोधादिति। 
न हि पितामह्याः करमविहेषोक्त्यभावः | कात्यायनवचन- 
पाटस्तद्रताथशब्देन मानवीये "मातर्यपि च वृत्तायां इति 
पदद्वयेन च पितामह्याः क्रमविरोषोक्तेः प्राक्प्रदर्दितत्वा- 
दद्क्रमत्वान्न्यायमूस्य मध्ये वचनमृलक्रमविशेषसम- 
वाच | स्मृच.२९७-९ 

ततश्च सोदरभ्रावरसुतामावे सापल्यश्रातुयुता धन- 
भाजः । तेषामप्यभावे के धनभाज इत्यपेक्षिते याज्ञ 
वस्क्यः “गोत्रजा इति धनभाजः इति शेषः । गोत्रज 
शब्दोऽत्र गोबरीवदन्यायात्पूरवांक्तपितुभ्राततस्सुतव्यतिरि 
्रपितामहसुतादिगोत्रजेषु वर्तते। त्रापि खस्पेकरोष्रस्य 
सतोऽवगतेः पितामहदुहित्रादिख्रीग्यतिरिकतेषु वर्तते | 
क्रारणान्तरादेव हि कुक्कुटौ वायसौ मिशरुनीकरिष्याम 
इत्येवभादो व्रिरूपेकरोप्ावति; । न चेह तथास्ति कार- 


१४६५३ 


णान्तरे, प्रस्युत भ्रातृतत्ुतसाहवर्यारपुमांस एव गोत्रजा 
गम्यन्ते | किं च पत्नीदुहिनादीनां शखग्रहणेन दायाद. 
व्वस्मृतेरगया तस्मास्लियो निरिन्द्रिया अदायादीरिति 
श्रतेः तेनेव स्वरूपैकरोपतया स्मृतेः सत्यां गत श्रुति 
विरोधिनी विरूपेकशेषरता दूरोत्सारिता । अत एव (जीवः 
न्पुतरभ्यो दाय्रं विभजेत्‌ दत्यापस्तम्बसूजरव्याचक्षाणेन 
तद्धाप्यकरारेण पुत्रेभ्य एव दायं व्रिभजन्‌ न ब्ञीभ्यो 
तुदितृभ्य इत्युक्तम्‌ । 

यपि श्रातुपूत्रौ स्वमदुदित्‌भ्याम्‌ः इति शाग्दस्मृत्या 
पत्रम्य इत्यत्र विरूपकडोषं कूत्वा दुदित्‌णामनुप्रवेशोऽत् 
कत राक्परते तथापि पुमांसो दायादा न ल्ियस्तस्मात्‌ 
“कियो निरिन्द्रिया अदावादीरिति भरतेरिति, पतेनेद 
निरस्तम्‌ । थत्केशचिदुक्तम्‌ । गोत्र जाः पितामही तत्सपि- 
ण्डाः समानोदकाश्च । तंत्र पितामही प्रथम धनभाक्‌ | 
"मातर्यपि च उत्तायां पितुमाता धनं हरेत्‌ इति मातुर 
नन्तरं पितामह्या घनग्रहणे प्राते पित्रादीनां भ्रावृसुतपय- 
न्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येऽनुप्रवेश्ामावात्‌ उक्र तत्सु. 
तानन्तरं पितामही गह्णाति अविरोधात्‌ इति । भ्रातृस- 
तानानन्तरमपि तेषां गोत्रजानां च बद्धक्रमत्वाविशेषा- 
पितामह्या सहैवात्र ऋमो निवध्यते इति संबरद्म्‌ । स्व. 
रूप करोपत्वेन पुंसामेव गोत्रजानां भातरसुतसहक्रमबन्ध. 
नात्‌ । न हयन्यगोत्रजा पितामही मृतगोत्रजाऽपी्यलं 
बहुना । 

गोत्रजा इव्येकशेष्रकरणमपि पितरावितिवत्‌ न्याय- 
मूद्ावान्तरक्रमाभावादेव गाज्ञवस्क्यस्येति मन्तव्यम्‌ | 
न हि भ्रातसुताभावे पितामहसुतो धनमागित्येवमाय् 
वान्तरक्रमे कश्चिन्यायोऽस्ति । न हि पितामहमतिक्रम्य 
तत्युतो धनभागिति केनोच्यते। “भ्रातरस्तस्सुता' इत्य- 
मिधाय गोत्रजा इत्यभिदधता याक्षवस्क्येनेवोच्यते 
गोत्र जशब्देनेव भ्रावृतस्युतेयोनिर्देशे गम्यमानेऽपि पृथक्‌ 
तयोरभिधानस्य गोत्रेषु पितामहादिषु तस्य तस्य संततौ 
पितृखंततावपि च पुत्रपोत्रयोधनभागित्वज्ञापनाथैत्वात्‌ । 
मनुनाऽप्ययमेवाथैः सूच्यते ्यो यो ह्यनन्तरः पिण्डात्तस्य 
तस्य धने मवेत्‌ । अत ऊर्ध्वं सकुल्याः स्युराचार्थः 
शिष्य एव वा ॥ | 


अत्रायं दायप्रा्िक्रमः। श्रातूदुताभावे पितामह- 


१४९४ 
यतस्य दायधातिः, तस्यामाषे तत्वुतस्य तस्याभावे 
वृद्धप्रपितामहुतस्य, तस्याभावे तत्सुतस्य, तस्याभावे 
सपिण्डातीतपु रुषयुतस्य, तस्याभावे तत्मुतस्य, तस्याभावे 
समानोदकायच पुरुषदुतस्य, तस्याभावे तत्सुतस्य, एव 
मेवोपरितनषर्‌समानोदकसंततावप्यनुसंषेयम्‌ । ज्ञाति. 
सकुस्यवन्धुषु वाचनिकासन्नन्तराभावे यथाकथचिदप्य). 
सन्नन्तरा मुख्याः। 
अस्मन्मते तु पितयविद्यमाने तु मातुषन, तदभावे 
पिताभष्यास्तदभाषे तु धनिकपितुसंततेभ्रातृतत्मुतातमि- 
कायां इत्यनुषषेयम्‌ । एवमुक्तमपुत्रधन विषयं सवं यथा 
योग्यं अनुपनीतोपकु्वांणकग्रह्मचारिसमाव्रत्तग्रहस्थाभमा 
न्त्॑हिभूतस्नातकस्वामिविषयम्‌। कस्मृच.१००-२ 
(६) अनपत्यस्य मृतस्य पत्नी सगोत्रादे वरसपिण्ड- 
योरन्यतरस्मात्‌ अपत्यमुत्पाद्य अस्मे मृतखवामिखत्वोप 
छक्षितमूक्थजातं ददयान्न खयमाददीतेति पारिजातः 
विर.५८९ 
एवमपृत्रधने बिद्यमानायां साध्व्यां मायायां तस्या 
अधिकारः । तदभावे ठ विद्यमानाया दुहितुरधिकारः 
विर.५९१ 
पितामह्यधिकारः पितुभ्रातुसपिण्डाभावे द्रष्टव्यः| 
मातुरमावे पित्रादीनामधिकारस्य स्थितत्वात्‌ । दायां 
दायादग्राह्यमक्थम्‌ । गौतमः 'असंसृष्टविमागः प्रेतानां 
जयेष्स्य । असंसृष्टानां धिमक्तानां भ्रातृणां मध्ये योऽन. 
पत्यः प्रेति, तस्य भागो ज्येष्ठस्यैव भवतीत्यर्थः । एतदपि 
पत्नीम'तापित्रसत्वे बोद्धव्यम्‌। पेटीः सिः--*अपुत्रस्य भ्रात 
मामि द्रव्यं तदभावे मातापितरो लमेताम्‌ | पत्नी वा य्येष्ठा 
सगोत्रशिष्यसब्रह्मचारिणः । अज्येष्ठा परतित्रतात्वान्य 
खस्पविधवाकतम्यनियमवती, न ठु सर्वतत्कतंब्यवती, 
तस्या ब्रात्रपेक्षया पतिक्रकृथग्रहणे मुख्यत्वात्‌ | नापि 
व्यभिचारिणी, तस्या निर्वास्यत्वात्‌ । सन्रह्मचार्यत्र सहा 
ध्यायी, यच्च (भरण चास्य कुर्वीरन्‌ ल्ञीणामाजीषित 





# दुदितृपदाथैविरेषणानि असिमन्नेकं प्रकरणे बृहल्यतां 
कात्यायने च द्रष्टम्यानि । प्रत्नीपदाथैः वुदहितृपदस्य पुत्रिका- 
पदाथैत्वपक्षनिरसनं च बृहस्पतौ नारदे चं द्रष्टव्यम्‌ । परत्नी- 
दुदिवुदो ित्रोपकारकत्वं नारदे द्रष्टव्यम्‌ । नदिष्य इत्यादि 
बावयदेष्याख्यार्नं भितागतम्‌ । - ` ` 


की कः व कि कत क "99 = कि कनक ~ तको ज [गौरी 


[111 


क्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां मरत॑शेदाच्छिन्दयरितरायु च ॥" 
इति, भरणमाध्रं शंखेनोक्तं तदेषव्यवतादिर्ित।व्यभि- 
चारिणीमा्विषयम्‌। यत्त याशषवस्क्येन, "पितरो भ्रातर- 
स्तथे'ति भ्रातृसद्धाये पित्रोरेवाधिकार उक्तः, स पितुपिता- 
महा्ार्जतधनविषयः । यञ्च पितुद्रव्याविरोषेनार्जित 
तितोः सद्धावे ्रातणामेव । देवलः-“तती दायमपुज्रस्य 
विभजेरन्‌ सहोदराः ' त॒स्या दुहितरो वापि भ्रियमाणः 
पितापि वा ॥ सवणा भ्रातरो माता मायां चेति यथां 
क्रमम्‌ । एषामभावे गह्णीयुः कुल्यानां सहवासिन्‌: ॥' 
वस्थाः सोदयाः । पिता भ्रियमाणः सस्पहश्चेति रोषः । 
अत्र हलायुधेन यथाक्रमं यथा. याज्ञवस्क्यादिक्रममितिं 
विरोधमाशङ्क्य परिहृतम्‌ । अच्रेद शाख्रतत्वमित्युप- 
ऋम्य छिवितं च पत्नीमारम्य श्रोत्रियपर्यन्तस्यापुत्र- 
ब्राह्यणधने राजपयेन्तस्यापुत्रात्राक्मणघनेऽभिकारितम्‌ । 
एतदशौनाच्च शंखकिखितवचनेऽपि व्यवरहितृकल्यना 
कार्येति । देवल्वचक्ने अरुग्धक्रमे या्वस्व्यविष्णूक्तः 
मोऽन्वेतीति देवख्वचनलिखनानन्तरं याक्षवस्क्यविष्णु- 
वचने छिखितवतः कल्पतरुकारस्मामिपरेतम्‌ } वस्तुतस्तु 
पेठीनसिवाक्ये अपुत्रस्य प्रमीतस्य श्रातृगामि द्रव्य- 
मिति पितृपितामहाद्यजितधनेतरधने, तदभावे माता- 
पितरावित्यपि अन्यत्र खण्डे क्रमादरोनमेवेति न 
विरोधः । 
पत्नी चाबोत्तमगुणा विवक्षिता । अपुत्रत्वमन्र पौत्र- 
प्रणप्तञ्यून्यत्वमपि विवक्षितमिति प्रकाशकारेण बोति- 
तम्‌। युक्तं चेतद्यबहारिकत्वात्‌ । यद्यपि पितराविति समु 
चित्रनिर्देशेन समुचिताधिकार आपाततो भाति तथापि 
'मायौसुतविहीनस्य तनयस्य मृतस्य च । माता ऋक्थ- 
हरी शेये'ति पितृनैरपेक्षयेणेव भार्यांसुताभावे मातुरधिकार- 
बोधनात्‌, मान्रमावे पित्रभिकार्रोधनमनेनेति । 
+विर.५९२-५ 


णमि व 1, त 1 , , 7 | 


+ आाृपिहुविकद्पः अपवत्‌ । स्मृता, विबादरत्नाकरी- 
यापुत्रथनाभिकारप्रकरणोक्तव चनक्रमानुसारयेव । स्परतिसासोक्त- 
कट्पत॑रपारिजातहरायुषमतेष व चनोपन्यास्त एव न ग्याक्या 
दृयते । पारिजातमते मादुपिदुक्रमः न विवदरत्नाकरान्रुसारी 
तथ॑व श्रतु पितुक्मे बिषयदिभागो न रत्नाकरवत्‌ । श्रीकरमतं 
शत्रयाणामुककमः इति महुषने ५,१११५) व्रहन्यय्‌ । 


दायभागः -"नमृतपपुन्रधनाषि "मक्त 





(७)-या. च श्रुतिः तसमाल्जियो निरिन्द्रिया अदा- 


म्रादाः इति सा पालीवतग्रहे तत्पल्या अंसो नास्ती 


व्येवपरा । इन्दरियरन्दस्य इन्द्रियं वै सोमपीथः इति 


लोमे प्रयोगदशेनात्‌ । . >(पमा.५३६ 

(८) यथा मात्रनन्तरमेव पितुरधिकारस्तथा पिता- 
मह्मनन्तरं पितामहस्याधिकारः । पितुरभावे भ्रातृणामिव 
प्रितामहस्यामावे पितरष्यास्तत्रापि सोदरभिन्नोदरब्यवस्था 
पूर्ववदेव । सक्षातितामहीपुतराः प्रथमं धनमाजस्तद- 
भवे खापल्यपितामहीपुत्रास्तेषामप्यभावे भ्रातपुत्रन्यायेन 
पितृन्यपुज्रास्तेषाममावे प्रपितामही तस्या अमावे प्रपि. 
तामहृस्तदमावे प्रपितामह पुत्राः भ्रातृन्यायेनैव तदभावे 
तत्पुत्रा इत्येवं सप्तमपुखषपर्यन्तं वेदितम्यम्‌ । एवं सप्त- 
मपुरषाधिकसपिण्डाभावे समानोदकाः | तत्रापि पूर्वोक्त- 
रीत्या प्रच्यासत्तिविशेषो द्रष्टव्यः| करमपा.६७३.४ 
+ (९) भिताटीका--विवादहसंस्कृतैव पत्नीत्युच्यत 


इति । यदपि ज्येषठायामनिपिद्धायां स्यां कर्नसीनां ¦ 


युजे नाधिकारः तथापि तदभावे सद्धविऽपि वा दीधर- 


रोगम्रस्तायां तस्यां पतितायां बाऽन्यासां क्रमेणाधिकारोऽ- 


स्तीति यश्चसाधनस्वयोम्ताऽस्तीति ध्यजकषयोगः इत्यत्र 
यक्घसाधनत्वयोग्धता विवक्षितेय्थः । अथवा यज्ञशब्देन 
विवाहं एव -कथ्यते । तत्रापि देवतोदेरोन द्रव्यस्य दीय- 
मानत्वात्‌ तद्रुपत्वाचच यागस्य । एवमपि विवाहितैव 
पत्नी नान्या तदा लियमन्तरेण विवाहस्येवाभावात्‌ 
यज्साधनत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । यथाद्रा विभमस्य धनं गृह्ण 
न्तीति । यथां च्चतुखिद्यकभागाः स्युः इत्यनेन 
क्रमेण बाह्मणी क्षत्रिया वेदया सुद्र च ग्रहीयरियथः। 


ग्यामोहूमत्रिमिति । यदा भततरि जीवति मूते च पुत्रेषु 


= = न = न = 
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पुश्रामावे विभक्तस्थानपत्यस्य धन्‌ पत्नी गद्वातीति युक्तिः 
युक्तं चेतत्‌ । तस्माूर्वापरविचारशून्यानामिदं वचन 
ुपक्षणीयमेव ।  सुनो.(१.६६-७) 
आचाय विश्वस्पाचार्वः । ` पुबो,(१.६९) 
 (चन्द्रिकादिमतं खण्डयति) एतदखिलमप्यचतुर- 
खम्‌ । तथा हि । न तावदेकरोषरे क्रमाप्रतीतिः निग्रह 
वाक्ये चनेकगेषपक्षे च मातुः पु्वेपाटादेव क्रमप्रतीतेः । 
ननु सारस्वतो भवतः इ्युक्तं इति चेत्‌ न, तन्न्याय- 
विरोधाभावात्‌ । तथाहि सारस्वतश्च सारस्वतश्च सार 
स्वताविति (सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ! इति सस्यंक- 
दोषत्वात्‌ कमस्तच विग्रहवाक्येऽपि न प्रतीयते, अतः 
करोऽ क्रम इत्याकाङ्क्षायां श्रौतो मन्नकरमो. युक्त इति, 
याज्यानुवाक्यायुगल्क्रमेण यागानुष्टानक्रमो निरूपितः, 
न तु सर्वतरेकदेषे कमप्रतीतयमाव इत्यमिप्रायः | 
` प्रकृते तु "पितरो! इयत. “पिता मातेति' विजातीयेक- 
रोप्रत्वा्िग्रहवाक्येऽवश्य कमप्रतीतेः, स क्रमो ग्राह्य एव} 
यचोक्तम्‌ | न हि जननीजनकयोजन्य परति-सनिकषेतारव~+ 
म्यमस्तीति तदपि स्थवीयः। गभधारणपोषण्रदिभिरतया- 
वक्यकरत्वेन जन्येऽतिशयान्तरमत्पादयति माता । प्रिता 
तु निषेककृदेव । अदृष्टात्‌ दष्टस्येय प्रा्स्यात्‌ रोप 
काराधिक्यान्मातुः सनिकषांतिशयोऽस्तीति । 
यदपि चोक्ते गोत्रजा इति सर्ूयेकशेषत्वात्‌ रावत 
त्सुतादिभिः सह्‌ वद्धक्रमत्वात्‌ पितामह्या भ्रात्सुतानन्तर्‌- 


मपि प्रवेशाभाव इति तदसाधु । विजातीग्रानामपि स्रीणां 
¦ पुंसां च गोत्रजाश्च गोत्नजाश्च इत्येकविभकतयन्तत्वाविरो 
` धात्‌ । जातिद्रव्गुणा इतिवत्‌ । नापि बद्धक्रमत्ा | 
मुबो.(प.६२) ` 


` पल्यभावे दुहिता तद मावे दोदित्रस्तदभावे माता. तदभव, 


सत्स्वपि पुत्रसमांशभाक्त्वं न मरणमात्रोपथुक्तनभाक्त्वं ¦ पिता 7 पित 
` महीति च क्रमः| यथाह बृदसतिः---“भाव्रबुतविद्धी' 
; नस्य तनयस्य मृतस्य वु । माता रिक्थहस जेया भ्राता. 


पल्याः तदा किमु वक्तव्यमपुत्रस्य धने सकलमाप्नोती 
सेवं केमुतिकन्यायेनैव पर्थाः सककधनभाक्त्वे सिदे 
ग्राखञ्छादनातिरिक्तं न प्राप्रोतीव्युक्तिः भ्रान्तेयथः। 


किंच. अंशप्रहणाषिकारिणां पुत्रान्तराभावे सकलरिक्थ 


 प्रहणाषिकारेण पुरेण सह॒ समांशभाक्त्वस्योक्ततवात्‌ 


५ .. मात्पितृक्रमः मितावत्‌ , दाबन््वापक्च पाततनोपन्यस्तः 1 
शेषं मितागतम्‌ । *# सर्वं व्याख्यानं भितामनम्‌ । 


भ्य, करा, १८ 


| 
| 


पित्नादिश्रातसुतानां गोत्रजानां च न बरदधक्रमता ।.अतः 


परिता तदभावे श्रातरस्तदभावे -भातुसुतास्तदभावे- पिता. 


तदनुर्घया ॥ इति| अस्याथैः । सुतविद्दीनस्य मृतस्यास्य 
रिक्यहरी भायां । तदभावे तनया + तदमावे तत्रः 

तदभावे माता । मात्रनुक्ञया मृतस्य भ्राता. षा..भाजा 
गरहीतेऽपि मात्रनु्चया यददीतत्वादेष मात्रा रहीतमेरेति 
मातुरेव पितु; पूवं रिक्थमाक््बमिति | केचन बरस्पृति 
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श्यनैऽपि तनयशष्दो दौदित्पितृणामुपलक्षक इति कथ- 
यन्ति) तन्न्दम्‌। अनुपपत्या हि क्षकत्वं शब्दानाम्‌।एं 
च सर्वश्राविवादेन दुहितुरमावे दौदिजस्थ धनमाक्सवं 
वचनेष्वविशिष्टमिति दुदित्रनन्तरं वचनान्तरविरोध- 
स्थयां बुदहितुसंततिरूपया चानुपपस्या दुरितृरौदित्रयोरे- 
वोषलक्षको न वु पितुः। तावतैवानुपपत्तेः परिश्चीणत्वात्‌ | 
परिश्चयश्च मानवादिवचनान्तरेषु पिवुदोदितरानन्तयेस्या- 
नियतत्वेन । अतो यावव्यर्थे टक्षितेऽनुपपत्तिः शाम्यति 
तामानेव तनयदम्देन रक्ष्यत इति । न पितुदौँहिनानन्तरं 
प्रतीतिः। 

` यच्च कायायनवचनम्‌-"विमक्ते संरिथते द्रभ्यं पुत्रा 
भवि पिता हरेत्‌ । श्रता वा जननी वाऽ्थ माता वा 
तयितुः क्रमात्‌ ॥' इति । अभापि वाशब्दस्य श्रवणा 
मपरता । अपि तु वचनोपात्ता एतेऽधिकारिण हत्य 
ऽधिकारमात्रपरदशेनपरतेव । स्वाम्याख्ये सिद्धरूप 
मस्तुनि विकस्याभावादपिश्न्दाथां वाश्ब्दाः | न त॒ 
परोक्तरीतया पूर्वपुवाभावपरा वाशब्दाः। अमवि वा. 
कन्दस्य शिष्टप्रयोगाभावात्‌ । अप्यथ प्रयोगाच | अथ. 
शब्दोऽप्यानन्तर्यपरो न ` माजनन्तरमेव पितामष्या धन- 
सन्धं बोधयति । वाक्यस्योक्तरीत्या करमपरत्वाभावात्‌ । 
अतो भ्राव्रसुतानन्तरमेवाविरोधात्‌ धनसंबन्धं बोधयतु | 
तथापि स्वायोहानात्‌ मादिति च पदं पूर्वामावि परः 
परः इति योगीश्वरवचनवाक्यरेषप्याखोचनया तत्नत्य- 
मविरुदधमेतत्कम बोधयति न स्ववाक्यखम्‌ । अतर 
क्रमादिति सामन्येनामिधानात्‌ । योगीश्वरेण पपर्वाभावः 
इति विोषोपादानात्सामान्यं प्रति विशेषस्य बाधकत्वात्‌। 
तंस्मादन्येयक्किञ्चिदुतमिति मिताक्षरान्याख्यानमेव युक्त- 
तरेभिति सर्वं सुस्थम्‌ । गोत्रजाभावे बन्धवो धनमांज 
ईति । पितामही-पितामह -पित्‌व्य तत्पुत्राणां, प्रपिता 
मही--परपिताम्हे~पितामह~भ्रातु-तत्पुत्राणा, प्रपिता- 


मै्टमात-प्रपितामपित-- प्रपितामह भ्रात-- तत्पुत्राणां, 


प्रपिताम्हपितामदी-- प्रपिताम्पितामद-- प्रपितामह. 
पित्ष्य-तत्पुत्रांणा, पपितामहधपितामद्ी- प्रपितामह 
प्रतितौमद~पपितामहपितामहभ्रात--तस्पुत्राणां समानो 
द्केष्वष्यनेनं भ्यायेन तेषां भाव इत्ययः सुगो.(१.७३-४) 
*(१७) अविभकप्रमीते' द पत्यौ - तस्याश ध्व 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


नाभूदतः किमियं गृह्णातु । मं च सेवांशप्रतियोमिनी, 
प्रापकाभावात्‌ । न चेतान्येव वाक्यानि प्रापकाणि 
एषां विभक्तधनपरत्वेनाप्युपपत्तेः । अते एवं श्रोतृणां 


कक्भागो याश्चानपत्याः ल्ियस्तासां ` चापुत्ररभात्‌ः 


इति वसिष्ठसूत्नं भ्रातृभ्यां विधवायां पत्याहित- 
मभौयां  तदैवरांदीनां` विभाये पाते तस्या अपि शङ्कित. 
पु्प्रसवाया माग आप्रसवं स्थाप्यः, स च तस्या 
पुत्रे अनुद्यन्ने देवरादिभिर््र्य इति रलाकरादौ 
व्याख्यातम्‌ । विचि.२१३७-८ 
मनुरपि-- “अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायभवान्नु- 
यात्‌ । मात्वैपि च वृत्तायां पितुमा धनं हरेत्‌ ॥+ 
दुदितुच्ूल्यस्य माता धनं हरेत्‌ । सङ्कुस्यान्तन्चन्यस्य धनं 
पितामही हरेदिः्यर्थः । माज्रभावे पित्राद्यधिकारस्य व्यव- 
स्थापितत्वात्‌ । भमात्रभावे पित्रगामी'ति विष्णुवचनात्‌ 1 
विचि.२३९-४४ 
तदयं संक्षेपः | पुक्रस्तदभावे पौत्रस्तदमावे प्रपोत्रस्तद 
भावे साध्वी भाया तदभव दुहिता तदभावे माता तदभावि 
पिता तदभावे भ्राता तदमवे तदुत्रः तदभावे आसन्न 
सपिण्डस्तदभावे यथाक्रमं व्यवहितसपिण्डस्तद भावे आस 
नसकुस्यस्तदभावे यथाक्रम व्यवहितसकरुस्यस्तदभावे 
मातृकुखादिः, सर्वाभावे बाह्मणधनवजं राजा । बाद्यभधने' 
तु सदुब्राह्मणान्तरमेव धनाधिकारीति । श्वविचि.२४३.४ 
(११) ननु पत्नीदुदहितरन्यायावलम्बनेन पत््याः 
पत्यरा्रत्व स्यात्‌ । सवि.४०५ 
एवं सख्रीणां यद्धरणप्रतिपादकं वचनजात तदषिभक्त- 
पत्नीविपयं च वेदितव्यम्‌ । यश्च “अपुत्रा शयनं भवुः 
पालयन्ती तरते स्थिता । भृ्जीतामरणं क्षान्ता दायादा. 
ऊर््वमाप्नुयुः ॥' इति । (स्थावरं जज्ञमं चैव कुप्यधान्य- 
रसाम्बरम्‌ । मते मत्रि भरदा लमते कृख्पाछिका ॥ ` 
यावजीवं तु तत्स्वाभ्यं दानाधमनविक्रये ॥ इति वचनः 
द्यं दुद्ितरहितपत्नीविषय वेदितम्यम्‌।. ष्दायादा ऊर्ध्व 
माप्नुयुरि ति "यावज्जीवं हि तत्स्वाम्यम्‌ः इति समरणंद्ययः 
साम्यात्‌ । यद्यपि सेतामदहीनाया - उपरमे ज्ञातीनामिव: 
# दुदितपदा ` मिततागतः । पितज्नातुविकस; भपवत्‌ 
विरवस्च । देवलवं चनं विरवत्‌ रग्यास्थातम्‌। अपतरधनेम्यस्था 
विरवत्‌ । | 


दायभागः--सृतापृत्रधनाधिकारक्रमः 


धतं पथाऽपि दुदिवरूरहितायाः पल्या उपरमे तद्‌ ुदितृ 
दरोदिन्रादीनामेव तद्धनप्रापिः। तद्वदत्रापि दुहितृरहितपल्या 
ट़ृपरमे कुहित्रादीनाममावि तत्पित्रादीनां धनप्रा्निमा मू 
दिति दायादा ऊध्व॑माप्नुयुरित्यवगन्तव्यम्‌। सवि,४११ 
भार्च्यादयस्तु सव्रह्मचारिणां भ्रातृतुस्यतया तत्पु. 
त्राणां तत्पल्यादीनाममावि श्रोत्रियत्राह्मणगामित्वमाहूः । 
असदहायादयस्त योनिसंवन्वानन्तरं विच्रासंबन्धादाचा- 
यंगामि त्वेतदधनम्‌ । तदभपे आचायेपुत्रगामि तदभावे 
तत्पत्नीगामि तदभावे सब्रदह्मचासिगामि तदभावे सच्छ 
त्रियद्राह्मणगामि तदभवि श्रोत्रियमत्रगामि तदभावे 
ब्राह्मणमात्रगामीद्यादूः। सि.४१९-२० 
दूद्रस्य ठु श्रातुपयन्तामात्रे राजगामि धनम्‌ । चद्र- 
स्यैकोदरामावि राजा तद्धनमाप्नुयात्‌ इति । सवि.४२० 
अत्राह भगवान्‌ खक्ष्मीधरः-अरोषारमजदीनस्य मूत 
स्यासंसृष्िनो धनं प्रथमं पलन्यभिगामि तदभावे दहित्‌- 
गामि तदभावे चकारारौहित्रगामि तदभवे मादौपितरो 
इरेयातां तदभावे भ्रावरगामि तदभावे बन्धो यथाक्रमं 
ग्रह्श्ुरिति । प्रथमं रिक्थस्यात्मवर्गे पल्यादो संक्रमस्तद्‌- 
नन्तरं पितृवर्भे पितृपितृव्यतत्पुत्रादौ संक्रमस्तदनन्तरं 
परितामहवर्गे आसप्तम संक्रमः तदनन्तरं समानोदकेषरु तद- 
प्रावेआत्मबन्धुपरु तदभावे पितुवन्धुषु तदभावे मातुवन्धुषु 
भ्रोत्रियान्तेषु संक्रम दति । एवं स्थिते पर्यनन्तरं दुहितृ 
गामि धनं तद्‌ दुहितृणां सापलयानपत्यतामनपेकषयेव संक्रा - 
मति तथा च धदुहितर' इति वचनं सार्थक भवति। अत 
एव भ्रातर इति ब्रहूवचनमपि सापत्यानपव्यभ्रातृत्वविषवेक 
मनपेक्षयव प्रयुक्तम्‌ । अत एव पत्नीव्येकषचनम्‌। सापत्या- 
गपत्यपत्नीदयसनिपाते सापव्यायाः स्थावर नानपत्या- 
याः.। अत्र एष त्त्युत इदयत्रापि भ्रातुसुतानां सापत्या 
नरपह्यानां निपाते सापद्यस्थैव रिक्थग्रहणम्‌। एवमुत्तर 
रापि। सब्रह्मचारिणां इति बहुतचन तु एकवासिनाभिव 


-अनेकृधासिनामप्यादराथम्‌ । तच दुदितृस्वाम्यतिरिक्तं स. 


्रतिषन्ध्मपि द्ोहित्रसद्धावे दुदितृगामित्वावखायां अप्र 
तिवरहधद्रायतामापद्यते। . चकारेणानुक्तसमुचयार्थेन समु 
स्चितदौहित्रस्यापि समकालमेव सलत्वप्राप्तिरिति श्ञापय 
दवार) प्तथेव ्रातरस्तये'ति तथाशब्दः तत्सुतपदेना 
न्वीयमानो यथा शब्दसवरन्धोऽन्वेति यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌। 


१४१४ 


तथा चायमन्वयः-- पितृगामित्वनन्तरं दाग्ख 
भ्रातृशब्दबाय्यानां तत्सुतानामप्रतिवन्षेनेव दायाधिका, 
रः । तथा तद्पु्रसद्धावेऽप्य प्रतिबन्ध एव दाय इति । 
यत्त विज्ञानयोगिनोक्त-पितराविलयत्र एकशेषमहिष्ना पूव 
मातरृगामि धन तदभावे पितृगामीति । तन्न, बहुवचन. 
वदूद्धिवचनस्यापि समप्राधान्यस्य व्चोतकचखात्तयोस्तद्िः 
क्थे तुस्यमेव स्वाम्यम्‌ । किन्तु “पुमान्‌ पुंसोऽधिके शकेः 
इति वचनात्‌ व्रीजग्रहणानुविधापिन अंश गह्णीयादि'ति 
वेष्णववचनानुरोषेन ताद गशग्रहणस्य न्याय्यत्वादिति 
सोमशेखरः । तन्न । तथा सति पितृवरगे घ्रातृपुत्रान्ते मतु. 
खादिषु मात्रवयवानुद्त्तेस्तत्रेव दायग्रहणं स्यान्न प्रपिता 


| महव । यथाऽष्ट भादचिः विष्णुवचनव्या्याना- 


। 


य त > क्‌ जक किन ०५ 
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| 
। पितरो पिण्डानुरोषेन धनं हरेयाताम्‌ । दोित्रसकरान्य- 


| नन्तरं तत्पुत्रगाम्येव धनं न॒ भमातापितृगामि । अत्रेदं 


वसरे--पवीजशन्द्रः पिण्डवाची' इति । अत्र निर्बाप्य- 
पिण्डान्वय एव विवक्षितः । मातुः पित्रा सापिण्ड्यत्‌ । 
उभयग्रहणायिदठरेव प्राधान्यं तदभावे मातुरेषेति। अय 
मेवाशयः चन्द्रिकाकारोदादतवेष्णववचनस्यापीति 
ध्येयम्‌ । अत्रेदं तत्व-यथा पिवद्रभ्ये पुत्राणां दायस्वीका- 
रोऽप्रतिबन्धः । पुत्रः पुत्रत्वेनैव पितूद्रव्यस्वामी वुदिन्ना- 
दिस्थलेऽप्रि पुत्रसंवतिसद्धवि तत्छामित्वं ततरपुतरत्बे- 
नैव । अत उक्तं तत्सुता इति । नन्वत्र तच्छब्देना- 
पुतरभ्रातेव परामरश्यते । न ठु भ्रावृमात्रमिति तत्पुत्र. 
स्याप्रतिवन्धदायार्दता नास्तीति प्रतिभातीति चेन्मवम्‌ । 
भ्नातृखन्दस्य संवन्धिश्षब्दत्वादपुत्रस्य श्ातेति मम्यते 
प्रातुपदेन । न तु तत्पदेन अपुत्रसंबन्धविकेषणवि दिषट- 
भ्रातृपरामदीः तावत्पर्यन्तं शब्दतात्ययोभावात्‌ । न चत्र 
रिक्थग्राहितयाभ्पि तदुभ्रातृसुतानां तक्कृतमणमप।कर- 
णीयं स्यात्तथात्वे रिक्थग्राही ऋणं दाप्यः इति सामान्येन 
सरणं व्याहन्येत । न॒ च तथाङ्गीकारः । सर्वलोक. 
सिद्धत्वात्तदटणापाकरणस्येति वाच्यम्‌| भूतपूर्वगत्या तदी- 
यरिक्थग्राहित्वात्तेषां तहणमपाकरणीधम्‌ । भत्रेदमुपत्रि-. 
एते वेष्णवं वचनं-- 'दौहि्ान्तानामपाये मातापितरौ 
हरेयाताम्‌ इति । "पत्नी दुदितरश्रेवे ति याशबस्कीय- 
वचनगतचक्रारानुकृष्टानां रोदित्रान्तानाममावे माता- 


तत्वं --सप्रतिन्धस्थेऽपि पुत्रसंततिखद्धावेऽपि अप्र 


विन्धे पव दाय इति -वकारवकाराभ्या -याज्ञवत्कीय- ¦ . (१२) वस्तुतस्तु अङ्कीवा चाऽकृता . मानंसीपुतरि्ं 
वेवरभतेतर्यमवधार्यम्‌ 1 ` ररिक्थग्रादी ऋमे दाप्यः इति | सदिग्धतया पूुत्रमध्येऽपरिगणितैवाऽत्र दुहितृपवय्थैः । 
धचमेबटादास्तवं . रिक्थग्राहित्वमवलम्त्य तदटृणसंशो- । ननिरिन्दरियाया अदायः लियः इत्यौत्सगिंकवचनात्‌ । 
धुम न्याय्यम्‌ स्वाम्यं त्वप्रतिबन्धमेव । अतश्च दौहित्न- | "पिता हरेदपुत्रस्य रिकथं भ्रातर एव वाः । इति मनुषः 
स्याप्रतितन्धोः. दायग्रहः न दुहितुः । ` यपि दुरहितुरपि | नस्य संकोचकाप्रवाच्वेति मेधिष्छादीनामाचारा्ंसारी 
स्यात्‌ - दीदहिजसंक्रान्तसिक्थे. तदभावे मातापितरगामि | पन्थाः। पितरे .मातापितरौ। तत्र (निरिन्द्रियाः इत्यादि. 
स्यात्‌ 41. तच्च सर्वेतरिद्रदसंमतम्‌ । संततिहीनाया | वचनद्वयात्‌--“अपुत्रस्याऽथ कुरुजा पलनी ुदितरोऽपि 
दैदिढधः. -पुत्रिकारूपसंततिहीनाया वा ॒रिक्थसंकान्तौ । वा | तदभावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्षिताः ॥' 
तन्श्रत्यनन्तरं तदुदित्वा तञ्लातीन्वा ऋक्थ प्ाप्नुयात्‌। इति काल्यायनीयपाठक्रमाच्च यय्पि पितुस्तदसत््े च 
तं. न्याय्यं न मवति । तथा. च स्यते -(अपु्ायाश्च मावुधनभागित्वम्‌ | (अयत्र धनं पल्यभिगाभिः तद. 
दतु; पितृरिकथ हरनित ते !. पितृभ्रातृसुताथाश्र गो्रजा | मावे दुहिवृगामि तदभावे पितृगामि तदभव मातगा 
मेवं -यान्धवाः 4 इति। बान्धवा मातुखादयः वैतृष्वसे- | मीति वरिष्णुवचनेन चैतदिति स्फुटम्‌ । इत्थ च व्िग्रह- 
यौद |. तथा चः विष्णुः ---धअनपल्यरिकेथं न बान्धव | वाक्ये (मातृशब्दस्य पूरवैनिपातात्‌ पितपेक्चया बेमात्रेया- 
गमीति} अयमथैः---अनपयानां छ्ीणामनपवयसय वा | जनकत्वेन साधारणप्रत्यासत्तिसत्वाचे'ति मिताक्चरालिखनं 
स्किथं सप्रतिबन्धे दायः-सगोत्रान्‌ ज्ञातीनेव संक्रामति। चिन्त्यम्‌ । -मातुरभवे सहोदरास्तदभवे भ्रातसुतः 
ज त्वनेपतयानां पुत्रिकासंतदियुक्तानां वा नुदितृणां कातीन्‌ भ<वीमि, 
तेभी तभोभरत्काभावादिति । अत. णव पत्नी विषये हासैत | (१३) मौणमुख्यपुत्राभवे मृतपतितपरिव्राजकादि- 
॥अपुाशेयनं भर्वैः पालयन्ती ब्रते स्थिता । मुज्ञी | धनग्र गाधिकारिण उच्यन्ते। तच योगीश्वरः-- पत्नीति । 
| 
| 
| 


| 


तोग्रणात्‌ शान्ता ` दायादा -ऊध्वैमाप्नुयुः ॥ -इति । | पत्नीशन्दादासुरादि वरिवादहोढाया घनग्रहणं धम्यविवाहो 
अं्रीपुत्रायी इति स्मृतेरनपत्यस्किथ न वान्धक्गामीति | ठपल्यन्तरसद्धात्रे नास्तीति गम्यते । तथा च स्मृतिः 
स्भृतेरणुन्रानपत्यशचब्दयोः एकाथत्वाङ्गीकाराद्‌ दुदितुरपि । क्रयक्रीता तुया नारीन सा पत्नी. बिधीयते।भ सां 
परत्रिकासिततिसदहितायास्तद्‌दुदित्रनन्तरं तस्पुत्रिकागामि न सा पिच्ये दाषीं तां कवयो विदुः ॥' इति ।. 
नैः भवति धनमिति। अत एवाह स एव-न पुत्रिकरागामि अत्रं च दासीत्वकथनमर्ृष्टाथकमेसु सहाथिकायभा- 
मै चान्धवमामि किन्लपुत्स्य रिक्थिनो तयो धनं हरेः | वामिप्रायेण । न तु दासीवद्गम्यत्वामिप्रायेण । विताहि- 
युरिति.। भत्र केचिदाहुः-“पत्नी दुहितरशवेःल्यत्र चका- | तातेन परदारत्वबाधात्‌ । अत. एव मनुष्म्याधरमैविवा- 
रेणोनिकृष्टो दोदिनः -एवकारेणावधारणा्थनावधारितः । हाननुक्रम्य संतानगतावेवर गुणदोषावाह--'अनिन्दितै 
अतश्च दोहित्रगाम्यपि धनं दौहितरामावे मातापितृगाम्येव | ्ीविवा्ैरनिन्य्ा भवति प्रजा । निन्दितेनिन्दिता नृणां 
नेः ैत्पुत्रगाभीति । तन्न - सहन्ते बरद्धाः--दौदहित्रगामि ¦ तस्माजिन्यान्‌ विधजयेत्‌ | इति | प्रजाया निनिदितत्वमपि 
धनं. दोित्रामावे तत्पुत्रगाम्येवेवि ` तैविचवृद्धन्यवहार- : सदृशृत्तखमावस्वामावो न तु वणैजात्यभावः । प्ररिणेतुः 
सिंम्‌। अतश्च दुहितृगामि सत्‌ ` दौहित्रमेव संक्रान्तं ! परिणीतायामुत्यत्वमात्रस्य . वणीजातिव्वञ्चकत्वात्‌;  .4 
तंत्ुतंसंमषे तमेव ` कटाक्षीकरोति तद्विक्थम्‌ । इयसु ¦ "विन्नास्वेष विधिः स्मृतः" श्त्युक्तेः ।. अत णव .भ-सा 
षः---दौदिन्रान्तानामभावे दोदहितरपुत्नं न संक्रामति, दैवेन घा पि््येः इति सद्ाधिकार एव प्रतिषिद्धः 
ह युं -ततोऽप्यन्तरङ्गत्वात्‌ मातांपितरविवावरम्बते | तथा च. पित्यादिक्रमदंतापि परतिदायहरत्वप्रयोजिकेतिः 
रिक्थम्‌ | १8 % -# ^ सवि .४२ १~५. 
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 पन्यस्तोऽप्यतांशतः संगृहीतः । स्थावरजङ्गमविभागः. पत्नी" 
क ृतिचन्दरकामिता्षरोभयम्याख्यानसुपपाच भिता.ब्या- विषय स्टृतिचन्ध्िकातसरेणोपधादितः यतींर; 1 ` 
सयौ सम्यग्‌ श्युर्व्तम्‌ ॥ ठक््मीधरमतमानी्था विस्तरेगौ-  % षै भितीगतैम्‌ 1 ८ | 3 २. 
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दायमागः--भेतोपुत्रधनाभिकारक्रमः 


पतनीपदेनं शापितम्‌ | व्यप्र.४८८ 
 शिषुत्रा शयनं भवैः पारयन्ती गरी स्थिता । भञ्ी- 
तौमरणारक्षान्तां दायादा ऊर्ध्वमाप्नुयुः |". इति | 
- व्यप्र.४९०-१ 
(अश्र चन्दरिकाजीमूतवाहनादिमतसुपन्यस्योक्तम्‌ |) 
ˆ तत्रेदं वाच्यम्‌ | किं तस्य तथा कृतेऽपि दानादौ त 
स्छरूपानिष्पत्तिरेव । न तावदेवं युक्तम्‌। मन्वादिवचने 
सकलभरतुधनग्रहणे तस्या उक्ते सति तस्यास्तत्र सत्वे 
दानादिस्वरूपानिष्यत्तेवांधितत्रात्‌ । अत एव जीमूतवा 
हमेनैवे “स्थावरस्य समस्तस्य (विभक्ता वाऽविभक्ता वा 
श्थावरं द्विपदं चैव इत्यादीनि सखावरविषयाणि दाना- 
दिनिषेधवनचनान्युपन्यस्याघममागिताज्ञापनाथमेतानि दु 
वतते पुरुषं प्रति । कुद्म्बदुःखदाना्थैमेव दानविक्रयादि- 
परवृत्तं प्रति प्रतिमेधकानि न तु दानादिस्वसूपानिष्पत्ति- 
प्रतिषादक्रानि। ययेष्टविनियोगार्हत्वक्षणस्वत्वस्य, द्रव्या - 


| 
| 
| 
| 
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मृते तत्पल्ासन्नानामेव तद्धनम्रहणमुचितम्‌ । पत्म 
शब्दानां सबन्धिश्चब्दत्वेन द्रभ्यस्वामित्वे पल्न्या ` षं 
जाते पूर्वस्वामिदुहित्रादीनां कः प्रसंगः । तेन यद्यपि 
पूवां भावः प्रागभावः प्रध्वंसश्चाल्यन्ताभावश्च परतित्न्धक 
संखगांभावतया वुस्यस्तथापि यो द्रव्यस्वामी तस्मिन्‌ 


। मूते तत्संबर्धिपल्यादिकमपुत्रस्य तस्य धनं लमेतेष्येव 


वाक्यार्थः । अन्यथा दुहित्रादिमिरपुत्रपितुधने कन्धे त 
न्मरणे तत्सतव्यतिरङ्घनेन तद्धन पूरवैस्रामिनः -पितुर्े 
पित्रादयस्त एव लभेरन्निति महव्यव्यवस्था प्र्षस्येत । 
तस्माद्धतैरिक्थं परल्था कम्धं तस्यां मृतायां तद्धोगा- 
वरिष्ठ “मातुदहितरः इत्यादिव चनाद्‌ दुदित्रादिप्राह्य- 
त्वेन प्रसक्तं दायादा ऊर््वमाप्नुयुः इत्यनेनापोः- 
यते ।: अयंच वचनार्थः । दायादा इत्र 
कस्थेतयपेक्वायां शयनान्वितं भरचैरित्येवोपरिथतत्थादनु- 


¦ पज्यते | तथा चैवं वचनव्यक्तिः । तस्या ऊर्धं भर्तु. 


न्तैर इवं स्थावरेऽप्यविशेषाद्चनक्षतेनापि वस्तुनोऽन्य- : 


धाकरणादक्त्या तत्यतिपादनानुपपत्तरिति निरूपितम्‌ । ¦ 


तदुक्तरीतयात्रापि दुृत्ततया दायाददुःखदानार्थमेव भृ 
रिक्थदानादिग्रदृत्ताया अस्तु प्रतिषेधातिक्रमादधमेः। 
धमाथ द॑नप्रबृत्तायाः स्वजीवनायथं विक्रयाधाने कुव 


न््याश्च नास््येवाधर्माऽपि। न च मुज्गीतेवेति नियमादायादा 


ऊ््व॑मप्नुयुरियमिधानाचच दानायनधिक्रार एव तस्या 


अविभक्तधन इवं तत्रेति वाच्यम्‌। साधरणस्वत्वाश्रया- । 


विभक्तधनेनासाधारणसत्वोश्यस्यास्य वेषम्यात्‌ । न च 
स्वभोगस्यं प्राप्तत्वेनाविषेयत्वादानादिपरिसंख्याथै एव 
पिंविस्तथा चानधिकारस्तत्रागत एवेति वाच्यम्‌। वस्व. 
न्यथाकरणादाक्तेनियमस्य बरृथादानादिना द्रव्यनाक्ष- 
निधत्यथैतयैवोपपत्तेरवद्यवाच्यत्वात्‌ । अन्यथाऽनधिकारे 
£ दमंदानरता ' “ पूजयेत्केव्यपूत्ताम्यां ` ` इत्यनेन दान- 
विधिना ` विरोधोऽपरिदार्यः 1 यञ्च दायादाः पर्यनन्तरा 
विकारिणः' 'पत्नी दुहितरः इत्यत्र निर्दिशस्ते गहीयुः, 


दायादा अविभक्ततद्धनाधिकारिणो विमक्तश्रातृधनः 
मपि तत्पत्नी मोग्यावशिष्ट ग्रह्ीयुनं पत्नीरिक्थहरा दुहि 
त्रादय इति ` । एषं चापूर्वार्थ्वाशचतुथचरणस्यार्थवत्वं 


, भवति । अन्यमते वचनान्तरोक्तार्थानुवादमात्रमनर्थेकं 
¦ स्यात्‌ । तसाददश्ाथ दाने दषटादष्टावस्यककार्याथमापौ 


| 


| 


= वृथाद्रव्यव्ययकारिणी न मवेदियथः 


| 


| 
| 


विक्रये च स्येव पल्थाः सकलमर्तृषनविष्रयोऽविकारः। 
नियमस्तु नटनत्तक्रादिदानानावकश्यकाधिविक्रयनिन्रत्यथ' 
इति सिद्धम्‌ । अत एव श्ान्ते्युक्तम्‌ । द्रव्यप्राततितृसा 
। दानधर्मेस्थ 
महामारतवचनं तु॒सुतरामस्मदुक्तमेवाभैमुपोद्रर्यति । 
तथा हि ख्रीणां स्वपतिदायः समत॑रिक्थ, उपभोग 

फलः उपभोगो धर्मप्रयासन्नो भोगो न त्वसद्धोगः, फलं 
प्रयोजने यस्य तादृशः, स्मरेत उक्तो मन्वादिभिः | उत्त- 
रद्ध तदेव व्यनक्ति-जियः पतिषित्तादपहारं शरथा- 
व्यये न कुः । कथंचनेलयनेनापहारस्य सर्वयेवाभेयः 
स्करतामाह । अपहारो ` हि चौर्यम्‌ | नटनतकादौ 


प्रगिभोरपरध्वक्षयोः ` प्रतिवन्धकपलन्यमावत्वस्याविरेपषात्तः | ब्रथादानं सुष्मवल्नादिपरिषित्छा मिष्टमक्थादिलुभूक्ेत्येवं- 
 दधिकयिद्धवादिप्युक्तम्‌ । तदतिखवीयंः । दायादपदेन | मापि संयताया अनौनित्याचोवंतुस्थमित्यप्रशब्दो 


लरीधनाविकारिप्रहेणे यथा वचनान्तरोक्तत्वात्‌ पौन 


मोणः। धमौय्थदानादिकं तु न तयेति नाप्ारशन्देने 


स्कतये. तथां तेषामपि ' कात्यायनेन ` वचनान्तरोक्तत्वा- । भोधयिवुं शक्यते | तस्मातघव सुस्थम्‌ । वथप,४८९२-३ 





सौमरकयाऽविशेषात्‌ |` वस्तुतस्ु जातस्ततः स्वामिनि | 


"पत्नी ` दुर्ितर' ` इत्यस्य ` विभक्तासंखुष्टिवियत्वं 
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विभागस्य पूर्वत्वात्‌. संष्टितिभागस्य च स्वाप 
वादेनामे वक्ष्यमाणत्वादथाद्यवतिष्ठत इति विज्ञाने 
श्वरलक्ष्मीधरस्म्रतिचन्दिकाकारविश्वसूपमेषातिथिमदनर 
त्नकारादीनां भूवसां समतम्‌ |  व्यप्र,५०३ 
 [षिमक्ताविभक्तससृष्टासंसष्टसाधारणापुत्रधनाधिकारः 
पल्याः, इति जीमूतवाहन मते पूरवोपन्यस्तं खण्डयति ।] 
तत्रेदमारूोचनीयम्‌ । नारदशङ्खादिवचनानाम 
पिभक्तसंखृष्टिविषयत्वेन या व्यवस्था तत्र न्यायविरोधो 
ता दषणं वचनविरोधो वा.१ न तावन्न्यायविरोधः | 
बाधकन्यायस्यामावात्‌ । प्रत्युत साधको न्यायोऽस्ति । 
तथाहि-अविमक्तप्रमीते तावत्तस्यांशा प्रव नाभूव्किमियं 
गहत, ससष्टेः जातोऽप्यंशः पुनः साधारणस्वत्वाः 
त्पत्या अपगतः । नच साधारणस्वत्वाश्रयोऽप्य 
विविक्रसद्धागोरस्येवेति वाच्यम्‌ । अस्तु, तावतापि 
यत्पतियोगिकं साधारणं स्वत्वं तदपगमे विद्य 
मानस्वस्वकः संक्रम एवोचितो न त्वन्यस्वत्वोत्पत्ति 
कष्पना । पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमयु तकेषु द्र्य 
परिग््ेषु च । इति गोतम)वचनात्यल्या अपि तद्धागे 
ऽढिविकेऽपि स्वत्वमुत्पन्न तन्नादराः किमिति तत्सच्े 
कृस्प्यत ईति चेत्‌। न । ओपपक्तिकोऽस्ति न वु तासिविकः 
पलन्या; पतिद्रव्ये स्वत्वं श्चीरनीरवदेकलोटीभावा 
पन्न सहाधिकारिककमपियोगि न तु भ्रातणा 
मिव प्रखरम्‌ । तत एव तेषां विमागोन तु जाया 
पत्योः । एतन्न्यायमूककमेव (जायाप्योन विभागं) 
विद्यते" इति वचनम्‌ | तथा च पल्युः स्वत्वापगमे 
तस्या; स्वत्वापरमस्तत्रावश्यकः । एवं चाविभक्तसमृष्टि 
पतिस्वापतेये पल्याः . स्वत्वोत्पत्तिः कस्प्यतामविभक्त 
संसष्टिस्वत्वश्य सतोऽखाधारण्यं वेति वीक्षायामु्तरपश्च 
कक्षीकर्यमेवोचित लाघवात्‌ न च पल्येव विभाग 
प्रतियोगिनी | प्रापकप्रमाणाभावात्‌। न चैतान्येव वच 
नानि प्रापकाणि । वेषां विष्रविवादाद्िभक्ताससषट 
विषयत्वेनाप्युपपत्तेः | अत एवान्यौन्याश्रयोऽपि दवी 
यान्‌ | बिमरेदशायां. तदप्रसङ्गात्‌ । सति विम तद्वि 
धयत्वनिश्वयादेव । अविभागससमबतामपीत्यादि 
यदुक्क. तज्नास्मत्यश्चक्चतिक्चमम्‌ | प्रतिनियताविविक्तस्वत्व 
सवीकारऽपि. समृष्ातिभक्तविपृयताया न्यायान्तरसिदध. 


¦ त्वात्‌। न चौश्वेतविभक्तासंसृष्टषिषयत्वंप्त्नीत्यादिवाक्णा, 


नामप्रमाणकम्‌ । विरद्धनारदादिवचनानां स्यव्यान्त- 
रासंमवे पूरवोपपादितन्यायोप्टन्धार्ाप्तरे ..प्रमाण- 
त्वात्‌ । व्यवस्थीन्तरासंमवं च व्यामः । न च यथा 


` विभागस्योक्तव्वाल्ठसृष्ठिनां च वक्ष्यमाणत्वादर्थाद्धिमक्ता- 


` संसृष्टिषनपरत्वं प्नीत्यादेरायातीति तद्रनुपादानं, तथा 


, मुख्यगोणपुत्रविभौगमुक्त्वा 


---- ^~ . ,~--~ -~--~ ~~~ -~~ ~ ~~~ 


पत्नीत्यादिवचवनारम्भाद- 
पुत्रधन विषरयत्वमपि सिध्यति, तेषामिदयपूत्रस्मेतल्यपि न 
वाच्यमिति वाच्यम्‌ । (एक "एवौरसः पुत्रः. “न भ्रातसे 
न पितरः पवा रिकिधहराः पितुः इव्यस्याथेस्य स्मृतख- 


 न्तरोक्तस्य योगीश्वरेण वचनान्तरेणानुक्तेस्तदवगोषना् - 
` त्वात्‌ । अन्यथा जीवंदजीवद्विभागयोः सत्स्वपि वुत्रषु 


पितृपत्नीनां यथांशमाक्त्व तथात्रापीति शङ्का स्यात्‌ | 
पु्रविभागपयैवसान उक्तत्वान्न तच्छङ्क(वसर इति यदि 


तर्हि, स्मयन्तरेषु--"एक एवौरसः' नन श्रात्ये न 
` पितरः इति स्वतन्त्रस्य मुरुयगौणपुत्रषे पल्याद्यन- 


` पिकायतिपादकशाल्नस् सुतरामानर्थक्यं 


स्यात्‌ । 


` स्पष्टीकरणा्थैम्थन्यायसिद्धमपि निबध्यते ग्यवहारदाखर 


इठि समाधिः पदमत्र सुतरां सुवदः। सष्टायं विभक्तासंसु- 

त्वे अपि कुतो नोपात्ते इति चेत्‌; स्वतन्त्रेच्छत्वा- 
न्मुनीनाम्‌ । आरोपे संति निमित्तानुस्तरणमिति “न्यि 
च यन्न न्याया्थषिद्धनित्रन्धनमसिति तन्न सिद्धस्य गति 
क्विन्तनीयेति सीलया सयष्ठीकरणाथेतया वय्यं परिहियते 
न तु तदमिधानापादनं सवनोचितम्‌ | 

यच्च 'ससष्टिनस्तु संपष्टी इयस्य श्रात्रधिक्राराबसरे 

विरषविधानमात्राथत्वं न पल्न्याद्रपवादकल्वमिव्युक्ते, 
तदतिवाततेम्‌ । तुरान्दविरोधात्‌, उत्तरोत्तरं पूववा 
पवादसदभांच । अत एव प्रतिवाक्यं वुशब्दोपादानम्‌ 
क्रीवादिवाक्य पुत्रादिस्तकलदायग्रहणाधिकारिणां द्री 
त्वादिनाधिक्रासेपवार्दकमिति । अत एव मिताक्चराषता 
तथेव तानि धैचनान्यवतारितानि व्फाकृतानि च 1 
यत्त किश्चेलयादिना . शङ्खलिद्धितवचने भ्रत्रमवे पितरौ 
रधिकारो विकस्य खण्डितः, तदप्यतिफल्यु । भवदनम 
यापि व्युत्कमेण बिंभक्तासंसष्टपित्रृपरःबेन तस्य व्याख्यद्वु 
दाक्यत्वेनैकापर्य्युयोगात्‌ । यच्चापि वेवयादि। तदपि 
वस्ययोगक्षेमनितयुपेकष्यम्‌ । . यदपि जशेवयादि.^ तदि 


कीयभागः- सेतौपिधरधनाधिकारक्रमः 


माते विरेषणासंन्वेऽपि योग्यतया ` पित्रंसे संबन्धा- 
दचोयम्‌ | | 
वस्तुत॑स्वु साश्चान्मोत्रा विमाभाभावेऽपि जीवद्विभागे 
पिच्छा तस्या अपि भागसदद्धावादजीवद्धिभागे 
तु साक्षादेव बिभागोक्तेः धीव्याऽभिसधिविशेषपूर्वकं 
पत्रैः सह संसरगसंभवात्‌ । न चैवं "विभक्तो य' इत्यादि- 
ब्रृहस्पतिवचनविरोधः, अत एव मिवाक्षराकृताप्युक्तम्‌- 
(संसर्गश्च न येन केनापि किन्तु पित्रा भ्रातरा पितुव्येण 
वा. श्स्यत्न समतित्वेन तद्रचनमुपन्यस्यतेति वाच्यम्‌ । 
यतस्तंथा सति सकलरोकव्यवहारसिद्धो दौहित्रादि- 
संसगौऽप्यन्याय्यः स्यात्‌ । तस्मायैषां परस्परविभाग- 
स्तेषामेव तत्पर्वकः परस्परसंसर्गोऽप्यमिसंधिविहेषपर्वको 
न॒ परसरद्रव्यमिश्रीकरणमात्रेण 
बहस्यतिव चनतात्यथै न माश्रादिनिवृत्तौ । जिदोष- 
पंरिसख्यापत्तेः । अतं प्व श््रात्रा वाः पपिदरव्येणा- 
य वौः इत्यनाश्यायां वादिशब्दस्तत्नोपात्तः । रत्नाकरे 
चण्डेश्वरेणाप्ुक्तम्‌ । अनास्थायां वाकार; । तेन पितुव्य- 
जेनारिना कृतविभाग एकत्र स्थितः ससृष्टः सर्व- 
लोकग्रहीतो छमभ्यत इति । वाचस्पतिरप्येवमेवाह । 
यत्तु तेनोक्तं पृथग्धनानामेकत्र मेलनमेव संसर्गो 
खापघरवात्‌ । न तु विभागपूवेकत्वं तत्र विशेषणे, पर- 
स्परानुमतिश्च तन्न हेतुरिति । तन्न । पुनःशब्दविरोधात्‌ , 
विभागेऽपि ससगशब्दप्रयोगापत्तेः । जन्मना खत्वा 
नङ्गीकारेण तत्रापि पुथग्धनमेखनात्‌ । अन्यथा विकस्य 
उभयस्य शाल््रार्थत्वायििश्रादिसमुच्छितसंसगोंऽपि सकेल- 
लोकतिद्धो ग्याह्येत । मिताक्षराकृतोऽपि भ येन 
केनापि' इति वदतो यथाकंथश्चित्तदूद्रन्यमिश्रणसं सगे 
व्यावृच्या विभागपूर्वकामिसंधिविशेषकृतसंसगैनियम 
एवाभिप्रेतो न मात्रादिव्याक्ृत्तिः | भ्रात्रधिकारावसरे 
संसुष्टिसोद्रस्वादिविशेषविधानाथेत्वं च यदस्य ^ससृष्ट 
नससं संसष्ीत्यादिकवचनस्य मवताभिहिप० तत्वतितुच्छम्‌। 
पित्रादिषु गोत्रजादिषु चास्य प्रब्रत्यविरोधात्‌ । तच 
ततैव विस्तरेण वक्ष्यामः| न च तावन्न्यायंविरोधो 
कुषर्णभ्‌ | नापि वचनविरोधः । संसृष्टस्याप्यभायां 
तेनं 'विंशेषणादपत्याभाव इव मोयापित्रेभाव 
व तुषन्नातिधैनेऽविकार आयातीतिं वाच्यम्‌ । ` ` 


वणिगादीनाभमिवेच्यत्र 
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यतः समृष्टिधनग्रहणं शसंखष्टिनां इयो भागः सं 
तस्या नेष्यते बुधैः ` इति नारदेन साक्वोदैव तद्धा 
यायाः प्रतिषिद्धम्‌ । शसंयष्ठिनां वु यो भागस्तेषा- 
मेव स इष्यतेः इति कस्पतर्वादिषृतपाठेऽप्येवकारेणं 
पल्न्यादिप्रतिषेध आयात्येव । न चेवं नारदव्चंनं 
(भ्रातुणामप्रजा इत्यस्य प्रक्रमबलात्‌ (ससष्टिन 
तयो मागः इत्यनेन पौन सक्तं स्यादतः लरीरब्दस्यार्र 
श्रवणादन्यत्र च पत्नीश्षब्दस्य पत्नीविषरयत्वेन न्यवर्हथवं 
साधीयसीति वाच्यम्‌ । पूवांक्तविवरणेन सखरीधनाविभा- 
ज्यत्वतदद्धरणमान्रविधानपरतया तदप्रसक्तेः । सख्ीमाश्रस्य 
तद्धनग्रहणस्य पत्नीत्यादिवाक्येः पत्नीपदोपेतेरप्रसक्तत्वेनं 
तत्प्रतिषेधासभवास्च | वसिष्ठवचभैः च रिक्थरोभादिति 
नियोगविशेषणे भवन्मतेऽनुपपन्नम्‌ । पुत्नादिरिततदडन- 
ग्रहणे यदि तिभागाविभागसंसगाद्विरेषेणेवः तेस्थाः 


| सादौ (१), तर्हिं रिक्थलोमेन नियोगाङ्गीकारस्तस्वाः कदा 


प्रसक्तो थो निषिध्यते । मन्मते तु ससष्टाविभक्तभ्रातसवे 
नारदादिवचनात्तस्या अपुत्रभर्व॑षनसंबन्धामावेन पुत्द्रा- 
रेव तत्सबन्धास्सक्तो रिक्थरोमेन नियोगस्वीकारः प्रतिः 

षिध्यते । न चाजापि पत्नीमिन्नाया मा्यांया मर्तृपनान- 
धिकारात्तस्या एब रिक्थलोमेन प्रसक्तो निषिध्यते नियोगं - 
स्वीकार इति न भवदुक्तप्रसक्तिप्रतीक्षेति वाच्यम्‌ | 
पलन्या एव तत्र प्रस्तुतत्वात्तद्धिन्न मार्थापरत्वानुपपत्तेः | 
अतश्च घारेरवरादिभिर्नियोगा्धथिपत्नीपरत्वे पत्नीत्यादि- 
वाक्यस्येदमेवं वशिष्ठवचनं प्रमाणतयोषन्यस्तम्‌ । तसा- 


ननारदवसिष्ठ वाक्यव्रखत्‌ संसृष्िमरतुघनग्रहणप्रतितिषः 
पत्न्याः । बृहस्पतिवचने च-- अनपत्यस्य धर्मोऽयम- 
मायौपितुकस्य च' इति कथनात्मल्यां सलं सोदरस्यापि 
ससुषटिभ्रातृधनग्रहणप्रतिषेष इति विरोध आवङ्यकः कथ- 
्चिद्विषयव्यवखया परिहततेन्योऽपरिद्तोऽन्यैः परिहियते । 
सददोत्थितप्रकरणबलादखसक्तमप्यभार्यापितकस्य संसष्टि 

विशेषणत्वमन्यथासिद्धनारदादिवाक्यानुरोधादसंसषश्टिपर 

त्वावद्यकतयां बाध्यते | वाक्य विरोधे प्रकरणस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌ । न चायमिति सर्वनाभ्रा सृष्टिधनग्रहणंरूपधरममस्यं 
पक्रान्तस्यानैन ` विशेप्राभिधानादनपद्यस्येतिबदभार्यापि- 


तुकंस्येद्यस्थापि संसटिप्रमीतविराषणत्वमिति बाक्ययोरेवा. 
ये. धिरोधो `न वाक्थपकरणयोरिंति वाच्यम्‌ श्षरनन्निः 
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संसष्टिषनम्र्णपरामदौकत्वेऽपि सोऽयमनपत्यसंसष्टिस्वा 
मिकधनग्रहणस्यो धर्मो मायांपितुरहितस्यासंसष्टिनोऽ 
प्यनपत्यस्य प्रमीतस्य । असरष्टिविभक्तप्रमीतस्य धन 
ठु भायां पितृसदितस्येवानपत्यस्य सोदरो गृह्णीयान्न भायां 
पित्रन्यतरवत इति वाक्याथोपपत्तेः । चकारोऽप्येवमनु 
क्रासंसष्टितमुचज्वया्थों व्याख्येयः| अतश्चासंसुष्टविषयेणा 
नैन प्रकरणविन्छेदेः जाते 'संसष्टानां तु यः कश्चित्‌ 


[अ त 2 


इत्यभिमवास्ये ससृष्टपदोपादानमपि साथैकं मवति | ' 


अन्यथा प्रकमादेवानापि त्छामे तन्मन्दप्रयोजनं स्यात्‌। 
अतएव तार्तीयि. निविदधिकरणेऽसं ब्रद्धनिविद्िच्छिन्न 
सामिषेन्यवान्तरपक्ररणाम्राह्यमुपवीते न सामिषेन्यङ्घमपि 
वु महाप्रकरणादरपूणमासाङ्गम्‌ । ये त॒ पश्चात्तना गुणास्ते 
पुनंर्वैचनादेव दूरस्थानुवादेनैव द्वादशोपसच्ववत्ामिषे 
न्यनुवादेन विधीयन्त इति भटमतेन सिद्धान्तितम्‌ । 

, वस्तुतस्तु ध्या तस्य भगिनी इत्यनेन सोदराभावे 
यरो भगमिन्यधिकारः स॑सुष्िधने प्रतीयते तस्येवाग्यवहित 
स्यानपयस्येति वास्यशषेषरस्येनायमिति स्वैनाञ्ना परामश 
स्तन्न च न कोऽपि विरोषः। स्मरृतिचन्द्रिकायामप्येव 
मेवोक्तम्‌ 1. अविभक्तापुत्रपतिस्वामिकङ्त्ससधनम्रहणं ठ 
पल्याः कात्यायनकचनविरुद्धम्‌ । यदाह -- 'खयाते 
सखामिनि ली ठ प्रासाच्छादनभागिनी । अविभक्त 
धनि तु प्राप्रोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥ इति । तुशब्दो 
वाशब्दाथं । तथा चायमर्थः । प्रासाच्छादनमेव साक्षा- 
खमते आमरणान्तिकं यावज्जीवं यावता धनेन 
जीवनं सू्यधिकारिकमावश्यकं च कमं सिध्यति 
तावन्तं धनां वा प्राप्रोति धनहिमामरणान्तिकमि 
त्युक्तेः कृत्स्नं धनमविभक्तस्य पस्युरुमत इति भिर- 
स्तम्‌ । न च श्लीक्षब्दश्रवणात्यत्नीन्यतिरिक्रल्लीपरमिदम- 
` पीति वाच्यम्‌ । अविभक्त इति विरेषणानर्थक्यापत्तेः । 


विभक्तेऽपि भत्तरि पत्नीमिन्नाया अपुत्राया भरण. 


मात्रोक्तः । अत प्व कृतेऽप्यंशा हत्यनुश्त्तौ वृहस्पतिः-- 
'प्रदश्ाच्वेव पिण्ड च कषेश्रांश या यदीच्छति । इति | 
अद्य व्याख्यान स्म्रतिच्द्रिकायाम्‌ | पिण्डग्रहणमश- 


मार्छादनोपलक्षणार्थम्‌ | तत्पयांसं धनं तत्सपादकं क्षि. 


५1 व स्वरुच्या मत्रराहेपत्नीभ्यतिरिक्ततिभवराये त्रा 
तपरा परदयात्‌ । एवकारः परदानस्यावस्यकल्ाथ 





। 





हति । एतदिषययकमेव नारदवचनं-~यव्रत्यो विष्वा; 
साध्व्यो ज्येष्ठेन श्वद्युरेण वा । गोप्रजेनापि वान्येन मन्त 
व्यदछादनाशनेः॥ इति । भतुंधनमप्रादिणेति सर्वत्र रोषः । 
धनग्रहण निमित्तत्वाद्धरणं स्यात्‌ । साथ्व्य इत्यनेन सर्वत्र 
साध्वीनामेव भरणमसाध्वीनां तु पत्नीनां च.न । तदपि 
'आच्छिन्दररितरासु वुः इति प्रागुक्तनारदक्चनवाक्य- 
रोषादिभ्यः | अत एव घाध्वीनां जीवना श्वद्यरादिभिद- 
तमन्येरपि दायादै्नापहरणीयमित्यप्याह बृहस्पति 
सस्थावरादि धनं खरीभ्यो यदत्तं इवश्चुरेण तु । न तच्छकय - 
मपादतं दायादेरिह कर्हिचित्‌ ॥ इति । अन्यादश्शीनां 
तु दत्तमप्यपहत्तेम्यमित्याह कात्यायनः--~ “मोक्तुमहतिः 
क्टांश गुखशश्रषणे रता । न कु्यादयदिः शुश्रूषां चेर 
पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥ अपकारक्रियायुक्ता निरञ्जा चाथ 
नाशिका । व्यमिचारसता या च स्रीधनं न च सादति 
नाहतीत्यनेन न देयं जीवनपययाप्तमपि दत्तमपि च, 
तादृश्याः सकाशादपृ्रणीयमिति दयमप्युक्त भवति । 
यत्त॒ “तस्मात्‌ लियोऽनिन्द्रिया अदायादा इति श्रुति. 
व्वने,तन्मूखकं च-°निरिन्द्िया ह्यदायादाः लियो निख- 
मिति रिथतिः।' (मस्मृ. ९।१८) इति मनुवचनं, तदुद्रय- 
मपि यासां दृङ्ख्राहिकया धनग्रहण नोक्तं तद्धिषयमव- 
सेयम्‌ । गौतममिताश्चवरायां हरद तोऽप्येवमेवाह । *` 
केचित्त निरिन्दरियपदसममिव्याहाराभिन्दामात्रपरं 
तदित्याहुः । तन्न । दायादध्वांरो निन्दाया निषेधकव्यना- 
वर्यम्भावात्‌ रागादायग्रदणप्रात्तर्मित्यानुवादासभवात्‌ । 
अनिन्द्रियत्वं वु पुम्पारतन्त्यात्कथञ्चिदनुवादः । बस्तु- 
सखमावविपरीतनिषेधकस्पनस्य बाधात्‌ । तसराव्ूर्बोक्त 
एष समाधिः । पराशरस्मरतिटीकायां विद्यारण्यश्रीचरणास्वु 
्रुतिमेवेनामन्यथा व्याचख्युः । पात्नीत्रतमरहे . पल्या 
अंशो नास्तीत्यदायादपदस्यार्थैः। तत्र देवुरनिन्द्रिया 
इति । “दन्द्यं वे सोमपीथः इति सोमेऽपीन्द्रियशयन्द् 
योगात्ततो निगेता इति सोमपानानधिङ्कता हति पाल्नी-. 
वरतग्रहप्ररसेति।  . व्यपर,५१०-७ 
पल्यभावे दुदितरोऽपुव्राविभक्तासंसष्टिभनमाजः । 
वयप्र.५.१७. 
जीमूतवाहनस्य, . पुत्रवती .संभावितयुभ्रा- र्षा. 
दुहिता .धनाधिकारिणी । तदपि चिन्त्यम्‌ । - पाथिः, 


दयभागः--गृतापुत्रधनाधिकारक्रमः 


कन्योधिकारस्य “अपुत्रमृतस्य कुमारी रिक्थं गृह्णीयात 
दमाषे चोढाः हति पराशरवचनति "कन्याभ्यश्च पितु 
द्रव्यात्‌" इति देवलवचनास्च तेनैव प्रथमं कन्यैवेका 
पितृधनाधिकारिणीत्यनेन ग्रन्थेनाभिधानात्‌ | तदानीं च॑ 
पुत्रसभावनानिश्वयामावात्‌। देव॒निर्दशचस्य प्र्यासत्यतिः 
सेयमात्रप्रदशकतयाध्युपपत्तेः। किं च स्वयमेव कन्याया 
अभवे. समावितपुत्रायाः पुत्रवल्याश्चाधिक्रार इति 
वदन्‌ हेतोरन्यभिचारितां दशयति । व्यप्र५१८-९ 
यत्तु स्ककपितृधनग्रहणायिक्रास्परतिपादकतया "कन्या- 
भ्यः हत्यादि देवल्वचनं जीमूतबाहनेनोपन्यस्तं तत्प 
वापरविरुद्धम्‌। जीवद्धिमागे कन्यानां विवाह मात्रोपयुक्त- 
धने तस्य प्रमाणतयोपन्यासात्‌ व्यप्र.५२० 
दुदिवरभावे दोदिन्नः। चशब्दादनुक्तसमुच्चयार्थात्‌ | 
त्यप्र.५२१ 
दोदित्राभावे पितरौ धनभाजौ | व्य्र.५२२ 
नैयायिककरमस्यात्राव्यवर्थितलादूनृदद्विष्णुवश्चनोक्तः 
करम आदरणीयः । तत्र च दुहित्रगमीप्युक्त्वा तदभावे 
पितृगामि तद मावे मातृगामीप्युक्तम्‌ । मिताक्षराकारस्य व॒ 
प्रथमत एव तादरपाठेनेव बृहद विष्णुव चनं छिखतस्तद्धि- 
रुद्धन्यायमात्रावरम्बनेन पितराविदयत्र पितृतः प्राङ्मातुः 
पुत्रधभाषिकारं सिद्धान्तयतो महत्येव हृदयद्यून्यता प्रति- 
भाति । दौहित्रस्यापि दुहितृकोटिनिविष्टसादबृहद्विष्णुना 
एथगनमिधानम्‌। तेन दौदिज्नामाबोऽपि दुदित्रमवेनो. 
पठ्यत इति मन्तन्यम्‌ । तस्मात्‌ स्मृतिचन्द्रिकामदन- 
रहनाकरकस्यतदरत्नाकयारिजातकारप्र्रतीनां व्रहूनां 
पितुरभावे मातुः पुत्रधनाधिकार इत्येव सिद्धान्तः । वाच 
स्पतिना इ तदभावे मातृगामि तदभवे पितृगामि" इति 
बृहदधिष्णव चन परित्वा यथामिताक्षरमेव सिद्धान्तितम्‌ । 
तत्त ङ्कनापि तदतिरिक्तमरन्थे तथापाठस्यालिखनाद्‌ भ्रान्ति 
नरिङसितमेव । विग्रहवाक्ये मातुशब्दस्य पू्निषातारित्य- 
पि मिताक्षराग्नन्थो दुष्टः) विग्रहवाक्ये पूर्वनिपातनियमा 
माबात्‌, समसे हि तजियमः शाब्दिकैः सर्यतेन वु 
विग्रहवाक्य इत्यादि विक्ञानेश्वयोक्तन्याये यदृदुषणमन्ये- 
सक्तं तत्परिहाराय पराक्रम्यते । युमपरदधिकरणवच 
नता ताबदद्रनद्रस्म कवनाधिकरणे वार्तिके तन्त्ररत्ने च 
मष्टता प्रबन्धेन . निरस्ता । इतरेतररयोगोऽपि पदान्तरा- 
 भ्ब,का, १८९ 


९५९१ 


न्वये दरन्द्राच्छान्दरीव्या प्रतीयते । तेन पितरौ धनभाजा- 
वित्यनेन युगपदस्त्रमोऽपि । वस्तुगत्या तथोः क्रमेऽपि 
न वाक्यदोषः । सर्वैश्च श्रीकरमिभादिमिसदश्युषगमा- 
त्सव समाधयमिदम्‌  एकरोपाभावपक्षे च मातापितरो 
मातरपरितराविल्त्र मातुराब्दस्य पूव भव्रणास्समा- 
सेकरोषयोश्च तुस्यप्रतीतिजनक्रत्याभवि विक्रद्ायोगा-. 
दवापि तथा प्रतीतिरमभ्युपेया । विग्रहवाक्ये यपि पूर्व 
निपातनियमो नानुशासनतिद्धस्तथापि व्याख्यातसप्रदाय- 
सिद्धोऽस्त्येष । न हि क्रपि परिताच मता चं पितरा 
विति विणहन्‌ दृश्यते कन्तु माता च पिता च पितरा- 
विव्येवरव्यणुरपि विद्रोपरोऽध्यवसायकर इति न्यायेनं 
तस्यापि विनिगमकता संमवतीत्यनेनश्ियेन तथोक्तेः. 
संभवः | परितुः पु्रान्तरसाधारण्यं मातुरूबसाधारण्य- 
मिति प्रत्यासत्तिरपि जनकतायां अव्यासज्यव्रत्तित्वेऽपि 
तदमिप्रायेणेवोक्ता। साधारण्यासाधारण्ये हि संबन्ध 
कृते व्यपदेगशप्रतीतिविरुम्बायिकम्बने भवत प्व 
तथानुभवात्‌ । वाक्या्थैबोधे क्रमामंवि किमिति वस्तु. 
क्रम आश्रीयत इति श्रीकंयोक्तिस्तु वचनान्तरे निरपेक्ष. 
स्वाम्यावगत्या क्रमापेक्षया स्मृतिचन्द्रिकाकारादिभिरम्य- 
वद्यं निरस्थैव । वृदद्विष्णुवचनषिरोधः परं दुश्ततरेऽव. 
शिष्यते | तत्रापि यथाशक्ति प्रतिविधीधते । मोखपरति- 
पादकानि वचनानि. तावन्मातापितृविपत्राणि विर्दनिः 
दृश्यन्ते । तानि विपषरयन्यवस्थयरविदयमतिरोध नेयानि । 
तथादि--(उपाध्यायादशाचायं आचाग्राणां शतं पिता | 
सहस तु पिवुमाता गोरेणातिरिवच्यते ॥ गर्भधारणः 
पोषाभ्थां तेन माता गरीयसी ॥" इययादीनि माठुरभ्य्हित- 
त्व प्रतिपादकानि ।. (तयोरपि पिता ओेयान्त्रीजप्ाधान्य- 
दशैनात्‌ः इत्यादिस्मृतिवचनानि, पित्राश्चया . परद्- 
रामेण माठः शिरर्छिने, रधुनायेन कोशस्यया निवारिते, 
नापि पित्राक्या राज्यं विहयाय वनवास आहतं इतादिः 
पौराणिकान्यथेदशेनानि च पितुपूज्यताप्रत्यायकानि "{ 
तेषां चायमविरोधप्रकारः। यथा पिता म्रहारुरुल्षणोः 
पेतः (स गुखय॑ः ज्रिग्राः. कृत्वा वेदम॑स्मे प्रयच्छति 
इत्यादियोगीश्वरादिव चोभिः प्रतिपादितो माता च तद्रा 
जावशवसित्वादिपतित्रताघ्वप्रयोशक्रसमसर्कषभरहिता .4 
तथोमेध्ये मादुरपेश्चथा. परिमवाधिक्रोऽम्यर्ितः । -बत्रः ह 
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मात्रप्रदः तन्न मातेव पितुरपेक्षयाम्यषिकमान्या | चिर- 
कारिकोपाख्यानादो महाभारतादिष्वेवमुपाख्यानखरसा- 
दथम्थं उन्नीयते। तदत्रापि मन्वादिवचनेष्वपुत्रपुत्रधन 
अणाधिकारः कचिन्मातुः प्रथम कचित्तु; प्रतीयमान 
एवमेव . व्यवयापयितुमहः । तथाहि --"अनपत्यस् 
पुश्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मातर्थ॑पि च वृत्तायां 
पितुमाता दरेढनम्‌ ॥ (मस्म.९।२१७) इति मनुः । 
(भायायुतिहीनस्य तनयस्य मृतस्य च । माता रिक्यदरी 
शेवा ्रीता वा तदनुज्ञया ॥' इति बृहस्पतिः । पुनमेनुरेव 
धपिता हरेदपुचस्य रिक्थं भ्रातर एव वा । (मस्म, ९।१८५) 
इति । . (तदभावे पिता तदभावे माता इति पागृद- 


ईितवरद्विष्णुवचनात्‌ । योगीश्वरवचने त॒ पितरावित्यत्र 


 विज्ञानेश्वरोक्तरीत्या प्राङ्माता तदनु पिता । अन्यमते 
संभूय ` विभागः पितुर्वा ` प्राथम्भमिति विप्रतिपत्तौ 
पितुरथिकमान्या या माता सा पितुरपेश्वया प्रथमाधि- 
कारिणी । या तु पितुरपेश्चथा न्युनमानमाक्‌ सा पितुः 
पश्चात्‌ | युक्तं चैतत्‌ । इत्यादिसंविधानमकुर्वतः पितुर. 
पेक्षया मातुरेवाषिकोपकारकत्वाद्धनम्रहणम्‌ | ब्रच्यादि- 
संबिधानकवुस्तु तस्य यावज्जीवं मरणपोषणादिनाति- 
शचयितोपकारकस्य घनग्रहणमिति सर्वस्मृतीनां सर्वनिब- 
न्धानां चादुःख्यता मातीत्यादि सुधीमिर्विभाग्यम्‌ | 


` पित्रोरभावे भ्रातयो धनभाजः ममतु प्रतिभाति ` 


माताऽसन्धत्यादिवत्समस्तपतित्रतागुणोपेता पिता तु जन्म. 


न्यपरयोजनत्वा्घ्यासत्तितारतम्यवत्‌ धनखाम्युपकाराति-. 
शयानतिशयगुणक्खागुणवस्वादिमिर्यथानचनं स सवौ. 
ऽपि कमविपयांसः समाघेयोऽन्ये तु समाधयः कुर- 
कारावरृम्बनमात्रतुस्या अनुपादेया इति । एवमग्रेऽपीति, 
स्वं सुखम्‌ | 

भ्रात्रमावे तुता भ्रावृसुता धनभाजः । न च तथा 
तत्सुताः इति तथाशब्देन भ्रावरभ्रातुपुत्रयोः साृश्यप्रति- 
पादनात्‌ अनेकपितृकाणां ठु पितृतो मामकस्पना' इति 
वचनाच तयोः पित्रभवे विभज्य धनग्रहणमस्त्विति 
वाच्यम्‌ । विष्णुवचनाविरोषेन तथाशब्दस्य चशब्दाथै- 
त्वात्‌ । अन्यथा तथापदस्य पूर्वत्राप्यन्वयसंमवेन पित्रोः 


तृणां च विभज्य ्रहणमिव्यपि कुतो न स्यात्‌ । तच्चे- 


= --~ ~= ~ -न~ 


द्विष्णुवचन विरोधाननव्युच्यते सोऽत्रापि वस्यः 
+व्यप्र.५4 २४-७ 
(१४) पितुरमावे मात॒गामि । मातुरभावे पितामही । 
पितामह्वभवे सवर्णां भ्रातरो गरह्णीयुः । (तदभव भ्रातृ 


` गामीति विष्णुस्मृतेः । "भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च 


1 


(मातयैपि च वृत्तायां इति मनुवाश्ये (तदभावे माता- ` 


पितरौ इति रेखपेदीन सिव चनयोः, (ततो दायम- 


प्रस्य ॒विभजेरन्‌ सोदराः । वस्या दुहितरो वापि ` 
भियमाणः पितापि वा ॥ सवणा श्रातयो माता भा्णां ` 


चेति यथाक्रमम्‌ । तेषामभावे ग्ह्वीयुः कुल्यानां चद. 


-वासिनः॥ इति देवरवचने सर्वत्रापि वृत्तायां (तदभवि ` 


मथाक्रमम्‌ः शत्यादिपदेः क्रमप्रतीतेयोगी श्वरबहद्विष्णु- 


वचनयोरेव क्रमपरत्वमितरेषां त्वभिकारमात्रपरत्वेन , 


तदव्रिरोधेन तत्तत्याननिवेरोऽप्यश्चषतिरिति समाधिर्नैव 


तीधुः । किन्तु कषेत्रजादिपुत्रस्यके यथा स्ृतिनचनक्रम- ` 
विप्रमोख ओरतानुकत्यग्रातिकूल्यगुणवत्वागुणवत्वादि- ¦ 
भिर्म॑कयापितस्तथात्रापि दायमागप्रकरणे. पुत्रादीनां 
धितादुपकारकस्नकीरेनस्य. ुणवत्वादिकीततेनस्य वाऽन 


; सनाभयः इति स्मया संसृष्टिने सनाभय इयनेन 
, सोदरभगिनीनां समानांशप्राहकल्वं, सवर्णा भ्रातरो माता 
` पितुभाया चे'ति देवरुस्मरणात्सापत्नमातापि अंशे गृह्णी 
` यात्‌ । तदमाबे अक्तव्णो भ्रातेति । 


कल्य. १५४५-५ 
(१५) तत्र विभक्तस्याससृष्टिनो धनग्रहणे क्रममाह 
याज्ञवस्क्यः-- पत्नी दुहितर इति । व्यम. ६० 

पत्नी पतित्रता धनहारिणी न व्यमिचारिणी। 
व्यम.६१ 

तस्या अभावे दिता । दुित्रमावे दौहित्रः | 
दौहित्रामावे पिता । तदभावे माता । व्यम.६२. 
मातुरभवि भ्राता सोदरः । तदभवे तसपुत्रः । बतत 
विज्ञनेश्वरादयः .शसोदराभावे भिक्नोदराः ।. तद्भावे 


` सोदरयुताः' इत्याहुः । तन्न । भनातृपदस्य सोदरे शक्त्याः 


मिनदरे च गौण्या बृत्तिद्रयविरोधात्‌। केचित्त भ्रातरः 
इत्यत्र 'नावृपुत्रो स्वसदुदितृभ्याम्‌" इत्यनुशासनात्‌, 


ए 1 1 


+ दावद्महणोपयोगि सपिण्डत्वं सङरुख्यत्वं च दावत्‌ । 
अुग्रपदस्य अपत्रौनरमरपोत्परत्वं दानव्‌ 1 पत्नीदुितृणाशप- 
कारकत्वं स्छववत्‌ । दुहित्पदा्थः भितावत्‌ स्मृचवश्च । ` 
` + अयत्‌ स्वं भितायतेय्‌ । -भपुत्रपदार्भः दावत्‌ 1 । 


दायभागः- सृतापुत्रधनाधकारकमः 


प्रोतर् स्वसारश्च भातर इति विश्पकरोषेण भ्रत्रभवे 


भगिन्य इत्याहः । तन्न । विरूपेकरशेभे मानाभावात्‌ । 


भ्रातुयु्नामवे गोत्रजाः सपिण्डाः । तत्राप्यादौ 
पितामही ` तदभावे भगिनी.। (अनन्तरः सपिण्डा 
यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ इति मनूक्तेः (मस्मर.९। 
१८७). । श्वो क्ञात्यो यत्र॒ सक्रुस्या बान्ध 
वास्वथा । यस्वाघन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्‌ ॥ 
इति बृस्पतयक्तेः । तस्या अपि भ्रातुगोत्र उतन्न 
त्वेन गोत्रजत्वाविशेषाच्च । सगोत्रता परं नास्ति। न 
न साऽत्र धनग्रहणप्रयोजकत्वेनोक्ता । तदभावे पितामह 
सापलनभ्रातयौ विभज्य गृह्णीतः स्वजनकजनकस्वेन 
स्वजनकजन्यत्वेन च समानप्रत्यासत्तेः । प्रत्यासत्तिसाम्ये 
पाटक्रमायगुविशेषान्तराभाव्रे वा अन्यत्नाप्येवमेव। तेन 
तयोरभावे. प्रपितामहपितृव्यभिनोदरभ्रातृपुत्रा विभज्य 
गृह्णीयुः । व्युम.६३ 
ननु पल्यादीनां सर्वषां मृतनिरूपितानामेव धनभा- 
क्त्वम्‌ । बान्धवानामपि तथेवास्तु। अतः कथं पितुमीदुश्च 
बान्धवानां धनस्बन्धः । शरितः पितुष््रसुः पुत्राः इत्यादि 
लु - संञासंरिसंबन्धमात्राथ न धनसंग्न्धार्थमिति चेत्‌। 
उच्यते । विनाप्येतद्रचनं पित्ृमातुरुपितृव्यादिष्वित्र 
पितृर्मातुवान्धवेष्वपि योगेनैव तच्छब्दप्श््तिसंमवे संज्ञा. 
संिसवरन्धबोधनानर्थक्यापत्तिः । तेन बन्धूनुदिदय धन- 
संवन्धविधो पितृमातुबरन्धुप्रापणेनैव वचोऽथवत्ता । वन्धू- 
देरोनाशौचादिविधावप्येवमेवेति दिक्‌ । शव्यम.६४ 
(१६) अपराकस्वु पित॒मातवन्धुषु तन्छन्दपू्वैक 
सोपपदत्रन्धश्चब्दोक्तानां न केवलेनात बन्धुशब्देन अर्हणं 
युक्तम्‌। न चाशोचे पितबन्धौ मातबन्धौ मण्डलखेऽधिपतौ 
तथेति तद्िशेषग्रहणमस्ति । न च मुख्यगौणयेो्गपद्‌ 
गहण युक्तम्‌ । मुख्यासमवकृतल्ादितरस्य युगपत्सम 
वासंमवविरोधात्‌.। परपरयात्मसंबन्धः रिष्येऽपि तुल्यः । 
तेनात्मवन्धूनामेव अ्रहणमित्याह | ~^विता.४०८-९ 
` (१७)मितारीका--प्नीतयन्न एवकारस्य सर्वत्र पतयेकं 
संवन्धः. । तेनादयादिसत्वे द्ितीयादिव्याष्त्तिः । चेन 
` 9 देवे मितागतम्‌ । . 


+ अन्यत्‌ सर्वं भितागतम्‌ । अत्रोदतमषराकेमतं पत्नी 
दुरितिरः इति छोकष्यां ख्याने नोपलभ्यते । ` 


१५९५ 


दोित्रसमुचयः। ।श्रातर' हत्यतरैकशेषेण भगिनीनामपि 
ग्रहणं बोध्यम्‌ । तथेति भ्रातृविकश्षेषणं विभक्ता अवस॒षटि- 
नश्रत्य्थक्रम्‌ ! अत एव सफलम्‌ । न तु समुचयाय्थै. 
कम्‌ । तं विनाऽप्यन्यन्नेवान्नापि तस्परतीत्या तथा साफ. 
व्याभावात्‌ । "तत्सुताः त्यत्र तयोः युता ` इत्यथः । “युताः 
इत्यत्र तथेकरेषेण तयोः कन्थानामपि ग्रहणम्‌ । बन्धु 
दाब्देन बान्धववदाचार्यस्य गुरोरपि ग्रहणम्‌ । तस्याने. 
का्थत्वात्‌ । हिः त्वर्थ, पूर्वतो वेरक्षण्यसूचकः । “अपु. 
त्रस्यः इत्यत्र मुख्यपुत्रशन्यत्यमात्र न विवक्षितं प्रकरण- 
विरोधात्‌, किन्तु मुख्धगोणपुत्राणां अभाव एव । 
अत्र पुत्रग्रहणं पौत्रप्रपोश्रयोरप्युपलक्षणम्‌ । - जीवति 
मृते च पुत्रे पौत्राणां भागस्य “भूर्या पितामहे'ति (अनेक. 
पितरकाणामि'ति चोक्तत्वात्‌ | (अविभक्तविभक्तानां 
कुल्यानां वसतां सह । भूयो दायविभागः स्यात्‌ आचदुथा- 
दिति स्थितिः॥' इति देवखात्‌। 'अपुत्रपौत्रसताने दौहित्रा 
धनमाप्नुयुः | इति विष्णुः । पिता श्ववर्णायाः पुत्रः पौः 
पुत्रपोत्र' इत्युपक्रम्य (सतस्वन्येषु तद्धामीति बौधायनो. 
क्तश्च (योध. १।५।९५,९७) । बिवादसंस्कृतेति। ध्मविवा- 
हपूर्वकश्रोतस्मातैकमेसदहाधिकारवतीवयथः | तदेतत्‌ ध्वन 
यन्नाह--पत्युनों येति । स्मरणात्‌, पाणिनिस्मृतेः 
(ग्यास्‌.४।१।१३३) । पतिशब्दस्य - नकारादेशो भवतिं 
यज्ञपयोगे गम्ये । दम्पत्योः सहा धिक्रारेण यज्ञघाधनत्या- 
्त्कतुकयज्ञफलभोक्त्रीताच्च तस्या यज्ञयोगः ।. धयज्ञ- 
संयोगे दत्यस्य यज्ञेन संबन्षे इत्यथैः । लिग्रा इति दोषः | 
सयोगपदं सबन्धोपलक्षणम्‌ । सव्रन्धश्च यक्षफल्धरतियोगि- 
कै श्र्यवत्वम्‌ | तथा च बिलक्षणविवाहसंस्कृतेव यज्ञ. 
साधनं नान्येति सेव पत्नीत्युच्यत इति भावः| 'सत्र्णासु 
विधौ धर्म्यैः इत्युक्या ज्येष्ठां बिनाऽन्यासामनधिकारेऽपि 
तया सहाधिकारात्‌ तदभावेऽप्यधिक्रारात्तासामपि तत्स- 
वन्धो बोध्यः। सवर्णाया अभावेऽसवर्णाऽपि पत्नी । तेनं 
य्य द्राग्यवच्छेदः। तस्याः परिणीतात्वेऽप्यपत्नीत्वात्‌। अत 
एव विष्णुः--“सवर्णाऽभावे त्वनन्तरया चापदि म त्वेव 
दविजः चयूव्रयेति धर्मकायं कु्यादित्यनुवतैते । आचा- 
राध्याये मूले चोक्तमिदम्‌ | अतस्तस्या ज।बनोपयुक्ता- 
शभागित्वं, न कृस्स्नाद्चभागित्वमिति बोध्यम्‌ । 


बार.(प,१८७-९) 


५५० 
तथा चतिर्दधग्रहण पत्नीत्वाभाववदुपलक्चणम्‌ | तथा 
त -यत्र पत्नीत्वाभावः पुनभ्ादाचपि तत्र सर्वत्र इद- 
मेव । _ | ल,(प्.१९७) 
(जीमूतवादनमतं खण्डयति) तन्न । उक्तब्रृहस्पति 
वाक्यस्य .“संसष्टिनरितिति मूटस्य "विभक्ताः सह जीवन्त 
दत्यादिमनोरुक्तनास्दस्य च॒ समाना्थैकत्वेन प्रकृता 
विषयत्वात्‌ । पत्यसे नैवमित्युक्तम्‌ । तत्र अनपत्ये 
त्यपवादप्रसंगादसंसृष्टविमक्तस्थलेऽप्यपवाद्‌ उक्तः, अमा 
्यापिदरकेति । छोपदाङ्काऽपि मनुद्वोध्या । पत्नीति 
मूढस्य पूवं तरव चनेस्तच्वे सति परिदोषन्यायेन शङ्खा- 
देस्तद्विषग्रत सिद्धमिति न दोषश्च | किं च भ्रात्रे 
एवेदं न पिग्राचेरे । तत्र त्वतुपदमेतर प्रकारो वक्ष्यमाण 
दृति न कोऽपि दोप इति दिक्‌ | नन्वेतावता प्रपञ्चेन 
परनीत्यस्य श्रायशे विरोधे परिद्यते नारदसंगतावपि 
पित्रायशे बियोधश्यापरिदयतत्वेन तदवस्थत्वेन मनुशंख- 
कात्यायनदेः का गतिरिति चैत्‌ ।न। नेद क्रमपर- 
मिवयायाचार्योक्सयनुवःदकेन मगवता विज्ञानेश्वरेण सर्व- 
वियेधपरिहारस्य सूचितत्वात्‌ । 
तथा हि । तत्र तावत्‌ “पिता हरेदिति मनुविरो- 
धस्तु कण्ठतः परिहत एव । तथा च तत्र वाशब्दो 
म्यवरिथतविकस्पे न त्वेच्छिकविकस्पे | व्यवस्था . च 
मूलोक्तेवेति बोध्यम्‌ । एवमनपयययस्य पुत्रस्य मातेति 
सनुरपि न विरुद्धः | तस्यापि क्रमाब्ोधक्रस्वात्‌ । माना- 
माकात्‌ अषिकारदशेनमात्रपरत्वात्‌ । तथा च मूका- 
तुरोषेन तत्र चकररिण च दृत्तायामिध्यस्य पूर्वत्रापि 
संबन्वेन पल्यां दु्ितरि च वृत्तायां दौहित्रे च इत्ते 
माता तस्य दायमाप्नुयादियथैः । अप्रेऽपि अपिशचब्दा- 
त्वित्रादिसमुचयेन पितरि भ्रातृषु सत्यु तेषु च वृत्तेषु 
पितामही हरेदिवय्थः । इदमग्रेऽपि व्यक्तम्‌ | तत्रैव 
धमात्यपीत्यत्र कण्ठतो शिज्ञानेश्वरेण तयोक्तत्वान्मा- 
्रशेऽपि तथेव तस्याभितम्‌ । एं शे्त्रवचनमपि न 
विदद्धम्‌ । तस्याविभक्तससष्टभ्नातविष्रयत्तपरस्य. भात्रे 
कृण्टतस्तेनोक्तत्ात्‌ । | - 
फिच तत्र बाशन्दस्य समुच्चया्थेत्वेन तदभावे 
इप्यस्योमयन्रान्वयेन क्रमवेप्रीत्येन च तदमावे अवि- 
शक्तसंसु$भराच्रमावि च्ये्ठा संयता पत्नी हरेत्‌ तदमावि 


` छ्यबहमारकाण्डम्‌ 


पल्यभवे चेन इुदितृदीदितरयोरमावेः पितरौ. . हरे. 
मित्य्थात्‌ यथाश्रतक्रमाबोधकलत्वात्‌ । कात्यायनवचन. 
मपिन विस्द्धम्‌ । तत्र पुत्राभावे इत्यत्र पुत्रपदस्य 
पौत्रोपलक्षकत्वावद्यकरत्वात्‌ 'अपुक्रा पुत्रब्य्नी" धयथै- 
वारमा तथां पुत्रः" प्पत्रेण दुहिता समाः पपोत्रदोदिभ्र- 
योल ॐ विशेषो नोपपद्यते हत्याद्यक्त्या पुश्राभाषे 
द्यस्य पुत्रस्य पौत्रस्य पत्या दहितुदोदिचस्य चाभावे 
इयथनाग्रे क्रमवेपरीत्येन बाशब्दानां तदभावसूप- 
पक्षान्तर्बोधकतेनादौ जननी हरेत्‌, वा तद्भावे 
पिता हरेत्‌, वा तदभावे भ्राता हरेत्‌, पुनरन्व- 
येनाथशचब्दस्य समुचयाथत्वेन वा तदभावेऽथ तत्वुतां 
हरेयुः, वा तदभावे तत्वितुर्माता पितामही हरेदित्य- 
थात्‌ । एताहशक्रमबोधनाथमेव क्रमादिति सफ- 
खम्‌ । अन्यथोक्तक्रमस्य पाठत 'एव राभ तदुक्तिर- 
फठेति स्यष्टमेव । गौतमवचनमपि न विरुद्धम्‌ । तत्र 
वाशब्दस्य चाथत्वूनाधिकरारमात्रप्रदशनपरत्वेनोक्तरी- 
स्थैव क्रमस्य विवक्षितत्वात्‌ । तत्र पिण्डशब्दः सापि. 
ण्डयपरः । गोत्रशब्दसममिग्याहारात्‌ । न केवल मूल- 
स्येव नारदादिवियेधः, किं तु तेषामपि मिथो भूयानिति 
तत्रैकस्य सिद्धान्तस्वे सर्वनिर्वाहामावत्‌ भ्यापकला- 
न्मूलाचनुरोषेनोक्तव्यवस्थपरेव सर्वेकवाक्यतासंपाधनमु- 
चितमिति गृढाकरूतम्‌ | 

उत्रेद्‌ तखम्‌ । यद्य पूर्वविरोधदानावसरे नारद- 
मनुरखंकाव्यायनविरोधः क्रमेण व्याख्यात्रा सभवात्छा- 
मान्यतो ब्रहुविप्रये दत्तसथाप्रि उपक्रमोक्तनारदवाक्या- 
विशिष्य श्रावुपल्योः क्रमत्रोधकशंखाच्च मुख्यतया भ्रात्र- 
दो एवाभिमतः। मनुकाल्यायनोष्ठेखस्तु मूलवत्तेपामपि 
मिथो विरोधो यथाश्रुत इति न तयोरपि क्रमव्यवस्थाप- 
कत्वमिति सूचयितुमानुषङ्किकः। तत्र मनुद्यांडे बियो. 
धपरिहारोऽग्रे व्याख्यात्राऽन्यप्रसंगेन कण्ठतः . कृतः 
एवेति नात्र पुनर्विशिष्योक्तिः। तेनेव पित्रादयो संख. 
कार्याग्रनविरोधोऽपि परिहृतप्राय इति न तथा । भ्राप्ररो 
तदुमयवरिरोधोऽपि अन्यप्रसंगेन तयोः संसष्टविषयत्वमुः 
क्तवता परिहत एव । तत्र ससष्ेप्युपलक्षणं विभक्तस्यापि। 
दद मप्यन्य्न विभक्ते संसृष्टिनि वेति. उक्तवता .तेन 
सूचितमेव । एव च . मुख्यताताश्पयविष्रयतवाः. अ्रिगरी, 


दायभागः-सतापुन्रधन्यथिकारक्रमः 


प्व .फएलिताथेक्रथनपरं न वु शाब्दार्थकथनपरम्‌ | 


तछ्लाभो यद्यपि प्रागुक्तरीत्या सिद्धः तथापि अत्रापि 


ममकमस्वीत्याशयेनावोपसंहारा्थ देतुद्रयमुक्तं विभागे 
त्याटि। स च मुख्यतया श्रातणामेव प्रतिपादितः। शब्दत. 
स्तथेव खाभात्‌ | अत एवमे एवं विभागं चेदित्यादिना 
प्रजन्धेन समानजातीग्ानां ्रत्णां परस्पर पित्रा च सह्‌ 
विभागकृटटतिरक्ता इत्युक्त तेन । 

किं च भ्रातणां तयोरू््व॑मनन्तरं विभाग उक्तं इति 
तस्यैव ॒विभागस्यात्र ग्रहणम्‌ । अतं पएवेकवचनम्‌ । 
एवं च भ्रातरो ताहशप्रकरणात्तथेति तद्धावः। ननु शा 
मुख्यविभक्तत्वस्य तचोक्तव्वेऽपि अथानुपङ्धिकविभक्तत्व 


पत्तिः । पत्नीत्यस्य सर्वविषयस्वेनाप्रवृ्या वचनान्तरा- 
दियत उक्तं सखृषटिनामिति । सखुषटिनिरित्लयस्य 
परतनीयादिसयापव्रादत्वं न पल्नीमात्रांशपररम्‌ । अत 
एव पल्यादयो धनभाज दर्युक्तम्‌ । अस्वौपवाद- 
माह' इति वक्ष्यते तेन । एवं च तादुदापितृभ्रातरपितृ- 
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तस्वेऽपि विरुद्धवाक््यजातान्तगते निभक्तेः संरिभते 
इत्यत्र विभक्ते इत्युक्तया तदेकवाक्यतया नारदमन्वाः 
देरपि तोद्धिषरयत्वापस्या त्वदुक्ताथस्य बावितत्वात्‌ः। 
यथा तेषां मिथो वरिरोषस्य स्पष्टस्वेनाघ्यवस्था तद्‌. 
वस्थेव । 
किं च | तावताऽपि तैः सर्वत्ानिर्वाहः | तत्र स्वल्पो 
पादानात्‌ पत्नीप्यादेस्तु त्वदुक्तरी्योत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वं 
सापेक्षत्वेन तद्धिषयत्वस्येव युक्तत्वेन च संपरणैस्येव तदि 


` षयत्वापच्या तत्राप्रदृततेः । मूलसमाना्थविष्णुना निवदि 
` वु असवक्चस्येव सिद्धा द्रविडपाणायामस्यासांगव्या- 
` पत्तेः । किं च अन्यत्र तेन निर्वाह इति न विज्ञानेश्वर. 
स्य पितरि मातरि च सत्वेन ताहशविष्वे तयोरषिक्रा- ` 


व्यान्यतमस्यलेऽस्य वचनस्य संपूणैस्यामदृततावप्यनयत्र । 
त्िभागेऽविमागे च सर्वत्र प्रञत्तिः.। अत एव वैरूप्य- | 


मपि नेदानीम्‌ | अत एत संसुष्टविषरयत्वमेव नारददख- 
योः कण्ठत उक्तं न स्विभक्तविषयत्वमपि । इयमरचि- 
सुपसंहारद्रयमध्ये विभक्ते संखृष्टिनि वेत्यत्रापि बोभ्या | 
अत एवाय उपसंदारेऽयमर्थः सिद्धो मव्रतीत्युक्तं, न 
तु पत्नीत्यादेरेतद्विषरयतया व्यवस्थितिसत्युक्तम्‌,। दितीयो. 
पसहारस्तु साकस्यंशे इति न पौनरुक्त्यम्‌ । 

किं च त्रिभक्तम्रातुल्लीविषयलरं पत्नी्यस्य धारेश्वरः 
संमतत्वेन प्रागुक्त न खसंमतत्वेन ! यद्यपि तत्र नियोगो 
दूषितः कण्ठतो ध्नान्यरिमन्निःत्यादिना तथापि तदितर 
शस्य संभवदुक्तिकत्वेऽपि उक्तवक्ष्यमाणयुक्तिभ्यां स्वानः 
भिमतत्वमेव । एतेन (पत्नीत्यादिमूखस्य अपुत्राशयन 
मिति मनोश्च व्याख्यायां विभक्ताससृष्टधनविषयतया 
दथवस्थापितत्वेन तद्धिन्नस्थले तयोरप्रवृस्योक्तनारद 
 मन्वादिना तत्र निर्वाह इति मिताक्चरासतंमतसिद्धान्त 
इति भ्रान्तीक्तमपास्तम्‌। तदमिमताथज्ञानात्‌ । विभागो 
क्त्या मूलस्य तद्विप्रथत्वलाभेऽपि उक्तमनोस्तद्विषयत्वासं 


समतम्‌। यदपि नारदवचनमित्यादिवदुक्तिव्रिरोधा- 
पत्तेः। तदप्यत्रमवानाचायोँ न मृष्यतीत्यादिविरोधा- 
पत्तेः । तन्न पितामही प्रथमं धनभाक्‌ भ्मातर्यपि च 
वृत्तायाम्‌' इत्यादितदुक्तिविरोधापत्तेश्च । वचनस्थेकत्वे. 
नोत्तरादस्यापरि तन्मात्रविषग्रतया सोकर्स्यैवामावात्‌ । 
एतेन अविभक्तंकपुतनस्य स्वार्जितधनक्रस्य मतपितकस्य 
मातृपःनीमगिनीसमवराये उक्तरीयया पत्नीत्यादेरपरडृच्या 
८अनपलयस्य पुत्रस्य मातेति मनोमौतैव धनभाक्‌ , 


` प्रत्नी इत्यपास्तम्‌ । तद्विरोधात्‌ । त्वन्मते माजमाबे 


तत्स्पे तस्पृ्तेः । - 
किं च । तथा सति तत्रैव पल्यां जीवन्यामपि तदू 


` क्तरीत्या धनभाक्त्वेन मातृघनस्य दुहितुगामित्वेन तक्र 
¦ न्यासस्वे तद्रामित्वेन पल्या निरंशत्वापच्या जीवनामा 


वापरत्ते; | ॥ 
किं च | पितुः स्वत्वमिव्यग्यवख। दुर्बाये । निर्वाहक.- 


` वचनान्तराभावात्‌। विष्णोमृलसमानाथैतखात्‌ | अनन्तरः 


सपिण्डाद्यः इति मनूक्तप्रतयासत्तस्तत्वाङ्गीकारेऽपि तस्या- 
स्तत्र त॒स्यत्वेन तत्तादवम्थ्यमेव । असन्मतप्रवेरापनत्ति- 
श्च | तदुक्तप्रत्यासव्यङ्गीकारेऽपि तद्रत्पितुरपि असमथसय 
उक्तरीयया निरशत्वापत्तिः अद्धो वा एष आत्मनो यः 
` इत्यादिश्रत्यादिबोधितप्र्यासत्यतिदायस्य पत्स्यामेव 
सच च | [र 
किं च | पुत्रपोत्ररहितस्य दुहित्रादिगणाभावे पली 


` सत्वे विमागस्याभावे त्वदुक्तरीत्या पत्नीत्यादेरप्रबरस्या 


वात्‌ 1. तथा तनानुक्ततवात्‌ | -मकेकवाक्यतया तस्य , 


श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिकं भजेरन्‌ इति गौत 
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भाते (गौप.२८।१९) तस्यः तस्वापयोक्तशोषापततेः। कि ¦ मपि चसमुच्चेयम्‌। अप्रजःल्रीधनं भरवैरि'ति वक्यमाणैः 
। नाप्रजःस्ीषनोदेशेन ` भरवदहितृदोदिग्यादेश्च संबन्धः 
` विधनेनोद्ेषयबिरोषणत्वेन सीत्वादेरविवश्चितस्वेन "दुद 
` तु्णां प्रसूता चेदि" त्यस्य पितृधनेऽपि तुल्यत्वात्‌ । एवरीत्यौ 
तत््वापत्योक्तदोषापत्तिरेव । वचनान्तरं तु न साधक ` 


चेः | तीरस्य त॑स्य पत्नीर्वे सपिण्डान्तगेतदुरतरथत्कि, 
चित्सत्वे विभागाभावे मूलाप्रडत्या --पुत्राभावे प्रत्या. 
सन्नः सपिण्ड" दत्यापस्तम्बात्‌ (भाध, २।१४।२). तस्य 


मस्ति । .उक्तश्रत्या पल््याः प्रत्यासन्नत्वादिना-तच्वे तु 
तश्राषि तकेदं बारितमित्यर तदनभिक्ञोक्तिखण्डनेनेति। 
- बाल .(प्,२०२.-४) 

यत्त॒ ष्वर्यभावि -सनुषरैव न दुहिता । तदधिकारस्य 
पुत्रपल्यभावायत्ततया ` पल्यभावेऽपि पुच्राधंशरीरसत्वेन 
पुश्राभावविरहात्‌ तथा च ब्ृहसखतिः--ध्यस्य नोपरता 
भायां देहाधं तख मीवति । जीवत्य शरीरे तु कथ 
मन्थः समाप्नुयात्‌ ॥ इति । न च॑ वुहितुः साक्षायित्र 
अयवारन्धत्ेन .- पित्नरवयवारम्धपुत्रतहकारिस्नुषपिक्षया 


ण्डायाः स्नुषायाः प्रत्यासच्यतिरयात्‌ । पित्रादिष्वति- 
गरसञ्जस्तुः न । तेषां वचनेनेष व्यषख्ानविरोषस्य नियमि- 


मातुधनत्वेन तद्धनं दुहितुगामीति न॒ भमितव्यम्‌ । 
जन्मना ` पुत्रस्येव विवाहात्‌ स्नुषाया अपरि मतुद्रारा 
श्वद्युरधने खत्वोत्पत्या श्वह्यरमरणे श्वश्रस्नुषयोः सत्व 


साम्येन श्वशचरमरणे स्नुषायाश्च साधारणस्ाम्यात्‌' इति ` 


श्व्ुरमरणे श्रान्तः । 
तन्न} वस्तुतस्तथा सत्वेऽपि तदभावायत्तत्यस्य तस्या- 
शाब्दल्वात्‌ । परत्नीतः प्रागपि तदधिकारापत्या सकरङ- 


शरुतिमूखकस्योक्तवृहस्पतेः प्रर्यासत्या तादृशपतिधन विषये 
पत्न्या अधिक्रारबोधकत्वेन प्रकृतेऽप्रतिः । तत्परच्यास 
क्यपेक्चया स्नुषायां तादटयाप्रस्यासत्यतिशयाङ्गीकारे दुहितु 
रपि प्राक्‌ पित्रादेरधिकारापत्या स्मृतिविरोधवराहुस्यापत्तेः। 


अपि गोत्रजत्वात्‌ | एतेन यत्रापीसयाद्यग्रिममपि निरस्त- 
मिति दिक्‌ बाल.(प्,२०६) 


'मावुदृष्ितर इति नारदस्थाप्यत्रायुकूरत्वात्‌ । युक्तं 
चैतत्‌ । यथा मातृधनग्रहणे दुशितुदौदितरपुत्रपौश्रादि 


` क्रमस्तथा पितृधने पुजपोतपरपौतरपत्नीदुदितदौदित्रदोहि- 


$य्रादिक्रमस्य प्रत्यासत्तितारतम्येन न्यायप्राप्तत्वात्‌ । 
'लीषने दुदितृणामप्र्तानामप्रतिष्ठितानां चेति (गोष. 


 ९८।२२) गोतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानस्वादिष्य 
` नुपदमेवोक्तवता विज्ञानैश्वरेण सूचितत्यात्तत्संमतमपीदम्‌। 
अन्यथा दोहित्याः पूरवश्र वक्ष्यमाणेषु च खतो नोक्तत्वा 


दनम्तर्मावाच्च पितृधनविषये तस्या अनषिक्रारस्यैवा 


` पर्तिरिति महान्‌ दोषः । अग्रे यथाकयचिदन्तमावे तु 
संनिकृष्टत्वमिति वाच्यम्‌ । दुहित्रपेक्षया सगोप्रसपि- ` 


` तीति। 
तत्वात्‌ । यत्रापि पतिमरणानन्तरं पल्येव रमते तत्रापि ` 


प्रथमे धून ग्रहणे प्रत्यासत्तेर्नियामकत्ववबोधकमन्वाददिविरो 
धः स्यष्ट एव । अत एव्र भ्रा्रनन्तरमेव तत्सुतोक्तिरिः 
| बाल.(प.२०७) 

व॑स्तुतस्तु॒ आदौ पिता तदभावे मातेति क्रमो 
युक्तः । `फं चेत्यस्यावतरणोक्तयुक्तेः । कं वचेत्यायुक्त 
तारतम्यसत्वेऽपि पुत्रे पित्रवयववाहस्यान्मात्रपेक्षया तत्र 


` प्रस्याकषयतिशयात्‌ तदपेक्षया तस्य अभ्यर्हितत्वात्‌ । 


क्षे त्रजत्रिरोषविषये उक्तवैपरीपयस्य सवेन तथा तस्यापि 


` दुर्वचत्वा्च | फं च । तदेव हि प्रच्यासत्तेमृखकारणं 


'मावुढहितरः इत्यत्रापि तथेव विन्ञानेश्वरेण प्रतिपादितं 


च । अग्रे ब्रन्धुपदभ्याख्यावसरे (आत्मबान्धवाः पितू 
व्याकुलीमावापततेः। “अर्धो वा एष आत्मनः इति ` 
 पादिताः । स्ीधनविभागवेपरीत्येनात्रैवमेवोचितं च । 
अत एव च विष्णुकाल्यायनौ प्रागुक्त, ` “अपुत्रघनं 
` पल्यमिगामि, तदभावे दुहितृगाभि, तदभावे दौहित्र 
: गामि, तदमावे पितृगामि, तदमावे मातृगामी"ति | 
स्थान विरोषनियमितत्वस्य स्नुषायामपि तुस्यत्रात्‌ । तस्या । 


बान्धवा मातुषान्धवाः बृद्धशातातपाद्यक्तक्रमेगैव प्रति 


'अपुंत्रस्याथ कुखजा पत्नी दुदहितरोऽपि वा । तदमव 
पितां माक्ष भरता पुत्रा कीर्तिताः।॥ इतिच। 
अन्धथा तयोरपि क्रमबोधकत्वेन तदिरोधो दुष्परिहर 


अत्रेदं बोध्यम्‌ । यद्यपि मानवे पुंस्तवेकव चनाम्यां ' एवं । एतदनुरोषैनं तयोरन्यथानयनस्य कर्तुमशक्य - . 
दौहित्स्येव धनभाक्तवमायातीति ताबदेष विक्ञानेश्वरेण | त्वात्‌ ¡ इदं तु तदनुरोषेनोक्तरीत्या युयोजमेषं | ` 


वंशब्दंसंमुच्वेयमुक्तं तथापि दौहित्नामावे दौहिन्यास्ततवं 


` भ्भातृपुत्रौ शत्येकशेषेणं प्रागुक्तसिदधोन्तरीतया "पू 


दायमागः--सृतापुत्रचनाधिकारक्रमः 


भ्राता, तदभाषे खसा। अत एव--श्रातरो ये च संखष्टा 
भगिन्यश्च सनाभयः इति संसुष्टिधनविष्ये बक्यमाणं 
संगच्छते इति बोध्यम्‌ | बाछ.(धर,२०९) 
अनुप्रवेदाभावादिति । यद्यपीदं तदग्रेऽपि वुल्यं 
तथापि ब्रन्धवागुत्तरं तस्याः प्रवेशस्योक्तरीत्याऽन्तरङ्गत्वेन 
चासंभवेन बन्धुशब्देन वक्ष्यमाणरीत्या प्रहणासभवेन 
गोत्रजानन्तरं प्रवेशस्य तथेवासभवेन गो्रजात्वस्य तत्र 
सत्वेनान्तभांवसभवात्‌ तत्रेव ग्रहणे युक्तमिति भावः। 
बाल.प.२१२१) 
[ चन्द्रिकादिनिराकरणपरसुत्रोधिन्यामरुचिदं शयति | 


त्वप्रतीतावपि प्रागुक्तविष्णुकात्यायनाम्यां तथा क्रमस्य 
स्फुटतया प्रतीतेः । ` विभक्ते सरिथते इति कात्यायनः 
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श्चापास्ता | उक्तरीत्येव निर्वाहात्‌ । तस्मात्तत्र तथेव 
मो युक्तो न व्याख्याकारोक्त शति बोध्यम्‌ । 

यद्यपि कस्यतरौ दायविभागे च विष्णुवास्ये “श्रात्रू- 
पुत्रगामीश्यमरे (तदभावे बन्धुगामि तदभावे सङुत्यमा- 
मीति पाठेन तद्विरोधस्तथापि (तदभावे सक्रुस्यगामि तद- 
भावे ब्रन्धुगामीति मदनरतनधृतपाठे न विरोधः | युक्तः 
श्वाय मूरसवादात्‌ । कछभवतीति न्यायात्‌ । एव च स 
पाठिन्त्य एवेति न कश्चिदोषः । गोत्रजपदा्थसङल्य- 
पदार्थयोस्वुस्यवात्‌ । एतेन तथा पाठं धृत्वाऽन्यथा 


¦ व्याख्यातं यद्‌ भ्रान्तेन, तदपास्तं इति दिक्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रागुक्तरीत्या सक्रमोन युक्तः किंतु स, 
एवेति प्रागुक्तमेव । एकशेषे क्रमाप्रतीत्या दयोयुंगपत्त- ¦ 


` गन्धीवन्धुरियादिसंगतिः । 


वचनमप्युक्ताथैऽनुकूलतरम्‌ । तस्य चाथः प्रायुक्त प्व । 
¦ ओरसपुत्रस्तत्पुत्रस्तत्पुत्रः । तत एकादश पुत्रिकापुत्रा- 
। दयः पूर्वपुवाभावे क्रमेण। एवं तत्पुत्रादयोऽपि । अत 


न मवदुक्तः। मूले एकशेषस्तु छाधुवेन छन्दोनुरोधेन च 
कृतो नोक्तादायकः । पाञ्चमिकन्यायस्य तृक्तरीत्येव विषय 


इति न न्यायमूखकत्वमपि मूकस्य । किं च । प्रागुक्त- ` 
` यान्‌ रिक्थमर्हति । बहवश्च सहशाः स्वँ रिक्थस्य 
, भागिनः ॥' (मस्मृ,९।१८४) इति । तदभावे पत्नी । ततो 


रीत्या जननीजनकयोजन्यं प्रति सनिकष॑तारतम्यमक्ये- 
वेति तदुक्तमयुक्तमेव । यत्त॒ गभधारणेत्यादि तन्न । 


गर्भषारणस्य पोपष्णस्य चातिप्रसक्ततेनाकिंचित्करत्वात्‌। ॑ 
जते एव बीजलत्येव प्राधान्यं सिद्धान्तितं मनुना । अत | 


एव च माता न च्रीत्यादि सगच्छते। यत्त॒ गोत्रजा 


इति ससूयेकशेषत्वेन पुंसामेव प्रहणमिति तन्न । तथा ` 
सति पितराविव्यत्रापि तदापत्तेः । अथ अत्र णिता मात्रे ' 


त्येकशेषो विशोषविदहित इति चेत्‌, इद्ापि पुमान्‌ 


लिये'ति विदेषविहित इति पश्य । यदपि विजातीया- 
नापीत्यादि । तदपि न । सस्पेकरोषामावेनेकविभक्त्य- ` 


न्तत्वानुपयोगात्‌ । तन्नापि तस्यानिमित्तत्वाच्च | दृष्टान्ते 


द्रन््श्त्वेन लिङ्घमेदेऽपि प्रथमान्तत्वस्यावदयकस्य सच्वेन ` 


तरतो षेषम्याष्व । गोत्रजानां तत्वुतैः सह॒ ब्रदधक्रमत्वा- 


` मिता,; द्.२१७; अप.; भ्यक.१६२१; 


मावस्तूक्तरीत्येव । बृहस्पतिक्चनमप्यस्माकमेवातुकूरं ` 
न संबताम्‌ } यतो मात्रनम्तरं तत्न भातैवोक्तो न पितेति । ` 


तश्र ठद्यब्दस्य . चा्थैकत्वेन तनया चेत्यन्वयेन चेन 
यु्िवृदौहित्रदौदित्रीपितणां सञुल्चयेन बिरोधञेशोऽपि 


“पितामह्याश'ति चेन स्नुषायाः समु्यः । 

यथोक्तमिति । अत्र पुतरादिग्रहणेन कन्यानामपि ग्रहण 
प्रागक्तरीव्येति गोध्यम्‌ । अत एव गागींबन्धुः कारीष. 
बाख. (प.२१३-४) 
तदग्रं॑निर्मलितोऽथः। तत्रादौ दायग्रहणक्रमः। 


एव मनुक्चखटिदिताः--भेयसः भेयसोऽखामे पापी- 


दु्िता । ततो दौहित्रः । ततो दौनी । ततः पिता। 
ततो माता | ततो. भ्राता । ततो भगिनी । ततस्तयोः 


, क्रमेण सुतः सुता च । ततो गोत्रजादय इति । 


नसखार,२।१२३५८्‌.२३६-७) 
गृतवानप्रस्ययतिनह्चारिणां धनभाजः क्रमेणाचाये- 
सच्छिष्यधमेभ्नत्रेकतीर्थिन 
वानप्रथयतिन्रक्मचारिणां रिक्थभागिनः 
कऋमेणाचायेसच्छिष्यधर्मश्नात्रेकतीर्थिनः ॥ 


जा स्का चदान्य= नक इ ज छण्‌ "9, तक भक कनि चच @ [गी को जक 5 चकानः = ०००० ५ ०-9०-० 
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४१३ राको.४५७; सेतु ४९; समु.१४३; विच.१३५ 





न । एतेन तनयाशम्दस्योपल्चकत्वोक्तिः तदुदूषणोक्ति- | रिक्थभागिनः (भनशरिणः) 
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„:{१). एषं तावद्‌ वणाश्नयो विभागविषिरक्तः। 
अधुनाऽऽश्रमाश्रय उच्यते--वानप्रस्थेति | ब्रह्मचारी 
नैष्ठिकोऽमिप्रेतः। एकाचार्यसंबरद्धो धर्मभ्राता। एकाश्रम- 
संबद्ध एकतीर्थौ । स्पष्टमन्यत्‌ । नैष्ठिकवबनस्थयति- 
व्यतिरिक्तानां द वर्णानां पारिरेष्यात्‌ प्रागुक्तो विभागः 
विधिः । | विश्व.२।१४१ 
` (२) पुत्राः पौत्राश्च दायं गरह्णन्ति, तदभावे पल्या- 
दयं त्युक्त, इदानीं तदुभयापवाद माह --वानप्रस्थति। 
वनिप्रस्थस्य यतेत्रद्यचारिणश्च क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणा- 
चायः सच्छिष्य धमेभ्रोत्रेकतीर्थी च रिक्थस्य धनस्य 
भागिनः | ब्रह्मचारी नैष्ठिकः उपकुबीणस्य तु धनं 
मंत्रादय एव ग्रहनन्ति । नैष्ठिकस्य तु धनं तदपवाद- 
त्वेदाचायो गह्ातीत्युष्यते । यतेस्तु धनं सच्छिष्यो 
गृहणाति । शच्छिष्यः पुनरध्यात्मशाखरश्रवणधारणतदर्था- 
ुष्ठानक्चमः । दुवततस्याचायोदेरपि भागानर्दत्वात्‌ । 
वानप्रस्थस्य धनं धमेघ्रात्रेकतीधीं गृह्णाति । धमेभ्राता 
प्रतिपन्नो घ्राता, एकतीर्थी एकाश्रमी, धमैभ्राता चासा- 
वेकतीर्थी च धमेभ्रात्रेकती्थौ । एतेषामाचा्यादीनाम 
भावै पुक्नायिषु सत्छप्येकतीर्येव गह्णाति । ननु अना 
सत्वाभरमान्तरगताः इति वसिष्टसरणादाश्रमान्तर 
मैतानीं रिकिथसवन्धं एव नास्ति कृतस्तद्धिमागः । न च 
नैष्ठिकस्य स्वार्जितधनसंबन्धो युक्तः । प्रतिग्रहादिनिे 
धात्‌ । .अनिखथो भिक्षुः" इति गोतमस्रणात्‌ । भिक्षो- 
रपि न स्वार्जितधनसंबन्धतेभवः। उच्यते । वानप्रस्थस्य 
तावत्‌---'अह्वो मासस्य षण्णां वा तथा सवत्सरस्य 
वा । अर्थस्य निचयं कुर्याक्ृतमाश्वयुजि त्यजेत्‌ ॥' इति 
वचनाद्धनसंबन्धोऽस्त्येब । यतेरपि-“कोपीनाच्छाद 
नाथ वा बांसोऽपि बरिश्याच्च सः। योग॑सभारमेदश्च गही 
यत्पादुके तथा ॥ शत्यादिवचनाद्रक्नपुस्तकसबन्धो 
अस्त्यैव । नैष्ठिकस्यापि रुरीरयात्राथ वल्नादिसंबन्धोऽ- 
संयेवेति तद्िभागक थनं युक्तमेव । +मिता 


(३). बह्मचारी . च ने्ठिकोऽभिमतः पिन्नादिपरि । 


+ विर. अपा, विचि. चन्द्र) ग्यरम,,, विता, भिता. 


गतम्‌ । स्थरत्िसारे पारिजातमतं स्वमतं च भितागतम्‌ । न्यव 


दारमकाश्चे स्वमतं मितायत्तम्‌ । 


त्याभैनं . यावज्जीवमाचार्थक्रुलनिवासपरिचयामिष्टायाः 
तेम कृतत्वात्‌, उपक्ुर्वाणस्य त॒ धनं ` पित्रादिभिरेवं 
ग्राह्यम्‌ | दा. ९१५७ 
(४) अथ गृहस्थव्यतिरिक्तानामाश्रमिणां परेतानां 
धनग्राहकान्‌ सक्रमकानाह--वानप्रस्थेति । वानप्रस्था- 
दीनामन्यतमस्य मृतस्य रिक्थमाचार्यादयः क्रमेण गृह्णीयुः। 
पूर्वस्य पूर्वस्याभाव उत्तर उत्तरो गृहणीयादिव्यथःः। 
सदृ गुणवान्‌ शिष्यः सच्छिष्यः। धममभ्राता समानाचायः। 
एकतीर्थी एकसिद्धान्त;ः । एकवाराणसीप्रभतितीथ- 
निवासी वा । वानप्रस्थस्य धनमस्तीति वचनात्‌- 
“यजेदाश्वयुजे मासि उत्पन्नं पर्वसचितम्‌' इत्यसाद्रम्यते | 
यतिव्रह्मचारिणोरपि कन्थादि किंचिदस्त्येव । +अप, 
(५) यत्त॒ वसिषठेनोक्तम्‌-“अनंडास्त्वाश्रमान्तरगताः' 
इति । तदन्याश्रमिणामन्याश्रमिधनग्रहणनिषेधपरम्‌ । 
नं ठु समानाश्रमिणां परस्परकक्थग्रहणनिषेधपरम्‌ 1 
| $ पमा, ५४३ 
(६) अस्माकं तु व्वानप्रखधनमाचार्यां गृह्णीयात्‌ 
शिष्यो वे'ति विष्णुवाक्यददनात्‌ क्रमशब्दो अनुलोम- 
कमपर इति प्रतिभाति, रिष्वस्य वानप्रस्थधनग्राहकलं 
विष्णुक्रम आचा्यांभावे शातन्यम्‌ । रतन, १५६ 
(७) मितादीका--योगस्मारमेदांश्चति । योनप्रति- 
पादकम्रन्थादीनित्यथेः। सुबो. 
(८) नैष्ठिकस्य धनमाचायं इति । तत्र विद्यासंब 
न्धस्येव योनिसंबन्धाद्ररीयस््वात्‌ । यतेसु धनं तच्छिष्या 
गृहन । यतिश्वतुर्विधः-कुटीचक-बहूदक. हंस-परमहंस- 
भेदात्‌। कुटीचकबहूदकदसानां आचार्याभावे शिष्यस्य 
धनग्रहः । परमहंसस्य तु _आचा्यामावात्‌ रिष्य एव 
गृह्णाति । ><सवि.४२१ 
(९) अन्ये तु वानप्रशथस्यापि ष्दीक्षितो गुरणाऽऽजातो 
दिशमुषनिष्करम्ये"ति शद्धहारीतेन । तत्रैनं बिधिबद्राजा 
पत्यग्हात्कुरूढह । स दीक्षां तजन संप्राप्य राजां कौरवः 
नन्दनः ॥ शतस्पाश्नमे तरिभनिवासमकरोत्तदा । ` तसमै. 
सं्वैविक्ठि राके राजा. चख्यो महामतिः ॥ इति भास्तीयः 
५ स्पृच, अपगतम्‌ । वीभि. बाया; अपगतः 1 ~" 
#प्रंभमपक्षी मितावत्‌, द्विती %ः अपति । २ 
१९ सेषं भित्तागतम्‌. 1 6 


दायमागः--चतापुचधरधनाधिकारक्रमः 


पुराकस्पार्थवादेन च, वानप्रयस्याप्याचार्यसत्वाचद्धनमा- 
चार्यो ग्रहणीयादित्याहूः । व्यउ. १५७ 
(१०) भिता्टीका-~यद्यपि वानप्रस्याचार्यः सेभवति 
दीक्षितो गुरणाऽऽज्ञातो दिकामुपनिष्करम्यः इति ब्रदध- 
हारीतलिङ्गात्‌ । (तत्रैवं विषिवद्राजा प्रयगृहणा्कुरूदवहः 
शत्यादि । धृतराष्टस्य तत्वे भारताच । एवं च तन्न 
दीक्षयिता यः स तदाचायंः । यतेरपि महावाक्योपदेष्टा 
सः । ससंन्यस्थाचार्वमुपतिष्टेत ब्रह्मजिज्ञासायामि'ति 
शंखात्‌ । एवं चाचाया विचवु्णा दन्द क्रमेणेत्यस्या- 
चायक्रमेणेत्य्थैसंमवः, आदावाचार्यादिस्ततः शिष्य- 
-स्ततो धमेभ्राता तत पएकतीर्थीति । अत एव शिष्य 
हत्येकवाक्यतां । ववानप्रखधनमाचार्या गृह्णीयाच्छि- 
ष्यो वेति विष्णुसंगतिश्च, तथापि वानप्र्यस्य ब्रह्म 

चारिणश्च हिष्याभावात्तथा व्याख्यानस्यात्रासभवः | 
माङ, 


१, 


म्द ' 
अनेपत्यदरतथनभाक्‌ पतित्रता पत्नी 
रक्षेत अचथ्यां भतुयो नियमेव घ्रते स्थिता । 
दथात्तस्यैव ततपिण्डं कृत्स्नमर्थं छभेत सा ॥ 
अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण दुहिता सकरुर्था बान्धनाः सजातीया 
राजा च । नह्मसवं ब्राह्मणानामेव । तस्स्िवो प्रजीवनमात्रभाजः । 
पुत्राभावे तु दुहिता वुस्यसंतानद्ेनात्‌। 
पुत्रश्च दुद्िता चोभो पितुः संतानक्रारकौ 


(१) दुद्िरधिकारे संतानदशेनं देतुतया निग- ' 
दितं, संतान थ पिण्डदोऽमिमतः अपिण्डदस्य अनुप- 


(१) अभा.१ 

(२) नास्त.१४।४७ मो (क्तो); नारष.१६।५० दशचै- 
नात्‌ (कारणाद्‌ )$ दु.८१ (च) पू,; १७५ दु (च) मौ 
(भ) रक (रिक); १८१ पू.; अप.२।१२६; स््ध.२९५ 


पिद: (वस्य); विर.५९१ भो (भ) रकौ (रके); श्छसा.७१, 


१३०४११४ मनुः; १४६१ मनुनारदो; दीक, ४५५; रस्म. १५४ 
बेतु (बेऽपि); विचि, २२३८ विरवत्‌; श्यनि,; स्यच १२, 


ग्यप्र .५१८ तुः (व्‌); ध्य, १५४ स्थूचवत्‌, उत्त,; धिता, 
४००१ वार, २।११५ (१५.२०६ नीस्शृवद्‌, २२२): ९। 
१४५ (९,२६०) तु (च) पू सेतु. विरवत्‌ : ५६ य्‌} 


। १५११ 

। कारकत्वेन अन्यसंतानादसतानाच्चाविशेषात्‌ | 
दां,१७५ 
अत्र पुत्रपदं पत्नीपयन्तपरम्‌ । (दा, १८३ 


(२) नारदेन तयोरप्यभावे बुहितेति क्रमानुखारि- 
न्यायः खयमूहितो मन्दानुगरहाय प्रददितः। पुत्रा 
भावे इति स्वयमेव न्यायं विद्णोति पुत्रश्चेति) 
उमौ स्वपितुभ्रेय्करसतानकारकाविस्यथैः । तथाहि 
पौत्रदौदित्रयोः पुत्रदुद्ितरृसंतानयोः स्वस्पतस्तुल्यत्वा- 
भावात्कायंतोऽत्र वुस्यत्वमभिप्रेतम्‌। न जऋणापाकरण- 
ऋक्थग्रहणलश्चषणकार्यतस्तुच्यत्वं संभवति । 'पुत्रपोत्र 
ऋण देयम्‌" इति सरणात्‌ । तथा पितामदद्रग्यमकि 
कृत्य त्तत्र स्यात्तदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः 


` इति समरणास्च पोत्नस्याधिक्यप्रतीतेः। तेनादष्टकायत- 
` स्त॒ुस्यत्वममिपेतं तन्न भाद्धदावरत्वं पूर्वेषां व॒ स्वधाकारे 


पौत्रा दोहित्रका मता इति विष्णुसरणात्‌। एवं च 
दुहिवृषु सतानमुखेनादष्टोपकारकसंबन्धनेनासन्नता । न॑ 
चैतावता निमित्तेन पुत्राभावे तिष्ठन्त्यां परल्यां वुष्िता 
धनमर्हति । पल्याः साक्षादथिदोज्ादिजन्याहोपकार- 
सहकारित्वात्‌ । तेन पुत्राभावे दुहितेत्यत्र पुत्रभ्रहणं 
पल्या अपि प्रदशना्थमिति मन्तव्यम्‌ ।. ननु पितां 
श्राद्धदानेन स्वयमेवादृशोपकारक इति दु्िवुरपेश्चया 
आसन्नत्वात्‌ पलन्यभावे “पिता हरेद पुस्यः इत्यस्यावसर 
इति कथ वुदहितुरर्थग्रहणम्‌ । मेवम्‌ | "तस्यामात्मनि 
तिष्ठन्त्यां कथमन्यो हरेद्नम्‌ः इत्यमेनेवादातूत्वात्‌ 
तथाहि यद्यदृष्टोपकारकसबन्धेन व्यबदिता तथापि 
शरीरसबन्धेनाग्यवहितेति उभयथा दुदितैबागरेखरी । 
एवं तर्द दुदहित्नभावे "पिता हरेत्‌ इत्यस्यावसरत्वात्‌ 
नाधुनाऽपि तस्यावसरः । दुि्रभावेऽपि दौदहित्रस्य 
तत्कोरितेन पित्रा्यपेश्चयाऽऽसनत्वात्‌ । “अपुत्रपौत्रसं- 


। ताने दौहित्रा धनमाप्नुयुः । पूर्वेषां तर स्वभाकारे पौना 
¦ दो्ित्रका मताः । इति विष्णुसरणास्च | 
वात.१८५ पू. सवि.४१९ स्टचगत्‌; वीमि.२।१३६ पू,; 


^ ~~~ ~~ ~~~ . ~~~ ----- ` 


. न॑स्मृच, २९५ 

(३) [ ब्राखस्षमते ] पुत्रवुस्यतया स्वुतिपरमिदं 

बचने, न पुनः पत्नीसद्धावेऽपि पुत्रवद्‌ दुषिवैतबन्धा- 
† ४ अप, , विर 


विचि, दा (१,१८ ३) वद्भावः । दात्त, 


सञु.{४२ स्हचवत्‌; बि्च,११५ पू., देषरः :१९४ भौ सेतु, दागतम्‌ । ` 


(भे) (क) 
भ्य क्र १ 9 .। 


सबि) भ्यप्र, स्मुचगतम्‌ । 


१५१९ ज्यवहारकाण्डम्‌ 


धम्‌ | ;: --^ .., `, ` ' ` -स्प्रषा.१३० (१) इत्यरवरुद्धस्रीवि्यम्‌ । श्ीरब्दग्रहणात्‌ 1; : 

(८) पु्र्रहण पतन्या अप्युपलक्षणम्‌ । केचिदाह >मिता,२।९३५ 
दुहिवेरिक्थभाक्त्वनोधकान्येतानि वचनानि पुच्निकाविष- | . (२) तदीयस््नीणामपत्नीनां वत्तनधनदान, पत्नीनां 
माण्रीति तदसत्‌, श्वृतीयः पुत्रः पुत्रिका विज्ञायते इति | पुनः कृत्लधनेऽचिकारितेत्यविरोधः। ` दा.१६८ 


वसिष्ठवचनात्‌ पुत्रकोरिनिविष्टायाः पुत्रिकायाः ओरस- (३) अत्र अभावे दुितृणामिति पित्रोरप्यमि उप 
प्रवत्‌ सत्यामपि पल्यां पितृरिम्थदहरायाः परन्यभवे । लक्षयते । तत्ललीणामपरिणीतानां स्वैरिणीनां वा पुनर्म्बा 
रिक्थम्राहितागोधकेषु पत्नीदुहितरशवेत्यादिषु वचनेषु चा। ` ` अप.२।१३६ 
दु्िवृरब्देन म्रहीवुमुपयुक्तत्वत्‌ , रत्न.१५४ (४) तत्ललीणां ब्राह्मणेतरधनखामिल्लीणां धनमागि 
` (५) पुत्राभावे स्वाननुक्रम्य वन्वनात्‌ स्वांभावे । त्वानहांणामिवयरथः । ` तैस्मृच.३०२ 
दिता षेत्‌ । भपुश्रस्य पुतरिकापुत्रेण वुल्यसंतानदश्च- ¦ ` (५) सङस्याः पितृव्यपुजरादयः, सजात्या .एक- 
नात्‌ । (तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं -हरेत्‌ '! जातीयाः, किन्त्वि्यादिनिधनन।क्षणल्ञीविषयम्‌ । 

शति, (8) दौहितरोप्युतरैने सेतारयति पौत्रवत्‌) इति | ` विर.५९७ 
चोक्तः । द्वाषपि संतानकारकौ । तस्मात्‌ पुत्राभावे तत्त- ¦! (६) इहिश्रभावे सङ्ुस्याः सपिण्डाः । तदभावे 
स्यत्वादन्येभ्यः प्रत्यासत्तेदंहिता हरेत्‌ । नाभा. १४।४७ : बान्धवाः संबन्धिनः । तदभावे सजात्याः समानजातीया 
` (£ पल्य ग्यभिचारिणीतवे त्वाह नारदः~पुत्नामाव : मित्रभूताः । तदभावे राजा हरेत्‌ । राजगामीत्युक्त. 
इति । = , ` वीमि.२।११६ ¦ तदन्यत्र आह्मणात्‌ । तत्ञ ब्राह्मणेभ्य एव देये, न 
यथेवात्मा तथा पुत्र; पुत्रेण दुहिता समा । माण्डागारं प्रवेशयेद्‌ " धार्मिकः । इतरो हरेदपि धर्म- 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्यां कथमन्यो घनं रेत्‌ ॥ निरपेश्चः। यदेतरेषां हरति तदा स्रीणां जीवन दत्वा 
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 भभावे तु दुहितृणां सङ्खल्या बान्धवास्तथा । रोषं हरेत्‌ । एष दायधमेः। नाभा.१४।४९ 
ततः. सजायाः सर्वेषामभावे राजगामि तत्‌॥ बाहमणार्थस्य तन्नाशे दायादशचन्न कञ्चन । 
अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किन्तु राजा धर्मपरायणः ब्राह्मणायेव दातन्यमेनस्वी स्यान्दरपोऽन्यथा ॥ 
तत्क्षीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥ ॥ तन्नाशे अर्थस्वामिनाशे |  स्मृच.३०२ 
्षेत्नियादेस्तु राजेव गृह्णीयात्‌ ब्राह्मणस्य न ॥ 


. (१) दा.१७५ तिष्ठ (जीव) धनं देरेत्‌ (हैरेदडनम्‌) मनु 
नारदौ प.२।१३६; भ्यनि.; विच. १२४ दावत्‌ बृहस्पति 


वंधनभाकृ पत्नी साध्वी एव 
(२) नासं.१४।४८ तु दुदितृणां (इषितृणां तु); नास्य. +. | 
१६।५१.था (तः) लाः (ति); अप.२।११६ तु (च); भ्यक #आम्नाये स्टतितन्तरे च लोकाचारे च सूरिभिः । 


१६१ तु दुहितणां (दुहितणां च); विर.५९७; स्मृक्ता. . > पमा. भ्यउ.\ व्यम. भितागतम्‌ । स्टता. बाङरूपमतं 
१९९६-७ व्यकवत्‌ : १४३; स्रि, ट अभावे तु (पूत्रामावे); दखयुधमतं मितागतम्‌ । पारिजातमतं निरगतम्‌ । 
बारू.२।१३५ (९१.१९६) तु दुदितृणां (दुहितृणां बे) + न्यप्र, स्छृचगतम्‌ । 


(४) लास.१४।४९ त्र (तत) किन्तु (ततु); नास्ख.१६। - > एषां सप्तशटोकामां ममु.भ्याख्यानं “अनन्तरः सपिण्डाश्न 
५२ णात्‌ किन्तु गिस्यः. स्याद्‌ ) त््ीणां (त्ल्ीभ्यो); मभिता.२। ! इति. मनुवचने (प्‌.१४७५७) द्रष्यम्‌ । :  . ` -. 
११६; दा. १६८; भप.२।१३६; गौमि.२८।१५ बृहस्पतिः; । . -(१) मिता,२।१३६; स्खुच,२०२; पमः.५३०; मपा 
ॐ, २।१४।२.ृहस्पतिः; स्यच. ०२; विर,५९५७; स्मसा, | ६७५ स्य (थं =); सवि.४२०; भ्यप्र,५३१ गायै (णस्यै); 
२२८,२३७.१४२; पमा.५९३५. किन्तु (भिनत); ग्यनि, । भ्र, २५६; विता,४१ ०३ -राको.४५ $; - वाक. २।६ ३५ 
(=) भूप्र४१ दय (दान); भ्वप्र.५१०; भ्यड,१५३ दाय- (२,२२४); पथमषादः; सभु,१४.१, छ ॥ 
निषि स्पृतः (भमः सनातनः); भ्यम.६२१ पमावत्‌; विता (२) विश्ब,३० : „~ -... ` 
३८६ प्रमाबत्‌; सञ्यु.१४२ त (३) दा.१४९; भप,२।१३५ जाया (मायो) -ग्यकः 


दायभागः--~सृततापुत्रधमाषिकारकमः 


शरीराषै स्यृता जायां पुण्यापुण्यफले समां ॥ 
यस्य नोपरता भायौ देष्टाधै तस्य जीवति । 
जीषलयधं श्चरीरेऽथ कथमन्यः समाप्नुयात्‌॥ 
छस्येषु विश्मनेषु पितृ भ्रातृ सनाभिषु । 
असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ 
पव प्रमीताग्निहोत्रं सृते भतैरि तद्धनम्‌ । 
विन्दत्पतित्रता नार धमे एष सनातनः ॥ 


१६०; स््षे,२९०; ममु.९।१८७; विर.५८९; स्मृसा. 
१४४ च स्मृता (दय. १४०; श्न.१५२) ष्यनि, 
प्रचेताः; स्मूखि.३२; सवि.४०६ (=); म्यप्र.४९३; विता, 


समा (षु च) 

(१) दा.१४९; अप.२।१२५; व्यक.१६०; स्शच. 
२९०७ (च); ममु.९।१८७७य (ठ) समा (स्वमा); बिर, 
५८९; स्टसा १९४७ (ठु) : १४०}; रल्न-१५३ रथ 
(रस्य); रष्टचि. ३२९५ (द); व्यनि. प्रचेताः ; सवि.४०६ 
(= )ऽय (ऽपि); भ्यप्र-४९२; बिता.३८२ हर्षं (हाषैः) षै. 
दरीरेऽथं (पं शरीरस्य); अल. २।१३५ (१.२०६) धंशरीरे ऽथ 
(श शरीरे त); सञ्ु.१४० रता (इता)ऽ (च). 
` (२) मिता.२।१२५; द्‌.१४९-५० : १७० पूवा 
( सकु विमानैस्तु पितृमावृसनामिभिः ›; अप, २।१३५ 
ङुस्येषु बिदमानेषु (सङु्यै्बियमानस्तु) भिषु (मिभिः); 
ष्यक, १६० पूवे (सङुद्यैवि्यमानेस्तु पिच्ाकृसनामिभिः); 
स्ष्च.२९०; मस्रु.९।१८७ सुत (पुत्र) रेष दावत्‌; विर. 
५९० दावत्‌ ; स्शसा.७१ अपवत्‌ : १२८११३४ दावत्‌; 
१४०-४ १ मयुबत्‌; ` पमा,५२३ तद्धाग (तद्धन); दीक 
४५ (=) दाब्‌ ; रल्न.१५२; षरिचि.२३६ सुत (पुत्र) शष 
अपवत्‌; भ्यनि. पितामहः; स्शचि.२२ अपवत्‌; नुप्र.४० 
पमावत्‌; स्ि.४.०६ ( = ) पत्नी तद्धा (तत्पत्नी मा); मच्च. 
९।१८७ मसमुयव्‌; भ्यग्र.४९३ पु. ४९४ उत्त, ममुवत्‌; 
ग्य. १५२ तद्धा (स्याद्धा); रिता.१८१;; राको,४५५ 
सनामि (सतादि); समु. १४०. | 

(र) द।.१५० प्रमी (अणी) नारी (साधवी); अप.२।१३५ 
प्रमीता (मूत्रा व); ष्य. १६०; स््टुख,२९१ पं (पव) 
विन्दे (ल्मे) प्रजापतिः; मभ्ु.९।१८७ पूर्वं (पृवै);. विर 
५९०; स्सा. ११४ पष (पव) : १४६१; रल्न.१५२ विन्दे 
(कमे) रोषं अपव, प्रजापतिः; षिचि.२२६; व्यनि. "(पव 
यूता हरेदभ्रिमनृढा च हरेदषम्‌) पृ .; मच.९।१८७ मुत; 


१५१४ 


जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रथास्वरम्‌ । 


आदाय दापयेच्कराद्ध मासषाण्मासिकादिकम्‌॥ 
पित्तञ्यगुदों हितान्‌ भतुः सखखीयमातुखछान्‌ । 
पूजयेत्क्यपृत्ताभ्यां बृद्धानाथातिथीन्‌ खयः ॥ 


= ०-50-9 तोक कज ~~ ~क 9 कक = = = 





व्यप्र.४८९ प्रमीता (मृता त्व) तरिन्दे (कमे) प्रजापतिः; श्म 
६१ ग्यप्रवत्‌, प्रजापतिः; षिता.३८३-४ एष (एव) प्र॑जा- 
पतिवृषस्पती; बार. २।११५ (प.२३०) व्यप्रवत्‌ , प्रनापति 

समु. १४० ग्यप्रवत्‌ , प्रजापतिः : १४० (पर्वं मृता हरदभ्नि- 


¦ मन्वारूढा दरेदषम्‌) प, 


(१) वा.१५० रथा (रक्ता); अप.२।१३५ क्यं धन्व. 


र्था (रप्यधान्यप्ता); ब्थक.१६० कुप्यं धान्यं रथा (कुप्य 
३८३ धं (षैः) जाया (मायौ); समु.१४० जाया (माया) | 


धान्यरसा); स्प्रुच.२९१ दावत्‌, प्रजापतिः; मभु,५।१८७ 
रथा (अथा); विर.५९० कुप्यं (रूप्य); स्मूता.१३४रथा 
(रसा) दापये (दघात्त) : १४९१ कुप्यं धान्यं रथा (कुप्यधानरसा) 
दापये (दयात्त); परमा.५२४ रथा (अथा) षाण्मासिका (संव- 
त्परा) प्रजापतिः : ५३६ कुप्यं धान्यं रथा (सूप्यं धान्यरला) 
पाण्मासिका (संवत्सरा); रत्न. १५२ प्रजापतिः; विचि.२३९्‌ 
दावत्‌; ध्यनि. डं (ढे) दिकम्‌ (द्विके) शेषं अपवत्‌; बुप्र-४८ 
ड़..-.कम्‌ (डे माससांव्सरादिके) केषं ग्यकवत्‌ ; सवि.४०८ 
कुप्यं धान्यं रथा ( रौप्यधान्यरसा) प्रजापतिः. ४०९ 5यकवत्‌ ; 
व्यप्र.४८९ दावत्‌, प्रजापतिः;  ष्यम्न.६१ हेम (सर्व) धान्यं 
रथा (हमरा) दिकम्‌ (गििकम्‌) प्रजापतिः; विर्ता.३८४ दं 
(ड) दिकम्‌ (दिके) शेषं भ्यकवत्‌ , प्रनापतिबृहसतो; बाख. 
२।१२५ [(प१.१९३) दावत्‌ : (प१,.२३०) व्यमवत्‌ , प्रजा. 
तिः : (प,२३८) हेम कृप्यं धान्यं रथा (सवं हैम सूप्यं रसा) 
दिकम्‌ (ग्दिकाम्‌ ) प्रजापतिः]; समु .१४० धान्यं रथा (षान्य- 
रसा) प्रजापतिः 
(२) दा.१५०,१७१; अप.२।१३५ भवः स्वक्लीयं 
(स्वसमत्रीय); व्यक. १६० भरान्‌ (त्र); स्मृच.२९१ जियः 
(तथा) प्रजापतिः; मसु.९।१८७ ` तः (वै) नाथा (नप्य); 
विर.५९०; स्समा.१३४,१४१ भुः (जातु; पमा; 
५२४ सवल्लीयः (शश्चुर) दिय: (तथा) ` दषं ममुवत्‌, प्रजा- 
पतिः : ५३६ (= ) मतुः (भ) लियः (तथा); रेष्न. १५२ 
दानाथा (दांश्वाप्य) प्रजापतिः; विधि.२३६ स्यृतावदः; नुप्र 
४० तः स्वस्रीय (तृश्वञ्युर) लियः (तथा); सत्ि.४०८ ` नृभरवत्‌ 


। प्रजापततिः; भ्यन्र.४८ ९ रहनवत्‌, प्रजापतिः; ध्वम. ६१ रत्नवत्‌, 
| प्रजपतिः; विता.३८४ (= ) प बारु.२।११५ (१.१९१ 


२३० प्रजापतिः, २३८ प्रजापतिः) रत्नवत्‌ ; संभरु.१४० 
स्थचवत्‌, प्रजापतिः; विष्व. १२१ स्पूचवत्‌, प्रजापतिं 


१५१७४ 


तत्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्थिनः, 
हिस्युधनानि तान्‌ राजा चोरदण्डेन श्ासयेत्‌ ॥ 
(१) तदेतैः सप्तवचनैरपु्र्य मृतस्य य॒द्‌ यावद्धनं 


खावरजज्गमहेमादिकं भद्रसततसर्व सोदरभ्रातुपितृब्यदौहि- | 


त्रादिषु सत्छपि पतन्या एवेति, ये तु तद्धनग्रहणे प्रति- 
पक्षाः खयमेव वा गृहणन्ति ते चोरवदण्डनीया इति 
ब्रुवाणो बृहस्पतिः पत्नीसद्धावे पितृभ्रातृपरमृतीनां धना- 
धिकार सुदूरं निरस्यति । दा. १५०-५१ 
पितुब्यपदं भर्तुः सपिण्डपरम्‌ । दौहित्रपदं मतदुहित्‌- 
सतानपरम्‌ । खल्लीयपदं मतैः स्वससतानपरम्‌ । मातुल. 
पदं च भवुर्मातृकुखपरम्‌ । तदेवमादिम्यो दयात्‌ न 
पुनरेतेषु सत्स्वेव स्वपितुकुेभ्यः पितृव्यादिवचनानथ- 
कयात्‌ । दा.१७३ 
(२) अत एव दष्टादृष्टोपकारकत्वलक्षणसंबन्धेनान्था- 
पेक्षया पल्याः प्रत्यासन्नत्वमभिधाय बृहस्तिना गौण- 
पुत्राभावे तिष्ठत्स्वपि पित्रादिष्ु सकरल्यान्तेषु पल्या एव 
पतिधनभागित्वं दर्दितं-आम्नाये स्मृतितन्त्रे चेत्यादि. 
मिः। अत्र दितीयार्धन दृ्टदृष्टोपकारसपादने पिजादिभ्यः 
पल्याः प्रत्यासन्नत्वमभिहितम्‌ । अवयवार्थस्वु आम्नाये 
वेदे "अधो वा एप आत्मनो यन्जायेत्येवमादौ 
आत्मनो देहस्येव्यथैः। एतदुक्तं भवति। देहा अ्धाङ्ग 
यथा दष्टादृष्टोपकारि तद्रञ्जारा<पीति | स्मृतितन्त्रे धर्म. 
शाश्च पतेदध शरीरस्य यस्य मारयां सुरां पिबेत्‌ | पतिता. 
दारीरस्य निष्कृति विधीयते ॥' इत्येवमादौ । लोकाचारे 
लोकाचारानुमतार्थसान्ञे श्शरीरधंमयीं जायां को हि 
हास्यति पण्डितः" इत्येवमादो । पुण्यापुण्यफले तमा क- 
(१) दा.१५०; अप.२।१३५ वावा (वाश्च); भ्यक 
१६० तस्याः (ऽन्ये स्युः); स्मूख,२९४ व। वा (वाश्च) चोर 
(चोयै) प्रजापतिः; मघ्रु.५१८७; स्मृसा.७१ वा ये तस्याः 
(वि तस्याः स्युः) तान्‌ राजा (राजा तान्‌): १३४ वायेतस्याः 
(ये तस्याः स्युः): १४९१ वाये तस्याः (ये तस्याः स्युः) शस 
(शात); रत्न.१५४ शात (दण्ड) प्रजापततिः. विचि,२२५७ 
सप्ता (१.१३४) वत; भ्यनि. रत्नवत्‌; स्शाचि,३२ तत्स (स) 
बाये तस्याः ये च तस्याः स्युः); भ्यप्र४८१ तत्स (त) वा 
ये तस्याः (ये प तस्याः स्युः) प्रजापतिः; वित।,३८४ (=); 


बाह. ३।१२५ ५,१९३) दा (पात) रेष व्यप्रवद्‌; समभु, 
१४१ प्रजापतिः, 


ध्य्बहारकान्डम्‌ 


मणि समाधिकारात्‌ । असुतस्य मुख्यगोणसुतदीनस्य पल्ली 
यज्ञाधिकारापादकप्रशस्तव्राह्मादिबिवाहसंस्कृता (पत्युर्नो 
यज्ञसंयोगे इति पाणिनिस्मरणात्‌ । तेन क्रीता भायां 
पत्नीपदेन व्यावर्तिता। तस्याः परत्नीत्वायोगात्‌। तथा च 
स्मृत्यन्तरं (क्रयक्रीता तु या नारी म सा पत्नी विधीयते| 
नसादेवेन सा पिग्ये दासीं तां कवयो विदुः ॥ पत्नीस्वा- 
भावे केवलं दृष्टोप्रकारकत्वमेव नादृष्टोपरकारकत्वे लिया 
दति दशयितु दासीं विदु रित्युक्तम्‌ । एवं च पिग्यादि 
कर्मण्यहृताऽपि पतिभागहारित्वे प्रयोजिकेति पत्नीग्रहूणेन 
ज्ञापितम्‌। अत एव भ्रौतस्मार्तादिक्मैणि पातिव्रत्येन परी- 
क्षिताधिकारा्हतया एव पत्न्याः पतिधनलाम इत्याह 
प्रजापतिः-पूर्वप्रमीतामिदोत्रमित्यादि । अगिष्टोत्ररब्देन 
तत्साधना्िक्ष्यते । पतित्रता सुसंयता । व्रतनिमि(त्त).- 
त्वेन श्रौतस्मार्वकमाषिकारार्हता `मर््रां सष वासेन 
स्थितेति यावत्‌ । नारी परत्नी। स्मृच.२९०-९६१ 
(३१ केचित्लियाः पार्वेणमप्याहुस्तनिष्रेधाय भ्राद्धानि 
परिगणयति-मासषाण्मासिकादिकमिति । अत्र मासशब्दे. 
न द्वादशषमासिकान्युच्यन्ते। षाण्मासिकरब्देन दवे ऊना. 
ण्मासिके। आदिशब्देन एकादशसपिण्डनप्रयन्दकसव्य 
कषयादश्राद्धानि गृह्यन्ते । अतो नान्य्छरुयांत्‌, अन्यथा 
वचनान्तरैरेव एतेष श्राद्धानां सिद्धत्वाद्रवचनमिदमन- 
कं स्यादिति । तथा दापयेदिति स्वार्थे णिन्‌, रामो 
राज्यमकास्यदि तिवत्‌ । परतित्रता साध्वी । उदयकरस्तु 
मनुर्दीकायां पतित्रताशब्दं मुख्याथं विवक्चन्ननुमरणान्त- 
त्वात्पातिव्रत्यस्य दापयेदिति पाराथ्यमेवाह । एथ च पति 
व्रतात्वेतरगुणसंपन्नान(मप्यधिक्रारोन स्यादिति बहूव 
नाद्रियन्ते । एवमपुत्रधने विचमानायां साध्यां मायांयः 
तस्था अधिकारः। #विर.५९०-९१ 
(४) कुप्यं चपुसीसादिकम्‌ । कम्य पिचरुदेशेन त्यक्ते 
अनादिकम्‌ । पूतेमत्र खातादिकमङ्गभूतदानादिकम्‌ । 
रल. १५२ 
(५) इदं च बिमक्तपतिधनपरम्‌ । पतिव्रता साध्वी | 
न वु पतित्रतैव । अनुमरणपर्यन्तेन पतित्रतत्वनिश्वयांद्- 
नग्रहणाभावापत्तेः । तथा च साध्वी मार्या पत्युः प्रपौ- 
` + स्यरतिसारोदधवपारिजात्मतस्थं हरिदरमयार्यानं किदु- 
गतम्‌ । + शेषं स्पृचगतम्‌ । | | 


` दायभागः- गरतापुकषनाभिकारकमः 


व्रान्ताभावे तद्धनाहां । विचि.२३७ 
(६) अभ्र केचित्‌ विवाहसंस्कता जाया पत्नीत्युच्यत 
इति चन्द्रिकाकारोक्तमित्यनुपपन्नम्‌ | विवाहसंस्फारस्य 


: बाहु्येन संक्रामन्ति । दुहितरि त्वल्पाः 
पत्नीत्वोपपादकत्वाभाबात्‌ । परलीखं नाम पतिमार्यास- | 


वन्धश्यतिरेकेण न किञ्चिदस्ति | तचचा्ज्याजकरूपक्रिया- । 


गभः सबन्धः । स च छौकरिकं एव | अत एव महापात 
कादौ मायात्वस्य निह्त्तिः। भूतपूर्वगत्या मार्याभि- 


१५१५ 


तां बिना तस्या अप्यभावं इत्यथेः। शरीरा- 
वयवसंबन्धेन दुहिता पुत्रसमा | पुत्रे हि पित्रवयवा 
ू "पुमान्पुसोः 
ऽधिके शुक्रे जरी भवत्यधिके लियाः' इति सरणात्तेन कि- 
श्चित्साम्यात्पुत्रवदित्युक्तम्‌ । अन्यः पुत्रपत्नीव्यतिरिक्तः । 


, पित्रादिः म्रानवः तिष्ठन्त्यां दुदितरि कथमपुत्रधन गृह्णी 


मानः। न च विवाहे मन्त्रनियमो मा्यास्वोतयादकः, तस्य ' 
` साधक्रत्वादुक्तन्यायस्य । सत्यम्‌ । किन्त्वेवमेव गौण - 
` पुत्रपल्योरभावे दुहितेत्यत्रापि क्रमे न्याय उदहनीय 


वेधदानसिद्धत्वादित्ुक्तं छिप्तासूत्रे गुरुणे्याहुः । तन्न 
गुरणा तु पत्नीगतं स्वस्वमेव लौकिक मिःयुक्तं न पत्नीत्वं, 


प्वत्वपत्नीत्वयोभदात्‌, यज्ञसंयोगात्‌ पत्नी, स्वामिसब- ` 
न्धात्स्रमिति । महापातकादो ार्यात्वस्यापि वियोग इति। ` 
` न चैतावता निमित्तेन पुत्राभावे तिष्ठन्त्यां परल्यां दुहिता 
, धनमहंति । पल्याः साक्षादिष्टोजादिजन्यादृटोपक्रारस- 


गुरुम्न्थस्यायमथैः-भार्यातं नाम स्वल, न तु पत्नीत्वं, 
अन्यथा प्रायधित्ते कृते पुनः पत्नी न स्यादिव्युक्त 


मारचिना । अयमेवामिप्रायः चन्दरिकाकारादीनामिति ` 


मुष्रक्त ब्राह्मादिविवादे संस्छृता जाया पत्नीद्युच्यतं 
हति । सवि.४०७ 

(७) दापवरद्रिपद्रारा कारयेन्न स्वयं कुर्यादिति स्मूलय- 
सारः । "अनुपेतश्च पत्नी च कहमात्रममन्त्रकम्‌ । 


कुर्यातामितरत्सवं कारयेदन्यमेव दि ॥' इति सुमन्तृक्तः | | 


०७ = न्ड + छ = क छकनक = == = 


* विता.३८४ | 


| पलम्यमावे दुता दोदित्रश्वापुत्रगृतधनमान्‌ 
भतुधनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मरता । 
अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवदू दुहिता नृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ पिदृधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः ॥ 
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(१) भिता.२।१३२५; दु[.१७८ स्मात्‌ (स्याः) अन्ा- 
पद्यम्‌; अष,२।१२५ समात्‌ (स्या) अन््यानद्यम्‌; स्ख 
२९४२९९ द्वितीयाम्‌ ; विर,५९१ दावत्‌, अन्त्यायद्ययम्‌} 
स्सा.१२९,१४१ दावत्‌, अन्त्याधद्वयम्‌; पमा-५२४; 
रल. १५४ अन्त्या्द्रयम्‌ ; विचि.२३८ दावत्‌ , अन्त्यां 
दयम्‌; ष्यनि. भवुधन (पत्युरथ) स्मात्‌ (स्याः); वृष. 


१५४ प्रथमाषैः, मनुः; विता.४०० पित्‌ (पितुः) अन्या 
दयम्‌; बाङ.२ १३२५ (,२२३) गृद्धो (गर्णाति); ससु 
१४१, 


तेव्य्थः । नन्वेवमपि गोणपुत्रपल्योरभावे दु्ितेति क्रमे 
न्यायो नोक्तः । ओरसाभावमात्रे दुदहितेव्येतावन्मात्र 


इत्यभिप्रापेणोक्तम्‌ । 
दुद्ितृषु संतानमुखेनादृष्टोपकारसंवन्धनेनासन्नता । 


हकारित्वात्‌ | 
एवं सोपपत्तिकीं पल्यभावे दुदिवरगामितां ब्रुवता 
वृदस्पतिनैव यद्दुहितुगामि धनमिति विधायकं वच. 


` नजति तसपत्रिकाविषरयमेवे न पुनरपुत्रिकादुहितुविषय- 


मिति धारेश्वरदेवस्रामिदेवरातमतम्‌। स्मृतितन्त्रामिश- 
त्वाभिमानोन्मादकयिपितं निरस्तं वेदितव्यम्‌ । 


तथाहि (तृतीयः पुत्रः पुत्रिका विज्ञायते इति (वस्म. 


। १७१५) वसिष्ठस्परत्या गौणपुत्रकोटिनिविष्टायाः पुत्ि- 
, काया; पल्यां सत्यामपि क्षेत्रजादिरिव न भ्रातरोन 


| 
| 


| 


। पितरः पुत्रा ऋक्थहराः 


। व्योक्तं स्यात्त चेदृदुदिता तस्याः 
| आसंस्काराद्धरेद्धागं परतो बिग्रयात्पतिः ॥ 
४० अथमाधैदयम्‌; सवि.४१२ वति (वन्ती) पितु (पितुः); | 
बीभि.२।१३५ तृतीया (तस्यमिष्मानि जीवन्त्यां कथमन्यो ¦ 


। ॥ | दुहिता तिद्यते वदा दुहितुभ॑रणाय पित्रंशोऽभिमतः 
धनं हरेत्‌) अन्त्याधंदयम्‌; श्यप्र.५१७ अन्त्याधदयम्‌; ग्य. | हिता ।५र द डुमरा दरोऽभिमत | 


पितुः इत्यादिवचनान्तरेय 
जओौरताभावे ऋक्थम्रादिण्याः पल्या अभावे दण्डापूप- 
न्यायेन धनभागित्वे सिद्धे पुनः किं सोपपत्तिकं धनमा- 
गित्वं स्मत बृहस्पत्यादीनां वचनान्तरारम्भेण, तेन तैरेव 


। तन्मतं निरस्तमिति अक धारेश्वरादिमतान्तरनिराकरण- 


यत्नेनाश्राद्धीयेन । यत्त॒ नारदेन पुत्रहीनपत्नीमधिक्- 
तरयोऽशो भरणे मतः। 
इति । 
तस्याथैः | तस्याः पल्याः पुत्ररहिताया गताया -यदि 


तस्मादाविवाहसंस्ाराद्धरणार्थमेव दुहितः पितुभाग- 
हरा न पुनर्यथेष्टवियोगारथमिति | एवं चं सर्वासामेव 
कन्यानां पिवु्नात्ूरदितानां . पिवृधनप्रात्िश्त्सगं॑इति 


१५९६ 
गम्यते । ततश्वास्यापवादकानि दुहितः पितरधनप्राति- 
प्रतिपादकानि वचनानि सवांणि पुज्िकाविषयाण्येवेति 
वाच्यम्‌| दोदहित्रमातुबिषयत्वे ठु उत्गैषत्सामन्य- 
तया तदपवादाक्षमत्वादन्थंकानि मवेयुः। तस्माद्रे- 
श्वरादीनामेव मतमनुसर्तेब्यम्‌ । स्यादेवं यदि नारद- 
वचनं विभक्तविषरयं स्यात्‌ । संसृष्टव्रिषयं त तदिति तस्येव 
ूर्वापरपयालिचनया स्ष्टमवगम्यते । ततश्च विभक्त- 
विषये यानि दिवरदायप्रतिपादकानि वचनानि तेषां 
तत्न प्रापकत्वमेव नापवादकत्वमिति न पूत्रिकाविषयत्व- 

कल्पने किञ्चन्मृलमुपलभामे इत्यलमतिनेहुना । 
#स्मृ च. २९४.६ 

सशी सरशेनोढा साध्वी शुश्रषणे रता । 

छताऽकृता वाऽपुत्रस्य पितुधेनहरी वतु सा॥ 

(१) सही ` पितृ्वणां । सटशोनोढेति उत्तमाधम- 
वणैपरिणीतानिरासाये, उत्तमाधमपरिणीतादुदितजातस्य 
अधमोत्तमवणैमातामहादिश्राद्धनिषेभात्‌ सवरैनोढायास्तु 
पुत्रदारेण पित्रुपकारकत्वात्‌ । पुत्रिकापुत्रस्य त पु्रवदे- 
वोपकारकत्वातिशयेन पत्रिकायाः पु्रतुस्यत्वात्‌ पुजिकौर- 
सयोः समधनाधिकारः, अपुत्निकायास्तूढायाः पुत्रादिन्यू- 
नोपकारकस्वपुत्रदरारेणोपकारकत्वमिति कन्यापर्थन्तानाम- 
माव एव धनाधिकारिता युक्ता। न च वाच्यं एवं तहिं 
पुत्रवत्या एष प्रथमाधिक्रारोऽस्तु तदभावे तु संभावित- 
पुत्राया इति यतस्तस्या; पश्वादुत्न्नस्य दोहितनस्यानधि- 
कारापततेः, न च तदूयुक्तं दौदिग्रतया द्वयोरप्युपकारावि- 
शेषात्‌. । मरतशचरुषापरत्वेनावेधन्यं प्रदशयन्‌ संभावित- 
पुत्रतां प्रददीयति । सेति च पू्वैवचनोपात्ता दुष्िता परा- 


मी 








 # दोषं दुत्राभवि तु दुहिता इति नारदबचने (१. १५११) 
 द्रष्टम्यम्‌ । संवि. स्मूचवद्धावः । ग्यप्र. रमृचगतम्‌ । | 

(१) दा.१७६ साध्वी (भदै); अष.२।१३५; ध्यक, १६०; 
स्थच,२९६; विर.५९१; स्षसा ७१,१२०,१३५ उत्तरां 
(अक्ता वा हृता वापिपिदृषनहरी द॒ सा) : १४१ इता." त्रस्य 
(हृता वाप्यहृता वाऽपि); पमा.५२४ पू.; रहन.१५४ सदृश्षी 
(सदृशा) पू.; दौक.४५ रता (तथा); विधि.द९८ तु सा 


(भवेत्‌); स्वि. १२ इता, ..धस्य (अहता वा ता वापि); 


वीमि.२।१६५ तुता (मता); प्यप्र.५१९ (=); ब्यड 
१५४ पु; सेषु. ४; सष्घु.६४१-२तु सा (ता) 


मृष्यते, तदेवं दशौ सहशेनोढा हइत्यादिविशेषणात्‌ न 
दषितरृमात्रतया पितृधनापिकारितेति द्यति । अन्यथा 
'अङ्गादङ्गात्‌ संमवति पुत्रवहु्िता दणाम्‌ । तस्याः पिदृ- 
धनं त्वन्यः कथं यषह्वीत मानवः||" इत्यनेन दुहिध्रधिकारे 
कथिते सी सषटरेनोडेत्यादिना तस्येवामिधानं पनश््त 
स्थात्‌। सामान्यप्रातेस्तु विशेषकथनमपुन रक्तमेव । यत 
एव स्वपुत्रदरारेण पिण्डदातुतया दुहितुः पितृधनाधिकारः। 
अत एव पुत्रिकाया अपि पित्रुपरमजातधमसंबन्धायाः 
पश्चाद्रन्ध्यात्वेन तद्धतुर्ा प्रसवासाम्येन विपयंस्तपुत्राया 
मरणे तद्धनं त भवुः। #दा,१७७-८ 

(२) सदशी सवणौ । अतोऽसवर्णाया दुदिवुरनषि- 
कारो दायहरत्वे । कृताऽकृता पुत्रिके्यथैः | अत्र च कृता- 
ऽकृता वेत्यनेन पुत्रिका दृष्टान्ततयोपादीयते, न पुन- 
सस्या अपुत्रपितृधनममाित्वे बिधीयते । न हि पुत्रिका- 
पिताऽपुत्र इति शक्यते वक्तु, पुत्रिकाया अषि पुत्र 
त्वात्‌ । “ +अप.२।१३५ (ध्.७४२-४) 

(३) बृहस्पतिस्तु पल्या ऊध्व मथप्राहिणीनां मुख्यं 
पुत्राययुध्वमथेप्राहिणीनां च दुहितणां विरोषणान्याह-- 
सदटशीति । स्हशी पितुः सवणा । यानि चत्वारि 
विरोष्रणानि पन्य ऊध्वं धनहरीदुहितृनिषयाणि ।,प्राग्‌- 
धनम्राहिण्या दुदिदविशेषणत्वेनावशिष्टकृताङृतेयत्र 
पुत्रिकेति विरशेष्यस्याध्याहारः कायैः । इतरत्र दुदहितेति 
विरेष्यस्याध्याहारः कायः । वाश्दोऽत्र व्यवरिथत- 
विकस्पामिधानाथैः । प्ठवं चायम्थैः । ओौरसपुत्रविद्री- 
नस्य पितुधने द्विविधाऽपि पुत्रिका पल्याः पूवं गृह्णी 
यात्‌। सवणादिविद्ोपणोपेता ददता वु ऊर्ध्वमिति। 
एवं च पल्या ऊध्वं सवणौदिविशेष्रणोपेताप्रतिष्ठितानूः 
ढानां दुहितृणां समवाये अनूढेव गह्णाति । पित्रा भरव 
व्यत्वात्‌। तदभावे त्वपरतिष्टिता मत्रा मर्तव्यत्वेऽपि भव 
भैरणसमथैत्वाभावेनाप्रतिष्ठितव्वात्‌ । तदभावे खवर्णा- 
दिविक्षेषणोपेता प्रतिष्ठितत्वेऽपि भरनग्रहणयोम्यत्वात्‌ । 
तदभावे दौहित्रस्तत्कोरित्वादित्यनुरषेयम्‌। दोषहित्र- 


र विच., तेनु. दागत्म्‌ ।. 


+ स्थता, अपगतम्‌ । बाङरूपमते य श्ढानुडक्रमः -स. 
स्यृचगतः । बिचि, अपगतम्‌ । बालरूपमतं स्मृचगतम्‌ । 


दायमागः--सतापुन्रथनाणिकारकभः 


१५१४ 


स्याभावे ठ पित्रपेक्षयाऽन्यस्यासन्नत्वाभावात्‌ “पिता । पीत्यप्यथेतया च निदेशात्‌ दोहित्रष्य जघन्यतावगतेः । 
अतो दुदित्रनन्तरं दौहित्रस्याषिकार इति विद्धम्‌ । 


हरेदपुत्रस्य ऋक्थः इत्युक्तस्यावसरत्वाप्पितृगामि धनं 
भवतीति अरिमन्नेवावसरे मानेपेक्षयाऽन्यस्यासन्नतर 
त्वाभावात्‌ "अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाञ्जुयात्‌'इति 
उक्तस्यावसरसत्वान्मावृगामि धनं भवति । 


य॑था पिदृधने स्वाम्यं तस्याः सत्सपि बन्धुषु । 
तथैव तत्सुतोऽपीष्टे मावुमातामहे धने+ ॥! 

(१) यथा येन दौहिन्नदेयपिण्डेन दुहिता पितृषना- 

चिकारिणी तथैव तेनैव पिण्डदानेन ददिवृसुतोऽपि 


मातामहधने स्वामी सत्स्वपि पित्रादिपषु | न च पुत्रिका- | 
पुजामिप्रायेणेदं वश्वनं (कृताऽङृता बाऽपुज्स्य पितुध॑न- ¦ 
हरी तु साः एतद्वचनोपात्तकृताऽकृतदृहित्रोरेव तस्या ¦ 


इति तस्सुत इति तव्देन परामशात्‌ प्रतयासतस्यतिरेकाद्रा 
अकृतापरामद एव युक्तो न तु तत्परित्यागः । 
1 दा*१८० 
किञ्च स्मृतिषु दौदित्रपदमपुत्रिकाजातपरं नियतम्‌ । 
यथा बौधायनः-- "अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिका- 
पुत्रम्‌ । अन्यं दोहिन्म्‌ । विद्यादि त्यनुवततैते । अत एव 
भोजदेवेनापि कृताऽङृतदुहित्रषिकारे बरृहस्पतिरित्यभि- 
धाय श्रथा पितृधने स्वाम्यमि'ति बचन लिखितम्‌ | तथा 
गोविन्दराजेनापि मनुटीकायाम्‌--अपुन्नपौघ्े संसारे 
दौहित्रा धनमाप्नुयुः । पूर्वेषां तु स्वधाकारे पोश्रदोष्ि - 
चरकाः समाः ॥' एतद्विष्णुवेचनबलेन ऊढातः प्रागेव 
दौदित्रस्याधिकारो दितः । स चासमभ्यं न रोचते 
'घष्टशी सदहटशेनोढेःत्यादि विरोधात्‌ । ` किन्तु ऊढायाः 
परागुक्तरूपाया अभाव एव सस्स्वपि पित्रादिषु दौहित्र 
स्याधिकारः तथेषेति दहिवृवदद्धावविधानात्‌ तस्सुतोऽ 
भ्युप. स्यू चगतं, जीमूतवाहननिरासः पत्नी दुहितरशैवः 
इति याक्ष॑वल्कयवचने (पु.१५०२) द्रन्यः । 
` + स्मृतिसारोद्धतनोङरूपमते "पत्नी इदितरश्वैवः शति 
याह्गवल्व्यवननस्य दा-ग्यार्याने गतम्‌ । 

(१) दवौ.१८०) ग्यंक,१५६; विर,५६१; स्सा, 
१४१०; बिचि. २३ ९} धयप्र.५२१; ध्यड .१५४ म्वं(मी) स्या 
(स्या); विता,४०२ महे चने (माहं धनम्‌); बाक.२।११५ 
(४.२० ॐ) उत्तरा (तयेव तत्धुतानां च तदभव तु भमेतः) सेहु 

पिद्भने (पिदभनं) स्थाः (स्वाऽ); जिख,१ २५ तवे (तेनै) 


` सत्स्वपि बन्धुषध्वित्यनेन पित्नोरधिकारः 


पल्यभाषे 


` न्याय्योऽपि दुहितृदौहित्राम्यां बाषित इति बाधकाभावे 


` पित्रोरषिकारः सूचितः । 
स्मृच.२९६-७ । 


(२) कताकृतदुदित्रिकारे वृहस्पतिः--ययेति । 
व्यक .१५६ 


अपुत्रसृतथनमाजः मिण माता जाता तत्पुत्रः प्रत्यासन्नाः 
सपिण्डाः सकुस्या बान्धवाः शिष्याः श्रोतरियाश्च 
मायौसुतविहीनस्य तनयस्य भूतस्य तु 
माता ऋक्यहरी ज्ञेया भाता बा तदलुक्चया॥। 
(१) तत्‌ पित्रप्यन्तामावे बोद्धन्यम्‌। न्यायगतं चेतत्‌ 
दौहित्रात्‌ परतो मातरततश्च पूर्वं पितुरधिकार इति मृत. 


` पिण्डमृतभोग्यान्य पिण्डद्रयदावुदौदित्रात्‌ मूतभोग्ान्य- 


न्क ~= 


(पुरुष); भ्यप्र.५२६ दावत्‌; 


पिण्डद्रयमात्नरदातृतया पितु्जघन्यत्वात्‌ , माज्रादिभ्यस्तु 
मूृतमोग्यान्यपिण्डद्वयदातरतया व्व्रीजस्य चैवं योन्याश्च 
नीजमुत्कृष्टमुच्यते" (मस्म.९।२३५) इति मनुबचनावग- 
तोत्कर्षेण च बलवच्वात्‌ । दा.१८६ 
(२) पित्रोरभावे भ्रातरस्ते तु सोदरा एव प्रतयाखन्न- 
तरत्वात्‌ । ते हि गृतभ्रात्रपेश्चयेकस्थेव मातृवगेस्य भाद्ध- 
कारिणो न तु सापलाः। अप.(प्,७४४) 
पितुरभावे माता, माजाऽनुमतो बा भ्रातेव । 
अप. २।१३५८प्.७४५) 
(३) भायांग्रह्टणे न्यायवचनतो बद्धक्रमाणां दुदहित्‌- 
दोहित्रपितणामुपलक्षणारथेम्‌ । तेन सुतभा्यादुदिवृदोदिन- 
पितूविहीनस्येव्यर्थो विज्ञेयः | स्मृच.२९९ 


+ रषं "पत्नी दुहितरश्चैव ' इति यश्षवस्क्यवचने (प,१४८ ७) 
द्र्ट्यम्‌ ¦ व्यप्र. सेतु, दागतम्‌ । 

# सुबो, भ्याख्यानं “पत्नी दुहितरश्चैव" इति याक्वस्य- 
वचने (प्,२४९५) द्रष्टम्यम्‌ । बार, सुबोगतम्‌ । 

(१) का.१८६ तु (च); अप.२।१३५; ष्यक. १६०दवत्‌; 
स्युच.२९९; भिर.५९१ दावत्‌ ; स्खखा.७२-२,१२० 
१११ उ्त.: १३५ शेवा (भक्ता) शृद्धहस्पतिः : १४१ दावत्‌; 
सुो.२।१२५; विचि.२३१९ छत (सुता); स्यमि. तनय 
पड ,१५४-५ (=); बार 
२।१३५ [(१,.९०५,२१३) नयस्य (नयाऽस्य) ]; सञ्जु.१४३ 
तनव (बिमकत) दरी (इरा); वि, १ २५-६ विरबत्‌, 


१५१८ 


(४) [पारिजातमते] मातृपदं पितवुरप्युपलक्षणम्‌ । 
तदनुज्ञया मातापित्रोरनुञ्चया । "स्मृसा. १३५ 
तदे भावे ्रातरस्तु छातृपुत्राः सनाभयः । 
संङुल्या बान्धवाः शिष्याः श्रोत्रियाश्च धना- 
हेका * || 
(१) तच्छब्देन दौहित्रस्य पित्रोश्च सूचितयोः परा- 
मदोः। तेनामीषामभावे भ्रात्रादीनामधिकारः । दा,१८३ 
(२) दुदहितरदोदितरानन्तरं वृहस्पतिः-तद भावे इति । 
अप,२।१३५ 
(३) [धाररूपमते] इति भ्रातृतत्पुत्रयोः समाना- 
धिकारः । एतयित्रोरनधिकारे । स्मृता.७२ 
(४) तच्छब्दः दौहित्रपितृपरः । विश्वस्पभोजराज- 
गोषिन्दराजा अप्येवम्‌ । केचित्तु “्रातृपुत्रो स्वसद्दितृ- 
भ्यामिति स्वा सह भ्राठुरेकरोषःद्ध गिन्योऽपरि संतत्यथं 
माहुः । ते मूखो एव, एकशेषे भ्रातभगिन्योरेकशब्दोक्ते 
पोयौपर्याभावेन सहविभाग पत्तेः! तत्सुता इत्यत्र स्वसीय- 


भरातुपुत्रयोमागापत्तेश्च । सखष्टिभागे 'मभिन्यश्च सना- , 


भयः भगिन्यश्च निजादंशादिःत्यत्र पृयङ्निर्देशवेय- 

थ्यांच्। विता.४०५ 
बहवो ज्ञातयो यत्र सङ्कल्या बान्धवास्तथा । 
यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपयधनं हरेत्‌ ॥ ` 

(१) ज्ञातयः सपिण्डाः । सकुस्याः समानोदकाः | 

स्मूच.३०१ 

(२) बान्धवाः पितृस्वल्चीयादयः। करत. १५५ 

>८ विचि, स्मृप्तागतम्‌ 

# रोषे स्मृचवत्‌ । 

(१) दा.१८२ श्च धनां (धनहर); अप.२।१३५; 
म्यक, १६०; विर.५९५; स्थसा.७२ पू., १३६,१४२; 
विता.४० ५ रभूतिः. 

(२) ब्यक्,१६१; स्ट्च.३०२ यस्त्ना (यश्चा); विर. 
५९६ यस्वा (यो श्चा); स्मुसा.७३२,१३२ ६१४२ विरवत्‌ ; 
 पमा.५२९; रल्न.१५५; नूप्र*४१ यस्त्वा (पत्या); दुत 
१९५ विरवत्‌ ; चन्द्रे,९३; व्यप्र.५२७ त्र (स्य); व्यम.६३; 
विता.४०६; बार. २।१३५ (१,२०८,२२२); सेतु.४८ 
षा (ज) रे विरवत्‌ ; सञ्च.१४२; विच,१३२-१ भ (स्य) 
शर्ष विरबत्‌, 


1 
। 


 अत्राह्मणानां पत्नी भात्रेमवि राजाऽपुत्ेभृतधममाक्‌ 
'येऽपुत्राः क्षत्रविट्यद्राः प्नीभ्रादविवजिताः। 
तेषां धनंहरो राजा सर्वस्याधिपतिर्हिं सः॥ 
पत्नीनां त्वबराक्मणस्ीणामपि कत्समतुधनाशि- 
कारमाह-येऽपुत्राः इति | पत्नीभ्रातृविवर्जिता हति 
सब्रह्मचारिपर्यन्ताभावोपलक्षकम्‌ । तेषां बद्धक्रमत्वान्मध्ये 
राोऽननुप्रवैसात्‌ । व्यप्र.५१० 
विभक्तापुत्रसृतस्थावराततिरिकतथनभाक्‌ पत्नी 
यद्धिभक्तं धनं किंचिदाभ्यादि विविधं स्मृतम्‌ । 
तञ्जाया स्थावरं मुक्त्वा कभेत बृतभवेका॥ 
वृत्तस्थापि कृतेऽप्यशे न स्ली खावरमहेति ॥ 
(१) यक्िञ्चिदाध्यादि विविध धनं स्थावरजङ्जमा- 
त्मकं मतुखामिकं स्मृतं सत्स्व प्रल्या एव । विभक्त. 
अहणादविभक्तविषये तु सहवातिन एव पितृभ्रात्रादयो 
मृतापुज्नधनं छुमेरननिति गम्यते। जाया पत्नी । श्स्थावरं 
मुक्ते प्येतद्‌ दुहिवृरहितपत्नीविष्रयम्‌ । पत्नीमात्रविभरये 
(जङ्गम खावरं हेम कुप्यं धान्यं रसामभ्बरम्‌। आदयति 


। पूर्वँक्तवचनविरोधः स्यात्‌| न च तद्ितेधादविमक्त- 


, पत्यंशविषयथं वृ्तद्दीनपत्नीविष्रथ॒चेदं वचनमस्त्विति 
` वाच्यम्‌ । यत एव प्रकारान्तरग्यवस्थां निराकठमाह स 
, एव-इत्तस्थापीति । सतानदेत्तिभूतस्थावरढम्धार्हता तु 
¦ संतानशाङित्वायत्तेति तच्छ्रन्या ली ठृत्तस्थाऽपि षि 
¦ भक्तविभ्रयेऽपि स्थावरं नातीयर्थः । कस्मृच.२९२-२ 
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ग्यम, स्मृचगतं ५मागतं च । 

(१) द्‌५१६८ नरो (नं दरेव्‌); अप. २।१३५; ग्यक. 
१६१; विर.५९८. दावत्‌; स्सृसा.१२३८ धन (अर्थ); र्न, 
१५५; विचि, २४३; स््टधि.२ ३ क्षत्र (नक्ष) स्वाभि (स्वापि); 
भ्यभ्र,५१० दावत्‌; भ्य, १५७ येऽ (अ) जातृनि (ज्रात्रादि); 
व्यम. ६५ स्याधि (स्यापि); सप्ु.१४६ ग्यमबत्‌ 

(२) स्च.२९१; पमा.५३६ नं (ने) विविधं स्मृतम्‌ 
(विनिसस्परतम्‌ ) गत (गत); सवि.४०८ क्ते (त); ष्यप्र 


। ४८९-९० भेत (भते); ष्यम.६२१; विता.२९० क्ते (कत) 
। मृत (गत); बाङ,२।१३५ [(१,१९६१) विविषं स्पृतम्‌ (विभि- 


संभवम्‌) मेते मूत (भते गत) : (१,२३८ ) म्यप्रवद्‌ ]; 
सदु १४०. 

(१) सुखेच.२९२; स्वि४०९; व्यप्र४९० (=); 
६१; विवा,३९०; बा ,द।१ ३५ (१.२१८); सञ्च, ४०. 


दायभागः--सृतापुध्रषनाधिकारक्रमः 


१५१५ 


' (२) -तदितरदायादानुमिमतन्रेण स्थावरविक्रय- | शब्दाभावाच्चेति मदनरत्ने दुहितृ्ीनपत्नीपरो निषेधः 


निष्रेणपरम्‌। - अन्यथा (जङ्गम खावरं हेमः इत्यनेन 
विरोधग्रसञ्जात्‌ ।. पमा.५३६ 
` (२) अत्र.चन्द्रिकाकारस्यायमाश्यः---दुदहितृरहित- 
दुदटितृसहितपल््योः. संनिपाते दुहिवरसदहिताया एव पल्यथाः 
सथावरं न दुहितृरदितायाः । दृहित्ररहितायास्तु जङ्गमाः, 
जङ्खमद्रव्ये य्थास्वीकारः । यदा दुहितुरहितैव पत्नी 
स्यात्तदा तस्या एव खावरं जङ्गमे च, नान्यस्याः दुहितु 
सहिताया मान्रादेः} तस्थास्तु पलन्यपेक्चया बहिरङ्गत्वस्यो- 
क्तत्वादिति.। न च तद्विरोधपरिहाराय विभक्तपल्न्यश- 
विषयं चेदं. वचचनमस्त्विति वाच्यम्‌| यत एवप्रकायं 
व्यवस्थां निराकठमाह स एव-बृत्तस्थापीति । संतान. 
बृत्तिभूतस्थावराहंता संतानशालित्वायत्तेति तच्छून्या खरी 
बृत्तसथापि विभक्तविषयेऽपि स्थावरे नाहंतीति वच- 
नाथैः | सवि,४०९ 


| (४) स्मृतिचन्दरिकायां व्यद्धिभक्ते धनमिति वचनं | 


छिखितम्‌ । तत्न मदनरल्नकारेण मिताश्षराकल्पतखुहला- 
गुधादिसर्वग्रन्थान्तरेष्वलिखनाननिमृकत्वमस्य (जङ्खमं 
खावर' इति प्राजापत्यस्य च स्वैत्र लिखन स्सिमूत्व- 


मिति दूषणमुक्त्वा तदुक्तव्यवस्थायाश्च स्वोद्परेक्षामात्रक- ` 


स्पित्वेनायुक्तत्वममिधाय समूकव्वेऽपि खावरादिसमग्र- 
धनग्रहण ब्राष्यादि विवादोढाविषयम्‌ ।, तद चनेघु पत्नी. 


दब्द प्रयोगात्‌ । स्थावरग्रहणप्रतिषेधकब्हस्पतिव चन दु 


जायाखरीरब्दमात्रप्रयोगादाञुरादिविवाद्योढा विषयमिति 
स्वयं व्यवस्था कृता । (ज्ञा ठु) आसुरादिविवाहोढायाः 
पत्नीशब्देनाम्रहणाञ्जायादि शब्दोपेतवचनानामपि तदे- 
केमूलकंतयां तत्परत्वात्‌ स्मृतिचन्द्िकायामेव निरस्ता । 
यत्त॒ तदुक्तन्यवस्थायामौत्ेकषिकत्वभुक्त, तदपि न । 
दुदहितृसत्तवे तत्सतानद्वारेण खावरस्योपभोगधनसखाम्युप- 
करारयोः -सेभवादूदुषिव्रमत्या स्थावरमपि प्राहये तद्रिता 
मास्तु तदभावा तदूम्रहणमिति तत्रापि ब्रीजस्भवात्‌ । 
अत एष पितुरपि स्थावरे स्वजितेऽपि पुश्रानुमतिमन्त- 
रेणानधिकारः प्रागुक्तः । व्यप्र,४८९-९० 
(५) तभिरभूखमाञुरादिविवाहोढस्ीपरं वापुश्रविभा- 
गोसरं विभक्तपत्राभाषे पित्रजितस्थावरपरं वा । अन्यथा 
"जङ्गमे स्थावर भुक्त्वेति प्वँ्तबिरोधापत्तेः । पस्नी 
म्य, ऋ, १९१ 


तदयुक्तपरो विधिरिति चन्द्रिका । सा मूलामात्रादयुक्ता । 
दायादानुमतो स्थावरे . साम्यं प्रागुक्तम्‌ । तां बिना व॒ 
स्वातन्न्यनिषेधः.। विभक्ता वाविमक्ता वा दायादाः 
स्थावरे समाः इव्युक्तेरिति माधवाचार्याः । विता.३९० 
(६) मितायीका --एवं च त्स्थावर बिभक्तस्यापि 
श्रावुरेव नं परल््याः। इदमपि वचनं वक्ष्यमाण सिद्धान्ता 
चरासाधकं बोध्यम्‌ । एतेन इदम विभक्तस्थावरविप्रयं, 
दृत्तहीनपत्नी विषयं वा, दृहितूरदितपत्नीविष वा, दाया- 
दानुमतिं विना स्थावरदानधिक्रयादिनिषेधपरं वाः इति 
परास्तम्‌ । आद्यान्त्ययोर्वचनविरोषात्‌ .। मानामाष- 
स्यान्ययोः सत्वात्‌ । नाट .२।१३५८प्‌.१९३) 
अपूत्रमृतविधवे प्रजीवनमाक्‌ | 
्रददाव्येवं ततिपण्डं क्षत्रांशं वा यदिच्छति ॥ 
तेऽप्यंशे इत्युनुदृत्तो बृहस्पतिः--प्रददात्येवेति 
पिण्डग्रहण अशनाच्छादनोपटक्चषणाथम्‌ । एवं चायमथैः। 
अशनाच्छादनं पूर्वोक्तपरिमाणक पृवाक्तधनांशसपादक- 
षेतरांरं वां स्वरुच्या भर््रशा्दपत्नीव्यतिरिक्तबिधवाये 
विभक्तविषये जीवनाथं प्रदद्यादिति । एवकारः प्रदा- 
नस्यावद्यकत्वज्ञापनाथेः । शश्वायदयशरूषकस््रीविषयो- 
ऽत्राद्य; पक्षः तत्र. ज्ञापकमुपरिष्टाद्विष्यति । दत्त चं 
दायकेतरेरपि पालनीय इत्याह (स्थावराञ्जीवनं ब्रीभ्यो 
यदत्तं श्वञ्रेण त॒ । न तच्छक्यमपाकर्तुमितरैः श्वशुरे 
मृते ॥ %स्मृच.२९३ 
पिन्यकमांधिकार ः पल्याः सोदरस्य तत्पुत्रस्य 
सपिण्डस्य रिष्यस्य च क्रमेण क 

प्रजाभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ 
(१) अगमिहो्रखामोक्तेः पत्नीत्वागमा्थैत्वात्‌ कर्मा 
तायाः पिच्ये कर्मणि भ्राजाद्यपेक्चया अग्रेखरत्वं बृहस्पतिना 


# सवि.) व्यप्र, स्मूचगृतम्‌ । ॑ 
(१) स्च. २९२ दिनच्छति (दच्छया); पमा.५४९ अद. 
दाल्येव तदिपिण्डं (दथाद्धनं च परया); क्षवि.४१० ददालयेव 
तत्‌ (दभाद्वत्सरे). रषं स्छरचवत्‌; भ्यप्र.५१६ (प्रदथास्मेव 
पिण्डं च क्रदं बा यदीच्छति); चाक.२।१४.१ (दबाड्नं 


` वा पयां तरार . वा यदीच्छति); स्यु. १४१. (प्रदधास्ेव 


पिण्डं वाष्षित्रि मा यदृच्छया), ` 
(२) स्च .२९.१;.सवि.४०८ प्रजा (पुत्रा) 


१५९२१ 
दर्त्‌ । `  स्मुल.२९१ 
(२) पिण्डदान हति शेषः । सवि.४०८ 


आता वा आद्युत्रो वा सपिण्डः दिष्य एव षा। 
शह पिण्डकियां कृत्वा ङुयोद्भ्युदयं ततः ॥ 
, : विधगायाः प्रजःवनस्वङ्पम्‌ 
अशनाय दण्डुख्प्रयमषराहे तु सेन्धनम्‌ । 
कसं त्रिपणक्रीतं देयमेकं त्रिमासतः । 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं बिधवाधनम्‌ ॥ 
वै सनस्माऽलनस्यैव तथैव रजकस्य च । 
धनं व्यपोक्ष तच्छं दावादानां प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
धृमावसानिकं आक्षे सभायां स्ानवः पुरा 
कंसनाशनवासांसि विगणय्य धवे भूते ॥ 
मितारीका-तथा च सर्वेषामभाके ब्राह्मणात्तदीयधना- 
दन्यत्र तद्धनं सजगामि, किन्तु षमैपरावणो राजा त- 
्राषि तत्ल्ीणां जीवनं दयादित्यथैः | साध्वीनामित्युक्त्याऽ- 
ताध्थीनां तदपि नेति सूचितम्‌। एतेनान्यत्र ्राक्मादिति 
बृहस्पतिः क्षत्नियादिपरिणीतश्च द्राविषय इवि ्ान्तोक्त- 
मपास्तम्‌। एवं च सामान्यतः परिणीतशुद्राविषयकभपीदं 
दयम्‌ । तस्या अष्यपत्नीत्षात्‌ । तथा चावर्द्धम्रहणं 
पत्नीत्वामाबव वुषलक्षणम्‌ । तथा च यत्र पत्नीत्वा- 
भावः पुनम्वाँदावपि तत्र सर्वत्र इदमेव । 
बाछ,२।१३५ (प, १९६-७) 
कास्वाचनः 
मृतापुत्रषनमाक्‌ पत्नी 
#भवैदायं मते पस्य विन्यसेत्की यथेष्टतः । 
विथमने तु संरशचत्‌ क्षपयेत्तत्कुकेऽन्यथा ॥ 


# पूं संगृह्ठीतो$पि उत्तर छोकस्व अन्वयबोधायेमत्रोदृतो 
ऽयं मेकः । वस्त. श्वं छोकद्वयं सीधनप्रकरण एक संगतं 
कर्पहवोदिसमवत्वप्त्‌ । 

(१) विर.६००; स्शसा.१२८,१४४ सद पि (स सपि) 
` कृङमनु 

(र) गौमि.२८।१९ हिभदाधनम्‌ (भिनिनाऽश्चनम्‌); ड 
२1१४३; पमा.५१६ प्रथमान्‌ ; ष्यति. प्रथमाम्‌ ; जा 
२।१ १५ (२१.१९६); सश्च. ३६१ भवमाकन्‌ 

(१) गौमि.२८।६९कस्य (तस्य) भनं (चवं); उ.२।१४।२ 

, २।१३५ (१.११६) 

(श गौ ,२८।१९ (धूमाषसारिकं दम्यं सक्षयौस्तवत 


अपुत्रा ्ञयमं मदः पाडयन्तीः अते रिथिता । 
सुखीतामरणात्‌ क्षान्ता दायादा ऊर्वे माप्तुदुः॥ 
(१) गुरौ वश्चरादौ मुय स्थिता मिस्बौषं 
भतुषनं युजीत न ठु खीधनवत्‌ खच्छन्दं दामाषान 
विक्रयानषि कुर्वीति, तस्यां छ बतायं परत्यभाबेये 
दुहिन्रादमो दायाधिकारिणस्ते गहीयः, न पुनशौतयः, 
तेषां दुष्ित्रादिभ्यो जघ्रन्यत्वात्‌ तद्वाधकत्वानुषवत्तेः, 
पत्नी हि तेषां बाधिका तदकिकारस्य प्रागभावे प्रभ्वंसे 
च बाधका भावस्याविरेषात्‌ बाधातुपपतेः | दा.१७१ 
(२) क्षान्ता दायादकारितधनविनियोगप्रतिवन्धं सष 
मनेत्यथः । तद विमक्तदश्चायां रश्चणमरासमर्यैषु कायां - 
न्तस्म्यप्रेषु वा श्श्युरादिषु पतन्या खयमेब जौवनायेमु- 
पाताक्िमिक्तद्रम्यविषयम्‌ । विभक्तद्रन्मविषयत्वे इद्धः 
मस्वादिवचनविरोधापत्तेः । स्मृच.२९२ 
(३) अत्र भृदायो मतृसंबन्वेन लीस्वस्वाश्रयो 
थनं, तच्च द्विधा, मृते .भतैरि अविका्यन्तरयाभावास्लीस्व- 
त्वाश्रयः, जीषत्येक भक्तैरि तत्संबन्वेन वा स्नीस्वत्वाभयः। 
ततर प्रथमे ली यावरादन्यत्‌ यथेष्टं विन्यसेद्िनियुञ्जीत, 
गुरुसमीपे स्थिता भरः शय्यां पारयन्ती समयं क्षपयेत्‌ । 
स्थावरमचिक्रत्याह युध्जीतामरणात्‌, अग्रे दावावा 
आप्नुयुः । वीये त्वाह विद्यमाने तु संरक्षेत्‌ ।*ग्बये 
मरवरनुशां पारयन्ती तद्धनरक्षां कुयांदिति प्रकाच्ानुरछरः। 
शलायुषपारिजाती तु मर्दावं भवुदत्तं ल्ीषनमाशदः । 
तदज्रापुत्रसंक्रान्ते श्ीस्वत्वाभयेऽपि धने आकाङ्‌- 
> भ्यप्र.ग्यास्यानं "पनी दुहितरः” इति याज्ञवल्वयव चने 
(१.१.४९९) द्र्टभ्यम्‌ । 
पुर) बसना (तथेवा) धवे सृते (थने भृता); उ.२।१४।२;. 
व्यनि, भ्यास | 
(१) दा.१७२. नते (गुरौ); ग्यक. १४७ दावत्‌; स्च, 
२९३; निर, ५२१२ दाकर; स्डसा.६२ नारद; : ७१ उन 
नारदः; परज्म.५ १४ दावत्‌ ; दत्ल-६६ २; विकि. २१८ दार्व; 
ववि. १९; दध.४१ ऊच (माग). शेषं वादव; दात .१९१; 
सवि.३६ ६ चतुथपादः, स्यृतिः ; ४११. णात्‌ (णं); ४३९५ 
हारीतः) चम्ु,८२; भ्यप्र.४९० प, ४९१ उच्च. दावत्‌} 
विता.१८९ णाद क्षा (णंशा); ४४३ क्षा (शा) शेषं दावत्‌; 
बाल. २।११७ णात्‌ क्षा (गे दा) शष दाब्‌; सद्घुः१४१ ` 
दाच्च; विच १२२ ¢. 


दायभागः=--शृतापुत्रथनाधिकारक्रमः 


शया). सस्वात्यकाशस्वरसो बरीयाम्‌, प्रकरणानुरोधश्ा- 
काङ्कताया बङवत्वात्‌ निहारनिषेधवदूददयतेऽपीति | 
$विर.५११-२ 

(४) प्रपोश्रपवन्तानामभावे पत्नी धनाषिकारिणी । 

दात.१९५ 

(५) षरे भवदये भोग प्व न दानम्‌ । (अपु 
रा शयनं भर्तुः इति वष्वनात्‌। पतिसामान्ये बाधका- 
भावाश्च ब्यान्तराहछछन्धदायादगामित्वामिधानायास्य 
वचनस्य साफस्यसंमवाद्य । कतनिबरत्ति्रकरणे कुल. 
श्येष्टपयन्ताननुमतौ अनापदि ल्ञीफूतमान्नव्येवाप्रामाणि- 
कत्वोक्तेभ, सोदायिकग्रीतिलन्धयोः स्वातन्ग्यप्रतिपाद- 
नस्य च साम्यवशरिकदानपरत्वेनाप्युपपत्तेः । पण. 
दविस्छोपरिधने ल्ीणामस्वातन्प्यम्‌ । चन्द्र.८ ९ 

मघुषनमाक्‌ पत्नी दुहिता च कमेण 
` पत्नी. भतरधनरी या स्यादव्यमिचारिणी । 
तद्भावे तु दुहिता यद्यनूढा ,भवे्दा ॥ 

(१) एवं च तानि वचनानि अनूटदुदित्रुविषयाणि। 
अथवा नि्धनोढादुदिपृविषयाणीति मन्तव्यम्‌ । नि 
नत्वेनेवाधरतिष्टिताऽ् व्यवरिथता ।* न पुनर्वन्ध्यात्वा- 
दिना संतानराहित्येनाप्रतिष्टिता । तस्याः संतानमुखे 
नादृष्टोपकारकसंबन्धाभावेन धनहारित्वायोगात्‌ | तद 
भाव इत्यनेन पूर्वोक्ताया अन्यभिचारिण्याः पल्या 
अभावः प्रत्यवमृश्यते म पल्नीस्वरूपमाश्रस्य । तेन न 
केवल पल्याः स्वरूपाभावे दुहिता धनहारिणी कितु 
अब्यभिचारित्विरूपविशोषरणामावेऽपीति मन्तव्यम्‌ । अत 
षष संग्रहकारेण (तादक्पल्या अभावे ठ पुशिका धन 


मर्हति" इत्युक्त, न परं पत्नीस्वस्पाभावे | किन्तु धनभा- 


# स्भूसा. बिरबद्धावः । विचि, बिरबत्‌ । 

(१) भिता.२।१३१६ भतुं (पत्यु); स्छख.२९६ भवेत्तदा 
(पतिता); श््सा.७१ उत्त. पमा.५२४ भिताबद्‌ : ५१२ 
पमी ,, दरी (मतुषेनहरी पत्नी) पू; मंपा.६०७२; रत्न. १५४; 


ध्वनि, मिताषत्‌ ; बुप्र,४० सदा (तथा) शेषं मितावत्‌ ४१ 


पत्नी... री (पष्यु्षेन्री पतनी) ध; सविं .४१२) दीनि: 
२।११६} ध्यप्र,४९४,५२ ० मितावत्‌; भ्यड.१५२ पमा. 
(प,.५३९) भत्‌; १५४ उत्त, बाहवसयः; व्यम ,६१ पू. 
४१; दिता.८५ पु, : ४०१; बराढ.१।६१३५ (प,२२१) 
क्ष्कु.१४६१ नितीमेत्‌ | 


१५२१ 


गिनीति निस्यभाथमुक्तविशोषण विशिष्टपल्थभावे पत्रिका 
धनमहंतीत्यथैः । पुज्रिका धनम्तीति तु प्रागेव निर- 
सतत्वादुपेक्षणीयम्‌ । तेन पत्नीस्वरूमामावे दुदहितृगामि 
द्भ्य, विरशेषणामावे तु ण्पिता हरेत्‌' इत्यादिवर्चमौक्त - 
विध्रादिगामीति कंथचिक्कृता विषयग्यवष्थाऽप्युपेक्चणीया। 
श्मृच,२९६ 
(२) अनूढाया एव सापिण्डयं (अनन्तरः सपिण्डो 
वस्तस्य तस्य धनं हरेदिति मनुषचनात्‌। प्पुत्राभाषि 
प्रत्यासन्ने न्यायसपिण्डेः इत्यापस्तम्बव चमाश्च सपिण्डश्येव 
धनम्रणं प्रतीयते । अनूढाया अभाषे अशपिण्डवाऽपि 
ग्राह्यम्‌ । व्यनि. ` 
(३) मितादीका--धनंहरीति तु पचायचष्िष्वेन 
बोप्यम्‌ । विभागकथनानन्तरमस्योक्तत्वाहिमक्तत्वस्थ 
लाभः । पत्नीत्याद्यपवादस्य “सखष्टिनस्पु संसुष्टी त्थ्य 
वश््यमाणत्वादसंसष्ित्वरामः। बाल.२।११५(१.२२१) 
अपुत्रमृतधनभाजः करमेण परस्नी दुहितरः पितता माता 
राता तस्पुक्राश्च 
अपुत्रस्याथ $खंजा पत्नी दु्टितरोऽपि बा । 
| तदभावे पिता माता राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ 
| (१) अस्मिन्विषये काल्यायनेन सुबोधतयां क्रमो 
दर्षितः। पुम्रश्लब्दः सेब्रन्धिशब्दत्वादिन्ययिन घ्रातू- 
¡ पुत्रेष्वेव वर्त॑ते । अत एव याश्वस्क्येन भ्रातरस्तथा 
तत्सुता इत्युक्तम्‌ । स्भच.२९९ 
| (२) [बाखलूपमते] पत्नी च सवणौ सैव ज्येष्ठा | यंथौ- 
। क्तम्‌--“सवणो चेद्‌ द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमेणि' । 
एत्दमिप्रायमेव शखः--श्येष्ठा वा पत्मी'ति | 
स्मृसा.१२८ 
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(8 1 श 7 श) 7. 


(१) भिवा.२।१३६ थ व); स्थच.२९९; स्मूता. 
१२८ थ (ये) माता जाता (जाता जतुः); पंमा.५६६ वां 
(च) त्रा (ज) ५२८ (=); भ्यनि. बहरतिः; मुष.४० 
पिवा (थवा); दीमि.२।११६; व्यप्र,४९४ स्मृत्यन्तरम्‌, 
&प्रड,१५२ आता (जाद्‌); १५४ स्याथ (स्व च) जता पुत्राच 
(पुत्राश्च परि); भ्यम,६२ स्याव (स्यास्य) वरध तराः भरौ); 
विता.१८५ जाता पुत्राश्च कीतिताः (जवरः पतकासया); 
वाक.२।१२५ [प्,९०९ २२ षा (क) पु); ५1 
१४९. 


०२२ 
` ` , अगुत्रविभक्तमुतपनमाजः; क्रमेण ` पिता जाता अननी 
पितामही 
विभक्ते संरिथते द्रव्यं पुत्राभवे पिता हरेत्‌ । 
भ्राता. वा जननी बाथ माता बा तपित 
क्रमात्‌ + 
(१) तत्र पुत्राभाव इत्येततप्रदशनाथैम्‌ । तेन पल्या 
दुहितणामभाव इति द्रष्टभ्यम्‌ | - पितुरभावे माता, मातरा 
नुमतो वा. मा(भ्रोतेव ।  #अप.२।१३५ 
, (२) काव्यायनवचनं तु पल्यां व्यभिचारिण्यां पिना 
देरनपत्यधनमग्राहिखप्रतिपादनपषरम्‌ । पमा.५३२ 
(द) (बारल्यमते) पुत्राभाव इति तु प्राक्तनान्तरङ्ग- 
भूतपुत्रपत्नी दुदहित्रभावोपलक्षणम्‌। . प्राचीनतया अन्त 
रङ्खत्वाविशेषरात्‌ । अतः पित्रादिभिर्वैभक्तद्रव्ये मृते 
पुत्रपत्नीदुहिवभावे . पिताऽषिकरारीति, .पित्रभावे भ्राता 
माजानुमते, अननुमतो च मातैव, तदभावे भ्राता । “माता 
कऋक्यहरी शया भ्राताः वा तदनुज्ञया इति वचनात्‌ । 
एमामभावे मृतस्य पितामदी । .. स्मृसा.१३१ 
(४) पितर्जिते -पिता, भ्नात्रजिते - भ्रात्रादिरिति 
व्यवस्थितो विकव्यः | विचि.२४१ 
(५) तान्यधिकारिमात्रपराणि न क्रमपराणि । पपरा 
ममवे पूर्वस्येति श्रौतक्रमेण पाठक्रमस्य बाधात्‌ | न ते 
वासुराद्रटश्लीपराणीति सर्व॑सिद्धान्तः। ><विता.३९२ 
मविभक्तापुत्रमूतद्ली अक्षं भरणं वा प्राप्नोति 

स्वयाते स्वामिनि ल्ली तु मासाच्छादनभागिनी । 


+ भिता.) रमृच, सुबो.व्य। ख्यानं “पत्नौ दुहितरः इति 
याह्नवस्क्यवृचने . (१,१४८०) १४९२, १४९६) श्तयत्र 
क्रमेण द्ष्टग्यम्‌ । व्यनि, “धत्रामवि' इति अपवत्‌ । 

> बाल. वित्रावद्धावः.। 

(१), भिता.२।१३६; :. अप.२।१२६; स््चच.२९८; 
स्मस१.१२.१ वाय (वापि); पमा.५३२२; सुबो.२।१३६; 
ङिचि.२४२ वाथ .(वापि) वा ठत्‌ (वाथ); -भ्यनि,; नृप्र. 
४.१; ग्यप्र.४९५; व्यड. १५२ स्यृसावत्‌;- विता.३९२ न्य 
(व्च); राकार४५६.;. वार, २।१२५१.२२ १); सन्यु.१४२; 
दिः १२६ द्रभ्यं (वित्त). पू, | 

(२) स्छच.२९२. क्ते (क्त); रश्न,१५३; ~ सवि, ४१० 
स्यृचकत्‌; प्यप्र.५१६; ध्यम.६१; विता.३९१ स्यूववत्‌; 
सञ्च. १४६१. 


, रिति। 


| 


अभक्ते घनांश तु प्राप्नोयामरणान्तिकम्‌ ~ 
(१) धनांडे यावता धनेन क्ट्षजीवनं धन॑साध्यं तै 
नित्यनेमित्तिकक्मकाम्थ व्रतादिके सिध्यति ताबद्धन- 
मित्यथैः । तुराब्दो वाशब्दाथे | धर्नाशं वा सत्यधिका- 
रिकं प्राप्नोतीत्य्थः । एतावद्धनसंपादकक्षेत्रंशं वा 
पराप्नेतीतयथैः { धनग्रहणस्य वर्तनाद्पायोपलक्षणाथ- 
त्वात्‌। अश्राद्यः पक्षः पत्नीव्यतिर्क्तिभार्याविषयः | 
. ` स्मूच,२९२ 
(२) अविभक्तग्रहण संसष्स्याप्युपलक्षणम्‌ । 'तु- 
शब्दोऽत्र बाञ्ञब्दार्थे । निपातानामनेकका्यतवात्‌ 1 खी 
मरणान्तिकं अन्नवल्रमागिनी । 'अविभक्तथनांशे ` तु 
प्राप्रोत्यामरणान्तिकम्‌' । अविमक्तग्रहणं संसुष्टस्यामवति 
(१) अङ्केरोन जीवनं धनसाध्यनियनेमित्तिकं कर्म खरीभिः 
कर्तु योग्ये पूर्तादि कराम्यं कमै च यावता धनेन सि. 
ध्यति खुमुधनात्‌ तावन्तमेशमवाप्रोतीय्थैः । अवादयः 
पक्षः पत्नीग्यतिरिक्तभार्याविषरयः । -स्रीणां जीवनमनोप. 
योगिद्रव्यभागित्वामिधानात्‌ । द्वितीयः पक्षः परली. 
विप्रय इतिं व्यवस्था | स्न. १५३ 
` (३) ख्ीणां ठु विभक्तदकशायामपि भरणमेव। संभो. 
गाथेमानीता च््रीत्युच्यते । छ्रयक्रीता तुया नारी सं. 
भोगाथ सुताथिना । गीता वाज्न्यदीधावा सेवल्नी 
परिकीत्यते ॥' अन्धदीया प्ररकोन्ता वोषरिदूग्राह ऋणं 
दाप्य' इत्यज्र योष्रिच्छन्दार्थैतया निरूपिता । तस्याः निया 
नांद्मागित्वमिव्याद काल्यात्रनः-- स्वयाते स्वामिनि लनी 
इत्यादि । उत्तरार्धः पत्नीविषयः। अविमक्तायाः पल्या 
अप्यंरोऽस्ति । यथाऽऽह स एव-*अपुत्रौ शयनं भर्त 
सवि.४१० ` 
(४) धनांदामामरणांन्तिकमित्यक्तेः कृत्सं `धनमवि 
भक्तस्य पत्युरुमत इति निरस्तम्‌ । न च ख्रीशम्दभव 
णात्‌ पत्नीव्यतिरिक्तल्लीपरमिदमपीति वाच्यम्‌ | अवि. 
मक्त इति विदोषणानर्थ्यापत्तेः । विभक्तेऽपि मतैरि 
पत्नीमिनाया अपुत्राया;मरणमात्रोक्तेः । . कव्यप्र,^ १६ 


कक" 9 न~" 9 अ 


~ बिता.भ्याख्यानं "विभक्ता आतयो" इति बृहस्पतिदचने 
न्यम्‌ । 


+- ग्यम, रत्नगतम्‌ । „# वाक्याथ; स्ूबवत्‌, | , : ::.: 


दायमागः---मृतायुश्रधनाधिकारक्रम 


मोक्सुमदेति ककष्तींशं गुरुडुश्रषणे रता ) ` 
न छयोधदि शुश्रषां चेरपिण्डे नियोजयेत्‌ ॥ 
.. (१) क्छसाशमपद्त्येति शेषः | स्मृच.२९३ 


(२) पल््यपि ग्रडि `श्वद्यरादिशचश्रषां न करोहितदा 
ग्रासाच्छादनमाज्रभागिन्येव । तथा च स एव--भोक्तु- 
मर्हतीत्यादि । रत्न.१५३ 
-(३) गुखः `श््यरादिः । तदिच्छायामशमाक्त्व, 
अन्यथा प्रासाच्छादनमात्रमित्यथैः | व्यम,६२ 
(४) विभक्तापि गुवादिप्रतिकूला नांशभागियाह | 
विता,३९८ 

मंते भर्तरि भ्रं लभेत कुरपाकिका । 

यावजीवं न हि खाभ्यं दानाधमनविक्रये ॥ 

(१) कुलपालिका वशपाछिका । वृत्तस्थेति यावत्‌ । 
तदुन्रद्धानोथान्धाद्युपजीवनाया ` व्रतदष्टाथेदान विधानात्‌ 
तदितरदृष्टा्थदानादावस्वातन्त्यप्रतिपादनार्थमिति मन्त- 
व्यम्‌। एवे च धर्माथेदाने स्वातन्त्यमस्त्मेव । अन एव 
धमीथेदानमनिशमावर्तनीयमित्याह स एव~ ्रतोपवास- 
निरता ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता | धमदानरता निलयमपुत्रा- 
ऽपि दिष व्रजेत्‌ ॥ इति। न हि पारतन्ब्ये नित्यनैमित्तिक 
क्रिया युज्यते । एवं चादृष्टसाधकद्रव्यसपादना्थक- 
योगधिविक्रययोरमि स्वातन्न्यमप्रतिषिद्धमिति मन्तव्यम्‌ | 
| | +स्मृच.२९२ 
(२) तदवणडन्नीपरमिति विज्ञानेश्वरः । गौडास्तु 


सात्ररादौ पर्या यावज्जीवं भोग एव न तु दाय्रादानुमतिं 


विना दानविक्रयादौ स्वातन्न्यम्‌ । अपुत्रा शयन भरव 
पाठयन्ती व्रते स्थिता। गुज्गीतामरण शान्ता दायादा ऊर्ध्व- 


+ व्यप्र. र्थ चमततमुपन्यस्तम्‌ । ग्यम. 
बाल, स्मृचवत्‌ । 
(१) स्श्च.२९३ यदि (सति); रघ्न.१५३; सवि.४११; 


स्शचवद्भावः; । 


ग्यप्र५१६; भ्यम.६२ चैरुपिण्डे (चरं पिण्ड); वितत।. २९८. 


व्यमवत्‌; सन्मु.१४१. ` 

(२) स्मच.२९२ दृ्रपतिः; ` रत्न.१५२ न दहि हिन); 
सवि.४०९ (=) रुभेत (लभते) न हि (हि तत्‌); दानिं 
२; ध्यप्र.४९०; ध्यम.६१; विवा.१८९ रत्नवत्‌ ; बाल 


२।१३५ (१.१५) रमेत (लभते): (१२३८); समु-१४१ । 


रत्नवत्‌, 


१५२६ 


त॒ दानविक्षयादीन्‌ कुयदिव। 'पल्थेव दद्यातसिण्डमि'. 
युक्तः | अत एव "विभक्ता वाविमक्ता वा दायादाः खा- 
वरे समाः" इति नारदीयं विभक्तपत्नीखावरपरमित्याहुः । 
जीमूतबाहनोऽप्येवम्‌ । तदपराकमदनरत्नमाधवीयादाव- 
भावानिमुखम्‌। समूरत्वेऽप्यासुरादिबिवादहोदस््रीपरमषि- 
भक्तस्नीपरं व्यभिचारिणीपर वा न प्रत्नीपरम्‌ । (विधवा 
यौवनस्था चेन्नारी मवति ककंशा । आयुष्यक्षपणार्थ त॒ 
दातव्यं जीवन तदा ॥ इति हारीतोक्तेः। विभक्त 
मतेपत्नीपरं विधिनिषेधादिति सर्व॑सिद्धान्तः। मावुरूध्व 
दुदित्रादेसद्धनहारित्वायोगास्स्वातन्न्याभावे विभाग- 
वेयर््यात्‌ । किं च जीवति मृते वा पत्यौ पुत्रे सत्यपि 
तत्समोऽय उक्तः मृते ठ कथ न स्यात्‌। विता.३८९-९० 
मतुरोध्वदेदिककरणाधिकारः 
नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भत्र सुतेन बा । 
विफलं तद्धवेत्तस्या यत्करोव्योध्वैदेहिकम्‌ ॥ 
अवसथाविशेपर एव॒ पितृमरत्राचयनुज्ञोक्ता । ओर्व. 
देहिकं पारलोक्रिकम्‌ । अतो यस्यामवस्थायां भ्वुरनुज्ञा- 
प्रत्ता सेवात्रानृद्यते । न त्वपूर्वा विधीयते । अतो विध 
वराया भ्ुरनुश्चां विनाऽप्यधिकरारः |  व्यम.५० 
असंस्छृतेन पल्या च ह्यभ्निदानं समन्त्रकम्‌ । 
कर्तव्यमितरर्सने कारयेद्न्यमेष हि ॥ 
ब्रह्मणद्रव्यमदायिकं श्रोत्रियगामि । मबाह्मणादायिकं 
दभ्यं रक्षः । मृतसंस्कतां षनहारी । 
अदायिकं राजगामि योषिद्‌ भृत्यौष्वेदेहिकम्‌ । 
अपास्य श्रोत्नियद्रव्यं शरोत्रियेभ्यस्तदपयेत्‌५॥ 


| | अन्यो यदि द्हेत्कश्चिप्पुत्राच्छिष्यार्च सोदरात्‌ | 
माप्नुयुः॥' इति कालयायनोक्तेः। भवैः भाद्धौष्वैदेदिकार्थ 


[' ~ ----- [7 क =» =-= न-नन् 1, | [मी 


# मिता.ग्याख्यानं “पत्नी दुषितरः' इति याहवस्वयकष चने 
(१, १४८ १) द्रश्भ्यम्‌ । पमा, भितानत्‌ । व्यम, मितावद्भावः 1 
विता.ग्यास्यानं “मृते मतरि” इति काल्यायनवचने द्रष्टम्यम्‌ । 

(१) ध्यम.५०; समु.१२३. | 

(२) बारु.२।१३५ (पु.२३०). 

(३) मिता.२।१३६; पमा.५३५; अ्यड १५३; भ्यम. 
६१; किता.३८५-६ पिकं (यकं); बाल.२।१३५ 
(प.२३१०) भ (ड); समु. १४२ वितावत्‌ 

(४) भ्यनि; (सोद ..-तस्य तु०) (दकषमांरो...मेव वा०) 
क्रमेण देवः; खमु १४३. 


९५२४ 


सश्कारोदकरृषटिभः प्रमीतस्य तु तद्धनाच्‌ ॥ 
वश्चमाश्च इरेताथ पश्चमे सकेमेव वा ॥ 
बहुरश्यस्य दकम मतस्परल्यस्य पद्मम्‌ । 
अपुश्रपितुभायेस्य सर्वमेवेति श्ौनकः ॥ 
क्षत्रियादेश्यु राजष गृह्णीयाद्‌ नाह्मणस्म न ॥ 
व्यासः | 
अपुथमृतथनभाजः करमेण पत्नी दुहिता वौदित्रश्च, 
तेषां आङ्ङृत्वं च 
अपुत्रस्य परेतस्य पमी वद्धागहारिणी । 
तदभावे मु दुता यद्यनृढा भवेत्तदा ॥। 
देते भतेरि साभ्वी ली ब्रह्मचयेव्रते स्थिता ¦ 


स्नाता पमरतिदिनं दशात्‌ खभ्रं सतिलाश्जलीन्‌ ॥ 


कयोशानुदिने भक्त्या देवतानां च पूजनम्‌ । 
विष्णोराराधनं चेव कुयोभित्यमुपोषिता ॥ 
दानानि विप्रसुख्येभ्यो दथात्‌ पुण्यविषृद्धये । 
उपकासांश्च विविधान्‌ कुयोत्‌ श्ाल्लोदितान्‌ 


लोकान्वरस्थं भवतोरमास्मानं च वरानने । 
तारयत्युभयं नारी नित्यं धमेपरायणा ॥ 

(१) सदेवमादिमिर्वबनैः पत्या अपि नरक 
निस्तारकत्वश्चतेः धनदीनतया वा अकाय कुर्वती पुण्या- 
पुण्यफरृषमत्वेन मतारमपि पातयतीति तदथ तद्धने पूरव- 
स्वाम्यर्थमेव मवतीति युक्तं पल्याः स्वाम्यम्‌ । 

दा. १६५ 


(१) विष्य.१० (२) विता. ३८५. 

(३) दा.१६४-५; अ्यप्र.५०९ यंत्रते (यें भ्यव) 
दथात्‌.. छा {मस्या रत्र दचाञ्जस्य); बिता.१९३ सति 
(सकि); बा, २।१ ३५ (१.१८८) येत्रते (ये व्यब) सेषं विता- 
बत्‌, | ‹ 

(४) दा.१६५; भ्यप्न-५०९ स्वा (योनां च (तिथि) 
मुपोषिता (मनुत्रता); विता.३९३ उत्त; बाल.२।१३५ 
(प्र,१८८) च्चा (द) 

(५) दा.१६५ मान्‌ (भे); ्यपर.५०९; वित.१९३; 
बाढ .२।१ ३५ (प,१८ ८) 

(६) द्ा.१६५; दात.१९०; ग्यप्र५०९ विता. 
, ३९३; बा,२।११५ (पु.१८८) स्वं (सव) 


। 


(२) तस्ादयल्था अपि पतिनरकनिशररकशवषिम 
हीनतया षा अकार्य कुर्वती स्वीयधुण्वेमा्दधतीरतैस्तवत्‌ 
'पतत्यदधं शरीरस्य यस्य भार्या शुरं पिचेत्‌' श्थादिलिज्ज 
दशेनात्तिमपि पातयेदिति तया यदीं स्वाम्थ्थभेव तदनं 


। भवतीति स्वेभ्योऽन्येभ्यः पूवं पर्या पव पतिधनव्र््णं 


युक्तम्‌ । ग्यप्र, ५०९ 
(३) म चेदं ज्ञीषनपरं मृते भक्ैरी'ति बैयभ्यात्‌ | 
धिता.१०४ 


(४) मिताटीका-अनेन च पुत्रादिवत्सर्बोपिकारकतया 
नरकादिनिस्तारकत्वेन च तदभावेऽन्यतः पूर्वं पल््या प्व 
तत्वम्‌ । अन्यथा दानाचसभव इति बोधितम्‌ । 

बार.२।१३५८१.१८८) 
श्राद्ध मातामहानां तु अवश्यं धनष्टारिणा । 
दोहित्रेणार्थनिष्टछत्ये कतंध्यं विधिवत्सदा ॥ 


सोसेधरमार्चिमतावरम्बनेन अयमस्याथः+ अध-. 


` शब्देन प्रयोजनमुदश्यं ऋणमिति यावत्‌ । तस्य 
छयुभान्‌॥ ` 


निष्कृत्यै आद्धण्याय बहुषुपष्ठवमानेषु दौहित्ेषु एक 


, एव शक्तो धनहारी धनं हत्वा आद्धतद्रग्येण षोडशभादं 
, नवश्ाद्धानि पन्यापरिन्ययणं कुर्यात्‌ । पुभ्ेष्वसंनिहितेषु 


¦ अविद्यमानेषु पल्यां अविद्यमानायां समनन्तरकतषु.वि्य- 


= = = ~व = = ~~~ ~ 


मानेषु इतरस्य व्यवहितकवुरधिकारनिषेधात्‌ । तथा च 
विष्णुः “सति कर्तयन्यस्य कतुत्वं समनन्तरकर्व्यनन्तरक- 
तत्वं न स्मृतम्‌! इति। राद्ध इति दोषः, संस्कारकर्मणीति 
केचित्‌ । तथा च व्यांसः--पितुन्मातामहाश्रैव हिज 
श्रद्धेन तप॑येत्‌ । अणः स्यात्पितणां तु यश्चरोकं स ऋ 
च्छति ।॥' इति । अत्रावेण्यं श्रिमिक्रणवा जायते जह्य 
चर्येण रषिभ्यो यशेन देवेभ्यः प्रजया पितुम्यः ईति 
प्रतीतं दौदहिज॑स्थापि पौतवन्मातामहप्रजास्यत्वेन सिद्धः 
नान्यथा । -दुदितुसत्वभिबिद्यासाध्यकर्मण्यनयिक्ारत्‌ 
दौहित्रस्येव तत्राधिकार इति दुिवृद्ारा दौहितरस्य 
संपादनादादण्यं मातामहस्य । अत एव पौव्रादौहि- 
वरस्य व्यवधानम्‌ । अत. एव पौत्रवहौदिश्रस्य साक्षाद 
परतिबन्बेन दायत्वीकाशहता नारित, किन्द् दुदितद्यारा ।- 


= =" का कक क वनि" = [गी म काः 
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(१) खवरि.४२६० ४२९; बाक,२।१३५ (प.२१५) भ 
(च श्च) णापनिचछलौ (य निमिषेन) । 


१०१ 


अतो दौहिजोऽपीषत्कस्यः पौत्र एवेति तस्याष्याचृण्यं [| अदुरतभसाजः करेण सोदराः इदितरः पिता भरातर 


पुत्रवन्मांतामशो्वैदेहिकक्रियाकरणात्सेत्व्यतीति । अत 
एव श्रतिः-- (दुहिता पुत्रकस्य च पौश्ना दौदिश्रकाः 
स्पृताः इति । न चैषा पुत्रिकाकरणविषयेति 
शङ्कनीयम्‌ । कस्पप्रत्ययानन्कयात्‌ । पुत्रिकाकरणे 
पुत्िकेव पुत्र इति न पुज्रकष्पता पुत्रिकायाः । अति 
एवेषत्करखपुजः पुत्रिका रैषस्कस्प्पोत्रो दौहित्र 
एवेति लिद्धम्‌ । यन्त॒ संभियोगशिष्टमातायद भाद्धयति- 
फदक, वयनं -- "पितरो यत्न पुञ्यत्ते तत्र मातामहा 
अपि । अविरोषेण कतेव्यं विरोषान्नस्कं व्रजेत्‌ || इति। 


वा । मतिमहानामप्वे्ं तन्त्रं बा वे-कदेविकेय्‌।' इति । 
कृयान्मातामह श्राद्धं ` नियमाप्पुत्रिकासुतः इत्यादि 


अतश्च दौहिज्रस्य मातापितुतोऽपि दष्टादृष्टोपकारकतया 


उषमीधरा चायेमतमतिगम्भीरं दि ङमचरमुदाहृतम्‌ । 
सवि.४२९-३० 


देवलः 
अपरन्रसुतथनहरी बुदिता 

अपुत्रस्य च कन्यां स्वं धर्मजा पुत्रबद्धरेत्‌ ॥ 

(१) विभक्तस्य पितू्रव्यं कन्याये दद्यादित्यर्थः । 
स्मसा.५९ 
(द) मिताडीका-खा खक्णा । धमेज्य भर्मपत्नीजा । 
बा.२। १३५ (ष.२०५) 
(१) दा .१७६ त्रस्य च (त्रिकस्य) स्वं (स्वा); दिर ४९३; 
स्दवा.५९ (अपत्रकस्य कन्या या भमेपुत्रवदुडरेत); दीक 
४ स्य च (कंस्य) स्वं (था) मैजा (मोर); श्यनि, च कन्या 
(स्वयं कन्या); स्थचि. ३५ त्रस्य च (त्रिकत्य) स्वं (ना) 
- हाल. १७१ स्य च॒ (क्व) स्वं (स्वा); खण्ड ,७५ (अपुत्रस्य 
छ कल्या या भर्मतः पुत्रबद्धवेत); किता.२१४ स्य च (कस्य) 
सं धर्मजा (ठ तदद्रम्य); बा. २।१ ३५ (६,२०५) च (दु) स्व 
(श्वा (अरे); विभ.१०; सदु.१४१ स्य च (कस्य स्व) 

(श्वं०) ( । 


माता मायो कुल्याः सहवासिनश्च 
#ततो दायसयपृत्रस्य विभजेरन्‌ सद्दोदराः  । 
वुस्या दुहितरो बापि भ्रियमाणः पितापि बा ॥ 
सवणा नातो माता भायो चेति यथाक्रमम्‌ । 
एषामभावे गृह्णीयुः कुल्यानां सक्ष्वासिनः ॥ 
( १ ) इत्यनेन भायांसवर्णादुषितूपितूमातृखहोदरभरातु- 


, सापल्नश्रावृपयन्ताधिकारिशुङ्खलायां आरातुपुत्रस्याकीतत- 
¦ नात्‌ सापलनभ्नातुपर्यन्ताभाव एव भ्ातृपुत्राणामधिकारः 
। कथितः। 
तंत्त जीबपुत्राजीकपुश्रमातामहद्रयसाघारमम्‌। तथा च । 
याङबस्क्यः -- प्रौ देवे प्ाक्नयः पिभ्ये उदगेकेकमेव 


दा.१९२१ 
दस्याः सवर्णा बुहितरः। सवर्णां भ्रातरः सापत्ना 
अभिमताः सोद्‌रश्रातृणां स्वपदोपात्तत्वात्‌ विशेषणाञु- 


: पपत्तेः । तत्रापि सहोदरादि भार्यान्तस्य लिखनक्रमो नाभि. 


 कारकरमार्थः विष्ण्वादिविरोधात्‌, किन्तु विष्ण्वायुक्तक्रमेण 
वचयमेतद्वज्ना(नु)किरोध्येव । विक्ञानयोगिप्रभ्रतयस्तु ` 


सेतननियोगशिष्ट श्राद्ध मातामदोदेश्यं पाश्िकमित्याहुः । ` 


गृहवीयुरित्येतद थः लिखनक्रमेऽनाखाव्यज्जनार्थमेव दुषि- 
तरो वापि पितापि वेति अपिवाशब्दमुभयत्र प्रयु 


` क्तवान्‌ , तच्चान्यत्राप्यनुषञ्यते। तेन सहोदरा वा दुहितये 
प्रत्यासत्यतिशयात्तद्वाम्बेव धनमिति सिद्धम्‌ | पतच 


# अप्‌, विर, व्यप्र, म्यास्यानं “पत्नौ दुहितरश्चैव" इति 
याज्ञवल्क्य बचे (पृ. १४९ १ % १ ४९४ + १ ४५ ०४ ) इत्यत्र करमेण 


(२) का.१५४ रन्‌ युः): १६९, १९५१; भप.२।१३५ 
[पृ.७४६१ :७४्४मि जि); म्यक.१६० तु (क); 
गीभि.२८।२५ तुस्या दुहितरो (सकुल्या दुहिता) पिबा 
(पिच); उ.२।१४।२ तु (कु)पिवा (पिच); स्शख.२९९; 
विर.५१.३; स्ख्सा.७३.१३५, १४२; दीक .४५; बिचि, 
२४१; म्यनि. तुल्या दुहितरो (सङख्या दुहिता) तापि (तैव); 
दात, १९१; सवि,४३४ पू. ब्यप्र.४९५५, ५२७; चिता. 
३९२ भ्यकवत्‌ ; बार. २१ ३५ (पृ,१९० : २०९ उत्त); 
सस्रु, १४२ वापि (वाथ), 

(२) दा.१५४, -१६९: १९२ १; भप.२।१३५ 
(पु.७४१, ७४४) पू, ड,२।१४।२ प.; ञ्मक.१६० येति 
(वेति) एश); स्खख.२९९ पू.; धिर.५९३; स्सा, 
७३ माता (बरापि) ए (ते); १३५ एति); १४२; बिचि. 
२४१ कुल्यानां (सङुस्वाः); भ्यनि. णौ (गव) ति (त) २ 
(ते); दात.१९१ ए (ते); भ्यप्र४९५ पू.: ५२७ वातवत्‌; 
ध्यय .१५५; -दिता.३९२ चेति (चेते) ९ (ते); बाछल .२। 
१३५ (१.१९०) -दातवत्‌ सञ्ज. १४२९ 


५२ 


><दा, १६९ 
(२) यद्यप्यत्राम्यवदहितान्वयो वचनसामञ्जस्येनाव- 


गम्यते तथापि ` पूरवोँकसर्ववचनन्यायाविरोघाय व्यव- 


हितान्वयेनेवार्थोऽवेगन्तव्यः । तथाहि अपुत्रस्य दायं 
भायां पत्नी ` अवाप्नुयात्‌ । अथवा तस्याः सवणां 
दिते विमजेरन्‌। अपि गा भियमाणो विद्यमानः पिता 
हरेत्‌ । अनर्थकः भ्रियमाणश्न्दोऽभ्ियमाणे पितरि 
मातेत्यन्वयावगमाय पितुरभावे माता अवाप्नुयात्‌ । पितुः 
सवण सहादराश्च भ्रातरो यथाक्रम पूर्वं॑सहोद्रास्तद- 
भावे तवणाः सहोदरा इति क्रमानतिक्रमेण विभञरननिति। 
मात्रनुञ्चायाः पितामह्याश्रामाव विष्रये पव एतदूद्र्व्यम्‌। 
स्मृच.२९९ 
` (३) कस्याः सहोदराः । भ्रियमाणः सद्यृष्स्येति 
शषः । सवर्णा भ्रातरोऽत्र वेमात्रेयाः। मायाऽत्र ब्रह्मचय- 
माजरा, अपङ्ृष्टवणां वा | कुल्यानां मध्ये यः संनिकृष्टः 
इति शेषः| स्मृसा. १२३५-६ 
अदायिकेमनराक्च नं राजा हरति । बह्मस्वं भोत्रियाः । 
 संव॑त्रादायकं राजा हरेदुन्रह्मस्ववर्जितम्‌ । 
अदायकं तु जक्मस्व शरोत्रियेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
अदायिकं यथोक्तपल्न्यादिदायग्राहकरहितम्‌। ` 
स्मृसा. १४३ 
मूतसंस्कतां धनष्टारी 
अथ चेदक्षिणाथा स्यात्संस्कतौ मृतवित्ततः | 
अंश हरेन्तदश्चमं पञ्चमं सर्वमेव वा 
गोसष्टसं क्षतं वाथात्‌ गृह्णीयात्तस्य दक्षिणाम्‌ ॥ 


पः छर जनयक ०-३८ ५ न त-न 


> दात. दागत्तम्‌ । 

(१) षिर.५९७ तु (च) मनुः; स्मृसा.७४ यकं (यादके) 
भ्यः प्रदाप (रत्तिपराद) उत्त., बिभ्युः : ११७१२१४३ य (यि); 
रत्न.१५६ यकं पु (विक ठ); विचि.२४३; स्षुचि.३३ त्रा 
(स्य) उत्तरां (आदाय तत्तु सवस्वं नाददीत कथंचन); 

९३ भ्यः प्रदाप (प्रतिपद्र) उत्त.: व्यमः६५ च (चि) न।र 
विता.४१० बरा त्र) य (चि); समु.१४३ नारदः. 

` (र) ध्यनि, ; संभु. १४ १ थी स्याव (देया) तदू (व्‌ द) 
अकभाष्षस्‌, ` षि 
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वा पिता -वेत्यनारंथा कीतैनक्रमस्य देवलवचनेन दर्दिता। / 


उशना 
|  अपुत्रगृतथनमाक्‌ पत्नी. 
अपुत्रा पुत्रवत्पत्नी। | 
प्रजापति 
अपुत्रमूतथनमाक्‌ पत्नी 
#पूवे प्रमीताभ्निदोत्रं मृते भर्तरि तद्धनम्‌ । 
विन्देस्पतिञ्रता नारी धर्म एष सनातनः ॥ ` 
जङ्गमं स्थावरं हेम कुप्यं धान्यं रसाम्बरम्‌ । 
आदाय दापयेच््राद्धं मासषाण्मासिकादिकम्‌ ॥ 
पितृव्यगुरुदौदित्रान्‌ भतैः खसीयमातुखान्‌ । 
पूजयेत्‌ कव्यपृत्तोभ्यां बृद्धानाथातिथीन्‌ खियः॥। 
तत्सपिण्डा बान्धवा वा ये तस्याः परिपन्थिनः 
हिस्युषेनानि तान्याजा चौरदण्डेन शासयेत्‌ 
विधवा भरणभाक्‌ 
आढकं भवृहीनाया दथादामरणान्तिकम्‌ ॥ 
यर्दपि प्रजापतिवचनम्‌- -आढकमिति । यदपि. 
स्मृयन्तरे-"अन्नाथ तण्डुषटप्रस्थमपरह्वि त॒सेन्धनम्‌ 
इति । तदेतद्वचेनद्वयं हारीतवचनेन (धविधवा यौव- 
नस्थाः इत्यादि) समानाथम्‌ । पमा.५३५-६ 
| यमः | 
अपुत्रमृतधनभाजः क्रमेण ओता पितरौ ज्येष्ठपत्नी सगोक्राः 
रिष्याः सब्रह्मचारिणश्च 
अं पुत्रस्य सखयोतस्य भ्राठृगामि द्रव्यं तदभव 
पितरो हरेतां पत्नी वा ज्येष्ठा सगोत्रशिष्यसत्रह्म 
चारिणः>५। | 


वृद्धहारीतः 
विभक्तापत्रदतधनमाजः क्रमेण पत्नी दुहितरः पितरौ 
भातरः तत्ता; सपिण्डाः संबन्धिवान्धवाश्च 


विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा । ` 


# (पूत प्रमीते््यादिचधुर्णा लकानां व्यास्यासंप्रहः स्थल- 
दि निर्देशश्च एष्वेव बहस्प त्िवचनेषु (प, १५१२-५) द्रष्टम्य 

>< व्याख्याप्य: भर्मिन्नेव शं खाङिखितवचने (प. १४७२) 
द््टभ्यः । | 

(१) बार. २।११५ (प,२२४,२१६,२४२). ` 

(२) पमा.५३५; भ्यनि , दधादामरणा न्तिकम्‌ः (दातं 
विधवाञखनम्‌ ); चाक .२।११५८प्‌.१९७) मरणान्तिकम्‌ (भरण 
सखिधाः); सद्म. १४१ न्तिकम्‌ (स्कियाः). (शो दा.१५४ 


(४) बुदास्द.५।२६१-३ 


दयिभागः---दृतापुत्रधनाधिकारक्मः 
` । हायं राज्ञा देवतागणर्सस्थितंः न निक्षेपोपनिधिः 


प्रितरौ भतसर्थैव तत्संताश्च सपिण्डिनः । 
 संवन्धिषारधवाश्चेव क्रमाद्वै रिक्थभागिनः ॥ 
रषुहारीतः 
मृतापुत्रधनभाजः क्रमेण पत्नी दुदितरः पित्तरौ भरातर 
| तल्ुत्तौ गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सन्रह्मचारिण 
पत्नी दुहितस््थेव पितरो ्रातरस्तथा । 
` तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 
 भयोंऽब्यभिचारिणी यावत्‌ यावख्च नियमे 
| स्थिता । 
तात्रत्तस्या भवेद्‌ द्रव्यमन्यथाऽस्मा विटुप्यते ॥ 
| पराशरः | 
अपुत्रमृतधनभाक्‌ कुमारी ऊढ़ाच क्रमेण 
, अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी रिक्थ ग्रह्ीयात्‌ तद- 
भावे चोढा। ` | पि 
॑ पेटीनतिः , 
अपुश्रमृतधनभाजः क्रमेण आतागपितरो ज्येष्ठा पत्नी 
सगोत्राः रिष्याः सब्रह्मचारिणः श्रोत्रियाः । ` 
अनाक्षणद्रभ्यं राजगामि । 


पुत्रस्य स्वयौतस्य आतृगामि द्रष्य तदभावे | 


मातापितरौ भेताम्‌ । पत्नी वा ज्येष्ठा सगोत्र- 
शिष्थसन्रह्मचारिणः । 
परिषद्राभि वा श्रोत्रियद्रव्यं न राजगामि, न 


"~ 


(१) रुास्यू.६६,६९ | 

(र) दा.१७५; स्छसा.१३२०; विचि,२३९; दत, 
१३२१; -व्यपर.५१८ त्रस्य (त्र); विता.४०१ चो, (त) 
वारु,२।१ २५ (पृ.२०५) त्रस्य त्र) रिक्थं (हरथ); सेतु. ४३; 
 विच.१२३ (तदभावे चोढा०) 

(२) दौ.१५४ (माता ०) ल्म (इरे) शेखलिखितपैटीनसि 
यमाः; अप.२।१३६ द्र्य (धरन) (सगो...रिणः०) द॑ख- 
किखितपटीनसी; भ्यक. १६० स्वयातस्य (जातस्य); गोमि 
८।२५ रभे (हरे) ष्यसत (ष्यस्व) णः+{ च) रंखरिसितपेढीनसी 
विर.५९२ (स्वयांतस्य °); स्शसा.७२:१२५ ` दभ्यं (भनौ; 
कीक .४५ (सगो ...रिणः} ` सेषं -दावव्‌; विधि, २४ १. स्व- 
तरय (भमायस्यं) (पत्नी -.. स्भिः०); भ्यप्र,४ ९४ (माता०) 
कर्ता पत्नी -बा स्ये. (हेयर्ति ज्येष्ठा वा पस्नी) (सगो 

०} रीखखिचितपेठीनसंयः : ५२६ ` (मात्तौ) (हमे 
रिणः १) (४) भप, २।११६. ` ` | 
भ्य, का, ११६ 


१५१७ 


क्रियक्रमागतं न बालल्ञीघनानि एषं ह्याद-- . .. 
न हाय खीधनं राज्ञा तथा बाङधनानि च । ` ` 
नायोः षडागमं वित्तं बालानां पैकृकं धनम्‌ ॥ 
 इन्मनः `. ` 
सपिण्डता सोदकता सगोत्रता च `. ` 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते । 
समानोदकभावस्तु निषर्तेताचसुदे शात्‌ । 
` जन्मनामस्मतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ 
॥ अपुत्रमृतधनभाक्‌ पत्नी - 
अपुत्रा शायनं भवुः पारयन्ती तरते स्थितां । 
 पटन्येव दद्यात्ततिपण्ड इ्तस्नमश्च रमेत चं +॥ 
(१) वृद्धमनुरपि वपल्याः समग्रधनसंबन्ध बक्ति 
अपुत्रेति ।  -. मिता.(प्२१७) 
सेयताया एव धनग्रहणमुक्तम्‌ | न 
भ्रमिता. २।१२५८१.२१८) 
(२) तसिण्डमित्यतस्तदित्यनुषस्यते । तच्छब्देन 
भतु; परामषोत्‌ः भुः कृत्स्नमरा पत्नी ` लमेतं । न.त 
शक्ृत्स्नं मिलयथः, कृत्सनस्वाशोदेदोन लभेतेति विधा- 


+ मम. न्यास्यानं "अनन्तरः सपिण्डाः" इतिं मदुक्ते 
(१.१४७७) द्र्टम्यम्‌ । | 

# विचि, मितावद्भावः । विता, मितागतम्‌ ` 

(१) भिता.२।१३५ नाम (नाम्नोः); स्छेसा,१२३ 
मितावत्‌ ; १४७; पंमा.५२८; रसन. १५५; विचि.२२द६ 
बृहस्पतिः; भ्यनि. ता तु (दातुः) बहस्पतिः; नृप्र.४१ .भिता- 
वच्‌; बंयउड*१५५ (=); . विता.४०८ वस्तु (वश्च) ताच 
(त च) नाम (नाम्नोः); सखञ्ु.१४२ मिताबे्‌,. मनुः; , 
` : (२) मिता.२।१३५; दा.१५ १-२; भप. २।१३१५; म्यक 
१६०.मद (मथ); स्शेच.३९१; मञु.९।१८७ ग्यक्वत्‌ ; 
विर.५८९ व्यकवत्‌ ; स्सा .७.१,१२८११३४. व्यकवत्‌ 
१४०. व्यकवत्‌, मनुः; पमा.५२४,५३ ४; दीक ,४५; रन, 
१५२; विचि-२३६; भ्यनि.; स्मृचि.३२ च (सा); 
४०,४१; दांतं.१९१; सविं. ८०८ र्मे (हरे): ४१७. उत्त.; 
मच.९।१८५; व्यप्र.४८९द ५०९. उत्त. मतुः; ` ष्यडः, 
१५१; बिता .९८३ मनुः; बरिः२।६३५ (१,२९.२): पल्येव 
वरथात्ततििं (पत्ये दयाच्चं सां पि); सितु. रः ४२. जते (धुरौ) 
संञ्ु,१४०;- विच-१ २३; हम. ७६ 1 


१५९१८ 
लानपपत्तः स्वामिमावशपनाथत्वादस्य, न॑ चं स्मि 
खामिभावशापनमहति स्वादाशापनेनेवं शात्तवात्‌ | न च 
हणविधानाये तदिति बाध्यं, स्वधंनग्रहणस्य रागा- 
देवं प्रासत्वात्‌ । न चं नियमाय वचनमिति बाध्य, 
अदृ्टार्थत्वापत्तेः । नियमे च नियोज्यादिकस्पनमपि 
स्यात्‌ । यच्चोक्तं न शयनन्धादिः पुरोऽ कृत्स्नं भेत 
इत्युक्ते पिश्यं ृस्स्ममंशमिति, किं तर्हिं कृत्लं ल्वांश- 
मिति तथात्रापि कुत्सन स्वांशपिक्षमिति, तन्न, अनन्धादिः 
पुत्रौऽशं कृत्सं लभेतेति बश्नाभावात्‌ दृष्टान्तानुपपत्तेः। 
भवेत वा तथापि पृवोंक्तेठुना स्वांशं रमेतेति विध्य. 
नुपपतेः पित्रदापेश्चमेष वणेनं युक्तम्‌ । अत पव सर्व- 
भ्रान्यधन एवे भन्यस्वत्वसबन्धक्लापनं सुनयः कर्षन्ति । 
यथां पितृधने पुत्राणां अपुत्रधने पल्यादीनामिदल्यादि, 
म. पुनः; स्वाशिग्रहणे प्रेरयन्ति । यश्च संबन्धिदब्दत्वेन 
स्वसबन्ध्युपस्थापकत्व यथा मातेति न परमातावग- 
भ्यते इत्युक्त तदप्ययुक्तम्‌ । अनुपात्तसंबन्धिविषयत्वात्‌ 
तस्व, न हि डित्थस्य मातरमानयेत्युक्ते प्रयोज्यस्य 
माता प्रतीयते प्रयोजकस्य वा, तद्रदत्रापि तत्पिण्डमिति 
तल्दोपासत्वात्‌ संबन्धिनः कर्थं पल्यपेश्चिता विधाना 
मुपपत्तिश्च पू्मुक्तेव । तस्माक्कृत्स्नतदंशग्रहणमेव पल्या 
शृदढधमनुवां भयति । दा.१५२-४ 
(४) इति बदन्नियोगार्थिन्या नास्ति रिक्थग्राहित्व- 
मिति सष्ठयति । तथा हि सति भुः शयनं पालयन्तीति 
न बाध्यं स्यात्‌ । तस्मान्नेयं व्यवस्था युज्यते । कथं तदि 
बिरोधपरिदारः। उच्यते---‹अ पुत्रा शयनं भः" इत्यादि. 
मनुवाक्योक्तगुणा पत्नी पिुभ्रावृसद्धवेऽपि स्वयमेव 
पतिधनं सममं शहाति, पल्युश्च भाद्धादि करोति | 
. अप,२।१२६ 
(४) उत्तरा स्वथेक्रमेण पाठक्रमबाधो द्र्य; 
ततश्चायमथैः । उक्तलश्चणा पल्येव मर््शं करसन पूव 


कभेत्‌ । पथायिण्डं दद्यात्‌ । न पुनस्तस्या सत्यां भ्रात्रा- । 


दिरिति। भरुः यनं पालयन्ती धुसंयतेव्य्थैः | बते 
रिथंता पत्यौ जीबत्यपि भवुरनुकेया त्रतादिपरा । “कामं 
अद्रुद्यया बतोपनासनियमेज्यादीनामारम्भः ज्ञीधमेः 
इति शंसछिलितस्मंरणात्‌ । अनेनास्तिकताऽपि पत्य॑श- 
कामे प्रयोजिकेति कन्योभङ्ग्या  क्ापितमिति मन्तभ्यम्‌ | 


[वि 


यद्यपि विवाहदेवं पतिधने कृत्स्ने च पल्या अपि 
स्वाम्यभाजीषनात्‌ परतन्त्रतया धिदध तथापि स्वतन्ब- 
तया स्वामित्वं खमते इस्येथमथं चेत्युक्तम्‌ । ततििण्ड. 
कृत्स्नपदयोरथैः प्रजापतिना प्रपञ्चितः "जङ्गमं स्थावर. 


मित्यादिना । भस्मूच.२९१ 
(५) अपुत्रस्य द्वाद्राविधपुजश्चल्यस्य । जते विधवा- 
नियमे ।  विर.५८९ 


(६) [पारिजांतमते] तत्र विधवानियमे या चैवंषिधा 
न स्यातत्सत्वेऽप्यनपत्यधनं मातगामि । >(स्मृसा.१३४ 
(७) कृत्स्नम जक्घमसथावरात्मिकम्‌ । तदयं अपुत्र 


दायग्रहणक्रमः | -पमा.५२४ 
(८) पत्नी सवर्णा, ज्येष्ठा पत्नीत्यमिधानात्‌ । 
+दात, १९१ 


(९) [चन्दरिकामते खण्डयति] तद्धेयम्‌ | क्रमे तात. 
याभावात्‌ । उभयाधिकारप्रतिपादनमाजपरत्वाद्र चनस्य । 
अन्यथा यावदंशलाभं मर््रन्तये्िविलम्बोऽपि प्रसज्येत | 
स चानेकस्मृविनिषिद्धः । अदृ्टकस्पनापरत्तिश्च । पल्ये- 
वेत्येवकारेणापुघ्रस्यान्त्यकर्मण्यपि (“अपुत्रा पुत्रवत्‌ 
पत्नी" इत्यादिवचनाद्धाज्रादिसत्वेऽपि वैवाधिकारिणीति 
दरितम्‌,। व्यप्र.४८९ 


बुद्शातातषः 


आत्मबान्धवपितृबान्धवमात्बान्धवाः 


आत्मपिद्ष्वदुः पुत्रा आत्ममादृष्वसुः सुताः 
आत्ममातुखपश्राश्च विज्ञेया आस्मबान्धवाः ॥ 


ति 1 मीम र 


# सवि. स्मृचबेद्भावः । 

> स्वमतं "अनन्तरः सपिण्डाच्ः' इति मनुवचनन्यारूषाने ` 
मन्व्सुक्ताजस्यं (प,१४७७) गतम्‌ । 

‰ केषं मितागतम्‌ 1 + दा्षद्धावः ) 

(१) भिता.२।१३६ . (= ); शच. २० १ स्त्यन्तरम्‌ 
स्यसा.१२२ (८) दृष्वं (दः स्व); पमा.५२८ मौभायनः) 
मपा. ६७४ स्यृसाबत्‌ ; रस्म॑,१५५ स्दृत्यभ्तरस्‌; विन्न. 
२४२ (=); भ्यनि, बोषायनः) दात.१९६ (=) स्ता; 
सवि.४१८ स्शत्यन्धरम्‌; बीमि.२।१२६ (=); भ्वष,५६* 
स्मृतिः! म्यड,१५६ सतिः ,६ द सत्वन्तरम्‌) स्ख, 
१४२ बौधायनः,  - - 


पिः परिर्ष्वसुः पुत्राः पितुमौत्ष्वसुः सुताः । 

पितुमोदुपु राओ विह्धेयाः पितृबान्धवाः ॥ 

मातुः पिवृष्वसुः पुत्रा मातुमोतष्वघुः सुताः । 

मातुमोतुरपु शराश्च विज्ञेया मातृबान्धवा; ॥ 

॑ स्मृत्यन्तरम्‌ 
मतता धनहारिणी । पत्नी नराडकरी । अविभक्तदृता- 
पुव्रभनष्टरी पत्नी । विधवा भरप्राशा । 

पितुः सकाशादन्येभ्यो येभ्यो माता गरीयसी । 

सर्वेषां पुत्रहीनानां स्भतैणाममन्तरकम्‌ । 

स्ेषन्धुबिहीनस्य पत्नी $यौत्सपिण्डनम्‌ ॥ 

अविभक्तपत्नीनां तहायहरत्वम्‌ । 

अनिदिष्टकवेकबचने 

` भावा सृतापुत्रथनमाक्‌ । दायः साप्तपौरषः । 

स्वयाोतस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्युयात्‌+। 

आसप्तमादक्थाविच्छित्तिः। 

सग्रहकारः (स्मृतिसंग्रहः) 
विभक्ताससष्टागुत्रयृतधनमाजः करमेण पत्नी नियोगी 
पुत्रिका माता पितामही पिता च 

अशेषात्मजहीनस्य मृतस्य धनिनो धनम्‌ । 

 स्मृच., व्यप्र, व्याख्यानं "्पट्नी दुहितरश्चवः इति 
याश्रस्वयरवचने क्रमेण (पृ,२४९२,१५८४) द्र्टभ्यम्‌ । 

() भिता,२।१२६ (=); स्म्रख.२०१ स्मृत्यन्तरम्‌; 
षटसा. १२ ३(=)दृष्व (तुः स्व); पमा.५९८ वौपायनः;मपा. 
६७४ स्तात्‌ ; रत्न. १५५ स्मृत्यन्तरम्‌; जिचि.२४२ (= ) 
सृतादव्‌; श्यनि. बोधायनः; दात. १९६ ( = ) स्यृसावत्‌; 
सवि.४१८ स्पृत्यन्तरम्‌ ; व्यश्च ५२ ° स्मृतिः; ष्यड, १५६ 
स्तिः; ब्यम,९४ स्प्रत्थन्तरस्‌; समु, १४२ बौषायनः. 

(२) मिता.२।१३६ (=); स्छच.२०२ स्मृत्यन्तरम्‌; 
सषा -१२२३ (=) पिदृष्व (मातुः स्व) वुमादृष्ब (तु; पिवृस्व) 
दुमा (वृमादु); पमा.५२८ बोधायनः; मपा.६७.४द्ब (तु 
स्व); रत्न, १५५ रमृत्यन्तरम्‌; विचि,२४२ ( = ); भ्यनि 
बोधायनः; दति.१९६ (=) पितृष्व (मावुः स्व) तुमौरष्व 
छः पितुः ख); सवि, ४ १८ स्मृत्यन्तरम्‌ ; ब्यप्र.५ ३ ० स्थृति 
प्यढ,१५६ स्तिः; भ्वम.६४ ररृत्यन्तरम्‌ ; सद्य. १४२ 
बौधायनः. ` (३) सकि.४१९ 
“` (४) बार.२।१२५ (पु,२३०), (५) सबि.४०५ 
` (५) स्डच्च.२१.७; भ्यप्र.५२३; सभु.१४२,. 
` “५ श्दसा.७य४ 
` (£) स्कुच,२९०; सचि.४०५ न्मनुनो (दञ्ुनो) पू, 








१५१९ 


केनेदानीं प्रहीवब्यं इत्येतन्भलुनोख्यते%।। . 
भाद्षु प्रविभक्तेषु संखष्टेषवध्यसत्यु ब । . 
गुबोदेशा्नियोगस्था पतनी धनम बाप्तुग्रात्‌?८ ॥ 
तादक्पत्न्या अभावे तु पुत्रिका धनमर्हति 
तावदूदुषित्रभावे तु माता धनमवबाप्लुवात्‌ । 
विद्यमानेऽपि पितरि सपत्नीयुवसंततौ ॥ 
ताङ्मातुरभावेऽपि पितुमोवा द्रेढनम्‌ । 
विद्यमानेऽपि पितरि क्षत्रियासुतसंवतो ॥ 
पितामद्या अभावेऽपि पिता धनमवाप्नुयात्‌ ॥ 
सुतसंततावित्यत्र विद्यमानायामियध्याहारे कते 


खति अस्याथैः सुगमः । तदेतद्धारेशवरोतये्ठितन्यायमूल- 
त्वात्‌ विश्वरूपादिमिस्तन्न्यायनिराकरणान्मूखभूतन्यवि$- 
सति अनादतग्यमेव । 


न=न्भृच,३०० 


मरृतापुत्रथनमाजः क्रमेण सोदराः पितृतंततिः पितामह 

संततिः सपिण्डा; सङुसयाः आचायः दिभ्यः सब्रह्मचारी 

भोत्रियश्च ब्राह्मणे । सोदकाभावे राजा दृष्रे । आचायोभावे 
राजा क्षत्रियवेश्ययोः । 


सोदयौः सन्त्यसोदयौ भ्रातरो द्विविधा यदि, 
विधमानेऽप्यसोदरय सोदयो एव भागिनः ॥ 


# स्मृच, भ्यार्यान “पिता हरेदपुषस्व" शति मनुक््रने 
(प. १४७६ ) द्र्टग्यम्‌ । सवि, स्मृचबत्‌ । 

५ स्मृच, म्यारूयानं "पत्नी दुहितर व" इति गाञ्वल्क्ष- 
बचन (पृ.१४९२) द्रव्यम्‌ । | 

+ स्पृच. ग्याख्यानं “ण्त्नौ मतुर्षनयै" इति कात्यायन. 
वचने (ध.१५२१) द्र्टभ्यम्‌ । 

-> सवि, स्मृचवत्‌ । 
४१५ पू; समु. १४० सविवत्‌, 

(१) स्च .२९४; पमा-५३२ च (वा) देशात्नि (देशनि); 
सञयु.१४१ 

(२) शटच.२९६; सञ्यु.१४१ 

(१) स्म्च.२००; पस्वि.४१८ तावद्‌ (ताता) त॒ (ऽपि); 
सञ्यु.१४१ ताबद्‌ (तादृक्‌) दु (ऽपि). ४ 

(४) सष .३०० वेऽपि (वे वु) मो (जो);खवि,४ २८ 
सघ्यु.१४२ नि 
(५) स्शख,२००; सवि.४१८; समु. १.४२, 
(६) स्षटच,३००; सवि.४१८; भ्यप्र ५२५७ एव (भन); 
सञ्चु. १४१, ` 


४५३ 


पितवयविधभनिऽपि धनं तंस्पिव संततेः 
तस्यामविदधमानाक तत्पितांमदसंततेः ॥ 
""असलाभपि तस्यां तै. प्रपि्ताम््संतते 
छवमेवोपरितनाः सपिण्डं धनमागिनः ॥ 
तेदमवेः सकुस्याः स्थुरा्ायेः. शिष्य. एव वा । 
सत्रह्म चारी सदिः. पुवां भावे. परः परः. ॥ 
शद्रस्येकोदकाभवेः राजा धनमकध्लुयात्‌ । ` 


[क [ श [1 "1 


(१) स्शच.३०२.; पमा.५३०८; समु .१८३ 

(२) -शश्ृ.२०९; ` पमा.५६० तनाः (तनां) धन 
(आवय); सञ्यु-१४८३ तु (तत्‌) 1 

(१) स्थ ्,२०२; प्रेमा,५९२० सङुल्यराः. (ऽमसपिण्डाः); 
धमु-२४३ 

(४) स्मृच. २०२; पमा.५३०; सति.४२० (=) दका 


+स्पतिसारः 


सृतापएज्षनापिकारक्रमः सदषिविभागश्च 


{१ 
[7 


अथ. बाढरूपमते अपुत्रधनाधिकारः -- तत 


-याज्वस्क्यः-- पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातर 
स्पश्राः।. तत्सुतो -गोत्रजो ब्रन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 
एषाममावे पूर्वेषां धनभागुत्तरोत्तरः! सखर्यातस्य हयपु- 
चस्य. सर्ववर्णेष्वयं विधि; | कालयायनः---(अपुत्रश्यायं- 


 भदश्रेद्यच्छिन्युरितरासु च॥ 


ष ~ 

त्री वयवदारकाण्डम्‌ > 0 55 * ~ + 

॥। श 
ध्य ह | -१ २. | ति । 


आचायेस्याप्यभवे तु वथा क्षत्रियकैश्ययोः-। 
माकण्डेयपुराणम्‌ 

 -साप्तपौरषनिरक्ति 

पिता पितामदश्चव तथेव प्रपितामहः । 

पिण्डसंबन्धिनो शते विज्ञाताः पुरुषास्जयः,॥ 

पिण्डलेपभुजश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । 

प्ररव्युराश्रयस्तेषां यजमान सप्रमः। 

इत्येवं मुनिभि; प्रोक्तः संबन्धः साप्तपोशषः ॥ 


(दरा) धनमवा (तद्धन॑मा) पृ. ; सञु.१४३ दका (दरा) 
(१) स्मरसा.१३३ | 
(२) दा.१६४; स्षटृक्षा, ११२ ` त्युक्ता (लावा) त्येवं 
(त्यप्‌) 


विवभिताः | तेषामथो राजा सवैस्याधिपतिर्हि सः | ॥ 


` तथा. च नारदः~श्रातृणामप्रजः प्रेाक्तश्चिच्चेत्यत्रञे 


दपि। विभजेरन्‌ धनं तस्य शेषास्ते स्रीधनं विना | भरणं 
चस्य कुर्वीरन्‌ स्रीणामाजीवितक्चयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां 
ति। तदसबणैपल्यमि 


¦ प्रायम्‌ । (सवणा चेदुद्धिजातीनामि'ति वचनात्‌ | सवणा 
' ज्येष्ठा इत्यभिप्रायः। -सङुस्थेर्वि्यमानिरित्यादिवचने 


कुलजा पत्नी दुदहितयोऽपि वा । तदभवे ˆ पिता भ्राता ' 
श्रावः पुत्राश्च कीर्तिताः | पत्नी. च सथरणौ सेव ज्येष्ठा | 


यथोक्तम्‌--लवरणा चेदुदरिजातीनां प्रशस्तां दारकर्मणि! 
एतदभिप्रायमेव रंखः-श्येष्ठा वा पत्नी!इति | ब्रहस्पति 


'सकुस्यैवियमनैस्तु पिव्रमातृसनाभिभिः । असुत॑स्य ` 


प्रमीतस्य पत्नी तंद्धागहारिणी ॥› ब्ृहन्मनुः--"अपुत्रा 
शयनं भवः पाख्यन्ती ते स्थिता । पलनयेव .द चात्तपििण्डं 
कृस्स्नमय कमेत चः॥ . यच्चेदं नारदत्रचनं “अन्यत्र 
ब्राह्मणाक्किन्तु राजा . धमेपरायणः । तत्त्रीणां . जीवनं 
दच्चादेष दाथविधिःस्मतः॥| .तदुढेतसवरुद्यामि प्रायेण । 
तथा च वृहृस्पतिः-येऽपु्ाः क्षत्रविट॒शुद्राः पत्नीभातु* 
# हरि नयन ` स्पतिसरि ये अधुनाऽनपरम्पर्भिवन्धाश्ना 
सभुक्तसि ज सथृिन्ते 1 | 


नेव विरोधात्‌ । अथवाऽयन्तययुत्रयपुत्राभिप्रायं नारद 
घषचनं भरणमात्रविधायक्रम्‌ । अन्यत्र सकला्थह्रि- 
ण्येव । तथा. च दांखः--आ्रातृभायस्नुषाणां च .न्याय- 


` प्रषृत्तानामनपदयानां पिण्डमात्रं गरुद॑च्ाञ्जीणौनि घासां 


स्यविकृतानी 'ति । हारौतः-'विधवा यौवनः च नारीं 
भवति करकेष्ठा । आयुषः क्षपणाथ च ` दातव्यं जीवनं 
सदा ॥ अथवां संसृष्टयमिप्राय् शभ्रातणामप्रजः इति 
नार्दवचनम्‌ । "पत्नी दुहितर इति विभक्तासंदष्टिषि 
प्रयम्‌ |. तथा हि पत्नी दुदहितर'इति बाधनाथ संसृष्टि 
नस्तु संसष्टी ति परितम्‌। न च (सोदरस्य तु सोदर" त्य्‌ 
नेन ससृष्टिसिवन्धत्राधनात्‌ -पल्नीत्व(तत)स्यारि. बराध्रात्‌ 
पतनीत्यस्य विरोधः । सौदराणां संसृष्टिनां दुद्यक्षबरन्धाव 
गमात्‌ । वेर्षा ज्येष्ठः कनिष्ठो वा दीयेताधश्रदाततः 
भ्ियतान्यतयो वापि, तस्य भागो न्‌ लप्यते ॥ सो्यां 


वायभागः~-दलाधुत्रवनाकिकारकमः 


-विमजेयुस्वे . समेत्य सिताः समम्‌ † ` भ्रातयो येच 
सखष्टाः भगिन्यश्च सामयः ॥ इति . मनुवचनात्‌ । 
त ` चाप्यस्य .वचनस्यायम्थो यत्सोदराणां सद्भावे 
त एव . विभजेयुः । संसृष्टिनां तु सद्भावे संसुष्टिन 
हति सोदराणां विषेण समभागस्य प्राप्तत्वात्‌ । (समेत्य 
सिताः सममिति पदमभिषेया्थमथवादमात्रमन्थैकं 
श्यात्‌. । . सोदराणां संसृष्टिनां ` परल्यरं समभागस्य 
प्राप्तत्वात्‌ । “समेत्य सष्टिताः सममः इति अर्थवत्‌ । 
इतरेतरयोगाश्रयणेऽपि विमजेयुरित्यत एव इतरेतर- 
योगावगतिः } चकाराच्च न (ससष्टिनस्वु ससष्टी'ति केवल 
ससष्टिविप्रयो निरपेक्षविधिः । तथा सोदराणां ठ सोदर 
शति. केवरसोदरविष्रयो निरपेक्षविषिः । उभयमेकके 
सापेक्षत्वापत्तेः। एकस्य विषैः सपेश्चत्वनिरपेश्षत्व द्विष. 
म्यदोषः, केवररुविप्रये-निरेश्विषेः पयंवसानात्‌ , उभय- 
मरके तु समुच्चयो विद्ध्न्तरेण, न च केवछविधेरेव 
 स्मुचयेऽपि प्रापकत्वं यथा गोसव उभे कुयोदिपि बृह- 
द्रथन्तरयेः केवठग्रोरपि निरपेक्षस्तुतिसाधनतया व्रिहि- 
तयोः समुच्चयविघाने विद्धवन्तरेणेति नैकबिधो वेषम्य- 
मिति विश्वरूपमतम्‌ ¦ -. परिहारेण समाघीयमानमपि न 
प्याज्यम्‌। असवषौपत्नीदुदित्रमिप्रायेण लक्ष्मीरमते)। 
तन्मते, विधवायौवनेसख्याभिप्रायेण शप्रातणामप्रजः प्रेया 
दिति नारदवचनस्योपपत्तेः। न च पत्नी दुहितर इति 
वाधना संसृष्टिनस्तु संख्टीति प्राप्तम्‌ । पल्याद्यमावे 
सत्युपपत्त ब्राधसमाश्रवणानुपपंततेः । न च खस्पत्रखत्व 
पत्नी दुहितर इति, बहुधनत्वे श्रातृणामप्रज' इति 
वचनमिति श्रीकरमतमुचितम्‌। न, परसवस्पत्वभूयस्त्वादि- 
विशेषाश्रवग्रात्‌ । उभथरिमन्नपि धने उक्तविशेषवच. 
नयोर्विरोधात्‌ । पतिदाये.च न स्रीणां विक्रयादि, श्छीणां 
स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः। नापहारं नियः कुरुं 
पत्तिवित्तात्कथचन ॥' इति भारतवास्यात्‌. | परल्यभावे तु 
दुहिता .“मदुर्वित्तहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता ॥' 
{सङ्खादङ्गात्सभवति पुजवद्‌ दुहिता णाम्‌ । तस्याः पितः 
घ्नं स्यः कथ. ग्रह्णीत मानवः ॥ यथैवात्मा तथा पुत्रः 
पुतेण दुवा समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो 
घनं हरेत्‌ ॥' नारदः-पुत्राभाते ठं दुहिता वल्यसंतानः 
दनात्‌ त्रश्च दुहितां. चोमौ .पितुः पतानकारकोः॥ 


पुतरठुस्यतयाः स्तुतिपरमिद्‌ वचनम्‌}. न पुनः पत्नी 
वेऽपि पुत्रबदूदुहिवृसवन्धथम्‌ | : पराशरः अपुत्रस्य 
मतस्य कुमारी ऋक ग्रह्णीयात्‌ तदभावे. चोढा । बृह- 
स्यतिः-'सहशी सदृशेनोढा साध्वी श्ुश्रषणेः रता. कता 
वाऽप्यक्ृता वापि -प्रितुधनहरी. वु. सा ॥' यच्चेदं. नार- 
दवचनं -- शश्रातणामप्रनः.-प्रेयात्कश्चिस्चेतप्रतरजेदपि 1 
विभजेयुर्धन- तस्व -शेषरास्तेः. खीधनं विना ॥ ` यदि 
स्यादुहिता- तस्य पित्रंशो भरणे मतः। आसंस्कास- 
दसेद्धागे परतो. बिश्रयालयतिः ।' कदसवंणेदुंहितरंमिपराय 
अनेकवचनविरोधात्‌ 1. -संसृष्टिविषयमिति ` विश्वरूप; 
(धकः). । बहुधनविषरयमिति भीकर: । असवर्णामिप्राय- 
मिति युक्तम्‌। ससी .सद्दनोढे'ति सवर्णश्चवणात्‌ | 
अन्धादीश्चः प्रक्रम्य -- ्युताश्चषां -प्रभरतव्या यावद 
मर्त॑सात्छताः इत्यादिविशेषवेसामथ्यापत्तेः१) | . इतरतर 
श्रातुसंभवेऽपि दुहिवुरधिकारः -। बृहस्यतिः--'यथा 
पितृधने स्वाम्ये - तस्याः सत्स्वपि बन्धुषु 1 - तथेव 
तत्सुतोऽपीष्रे मातृमातामषे धने । -मनुः-श्दौहिभो 
ह्मखिल ऋक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्‌. । स एव दबात्तसिपण्डं 
पितरे मातामहाय च ॥ इदं पिन्नाचभावे एव '्पत्नी दुष्ट 
तर' इति. करमाबिरोधात्‌ । दहित्रभावे च पितुः, -बृह- 
द्विष्णुः- “अपुत्रस्य धनं पल्यभिगामि, तदभावे दुहितृ 
गामि तदमावे मातगामिः एंतरिमन्नेव कमे । ` मनुः 
पिता हरेदपुत्रस्य ऋक्थं भ्रातरः एव वा । मात्रभावे 
भ्रातर इति .। पित्रभावे मातुः परववैपठितनृहद्विष्णुक्रमात्‌ । 
तथा च वृहहृस्यतिः-भःयासुताविद्दीनस्य तनयस्य मृतस्य 
च । माता क्हक्थहरी जेया रता था तंदनुक्षया || इति 
करमः.1 'अनपत्यक्यं पुज्रश्य- माता दायमवाप्नुयात्‌.) 
मातयेपि निवृत्तायां -पितुमातां दसेद्नम्‌-॥" - माततरमाषे 
भ्रातृतदपुत्राभवि वचनमिदम्‌ । यद्यपि -याक्ञवस्क्ये 
“पितरौ इति "दन्द नि्देशस्तथापि ` द्वयोरधिकारे वचनाः 
न्तरात्करमावगतिः । मातुरभवि आदुः "पितरो. आतरः 
दति बेचनात्‌।-तथा च मनुः (विष्णुः)-*भपुधस्य धनं 
परित्रगामि, तदभावे मातुगामि, ` तदभवि. भ्रातगामि 
तदभावे .तत्पुश्रगामि' इदमस्मभ्य.न रोचते.!. एवं हि 
कात्यायनः--पविमक्ते संस्थिते द्रव्यं वुजाभावे पिला इ्स्त्‌ । 
आता कौ जननी कपिः मति -वा तदिदुः क्रमात्‌ ॥ 


॥ 


पलक्चणम्‌ । प्राचीनतया अन्तरज्गत्वाविकशेषात्‌ । अव 
पित्रादिषिर्विभस्सतरभ्ये मूते पुत्रपत्नीदुहित्रभात्रे पिताऽ- 
विकारीति, पित्रभादे श्राता माजामुमते, अननुमतो च 
मातैव तदभावे भ्राता । “मावा ऋक्थहरी शेया भ्राता 
वा तदनुङ्काः इति कचनात्‌ । प्षामभावे गतस्य 
वितामष्ठी । अतः; त्नी दुहितर ईति याश्वस्क्य- 
बन्वनमपि कऋमपरं विभक्तमूतविषयम्‌ । तथा खति 
यदेतत्‌ सङ्कङिखनं “खयोतस्य ह्यपुत्रस्य ॒भ्रादृ 
परामेव तद्धनं, ठउदमाे पितरौ शरेतां ज्येष्टा वा 
पत्नीति तदविभक्तखंखष्टिविषयम्‌। अत्रापि चापुत्रस्ये 
ति पुज्रदुदितृपल्यमावोपकक्षणम्‌ । विभक्तविषये पिवु- 
स्तदमवे भ्रतित्युक्तेः, अयोद विभक्ते संसृष्टे वा पितुर 
भिकारो भवति । ततोऽनेन वंचनेन यदन्यस्य श्रातुः 
हवि प्राघ्ठम्‌ । आातुरमावे भावः सकाशाद्रहिरङ्गयोरपि 
 मातापिग्रोरषिकारः ्यष्ठपलनयनुमतौ । अतो या्ञवस्क्थ- 
वुने दुहितुरभाने पित्रधिकारो विभक्तविदोषा- 
मादरेभेति व्याख्यानमयुक्तम्‌ । स्वयातस्येति वचनघ्या- 
ख्यानं श्रीकसदिमते न मनोहरम्‌ । आात्रधिकारे चायं 
विदोषः सोदरयोः. सोदराणामधिकारः न सापल्यानां 
'बोदरस्य तरु सोदरः इति वचनात्‌ आनन्तयांच्च । 
सोदरेष्वेव बहुषु ससुष्टी सोदरो गृह्णीयात्‌ (्तंसष्िनस्तु 
सृष्टीति वचनात्‌ । तद्यमथः--सोद्रस्य मृतस्य 
संसष्टिनिः ब्ोदरो शृहठज्नासमष्टी शह्धीयात्‌ । नासंसष्टी 
सोदरोऽपीवि । 

यदा च उषत्नः संसृष्टी लोदरशातंसष्टी तदा 
केन॒ यपाप्तव्यमित्यपेक्चायामुभान्यां म्रहणमाह मनुः-~ 
शेषां ज्येष्ठः कनिष्यो वा हीयेतांशप्रदानतः । श्नियेतान्यतगो 
वाऽपरि तस्य भागो न प्ये ॥ सोदयो विभजेयुस्त समेत्य 
सहिताः समम्‌ । आ्रातयो के च संख्या मगिन्यश्च सना 
भयः | इति, पवं च योजनायां विभिवेषम्यदोषः भीक 
सक्तो नात्मानं छमते बिषिभेदाच्च पूवे परिह्टतत्वात्‌ | 


पु्ामाव इति ध शराकसनान्तरङ्मृतयुत्रपत्णीदुदित्रमावो- | सोदर्यसदात्रे मनुक्वनानुखारेण तेन लभं हरेत्‌ । सोद 


¦ राभावे सकलमेव, न तष सोदरश्रातु पुत्रादेरकिकार इत्यन्न 


[1 1 


वासयर्यम्‌ । असंयुष्टित्वे  भ्नातृपुभस्याधिकारद्दानीं 
तत्युत इति षवनानुखारात्‌ । नन्वेव अससृषटस्य साप- 
ल्यस्यान धिकार एव किमित्यत्राह 'अतखुष्टवपि चाद 
त्छोदर्यो नान्यमातृजः ।' संखुष्टशेदन्यमरातूजो नास्ति + 

संसुषटिना पुनविभागे विशेषमाहतुम॑तुविष्ण्‌ -+विभक्काः 
सह जीवन्तो विभजेयुः पुन्ंदि । समस्तत्र बिमामः 
स्यात्‌ ज्येष्टं तत्र न बिद्यते ॥ बृहस्पतिः--(तसुष्टिनां 
तु यः कश्चिद्धिव्राश्लौर्यादिनाधिकम्‌ । प्राश्रोति तस्व 
दातव्यो द्य्चः शेषाः सर्मारिनः ॥ बृडहारीतः-~ 
(संशुष्टी शृ्धाति खावरवजें स्थावराणां सपिण्डसमते'ति 
भ्रातृप्यन्ताभषे श्रात्ृपुत्राणामधिकारः तत्सुत इति 
वचनात्‌ । अत उभयोश्रातृपुत्रयोः सद्धवेऽपि न समो. 
ऽधिकारः, भ्रातृतद्धवेऽपि मृतपित्रुक भ्रावृजभ्रातुपुन्रा- 
णामदिकारः । भ्रातृपुत्राणां वु पितरि जीषति मृते पुत्रे 
तस्यापि भ्रातृधने अधिकारः पितृतः । तत्पुत्राणामपि 
पितृद्रारक एव संबन्धः । पितत इति भ्रातुपुत्रयोस्वुस्य- 
संदन्धाद्विमशज्य ग्रहणम्‌, विभागे च (अनेकपितृकाणां 
ठ पिवृतो भागकस्यने्यस्य विषयः, भरातुपुत्रपयन्ताभावे 
गोत्रज्याविकारः । ^तस्सुतो गोत्रजः इति ‹ वच. 
नात्‌ । गोत्रजश्च सविण्ड एवाभिप्रेतः, गोत्र चातीत- 


पिच्रादिषट्‌पुदषपयेन्तं ससमाक्निवर्तते । सपिण्डता 
त॒पुरपात्सप्तमादिनिवतेतेः इति मनुवचनात्‌. । 


षट्‌ पुरुषस्य तस्सततेश्च मोघ्रजसपिण्डदान्दवाच्यता, 
तयितृंततिः पिताम्संततिः प्रपितामहशठततिः इद्ध 
प्रपितामहसततिः पक्चमपुरषसततिश्च, परवात्तरस्य सपिण्डः 
गोजाः सप्त पूर्वात्‌ सप्तमात्‌ सपिण्डतानिदृत्तिः । 
यथोक्तं माकंण्डेयपरणे---भ्पिता, पितामहथेव तथेव 
प्रपितामहः । पिण्डसबन्धिनो येते विशता! पुदषासयः॥ 
सपिण्डलेपयुजश्नान्ये प्रितामहपितामहयत्‌ । प्रत्या्ा- 
जयस्तेषां यजमानश्च उत्तमः ॥ इत्येष मुनिभिः प्रो्छः 


'अन्योदमस्तु तयष्ठी नान्मोदरव॑भनं हरेत्‌ । अरुखष्टयपि | संबन्धः सातपोरुषः | तशनापि वचनान्तसम्‌ । (जनन्वरः 
चादयास्वसष्ठो नान्यमातृजः || इति याश्वस्क्यस्याय- । सपिष्डाद्यस्तस्य तस्य . भनं भवेत्‌! इति मनुवचनात्‌ 
भयैः .। अन्योदरमः सापर्यः भनं इरन्‌ असंख्ी स न | पिज्ादिरततिक्रमेणाधिकारः। यत्र पितामहयुरसुततिः 
रेत्‌ । अथादसंसुटषन्योदो न षेत्‌ । तच्च इरन । अपरपु्रस्य च पतरा््व पाृपुकाणा कितदूणमिति जी. 


शभम 


केः, पितामहसतत्यपेक्षयाऽऽनन्तर्यात्‌ । तदसत्‌ । यथा | हारिणी ॥ पूरव प्रमतागिरोभ्रं मृते मतैरि तद्धनम्‌ । विन्दे 


तवपेश्याऽऽनन्तंयं, तथा पितुभ्रातुपुच्पिक्ष प्रावुरानन्त 


| 
। 
। 


त्पतित्रता नारी ध्म एवं सनातनः ॥ जङ्गमं स्वरं हेम 


यंमविशिष्टमिति न श्रातरपुत्राणामधिकारः। सपिष्डाभावे कुष्य धान्यं रसाम्बरम्‌ । आदाय दयास्तच्छादध मासधा- 


चे समरानोदकानामविकारः । समानोदकाश्च सपिण्डेभ्यः 
प्रश्चोऽक्षायमानजन्मनामानः (समानोदकमावस्तु जन्म. 
माश्नौरथेदनात्‌।' बृहन्मनुः. शषिण्डता तु पुरषे सततमे 
भिमिवर्तते । समानोदकभावस्तु निवतैताचवुदंशात्‌ ॥ 
जन्मनाभ्रौः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥› इति समानो- 
दका अपि गोजा एव । गोत्नरजामाषै बन्धूनामधिकारः 


= ----~~ =~ ~~ ~~ >= ~ ~~ न" 


| 
| 


'गोत्रजो बन्धुरिति वचनात्‌ । बन्धुश्च निविधः आत्म- ` 


बन्धुः पितबन्धुर्मातृबन्धुश्च । तच्रान्तरज्गत्वात्‌ आत्म- 
बन्धूनामेव । आत्मबन्धुश्च “आत्मपितुः स्वसुः पुत्रा 
आत्ममातुः स्वसुः सताः । अतत्ममातुपुत्राश्र विशेया 
आत्मतरान्धवाः ॥' तद्भावे पितुबन्धूनामधिकारः । पितु 
बन्धुश्च-पितुः पितुः स्वसुः पुराः पित॒मातुः स्वसु 
सुताः । पिदुमातुखपुत्राश्च विज्ञेयाः पितबान्धवाः ॥ 
तदभावे मतुबन्धूनाम्‌ । 'मातुमौतुः स्वसुः पुत्रा मातुः 
पितृस्वसुः युताः । मातृमातुलपुत्राश्च ` विज्ञेया मातु- 
बान्धवाः ॥' ` स्मृसा, १२८-२४ 


ण्मासिकादिकम्‌ ॥ पितृग्यगुरुदोहिष्रान्‌ आतृस्वल्लीयमाः 
ठंलान्‌। पूजयेत्‌ कव्यपुम्तौम्यां बृद्धानाथातिथीम्‌ जिवः | 
तत्सपिण्डा बान्धवा ये तस्याः स्थुः परिपन्थिनः । हिंस्यु- 
धनानि तान्‌ राजा चौरदण्डेन शातयेत्‌ ॥ कुप्यमसारं 
द्रव्यजातम्‌। केचिस्लियाः पार्वणमित्याहूः } अतस्तद्रार- 


। णीयं षाण्मासिकादीत्युक्तम्‌ । अतो दादश मासिकानि धा- 


ण्मासिके दवे आदिशब्दाद्पत्यन्दं तच्छ्राद्धं, अतो नान्य- 
त्कुयात्‌ । अन्यथां वचनान्तरेरेषां भाद्धानां निषिद्धत्वा- 
दिद वचवेनमनथेकं स्यादिति हरिदरः । मनुः 
पुश्राभावे त॒ दुहिता तुस्यसंतानदरशंनात्‌ । पुत्रश्च 


` इहिता चोभौ पितुः संतानकारकौ ॥ यथेवात्मा त्था 
` पुषः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथ- 


` मन्यो धनं हरेत्‌ ॥" पु्रामाके पुत्रिकाया अनुत्यन्न- 


पुत्रायां धनहरत्वमप्राक्तमनेन विधीयते इति मेधातिथिः । 


` बृहस्पतिः-.सदशी सदृदोनोढा साध्वी शुश्रषणे रता | कतां 


पारिजातेऽपुत्रधनाधिकारः-- तत्र मनुः--~- ` 
(सस्थ्तस्यानपत्यस्य सगोघ्रात्न्तुमाहरेत्‌ । तत्रै यद्‌ 


कऋक्थजातं स्यात्‌ तत्तस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥ अनपत्य 
मृतपत्नी सगोग्राहेवरखपिण्डान्यतरसपिण्डात्तन्तु संतान- 
मुत्पायास्मे लर्वमृक्थं वयात्‌ , स्वयं नाददीतेस्वस्याथेः । 
बृदधमनुः “अपुत्रा शयनं भवैः पारयन्ती तरते स्थिता । 


पत्येव ॒दद्याक्तवििण्डं कृत्टनमर्थं श्मेत च ॥' त्ते . 


वाप्यक्रतां चापि पितुधनहरी ठु सा ॥ इद्धवबृहस्पविः- 
ध्भायांसुतविद्ीनस्यं तनयस्य मृतस्य च । माता रिक्थहर 
प्रोक्ता भ्राता वा तदनुश्चयां ॥' मातृपदं पिवरप्युपरूश्चणम्‌ । 


 तदनुशषया मातापित्रोः प्रेरणया । मनुः--“अनंपत्यस्य 


पुरस्य माता दायाधमाञ्ुयाव्‌ । मातयैपि मृतायां चं 


 पितुमोता हरेद्धनम्‌ ॥' अनपलत्यत्वमत्रापुत्रपत्नीदुितृत्व- 


बिधवानियमे, या चेवेबिधा न स्यात्त्सत्वेऽध्यनपत्यधनं ` 


मातरमामि । यश्च (भरणे चास्य कुवीत खीणामाजीवित- 
क्षयात्‌ । रश्चन्ति शयनं मवुश्रदाग्डिन्धुरितरासु तत्‌ ॥ 
इति भरणमात्र दाखोक्तं तदिधवात्रतादिरहितब्यमिन्वा- 


रिणीमान्रविषयं अविभक्तमायांविषयमनूढाविषयं बा । . 


बृस्यतिः-'भाज्नाये स्मृतितन्त्रे च लोकाचारे च वूरिभिः 
` श्षरीरादेहय जावा पुण्यापुण्यफले समा | यस्य नोप 
दता. भाथा देहार्धं वस्य जीवति । जीषत्यद्धंदारीरे धै 


कथमन्यः समाश्रुवास्‌ ॥ सङ्स्यर्बियमनेस्व पिषु- ` 
मा्ैसनाभिमिः. । भदुतस्य प्रमीतस्य . पत्नी तद्धाग- ` 


मभिप्रेतम्‌ । पितामद्यषिकारः पितृश्रातुसपिण्डामवे 
सति द्षटव्यः । माभभावे पिन्ना्थिकारस्येव य शिवस्क्ये. 
नोक्तत्वात्‌ । दायाद्यं दायादग्राह्मस्क्थम्‌ । गोतमः- 
'अससुषठिभागः पेवानां ज्येष्ठस्य { भख्सष्टानां जरादृणां 
मध्ये यः प्रेयादनपर्यस्तस्य भार्म अ्येष्ठ एव शी 
यादित्यथैः । एतदपि पत्नीमातापि्रसमभषबिषयम्‌ । 

मनुः-णपिता हरेदपुज्रस्य ऋक्थ भ्रातर पम वा। 


, त्रयाणामुदकं कार्यं निषु पिण्डः प्रवत्तेते ॥ चतुः 
 संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ अनन्तरः सपिष्डायः 


तश्थैवैतदधनं भवेत्‌ । अत ऊर्वं सकुस्यः एथादाचा्यैः 
शिष्य. प्व वा ॥ अनन्तरः सपिण्डावपेक्षयाः सेः 
निङृ्टः ।: भनमपुजस्येति ` शेषः + :  सङ्कख्वः. ` खमान- 
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कुलः । पैठीनसिः“ अपुत्रस्य . स्वयांतस्य ` श्रावरृगामि ` 


घ्र्न,` तदभावे मातापितसे ख्मेतां, ` पत्नी बाश्ये्टा, 
खगोत्रदिष्यसत्रह्षचारिण्रः ।. भ्राताऽत्र -मातुपित्रादि- 
कुद॒म्बमतां । अग्येष्ठाऽर. बक्षचयैविधवाधमेददीना, न व 
कृत्लबिधा ` धर्मकसी; . तस्याः  पतिसिक्थहृरणे मुख्यः 
त्वात्‌। नापि व्यभिचारिणी तस्मा निवास्यत्वात्‌ | सब्रह्म- 
चारी पितूसदाध्यायी । देवरः-^ततो दायमपुत्रस्य विभ- 
जरन्‌ सषोदराः। तस्या दुहितरो वापि भ्रियमाणः पितापि 


वा | . सवर्णा श्रातो माता मायौ चेति यथाक्रमम्‌ । 


तेषामभावे गृह्णीयुः कुल्यानां सषवासिनः ॥ वत्याः 
बहोदराः { भियमाणः सस्पृहशचेति रोषः । सवणा भ्रात- 


ध्पस्नी `दुहितरश्चव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्मुतो गोत्रजो 
बन्धुः शिष्यसतब्रह्यचारिणः॥ एष्रामभवे पूर्वस्य धनभागु- 
 त्रोत्तरः। स्वग्रौतस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ 
पटन्यत्र विधवा धमचारिणी । दुहितरोऽत्र पुत्रिकात्वेनाकृ 
ताः | "पितरौ द्वावपि जीवतश्चेत्‌ सद्पहौ च । अतीते त्वे 
करिम्‌. अन्यतयो ग्ह्वीयात्‌ । | 

विष्णुः-- “अधूत्रस्य . धनः पल्यमिमामि, तदभावे 
बल्धुगाभि, तदभावे -कुस्यगामि; . तदभावे . बाह्मण- 
भरनवं राजगामि । दुहितृदोषित्रानन्तरं बृहस्पतिः- 
+'तदमाषे.: भ्रातरस्तु धात्रपुत्राः -सनाभयः। सकरुश्या 
बान्धवाः शिष्याः ˆ श्रोत्रियाश्च धनाहंकाः 1 मतोऽ 
नपव्योऽभावयंश्ेद भातुपित्मातृकः 1. कतं सपिण्डास्तं दायं 


यत्प थक्‌ । मासषाण्मासिके शद्धे बाधिके वा प्रयत्नतः ॥ 
व्रहनो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा । यस्त्वासनतर. 
स्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत्‌ तदर्थमनपत्यश्राद्करणा्थम्‌। 
आपस्तम्यः-- पुत्राभावे `यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः तद्‌- 


भावे त्वाचार्यसदभावे. -अन्तेवासी - ऋत्विग्वा : तदर्थेषु । 


श्वोपरमोजयेत्‌ दुहिता बाः † बोधायनः--श्रपितामहः 
परिततामह्टः . पिता `खयं : सोदयातरः सषणायाः पुज 
पोत्रः -यपोत्रः. कर्पुतरष्प तान विभक्तदायान्‌ .. सपि- 
ण्डानाचक्षते :। . विभक्तदायाप्र्‌ सकुल्यामच्नश्चते , 4 
अशटतस्वद्कजेषुः तत्रामी - अथो अक्ति; -पपिष्डामवि 


ममः  षडागमे वित्तः बारानां पेतुकं -धनम्‌.॥ 
विभजेरन्‌ यथांडातः 1 सृत्यब्राद्धनादद्ध तदथ -खापः | 


हि 


सकुल्यः, तदभावे. पिताः आवार्योऽन्तेवासी ` ऋत्किवा 
धनं हरेत्‌ तदभावे राजा । तान्‌ उक्तान्‌, तस्पुत्रषैश्यं 
प्रपोत्रपुन्रं षजयित्या । इयं च. परिभाषा विभागमात्र- 
विषथा नाशोचादिषु। तन्न तु समानपिण्डाः ` खपिष्डा 
गृह्यन्ते । तेम. विभक्तदाया अप्याशौचादिषु भवन्ति 
सपिण्डाः । अङ्गजेष्वौरसादिषु । तद्रामी सपिष्डगामी । 
पिताऽज्र पित्रठस्यः, अन्यथा सपिण्डत्वादेव सिद्धे 
तदुपादानमफलम्‌ | 

नारदः-“अभावि दुहितृणां च सकुल्या बान्धवास्तथा । 
ततः सजात्यः सर्वेषामभावे राजगामि तत्‌ ॥ अन्यन्न 


` ब्राह्मणारिकन्तु राजा धमपरायणः । तत्ह्लीणां जीवर्नं 
रोऽ वेमात्रेयाः, मायाऽन् बहमचर्यैमात्रश्या अपकृष्टव्णां , 
वा, कुल्यानां मध्ये यः सनिङ्ृष्ट इति दोषः। याहवस्क्यः-~ : 


दय्ादेष दायविधिस्स्पृरतः॥' सङ्खस्याः पित्व्यपुत्रादयः, 
सजा्यस्तुस्यजातीयः, किन्त्वित्यादि निधन ब्राह्मणल्ञीविष- 


` यम्‌ । मनुः-स्सर्वेषामप्यमावे वु ब्राह्यणा ऋक्थभागिनः 
 जरैविद्याः श्चचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते॥ अनादाय 


ब्राह्मणस्वं राज्ञारस्वर्ग्यमिति स्थितिः । इतरेषां ठ वणानां 


` सर्वाभावे इरेन्नेपः।॥' देबलः-^सर्वत्रादायिकं राजा हरेद्‌ 
` ब्रहमस्वव्जितम्‌। अदायिकं तु ब्रह्मस्वं ्ोत्रियेभ्यः प्रदांप 
` येत्‌॥' अदायिक दायादद्यून्यम्‌। बोधायनः ब्रह्मस्वं पुत्र 
¦ पौतरप्े हन्यादेकाकिनं विषम्‌| तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाद- 
। दीत कंचन ॥ शंखकिखितो भरिषामि ब्रह्मस्वं न 
, राजगामि, नं हाय यज्ञा देवतागणसंस्थितम्‌ । न निक्षे 


पोपनिधिक्रमागत्तं न बाङल्लीधमानि, ` एवं ह्याह--नं 
हाय ल्रीधन. राज्ञा तथा बारुषनानि च । नयोः 
` परिषद्‌ 
ाद्मणाः । उपनिधिर्भिक्षेपविशेषः। ` तक्रभागते कम- 
पराप्त, षडागममध्य्जधादि पडपायलन्धम्‌ । मनुः- "नाल 
दायादिकं त्रक्थं तावद्राजानुपाख्येत्‌ । याबत्स स्यात्स. 
माब्रृत्तो यावद्वातीतकेशंवः॥ चाखदायादिकं ` बाता 
मिकं; अरतुपारुवेदायादेम्यो रक्षयेत्‌ । विष्णुः "बालाः 
नाथन्नीधनानिं. . च ` रजा . परिपालयेत्‌ † -रंख- 
किखितौ- (संपेक्ेव्राजा. -बाछानां भलनान्यभ्रातण्यंव 
हारणा; ` ओरजियषीरपत्नीना; : प्रदीणखामिंकामिं राजः 
गामीनिःभवन्ति । -भोजियवीरपत्नीन)ःधीत्रिये वीरे चै 
प्रोषिते -.मृतेः बा तद्यत्नीना, पुश्राधिकारे बोकायन- 
तिषामप्रासतन्यवह्यसगा भंशान्योपचयान्‌ अयसा निष 


दायमागः--सृतायुत्रधलांधिकारक्रमः 
ध्यात्‌ ! सोपचयान्‌ सदृद्धिकान्‌, सुगास्ाम्‌ सुरक्षिताम्‌ । 


कात्यायनः-- प्रोषितस्य हि यो मागो रक्षेयुः शर्वं एव 
तम्‌ । बराखपुत्रे मृते रशष्यमुक्थ तत्‌ तेश्च बन्धुभिः। पग. 
ण्डात्परतस्तं तु विभजेरन्‌ यथांशतः ॥ बालपुत्रः बाः 
पुरो यस्य, पोगण्डो व्ययहारानमिन्ञः। बिष्णुः-षयश्चाथै- 
हरः स पिण्डदायी स्मृतः | यो यस्याददीन स तच्क्राद्ध 
कुर्यात्‌ । पिण्डं च त्रिपुरुषं दयात्‌ # श्राद्धमेकोदिष् 


मासिकं सपिण्डीकरणं च | ब्रृदधमनुः-“भ्राता वा भ्राव्ृपुत्रो 


वा सपिण्डः शिष्य एव॒ वा। स सपिण्डक्रियां कृत्वा 
कुर्यादभ्युदयं ततः॥' विष्णुः-- पपत्रः पितरृधनाखमेऽपि 
पिण्ड दद्याद्वानप्रयधनमाचार्यो गृष्णीयाच्छिष्यो 
वा} याश्वर्क्यः---"वानप्रययतिन्रह्मचारिणामूृक्थ- 
भागिनः । क्रमेणाचा्यसच्छिष्यधमेभ्रात्रेकती्थिनः ॥" 
क्रमेण प्रतिरोमक्रमेण, तेन ब्रह्मचारिणो नेष्ठिकस्याचा्यः, 
मतेः सच्छिष्यः, वानप्रस्थस्य धर्मभ्राता एकतीर्थो, ध्म- 
भ्राता श्रात॒त्वेन प्रतिपन्नः, एकती्थीं एकाश्रमी» 'अन- 
शाश्राभमान्तरगताःः इति वसिष्टवचनादनंश्त्वेऽपि 
वानप्रस्थस्य पाक्चिकसंचयविधानाद्यतेश्च कोपीनकन्था 
दिसंभवाहक्थमस््येव तेषामिति न दोषः। 
स्भसा. १३५४-८ 
तत्रैव संसृष्टिविभाभः- तत्र नारदः-शपिमक्ताः 
स्ट जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयंदि । समस्तत्र विभागः 
स्याज्जयेष्टये तत्न न विद्यते । सदह जीवन्तः संसृज्य 
जीवन्तः, समः (अ))न्यूनानतिरिक्तः, सम॒ सज्येष्ठ- 
विषमः 2), ज्येष्ठं विंशोद्धारादिदेठविशेषः । वेषां 
ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । भ्रियेतान्य- 
तरो बापि तस्य भागो ` न प्यते ॥' हीयेत प्रोषितत्वा- 
दिहितोर्विभागकाठे अनुपरिथतत्वाद्‌भरश्येत । अन्यतरो 
विभजतामेव, न दुप्यते । देयमेवेति शेषः । कस्तर्हि तं 
भां गृह्ठीयादि्यत्राह-“सोदथो विभजेरंस्तं समेत्य सहि. 
ताः समम्‌। भ्रातरो ये च संसष्टा भभमिन्यश्च सनाभयःः॥ 
सोया रतिर इयर्थः । अतो भ्नातृणामेव मध्ये पुनर्वि 


भागामन्तरं येः संखष्टाः मिभीकृतधनत्वेनैकयोगक्षेमास्ते सी- 


द्रतुषटत्वोमयविरोषणबन्तः संगह्वीयुरितयथैः। भगिन्यश्च 
स्ाभयः सोदराः, ताशवप्रताः; अत्ता पुनः पतिगोत्रमाष- 
मनुमवन्स्यो -असनामयः इतिः ` हरिहरः । `". 


ध्य्‌, का, १९६९ 


----- ~ ~~ ---~---~--~ -~---~-~-- ~-~---- ~ -~~ 


पिदधे 


वृहस्पतिः-संदषौ यौ पुनः प्रीत्या तौ परस्परभागिनौ ॥ 
तथा “विभक्ता भ्रातरो ये तु संप्रीत्येकृनन संस्थिताः । पुन- 
विंभागकरणे तेषां ज्येष्ठे न विद्यते ॥ यदि कश्चित्‌ प्रमी- 
येत प्रत्रजेद्रा कथचन । न ह्ुप्यते तस्य भागः सोदरस्य 
विधीयते ॥ या तस्य भगिनीसा च त्तौऽशे रबन्धुमहति। 
अनपत्यस्य ध्माऽयममार्यापितृकेस्य च ॥ ससष्टिनां 
त॒ यः कथिद्धिधाशौर्यादिनाधिकम्‌ ॥ प्राप्रोति 
तस्य दातव्यो द्यंशः शेषाः समांशकाः ॥ नारदः-- 
संसृष्टिनां तु यो भागस्तेघरामेव स श्ष्यतेः । 
अतोऽन्यथानशभाजो निर्ब्रीजिष्वितरानियात्‌ ॥ मागो 
मृतस्येति शेषः | अतोऽन्यथाऽसंसृषिनः, अनकश्षभाजः 
अंरानहाः, निर्वीजेषु संतानश्चन्येषु मृतेषु संखष्ठिषु, इत- 
रान्‌ संसृषटिनः । रेखः--“श्रातणामप्रजः कश्चित्‌ म्रियेत 
प्रनजेत वा | विभजेरन्‌ धनं तस्य शेषास्तु ल्लीधनं विना॥ 
भरण चास्य. कुर्वीरन्‌ छ्ीणामाजीवितक्चयात्‌ । रश्चन्ति 
शय्यां भतंँश्रदाच्छिन्द्रितरासु च ॥' चिग्रोऽत्राक्वर्णाः। 
इतरासु शय्यामरक्षन्तीषु ध्या तस्य वुहिता तश्याः पिच्ररो 
भरणे मतः। आसंस्कायद्धरेद्‌ भाग परतो बिभयास्तिः॥ 
आसस्काराद्िवाष्टममिव्याप्य, तावतो भागस्य ग्रहण 
यावतो विवाहाभिनिवृत्तिरितयथेः। याज्ञवस्क्यः-- सृष्ट 


 नस्तर.संसष्ठी सोदरस्य तु सोदरः। दचादपहस्न्चार जातस्य 


च मृतस्य च॥' विभज्य मिश्रीकृतं धनं संसृष्ट यचस्यासत्यसौ 
संसृष्टी, तस्य मृतस्य भागं संसृष्टी ग्रहीयात्‌ । न मायादिः। 
अस्यापवादः-"सोदरस्य. तु सोदरः सोदरस्य तु संस 
शिनिः सोदर एव संस॒ष्टी महीयात्‌ सोदरासोदरससर्गऽपि 
न व भिनोदर इत्यथः । | 
इदानीं सोदरस्यशसुष्टिनः सापत्नस्य संसुषटिनः सद्धावे 
सत्याह--“अन्योदर्यस्तु संस नान्ोद्यधनं हरेत्‌ ।असं- 
सष्टयपि बादय्यात्ससृष्टो नान्यमातृजः ॥ अन्योदयेः साप- 
त्नश्राता संसृष्टी घनं हरेत्‌ । न तवन्योदर्योऽससुष्टी । अमेना- 
न्वयब्यतिरेकतोऽन्योदरयस्य संसृष्टित्वं धनग्रहणे देवरित्ु. 
क्तम्‌ । असंसुष्टयपीत्युत्तरेगापि संबध्यते । अतश्रासंसु- 
क्यपि गृह्णीयात्‌ । कोऽसावित्याद-संसष्ट इति ।पकस्मिनरु- 
दरे संसृष्टः संबद्धः सोदर इति यावत्‌ । अनेगासमृष्स्यापि" 
सोदरस्य . धनभ्रहणे सोदरत्वं हेतुरिति. दारितम्‌ । काव्या 


` नः-्वृषनां इ ताः श्मानं पृ क्रत 1 
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अभवेऽथेहरा शेया निर्बीजान्योन्यभागिनः ॥ ससृष्टिनां 
मृतानामथं संसृष्टा आदग्रः, एतेषरामभावे पुथकृस्थान- 


शरषणे रता । कृता वाप्यकृता वापि पिदुषनहरी द 
सा ॥ कता पुज्निकात्वेन भाषिता । बहस्पतिः--भ्भायाः 


स्थिता अप्यसंसृष्टिन आदयः । यदि च ससष्ठिनां मध्ये सुताविद्ीनस्य तनयस्य रतस्य च । माता ऋक्यहरी 
क धिन्निरन्वयः प्रेयात्तदा तस्याथ संसृष्टि एव गहीयः, शेया भ्राता बा तदनुज्ञया ॥ मनुः-- “अनपत्यस्य पुत्रस 
सति अन्वय एव । दृस्यतिः-विमक्तो यः पुनः पित्रा | 
भ्रातरा वेकत्र संरिथतः । पिवृब्येणाथवा पीत्या स ठु | हरेढनम्‌ ॥ पिता हरेदपुत्रस्य ऋक्यं भ्रातर एव वा । 


संसृष्ट उच्यते | अन्न विभागानन्तरमेकनावस्थानमुप- 


माता दायमवाभ्चयात्‌ । मातर्यपि मृतायां च पितुर्माता 


त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ॥ चतुर्थः संप. 


युक्तं, न वु पिज्राद्यादरः। परस्परग्यमिचारात्‌। अतो दतिषां पञ्चमो. नोपपद्यते । अनन्तरः सपिण्डाद्यसस्य 
मान्रादिनापि ससष्टः सस॒द्टी स्यात्‌ । स्मृसा.१३८.४० । वैतद्धनं भवेत्‌ ॥' शंलङिखितौ-“अयपुच्रस्य स्वर्यातस्य 


हटायुषे अपुत्रधनाधिकारः- तत्न मनुः-संस्थित- 
स्यानपत्यस्य सगोत्रा्तन्तुमाहरेत्‌। तत्न यटस्थजातं स्यात्त 


तस्मे प्रतिदापयेत्‌ । अस्यायमथैः--अनपव्यस्य मतस्य ' 


भायां सगोत्रास्न्तुं पुज्रसुत्याच् तस्मे ऋक्थमपैयेत्‌ । न 


ठ खयं यद्वीयात्‌ । एतेनानियुक्तायाः पुत्रमुत्पादयिदुम- , 


निच्छन्त्याः पत्न्याः न मतृधनभागितेति प्रतिपादितम्‌ । 
यादशी पत्नी मतुधनं ग्रहीयात्‌ तामाह मनुः "अपुत्रा 
सायनं भवुः पाखयन्ती बते स्थिता । पल्येव दग्मात्तविषण्डं 
‰त्सलमय लभेत च ॥ बृहस्पतिः--“आ्नाये स्मतितन्त् 
च रोफाचारे च सुरिभिः। शरीरा स्मृता जाया पुण्या 
पुण्यफले समा ॥ यस्य नोपरता भा्थां देष्टा्भ॒तस्य 


। 
1 
1 


| 
| 


जीवति । जीबत्यधंशरीरेऽये कथमन्यः समाप्नुयात्‌ ॥ | 


सकुष्येर्ि्यमनेस्छ॒ पितृमातृसनामिभिः । अपुत्रस्य 
प्रमीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ पूर्व प्रमीतामनिहोत्र 
मृते मतैरि तद्धनम्‌ । विन्देत्यतित्रता नारी धम एष 
सनातनः ॥. जङ्गम स्थावरं हेम कुप्यधान्यरसाम्बरम्‌ । 
आदाय दापयेत्‌ भद्ध मासपषाण्मासिकादिकम्‌ | पितरव्य- 
णुरुदोहित्रान्‌ भ्रातृस्व्लीयमावुलान्‌ । पूजयेत्कव्य. 
पूतास्यां बृडानाथातिथीन्‌ लियः ॥ तत्सपिण्डा बान्धवा 
ये तस्माः स्युः परिपन्थिनः । हिस्युषैनानि तान्‌ राजा चौर 
दण्डेन शातयेत्‌ ॥ मनुनारदौ --पुत्राभावे तु दुिता 
वस्यसंतानदशैनात्‌ । पुनश्च दुहिता चोभौ पितुः संतान- 
कारको ॥' मनुः--यथवात्मा तथा पुरः पुत्रेण बुद्िता 
समा । तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
इद च . परम्थभावे वेदितम्यम्‌ | बृहसतिः--'अङ्गादज्गा- 
त्संमवति. ` पूत्रवदुदुहिता दणाम्‌ । तस्याः; पितृधनं 
त्वन्यः कथ शीत मानवः ॥ सदशी खदुदोनोढा खाष्वी 


| 


भ्रावृगामि द्रव्यं, तदभावे मातापितरौ कमेतं, पत्नी वा 
ज्येष्ठा, सगोत्रशिष्यसब्रह्मचारिणः । ॥ 
यच्च 'अपुज्नधनं पल्यभिगामीत्यादि विष्णुवाक्येन 
भरावृखद्धावेऽप्यपुत्रधनं पल्यमिगामीत्यादि प्रतिपादित, 
तदपु्रा शयनं भतुरित्यादि बृद्धमनुवाक्यप्यारोचनयां 
मतेशयनपरिपालनश्नाद्धकरणादिशुणोपेता या पत्नी तदि~. 
पयम्‌ । धा चेवंविधा न भवति तस्यां विद्यमानायामपि ` 
श्रातगाम्येव तद्धनम्‌ । यञ्च--“भरण चास्य कुर्बति 
स्रीणामाजीवितक्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां भतुश्चदाच्छिन्यु- 
रितरासु तत्‌ ॥ इति भरणमात्रं शंखेनोक्तं तदवेधम्यत्रता- 
दिरहितन्यभिचारिणीमात्रविषयम्‌ । यञ्च याज्ञवल्क्येन 
धपितरो भ्रातरः इति भ्रातृसद्धावे पित्रोरषिकार उक्तः स 
पितृपितामष्टा्जितधनविषयः । यपिितद्रव्याविरोधाजित 
तपिश्रोः सद्धावेऽपि श्रातणामेव । देवरः-- "ततो दाय. 
मपुच्रस्य विभजेरन्‌ सष्टोदराः । तुल्या दु्ितरो वापि 
भियमाणः पितापि बा | सवर्णां भ्रातरो माता भायां चेति 
यथाक्रमम्‌ । एषामभावे गष्ठीयुः कुल्यानां सहवासिनः ॥" , 
अपुत्रस्य धनं पल्यमिगामि, तदभावे दुद्ित्रगामि, ' 
तदभावे पितृगामि, तदमावे मातुगामि, तदमावे श्रातु- ` 
गामि, तद्भावे श्रातुपुजमामि, तदभावे बन्धुगामि, तद- 
भवे. सङुस्यगामि, तदभावे सष्ाभ्यायिगामि, तदभावे ` 
ब्राह्मणधनबज राजमामिः | हि 
दुिवरोदिजानन्तरं बृहस्पतिः-- तदभावे श्रात- ` 
रस्तु भादपुन्नाः उनाभयः । शङुल्या नान्धवाः.रिष्याः : 
भोत्रियाश्च धनाईंकाः. ॥. मृतोऽनपत्योऽमार्थभेदन्रा- 
तरपितुमातुकः । उषं सपिण्डास्तहायं विमजेरन्यथांशतः ॥: . 





समुत्पन्नाद्धनादधं तद्ये खाप्थेतपथङ्‌। मातधा्मातिकर 


भदे वार्षिके च प्रयत्ततः ॥ ब्रहबो श्ातयो यत्र सङ्कुस्या 
बान्धवासथा | यो ध्ासन्नतरस्तेषां सोऽनपलयधने हरेत्‌ ॥ 
भापस्तम्बः-धपुज्नामावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः, तदभव 
आचाययस्तदभावे अन्तेवासी, ऋषिग्वा हत्वा तदर्थेषु 
धमेङृत्येषु प्रयोजयेत्‌ दु्िता वा / गौधायनः--श्रषि- 
` तामहः पितामहः पिता खयं सोदरा भ्रातरः सवर्णायाः 
पुत्रः पोः प्रपौत्रः तानविभक्तदायान्‌ सपिण्डानाच- 
क्षते । विभक्तदायान्‌ सङुस्यानाचक्षते । सत्मु सपिण्डेषु 
तद्रामी ह्यथो भवति । सपिण्डामावे सकुस्यः । तदभावे 
आचायांऽन्तेवासी ऋषविग्बा हरेत्‌ । तदभाषे राजा | 
मारदः-अमभावे दुितृणां च सङ्कल्या वान्धवास्तथा । 
ततः सजात्यः सर्वषामभावे राजगामि तत्‌ ॥ अन्यत्र बा- 
इाणात्‌ किन्तु राजा ` ध्मेपरायणः | तत्ल्लीणां जीवनं 
दद्यादेष दायव्रिषिः स्मृतः|| याज्ञवस्क्यः- "पत्नी दुहितर. 
, ओव पितरौ भ्रातरस्तथा । तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्य 
सब्रह्मचारिणः ॥ एषामभावे पूर्वं धनभागुत्तरोत्तरः ॥ 
अत्रेदं शाल्राथैतच्वम्‌ | पत्नीमारभ्य श्रोतरियपर्यन्तमपुज- 
ब्राह्मणधनं, राजपर्यन्तं वाऽपुत्रक्षतनियादिधने अधिकारि 
त्वम्‌ । विष्णुब्रहस्यतियासवस्क्येरस्थ क्रमस्य मुक्तकण्ठ- 
मभिधानात्‌ । एतदशनाश्च शेखणिखितवचने व्यवस्था 
कायां अपुत्रस्य कवर्यातस्य भ्राठृगामि दरव्यं, तदभावे 
मातापितरो पत्नी वा श्ये्ठः्येवरूपे । देवछेनापि सोदरं 
प्रथममन्ते  पत्नीमुपादाय यथाक्रममिति यदुक्तं तदपि 
यारवस्क्यादुक्तक्रमामिप्रायं, न स्वीयपाठे करमामिप्राय- 
भिति बोदढव्यम्‌। ` | 

यत्तु नारदेन प्त्ल्ीणां जीवनं दवादि'ति तञ्च 
विषाहितेतरल्रीणायुन्ेयम्‌ । देवलः-- (तर्वत्रादायिकं 
राजा दरेदुतरहमस्ववर्जितम्‌ । अदायिकं तु बहमस्वं श्रोत्नि- 
येभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ अदायिकं यथोक्तपलन्यादिदाय- 
आरटकरदहितम्‌ । बोधायनः--श्रह्स्वं प्रपौत्र हन्यादे- 
काकिनं विषम्‌ । तस्माद्राजा च ब्रह्मस्वं माददीत कथं 
चन ॥ परिषद्रिषयं यदृब्रह्मस्वमिति । शेखलिदिती- 
` प्परिषद्रामि वा शरोत्रियद्रव्यं न राजगामि, न दायं राशां 
देवत्राक्षणसंस्थितं, न निक्षेपोपनिषिक्रमागते, न बार्ली 

धनानि, एवं ह्याह-नं शाय ल्लीघनं र्चा तथा बारुधनानि 
च | नायाः षडागमे वित्तं बालानां वेतृकं धनम्‌ ॥ 


१५४० 


मनुः बालदायादिकं ऋक तावद्राजानुपारयेत्‌ । यावत्तं 
व्यास्मावृत्तो याबद्रातीतशेशवः ॥ विष्णुः--'बाला- 
नाथच्ीधनानि राजा परिपाख्येत्‌ ।' काव्यायनः--श्रोषि- 
तस्य हि यो भागो रक्षेयुः सर्वं एव॒ तम्‌। बाल- 
पुत्रे मते रिक्थ रक्ष्यं तत्तेस्तु बन्धुभिः ॥ पोगण्डात्यर- 
तस्तं तु विभजेरन्‌ यथांशतः॥ पोगण्डात्परवः 
घोडरावषादु्वैमिति यावत्‌ । विष्णुः-- धयश्रायेहरः 
स पिण्डदायी स्मृतः । यो यस्थार्थमाददीत स तस्य शराद्धं 
कुर्वीत । पिण्ड च त्रिपुरुषं दयात्‌ । बृद्धमनुः--“श्रात्ता 
वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा | स सपिण्डक्रियां 
कृत्वा कुयांदभ्युदयं ततः ॥' विष्णुः--पपुत्रः पितृवित्ता- 
लाभेऽपि तसिण्डं दयात्‌ । वानप्रस्थधनमाचार्यो ग्ही- 
यात्‌ शिष्यो वा ।॥ याङ्वरक्यः--वानप्रस्थयतिब्रह्म- 


चारिणामुक्थभागिनः । क्रमेणा चार्वसच्ठिष्यध्म- 
भ्रात्रैकतीथिनः।' धर्मेभ्राता प्रतिपन्नो भ्राता, एकतीथीं 
सहाध्यायी | स्मृसा, १४०४४ 


तत्रैव संसृष्टिविभागः- तत्र मनुः-- विभक्ताः 
सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयदि । समस्तत्र विभागः 
स्याज्ज्येष्ठथे ततर न वियते ॥ येषां च्येष्ठः कनिष्ठ 
वा हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतरो वापि तस्य 
भागो न ट्प्यते ॥ सोदर्यां विभजेरंस्तं समेत्य सिता 
समम्‌ । ्रातरोये च संसष्टा मगिन्यश्च सनाभयः ॥ 
अयम्थः--सेसष्टानां पुनमागे ज्येष्टयनिब्रन्धनोद्धारादि 
कस्यनं तयक्त्वा समांशकस्यनया विभागः कायः । यदि 
तेषामेव मध्ये कश्ित्प्रत्रज्यादिना अनंशो भवति भ्रियेतं 
वा तदा तदायभागो अससष्टिनापि सोदरेण सापल्येन 
च संसष्टिना सोदरामिश्च भगिनीमिर्बिभमस्य ्राह्यः। 
वृहखतिः-पविभक्ता श्रातयो ये च संप्रतयेकत्र संर्थिताः 
पुनर्विमागकरणे तेषां जयेष्ठयं न विद्यते ॥ यदि कश्चित्‌ 
प्रमीयेत प्रत्रजे्ल कथचन । न डुप्यते तस्य भागः 
सोदरस्य विधीयते ॥ या तस्य भगिनी सां ठु ततोऽ 
लन्धुमहति । अनपत्यस्य धममोऽयमभाययांपितृकस्य च ॥ 
संसष्टो बान्धवः कश्चिद्वि्याशौयोदिनाधिकम्‌ । प्राप्रोति 
तस्य दातव्यो द्यंशः शेषाः समांशकाः ॥' नारदशषखौ -~ 
“भ्ातृणामग्रजः प्रेयात्तशिचत्‌ ्रबरजेत बा । विभजेरन्‌ 
भनं तस्य रेषास्तु लीषनं विना ॥ मरूण त्रास्व कु्रीत्‌ 


कक 


तस्थ दुहिता तस्याः पित्रंशो भरणे मतः । आसंस्कारा- 
दरेद्रागं परतो बिभ्रयात्‌ पतिः ॥' अयमप्यस्षवर्णा 
हुहितृपरः 4 याशवत्क्यः--'संसृष्टिनस्तु संसष्टी सोद 
रस्य त सोदरः । दद्याचापहरेच्रौ जातस्य च मृतस्य 
च ॥› यां तस्येति विद्यमानस्येत्यथैः | पूर्वोक्तमेव वि 
स्फोरयति । “अन्योदर्यस्तु समष्ठी नान्योदर्यधनं हरेत्‌ । 
अससष्टयपि चाद्यात्‌ संसष्टश्चान्यमातृजः ॥ संसष्टो 
गभसंसष्टः सोदर इति यावत्‌ । कालययायनः (्तसष्टानां त॒ 
सस॒ष्टः एथकस्थानां प्रथकूरिथताः। अभावेऽ्थहरा जेया 
निर्वीजान्योन्यभागिनः ॥ वृहस्पतिः विभक्तो यः पन 
पित्रा भ्रात्रा वेकत्र सस्थितः । पितव्येणाथवा प्रीया स 
तत्सखष्ट उस्यते ॥ स्मृसा, १४४-५ 
 कल्पतरो संखृष्टिविभागः-- मनुः-- विभक्ताः 
सह॒ जीवन्तो विमजेरन्‌ पुनर्यदि | समस्तत्र विभाग; 
स्याञ्ज्येष्ठय तत्र न विद्ते ॥ येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो 
वा . हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतयो वापि तस्य 
भागो न डुप्यते ॥ सोदर्यां बिभजेरस्तं समेत्य सहिताः 
समम्‌ । भ्रातये ये च संसष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥ 
[अयमर्थः उयेष्ठानां पुनभांगकरणे च्येष्ठत्वनिवन्धनोद्धा 
रादिकेस्पनं त्यक्त्वा स्मांशकल्यनयां विभागः कार्यः | 
यदि तेषामेव मध्ये कश्चिद्तरज्यादिना अनंशो मवति 
्नियेत वा तदा तद्भागो असंसृष्टिनापि सोदरेण सापः 
नापि संखष्टिनापि सोदरामिभगिनीभिविंमनज्य ग्राह्यः । ] 
ृस्पतिः-'संषष्टौ यौ पुनः प्रीतया तौ परस्सरभागिनौ । 
तथा- "विभक्ता भ्रातरो ये वु सप्रसेक संस्थिताः । 
पुनविमागकरणे ज्येष्ठं तत्र न विदयते ॥ यदि कश्चित्‌ 
प्रमीयेत प्रत्रजद्रा. कथचन} न टुप्यते तस्य भागः 
मरोदरस्यं विधीयते ॥ या तस्य मगिनीसातु ततोऽ 
ठग्धुमहेति । अनपत्यस्य धमो ऽयमभार्यापिवृकस्य च ॥ 
संसष्टिनां ठ यः कश्चिद्धियाशोयादिनाषिकम्‌ । प्राप्नोति 
तस्य दातन्यो दथशः शेषाः समांशिकाः" [नारदः-संस- 
षटिनां त यो मागस्तेषामेव स इष्यते ।] अतोऽन्यथानंस 





ल्िणामाजीवितक्चयात्‌ । रश्न्ति शय्यां मवुश्दान्छिन्दुरि- ¦ भावे, निर्वीजेषु संतानरषितेषु संखष्टषु तेषं भाग इतरान्‌ 


तरायु तत्‌ ॥ जीरान्दोऽत्रासवण भायापरः । तथा-५्या 


सखुष्टिन इयात्‌ । रखः-- श्रातणामप्रजः प्रेयाक्त- 
श्विच्चेत्‌ प्रव्रजेत त्रा । विभजेरन्‌ धनं तस्य शेषास्तु 
स्रीधनं विना ॥ भरणे चास्य कुर्वीत ल्ञीणामाजीवित- 
क्षयात्‌ । रक्षन्ति शय्यां भवुश्चेदाच्छिन्द्ुरितरासु तत्‌ ॥ 
[लीशब्दोऽत्रासवणमाप्रापरः।] श्या तस्य दुदिता तस्याः 


पित्रो मरणे मतः। आसंस्काराद्वरेद्धागं परतो बिश 
` यात्‌ पति; ॥१ इतरासु शय्यामरक्षन्तीषु, आसंस्काराद्धि 
¦ वाह ममिव्याप्य तावन्तं भागे हरेद्‌ यावद्‌ विबाहस्यापि 
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निष्पत्तिरियथं; । याज्ञवस्कयः-- “संसष्टिनिस्वु स्रसष्टी 
सोदरस्य वु सोदरः। द्रादपदरेचांश जातस्य च मृतस्य: 
च ॥' अत्रानन्तरं यज्ञवस्क्यः--'अन्योदयस्तु संसष्टी 
नान्योदय॑धनं हरेत्‌ । अससष्टयपि चादय्यत्‌ संसष्टो 
नान्यमातृजः ॥ ससष्टोऽ एकोदरस्य सेब्न्धः । कात्या 
यनः-~ससष्टिनां वु संसष्टाः प्रथकृस्थानां पथकृस्थिताः 
अभावेश्थेहरा जेया निग्रीजान्योन्यमात्‌जाः ॥ अभावे 
स्रीपुत्रादीनाम्थदराणाममवि । वृहस्ति;ः-- "विभक्तो 
यः पुनः पित्रा भ्रात्रा येकरतर सस्थितः । पित्व्येणाथवा 
प्रीत्या स तम्संसृ्ट उच्यते ॥| स्मृसा. १४५-७ 
श्रीकरनिबन्धे-“पिता हरेदपुत्रश्य ऋक्थं भ्रातर एष 
वा | त्रवीणामुदकं कार्य तिष्रु पिण्डः प्रवते ॥ ऋतुथैः 
संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते । अनन्तरः सपिण्डाद्स्तस्य 
तस्य घनं भवेत्‌| अत ऊध्वं सकुव्यः स्यादाचार्यः चिष्य 
एववा ॥ इदं वचनमनियमप्राप्तौ नियमं विदधावि 
तजरायं नियमः । याणां पिण्डोदकदानप्रतियोगित्वेन 
तदु्वं याणां ेपभागित्वेन पिण्डदातुत्वेन पिण्डदस्येति। 
सक्षमानां सुपिण्डत्वेनासपिण्डव्यावृत्तत्वेनोपरिथतौ नियमे 
सत्यपि तद्रूपापन्नानां अतद्रुपापन्नानामपरि एतच्वाक्कस्य. 
स्यनियमप्रसक्तो तत्नाप्यानन्तर्येण नियम विदधाति। तत्रा 
यमानन्तयेक्रमः । मृतसंतानामावे ततितुसंततेस्तद्धनं, 
तदभावे च तप्पितामहसंततेः, तदभावे तति (त्परपि) 
तामहसंततेः, इति श्रयाणामुदकं कायमित्यादिना दि 
तम्र । एतद््वं भ्रयाणामपि जन्यजनकक्रमेणेव पूर्ववत्स - 
निधानाद्थग्राहितेति खपिण्डाभवि सकुस्यानां धनभा. 


भाजो निर्बजिष्वितरानियात्‌ ॥. अतोऽन्यथा संखष्िनाम- । गितेति । अनन्तरः सपिण्डाद्यः तस्य तस्य धनं भवेद्धिः 
¡ (.: पतरितहप्वस्थो मागः. यकपदुम्वददारकखततर  कासिति । | 
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व्यादिका दरदितम्‌। सपिण्डता. तु सक्षमे परे विति 
वतते । समानोदकभावस्तु निवतेताचुर्दशात्‌ । जन्म- 
नामस्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥ स्मखा. १४७ 

धर्मकोषे छिखितम्‌-यज किथत्घु धनेषु विभागो 
दृत्तस्तत्न कयोशित्संसगो ततस्तत्र एकः संसर्गं विनष्टः 
प्रनजितो वा तदा फं सामान्यमुपस्थितपुरपैरेव गहय- 
ताम्‌ । तन्मतं, प्रनजितयोरप्यंशः कतव्य; । सोऽपि केन 
रह्म इत्यनाह वृहस्पतिः- यदा कशित्प्रमीयेत प्रतरजेद्ा 
कथचुन | न लुप्यते तस्य भागः सोदरस्य त्रिषीयते ॥' 
सोदरव्यापि पल्नयाद्मभावे "अनपत्यस्य धमोऽयमभार्या- 
पितृकस्य चेति वचनात्‌ । सोदराणामपि मध्ये संमृ्टयेव 
ग्रह्णीयात्‌ । श्रातसो ये च समृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः 
इति वचनात्‌ । यदा ठ पितैव केनचित्पुत्ेण संसष्टी 
तदा केनचित्सरष्टी पुत्रो ग्रह्णीयात्‌ नासंसष्ठी। न चानप 
यस्य धर्माऽयमिति वचनेन व्युदासः । पितापुत्रयोरपि 
 संसर्गकथनादेतदितरविप्रयतया तस्य संकोच्यस्षात्‌ । 
क्रिञ्च 'ऊथ्य विभागाजतिस्तु पित्यमेव धनं हरेत्‌ । संस- 
स्तेन वा ये स्युर्विमजेत स तैः स्ट ॥“ इति मनुवचनं 
निविपरयं स्यात्‌ । तेन पित्रा ये पुत्राः सं॒षटासैर््ा 
तृभिः सह विभागोत्तरजातो गहीयादित्यथैः। तेन विभा- 
गानन्रजातस्य संप्रदाने पितुरसमुष्टघनले प्रयोजकम्‌ । 
मृतांशम्रहणे सोदरत्वम्‌ । (तमृष्िनस्तु संसृष्टी रोद्रस्य 
त सोदरः। दद्यादपरेचांये जातक्य च मृतस्य च॥ 
इति यथासख्यामिधानत्‌। तथा विभागकम्धं वस्तु 
यद्यदीयतया प्रत्यभिज्ञायते तत्तस्यैवावसखाप्यम्‌ । “तसृष्ि- 
नांतु यो भागस्तेप्रामेव स इष्यते इति वचनात्‌ । 
अतोऽन्यथा प्रत्यभिश्चातम्‌। यदा सोदसोऽसंसष्ठी अन्योद 
य॑स्तु संसष्टी तदा तद्धनं को ग्रहधीयात्‌ इत्यत्र यावस्क्यः- 
 'अन्योदयस्तु ससी नान्योद य॑धनं हरेत्‌ । असंस॒ष्टयपि 
चाद्यात्‌ सोदरो नान्यमात॒जः ॥' प्रकारो तु--मृतस्य 
ससष्टिनो धनं ससष्टयपष्टरेत्‌ गह्णीयात्‌ । विभागक 
अज्ञातगभोयां पितुभार्यायां पश्ादनुखन्नस्यांशे संसष्टथेवं 
दद्यात्‌ । सोदरस्य दु संसष्टिनो धनं संसृष्टी सोदसो गही 
यात्‌ दयज्च, न भिनोदरः सृष्टीति पूवोक्तस्यापगदः | 
अन्योदयश्चु संसष्ठी धनं गृह्णीयादिति शेषः | नान्योदर्थधनं 


| १५१९ 


सपृ्ठी घनं हरेत्‌, , न -पुनस्ससुषटयपि, तेनान्योदयेस् 
धनम्रहणे संसुष्टत्वं प्रयोजकमुक्तम्‌. । असंस्॒ट्पीसयुसरे- 
णापि संवध्यते | स्मृ, १४७९ 
प्रकाशे छिखितम्‌--सस्थानरं जङ्गमं चैव ययपर 
स्वयमजितम्‌। अशंभूय सुतान्स दाने न च विक्रयः ॥ 
ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च ग्भ व्यवस्थिताः | बति 
च तेऽभिकारक्षन्ति न दानं न च विक्रयुः॥' 
अस्यापवादः--ष्कोऽपरि स्थावरे कुर्यादानाधमनवि- 
ऋयम्‌ । आपक्ताठे कुदधम्बार्थ धमाथ तु विशय 
प्रतः ॥' इति लिखित्वा व्याख्यातम्‌ । अप्राप्तव्यवहा- 
रेषु भ्रातृषु विभक्तेष्वपि सकल्कुटम्बव्यापिन्यामापदि त- 
त्पोषणा्थं पितृश्राद्धादिरूपधर्माथ स्थावरस्थेकोऽपि दाना 
दि कुयात्‌ । यत्त विभक्ता अविभक्ता वा दायादाः खावरे 
समाः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रये |" इति, 
तदपि विभक्ेषूत्तरकाक बिमक्ताविमक्तसंशयनिरा- 
सेन सर्वाथेज्ञानमथेवत्‌ | न पुनगेककतदानमेवासमीची- 
नमिति व्याख्येयम्‌| न पुनरनुमरतिं विना दानाद्यसिद्धिरि 
ति । सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्रतिपत्तिनिरासाय इवि 
दायादानुमतिप्रमोजनमतसाघारण्य्यापना्थैमेवेत्युक्त 
प्राक्‌ | 'दिरण्योदकदानेने ति तस्यापि संप्रतिपत्तरित्यथैः। 
(स्थावरे विक्रमो नास्ति कुगांदाधिमनुश्येति स्थाव- 
रस्य विक्रथनिपरेधात्‌ भभूर्मिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं 
प्रयच्छति । उभौ तौ पुण्यकमाणौ नियतं स्व्गगामिनो ॥ 
पष्टिवषसहस्राणि स्वगे तिष्ठति भूमिदः । आक्षेप्ता चा- 
नुमन्ता च तत्काल नरके वसेत्‌ ॥' इति दानप्रशसादशै. 
नात्‌ विक्रयेऽपि कतंग्ये सहिरण्यमुदकं दच्वा दानसूपतां 
कुर्यात्‌. खावरस्येत्यथः | स्मृसा. १४९ 
श्रीकरनि बन्धे छिखितम्‌- [आदरेपुस्तके १४७ 
रषे पूवो दतश्रीकरगरन्थः “मनुः-पिता' इत्यारभ्य (तत्परं 
गोत्रमुच्यते' इत्यन्तः-प्रमदेन पुनः अग्रिमोद्धृतसंदभेपू- 
वमुद्रतः १४९-५० पृष्ठयोः सोऽस्मामिस्त्यक्तः।] सपि- 
ण्डाधिकारे व्यत्रस्था-तदमभावे पितराविति मातापितरा- 
विव्यथैः। यद्यपि युगपदविकरणव्रचनतायां द्रन््सरणात्‌ 
पितरावित्यकरोपरस्य धनब्रहणे पित्रोः क्रमो न प्रतीयते 
तथापि विग्रहवाक्ये मातृशब्दस्य पूर्वनिपातादेकेषा 


हरेदिति संसृष्टयपीत्यनेन संबध्यते । अन्योद्यः सापतनः | भावपक्षे च मातापितराविति मातुशब्दस्य पूर्वभवणात्‌ 


रभुर 


पाठक्रमादैवानुक्रमावगमादनसंनन्वेऽपि ` क्रमापेक्चायां 
परसीतिक्रमानुरोषेनेव प्रथमं माता धनभाक्‌ । तदभावे 
पितेति मम्यते । किं च पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणो, 
भाता ठु न साधारणीति, प्रत्यासत्यतिश्यात्‌ "अनन्तरः 
शखपिण्डा्यसस्य तस्य घनं मबेदि"ति वचनान्मातुरेव प्रथम 
धनग्रहण युक्तम्‌ । अविरोषप्रा्तौ प्रयासत्तिरेव नियामि- 
केत्येतस्मादेव वचनादवगम्यत शति। पितृसंतानामावे 
पितामद्ी पितामहः पितृन्यास्ततपुत्राश्च क्रमेण धनभाजः। 
पितामदसतानाभावे प्रपितामद्ी । प्रपित्तामहतत्सुतास्तत्सु- 
नवश्रेति । एवमासप्तमत्विपिण्डानां वेदितव्यम्‌ । चु रधन. 
विभागे विरषमाह--“ जातोऽपि दास्यां शद्रेण कामततीऽश- 
हरो भवेत्‌ । मृते पितरि कुर्यस्तं भ्रातरस्त्वद्धभागिनम्‌। 
अभ्रातृको हरेत्सव दु्ितणां सुताहते ॥ अयम्थः- 
शुदरेण दास्यामुत्यन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया मागं 
खभेत । पितरि मृते यदि परिणीतापुत्रास्तं स्वांसार्धभाजे 
कुर्युः । अपरिणीतादासीपुत्रमदधभागिने कुवः । स्वमा. 
गाधं दद्रुरियथैः। अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा 
सव पिवृषनं गृह्वीयात्‌ । यदि परिणीतादुदितरस्तपु्रा 


वा न सन्ति । तत्त्वे त्व्धभागिक प्व दासीपुत्रः । 
अत प्व च शुप्रप्रहणादुद्विजातिना दास्यामुत्यज्नः. .. 
। किन्त्वनुकूलश्ेत्‌ जीवनमा्रं व्यात्‌ । पारिजाते 
व्याख्यातम्‌--श्नातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव 
हि । प्रातिभाव्यमृणं राक्ष्यमविभक्ते नच स्मृतम्‌ ॥ 
ननु दम्पत्योविंभागनिषेधात्‌ कथमविभक्त इति 
युभ्यते विरोषणे, (तवुंक्तं प्राजापत्येषु कर्मपु विभागो 
निषिध्यते, न पुनः सर्वकर्मसु द्रभ्ये वा| तथाहि?) 
'जायापत्योन विभागो विद्यते' इति विमागामावम्लयोः 
प्रतीयत इति चेन्न | "जायापती अभिमादभीयातीं 
नित्याधाने साहितयस्परतेरभिसाधारण्यान्न पुथगधिकारः । 
फलेऽपि भागा...... ये खामित्वमित्यत्र तास्पर्थम्‌। यतो 
भवुः प्रवासे भार्यया आवश्यकं मिक्षादानादिकं कर्तव्य, 
नैतावता स्तेयत्वमुपदिशन्ति मन्वादेय इति कीर्तनात्‌ । 
तस्माद्धतरनुश्चया मायाया अपि द्रव्यविभागो मवत्येवः , 
न स्वेच्छया, पारतन्त्र्यात्‌ । तदुक्तं --“यदि कुर्यात्स- 

मानशान्‌ पल्यः कार्याः समांशिकाः ॥' इति । 
| स्मृसा. १४९-५२ 


ससुष्टिवि भागः, श्लापुश्रसस्ष्टिधनाधिकारख् 


वेदाः 
संखष्टधनं प्राथयति 
संसष्ट धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां 
वरुणश्च मन्युः । 

(१) संसष्टमविभागमापननमुभयमुमयविध धन समा 
कृतं सम्यगानीतमसभ्यं दत्ताम्‌ । कः । वर्णश्च देवो 
मन्युश्च । ऋसा, 

` (२) बर्णो मन्युश्च उमो। उभयं उभयविधं 
आत्मीयं धनं संखष्टं मिभिते कृत्वा समाकृतं समानीतं 
असभ्यं दत्तां प्रयच्छताम्‌ | ` असो, 

(३) यदेकं सदुमौ याति तदुभयम्‌ । विभक्तमिति 
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(१) ऋसं.१०।८४।७; असं -४।३१।७ दत्तां (धत्तां); 
भायु १।१०।१३, 








यावत्‌ तत्वमाकृत साधारणीङृत संसखंष्टमिति. तदभेः } 


बार. २।१३८ 
गोतमः ` ` 
खृतापुत्रसंखष्टिषनमाक्‌ संखष्टी 
संसृष्टिनि प्रेते ससृष्ठी रिक्थभाक्‌ । ` 

(१) भ्राव्रादिभिः संखष्ट॒ धनं यस्य स संसृष्टी 
साधारणधनोऽबिभक्तो विभज्य संखुष्टश्च | "विमक्तो यं 
पुनः पित्रा भ्राजा वेकत्र संवसेत्‌ । पितृन्येणाथवा 
प्रीत्या स त्संसष्ट उच्यते ॥` इति बाहंस्प्ये दशनात्‌ | 
अनपत्यस्येति वतते । संसुष्टठीत्यनपत्ये ५ ते तस्य रिर्य 
` (शो गप्व.२८।२९; मभा. गौमि.२८।२६; स्च, 
१०५ टी (टो); पमा.५४० स्वत्‌ ; व्यम.६७ स्मृचवत्‌ ; 


` सञु.१४४. ` 


दायभागः--संसृषटिविभागः, -सुतापुत्रसंसृष्टिषनाधिक्ारश्च , 


सृष्टी मजेत्‌ । . तत्रापि सोदर्येणासोदर्भेण च ॒संसष्टे 
सोदयों भजेत्‌ । सोदरस्य तुं . सोदर इति याश्चवल्क्य 
दश्चनात्‌ । तदेवं विभक्ते भ्रातयनपत्ये मूते तद्धनं 
ज्येष्टस्य । असति ज्येष्ठ इतरेषां भरातणाम्‌ । अविभक्त 
ठ मृते तदंशः स्वेषां श्रातृणामिति ! >मौमि 
(२) यदा तु शेषमूतससष्टमिन्नोदराभावस्तदा पिता 
पितृव्यो वा यः संसष्टः स एव गृहीयात्‌ (संसष्टिनीश्त्यादि 
गौतमसरणात्‌ । स्मृच, ३०५ 
वृद्हारीतः 
शृतापृत्रस्थावरं न ससषटिनि 
ससूष्टी गरहति खावरवजे, खावराणां सपिण्ड- 
समता । 


संसृष्टिधनविभागः सम एव 

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्‌ पुनयैषि । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठथं तत्र न विद्यते ॥ 
ये पित्रा स्वयं वा विभक्ताः सन्तः सह संसुष्टीभूय 
जीवन्ति ते यदा पुनर्विभजेरन्‌ तदा तेषां सम एव 
विभागो नाद्यविभागवपित्रिच्छया .। किञ्च, ज्येष्ठं 
ज्येष्ठताप्रयुक्त उद्धारबिरोषोऽपि तत्र संसुष्टिविभागे 
नास्ति ¶ अयं च ज्येष्ठाय श्रेष्ठमुद्धारं दयुरितयस्यापवादः। 
अनेन विभक्तानामेकीभवनमेवं संसर्गः | स च धन 
साधारण्यानुमतिपयंवसन्न इत्युक्तमेव प्राक्‌ । संमविधाना- 
देव सिद्धो ज्येष्ठथनिषेधो वहस्यतनतंसर्गनिमित्तकभाग- 
वेषम्यानुशानाथैः । तेन संसर्गसमवायेन यावद्धनं संसं 
तस्य तावत एवोपचयापचयो विचायं विभागः कायैः 
छचित्साम्यापवादमाह ब्हस्यतिः-- भसंचृष्टानां ठं यः 
कथिद्धिदाशो्यादिनाऽधिकम्‌ । प्रामोति तम्य दात्य 
द्यंशचः शेषाः समांदिनः ॥ इति । वे, 


* ममा. गोमिगतम्‌ । 

# प्राश्चरमाभवस्यं अन्यमतं स्मृचगतम्‌ । 

(१) स्सा ११२; चण्ड. १७४. संपष्टी (संखषिनिः 
संखषटी).(स्थाव,.,.ता०); बाक,२।१३८ 

(२) विस्थ.१८।४१; दैा.२१९ मनुविष्णू; स्डसा 
११२ रम्‌ (छः) मनुचिष्ण; सेतु,८० मनुविष्य्‌ $ विच,१०१ 
भनुबिष्ण्‌ । | 


१५७९. 
संखष्टिजननमरणयोः संदषिषिनविभागः 
संसृष्टिनस्तु संसटी सोदरस्य तु सोदरः । 
दशादपहरेशांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ 
॥ । संसगः 
पितृष्यपितृभ्ादृभिरेव संसर्गो नन्यिः । 
अत्र भारचिः-- वेकद्िकोऽयं संसगेषिषिरिति । ` 
 सबि,४३१ 
गरतमखष्टिधनहारी पिण्डदः 
स सष्टिनां पिण्डङृदशहारी । 

(१) अत्र मारुचिः- "पिण्डदो ऽशहरशेषाभिःत्यत्र पि 
ण्डदत्वमेवांशाग्रहणे प्रयोजकमिति । अयं भावः-- पिण्ड 
दो ऽशहरश्चेषामित्यत्र पाटक्रमादथक्रमो बरलीयानित्यंश्र- 
त्वमेव पिण्डदत्वप्रयोजकमिति सकटस्मृतिधिद्धम्‌ | तथा- 
प्यसंसृष्टिस्थले पाक्चिकापचयभाराभ्युपगमसाहसश्ाछि- 
त्वरूपन्यायस्य पिण्डदत्वल्पान्तरङ्गन्यायो बाधक इति 
प्रददानमाभ्रपर ह्युक्तम्‌ । न तु वस्वुच्या पिण्डदत्वमश्ष. 
ग्रहणप्रयोजकमिति । अतोऽस्मिन्‌ प्रकरणे ससृष्टिन्या्या 


¦ न्तरङ्गन्यायो यथायं प्रवर्तेते । अतश्च कचित्‌ संसुष्टन्या 


| 


| 


[ति "~~ > 


येन संसृष्टिन एव धनभ्राहित्वं कचिदन्तरङ्गन्यायेनेवाससु 
षिन एव धनग्राहित्वमुक्तम्‌ । वं तरेविध्येऽपि न पल्नयादि 
धेनग्राहीति प्रतिपदं न्यायफर सिद्धम्‌। अतश्च संसष्िनोऽ 
पुत्रस्यापितुकस्य घन पितरग्यगाम्येवेति विष्णुवचनस्याथः। 
अत एवाह याजञवस्क्यः-- संसु्िनस्तु संसृष्टी इति । 
यन्न पुनः पितृम्यसोदरौ संसृष्टौ तत्र संसष्टिषने सोदर- 
गाम्येव । न पितृम्यगामीत्याह यार्वस्क्यः-- “सोदरस्य 
तु खोदरः ` इति । सोदरस्य संसृष्टस्य धनं सोद्र टव 
गृह्णीयात्‌ , ससुष्िपितृव्यादिस्तु संपष्टोऽपि न गृहीयात्‌ । 
तस्येव तप्िण्डदानाधिकारादिति वचनार्थः । ससष्टिनो 
मरणानन्तरं जातस्य पुत्रस्थैवांशो दातव्यः न अ्रहीतन्य 
इत्याह याश्चवस्क्यः--(दयाश्चापहरेांरा जातस्य च 
मृतस्य च । इति । यत्र पुनः भिनोदरा. भ्रातरः केचन 
समृष्टाः सोदर भ्रातरो न सन्ति, पितून्यादयोऽपि संसृष्टाः, 
तन्न मिनोदरश्रावतृगाम्येव धनमित्याह . याशषवल्म्यः-- 
“अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योद्यो धनं रेत + इति । 


(१) विश्डु.१७।१७. (२) सवि.४११. 


( 2) सवि ०४ देर, 


असंसष्टीति कषः 
असदोदरसंखष्टिनोऽपि खृतसंखषटिधनहरिप्र 

`भिन्नोदराणां संखष्टिनो गृह्णीयुः + ` 

अत्र भारचिः- मिन्नोदराणामिति निर्धारणे षष्ठी | 
भिन्नोदराणां - मध्ये संसष्टिनि एव धनं गृह्णीथः । अयं 
भावः--षदययपि मिन्नोदराणां क्ंसष्टिनां असंसष्टिनां च 
तविण्डदामेऽधिकारस्तुस्य एव, पिण्डदाने ग्येष्टकनिष्ठ- 
त्वादिविषेकानपेक्षया अधिकारस्य तल्यत्वादित्युक्तेः | 
पिण्डदानाधिकारसरूपान्तरङ्गन्यायतौस्येऽपि पाक्षिकापच 
यभाराभ्युपगमसाहसशाटित्वरूपन्यायस्याधिकस्य विद्- 


मानत्वात्तत्रैव धनग्राहित्यमिति न काचिदनुपपत्तिः। ननु 


पित्रा श्रात्रा पितृव्येण च संसृष्टधनं न पित्रगामि नापि 
पितुष्यगामि अपि त॒ श्रातृगाग्येवेत्युक्तम्‌। एं च सति 
वा्वेनिकस्वत्वसेक्रमः स्यत्‌ , स नैयायिक इति प्रागुक्तं 
निरुन्ध्यात्‌ । अतः ससुष्टिविषयेऽपि पित्राच्यपेश्षया भ्रातु 
प्राथम्ये न्याय एव वक्तव्यः, उच्यते -- उक्तं तावद्िभ- 
क्तानां पुनः संसभंप्रवृत्तिः पाक्षिकापचयभाराम्युपगम 
साहसपूविकेति । भ्रातृणामेव च संसग॑प्रृततिस्तादशी 
न पितुः । पितापूत्रयोरसत्यपि संसर्ग ऽन्यतरापचयनिमेन्धं 
नोपचयसक्रान्तेरवजनीयत्वेन कृताङृतप्रसङ्धित्वात्‌ | भ्रय- 
तेऽपि तथा पिता पुत्रं क्षित उपधावति । यथा पुत्रः 
पितरं क्षित उपधावति ।› इति । अतो श्रातणामेवे संसर्गे 
प्रवृत्तिः पाक्षिकापचयभाराभ्युपगमसाहसपूर्विका न पिद 
रिति श्रातुप्राथम्े नेयायिकमेव । नन्वेवं पुत्राद्धिम 
कस्य पितुः स्व भ्रातृभिः संख॒ष्टस्य मरणे तद्धनस्य श्रातु- 
गामित्वमेव स्यात्‌ न पुत्रगामित्वमिति | मेवं, पत्नी- 
दुहितरन्यायवत्‌ संसष्टन्यायस्या पुत्रविषरयत्वात्‌ । यथाह 
संखष्टिप्रकरणे नारदः -- प्ातृणामप्रजाः प्रेयात्‌ कश्चि- 
च्वेत्प्र्रजेत वा । इति । देवक्छोऽपरि -- "ततो दायमपु- 
जस्य विभजेरन्‌ सोदराः # इति । रांखोऽपि-.अपु्रस्य 


स्थतस्य श्रातुगामि द्रव्यमिति । पुत्रो विद्यमानो विभक्तो. ' 


न संसषटः इत्युक्तमिति चेत्‌ किमसंृषटः पुत्रो न पुः 


| 
। 
| 
| 
| 


| अनुत्थानात्तादगपेक्षोपनिपातिनः 


सति.४३२ । न्धर्तमाने सत्यन्यस्यः तद्धनममाहित्वरशङ्कानुदयात |: धवः.चं 


यथा विभक्तोऽपि पुत्रः पु्त्वेमैव पल्याद्यपेक्चवा -परबखः । 
तथेष संसृषटोऽपि पुत्रः पु्रतवेनेवः संसष्टभ्नात्रपेश्चया प्रबल 
इतिः तद्राम्येव धनम्‌ । ननु पितुव्यादिमिः संसृष्टस्य पिबु- 
धन पुत्रैकनियतमिल्युक्ते. किमर्थं संसगेः पित्रा तदृम्रा- 
त्रादीनामिति चेन्मेवम्‌। जीवदशायामुपचयार्थमेव संसग- 
विधानं न तु भाविमरणाभिसंधिना । अतो मरणानन्तरं 
न्यायतो . विविच्यमानं खत्वं यत्र पर्यविसं स्यात्त. 
देव प्रा्यमिति । मृते पितरि संखे तत्ससुषेः पितृव्या- 
दिभिः संमृष्टिदशायां युक्तावरिष्टं धनमपाकृतावरिष्टं 
ऋणे पुतरैरेव बिभक्तेरप्यसंसष्टिभिरपि स्वीकायमिति न 
कश्चिद्धिरोघधः। सवि,४३३-४ 
सृतापत्रसंभूयसमुत्थातृषनमाक्‌ पत्न्यादिः 

संभूयकारिणां मध्ये भूतस्य पट्न्यादिरेव 
धनांज्ञमागी । । 

अथमथः---“पितुव्यपितृभ्रातुभिरेव संसर्गो नान्ये- 
रिति संसुष्टधनं न॒पल्यभिगामी'ति विष्णुस्मरणं 
पत्नीदुदितरन्यायस्य बाधकं सन्नियामकं पित्रादिमिरेव 
संसगो नान्येरिति । .संभूयकारिणामयं न्यायो नावतर- 
तीति । सवि.४२१ 

* श्रतापृन्रसंसष्टिधनमाक्‌ न पत्नी % 

-संसृष्टधनं न पलन्यभिगामि । 

अथ पल्नीदुहितरन्यायस्यापवादमाह विष्णुः- 
ससृष्ठधनं न पल्यमिगामीति । अश्र मारुचिः--अवि 
मागदशायामिव संसष्टिदश्चायामपि धनं अनेकपुरुष 
स्वत्वसमवेशादेक पुरुप्ापायेन तस्खत्वनिवृत्चावपि पुर. 
घान्तरस्वत्वानां तथैवावस्थानात्‌ को गरहीयादित्यपेश्चाया 
पत्नीवुहितरन्यायस्य 


| बाधक्त्वेनान्यसंसष्टिन्यायस्यावतार इति. । अयं भावः- 


विभागोत्तरकाल पुनद्रव्याणि मिश्रीकृत्य संसारयात्रया- 
मनुवतेमानायां प्राप्नुब्पचयोऽप॑चयो वो" य्थाजातोऽ- 
नुभाव्य इति संधिदं कृत्वां संसर्गे प्रवृत्तेः (१) 


पुञ्रस्यं हि पुश्ररवेनेव ` प्राबल्यं न सेखष्टत्वेनं वा विभक्त- पाक्षिकापचयमभराम्युपगमसाहिसशारित्वः ससष्िन्थाय 


त्वेन वा "अञ्जादज्ञात्संभषंसिः ` इति मन््रवर्णात्तस्यात्म- 
तया निरूपितत्वात्‌ धनस्वामिनो मूतस्यात्मभूते तस्म 


निभ भ भी 


(१ ) स्वि,४३ ३, 0 





इति । एवमनेन न्यायेन संसष्टिनां पत्नीदुदित्रपश्चयो 
तत्रमपतितारतसृ्टिपित्राचपेश्चया , च. . भावस्य मिति 


(१) सवि.४३१. = (२) सवि.४३०,११. 


दायभागः सं्ष्टिविमागः, खताुतरसंसृषटिधनाधिक्ार् 


नैमाथिकोऽयं संसष्टिनां ` खत्वसंक्रमक्रमः । संसृष्टी नाम 
बिभक्तद्रन्यं विभक्तेन द्रव्यान्तरेण पुनामिशरीकृतं ससुष्ट 
तदस्यास्तीति संसृष्टी, तस्यापुत्रस्य धनमितरः संसृष्टी गृहणी 
यात्‌ न पल्यादिरियथैः | ससृष्टितवं न सर्वेषां अपितु 
पितुश्रात्रपितृव्याणामेव । तथा च बृहस्पतिः-- "विभक्तो 
यः पुनः प्रत्रा भ्रात्रा वैकत्र संस्थितः | पितृन्येणाऽपि 
वा प्रीत्या स तत्संयष्ट उच्यते ॥ इति । 
क ` सवि. ४३०-३१ 
, ` कोरटिरीयमथश्चाल्म्‌ 
संखछष्टिभिः पुनर्विभागः कतंन्यः । संसुष्टनां उत्थाता 
| दंश माक्‌ । 
अपितद्रभ्या विभक्तपितृद्रन्या वा सहजीवन्तः 
पुनर्विभज्ञेरन्‌ । यतश्चोत्तिष्ठेत स व्यश रभेत । 
अविद्यमानपितृद्रन्धाः, विभक्तपितरद्रव्या वा, सह- 
जीवन्तः संसृज्य जीवन्तः, पुनर्विभजेरन्‌ पुनरपि विभाग 
-ङुयैः। तच विरशेषमाह-यतश्चेति। यत्प्रयलाद्‌, ऊन्तिष्ठेत 
धन वर्धेत, सः, द यरा दिराङ्त्तमर्द लमेत । अन्ये तु 
व्याचक्चते--धनपिण्डस्येकमधंमुत्थापको . मेत, अन्य- 
दधैमितरे सरवे विभजेरनिति । श्रीमू. 
मरुः 
संसंष्टिथिनविमागः सम एव 
विभक्ताः सह्‌ जीवन्तो विभजेरन्पुनयेदि । 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्ठथं तत्न न विदते>५। 
(१) खष्टाथैः शोकः । विभागधर्मे विभागस्योद्धार- 
प्रत्याश्षङ्कानिद्च्य्थम्‌ । “अपिन्र्य इति धारणे ति बेच 
नात्‌ पिश्यस्य सर्वधनस्योद्धारः । इह तु भूतपूर्व 


क 7 1 





> मवि. यथाश्नत व्याख्यानम्‌ । 

(१) का.१।५ 

(२) मस्श.९।२१०; मिता.२।१३९ पू; दा.२१९ 
मनुबिष्णु ; अप.२।१२ ९; म्यक. १६१; स्मच.२३०३; विर 
६०१ रन्‌ (युः); स्छसा.७५ : १३२ मनुतिष्णु, ११८ 
 मारदः : १४४,१४५; पमा.५२७; मपा.६७८; दीक. ४६; 
शन, २५६; प्यनि.; स्थचि. ३५; वप्र. ४२ न्पुनये (न्नं य); 
चन्र. ९५ विरबत्‌; दानि.६; ग्यभ्र.५३२, ५२४ १; 
-ध्यड.१५८ पू.; व्यम.६५ बिमक्ताः (संखषटः); बिता, 
४१९ प.; बाल.२।१३९ रत्त.;. सेतु.८० . मनुविष्ण 

१४३; किथ.१० २ मङुकिष्णूर | 

ध्य, क १५४ 


ध्वे 


गत्या पिष्यं नास्तीत्याशङ्कया ववचनम्‌ । मेधो. 
(२) समस्तन्नेति सवणीभ्रत्ृसंसगामिप्रायेणः आक्षण- 
्षत्रिययोस्॒ संसग पूवैक्छसभागानुसारेणेब भाग- 
व्यवसा बोद्धव्या, पूर्वक्टस्यषठांरनिषेषमात्रपरं हि सम- 
वचनम्‌ । दा.२१९ 
(२) अनेन - ग्येष्ठयनिमित्ते - विमागवेषभ्यं निषि. 
ध्यते नान्यनिमित्त, तेन संसगेसमये तदीयं यावर्डनं 
संसष्ट विभागसमये तदनुसरिणेव मागं कमते । 
अप, २।१२९ 
(४) सद जीवन्तः सहवासेन जीवन्तः । विभजेरन्‌ 
संसदं धनं इति शोषः । ससष्टधनविभागे समभाग॑नि- 
धानदेव सिद्धे ज्येष्ठचनिमित्तकभागग्रहणे पुनर्ये 
निमित्तकवेषम्यनिषरेधः बरहुस्पधनसखगं निमित्तक 
भागवैषम्यानुज्ञाना्थः । तेन संसगेसमये यदीयं यावत्सं 
सष तदनुसारेण संसष्टविभागवेषम्यं कल्पनीयम्‌ । एवं 
च धनस्येदंतापमोदाय संसर्गो न पनरियत्तापनोदायेति 
मन्तव्यम्‌ | >ेस्प्रच.३०३ 
(५) पूर्वं सोद्धारं निरुद्धारं वा विभक्ता भ्रातर, 
पश्चदेकीङ़ृत्य धनं सह जीवन्तो यदि पुनविभागं कु- 
वन्ति तदा तत्र समो विभागः कायैः ज्येषठस्योद्धारो न 


देयः मम 
(६) समसत्र विभागो, अयषटोद्धारादिकं न स्यादि- 
त्यथैः। विर.६० 


(७) सह जीवन्तः संसुञ्य जीवन्तः, समो न्यूनाधिक 
संसरभैऽप्यविषमः, ज्यैष्ठ आधिक्यप्रयोजकदेठुमातोपं 
र्षणम्‌ । स्मुसा.७५ 

(८) ज्यैष्टमि्यादेर्थेवादमात्रत्वात्‌ द्रव्यन्यूनाधि- 
क्येऽपि सम एव भागः । आचायोऽप्येवम्‌ । तेनाचार- 
मूलकत्वेऽस्य वचसः सेमवति तद्विरुदधश्रुतिकल्यनमन्या- 
य्यम्‌ । व्यवद्टारदशास्रस्य व्याकरणवत्मरायेणाचारमूर 
केत्वाच्ेति वु परे । व्यम. ६५-६ 

संसृष्टिः विमागानभिकारभराप्ी मरणे वा 
तदीयांश्षविमाग 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 

५ पमा, चन.) व्यप्र, विता. स्शचगतम्‌ । 

करमच. मञयुगतम्‌ । -+-अश्र केचिदित्युदृतं मतं स्ट चगत्रम्‌ । 

(१) मस्य .९।२११; विश्च.२।१४४; मिता.२११९; 


1111 
न्रियेतास्यतरो वापि तस्य भागो न दुष्यते ॥ 
(९) अमेन प्रासस्यांशस्य विनियोगाशक्तावौचितय 
परीतमपष्ारं दर्शयति । अत. एव च स्तस्य. भागो न 
लप्यते इवि । एवं च स्वयमेवेते (अन्भादयः) निरे 
काः} विच.२।१४५ 
: . (र).येषां भ्ातृण; ष्ये्ठः कनिष्ठो वा भ्रातोऽशप्रदा- 
नाद्धीयते । भषशाप्रदानं विभागकालः । दीयेत पातित्या. 
यविभागाथे. च हेवुमासादयेत्‌ म्रियेत वा तस्य भागो 
मै . छप्यते | तस्येयं प्रतिपत्तिः । +मेधा. 
. (द) येषां भ्रातृणां ससृषटिनां सध्ये स्येषठः कनिष्ठो वा 
मध्यमो वांऽशप्रदानतोऽशप्रदाने । सार्वबिभक्तिकस्तसिः। 
बिभागकाठ शति यावत्‌| हीयेत स्वांशात्‌ भ्रदयेत, आ 
अभोन्तरपरिभर्ेण बह्महत्यादिना वा, भ्रियेत वा, तस्य 
भागो न ङप्यते । अवः परृथगुद्धरणीयो न संस॒ष्टिनं एव 
गृहीयुरियथैः ।  कमिता.२।१३९ 
(४) हीयेत विभामानन्तरोत्यनङ्गीव्रस्वादिना, भ्रिये 
तान्यतरो. विमागानन्तरं तस्य भागो यः पूवे व्यवस्थितः 
घं न प्यते, म स्वैर्विभस्य रोष्यः । मवि, 
(५) येषां संसष्टिनां भिन्नोदराणां भ्रातुर्णां मध्ये य 
कीऽपि ज्येष्ठः कनिष्ठो मध्यमो वा विभागका देशा 
न्तरगमनादिना स्वांशाद्‌ ्रव्येत तस्य भागो न प्यते 
पथगुदरणीयः। न संसष्टिन एव गह्णीयुः | पमा.५३९ 
(६) अदाप्रदानतो विभागात्‌ पूवे दीयेत प्रतज्या 
दिनेति शेषः| दात.१९२ 
(७) येषां सोदराणां, निर्धारणे षष्ठी । न प्यते 
घ॑सष्टिभिरेव न आद्यः । कि. तु. सोदर्यन्नातृभगिन्यादि 
+. मु; भावत्‌ । . | 
~>: # -विर,+, मपा, -भ्यनि,, सवि.) व्यप्र, मितवद्धावः। 
~... + मितावद्भावः 
अप्‌,२।१३९ बृहस्पतिः; भ्यक.२६१; स्मर, २९२ येषां 
"(पर्षा) : १०४; विर.६०१; स्शसा.७५, १२८, १३२, 
११८; १४४, १४६; परमा,५१९ मषा.६७८; रत्न 
१५८}. मनि, . वापि वा ए); स्थचि,२५; नूप्र-४१ 
-४२य्‌.; दात. १९२; सवि.४२६ स्यृचवत्‌; चन्द्रु.९५ 
बहस्पतिः; भ्यंभ.५३४; म्यड.१५८; व्यमं,६६ द्वितीय. 
 दैतीवपारो : ६० छम्य (कप्य); विता.४१६; सञ्युः१४४ 
| वि्.ई२९. ` 





-११९ भितावत्‌ : 


भिरपि विभज्य ग्राह्य ददय्थः। `. न्यउ.१५८-९ 
`सोदयौ विभजेरंस्तं समे सहिताः समम्‌ ।- 
भ्रातरो ये च संसृष्टा सगिन्यश्च सनाभयः ॥ 
(१) सोदयं भ्रातरो ये च संसष्टास्ते ण्हीयुः। मभि- 
न्यश्च सनामयः सोदयाः । अप्रत्तास्ता हि संनाभिग्थपः 
देश्याः । प्रत्ताः पुनः पतिगोत्रभावमनुभवन्तींति न भ्रति- 
णां सनामयः | यै च सृष्टा इति । चशब्दो भगिनीं सम 
चिनोति [न त्वियमाशङ्का कर्तव्या । सोदयां गृह्णीय 
च भ्रातरः सस॒ष्टा इति । तथा सत्यसोदर्याणामपि संघु- 
टानां मागः प्रसज्येत । सन्त्येव सोदया असस॒ष्टाः सस्‌- 
एश्चासोद्याः, यत्न सन्ति तत्रोभयोरपि विभागेन विमागं 
ग्रह्णीयुः । न चेदं विरुध्येत "अन्योदवंस्तु ससृष्टी 
नान्योदययो धनं हरेत्‌ । असवष्टोऽपि वादययास्छोदर्यां 
नान्यमातकः ॥ अस्यायमर्थः । सापत्नो भ्राता सत्यपि 
संस॒ष्टित्वे न गह्वाति, यदा सोदययांऽससुष्टोऽपि .वियते"।. 
सोदार्याणां मध्यायेनं संसृष्टः सर एव, नान्यः, सत्यपि 
सोदयंत्वे । तदुक्तं ^संसृष्टिनस्त॒संस॒ष्टी सोदयंस्य, तु 
सोदरः” इति । यदा तु सोदरा नैव सन्ति तदा. यैरेव 
सापत्नैः ससृष्टस्त एव गृहणीयुनं वितरे । सोदयविभक्ता 
नां सू वसतां महानिकटमावसत्यपि सानिध्यं विरोष- 
कार्यसामान्योस्थविमक्तानामपि विश्ञायत इत्याहुः) तेन 
बिभक्तानामप्यन्यतरसिमन्‌ प्रमीते सोदर्यं टव गृह्णीयानास्य 
मागः परिप्यते | न चैतोदनीयं . नैवास्य. तदानीं 
भाग उस्थितः परिरोपो वा चिन्त्यते ।.-यत. उक्तम्‌ 
(समुत्पन्ने वाच्यः स्वामी'ति.। . अनीशास्ते हि जीवतोः 
इति । तत्र पितुरूध्वं समनन्तरमेव पुत्राणां स्वाम्य 
(१) मस्मू.९।२१२; मिता.२।११९ रस्तं (वस्त); दा 
२०.१९ भितावत्‌ } भप,२।१३९ दृषस्पतिः;. श्यक.१६ २; 
स्थृच.२९६९, ३०४; विर.६०१; स्मृखा.७५६ .१दद, 
१३८, १४२, .१४६ : १४८ उन्त.; पमा. 
५३९ मितावत्‌; मपा६७९ मित।वच्‌ ; शत्व.१५८ भिताबवः; 
विि.२४६; व्यनि, मितवत्‌ स्छाचि.२५२स् (स्तु); शष. 
४१; दाव,१९२-३; सथि,४ ६.१. मितावत्‌; श्रश्र+९५; 
व्यभ्र.५३४ भितावत्‌ ; ध्यड. १५५ उत्त, : १५४.-मिक्रब्वः; 


-व्यम.६७ रस्तं (युस्ते); . विता.४२६-७ मिताव; बाढ 


९।१३५ (१,२०९ उत्त,) ("नो सद. १४७. निष, २९ 


कांयभागः-ससष्टिविभागः, इतायुनरसरटटिधनाणिश्ारन्य 


दशयति 4 ˆ: ` ": . -न॑मेधा, 
(२) तस्योद्धतस्य विनिकोगमाह--सोदयां विभजे- 
धुस्तमिति । तमुदधूतं भाग, सोदयाः सहोदरा असंसृष्ट 
नपि, समेत्य देशान्तरगता. अपि समागम्य, सहिताः 
संभूय; ` समं न न्यूनाधिकभावेन । ये च भ्रातरो भिन्नो 
दंराः संसष्टास्ते च. सनाभयो भगिन्यश्च विभजेयुः । 
पम विभज्य गह्णीयुरिति स्पष्टोऽथः। #मिता.२।१३९ 
, (३) सोदयंमात्राणां . सोदयां इति असोदराणां च 
संसृष्टानां संसृष्टा इति बरहुवचनान्तस्वपदादेवेतरेतरयो- 
गौवगतेः समेष्य सहिता इंति पदं उभयसाहित्याथैमेव 
धुक्तं अन्यथानथक्यात्‌ । अत उभयोरितरेतरयोगस्या- 
श्रवणादिति अदृदयन्याहृतम्‌ । किं च ये चेति चकार- 
श्रुतेः चाथ दन्दरसमासस्यापि श्रवणात्‌ इतरेतसयोगस्या- 
श्रवणामिधानं द्रन्द्रस्याप्यतदथंतामापादयति । 
दा.२०४ 
(४) यत्कार्यं तदाह-सोदयां इति । संसष्िनः सोदराः 
सापत्ना वा। सनाभयः सोदराः । तत्र च संसुष्टि्ोदरसद्धावे 
तस्येव तत्‌ । तदभावे सापलनस्यापि संसृष्टिनः । तदभावे 
भगिनीनां सोदर्याणाम्‌ । तदभावे तद्धातृ (१) भ्रातुपुत्राणां 
तदमावे त्वरोदरादेरपि । एतच्च सर्वै पुत्रपती दुदितु- 
मातुपित्रभावे, तत्सद्भावे ठु तेषामेव । केचित्त वचनद्वय- 
मेतदग्रात्तविमागस्य कषेतरादेर्विमागाद्वा प्रागेव मृतस्य 
विभागका भागमाङृष्य सोद्रादिभिग्राद्यमिव्येतत्परं 
व्याचक्षते ।` अपरे व॒ निभक्ता एव यदि पुनः सृष्टास्त- 
त्मथ्ये एकस्य भ्रातुमेरणे तद्धागव्यवस्था छोकद्रयेन 
दारितेत्याहुः । मवि, 
(५) यत्त॒ याक्चवस्क्येनोक्तम्‌-- “अन्योदयस्तु सरेष्टी 
नान्योदयों धनं रेत्‌ इति तत्सोदरासद्धावविषय 
मित्यविरदम्‌ । यच्सषसष्टिनामेकोदसणामभाव एव 
संसष्टिभिन्नोदराणां धनग्रहण, तर्हिं येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो 
व्रा हीयेतांशप्रदानतः, भ्नियेतान्यतसये वाऽपि तस्य भागो 
न्‌; दुष्यते ॥› (मस्मर,९।२११) । सोदयं विभजेरंस्तं 
न+ : बिवेदरत्नाकपेदधते प्रकाश्चमतं मेधागतम्‌ । चन्र, स्वमतं 
मेभागतं, ` बालरूषमतं मितागतम्‌ । | 
¦ क बिचि रत्न.) ब्यप्र व्यड.) विता, भितागतम्‌ । 
पराकषदुमा्वे मिताक्षरामतं स्दैतिनदिकामतं बोधतम्‌ । ` ` ` 


१५४५ छ ) 


समेत्य. संहिताः समम्‌. । भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च 
सनाभयः ॥" (भस्पर,९।२१२). इति मनुबचतविरोजः 
स्यात्‌ । चशब्दद्येन सर्वेषां छोकोक्तानां लोदरभातुभः 
गिन्यरोदरभ्रातृणामितरेतरयुक्तानां विभागकवुललाकगते 
छि च ये संसृ मिन्नोद्रभ्रातरस्तेः सिताः. लोदयाः 
सनामयो मगिन्यश्चं समेत्य तम्भागं समं विम. 
जेरन्नित्येवान्वयात्‌ संमिकितानामेव कतृता. सहितसमेत्य- 
रान्दाभ्यां सुव्यक्तेति व्यक्तो विरोधः| केविद्धिसोधपरिहाय. 
मिद षचनमेवं व्याचक्षते । तमलृक्तभागं सोदरा यदि 
संसष्टिनस्तदा त एव गृहणीयुनांसंसृ्टिनः रोदया ` भपि 
संसृष्टानां सोदराणामभावे स्व सोदराः समेत्य ` मिलित्वा 
सदिताः समप्रधानभावेन सममन्युनाकिक षिभजेरन्‌। 
सोदराणामभावे भगिन्यः सनाभयो विमजेरन्‌ । तासा- 
मप्यभाव्रे अन्योदया भ्रातर इति । तदेतदनेकाध्याहारः 
करणादलयन्तासमञ्जसत्वाच्च उपेक्चषणीयम्‌ । स्मृच.३०४ 
मनुनेचनं तावत्स्थावरतदितरधनसद्धावविषयम्‌ । 
प्रजापतिना तत्रैव संसृषटाससष्टानां विभज्य प्रहणा- 
भिधानात्‌ । “अन्तधेने च यदद्रव्यं संसष्टानां च तद्- 
वेत्‌ । भूमिं गृहं त्वससष्टा विमजेयु्यथांशतः ॥ इति । 
संसृष्टानां मिन्नोदरभ्रातृणां यथांशतो गूढधनं जङ्गम चं 
द्विपदादिखरूपं भषेत्‌ । असंसष्टाः सोदरभ्रातभगिन्यस्ु 
गह क्षेत्र यथांशतो गृह्णीयुरिषययथः । एषं च पारिरेष्या- 
त्केवलस्थावरसद्धावविष्ये केवरस्थाबरेतरद्रव्थसद्धांव 
विषये वा याज्ञवस्क्यवचनं द्रष्टव्यम्‌ । . स्मृच.३०५ 
(६) सोदया भ्रातरः समागम्य सहिताः भगिन्यश्च 
सोदयास्तमंदां समं कृत्वा विभजेरन्‌, सोदर्याणां 
सापल्यानामपि मध्याये मिश्रीकृतधनत्वेनेकषयोशक्षेमास्ते 
विभजेयुः समं सवं सोदयाः सापल्या वा । एत्व पु 
पत्नीपितुमान्नभावे द्रष्टव्यम्‌ । मभु, 
(७) सोदरभ्रातुणां मध्ये संसष्टा एष ग्रह्वीयुः, नात. 
सुष्टा इत्यथः । तेऽपि पल्यमावे । भगिन्यत्राविवाहिता, 
तस्याः संस्कारार्थं दद्यरिति। #रमूसा,७५-६ 
(८) खोदा इति भ्रातर इति च पद्रदयोपादानात्‌ 
सोदयशन्देनेकोदरा शातृशब्देन च -भिन्ोदरा अमि 


# विश्वरूप-नालसरूप-दकायुष-केस्पतदमतं ` मितगितमर । 


पारिजातिमतं मेधागतम्‌ । 


१५४६ 
वीयन्ते, अन्यथा वेयर्यापत्तेः | श््रातरो ये च संसष्टा 
त्यत्र ससषटपदोपादानात्‌ तव्पतियोगीमूते 'सोदययां षिभ- 
लेयुरित्यत्र च संसृष्टपदानुपादानात्छोदयां अससष्टा अपि 
प्रभ्यन्ते | असमानजातीयानां भिन्नोदरससष्टिभ्रातणां व 
त्वतुलिद्येकभागाः -स्युरित्यनेन क्रमेण विभागः। सम 
शब्दस्य भिन्नजातीयभ्रातृव्यतिरिक्तसमानजातीयमिन्नो- 
दरज्नातृजातीयमिन्नोदरभ्रात्रविषयसेनापि चरिताथत्वे 
म्वेतुखिद्यकमागाः स्युरितयस्य बाधकाभावात्‌ । 
+मपा.६७९ 
(९) भ्रातरो ये च संसृष्टाः इति भ्रातुग्रहणमन्येन 
पिक्र पित्व्येण वा संसै तव्यल्यादिप्राप्त्यथ इत्याचाय- 
विश्वस्पेरक्तम्‌ । व्यनि, 
. (१४) तदवमयः--भिन्नोदरसंसुष्टिनामपचयमार' 
सहिष्णुत्वमशग्रहणे निमित्तम्‌ । पएकोदराणां ठ पिण्डदा- 
ताधथिकारनिबन्धनान्तरङ्गन्याय एवांशग्रहणे निमित्तम्‌ । 
 छभयनिमित्तं संसष्टस्यैकोदरभावे वेदितव्यम्‌ । मगिनीनां 
त ससुष्टधनविभागसमये दायविभागसमय इवं यक्कि 
श्वित्परीत्या देयं न. वु विभागः। तासां संसगीप्रसक्तेः। 
प्रसक्तानामेव विभागः । अतश्च भिन्नोदसणां संसष्टाना 
म्रतसष्टानामेकोदराणां समविभाग इति सिद्धम्‌ । 
| सवि.४३७ 
(११) सोदयां ` भ्रातर. इत्यन्वयः । . ये च . रसश 
परती पितृपितामदसापत्न्रातुपितुव्यादयः । - )ऽ्यम,६७ 
-:.: (१२) सोदयं भ्रातरो विभागका सदिता भूत्वा 
समेत्येकमत्यमुपामम्यः तं -प्रोषितप्रनजितादिभ्रावृभाग 
सुविभजेरन्‌ ।.सोदगरमवि. संसृष्टास्तदमावे सनाभयो 
भगिन्यः, `समविमागविषयत्वादेवास्य संसृष्िविभागोऽन- 
म्तरमुक्तः, न पुनः संसृषटिविषयत्वेन । अपुत्भरातूविभाग- 
रियं चेतत्स्मृयन्तरानुगुण्यात्‌। . ` नन्द. 
| याङ्षवल्क्यः 
` संसहिजनसमरणयोः संखष्िष्नविमागः । मृतापत्र 
| ` ,.; संसुषटिधनविभागाषिकारः 
ः: श्सृष्टिनस्तु संखष्टी सोदरस्य तु सोदरः 
-;5 + बाक्यारयो मितागतः ।. > शेषं मितागतम्‌ । व 


(१) यास्य .२1 १९१८; अपु,२५६।२५) विश्न, २।१४२ 
दु सो (च सो) चाद (च्चा); मेधा-९।२ १२ दरस्य (दस्य) 


भ्ववदारकणनण्डम्‌ 


दश्यादपहरेशांस जातस्य च मतस्य ख ॥ 
अन्योदयैस्तु संसष्टी नान्योवर्यो धनं रेत्‌। 
असंखष्टथपि चाऽऽवद्यात्संसृष्टो नान्यमातुजः*॥ 
(१) विभक्तः सन्‌ निमित्तान्तराद्‌ यः पित्रा भात्रा 
वा सहाथ संसज्य वसति, स ससष्ठी । तत्र ययेवं व्- 
वसतां पितापुच्राणां पितुः पुत्रो जयेत, तस्याप्यरो 
देयः । मृतस्य च हर्तव्यः । सोदरस्य च सोदर इत्ये. 


मेधा, व्याख्यानं ^सोदयौ विभजेरंस्तं" इति मनुवचने 

(४,१५.४४) धष्टभ्यम्‌ । 
पू.; मिता; दा.१९१ बाद (धाश्वा) शां (द); भप.; ड 
२।१४।२ दरस्य (दयस्य) बाद (बान्वा); भ्यक,१६२ 
स्छच.३०३ पृ,; विर.६०४ च्चा (दाग); स्छसा.७७: 
१३११. : १३९, १४६, १४८ : १४५ याद (बच्चा); 
पमा.५३८ चाद (धाच्च); मपा.६५७६ पू; रहन, १५७) 
१६० पू.; विचि.२४७ दावत्‌; भ्यनि, उवत्‌ ; स्मराचि, २५ 
(=) १्‌,; ृपर.४र; दात.१९२ दावव्‌; सवि.४६२ पमां. 
वत्‌ ; मच्,९।२१ १ दावत्‌; चन्द्रु.९६ सृष्टी (सर्गी) च्चां 
(द); वीमि.) भ्यप्र.५११ (=) प्रथमपादः, ५१३; ग्यड, 
१५७ दावत्‌ ; भ्यम.६६ पमावत्‌ ; विता,.४१३ पमावत्‌ ; 
शकौ.४५७ पू.; सेतु.४५ दावत्‌ ; सथु.१४४ पमावव्‌ ; 
विच.१२७ दावत्‌, | | 

(१) यास्ख.२।१३९; अपु.२५६।२६ यो (यै) सस्त॑सष्टो 
(त्सोदर्यो); विश्व, २।१४३ स्तु (स्य) त्संसषटो (त्सोदसे); मेधा, 
२।२१२ यपि (शोऽपि) चा (वा) ठृजः (त्रिकः) शेपं अपुवत्‌; 
मिता.चा (बा); दु.१९२; जप, तृजः (तुकः) रेषं अपुवत्‌ ; 
व्यक ,१६२ यो (यै); उ,२।१४।२ अपुवत्‌; स्मुख, २०४; 
विर.६०४; स्ष्रषा.७८ यो (य) चा (वा) त्ससष्टो (त्सोदरो) ! 
१३२, १३१९-४०१ १४७ या (ये) : १४५ यों) ना 
(श्चा) : १४८ याँ (वं) त्से (त्सोदरो); पमा. ५३८ चा 
(वा) क्रमेण नारः; ५३९ (=) उत्त; मपा.६७६ चा 
(वा) : ६७७; वीक.४५ यों (य); र्न. १४३, १५७; विचि, 
२४८-९ स्यृसा(१४८)वत्‌; श्यनि. अपुवत्‌; स्शचि.२५ 
(=) पू.; बप्र.४२ विचिवत्‌; दात.१९२; १९४१. 
सवि.४२ ९ यों (वे) पु. ; ४३४ ततीयः पादः ; ४३५ चतुथं 
पादः; मच्.९।२१२१; चश्व्र्‌.७ संसष्टी (संसर्गी) यपि 
@िऽपि) स्तखषटो (त्सोदरो); वमी, २२ उत्तर; बीमि.) भ्यप्र 
५३२१-४: ५३७ पृ.; ष्यठ.१५८; ब्यम.६६; विता 
४१६ यो (याद्‌) चा (वा). स्सचष्टी (स्सोदर्या); सेतु४५; 
सद्य. १४४ .विख.१२७, १२९, .. 


बायभागः- संसष्टिविभागः, सृवापुत्रसंसष्टिवनाधिकारश् 


तत्न मातृतो बिभागपक्षे द्रष्टव्यं, निधने च पितरि 
विभक्तजविषयम्‌ । यत्त॒ गौतमीयम्‌-'अथ संसुष्ि- 
विभागः । प्रेतानां च्येष्स्ये'ति । अन्र स्येष्ठः पितेवो- 
च्यते । तस्य सोदर्यभ्रात्रन्तराभावे प्रेतानां पुत्राणां 
आत्रन्तराससृष्टानां च धनभाक्त्वम्‌ । तदुक्तं “पिता 
हरेदपृत्रस्ये'ति । अन्ये तु ्यष्ठद्दं श्रातर्याहुः । तत्‌ 
पुनर्विचार्यम्‌ । खष्टमन्यत्‌ । 
अत्रापरे पूर्वश्छोकविवरण॑स्थानीयमिमं शोकं पठन्ति 
--अन्योदयस्येति । संसष्ट्प्यन्यमातुजः सोदयं सति न 
धनभाक्‌ । असंखष्टथपि सोदयं एव धनमागिवयथः। 
- विश्च.२।१४२-३ 
(२) इदानीं स्वयांतस्यापुत्रस्य पल्यादयो धनमाज 
इत्यस्यापवादमाह- षिनस्तु इति । विभक्त धनं 
पुनमिश्रीकृतं संसृष्ट तदस्यास्तीति संसृष्ठी । संस॒ष्त्वं च 
नयेन केनापि किन्तु पित्रा भ्रात्रा पितृव्येण वा । 
यथाह बृहस्पतिः-धविमक्तो यः, पुनः पित्रा त्रा 
वैकच्र संरिथतः । पितृव्येणाथवा प्रीत्या स॒तत्संसृष् 
उच्यते | इति । तस्य ससृष्िनो भरतस्यांश विभागं 
विभागकाङले अविक्ातगभायां मायौयां पश्चादुत्पन्नस्य 
पुत्रस्य संखष्टी दद्यात्‌ । पुत्रामावे संसष्टयेवापदरेद्‌ गही- 
यान्न पल्यादिः । संसृषशटिनस्व ससृष्ठीयस्यपवदेमाह-- 
सोद्रस्येति। ससषटिनः ससृष्ठीत्यनुवर्तते । अतश्च सोदरस्य 
संसुष्टिनो मृतस्यांश सोदरः; संसृष्टी संसष्टानुजातस्य 
सुतस्य दद्यात्‌ । तदभावे अपरेदिति पूर्वैवत्‌ संबन्धः । 
एवं च सोदरासोदरससर्गे सोदरसंसश्िनो धनं सोदर एव 
संखष्टी गह्णाति न मिन्नोदरः ससष्टयपीति पूवोक्तस्याप- 
वादः । इदानीं सखष्टिन्यपुत्रे स्वर्याति संसृष्टिनो भिन्नोद- 
रस्य सोदरस्य चासंसष्टिनः सद्धावे कस्य धनग्रहणमिति 
विवक्षायां द्वयोर्विभञ्य प्रहणे कारणमाह --अन्योदर्यस्तु 
इति । अन्योदयेः सापत्नो भ्राता संसृ्ठी धनं हरेत्‌ न 
-पुनरन्योदयौ धनं हरेदसयष्टी । अनेनान्बयन्यतिरेका- 
भ््ामन्योदयैस्य संसष्टत्वं धनग्रहण कारणमुक्तं भवति । 
असंयष्ठीत्येतदुत्तरेणापि . संवध्यते । अतशभासंखष्टयपि 
 .सेखष्टिनो धनमाददीत । कोऽसावित्यत आह--संसष्ट 
ति । संखष्टः प्कोदरससष्टः । सोदर इति यावत्‌ । 
अनेनासखष्टस्यापि सोदरस्य धनग्रहणे शोदरत्वं कारण 


~ ~~~ न 


१५४७ 


मुक्तम्‌ । सस शत्युत्तरेणापि संबध्यते । तत्र च संदुष्टः 
ससष्टीय्थैः । नान्यमातृजः । अतरेवहाब्द्राध्यादरिण 
व्याख्यानं कार्यम्‌ । संसृष्टश्चप्थन्यमातृज एव संसुष्टिनो धनं 
नाददीतेति । एवं चासंयुष्टथपि वाऽऽदद्ादित्यपिशब्द- 
भवणात्‌ संदु्टो नान्यमातृज एवेत्यवघारणनिषेधा्ाससु- 
सोदरस्य संसुष्टमिन्नोदरस्य च विभज्य अह्ण कर्त. 
व्यमित्युक्तं भवति । द्वयोरपि धनग्रह्णकारणव्येकेकस्य 
सद्भावात्‌ । पतदेव सष्ठीकृतं मनुना-- विभक्ता इत्या- 
दिना। भमिता, 

(३) सोदरस्य तु सोदरः । भ्रातरस्तथेव्युक्तभ्राठुरधि- 
कारावसरे प्रथमं सोदरो गृहणीयादिय्थैः । दा.१९१ 

तत्र किं सपुष्टिनोऽप्यसोदरस्य सोदराजधन्यत्वे न वे. 
त्यपेक्चायामाह याज्ञवत्क्यः-अन्योदयंसतु इति| दा.१९२ 

यश्च॒ श्रीकरमिश्रेरुक्तं (संसृष्टिनस्तु संसृष्टी त्यस्य 
असोदरसंसुष्टिमात्रविषयत्वे अन्यानपेश्चत्वात्‌ , 
“सोदरस्य तु सोदरः इत्यस्यापि असंसृष्टसोदरमात्न- 
विषयत्वे नेरपेश्षयात्‌, असोदरे संसुष्टिनि सोदरे चा- 
संसृष्टिनि उभयोः प्रासो यदि दयमेव प्रवत्तते तदा अन्यो. 


 न्यतापेक्षभुभयोविधायकत्वं भवेत्‌ । न चेकस्य सापिश्च 


निरपेक्ष च विधायकत्वमुचितं, विधिवेषम्यपरसङ्गात्‌ । 


| यथा दर्सितं द्वयोः प्रणयन्तीत्यधिक्ररणे पर्वचरुष्टमवि- 


हिताया उत्तरवेदेनं पर्वद्ये प्रतिषेध उपपद्यते, तत्र 
पवद्रये विकल्पसापेक्ष विधानं पर्वद्रमे च निरपेक्षमिति 
उत्तरेदि विधिवेषम्यापत्तेः । तथा चात्र यत्रैव निरपेश्च- 
विधायकत्वं तत्रैव (तंसष्िनस्तु संसष्ठीत्यस्य, “सोदरस्य तु 
सोदर' इत्यस्य च प्रदृत्तिः स्यात्‌ । तत्रासोद्रे सेसृष्िनि;, 
सोदरे चाघंसृष्टिनि सत्युभयोरप्रृततेस्तद्धनं न कशिदपि 
गृह्ीयादित्यापद्यते, तस्मात्‌ संसष्टिनस्व संसृष्ठीति स्सृष्ट- 
धने संसुष्िनः सामान्यतो मागप्रापौ तदपवादाथ.सोदरस्य 
त॒ सोदर इति वचनम्‌ । एवं च स्ंसृष्टिनोऽप्यसोदरस्य 
सोदरे सति न प्रातिः, किं तर्हिं विभागसष्ठस्य अर्स॑सु 
टस्य च सोदरस्थेवेत्यन्तम्‌ । तदसेगतं, न हि इयोरुभयः 
त्रेकेकशः प्रदृत्तयोर्युगपदेकंत्र प्रशृत्तिमात्रेण विभिवेरूप्यम्‌। 
केवरोद्रातुप्रतिहनत्रपच्छेदेन निरपेक्षप्रवृत्तपोः सर्व्व. 

५९ मपा. भ्यनि, व्यड, भितागतम्‌ 1 प्रराश्चर भाषे स्वमतं 
भितागतम्‌, भन्यमतं स्मुचगतम्‌ । | 


%०४८ व्यवहदारकनण्डम्‌ 


दाक्षिप्यादाक्चिण्यशास्रयोयगपडुभयापच्छेदे सति नैकमपि लाभात्‌ संसष्टिनसिवतयस्यानर्थक्यापसेः । किञ्च मन्योः 
शाल प्रबत्तेत विधिवेरूप्यात्‌ । तथा चतुर्होत्रा पौणैमा- दर्यस्तु संयष्टी इत्यस्यायमथः---अन्योदर्यस्तु संसष्ठी य 
सीमभिमृरोत्‌ पञ्चहोत्रा अमावास्यामिति शास्रयोरुपांशु- स नान्योदय॑धनं हरेत्‌, किन्त्वससृ्टयपि सोदरपदानु- 
याजाश्रीषोमीययोरेनदरदध्यन्रपयसेरेकैकशः प्रबत्तयोद्ेयोः पङ्गात्‌ सोदर एव ॒गह्ठीयात्‌ , ` संसष्टोऽपि नान्यभातृजो 
राये प्रृतो विधिवेषम्यापत्ेनँकमपि प्रवत्तेत । तस्मात्‌ ग्हीयादिति व्याख्यातं, तदपि न, पूर्वा एकस्य अन्योः 
वाधनिरपरेषच निव्यवद्विधानं कचित्‌ कचित्‌ बिध्यन्तरबाध- दयपदस्य पुनहक्तत्वात्‌ तथोत्तरा्ैऽपि - ` नान्यमातुज 
सापेश्चमिति वेरूप्यरश्षणम्‌ । तथा हि उपात्र वपन्तीति इत्यस्यानथक्यापत्तेः । अपिशब्दस्य चेवकारार्थेऽव्ण- 
मेविविधिापेक्षो निषेधः तद्वाधं विना विधिरेव न नात्‌ । किं च सोदरे चासंखष्टिनि अोद्रस्य संखष्िनो- 
स्यादिति षेदिविधिबाधसापेक्षं विधानं, न च नितयवदेव ऽपवादा्थं शोदरबचनस्य वर्णितत्वात्‌ सोदराशोदरयोर- 
तस्य बाधः । तथा सति निषेधो तरिफकः | निषेधं बिनापि संसष्टिनोरप्रदृत्तत्वात्‌ दस्यवदेवाधिकारः स्यात्‌, नवां 
वेदयकरणस्य प्रानैः । .ततश्च वेदिविधिरपि निषेधबिधि- कस्यचिदपि स्यात्‌ । | 
बाधसापेश्चषबिधिमावः पर्वदये, पर्वद्रये त॒ निरपेक्ष इति अथात्रापि सोदरवचनमेव प्रवर्तते तदेकत्र संसष्टि- 
मवति बिधिवैषम्यं विकंस्पश्च स्यात्‌, रागप्रासि त॒ नित्य- | वचनवाधसापेक्ष, अन्यत्र तु वाधानपेक्चमिति भवतामेव 
वद्वाषः कादाचित्कस्याकरणस्य निषेधमन्तरेणापि प्रातिः । । विषिवेरूप्य, यथा सोमे विधीयमाना वेदिः दीक्षणी- 
अत प्व षोडरिग्रहणाम्रहणदाल्रयोिकसः । यादिष्वतिदेशप्रास्वेदिविधिवाषेन अन्यत्र बाधं विनैवेति. 
येतु ब्रुवते प्रािपूर्वकस्वात्‌ निषेधस्य वैरूप्यात्‌ अवेदिमतां तद्‌ द्रटम्यमित्युक्तम्‌ । भसन्मते 
निमित्त . बिधिरपबाधत हति न्यायेन विकल्प इति, | त॒ भरीकरसमतमपि विधिवेरूप्य नास्ति संखष्िसोदरवचन- 
तेषां मते न तो पोः करोतीत्यादौ रागपराप्तनिषेषे | योरेकैकविषयत्वात्‌ , अन्थोद्ैवचनस्य च सोद्रस्यासंसु 
च. विकस्पः स्यात्‌ ।. किं च एवं निमित्तिनः सखनिमित्त- | शिनः. संसृष्िनश्वासोदरस्य ठुस्यवदधिकारज्ञापनाथेत्वात्‌ । 
बाधाश्षमत्वात्‌ कथ पक्षेऽपि बाधः अतुल्यत्वात्‌, | तथाहि अन्योदरयस्तु संखुषटी सन्‌ सत्यपि सोदरेऽतसृष्टिनि 
अथ निषेषस्येवायं स्वभावः यत्‌ स्वनिमित्मुन्मूढय- | धनं हरेत्‌ नान्योदर्योऽसंसष्ट्पि गरहणीयादिति पूर्वार्ध 
यतीति तदा. सर्वेदेवोन्मूखयेत्‌ प्रातिरेब दुर्वलत्वात्‌ । | स्याथैः । तन्न किं सोद्रस्तदानीं न गृष्ठीयादिव्यपेक्षायां 
ये पु न्रुबते यारच्छिकृम्रहणप्रातिनिष्रेथोऽयं न ठु विधि. | उत्तराधनोत्तरम्‌ -- “असंसुष्ट्यपि चादद्यात्‌" सोदर 
तः . प्रा्तस्येति तदतीवाशवचनं, वेधग्रहणस्य अवेध- | इत्यनुषज्यते, संसष्टोऽन्यमातुज एष न केबलः किन्तू 
ग्हणनिषेषस्य . च॒ युगपुदुपसहारासंभवात्‌ . विक. | माभ्यां विभज्य ्रहीतव्यमियथः । अतो पिधिवेषम्यमपि 





ल्पाभावप्रलक्तेः कत्वथतया च यादच्छिकम्रहणप्रस- | परिदतम्‌ ।  . ` . च्दा.१९४-२०१ 
क्त्यभावात्‌, निषेधो. न क्रत्वः स्यात्‌ । तस्मादसदुक्त- | (४) अपुत्रस्य भ्रातुः पत्नीदुहितणा पित्रोश्भावे 
न्यायीदेवं विकल्पः । तदस्तु किं विस्तरेण । . ` भ्रातृणां . भवतीत्युक्तं, तत्न. विशेषमाह--संसृषटिनस्तु 


, : यश्च स्वयमेव वणितं अमोदरे संखष्टिनि सोदरे चाखंसु- इति । विभक्तस्य धनस्य . विभक्तेनैव , धनान्तरेण 
षिनि सवष्टिनस्तु सष्टीत्यनेन असोदरस्य धनसंवन्धप्राप्तो मिभणे संकष्ठ, तद्वान्ठंसष्टी, तस्यः मतस्य : धनं 
तदपवादाथ सोदरस्य तु सोदर इति. चनं, तदप्ययु- ससष्टयेव राता हरेत्‌ । भ्रताऽ्र सोदर एव. 
कम्र + असिमन्नेव विषये सोदरस्य ठ सोदर इति सोदरस्य पनरम्योदय॑ः. संसश्यपि संसृिनस्वु जतस्य 
धनदबनधप्रसक्तो; तदपवादायथ.. हेखष्टिवचनस्यापि सेम. तन्मरणोक्तरकालमुलन्नस्य -. प्रस्य तद्धागे. -तत्पुभराथ 
वातत: :विनिगप्रनाकारणांभावात्‌ |. यच्चः.. संसृष्टिनस्तु जीवन्‌ संसृष्टी दजच्रात्‌. । पतन्नात्र परसङगाधुक्तम्‌ | अत्र 
सु्ीत्येतद्िवरणाधस्वेन अन्योदयं इति. वचनं व्याख्यातं ¦ .= मितानद्धावः । वौपसिकाभ्वास्वानं यथोयतनगम 
त्रदप्यतीवायुक्तम्‌ । अन्प्ोदयवनचनादेवः _ विवश्चिताभ, 


दायभागः संसृषिकिसागः, णठढनसदष्टिषंमोषिषभ रम्य ११५४९ 


ब्रहसपतिः--- "विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा चैकत्र | प्रतिवक्तभ्यो वचनतोऽल्यन्ताप्रतीतस्येव स्वश्रजावलाद्रचः- 
संस्थितः । पितृन्येणायया प्रीया तत्त॑सृष्टः स उच्यते | । नाथत्वाङ्गीकरणात्‌ । तस्मादत्र मनुयाश्चवस्क्यवन्नन- 
अनेन त्रिविधाः ससष्टिनो भवन्तीत्यनूयते । तेषां मध्या- | योर्थथाप्रतीयमानार्थयोर्विषयग्यवस्थयेवाविरोधो. वाल्य. 
दपु्रस्य ससृष्िनोऽशः सोदरेण संपृष्टिना ्राह्य इति | न पुनर्थक्यामिधानवश्रादिति ¦ +स्मुच.३०५ 
यदुस्यते तक्कि भूतस्य पल्यादिसद्धावे तद्विपर्यये चेति ¦ (६) यस्तु कद्यतरौ *नान्योदयधनं हरेदिति [पाठो 
जिज्ञासायामाह-- "यदा कश्ित्पमीयेत प्रबरजेद्रा कथं- | दृश्यते स मूरभूतयाज्ञवस्क्यमिताक्षरापारिजातप्रकादा 
चन । न प्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ या हकायुेषु 'नान्योदर्यो धनं हरेत्‌” इति पाठदशेनात्तदनु- 
तस्य मगिनी सा.द ततोऽशं छ्धुमहंति । अनपत्यस्य सारिव्याख्याददीनाश्च छिपिप्रमाद एवेति ।] 


धमो ऽयमभायापितृकक्य च ॥ इति । अतश्च संसष्टिनो 


ऽपि यदि पर्यादयः सन्ति तदा पत्नी बुहितर इत्ययमेव | 


क्रमः । यत्र भ्रातृणां रिक्थग्रादिवे प्रासे सृष्टिसोदरत्व 
संभवे तद्धि शिष्टस्येव भ्रावुर्धनभाक्त्वं नियम्यते। भगिन्या 
सोदरश्राजमवेऽधिकारिता मन्तव्या । अन्यथा न्तस्मा 


| विर ,६ ०४१ 

(७) भिता्यैका-- विभागकाठेऽविज्ञातगमीया 
मिति । इदमत्राकूतम्‌ । यदा जिचतुरो आात्रांदयः 
संसृष्टिनिस्तदा तेष्वेकस्मिन्‌ भ्रातरि स्वभार्यायां गभेमा 
धाय दिवं गते संखष्टिनां जी वतामनेकत्वादेक्यामावात्‌ 


निरिन्द्रियाः लियोऽदायादाः' इति श्रतिविरोधः स्यादिः , च विभागः प्रातः । एकत्वे एेक्ये च विभागामावात्‌ । 
ति । उक्तमेतत्छसृष्टिनो मृतकस्यांशं सोदयः संखष्टौ हरे ( तरिमन्‌ विभागकाङेऽस्यष्टगमैत्वेने यदि गभों न विज्ञातो 
दिति। एतदेव व्यतिरेकतः सय्टयितुमाह--“अन्मोदर्यस्त॒ | विभागश्च निष्पन्न; कालान्तर पुत्र उत्यन्नः तदा तस्मै 
ससृष्टी नान्योदयाद्ध(यंध)नं हरेत्‌! । निगदग्याख्यात- | तयित्र्ो दातव्यः । तदभावे संस्टव्यक्तिपर्यारोचन 


मेतत्‌ । यदा पुनरन्योदयंः संसृष्टी न सोदर्शेत्तदा 


कोऽशदर इत्यपेक्षायामाह-- “अशसृष्टयपि चाऽऽदचा- | 


तोदो . नान्यमातृजः(कः) ` । सोदयं यचप्यतंसृष्ट 


तथापि स एवाऽऽददीत न ॒पुनरन्योदयैः द्शृ्टयपि । , 


अन्योदयस्य संृष्ित्वं विशेषणमसंसुष्टयपीत्यपिरब्दा- 


दम्यते, तेनायमथैः सिद्धः--यदि सोद्रत्वं संसर्गितवं 


च विद्यते तदास एवं तादश्स्यांद रति यदा 


पुनः संसृष्टित्व अन्योदयैस्य तदा सोदरत्वमेवांशहरतवे , 


निमित्तं जेतंरदिति। अप, 


 ' ` (५) यत्र त्वससृषटाः स्वे सोदरा भिन्नोदरास्वु संसृश- 
श्वत्र सोदराः एवाससृष्टा अपि तस्य धनं विभजेरन्‌ न , 
ठ भिननोदराः संखष्टाः । “असंसष्टथपि चादद्यात्सोदयो . 
मान्यमातजः" इति या्ञवस्क्यरमरणात्‌ । असंसृष्टयपी- ` 
त्यपिशन्दात्‌  अन्यमावृजस्य संखष्टित्वविरिष्टस्याऽऽ-  ‰ 


दनिप्रतिषेषो गम्यते । ` ` स्मृच.३०३-.४ 
1" "यन्त ` याशवस््येमोक्तम्‌-- “अन्योदर्यस्तु संस्ठी 


विरम्‌) 


यावदिति | इति बारुम्भट्वी (पर.२४५७ पक्ति 


यांऽशकस्यनया संसृष्टिनो गरह्वीयुरिति । ` 
संसष्ट॒एकोदरसेसृष्ट इति । एकस्मिन्‌ मातुरुदरे 
मिखित इत्यथः । एतयिवुरप्युपलक्षणपरम्‌ । 'पतिजांयां 
प्रविराति. गभो भूत्वा स॒ मातरमिति जायाया अपि 
मातत्वश्रवणस्य शरौतत्वावििताऽसंसृषट्पि पुरस्य । एवं 
पु्रोऽप्यससृष्टी पितुः भ्रावुः परेतस्यान्यसात्‌ संसुष्िनो 
भागे हरेदिति तात्प्या थः । सुबो 
[तन्न । अनिष्टापत्तेः। तदेतत्‌ ध्वनयत्नेवाह-सोदर इति। 
०) || 
(८) विभज्य मिश्रीकृतं संय॒ष्टं तदस्यास्त्यसौ संसष्ठी 
पस्य -गृतस्य भागं संसृष्टी गृह्णीयात्‌, नासंसु्टी विभक्तः 
पुत्रः सहोदरो वा । यदा तुः पितेवं केनंचित्पुत्रेण -संसष्टो 
तदा तद्धन संसु्ठी पुतो ग्ठीयानासष्टी । ससि 


संसृष्टिनस्तु ससष्टी' इत्यस्य व्याख्यान भितागतम्‌ । 


: विषश्च ' सोदंयौ विभजेरंस्तं इति मनुवचने ` (१.१५४४) 

¦ द्रष्टव्यः 1 

पीन्योदयों' ध॑न. रेत्‌ इति तस्वोदरासद्धावविषयमिय- ` 
"7 स्मच, ३०४; 

तदेतदेव भ्याख्यातुभ्यस्तेम्य एव रोचते । न ` पुनः । 


# स्वमतं मितागतम्‌ । अन्यपक्षः ' अन्योययससु ` इतिं 
छोकस्य विश्वरूपन्याङ्वाने गतः । अत्रीवृतः [ ] सत 
ज्विहाह्धितो अन्धः मृरुगरन्ये पदटिषपण्यां द्भ्य; । ` 


१५५० 


नख .छसष्ीत्यविशेषेणामिधानात्‌ः। पितापुत्रयोरपि संसं 
कथनात्‌ । “अनपत्यस्य धमोंऽयमभाथापितुकस्य चेत्यस्य 
वा. बाधस्य पित्रा विमक्तसंसगोनन्तरजातविषयत्वात्‌। 
` ` वदेवं संसृष्टित्व प्रमीतसंसुष्टित्वमेव सयुष्टिनोऽधिकारः 
शसुष्टिनस्तु ससृष्ठीत्यनेन प्रतिपादितः । अत्रैव विशेषः 
सोदरस्य तु सोदरः, सोदराऽसोदरसंसगे ससुष्ठी सादरो 
गृह्णीयात्‌ न व॒ भिनोदरससृुष्टीत्यथैः । स्मसा.७७-८ 
[बाकरूपमते] अन्योद्यैः सापलन्यः धनं हरेत्‌ 
संस॒ष्टी सन्‌ हरेत्‌ । अर्थादसंसृष्टयन्योदयों न हरेत्‌ । 
तश्च इरन्‌ सोदय॑सद्धावे मनुवचनानुखारेण तेन सम 
हरेत्‌ । सोदराभावे सकलमेव । न तत्न सोदरभ्रातृपुत्रादे- 
रधिकार इत्यन्न तात्यम्‌ । असंसृष्ित्वे भ्रातृपु्रस्या- 
धिकारस्तदानीं तत्सुतं इति वचनानुसारात्‌ । नन्वेवम- 
संसृष्टस्य सापल्न्यस्यानपिकार एव किंमित्यत्राह-“असंस- 
यपि वादयात्‌ सोदयों नान्यमातृजः । संखष्टश्वेदन्यमा- 
तजो नास्ति । स्मृसा.१३२ 
[हटायुधमते] जातस्येति विद्यमानस्येत्यथः । पूर्वो 
तमेवे विस्फोरयति--अन्योदयस्त्विति । #स्मृसा. १४५ 
(९) अन्ये वु पितापुत्रयोः ससर्गे पितुश्च भागान- 
न्तरं पन्ने जाते पितरि च प्रमीते ससुष्टी पुत्रः पितुरंशो 
तस्मे जातकाय दद्यादित्य्थमाहुः । >(विचि.२४७ 
(१०) सोदरे त्वसंसृष्टिनि संसृष्टिन्यसोदरे च सति 
कतरस्तावद्‌ गृह्णीयात्‌ ; एवं सोदरासोदरयोः संसृष्टयोः 
सद्धावे कतर इत्यज्न प्रथमत आह-अन्योद यस्त्विति । 
अन्योदर्यः पुनः संसृष्टी सन्‌ ग्रह्णीयात्‌ नान्योद्यमात्रः 
किन्तु असुषटयपि पूववचनस्थसोदरपदानुषङ्गात्‌ परास्तः 
सोद्रश्च शृहवीयात्‌ । तेनैकत्र विषये पूर्ववचनोक्तसंसु- 
हत्वोदरत्वयोरेकशः संबन्धेन ठस्यत्वादुभयोर्विमश्य 
अरहणे, तदुमयसच्वे. चासोद्॑स्यासंसुष्टिनोऽुल्यरूप 
त्बान्नेति द्वितीये आह- ससष्टो नान्यमातुज इति। 


कै स्वमतं (१,७८) *अन्योदयेस्तुः इति छोकस्व भिता- 
भ्याख्याने गतम्‌ । पारिजातमतं (१,११९.४०) मितागतम्‌ । 
प्रकाश्चमतं (ए, १४८१ मितागतम्‌ । षमंकोश्चमतं "यदा कश्चि 
दिति. दृ्रपतिव ने द्रटभ्यम्‌ । बाकरूपीयं (संसृष्टिनस्तु, 
इति छोकभ्याख्यानं भितागतम्‌ । = 
` % शेषं स्यृतितारश्मते गतम्‌ । 


सोदरे संसुष्टिनि सति अन्यमातृजः . संसुष्ट्पिः नं 
गरह्णीयात्‌, अ्थांत्तत्न संसुष्टी . सोदर एव॒ ग्रह्ठीयात्‌ 
संखंष्ठत्वाविशेषेऽपि सोदरत्वेन तस्येव बरूवच्वात्‌ । 
दात*१९४ 
(११) यस्तु वैमात्रेयस्य माग एव नास्तीति भख्यो- 
ऽथः सोऽपि संसग॑व्यवखाविरोधादनाहतः । संसृष्िपरो- 
्षेऽखाध्वीनां तत्पत्नीनां मरणमात्र विषेयम्‌ । +चन्दर.९७ 
(१२) [अत्र भारुचिः--इत्युपक्रम्योक्तम्‌ ] संखष्ठि- 
नोऽपुत्रस्यापितृकरस्य धनं पितृन्यगाम्येवेति विष्णुबेच- 
नस्याथैः । अत एवाह यावस्क्यः--.संसृष्टिस्वु 
संसृष्टी इति । यत्र पुनः पितृव्यसोदयो संघशो तत्र 
संसष्टिधन सोदरगाम्येव, न पित्रृव्यगामीत्याह याज्ञ 
वस्क्यः-- "सोदरस्य तु सोदर' इति । सोदरस्य संस॒ष्टस्य 
धनं सोदर एव गृह्णीयात्‌ । संसष्टिपितृन्यादिस्तु संखष्टोऽपि 
न गृह्णीयात्‌ । तस्येव तपििण्डदानाधिकारादिति वचनाथैः | 
संखष्टिके मरणानन्तरं जातस्य पुत्रस्येवां्यो शातम्यः ` 
न अ्रहीतन्य इत्याह " याज्ञवस्क्यः-“द याच्चापषटरेच्चारा 
जातस्य च मृतस्य च । इति । यत्र पुनः भिन्नोदरा 
भ्रातरः केचन संसृष्टाः, सोदरभ्रातरो न सन्ति, पितू 
व्यादयोऽपि सखष्टाः, तत्र भिन्नोदरभ्रातृगाम्येव धनमि- 
त्याह या्ञवत्क्यः--अन्योदयस्तु संसष्टी नान्योद्च॑धनं 
हरेत्‌ । इति। असेस॒ष्टीति हषः | सवि.४३२.१ 
अन्तर ङ्गन्यायेनासंखष्टिनामेव धनम्राहित्वमाषह याज्ञ 
वस्क्यः- असंसृष्टथपि चाददात्‌, इति । अपिशब्देन 
धसोदरस्य तु सोदर' दृत्यन्न सोदरोऽनुककष्यत इति 
भाखचिः । लक्ष्मीघरस्तु--अपिश्चब्देन संसृष्टो नान्य 
मात्रज इत्यन्यमावृजपदसामभ्यात्‌ सोदर एव समुच्चीयत 
इत्याह । तदयमथः--सखष्टिनो धनं असस॒ष्टसोदर एव ' 
यहीयात्‌ । अन्यमातुजस्त॒॒संखष्टोऽपि न गृह्णीयात्‌ \ 
असंयुष्टिनः सोदरस्य पाक्षिकापचयमाराभ्युपगमसाहस- 
शाकित्वाभावेऽपि पितुपिण्डदानाधिकारस्तस्येबेति 
तदुक्तिः । अनेनैव न्यायेन पएकोदराणामपि संसष्टस्य 
मध्यमस्य मरणे कनिष्ठस्याठसृष्टिनः तदौ्वदे्िकाधिका- 
रात्‌ सयष्टम्येष्टस्य विद्यमानत्वेऽपि तस्य न मध्यमाश्च 
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ससुष्टिनस्त ` श्यस्य व्याख्यानं भितागत स्वगव .च। 
"भन्योदयेस्यु, इत्यस्य म्बाक्पानं ; मितागतद्‌ । 


दायभागः-- संसृष्टिविभागः; बृतापुत्रसखष्टिधनाधिकारज्च , 
' नुषङूगाच्चैतदयपि पुत्रपौत्रधपौत्रहीनविषेये, अतस्ताद्‌- 


प्राहित्वमिति ध्येयम्‌ |` ` `. 


 असवि.४३४--५ 


(१३) यस्य॑ इ सोदसो वेमात्रेवश्च संघघ्ी तस्य 
सदर एवं संसुष्टी धनं हरेन्नान्योद्यः संखष्टी । अत्र 


हेठरसंचखष्टथपि सखेसृष्टः सोदर एव पत्नीदुहितृहीनस्य धनं 
गृह्णाति, न तु तत्सत्वेऽन्यमातुज इति । तथा च. संस्‌- 
हत्वाविरोषेऽपि संबन्धसाभिध्यकृतो<यं विरोष इति 
भावः । अपिचेत्यनेनाऽषिभक्तस्य भ्रादुः सोदरस्य सचे 
पल्यादिधंनं नाऽऽदच्ादिति प्रागङिखितवसिष्ठवनन 
सिद्धमपवादं समुच्चिनोति । आयेन ठव॒रशब्देन पलन्यादे- 
धनहारित्वे, द्वितीयेन पितुन्याविसस॒ष्टिनो धनदारित्वं, 
 तृतीयेनाऽविभक्तवैमात्रेयस्य धनहारित्वाभावं व्यव- 
च्छिनत्ति । चकररः पल्यादिसस्वेऽपि संसृष्टिनो वेमात्रेय- 
संसृष्टिसत्वे सोदरसंसृष्टिन एव, संसृष्टिसच्वेऽपि संसर्गो 
त्रजातसखंष्टिपुत्रस्यं ऋणप्रदान समुच्चिनोति । वीमि 
(१४) (स्मतिचन्दिकामतं खण्डयति) तदसत्‌ । 
अध्याहारङ्किष्टतादिदोषस्य तवाप्यन्रपायात्‌ । प्रजापतिः 
वष्वनोक्तन्यवस्थाया विन्ञानेश्वरीयन्याख्यानैऽप्यविरो 
धात्‌ । अत एव मदनरल्नकृता तद्याख्यान मभ्युपेत्येव 
प्रजापतिवचनमपि व्यवस्थापकतया .परितम्‌। प्रत्युत मव- 
द्याख्याने योगीश्वरवचने पौनरुक्त्य दुष्परिहरमाप्यते । 
'अन्योदयस्तु सखी नान्मोद्यो धनं हरेत्‌” इत्यनेनोक्त- 
स्यवार्थस्य 'संसष्टो नान्यमातृजः ` इत्यनेनान्यूनान तिरि- 
क्तस्य प्रतिपादनात्‌ । मानवसंवादिनोऽपुनर्क्तस्यार्थेस्य 
हैशेनापि वक्तुं शक्यत्वे मूकभूतश्चत्यन्तरकस्पनांगौरवा- 
पादकस्याथान्तरस्य कल्पयितुमनुचितत्वा् | 
+व्यप्र.५३७ 
(१५) संसिधनदरणाधिकारिण आह॒ याज्ञवस्क्यः 
'सखृष्टिनस्तु सव॒ष्ठी सोदरस्य वु सोदरः । प्पत्नी 
दुहितरः हइत्यादेरपवादोऽयम्‌ । तेनायमथैः । ससृष्टषन- 
इरणाधिकारितावच्छेदकं न पत्नीत्वादि । किं तु संख- 
िष्वमिति । यत्तु विज्ञनेश्वरमदनादयोऽपवादस्योत्स 
समानविष्रयत्वनियमात्पूवोक्तस्वयांतस्यापुच्रस्येत्येतददा 


| 1 1 1 ~ ० < चकम ककर ८० जकन 8 क 


# शेषं अस्मिन्नेव भकरणे विभ्णुवचनेषु (१.१५४२१-३ ) 
व्रश्म्यम्‌। ` . 


+ मितागतम्‌. जीमूतवाहनंमतखण्डनं च "पत्नी दुहितर, 
. ` कन्ति पएवकरिऽष्याहर्विः । तदेते' वाक्यार्थाः । 


दति शके (पू, ५००), दष्टम्यम्‌ । 
न्व, का, ११९१५ 


४ न, ॥ ह [ ॥ 
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शमृतसंसष्टिषनमसंघष्टिषनिहितपल्यादिसद्धावेऽप्यन्यः ` 
संखष्टयेव यङ्कीयादिति, तच्चिन्त्यम्‌ । तेन विनाऽपि गतौ 
संभवन्त्यामनुषङ्गे मानाभावात्‌. समानविषयत्वं तु न 
स्वादोऽपेश्चितं किं तु यथाकथञ्चित्‌ मृतसपिण्डविषयतयां | 
अपुत्रस्येति पदस्यानुषङ्गाभावे स्वयातस्थेलयस्याप्यनु- 
षङ्गाभावेन मृतस्मेति न कम्येतेति चेन्न । (्दीयेताश्प्रदा- 
नतः श्रियेतान्यतरो वाऽपीति ` वक्ष्यमाणमनृक्स्या तछा- 
मात्‌ । अनुषङ्गे तु पित्रा सह संख॒ष्टाखसष्िनोः पुत्रयोः 
पुत्रपौतरयोर्वा तुस्यांशापत्तिः । सपुत्र प्रत्येतद्वचनापष्तेः। 
त्र च व्यवहारशाखप्रामाण्यनिदानेव्यवहारविरोधः। 
नन्वनुषङ्गामावे सपुत्र प्र्यप्येतद्रचनप्रवृत्ेरसयण्िपुत्र- 
संसुषटिभ्रात्रादीनां समवाये भ्रात्रादिरेव ठमेत, न पुत्रा 
दिरिति चेन । उत्तराधेव्याख्यायां परिहरिष्यमाणत्वात्‌ । 
अमु प्रथमपादाथमपवदति । सोदरस्येतिं । संखष्टिनः 
संख्टीत्यनुषज्यते । मृतसंखष्टिनो धनं संखष्टिनोः सोदरा 
सोदरयोः समवाये सोदर एव संखष्टी गहणीयादित्य्थः। 
'द दयाच्चापहरेच्चांश जातस्य च मृतस्य चः इति । 
मूतसंखष्टिनो द्रन्यविभागकले तत्यल्यामस्पष्टगमांयां ` 
पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्यांरो तस्मे संखष्टः पितृव्यादिदैया- 
तदभावे त॒ स्वयमेवांदो हरेत्‌ इत्यध: । अत्र 
पुञत्वमात्रं पित्रशग्रहणाधिकारितावक्छेद्रकं. न विमां 
गोत्तरोत्पन्नत्वम्‌ । अप्रयोजकत्वाद्रौरवादेशान्तरे विमा 
गात्परागुलखन्ने शाते चांशानधिकारितापत्तेः । अतः पूवां 
त्पन्नायासंसृष्टिनेऽपि पुत्राय सखष्टथपि पितरन्यादिस्तदच 
दयादेव । असंखष्टिखोदरसखष्टिमिन्नोदरयोर्विभज्य धन- - 
ग्रहणमाह स पएव--“अन्योदयंस्वु संखुष्टी नान्योदर्या 
घन हरेत्‌ । असंखष्टयपि चाददात्संवशे नान्य- 
मातृजः ॥” हति । अत्रान्योदर्यान्यमातूजादिपदेने साप 


लनो श्रातेवोच्यते । कं तु पिवृव्यादिरपि । योगांविशे- 
षात्‌ । अन्यथा पितृग्यादिभिः संसरगेप्रतिपादनस्यानयं- 
-कयापत्तिः संसुष्िताप्रयुक्तकायान्तराभावात्‌ । असस्‌- ¦ 
ए्पीति देहलीवीपवल्र्वोत्तरपदाभ्यां अन्वेतिः। संचदषट- 
पदं चाद्या द्रव्यसंखगेवत उदरसंसगेकतश्च सोदरस्य 


बोधकम्‌ । आअयेऽ्थऽपिश्चब्दोऽपि तदनन्तरे बोध्यः } 


९५५४६ 


ग्यादिः कसष्टी चेदढनं हरेत्‌ । अयष्टष्यन्योद्यों नेति। 
वेनान्योद्रस्यान्वयभ्यतिरेकाभ्यां सखे धनग्रहणे कारण 
मुक्तम्‌ ।. असस्शटयपि संसष्टयाख्यः शोदयो ग्वीयात्‌ । 
अनेने . सोदरत्वमाज्नमेव कारणमुक्तम्‌ । संसष्टो द्रग्यसं 
सवान्‌ अन्यमातृज एव केवरं न गृह्णीयात्‌ इति । 
तेनैकः संसुषटत्वेन परः ` शोदरत्वेनेति द्वावपि विम्य 
महणीयातामिति निगर्वः । अतसृष्टिलोदरपुत्रे समृष्टथ- 
सोदंरपुश्रे चायमेव पन्थाः । एतमेवाथ संसुषटधधिकारे 
सष्टयति मतः-- “येषां ग्येष्ट'दइत्यादिना। व्यम,६६-७ 
(१६) अपराकंकस्पतरुजीमूतवाहनादयस्वु प्रिश्रादि 
त्रिविधसेसष्टयनन्तरं "विभक्ता भ्रातसो ये च सप्ीत्येकत्र सं 
स्थिवाःः इत्युपक्रम्य ॒ब्हस्यतिना वदा कश्चित््रमीयेत 
प्रत्रजेद्धा कथचन । न प्यते तस्यं मागः सोदरस्य 
विधौयते ॥ या तस्य भगिनी सा ठु ततोऽर छब्धुमहंति । 
अनपत्यस्य ध्मोऽयममार्यापितुकस्य च ॥ रत्यक्तः 
सेसु्टस्यं पत्नी पुत्राविसत्वे असंखेषटिपुत्रादिरेव कभते । 
अपुत्रस्य तु पत्नी दुहितर श्ेत्ययमेव क्रमः। अपत्यपदेन 
दुहिवुरष्युक्तेः । पल्या अभावे वु. भ्रातुः संखष्टसोदरस्य 
तद मावे चासंसृष्टसोदरस्य तदभावे सोद्रभगिन्यास्तद- 
मावे सापल्न भ्रावपराहित्यम्‌ । “अन्योदयस्तु संसष्टी 
नान्योद्यद्धनं शत्‌ । भसंयुष्टयपिः वाद व्ात्छोदयी नान्य- 
माचृजः ॥ इति याश्वक्ल्येनालसुष्टलोदरस्य अहणोक्तेः 
खपल्नसंसष्टस्य निषेधाशवव्याहुः ।  +विता.४१५-६ 
` (१७) मिताटीका-अत्रायं निष्कर्षः । भिन्नोदरसंसटि. 
भ्रात्रभवे सोदराणां मध्ये यः सेसृष्टिसोदरः स एव संसृष्टिनः 
सोदरस्य मृतस्य धनमादश्रात्‌ दत्यादि। मिन्नोदरेषु ठ सजा 
तीयासजातीयत्यकृतमेद उक्त ८४! यदा सोदरां असोः 
दरौश्चं संसष्टिनस्तदा सोदश एव णहीयुः । यदा त्वसु- 
्िनिः सोदराः सष्टाश्च भिन्नोदरास्तदोक्तरीदया उभाभ्यां 
मह्यम्‌ । एतदैपरीत्येः ठ सोदैररेव । सोदराणां मध्येऽपि 
केचित्संस्ट नान्ये तंदा सोदरत्वस सष्त्वाम्यां ससुष्टिभिरे 
वेति यत्त॒ एकमातूजत्नभिलैमावृजत्व स्पविरेषेण 


भरारतषु यां ब्यवंशथा दर्ता सा साक्षापििवृभ्यसापलपित्‌- 
व्येऽवि-योज्यो, न्यायस्य ठच्यस्वादिवि। तन। 'लोदरस्य 
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अन्योदयों भिन्नोद-पत्नीपितुपितामहसापत्नश्नापृपितू- ' 
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स्वििः विधिवोश्ये सोदरत्वस्याविवश्ययां ` बीजामानः 
त्सोदरपदस्व परिदृभ्योपलक्षकत्वामावात्र्‌ 1 शोक्रेऽत्येन्त 
बिरद्धवचमविरोधाश्च न्यायस्य तत्रापदशेरिवि विक्‌}: 
अस्य भ्नातृमात्रविषयत्वे पित्रादिरंखरौविभ्यानधैक्या-. 
पत्तेः तभिणांयकवचनान्तरामावात्‌। प्रकरणविच्डेदकदु- 
शम्दद्वयवेयर्थ्यात्‌ । '्वानग्रस्येत्यादिना वद्विष्छेदात्‌ । 
सोदर्यनियमादेवान्यव्याइृत्तौ तदुक्तिबेय््यात्‌ 1. संसृ्ि- 
सत्वेऽप्यससष्टिनो ऽशभाक्त्वे नारदादिविरोधाच्च । एतेन 
'हदानीमिश््याद्यवतरणे अन्योदयं इत्यस्य चिन्त्यम्‌ 1. 
अतोन्ययेत्यादिनारदादिविरोधात्‌ । पर्बान्वितयोरेऽनु- 
` संमृष्टपदस्वायद्वयकस्यने एवकाराध्याहरे च ` 
प्रमाणाभाव । अनेन अन्वयम्यतिरेकाभ्यामित्याद्पि 
चिन्त्यम्‌ । संखष्टिवाक्यस्य पल्याद्यपवादत्वोक्त्येष्र तदर्थ- 
सिद्धेः वाक्यानथेस्यात्‌ । पित्रादेरपि षं॒ष्टित्वे पृथक्‌ 
अन्योदय तदुक्तिवेयर््याच्च । विभक्ता इति मनोः तथा. . 
व्याख्यानमपि चिन्ध्युम्‌ । तयोर्विशेष्यविकेषणभावेनेव 
बृहस्पत्येकवाक्यतयाऽथोन्तरकस्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । 
चकारात्‌ तथा कल्पने नारदादिविरोधात्‌ । चद्वयस्य 
द्रन्द्विग्रहवदुपपत्तेः ।- विरोषणानथक्यं तु न; मगिनी- 
विरेषणवद्धिन्नोदरवारणा्थत्वात्‌ । तस्ात्सापत्नो धनं 
हरेत्‌, अन्योदयैः सोदरः संसृष्टी न चेत्‌, अरसृष्टधपि 
आदधात्‌, ससुष्टो नान्यमाव्रजश्रैदिति ग्याख्यानमुचितं 
इति ्रान्तोक्तमषास्तम्‌ । आश्यानवगोधात्‌ । अत्रा. 
मिति समान्योक्या स्थावरेऽप्येवम्‌ । अत पव प्रागुक्त 
यमादिसगतिः । एतेन ^अंशमिति सामान्योक्तावपि 
स्थावरे बिरेषो बृद्धहारीतायुक्तः इति भ्रान्तोक्तमपा- 
स्तम्‌ । बा, 
नारदः | 1 
 संसृशिविमागः ।. सृततापुत्रसंसषटिषनिभागाभिकारः । ` ` `. 
संसृष्टानां तु यो भागस्तेषामेष स इध्यते 
अतोऽन्यथांञ्चभाजस्तु निर्बजिष्वितरानियानि नौः: 


निया कयकणोछन-न नकोिकक ( 


(१) नासं. १४।२द श (टि) जस्य (जो हि). ज (जि); 





नास्-१६।९४ भतो;.-जस्ु (अनपत्यो ऽसमाग्योऽपि); भिता 


२।१३६ पुर च्यद.१६२. (षि; स्मृच २५४, १०३ पू, 4: 
३०५ भां्चभाजस्तु (भा नश्िभाजो); चिर,६० २; यसा. ७८) 


`“ `१३९.१४५ १४६ श (हि) शेवं रेवन्तः: १४८ धं (शि). 


कायभागः--संदष्टिनिभाग्‌ः,  उकापुत्रसंसष्टिपनाधिकारश्च 


; -(% अतोऽन्यथा संदष्ट सत्यु मिननोदरधरत्नयसंख- 
्िनो नाषम्परजः। यदा तु सवे संसष्ठा निर्बीजा; संतान - 
गिला भरन्ति तदा चेतरान्‌ मिन्नोदरान्‌ भ्रातृनियात्‌ । 
खसृष्ठानां मागं आाप्लुयादिलयथैः । स्मृच,३०५ 
. .. (२). अतोऽन्यथा सखष्टिनाममावे, नि््रीजेषु सतान- 
रहितेषु, श्ततराननश्चभाजोऽसंसुषटिनो माग इयाद्च्छेत्‌ । 
प्रकाराकारस्तु अतोऽन्यथा पुज्रवत््रेऽपि त एवांशमाजः। 
निर्बजिषु सतानरहितेषु भ्रातृन्‌ भाग इयाद्रच्छेदित्याह । 
धरारिजाते तु अतोन्यथा अनंशभाज इति पठितं, तत्त॒ 
बहूरनधविसंकादात्यक्तम्‌ । >विर.& ० २-३ 
(३) भागो मृतस्येति रोषः संदशात्‌ । अतोऽन्यथा 
संसुटिनोऽनंशभाजो अंशानहौः। निर्रीजिषु संतानरदहितेषु 
मृतेषु सप्टषु, इतरान्‌ सस॒ष्टिनः। केचित्त संसृष्टानां पुन- 
विभामे प्रत्यमिक्ञायमानपूवैविभागे यो यस्य स तस्येव | 
अन्यथा अप्र्यमिज्ञायमाने इघ्यन्वय इति नारद- 
वाक्याथेमाहूः। तत्त॒ न युक्तम्‌ । मृतधनशदशान्‌ । दष्ट - 
मूरत्वासंमवाच्च । साधारणतां जते भने एवंविधनियमे 
प्रमाणाभावात्‌ । #समृसा,७८ 
(४) तेषामेव सुंखष्टानामेव । अतोऽन्यथा संखष्टानाम- 
भवे ऽशभाजस्तदशभाजस्तत्पुत्रान्स भाग इयात्‌। निर्बी- 
 जेषु.निरपत्येषु संसृष्टेषु प्रमीतेषु स माग इतरान्‌, ससुष्टिन 
इयात्‌ गच्छेदित्यथः। संसुष्टकाठे यो यस्य भाग आसीत्‌ 
स पुनर्विमागकारे परतिश्ायमानस्तस्येव रक्षणीय इति 
ड न पृवांधाथः । संसग समीभाव एतादशनियमे वाक्य- 
स्यादष्टा्थैत्वापत्तेः। विचि.२४९ 
(५) विभक्ताः पुनरेकीभूताः खुवष्टिनः । तेषामनप- 
त्यस्य दायं ससूष्टिन एव विभजेरन्‌ । तेषामन्याभार्वेऽ 
= श्भाजो. भ्रातरोऽन्ये विभक्ता असंखुष्टाः, न तानियात्‌ । 
> बाल. विगतं, वितागतं च । नि 
` ॐ पारिजाततमत्त करयतरमतं च १.७८ वत्‌ । 
. धू; पमा.५३ १ मार्दव; सुभो.२।१९६ पृ.; बिखि,२४९; 
यनि, टा (टि) स (न) प्‌.; दन््रु.९६ टा (रि);ःष्यप्र,४१९७ 
तेषा ..ष्येते (ततस्र नेष्यते वृषैः) पृ.; ५१९ टा (टि) चेषं 
पकैवद ;. विता.१८५ पृ., ३९१ पू. ष्यप्र (४९७) वत्‌, 
४११५्‌., ४२७१. टानां (टस्य) शेषं म्यप्र (४९७)ब१द्‌; कार 
.६+१ ३५.८१.२३२) :१-ञ ६।१३९ स्वथांचमाजस्तु (न्यथाऽने- 
. क्रभाजो);. पङ्जुः १४२ .-स्दुववद्र, ५ 


न 


१५१३ 


निर्बजिषु श्रातृणामप्यभावे इतरान्‌ दायादान्‌ गच्छेत्‌ | 


| नाभा.१४।२३ 
(६) -ससृष्टिवनग्रहणं वंसष्टिनां ठ यो भागः ख तस्या 
नेष्यते बुधैः 1 इति नारदेन साक्षादेव तद्धायांयाः 
प्रतिषिद्धम्‌ । “संसृष्टिनां त॒ यो भागस्तेषामेव स इष्यते 
इति कस्यतरवादिधृतपाठेऽप्यवक्रारेण पल्यादिप्रतिषेध 
आयप्यिव । व्यप्र,५ १३ 
(७) पल्न्यादिसद्धावेऽपि भ्रात्रादिरेवाविभक्तधनवद 
पुत्रसष्टिधनं गह्णाति मदनरत्नविज्ञनेश्वरे । श्वस्य 
तु यो मागः स तस्या नेष्यते बुधैरिति नारदोक्तेः। तु 
शब्देन पत्नी दुहितरशेतस्यापवादास्चः । विता.४१५ 
सृतापुत्रह्मीणां दुदित्तणां च मर्णांशमाक्त्वम्‌ 
श्रातणामप्रजाः प्रेयार्कश्चिश्ेसव्रजेत बा । 
बिभजेरम्‌ धनं तस्म शेषास्ते सखीन विना>५॥ 
भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ समीणामाजीवनक्षयात्‌ । 
रक्षन्ति शय्यां भतुशेदाच््छिन्द्युरितयादु च ॥ 


[ 7 1 17, 


>€ विश्व. व्याख्यानं “ पत्नी दुहितर 
®ोके (१,१४८०.) द्र्टम्यम्‌ । 

(१) नासं.१४२्४ तवा (त्तथा) रन्‌ (बुः). लोधन 
(खीषनाद्‌ ); नास्थ.१६।२५ तवां (तुवा) स्ते (स्तु) 
विश्व, २।१४० (= ) जाः (जः) रेषास्ते (भातरः); भिका. 
२।१२५; दा,१६८ च्चेत. त वा (द प्रवेजयदि); अप.२। 
१३५ (१,७४१:७४३ प्रथमप्रादः); स्मूच.२९४ त्कश्चि 
(त्कचि) रन्‌ (युः) ३०३; स्षा.१२८ जाः (बः) तवा 
(दपि); १४५ जाः (जः) स्ते (स्तु) नारदश; परमा,५३१, 
सुबो.२।१२५; रत्न, १५२ प्रेयात्‌. ., वरा (क्त्‌ प्त्रञेत 
भियेत वा) स्ते (सु): १६० स्ते (स्तु) शेखनारदौ; बूध्.४१ 
धने तस्य (ततस्तेन) षे दावत्‌; दुत .१९१ जाः (जः) त् 
वा (च्व वा); सबरि.४३४ पू; दानि,र छन (त्तत्र); 
भ्यप्र.४ ९४) ५४१; ध्यड.१५२ प्रेयात्‌ (यायात्‌); भ्यम. 
६१, ६८; विता-२८५ येया... (कश्चितमत्रजेत निमे); 
राका ४५५६; बाक.२।१३५ (१.२२१)स्ते (स्तु); स, 
१५४२-४; विध.१२३ दापतवव्‌ | 

(२) मास.१४।२५., वन (विति) खच छतु); नास्थर 
१६।२६ वन (वित); भिता.२।१२५ [१,२१७ म्ध (ध). 
(९ तु: २१८१९]; दा.१६८ बन (नित) न्व (नु); सप. 
१२५ [६,७४.१ बन (वित) घ च. (च तत्‌).>;७४१ वन (वित) 
पू]; स्व. ३०३ उ च (उ तव्‌ )। स््सा-७१, ९२८ एतं 


शति य्निवस्कय. 


१५५४ 


आ संस्कारात्‌ हरेद्भागं परतो बिश्रूयात्पतिः॥ 
(१) (या तस्येति) अस्यायमर्थः । . यत्र स्वस्पं धन- 
मरित ्रातुभेगिन्याश्च न चतुर्भाग कन्याया भरणं 
भवति, तन्न समभागं कन्था हरेदा संस्कारात्‌ । परतस्तु 
स्मृत्यन्तराच्चतुभांगे गृह्णीयारस्वस्पमपि । कथं तहिं 
भरणमात्रे कुयोदत उक्तं "परतो बिभयात्पतिः' इति | 
मेधा.९।११८ 
(२) तदपि शसष्टानां बु यो भागस्तेषामेव स 
इष्यत. इति स्सृष्टानां प्रस्तुतत्वात्‌. तत्छ्लीणां अन 
पत्यानां मरणमानेप्रतिपादनपरम्‌। न च .“भ्रात॒णामप्रजाः 
पेयादि त्येतस्य संयुष्टिविषयत्वे (तंसृष्टानां वु .यो भाग 
इत्यनेन पौनसक्त्यमाशङ्कनीयम्‌ । यतः ूरवोक्तविवरणेन 
लीधनसयाविभाग्यत्वं तत्ख्रीणां च भरणमान्नं विधौयते । 
भमिता,२।१३५ 
(३) परिणीतल्लीणामप्यपत्नीत्वात्‌ तदभिप्रायकमेव 
नारदवचनम्‌ । दा.१६८ 


# सुबो., चन्द्र,» व्यउ., बाल, मित्तागतम्‌ । चयप्र, स्वमतं 
मितागतम्‌ । ,. 
(छ तत्‌) देष दावत्‌ : १४५२न्‌(त) ख च (ख तव्‌) नारद शंखौ 
पमा,५२२१.५१८स्यृच॑षव; सुवो. २।१२५ पृ.ःरश्न,१५३.४ 
सशचबव्‌ : १६० स्मृचवत्‌, रेखनारदौ; भ्यनि नुप्र. १ वन 
(वित) पर दात.१९१; सवि.४११ न्य्‌ (यु) च (घतत); 
दानि.२ दावत्‌; ग्यप्र.४स्४ सु चतु): ५०२ १ू.; 
५४१; भ्य. १५२ (=) रन्‌ (त) षू.; ` ब्यभम.६१, 8८ 
ग्यप्रबत्‌; विता.१८५ व्यप्रवत्‌ : ४२५ चा (वा) पू. : ४५० 
प; राौ.४५६ वन (वित) पृ.; बाछ.-२।१३५ (१.२३१); 
सञु.१४२ रस्चवत्‌; विश्च. १२३ भ्यप्रवत्‌. [ि 
` (१) नाक्ष, १४।२६ या ` तस्य (स्याद्‌ यस्यं) श्यो§ (त्र) 
इरेवमागं (मेेतैनां); नास्शु.१६।२७ राच ` हरेदभागं १२ 
भजरस्ता); मेधा. ९।११४८ पू,; स्शध.२९६ या तस्य (स्या- 
तु चेत)४ ३०३ व्योऽत्ं); ` स्डैसा-१३० ' था तस्य ^. योऽ 
(यद्वि स्याद्दुहिता तस्य-पित्र): १४५ 
मारदक्षखौ; पमा.५१८ या तस्य दुहिता {यदा दुहितरः): 
५४१. (=) प्रथमपादः; रत्न,१६० रेखनारदौ; ` ष्यप्र ५१९ 
स्प (२५६) वव; .ष्यम्;६८ व्यो .. मतः (जयदा भरणं 
मतम्‌ ); विता.४२५ श्योऽ (त्र); बोरु.२।१ २५ (१.२.०५) 
शर्वो$ (रवा) सेवं स्मृच (२९६) वत; सु, ४६. 





योऽ (र 


` या तस्यं दुद्टिता तस्याः पिश्रयोँऽशो भरणे मतः) | 


` बाठकेनोक्त. अंसवर्णाविषयंः वा. युबत्यमिप्राये षा 
अविभक्तसंखष्टविष्रयं वा शंखोदि(नास्द)वचनमिति 1 


 नै्दा.१२६९ 
(४) तत्पुनभस्वं रिण्यादि विषयं वेदितम्यम्‌ | खीशभ्द- 


मातप्रयोगात्‌ । पल्नीशब्दस्तु विवाहयश्समोयिन्यामेव 
वर्तते पत्युनों यश्चसंयोगे'इति शब्दस्मृतेः। अषप.२।१३५ 
(५) शेषाः संसुष्टिनः सोदरभरातरः । 'सखष्टिन्वु 
संसृष्टी सोदरस्य ठ॒ ओदरः' इति याशवस्क्यसरणात्‌ 1 
संखृष्टिनो भ्रातुधनं संसृष्टी चाहरेन्न पल्यादिः 
त्रापि सोदर एवेस्यथः । एवं तद्यस्य मृतस्य पत्नीनां 
अप्रत्तदुदहितृणां च.का गतिरित्यपे्षितेऽप्याह नारदः~ - 
भरणं चास्येति । या तस्येति । तस्य मृतस्य प्रत्रजितस्य 
वा या दुहिता तस्याः परिणयनं ततः पूर्वं भरणं च रोष्रा 
एव कृर्वीरननिति द्वि तीयछोकस्य तात्पर्याथैः प्रत्येतव्यः । 
यत्र पुनः शेषेषु भ्रातृषु अशखष्ा अपि सोदराः केचि- 
त्सन्ति बत्र ये सृष्टाः सोदरा त एव बिमजेयुः † 'सस्‌- 
टानां ठं यो मागस्ते्रामेव स इष्यतेः इति प्रस्तुत्य 
शभ्रातणामप्रजाः ` इत्याद्यक्तः | स्मृच.३०३ 
(६) छखियोऽत्र वेषव्यत्रतादिरहिताग्यभिचारिण्यः | 
अभार्यापितृकस्य चेत्यत्र भार्याखब्दो वेधव्यत्रतादिः 
सहिताऽग्यमिचारिणीपरः । पारिजाते तु खियोऽत्रासूवणा 
इत्युक्तम्‌ । तेन॒ तन्मते भार्याशब्दः पूर्वसवणैमायोप्र 
इति लक्ष्यते । इतरासु शय्यामरक्षन्तीषु । आसंस्कासदिवा- 
हममिव्याप्य तावन्तं मागं इरेद्यावता विवाहस्य, निष 
त्तिरिति कस्पतरः। . विर.६०३ 
(७) [हलायुधमवे] ल्ीशब्दोक्नासवणेभायांपरः.। तथा 
~या तस्येति अयमप्यसवणादुहितृपरः । मस्मसा. १४५ 
(८) .अथवा अविभक्तविषयत्वमस्तु । `पमा.५३६ ` 
(९) यानि तु “्रातृणामप्रजाः इत्येवंरूपाणि नार- 
दादिवचनानि . तान्यविभ्रकतमतकस्रीविषयाणि,.. ससष्ट- 


-मतेकल्ीविषयाणि वा- यथासंभवं शातव्यानि । . तथा 


प्रस्तु तेषां प्रापणात्‌. । . .~ . रून.१५३ 
` इतरासुं शथ्यामरक्षन्तीषु व्यमिचारिणीष्विंतयथः | 


रत्न, १९४ 
+ दात. `दायतम्‌ । 
# तालस्पमतं (१,१२८). दागतम्‌ ।- पारिजात्मत हर्त 
युभमतं च निरगतम्‌ । न. शेषं -मितायेतञ । 


, (१०) ज्ञेषाः संढर्गिणः `} . तत्‌. लीधनेम्‌ 1 . तेनं 
व्यभिचारिणीनां भरणे न कायैम्‌ । ल्ीधनमपि प्रत्युत 
प्रामम्‌. । दुषटिताऽत्र कुमारी । तेन तस्या भरणमारम्य 
विवाहिपर्यन्तं कार्यमित्यर्थः | विचि,२५० 

(११) तत्‌ भरणं । एवं स्रीणां यद्धरणग्रति 


पादकं बचनजातं तदविभक्तपत्नी विषयं च वेदितव्यम्‌ । 


. सवि.४११ 
(१२) विभक्तेष्वसंसष्टेषु कश्चिदनपत्यः प्रेयात्‌ प्रतर- 
जेद्रा; शेषा भ्रातरो त्रिमजेयुस्तदीयं धनम्‌ । खरीषनाद्‌ 
यथोक्त[टते । न ल्रीषनं रूढमेव गृष्यते, स्यथ धनं त- 
ब्धायांया जीवनं मुक्त्वा । तस्यां मृतायां तदपि विभा- 
ज्यम्‌ | नाभा. १४।२४ 
(१३) तत्‌ प्राग्विभक्तससष्टल्नीपराणि । अवरुद्धासु 
गदिविवाष्टोढासव्णांस्ीपरं चेति विज्ञानेश्वरप्राच्यादयः। 
| विता.३८५ 
गृतापुं्परन्याः पतिपक्षः पितुपक्षो राजा वा प्रमुः ° 
मृते .मतेयेपुघ्रायाः पतिपक्षः प्रभुः किया 
ब्रिनियोगात्मरश्चासु मरणे च स ईश्वरः ॥ 
` परिक्षीणे पतिङले निर्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्सपिण्डषु चासत्सु पितृपक्षः प्रथुः खियाः॥ 
 परश्ुद्दयाबसाने तु राजा भती स्मरतः जिबाः॥ 
स तस्या भरणं ज्योभिगृहणीयात्पथदच्युताम्‌ ॥ 
. ~+ शेषं यथाश्चुतं व्याह्प्रानम्‌ \ = - - . ` 
(१) नास.१२।२७; नास्ु.१६.२८;. मेधा.८।२८ 
गात्म . (गोऽस्ति) उत्त; दा.१७३-४ गात्म (गेऽथ); 
ष्यक.१२९ पृ,; स्यच.२४०; विर.४११; रत्न.११३ 
ज्ियाः (सियाम्‌) च स (षु च}; म्यति. स्मृत्यन्तरम्‌; मव 
.९।९८ मेषावत्‌, उत्त.; ब्यप.४०६,४९१च स (पु च); 
ग्य, १४० स्यप्रवत; विता.८ २१ सियाः (शियः) पृ.; सेतु 
४६३ गात्म...च (गेऽषैरक्षयां भरणे कु) : २८१ यात्म (गायै); 
भिभ.2;सममुःश२ण् पू | 
(२) नासः १४१२८; ` नस्क. १६।२३९.चा (वा); मेधा 
८।१८ नास्परवैत्‌; वा. २७४; स्मृच, २४०; विर.४११-२ 
तष्स (वंद) ` रष्न,१३३;.  मन्व.८।२८ तत्सपिण्डेषु 
` (सफिण्डेष्वपि); ष्यभ.ड ९ ६,.४९.२; घ्य, १४०; सेतु ३, 
२८१; बिभ. प्रथमपादवयन्‌; ससु. २०. निमे (निमी) 
(४) नासं,६४।२१; व्यकः १२९ (मरणं (रदु); 
२४० त्यषश्ु (त्यपि श्यु); विर,४१२ ¶ (च) शेषं भ्यक्वद; 


भष 


(१) विनियोगे-दानादौ 1 पतिपुत्राभावे भङ्कलपैर 
तन्त्रता तस्थाः | `... “ < दा, १७६ 
. (२) मूते इति । ` प्रत्यौ मृतेऽपुत्रायाः । अतं इति 
वचनात्‌ जीवन्‌ स एव पतिः अपुत्राया इति बच 
नात्‌ सपुत्रायाः पुन्न एव । पतिपक्षः . शवशयुरादिः+ म 
पित्रादिः प्रभवति । विनियोगे श्षेज्रजा्थ, . तस्या रक्षायां 
भरणे च स एव पतिपश्च ईष्टे, न पितृपक्षः । पितूचिनि- 
योगादि पितृपक्षेण कारयितय्यं, व्यवहार इत्येवमर्थं उप- 
न्यासः । परिक्चीण इति । असति पतिपक्षे भरणसमथ, 
निर्मनुष्ये, तत्सपिण्डः प्रभुः । तदभावे पित्रपक्ष ष्व 
भरणे दाप्य इति । पक्षेति । उमयपक्चाभावे राजा 
व्िश्याद्‌ रक्षेच्च । न स्वतन्त्रा कायां । | 

नामा.१४।२७-९ 
सखातनत्याद्विप्रणद्यन्ति कुले जाता अपि जियः 
अखवातन््यमतस्तासां प्रजापतिरकर्पयत"* ॥ 
पिता रक्षति कौमारे भतो रक्षति योने । 
रक्षन्ति वाधेके पुत्रा न स्री खातन्यमहेति* ॥ 
सृतापूत्रन्ावृपितुमातृकधनभाजः पल्यः सपिषण्डाश्च 
ते भतैरि भायोस्तु अश्रात॒पितृमातुकाः । 
सवं सपिण्डाः खधनं विभजेरन्‌ यथांङतः॥ 
मायाः पल्यः । अध्रातृपितरंमातुका याः.पतयुः पितू 
मातुभ्रातृणाममाववि शिष्टा इत्यथैः । -अनेन हन्द्रसमा- 
सेन - श्रात्रपेश्चया अभ्य्दितपित्रादिपदस्य पूर्वनिपातनं 
परित्यज्य वेपरीत्येन समासवचनं कुर्वता नारदेन संस- 
्टापुत्रद्रग्य प्रथम भ्रातरमातुपितुगामि तदभावे सर्वत्र 
वृत्तसथपल्न्यभिगामीति दितम्‌ । प्व च संसष्टविषये 
पत्नीनां न गोणपुज्रभावे दायहरत्वं किन्तु भिन्नोदरसस्- 
श्रातपितृमातणामभाव इति मन्तव्यम्‌ । सरवे सपिण्डा 


1 


व्याख्यासंग्रहः स्थलादिनिदरश्च सीपुधरेपरकरणे (पए 
१०९८-९) ब्य: । , ..... 
(पपत) स्मृतः (प्रभुः) लिया: (जियः); सेतु.२८ १ यावः 
साने च (ये चावसरे) शेषं भ्यक्वत्‌; विभ.२ स्मृत; (परभुः 
२१ न्यकवत्‌; सञ्यु.१२० स्पचतव्रत्‌, . ` 
(१) स्युच.३०६;. पमा.५४१ मत॑रि मायासु (पतौ ठु 


मायाः स्युः) जरन्‌ (जेयुः); भ्यप्र,५३९ मर्तरि (पत्यौ हु) 


स्व (तु) जरन्‌ (जयुः); सञु.१४४ भतैरि ` मार्थास्तु अ 
(पत्यौ तु भायांश्च श) जरन्‌ जेयुः) । 


१६१११ 


इत्यादेरयमर्थः । संसष्ापुत्रस्य गे तृमातुन्यतिरिक्ताः 
खपिष्डाः जातुः पु्रादयस्ते सवे स्वधनं पूर्वमपुत्रनेन 
त स्वपित्रादीनां संसृष्टं तृष्य तत्यत्नीमिः ठह यथां 
तो आतुपुत्णां नात्रक्चः भ्रातृभायाणां भत्रे इत्ये. 
 बरमेच्चादिक्रमेण विमजेयुरिति । पत्नीनाममावे त॒ ससू- 
:शपु्रार तद्धगिनी कमेत । स्मुच. ३०६ 
| बृहस्पतिः 
संसगोहाः 

"विभक्तो यः पुनः पित्रा भनात्रा चैकत्र संस्थितः, 
` पितुञ्येणाथवा प्रीत्या स तु संसृष्ट उच्यते ॥ 


पितुन्येण वा । #मिता.२।१३८ 
` (२) अनेनेतददीयति, येघ्रामेव हि पितृश्रातुपितृन्या- 
दीनां पितुपितामहार्जितद्रव्येणाविभक्तत्वसुंत्तितः संभ- 
वति त एवे विभक्ताः सन्तः परस्परप्रीया यदि पूर्वकृतः 
विभागध्वंसेन यत्तव धनं तन्मम धनं यन्मम धनं तत्त- 
वापीति एकश्र गहे एकगहिरूपतया संरिथताः संस- 
ञ्यन्ते } न पुनरनेवरूपाणां द्रव्यसंसगमात्रेण संभूय 
कारिणां वणिजामपि संस्तवं, नापि बिभक्तानां द्रव्य 


(मी 10 त 


` > परमा., ग्यप्र, स्यृचगतम्‌ । 
, . # मपा. रत्न; म्यनि,, सवि,+ मच, बाल. मितागतम्‌ । 
(१) भिता.२।१२८ चै (वै) तु (तव्‌); दा.१६० 
२२०; भप.२।११८ स तु ससष्ट (तद्‌ ससष्टः स); ष्यक 
१६२ स्थितः (स्थितिः) तु (तव्‌); स्ष्च.३०२ तु (वै); विर 
६०५ चै (व) णा (ना); स्छसा,७५, ९४०; १४५; १४७; 
पमा.५१७ अपवत्‌; मपा.६७७ तु (च); दीक.४५३ रत्न 
१५७ मितावत; विखि.२४४-५; व्यनि. पित्रा मात्रा (जत्रा 
पित्रा) चै (वे) धवा प्रीस्या (पिवा चापि); स्टचि.६५ त 
(चव); चूप.४ १ स्यृचिषत्‌ दु।त,१६२,. १९२; सधि.४२१ 
कवा (पि वा) ठु (तव्‌); मच.९।२११ णाना); चन्व्रु.९४ स्मृचि- 
वत्‌, दामि. स्थितः (स्थितिः) उत्तराँ (पिवृद्रव्येणाथवा 
श्रीलया तत्संखष्टः स उच्यते); वीमि.२।११८ स्मृचिवत्‌; ष्यप्र. 
४३० : ५०९ स्मृचिवत्‌ : ५१३ प्रथमपादः;ग्यड, १५७.८ 
स्ट्चिवद्‌ ; .भ्यम ६५५ सविवत्‌; विषा ४ १५ स्मृचिवत्‌; 
राकौ.४५७ मितावत्‌ ; बाङ.२।११५ (१,२२२) मिताबत्‌ ; 
सेद-98; सञ्च, १४१ चे (ग) स्थतः (रितिः) प्(तव); बिश 


(9, 9 १०५ 
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संलगमाक्रेण पू्वोकप्रीतिपूर्वकामिर्पानं किला 
॥ दा,१६० 
परिगणितव्यतिरिकेषु संसगैृतो विशेषो नादर्णीयः 
परिमणनानर्थक्यात्‌ । -. . ` नदा,२२० 
(२) अनेन त्रिविधाः संसुष्टिनोऽनू्यन्ते । 
अप.२।१२८ 
(४) यः पुत्रादिः पित्रादिना सष्ट॒विभक्तः सन्‌ 
पुनः प्रीत्यादिनिमित्तेन विभक्तेनेव येन पित्रादिना -स्- 
वासमापन्नः स तेन संयुष्ट उच्यत इत्यर्थः | इदं चानाथी. 


। दवगम्यते । पितु्रातुपितुम्यव्यतिरिक्तश्रातुपितृभ्यपुत्रा- 


~= ~ -= ~ --~~. => 


(१) संसषटत्वं च न येन केनापि कितु पित्रा भ्रात्रा ` दिना से संसगां न विद्यते इति । सहवासे पुरुषाणाः 


महद -संसगाभावाड़नदारेण संसर्गो वाच्य इति तनि- 
मित्तमूतावच्छेदकापनोदेन विमक्तानां नादीनां पूर्वव- 
देकराश्चीकरणपगरन्तः सर्गो न पुचः सहवासमात्रमिति 
मन्तव्यम्‌ । ~+-स्मच.२०२ 
(५) अनास्थायां वाकारः, तेन पितुव्यजेनौप्वरिना 
कृतविमःग एकक्न स्थितः संसृष्टः सर्वरोके. परिगहीतो 
लभ्यते । प्रकारे ठ वचनबखेन नियम एवात्रेत्युक्तम्‌। 
` भत्रिर.६०५-६ 

(६) अत्र सयृषटत्वे विमागानन्तरमेफीङृतघनत्वमेवो 
पयुज्यहे। न वु पित्रा्रादरः परस्परन्यभिचारात्‌ 4 अतो 
मात्रा सापत्नभ्राज्नादिनापि ससुष्टो भवत्येव । आब्र्ति- 
वाचिपुनःपदादेव विभागपूर्वदशादुस्यत्वाथमिति तेन 
भूतमवत्‌भावि खं तव ममापि मम स्वं॑तवापीत्यनुमति 
संसगः, विमागेन पाथक्यम्‌ । बे तु विभागवत्‌ संसग 
ऽपि । |  >े्पृसा,७५ 
(७) अस्माकमेकतमस्यापि स्वं सर्वेषामस्माकं स्वमि- 
त्युपगमस्तावत्छसगः। स च व्याहारादिवानन्यथाधिद्धा- 
द्यवहारादपि गम्यते । तेषां भूवभाविमवदनेष्वेकेका- 
जितेष्वपि सर्वेषां स्वत्वानि जमयति । -नव्यास्वु प्रथ 
गनानां धनमेलनमेव संसगैः, राषवात्‌ । मवं प्राग्‌. 


+ दात. दागर्तम्‌ । = पमा. स्मृचगतम्‌ । 

# व्यवहारप्रकाशकाराणां स्वमतं िरगतं विचिगतं चच 
षं “पत्नी दुहितरः! इति य्डिनिस्कयतंयने (४६८९ ४) इ्टम्यन्‌। 
सेत्‌, विरगतम्‌ , - स्वगतं नितागरं अ.। 

८ पारिजातमतं विबददरत्नाकरकराराणां काते गतम्‌ + शन 
स्मृप्रागतरं बिविगतत ऋ । 


विथराने सति, गौरवात्‌. । एथगवेयत्वं ठु निलगतोः वा 
 विभागतो वेत्यन्यदेतत्‌ । संखे ठ संजतोरनुमतिमरम्‌ । 
ता चःनिसमेतः पुथग्धनयोरपि न दण्डवारिता । अन्थथा 
पि विभक्तः तदुततरजेन च्रात्रा सयुशे न स्यात्‌ । 
बाढमिति चेत्‌ । न । दृश्यन्ते हि तथा संसष्टा अपीति। 
बले. ठु भागिनि मात्राधनुमत्वेव विभागवस्संसर्गोऽपि 


५) फ 


सोदराः। अत एवं बृखविः-षंसोग्रौ.इति। गीतमोऽपि ` 
-- “सस्नि पेते. स्सष्टी रिक्थभामि'ति । संसुष्टिनि पेते 
अपुत्र इत्यनुषञ्खः |. ` ` रल्,१५८ 

(३) अशनाय निगेछितोऽथैः । पञ; प्रिता. सवुषोऽघे- 
सष्ठो वा कृत्स्नं पिच्यमंशे गृह्णीयात्‌ । पुश्रत्वस्ेवांस 
ग्रहणाधिकारितावच्छेदकरत्वात्‌ । ` पुत्रेष्वप्येकः . संसुष्ट 





 व्यबहारख्वादात्‌ । | +विचि, २४५ 
, (८) अत्र पितुश्नावृषितुव्येरेव सष संसुष्टता नान्येन । 
वचनेऽनुपादानादिति भिताक्चरादिषु । विभाग 
करत॑साभानाभिकरण्येनेव सेति युक्तम्‌ । पित्नाद्पिदानि 
ठ बिभागकतमाननोपलक्षकाणि । “अ्ैमन्तर्वेदि मिनोत्यघं 
बहिर्वेदि इतिवत्‌ । अन्यथा वाक्यभेदात्‌ । तेन पत्नी 
पितामह ्नातृपोघ्रपितृव्यपुत्रादिभिरपि सह ससुता मव 
ति । विभक्तो य एकत्र स्थितः स सयष्ट इति सामानाषि 
करण्याद्विभक्तभ्रात्रोः पुत्रादीनां न संसगः । विद्यमानं 
भावि वा धनमावयोः पुनर्विभागावधि साधारणभित्या 
कारिका बुद्धिरिच्छा वा संसगैः | व्यम.६५ 

(९) यत्त॒ संसुष्टिपदं विभागकवकमा्नपरं पित्रादि 
त्रिकपरत्वे वाक्यभेदादिति। तन्न | .वाश्ब्दादेव पिता 
पितःमक्षे बेतिबद्वाक्यभेदेऽप्यदोषात्‌ । तेन त्रिभिरेव 
सह्‌ संसृष्टी, नान्येन वणिगादिना धनसंसगमात्रेणेदयथः। 
तत्र तु संभूयसमुत्थानादि जेयम्‌ । भ्राजा सापत्नेनापि । 


परो न चेस्षसुष्ट एव । ससृष्टिनस्वु सयुष्ीत्युक्तेः 1 सृष्ट 
पुत्रापुश्रसभवाये पुत्र पव । (दद्याच्चापहरेच्वाश्चभि 
त्यत्र व्याख्यातत्वात्‌ । पुत्र मिन्नसंसुष्टपितृश्रात्रपितुव्यादी- 
नां समवाये पितरावेव । तत्राप्यादौ माता ततः पितेति 
| मदनः । श्रातृपितृव्यादययस्तु विभग्येव गृह्णीयुः । सषु 
| संसुष्टत्वर्पग्रहणाधिकारितावच्छेदकसद्भावात्‌ । असखष्ट- 
| भ्रातुः संसृष्टपितृव्यसापलभ्रात्रादीनां च समवायेऽपि 
विभग्यैव । 'अरुखष्टयपि चादययात्ससष्टो नान्यमात्‌- 
। जः “संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य ठु सोदरः" दत्यक्तेः | 
केवलायाः पर्या एव संखष्टत्वे सेव गृह्णीयात्‌ । “संख 
नस्तु संसष्टी इत्युक्तेः । ख्सुष्टयाऽपि तया सहान्येषीं 
| सखष्टिनां समवाये त एव, न सा| तथा च संघष्टि 
| प्रक्रमे रखनारदौ शश्रातणामप्रजाः प्रेयात्कश्चित्‌ इत्यादि 
| (-कछोकच्रयं) । अथ भ्यथा यस्य॒ हविनिदसं पुर 
` स्ताचन्द्रमा अभ्युदियात्स तरेधा तण्डुलान्विभजेत्‌ इत्यत्र 
। हविरभि उदियादित्यनेनैव हविःप्रवृत्यवगमान्निवौ- 


अन्यथाऽन्योदययस्तु सयष्टीत्ययोगात्‌ । तेन मातुः सपत्न 
मादा संसगाचद्धनं दुदि्रभावे सोदरास्तदभावे 
सापत्नाः सवे भ्रातरो गृहन्तीति सिद्धम्‌ । विता.४१५ 
"संदष्ट यो पुनः श्रीदया तौ परस्परभागिनो ॥ 
(१) यदा दु शप्रेषु सोवसभावस्तदा भिनोदयः 
संसष्ठा व्रिमजेयुः । अत्र मिन्नमातूजाबिति पोनरुक्त्य- 
परिष्ारायाबगम्यते | , , स्मृच,द०४ 
(२)यश्र ठ सोदरेष्वपि केचित्संसृष्टिनः केचिदसंसुष्टिन 
तत्र॒ धनग्रहणकारणयीः सोदरत्वसंसुष्ित्वयोश्भयोरपि 


सदधावात्‌ संखष्टििः सोदरा; ग्रहीः न  त्वसंसृषटिनः. 


+ अक्तं मिक्ागत्तम्‌.। 
£) भ्यक१.६ ९; - सदव, ३२४) ३०.७१ 


संञ्यु,१४४ 


विशः ६.० १३; 
सला १ १११४६; सन, १५८ ध्यम. ६.७). विता.४२३३. 


पाविवक्षा तथा प्रक्रमादेव मरणप्रत्ज्याविभागादिषु 
संखष्टिनां कतुत्वावममाद्धातृणामित्यविवश्चितम्‌ । | 
व्यम.६७-८ 
संखशिधनविभागः. सम एव । अनपत्यामायापिवृकंदष्टिनि 
विभागानधिकारभ्राप्नो मरणे वा तदीयांद्यविभागः । तद्रीय- 
भगिन्या अंशः । संसष्टिनां उत्थाता इर्वश्चमाक्‌ । _ 
#' विभक्ता जातयो ये च संभ्रीत्यैकत्र संस्थिताः। 
पुनर्विभागकरणे तेषां ज्येष्ठ न बिद्यते ॥ 


1 1 [मी 


# भविमक्तादत्यादिष्टोकानां बा. ग्याख्यानं "पत्नी दैहितर 
इति चाशवद्क्यत्रचने (१,१५०६) द््टभ्क्‌ । ˆ~ . , 

(१) दा-१५५ एय (ढ) : २१९ च (छ; ष्यक.१६२ 
तेषां ज्येष्टवं (जेष्ठ तेषा); स्च ,२ ०३ एवं (८);  विर.६०२ - 
च. (तु) तेषां ज्ये्टयं (व्ये तेषा);. ससा. १९९. च (त) एवे. 
(ड) :. १४५२१४६. च (9). तेषां ज्येडकं (वेवं तत्र); जिवि 
२४६.युनविं (त्युः) तेषा जेजवं (ग्येकनं तेभ); बा. ६१९४. 


यदा कश्चिममीयेत भत्रजेदा कथंचन । ` 

न दुष्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ 
या तस्य भगिनी सा तु तर्तोऽ्च छन्धुमहेति । 
अनपलस्य धर्मोऽयमभायौपितुृ्षस्य च ॥ 

सा च दत्ताऽप्यदन्ता वा सोदरे तु मृते सति । 
तस्यांशः तु दरेव्येवं द्योव्येक्तं हि कारणम्‌ ॥ 


इ श त ग्ववदाग्का्यय्‌ षि ~ । क) 
॥ र † ५ ४. 8 


(१) चर ` केचिदविभक्छवसृष्टमोचरो आत्रभिकारः 


` प्रथमं विभक्तासंयुष्टगोचरश्च पल्न्यधिकार इति समाद 


` धति । अश्रोपक्रमोपसंहारयोः संसृष्त्वकीर्वनात्‌ तस्सेदश- 
` पतितं, न छप्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते' इति 
` वचनं संृष्टविषयं वाच्यम्‌ । अत्र च “अनपत्यस्य धमोँऽ 


` यमभायापितृकस्य चेति पुज्रदुहितृपत्नी पितृणामभावे 


सयृष्टानां तु यः कश्चिद्धियाशोयोदिनाऽधिकम्‌ । | 
` पत्नीबाधकत्वम्‌ । किंचन प्यते इति अविभक्तस्वे 


प्राप्नोति तस्य दातव्यो ग्यक्षः दषाः समांशिनः। 


[1 शने नकन न 9, ~~ = ७, '=न-^= -= ~~न 


स्ट्चवत्‌ ; भ्यप्र.५०६-७; 





~~ ----~~-^~ 


ष्य. १५९ 


(अयषठयं तत्र); विता. १९१ तेषां जयेयं (उष्य तेषां) ६४१५ , 


ते (र) येच चिव) पू.; वाङ, २।१३५८१.२००) :२।१३८ : 
: शङ्का, तस्मात्‌ संसष्टविषयत्वमेवामीषां वचनानाम्‌ । 


ग्यडव॑त्‌ ; सेतु ,८ ०; सञ्मु. १४३ च (त); विच. १०१. ` 

` (१) दा.१५५; अप.२।१ २८); ष्यक. १६२१; स्च. 
३०३; बिर.६०.२ यदा कश्चित्‌ (कदाचिद्रा); स्थसा.७८, 
१३९ यदा. (यदि) :१४५.१४६ यदा (यदि) दवा (ष्च); 
१४८; कदुमैक.४६ यदा (यदि); ब्रिचि.२४६ विरवत्‌; ष्यनि, 
यदा (कदा) दर (दये); दाति, १९२ दीकवत्‌ ; चश्द्रु, ९८ 
उत्त; ्यप्र.५०७ द्र (दये); भ्यड.१५९ यदा (यदि) द्र 
(दये); षिता.३१ १ कथचन (ऽपि कश्चन) दर (दय):४ १५; 
बार.२।१३५ (१.२००),२।१३८; खञु.१४ ३ उत्तराध(रप्यते 
नास्य भागस्तु सोदरस्य विधीयते); विच, १२९ दीकवत्‌. 

(२) का.१५५; अप.२।१३८ यां (ये); ग्यक, १६२ 
तोंऽरं(तोऽन्य); स्च. ३ ०६; विर.६० २; स्सा .७६ उत्त.ः 
१६९सादतु(साच);१४५,१४६.११४८ उन्त,; पमा.५४९१; 
दीक. ४६ उत्त.; रशन. १६०; विचि.२४६; व्यनि.; वात 
१९३३ चन्दु.९८ पू., ९७ उन्त.; व्यप्र. ५०७१५२३ १:५ १३ 

; ष्य. १५९; ष्यम.६८; विता.२९१ तोऽ (तोऽ) 
४ १५.४२६; वाक. २।११५(१.२००) सा ठु (मुः); 
२।१३८; खञ्यु-१४४; विच.१२९ तु (च). 

(३) स्शच.२०६; सञ्ु.१४४. 

(४) दा ,१५५.६ ऽधिकम्‌ (भनम्‌); अप.२।१३८ 
दाव्च्‌.; भ्यक.१६२; स्मख.६०३; विर.६०२ प्रभ्रो... 
म्यो (भनं प्राप्नोति तत्रास्य); श्थूसा.५७६,१२२ शा (हि): 
११९ ध (टि) शिनः (शकाः) : १४५ संस॒.,"यः. (सैसृषथे 
बान्धवो -चिनःः ` (चका): १४६ शा (टि) शिनः (शकाः); 
पमा.५३२७स्य.(ब); मपा६ ८०; दौीक.४६ शा(रि)भ्यो ब 


रेषा {भ्वोऽशः षस्ति); दत्म.१५७; विचिः२४६ बित्वद्‌ | 
उति. शा (टि) रेष दावः; (शुप्र,४र. (हि) स्र. (अ)ः 


न्न == = = ~ => = ~~ ~~ 


संसृष्टस्य सोदरस्य भ्रावुरधिकारं बोधयतीति कथ तस्व 


तवा व्येण्यं ` संस्तवे च भ्ाज्न्तरौयद्रव्यमिश्रीभूतस्य द्रव्यस्य प्रथग 


प्रतीतौ रखोपाशङ्कायां -न खप्यते इति बचनमुपपद्यते 
विमक्तस्याससष्टस्य व॒॒धने विभक्तत्वप्रतीतौ का लोपा 


कदा, १५५-६ 
(२) तेषां मध्यादपुत्रस्य संसष्टि्नो ऽशः सोदरेण ससु- 


। ना आद्य इति यदुच्यते तक्कि मृतस्य पल्यादिसद्धावे. 


| 
| 
| 
| 


चेति जिक्ञासायामा्- यदा कञ्चित्प्रमीयेतः 
इत्यादि । अतश्च सस॒ष्टिनोऽपि यदि पल्यादयः सन्ति 
तदा पत्नी दुहितर इत्ययमेव क्रमः । यत्र भ्रातृणां रिक्थ 
प्राहित्वे प्रासे संखष्टिसोदरत्वसंभवे तदवि रिष्टस्येव भ्रातु 
धनभाक्त्वं नियम्यते । मगिन्याः सोदरभ्रात्रभावेऽधिका 
रिता मन्तव्याः । अन्यथा 'तस्मान्निरिन्द्रियाः जियोऽ- 
दायादाः इति श्रुतिविरोधः स्यादिति । अप.२।१३८ 
(३) यथा प्रथमविभागात्पूरवं प्रमीतस्या पुत्रस्य म्रव्र 
जितस्य वा भागो ह्धप्यते विभायगाभावेन विभागदेवु- 
काया इयत्तया अभावात्तेन सवं रिक्थं सहवासिन पव 
तज सवे गृह्णन्ति न तथाऽ विभागदेतुकाया इयत्ताया 
अभावः | प्रथमविभागेनेवेयत्तायाः कृतत्वात्‌ । न च. 
संषगौदपेति तस्येदंतामान्ापनोदकत्वात्‌। तेन स्व रिश्थ 
सखष्टिन प्व स्वे. गहीयः । किन्तु विभागकाले तद्धागः 


# चन्द्र, दाबद्धावः.। विकच, दागतम्‌ 1 
दात. १९१ दावत्‌; चण््रु.९९ यः (यत्‌) . शेषं विरवत्‌; 
दानि. धा (षटि) नाडषिकम्‌ (भिर्षनम्‌); व्यप्र.५०७ वावत्‌; 
५३३; भ्यम,६६ दानिवव्‌; विता.३९१ दावत्‌: . ४२०; 
वार .२।१ १५८१.३०-०) भा (ज) २१।१ ३८; सेतु, = दावत्‌; 
सष्ु.६४३.. -नाडभिक्रम्‌ ` (मिषत्‌) - श्वो गः. (यं ब); ` 
(वि, १०६ दावत्‌, त र 


कायमगः-- संसृष्टिविभागः, कृताचुत्रससष्टिधनाधिकारश्च 


9शयुय्रणीयः +: ऊ. च. विभरूपतिमामविषय श्वादौ न 
व्यः, कि तु सखेषटसोदरग्रादु्व चनेन विधीयते । 
लीदस्स्येत्मेकवत्वनमक्विक्षितम्‌ । स्मृच. ३०३ 

अमायापितृकस चेति चशबम्दाथः भगिन्यभावे 
ठ केवलः सपिण्डाः संसष्टाः “अनन्तरं सपिण्डाद्स्मस्य 
तस्य धनं भवेत .शत्युक्तक्रमेणेव विभजेरन्निति, प्रतिपदो 
कामाममावोात्‌ | स्मृच, ३०६ 

अरिमन्प्रास्लामिक्रथने इति शेषः । संसषटद्रव्यानुपरो 
षेनार्जितेऽपि विभाज्यत्वविधानार्थमेतत्‌ । संसष्टानां 
मध्ये . पुन्विंभामकररणादवाक्‌ प्रमीतस्य पुत्रादिसद्धावे 


न पत्नीदुष्ितृन्यायः । विधानान्तरस्मरणात्‌ । तथा च 
बृहुस्पतिः- विभक्ता इति । स्मृच,३०३ 
(४) ` विद्याशोर्यादिना असाधारण्यप्रयोजकसूपवद 
न्येन । वि९.६०२ 
(५) एतत्सषठदरंव्यानुपरोषेनार्जितेऽपि विभाज्यत्व- 
प्राप्त्यथेम्‌ । 


“ .#पमा.५३७ 


= क का ७० 


९१५५९ 


भगिन्यश्च सनाभयः |" इति मनुनचनेनेकमूलकस्पना 
लाधवात्‌ । तथां च सोदयां अप्थसंसुष्टिनो मन्त हति 
भावः । केचित्तु किञ्चिद्धनविमामानन्तरं संप्रग इत्ते 
तत एकस्मिन्‌ संसर्गिणि. प्रमीते खथाखीपुखाकम्यायेना- 
विभक्तेष्वपि धनेष्वंशोयत्तावधारणस्पो विभागो शक्त 
एवेति कृत्वा शङ्खग्राहिकतया त॑स्याभ्यंशंः क्तव्यः । सं 
च सोदरसंसुषटग्राह्यः। तत्रैव चानपत्यस्येत्यादिपवुंदाक 
इत्याहुः । तन्न । न हीयत्तावधारणरूपं षिभार्गफलं तस्य 
तत्कालजीवितयेव सिद्धत्वात्‌ । किन्त्विदंत्वावधारणं , तश्च 


` शङ्खप्राहिकतयाःऽक्षपातं विना न भवत्येव । तस्मासपरस॒तस्य 
श्रमीतपितरकाणां तु पितृतो भागकस्पनाः इति विधिना ` 
विमागः कर्तव्यो, विधानान्तरस्मरणात्‌ | पुत्राद्यभावे तु ¦ 
` त्वदक्षपातविषयो न मम, मदक्षपातविषयो न तैति 
। भागिनां योऽयमभ्युत्थितोऽभ्युपगमस्तद्रूपाद्धिभागात्‌ । सं 
¦ च तत्तदक्षपातोपहितस्तदक्षपातः अक्रमिकश्चेत्तदा राशि- 
। रेव विभक्तः । अथ कमिकस्तदा क खारीपुराकन्थाय, 


| 
| 


 पत्नीनामभावे संसृषटपुत्रारा तदुभ्रातृमगिनी गृह्णाति । | 


तथा च ब्हष्पतिः--या तस्येति। चशब्दो . भातूमात्र- 
माक्छमुश्चयाथेः । केचित्तु ध्वा तस्य दुहितः इति 
परित्वा पत्नीनामभावे दुहिता गृहणीतेव्याहः । दु्िवर- 
भगिन्योरभावे- “अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य घनं 
भवेत्‌” इति । उक्तप्रत्यासततिक्रमेण सँ सपिण्ड ।दयो धनं 
गृह्णीयुः ।. प्रतिपक्षे दोषाणामभावात्‌ । 


प्राचीनस्य सर्वभागिखत्वनिवषहस्य संकोचो वा,  भ्रोदे 
शिकतत्तत्पुखष्रीयस्वत्वान्तरोत्पततिवां विभागफलम्‌ । तथ 


सामग्रीभेदादिति । ` विचि, २७४६-५ 

(८) ससृष्ठिविषये पत्नीदायनिमित्ते ताकतानामरणा- 
द्धरणे कर्तव्यम्‌ । तथा संसुष्टिने प्रस्वाह-“भरणं ब्राह्म 
कुवीरम्‌ लीणामाजीवनश्चयादिति ।. यदिदं संयुष्टिमो 
धनग्रहणगुक्त तत्पुक्रपितृदुहितृणाममावं इति कैविस्‌ । 
तथा च-यदा कश्चित्ममीयेतः इति । मननु “मरणं चास्य 


। कुर्वान्‌ ख्रीणामि'ति नारदवचनात्‌ मायासद्धाके एषं 


| 


| संसृष्टिः धनग्रहण छम्यते । सत्यं परत्नीदायायोग्मद्ीु 
पमा,५४१६-२ , नारदवचनमित्यविरोधः। यासु स्मृतिषु योषिद्धिषवानारी 


(६) अत्र षंखष्िषु विद्याशोयादिना योऽभिकं छभते | ली मारयेति श्चम्दप्रयोगः तासु तासां मरणमेद । वासु समति 
स. तरिम्‌ द्रन्ये अंदाद्वयभाक्‌, इतरे समाशा इत्याह | षु पत्नीशचब्दप्रयोगः तासु दायग्रणमिति बद्धाः । व्यनि 


बहस्पतिः संसृष्टानां त्विति । एतदजकस्य द्वौ भागौ 
इत्येतद थेविधायकवसिष्ठादिवाक्यग्रदेव सिद्धौ पितु 
द्रव्यासुपरोषेनार्जित तथा न विभाज्य, न तथेदं, किं 
तर्हिं €स॒ष्टद्रव्यानुपरोषेन यदजित तदप्यनेन प्रकारेण 
बिमाम्यमिति शपनम्‌ । रल.१५७ 

(७) सोदरस्येति । ससषटिसोदरस्येत्यथैः । सोदर्या 
विभजेरंस्तं वमेत्य सद्ठिताः. समम्‌ । भ्रातरो ये च संसष्टा 


क स्थर. पेमापर्तेः जीमूतंबादनखण्डनं पत्नीः ` दुदितरर” | 
कति भाैवश्येग्रचने (& १५० > ) अह्न्यम्‌ । व्यम, -पमोनतद्‌ + `: 


न्थ, क० ११६ 


शृतापूत्रथनमाजः करमेण पत्नी सोदरा. दायादा दौहित्रश्च 
पत्राभावे तु पत्नी स्यात्पल्यभावे बु सोदराः । 
तदभावे तु दायादाः पञ्थादोित्रकं धनम्‌ ॥ 
तसल्याः पूवं सोद्रनिद्च्यथ, न पुनदयादष्छन्द- 
निर्दिष्टदुहितम्यः पूवं सोदरप्राप््यथ, तथात्वे (अङ्गा. 
दङ्गात्खमवति पुश्रवदुदुहिताः इत्यादिसखंवचनविरोषा- 
पत्तेः । कर्मच, २९९ 


#. इदः वचन स्वतिचन्दिकाकारेण निभच्छापुत्रषनागिक्ररि. 
(१) स्छव.२९१; सञ्चु.१,५२ 9 


१५8४ 


ग्रतानपत्यामीयन्नावृपिकृमाव्क्षनमाजः सपिण्डा 

मतोऽनपत्वोऽभायैश्ेद भातुपिद्मातृकः । 
सर्वे सपिण्डास्तदाये विभजेरन्‌ यथांञ्षतः ॥ 
, (१) तदायं भेसृषटिदायं, मृतोऽनपत्यो मिननमोतृकशच ! 
न्नादिपरतिपदोक्तघनमप्राहिरदिवश्वेदिति तात्पर्यार्थः । 
सपिण्वामवि दु विभक्तसरिथतद्रव्यवदेव संसुष्टसवर्यात- 
्रस्यभपि समानोदकादिगामीत्यनुसंषेयम्‌ । ससुष्टद्रव्यम- 
चिङृ्यं -सपिण्डेभ्य ऊर्ध्वं विरोपषरास्मुतेः। स्मच.३०६ 
(२) ययेति शब्दात्‌ पूर्प्रसिद्धभागानुसारेण । तेन 
पित्रादिभागानुसारेण श्ह्वीयुः । पितृमागमिव विभजेदिः 
त्यर्थः |. ~ˆ `` | स्मरृसा,७३ 
(३) लन सत्यपि पल्यादौ वचनान्मृतसंसष्टिनस्य 
ससृष्टिभ्रात्रादिग्रा्यत्ववत्‌ संसष्टासंसष्टपुत्रसद्धावेऽपि पितु 
धनस्थाप्येत॒द्चन नरात्‌ संसष्िपु्रमात्रग्राह्यत्वमस्त्विवि 
चेत्‌, न । अपुत्रत्येति पूर्वव चनस्थस्यानुषङ्गाद पुत्रसंसष्टि- 


मरणस्य धनग्रहणकारणत्वात्‌ सखष्टिनिश्च पूत्रेणापुत्रत्वा- 


भागाद्‌. शतङष्टिनस्तु ` इत्यस्याप्रवृत्तेः, "विभजेरन्‌ सताः 
पित्रो ` इति बचनादियन्नदो पुत्रयोद्रंयोरत्रापि ` समभाग- 


भागित्वम्‌ । प्राक्तनः खाश्चः परं संखष्टपुत्रेण सुक्तावशिष्टः 
एथरुदरणीयः । पिदुवां वांस्तदानीं विद्यमार्नोऽशः स 
ससृष्टम्यां विभज्य ग्राह्मः। न च संसुष्टिनस्तित्यत्रापुश्रप- 


दानुषङ्गोऽस्विति वच्यम्‌ | सपुतरसंस॒षटिभ्राक्रादिधनेऽपि 


पुतरार्दिबाधेन तदंशस्य ्रात्रादिग्राह्यतापत्तौ सकल्देशी. 


यानादिव्यत्रहाराधापत्तेः ।. अन्यथा पुज्रवदपुत्रसाधा- 
रणेस्यापुजमगअनिष्रयपत्नीत्यादिवाक्यापवादकत्वानुपपत्ते- 
स्तदूोधकन्रान्दन्रिरोधापत्तेश्च | न च भ्रात्रादिससृष्टिन 


एनीएु्रतिशोषणं : व्यावत्तकत्वात्‌,.। पु्रसंसृष्टिनस्॒ न. 


व्यानरत्ाभावाच्‌ अरसभवाच्च 1 (संभवे व्यभिचारे 
चवं स्यादिशेषणमर्थेवत्‌ ` इत्य मियुक्तोक्तेरिति वाच्यम्‌ । 
पथम्वाक्यद्रवाभावात्‌, एकन्र च वाक्ये. कचिद्धिशेप्रण 


पुरस्कारेण कचि तदयुरस्कारेण विपिप्रशृततीः विरोषणः 


निविष्टमपि भस्मा तत्रान्यवचनानां समावेद्यानपपत्तेरत्रो- 


+ की # 


द्धम्‌ | 


विम. परत्यो$ (सत्य); स्मला,७२,१३२६,१४२; पभा, 
५४२ रन्‌ (युः); म्यप्र .५४० सह्ु.१ ५४ 


(९) भष.२।१३५; .व्यक.१६१ (= );. स्यच.२०६; 


~ | षटिताषटितव्राक्याथेद्यनिवन्त्नमिविवेषम्यकपवाक्व- 


मेदापत्तेः। किं. च पित्रदिद्रन्यस्वाम्ये पुत्रत््दिकमेवाः 
पतितत्वादिविरिष्टं प्रयोजकं न . ठु सयुष्त्वत्रिशिष्ठमप्र 
गौरवात्‌ । तच्च सर्वेषां संसुष्टानामसंखष्टनां च द॒स्यमिति 
सर्वेषामेव पुत्रादीनां विद्ेषेण तद्धनम्रहणमुचितम्‌ | न च 
विभागेन पित्रादिद्रेव्याहेत्वाप्रगमः। सषु पुजषु विभ- 
रासरुष्ेष्वपुत्वदद्धायांदीनामेव तत्र धनाधिकारापचेः.। 
प्रचयुतापस्तम्बेन हारीतेन च विभागोत्तरंमपि पितापुत्रयोः 
परस्परधनाषिकारपर्िपादनाच्च | व्यप्र.५४१ 
गृतरिक्थांशः शराद्धे विनियोज्यः. . 
संमुत्यन्नाद्नादथै तदथं स्थापयेत्प्रथक्‌ । 
मासषाण्मासिफे श्राद्धे वार्षिके वा प्रयत्नतः ॥ 
मासघाण्मासिके इत्यादो निमित्तसप्तमी । विर.५९६ 
कात्यायनः ` | 
गृतापुश्रसंसषटिधनविभागाभिकारः । संखंष्टिनासत्थातता इय्षमाक्‌। ` 
समूर्टानां तु संसृषाः प्रथक्स्थानां प्रथ्स्थिताः। 
अभवेऽर्थहरा ज्ञेया निर्बीजाम्योऽन्यभागिनः॥ 
(१) संसृष्टानां मृतानां संयृष्टा अंशहरः, प्रथक्‌ 
स्थानां मृतानां पथकूर्थिता अंशष्टरा शेयः, अमावे 
भायाद्मभावे । निर्बीजान्योन्यभागिन इति इन्द्रतमासः। 
४ “ विर.६०५ 
(२) संसृष्टिनां मृतानाम्ः संसष्टा आदय्युः 1 पएतेषा- 
मभावे प्थक्लखानस्थिता अपि असंसुष्टिन आददुः #' 
यदि च संसृष्टिनां मध्ये कथिन्निरन्बयः परेयात्तदा तस्यायं 
संसष्टिन एव गहीयुः। सति अन्वय एव । स्मता.१४५ 
अभावे खीपुत्राणामशष्टराणाममावि । स्प॒सा.१४७ 
(३) ` एकस्यांभावे . यदपरस्याथैहरत्वमूक्तं तद्धि 


[वि 1 0 1 | 


(१) दा.२०९ तद्य (तदर्थ) वा प्र (चर); व्यक. १६१. 
(= ) तदर्थ, पृथक्‌ (स्थाप्येखृथक्‌ पृथक्‌) वा प्र (च पर}; विर, . 
५९५ तदर्थं . (तद्ध); स्खसा.७२,१३२६,१४२; भ्यनि. 
दर्भं तदर्थ (दं तदये) मास्त (माकि) भाद्धे वार्षिके बा (चेव 
अब्दके च); चन्द्र, ९३ तदर्थं (तदूर्ध्व) बा प्र (वापि); सदु. 
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` ११९ दावव्‌, कत्यायंनः 


(२) ध्यक, १६२; विर,.६०५ वेभ्य (वेंऽश); स्मृसा; 


, ७८३ १,४०.१५४ टा (ष्ट) १४५३ विधि द५७; भ्यनि,.; 
, चलद्,९६ ध (चि), सक,२।१३ ९; निरनत्‌, श्रद्ध, ५; {3 


दायमागः संसष्टिवि भागः, शृतापुत्रससृषटिषनाधिकारशच 


१११९ 


शिनष्टि-नि्ीजेति । ते.ि परस्परं निरन्वयापरभागभाज . शोषः । स्मृतिचन्द्रिकाकारस्तु-“अन्योदरयस्वु . संसृष्टी 


इत्यर्थः | | | > वि्चिं.२५० 
विप्राः पितृवित्ताशेदेकत्र प्रतिवासिनः । 
विभजेयुः पुनग्यैरं स भेतोदयो यतः ॥ 
(१) इद सखष्टस्य साधारणधनोपघातेनाजकस्य माग 
दूयं ईतरेषमिकेकीं भागं इतिं श्रीकरेणं व्याख्यातम्‌ । 
#द्‌[,११० 
. (र) शोयेविद्याधनयोरेवाजकस्य भावुदरवंशौ, नः 
मेत्रादौ विशेषवचनात्‌ । एवं संखष्टिनामपि । तदा 
का्यायनः--वरिक्ताः पितृवित्तादिति । इदं सामान्य- 
धनपरमिति भ्रीकराचार्याः । तेन घटकस्य दातुर्वा पित्रा- 


दिमेत्रीप्रतिग्रहदार्जित चेदिभाज्यमेव। विता.३४३ 
मृते प्रत्रजिते नष्टे गृहणीयुस्तस्य बान्धवाः । 


दयोनौवेरिकत्वं चेत्‌ द्वितीयो छक्थमदंति ॥ ` 


मृतापुत्रपल्याः पतिपक्षः पितृपक्षो वा प्रभुः .. 
पतिर्पक्षः प्रभुः स्रीणां पितृपश्चस्तदखयये । › 
` बिनियोगास्मरक्षासु मरणे चं स ईश्रः॥ 
+ प्रजापति ॥ 
`“, -तापुत्रसंखषटिषनाषि कारः | 
` अन्तधैनं च यद्द्रव्यं ससष्टानां च तद्भवेत्‌ । 
भूमि गृहं ` त्वसखष्टाः प्रगृहीयुयथारतः+॥। 
(१) द्रन्यमित्यनेन गोव्रलीबदंन्यायेन प्रङृष्टद्विपद- 
चतुष्यदाविदद्रिव्यरूपजङ्खमद्रग्यग्रहणम्‌)- ससष्टानां भिन्नो 
दराणामिति शेषः । ` असस्ष्ठाः ` सोदरभ्रात्रादय. इति 


~~ ~------> + 


% व्यनि.+ माल. बिसिनद्धाबः । 
क रेषे “पितृद्रव्यारेतोधेनः इति याश्ववत्क्यवचने (१, 
१२६१६.) द्रट्यम्‌.। ` < 
2... स्यच, - व्यप्र, व्याख्यानं. 'सोदयौ . विभमजेरस्तं इति 
मनुवचने (१, १५४५) “अन्योदयेस्त॒ संसष्टी' श्ति याक्चवल्य- 
यने (प, -१५५१) क्रमेण द्रषटम्यम्‌ । पमा. स्मृचवत्‌ | 

(१) का.१२१०; विता- २४३. भ्र (भरी) यतः. (चतः) 

(९) ्यृचि.१६. `. ˆ (३) समु.१२० 

(४) स्यूर्थ,२०५ प्रगुक्णी (विभजे); पमा. ५४० यद्‌ 
(9 -यद्‌); रत्नः १५८ त्वसदष्टः (ब संख); व्यभ्र,५२५७य 
(त) ०६७ च्यप्रबत्‌; विता.४९ ° तं. तद्ध (ति तवद); 

५२।१६१८ त्व (चं) रेष पमावत; सनु, ६४४ य यद्‌ (चरू) 

तङ्कः (तुः तश) (ना) ध 


` नान्यमावरूज 


नान्योदर्य॑धनं हरेत्‌ । असंसृष्टथपि चादरात्‌ सोदयों 
| इति या्षवस्क्यवाक्य पठितम्‌ । 
केवरुखथावरस्ावे केवलजङ्गमसद्धावे बास्स्मा्या 


¦ वस्क्यवचनादसंसष्टोऽपि सोदर एव गह्णाति, न त्वख्सष् 


सोदरसंद्धावे सष्टयपि ` भि्नोदरो गह्ीयात्‌ । सथावर 
जङ्घमात्मकोमयविधस्य द्रव्यस्य सद्धावे मनुक॑चनर्न्ि 
प्रजापत्युक्तव्यवसख्यया असंसष्टाः सोदरभ्रात्रादयः सर्ष्टा 
भिन्नोदराश्च विभज्य ग्ह्ीयुरियाह । अत्र स्मृतिचन्द्िका 
कारमते याज्ञवस्क्ये पौनरुक्त्यं दुष्परिदरं स्यात्‌। “अन्यो 
दयस्तु संमृष्ट नान्योदये' इसयनेनोक्तस्य ननान्यमानृज 
इत्यनेन पुनरभिधानात्‌ । किञ्च मनुवचनसंवाद्र्थलमे 
अर्थान्तरकस्पनाया कस्पनागोरदोषः प्रादुःष्यात्‌ । 
रत्न. १५८ 
(२) अन्तधनं भूनिक्षेपादिना गोपितं शक्यं सुवणै- 
रूप्यादि संसृष्टो भिन्नोदरो गरह्ीयात्‌ । भुवं ठ सोदर. 
भ्रातरः। गवाश्वादि तु सोदरासरोदर इत्यथः। भिन्नोदरः 
संसष्टथेव गृहाश्वायपीति मदनः । तच्वेतद्रचनानारूढम्‌। 
अन्तधेनभूमिगवायन्यतरमात्रसत्वे त्वसंसंष्रोऽपि : सद्र 
एवेति स्मृतिचन्दिकायाम्‌ । तत्र मान चिन्त्यम्‌ ।:. 
व्यम.६७ 
यम्‌; ४. 
. भृतापुत्रससषटिधनाषिकार 
अविभक्त साषरं यत्‌ सर्वेषामेव. तद्रवेत्‌ 1 
विभक्तं खावरं र्यं नान्योदर्यैः कथञ्चन ॥ 
(१) सवधां सोदरासोद्राणामित्यर्थः ।.सौदराणामेव 
मध्येः एकस्य संस्तवे . तस्येव, असंसष्टिलोदरासोदरसं 
सष्टिसदद्धावे च दयोरेव, ` सापत्नमा्रसद्धावेऽपि . प्रथमं 
संसष्टिनिः तदभावे चाससष्टिनोऽसोदरस्य . मुतधनं प्रत्ये 
तन्यमर्‌ । ..... दा.९.०४ 
(२) सर्वेषां. सौदराख्ोदराणां सथावरातिरिक्तै दु-त्रिम 
क्तानिमक्त .सोद्राणामेवेत्यथतः विद्ध तेषो वपििष्डदातू- 
त्वेन तन्मातूभोग्यधार्बणपिण्डदातृत्वेन ्वाधिकायत्‌ 4:. 
दात. १९४ 
(१) वा.२०४; वात, १९२ ग्रं (प्रा) कथन्न (कदाच); 
वारु.२।१३२८; सेतु.४६; विच,१२९. . `, : ` -- र 


१५६१ ` व्यवहारकाण्डम्‌ 
 शतापत्र्वष्टिभिनाधिकार ` इृतापुत्रसंसष्टिधनाधिकार 
अन्योद्येस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं रेत्‌ । एकोद्रे जीवति तु सपत्नो न कमेद्धनम्‌ । 


असंद्यष्टथपि चाद्यात्‌ सोदरो नाम्यमादृजः#। 


.. *^तंसष्टपदमेव वा सोदरमाभिषत्ते। अत पव शद्ध याशवस्वेय- 
बचनं सोदरो नान्यमातुज' शति भितेन्दरियेम छिितम्‌ । तथा 
च पुवोषैस्य ससष्टीत्यनुवतेते ।* इत्यादिदायमाग (१,.१९३)- 
भ्यास्यानात्‌ उपयुंक्तरडधयाद्ववस्कीयश्टोको ऽनुमीयते । अन्य- 

(१) दा.१९३ (सोदरो नान्यमातुजः) एतावदेव; सेतु 
४६ दावत्‌, 


स्था वरेऽप्येवमेव स्यात्तदमवे रमेत षै 1 वि 


सखावरेऽप्येवमेवेति विमक्तसखावरामिप्रयेण । 
 दा.२०४ 


मिबन्धकरिस्तु भ्सोद्रो नान्यमाठृज'. इति यावस्नयवचनध्यैव 
पाठभेदो दर्शितः । | 
(१) दा.२०४; बारू.२।१३८. 


विभक्तजविभागः 


गोतमः 


. विभागानन्तरजातः पेवृकादेबांसं गहाति 
बिभकरूजः प्ित्यमेष । 
(१) विभांगानन्तरं यस्य गभाधान सर विभक्तजः 
बिभखेन जनितः गभाधानादुते जनकस्य जननव्यापा- 
राभावात्‌, अतो यद्यश्टातममायामेव लियां विभक्ता 
पुत्राः तदनन्तर जातो भ्रातृभ्य प्व भाग गृह्णीयात्‌ । 
न केडलमेक प्रय किन्तु बहवोऽपि विभक्तजातः; पित्र्य 
मेव नं गृह्णीयुः । ` दा.१३० 
` -८२) यस्व विभागादूर्ध्वं जातः पुच्रस्तस्यामन्यस्यां वा 
भाव्या स पिञ्यमेव गृह्णीयात्‌ । विमागादुध्वं पित्रा 
यद्सिते विभागकाले, वा गृहीतं तदेव भजेदस्पं प्रभूतं 


का। यदा तु पिमे क्रिञ्चिदस्ति तदा वेष्णवम्‌--पितर- 


विभक्ता विभागोत्तरोयनस्य मागं दद्यरिवि। मौमि. 
` ८३) “निरे रजति मादुः इत्यनेन पुत्राणां विभज्य 


पूनः -दारक्रियया यदि. पशातपुत्रो जायते स पिन्यमेषः 


कमेत । प्व , जीवद्धिमागपक्षे पिदुरप्यशभाक्त्वमथो- 





| (१) गोष २८।१०; विश्व.२।१२५ (एव ०); दा १३०; 


मभा नोमि,२८।२७) स्मथ.३०६; ष्यभ.इ१२। भ्यम, 
ॐ श्य (त्रिय); सयु.र४४, - 0 


त्विद्धम्‌ । तदाऽपि श्रौ भागो पिवुः' इति स्मरयन्तसत्‌ 
द्रो भागौ पितुद्रषटव्यौ । मभा, 
(४) तदेतदितुविभक्तपुतरर्विभक्तजस्य भागदाना- 
त्पागेव पितरि गते द्रष्टव्यम्‌ । तथा च पूर्वजेभागो न 
देयः पिश््यमेवेत्येवकारकरणात्‌ । स्मुच. ३०६ 
विष्णुः 
विभागानन्तरजातः विभक्तज्नाव्रुमामेभ्यो$श्चं ग्रहणीया 
पिद्विभक्ता विभागानन्वसेत्पन्नस्य भागं वद्युः+ 


० 9 = भ-मो- ~ शनन कि ~> ० 





म 


+ रेष ^पितृविभक्त" इति विभ्वने द्रहटभ्यम्‌ । ग्यप्र, 

स्शचगतम्‌ । ` 

गौमि. म्याख्यानं ‹विमक्तजः पिध्यमेवः शति. गौतम. 
वचने द्रष्टभ्यस्‌ । विर,» व्यम, भ्भाख्यानं *विभक्सु सुतो ` 
जातः इति याह्नवस्क्यव चने द्रष्टम्यम्‌ । 

(१) बिस्््‌.१७,३; दृा.१११ बिभागन (विभकच्छन) 
मागं (बिमाग); अप,२।१२२ का वि (कबि) भागं ,(बिनां) 
ग्यक.१५२ दावत्‌; गौभि.२८।२७ गानन्तरे . (सोक्चरो); 
स्मरव.२.०६ पितु (पिदुः) स्तो . (न्तरक्लो)$: -बिर.५३९ 
विभागा .. भागं (भनन्तसेव्प्स्य विमाग्‌)). दीक. द्‌ माः 
(सम); स्सा, ६६; रतन ,१अ समाम्‌ (वरिमाम);-विजधि,२२८ 
रोख (रत्य); व्यनिश््र (अ) सेत्य (यप) मायं - (विभाग) 
दुत. १९८ रत्नवव्‌; अण्व, ७२; व्यप्र,४३२ भ्रत्य मा(ज्रायः 


(शमे इष श्रीददिभायोत्तरक्यरजात पुत्रं - प्रया 


विष्णुः-वितविक्ता दहि । अस्यायेः । अविस्पष्ट 
सत्पेवां पितृभावायां ये पुत्रा विभक्तास्ते खविभागो 
तदकाकजातस्य पुत्रस्य वत्सद्धावाज्ञानवः स्वभागप्रविष्ठ- 
तंागषायुदधत्य दद्यरिति.1 प्रितातु स्वभागप्रविष्ठ- 
तद्धागांशं न दयात्‌ । किन्तु पूर्जेदै चानंशान्‌ गृत्वा 
वि्भष्जेनं खद वसेत्‌ । सस्याप्राप्तम्थवषारस्य सहवासेन 
पाङनीयत्वात्‌ । अत एव पितृविभक्ता भागं दग्रुरित्यु- 
्तमू। न पुनः पिता पितूविभमक्ताथ भाग दद्यरिति। यत्त 


| ददुः । पिवुरूध्वै तदीयमंशे च सममेव, विभक्ताः 


ध = 


गौतमेनोक्तम्‌~"विमक्तजः पिश्यमेवः इति। भाग गहीया- 


दिति शेपः। तदेतदिितूविभक्तपुत्रैविभक्तजस्य भागदाना 
त्पागेष पितरि भृते द्रष्टव्यम्‌ । तथा च पूर्वजेमांगो न 
देयः पिज्यमेवेत्थेवकारकरणात्‌ । स्मृच.३०६ 


(२) यस्तु विभांगकाके गभेस्थो न ज्ञातो, शातोऽपि ` 


न वस्यांशे धृतस्तस्य भाममाह विष्णुः- पित्विभक्ता 
इति । विभागानन्तरं यस्य गभाधानं स पिज्युमेवाशे 
लभते । ,. स्मृसा.६६ 

(३) जीवति तु पितरि मातरि तस्सृपल्यां बाऽवि 
स्पष्टगभायां विभक्तैर्विभागानन्तसोत्पननोऽयं स्वस्वभागा 


पितविभक्ता इति । तं च भ्रातदत्त तद्विभागं पितेव ग्रहीत्वा 


। 


११११ 


(१) षिभासोत्तरकालः पिभा . वदिमायद्रमं ` श्तं 
्ावंस्लौ प्रतिपयेतः इति तदेत्र सत्यां पिवुरिज्छायां 
ग्रहीतव्यम्‌ । पितुरूष्व वा, न तत्र भ्रातभिवौच्यं किमि 
त्ययं द्वावंशौ गृह्णातीति । अथ च नारित पितुरिच्छा, 
तदा समं च, स्वसमोऽस्य माग उद्धर्तम्यः। ये पिव्ररूष्वे 
संखष्टास्तेषामेव स पेतृकोंऽशस्तदुक्तं "दद्यादपदरेचांश 
जातस्य च मृतस्य च इति जातस्य संसृष्टि एव 


सहः इत्यनया तु बुद्ध्या (१) ¦ (भगिन्या भा प्रसवान्नैव 
विभागोऽस्ति इति बसिष्टेन दरितम्‌ (1 मेधा 

(२) पित्रोरिदं पित्यमिति व्याख्येयम्‌ ।ये च 
विभक्ताः पित्रा सह संयष्टाः तेः सार पितुरूष्वं विभ- 
क्तजो बिभञत्‌ । #मिता,२।१२२ 

(३) ^“ऊभ्वं॑विभागाज्जातस्षिःत्यनेन (मस्मू.९। 
२१६, नास्म, १६।४४) च सस्पृदे पितरि तदिच्छया 
विभागकालोऽपसे दर्दीतः। दा,२४ 

यदि पिता पुज्ान्‌ विभज्य शय च यथाशाख्रं भाग 
गृहीत्वा पुत्रैरस॑ख्ष्ट एव सूतः तदा बिमागानन्तरं जातः 


` पितुषनमेव ग्णीयात्‌, त एव तस्य भागः। अथ 
दाृभ्य स्वभागसमभागमाक््‌ कायः] तथा च विष्णुः- 


` भागं गहीयात्‌ । 


तं परिपाख्येत्‌ । तस्यैव तत्राधिकारात्‌ । “अग्रास्व्यवहा- 
खणां ` इत्यादिभरागुक्कवचनाच्च | यच्च वचनं “अनीञ्च; ` 


पूवेजः पिश ्नोदमागे बिभक्तजः ¢ इति, तस्याप्ययमेव 
विषयः । व्यप्र४६२ 
विभामानन्तरजाचः .पेव्कां शसात्रमाक्‌ । संख्िनशवेत्‌ ज्ात्रादयः 
 वेस्यः; समो भागो म्रा 
ङ्व विभागाजातस्तु पिश्यमेव हरेद्धनम्‌ । 
संसृष्टस्तेन बा ये स्युर्धिंमजेत स तेः सह #॥ 
+ चन्दर, स्दुसावद्धावः 
# च्य, श्यास्यानं ‹ विभक्तेषु . सतो. जावः ' इति याश्च 
 बल्वयब्चने मितायत्ब्‌ + .;.. `. 
डिम); भ्रम .४६ दातवव्‌; सेसु ७६ रोत्प(रसुत्प); विभ. ६७ 
सेत्बद्‌; सञ्यु,१४४ मामं (मागन्‌ ) किन्न. ३७ रत्नवत्‌, 
(१). मस्थ,९।२१६;. मिता,२।१२२; दा-२४ प्रथम 
पादः; ११०; भप, २।१ २२; गीमि,२८।२५ सुः (ऽस्य); 


इ 1 


[ 7.३) 


कैश्चित्‌ पुत्रैः सदह संसृष्टः पिता मतः तदा संसुषटेम्यो 
(दा. १३० 
(४) विभक्तेषु जातः पितृधनमेव हेन भावनं, 
पिदुश्नातृणां चामावे पित्रा सद्‌ ये संसुष्टस्तेः. सह पित 
भागे बिभजेत । जात इत्येकवचनमविवक्षितम्‌ ।. . .. 
, अप,.२।१२२९ 


# पमा. मपा. भितागतम्‌ । 

ममु. दागतम्‌ 1 | । 

म्थक.१५२ मनुनारदौ; स्व .३०७ वाये (येषा); विर 

५३८ हरेदढ्नम्‌ (धनं देव्‌); स्सा .६.९,७७,१४८ विर. 
वत; पमा-४९१९ पु, ५०० वत्त अषा०६५५; दीक. ४३ 
रत्न,१४४३. विचि,२२८,२४८ विरवद ई भ्यमि,+ ` स्रुचि 

२५३ गुपर,३६;. सवि. ३७५ विर, स्तिः : ४१५ पू. 
४३६ उचत” स्पचववत; . चन्द्र. ७२ निरबत्‌; बीमि,२।१२३ 
विरवत्‌; भ्यप्र,* २५.४६२ प, ; ४६३ उच; भ्थद.१५० 
पू,, १५१ उ्त.; भ्यम.४६; विता.२२२,४२८; . राधो 

४५१ पू, ४५२. उत्त,; सेतु .७१,७५,८०.८१; विभ.६ 
पू; सद्यु.१४४; विच.३दपू, : १०९१ 


११९४ 


पितुरपि भागो दर्दितः। यदि वु विभांगादूर्भ्वमनेकेषां 
जन्म तदापि ख एव भागो विभज्य तेरग्रद्यः। संस्थं 
इति । यदि पुनः - संसष्टास्तेन सह कचिद्धातर 


स्युस्तदा तद्धनान्तभीवेन पितृधनं ` संसृष्टः सह -विभज्यः 
त ~ .,- ~ मवि, 

(६) ` पित्यमेवेत्यत्तरार्भैऽपि संबध्यते । -अतो न 
प्राक्तनेन विशुद्धम्‌ । तदेतद्दिभक्तजेन पितः सहवास 


ब्राष्यमित्य्थः 1 


वायां मृते पितरि द्रष्टव्यम्‌ । अजीवद्विमागो्तरकारजं 
तु पुत्रं प्राह -थाश्चवस्क्यः-- "विभक्ते तु सुतो जात 
इत्यादि | - `: । स्भृच, ९०७ 
(७) मृते पितरि पित्ररं सवे हरेत्‌ । जीवति पितरि 
पितुभनादशमान्म्‌ । वि२,५३८ 
:. -(८) य्ावानंदः. पितरभागः ताबन्तं विभज्य संसंष्टानां 
सकाशात्‌. गृह्णीयात्‌ इयर्थः । ` स्मृसा.६६ 
विभागानन्तरजातः पितृस॑सष्टथदा. विमजेदिति मनु 
नोक्तत्वात्‌-† युक्तं चेदं; पुश्रस्वत्वस्य पितृधने संसर्गेण 
जातत्वात्‌ । मतवद्धाविधने आवयोः साधारण्यं इत्येवं 
रूपाभ्युपगमस्य विमायानन्तरभाविनः संसगेख्पत्वात् ; 
इतरेषां - विभागेन -खाम्यनिसकरणात्‌ । .अत. प्व 
'छोदर्या . बिमजेरंस्तं समेत्येःत्यादिवाक्येन सोदरस॑सष्टि- 
नोस्तुस्याधिकारप्रतिपांदनम्‌ । ` स्पृखा,७७ 
. (९) यथा आतंशाद्रभष्यः प्रामोति ` तथा नाऽयं 
प्रामोतीत्येषकारेण द्योत्यते ! फ तु पितृभनमेब रमेत) 
अत्रापि. विदोषः । यदि जीवत्येव पितरि तद्धागादि अही. 
तुमिच्छति। तथापि च भागाकाङ्श्येव । तदा पिवृभागे 
¶भक्तजस्य चांशौ कायौ । पितरि प्रमीते वु तद्धाग 
समग्रो विभक्तजस्येव । खपिता चेत्‌ ख भ्रात्रा खपुष्रेण 
वा .खह -संसुष्टीमूतश्तः प्रमीतस्तदा विभक्तजः पिदरं 
तृतो. कूभत इति श्राक्याथेः ।  . . #त्रिचि,२२८ 
(१०). नलु. पिभ्रा : संसष्टानां - पुजाणां धनप्राहित्वं 
अससंष्ठाना युज्राणां पितृचनग्रोहित्वं नास्ति| बंथा-अविं 
मक्तञयुत्रस्य पितृधनग्राित्वं; नान्येषां पुत्राणामिति | 
शैवम्‌ । थाश्वस्क्यः "विभक्तिषु सुतो जातः सवर्णायां विभा 
गेमाकू । मनुः "ऊध्वं विभागंजातस्तु पिच्यमेव हरे 


# बीमि, विचिगतम्‌ । 


(६) पिश्यसेव पितृभागमेव । ` पतेन .बिभागकाडे | 


नम्‌ । इति । मनुः-“पुतरः सेह . विभक्तेन पिच्य वत्त्वेय- 
मार्वितम्‌। विभकजस्य तत्सर्वभनीराः पूना: स्मरताः ॥' 
इत्यादिववचवनश्तेभ्यः. बिभक्तजैष्य पितृषनमग्रादित्वं परती 
यते । एतादश संसष्टपुष्रस्य. पित्रधनप्रापकेः वव्वनमेक- 
मपि न प्रहद्यते । नन्वेवं बिभक्तेजस्य पितुषनस्वामिलः 
वाचनिकं स्यादिति ःपूवौक्तं विरुध्येत दति चेन्मेवम्‌।-अश्रः 
विभागो वाचनिकः। “विभागे धमैषृदिः स्थात्‌. इत्यादि. 
वचनाद्धमेब्ृद्धिकामानां विभागः कार्यं इति विभागस्य 
वाचनिकतवप्रतीतेः । अतो विभक्तजस्य खामित्वं नेमा 
पिकम्‌। तथाहि विभक्तजस्य पितुद्रव्यस्वीकारसमये शरे. 
विभक्ता भ्रातरः तदूद्रव्यं सममं स्वयमपि .यदि. शुद्ठीयुः. 
तदा विभक्तजस्थात्पीयानेव . बिभामेः स्यादिति. विषम-, 
विभागः स्यात्‌। तदोषपरिजिदीर्षया यदि ते सवे विभक्त 
जेन सार्पं पुनर्विभागं कु्ैस्तदा पूर्वबिभागस्य पितृकृत. 
स्यान्थक्यं स्यात्‌। भ्रातरः संसृष्टांशमवयुत्य संस॒ष्िनो दत्वा 
पितुद्रब्डमेव गवीयुरिति । अतोऽयुक्तं संसुष्ठिनामरसुिनां. 
पुत्राणां पितुद्रव्ये वुस्थमेव स्वाम्यमिति। एतदेवामिं 
प्रत्याह भार्चिः- समृष्टानाम॑सषटानां पुष्राणां . परित 
कृतणांपाकरणं ठल्यतया न्याय्यमिति पिभ्ा्जितद्रव्यस्या 
विक्ये लोभादिमागापेक्षायामप्यपचयैभारखदिष्णुत्बा- 
भावात्‌ अपचयै सत्यप्रवृ्तेः विभागो ` नास्ति । कि त॒ 
विभक्तजस्यैव पितुद्रन्यमिति पितुनग्रणे मनुवन्नं 
जञापकमियाहुः । . `. +सबि.४२३५-६. 
. (११) मृते पितरि पिच्यं विभजनकाछे यःपितृभामस्ते, 
जीवति त इच्छाया अनियतत्वेन ये तेन पित्रा सहं -ससु- 
स्तः सह सम तं स पितो त्रिभजेतेतयन्वयः । तत्र च 
स्पष्टग्भाथां मातरि पितृभागामाषेः मृते. पितरि विभक्ते- 
रप्यंशचो देयः(१) । अस्पष्टमभायां वु प्रसूतिप्यन्तं विभागा- ` 
भावः) । ¦ ` "मचे, 
८१२) बिभागोत्तरजातानां . पिभ्य धवांशो भवति| 
तत्सच्वे चान्यपुश्राणां न तदूमाशिता। चन्द्र^७२्‌ 
(१३) ये द विभक्ताः. पित्रा संसषटः- प्रास्तैः सह तु 
तस्य विभागो, न सकटपिच्यधनमग्रह्णैमित्याह ` मनुः 
ससश इति। 1 व्यप्र ४६१. 
(१८) पिन्यमेव हरेत्‌, पुभर्विमक्तं श्रातूष्र्मश- 








4. शोषं मितागतम्‌. + 


वायमागः--सदष्टिविभागः, सृतापुत्रसंदष्टिधनाकिक्छार् 


साम्याय. व्रिमभ्य. हरेत्‌ । अस्यापवाद ` उत्तराधनोष्यवे 
तेन पित्र ये बिमक्ताः संसृष्टस्तेः समं वा विभजेत्‌ | 
तः 34 नन्द, 
याङ्घवस्क्यः 
विभागानन्तरजातः पेवृकषनात्‌ ज्ातृविभक्तषनाद्‌ अश्च गृणाति 
विभक्तेषु सुतो जातः सवणोयां विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा वष्टिभागः स्यादायव्ययविशोधिवात्‌ ॥ 
(१) यस्माज्च स्वत्वे सति विभागः, तस्मात्‌--"विभ- 
क्तेऽपि. सव्णााः पुत्रो जातो विभागभाक्‌ । दृश्याद्वा 
तद्विभागः स्यादायष्ययविरोधितात्‌।*अनिवृत्तरजस्कायां 
मातरि. विभजतां विभागोत्तरकार यदि पत्रो जायेत, 
तस्यापि द्रव्यसंबन्धोऽस्त्येव । तस्मात्‌ स्वत्वे सत्येव इत्यु- 
छम्‌ । यदि हि विमागेन स्वत्वसंबन्धोऽभविष्यत्‌ , ततो 
विभक्तजस्य द्रव्यसबन्धो नोपापर्स्यत । अस्मिन्‌ पुनर 
स्येव तस्यापि द्रव्यसंबन्धः। अतः स्वत्व इति। अतोऽयं 
%कस्तद्धिवेकायारभ्यते । (विभक्तेऽपि सवर्णायाः पुत्रो 


१५६० 


वरणायां भार्यायामत्यनो , तिमार्माक्‌ । विभभ्यत .इति 
विभागः । पिन्रोर्विभागस्तं मजतीति . विभागमाद्‌. “1 
पिन्रोरूध्व तयोरंश रमत इत्यर्थः । मातृमागं चाघत्यां 
दुष्ितरि । “मातुद्ितरः शेषम" . इत्युक्तत्वात्‌. । अस- 
वणायामुत्पनस्तु स्वांशमेव पिग्याछछमते । मात्रकं तु 
सर्वमेव । एतदेव मनुनोक्तम्‌-'अर््वं॑विभागाजातस्वं 
पिभ्यमेव हरेद्धनम्‌ (मस्म्र.९।२१६)8ति । पिश्रीरिदं 
पित्यमिति व्याख्येयम्‌ । अनीशः. पूवंजः पित्रो 
श्राव॒मोगे विभक्तजःः -इति स्मरणात्‌ । बिभक्तयो- 
मातापित्रोरविभागे बिभागायू्ंमुत्यनो न `. सामी 
विभक्तजश्च भ्रावुभागे न. खामीत्यथैः । तथां विभागो- 
तरकालं पित्रा यक्किञ्चिदजिते तत्सव बिभक्तजस्येवरं । 
पत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमर्जितम्‌ । विभ- 
क्तजस्य तत्स वैमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥' इति स्मर 
णात्‌ | येच विभक्ताः पित्रा ब॒ष्ट संखष्टाः तैः साप 
पिदटुरूथ्व विभक्तजो विभजेत्‌ । यथाह मनुः--संसष्टा 


जातो विभागमाक्‌ { स्यादिति शेषः । अविशेषेऽपि | स्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सहः इति । पिदुरूष्व 


पित्यविभागभागित्यवसेयम्‌ । यथाह गौतमः-- "विभ. | पत्रेषु विभक्तेषु 


पश्चादुत्पन्नस्य कथ .. विमाग 


क्तजः पित्यमः इति । विभक्तजोऽपि च पितुर्मिरभनत्वे | कस्पनेव्यत आह--दद्याद्विति। तस्य पिततरि प्रेते भ्रातु 


भ्रातृद्रन्यादेव दुश्यमानात्‌ तस्य विभक्तजस्य विभाग 


विभागसमयेऽस्पष्टगमोयां मातरि भ्रातरूविभागोत्तरकाठ 


स्यात्‌ अय तु विषशेष {--आयव्ययविवजितात्‌ । यत्‌ मुत्पन्नस्यापि विभागः । तद्विभागः कुत इत्यत आह । 


स्वेयमाजित, स आयः । यत्‌ तस्माद्‌ द्रव्यमुपक्षीणे स 
म्यः } आयन्ययविश्युदधं विभक्तजेन स्ट समं॒विभ- 
जनीयमिलय्थैः । ` विश्व, २।१२५ 

(२) विमागोत्तरकालमुत्यननस्य पुश्रस्य कथं विभाग 
कस्पनेत्यतं आह-विभक्तेष्विति । विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्स 


दिगियं क ०० 


(१) यास्ड,२।१२२; अपु. २५६।८; विश्च. २।१२५ 
पुवोर्धे (विमक्तेऽपि सव्णायाः पुत्रो जातो विभागभाक्‌); 
मिता .२।१२२२।१४० पृ; दा. ११२; अष.; ष्यक. १५२; 
मौमि.२८।२७; स्मच.२०७ क्तेषु (के तु); विर,५३९; 
पसा.४९९ १,, ५०० उत्त.) मया.६५६ उत.) रत्न.१४४, 
१४५; विचि, २२७;. व्यनि, तद्धि(ऽथ वि) पितार्‌ (धनात्‌); 
सवि.३५; दुप्र.३६; सवि. ३७५ प्‌. १७६ उप्त४३५ १८; 

) -्यप्र.४६२ पू, ४६३ जत, : ५५८ (=) .उन्त 
५५९. (=>) पू; व्यड, १५० पृ. १५१ उत्त,; ध्यम,४६; 
गिता.२२२१्‌+ २२५; - राकौ.४५१; सेवु.७८ उत्त.) 
नारदः; सञ्च, १४४; विश्च,५८२७५ उनतत; नारदः 





॥ गदः । 


दश्याद्वातृमिग्रहीताद्धनात्‌ । कीटसात्‌ आयग्ययविश्चो 

धितात्‌ । आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं प्रत्यब्दं वा यदु 
त्पद्यते, व्ययः पितरकृतणांपाकरण, ताभ्यामायन्ययाभ्यां 
यच्छोषितं तत्तस्मादुद्ुत्य तद्धागो दातन्यः स्यात्‌ । 
एतदुक्तं भवति । प्रातिस्विकेषु भागेषु तदुस्थमायं प्रवेशय 
पितृकृतं चणैमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वेभ्यः स्वेभ्यो भागेभ्यः 
किञ्चिक्किञ्चिदुद्ूत्य विभक्तजस्य मागः स्वभागसमः 
कर्तव्य इति । एतच्च विभागसमयेऽप्रजस्य भ्रामयां. 
यामस्यष्टगमायां विभायादुरवमुत्न्नस्यापि वेदितव्यम्‌ । 
स्पष्टगभोयां व॒ प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कत॑व्यः। यथाह 
वसिष्ठः--अय . भ्रातृणां दायविभागो. ग्राश्चानपेतयाः 
लियस्तासामापुत्रलाभातः इति .। ग्ीततगमांणामा- 
प्रसवत्पितीश्चणभिति योजनीयम्‌ । +मिता. 


+ पमा., मपा,, व्यनि, सनि., ग्यः, बिता. मिता 





९१९९ 


करमारक्ष्लविधयमिद्रम्‌ । -.- ` ¦ >दा.११२ 
४) विम्छधनेपषु पुक्रेु यः खवणायां पुत्रो जातः 
ङ पितूथिभासभाग्भवति, पिवरविभागामावे ठु यदि 
विभक्तं क्षेत्रादिकं कते विभागे पश्वादूहश्ष्यते तवुत्पन्ना 
दिखोबितायय्ययादिमागः कार्यः । अप, 
(५) अस्मायमर्थेः--यो. विभागकाके गभेखः न 
डतः पशथवाण्जातः स सर्वेभ्यो. . (अश)दरेम्यः सकाशात्‌ 
स्थां तदेशसम रमेत्‌ । यदाह विष्णुः-- मक्ता 
निमक्षानन्तरोत्यक्नस्य विमां दद्रि'ति । विभागानन्तर- 
काठः च यस्य गमौधानं ख पिन्यमेवांशी कभतेन वु 
प्वजादंश्षदपि । “अनीशः पू्ैजः पश्ये भ्रातूमागे 
विभक्तजः' हति बृषस्पतिकचनात्‌ । बिमागकाडङे 
प्रा्ाप्रासतमायव्ययविशोचितं यावद्धि्यमानं धनमुपलम्यते 
क्तोः वा धमास्स्वांसं कमत इति। न्यक. १५२ 
(६) अज्ीवद्ठिभागोत्तरकारुजं त॒ पुत्र प्रत्याह या 
धविभक्ते तु युतो जातः सवणौयां विभाग 
माक । दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥ 
 पितुरू््वमविसखष्टगभांयां पितरमायांयां भ्रातृषु परस्परं 
विभक्तेषु पश्चात्पुतो यो जातः सु विभागभाक्‌ । माग 
एब विभागोऽश इति याबत्‌ । सर्वस्मादिभक्तधनादु- 
बुतमागभागीति . यावत्‌ । यद्रा इश्यादूहश्यमानयहोप- 
व्छरवाश्दोद्याभरणभत्यादेः सकाशादेवायग्ययविशो- 
भितादुपचयम्ययाम्यामवधारितेयत्तादिकाद्विभक्तादुद्धतो 
भागस्रस्य निभक्तजस्य स्यादियर्थः। दद्यग्रहणं गृढद्रव्य- 
जावाद्विभक्ताशुङ्तांदाकष्यनानिवृत्यथेम्‌ । विभक्तजस्य 
अतत्थाभिरोषेऽपि विभागकाले दु्िशेयेऽपि सद्भाव 
शालित्कान्तद्धाये  हासकरणं न्याय्यमिति मन्येत न पका 
न्तरयुक्तमिति मन्तन्यम्‌ । वुर्वि्ञेयसदद्धावात्तदोषङ्ृतेति 
प्रथमवश्चोऽपि मोत्यन्तलुकित इति मन्त्यम्‌ । 
स्पूच. ०७ 


(७) .याश्वस्क्यः-- | भविमक्तेष सुतो. नातः इत्या- 


वि} गिष्णुः-- °पितुविमक्ता अनन्तयेत्यननस्य विसागं 

दद्यः । एतद्द्वयमपि विमामख्मयममंस्थविभागानन्तसे 

 व्यज्नविषयम्‌. । अनेन विमागसमयगभखस्य विभागान- 
9८ विदोषः ‹ पुत्रैः सह ' इति इदस्पातिवच्ने ब्रहटभ्यः:। 


 . ($) पिभ्यमेव्‌ हरेद्धनमिति विरोधात्‌ः उक्तयुक्तेशच ! 


कर्त्यभिच्युक्त, तदन्यस्य बिभागनन्तरजस्य जिमत्तस्य 
पिदुधनभागितेति मन्वादिमतं विभागसमयोत्न्नस्या- 
स्पष्टतामादाय, स्यष्टगभायां ठु बिभाग एव नास्तीति 
प्रकाशकारः । इलायुधस्व॒॒विष्णुवाक्यङि्नानन्तरं 
याज्चवस्क्य. छिखित्वाह-- अस्यार्थः सवणायायत्यन्नो 
विभक्तजो यदि गुणवान्‌, तदा सर्वसाद्‌हश्याहदय- 
रूपाद्पूर्वविभक्तसू्पाद्धागं कभते, यदि. ठु मल्द्रगुणसतदा 
हदयादेव परिदश्यमानादेव मूम्यादेभृमिरूपधनादुत्यन्नः 
घान्यादिरूपाद्श्रातृकृतयण . प्रतवित्वा अवद्रिष्टमाग 
रभते. शति । ` + विर.५३९-४९ 

(८) मित्तादीका-- अत्र मूरवचनखवारान्दोऽव 
धारणे । आयम्ययविद्योधितात्‌ इश्यादेव तद्विमाम 
इत्यथः | सुबो. 

(९) पिवुरूध्वं मातवस्पष्टगभोयां श्रातृषु विभक्तेषु 
पश्चादुखन्नः स्वसमृदूदद्यादश्यसूपात्‌ विभक्तथनात्‌ 
उष्दुतं विमक्तश्नातृभागसममंस तेम्यो रमत इत्याह 
याज्ञवस्क्यः--बिभक्तेष्विति । सवणगब्रहणेनासवर्णायां 
विभागादूर्ध्वं उत्पन्नः (चतुलिद्येक भागाः इति पूर्वोक्तं 
स्वाशमेव भते, न तु विभक्तभ्रातुभागसम भागमिति 
दितम्‌ । अनेनैव न्यायेन जीवद्धिमागेऽपि विभक्तज- 
स्यास्वणौपुच्रस्य न सकल्पिन्यधनभागित्वं इति शात- 
व्यम्‌ । अथवा परिदश्यमानग्रहोपस्करवाद्यामरणादि. 
रूपाद्नत्‌ उपचयापचयाभ्यां नि्णीतेयत्तादिकाडनादु- 
दत भागं क्मते। न तु गुपठादपीत्यस्मिन्नेव विषये पश्चान्त- 
रमाह ख एव---दश्याद्रेति । अय पक्षो विभक्न्नात्र- 
पेक्षया योऽस्पगुणस्तद्विष्रय इति व्यवस्था . कृता हला- 
युषेन। एवे भ्रातूविभागकाङे प्रमीतभ्रा्रन्तरमार्यायम- 
प्रजस्य स्पष्टगमोथां पश्चादुत्पनो भावः पुत्रः स्वपिन्वंदय 
तेम्यो लमते । स्पष्टग्मायां इ श्रादूभाय्यां न - प्रक 
पवरन्तं षिभागः कार्यैः । तथा च बसिष्ठः--"अथ श्रतु 
णां दायविमागो बाओीनक्त्याः जियस्ताामापुत्रलाभा- 
दिति। ` `` | रन, १४.४--९ 
(१०)अय श्ादुर्निदृतते रजति प्रसीद मगिनीषु"चं'। 
इति नारदेन श्रातुरमावनायां विमागस्यार्थेतः परिः 


दायभागः ~किभकज विभागः 
केधात्कथं . विभक्तजस्य संभव इति चेत्‌ उच्यते । पितु ' 


रिच्छथा ` बख्व्या . नारदव चनमपोष्यते। अन्यथा प्रकृत 
चनस्य निर्विषयत्वापत्तेः । इदं प्रकृतवन्वनं विभाग 
कलिः गर्भखमधिक्रत्य । वीमि, 
(११) [श्छायुध खण्डयति] तननिर्बीजत्वात्‌ गुं 
स्यांप्रि बिमागानन्तरं श्चातस्य सममागेन विमजनीयत्वा 
दंश्रं तदयप्रहृसौ . प्रमाणामावान्नियमकस्पनेऽद्टार्थताप॑तते 
्विशानेश्वरोक्ताथैकतया वचनसामज्ञस्यादुपेश्यम्‌ । 
 अव्यप्र,४६३ 
(६१२) पितुमरणोत्तरविभागकारेऽस्पष्टयमायां मातरि 
 तैत्सपल्यां ` बाऽनन्तरसमु्ने विशेषमाह याशञवस्क्य 
°विभक्तेषु सुतो जातः सवणायां विभागभाक्‌ । विभागश्च 
सर्वभात्रादिभिः स्वस्वांशाक्किञ्चिक्किञ्चिदुद्धत्य यथा 
स्वांशसमो मवति तथा कायः । विष्णः- "पितृविभक्ता 
-विभागानन्तरोत्यन्नस्य विभागं दग्र" । इदं च तद्‌ रोषु 
रेकसेकसहितेषु चेयम्‌ । तत्सत्वे तु स एवाह शटद्याद्रा 
तद्विमागः स्यादायन्ययविशोषितात्‌ः। ददयाद्धि्यमान 
दरन्यात्‌ । । व्यम.४६ 


` नारदः 
विभागानःतरजातः पेवृकांशामात्रभाक्‌ । संखष्टिनश्चिद्‌ ्ात्रादय 
¢ समो भागो भआद्मस्तेभ्यः । 
ॐध्वै विभागात्‌ जातस्तु पिञ्थमेव हरेद्धनम्‌ । 
„ संसृष्टास्तेन बा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ 


बृहस्पति | 
िागानन्तरजातः पेकुकदभ्यादे वांद गृह्ाति, मैव पूरव विभक्तं 
पित्रा खह बिभक्ता ये सापत्ना वा सहोदराः । 
जधन्धजाश्चं ये तेषां पिवृभागहरास्तु ते । 


# वाक्यां विवादरत्नाकरो दतदल्ययुधमतवद्धानः । 

करः शेषं , मितामतं, "विमक्तजः पिव्यमेव › (गौध. २८। 
.&9)." पितुष मका `° (विस्य, १७।१) इति बचनयोः स्मृच 
ग्दख्याने. च गतम्‌ । | 

(१) नास्ख.१६।४४ त स तेः स्ट (रितिः स्थितिः); 
दा. १३९. मनुनारदौ; स्यक.१५२ .मनुमारदौ; गौमि;२८। 
१७ ये स्यरविं (येऽस्य वि) मनुनारदौ | 

(९) मिता०२।१२३ ध्ये जातुमा (ज्रोज्रातुमा) स्मरणम्‌, 
कुतीयावे दा,१३ ०५ गप्‌,२।१ २२ न्यजाश्च (न्याव); व्यक, 
भ्व, क, ९९७ 


क तिरी 1) 


अनी्चः पूर्वजः पिथ्ये घ्ातुभागे विभक्तजःः।` 
(१) बिभक्तयोर्मातापित्रोरविभागे विभागा्ूर्वमुत्पन्नी 
न स्वामी, विभक्तजश्च भ्रातभागे न स्वामीतयधैः । 

. #मिता.२।१२२ 

(२) तत्र यदि पूं विभक्तानां महान्‌ मागो जकन्यां 

नां ठु पित्िमागमेव विभज्य गह्तामस्पस्तथाऽपि पूर्व 
विभक्तभ्रातमागान्न तेग्राह्ममिति स -एवाषहट-- अनी 
पूर्वज इति । अपः. २१२१ 
(२) तत्र पितरृमागहरा इत्यस्य.पितृमामःरतं-भागः 
हरा इत्यर्थो ऽब गन्तव्यः । तदेतद्धिं भागादुष्वैमेवः ये 
गभस्था मत्वा जातास्तद्विषयम्‌ } जधन्यजानां भितृभागीं 
देवं भागहरत्वे कारणमप्याह स एव (अनीशः ईतिः) 
अनीशः अखामी । 'अनीराः पूर्वजः पिन्यः इदयत्र 
पित्रा सह बिभक्तत्वादियमिप्रायः प्रव्येतन्यः । “तर 
भागे विभक्तजः इत्यत्र ध्रात॒भागे विमक्तजधनसंक्रम 
णाभावादिव्यभिप्रायोऽध्यवसेयः । . ` ` "स्मृ. १०७ 
(४) जघन्य जा इति । विभक्तजवदेते .पितभागमा् 
कभन्त इयथः । विभक्तज इति । विभक्तः. खनिष्येभः। 
धिचि.२२.१ 

. (५) विभागोसूरवैजातः प्रित्नोभागे स्वामी न, त्रिक 
जश्चासंसृष्टः भ्रवुमामि खामी नेत्यथैः}- वित्ता. 
(६) विमागानन्तरं गभाधानेन जातः, गमोधानाटते 

क दा, विर.) पमा. सवि, व्यप्र, न्यच. -भितगरितम्‌ः॥ 

दात, स्मृचगतम्‌ । 

१५२ श्च (स्तु); ३०७ तना (ल्या) श्च येते (स्व एते); 
विर.५२८; स्मसा.६६ तृतीयाः; पमा.४९९ (अनीश्चा 
पृवेजाः पित्रोज्जीवृमागे विमकतजाः) स्मरणम्‌, तृतीयाः; श्न 
१४४६१५९ शः (लाः) जः (जाः) ठतीयाधेः; भिरि २९६; 
२४८ (= ) क्तजः (क्तजे) तृत्रीयाभेः; ` न्यनि, वपिः (सफी 
श्च ये ते (स्तु पते) माग (दाव); स्द्चि.२५ मक्तजः (भागौ 
सप्र.१६ ` त्तीयाधैः; दात.१६८; संवि.8.७ न“ भिताकेद 
स्मरणम्‌, तृतीयाथ; कीमि०२।१२२ सापत्ना (संप) परधम 
दवम्‌; ग्यप्र.४६२ अ (स्त) प्रथमाथेदयम्‌ ; ४६९. भिताः; 
त॒त्रीयार्षः : ५४१ पमार्ब॑व्‌ , ततीयः; ष्यड, १०० मितषित 
स्मरणम्‌, तृतीयाः; विता-३२२ {स्त मधमाभक 
३२२ भितावत्‌ , नारव, तृतीयाः; सेतु.७५ ला (ह्या) 


पिव्यि (वेत्र); विम,६९; सञ्यु.१४४ च (सदु); विच्च.५७.८ 
स्ना (ल्या) 


जभकस्य जननभ्थापारासभवत्‌ । अतो ग्रयविक्षात- 


भावमेव नियं विभक्ताः पुत्रास्तदृगभैजातो विभ- 


कतेम्य पष भ्रावृम्यः पूनेविभक्तद्रव्याण्येकीकृत्य पुनर्वि- 


भज्य स्वारा इष्टीयात्‌) न प॒ विभक्तजेन सह पितद्रभ्येऽ 
प्वित्वं, पेतामहधने द मातुर्विमावुश्च रजोनिदत्तिम- 
न्तरेण विभागस्याश्चास्रीयव्वेनानुपादेयत्वात्‌ तत्र विभ 
्लाविमक्तजानां स्वेषामेवांश्चभागित्वमिति । अत 
शव यदि देवात्‌ पेतामहनं विभज्य यथााख्नं अंक्ष- 
इयं ग्रहीत्वा पिता प्रथक्‌ रिथतः तदापि पितामहसंबन्धि- 
वननिभामे भ्रातृभ्यो विभक्तजोऽपि गरह्णीयात्‌ । अत्रैव 
भ्पितुषिभक्ताः पुत्रा विभागानन्तरोत्पन्नस्य विभागं 
शरिति। विच.५८ 

: , बिभक्तपितृधनग्यवहरे न नियक्तानां संबन्ध 

पतैः सह. बिभक्तेन पित्रा यत्खयमर्जितम्‌ । 

बिभक्तजस्य तत्सवेमनीशाः पूवेजाः स्पताः ॥ 

(१) इद च पिच्नपात्तधनमात्रविषयम्‌ । यदि वु 

वे्महषनमपि भूम्यादिकं विभक्तं॑तदा तद्धनविभागं 
्रचिभ्ब एय श्णीयात्‌, मादुर्मिष्त्त रजसि तद्धिभाग- 
विधानात्‌ । दा.१३१ 
२ (8) सर्वग्रहणं बिभागात्यश्चादयिते पिच्ये पूर्वेजसुता- 
परामगृदीतांशोऽस्तीति दाङ्कानिदृस्यथम्‌ । स्मरच.३०७ 
, ` (३) विमागसमये सर्भस्थस्य बिभागानन्तरसुतयननस्य 
विभक्तोर्मागिभिः खखभागेम्य आकृष्य मागपूरणं करतै- 
भ्यम्‌ । तदन्यस्य त विभक्तजस्य पितृषनमात्रभागितेति 
भन्वादिमतमिति स्थितम्‌ । विचि.२२९ 
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(९) भिला-२।९ २२ स्मरणम्‌; वा. १३ १३ भप.२।१२१; 
१५९ गोभि.२८।२८) स्छच.३०७; विर.५२९ 
पना,४९९ महः; मप, ६५५; रतन. १४४, १५९; बिचि 
९९; व्यि, मवि (मानि) मक्तज (भक्तं त) स्पत्यम्तरम्‌; 
इचि, ह५; ऋष,१२६ मतुः; सवि, २७५ बमिष्णुः ६४१५ 
मंन (भारि); चीमि.२।१२२; ब्यप्म.४६२ पृवेजाः सघृताः 
(तब एवेजाः).; ५४२१; अ्यड, १५०-५२ मनुः; व्यम.४६ 
तत्सं (यस्स); विता.३२१ भ्यासः; सेतु.७५; ८१; सञ्च 
ॐ. मनि (माजि). वि्,१०३. | 





यथा धने तथर्फेऽपि दानाधानक्रयेषु. षव 1. .:. “` 
परस्परमनीश्ास्ते अुक्त्वाकशोचोदकक्छियाः ॥. 
(१) अशौचोदकक्रियामात्रप्रदनेन . इदुरमेन्र 
धनाधिकारं निरस्यति । ` , दा.१३१ 
(२) एवं च पूर्वजास्तदितराशान्योन्यमसन्धिजन- 
वदस्वामिनः परस्परधने, किं तु ईषद मेदोऽस्वीत्याह ख 
एव~ यथा धन इति । केवलमारौचोदकक्ियादो पर- 
स्परमीशा न धनादाबिदयर्थः। आधानं आधिः । उक्तं 
ऋणादानादौ अनीशत्वं संसर्गाभाव सतीत्याह ख प्व 
धसंख्ष्टो यो पुनः प्रीया तौ परस्रमागिनौ' इति । 


। स्मृव, २०७ 
(६) बिभक्तजस्य पिव्यधनाभावे खवाशेम्यो मागकस्प- 
नेति । व्यनि 


(४) ऋणमात्रसत्वे तु पूर्वविभक्तेम्यो विभागप्रहण 
विना तेन ऋणं नेव देयम्‌ । व्यम,४६ . 


| षुद्धहारीतः 


विभागानन्तरजातः अश्चभाक्‌ | 
बिभक्तेष्वनुजो जातः खण यदि भागमाक््‌ ध 
ठघुहारीतः 
विभागानन्तरजावड अश्चमाक्‌ , 
ये जाती येऽपि ाजाता ये च गमे व्यवस्थितः । 
वृक्षि तेऽपि हि काङ्क्षन्ति इृत्तिदानं म सिध्वति ॥ 


१-0८9० काक पाणान क-म ~ = 


(१) दा.१२१; भ्य॑क.१५२ याः (याम्‌); स्छेश.२०७ 
धर्णोऽपि (था चर्णे) याः (याम्‌); विर.५३१९७१ि (वा); स्सा 
६६ धानक्रयेषु च (धमनविक्रये) याः. (याम्‌); रेर्भ.१४४ 
१५९४पि (व) याः (याम्‌); विचि.२२९; ष्वनि. षोकर 
(दानक्रि) याः (याम्‌) सलन्तरम्‌; दात.१६८ क्त्वा. (क्वा); 
वीभि.२।१२२ क्रये (क्रिय); ष्यप्र-४६२, ५४१ अपि (च) या 
(याम्‌); श्यम.४३ऽपि (न) भा (धो); विता.१५९५ वर्णपि 
(पणे च) भानं (भाने) याः (फम्‌) भ्यसः; कोक. २।१२२ मु 
(ल्म) याः (याम्‌); सेततु.७५ कटवा (कता) : ९८१ -पू.; विम ,६६ 
ऽपि (च) प्‌; सञ्चु.१४४ वर्णेऽपि (था चर्ण); विश्व.कर 
धायक्रयेबु (दानक्रियाद्य)ः १०९ धा.(दा) । 
(९) करस १२१५... 











(र). एदस्दि.७ार६०. 


विमनागानन्तरागतकिमनागः 


॥ विष्णुः | 
‡ सामन्ता अन्वयिन विदुः । 
तस्यागतस्य दातन्या गोच्रजर्मही । 


; बष्स्यति 

, कृतेऽङेते विमागे वा ऋक्थी यत्न प्रवर्ैते । 

; सासान्वं चेद्भावयति तत्र भागहरस्तु सः ॥ 

गृह क्षेत्रं यस्य पेतामहं भवेत्‌ । 

` चिरकारग्रोषितोऽपि भागमागागतस्तु सः ॥ 
गोत्रसाधारणं यक्त्वा योऽन्यदे्ं समाश्रितः । 
तद्रञ्चस्यागतस्यांश्चः प्रदातव्यो न संशयः ॥ 
तृतीयः पञ्चम्येव सप्तमो वापि यो भवेन्‌ 

 जन्मनामपरिज्ञाने कभेतांशं क्रमागतम्‌ ॥ 
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(१) सवि.३७७ । 

(२) दा.१३२ वते (दृद) इ्‌।वयति (वेद्‌ यत्तु); भ्यक, 
१५२ तत्र (क्रक्थ); स्मुच.२७६ विभागे वा (वा विभागे) 
म्यासः : ३०८ विभागे वा (वा विभागे) द्धावयति (वेचन्तु) 
विर्‌,५४०; रत्न,१४५; विता.३३१ वा (चु); ३३१३७; 
सेतु-८१ चेद्धाबयति (च मेतु); सञ्ु.१४४ स्पृच- 
(२७६) बत्‌; विच॑.९३ वचेद्धावयति (तु भवेच) 
` (३) दा.१३२-३ र्स्य गृहं कत्र (देवे गृहं कर्यं); 
ग्यक, १६२ रप्रो (लात्मो); स्ुच.३०८; विर.५४०; ररन, 
१४५; सवि.१७६-७ कार (कारु); भ्यनि. मागमागागत 
(तत्र मागर); भ्यम,४५७पि (वा); विता.३३७; खेतु. 
५१; -सञ्ु.१४४; विच.९३. 

(४). दा.१११) ष्यक.१५२; स्च. १०७ तरदशचस्या 
(जथर). विर.५४०; स्सा.५८ गोत्र (कत्र) काल्या. 
यनः>::८२ दरश (द्रस्य); रष्न.१४५; विति.२०५-६ 
गोत्र (क्षेत्र) लक्ता (कृत्वा) कात्यायनः; दात.१८०; सवि 
३७६ .ण (णान्‌) वददास्या (अषररत्वा); चन्द्र.७४ गोत्र 
षेव) कालयायनः; भ्यम.४५न्य (न्वं); विता. ३३७ त्र (वर) न्य 
(र्य); सेतु, ८१; सञ्ु.१४२ न्य (ज्वं) शेषे स्मृचवत्‌; विच 
९१ 

(५) का. १ १ १; ग्यक,१५२ वापि यो (यदि वा); स्द् 


यं परम्परया भोखाः सामन्ताः खाभिनं विदुः ¦ 
तदन्वयस्यागतस्य दातव्या गोत्रजैर्मही ॥ 

(१) तदनेन चिरप्रोषितवंश्येनं खमन्ताद्वासिभिर्मे 
रात्मश्छापनपूर्वैकं भागग्रहणे कायम्‌ । दा. १३३ 
(२) यत्र पुनर्विभक्तागतादौ पुरुषदोषकृतो विभागा- 
त्पश्चादागमः तत्र विभक्तागतस्य हासपक्च एवे न समान- 
मागपक्चान्तसोन्मेषः । अत प्प तत्र भागहासमेवा् 
बृहस्पतिः “गोत्रसाधारणमि"्ति । गो्रसाधारणं त्यक्त्वा 
सर्वैसहवासिनिवासदेशमुत्ख॒ञ्य योऽत्यन्तदूरदेशनिबासी 
तस्य सद्धावाज्ञानतः छोषेरेव विभज्य सर्वसिमिन्धने गृष्दीते 
पश्चादागतस्य तस्यांशोऽधतो विभक्तद्रव्याधादुद्धवय दातव्य 
इत्यर्थः । अत्र इतरेषां चिभक्तागतसद्धावाज्ञनं तदोष 
इति पश्चान्तरोन्मेषः । अतं एव न संशय इत्युक्तम्‌ । 
प्रवमतिदीषैकालप्रोषितस्य सद्धावाश्चनतः कृते विभागे 
सत्यागतस्येत्याह स एव ऋण केख्यमिति । भाग- 
भाक्‌ अधंमागित्यथैः । आगतो विभागादुष्वमागतः । 
पौत्रादिस्तु विभक्तागतः कमायातद्र्यमकेऽशभागिद्याद 
स॒ एव ¶्ृतीयः पञ्चमश्चेवे"ति । कस्यचिद्धिमक्तानतस्य 
क्रमागतेष्वपि भूमात्रांश्ञो देय शत्याह ख एव-वमरिति । 
आगतस्य विभागादु्वमिति दोषः । विभागादुर््वप्राम- 
तस्य पूर्वमागतस्य वा खभागं अ्रदीतुं प्रवृत्तस्य हृष्ट 
इष्टप्रमाणेनादौ ताबदातमनः परायते द्रव्ये स्वाम्यं साध- 


[1 


५४०; स्ष्टसा-५७ मश्चैव सप्तमो बापि (मो वापि सप्तमभेव) 
कात्यायनः : ८२; र्न. १४१ : १४५ मयैव (मः षः); 
विचि.२०६ मश्वैव (मो वापि) कात्यायनः; भ्यनि, विचिबत्‌ 

पू,; दात.१८०; सवि.३७७ वापि यो (योऽपि वा) गरम्‌ 
(गते); चग््र.७४ पि (थ) काल्यायनः; ष्यभ.४५ मोका 
(श्वा); विता.३१६ : १३७ मश्चव (मः बषः); से्ु.८ १-६ 
विचिबत्‌; सद्य. १४४ गतम्‌ (गते) शेषं विचिवत्‌ ; विश्च ,९६. 
(१) दा,१२३३; भ्यक.१५२ सामन्ताः (क्षापत्नाः) दस्र 


(६); स्मुच. १०८; विर.५४ २; स्या. २६. रतन, १४५; 
दिचि.२० ६ करमिण काल्यायनः; - भ्यति उच, हाव,१८१}. 


१०८ वापि यो (योपि वा) पच (सः) मतम्‌. (गते); विर, । जिता,१ १८; खेतु,८२; समु, १४४; विच,९३. 


१५५० 


यन्‌ भागग्रहणाधिकारी मवति नान्धथेवययाहं स एव- 
(कृतेऽकृते वे'ति । स्मृच.३०७-८ 
(२) भावयति विभावयति ममीप्यत्रांरा -इति । 

। : विर.५४० 
यस्त्रात्रद्थादविभक्तमिभक्तानामित्यादि देवलोक्त- 
नियमः, स सदरासादौ,.अये तु -दरढुगीमवासादाविय- 
विग्रः । #विर,५४१ 

(४). यदधन. श्रात्ृव्यतत्पुत्रादिः साधारणमिदं द्रव्यं 
ममाप्यत्रांशोऽस्तीति साधयति तदर्नेऽशसे तद्विभागे 


1 
1 


क्यकद्यर्कान्डम्‌ 


तपुत्रादिः पश्वाचिरेणागतोऽपि विभक्तेभ्यः स्वासो कमते 
इत्याह स एव--ऋणमिति । रल. १४५ 
` (५) गोत्रसोधारणे, द्रग्यमिति दोष्रः। दात.१८० 
(६) केचिदत्र क्रमागतस्य भूमात्रस्यांशो मौन्यस्थे 
स्याहुः । यथाऽऽह विष्णुः- 'मौराः सामन्ता अन्वयिन 
विदुस्तस्यागतस्य दातव्या गोत्रजैमेदीः शतिः! ्रमागत- 
द्रव्योपलक्चषकमिखपरे 1 -. - सविः. ७७ 
(७) यत्त॒ वृहस्पतिः--वृतीयः पञ्चमश्चैवेति । तद्‌ 
द्रदेशस्थसथावरपरमिति मदनरत्ने । अन्ये नैतन्भन्यन्ते । 





कृतेऽपि . विभक्तेम्य उद्धत्य स लमते । तथा च ृह- | यद्वा देयश्छणपरं . वणक्रमेण विजातीयपरमिदमिति 
स्यतिः-- त इति । विभागसमये देशान्तरस्थते भ्रातर- | तत्त्वम्‌ ८) । विता.३१६ 
, सृतं विरगतम्‌ 1 भ ि , # दोषं स्पचगतम्‌ । 
विभागदोषे पुनर्विंमागाविविधिः. 


पेदाः 
व मार्गान, | 
सस्या एतावत . एव रात्ष्यं निभेजति तस्मा- 
जां. निभेजन्ति । | 
तस्थाः पृथिव्या एतावतः प्रदेद्यादनेन स्तम्बयजुदरणेन 
अआतृन्य-निःसारितवानेब  मजति । यस्मादत्र भ्रातृष्यो 
मोगोर्थीति. त्वा निःसाय॑ते तस्मारछोकेऽभागं भागामि 
लषरहितं(तम)विरोधित्वान्निः(न निः)सारयन्ति । 
हि तेसा, 
“ˆ ` "सँ मागां मागिनः कत्वा 
मंनेोवै दश्च जाथां आसन्‌ । दज्चपुत्रां नवपुत्राषट- 
पुत्रा सप्तपुत्रा षट्‌ पुत्रा पञ्चपुत्रा चतुष्पुत्रा्रिपुत्रा 
` श्र ये. नवासंभस्तानेकं उपसमक्राभ- 
दऽ. व्द्रौ -येः्प्त्‌ तारख्लयोये षट्‌ ता\अ- 


तानिरदहश्स्तामिरेनान्परयाभावयन्परा पाप्मानं 
भ्रादृञ्य भावयति. य एवः विष्टानेताः समिधं 


आदधाति । ि 
 मगादों मागी कतव्य एव, अन्यथा दोषः ˆ ` 


| योवै भागिने मागाञ्नुदते चयते वैनं सयदि 


वैनं न चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयते स्वेवेनभिवि।॥ 

(१) यो भागिन भागाहं भागाञ्ुदते मागादपाकरोवि 
भाग तस्मे न प्रयच्छति ष भागान्नन प्रनं नोत्तारं चयते 
नाययति दोषिणं करोति । यदि तं न नादयति तदा 
तस्य पुत्रं पौत्रं बा नाशयतीति. ग्येष्ठविद्रोषमन्तरेणेक 
साधारणद्रम्यापहारिणो दोषः अतः । अथ. साधारणं 


| द्रव्यमास्मनोऽपि ` स्वं भवतीति स्वबुद्ध्या - गह्यमाण-म, 
| दोषमावहतीति स्मृतम्‌ । तदसत्‌ । स्वजुद्धथा -गरहीतेऽः 


प्यवजनीयतया परस्वमपि गृद्ीतमेवेति निषेधादुप्वेशाः 


त्वापेऽथः तरै पक्व पञ्चासरस्ता इमाः पञ दशतं । दोषमावहत्येव । यथा मौद्रे चरौ विपनने' सषदतया 


इमाप्पच्च , निरभजन्यदेव किंच मनोः. खमासी- | मपेषु गृह्यमाणेषु अथश्चिया वै माषाः 


स्मात्ते -वै प्रलुमेबोपाधविन्मना अनाथन्त 1 निमेषो न प्रबिशति मुद्रावयवनुदधया गष्यमाणत्वादिति, 


तेभ्ः.;-एताः. . समिधः भायच्छतताभिवे . ते | 


व) पिरि णी 


(१) वैसं.२।६।४१.२; ` ` (र) "मख, १।५।८ 


पवंपक्चिणोक्ते . मुद्रावयवेषु. .. गृह्य माणेष्ववजनीयतया 


(१) दे्ा.६।७; .: भिता -२।१२६. गोतमः 





मौषठीवववां अपि गृद्यन्त एवेति नित्रेधः. प्रविश्व्येवेति , ग्येष्ठस्योद्धार इति । ` `. - --- मेषा, 
सुद्धानितनोक्तम्‌. । तस्माद्वचनतो न्यायतश्च साधारण- | (२) पूर्वै. यथा यस्थ . विमायकल्यना कृतां तस्मा- 
्रव्यापहारे दोषोऽस्येवेति सिद्धम्‌ । मिता,२।१२६ | तैव कायां, न पुनरपहवैरपहवैतया . अव्यमामो.दात्यो 
(२) यः पुमान्भागिनं. भागां सन्तमन्यं पुरषं त- | न दातम्य एवं बेति . समतां नयेषित्यस्या्थैः । न. पुन- 
बीयाद्धागाजरदते नाशयत्येनं विनाशयितारं स नष्टमागः | स्तत्र द्रव्ये सवेषां समभागायथ वचनमिदं. विलोदधारादि- 
संभृयतें वेनं च्यावयत्येव । यदि वा यदाकदाचिद्धि- | बाघे हेत्वभावात्‌ त्राह्मणक्षत्रियादीनां च सममागापत्तेः। 
नुशयितुः प्रावस्ये सति तदानीमेनं न. चयते न. च्या 0 दा;२२१ 
वरयति । अथापि कालान्तरे तदीयं पुत्रं पितृद्धेषेण (३) पश्चादूदश्येत पृवैनिहत.यक्किञ्चिदटणे वा तत्सवं 
विनाशयति । तदाप्यशक्तो पौरे वा विनाशयति । कं | समं विभाज्यं न तु निहवकतुरपराधाद्धामामावः† . ऋण 
बहुना भागशो मनति द्वेषं गृहीत्वा स्वत्रिरोधिनमेनं | इव्यमिधानेन च ऋणमप्यथैविभागकले अंथाभावे-वा 
भ्रंगयिवारं यदा .कदाचित्केनापि द्वारेण चयते सेव | ऋणमात्रमपि . विभजनीयम्‌ । .तज च -उयेष्ठत्वादिना 
विनाश्यत्येव । एत्राखा, | विशेषो नास्तीवयशौत्कथितम्‌ | - - . ` मवि 
कोरिरीयमथंसाखम्‌ (४) विभागकाखे यदुदृश्यते ऋणे वाधनं का श्व 

संपाश्चिको विभागः कतैव्यः । विभागदोषे पुनर्विभागः । द्मन्यथाविधि "पितूरिक्थहराः पुजाः -स्वं एवं समाः 
दैतावानथः सामान्यस्तस्थेतावान्‌ पत्यंशः इलयनु- | गिनः! विद्यकमयुतस्तेषरामधिकं लग्धुमदति ॥' इत्यादिः 
। भाष्य ब्रुवन्‌ साक्षिषु विभाग कारयेत्‌ । दर्विभक्त- विध्यनतिक्रमेण विभक्ते पश्वात्काान्तरे यत्किञ्चिदरण 
मन्योन्यापहृतमन्तर्हितमविज्ञातोत्यन्नं वा पुनर्वि प्रोषितोत्तमणैस्य यक्किञचिद्धनं पोषितनिषक्षेपधारकादिः 
मज्ेरन्‌। ` समीपस्थं तयोः समाममादिवशादूहश्यते ` तस्सकै सभा 
` -मपुवादिकधनस्यः दायादविमागमाह--्तावानि- | नयेत्‌ । न. युनविचाकर्मयुतेऽविकधनदानमित्यथैः 
त्यादि । एतावद्‌ धनं सामौन्यमस्ति ततरैतावत्‌ ग्रति- | धश्चाद्स्येते ति समतामिषानासूवेदे ऋणे धने वा 
व्यक्ति अंश उत्पद्यत इति अनुमाष्यानूच ब्ुवनू. प्रकटं विषमताऽस्तीतयवगम्यते । = ` ` स्मृच.३०८ 
कीर्तयन्‌, साक्षिसंनिधौ विभागं कारयेत्‌ । दुविभक्तमि- ` (५) ऋणे पित्रादिधायमाणे धने च तदीये सर्वैस 
तिः । विषमविभक्ते, अन्योन्यापहृतं परस्परगुप्त, अन्त- | गव थासाल विभक्ते सति ` पश्चाद्यक्किञ्चिसेतुकमृण ` ध्म 
हितं -देशकारान्तरिते, अविज्ञातोयन्ने वा धनं, पुन- वा विभागकारेऽज्ञातमुपरभ्येत तत्सव समं कृत्वा विभ 


ककाकगृकय चक्क वकण क दक क क वा 11 1 णो 


विभजेरन्‌ | ` श्रीमू; जनीय, न तु शोध्य ग्राह्य न वा भ्य्ठस्वोद्ारो "देषः । मुः 
8, मनः `: ` (&) अपहयतद्रव्यवच्छाख्लोक्तानतिक्रमेण विषरमभाग- 
“““ ` व्िभागानन्तरोपलग्धस्य समो विभागः. ` ` तया विभक्तमपि समतां नयेत्‌। ` ` षमा.५६६ 
ऋणे घते च सर्वरिमन्प्रविमक्ते यथाविधि । (७). विभागकाले यत्केनचिद्रश्चयित्ना .` खापितं 
-यश्चाद्‌ दयेत य्किञ्चिततत्सर्दं समतां नयेत्‌ 11: विभागानन्तरं जात तत्सर्वे; समतया विमज्यः ग्राह्यम्‌ # 
ˆ (र) -जषिकानान्यूनमधिक्रं वा विभक्तं परतो ज्ञातं तथा च मुः ` इति | = ` रल.१४९ 


खपादाफीकरतष्यम्‌ । कि च विमागोत्तरकाटं छन्वे नाति . (८) यदि पिबादिङ्ृतमादेवं देयं वा ऋणमस्ति तदा 
(१) कौ. ३५ कंथ विमागस्तत्राह --कऋण इति । अज्ञाते कणे देये वी 


(र) मस्श्.९।२१८; दा.२२१; ध्यक. १५०; स्पृच. रंति सनैरिमन्‌ धने च विभक्ते यदि पश्वादणं परिदाते- 
१०८; वि२.५२५; पमा-५६६; दीक.४४; रलन.१४९; तत्सत्‌ समतासु्चमत। नयेच्छोषयेत्‌ । सर्वमधमणेम्य्‌ 
स्मि. १५; भुप.२८; . सवि. ४२८; भ्वप्र.५५४;. सेतु. शतश चन. छत्रा नयेदिति ।, दुहितरि धनान्वयेऽपि 
८४५ सद्ु.१४५ विच.म्ड, , , ... , ने कऋणान्ववः | [वि 1. 


राजय मम मयम 





शभदि 
५ बिमायोष्तरकञ्धसाधारणधनं पुजर्बिमजनीवम्‌  । नाशयतीति भ्येष्ठविशचेषमन्तरेणैव रा क 9 ॥ 
विभागे तु कृते. किञ्ित्सामाम्यं यत्र हश्यते । | दोषः श्रतः । अथ साधारणं द्रम्यमात्मनोऽपिः स्वं भवः 


नासौ. विभागो विद्यः कतेख्यः पनरे हि ॥ 


तद्धिभक्तेर्बिभक्तद्रगयेष्वायम्ययादिकरणादागेव दृष्ट- 


| गृ्टीतमेषेति निषेधानुप्रकेशारोषमावह्त्येष । यथा मौद्े 
चरौ विपन्ने सहशंतया मिषु गष्यमाणेषु (भयश्चिया वै 
प्रयोजनं पश्रादद्टंशेऽप्युद्धारादि करणम्‌ । स्पृच.३०९ ¦ 


विषये द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा पूर्वोक्तसर्ववचन (“भन्योन्या 
प््मिशत्यादि) विरोघापत्तेः । पुनविभागविधानस्य 


याज्ञवल्कय 
विभागानन्तरोपरण्थापहृतद्रभ्यनिमागः समः कतेभ्य 
अम्बोम्यापहतं द्रष्य विभक्ते यत्त दयते । 
तस्पुनस्ते समेर॑रेर्विभजेरञ्निति स्थितिः ॥ 

(१) असमांशभाक्त्वेऽपि तु-अन्योन्यापहत द्रव्यं 
विमक्तर्म॑न्न . दृयते । तर्पुनस्ते .समेररै्विभजेरन्निति 
दिथति;॥ र्थितिवचनं निर्विचिकित्सं समविभागप्रति 
पर्यथेम्‌। विश्व.२।१३० 

(२) अथ सर्बविमागरेषरं किञ्चिदुच्यते-अन्योन्येति। 
परस्सरापष्तं समुदायद्रव्यं विमागकाले चाज्ञातं विभक्ते 
पितृधने यदद्यते तत्समेरंदोरविभजेरक्निसेवं स्थितिः शा- 
मर्यादा । अत्र समेरशेरिति वदतोद्धारविभागो निषिद्धः। 
बिभजेरन्निति. वदता येन दश्यते तेनैव न आद्यमिति 
दर्ितम। प्यं च वचनस्यार्थवच्वाज समुदायब्रव्यापहारे 
दोषामावप्रत्वम्‌ । तथा चाविरेषेणेव दोषः श्रुयते । 
गौतमः--ध्यो वै भागिनं भागान्नुदते चयते चेन सयदि 
वैनं. न. चयतेऽथ पुत्रमथ पौरं चयतः इति । यो भागिन 
भायां भागाज्ुदते मागादपाकरोति भागं तस्मै न प्रय 
च्छति. ख भागाश्रुज् प्नं नोत्तारं चयते नाशयति दोष्रिण 
करोति । य॒दि तं न नाशयति तदा तस्य पुनरे पौन वा 


{र} .स्थचर-१२०९; पमा,५६६; भ्यम,५८ यत्र यत्त); 
कयु*१४५. 


(३) मास्य, २।१२६; अपु,२५६।१३; बिश्व.२।१३०. 


प.(षा) क्ते यतु (क्तेयेत्र); भिवा.; दूा.२२१ क्ते यत्त 
(क्तत); अप, यत्त॒ (यदि); स्खच.३०८; विर,५४५ 
काबत्‌ ; पमा.५६५; मपा, ६८८ अपवत्‌ ; रत्व.१४९; 
बिि.२२४ यतु (यत्र); नूप्र.३८; सवि.४१८; दानि.५ 
नस्ते ` (नसः); वीमि,; व्यंप्र,५५४-५) ग्यड.१४७ 
दौनिभत्‌3 ध्यम.६६; -शिता.३३२ ` अन्योन्था (जन्येना) ४ 
४५१; राकौ ४५३) तञ्यु.१४५, | 


तीति स्वबुद्धथा गद्यमाणं. न दोषमावहतीति. स्मृतम्‌ 1 
तदसत्‌ । स्वबुद्ध्या ग्दीतेऽप्यवजनीयतया ` परस्वमपि 


माषाः इति निषेधो न प्रविशति, - मुद्राषयवशुदडश्या 
गृह्यमाणत्वादिति पूरवपक्चिणोक्ते मुद्धावयवेषु गृष्यमाणेष्व- 
वजेनीयतया मापावयवा अपि गृष्यन्त एवेति निषधः 


| परविशत्येवेति राद्धान्तिनोक्तम्‌ । तस्मादचमतो स्यायतंश्च 


साधारणद्रव्यापदारे दोषोऽस््येवेति सिद्धम्‌ । #मिताः 
(१) अन्न च साधारणधने परधनमप्यस्तीति- वन्नि- 
हवे स्तेन एव मवति किस्बिष्री चेति ये मन्यन्ते तान्‌ 
प्रत्युच्यते, य एव हि परस्येदमिति विशेषं जानानः 
परस्वे खत्वेतुमन्तरेणेव स्वत्वमारोपयति स स्ते इति 
रोकप्रसिद्धोऽथः । न चाेदं परकीयं इदं वां ममेति 
विवेक्तुं शक्तोति द्रब्यस्याबिभक्तत्वात्‌ । यथा यदेव हि 
ममेदमिति विषं जानानः परस्वत्वापत्तये स्वामी त्यजः 
ति, परश्च विशेषरेणेद्‌ ममेति स्वत्व अत्येति तत्रैव दान- 
निष्पत्तिः, न च साधारणधने तथा समवतीति साषा- 
रणधनम्देयमुक्ते, तथा स्तेयमपि नैतन्मम धनं भ्रस्येः 
दमिति जानत एव भवतीति न साधारणधनापहारे 
स्तेयनिष्पत्तिः । अपहारपदं द संगोपनामिप्राय,. न हि 
संगोपन स्तेयम॒क्त असंगुपग्रहणेऽपि स्तेयपदप्रयोग. 
प्रदशेनात्‌ । तथा च कालयायनः--“प्रच्छने वा प्रकाशै 
वा निरायामथवा दिवा । यत्‌ परद्रम्यहरणं स्तेयं 
तत्‌ परिकीर्तितम्‌ ।' अत एव राज्ञा बात्‌ न दाप्य 
इति पूरमक्तंः चौरत्वे ठ “चोरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्धिवि- 
धेवेधेरिःति (यास््र,२।२९८) . वचनादास्तां . सामा. 
दिना दापने, षातनमपि कार्यम्‌ । एतच्च मुनिमियपहदै- 
रपि विमागदानपरतिपादनाङुनीयते । तदुक्त .विश्वरूपे- 
णापि अतः तस्करदोषो नास्तीति वचनरम्मसामथ्यात्‌ 
स्तेनधात्वथां निष्यत्तरिलयमिप्रायः । अत प्व प्रायश्रित्त 
काण्डे जितिन्द्रियेण मणितं, यदि स्रणमेव परकीवं ल्यः 
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ॐ पमा. मपा, यितागतम्‌ । व्वप्र, -भिताबद्धावः । स्थरः 
व्यम, विता. अपह्ारदोष्रतिषदेनं मिताव । 


दायभागः--किभागशोके पुनार्थिमागादिनिषिः 


दविद्धःशङ्काति. अयुवे सुवणवद्धथा, आत्मीयं 
पर्कीयमेषः सत्मीयवुद्धथा गह्णाति सर्व॑ नापहार- 
निष्पसिः सव्र यथावस्तु -परकीयनुदधेरमावात्‌ , तद्रद- 
त्रापि समानं, विभागात्‌ पु्वं॑तद्यङ्ग्येकदेश्षविशेषगत- 
स्वत्वद्यापरिशानात्‌ अतो नात्र स्तेयनिष्यत्तिः । सत्यपि 
का ' स्तवेऽपहवेरपि विभागवचनदकषेनात्‌ न स्तेयदोषः, 
अन्यथा सुवणादिनिहृवे पर्तितस्य भागो न स्यात्‌ । 
अथ पातकदेवुसुबणोपहारेऽपि स्तेनस्य माग इतिवि 
वेपष्रवचनाभावात्‌ द्रव्यान्तरस्तेयविषयो भागविधिर्व्यते 
एव तदं सुवर्णादिस्तेयनिषेध एव किमिति असाधारण 
परकीयमान्रद्रन्यगोचरो न व्यवस्थाप्यते, तथापि किं वि- 
निगमना प्रमाणमिति चेत्‌ उच्यते, परद्रग्यहरणं स्तेयभिति 
परशब्दात्‌ आत्मीयत्यव्यवच्छेदेनैव परकीयत्वस्यावगमात्‌ 
सौधारणासाधारणयोश्वासाधारणस्यैव शीघ्रप्रतीतेः। 
यबेषटिपवैकमेवादः पो्णेमासं हविरिति अग्रीषोमीयपुरो- 
डारस्यर्वोत्कर्षः नोपांशुयाजीयाज्यस्य अग्रीषोमीयनम्री- 
धोमीयस्य साधारणत्वात्‌ । अत एव लोकेऽपि तैवंविध- 
विषये कविद्धिनिगमनादिक दु्यते । अत्तो यद्‌ बारक- 
वचने, यथा मुद्वापचारे माषप्रतिनिधो सद्रानां माषाणां 
च यशसंबन्वे 'अयशिया वै माषा" इति माषा निषिद्धाः, 
तथा * आत्मीयानात्मीयष्टरणेऽपि अनात्मीकापहारो 
निषिद्धः । तद्वारुकवनचनमेव पू्ैन्यादृतस्य स्तेयपदाथे- 
स्येवाभाबात्‌ माषगतमुद्धावयवोपादानेऽपि माषाणां यर- 








तस्पुमस्ते समेरंशेरियस्तु वचनम्‌. । न चः वाभ्य ,प्राग्वि 
भागात कस्यापीति, यत उक्त--स्वमेवं साधारणे कदि 
भ्यते न विभागात्स्वसुत्पश्चत इति |! . : अप, 
(५) अनेन वचनेनैव समुदितद्रष्यापहारे  दायादान 
न. दोष इति श्ायत दति भारुच्यपरार्कसोमेश्वरादषं 
आहुः । सवि.४३८ 
अत्र भारुच्यादिमतमेव सम्यङ्‌ । मनुस्यूतिशुत्यो 
भागमात्रप्रदानविषयत्वादवट्प्तविमागविषयत्वा(भावा) 
दितवि। सबि.४१९ 
(६) समः पूर्वैजातविभागसद्शैः। . .. वीमि. 
बुहस्यतिः 
अपहतताषारणद्रन्धस्मपमम्‌ छ 
साधारणक्णन्यासनिहवे छद्मना क्रियाम्‌ । : 
पादवेहानिकरीं छटा बरान्नेष प्रदापयेत्‌ ॥. 
मायाविनो धृतधनाः करा लुग्धश्चि ये नसः । 
संप्रीया साधनीयारते सखाथेष्टाम्या छंडेन वा॥ 
 स्ाधारणेति । साधारणऋणन्यासनिह्ृवे केनचि 
तकृते छद्मना पा्वहा निकरीं निहवकतैस्वत्वहानिकरीं 
क्रियां कृत्वा तजिह्ुतमपहारकं दापये तु बरादित्यथः + 


. विर.५२७ 

फास्पायन 
प्रच्छादितापहतनष्टहतसाणारणधनविनागः समः विनाणा- 

 नन्तरोपखम्भे - 


प्रच्छादितं तु यदेन पुनरासाद्य तत्समम्‌ | 


रबन्भो. नास्तीति न शक्यते वक्तु मापामिभितानामेव | 
यशसबन्धप्रतीतेः । %्दा.२२२-८ | मजेरन्‌ भ्ादृभिः साधेमभावरे हि पितुः सुत्यः॥ 
 () एताब्य्थे प्रमिते वचनमिदमुपपन्नमिति नाप- ¦ (१) अखम्यग्विभक्तस्यापि पुनर्विमागे दरयति। त- 
हवदोषाभावं प्रति प्रमाणतासुपेति। अथोच्यते-विभक्तारो | कृदो निपतती ति तु सम्यग्विभागविषयम्‌। दा.२२१ 
क्षणु, विभजनीयं सुवणे, ततश्च त्राह्मणसुवणापदारे- | (१) ्यक.१५० बलातरैव (पश्चाण्छेष) शूरा (क्रीडा) 
ऽपद्तैः पातित्ये सति तत्पुनस्ते समेरंरविमजेर्निति | विर.५२६-७ 
ब्रत्रभमलुपपन्नं स्यात्‌ । पतितस्यानंदात्वादिति । तन्न |, (र) दा.२२१ साब (गव्य) हि पिः (अपिदहि.त्व्‌); 
ब्रन्यात्तरविषयत्वेनापि वच्नोपपत्तेः । न च सामान्य- | भप.२।१२६ बेन (दुद्रभ्); म्यक, १४९. साच (गख); सड, 
बिषबत्वे वचनस्य भिरोषोपसं्ारो विद्यते । मवतु का । २०८; विर.५२६ साथ (गत्य)'हि (ठ); स्छसा.५९ साच तः 
आह्षणसवणमिषयमष्येतदराक्यं, तथाऽपि नापहवदोषा- | त्समम्‌ (गल सवदे ) हि पिदुः (ऽपि च तव्‌): एतन ~१४९ 
भावं गमयति, पोयशव्तेम व्यवहा्यष्य सतः -तभांया. | साभ (स); _ विचि,२०५ दाब्‌ ; स्किः ५ विरवत्‌ 


दात.१८१ विरबत्‌; सवि.४२८ तं यु (तं च); चम्ु.७५ 
विभागविधानोपपत्तेः । अथ बाऽपहुम्यतिरिकविषये (अच्छादितं च येन दुम च यद्भेद्‌) पू; सेतु.८५ 


भिरबत $ खदु, १४५ भपवत्‌, 


यं उदन न 


# दिर्‌+ विदि, इडङ्कषमतं दागतम्‌ । 


,.*(२) ` एष विभागका यद्रस्वु येनकेनचिद्रश्चकेन 
परक्मीयमिति. बुद्धशयुत्यादनादिना प्रच्छादितं. विभागोत्तर- 
काके विचार्यमाणे स्वकीयमेवेति शाते चेत्तत्समतां नये. 
दित्या कात्यायनः-प्रच्छादित तु थेन इति । पितुर 
भाषेऽपि . सर्वे सुता एव तदासादित विभजेरन्नित्य्थः। 

स्म्रच,. ३०८ 
अंम्योस्य पितं द्रव्यं दुर्विभक्तं च यद्भवेत्‌ । 
पश्चासाप्रं विभष्येव समभागेन तदुभ्रगुः ॥ 

~ (१)  फात्‌ प्राप्तमिति न पुनः पुवेविभक्तमपि विभ- 
जनीयमि्यर्थः। , | दा.२२१ 
(२) दुर्विमक्तं शआास्नोक्तप्रकारान्तरेण विषमतया 
विभक्तं मिथोऽपडृते  दुर्बिभक्तवदन्यापहयतं नष्टं खन्धे च 
समतां नयेत्‌ । र स्मच.३०९ 
(९), अन्योन्यापद्ृतं यच्चेति दष्टान्ताये पुनरुपा- 
दानम्‌ । अत्र समभागविधानपूवे ` विषमविभागकरणेऽ- 
प्यस्मिन्‌ छन्वे समभाग एवेति नियमार्थम्‌ । 
: . . रतन. १४९ 
(४). पशाव्यास्मित्युपादानात्‌ विभक्ते सति कोकिक- 
सणि - यस्यकस्यचिक्निङ्तस्य प्रदद्यन विनापि न 
पुमिभ्मगो न वा तत्र दिव्यं विना कचिदप्यनिश्ित- 
द्रव्यत्वेन सम्यणगविभागो न स्यात्‌ । दात.१८१ 

- (५). एवमन्यापद्टतदु्विमक्तनष्टमिथोपदहृतदुलब्धानां 
विभागानन्तरं जायमानानां भ्रातृभिः समारोनेव विभागः 
कतैव्यः इति शाद्ञम्यादा । | सवि.४३९ 
"विमक्तेमैव यत्पापं धनं तस्यैव तद्भवेत्‌ । 

हृतं चष्टे च यष्टन्धं भ्राराक्तं च पुनभेजेत्‌ ॥ 

(१) प्रागुक्तमिति मिथोपहयतं दुर्विभक्तं च । दष्टा- 


[कि 








“` (१) दा.२२१; अप.२।१२६ प्‌.; व्यक.१८४९ . पश्चात 
(यथा); स्च. ०९; विर.५२६ द्रव्यं (यच्च); स्मृसा.५८; 
पमा.५६६; रत्न.१४९; विचि.२०५ : २९४ दु (नि); 
स्द्षि.३५ पृ; दात.१८२१; सबि.४ २९; चन्द्र.७५ विम. 
जयेत (अ नि्मजेत्‌) उत्त. : ८९ विरवत; सेतु.८५ मयुः; 
सदु.४५; पविच.९४ न | 


£ ०. ५. 


| [। 
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(२) भप.२।१९६ -उत्त.; अ्यंक, १४९; स्द््.२०९ 
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न्तार्थमन्र पुनरक्तोपादानम्‌ | एवं च प्रायुक्तवद्धिमखेदिः 
त्यर्थः । तेन ` परापदतस्य नष्टकन्धस्य च सममेव विभः 
जनमनेनोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । एवं मर्न्वा , आगा. 
त्यश्चादुहश्यमानस्येव साधारणद्रव्यस्य पुमर्विभागः 
विधानाप्पवोक्तकृतविमागः सम्यक्‌ जात इति गम्यते । 
अनेन विभागादुध्वं किञ्चित्सामान्यद्रव्यददोनेऽपि पुख- 
षाणां विभक्तत्वं पूर्वमेव संपन्न मन्तव्यम्‌ 1 स्मचः३८९ 
(२) हतं परेणापहतम्‌ । नष्टमहश््यमानं वंछभ्ध; 
प्रागुक्तं पैतामहम्‌ । विर.५२६ 
बन्धुनांपहतं द्रव्यं बलाननवं प्रदापयेत्‌ । ˆ . .. 
बन्धूनामविभक्तानां भोगं नेव प्रदापयेत्‌ ॥ 

(१) सामादिना दाप्यो न ब्रलात्‌, अविभक्तेन वु 
यदधिकं भक्तं तदसौ न दाप्यः। दा.२२२ 
(२) बल्ानैव प्रदापयेदित्यनेन छटादिना तद्राह्म- 


मित्यनिग्रेतम्‌ | . , विर.५२क् 
(३) मोगं ग॒पस्तसाधारणधनभोगं,. मोक्ता न॒ दाप्य 
इत्यथैः । ` विचि.२२४ 


` (४) राशे ठ भागिभिन निवेदनीयं, रज्ञे निवेदित- 
मपि तेन सामादिनैक दापनीयमिति प्रीयविच्छेदादि- 
दष्टप्रयोजनकमेव । अविभागकाकेऽनेन बहु * मुक्तै- 
मित्यपि न वक्तव्यम्‌ । भक्तमपि राज्ञा नः आह्यमित्याः 
शयेनाह स एव-बन्धूनामिति । न हि न्यूनाधिकमोगो 
वारयितुं शक्योऽवनेनीयत्वादिति मावः । व्यप्र५५६ 


यछ (तद्ध); बिर,५२६; स्छाि.२५ गुक्तं...जेव्‌ (क्तं चन 
पुनरत) उन्त.; सवि.४२९ नष्टं च यष्ग्धं (रुग्धं चं यन्नष्ट) 

चन्द्र,८ ९ धनं तस्यैव तव्‌ (तत्तस्यैव ध्न) प्रागुक्तं च (पैतांमद्); 
दानि,५ धनं तस्यैवं तत्‌ (तत्तस्यैव धनं) नारदः; भ्यम;४८ 
दानिबत्‌, नारदः; सनु .४५ 

(१) दा.२२२; व्यक.१५० नाप (कम) दापं.(बते) 
छमेण मनुः; बिर.५२६; विचिं.२२४ उत्त; दुातः१६४ 
उप्त.४१८३; चन्द्र ,९० उप्त,; ध्यप्र.४२२ उत्त, २५५५६ 
प्रदाप्‌. (निवते); सेतु, ७८. उत्त.) नारदः. : ८६; विभ. ९२; 
जिच.३० उच्च. : ७५ उत्त, नारदः:०.९३ 
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विभागसंदेहे निर्णयविधिः 


विष्णुः 
 भ्रमाणसंदेहे पुनर्विभागः 

 सवोभावेऽपि पुनर्विमागः करैव्यः । 

सर्वेषां क्खितादिक्ञापकदेतूनां कारकदेतूनां 
चाभावे | विभागकशब्दः पत्नीविभागवदसमथेषु भ्रातुषु 
दरिद्रेषु स्वडच्या यक्किञ्चिदातव्यमित्येवंपरः इति सोमे. 
श्वरादय आहुः । त्न । सवांभावे दिव्यानवतारात्‌ स्व- 
खचिपक्षस्यानवताराच्ुद्ध एव विभागः कर्तव्य इव्याह 
भाखचिः । अयमेव पश्चः सम्यक्‌ । केचित्त सोमेश्वरादी- 
नाममिसंधिमेवमाहुः- व्यपगते विभागसंदेहे विभागस्य 
सिद्धत्वे भ्रातरः पोष्या इति यक्कि्चिदेय मितयाहुरिति 
सर्वमनवद्यम्‌ । सवि, ४.४६ 

विभागदेतव ६ 
 क्रेयविक्रयदानम्रहणप्रातिभाव्यसाश्षित्वसंभूय- 
कारित्वनिध्याधानादिकं परस्परकृतं विभागहेतुः । 
शंखः शखरिखितौ च .. 
विभागसंदेहे साक्षित्वाधिकारनिणैयः 
 शोत्रभागविभागार्थे संदेषटे समुपस्थिते । 
गो्रजश्चापरिज्चाते छं साक्षित्वमहेति ॥ ` 

(१) गोप्रजेज्ञातिमिरिय्थः, तैरज्ञते कुल बन्धुः 
साक्ित्वमहेति न पुनरसंबन्धी, तेनाप्यपरिच्ाते अन्यः 
ताश्वीत्यथेः । अत एत्र मुख्यभूता श्चातय एक नारदेन 
निर्दिष्टाः । शात्रुभिरिति पाठोऽनाकरः। दा.२२९-३० 
. (२) गोषभागविभागाये. संदेष् इति गोत्ररग्धवि- 
भृजनीयबिभजनविषयुके वृत्तविभागवेपरीत्यसदेहे विभा- 
गकारणतदेहे च, कुरु बन्धुः, एषामभाव एव अन्धः 


दात. १७९ 


` ` (१) संवि.४४६ (२) सखवि.४४० 


(१) दा.२२९ गिं (गेऽभे) शंखः; दात.१७९ रंखः; 
व्वप्र, ५६२ बै (थं) परि (प्यवि) इंखः; सेतु.८७. इति 


(अने) कखः; दिच-१०९ ख 
न्द्‌, क्य, ९९८ 


मनुः 
विमागसदहे पुनर्विभागः कत॑भ्य | 
विभागे यत्र संदेहो दायादानां परस्परम्‌ । ` ` 
पुनविमागः कतेव्यः पथक्स्थानस्थितैरपि ॥ 
कथं तहिं युक्तिष्वसम्थासु निणैय इत्यपेक्षिते मनुः- 
विभाग इति । यत्र संदेहो युक्तिमिरसमर्थामिनौपैतींति 


दोषः | ` >स्मच.१११ 
पुनविंभागनिषेधः न 


सङृदंशचो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । ` 
सछृदाह ददानीति व्रीण्येतानि सङ्त्सक्रत्‌ १ 


तचुक्तयादिमिरपगतसंदेहविषयम्‌। स्मृच ,३११ 
याज्ञवल्क्य ८ 
| विभागनिणेये प्रमाणानि कि 
विभागनिहवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यमिरेखितेः ! 


विभागभावना ज्ञेया गृषश्षेत्रेश्च यौतकैः ॥ . 
(१) एवमयं रिक्थविभागो निरूपितः । वदि वै 
कथिदविभक्तोऽहमिव्येवं विभागनिहवं कुर्यात्‌; तत्र 
क थमित्यपेक्षित आह-विभागनिह्ववे इति} विभागनिहवे 
शात्यादिमिविभागमावना कार्या । जञाति्माुलादिः। बन्धुः 


~~~ * ~~~ ग्ण मी ` 1 न प 


* पमा, स्परचवत्‌ । 

# अनरिष्टम्यास्यासंमदः स्थलादिमिदे शश्च सीयुधभेभकरणे 
(पृ*,१०७२) द्रष्ट्यः । 

(१) स्छच.२११; पमा.५७१; दानि,६ स्थाव (स्थानैः); 
ग्यप्र, ५६४; व्यम.६०; विता.४७५; ` बाल.२।१४९; 
विता.४७५; सम्ु.१४६ 

(२) बासु. २।१४९; ` भपु.२५६।३६; विश्च .२।१५३ 
शेया गेत (देयगृदशेत्रक); परिता.) दा.२.२९४-अप;; 
म्यक,१६२ योत (योतु); स्ट .२ १०; विर.६००;.स्देखा 
८ १ पूवा (विभागस्य इ संदेहे शात्िसाक्यमिङेख्यके;); पमा; 
५६९; मपा.६८९. व्यकवत्‌ ; . शिखि.२५ ४. स्यसावतर + 
स्छचि.३६ साक्ष्यमि (साष्षिवि) यौत (यड)! सि.५४५ 
खितः (स्यकेः); दुानि,५; . षीमि.;- ग्यञ्न.५९ ३; स्वम्‌, 
५८; विता.४७४-५ भ्यकवत्‌ ; राको.४५९;. बा 
२।१ ३५ (४,२१७) उत्त, ; २।१४५ (१६.२९७) उत्त,; सेतुः 
८७ भ्यक्रवत्‌ ; सञ्यु. १४५५) विष्व; १ ०२ भ्थषव्‌, 


१५७६ 


पितृष्यपुश्रादिः। एते हि प्रायशो विभागमध्यपातिनः 
संनिहिताश्च भवन्ति| अन्ये वा साक्चिणः। लेख्यं वा यद्‌ 
विभागप्रश्ञापकं कृतम्‌ । यथाह बृहस्पतिः--चकायेमुच्छा- 
बणाङेख्यं विभक्ते श्रीतृमिर्भियः । साक्षिणो वाऽविरोघार्थ 
 विभजद्धिरनिन्दिताः ॥ इति । अन्यत्र वा साक्ष्यमन्यो 
न्यमूुपलभ्यमान विभागविहममिलिखित वा प्रतिग्रह 
व्यवस्थार्थम्‌ । तथाऽऽदेयगहक्षेत्रकयोतकेः । आदेयं 
दानग्रहणम्‌ । ग्रहकषेत्रकयोतकं प्रथक्‌ कषेत्रगृहादिपरि 
अहिणावरिथतिः। तथा च नारदः--“साक्षित्व प्रातिभाव्यं 
ख दानं अहृणमेव च । विभक्ता भ्रातरः छव नाबिभक्ताः 
कथंचन ॥ इति । विश्व.२।१५३ 
(२) एषं बिभागमुक्त्वा इदानीं तत्संदेदे निणैय- 
देदूलाई-~-षिभागनिह्ृवे इति । षिभागस्य निहृवे अपापे 
शातिमिः पितुनन्धुभिमोतुबन्धुमिः मावुखादिमिः साक्षिमि 
पर्वोक्तक्षणेकैस्येन च बिभागपत्रेण विभागभावना वि 
मागनिर्णयो शातम्यः। तथा योतकः परथक्‌कृतेर्गहक्ेत्रश्च | 
पथक्‌ छृष्यादिकारवप्रवर्तनं प्ुथक्पश्चमहायज्ञादिधरमानुषठानं 
ष नारदेन विभागषिङ्गमुक्तम्‌। तथाऽपराण्यपि विभाग 
किङ्गानि तेनेवोक्तानि । #मिता 
(१) प्रथम श्तयः सपिण्डाः साक्षिणः । तदभावे 
धन्धुपदोपनीताः बन्धनः । तदभावे उदासीना अपि 
साक्षिणः । दस्यवद्धावे साक्षिपदेनैवोपात्तत्वात्‌ शाति 
बन्धुपदानथक तापत्तेः । दा.२२९ 
€) शात्यादयः स्यादयो, विभागे जातीनां साक्षि 
त्वात्‌ । | | अप, 
` ५) विभागग्रहणे तद्धर्माणां प्रदरनार्थम्‌ । . 
४ न 
(६) . विष्णुरपि--क्रयविक्रयदानग्रहणप्रातिमान्य 
साश्चित्वसंभूयकारित्वनिध्याधानादिकं परस्परकृत विभाग. 
ददर ति । अयं ऊयविक्रयाधिकारहेतः । अतश्च साक्षि 
प्वप्रातिभाष्यदानम्रहणादीनि परल्यरमेवे न कार्याणि । 
भआतृणो- मध्यै इतरोभ्यगुज्ञया एकस्य बिभक्तपितृन्या- 
दिकं धति प्रातिमौग्यादेः 'विितत्वत्‌ । तथा चं 
स्मृतिः-- ध्दतरेणेनुजानानः प्रातिभाग्यं इरेत्यरः ` 
देति । अनेनामिप्रायेणाहं याज्ञवस्क्यः--“्रातुणामथ 


पयनुयो कण भिम ७० ०००००७०० > 8ा०- 


ॐ पभा., सपा. पतात 





व्यवहारकाण्डम्‌ 


दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्य- 
मविभक्ते न वु स्मृतम्‌ ॥ हति । परस्परमिति शेषः । 
अत एवाह स॒ एव-'विभागनिहवे जातिबन्धुषाक्यमि- 
लेख्यकैः ¦ विभागभावना छेया गृहक्षेत्रैश्च यौतकेः | 
विभागस्य निहवे अपलापे ज्ञातिभिः पितृसतदन्धिमि 
विभक्तपितरव्यादिभिः, बन्धुभिः मात्सत्रन्धिभिः मवुल- 
दिभिः, साक्षिमिः पूवक्तलक्षणेः ठेख्येन च बिभागपन्नेण 
विभागभावना षिभागनिणयो ज्ञातव्यः । तथाच 
योतकैः पुथक्‌कृतेः गरहक्ेत्ेश्च चकारेण पथक्पुथक्‌ 
| कृष्यादि प्रवर्तनं पथक्प थक्‌ पञ्चमहायक्षदिधमानुष्टान 
समुच्चीयते । | | 
तथा च नारदः धविभागधमेषदेहे दाया 
दानां विनिणेयः । श्ञातिभिरभागलेख्येन प्रथक्काय- 
| प्रववनात्‌ ॥ इति। अश्र किखितसाक्षयादे; श्ापक- 
| देवत्वम्‌ । विभागसंदेहे सिद्धस्यैव विभागस्यं ज्ञापक. ` 
त्वात्‌ ।“ कारकदतुनां, स्वविद्यमानस्यापि विभागस्य 
निष्पादकत्वं पुरस्ताभ्िषेद पिष्यते । गहक्षतरेश्च यौतकै- 


ष क 


रिति चकारसमुच्चिता्थस्तु दशनरषपयेन्तावस्थिताः 
कारका इति च पुरस्तान्निवेदयिष्यते । नन्वरिमन्‌ वच. 
नद्वये लेख्यसाक्षिम्यां वुस्यतया लिङ्गानां गमकत्वमुक्तं 
तन्न संगच्छते । छिङ्गानां तकरूपेण प्रमाणानुप्राहककैया 
तद्वत्प्रमापकत्वायोगादिति चेन्मेवम्‌ । अस्मिन्‌ विवा 
दपदे लिङ्गानामपि प्रमापकत्वमेव न चितरश्पदश- 
विभागपदेष्विव लिङ्गानां प्रमाणानुभ्राहकत्वम्‌ | तथाहि 
विभागेषु भ्रातु परस्परमृणप्रातिमान्यसाष्यदानेप्रति 
| अ्रहपितृदेवाचैनक्रियाः षोढा दशन उक्ताः हस्तादिलिद्ग 
तुल्या न भवन्ति । ततशेतानि भनाषिमक्ताः कथञ्चनं 
एति स्मृतिबशादविभक्तानां निषिद्धानि "विमागनिहबः 
इसयादिवने साक्षिङिखितवमान योमश्चेमतया लिङ्गा 
न्युक्तानि भवन्ति । इतरेषु बिवोदपदेषु डिखितः 
साक्ष्यादीनामेव .- प्रमापकत्वात्‌ इतरेषां ` पदेनुभरा्कतवं 
अन्न तु नः तथेति । कि च अनेनेव वचनेन शाते--~ 
अस्मिन्विषये लिङ्गानामपि केख्यसाक्षिभ्यामन्तरेणापिं 
प्रमापकल्मभ्युपगतमिति । अत पव ब्रहस्पतिः--* 
¦ हसं यावरस्वाम्यं श्रान्विभागश्च रिकिथनाम्‌ । अनुगः 
मेन विशेयं न स्युयंस्य च॑. पाक्ठिणः४. 








कायभागः--विश्यागसंदेे निर्णयविधिः ¶१५४ 


छिलिताक्षिणावन्तेणेतयथैः । साशिग्रहणं प्रबहप्रमाण- | अत्र कात्यायनः---धसेषदंय बरषांणिं पृथगा 

स्योपलक्षणम्‌ । अत एव रेख्यमपि संय्ीतम्‌ । अत | पथक्क्रियाः | भ्रातरस्तेऽपि विशेया विभक्ताः पैवृकाद- 
एतामन्तरमुक्तं तेनेव--^तेषामेताः क्रिया लोके प्रव- | नात्‌ ॥ भ्रावृशब्दोऽजर रिकंथतेबन्ध्युपकश्चणाथैम्‌ । पेतु 

न्ते स्वरिक्थिषु । विभक्तानवगच्छेयुः केए्यमप्यन्तरेण | कमर दायग्रहृणोपलक्षणाथैमिति चन्द्रिकाकारः तन्न) 
ताय्‌ ॥ टेख्यप्रहणं साक्षिणामुपलक्चणम्‌ । केविदाहुः- | स्वत्वानुत्पत्तरिति बक्ष्यते। ननु कायांनुषङ्गाद्रा अशक्त्या 
कत्र विभागनिहवे ठेख्य८छिखित)ताक्षिम्यां तुस्यवबकुत्वं | वा॒ दशवर्षपर्यन्तं दायग्रहणाभावे व्यवहारः सिद्ध 
लिङ्गानामप्यवगन्त्यम्‌। अत एवाहेतद्याख्याने चन्द्रि | एवेति पूर्वप्रकरणोक्तं विदन्ध्यादिति चेन्मेवम्‌। परमार्थतो 
काकारः--परवर्तन्ते ्यक्ताः समस्ता इति शेष इति । | दायग्रहणाभावे। प्पहयतोऽब्रवतो मूमेहांनिर्विंशतिवार्भि 
त्न । परस्परकतृकसाश्चित्वप्रातिभाग्यादीनां ज्ञापकदेतुभ्यो । की । परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवारपरंकी ॥' इति. 
विुश्चणत्वेनोक्तत्वात्‌। साक्षिग्रहणेनेव सात्यादीनां तटस्थ- | वत्‌ छखानुसारेण विभक्ता एवेति चन्द्रिकाकारः । अत्र 
साक्षिणामपि साक्षितवेऽपि विभागनिणेये तेषां प्राबस्य- | छलं स्वोपेश्चानिबन्धनम्‌ । नन्वेवं पद्यतोऽब्ुवतो भूमे- 
ज्ञापनाय एथगृग्रहणमिति विश्ानेखः । साश्चिग्रहणं | रित्यत्र न व्यवहारहानिः खस्वसूपहानिः, अपि वु फल- 
कृतसाक्षिपरमिति केचित्‌ । बृहस्यतिः-“एकपाकेन वसतां | हानिरित्युक्त विज्ञानयोगिना । तद्रदत्राऽपि फठहानिरेव 
पितृदेषद्विजाचैनम्‌ । प्क. भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्‌ | न स्वरूपहानिः न व्यवहारहानिरिति चेन्मेवम्‌ । भूमं 
गहे णे ।॥ एवं च पुथक्पुथग्वेश्वदेवादिकार्प्रवरतनं | निरित्यत्र कमेणि षष्ठीविधानार्दिंशतिवाषिको मोगो भूमिं 
अविभक॑तेष्वविद्यमानं बिभक्तत्वमवगमयतीति बिभाग- | हन्यादिति वाक्याथस्य निष्पन्नत्वात्‌ ।. दशवार्षिकी 
संदेहनिणैययुकतिर्यक्तेत्यनवद्यमिति . चन्दिकाकारः । | भोगो धने हन्यादिति स्वरूपहानिरेवोक्ता । ननु-~ 
अस्यायमादयः--पितृदेवद्विजा्चनमित्यत्न पितृशब्देन | छर निरस्य भूतेन व्यवह्टारान्नयेन्दरपः । ` इति तत्रा 
प्रत्यान्दिकमुच्यते । अमावास्याश्नाद्धादीनामविभ- | नुसरणेनेव न्यायः कत्य इति चेन्मेवम्‌ । अत्र छटमत-; 
क्तानां मध्ये इतराम्यनुञ्चयां इतरस्याधिकारत्‌ । अत्र | त्वात्मकं विवक्षितम्‌। न तु तत्वात्मकम्‌ । तच्ात्मककला. 
देवशब्देन तत्सनियोगरिष्ठं वेश्वदेवश्राद्धमुच्यद्। न तु | वलम्बनेन तु भ्यवहारनिणैवदशेनात्‌ । तथाहि-“भूत- 
देवयज्ञादिक, तस्याविभक्तानामपि विहितत्वात्‌ । (अवि. | चछलानुरोषेन दिगतिः समुदाहृतः । इति व्यबदारस्व 
भक्तेश्च कतम्या वेशवदेवादिकाः क्रिया; । इति सरणा- ¦ छलावरुम्बनमप्येका गतिर्यंस्ता । अन्यथा --श्वमेश्च 

| 





दिति। एतच्च वेवाहिकाभिरयप्रां मते अलौकिकः। लौकि- | व्यवहारश्च चरित्र राजक्षासनम्‌ । चदुष्पाद्यन्रहारोऽयम्रु- 
कत्वपक्षे तु विभागानन्तरमेब्र अभ्निोत्रवैश्वदेवादिकाः | त्तरः पूर्वबाधकः ॥ इति स्मूत्या उत्तरेषां व्यवहार. 
कार्यां इति तेषां कारकेतवो वैशवदेवादिकाः। उभयेषां ¦ चरित्रराजशासनानां भरमेबाधकत्वं छटानुसरणनि बन्धनं 
प्रत्याम्दिकं कारकदेतुरिति । अत्र केचिदाहुः--चन्द् | निरुन्ध्यात्‌ । एतस्य छलानुश्रणस्य तातिकतवे स्मृविका- 
ककारेण ओष्टनि्णायकप्रमाणाभावे किङ्गानां प्रवेश | राणामप्रामाभिकल्वं स्यात्‌ । अत एव छट निरस्य भूते. 
इत्युक्तं त(ततो् टिखितसाश्षिसद्धावे ताभ्यां निर्णय | नेत्यत्र छलग्रहण मतत््वात्मकछरविषयमिति मन्तग्यम्‌ | 
ओत्सरिक इति तेषां पराथम्यद्राधान्य)मुक्तम्‌ । न । अत प्यव चन्द्रिकाकारविक्नयोगिभ्थां-- 'निङ्धवे 
दुः प्रमापकत्वे टिवितस्राक्चिलिङ्गानाम्‌ । विभागनिहव- ¦ मावितो दययादेकदेशव्रिमावितः' इति व चनव्याख्या- 
सङ . छिक््गादितरप्राष्रस्यस्य स्मृत्याचारयोरवेदानुमा- | नाबस्तरे छरानुसरणमन्र कायेमिल्युक्तम्‌ । विशनयोगि- 
पकस्व दुल्ये . आचारमूल्वेदानुमानात्‌ स्मतिमूलकेदानु | नापि खावरेषु विवादेषु दिव्यानि प्ररिवजयेत्‌ ॥. 
मानस्य सुकरत्ववदिव्यनुस्षेयमिति । तन्न । चन्द्रिका | ईत्यत्न अवष्टम्भविषये . दिव्यं नास्तीति बदता, पद्य. 
कार्श्य .किङ्गशब्देन. हेतुरभिप्रेतः। स. च शापक एव | | तोऽनरवतो भूमेरियत्राऽपि वु फानिरिति वदता, 
कगकृषेतुनां .ङिखिवाद्तिशयित्वान्न वुस्यतेति | | छटखानुसारेण निणेयोऽङ्गीङृत इति दिङ्मात्नपरदाद्भतम्‌। 


| 


१०५७६ इयवदारकाण्डम्‌ 


: तन्नः केविदाहुः . दशवर्षपयन्तं .पृथकक्रियाकरणं विभागकारकते सिद्धे स्वत्वस्याऽपि विभागः सिद्धः संस. 
पृशग्रमानुषठानं . च रिक्यक्रयसंबिभागपरिग्रहाद्न्य- रवीति. चद्धिकाकारस्य अभिमतियोग्थं मतमनूदितम्‌ 1 
तमत्वाभाव्रात्‌ स्वत्वहेतुत्वाभावात्‌ पथक्क्रियस्म अतश्च तेषां लिङ्खानां सद्भावे संविभागोऽषद्थमस्तीत् 
पृथरधमेकस्य पुरुषस्य कथं . स्वत्वापादकमिति - चेत्‌, | पिशब्दं प्रयुज्ञानस्य मावर इति । । 

उच्यते-- विभक्ताः पैवरकाद्धनादिति वचनादव यत्त॒ चन्द्रिकाकारेणोक्तं---दशवर्षादबांगित्यादिना 
भ्यते : स्वत्वम्‌ । तथा हि विभागो नाम समुदाय- | प्रन्थकलपिन-- विभागसंदेहे दि्यानबतारात्‌. पुनि 
द्रव्यविषयाणामनेकस्वाम्यानामेकैकत्रावस्थापनं इत्युक्तं | भागः कतव्य इति लिङ्गानां सामध्यमसाम्यं चोक्त, 
प्राक्‌ । तच्च वन्वेनादवगम्पते । यथा-'आधिः प्रणश्ये- | तत्त दशवषांदवांगपर लिङ्गानां साक्षिलिखितप्रमाणाम्प्रा 
दुदियुणे धने यदि न मोक्ष्यते ।' इत्यत्र वाचनिकी खत्व- | सामथ्ये तुल्यमेव, करं तु ददावर्षस्योपरि लिङ्गानां 
निशृत्तिः परस्वत्वापत्तिशरेतयुक्तं विज्ञानयोगिना | चन्द्रिका- । प्रास्यत्‌ छिखितसाक्षिसदद्धावेऽपि तदपेश्चा नास्तीत्ये 
कारेणांपिं छखानंषारेण विभागो नास्तीति वदता बाच- | वंपरम्‌। दिव्यानवतारस्तु वाचनिकः । (सवांभावेऽपि पुन 
निकस्वंत्वापत्तिरिदयुक्तम्‌। न चेवं चन्दरिकाकारेण अ।चिः | निंभागः कतैम्य' इति विष्णुस्मरणात्‌ । सवेषां छिखि 
प्रणद्यदुद्विगुण इत्यन्न तिलविनिमयादिदष्टान्तेन आघे- | तादिक्ञापकदेतूनां कारकेत्‌नां चामावे । विभागशब्दः 
विनिमंयान्त्रमङ्गीङृत्य तस्यं बिनिमग्रस्य स्वत्वेठ॒ता | पत्नीषिभागवदसमथषु भरावृषु दरिषु स्वर्या यक्ति- 
लोकंसिद्धतयुक्तमिति, एवमत्रापि खोकसिद्धयाश्रयेण प्रका- | अिदातव्यमित्येवंपरः इति सोमेश्वरादग्र आहुः । तन । 
सेन्तरेणौदासीन्थस्वोपेक्चानिबन्धनस्वीकारोऽपि स्वत्वषेतु. । सर्वाभामे दिव्यानवतारात्‌ स्वखुचिपक्चस्यानर्वतारात्‌ 
भवत्विति वाच्यम्‌ । पश्यतोऽनुवतो मूमेरित्यनेनेव दत्तो- | छद एव विभागः कतव्य इत्याह भारुचिः। अयमेव 
तरत्वात्‌.। फं च तत्रापि. चन्द्रिकाकारस्य वाचनिकदा- | पक्षः सम्यक्‌ । केचित्त सोमेश्वरादीनाममिसंचिमेव्रमाहुः । 
नाँन्तत्वं वां विनिमयद्रव्यस्यं क्रयमूस्यतया ऋवान्तत्वं वा | ग्यपगते विभागसंदेहे विभागस्य सिद्धत्वे भ्रातरः पोष्या 
सवीकतेव्यमित्युक्ते भाक्‌ । स्वत्वस्य वाचनिकत्वं नाम | इति यक्किञचिदेयमिव्याहूरिति सवैमनवय्यम्‌ । शत 
पारिभाषिकत्वमिरयुक्त आधिः प्रणश्येदित्यादिवचनग्या- | स्वन्द्िकौकारामिमतियोग्यं मतद्वयमनूदितम्‌ । . * 


ख्यानावसरे । तच्च पारिभाषिकत्वमव्र न वक्तु शक्यते। | वसेुरदश वपांणि पृथग्धमाः प्रथकृक्रियाः । 
दश्वषपयन्तं वृष्णीमेवावह्थितत्वात्‌ । परमाथतोऽपि । विभक्ता ` श्रातरस्तेऽपि विकेयाः पेतृकाद्धनात्‌ ॥' 
दायग्रहणाभाव इति चन्दरिकाकारन्थस्यायमथः-- ¦ इत्यनेन द्रव्याभावेऽत्यन्तनिस्स्वानां धमेविमागः 


परमार्थतो वस्तृस्या । दायग्रहणं विभागः। तस्यामावेऽ- | कतैव्यः । ¶विमागे धर्मड्धिः स्यात्‌ इ्यादिस्मृतिभ्यः। 
पि वैतृकाद्धनाद्ातरो विभक्ता. एवेति । अयमारायः- । अतश्च. पितुद्रव्याविरोषेन दशवर्षपर्यन्तं ये पुथग्धमौः 
यथेष्टविनियोगाहत्षमेष स्वत्वम्‌ । तच जन्मनैव सिद्धम्‌.। ` पुथक्क्रियाः ते विभक्ता एव । धर्मविमामस्यं 
कारक्तूनां ` परस्परकलतुकसाक्षित्वप्रातिभाग्यदानग्रहण- । इतराभ्यनुज्ञामन्तरेणाप्येकेनैव स्वीकर्तुं शक्यत्वादिल्युकं 
कयविक्रयसंभयकारित्वनिष्यादीनां सद्धावे सत्येव विभा. | भारचिना । एतादृशस्य विभागशन्दवाच्यत्वमप्य - 
गोत्पतिः 1 तेषां कारकत्वेनैव शापकत्वाभ्युपगमात्‌ । | स्तीत्युक्तं प्रकरणादावेव । पितुद्रव्याविरोषेनार्भिते रभ्य 

'विमक्तां भ्रातरः ऊयुः नाविभक्ताः ` परस्परम्‌! इतिः, दायादानामनषिकार युक्तम्‌ । अतश्च पितृद्रन्याविरोः 
अविभक्तानां निषिद्धाः सम्तो वि मागं निष्पाय श्ापयन्ति। ¦ पेनार्जितस्य सद्धकिऽपि तस्वाविभाग्यत्वात्‌ धमेविमागा- 
यथा देषीविकसाध्यानुन्धाः शाखरमेदमुत्पा् मेदज्ञापका | ्मक एवात्र विभागोऽवतिष्ठत इत्यवगन्तव्यम्‌ पैतृकाद्ध- 
इति कारकदेतुत्वेनामिमता मीमांसकैः तद्रद ्राषीति ¦ नादिति स्यन्छोषे पञ्चमी । अत्रेदं मासचेमैततखवं -- ` 
मम्तव्थम्‌ । ` अश्र जन्मनैव स्वत्वं उत्प भ्रातणां तथाऽ- । 'वसेयुदंश वषणिः इत्यत्र स्यवृखोपे पञ्चम्याभयणात्‌ः 
पि .भिभागकारकदेत्वमावादशव्षपयन्तमवष्म्भहेतूनां ` पितुधनं विहाय ये दशवषपर्यन्तं ध्मविभागवन्तेः वेषाः 


~~~ - * = ~ 


~~ = ~~~ ~. 
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तदप्य मेत्रादिना .यक्कम्धे . तदेवाविमाम्यं दशवषैमध्ये । शापकदेतूनां कारकत्वारमनाऽवस्थितेः कारकेढुभिरेव 
ठन्धं मे्रादिक्र विभाश्यमेव । अविभागदशायां स्वय | निणैय इययादुक्तम्‌ । हयास्तु -बिरोपः--सवप्राघतः 
मार्भितं मेत्रादिकं विभाज्यमिति कैमुतिकन्यायसिद्धम्‌ । । कारकदेतुमिः स एव विमागिद्ेस्तननिणेयः, शापक. 
यथाह विष्णुः--“अपि्यं गामे धामे पत्रं वैयमाकस्मि- | देतुरूपकारकाणां दवर्षपयेन्त इति । सवांमाते दित्ा- 
कमादसाब्दं ` प्रविभाज्यमत ऊर्ध्वं सर्वमविभाभ्यम्‌ः | नवतारात्‌ शद्धो विभागः कतेव्यः । उक्तेठुमिः विभाग. 
इतिः। -अत्राह भारुचिः--अपित्यं अविच्यमानपितु- | सिद्धावपि ग्यवहवरेभ्रातभ्यो बत्किञ्चिदेयमिति स्वैः 
द्रव्यम्‌ । एतत्‌ तरितयविरोषणम्‌ | गाम स्ीधनम्‌ | घामे | मनवद्म्‌ । _  सबि.४४०-९ 
शष्टापू्तादिकम्‌। मेत मित्रसकाराछछछम्धम्‌ । वेयं विद्यात | . (७) योतकेयोतकवदसाधारणीमूतेः । चकारेण नार 
रब्धरम्‌ । आकस्मिकं अकस्मा्छन्धं निष्यादिकम्‌ । | दोक्तविभागलिङ्गानां दिव्यस्य -च संग्रहः । ~+वीमि. 
प्रतिग्रहादिना रभ्धम्‌ | एतत्यञ्चविषद्रभ्यमध्ये उत्तर- | (८) यब्यपि ज्ञातिबन्धवोऽपि साक्षिविधयैव निणैय- 
श्रयं धर्मविभागाभावेऽविभक्तत्वात्‌ विभाज्यम्‌ | ददा- | कारणं तथापि बहिरङ्गसाक्षयपेक्षयाऽन्तरङ्गस्ते श्राद्धादिः 
वर्षपर्थन्तावरिथतिरूपधमेविभागसद्धावेऽप्यविभाज्यमेव | पृथग्भावरूपविभागलिङ्गतच्व्ञा विभागकताररतिं 
इति । अयमाशयः--आ दशवर्षमिति धमैविभागो- | गोबरीवर्दन्यायेन प्रथगुपात्ताः । +व्यप्र,५६२ 
पलक्षणमिति । न चैतद्वचनम्‌--श्वबिश्च परिडत्तिश्च | (९) मिताीका-कातिमिरित्यादि । तेषां बहूनामेकसा- 
विमागश्च समा अपि। आदशाहानिवर्तन्ते विषमा नव- | धकत्वात्‌ पिवृब्न्धुभिरिति । इदमुपलक्षणमन्यद्यस्यापि। 
वत्सरात्‌ ।॥ हति विप्रमविभागस्य, नववर्पर्न्ते निबर- | वस्ठुतसतु ातिभिरियस्योदासीनैः सजातीयेरि्यथैः । 
सतिपरतिपादकमरद्राजवचनानुसारेण नववषदुपरि विषम- | बरन्धुमिरित्यस्य बन्धुयेश्रौत्रादिभिभ्चत्यथै उचित इति 
विभागो न परावर्तेत इव्येवम्परमिति वाच्यम्‌ | एत- | बोध्यम्‌ । बाल, 
द्रचनस्य तत्परत्वाभावात्‌ । तथाहि एतद्वचनं विभाग नारदः 

सदेहं प्रकरम्योक्तम्‌ । वचनसामथ्य चापि तथेव प्रति- ` विभागनिये प्रमाणानि 

भाति । षसेयुर्दश वर्षाणि पृथग्धर्माः पृथकूक्रियाः । | ` विभागधर्मैसंदेहे दायादानां विनिणेयः | 
विभक्ता भ्रातरः. . | इति पृथग्धमैकस्यपुथकूक्रियत्व- | ज्ञातिभिभागठेख्येन परथश्कायेप्रवतेनात्‌ ५॥ ` 
ठक्षणविशेषणविरिष्टदशवर्षप्थन्त वसतिर्विभागहेतुः | जातणामविभक्तानामेको धमः प्रवतेते। ` 
प्रतिपादितः विषमविभागप्रतिपादनपरत्वे व्याहन्येत । | विभागे सति धर्मोऽपि भवेत्तेषां पृथक्‌ पथक्‌ ॥ 
विभक्ता भातर इति छिङ्गसामथ्यांत्‌ जिङ्गी विभागो इ † 

व्याहन्येत । विभागरिङ्गानां परखत्वापादकत्वायोगात्‌ | 
छलानुसरेणापि व्यवहारस्य न्याय्यत्वादिति तत्र ल्यवूरोपे 
पञ्चम्येव समाश्रयणीयेति। तन्न । विभागलिङ्गानां कारक- 
रूपदेतुत्वाद्विभागोतययादने सामथ्यैस्योक्तेः । स्वत्वस्यापि 
पुत्राणां जन्मनैव सिद्धत्वात्‌ । तच्वात्मकछलानुसरणस्य 
न्याय्यत्वेनोदाहतत्वात्‌ । तदयमत्र निष्करषः-- विभाग 
सदे कचित्‌ लिखितेन नियः कचित्वाकषिभि कचित्‌ भ्यप्र,५६३; ब्यम.५८; विता.४५७३ राकमै. ४६०; सेतु 
जातिभिः, कचिदन्धुभिः > क्थिन्मिभितेर्निणयः कतेव्यः, ८६; सञु.-१४५; बिच.१०२ | 
एतेषामभावे कारकदेठमिनिर्णयः । उभयसद्धावे कारक- | (२) नाप्त, ९४१७ चेषं (दषा); नास्छ.१६।२७.१ि 
देढरोत्छभिक प्व. 1. काफक्रेठमिस्छु. -दरावर्षपयंन्तं | भवेत्तेषां (दि तेषां भवेत्‌ ); मिता. २।२४९; भयक. २६२; 
परिवर्वितैरेव निणैयो नान्यैः । दशवर्षर्यन्ताषर्थितानां | स्छुख.२५९ -ऽपि (टि) तेषां . (देषा) : ३१०; विर.६१६ 


+ शेषं मितागतम्‌ । 

# सवि, ्याख्यानं गविमागनिहवे, इति  याश्वस्वयवचने 
(१. १५७६) द्रश्न्यम्‌ । ` 

(१) नाक्ष.१४।३६ णयः (णये) स्थेन (स्वैस्तु) . कायं 
प्रवतैनात्‌ (कायां प्रकरपना); नास्म. १६।२६ स्येन (स्येश्); 
द्‌ा,२२९ (ल्ञातृभिःः इति पाठः; ष्यक १६२; स्नुष.११०४ 
वि२.६०६; स्घसा.८ ०; पमा.५६९; मपा.६८१९;. विकि, 
२५२; स््टचि.२६; सवि.४४०; दानि,५ देहे (देयो); 
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५८० 


दनेग्रहणपश्वन्नगृहद्ेत्रपरिग्र्ाः । 

विभक्तानां प्रथग्हेयाः पांकवमोगमव्ययाः ॥ 
साशित्वं भाचिमाध्यं च दान प्रहणमेव च। 
विभक्ता भातरः ङ्युनोत्रिभक्ताः परस्परम्‌ ॥ 
भ्ेषामेताः क्रिया रोके प्रवर्तन्ते खश्क्थतः। 
विभक्तानबराच्छेयुरख्यमप्यन्तरेण तान्‌ ॥ 


१ 11 1 । १ क 1, ~----*-*=------ = '"-=--- =-~ ---~ 


पि (इय); स्शसा.८० विरवव्‌ ; पमा.५६९; मपा,६८९; 
विि,२५२ विरवत्‌ ; भ्यनि, नांवष्‌ ; स्माचि.३६; दात, 
१६४; सवि.२५२; व्यप्र.४२१,५६३; भ्यम.५९; विता 
४७३३ रक्छी.४६०; सभु,१२६ ऽपि (दि); विच.३१,३२. 

(१) नास, १४।२८; नास्म. १६।२८; दा.२३०; अप, 
९।१४९ दान (दार); भ्यक.१६२; विर.९०६ व्यया 
(क्रियाः); स्छता.८०; पमा.५६९ परि (परति) पाक (दान); 
विचि,२५१; स्मूचि.२६; दात.१७९; चन्रं. १००; 
व्यप्र.५६२१ त्र (धथ); व्यम.५९ पमावत्‌; विता.४७४ 


परि (रति); सेतु.८३,८७} सम्य. १४५ पमावत्‌ , बृहस्पतिः; | 


विख. ९३,१०४ 

(२) .जातं.१४।३९; नास्थु.१६।३९; विश्व.२।१५३ 
परस्परम्‌ (कथश्नन); मिता,२।१४९ विश्ववत्‌ ; वु, २३०; 
भअप.२।५२ दानं (दान): २।१४९; भ्यक.११६ (छथ); 
१६२ (1६8००); स्मुच.१३२६, ३२१०; पिर.४०ः 
६०६ वच(बवा); स्मरता.८१; पमा.२५५, ५६९; 
मपा,६८९ दान (दान) रेषे विश्ववद्‌; दीक.२० (=); 


विचि,९५३; स्मचि.३६ अपवद्‌; दात.१६४, २७९ अप्‌- | 


बत्‌; सवि.२४७ (=) विश्ववत्‌, उत्त. ४३९: ४४६ 
(=) उत्त; चन्द्र,१०० दानं (दान) वेच (ववा); दानि, 
५; ष्यप्र. ४४,४३ १: २५५ अपवत्‌ : ५६१ विश्ववत्‌; ष्यञ. 
२७; भयम ५९ भ्यं च (व्यं तु); बिता.४७४ विश्ववत्‌; 
राको.४६० विश्ववत्‌; सेषु.८७; प्रका.८५; सु. १६; 
विचच.३१, १०४ 

(३) नास,१४।४० षामेताः (वां दषा) ऋक्थतः (रिथ 
नाम्‌); नास .१६।४० कलयतः (रिकिथनाम्‌); द्‌1*२३०- 
१६४.अप.९।५२ येषाम (एषां चे) शेषं नास्यूवव्‌ : २।१४१ 


मेश (पषा) ऋर्थतः (रिगरिथषु); ग्यक.१६२; स्च .३१० 
क्रक्थतः (रिर्रिथषु); . विर.६०७; स्खला,८ २ स्वक्कथतः 
(हि करविथनाम्‌); पम.५७० स्प खगत; ` बिचि,२५३ नवग 


(गभि) दषं स्यसावत्‌; स्टचि,४६ कृषतः (विथनः) न्तरेण 


(न्तरेऽपि);दाव.१७९ स (स); : खवि.४४१ येषा (तषा). 


कमतः; -(रिक्िषु) इदस्यतिः; भ्यप्र.५६ ३; . ब्थम.६० 


„| (२) षम पिवृदेबदविनार्चनजन्यः । स्मच.२५९ 


(१) शातीनां कीर्तनं तेषु सत्यु नान्यलाकिप्रदणधरि, 
त्येतदर्थम्‌। ` `  दा.२२९ 


 नासीदावयो्विमाग इति स्वरूपापरापादिना सर्व 
साद्विमाज्यात्‌ नावयोर्विभाग इति धममांपरपादिना 
वा तद्धर्मसंदेहे दायादानां शात्यादिसाश्चिभिविमागः 
ठेख्येन वा पथक्कतायंप्रवतनादियुक्तिमिर्निणैयो शेयः । 
पथक्कायेगप्रवत॑नं दायादानां पृथक्‌ पृथक्‌ वेश्वदेवभिश्षा 
दानातिथिपजादिधमप्रवर्तनम्‌। कथ तस्य युक्तित्वभित्यपे 
। क्षिते अनन्तरमुक्तं तेनेव-श्रातणामित्यादि । प्रवं च पृथङ 
| वैश्वदेवादिग्रवर्तनमविभक्तेष्वविद्यमानं विभक्तत्वमवग-- 
मयेदिति भागसदेहनिर्णायकयुक्तितयोक्तियुक्तेवयन वयम्‌ । 
युक्तयन्तराणि वक्तुं परस्परसाक्षित्वादिकं तावद्धिमक्तानां 
विधास्यन्‌ तत्पतिष्रेधमविभक्तेषु घ .पएवाद--साक्षित्र- 
मिति । रणं प्रतिग्रहः । प्वं च परस्परसाक्षित्वादि. 
युक्तिभ्थे विभागसद्धावावगतिः सिध्यत्येव । प्रवर्तन्ते 
व्यस्ताः समस्ता षेति हौषः। एवं ऋणग्रहणमपिं ऋक्षु 
प्रवर्तमानं विभक्तत्वावगमकं अविभक्तेष्प्रवरतैनात्‌ । 
स्मच.३१० 
(३) विमागरूपो धमः ` विभागधमः, तस्य संशये 
जातो न" वेल्याकारे, दाथादानां ज्ञातिभिः निण्यः. 
कर्तव्यः| भागलेख्यं विभागज्ञापकं ठेख्यं, पृथक्कायेप्र 
वर्तनात्‌ पथगायन्ययादिकार्यप्रहृत्तिददानात्‌। घमां वेश्व- 
देवादिक्रियाककापः। आगमोऽथेप्रातिः; व्ययस््याग 
अनन्यथासिद्धो तासर्यम्‌ । +विर.६०७ 
(४) विभागस्पो धर्मो विभागधमेः। जातयो विमाग- 
| दरशठारः । मागलेख्यमक्चपत्रादि ए्रथक्कार्थम्‌ । पुथगाय- 
व्यया विमागनान्तरौयकम्‌ । धर्मां श्वदेवादिक्रिया। 
परस्परनै रेश्षयेण दानग्रहणम्‌ । पञ्चः क्रयादि । अन्नोपादानं 
| णं च पृथक । कषे॑च पुथकू । परिहो बन्धकादेः । 
| पाकधमेः पर्वेणादिः । आगमो धनाजनादिः .। त्ययो 
धनविनियोगः । तथा एकस्य ऋणादिप्रयोगे परः साक्षी 
चेत्‌ , प्रतिभूमेत्‌ ; एकेन दत्तमपरश्द्‌ गह्णाति, तदा तौ 
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++ ~ [1 


+ स्मृसा. विरगतम्‌ । ८ 


बृहसतिः; विन्र.१०४;... ` :: ` 


कायभागः--विभागसवेदेः निर्णयविधिः 


परखरविभक्तौः शेवौ । विचि.२५३ 

(५) दानात्‌ पूर्वमपि तद्धने प्रतिग्र्ीतृस्वत्वसंमवात्‌ 
व । एवं साक्षित्वप्रातिमान्ययोक्ञंयम्‌ | 
स्वत्वाविरोषादेनाविभक्तद्रव्येण यत्‌ कृतं तत्र दष्टादृशे 
क्मेणि सवेषां फरुभागित्वम्‌। दात. १६४ 

(६) अत्राविभक्तानामिव्येवोदेश्यसमपंकम्‌ । भ्रात- 
णमिति तु. तद्विशेषणल्वादविवश्षितम्‌ । तेन पितुपिता 
महपुत्रपोत्रपित्व्य भ्रातुपूत्रादिष्वविभक्तेष्वेक एव धर्मैः | 
अत्र देशकालकनीदीनामेकये कमेणोऽनेकप्रयोगविषयिणी 
न्यायेन प्राप्ताऽपि तन्भ्रताऽविभक्तकतमेदेऽपि वचनेन बो- 
ध्यते । तेन श्रौतसमार्तािसाध्यास्तावद्धरमा अविभक्तानां 
पृथगेव । आहवनीयत्वावसथ्यत्वादीनां उससंबन्धिकत्वेन 
मेदात्‌। एवे श्राद्धमपि पित्व्यभ्नात॒पुत्रादीनाममावास्यादो 
देवतामेदात्‌ पथगेव । भ्नात॒णां तु निरमिकानां तन्नेणेव 
देवतेक्यात्‌। प्रवासादिना देशमेदे तु पुथगेव। साधिका 
नामभिखाध्यान्यपि पथगेव । गृह देवतापुजवेश्वदेवौदि वु 
तन्त्रेणेब । व्यम.५९ 

दानग्रहणे ऋणविषये । ते एव दानेग्र्णे द्वितीय 


छोकेऽनूद्येते सष्टताथम्‌ । पश्वादि प्रतिग्रहा विभक्तानां 


पृथकूपुथगनुषठिता एव॒ स्वत्वोखादकाः । अविभ 
क्तानां त्वेकेन कृताः परस्यापि स्वत्वजनका दैय्थेः | 
दानधमों ङेख्यादिः । आगमो मूरकछाप्रवेरादिः | 
न्यम,.६० 
छिन्ञभोरो गहे क्षेत्रे संदेहो यत्र जायते । 
छेख्येन भोगविद्धिवो साक्षिमिवो समा्रेत्‌॥ 
बसुयुये दजञाग्दानि प्रथग्धमौः पथकूक्रियाः । 
, विभक्ता आात्तरस्तेः तु विक्षेया इवि निश्चयः ॥ 


बृहस्पतिः ` 
विमायनिणये प्रमाणानि 
साहसं थावर न्यासः प्रागिविभागश्च रिक्थिनाम्‌। 
अनुमानेन विक्षेयं न स्यातां पत्रसाक्षिणो ५॥ 


अण्ड भवमा प नजकम १6 न 9 निका = -कज-छा ० छ "कके 


कै सबि.भ्याख्यानं “विभागनिङ्वे इति याशवस्क्यवचने 
(१,१५७६) द्र्म्यम्‌ । 
(१) नास. १६।४८ (२) नार्ष्ट.१६।४१. 
(३) दा.२११; स्च, ११० रं न्यासः (रस्वास्य) 
स्यातां...णो (खयेक च पाणः); पमा.५७० स्दूचवत्‌; 


११५५१ 


| कुखयुबन्धन्याधातदोढं सादससाधकम्‌। 

सखस्य भोगः खाबरस्य विभागस्य पथग्धनम्‌ ॥ ` 
| पथगायन्ययधनाः कुसीदं च परसरम्‌ । ` 

वणिक्पथं च ये कुयोर्विमक्तास्ते न संक्षयः ॥ ` 
(१) एको भ्राता ददाति अपर श्ह्लाति गहादिक, 
आयम्ययस्थितिश्च पथक्‌ प्यक; एकेन ऋणादिषु क्रिय- 
माणेषु अपरश्च साक्षी प्रतिभू्वां क्रियते परस्परं वा 
ऋणा दिकव्यवहारः, एको यक्किञ्चिदुद्रव्यं अन्वतः 
क्रीत्वा वाणिज्याथे भ्रातरि विक्रीणीते एवमादिका 
एकेकापि क्रिया परस्परं विभक्तानामेव संभवति, तया 
विभागानुमानं धीमद्धिरनुसषेयमिति । न च येषामेताः 
क्रिया इत्येतच्छब्देन बहीनामुपादानात्‌ मिलितानामेव 
गमकत्वं वाच्यं न्यायमूलत्वात्‌. वचनानां, एकेकजापि 
च तारतम्याविदेषात्‌ । न स्यातां पत्रसाक्चिणावित्यनेन 

पत्रसाक्षिणोरभावे अनुमानमनुसरणीयमिष्युक्तम्‌ । 
दा.२११.२ 
(२) कुसीदं बृद्धथथै धनप्रयोगः । वणिक्पथो 
वाणिज्यम्‌ । परस्परमिध्युभयत्र संबध्यते । एवं हेतुतो 
निर्णयः स्वतः शरेष्टनिर्णायकप्रमाणाभवे कार्यं इत्याह स 
एव-सा्सं खावरस्वाम्यमिति । प्राग्विभामो विभाग 
विवादात्‌ प्राक्‌ ज्ञातो विमागः। अनुमान युक्तिः साष्टसा- 


मी 


1 


सवि.४४१ र न्यासः (रस्वराम्यं) स्या...णो (दयुयस्व च 
साक्षिणः); उयप्र.५६४; विता. ४७५ र न्यासः (रे स्वाम्ध) 
गश्च (गंच) स्यातां...णो (स्युर्यत्र हि साक्षिणः); सद्य 
१४५-६ न्यासः (स्वाम्यं) स्यातां... णौ (स्ुर्यत्र च साक्षिणः) 
विच.१०४ 
(१) दा,२२३१ कुल (बर) साभ (भाक); स्शच.२१२ 
पृथग्धनम्‌ (पृथक्‌ एृथक्‌); पमा.५७० स्वस्व भोगः (स्वस्व 
मोगः); क्षमु.१४६ ॑ 

(२). दा.२६३१; भष.२।१४९; व्यक.१६२ बैणिक्यथं 
च (वाणिज्यमथबा); स्शच.३१०; विर.६०८ बिम... शयः 
(स्ते विभक्ताः परस्परम्‌); स्सा.८१ रविंभ.,..सयः 
(विभक्तास्ते परस्परम्‌); पमा.५७०; दीक .४७ नारदः; 
विशि.२५५ पृ,; स्छचि.३६; सवि.४१९-४० दं च 


| (दश्च); वीमि.२।१४९ डय (वथु) नारदः; भ्यप्र.५६४; 


ध्यम,६० येधनाः (याषानं); बिता,४५७५ बणिक्पथे च 
(बाणिज्यं चेव) शेषं न्यमवद्‌ ; सस्ु.१४५; विच्च. १०५. 


दौ युक्तिप्रदद्ंना्थं कांथित्साधकानाह स एव- 
“कुरानुबन्धडयाधातदहोढं इति । कुलानुबन्धः धूर्वपुरुष- 
वैरानुबन्धः । व्याघातः परस्परस्य । दों बरादपदत 
लोप्क्रपदश्च॑नम्‌ । स्वस्य भोग आत्मनो भोगः 
#स्मृच.३१०-११ 
(३) परस्परं साहित्यं विना अन्योन्यनैरपेशषयेणेति 
यावत्‌ । पृथगायन्ययधना इति पुथकूपदमुत्तरत्रापि सं 
बध्यते। ` ` विर.६०८ 
(४) अनुमानेनाप्यनि्णेये दिव्यः रपयेश्च विषया- 
स्यत्वभूयस्त्वानुसारेण निर्णयः । '्युक्तिष्वप्यसमथासु 
शपथेरेनमर्दयेत्‌ः इति परिभाषायां निरूपितम्‌ । 
><व्यप्र.५६४ 
 कास्वायनः 

विभागनिर्णये भरमाणानि | 
शङ्काविश्वाससंधाने विभागे रिक्थिनां यदा । 

: क्रियासमूहकवेत्वे कोश्चमेव प्रदापयेत्‌ ॥ 

ब्र॑सेयुदेश् वषोणि पृथग्धमोः पृथष्डक्रियाः। 

आतरस्तेऽपि विज्ञेया विभक्ताः पैठ काद्धनात्‌ ++ 
, शङ्केति। सामान्यसिद्िसंमावनया निणैयामावे भ्युक्ति- 
ष्वपि असमर्थासु शपथैरेव निर्णयेदिःति वचनात्‌ यद्यपि 
शप्थप्रािः तथापि शपथेन निर्णयो न कायैः | यत आह 
बृहया्लवस्क्यः-“विभागधमैसदेदे बन्धुसाक्यभिङेखितेः। 
विभागभावना कायौ न भवेदेविकी क्रिया ॥" इति । कथ 


+ छ 9 नि 


न= कन्न क ---~--- ~“ ~~ "छ वज ¬ ~क 


# पमा. स्छृचगतम्‌ । ॐ द्रोषं द्ागतम्‌ । 
-: + सवि.भ्याख्यानं “ बिमागनिङ्े' 
(प ,१५७७,७८} द्र्टभ्यम्‌ । 


` (१) स्थ .२७२ मेव. (भवं); पमा .५५७; भ्यम.५५ | 


यदा. (सदा). 
(२) 
(निभा आ्रातरस्ते च यिज्ेयाः 
सकि.४४१.; ३४८.(= ) ४४७४८ उत्तरां (विभक्ता 
ज्तास्तेञपि षिद्धियाः पेवुक्ाडनात्‌); सद्य. १४५. 


७0 काः लो य 8. > यो ० चम णो 0 यि द म  िाानाकाााा ककम जम भ © 


इति याज्लरबस्क्यवचने | 


अय.२।१४१९ दश वर्षाणि (ये दञ्चाष्दानि) उत्तरां , 
पके थने); सुष्थ.२११; | 





| तदं युक्तिष्वसमयायु निर्णय दत्यपेक्षितेः अनुः--“विमामे 
` युत्र संदेहो -दायादानां परस्परम्‌ ।. पुनर्विभागः कर्तव्यः 
 पृथक्खथानरिथतेरपि ॥ यत्र संदेहो युक्तिभिरसुमथामि- 
 नौपैतीति शेषः । यत्पुनस्तेनैोक्तम्‌-“सकृदशो 
निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । सकृदाह ददानीति 
| श्रीण्येतानि सत्‌ ष्ृत्‌ ॥' (मस्म, ९४७) इति। तवु - 
क्त्यादिमिरपगतसंदेहविषयमिति सर्व मनषयम्‌ । 
स्मृच.३११ 


~= == - = ----~> 


. भारदहाजः 
| समविषमविमागनिवतंनकारवभिः 
संधिश्च परिवृत्तिश्च विभागश्च समा यदि । 
आद्श्चाहाजिवतेन्ते विषमा नववर्सरात्‌ ॥ 
बुद्ध याज्ञवल्क्यः | 
विभागनिणये प्रमाणानि, तत्न दिभ्यं न देयम्‌ 
निमागधर्मसंदेहे बन्धुसाक्ष्यमिरेखितैः। . ` 
विभीगमावना कायौ न भवेरैविकी क्रिया >५॥ 
एतद्िङ्गाभावे ठ॒॒दिन्यम्‌। 'एषामन्यतमाभावे 
दिव्यान्यतममुच्थैतः इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । ` यत्त बृद्ध- 
याज्ञवस्क्यः "विभागधमेसंदेह" इति तछ्िङ्गान्तरसद्धाव- 
परम्‌ । | न्यम.&० 
समन्तः ए 
समविषमतिभागनिवतनकारावधिः ` 
संधिश्च परिवृत्तिश्च विभागश्च समा यदि । 
आदश्नाशानिवत्योः स्युंषभ्ये नववत्सरात्‌ #॥ 
| >९ स्मृच. व्याख्यान शश्ङ्काविश्वास, इति ऋाल्यायनवचने 
। द्र्टभ्यम्‌ । पमा, स्मृचवत्‌ । 
| ग्याख्वानं स्थकनिरदेरश्च क्रयविक्रयानुशये (५४.८९९) 
। द्रष्टव्यः । 
(१) सवि.२१४ हाज्निवतेन्ते (हं निवतेत) षमा (षमे) 
३१९ यदि (अपि) षमा (षमे): ४४८ यदि (अपि). 
(२) स्ष.२११; पमा.५७२१;.दानि.६; ग्यमं.६०; 
| विता.४७५; ससु. १४६ 


विभक्ताविभक्तकृत्यम्‌ 


नारद्‌; 
पृथगधमोक्रियाकर्मयुणा असुमत्तकायेकारिणो आत्रादयः 
` दानविक्रयादां खतन्त्रा 
यथेकजाता बहवः एथग्धमोः पुथरकूक्रियाः । 
पृथक्षमेगुणोपेता न चेत्कार्येषु संमताः ॥ 
स्वभागान्‌ यदि दद्युस्ते विक्रीणीयुरथापि वा। 
, इयुयेयेष्ठं तत्सवैमीसास्ते खघनस्य वै ५ 
(१) अस्याथैः--यदि भ्रातरः प्रथक्परस्परानुमतिमृते 
धनसाध्यधमेकर्मिणो, यदि च तथेव पुथग्वित्तव्यया- 


त्मककृष्यादिक्रियाकारिणस्तथा कमेगणो लाम: श्चयो 


वा तेनोपेताः स्युः, तथा कार्यान्तरेष्वपि पष॑ट्भ्रामादि 
विध्रयेषु, विरुद्धास्ते विभक्ता इति शेयम्‌ । अथ ते स्व- 
भागविक्रयादिक यथेष्ठं कुर्युः । , अप.२।१४९ 
 # दा. व्याख्यानं 'स्थावरस्व समस्तस्य इति व्यासवचने 
द्रष्ठम्यम्‌ । 
` (१) नासं. १४।४२ वचेत्काये (तेऽङ्ृव्य); नास्ख .१ ६।४२ 
चेत्काग्र (ते कृत्ये); दा.३५; अप.२।१४९; म्यक. १६२ 
संम (संग); स्ष्च. २०९ कमं (काये); विर्‌, ६०2 पुथकूकमं 
(सम्यक्षम) त्कार्येषु संमताः (त्छ्येषु संगताः); पभा ५६९७; 
मपा.६८ ९ व्यकवत्‌ $ रत्न.१५०; विवि .८५५ पुथक्कमे 
(सम्यक्कमं) त्कार्येषु (त्कत्येषु); ब्यप्र .४६० संम (संयु): ५६१; 
्थम.६०; विता.४७५७ उत्तरां (पुथक्मेगुणोपेता भवेत्का्यपु 
सयुताः); बार. २।१४९ चेत्का (ते का) संम (संग); सेतु.८ ३; 
सञु.१४५; विख.५२ 

(२) नास.१४।४२ स्वभागा (स्वानंञ्चा ) शास्ते (शते) वे 
(ते); नास. १ ६।४३ स्वभा (स्वान्‌ भा) युरथा (रन्नथा) वे (वु); 
द्‌ा.३५; भप. २।१४९ दुस्त विक्रीणी (बा दथस्ते निकरी); 
व्यक. २६२; सुखश्च .३०९ क्रीणीयुर (्रेतारस्त); विर.६०९ 
वथुस्ते (ते दथुः); स्िसा.-७९ गान्‌ (गं) टं तत्स (टतः 
स) बे (हि) दोषं विरवत; परमा.५६७ वे (च); मपा.६९० 
यदि (अपि); रल्न.१५० गान्‌ य (वाच); बिचि.२५५ 
विरद; स्छुखि.२५. गान्‌ (गं) वे (हि) रोषं विरवत्‌; 


दात, १७७ विरवत्‌ ; ष्य्र,६०,५६१ १ (दि); भ्यम.६० 
गानू य (बाज) वै (वा); विता.४७५७; बा .२।१४९ मपावत्‌ ; 


सेतु-८ ४; `स, २४५ युरंथां (रक्रया); विच.५२ 
भ्य कद १४९ 


त्वेन मवाः। त ए ब्राह्माः, नेतरे । 


(२) अखा्थैः। एकस्माजाता यदिः बहवोऽनेकधा विः 
मक्तास्तथा पथक्‌ पथक्‌ वरस्परानुमतिमन्तरेण धनसा- 
च्यागनिषत्रादिकमैकारिणः स्युः, तथेव बिभक्तव्ययायत्त- 
कृष्यादिलौकिकक्रियाकारिणो मवेयुस्तथा विभिन्नभाण्डा- 
दिकमोङ्गद्रव्योपेताः स्युस्तथा स्वस्वकार्येषु भ्रातरो न 
चेत्संमतास्तदा ताननादृत्य स्वकार्यं कुयस्तथा ते विभक्ता 
यदि स्वभागानिक्रीणीयुरादद्युरथापि बां तवं यथेष्टं 
कुर्यु; यतस्ते विभक्ताः खधने स्तन्तराः स्वामिन इति । 

+-स्मर.च.३०९ 

(३) एकजातत्वं बहुतमं चाबिवश्चितम्‌ । पथग्धमां 


| मिनमिननमहायजशादियुक्ताः। पथक्‌क्रियाः प्र॑थक्कुसीदादि- 


वृत्तिमन्तः | पुथक्रमेगुणोपेताः एथक्प्रजारक्चण कृरि्चश्रूषा- 
दियुक्ताः । न चेत्ृत्येषु संगताः न चेत्सभूयकारिण 
इत्यर्थः | अस्योक्तस्यं फलमाह । अत्र वाक्यान्तरपराम- 
परत्सर्वपदं संकोच्यम्‌ । संकोचकानि च दक्तप्रदानिकप्रक- 
स्णस्थब्रहस्पत्यादिवहूवाक्यानि विभक्ता अविभक्ता 
वेत्यादीनि तत्रैवानुसंघेयानि । विर.६०८-९ 

(४) एकस्माजाता विभक्तां भ्रातरः परस्परानु मति- 
मन्तरेण घनसाध्येष्टापूतादिधमेकारिणो भवेयुः । तथा 
धनसाध्यकृष्यादिक्मकारिणो भवेयुः । तथा विभिन्नोदू- 
खेटमुसलादिकर्मोपसजेनद्रन्योपेताः स्युः। तथा च कार्येषु 
भ्रातरो यदि न संमताः तदा ताननादव्य कार्यं कुयुः । तथा 
विभक्ता भ्रातरः स्वभागान्यदि ददुरविक्रीणीयुर्बा न 
दुवा तत्सवं यथेष्ट कुर्युः । यस्मात्ते विभक्ताः स्वघन- 
स्येशाः स्वतन्त्राः स्वामिन इत्यथैः । ->समा.५६७.८ 

(५) विभक्ताश्च संखष्टास्तदा । तत्सवं पृथक्कतुम- 
हंतीत्यर्थः । विचि.२५५ 

(६) भ्रातरो बहवो यदि, पृथग्धर्मवेश्वदेवपितुका- 
यादयः पृथक्कर्षणादिक्रियाश्च, कर्मेषठेनापि पृथगैव 
संबध्यन्ते चेत्‌, न तेऽकृत्येषु अकार्येषु चौरयादिष्वेक- 
नामान१८४६. 





+रत्न. स्थुचगतम्‌ । 





> ग्यम .-पचञ्ानेतैम्‌ः + 


१५८ 


(७) अस्यार्थः । एकसाजाता बहवो भ्रातरो यदि 
विभक्ता इति हष इति केचित्‌ । वयं तु पथग्धमा दहत्या 
देरेव बिमक्ता इत्यथैः । तद्विधानस्यात्राप्रतीतेरानथं 
क्या । पुथग्विभिननो धर्मो देवपितृद्विजाचनसूयो येषां 
न त्वभिहोत्रादिरूपः । तस्य द्रग्यसाध्यत्वेऽप्यविभागेऽपि 
पथक्त्वात्‌ । ` `. ` ` ्वयप्र.५६१ 

(८) कर्मगुणः, क्षयो छाभो बा । 


येषां तु न कृताः पित्रा संस्कारविधयः कमात्‌ । 
कतेव्या भातुभिस्तेषां पेतृकादेव तद्धनात्‌ ॥ 
विद्यमाने पित्येऽथं ्वां्चादुद्धूय वा पुनः । 
अवहयकायोः संस्कारा ्राठभिः पू्वसंस्कृतैः ॥ 
(१) येषां तेषामिति पुलिङ्खनिर्देशात्‌ एतदनन्तरमे 
वावियमान इति  वचनारम्भात्‌ भरातुसंस्काराथमेवेदं 
वचनम्‌ | दा.७०-७१ 


 अस्मानारदवचनादवश्यकतंन्यत्वाद्धगिनीनां संस्का- 
रस्य ॒निरेशतापि न दोषायेति । तदयुक्त; भ्रातु 


को एना, चो ०३५७ छ त ककि = = प्क 0 1 1111 =° => क~ = 


 # दोषं पमागतम्‌, च्यप्र.४६० अत्रोदूतं न्यास्यानं शस्थाब- 
रस्य समस्तस्य” श्ति व्यासवचने द्र्टम्यम्‌ । 


(१) नासं.१४।१३ तु (च); नस्म.१६।३२ तद्‌ (ते); 
वा.-७०; भपर.२।१२य तु (चव) तद्‌ (त); ग्यक.१४४; 
स्मूच.२६९ छ वै); विर.४९३ पित्रा पर्वैः); स्षसा.५९ 
तद्‌ (वै); रस्म. २४४; विचि.२०५ पित्रा (पव); सचि 
१५ तु (च) पित्रा (पुवः) ष्‌, मनुः; दात.१७९१; चन्द्र 
७५ रृश्रृसावत्‌; ष्यप्र.४५७; विता.९३३ विचिवत्‌; सेतु 
७८ व्यासः; विभ.८९; समु.१२९ त (वै) तव्‌ (वे) 
विष्व,७७ 

(२) नास.१४।२४ ध्येऽज्र) तभिः (तणा); नास्.१६। 
३४; ्‌1,७० चयेऽ (त्र); अप, २।१२४ श्येऽ्थं (भ्येशे) त्‌भि 
(नपा); ज्वक. १४५ तमिः (तणा); स्व .२६९ नावत्‌; 
विर.४९३ व्येऽ (अय) तृभिः (तणा); स्मसा,५९ विरवत्‌; 
पमा.५११. आद्‌. . तैः (संकोचोऽत्र विधितः); रस्म, १४४ 
स्यकवत्‌; विचि, २०५ नासंवत्‌ : २०९ दावत्‌ ; ग्यनि. भ्यक- 
बत्‌; भुप्र.२७ पमावत्‌; दौत.१७१ दवद; च्य .७५ ना च) 
शेषं नासंब॑त; ष्यप्र.४५४-५; वित. १२ १ भ्यक्वत; विभ 
८ ९ग्येऽ (भ्य); सञ्ु.१ २९. नासंबदः; विष्च,७७ दावत्‌, 








विता,४७७. 
भनुजसंस्काराथं पेतृकस्य स्वार्जितस्य वा धनस्य विनियोगः 





ध्यवहारकाण्डम्‌ 


संस्काराथैत्वादस्य वचनस्य भ्रातृणां पूर्वसंसकृतैरिति 
पाठस्यानाकरत्वात्‌ भ्रातसस्कारस्य च प्रकृतत्वात्‌ । 
दा,७० 
। त | 
(२) संस्कारा जातकमांद्या उपनयनान्ता बिव 
क्षिताः । अंवदयकायां इययमिधानात्‌ । विवाहादिसंस्का- 
रस्य तु ॒नैष्ठिकत्वादिपक्षान्तरदीनात्‌ ` ` अवश्यकाय 
त्वाभावात्सस्कारशब्दस्य सकोचोऽञ्र .विवश्चित 'इत्य- 
नवदयम्‌ । कन्यकानां तु विवाहान्ताः सद्कारा उपनयन 
रदिताः पित्रथाभावे स्वायादुद्लय कायाः । विवाहस्य 
पनयनसखानत्वेनावर्यका्यत्वात्‌ । ` ><स्मुच, २६९ 
(र) अत्र सस्कारविधयो जातकमाद्युपनयनान्ताः । ` 
| +विर,४९३ 
(४) भ्रातेग्रहण मगिनीनामप्युपलक्षणम्‌ । 
रल, १४४ 
(५) भ्रातृणां, .. संस्काराः. . . भ्रातमिः पित॒धनादु-. 
पादाय श्वाधारणात्‌ कर्तव्याः । संस्काराय धनं मुक्तवा- 
ऽन्यद्‌ विभजेरननित्य्थैः । पितुद्रव्याभावे स्वांशात्‌ स्तोकं 
स्तोकं गृहीत्वा, धाराब्दादन्यतो वा याचित्वा, च्येष्ट 
रवइ्यं कर्तव्याः संस्काराः । अकरणे कारयितव्या राज्ञा । 
नाभा. १४।२३३-४ 
* कुटम्बोपकारकोऽन्यो भरणीय *. 
कुटुम्बार्थेषु चोगुक्तस्तकायं कुरुते तु यः 
स च्मकुमिवृहणीयो भासाच्छादनवाक्नैः+ ॥ 
बृहस्पति 
विभागपत्रसाक्षिक्रिया 
कायेसुच्छावणाठेख्यं विभक्तैश्नोदेमिर्मिथः । 
साक्षिणो वाविरोधायथं विभजद्धिरनिन्दिताः ॥ 


भोगः भागनिणेये प्रमाणम्‌ । स्वेच्छाकृतभागविसंबादी दण्ड्यः 
येनांश्नो यादश्चो युक्तस्तस्य तन्न विचाख्येत्‌ । 
सवेष्छाञ्चतविभागो यः पुनरेव विसंवदेत्‌ । 
ग मपा., चन्द्र, ध्य, विता. स्छृचगतम्‌। 
+ विचि. विरगतम्‌ । [0 
 # व्याख्यासंथदः स्थलारि निर्देशश्च जत्णां 








स्का. 


विभिमकरणे (ध.११९८) द्यः | | 


(१) विश्च.२।१५३. म 
(२) भप्‌-२।१४९;.ष्यक.१६२; स्थष.२०९ राहत 





दायभागः-~विभकताविमक्तशत्यम्‌ 


सं राक्षाशे खके स्थाप्यः क्षासनींयोऽनुबन्ध- 
कृत्‌ ॥ 
(१) अनुबन्धः. आग्रहः । अप.२।१४९ 
(२) स्वेच्छाकृतविभागेन येनांशो याददो भुक्तस्त- 
व्यसएव भागः, न तु विचालयेदिति स्थर्याथमुक्तं 
स्वेन्छाङृतविभाग इत्यादिनाऽनुबन्धकृदित्यन्तेन । ` 
विर.६०९ 
(३) विभक्तानां मध्ये योंऽशातिक्रमं करोति स राका 
स्वीयऽरो स्थापनीयः । द्धस्य दण्डनीयश्च | 
रतन. १५० 
विमागे वृत्तेऽपि स्थावरमावेमाञ्यं, तत्र नेकः काश्चित्‌ 
स्वतन्त्रो विभक्तोऽपि 


विभक्ता अविभक्ता वा दायादाः ावरे समाः 
एको द्यनीश्चः सवेत्र दानाधमनविक्रये | 


पी डः कक १ क ० १ ~-.--~~--- = = ~~ ~~ <~ ० = ०. क 


स्वये (च रा्ांऽशरे); विर.६०९; स्गरषा.७९० म्‌ (म) 
नुबन्ध (बन्धु); पमा.५७२ रश्च स्वके (राह्वां शक्यत) 
बन्धङ़ृत्‌ (गन्धतः) अन्त्याषदयम्‌; रश्न.१५०; स्छचि.३५ 
भु (म); दात.१८२; चच्द्र.१०० प्रथमाः; दानि.६ 
स्वेच्छा (स्वेच्छया) बन्धक्रत्‌ (बन्धतः) "शेषं स्प चवत्‌ , अन्त्या- 
धृदयम्‌ ; भ्यप्र.५६२ मुक्तस्तस्य (छग्धः प्राप्य) सेच्छरक्रत 
(स्वेच्छागत); ग्यम.६० जन्त्याधंदरयम्‌ ; विता.४७५ बन्ध- 
कृत्‌ (बन्धतः); वार .२।१४९ अन्त्याधद्वयम्‌ ; समयु.१४५; 
विचं.९५ अन्त्याधेद्यम्‌ | 

(१) मिता. २।११४ विभक्ता अविभक्ता (अविभक्ता 
विभक्ता) दायादाः (पिण्डाः); भप.२।१४९ अवि (वाऽबि) 
पम (दाप) कात्थायनः ; २।१७५ (= ) अवि (वाऽ) थम 
(दाप); भ्य्क,१४५ (४81) अवि (वाऽवि)ः: १६२ 
(2511६229) अवि (ह्यवि); स्खुच.१९२ अति (वाऽपि) 
२०९. विभक्ता अविमक्ता (अविभक्ता विभक्ता). द्य 
(ऽव); विर.१३० . विभक्ता अविमक्ता 
विभक्ता); स्षसा.-७९, १४९; पमा.३१६ अवि 
(वञ्बि) ह्य (अय) : .५६८ अवि (वाऽबि); मपा.६९०; 
सुबो. २।११.४ अनि (वाडव) प्र^्मंपादः; रत्न.१५०; विचि 
५५; , २५१. अत्रि. (यवि) मनुः; . स्ति, १९ . सुबोबत्‌ ; 
चन्त्र,४२, १५७३; भ्यप्र.१०८ ध (व्य); ४५८ दायादा 
(संषिष्डाः) समरणम्‌ ; ५६२. मनि (वाऽबि) दामादाः (सपि. 


(अविभक्ता 


(१) तदप्यविभक्तषु द्रव्यस्य मध्यसखत्वदिकस्वानी- 
शवरत्वात्‌ सर्वाभ्यनुश्षाऽवद्यं काया । विभक्तेषु तृत्तरकां 
विभक्ताविभक्तसंशयग्युदासेन व्यवहारसोकर्याय सर्वा 
म्यनुक्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन । अतो विभक्तानुमति- 
व्यतिरेकेणापि म्यवहारः सिध्यत्येवेति व्याख्येयम्‌ । 

| भमिता.२।११४ 

(२) क्रमायाताविभक्तस्थावरविषयमेतत्‌ । बिभक्ता 
अपि समाः किं पुनरविमक्ता इति व्याख्येयम्‌ । अन्यथा 
विभागोऽनर्थकः स्थात्‌ । एवं च सति विभक्तानां सा- 
म्ामिधानेनैतद्रमयति- दानादियोग्येघरु विभक्तेषु दाया- 
देषु सत्सु तेभ्य एव स्थावरम्पणीयमयोग्येषु निरपेक्षेषु 
वाऽन्येभ्य इति। आपदादो वु स्थावरविषयं दानादिक- 
मविमक्तधनेदीयादेरनुज्ञात एकोऽपि कुर्यात्‌| तथा च 
स्मृत्यन्तरे--^एकोऽपि स्थावरे कुयादानाधमनविक्रय- 
म्‌ । आपत्काले कुडुम्ब्राथं धमार्थ च विशेषतः|" 

अप.२।१७५ 

(३) आधमनमाधीकरणम्‌ । तदेतद्यत्र॒ समतया 
स्थावरविभागमति दुष्करं मत्वा तत्फरमेव फलकाले ग्रही- 
ष्यामो विभज्येल्यभिसंधिना तदितरधनविभागतो दायादा 
विभक्ता भवन्ति तद्विषयम्‌ । तत्र स्थावरे त्वेकैकस्य 
स्वतन्नध्वामितवाभावात्‌ । ` भस्मृच.३०९ 

(४) इत्यप्यविभक्तखथावरविष्रयम्‌ । तथा च विभक्ता- 
विभक्तसंदेहवारणाथैमनुम्यपेश्चा । + स्मृसा.७९ 

(५) यत्त॒ भविभक्ता इत्यादिव्ृहस्पतिवचनं, तत्र 
स्थावरेतरधनं विभज्य शदीस्वा स्थावरविभागस्य 
दुष्करतां मन्वानाः तत्फलमेव फलकाले ये विभस्य 
गह्वन्ति तेषां विभक्तत्वे सत्यपि स्थावरे स्वातन्त्याः 
भाषात्‌ परख्रानुमतिमन्तरेण तद्वानादिकं न करतैभ्य- 
मित्येवम्परम्‌ | | रत्न.१५० 


# प्रमा, (१,५६८); मपा, मिताबव्‌ § _ 

* स्छृच, (पु*१९२) अपवत्‌ । 

+ मितावद्भावः । (पु,१४९) प्रकाश्चमतं भितावत्‌ । 
नारदः : ३२३ सुबोषत, पू., स्यृतिः : ३८९ सुवोवत्‌ , 
पू., नार  राको.४४४ तर (स्य) दषं ग्यप्र(५६२)बत्‌ , 


| मनुः; धार, रा १४९ अवि (हवि) प्रथमपादः; सेतु, १५१; 
किः) ` भ्यम. ० सुनोकत्‌; विता.२८९ न्यप्(५६)ब्‌, | ४ 


ससु ९ सुबोबत्‌ ; विध १९ 


१५८९ 


(६) विभक्तानामपि . यत्रापरिच्छदो. न जात 
सम्मध्यगमेवः तिष्ठति, तेन: तत्र साधारणत्वमेढ । तत्रको 
ऽनीशः थग्भूतेषु सवष्वेव . द्रव्येषु - स्वतन्त्रकृतस्य 
सिद्धिरेव । - विचि.५९ 

` (७) वस्तुतस्तु स्थावरविक्रय निषेधोऽरिमक्तस्थावर- 
विषयः | तत्रापि यदि विक्रयं व्रिनाऽ्त्रस्थितिनं मवति 
तदा विक्रये कर्तव्ये दायाद्यनां दुरन्ततामिव्रचयय क्रतुरि- 
च्छया दानमप्युक्तम्‌ | दात. १७७ 
(८) तत्ाविभक्तानां मध्यकद्रव्ये स्वाम्यसाम्यादनी- 
दात्वमन्यानुमतिं विनां सिद्धमपि स्थावरे विदोषतस्तदा 
दराथमुच्यते । विभक्तानां तु व्यवहारसौकया्थम्‌ । का 
खान्तरे हि -षिभक्ताविमक्तसंशये विमागभावनाऽवश्यं 
साक््यारिप्रमाणेन तथा सति कार्या स्यादन्यथा साधार 
णद्रव्यदानाद्संभवात्‌ । अनुमतौ तु सत्यां तदनपेश्च 
पव व्यवहारः सिद्धयति । न तु यथाश्रतं सावरे विभ- 
नामपि सम साम्यम्‌ । व्रिभागस्यादृ्टथताप्रसङ्गात्‌। 
अतश्चान्यानमतिमन्तरेणापि दानादिसखरूपं सिद्धश्यत्येव | 
विभागभावनायां व्यवष्टारोऽपि । यथा--पस्वग्रामज्ञाति 
सामन्तदायाद्यानुमतेन वा । दहिरण्योदकदानेन ष्रड़मि 
गच्छति मेदिनीं ॥ इति वचने भआमानुमतिः सामन्ता 
नुमतिश्च । सामान्तानुमतिस्वु सीमाविप्रतिपत्तिनियसा- 
यापि । ज्ञातिदायादानुमतेख्वु पूर्ववदेव भ्यवस्था । अत 
एव स्मृव्यन्तरम्‌-- प्रतिग्रहः प्रकारः स्यात्‌ यावरस्य 
 विद्ठोषतः.` इति । अन्यथाऽत्रापि म्रामसामन्तानमति 
मन्तरेमः दानाद्यसिद्धिः प्रसज्येत । “दहिरण्योदकदानेनेः 
ति,. स्थावरे विक्रयो नास्ति कुर्यादाधिमनुशया ` इति 
स्थावरस्य विक्रयप्रतिषेधात्‌ , “भूमिं यः परतिग्ह्वाति भूरभिं 
यश्च प्रयच्छति । ताबुभौ पुण्यकममांणौ नियतं खर्गगामि 
नौ | इति दानप्ररोसनाच कुटम्रमरणाचथमवदयकर्सं 
व्येऽपि विक्रये क्षदहिरण्यमुदकं करन्र दल्वा दनांशोऽपि 
केश्चिद्था तत्र भवति तथा दानरूपेण स्थावरविक्रयं 
कुर्यादिति सूचितम्‌ । ` ` व्यप्र४५८-९ 

[स्य्रदिचन्द्िकामत. खण्डयति] तं्कतद्यनामात्रम्‌ । 


| # विचि (१ २५२) मितावत्‌ । 








व्यवहारकाण्डम्‌ 


अविभक्त्रादेव तन्रानुमत्यपेक्षणात्‌ ।. +व्य्र.५६२ 
(९) तदुक्ताप्वादादिग्यतिरेकेण विभक्तोक्तिस्तु यत्र 
देशान्तरे प्रतिबन्धाद्वा सावर. न -विमक्त भन्यद्धने 
विभक्तं तत्र यः कथिर्स्वीयमंकषे गृहं कषत्रं वा ददाति 
विक्रीणीते वा. तत्परा । अंशानिश्चयादिवादाक्रान्तत्वा- 
च्चेति मदनरत्नप्राख्यादयः।.  रेतविता.२८९ 
पुवजरनुजानां संस्काराः कार्या मध्यगाद्धनात्‌ 
असंस्कृता ्रातरस्तु ये स्युस्तत्र यवीयस. । 
संस्कायोः पृवेजेस्ते वै पेठृकान्मभ्यगाद्धनात्‌ ॥ 
(१) तत्राजीवतिित्केषु भ्रातुष्वित्यथैः । असस्छरृताः 
पित्रेति दोषः। | स्मृच,२६९. 
(२) यवीयसो यवीयांसः, आषैत्वाननमदीषयोरभावा- 
दिव्येके । अन्ये तु यवीयसः कनिष्स्य मध्यगादिवयाहुः । 
फलतश्च न कश्चिद्िशेषः | विर.४९२ 
(३) आतुग्रहणमत्र भगिनीनामुपलक्षणम्‌ । | 
1 रत्न, १४२ 
(४) अत्र च सरफायसाह चयात्‌ 'अनृढानां ददिः 
तणा कन्थकान्‌ं स्वदत्तानाम्‌" इव्यनृढत्वविशेषरणो- 
पादानाच्चापरिणीता एत्र चतुर्थोशमामिन्यो भगिन्यो- 
<न्यास्तु यक्किञ्चिदौचियाछछछभन्त इति बोध्यम्‌ । 
व्यप्र.४५८ 
(५) स च विभागः सर्वभ्रातभगिनीसंस्कारोत्तरं 
कायः । विता.३३३ 
जल्यासः 
बिभागे बत्तेऽपि स्थावरमविभाञये, तत्र नेकः कश्वित्स्वतन्त्रो 
विभक्तोऽपि छ 
स्थावरस्य समस्स्य गोत्रसाधार्णस्य च । 
नेकः कुयात्‌ कयं दानं परस्परमतं विना ॥ 


+ ग्यप्र. (‰.१०८) अपवत्‌, (१,५६९) मित्ताबत्‌, 
(प,८५८) मिताक्षराग्याद्यानमेतक । . ` 

५ भिकाक्षरामतं चोपन्यस्तम्‌ । ` 

(१) स्छ्.२६९ -पूेजेस्ते वे (जातृभिशव); बिर.४९२; 
रर्न॑.र४ष्े. गा (का); भ्यप्र.४५८ रलनबत्‌; भ्यम.४६ 
जस्ते बे .जतरैव) गा. (मा); विता.१२३३ (=) रत्नवद्‌. 
विभ.९०; स्घ्ु-१२९. 

(२) दा.३५;. दात, १६४२९१७६; व्थप्र.४३६ ¢` #५9। 
सेतु.८२-३.;. विश्र.११ मृतं (मति); विष .५०. विभरु, 


दायभागः-विभकाचिभ.फषःथ 


विभक्ता अविभक्ता षा सपिण्डाः यावरे समाः। 

एको रधनीशषः सवत्र दानाधमनविक्रये >॥ 

(क्न च एतद्यासवचनद्रयेन एकस्य विक्रयाद्यन- 
धिकार हाते वाच्यं, ययेष्टविनियोगाहैत्वलक्षणस्थ खत्वस्य 
द्रम्यान्तर इवात्राप्यविशोप्रात्‌ । व्यासवचनं तु स्वामि 


 पारतन्त्यमेव ! 


सवेन दुनत्तपुरषगोचरविक्रयदानादिना कुद्म्बविरोधात्‌ ` 


अधमेभागिताज्ञापनाय निषेधरूपं न तु विक्रया्निष्य 
स्य्थम्‌ । एमे चं स्थावरं द्विपदं चेष यद्यपि स्वयमर्जिं 
तम्‌ । असंभूय सुतान्‌ सर्वान्‌ न दानं न च विक्रयः ॥' 


हृत्येवमादिकं तदप्येवमेव वणैनीयम्‌ । तथाहि करतेन्य- ` 


पदमवहयमत्राध्याहा्थम्‌ | तेन दानविक्रयकर्वव्यता- ` ` 


मिपरेधात्‌ तत्करणात्‌ विध्यतिक्रमो मवतिन तु दानायनि- , 


ष्पत्तिः वचनशतेनापि, वस्तुनोऽन्यथाकरणारशक्तेः | 


दा, २४.५ 


(२) [जीमूतवाहन परामृशति] तत्छम्यगेव । परं 
 त्वंधमेभागिताज्ञापना्थमित्ययुक्तम्‌ । इथास्थादश्विक्र 


व्यवहार्याख्रस्य व्यवहारसोकययादिदृष्टप्रयोजनसभवेऽ 
हष्टक स्पनानुपपत्तः अन्यथाऽनुमतावपि तदापत्तेः। कुटु 
म्बविरोधजन्यवचनान्तरप्रतिपादिताधरममप्रयोजकतापरम- 
सु ।* 
, मध्यगधनात्‌ असंस्कृतसंस्कारः कतैभ्यः 
 अरसंस्छृतास्तु ये तत्र पेठृकादेव ते धनात्‌ । 
संस्कायो भ्रावृभिर्ज्यषठेः कन्यकाश्च यथाविधि* ॥ 
सुतान॒मतिं बिना स्थावरदासविक्रयदानादौ न स्वत्श््यम्‌ 
स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि खयमर्जितष्‌ । ` 


7 यषिकषिषिििगीरीीीमीीणिरिीीपोी 


२९ भ्याख्यानान्तराणि “विभक्ता अविभक्ता वा' इति इह- 
स्पतिवचने द्रष्टम्यानि । 

# व्याख्यानं स्थलादिनि्दशश्च पैतकदव्ये भगिनीनां 
मागप्रकरणे (१,१४२२) द्रव्य: । 

(१). ३४; दात, १७६; भ्यप्र.४५९ प्रथमपादः; विता 
६०४ अविम (वावि) सपिण्डः (दायादाः) पूज क्षतु.८३ 
विभक्ता अविभक्ता . (अविभकता विभक्ता); विभ.६१; 
विच.५०, 

(३) मिता.२५११४ स्मरणम्‌, वु .१५ (=); स्सा, 
७९ कमेण बृहसत्निः ; १४९ {=} द्विपदं (जङ्गम);. पमा,४८५ 


असं भूय सुतान्‌ स्रो न्‌ न दाने न चं विक्रयः 4 
ये जाता येऽप्यजाताश्च ये ष गम व्यवस्थिताः। 
युत्ति च तेऽभिकाङ्क्षन्तिन दानिं न च बिक्रयः॥ 
` : (१) खाबरे तु स्वार्जिते पिन्रादिप्राते च पुत्रादिः 
| म्मिता.२।११४ 
(२) इत्यप्यविभक्तविषयं परस्परनिरपेक्षव्यवहारां 
थमेव विभागात्‌ । अत एव पेतामहेऽपि विभक्तानां 
स्वातन्ध्यम्‌ | #स्मृसा.७९ 
(३) पूर्ेपुरषारजितनषेद्वारे विषेषयति । ` 


| दात,१ ७७ 
मरीचिः | 
विभक्तेः श्राद्धादि पृथक्‌ कावम्‌, विभक्तानां सेकेन स्परेषठेन 
विभक्तेसतु पृथक्षाये प्रतिसंवत्सरदिकम्‌ । 
एकेनेवाविभक्तेषु कृते सर्वस्तु तत्छृतम्‌ ॥ 


--- ~ -> 


+ दा .ग्याख्यानं स्थावरस्य समस्तस्य” इति ग्यासवचने 


¦ द्र्टग्यम्‌ । 
यस्य ॒व्रहन्‌ प्रत्यपि निषेषादेकम्रहणापाथक्यापत्तेः | ' 
। मितावद्धाबः; । 


= न~ ज 


== ~~~ --~-~- ~~ - ~ 


८ पमा, चन्द्र, म्यप्र.) भ्यमर, बिता. भितावद्‌ । विति. 


# प्रकारामतं (१,१८९) भिताबत्‌ । 


(=) 9 विचि २५१ प्रकाशे इति व्यनि (विषं) ममि 


। (माभि) स्तान्‌ सवान्‌ (सुताः सर्वै) विक्र (विक्कि) इ्स्पतिः; 
न्य५,४९० | स्यृचि.५९ कात्यायनः; दुत.१६७, १७७ (= ); सवि, 


३७४ उत्त, स्मम्‌ ; न्दर. १७२ मूय (बोध्य); व्यप्र, 
१०९; ४१९ (-); ष्यठ.८५; व्यम.४० (=); विता. 
२८९ नारदः : ६०४; राकौ .४४५ स्मरणम्‌ ; सेतु.७४ 
(=); विभ,४५,४६ (=) मजि (माजि); समु.९४; 
बिच.५४ (>> ) 

(१) भिता.२।११४ स्मरणम्‌; दा.२४ श्च (बा) उत्त- 
राधं (कृत्तिं तेऽपि हि काङ्क्षन्ति दृत्तिोपो बिगर्हितः) मनुः; 
स्मसा.८०, १४९ (=); पमा,४८५ (=); विचि. २५१ 
प्रकशि इति; स्थ्रखि.५९ कालायनः; दात,१७७ (==) 
दावत्‌; चन्द्र ,१७३ श्च (वा) च तेऽ (तेऽप्य); ध्यभ्र.३१९: 
४१९ (==): ४३४ (=) न दनि...यः (वृ्तिल्पो न 
विधते); ्यड.८५; ग्यम,८९ व्यव (ष्वब) कयः (जयम्‌ ); 
विता.२८९ नारदः : ६०४} राकौ.४४५; विम.६६ न 
दानं...यः (बततिरोपो विगर्हितः) मनुः; प्न्मु.९४७भि (हि) 
कयः (कमम्‌ ); विच, £ ४(ोविमवत्‌ : ९१ उत्ततार दाषत्‌ 

(२) विता.४५७; 


~; व्यददारकाण्डम्‌. 

शर्भैरुमतिं इत्वा श्येनेव वु यत्कृतम्‌ । आश्वलायनः “`` 
द्रव्येण वाऽविमक्तेन सर्वैरेष छतं भवेत्‌ ॥ एकपाकानां विभक्त।नमिकः  पञ्नयक्ठान्‌ करोति ।-भनेकानां 

ददं द्रव्यसाष्ये । तदसाध्ये सेध्योप्ाघादौ तु नानु- ` , ह पथगलुष्टानम्‌,। 
शिक्षा । धिता-३११९ एकपाकेन वखतां बिम्तानामपि भ्रमुः । 
` वुद्धयाज्ञवरक्यः एकस्तु चतुरो यज्ञान्‌ @योद्राग्यज्चपूर्वकान्‌ ॥ 
कुलकमोयातस्थवरादेरविकरयदानादौ न कश्चिद्‌ सतन्तरो अविमक्ता विभक्ति पृथक्पाका दविजातयः । 
विमक्तोऽपि कुयेः पथक्‌ प्रथक्‌ यज्ञान्‌ मोजनाराग्‌ दिने दिने ॥ 


कौर रिक्थविभागेऽपि न क्ित्प्मुवामियात्‌। 
मोग एव तुं कतेव्यो न दानं म च विष्यः ॥ 


कौके कुरक्रमायाते खावरादौ न कथित्‌ 
पित्रादिरपि, रिक्थविभाभेऽपि अपिरशन्दात्‌ विक्रयादा- ` 


वपि न प्रमतामियात्‌ । तेन तत्र. दायादानुमतिमन्तरेण 
विभागविक्र्याधानानि न. कुर्यादिति तस्याथैः। ` 
# स्मच ,२७८ 
बृहद्यमः 
 संखष्टङृम्‌ 
अनेके यस्य ये पुत्राः संश्ष्टा हि भवन्ति च| 
जयेष्ठेन हि कृतं सवै सफठं पैतृकं भवेत्‌ ॥ 
` तरैदिंकं च. तथा. सवे ` भवत्येव न संश्चयः॥ 
 : पृथकपिण्ड परथक्श्राद्धं वेश्वदेवादिकं च यत्‌ । 
` आ्रतरश्च प्थककुयुः नाविभक्ताः कदाचन ॥ 
| ` ` दधुहारीतः म 
 बिनक्तकरयम्‌ | 
, क छोत्सवविभक्तेऽपि न कश्चित्‌ परुतां श्रनेत्‌। 
भाग णवि कर्तव्योन दानं नच विक्रयः॥ 
` ` काकः | 
, अविभक्तानां देवकायेमेकमेव, विभक्तानां पृथक्‌ 
, पएंकपाकेन वसतामेकं देवाचें गृहे । 
वैश्वदेवं तथेवेकं ्रिभक्तानां गृहे गे ॥ 


-# सवि. स्मृदषद्र । 

(१). .३१९ 

(२) स्दष,६७८; सथि.२७१.८);) सञ्मु, १३४ 
. (2) इयस्थ,५।१४-६. -(४) उटास्ड.११२.. 
(५) ध्यम्‌ ,५९, ५ 


तत्‌ सखेष्टिपरम्‌ । विभक्तानामप्येकपाकेन वसता 
मिलयनेन विभक्ता अविभक्ताश्चत्यनेन च तत्म- 
तिपादनात्‌ । अतः संसष्टिनां कदाचित्‌ पुथक्पाकै पृथ- 
ङमहायशाः । वाग्यजो ब्रह्मयर्ः। तप्पूर्वैकानितयतद्गुण- 
संविज्ञानः । तदूगुणसंविजाने ठु बाग्यजञेत्याद्न्थकम्‌ । 
प्रथमत्याये कारणाभावादिति न्याथादेव चतुर्ण प्राति 
संभवात्‌ । अतो ब्रह्मयज्ञः पथगेव कार्यः| इदं तु वचन 
रयं शिषटेतंथा नाद्वियते । ` ब्रयम,५६. 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
अविभक्तस्थावरस्य दानविक्रयादो स्वातन््यनिमित्तानि 
एकोऽपि स्थावरे कयात्‌ दानाधमनविक्रयम्‌ । 
आपत्काठे कुटुम्बार्थं धमार्थ च विशेषतः ॥ 
(१). अस्यार्थः । अप्राप्व्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु द, 
अनुज्ञादानादावसमर्थषु भ्रातृषु दा, तथाविषैष्वषिमक्ते 
ष्वपि सकलकुटुम्बन्यापिन्यामापदि तसोषणे वाऽवध्यं 
कतव्येषरं पितृश्राद्धादिषु. सथावरस्य दानाधमनविक्रय 
मेकोऽपि समर्थः कुयौदिति । +मिता.२।११४ 
(२) तत्क्रमायाताविभक्तखावरविषयमर्‌ । सप्तानधि 
कस्थावरबिषयं चेति मन्तव्यम्‌ । अपेः काकाक्षिबदुम- 


वि ~~ =-ज् ० "9 = = [ति । 


+ पमा,; व्यप्र, विता. भितागतम्‌ । स्मृता, स्वमतं 
प्रकाश्चमतं च. मितावत्‌ । ए 
(१) ब्यम,५९; सस्यु, १४५. . 
: (२) भिता,२।११४ (=); अप.२।१७५ भमन. (दा- 
पन); स्छख.१९२; -स्छसा.-८० (=) यंच (षुः 
१४९.) च. (ठु) परमा.४८५.य चः (थेषु); ` विचिः 
२५१ (=) म्बा (म्बार्थ) च (तु); न्यनि. मनुः; वत.१७७. 
(=); १७३ (=); ध्यभ.३०९-; ४५८ (य; विता 
९६९ (=) ; ६ १४.नरदः;} सेयु.८ ४; वियःप 


वायमागः---विभखविककृत्यम्‌ 


~ । यदा परेण संबन्धस्तदाऽयमर्थैः, स्थाबरे- 
। ऽपि खार्वुबहुत्वाभावेऽपि एको दानादिकं कुर्यात्‌ इति। 
आधिरफठुि दानं तेन रूपेण स्वत्वावगतेः अबन्धाचारेण 


बन्धकेमि'ति स्मरणाच्च देयमित्यनुषज्यते । एवं चाधेरदेः 
यत्वं पूर्वरिमन्‌ प्रकरणेऽभि्ितं आधिसूपाद्रुपान्तरे- 
णेति मन्तव्यम्‌ । 


= वि ०1 


स्मच.१९२ 


(३) विभक्तस्यापि खावरमपि साघारण्यामापदि ` 


तत्कन्यादानाद्यथं वा देयं विक्रेयं वैव्य्थः । 


ˆ अविभक्तैः परस्परानुमत्या कषेत्रादिर्देयम्‌ 


` ईतरेणानुजानानः प्रातिभाव्यं हरेत्परः ॥ ॑ 
अविभक्तेश्च कतेव्या वेश्देवादिकाः क्रियाः ॥ 


क्रमागतं गहक्ेत्नं पिशं पैतामहं तथा । 
पुत्रपोच्रसशद्धस्य न देयमनयुज्ञया ॥ 
` भूमिविक्रये भामशतिसामन्तदायादानामनुमति्राश्चा 
सखभ्रामज्ञातिसामन्तदायादाजुमतेन च। 
दहिरण्योदकदानेन षडभिगेच्छति मेदिनी >५॥ 

# चन्द्र. विचिवद्धानः । 

ग्याख्यासमरहः स्थलादिनिद शश्च (प,९०१) क्रयविक्रया- 

दि शद्र्भ्य ६ । | 1 

(६) सवि.४४०. (२) सचि .४४२. 

(३) सञ्यु,९४. 


विचि.२५ १ | 


१०५८९. 
अनिदिंशकवंकवचनानि 
स्थावरमविक्रेयम्‌ । अविभक्तानां एथगृग्मामदेश्चानां देवपिश्य- 
कमे पथक्त्वम्‌ । 


'स्थावरे विक्रयो नास्ति कुयोदाधिमवुक्षया ॥! 
अविभक्ताः सुताः पित्रोरेकं छुयुगृताहिकम्‌ । 
देशान्तरे पृथक्छुयुदेशश्राद्धाुमासिकम्‌ ॥ 
ामान्तरं व्रजेयुश्चेदवि मक्ताः सदैव हि । 
दश च मासिकं श्राद्धं येः पित्रोः पुथर्‌ पुथ्‌ ॥ 
अविभक्ताः पुथग््रामाः खखाजितधनाश्चिनः । 
कुयुस्ते धातर: श्राद्धं पाबेणं च पृथक्‌ पुथद्ध्‌॥ 
वेश्रदेवः क्षयाहश्च महाखयविधिस्तथा । 
देशान्तरे पृथक्तया दशेश्राद्धं तथेव च ॥ 

तान्यपि देशान्तरखसंसष्टिविषयाणीति केचित्‌ 


` वस्तुतस्तवेतानि निरमकान्येव । अथवा देशकालकर्ता- 


दीनामेक्ये न्यायेन प्राप्ता तन्त्रता } क्मेदे ठु वाचनिकी, 
वेरमेदे त वचनस्य न्यायस्य चाभावासपथगेव भाद्धा 


दीनि युक्तिमूरकानि केनचित्छृतानीति दिक्‌ । व्यम.५९ 


(१) मिता.२।११४; पमा.५६९; बिचि, २५२; दात 


१७६; चन्द्र .१७३; प्यप्र.४५९; विता.२९०; समञु.९४ 


स्मृत्यन्तरम्‌ , 
(२) भ्यम.५९ धरमप्वत्तो; स्रु, १४५५ धमेभवृत्तौ 


(२) भ्यम .५९ स्पतिसमु्ये; सयु. १४५ देवः (देव) 
स्मृतिसमुश्चये 





0114214 094 
` ^ ९९4 
व 16 [1६ (ाकष्०8.3, कोठ) उष 87, ९90९१ ००१8९१९ - 
३ कसला) €५६ 9 811 ४8 प्तणवेत कलह्ाण पड ६658, १]. 
0०४९ क 1068६1४ 916 र दप {0 8४८6०४७ 19 ६७76४६64 1 ` 
प्रो€ त्थ ०६ ५16 1800 प1पदव-रला ०, पतप 
0100, एप व पा1शए7प्प6००५७ थत्‌ प्रइ, 88 छट] 
४8 9 {126 प-्ल्मण्डङ- 1018 ध्प्ररणवतप्रऽ 1 कला 88 
0८८ प्रपत्र षल्य} 85६18 1574818 
छा धा (दक). - एद खद्ट 1910 (०ा61१६०३प्०य 
प्ल -स्थकस००६ लग € 070360४," {४ 8 ०6 तण 
01 (1९. 1९र्या8 ० 866४ पव 16९, ४५ 6प्८०प्र8्९ 
1116 €11{6्7186 8 त्‌ 76 1४. ०१९५९88 ४ $ ६6८४ 4 
00129108, ¶€, 16 0०6792६१, ध ९076, - 30706 छ 
{0 (6 कपप्रौठ ९४ 1875 0 ए€क०फप ४५ ९ ५६] 
< 1808 4०118 81 क ४, 2 15768 
~ ४, =. 37101१५५.86}8871, 24 8१८५8 
" 21. 1, वथ ४९८ 30008. 
„ 28. @. ^.112601487, 30118, 
वि, (1, & €] 87, 20098. | 
64 110 &11 क 0 07पर 9, 4 8४6१९784. 
11, 1. {1६8, 4008761 = ४8४ 
171111८ {06.1, 5008 (66, 91148 प्रभ्टका, 
ठ. 4. 4 12. अ. 20 ०८१9९878, 969४७. | 
9. €8)8.प [धता 61811, रपद 
10. ष्णात 8 एद # ७1५1). ६४०6, 061, 
11. 21५व118* [11191 096, ४ 6018] 
12, 8115011 अपर्ण र प}6, 52, 
{4. 27008 श 3135 105, {०१०९ 
14. 3. ४. बष्ष्वााढ्र, एनपणकडड 


9४१९त-ल०्ऽअदभीणा ज (१६ 
` पिष ०8/4 

[. 0 दातत तध -६भाद8, | 

11, #दठ5वप्तातव्ा0िरू छाव 

[. (हणा 206. 4 दयाव 0 ड्ध. भान 
1४. 01489118 दप 6.11 9164 

४. 087 तााभ{ ति 0वत्ावन पः 
४1, 5016 00वापाद-१8. 


[क , <> सा [,* भ ठ्न्चै दे [न 


